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यह भ्रन्थ १७ अगस्त १६४१ मे लिखा जाना आरम्भ होकर सन्‌ १६४६ के 
्मगस्त के ्नन्तिमिचरण मे समाप्त हुश्रा था । बीच के कुलं वर्षो मे सामधीके 
सभाव वा कुद श्नन्य सासारिक परिस्थितियोके कारण यह रक गयाथा। 
इसका मुद्रण १६४६ के अगस्तमास के अन्तिमि चरण से आरम्भ होकर दिसम्बर 
१६४६ मे समाप्त हृच्रा है। मुद्रण के इम कालमे माद्रभूमि के खरुडश होने का 
दुभाग्यपूणँ काल भी सम्मिलित है । पाकिस्तान बनने से लेखक को भो आर्थिक व 
मानसिक क्ति हृड- वह वणेनातीत है । इसका प्रभाव ग्रन्थ परभी पडा। 
लेखक ॐ मन मे जैसा इसका सौन्दयावह रूप चित्रित था-वैसान बन पड़ा। 
कागजो की महघंता वा दुलंभता भी कम रुकावट न थी । बाजार मे इस सादज 
का कागज मिलना बहत ही कठिन था । हम ने के बार इसे मुद्रणके बीच मे 
ही छोड देना चाहा, पर हमे सदा यही ध्यान माता रहा कि जिस भ्रन्थ को इतने 
परिश्रम से लिखा गया है उसका कम-से-कम एक सस्करण तो जनता के आगे 
त्रा जाना चाहिये-- फिर जनता जाने श्रौर उसका काम जाने । हमारे कई विद्धान्‌ 
मित्रो ने भी हमे ये बन्धाया ओर कहा-- “तुम्हारा परिश्रम व्यथं नहीं जायगा, 
दअभीभारतमे णम हको का अभावं नहीं हू, एक वार अन्थ किसी-न किसी 
प्रकार मुद्िव अवश्य करा लो ` । आज बद्धो के शुभाशीवांद अौर भिन्नो की मज्जल- 
प्रर णास्वरूप यह प्रन्थ आप लोगो के सामने प्रस्तुत है । 

यह्‌ ग्रन्थ दिल्ली के-शशान्ति प्रेस श्नौर (नवीन प्रेस नामक दो मुद्रण 
ल्यो मे मुद्रित हृश्मा दै । इस भ्रन्थ का प्राय एकतिहाई भाग सन्दर विल्लायती 
कागज परम द्वित छया गया हे | शोष दोतिहाईं भाग कागज की दुलेभत 1 क 
महेता के कारण देशी कागज पर । इस हिन्दीयुग मे जब कि भारत की राज- 
धानी मे सस्त तो क्या, सस्कृतगभे हिन्दी के जिए भी उपयुक्त टाद्प च्रादि का 
दभाव है--इसर से अधिक सुन्दर वा शुद्ध सस्करणं छपे की श्राशा नहीं 
की जा सकती। 


इस भ्न्थ को प्रकाशित करने का उहेश्य ऊं धनादि का अजेन करना नहीं 
है। यह्‌ भ्रन्थ प्राचीन भारतीय सस्ति के पुनरुद्धार के उदेश्य से लिखा श्रौर 
प्रकाशित किया गया है । यह्‌ तो “घाटे का सौदा? है । यद्यपि "पाकिस्तानः बनने से 
पूवे हमारा विचार इस भ्रन्थ को अत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने काथा तथापि 
अब अपनी ्ार्थिक परिस्थितियो के कारण वैसा नहं किया जा सकता । फिर भी 
यह भ्रन्थ लागत से बहत कम मूल्य पर घाटा सह्‌ कर दिया जा र्हा है । सम्पूणं 
व्यय का वित्ररण इस प्रकार हे- 


१ कागज प्राय १७० रिम ६८०) 
२ दहपाईे आदि ४२००) 
३ सशोधनादि का व्यय ७८३।।>) 
¢ जल्द; कोस्डिज्ध अदि १५००) 
५ मजदूरी दि फुटकर १६३) 
8 विद्भञजनोपहार ८६०) 

योग १२५४५) 


कुल दो हजार प्रतियो का यह सस्करण हपवाया गया है । इस प्रकार 
यह ग्रन्थ हमे प्राय सवा द्धं रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाब से पडता ह । परन्तु 
हम यह्‌ मन्थ चार रुपये श्राठ श्रना प्रतिपुस्तक के हिसाब दे रहे है। इस प्रकार 
हमे २३४७) र० का घाटा रहेगा । इसके अतिरिक्त बुकसैलसें वा व्याज आदि का 
खरचां जोडने से यह घाटा पाञ्च हजार रुपयों से भी उपर प्हुच जायगा । पर 
इतना होने पर भी यदि जनता वा सेस्ृतान्वेषणभ्रेमी इस भन्थ करो श्रपना कर 
कुदं लाभान्वित हो सके तोम पने परिश्रम को सफल मानूगा मौर इस अन्थ 
का उत्तराधं तथा इसी प्रकार की विस्तृत-ग्याख्यायुत “सिद्धान्तकौमुदीः ऋरौर 
'अष्टाध्यायीः भी शीघ्रातिशीच्र प्रकाशित करने मे सफल हो सक्कुगा । 


निवेदक 
गाधीनगर दिल्ली विदुषामनुचरो 
(युना पार) भीमभनः 


६-१-५० [शाली प्रभाकर | 


ध पि ससन कदने 


्त्म-निवेदनम 


सस्कृतभाषा सव भाषाश्रो की जननी है अत एव वह ससार, की अत्यन्त 
प्राचीनतम भाषा है- यह बात प्राय निर्विवाद्‌ सिद्ध है । यदि कोई पुरुष सस्कृत- 
भाषा पर अधिकार करलेतो ससार की किसीमीभाषा पर उसका आधिपत्य 
अल्पायास से ही सिद्ध दो सकता है । इसके अतिरिक्त सस्कृताध्ययन का एक 
प्नौर भी बडा प्रयोजन दहै। क्योकि प्राय ससार भर की सम्पूण सास्कृतिक 
परम्पराश्रों वा कलाकौशल आदि विद्याम का श्रादिखोत भारत अर तत्कालीन 
भाषा सस्रत दही रहीहे अत ससार की सास्कृतिक परस्परा वा उमके सच्चे 
इतिहास फा ज्ञान होना तब तक सम्भव नरह जव तक संस्छृतभाषा पर आधिपत्य 
प्रप्र न कर लिया जावे । हिन्द , आर्यो के लिए सृत का जानना तो मौर भी 
्रावश्यक है, क्योकि उनको सारीकी सारी धार्मिक वा सास्करत्तिक परम्परा 
सस्कतभाषामे ही निबद्ध हे) सस्कृेतभाषा मे केवल भारतकादी नदीं किन्तु 
विश्व नौर मानवजाति का लाखो वषं पूर्वं का इतिहास अब इस जीर्णावस्था 
मे भी सुरक्षित हे। 

यद्यपि सस्कृतभाषा लाखों वर्षा तक विश्व मे लोकव्यवहार वा बोलचाल 
की भाषा रह चुकी है ओर उसमे यह गुण ससारकी किसी भी भाषासे कम 
नहीं है--तथापि विधिवशात्‌ लोकन्यवहार वा बोल्चाल से सर्वथा उठ जाने के 
कारण वह राज मृतभाषा [ {2624 1.21126€ ] कही जाती हे । अत श्राज् 
के युग मे उसका अध्ययन विना ज्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं । ससार मे 
केवल सस्कृत ही ैक एेसी भाषा है जिसका व्याकरण सवाङ्गोण श्र पूरं 
[ (गण ] कहा जा सक्ता है। सस्कृतभाषा के व्याकरणो मे महाञुनि 
पाणिनिनिमित पाणिनीथन्याकर्ण ही इस समय तकं के बने ग्याकरर्णोमे 
सर्वश्रेष्ठ, श्रत्यन्तपरिष्कृत, वेदाङ्गो मे गणनीय, प्राचीन श्रौर लब्धप्रतिष्ठ हे । 

महामुनि पाणिनिजी का काल अभी निश्चित नहीं हु्ा, परन्तु इतना तो 
निर्विवाद है कि उनका श्राविभव भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पूं हो चुका था । ङु 


विद्धानां की सम्मति मे छन्द सूत्र के निमाता श्रीपिद्गत उनके छोटे भ्राता थे । 
उनका जन्म निरुक्तकार याख्छसेयातो कुहं पहले या समकाल मे हृश्मा भरती 
होता है® । महामुनि पाणिनि सरीखा वैयाकरण ससार मे फिर श्ाजतक उत्पन्न 
नही हुश्रा । साज्ञोपाङ्ध वेद, उसकी शनेकविध शाखार्पे, ब्राह्यणग्रन्थ, उपनिषत्‌, 
कल्प, ज्योतिष, इतिहास, कोष, विविध कलात्मक साहित्य काञ्यादि, अनेकविध 
देशीय वा प्रान्तीय भाषाच्नो के सुदमप्रमेदक म्रन्थ, इस प्रकार न जाने अन्य भी 


[पये यी पी पीथो [१ गोकाक [णी "रं 


† सम्भवत यह मतटठीकदहीदहे। पिङ्गल भी श्रपने व्येष्ठ आता का श्रनुकरण 
केरते हए श्रष्टाव्यायरी के समान छन्द सूत्र कोश्राठ ही श्रव्यायो मे निबद्ध करते हँ । प्रड्गुर- 
शिष्य श्रपनी वेदाथेदीपिका मे लिखता दै- 


1 


“तथा च सून्यते हि भगवता पिङ्कलेन पा ण॒न्यनुजन “क्वचिन्नवकाश्चत्वार इति 
परिभाषा” । रथात्‌ पाणिनि के श्रनुज = कनिष्ठ आता भगवान्‌ पिङ्गल ने "क्वचिन्नव 
काश्चत्वार › सूत्र बनाया । यह्‌ सूत्र पिङ्गल के छन्द्‌ सूत्र मे ३।३३ पर पटा गथा है । 

व्यान रहे कि पाशिनि के नाम से प्रचलित 'पाणिनीयशित्त(ः भी पाणिनि के कनिष्ट 
भ्राता पिङ्गल (राही छन्दोबद्ध की गई है। पाणिनि ने श्रपनी शिकला निश्चय ही सूत्रनद्र 
की थी | बनारस सस्त सीरीजः के शिन्तासडग्रह मे छुपी ऋग्वेदीय पाशिनीथशिक्ता परर 
एक व्याख्या 'शिक्ञाप्रकाशः नामक है । उसका कत! सम्भवत" यादवप्रकाश बा हलायुध दै । 
उसके श्मारम्भ मे यह दसरा श्लोक श्राया है--न्याख्याय पिङ्गलाचायंसूत्रार्यादौ यथायथम्‌ । 
शिन्तां तदीयां व्याख्यास्ये पारिनीयानुसारिणीमः' । इसी प्रकार श्रागे--““ज्येष्ठश्रावरभिविहितो 
[ ज्ये४-? ] व्याकरणेऽनुजस्तत्र भगवान्‌ पिङ्गला चाय स्तन्मतमनुभान्य शिग्ां वक्तं प्रतिजानीते" 
[ शिक्तासमरह षष्ठ ३८५ | 

श्रायं समाज के म्रवन्तक श्रीस्वामीदमानन्दसरस्वती ने जिन शिद्ासूत्रो परर श्रपनां 
व्याख्यान लिखा है-सम्भवत वे वाक्तविक पाणिनिशिक्ला के सूर र्द! काशिकामे उद्धत 
शिच्छपूत्र इसी शिच्लाके ही सूज प्रतीत होते ह । 

छश्रीयास्कं ने श्रपने जिषक्त मे पाणिनि का एक सूत्र उद्धत कथा है--"पर सम्निकषे. 
संहिता ८ देखो निरुक्त १। १७ । ) ! हमारा तो मरह विचारदहै किं पिङ्गलपाशिनिश्रौर 
यास्क सम्भवत समकालीन ही द । “उरोद्ह्तीति यास्कस्यः ( छन्द"सूत्र ३, ३० ) सूत्रम 
पिङ्गल यास्क का स्मरण करता है। यास्क "पर" सन्निकषं सहिताः कह कर पाणिनि का 
स्मरण करता है श्रौर पाणिनि ।६। २।८५ । के गण मे पिङ्गल का तथा | ४।>८ | ७३। 
करे गश में पिङ्गल 'छुन्दोविचितिः प्रन्थ का म्मस्णˆकरता ह । 


कतना वशाल बाडमय उनकं अध्ययन आर मनन का वषय रहा होगा-इसकी 
साज कल्पना भी नहीं की जा सकती । उनका निस्सन्देह लोक एव वेद पर समानरूप 
से अधिकार था। बे च्रपने प्रसिद्ध मन्थ अष्टाध्यायी मे प्रत्यक्ल॒त वा अप्रत्यत्तव 
सेकडों व्यक्त्य, ्रन्थो ओौर स्थानो का स्मरण करते है + । इसमे कुञ सन्देह 
नहीं कि उन्हे खष्टि के आदि से चली चा रदी इतिहासपरभ्परा, साहित्य, कला, 
दशन आदि का पूणं ज्ञान था। सचमुच वह अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति 
थे । उन जैसे व्यक्ितिको जन्म देकर भारत का मुख चिरकाल तक उञ्ञ्वल 
रहेगा । इस प्रकार के व्यक्रित सृष्टि मे बार बार उत्पन्न नहीं होते । एक सुभाषित 
के अनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिह के कारण हृश्मा माना जौता है । 
पाणिनि के व्याकरण का सम्भवत उसकी विशेषताश्मो के कारण बहुत 
शीघ्र प्रचार हुमा! लोगो ने पाणिनीयन्याकरण के अगे पूवं के सव व्याकरर्णो 
को तुच्छ वा हेय समभा । इनके कड शताब्दी बाद कात्यायन ओर पतञ्जलि ने 
पाणिनीयन्याकरण को परिष्छरत करने का अपूवे कायं किया । कात्यायन ने अपने 
वार्तिका दारा सूत्राथं वा पाणिनि के गुत आशयो को भली प्रकार प्रकट किया । 
महामुनि पतञ्जलि ने रही-सही सव कसर पूरी करके पाणिनीयव्याकरण की 


+ यथा--वासुदेवाज् नाभ्या बुन्‌ (४ ३ म), कठचरकाख्लुक्‌ (४ ३ १०७); 
पाराशयंशिलालिभ्या मिन्ञुनर्सूत्रयो;ः (४ ३ ११० ), तित्तिरिवरतन्ुखणिडिकोखाच्छ 
(८४ ३ १०२), काश्यपकोशिकन्याद्धषिभ्या णिनि (४ ३ १०३), कालापिवेशम्पाय- 
नान्तेवासिभ्यश्च (४ ३ १०४), पुराणग्रोक्तेषु ब्राद्यणकल्पेषु (४ ३ १०५ ), शौन- 
कादिभ्यश्न्दसि (४ ३ १०६ ), कमन्दकशाश्वाटिनि (४ ३ १११), सिन्धुतच्शिला- 
दिभ्योऽणजो (४ ३ ६३ ), तूदीशलाठरवमतीक्रचवारात्‌ (४३ ६४), लोपः 
शाकल्यस्य (८ ३ १६), लड शाकययनस्येव (३४ १११), ऋतो भारदाजस्य 
(७ २ ६३) इत्यादि | 

|॥ 


। # 


त 


सिंहौ व्याकरणस्य कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाशिने , [+ 

मीमासाङ्तसुन्ममाथ सटा हस्ती मुनि जेमिनिम्‌ । १ 
( } 
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छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातरे पिङ्कलम्‌ + 
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नमः 


ग्रनानाश्रतच्ेतसामतिस्पा कोऽयम्तिरश्ां गणे | = 


| 


कीत्तिपताका चह दिशां मे फहया दी । पाणिनीयन्याकरण पर पतञ्जलि का 
लिखा “महाभाष्यः' नामक भ्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक श्रौर अपनी शैली का अपू 
भाष्य है#। 

इस प्रकार सैकडो वर्षो तक पािनीयन्याकरण अपने असली रूप अथात्‌ 
सूत्रपाठ के कमानु सार पठनपाठन मे प्रचलित रह्‌८। परन्तु जब सस्कृत का 
स्थान अपश्रश वा प्राकृत चादि भाषाश्नोँ ने लेना शुरू किया--श्रौर सस्कृत केवल 
साहित्य मे ही' प्रयुक्त होने लगी त लोगो को जरा शअ्रसुगमता का भास इत्या । 
तव उन्होने सूत्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्म का भी प्रचलन आरम्भ किया। इसके 
फलस्वरूप पाणिनिव्याकरण कां आश्रय करते हए माधवीय धातुवृत्ति, प्रक्रिया- 
कौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, सिद्धान्तकौसुदी आदि अनेक भ्रन्थ बने । परन्तु जिस 
प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूवंवत्ती सब व्याकरणो मे मूकस्थानीय 
बन पडा था, टीक उसी प्रकार श्रीभद्रोजिदीक्लित की “सिद्धान्त कौमुदी? भी प्रक्रिया 
पन्थ का सर्वोत्तम भन्थ बना । दीक्तितजी की यह्‌ कृति प्रक्रियामागं की पराकाष्ठा 
वा चरमसीमा समनी चाहिये (अत एव भारत मे उसके मन्थ का महान्‌ आदर 
हा । दीक्लितजी पाणिनीयव्याकरण मे कृतभूरिपरिश्रम ये । चष्टाध्यायीक्रमानुसार 
लिखा गया उनका शशब्द-कौस्त॒भः नामक अ्रन्थ उनके पारिडत्य का परिचायक 
है । कड लोग दीक्लितजी की कद्व अशुद्धियो को देखकर उनके पारिडत्य पर आक्लेप 
करते है--यह उनकी भूल है, श्रशद्धियां करना मानव का स्वभाव है । इससे 
दील्लितजी की कीत्तिचन्द्रिका कलङ़्ित नर्धीकीजा सकती 


|, नोन्न न्तमा नीक 


पतञ्जलि के विषय मे विस्तृतविचार “महिं पतञ्जलि श्रौर तत्कालीन मारतः 
नामक लघरुएस्तके मे देखे । यह पुस्तिका शुरद्कुल विश्वविद्यालय काङ्गडी हरिद्वारः से ्रकाशित 
हद है । 

५८ देखो !इस्िङ्ध की भारत यातचा" । 

† मद्वोजिदीदित का काल सत्रहवी शताब्दी कापूर्वाधं मानाः जतादै। नाम कै 
छ्म्तमे 'जी'के प्रयोग से इनका दाक्षिणाप्य होना प्रतीत हेता है परन्तु इनका निवास 
काश मे था। इनके पिता का नाम शील्मीधरपरिडत तथा गुर का नाम श्रीशेपकष्ण था। 
दीक्नितजी के पुत्र श्रीभानुजीदीक्लित की श्रमरकोष पर च्याख्याश्धाः नामक व्याय््या श्रलन्तं 
प्रसिद्ध है । दीचितजी केवल वयाकरण ही न ये किन्तु धर्मशाल्ल, कर्मकार श्रादि कभी 
महापरिढत थे । इनके बनाए भन्थो की सद्ख्या ३१ बताई जाती है । 


नहीं दीक्लितजी के शिष्य श्रीवरदराज ने+ आजकल के समय आरम्भ से 
ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन मे विद्यार्थियों की असमर्थता देखते हुए (मध्य 
सिद्धान्त कौमुदी" ओौर (लघु सिद्धान्त-कौञुदीः नामक दो प्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी 
को सड क्षिप्त करके लिखे । इन्दे सिद्धान्तकौमुदी का सड क्षिप्त सरफरण कहा जा 
सकता है । उनका विचार पाणिनीयनव्याकरण मे बालकों का सरलता से प्रवेश 
कराना था। यह वात भन्थारम्भ मे स्वयं उन्होने स्वीकार कीटहै । इन दोनो 
सङक्िप्त सस्करणो मे लघु-सिद्धान्त-कौयुदीः नामक भ्रन्थ विशेषरूप से प्रचलित 
हा है । प्राय विद्यार्थी प्रारम्भमे इसे पढ कर तदनन्तर सिद्धान्तकौमुदी के 
अध्ययन मे प्रवृत्त इच्मा करते है । 
लघुकौमदी वा सिद्धान्तकौञुदी पर-जदा तक मेरा विचार है-अभी तक 
कोड आधुनिक्‌ ठग पर विश्लेषणात्मक ममं सममाते वाली विस्तृत हिन्दीन्याख्या 
नदी निकली, जो थोडी बहुत हिन्दीन्याख्याए मिलती भीहै वे भीप्राय सब 
पुरानी रौली की केवल सस्कृतशब्दो के स्थान पर हिन्दी पयाय रख ठेने माघ्रमे 


दि 1 1 
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+ श्रीवरदराज का काल भी दील्तितजी बाला है। श्रीवरदराजके पिता का नामं 
'दुर्गातनय' था । इन्टोने मव्यकौमुदी मरौर लघुकौुदी के श्रतिरिक्त सारकौमुदीः श्रौर 
“गीरवांणपदमज्जरीः नामक श्रन्य भ्रन्थं भी लिखे ये । श्रीवरदयाज ने यदपि सिद्धान्तकौमुदी 
का सडक्लित सस्करण ही (लघुकौमुदी बनाया है, तथापि प्रकरणो की दि से लघुकौमुदी 
का क्रम शसिद्धान्तकौमुदीः के क्रम से बहत शरेष्ठ है | सिद्धान्तकौमुदी म श्व्ययप्रकरण के बाद्‌ 
शस्रीप्रत्ययप्रकरण" श्रारम्भ हो जाता है, पर लघुकोमुदी मे ख्रीप्रसयग्रकरण सब्र प्रकरणो के 
प्मन्त मे रखा गया है-- श्रौर यह उचित भी दहै क्योकि विना कृदन्त श्रौर तद्धितान्त का 
ज्ञान प्राप्त किये खीप्रययप्रकस्ण के-'यि्डढाणञ्‌, , ` कृदिकारादक्तिनः श्रादि सूत्रोका 
सममना श्रतीव दष्कर है । इसीप्रकार कारकप्रकरण के विषयम मी समना चाहिये । 
कारकप्रफ र्णगत “कत करणयोस्तरतीया, श्रकथितजञ्चः आदि सूत्र तथा सिहत श्रनभिहित 
श्रादि की व्यवस्था विना तिडन्त श्रौर कृदन्त प्रकरणो के ज्ञान के समभ्नी कठिन है । श्रत. 
वरदयज ने तिडन्त श्रौर कृदन्त प्रकरणं के श्रनन्तर दी कारकपकरण कौ रखा है । 
~ नत्वा वरदराज श्रीगुरून्‌ भद्चोजिदीरितान्‌ । 

करोति पाणिनीयानां मथयसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 
नत्वा सरस्वती देवीं शद्धा शुणए्या करोम्यहम्‌ । 
पाशिनीयप्वेराय लधुषिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ 


ही सन्तोष प्रकट करने वाली है । अन्थकार के एक एक शब्द वा विचार का विस्फो- 
रण कर पाठ्कोंके हृदयो मे उसे अङ्कित करदनेका तो किंसीको विचारदही 
उपस्थित नही हृ्मा । उदाहरणत --आप स्वाभिघेयापेक्ञावधिनियमो व्यवस्थाः, 
-नप्त्रादीना महण उयुत्पत्तिपन्ते नियमार्थम्‌, ष्टम्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्दैशो 
जश्शसोविंषय श्रात्व ज्ञापयतिः--इत्यादि स्थलो को चन टीकां मे देखे, आप 
सन्तुष्ट नहीं हो सकेगे । 

आज जघ भारत स्वतन्त्र हुश्मा है-ओौर हिन्दी उसकी राषटूमाषा बनने जा 
रही है- निस्सन्देहं विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्टूभाषा हिन्दी को श्रपना 
वेगे । परन्तु यह निश्चित-सा दै कि विना सर्छृत का चअच्छा श्रध्ययन किये 
हिन्दी मे प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नदीं वरन्‌ अरसम्भवसादहै। अत इस 
काल मे सस्कृतप्रचार के लिए हमे हिन्दी मे ॐचे-मे्ञचे ज्ञानवधेक अन्वेषणात्मक 

न्थ सरल से-सरल रीत्या ललिखने चाहिये । हमने श्रपनी व्याख्या इसी विचार 

को दृष्टिगोचर रखते हए लिखी है । इसमे हमारी मुख्यदृष्ि अन्वेष पर ही रही 
है। जिसे जके युगमे व्याख्या काणक प्रमुख श्मङ्ग मानाजाता है । मूलमे 
जहा-जदा कोड कठिन स्थल आया है बहा वहां हमने अन्थविस्तर का भय होड 
उसका पूरा-पूरा वणेन किया हौ । उपर के उद्धृत स्थल्लो पर च्राप हमारा 
व्याख्यान देख कर यह अनुभव करने लगेगे कि श्रव इस विपय पर ऊुद्धं शेष 
नहीं रहता । 

यह व्याख्या सावेजनीन अथात्‌ सर्व॑जनोपयोगिनी है । इसे अत्यल्प ज्ञान 
वाले विधार्थी, व्युत्पन्न विद्यार्थी, जिज्ञासु, व्याकरणप्रेमी, ्रध्यापक, अन्वेषण- 
परेमी--जो भी देखेगे श्रपने-अपने सामभ्यानुकूल पूणं उपयोगी पाएगे । अध्यापक 
यदि इसका स्वय विचार करके विद्यार्थियों को पाट पदाएगे, तो वे प्रन्थकारका 
श्राशय अपने छात्रों के हृदयपटल पर अतिशीघ्र अङ्कित करने मे समं हो सकेगे। 
इसी प्रकार यदि हात्र अपने श्ध्यापकों से भन्थका पाठ पद्‌ कर इस व्याख्या 
का अवलोकन करेगे तो उन्हे निश्चय ही अपूव लाभ होगा । एवम्‌ अन्वेषणुप्रेमी 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए भी यह समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी । 

हमने व्याकरण जसे कठिन विषय को सरल से सरल करने का पूरा-पूर 
प्रयत्न किया है । अनेक विवादास्पद स्थलो का स्पष्टीकरण करते हए भिन्न-भिन्न 
विद्धानां की सम्मति भलीभोति लिखकर अपनी सम्मति भी स्पष्टरूपेण श्व 
की है । कड कठिन स्थल श्रत्यन्त सरल रीति से लौकिक उदाहरण देकर स्पष्ट 


किये गये है, यथा-न लुमताङ्गस्यः की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्भाव मे 
'अनलि्विधौः वाल्ला अश आदि। 


इस पन्थ की कुद मोटी-मोटी विशेषताए निम्नलिखित है--१ सूत्रा, 
२ अभ्यास, ३ शब्दसूची, ४ अव्ययप्रकरण। 


सूत्राथ-- 


जहा तक हमे ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी टीकाकार ने (सूत्र से जथं 
कैसे उत्पन्न होता हैः- इस पर कृ भी विचार नहीं किया । लघुकोुदी तो क्या 
सिद्धान्तकौमुदी तक के कुहं टीकाकासे को द्धोडकर प्राय सव व्याख्याकन्ती्नो 
ने इस व्रिशेषता की श्नोर कुषं व्यान नहीं दिया । तीन अक्रो के सूत्र का पैतीस 
दत्तरो वाला अथं केसे हो गया--प्रह वे नही बताते। केवलमात्र घृत्ति को 
घोट कर सूत्राथे का स्मरण करना महान्‌ दोषावह है । मेने अनेक अच्छे-अच्छे 
उयुत्पन्न विधार्थी देखे है जो प्रत्येक सूत्र का रथं तो बता सकते है परन्तु सूत्र का 
पदच्छेद तकत नहीं कर सकते । यह सारा दोष केवलमात्र बृत्ति घोटने ( रटने ) 
काद । हमारे विचारमे तो भ्रत्येक विद्यार्थी को ब्याकरण अध्ययन करने से पूवं 
पाणिनिजी का चष्टाभ्यायी-सू्रपाठः क्रमपूवेक कर्ठस्थ करना चाहिये । इससे 
वृत्ति रटने की श्रावश्यकता नहीं रहती, केव लमात्न बृत्ति को सममः लेना ही प्या 
होता है, क्योकि सूत्रों का पौवापय तो विदित होतादहीहै। हमारी यह निश्चित 
धारणा है कि विना चअष्टाध्यायीक्रम जाने--प्रक्रियामागे से पूवेत्रासिद्धम्‌ 
एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसञ्ज्ञा, पदसञ्ज्ञा, '्तद्वितश््वासवेविभक्ति › 
वाला परिगणन च्रादि अनेक सूत्र वा स्थल ठीक ठीक रीति से कदापि हृदयज्जम 
नहीं हो सकते । इसके श्रतिरिक्त अष्टाध्यायी मे दजनों प्रकरण एकत्रित्तावस्था से 
अपने-अपने स्थान पर श्रवर्थित है । श्चापको यदि प्रक्रिया मे कोई सूत्र मूत 
जाए या सन्देह पड़ जाय तो श्राप अष्टाध्यायी का वह्‌ सम्पूरे प्रकरण मन में 
पदु सकते है, तुरन्त श्नापका सन्देह मिट जायगा अथवा वह्‌ विस्परृत सत्र याद्‌ 
श्रा जायगा । यथा--्ापको कहीं प्रक्रिया मे इत्सञज्ञक सत्र के विषय मे सन्देह है 
तो श्राप अष्टाध्यायी का बह प्रकरण मन दही मन पद कर अपरा सन्देह निवारण 
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कर सकते हे । अष्टाध्यायी का इत्सञज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के वृतीयपाद्‌ के 
आरम्भ मे निम्नप्रकारेण दै- 
उपदेरोऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 
हलन्त्यम्‌ ।९।३।३।। 
न विभक्तौ तुस्मा १।३।४॥ 
आदिर्जिटडव १।२।५।। 
ष प्रत्ययस्य ।१।३।६॥ 
चुटू ।९।२।७ 
लशक्वतद्धिते ।५।३।८॥ 
तस्य लोप ।१।३।६॥ 
इस प्रकरण के अतिरिक्तं इत्सञ्ज्ञाविषयक सत्र चआ्आपको अन्यत्र कीं भी 
अष्टाध्यायी मे नहीं मिलेगा । यह विशेषता प्रक्ियामा्मगामी कौमुदी चादि भन्थो 
मे उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसी प्रकार-- एत्व, षत्व, कित्व, पित्व, प्रगरह्य- 
सञ्ज्ञा; आत्मनेपदप्रक्रिया, परस्मेपदभ्रक्रिया, समासान्त, एकसञ्ज्ञाधिकार, 
एकादेशाधिकार आदि दजेनोँ प्रकरण आपको एकत्रावस्थित अष्टाध्यायी मे मिल 
सकेगे । पटना कालेज के व्याकरणशाख्च फे प्रधानाध्यापक श्री परिडित हरिशङ्कर 
शर्मा पाण्डेय स्वनिर्मित श्ाष पाणिनीय व्याकरणम्‌? मे इस विषय पर अत्यन्त 
मार्मिक लेखनी उठाते हए लिखते दै- 
“'्यच्छास्र वदुभिर्दिने कतिपयै क्रीडामनस्कैरपि , 
स्वाचायाश्रमवासिभि सरलया रस्या पुराधीयते! 
गुवेथं परिपृणयुत्तमतया सडक्षिप्तकायञ्च यत्‌ , 
तत्कीटग्विपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते ?।। 
तदिदानीं महाकाय भीमरूप गृहीतवत्‌ । 
यद्ृष्टरा प्रपलायन्ते बाला कोमलबुद्धय ॥ 
योऽप्याग्रहेणए पठति पाणिनिक्रमवर्जितम्‌ । 
तदवश्य स सम्पूणं यापयत्यत्र जीवितम्‌ ॥ 
यि विद्रद्ररा धीरा निजशिष्यायुष, क्तयम्‌ । 
रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ 1 ॥ 
तस्माफ्रमेण सन्नाणि पठनीयानि यत्नत । 
अरु्यादि सौकयात्तदर्थोऽपि न दुर्म. ॥ 
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पाणिनीयपठनाय पाणिनेयै क्रम स न कदापि हीयताम्‌ । 
वृत्तिघोषणएमहापरिश्रमान्मुक्तिरेव फलमस्य दृश्यताम्‌ ॥” 

तो हमने इस व्याख्यान मे लघुकौसुदी के प्रत्येक सत्र का पदच्छेद, पदों 
का विभक्ति-वचन, पिद्धले सुत्रो से श्रा रहे अनुवर्तत पद्‌ श्रौर उनका विभक्ति- 
वचन, समास श्रौर आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाश्नों क कारण होने बाले 
परिवत्तेनों का पृरा-पृरा वशेन किया है । इसके पटने से विार्थी के हृदय मे 
सूत्राथं के प्रति तनिक मी सन्देह शोष नहीं रह जाता- षह सत्र के अन्दर तक 
घुस कर स्वय ही वृत्ति वाला अ्रथं निकाल सकता है । मेरे ध्यान मे आज तक्र 
इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर नदीं किया गया । 
अभ्यास्- 

इस भन्थ की दूसरी बडी विशेषता--“अभ्यासः हे । प्राय प्रत्येक प्रकरण 
वा अवान्तर प्राकरणिक विषय के न्त मे (अभ्यासः जोड दिया गयाहै। ये 
अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासो की तरह नहीं है, किन्तु महान्‌ परिश्रम 
से जुटाए गये अभ्यास दहै । सन्धिप्रकरण के अभ्यासो मे आप टेसे अनेक 
उदाहरण पाएगे-जो अन्यत्र मिलने दुलैम है । इसी प्रकार अन्य अभ्यासो मे 
भी विद्यार्थियों की ज्ञानविव्‌द्धि क लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेद पूवक 
बडे परिश्रम से सडगृहीत किये गये ह, इन्हे देखकर विद्ररसमाज को निश्चय 
ही सन्तोष होगा । हमारी यह धारणा है कि यदि इन ्रम्यासोंको कोड दात्र 
युक्तरीस्या अनभ्यस्त (हल) कर ज्ञे तो वह साधारण सिद्धान्तकौमुदी पदे-लिगे छात्र 
से अधिक व्युत्पन्न होगा । विद्याथियो को इन अभ्यासो का पुन -पुन मनन करना 
चाहिये । व्याख्यागत सभी विशिष्ट बाते प्राय इन अभ्यासो मे प्रश्नरूप से पृष्ठ 
ली गै हे। 

शब्दसूची- 

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशेषता है--शब्दसुची' । आपको 
श्राजतक के मुद्रित व्याकरणभर्न्थो मे इस प्रकार का प्रयत्न कहीं भी किया गया 
नदीं मिलेगा । इन शब्द सृचि्यो का उदेश्य विद्यार्थियों को अनुवादादि के लिये 
श्मत्यन्त उपयोगिशब्दसङगप्रह प्रदान करना है । इन सूचिर्यो मे प्राय दो हजार 
( २००० » चुने हए शब्दो क्रा साथे सञ्प्रह किया गथा है । इनमे से कड सूचियां 
तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सडग्रह की गह हँ । शब्दों के प्राय" लोकभ्रचलित 
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प्रसिद्ध अर्थ ही दिये गये है । विरोष-विशेष स्थानो पर काव्यकोषादि के वचन भी 
टिप्पणरूपेण दे दिये है । विद्यार्थियो के सभीते के लिए त्वप्रक्रियानिदं शक चिह्न 
भी सर्वत्र लगा दिये है। 
अव्यय-प्रकरण-- 

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से अधिक मशृत्वपूणे विशेषता 
है--“"अव्ययप्रकरणः । आपको कही भी इस प्रकार की व्याख्या सहित (“अन्यय- 
प्रकरणः -देखने को नही मिल्ञेगा । प्रव्येक अव्यय का विस्तृत अथे, उसका 
उदाहरण [ जहा तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित कोद्ी चुना 
गया है ] तथा तद्विषयक विस्तृतान्वेषण आप इस प्रकरण मे देख सकेगे । यह्‌ 
प्रकरण ४५ प्ष्टो मे समाप्त हृश्ा है । इस प्रकरण के कटे अव्यय विवाद्‌ का 
विषय बने हए है--उन सव का स्पष्टीकरण पृणेरीत्या किया गया है । इन मे 
किन्हीं अव्ययो पर कड-कई मास भी सोच-विचार किया गया है रौर कं 
्ाद्रणीय विद्वानो की सभ्मतिभीली गह दहै। इस प्रकरण को लिखने मे सव 
से बडी सहायता हमारे विशाल सस्छृत पुस्तकालय की है जिस पर हमने प्राय 
तीस हजार रुपये व्यय कर, चुने हुए तीन हजार सस्छृत भ्रन्थ सगृहीत किए है† । 
यदि यह पुस्तकालय हमारे पास नहता तो स्यात्‌ यह्‌ प्रकरण अथवा समप्रदही 
यह भ्रन्थ लिखादहीन जा सकता | 

इस ्रन्थ के मुद्रण वा प्रूफ आदि के सशोधनमें मुभे प्राय श्चपने सब 
अन्तेवासियों ने यथाशक्ति पूरा-पुरा साहाय्य प्रदान किया ह । चिरञ्जीव पुत्रकल्प 
श्यामसुन्दर ने इमे अधिक परिश्रम किया हे। मँ उसे भूयोभूय शुमाशीवां 
भदान करता ह 

श्रीपरिडत दीनानाथजी शाखी सारस्वत विद्यावागीश भूतपूव श्रिसिपल 
सनातनधम सस्कृत कालेज मुलतान का वणेन न करना स्यात्‌ कतभ्नता की परा- 
काष्ठा मानी जायगी । शुरुकल्प श्रीपरिडतजी ने जिस परिश्रम, नि स्वाथेपरायणता, 
तन्मयता नौर लग्न के साथ इस भ्नन्थ का श्रादि से श्रस्॑त तक सशोधन किया 
रौर अनेक स्थलों पर अपने दीर्धकालीन-अध्यापन के च्नुभव से अत्यन्त महस्व- 
प्ण विशेष-विशेष बाते सुखाई - वे वणेनातीत है । जहा तक मै सममः सका हू 


† यह विशाल पुस्तकालय सौभाग्यवश पाकिस्तान के डराद्रमाईलमान ८ व ५४ 5 ‰. ) 
समक नगर से किसी प्रकार ब्वकर यहा दिल्ली मे छरक्ित पर्हूच गया ह । परन्तु रथानादि की 
ठीक न्यवस्भा न होने से प्राजकल इसकी श्रस्तज्यस्त दशा होती चली जा रही है, 
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कि पण्डितजी ने स्नेहातिरेक से इस काय्यं को अपना ही काय्यं सममः लिया 
था--जो उनके उच्च व्यक्तित्व का उवलन्त प्रमाण है । उनकी आदरणीय सम्मति 
मन्थारम्भ से पूवं रागे के प्रष्टो मे विद्धञ्जनो के अवलोकन मुद्रित की गहै, 
मे नतमस्तक होकर केवल उनका आभार प्रदृशन करने के अतिरिक्त श्नौर करही 
क्या सकता हू । 

इतना परिश्रम करने पर भी इस अन्थ मे कुषं त्रुटिया रह गड है--जिनका 
यहा प्रदशेन करना व्यथे साह । आशा है विद्वज्जन पनी उदारवृत्ति से 
सूचित करेगे । 

यह्‌ हे हमारा आत्मनिवेदन । अब आगे ्मपकाकाम हैकिलेखफ को 
उत्साहित कर आगे सेवा करने काथ्वसरदेयानदे। 

इति निवेदयति 
गाधीनगर ८ यमनापार ) दिल्ज्ी विदुषामनुचरो 


(माघ छष्ए २ सवत्‌ २००६ ) भीमसेनः [शास्त्री प्रभाकरः 


पोर) 


द्वित्राः शन्दाः 
[ लेखक-श्रीपरिडत दीनानाथजी शाखी सारस्वत विद्यावागीश | 

'लघुवैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीः श्रीमद्‌ भष्रोजिदीक्तितिशिष्येण श्रीवरद राजेन 
बालाना कते प्राणायि । यद्यपि इय शब्दतो (लघुकौमुदी? परमथेतस्तथा न । 
यदि अदसीया रथां >~कार्सस्यैन अधिगता स्यु , तद्‌ वैयाकर्णसिद्धान्तकौसुदीः 
थवा एतदेव कथ्यतो यद्‌ श््याकप्णणः कठिन मन तिष्ठेत्‌ । परं विषादस्य 
व्यतिकरो यद्‌-अद्यतना>-परीत्ताथिन सन्वाम्‌ लघुकौमुदी" न, किन्तु तदीय 
पुवार्धंमधीयते । पूव्वारध॑स्यापि तेषामन्तरङ्गज्ञान सर्व्वथा न भवति ! यदि स्यात्‌, 
तत्‌ तेषा हृदि त्तराद्धीभ्ययनस्यापि उत्कटाभिलाषो जागरूक स्यात्‌ । व्याकृति 
पठनस्य फलं शब्दश्ुद्धिमांषाशद्धिश्च । तत्फल लघुक्ौमुद्या निगदशब्दनेन न 
जायते, किन्तु तद्‌ न्त>भवेशेन । तदन्त प्रवेशे जाते "कौमुद्याः स श्रास्वाद ्रासाद्यते 
यज्कान्योपन्यासाध्ययनेनापि नासादयेत । 

तस्थैवास्वादस्य विदार्थिनां साधारणाध्यापकाना च श्रासत्ति स्याद्‌--इति 
विचिन्तयता गीवांणवाणीभ्रणयिना डेरास्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शाखि- 
महाभागेन महत्‌ परिभम्य 'लघुकौसुद्या.' इय हिन्दीटीका भ्राणायि । यद्यपि भ्ररेता 


( भद ) 

सछृतटीकाममि कतुमल्वम्भूष्णुरासीत्‌, तथापि सवेसाधार्णाना हिन्दी. 
माषाभिज्ञामा च ल्ाभस्तथा न मवितुमर्हति, यथा हिन्दीटीकथ्चा--इति विविच्य स 
हिन्दीरीकामकार्षीत्‌। सस्कृतदीकाया कदाचित्‌ प्रणेतुरज्ञान गाप्षीभवति; परमत्र 
तथा नास्ति । श्रद्यते हिन्दीटीकैव ज्ञानस्य निकषोऽस्ति। एतदभिप्रेत्यैव प्रणेत्रा 
हिन्दीटीकायामध्यवस्ितम्‌ । सा च बहुमूल्यापि तेन एतजञ्जिज्ञासुभ्योऽल्पमूल्येन रचय 
हानि सोदढवापि दीयेत। इदानीमद सीयन्पूवां््ोऽसुना प्रकाश्यते । उत्तराद्धं> 
पुनन्प्रकाश्येत । ततश्व 'सिद्धान्तकौमुद्या : अपि इदृश्येव टीका पाठकेभ्य 
समप्येत | 

टीकाया आ्राल्लोचना प्रयोलनीयता नापेन्नते ¦ इय स्वय स्वपरिचायिका वरी. 
वत्ति । विदुषो लेखकस्यात्र महान्‌ परि्रमन-मव्यन्ञ एव । महती सुगमता, सुस्पष्टता, 
विशदता चात्र वन्वे | शब्दानाञुच्चारणानि कार्येन लिखितानि । सूत्राथां 
सम्यक्‌ प्रस्फोटिता. । शब्देषु ज्याक्रिया-भक्रिया वैशदेनाङ्कता । शब्दान्द्रसणा 
सून्ची अपि निर्दिष्टा, येन अुवादेपि महिष्ठो लाम आशास्य । विशिष्टविषया 
अपि सम्यक्‌ सन्हन्धा , येन ज्ञानवृद्धिस्ततिपासा च विशद्‌ जागृयात्‌ । अह 
लेखकमाशिषा युनञ्मि यद्यत्‌ सदुदेश्यमभिसन्धाय तेनेद्‌ प्रणयन कृतम्‌, तस्य 
साफल्य तस्य भूयाद्‌ भूयात्‌ । 

भाद्रपदशक्ला इति हृदा आशासान - 
२ बुधे स० २००३ बे? दीनानाथश्चमां शाखी सारस्वतः । 

[विद्यावारीश ; विद्यानिधि , विद्याभूषण , 
प्रिसिपल स० ध० सस्कृतकालेज 
मुल्लतान सिरी ] 


----®--- 


( ,९ ) 
सानुरोध निवेदन 


 लेखक--श्रीपरिडत दीनानाथजी शास्त्री सारस्यत, विद्यावागीश 1 

जव यह्‌ भमी व्याख्या मेने देखी थी, उसे प्याप्न समय बीत चुकादहै। 
पाकिस्तान कार्ड ने एक दु खद्‌ अवसर उपरिथत किया । इस व्याख्या के प्रणेता 
बहुत हानि प्राप्तकर इसके छंपवाने मे हतोत्साह हो चुर थे, पर मेने इन्दे बहुत 
आश्वासन दिया, ओर इमे पूणं करने की प्रेरणा की। परमात्माकीकृपा मे 
प्रच यह्‌ पुस्तक प्रकाशित होकर पाठको के करकमलों मे है। आज इस हिन्दी के 
राषटटभाषाप्व के युग मे व्याकरण-जैसे कठिन माने जाने वाले विषय पर हिन्दी. 
टीका की अपे्ञा थी, वह अरब आप सञ्जनों के समन्त है । जिस सदुदेश्य से यह 
लिखी गई हे, उसी उदेश्य से इसका प्रचार भी अपेक्तित है । आज एक सौ प्रष्ठो 
की छोटी सी पुस्तक्र छपती है, उसका मूल्य कम से कम २>-२॥) रख दिया जाता 
हे, परन्तु यह बडे आकार का सात सौ प्रष्ठा का पोथा बडे सस्ते मूल्य केवल "क 
मे दियाजा रहाहै। सव माननीय श्चध्यापक महोदयो का कन्ठव्यहै कि इसका 
प्रपयेक सस्कृत के विदार्था मे प्रचार करे । यह्‌ केवल प्राज्ञ वा प्रथमा ही नहीं, यह 
विशारद, मध्यमा, शास्ली आदि श्रेरियोकेभी षास रखने योग्यदहै। न केवल 
वियाथियो अपितु सभी ्ध्यापर्कोकेमी पास रखने योग्यदहै। न केवल द्धात्रो 
्रध्यापको, प्रव्युत पुस्तकालयों मे भी स्थान पाने योग्य है । यदि पाकिस्तानकार्ड 
न होता, तो यह्‌ भन्थ समी को घर बैटे-वैठे २) मे मिलता । पर अव कक) भी बहुत 
कम मूल्य हे । आशा है--सभी आच य॑ङुल, गुरुङल, छषिङ्कल तथा सस्कृतमहा- 
विद्यालय एव विद्यालयों मे इसका प्रचार होगा । इसके शीघ्र बिकने पर शेष 
उत्तराधं भी शीघ्र प्रकाशित किया जा सकेगा । मेरा प्रत्येक परिचित-अपरिचित 
परिसिपल, अध्यापक तथा हात्रगण से सायुसोध निवेदन दहै कि इस का प्रचार स्व- 
कन्तेव्य सममकर नि स्वाथे भाव से करे। 


निवेदक -- 
माघक्ृष्णा गणेशचतुर्थीं दीनानाथशर्मा शास्र सारस्वतः । 
शनिवासरे स० २००६ वे० [ विद्यावागीश ; विदधानिधि , विद्याभूषण ] 


प्रि्िपल श्रीरामदल संस्कत हिन्दी विद्यालय , 
देहली । 


ॐ शरम्‌ ॐ 
® परथ लघुसिद्धन्तकोमुदी ॐ 
मभीव्याख्यया समुपब'हिता ¦ 


ष 9 पा 


[ भ्यशख्यपकतत मेड लाचरंणाम्‌ | 
रप्यतेऽन्विध्यमाणो न यः कुत्रचिद्‌ 
योगिविद्रजनेह्षं ईतोऽन्येनेरेः । 
प्मादिमध्यान्तशन्य॑प्रमु निगु शं 
स्वस्य चित्तोपशान्त्ये तमेवाभ्रये ॥ १ ॥ 

स्वाभिलाष--दातार, शरणागत~- तारकम्‌ । 
्मभिखाषशतं त्यक्त्वा, प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याख्यात ध्रिभिः कामं, ल्धुसिद्धान्तकोगुदी । 
भाषाटीका तथाप्यस्या, ज्ञानदा नेव दश्यते ३ १५ 
अ्षराथेपराः सर्गे विधखा भववशेनात्‌ | 
चृथानपेक्तं जल्पन्तः, पाणिडित्यमदगविताः ॥ ४ ॥ 
तेम्यः खिन्नो विनोदाय, बालनखषकारिणीम्‌ | 
स्वाधीतस्य प्रचाराय , दीकामेतां करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
सुस्पष्टपदलालित्यं, सुष्टु भावस्य फीतेनम्‌ । 
च्टूच्‌ दृष्टा कृतं सये, न च पारिडत्यगर्नेतः ॥ ६ ॥ 
दीकामेतां जगदूष्ट, गदिष्यस्येकया गिरा । 
बालानाष्पकारोऽभूद्‌, यः कृतो नेव केनचित्‌ ॥ ७ ॥ 
कपा स्याञ्जमदीशस्य, यल्लो मे सफलो भवेत्‌ । 
यतो मोख्यीभिभूतस्य, को देवादपरोऽस्ति मे ॥ ८ ॥ 


[लघु] नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गुणयां कंसोम्यहम्‌ । 
प्ाशिनीय प्रवेशाय लधंसिदधान्तफोदीम्‌ ॥ १ ॥। 


श्वय श्रम्‌ [ वरदराज | शदो गुण्या सरस्वती देवी नस्वा पाणिनीय-परवेशाय 
लबुत न्तकौसुदी करोमि \ 


२ & सैमीव्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकोसुद्या % 


ग्रथ ;--मे [ वरदराज | शद्ध तथा गुणो से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर 
के, पाणिनि के बनाये उ्थाक्ररणशास्त्र मे ( बालको के ) प्रतरेश > क्लिषरे लघ्ुमिद्रान ग्रोमुदी' 
को बनता हूं । 

व्याख्या-- ज्ञान की अधिष्ठात्री ८ स्वामिनी) एक देवी मानी जातौ है, जिस 
सरस्वती कहते है । गन्थकार ने रादि से उसे इसलिये नमस्कार क्रिया है क्रि चह प्रसन्न होकर 
मेरे ऊपर कृपा करे जिससे मै मन्थ बनाने मे समथं हो सद्र । इस मन्थ के बनाने बालि 
वरदराज नामक पण्डित है । इनका सम्पूर्णं वृत्तान्त भूमिका मे लिखा है देख जे । जिसमे 
क्रिली भाषा के शद्ध श्रध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा काव्याकरण कहते है । भर्क्रत 
भाषा के अने व्याकरण है । यथा-पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत श्रादि । सस्कृत भाषा 
के सम्पूणं व्याकरणं मे पाणिनि-मुनि का बनाया व्याकरण ही सब से श्रे श्नौर प्रचलित हे । 
इसके श्रध्ययन मे कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह 'लघुसिद्धान्तकौसमुदी' बनाई हं । 
'लघुसिद्धान्तक्छौमुदी" शब्द का अथं “कुदं व्याकरण सिद्धान्तो को चादनी के समान प्रकाशित 
करने वाती?” हे । 

रिप्वशी --गुख्यामू~प्शस्ता गुणा सन्त्यस्या इतिनगुर्या । तामू=गुखयाम्‌ । 

[ “खूपादाहतप्रशसयोयेप्‌" (८ । २ । १२०) इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योऽपि दृश्यतेः इति वातिकेन 
यप्‌ । | पाणिनीयग्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = पाणिनीयम्‌, तस्मिन्‌. प्रवेश = पाणि 
नीय-प्रवेशस्तस्मे = पाणिनीय-प्रैशाय । लघुसिद्धान्तररौमुद्री = लघव. = श्रसमथ्रा ये 
सिद्धान्ता = ऊहापोहकृत*निरिचतविचारास्तेषां कौमुदी = कौमुदीव = चन्दिकेव । [ अत्रस्यः 
कोुदीशब्द कौमुदीवेत्य्थे लाक्षणिक । ] यथा हि ज्योरस्ता तमी निरस्य सकलभावान्‌ 
परकाशयति, दिनकरकरिरणजनित तापसुपशमयति, तथेयमण्यजानन्दूरीकरत्य महाभाष्यादिदुरूह- 
मरन्थजनित तापुपशमय्य व्याकरणं सिद्धान्तान्‌ मानसे प्रकटीकरोतीति सादर्यम्‌ । 


[लघु०] अइउण्‌ ॥१॥ ऋलृक्‌ ॥२॥ एञ्र,ङः ॥३॥ एश्रोच 
॥४॥ हयवरट्‌ ॥५॥ लण्‌ ॥६॥ अमडःखनम्‌ ॥ ७ ॥ 
समज ॥८=॥ घदषष्‌ ॥६॥ जबगडदश्‌ ॥ १ ०॥ खपफद्- 
ठथचटतव्‌ ॥११॥ कपय्‌ ॥१२॥ शषसर्‌ ॥ १३ ॥ 
हल्‌ ॥१४॥ 


इति महेश्वराशि घरत्राण्यणादिमज्ज्ञार्थानि | एषामन्त्या इतः ! 
हकारादिष्वकार उचारणथेः । लएमध्ये चिवत्सज्ज्कः ¦ “ 


९ सन्छा-प्रकरणम्‌ % र 


> क ०6 कद 
प्रथेः ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात्‌ महादेव से श्राये इए हँ । इनका प्रयोजन 


"क 


रण श्रादि सन्जा करना है । इनके अन्ध्य वणं इत्सन्जकरहे। हकार श्रादियो मे अकार उच्चारण 


४ 


(५ 


के लिये है । परन्तु (लश, सूत्र मे वह इत्सञ्छ्रक है । 

व्याख्या-- कहते हैँ कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-श्रचस्था मे श्रस्यन्त मन्दमति 
धरे । जब इन्हे पठने से भी कुद जान न हश्रा, तव ये खिन्न हौ गुरूफुल छोड तपस्या करने के 
लिए हिमाचल पर चले गये । वहा इन्टोने शिवजी की आराधना की । शिवजी ने प्रसन्न ही, 
चोदहबार डमरू बजाया । उससे पाणिनि ने श्रई रण्‌' श्रादि चौदह सूत्र प्रा करिये । इस 
लिये इन सूत्रो को माहेश्वर अर्थात्‌ महादेव से प्राक्त ह्या कहते हे । परन्तु कं एक इस बात 
को प्रमाण-शून्य होने से गलत मानते हे ।! उनका कथन है कि इन सूत्रो को बनाने वाजे 
पाणिनि ही हे । परन्त॒ चाहे कु भी क्यो न हौ, इतना तो निर्विवादं सिद्ध है किये सूत्र 
व्याकरण के प्राण हे । इनके बिना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नही सकता । इनका उपयोग 
अगे चल श्ण" आदि सजाश्रो के करने मे छ्छिया जवेगा । हम वहीं पर इन्हे स्पष्ट करेगे । 

जो श्रन्त मे रहे उसे अन्त्य या श्रन्तिम कहते हे, इन चौदह सूच्रोके श्‌, क, टः, 
च्‌, ट्‌, ण,म्‌,ज.,ष,श्‌,व्‌ य्‌, र्‌, ल्‌" ये चौदह वणं श्न्त्य हे । इनकी इत्सज्ञा है अर्थात्‌ 
गे इत नाम वाले हे । भ्यान रहै कि इस शास्त्र मे सन्तता, सन्जक श्रौर सञ्छी शब्दो का बहुत 
व्यवहार होता है । जो नाम हो बह सन्ना श्रौर जिसका नाम हो वह सञ्जक या सज्क्षी होता 
हे । जेसे “इसका नाम देवदत्त है" यहा "देवदत्तः यह शब्द्‌ खञ्जता श्नौर सामने खडा हुश्रा हाड 
मास वाला लम्बा चौडा मनुष्य सन्त्कं या सन्नी है। इसी प्रकार यहा श क्‌ रादि सन्छकया 
सन्ती होगे ओ्ौर “इत' यह सज्ञा होगी । प्रभ्येर वस्तु की सन्क्ञा व्यवहार की ्रासानी के लिये 
ही होती है , यथा मेरी सन्त्ता "भीमसेन" है । इससे यह होगा कि लोग सुरे ज्यवहार मे 
आसानी से ला सकेगे । कोद मुभे बुलाना चाहेगा तो कडेगा “मीमपेन ! श्यो, कोद सुभे 
पदाना चाषहेगा तो कटेगा “भीमसेन ! पटो, कोद खिलाना चहिगा तो कटेगा “भीमसेन । 
खाश्रोः, कोर मेरा पता पृधेगा तो कटेगा “भीमसेन कहा हे ? शब कल्पना क. कि यदि मेरा 
कोद नाम न हौीता तौ" जिसने मुभे बुलाना होता चह दूखरे के प्रति क्या कहता † कि (उस 
दुबले पतले मनुभ्य को जिसका रज्ञ पेखा २ है, सिर पर श्रमुक २ रङ्ग की पगडीहै, पर में 
फला प्रकार करा जूता है, लाश्नोः । तत्र सम्भव है कि सुनने वाला पुरूष उसे न सममः पाता । 
अथवा मेरी जगह किमी श्नन्य कोला खडा करता, तो कहने का तात्पयं यह दहै कि नाम 
अर्थात्‌ सक्ता के बिना न तो जगत्‌ का व्यवहार श्चौर न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता 


[0 0 0 हि 000 1 0 11 त 
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# यह्‌ विषय यन्थ 7 अन्त मे "प्रत्यहार-मूत्र किससे बनाये" नामक निबन्धे दरेखं । 


र & भमीन्याख्ययोपन्हितायां लघुसिद्धान्तकोमूर्यां € 


है । व्यवहार के लिये आआत्रश्यक है चि जिक्तका हम व्यवहार करना चाहे उसकी कों न कोर 
सम्क्ञा अवश्य करे । बिना सज्जा के कभी व्यवहार नहीं चल सकता । यहा श्रागे श्ादिरन्स्येन 
सहेता (४) च्रादि सूत्र मे इन ण, क्‌ श्रादि अक्षरो का व्यवहार करना है, श्रत इनकी इत्‌ 
यह सन्क्ञा की जाती ह । 


हमारी लिपि अर्थात्‌ क्णंमाला मे दौ प्रकार कै अक्र है । एक तो 
श्च, इ, उ” आदि स्वर, दूसरे रक्‌, स्‌, ग्‌, घ्‌” श्रादि व्यञ्जन या हल्‌ । व्यञ्जनो का उच्चारण 
स्वरो के मिलाये बिना नही हो सकता । इसलिये श्राजकल की वरण॑माला की छोटी २ पुस्तको 
मे भीक,"ख, ग, घ, इ” इत्यादि प्रकार से श्नकार युक्त व्यज्जन देलने मे श्रति है # । 


इन चौदह सूत्रो मे हयवर२* सूत्र के हकार से व्यज्जन च्रारम्भ होतेह! इनमे भी 
प्रकार केवल इसीलिये ह कि इनका उच्चारण हो सके , क्योकि कारके बिनाष्हय्‌ बर्‌ ट्‌' 
इस प्रकार उद्धारण नही ही सकता । श्रत" अकार का इनमे अह नही करना चाहिये । यदि 
अलग २ श्रकार ग्रहण के क्लि होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता । क्योकि प्रहण तो 
एकबार ऊ उश्चारण से भी हो जाता, तो पुन ग्रन्थ क्यो बढति ! 1 


'लण' इस सूनर मे लकारस्थ [ लकार मे ठहरा हृश्या | अकार उच्चारण के लिये नहीं 
किन्तु प्रयोजन-वशात्‌ इत्सन्ल्क है । इसका प्रयोजन रे" प्रत्याहार सिद्ध करनादहे जो श्राय 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र पर भल मही स्पष्ट हो जवेगा । हम भी इसकी बर्ही 
घ्याख्या करेगे । 


रिप्पणशी--मदश्वरादागतानिन=माहेश्वराणि । "तत ॒श्रागत (१०६९५) इस्यण्‌ । 
शरस श्रादिर्यासा ता च्रणादय शअ्रणादश्च ता सन। =ग्रणादिसजा 1 श्रणादिखक्ता रथं प्रयो- 
येषान्तानीसानिनअशादिसंज्ञार्थानि । 


¡1 ‡ 


छ्न्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोभिनः 
अकारोऽत्र सुखार्थोऽस्ति, इतत लण्प्त्रगः स्पृतः।। १ ॥ 


॥)। नि तौ 1 1 1 | 1 1 8. | 1 १ ष ष , म, 2 | 


#⁄व्यज्जनोँ के साथ स्वर मिलने का प्रकार यथा-- 

क्‌+-अ=क), क्‌+-नका, क दनि, कदन, क -उन्कु, क-जनरू, कनक , ऋन्फ; 
कू+ल~क्लृ, १+ए=े, क्‌+द=के, क्‌+्रो-को, कू+श्रौन्कौ, कू+त्रन्क, क्र न्क । इसी प्रकार अरन्य 
ग्यन्जनों के साथ भी सयोग कर लेना चाद्िए्‌ । शनमें से “करिः पर विशेष ध्यान दरेना चािए्‌ । भराय 
कद बाल कि" में इ को प्रथमश्नौर क्‌ को पश्चात्‌ लिला माना करने ह, उन्दं उपदुक्त प्रकार से भरषलो 
आन्ति दूर कर लेनी चाद्िए । ध्वन रै किं निना सवर ग्ग्रन्जन का नयोग जाने कदाचित श्सं ग्रन्थ र्मे 
परवश नही हो सफता । 


% सन्ा-प्रक्यणयम्‌ छ 


[लधु ० | सन्जा-सत्रम-१ हलन्त्यम्‌ । १।३। ३॥ 
उपदेशेऽन्त्यं हलित्‌ स्यात्‌। उपदेश आद्योचारणम्‌ । 
ू्रेष्वद्ष्टम्पदं दुत्रान्तरादनुवर्चनीयं सवत्र । 
अरथेः--उपदेश मे वत्तमान अन्त्य हल्‌ इत्सन्क ही 1 श्राद्यो के उच्चारण को 
अथवा धातु आदि के श्राद्य उच्चारण को उपदेश कहते हे\ सूत्रः मेजोपद्‌ नहो [पर चत्त 
मे दिखा दे] बह पद्‌ सवत्र पिद्धल्ञे [या कही २ अगले] सूत्रोसे ले लेना चाहिये । 
व्याख्या--इस व्याकरण ऊ प्रथम कर्ता महामुनि पाणिनि हे ॥ ` इन्हो ने श्यष्टा 
ध्यायी नामक जगस्प्रसिद्ध न्थ रचा है । इस मअन्थमे श्राड अध्याय च्रौर प्रस्येक अध्याय मे 
चार २ पाद हे । अर्थात्‌ सब मिला बत्तीस पाद अष्टाध्यायीमेहै। हर एक पाद मे भिन्न 
भिन्न सड्ख्याश्नो मे सूत्र हे । इन सब की तालिका निस्न-प्रकार से समनी चाहिये % । 


प्रथमपादे तृतीयपदे । चत॒थंपादे | सम्पूणं सङख्या 


ध्यय नाम 


चग प प-न-अककद-क उक 


प्रथमाध्याये ३.४६ 
दितीयाध्याये र ६७ ि 
तृतीयाध्याये ६३१ 
चतुर्थाध्याये ६२३ 
पञ्चमाध्याये ८९४ नि 
षष्ठाध्याये ०६ ग 
सप्तमाध्याये ४३८ । 
अष्टमाध्याये ३६७ 

समम्र श्रष्टाध्यायी की सूत्र सड्ख्या ३.६ ६५ 


प्राचीन काल मे यह सम्पूणं अष्टाध्यायी कर्टस्थ की जाती थी । + तदनन्तर 
व्याङृरण पढ़ा जाता था । तभी तो काशिकाक्रार जयादित्य, पदमञज्जरीकार हरदत्त, खरकार 


*मर्टान्यार्यीय्‌ञ सङ्ख्याविषयक एक निबन्ध हमने बडे प्ररिश्रम मे लिखा हे, वह इस यन्थ के 
श्रन्त मे जोह द्विया गथा हे । प्रत्येकश्रघ्याय रौर प्रत्येक पाद गी सत्रमडख्या का विस्तृत विचार वीं देखें । 
+ द्रेखो “इत्स्न की भारत यत्रा” चेतीसतवा परिच्छेद । 


- ® भेमीग्याख्ययोपन्च हिताया लघुसि इन्तकोसुद्यां € 


नागेशमभद् सरीखे विद्धान्‌ उ-पन्न होते थे ¦ परन्तु श्रव इस परिपाटी के मन्द ही जाने से 
वैसे विद्धान्‌ उ-पन्न नही होते । श्रव भी यदि इस परिपारी का पुनरुद्धार हौजावे तो पुन 
वैसे विद्भान्‌ निक्रलने लग पडे गे । कत्त“व्योऽत्र यत्न › । 

इस अ्न्थमे श्रष्टाभ्यायी के सूत्र बिखरे हृष्‌ हे । उन सूत्रो के श्रागे नीन रङ्ग लिषे 
ह । इन मे से पहला यष्टाभ्यायी के श्भ्याय का सूचक, दसरा पादस्चक तथा तीसरा सूत्र 
सूचक समना चाये । यथा--हलन्त्यम्‌ । १ । ३ । ३ ॥ यहा ८१ से तार्पयं श्रधमाध्याय, 
०३० से तात्पर्यं तृतीयपाद्र श्नौर अन्तिम ०३ से तान्प्यं तीसरे सत्रसे है । तो इसप्रकार यह 
सत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का तीसरा है देसा जान होता है) एवम्‌ प्रागे मी सवत्र सम 
तेना ! पाणिनि के सूत्रपाठ के श्रं करने का विचिनढगहै। कड पदो कामूत्रो मे नामो- 
निशान नही होता परन्तु श्रथं एरते समय उ आजाथा करतेहें। अत सूत्रो के श्रथं करने 
के ढग पर कुद थोडा विचार करते हे । 

?---सव से प्रथम सूत्र का पदच्छेद्‌ करना चाहिये जेसे--हलन्त्यम्‌ । १ ।३।३॥ 
हल । श्रन्ग्यम्‌ । श्रादिरन्त्यन सहेता । 4।१।७०॥ आदि । अन्येन । सह । इता) 
इको यणचि । ६। १ । ७६ ॥ इक । यण्‌ । रचि । श्रण॒दि सवणेस्य चाप्रत्यय । १। १।६८॥ 


ग्रण । उदिन्‌ 1 सवणंस्य 1 च । श्रप्रस्यय । क्रं स्थानो पर पिदधे सूत्र से तथा कही २ 


ग्रभ्रिम सूरो से भीक्रपदले लिये जते हे! महाप्रुनि पाशिनिने यद्यपि इनकी | इस 
स्वरित के चिह्न से व्यत्रस्थाकी थी, परन्तु श्रव वह व्यवस्था बिगड गदं हि! श्रव तो रुर 
परम्परासे जो जो पदर पीठेसे या श्रागे से लिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमे श्रपनी 
ग्रोर से कोड गडव्रड नही करनी चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । यहा पिद्धलते “उपदेशेऽजनुनासिक 
हन्‌" सूत्र से 'उपदरैे" ओ्नौर इतः ये दो पदु श्रनि । इन पदो रो भी पदच्छेद में लिखना 
चाहिये श्नौर कोष्ट से बत देना चाहिये क्रिये पदकहासे श्रति ह+ । यथा--उपदेशे, 
[ “उपदेशेऽजनुनासिक इत” सूत्र से | । हल्‌ । श्रन्त्यम्‌ । इत्‌ । [ “उपदरेशेऽजनुनानिक इत्‌" 
सूत्र से| । 

( ५ ) पदच्छेद के बाद्‌ उन पठो की विभक्तया जाननी चाहिये । थथा--हलन्त्यम्‌ । 
उपदेशे 1 ७ । १ । अन्त्यम्‌ । ५।१। हत्‌! १।१। इत्‌ ।१।१। [ यहा पहले श्चङ्कसे 
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9्यथ। “ईश से, (७।२।७७) सूत्र मँ अगले मन्रमे ध्वे" पद लाया जाता हे । 
+दइस अनुवृत्ति का व्यषहारलोकमे भी देखा जता हे, जमे किमी ने का "मरत को चार 
भ्राम दो" राम को तीन" । अरब यहा राम को तीन" यह वाक्य श्रपूणं इ, इसकी पूणता “श्राम दोः श्तने 
पद भिलाकर राम क्रो तीन श्रम दो इक्त प्रकार हयो जती हे, तो यद्य “भाम दो" इन दरो पदों कीं अनुढृत्ति 
सममनी चादिए्‌ 1 इस प्रकार इसका लोक मे सर्वत्र श्रतीव भ्रयोग देखा जाता ह । 


छ वस्क्ी-परकेस्यम्‌ % ॐ 


१वेभक्ति तथा दूसरे अङ्ग से व॑ चन समना चाहिए 3 ] आ्रादिरन्स्येन सहेता 1 आदि । ३११ । 
श्रन्तेन 1 ३। १ । संह इन्यव्ययपेदम्‌ ३ इता 1३18 इको यणचि १ इक 1६३१ यु 3 १३११ 
श्चि 1७1१! अशुदिष्सवणेस्य चाप्र ययं । रण॒ 191१1 उदिन्‌ 1 १।१ सवणंस्य ३६११ च~ 
इत्यव्ययंपदम्‌ । ्चप्रस्यथ ।१।१। स्मरण रहे कि कदं स्थानों पर विभक्ति का लुक्‌ तथा अन्य 
प्रैभकति के स्थान परं अरन्य विभक्ति भी लगी रहती है! इसे सूत्रकारं की गलती नही 
समर को जाती क्योकि छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति" अर्थात्‌ सूत्रवेद री नाईहनेहे) जेसे वेद 
मे विमक्ति फा लुक्‌ तथा श्रन्य विभक्तिके स्थान पर अरन्य विभक्ति+ लगी रहती 
वेषे सूत्र मे भी होता हे । विभक्ति का लुर्र्‌ यथा-- न लोप प्राण्पिदिकान्वस्यः (५८०) 
यहा “न' शरोर श्रातिपदिकः शब्दो से परे षष्ठी-विभक्ति का लुक्‌ हू्ार है अन्यव्रिभक्ति 
के स्थान पर अन्य विभक्ति लगे रहने क उद्महरण अगे यत्र तत्र बहुत श्रे | 
(३) पदच्डेद ओर विभक्ति जानने के पश्चात समास जानना चाहिए । समास कदी 
हाता हे ओर कदय नही भी देता । यथा वख लोप ` (३) इस सूच म कादं समास नदा, 
तुल्याख्यप्रथत्न सवणंन्‌ः (१०) इत्यादि सूत्र मे समास ह 1 श्रावश्यक तद्धितादि का खमा- 
चेश भी हमने समास मे कर दिया द । श्र्थात्‌ समास के जानने के साथर अवश्यक तद्धित 


अदि प्रत्यय भी जान लेने चहिये ; 


धि 


(४) इतना जान तेने के पश्चात्‌ महामुनि पाणिनि के अथं करने के नियमो का 
ध्यान रख कर सन्न का अथं करना चाहिये } पाणिनि के वे नियम धाय ये हे- 
धृष्टी स्थानेयोगा) ११} भ्य ॥ 
तस्मिक्निति निर्दिष्ट पूवस्य ३११३६९५ 
तस्माद््युत्तरस्य 1 १) १ 1६६ 
्रलोऽन्तयस्य । १३१११ ५९१॥ 
प्रादे परस्य 1 १।१।२३ ॥ 
दको गुणेद्ष्दी 1 913१1३॥ 

७ श्न्तेश्च । १1२।२८॥ 
८ येन विधिस्तदन्तस्य 1 ¶।१।७१॥ 
६ यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहशे [वा०] इत्यादि । 
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ह्न सव्र को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेंगे । 
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क यह समाधान सवं करते श्रये हं । पर यह किसीमे नदौ लिखा कि सारे वाडमय को लिय- 
न्नित करमे वाले भगवान पाणिनि कर्यो श्रपने बनाये नियमों की श्नापही श्रवहेलेना करते हं १ । यह विषय 
पर्याप गनेषणा का हं । शाश ह विद्स्जन इमं शरोर ध्यान देगे ! 


य & भेमीग्याख्ययौपन् "हिताया लघुसिद्धान्तकीौसुया & 


पीडे “एषामन्त्या इत ' कह के ण कू श्रादियो को शत” कह अये है । श्रव वह सुप्र 
से सिद्ध करते हे + ‹हलन्त्यम्‌ः ! उपदेशे । ७ । १ ॥ [ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सूत्र से ] 
इल्‌ । १ 1 १ ॥ अन्त्यम्‌ । ५।१॥ इत्‌ । 9। 9॥ [ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" सूत्र से | 
श्रथं --[ उपदेशे ] उपदेश मे विद्यनान [ अन्भ्यम्‌ ] अन्तिम [ इल्‌ ] हल्‌ व्यज्जन [ इत्‌ || 
इस्सञ्छ्क होता हे । यदि उपदेश मे कही हमे न्त्य हल मिलेगा तो वह दइत्सन्जक होगा । 
ब प्रशन यह कदा होता है कि उपदैश क्याहै? इसका उत्तर अन्धकार यह ठेते है कि 


"उपदेश आदोच रणम्‌! श्राद्योच्धारण उपदेश होता है । इस श्राद्योच्चारणे शब्द्‌ यर 
फरेखरादि व्याकरण के उश्च ग्रन्थो मे बहुत विवाद है । हम उख बिवाद्‌ के निकट नही जाति, 
क्योकि वह प्रपञ्च बालको की सम मे नही श्रा सकता । यहा सरज्त मागं यह है कि यहा 
षष्ठीतव्पुरुषसमास हे--आद्यानाम्‌ उच्चारणम्‌=श्राद्योच्वारणम्‌ । जो श्राद्यो अर्थात्‌ शिव, 
पाणिनि, कालययायन तथा पतञ्जलि का उच्चारण है, उसे “उपदेशः कहते हँ । भाष्यकार ने सब. 
स्थल नियत कर दिये है , उनका कथन है कि प्रत्याहार-सूत्र,# धातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय 

आगम श्रौर श्रादेश थे सब उपदेश हें । इनमे अन्त्य हल्‌ इत्सञ्जक ॥ 


[लघु०] सन्का-सत्र--२ अद्‌ शनं लोपः ।१।१। ५६॥ 


ए, $ $ 
प्रसक्रस्यादशेनं स्लोपसज्ज्ञं॒स्यात्‌ । 
ग्रथे ‡--- विद्यमान का श्रदर्शन लोप सञ्ज्ञक होता हे । 


च्पाख्या-- स्थानस्य । ६ । 4 । [स्थानेऽन्तरतम › सूत्र से स्थाने पद श्ाकर 
विभक्तिविपरिणाम से षष्ठ्यन्त हो जाता है। ] अदशंनम्‌।१।१। लोप । १।१। 
अर्थं --[ स्थानस्यू. ] विद्यमान का [ श्रदशनम्‌ ] न सुनाई देना [ लोप, ] क्षिप हीतां त 
है । यशा श्रदशंन सन्ती तथा लीप सन्क्षा है । हमने श्रदशंनः का श्रथ ^न 
सुना देना" फिया है । इसका यह कारण दै कि यह शशब्धानुशासनं" अर्थात्‌ शब्द-शाख 
है । इसमे शब्दौ ॐ साघु [ठीक] श्रसाघु [गलत] होने का विवेचन है । शब्द कान से सुने 
जति हे, रख से देखे नही जते अत यही पर दशनः का श्रथ (न दिर्वाई देना की 
श्रपेच्चा "न सुनाई देना" ही युक्त. है । रेसा श्रथ करने पर शटश्‌" धातु को ज्ताना्थक मानमा 


मीत नवनवानि जी वव कसनपोजनिन्दैलो 
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१ प्रस्यादरसत्न यथा--'ब्रई उण” श्रादि । धातुपाठ यथा--इपचष्‌ पाकेः श्रादि । गपा 
यथा-- नदंश्‌ , देवट्‌ › भ्रादि । प्रत्यय यंथा--तृच्‌ , त॒नू › तस्ति › श्रादि । श्रागम यथा--ढुन्‌ , इक्‌ , श्य्‌ , 
श्रादि \ श्रदेश यथा--श्र्वण्स्त्रसावनञ ' (२९२) दरा (तू? श्रदेश इत्यादि । 


प्रयया शिवसत्राणि, अरदिशाश्रागमस्तिथा 


क्षातुपाठा गणपाठ › उपदेशा तुषो गरुपार ` उपदया त्रकीक्िता गरपाड , उपदेशा. प्रकं सि ता ॥ 


ॐ सन्क्ञा-प्रकरणम्‌ % & 


चाद्ये । ज्ान--श्रंख, कान, नाक शादि सव से हो सकता है । शब्दानुशासन का अधि. 
कार होने से इम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानेगे 1 यहा 'स्थनेऽन्तरत्तम ` (१७) से स्थान 
शब्द लाने का तात्पयं यह ह कि विद्यमान का अदशंन ह लोप सञ्छ्तक हो, श्रविद्यमान का 
अरदाशेन लोपसञ्क्ञक न हो ३ यथा--'दधि, सधु" यहां क्विप्‌ प्रस्यय कभी नहीं हुश्रा श्रत 

उसका श्रदशंन है । यदि पीडे से स्थान शब्द न लावे तो यहा क्विप्‌ प्रत्यय का अदशंन होने 
से प्रत्ययलक्षणद्वारा स्वस्य पिति कृति तुक्‌' (७७७) से तुक्‌ प्राप्त होगा जोकि श्रनिष्ट है, 
अत “स्थानः शब्द की श्रनुचत्ति कर विद्यमान के ्दृशंन की ही लोपसञ्ज्ञा करन युक्त है । 


[लघु ०] वेधि-सूत्रम--३ तस्य लोपः ।९। ३।६॥ 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाद्यथाः ॥ 
प्रथः---उस इत्सञ््क का लोप होता है । र्‌ श्रादि श्ण श्रादिय के लिये ह) 


व्यास्या--तस्य 181१1 इत 1&।१। ['उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” सूत्र से प्रथमान्तं 
'इत्‌ः पद श्राकर विभक्ति-विपरिशाम से षष्ठयन्त हो जाता है] 1 लोप ।9।१। श्रथं -- 
[वस्य] उस [ इत ] इत्सन्ज्क का [ लोप ] लोप होता है) श्रब यहा यह शङ्का 
उस्पन्न होती दै कि यदि इस सूत्रमे्तस्य' पद न लेतेतोमीश्रथं मे कोद हानि 
नही हो सकती थी, क्योकि “इत › पद की श्रनुदृ्ति तोश्चाही रहोहै) इस का समाधान 
यह है कि यदि तस्यः पद्‌ रहण न करते तो इत्सञ्ज्ञक के श्रन्स्य वणं का लोप होता, 
सम्पू इत्सन््क का लोप न होता 1 तथाहि--*जिमिदा स्नेहने, इनदि सखद्धौ , डन करणे" 
यहा श्रादि जडुडव › (४६२) सूत्र द्वारा भि, इ, ड, की इस्सज्जा होकर लोप प्राप्त होने पर 
'ग्रलोऽन्त्यस्यः (२१) सूत्र द्वारा श्रन्स्य इकार, उकार का लोपहोता है जो कि श्रनिष्ट है) 
अब यदि सूत्र मे (तस्यः पद्‌ ग्रहण करते हँ तो यह दोष नटीं राता क्योकि श्रचायं का 
"तस्यः यह कहना जत्तलाता है कि श्राचाथं सरि का लोप चाहते हे केवल श्चन्स्य का नही । 
श्रव इस सूत्रसेण,क्‌, ड, च्‌, श्रादिदइतोंका लोप प्रा होता हे । इस पर 
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कहते हैँ कि इनका लोप नही करना, क्योकि इनसे श्ण ॒श्रादि प्रत्याहार बनाये जायंगे । 


+ 


यदि इनका लोप करना होता तो इनका अहण किस लिये करते ! श्रत इनका लोप नहीं 


करना चाहिये । 
श्व ईस्सञ्ज्को से प्रस्याहार बनाने के लिये श्भिम सूत्र लिखते दे.-- 


[लघु०] सन्क-सतरम-9 आदिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥ 
अन्त्येनेता सहित शआद्विमेष्यगानां खस्य च मज्ज्ञा स्यात्‌ । 


१० ॐ सैमीव्याख्ययोपञ्च हिताया लधुसिद्धान्तकौमुद्या ॐ 


यथाश इति “त्रहड' वर्णानां मज्ज्ञा । एवमक्‌, शरच्‌, हल्‌, अल्‌ इत्यादयः | 
अथेः--ग्नन्त्य इत्‌ से युक्त श्रादिवणं, मध्यगत वर्ण की तथा त्रपनी सन्ता हो । 
जेसे “चरण यह शह उ" वर्णौ की सञ्जाहे। इसी प्रकार श्रक्‌, श्रच्‌, इल्‌, शल्‌ च्रादि 


भी जान ज्तेने चाहिये । 


व्यस्य आदि ।१।१। अन्त्येन ॥३।१। सह ~=ईइस्यभ्ययपदेम्‌ । इता ।२।५। 
स्वस्य ।६।१। | ^“स्व॒ रूप शब्दस्याशब्दसन्त्ताः से । “स्वम्‌ः यह प्रथमान्त पद श्राकर 
विभक्ति-विपरिणाम से षष्टयन्त हौ जाता हे । ] यह सूत्र सन््ाधिकार क बीच पढा जाने 
से सञ्ज्ञासूत्र है । यहा शन्रन्त्येनेता सहादि ` अर्थात्‌ “श्न्त्य इत्‌ से युक्त श्रादि" यह सन्तता 
है । श्रव सन्क्ती का निर्णय करना है कि सञ्ज्ती कौन हो? क्योकि सूतच्रमे तो किसीका 
निर्देश ही नही । ्रादि ओर ्रन्त्य श्रवयव शब्दं हे | श्रवयवों से ्चवयवी लाया जाता है । 
श्रत यहा श्रवयवी ही सज्ज हीगा । उस श्रवयवी [समुदाय] से आदि श्रौर अन्त्य सञ्ज्ञा 
हीने के कारण निकल जायगे । शेष मध्यगत वणं ही सजञ्क्ती ठहरेगे । पुन “स्वस्यः पद की 
्रनुब्रत्ति शकर श्रादि भी सञ्क्ती हो जाएगा । इस प्रकार श्रादि तथा मध्यगत वणं सर्क्षी 
बनेगे । तो श्रब इस सूत्र का श्रथं यह हुश्रा-- श्रथ ~ [श्रन्स्येन] श्न्त्य [इता] इत्‌ से 
[सह] युक्त [आदि 1] श्रादि वशं [स्वस्य] श्पनी तथा मध्यगतं वर्णौ की सम्त्ला होता है । 
यहा हमने “स्वस्य पद से श्रादि का हण किया दे, पर कोह पद्ध सकता है कि (स्वस्यः 
पद से श्रन्त्य का ग्रहण कर शश्न्त्य इन्‌ से युक्त आदि अन्त्य तथा मध्यगत वर्णो की सञ्ज्ञा 
हौ" पेखा श्रथं क्यो न किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि “स्वः यह सर्वनमि ह। 
सर्वनाम प्रधान काही निर्देश कराने वाले होते हे, श्रप्रधान का नही । शरन्ध्येनेता सहादिः 
यहां प्रधान श्रादि है, ्रन्स्य नहीं । क्योकि (सहयुक्तेऽप्रधाने (२।३१६) से अप्रधान मे 
ही वृतीया हीती हे, श्रत “स्व यह्‌ सर्वनाम प्रधानन््रादि काही महण करायैगा, श्रप्रधान 
श्रन्स्य का नहीं । 

अह उण' यहा श्चन्त्य इत्‌नण है । श्रादि श्च" है। श्रत. श्रन्ध्य इतं सै युक्त 
भ्रादि श्रण्‌" इरा । यह सज्जा है । ह उ" मध्यगत तथा श्र" मादि ये तीन सन्ती हैं! 
सी प्रकार श्च, रक्‌, हल्‌ , श्रल्‌ रादि भी जानने चाद्ये । इन श्रण्‌ु श्रादि सन्कार्ो 
को पाणिनि से पूर्ववत्ती आचाय श्रव्याहार' कते चले श्रा रहै है । यषां इस शस्त्र मे मी 
इनके लिये प्रसयाहार शब्द व्यव्रहत होता है । 


यहा श्रन्त्य श्रौर श्रादि शइ उण्‌" श्रादि सूरो की श्रपेक्षासे नही लेने, किन्नु मन 
मेः रसे समुदाय की चपेक्ता से केने है । यथा--'इउण्‌ ऋलक्‌" हसं समुदाय का श्रादि शू 


शरीर च्नन्त्य क्‌" है । च्नन्ल युक्त ्रादिनदष्ट्‌ सञ््ा होगा । “रल” यहा “उपदेशेऽजनुनासिक 
इतः (२८) से लकारस्थ श्रकार इत्‌ है । सुदाय का श्रादि रर्‌? है । अन्त्य हे । अन्त्य 
युक्त श्रादि र्‌“ यह सञ्ज्ञा होगा । इस सञ्ज्ञा के र? श्रौर ^ल्‌' दो ही सन्क्ली है । 
मव यह प्रश्न उस्पन्न होता है कि श्ण आदि प्रत्याहारो मे आदि श्रौर मध्यगत वणं 
सञ्क्ी होते हे तो इक्‌ प्रन्याहार मे चछ, मलते ही न अये, परण तो राना चादिये, क्योकि 
वह मध्यगत वणं है । इसका उत्तर यह है कि चायं पाशिनि की शली से यह प्रतीत होता 
है फि मध्यगत वणं यदि इस्वञ्छ्तक होगे तो उनका रप्याहारो के सभ्छ्तियो मेषमहण न होगा, 
तथाहि--यदि वे सञ्छ्ती होति तो “अच्‌ प्रत्याहार मे ^क्‌'का भी अहण होता क्योकि यह 
मध्यवणं हे । “्‌' के अहण होने से “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (रत) इस सूत्र के श्रनुनासिक 
इस पद मे कः इस अच्‌ के परे होते पर सकारस्थ इकार को शको यणचि (१९) मे यण्‌ 
तथा यणु का लोपो भ्योवंलि' (४२३) से लोप होरूर श्रनुनास्क  इुश्रा होता , पर अ्चायं 


पाणिनि ने टेसा नही करिया । इससे यह विदित होता है # इत्सन्क्फ मध्यवर्ती होने पर 
भी सञ्प्ती नही होते । 


शद्डण्‌' आदि चौदह सूत्र से यद्यपि भ्ननेक प्रत्याहार वन सकते हँ तथापि इस 
व्याकरण शास्त्र मे जिनङा व्यवहार किया गया हे उनो सडख्या चवाल्लीस (४४) है । 
कड लोग रर्‌" प्रस्याहार को नदी मानते उनके मत मे तेतालीक्ष (४३) भस्याहार होते हें । 
इनमें से बयाल्लोम ८ रै" प्रस्याहार मानने वालों के मत मे इक्तालोम ४१) प्रत्याहार तो 
मुनिवर पाणिनि ने स्वय सूत्रो में व्यवहृत कयि दहे । शेषदो में से एक 'जम्‌' उणादि सूत्रों 
का तथा दूसरा "चय, वोतिरु-पार का हे । हम इन प्रध्याहारो के लिखने से पूवं यह बता देना 
च्रावश्यक सभसते है कि प्रस्याहारगत वर्ण के जानने का सुगम उपाय क्या है १ प्रव्याहार- 
गत वरणौ के जानने का सुगम उपार यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बुर्ि 
मे विरा लिया जाए । 

(क) वर्गो के पाञ्चवे (जमड णनम्‌" सूत्र मे हे । 

(ख) वर्गो के चोधे “रमन्‌ , घढधष्‌ सूत्रो मे है । 

(ग) वर्गौ क तीसरे जबगडदश्‌? सूत्र मे हें । 

(घ) वर्गो के दूसरे वशं .खफ्खथः तक हे । 

(ड) वर्गो के प्रथम वणं "चटतन्‌ , कपय्‌ ` सूत्रों मे हे । 

(च) उष्मवणं “शषसर्‌ , हल्‌" सूत्रो मेँ हे । 

(ङ) अन्त स्थवणं “यवरट्‌ , सण ` सूत्रो मं हैं । 

(ज्ञ) स्वव्रणं "दरण , ऋलक्‌ , पएश्रोड , रेश्रोच, सूत्रोमे । 


५२ % भमीन्याख्ययोपल् हिताया लघु ।सद्धान्तकीसुर्या & 
इसके अतिरक्त जिन सूत्रो के बीचसेकटाव हो कर प्र याहार वनते है उन सूत्रो कै 
स्थान भी यादु रखने योभ्य हँ । वे स्थान निम्नलिखित हे-- 
अरण | यही ह" से कटाच हकर इक्‌, इच्‌ तथा “उ” से कटार हो कर उक्‌ 
भरत्याहार बनता है । 


हयवरट्‌ । यहा यः से कटाव हो कर यण्‌, यन्‌», यम्‌, यय्‌ + यर्‌ प्रस्याहार (व 
५ 9 क्त 
से कटाव होकर वल्‌ प्रः्राहार तथा र्‌ से कटाव हो कर र प्रत्याहार बनता हे । 


ज्प्रङ्खनत्‌ यहा ममः से काव होकर मय्‌ तथा डस कटायहोरर डम्‌ 
प्रत्याहार बनता है । ४ 


भज | यहा मः से कटाव होकर भष्‌ प्रस्याहार बनता है । 
जवगृडदश । यहा क से कटाव होकर बश्‌ प्रत्याहार बनता है । 


ख़ दठयचटतव्‌ यहा छः से कटाव होकर छव्‌ प्रस्याहार बनता है । 
इस च्याकरण मे ग्यत्रहत होने वाल्ञे प्रव्याहारका निम्नके दो श्लोक मे सद्ग्रह 


यथा-- 
डणटञ्वात्‌ स्मरतो द्यकः, चत्वारश्च चमान्मताः | 
शलार्भ्यां षड यरातपञ्च, षादद्रो च कणतस्यः। १ ॥ 
केषाञ्चिच्च मते रोऽपि, प्रत्याहरोऽपरो मतः। 
लस्थावणंन वाञ्छन्त्य--जुनासिकबलादिह । २ ॥! 
प्रत्याहारं सज्ज्ञी--शं उदाहरण 

१ श्रण्‌ म, इ, उ । उरण्रपर [२६] 

रे श्रक श्र, इ, उ, ऋ, कू । शरक सवर्णे दीघं [४२] 

३ इक्‌ इ, उ, ऋ, तय । इको यणचि [१५ 

४ उक्‌ ख, ऋ, लृ । उगितश्च [१२४ ६] 

एड ए, श्रो । एड पदान्तादति [४६३ 

६ श्च. सम्पूणं स्वर इको यण्‌ श्रि [१५] 

७ इच. श्र, को छोड कर सब स्वर । नाद्‌ इवि [१२५७] 

८ एच ए्,श्रो,पे, श्रौ । एचोऽयवायातर [२२] 

& पेच पे, श्च) बृद्धिराद्‌ रेच [३२] 


१० श्रट्‌ स्वर, हभ्य, व, र । श्रट्‌कुप्वाङ्नुस्भ्यव येऽपि [१३] 
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पठ सन्क्ा-जशय। न्‌ च 


स्कर, ह, अन्त स्थ । ऊशखदि सवणस्य चाप्रत्यय [११ 
“श्मः को छोड स्वर, ह्‌, श्नन्त स्थ । इण षीध्वलुडक्िटा धो एत्‌ [५१४ 
अन्त स्थ । इको यण्‌ श्चचि [१९ 
स्वर, ह, नन्त स्थ, चगंपञ्चम ! पुम खयि~+श्रमूपरे {९४} 
यन्त स्थ, वगंपञ्चम । हलो थमा यमि ललोप 1 [६६७] 
वगपञ्चम । जमन्?डड । [उणा० १११] 

छ्मो हस्वादचि दमुणमनि्यम्‌ [८६] 
रतो दीघां यनि [३६०] 


एकाचो बशो भष फषन्तस्य स्थ्वो [२९३ 


ङ, ण, न । 

अन्त स्थ, वगं पञ्चम, ऊ, भ । 
वगे-चतुथं । 

एकाचो बशो भऽ० [२९२] 

स्वर, ह, अन्त स्थ, चमौ के ९,४.,३। भोभगो्धोश्चपूवंस्य योऽशि [१०] 


"फ" को छोड व गं-चतुथं । 
ह, अन्त स्थ, वगा के €,४,३ । हशि च [१०७] 
व, र, ल, चगां के ९,४,३ । नेड्वशि कृति [८००] 


चगं-तृतीय । फला जशोऽन्ते [६७|| 


ला जश॒ कशि [१६] 
एकाचो बशो भष्‌० [२५३ | 


नर्ठुवि+अप्र शान्‌ [६५९] 


वगो क चतुथं, तृत्तीय । 
ब, ग, ड, द्‌ । 
छ,ठ,थ,च, ट, त। 
दनुस्वारस्य ययि परसवण [८६ 
मय उनोवोवा [९ 
सयो होऽन्यतरस्याम्‌ [७९] 
पुम खयि-+च्म्परे [६४] - 
चयो द्वितीया शरि पौष्कर- 
सादेरिति वाच्यम्‌ [व7० १४] 
यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा [६] 
वर्गोके ४, ३, २, १, श, ष, स 1 फरो रि सवं [७३] 


श्रन्त स्थ, सब वगं ¦ 

"जः को छोड कर सक वग । 
वर्गो के ४्थं, ३य, रय, प्रथम । 
वर्गौ के प्रथम दितीय । 

वगौँ के प्रथम वशं । 


अन्तस्थ, वगं, श, ष, स ! 


खरि च [७४] 

श्म्यासे चर्‌ च [३६३] 
दशो कुक्टुक्‌ शरि [८६) 
भ्रलोऽन्त्यस्य (२१) 
हलोऽनन्तरा सयोग (१३) 


वर्गोके १, २, श, ष, स, 
वगोकरे १,श, ष, स । 
श, ष, स । 

सब स्वर, सब व्यञ्जन ! 
संब व्यञ्जन ! 


४० चल्‌ ध्य को छोड सच व्यञ्जन । लोपो व्योवेलि (४२६) 


४१ रल "य" "व छ्रोड सब व्यञ्जन । रलो व्युपधाद्धलादे सश्च (८८१) 
४२ भल्‌ वर्गौ के ४, ३, २, 9, उष्म। लो फलि (४७) 

४३ शल्‌ $प्म वणं । शज्ञ इरुपधादनिट क्म (५६०) 
धर रै र, ल । उरण्‌ र-पर (२९) इसे करं वेया- 


करण स्वीकार नही करते हे । 
स्रव व्यक्ररण-शास्त्र मे महोपकारक वच्यमास सवणंसन्जा श्रौर सवर्णंग्राहक के 
उपयोगी श्च के श्रटारह भेढ सिद्ध करते हे । 


~| . ५ 
[लघु०] सन्कावत्र--५ ऊकलोऽञ्मःस्व-दाघं-प्लुतः 
। १।२।२७॥ 


उश्च उश्च ऊश्च = वः । वां काल इव कालो यस्य 
सोऽच्‌ क्रमाद्‌ ध्रस्व दीषे-प्लुतसन्ज्ञः स्यात्‌ । 
स प्रत्येकम्रदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥ 
६ थे {--एकमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सदश 
जिश्त श्रच्‌ करा उच्चारणकराल हो, चह अच क्रमश हस्व, दी-प्लुत सञ्ज्तक होता है। उस 
चके तीनों मेदोमे हर एक के पुन उदात्त श्रादि तीन २ मेद होति हे । 


व्यख्या--उफाल ।१।१। श्रच्‌ ।१।१। हस्व-दीधे-प्लुत 1 9।१। 
समास --उश्च ऊश्च ऊरदेश्च~व । इतरेतरद्रन्द्र । ब कालो यस्य स =ऊकाल । बह्ुबीहि- 
समास । (एकमात्निक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का न्द्रः करने से “जसूः 
विभक्तिमे “व › रूप निष्पन्न होता है। यहा सब उकार लक्तणाशक्ति से श्रपनेर उच्चारण. 
काल के सदृश श्रथं वाज्ञे हैः । ) हस्वश्च द्रीघंश्च प्लुतश्च हस्व द्रीर्घ्लुत । इतरेतरहन्द्र । 
(यहा इतरेतरदन्द्र होने से यश्चपि बहुवचने होना चाद्रे था तथापि सौत्र होने के कएटण 
एकवचन होगया है ।) श्रथ -- (ऊकाल >) एकमात्रिक उक्रार के सदृश उज्चारणक्राल वाला, 
द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सश उच्चारणकाल 
बाला (च्रच्‌ ) श्रच्‌, कमश. (हस्व-दीष-प्लुत ) हस्व द्रीघं तथा प्लुत सञ्क्षक होता हे । 
भाव--यदि एकमा उकार के उच्चारण क समान किमी श्रच का उच्चवारश-काल 


सलककतनषी ॥ ^) रि, | [र शेर भष 0. छि, षि 1 शिनः |+ ^ ^ 


ॐ करं लोग-जितनी देर मेँ अख भापकती ह उसे "मात्राः कहते हं । कष्ठ लोग- जितनी देर 
मै बिजली चभकती हे उसे .मात्रा' कहने हे । अन्य लोय--जितनी दरम नभरोतेके गीत करण शिखा 
रेता ह उे भात्रा" कते हं ।इतर लोग- चा्=नीलकणठ पक्तौ नितनी देरर्मे बोलता है उसे प्मात्राः 


% यल्ज्ञा-प्रकरणम्‌ % ५. 


हीगा तो वहं हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के समान किसी अच्‌ का 
उच्चारण काल होगा तो वह दौ श्नौर यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान 
अच्‌ का उच्चारण-कल होगा तो वह प्लुत सन्न्कं होगा ! 

कुक्कुट के कु कू कू३' शब्द मे क्रमश हस्व, दीघं नोर प्लुत उकार का उच्चारण 
स्प प्रतीत इला है श्रत यहा दृष्टान्त के लिथे उकार को उपयुक्त समस्ा गया है वरन्‌ 
“आकाल › श्रादि भी कहा जा सकता था ¦ 

इस प्रकार श्रचो के हस्व, दीघं, श्नौर प्लु ये तीन र भेद द्यो जाते है ¦ ( ध्यान रहे 
के यहा सामन्यव कथन किथा गयादहे, सब अचोके तीन रमेद्‌ नही होतेह, पर हा 
यह तीनो भेद अचोकेषही होते है अन्य वर्णों के नहीं ) अब अग्रिम तीन सूत्रों से प्रत्येक 
ॐ उदात्त, श्रनुदत्त श्रौर स्वरितं तीन २ भेद्‌ कहे जते हे 


[लघु 2 | सन्डा-सत्रम--& उच्चरुदात्तः । १।२।२६॥ 
[तल्वादिषु समगेषु स्थानेपृभ्वेभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसजञ्जञः स्यात्‌] 
सन्न-सूत्रम-9 नीचैरनुदात्तः । १।२।३० ॥ 


ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वथोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्त- 
सञ्ज्ञः स्यात्‌ । | ~ 
अथेः-- मागो वाले तालु अदि स्थानोमे जो श्च न्क भागमे बोला जाय वह 

(उढात्तः होत्ता है ॥ ६1 
भागो वाल्ञे तालु आदि स्थानो मे जो अच निचले भाग मे बोला जाय वह शनुद्‌ात्त' 

होता है ॥ ७) 

न्याख्या-- “उच्चे › इस्यव्ययपदम्‌ 1 उदात्तं 1१141 रच 1१।१) ('ऊकालोऽञ्भःस्वदोष- 
प्लुत सूत्र से) ॥ ९॥ ग्ने › ईत्यञ्ययपदम्‌। श्रनुद्रात्तं १।१। श्रच्‌ 14।१। (*अकानो ऽञफुस्वदीधर- 
प्लुत › सूत्र से † ॥७॥ "उच्चैस्‌ › शब्दं का श्रथ ऊँचा तथा "नीचेस्‌' शब्दं का श्रं नीचा है । 
भाष्य के प्रमाणाचुसार वर्णौ को ्रपने र स्थानोंमेदही चा वं नीचापन सममत चाहिये । 
यदि स्थान श्रखर्डं हो श्र्थात्‌ं उनके भागनं ही सक्तेहो तो ऊँचा नीचापने नहीं बन 


सक्ता } श्रतं स्थानो के दौ भाग मानने पंडे'गे एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा माग । वृत्तिमे 
इसीलिये 'संभागः शब्द्‌ किलां गया है 1 श्रं --(ङच्चे ) श्रपने स्थान के ऊपर वाले भाग मे 


-मानते हे 1 ये सब प्राचीन शिक्ताकार श्रा चार्यो के मते हं ! परन्तु श्राजकलं एक सेकेण्ड के समय को भात्रा 
समयं मानना सरलं प्रतीतं होता है हं के बोलने मे एकं रैकरेण्ड, दीर्घं करे बोलतेमे दो रैकेण्डं तथा 
प्लुत के बोलने मे तीन सेकेरड का समय लगना चाहिए । 


१६ & मेमीन्यास्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्या & 


उच्चार्यमाण ८ श्रच. ) श्च. ( उदात्त >) उदात्तसञ््षक होता है ॥ ६ ॥ (८ नीचै ) श्रपने 
स्थान के नीचे वाल्ञे भाग मे उच्चायंमाण ( श्रच. ) रच. (्रनुदात्त ) श्रनुद्रा्तसञ्प्टेक होता 
है ॥ ७॥ यथा श्रकार का कण्ठः स्थानदहै। यदि श्चकार करण्ड मे उपरल्ते भाग से बोला 
जायगा तो उद्रात्त, यदि निचल्ते भाग मे बोला जाया तो श्रनुदात्त सन्छ्क होगा। इसी 
प्रकार इकार यदि श्रपने तालुस्थान के उपरक्ञे भाग मे बोलला जायगा तो उदात्त, यद्वि निचले 
भावा से बोलला जायगा तो अनुदात्त सन्त्क होगा । एवम्‌ श्रागे उकार श्रादियो के विषयमेमी 
जान लेना चाहिये । 

कुदं लोग जो ऊची स्वर-से बोला जाय वह उदात्त होता हे" एेला श्नर्थं 
किया करते है । उनके श्रनगेल~प्रलाप से सावधान रहना चाहिये, क्योकि तब मानसिक जप 
मे उदात्तत्व न माना जा सकेगा, पर यह श्रनिष्ट है । 


नोट-इन सूत्रो की इत्ति (लघुकोमुदी" मे नही दी गदं । हमने सुगमता के लिये 
"सिद्धान्तकौमुदी" सेल्तेकरकोष्टमेदेदीदहै। 


[लघु०] सन्कात्रम--= समाहारः स्वरितः । १।२।३१॥ 


उदत्तलुदत्त्वे बणे धर्मो समाह्वयते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसञ्जञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमयुनासिकानचुनासिकत्वार्म्या द्विधा । 


श्रथेः-- उदात्त श्रौर श्रनुदात्त वर्णौ के धर्मजो उदात्तस्व श्रौर श्रनुद्‌ात्तनव ये 

दोनो जिस अच. मे विद्यमान हो वह श्रच. “स्वरित सञज्ञक होता है । 
ज्यासख्य [--उद्‌ात्तस्य ।६।१। अनुदात्तस्य (“ उचैरुदात्त › से "उदात्त तथा "नीचे- 
रनुदात्त › से श्नुदात्त ' पद्‌ का ्रनुवत्तन होता है । इन दोनो का यहा षष्टी-विभक्ति म 
विपरिणाम हो जाता है । ये दोनो पद भाष्य के प्रमाणानुसार ध्म॑प्रधान है, श्र्थात्‌ इनका 
श्रथं उदात्तद्य श्रौर श्चनुद्‌त्तसव है । ) समाहार ।१।१। (समाहरणम्‌=समाहार, भावे घम्‌ । 
समाहारोऽस्व्यस्मिक्निति समाहार , श्रक्षं श्रादिम्याऽच ` [ ११६१] इति मल्वर्थीयोऽच - 
परस्यय । ) स्वरित ।१।१। श्रथं --(उदात्तस्य=उदात्तत्वस्य) उद्वात्तपने (श्रनुदात्तस्य~ 
श्रनुदात्तस्वस्य >) श्रौर श्रनुदात्तपने के (समाहार > मेल वाला (अच ) श्रच (स्वरित ) 
ह्वरितसञ्छ्तक होता है । पवं-सूत्रो मेस्थानोंकेदो भागक श्रये हे, पक उपर वाजा 
भाग श्रौर दूखरा नीचे वाला भाग । जो श्रच. इन दौनों भागो से बोला जाए उसे “स्वरितः 
कतै ड । यथा श्रकार का करट स्थान होता हे, यदि' रकार कण क उपरज्ते श्रौरं निवल 
दनो भागो से बोलला जायगा तो (स्वरित सम्नहक होगा । इस प्रकार श्चपने २ स्थानो के 

देनो भागों से बोज्ञे जाने वाले इकार श्रादि भी “स्वरितः सम्लकं होगे । 


ॐ सञ्ज्ञा-प्रकरणम्‌ च त 


श्रव इस \ कार हस्व, दीघं श्र प्लुत प्रत्येक के उदात्ते, अनुदात्त तथा स्वरित 
तीन र भेद हो कर प्रत्येकं भ्रच. के नौर मेदं हो जति हे । (ध्यान रहे कि यह सामान्यत 
कथन किया गया है,) क्योकि जिन अचोकेहस्व चा दीघं नही ह्यते, उनकेवाद्क २ भेद 
ही ह्येते है । ) ये नौ मेद निम्नलिखित है-- 


१ हस्व उदात्त ४ दीघं उदेत ७ प्लुतं उदयच 

२ अनुदात्त ५ 2 अनुदात्त | मर *› -अयुदात्तं | 
93 {~ ~ 99 क 3 (~ | 

३ स्वरत द | स्वरत । € स्वारव | 


इन नौ भेदो मे भी हर एक के पुन अनुनरसिकं तवथ शअननुनःसिक धर्मो के कारणं 
दो २ भेद होकर प्रत्येक श्र॑च. के श्रढारह र भेद हो जपते है यह सब श्रथिम सूत्र मे प्रतिषा- 
दन किया गया हे! 

को$ ससय था जब इन उदात्त श्रादि स्वरो को प्रयोग लोकम मी किया ज्ञाता था, 
पर वं दन का प्रचार लेक से सवंथा नष्ट हो रखगहे) ये श्राय वेदं मे ही प्रयुक्त होते हे । 
वेद्‌ मे इनका सङ्केत चिद्व द्वारा किया जाता है \ उद्गत्तंके लिये कोर चिह्न नही होता, 
अनुदात्त के लीवे पड रेखा तथा स्वरित के उपर खडी रेखा का चिह्न होत है १ यथा-- 


उदात्त--~ शं 1 इ । । इत्यादि । 

दमवुदातत-- श्र । ह 1 उ १ + | 
। । 

स्वैरित-- अ १ इ ३ उ । '? | 


साम्बेदं आदिमे श्रन्य प्रकारके भी चहं होतेहे जो वैदिकं मन्थो से जानने 
चाहिये । 
[लघु ०] सन्का-सत्रम-£. मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः 
। १।१।८॥ 
भुख-सहित-नामिकयोच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिकसन्जः 
स्यात्‌ । ॐ तदित्थम्‌-अ इ उ ऋ एषां वशानां 
प्रत्येकमष्टादश भेदाः । ल्‌-वशस्य द्वादश, तस्य दीष. 
, भावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेर्षा हस्वाभावात्‌। 


-भज्येनीनमवीवमेषकनज नन्यनदिेयनकप्यवित य क्र बनकर 


कियन भु च | कनन त-००-नजमगक्यनजयम्य ~ 


शत्र ““युखंसदितया नासिकया” इति व्यास एव न्याय्यं । समासे तु शाकपार्थिवादित्वाप्‌ 
(सहितः पदैक्लीपप्राप्ति 1 


१४ & भंमोभ्याख्ययापन्च 1हताया क्घुसद्धान्तकामुद्या € 


रथः --- सुख खदित नासिका से बोला जाने वाल। वणं “श्रचुनासिकः सञ्क्षक हौता 
है । इस प्रकार--श्र, इ, उ, ऋ इन वर्ण मे ्रव्येक के श्रठारह २ भेद्‌ ही जते हे । (लू, वर्णं 
के--दीधं न होने से बारह भेद हो जति हे । एचो (ए, श्रो, ठे, न्न) के भी--हस्व भ होने 
से बारह २ मेद होते हे । 


च्याख्या- मुख-नासिका-वचन ।१।१। श्रजुनातिक ।१।१।स मास --मुखेन सहिता 

मुख-सहिता, तृतीया-तस्पुरुष-समास , मुखसहिता! नापिकाच्मुखनासिका, शशाकपार्थिवादीना 
सिद्धय उन्तरपदलोपस्योपसडख्यानम्‌' इति वार्तिकेन समास । उच्यत हति वचनन (वर्णं 
इस्यथं ), कमणि ल्युट । सुखनासिकया वचन मुखनासिकावचन । तृतीया-तस्पुरुष-समास । 
श्रं --(मुख-नासिका-वचन `) प्ख सहित नासिका से बल्ला जाने वाल्ला वणं (अनुनासिक `) 
'स्मनुनासिक्रः सनञ्ज्क हीतां है । 

भाव यह है कि सुख से तौ प्रत्थेफ वर्णं बोला ही जाता है, पर जौ सुख श्र नासिका 
दीनो सै बौला जाए वह श्रनुनासिक हीता है । यथाड्‌,न्‌, ण, च्‌, म्‌ इत्यादि सुख श्रौ 
नासिका दोनो से बोले जति है श्रत “अनुनासिक सन्तक है! इसी प्ररार यदि श्रच्‌ मुख 
प्रौर नातिका दोनो सै बोला जाएगा तो श्चनुनासिक' होगा श्रौर यदि केवल मुखत ही 
बोला जायगा तो “न्रननुनासिक (न श्रनुनासिक, जो श्रनुनासिकत नहीं) होगा । इसं प्रकार पी 
कहे नौ २ भेदो क श्रनुनासिक श्रौर श्रननुनासिक ध्म के कारण श्रखारह २ मेद्‌ ही जाते हें । 

श्रव अचो का सामान्यत भेदनिरूपण करक विशेषत निरूपण करते हें । 

श्र, इ, उ, ऋ” इन मे से प्रस्येक वं के श्रढारह भेद हौते हे ! लू” वणं कै बार 
भद होति. है । इस का दीघं न होने से छ मेद कम हो जाते हँ । "एच्‌? श्र्थात्‌ ^ए्‌, श्रौ, एे, 
श्रौ" वणौ के भी बारह भद्‌ होति हे, क्योकि इनको हस्व नही हीता । हस्व न हीने सै छु रे 
सेद कम हौ जाते हे । यह ध्यान रहे कि "ए, एः व श्रो, श्रौ" परस्पर हस्व दीघं नहीं, किन्तु 
सब दीर्घं श्नौर भिन्न २ जाति वाक्ते हे । इन सब की तालिकां यथा-- 


श्म, इ, उ, ऋ, ल्‌ श्च, इ, उ, ऋ,ए,ओ्रो,ठे, ओओ | श्र,इ्‌,उ, ऋ, ल्‌, प्री, श्रौ 
` 4 इस उदात्त अनुनासिक ७ दीघं उदात्त श्रनुनासिक | १३ ष्टुत उदरात प्रनुनासिक ` 
२ > > श्रननुनासिक | ठ ” “ शननुनासिक | १४ ` श्नननुनासिक 
३ ”” श्रनुदत्त श्रनुनासिक | ३ ”” श्रनुदात्त श्रनुनासिक १६ ” श्रनुदात्त श्रनुनासिक 
छ ”  श्रननुनासिक | १० ” श्रननुनासिक १६  »» शअ्तनुनासिक 
६ ”„ स्वरित श्रनुनासिक | ११ स्वरित श्रनुनासिक्र ५७ ^ स्त्रित श्रनुनासि 
& 2 ” श्रनसुनासिक | १२  श्रनैनुनातिक ` पद १» श्रननुनासिक ` 


® सञ्ज्ञा-प्रकरणम्‌ % १६ 


ग्कसण का मार 
इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) भ्रचो मे परस्पर तीन 
प्रकार के मेद्‌ होते हे । + कालकृत सेद । २ स्थान भाग ङ़त मेद । ३ नासिकाङृत भेद ! 
'ऊकालोऽञ्म्‌स्वदीरथप्लुत ` (९) सूत्र कालत मेद करता है । “उचचेरद्‌ात्त , नीचे- 
रनुद्रात्त , समाहार स्वरित › (६, ७, ८) ये सब स्थानभागक्रत भेद करते हैँ । 
“मु खनासिकावचनोऽनुनामिरु › (६) यह सूत्र नाधिकाङरत सेद करता है । उदाहरण 


यथा- 
। 4 


अ, अ, श, अ, अं, अ । 
` । । 

ओ, अर, शो, रा, ओं आ । 
ि । । 


आर, अ, ओर, चरा, ३ +अ३ । 


५४ ५ 
१ श्रः रीर श्र मे केवल नासिका कृत भेद है क्योकि पडला अनुनासिक श्रौर 
दूसरा अननुनासिक है । दोनों एक मात्रिक हँ अत कालकृत मेद नहीं है दोनो उदात्त 
होने के कारण स्थान के उर्घ्वभाग मे निष्पन्न होते हँ अत स्थानभागक्ृत मेद्‌ भी नहीदहे। 


२ श्य रोर ‹ रे में नासिकाङरत तथा स्थान मागकृत दो प्रकार का मेद्‌ हे । क्यो- 
{क पहला श्रनयुनासिक तथा कण्ठ स्थान के ऊर्व॑भाग मे निष्पन् होता है, दसरा ्रनुनासिक 
तथा कण्ठ स्थान के अधोभाग मे निष्पन्न होता है। इन दोनो मे कालकृत मेद नही है 
क्योकि दोनो एकमात्रिक हें । 


३ अ श्रौर “रो में तीनों प्रकार का मेद हे 1 पहला एकमानिशू तथा दूसरा द्विमाभिक 
हे । श्रत कालकृत भेद इरा पहला उदात्त होने से ऊध्व भाग मे निष्पन्न होने वाला तथा 
दूसरा अनुदात्त होने से धोभाग में निष्पन्न होने बाला हे श्रत स्थानभागचछ्त भेद्‌ हुश्च, 
पहला अनयुनासिक तथा दूसरा श्रनुनासिक है अत नासिकाञ्त मेद हृश्रा 1 

सजातीय श्र्थात्‌ एक स्थान चालले ्रचों मे इन तीन सेदं से ्तिरिक्त अनन्य कोशं सेद नहीं हो 
सकता, पर विजातीय श्र्थात्‌ भिश्चर स्थानो वाले अचो मे चौथा (स्थानकृत, मेद्‌ भी हृश्रा करता 
है ! यथा- ये" नौर & नें पहला कश्टस्थानीय तथा दूसरा तालुस्थानीय है श्रतं 
स्थानङ्ृत सेद्‌ ह । ॥ 

नोट--विच्यार्थियों को अरो के परस्परं इने चारं भकारं के मेदो का सुचीरं रूपंसे 
श्मभ्यास कर लेना चाहिये । ` 


२० & मैमीव्याख्ययौपवृ "हिताया लधुसिडान्तकौसुद्या & 


[लघु] सन्ता-सूत्रम--१ ० तुल्यास्यप्रयल्नं सवणंम्‌ 
१।१।६॥ 


ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेतयेतद्‌ दय यस्य येन तुल्य 
तन्मिथः सवशे-सज्जं स्यात्‌ । 
रथं *-- तालु श्रादि स्थान तथा श्राम्यन्तर-प्रयलनये दोनो जिस वणं के जिस वणं 
से तुल्य हो वह वणंजाल (श्रह्तर- समुदाय) परस्पर सवर्ण॑सञ्ज्रक होता है । 


न्याख्या-- त॒ल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१। सवशंम्‌ ।१।१1 समास --श्रास्थे (मुखे) भवम्‌ 

श्रास्यम्‌, “शरीरावयवाच्च (१०६१) इति भवार्थे य्प्रत्यय । यस्येति चः (२३६) इत्य- 
लोपे हलो यमा यमि लोप ` (६६७) इति यकारलोप , प्रकृष्टो यसन =प्रयत्न , यद्भा प्रारम्भिको 
यस्न प्रयत्न “कुगतिप्रादय (२४६) इति प्रादिसमास । श्रास्यच्च प्रयत्नश्च ~=त्रास्यप्रयत्नौ, 
इतरतरद्न्द्र । तुल्यो श्रास्य-प्रयस्नौ थस्य (वणेजालस्य) तत्‌=तुस्यास्यभ्रयन्नम्‌ बहुव्रीहि- 
समास ।श्रथं --(तुल्यास्य- प्रयत्नम्‌ ) जिस वणे समह का पारस्परिक तादवादिस्थान तथा 
श्राभ्यन्तर प्रयत्न तुर्य हौ वह (सवर्णम्‌) परस्पर सव णं-सञ्क होता हे । 

स्थान कण्ठ से शुर होते हे श्रत “ताल्वादि.की श्रये्ता कण्ठादि" कहना ही श्रधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । कदं लोग--*तालुन श्रादिस्ताल्वादि (कर्ठ )। तालु श्रादिर्थे- 
घान्तानीमानिन=ताल्वादीनि । तार्वादिश्च ताल्वादीनि च~=ताल्वादीनि, ण्कशेष । इस 
कारं विग्रह करके कण्डकोभी जा घसीते हे, परन्तु हमारी सम्मति मे सीध्रा 'कर्डादिः 
न कह कर “ताल्वादि कहना तरविड-प्राणायाम से केम नही । 

लोक मे श्ाभ्यन्तर तथा बाह्य यत्ना के लिये सामान्यतया श्रयन्नः शय्द्‌ प्रयुक्त 
हीता हे, पर शाश्च मे इन द्रोनों ॐ लिये 'यस्न' शब्द्‌ काही प्रयोग होता है । इस सूत्रमे 
“यर्न" शब्द्‌ के साथ ` जुड़ा हृश्रा हे, जो बाद्ययत्न को हटा कर श्राभ्यन्तरयत्न काही 
बोध कराता है । तथाहि--श्रारम्भिको यत्न =भयत्न , श्रथवा प्रङृष्टो यन, प्रयत्न 
जौ पहला यत्न श्रथवा उक्छृष्ट यद्न हो उसे श्रयल्नः कहते ह । इस रीति से श्राभ्यन्तर ही 
श्रयत्न' ठहरत.है, क्योकि वह वर्णोत्पत्ति से पूवं होता हे तथा वर्णोस्पत्ति का कारण रोने से 
उस्ट्ृष्ट है । बआद्ययतन वर्णोत्यत्ति के पश्चान्‌ होने तथा वर्णोत्पत्ति मे कारख न होने से वेता 
नहीं है । 

यटा यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूणं स्थान श्रौर सम्पूणं प्रयत्न तुह्य 
न हौ तय तकं सवशः सन्छा नदीं होती । यथा इ" श्रौर "ए वर्णौ का प्रयत्न तुल्य है, 
तालस्थान भी तुल्य है, परन्तु "ए का इ” से करटस्थान श्रधिक है श्रत इन की सवर॑म्क्ा 


& सन्क्ञा-प्रकरणम्‌ & २१ 


नदी होती ! सवशंसन्ा न होने से (मवतिः^एुवः इन्यादि मे श्रनिश् सवरणं-दीघं की निवृत्ति 
हो जाती हे । यह सव मुनिवर पाणिनि के "यजुष्येकेषाम्‌" (८।३।१०४) यजुषि+एकेषाम्‌ ) 
सूत्र मं सचणेदीघं न कर के यण्‌ करने से विदित होता है । 

अरव यहा यहं प्रश्न उत्पन्न होता हे कि यदि सम्पूणं स्थान+प्रयत्न के साम्य होने 
सेदही सावण्यं माना जायगा तोक" श्रौर (डः की सवं सन्श्ञान हो सकेगी, क्योकि 
कण्टस्थान शौर स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर भी छकार का नासिकास्थान अधिक होता हे । 
श्रौर यदि इनकी सवण-सन्क्षा न होगी तो (क्विन्प्रत्ययस्य कु ' (३०४) सूत्र मे ककार 
डकार का हण न कराएगा इस से श्राड्‌" श्रादि प्रयोगोमे नकार कोङ्कारन होकर 
अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होगे । इसका समाधान यह दहै कि सूत्र मे श्ास्य+प्रयत्न के तुल्य 
होने का उरल्ेख है। “श्रास्य का श्रं (मुख मे होने वाला स्थानः है। ककार श्रौर डकार 
का मुख में होने वाला स्थाननकर्ड तुल्य ही है ! "नासिका तो मुख से बाहर का स्थान हे 
फिर चाहे त॒ल्यदहो यान हो चिन्ता नही, सवर्णसञ्ज्ञा हो जाती है । निष्कषं यह है कि-- 

यदि किसी चंणं के मुखगत कण्ठादि स्थान तथा आभ्यन्तर यन्न श्रन्य वणं से 
पूरी तरह से तुल्य हो तो वे परस्पर “सवण सन्जक होते हे ¦ 

स्मरण रहे कि “एः श्रौर ^" की तथा शोः ओर श्रौ की सम्पूणं स्थानन॑प्रयत्न के 


साम्य होने पर भी सवंसन्क्ा नही होती, इस का कारण यह है कि सुनिवर पाणिनि ने 


एश्रोड्‌” भश्च › सूत्रों मेँ दोनो का पृथक र निर्देश किया हे । 
क ह कात । 


[लघु ०] बा०-१ ऋलवणंयोमिंथः सावण्यं वाच्यम्‌ | 
्रथेः-- ऋकार शरीर लृकार वर्णो की परस्पर "सवसं" सञ्जा ऊहनी चाहिये । 


व्याख्या-- तुल्यास्यप्रनस्नं सवणंम्‌ः (१०) सूत्र के श्रनु सार ऋकार श्रौर लृकार 
की परस्पर “सवरणं" सञ्ज्ञा नहीं हो सकती है, क्योकि ऋकार का स्थान मूर्धा ज्रौर लकार 
का स्थान दन्त है 1 परन्तु (तवल्कार ` श्रादि प्रयोगो के लिये इनकी सवणं-मज्छ्ता करना 
महा श्रावश्यक हे । इस क्रटि की पृक्त मुनिवर कात्यायन ने उपयु क्त वात्तिक दारा करदी 
\हे । तरव दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सव्रणंपन्ा सिद्ध हो जाती हे । 


नोट- न हि स्वं सव जानातिः [हर एक पुरुष हर एक बात का ज्ञाता नही हश्रा 
करता । ] इस न्यायाचु खार सुनिवर पाणिनि से जो कद छट गया उसकी पूति करने तथा 
मुनिवर पाशिनि के सृन्रपार का तात्पथं समाने के लिये महासुनि कात्यायन ने 'वाक्तिक+ 
पाठः, का निर्माणं क्रिया हे । इस वारिक-पाटः की भी च्रुटिययों को दूर करने के किये तथा 
श्रीकात्थस्यन का श्राशय स्पष्ट करने के लिये महामुनि पतञ्जलि ने (महाभाष्य नामक शति- 


२२ & समीन्याख्ययौपल्र हिताया लधुसिद्धान्तकीसु्यां ® 


सुन्दर ब्हत्काय अन्थ रच! है । यही तीनो सुनि व्याकरण के शुनित्रय कहलते हे श्रौर 
इन के कारण हीं इस पाणिनीय-भ्याकरण को ^त्रिमुनिव्याकरणम्‌ कहते हे । इन मुनियो मं 
उत्तरोत्तर सनि श्रर्थात्‌ पाणिनि से कास्यायन तथां कत्यायन से पतञ्जलि श्रधिक प्रामाणिक 
हे । इस का कारण यह है कि जगत्‌ मे यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कटि- 
नाद्यो का सामना करना पडता! है वैखा उत्तरोत्तर पुरुषो को नही, क्योकि पहले पुरुष की 
सम्पूणं विचार धारा उत्तर पुरुष को श्रनायास प्राक्च हो जाती है इस से वह उससे श्रागे 
ॐ लिये यरन किया करता है अत एव बुद्धिमान्‌ लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना 


करते है । “उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामास्यम्‌' यह उक्ति भी इसी श्राघार पर श्राभ्रित हे । 


मूचना--इस ग्रन्थ मे कात्यायन को वार्तिको के ्आादिमे 'वा०' रेखा चिद 
केर दिया गया है । 
सवणंसञ्छ्ता मे स्थान शरीरे प्रयत्न का उपयोग होने से श्रव उनका विवेचन किया 
जाता है । 


| ¢^ __ (¢ 
लघु ° ] अकृहविमर्जनीयानां कण्टः । 
7 + 
श्रथः -- श्रडारह प्रकार कै श्रवशं, कवगं, हकार तथा विसर्गं का कण्ठ स्थान होता हे । 


च्यास्या---श्रङ्क्विस्जनीयानम्‌ ।६।३। कण्ट ।१।१। समास --श्रश्च कुश्च हश्च 
विसजंनीयश्च=श्कुहविसजंजनीया , तेषाम्‌~च्ङुहविसजंनीयानेम्‌, इतरेतरद्रन्द्र । यहा 
श्र" से लोक्प्रसि-हवनुसार सारे का सारा अ्रवणंङकल तथा कु" से कवगं का ग्रहण समसूनां 
चाहिये । विसजनीयं श्रीर विसर्ग पर्याय श्रर्थात्‌ एकार्थवाची शब्दं ह ! यहा यह ध्यान रहे 
करि विसो का करटस्थान तभी हीता है जव बे श्राकाराधित अर्थात्‌ शकार सेपरे होतेह 
जैसा कि पाणिनि कै नाम से प्रचित शिक्षा मे कहा गया है- 
'अयोगचाहा विज्ञेया आश्रयस्थान भागिनः! [श्लो° २२] 
श्रयोरचाहों ८ यम, अनुस्वार, विसर्गं, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ›) का वही 
स्थान हौता है जिस क मै श्राभ्रित होते ह । यम श्रौर श्रनुस्वार नासिकास्थानीय ही रहते है, 
भ्योकि "रिक्ता" मे कहा गया है-- 
श नुस्वारयमानाश्च नासिकास्थान्रच्यते! । [श्लोक० २२] 
रथात्‌ अनुस्वारं रौर यमो का नाविकाः स्थान हीता है। श्रब श्रयोगवाहो में 
सूमोषं रहे जिह्वामूलीय, उपध्मानीय शरोर विसंगं । इन में से जिह्वामूलीय का “जिद्धामूल' ही 
स्थान निरिति टै, देसी प्रकार उपध्मानीय भी सदेव प्रकार व फकार के श्राभ्रितं होने से 


ष्रोटस्थानौय ही रहते हँ । तो अब विसगं के सिध्य अयोगवाहौ मे अन्य कोड अनियतस्थान 
चाला नहीं रहा । उदाहरण यथा--"कवि › यहा इकाराभ्रित होने से विखगेनीय का तालु- 
स्थावि होता है । “भानु ` यहा उक्छाराधित होने से विसज॑नीय का शओरोष्ठस्थान है १ .रामयो 
यहा ओ्नोकाराशित्त होने से विसगंजीनय का कर्ठ+-ओओष्ठ स्थान हे ३ इसी भकार श्न्यत्र भी 
जिस २ के श्राधरित्त विसगे होगे उस २ का वह २ स्थन विसगोँं काय भी होगा) 


[लधु०। इुयशानां तालु 

थे {--अटारह भकारं के इध णं, चचगं, दो भकार के यकार तथ शकर का 'तालुः 
स्थन होता है । 

च्याख्या---इव्चुयश नाम्‌ ६१३१ तलु ११।१३ समास~-दश्च चुश्व यश्च श्च 
इद्ुयशा, तेषाम्‌-इचुयशानाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्व ३ यषां लोकम्रसिद्धथनुसषर “हइ” से इवे णकुल, 
के पीके जो कठिन सुख की छत है उसे श्तालुः कते है । 
[लघु०] ऋ-ड-र-षणं मूधा । 

द्रे {--श्रठारह प्रकार के षणे, टवेगे रेफ तेथा षकारं का भ्मुधांः स्थानि होता है ३ 

ज्याख्या--ऋषट्रषाशाम्‌ 18।३1 मूधा ॥१।१३ समास. श्रा च टुश्च रश्व षर्व = 
ऋटुरषा , तेषाम्‌~ऋटुरषाणाम्‌, इतररेतरद्न्द्र । "तालु" स्थन से पे मुख कौ दृत कंजो 
कोमल भाग है उसे “मूर्धा कटते हे । आजकल षकार का उच्चारण सम्यग्‌ रीत्या नहे हुश्च 
करत चत. इसका विशेष ध्यपन रखना चाहिये । 
(लघु®] कत-ल-सान दन्ताः ¦ 

द्मथेः- चार प्रकार के लृकार, तवैगे , दो प्रकारं के लकारं वथ संकारे का भदन्त) 
स्थान हेता हे 1 

ज्याख्या--- तुलसनिाम्‌ ।६।३) दन्ताः ३११२१ समास "~-श्रा च तुर्व सर्च 
सश्चनखतुलसा , तेषाम्‌च्खतुलसानाम्‌ , इतरेतरद्रन्द्र ३ यहा "दन्तः से तात्पर्यं उपर वपल 
दन्ते के पीिदै साथ लगे हुए माससे है, अतएव भग्न दान्ते ग्ला पुरुष भौमे इभ वणो 
का उच्चारण कर सकत है १ 
[लघु ०] उ-पूपध्मानीयानामोष्ठो । 


अथे ;-- अठारह प्रकारे के उकार, पवगं तथा इपध्मानीय कौ ग्रोष्ठ ८ होर 9 स्थोनं 
होता है। 


२४ % भमोव्याख्ययोपन्च हतया लधुसदान्त्कोमुया & 


व्याख्या--उपृूपध्मानीयानाम्‌ 1६।३1 श्रीष्टौ ॥१।२। समास --उश्च पुश्च उपध्मा. 
नीयश्च उपूपध्मानीया , तेषाम्‌=उपृपध्मानीयानाम्‌ । इतरेतरदन्द्र । श्च से परे तथा 
पकार फकार से पूवं › इस प्रकार उपध्मानोय होते है । इनका विक्रेचन श्रागे इसी प्रकरणं 


मे किया जायगा । 
[लघु ] ज-म-ङ-ण-नानां नासिका च । 
८ 
अथः--न्‌,म्‌,ड,श्‌, न्‌ इन पाञ्च वर्णो का नासिका' स्थान भी हता है । 


व्याख्या--नमडखणनानाम्‌ ।६।३। नासिका ।१।१। च इल्यव्ययपदम्‌ । खसास ~ 
जश्च मश्च डख्चव णश्च नश्वःनसड णना , तेषामू=नमड शनानाम्‌ , इतरेतरद्रन्द्र । नादिष्व- 
कार उश्वारणाथं । यहा मूल मे “चः ग्रहण का यह श्रयौजन है कि इन वर्णोका श्रपनेरे 
वर्गौ का स्थान भी होता है। यथा--नकार का तालुख्थान श्रौर नासिकास्थान दोनों हे, 
इस प्रकार मकारादि मे भी सममः लेना चाहिये । 


च, 
[लघु०] ए्ठेतोः कणड-ताल्लु । 
अरथः --बारह प्रकार के एकारं तथा रेकार का 'कश्ट" श्रौर "तालुः स्थानि हीता हे । 
व्याख्या--एदेतौ ।६।३। कर्टताल्ु ।१।१। एच्च रेच=एवैतौ, तयी =एुदेतो , 


इतरेतरदवन्द्र । कण्ठश्च तालु च=कश्ड~तालु । प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहार -न्द्र । मुल मे तकार 
सुखपूल॑क उचारण क लिये रहण किया गया है, इसे तपर नदीं समसूना चादि । 


[लघ्ु०] ओदारोः कयरोष्टष्‌ । 
अथः--बारह प्रकार के श्रोरार तथा श्रौकार काः "कयट' श्रौर शश्रौ8' स्थान होता है। 


व्याख्या--श्रीदौतो ।६।२। कर्टीष्टम्‌ ।१।५। समास -- ओरौ श्रोञनअदौतौ, 
तयौ =श्रौदोतो., इतरेतर न्द्र । दन्ताश्च श्रोष्ठौ चन्दन्तोष्ठम्‌ , प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहारद्रन्दर । 
“श्रोत्वोष्ठयो समासे वा! इति वा परङूपता । यहा भी मूल्न मे तकार भुल-सुखाथं ही 
समना चाहिये । 


[लघु ०] ककारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
अथेः--वकार का दन्तः श्रौर शरौष्ठ' स्थान हौता ह । 


व्याख्या--वकारंस्य ।६।१। दन्तीष्टम्‌ ।१।१। समास"~-दन्तारश्च श्रौ च--दन्ती-^' 
म्‌, प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहारदरन्द्र । “श्रोस्वीष्ठयो; समाति वा" इति वा धररूपता । नी लीग 


क अन्तैी-प्रकरयम्‌ ९ 


श्र्छार के ऽ्चारण मे दोनो श्रोष्ठो का ध्रयोग करके उसे चकार वेना देते हे । उन्हे यह वचन 


"यान से पठना चाहिये । 

[लघु ०] जिह्वामूलीयस्य जिह मलम्‌ । 
्मथे !-- जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वा की जड होला है 
न्याख्या--जिद्धमूलीयस्य 1६।११ जिह्वामूलम्‌ 49।१। जिह का मूल स्थाने प्रेयः 


कण्ट के ही निकट होता हे  श्रच. से परे तथा ककार खकार से पूवं ° -* रेखा चिह्ध जिह। 
मूलीय का हाता है, इसका विवेचन यागे इसी प्रकरण मे मूल मे हयी किय जावेगा 3 


{लघु °] नासिकाऽ्लुस्वारस्य | 


श्रथ --अचुस्वार क्रा नपसिका~स्थनं हौतर हे ; 

व्याख्या---नासिका । १81 श्रनुस्वीरस्य । ६१ १।५सुखनाखिका्चनोऽनु नासिक " (६) 
से सुखः ग्रहणं का यह प्रयोजन है कि भरनुस्वीर की नुनासिकः सज्जा न हये जाय 
यदि एेसा हेत, तो 'संःव्वत्सर › मे श्रनुस्वार को परसवण अनुनासिक वकार न होता । यह 
'स्थानी प्रकल्पयेदं ताचनुस्वागे यथा यणम्‌! इस स्थल पर महाभाष्य मे सूचितं 


किया यया हे.4 
` भ्रच. से परे “-- इसं प्रकारं क चिद्धन को "भनुस्वारः कहते हे \ इसका विवेचने 
रागे मूलं मे ही किया जायगा । 


{लघ्ु०| इति स्थानानि ¦ 
अथेः- ये स्थान समाप्त इष ४, 
लघु ०] यलो दविधा, अभ्यन्तरो बाह्यश्च । भच॑ः वेञ्चघा, श्यषटषरसप. 
पद्िद्रतचिव्रतसंवृतमेदात्‌ । तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पशानाम्‌ | दषस्स्परष्टमन्तः- 
सानाम्‌  श्षद्विवृतमूष्मणम्‌ । विदृत॑खराशाम्‌ । इखस्यावर्ण॑स्यं प्रयोगे 
संवृतम्‌ । प्रक्रिया-दशायन्तु वित्रृतमेव , 

अथः यत्न दो प्रकरं कौ होता हे, एकं श्राम्यन्तरः श्रौर दुसरा 'बीद्यः , 
पहिला श्राभ्यन्तर-यत्ने पाञ्च प्रकार का होता हे, १ स्पृष्ट, २ दंषस्स्पृष्ट, ३ दंषदविदत, ५ विंघ्रत, 
& सवरत । इभमे से स्प्शट-प्रेयतन स्पशं ्रकरों का दोत्त है । रंषस्स्पृष्ट-प्रयत्न अन्त स्थ' रको 
का होता है । ईैषद्धिघत.प्रयस्न ऊष्म शअरत्तरों का होता है । स्वरो का विवृतश्रयत्न होता है, 


२६ ® मैमीभ्याख्ययोपन्च हिताया लधुसिद्धान्तकीमुधा % 


हस्व श्रवणं का उच्चारण-काल मे संब्रत-श्रयत्न श्रौर प्रयोग-सिद्धि के समय विनबत-प्रयरन 
होता हे । 

व्थाख्या---कोशिश को "यत्न" कहते हे । व यत्न यहा दौ प्रकार का होता है ! 
एक वणं की उस्पत्ति से पूवं श्रौर दुसरा वशं की उस्पत्ति के पश्चात्‌ । जो यटन वर्णोस्पत्ति 
से पूवं किया जाता है उसे श्राभ्यन्तर' तथा जो वर्णोस्पत्ति के श्रनन्तर किया जाता है उसे 
"नाद्य" कहते हे । इनमे प्रथम “श्राभ्यन्तरः यतन पान्च प्रकार का होता है । यथा-- १ स्पृष्ट 
२ दषरस्पष्ट, ३ ईषद्विदृत, ४ विच्त, € सचत । वणौ की उत्पत्ति मे जिह्वा क श्र्र, उपाप्र, 
मध्य तथा मूल भागो का उपयोग इरा करता हे । जिह्वा का स्थान को दूना शस्यृष्टः, थोडा 
दना देषरस्ण्ष्ट, थोडा दूर रहना शदेषदिश्तः, दूर रहना विच्रेत' वथा हट कर समीप रना 
“सन्तः यत्न कहाता है ! 

स्पशं श्र्थात्‌ “कः से लेकर “म पयंन्ते वर्णौ का स्पृष्टः प्रयटन हे, श्र्थात्‌ इनके 
उञ्चारण मे जिद्धा [ यदह उपलक्षणमाच्र है, पवग॑के उश्चारण मे श्रो भी समम लेना चाहिए । ] 
को स्थान के साथ स्पशंरूप यरन करन। पडता है । श्रन्त स्थ श्र्थात्‌ य्‌ , व्‌, वर्य 
का प्देषरस्पृष्ट" भ्रयस्न हे, श्रथति इनके उच्चारण मे जिह्वा [श्रोष्ठ भी ] को स्थान के साथ 
थोडा स्पशंरूप यत्न करना पडता है । ऊष्म श्र्थात्‌ श्‌, षू, सू, ह्‌ वर्णो का षद्विबृतः 
प्रयत्न हे, अर्थात्‌ इनके उञ्चारणमें जिद्धा को स्थान से थोडी वर रखना चाषिये । स्वरो का “विवृत 
प्रयत्न हे, भ्र्थात्‌ इनके उच्चारण मे जिह्वा [ उकार के उच्चारण में श्रोष्ठ] स्थानसे दूर 
रखनी चाहिये 1 हस्व शवं का .सबृतः प्रयरन हे, श्र्थात्‌ इसके उचारण में जिहा को स्थान 
सै हटा कर उसके समीप रखना चादिये । 

इन सब प्रयत्नो का शिक्ता-अरन्थों मे यथावत्‌ वणेन किया गया है वदी देखे । इन 
प्रयसनो से व्याकरण में श्रोर तो कोद दोष नहीं भ्राता किन्तु हस्व श्रकार दीर्घं श्रकार का सवर्णं 
नही हो सकता, क्योकि हम्ब अकार का सवरत श्रौर दीघं श्रकार का विचरत प्रयत्न होता ह । 
सावण्यं न होने से 'दर्डगश्रानयनः इत्यादि मे शरक. सवर्य दीघं " (४२) द्वारा सवर्णदीर्घं 
न हो सकेगा । इस दोषं की निचृतति के लिये महामुनि पाणिनि ने इस शास्त्र मे प्रकिया- 
प्रवस्था मे हस्व श्रकार को विन्त माना है, इससे दोनो की सवणं-सन्क्षा हो जाने मै कोड 
दोषं नही श्रातां \ इस विषय का विस्तार (काशिकाः श्रादि स्याकरण के उश्च अनन्थो मे देख | 

„ श्रव बाह्य-यल्न का वंन किया जाता है-- 


अधोषाश्च । हशः संवारा नादा पोषाश्च। वर्गाणां प्रथम-ठतीय-पञ्चमा यश- 
श्चाल्यप्राशाः । वर्गाणां दितीय-चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः ¦ 

अथेः --बाद्ययतन ग्यारह प्रकार का होता हे । ९-विकवार, २-सवार, -श्वास, 
9-नाद, €-अधघोष, ६-घोष,# ७-श्रल्पप्राण, ७-महा प्राण, 8 -उदात्त, १ ०-श्नुद्‌ात्त, $ १- 
स्थरित । “खर्‌› प्रत्यहार विवार, श्वास तथा श्रघोष यत्न वाले होते हँ । हश्‌” प्रस्याहार 
सवार, नाद्‌ वथा घोष यत्न वज्ञे होते ह । वर्गो के प्रथम, तृतीय, पल्नवम श्रौर यण्‌ 
श्रत्यप्राणयतन वाले होते है । वर्गौ ॐ द्वितीय, चतुथं श्रौर शल्‌ महाध्राण यत्न वाले होते है ¦ 

स्यारव्या-- (हश सखवारा नादा बोषाश्चः "यणश्चाल्पप्राणा ` इन दोनों स्थानों परं 
“चः से “शरच्‌ का अहण होता हे । त॒ श्रच्‌--सवार, नाद्‌, घोष तथा ्रल्पप्राण यट्न 
वाले हँ । उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित भी श्र्चोकेदही यत्न ह इन का वंन पीके 
शो चुकाहे श्रत यादन के विषयमे कुद नदीं कहा गया । 

यद्यपि यह वणेन ध्वनिशास्त्र का विषय हे तथापि यहा विवार श्नादि का सडक्चिष्न 

सरलाथं लिख देना श्रनुचित न होगा) । 


विवार=वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विचार करते हैँ । जिन वर्णो के 
उच्चारण करते समय सुख खुलता हे वे विवार-यस्न वाले कहते हँ । सव्‌]र-वणोंस्चपरख 


के समय सुख के विकास न होने को सवार कहते हे । श्वूम=-बर्णोच्चारण के समय श्वास 


चज्ने को सवास यटन कहते है । नाद-वग्शेच्चारण के समय नाद्‌ श्र्थान्‌ गम्भीर ध्वनि होने 
को नाद्‌ यत्न कहते हँ । घोषृ~वर्णच्चारण के समय घोष श्र्थात्‌ गज का उठना घोष 


वथागूजकान उटना ध्रोषृं यत्न कटाता है ! द्मल्यगप्राशु--वर्णोस्चारणके समय श्राश- 
वायु के श्रल्प उपयोग को श्रर्प्राण तथा श्रधिक उपयोग को महू प्राश्‌ ऊहते है ! 


रव स्थान~+यत्न-प्रकरण मे श्चाए्‌ हुए† १ स्पशं, २ श्रन्त स्थ या अन्त स्था, ३ उष्म, 
9 स्वर, ९ जिह्वामूलीय, ६ उपध्मानीय, ७ श्रनुस्वार शरोर ८ विसगं इन श्रार शब्दो की 
ग्याख्या स्वय अन्थकार करते हे-- 


= । वी १८४८ अनोकभ्जाोनननिभजानोन मनिनि मदात्यय वभनणयान तिभ भेक मो = तिने णोन == भत 9 9० णाक क का 


कया पर्‌ ““्रघोष्र , घोष ” दसा उपयुक्त पाठ होते मे अन्वय ठीक हो जाता है, फिर एक २ छोढ 

देने से “विवार, श्वास, अरधोष"” तथा “सवार, नादः घोष"? यह क्रम ठीक हो जाता हे ! 
† तत्र स्पृष्ट मरयतन स्पश्रानाम्‌ , रेषत्सपृष्टम शभ्न्त स्थानाम्‌ , ईषद्धिदतम ऊष्म खाम्‌ , विवृत 

स्वराणाम्‌, जिद्वामूलीयस्य जिहवामूलम्‌ ; ठपूपध्मानीवानामोष्ठौ, नाक्िकाऽनुसवारस्य, भकुश्विसजंनीयान 


णी + / )  ,  / ) वि, 


वपे ससस्यीननमालिकुजनयनयौ 


कीरा । 


लघु ०] कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तस्थाः । शल उप्माणः ! 
4 
अचः स्वराः | >~ क ~“ ख इति कखाभ्यां प्रागधेविसगेमदशो 
¢ ¢ 
जिह्वामूलीयः । >८ प > फ़ इति पफाभ्यां प्रागधेविसगेसदश 
उपध्मानीयः ¡! श्रं अः इत्यचः परावनुस्वागरविसर्गो । 


अथः +क' सै लेकर भ' पर्यन्त स्पर्शा वर्णं है । यश्‌ श्र्थात्‌ शय, व, र, लः यें 
धार वं श्रन्त स्थ वे चरन्ते -स्था# हे ! शल्‌ श्र्थात्‌ शा, ष, स, हः ये चार वणं उष्म हँ । 
भच प्रत्याहार स्वर होताः है । कः रथव ख वणे से पूवं [ तथा अच्‌ से परे | आधे विसगं 
क तुल्य जिह्वामूलीय होता है । “प अ्रथव "फः वणं से पूवं [ तथाः चसे परे ] राधे 
विसगं के तुल्य उपध्मानीय होता है । श्च, श्र ' यहां श्चकार स्वर से परे कमश श्रनुखरार 
त्था विखर्गं है| 


स्याख्या--- (क से शमः तक स्पशं वणं है । यहां लौकिक क्रम काश्राश्रयण 
किया गया है जो श्चाज' तक प्रसिद्ध चला श्री रहा है । प्रव्याहारसू्रो मे "कः से मः तक 
मिलना श्रसम्भव हे अजत कवग, चग, ठग, तवग श्र पवगं ये पचीस वणं ही स्पशं- 
मन्कः होते हे । इनका नाम स्पशं इस कारण से हे क्योकि इना उच्चारण जिह्वा [शोष 
भी ] कास्थानकै साथ स्पशं हनेसेष्टोताहे। भ्य, व, र, लः इन चार वर्णको श्रन्त स्थ 
ध श्रन्त स्थ इसलिये कहते हे क्योकि ये स्वर श्रौर व्यल्जनो के बरीच मे रहते हे । प्रत्याहार- 
सूत्रों मे भी स्वरो श्यौर व्यञ्जनो के मध्य इनको पढा गया है । ये भ्यन्जन भीहै श्रौर स्वर 
भी । ्रमोजी मे इनकी श्र्ध॑स्वर भी इसीलिये कहा जाता है । (इको यणचि” (९९) “दग्यण - 
धम्प्रसारंणम्‌" (२६६१ श्नादि सूत्र भी यदी प्रगट करते ह+ । शश, ष, स, ह्ये चार वशं 
उष्म काति हे । इनको उष्म कहने का कदाचित्‌ यह प्रयोजन है कि इनके उच्चारण से गरम 
वायु निकलती हे† । क' या “खः परे होने पर विसगं के स्थान पर जिह्वामूलीय तथा “प 
या "फ परे होने पर उपध्मानीय होति हैँ यष भागे ष्व `~ क - पौ चः (६८) सूत्र पर 
स्पष्ट करेगे । ये जिह्वामृल्ीय तथा उपध्मानीय श्राप विसर्गं के सदश होते हे यहा सादृश्य 


[रौ वि । वन पष्छव्यमनननवयययैय वृत ह चनन यनी नीतये वयक्‌ शयमम पदति [1 [न | ऋ) 0) जननः पल पकाना नानगििवेेकिति 


[ 1 0 1 00 पि 


# ‹श्रन्त स्थ शब्द का उच्चारणं रामवत्‌ तथा श्रन्त स्था" शब्द का उच्चारण विश्वपा शब्दवत्‌ 
होता है| 

+ कद्ध लोगं का विन्वार हे कि प्रसिदधलिपिक्रम मे स्पशो श्रौर ऊर्मोके मध्यमे वर्तमान होते 
से इनका नाम श्रन्तं स्थ पड़ गया हे । 

† कुच लोगों कीं राय हे किं इनके उच्चारण से शरीर मे उष्णतान्गरमीं का अधिक स्न्नार 
टोतार श्रतं ये ऊर्म कति हं । 


उच्चारण को श्रपे्ता से नहीं किन्तु ज्िषि की अपेत्ता से समना चाहिए! यथा विस्रगंका 
स्वरूप ˆ € › इन ऊपर नीचे लिखे दो गोल शून्य चिद्धो से प्रकट करिया जाता हे, इनका श्राधा 
° - यही उपध्मानीय श्रौर जिद्धामूलीय का स्वरूप सममरना चाहिये । अनुस्वार की अकति 
“--; इस प्रकार ऊपर एक बिन्दुरूप होती है । यह सदा स्वर के उपर लिखा जाता है परन्तु 
इसफौ स्थिति सदा स्वर के अनन्तर स्वीकार की जाती है, अनुस्वार का चिह्न यथा--श्र, 
इ, उ, क, कि, कु' इस्यादि 1 विसगं की श्चाङ्ति “< ' इस प्रकार दो गोल चिद्लो से प्रकट की 
जाती हे यह सदा स्वर के श्रागे प्रयुक्त करिया जात्ता है । इसकी स्थिति भी स्वर के अनन्तर 
स्वीकार की जाती है । विसे का उदाहरण वथा-ञअ,इ,उ,क, कि, ऊ इत्यादि । 


अथ स्थान-गोधक-चक्रम्‌ | 


कण्ठ | तालु | ओोष्ौ । मूर्धा | दन्ता | नासिका | कण्ठतालु [रपेम दन्तोष्टम | जिह्वामूलम्‌ 


अ | इ ऋ | ल न्‌ ए |शघो व्‌ ~क 
क्‌ | च॒ त्‌ म्‌ ठे | चौ ख 
ख्‌ | छ ४ ड्‌ 

ग्‌ | ज्‌ द्‌ 

॥ [व ६ ¶ | 

ब्‌ | न्‌ क 2 । 

द्‌ | य्‌ ल्‌ 

`: |: | | | । _ 


अथ आभ्यन्तर-यल-बोधक-चक्रम्‌ | 


स्पृष्टम्‌ देषस्स््रष्टम्‌ विन्र॒तम्‌ दषदिव्रतम्‌ उ 
कं सख गध इ य च ४ श हृस्वस्य 

च छु ज ङ न च द्र श्रो घ ्रबशोस्य 

ट ठ ड ढश र ड ए स उच्चारणाकाले 
त॒ थद ध न ल ऋ श्रौ | ह 

पफ ब मम ल्‌ 


३० & समीन्याख्ययौपञ्हितार्था लधुसिद्धान्तकोमर्ा & 
अथ बाद्य-यल-बीधक-चक्रम्‌ | 


= * | सवार , नाद , घीष. | श्रत्पश्राखः | महाप्राणः | उदाक्ताञुदाचस्वरिताः 


[1 व 0 | „ ऋ , ,  । स | [च 1 11 1 अ ११  । ना शा । [^+ प चानन पमन निन  ., 1 1 | 1 ष, 1 श  । [3 १ जगः णकः 


क स्ख भ॒ ध ॐ क भग डः ख ध „| 
च द्ध अज म ओ च अज भ छु ऊ 
2 ओ ड इद ण ट ड श ठ द ६. 
त थ द चभ नं त द न भ भ ` -४ 
द षः बे भ म प मै म फे भ ल्‌ 
शा य॒ क 1 .4 
हन्न 
च्‌ र₹ स क ।* ध श्म 
ष 
स ह र £ स ठे 
पिकनकभी 
[ सब स्वर ] 1 ह श्रो 


[लघु ०] सन्का-सत्रम-१ १ अशुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः, 
। १। १।६८॥ 
प्रतीयते~विधीयत इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽश 
उदिच्च सवस्य मन्ना स्यात्‌! अत्रैवाश॒ परेण 
शकारेण । $, चु, ड, तु, पु, एत उदितः । तदेवम्‌-- 
श्र इत्यष्टादशानां मज्ज्ञा, तथेकारोकारौ । ऋकारस्िशतः, 
वम्‌ लकारोऽपि । एचो द्रादशानाम । अनुनासिकाननुना- 
मिकमेदेन यवला हिधा, तेनाननुनापिकाम्ते दयोदैयोः 
ञ्ज्ञ | 
श्रथ ;----जिसर का विधान किया जाय उसे प्रत्यय कहते हे । श्रप्रस्यय श्र्थात्‌ भ 
विधान क्रिया श्रा भ्रण श्रौर दिन्‌ सवर्णो की तथा श्रपनी सन्दा वाल्ला हो । कवल हसी 
सूत्र में श्रण्‌ प्रत्याहार पर शकार से गृष्टीत होताहि। क, चु, डु, तु, पु" इनको उदित्‌ 
कते हं इस प्रकार श्रः यहं श्रटारह भकार की सन्क्षाबालादहो जातादहे। इसी प्रकार द्र 


ॐ सन्शी-प्रकरशम्‌ स १ 


श्रौरम्डः भो) ऋकारं तस प्रकार की खञ्ज्षी वाला होता दै । इसी भ्रकार सृुकार भी 1 
एत भल्याहार का परष्येक खरं २ प्रकर की सन्क्ा है । श्रयुनःसिक श्रौर अननुनासिक मेद 
सेथ्‌,ब्‌,ख्‌ दो प्रकारके होते हे, श्रत श्रनुनासिक्षय्‌,व्‌,ल्‌ हदो २ प्रकार की सन्कष 
षि १ 
व्याख्या--श्रण्‌ ।१।१। उदित्‌ ।१३११ सवणेस्यं १६१९1 च इस्थध्ययपदेम्‌ \ सस्य 
३६।१ ! [खकार के बल से “स्वरूपं शब्दस्याशब्दस्षन्त्ाः सूत्र से स्वम्‌ पद श्प कर धष्ठयन्तें 
मे परिणत हे जाता है । ] श्रभरस्यय ११६१३ समास --उत्‌-इस्व उवः इत्‌ यस्मात्‌ म 
उदित बहूव्रीहि-समासर । प्रतीयते-=वि धीयते इति प्रत्यय , प्रतिपूर्वाद्‌ इण कर्मणि श्रच- 
अप्यय 3 न प्रस्यय =श्रप्रत्यय , नन्तत्पुरूषसंमास + भ्रथं --(श्रप्रत्यय ) न विधान्‌ किथ१ इरा 
{अण्‌ ) श्रणु श्रीर (उदित्‌) उदिव (सवणंस्य) सवरिथो क (च) तथा (स्वस्य) अपने 
स्वरूप की सन्क्ा होता हे ‹ 
श्रत्यय' शब्द यहा योफिक है, इसका श्रं है "विधान किया इरः । यथा--'दको 
यर्‌ अचिः {१९) सूत्र मे "यण्‌" श्रोर सनाशसमिक्त उ › (८४०) सूत्र मे “उः विधान किय! 
रया हे । श्रत ये दोनो प्रत्यय हे 
श्रण्‌ तथा इण्‌ प्रत्याहार दौ प्रकार से बन सकते हे । एक--श्वद्‌डण्‌" के णकार से 
शरीर दूसरा “लण्‌ के शकारं से । कटा पूवं शकार से तथा का पर णकार से इन का ग्रहण 
करना चाहिये ? इस विषय में भाष्यकार क निर्णय. हे-- 
4 परेरवेए ) =^ 
ग्रहाः सर्ब, पूर्यणेवाण्रहा पताः। 
ऋतेऽरएदित्सवशस्येत्येतदेकं परेण त॒ ॥ 
श्र्थात्‌ इण्‌ प्रस्याहार सवत्र पर (लण्‌: वाले णकार से तथा श्रश्‌ प्रस्याहार श्रश्ु- 
दिस्सवशणेस्य चाप्रस्यय › (११) को ड सर्वत्र “श्रहृडश्‌' वालि शकार से ग्रहण करना 
चाहिये । “श्रणदित्सवणंस्य चाप्रत्यय › सूत्र मे भ्रण प्रश्याटार (लख वाले शकार से रहर 
किया जाता है । इस निथम के श्रनुसार यषां शश्रण्‌" पर णकार से प्रहरण होता हे ! तो हस 
कार यहा ््रण'मेश्,हइ,उ,, ल,ए,श्रो,एे, ओो,द्‌,य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌, इन चौद 


०५, 


वरणो का ग्रहण होताहे ।! यदि ये वशं अविधीयमान [ न विधान क्रियि हुए ] होगेततो' 
त्रपनी तथ श्रपने सवरियो की खन्क्षा हदोगे यथा--'हको यण्‌ श्रचिः (१९) यहा इर्‌ श्रोरं 
शरच्‌ श्रविधीयमान हे--विधान नहीं किथे गये [ विधान तो यण्‌ ही किया गया है], इससे 
इक्‌-्रस्याहारान्तगंत द्‌, उ, ऋ, च्‌, ये चार वणं श्रपनी तथा श्रषने सवयो की सन्जो 
होगे 1 इस से “सुधी+-उपास्यः' यहा दीं ईकार के स्थान पर भी यण्‌ हो जाता है) एवम्‌ 
भच प्रत्याहर के अन्तर्गत श्च, इ, उ, ऋ, खे, ए, श्रो, टे, "ये नौ वणं मी श्रयनी तथ। 


। 


६२ & मैमीग्याख्ययौपन्र"हितायां लघुषिद्धान्तरोमु्यां ॐ 

श्रपने सवरियो की सन्तता हीगे । इससै "दधि +श्रानय' यहा दीघं आकार के परे हीने प॑रं 
भी यण्‌ सिद्ध हौ जाता दहै । 

"कु च, इ" तं, पुं ये इसे शस्त्रं मे उदित्‌ मनि जातेहे 1 इनके उकार की 
(उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२) सृत्र से इव्सन््ना होती हे ¦ चपि कृ", चुं", ट" तु 
इन खञुदायो का कोद सवेण नही हीता तथापि इम समुदायो के श्रादि वणं क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌, 
पृ, के सवर्णो का तथा उनके स्वरूप का यहा अहण समना चाहिये । क्‌" के सवणे “ख्‌, 
ग्‌, घ्‌, इश्ये चार वणंहेश्रत कुः कने से इन चार वर्ण तथा पान्चवें अपने रूप ^क्‌' 
शर्थात्‌ कुल मिला कर पाञ्च वर्णो का अह्ण होगा । इसी प्रकार "चु" से चवर्ग, ष्टु" से 
टवर्ग, तुः से तवर्ग तथा शु" से पवर्ग ग्रहण होगा । 

उदित्‌ क साथ श्ग्रदयय › का सम्बन्ध नही है, अरत. उदित्‌ चाहे विधीयमान हौ 
या श्रविधीयमान, प्रत्येक श्नवस्था मे अपनी तथा श्रपने सवणा की सञ्ञा होगा । यथा-~ 
श्चो कु ' (६०६) यहा श्चुः अविधीयमान श्रौर कु, विधीयमान है, दोनो श्रपने कथा श्रपने 
सवर्ण के भ्राहक होगे । शण › के साथ श्चप्रस्यय › का सम्बन्ध इसलिये किया शया है किः 
'सनाशसभिक्त उ › (८४०) इत्यादि स्थानो मे विधीयमान उकार अदि सवो के प्राक 


न हो, इससे दीघं ऊकार श्रादि प्रसक्त न होगे । 
नबश. इ, उ, छ, ठृ, प, श्रो, पे | ह्ञय्‌ऽचूर्‌., ल ये सञ्ज्ञां हँ इनके 


सञ्छ्ी निश्नप्रकार से होते हे । 
श्र, इ) उ; | 
इन सन्त्ताश्रौ के पीचे लिखे श्रनुसार श्रगरह २ सन्ती हीते है! 
ऋ, लृ | 


वासिक (१) से इन दौ्नो की सवरंसञ्ज्ञा हौ जान क कारण प्रत्येक वणं क तीस २ 

सम्न्ली हौते ह । [ ऋ" के १८+-'ल्‌' के ५२|| 
ए+ श्रो, ठ, गरो 

हृस्वं न॑ हने के कारण इन सन्क्श्रो मेंस प्रव्येक वणं क पी किख परनुसप्न 
बारह रे सन्ली होते हें, 

- ्‌, ३ ल्‌ । 

यै दौ प्रकार के हीत ह, एक श्रनुनासिक श्रौरं दूसरे श्रनयनासिक । शरश व्रस्याहार मँ 
धननुनासिकय्‌ , व्‌, ल्‌ के पाद है, श्रत अरननुनासिक ही श्रपनी तथा दुसरे अनुनासिको 
की सम्न्ता होते है । यषां य॑ह भी सममः लेना चाहियै कि दीं तथा प्तं वैण शरणं प्रस्था. 


% सन्ता-प्रकरणंम्‌ $: 


अशप्रत्याहारान्तगंत न होने से सवर्णौ के हक लहैं हुश्रा करते । हस्व वणं ह [ एच्‌ दीक 
ही ] अणोमें गृहीत होते, श्रत वेही सवर्णौ के ग्राहक हें । 

रेफ श्नौर हकूपर शरणो के अन्तगंत होते हृषु भी किसी चन्य वणे के अहक नही 
होते, क्योकि “रेफोष्मणां सक्ण न सन्ति" अर्थात्‌ रेफ चौर ऊष्म चरणं के सबं नही 
इश्या करते १ 
[लघु०] सन्ला-सत्--१२ परः सन्निकषेः संहिता ।१।४।१०८॥ 

वर्णानामतिशयितः समिधिः सहिता-सञ्डः स्यात्‌ । 
अथः --- वर्ण क श्रस्यन्त समीपता 'सदहिताः-सञ््ञक होती हे ! 


ज्याख्या-- पर, 1१।१। सन्निकषं ।१।१। सहिता ।१।१। श्रथ (पर) अ्यन्तं 
(सन्निकषं ) सामीप्य (संहिता) "सहिता सञ्ज्ञक होता है । दौ चरणो ॐ मध्य श्राधी मात्रा 
से कम का व्यवध्यन सम्भवे बही हौ सकता, यही अत्यन्त समीपतः "सहिताः कात है 1 

[लघु ० | सन्ला-सूत्रम--१ रे हलोऽनन्तरा ¦ संयोगः | १। १।५७५॥ 
अञ्मिरव्यवहिता हलः संयोग-सज्ज्ञाः स्थुः । 

प्रथेः अचो के व्यवधान से रहित हलो की (संयोगः सञ्ञा हो । 

व्याख्या हल ॥१।३१ अनन्तरा ।१।३। सयोग ।१।१। समास --प्रविद्यमोनम्‌ 
प्मन्तरसघ्यवधान येषान्तेऽनन्तरा , बहुव्रीहि-समास । रथं --(श्रनन्तरा ) जिन मे श्रन्तर 
शर्थात्‌ व्यवधान नही रेते (हल >) इल्‌ (सयोग ) सयोग-सन््क होते हँ । व्यवधानं 
परद्‌ा] सदा बिजाततीयो का हौ इश्ना करता है; सजातीयो का नहीं । हल्‌ कै विजातीय 
अच है । शरत यदि हल्‌ श्रो के न्यवधपन से रहित्त होगे तो उन की संयोग सभ्च्ला होगी । 
सूनर मे हल › पद्‌ में बहुवचन विघक्तित नर्ही, किन्तु जाति मे बहुवचन किया गया है । 
इस से दौ यादे से श्रधिक हलो की सयोग-सञ््ञा सिद्ध हो जाती हे 1 उदाहरण यथा-- 
रर्‌ , यहा स्न्‌" शब्द के श्रागे सु" प्रत्यय के लोप होने पर स्‌ श्रीर ज्‌ की सयोग-सन्त्ता 
हो कर 'स्को संयोगाद्योरन्ते च' (३०६) सूत्र से सयोग के श्रादि सकार कालोप हो जातम 
हे । इसी प्रकार न्दर › मे नकार दकार श्चौर रेफ की, “उष्ट्‌ ' मे षकार रकारं श्रौर रेफ कौ 
एवमन्यत्र भी सयोगसन्ज्ञा समर लेनी चाहिये । 


नोटः-- ध्यान रदे कि प्र्येक दल्‌ क संयोगसन्क्ञा नौ होती किन्तु सम्पूणं दल्‌ 
समुदाय की ही इश्रा करती हे । चाहे बह हल्‌-ससुदाय दौ हलो क्ता हो ्रथवादौ से 
अधिक हल का हो । 


३४ & मैमीभ्याख्ययौपन् हिवार्यां लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ ® 


[लघु] सन्श-स्त्रम-१४ सुप्तिडन्तं पदम्‌ । १।४।१४ ॥ 
सुबन्तं तिडन्तश्च पदसञ्ज् स्यात्‌ । 

रथे ;-- सुबन्त श्रोर तिडन्त शब्द-स्वरूप पद्‌-सञ्ज्तक होते हे ॥ 

व्याख्या-सुषिडन्तम्‌ ।१।१। पदम्‌ ।१।१। समास --सुप्‌ च तिड. च=सुसिडौ, 
दइतरेतरद्वन्द्र । सुक्षिडौ अन्तौ थस्य तत्‌सुषिडन्तम्‌ (शब्दस्वरूपम्‌ ), बहूहि समास । 
ग्रथ --(सुषिडन्तम्‌ ) सुबन्त श्रौर तिडन्त शब्द्‌-स्वरूप (पदम्‌ ) पद-सउन्ञक होते हे । 
[यहा शब्दानुशास्रन-शास्त्र के प्रस्तुत हीने से “सुक्षिडन्तभ्‌” पद कां “शाब्द्‌-स्वरूपम्‌' विशेष्य 
श्रध्याहार कर लिया जाता है । ] ^श्वौजसमौट्‌---- (११८) सूत्र मे विधान किये गण्‌ 
इक्कीस (२१) प्रत्यय “सुप्‌* तथा (तिप्तस्‌ङिसिप्‌ ' (३७९) सूत्र मे विधान किये 
गणु श्रठारह (१८) प्रत्यय “तिड ` काते हे । ये सुप्‌ व तिङ प्रत्यय जिसके अन्तमे हो उन 
की पदु-खन््ञा होती है । यहा यह बात विशेध ध्यान देने योग्य है किदन प्रत्ययो से युक्त 
सम्पूणं मुदाय की ही पद सन्क्ाहोतीदह। केवल्ल प्रक्रति व प्रत्यय की नही । उदाहरण 
यथा--'राम पुर्ष , देवस्य, पुरुषस्य" इत्यादि सुप्‌ श्रन्त मे हीने के कारण "पद"सञ्क्ञक हे । 
'पचति, पठति, अपचन्‌, श्रपठत्‌” इन्यादि ति्‌ श्रन्त मे होने फ कारण “पठः सन्क्षकं हे । 


इस सूत्र मे “श्रन्त' अहण का प्रयोजन श्रागे (१९६९) सूत्र पर स्पष्ट करेगे । 


(लघु ०. इति सन्ज्ञा-प्रकरण समक्षम | 
अथ ‡--- यह सञ्ज्ञा-प्रकरण खमा होता ह । 
व्याख्या---इस प्रकरणश म यश्चपि ग्याकरण-गत सम्पूणं सन्क्ञाश्रो का सखावेश 
नहीं किया गया हे, तथापि सन्धि-प्रकरण क किष उपयोगी प्राय सभी सन्क्षाध्नों का इस 
मे वणेन श्रा गया हे । श्राय " कथन का यह्‌ तास्पयं है कि “त्रदेद्‌ गुण ` (२९) द्धिरादैचः 
(३२), शचोऽन्त्यादिटि* (३६), (तस्य परमाम्रेडितम्‌” (३३) श्रश्धति सूत्र से गख, वृद्धि. 
टि श्रौर श्राग्रेडित श्रादि श्रन्य भी सन्ध्युपयोगी सन्क्षाए रागे कही गद हे । 
इति मेभी-व्याख्ययोपवृ 'हितायां लधुसिद्रान्त-केोषचा 
सन्ध्युपयोगिसज्ज्ञानां प्रायोवशेनं समाप्तम ॥ 
अभ्यास (१) 
१ क,श्‌,ए्‌,व्‌,्‌,स्‌,ख,दु;श्च,र, ऋ" इन वर्णो क स्थान तथा द्रीनी 
प्रकार के यरन लिख कर यथासम्भव सवर्णो का निर्देश करौ । 
२ शरण, इच्‌, रल्‌, जम्‌, यख, छव्‌ , खय , भय , र” इन प्रत्याहारो की ससृत्न 
सिद्धि कर के तदन्तगंत वर्णो का सडर्सिप्त रीत्या उल्लख करे । 


¢ अभ्यास # न्न 


३ अच्चोमे परस्पर कितने प्रकार काश्चन्तर सम्भव है, उदाहरण > कर स्यष्ट करे , 
५ क, क १ दौते ५९ 
% कौन सूत्र “ऋ सन्जा करता हे ? इस के कितजेश्रौर कोन २ से सञ्छ्तीहोतेहं?। 
५ ञअरणुदित्सवर्णंस्य चाप्रत्यय ` सूत्र मे शप्रस्यय' पद काक्या अभिप्राय है श्रौर 
५.०१ है ५ ५ 

इसका किस के साथ सम्बन्ध हे ? सोदाहरण स्पष्ट करे । 

६ सञ्ल्ला श्रौर सञ्ज्ी स्पष्ट करते इए “त्रदशेन लोप ` सूत्र के श्रदशंनम्‌" पद्‌ क 
विवेचन करे १ 

७ इतः पद्‌ के पीद्ेसेश्राक्त होने पर मी नतस्य द्योप' मूत्र मे (तस्यः पद्‌ के 
ग्रहण का क्या प्रयोजन हे १ । 
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उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित में परस्परं भेद कताश्ो 
5 “उपदेश किसे कहते हे † यथाधीद स्पष्ट करे ! 
१० “्रष्टाच्यायीः किसने बना हे १ इस मे कितने श्रभ्याय श्रौर कितने पादह्‌! 
(लयु-सिद्धान्त-कौमुदी' के साथ "अष्टाध्यायी का क्या खम्बन्ध है ?। 
१? “त्रिमुनि स्थाकरणम्‌" शरोर “उत्तरोत्तर सुनीना श्ार्ास्यम्‌' का नाच स्पष्ट करो + 
१२ लघु-सिद्धान्त-कौञुदीः शब्द ऋ श्रथं लिख कर इय ॐ कर्ता के विषयमे 
सडक्छिप्त नोट लिखं । । 
। । 
१३ ॐ शरीर शं" मे, ऋ" चरर "लः मे, ^ ज्रीर श्रो मे, श्रीः ओर श्रौ मे 
पारस्परिक भेद बत्ताए्‌ । 
१४ आभ्यन्तर श्रौर बाह्य यत्नो के भेद लिख कर उनका सार्थं विवेचन कर । 
9५ यदि सम्पूणं स्थान तुल्य होने पर ही मवं-सञ्छा होती है तो क्या कः श्चौर 
“ङ की सवणंसन्त्ता नहीं होगी !? 1 


६ "लः श्रौर शे, के बारह २ भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करे । 
५9 


4 


१७ खयोगः सज्छा क्या प्रत्येक वणं की होती हेया समुदाय की? सोदाहरश 

स्पष्ट करे । 

१८ शधं-विसगे-सदश उपध्मानीय › इस चन का विवेचन करं । 

१६ निम्न-जिखित सूत्रा का सूत्रस्य पदों इरा श्रथं निक्राल कर व्याख्यान करे-- 
त॒ल्यास्य-पभ्रयत्न सवणंम्‌ । श्रणुदिस्सवणंस्य चाप्रत्यय । हलोऽनन्तरा सयोग । 
उऊकालोऽज्फस्वदीषंप्लुत । समाहार स्वरिते । 


२० पद, सहिता, अनुनासिक ओर लोप सञ्ज्ञा करने वाल्ञे सूत्र साधं लिखे । 
९१ (इति सन्स्ता-प्रकरण समाप्तम्‌? इस वचन की विस्तृत समालोचना करं । 
२२ (विसजंनीयः' के स्थान का शास्त्रीत्या दिवेचन करं । 


ड, छ भममान्यख्ययापन्च हतया लधघुसद्दान्तकायद्याम्‌ & 


क 
[२ 


अथाऽच्यन्पि- प्रकरणम्‌ । 
रव श्रचोंकी सन्धि का प्रकरण प्रारम्भ क्या जातय है। इस प्रकरण मे श्रचो 


श्र्थात्‌ स्वरो का स्वरो के साथ मेल दिखाया जागा । 

[लघु ०] विधि-सजम--१५ इको यणचि । ६। १।७६ ॥ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये ¦ सुधी+उपास्य' 
इति स्थिते- 


¢ 
अथः सहिता के विषय मे श्रच्‌ के विद्यमान हने पर इक्‌ कै स्थान परयण ही 
जाता है । सुधी+-उयास्य एसे स्थित होने षर [श्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है । ] 


न्पास्या--दइक ।६।१।य ण्‌ ।१।१। अचिन=भावसक्तम्यन्तम्‌ । संहितायाम्‌-विषय- 
सप्तम्यन्तम्‌ [सहितायाम्‌? यष पीठे से श्रधिकार चला श्रा रहा है! ] महामुनि पाणिनिने 
अपने सूत्रं का श्र्थ्॑ञान करनि के लिये' कदं विशेष नियम बनध्ये हँ, जो कि श््टाध्यायी के 
प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के अन्तर्गत हें , यह हम पी कह चुके हे । उनमें "षष्ठीस्थनियोगा? 
(१।१।४य८) यह भी एक नियम हे , इसका तात्पयं यह है कि इस शास्त्र मेँ षष्ठीविभक्ति का 
श्रथं स्थान पर' फेसा करना चाहिए । यथा--'इक ' ।६।१। इसका श्रथ हुश्रा इचछ्‌ के स्थान 
परः । "एच › {६।१। इसका रथं हुश्ा “एचः के स्थान परः । परन्तु यह नियम वहा लागू नर्ही 
होगा, जहां सम्बन्ध नियत श्रिया गया होगा । यथा--'उद्‌ उपधाया गोह ` (६।४।८६) ! 
ऊत्‌ ।१।१। उपधाया ।६।१। गोह ।६।१। यहा गोह्‌ का सम्बन्ध उपधा से नियतं किया गया 
है, अत यहा स्थानषष्ठी का प्रसङ्ग न होगा । हम विषय का विस्तार काशिका [ श्रष्टाध्यायी 
की एक भ्याख्या † श्रादि मे देखना चाहिए । यहा इक › इसमें स्थानषष्ठी हे, इससे (इक्‌ के 
स्थान परः एेसा इसका श्रथ होगा । श्रचिः यहा भावस्षमी या सतिसप्तमी है । श्रथं - 
[ इक ] इक्‌ के स्थान पर [ यण्‌ ] यण होता है [ रचि | श्रच हीने षर [ सहिताथाम्‌ | 
सहिता के विषय मे । श्रच. विद्यमान हो तो सहिता के विषय मे अर्थात्‌ सहिता करने की 
च्छा हीने पर इक्‌ [ इ, उ, ऋ, लू | के स्थान प्रर यण्‌ [य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌ ] करना चाष्िये। 
यहा यण्‌ विधान किया राया हे, श्रत यह श्ण प्रष्याहार के अन्तरगत होता इश्रा भी 
'कमशुदित्सवणंस्य चाप्रस्यय.* (११) से श्रपने सवरशो [ ्रनुनासिक य्‌ वल्‌ वर्णौ] का 
ग्राहक नहीं होगा । इक्‌ श्रौर श्च दोनो श्रविधीयमान श्रण॒ हें, श्रत ये श्रपने सवर्य के 
ग्राहक हमि । 


1.1 १ ति |  ।  / ह  , त.  ) ति 2) 11 [1 ष ह कक नता जकन “कणो 


श्य समी "यस्य श्र मावेन भाव्रलक्ञखम्‌” (२।२३। १७ ) यत्र से विधान की जाती है । शस्त 
सप्तमी का “विद्यमान श्चेने पर" या “होमै पर' एेसा अर्थं होता हे । 


'सुधीभिरपास्य ` इस तृतीयातस्पुरुष समास मे “सुपो धातुप्रातिपदिकयो ° (७२१) से 

मिस ओर सु का लुक्‌ होने पर 'सुघी+उपास्यः यह रूप हुश्चा । 
‹ १ संहितैकपदे नित्या, २ नित्या धातूपसर्गयोः । 
३ नित्या समासे, ४ वक्षेतु, सा विवक्षापपेचते ॥' 

एकपद श्र्थात्‌ श्रखएडपद में , धातु ओर उपसगं मे तथा समास मे सहिता नित्य 
करनी चाहिये , वाक्य मे सहिता करना "वक्ता [ यह उपलक्णाथं है, “लेखकः भी समक 
लेना चाहिये । ] की इच्छा पर निभर हे, चाहे करे यान करे । इनके उदाहरण यथा--ऽ 
चय , जय । यहा च+" “जे+ञ्ः इस श्चवस्था मे श्रयदेश एकपदं हीने के कारण नित्य 
होता है । २ श्र+एतिः यहा धातु ओर उपसग मे नित्य सहिता होने से इद्धि हो नित्य 
रेति? रूप ही बनेगा । ३ “गजेन्द्र › यहा "गजानामिन्द्र ' इस प्रकार का समास होने से नित्य 
गुणादेश होगा । ४ (नाह वेभ्निः यहा वाक्य होने से ^न श्रह वेधिः या “नाह वेधिः दोनों 
प्रयोग शुद्ध , चक्ता चाहे जिसका प्रयोग करे । 

“सुधी+उपास्य' यहा समास है , अत सहिता नित्य होगी ! इस प्रकार सहिता का 
विषय होने पर इको यणचि (१९) सूत्र प्रबरत्त इरा । यहा सकार में उकार, धकार मे 
ईकार तथा “उपास्यः शब्द का श्रादि उकार इक्‌ हे । थदि सकारस्य उकार =दइकः को यण्‌ 
कर तो धकारस्य दकार श्च व्रि्यमान है । यदि धकारस्य ईकार" को यण्‌ करे तो 
सकारस्थ उकार था “उपास्य शब्द का श्रादि उकार =श्चच्‌” विद्यमान है लथा यदि “उपास्यः? 
शब्द के श्रादि उकार इक्‌" को यण्‌ करं तो पकारस्थ श्राकार या विपरीत दिशा मे धकारस्थ 
ईकार =श्रच्‌" विद्यमान रहता है । तो अव॒ यह शङ्का उत्पन्न होती हे कि किस अच्‌ के 
विमान रहते किंस इक के स्थान पर यण्‌ किया जवि? इस शङ्का की निद्रत्तिके लिये 
अभिम सृत्र ज्िखते है- 

(~ (~ 0“ ~ {` ¢ 
[लघु 2] परिमिषाव्रम--१६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य । १।१।६५॥ 
स्मीनिरदेरेन विधीयमानं कायं वर्णान्तरेणान्यवहितस्य पूवस्य बोध्यम्‌ । 
ग्रथेः सक्म्यन्त क निदेश से क्रियमाण कायं अन्य वर्णो के व्यवधान से रदित 
पूवं के स्थान पर जानना चादिष्‌ । - 
व्याख्या-तस्मिन्‌-स्षम्यन्तानुकरण लुघसक्तम्येकव चनान्तम्‌ॐ । [इ कोयणचिः 
(१९) श्रादियों में स्थित श्चि" श्रादि सक्षम्यन्त पदो का भ्रनुकरण यहा “तस्मिन्‌ शब्द्‌ 
से किया मया है । इसके श्रागे सप्तमी विभक्ति का 'सुपांसुलक्‌--> (७।१।३६) सूत्र से लुक्‌ 


तस्मिन्‌? इत्यत्र न॒गिरस्तु “अजी' वादि-सप्तम्यन्ताथकतच्छन्दात्‌ सप्तमीति मन्यते । 


हृश्चा २ है + इसका अथं फो यणचि (१९) श्रादियो मे स्थित “रचि श्चादि सक्षम्यन्त पद) 
के होने पर एेसा होता हे ¦ ] इति =इतयस्ययषफद्म्‌ ¦ निर्दिष्टे ॥७}9! पूवस्य \६।१। 

इति शब्द पदके श्रथं को उल्टा कर दिया करता हे, श्र्थात्‌ दस्के जोडने से शब्द्‌ 
परक पठ श्र्थंपरक श्रौर श्रथ॑परक पद शब्दपरक हो जति हे । यथा--श् › इस पद का 
श्रथ ल्लोक मे विमान पदाथ विशेष है, अत॒ यह अर्थपरक है। अव यदि इसके श्रागे 
“इतिः शब्द जोड दे न्त इतिः, तो इसका श्रथं वृक्त' यष क्िखा हुश्ा शब्द हो जायगा । 
शब्दपरक पद्‌ से श्रथंपरक पद हो जाना (नवेति विमाषाः (१।१।४३।) सूत्र म॒'लिद्धान्त- 
कोमुदीः से देखे । तो श्रव यहा "तस्मिन्‌" इस लुषसप्तम्यन्त पद का श्रथं “इको यणचि? 
(१९) श्रादिये मे स्थित श्रचिः श्रादि सक्षम्यन्त पदो के होने पर पैसा था; शतिः केः 
जोडने से यह शब्द-परक से श्रधं-परके हो गया, श्रथात इसका रथं इको यणचि" आदियो 
मे स्थित शचः श्रादि सप्तम्यन्त पदो ॐ र्धा के होने परः एसा हो गया । 

“निर्दिष्टे पद "तस्मिन्‌" पद का विरोषख्‌ हे } निर्‌ का श्रथ निरन्तर श्रौर “दिश” 
धातु का श्रथ .उश्चारख करना" है! तो इस प्रकार ^निदिष्टेः षद का अथं "निरन्तर उश्चरित 
शने परः एसा ही जाता हे |, 

"तस्मिन्‌ श्रौर "निदिष्टेः इन दोनो पदा मे भाव-सक्षमी हे + भाव-सक्तमी का श्रथं 
श्ोने पर' ठेसा हश्रा करता है । इसे सति सक्षमीः भी कहते हे । यह "यस्य च भविन भाव- 
लकणम्‌? (२३. ३७) सूत्र से विधान की जाती हे, यथा---"गच्छेस्सु ब्रालकेषु स्व स्थित ° 
यहा भाव-मक्षमी है } इस प्रकार इस सूत्र का यह श्रथं इश्रा--(तस्मिक्निति) इष्टो यणचि 
श्रादि सूत्रों में स्थित शश्रचिः श्रादि सक्तम्यन्त पदों के श्र्थौ के (निर्दिष्टे) निरन्तर उच्चरित 
होने पर (पवस्य) पूं के स्थान पर [कायं होता हे] । 

यदि मक्षम्यन्त पद्‌ के श्रथं से म्यवध्रान-रहित धूवं को कायं करेगे तो तभी वह 
सप्तम्यन्त पद्‌ का अथं निरन्तर उन्चरित हो सकेगा । श्रत, निरन्तर कथन से यष श्राप्त 
हृश्चा कि सप्तम्यन्त पठाथं के उश्वरित होने पर उससे म्यवधान्‌-रदित पृषं के स्थान पर 
कायं होः । 

यथा--(इको यणचि' (१५) सूत्र म श्रचिः यह सप्तम्यन्त पद है । इस सप्तम्यन्त 
पदे का श्रथं यहा 'सुधी+-उपास्य' मं सकारोत्तर उकार, धकारोन्तर इंकार, “उपास्यः शब्द्‌ 
का रादि उकार तथा पकारीत्तर श्राकारदहै। श्रथ हमें हन में से पेसा सप्तम्यन्त पदार्थं 
चुनना है, जिस से श्रष्यवदहित १ृवं दृक्‌" हो, हम उसी इक्‌" के स्थान पर ही यणु" करेगे । 
तो पसा सप्तम्यन्त पदाथं यां “उपरस्य शब्द्‌ के श्रादि चालले उकार के अतिरिक्त शरस्य 
कों नहीं हो सकत हे, क्योकि रन्यो से पूर्वं श्रस्यवहित इक्‌ नहीं है । तथादहि--पकारोत्तर 


ॐ अच्च-सन्धि-प्रकरयभ्‌ ॐ २९ 


आकारे को यदि सप्तम्यन्त पद्राथं अच माने तो उस से श्रव्यवहित पूवं (उपास्यः शब्द का 
उकार नहीं होता, पकार का व्यवधान पडता हे १ यदि धकारस्थ ईकारं को सप्तम्यन्त पदार्थं 
्रच् माने तो उस से श्रव्यवहित पूवे सकारस्थ उकार नही होता, धकार का व्यवधान पडता 
है । यदि खकारोत्तरं उकारं को सप्तम्यन्त पदार्थं अच्‌ माने तो इस से पूवे कोद इक्‌ नह 
रहता + अत. "उपास्यः शब्द का रादि उकार हौ सप्तम्यन्त पद्‌ का श्र्थ=श्रच हीने योग्यं 
हे ओर इम से श्मव्यवदहित पूवे घरारोत्तर डकार के स्थान पर ही यण होना चाहिये । भै 


यह परिभाषा-मूत्र है । परिभाषा-सूत्रो का उपयोग रूप सिदि मे नहीं हुश्रा करता 
किन्तु इनका उपयोग सूत्रो के च्रथं करने मे ही होता हे, अथोतं इनकी सहायतां से हम सूरो 
का अथं किया करते है + यहा भी इस सूत्र को रखने का तात्पर्यं ष्फो यणवि" (१२) सूत्र 
का श्रथ करना दही हे! इस सूत्र की सहायता से इको यणचिः (१९) का यह श्रथं होगा-- 
अच. हीने पर, उससे श्रम्यवं हित पुवं इक्‌ के स्थान षरं यण्‌ होला हे सहिता के विषय मे 

शस्त्र मे पर-सक्तमी नाम की किसी सक्तमी का विधान नही किया गया यही सूत्र 
जब सप्तम्यन्त पद क अ्रथं से ्नव्यवहित पे को काथं करने के लिये कहता है त्तो एक प्रकारं 
सै भावसक्तमी ही पर-सक्षमी ही जाया करती हे ¦ अत कदं लीग इको यखचि' (१९) सूत्र 
का श्रथं इक्‌ के स्थान परं अण्‌ हो श्रच. परे होने पर सहितः के विषय मे' रेखा भी किय 
करते है 1 यह अथं भी शुद्ध है! आगे चलकर अन्धकार भी इस परिभाषा को सूत्रा के 
साथ मिलाते हए “परे होने पर पेसद ही श्रथं करेगे 4 

तो अब धकारस्थ हदेकार के स्थान पर यण्‌ अर्थात य्‌;+व,र्‌, स्‌ प्रा हीते हे १ 
यहा यह प्रश्न उस्पन्न होतः है कि इन चारोमेसे कौनसा थण्‌ दकार के स्थान पर किया 
जावे ? ३ इस शद्धा को दूर करने के दिये मन्थकार, पएणिनि जी की अन्य परिभाषा को 
उद्‌ त करते हैं । 


[लघु ०] परिभषा-सत्म--१९७ स्थानेऽन्तरतमः ।१।१।४ ६॥ 
प्रसङ्गे सति सदृशतम अदेशः स्यात्‌ । सुधय्‌1-उपास्यं इति जाते । 


¢ ति [ 
अथः-- प्रसङ्ग अर्थात्‌ प्रसक्ति [भाषि] होने पर श्रस्यम्त सहश श्रदेश्च हता है, 
'सुधूथ्‌+डपास्यः इस प्रकार हो जाने पर [ अब अभिम-सूत्र प्रदत्त होता हे । | 


पमियोकनृव्यसुातनन्कचकरसययक्म [1 ^ गीर मी शिवा मैवे" कनिति म नणेनममनान- नय 


ध्यान रहे किं काय्य केवल व्यवहित को ही तदी होता विन्दु जो श्रन्य॑वदित होते इए पूव 
मी हो उसे कायं होता ह । इसलिये यहा विपरोतततामे भी करर न होगा श्रथ "उपास्य वाले उकार की 
विपरीत दिशा मे धकतेत्तर ईकार भतन्वन्त प्रदाय अच मानें तोख्फरको यणन होगा, यथपि इमे 
कों व्यवधान नही, तथापि उकार पूवं नही । 


४० ॐ मैमीग्याख्ययीपन् हितायां लघुसिद्धान्तकोमुयम्‌ ® 


व्याख्या--ख्थाने 1७1१। अन्तरतम ।१।१। यहा न्तर शब्द का श्र्थं सदशः 
है । श्रतिशयितीऽन्तर,=अन्तरतम । श्रं --(स्थाने) प्रापि होने पर (श्रन्तरतम.) श्रत्यन्त 
सदश श्रादेश# होता हे । 

एक के स्थान पर बहतो की यदि प्रासिहोतो उनमेसे जी स्थानी+ के श्रत्यन्त 
सदश हीगा यही स्थानी के स्थान पर श्रद्वेश होगा। वर्णो की सद्शतानदी श्राति सै 
प्नौर न ही तराजू से तोल कर की जा सकती हे। इनकी सदशता श्रथ, स्थान, प्रयलन 
श्रथवा मात्राकीद्श्टिसे ही दैखली जा सकती है । श्रागो इनके उदाहरण यत्र सत्र ्राएगे, 
दम इनका स्पष्टी-करण भी वही करेगे) 

यहां ईकार के साथ थणो की सशता र्थ, प्रयत्न शरीर मन्ना कीट्शटिसै तौहौ 
नहीं सकती , रव शेष रहे स्थान की दष्टिसे ही समता करेगे । ईकार का स्थान इचुयशानां 
तालु" कँ श्च सार "तालु" हे । यशो मे तालुस्थान यकार काहे, शत ईकार के स्थान पर 
यकार होकर “सुधय्‌+उपास्य' रसा हौ जायगा । 

इस सूत्र में “श्न्तर' शब्दं के साथ "तमप्‌” जोडा गया है, इस कास्थ “सदशं मे भी 
जौ श्रत्यन्त सदश हो वही श्रादैश हौ" रेषा श्रथ ही जाता हे । इसका फल 'वाग्धरि ? प्रयोग 
पर “हल्‌सन्धि मं स्पष्ट करगे । 

[लघु © | विधि-सृन्रम्‌-- १८ अनचि च ।~1£।९५७५।॥। 
अचः प्रस्य यरो द्रं वा स्तो न त्वचि | इति धकारस्य दित्वप्‌ | 


अथः --अच. से परे यर्‌ को विकल्थ करकं द्वित्व हो जाता हे परन्तु श्रच. परे होने 
पर नही होता । इस सूत्र ते धकार को द्वित्व ही जाता हे । 

न्यास्या--श्रच ।‰।१। [ शचौ रहाभ्या द्व › से ] यरं ।६141 [ यरौऽनुनासिके 
ऽनुनासिको वा से | द ।१।२। [रचो रहाभ्यां द्र * से] वा इत्यन्मयपदृम्‌ । ["यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा' से | श्रनचि ।७।१। च दस्यन्ययपदम्‌ । समास.--न अच्=अनच,. › तस्मिन्‌ 
श्ननचि, नब्समास । नन्‌" ऽतिषेधाथंक श्मन्यय हे । प्रतिषेध दौ प्रकारका होता है। एक 
पयुदास-प्रतिषेध श्रीर दृूखरा प्रसज्य-्रतिषेष । तथाहि-- 


1. 1 सि ए 2 2 0 | |, । भि शक्ता" क । + वि, | [ 1. 1 | 


कनो िसी क स्थान मै उसको इया कर होता हे उ श्रदेशः कहते द । “श्रुषददेश ' दिश 
शत्रु के समान होता हं--शत्र जैसा व्यवहार करता है । वह स्थानी को हटा कर वा स्वयं बैठ जाता है 
यथा ुधी+उपास्यः म दकार के स्थान पर होने वाला य्‌” रदिश है । 

+-जिकर स्थान पर श्रदिश दतां है उसे स्थानी" कते हँ । यथा श्वुष्यी+उपास्य' मे शकार 
स्थानी दे 


ह्रौ नजो त॒ ममाख्यातो, पयु दास-मरसनज्यको । 

पयु दासः सदग्राही, प्रसज्यस्तु निषेध-कृत्‌ ॥ १६१ 

प्राधान्यं तु विधे्॑त्र, प्रतिषेधेऽगप्रधानता | 

पयु दामः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ २} 

श्प्राधास्यं विधेयत्र, प्रतिषेधे प्रधानता ; 

प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यच नन्‌. ॥ ३५ 
इन तीनों श्लोको का तैरेस्पयं रिम्नरीत्यए जानन चाहिये ३ 


“ पयु दास~प्रतिषध प्रमञ्य-प्रतिषेधं 

१ इस मे विधि की प्रधानता तथानिषेधं १ इसमे विधि की चमप्रधानता तथा निके 
की अभ्रधानता होती है । यथा-- कौ प्रधानता द्येतती है यथा---श्नृतन 
्रवाह्मानश्चः । यहा लाने की प्रधा चक्तव्यस्‌ः 4 यहा बेलन चाहिये 
न्ता हे निषेध की नही, क्योकि इस विदि की प्रधानता श्र 'न बोलना 
लाने का निषेध नही किया गया । चाहिये" इस निषेध क प्रधानता ह १ 

२ इस मे नन्‌" उत्तरपद का निषेध कियः २ इशचमे नकत क्रिया को निषेध किया करता 
करता हे । यथा-.अनब्राह्यणमगनयः , हे । यथा--श्नृतं न वक्तव्यम्‌ । यहां 
यहा "उत्तरपद" व्हयण, क निषेध "नस्‌ ने जोलना चाहिये इस क्रि क 
किया णया हे $ निषेध क्रं दिया, 

२ इल मे जिस कय निषेधे क्था जात ३ यहं केवल निषेध ही होता ह) यथा _ 
है पुन. विधि मे उस्र कै खदट्शं 'श्रचृत न वक्तव्यम्‌? । बहा वसं 
का ही ग्रहण किमा जतम हे + यथा-- निषेध दही ह, 


(सअमव्राह्यफमानयः १ यहा बाह्यणं का निषेधं 

क्या गयाहे, श्रव जे ल्लाया जायगर 
वह भी ब्राह्मण के सदश अर्थात्‌ पुरुष 
ही दहौीगा, पत्थर श्रादि नदय लयं 
जाएमे । 


५ 


क्य चे 


हम विद्यथियो के श्र॑भ्याम के लिपे इन दौनो प्रकारके निषेधो ॐ कुं ऊददरसं 
ह रंहे है, इनका अस्वन्त क्षावधानतेा से श्रभ्यास करन, चाहिये ) 
प्र॑सञ्य के उदाहस्ण-- 
१ न व्यापार-शतेनापि शुकवत्‌ पाह्यते वकः । 
५4 


७४ @ सैमीन्याख्ययोपन्"हिताया लघुसिद्धान्तकीुद्याम्‌ & 
यहां "न पाव्यते, # इस प्रकार क्रिया का निषे क्रिया गया है श्रीर इसी निष॑ध 
की यष्टा ब्रधानता है, श्रवः यहा ्रसज्य' प्रतिषेध है । 
२ "न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति यखे मृगाः | 
यहाँ “न प्रविशन्ति" इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है श्रौर इसी निषे री 
शहा प्रधानता है, श्रव यषां श्रसज्य' प्रतिषेध है । 
ह “शत्रुर न हि सन्दध्यात्‌ । 
यहां “न सन्दध्यात्‌" इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया दै श्रौर इसौ निषेधं 
की यहा प्रधानका है, श्रतः यहां श्रसज्य' प्रतिषेध है । 
४ "न क्यान्निष्फलं कमे" । 
यष्टा “न कुर्यात" इस ध्रकारं क्रिया का निषेध किया गया हे श्नौर इसी निषेध की 
हां प्रघानता है, श्रत यहां श्रसज्य' प्रतिषेध है । 
४ “एवं पुरुषकारेण विना देवं न मिध्यति! । 
यहां “न विध्यति, इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है श्रौर इसी निषेध की 
थहां प्रधानता दै, श्रत यहां श्रसज्यः प्रतिषेध हे । 
पयु दास के उदाहरण-- 
१ पुत्रः शत्रुरपण्डितः. । 
"श्रपरिडित ' यषां पर "मन्‌" उ्र-पद्‌ का निषेधं करता है । विधि की प्रधानता 
ड । किर््व--विषि मे निषिथ्यमान के सदशः क! ग्रहणा होता है, श्रत. यहां "पयुष्दासः 


प्रतिषेष है । 
२ 'जी्रत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः! | 


"नमनाय ' थां पर "नम्‌" उन्तर-पद का निपैध करता है । विधि कौ प्रधानता है। 

किन्--विधि में निविध्यमान के सदश का महण होवा है, रत यहां “पयुष्दासतः भरतिकेध दै । 
३ ्रादस्पशनं वरम्‌! ¦ 

"पमस्पर्शमम्‌" यदीं पर नम्‌" उत्तर-पव्‌ कां निषेधं करता ई } विधि की प्राना 


[1 त 2 । पि) पि 11 


क्यपि यहां पर पय मं नियौ के सारथिं नम्‌" सात्‌ नदीं; तेथा्वि 
“अस्य येना्थंसम्बन्णो दूरस्थस्यापि तस्य सं । 
अर्व॑तो दयसम्भानाम्‌ भामन्तर्थमकाट्यम्‌ ।" [न्यवदै० १२६1 
श्छ नवाय नोक्तं पद्ातुसार 'क्रिक्यौ स्ट भत्र नम्‌" बाली वात छमम्वित हो जती ई १ 


व [कि 


ॐ अच्‌-सन्धि-प्रकरणाम्‌ ® धय 


है । किश्-- विधि में निषिध्यमान के सदश का महण होता दे, अत. यह “पयु दुरसः प्रति- 
दध हे । 
¢ नाप्राप्यपभिवाञ्छन्ति' । 
शप्राप्यम्‌, यहां पर "नभ्‌" टन्तर-पद्‌ का निषेध करताहै । विभि की प्रधानता 
है । किन्च~--विधि में निषिथ्यमान के सदश क्रा प्रह होता दै, रच यहा “पयुदासः 
प्रतिषेध है $ 
# “समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः" ! 
पेया › यदा पर “नन्‌ "उन्तर-पद का निषेध करता ह 1 विधि कौ प्रधानता हे । 
किण्ण्ड--विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता है, श्रत यहां "पयुदास प्रतिषेध ह १ 
यहां यह ध्यान रखना चाहिये छि प्राय समास में पयुष्दास शरीर श्रसमास में प्रसज्य 
गरतिषेध हृश्ा करता है 1 श्राय › इसलिये कष्टा गया है कि कीं २ इस नियम का उद्छच्चभ 
भी हौ जाया करता है 1 यथा-- श्नि च, “सुडनपु"सकस्यः इत्यादि में खमास होने पर भौ 
“प्रसज्य, प्रतिषेध हे । 
शभ्रनचि' यहां भरसज्य-प्रतिषेध है, चत शश्र प्रे ्ोते पर द्विस्व न हो, इस निषेध 
छी ही प्रधानता होगी, विधि की नीं + अथि चच परेनष्टो, श्च से भिन्न चाहे अभ्य 
वशं परे्टोयानदहोदिष्व हो जायगा । इस का फल यह होगा पि श्रवसानमें भी दिश्व 
हो जायगा । यथा--वाक्क , वाक्‌ । थदि श्नचि' मं पयु दास-प्रतिषेध होवा तो सदश का 
ग्रहण होने से श्च के सदश =हल्‌ के परे होने पर द्वित्व होता, "वाक्‌ इत्यादि अवसान मं 
द्वित्व ल हो सकता । श्रत पयुदास कौ पेक्षा प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही उपयुक्त हे । 
किन्च-यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पयु दास-प्रतिषेध ्रभीष्ट॒ होता, तो के नवि, न 
कह कर इस ऊ स्थान पर “हलि ही क देते, इस से एक वणं का लाघव भी हो जात), 
परन्तु उनके ेसा न कहने से यष प्रतीत दता दे कि यहरं॑पयुष्दास-परतिषेभ नहीं किन्तु 
प्रसज्यप्रतिषेध हे । - 
भथं.--- (श्र ) भ्‌ से परे (यर.) यर्‌ प्रस्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके 
( डं ) दो शब्द्‌-स्वरूप हौ जते हे । (अनचि) परभ्तु ्रच्‌ परे होने पर नहीं होते । 
कायंकाष्टोना भौर पश्चमे न होना विकल्पः कषाताहै। एककोदो करने का नाम 
द्वित्व" है । द्वित्व हो भीभ्रौरनमभीष्टो, इसे दित्व दमा विकर्प कहते ह ।श 


कध्यान रहे किं विकरप के दोनो रूप शद्ध हुश्चा करते ह । इनमे से चाहि जिसका प्रयोग करं 
इमारो श्च्छा प्रर चिर्मर हे, = 
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सुधय्‌+उपास्य' यहा सकारोत्तर उकार =शअच्‌ से परे यर्‌=घकार को इस सूत्र से 
विकल्प करके दिस्व करने से दो ख्य बन जते हे- 
१ सुधूधूय्‌+-उपास्य [ जहा द्वित्व होता है । ] 


२ सुधय्‌+उपास्य [ जहा द्विस्व नही होता है । | 
श्रब द्वित्व वाले पक्त मे श्रमिम-सुत्र प्रचत्त होता है- 


[रूघु० ] विभि-सृत्र--१६ भला जश्फशि ।८।४।५३॥ 


स्पष्टम | इति पूवे-धकारम्य दकारः ! 
¢ ह 
अथः मश्‌ प्रत्याहार परे होने पर फलो के स्थान पर जश हो जातिहैं। इस सूत्र 
से पूवं धकार के स्थान पर दकार हौ जाता ह । 


व्याख्या- लाम्‌ ।६।३। जश्‌ 1 १।१। सशि ।७।१। अथं -(कशि) (ऋग्‌ › प्रत्याहार 
परे होने पर (फलम्‌) मलो के स्थान पर ( जश्‌ › ‹ जश्‌ हो जाता है । 

सलाम्‌ पद्‌ मे शवष्टी स्थाने-योगा (१।१।४८) के श्रनुसार स्थान-षष्ठी है । “मशि? 
पद सतम्यन्त हे, अरत (तस्मिनिति निर्दिष्टे पूरंस्यः (८१६) सूत्र के अनुसार कश्‌ से 
च्रभ्यवहितपूवं कल्‌ को ही जश्‌ होगा , अर्थान्‌ भश परे होने पर फलो को जश्‌ होगा ! 

ल्‌ भ्रत्याहार में वर्गौ के चतुथ, तृतीय, द्वितीय, श्रथम श्रौर ऊष्म वशं श्रति हे । 
इनके स्थान पर जश्‌ ्र्थात्‌ वर्गो के तृतीय वणं [ज्‌,वब्‌,ग्‌,ड, द्‌] हो जाति, यदि 
मश्‌ श्र्थात्‌ वगोँ के तृतीय चतुथं वण॑ परे हों तो । 

सुध. धू य्‌+उपास्य' यहा द्वित्व वाले पक में इस सूत्र से पूवं धकारनफल को 
जश्‌ होता है, क्योकि इसमे परे परला धकार =फश्‌ विद्यमान है । जश्‌ पाञ्च हैँ--१ ज्‌ , २ 
ब्‌,दग्‌, ड्‌; दू । यहा “श्यानेऽन्तरतम, ( १७) के ्रनुसार धकार के स्थान पर 
दकार=जश्‌ होता हे [ देखो--'ल्‌-तु-ल-सानां दन्ता › ] । यथा-- 

१ सुद्ध्‌य्‌+उपास्य [ द्वित्व पर्‌ में जश्स्व होकर | 

२ सुधूय्‌+उपास्य [ द्विस्वामाव पक्त मे | 

श्रव दोनो परो मे समान रूप से श्रधरिम-सूत्र प्राप्ति हता है। 


[लघु ०] विभि-सृत्रम--२० संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३॥ 
संयोगान्तं यत्‌ पदं तस्य लोपः स्यात्‌ । 
अथे; -- जिस पद्‌ के भरन्त में सयोग हो उसका ज्ोपहो जाता है। 


॥ 


४ 


#डमं कोर परले ५› को जश्‌ नदीं होगा; क्योकि समक्तस्थित “य्‌” मश नदीं । 
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व्याख्या---सयोगान्तस्य ॥६।१। पदस्य ६।१। [यह च्रधिकार पी से आरहा है 1] 
लोप ।१।१। समास --सयोगोऽन्तो यस्य॒ तत्‌=सयोगान्तम्‌, बहूनीहि-खमास । अथं - 
(सयोगान्तस्य) जिसके श्नन्त मे सयोग है एसे (पस्य) पद का (लोप ) लोप हो जाता हे! 

। पाणिनीय-व्याक्रण मे येन विधिस्तदन्तस्य? [ १।१।७१ ] यह भी एके नियम हें ! 
इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदन्त-विधि करनी चाहिये । यथा--श्चचो यत्‌” 
(७७३) यहा “धातो ` पद्‌ की अनुढ्त्ति श्राकर “श्नच ।९।१। धातो ।९।१। यत्‌ ।१।१। एेसा 
ही जाता हे ! इसमे “च › पद्‌ धातो › पद्‌ का विशेषण रहै, इससे तदन्त-विधि होकर 
'शरजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होः एेसा अथं बन जाता है । इस नियम ॐ अनुखार यहां यदि 
'सयोगस्य लोप › सूत्र भी बनते , तो भी (सयोगस्यः पद्‌ के "पदस्य पदं क विशेषण होने 
के कारण तदन्त-विधि होकर उपयुक्त च्रथं सिद्ध हो सुताथा, पुव यहा स्पष्ट-प्रतिपत्ति 
भ्र्थात्‌ विद्यार्थियों के क्लेष का ध्यान रण्व अ्ननायास-ज्ञान के किये ही सुनि ने “अन्तः पद का 
महण क्रिया हे ! 

““सुद्‌धथ्‌+उपास्य, सुधृय्‌+ उपास्य” इन रूपो मे क्रमश “सुधयः चर सुधय्‌' 
सयोगान्त पद्‌ हे । "हलोऽनन्तरा सयोग ` (१३) क अनुसार द्‌; धू, य्‌' अथवा ध्‌, य्‌ 
चश की सयोः -सजञ्छा है । “सुसिडन्त पदम्‌ (९४) सूत्र दवारा यहा पद्‌-सन्क्ञा होती हे । 
यद्यपि इस के न्त मे भिर्म्‌~सुप्‌ लस हौ चुका हे, तथापि श्रस्ययलोपे प्रत्ययलक्णम्‌' 
(१६०) वारा सुबन्त के शअह्धख्ण रहने से पद्‌ सञ्जा मं कोद दोष नी होता । इस प्रकार 
दोना पत्तो मे सम्पूर्णं सयोगान्त-लोष प्राप द्योता हे । श्रव श्रथिम-परिभाषा द्वारा केवल शन्त 
के लोप का विधान करते हे । 


[लघु ०] परिमाषा-सत्रम--२ १ अलोऽन्त्यस्य । १। १।५२॥ 


` श्षष्ठी-निदिषटस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्रप्ते- 

अथेः-- ्रादेश--षष्टी-निदिं्ट क अन्त्य अल्ल्‌ के स्थान पर होता है। इस 

'सून्र से (दोनो पको में) यकार के लोपके प्रप्र होने पर (अग्रिम वार्तिक दारा निषेध दहो 
जाता है । ) 

व्याख्या-- स्थाने ।७।१1 [वष्ठी स्थाने-योगा से] विधीयमान श्रदिश [ये यध्याहार 

किये जते हे । ] षष्फथा ।३।१। [षष्ठी स्थनियोगाः से] प्रथमान्त ष्टी" शब्द्‌ श्रा कर तृती- 

यान्त-रूपेण परिणत हो जाता है । ] निर्दिष्टस्य ।६।१। [ इसका अध्याहार किथा गया है । | 


नन 


[+ | 


शत्र ¶ष्ठीनिदिष्टोऽन्स्यस्याल श्रदेश स्यान्‌ हति कंवाचित्क पाटठोऽपपाठ एव । 
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अन्त्यस्य ।६।१। श्रल. ।६।१। श्रथं -- (स्थाने) स्थान पर विधान श्रिया श्चादेश ( षष्ट्या ) 
षष्टी-विभक्ति से निर्देश क्रिये गये के (न्त्यस्य) श्रन्स्य (भ्ल `) श्रल्‌ के स्थान पर होता है । 

इसका सार यहदहेकिजो श्चादेश षष्ठी-निर्दिष्ट के स्थान पर प्राप्त होता है वह उस 
धन्तिम अल्‌ को होता है । यथा--^त्यदादीनाम्‌ श्च › (१६३) स्यदादि्ौ कौ श्यः हो । यषा 
"वष्ठी स्थाने-योगा ८ १।१।४ ›) सूत्र से सम्पूणं स्यदादियों के स्थान पर श्च" प्रप्त होतादहे, 
परन्तु इस परिभाषा (२१) से स्यदादियो के श्रन्त्य रल्‌ को शश्र" हो जाता है । “स्यदादीनाम्‌' 
यष्ट यहा षष्ठी-निर्दिष्ट हे । 

"रायो हलिः (२१९) हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को श्राकार शादेश होता 
है । यहा सम्पूणं “रे ` के स्थान पर भराप्त श्च देश दस परिभाषा द्वारा श्रन्त्य श्ल्‌=रेकार को 
हो जाढा हे । "राय › यष यहा षषटी-निर्दिट दै । 

“दिव श्चौत्‌, (२६४) सु षरेष्ोने पर दिव्‌ शब्द्‌ को ्चौकार स्देश होता दहै। यहा 
सम्पूणं “दिव्‌” के स्थान पर प्राप्त श्रादेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य श्नलू=्वकार को ही होता 
ह । “दिव. यह यष षष्ठी-निर्दिषट हे । 

(दिव उवः (२६५) पदान्त मं दिव्‌ को उकार श्रादेशदहो। यहां सम्पूणं दिव्‌ के 
स्थान पर प्राप्त श्चदेश इस परिभाषा द्वारा भरन्तस्य अल्‌ वकार की हौ होता है। “दिव " यद 
यषां षष्टठी-निर्दिष्ट हे । 

'सयोगान्तस्य लोप › (२०) सयोगान्त पद्‌ का लोप होता है । यहां सम्पूणं संयोगान्त 
पद्‌ के स्थान परर प्रप्त लोप इस परिभाषा द्वारा श्वन्स्य धल के स्थान परदही होता है! 
'सयोगान्तस्य यह यषां षष्टी-निर्दिष्ट है । 
यह परिमाषा-सृच्र हे, त सका उपयोग रूप-सिद्धि मे न होकर सूत्ना्थं करने म्‌ 
ही होता है । इस की सष्षायता से 'सयोगान्तस्य लोपः” (२०) सूत्र का यष श्रथं होता हे-- 
सयोगान्त पद के धन्स्य रल्‌ का ललोप हो जाता हे । इस प्रकार- . 

$ सुदुधूय्‌+उपास्य । २ सुधय्‌+-उपास्य । 

न दोनो परो मे अन्त्य श्चलू यकार काटी ललोप; प्राप्त होता है । इस पर श्रभिम 
वाक्िक से यकार ॐ लोपका मी निषेधो जातादहै। 


[लघु०] वा०--२ यणः प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
पुदधयुपास्मः, सुध्युषास्यः। मदुष्वरिः, मध्वरिः । धात्रशः, धात्रशः । लाकृतिः, 
प्मथैः-- संयोग कै अन्त मे यर्णोके लोप का निषेध कना चाहिय । 
दैभ्वातिंक “संयोगान्तस्य कोप, (२०) सूत्र काह । जिस सूत्र पर जो 


¢ श्रच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ॐ 


्षातिक पड़ा जाता ह वह तद्विषयक हयी समा जात्ता है । 'संयोगान्तस्य लोप › (२०) 
सत्र--सयोगान्त पद क श्न्त्य श्रल््‌ का लोप करता है, श्रव अदि बे न्त्य श्र यण्‌ € य 
धवृ,र्‌, ल्‌) होगे तो उनका लोपन होगा । 

इस प्रकार इस घात्तिक से पूर्वोक्तं रूपो मे प्राप्त थकार-लोप का निषेध हो जाता हे । 
१ सुषद्धूय्‌ + उपास्य १२ सुधू थ्‌ + उपास्य । ये दोना उसी तरह रस्थते 


रहते हें । 
हमारी लिपि [ देव-नागरी ] क्ष नियम है कि श्र्सीन परेण सयोञ्यम्‌” अरथवि 


च्‌ से रहित ल्‌ , श्रथिम वणं के साथ भिल्ला देना चाषिथे । इस नियमानुसार हलो का 
श्रमिम वर्णो के साथ संयोग करके “सुद्धयुपास्य, श्चौर “सुध्युषास्य' ये दौ रूप वनते हैँ । श्रव 
छ्षमास होने पे प्रातिपदिक-सम््ा होकर विभक्ति श्राने पर “सुदधुयुपास्य ›, ुध्युपास्य › ये 
हो प्रयोग सिद्ध होते हे । 
नोरः- शसुभ्य+-उपास्य › इस भकार विघ्गं वाला रूप प्रक्रिया-दशा मं रखना श्रस्यन्त 
श्र॒द्ध है, क्योकि समास मे विभक्तियों ऊ लुक्‌ के बाद्‌ सन्धि श्रौर उसके घाद सु श्रादि 
प्रस्यथ करने उचित होते हे पूवं नहीं । भ्रव" यष्टा 'सुधी+उपास्यः एेखी दशा में प्रथम क्षन्धि 
करके “सुध्युपास्य' बना लेना उवित है, वदनन्तर सु प्र्यथ लाकर सके स्थान पर विसमं 
्रादेश करने से सुध्युपाख › प्रयोग लिद्ध करना चाहिये । [*] 
मधुक+श्ररिः धा इको यिः (१६) सूत्र से धकारोत्तर उकार के स्थान पर थण 
प्राप्त होता हे, युनः स्थानेऽन्तरतमः” (१७) द्वारा श्रोष्ट-स्थान के घुख्य होने के कारण उकार 
कै स्थान पर थकारदीहो जातादहै--भष्‌व्‌ + भ्ररि'। भ्रव ्रनचि चच" (१८) से घकार 
को वैकल्पिक द्वित्व होकर द्विस्व पू में "फलां जश्फशिः (१६९) ते शादि धकार को दकाश 
करने पर--१. "मद्‌ धूव~+भरि भ्रीर २ मधव्‌+भरि्ये दो रूप बनते । श्रव इस दशा मे 
दोनों पर्णो में “्लोऽन्स्यस्यः (२१) की सहायता ते संयोगान्तस्य लोप * (२०) सूत्र ह्वार 
घकार के लोप के प्राप्त होने पर भ्यशः प्रतिषेधो वाच्य › वातिक से उसका निषेध हो जात 
ह । चव “सु प्रष्यथ लाकर उसके स्थान पर विसर्ग भ्रादेश करने से 'मदूष्वरि , मध्वरि» ते 


दो प्रयोग सिद्ध होति है । 
नधातु+ंशः' यहां (इकोयणचि, (१९) सूत्र से तकारोत्तर ऋकारे के स्थान पर यस 
प्राप्त होता है, पुन स्थानेऽन्तरतम › (१७) दारा मु्धा-स्थान के तुर्य ्ोने से ऋकारके 
[ # शुषी+उप^स्य, भे (शकोऽ्वणें श1करथरय हस्वश्च' (५६) से ्रकृति-माव लीं होता, “न समासे 
(जा०-&€) से निषेध शे जाता है । "न भू सधियो › (२५२) से यशिनिषेष मी नष्ी होतो , क्योकि वह अजादि 
प्‌ मे निषेष करता हे । किन्च--श्रनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिषेषो बा" शस न्य्व से कह (एरजेक 
च --' (९००) के षेण को निषैष कर सकता हे, “शकरेयणचि, (१५) ञे नदरी ¦ 


द & भेमीव्यस्थियीपन्च हिताया लंघुसिंदान्तकौ सुधाम्‌ & 


स्थान परं रेफ ही ्रदिशं हो जाता है--धात्र्‌+अरश' । शरन शश्रनचि च (१८) सूं सै 
तकारं कौ वेकर्पिक द्विरवं हौकर दोनो पक्ता मे श्रलोऽन्त्यस्यः (२१) की सहाग्रता सै 
'सयोगान्तस्य सोप † (२०) सूच द्वारा रेफ के क्लीप के प्राप्त होने पर "खण प्रतिषेधो वाच्य 
( वाऽ २ वार्भिक से उसका निषेध हो जातादहे। श्रब “सु प्रस्य लाकर विसर्ग ्दश 
करने सै शध्त्रश , धात्रश !ये दो प्रयोग सिद होते हे। 

"लू+च्ाङ़्ति' यहा “स्थानेऽन्तरतम ` (१७) सूत्र की सहायता से इको युचि" (३९) 
सूत द्वश दन्त-स्थान वाजे छृरार के स्थान पर तादृश दन्न-स्थानीय लकारं शरदिः होकर 
शसु" प्रथय लाकर विसर्ग श्रादेशः करने से 'लाङ्ति › प्रयोग सिद्धं हता है । 

“सुद्ध्युपास्य भौर “मद्ध्वरि ? प्रयोगो की सिद्धि एक समान हौती है । श्वा्त्रश ' 
मै जश्स की तथा (लाति › मे द्विस्व श्रौर जश्ष्व दोनो की भदत्त नही होती । 

शिप्पणो-सुधीमि =विद्भद्धिर उपास्य =श्राराधनीय =सुद्ध्युफास्यो भगवान्‌ विन्खु- 
रित्यं । | विद्वानों दवारा आराधना करने योग्य भगवान्‌ विष्टु! ] मधो चतद्राख्यस्य 
दैत्यस्य श्रि =श्रु =मद्‌ध्वरि , भगवान्‌ विष्णु । [ “मदु” नामक दैत्य को मारन के कारणं 
भगवान्‌ विष्णु (मदूष्वरिः काते ह ¦ ] धातु =तरह्मण , यश भाग =धात्तरश । [ ब्रह्मा कौ 
भाग । | उल्‌ आक्रतिरिव श्रक्कति =छवरूप यस्य स =लाकरति , वशी-कादन-वमये वन्छा- 
छैनिश्श्रीकृष्ण इयथं । [. चासुरी बजानिकरे समय (तः के समान टेढ़ी ्राक्रृति वज्ञे श्रीकृष्ण] 


अभ्यास (२, 
(१) श्रधोलिखितं रूपौ म सूञ्रौपपत्ति-पू्वंक सन्धिच्छेद्‌ करी । 
4 धस्लादैश । २ मात्राज्ञा । ३ वंदुध्वणमनम्‌ । ४ यद्यपि । “ लुब्ध । 
& कर्स्रायु । ७ श्रररिवदम्‌ । ठ करीस्ययम्‌ । 8 लकार 1 १० पिंत्रधीनम्‌ । 
१५ चाङ्गी । १२ वार्येति । 9३ लादैश' । १४ धात्त्रितत्‌ । १४ युर्वाज्ता । १६क्यम्‌ । 
4७ गम्जादैश 1 4८ श्रसौ। 4६ खस्वैषहि। २० दध्यत्र । २१ मदुध्करमिय' । 
२२ श्स्स्थनलभवै । २६ ऊर्द्‌ । २४ भत्रदिश । २९ पुनर्व॑स्ठरके ॥ 


(२) निन्नक्ञिखित रूपो मेँ सू्रौपपत्ति-पूर्वक सन्धि करो । 
१ शशी+ददियाय । २ सिभ्यतु+शुतत्‌ ! > भाति+्रम्बरे । ४ धतु-+अादैशं 1 ई 
धातृ+रसौ । ६ लृज+श्ङ्ग। ७ रि्-शङ्ग। ठत चु+श्रासमज । ३ स्परेति-+श्रदिश्धः। 
१० श्रनु-+दिश ! ९१ पितृ+ञअर्चा। १२ अपित+एतत। १६ दृैषु+-श्रभिलाष । 
१४ स्वधु+्राकाङ्श्ता । १२८ दर्वौ+श्रसौ । १६ अमि+उदय । १७ प्रति-एुक । १ 
कधू+भरलङ्कार । १६ वस्तु+भ्रसिति । २० आातु+उक्तम्‌ । 


( २ ) "लाङृति › का क्या विग्रह हे ! लु" शढ्द का षष्ट्येकव चन तथा प्रथसकवच्न क्या 
बनेगा १ श्रथचा ^लृ' शब्द का उच्चारण लिखो, 

(४) प्रसज्य श्रौर पयुदास प्रतिषेधो का ता्पर्थं अपनी भाषा मे स्पष्ट करते ए (नाय 
शशी" चौर भग्रध्राद्रमोजी बाह्मण" मे कोन सय निषेध हे सोपपत्तिक लिखे । 

(५) ्वस्मिच्निति निर्षट पू्व॑स्य' श््ल्ताऽन यस्य, तथा स्थानेऽन्तरतम › ये सूत्र यदि न 
होते तो कौन २ सी हानियां होती ? सोदाहरण स्पष्ट कर 

(६) श्मनचि खः सूत्रमे कौन सा प्रतिषेध है श्रौर वैसा मानने की क्या ्ावश्यकता हे ?। 

(७) संहिता की विवक्ता कदां २ निन्य श्रौर कहा २ रेचकं श्रां करती हे १ सप्रमाख 

सोदाहरण विवेचन करं । 

(८) सुधी +उपास्य, मे शकोऽसवर्से--, सूच से प्रकृतिभाव क्यो नहीं होत ? भ्रथवा 
“न सु-खुधियो ` से यरिनिषेध क्य) नहीं होता ? । 


००० ह) ञि © === 


[लघु०] विषि-पू्म--२२ एचोऽयवायावः । ६ । १।७६ ॥ 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ एते स्थुरचि ! 
श्रथः --भ्रच्‌ परे होने पर एच के स्थान परं क्रमश श्य्‌ , श्चव्‌ , आय्‌ , चाव श्रादेश 
हो जते! 
व्याख्या-- एव ।६191 [षष्ठो स्थनि-योगाः के श्रनुसार यहा स्थान-षष्ठी है । ] 
अयवायाव ।१।३१ श्रचि ।७।१। [इको यणवि" सूत्र से ] सदितायाम्‌ ।७।१। [यष पदे से 
अधिकृत है । ] समास --भ्रय्‌ च श्रव च श्राय्‌ च श्राव चज्ग्रयवायावः इतरेनरदन्द्र । 
शरथं --(अचि) शरच्‌ परे होने पर (संहिताया) संहिता के विषय में (एच) पद्‌ के स्थान पर 
(श्रयवायाव ) श्रय , अव्‌ , श्राय्‌ , श्राव हो जाते हं । $ 
"एच्‌ प्रष्याहार के मध्यन्ए्,श्रो,पे,श्रौ' ये चार वणे श्राति है! इनके स्थान पर 
'्रय्‌ , च्‌ , श्राय , श्राव" ये चार श्रादेश होते ह यदि इनसे परे श्रचच अर्थात्‌ स्वर हो तो । 
सहिताः के विषय में पीठे लिख चुके हे, बहम नियम यहा श्रौर प्मन्यन्न सव जगह 
समः तेना चाहिये १ 
"प्रचि, यहा भाव-सस्तमौ इे, थह पूववत्‌ "तस्मिक्गिति निदि पूर्वस्य, (१६) परिभाषा 
क्रा पर-सक्षमी हो जाती हे । | 
यां बृत्ति में “क्रमात्‌, पदे भ्यथा-सङ्ख्यमभुदेश समानो. › (र्दे) परिभाषा के 
कारण श्राया दुश्रा हे । बं इस परिभाषा को स्पष्ट करते हे 
॥ 


[लघु ० | परिमाषा-सूत्रम-->३ यथासङ्ख्यम सुदेश ; समानाम्‌ 
। १।२।१०॥ 

ममसम्बन्धी विधियंथासङ्ग्य स्यातु। हरये । विष्णवे ¡ नायकः । पाचकः । 
अथेः-- [सडख्या की दृष्टि से] समान सम्बन्ध वाली विधि सडख्या के अनुसार हो। 


त्यारव्या-- समानाम्‌ ।६।३। श्रनुदेश ।१।१। यथा-सङ्ख्यम्‌ ।१।१। समास -- 
पडख्याम्‌ श्रनतिक्रम्येति यश्रासद्ख्यम्‌ , ्रम्ययीभाव-समास । यहा समानता सद्ख्या की 
“ष्टि से श्रभिषरत हे । श्रथं --( समानाम्‌ ) समान सडख्या वान्तो का ( अनुदेश >) काय्यं 
( यथा-सडख्यम्‌ >) सइ ख्या के अनुसार श्र्थात्‌ बारी २ से होता हे। 
"समानाम्‌? मे शवष्टीशेषे" (४०१) सूत्र वारा सम्बन्ध में षष्ठी हृदे है। यदि यहा 
"कतु कर्मणो कृतिः (२।३।६९) सत्र हारा कमं मे ष्ठी माने तो जहा स्थानी के साथ तुर्य 
खङ्ख्य। वालो का विधान किया जाएगा, वहां ही इस सूत्र की प्रकृति ही सकेगी , यथा- 
"एन्तोऽयवायाच › सु म । परन्तु जहा विधीयमान सम-सड्ख्यक न हंग किन्तु प्रकारान्तरं 
से समान सव्या हाती हीगी चहा इस सूत्र की प्रवृत्ति नष्टा सकमी, यथा--समूल्लाकृत 
जीवेषु हन्‌कृनथ्रह ` (३।४।३६) यहा विधीयमान 'शसुल्‌ एक दहि, इसी किमी के साथ 
समान सङ्ख्या नही दै , तीन उपपद की तीन धातुश्रो के साथ समान सदस्या दै । यहा 
ग्रदि यथासङ्ख्य नहीं करत तो श्रनि हो जाता है । श्रत `समानाम्‌' पदमे कमणि षष्ठी न 
मान कड `शेश्र-षष्टी मानना दी युक्त है) 
(एश्ोऽधवायाव › (२२) सूत्र द्वारा विदित “श्रय्‌ , श्व्‌ , श्राय, श्राव्‌" यष श्रदिश- 
रूप विधि कम-विधि है, क्योकि एच्‌ (ए, श्रो, े, ओरौ) भी चार हे श्रौर य्‌ , श्रव, श्राब्‌ , 
श्राव ये श्रादरिश भी चार हे । त शस परिभाषा द्वारा यह विधि री २ भ्र्थात्‌ पहले को 
व्टला, दृसदे को वूखरा, सरे को तीसरा श्रौर चीथे को चीथा इस दग से होगी । ए" पहले 
की पल्ला श्रु , श्रो दृमरे को दूमरा श्रव "द" तीसरे को तीसरा श्राय्‌ तथा श्रौ" चोथे को 
चौथा श्राव हीगा । हन कच के क्रमश" उदाहरण यथा-- 
हरे+श्‌-=हर्‌ श्रथ्‌+एनहरये । विष्णो+ण-=विष्ण्‌ अ्रव्‌+ए-=विष्णुक । 
इन द्रनों उदाश्टस्णो मं हरिः श्रीर “विष्णुः शब्दों से चतुर्थी का एकवचन्‌ ष्क 
आनि पर ककार श्रनुक्ध का लोप हो 'वेकिंति' (१७२) सूत्र से यु हो जाता है । 
मेन+अ्रकन न्‌ श्राय+अकन्नायकः । पो तशरकन=प श्रावू+श्रकन््पावक, । 
क्ण दोन उदाहसश्णो ने नी" छ्नीर "पू" भ्रातुर ले ' गवुल्‌' प्रस्यय क्तानि परं शअनुकन््ो 
का कोप त्रा शयु, के स्थान पर अकेश होकर 'अचोतिएति, (१८२) सूत्र से कमश, दकार 


+ 


ऊकार को फेकार श्रौकार बृद्धि दहो जाती दहै। दमी प्रकार भावुक, चयनम्‌, गायन , पवन 

अदि प्रयोगो मे भी श्रयादि-भरक्िया ममर लेनी चाहिये । 

[लघु2] विधि-त््रम-२४ वान्तो यि प्रत्यये । ६। १।५७८ ॥ 
यकारादौ प्रत्यये परे ओ्रोदौतोर्‌ अव्‌ आव्‌ एतो स्तः, 

गव्यम्‌ | नान्यम्‌ । 
श्मथेः--यकारादि भस्यय परे होने पर श्रो" का श्चव्‌ तथा श्रः को भव्‌ हो जताहेः 
ल्याख्या-- वान्त ।१।१। यि ।७।११ भ्रत्य ।७।११ सुनि-वर पाणिनि के येन विधि- 
स्तदृन्तस्य” {११।१।७१) नियम का भ्यस्मिन्विधिस्तदा>वत्प्रहणे" यह वातिक. श्रपवाद है ¦ 
इसका श्रभिघ्राय यह हे कि सप्तम्यन्त एकाल्‌ विशेषण से तदन्त-विधि न हो किन्तु तदादि- विधि 
हो । यहा यिः यह सप्तम्यन्त एकरा है श्रौर श्रस्ययेः का विगेषण हे, श्रत इससे तदढादि- 
विधि होकर यादौ प्रत्यये फेसा बन जायगा । समास -व शन्ते यस्य स नवान्त , वकारा 
कार उच्चारणाथं , बहुीहि-समास । जिसके श्नन्त मे “व्‌ हो उसे वान्त कहते हँ + यहा 
खान्त मे श्रमिप्राय पू्व॑-सूत्र-पटित अव्‌ , आव्‌ श्रदेशो से टै! यहां स्थानी श्रोदौलोश्चोत 
वक्तव्यम्‌” वार्तिक मे श्रो श्रौर श्रौ सममने चाहिय । अथं - (परि-यादौ) जिसे शरादिः में 
'य्‌' हो पेसे (प्रत्यये) प्रत्यय ऊ परे होने पर (वान्त ) “त्रो, श्रौर श्रौ" के स्थान पर अच्‌ 

दर श्राव्‌ श्चादेश हो जति हे । इनके उदाहरण यथा- 

“गो+य' [ यहा “गो' से '्गोपयसोयंत (४।३११६०) द्वारा ^यतः प्रत्यय होता है । ] 
यषा "यः यह यकारादि प्रत्यय परे है श्रत गकरारोत्तर ओकार के स्थान पर श्रव्‌ श्रदिश हो- 
गृश्चव्‌+य=गञ्य । श्रव विभक्ति लाने से "गम्यम्‌ प्रयोग विद्ध होता है। [ गोर्विकीर = 
गम्यम्‌ , दुग्ध- दध्यादिकमित्ययथं ¦ दृध, इहो श्रादि गौ के विकार “ग्य” काति हैँ । ] 

'नौन+यः [ यहा "नौ" से तायं="तरने योग्य, श्रथ मे “नौ वयो-धरमं ----> (४।४।९१) 
मूत्र से यत" प्रत्यय होता हे! ] यहा "य" यह यङकारादि प्रद्यय परे है श्रव. नकारोन्तर 
रकार के स्थान पर त्व. श्रादेश होकर विभक्ति नाने से (नान्यम्‌ प्रयोग मिद्ध होता 
हं  [ नावा तायंम्‌- नान्यं जलम्‌ , नोका से तरने योगर जल को "नाण्य कहते ह, यथा-- 
"मङ्गाया नाग्यं जल्लं वत्त॑तेः । ] 

इन उदाहर मे “श्चू' परे न होने के कारण “एचोऽयवप्याव (२२) सत्र से का 
गरही चल सकता था श्रत यह सत्र बनाना षडा हे, 


[लघु ‰ 1 क०--३ अध्वरपरिमाखे च 1 
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गृच्छ्रातः | 
अथंः-- गोः शब्द से ‹ यूतिः शब्द्‌ परे हीन पर श्रोकार को वान्त ( श्चव्‌ ) अदेश 
हो जाता है, यदि खञ्चदाय से मागं का परिमाण (माप) श्रं ज्ञात हो तो। 
व्याख्या-- गौ ।६1१। चूतो ।७।१। [ 'गोयू^तौ चुन्दस्युपसडख्यानम्‌' से ] वान्त 
।१।१। [वान्तो यि प्रत्यये" से] श्रध्व-परिमाणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । श्रथं -- (यतौ) 
“यूति शब्द्‌ परे होने पर (गो ) गो” शब्द्‌ के श्रोकार क स्थान पर (वान्त ) 'श्रव्‌' श्रादेश 
हो (अध्व-परिमाण) मागं के परिमाण श्रथात्‌ माप ऊ गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा- 
गो-यूति=ग्‌ श्रव्‌+यूतिन्नाञ्यूति । इस का श्रथ (दो कोस? है । जहा मार्ग-परिमाण 
श्रथंन होगा वहा 'गोयूति ` बनेगा । 
यहा पर यक्रारादि प्रत्यय न हीने से यह वाक्तिक बनाना पडादहै। 
अभ्यास (३) 
१ निम्न-जलिखित रूपो मे सन्धिच्ेद कर क सूत्रो द्वारा उसे सिद्ध करे । 
१ वर॑न्त # । २ ग्लायति । २ भवति । 9 गणयति । «€ माख्डव्य † । ६ स्तावक । 
७ नयति । प गायन्ति । & नाविक । १० शयनम्‌ । ११ जथ । १२ गोपयति । १३ 
प्रौपमव । १४ चय । १९ चिक्ञाय । १६ श्रलावीत्‌। १७ पवन । भद नय । १९ 


त्रायते । २० कवये । २१ कय । २२ मनवे। २३ रायौ । २४ पपावप्ताविह। २४ 
द्रवति । [त 


९ निम्न-कजिखितं रूपां मं सन्धि कर के सूरो द्वारा उसे सिद्ध करं ¦ 
१ श्रसौ-+श्रयम्‌ । २ श्रसे+ए । ३ चे+श्रन । ४ लोन । % चीरे+परति । ६ मौ+उक । 
७ गौ+श्रक । ठ सापोत+-ए । 8 शङ्खो+य>८। १० श्रग्नौ-दह । ११ मो-श्रयति १२ पो+- 
इत्र । १३ रो+्रान । १४ मो+श्रन । १६ ग्लौ+श्रौ । १६ बा्नो+-य ‡। १७ गो॑यूति । 
१८ बाल्लो+अ्न्र । 
२ “एचोऽयवायाव › सूत्र मे यदि 'भ्रचि' पद का श्रनुवत्तनन करें तो कोन सा दोष 
उस्पश्च शो जायगा ! 
वटो +ऋच्त " इतिच्छैद । 
† “भरुः शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये 'गगादिभ्यो यन्नु" ( १००५ ) इत्ति य्‌ । 
"श्रु शश्दात्‌ (तस्मे हितम्‌ ' (५।१।५) शत्यधिकारे “उगवादिभ्यो यत्‌ * ( ५। १। २ ) इति यत्‌ 


परह्य । 
पब, शब्दाद्‌. श्रपत्येऽथं “धु जनन वो्रौक्षण-कीशिकमयो ° (४।१।१०६) इति यनि, मित्वादादि- 


वृद्धौ ' भोगुण › (१००२) शति गुण । 


£ भ्यथा-सञ्ख्यमनुदेश समानाम्‌" सूत्र की सोदाहरस ञ्याख्या क्रते हए “समानाम्‌ णद्‌ 
पर प्रकाश डाले । 


५ “वान्ते चि प्रत्यये" मर “श्रध्व-परिमणे चः के नर्मणि का प्रयोज बताए । 


[लघु०] सन्कसत्र--२५ अदेड्‌ः गुखः । १।१।२ ॥ 
अद्‌ एङ्‌ च गुण-सञ््ञः स्यात्‌ । 
अथः --अ, ए, श्रो, इन तीन वर्णा की 'युणः सन्ना होती हे । 


व्याख्या-- त्‌ ।१।१। पुड्‌ ।१।१। गुण ।१।३१। थं -- (श्रत्‌, एड) र, ए, ओ 
ये तीन वणं (गुण ›) गुण-सल्त्क होते हँ । इस सूत्र पर जो वक्तव्य है वह श्म सूत्र पर 
लिखा जायगा ! 


[लघु 2 | सन्ला-सूत्रम्‌--२६ तपरस्तत्कालस्य । १।१।६६ ॥ 
तः परो यस्मात्‌ स च, तात्‌ परथोचायमाणसपमकालस्येव सन्ज्ञा स्यात्‌ । 


अथेः-- "त" जिससे परे है श्रौर "त, से जो परे है वद अपने सदश काल वालो 
की म्मञ््ञा होता है । 

स्याख्या--तपर ।१।१। तत्कालस्य ।६।१। स्वस्य ।६।१। [ “स्व रप शब्दस्याशब्द- 
सन्क्ाः से विभक्ति-विपरिणशाम करके ] समास --तात्‌ पर =तपर , पञ््चमी-तस्पुरुष 4 व 
परो यस्मादसौ तपर , बहुबीदि-समास । तस्य =तपरत्वेनोच्चाय॑माखस्य काल इव कालो 
यस्य स तत्काल , तस्य=तसत्कालस्य, बहवीहि-समास । अथं --(तपर } ^त्‌” जिससे परे ह 
ञ्नर “न्‌ से जो परे है बह (तत्कालस्य) श्रपने काल के समान काल वालो की तथा (स्वस्य) 
अपनी सन्क्षा होता हे । 

श्रणुदित्‌ सवणंस्य चाप्रत्यय ` (११) सूत्र इरा अण्‌ शअरपने तथा अपने सवर्णौ के 
बोधक होते हं, यह पीछे कद चुके हे । यह सूत्र उसका अपचाद्‌ ८ निषेध करने वाला ) है । 
जिसे श्चामे या पीद्ठे ^त्‌ः लगाया जाए वह केवल अपना तथा अपने कालं के सरश काल 
वाते सवर्णो काही प्राहक हो अन्य सवर्णो कान हो, यही इस सूत्र का ताव्यर्य॑हे, 
यथा--श्वदेद्‌ गुण ' (२९) यहा श्च तपर है, क्योकि इससे परे (त्‌ है, एवम्‌ “एद्‌, भी 
तपर दै, क्योकि यद त्‌ से परे हे । अब यहा श्र" ओर “यड्‌” ये दोनो तपर श्रण्‌-भस्याहार के 
अन्तर्गत होति हृषु भी श्रणदित्‌ लवणं चप्रस्यय ' (११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूणं सवर्णौ का 
महण न कराएगे, किन्तु उन्दी सवर्णो का ग्रहण कखे जिनका काल इनके साथ तुल्य होया। 


५८४ % मेमी-याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्याभ्‌ ॐ 


श्र यह णक मान्रिक्र है, श्रत यष्ट श्रपने एक-मात्रिक सवर्णो का ही बोधक हागा दीर्घादियां 
का नही । एङ, अर्थात्‌ “ए, श्रो" द्वि-मात्रिक ह, अत भै श्रपने द्विमात्रिक सवर्णो केही 
बोधक होगे हम्वादियों के नदरी । तात्पयं यह हृश्चा कि तपर श्"---कवल श्चपने समकाल 
चलि कठ हस्व मेदोँंकाही प्राहरु दोगा सम्पूणं अ्रहारह भेदोंका नहीं । इसी प्रकार तपर 
ए श्म केवङ श्रपने समकाल वाके छं दीघ भेदो केही मराहक होगे सम्पूणं बारह मेदो के 
नही । एवम्‌ नपर इ, उ, ऋ, च्चा, ई आ्रद्वियों मे मी समम लेना चाहिये ।# 

तो श्रव श्रदड गुण (२९) मूत्र छा यह श्रथं हुश्रा--'हस्व श्चकार, द्धं एकार 
त्था दीघं श्रोक्रार गुयासन्क हाति दह! श्व श्रभ्रिम सूत्र में गुण-मन्छ्ञा का उपयोग 
दिखते हे-- 


[ लघु? | विधि सूत्रम--२.५ अद्‌ गुण. ।६।१।८६॥ 
अवगदिनचि परे पूर्ै-परयोरेको गुण आ्रआदेश. स्यात । उपेन्द्र । गङ्गोदकम। 
अथं श्रवण स अच्‌ परे होने परर पूवे+पर के स्थान पर एर गुणं श्रदेश हो जाता हे । 


न्याग््या-- अष्टाध्यायी क कटे अध्याय क प्रथमपाद मे एक पक परयोः 
(६।१। ८२) यहं अधिकारसूत्र है इप्का श्रधिकार ख्यत्यात्परस्यः 
(६।१।१०६) सूच्र के पधं तक जाता हे। इमं श्रधिकार+ भे पूवं पर दोनो ॐ स्थान पर 
पृक श्चदेश होता दै" 1 पह शश्चाद्‌ गुण › (२७) सूत्र भो इमी शरधिक्रार में पडा गया हे। 
श्नात्‌ ।९।१। चचिं ।७।१। [को य॑ंशचि' से] पूवे परयो ।६।२। एक ।१।१। [एक पूं 
परयो ' यदै श्ंधिद्त हे] गुण ।१।१। अथं -- (श्रातं ) शरवग से (शचि) अच्‌ परे होने पर 


# यानं रहै करि इस नपर ने श्रतिरिक्त विभक्ति तपर भी ह्वा करता दह) वथाः शआष्रयुख › 
(२७) यदा पर न्रा यह श्रा शन की पर्नमी का (त्‌ है चत यष्टा पर हस्व (उपेत ) दीं (मेरा ) 
व्रौमौ अकारो का ग्रहण हो जाती ह । इसमे उपसगीढ़ति धातौ (२७) सत्र क्षापकं हे } “उपसगात चह 
पसन्वमी को त्‌" दै यदि यां पर भौ तपरस्तस्कालश्ये' (२६) को उपयोग करते हं, तो फिर उससे षरे 
स्थित काः मे तप्र म्य॑थं हो जाता ह । 

+शस श्रधिकार के २९१ सञ्च 'सधुकौयुदी' मे प्रयुक्त क्रिय गय ह । तथादहि--१ चन्तादिषरच्तर । 
(४१), २ श्रादयुख । (२७), ३ बृद्धिरेचि 1 (३३), » एत्येषत्यूटस् । (९४); ५ रश्च । (१९५७), ६ उप 
सगाद्ति धातौ । (२७), ७ श्रौतोम्शसो । (२१४); ८ एङि पर रूपम्‌ । (३९), & श्रोमण्टोश्च । (४०), 
9० उस्मपदान्तात्‌ । (४६२); ११ भरतो शे । (२७४), १२ भक सवणे वीत + (४२); १९ प्रथमो पूर्वे 
सवण । (१२६), १४ तसाच्छंसो न पुंसि (९२७ , १५ नादिचि (१२७), १६ वीधौज्जसि च (१६२), १७ 
मि पुर्वं (१११), १० सम्प्रसारणाच्च (२५८), १६ एङ पद्‌। तादति (४९), २० उसि-डसोश्व १७१), 
२१ ऋत ॐ (श्ण्);, इन सूर्त्रो को सर्द ध्यान मे रखना ऋद्िए । 


#% श्रच-खन्धि भकरणम्‌ % ‰९ 


(पू परयो >) पूं श्रौर पर के स्थान पर (एक ) एक (गुण >) गुण अ्रादेश होता दहे । 

वशं से श्रवणं परे होने पर शरक सवं दीघं (४२) तथाश्रवणंस्षेश्षु, शरो 
ष्‌, श्रौ" परे होने पर धृद्धिरेनि (३२) सूत्र इस गुख को बाध रेते अत श्रव से इकार 
उकार, ऋकार तथा लृकार परे होने पर ही गुण प्रहत हीत हे । 

उदाहरण यथा-- उपेन्द्र ` । [विष्द्यु] ¦ 

'उप्॑-हृन्द्रः यहा पकारोत्तर अवशं से परे इन्द्र काश्चादि अच्‌ इ" पिथमान ह श्रत 
पूरव॑~श्रवण तथा पर इवयां दोनों के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता हे । अदेड गुण (२९) सूत्र 
के अनुसार अ, ए, ओ' ये तीन गुण ह । अव्र इन तीनो में से कोन सा गुण अ+" के स्थान 
पर किया जाए १ इस शङ्का के उत्पन्न होने पर स्थानेऽ-तरतम ` (१७) सूत्र से स्थान-ङत 
श्रान्तर्य द्वारा शद्र+इ' क स्थान पर "ए, गुण हो आता हे । [ श्र ह' का स्थान कणट-+-तालुः 
है गुरो मे कवट+तालु स्थान बाला ए" हीह । | उप "पुः -द=उपेन्तर' # प्रयोग सिद्ध 
ही जाताहे। 

गङ्गोदकम्‌” । [ गज्ञा का जलत | 

गङ्गा+उदक' यहां गकारोत्तर श्रा" श्रवयां है, इसस्ते परे “उदकः का श्रादि उ 
श्च विद्यमान है । शश्रा+उ, का स्थान 'कण्ट्श्नोष्ठ' ह । तीनों गुखो मेँ कर्डन॑-श्रो" स्थान 
रो, कादही दहै अरत पूवजश्रा श्रौर पर~=ड इन दोनों के स्थान पर+ श्राद्‌ गुण › (२७) द्वारा 
“रो यद एक गुण ध्चादेश हो कर गङ्ग श्रो" दक= गङ्गोदकम्‌ रयोग सिद्ध होता है । 

श्रवणं सेद्ध, ल परे वाल्ते उदाहरणों म॒ उरश्छपर * (२६) सूत्र का उपग्रोग किया 
जाता हे , बह सूत्र ' प्रत्याहार कं श्राधरित्त है, अत प्रथम र प्रलयाहार की सिद्धिके लिये 
"इत्‌" सञ्का करने वाल्ञा सूत्र लिखते है- 


[लघु०] सन्का-सत्रम--२८ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 


उपदेशेऽनुनासिकोऽन्‌ इत्यञ्जञ' स्यात्‌ । प्रतिज्ञायुनासिक्या पाणिनीया । 
लश्‌ › दत्रयावेन सदोच्चा्यभाणो रेफो रलयो' सन्ना । 


अथेः-- जो भच उपदेश अवस्था मे श्रनुनासिक हो, उसकी इत स्का होती हे । 


कव्ब क्षम सदे मे सन्धि हो चुकीं है तव परिमति की ऽच्पत्ति इरा करती ह, य दम 
परीदधै लित चुक्र र, छवत्र नहीं लिगि । 

+क्यपि "ङ्गा+उलक" मर 'आ+ठ' स्थानौ क त्रिमात्र होने से अदिश श्रो" भी सदशत्तम त्रिमात्र 
होना चदिएं तथापि 'श्रदैड गुण › [२५] मे एक क "तपर ' होने मे एमत्र रो ङी युणण्ड दो जात 
द । यर पूर्वं समं सदुतित क श्राय हं । 


९६ ® मैमी-याख्ययोपन्च हिताया ज्षघुसिद्ा-तकायुद्याम्‌ # 


प्रतिज्ञेति-- पाणिनि ॐ वणं प्रतिज्ञा अर्थात्‌ गुरु परम्परा के उपदेश यै श्रनुनासिक ध्न 
वाजे है । संशु इति- लण्‌ सूत्र में स्थित लकारोत्तर अयण (च्त्य) कै साथ युक्त 
मरा रेफ (आदि)र्‌ श्रौर ल्‌ वणो की सन्ता होताहे। 


सद्ास्पा--उपदगे ।७।१। श्ननुनासिक ।१।१ अन्व ।१।१। दत्‌ ।१।१। ग्रथ -- 
(उपदेशे) उपद्श अनवस्था में (अनुनासिक ) अनरुनासिरु ( श्च) अच्‌ ( दत्‌) इन सञ्जक 
होना दै । 
महामुनि पायिनि ने श्रपनै -याकरण में श्रनुनासिक श्रचों पर (~) इस प्रकार का 
चिद्ध किया था# परन्तु रब वह श्रनुनाविक पाठ परिभ्रष्ट हो गया है \ त श्रव श्रनुनानिके 
जानने की व्यवस्था इस श्रकार समनी चाहिये- 


((्रतिज्ञाऽनुनासिक्या पाणिनीया !' | 

पाणिनीया च्पाणिनिना भ्रौक्ता वर्णा, प्रतिक्षयानगुहयरस्परोपदेशेन श्चानुनासिक््या ~-श्रनु 
नातिक धमंवन्त सतीति शेष । अथं --पाणिनि से कै गये वशं गुह परम्परा के उपदेशा 
नुसार अनुनासिक धम काज्ञि ज्ञानने चाहिये । तात्पर्यं यह दहै रि अनुनायिक कै विषय म 
श्रव तक्र आ रही गुर परस्परा करा श्रा्रय करना ही युक्त है गुरुपरम्परा से जां > श्रनुनालिक 
अला श्रारहाहै उसे ्नुनासिक्र च्रौर जौ श्रचुनासिकः नही माना ज। रषा उसे श्रनुनासिक् न 
मानना दही दीक है। 

स सूत्र से "लण्‌" मे लकारोत्तर श्चकार की इत्‌ सन्ला हौ जाती दै, क्योकि गुहं 
परम्परा सै (लश्मध्येष्वितव्सञ्छ्तकः ' णसा प्रवाद्‌ चला श्रा रषा दै चरतः अह अनुनायिक नलाः 


दस रपम दहै, 

इस शत्य इत्‌~श्रकार के साध (हयवरट' सूत्र का र" [ दैखो--“हकारादिष्वकार 
उश्चारणाथं › । ] मिनि से र्थ" पभ्रष्याहार बन जाता है, इस %रै' प्रत्याहार के शअ-तग॑त 
श्‌ श्रौर्‌ श्ल येवो वर्णं श्रतिदें । ऊर्छारं हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इ्तै-सन्श्तक है भरतः 
मध्यत्र्ती होने षर भ्य. द्रम्रकर अह्ण नद्वी द्रोता + 

अव ररे" परस्याहार का अग्रिम सूत्र में उपयाम बतज्लति हे-- 


"ल ङ पणौ 7 गिरय णीता [| 


वेस "एं बद्धौ, गम्लृ" गतो, यनं नेवपूजा सङ्गति दानेषु इनमे श्रनुनासिफ क चि 
होने छे ये शरकरः पाणिनि को “सत्‌” भमी ह । श्रनुटात्तत्‌ होने से एष षाय रात्म्नपदी श्रौर खसित्‌ 
दनः से यज धातु उमयपदयै हे \ गम्ल * षतुर्मे तुकरन श्रनुदातदहै उरन्‌ स्वरिति मत॒ श्रव्चिष्ट 
उदन्त है, उदत्तित्‌ होने से गम्ल धावु परस्मैपदी हे । इत्‌ सब्र किमी प्रयोजन 7 चये होती बै । भयो. 
जनाव म अक्र उच्वारणार्थक ही होता दे । 


ॐ अच सन्ध प्रकरणम्‌ # ८७ 


लघु © ] परिभाषा सूत्रम्‌-२६ ठकुरणरपर ।१।१।५ ०) 
“छ इति त्रिंशत" सञ्ज ्युक्कम्‌ , त्स्थाने योऽणु स रपर" सत्व प्रव. 


त 


त॒ ते। कृष्णाद्वि, । तवल्कार । 


{^ 
यथ.---“ऋ' यह तीस की सञ्त्षप है यह हम पीठे (शअ्दिव्‌ सवशंस् चाप्रस्यय ' 
सूत्र पर) कष चुके हँ । उस तीस प्रकार वले “ऋः के स्थाने पर यद अण्‌ करना ही तो वहं 
रै प्रत्याहार परे वाला ही भ्रघ्रत्त होता है । 


व्यास्या-ड ।६।१। [चः शष्ट का षष्ठी के एकवचन मे ष्पितु› के समान उ 
भयोग बनता है। ] शरण ।१।१। श्पर ।१।१। भमाक्ष ---र परो यस्माद्‌ रसौ रपर , बहुवीहि 
समास । श्रथ --(उ ) ऋ वण के स्थन पर (चण्‌) श्रण्‌ श्रथति श्च, ह उ (रपर) र" 
प्रत्याहार परे वाले हाते है । “ 

'मगुदित्‌ सवणसं चाप्रत्य प्र (११) सूत्र पर ऋः की तीस सन्क्ताश्रो का प्रविपादन 
फर प्येष उस (ऋः के स्थान पर यदि श्रगण अड्‌ उ) श्रद्ेश होगा तो बह शै" प्रत्याहार 
परे वाला श्र्थात्‌ उससे परैर्‌ श्रौरल्‌ भी होगे। यथा--श्रर्‌, श्रल्‌ श्चार्‌, श्रा, इर, 
हल , उर्‌ , उल्‌ इत्यादि । उदाहरण यथा- 

ष्णद्धि' [ कृष्ण कौ सप्रद्व] । छष्ण+ऋछद्धि, यदा शकारस्य श्चधणे से परे 
ऋकारनश्रच्‌ के विद्यमान होने से श्राद्‌ गुण (२७) सूत्र द्वार पूं+पर के स्थान पर एक 
गुरा श्राप होता हे । प्ञ्र+छः का स्थान कण्टमूर्धा' है। तीनों गुर्णो में क्ट स्थान तौ 
सब का मिलता है प मूर्धा स्थान किसी का नष्ट मिलता । श्रषे यदि पूर्॑+पर के स्थान परं 

भ्र' गुण करं तो उस से परे ° प्रस्याहार धाक हो जाता है । £ प्रस्याहारमें र्‌ भ्रौरलं 

दो वशं श्रति हें, (स्थानेऽन्तरतम ° (१७) द्वारा ऋ के स्थान पर श्रण्‌ करने से उससे षरे 
र, रौर “' के स्थान पर अण्‌ करने से उस क्षे परे "लः भौ साथ प्रहृत हो जाता है 1 यहां 
पूर॑+-पर के स्थान पर एकादेश होने से ऋ" के स्थान पर अण्‌ (श्र) करना है रत उस पै 
परे ^, भी दौ जाता है 1 इस प्रकार “अर्‌, का स्थान कण्ड-मूर्धाः दने से स्थानो श्रीर श्रदेशच 
तुल्य हो जति है । तो भरव शर्‌" करने से कृष्ण्‌ “रर्‌! द्धि = कृष्णर्धिं * प्रयोग सिद्धो 
जाता है। 

(तवल्कार ` [ तेरा लछैकार ]। शतव-लैकार ` थद्ा “धाद शुण ` (२७) से गुखं 
दकादेश प्राक्च होने पर +उरशरपरं › (२8) से र" प्रत्याहार भीपरे प्रप्त ताद, भरव 
“स्थानेऽन्तरतम ' (१७) सन्न से ज्षपर अश होकर तव्‌ “अल्‌” कार = (तर्कार › प्रयोग चिद्ध 


हो जाता है। 


४ 


श्य ® सैमी याख्ययोपद् हिताया लघुसिद्धान्तकीमु्ाम्‌ ® 


छमभ्यसि ( ४) 
१ निम्न क्िखित रूपों मे सधिग्छुद्‌ कर उस सूत्रों द्रारा सिदध करो- 
१ गजे व्र । २ परीचोस्सव । ३ वसन्तत्तु । ४ रमेश ` । « सूयोंदय । ६ गणेश । 
७ देवर्षिं । ८ ममल्कार । & हिततापदेश्ट । १० तथेति । ११ श्रल्य-तोध्वंम्‌ । १२ 
परमोत्तम । १३ नेति । १४ ग्रथेच्छम्‌। १ उसेश । १६३ महि । १७ यश्तोपवीतम्‌ । 
१ महेष्वाद् । १९ विकलेन्द्रिय ¦ २० तवोरसाह । २१ वेदकं । २२ 
द्योद्योज्ज्वल्ल । 
२ शधोकिखित भ्रयोगों में उपपत्ति पवर सूत्रों दारा सन्धि करो- 
१ पहा-दशं । २ तीव्र~+-उश्चारण । २ राम-+-इतिहास । » न+उपलग्धि 1 < भाष्य 
कार+दष्टि । & परम+उपकारक । ७ सख्रच्छ+उद्क । ८ सतत+उद्त । $ तव+ 
लृदन्त । १० ग्रीष्म+ऋतु । ११ सप्त+ऋवि । १२ मम+लृवं । 
३ (ऊ) “उरण्रपर › (२६) मे श्रु प्रस्याहार किप णकार से रहण करना चाहिये ? 
श्नीर क्यो ? । 
(ख) "ऋ" की तीस सम््लाश्चं कां उसर्लेख करौ । 
(ग) र" प्रष्थाहार की खसूत्र सिद्धि लिख कर तद्-तग॑त वणौ को क्तिखते हुए र" 
भरस्याहार स्वीकारं करने का प्रयोजन बताश्रो । 
(धे) अनुनासिक जानने की भ्राज कल क्या भ्यवस्था है ! सप्रमास सविस्तर जिंखो । 
(ड) तपर करने का क्या प्रयोजन हे ! सोटाहरण सप्रमाण स्पष्ट करो ! 
(च) “श्रादु गुण › सूत्र किलं २ फा भ्रपवादं है, सोदाहरग कलिखो । 


“~~ © 26 © === 
[लघु 2] विषि सूत्रम--३ ° लोप" शाकल्यस्य ।८।३।१६॥ 

अवशं पूर्वथी" पदान्तयो्वयोलोपो बराऽशि परे 

अथः -- अश प्रस्याहार परे होने पर अवण पूतं वाले पदान्त यकार वकारं कां 
निक्रतप करके ललोप हो जाता है । 

न्याख्या--घ्र पूवयो ।६।२। [ “भौ भगो भ्रौ श्र पूरवैस्य योऽशि" सै शश्र-पूवस्य' 
श्रंशा की अनुद्त्ति शार वचन विपरिणामं हो जाता है । ] ग्या ।६।२। [ “व्योलघुप्रयर्नतर 
शाकरायनस्य' से ] पदान्तयो ।६।२। [ "पद्ख' यष्ट पीठे से अधिकार चक्ला भ्रा रहा 8ै। 
"व्यो का विशेष -हने षे इससे तदन्त विधि हीकर वचन विपरिणामं से द्विवचन हो जाता 
है 1 ] कोप ।१।१। शणकल्यस्य ।६।१। अशि ।७५१। [ “भो भगो श्रघो श्र पूवस्य योऽशि” से ] 


® श्च्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ & ५६ 


समास --च्र = वण पूर्वो याभ्या तौ = च पूर्वौ, तयो = अपूरवंयौ , बहुत्रीहि समास । 
चय्‌ च = -योौ, तयो = ष्यो इतरेतर द्न्द्र । श्रथ --(अपूर्वयो ) वणं पूवं थाल 
(पदान्तयो ) पदान्त (यौ ) वकार यकार का (अरि) रश परे होने पर (लोप) लोपो 
जाता है । (शाकल्यख) यष कायं शाकल्याचायं का हे । 

यह लोप शाकल्याचार्य--जो पाणिनि से ूव॒ याकरण ॐ एक महान्‌ चायं हौ 
युके थे-के मत में होतादहै पाणिनि के मत मे नदीं । हमें दोनों आचर्य प्रमाण हे श्रत 
चिकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा-- 

“हरे+इद" विष्यी-+-दह” यहा "हरे" श्रौर "विष्णोः पद्‌ सम्बोधन के एुकुवम्वमान्त 
होने से सुधिकन्त पदम्‌ (१४) क अ्रनुसार पद्‌-सन्तक ह । इन दोनों में "एष्वोऽयवायाव › 
(२२) सूत्र से क्रमश एकार को श्य्‌ ओ्ओोर श्रोकार को अव्‌ श्रदेश हो कर-- दर्‌ अय्‌दृ्टः 
“विष्ण श्रवू्‌+इह बन जति हैः । श्रव पुन दोनो स्यो मे शदः के अदि इकारनअश्‌ के परे 
हीने पर पदान्त यकार वकार का विकल्प से लोप दो- 


लोप पत्ते \ लोपाभाव पर्त 
१ हरे श्र + इह । | २ | हर्‌ श्य्‌ + इ । 
१ विष्ण श्च + हह) : | श्रत्‌ + इह । 


प्रव लोप पक के रूपो मे श्राद्‌ गुण › (२७१) सूत्र द्वारा श्च +द ॥ के स्थान पर शुः 
यह गुण एकादेश प्राक्त होता है । श्चव्र इसके निवारणाथं ्रप्रिम सूत्र क्तिखते है- 


[लघु०] भषिकार सूत्रम--३ १ पूवेत्रासिद्धम्‌ । ८ । २।१॥ 


सपादसप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, चिपा्यामपि पूव भ्रति पर शाल 
परिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह । 


प्रथ "--- खवा सात श्श्यायों क भ्रति त्रिपादी-सूत्र अक्तिद्ध होति हें रौर जिपावी 
सूत्रों मे मी पूथशास्त्र के प्रति पर शास्त्र ्रसिद्ध होवा है। ` 

व्यास्या- श्रष्टाभ्यायी' मे श्राठ श्रथ्प्राय श्रौर प्रत्येक अध्याय मे चार चार पाद 
हैँ ग्रह सब पीके सज््ता प्रकरण भें विस्तार पूर्॑क स्पष्ट कर चुके दँ । सात अध्याय सम्पूणं 
श्नौर श्रा श्रध्याय के प्रथम पाद्र के व्यतीत होने पर श्राट्वं श्रध्यायके दूसरे पाद्‌ का 
यष प्रथम सू है । मष श्रधिकार सूत्र है! श्रधिकारसूत्र स्वय छऊुष्ठ नहीं किया करते किन्तु 
श्रभरिम सृ्रों सें श्नुद्रत्ति के किये हुश्रा करते हँ । इनकी श्रवधि [हद्‌] नियत हश्ना करती 
हे 4 स सूत्र क, अधिकार यहां से लेकर ' र श्च" (य । ४ । ६८) सूत्र अर्थत अश्टाध्यायी 
के श्रन्त तक जात. द्े । आटे श्रघ्याय, छा दूसरा, तीसरा तरथा चौथा पाद्‌ दसके अधिकार 
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म चातता है । यह सूत्रं इन तीनो पादों के सूत्रोमेजा कर भ्रनुदृत्ति करतांदैकित्‌ (पूर्वत्र 
इल्य-ययपद्‌ म्‌) पूं शास्त्र मे (श्रविदन्‌ ) असिद्ध दे भ्र्थात्‌ पकी द्श्िमें तेरा कोद 
श्रस्तिस्व ही नही | इससे यह होताहैकफि इनं तीन पाठके सूत्र पूर्वं पठितं सवा सात 
(८। ९?) श्रष्यायोकी दृष्टि में तथा इनं (८२६३४) मेंमीपूंके प्रतिं पर सूत्र सिद्ध 
हौ जाता है 1 यथा---श्ादुगुण ` (२७) सचा सात अध्यायो के अरन्तगत सूत्र है । [यह 
छठे श्रध्याय ऊ प्रथम पाद्‌ कामद वां सूत्रहै ।] इमी दि मे आरं श्रध्याय के तीसरे 
पाद मे वन्त॑मान लोप शाकल्यस्य" (३०) सूत्र असिद्ध है श्रत श्राव गुणं * (२७) सूत्र 
लोप शाकल्यस्य (३०) सूत्र दारा किये गमे यकार वकैरकेलोपको नहीं देखता इमे 
तौ श्रव भी यकार वार पठे हुए दख रहे ह । श्रवण से परे थकार वफार ॐ दिखाई दैने 
सै श्राद्‌ गुण ° (२७) द्वारा गुण एकादेश नदीं होता । हर इह" विष्ण हह" पेसे दी 
्रवस्थित रहते ्ै। तो इस भरकार--लोप पचमें 'हर इष्ठ विष्ण दहः त्था  लोषाभाव 
यच्च से रयि, विष्णविह सूप सिद्ध देति ˆ 


अभ्यासम ( ५) 


( १) कौमुदी मे क्लिख लम्बा चौडा श्रं पूतरत्रालिद्धम्‌ (३) सूत्र स केसे निकल 
श्रता दै, सविस्तर स्पष्ट करं । 

(२) सञ्च में विकदप वाची पदे नहाने पर मी लोप शाकल्यस्य सूत्र कसे बैकर्पिक 
लोप किया करता है ?। 

( ३) (दरथ्‌+ए" विष्व्‌+ए' रूप) मे लोप शाकल्यस्य? सूत्र द्वारा क्या यक्रार वकार का 
लोप दौ जाय †। 

( ¢ ) "हरय्‌+ इद", विष्य व्‌+दह' यदा जब (लोप शाकल्यस्य से यकार वकार का लोप 
प्रा दता हे तज्र यश॒ प्रतिषेधो वाच्यः वार्तिक से उन्के लोपका निषेध क्यौ 
भर्दी ही जाता !। 


( ५) निम्न क्लिखितत रूपों मे सम्धिच्छेदं कर सूत्र खमन्वय पूर्वक रूप सिद्धिकरी-- 
१ गुरा श्रायते । प्रम इदानीम्‌ । शौर श्रागच्चु । ४ भाना श्रपि। ९ रवा उदिते। 
६ न्‌ भति लोप ्राधधातुके । ७ श्रिय उक्कचिरत । म तयागच्छन्ति। & विधा 
दिते । १० वने ऋषेय । 


+~ .------*---~--------------------~------~-----~---*----~---~--~ -~---~------------~-~-------------”-----~- ~~~ --- ~ 


॥ ऋजिषदिर्ो मै पूवं के प्रतिं पर शास्त्रं की भ्रतिद्धि मे उदारण यथा--"किम्बुक्तम्‌" । यहां पर 
मवी ° {०३।२३] शस पूव तिपादी के प्रति भय उनो वो वा" [८।३।३३] शस पर श्रिपादी श्र कै 
रि (अर्थात्‌ व की जगह उन्त्रचं होने से] मू को श्र्तुसवीर सीं होता । 


ॐ अनचु-सन्धि प्रकरयाम्‌ # ,ड। 


(६ ) श्रधौ लिखित रूपों में घुत्र समन्वय पूवक सन्धि करौ-- 
१ रामौतघ्ागच्छुत । २ तस्मे+-खदाव्‌ । ३ ते+र्ष्टा व । ४ बाके+-दह । € एते+ 
श्रागता । ६ ये+इषह । ७ इतौ+अनविं । > स्थले+-हदानीम्‌ । & ब्रालौ+-श्रागतौ । 
१० कस्मे+अ्रयच्छुत्‌ । 
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(० क, 

[ लघु ® | सञ्ता सूत्रम--३े २ च्छरादच्‌ । १।१। ९१ ॥ 

्देच्‌ ब्रद्धि-सज्ज्ञ स्यात्‌ । 

अथं --श्चा, रे, चौ, दृदधि सन्लक होति है ! 

व्याख्या--ृद्धि ।१।१1 आच्‌ ।१।१। एच्‌ ।१।१। भथ --( भात्‌ , रेच्‌ >) दीं 
श्माकार दीघ ठेकार तथा कीधे मौकार (इद्धि ) बृद्धि सन्ल्लक होते है । ' श्रादैच्‌ ` यहां पर 
तपर किया गया है । यह तपर श्रा" के किये नदीं किन्तु देच्‌? के लिये किया गाहे, 
क्योकि शा" सो अण्‌ प्रत्याहार के अन्तगंत न होने से शश्रशुदित्सवणंस्य चाप्रत्यय ' ( ११) 
सूत्र द्वारा स्वत ही सवर्णा का ग्रहण नहीं कराता, पुन उसके किये निषेध केसा ? अतं 
यहा रेच क महण से प्लुत सवर्णो का अर्हण न हो अथवा "देव + रेर्वयं' में त्रिमात्र स्थानी 
तथा “गङ्गा + च्र)घः मे चतुमात्र स्थानी होने से रे-प्रोभी कीं तिमात्र चतुमत्रिन हो, 
किन्तु द्विमात्र हो इस किये तपर किया गया है । इससे--दी्धं अकार, दीघं एेकाद, 
तथा दीघं भौकार इन सीन चख की श्रद्धि' सज्जा होती है । 

श्मब श्मिम सूत्र मे इस सन्क्ञा का फल दिखाते है-- 


[लघु ०] विधि सल्नम-- ३३ वृद्धिरेचि । ६।१।८।७॥ 


श्रदेचि परे बृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापवाद" । कृष्णेकत्वम्‌ । 
गङ्गौघ' । देय श्वर्यम्‌ । कृष्णोत्कणट्यम्‌ । 
प्रथं -- श्रवणं से एच परे होने पर पृधं +पर के स्थान पर पैक चदि भदेश 
हो जाता दै । गुरोति- येह सूत्र “आद्‌ गुण (२७) सूनर का श्रपवाद है । 
ल्याख्या--श्रत्‌ । £ १। [ श्राद्‌ गुण" से | एचि) ७।१। पृं परयो 
। ६।२॥ एक ।१।१। [ "एके पूवं परयोः यह अधिकतदहै।!] च्द्धि ।१।१। 
श्रथ -- (रात्‌) श्रवणं से (एचि) पच परे होने पर (पूव-एरयो ) पूवं + पर के स्थान पर 
(एकं ) एक (ठृद्धि ) शरदि टो जाती है । यह सन्न रद्‌ गुण ' (२७) सूत्र का अपवाद 
हे । बहुत विषय बाला रस्सगं श्रौर थोडे विषय वाला श्रपवाद हुश्च करता है । आद्‌ 


६२ @& जमी-यार्ययौपवरु हितायां लघुविदधान्तकोञुयाम्‌ ® 


गुण › (२७) सूत्र बहुत विषय वाला है क्योकि देसका श्रवण से परे श्रच मात्र विषय 
है ¦ इद्धिरेचि' (३३) सूत्र थोडे विषय वाला दै क्योकि इसका श्रवणं ॑से परे अच प्रष्या 
हार के श्च-तग॑त केवल एच. ही विषय है । उर्सग श्रौर श्रपवाव्‌ दौनों भकार के सत्र 
मा मुनि पाणिनि ने बनये है श्रत हमे काह एेसा हल द्र ठना है जिससे दोनों प्रकार के 
सूत्र घाथ॑क ही जाषु, कोद ध्रनथंक नेहो । श्रव यदि श्रपवाद्‌ के पिषयमे भी उस्सगं 
प्रधृन्त करते हँ ता श्रपवाद्‌ सूत्र निरथ॑के हो जाते है क्योकि तथ इन्दं प्रहृत्तं होने क लिये 
कौं स्थान ही नहीं मिल्ल सकत! । श्रौर यदि उद्छग के विषय मेँ श्रपवाद प्रवृत्त करतेर्े 
तो उतने मात्र में प्रवृत्त होकर पवाद साथक हो जातादहि श्रौर रेष बचे हए में उत्सग 
भी भदत्त हो सकेता है इस प्रकार दोनों साथक हो जाति हें । हससे यह सिद्ध इश्याकि 
उव्सगं के विषय मेँ ही श्रपवाद प्रहृत करना "युक्त हे। तौ श्रथ शाद्‌ गुण › (२७) के 
विषय मं “डद्धिरेचिः (३३) सूत्र प्रदत्त होकर यद्‌ क स्थानों को उससे दीन लेगा, 
शेष बच हए स्थानों में वह प्रदत्त होगा । उदाहरणं थथा- 


कै 

कष्णे कर्वम्‌, (कष्ण की एकता) । ृष्ण+एकलय यष्टा श॒फ़ारोत्तर श्रवणं से परे 
शकस्वः शब्द करा आदि पुक्रार=एुच्‌ वत्तमान है। त्रत वब्द्धिरेचि (३३) सूत्र दारा 
पूवनअ श्रौर परए के स्थान पर एक बृद्धि भ्रादश प्राप्त दासाहै। श्च~+षएः का स्थान 
कण्ठ +. तालु" है इधर द्ृद्धि-सन्ल्ञको मं ^ए” का स्थान “कर्ड + तालुः है श्रत श्च + ए" के 
स्थान पर रेः यदह एक यद्धि अदेश होकर कष्ण "पे कठव करष्णोकत्वम्‌ › प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

गङ्गौध ` (गङ्गा का भरवाह) । "गङ्गा + ओघः यहा पूव! रौर परमो का "कणठ +- 
श्रोष्ठ' स्थान हदं अत छद्िरेचि' (३३६) सूत हारा पूव + पर के स्थान धर "कण्ठक 
वाला श्रौ" यह एक व्द्धि श्रदिश होकर गङ्ग "श्रौ" घनशाक्गीष  श्द्चेकःकिदध होता है ¦ 


देवेशययम्‌ (चता का दैश्वयं) । "देव ईरय यहां पूर्व =अ शौर परश्े का 
"कण्ठ + तादु स्थान हे, श्रत ॒व्रद्धिरेचि' (३३) सूत्र द्वारा पूवं + पर क स्थान पर "कण्ठ + 
तालु" स्थान वाल्ला रेः यहं एक चृद्धि श्रादेश हौकर देव रे" श्वयरदेषैश्वर्य॑म्‌ः प्रयोग 
सिद्ध होला है । 

छष्णौत्करटयन् दन्य की उत्कण्ठा) । कष्णन-्रौस्कर्ठयः यषा पूव॑ःश् श्लौ 
प्ररन्श्रौ कां करट + कहि" स्थने हैः पतन" कृद्धिरेचि (३३) सन्न द्वारा" पूर्व॑+परकर. स्थान 


पर "करटः. चष्ट स्थान वाला श्रौ" यदह एक बर भादेशहोकरे कृष्ण्‌ “ग्रौ" "एकरटेव्ङर्णौक 
रकण्ठय म्‌" अरयो सिद्धे दयता है । 


१४ 


{4 


| 
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अभ्यास (६) 

९ निम्न लिखित रूपौ में सृत्राथं समवय पूवक सिधि करो-- 
१ पञ््य+-एते । २ जभ-+एकता । ३ तण्डुल-+आओदन । ४ राोमन-श्रीस्ुक्य । & नृप 
ठेशरवय । ६ महानप्रौषध । ७ एुकन-ण्क । ८ राजा-एष । 5 महानशरीदा्यं । १० 
वीर+एक । ११ महात-एन । १२ दशंन-श्रौप्सुभ्य । ३२ अस्य +श्रौचिती । १४ सुख+ 
प्नौपयिक । १९ दीध-+ एरण्ड ! 

२ निस्न ल्िंवित प्रयागा मे सुत्राथं समन्वय पूरक सन्धिच्छैद्‌ करो-- 
१ अश्रैकमत्यम्‌ । २ पुवैन 1 ३ भ्स्यौद्त्यम्‌ । ७ पणिडतौक ! £ ालेष। । ६ चिस 
काम्रयम्‌ । ७ तथैव । ८ महौजक्त १ ९ बिम्बौष्ठी । १० तचेवम्‌ । ११ सस्येतिह्यम्‌ । 
१२ मममौढासीन्यम्‌ । १३ कर्मौध्वं ठेहिकस्‌ । १४ दीका । १४ क्षातौषधि । १६ 
महौष्ण्यम्‌ 1 १७ प्लुतौकार । १८ स्थूलेण । १३ मैवम्‌ । २० स्थूलीतु # । 

३ उत्सगं नौर श्रपवपद किसे कहते है ! श्रपवाद्‌ के विषय मँ उत्सं की प्रवृत्ति को 
नही हमरा करती !। 
वृद्धिरेचि सुत्र गुणं का श्नपवाद्र है, इस वैचन कौ -यारया करो । 

४५ दधिरे सत्र म तपर करने काक्या प्रयोजन दहै ! । 


+~ क ७ 
४४. 
[लघु ०] विषि-त्रम--२३४ एत्यधत्युटुस्ु ।६।१।८७॥ 
अवशोदे जा्ोरेत्येधत्योरूरि च परे ब्रद्विरेकादेशः स्यात्‌ । पररूप 
गुणापवाद । उपेति । उपेधते । प्रष्ठोह । एजाच्योः किम्‌ १ उपेत । 
मा भवान्‌ प्र दिधत्‌ । 
अथे --श्रवसं से पर मदि एर्‌ भस्थाहार श्रादि बाली !इण्‌" तथा "एध्‌" धातु हौ 
थवा उट. हाता पूवं+पर के स्थान पर एक बुद्धि भदेश हे जाताहे। प्र इपेति-यष् सून्र 
"एङि पररूप › (३८) तथा शाद्‌ सुण › (२७) का ्रपवाद्‌ है । । 
व्याख्प्रा--श्रात्‌ 1२1१) [ श्रद्‌ क्ख › से ] पजाध्ो 1७1९ [ इन्चि' सूत्र 
"एषि" पद्‌ क्री अनुवृत्ति पती है । यह पदं “ति' ज्रौर “एपरति' का ही त्रिरेषण बन सकता 
है असम दोन से ऊढ.› का शह , श्रतं वचन विपरिणाम से द्विवचन श्रौर भ्यस्मुन्विधि 
स्तद्ादावल्‌-खहणेः शे तदादि विधि होकर दएजाद्चो * पसु जन ज्ञाता है । ] पस्येधस्य टसु 


# बि्बोक्षे' श्रौर (स्थूलो ' भी होता हे । देखो--'किद्य त शौयुष्धी मे शश्रोत्वोष्टयो समत्र 
जा (वा ) $ 


६४ & सैमी याख्ययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौसुदाम्‌ 


।७।३। [ एति+एधति+उटसु ] पूवं परयो ॥६।२। एक ।१।१। [ “णक पूव परयो यह श्रधि 
करत है ] च्रद्धि १।१। [षृद्धिरेचि' से] श्रं --( आरात्‌ ) श्रवणं से ( एजाद्यो ) एजादि 
(पएस्येधत्यूट्सु) इण्‌ श्रौर एध्‌ धातु परे होन पर अ्रथवा ऊठ. परे होने पर ८ पूव परयो ) 
पू्व॑+-पर के स्थान पर (एक ) एक (बृद्धि > बृद्धि भ्रादश होता है । उदाहरण यथा- 

“उपैति (पास ध्राता दै) । उप~+एति' (“एति यह पद "इण गतौः (शदा०) धातु 
के लट्‌ ककार के प्रथम पुरुष का एकवष्वन है) यहा पकारोत्तर श्वय से प्ररे एजादि इण" 
घातु वर्तमान है, श्रत इस सूत्र से पू =श्र चौर पर # एके स्थान पर ए. यह्‌ एकब्रदि 
श्रदिश हो कर इप्‌ “प” ति= (उपेति प्रयोग सिदध होता दै । 

"उपैते ८ पास बरदता हे }। उप + एधतेः ८ (एधते, यह प, (एधो 
(भ्वा०)घातु के त्द्‌ सकार क प्रथमपुरुष का एकवचन है) यदा श्रवणं से परे एजादि एध धातु 
वत्त॑मान है श्रत पूर्वं = श्रौर पर~एके स्थान पर एक टेः बृद्धि आदेश हो कर--उप्‌ 
"दै धते = 'उपेधतेः भ्रयोग सिद्ध होता हे, 

श्रष्टौह ` (पष्ठवाहं का>९) । श्रष्ठ + उह ` ( यदा 'ऊट्‌' है । कते है ? यह हलन्त 
पुतं लिङ्ग मे “विश्ववाहः शब्द पर स्पष्ट होगा । ) यदा श्रवण से उद्‌ परे है श्रत पूर्व 
भौर पर =ऊ वौनो के स्थान पर श्रौ" य वृद्धि एकादेश दी कर प्रष्ट्‌ श्रौ" ह -=श्रष्टौह्‌ ' 
प्रयोग सिद्ध होता है ! 

य्ह पूत्र उट्‌ के विषय मे गुण का तथा इणु धीर एध क विय मे श्रागे घच्यमाण 
"एडि पर रूपम्‌ › (३८) सूत्र का श्रपवाद्‌ है । 

अरव यहा यदे प्रञ्च उत्पन्न होता है कि इस सूत्र मे द्‌ श्रौर एष्‌ धातु का एजादि क्यो का 
गया है ¶ भ्र्थात्‌ थदि एजादि न कहते तो कोन सी हानि हौ जाती ! इस छा उत्तर यष्ट है 
कि एजादि न कहने से “उपेत ° श्रौर “प्रेदिधत्‌" प्रयोगो मै भी दृडधि हौ नाती जौ निता-त श्रद्ध 
है । तथाहि-~'उपेत › (समीप पर्वा, युक्त श्रथवा वे दोनों पास श्राते दँ ) । (उप + इत ' 

(हत › यष पद्‌ इण गतो" धातु का क्तान्त रूप है श्रथवा तट लकार के प्रथम पुरष क्रा 
द्विवचन है) यहा रवशं से परे शहइण्‌" धातु तो है पर वह एजादि नहीं त शद्धि नहो कर 
आद्‌ गुण ` ८ २७ ›) सूत्र से ए, यह गुण एशूदेश ही होगा । इस से उप.“ए्‌" त = "उपेतः" + 
यष हृष्ट ₹ूप सिद हो जायगा । “मा भवान्‌ प्रेदिधव्‌” (श्राप अरधिक्र न बढाव) [“इदिधत्‌, ॑हं 
णिजन्त पुथ्‌ धातु के लुङः लकार के प्रथम पुरुष का एकवचन है । यहा ^न माद्यागेः सूत्र 
से आद्‌" भ्रागम नहीं होता इमौ बात को जतलाने के लिये थां मा पद्‌ का भ्रयोग किया 


'उद्यडता दूर करने के क्लिए जिसके गत मे भारी कष्ठ बाध देते द॑ ठेसे बचे को शरष्ठवाद' 
कते ह । 


+ 


अच्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ % ६१ 


भया है । ] यहा श्चवखं ले परे "एध्‌" धातु तो वन्त॑मान हं, पर वह एजादि नीं श्रत इस 
शूत्र से च्द्धिन हद्‌ गु (२७ ) सूत्र द्वारा युख हो जायमा। इस से भरष्षुः 
दिधित्‌ = “रे दिधवत्‌" यह इष्ट सूप सिद्ध हो जायमा । 

थे दोनो उक सून्र के प्रप्युदाहरण देँ । विपरीत उदाहरणे को प्रध्युदाहरण कहते हे 
श्र्थात्‌ “याद सूत्र में यदह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता इस प्रकार जो प्रयोग दर्श 
जाते है उ-ह प्रस्युदाहरण कहत हे । 

सूत्र मे "एत्ति" नौर “एधतिः से इणु श्रौर ८५्‌' धातु का ही अह समरूना चाहिये । 
जसे वर्णो से स्त्र म कारः प्रप्य लगाया जाता है [अकार, इकार, उशार -ककार च्रादि] 
चसे भाुभों के निर्दृश करने म॑ मी इ (इक) या तिः ( रितिप्‌ > लगाए जति है । यथा- 
यमि व गच्छति, एधि व एधात, चलि व चलति श्रादि । इन सब क! तास्प्यं गम्‌, एध्‌ , 
चल्‌ शानि मूल धातुश्रोसदहीहोता हे, 


[लघु ०] बा०--४ अ्चतादृहिन्य्रुपसड्‌ ख्यानम्‌ | 
अच्तोहिणी सना । 


अथं "~“श्रक्षः शब्द क न्त्य श्रवणं से ऊहिनी" शब्द की श्यादि उकारे परे होने परर 
भूवं + पर ॐ स्यान पर बृद्धि एकदेश ही जाता है । पेखा अधिक वचन करना चाहिये + 

न्यास्या-- (श्नात्‌ 141१1) “र्तः शब्द से ( ऊदहिन्याम्‌ ।७।११) 'उदहिनीः शब्द्‌ 
परे हाने पर ( पृथं-परयो >) पूव 4+ पर क स्थान पर (पक) एक (बुद्धि) बृद्धि श्र्दश हा 
जाता है, एषा (उप्र्ड्र्यान कक्तं मर्‌ ) अधिक वचने करना चाहिये । 

ध्यान रदं क इस प्रकरण स आत अर श्रि की अयुदकन्ति हान से सर्वत्र दव॑ से 
पते श्र पर मे अच्‌ का षहण हाता हे 3 

उदाहरण वथा शादि 7 । श्रक्त + ऊहिनीः [ अचवाणाम्‌ ऊहिनीवि 
पष्टीतस्युर्प समास { यरा अ+ +` का स्थान करट + ओष्टः होने से तादश स्मन वाक्त 
भो" श्ृद्धि एकादेश हो--भद्‌ "प्रौ हिनीन अक्षौहिनीः बना । श्व “पू पदात्‌ सन्छायःमम › 
(८।४।३) सूत्र से नकार को शकार श्रादश करने से श्रक्षौरहिरी' प्रयोग सिद्धः हाता है । 


 ऋथिगीिणसिि 


1‹अ्तौहिी' विशेष परिमाण वाली सेना कातो है । इसका परिमाण यभा-- 
'प्रतौष्िरमा भअमाण तु खज्ाकष्रिवौगेजे । रपैरेतैदयेस्तिष्ये पञ्चष्नेश्च पदातिमि , ॥ 


२१८७५ र्थं 
२१८७४ दाशी श्र्तौहिखी 
६५६१ गोड (चनह से अतिरिक्त) सेना 


१०६६३५० पैदल 


१६ & सैमीग्याश्थयोपन्र हितायां लधुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ & 
यहां गुण की प्राप्ति में वृद्धि विधान की गह हे श्रत यह वार्भिक गणु का भ्रपवाद्‌ दै । 


[लघु ०] वा०--५ प्राद्‌ उहोटोटथे पैष्येषु ॥ 

रोहः । प्रौढ" । प्रोदि । प्रषः । प्रष्यः। 

द्मथं "~~ श्रः शब्द्‌ के अन्त्य श्रवण से ऊह, उद, ऊढि, एषं तथा एष्य शब्दो का श्रादि 
श्रच परे होने पर पूर्वं रौर परं के स्थान पर दद्धि एकादेश हो जाता है। 

व्याख्या- प्रात्‌ ।९।१। ऊहोढोष्येेष्येषु ।७।३। पूवं परयो ।६।२। धकं । १ । १ । 
बृद्धि ।१।१। [श्बृद्धिरेचि' से † समास ---उश्च ऊर्व ऊदिश्थ प्षश्च एष्यश्व तेषु 
अदोढोद्येषैष्येषु । इतरेतरद्वन्द्व । श्र्थ -- (प्रात्‌) श्र, शब्द से (उष्टोढोद्येषेष्येषु) ऊह, 
ऊटि, एष तथा एष्य शब्द परे होने पर ८ पूवं परयो )) पूवं + पर के स्थान पर (एष) एक 
(बृदधि > बृद्धि श्ान्श हो । उदाहरण यथा- 


प + ऊह = श्रौ" हन्=शरीह › । [उतम तकं व उत्तम तक करने वाल्ला] 

प्र +उढन=ध्‌ भ्रौ" ठन्श्रोढ'। [बढ़ा हुश्राव भ्रधेड)] 

ध + ऊढि =प्र श्रो" डि=श्रोडिः। [प्रोढता व शेखी] 

प्र + एष = ध दे ष्व › । प्रेरणा, घनन्तोऽत्र इष धातु | 

भ्र +पुष्व ~पर “दु, ध्यन=श्रेष्य '। [प्रेरणीय, सेवक, ययवन्तोऽन्र इष धातु | 


प्रेष , प्रेष्य ` यहा "एङि पररूपम्‌, (३८) से पररूप प्रात था, रेष स्थानों पर “राव्‌ 
धु › (२७) सूत्र से गुण प्रा था । यह वारसि इन दोनों का श्रषवाद्‌ है । 


[लघु ०] वा०--६ छते च तृतीया-समासे ॥ 
सुखेन छत"=मुखातैः । तृतीयेति किम्‌ १ परमतः 


श्रथ --दृतीया-समास मे श्रवणं से छत शब्द का श्रादि ऋवण परे होने पर पूवं + पद 
के स्थान पर इद्धि एकादेश हौ जाता है । 


व्याख्या-- अत्‌ ।६।१। ( “श्राद्‌ गुणः" सूच से ) ऋते \७।१। पूर््रपरयो, । ६।२। 
एकः 1 १।१। (“एक पूवं परयो यह श्रधिक्ृत है) इद्धि । १।१। (शृद्धिरेचिः से) सृतीया समासे 
।७।१। श्रथं -- (तृतीया-समासे) वृतीया तष्पुरुष समास में ( श्रत्‌ ) श्चव्रणं से (ऋते) 'ऋव' 
शब्द्‌ परे होने पर (पूर्वं परयो ) पूवं + पर के श्थान पर (एक ) एक (डि ) वृद्धि शरदश्च 
हौ जाता है। 

उदाहरण यथा--'सुखेन्‌ ऋत › यह लौकिक विप्रह दहै । अलौकिक-विग्रह श्र्थात्‌ 
सुख टा, ऋत सु" म “सुपो भातु प्रातिपदिकयो ` (७२१) सूत्रद्धाराग श्रीर सुका सुह्-हे-- 
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जने पर “सुख + ऋत, सा बनता है । श्र इस वासिक से पूवन्अषशं श्रौर पर-=ऋवं के 
स्थान पर वृद्धि करनी है । श +" का स्थान (कण्ठ + मूर्धा है ¦ कड + मूर्धा स्थान 
वाला इद्धि सन्लकों मेँ कोई नष्टं सव का "करण्ड स्थान षी तुल्य है । श्रव यदि “शा यच 
दद्धि एकादेश करे तो “उरयरपर › (२६) सूत्र से रपर होकर रार्‌ हो जने से करट +ूर्धा 
वन क्मव्णेणेमाकुका तुस्य हो जायगा । तो एेसा करने से-- | त" प्रयोग हौ कर विभक्ति 
लाने से सुखात ' सिद्ध हो जाता है । इसका श्र †--षुख से प्राक्च ह्या श्र्थात्‌ सुखी 


ड = 


श्रव यषां यह विचार उपस्थित होतादहै कि वणं मेत परे होने पर इ्दधि को 
विधान तो समास में करना ही चाहिये, क्योकि सुखेन + ऋत यहा लौकिक विथरह में इदि 
महो करं गुण एकादेश होने से “सुखेनतं ' प्रयोग बन सके । परन्तु तृतीया का ददी समास 
हो अरन्य विभक्तिर्योकानद्ो इस कथन का क्या प्रयोजन! क्यो समास मान्न मेदी 
बृद्धि का विधान न कर दिया जाए ? इस का उन्तर भ्रन्थकार यष्ट देते हँ कि यदि “तृतीया 
न कगे , समास मात्रमे दही बृद्धि विधान करेगी तो "परमश्चासौ ऋत परम + छत यहां 
गुण नहो कर दद्धि हो जायरी, क्योकि समासत तो यहा भी है । भ्रब यहा कमं धारय समास 
मे गुण हो कर “परमतं ` यह इष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है 1 "परमत का श्रथं युक्त हे । 


[लशु ° | वा०--७ प्र-वत्सतर कम्बल-बमनार्णं दशानाम्‌ ऋणे ॥ 
प्राणेम्‌ । वत्सतरा्शम्‌ । इत्यादि । 


श्रथ --प्र^वस्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश इन छु श्ट के श्रन्त्य श्रवसा 
से परेण शब्द्‌ का च्रादि ऋवण होने पर पूं +परके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता हि + 
न्याख्या--प्र वस्सतर-कम्बज्ल वसनाय दशानाम्‌. ।६।३। [ यदा पन्चमी विमति के 
स्थान पर षष्ठी विभक्ते समनी चाहिये । ] ऋणे ।७।१। पूवपरयो ।६।२। एक ।१।१। बृद्धि. 
॥१।१। [“दृष्धिरेचि से ] रथं -- (प्र वत्सतर कम्बल वसनाश्‌ दशानाम्‌ ) श्र, वत्सतर, कम्बल, 
वसन ऋण तथा दंश इन शब्दों से (ऋणे) ऋण शब्द्‌ परे होने पर (पूर्वं परयो ) पूं + यदं 
कै स्थान पर (एक ) एक (बृद्धि ) बृद्धि श्नदेश टो जाता है । उदाहरण यथा- 
१ प्र + ऋण = श्र रार्‌" णनश्राणम्‌ [अधिक व उत्तम ऋया] 
२ बस्सतर + ऋण = वस्सतर्‌ अर्‌" ='वस्सतराशंम्‌' [बद के लिये किया इभा ऋण) 
2 कम्बल + ऋगा == कम्बल “श्रार ग='कम्बला्ंम्‌ [कम्बल का ऋण] 
४ वसन + ऋण = वसच्‌ श्रार्‌" ख~=वसनाशम्‌' [कपदे का ऋण] 
९ ऋण + ऋण = चण्‌ श्चार्‌› ~= 'ऋणाणेम्‌' [ख्‌ प्ुकाने के किये लिया हा दूखरा शय) 
६ दृश + ऋण = दश शश्रार्‌ गा='दशाणं ' [जहां द्‌ प्रकार के जल होँ=देश-विशेष)] 


य ‰ जैमी ग्राख्ययोपद्र हिताया लघुसिन्रा-तकीमुद्याम्‌ & 


ध्यान रह कि श्रन्तिम उुगाहरण मेँ बहुीहि समाम है । इसर्मे ^न्णनू्‌" के नकार का 
न लोप प्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) सूस क्ोपदहौ जाता है) यह वास्सिकभी गुर 
धकादेश का शपवाद्‌ हु । 
अभ्याद्च (७, 
(9) निम्न लिखित रूपो मे सोपपत्तिकं उत्सरगनिरदेश करते हए सूत्रा दारा सि 
सिद्ध कगो- 
$ विश्वौ । २ प्रह । ३ भारौह । ४ श्घेति। $ परेमि। ६ ऋशणाणेम्‌ । ७ 
उपैता (तृच ) । ८ श्रवैधते । ३ प्रौढि । १० श्रक्तौहिणी । 9१ प्रेति । १२ समेधते । 
१३ दशां । १४ प्रेष्य । १९ रेषे । 
(२) "ए्स्येधत्यूट्‌ सु" सूत्र मे "जादि" अहस क्यो किया गया है !। 
(३) (“ऋते च तृतीया समासे? म समास ग्रहण तथा तृतीयः प्रह का कपा प्रयोजन दै ? । 
(७) श्ौहिणी' सेना का परिमाण बताश्रो । 
(४) एति श्रौर एधति मे "ति, अरहण का क्था प्रयोजन दै १। 
( ~] ) उपसद्‌ ख्यानः किस कते है ! । 
(७) एत्येधत्यूठ्सु", ध्रादूहोढोव्धेषेस्येषु "अकतार हिन्यामुपसडख्यानम ये सूत्र + वातिक 
किसर २ के श्रपषाददहैः१। 


१.। <) 1.8 


[लघु%] सन्का सृन्म-३५ उपसगा" क्रिया-योगे ।१।४।५८॥ 


प्रादयः क्रिया-योगे उपसगे-सन्ज्ञाः स्यु" । १ श्र। २ फा। ३ श्रप, 
४ सम्‌ । ४ श्रनु। & अव। ७ निस्‌ | ८ निर्‌ | & दुस्‌#। १० 
दुर्‌ । ११ वि। १२ भ्‌ ¦ १३ नि) १४ अधि) १५ अअपि। 
१६ अति। १७ सु । १८ उद्‌ । १६ श्रभि। २० प्रति। २१ 
परि । २२ उप । एते प्रादयः | 


`" वज्य  भवकव ' पिकेन कनो 


चनम -= णन नती ८०० 1 ममनु 


कदं लोग यहा शका किया करते ह किनिम्‌श्रौरनिरमे तथा दुस्‌ श्रौर दुर्‌ भ किं एक 
कर ही पाठ उप्र््गो मे करना च्िये दोनो का नदी, क्योकि सात मीं सवत्र श्तस्तजुषो र (८।९।६६ ) 
ते रेफान्त दी दो जामा कते हं । इका सभषान यह दहै कि निस, दुसूर्मे जो सकार कोरु होतादै, 
चक्क अनिद्ध होने से प्राप्त काय नी हयो पते जपे--निरथते, दुरथते मै (उपसषगस्यायतां" (८।२।१९) 
से लस्त्र नद्ध दता मर्योकि खम कीं दृष्टि मे ९” श्रसिद्ध है । न्नर › दुर" म ल हो जाता है--“निलथते 
द्ैतयते" । इस लि श्न्डे भिन र पठा गवाहै। 
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अथं --क्रिया योग मेँ प्रादि "उपसग" सञ्छ्क होते है । 

न्याख्या--प्रादय ।१।६। [ इसी सूत्र का च्रश, जिमे योग विभाग करके भाष्यकार 
ने ज्रलग किया है । ] उपसर्गा ।१।३। क्रियायोगो ।७।१। समास --श्' शब्द ॒श्चादिर्येषान्ते 
प्रादय । तद्‌ गुण सविक्षान अ्हु्ीहि बमास । क्रियया योग = क्रिया-योग , तस्मिन्‌ क्रिया 
योगे । तृत्तीया वस्पुरुष समास । श्रथं --( क्रिया योगे › क्रिया के साथ अन्वित दीने पर 
(ग्रादय >) श्र" आदि २२ शब्द्‌ (उपसर्गा ) उपसर्ग सञ्ज्ञक होते हँ । यह सूत्र श्रार्रीश्वरा 
न्निपाता ` (१।४।९६) के ्रधिकार मेँ पटा गया है श्त इन की निपात सञ्छ्ाभमी साथही 
सममः लेनी चाहिये । निपात सञ्ञा का प्रयोजन श्रम्यय' बनाना है । [ देखो-- स्वरादि 
निपातम्‌ ययम्‌” (३६७) ] पादि कौन २ पेदे? इस का ज्ञान "गण पार' से होता दै। मूल 
मे भ्रादि गण दे दिया गया है । गण पाः" महामुनि पाणिनि नेरचा है। प्रादि गण पर 
विशेष षिचार श्रागे यत्र तत्र बहुत शिया जायेगा । 


नोट --भ्रादि गण मे "उद्‌ ॐ स्थान पर “उतः पाट भराय सब कघुकोमुदि्यो तथा 
सिद्धान्तकोमुदि्यो में देखा जाता दै। पर वह श्वशुद्ध दहै क्योंकि उदश्चर सकर्मकात्‌, 
(७६६), उदि के सुजि वहो ` (३।२।३१), “उद्‌ स्था स्तम्भो पूवंस्यः (७०) इल्यादि 
पाणिनि सूत्रं से इल के दकारान्त होने का ही निश्चय होता है । 


[लघु ०] सन्ता च्रम--३६ भूवादयो धातव ।१।३।१॥ 
क्रिया-वाचिनो भ्वादयो धातु-सजञ्ज्ञाः स्यु | 
अथे -- क्रिया के वाचक “भुः चादि धातु सञ्छक होते हे । 


व्याख्या--मूवादय ।१।३। धातव ।१।३। समास - भूश्च वार भूवौ, हतरेतर 
इन्द्र॒ । “वा गति-य-घनयो › इस्यादादिको धातु । श्रादिश्च श्रादिश्व~=आादी । भूवौ भादी 
येषा ते भूतान्य बहुत्रीहि समास । प्रथम श्रादि शञ्द भशुति वचन, दितीय रादि शब्द 
प्रकार वचन । म्‌ू श्रश्ुतयो व सदशा इत्यथ । "वाः धातुना साद्श्य क्रिया वाचकस्वेनेव 
बोध्य्‌ । अर्थं --(भू वास्य ) क्रिया वाची भ्वादि (धातव ) धातु-सन्कक हां । फरिया काम 
को कहते हँ । श्वाना पीना, उठना, बेटना, करना शादि क्वियाष्‌ हे । क्रिया श्रथ वाले म्बादि 
{यहा केवल स्वादि-गण ष्टी नहीं समना चराष्िये, अपितु समग्र धतु पाट का अह करन 
चादिये । ] धातु-सन्लक होते दै । यदा यदि क्रिया चाची नदीं कहते तौ शया पश्यतिः (जिनं 
न्नियो को देखता है 1 >) यषा ष्या + शस्‌ में 'आतो धातवो ' (१६७) से श्राकार का श्चनिष् 
ललोप भ्राष्ठ होता है, क्योकि म्बादिमों में "याः का पाठ देखा जाता है । अब किथा-वाची कनै 
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से मह दोष नहीं भ्राता क्योकि यहा “या का अथं क्रिया नहीं श्रपितु 'जो' है । यह टाबन्त 
सधना है । 
श्रव श्रमिम सूत्र मे उपसग रौर धातु-सन्क्षा का फल वतन्ते है-- 


[लघु०] विधि सचम-३.७ उपसगांद्‌ ऋति धातो ।६।१।८६॥ 


श्रवर्णान्तादुपसर्गाद्‌ ऋकारादो धातो परे शृद्धिरेकदेशः स्यात्‌, 
प्रच्छति, 


| ५) --शवरणान्त उपसगं ते ऋरारादि धां परेष्टोतो पूं +पर के स्थान पर 
द्धि एकादेश ही) 


न्यास्या--भ्रात्‌ ।५।१। [ श्राद्‌. गुण › से इस की श्रुश्तति भाती है , “उपसर्गात्‌” 
का विगषण होने के कारण इस से तदस्त विधि हो जाती है। ] उपसर्गात्‌ ।९।१। ऋति 
।७।१। [ घातौ" का विशेषण होने के कारण ॒शयस्मिविथिस्तदादावल्ग्र्णे? हारा इस से 
तदादि विधि हो जाती है । ] भ्वातौ ।७।१। पूवं परयो ।६।२। एक ।१।१। [*एकं पूवं परयो " 
यह अधिष्ुत है ] बृद्धि ।१।।। [ शृदिरेचि, से ] श्रथं -( भरात्‌-श्रवर्णान्तात्‌ ) श्रवरणन्ति 
( उपसर्गात्‌ ) उपसग से (ऋतिनऋकारादौ) ऋकारादि (धातौ) धातु परे होने प्रर (पूं 
परो ) पूव+-पर के स्थान परर (एक ) एक (बृद्धि) बृद्धि श्रादेश हो जाता है) 

उदाहरण यथा--श्राच्छंति" (जाता है) । श्र + ऋच्छति" यहां "ऋच्ड्‌' ८ स्वा० घ 

तुदढा° ) यह गमनक्रिया वात्ती होने मे भभूवाल्यो धातव ' (३६) के श्नुखार धातु सन््क. 
है इस के साथ योग होने के कारण “उपसर्गा क्रिया योरोः (३९) सूत्र द्वारा प्र" की 
उपसगं सन्ल्ला हो जाती हे । तो चब श्र" हसं अवर्णान्त उपसं सै कष्छुः गह ऋकारादि 
धातत परे वनत्तंमान दै, अत “उरथरपर › (२६) की सहायता से पतर्वास्कि श्वातौः (६७) 
इय. पु = भर पर=. क स्थान पर र्‌" यह एक ददि शिः छो. कर “शर्‌? 
ष्ति-श्राच्डंवि' भयोग खिद्ध हो जाता है १ यह सूत्र भी शाद्‌ शुश्यर (२७) छारा प्रत 
गुण एकादेश का श्रपवाद्‌ समना चाहिये । 


्मभ्यास ( ट ) 


(१) प्रादि-गण भं कितने जन्त नौर कितने हलन्त शब्द ह १ । 

(२) प्रादि गण्‌ में "उव्‌" अथवा “उद्‌” कौन सा पार युक्त है, सप्रमाण कलिखो !। 

(३) 'निषू-निर्‌' ्ुस-हुर' ये दो २ क्यों पदे गये है १। 

(४) भूवादयो धात्व › सूत्र मे वकार का श्रागमन केसे श्रीर क्यो हो जाता है, क्या 
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भ्म्वादयो धातव सत्र बनाने से कम नहीं चल सकत था! अ्रथवा---भूवादषो 
धात्तव › सत्र की ध्याख्या करें । 

(४) श्रधोक्षिसित रूपो मे सापपत्तिक सूध्र निदेश कैरते इषु सन्धि करं-- 
१ प्र+चछग्जते 1 २ कन्या+चछर्जते । ३ परा+ऋद्धनोति १ ४ बाला-+ऋंद्नोति ३ १ 
प्र+ऋणोति 4 ६ सन-ऋरणोत्ि । ७ उप~+चऋछच्छुन्‌ । = का-च्छुन्‌ + 


क. | 


लघु०] विभि सूत्म--३८ पडि पररूपम्‌ ।६।१।६२॥ 
्ादुपसगोदेडादो धातो परे पररूपमेकादेश स्यात्‌ । प्र जते | उपोषति) 


८ 
श्रथ.-श्रवर्खान्तं उपसग से ण्डादहि धातुपरेष्टातो पू्च+पर क स्थान पर पर 
ष्टप एकादेश हा जात है । 


व्याख्या---घ्रत्‌ ।\*५।१। [ शाद गुणस इस पड को श्रचुचत्ति श्राती 
है । “उपसर्गात्‌, का विशश हीने से इस से तदन्त विभिह्ो जाती हे + ] उपस्ति ।९।११ 
[ उपसर्गादति धातौ" से } एडि । ७।१।[ धातौःका विशेषण ्टौने से यस्मिम्विधि 
स्तदादावलग्र्टशे, द्वारा वदादि विधि हौ जती है । ] पूवं परयो । ६ । २। एकम्‌ ।१।१ 
{ एक पूरं परयो यह अरषिक्व है । “दुक › के स्थन पर (एकम्‌), "पररूपम्‌ का विशेषख 
होने से छिया गया दै । श्रथवा “श्रदेश › होने से "एक › ही रहता ह । ] पर रूपम्‌ ।१।११ 
अर्भ (शत्‌ =शरवणान्तात्‌ ) अवर्णान्त (उपसर्गात्‌ ) उपसग से (एटि र्एडदौ) एङादि 
(घातौ) धातु परे होने पर (पूवं परयो ) पूवं + पर के स्थान पर (एकस्‌ ) एक (पररूपम्‌ ) 
परस्प अद्धिश हो जाता है 1 (परह्यः से तुत्थं ष्परः का दे, रूपः पण स्यष्ट प्रतिपत्ति 
(बोध) के जिय दहै । 

दारण यथा--पेजते' (श्रल्यन्त चमक्ता † ह ) श्र + एञते' [ “पज्‌ दीतौ) 
धातुके लट्‌ ककार के प्रथम पुरुष का एकवचन दें ] अ श्रः यद श्यवर्णान्त_डपसगं भरर 
'एजते, यद पडगदि धाठु है । भरत पूवं (अ) रीर परर (ए) के स्थान पर एक पररूप 
न्त, श्मदेश करने मे--प्र °” जते प्रते, प्रयोग सिद्ध हो जाः जात है वि सि 
"` (पौषः (जलता है) । उप + श्नोषति, [ 'डष बिः षाठ रपौषरति' (जलत है) । उप + ग्रोषति" [ “उष दुद" धातु क लट्‌ लङ़ार के 


वहां अत्यन्त सावधानो से पि करनी चाहिय क्योकि क्रमे ऊक युखक उद्िरण भी 
मभि कर दिय गये ह । 

† "एज कम्पने, धातु परस्मैपदी हे भत यदा रत्य त कोपिता ह" पेखा अथ करना तितान्तं 
अशड ह । 
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प्रथम पुरुष का एकवन्तन है ] । यहां उपः यह श्रवर्णा त उपसग श्रर "श्ओषतिः यह 
ण्डादि धातु है) श्रत पूं (श) श्रौर पर (श्रो) क स्थान पर एक पररूप श््रौः अदेश्च 
करने से---उप श्रौ" षतिन'उपोषति प्रयोग सिद्ध हो जाता हे, 

यह सत्र वृद्धिरेचि" (३३) सूत्र का श्रपवाद्‌ हं । ध्यान रहेकरिण्ति श्नौर एधति 
क विषय मे इस का भी श्रपवाद्‌ 'एस्येधस्युद्सु" (३४) सूत्र हे । 
[लघु ०] स्न्का सत्रम--३६ अचोऽन्त्यादि रि | १।१।६४॥ 

मर्चा प्ये योऽन्त्य स आदियस्य तदिसज्ज स्यात्‌ । 

अथेः-- अचां मे जो श्न्य च्‌, वह है द्मादि मे जिसके, उस शब्द्‌ समुत्मयं 
की टि सन्त्ला होती है । 

त्याख्या--- श्च ।६।१। [यहा शयत्तश्च निधिम्‌ › सूत्र द्वारा निर्धारण मं षष्टी 
विभक्ति होती है । यथा श्चृणा बराह्मण शष्ठ । कव्व यहा जाति में एकवचन हश्रा सम 
भना चाहिये । ] श्रन्धयादि ।१।१। टि ।१।१। समास --ग्ते भवोऽन्त्य , श्र-त्य श्चादियंस्य 
शञ्द्‌ खंूपसय तत्‌ र ल्यादि, बहुमीहि समास । श्रथं -- (रच्च ) अव्यो के मध्य भे (अन्त्यादि) 
जो श्रन्त्य श्रच, वह है श्रादि मे जिमकरे एमा शब्द्‌ खरूप (टि) ?' सञ्क्षक हौता है। 
यथा--'मनस्‌ यदा भ्रचोँ में अन्त्य श्रच्‌ नकारोत्तर फार है, वह जिसके घ्रादि मेह रेखा 
शब्व-स्वरूपं “श्रघू' दै , श्रत इष की इस सूत्र स॑ “टि" सज्ञा हो जाती है । एवम्‌--“पतत्‌” 
यहां "अत्‌" की, “आताम्‌ यहा “शास्‌? की, “ध्वम्‌? यहा “्रस्‌' की तथा श्रभ्निचित यहा शतत" 
की "टि सन्क्षा समनी चाहिये । जदा अन्त्य श्रच स परे भ्रन्य कोषं चं नष्ठीं दता, वहा 
उस श्रन्त्यं श्रच्‌ की ्टी "दि" सना हो जाती दै । यथा--छुलः शृ अना मे श्न्स्य शरच्‌ 
लकारीत्तर श्रकार है, यष किसी के श्रादि मे नहीं यथा दवदत्तस्येक सृत सर पुव पेष सं 
एव कनिष्ठ ` इस न्यायानुसार भ्रपने दी श्रादि शौर अपने ही रन्त भें वत्तमान है श्रत यदं 
कवल श्च" की ही "दि" सन्ता होती है। [ इस विषम का स्पष्ठीकरण “श्रायन्तधदेकस्मिन्‌? 
सूनर की भ्यार्या सममन करे बद्‌ दीहो सकहाहै।] 

छत्र च्चग्रिम बारकिक मं "टि" खन्क्षाका उपयोग दिखते है 


[लघु ०] वा०--र शकन्ध्वादिषु परू वाच्यम्‌ ॥ 
तच्च टे; । शकन्धु, । ककन्धु, । इलया । मनीपा। आङतिगणो- 
ऽय्‌ | परातेएड, । 
अथः --भकन्धु रादि श्न म (उनकी सिद्धि के श्रलयुरूप) परह्य कना चाहिये | 
८ तत्‌ >) चह पररूष (2 )"टि (च) श्नौर श्वश्च ‡ स्थान प॑र समश्रना चादियं । 
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च्याख्या-- शकन्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम्‌ । ¶ । ¶ । व्राच्यम्‌ । १ । १ । श्रयं -- 

(शक-ध्वादिषु) शक-दु श्रादि शब्दों मे ( पररूयम्‌ ) पररूप ( वाच्यम्‌ ) कहना चाहिये | 

शकन्धु श्रादि बन बनाए श्थात्‌ पर रूप कायं कयि हुए शब्द्‌ एक गण में सुनिचरं 
कास्यायन न पद्हं। इस गण का प्रथम शब्द्‌ शक-धु' हाने से इस रथ का नाम शकन्ध्वादि 
गख हैक । श्न इम वात्तिक द्वारा कात्यायन जा कहते हें इन मे पररूप कर लेना चाष्टिये 
इस पर प्रक्ष उत्पन्न होता ह कि किसके स्थान पर पररूप करं! इस का उत्तर सुतरा यष 
मिल जाता है ष्ि योग क अनुसार इन क्रो निभक्त कर उन २ के स्थान पर पररूप किया 
आये, जिन क स्थान पर पर ख्प करने स गशपडित शब्द सिद्धं हो जाति है । जिस प्रकरण मं 
यह वासिक पला गया है इम प्रकरण मे "आत्‌" श्रौर श्रचि' पदों की श्रनुदृत्ति श्रार्डीहै 
तथा वह "एक पूव परयो › ( ६।१।८२ ) के अधिक्रार क श्रवगंतदं। अत प्रकरण वशावि 
त्तो यी प्राप्त होता है कि-- पूवं श्रवण श्रौर पर श्रच्‌ के स्थान पर एक पर रूपञ्मादेश हौ । 
श्रभ्र यदि प्रकरणागत इन के स्थान पर पररूप एकादश करने है तो प्रौर तौ सब गण परित 
ाब्द्‌ सिद्ध हो जाते हें, केवल “मनीषाः श्रौर पतर्जल्ििः शब्द सिद्ध नष्टं हति क्योफि 
हा “ममस्‌ + ईषा श्रौर "पतत्‌ + अन्जल्ि' हस प्रकारं छेद होन से श्रवणं तीं मिलता । 
अब यदि प्रकरशणागत श्रवणं की अजाय र्ट" करदे [ टि ञ्चौर श्रचङे स्थान पर यपररूष 
एकादेश हो । ] तो सत्र शब्द्‌ जेते शख में पदे श्येहेंवेसेके वेसं सिद्धहो जते, को 
दोष नदीं आता । श्रत इन शकन्ध्वादियो में पूवं =नि भ्रीर पर~श्रच्‌ के स्थान पर पररूप 
एकदेश करना ही युक दै । भरन्थकारं ने पने मन मे यह सब विचार कर तश्च टे कहा 
ह । शकन्ध्वादि गं परित शद्‌ यथा-- 

१---प्शकन्धु › [ शकानापू-न्देशविरेषाशणाम्‌ श्रन्ु चकूप , शकन्धु । गवेषणीयोऽख 
भ्रमग । 11 आक + श्नुः यह! ककारोत्तर श्रकार वधी शरचोऽन्त्यादि टि" (३६) सूच्रसे दिः 
सम्शा हो जाती ह । इस टि श्नौर अन्धुः शब्द्‌ के श्रादि शकार ॐ स्थान पर एक पररूप श्र 
हयो कर विभक्ति लने से--शक्‌ “श्रः न्धु =“शकन्धु › प्रचाग सिद्ध हो जाता हे । 

२--'ककन्धु ` [कर्काणाम्‌.र्राजविशषाणाम्‌ च्रन्धु नुप , ककंन्धु { । अन्वेषश्यीयोऽखय 
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दती प्रक्र श्रन्यत्र मी कर्वन्न सममः लेना चयि य्था--प्रादि-गण, स्वादिगण, खस्नादि 
गश शादि । गो क चाठ से महान्‌ लघव सता हे, अन्यथा समी रन्दो को युरो मे पद्रने से बहुत गौरब 
हो जायगा, 


मेर कश वौ नाम "क्कू हे! यह कोकोपपद षाम्‌ भारशपोषखयो ° (जु०) भाघ से 
श्रौश्यादिक कू प्रय करने से सिद दती रै । इल का निपातन उणादि के श्र दू-दम्भू-जम्बु-ककफेलू 


फन्ध विभिष. ' (६२) शत भ्र मे किया गथा ह ककम्‌=कर्टदन दधातीति कक धू । यह श द्र पुल सिद 
धु 
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प्रयोग । ]। "ककं +शु" यहा मी पूर्यत्‌ ककारोत्तर अफारनटि श्रौर न्धुः शब्द्‌ के 
प्रादि रकार क स्थान पर श्र, यह एक पररूप श्चदेश करमे सै--कफं “श्र न्यु="ककेन्धु ' 
प्रयोग सिद्ध हो जतां है। 
६--'कुल्लटा' [ -यभिचारिणी चनी ] । “कु्ल + चटा” यषा लकारोत्तर श्रकार=टि श्रौर 
"प्रटा' शन ऊक श्चादि श्रकार के स्थान पर श्र" यह एक पररूप श्रदेश करने से--डल्‌ “श्रः 
रा=छुलरा?>< प्रयोम सिद्ध हौ जाता है । 
४--'मनीषा' [ बुद्धि ]। मनस्‌+दैषाः यदा शश्रचोऽन्त्यादि टि" (३8) से "भस्‌ कौ 
टि" सन्ता है । इस टि श्रौर (दषाः शब्द के श्रादि हकार के स्थान पर श्रु" यह एके पररूप 
श्रादेश करने से-- मन्‌ ई" षार 'मनीषा”# प्रयोग सिद्ध हो जता दै । 
ग्रन्थकार ने यदा सम्पूणं शक्र्भ्वादि गख नदी लिखा । निम्न लिखित शब्द मी इसा 
गण में श्रते है 
‰--“हतीषा' [ हलस्य ईषादण्ड हलीषा । हल का दुशड ] ! (हल+देषाः यां 
लकारोत्तर श्रकारनटि भ्रौर श्टरषाः शब्द्‌ के श्राति ईकार क स्थान पर ईः यह धके पररूप 
श्रादरेश करने से--हल ई षा हीषा” प्रयोग सिद्ध हौ नाता है । 
६--'लाङ्गलीषा' [ लाह्गलसख=हलस्य ईषान्दण्ड = लाङ्गलीषा । हल का दणड । | । 
'लाङल+ईषा' यहा ल कछारोकतर श्रवरणन्टि श्रीर ईषा शब्दके श्रादि ईकारे स्थान पर 
ई" यदह एक पररूप हौ कर -्तद्गल्‌ श" षा= ल ङ्गलीषा' प्रयोग मिद्ध होता है । 
-श्नौर ज्ीलिद्न दोनो प्रकार का होता है । “कमं धु" सा हस्वोवणा-त श-> मी कहीं २ वेरवाची मिलता 
हे । वहा "उणादयो बहुलम्‌" (८४८) सत्र मँ बहुख भहण क सामथ्यं से वू" प्रत्यय की बजाय ध्वु' 
प्रत्यय इश्रा समना चाद्ये । वेर ववी इस कमो धु" शब्द का शक ध्वाद्वि्यो मै पाठ करना व्यथ दहै 
क्यो फ वहा डधान्‌ धातु है “रन्ध तान्द्‌ नदीं । श्रत वक्षा पर रूप करने की कोई श्रावरश्यकता द्वी नदीं ¦ 
कुछ लोग वेर वाची "करकधु, शन्द का "ककन धु" धा छेद कर के प्र रूप करते ट , जै कि दीरसख्वामी 
ने श्रमरकोष की टीका तथा श्रीहेमच दूयता ने श्रपने “अभिधान चि तामि, कोषमे शिखा ह परतु 
उन 7 यह कल्पना ठीक नही, क्योकि इस से ठेसा कोई श्रथ न्दी निकल सकता जिस का व्रैरसे दूर का 
भी मम्बध ही सकनादहो। 

(श्ट मतौ (भवा ) इत्यस्ाद्‌ न द-धहि प्रादिभ्यो ल्युखिन्यच › (७८६) इति कत्तय जिं 
“श्रजाचतेष्टाप्‌” (१२४५) इति टापि श्रटेति सिध्यति । डटतीत्यय । कुलानामरन्डुलटां । दुलान्यरतीक्ि 
विग्रहे त॒ कमसख्यणि "टिश--› (१२४७) इति डीपि दुलादीति स्यात्‌ । 

9द्ष गतौ (भ्वा०) इत्यस्माद्‌ मवे शयुरोशचे हल (तदन) इति भ्र प्रत्यय । सियामित्वधिकाराव्‌ 
तेतष्टाप्‌ , मनस ईषागति ; मनीषा । बुद्धिम नौषैत्युच्यते । 


†कईं लोग मनीषा की देखादेखी इलीषा' का भा हल षा देमा दद करते हं प्र चह 
शरी मूलत हे । 
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७---"पतभ्जलि › [ ध्याकरणमहाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ] । भ्पतत्‌+श्रन्जल्िः 
अरहा अत्‌" की टि" सन्क्ञाहे। इत टि भ्रोर "अन्जलिः शाब्दं के भ्रादि रकार के स्थान पर 
भ, यष एक पररूप हे कर~--परत अ" ञ्जलिः पतभ्जल्ति ॐ प्रयोग सिद्ध हेवा हे, 


“सारङ्ग [चातक व हरिण] । सार + श्रङ्क' यहा रेफोत्तर श्रवशंनटि श्रौर 
अङ्ग" शब्द के श्चादि धकर के स्थान पर श्र यह एक पररूप श्रदेश करनं से-खार्‌ भः 
ङग -=सारङ्ग ' प्रयोग सिद्ध इताह । 

यदा शह भ्यान रहे कि चातक र हरिथि श्रथेमंष्ी हसका शकन्ध्वादि्थो म पा 
द, अन्य श्रथ म शक-ध्वादिर्थो में पाटन दहने स शरक सवरं दीघ › (४२) द्वारा सवर्णं 
दीव हो कर प्साराङ्ग › बम जाता है ।ईअतएव गखपाठ मे (सारङ्ग पशु पद्ठिरे › एेसा उद्लेख 
किया गथा है । 

६~-कीमन्त › [सीस्ऽन्त सीमन्त ] । सौम+श्र-त?> यहा मकारोत्तर श्रवणं 
टि श्रौर “अन्तः शब्द्‌ के श्रादि ्रकार के स्थान पर श्रः यह पररूप एकादेश कश्ते से- 
सोम्‌ श्र" न्त= सीमन्त › प्रयोग सिद्ध हो जाता है । केशों की सीमा के अन्त श्र्थात्‌ माभ 
शे “सीमन्तः कते द । ख्या जब कद्धी द्रासय बाज्ञ सवारती ह तो बाल्लों क मध्य जा रखा 
ती हो जाती है उसे सीमन्त या माग कहत ह । (माग से भिन्न अथं मेँ इस का शकन्ध्वादि गय 
म पाठ न होने के कारण श्रक स्वयं दबं (४२) से सत्रं दीषं हो कर श्सीमा-त "+ 
अनंगा | 

$ अृति-गणोऽयम्‌'‡ १ समर - हस्या =स्वरूपेखन्काय दशनेन गय्यते 
परिचीयत इति श्राकृति गण । श्रथं --( अयसम्‌ >) वह षकन्धु शच्यादि शब्दौ का समू 
(आङ्कृति गण ) श्राति से गिना जाता है । इस कामाव यहदहै कि शक-ध्वादि जितने 
शब्द गण में पदे ग्बे्े, ये इतने दी ह, एेसा न्दी समना चाहिये । छन्तु जिस २ शब्ठं 
म पररूप कायं इुश्रा दीखे उत शकन्ध्वादि गण में गिन लेना चाहिये । यथा-- मातसड़ः 


#पतन्‌ श्न्जल्िप सिन्‌ नमस्कापरप्वाद्‌, श्रसौ पत्तन्जलि , बहुशौहि समासत । तपस्यन्त्या गोपौ 
नम्न्था दियो श्रन्जले सपरूयेश पतितोऽ्य पतन्जलिरिति इतिद्ास-सवादे तु “ज्जने पतन्‌” इति 
विग्रह तंत्र चं मयुर नसकाषदित्वात्‌ समाक ) 

* >< थां स्मान मरे विभक्ति होप होने से पदत्वे कं करण नन लोप प्रातिपदिकान्तस्यं (१८०) 
धत्से लकारकालोपषो जाता दे, 

† स्स की श्रथ हे--मूमि श्रादिकी प्ीभाकाभतते) 

{ इत गण क आक्ृति-ग॒ होते म श्रोपास्या स्मथार्णम्‌ (२।६।४९) [ पसम~+पभास्याम्‌ ], 
भव्थवहपणो क्षमथयो › (२।२।४५७) [ सम~+मथयो 1 इत्यादि पाणिनि क निर्देश अमाय हं । 
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शब्द लोक में प्रसिद्ध दै, इस में पररूप हृश्रा मिलता श्रत इसे भी शकन्ध्वादिगण के 
च्-तगंत सममा चाहिये ¦ हस की सिन प्रक्षा यथा---मूतः्न्वादोऽण्डम' इम कमे 
धारय समास में विभक्तियों का लुक्‌ हो कर “सृत ~+ अण्ड" हौ जाता है । श्रव तकारौ 
पच तथा "श्रणडः शब्द्‌ के श्रादि श्रकारं के स्थान पर श्र' यह परख्प एकादेशा करने सं 
भृत्‌ "अ, ग्डन=“श्रुतणडः बन जात। है । मृतर्डे भव =मातर्ड , # यहा (तन्न भव › (१०८३) 
से भ्रण “तद्धितेष्वचामदि (३३८) से भ्रादिच्रदधि तथा श्यस्येति चः (२३६) मे श्रकार 
कालोपही जाता । 


[लघु ०] विभि सत्रम- ° ओम।(डोश्च ।६।१।६३॥ 


दमोमि श्राहि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यीत्‌ । शिवायोन्नम्‌' । रिव + 
एदि' इति स्थिते- [त 

प्रथं ---श्रवयां से श्रीम्‌ श्रथवा श्रा परेषो तो पूवे+पर के स्थान पर एक पररूप 
च्मद्ेशा षहो जाताहे। 

व्याख्या---्चात्त्‌ ।५।१। [शाद्‌ गुण ` से] श्रोमाहो ।७।२। च्च दत्यम्ययपद्म्‌ । 
पूव परयो ।६।२। एक ।१।१। [“एक पूव-परयो › य भिक्त है ।] पर रूपम्‌ ।१।१। [ ^पुडि 
पररूपम्‌" से ] समाप --श्रोम्‌ च श्राङू श्व~श्ोमाकौ तयो =श्रोमाडो इतरेतरद्न्द्र । 
श्रथ --(श्रात्‌ ) श्रवणं स (श्चोमाहो › श्रोम्‌ श्रथवा श्रा परे हान पर (पूवं परयो ) पूवं+ 
पर के स्थान पर (पररूपम्‌ ) पररूप (एक ) एकदश टो जाता हे । 

श्रोम्‌ य श्न-यय तथा राड्‌" यह उपसग है । “शराडः के ङकार की प्रयोग दशा 
भँ इत्‌, पच्क्ा हो जाती ह, चत "तस्य लोप ' (६) सेलोप होनेके कारशा “प्राः शेष 
रष लाता है । 

उदस्य यथ चित्छ्नकरस ' [शो नम" श्िवायज्सिव ज्पके भति भ॑यरुकार ह ।] 
शिच + श्रीश्नमः" ( भौसू+नम ` यहा -मोऽनुस्वार ' [७७] से मकार को अनुर्वारं हो 
"वा पदान्तस्य [८०] मे उसे वैकल्पिक परसवण नकार हो जाता है 1 ) यही य॑हीचर 
श्रवणं पे श्राम्‌ परे हे श्रत पूवै~श्रवण श्रौर परओओोकारके स्थान पर श्यौ 
दररूप श्रदेश हो कर शिवाय घ्नो" ननम = शिवायौन्नम › प्रयोग सिद्ध होता है । 


क 


# मान्तण्ड =मरे हए रण्डे मे होने वालानखये इस की कथा माश्डेय पुराण के १०५ वै 
ध्याय म ज्खें ) 

{ कचिदत्र--गृतीऽण्डो यस्य॒ स नगनण्ड , शृनस्डस्यं श्रपत्यम्‌=मातरुड , ‹ तस्यापत्यम्‌ * 
६१००१) इत्य इत्येव बिगृ्टःत । 


॥ 
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“रिवेदहि' [ शिव जी श्राप्मो ] । शिव ! अहिः यदा श्राद्‌ गुण ` (२७) सून्रसे 
स+ के स्थान पर ए, यह युण एकदेश षी कर--शिष पुषिः सूप वना । भक महा 
“च्राडः न होने से शओरमाहमश्च' सूत्र प्राप्ठ नहीं होता इस पर ए" मे श्राडस्व खाने के लिये 
मिम अतिदेश सूत्र लिखते है- 

[लघु ०] अषिदश-पनम--9 १९ अन्तादिवच्च । ६ । १।८३ 
योऽयमेकादेश" स पूेम्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्यात्‌ | शिवि । 

अथं --जो यह एकादेश फिया जाता हे वहं पृं के अन्तके समान तथा परक 
प्रादि क समान होता है । 

व्याख्या---एक ।१।१। पूवं परयो ।६।२। ( न्क पूर्नं परयो ' स ) अन्तादिवत्‌ 
इत्य-ययपदम्‌ । च इत्यग्ययपदम्‌ । समास --श्रन्तश्च श्रादिश्च अन्तादी, इतरेतरं दन्द । 
श्न्तादिभ्या तुख्यम्‌=्न्तादिवत्‌ तेन सुल्य क्रिया चेद्धति ` ( ११४८ ) इति वति प्रत्यय । 
अथं --(एक ) यहे एकादेश (पू परया ) पथं श्रौर पर के ८ श्रन्तादिवत्‌ ) श्र त रर श्रादि 
के समान होता है । तास्पयं यह दै कि “एक पूवं परयो › (६।१।८२) सूत्र से जिस एकादेश 
का श्रधिक्रार किया गया है वह एकाद्रेश पूवं के श्चन्त क समान वथा पर के श्रादि के समान 
हाता दै । इत सम्पूणं एकादेश क धिकार में पूवं नौर पर वणंष्टी स्थानी, इन वणँ 
के एकादेशा के अखरड होने स हन में अन्त श्र श्रादि नीं बरन सक्ते । श्रत यहां पूवं से 
पूव वरग धरित "(पूव वण वाल्ला) शब्दं तथा णर से पर-वणं घटित ( पर वणं वाल्ला › शब्द्‌ 
महण क्रिया जात्ता है ककव्रथा - कीरप+इन' यहा श्राद्‌ गुण › (२७) से पकारोत्तर श्रकार 
वथा “इन शच्च के श्रादि इकार के स्थान पर ए" यह एक रुणदेश दो 'शूकाजन्तर षदे ण › 
(२८६) से ष्व करने पर (हीरपेा बनता दै । यषां एकादेश "ए" है । यदह “ए पूवं शब्द 
श्र्थात्‌ क्तीरपः श्राब्द्‌ के श्रन्तन्श्र के श्रदीन तरथा पर शब्द्‌ श्रथात्‌ "इनः के ग्मादिनहके 
समान होग1 । श्र्थात्‌ इस “ए को चकार मान कर श्रकाराधित कायं तथां इकार मान कर 
इकार थित कायं हो जागे । इस सूत्र के उ हरण काशिका" रादि -याण्रया के उश्च मन्थां 
में देखने चाद्यं । 

^शिय-+एहि यष्ठा "ए, यह एकदेशः है । यह एकदेश यपूव शब्द्‌ के शन्तं के समानं 
होगा 1 पूरं शब्द श्रा है। इस का ज्न-तभी श्र है ( क्योकि एक श्रकर मेँ--वदी श्रपना 
रादि भौर वष्टो श्रपना श्न्त हु करता है । जेते किसी का पुक पुत्रष्टोतोश्सके लिये 
वष्ठी बडा श्र वही द्मोग हृश्रा कर्ताहै)। श्रत यह श्रा शाद्‌ के सदश होगा श्र्थात्‌ 
जो २ कायं “शाद्‌ के रहने पर टो सक्ते है, वे इस के रने पर मी होगे । श्राङ्‌' के होने 
से '्रोमाकोरश्च' (४०) सूत्र प्रबृत्त होता है, वह श्रवन" केषहोने घेभी दोगा। तो इस 


॥ 
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प्रकार “्रोमाङोश्च' (४०) सूत्र से पूव+पर ॐ स्थान पर एक पररूप “ए” हो कर--शिच्‌ प्‌" 
हि = शिवदि" प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रशन :---“ओमाढोश्च' (४०) सूत्र मे यदि श्वाद्‌" का अणनमभी करं तोभी 
“शिवेदि" आदि रूप यथेष्ट विद्ध टो सकते है । तथादि--'शिव-+श्रा+ददहि' यहा प्रथम शरक 
वै दीं ' (४२) से सलवणं दीर्घं हौ--शिवा + इदि” बन जायगा, पुन श्राद्‌ गुणं ' (२७) 
ते गण एकादेश करने से--“शिवेदि' भ्रयोग सिद्ध हो जायगा । तो श्रोमाकोश्च' (४०) सूत्र 
म “आङ्‌ ्रहया कुथो किया गया है ?। 

उत्तर-- पाणिनीय -याकरण में ्रसिद्ध हिरङ्मन्तरङ्' एक परिभाषा हे । इस 
कां श्रमिप्राय यह है कि जहा श्रन्तरङ्ग श्रौर बहिरङ्ग कायं युगपत्‌-हकटढे उपस्थित हों वहा 
धहिरङ्ग को असिद्ध सममः कर प्रथम श्रन्तरङ्ग कायं कर केना वादये । बहिरङ्ग श्रीर भरन्तरग 
कायौ छा विस्तार पूर्वक विचार -याकरण के उच्च मन्थो मे किया गया दहै व्ही देखें । यहां 
हतमा सम लेना चाहिये कि 'धातूपसगेयो, कायेमन्तरङ्गप्‌' भ्र्थात्‌ भातु+उपसगं का 
कायं अन्तरङ्ग होता दै । *रिव~+भ्ा+इदि" यहा भ्रा थह उपसग तथा दहि" यद घातु है । 
श्रत "+ इ" के स्थान प्रर गुण काय श्र तरङ्ग होने से प्रथम होगा, सचणं दीघं बहिर 
हते से प्रथम न होगा । इस से जब .शिव+एदि" बन जायगा तब यदि शश्रोमाङोरच' (४०) 
मँ “राड्‌” का प्रण न करगे ती ृष्धिरेचि" (३३) से दद्धि एकादेश हो कर--“रि मैहि" पेखां 
अनिष्ट प्रयोगं बन जायगा । प्रतः इस की निवृत्ति के क्लिये सूत्र में आङ्‌ का पर्य 
अस्याविरयक हि । ॥ 

नोटः--ज्यान रद कि “अोमाङोरध' (४०) सूत्र 'दधिरेषि" (३३) तथा अकरः सवर्य 
वरीं › (४२) दोनों का अपवाद दै । 

भ्भ्यास ( & ) 

(१) श्राति गण किते कते ह १ शक-ध्वादि गण के भ्रङ्ृति-गण होने में क्या पमाणं 

है १ सविस्तर भ्रकाशः डां । 
(२) (तेजते में "एङि पररूपम्‌, “रव ~+एदि" मे 'पसयेधष्यूरूखु", "ल क्रलम^दंषा' मे “आदु 

गुण ?, ङक + शटा तथा “सा--अरश्यात्‌"# मे “अक सवे दीघं " सूत्र भ्यो धद 

नहीं होते ? । + 
(३) वच्चटे' यहं किसकी उति? ईस का क्या श्भिप्राय रौर क्षया श्राधार है! स्पष्ट 

सविस्तर प्रतिपादन करं । 


पजने 


# श्रत्र श्रा बोध्यः । 


® अरच्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ ® ७३ 


(४) शअन्तादिवश्च' सूत्र की श्रावश्यकता बताते इए सूत्राथं पर विष प्रकाशा डालें । 

(४ ) 'ककनधु" शब्द्‌ पर शीरस्वामी आदि की प्रक्रिया का उल्लेख कर उस का खण्डन करे । 

( & ) सारङ्गं , सारङ्ग सीमत सीमान्त कुलटा, कुल्ारी, इन पदयुगलो शा परस्यर 
सप्रमाण भेद निरूपय करें । 

(७) श्रधोक्िखित प्रयोगो मे सन्धिच्छद कर के से मूत्र द्वारा प्रमाणित करं- 
¶ कोमित्यवोचत्‌ । २ प्रेषयति । ३ पतञ्जक्ि । 9 कदोढा #। % उपेहि। 
शअरद्यश्यात्‌ # । ७ मार्तण्ड । ८ ्रवेजते । 8 लाङ्गलीषा । १० प्रोषि । ११ मनीषा । 
१२ प्रेषणीयम्‌ । १३ कष्णोहि । १४ श्द्योढा # । 

(८) निम्न लिखित वचनो की सोदाहरण -याल्या कर-- 
१ यथा देवदत्तस्येक पुत्र स एव अ्येष्ठ स एव कनिष्ठ । २ श्रसिदध बदिरङ्गम तरङ्गे । 
द धातुपसरगंयो कायंसन्तरङ्गम्‌ । 

(8) “टि” सञ्ज्ञा विधायक सूत्र का -याख्यान करं । 


=. 
[लघु ०] विधि सूत्र २ अक सव दीघं ।६।१।६८॥ 


अक" सवर्शोऽचि परे पूषैषरयोदौधं एकादेश' स्यात्‌ । देव्यारिः। श्रीश्‌ः। 
विष्णुदयः । होत कार । 

अथ-- क्‌ से सवं च परे ्टोने पर पूर्वे +पर के स्थानम दीघं एकदेश 
हो जाताहै) 

ज्याख्या-- अक ।९।१। सवर्य ।७।१) चि 1७14) (“हको ययाचि' से) पूर्वं परयो 
।६।२। एक ।१।१। (“एक वूर्वपरयो ' यह श्रधिकृत है) दीं ।१।१। ्रथं --(अक ) अक से 
(सवर्थे) सवणे (अचि) शरच्‌ परे होने पर (पूवं परयो ) पूथ+पर के स्थान में ( एक ) एक 
(दीघं ) दीघ श्नादेश हौ जत्ता है । 

श्रक प्रत्याहार मे भ्य, ह, उ, क, लृ, ये पाश्च वणं श्रतिः देनसे परे यदि इनं 
का कोद स्वं अच्च हो तो इन दोनों के स्थान पर एकं दीघं हौ जाता है) यद्यपि दीर्घं 
अच्च बहुत हैँ तथापि स्थानेऽन्तरतम ` (१७) से वही दीं क्रिया जाता दै जो इन स्थानियो 
के तुल्य ्टोता दै । ऽदाहरशण यथा-- 

'१-देस्यारि ' (दैत्यों के शश्र =मगवाभू विष्ण) 1 शस्य +शरि" यष्टा यकारोत्तरवन्त 
अकार ध्र" है, शस से परे अरिः शब्द का श्रादि अकार सर्वणं श्च है। श्रत हन दोनो 


त छ त 1 0 | 


# एषु सवत्र मारः बोऽये 1 
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ॐ स्थान पर स्थानेऽन्तरतम › (१७) द्वारा श्रा' यह दीं एकादेश हो कर विभक्ति कने 
ते-देस्य्‌ श्चा" रिजदेश्यारि › प्रयोग सिद्ध होता है । देस्यानाम्‌ श्रि =देतयारि । 
२-“भीश › (ल्मी क स्वामीन््मगवान्‌ विष्णु) । “प्री -दंशः यदा रेफोत्तरं दरंकार 
"अक्‌" श्रौर उससे परे दशः शब्द का आदि हकार सवणं श्रच्‌ है! इन दोनों के स्थान पर 
दै" यह सवसं दीघं एकादेश हा कर विभक्ति लने से--श्र्‌ ध" श्रीश › प्रथोग तिनच्र होता 
है 1 भ्रिय दैश =भ्ीश । 
३--°विष्णदुय › (विष्णो तन्नाम वेव विशेषस्य, सूर्यस वा उद्य =प्राविर्भाव उन्न 
तिर्वा विष्णुदय ‡ । 'विष्ण+-उदय' यष्ठा एकारोत्तर उकार श्यक्‌' है इस से परे (उदयः 
शब्द्‌ क! रादि उकार सवण श्रच्‌ है श्रत पूत्रं+पर के स्थान पर ऊ यष सवरणं दीघं एकादश 
करने से--विष्ण “ऊ दय =विष्णल्य ' प्रयाग सिद्ध होता है । 
४-्ोतुकार * ( दोतुऋ कार =दोतकार । होता का ऋकार) । दोतृ+ऋकार' यहां 
पूवं + पर के स्थान पर “ऋ यह पक सवयं दीघं हो कर--दोत्‌ ऋ" कारन्=होतुकार 
&योग सिद्ध होता है । 
सकार का उदाहर श्रप्रतिद्ध तथा कठिन हीने से यहा नहीं दिया गया शक्िद्धा 
न्त-कौञुदीः से दिया गया है, वीं देखें । 
+य सूत्र श्रकार के विषय में श्राद्‌ गुण ' (२७) सूत्र का तथ श्रन्यन्न इकोयणनि' 
(१९) सूत्र का श्रपवाद है । 
्रम्याप्त ( १०) 
(१) अभो.क्षिखित प्रयोगी में सम्िष्डेद्‌ कर के सूरो दारा उसे प्रमाथित करो-- 
9द्ण्डाम्म्‌ । र मभूवके । द वुधीन्द्र" 1 ४ ्ोदृद्य । ५ कमारी्वे ¦ ६ पितुशम । 
७ विद्यानन्द । प भूमीश । ३ परमार्थ. । १* यथार्थं । ११ विधूदय । १२ विद्यार्थी । 
१३ महीन । १४ वेदुभ्यास, । १ कमलाकरः । १६ कतुणि १७ भानृद्य । 
१८ पक्तृजीषम्‌ । १६ तरूध्वंस्‌ । ३० गिरीश । 
(२) श्रध क्लिखित रूपों मै पूत्राथंसुमन्बय दशति हृष सन्धि करी ~~ 
१ कदां + श्रगात्‌ । २ महती+हच्छ्‌। । ३ हरि + इन्द्र । ० मधुकह्तमम्‌ ९ कतः + 
ऋद्धि । ६ सनकादि | ७ फलानि + इमानि । ठ कार्‌ + उत्तम । $ नेतु , 
ऋसुखा । १० वधू+-रस्सच । ११ कदा + श्रन्र । १२ सती +ईश । १३ शरदां ५ 
अस्ति । १४ युनि+दन्द््‌ । १४ श्रन्त-+श्रादि । १६ यदा + श्रासीन्‌ । १७ नदीतइदां 
मीम्‌ । १८ तङ्+उपेत । १२ भतृ~+ऋद्धि । २० तुल्य-श्राख्य । 
(३) “अक सवं दध ` सूत्र किस २ का अपवादं दै? 


क 


® अचू-सन्धि प्रकरणम्‌ छ स¶ 


[लघु०] विधि सृत्रय-9३ एड पदान्तादति ।६।१।१०६॥ 
पदान्तादेडोऽति परे पूवे-रूपम्‌ एकादेश स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव | 
थं पदात एड से श्रत परे हीने पर पूरवं+पर के स्थान पर पूवंरूप एकादेश 
श्ये साता हे), 

व्याख्या-- पदान्तात्‌ ।५।१1 एड 1९14१ अति 1७1१1 पूवं परयो ।६।२। एक 
।१।१। [ एक पूवं परयो › यह श्रधिङृत है । ] पूवं ।१।१ [ शमि पूं: से] घर्थं - 
( पदान्प्पत्‌ ) पदान्त ( एड } एड से ( अति ) श्रत्‌ परे होने पर ( पूवं-परयो ) पूव+परके 
स्थान पर (एक >) एक (पूं >) पूव॑रूप श्रदिश हो जाता है । 

एड ध्रस्याहार मे ष्ए, ओओये दौ चश श्रि दँ यदि ये वणे पदं के श्नन्त मे स्थित 
शो श्रौर इन से परे श्रत्‌ अर्थात्‌ हस अकार ही तो पूव+पर के स्थान पर पूर्वरूप एकदिश हो 
जाता है । यह सूत्र “प्चोऽयवायाव (२२) सूत्र का श्रपवाद्‌ है! 

उदाहरण य्था-[ १] “हरेऽय' ( हे हरे ! रक्ता करो ) । 'हरे+शअ्व यहा हरे यहं 
सम्बोधन का एकवेचना-त होनेसेपददहै इस पद्‌ कै श्रन्त तराले छकार == एड से श्रव" 
शब्द का श्रादि श्रत्‌ परे दै, श्रत इन दोनों के स्थान पर एक पूवरूप ए" हो कर--हर्‌ "य" 
च = हरेऽव प्रयोग [सद्ध हो जाता है, 

[२] "विष्णोऽव {हे विष्णो ! रक्ता करो) । चविष्णो + श्रव › यहा भौ दूवंवत्‌ पूव 
श्रोकार चौर पर~श्रकार के स्थान पर एक पूर्वरूप श्यो हो कर--विष्ण "भो" व-=विष्णोऽवः 
्रयौग सिद्ध हो जाता है! 

नोर --“5' यह चिह्ध करं यान करं पनी इच्छा पर निर्भरदहै। थह केवल इस 
खात की प्रकट करता है किं यहा पहले श्रकार था । ईं लोग हसं चिह्ध को श्रकार खम 
कर वेसा उच्चारण करते हैँ वह उनकी भूल है, क्योंकि जव एकादेश हयो गया तौ श्न्य 

चशे कहा से न्चनाया १! 
सुत्र मे एडः फो पदात कहने का श्रमिघ्राय यह है कि जेन+श्न=क्तय , ननमनय 


भो-+श्रन्मवं › इत्यादि भयोर्गो मे श्रपदान्त एड से श्रत परेः होने पर पूवरूप एकादेश न दो । 


# यह चिह्न प्रल्न्त श्राधुनिक है, तमी तो भ्यसो भ्यम्‌" (२९३) सूत्र के महामाष्य मलिख ईै- 
“+किमय “भ्यम्‌ श द श्रादोस्विद्‌ श्रभ्यभ्‌ शब्दं ?। कुतं सदेह ९ सभाने निद 1 यहा (समानो 
निदेश ने क्षिष्द होता रे निः पते उक्त चिहं नहो था मरत्युत भष्रजिनकित के ममयम मीं नही भ।) 
इ सूत्र को लिखं कर ददित ने एत्ति मे [ 'श्रथन्ये' इतिच्छैदं ] देन लिखा दहे 
थन "यमोऽमन्य होमे ते छेद लिखना व्यथ था। यिं पर परिशेष रिम्पण ऋय 
(१३१) सत्न पर देखें । 


११ 


८२ ५ ैमीध्याख्ययोपन्च दिताया लघुसिद्धान्तकोयुद्याम्‌ ® 


श्रभ्यास (११) 
(१) निम्न क्षिखित प्रयोगो मे स धच्ेदं कर उसे सूनो द्वारा प्रमाणित करं-- 
५ शअम्नेऽत्र । २ वायोऽत्र । ३ गुरेऽदात्‌ । ४ रामीऽस्ति। ई पचतेऽमौ ! 8 
नमोऽस्तु । ७ ससरिऽधुना । ८ सर्पोऽम्‌ । ३ तेऽत्र । १० ब्रह्मणौऽ्रनीत्‌ । ११ 
वरोऽयम्‌ 1 ५२ ब्रह्मणेऽस्तु । १३ चचनीऽनुनासिक । १४ स्थाने$-तरतम । १९ 


पस््डितोऽपि ! 
(2) सूरा समन्वय पूवेक सन्धि करे-- 
१ ते + श्रकमका 1 २ पुरूषो + श्रत्र । ३ वने + श्रस्मिन्‌। ४ ततौ+श्रयत। ९ 
श्राधासे + अधिकरणम्‌ । ६ सहथुते + अप्रधाने । ७ उपो 1 यधिकै च । ठ श्रभ्यासा 
+- द्यत्र । & को +श्चपि । १० अनन्धो + ग्रसौ । ११के+श्पि। १२ लेक्रे+ग्रव। 
१३ इको + अ्रसवणं । १४ एचो + अयवायान । १६ उपदेशे + भ्रञ्‌ । 
(३) एड पदान्तादृति' में “पद्‌ त' ब्रह का क्या प्रयोजन है !। 


 ,। छ [^ | 


[लघु०] निषि छम्-४४ सवत्र विभाषा गो ।६।१।११६॥ 
लोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभाव, पदान्ते | गो मग्रम | 
एडन्तस्य किप्‌ १ गोः । 

दथ ---लोक श्नौर घेन मे एडनत "गाः श दको पदान्त मेँ विक्रत्प करके प्रक्रति 

भत्र हदो जाता दै । 
व्याख्या सर्वत्र स्यन्यय पदम्‌# । प्रान्तस्य ।६।१। [ एड पदान्तादति" से 
+पद्‌ान्तात्‌” पद्‌ श्रा कर विभ्रच्छि विपरिणाम त षष्ख्यत हयी जाता है। इसे यदि सप्तमी 
विभक्ति मे परिणत करं तो भी कुदं दोष जुं होता, जेखा करि म थकार ने इत्ति मेँ किप 
1] एक ।६।१। [“प्‌ड पद्नन्तादवि' से विभक्ति विपरिणाम दारा होत ह+ यहु गी ` 
पद कं विशेष कै भरत इ से चेन विषिस्वद ठस दरा तदन्त म 


कदािभययियिा कििाण् मनििदयचोनय>। कनीन 


पीके ते प्यजुषिन्यजुवद मे की अनुवृत्ति श्रा रदी हे उस की निवृति कर किं यद्य 
मरन का हण पिया गय है । लौकिक श्रौर वेदिक क भेद से मस्कृते माषा दो प्रकार की होती । 
नषा लोक श्रथातत काव्वादि लोषिक ग्रन्थो मे प्रयुक्त होत्री हे यहा लो किक माषा के लिये कवल "माधा, 
श-दं का भयोग किया जाता है ! यथा-- प्रलये भाषाया निलयम्‌ । वेदिकभणषा वेद मे दही प्रयुक्त होती 
ह, उस किये या कुचं विशेष नियम्‌ दे । परन्तु यह श्र सवत्र श्रथात्‌ दोनों माषा मे सम्गनरूप 


से प्रषृन्त दोता हे । 


® अच्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ ® ८ 


धन जाता है । ] गौ ।६।१। श्रति ।७।१। [ “एड पदान्तादति से ] विभाषा ।१।१। प्रलया 
।३।१। [ शकृत्या-त पादम यपरे, खे ] श्रवस्थान भवतीति शेष । श्रथं --( सवत्र ) चे 
यजुर्वेद हौ या श्रन्थ वेद्‌ थवा लोक ही कयो न हो सब्र जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एड = 
एड तस्य) जो एड--तदन्त (गो ) गो शब्द्‌ का (श्वि) श्रत्‌ परे हने पर (विभाषा) विकल्प 
कर के (गरक्रया) स्वभाव से ्रवस्थान हो जातादहै। 

ण्ड-त गो शब्द्‌ से श्चोद्‌-त गो शब्द्‌ का महण समसना चाहिये , स्योकिण्दतरा 
शब्द्‌ तो कमी हो ही नहीं सक्ता । 


प्रकृति का चरथं स्वभाव है । वणँ का खभाव उनकासरूप ही हौ सकता हे। 
श्रकरृि से रहते हँ या प्रकृति भाव को प्राक्त होति हँ इस का तापय प्रयोग का मूत श्रव्रस्था 
मेर जाना श्रथति कोई विकार न होना है । अतएव परङरति भाव स्थल में सदहिताकाय- 
सन्धि नही होती । 
गो+अभ्रः [गवाम्‌ श्रम्‌ ठेसा यदा षष्ठी तस्पुरूष समास है ।]} यहा यद्यपि समास 
कै कारण गो शब्द्‌ से परे श्राम्‌, सुपका सुपो धातु प्रातिषद्िकयो ` (७२१) सूत्र से ललक 
इश्चा २ है तथापि प्रस्यय लोपे पर्यय लक्षणम्‌, (१६०) सूत्र की सहायता से यहा सुष्ति 
इन्त पदम्‌” (१४) द्वारा इस की पद्‌ सण्छ्ा भ््लुयण है अत गो शब्द क अन्त सरं पदान्त 
एड वत्तमान हे, इस के रागे “अभ्र' शब्द्‌ का रादि श्रत्‌ भी मौजूदहै। तो हा गो शब्द 
पक्ति स श्रथति पने खरूप मे सन्धि कायं से रदित वसे कावेसा विकल्प से रहेगा। 
जां प्रकृतिभाव दौगा वहां विभक्ति लाने से-- गो प्रम्‌" भ्रयोग सिद्ध हागा। ध्यान रहे 
कि यहा प्रथम एड पदान्तादति (४३) से पूं रूप प्राक्त था । पुन उसे बान्ध कर अवड्‌ 
स्फोशयस, (४७) से वेकर्कि श्रवङ्‌ प्रप्त होता था । यदह सूत्र उस का शपवाद समन 
चाये । जहा प्रकृति भाव नह होगा वहा “्रवड्‌ स्फोटायनस्य" (४७) सूत्र प्रवृत्त दोगा# । 


यष्ठा "एड तः कने का यह्‌ प्रयोजन है कि ्रोदृन्त गो शब्द को ही प्रञ्कतिभाव हो 

उकारान्त गोशञ्ड कोन हो । यदपि मोशब्द्‌ स्वयम्‌ आदन्त दहै उकारात नहीं तथापि 
(7) पा कुर 

समास में 'गोश्ियोरुपसजनस्य' (६५२) सूत्र से हस्व करने प्र उकारा त हो जाया करता है । 


रहं कद रोग विकंरप पच्च मे “एङ पदा त्रादतति (४३) से पूर्वरूप कर गोऽभम्‌, रेस्ना मूल 
म धट लिलते दँ यह उम की भूल, क्र्रकि यह धुत्त अव स्फोटायनस्य" (४७) ध्न का श्रपवाद हे, 
“एक पदा तादति' (४३) शूञ्ञ का नहीं अत शस क भ्दृत्त हौ चकते प्र ठउप्ती की दी प्रवृत्ति करनी 
योग्य हैः 1 शा जब बह प्रवृत" हो चुेगो तव वैकस्पिक होने से पच भे एङ पदान्तादति (४३) सज भी 


प्रवृत्त हो जायगा । 


यष ® सैमीग्याख्ययोपव हिताया लघुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ % 


उदाहरण यथा--'चिच्रगु+च्रमर' [चित्रा गात्रौ यस्य स चित्रगु, बहूव्रीहि समास । चित्र 
गोरभ्रम्‌ इति षष्टी तस्पुरुष-समामे सुष्लुकि रूपमिदम्‌ ।] यदा गोशब्द्‌ के पएङून्त न होने से 
सवत्र विभाषा गो › (४४) से प्रतिभाव नदी होता “इको यणाचिः (१९) से उकार को 
वकार हो कर विभक्ति क्षाने पर “चिच्रग्वभ्रम्‌" प्रयोग बन जाता है । 

यषा गोशब्द को प्रदात में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है हि श्रपरदान्त म॒ प्रक 
तिभाव न हो जाय । थथा--"गो + श्रस्‌' [यह्‌ गाशब्दु से डसि व डस्‌ प्रलय किया ग्या 
ह ।] यदा पदान्त न होने से यह सूत प्रदत्त नहीं होता, "डसि उसोश्चः (१७३) सूत्र से 
पूवरूप हौ कर गा ` प्रय्युण बन जाता हे । इस की रिशेषतया सिद्धि श्रज-त पुर्तो लिङ्ग प्रक 
रण, मे "गौः शब्द्‌ पर देखे । 

प्रच प्रकृतिभाव क श्चभाव पत्त मे “श्रवद्‌ स्फारायनस्यः (४७) सूत्र भश्रत्त करने के 
लिये दौ परिभाषाए लिखते दे- 


लघु ० | परिभाषा सूत्रम्‌-४ ५ अनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य 1१।१।५१५॥। 


[ अनेकाल्‌ य आदेशः शिच्च, स स्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थने स्यात्‌। ] 
नोट,- यहा इत्ति हमारी जोडी हद है म्र-थकार ने स्पष्ट होने से इत्ति गीं लिखी । 


श्रथ --जिस श्रादश म श्रनेक श्र (वण) हों तथा जिस का शकार हस्सभ्कक हो 
वह सम्पूण स्थानी के स्थान पर होता है । इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ श्रभ्िम परिभाषा 
्रबृत्त हो जाती द्ै। ]। _ 
व्याख्या--भ्रनेकाल्‌ 1१।१} शित्‌ ।१।१। सवस्य ।६।१। समासत --न पृक =अतेक , 
नस्तद्युरुष । श्चनेकोऽकु यस्थ स =श्रनेकराल्‌ , बहुवीहि समासः । श्‌ (शकारः) इत्‌ यक्ष स 
शित्‌, बहुव्रीहि समास , श्रथं --( श्रनेकाल ) अनेक भअरल्लो वाला तथा ( शिष्‌ ) शकार इत्‌ 
वान्ञा श्रदिश (सवस्प्र) सम्पूणं स्थानी क स्थान पर होता द । 
अल्‌" प्रत्याहार मँ सम्पूणं वण श्चा जते श्रत श्लथा वण पर्याय अर्थात्‌ 
एकार्थं वाची शब्द हँ । जिस श्रदेश मे प्क स प्रधिक श्रू चा कथं हा प्रथवा जिस भ्रादेश 
के शक्कार की. इत्सन्ता होती दो तो व्ु.अदेश सम्पूणं स्थानी के स्थान पृ हो । 
च 0 


व्यानं रहे विं यदि किसी अवयवी का एक श्रवथच विकृत दहो जय, तो भीवह श्र णता 
भ्रन्य नह हो जाता यथा-- यदि किसी कृत्ते कीं पू कट जाए तो मी वह कृत्ता दी रहता है श्र + 
हो जाता । इमी म फार यहा यथपि गो शंग्द का श्रवयतर श्रोकार विकृत दुमो कर उकार बन गया ४.१ ^. 
बह गो शब्द ही रहता ह । 

† हे चिव्रगोऽयम्‌ मँ मीं प्रकृतिभाव न होगा, नरथक वहा एद लाक्षणिक दै प्रतिपदोक्त 
नह्य । ईस की विशेष याख्या श्र शत्र देखे \ 


® अच्‌-सम्धि प्रकरणम्‌ छ ८५ 


अलोऽन्त्यस्य (२ १) सूत्र कहता है छि श्रदेश स्थानी के अन्स्य रल्‌ को हो , परन्तु यह सूत्र 
भ्ननेकाल्‌ तथ रित्‌ श्रादेशो को सम्पूण स्थानी के स्थान पर हाना चतल्ाता है । श्रत यह सूत्र 
"अलोऽन्त्यस्य (२१) सूत्र का श्रपवाद्‌ हैँ ।# 
| शनेकाल श्रदेश का उदाहरण यथा--रामे । यहां भिस्‌" स्थानी के सम्पूणं स्थान 
पर रतो मिस पसः (१४२) से रेष श्रादेश होता है । यह सूत्र न होता तो अजौऽन्स्यस्यः 
(२१) हारा {भिस कै श्रन्त्य सक्रार को फिर उस के बाधक श्रादि परस्थः (७२) से श्रादि 
को “दसः हौ जाता । . 
शित्‌ श्रादेश का उदाहरण यथा--इत्त । यदा “इदम्‌” स्थानी के समस्पूणं स्थान पर 
इदम इश्‌” (११६७) स इश्‌ श्रानेश होता है । यह सूत्र न होता तो ्ल्लोन्ध्यस्य' (२१) 
दारा वम्‌ रत्य मकरारकोदश्‌ ही जाता) 
प्रश्न" जितने शश” रादि शित्‌ श्रादेश हैँ वे सव श्रनेक श्रलों वाले हः अनेकाल्‌ 
हाने के कारणष्टी वे सप्र सम्पूणं स्थानी के स्थान पर हो सकते हे । पुन सूत्रम शित्‌, के 
क्लिये विशेष यत्न क्यो करिया गया है !। 
उत्तर--इस भरकर शित्‌ अह के बिनामी का्यके सिद्धिष्टो जनिसे महामुभि 
पिनि यदह परिभाषा जतलाना चाहते हैँ कि नाभुबन्धकरतमनेकाल्त्वम्‌' शर्थात्‌ अनु 
बन्धों के कारण किसी को अनेकाल्‌ नहीं मान लेना चाहिये जब तक कि उस के अन्य श्ल 
भ्रनेक न हो । जिस शी हत्सन्का होती है उते श्रनुबन्ध कहते हें । इश्‌" शादि मे शकार 
रादि की दृत्सन्त्ा होती है श्रत शकार श्चादि श्रनुबन्ध है । श्रव यदि इश्‌” मे अनुबन्ध 
शकार को शछोढ़ दे तो केवक्त द" रह जाता है । तब यह श्रनेकाज्‌ नीं रहता, अत यह 
सम्पूणं स्थानी के स्थान पर प्राप्त नदीं हो सक्ता । इस किये “शितः ब्रह्ड आवश्यक हे । 
इस की विशेष व्याख्या व्याकरण के उश्वभ्रन्थो मेँ देखें । 
[लघु ० | परिभाषा सूत्रम्‌-- & डिच्च ।१।१।५२॥ ८८ 
डिदनेकालषप्यन्त्यस्येवं स्यात्‌ । 
श्मथे,-- चित्‌ ञ्नादेश चाहे भ्रनेकात्‌ भी कयां न हो अन्त्य रल्‌ के स्थान पर होगा। 
व्याख्या---डित्‌ ।१।१। च इत्यज्ययपदम्‌ । शअन्शयस्य ।६।१। अल्ल ।६।9। [अज्ञो 
ऽन्त्यस्य" से] समास --ढः (डकार ) इत्‌ यस्य स छित्‌ , बहुव्रीहि समास । श्रयं -- (ङित्‌ ) 
ङकार इत्‌ वाल्ला अदिश (अन्त्यस्य) अन्त्य (श्रल ) श्ल कै स्थान पर होता दहै। यह पूत्र 
"अनेकाल शित्‌ स्च॑स्यः (४९) सूत्र का श्रपव्राद्‌ है । जिस श्चदेश के उम्कार की इत्सन्ला 


कसी भकार (अदे परस्य (७२) यत्र का भी यह श्रपवाद समना चाद्ये । 


+ ® भेमी-यारययीपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ ® 


होती हो फिर वह चाहे श्रनेक अलोवल्लाभीक्योनहौ सम्पूण स्थानीकरे स्थानपर म 
होकर श्रन्त्य श्रसू के स्थान पर ही होगा) इस सूत्र का उदाहरण श्रभिम सूर॒ पर देखें । 


[लघु ०] विभि स्रम-४.७ अवड स्फोटायनस्य ।६।१।१२०॥ 1. 


पदान्त एडन्तस्य गोरवड्‌ वा स्यादचि । गवाग्रपू । गोऽग्रम्‌ । पदान्ते 
किम्‌ ? गवि, 


£ 
अथ --पद्‌ान्तमें जौण्ड, तदत गाशष्द्‌ को नच परे होने पश विकर्ष करक 
श्रवद्‌ श्रादेश हो जाता है । 


ज्याख्या- पदा-तस्य ।६।१। [ एड पदा-तादतिः सै विभक्ति विपरिणाम करके 
प्रक्ष हीता है । देसका सक्षमी पिभक्ति मेँ भी विपरिणिम हो सकता दै जषा कि अन्धकार ने 
किया है 1] एड } ६।१। [ एड पदा-तादति" स विभक्ति विपरिणाम करके प्राक्त होता है 
यह भ्गी' पद का विशेषण्‌ व्रि श्रत इस से तदन्त एवधि हा कर एतस्य बन जाता दे | 
गो ।६।१। [ सवन्र विभाषा गो स] श्रचि ।७।१} [ “इका यणचि, सै ] श्रवड्‌ । १ । १) 
स्फोटायनस्य ।६।१। [यहा र्फोगयनः गहण घ्र के सत्कार के लिये हे, क्योकि “वभाषाः 
पदतोष्चिसे धा दही जाता है ।] श्रथ - (पदान्तस्य) पद कै भन्त वाला (एडन्तस्य) जो 
एड , तद्‌-तं (गो ) गो शब्द्‌ के स्थान पर ( श्रच्चि) अच्‌ परे रहते (श्रवड.) अड श्रादेश 
हो जाता है (स्फोगयनस्य) स्फासयन आचार्यं कै मत मे । 


(स्फोटायन' पाणिनि से पूर्व-वर्ती ~याक्रणा के श्माचायहो चुके है इल मूत्र म 
पाणिनि ने उन के मत का उद्धौख किया है । यह श्रवड श्रादैश स्फाटायन श्राच्राय के 
मत मे होता है श्चन्य श्राचार्यौ के मत मे नहीं हाता । हम सत्र च्राचाय प्रमाण है, श्वतं 
श्रवड श्रादशं विकल्प से होगा । 

उदाहरण यथा--गो + अरर यहा समास मे षष्ठीके बहुवचन श्राम्‌ का लुक 
हृश्राहै श्रत प्रध्यय लोपे प्रस्यय लक्षणम्‌ (१६०) द्वारा शसुप्तिटन्त पदम्‌, (१४) ते 
गो कीषपद्‌ मन्लाहै। इम के श्रतं में पदान्त एडी वत्तमान हे) इससे परे श्यप्रः 
शब्द काशादि रकार श्वच भी व्तमानदहे । रत इससून्नसेश्गाः का चैह देश प्राप्त 
हता है । श्रलौऽन्त्यस्यः' (२१) से इस श्रादश की श्रन्स्य अ्रलन=श्नोकार के स्थान पर प्राति 
होती है, प्रर त नेक श्लो वाला नि क कारण श्रनेकाल शित्‌ स्वस्यः (४९) दवारा 
सम्पूणं गो" के स्थान पर प्राप्त होतः है । पुन “डिश्च' (४६) सूत्र की सहायता से ्रन्स्य 

द ~ 


[> + श | ग्न 
भोयो ना कताज ७ 


नपरतु यह व्यवस्थित विभाषा होमै स गवात्ति 'मे भिलयदहीश्रवड होगा वहयाप्रर णो श्रत्त 
नथा “गोऽ शूप नदीं बने । ष्ठी पर यष्ट श्रवङ्‌ होगा ही नदी । 


® भ्रच्‌ सधि प्रकरणम्‌ ® ८७ 


पल्‌ रोः को श्रय श्रादेश हो कर--ग्‌ अय्‌ +श्रग्र हो जाता है। श्रत कार की 
"हलन्त्यम्‌" (१) से इस्सन्क्षा भ्रौर "तस्य लाप ` (३) से लाप हो शक सवणे दीप्र (४२) 
से सवश्‌ दी्धं पएकदेश हाने पर-- रावाग्र वनु । रब विभक्ति लाने से-- गपाभ्रम्‌ः प्रयोग 
मिद्ध हाता दहै । जिस पक्त मे श्रवद्‌ श्रादश नद होता वहा “णन पदान्तान्ति' (४३) से 
पूवसरूप दहो कर गोऽ प्रयाग बन जाता है । इस प्रकार प्रकृतिभाव वाले रूप सहित 
सान खूपदहो जते हं । 


प्रकविभाव प्म - १ गो श्रग्रम्‌। [ सवत्र विभाषा गो' ]। 
। ् २ गचाग्रस्‌ । [ श्रजड्‌ स्फोराग्रनस्यः || 
प्रक्तिभाल क प्रभाय मे- 
३ गोऽग्रम्‌ । { एड ष्दान्तादटति' || 


रहा पदान्त ग्रहण इस लिये क्रियादे किं पदान्त षएडत गो को ्चयड नदहौ। 
यथा- गो+इ गि १ यहा गो शब्द्‌ स परे सक्षमी का एकवचन डि" प्रत्यय कयि गयाहे 
अरत यहा गो शब्द्‌ पदा-त नहि \ इम दिये वड्‌ अदेश न हो कर "ए चोऽयवाया् (२२) 
म श्रव्‌ अदेश हो जाता दै । 

हस सूत्र के अ य उदाहरण यथा- 

१ गवेश , गवीशच । २ गवेश्यर , गचीश्वर 1 ३ गो श्रधिप, गवाधिप गोऽधिपं 
 गवालय । ‰ गवेच्छा मकी-ह्ा। ६ गवीोशय , गवुर्दय 1 ७ मवद्धिं गन्रृद्धि । ठं गवार 
गावुद्ध । & गवात्त । 

ध्यान रदे फि श्रय आदेश में केवल इकार की ही हप्सन्ह्वा होती है । वकारोत्तर 
अकार श्रनुनासिक नदीं श्रत “उपदे ऽजनुनासिक इत्‌' (२८) सूत्रसे उस की इप्सन्ज्ञा 
नहीं होत्ती । यदि इस का भी दत्सन्क्ञा हौ जाती तो लोप हौ जने से "गवाग्रम्‌, गवाधिप 
श्रादि मे सवण दीघ तथा गवेशवर गवद्धि ° श्रादि म गुण न हो सकता । 


[लघु ०] निधि सल्-४ ८ इन्द्रे च ।६।१।१२१॥ ५८ 
गोरवड्‌ स्याद्‌ इष्द्र । गवेन्द्र. । 
ग्रथेः --(णडन्त) गो शब्द को इन्द्‌ शब्द्र्‌ पर हाने पर श्रवड श्रादेश हो जाते ह | 
व्याख्या-एड ।६।१। [ णड पदा-तादइति प विभक्ति विपरिणाम करके! यट 
नगो › पदु का विशेषण है श्रत इस से तदृन्तविि हा कर "शुडन्स्यः बन जाता है । ] गा 
।६।१। [ सवन्न विभाषा गो से ] इनदर ७।१। च दत्य ययपदम्‌ । अरवड्‌ ।१।१। [ श्रवड 


स्फोटायनस्य, से 1 श्रथं --(एड ) एड-त (गो ) गो शब्द्‌ के स्थान पर ( अ्रवड ) श्यवड 
द्मदेश हा जता (दद्र) इद्‌ शब्द परे होने पर । यदं सूत्र श्रवद्‌ स्फोटायनस्य (४७) 


सप ® भमी याख्ययोपन्रु हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ ® 


सूत्र का श्रपवाद्‌ है । उस से यहां विकट्प कर कै श्रवद्‌ प्राप्त होता था इस्त सूत्र से निष्य हौ 
जाता दै । 
उदाहरण यथा--“गवे-द्र " ( श्रेष्ट द बडा बेल) । "गोह -द" [ ग्रां गोषु वा इन्द्र 
न=भेष्ठ । ] == ग्‌ भ्रवड + इन्दर = गव+-दन्त्र = गवेन्दरे [ “द्‌ गुण › |। 
ए्ड-त' इस किये कहा दै कि “चित्रगु + इन्द्र" [{ चिन्रगुनामिन्ड = स्वामी, षष्ठी 

तस्पुरष । 1] == “चित्रभ्विन्द्र । यहा एड-त न होने से श्रवड श्रादेश न हौ कर (इको यणचि" 
(१९) से थण = वकार हौ जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की दृत्ति में ुडन्तः कना अन्थकार 
से ऊट गया है । 

यहा "पदुन्तः की अनुचरति लने की कोटं श्रावश्यक्रता नहीं क्योहि श्रपदान्त में 
एड-त गोसे परे इन्द्र शब्दश्चा दी नदी सकता । 

नोट काशिका कार भ्रीजयादित्य ने इस सूत्र से श्रगलते प्लुत प्रगृह्या श्रचि निस्यम्‌ 
(६।१।१२२) सूत्र मं “नित्यम्‌ पद का अहया नहीं किया, किन्तु इसी दन्द च' (६।१।१२१) 
सूनर मे ही "नित्यम्‌' पदं का प्रहरण क्रिया है । पर पेखा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता 
क्योकि यष्टा "नित्यम्‌ पद्‌ क ग्रहा की कोद श्रावश्यकता नहीं । यदि यह कहा जाय कि-- 
भ्या “नित्यम्‌? पद्‌ प्रहरण न करने से (ह > चः (४८) सूत्र विकल्प से भ्रवड्‌ करता क्योकि 
स्स्व विभाषा गो › (४४) से 'विभाषा' पद की श्नुडृत्ति श्रा रही है” ता यह भी ठीक 
नरह , क्योकि शन्द्रे चः (त) सूत्र तो श्रारम्भ लामध्यंसेही नित्य हो जायगा, उसके क्लिये 
नित्यम्‌ पद्‌ के हण की कोद श्रावश्यकता ही नहीं । महाभाष्य पद़ने से भी यही षिदित 
होता है। 

[लघु०] विधि ग-४ ६ वृराद्रूते च ।८।२।८४॥ (^ 
दूरात्‌ सम्थोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ । 

अथे --दुर से सम्यग्बोध करन में प्रयुक्त जा वक्ष्य उसकी टिकी विकरप कर्‌ के 
प्लुत हो जाता है । 

व्याख्या--- दूरात्‌ ।‰।१। हूते ।७।१। च ह्वन्ययपदम्‌ । वाक्यस्य ।६।१। टे ।६।१। 
प्लुत ।१।१। [ वाक्यस्य टे प्लुत उदात्त ' यष धथिकारं चा रहा है । ] व इस्यभ्ययपदम्‌ । 
[ भाष्यकार ने सम्पूणं प्लुत के ध्रकरण को विकठ्थ कर दिया है श्रत यदा पर वाः प्राप्त 
हो जाता है । ] न्‌ स्पर्घाया शञ्वै च' (स्वा° ०) इस धातु से भाव में कः पभ्रस्थय करने 
करने पर हतः शब्द सिद्ध होता है। इस का रथं शुलानाः दै। परन्तु यषा इससे 
सम्बोधन = भ्रच्छी तरह से जनानाः अथं श्रमिप्रेस हे। भ्रं --( दूरात्‌ ) दूरके ( हूते ) 


® अच्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ % ८३ 


खभ्यग्बोधे कराने म प्रयुक्त (वाक्यस्य) जो वराक उम की (टे) टि कने (वः) विकर्ष कर 
के (प्लुत ) ष्लुख ही जाता दै । 

जिस देश में ठरे हुए का वाक्य सम्बोभ्यमान [सम्यक्‌ जनाया जाता हा] साधारण 
भयत्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयर्न से सुन सकताहो उस देश को दूरः कने हँ, 
उदर देशस किसी कोङुद्धं जनाने यः इुलाने कं किये जो वाक्य प्रयुक्त करिया जाता ठै 
खसक्मे रिशो चिक्ठ्प कर क प्लुत होता है। उदाहरण यथा--ह्म से देवदत्त रेषे स्थान 
पर ठहश हञ्ा हे जक हम उक्ते साधरण प्रयत्न से बोल कर छऊुक् बोध नहीं कशा सकते 
तो रन हमारा स्थान दूर श्चा, इस दुर स्थाने हमनेजो हि देवदत्त 1 'सक्तमन 
पिब -वदत्त ! इत्यादि वाक्य श्रयुक्त सिये इन वाक्यों कीटिको विकल्प करके प्लुत गा, 


{ प्लुत पच भं] [ प्लुताभाव पच्च मं] 
१ पहि देवदत्त & ! 3 १ शि देवदत्त । 
२ सक्तन पिक दुच्दुत्त ३! | २ सक्तन्‌ पिव देवदत्तं ।) 


यष्टा यहं ध्यान में रखना चाद्ये कि जिस वाक्य में हूयमान [ सम्यग्‌ जनाम जाता 
हरा ] श्रन्त मंषोगा उसी वाक्यकी टिके प्लुत हागा जहां हूयमान भतम न होगा 
ङस वकक्य की रि को प्लुत न हागा। यथा-- देवदत्त! पदि", देवदत्त ! प्रकत पिव 
यहां हयमाननदेवदत्त श्रत में नष्टींहै श्रत टिकोष्ुत न होगा । 

इस धकार प्लुतं का भ भ्रव उस का यदा उपयोग दिखते है-- 
[लघु © ] विधि-सूत्रम्‌--५ ©त्त्तृत~-षयष्या अपचि नित्यम्‌ ।६।१।१ २२ 

एतेऽचि प्रकरत्या स्यु । आगच्छ कृष्ण ३ ! छत्र गोश्चरति ! 

थे '--- चुत द्र प्रगृश्च-सम्क्तक श्च परे होने पर प्रकृति से र्ते है । 

च्याख्या---प्लुव प्रगरश्या ।१।३। श्चि ।७।१। नित्यस्‌ ।२।१। [क्रिया विशेषणमेतत्‌] 
प्रस्था ।३।११ ( प्रहस्वान्त पादम्‌ से ] समास --म्टयुताश्च प्रगृद्याश्वनप्लुत प्रग्ा 
इत्तरेतरदरन्द्र" । भ्रथं -- (प्लुत प्रगृ्णा ) प्लुत शरीर प्रगृह्य सञ्क्तक (श्रधि) अच परे होने पर 
८ नित्यम्‌ >) निस्य ( भक्त्या ) भ्रकृति से = श्वभाव से = वेसे के वेर भर्थात्‌ सन्धि कायं से 
शित रहते ह । उदा्टर्य अथा--“भ्रागच्छ कृष्य ३ । शत्र गोरचरति' (श्राश्रौ दरष्ण । यहां 
भौ चर रष्ीहै।) यहा भागच्छं कृष्णः यह पक वाक्य है! इस की टि== याकारौत्तर 
अकार को शरादूभूते च (४६) से वेकरिपिक प्लुत हाता है । जिस पकं मे प्लुत होवा दहै 
चषा प्रकृतिभव ही जने से याकारात्तर प्लुत श्रकार तथा ्रन्रः शब्दके श्चादि आकार के 
स्थान पर (रक सब दीषं ` (४७२) शे सवणंदीषे नर्ही होता बेस कावेसा अर्थाव्‌ 

१२ 


९० & सेमी यास्ययोपच् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ %& 


'प्रागच्छु कृष्णा ३ ! श्रच्र गौश्चरति' ही र्ता दहै । जिस पक में प्लुत नीं होता वहा 
प्रकृतिभाव न होने से सवणदीघं हो जाता है--श्रागच्छु छृष्णान्न गौश्वरतिः । 
इस के श्रन्यं उदाहरण यथा- 
१ "सक्तन्‌ पिब देवदत्त ३ ! अह गच्छामि", "सक्तन्‌ पिब देवदत्ताह गच्छामि' । 
२ "कार्यं कुरु राम ३! एष श्रागच ', "कायं कुर रामैष श्रागत ` । 
३ आगच्छं हरे ३! अत्र क्रीडेमः, “श्रागच्छु हरेऽत्र ऋरीडेमः । 
४ 'श्रागच्छं राम ३! भ्रन्रास्ति ज्च्मथ ›, शश्रागच्डु रामान्नास्ति लचच्मण ` । 
इस सुत्र में 'निस्यम्‌' पद्‌ के अह्ण का प्रयोजन “सिद्धान्त कौमुदी मे स्पष्ट किया 
गया हे , वीं देखं । 
च्मब प्रमृद्य सञ्ल्तको के उदारो ॐ लिये प्रगरद्य सन््ा करने वाते सूत्र लिखते हे- 


[लघु०] स्न्कन्म-५१ ईदरदेदद्धिवचन प्रणयम्‌ ।१।१।१ ११८ 


द्देदन्त द्विवचन प्रगृह्य स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णु इमो । गङ़े अमू । 

अथे +---इदन्त उदन्त तथा एदन्त द्विवष्वन प्रगुद्य-सन््षक हों । 

च्याख्या-दईदुदेत्‌ ।३।१। द्विवचनम्‌ ।१।१। प्रगृह्यम्‌ 141१1 समास --दं च उश्च 
एच = ईदूदेत्‌ , समादारद्न्द्र । तपरकरणमस-देहाथंम्‌ । ेददेव यह पद्‌ '“दिवष्वनम्‌' पद्‌ 
का विरोषण है श्रत श्येन विधिस्तदन्तस्य हारा इस से तदन्त विधि हो जाती है | अथं ~ 
€ दैदूदेव्‌ > दैवत, ऊदन्त तथा एद्न्त ( द्विवचनम्‌ ) द्विवचन ( प्रगृह्यम्‌ ) प्रगृद्यसञ्लक 
हो । उदाष्रण यथा--“हरी एतौः (ये दो हरि रथात्‌ घोदे व बन्दर है) यदा रेफोन्तर 
दकार ईदन्त द्विवचन है देस की इस सूत्र से प्रगृह्य समञ्श्वा होती हे। प्रगृद्य सन्तता होने 
प प्लुत प्रगृह्या भ्रचि नित्यम (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है, अरत एकारन्षू्‌ 
परे होने पर भी "हका यणचि' (१९) से दकार को यण्‌ नही होता । 

“विष्णु. इमौ" ( ये दो विष्णु हँ ) यहा शकारोत्तर उकार उद्‌-त द्विवचन है, शस 

की इस सूत्र से प्रगरद्य सञ्ज्ञा होत्ती है । प्रगृह्य सञ्ज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्या रचि निस्यमू, 


दि य पिपर नि 


# हरि शब्दे से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन श्रौ" अनि पर श्रथमयो पूवक्षवण (१२६) से 
रेफोत्तर इकार तथा श्रो के स्थान प्र पूव सवर्णं दीष दकार हो कर दरी शब्द सिदध होता दै । यहां &” 
यह एकदेश परादिवद्धाव (“अन्तादिव्व से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्भावसे हद तह । ,, 

† ष्टां भी पूववत्‌ विष्ण शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन श्रौ" श्रनि पर “ऊ' यह एक 
ूर्व्षवणं दषं रदिश हो जाता हे । यह एकादेश परादिवद्धाव से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव ( इसका 
नर्णन श्राय तवदेकस्मिय्‌' सत्र प्र देखे ) से उदन्त हं 


नी 


३२ & सैमीम्यारुययोपद हिताय! लघुलिद्धान्ठकोयुधाम्‌ # 


धमुष्मे अमूभ्याम्‌ अमीभ्य द्मसुष्ये अमूभ्याम्‌. श्रमूम्य प्ुन्मे श्रमूम्याम्‌ प्ममीभ्यः 


्रमुष्मात्‌ + + च्रसुष्या 5 श्मसुष्मति ; 9 
श्रसुष्य श्रुतो भमीषाम्‌ „ श्रद्यो भूषाम्‌ | च्रसुत्य शरसुयो श्रमीषाम 
थञ्ुष्मिन्‌ ,, शमीषु | श्चसुष्याम , श्रमूषु || श्रयुन्मिन्‌, मी 


शरदस्‌ शाब्द के मकार स परं हैत नौर ङत्‌ > इस चिद्ध वाले शयानो के सिवाय प्रौर 
कीं नष मिल सक्ते श्रथात्‌ पुल"लिङ्ग मे प्रथमाके बहुवचन ता रचन द्वितीया के 
द्विवचन में शोर ्ीलि्ग तथा नपु सकालङ् भें प्रथमा द्वितीया के द्विवचन म मकार से परे 
हत्‌ उत्‌ उपङभ्ध दोतते है । इनमें सं स्रीलिङ्ग क्था नपु सलिङ्ग वाले इस्त सूत्र के दष 
हरण नदीं होते, क्योकि वां पूवले शदुदद्‌ द्विवचन पगम (११) सूत्रसे दी प्रगृह्यसन्कषा 


निद्ध हौ नाती है । केवल पुलूलिङ्ग के श्सू., अमी' इन दौ सूपो के क्लि दी य सोत्र 
धनाय गया है ¦ 


उदार यथा-श्वमी हशा › (ये स्वामी है ) । यदा घुल लिगं मे -भदस्‌ शच्च 
से प्रथमा का कटुवचन “जल्‌, करने पर स्यदाद्यत्न, पररूप, जस्‌ को शी श्मादशतथा पुणो 
कर शरदे बन जातः है । अब “एत हद्‌ बहुवचनः ( ८।२।८१ ) सूत्र से य को १" तथा 
दकार को मशार करने से “रमी, प्रयोग सिद्ध होता है । इस के धराये ईशा” पद लने से 
'दक व्यँ दाच › (४२) द्वारा सवयं दीघ प्रसत होता दै जो श्न इस सूत्र से प्रगृ्यसम्कषा 
हानि खे श्रकृतिमाव के रारण नहीं होता, नि 

नोट-- यहा पू॑सूत्र (१।१।११) की दृ्टि में (श्रमी के स्थान पर अदे" था गर्योकि 
"एत इव्‌ बहुवचनः ( ८।२।८१ >) सूत्र त्रिपादीस्थ हीने से उस की दृ मेँ श्रमिद्ध है । “वैः 
ण्दुन्ते तो था परन्तु द्विवचन न था बहुवचनं था अत पूर्व॑ सूत्र प्रयृत्त नदीं हो सक्ता था, 
हस लिये यह सून्र बनाना पडा ह। पदि इस (१।१।१२) की दृष्टि मे भी एत ईद्‌ बहुवचने" 
(८।२।८१) सूत्र श्रसिद्ध होने से “्रमी' ॐ त्थान पर श्रदेः माना जवे ता यह सूत्र म्यथं 
हो जाग्रगा क्योकि तवं दसं श्रदस के मकार सै परे ईत्‌ ऊत्‌ कीं नर्द मिल सकेगा । 
[ श्रदस शब्द्‌ में मकार का प्राना तथा उस से श्रागे ईत्‌ , उत्‌ का होना "एत इद्‌ बहुवचने" 
(६९७) तथा श्रदृसोऽवेर्ददु दौ म ' (३८३) की षप का फलद्वै। 1] श्रत इसकी दृष्टि 
ञं शमी अविद्ध नहीं होता मकार से परे ईकार की प्रग्रह सन्ना हो जाती दै। 


(रीं | +) कनन 0 


` यथपि श्रदस्‌ शद कर मकार मे प्रर “्रमीसभ्य ; अमू यः तरमीषाम्‌ श्रमूषा' इत्यादियों भे 
म श्व्‌ , त्‌ प्राये जति द॑ तथापि यदा इ ' का गदण नहा होता । क्कि प्रगृद्यसश्छा करते का प्रयोजन 
रहृतिमाक करना होता है । बह अच्‌ परे दोन प्र शको यणचि" (९५) श्रादि सज्गौ दारा स्वरसाथ प्राप्त 
हने पर ही सार्थक ह्रो संवीता हे भयल “स्व; नि) षाम्‌. श्रादिर्थो का व्यवधान होमे सै स्वरस्तपधि के प्राप्त 
न ते ¬> कार्ण साथक नहीं रो सकता । श्रत इस सन्न क दपयोगी श्मू" शौर मी" य दौ ही शब्द रं! 


#ै अच्‌-खन्धि ध्रकरयाभ ® ६ । 


दवितीय उदाहरण यथा--“राम इष्यावसू ध्रासातेः (वे दो राम भ्रौर कष्ण वेदे है) । 
यदा (रामकृष्णौ + धसू, मे पत्वाऽयवायाव * (२२) से व्‌ श्रादेश हो जावा है। 'राम कृष्णौ 
पद इस बात को जतल्लाने क किये क्िखा गया है कि अशु" पुल लिङ्ग का है, स्त्रीलिङ्ग या 
मपु सकक्िङ्ग का नहीं । स्त्रीलिङ्ग अर नपु सकलिङ्ग का अमूः इस सूत्र का उदाहरण नदीं 
हता । “मू + श्राक्षाते, यहा श्रमू" की प्रगद्यसभ्त्ा ्टोने से प्रकृतिमाय क कारय दको 
अशि (१९) से यण नही होता । 

नोट-- अदस्‌" शब्द घे शौ” चिभक्ति लाने पर सकार को कारादेश, पररूप सथा 
वृद्धि एकादेश हो कर--- "अदौ हा । श्रव *अदुसोऽसेदहु दौ म › (८।२।८०) से दकार को 
मकार तथा ीकार को ऊकार करने से मूः सिद्ध होवा है। यदचपि श्वसू मे उदन्त 
द्विवचन होने के करण पूव सूत्र से प्रगृद्यसज्छ्ञा सिद्ध हो सकती थी तथापि “अदसोऽसेददु 
दौ म ` (८।२।८०) से श्य मर्व रौर ऊध्व के श्रसिद्ध होने से उस की दृष्टि में 'चदौ' र्ता 
भरा त यह सूत्र बनाया गयाहै । इस कीषृटिमे तो ्ारम्भ सामभ्य सेषही असिद्ध नहीं 
होता यह पले क घुके हे । 


पात्‌ किप्‌ ? | श्रब यदा यह प्रश्न उस्पन्न होत है ङि सूत्र मे "मात्‌" भर्थात्‌ “म्‌ से परे' 
पसा क्यों कदा गया है ! क्योकि मकार के अतिरिक्त अन्य किसी वणं से परे ईत्‌ व उत्‌ अदसु 


# स्त्रीलिङ्ग मे श्रदस्‌ शद सेपरे प्रथमाया द्वितीया को द्विव्वने “आ रान प्र॒ भत्व 
पररूप, टप्‌ › रोड श्राप ° (२९६) से शी तथा “आद्‌ युख › (२७) से गुण हो कर शरदे" इतरा । पुन 
“श्रदक्तोऽसेदादु दो म › (२५६) से मत्व रौर अत्व करने पर मू प्रयोग क्ति होता हे । यहां पूरवं-सुत्र 
की दृष्ट मे “अदे" होने से एदन्त द्विवचन है, भत इख को उस यन्न (१।९।११) से प्रगृष्य-सन्श हो सकती 
हे । श्स के लिथे इस सत्न (१।१।१२) क बनाने की कों आवश्यकता नद्यं । इसी प्रकार--नपु्त कलिङ्ग मे 
श्रो श्रन्ने पर त्यदाचत्व, पररूप, 'नपुसक्राच्च (२३५) ते शी श्रषेश तथा श्राद्‌ गुण › (७) से गुण शो 
कर “अनै श्रा । पुन शअरदसोऽसेददु दो म॒ (३५६) ये मत्वे रौर ऊत्व करने पर मू प्रयोग सिद्ध होत 
है । यहा परमो पूव सृत्नकीदृषटिमे छदे होनेमे एनत द्विपचन दै अत॒ प्रगृष्यसन्डा मिध हं । इ 
के लिये भीं इस सूत्र क रचने की कोद आवश्यकता ही । इस मे सिद्ध हाता दै कि -केवल पुल"लिङ्ग के 
श्रमू, धर्मां शमदो के लिये दी यह त्र बनाया गया है ¦ 

“अलि श्नमू आसनि शत्यादि स्त्री लिङ्गप्रयोग इले श्रमू उत्कृष्ट" इत्यादि क्लीत्रमयोगे च ददूदेद्‌-" 
(५१) श््यनेनैव प्रगृ्ता । नं च “राम कष्यावमू आक्ताते' इत्यादि पल लिङ्ग्रयोगवद्‌ ्रतम्वारम्भसामथ्यौव्‌ 
“अदसो मात्‌" (५२) इत्यनेनैव प्रगृ्यता किन स्यात्‌ ? इति वाच्यस्‌ , यत पुत्ति शश्रमू भ्राह्ताते इत्यत्र तु 
पूरण प्रगृह्यता न सम्भवतीति युक्तम्‌ श्रदक्तो म्‌ (५२) इतिय्‌ शारम्भप्तामथ्वंम्‌ ; पर त्त्र स्त्रिभा 
क्लीवे तु पूर्वेण सिद्धायां प्रगृद्सन्काया नास्त्यारम्मस्रामभ्वम्‌ श्रत स्तिया क्लीबे च (५१) इत्यनेसैव 
प्रगृह्यता, पुस्ि (अदसो मात्‌ (५२) इत्यनेनेवेत्ि शम्‌ । 


६ ४ & मैमीम्याख्ययोपद हिताया लघुसिद्धा तकोसुध्याम्‌ & 


के तीनों लिङ्गके रूपों में करी नदीं पाए जाते अत "मात्‌ ग्रहणम करने से मी शमु, 
श्रमी" शब्दो की ही श्रगृह्यसन्क्ता होगी । इष का उत्तर है-- । अभुकेऽत्र | अर्थात्‌ “मात्‌ 
का ग्रहण न करने से श्मुकेऽच' प्रयोग मे दोष श्चयेगा | तथादहि-- अदस शब्द्‌ से परे 
“प्-यय सवंनाम्नामकच प्राक्टे (१२२६) सूत्र द्वारा “श्रकच्‌ प्रत्यय हा कर ञ्दकस्‌' बनने पर 
अदसोऽसेददु दो म ` (३९६) स यत्व हो- श्चभुकस्‌ शब्दं निष्पन्न होता हे । अब्र इस 
के श्रागे प्रथमा का बहुवचनं जस्‌ प्रस्यय लाने पर वयदाच्यष्वे, पररूप, जसं शी' (११२) 
से शी श्रादश तथा शाद्‌ गुण ` (२७) & गुण एकादश हो कर अभ्ुके प्रयोग सिद्ध होत 
है । श्रव इसके श्रायो “अत्र पद्‌ लाने स एड पदान्तादति (४७३) द्वारा पू॑रूप करने पर 
“्रुकेऽत्रः ( वे बहा ह ) बन जातादहै। यदि सून्नमे मावः अ्रहणन करते तो यदा ककार 
से परे भी भैश्रगृह्य-सन्त्ा ष्टो कर प्रकृतिभ्पव हो जाता, इस से "एड पदान्ताद्‌तिः (४३) 
सूत्र भ्रवरत्त न हो सकता, श्रत “मात्‌ महण किया गया हे । 


ग्रश्नः-यह श्राप को प्रष्युदाहरण ठीक नही, क्योकि यहा दत्‌ श्रथवा "उत्‌ 
न्दी । आप को तो अपने प्रस्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी श्रन्य वशंसे परे श्रवः या 
ऊत्‌" ही दिखाने चाष्िर्ये थे । श्राप के प्रत्युदाहरण मे तो ककार स परे एत्‌, दिखायः 
गया हे । 
उत्तर---हैद्देद्‌--' (१) हस पृवं सूत्र से यहां ्र॑त्‌ , उत्‌, एत्‌ इन तीनों की 
श्रचुदृततिश्रारहदीथी परतु इस सूत्र में मात्‌" अह्ण के सामथ्यं से एत्‌, का श्रञुवन्त॑न 
नदीं किया जाता, क्योकि म्‌ से परे धदस शब्द्‌ में करटी “एतः नही पाया जाता । श्रव यदि 
यहा मात्‌" का पण नहीं करेगे तौ एत्‌" की भी श्तुचृत्ति रा जने से "श्रसुकेऽत्र' यदा 
प्रगद्य-सञ््ता होने से प्रङ्ुविभाष के कारण सधि न हो सकेगी श्रत “शत्‌ की अनुन्रृत्ति 
सोकने के लिये “मात्‌, पद्‌ का अह करन! भस्यावश्यक हे । 
अभ्यास (१२) 
(१) कया वशं उच्ुह्धल दो जाया करते है जो उन के किय प्रकृतिभाव का उपदशः किया 
जाता है ! अन्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन !? ) 
(२) निम्नलिखित भरनो का उत्तर दीन्यि- 
(क) इदे चः सून्रक्धी छृत्तिमे किम बात की कमी रह गहै? श्रौर उस से क्य 
दोष रस्पन्न होता है १ । 
(ख) स्व॑र विभाषा गी ` मे सर्वशः पद ॐ ग्रहण काक्या प्रयीजन है !?। 
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# करयो कि (्तन्मध्यपतितस्तदमट्येन गद्यते इल से श्रवस्‌ मी 'श्रदस्‌ सन्द माना जात । 


(३) 


(४) 
(५) 
(६) 


(७) 
(८) 


क श्रच सन्धि भकरणम्‌ ® ६३ 


(ग) प्वुराद्‌धूते च सूत्र के श्रं मे “विकल्प कहां से श्रा जाता है ! ! 

(घ्‌) देवदत्त पि" इस वाक्य फी टि को प्लुत क्यों नरह होता ?। 

(इ) श्रागच्द कृष्णत्र गौश्चरतिः क्या यह शुद्ध है १। | 

(च) “न्दे च सूत्र बनाने की क्या श्चावश्यकता थी ? क्या पूव सूत्र दये 'गवेढ 
सिद्ध नहीं हा सकता था? 

(छ) “श्रनेकाल्‌ शित्‌ सव॑स्य' सूत्र मं “शित्‌' रहण परं प्रकाश डले १ 

(ज) ध्रदसो मात्‌" सूत्र स्त्रीलिङ्ग नौर नपु सकलिङ्ग क रमु" मे क्यों प्रबृ्त नही 
होता ११ 

निम्नलिखित खूपोमेंयातो सन्धि करो श्रथवा सन्धि न करने का कारश ब्रता्मो-- 

१ कवी शन्न । २ योगी श्रत्र। ३ वायु चत्र । ४ रामे मते £ माले रन्न । ९ कुले 

इमे उच्टृष्टे एधेते श्रघुना । ७ धनुषी एते श्रस्य । ८ धन॑ श्रस्मिन्‌। & वर्ध॑ते श्रस्मिन्‌ । 

१० ऋतु ्रतीतौ। ११ पाणौ उस्तिपति । १२ हस्ती उत्तिपति। १३ बालिके 

धीयते । १४ नेतरे ्ाश्रशति । १९ वटू उल्छरदेते भत्र । १६ श्रमी श्ररनन्ति । १७ 

बालावमू श्रश्नीत । १८ कुमार्यावमू श्रश्नोत ।\ १६ ते शत्र । २० कये श्राति । 

२१ अमू इद प्रस्थे दृष्टौ । २२ कवरी च्रागच्छुत । 

“हन्पर च नित्यम्‌, एेखा पाठ मानने वालो का क्या अ्सिप्रय है १ श्या नित्यम्‌, पदं 

हश देने से कोई दोष उत्पन्न हौ जाता हे १, 

"मात्‌ किम ? श्रमुकेऽत्र' इस अश की -थाख्या करत हूए प्रष्युदा्रथ मे दोष की 

उद्‌ भावना करके उस का समाधान करें । 

नहरी एतौ मे कौन ईद्न्त द्विवचन है सप्रमाण्‌ स्पष्टं करं । 

'गवाच्ख 2 प्रयोग के अन्य विकदटष गो श्र, गोऽच्त ` क्यो नहीं बनते १ । 

श्रलोऽन्स्यख, श्रनेकाल शित्‌ सवस्य किञ्चि इन तीन परिभाषाश्नो मे कौन उच्छर्गं 

ओर कौन श्रपवाद्‌ है ! प्रप्येकू का उदाहरणा प्रद्शंन पू्ंक स्पष्टीकरण करे । 


प. कि - 


म्र निपाते की भगुद्य सञ्ज्ञा करने के लिये प्रथम निपात विधायकं सूत्र लिखते है- 


[लघु०] सन्ता स््म-५३ चादयोऽसच्ते ।१।४।५९७॥ ८ 


अद्रन्याथाश्चादयो निपाता, स्युः| 


रथ यदि शादिर्योकाद्रभ्यश्रथंनदहोती उन ङी निवात सञ्जा होतो दहै) 


च्याख्या-- राद्यं ।१।३। अस्तवे ।७।१। निपाता ।१।३। [ भ्राग्रीश्वरालिपाता › 


४६ ॐ मैमी-यास्ययोपनर हितायां लुसिद्धान्तकीसुधाम्‌ 


यह श्चपिक्रत दै । ] समास --च = च शब्द श्रादिर्थेषा ते चाद्य , तदृगुणसविश्तान बहुत्रीहि 
समास । न मन्वम्‌ ~ श्रसरवम्‌ तस्मिन्‌ = श्रसक्ते, नज तस्पुरष । यहा प्रसज्य १ तिषेध 
है यनि पयुष्दास प्रतिष्थ माने तो अनथक चादरियो की निपात सन्क्तान हो सकेगी । 
श्रथ -- (असत्ये) द्वय श्रथ न होने पर (चाद्य ) चादि शब्द्‌ (निपाता ) निपात सन्क्क 
हीत हैँ । 

जिस मे सङ्ख्या पारं जवे या जि के लिये सरव॑नाम का प्रयोग हौ सके, उसे (दभ्य' 
कहते ह । चादि गण श्रागे प्र-यय प्रकरण” परं श्रा जायगा । उदाहरण यथा-- जोध नयन्ति 
पशु मन्यमाना › यहा "पशु णब्द करा श्रथौ (सम्यक्‌ = टीक प्रकार से" एेसा है। श्रत यह 
श्रद्व-यवाची होने से निपात सन्क्क होता है । यदि पशु का र्थं जानवर होगा, तौ वह 
यवाची हाने से {निपात सभ्क्षक न होगा । यथा--पशु नयन्ति । निपात सञ््ा हीनेद्े 
(३६७) सूत्र द्वारा शश्र ययः सन्ल्ञा हो जाती है, इस से विभक्ति का लुक ष्टो जाता है अष 
सब श्चागो "ग्रस्य प्रकरण मे सविस्तर लिखंगे । 


[लघु 9 1 सन्क्षा सूत्रम्‌--५@ पाद्यं ।१।४। ५८॥ 
\ ~ ` 


एतऽपि तथा । 

अथं -- श्र्-या्थ॑क प्रादि भी निपात-सन्शके होते हं । 

व्याख्या-अरसस्वे ।७।१। [ चादयोऽसर्वेः ते ] भ्राद्य ।१।३। निपाताः ।१।३। 
[श्राग्रीरवरान्निपाता › यद श्रित है । ] भरथं (अस्वे) ब्र य अथं न होने परं (प्रादय ) 
भर श्रादि शब्द (निपाता ) निपात-सन्त्षक होवे हँ । प्रादि-गण पीके (३) सूत्र पर मूल में 
ही श्रा चुकाहै)। 

्राग्रीरवराननिपाता ` ( १।४।६६। >) सूत्र से अष्टाध्यायी मं निपातो का अधिकार 
ग्रारम्भ किया ज्ञातादहै भ्र्थात्‌ इख सूत्रसे जे कर “अधिरीश्वरे ( ११४।३६६। ) सूत्र पयन्तं 
निपात सम्क्ञक के गये है । इसी अधिकार मे पाणिनि ने श्रादय उपस्रगां किया योगः सा 
एक सूत्र पदा है । इस का श्रथ यह है--श्र' भ्रादि वाद्र॑स शब्द्‌ क्रियाम मँ निपात सन्लक 
होते हृषु उपसग सन्कक हात ह । श्रव इस अथं से यदह दोष उत्पन्न होता है कि जहां 
क्रिया योग नहीं वद निपात सम्ला न्दी टो सकतो । परन्तु हमे तो क्रियायोग मं उपसं 
सन्तता के साथ साथ तथा करियायोगाभाव्र मे भौ निपात सन्ता करनौ हृष्ट दै 1 मा्यकार 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने इस एक सून्र्ते ये दोनों कायं न होते देख कर इस के दौ विभाग कर 
दिये है । १--प्रादय । २--उपसर्गा क्रिधा योगे । तो श्रब प्रथम सूत्र से क्रियाथोगाभाव 
मे तथा दूसरे सूत्र से क्रियायोग मे निपात-सन्न्ञा सिद्ध दो जाती दै! क्रियायोगामाव म 


® अच्च-स चि प्रकरणम्‌ ६७ 


निपात सन्क्ञा करने का प्रयोजन--"यज्ञदन्नो ऽपि मखं › इत्यादि मं सुञ्लुक शादि काय कर >। 
३ । कियाय्ोग में निपात सन्ला करने का प्रयोजन--श्राच्छुतिः श्रादहि मे श्चययस-ज्ञा कर ^ 
विभक्ति का लुक्‌ करना है । 

रय अथं मे श्रादियों की निपात खञ्त्ञा नहीं होती । यथा प्रादियों मे विः शब्दं 
पठा गया हे यदि इसका अर्थं पकीहीगातो द्र-यार्थक होने से इस की निपात-सञ्ज्ञा नं 
होगी । "वि = पसी चिं पश्यः इद्यादि । 

अब श्रमिम सूत्र द्वारा निषातों की प्रगरद्य सन्ता करते हे 


[लघु ०] सब्ला सत्रम-५५ (निपात एकाजनाङ्‌ ।१।१।९४॥ 


एकोऽच निपात श्राह्वञे % अगृह्य स्यात्‌। इ इन्द्रः। उ उमेशः । 
वाक्य-स्मरणयोरडित्‌ । आ एव शरु मन्यसे । आ एव किल तत्‌ । 
अन्यत्र डित्‌-देषदुष्णम=मरोष्णम्‌ । 

रथे - ग्रा को छोड क्र पक श्च मात्र निपात प्रगृह्यसञ्श्तक हो । 


च्याख्या-- निपात ।१।१। एकान्‌ ।१।१। श्ना. ।१।१। प्रथुद्य ।१।१। | द्दृदेद्‌ 
द्विवचन प्रयद्यम्‌ से ] समास --एकश्चालावच्‌=ण रच्‌ कमधारय समासो न तु बहती , 
न भ्राङ = नाद्‌ › नन्तस्पुरूष । श्रं --( श्रना ) श्राङ से भिन्न ( एकाज्‌ ) एक श्रच्‌ रूप 
(भिपात ›) निपात (परगृह्य ) प्रृद्य पन्त होता दै । 

उदाहरण यथा--इ इन्द्र [ श्ोहं । यह इन्दर ह । |, उ उमेश [ जान पडता हे कि 
यष्ट महादव है । ] । यद! श" श्रीर “उ” एक श्रच्‌ सूय तथा श्रद-यायथंक होने से चादयो 
सक्ते (४३) द्वारा निपात सन्कक हँ श्रत इस सूत्र से इन की प्रगृह्य सन््ा हो कर (९०) 
हारा भकृतिभाव के कारण श्रक सवर्य दीघर (४२) से प्राप्त सवरणं दीष नीं होता । यषा 

ह॒ निपात श्रारचयं करने मे तथा ॐ" निपात वितकं करने में भ्रयुक्त हु है ! 

(एकाच यदा !ए्कश्चास्ताव च्‌ = एकाच्‌" [ एक भी हो धनौर वह श्रच्‌ भी हो ] दख 
पकार कमेधारय समास करना ही चित है । यदि “प्कोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌” [ एक शरच्‌ 
जिस मेहो वह ] इस प्रकार बहुधीहि समास करगे तो--“च~+श्रस्ति=चास्तिः में सचणं दीघं 
ल हौ सकेगा, क्यङि तजर "चः को भी प्रगृह्य सन्ता हो जायगी । 

चादिगण में “श्रा' तथा प्रादिगण में आई इस प्रकारं दो निपात पडे गये हे । इम 
मँ घे प्रथम श्रा की इम पत्र सेप्रगद्य सनाद जाती है पर दूरे श्रा की इस सूत्र में 


व 
# वजञ्यते=त्यज्यत्त इतिनवेज › करमणि घन्‌ प्रय । श्राङा वर्जं =पाडवजं , तृक्तीया तत्युरुष 


भाङ्भिन्स इयथ । 
१३ 


९८ & सैमीकष्याख्ययोपन्ख हिताया लघुत्तिद्धा तकौमुधाम्‌ ॐ 
'इनाड' कहने के कारण प्रगृह्य सभ्ता नही हती । श्रव यह प्रश्न ऊरपश्न होत। हैकिश्चा 
न्नौर श्राड प्रयोग मे श्या, के रूपमे दही मिलते, ठेली दशा में यह केसे विदित हो कि यह 
ग्राह श्रौर यहं राड । इस के लिये भाष्यकार ने यह ग्यवस्था की वरै-- 


षदथे क्रियायोभे मर्यादाभिविधौ च य । 


एतमात डित विधाद्‌ वाक््यस्मरणयोरडित्‌ ॥ 
ञर्थात््‌--अरप (थोडा) श्रथ मे, क्रिया के योग मे, मर्यादा श्रौर शरभिविधि रथ॑मे 
जो श्राकार हो उपे डित्‌--श्राद्‌ समस्तना चाष्िये । पूवं कदी बात शो अ-यथ] करने के किये 
प्रयु वाश में तथा स्मरण श्थं में अडित्‌--श्रा' समरूना चाद्ये । 


९ ईषदर्थे यथा--श्रा + उष्ण = श्रोष्णम्‌ । [ यहां श्रादयो गतार्थं प्रथमया 
वासिक से निलय-समास होता है । नित्य ममासों का स्वपद्‌ विच्रह नहीं हुश्रा करता, मूल में 
इसी लिये “ईषदुष्णम्‌” फेस! श्रसखपद विग्रह दिखाया गया है । शयोष्णम्‌, का श्रथं थोडा 
गरम' है । ] यहा श्राङ्‌' होने से प्रगृह्य सञ्ञा नहीं होती शत प्रजृतिमाव न होने के 
कारण “श्राव गुण › (२७) सूत्र ते गुण एकादेश हो जलता है ¦ 

२ क्रियान्योगे यथा--श्रा + इहि = एषि (श्रश्नो), श्रा+दइत ~एत (वेदौ श्रते 
है) । यषा इण गतो" इस श्रदादि-गणीध क्रिया का योग दै श्रत श्रा" होने पे प्रगृह्य 
सन्क्ता नहीं होती । प्रगृह्य सञ्ज्ञा न होने से प्रकृतिभाव भी नही होता श्रद्‌ गुण (२७) 
से गुण हो जाता दहै । 

३ पर्यादार्या यथा--भ्रा+भल्वरातनप्रालवराद्‌ मेघो श्रष्ट । (श्रज्लवर देश तक 
परन्तु श्रत्तव्रर देश को छोड कर मेष बग्सा ›) यहा मर्यादा श्रथंहोनेवे श्रा डित्‌ भर्थात्‌ 
शाद" है त प्रगृह्य सन्ता न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं दोता, शक सवे दीर्घं ' 
(४२) से सवंदीधं हो जाता है । 


४ श्रभिविधोश यथा- श्रा+श्रलवरादूआलवरादवु मेघो शष्ट । (अलवर देश तक 


कनिचन कृ-क 


# तेन विनेति मयो, नेन सहैत्यभित्रिधि । मयादा श्रौर चभिविधि म यह भेद होता कि 
मयोदा मेँ अनवधि का प्रहण नहीं होता श्रौर श्रभिविषि म यदण होता है! यथा--श्रल्वर तके मेषं बरसा 
यहा मेघ बरसे की ्रनधि “त्रालवर हे । मयादा मे शस श्रवधि का ग्रहण न होने से यड तात्पय होगा कि 
श्रलवर देश को द्चोड कर उस तक मेव बरक्षा । श्रभि्विधि मे इक्त श्रवधि का यहणदहोने से यह तात्य 
गा कि अलवर देश सनित दस्त तरफ़ मेव बरसा । अन्य उदाहरण यथा--श्रा पाटल्िपुघाद्‌ वृष्टो मेष , श्रा 
कुमार यश पाशिने › श्यादि । 


® श्रच्‌-सधि प्रकरणम्‌ ® ६ 


भर्थात्‌ श्रल्लवर देश मे भी मेघ बरसा) यहा अभिविधि श्रथ होने से श्रा" डित्‌ अर्थात्‌ “आकः 
हे श्रत प्रगृह्य सञ्ञा न होने के कारण शरकृतिभाव नदीं होता ववर्णदीघं हो जातादहै। 

श्रब “ओः के उदादरण- | 

१ वाक्ये यथा---“श्रा एव नु मन्यतेः ८ अब तु पेमा मानता है, अर्थात्‌ पदहज्ञे तु. 
पेखा नहीं मानना था अघ मानने लग हे। ) यहा श्राः क रित्‌ होने से परगृह्य सञ्ञा ही 
कर प्रकृतिभाव दहो जाता हे । वृद्धिरेचि" (३३) सूत्र से बृद्धि एकादेश नदीं होता । 

२ स्मरणे यथा--श्रा एव किल तत्‌ (हा वहरेसा दही है) यहा शाः कै ्रहित्‌ 
होने से प्रगृह्य सन्ता हो कर भक्तिभाव हो जाता दै । श्ृद्धिरेचि" (३३) सूत्र प्रदत्त नही होता । 

| त्तु © | सन्का सूत्रम्‌--५ ६ रोत्‌ ॥९।१।१५॥ 
ओदन्तो निपात प्रगृह्य स्यात्‌ । अरहो दशा" । 
९ भहा 

अथ.--ओोकार अन्त बाला निपात प्रगृह्य सन्श्तक हयो । 

व्याख्या त्रोत्‌ ।१।१। निपाव ।१।१। [ “निपात शकाजनाङू' से | भगृद्य ।१।१। 
[ इंदृदेद हिवचन प्रगृह्यम्‌” वे ] श्रोत” यह "निवात › पद्‌ का विशेषण दहै, श्रत इस से 
तदन्त विधि होती है! श्रथं --( श्रोत्‌=श्नोद-त ) श्रोद्‌ल ( निवात >) निपात (भगृह्य ) 
प्रगृह्य सन्त्क होता है । यथा---श्रही इशा › ८ श्रहो ! ये स्वामी हैँ । >) यहा श्रद्र-यवाची 
होने से "चाद्थोऽस्रच्े' (३) दवारा अह्यो" निपाव सन्न्ञकरहै इस कौ इस सूत्र से प्रयद्य 
सञ्जा हो जाती है । प्रगृह्य सन्ता होने से प्रकृतिभाव क कारण “एचोऽयवायाव ` (२२) दारा 
भ्रवादेश नरी होता । ध्याने रहे कि यहा एक श्च रूप निपातन होने से पूंसूत्र द्वारा 
परगृह्य सन्न्ला नहीं हो सकती थी । 


[लघु०] सन्का चत-५.७ सम्बुद्धो शाकस्यस्येतावनाषं । १।१।१६॥ 


सम्बुद्धि-निमित्तक ओकारो वा प्रशृ्योऽबेदिश इतो पएरे । विष्णो 
इति । विष्ण इति । विष्णविति । 
प्रथं" सम्बुद्धि निमिन्तक श्नोकार--श्रवेदिक अर्थात वेद मेन पाए जने वाले 
रतिः शब्द के परे होने पर विटप कर के प्रगृह्य सन्तक क्षेत दै । 
व्याख्या-- सम्बुद्धो ।७।१। [ निमित्त सप्तभ्येषा ] श्रोत्‌ ११।१। [ “ओत्‌ से ] अनाव 
।७।१। इतौ ।७।१। भगृद्य ।१।१। [ेद्देद्‌ द्विवचन प्रगृह्यम्‌" से] शाकल्यसय ।६।१। समास -- 
च पिर्वेद , उक्तञ्च मेदिनीकोषे--ऋिर्वेदे वसिक्नदौ दीधितौ च पुमानयम्‌, ऋषौ ( वेदे ) 


१०७ ® मैमीग्याख्ययोपद् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ % 


भव =श्राषं , (तत्र भव (१०८६) इत्यण , न श्राष =प्रनाषस्तस्मिन्‌अनाषे नञ्तप्पुरूष । 
शरवेदिके प्यथ । श्रथं - (श्रना) वेद मे न पाए जाने वाक्ते ( इतौ ) इति शब्द्‌ के परे 
होने पर (मम्बुद्धो) मम्बुद्धि को नमित मान ररपेदा इुश्रा ८ श्रन्‌ ) श्रोकार ( प्रगृह्य ) 
प्रगृह्य सम्जञक होता है ( शाकल्यस्य) शाकल्य क मत तें। अभ्य श्राचार्यां > मत मे प्रग 
खञ्जा नही होती पर तु हमें सब भ्राचा्यं प्रमाण है, श्रत भिकल्पसे प्रग्रद्य मन्ता होगी! 

उदाहरण यथा--'विष्णा इति" । विष्णु शब्द्‌ से परे सम्बुद्धि [सम्बोधन के एकवचन 
को सम्बुद्धि कते है । देखो--'एकवचन सम्बुद्धि › (१३२) ] करने पर हम्बश्य गुण ` (१६६) 
सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मानकर गुण हो कर--विषणो+स श्रा \ रब ॒एद्ह सात्‌ सम्बुद्ध 
(१३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर 1वष्णोः पद्‌ सिद्धहा जातादहै। इसके श्राय 
“इतिः पद्‌ लाने से एचोऽयवायाव ' (२२) द्वारा अकार का अव्‌ श्मादश प्राप्त होता था जो 
श्रब इस सूत्र से प्ररुद्य स्का होने स प्रकृतिभाव के कारण नीं होता । अय श्राचार्या के 
मत में प्रगृह्य सञ्ज्ञा न होने से अव श्रादेश हा कर विष्णव इति" बरना । अवर दृस्त इश्ा मे पदान्त 
वकार का लोप शङ्ल्यश्य' (३०) सूत्र से वेकल्पिकृ लोप हो जाता हे । लोप पक्त में विष्ण 
इतिः शरीर लोपाभाव पश्चमे विष्णविति, इख प्रकार कुलं मिला कर तीन रूप चिद्ध होते हे । 

यह ख्दाहर्य वेद कानही वेदमेतो इति शब्द परे होने पर प्रगह्य सन्क्ा नहीं 
हाती छन्तु श्रय श्रादैश हो जाता है। यथा--एता गा बह्मब धवित्यबरवीत्‌ः [ यह काठक 
सद्धिता का वचन है ] ।# 


न।र-- वस्तुत श्र य श्राचार्यो के मत में "विष्णविति, ही रूप होताहै विष्ण इतिः 
नही । स्योक ऊब शाकल्य श्राचाय के मतमेंश्चोकोश्रवदही नही होता तोपुन उसके मतम 
वकार का ज्लोप केवै सम्भव हो सक्रता है । काशिका श्चादि प्राचीन प्रथो में स्त्र इस सूत्र 
पश्दा ही उदाहरण कलिले मिलते है लोप वाला रूप कीं नहीं देखा जाता । 


[लघु] विषि सत्रम-५८ मय उञो वो वा ।८।३।३३॥ 
पयं परस्य उञो वो वा स्यादचि । िम्बुङ्गम्‌ । किमु उक्तम्‌ | 


¢ 
अथ+ -मय प्रत्याहार से प्ररे उल्‌ निपात को विक्रर्पकरके व्‌' रदिश हो जात। 


है भ्रचपरेष्टोतो। 
„ व्यार्या--मय ।९।१। उन ।६।१। च ॥१।१। वकारादकार उच्चारणार्थ 1 वा 
दस्यभ्ययपद्‌म्‌ । अचि ।७।१। [*ङमो हस्वादचि इमुणिनत्यम्‌ से ] रथं -(मय ) मय्‌ भरस्या- 


# इस सञ्च पर प्रे सव अन्धकार पद पाठ काही उदाहरण देते हँ । लौकिक उदाईरण भी दे 
सकते हं, कोर निषेध नहीं करता जैसा कि पूरुषरोत्तसदेव मे “भाषा इत्ति मे दिया है । 


® श्रच सन्धि प्रकरणम्‌ ® १०१ 


हार से परे (उन) जम्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर क (व) व श्रद्वेश होता है (श्रचि) 
श्रच परे हो तो । मय प्रत्याहार म जकार को छोड कर श्चन्य सब वगस्थ वशं रा जति दहै । 
उदाहरण यथा-- किम्‌ उ उक्तम्‌ ( क्या कहा!) यहा उ-उ के पक अच्‌ रूप 
निपात होने से "निपात एशाननाड' (४६) सूत्र प्राप्ठ होता है । इषे बान्ध कर इस सूत्र से 
वैकल्पिक वकार हो जाता है । जहा वकार राद्रश होता है वहा-- किम्बुक्तम्‌ः प्रयोग विद्ध 
होता है । यकारदेश के श्रभाव म यथप्राकत प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो कर भरङ्कतिभावं कै कारण सवण 
दीघं नहीं होता--किम्‌ ड उक्तम्‌ । इख प्रकार दौ रूप मिढ़ होति है । 
नोट--यह सूत्र “मोऽलुस्वार › ( ८ ३।२३ ) सूत्र को टि मेँ पर त्रिपादी होने से 
श्रसि्ठ है श्रत “किम्बुक्तम्‌' यहा हल्‌-वकार परे होने पर भी मोऽनुस्वार * (७७) से मकार 
को श्नजुख्रार नहीं होता । तथा हदि- 
श्रिषादीये वकारे तु नायुस्वारः प्रवत्तेते / 
नोर --ध्यान रहे कि उज का न रार (हलन्त्यम्‌, ( ¶ ) मे इन्सन्क्लक हो कर जस्य 
लोप, (३) ने लुप्त ही जाता हे । 


अभ्यास ( १३) 


(१) श्रधोलिचिव प्रथोगों मे सूत्र निश पूर्वक सन्धि करो या घ-भ्यभाच का कारण बताश्नो- 
१ भानविति । २ शम्वस्तुवेद्रि । ३ वाय इति । ४ श्रहो ्राश्चयंम्‌ । & तदस्य 
परेत । ६ शम्भो इति । ७ रथौ इति । ८ उ उन्तिष्ठ। & नो इदानीम्‌ । १५ 
ए्-द्राद्‌ हरिभक्ति । ११ अहो शरद्य महोष्णता। १२ इ इद्र पश्य । 

(२) कहा २ शराः डित्‌ अर कष! २ अरित होता है ? सोदाहरण स्पष्ट करो । 

(२) श्रादय उपसर्गा क्रियायोगे" हस एक योरा के विभाग करने की क्या आबश्यकता। 
है? उदाहरण दे कर स्पष्ट करो । 

(४ “ङिम्बुकम्‌' यष्टा मोऽनुस्नार ' (७०) सूत्र क्यो प्रदत्त नही होता ! 

(५) भनिपात एकाजनाइ्‌” सूत्र की भ्याख्या करते हुए “एकाच्‌, पदं का विशेष स्पष्टीकरण 
करो तथा दस में बहुबीदि समास मान लेने से क्या दोष उस्पन्न हो जाता है १ इस का 
भी निर्देश करो । . 

(६) "वस्तुत "विष्ण इतिः रूप नीं बनता इस कथन की सप्रमाणा श्पाख्या करे । 

(७) उदाहरण प्रद्श॑न पू्॑क मर्यादा चौर अभिविधि का पररपर भेद बताए । 


॥ 8८. श |. | 


१०२ ® सेमी याख्ययोपह्र हिताया लघुषिद्धा तकीमुधाम्‌ ® 


[लघु ०] विभि सृत्रम-५६. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हुस्वश्च 
॥&।१।१ २४॥ 
पदान्ता इको हस्वा वा स्युरसवर्णेऽचि । हस्वविधिसामथ्यान 
स्वरसन्धि । चक्रि अत्र । चक्रये । पदान्ता इति किम्‌ १ गोर्यौ । 


प्रथ.-- रसवशं श्रच्‌ परे हाने पर पदान्त इक्‌ को विकल्प कर के हस हौ जावा 
दै । हस्वविधीति--दस्रविधान करने के सामथ्य से स्वर सन्धि नदी होती । 
च्यार्षा-- पदान्तस्य ।३।१ [ एड पदान्तादतिः से विभक्तिविपरिणाम करके] 

दक ।६।१। असवर्ण ।७।३। श्चि ।७।१। ['इको यणचि" से] हस्र ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। 
च हत्य ययपदम्‌ । श्रथ -(श्रसवर्णे) रसवशं (श्रचि) घच्‌ परे होने पर (पदा तस्य) पठान्त 
(इक ›) इक्‌ कै स्थान पर (हस्व ) हस्र हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचचायं के मत में । 
श्रन्य प्राचार्य क मत मे नहीं होता हमें सब श्राचार्यं प्रमाण हँ त हस्व विकठंप से छ्षीगा । 

उदाहरण यथा---शचक्री + त्र ८ विष्णु यद्ादहै।) यहीं पदात इक्‌ दकार दै, 
हस से परे श्च" यह श्रवणं च्च वत्तमान दहै श्रत दक्‌ को विकल्प करके हम्ब होगया। 
जहा ह्व हुश्चा वहा-- चक्रि श्रत्रः । जहा हस्व न हुश्रा वहां “दको यणचिः (१९) से यण 
हाकर 'चक्र॑यन्न' इस प्रकार दौ सूप सि होति है । 

पवंम्‌ अन्य उदाहरण यथा-- १ मधु#श्रस्ति मद्धवरिति। २ दधि श्ररिति, दभ्यरिति । 
३ यस्तु श्रानय, वस्त्वानय ।४ वारि ्चन्र, वा्य॑त्र । योगि श्रागच्छुति, योग्ागच्छुति ।& 
धनि श्रवोचत्‌, ध-यवीचत्‌ । ७ नग्द्‌ एधते सथं धते ।८ जाह्वि शवतरति, जाह्वञ्यवतरति । 
ई बलि क्त , बल्युक्तं । १० भवति एव, मवस्येव ।११ धातृ चत्र, धात्रत्र | 

श्रव जहा हस्व करते हैँ वहा यह भाङ्का उत्प न होती है कि यहा इको यणचिः 
(१९) सूच्र से यण्‌ क्यो न किया जवे १ इसका उत्तर यष है कि यदि वहा भी यण्‌ हो 
जावे तो पुनं इस सुत्र से हस्व करना व्यथं होजायगा क्योकि तब दोनों पतों में “चक्रथत्रः 
प समान हो जायगा जो इख सूत्रके बिनाभी इको यणचि" (१९) सूत्र से सिददो 
सकता है । चत इस सूत्र द्वारा हस्व करने के साम्यं से यक्षा सन्धिन होगी । (ध्यान 
रहे कि मूल न "खरा घः कथन इस किये किया गया है कि वहा स्वर सभ्धिके अतिरिक्त 
श्रन्य क्रो सणि प्राप्त नहीं हो सकती ।] 


बको-+०-५०४/ 


र 


कष्णे कषक 


# ध्यान रहे कि हस्तो को भी "पजन्यवह्वदणम्रदृत्ति -य से हस्व हो जाय करता है! इस 
का फलै खभ्व्यभाव स्पष्ट ही ह । यह विषयं इस सूत्र के साध्ये श्रयतस्प है, 


® अच-खन्धि प्रकरणम्‌ ® १०३ 


इस सूत्र मे शस्प्रणं' रहय का यह प्रयोनन है किं योगी + इच्छुति-=योगीच्छति, 
कमारी + इं हते =कुमारी ते" इत्यादियों मे ख वणं अच्‌ परे होन पर हस्र न हो । 
पदा त' अहण ईस कि छया ग्यादै कि-'गौरी+श्नौ' यहा अपदा त दक्‌ को इख 
न हो जाय। श्टुको यणान्विः (१९) सेय हो कर गौय वन जाय 
श्रव प्रसङ्गवश गौ्यौः म द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हँ-- 
[लघु ०] विधि ्तरम्‌-६० अचो रहाभ्या द्व ।ठ]४1४६॥ 
अच, पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यगे दे वास्त । गौर्यो | 
द्धं --च्रच्‌ से परेजोरेफ या दकार उत्से परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो 
जाला हे। 
=्यस्या- प्रच ।९।१) रहाग्याम्‌ ।।२। यर ।६।१। [यरोऽनुनासिकेऽनुनास्िको 
व)" से ] द्र ।१।२) वा इस्य-यचपदेम्‌ । [यरोऽनुनासिकेऽनुनातिको वाः से] अथं -- (श्च ) 
शरच्‌ से परे (रहाभ्याम्‌) जोरेफ या हकार उस से परे (यर) यर के (ढ़) दा शब्दश्वरूप 
(वा) विकल्व करके हो जाते हं । 
उदाहरण यथा--'गीर्‌ यौ" यहा भ्रच श्रौ" से पररेफ है उससे परे थर यकार की 
विषूरपर करे द्विष्व हाङर द्विस्वपत्च मे 'गोय्यौ' तथा द्विस्वाभावपक्त में "गौर्यो" इस प्रकार दौ 
खूप बन जति है । इस सूत्र $ अय उदाहरण यथा- 


१ आय्य, राय । र अ्क्दौ श्रकं । ३ काय्य॑म्‌, कायैम्‌ । ४ हस्यंतुभव , द्॑नुभव । 
९ उर्वी, उर्वी। ६ ग्रादृह्धाद्‌ , आह्ृाद । ० ज्जन, श्रजुन । ८ श्रात्तं, श्रातं । 8 
प्राहब्वय , श्राह्य । १० श्रादुद्रंकम्‌, आद्रंकस्‌ । ११ ब्ह्यमा, ब्म । १२ अत्थं , अथं । 
१३ न हययस््ति, नद्यस्ति। १४ गभं, गभं । १९ उद्वम्‌, ऊध्वं्‌ । १६ दुर्गं दुग । 
१७ श्मग्घ्यं , श्रष्ं । १८ मृच्छना, मूङख॑ना। १६ शपहन्नुते, अपदूनुते। २० मूक्लं, मूलं । 
२१ शर्म्म, शर्मा। २२ विषमं विरम । २३ प्रार्णम्‌, प्राणम्‌ । २४७ कम्म कमं। 
२९ निंर , निर । 
भब प्रसङ्गत प्राप्त हुए द्विख को कह कर पुन शदकोऽसबं शाकल्यस्य स्वश्च" 
५९ सूत्र पर क्िषेधक वासिक लिखते है- 


[(लघु० ] बा ०--& न समासे ॥ 
वाप्यश्च | 
श्रथैः--समास मे शरच्‌ परे होने पर पदात इक कोङ्कस्व नीं ्ौता । 


। ०४ ® भैमी यास्ययोपन्च हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ ® 
ल्यास्या--वापी + यश्व [वाप्डी मे घोडा । वाप्यामश्व = वाप्यश्व , 'सहसुप? 
इति खमास ।] यदा समास में विभरक्तियों का ज्ञुफ हान पर श्रव्यय लोपे प्रस्यय लक्तेणम्‌ 
(१६०) सूत्र दवारा हकार पदान्त हो जाता है, इसे श्रसवणं अर्च (श्च) परे होने पर हस्व 
प्रष्च था जो श्रव्र हस वच्तिक के न्षिधक कारण नीं होता। दको यणचि' (१९) से 
यय हो कर विभक्ति ज्ञान से-- वाप्यश्च › सिद्ध हो जाता दै । इसी प्रकार सुध्युपषास्य , 
मध्वरि , गौरयास्मिज , नदुयुदय , चाङ्गी, मात्राज्ञा, वभ्वागमनम्‌ ल्लाक्रृति ' प्रति सूपो मे 
ओ सम लेना चाहिये । 
[लघु ०] विधि सृत्रम--६ १ ऋत्यक ।६।१।१२५॥ 
ऋति परे पदान्ता अकः प्राणद्‌ वा| ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मपिं | 
पदान्ताः भिम्‌ १ अनच्छत्‌। 
प्रथेः- ऋत्‌ अर्थात्‌ हस्व ऋकार परे होने पर पदा व श्रक्‌ को विकल्प से हस्व 
हा जाता है। 
व्याख्या--ऋति ।७1१) पदान्तस्य ।६।१। ["शड पदान्तादति" से] सक ।६।१। 
हस्व ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। ['इक्ोऽसवर्णं शाकल्यस्य हस्वश्च मे] श्रथं -- (ऋति) हस्व 
ऋष परे होने पर (पदान्तस्य) पदात (श्च क ) श्रक्‌ ॐ स्थान पर (हस्व ) हस्व हौ जाता 
(शाकल्यस्य) शाकल्य श्राचायं के मत में । अन्य श्राचाययौँ के मत में न होने से विकल्प 
हयो जायगा | 
उदाहरण यथा--“ब्रह्मा + ऋषिः यहां "ऋषि" शब्द का भादि ऋत परे है, भरत 
भ॑कासेत्तर पदान्त श्रकार फो बिकल्प करके हस्व होकर~- ब्रह्म ऋषि ' तथा हस्वाभावपनश मे 
श्राद्‌ गुण › (२७) से गुण, रपर होकर ब्रह्मं ' बना । [श्रथवा श्रम + ऋषि" पेसे चेद्‌ में 
हस्व को हस्व होगा । ब्रह्मण =वेदस्य ऋषि -- बह्यर्षिरिस्यादि विग्रह ।] 
पूवं (५६) सूत्र सवरणं परे होने पर प्रवृत्त नहीं होता था तथा श्रकार को हस्व भी 
नीं करता भा, इन दोनों ्रावश्यकताश्नों के लिये यह्‌ सूत्र बनाया गया है । जसा कि मदा 
भाष्य में कहा हे--“सवर्णाथम्‌ अ्रनिगन्ताथंन्चः । सवण परे होने पर यथा--दोत ऋश्य , 
होतृश्य । यहा पूं शूत्र भरवृत्त नही दो सकता था । अकार का उदाहरण ब्रह्य ऋषि -बह्मषि । 
ध्यान रदे कि अषां २ इस्व करगे वहा २ पूर्ववत्‌ हस्वविधान के साम्यं से स्वर 
सन्नि नीं होगी । | 
इस सूत्र मे भी पूवर॑त्रतु "पदान्त का रहण होता दे, भरत॒ श्चपदान्त श्रर्‌को हस्व 
नहीं होता । उदाहरण यथा--“भा + ऋण्छत्‌" [यह तौदाविक “ऋभ्टु" श्रथवा भौवादिक “छ” 


% भच सन्धि प्रकरणस्‌ ® १०९ 


धातु के कड्‌ लकार कं प्रथम पुरष कारए्क्वच्नदहे। शाः यह यहा शारः श्रागम समसन 
चचाहय ।] यहा श्चा" ( ट > पदात नीं भरत ऋत्‌ परे हीनं पर भी इसे हृस्व न्ह हता । 
“आटश्च (१९७) स पूवं+पर के स्थान पर शार ' वुद्धि होकर-- अच्छृत्‌' बन लाता हे । 


'इकोऽसवर्शे-- (४६) सूत्र समास में प्रत नहीं होता हे , परन्तु यह सूत्र समास 
मरं भी प्रच्ृ्त हो जाता है। यथा-- सक्त ऋषीणाम्‌, सकर्षीणास्‌ ।# 


इस सूत्र के अनन्य उदाहरणं यथा-- 

१ क-य ऋज्वी, कन्यज्वी । २ कुमारि ऋतुमती, माय तुमती । ३ प्रत्त ऋतम्भरा, 
परत्तत्तम्भरा \ ४ पुरुष ऋषभ , पुरुषषमभ । £ मह ऋषि , महर्षिं । ६ शद्धध्म ऋणी, 
शङ्धध्मर्णी । ७ कतृ ऋणि, कतु णि । 

[लशु °] इत्यच्छन्ध प्रकरणम्‌ । 
श्रथ --यह धरचो छौ सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है । 


प्रश्नः- ्रच्सन्धि' शब्द्‌ मे ^स्लो श्चुना श्चु › (६२) से श्चुत्व क्योन दहो!) 


उत्तर-- ्रकच्सवरौ चु कतं -वो' इस भाष्य क निर्देश से नदीं होता \. चु क्त॑-यो' इस भाष्य ॐ निर्दृश से नहीं होता , 


इति मेमीव्याख्ययोपन्र हितां 
लधुसिद्धान्तवुद्यामच्छन्धि- 
प्रकरण समाप्तप्‌ | 


&.-८-> 


यण ण कराणा 


# श्र च्छति" मे यह प्रङृतिमविं नदीं होत्ता शस कीं स्पष्टता 'निद्धा तकौभुदी, मे ख्ख । 
१४ 


१०६ ® सैमीग्याख्ययोपन्र हिताया लधुविद्धान्तकोमु्या ® 
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रन इद्त अर्थात्‌ ग्यन्जनो क] -यञ्जनो के साथ मेल दिखाया जायगा । 
[लघु०] विधि चृत्म--६२ स्तो श्चुना श्चु ।८।४।४०॥ 
सकारतवर्मयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकास्ववगौं स्तः। 
रामश्रोते । रामश्चिनोति । सचित्‌ । शाङ्खिञ्जय । 


0 
श्रथः सकारं तवगं के स्थान पर, शकार चवग के साथ योम हीने परं शकार 


चवर्ग हो जति है । 
व्याख्या-- स्तो ।६।१। श्चुना ।३।१। श्चु ।९।१। समाप - स्‌ च तुरुवन्स्तु , 

तस्य > रुतो , समाहार दन्द । [ यथपि समाहार इन्द्र मे नपु सकलिङ्ग होता दै, 
थापि यषां सौत्र पु ख्व जानना चाहिये ।] श च चुश्वनश्चु , तेनन्य्चुना, समाहारद्वन्द्र । 
श्रं [स्तो } सदार तवगं के स्थान पर [श्चुना] शकार चवगं के साथ [शु ] शकार चवं 
हो जाता हे । भाव त, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, च्‌ इन वर्णो के स्थानपरश््‌,च्‌,चं,ज्‌, 
म," ये वण हो जति, यदि्स,त्‌,थ्‌ भव्‌ ध न्‌'.सेशा,च्‌,छु,ज, फ, ज्‌" इन 
वर्णो का योग [मेल] होतो) 

यहा स्थानी- स, त्‌, थ्‌,द्‌+ध्‌, न्ये वणं हे। 

श्रीर श्रादेश--श,च्‌,घधछ,ज्‌,म्९,म्‌' येदं वशं । 

श्रत॒ स्थानी के स्थान पर अदेश वयथास्ङरवब्यमनुदेश समानाम्‌ (२३) इरा 
बश्धी रेसेहगि भर्थातसकोश्‌,+त्‌ कोच्‌,थ्‌कोषू,द्‌कोज्‌,घ्‌कौ कतथानू कौ 
अ दोगा । 

ध्यान रहे कि यषा स्थानी रौर भ्रदिरा के विषय मे थथासद्रभ्य होता है परन्तु 
योग के विषय में यथासङ्रष्य नहीं होता, अर्थात्‌ यां थह नही समना चाहिये क्रि सकार 
की शकार--शक के योग मे, तकार को चकार--चकार क यीग मे, थकार को छकार-- 
चकार के योग मं, दकार को जकार--जकार के योग सें, धकार को सकार--मकार ॐ योगी 
में तथा नकारं को अकार--भकार के योगम ही होतादहै। कितु योग चाहे क्रिसी शशु" का 
हो--सकार को शकार, तकार को चकार, थक्रार को छकार, दकार को जकार, धकार की 
भकार तथा नकार को जकारद्ी होगा । यदि योग के विषय मं भी यथासङरभ्य होता तो 
"शात्‌" (इद) सूत्र से निषेध करने की ऊुदधु श्रावर्यकता न होती, क्योकि शकार से परे तो 
तत्र ववग को चवं प्रा ही नहीं हौ सकता था । श्रत निषेध करने सेश्चात होता है कि 
श्राचायं योग के विय मे यथास्र्ुल्य नहीं चाहते । 


® दल्‌-सम्धि प्रकरयाम्‌ @ १०७ 


उद्‌ा्रण मथा-- ९ ^रामर्शेते, [राम सोता है] । 'रामस + शेते" [राम शब्द्‌ से सुं 
भ्रस्यय करने पर ससनजुषा ₹ ` (१०९) से र तथा खरवसानयोर्विसजेनीय ' (8 >) से 
विस्रगं हो पुन श्वा शरि” (१०४) प्ते विकलंप करं क विग होने पर श्रौर तद्भाव पक में 
सकार करने पर-- रामस्‌ शेते, राप्न शेते येदो प्रयाग बनते हं 1 यहा विसर्गाभाव पत्त 
मे सस्व वाले रूप का प्रह क्रिया गया हे ।] यद्वा सकार का शकार कै साथयोग होने 
उस क स्थान पर क्रमायुसार शकार हो रामश्शेते" प्रयोग तिद्ध दात! है । 

श्रब ग्रन्थकार यह जतल्लाने के लिये कि योग के विषय में यथासङ्रष्य नहीं हीता 
सक्रार का भ्रन्य उदाहरण देते है--२ शरामर्िविनोति' [राम चुनता दै] । रामस्‌+चिनोति' 
[राम शब्द गे सु" प्रत्यय करने पर॒ ससज्ञषो र * (१०९) से उक्ते द तथा खरवसानयो 
विसजंनीय › (& ३) से विन्बगं हो पुन ॒व्रिसजनीयस्य स › (१०३) से सकार हो जावा है ।] 
यषां घकार का चकार के चाथ योगहोनेसे उस के स्थान पर ऋमानुखार शकार हो 
'रामरिशनोति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

३ (सश्ित्‌ [सत्‌ शरीर क्तान] सत्‌+चित' यां तकार का चकार के साथ योग 
है श्रत उसके स्थान पर क्रमानुखार चकार हो "स्वित्‌, प्रयोग सिद्ध होता हे । [वस्तुत 
यहा .स्तो श्चुना श्तु ' (८।४।४०) के श्रसिद्ध हीने ते प्रथम “फलां जशोऽन्ते (८।२।३६) 
से वकार को दुकार हा पुन खरि चः {(८।४।९५८) क सिद्ध होनेसे स्तौ शुना श्चु' 
(८।४।४०) से दकार को जकार हो कर "खरि ख" (७४) से चकार हो जाता है ।] 

प्र (शाङ्गिञ्जय' [हे विष्णो! तुम्हारी जय हो ]। शशाङ्किन्‌+जय' यहा नकार का 
जकार के साथ योगदहै श्रत नारके स्थान पर जकार हो कर शाङ्गिश्जयः प्रयोग सिद्ध 
होता हे । 

योग वं के श्चागे या पीडे दोनों अवस्थानं मेंष्टो सक्ताहे, किसी को यह न 
सम लेना चाहिये कि यदि श्चु श्रागोश्रषएगेतोस्तुकोश्चु होगा । चाहे श्चु-- स्तुषे 
भागेश्चाए्‌ या पीदठेःस्तुको श्व हो जायगा । यथा--राजः।नू+श्रस्‌ः यहां नकार का 
पूव जकार के साथ योग होने पर उसके स्थान पर अकार हौ राक्ष प्रयोग सिदध हो 
जाता हे । 

प्रश्म~--यपदियोग में गे पीद्धे का नियम नहीं, तो श्च्छन्धि"मे सको श्‌ हो 
जवे, “शातः (६३) सूत्र निषेध नदीं कब सकता । “अच तकारे" मं तकार को चकार 
हीजवे । 

उत्तर--'्रस्पाच्तरम्‌' (६८६) इस सूत्र क निर्देश से, 'सिद्धमनच्स्वातः इस 
वार्तिक के भरयोग से वथा "घकच्स्वरौ तु क्तभ्यौ भ्यङ्गं सुक्तसंशयौ, इस भाष्य के प्रमाख्य 
ते यह प्रमाखित होता है कि चकार के सामने भी सकार ववग को गदुस्व नही दोता। 


१० & जैमी-याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुश्ा & 


[लघु ०] निषेष सूतरम--६ ३ श्‌।त्‌ ।८।४।४४॥ 
शात्थरस्य तवगेस्य चत्व न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्नः । 
अथे" शकार से परे तवगं के स्थान पर चथगं नहीं हात्ता। 


व्याख्या---शत्‌ ।६।१। तो ।६।१) [न्तो षि' से] । (नः शप्य-ययपदम्‌ । (नन 
पदा तृष्टोरनाम्‌ः से] क्या नहीं होता ? इस जिज्ञासा ॐ उत्पन्न होने पर सुतरा यदी च्राएगा 
िजो प्राप्त हौताहै वह नही होता । शकार से परे तवर्ग ॐ स्थान पर “स्तो शुना शुः 
(धर) मे चर्गदहीप्रा दहो पकना है च्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता # शत॒ यहाभी 
उसी का निषेध सममन चाहिये । श्रथ - [शात्‌ | गकार मे परे [तौ] तवग कै स्थान पर 
चय गं [न] नहीं होता । उदाहरण यथा- 

१ "विश्‌ न › [यहा गविच्छं गतौ' (तदा०) धातु से† ्र्जयार्ैयतविच्ुभच्ुरो नडः 
(८६३०) द्वारा नड प्रस्यय तधा च्छया शूडनुनासिके चः (८४२) द्वारा दरार कौ शकरा हो 
गया है ।] यहा “स्तौ श्चुना श्चु › (६२) हारा नकार को जकार प्राप्त था नो श्चब इस 
सूत्र के निषेध के कारण नरी हाता । विर्न । 

२ श्रश्‌ न › [यहा “रच्छ नीप्पायाम्‌ः (तुद्‌ा०) धातु से पूववत्‌ नट प्रत्यय तथा 
छ्ु्ठार करौ शकार श्ादेश हुश्च २ दै ।] यहा (स्तौ श्चुना श्चु ' दारा नकार को नकार प्राप्त 
थां जो श्रब इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता । प्रश्न {। इसी तरह "छ्धिश्नाति, । 

स्मरण रहे कि यह सूत्र (८।४।४४) (रतौ श्चुना श्चु ` (८।४।४०) से परे होने के 
"पूर्वत्राचिद्धम्‌? (३११ दारा भ्रविद्ध होने पर भी वचनस्ामध्यं से उक्चकी दृष्टि मे च्रसिद्ध 
नदीं होता, उस का श्रपवाद्‌ हो जाता ह । [ शअपत्रावो वचनप्रामार्यात्‌' इति माध्यम्‌ । ] 

इस सुत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाध तवर्ग॑द्थ श्नन्य वर्णो से प्राय 
सम्भव नही हो सक्ता, क्योकि शश" से परेनत्‌,थ्‌, दू ध्‌ होने पर व्रश्चभ्रस्ज (३०७) 
द्वारा बसव हो जाया करतां है । 


[काक 1 पगरा यय पष्क 


# यहा “श्र त्स्य पिधिवा प्रतो बा" श्तपुरभाषा कोभी स्यान मे रना चाये । 


† "विच्छ यदा पर श्रतुन सिम, श्रच्‌ कीं इत्सन्वाथ है । भ्रच्‌ सखराथ है । स्थर क कोर निष्ठ 
न दीने मरे उदात्त स्वर समभन चाद्ये । उदात्ते धावु प्रसरे होती है । “यत › यहां प्रर श्रू 
अरधोरेखा अलरात्त कीं है । श्रलुदाततेत्‌ होते से श्रात्मनेपदी ह । चज! यां पर॒श्रच्‌ मै ऊभ्वरेखः 
स्वरिने क्री रै । स्वपितेत्र होने से उभयपदी होगी । 
"2; रदौ अदिज्व्‌ › (६२४) शष्ठ द्वाख सम्प्रतारण नदी होता, कथोकिं “प्रश्ने चाप्त न 
कर्ति (र १९७) स्च मे मदासुनि ने स्वय सम्प्रसारण नदीं किया । 


® हल्‌ सन्धि प्रकरणम्‌ ¢ १०६ 


श्रभ्यास (१४) 

(9) १ ग्रामाद्‌ + चकित । २ हरिस + दन यर । ३ ईश्वराद्‌ + जगद्‌ + जायते । ४ खोम 
सुन्‌ + ककार । «€ हश्‌ + नाथति । ३ याच्‌ +ना। ७ शश्‌ +नाथ। ठभश्‌ + 
भिस्यम्‌ । & शश्‌+नथतु । १० जश्‌ +- त्वम्‌ । ५१ श~+तिपू# । 

८ ) निम्नलिखित रूपों मे सत्रसम वथ पूर्वक सन्धिच्छेद्‌ करौ ? । 

१ क्ृष्णश्चपन । २ यत । ३ श्रग्निचिच्छिनत्ति। ७ नारदश्शशप । ‰ श्छनो । 
६ सच्छात्र । 

(३) श्चुस्व विधि में कदा यवथासद्रय दाता है भौर कषा नदी होता ! सत्रमाण कलिखो ?। 

(@) सस्तो शुना श्व ' सूत्र क दि मे “शात्‌” सूत्र असिद्ध है। तो भल्ला असिद्ध केसे 
सिद्ध का निषेध कर सकता हे १। 


नो ठ @ च 


[लघु०] विषि कम--६४ ष्टुना ष्टु । ८।४।४१॥ 


सोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः | रामष्ठीकने । पेष्टा । 
तद्धीका । चक्रिण्ठौकसे । 


¢ 
थे-सकार तवगं के स्थान पर, षार उवगं के साध योग होने पर षकार खगं 
हो जाताहै) 


स्याख्या--स्तो ।५।१) [ स्तो श्चुनाश्चु' से] । ष्टुना 1३।१। ष्टु ।१।१। 
समास --पघ च टुश्चनष्डु , तेन =ग्टुना, समाहारद्रनढर । सौत्रम्‌ पु स्त्वम्‌. । चरथं -- | स्तो ] 
सकार तवर्ग कै स्थान पर [ ष्टुना ] षार टवर्ग ॐ साथ [ष्टु ] षकार टवगं हौ जाता है । 
भाव--स,त्‌, थ्‌,द्‌, घ्‌, न्‌, इन वर्णोकेस्थानपरष््‌,द्‌,ठ्‌, ड्‌, द्‌, ख्ये 
यणं हो जति थदिश््‌,य्‌,द्‌,द्‌,द्‌,ण्‌' इनद्ठं वर्णौ का योग श्र्थात्‌ मल्ल हो तो। 
यहा भी पूर्ववत्‌ स्थानी श्रौर श्रादेश के विषय मे यथास्य हइोताहै योगे विषय मेँ 
यथासरइरूय नही होता । यदि योग के निषय में मी यथाक्षङ्ख्य होता तो षकार से परे तगं 


को टवर्ग प्रसिदहीन हो सकता, पुन ऊस के निषेके किय शतो षिः (६६) सूत्र क्प 


# वस्तुत यहं “शात्‌, (६३) का उदीर्ण नयी । यहा तफरार मल परे दने से श्श्वभस्न 
(९०७) द्रा शकार को पकार भरा धा, जो अप्त्देदाथं तदी किथा गया । अधवा यदि शत्‌, (६३) का 
उदाहरण मान लिया जवे, तव भीं कोद हानि नदीं षर्योकि सार्वधातुक सल्ला करने के लिये ^श्तिप्‌* को 
शित्‌ अवश्य करना चाये तव उक्त के समश्य से षत्व नहीं होगा तेव फिर चत्व पराति मँ शात्‌' 
(६२) न्िषिधकं नेमा । ^ 


११० %& सैमीम्यार्ययोपन्च हिधा लधुमि द्रान्तकौनु्या ® 


बनति १ श्रत हस से यह जाना जाता दहै कि ष्टुस्वविभि मं योगविषयकं यथास्दख्य न्दी 
होता । उदाहरण यथा-- 

$ रामन्बष्ठ । [ राम छंडा है । ] ^रामस्+षष्ठ ' [ रामः प्रातिपदिक से सु प्रत्यय लाने 
परर रुत्व विसर्गं हो "वा शरि" (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसगं होने परं तदरभावपक्ष में 
सकार श्रादेशः हो जाता है । जिस विसरभिव पक मे सकार श्रादेशः होता है उसी का यहा 
हण िंथागयाहे। | यहां षकार के साथ योग होने पे सकार को षकार हो ^रामष्षषटेः 
रयोग सिद्ध होत है । 

२ रामष्टीकते"। [ राम जाता है । ] "रामस + टीकते [ यहां राम शब्द्‌ से सुः 
भ्रस्यय ज्ञा कर रुत्व, विमं हो, "विसजंनीयस्य स ` (१०३) पे पुन सकारादेश ही जता है] 
यहा टकार के साथ सकार कायोगदहै। श्रत सकार को षकार श्रादिश हो रामष्टीकते' प्रयोग 


सिद्ध होता है) 


नोर--सकार का यह दूसरा उदाष्टरण यष्ट जतल्ाने के लिते ही दिया मयाहे कि 
योग क विषय मे यथासङ्रय नहीं हुश्चा करता । 
३ चेष्टा" [ षीसने वाला, पीसगा ] पेष + ता' [ पिष्लु सन्वृंने" (रधा०) धातु 
से तृच्‌ प्रत्य या लुट्‌ के प्रथम पुरुष का एकवचन करने पर पुगन्तलघूपधस्य चः (४९१) 
सूत्र से इकार को एकार गुया हो जावादहै। ] यष्टा षकारके साथ योग होने मे तक्रार को 
रकार हौ कर--~चेष्टा प्रयोग विद्ध होता है । 


मोश-“घट परे हने पर' एेसा म कह कर टु के साथ योग होने पर, देस) इस किये 
क्वा गया है कि "पेष्टा" श्रादियों में षडु" का पूषंयोग होने पर भो सस्तु" को ्टुः हो जाए । 
४ (तटटीकाः । [ उस की रीका, श्रथवा वह रीका ] "वद्‌ + टीकाः [यषां “तस रीका 
फेला षष्ठी वस्पुरूष श्रथवा कर्म॑धारयतसमाघ् हो 'सव॑नाम्नो उृत्तिमत्रै पु वद्धाव ' चात्तिक से 
पु बद्धाव समना चाये । ] यहां कार के थोगर्मे दकार को डकारं हौ कर खरि चु” 
(७४) सूत्र से डकार को टकार करने से (तट्टीका, प्रयोग सिद्ध होता दै । ग्रन्थकार को यषां 
घर बल्कि "सञ्धित्‌' प्रमोग पर ही “खरि च (७४) सूत्र कखन उचित था । 


नोट यहा परं कुद लीग "तत्‌+यीका एसा दद्‌ करके क्लीधां हत्व कर दिया 
करते है, यष्ट निच्तान्त श्रद्ध होता दै, क्योकि ष्मा टु" (८।४।४१) सूत्र कीर्शि मे 
“खरि ख, (८४९९) सूत्र श्रगसद्ध है श्रत टत से पूवं चस्वं नी हो सकता, श्रौर यदि 
(तद्‌, शब्द को दकारान्त न मान कर तकारान्त मानते हेतो यां तो कों दीष नरह 
आतां परम्तु ^श्रतितद्‌, अतिवदौ, अतितद्‌ › हत्यादि प्रयोग उपपन्न नहीं हौ शकते । अत 


अचयु\त चेद ही युक है 


ॐ हस सन्धि एकरयम्‌ @ १११ 


₹ '्चक्रिण्डौकसे । [ हे चक्रधारिन्‌ ! तुम जते टो । ] चक्रिन्‌ + दौकस यष्टा ठकार 
कासोग दहने से नकार को कार होकर "चकरिरटौकते' प्रयोग सिद्ध होला है, 


[लघु०] निषध सूत्रम--६५ न पदन्ताटरोरनाम्‌ ।८।४।४७२॥ 


पदान्तात्‌ टबर्गात्‌ परस्यानाम स्तो ष्टुं स्यात्‌ । षट्‌ सन्त । 
षट्‌ ते । पदान्तात्‌ किम्‌ १ ई । टो. किम्‌ १ सपिष्टमम्‌ | 
द्मथे ~ पद)।न्त खगं से परे नाम्‌ के मकर को चाड करश्य खकार त्वग को 
षकार टवग नही होता । 
न्याख्या-- पदान्तात्‌ ।€।१। यो ।&।१। अनाम्‌ ।६।१६। [यहा षष्टी क एकवचन 
ङस्‌ कालक हा गथादहं।]। स्तौ ।६।१। [स्ता रचुनाश्चु'स]। ष्टु ।१।१। [षन 
से]। म हत्यञ्ययपद्‌म्‌ । श्रथ ---[पद्‌ वात्‌] पदान्त [या] खवग षे परे [भ्रनाम्‌] 
नामशब्द्‌ कं भ्रवयव से भिन्न [स्तो ] सकार तवग को [षु] षकार टवगं [न] नही होता । 
यष सूत्र ष्टुना ट 2 (६४) का श्रपवाद्‌ है । इसके उदाहरण यथा- 

१ “वय्‌ सन्त * । [छं सज्जन] षड्‌ + सन्त › [यहा "षड" सुबन्त होने से पदसम्छक 
है। इस रूप में प्रथम ड सि धुट्‌" (८६) द्वारा वैकल्पिक “ुट्‌' होता है । जहा “इट्‌ नी 
होता, उस पच का यदा रहण समना जाहिये ।] यहा “खरि च' (८।४।९६) के भरविद्ध होने 
छे ष्टुना ष्टु ` (८।४।४१) द्वारा सकार को षकार प्राप्त होता है । पुन इस सूत्र घ उस का 
निषेध हो जाता ह क्योकि यषा पदान्त टवं [डकार] से परं स्तु [सकार] को ष्टुत्व [षकार] 
करना है । अभ्र (खरि च" (७४) से ठकार को टकार षो कर-षट्‌ सत ' रयोग सिद्ध होता है। 

२ षट्‌तेः। विद्ध] षड्‌ +तेः बहा खरि च (८४।९९) के असिद्ध ने से 
टनाष्टु (८।४।४३) द्वारः शटृस्व अर्थात्‌ तकार को टकार प्राप्त हाता दै, इख पर इख 
सूत्र से निषध होकर पुन खरि चः (७४) स चम्वं दक्रार करने स श्वट्‌ तेः प्रयोग सिद्ध 
होता हे १ 

इसी भरकार-क्िरिनमित्त इरन क्तिसु श्रादि प्रयोगो मेँ भी हत्व का निषेध 
खम तलेना चाहिये । 

पदान्तात्‌ किप्‌ १ ई । 

प्म यष्टा यह प्रश्न उस्पन्न हासा है कि पदान्त टवं क्यों कषा ? केषल्ञ टवं 
ही कष देते ती क्या हानि थो ? इस का उत्तर यह है कि यदि "पदान्तः न कते तौ 
"डं ' [में स्तुति करता, हू] यह प्रयोग श्रद्ध हो जाता । तथाहि- 

देते [ दं स्वती ( श्ंदा० ) धातु से क्ट, उसे नव श्रदेश, शप्‌, खस का 
सुक्‌ तथा तः की टि = श्रकार को एकारो यदह रूप निष्यक्ञ होता है । } यां खरि च 


११२ ® भेमी-यारययोपन्र हिताया लघुसिष्टान्तकौसुद्या ® 


(ख । ४ । ५१) के श्रमिद्ध होने से प्रथम ध्टुना ट * (८ । ४। ४१) से तकारको टकार 
तदनन्तर “खरि च' (८। 8 । ५५) से डकार कौ टकार हौ कर ट? प्रयोग सिद्धः हाता हे । 
द्रब यदि "न पदातादूटोरनाम्‌' (६९) सूत्र मे टो ` पद्‌ का विशेषण "पद्‌ान्तात्‌' नहा बनाते 
तो यद्वा श्रपदान्त डकार से परे भी तवर्ग को टवगं करने का निषेध हौ जता, जो अनिष्ट था । 
प्रव "पदान्तात्‌" कने से कुं भी दोष नहीं भ्रति । 
टो किम्‌ ? सपम्‌ | 

प्रश्न-- दह सूत्र में टवं" का अ्रहण क्यो किया गया है ? केवल (न पदा-तादनाम्‌ 
इतना ही कट देते, अर्थात्‌ "पदान्त वणं शे परे नाम्‌ के नकार को छौढ भ्र-य सकार तवगं 
को षकार टवग नदीं होता इतने मान्न के केथन से क्या हानि दहो सकती थी ! । 

उत्तर--यदि दवगं' का अहण न करते तो पदा-त षकारसेपरेमी स्तु'ङको द्‌! 
होने का निषध हो जाता इस से 'सर्पिंष्टमम्‌' रादि प्रयोगो मैँष्टृत्व न ददौ सकने से श्रनिष्ट 
दो जाता । तथाहि--सर्पिसृ" शब्द से “तमप्‌” प्रस्यय करने पर हस्वात्तादौ तद्धिते" ( ८ । 
३ । १०१ >) सूत्र से सकार को षकार हौ (सपिष्‌ + तम” । श्रब व्टुना ष्टु ° (९४) से ष्ट्व 
श्र्थात्‌ तक्छार को टकार करने से “सर्पिष्टमः प्रयोग निष्पन्न होता है । यषा स्वादिष्वसवना 
मस्थानेः (१६४) सूत्र से 'सर्पिष्‌ की पद्‌ सन्ल्ा दोने के कारण घकार पदान्त हा जाता है । 
अब यदि “न पदातादृटीरनाम्‌ (६९) सूत्र में ट ` का रहण न करते तो यहां पदून्त षकार 
से परे तारको टकार ने क्रा निषेधो ्निष्टस्प हो जता अरत सृत्रमेंश्सेःका ग्रहण 
परमावश्यक है । 


[लघु०] वा०--१० श्ननाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 
पणणाम्‌ । षण्णवतिः । षरणगरयः । 
श्रथ. पदा त टवगं से परे नाम्‌, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार कौ छीड्‌ अरन्य 
सकार तवं को षकार टवगं न होः" एसा कहना चाहिये । 
व्याख्या-सूर्रकार [भगवान्‌ पाणिनि] ने न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६९) म केवज्ञ नाम्‌ 


के नकार क्रो ही ष्टष्वनिषैध से सक्त किया था, श्रत नवति तथा नगसी शब्दौ मे ष्टुत्व 
निषेध प्राप्त होने ते दोष उत्पन्न होता थ । यह देख कर वार्तिककार कात्यायन नै वार्तिक 


इक्क 


# यषा यह शका नदी करनी चाद्िए्‌ किं 'मलान्नशोऽभ्ते (६७) ते परवीर को छकार हो ठवग 
दो जतत ते “न्‌ पदा तष्टोरनाम्‌ (६५) णरा त्व का निषष क्यो न हो जाए १। सरण रहे किं शखरा 
तादौ तद्धिते, (८।३।१०१) ऋरा किया गया षत्व "मलान्जशोऽ तेः (८२३९) की इष्टि मँ श्रस्िद है । 
अत्‌ ङकारुदेशं नदीं होता । 
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बनाया श केवल "नाम्‌" के नकार को ही ष्टुव्वनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, श्रपितु 
“नवतिः श्रौर (नगरी' शब्दो को भी ्टस्यनिषेध से सुक्तं कर देना चाहिये । वार्तिक मे पुल 
"नाम्‌, का हण श्रयुवादाथं है । उसके प्रहणन करनेसे उसका बाध हो जाता क्योकि 
वार्तिक सूत्र का बाधक हाता दहै) 

इन के उद्रादरण यथा--१ षण्णाम्‌ । [च का] षड्‌+ नाम्‌ [ षषः शब्द से 
घष्ठी का बहुवचन श्राम्‌' प्रत्यय करने पर शष्‌ + श्राम्‌ । ध्णा-ताषट्‌ (२६७) से षष 
की षट सञ्ज्ञा होकर “षट्‌ चतुम्यंश्च' (२९६) से शाम्‌" को नुडागम कर धषू्‌+ नासः । श्रव 
स्यादिष्नस्वंनामस्थानेः (१६४) से पदं सन्तता हो (कूलान्जशोऽ-तेः {&७>) से षकार का 
डकार करने से षड्‌ + नाम्‌? रूप बनता हे । ] यहा “न पदा ताटूगोरनाम्‌ (६५) सूत्र मे ट्व 
निषेध से “नाम्‌ को सुक्त कर देने के कारण पदात टवग = डकारसे परे नकार को टना 
टु ` (६७) स स्व = शकार हो, प्रस्यये साषाया निधप्यम्‌' (११) वातिक दवारा डकार को 
भी णकार करने रे षण्णाम" प्रयोग सिद्ध होता है । 

२ षण्णवति › । [ द्विंयानवे ] “षदू+ नवति [ षडधिक नवति ' या वट्‌ च नव 
तिश्च" इस विभ्रमे क्रमश तप्पुरष अौर दन्द करने पर वभक्तियों का लुक हा "षड्‌ + 
नवति" होता ह । यहा उसी का प्रहण ह । ] ्नाम्नव ति-'(१०) इस वातिक में ्टत्व 
निषध स (नतति' के सक्तो जाने के कारण यहापदात् टवगं~डकारसे षरे नकार को 
श्टुना टु ' (६५७) ते दत्व = णक्तार हो कर॒ “चराऽनुनाक्षिकंऽनुनालिको वा (६८) सूत्र द्वारा 
डकार को भी विकटप करके णकार करने पर विभक्ति लाने ते षर्णवति › तथा 'षड्ण॒वति ' 
ये दौ प्रयाग सिद्ध होते है । 

३ “वश्णगयै› । [च नगरिया हैँ ] "ड्‌ + नगं ' श्रनाम्नवति- (१०) इस 
वातिक में दृस्व निषेध से (नगरी' के भी मुक्त हो जाने के कारण यहा पदान्त टवगै~डकार 
से परं नकार को रुना ष्टु ` (६४) से त्व णकार हो “यरोऽलुनासिकरेऽचुनासिको वा! (६८) 
सूत्र दारा डकार को भी विकल्प करके णकार करने से वय्णगयंः तथा श्वङ्णगय॑ ये दो 
प्रयोग लिद्ध होते हें । 


[लघु ०] नषिष-'त्र-६६ तो" पिं ।८।४।४३॥ 
तवगेस्य षकारे प्रे न ष्टुत्वम्‌ । सन्षष्ट, । 


रथं +=-षकार परे ने पर तवं के स्थान परं षकार रवर्ग नही हनः । 


व्याखस्या--तो ।६।१। षि ।७}¶ न हत्यव्ययपद्म्‌ । [नन पदा-ताष्टोरनाम्‌' स] 
१ 
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छट 141१1 [ टना ष्टु › से] । श्रथं --[षि] षकार परे होने पर [ता] तवं क स्थान पर 
[ष्टु ] षरार टवमं [न] नदी हाता । यद मूत्र पटुना प्ट (६७) का श्रपवाद है ) 
उदाहरण यथा--'सन्‌ + षष्ठ यदा षकार कैयोग मे ष्टुना ष्टुः (8०) से 

नकार को शकार प्राप्त होता दै, जो ्रब इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं 
हाता । "स षष्ठ ` । 

(१ ) नोट-- स्मरण रहे कि यद्यपि यष्टा दु" की भ्रनुङ्त्ति भ्राती है तथापि तवग 
ॐ स्थान पर प्राप्त यर्गका ही इस सूत्र से निषेध होता है, क्योक्रि घकार तो टवगके 
स्थान पर प्रा ह नहीं होता । जो प्राप्त नहा उस का पुन निषेध कैमे सम्भव हो सकता हे १। 


(२) नोट--षदयपि यदह सूत्र॒ भी (शात्‌ (६३) सूत्र के समान शुना ष्ट 
वी दृष्टि मेँ श्रि है, तथापि वचनसामभ्य से उस का यष्ट श्रपवष्द है । [शरपवादो 
यच्चनप्राभार्यातः इति भण्ल्यम्‌ || 

अभ्यास (१५) 
(१) इन श्रधोल्ि'खनरूपो मे सन्धिविच्ेद कर सन्धि विधायक सूत्र ज्िखो !? 
१ न पदा ताष्टोरनाम्‌ । २ षीष्ट । ३ गर्मरारडयते । ४ टिड^णन्‌- 
९ वेष्टुम्‌ । ६ सोमसुङ्ढौकसे । ७ दष्ट । ८ अजु नष्टकरोति । 
(२) निम्नक्षिखिव रूपो मे सूत निर्देश पूर्वक सन्धि करो-- 
१ अवान्‌ + षण्ड । २ हरिस्‌ + षडङ्गमधीते । ३ परिव्राट्‌+साघ्च । ४ सीमसु + 
वडङ्गमधीते 1 * श्ग्तिचित+कार । ६ राट+नगरी । 
(३) "टुना ष्टु › (८।४।४ १) कीदृष्टिमेंभ्तौ षि (८।४।४द) सुत्र भिद है तो क्रिम 


प्रकार यट उस का श्रपवाद्‌ हो सकता है ?। 
१ 1. ९ ह चयन 


[लघु ०] विधि सछम-६. सला जशोऽन्ते । (1) ३६ ॥ 
पदान्ते भाला जशः स्युः । वागीशः 
्रथेः--पद्‌ के श्रन्त मे वर्तमान सर्नो के स्थान पर जश हां । 
स्थाख्या--षदस्य । ६ । १) [ यह श्रधिषृतदै। ] श्रते। ७।१। फलाम्‌ 
। ६ । ३ । जश । १।३। श्रथ --[ पदस्य ] षद्‌ के [शन्ते] अन्त मे [ भल्ञाम्‌ ] सलों 
के स्थान पर [ जश ] जश्‌ हो जाते है । भाव~फल्‌ प्रत्याहार मे वगो क चौथे, तीसरे, दूरे, 


यक्ते तथा उषम वं श्रि हँ । थे वयं यदि पद के रन्त में रित होगे तो इनके स्थान पर 
"जश्‌" भर्थात्‌ धर के तीसरे वर हौ जाए गे। स्थानेऽन्तरतम ` (१७) से जिम रेक्राजिस 
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२ के साध स्थान तुस्य हागा उस २ के स्थान परवह २ देश होगा । यहांहम सम्पण 
वर्णौ की तालिका नीचे दे देते दै-- 


५ 
फल वण जश वशं 

(> स्थन 
(जिन क स्थान पर “जश्‌ होता है ) (जो ध्रादेश होते है । ) 
म्‌ ज च च्‌ श्‌ तालु न्‌ 
भ फ प श्रोष्ठ ब्‌ 
ध ग स क हं # कर्ठ ग 
ढ द द्‌ षं मूधां ड 
धू द थ त सं दत 


उदाहरण यश्चा--१ वागीश ` । [ बुह्स्पति ] वाक्‌ + ईश" [ वाचचामीश च्कागीश्च । 
षष्टौतरपुरुष । यहा समास मे विभक्तयो का लुक हाने पर चा कु" (३०६ से षदान्त 
चकार को ककार हो जाता है ] यदा इसं सूत्र से पदान्त ककार ऊ स्थान पर जशु गकार हो 
कर विभक्ति अने से वागीश ' लिदेवहै, ` 


इस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा-- .--- ^ 


२ सुप्‌ + श्रन्तन्सुबन्त । [सुप्‌ श्रन्ते यस्य स सुबन्त ।] ३ तिप्‌ +“ त=तिब त । 
[तिष्‌ श्रन्ते यस्य स तिब-त । ] 9 समिध+अन्रन्समिदन्र । € समिध~+अरधानमनसमिदा 
धानम्‌ । ६ सज्राट+दच्चति=सच्राडिच्छति। ७ विद्यत्‌+गच्छति =विशुदूः^श््रति । ८ त्रिष्टुम्‌+ 
अ्दरत्रिष्टुवादि । ३ श्नुष्टुम्‌ + एवअ्रनुष्टबेव । १० वाह्‌ 4+श्चत्र = वागन्न । ११ 
जगत्‌+-दं श जगदीश । [ जगत ईश जगदीश 1 १२ श्रग्विमथ्‌+म्याम्‌ = श्रग्निमद्धयाम्‌ । 
१३ षष~+च्रागनच्छुतन==षडागच्छुन्ति । १४ श्रप + जन््परब्जम्‌ । [श्रद्धयो जायत इत्यञजम्‌] । 

इस सूत्र का फल प्राय तभी दिखाई देता है जव मल्लौ से परे खरः न दहों। 
खर परे होने पर इस कै किये शाय को "खरि च (७४) नष्ट कर देता है । यथा--जगत्‌ + 
तिष्टतिः यदा 'सलाजशोऽते (६५) सेत्‌ कोद हा खरि चः (७४) से पुन ठ्‌" हदो गया 
है । इस किये यष ्रश प्रत्याहार परे ्टोने पर लगेगा । 

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि मं खरि चः .(८।४।९९) तथा स्तो श्चुना श्चु ' 
(८४४०) श्चादि प्रत्र श्रकिद्ध है, परन्तु उनकी दृष्टि मे यह श्रसिद नीं । 


# षहो उ ' (२५१) श्राद्ि ह्‌ के जशत्व को बाध लेते टं । 
† ससजुषो र (१०४) पदात स्‌ के जशत्व को षाधलेताहै। 
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[लघु०] विभि व्लम--६८ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । 
८।४।४५॥ 


यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽचुनाधिको वा स्यात्‌ 1 
एतन्पुरारि) एनद्‌ मुरारि । 
रथं -- श्रनुनासिक परे होने पर पदान्त यर्‌ के स्थान पर विकसट्पं करके ्रुनासिकं 
हो जाता ह । 
न्याख्या--पदा-तस्य । ६।१। [ न पडान्ताटटोरनाम्‌ से विभक्तिचिपरिणाम कर 
के ।| यर ।६।१। श्रनुनासिङ़े ।७।१। अनुनासिक ।१।१। वाः इव्य-ययपदम्‌ । अथं -- 
[अ्रवुनासिके] ्रुनासिक परे होने पर [पदा-तस्य] पदुाम्त [यर ] चर के स्थान पर [वा] विकल्प 
कर के [शअरनुनाघ्धिक ] श्रनुनासिक दो जातादहै। जो वर्णं मुख श्नौग नासिका दोनों सै बोलता 
जाय उसे “श्रनुनासिकः कते हे । [देखो मभ्क्ताप्रकरण में “मुखनासिकावचनोऽनुनासिक ` (&)] 
भ्नुनासिक नच श्रौर हल्‌ दोनों रकार कै हाते हैँ । पदान्त यर से परे श्रनुनासिक अच कहीं 
नहीं देखा जाता श्रन यहा हल्‌ श्रनुनासिको का अह हागा । ह श्रनुनासिक पान्न हँ-- 
१३।२अ्‌।द३ण। न्‌) म्‌) इन पाञ्च वशामें सेली वणं क परे होनं पर 
पदान्त यर को विरल्पकर के श्रनुनागिक होगा । स्थानऽ तरतमः (१७) से वही 
श्रनु नासिक हीगा जिघफा यर्‌ के साथ स्थान तुल्य होगा । यथा--तवगं को न्‌, कवग को ड 
चवगं कोज, टवं कौण्‌, पवर्ग॑को मू) 
खदाहस्ण यथा-~एतद्‌+सुरारि' [एवस्य मुरारि =एतद्‌सुरारि › षष्टीतद्छरुष । 
श्रथवा--एष ञ्ुरारि = एतदूसुरारि कर्मध्रारयसमास ।] यहा समाघ्ल में विभक्तयो का 
लुक्‌ हो श्चुफने पर॒ श्रत्ययल्लोपे भ्रस्ययलक्षणम्‌ (१६८) की सदायतः से “सुप्ति तम्पदम्‌” 
(१४) हारा एतद्‌ की पद्‌ सन्ज्ञा हो जाती हे, इस प्रकार दकार पद्‌ का श्नन्त ठदहरता है । 
इस से परे मकार ुखनासिकावचनोऽनुनासिक ' (३) के श्रलुसार श्रनुनासिक है । इस के 
परे होने पर श्रव दकरारन=पर्‌ को च्रनुनासिक करना दै । “स्थानेऽ-नरतम › (१७) से दकार को 
नकार ही श्रनुनासिक होगा ['लृतुल्राना द ता *] । तौ इस प्रङार दकार को चिकल्पकर के 
ग्रनुनातिक नकश हा कर चिम जाने मे “'एतन्प्रुरारि , एतदमुरारि°्ये डा खूप सिद्ध 
होते है । 
इस सूत्र के श्रय उदाहरणं यथा- 
¶ अग्निचित्‌ + नयतिनश्रग्निचिद्‌ + नयति [ कल्ला जगोऽ-ते ] = श्रग्निचिश्रयति। 
२ तदु + न=तज्न। ३ दिग+नागनदिडलाग । इसी प्रकार कत्र मेम्‌ नित्यम्‌, नद्याम्नीम्य 
"याणु नधा ` इत्यादि । 


ॐ दल खन्ध करणम्‌ & ११७ 


यरं प्रत्याहार मे रत स्थ वशं, सब वगो के वणं तथाश्‌ ष, वण अरति हे, 
यथपि वर्गो ॐ वणँ के श्रतिरिक्तं इन सब वर्णो के उदाहरणं इस सूत्र पर नहीं मिल सकते 
[ क्यौ कि रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति, श्रौर य्‌ व पदान्त नहीं मिते ] तथापि यहा च्यर्‌ 
ग्रहण श्चग्रिम “अचो रहाभ्या द्वेः (६०) अनचि च (१) आद्‌ सूत्रों मे अनुवरत्ति कै लिये 
है रौर यहा कोई दोष भी नही राता । 

पदान्त रहण का यह प्रयाजन है कि-- शद्भुध्म॒श्रादि म पदात यरो को चुना 
सिकनही। 


[लघु०] वा--११ प्रत्यये भाषाया नित्यम्‌ ॥ 
तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 

अथे -- जोरू श्रनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक 
हो जाता है। 

उयाख्या--प्रस्यये । ७ 1 १ । भाषायाम्‌ । ७ । १ । नित्यम्‌ । १ । १। यह्‌ वातिक 
'्यरोऽनुनासिक्रेऽनुनाक्षिको चा” (६८) सूत्र पर भाष्य मेँ पडा गया दै श्रत तद्विषयक दी 
समम्रनां चाहिये । इस लिये इस का एेसा श्रथ होगा--(माषायाम्‌) लोक्छ मं (अनुनासिके) 
श्रसुनासिकादि (पर्यये) भ्रस्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदा-त (यर ) यर कै स्थान पर 
(नित्यम्‌) नित्य (श्रनुनायिक >) श्रनुनात्तिक हो जाता है । 

उदाहरण यथा--'तन्मात्रम्‌ः [ उतना टी ] । (तद्‌ + मान्न" [ तत्‌ प्रमाण यस्येति 
तन्मात्रम्‌, भरमाणे दयसञ्दध्नव्मात्रच ' (११६४) इति मात्रच्‌ प्रत्यय । } यहा मात्रच्‌, प्रस्यय 
हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक सन्क्षा होने से “सुपो धालु प्रातिपदिकयो ` (७२१) हारा 
तद्‌ शब्द से परे सु प्रस्यय का लुक हो जाता दवै श्त “एतदुमुरारि › प्रयोग गत "एतद्‌, शब्द्‌ 
की सरह यष्टा दकार पदान्त है । इस पदात दकार =यर से परे “मान्न, यह अनुनासिकादि 
प्ररयय क्रिया गया है श्रत दृक्रार को तत्सदृश नकार निस्य श्रचुनासिक हौ कर विभक्ति लाने 
से (त-मान्रम्‌' भ्रयोग सिद्ध हो जतादहै। 

'वचि-मयम्‌ [ चेतनस्वरूप ] । चित्‌+- मय [ चिदेव चिन्मयम्‌ “नित्य बृद्धशरादिभ्य ` 
(१११०) इप्यन्र ननिष्यम्‌ इति योग विभागात्‌ सार्थे मयर । ] यदा मयद्‌ प्रस्यय हो कर 
तद्धिता-त की प्रातिपदिक सञ्जा हाने से “सुपो धातु प्रातिपदिकयो › (७२१) दवारा सु प्रस्यय 
का लुक दहो जाता है श्रत तकार पदान्त है । इस पदान्त तकार को प्रथम (फला जशोऽन्ते 
(६७) सूत्र मे दकार हो कर पुन इम बारसिक से निस्य भ्रनुनासिक नार हो जाता है, तब 
विभक्ति लाने से .शिन्मयस्‌? प्रयोग सिद्ध होता ह । 


११८ @& ममी याख्ययोपनर हितायां ल्घुसिद्धान्तकौयुया ® 


ध्यान रहे किं इम वासिक से मी सुत्रवत्‌ पदास्त यरकोदही अनुनासिक पिघन 
किया जाता है च्रपदात यर्‌ को नहीं । अत एव~ स्वप्न , यत्न , क्षभ्नाति, बध्नाति, मुद्‌ 
नाति" च्रादि प्रयोगो मे श्रनुनानिक्रादि प्र यथ परे होने पर भी श्रपदृन्तयर्‌ को श्रजुनानि 
नहीं होतः । 
नोग-- यहा यह बात विरोष ध्य्रान देवे योभ्य है कि "फला जशणेऽन्तेः ( ८।२।३६ ) 
सूत्र करीदच्श्टिमे यद सूत्र (८४४९) श्रषिद्धदहै श्रत जहा २ "सना जशोऽन्ते (६७) सूत्र 
का चिषश्र होगा वहा २ प्रथम जश्छ्व हो कर परवान्‌ अनुनासिक हागा । 


भ्याम ( १६) 

( ९ ) निम्न क्लिलित रूपौ मे सूत्र समन्वय कस्ते इए सन्धिच्डेद करीो-- 
$ षश्मासा । र एतन्मनोहर । ३ इणिनषेध । ४ तर्णकरार #। ९ त्रिष्टम्नाम । & 
तन्न । ७ सन्मागं । ८ मृण्मयम्‌ । 8 सद्मि । १० सामसुन्नयति । ११ त्वड्‌मनसी । 
१२ ककुबीश । १३ कङ्कुम्नायक । १४ वाडमयम्‌ । १९ भ्रम्मयम्‌ । 

(२) निम्न लिखित प्रयोगो में सूत्रोप-यासपूवक सन्धि करो- 
५ विपद्‌+मय । २ यद्‌+नैति । ३ तद्+नकार † । ४ मनाक्‌ + हसति । £ श्प + 
मात्र । & प्रग्निचित्‌+ककार । ७ कतिचित्‌+दििनानि । ८ मद्‌+नीति । ३ धिक्‌ 


मूरख॑म्‌ । 
(३) निम्न क्तिखित रूपों में सूत्र समन्वय करते इण्‌ सन्धि करो, श्रथवा सन्धि न करने 
का कारण बताश्रो । 


¶ तेदू+मि । २ गदत्‌+मत्‌ } । २ ग्रुभू+णाति । ४ प्रशु+न । 

(9) (क) खर परे होने पर “सल्ला जशोऽन्ते" का फलं क्यों नहीं प्रतीत दता १ । 
(ख) “शङ्कध्म › में श्रचुनासिक कयो नहीं होता १ । 
(ग) सुप्‌न होने पग भी "पशन्ुरारि ' में दकार केसे पदान्त है ?। 


। कि. । 


[लघु 9] विषि स्त्रम्-६& तोलिं ।८।४।६०॥ \. 


तर्मस्य ल रारे परे परसवः । तन्लयः । विदास्‌ ` लिश्वति । 
नस्यानुनािको त्त | 


# यदा श्रनुनास्िकं विधायक न्च के श्रसिद्ध होने से प्रथम ष्टुत्व कर लेना चाये । 
† यहा पर अ्रथम श्चुत्व कर्‌ लेना चद्िमे । 


† हा पर श्वंखौ मर्ध (११८२) यत्रसेभसन्शाहोतीद। पदातन षने से अनुनासिक 
नदीं होना । 


® दल्‌ सन्धि-प्रकेरणम्‌ ® ११५ 


¢ नभ 
त्मन्‌ -- हकार परे होने परं तवग के स्थान पर पर सवण श्रदेण होता हे । 


व्यास्या-- तो ।६।१। लि ।७।१। पर सवश । १११ [अनुस्वारस्य ययि परसवर्‌ 
से] समास ---परस्य स्रवणं =परसव्रणं , षष्ठी तस्पुरुष । श्रथ -- (क्लि) लकार परे होने परं 
(तौ >) तवग के स्थान पर (पर सवसं ) पर सवं ्रादेश होता ह । भाव यह हे करि तवग 
सै जब लकार परे होगा ता उक स्थन पर-पर अर्थात्‌ लकार का पक्षवण श्रादश किया 
उगयगा । लकार का लकार के भिचाय श्नन्य कारैः सवण नहीं अत तवगं के स्यान परं 
लकार ही श्रादेश होगा| 


लकार दू] प्रकार का होता हे एक ्नुनासिक (लू) श्रौर दुमरा छ नजुनासिर(क्ञ ) । 
“स्थानेऽ तरतम (१७) के श्नुभार तवर्ग॑स्थ श्रनुनालिक वखं के स्थान पर श्ननुनासिक जफार 
तथा श्रननुनासिक वण के स्थान पर अननुनासिक लकार होगा । तवम म॒ नकार कै सित्राय 
श्रन्य काह श्रजुनासिक नदीं अत केत्रल नकार के स्थान पर ही श्ननुनासिक लकार तथा शेष 
तवर्ग वर्ण कं स्थान पर श्ननजुनासिक लकार दागा । उदाहरण यथा- 


ततल्लय । [उस्म नाश्व उस का नाश] तदू + लय [तस्मिंस्तस्य वा क्षय = 
तर्लय , सप्तमीत-पुरुष षष्टी नप्पुरूषो वा ।} यहा तज्नगनदकार ते परे कार विध्यमान हे 
श्रत दकार के स्थान पर पर सवण~लकार करके विभक्ति लने से (तर्क्य ` प्रयाग सिद्ध 
होता दै 

विद्रालँ' लिग्बतिः । [विद्धान्‌ क्िखता है ।] विदान्‌ +-1लखतिः इस दशा में तोल्ि 
(६६) सूत्र से नक्रार को पर सवरणं पर सत्रण लकार श्रान्श होता है परल लकारं के ्रचुमःसिक होने 
मे लकार भौ श्रनुनातिक श्रान्शः हो कर विद्धालू क्िखत्ति' प्रयोग सिद्ध होत्ता है । 

इसके ऊ अन्य उदाहहण यथा- 


३ विपद्‌ + लीन=विपल्लीन ॥ ४ कश्चिद्‌ + लमते-=कक़िन्वल्लभते । £ कुशान्‌ + 
लुनाति = कुशलं लुनाति । 8 महान्‌ + लाम माल्‌ लाभ । ७ उदू+जेख-रलेख । 
८ धनवान्‌ + लुनीते=धनवालं' लुनीते । & हनुमान्‌+ लङ्का दति =हनुमालं" लङ्कां दहति । 
१० हसन्‌+लेढि = हसल" लेढि । ११ जगदू+लीयतेनजगरलायन । १२ तद्‌ + लल्ला 
तर्लीच्। । १३ तदू+लीन~नटङ्ीन । १४ यद्‌+लक्लणम्‌-यल्लचषणम्‌ । १९ चिद्‌ + 
लय =चिल्लय । इत्यादि #। 


ध्यान रहे कि चह सूत्र “खला जशोऽन्ते" (६७) की दृष्टि में ्रमिद्ध है, श्रत जहा २ 


1) वि । पि 9 मागो ्यिेोेीककरेकनचयिनयिकदेधक 


नचि 


# (तस्मात्‌+ कारात्‌ श्त्यादि मे "तोरि (६९) प्रदत्त नदी होगा, व्याक इम मे ल -सर 
है, ज्ञ" न्धी । कवल जश्त्व ही होगा (तसरद. लृकारात्‌, । 


१२० & सैमी यारययोपन्र हिताया लघुविद्धातकौनु्या # 


उस का विषय होगा वहा २ प्रथम जश्ट्व हौ कर पश्चात्‌ तोद? (६8) सूत्र प्रदत्त होगा । 
यथा--जगत्‌ + लीयते~जमद्‌ + लीयते=जगस्लीयते । 


[लघु०] विषि सूत्रम--9० उद्‌ स्था-स्तम्भो पूवस्य ।८।४।६१॥ 


उद्‌, प्रयो स्था-स्तम्मो पू्-सवश । 

श्रथे “उद्‌, से (परे) स्था सौर स्तम्भ्‌ को पूच्रसवर्णं हो । 

व्याख्या--उद्‌ं ।&।१। स्था स्तस्भ्ण ।६।२। पृस ।8।१। सवण ।१।१। 
[ श्रुस्वारस्य ययि परखवशं ' स# | अथं --(उदं ) उद्‌" उपसग से (स्था स्तम्भो } स्था 
श्रौर स्तम्भ्‌ के स्थान पर (-ूव॑स्य) पूव का ( सवण ) सवणं अदेश हाता दै । 

८उद्‌ › यहा दिम्योग मे पञ्चमी है भर्थात्‌ “उद्‌ से किसी दिशा म स्थित स्था श्रौर 
स्तम्भ्‌ को पूवसवणं होगा । वर्णो मेँ दो ही दिशा सम्भव हो सकती हे, एक पर चौर दूसरी 
पूं । अध यहा यह प्रशन उत्पन्न होता है कि क्या “उद्‌” से पूरव॑स्थित स्था श्रौर स्तम्भ्‌ को 
पूव सवण हो था प्रस्थित स्था श्रौर स्तम्भको पूवसवर हौ? किन्नय--यहमभी प्रशन 
उस्पन्न होता है कि क्या व्यवधान से रहित पूवं या परं स्थित स्था शौर स्तम्भ को पूर्वंस्वण 
हो या व्यवहित पूर था पर स्थित स्था श्नौर स्तम्मको भी पूवसवर्णं हो ?। इन शङ्कार 
की निचत्ति के किये ्ग्निम परिभाषा सृत्र लिखते ह । 


[लघु ०] परिभाषा सूत्-.9१ तस्मा दि त्ुत्तरस्य ।१।१।६६॥ 
पञ्चमी-निर्देशेन क्रियपाण काय वर्णान्तरेणाव्यवदितस्य परस्य ज्ञेयम्‌। 
थे --पर्चम्य-त कै निदेश से क्रियमाण कायश्च य व्रण कं -यव नान पे रहित 
पर के स्थान पर जानना चाहिये । 


व्यास्या--तस्माद्‌ इति पञ्नम्य-तानुकरण लुप्तप-चभ्येफव चना तम्‌ । [उद्‌ 
स्था स्तम्भो ' श्रादि सूत्रों मे स्थित "उद › श्रादि पचम्य त पदों काश्रनुक्ररण यषा तस्मात्‌' 
शब्द्‌ से किया गया है, इस के श्रागे पञ्चमी के एकवच्वन का सुपा सुतुर-- -- (७।१।३६) 


[कि क य 00) शि ।।  । । | 
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# यथपि तरलुसखारस्य यथयि परक्षवयं सत्र पररमवणं › है, तथापि श्रनुषन्ति केवल 
(सवण 'कींद्ी भर्ता । इसका कारण यहद वि श्रनुदृत्ति अथिश्त पदोकी दाशाय करती दै 
न्नीर अधिक्ृपति “सरितेनाधिकार ' (१।३।५१) श्त खन सेस्छरित्तखरक बलो होती ह । पूव समयमे 
उक्त सत्र म सखवरित-खर केवल (सवर्ण प्र था, "पर" पर नद्यं । य्यपि श्व खरितादि खर चिद नहीं 
रडे तथापि ्रतिशमुनसिक्या पाणिनीया ' कीं तरह भरविक्ञाघरिता पाणिनीय! मीं जानना 
चाष्टिथे 1 अभव "पर मँ षष्टी कालोप समभना चाद्ये । 


® हल्‌-सन्धि प्रकरणम्‌ @ १२१ 


सूत्र से लुक्‌ हुश्चा समना चाहिय ।] इति इष्यब्ययपदम्‌ । निर्दिष्टात्‌ ।६।१। [ दस्मिन्निति 
निर्दिष्टे पूवस्य सूत्र से विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] उत्तरस्य ।६।१। अर्थं --(तस्माद्‌ इति 
निदिष्टाव्‌) “डद स्था स्तम्भो वृक॑स्य श्रादि सूरो में स्थित “उद्‌ ' आदि पञ्चम्यन्त पदों के 
निरन्तर उच्चारण किये गये श्र्थौ से (उत्तरस्य) परल्त के स्थान परं कायं होता है । 

पञ्चम्यन्त पदो के धर्थोका निर तर उच्चारण तभीष्टो सकता है जब उन्न षै 
छरव्यवदहित [-यचधान रहित] उत्तर को कास्यं हा श्रत यह सुतराम्‌ श्चा जाता दहै कं सूत्रों 
मे स्थितं पर्यभ्थन्त पदों के पर्थ से ्रभ्यबहित परक कायंहो । इस सृच्र की विशेष 
श्थारया (तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य (१६) सूत्र के समान स्मस्‌ लेनी चाहिये । हम हां 
पिष्ट पेषख करना नहीं चाहते । 

इस सूत्र से अन्ततो ग्वा यह क्षात हाता दहै क्रि उदाहरण मे पञ्चस्यत पेदु के 
प्रथं से श्रष्यवदहित परकोदही कायं हो, पूवं का ्रथवा व्यवहित पर को कायं न हो, 
यथा-- उद्‌ + प्रस्थानम्‌ यहा यद्यपि उद्‌" स स्था परेद, तथापि भर" शब्द्‌ का मध्यमे 
व्यवधान होने से उद्‌ स्थास्तम्भो ० (७०) सूत्र द्वारा पूं सवण नही दयेत्त 1 इसी भकार 
तिङ्‌ तिड › (८।१।२८) [अरतिङन्त से तिड-त को निघात श्र्थात्‌ स्वनुद्धात्तस्वर हो ।| 
सूत्र ईडे ्रग्निम्‌” म प्रहरत्त नष्ठी होता, क्योकि भअग्निम्‌ इस श्रतिडन्त पद्‌ स ईडः यह 
तिडन्त पद्‌ परे नहीं पूवं में बत्तंमानदहे। 

मह परिभाषा सुत्र है । परिभाषाए्‌ प्रयोगविद्धि में स्वतन्त्रतया कद्ध काय नहीं किथ। 
कर्ती, अपितु सूत्रों के र्थो में मिश्रित हो कर प्रयागसिद्धि किया करती हे, यह हम पीक 
किख चुके हे। इस के श्रनुषार यह परिभाषा भी उद्‌ स्था स्तम्भो पू॑सख्ः (७०) श्चादि 
सूत्रों के साथ मिल करं एकाथ उत्पन्न करेगी । तो अब उद्‌ स्थास्तम्भो पूवस्य (७०) 
सूत्र का यदं भ्रथं हो जायगा-- उद्‌" स श्रव्यवदित पर स्था श्रर स्तम्भ्‌ को पूं सवं 
्मादश हो ! इसी प्रकार "तिङङतिङ (८। ।२८) सूत्र का यह रथं होगा--श्रतिङन्त पद्‌ से 
भ्रड्यबदहित पर तिडन्त के स्थान पर निघात भर्थात्‌ सर्वानुदान्त-स्वर हो । 

, “उदू स्थानः “उदू+स्तम्भनः इन दानो स्थानो पर “उद्‌, से परे श्न-यवदित स्था 
श्नौर स्तम्भ किद्यमान हें, रत इन क स्थान पर पूं सवण करना ह । श्व स्था स्तम्भो, के 
षष्ठ्यन्त होने से श््लोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्र से इन के श्रन्त्य अल्‌ के स्थान पर पूतं सवणे 
प्राप्त होता है इस पर श्रलाऽन्स्यस्य (२ १ के शरपवाद्‌ श्रभ्रिम सूत्र को लिखते है- 


[लघु 9 | परिभाषा सूत्रम्‌-\9२ आदे परस्य ।१।९१।५.३॥ 
परस्य यदू विषित तन्‌ तस्यादेर्बोध्यम । इति मस्य थ । 
१६ 
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¢ 
थं --परके स्थान पर जो कायं विधान क्रिया जाता दहै वह कायं उस्र (पर) ॐ 
के रादि वणं के स्थानें पर समना चाद्ये ) 


व्याख्या--भ्रादे ।६।१। रज्ञ ।६।१ [श्रलाऽ-व्यस्य सूत्र से| परस्य ।६।१) 


रथं -- (परस्य) प्रर क स्थान पर विधान करिया कायं (्ादे >) उसके श्रादि (श्रल्ल) श्रज्ल के 
स्थान पर हाता हे । यहा सूत्राथं श्रनुक्ूल पदो का श्रध्याहार करके ही करिया जातादहे। 


“उद्‌ + स्थानम्‌” “उद्‌ + स्तम्भनम्‌, यहा तस्मादिन्यन्तरस्यः (७9) पर्भिषा की 
सह।यता से, “उद स्था स्तम्भो पूव॑स्य' (७०) सूत्र द्वारा परले स्था श्रौर स्तनम्‌ का पूवं 
मवण होनाथा श्न्रचहदहप परिभाषा दारा परले के आदि अर्थात्‌ सकारको होगा। 

श्रव यहा यहं विचार प्रस्तुत होता हैकिस को पूवं (दकार) का कौन सवण दहो! 
क्योकि पूर्वं (दकार) का एक सवणा नर्ही कि तु पाञ्चसपणदै-त्‌, थ,द्‌,ध्‌ न्‌, । इस 
सद्र की निवृत्ति के लिये स्थानेऽन्तरतम › (१७) सूत्र हपस्थित हो कर कहता है कि श्रत 
हए आदेशो मे अत्य त सदश च्चदेश हौ” । इसके अनुसार श्रव ह्मे त्‌ थ, ट, ध, न्‌" इन 
पाञ्च वर्णौ में से सकार क श्रव्यन्त सदृश वर्णंद्रठनादै। यदि यहा श्थानक्त श्र)न्त्य 
(साद्य) देखते हँ तो वह लृतुलसानां वन्ता › क श्रनुसार सब मे समान है, शरत दस 
प्रा-तयै से काम नहीं निरुन सकता । श्रथंङृत भ्रर प्रमाणकृत सादश्य तो इन भे हो नहीं 
सकते । श्रत श्रव रोषं बचे गुणकृत श्रान्तयं श्र्थात्‌ र्नो द्वारा सादृश्य से ही परीका करेगे । 
यस्न---्ाम्यन्वर श्रौर बाह्य दो प्रकारके होते है । इन में प्रथम श्राम्यन्तर-यल्न तो सकार 
के साथ उन पान्चों मंसे किसी का नहीं मिल्लता, क्य।कि दैषद्विदेतमूष्मणाम्‌, के श्रनुसार 
सकार का दैषद्विधृतः श्र उन पाञ््चों का "ततर स्पृष्ट प्रयतन स्पर्शानाम्‌" के असार (स्पृष्ट 
है । भरतं बाह्य यत्नो की ही परीक्षा करते हैँ । सकार का “विवार श्वास श्रधोष श्रौर महा 


प्राणः बाह्य यसन दै । 
डन पान््वों के निम्नध्रकार से बाह्य होते है-- 
त्‌ विवार , श्वास , रघो , श्रठप प्राणे । 
थ्‌ ॥ क ॥ भह प्राण । 
दू सवार ;, नाद , धोष्ष , श्र्प प्राण । 
६1 » ११ ॥ मदाप्राण । 
च 99 9? ५ रट प्राण॒ । 


इन पान्न में थकार के सिवाय अन्य कोडं सकार कै तुल्य ब्राह्म यवनो चाजा नही; 
भअत सकार के स्थान्‌ पर पूवं सवणं थकार ही होता है--उद्‌ थथान उद्‌ थूतम्भन' } अन 


प्ममिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


® हल सान्ध प्रकरणम्‌ ® १२३ 


[लघु ०] विषि स्त्र--,७३ करो फरि सरणं ।८।४।६५॥ 
हल परस्य भरोवालोप सवर्णे मरि । 
अथं --सवण सर परेष्ोतो हल्‌ सेपरे मर्‌ का विकट्प करके लोप हौ जात) है। 
न्याख्या--हल ।९।१। [ हलो यमां यमि जोष ! से ] सर ।६।१। लोप ।१।९। 
[ “दलो यसा यमि लोप ' से ] अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। [ “यो होऽन्यतरस्याम्‌" से ] सवे 
।७।१। रि ।७।१। अथ --(इल ) हल से (ऊर ) श्रव्यवहिव पर मर का (अन्तर स्यास्‌) 
एक श्रवस्था में (लोप) ल्मेप हो जता दहै यदि (नकर) सवेण (करि) कर परेह्ोतो। 
यहा निमित्त शओ्रौर स्थानियों { छा श्रथावडरय नदीं होता अर्थात्‌ यहा काक 
परे दाने पर,भकाम्‌ परे दने पर, धका परेहोने पर, ठकाढ पर होने प्रः इत्यादि 
कम ते लोप नहीं होता क्योकि थदि एसा श्रमीष्ट होतातोपाशिनि जी मरा मरिः इवना 
ही सूत्र दनति (लवे पद्‌ का प्रहणन करते, श्रत विदित होताहे किव मवण मर्‌ मान्न 
परे होने पर मर का लोप च।हते ह । इका प्रयोजन “उद्‌ थ तम्भनः श्रादि प्रयोगो में थकार 
प्रादि काल्लीप करनादहे। 
"उद्‌ थ थानः “उद्‌ थ्‌ तस्भनः यहा इस सूत्र से फर्‌ = प्रथम थकार का विकल्प कर 
केलोपहो जातादहे, क्योकि इस से परे थार श्रौरं वकार क्रमश सपण र्‌ विद्मा हें । 


लोप परै लोपाभाव पच्च 
१ उदु थान । १ उद्‌ थ्‌ थान! 
रे खद्‌ वस्भन । २ उद्‌ थ्‌ तस्भन्‌। 


श्रव इन सव स्थानों पर शअ्रभिम मूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] विधि सूत्रम-,9४ खरि च ।८।४।५५॥ 
खरि भालां चर' स्यु; । इत्युदो दस्य त. । उत्थानप्‌ । उत्तम्मनम्‌ । 


#हल्‌ से परे मर कालोप विदित होने से “पत््रम, द्त्वा, त्तम्‌ ; सप्लम्‌ , र्त्वम्‌ , 
डिम्त्वम्‌ भित्वम्‌ , सत्तिय , छतम्‌ , कत्त , पुत्त्र ° इत्यादि मेँ "त्‌ काश्चोर ष्वार्ममी मँभ्यःका लोप 
नदी दोगा । जो ल्लोग-पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी आदि रूप लिखने है, वे श्रपाणिनीय 

{ जिस के दते पर कादं काय हो उते “निमित्तः कते हं । यथां शको यणचि (१५ म श्रच 
परे होने पर इक्‌ को यण्‌ होता हँ तो यहां “अच्‌ निमित्त है । “मरो भरि सवं (ऽद) सत्र म कर्‌ 
परे होने प्र र्‌ का लोप का गया ह तो या पररला “भर॒ निमित्त ह । 

{ जिस र स्थान पर कुक किया जाता है उसे 'स्थानीः कदते हं । चथा--'भरो करि सवर्णे 
(७२) म मर्‌ के स्थान प्र लोप विहित शेने से “भर्‌ स्थानी हे इसी प्ञार इकर यणचि (१५) रादि 
मदन्‌ श्रादि स्थानी हं । 


१२७ & सैमीग्याख्ययोपन्र हिताया लथुसिद्धान्तकोसुद्या % 


~ 
अथं -- खर प्रत्याहार परे होने पर मलो के स्थान पर चर हो जाता दै । इस सूत्र 
से “उद्‌” के दकार को तकार हो गया । 


व्याख्या-- खरि ।७।१। च हत्य-ययपदम्‌ । फलाम्‌ ।६।६। [ “फला जश शिते] 
चर ।१।३। [ शश्रम्यासे चर्‌ च से वचन विपरिणाम कर > ] श्रयं -(खरि ) खर प्रत्याहार 
परे होने पर (रलाम्‌) फलो के स्थान पर (चर ) चर हो जति हैँ । 


वर्गौ कै प्रथम, द्वितीयतथाश,ष स वर--“खरः काते हैँ । वर्गौ के प्रथम तथा 
श्‌, ष, स वणं-- ष्र्‌” कहते दँ । वर्गो के पञ्चम वर्णो को द्योड कर शैष सव वर्ग॑स्थ वणं 
तथा ऊष्म वणं---"ऊल प्रत्याहार क श्रन्तर्गत ष्टौ जाते हें । 


श, षू सृ" इन मर्तो केस्थानपरश्शष्‌ स" ही चर्‌ होति हँ । यथा-- निश्चय , 
रामरिचिनातिः यहा चकार खर परे होने पर शकार ल को शकार चर ही हुश्रा है । श्रृषटि, 
ष्ट ॒च््टि, दृष्ट यष्टा टकार खर परे होने पर षकार फल्‌ कों षक।रचर दी हुश्रा है। 
'श्रस्ति, श्रस्तु, स्त , परास्त , रामस्स्यः यहा खर परे होने पर सकार मल को प्षकार चर्‌ टी 
इश्च है । 


फल्‌ प्रस्याहारातगंत हकार मे परे कमी खर्‌ नदीं श्राता, कर्योक्रि खर से पूवं हकार 
को सदेव ष्ो द › (२९१) द्वारा ठकार ष्टौ जाता है, 


प्रश्नः-यदिशश,ष स' कैस्थानपर श,ष्‌,स' हीह नौर हकारं की 
जरूरत ही नही, तो मल्‌ की बजाय य शौर चर्‌ की बजाय चय ही कर्यो नहीं कहं देते १ । 


उत्तर-- “खरि च" (७४) सूत्र मे फल्‌ रौर चर्‌ की पी से श्रजुत्ति श्रा रद्री है, 
उसी ते यहा काम चल जाता दै, श्रब यदि भय श्रौर चय करेगै तो पिद्धल्े किल्ली सूत्र से 
शनुब्रत्त॑न त होने के कारण यहां ही उमक) अहण करना पदेगा, इस से लाघव की बनाय 
गोरव दोष ही उस्पन्न होगा, श्रत इन अनुवसित भल्‌ श्रौर चर पदों से टी काम चञ्ञाने मेँ 
लाघव हे, किन्न इन के ग्रहण से कोद दीष तो उस्पन्न होता ही नहीं । 


५, 


(स्थानेऽ तरतम ' (१७) सूत्र द्वारा जिस फल्‌ का जिस चर्‌ के साथ सम्य होगा, 
वही उसी के स्थानं परं श्रादेश दोगा । इने सब की तालिका भिभ्न प्रकार पे क्षमम्नी 


चाहिये-- 
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व = म चम्‌ 
(वे वशं जिन के स्थान पर श्रादेश होते हैँ । ) (भदेश होने वाज्ञे वणं) 

घ॒ , ग्‌ , ख , क क 
फ़ अ , छु च तु च्‌ 
द , ड छ , द्‌ मूर्धा ट 
धू दू , थ , त्‌ दन्त ५, 
भ , ब॒ , फ , प श्रो प्‌ 

श्‌ ” 

घ 

सृ 


भाव -वर्गो के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्णो को वर्गो के प्रथम वण हो जति दहे, 
यदि उनसे परे वर्गं के पष्टले, दूसरे तथाश्‌,ष्‌,स्‌ , वणं तो) 
श्रव इस सूत्र से- 


१ उद्‌ थ थान १ उद्‌ थान 
२ उद्‌ थू तम्मन २ उद्‌ तम्भन 
इन चारों स्थानों पर “उद्‌” के इकार कौ तकार हौ जाता है । वो इख प्रकार-- 
लोपाभावे लोप पच्च 
१ उस्थ्थानम्‌ १ उत्थानम्‌ 
२ उल्थ्तम्नम्‌ २ उन्तम्भनम्‌ 
थेदौरे रूप सिद्ध होति हे। 


नोट--ध्यान इहे कि 'उत्थ्यानम्‌, उस्थ्तम्भनम्‌ इन लोपाभाव वाले रूपो में “उद्‌ 
स्था स्तम्भो पूर्व॑स्य (८।४।६१) सूत्र हारा किये रये पूत्र-सवणं ॐ असिद्ध होने से “खरि चः 
(८।४।९४) द्वारा थक्तार को तकार नहीं होता । [विशेष “निद्धान्त कौमुदी, तथा उस की यकारो 
में देखं ।] 

श्मभ्यास (१७) 

(१) सूत्र समन्वय करते हए सनि करो- 

१ भेद + तुम्‌ । २ शिश्ड~+डि। ३ उद्‌ + स्थापयति । 9 भगवानू+ल्ते । 

% दद्‌ + तभ्यम्‌ । ६ न्द +ध । ७ भ्रत्‌ +त्तम्‌।८ किम्‌ +सा।९ श्द्‌+ 

स्तम्भते । १० उद्‌ + स्थित । ११ बनूदू4-षुम्‌ । १२ उद्‌ + स्तम्भिषुम्‌। 
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(२) 


(३) 


(४) 
(४) 
(६) 
(७) 


(८) 
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सूत्रोपपत्तिपूर्चक सन्धिच्छेदं करो- 

१ पिरिि। २ भिन्त ।३ दद्ध । 9 उस्थाय। ४ उक्म्भिता। ६ युयुस्सत्र । 
७ श्रग्निमस्छु। ठ प्रत्त । ३ रस-घ । १० ऊर्गीयते# । ११ श्रवत्तम्‌ । १२ 
उस्थात-यम्‌ ¦ १३ शारिभ्सत्ते। १४ निद धा [ तृच्‌ |। 

मरौ रि सवर्णे" सुन्र मे "सवर्णं" अहण का क्या प्रयाजन हे? उदाष्टरणं दे कर 
स्पष्ट करे 

'तोस्सि' सूच इरा नकार को अनुनासिक लकार ज्यों हाता हे ? ्रननुनासिरुदी हा जाय । 
खर्‌ परे होनेपरश्‌ ष्‌; स्‌ के स्थान परकौन रसे चर होगे ?। 

निमित्त स्थानी श्नौर श्रदिशष किसे कते ह ! सोदाहर्ण स्पश करं । 


श्रादे परस्य" श्रौर "तस्मादिस्युत्तरस्य' परिभाषाश्नो का क्रा श्रथं है १ श्रौर यद श्रथं 


केसे निष्प-न होता है १1 


निम्न ज्िखितं प्रश्नो का उत्तर द- 


(क) खर परे होने पर हकार के स्थान पर क्या होगा ?। 
(ख) “उर्भ्यानम्‌' यषा रि च्च! द्वार थकार को तकार क्यों नष्ठीं हाता 1) 
(ग) “उद्‌ + प्रस्थानम्‌” मेँ सन्धि करो । 


"भि | ९ © स्तन्न 


[लघु ०] निविनम--७५. मथो होऽन्यतरस्याम्‌ ।८।४१६२॥ 


मय परस्य हस्य वा पूवण । नादस्य धोषस्य सवारस्य 
महाप्राणस्य हस्य तादृशो वगेचतुथंः । वाग्धरिः । वाग्हरि, । 
रथं --सय से परे हकार को विकल्प करके पू्वं-सवणं हो । 


नादस्येति-- ना हु, घोष, सवार शरीर मदाघ्राख यत्न वाले हकार के स्थान पर 


्रंसा ब्गौ का चतुथं होगा । 


क्यारूया--खय ।९।१। हं ।६।३। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। पू्रंस्य ।६।१। [*उद् 


स्थास्तम्भो पूवस्य से] सवणा ।१।१। [श्ननुस्वारस्य ययि परसवं › मे] श्रथं -- (मय ) 


य्‌ सै 


श्रयवदहित पर (ह ) श के स्थान पर (श्रन्यतरस्याम्‌) एर श्रचस्था में (पूंस्य) 


पूवं का (सवण >) सवणं ्रदेश होता है । भाव --मपय्‌ प्रत्याहार मे पञ्चम वर्णो को छोड 
कर शेष॒ सव बवर्ग॑स्थ वशं श्राजातेहैं। इनसे परे ््कार होतो उम के स्थान पर पूर्व 


(कय ) का सवं (चतुर्थ) श्रदेश हो जाता है ¦ 


(गो 0, ए. |  ।, षा ` 


# संक ~. गोयते = ऊग + गीयते = ऊर्यायने । 
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उदाहरण यथा-- वाग्धरि (वाणी का शेर श्रथाते बोलने मेँ चतुर) 1 च्वाकूहरि' 
यहा प्रथम मला जशीऽ-तेः (६७) से ककार का गकार श्रान्श हो--^जाग्‌ + हरि", 
अव यहा कथ्‌ गकार है, हम से परे हकार के स्थान पर पूवं रथात गकार का सवेश भदेश 
करना । गकार के--क ख्‌ ग्‌ ध्‌ ड ये पाञ्च सवर्द । इनमेंसे यहाकोनहौ? 
ेखी शङ्का उत्प-न हाने पर सस्थानेऽ-तरत्तम (१७) मत उपस्थित षो कर कहतादहैकिजो 
हकार के साथ श्रयन्त सदश ही वही हकार के स्थान पर शरदश किया जाय । शब यदि 
स्थानत श्रा-तय देखते हे तो हकार के सब सदृशा ठदहरत हे, क्योकि, श्रकृहविखजनीयाना 
कण्ठ के श्रनसार हकार भौर कवग दोनो का कण्ठ स्थान हे । श्र्थ्ृत तथा भ्रमाङ्त 
श्रात्यतो यहादहौ ही नहीं सकते । तत श्रव शेष बचे गुणत शच्रान्तयं (अर्थात्‌ यत्नो 
दवारा सादृश्य) से ही सदश्यतता जाचंग । श्राभ्यन्तर यत्न ता इन का हकार क साथ तुर्य हां 
नदीं सकता । श्षद्िवृतमूष्मणाम्‌ के श्रनुखार हकार इषद्धिद्ेत तथा तत्र स्पृष्ट प्रयतनं 
स्पर्शानाम्‌ के श्रचुसार कवं स्प्रष्ट है । श्रत शब बाह्य यतस्न द॑खेंगे । हकार का बाद्ययस्न-- 
सवार, नाव्‌, घोष श्रौर महाप्राण हे । कवर्गं में इस भकार के बाह्ययस्न वाला केवल घकार 
हीष्ै इससे हकार के स्थान पर चिक्ल्प करके घकार हा वभक्ति जाने से पूवस्वणपक् मे 
चाग्रि श्रौर तद्भावपश मे "वाण्हरि ` इस धकार दो रूप बन जात ह । द्राचि वाच्चोवा 
हरि (सिह )=वाग्धरि । 

इस सूत्र के श्रन्य उत्हरण यथा-- 

१ तद्‌ + हानि = तद्धानि । २ श्रच्‌ + हीन = श्रञ्‌ + हीन = श्मज्फीनम्‌ । ३ मधु 
लिड + हसति-=मधुक्लिड्ढस्ति । ४ श्रष्‌ + हस्ती =श्न्मरता । ९ च्रञ्‌ + हस्वदीघंप्लुत घञ्‌ 
स्वदीर्घप्लुत । ६ स्थाड+हस्वथ=स्याडदृस्वश्च । ७ दिग+हस्ती-=दिग्धस्ती । ८ सम्पद्‌ +-दष = 
सम्पद्धष । ६ रत्नयुड + हरति = रस्नसुडठरति । १० वणि ग्‌+हस्ती=व शिग्धस्ती । 

इम सब स्थानों पर पूवसवर्णाभाव पमे भी प्रयोग जान ज्लेना चाहिये \ यहा 
सवन्न हकार के स्थान पर पूवले श्रषषर के वग का चतुथं वणं ही होता है क्योकि भान्तं 
परीता मे षह ही हकार के श्रत्य-त सब्श षो सक्ता दै । 


[लघु ०] विषि-र्म--9६ शुश्छोऽटि । ८। ४।६३॥ 
भय परस्य शस्य छो वाऽटि। ^तदु+शिवः इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन 
जकारे कृते खरि चे'ति जकारस्य चकार"  तच्िव तर्शिष, । 
अथं - य्‌ से परे शक्रार को विकल्प कर के इकार हो जाता दहै, रट्‌ परेहो तो। 


व्याख्या--म्हय ।९।१। [ “कयो होऽ-वतरस्थाम्‌ प | श ।६।१। चु ।१।१। 
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अन्यवरस्याम्‌ ।७1१। [ “कयो होऽन्यतरस्याम्‌ से ] अदि ।७।१। श्रथ (मय ) मथ्‌ से परे 
(श) “श्‌” के स्थान पर (छु) चहो जाग्रह (अटि) ्रट परे होने पर (अ यतरस्याम्‌) एक 
द्रवस्था मे अर्थात्‌ विकरह्प से । 

यष सूत्र “स्तो श्चुना श्चु * (ता५।४०) च्रीर "सरि च (८।४।९४) दोनों की दृटिं मे 
श्नसिद्ध है । इन दोनों मे भी ^स्तो श्चुना श्चु › (८।४।४०) की दृष्टि में "खरि च' (८।४।६६) 
श्रसिद्ध है श्रत सबसे प्रथम “स्तो श्चुना श्व" (६२) फिर खरि चच (७४) तदनन्तर 
'शश्दोऽटि' (७६) सूत्र प्रदत्त हीगा । । उदाहरण यथा- 

तदू + शिव=तन+शिव (“स्तो श्चुना श्चु ›)=“तच्‌ शिव” ( खरि च ) श्रव यहा 
फथ्‌ चकार दवै इस से परे शकार वर्तमान है श्रौर उस शकार से भी हकार~अर परे है श्रत 
इस सूत्र से शार को वकल्पिक छत्व हौ कर विभक्ति लाने से चुप्वपक्त मेँ ^तच्छिव › श्रौर 
छुत्वाभाव पक में "तद्व › शस प्रकार दो रूप सिदध होते हे । 

इसके शत्य उदाहरणा यथा- 

१ मधुलिट्‌+शेते~मयुज्िट छेते । २ वाष्ू+शेतेन वाक देते । ३ मत्‌+श्व शुर =मच्+श्वश्युर 
+मच्छवश्यर । ४ यावत्‌+शक्यमू~यावच्‌ + शक्यमूयावश्डुक्यस्‌ । ९ जगत्‌+शान्ति=जग््‌+ 
शान्ति=जगच््ान्ति । ६ तदू+ध्वा=तज्‌+भरुस्वा~तच्‌+भ्ुत्वा = तच्च र्वा । ७ करिष्त्‌+शेते= 
करिचच्‌+शेते=करिचच्येत । ८ प्राकू+शेतेन्भाकूचैते । 

-द्भदा "वा पदान्तस्य (२८।४।९६) सूत्र से पदान्तस्य! पद का भी 
श्रनुवर्तन हीत दै । विभक्तिविपरिणाम से वह॒ पञ्चम्यन्त हौ कर “मय ' का विशेषय बन 
जाता द । इस से यष श्रं हो जाता है--पद्‌ान्त य्‌ से परे शकार को छकार हो विकल्प 
करके ट्‌ परे हो तो। "पदान्त" पद ज्ञाने का यह प्रयोजन है कि-- विरप्शम्‌, चक्शौः 
आदिय में भपदून्त पकार ककार दियो से परे शकार को द्कारनदहो जाय) 

[लघ्ु०] बा--१२ छत्वमपीति बाच्यम्‌ ॥ 

तच्छलोकेन । 

अथः पदान्त सय से परे शकार को वंकरिपक छकारादश--च्रट्‌ परे की 
यजाय श्रम्‌ परे होने पर कना चाद्ये । | 

व्याख्या-ुनिवर पाणिनि के 'शरद्ोऽटि' (४६) सूत्र तै ^तच्ुल्लोकेन, 
तच्छूमश्रशा' भादि प्रयोग सिद्ध न्दी ष्टो सकतेथे क्योक इनमे शकारसे परे लकारदै, 
लकार श्रद्‌ प्रत्याहार मं नदीं भ्राता । भअत इनकी सिचि के लिये महामुनि कात्यायन वातिक 
रते हुए लिखते हँ कि--(चंस्वम्‌ ।१।१।) दष्व (अमि) अम्‌ प्रष्याहार परे होने पर दी 
(इति बाच्यम्‌) पेसा कहना चाद्ये 1 
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कात्यायन का पाणिनि के “शश्छोशि (७६) सूत्र = भ्रन्य किसी श्रश् से मतसेदं 
नर्ही, केवल टि! श्चशसे ही मतमेददहै। वे चाहते दहै कि रिः को हटा कर इसक स्थान 
पर “न्रमि" कर देना चाष्िये। रेस करने से तच्डुलोकेनः आदि स्य सिद्ध हा जपते हे । तथक्हि ~ 

तद्‌+शलोक = तज्‌+श्लाक [ “सतो श्चुना श्च ` ( ६२ ) ]=तच्‌+श्लोक [ खरि चः 
(७४) ] यदा य्‌-=चकार से शकार परे विद्यमान दै । इस से "ल्‌ यह श्रम्‌ परे है । श्रत 
विकल्प कर के शकार को दकार होकर विभक्ति लानं से छप्वपक पे तच्छलाकेन श्रौर 
चत्वाभावपच में "तच्छ्लोकेन" ये दो रूप मिद्ध होते है । [ स श्लोक =तच्छृलोक , यद्वा तस्य 
श्लोक न= तच्छु्लोक , तेननतच्छुलोकंन । उस श्लोक से ] ! 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण यथा- 

१ तच्चूमशानम्‌, तच्श्मशानम्‌ । { तच्चादश्शम णानन्च, श्रथवा तस्य॒ श्मशशानमिंति 
विग्रह ॥ यद्वा -यत्तमेवास्तु । | 

२ पतच्छुमश्रु, एतच्शमश्नु । [ एतच्चादरश्श्मश्चु च ध्रथव। एतस्य स्मश्च, हात विह । 
यह्वा च्यस्तमेवास्तु । | 

३ यनच्छनाप्रस्यय । [ य शनाप्रत्यय इति श्रथवा यस्य श्नाप्रत्यय इति विग्रह ¡ ] 

४ सौमसुच्छल्ाघा । [ सोमसुत शलाघा इति विग्रह । | 

£ भृश्छब्छल्ण । [ भूग्टच्चासौ श्लचणश्चेति विग्रह । |] 

६ श्रग्निचिच्छलष्मा । [ श्गनिचित शलेष्मेति चिग्रह । | 

७ तच्छलिष्ट । [ स चासो शिलिष्टश्चेति विभ्रह । ] 


प्रभ्याघ (१८) 


(१) श्‌ से परे हकार को पूव॑मवखणं वग चतुथं ही क्यो होता है ! श्रय कोद क्यो नही 
हो जाता ? सप्रमाणा निवेच्चन करें । 

(२) शश्छोऽटि सूत्र भें “श्रटि" पद्‌ पदने से क्या दोष उल्पन्न होता था १ शभ्रीकास्यायन 
ने उसका कया उपाय क्रिया है ?। 

(३) “विरप्शम्‌ तच्शचुम्‌ चक्शौ, सङ्ृच्श्चोततति" दरत्यादियों से देतव क्यो नदी 
होता ?। 

(४) “भवान्‌हसति, धाड+दसति, भगवान्‌+हषीकेष्ठ , धनवान्‌+-हृष्ट '” इत्यादि प्रयोगो 
मे हकार को पूवं वणं क्यों न कर दिया जाए ! । 

( ५) श्चुस्व, ष्वर्वे प्रीर छस्व में कोन प्रथम प्नोर गोन पश्चात्‌ होता दै ¡१ इसा क्या 


कारण है !। 
त ८. |. 
१७ 
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[लघु] विधि स््म्‌-9७ मोऽनुस्पार ।८।३।२३ ॥ .. 


मान्तस्य पदस्यायस्वाशे हलि । हरि बन्दे । 
अथे ~-हल परेहो तो मकारा त पद्‌ कै स्थान पर श्रलुस्वार हो जाता हे । 


न्थाख्या-म ।६।५। पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिकार पीदं संश्रा रदादहे| 
श्रयुस्वार॒ ११।१। हाल ।७।१। [ “हलि सर्वेषाम्‌, स ] भम › यष्ट "पद्स्यः का विशेषण दै श्रत 
इस से येन विधिस्तदं-तस्य (१।१।७२) द्वारा तद्‌ तविधि हो कर “मान्तस्य पदस्य" पसा 
बन जाता है । अथं --(दल्लि) हल परे होने पर (म =मा-तस्य) मकारान्त (पदस्य) पद्‌ के 
स्थान पर (अनुस्वार ) अनुस्वार होता दै । “भलोऽन्स्यस्यः (२१) द्वारा मकासन्त पद क भ्र प्य 
परल--मकार को ही श्रुस्वारं होगा । 
उदाहरण यथा--्दरिं घ-दः (में हेरि का नमस्कार करता हू ।) हरिम्‌ + वन्दे" यषा 
मकारान्त पद्‌ (हरिम्‌ है इसकी सुबन्त हाने “सुष्विङ्गन्त पद्म्‌” (१४) हारा पद्‌ सन्तता दै । 
इस से परे “व्‌ यह हल्‌ विद्यमान है श्रत सकारान्त पद्‌ के श्र-त्य श्रल्‌~मक्षार को भ्रनुस्वार 
श्रदेश हो कर हरि वन्दे" प्रयोग सिह होता है। # 
इसके अन्य उव्‌ाहरण धथा-- मातरम्‌ + व-देन्मातर वन्ते, पुरत क म्‌+पः ति=पुस्तकं 
पटति, गुरमू्‌+नमतिन्गरु नमति, शत्रुम्‌ + जयतिनशन्न जयति । इप्यादि । 
हृत परे हीने पर इस किये कहा गया है कि तमू्‌+श्रागच्छ्तितमाग-छति, यम्‌+ षिस्‌ 
यमषिम्‌, तम्‌ + लृकारम्‌=तस्लृकारम्‌ › इत्यादि स्थानों पर चच परे रहते श्रथवा श्रवसान मं 


श्मनुस्वार न हो जाय । 
पद ग्र्टण का थह प्रयोजन दै कि---'गम्यते, नम्यते हत्यादि स्थानों पर हल परे रहते 


हए मी अपद्‌न्त सकार को श्रनुस्वारं न हौ जाय । 

[लघु०] बिधि सत्रम--,9८ नश्चापदान्तस्य भलि ।८।३।२४॥ 
नस्य पस्य चापदान्तस्य ऋल्यसुस्वारः ¦ यशांसि । ्रक्रस्यतं। 
सलि किम्‌ ? मन्यसे । 

प्रथं -- भल परे होने पर श्रपदान्त नकार मकार को श्रयुस्वार ही जाता दहे । 


व्याख्या--न ।६।१। च इस्यव्ययपदम्‌ । अपदा-तस्य ।९।१। कलि ।७।१) म 
1६।१। अनुस्वार ।१।१। [ “मोऽञुसवारे * से | श्न्वय --श्रपदान्तस्य न म च कलिं 


णका पी 


# कर लोग ष्दरिम्बन्दे, सम्बृत्त इत्यादि लिखते हं, भो ठीक नद्यं अनुखार अवश्यक ह । 
हा परक्षवं बैकहिपिक हे --दरव बन्दे, देरि बन्दे 
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श्रनुस्वार । रथं -- (फलि) ल्‌ परे होने पर (अपदान्तस्य) अपदा-त (न ) नकार (च) 
शरोर (म ) मकार के स्थान पर (अनुस्वार ) अनुस्वार हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

"यशांसि" (बहुत यश) । शयशानू+सिः [ "यशस ` शब्दाज्जसि जश्शसो शि 
(२३७) इति शावादेशे “शि संवनामस्थानम्‌ (२३८) इति तस्य सवं नामस्थानताया 
“नपु सकृस्य अल्च ` (२३६) इति नुमागमे सान्तमहत॒ स्योगस्यः (३४२) इति 
सान्तसंयोगान्तस्योपधाय दीर्घे च कते-- यशानूखि" इति निष्पद्यते । ] यद्ा सकार सल 
परे होने से पदान्त नकार को श्रनुस्वार करने से "यशांपिः प्रयाग सिद्ध होता दे । 

श्माक्र स्यतेः (क्रमण होगा) । “श्ाक्रम्‌ + स्यते [ श्राडपूर्वत्‌ “क्रम्य पादविक्ेपे 
(भ्वा०) इति धातो कतरि लृट , श्रा उदगमनेः (१।३।४०) इत्यात्मनेपदम्‌ ।] बहा 
च्रपदत मकार को पूचसूत्र ति श्रयुस्मार भप्त गही हा सकता है श्रव इस सूत्र से 
सकार सल परे होन से उसे ्रनुस्वार हो कर शाक्त स्यते प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इस सूत्र में "मक्लिः का हण इस किये किया गया है कि--“गम्‌ + यसे=गम्यसे, 
मन + यसे=मन्यसे, हन्‌ + थसेन=ह-यसे"' इत्यादि स्थानों मे सल परेन हाने के कारणं 
श्रजुस्वार न हौ जाय । 

शश्रपदुन्तस्यः म्रहण करने से "राजन्पहि बह्यन्पाहि" इत्यादियों में पदान्त नकार 
को श्रनुस्तार नदीं होता । 

इस सूत्र के कुद प्रय उदाहरण यथा- 

१ पयान्‌+{सनपयासि । २ प्रायम्‌+स्यतेनप्ायस्यते । ३ लम्‌ + सीत्‌ प्रनसीद्‌ । 
४ नम्‌ + स्यतिननस्यति । इत्यादि । 
[लघु ०] विधि सत्रम--9& अनुस्(रस्य ययि पर सवण ।८।४।५८॥ 


स्पष्टम्‌ । चान्तः | 
अथे, --यय्‌ परे होने पर भ्रयुस्वार को पर सवणं होता है । 
ठ्याख्या--- अनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१। पर सवं ॥१।१। समास --परस्य 
सवशं परसवं , षष्ठीतस्पुरषसमासर । भथा पर इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्‌ पदम्‌, सवं 
इति तु स्वरितत्वादधिक्रृतसम्‌ ) श्रं -- (ययि) यय परे हने पर (श्रतुस्वारस्य) श्लुस्वार 
क स्थान पर (पर सण्‌ › पर सवण श्रादेश होता हे । 
भाव--स्ब वशस्य चण तथा श्च त स्थ वणं यय प्रस्या्ार के अन्दर श्रा जाते इनके 
परे होने पर भनुस्वार को पर अर्थात्‌ यय का सवं अदेश हो जाता है । उदाहरण यथा- 
“शन्त › (शान्त व नष्ट) । शाम्‌ +त [शञ्यु उपशमे (दिवा०), चक, वां दान्त 
श्षान्तेत्यादिनिपात्तनान्नर , अनुनासिकस्य क्वीति दीघं ।] यषा नश्चापद्ा तस्य कल्िः 
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(७) मूत्र मे श्रपदु्त मकार को श्रनुम्बार हो शतः पेमा बना श्रव्र इस सूत्र स 
तकार यय परे होने पर श्रनुसवार को पर सवं करना हे । तकार के सवणं--^त्‌, थ, द्‌, 
ध न्‌ भे पाल्च वणहैं। इन मे नासिकास्थान > सादृश्य के कारण श्रनुस्वार के सदश 
गकार द्र श्रत श्रनुस्वार को नकार हो कर विभक्ति लाने से शात प्रयोग सिद्ध होता है! 

हस के कुद श्रय उदाहरण यथा--१ श्रन्‌+किंतः=अकित-~शङ्गित । २ श्रन्‌ + 
चित~अचित=रञ्चित । ३ कुन्‌+ित~कु ठित~कुरणिठित । ४ दामू+त~दातनद्ान्त ॥ 
₹ गुम्‌+फित=गु फितजगुर्फित । इस्यादि । 

यहा यय, ग्रहण स्पष्टार्थं द्वै । यथ अरहण न करने मे भौ कोई दोष न्दी श्रा 
कता । तथाहि-“"श्राक्र स्यते दशनम्‌ श्हिप* इत्यादि पर्यौ्गो र्यं 
^“रेफोष्पशां मणां न मनि" [रेफ तथा उष्मश्र्थातश ष स ह वर्णौ के सवशे 
नष्टीं हाते ।] इस वेचन क कारण परसवश नहीं होगा तथा श्च के परे होने परतो 
श्रनुस्वार ही नहीं मिल सकेगा । 

इस सूत्रका्य, च्‌ र, ल” के परे होने णर यद्यपि कौं उदाहरणं नीं 
तथापि श्भरिम "वा पदान्तस्य, (८०) सूत्र में इनका उपयोग दिखाया जायगा । 

नोट--प्रन्थक्रार ने इम सूत्र की चृतति [ जो सूत्र पर सस्छृत मे उसका श्रधं ज्िखो 
होता ह उने त्ति" कहते द ] नदीं लिखी केत्रल ^स्पष्टम्‌' लिखा दै। इस का श्राशयं 
यष्ट है किस सूत्र का श्रथ स्पष्ट ट श्र्धात्‌ इस मूत्र में श्रन्य किमी मूत्र के पद की श्रनुश्रत्ति 
नीं श्राती । यह सूत्र ही श्रपनी श्राप वृत्ति है । एवमन्यत्र भी समम लेना चाद्ये । 


[लघु ०] विधि सूत्रम्-८० वा पदन्तस्य ।८।४।५६॥ 


पदान्तस्याुस्वारस्य ययि परे परसवण वा स्यात्‌ । 
त्वङ्करोषि, त्व करोषि । 


श्रथ“ यय्‌ परेहो तो पदान्त श्रनुस्वार को प्रकल्प कर के परसवण हो जाता है , 


ज्यार्या-- वा इस्यश्ययपदम्‌ । प्रदान्तस्य ।६।१। श्चनुस्वारस्य ।६।१। ययि ।७।१। 
परसवण ।१।१। ['श्रनुस्ारस्य ययि परमव्रण › से] श्रथं -- (ययि) यय परं हने पर (प्रा 
न्म्य) पद्‌ा-त ( श्रनुस्वारस्य › श्रनुस््ार के स्थाने पर (वा) विकल्प करं के ८ पर सवं ) 
परसवण श्रादेश होता है । यह सूत्र पूवसूत्र का श्चपवराद्‌ है श्रत पूरं सूत्र श्रपद्‌ा-त श्रलुस्वार 
का श्रर यक पदान्त श्रलुस्वार को यय्‌ परे होने पर परभवं करेगा । 

उदाहरण यथा--श्वङ्करोषि, स्व॒ करोषि (त्‌ करता हे) । "स्वस्‌ + कशेषिः यहां 
"स्रम्‌, इस पद के श्मन्स्य मक्रार को मोऽतुस्वार ' (७७) सूत्र त श्रनुश्वार ठौ कर ^+ 
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करोषि बना । श्रत इस सूत्र से पदन्न श्रनुस्यार को परलककार का सवसं ङकार करने 
से--^्वड करोषि । परसवर्णाभावपक्त में-- प्व कराषि'। [ परनककारके णक्‌, ख, 
ग, घ ॐ ' मरे पाञ्च सवण हं स्थान श्रन्तयंवे ककारे डकारदही होगा ।] 

इसी प्रकार---तङ्‌ कथन चित्रपक्षण डयमानम्‌ पुरषाऽवधीत्‌ । [ परसवणेक्ते | 

त कथ चिन्रपक्त उथमान पुरुषोऽवधीत्‌ । [परसवर्णाभावे] 

य्‌ व्‌, ल्त" वणं सानुनासिक श्रौर निरनुनासिक मेदस दो प्रकारके होते है यहं 
हम पीडे सल्क्ता प्रकरण मे बतादच्ुकेदहं। य,व, ल्‌" क परे दने पर अयुस्वार के स्थान पर 
स्थानी श्रनुस्वार के अनुनायिक होने से स्थानेऽन्तरतम › (१७) दारा साुनासिक थय्‌, च्‌ 
ल्‌" ही होगे । यथा--१ सम्‌ + बस्सर =स + वत्सर =सवं वह्सर । २ दानम्‌ + यच्छति = 
दान + यच्छुति = दुानर्यै यच्छति । ३ शरदम्‌ + लिखामि = अह + लिखामि == अहरत 
लिखामि । इत्यादि । 


[लघु०] विभि स्रम--८१ मो रजि सम कों ।८।३।२५ ॥ 


किवबन्ते राजतो परे ममो मस्य प एव स्यात्‌ | मग्राट्‌ । 

पथे --कविवन्त राज्‌ धातु परेहो तो सम्‌ ॐ मकार को मकार ही हो [अर्थात्‌ 
श्रचुस्वरनदहौी] | 

न्याख्या--- सम ।६।१। म॒ ।६1१। [ मोऽनुस्वार › से ] म॒ ।१।१। क्वौ ।७।१। 
राजि ।७।१। क्व (प्‌ ) यह प्रत्यय है । इस व्याकरण में जा २ प्रस्यय का ग्रहण होता हे 
वहा २ तदन्त श्रर्थात्‌ वह प्रस्यय जिस के श्रन्त में होता है रेसे समूह [ प्राङृति + प्रत्यय ] 
का ग्रहण शिथा जाता है । हस्र नियम ॐ श्रनुसार क्विप से तदन्त विधि हो कर “क्िविबन्त' 
बम जायगा । श्रथं -- (क्वौ) क्विव-त (राजि) राज्‌ धाडुपरे होतो (सम) सम्‌के (म) 
मकार के स्थान पर (म `) मकार अदेश होता है। 

"सस्‌ यष श्र यय होने के कारण सुबत होने से पद्‌ षन्त्कं हे । इस के मकार को 
क्विश्वन्त "राजः धातु परे होने पर "सोऽनुस्वार ' (७७) से अनुस्वार प्राप्त था । इस सूत्रसे 
समू के मकार कौ मकार किया गया है, इसका श्भिप्राय यहे कि मकार, मकारदही बना 
रहे अनुस्वार न हौ जाय । 

उदाहरण यथा--समनराद्‌ [ चक्रवर्ती राजा । ^राज़॒दीप्तौः (म्बा) ह्यस्मात्‌ 
'सस्सूद्धिष--' इति क्विपि, क्विञ्लपे, सावागते “हल्द्यारभ्य !--ईइति सोलोपि, पदान्ते वर्च 
रज, इति षत्वे, डस्वे, श्रवसाने चर्त्वे च कते “राट” इति सिध्यति । ] यहां मकार को 
“मोऽनुस्वार › (७७) सूत्र से श्रनुस्वार नदीं होता, इख प्रकार 'सन्नाद्‌" पद्‌ सिद्ध होवा है । 


१६४ & सैमीन्यारययौपश्च हिताया लधुमिद्धा-तकौमुया ® 


इसी प्रकार घन्राजौ स्राज सम्राजम्‌, सन्राजा । इस्यादि । 
नोट- -- मञ्नाक्षी शब्द वेद्‌ म देखा जाता है, परन्तु लोक में यह शब्द चि-त 
नीयदहे, राजीः का सिद्धि करके सम्‌" से याग हने पर क्विषन्तन हीनेसेम्‌ः नटी ही 
सकत । श्रथक 'सन्नात्न शब्द से भ्ये डीप्‌ नहीं हो सकता । तब स्त्रीलिङ्ग में भी (सन्नाद्‌ 
ही रहेगा । 
[लघु०] विधि सूतरम-८२ हि मपरे वा ।८।३।२६ ॥ 
मपरे हकारे मस्य मो वा । िम्हयनयति, कि ह्यज्लयति ' 
अथं -- जिस हकारते परे भकारहो, उसष्टकार के परे होने पर मकार के स्थानं 
धर विकल्प कर मकार होता है । 
न्थाख्या---मपरे ।७।१। हे !७।१। म ।६।१। [“मोऽनुस्वार ` सै] म ।१।१। [भमो राजि 
सम क्वौ" स ] वा दत्यययपदम्‌ । समास --म परो यस्मादसौ मपरस्तस्मिन्‌-मपरे । 
बहुतीहि समास । चरथं -- (मपरे) मकार परे वाज्ञे (ह) हकार के परे होने पर (म) मकार 
के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (म) सकार श्रद्रेश हौ जाता दहै । थ सूत्र "मोऽनुस्वार ? 
(७७) का वैकर्पिक श्रपवाद्‌ है ! 
उदाहरण यथा-- किम्‌+हलयत्तिः [ क्या चलता चा हिलंता है ? । ] यहा मकार 
परे वाला हकार परे है अत मकार को मकार श्र्थात्‌ अनुस्वाराभाव हो--किमद्यलयति' । 
प्च मं मोऽनुस्वार ' (७७) स श्रनुभ्वार हो--“करि ह्य लयति, । इस प्रकारके दो रूप विदध 
हीति हे । 
इसी प्रकार--“कथम्ह्यज्ञयति, कर्थं इलयति? इश्यादि खूप होति है । 


[नघु०| वा०--१३ यवलपरे यत्रला वा ॥ 
भवि. छः, यः किव. हलयति, ९ ह्लयति। क्रिल. ह्ादयति, 
रि ह्ादयति। 
¢ 
अयः यकार, वकार श्रथवा लकारं परेवा हकार परे होती मकार के 
स्थानं पर क्रमश विकटप कर के यकार, वकार तथा ललकार हौ जाति है । 
ज्यारूपा---यवलपरे ।७।१। हे ।५।१ [ भमय< वा' से] म ।६।१। [ मोऽनुस्वार ' ते] 
यवज्ञा ।१।३। वा हव्य ययपदम्‌ । समान --यर्च वश्व लश्चन्य व जा, इतरेतरद्न्द्र । 
एष्वकार उस्चारश्ाथं । यवज्ञा॒ परा यस्मादसौ यवज्ञपरतस्मिन्‌=पवक्ञपरे । बहुरि 
समास । श्रथं --~(यवलपरेमेन्य , व ल परे वाजे (चे) हकारके परे होने पर (म) 
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मर्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (यवलाः) यार वकार ल्क्रर हो जते हें। 
यह वार्तिक “मोऽनुस्वार (७७) का वेकठिपि 5 अपवाष दै । जिस पच्च में धय व्‌ ल्‌ 
नीं होगे उस पत्त में (मोऽनुस्वार ` (७७) से अनुस्वार हा जाप्गा । यहा यथासख्यमनु 
देश समानाम्‌ (२२) से अदेश श्रौर निमित्तो को क्रमश सममः लना चाष्िये। ्र्थात्‌ 
यकार परे बाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार, पर वाल्ला हकार परं होगा 
तो मरूर क वरर तया ज्कर परे बल्लाहरकरर हीगातो मकार का ककार श्रद्रेभ 
हग । 

उदाहरण यथा---“किम्‌ + ह ` ( कड क्य। था ! ) यहा यकार परे वाल्ला हकार 
परे है श्रत मकार का विकस्य कर के यकार होगा । अनुनासिक श्रौर श्रननुनासिक भद्‌ से 
यकार दो प्रकार का होता है । यहा “स्थानेऽ-तरतम (१७) से ्रनुनासिक मकार को 
भ्मनूनासिक यकार हो कर--किर्यै ह्य । पक्त मं 'मोऽनुस्वार ` (७७) से मयुस्वार हा कर 

किंद्य' इस प्रकारलो स्प हए । 

“किम्‌ + इलयति" ८ क्या जाता है १ >) यहा वकार परे चाला हकारं परे हे श्रत 
मकार को विकस्प कर के श्रनुनासिक व्रकार हो कर-- भिमं हनयतिः । पठ में मोऽनुस्वार 
(७७) से ्रनुभ्बार हौ कर--“किं हलयति" इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हुए । 

“म्‌ + ह्ादयतिः ८ कौन वस्तु रसन्न करती ह॒ >) यहा लकार्‌ परे वाल्ला हकार परे 
है। श्रत मरार को विकल्प कर के श्रनुनातिक्र जकार हो कर--“किल्‌" ह्ादयतिः । पच्च में 
'मोऽयुस्वार ' (७७) से श्रनुस्वार हौ कर--“कं ह्वादथति' ये दा रूप विद्ध होति है । 

इसी प्रकार--+ मित्रल हादे, मित्रं छ्वादते । २ इदयु ध्यस्तनम्‌, इद ह्यस्तनम्‌ । 
६ किव ह्वयतु, कि ह्वयतु । दत्यादि । 

नोट सर्वत्र कोसुदीम्र थो मे मकार के स्थान पर अनुनासिक शय", व, ल“ ही हृष्‌ 
२ प्राक्च होति दै। टीकाकारो का कथन दै ङिभ्य, व, ल्‌" भ्रनुनासिक भौर निरनुनासिक भेद 
सेदोप्रणारकं होते है! यहा अ्रनुनाकषिक मकारं के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर 
“स्थानेऽन्तरतम * (१७) से श्रनुनामिक यकार वकार लकार होते दै । शोखरकार श्री नागेशमट्र 
ने इस मत का खण्डन किया दै । उनकाकथनदहैक्रिथ्य्‌,च्‌ ल्‌ विधान किए गष है। 
विधीयमान अरणं अपने सवयो के भदक नहीं होते । [ देखो--श्णदिस्सक्णस्य चाप्रस्यय 
(9१) ] अत यदा अनुनासिक य्‌, व, ल्‌ नहीं हो सेमे कितु जेसी विधान किष गणष 
बसे निरनुनासिक ही होगे । यथा-- मतुपः के श्रनुनासिक मकार कं स्थान पर “माहुपचायाश्च 
मतीर्वोऽयवादिभ्य ` (१०६२) से अनुनासिक वकार नहीं होत। कितु निरनुनासिक वकार ही 
होता है । इस मे प्रमाण-- 
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१ (स्मथ॑वद्धातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ । (११६) 

२ सयोगादरेरातो धातोयंणवत * । (८१७) 

३ "तद्वानासासुपधानौ मन्त्र इतीष्टकासु ० । (४।४।१२९) 
इत्यादि सूत्रं मं महासुनि पाणिनि ने (मतुष्‌' के श्रनुनासिक मकार कै स्थान पर श्रनुनासिक 
वकार नदीं किया । कौमुदीपश्च के समथ॑कों मे कद एक यदह कहते हँ कि सूत्रगत विधीयमान 
श्रण ही श्रपने सवरियो का ग्रहण नहीं कराते । वात्तिकगत श्ण विधीयमान होति हए भी 
लवरिियो का हण कराते ह । [ देखो शेखर पर चिद्र्थिमालाः मे करिप्ती का मत ] परन्त॒ 
ठेस होने पर सँ-वस्सर , विद्वाल्‌" लिखति" इत्यादि सूत्नोदाहरणो मे अनुनासिक न होना 
चाषठिये । तथा श्रन्यो का कथन है किं ऋत उत्‌, (२०८) में उ" विधीयमान है वह॒ श्रपने 
सवणियों का प्रहण नीं करा सकता, तो पुन दसै क्यो सुनि ने तपर कियाद? अत इस 
से यह प्रतीत होता दै कि विधीयमान मी रण्‌ कहीं २ ्रपने सवरिथों का अदण कराते है, । 
इस से यहा विधीयमान भी अ्रण्‌=य्‌ , च्‌ , लू श्रपने सवणियो कं आक होगे । भ्नौर जो 
मतुप्‌” के मकार का श्रननुनालिक वकार ्टाता है यह शश्रथ॑वदधातु --- (११६) श्रादि 
सूत्रो के ज्ञापक से होता है । 

हम न दोनो पलो का सथुक्तिकि दिखा दिया है श्राग बिद्रञ्जन दही स्य सल 
असत्य का निशंय कर जं । 


[लघु०] विधि -सूत्रम्‌-८३ नपरे न ।८।२।५५७॥ 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा । किन्हु.ते । किं ह्‌,ते । 


श्रथेः- नकार परे वाला हकारपरेष्टोतो मकार के स्थान पर विकर्ष कर ॐ 
नकार हौ जाता हे । 

व्याख्या-- नपरे ।७।१। हे ।७।१। [दे मपरे वा' से] म ।६।१। [ मोऽनुसनार 
से ] न ।१।१। घ्रा इत्यभ्ययपदम्‌ [ हे मपरे वाः से ]। समास --न परो यस्मात्‌ स 
नपरस्तसि्मिनू=नपरे । बहुव्रीहिसमास । श्रथ --(नपरे) नकार परे वाला (हे) हकार परे 
होतो(म) म्‌केस्थानपर (वा) विक्रल्प कर के (न) नकारद्ेश हौ जाता है) 
यह सूत्र भी 'मोऽनुस्वार ' (७७) का वैकल्पिक श्रपव)द है । पन्त मे मोऽनुस्वार › (७७) 
से अनुस्वार श्रदेश होगा । 

उदाहरण यथा--*किम्‌+ह ते" ( क्या धिपाता है ? >) धा नकार परे वाक्षा हकारं 
परेषै, अत मकार को वेकठिपिक नकार होकर--“किन्हूतेः । पक मे मोऽनुस्वार › 
(७७) से अनुस्वार हो कर “कि ह ते' हस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए 1 


ॐ हल सन्धि प्रकरसम्‌ @ १७ 


इसी प्रकार--१ कथन्हूते, कथ हूते । २ यन्हुते,ज हते। ३ तन्‌ होमम्‌, त 
होतुम्‌ । इत्यादि । 
श्रभ्यास (१६) 
( १) निम्नक्ञिखित्त रूप) मे सूत्रसभन्वयपूवंक सन्धिच्डेद्‌ करो । 
9 तपासि 1 २ भूामड खनति । रे श्राज्नन्‌ चूषति।४ फलनद्धते। पुलं 
लिङ्गम्‌ । ६ ऊध्वंशडधते । ७ विद्वास 1 ठ तक्लूःलिश्वामि । ६ निष्कले 
ह्वानम्‌ । १० नदी तरत्ति । ११ क्थ्य, य । १२ स्त्य शित सुदरम्‌ । 
१३ धनय यछति । १४ कान्त । १५९ सन्राज । १६ स्वल लामश्चं । 
१७ शाम रमेशमरं मजे ।! १८ स्वम्बलवताम्पभ्यम्‌ । १६ त्वव बक्रा। 
२० परिडत ।२१ श्रङ्धार २२ श्रहव वसाति। 
(२) (क) भमा गृध कस्यखिद्धनस्‌' यहा अन्त्य मकार को “मोऽयुस्वार › क्ष श्रनुस्वार 
क्यो नरी होता १ यदि कष्टौ छि श्रपद्‌ान्त (‰) है तो नश्चापन्प-तस्य भल्ल, 
है हो जाय , 
(ख) “एव श्टूकारौऽपि, श्रां, पुसतक”? इत्यादि भरयोग क्था शुद्ध ह ? सथ्रमास्‌ किख ॥ 
इग) ^राजनू+पाहि" यहा श्रनुस्वार क्या नदो ! । 
(घ) 'तस्ग्रतेः यषा नरचापदान्तस्य ककि सन्न क्यों ्रहृत्त षदं होता १1 
(ड) “प्रनुस्वारस्य यनि पर सत › यहा पर पद्‌ को पृथक मानन की क्य 
श्रावश्यकता हे ? 1 
(३) सन्नाजीः शरद्‌ क्या अशुद्ध हे १० 
(४ ) किय द्य › श्नााद में श्रनुनाक्षिक यकारादिं करन! कटा तंक शुद्ध हे १ शेखरकार 
का क्या मन्तन्थ हं १ सप्रमाण यथाधीत विस्तृत टिप्पश करे 1 
(५) (नपरे, मपरे, यजलपरे" पदों मे समास बता कर उस का विग्रह क्िखो १ 


कल 
[लघु ०] विषि स्म्-८४ ड सि धुट्‌ ।८।३।९६॥ 
डात्‌ परस्य सस्य्धेट्‌वा। 
छमथे -- डकार परे भिकर्प कर के सकार कां श्रवयवरधैट हो जाताहै) 


ग्याख्या---ड ।५।१। सि ।७।१। धुं र्‌ ॥१।१। वा दत्यज्ययपदम्‌ । [हे भपरे जः 
से } ड › यष पर््धम्यभ्त है । "तस्मादिष्युतरस्यः (७१) के श्रवुसार डकार से शअरग्यधित 


वर का अवयव शघ.ट्‌' होना 'चादिये । गल यह पंहम्य तत पष्ठ हे । (तस्मिन्निति निर्दिष्ट 
१८ 
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पूवस्य (१६) के भ्रनुमार सकार सं अ-यवहित पूवं का श्रवयव र्ध्वट्‌” हीना चाषिये। 
श्रब चुट क्छ का ्रवयव हा! यह शङ्का उत्पन्न हातीह। इष का स्म) उन यद्‌ है-- 
| (उभयनिर्देशे पञजमीददशो दल्लीयायचः' अर्थात्‌ तदा पञ्चमा चोर सप्तमा दलों सं 
नदेश किया गया हा वह्‌, पञ्चमी का निर्दश टी वल्लवान्‌ दाता दै । देस नियमन ॐ च्रचुखार ड 
यहा पञ्खमा का ननर्देश ही बलवान्‌ भ्रा । श्रत छकार से श्र-यवदित पर= सकार कां 
ही धुटका आगम हागा। अथ --(ड) डकारं सेपरे (त्रा) विर्यं कर कं (क्षि) 
सकार क॑ अ्रवयव (खुंट) रहो जाताहे। 
उदार यथा-- षड़+स त ' [छ सज्जन] यहा "खरि च' (८।४।५६९) क असिद्ध 

हाम स इस सूत्र का पर्रात्त होती है । यहा उकारसे परे (नन्तः पद्‌ का श्रादि सकार 
विद्यमान है, श्रत उस सकार का अवयवे श्धु"ट' यदह शब्द्‌ समुदाय विकल्प से होगा। 
ग्रब यह ग्रक्न उस न होता है क्या धुट्‌" सकार का श्राद्यवयव दी या शअन्त्यावयव ! 
दश शङ्का की निवृत्ति क किये अभिम परिभाषा सूत्र लिखते ह-- 


[लघु ०] परिनाषा सूम--८५ आन्तौ टकितो ।१।१।४५॥ 


टिक्कितो यस्याक्गा तस्य क्रमादाचन्तावयवीौ रत । ष्दत्यन्त , 
षट्‌ सन्तः । 
प्रथे --यिव्‌ श्नौर कित्‌ जिस के श्रवयव के ग्येष्टोवै ड्व के क्रमश श्राद्यवयवं 


तथा अरन्तावयव होते दे । 
ठथाख्या---श्राद्य-तौ । १।२। टकितौ ।१।२) समास ~ श्रादिश्च श्रन्तश्चनश्राच्न्तौ । 
इतरेतरद्वन्दर । रश्च क चन्टकौ । टकारादकार उच्चारणाथ । इतरेतरदन्द्र । रकौ इतौ 
ययोस्तौ कितौ । यहुवीहिसमास । श्रथ - (रक्तौ) टकार इत्‌ गाक्ञा तथा ककार इत्‌ 
गाला क्रमश (श्रष्यन्तौ) श्रए््रयव तश्रा श्रन्तावयव होता है । र्सि का श्रवयव होता दहै! 
देसी लिन्ञासा होने पर सुतरा यह श्रा जाता ह कि जिस का श्रवयव विधान क्रिया गया हो, 
"क्रमा ' शब्द्‌ चयथास्षडख्यमनुदेश समानाम्‌” (२३) परिभाषा द्वारा प्राप्त होवा है। । 
"षड्‌ + स-त ' यहा ८ सि षुद्‌ण (४) सूत्रे मकार का छरवयव श्ट विधान 
कवा गया है । धट के टकार की (हन स्यम्‌, (१) सूत्र से इत्‌ समब्डा होनी है श्रत धु^ट 
टित्‌ है। इस क्तिये यह सकार का प्राद्यवग्रच होरा । "षड + षट्‌ सन्त प्ेाहो टकार 
(हलन््यम्‌) श्रौर उकार (दपदेशेऽजच्लुनासिक्र इत्‌ >) इस्सम्श्षकों का (तस्य लोप ' (३) से 
लोप करते पर---श्रड्‌ + घ्‌ सन्त ' । भ्रव त्रि च (७४) सूनर ते मकार खर परेषौने पर 
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धार को तकर पुन उम नकार खर को मान डकार को मी रकार हो करं “धट्त्सन्त *# 
प्रयोग निष्पन्न हुश्या । जिम पन मे शयु * श्रागम न हुश्च! उप पच्च में खरि च" (७४) से 
डकार को टकार ही कर "वर स-त › प्रयोग विद्ध हा । इस प्रकार इस के वौ रूपं बन गये । 
इसके श्रन्य उदाहरण यथा--१ किर्स्सु, लि सु । २ षटस्सुखानि, षट्‌ सुखानि । 
३ तुराषारस्समरति तुराषाट ससर्ति । ७ षनरत्सन्ततय , षट सन्तत्य । & षटसप्समस्या , 
वर ममस्या । ६ धटस्मनिनिकर्षा षट सन्निकर्षा । इत्यादि ¦ 
५ 
[हग 3 ] विधि सून्रम्‌-८६ ङा कुक्कर शुरि (८॥३।२८ ॥ 
अस्त 
सथ, शवर परे होने पर डकार णकार को कमश विकल्प करके कुक्‌ नीर 
इक का श्रागम हो जत्ताहै। 
च्यख्या---डणो ।६।२। ऊुकटुक ।१।१। शरि ॥७।१। वा दव्य-ययपदुम्‌ [ हे 
मपरेव। स ]। ममास-ड चण चन्द्णो तयो डौ ) इतरेतरहद्र । ऊक्‌ च दुक 
च = कुक्टुक ममाहारद्रन्द्र । श्रथ --(शरि) शर्‌ परे हाने पर (दणो) उकार भ्रौर शकर 
कै श्रवयव (कुक्टुक्‌ ) कुक्‌ शरीर इक (वा) विकल्प करके होते दः । 
क्क्‌ प्रर इक्‌ कित्‌ हैँ श्रत ्ाच्च-तौ टकितौ (८६) परिभाषा सेये ऊकार 
खकार क श्रन्तावयव होमे । 
उदाहरण बथा-- पराद्‌ + षष्ठ सुगसख्‌ + षष्ठ › यहा कार शकार से परे प्रकार शर्‌ 
विद्यमाभ दै श्रत ङकार को कुक्‌ तथा शकार को टक्‌ का भ्रागम होकर ककार) का लोप 
हो गया तो- 
भ्रा +क्‌ षष्ठ । सुगण्‌ + य्‌ ष्ठ । [ इक्ट्क्पक्ते | 
प्राङन-षष्ठ 1 सुगण~+षष्ट । [ क्टुकोरभवे ] 
अव कुके टुक्‌ पक मे श्रग्निम वार्तिक प्रचन्त होता है! 


[लघु ०] बा०--१४ चयो द्वितीया शरि पोप्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
प्राइर्षष्ठ, प्राड्‌ नष , प्र द्‌ पष्ट । सुगण्‌ दष्ट, घुगणुद्षषठः, सुगण्‌ षष्ठ । 


प्मथं --शर पर हीने पर चय भत्याहारके स्थान पर वर्गो के हितीय वणं 
विकल्प करकेष्टो जते है, 


नोन्नमति यकमाया दक नननन 


क यहा धुट्‌ श्मागम श्रसिद्ध ह श्रत “चयो द्वितीया -- (वा०-१४) सै तकार को धकार 
नदीं होता । इसी प्रकार वट्‌ सतम मां सममः लेना चाये 
† उकार उन्नारणाथ है । रयोननाऽमाव से इत्‌ सऽ 1 नदीं होती । 
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व्याख्या--- चय । ।१। द्वितीया ।१।३। शरि ।७।१। पौष्करसदि ।६।५। इति 

इत्थम्यययदम्‌ । वाच्यम्‌ । १।१। श्रथ (खयं ) चय श्चर्थात्‌ वर्गो के प्रथम वणौ के स्थान परं 
द्वितीया ) वर्गो के द्वितीय वणं हँ (शरि) शर्‌ प्रत्याहार पर होने पर (इति) यह (पौष्कर 
खद ) पौषकरमादि आचाय के मत मँ (वाच्यम्‌) कहना चाहिये । न्य श्राचा्यो के मत्त 
भं न होने मे विकल्प सिद्ध हो जायगा । 

उदाहरण यथा-- १ सक्थुसरं , खवत्सर । २ श्रभीफकषा, श्रभीष्सा । २ अखलषरम्‌ 
श्रक्षरम्‌ । ४ खषीरम्‌ सीरम्‌ । £ खषमौ कमा ६ दखिषिति , किति । ७ थमर्‌, रक्षङ । ८ 
अरफसरल श्रप्सरस । 8 विरपशिन्‌ विरप्शिन्‌ । १० श्रसूषि श्रदि । हस्यादि । 

श्राङ+क्‌ षष्ठ , सुगण + ट षष्ठ इन दोनो स्थानो परे षकार शर परे रहने के 
कारश ककार रौर टकार कौ कमश न्लकारं श्रौर ठकार हौ कर निम्नक्षिखित रूप गने-- 


( $ श्राद्‌ खषष्ट । [पौष्करसादि के मतम] 
कक पकम ~ 
| > प्राङ्‌ चठ 
कुक शरभावर मे--३ प्रादुः ष्ट । 
किव | । १ सुगण्‌ दृष्ट [ पौष्करसादि के मतम] 
| २ सुगण्‌ ट 


क्‌ अमाव म॑--र सुगण्‌ षट 
दस क श्रन्य उदाहरण यथा--+ भाङ्‌ स्यु, भराङ कू, भाङ्‌ घु । २ गवाङ सु, गवाह शः 

गकु । ६ तिथडखस्वेपिति, ति्यंडकस्वपिति, तियङ््रचेपिति । 9 कऋ.डखश्वसिति ऋङ्‌ 
केश्येसिति, कद्‌ श्वसिति । € उदङ खशशोति, उद कशुशोति, उदर शशोति ) ई 
छुगखशु खसषते, सुगण कूसष्टते, सुग सहते । दस्यारि । 

द वना--~-ककार शरीर षकार भिल्ल कर न्क हो जाता है । कू्‌+ष == च, 

नोट--“बयो द्वितीया शरि० वार्तिक "अनचि च॑" (८।४।४७) सूत्र पर पटा 
गथ है । यद्यपि “खरि चः (८।४।४९) सूत्र हल वार्तिक सै परे होने क कार इसे भ्रसिद्ध 
महीं सम सकता, तथापि वार्तिक अरम्भसामध्यं सै उस की यहां प्रवृत्ति गेही हवी । 


[लधु ® | विधि सूत्रम--८\9 नश्च ।८।३। ३२० ॥# 
नान्तात्‌ परस्य सस्यं धु ड' वा । सन्त्स, सन्स' | 
रथे --मान्त से परे सकार को चिकर्य कर के धुट्‌ का श्रम हीता है), 


स्यीरस्या--~नं (५।१। सि ७1) [ड तिर से धुर । १।१। चदेस्य 
"यद्द्‌ । बौ इन्धस्वजऋषदेम्‌ । [ हे मपरे थाः ते ] श्रथं ~ (न) नक्ते परे (सि) सकार 
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फा श्रवयवक्र (घुर) घुट (वा) विकर्प कर के हौ जाता है । श्रायन्त टकितौ (८९) इरा 
पुट सकार का श्राद्यवयव होगा । 
उदाहरण यथा--“सन्‌+स › [ वह संज्जन है ] यष्ीन्‌ से सकार परे है श्रत इसको 
धट का वेकर्पिक श्यागम हौ कर ङं" श्रनुबन्ध) का लोप हौ जाता हे) अब “खरि चः 
(७४) सूत्र से चर्व श्र्थात्‌ घक्रार को तकार करने से---'सन्त्ले › 1 उट्‌ श्रभपव पक्त म~ 
"सन्स › । इलं प्रकार दौ रूप सिदध हेोतति हे ! 
इस सूत्र के श्रन्य उदाहरणं यथा-- 
१ श्रस्मिन्ह्ममये, श्ररसिमिन्तमये + २ भवान्त्ससा, भवान्सखा 1३ संन्त्वाघु ) 
सन्साधु ।  तान्तल्परनान्‌ शान्सपरनान्‌ । £ धनवान्स्सषोदर, धनवान्खष्ीदर । ६ 
पठन्त्साङ्र यम्‌ पठन्साङ्प्यम्‌ । 9 विद्वान्स्सहते, वेद्धाखहते । ८ पुमा-त्स्तिया, पुमा 
नस्त्रिया । ६ नेर्श्सिडधबध्नातिषु च, नेम्विद्धबध्नाविषु च । १० तान्त्वाध्वान्स्वाधय 
वान्साध्यान्छाधय । हइत्थादि । 
नोट ---इत्ति में "नान्तात्‌? यष्ट पदं भ्न) की प्वदात्‌' का विशेषय करदेनेन्े 
श्रेन विभि स्तदन्तस्य (१।१।४१) द्वारा प्राप्त होवा है । इससे हानि लाम कद नदीं। 
प्रशन -ड सि श्ुःटः (द), (नश्च, (८७) इनदोदहीसूर्रोमें निः का 
भ्ण होता है । इन्हीं दभो स्थानों पर ““उडमयनिर्देे पञ्डमीनिरेशो बलीयान्‌? इस पि 
माषा का श्रात्रय करं सस्य एेसा मानना पडता हि । इस से तो बही अच्ठु होता कि यहां 
सिः पद की बजाय स' पद्‌ अह कर सेते । 


उत्तर-- "ख › रेसा स्पष्ट षष्ठयन्त पद्‌ न कह कर "सि" ईसं श्रकार मव्तम्यन्त 
पदं के अहस का प्रयोजन लाघव करनाष्टीहे) मनिः मे १ मान्नाहै परन्तु "स" मे २ मात्रा 
होतीर्थी [स्‌ कीश्राधी, इ की शक, कुल डेद।सू कीभाषी,श्र की दक, विखर्गा की 
पराध), कुल दो । च्धमात्रा का लावषगीरव है 1 । 'अधेमात्रालाधचेन पत्रोत्सबे पन्यन्ते 


बेयाकरणाः' गद उरि यहा चरितां होती है । ] 
[लघु०] विभि स्छम-८८ शि तुक्‌ ।८।३।३१ ॥ 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुगा । सञ्छम्पु,, सञ्च्छम्बुः, सजञ्च्शाभ्थुर, 
सभ्शम्धुः | 


# 'डमयनि् रो पञ्चमोनिदेरो बलीयान्‌ › इक्ठ परिभाषा से स्कार कौ अनवयव शट्‌ होगा । 
†{ शत्सल्क्ञ योग्यत्वम्‌ श्रनुब धत्वम्‌ । 
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परथ -- शकार पर द्वात पर पदुत नकार को विकल्प उर ‡ तक का श्रागसम 
होता है । 

व्याख्या-- शि 1७19] न ।९।१।[ नश्च से ] पदस्य ।^14। [ बह अगिक्रत इ) | 
वा इत्य ययपदन्‌ । [ हे मपरेवा' से ] तुक्‌ । १।१। "न यद पदन्यः करा त्रिराषण दं थत 
इस से तदु नमिधि होती है । चरथं -- (शे) शकार परे होने पर (न) नात (पदस्य) पदु का 
त्रय (जा) विकल्प करकं (तुक) तुक हो जाता दै । "तुक' कित होने म (रादयन्तौ रभ्निौ' 
(८) > अ्नुमार नात पद्‌ का श्नन्ता्वेयव दहौगा। 


उदाहर यथा--'सन्‌ + शम्य › [ शम्भु भगवान्‌ सस्स्वरूप है । ] यहा शकार परे 
है, रत सन्‌ इस नातपदकातुक्‌ का चागम हो कक्रार की इत्सन्छ्ा लोप [ उरार 
उच्चारणं दे ।] तथा स्तो श्चुनाश्वु (६२) सेत्काच्‌श्रीरन्‌ गोन होकर सन्‌ च 
शम्भु › हुभ्रा । श्व णर्छाऽरि (७६) से विकल्प करके शकर कौ दृफार दो--'सन्नच 
चम्भु ' हा । पुन “करो रि सवर्णे" (७३) से चकार का विकल्प करक लोप किया तो-- 
१ सर-दुम्भु । तहात्रछमरकाज्ोपन हुश्रा वहार सःच्छुम्मुं । जना दत्व न हुश्या वहार 
मञ्व्शम्भु । जहा तुकं हीन हुश्रा ब्रां श्चुत्व हौ-४ सल्शम्सु । इख प्रकर चार रूप सिद्ध 
दए । इन रूथों च विषय में निग्ाज्ि'खत एक शलोक प्रसिद्ध दै-- 


""जन्रा अचा अचशा अशातिति चतुष्टयम । 
रूपशामिह तुष्ट छत्व चललोपानां विकल्पनात्‌ ॥।' 


नोट---विचार्थी प्राय इस रूप की सिद्धि म भूं कर जाया करतेहे। अत इस 
रूप्र पर वह बात ध्यान मं रखनी चाद्िगरे-- सब से प्रथम एकह) खूप को पङ्द्धै, जितने 
निकल्प होते है उन सथ कोक्ताडद्रं। श्र्थान्‌ प्रधम णक ही सूप में तुक, छत्व तथ! 
प्रकारलोप कर के उस सम्पूणं सिद्ध कर दना चाद्विय इसके त्राद्‌ श्रिनम तिक्छ स 
ब्रेकस्पिक रूपो को पश्डना श्चारम्म करना चाद्ये श्नन्तिम विकद्य व्वार कलाप है, श्रत 
जहा चकारल्लोप नहीं हुभ्रा उस रूप को चिदु करना चाद्ये । इस के बाबु छेरव के विकल्प 
को पकड उसे सिद्ध करना चाहिये । तदनन्तर तुक का विकल्प मिद्ध करना चाष्टिये । हस 
प्रकार करे सश्नापके रूष) भ कों श्रशयुदि नही श्राप्गी | याद रखें कि शयु सिदिके 
रूपो का बही क्रम होत्ताष्े जो ऊपर श्छोक में दिवा गयादहै। 


इस सुच के शल्य उदाहरण यथा- 


जन्मे अनक 


# जो किसी > श्रतयजदोते हवे श्भ्रागम शरीर जोकिंसी>े स्थान परदोतेषहै वे द्विश 
क्ति हं । श्राग्म मित्रवत्‌ श्रौर प्राञ्श शत्रव हाने हं । 
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१ बाला-द्मारिति ' २ विद्वए्ब्छाम्दे, ३ पुस्त्राञ्ब्शाययति ¦ ९ नमन शाखा! 
९ रवसन्दधेते । ६ भज च्छम्‌ । ७ डुद्धिमाञ्च्शुणोति । म वनवान्‌ शुदं । 8 पठञ्च 
चति । १० आआगच््धन्च्छौनकाद्य । ९१ इमान्च्ध्रयते । १२ मतिमान शछछाघते । इत्यादि । 
प्रस्येक के चार २ रूष जानने चाहिये ' 

[लघु ० ]बिषि स्न्म-८६ ड मो स्यादचि उसुरिनत्यम्‌।८। ३।३२॥ 
हस्वात्‌ परा या इम्‌ तदन्त यत्पद तम्पारपरस्याचो ननत्य इट । 
प्रत्यडडःत्मा । सुशस्छाशु सन्नच्युत । 

्मथं हस्व स परे नो डम्‌ वह हं शन्तमं जिखकेदष्ाजो पद्‌ उस स परे 
अच्‌ को नित्य उसुट्‌ का श्रागम होता है। 

न्धारया--डम ।९।१। हस्वात्‌ ।६।१। अचि ।७।१। ङमुट्‌ ।१।१। नित्यम्‌ हहि 
क्रियाविशेषण द्वितीयेकवचना-तम्‌ । यदा पीठं से श्रधिह्त "पदात्‌ पद्‌ भ्रा रहा है ।* डस 
ष्ठ पद्‌ "पदात्‌ का विशेषण है, रत डम” सं तदन्त विधि होगी । ५५८ भयनिदेशे 
पञ्चमी-निदेशो बल्लीयान्‌! । इस परिभाषा ङे द्वारा डमुट्‌ चिः का ही अवयव 
समा जायगा # । श्रथं --(दस्वात्‌) हस्व से परे (डम) जी डम्‌ तदन्ते (पदात्‌) पद 
से परे (श्च ) अच्‌ का शअ्रवयव (नित्यम्‌) नित्थ (ङमुट) उस्ुट ्ौ जाता दै । 

"हसद्‌ में ढम्‌ प्रत्याहार है । उकार उच्चारणाथं तथा ट “ह्तन्त्यम्‌, (9) स 
इस्सन्तक दै । डम्‌ प्रस्याहार को टित्‌ करने करा कोह प्रयोजन नहीं श्रत सन्हि्यो श्र्थात्‌ 
इ,शा,न्‌, के साथ ररव का सम्बन्ध ही कर--ङ्ट्‌ , एर लुट्‌ ` ये तीन आगम होंगे । 
यथासङन्ल्यमनुदेश समानाम्‌" (२३) क श्रनुसार डान्त पद्‌ से परे शरच्‌ कोडट, णात 
पद्‌ से परे श्रच्‌ को खट तथा नान्त पन से परे श्रच्‌ को मुर का रागम हागा । उदाहरण 


यथा-- 
“प्रत्यड्‌ + श्राप्माः (जीवात्मा) । यहा यकारोत्तर हस्व श्रवण से परे ड्‌डम्‌ है, अत 


प्रस्य ड! त पदु श्रा । हस स पर श्राकार को डर भ्रागम हो, उट्‌ के चसे जाने पर 


परस्यङ्डान्माः सिद्धं हा जता हं । 

'सुगख+ईेगश (सुगणाम्‌ सुयोग्य गशिठज्ञानाम्‌ इश =स्वामी षष्ठी तद्पुरुष समाक्ञ ) 
दा गकारौत्तर हस्य श्रवणं से परे शनम्‌ दे अरत (सुगणं सात पन हुभा। इससे परे 
दकार को शुट्‌ श्नागम दौ उट ऊ चके जने पर पिभक्ति श्मनि स सुग ' चिद्धि हो 


जाता ह) 


1 श  । 0 णी भग 


१ इ की स्पष्टटना ड सि धुट2) (८४) मे न्ख; 


वनेम (नकार कन 
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'स-+-भच्युत ` ( भच्युत भगवान्‌ सस्स्वरूपं हे ) यहा सकारीत्तर हस्व भवणं स परे 
सूदम्‌ हे श्रत (सन्‌, यह नान्त पदं श्रा । इस से परे श्रकार का नुद्‌ श्रागम हो उट्‌ के 
चज्ञे जानि ते सन्नश्युत › प्रयाग सिद्ध हौ आता है । 

नोट--- स सुतर मे स्थित "नित्यस" पद्‌ का श्रथं प्राय ' है, श्र्थात्‌ यथा “देवदत्त 
निस्य हसता ही रहता है विष्णएुमिस्त्र नित्य खाता ही रहता है” दत्यादि वाक्थो में “नित्यः 
शब्द्‌ का श्राय ` (बहुधा) श्रथ है दसी भ्रकार यहा भी समना चादिये । श्रत “इको यख 
ञ्जचि, सुष्तिड्‌ श्रत पदम्‌, क्षन्‌ भ्रद्यन्ता धातव ' इत्यादि सूत्रों मे इञुटन हीने पर भी 
कोद्र दोष नही श्राता । “सनन्तान्न सनिष्यते" यहां पर दोनों भकार के उदाहरण ह । 

स सूत के श्रन्य उदाहरण यथा-- 

१ कुर्वन्नास्ते । २ तिडडतिदट । ३ तस्मिन्निति । ४ एकस्मिन्नहनि 1 ₹ गन्द 
न्नवोचत्‌ । ६ जानन्नपि । ७ भगयत्नत्र । ठ तस्मिन्नणि । 8 हसन्नागर्द्धति । १० पड 
न्नपतत्‌ । 

स्वः महश का यह भ्रयोजन है कि--भवान्‌ + श्रन्नर भवानत्र" दइरस्यादि प्रयोगौ मँ 


इन्ुरन दहो) 
श्रभ्यास (२०) 


( १ ) जषा सप्तमी श्रौर पन्चमी दोनों विभक्तयो द्वारा निर्देश हौ वहां (तस्मिन्निति 
निर्दिष्टे पूर्व॑स्य" तथा (तस्मादिष्युत्तर्स्य' इन दोनों परिभाषाश्रों में किस परिभाषा 
की प्रबसि हती १ सध्रमाण सादाहरण स्पष्ट करे । 

(२) “श्राच्यन्तौ टकितोः सूत्र की व्याख्या करते हुए उस की श्रावश्यकता पर सोदाहरये 
प्रकाश डालें । 

(३) ““षटस्सन्त , षटूसन्त ` श्रादि प्रयोगो मे “चयोद्धितीया --; वार्रिक द्वारा वं 
द्वितीय अ्रदिश कयो नही होता !। 

(४) श्राद्‌ ख्‌ षष › इत्यादि वगद्धितीबघटित प्रयोगो में "खरि च' सूत्र द्वारा शस्यं कयो 
नष होता !। 

(५) ड सि धुट्‌ सूत्र को स्पष्ट्तिपत्तिके लिये स शुट्‌" क्यो नहीं कर दिया {। 

(६) क्या उपाय करिया जाय जिस से सिद्धि करते समय लन्द्ुम्भु ' श्रादि सूपो का 
मन्थोष्कथ्रकार खे शुद्ध क्रम सिद्ध ही जाय ?। 

(9) “छम इस्वादचि इमुरिनत्यम्‌' सूत्र द्वारा यट श्रागम की नित्यता वुशनि वारे 
भ्रीपाणिनि जी किस कारश स्वय ‹ सन्‌ श्रान्ता धातव , इको यर्‌ श्चि आकि 
सूत्रों में ङुद्‌ आगम नहीं करते ? यथाघीत स्पष्ट करे । 


2. छ टि ज 
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[लघु 2] विषि-त्म-- &० सम सुटि ।८।३।५॥ 


पमो रु स्यात्‌ मुरि! 


रथं शुट्‌ परे देने पर सम्‌ के घकार को र प्रदेश हो, 
स्याख्वा---सम ।६।३। सुटि ।७।११ र ११।१। [ मतुवसा रु मभ्बुद्धौ छन्दसि 
स] अथं -- (सुरि) सुर परे हो त्ते (सम) सस्‌ कं स्थाम पर (स) रुं श्रषदश्‌ हो जात 
दै । श्रलोऽन्स्यस्यः (२१) परिभाव क श्सुखार समू के अन्त्वं श्रल्‌मकार क) दही र 
अरादेश होगा। 
सम्‌+स्कता' {यहा सम्‌? पूवक दकल करण” (तना०) धातु सस तृच भ्रत्य हो 
सम्परिभ्यं करि भूषणो" सृन्र सेको सुटकाश्रागमहाक्शयैः का लोप हौ जाता 
है 1] यद्ासुौट्‌ परे रहने क्ष मकारको रु श्रादरेश हो, श्रनुनासिक उकार की “उपदशेऽजनु 
नासिक दतः (२८) सृश्र म इस्सन्ला कर तस्व स्लौप (<) से लाप किम) ती "सर्‌ स्कर्ता 
षुश्रा । शरश्च श्रग्रिम सूत्र भ्रढृत्त होत है- 
[लघु] विधि यत्म--8 १ अत्रानुनासिक पषेस्य तु वा ।८।३।२॥ 
अत्र हं -प्रकग्े रो. पूरेस्यानुनामिको बा स्यत्‌ | 
श्मथं,-- दख रप्करण मं हं से पूवं वश को विकल्पं करके श्रनुनासिक हौ जात ह, 
घ्याख्या--श्रनन इध्यष्ययपदम्‌ः । श्रभुनां खक ११।१। पूवस्य ! ६1१, सु हत्य-यथपदेम्‌ १ 
ग इत्य-बयपदम्‌ \ "मतुवसो रं" सम्बुदौ छन्दसि (८।३।१) सूत्र के बाद्‌ यह पदा गमा हे । 
यद्धा "श्रश्र, इसी ह्रकरण फे किथे है, श्रत ससक्घोरं ` (१०९) सृत्र स श्यिग्येर 
वाले स्थाना पद यद सूनर प्रवृत्त नही होगा । श्रथ --(श्रत्र) मवुवसो र घम्बुडौ छन्दतः 
सूत्र से श्रारम्भ श्यं गये रग्रकरण मं (रो) र से (पूवस्य) पूवं बण को (जा) विकल्प कर 
क (अनुनासिकः) श्रुनाहिक हो जाता हे । 
"सर्‌ + स्कर्ता' यहा र" से पूं छकारासर श्रकृरं को अनुनासिक दौ---र्सैश्‌ + सकता 
श्चा । जिम पकं में श्रुनासिक नहीं होती वहीं ग्रभनिमे सूत्र प्रवर्त होता दै-- 


[लघु०] विधि सन-६२ अनुनासिकात्‌ परोऽनुसवार ।८।६।४१ 
श्ननुनामिक विहाय गेः पूवस्मात्‌ परोऽनुस्वारागम स्यात्‌ । 


प्रथे --अद श्रनुनासिक होता है डस सूप को छीर श्रन्य यक वाले रूपमे से 


पूवे ज षणं श्छ से परे श्रनुस्खार का श्रागम होता दे! 
१६ 


१७६ ® भेगी-याष्ययापन् हिताया लच्ुद्धि सकौमुखा ® 


व्याख्या--श्नजुनालिकात्‌ ।८।१। रो ।९।१। [ "मतुवसो सँ" सम्बुद्धौ छन्दसि' से 
विभक्ति विपरिणाम द्वारा ] पूर्वात्‌ ।९।१। [ श्छन्रानुनालिक पूर्वस्य तु वाः षे 
विभक्ति विपरिणाम दारा ] पर ।१।१। ्नुस्वार ।१।१। “अनुनाल्षिकात्‌ यदा स्यन्ल्ञोप मं 
पञ्चमी विभक्ति हृ है यथा-- प्रासादात्‌ परेहते । श्रत यष्टा "विहायः इस स्यबन्त का लोप 
समना चाहिर । शछजुनासिकं विहायः रसा इस का तास्पयं होगा । श्नुनातिकः शब्द म 
मघ्वर्थीय श्च भ्रत्यथ हुश्रा हे । श्रनुनासिकोऽस्प्यस्मिर्नित्यनुनासिकम्‌ । श्रनुनासिकवद्‌ रूपम्‌ 
इत्यथ । श्रथ --( श्रनुनासिकात्‌ ) अनुनासिक वाले स्प को छोड कर (रो) रंसेपूवजा 
वण उक्ल से (पर ) प्ररे (च्रनुस्वार ) श्रयुस्नार का श्रागम होता है । तास्पयं यह है कि जिस 
पच्च म श्रनुनासिक नीं हाता उस पक्ष मे इस सूत्र सेरः से पच श्रनुश्छार का श्रागम होता । 


"सर्‌ + स्कत" यहां जजुनासिकामाव पश्च म रं से पूवं व्णरप्रकार से परे श्रनुस्वार 
क] च्रागम हो-- सर + स्कर्ता' हृश्रा । तो श्वं इस प्रकार-- 


१ सर्‌ + स्क्त । [ श्रजुनासिक परे ] 
२ सर्‌ + स्कता । [ श्रनुरारागम पक्त) 


रदो रूप हए । श्रव दानो पत्तो में श्रभ्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ल्घु०] विधि सून्नम्‌-६ र खरवसानयोविसजेनीय ।८। ३।१५॥ 
अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विम, स्यात्‌ । 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य वि त्‌ । 


गाता 
अथः--खर्‌ ञ्रौर श्रवलान परे होने पर पदान्त रेफ के स्थान पर वि्लग हों । 


७७० ० षि 


मं 


व्याख्या--खरवसानयो ।७।२॥ पदस्य ।६।१। [ यह अभिकृत द । ] र ।६।१। 
“रो रि" से ] विसज॑नीय ।१।१। ^र ` मह "पदस्यः का विशेघ्नण दै श्रत शयेन विधिस्तदनतस्थः 
(१।१।७१) दारा वद्‌-तविधि हौ कर रेफान्तस्य पदस्य' ठेसा बन जायगा । समास --खर 
चच अवसानन्च~खरवसनेः तयो =खरवसानयो । दतरेतरदनद्र । श्रथं --(सरवसानयो ) 
खर श्रौर श्रवसान परे होने पर (र) रेफा-त (पदस्य) पदके स्थान पर (विस्जंनीयं ) 
विसगं श्रादेश होते हँ । श्रलोऽनस्यस्य' (२९) परिभाषा द्वारा पदा तरेफ का ही विसं होगे । 


सर्‌ + स्कर्ता, सर + स्क्ता" यषा सकार खर परे है भ्रत पदान्त रेफ को विसय 
श्रादेशो करस + स्वर्ता, स + स्कर्त" हुश्रा । भ्रव यहा विसज॑नीयस्य स ' (१३) 
के भ्रपवाद्‌ श्वा शरि" (१०४) सूत्र की भाष्तिहोती है, इस पर नित्यसकार-विधानाथं 
छ्रिम वातिक प्रवृत्त होता है- 


ॐ हस -स रिष प्रकरणम्‌ @ १४७ 


[नषु०| वा०--१५ मम्पुड्‌ डानां मो कक्रव्य, ॥ 
मृम्म्कता, सस्स्कर्ता । 

ग्रथ --सम्‌ युम्‌ तथा कार्‌ शब्दं के विस्गं को सकार श्रदेश दहता द । 

=्याख्वा--खम्पुङ्कानास्‌। ६।३। षिखगंस्य ।६।१। स ।$।१। दन्त-प्र ।३।१। ससस 
सम्‌ च पुम्‌ च कान्‌ चनखम्पुद्धान तेषाम्सम्पुङ्धानाम्‌ । इतरेतरद्ध द्र । श्रथ -( सम्पुङ्का 
नाम्‌ ) सम्‌ पुम्‌ शरोर कान श्नं के (विसरगस्य) विग क स्थान पर (स) सर आदश 
(बक्त य ) कहना चाये । 

“सं +स्कर्ता, स + स्कर्ता यषहासम्‌ के विसर है अतत विस्रग > स्थान पर सकार 

श्रदिश हो कर--५4 सैरम्कता २ सस्स्कर्ताःः ये दौ रूप विद्ध होते हे । सिद्धा-त कौमुदीः 
में इस के ९०८ सूप बनाये गये ह, विशेष जित्तासु वहीं वे । 


[लघु०] ० -सत्रम--६ पुम खय्यम्परे ।८। ३।६॥ 
अम्परे खपि पुपरो रु" स्यात्‌ । पु स्कोक्रिल , पु स्कोश्चिलः । 


अथं --श्रम्‌ः प्रष्याहारजिसिसेषरेदैरेसाखय्‌ यदिंषरेदोतो पुम्‌ शब्दके 
मकारको र अदेश होता है। 

व्याख्या--पुम ।६।१। रँ ।१।१। [ मतुवसो र सम्बुद्धौ छन्दसि सूत्र से ] 
खयि ।७।१। श्रम्परे ।७।१} समास --श्नम्‌ परो स्मद्‌ श्रसौन=अम्परस्तस्मिन्‌-अम्परे । बह 
त्रीहि समास । श्रधं -(श्रम्परे) रम्‌ हे परे जिस ते एेसे (खयि) खय भत्थाहार के परे 
होने परं (पुम ) पुम्‌ शब्द्‌ के स्थान पर (रं ) र“ श्देश ही जाता हे । शश्रलोऽन्त्यस्यः 
(२१) से पुम्‌ के सकारको ही रु आदश होगा । उदाहरण यथा- 

पुम्‌ + कोकिलः (पुभाश्वासतो कोकिलग्वेति विग्रह , कमधारयममासे विभक्त मोलुभकि 
सयोगा-तस्य ्लाप ' इति पु स॒ सकारल्लोप । ) यषा पुम्‌ से परे ककार खय्‌ विद्यमान हे, 
इस से परे श्रोकार अरम्‌ मौजूद है चत पु के मकार को र्‌ श्रावक हो कर पूत श्रजुग 


॥ मी पपिरीीणगरगरणगीरीणिीयरै वि गौणी । । 1) 9 स ०0 मन त मनम, [1 त श ^ ^ 0 1 "का नवयन 


# महामाष्य मे श्तम्पुङ्कानां सत्वम्‌ इसत प्रकार गाति पह कर फिर कहा गयाद्े कि 
“रविधौ हि सत्यनिष्ठ परसन्येत्त' श्रधात्‌ जब विधि हो प्वुकने पर भनि प्रसक्त हो तब सम्‌, पुम्‌ , वा 
कान्‌ को घकार करना नाद्ये । तो इस प्रकार विसरः क स्थान परे प्राम वैवह्पिक मकार रूप श्चन 
का यह) निवारण किया सया अत्त व्रि्तगसख पदप्राप्रहो जातारहै, 

{ सभास्षावस्था मे लब "पुस्‌" शदके छकार को (मयोगा तस्यलोप (२०) सेलोपदो 
जाता है तो लिभित्तापये नेमिन्तिकस्याप्यपाय › के श्रनुसर श्रनुस्वार को सकार होकर पुम्‌” हो --त। 
हे ¦ उमी क। यदो गहण हे 'पुम्‌' कोड नया शद नष) 


५७८ ® सैमीग्यास्ययोपङ् हिताया लघुसिद्धान्तकौमूर्थां % 


सिकादेश, श्रनुस्वारागम शस वथा (सम्पुडकानता सो वक्त य › (चा० १५) से स्कार करने 
र विभक्तिः लाने धे पुस्शाकिंस , पु स्कोकिल "ये दौ रूप मिद्ध होते दे । 

अस्यरक खय्‌! इस किये का है कि धु क्ीरम्‌" श्चादिमं रं श्रप्रेशभ दहो) [ यहा 
छकार कः सयोगान्त लाक हा कर माऽनुस्कार से मकार को श्चनुस्वारं हो जाता हे। ] 


नोट- “शु स्कोकिल , पु स्कोकिल "° यहा खरवसानयां --* ३) सुत्रपतेरेफको 
विग करने पर कुष्वौ -क-पौ चः (8८) सूत्र द्वारा जिह्वामूलीय प्राप्त होते ये, पुन 
उस के अरपवन 'सम्बुडकाना सौ वक्त य ` (वा० ५९) वात्तिक्र से लकार श्चदिश षौ जाता हे । 


[लघु® ] विधि सूत्रम्‌-६ ५ नश्छव्यप्रशान्‌ ।८। ३। 
श्रम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रु स्यात्‌, न तु प्रशान्शब्दस्य । 


< 
प्रभ जिस तै परे श्रम्‌ प्रत्याहार हे ण्ते क्व प्रत्याहार के चरं हने पर नकारान्त 
न करीरं श्न हो परन्तु श्रशान्‌. शब्द्‌ कोन हो) 


च्याख्या--न । ।१। पस्य ।६।१। [ य्ह श्रधिक्रत है।] दः ।१।१। [ 'मतुचस्मे 
र सम्बुद्धो द-दमि मे च्रम्परे ।७।१। [ श्युम खय्यम्परे" मे ] छवि ।७।१। श्रप्रशान ।१।५। 
[ ष्ट र्थे वथमा ] ममाल --श्रस्‌ परो यस्माद्‌ श्रसौ मपर , तस्मिनूजश्रम्परे । बहुव्रीहि 
समास ! नं प्रशान्‌-=द्मप्रशान्‌ नल्तस्पुरष । न ` यह "पदस्य" का विरोषण है श्रत ध्येन 
विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१) द्वारा इस से तदन्त विधि हो कर “नान्तस्य पद्स्यः बन जातां 
है । श्रं --(श्रस्परे) श्रम्‌ परे वाला (खयि) खय परे होने पर (न ) नकारान्त (पदस्य) 
पद्‌ के स्थान पर (रौ र अद्रेश हौता है परन्तु (श्रप्रशान्‌) प्रशान्‌ शब्द को नहीं होता । 
“अ्रलीऽन्स्यस्यः (२१) परिभाषा दवारा श्रन्त्य नकार कोहरी र आदश होगा । उद्रादरया यथा- 
(चक्रिन्‌ + त्रायस्व [ हे चक्रिन्‌ । त्व श्रायस्व | यहा श्चक्रिनः यह ना-त पदं हे! 
इस से परे तकार दव है, तथा इस छव्‌ से परे रेफ श्रम्‌ विद्यमानदहे श्रत नकारं कोर 
श्रदिशं टी पूषंवत्‌ श्रनुनानिकाश, श्रनुस्वारागम दथा खरवस्रानयोधिसजेनीय (१६) से 
व्रिसगं करने पर~-~-“्चक्रिः + त्रयस्य, चक्रि ~+ त्रायस्व'्येद्रारूप हुए । शत्र विसगं को 
सकार द्रीश करने वाला श्चि मृश्च प्रव्त्त होना है 


[लघु०] विषि स्त्--६६ विसजंनीयस्य स ।८।३।३४॥ 
„ $ खरि विगजनीगस्य य स्यात्‌ । चरक्रिस््रायस्व | च्रिस््रायस्व्‌ 
₹ शरभ गोन्‌ किम्‌ ? प्रशान, तनोति । पदान्तस्येति किम्‌ १? इन्ति। 


9 
श्रथ ---खरं दरे रीन परं विसर के स्थाम परं सक्रार श्रदेशषह्ो। 


% इल-सन्धि प्रकरसाम्‌ @ १७६ 


=यारव्या--- खरि ।७। ११ [“्बरवसानयोविसर्ज॑नीय › से खरि चश] विसजनीयस्व 

।९।१। स ।१।१। श्रयं ~ (खरि) खर्‌ परे हान पर (विसजनीयस्य) चिसर्गो के स्थान पर 
(खल) स्‌ भ्रदेश होता हे ) उडादरण यथा-- 

““चदङ्धि + त्रायस्व, चक्रि +त्रायस्व'' यष्टा तकार=खर परेद, श्रत विसर्गा को सं 
प्रादेश हौो-- अकि स्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्वः वेद्ध रूप सिद्ध हुए । 

“प्रशान्‌ किप्‌ ? प्रशान्‌ तनोति" 

नश्चु-यप्र शानः (६९) सूत्र मं प्रशान्‌" शब्दको र करने का निषध इस दिने 
क्रिया दे कि भरशान्‌+तनोति" यहा श्रम्परक (अरर परक) खय्‌ (तकार) के परे होने पर भी 
पदान्त नकार को सं अआद्शानदहो, 

““पदान्तस्वेति किम्‌ १ हन्ति" 

पदस्य? कम्‌ श्धिकार दने से "हन्ति" श्रादि स्थानो मे श्रपडान्त नकार को श्रम्पवेक 

खय परे दाने पर भीर श्रददश् नही हाला । 


[लघु] विषि-पत्--६५७ च न्‌ पे ।८।३।१०॥ 
५ू.च' इत्यस्य रुवाषे, 


१ र 
अथ पकार परे होने पर नृर्‌ शब्द के नकार को विक्रय करके रः 
श्ादेका हो । 


व्याख्या-- नृन्‌ ।६।१। [ "नृन्‌" यह द्वितीया विभक्ति के बटूवचन का ्रनुकरण हे । 
क्स के रागे षष्टठी-विभक्ति के एकवचन का लुक्‌ हुश्रा २ है।] दुः 1१)१) [ (मतुवसो र~ › 
सूत्र से ] पे ।७।१। [ यष्ट! पकारात्तर श्रकार उच्चारणं &@ किये हे शत॒ पुनाति? आदि धरे 
हने पर भी यह सूत्र प्ह्ृत्त हो जाता है । } उमयथ दस्यन्ययपदम्‌ । ['उमयथद्क^ घृत से] 
श्रथं --(पे) पक्रार परे होते पर ( नन्‌ ) नृन्‌ ब्ल के स्थान पर {उमयथा) विकल्प कर 
के (र) र श्चादरेश हो जाता हे । 

“श्रलोऽ प्यस्य (२९) परिभाषा द्वारा 'नृन्‌? के श्रन्स्य नकार को ही (रँ अदेश 
होगा । उदाहरण यथा- 

“नुन्‌+पाहिः [ हे राजन्‌ ! स्व कृ नू=नरान्‌ षाहिनपाल } यहां षकार षरे होने से 
तरन्‌, के ्रन्स्य नकार कोर अदेश हो पूववत्‌ श्रनुनासिकादेश, श्रसुस्वारागम तथा रेफ को 
विसगं करने पर “नु ~एदहिःनु ~+पाहिग्ये दौ रूष हुए । ब ^विसजंनी्स्थ सं › 
(६६) के प्राक होने पर उम करा अपवाद श्रग्रिस सूत्र भड्त्त होवा दै-- 
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१९० ® मैमी-यार्ययोपदट हिताया लघुनि उन्तकोनु्यां ® 

[लघ्ु०] बिधि सू्म्--६& ८ कुष्यो कपो च ।८।३।३५७॥ 
कवगे पवर्गे च परे विसस्य --कः-पौ स्तः । चाद्‌ विसे, । 
त पाहि) न, पाहि, चु. पहि, च " पि, न न्पाहि। 


प्रथं -- कवर्गं पवग परे हाने पर विसर्गो कौ क्रमश जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
हीति हे) सूत्र में चकार रहण से पत्त भें विसर्गं मी रहते! [ ध्यान रहे कि यदिसूत्र्मँ 
वा कते तो पक मे (६१६) सूत्रसे वि्गौकोखहौ जाताजी श्रध्य-त ्निष्टथा।] 

न्याख्या--ङप्वो ।७।२। चिसजनीयस्य ।६।१। [ विसर्जनीयस्य स ` से] - क -पौ 
।५।२। च दइस्य-ययपदम्‌ । समि -- कश्च - पश्चन-क पौ इतरेतरद्रन्द्ध । ष्ठा ककारं 
प कारं अर्ण इस लिये किया गया है कि जिह्वामूलीय श्रर उपध्मानीय मदा कऋता कवं 
धवरीके ही श्राक्नित रहते हैँ । ऊश्च पुश्चःकुप्‌, तयो =कुप्बौ , इतरेतर" । अधं -- 
(कुव ) कवर्गं पवर परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसगौ क म्थान पर क्रमश (-क.-पौ) 
जिह्वामूलीय तथा उपध्मासीय हौ जाति हे | (ख) किञ्च परश्च मे विमग भी बन रहते हे # । 

सम्पू कवग पवगं मे विग्रं प्रात नदीं हो सकते । विस्म केचल क, ख, प, फ 
ईने चार वर्णक परे हाने पर ही मिल सकतै है । क्योकि विस्ग विधान करने वाला 
खरवंसानयो -~-' (६३) यही एक सूम है । यह सूत्र खर्‌ परेदहोने एर ही विसग श्रद्रेश 
करता दै । सर प्रत्याहार मं कवं पचग का इन चार वश के सिवाय श्रय कोह वशं नदी 
र्ता श्रतं यहसूत्र क, ख, प फः परं होने पर विक्ली की जिद्धाभृल्ीय तथा उपध्मानीय 
कररता है । 

नं +पादि न्‌ + पािः यहा पकार परे होने सै विसलगौ को उपध्मानीय शे 
त -पाहि म -पाहि। विसगपच् मे--न" पादि, नृ पादि। जहा नृन्पे' (१७) सूत्रसैर 
धादे नहीं हीता उस पक्त मे--नृन्पाषहि । इस श्रकार कुह्न पाश्च रूप सिद्ध हठे है । 
भ्वमू्‌---भूं _ पश्यः इत्यादि । | 

नोट -- विसग, जिह्वामल्लीय, उपध्मानीय श्रादि का पाड घटः तथा शल्‌ प्रत्याहार 
मै स्मीकार क्रिय जाता है { श्रत इन के गर प्रस्याहारा-त्गत होने के करण "श्नि चः (१) 
सत्र ऋ भी भत्ति हौ जाश्रा करती है । इस सै--“ नृ ~ ~ पादि, नू पादि? इत्यादि प्रका 
रे द्विर्वा स्प भी बना करते हैं| 
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# चकार ग्रहण तै (शपरे त्रिसर्जलीय &८।२।३५) चत्र से वि्तजनीय श्प की श्रनुदृत्तिश्रः 
जाती द ५श्रते कतव्य" यहां कर प्रह िंसननीय ।८)२।२५) ये जिठामूलीय सत्था लिति 
धे) 


% हदल सन्धि प्रकरणम्‌ @ १९४३ 


रिप्पणी-- भ्त्र कुप्वा-क- पो चे" व्येवञुपलम्यमानो बिसजनीयाककल क्वा चिस्क्‌ 
धाटस्तु "खरे शरि वा विसगंल्लोपौ व्न्य › इति वात्तिकेन समाधेय 


[लघु ०] वन्तः सूत्रम्‌- ६६ तस्य परमाग्रेडिनम्‌ ।८।१।२१। 

दिरुक्गम्य परम्‌ आग्रडित स्यात्‌ । 

रथे ---दो बार के गये का परला रूप शश्राप्रेडि सक्को 

क्याख्या---तस्य । ६।१। परम्‌ ।१।१। श्राग्रेडितम्‌ 1१।१। इख सूत्र सं पूर्वं खवस्य 
दे इ प्रकार क्विप्व का च्रधिकार कषा गयाहै श्रत यहा तस्थः पदु से "द्विरुक्तस्य का 
रण हा जता दहे । श्रथ -- (तस्य) उस्रदौ बार पदे गण्‌ का (परम्‌) परला खूप (आन्न 
हितम्‌) भ्राग्रडित सन्क्तक होना है । यभा "क्रिम्‌" शब्द्‌ के द्वितीयात्रिभक्ति के बहुपचन 
"कान्‌, पद्‌ को नित्यवाप्सया ° (८ १।४) सूत्र स द्वित्व किथता कान्‌ कान्‌" बना । यहा 
दूसरा "कान्‌" शब्दं आन्न डिव-पन्श्तक दहै । 

श्र श्रान्रडित सन््ला का हस र प्रकरख मे उपयोग दशति हे-- 

[लघु०] किचि सूत्म--१०० कानाम्रेडिते ।८।२।१२ ॥ 

कान्नकारस्य रें स्यादाम्रेडिते । कोस्कान्‌ । कास्कान्‌ 

अथं =" श्रास्रेडित परे होने पर कान्‌ शब्द्‌ के नकारको रु अदिशो! 

व्याख्या--कान्‌ 1६19१ [ यहा किंम्‌ शब्द्‌ के द्वितीय के बहुवचन कान्‌ शन्द्‌ का 
श्रनुकरण किया गया दै । इस से परे षषटयेकवचन का लुक्‌ हुश्रा २ दै। ] आश्नेडित (७1१। 
र ।१।१। [ (मतुवसो र~ ] धरं -(श्राग्रोडिते) श्रान्नेडित परे होने पर (कान्‌) कान्‌ 
शब्द कौ र श्रादेश हो । श्रलोऽन्स्यस्यः (२१) परिभाषा स कान्‌ रे अन्त्य श्ल 
नकार फो दी रु" अदेश होगा + उदाहर बथा- 

कान्‌+कान्‌' यहा दूसरा कान्‌ शब्दं श्रा्रेडित रे है, अतत प्रथम काच्‌ शब्द्‌ कं नकार 

को रं“ श्रदेश हो कर पूर्ववत्‌ श्रचुनासिकादेश, श्रजुस्वारागम, विक्षगं सथा (सम्पुङ्कना सो 
चक्तञ्य ` (बा०-१९) से विसर्गं को सकार श्रदेशच करने पर “कस्कान्‌ कास्कातू'ये दो रूप 
सिद्ध होति हें । 

नीर---ध्थान रदे कि तौस्तानूः मे "नश्च-यप्रशान्‌ः (३९) सूत्र भ्रचृत्त हीतादहे । 

श्रभ्याख (२१) 

{ ) रँ" पृं होने वाते अनुस्वार श्रौर शअ्रलुनासिक मेस कौल छा श्रगमहै १ श्रौं 

दुरा क्यों नहीं! 
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१९२ ॐ समी-यास्ययोपद दिकाया सघुसिद्धान्तकौमुद्ा %& 


( २ ) ष्वुमौश्ला' यद्वा पुम खय्यस्पर सूत्र सर्प्व( १) हा कर कैसं सिद्धि दमी । 
( ३) प्वो -क~- पौ च' तथा छष्वो कपौ च इन दु भकार = सूत्रणाट मे कौन 
घा पाठ शद्ध श्रीर कौनसा श्रशुद्ध है! कष्टौ दीनां ही त श्रशुद्ध नही ?। 
( 9 ) 'सम्बुडकानां लो वक्तम्थ › वात्तिक क क्या भ्र्थं द !? धरौ यष श्रथं कस निष्यनन 
हीत दं १। 

( ५) सूत्र सम वय पूरव॑क निभ्नक्िखित प्रयोगो मे सन्धिच्छेदं करो-- 
१ विद्धारव्यवन रनृ - पाठयति । ३ फुः स्लल्ज । 9 करसि्मिरिवित्‌ । ^ पु श्लिद्रपश । 
६ पुणस्भन्र्ति । ७ रसस्स्कृतम्‌ । म महास्तुदललल । ३ पुस्पुत्र । १० पुष्टिम । 
५१ सूय ~ सेचर चक्रवर्ती । १२ भर्व रिधेनति । भदे पुस्ोध । ५४ नृ 
प्राल्लयस्व । 4९ सस्स्करोति । १६ कस्कार्‌ । १७ पु शलली | १८ भस्विग्रशरात । 
१६ पुस्त्वम्‌ \ २० बुद्धिमरिद्ाग ) 

(६ ) सूत्र सम-वथ करते हए श्रथोक्लिखित ध्रथोगो मेँ सन्धि करो-- 
१ पुम्‌+-प्लीदा । २ पुमू+चर्वा । ३ खमू्‌+स्करोति । ए शूवत्रान्‌ + क्कु # । „< 
धुम्‌ + फेर + ६ नृनू+पिपतिं । ७ महान्‌+तिरस्कार । ठ कान्‌+कान्‌ । ३ तान्‌ 
तान्‌ । १० युम्‌+खरित्र । ११ राम ~+प्रजा त+पाल्लयामास । ५२ तस्मिनू+चित । १५ 
वाल ~+-थूर्करोति ।१४ पुम्‌ + चष्ट । १९ चञ्चुमायटिट्टिभ । १६ प्रशानेत+शरति । 
१७ नुन्‌ + प्रति । १८ पुम्‌ +रिप्पशी } १३ पुम्‌ +खरं 1 २०५ थ + क्षस्य । 

( ७ ) “गच्छन्‌ + ति, हन्‌+ति भवन्‌ + ति” इस्ादि स्थानो पर किस से रत्व की सम्मा 
वना होती! श्रौर वह क्यो नदीं होता ? 

यष रु .--प्रकेरश यीं समाप्त होत है । 


१...) | 
[लघु०] बिषि सत्म-- १०१ द च ।६।१।७१॥ 
इस्वस्य छ तक्‌ । शिवच्छाया । 

श्रथ" कार परे ही तो हस्व कौ श्रचयव तुक्‌ ही जाता है। 

व्याख्या-~दस्वस्य 1६।१) [ शदस्वस्थ पिति कृति तुक से ] तुक ।१।१) ‰ ।५।१। 
च दत्यष्ययपदम्‌ । सहितायाम्‌ ।७।१। [ यह श्रधिृत है ] प्रथं ---(संहितायाम्‌) सहिता. क 
विषय में (हस्वस्य) हस्व का श्रदयव (तुक्‌ ) तुक ही जाता दै (दे) यदि छकार परे दो तो! 
उदाहरस् यथा-- 


1 0 वि, 7) रं 


+ ध्यान्‌ रहे कि ईत्वविधि (८।१।७) की दृष्टि भ णटुस्वविषि (८1४४१) अ्रक्िद ई । 
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"धिष ~- दयाः [ शिषस्य चयेति धिग्रह षष्टी-वस्पुरूषसमास | यहा वकारोसश 
हृस्व श्रवणं से छकार षरे श्रौर समास होने स सिता का विषय भा है चरत श्रान्तौ 
ग्रितौ' (८९) क श्रनुसारं वकारोत्तर श्रकार का श्रन्तावयव त्तुकहा कंर उक के शक्ते 
जाने पर---शिवव्‌ + छायाः । श्र स्तो श्चुना श्चु ' (८31४०) के श्रसिद्ध होने से "सला 
जशोन्ते (८।२।३९) द्वारा तकार को दकार दो-- शिवद्‌+छायाः । पुन स्तो श्चुनाश्चु 
८।४।४०) के प्रति खरि चः (ा४।९९) के श्रसिद्ध होने स व्रथम श्चुस्व अर्थति दकार 
को जकार पश्चान्‌ चस्वं शर्थात्‌ जकार को चकार किथा तो-.शिवसश्छाया' । स्रव "सु विभक्ति 
ज्ञा कर “हल्ङ्यार्भ्य --*(१७६) से उख का लोप हो--“शिषच्डाय' प्रयोग सिद्ध हाता दहै । 

ध्यान रहे कि यहा च्वो ऊ" (३०६) दारा कवग अदिश नही होगा, कथो 
र्वं॑श्रीर श्चुस्व दानो उसकी दि मे श्रसिद्ध है । 

इख सश्र के अन्थ उद्धारण श्रभ्य्रास्त में देख । 


[लघु ०] षणि सूत्रम--१०२ पदान्ताद्वा ।६।१।७४॥ 


दरी धात्‌ पदान्तच्छ तुग्वा । नच््मीच्छाया । लच्पीद्धाया | 
अथे --पद्ान्त दीव नेदंकार परेष्ठो वो विकल्प करके तुक्‌ का श्रागम होता दै! 


व्याख्या--दी्षति्‌ ।६।१। { दोधति सत्र से ] प्रदान्तात्‌। ‰। १1 द 1७13) 

[ धे च" सूत्र से ] तुक ।१।१। [ इम्वस्य पिति ति तुक" से ] वा इस्यन्ययपद्म्‌ । अथं -- 
(दौषव्‌) दीं (पदान्तात्‌) पदान्त से (ङे) ककार परे होने परं (वा) विकर्प करके (तुक, 
शुक्‌ का श्रागम होता दै । 

तुक्‌ किस का भ्रवयव हो १ पदात दीषंकाहोया छंकारराद्ो? यष यहाप्रश्नह। 
१८ उमथनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌" क प्रनुसार तो ककार का श्रवयव 
होना चाद्ठिये । पर रेखा नहीं होता, अह दीष का हौ श्रवेयव होतादहे; इसका कारश 
यह हैकि यदि यदह उकार का ¶रवरयवष्टोतातो किते होनेये छकार के च्रन्तमे होना 
चाहिये था परन्तु "विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशालाम्‌' (२।७।२९) सूत्र्मेतौ ध 

कारं के भावि ग्र्थात्‌ द्मे परे देखा जाता दहै श्रत बह दीघं काही श्रन्तावयच है ह 

सिद्ध हील है । 

उदारख यथ---“कचमी ~+ दाया [ लष्वम्थाश्छायेति विश्न , षष्टी सत्पुरुष 1 1 यहा 
चक्रान्व वौं ईकार स छकार परे विद्यमान दहै श्रत द्रीधं ईकार को विकल्प करके तुक कर 
श्रष्मम हौ करं पू्॑वन्‌ उक्‌ ॐ शज्ने जनि पर जरेत्वर्दकार श्चुत्वे =जकार तथा च्व-वकाष्‌ 
हमै करं विभक्ति जाने से--““जचमीच्डषथव, लदमीद्धाया' ये दो प्रयोग विद्धे होति है । 

२०१ 


१९४ ® मैमीभ्याश्ययोप्र्र हिताया लघुसिद्धान्तकोसुथां ® 


स्मरण रहै कि पला सूत्र पदा-त श्रपदान्त छुद्र महीं कहता था इस किये वह दोनो 
मै प्रवृत्त हाता था । परन्तु यदु सूत्र पदान्तमें ही प्रवृत्त होता है बभौ तब तव 
पदान्त दीर्घं ॒ष्टोगा । पदान्त--समस्त, व्यस्त, दोनों श्रवस्या में हो सकता है । अन्थकार 
यै सखमस्तावस्था (समास श्रवस्था) का उदा्रण दिया है । यस्तावस्था (समासरद्ित श्रव 
त्या) क उदादरण--कुलटाच्दिनननासिका श्रादि श्चभ्यास म दिये गये हँ जान ज्ं। 
नार--यदि श्राङ्‌ रौर माद्‌ श्र ययो स परे धकार हागा तो दीघ पद्‌ात होते इए 
मी तुक का श्चागम निश होगा, तव पदान्ताद्वा (१०२) सूत्र श्रवरृत्त नहीं होगा । इन कै 
किये नित्य तुक विधानां श्राङ्माडोर्च (६।१।७२) यद नया सूश्च जनाया गया है, इसे 
सिद्धान्त कोञ्ुदी' म देखं । 
प्चना-- (मृष्डना, मूधाः श्रादि मे तुक नहीं समना चाहिये, किन्तु श्रचो रहा 
म्या द्वै" (६०) से वैकल्पिक द्विश्व तथा खरि च' (७४) स चश्वं द्रोगा । किञ्च श्वा्छुति 
श्रादि में खकार जोद्ना श्रश्युद्ध हे, क्योकि तुक्‌ प्राप्त मीं । 
अभ्यास (२२) 
(१) निम्नलिखित प्रयोगो श पूत्रसम-वय करते हुए सम्धिच्छेद्‌ कर-- 
$ दच्छंति । २ श्.तच्छलेन । ३ कुटीच्छन्ना । ४ दन्तच्छद्‌ । £ श्रसिच्छिन्भि । 
६ मद्गलच्छाय । ७ रुदधाच्छिक्का | ८ खच्छत््र । ३ वेदरिकच्ठुन्दांसि । 
१० नवनच्िदाणि । ११ गच्छति । १२ नूतनच्छस्त्र । १६३ चिच्छैद्‌ । 9४ गृढा 
रछेकोक्ति । १९ माच्िदत्‌ | १६ तीचशाच्डुरिका । १७ स्वच्छन्द । १८ यश्चा 
ग । १३ रुष्डष्डैद । २० ऊलटास्दिन्ननासिका । 
। २) “गश्डति, इष्छति" आ्रादि में भी तुक्‌ करने के श्नन्यर जगत्य, व्व हमि यानष्ठी १। 
(३) "वदान्ताहा' सूत्र दारा विधान किया गधा तुक्‌ किल का श्रवयव होगा १ सप्रमाश 


लिख । 
यद्वा तक प्रकरण समाप्त होत! 


व्क पि | © जजमकम्कय 


[लघु ०] इति हल्सन्धिः 
श्रथे --- बह ह्च सन्धि घमाप्त हह ! 
1 
व्याख्या--- सन्धि एक प्रकार का वर्णविकार हीदै। यनि वह विक्रार श्च 


कै स्थास पर हो तो “श्रस्सन्धि' हत्त के स्थान परषहो तो दक्सन्धि" कहाता है। दसी 
धकार विसग-सन्धि प्रादि के विषय भे भी जान लेना चाहिये । कोक मेँ प्रायः यड प्रचित 


ॐ दल-सशधि-प्रकरखम्‌ @ , 14, 


दै श्चीर हम भी लोकबाद्‌ का श्रनुसरण करते हृष्‌ पदे यष्टी लिख आप्‌ देँ कि “श्व्‌ का श्च 
ॐ साथ मेल =विक्रति श्रच्सन्धि श्रौर हल का हल के खाय मेल^हल्सन्धि"कहाता है"? । पर ध्यते 
देने से यह ठीक प्रतीत नहीं दता । क्योकि रेखा मानने से (वान्तो यि प्रस्ययेः (२४) रादि 
श्रच्छन्धि क सूत्रों तथा इमो हस्वादचि डमुरिनस्यम्‌, (८३) श्रादि हर्सन्धि के सूत्रों मे 
-यवस्था म बन सकगी । श्रत यही उचित प्रतीत शोता हे कि जहा श्रच्‌ के स्थान पर सन्धि 
श्रथति सयोगजन्य वशंविकार करं चाहे उस का निमित्त श्रच या दल भी के वहा च्छ 
न्धि" श्रीर अहा हल्‌ के स्थान परर सन्धि श्र्थात्‌ संयोगजन्य वणविकार करं चाहे उस 
का निमित्त च्‌ याहलओ भीदहो वषा 'हल्‌ सन्धि" होती है। [ अचा स्थाने सन्धि = 
श्रच्सन्वि हला स्थने सन्धि = हल्सधः ] शअ्रच्सन्धि में "कला जश्‌ शिः (१8) आदि 
सुत्र प्रकरण-वश लिखे गये ई । इसी प्रकार हस्सन्धि मे विसजनीयस्य स ` (६६), "कुष्व 
-क-पौ ख (६८) श्रश्ुवि विसगंसन्धि क सूत्र भौ अकरख-वशा क्िखे गाये सममे 
उदि । 
इति मैपी-च्याख्ययोपद हितायां 
रधु-मिद्रान्त-कसुय 
इर्पन्धिप्रकरण 
समाम्‌ ॥ 


% अथ विसगं-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® 
श्रथ विसर्ग सन्धि का प्रकरश श्रारस्म किया जाता है । इस विषय पर सन्धि प्रकरस्ख 
कै श्रन्त मे प्रकाश डारखेगे, 
[लघु ०] विधि सूत्र--१ ०२ विप्तजेनीयस्य स" ।८।३।३४॥ 
शवरि षिसजेनीयस्य स" म्यात्‌ । विष्णस्त्राता । 
प्रथं ---खरं परे हीने पर धिस्ज्जंनीय के स्थात पर सकार अदेश ही। 
चव्याख्या---खरि ।9।१¦ [ खरवसानयोर्विसजजनीय ' से "खरि अश | विसजंनीयस्थ 
६।१। स ।4।१। सकारादकार उच्चार णाथ ¦ श्रथं -- (खरि) खर परे होने पर (किसे 
नौयस्य) विपजनीय के स्थान पर (ष) सकार श्रदेश हो जाताहे। 
उद्राहरण यथा---विष्शयु त्राता = विष्णुस्छराता । [ भगवान्‌ विष्णु रक्क द ] । 
यह सूश्च हरंसन्धि में प्रसङ्गवश क्िखा गया था वस्तुत यष्ट विसरगं-सन्धिकाहीहै, 
ध्यान रहे कि ^स्‌' (सु) प्रत्यय क विसगं बनते हे शरोर विसग कोखर्‌ पएरे होमं 
फर पुन सृ श्रदैश ष्टी जाता है यदह सम (ससजुषो रे" (१०९) ङ्त पर स्पष्ट करम) 
१ ग्ररन^~विगशुस््ाताः यहा विस्षगं को सकार श्रदिश कर देने पर 'ससलुषौी हः 
(१०९) से पुन "र्‌ श्चदेश क्यो सी हौ लाता! । 
उत्तर---दत्व विधि (८।२।६६) के प्रति सडारदिश (८।६। ४४) श्रतिद्ध है श्रत 
धन रतव श्चदेश नहीं होता) 
२ प्रश्नर--यावु विसर्जनीय ज्ौर विसर्गं पर्याय अर्थात्‌ एकार्थ-वानी शब्द ह ततो 
वि खजेनीयस्म स › सूत्र की बलाय "विमरंस्यस' सूत्रही कर्योन करर} इम से क 
मात्रा का जाव भी हो जाता है) सैषा कहा भी है" ग्रधेपात्र [-साघतरेन धुत्रोत्मब 
बन्यन्ते वैयाकरणा" 
उत्तर पर्यायशन्दानां लाषवगोरवचर्चा नाद्रियते! [ प० ] भर्वात 
एकाधंयाची शम मे गौरव जाधव महीं माता जाता, जसे कि-+अ-ययीभवे शगस्मश्ुतिभ्य › 
(३१७) सदा "शरदादिभ्प ` कष्ठाजा सक्ता गा हनी प्रकार ' भ्रन्वतरस्याम्‌ क्िमाषाः 
श्रारि मं न्वा कालं !सकताथा । एवया विकगस्यस' करं केने तेभी कुञ्च लाघव 
मरही हो सकला) 


[लेघु०] कपि सम्‌-१०४ वा शरि ।८।२।३६॥ 


% विस्म-सन्धि-प्रकरणम्‌ १९५७ 


शरि विममेस्य विम्गो वा स्यात्‌ । हरि' शेते, हरिश्रोते 
अथे, ~-आर परे होने पर विसर्गं के स्थान पर विकर करके विस्षग हदते द, 


व्याख्धा--शरि 1७19) वि पञ॑नीयस्य ।६।१। [ विसजनीयस्य स › से ] विसजं 
नोय । १।१। [ शर्परे विसजनीय ` से ] वा इस्यभ्ययपदम्‌ । श्रथ --(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (विमजगीयस्य) विसग के स्थान पर (वा) विकर्प से (विसजमीय ) विसम आदेनः 
होते ¦ 

शर भ्रस्याहार सर प्रस्याहार के अन्दर श्रा जाता है, श्रत ॒विमजनोयस्य स ` (\ ३} 
के पराप्त होने पर यह उस्ना श्रपवाद श्रारम्भ किया जाता हे । शर्‌ पर होने पर विसगं-- 
विमगरूप मे विकर्ष से श्रवस्थित रहते ड अर्थात्‌ विसं श्रौर स दोनों अने रहने हे, 
वद्ाहरण यथ!-- 

१ हरि शेते, २ हरिस्‌ + शेतेनदरिश्येते { स्तो शुना श्चु (६२) || 9 राम 
षष्ट २ रामम + ष्ठ =रामष्षष्ट [ टनाष्ट (६४) ]। १ सपं सरति । २ सपंस्सरति । 
खर्‌ प्रत्याहारम कख चदु, ट्ठ त्थ पफ, क्,ष, स इतने वं अति हें, 

इन मंन, प सः परे हानि पर वा शरिः (१०४) तथा क, ख, प, फः प्ररे होने परं 
कुष्वो ~क पौ च (३८) प्रवृत्त हो जाता है शेष व्रचे^्च,दु,2,उ, त, थ वर्यौकेषे 
होने पर ही विसजनोयस्य स ` (१०३) सूत्र पदृत्त हाता है । 'विस्जनीयस्य सं › (१०३) न 
स्‌ द्वोने पर भी केवक्ञ प्त, थ' परे होने षर दही वह भ्रवि्कृत = विकाररदितन्वेसे का वैश्ा 
रहता है, क्योकि शच, छु" म उसे स्तो शुना श्चु ' (६२) से श्छ श्रौर ट, ठ मे उक्ते 
टनाष्टरु" (इछ) तसे ष हा जाता है । प्र थङार ने विषयुस्त्राता' यह उदाहरण त्‌, का 
दिया हे । खस्छृत सादित्य मे प्राय थक्रारादि शब्द्‌ केन मिलनेके कारण उम्हों ने थच्छार परे 
का उदाषिरण नहीं हिय । थर पर के 'बालस्थूस्करोति' श्रादि उदाहरणे । इम सश्र ङो 
तालिका निम्नलिखित प्रकार सं जाननी चाष्िये-- 


ख॒ नर खादति, नर खादति \ ष्व -क- पौष (श्त), 

फ बस्त --फलति, वरदः फलति । र 

च॒ चखश्छादयति । विसजंनीयश्य स (७३), स्तो ग्ना ग्न (६२)) 
द॒ देवकर । ॥ ना टु (६४) । 

थ्‌. बालस्धूस्करोति । र) 

च॒ पुरुषरिचनोति ! । स्तो स्वनो शु (६२), 
द्‌ इधर्टकते। ह एना ट (४३४) । 

त्‌ रामस्त्राता १ वि 


४१यं % मेमी-पाख्ययोपनर हितां खधुलिद्धान्तकौसुचा ® 


क्‌) बाल - करोति बाल करोति! ङष्वो -क-पौ च (ईम । 


प॒ नृप -पाति, नृप पाति! = 

श्च॒ पुरुषं शेते, पुरुषदशेल । व! शरि (१५४), चिसलजनीयस्य स॒ (१०६), स्तीः 
श्चुना श्चु (६२) । 

प॒ चप षष्ठ, शपत्षष्टु | ् ५ रुना ट (६४) 


५ 


सप सरति सपंस्सरति । श त 


नोर--ष्वो -क-पौच' (९८) सूत्र भी विमगसम्धि के प्रकरण का है, 
हर्षा ध मं प्रसङ्गवश क्िखा गया था। 


[लशु °] विधि मूत्रम--१०५ स-सजुषो रं ।८।२।६६॥ 
पन्नस्य मस्य सजुषश्च रु स्यात्‌ | 


¢ 
श्रथ ~पर के श्रन्स वाले सकारं श्था सजुष शम्ब के षकार के श्थान पर ^ 


श्राविका हता है | ॥ 


न्याख्या--लसन्ञषो ।६।२। [सशरम 'रोरि' द्वारारेफ का लोप दृश्रारे हे ।] 
पटस्य 1६13। [यह श्रधिकरार पिस रा रषहाहै।] ङ ।१।१। समास --सश्च मजूर 
ससजषौ तयो =ससन्गुषौ । हतरेतश््र द्वः । "पदस्य दस विशेष्य का ससजुषो › यश्च ~ 
विशेषण है श्रत हस से तदन्तविधि हौ जाती दै । श्रथं --(ससञ्षो ) सकारान्त धनौर 
सकलेषशब्दान्त (पदस्य ) पद के स्थान पर (ङ ) "ख" ्रादेश हो जाता दै । यषां सस्पृथ प 
क स्थाने पर त्रिदित र" देश श्र॑लोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्रले धनस्य श्ल भर्भाति सकारान्त 
पद्‌ कै सकार को तथ! सजुषृशब्द्‌ान्त पद्‌ के षकार को टीगा। 


यद सूत्र पिसम की उस्पसिमें कारण चै पदान्त स्कार को जब यह रः अदश 
कश देता है तो उकारं की ₹स्सन्क्ता षो कर ^र' ग्री रद जातादहै। उस रेफ फ स्थान पर 
त्रवसान में तथा खर परे षटीने पर “सरवसामयोर्विसजञलीय (कदे) सं विक्षगं श्रदिश दहो 
अति हैः । नदन-तर विसगं के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय श्रादि श्रादश हश्च करते है । 
देन सब का ग्योरा हम पीछे किख शुके है, ध 

श्रव खद ' ते भिन्न श्रर यंदि सेपरेहोत्तोरेफके स्थामपर क्यार अदेक्ष 
होता हे ! इस को बत्तलाने दिव प्रकरण श्रारम्भ किया जात दै । 

“ङं ` मं उकार श्रनुलालिक होने घे “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, (शय) सूश्च दासि 
व्‌ सनज्ध्क होता ह) उकारके इत क्रग्ते का फल श्रागी का जाएगा। 

"शिवस्‌ + रव्यं ' (शिव जी पूज्जनीय दै) यषा इष सूत्रे से पदास्त सकारं कौ रु, 


& विसगं-सन्वि प्रकरणम्‌ क १९३ 


पुन र के उकार की दत्सन्क्ा तथाक्पदहो कर शियर्‌ + श्रच्यं दश्च । श्रव अग्रि सूत्र 
पत्त होना है-- 
[लघु ०] विधि च्छ-१०६ अतो रोरप्तयुतादप्लुत ।६।१।११०॥ 

द्मप्लुतादत परस्य रो र स्यादप्लुतऽति । शिवोऽच्यं,। 

अथे :--भ्रप्लुत श्रत्सेपरेरः शो उश्रदेशहो जता हे श्रष्ल्लुत श्रतपरष्टासो। 

न्यस्या-- अरत ।४।१। अप्लुतात्‌ \५।१। रो ।६।१। उत्‌ (११ [ऋत उत्‌ 
मूत्र से] अप्लुते 1७131 श्वति ।७।१। [ एड पदान्तादति" से] शथं --( श्रष्डुतात्‌ >) ष्टुत 
(श्रत) शत्‌ सपरे८री) रके स्थान पर (उत्‌) उत्‌ हो (श्ष्जुत) श्रष्लुत (शति) शत्‌ 
परेष्टी तो । या श्रत्‌ उत्‌ म तपर करने सं इस्व श्रकार उकार 1लथे जति हे । 

शिवर्‌ +श्र्यं * यद्वां प्लुत श्रतसपरे रुके स्थान पर उः दो--“शिव ड + 
शरस्य ' हशर । पुन भाद्‌ गुण ' (२७) सश्र +उ मिक्त कर श्रा गुण ह्या तो शिंवा+ 
श्रच्य › । श्रव एड पदान्तादति, (४२६) से पृत्र॑रूप करने पर-- गिवोऽच्यं ° प्रयोग कि 
होता है । # 

यद्यपि ससजुषो र (१०९) सूत्र कै श्रस्द्ध होने ख उस्वविधि {६।१।११०) कं 
प्रति रुहवविधि (८।२।९६) असिद्ध होली चाहिये थी तथापि बचनसामधभ्यं से श्रसिद्ध नदी 
हीती क्योकि यदि रत्वविधि को असिद्ध मनेंता स्रि ष्याकरण म र करी तर्ही समित 
केगा, यत इस व्याकरण में उस्वोपयोमी रुस्व करते वाज्ञा बही एक सूत्र ह । 

ध्यान रहे किरः के स्थान षर उत्‌ नीं होता, कितु उक्र की इत्‌ सन्ख्वा ही ज्लोष 
हौ शने पर शोष वचेर के स्यानपर ही उत्ता है । सूत्र मेर के कथन कायहतास्पयंहैकि 
स्केरकोदहीरस्वहोश्रन्यर्‌ कोन हो । यथा--प्रातर्‌+श्नत्र = प्रा्तरत्र, घातर्‌+-अक्र= 
धातरघ्र, लडि---प्र्ागर्‌ +दष्=अजागरिष् । इत्यादियो में रँ के रेफ के न दीने से उस्व 
नी होता। 

यहा प्लुत" पर्श टा प्रयोजन वाक्लकों के किये अनुपयोगी जान नेष्टं लिखति , 
हस का “सिद्धान्त-शौमुकी मे सविसतारे विचार किं गया है वरी देखे ¦ 

दख सुश्र के भ्रन्प उदाहर बथा-- 

, ॥ बाल्लोञत्र । र सोऽपि । ३ पुर्षोऽधुना । ४ मानुषोऽद्य 1 «९ शुद्धोऽहम्‌ । ६ 
छस्प्ोऽषहम्‌ । ७ हस्तोऽस् । ८ रामोऽस्मि । 8 नूतनोऽभ्याुगत । १ म्मामोऽभ्बयं १ 
रामोऽभिषेक । १२ सोऽयव्ाद्‌ ! १६ ततोऽन्यथा | १४ समाश्नाराऽन्तिमि । १४ सोऽनु 
स्मार । १६ ग्येष्ठोऽनुज । १० गन्तोऽनन्त । १८ चथनोऽनुनासिकः १६ सुब्रीघोऽ्क्िः 


न्यूनोऽसि । 


१६० ॐ मी याख्यथोपनर हिताया लघुसिद्धान्तकीसुथ्ा ® 
[लघु०] विधि सूत्म्‌-१ ०५७ हशि च ।६।१।१११ ॥ 
तथा। शिषो वन्द । 
अथे --्टश्‌ परे हने पर श्रप्डयुल श्रत्‌ सं परे र" कै स्थान पर उत्‌ अदैश्षं हता ह , 
व्याख्या---श्रप्लुतात्‌ ।५।१। श्रत ।९1¶! रो ।६।१। [ श्रतो रोरप्लुतादप्लुते से ¦ 
उत्‌ ।१।१। [ ऋत उतः से ] दशि १७।१। च इत्मव्ययपदम्‌ । श्रं -- (श्प्लुतात्‌) श्चप्लुत 
(श्रत ) अतस परे (शो) र के स्थान पर (उत्‌) उत्‌ श्रान्श होता है । (शशि) दश परे होने 
परं । उदाहरण यथा-- 
शिवस + बन्ध › (रिव जी वन्दनीय है ) यहां ससजुषा सँ (१०६) सृत्र सं सरार 
कोरः हा, शकारं की इरसन्छा तथा लोप करने से-- रिषद्‌ + व ध ' बना | श्रव वकार-=हश 
के रहते श्रप्लुत श्रत्‌ से परेरेफ को उकार द्वेश हा--'शिव उत+वद्य हुश्रा। युन श्राद्‌ 
रुण , (२७) से गुण एकादश किना तो !शिचो चन्द ' सद इश्रा। 


दश्च सूत्र के श्रन्य उदू चथा-- 


हं रामा हस्ति । ` फ ब्रौ फल्या पतित । 

ध॒ बाह्ली याति) भ सूयां भाति। 

ध शिवो वन्द । धं धोरो धोणिनो नाद्‌ 

ट बालो रौति । ढ शिवो ढक्कां ननाद । [शअन्नर्भावित्यथं |] 
त बुधो लिखति । ध पथंती धौत । 

न बालो लकारं पश्यति । ज श्रगद्ी उक्ररन्न । 

भ मूख सुश्षति। च को बा । 

ङ जनो कादिश्द चै विन्वति। ग॒ नरौ गच्छति । 

श॒ कौ सोपदेशो घातु । डं काको डिद्ये। 

ज्र स भतो नमतीरेवरस्‌ । द नृपो दास्यति 


+ससङुषो स" ' (१०९) सूत्र से किमा हस्व यष्टा भौ पूर्ववत्‌ कच्रनरषामर्यं से असिद्ध 
नही होता । 
[लघु०] विभि स्छम--१०८ भो भगो-अघो-अ पूवस्य योऽशि 
८।३।१.७॥ 


एततूरस्य रोयदिशोऽशि । दैवा इह । देवायद भोस्‌, भगोस्‌ , 
श्रघोस उति सान्ता निपाताः । तेषां रोवे कते- 


@ षिसगं-खन्थि भरकरणम्‌ @ १६१ 


मथ -- भग्‌ प्रत्याहार परे होने परभा भगो श्रवो तथा श्रवथं पूवं बाजे रः के 
स्थान पर यशर भ्ादेश होता है, 
व्यस्या--मोभगोश्रघोश्चपू्ंस्म 1६११ रो ।६।१। [रो सुपिसे] ब ।१।१। 
भशि ।७।१। समास --भोश्च मगाश्च श्रधोश्च शश्च = भो मगो श्रघी च्या , इतरेतर्ड्धल्द्र । 
स-ध्यभावे सौत्र , श्रथका एतदीयानुकतस्काराणर रुषे यस्वे च तछछोप ¦ भामगीन्रधोश्चा 
पूर्वे यस्मात्‌ स भा भगो श्रघो भ्रपूवस्तस्य, बहुवीहि समास । अथ --(मो र्गो प्रभो अपूच 
स्थ) भौपूवंक, भरापूवक, श्रघोपूच्के तथा ्वशपूचक (रा ) रके स्थानपर८(य )य 
अदेश हो जाता है (श्रि) भ्रश्‌ परे हौ तो। उदाहरण यथा-- 
देवास्‌ + इह = दवद + इह (सक्तजुषा र ) = देवार्‌ + इष यषा इह शन्द्‌ कए 
शादि इकारनअश परे हे धत अवशं पूर्वकरूुकोय्‌ हा--प्दवाय-+इह अन) भ्रम क्लोप 
शाकल्यस्य (२०) सूत्रे यकार का वेकरिपक लोप करने से- दवा इह" तथा द्वायिहं 
चै दो रूप सिद्ध होतेह । ध्यान रहे कि लोप वाले पकम लाप (८।३।१६) क षिद्ध हान 
सख आद्‌ गुण ` (६।१।८९) सूत्र दरपरा गुख नहीं होता । 
भास्‌; गोस्‌ तथा भ्रघास्‌ म सकारान्त निपात ह श्रथात्‌ चादिगण मं पाठ होन स 
इन की चादयोऽसत्वे (५३) सूत्र द्धारा निपात्तसज्क। है । निपातसन्क्षा हाने से 'खरादि 
निपातमष्ययम्‌' (२३०) सूत्र स श्न की भ-ययसन्क्ाभी ष्टो जाती हे । यद्वासूत्रमं हन के 
एकदश ( भा, भगे, अधो] का महश क्रिय! गया है । ये सब सम्बोधन [ सवस्ताधारख क 
सम्बोधन में भास्‌, भगवान्‌ क सम्बोधन में भगोस्‌ तथा पापी के सम्बोधन मं भवीस का 
श्राय प्रयोग दखा जातः है । ] म प्रयुक्त हाते हे । उदाहरण यथा-- 
भोस्‌ + देवा { हे देवताञ्ना ।|, भगोस्‌+नमस्ते [ हे भगवच्‌ । राप को नमस्कार 
डो ], अघोस्‌ + याहि [ हे पापिन! दूर हो ] । इन सब स्थानों पर 'सखजुधा र ` (१०९) 
सूत्र क्ष खकार को र अदेश हो, उकार की इत्‌ समन्ड्ा घ्मोर उस का लोप करने पर-- 
"भर्‌ +-दवा , मगीर्‌+नमस्ते, भ्रघोर्‌+-याद्ि" सूप बने । भब इत सृश्र सरं काम्‌ अदेश 
करने से--“भोय्‌+देवा भगोय्‌+नमस्ते, श्रधोय्‌+थादि"” इस भकार स्थिति हे ¦ श्रव 
अम्रिम सूत्र दृत होता ६ै- 
[लघु °] विभि-चपम--१०६. हलि सर्वेषाम्‌ ।८।३।२२॥ 
मोन्भगो अरघो-भ-पूर्ेस्य यस्य लोप, स्याद्दलि । भो देका, । 
भगो नमस्ते । भधो याहि। 
अभेः-- इक्र परे होने पर भो, मगो, श्रधो सथर श्रव पूवं चत्त यकार कर स्व 
हौ जलाहे। 


र 9 


१६२ ® सैमीम्याख्ययापन्च हिताया त्रघुसिद्धा तकौसुद्ा ® 


व्याख्या---मौो भगो श्चघौ श्र पूवस ।६।१। | मोभगोश्रघाश्रपूवंस्थ श्रोऽरि' 
स ] यस्य ।६।१। [ “ऽ्योलघुप्रयह्नतर शाकटायनस्य से व चनविपरिशाम कर के | लोप 
।१।१। [ लोप शाकल्यस्य से ] हलि ।७।१। स्वषाम्‌ ।६।३। श्रथं --[ मोभगोश्रधोश्य 
पू्॑स्य] भोपू्वंक, भगोपूथंक, श्रधोपूव॑क तथा श्रवणंपूरवंक (यस्य) यकार का (हलि) हल परे 
होने पर (लोप) ज्लोप हो जाता दै (सवषाम्‌) सब श्राचचार्या कै मत में । 


इस सूत्र से यकार का निश्यलोप हौ कर “भो देवा भगो नमस्ते, श्रघो यादि" ये 
स्प विद्ध ही जति हें । 


अन्धकार न इस सूत्र के अवर्ण॑पूवंक यकार के कलो का उदार मह रिया । दव 
हक्षम्ति, आदि स्वयम्‌ उदाहरण द्र द केने चाद्यं । 


श्रभ्यास (२३) 


{ १) सूत्रसमन्वय कर्ते इए सन्धिष्डैद करो- 
१ बालता श्रागच्छुन्ति। २ नरो दन्ति । ३ चाण्डल्ञोऽभिजायते । ४ भौ दैवट्त । 
स्वैऽच्र मूरखास्सा त । £ श्रधी याहि । & मो (१) परमात्मन्‌ । ७ कदागुरोकम्मो 
भव-त (भवन्त श्राकस कदाश्रगु । श्राप धर सं कवग्ये १।)। ठ कोऽदूातु , 
९ दुष्टो जिद्य इहासीत ) १० त्रैगुण्यविषया बेदा । ११ धीरो न शोचति । 
४२ मृग एति । १३ चास््रयिच्छंति । १४ पणिडिता भाष्यवन्त । १९ नपा दुवि ) 


( २) सुच्र निर्देश पूवक सन्धि करो-- 
$ कविस्‌ + करोति । २ रिस्‌ + तिष्ठति । २ रविसू+उदेहठि 1 #भ^ क्गद्मीस्‌ + 
इच्छसि । £ तन्नसू+धासुव । तस्‌+श्रश्र । * , गौस्‌ + गर्हति 1 ५ श्रवा 
सू+धावन्ति । ३ अपिपद+अयम्‌ # । १० कृष्णमेध +तिरत्‌ + दधे । ११ नायंस+ 
लकारोपवेशेन‡ । १२ राम॑स्‌ + अन्रवीत्‌ । १३ भगोस्‌ + परमात्मन्‌. । १४ पुनर्‌+ 
हस्ति । १९ द्यौस्‌ + धावन्ति । 


( ३ ) उकस्थविधि के प्रति रप्वविधि सिद्ध हे या श्रसिद्ध ! यदि ग्रसिद्धदहैतो क्यौ!) 


(४ ) शर्धमात्राङधाषदेन पुननोसवं मन्यन्ते वैयाकरणा › इलः परिभाषा तथा “पशराय 
शब्दानां लाघवगौरवशरचा नाद्रियते ` हस वच्चन का सोदाहरण स्य वितरेवन करे । 


कपो नमो जानयजे मिकका भनि क ० र क 


# “पू पाललनपूरणयो ' (जुहो °) शति फातोर्लडि प्रथम पुदषैकिचनमिदम्‌ । 
#्वहांरकोव हो कर उक्ष का वेकलिपिक लोपं होगा, 


छर विसग सन्धि प्रकरणम्‌ $ १६द 
[लघु०] विधि सत्रम-१ १९० रोऽसुपि ।८।२।६६ ॥ 


रहो रफादेशो न तु सुपि । अहरह । अहर्गणः" 
अथ --श्रहन्‌ शब्द्‌ के श्रन्त्य नकार के स्थान पर रेफ श्रादेश होता है । सुप्‌ परे 
होने पर नहीं होता । 
व्याख्या--श्रहन्‌ ।६।१। [ श्रन्‌ सूत्र का ञ्ननुवत्त॑न होता दै । या षष्ठी विभक्ति 
का लुकं समना चाहिये । ] र । १।१। रेफादकार उच्चारणाथं । असुपि ।७।१1 चथ -- 
(हन्‌) श्रन्‌ शब्द के स्थान पर (र) र श्रदेश होता है (असुपि) परन्तु सुप्‌ परे ोने 
पर नहीं होना । श्रलोऽ प्यपर्भिाषः। ते श्र-त्य नकार को ही रेफ श्रदेश होगा। उदाहरण यथा- 
अहन्‌ + हन ग्रह्‌ + श्रहर-अहरह । [ श्रन्‌ सु इस षद को िस्यकीप्सयौ 
(तप) बे द्विव हो हन्‌ सु श्रन्‌ घु बना! पुन स्वमोनैपु सकन" (२४४) से दोनों 
सुप्रत्ययो का लुक करने से--“श्रहन्‌ श्रहन्‌” । श्रव यष्टा न लुमताङ्गस्य (१६१) से अत्यय 
लक्षण के निषेध हो जानसे सु=सुपके परे्ोने के कारण नक्रार को रेफ अदिश हो--श्रदरहन्‌ 
दूमरेमे भी लुक हाने से श्चसुप हाने के कारण रोऽसुपि सूत्रसे नकार को रेफ तथा श्रव 
सान मे गमे विसग॑ श्रादेश करने पर श्रहरह › भ्रयोग सिद्ध होता है । 1 
दूरा उदाहरण--परहन्‌ + गण = अहर्‌ + गणनधरहगंण । [ ह्वा मण =्रगंण , 
वष्ठीतस्पुरुषसमाप । श्रन्‌ श्राम्‌ + रण॒ सु" इस श्रलोक्रिकव्रि्रह मे विभक्तिर्यो फा लुक्‌ 
ह!--श्रहन्‌ + गण । श्रव यहा "न लुमताङ्गस्य (१६१) से भ्रत्ययल्लहशा के निषेध होने से 
श्राम्‌ -सुप्‌ के षरेनष्टीने के कारणा नकार को रेफ श्रदेश हौ--“अरहगंणः । विभक्ति लाने 
“भगश प्रयोग सिद्ध होता है! ] 
यह सूत्र श्रन्‌" (३६३) [ पदान्त मं अहन्‌ के नकारको र श्रदेशद्ो। ] सूत्र 
क! श्रपवाद है शर्थात्‌ उस सूत्रसे र प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ श्रदेश विधान किय 
जाता है । यदिद श्रादेश होता तो रहर मे श्रतो रोरप्लुतादप्लुते, ' (१०६) सूत्र द्वारा 
तथा श्रहगंण ' में "हशि च" (१०७) सूत्र द्वारा उस्व हो कर निष्ट रूप वन जात! । श्रव 
रेक श्दिश करने उष्वन होगा । इम कारण अहरहरन्न, श्रहरदर्दीप्तिः अहरदगंच्छंति 
इत्यादि प्रयोग बनेंगे, “श्रहोऽदोन्न' रादि नहीं । यही रुत्व न कह कर रेफ चदि कटने 
क} प्रयोजन ह । 


प्रन, श्राप न रोऽसुपि" सूत्र को श्रध्न्‌ः (३६ ) सूत्र का अपवाद माना है, 
परन्तु यह चिव पतीन नही होद्वा, क्णोकि अपवाद के विषय मे डस की धास्ति ज्जवश्म 
इश्रा करती हे । परन्तु यक्षा रोऽसुपि, के उदाहरणों में "हन्‌ (३६३) सूत्र प्रप्त नहीं हो 


१६४ ® तैमीष्याख्ययोपन्न हिताया लघुनिद्धान्त कौमुर्धा ® 


सकता । तथाहि--ररोऽघुपिः सूत्र के “ध्रष्ठन्‌ + श्रन्‌, श्र्नू+गण्‌'” इस्यादि उदा्टरण है । 
हन मे सुप्‌ का लुक होने मे "न लुमताङ्गस्य (१६१५) द्वारा भ्रस्ययलक्तणन ष्टो सकने के 
कार्या पदसन्जा नहौ सकेगी । पदसन्त्ान हो सकने से शश्रहन्‌ (३६३) सूत्र प्राप्त 
महीं हौ सकेगा । श्रतं प्रतीत होताहि क्रि यह सत्र "श्रन्‌" (३६३) का श्रपयादु बर्ही 
द्छिन्तु स्वतन्त्रतया रेफ श्मोद्धेश विधान करने वाल ह । 


उत्तर-- श्राप को न लुमतङ्गस्यः (१६१) सूत्र के श्रथ मे भ्रान्ति दहो गहं है! उस 
का अथं यह है-- “लुक रलु, लुप शब्दो से प्रस्यय काश्रदुर्शन करने पर शको मान 
कर श्ङ्ग के स्थान पर काय नहीं होते" यहा स्पष्ट शङ्ख को काय करने का निषेध दै) 
पदसम्का अङ्गकरथं महीं क्योकि वह श्रङ्ग श्रौर प्रत्यय दोनों को मित्ता करकी जातौ दै । 
श्रत लुक श्रादि शन्न दारा सुप प्रस्यय कालकं षो जाने पर भी पनपच्ला यिद्ध दहो 
जाती है श्रौर उमपके हो जनि मे तदाश्नित काय भी तैरोकरोक व्रा होन ड, चथा--^राज 
पुरुष ` यषां हस का लुक हीने पर पदमन्नाह्ो जाने के कारणा नन तलोप प्रातिषदिका 
न्तस्य” (१८०) सूत्रसे पके श्रत वान्ते नकार काल्लोप मिद्ध हौ जाता इसी प्रकार 
श्रहरषह श्रहगण ' श्रादि्यो मे सुप कालुक हो जनि पर भी पदसन्ला हौतीथी श्रौरं 
ठस के हीने से “श्रहन्‌" (३९३) सूत्र द्वारा रुत्व प्राप्त था । उस कै प्राप्त होने पर यष “गोऽसुषि' 
सूत्र बनाया गया है श्रत यह उसका अपवाद्‌ है । इसके परदृत्त होने मे “न लुमताङ्कश्य 


(१९१) सूत्रसे सुपकाश्चभावदहो जाता हे क्योकि यह शङ्खके स्थान पर रेफ श्रदेश 
करत है } 


“श्रसुपि" यषां प्रसज्यप्रतिषेध ह । श्रत सुप परे लङहो*भ्रौर चाहे जो हौ चष्ःसुतर 
श्रन्तु शीगा । यदि यहा पययुष्दासि परतिषेध मानं तो सुप मे सिन तस्सदशा श्र्थात्‌ प्रस्थयं 
परे ब्गौने परर ही यह मूतर पततं हो सकेगा, "्रहर्भाति श्रहरष् श्रहरगंण › स्यादि स्थानौ 
पर जदं पभ्रस्यय परे नहीं प्रशृतत ल हो सक्रेगा कवले 'श्रहर्वाम्‌' इत्यादि स्थानो पर ही श्रधृत्त 
हग । श्रत यषां पयु दास प्रतिषेध मानना उचित नहीं प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त ह । 
सुप्‌ का निषे हम लिगे जणा गथा है कि श्रहोस्याम्‌ श्रहीभि › इत्यादि स्थार्नों पर रेफ 
न हौः करं "दहन्‌? (३६३) २ रुव ही जाय । यदि यहां रेफ श्रादैग होता तो "श्रहो सम्यमः 
की सरष्ट 'हशि च, (१०७) से उत्व नष्टो सकता श्रीर उसकेन होने सेगुशभौनेष्टो 
वाता) 


> 
> , ङक दन्यः उदाहर येया अहरिदम्‌, शरहद्वदिध्नीमाः अदर््वाति, शह 
गच्छति ' अर्ति" अन ते ^ सुादविभे।१ 


® विसगं-सन्धि प्रकरणम्‌ ® १६१ 


[लघु ०] विवि षत्म-१११ रो रि ।८।३।१४॥ 
रेफस्य रेफे परे लोप । 
भ्म्थं -रेफ का रेफ परे होने षर लोप होवा दै । 


ठथाख्या--र ।६।१। रि 1७14। लोप ।१।१। [ ष्ठो डे ज्ञार ` ते] अथं --(र) 
रेफः काः (रि) रेफ परे ्टौने पर (ललोप) लोपो जतादहै। इसी भकार का एक सूत्र--ढा 
ढे लोप (५९०) हे । इस का श्र्थ-- (दढ ।६।१) द्‌ का (डे ७1१) ड परे होने पर (लोप 
॥१।११ लोप हो जाता है । 

इन दोनो सूत्रों का उपयोग अभिमं सूत्र के उव्‌ाहरणो में किया जायमा । 


[लघु °] विषि सच्म्-१ १२ दलोपे पूवेस्य दीर्घोऽण ।६।३।११०॥ 
दरेफयोलोपिनिमित्तयोः पूवैस्याणो दीधः स्यात्‌ । पुना रमते । 
हरी रम्य । शम्भू राजते । अण, किम्‌ ? तृट" । बृढः । 


© ० त 
अथे कार श्रौररेफ के लोप में निमित्तभूत जो ढकार श्र रेफ उनः ॐ परे 
होने पर पूर्वं रण॒ के स्थान पर दीधंष्ो जाती है, 


व्याख्या-- इलोपे ।७५१। पू्वंस्य ।६।१। शण ।६।१। दीष" ।*।१। समास- 
ट्‌ च रश्चनढौ इतरेतरद्वन्द्व । रेफादकार उच्चारणाथं । दौ ज्लोपयतीति दोप , श्यन्त्रात 
कर्मंशयुपपदेऽणप्रत्यय । ठकार श्चौर रेफ का लोप करने वाल्ञे इस -याक्रश मे “ढो हे लोप" 
(५०) तथा शरो रि, (१११) मे ठकारशध्चौररेफ दही । अथं -- (दलोपे) ठकार श्रौर रेफ 
का लोप करने वाजे अर्थात्‌ ठवार के परे होने पर (पूर॑स्य) पूवं (अश) अ इ, उ वरौ 
के स्थान पर (दीं ) दीं हो जातय है । उदाहरण यथा- 


शपुमर्‌+रमते' [फिर खेकता हे] यषा र्म्ते के श्रादि रेफ को मापन कऋर पुनर्‌” के रेफ 
का रोरि' (१११) सूत्रसेलोपष्ठो जाताहै। पुन ईस रेफलोप मे निमिन्त रमते, या 
रेफ के परे होने पर नकारोत्तर भ्रकारन्-अण को दीघं हो करुना रमते" श्रयोग सिदध 
होता दहि) | 

श्रिसू+रम्य" [ सगवानू विष्णु रमणीय देँ } = हरिर +रम्य = हरिर +रम्य हरि 
शस्य = हरी रम्य › । 

शम्मुस्‌+राजते-शम्युर+-राजते=शम्मुर्‌ + राजते ऋम्ु+राजते- ग्शस्मू राजते, । 

इर्य सश्र के अन्ब 'हदा्र चैेया-- = ` ' ` ` 
¶ श्रा दम्बेम्‌ । २ मा रम्ब 1 [ नर्‌ + रम्य ! नुकब्दृस्य पम्बोधने ] । ३ अन्ता राष्टियः, 
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४ सवित. रश्मय । ९ नीरक्‌ । ६ लीढाम्‌ [ किट्‌ + ढाम्‌, बह चदे ]। ७ भूपती रक्तति । 
८ फे रौति। &§ लीढे । १० नरस । ११५ दाशरथी राम । इस्यादि । 

इस सूत्र मेँ श्र प्रव्याहार पी कदे ्रुसार पूवं शकार (श्र द! उ ख )सेदही 
कतिया जायगा हस से “तृढ ' (मारा), श्रढ * (रयार, उद्यत) यहा पूवं ऋकार को दीघ 
न होरा । तथाहि--“तुद्‌ + ढ, द्रेढ + ढ”' यहां ढो ठे लोप (५९०) सूत्र से ढक्रार कां 
लोप हौ कर-- (तद च्रड ” प्रयोग सिद्ध होते दहै । 

ठलोप क। उदाहरण मूल में नदीं दिया गया, इस के--जिट+ढ = लि+ढन्= लीद ` 
प्रभ्ति उदाहरण है । 

यहा "पूत्रस्य' अरण का प्रयोजन बिद्धा-त-कोञुदी' मे दशना चाहिये । 

नोर- “पुन रमते" मं कटं लोगो के द्वारा किया जाता इुश्रा पुनम + रमते" यष्ट द्धैद्‌ 
श्रशुद्ध है, क्योकि--यद् रेफान्त श्र-यथ्र है सकारान्त नीं । वेसा होने पर मनोरथ) की 
तर पुनो रमते बन जाता । 'हारस + रम्य शम्भुस + राज्त भे देद तो शु है अकारं 
पूव न होनेसे इनमे हशि चः (१०७) प्राप्त नदीं । 


नु | "मनस्‌।रथ' इत्यत्र रुत्वे कृते शि चे त्यत्वे शोरी' ति लेपे 
च प्राप्ते 
श्रथ ~ “मनस्‌ + रथ या (ससज्ञषो रु ' पसे) सकार कारुः भ्ियातौ हशि च 
स स्व तथा रोरि' से रेक कालोप प्राप्त हृश्रा। [ इस पर श्रग्रिम सूत्र भ्रदृत्त होता है! 
न्याख्या-- यषां उस्व श्रौर रेफ लोप युगपत्‌ (दकट्टे) प्रात होति हँ । इन दोनों मे 
स कोनो? इस शङ्का की निदृत्ति के लिये श्रगभ्रिम सूत्र लिखते दै-- 
[लघु ०] निम सूत्रम--१ १ ३ विप्रतिषेधे पर कायम्‌ ।१ पा ४। 


तुल्य्रलव्रिरोषे पर कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते "ूवेत्रा-मिद्धम्‌' इति 
(से री” व्थस्यामिद्धत्वादुत्वमे4 । मनोरथ 
श्रथेः-- तुल्यबल वालो का विरौध होने परं पर्करायं होता है । 
च्फार्या -- विप्रतिषेधे ।७।१। प्रम्‌ । 1१ कायम्‌ ।१।१। अथं -- (विभ्रतिषधे) 
विश्रतिषेध होने पर (परम्‌) पर (कायम्‌) कायं होता हे । “श्र-यत्रा यत्रलन्धाघकाशयौरेकन्न 
प्ा्िस्तुस्यनृलृविरोधुः ”' । नुङ्गयमबल बाजे द्रो कार्या के त्रिरोश्र को विप्रतिषेध क्ते है । प्रथ 
नु वे परस्पर प्राह नही हो सकते) पर चरितां होवे वज्ञे सूत्र पुरम वाने 
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पहा गया है वही प्रहृत्त होगा । यथा--(हुशि चः सूत्र शिवो वन्ध ` श्रादि स्थानों पर चरि 
ताथ हो चुकादहै इन स्थानों पर रोरि सूत्र भदत्त नहींहो सकताश्रौर ररि सत्र हरी 
रम्थं श्रादि स्थानों पर चरिताथं दहो चुका इन स्थाना पर ष्हशि च सन्न प्राक्त नही हो सक 
ता तो इसप्रकार हशि च श्नौर रो रि वर्य बल वाले है । अरब हन तुल्यबल्ञ वाल्लो का "मनर ~+रथः 
यहां विराध इस्वन्न हो गयः है । तो यक्षा बही कायं होगा जो अष्टाध्यायी स परे पदा गय हौमा। 
हशि च (६।१।१११) सन्न से रोरिः (८।३।१४) सूत्र परे पठा गया है श्रत शा रि 
द्वारा रेफल्ोप शी प्राति इदं । परतु रो रिः सूत्र त्रिपादी होने के कारण हशि च, 
छी दष्टि मे श्रसिद्ध है { देखो-- प्वन्रासिद्धम्‌' ( १) } अत॒ हशि च की दृष्टम 
रोरि का अस्तित्वं ही नहीं रष्टता इससे हशि चः स उस्व हो कर मन ड + रथः | श्र 
शश्राद्‌ प्रण (२०) सूत्र से गुण एकारश कर विभक्ति खाने से-- मनोरथ प्रयोग तिद्ध 
होता है । मनन्नो रथ मनोरथ (श्रभिरणाषा) । 
दसी प्रकार--१ ब्रालो रोदिति । २ र।धवो राम । ३ काका रोति । ४ भूयो स्मि । 
९ ईश्वरो रचयति । इत्यादि । 
[लघु ०] विधि सूत्रम--११४ एतत्तदो' सुलोपोऽकोरनञ्समासि 
हलि ।६।१।१ २६ ॥ 
श्ककारयोरेतत्तदोये सुम्तस्य लोप स्याद्धलि, न तु नञ्समासे | एष 
विष्णु । स शम्य । अको किम १ ण्षको रुद्रः । अनञ्समासे कम्‌ ! 
प्रस शिव । हति किम्‌ ? एषोऽत्र । 
श्रथे ---ककार रहित पतद्‌ श्चौर तद्‌ शब्दकेसु काहल परे हने पर लोपो 
जाता दै, परन्तु नन्ममास मं नही होत्त। 
व्याख्या--एतत्तदो ।६।२। सुलोप ।१।१। भका ।६।२। अनन्समाषे ।७।१। हलि 
1७11 समास एतच्च तष्चनपतत्तदौ, हइतरेतरदवन्द्र । तयो -=एतन्तदो । सोर्लोप-=सुल्लोप , 
वष्टीतस्पुरुष । न नन्पमास.=श्नन्पमास , तस्सिनूञश्रनम्समासे, नस्वस्युरुष । अविद्यमान 
ककारो ययोस्तौनश्रकौ, तयो =श्रको बहूभीहिसमास । श्रथं --( शको ) ककाररहित 
( श्वक्षदरौ >) शएुतद्‌ ओर तदू श््दके ( सुलोप ) सु कालोप हात. हं (दक्षि) इल परे 
तो । परन्तु (अनम्समास >) नम्समास मे नरी होता । 
डवादरण यथा--'पषस्‌+ विष्ण = एष विषण्ण [ यह विभ्य है ] \ यहा वकार~दक्‌ 
धरे ीने से एवद्‌ शब्द पे पर सु' प्रस्य काञ्पहा जाता दे । 
सस + शम्भु “= स शम्भु । यहां शकपर-=दल्‌ परे होने सेत्तद्‌ श्ब्दु से परेश्खुः 
र्थ का क्नोप हौ जाता दै ¦ 
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एतदु श्रौर तद्‌ शब्द्‌ की रि से पूं जब श्चमष्ययसवंनाम्नामकच प्रकटे ' (१२२३) 
सूत्र से कच्‌ भ्रदथय हो जाता है तम्र इन में ककार श्रा जाता है। तव हल्‌ परे होने पर भी 
इन से परे सु प्रस्यय का लोप नही हुश्रा करता । यथा--'पुषकस्‌+रुदर ' यहासुका ज्ञप 
नष्टो कर ससजुषो रं › (१०९) से रष्व, हांश चः (१०७) से उत्व तथा शश्राद्‌ गुण 
(२७) से गुण एकादेश करने से “एषको र्‌ › प्रयोर पिद्ध होता हे । इसी प्रकार--““सकस 
+रढर = खको दद्र , सकत्‌+शिव =सक शिव हस्यादिमें्ल्‌ परेहोनेपर भीसु का 
लोप नहीं होता, क्योकि तद्‌ शब्द्‌ ककार से रहित नही है । 

“भ्रनन्समामे' यहा प्रसज्यप्रतिषेध है श्र्थात्‌ नन्समास नहो श्रौर चाहे समास दहो 
यानहोसुकाल्ञोप हो जायगा । यदि यहा पयं दामप्रतिषेध मानें तो नन्समास ते भिन्न 
तत्सद्टश श्र्थात्‌ समास का अर्ण होने ते "एषर्द, सशव श्रादिमेसु का लोप न हो 
सकेगा, श्रत प्रसनज्यप्रतिषध मानना ही युक्त है । 

नन्पमास मं सुलोप नी होता । यथा--' श्चस शिव , श्रनेष शिव" [नस = 
धरस् , न पष =अनेष । ] यहासुकोरःश्रीरर्को विसगं हो वा शरि (१०२) से 
तरिक्ृदप कर के विसगं भ्रदेश होगा । पर मं 'विस्तजनौयसख स ` (१०३) से सकार आदेश 
ही जायगा । 

हू परे दने परसुकालोपकष्टागयादहै हल से श्रच्च परेहि पर सुक्लोपन शौगा। 
वथा--एषस्‌ + भत्र=पषरं + भन्न = एषर्‌ + शत्रल्षड + शन्न =एषो-+-शअन्र = एषोऽत्र । 
इसी प्रकार ~~ सोऽत्र" यहां मी सुलोप न हीगा । 

इस सूश्च के अन्य उदाहरण यथा-- 

ट ल हसति । पष हसति । भ स भाति । एषं आति । 


~; च पः 
य॒ सख बादि ) पष यति । घ॒ सर घीष । एष घोष । 
$थ | 
त्र स वमति । एष धमति । ढे स इकार । एष ठकार । 
‡ ॥ 
र सं रमते । एष रमते । । घ स धावति । एष धावति । 
क सं 'लुनालति। एष लुनाति । ज॒ स जयति । एष अयति । 
ज सं भकारे । एष नकार । व ख वध्नाति। एषष वध्नाति, 
| 

म्र स सुद्यति। एष सुखति। ग॒ स्त गच्छति । एष गर्क्रति। 
ङ स ङकारं । एष ङकार । ड स हिड्ये । एष डिडये । 
ए स खकार । दष शकार द्‌ सख ददाति। एषः ददाति। 

। श समति । ख दस खनति । एष खनति। 


र दक । एष कगास्कार । फः स जति । पष्‌ फक्तति। 
‡ 
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ङ्क र द्ादुयति । एष द्ादयति। कं स करोति ! एष करोति! 

छ स टकङुर । एष सक्कुर । प॒ ख पठति + एष पटति, 

थे स थूत्करोत। पुष धूत्करोति । श सख शेते । एष शेते) 

च॒ प्च चलति । एषं खल्रति। घ स ष्ठ + एष षृरद 

ठ सं टिदिभ । एषं टिहिभ । स सर सपंति \ पष सपति) 

ख स तरति । एष तरति, न क 

[लघु०] बिष च्छम--११५ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ 

1 ६।१।३ २॥ 


मस्‌ इत्यस्य सो्नोप स्यादचि, पादश्चेन्लोपे सत्येव पूर्येत । 
सेमामविडटि प्रभृतिम । सेष दाशरथी राम, । 


ग्रथे “~ यदि केवत लोप दहोनेषे दही पाद पूराशेतादहोतो श्च परे होने पर चद्‌ 
ब्द के सु" कालोप हो जाता है। 


च्याख्या-- स ।६।१। [तद्‌ शब्द्‌ क्र प्रथमत के एकवचन भैं 'सस' सूप वनवा 
दै । स का यषां अनुकरण किया गयाहे। इस के श्रागे षष्ठी के एकवचन का “शछुन्दोवस्‌ 
सूत्राणि भषन्ति" इस कथन से छन्दोयत्‌ होने के कारण सुषा सुलुक~ ' सूघ्रसे लुक हो 
जाता ह ।] सुलोष ।१।१। [“एतत्तदो सुल्लोप -- से] अचि ।७।१। लोपे ।७।१। चेव ह्य 
ग्वयपदम्‌ । एव इस्यप्य-ययपदम्‌ ['स्यश्दन्दति बहुलम्‌" सृन्र ते "बहुलम्‌ की अनुदृत्ति 
भ्राती है। उस से यहा (एवः पद्‌ काही महस किया जाता है ] । श्रथं --( स ) "स्तः के 
(सुलोप ) सु का ललोप हो जाता है (रचि) ्रच परे होने पर (चेत्‌) धदि (लोपे) लोप होने 
पर (पव) ही (पाद्‌ पूरणम्‌ ) पादपृत्ति होती हो तो! 

कोक प्रादि क एक विशेष भाग को कन्द शास्त्र में पादः क्ते उसो का यह्खं 
अर्या समना चाहिये । दाहरणं यथा-- 


(“सेपामविडटि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया विधेम नवया महा गिरा । 
यथा नो पीद्वान्त्स्तवते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो पतिम्‌ |" 
गह ऋग्वेद के द्वितीय भण्डल के चौबीस सूक्त का प्रथम मत्र दै । यहां “निचव्‌ 
अगाती' छद दै । जगतीन्द के प्रत्येक पाद मे बार २ श्रश्षर होते है “सेमामविडदि प्रभति 
र ईशिषे" यष जगतीश्ुल्द का एकर पाद हे । इस मे सस्‌ + इमाम्‌ः इस अवस्था मे सकार 
काल्लोपद्यो कर एय हो जने ति बारह श्र्रो का पाद पूराङ्ो भता है) यदि अष इस 


चरून्र से सकार का लोपन करते तोखकारकोर, दौः कोय शरीर य्‌ का बेकर्पिक लोपद्ो-- 
९२ 
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छ दइमासविद्दि प्रभृति य हरिषे" इस प्रकार तेरह श्रकरों वाला पराद्‌ ष्टी जाता क्थोकि 
यकारलोपर के असिद्ध होन पे गुण प्रप्त नीं हो खकता था । भरव यष्टा इस सुत्रके सकार 
होप के त्रेपादिकन होन कै कारण सिद्ध होने से बार श्रक्तर पूरं ष्टो जतेदं कोई दीष गी 
श्राता । द्वितीय उदाहरण यथा-- 

(“सष दाशरथी राप, , सेष राजा युधिष्ठिरः । 

सष कणो महात्यागी , सेष भीमो महाबल, ॥" 

[ ये वे भगवान्‌ दशरथनन्दन श्रीराम हँ । येवे राजायुधिष्ठिर दै। येवे महादानी 
कणं है । थे वे महावक्ली भीम हें । ] यह “्नुष्टम्‌' छन्द है । श्रयुष्टम्‌ छन्द क चार ॒पाद 
शरीर प्रस्येक पाद में श्राठ २ ्रश्वर होति हं । इन सब पादो मे सम्‌ + एष › बरहा इस सूत्र से 
स कालोपदो श्वृद्धिरेचि' (३६) से बृद्धि कने पर 'सेष ' भ्रयोग सिद्ध होता दहै। इस घे 
श्रारः २ भ्रश्रों वाले सब पाद्‌ परेषो जतेदहं। यदि यष्ादइससूत्रसेस्‌ का ललोपन करते 
ती सकार कोरर, रँकायप्रौरय्‌ का वेकर्पिक लोप।हो कर त्रेपादिकतामूलक शरसा ध 
हीने से-- "ख पष ' या 'सयेष ' इस प्रकार स्पष्टो जतेि। इसपते प्रष्येक पाद म नौर 
भ्र हो कर छन्दोभिङ्ग हो ज्ञाता । भरतः यदा पादपूत्ति का--सिवाय इसके कि प्न का 
सिद्धः लोप किया जा, श्रन्थ कोट उपाय नटीं इसकियि सकाक्ञोप क्रिया गयाहै। 

"वहुलम्‌, छी ्नुचृत्ति से “एवः हइसलिय अह्ण क्था गया है कि यदि किली अन्म 
उपाय स पाद्‌ पूशा्टो सकताहोतोक्षकालोपनष्ो। किन्तु जब पादपूरक्छिका श्र य कोई 
डपाय ज सुता हो तब लोप करना चाहिये । मथा-- 

(“सोऽदमाजन्मसिद्धानाम्‌ , भाफलोदयकर्मशाम्‌ क 1 
आसदद्रितीशानाम्‌ , भानक्रथवत्मेनाम्‌ ।\' 
(रङ्वश, खम १, शोक ९) 

ˆ यष "सल्ल + अहम" म सकार का लोप करने पर साहम्‌" बन जाने से पादं की पूति 
हो जायी है । प्लु अह पादुपूत्ति “भ्रतो रोरप्टुतादष्लुतेः (१०६) द्वारा उत्व करने पर भी 
दी सक्रती है । शव अहांसकाद््ेपन कर उत्वदही करो । 

 आछायं वामन इसं सूत्र के "पादे" शब्द्‌ से ऋभ्वेदं के पाद का ही प्रहण करत है । 
ल्‌ का कथन दै कि यदि च्छवेद्‌ के प्रादे शी पृत्ति होतो होगी ती सकार का ज्ोपदषहो जायं 
गा प्रत्त सूत्र मे किती विशेष स्यान के पाद्‌ का उंहक्ेखन हाने मे मर्वत्र लोक त्रयैवौं 
वैद इकः की प्रृत्तिः होती दैकपेता अरन्य क्तोग मामिति हिं । परन्थकार ने शनै मत दि 
खाने के लिने दोनों उदारे दै दिये हं, 


% विसगं सन्धि प्रकरणम्‌ # $ ७१ 


[लघु ०] इति विर्ग-सन्धि-प्रकरणम्‌ । 

रथे --यह विग सन्धि का भरकर समास ह्र । 

उ्थाख्या--तनिकं ध्यान देने से यह स्पृष्टौ जाता दहै कि यह सम्पूणं प्रकरणे वि 
सगंखन्धि का नहीं हे । ^ श्रतो रोरप्लुतादप्लुते (१०६), दशि च (१०७), रोऽसुपि (११०) 
एतत्तदो --(१ १४)" अदि सूत्रों क(--ध्रवलान श्रथवा खर्‌ परक नः होने से विसर्गो च॑ 
घ्ाथ ऊं भी सम्बन्ध नहीं है । किञ्च यदि दस सम्पू भरङूरण को विसगंसन्धिश्रकरण 
मानें तो पव्वक्षिधिप्रगणम्‌' यह फथन श्रसङ्गत हो जाता क्योकि तथ चार प्रर 
दी होते दँ--१+ श्रच्सन्धि प्रकरण । २ ध्रकृतिमाव्र-प्रकरण । ३ ह्सन्धि प्रकरणा । ७ 
विपगेषन्धि प्रकरण । श्रत हमरे विचारमें यहांदो प्रकरण ही हाने खादिये । श्वा शरि 
(१०४) तक विसगसन्धि प्रकरया श्रौर इसमे श्रगे स्वादिसन्धि प्रस्य । न्वा शरि" (१०४) 
सूत्र से श्चागे जितने सूत्र कदे गये दै उन सबकासु श्रादि प्रध्ययों के साय सम्बध श्त 
श्रागे 'स्वादिखन्धि प्रकरण” ककन ही श्रधिक्‌ उपयुक्त प्रतीत होता है । 'सिद्धन्त कौमुदी 
मेभीरेमा शिया गया है। इस प्रकार पान्च सन्धि प्रकरण भी टीकहो जति ह । प्रतीत 
होता है कि क्िपिकारौ शी भूल से यादो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गया है। 


[लघु ०] मपपतन्चेद पञ्चपन्धि प्रङस्णम्‌ । 

श्रथ --- यष्ट प्रश्यसन्विप्रकरण समक्त हो चुका |. 

व्याख्या -- ^¶ श्रच्छन्धि प्रङरण, २ भकृतिभाव प्रण, ६ हर्सन्धि प्रकरस 
$ विषगंसन्धि प्रकरण, ९ स्वादिसन्ि प्रकरण” ये पाश्च सन्धिप्रकरण ह) यहां क 
ल्लोग प्रकृतिभावम्रश्रश को सनधिप्रकरण नहीं मानते । उन काकथनहिक्कि हरी एतौ 
श्रादि में प्रतिभाव भर्थात्‌ सन्धि काश्चमाव दही विधानं च्या गय हे किसी समन््रि कः 
विधान नीं श्रत प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिभ्रकरणं में गिनना भूल हे । “पद्मि 
पकरणम्‌” हस की सङ्गति लगने क किये वे ““श्रनुस्वारेस्य ययि परसवण (७६), चा पदा 
स्तस्य (८०), द्भारा विधान की गदं एक श्रजुस्वार सन्धि की कपना करते हे । परन्तु हम) 
री सम्मति में शप्रहृतिभावप्रकरण' क अन्दर “मथ उनो वी वा (९८), इकोऽसवर्ये--(४३) 
शत्यकः (६१)' श्रादि साधि करने वज्ञे सूत्र पाए जाते हे श्र प्रङृतिभावभधरकरण भ 
एक प्रकार का सन्धिप्रष्रण ही है! नवीन श्रजुस्वर्ममाधि ङी कल्पना करना प्रन्थकार के 
प्रहाय स विपरीत जान पकता दै । श्रागे विद्ञ्जन स्वय युच्छायुक्त का विवार कर खं । 


द्मभ्याम (२४) 
(१) तुर्यमद्षविरोध किते कते हं † उदाहर दे कर समन्वय करे । 
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(२) रोऽसुपि" सूत्र किस का रौर मे श्रपवाद्‌ है !। 
( २ ) सोऽचि सूत्र मे "एव, पद्‌ लाने की क्या भ्रावश्यकता है ? । 
(४) पाश्च समन्धिप्रकरण कौन २ सै दै} कया भदतिभावप्रकरण को भी सन्धिभकर्थ मेँ 
गिनोगे !। 
(४) “एतत्तदौ सुलोपोऽकोरनस्लमास दकि" सूत्र मै शश्रनश्समासे” यषां कौन प्रतिकेध है 
| शरीर क्यों ! । 
(६) (क) "एषकष्‌ + शिव › यहां सुद्लोप क्यो न हो ! 
(ख) “तृष ' यदा पूवं शरण को दीघं क्योन दहो!) 
(ग) मनोरथ ' यष्ांरेषकालोपक्योंनद्ी!। 
(थ) “अजर्घा ' यषा सन्धिष्छेद्‌ करौ । 


भभ (सि द ४५७०० 


इति भमी व्याख्ययोपबर हितार्या 
लघु-पिद्रान्तकोशद्यम्‌ 
पञ्चसन्धि-प्रकरणम्‌ 
पूत्तिपगात्‌ ॥ 


® अथ षड्लिडग्यामजन्त-पुलं लिद्ध-प्रकरणम्‌ ® 


व्याकरण शास्त्र मँ शब्दं तीनं प्रकारके होते है । ऽ सुबन्त, २ वतिषरन्त 

४ श्रभ्यय #। श्रत्र सुबत शब्दों का प्रकरण श्चारम्भ किया जाता है। जिन श््दों कै 
शन्त में सुप्‌ प्रत्यय हो उन्हें सु"ब-तशब्द क्ते हँ । वे शब्द प्रथम दौ प्रकार के होति हेमः 
१ श्रजन्त, २ हलन्त । निन शब्द के रन्त में रच श्र्थात्‌ म्बर ष्टो वे शब्द श्रज-त तथा 
जिन श्दों क शन्तं में हलं श्चर्थान्‌ -यर्जञन हों वे शाब्द हलन्त कष्ठाते हँ 1 यथा--इस रामः 
शब्द्‌ के श्रन्त में श्रकारन=श्रच है श्रत यह्‌ श्रज-तशब्द है श्रौर श्रज-तों मे भी ्रकारात जन्त 
है । "हरि" इस शब्द के श्रत मे हकार = श्रच्‌ है श्रत यह श्रङ्न्तशब्द हि श्रौर श्रजतों मे 
भी इकारा त रजत है । "पितृ, शस शब्द्‌ के श्चन्त में ऋकार ~अरच्‌ है भरत॒ यह अजन्त 
शब्द्‌ हे चौर श्रजन्तों में भी ऋकारा-त श्रजन्त है । "गो हस शब्द्‌ के श्र-त में श्रोकार~=श्र्च 
है श्रत यद भ्रजन्तशब्द्‌ है शौर ्रजन्तों मे मी श्रो ्ारान्त श्रजन्त है । "लि्‌" इस शब्द के 
भरन्त में हकार =हल्‌ है श्रव यह हलन्तशब्द्‌ है श्चौर दल्लन्तो में भी हकारा त हलन्त ह । 
"राजन्‌, इस शब्द्‌ के ्च-त में नकारहल है श्रत यष हल-तशब्द है श्रौर हलन्तो मे भी 
नकारान्त हलन्त है । इस प्रकार अजन्त भौर हलन्त भेदं से शब्द दौ प्रकारके होतेहे। दौ 
धकार के भी पुन तीनलिङ्ञोके मेदसेष्ठु प्रकारके हौ जते. । तथादि--१4 श्रजन्त 

पुल लिङ्ग, २ श्रजत स्त्रीलिङ्ग, ३ श्चजन्त नपु सकलिङ्ग, ७ हलन्त पुल लिङ्ग, £ हतन्त- 
स्त्रीलिङ्ग, £ हलन्त नपु सङक्ि, । इन चछ भेदं के कारण दी इस प्रकरण को वड्ष्ङ्ि 

प्रकरण” कहते ह । श्रव क्रमश्राप्त प्रथम श्रज-त पुल लिङ्ग, शब्दो का ही विवेचन कियः 
जाता है । सर्वप्रथम प्रातिपदिक सम्क्ला की जाती है- 


[लघु०] सन्ना सत्रम-११६ अरथवदधातुरपरस्यय प्रातिपदिकम्‌ 
। । १।२।४१५॥ 
धातु प्रत्यय प्रत्ययान्तऽ्च वजैयित्वाऽथवच्छब्द्स्वरूप प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञ स्यात्‌ । 
मथः -- धातु, प्रत्यय श्नौर प्रत्ययान्त छो छोड कर भ्रथं वाला शब्दस्वरूपर भाति 


पदिक सम्क्षक होता दहि। 
ठ्याख्या-- मथंवत्‌ ।१।३। भधति ।१।१। श्प्रत्यय ।१।१। प्रातिपदिकम्‌ ।१।१\ 


॥ 


४ यध्रपि भ्र-ययरान्द मी वन्त हौ रहं तथापि श्नसे परे सम्पूणं प्‌ कालम्‌ होजनिक 
कारय श्न कु उन पे, विशेषता हे अत. नाह्मणवसिष्ट याय से श्न का एक्‌ दन्न किया गया हे । 
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षमासरादि --श्र्थोऽस्यास्तीत्यथवत्‌ 'तदसास्स्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८१) इस सूत्र से 
मतुप भश्यय हो कर ' मादुपधायाश्च मतोवोऽयवादिभ्य ' (१०६२) सूत्र से वकार हौ जता 
ह) न धातत =प्रधातु नन्तपुरष । न प्रष्यय = श्चप्रस्यय , नञ्तत्पुरुष । यहा प्रष्ययशब्दसे 
प्रत्यय श्रौर प्रत्यया त दोनों का ग्रहण हाता है । 'चथवत्‌, इतस्त नपु सक विशेषय के कारश 
शब्द्रस्वरूपम्‌' इस विशोष्य का श्रध्याष्ारे क्रिया जात) है, क्योकि शब्दानु शाक्षनः (श्लइ 
शस्त्र) प्रस्नृत हे। श्रयं -- (प्रधान) धातुरदहित (श्रग्रस्यय ) प्रस्यय श्रौर प्रस्ययान्त रदित 
(्रथंवन्‌) श्रथं वाला शब्दुस्वरूप ८ प्रातिपदिकम्‌ >) भ्रातिपदिक सन्क्षक हाता हे । व दम 
सूत्र की खयडश व्यार्या करते हे- 
(१) जिग शब्द काङुल्‌न क्र अरथहो वह श्रातिपदिकः होतादै। 
नेसे राम" शस शब्द्‌ का अथ दशरथ पुत्र श्रादि है श्रत ईस की श््रातिपदिक 
मञ्का हृदं 
(२) परन्तु व्ह धातु न होना चाये | 
यथा अष्टनः यह शन (शदा०) धातु ॐ लड्‌ सकार के प्रथमपुरुषं वा मध्यमथुरष 
का एकवचन हं । यहा धातुमात्र ही भ्रवशिष्ट रह गथा है, प्रत्यय काल्ञोपदहो चुकारहै, अतः 
शस की प्रादिपदिकसन्त्ा न हीगी । यवि यदा भातिप्दिकसन्जा कर दी जाती तो "नल्लोपेः 
ध्रातिपदिकान्तंसख' (१८०) सूत्रम नकार का क्लोप हो कर श्रनिष्टरूप बन जाता । आतः 
सूत्रकार ने शश्रधातु ' कष्ट कर धातु की प्रातिपदिक्रमल्ला छरने का निषेक कर दिया है अष 
कोद दोष नदीं राता! 
(३) वह श्रथ्रला शब्द प्रत्यय न होना चाद्ये । 
यथा--हरिषु, करोषि यदा क्रमश सुप भौर सिषं प्रस्यय हए २ हे । यद्यपि पै 
श्रथवाल्े भी हे तथापि इन की प्रातिपदिशूमन्ा नदरी होगी । यदि इन की धातिपदिकसथ््वा 
हौ जाय ती हन के श्रागे "एकवच्च नमुरलगत करिष्यते शस नियमानुसार सु" प्रस्यय शी 
रत्पत्ति टौ कर ्रनिष्ट टो जाय ) अब श्ग्रस्यय › के कथन से प्रत्यय की प्राविपदिक्रह्सश्छाभ 
म होने कै कारण कोहं दोष नष्ट श्याता । | 
(४) बह अथेवाला शब्द प्रस्यययान्त भी न होना चाये । 
यथ}--"हरिषु श्रोकि, णां समुदाय श्र्ध॑वाल्ला है पर प्रत्ययान्त होने से इस्वकी 
प्रातिपदिकल्तन्श्ता ने होगी । यदि ्ातिपदरिकतन्का हौ जाती तो श्रौष्सर्मिक सुः कौ इत्पि 
हो निह हो जाता । 
यथपि यहां शु, "ट, कि की मास्ति ओद छोरी संन्क्षा भीतरी सक्ती थी तथपि 
शिजि ने युथा क अलुरोध से इतनी क्वौ सन्ताकी दहै) फारिनि ते पूरयन्ती 


ॐ श्र जस फु लिङ्ग-प्रकरणस्‌ ® १७५ 


प्राचां चू कि प्रातिपदिकसम्ब्का करते चते श्राय ह रत पाणिनि ने भीडन का अनुसरण 
किया हे । 

शब्दों के विषय मेंविद्ार्ने मे व्दौ मच प्रचलित द । १ ग्युस्पत्तिपश, २ श्र-युत्पत्ति 
षच । ऋअयुस्पत्तिपच्ताय एवद्वानों का कश्चन है कि किकी वस्तु कौ सन््ा श्रपने सम्शै को 
खमुष्यश्क्तिषे ही जनत ह ङ्सम्र प्रच्रयवाथं की कपना नदी करनी चाहिये; अर्थात्‌ 
राम' यह सन्ता समुदायश्क्तिषे ह दशरथ पुत्र रूप सन्ह्तीको प्रकट करती दह इसमे 
भवयवथं की कर्पा नदीं करनी चद्धिपे-- रही भरग्यु्पत्तिपत्त दै । -युस्पत्ति उचाय वद्धानो 
कर कथन हेकि प्रव्येक वस्तु की स्न््ादा काह न कोई भरथ--जो उम क भ्रकयवो 
छ निष्पन होता दै--जङ प्रा करता है । यथा--रामः शब्द म रम्‌ 
(्बा० श्रा) धातु से धन्‌? पअस्ययड्खुप्रार हे। ^रम्‌" का श्रथ खेलना शरीर घम 
१ स्यय अधिकार को भकद करता छँ । चमथात्‌ जिस में (योगी जन) खेलते हं वह *राम 
दै । थद्धी -युस्पत्तिपच हे । 

भवयं रा शब्दो के अधं व्काने की रीति बहुत प्राचीन दहे।वेव्‌ सें इख पर 
का बहुत श्रादर क्रिया जाता दै परन्तु लोकरूमे -युखत्ति भ्रव्युखति दोनों पन वते 
है । भच्युत्प ्तिपश्च मे-- जित मे न गोच धतु भ्रीर न शो प्रस्थय माना जाता दै---्रधं 
धदुधातु -, (1४ ६) सूत्र पातिपदिशषञ््ला करता है श्रौर व्युस्पत्तिपद-- जहा धातु श्राव वे 
परे एत्‌ या तद्धि प्रष्यय की कठ्पन दछ्धोती है--कं किये दूसरा श्रातिपदिकसञ्छ्ता करने यान्न 
घूत्र लिलते दं-- 


[लघु०] सन्दा सम-१ १\५ कृत्द्धितसलमासाश्च ।१।२।४६॥ 
कृत्तद्वितान्ती समासाश्च तथ्या [ प्रातिपदिक-सज्ज्ञक ] स्यु । 


अथे -- दन्त, तद्धितान्त तथ्या समासत मी पूतरवत्‌ प्रातिषदिकसभ्क्षक हो । 


भ्यार्या--छ्ृन्तदवितसमतसा ११।३। च इत्यन्ययपदम्‌ ! भ्रातिपदिका ।:१६। [ यदां 
लं सूचन से आ रहे श्राचिपदिकम्‌ पद क वचन श्रौर चिङ्ग का विपरिणाम हो जाता द्धे ] 
पमा क्कच तद्धितश्च पम्बासारवनच्छतदि तसमासा । इतरेवरद्क-द्र 1 इस सूत्रम पूदस््र स 
शरथकत्‌' पद की श्रनुद्त्ति होती है । ऋत थर तद्धित थकेले भर्थंवाल्े गही होते किलु जव 
पकृति { जिख स प्रस्य किथाजाता ह उम "पङृति" कहते हे । भत्ययात्‌ पूं क्कियक इति 
प्रकृति ।] खे युक्त होते ह तमी अभवब्रते होति तो ईसक्लिये यहा कृत्‌ से कृदव्‌-व॒तथा 
वद्धितं बे वद्विहयस्त जथा नावम्ध। श्रं --(कृचदधितवसालः ) कृदन्त तद्धितान्त तथा 
समास (च) भी (आातिपद्रकरा ) शातिग्थदिकसञ्त्तक होने हे । 


१७६ ® भमीम्याख्ययोपड हितायां लघुतिदधान्तकोमुथाम्‌ ® 


सष्टाभ्यायी के तुतीयाध्याय मे हृदतिङ्‌' (३०२) के भ्रधिकार मं कृत्‌ प्रत्यय तथा 
चतुर्थाध्याय के "तद्धिता ' (8१६) के श्रधिकार में तद्धित प्रत्यय पदे गये हैँ । जिंल्लासु्ों को 
त्र श्रष्टाध्यायी मेँ देखने चादहियं । थे प्रश्यय जिघ्त के अन्तमं होंगे उस समुदाय श्र्थात्‌ इन 
ॐ सहित प्रकृति की प्रातिपदिकखन्त्त। होगी । पूव॑सुत्र से प्रव्यया-तों की प्रातिपदिकसष्ता 
करने का निषेध किया गया था श्रव इसके द्वारा कृद्‌-तों तथा तद्धितश्रत्यया-तों की प्राति 
पदिकषन्श्ञा की जाती है । भ्युस्पत्तिपक् मे--राम, कत्‌, पितु कारक रादि हृद-त॒ तथा 
श्रौपसव, पाणिनीय, शाज्ञीय, माल्लीय श्रादि तद्धितान्त शब्द्‌ हस के उदादरण है । 

(“सपार भी प्रातिपदिकमज्ज्क होते हे" । 

यहा प्रशन रस्पर्न होता है कि समासत को तो पूर्॑सूत्र से ही प्रातिपदिकसन्श। सिद 
है # । कयोक्रिन तौ वह धातुदहैनप्रस्मय है श्रौर नप्रस्ययात दै किन्तु श्र्थ॑वाला श्रवश्य 
हनोता है । श्रत इसत की प्रातिपदिक्रसश्न्ञा करने के लिये पुन प्रयास कित लिये किया गया 
है १ न हि पिष्टस्य पेषणम्‌" धर्थात्‌ पिके का पुन पिसना सम्भव न्ह होता। 

इस का उत्तर वयाकरण यद देते हँ कि यहा समासम्रहश नियम ॐ जिषे है---“्यदि 
प्रनैक पर्दोका घमूहजो क साथंकही भरातिपदिकमन्डशट्कियिा जाय तो समस दही प्राति 
पदिकसन्क्षक हो श्रन्य समूह प्राति पदिकृपतन्कतक न हं '* । हस नियम से यह जाम हृश्राङकि 
"वदत्तो भुङ्क्ते" इत्यादि सार्थक वाक्य जो पहले शश्रथेवदधातु -- (११६) सूत्र से प्राति 
पद्दिकसण्क होते थे श्रव न होगे । हस विषय का विष्तार "तिद्धा-त कौष्ुवीः की व्याख्या 
श्रो मे देखना वबादहिये । 

राजपुरुष, चिनरमीव, रामहृष्य भादि समास क ८उदाहरण है, इनकी प्रातिपदिक 


पज्र होती हे । # 
तो श्रब शम इन दो सूत्रों से प्रध्येकं शब्द की प्रातिपदिक सन्ता कर सक्ते हे । 


[लघु०] निषि च्तव-१ १८ स्वोजलमोटुचष्टाभ्याम्भिस्डेभ्या- 
रभ्यस्डसि भ्याम्भ्यस्डसोसाङ्योस्पुप्‌ १ ४।१।२॥ 
सु, श्रौ, जस्‌ इति प्रथपा। अम्‌, भद्‌, शसू इति हितीया, 
टा, भ्याम्‌, भिस्‌ इति तृतीया। ड, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति चतुथी, 
डति, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति पञ्चमी । दस्‌, ओस्‌, श्राप्‌ इति षष्ठी। 
डि. ओस्‌, छुप इति सप्तमी । 


# जां २ सभि मे समासा त र९य्‌/ श्रादि परत्य होते हं, बहा २ उन समस्ति प्रसवो के 
तद्धित होने सै तद्धिता तरते दी प्रातिपदिककषन्क्रा सिद्ध शो जाती ह) 


® श्रजन्तपुलं लिङ्ग पभरकरणस्‌ % १८७७ 


रथे -- सुः भौ, जस्‌ › यह प्रथमा विभक्ति अम्‌ श्रौट, शस्‌" यह द्वितीया 
विभक्ति, “शा, भ्याम्‌ भिस्‌" यह तृतीया विभक्ति, डे, भ्याम्‌, भ्यसः" यह च्चुर्थी वि 
भक्ति, ङसि, भ्याम्‌, भ्यसः अह पञ्चमी विभक्ति "इष, श्रोस श्राम्‌", यह षष्ठी 
विभक्ति, “ङि, श्रोस्‌, सुप्‌" यदं सप्तमी विभक्ति [अयन्त ध्रावे-त तथा श्रातिपदिक स षरे हो]। 

व्याख्या--स्वौजसखमौर्‌--सुप्‌ ।१।१। समास -सुरच श्रौर्च जश्व अम्‌ च श्रौर 
शं शरच, टाश्च भयान्न भिश्च, दश्च म्याञ्च भ्यश्छ, डसि श्च भ्याञ्च स्यश्च ङश्च श्रोश्च 
श्राम्‌ च, हिर श्रोरच सुप च, एषां समाहार =स्वौजसमौद्‌-सुप्‌। दस घत्रमे सु श्रौ जस 
प्रम्‌ , श्नौद्‌ , शस्‌ टा, भ्याम्‌ , भिस्‌ , डे, भ्याम्‌, भ्यस्‌ , इषं, भ्याम्‌ म्स ङस 
श्रोस , भराम्‌, डि, भरोस , सुप” इन हक्कीस प्रत्ययां का उर्तेख दहे! इन को सुप कदा 
जातादहै। सु सेज्ञेकर सुप्‌केप्‌ तक सुँप्‌ प्रष्याहार बनताहे। इस सूत्र का सम्पूणं श्रथ 
तभी हौ सकता है जब हमे यह क्ताव दहो कि यद सृघ्र किक्त रे श्रधिकार में पदा गया दहै, न 
उन अरभिकारों को बते हे-- 


[लशु०] अविकार पूत्रम--१ १६. ड'य्प्रातिपदिकात्‌।४।१।१॥ 
धिकार सूत्रम्‌-- १२० प्रत्यय ।३।१।१॥ 
अधिकार सूत्रम--१२१ परश्च ।३।१।२॥ 


इत्यधिरत्य । इयन्तादाबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय 

ग्रत्यया. स्युः| 

भमथे “१ डनयाप्परातिषदिकात्‌, २ प्रष्यब, & परश्च, इत 
तीन सूत्रों का श्रधिकार कर के [उपयु क्त स्वौजसमोद्‌ -' सूश्च का यह श्रथ निष्पन्न भा + 
डथस्त, श्राबन्त श्रौर प्रातिपदिक पे परे “सुः रादि दक्कीस प्रत्यय हों । 

च्यख्या--हम मरन्थकार के दस्र सुत्रविन्यासक्रम से सहमत नह} हमारी 
सम्मति मे एक तो 'सखौजसमौट्‌-- सू से पूवं इन अधिकारसूत्र को रखना उचित भा 
वृसरा इन श्रधिकार सूत्र का क्म श्रष्यय , परश्च डथाप्रातिपदिकात्‌, देख होना चाहिये 
धा (स्वौजसमौद्‌-- सूत्र इन तीन श्रधिकारो के अन्तगं है अरत पदे तीनों अधिकार 
दशति यौष्य थे । 'क्याप्थराहिपदिकात्‌ यद भ्रधिक्रार श्रश्यय , परश्च, इन वोन भरधिकारौ 
के अन्दर भा आता है 1 भरत “एस्यय › "परश्च सूत्र क्िखने के पश्चात्‌ 'ङ्योप्यातिपदिकात्‌) 
शश्च लिखना डित था । दम इन सूत्र करी भ्रपने क्रम से ही भ्थास्यां करेगे 1 


प्रत्ययः] १1 १। बह भ्रहटाध्याथी के ततीयाध्याप के प्रथमपाद का प्रथम तथा अजिकोर मूश्र 
रद 


१७८ ® मैमा भ्यारययोपद्न हिताया लघुसिङ1 तक्रौमुद्याम्‌ & 


ह । श्रष्टाध्यायी म सबसे बड़ां यह) श्रधिकारदहै। हतस का श्रयिकार पा-च्वे श्रध्याय की 
समाद्वि चक जात है । ' तीसरे, चौथे तथा पा-चवं श्नध्याय म जो भ्रक्रतिसे विधान किप 
जाप उन की प्रस्यय सन्क्ताहो ` यहे इस सूत्र का्थंदे। 
जा २ श्रङ्कात पै प्रस्यय विधान क्या जत्ाहे वहा २ सर्वत प्रक्रि पश्च्चम्य त 
ह्येता ह । यथा-- श्च ।९।१। यत्‌ ।१।१। ` छप ।*।१। नन्‌ ।१।१। ' इन स्थानों पर 
प~-चमी दिग्यागसें होती दहै। श्रव इस दग्योगपन्चमी में यह शङ्का उत्पन होती हैकि 
क्या प्रप्यय प्रदृति स श्चारन्परे क्य) जाय याप्रक्रतत स पूच क्या जाय {)} यथा श्रौ 
यच्‌" श्रज त धातु स यत्‌ प्रत्ययहौ। यहा श्रजत धातु सः यह दिग्योग म पचमी है) 
इ स सदेह दहोताहे कि श्रज-तधातुसे पचयतदहौयाउसस पररेयत हो इस शड्का 
की निवृत्ति के किये महाञुन प्राणनि श्र य श्रधिकार चलाते है- 
पररच | पर ।१।१। च हस्य-यचपदुम्‌ । ध्रत्यय › पद्‌ की पूव पृन्न सर श्रजुचरृत्ति भ्राती 
है । श्रथ ---प्रव्यय परे ता दहै भर्थात्‌ जिन्त से प्र्यय विधान किया जाता हे स्र से 
पर्यय परे सममन चाद्ये । यथा---श्चो यत्‌ (७७३) यहा भ्रञजल्त घातु से यत्‌ प्रद्यय 
विधान किमा गया है सौ यत्‌ प्रस्यय श्चज-त घातु से परे हागा । शपो नस्‌ (८६१) बहा 
म्बप धातु स नयु भस्य विधान किया रगयाहै सो नन प्रह्यय स्वप धतुसं परे हागा # । 
श्रब इस प्रकार प्रस्यय का श्रधिकार भौर उस के स्थान का नियम कर श्रवान्तर श्रधिकार 


लिखते दै-- 

॥ ड याप्प्रातिपदिकात्‌ । च| ९। समास --इ१ च श्राप च प्तिपदिकन्व् पर्षा समा 
हार =ङयाप्प्रातिपदिकम्‌ , तस्मा त्‌=डयाप्प्रातिपदिकात्‌ । डो यद मेदक श्रनुब-धों से रदित 
पर्ण किया गयी हि, श्रत डीप , डीप डीन्‌, सत्र क। सामान्यत यणा" ङ्खोता । इसी 
प्रकार “आप्‌ यह सी भेदक सुबन्धो स ददित हान के कार्य टाप डाप्‌, चापः सबन 
म्ाहक् दोगा । यह शधिकारसुत्र है । इस को अधिकार पाञ्च श्रध्वराय की समाप्ति तक 
जाता ङ । इत सूत्र में प्रकृति बतला राह है । भथ ---ग्रहा स क्ते कर पान्तं श्रध्याय 
करी समाप्ति -दकर जितने भस्यय कदे गे हे बे इयन्त श्रावन्त तथा प्रातिपन्क्रि म परे | 
इसी सुन के अधिकार म॒स्वीजसमौद्‌--> (११८) सूत्र प्रदा गया दै । श्रत उस सन्न का 
यद श्रं हुशध्रा--^डध त श्राब-त तथा प्रातिपदिकरिसेपरेसुः, शचौ, जस श्रादि दृष्टीस 
प्रत्यय हौः | 

इन इकैकीस पर्ययो के सात त्रिक बनते हे। यथा--) सु, श्रौ अस । २ भरम, 
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# तब 'राम~+टा” यहां पर श प्रलय रित्‌ होने ते श्राचतौ रविता से रामक्ते्दिरभन 
दो कर रामक प होगा । इसी प्रकार "्चरेष्ट › (७६१) श्रादि। 
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प्नौट शसं । ३ टा, भ्याम्‌ भित इ भ्याम्‌ म्यम । < डसि, स्प्राम्‌, भ्यम्‌ । ६ उ 
श्नोस श्राम्‌ । ७ डि, श्रो सुपर । इन त्रि्ो की क्रमश श्थ्रवमा द्वितीपा, तृ.गीया चतुर्थी 
पञ्चमी षष्टी, सप्तमी › ये सन्छ्ाए पाशिनि से पृववत्तीं श्राचार्यौ ने का हृद्‌ हैँ । महासुनि 
पाशिनिने भी इन सन्क्ञा््रों का उपयोगसक्तियादहै। [खो कारकप्रकरण]। 

श्रव इन त्रिधानक्रियि षु इक्कीक प्रप्ययों की व्ययस्था क्रते हं-- 


[लघु ०] सन्का सूत्रम--१२२ सुं प ।१।४।१०२॥ 


सु पस्मीणि त्रीणि वचनान्येरृश एकवचन-दहिवचन-बहुवचनसज्ज्ञानि 
स्यु । 

अथं --सुप्‌ का प्रसयेक त्रिक “एुरुवचन, द्विव चन, बहूव चन' सन्क्षक हौ । 

व्याख्या--ुप ।६।१। त्रीणि ।१।३। [ तिडस्त्रीणि त्रीणि--' से | एकश 
इ्य-ययपदम्‌ । एकवचन द्विव चन बहुवचनानि ।१।३। [ ता-येकव चनद्धिव चनबहुचचनान्ये 
कश ' से ] थथं -- (सुप) सुौपके जो श्रीणि त्रीणि) तीन २ दवचन, वे (एकश) प्रत्येक 
(एकव चन हवित चन बहुवचनानि) "एकवचन द्विवचन बहुवचनः सन्त्तक हां । 

सुप्‌ प्रस्याहार के सात त्रिक रथाद्‌ तीन २ वचन्ति है। ये सातो (पुकवचन 

द्विव वन बहुवचनः सन्क्क हाते हे । “यथाघडर्यमनुदेश समानाम्‌ (२३) के अनुसार 
्रस्येक त्रिक के अन्तगं तीन वचन कमश एकवचन द्विवचन, बहुवष्वन सन्तक हो जाते 
हं । यथा- 


| एकवचन द्विवचन वहुवचन | त्रिक सडख्या 
भरथमा | श्रौ, जस्‌ | पहला त्रिक 
द्वितीया | श्रौर शस । दुहा + 
तृतीया | टा भ्याम्‌ भिस | हीसरा `> 
चतुर्थी | ड # भ्यस ज्र | इ ५ स्वस | चौथा ¬ 
पञ्चभी | डति + ५ | पाञ्न्ववां ५ 
वष्ठी | द्म्त प्रोष ब्य ` ] च्ल स्नोक जान्‌ ` [ द्ग > | छठा 
ल्म ह र, ङ [ज््नन् हि ४? । सुप | सातवां » 


ध्यान रहे कि प्रस्येक त्रिकं का" एकवचन + द्विवचन ~+ बहूत्र्वनः' ये तीन सञ्ल्लारए्‌ 
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मिलती हे । इन्द वद श्चपने श्रन्तग॑त तीन प्रत्ययो को बांट देता है । यथा-- “सु, श्री, जसः 
ग्रह एक त्रिक दहै, इते “ण्कवचन, दिवन, बहुवचनः ये तीन सन्ल्ताएु प्रप होती है । 
यह त्रिक इन तीन सन्क्षाश्रों को श्चपन श्रन्तगत तीन प्रस्ययो कमश दै देता दहै, इस से सु" 
यष्ट एकवचन, “श्नौ" यह्‌ द्विवचन, “जसः यदह बहुवचन हो जाता है । इसी प्रकार अन्य हुः 
च्रिकों मे भी जान लेना चाहिये । 

श्रव यह बतलते हे कि कां एकव चन श्नौर कदां द्विवचन होता है † [ बहुवचन के 
विषयमे भी थोडी दर भागे चल्ल कर करेगे ] । 


[लघु ०] विषि चत्रम--१२३ द्व ये फयोद्रिंव चनेकवचने ।१।४।२२। 

दित्येकत्वयोरेते स्त 

्रथं'--डिसव भ्नीर एकश्व कौ विवन्ञा (कष्ने की इछा) में कमश ॒ द्विव चनप्रस्यय 
श्रोर एकचचनभत्यय होति ह । 

व्याख्या--द्रुयेकयो ।७।२] द्विवचनैकवचने ।१।२। (्रयेकयो › यहां “द्रो च एकश्च 
तेषु--ढयेकेषु"* फेमा बहुव चन होना चाहिये था, परन्तु सुनि ने रेसा न कर श्दुयेकथो › मे 
द्विवचन ही किया है । उन क रेसा करने का श्रभिप्राय यदै कि दहि" शब्दसेदो पदाथं रौर 
एकः शब्द से णक पदार्थं पसा धर्थं ग्रहण न करिया जाय किन्तु "दि" शब्द सेदो कौ सर 
स्पा ग्र्थात्‌ द्विस्व श्रौर्‌ “एकः शब्द्‌ से एक की सडख्या श्र्थात्‌ एकस्व का रहण हौ । भाव 
यदै कि लीक में दवि श्रौर एक शब्द्‌ सद्ख्येयवाची हौ प्रसिद्ध दँ सरख्यावाची नहीं # । 
भ्र्थात्‌ "दवि शब्द से लोकम वो पदां भौर एक, शब्द से एक पदाथ ही लिया जाता दहै 
नक्रिदोश्रौर एक की सशण्या ! "दो पदार्थौ सें दिव्वन श्नौर एक पदाथ भे एकवचन दहो" 
ष श्रथं सुसङ्कत नहीं होता । श्रतं॒सुनि ने दुयेकथो ' कह कर द्वि भौर पक श्वं को 
सङनह्यावाची कर दिया है । इस से भ्रब्र यष सुसङ्गत भरथो जाता है--(वुयेकयो) दो 
सङ्ख्या अर्थात्‌ द्विस्व श्रौर एक सड स्या श्रर्थात्‌ एकत्व होने पर (द्विव चनेकव चने) द्विवचन 
पनीर एकवच्वन प्रत्यय हो । 

क्सि श्रथंमे कौनरसा तरिकरद्ो } यह कारक प्रर का विषयदहै। श्रतः 
प्रथम कारकभरकरणानुसार त्रिक का निणय कर खुकने के बाद पुन दस सूत्र से व्चनमिरथ॑य करना 


॥ 8) | 
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# एकः द्विसे ले कर नवदशन्‌ शब्द तक सम शब्द सञ्स्येयवाची होति रँ श्रत पदा क 
साथ श्न का समानाथिकरण होता है । यथा--एको बाल ; दौ पूरुषो श्त्यादि । िंशति भादि शण्ड 
सङा श्रौर सङल्येय दोनाँ प्रकार के वाचक होत हं । यथा--““वां विशति , बराह्मणानमिकोनेतर 
शति ' शत्मादिों मे सरस्वावाची हं । “गावो विशति, ब्ाक्षणा एकोनविंशति " इत्यादि मँ 
सङख्येयवाची इं । 
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चाहिये । यदि हते एकत्व की विवक्ता होगी तो हम एक्वश्चन श्चौर यदि हस्व की विवक्षा 
होगी तो दिवन करगे । यह इस सूत्र कासार है । 


श्रव रूपसिद्धि के लिये अचवसानसञ्क्ा करते है-- 
[लघु०] मन्ता सत्म-- १२४ त्रिरामोऽवसानम्‌ ।१।४।१०६॥ 
वर्णानाममाबोऽवमानसञ्ज्ञः स्यात्‌ । रुत्व विसर्गो । रामः ¦ 
श्मथे -- वरणौ डा अ्रभाव श्रवसान सञ्ज्क ष्टो । 


च्याख्या---विराम ।¶।¶1 श्रव्घानम्‌ ।१।१। "बिराम, शब्द्‌ कादौ प्रकार का अथं 
हता है पला श्रधिकरण मे “वल्‌ भ्रस्यय मानने से श्रौर दूसरा भाव में “धर्थ्‌" प्रस्यय 
स्वीकार करने से । प्रथम यथा--विरम्यत्तेऽस््मि नतिल्विराम [ यषा सामीपिक अधिकरण 
विवदह्ित है ] । उच्चारण का उहराब जिस क पाल किया जाता है उसे “विराम कहते दँ । 
डश्चारण का ठदहराव ्न्तिमवणं के पास किया जाता है अत हस प मं श्रन्तिमवेण 
"विरामः होता दै । दितोय यथा-विरमण विराम , भावे घज्‌ । उच्चारणं कान होना “विरा 
होता है । धर्थात्‌ जिस वणं क्ते परे उच्चारण कान होना "विरा कषाताहै। इक पर 
मेँ ्नन्तिम वणं से श्रागे श्रमाव की श्रवसानसन्ध्ता होतो है । यदहो पश अन्थकार ने बृत्ति 
मे स्वीकार किया है! पर है दोनों दी शध । श्रं -(विराम ) वर्णो के उच्चारथ का अभाव 
(अवसानम्‌) श्रवसान सन्त होता है । यथा~'रामर्‌ यहां रेफ घे रागे उच्चारशाभाव दहै 
डसी की यषा श्रवसान-सन्का हे । ध्यान रहे कि पते पच मेरेफ शी ही अवसानसम्ह 
होगी । 

रापः! | 'राम' इस शब्द की श्रभ्युत्पत्तिपक्त मं “शरथंवदुधातु --' (११६) सरे तथा 
व्युष्पत्तिपकष मं दन्त होमे से कृत्तद्धितसमासाश्वः (११७) से प्रातिपदिकसन्त्ता ह 
श्रत्यय परश्च, डयाप््राविपदिकात्‌'' (१२०, १२१, ११६) इन के अधिकार मे ^स्वौज् 
समोद्‌-- (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस भर्यय प्राप्त हुए । वद्नन्तर सुप ' (१२२) ढे 
सात त्रिकं के ्न्तगंत तौन २ वचनो की क्रमश एकवचन, द्विवचन, बहूुवचनसन्क्ता हो 
गहं । श्व प्रथमा के एकस्व की विवन्ञा में श्येकयोर्दिंवचचनेकवचनेः (१२३) हारा राम 
शब्द से परे "सु" पर्यय श्रा कर रामस वना । उपदेश में अनुनासिक हीने के कारण 
सकारौन्तर उकार “उपदेशेऽजनुनासिक हत्‌, (२८) दारा ईस्सम्न्लक दै अतं "तस्त्र ललोप ' 
(३) से उक्त का लोप दो--"रामस्‌' । सुपिङन्त पदम्‌" (१४) से "रामस ईक्ष समुदाय 
की पदसन्च्ता हो ससजुषो र" ` (१०९) से सकार को श्चादेशा किया तो शाम + र । युन 
खकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इतः (२८) से इत्सन्क्ता तथा (तस्य लोप; (३) से लोप 
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हो--^रासर' । “विरामोऽवसानम्‌ (१२४) से रेफौत्तरवत्तीं शरभाय की श्रतमानमन्क्ञाहो, 
उस क परे होने सै सरवमानयोपिसजनोय ' (६३) ्ारारेफ को विनर्गानिश करने पर-- 
रामर" प्र्ोग निदधुः होतादहै। [ विसर्गा के अ्य्रोगवाह हीने से श्रयोगय हिंकापासरयरों में 
मानने से “श्रनि चः (१८) से विमर्णो को वेरह्पिशू द्वि भी हौ जायगा । राम । ] 


नोग-- नि? पक्त भे रेफ की श्रव सानसन्घ्ता होनी है उस पत्त में "खर्र मानयो -- 
(8३) सत्र का “खर परे ने पररेफको या श्रवसान म वत्तमान रेफको विसर्गाल्श हो" 
प्सा श्रथ हो जानि रे कोहं दौर नहीं श्राता। 


[लघु०] विथि सत्रम-१२५ सरूपाणामेरशेष ए फविभक्र) 
।१।२।६४॥ 
एकविमको यानि सशूपाएयेवं दप्ति तेषामेफ़ एष शिष्यते । 


¢ [ क 
पश्र - एकविभक्ति श्र्थान्‌ समानविभक्ति के परे होने पर जितने श्य 
सरूप~समानरूप वाक्ते ही दरैरवे जाप, उनमें सेण्कही कूप शोष रहतादहै ( श्रय रूप लुप्त 
ही जाते हे ) । 


व्यार्या--सरूपाणाम्‌ ।६।६। [ निर्धारणे षष्ठी † एकशेष ।१।१। एकविभक्ती 
1७19१ पव इस्य ययपदम्‌ । [श्रद्ध यूना तष्द्छणरचेनेव विशेष › से | श्र-वय --एकविमक्ती 
सरूपाणाम्‌ एव ( दष्टानाम्‌ ›) मध्ये एकशेष स्यादिति । समास --एका चासौ विभक्तिरच 
पकविभक्ति तस्याम्‌-पकविभन्तौ, क्म॑घारयसमास , समानविभक्ताविव्यथं । समान रूपं 
येषान्ते सरूपा नेषामू=ससूपाशाम्‌ बहूघ्ीहिसमास , उयोतिजनपदेस्यादिना समानस्य 
समाव । शिष्यन हति भाष कमि घन । एकश्चासौ रोषश्चन्एकरोष , कमध्रारयसमास् । 
श्रथं -- (एकविभक्तौ) समानविभक्ति मेँ ( सरूपाणामेव » जितने समानशूप वाले ही शब्द 
मपवे जाप, न मे ते (एकशेष ) एक शेष रहता है [ श्रन्यं लुष हौ जति है ] । 
यषा यह ध्याने रसना चाहिये कि यह एकरोष काये श्रन्तरङ्गक होने से श्वौ श्रादि 
विभक्ति्यो की उत्पत्ति से पूवं ही होता है । 


(ण रि) 0 ~ न्मन २७ 0 [1 1 चकै क्ये = केयमिति कर कमेिनकिक 


ऋ शश्र्िद्ध बहिरङ्चम तरङ्गः (पण) श्वथत्‌ ्न्तरननं कार्य करने म विर काणं श्रस्षिडः होता 
हे ¦ बहुत निमिन्तौ की श्रा करते वाला काथं वरङ्ग शौर थे निभि की शपि वरमे वाला काथ 
श्र तर्क" होना हे । श्थव्रा-धरेलू-लिज मे सम्बध रखने वक्लान्समीप कान्निकट काथा शपते मीतर 
का काय अतश श्रौर दूर काश्रथत्रा श्रपमै मे बाहिर का कशं बहिरङ्ग होता हे यद्ा--बहुत मन्को 
पाला कार बदिरन्न ओर योक मम्भ वाला काँ र तरङ्ग होता हे । राम रा^ यहां एकरेषं विभक्तय 
पर्ति ते थोडी येके ताला [ विमक्तथ्‌ त्पत्ति मे प्रात्तिपदिककषच्कषा छित्वादि की निवक्ता इत्यादि बहुत बातों 
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एकविभक्ति श्रथ समानपिभक्ति क परे हान पर जा शब्द्‌ एक जेष्ट देखे जाते 
डैः विरूप नही दिखे दते, उन शदोम शुकिशेष रहत है अनन्य ल्यु हो जति है, 
पथा--'मावृ शरददौ भकारसे लिद्ध होता हे। एक-- नप्वृनेर-- (उणा० २२१) इख 
डणादिसुन्र द्वास मास्‌ (नलाप हा कर) प्रथवा भाः धातु स तृजन्त निपावित हाता हे, 
इल का श्चरं “माता =जननी श्चौर इष के रूप ‹ माता मातरौ, मातर । मातरम्‌ मातरौ 
मातृ ” इत्यादि हाते हं । दृ रा--*माड माने (जुहो०) धातु स ्चुल्द्ृचौ (७८४) द्वार 
सच्च प्रह्यय करने से चिद्ध होता है । इसका श्रथ भमापने वाल्ला मरौर इमके रूप ‹ नाता 
भातारौ, मातार । मातारम्‌ , माता मातुम्‌” इत्यादि होते हँ + ्रव्र हन दो प्रकार के 
मातृ" शब्दों का द्वद करने पर एकशेष नद्य हीमा । क्कि एविभक्ति ~ समान 
लिभक्ति मेकेवन सहूग्हीनर्हीदेषे जके ¦ इसमे नन्न्ह नगैक्रिसुः टा इ श्रादि 
विभक्तयो में इन दोनों प्रकार के साव शब्दाक साता मत्रा मातरे च्रादि खरूपही हाते 
है, परन्तु समानविभाक्त मे ससू्पदीद्य ण्मा नहीं दसा जाता। चरम्‌ः मे श्रौशादिक 
भातृ" शब्द का (मातरम्‌ श्रौर दूरे मातृ शञ्ड का मातरम्‌, विरूप हता है सरूपं 
मही । हमारी शन्तं तो यह है कि एक अर्थात्‌ एक जेमी = समान विभक्ति परे हान पर 
जो शब्द्‌ सरख्प ह रहे, विखूप न हों उनमेंतेषएकही शेष, रहताहेः इस श्तं कोडनदो 
प्रकार के मातृ शब्दों ने पूरा नहीं कित्र । समानविभक्ति मरम्‌ श्रादि में इन की विरूपता 
ह! गहं है श्रत हन का एकशष नही होगा । 

प्रस्यथं शब्द्‌ › चर्थात्‌ प्रभ्येक श्रथं के किये शब्द्‌ के उच्चारणं की श्रावश्यकता होती 
है। इस क्लिये जब दो तीन या प्रधिक श्रथौका बोध कराना श्रभीष्टहोता है तो उसके 
लिये तद्धार शाष्दो का उच्चारण मी उतने बार प्राप्त हाता है । इस पर यह सूत्र नियम 
करता है किं उनका उच्चारण एकी बार हो भ्रनेक चार नीं । जेसे-जबदो, तीन या 
श्राधक राम कहन हूं तो तब रामशब्द काद्‌ तीनयाश्रधिक बार उच्चारण प्रप्त होता है) 
इस नियम से पृक ^राम शब्द्‌ रह जाता हे, शषों कालोप दहा जातादै | उन सवर के श्रथ 
का वही शेष रहा हुश्च! बोध कराता हे । जेता कि कहा गया है-- “य; शिष्यते म 
साप्यपान। वभिधाया" भर्गानि जा शेष रहता है बह ललोप इ्रोके अथेका मी बोध 
करात है ! 
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--की श्रपेदा हाती है] थोडे नन्नटा वाला वरलू वे मीतरी कराय साह श्रत यद श्र तरङ्ग श्रौर विमक्तष्‌, 
तन्ति ठ्स से बरहिमतहनेसे बहिरङ्ग हं । श्र तरङ्ग काकं पहले श्रौर्‌ बहिर काय पीछे दोगा! यह 
परिभाषा लोकसिद्ध दै । यथा लोक मे समेरे उठ कर मनुष्य श्रन्तरङ्गक्राय शौच दतथादन स्नानादि या 
बानू लोग चायं, क्के श्रादि निजोकर्थो को कर बादमे बहिरङ्गन्वादहिरके याप्ररायेकर्थाको करते दहै केसे 
यहा मी सम मना नाद्ये । शस र सि्मिाषा की करिभेष व्यार्या अकरण क उच्च ध्रथ) म नद, 


१८४ ® सैमीभ्याख्ययोपद् हिवायां लधुसिद्धान्वकौमुथाम्‌ ® 


"राम रामः हन वी सरूप श्दो में इस दत्र द्वारा एक "राम शब्द रंह जताहै।, 
भ्रव प्रथमाविभक्ति कै द्िश्व की विवक्षा में दयेकयोद्िं वचनेकवचनेः (११३) सूत्र द्वारा श्रौ 
पररयय श्चा कर राम +श्रौ' हो जाता है । श्रव इस स्थितिमे वृद्धिरेचिः (३३) ॐ प्राप्त 
हीने पर ्रभिमसृच्र उपस्थितं होता हे- 


[लघु०] भि --१२६ प्रथमथो पव-सवणं' ।६।१।६.६॥ 


ञ्मक' प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्ण दीष एकादेशः स्यात । 
इति प्राप्ते-- 


ग्रथ - शक्‌ प्रस्याहार से परथमा था दहितीया का अच्‌ पर हौ तौ पूवं ( धक ) 
र ८ शरच्‌ ) के स्थान पर पूर्व॑लवणंदी्धं एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के भ्राप्त होने पर 
[ अग्रिम निषेध सूत्र श्रचृत्त होता है । ] 

व्याख्या--श्रक ।९।१। [ शक सवे दीघं " से ] प्रथमयौ ।६।२। अरि 
।७।१। [ “हैको यणचि, से ] पूवं परयो ।६।२। एक ।१।१। [ एक पूव परयो › यद अभि 
कृत है । ] पूर्वं सवं 1१1१) दीं ।१।१। [ शक सवर्य दीघं ' से ] समास - प्रथमा च 
प्रथमा च == प्रथमे, वयो =प्रथमयो , एकशेष । विभक्तिया सात ह, पतते भथमा' शब्दे सं 
उन मेसं प्ली सु, भौ, जस्‌” विभक्ति का अहण हो जाता है, दूसरे श्रथमाः शब्द्‌ पे 
श्रवशिष्ट छक विभक्तियों में प्रथमा धर्थात्‌ रम्‌, श्रौट्‌ , शस' का बोध हदीता है । हस प्रकार 
प्रथमयो ' शब्द्‌ से प्रथमा तथा हितीया विभकि का अष्टण टौ जाता है । पूर्वखय सवरणं = 
पू्॑-सवयं , बष्ठीतस्पुरुषसमास । श्चथं -- ( चचक ) श्रक्‌ प्रत्याहार से ( प्रथमयो ) प्रथमां 
दहितीया विभक्ति का ( अचि ) श्रच्‌ परेहो तो ( पूं परयो ›) पूर्व॑तपर के स्थान पर (एकः) 
एक (पूरव-सवयं ) पूवर॑सवणं (दीं ) दीघं भदेश होता है । तात्पथं यद है कि चक भौर 
व्रथमां हितीयः क श्वच क स्था पर एक रेखा भ्रादेश होतादै जो पूवं वणं का सवरणं होते 
हृष साथ ही दीं भी होता है । यथा-- “ह + श्रौ" के स्थान पर पूवंसवयंदीषं *ई' होगा; 
यह्‌ पूवं का सवर्य है रौर दीध भी दहै) दसी परकार--“उन्र"के स्थान पद छ , ऋ + 
श्रः के स्थान पर ^" पूर्व॑सवणं दीं हीगा । इन सव के उदाष्टरण श्रागे यन्न तेत्र अहुत 
श्राएरो } 

राम्+भौ' यदा मकारोत्तर भकार चक से परे श्री" यह प्रथमा का प्रच विधमाभ है, 

श्रत पूर्वं + पर क स्थान परर “शराः यह पूर्वंसवशैदीषं प्राप्त होता है; दस पर भअरभ्निमधूत्र 
निषेध करता है-- 


[लघु°] निषेष जय--१ २५७ नाऽऽदिवि ।६।१।१०.१॥ 
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अद्‌ इचि न पूवेमवशेदीषे । उरद्विरेचि----रामो , 

श्रथ --श्रचणं से ह्च भरस्याह्ार परे हने षर पृवलदशंदीघ एकादश नदीं 
होन । “उृद्धिरेचि' पे बृद्धि ष्टो गहं ता रामौ सिद्ध हौ गया ई 

व्याख्या--च्ात्‌ ।‡ +) इचि १७।१। पृथपरयो । 1६। एकः 1१।१1 | एक 
पूत्र॑परयो यह अधिकृत है ] पूव सवं ।१।११ [ प्रथमयो पूवेलवण से ] दीघं ।१।१। 
{ अफे सवर्णे दीधः से ] न इव्य-ययपदृम्‌ । श्रथं --( श्नात्‌ ) अव्रणसख ( इचि) इच्‌ 
भरप्याहार परे होने षर ( पूवं परया ) पूवै+पश क स्थान पर ८ पूठंखत्रणं, नघ ) पूवं 
सरवणन्मीधे (ए) एकदेश (न) नहीं होता । अणे का छोड सद स्थरे इच प्रध्याहार क 
श्मन्र श्चा जाते हे । 

राम + भ्रौ" यदौ मररोत्तर श्रवणं स श्रौ यह इच्‌ ्रन्या्ि यर वत्तेमानहै श्रत 

इन सूत्र स पूंमवणदीधं का निषध हो क पुन श्द्धिरेचि' (३३ से वृद्धि एकान्श्च करने 
से--राम्‌ शओ्रौर“रामोः प्रथाम चिद्धहोता है, 


[लघु०] विधि व्वम-१२८ बहुषु बहुवचनम्‌ ।१।४।२१॥ 


हुत्वविवच्तशयां बहुषचन स्यात । 

प्रथ ---धहुभ्व श्रत्‌ दो मङ्ख्या से श्रधिक ड्ख्वा की विवन्चा हा ती बहुवचन 
प्रत्यय होतव्र है + 

ज्यर्पा-- बहुषु ।७।६। वहुवचनम्‌ 1 १।१। यहा वहः शब्द भ्याख्यान से ब्रहुस्व 
काची दै । अथं --(ब्रहुषु) बहुसर की विवक्षा होने पर (बहुवचनम्‌) बहुवचन प्रत्यय डोताहै,। 
पदिदातते श्रधिरु नङ्ख्या कौ विषक्ता होभी सो प्रकृतित वहुवचने प्रस्यय प्रयुक्त किया 
जायगा । 

"रामं रामं रामः इन तोन रामशब्दो काया इन म अधिकं यये रामशंन्दो का [ दौ 
से श्रधिक की मे धिवनक्ता है च्रे तीन हया सौ इस घ कु प्रयोजन नहीं ] सदू्पाणाम्‌-' 
(१२९) से पकशेष हो राम श्चा । श्रव प्रमा विमक्किक ब्रहुस्व की विवक्ष में बहुषु 
अहव चनस्‌” (१२८) द्वारा (जस' यह बहुदचन प्रत्यय श्राकर राम + जल्‌" इुश्या। अव 
श्रभनिमसूत्र प्रडष्व होता दै--~ 


[लघु ०] सन्वा स्म--१२६ चु । १।२।७॥ 
प्रत्ययाद्यौ खट इतो # स्त) 


# वचुदू+-दतोः श्रत्र “ददूदेद्‌-- (५१) इति ्रगुह्यत्वन ब्रकृतिमभोऽनमेयं । 
४ 
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अथं -- प्रत्यय क श्रमदि में स्थित चवमं रवं द्रस्सस्क्षक होते ६ । 

ठ्थाख्या---प्रस्ययस्य ६।१। [ शप ॒भर्ययख' से ] श्रदी ।१।२। [ 'अादिनिटुडव ' 
सै वचनविपरिणाम कर के ] चुट । १।२। इतौ ।१।२। [ “उपदेशेऽजनुनासिक इन्‌" से वचन 
निपरिणाम द्वारा ] स्मान्न -- चुश्च इुश्चन्चुद्‌, इतरेतरद्न्ध । श्रथ --(्रत्ययस्व)प्रस्यव 
क (शादी) रादि में स्थित (चुद्‌) चवगं श्रौर वर्गं (इतौ) शत्‌ सञ्जक होते हे । 

'राम+जस' यहा "जस यहं प्रस्यय है, इस क श्रादि मे "ज्‌" यह चवगे स्थित है श्रत 
इस धूत्र पे इस की इत सम्न्ा्ट तस्य ज्ञोप' (३) से उक्ष का ल्ोप करने पर 'शम+भस्‌' 
दा } श्रव बहा हल्लन्स्यम्‌' (१) से सकार शी दर्सव्न्ा श्राप हदीती है, इस पर उ की 
निष्रुत्ति ॐ किये यत्न करते है-- 
[लघु० | सन्छ्ा सूत्रम-१३२० विभक्रिश्च ।१।४।१० २॥ 

सु पिडो विभक्गि-मञ्जौ स्त' । 

्रथेः--वुप्‌ श्रीर ति वरिभक्तिसन््ञक होते दै । 

च्याख्या--सुंप ।१।१। { शुषः घे विभक्तिविपरिणामः करक ] तिड ।१।१। 
[ तिङस्त्रीणि--' से विभक्तिविपरिणाम कर के | विभक्ति ।१।१। ख इत्यव्ययपव्म्‌ ! 
श्रथं -- (सुप्‌) सुप शौर (तिडः) निङ्‌ (निभक्तिं ) विभक्तिसन््तक होते दै । "सम््ाविधौ 
प्रस्य अहे तद तप्रहणं नास्ति” [ अहं प्रत्यय की सन्क्षा की जाय वां परल्यय कै आहया 
होने पर श्रष्ययान्त कः प्रथ नहीं किया जता इस नियम से यहाँ सुबन्त श्रौर तिङन्त की 
विभक्ति सन्ल्ा मद्री होती किन्तु सु" श्रौर षिडिकी ्ी विभक्ति सन्ता हती दै । सुप्‌ 
्रस्याहार ^स्वौजसमोट-' (११८) सूत्र के सु? लै लकर सपमी के वदुवचन प्सुपू" के 
पकार तक बनता दै । अर्थात्‌ सु, श्रौ, जल्‌ रादि दक्शीस प्रस्य सुपू" सश्शक होते ह । 
ति श्र्याार "तिषस्मि--' (३७२९) सूत्र क 'ति' से तकर मिद्‌” के ङकार तैकं वनता 
है । अर्थात्‌ तिप्‌, तस, भि ्रादि रार प्रस्व "तिष्ट" सून्कक होते है । इन दर्णा सुप 
श्नौर तिङ प्रस्थो को विभक्ति सञ्छा द्रै। 

प्रव विभक्तिसेग्कता करौ उपयोग घतते है 
[लघु ०] निषेष सृतम्--१ २ १ न व्रिभक्रों तुस्मा ।१।३।४॥ 

विभङ्किस्थास्तवगेमकारमकारा नेता । इति सस्य नेप । रामा, । 

अथं "---तिभक्तिमे स्थित तवग, सकार, मकार देत्सन्छक मही होक) दुखं सूतं 
दे सकार की हत्‌ सन्क्ा का निषेध हो जाता है । 
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च््रास्वया---न हस्यभ्ययपदम्‌ । विभक्तौ ।७।१। तुस्मा ।१।३। हत ।१।६। [ “डप 
देशेऽजनुनासिक इत से वचनविपरिणाम इरा ] समल तुश्च सच भश्च तुस्मा 
दतरेतर दन्द ¦ अरध्र --(विमको) विभक्ति मै (तुस्मा) तवग, सकार, मकार (इत ) इत 
खम्घक (न) नहीं होत । 
इस सन्न स जल्‌, शस भिस, भ्यस्‌, ष शस श्रम्‌ स्थाम्‌, शाम्‌ श्रादि के 
श्रन्त्थ हृत्‌ कणे हत्व-प्यम्‌' (१) इरा इत्सन्ता नदीं होती । तवर ॐ उदाष्रण-- रामत्वं 
लवस्मात, सवोस्मये एषेरन्‌ प्रश्रुति जानन चाहिये । 

“शाम + श्रस्‌' यषा “रक सवे दीघं " (४२) म सवरणदीधं प्राप्त ने पर उसे 
शा-ध कर “श्रतो गुणेः (२७४) से परस्प प्राप होता है। पुन उप को मी बान्धव कर श्थमयोः 
पूपवण (१२६) से पवंसवशंदां श्राकरार करनेय रामाय त्रना। श्चत्र पूवत्रत्‌ सकार 
को र, उकारलोए तथा शकमालसस्छक रेफ को विग करने परे रामाः प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

किमी का पनी श्रौर ध्यान सखीचना सम्बाधन कषत्ता है; यथा--हे राम! मां 
दवदत ! कै इत्यादि । सस्वोधन में भी प्रथमाः विभक्ति का प्रयोग किया आता है देलौ 
करे कधकरया (स८६) ] । सम्बोधन के द्योननाय पडुकेश्चादिमें श्राय दहे २ भोसृः श्रादि 
चभ्ययों का प्रयोग किय) जाताहै ) कष्टौ र इनका प्रयोग नदीं भी होता। 

रव सम्बोधन के पएकस्व की विचक्ता मं रामस हया । इव शछ्रवस्था मे श्रभ्रिमः 
सृन्र प्रद्र होता है-- 

[लघु] सक्त सत्रम--१ ३२ एकमेचन सम्बुद्धि ।२।३।४६॥ 
मम्बोघने प्रथमाया एकवचन मग्बुद्धिमज्ज्ञ स्यात्‌ | 
श्रथ --सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एकवचन सम्बुद्धि सम्लक होता हे! 
व्य ख्ि---सम्बोधने ।७।१। [ सस्क्ोधने च' सूत्र चे ] प्रथमाया ।६।१। [ श्रि 
पदिकाथंलिङक प्रथमाः ते विभक्तिविपरिशाम कर के ] एकवचनम्‌ ।१।१। सभ्ुद्धिः 


।१।१। श्रथं -- (सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमाया) प्रथमाः का (एकवचनम्‌) पएकव चत 
(सम्बुद्धि ) सम्बुद्धि-सन््कं होता दै । 


गिरिर) थिर ति प्रणीया) [1 0 9 1 छ 


# सम्बोपनवाची प्रद के रागे भाजकस ‹ ! ' देस विद्ध क्या जाता रै परन्तु पाचीनकाक मे 
पेता मोड व्विदंन था । इन्त प्रकारके चिष्ो की परिपाटी भरयं प्रर््विमिसे श्रारं है इनसे वाक्य 
सुन्दर, श्रसन्दिग्य श्रौर मरिति श्रधप्रत्याथक हो जतेरं। इनक प्रहणे कोर लस्नाकीं बात ब्दः 
. विषादप्यशरत ग्राह्यम्‌” ! 
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इ सूत्रे से सम्बोधन के शसु को सम्बदधिमच्जा हौ जानी दै । श्रव सुलोपकै 
लिभे उपयोगी श्रङ्गसव्ता रने वाला सुतर लिखते र-- 
[ ५ ग्र (५ (र ये 
लधघु9 | मन्लामूत्रम--१३१३ यस्मास्पल्ययतिधिस्तद्‌ादि भ्रत्य 
ऽहम्‌ ।१।४।५२॥ 
य॒ प्रययो यस्मात क्रियते तदादि शब्दर्चषूप तम्मिननद् स्यात्‌ | 
श्रथ --जो ण्व्य लिख शब्द पे वियान किया जाता वहदै श्रारि मे जिल ॐ 
ण्ली शचदु स्वरूप डम व्रष्यय के परे हौनि परं अद्धलन्लक हीत) दै) 
च=्प्रार्या--ग्रम्मातं ।।१। प्रप्यथचिधि । 114। तदानि ।१।१। प्रत्ययै ।७।१। श्रद्रम्‌ 
।९।१। समाम ---विधान विधि मात्रै किप्रस्यय । प्रस्यथस्य विधि प्रस्ययविधि षष्ठा 
तत्पुरं । ततनप्रकरति सूतम्‌ श्रालियिस्य शङूगस्वरूपस्य तत्‌=तनालि ! तद्गुणमविन्नान बहू 
मीदिसमास ! श्वं -- (यस्मात) जिम प्रक्रति स (प्रव्ययविधि) प्रष्यय का विधाना 
(चलि) चष प्रकरति जिद शन्दुस्वरू्पकै श्रादि हौ सा प्रक्रतिक्षहित शब्दम्बरूपं 
(भध्यक्रै) उम प्रत्यय के परे होने पर (ध्ङ्गम्‌) श्रङ्ग सन्ज्क दहीता ह! उदाहरण वथा- 
भर धातु मै परे विरहितं लट के स्थान पर मिप प्रत्यय किया तौ बना--भभूत+मिप्‌' 
धुन भूगतुसे परे राप च्या तौ ^मु + शपनमिपः" हृष्ा। शकारं तथादौ पकार का 
कोप रूरने पर "मूतनमि । च्रब यषां श्रद्सन्क्ञा करते है-- 
“जिस प्रकृति से प्रस्यय का विधान हो" 
यहा “भू इम प्रकृति से “मिप इस प्रस्थय का विधान किया गया दै । 
“वह प्रक्रति जिम शब्दस्वसुप कै आदिमे ही, णसा श्रकृतिमहित 
शन्दस्वरूप-- 
य “भु प्रति "भ" इस शब्दस्वसरूप के श्रादिसे है श्रौर प्रछुतिसदह्ित वष शब्वुं 
श्वरूप भू +श्चः हे। 
(^ उम्‌ प्रत्ययं कं परे होन पर अङ्धसञ्ज्ञक होता है । 
वह प्रत्यय मिप परे दै श्रत "भू + श्र" हस समुदायं की श्रङ्गसन्ां ह । 
नोट---यदि सूत्र मं वद्‌ादि" यष्टा शश्रादि' रणं न करते तो केश्रल उस प्रकरति की 
ही अ्ङ्गसन्क्ता होती, प्रकृति ते श्रागे तथा प्रह्यय से पूर्वस्थित शध्दस्वरूपं कीं न होली । तव 
रपयु क्त उदाहरण मं केवलं भूः ही धङ्गसस्लकं हौता “धर' साथं न हौता। शादि, अर्णः स 
तद्गुणयंन्रिजानबहुघीहिलमरसि के कारणं दनी का ग्रहणं टो जातां दै; कों दोषं नहीं श्राता । 
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जतव्य---बहुतीहिममास मे जिन पदों कां समास करिया जाना है समास हो चुकने 
पर प्राथ उन पटो ते भिन्न किसी श्य प्दकेश्थंकीदही प्रघानतादहो जाया करती है । 
यथा--~ “पीतः शब्दं का अथं हे "पीलाः श्र र शम्बरः शब्द्‌ का थ है "कपड़ा । श्रव "पीतः 
शौर “शम्बर शङ का बहु्ीदिरू मास किया तो बना-- (पीताम्बर * । इस का श्रयं है-- 
पीले कपडो वाला" । हस श्रथ में किसी श्र-यपदा्थं (पुरुष) कौ प्रधानता है जिस के पीले 
कपडे । दसी प्रकार दष्टा का चरथं है ष्देखी गई पौर प्मधुरा काश्य हे ष्एुकं नगरीः । 
श्रव ष्टाः चौर (मधुराः का बहु्रीहिसमास किया तो बना-- दष्टमधुर ` । इस का चरथं है- 
जिपसे मथुरादेखली ग्ईदहै वह पुरुषः । हस श्रं मे किसी श्रन्यपदाथं (पुरुष) की 
प्रधानता दै । श्रतं एव बहूुवोदिसमास न्य पदाथ प्रघान कात है । इस बहुत्रीहि समासं 
के पून री मेदं हा जनि है-- $ तदुगुखसविल्नान-वहुवीष्िसमास र श्चतद्‌शुणसविश्नान 
चहु चीहिसमास । जिस बहूनीष्िसमास मे प्-यपदाथं की प्रधानता कै साथ २ समस्यमान 
पदों के ध्र्थका भी प्रवेश हो वह (तदूगुणसविन्ञान-बहुवरीदिममासः होता है । यथा-- 
पीताम्बर ' यहा अन्यपदाथं = पुष की प्रधानता के साथ २ समस्थमान पदांके श्रथ शमी 
स्याग नह इुश्चा । यदि कहा जाय कि पौताम्बरमानय' [ पीले कपडे वासे को लश्रो ] तौ 
उस पुरुष ऊँ साथ पीले कपडे भी चापगे । चत यदा तद्गुणसविक्लान बहुचीहिखमास हे । 
जहा श्न्यपदाथे क साथ समस्थमान प्रदो क अथं प्रवेश नरह होता वह श्रतदूरुश 
संविज्ञान बहूव्रीहिममाप्न' होता है । यथा--द्ष्टमथुर । यष्टा भ्रन्यपदाथं पुरुष की 
प्रधानता के साथ समस्यमान परक श्रौ फा प्रवेश नदीं होता । यदि कटा जाय कि-- 
दृष्टमथुरमानयः ( जिस ने मथुरा देखी है उसे ल्ान्नो ) तौ उम पुरुष के पाथ देखी गहु 
मथुरा नही श्राएगी अतत यहा “श्रतदु गुणाच विल्तानबहुवीदहिसमास' है । इसी प्रकार “चित्रगु 
मानयः श्रारि में समफना चाहिये । उपयुक्त सूत्र म॑ तदादि" [ ततन्प्रङ्तिभूतम्‌ श्रादियस्य 
तत्‌-नदाद्वि ] यहा (नद्युणसविक्तानवहुवीहि' समास है श्रत यहां शन्ययदा्थं [ जिस क 
रारि मे प्रकृति होगी ] के साथ उन [ श्रक्रति ] की भी शङ्कसन्ला ही जायगी । 
जा पर केवक्ञमात्र प्रकृति ही होगी उक्ल मे श्रागे तथाः प्रस्यय से पूवं अन्य कोह न 
हागा, वशा केवलं प्रकृति की ही भ्रङ्गखन्क्वा हो जायगी, श्रथ -यपदे शिवद्धाच से तदादिः 
केवन्त प्रक्ृनि ही ससंमी जायगी । [ देखो--श्राधचन्तवदेकस्मिन्‌' (२७८) ]| 
'राम-+-सु" या रामशब्द से सु, प्रत्यय का विधान दहै श्रत उक्त प्रस्यय के परे होने 
पर तद्‌ादि~रामशब्द की अङ्ग सञ्ज्ञा हौ जाती है । 
चवं श्रमिमसुत्र मे चह्गरन्ल्ा का उपयोग दशतं है-- 


[लघु ०] विभ सतम्‌--१ ३४ एड्ह स्वरात्‌ सभ्चुद्ध ` ।६।१।६॥ 


०६५ ® सैमीष्यासर्ययीपश् दित्यां कथुमिः्णन्तकीसुधाम्‌ ® 
ए न्तादधष्वान्ताच्काङ्गद्ल लुप्यते सम्बुदधश्चेत्‌ । 


अर्थं --- शन्तं श्रङ्ग तथा बस्वान्तं शङ्क से दरे सभ्बुकि क हत काः तीप हौ 
जीतम हे। 

व्यार्या--श्टहस्वात्‌। ९१११ सम्धुधं ।९।१। इल ।१।१} [*दरडया--हस्‌ सै] 
खोप 1१, [ लोपौ भ्योवंनि' पे] लुप्यत इति सोर, भाने क्न । समास -- 
द्ड च स्वश्च एडद्स्वस्‌, तस्मावएु्द्रस्कात्‌ , समाष्ारद्न्द्र ! “गह प्रीर स्व से परे 
सभ्ुदि के हक्का कोप होता है" एसा श्र्थं होने स हे कतरत कलः यषा णोष उस्प-न होताः 
हे । तथाद्वि-- नपु सकलिङ्ग मे "कतर" शरन सै सभ्वुज्धि अर्थात्‌ सम्बोधन का एकवचन ससु 
करने पर श्रद्‌ ड्‌ उनरादिम्य पतचभ्य ' (२४१) सै डस सु कौ श्रदूड धादश टो जाता है-- 
कतर + शद्‌ (ड) पुन दिन्वसापथ्यं से रेफात्तरं शकारं छं लीव हो-- कतर + दून 
कतरद्‌" बनता हं । श्रव "एड भौर हस्व छे परे सम्बुद्धि के इल्‌ का लोप होताः हैः इस 
शकारे का यदि श्रथ दागा तौ 'कतर--ड, यष्टा रेफासर इस्व कार सै सम्बुद्धि के हल्‌ दकार 
का लोप प्राप्त गा जोश्ननिष्द्रै । त इसकी निघ्नति के लिये हव सूत्र मे शश्रङ्गातः कां 
प्रध्या किया जाता है ( क्योकि सम्डुद्धि अत्यय का विधान ्ोने से एड धौर हस्य सुत 
राम्‌ श्रङ्ग हये टी । ] । एडहस्वात्‌” को शङ्ात्‌ का विशेषण बना घदुन्तविधि करने प~~ 
“लन्तहस्वा-तदिङातः णसा श्रथ भित्यन्म हाता । हस श्र्थके हानि ते कतरद्‌ धराद मे 
काद्र टाव बीं श्राता । कयोक्ति यहा श्वङ्ग हैस्वान्त लह प्रस्युत रेफा-त टै रेफात्तर श्रकार कौ 
शअद्ण प्रन्ययकांही हे । चत इकारक्लोपनं दहो कर दृष्ट खूप मिद्ध दो जाता हे । अर्थैः 
(एङ्हस्वति) णडन्ते श्रीर हस्वा-त (शङ्गा) श्रङ्गस परे (सम्बुदधं ) सम्बुद्धि का (दस) दक्ष 
(लीप > लु करिवर जाला है । 


रमि + चुं "राम + स यर्हा राम" इष हृस्वा तं श्रङ्क स परे "स ' यह सम्बुद्धि का 
हल व्तमाग हि श्रत इस सूत्र सै उसे का ल्लौप हो "रामः यष प्रयोग सिद्ध ह्या । दै" श्राषि 
धाथ जोडने स~~ है राम । सो गभ! च्रोदि बरगे। 
सम्बोधन क। द्विकम्‌ श्नीर्‌ बहुवयन्‌ प्रथमावन्‌ सिह हीता है । हे रामौ! हे रामा । 
नार सस्जोश्वन कै द्िव्वमै शौर बहुवचन्‌ मे प्रथमा ते कुच भी मेदं नी इभा 
रता मेद सम्बुषि मेही हाता है! श्रत श्राग सवत्र हम सम्बुद्धि की ही विद्धि करेगे। 
टि चन शरीरं बहुवचन मे स्वये परथमाकंत्‌ सि्ि कर देनी चाष्ठिभे 
च द्वितीया जिक्र के रूप सिद्ध किमि जिह । दितीया के एकवचन में राम 
श्‌" भन? ) अन येषा क्रमता शरक सवर्श दीघं ' (४२) से सवरदीषै, “भतो गुणे” (२७४) 


क 


क श्रजन्त पुखं लिङ्ध-प्करशम्‌ $ ३६१ 


से पररूप तथा श्रथमयौ पूव॑स्शण › (१९६) से पूवेसवयौर्दवं पराप्त होति दं इष 
अस्था मे ्भ्रिमसूश्र से पूव॑सवरदीध का कराध दहो जाता १ 


[लघु ०] षि स्य--१३५ अमि पूवे" ।६।१।१०४॥ 
अ फोऽम्यनि पृवरूपमेकदेश म्यात्‌ । रायम्‌ । रामा) 


४ ११७ 
थ चक्‌ स च्म्‌ में चमन अच्‌ परेहासे भूद +पर्‌ के स्थान पर यक 
भूवंरूप श्चादेश हरता हे । 


च्यख्या-- चक ।६।११ [ क सवं दीच्च › से ] भ्रमि ।७19) श्रवि 1७१ [इको 
अशि" स] पूव परया ।६।२। एक ।१३१। [ एक पभूवंपरथो ° वह धरित है 3] पूवं 1१११ 
अथं -- (क्र) अक्‌ अस्या से ।श्रमि) भ्रम्‌ प्रत्यय में स्थित (चख) श्रष् क परे होने 
पर (पवपरथो ) भूवं + पर के स्थान पर (दक ) दरू (पूरं ) पूं यशं श्रादेशा हो जाता दहै! 
र्म + रम्‌ ग्रष्ठा मकारोस्तर अकार श्रक्‌ स षरे श्रस्‌ का अच्‌ अकार्‌ बै । अत 
गूं पर के स्थान पर पूवं अकार करूप दा कर-राम्‌ "श्च म्‌-=रामर ` रूपकिद्ध हश्रा। 
दवितीय! फ द्विवचन म ^राम + श्रीद दु+ टकार की “हलन्त्यम्‌ {१) से देव 
मन्ड हौ करे तस्य ललोप › (द) से कोप हो जाता है--राम +श्नौ! अबद की तिहि 
प्रथमा क द्विवचन कं पमान हां जाती है रामी ३ 
द्विताया के बहुवचन मे राम + शस्‌" हुश्रा \ अवं शकार की इस्सञ्ट्ता करने कं क्रिये 
श्पिमन-सृत्र प्रधत्त होता है-- 


[लघु ०] न्क सूत्रम--१ ३६ लशक्वतद्धिते ।१।३।८॥ 


तद्धितवजप्रत्ययाच्या लशकवर्गा इत, स्थुः ¦ 
रधं ‡---दद्धितमिस्न प्रस्यथ के रादि मे स्थित लकार, सकार ओर कवरं इव्‌ 
न्शक ्ं । 
च्वीरयए--प्रस्थयस्थ ।६।३। [घ प्रस्यथस्य से] श्चादि ।१।9) [श्रादिविडवं › 
से लिञ्च विपरिणाम कर $ ] लश्षकु ।१।१) हत्‌ ३१।१। [ 'डपदेणेऽजनुनासिक इवं पे ] 
श्रतद्धिते १७।११ समाप्त करव शासव ङर्व पां समाहार , लशं, वमाधाण्डन्द्र । न 
तष्धितिच्श्रतद्धिते, नव्लमासर । श्रथ -(अस्ययस्व) श्रव्यं के (दि) श्रादि में स्थिव (ज्ञशकु) 
वकार, शकार श्रौर कवग (दत्‌) हस्सञ्शक हाते है (श्रतद्वित) परन्तु चष्टित मे नीं होते। 
ते्ितप्रत्यय मे निषध हीने कप्‌ श, ग्मन्‌, छ, शस कच श्रादिं म इस्सन््ता न होगी । 
"र्म + शक्‌" यषा "शस" तद्धित नर्हा भरतं इम सूत्र से देस कं श्रादि म्थिन सक्रार 


१६२ %& सेभी-यख्ययापल् हिताया क्षघुसखद्दा-तकीसुषाम्‌ ® 


की इत्सञ्ज्ञा हृद मोर ज्ञप हा गया--राम + श्रस । श्रव श्रंथमयो पूवंसवण › (१२६) सै 
मूव॑घवणदीध हो कर 'रामासः बन गया । ईस अनवस्था में ्रग्रिम सूत्र प्रदत्त होवा है-~ 


[लघु ०] विषि सत्रम-१ ३७ तस्माच्छसो न १ सि ।६।१।१००॥ 


ूर्थसवणंदीर्घात्‌ परो य' शम, सस्तस्य नः स्यत्‌ पु ि। 

अथे “--पूवस्षवणं दी से परेजोशसका सकार उप्के स्थनपः नकर दही 
पललिङ्ग में, 

व्यास्या-- तस्मात्‌ ।९।१। शस ।8।१। १ ।१।३। पु सि ।७।१। नकारादकार डच्च 
गणार्थं 1 “तद्‌ * शब्द्‌ पूवं का बोध कराया करता ह । दस सूत्र स पू प्रधम्यो पू्॑स्वणं 

(१२६) मे परैस दीधः का प्रश्ण दहै) चरत यङा तस्मात्‌" श्ल ममो प्रस्रवणं 

दीर्घात्‌" का प्रहण हागा । ग्रधं --(वस्मातुन्=पूवसव्रणेदीवात्‌ ) उस पू्ंवि।हत पृत्रसवशंदीष 
ते परे#{शस ) शस क स्थान पर (न) चूहा जाता (एुलि) पुर्नलिङ्ग मं । श्रलोऽन्त्य 
स्यः (२१) से यह नकार्‌ श्रादेश शस कं अनन्त्य अल मषारकीदही होगा) 

'रामास्र यहा मकारोत्तर श्राकार पूचंसवरदीध ह अत इह म पर गमक सकारं 
को नकार दो कर~---रामान्‌' बना । 

ष्यब यह! अनिष्ट णस्व प्रप्त हदोताद। उसका परिहारं करन क लयं य्म्धकार प्रथप्र 
गाध्वविधायक सूत्र लिखते हैं । 

[लघु०] बिभि्म्-१ ३८ अट्‌कुप्वाडनुम्ज्यवायऽपि ।८।४।२॥ 
ट्‌, कवगे, पवगे, श्राद्‌, सुम्‌ एतैव्यैस्तेयंथासम्भय मिलिते श्च व्य- 
वधानेऽपि रषभ्या प्रस्य नस्य णः समानपदे । इति प्र्ठ-- 
अथः-- रय प्रशयाष्ार, कवग पवग, श्राड श्र नुम्‌ हन काश्रक्गणर्‌ या यथा 

मम्भव दो तीन अथवा चारौ का भिक्ल कर -ग्रवधनि हानि पर भी समानपद्‌ मे रेफ श्रौरं 
षकार से परे नकार को कार हो जातादहै) इस्त सूत्र के प्राप्त होने पर [ भ्रम्रिमसू निषेध 
करतां हे] । 


व्यास्या---श्रट्‌कुष्वङनुम्यवाये ।७।१1 श्रपि दस्यब्यय पदम्‌ । समानपदे ।७।३। 
रषाम्यमि ।€२। न }६।१। या ।५।१) [ शरषास्यां नो समानपदेः पे ] शकरादकार 


न~ कनन ९०० = पि [1 0 11 


#जह। पूर्वसवर्णदीर्घ न होगा वहां पर पुल लिन मै भी शसूके सकोन्‌ न होगा, जैते-- 
भमा ›। नो-शस्‌' यहां षर “श्ौतोऽम्शसो " (२१४) से पूव॑+पर्‌ के स्थान श्रा! अलेश, त्ब पूर्व 
सव्रणदी्वं की प्रा्तिनशनैसेनमीनहृश्रा) 


& श्रजन्त पुल लिङ्ग-प्रकरणस्‌ ® १६३ 


इश्चाश्णाथे 1 इस सूत्र से पूवं अर्टाच्यायी मे रषाभ्या नो ण॒ समानपदेः सृन्र पडा गया 
है । वष्ट सूत्र समानपद्‌ में रेफ भौर षकार से परे श्रभ्यवद्ित {-बवधान-रष्ित) नकार को 
शकार करता हे । यथा--चतुखखाम्‌ पूष्णि श्रादिं । षपरन्धु यह सन्न नराणार्‌ , पुरुषेण 
भरद्धति प्रयोगो में च्यवदहित नकार को खकार करन के लिये रचा गयः है \ समास --श्रद्‌ च 
कश्च पुर्व श्राद्‌ च नुम्‌ चन=श्रटङप्वाङ्नुम इवरेतरद्व-ह । वे यवाय (ज्यव धानम्‌) = 
अद्‌ क्प्वाङ्युम्म्यवाथ , तृतीयातत्पुरुष । तस्मिन्‌=अट्‌ कुष्वाद्‌ नुमम्यवाये, भावसप्तमी । श्रथं - 
(श्रट्‌ङष्वाङ्‌ लुमूम्यवाये) भद्‌भ्रस्याहार, कव्यं, पवग, भाङ्‌ श्रीर जुम्‌ इन स व्यवधान होन 
पर (अपि) मी (रषाम्याम्‌) रफ शरीर षकारे परे (न) न्‌ क स्थान प्र (ख)य्‌ हो जातः 
ह (समानपद) समान अथाव अखण्ड पद्‌ मे, 

जिस पद के खड भर्थात्‌ टके कर उनका स्वतन्त्र रूप स त्रयोगन क्यिाजा स्क 
डते समानपद्‌ या भअखणर्डपद्‌ कहते हँ 1 "रामाच भखयडपद्‌ है इस के खड नद्ीक्ियि जा 
छकते । इसलिये यदा णकार प्रक्ठदे । रघुनाथ , रमानाथ रामनाम पे श्रखण्डपद्‌ नदीं 
इम क खण्ड हो सकते है । रघु श्रौर नाथ इन दोनो खयो का स्वतन्त्र प्रयाग कियाजा 
खकता है । इसलिये इन में स्व नदीं इभा । 

अव घ यहु विचार उपस्थित हाताहं कि क्या भरद्‌, कवग रादि सबका -यवघान 
्ठोवोयास्वद्ोतादहे! वा ह्नमेषे किसी एक का व्यवधान होने पर ण॒स्व ताह! 
पला पश भरलम्मव ह क्यौक्रि सर्छृतसादित्य में एेसा कोद शब्द्‌ नदीं जिष्ष म रफ या शकार 
सेपरे प्रद्‌, कवं श्राद्वि सब ते स्यवदित णकार हां । अत ल्य (उद्र) भ मिज्ञन क 
कारणा सब का भ्यवधानदो तो खत्व होता है" यष पच असङ्गत है । दूसरा पक ठीक है, 
इस्ल से नराणा , कराणाम्‌ रुषे रादि प्रमोगों का सिद्धि हो जादी है, करा यज ' 
८८०७), “स्तोका तकवृराथंहृन्डूाखि क्त न" (६२६, स्यादि पराशिनिपुत्रो से भी इस पक 
कवी पुषिहदाती हे) इनसू्रामें सुनि ने पकर का अ्यवधान होन पर्‌ शकार प्रादेश 
किया है । किन्च--दस पच के ्रतिरिक्त एर अरन्य पन्च भी महामुनि के सूत्रपाठ स पुष्ट 
होता ह । वह यद दहै ङि अद्‌ कवग श्चादियो में चाहं जितने वर्था का भ्यवधान दो यास्व 
हो जाय, । युनि न--“सरूपा खाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ (१२९), कमणि दितीया (८९ ४), 
इन्द-पूषायंम्शां शौ (२८४), आम्य पशु-सङ्वेष्वतस्णे स्त्री (१।२।७६)'` इस्यादि सूत्रों 
तं यथासम्भव अनेकों का भ्यवधान होने पर भौ शकार अदेश किथा है । अन्यकार ने ईन 
दोनो पर का- एत्य ष्तेयथासम्मवं मिलितेश्च इन शब्दों से वंन कियाद । देन के 
उद्ाह्य बथा- 

अदटू-- करणम्‌, दरणम्‌, करिप, "क इत्यादि १ 
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कवग-- अकण मूर्खाणाम्‌ गगण, श्र्धेण इत्यादि । 
पवेश--दर्ेश, रेफेण, गर्भेण चमणा कर्मणा इत्याद । 


प्राह्‌--पर्याणद्धम्‌, निराणद्धम्‌ इत्यादि ¦ 
नोट-- इस सून की अनुवृत्ति "उपसर्गादसमातेऽपि णोपदैशस्य' (४५९३) सूत्र मे 
जाती ह } अव यद्ठा उस्र स णत्व हो जाता है । पद्व्यवाधेऽपि' (८।४।३८) द्वारा निषेध 
मह होता । यही दश्च ॐ ग्रहण का प्रयोजन ह । इस पर विस्तृत विचचार याकरया के उख्च 
पन्थो मेँ खं । 
युम्‌ू--ड़ णम्‌, वृ हणम्‌ दस्मादि । यहा शन्‌" स अनुस्वार भरभिप्त है । बह 
श्रनुस्वार वारे "नुम्‌? के स्थान पर ह्राद धा स्वाभाविकी ईस से कुष्ठ प्रयोजन नहीं । 
अथा--श्बु गाम्‌" यहा चम्‌ के स्थान पर श्रनुस्वार इभा २६। "तृ हणम यहा स्वाभाविक 
्रमुस्नार है । 
धना सम्पू शस्वभ्रकरण्‌ मे रेफ भ्रौर धकार की तरद ऋवयं का भी णव्व मे 
निमिन्त सभस्ना चाये । श्रतप्व “श्रप्त-तृच्‌ परशास्तृखामू्‌" (२०९) दस्थादि सुनि 
वर वै निर्दैश उपल्लन्ध होते हे। शारो चन्न कर प्रकार (ऋवर्णा-नस्य शस्व याच्यम्‌, 
(व!० २०) इम वातिक करो खय दी उदूत करेगे । 
रामानूच्रत+शान+म्‌+श्रा+न्‌ । यहा रेफ से परे आनट , मपय, भान्श्रट हन तीन 
वर ते स्थवदहित लकार द श्रत “अय्‌कु--' सूत्र सै शकार भरि होता है! श्रबदस का 
शरप्रिमसूत्र से मिष करते ई-- 
[लघु ०] निषेध सत्रम- १३६ पदान्तस्य ।८। ४।३५५॥ 
तस्य शो न । रापरान्‌ | 
अथः-- पदान्त नेकार को णकार नही धीता । 
च्थार्या--षदान्तस्म ।६।१। न ।६।१। आ ।१।१। [ मषाभ्यांनोख सभाम 
पदेः कि ] न इत्यभ्मयपदम्‌ः। [ नन भाभूपू--' से ] भथं -- (पदान्तस्य) पद कफे श्त भाक 
(भ) न्‌ के स्थान परे (श) श श्रादेश (भ) नहीं होता) 
"रामान्‌" यदह सुबन्त हने से सुं प्तिन्तः पदम (१४) के श्रयुसार पदसश्श्क है! 
हां शन्‌" पदान्त है । श्रतः "पदान्तस्य" से शकार का निषेध हो गथा । "रामानः शूप सिद्ध 


हौ गया । 
[लपु ०] विभि पत्म-१४० टाडतिङ्सामिनस्स्या ।५७।१।१२॥ 
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अदन्ताद्‌ टदीनामनादय स्यु । शत्वम्‌--गमंस ¦ 


अथ --- अदन्त (शङ्ख) मे परेटाको इन, छम को्रान श्वर छल्‌ का स्य 
भ्रादेश होता है । 


व्याख्यात ।९।१। [ रतो भिस देस से] शट्वात्‌ ।९।१ [ “हस्य 

यह च्रधिकृत है, इश का विभक्तिविपरिखाम ष्टो जाता है ] राडसिङ्घाम्‌ १६।३॥ हनात्स्या 
।१।३। शङ्गात्‌" का विशेषण हने से शत स तदन्तविधि हौ जाता हे--श्चदुल्नाद 
ध्गात' । ब्रथं -- (श्रत =श्रद-तात्‌ ) च्रदन्त (अङ्गात्‌) शङ्क से षरे (टाडसि डाम्‌) टा 
डसि, छर' के स्थान पर (हनात्स्या )} हन, श्रात स्य यादृश हो जनेदहें। ्यथामदस्थमनु 
दभा समानाम्‌ (२२) के भ्रनुसार श्राद्रुगं मश होगे। 

राम +टाः यद्दां रामः अदन्त अङ्ग दै । इससे परेष्टाःकाहन श्चदवेश हो जाता 
दै । शाम + इन इस श्रवस्थामे श्राद्‌ गुण (२७) से गुण एकादेश तथा श्ट्‌ङ-- 
(११०८) से णकार घ्यद्ेश टो कर रमेण" रूप सिद्ध हाता है । ध्यान रहे कि यदा “पदान्त 
स्यः (१३९) द्रारा यत्वे का निषेध नहीं होता, क्योकि यष्टा चे पदान्त नर्ही, पदान्त 
श है। 

ततीय कै द्विव चन मे भ्याम्‌ ज्ञनि पर रास+म्यास्‌” हृश्ा । द श्रत्रिम नत्र धद्त्त 
होता है- 


[लधु ०] विधि सत्रम-१४१ सुपि च ।७\३।१०२॥ 


यादौ सुपि अतोऽङ्गस्य दीषेः । रामाभ्याम्‌ | 
अथं.-- वलादि सुप परे होने पर श्रदन्त शङ्गे को दीघं हौ जाताहे) 


व्याख्या-- यनि ।७।१। [ शतो दीर्घो यनि से] सुपि 1७1१} चत्त ।६।१, 
[ श्रतो दीर्घो यनि” से } शङ्कस्य ।६।१। [ यह ्रधिक्ृत है } दीं ।१।१। [ चरतो दीघो 
यनि" से ]। यनि" पद्‌ “सुपि पद का विशेषण दै रौर रल्‌ है दस्र लिये दस से तदादि 
विधि ष्टी कर "यजातै सुपि" बन जायगा । अरत ` यह "ङ्गस्य क! विशेषण है रत हस से 
तदन्तविधि हो कर श्रन-तस्यः श्रङ्गस्य हो जायगा ।! धथं -- (यनि) यलादि (सुपि) सुप 
परे होने पर (श्रत ) श्मदन्त (श्रद्गस्य) शङ्गके स्थान पर (दीध) दीघंषहौ जाताद। 
यन्‌ एकु भव्याहारं है यजादि सुप--म्याम्‌ भ्यस्‌ ्रादिदहें। 
'राम+म्याम्‌' यहा स्याम्‌ यनादि सुपदे, अत "रामः इस श्रदस्क द्ग को दीघ 
दा-- रामाभ्याम्‌' प्रयाग सिद्ध इुश्रा । 
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तृतीया के बहुवचन मे "भिसः प्रस्ययै श्राकर ^राम+मिसः हश्चा ! शरक सुपि चः 
(१४११ से दीघ के प्रप्त हाने षर उस का श्वपवाद श्प्रिम सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


[लघु०] विधि सत्म--१४२ अतो भिस ए स्‌ ।७१।१०६॥ 
श्रनेकान्शित सवैस्य । रामेः । 


७ 
श्रय --अद-ताद्‌ श्क्गात्‌ परस्य भिस पेसृ स्यात्‌ । श्रद्-त श्रङ्गसे षरे भिस क 
स्थान पर पैस ष्ठो जता है। 


व्याख्या-- श्रत ।९।१। अङ्गात्‌ ।९।१। [ शशङ्गस्य' यह श्रधिकृत है, इस की विमर्ति 
के] यषां विपरिणाम हौ जाता है ! | भिस ।६।१। एस्‌ ।१।१। शङ्गात्‌" का विशेषण होने धे 
“श्रत ' से तद्‌-तविषि हो जायगी । शवथ --(श्रत नश्रदन्तात्‌) अदन्त (ङ्गाव) चङ्ग से परं 
(भिस ) भिल के स्थान पर (रेस) रेस हौ जात) है । यह श्चदिश (तस्मादिष्युत्तरस्य' (७१) 
स उत्तर भिस्‌ कौ ष्टोना हे, पर "मिस ` क षष्ठीनिर्दिंष्ट हीने से “अजोऽनस्यस्यः (२१) हारा 
श्न-र्थ सकार को प्राप्त होताहै, फिर शश्रारे परस्यः (७२) से पूवंकोप्राप्ठहे उसको बाम्ध 
कैर ॒श्नेकारिशित्‌ सर्व॑स्य (४९) द्रा सम्पूणं भिस के स्थान पर हो जला दहै) 
श्राम + भिस" यषां "रामः यह अदन्त श्रङ्ग दै श्रते इससे परे प्रकृत सूत्र द्वारा भिस 
कै स्थाम षर एेस हौ कर--राम+रेस्‌ । भक छृद्धिरेचि (३२) से पूवं + पर के स्थाम पर 
ब्रद्धि हो रत्व किलग करने से--'रामे › प्र्ोग सिद्ध होता टै । 
श्रथ रामशब्द के चतुथं बिभक्ति के रूप सिष्ठ किये जति है; एकव्बम म !राम + 
ड" हुश्च । भ्रव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त धौता है-- 
[लघु०] विभि सतम-१४२ डेय ।५।१।१३॥ 
श्रनोऽङ्गात्‌ परस्य इयदिशः। 
श्रथ ---श्रदन्त रङ्ग से परे हेः के स्थए्लपर य श्रारश ही। 
व्याख्या-~श्रत ।१।१। [ “रतो भिस ठैसं' ले ] श्रङ्गाद्‌ ।५।१। | परङ्गस्य! यद 
भषित है । यां विभक्तिविपरिखाम हौ जाता दै । ] इ ।६।१। [ ड + दस=डे+-भ्रत्‌= 
ठम्‌ , “ठति स्सौर्चे' ति पूवंरूपम्‌ 1 ] अ ।१।१। अथं -- (अत =प्रदन्तात्‌) अदन्त 
(भङ्गा) शङ्जसे परे (ॐ) $ के स्थान पर (य) यः अनादेश हीत है ¦ ध्यानं रहे क्रि 
ष्यः ददेश सस्वरं ६ । 
" भ + केम "रामः अहं भरदुन्तश्ङ्ग दै अत हस सेपरे छ कौ चज" श्रादेश 
होस इभा ¢ यहां "ब जलादि तौ है चर सुपरसही; सुप रौ था, वें 


1 
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अमे रहा नही । शत “सुपि चः (१४१) से दीघ प्राप्त नहीं हो सकता । श्रव थ मे सुप्त्व 
धमं लाने के किये श्रम्िम सृन्र श्रदृत्त होवा है- 


[लघु०] भरिवेश सूत्रम्‌ -- १४४ स्थानिवदादेशोऽनस्िधो। १।१।५५। 


श्रादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यलाश्रय विधौ । इति स्थानिवश्वात्‌ 
सुपि चे' ति दीषे'--रामाय । रामाभ्याम्‌ | 


अथे. श्रादेश स्थानी ङे समान होतः दै परन्तु स्थानी रल्‌ कै श्राधित यदि 
कायं करना हो तो नहीं होता । इत सूत्र से यकार के स्थानिवत्‌ हौ जने तै खुपिच' से 
दीघं हो कर रामाय हशर । 

ज्याख्या---स्थानिषत्‌ हस्यभ्ययपद्‌म्‌ । श्रादरेश ।१।१। श्रनद्विधौ 1७।१। समास - 
स्थानिना तुल्य इति स्थानिवत्‌ "तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ वति (११४८) इति वतिभ्रस्यय 1 
१ अज्ञा विधि =घ्रस्विधि , तृतीयातष्पुरष ।२ श्ल (परस्य) विधि =श्रङ्विधि, पव््वभी 
तस्पुरुष । ६३ अनल (स्थने) विधि च्प्रख्विधि, षष्ठीतत्पुरुष । ४ श्रि (परे) विधि > 
श्रल्विधि , सप्तमीतष्पुरुष । न अक्विधि =धरनर्विधि तस्मिनुजरनस्विधौ, भन्तस्पुरुष । 
यहां रल्‌ स्थानी या स्थानी का अवयव ही अहश किया जाता दै) श्र्थं ~ (भदेश ) 
श्रादेश्च ( स्थानिवत्‌ ) स्थानी के समान होता है । पर-तु ( अनल्विधौ > स्थान्यल्‌ इरा, 
स्थान्यल से पर स्थान्यल्‌ क स्थान पर या स्थान्थल्‌ के परे शोने पर विधि 
करनी ह) तो स्थानिवत्‌ नही होता । नाध जिस के स्थान पर कृक्ठ 
किया जाय उपे ‹स्थानी, कते हँ । यथा-- छेयं › (१४३) दारा ह° के स्थाने पर ध्य किया 
जाता दै भ्रत्त डे" स्थानी दे । इको यणचि" (१५) दवारा इक्‌ के स्थान पर यण किया जाता 
है अतत "इक" स्थानी है । ओ स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे “श्रादेशः कते है । 
यथा---'कय ` (१७२) में य श्रौर शको सिः (१५) में यश्‌ भदेश हे । 
““अादेश स्थानिवत्‌-स्थानी के सपान होता है" अर्थात्‌ जो काय स्थानी के ोने से 
सिद्ध होते वे ्रदेशके नेसे मी सिद्ध हो जते है) उदाहरथ यथा-- 

'रामनय, यष "ब, यजादि तो है परं सुप नही, त सुपि च, (१४१) प्राप्त नही 
हो सकता । श्रव प्रहत सूत्र दाश श्रादेशं "अः के स्थानिषत्‌=डे्वत्‌ होने से य' मे सुष्त्व धमं 
भ्राजति के कारका सुपि चः (१९१) छे दीघ हो कर--रामायः रूप सद्धं हो जाता हे । 

निम्भक्षिखित श्रवस्थाभ्नो वें अदेश स्थानिवत्‌ न हदोगा- 


(१) स्थानी अल्‌ के द्वारा को विधि करनीदहो तो श्रदेश स्थानिव 
नदी होता | अधप--“्यूढोरस्केनः | ग्यृडम्‌ डरो अस्म स स्वुढोरस्कः, तेन =म्धूदोरस्केन । 


¶8य ® समी-याख्ययाप्र द्विताया बधुनिद्धान्मकीसुश्ामे # 


बहु्ीहिसमास । ] यहा विभगं के स्थान पर 'सांऽपदानौ" (८।३।६३म) मे सक्रार ह्वा) 
वार्सिककार ण्व भाप्यकार ते विग का श्य भष्याष्टार मे पाठ मानाहे। श्रव यदि हम क्षकार 
क्पे स्थानिक्द्धाव सै विस्म मनमिल्ल तो यह श्र प्रस्याहार के श्वस्तगन ही जाग । तक्ष 
शरटङु--* (¶ ॐ) द्वारा नकार कौ याकार प्रा्ठह्गालाश्चनिष है । यद्वा स्थानीन्किसगन 
शरस ङे द्वारा यत्वविधि कर्न है चत ्मनिशन्स स्थानिववतन्विद्गंयत्‌ न होगा । 


(२) स्थानी श्रल्‌ हे परे कोद विधि कगनीदहोतो अदेश म्थानिदत 
नहीं होना | थथा--द्यौ । दिद, शब्दस सुँ प्रष्यय करने पर दिव प्रीतः (२६४) 
सूच द्वारा ष्व्‌" को श्रौ, हो--्दिप्रौ सः वना) श्क्षा श्रौ इस अदिश को स्थानिवत 
शर्थात्‌ वकारधत हल मानने सं "हलडयाठभय -- (१७३) प्रर सकार का लोप भातत हात 
है जी श्रनिष्टदै; यष्टा स्थानी श्वत = वषार ते परे ल्लोपविभि करनी > श्रत ॒श्चदेश (शरौ) 
स्थानिकत्‌ चकारवत्‌) न होमा । 


(३) स्थानी अल्‌ कै स्थान पर ऊोह विधि कनाहोतो आदेश म्था 
निवत्‌ न्धी हाता | यथा ~ दकार । यष्टा दिव + कामः मे दिव उत्‌ (२९५) सूत्र द्रारा 
केकरा उ" हीताहे। शरदि इस "ड" श्रादश को स्थानिकतन्वक्रारवत भमिं तो उल के वल 
धस्याहार कं श्न्तेगतं हाने के कास्थ (जोपौ प्योवल्ि' (४२8) हारा वकारललोप श्रातं होता है 
जो श्ननिष्ट है) यां स्थानी श्रव्य = वकार के स्थान पर लापदिधि करनी श्रत श्ादेश (उ) 
स्थानिवत्‌ (ब शारवत्‌) न होगा ) 


(४) स्थानी अलके परे होने पर उसमे पूवे कोई षिधिकनीदटोतो 
मी आदश स्थानिवत्‌ नहीं हता । यथा--क दष्ट । %ष्टः, यहां यधाव के थकार 
के स्थान पर ईकार किया गयाह। "क्स्‌ + दष्ट ' यहां ससन्नषो र ' (१०५) संरु शावा 
कर शनुबन्धलोप किया ती-- करे +ष्ट॒हुंा । रव यहां दष्ट "के शकार धदिेश को स्था 
निवत = यकारवत्‌ हशग्रस्याहारान्तगत मानें ता "हशि च” (१९७) स रेफ के स्थान पर उस्ते 
पराप्त होता दै जो ्रनिष्टषे । यद स्थानी श्रत थकारं उसे पर होमे पर उन्म भे पच 
रेफ को ठस्वधिधि करली है श्रते अदेश (ह) स्थानिवत्‌ (यकारव) न हौगा । 


नोट--दहय सूत्र पर उपयागी सव बति हम न लिश न्वेद! विधार्थियों कौ इय 
सूत्र का खुब श्रम्याल कर लेना चाहिये भागे श्याकरण्‌ में यत्र तन्न हस का बहते उपयोगः 
होगा । 
चतुर्थी के द्िववत मे "रामाम्याम्‌ पववत चिन होत) 
कती के बहुवचन मे ५म्यस' पर्यय आ] कर रामभ्यस' शचा । अव प्सुपि चः 
(१४१) केः भाषठ होने पर. श्स का श्चपवाद्‌ श्रत्रिम-सृश्च भर7स होता है-- 


ॐ श्रजन्नयपुः सिद्ध प्रकरणम्‌ छ ।{ 4. 
[लघु ०] निभ स्छ्--१४५ बहुवचने ल्येत्‌ ।७। ३।१०३॥ 


मलादी बहुवचने साप अतोऽज्गम्येकर | रामेभ्य' । सुपि क्रिम्‌ ? 
पचध्वम्‌ । 


प्रभे लादि चटुवष्वन सुप परेषा ता श्रदन्त श्रङ्गकेष्थानपर ण्कारश्रद्ैश हो, 


न्याख्या---श्रत ।६1१। [ “श्रता दीघा यजि" & । थही धिभन्त का यपरेशाम हौ 
जात्‌] है ] ्ङ्गस्थ ।६।१। [ यह श्रधिक्रल दै ] यह्व ने ।७११। कलि ।७।३। सुपि ॥७।१ 
{ सुंपिच्मसे | एव ।१।१। शश्रङ्गस्य का विशेषण हान से रत ' स कटन्तविधि तथ, 
सुंपिः का विशेषण होने से सदधि स ‹सिमिन्विधिस्तद्ानत्रन्मरहरे 5751 तद्ादिविधि 
ह्री जाती हे । श्रध --{कलि-कन्ादौ) कलादि (बहुवचन) बहुवचन (सुपि) सुप परेषो कः 
{भत अदन्तस्य) श्रदन्त (श्ङ्गस्य) श्रद्धके स्थान षर (ण्त्‌) पु ददेश दा जवतादहै, 
अचश्च {१।२।२८) श्रीर भलोऽस्यस्य {२१) परिनाजान्नों दवष यह ४ श्रादुशच श्चस्म 
अन्तन्दत्‌ के स्थानपरदीष्ेगा ) 

"राम + म्यस' यहा म्यस' बहुवचन इ, इस्त के श्रावि म सकार सल्‌ दै धीर यह सष 
मीदै । चत इस्त कं षरे हने से पर्त सृन्र द्वारा भकारोत्तर भ्रकार को एकार ह सकार को 
स्स्व विं करने स रामेन्य प्रमोग सिद्ध हाता दे, 

सुपि" कथन पि इस सूत्र कीप्रदत्तसुंष्‌ मदी होती दहं) भम्धथःर पचध्वम्‌ [तुम 
सब पकाश्चो ] यहा भा एकार श्रदेश हौ पचेध्वम्‌ः रेस श्मनि सूय न्न जाता । श्ध्वम्‌' 
मल्ञादि बहुवचन सो दै पर सुप नहु तिङ्‌ है । इसकी साधनप्रक्रिमा तिङन्तम्रकरथा ज 
स्पष्ट हीगी । 

अव रामशब्द के पर्दी फे रूप सिदध किये जाते हं 1 पन्यम कं एकव्र्षन म ङसिँ 
मत्यय घ्रा कर "राम ~+ सिं अना । इस श्रवस्या में टरङ्धि-- (१४०) दाराडसिः को 
आत्‌ श्रदेश द्वी सवशंदीघं करने पर-- रामात्‌ हुश्ा । श्रव तकार ल के पदान्त होने सं 
"ला जषशाञन्तः (दऽ) द्धाय तकर को दकार करने से--रामाद्‌ । इसत अवस्था मं 
“विरामोऽवसानम्‌? (१२४) सूत्रसं दकार की अनसानेस्तन्क्ा षो कर अभिमसृच्र प्रहत 
दातः ६-- 


[लघु०] विधि स्त्म १४६ वाऽवसान ।८।४।५६॥ 


अवमानं म्ला चरो वा । सपात्‌, रापाद्‌ । रामाभ्याम्‌ ! रामेभ्य । 
गपम्य | 


२०० ® सैमीम्याश्ययोपन्न हिवाया लघुषिद्धान्तकीमुचाम्‌ # 


छ्मथैः--श्रवसान मे मलो को चर्‌ विकटप से हो । 


वयाख्या---श्रवस्तानि ।७।१। सलाम्‌ ।६।६। [ कला जश्फरि से | चर्‌ ।१।१। 
[ श्रभ्यसि चर्च" से] वा इस्यभ्ययपदम्‌ । भ्रं -- (श्रवस ने) अवसान नें (कलाम्‌) ऋर्लो के 
स्थान पर (वा) विकट्प कर के (चर ) चर्‌ ो जते दं ¦ 
रमाद्‌ यष्ट भवसान में इस सूत्र से दकार भल का तक्रार घर्‌ विकत्पसे 
अदेश करने पर--'रामात्‌ , रामाद्‌" दौ रूप सिद्ध होति हैँ । 


नोर--श्रनेक वैयाकरण "वाऽवसनि' (१४६) सूत्र को “ला जशोऽन्तः (६७) 
सूत्र का ्रपवाद्‌ मानते हं । श्रत रामात्‌" में प्रथम "बाऽवसानेः (१४६) से तकार की 
तकार कर पच में "फला जशोऽन्तेः (६७) द्वारा दकार किया करते हे । किन्व-----जहा २ 
करौयुदी में "जर्त्व चरतव” [जश्त्व भ्रौर चप्नं होते है] लिखा रहता हे, वे वहां जश तु श्रचस्वै" 
[चर्वाभात्तपकर में जश्‌ हो जाता दै] देसा पदच्छेद स्वाकार किया करते है । परत 
हमारी खम्मति में यष मत युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योक एेसा मानने स रत्नञुषः शब्द्‌ 


के ^रर्न्युर , रस्नमुड्‌" ये दो रूप न बन सकेंगे । तथाहि-प्रथम चप्व करने से धकार को 
घकार हो कर--रत्नसुषः बनेगा । तदनन्तर जगत्न हो--रनयुडः । शस प्रकार ररनसुष्‌ , 
रस्नसुड' ये वो रूप बेन जा्यंगे ररस्नसुट्‌" रूप न बन सकेगा । यश्चपिवे इस का 'व्णान्ता 
पट्‌" (२३७) श्रादि निर्देशो से परि्ार किया करते है, तथापि उन निर्दशो से उभ २ 
करपनाश्चो के करने कौ चपेच्ला प्रथम जश्ट्व करे तदन-तर चलत्वं करने में ही ज्ञाघचव प्रतीत 
होता है । इस क! विशेष विवरण मारी सिद्धान्तकोमूव्री मे देखें ¦ 

पञ्न्वमी के द्विवखन में पववत रामाभ्याम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन मे 
तुर्थी विभक्ति के बहुवचम कै समान 'रामेभ्य ' रूप बनदा है । 

श्रष रामशब्द से षष्ठी के बहुवचन मे कस्‌? प्रत्यय श्राता चै ओौर 'टाङ्सिडसातनि 
नास्या ` (१४०) सृत्रसे उस के स्थान पर स्यः रदे होकर शशमश्यः प्रयोग सिष्टदी 
जाता है । £ 

षष्ठी के दिवैचन मं श्रीसू' शस्यत श्रा कर रामन+श्रस्‌ः इया । अब वद्धि एकादेश 
को भान्धकर “शतो गुणे" (२७४) पे परस्प की प्रापि दोती है । दस अवश्था में भभिम 
सूत्र भृत होता दै-- 


[लघु०] विधि पत्रम-१४५७ आसि च ।७३।१०४॥ 
(श्रोसि परे) श्रतोङ्गस्येकारः । रामयो ) 


५ 
अथ^--श्नौस परे होने पर अदन्त भङ्ग के स्थान पर एकार श्रादेश ही। 


छ श्रजन्त पुल सिङ्ग प्रकश्णम्‌ ® २०१ 


च्याख्या--श्रोति ।७।१॥ च इस्य-ययपदम्‌ ¦ श्रत ।६।१ [ अखा दीर्घो यलि स] 
ङ्गस्य ।६।१। [अद श्रधिङेत है] एत्‌ (१।१। श्ङ्गस्य' का विशेषय होने से श्रव स तः 
न्तविधि ह जाती है | श्र्थं --(श्रो्ति) भोस परे हीनं पर (अत) श्रदन्त (ङ्गस्य) श्र्ग 
के स्थान परं (पत्‌) श्‌ रदिश हो जाता है । अलोऽन्स्यपरिभषय से अङ्ग रे श्रन्त्य श्रल्‌ 
श्रकार को हौ एकार श्रदेश होगा । 

राम + भ्ओोख' यहा अदन्त श्रङ्ग "राम" हे) उससे परे श्रो है\ शत श्रौलि नन 
से अङ्ग के अन्त्य शकार को एकार हदो करे रामे + ग्रस्‌" इस श्रवस्थर म एचोऽयवायाव 
(२२) से एकार क स्थान पर श्रय्‌ अदिश हा नात्र द्वै--रामयोस ! प्रग सकार को रत्व 
विस्षगं करने खे रामयो › सूय सिद्ध होता है , 

षष्टी के वहुवचन में 'श्नाम्‌' प्रत्यय श्रा फर वम + श्राम्‌ हुश्चा\ श्रव सकरशदी क 
प्राप्व होने पर अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


(लघु ०) विषि सू्रम--१ ४८ ह्स्वनच्पापो सुट्‌ ।७।१।५४॥ 
हस्वान्ताद्‌ नद्यन्ताद्‌ ्ाबन्तारचाज्धात्‌ परस्यायो नुडागमः | 


0 
प्रथं --हस्वान्त, मयमन्त तथा श्राबन्त श्द्धोखे षरे श्राम्‌ क्र श्रवेयवे नुट दही 
जता है) 


व्याख्या---हस्वनथाप 1९१1 शङ्गात्‌ ।२।११ [ शज्गस्य यह अधिकृत हे \ यद 
विभक्ति का विपरिणाम हो जाता दह ] चराम" ।६।१। [ शश्रामि सवंनाम्न सुट्‌" से विभक्ति 
विपरिसाम कर के ] चुट ।१।१। समास --हस्वश्च न्दी च श्राप्‌ चहस्वनयाप्‌, क्षमाहार 
़-् । तस्मात्‌ = हस्वनद्याप । यह “श्रत्‌ का बिशेषणहेश्रत इते तदन्तविधि हा 
जाती है । शर्धं --(हस्वनयाप ) हस्तान्त, नवन्त तथा श्राबन्त (अङ्गात्‌) शङ्कसे धरे 
(श्राम ) भराम्‌ का श्रवयव (जुट) सुट हो जातादै। नुट्‌ टितं हे भ्रत्त भ्रा्-तौ रङिततौ 
(८) दारा श्राम्‌ का प्रादधयवयव होगा । 

'राम-~+श्राम्‌” यहां राम, हेस्वान्त चङ्ग हि, इस से पर श्राम्‌ विचमनदहे । श्रत भरकर 
तसूत्रं से भ्राम का श्रादययवयव नुर हो गया--'दामतनुट आमि । जुटे मं रकार दन्त्यम्‌ 
( ¶ ) द्वारा इतस्न्सक है , उकारं उच्चार है | भ्रवे भिर रंहत है । कम्‌ + लोम्‌ इस 
अवस्थ में अरभथिमपूत्र प्रणत होता है--~ 


[लघु ०] विधि सूत्म--१४६ नामि ।६।४।३॥ 
(नामि परे) भ्रजन्ताङ्गस्य दीष । रामाणाम्‌ । रमे] मपयो' । णवे कृते- 
॥: 


२०२ ॐ मेमीम्यास्ययोपन्र दितायां तघुसिद्धान्तकाुशाम्‌ $ 


अथं -- नाम्‌ परे हो तो श्रजन्त श्रङ्ग > स्थानं पर दीघेह्ो जातादहं। बहुवचन में 
ण्व करने पर (श्परिम सूत्र प्रबृत्त होतादहे।) 
व्याख्या--- नामि ।७।१। श््गस्य ।६।१। [ यदह भ्रधिक्रत ह | दीघ ।+।१। [ दृलपि 
पर्वस्व ॒दीर्धोऽण › से ] शश्रचश्चेः (१ ९ २८) परिभाषा द्वारा शश्रच ` पद्‌ उपस्थित दोकर 
शङ्खस्य" का विश्चेषण बन जाता हे श्रत इस स तन्न्त त्विषि कर शशजन्तस्यः बन जायना। 
श्रथ -- (नामि) नाम्‌ परे होने पर (श्च) श्रत (श्रज्तस्य) अङ्ग कं स्थान पर (दीघ) दीघं 
हो जाता दे । श्रल्ोऽ-स्यपरिभाषा हारा यह दीघं श्रज त श्न क श्रन्त्य अलु~अच काही हीमा! 
"राम-+नाम्‌' यदा नाम्‌ परे होन स भ्रज-त श्ङ्ग शरामग्कश्चत्य कारको दीर्घं हो 
कर श्रामा नाम्‌? । श्रव हस अवस्था में "अरङ्कप्वाङ्‌-* (१३८) सं भ्रा ~~ अट, म्‌ = परवगे, श्रा 
अट्‌ के यवधानं होने पर भी नकार के स्थान पर शकार दी कर--ररामाणाम भयोग सिद्ध 
होता दै । 
सप्तमी के एकवच्वन में 'हि' प्रस्यय श्रा कर रामनडि' घ्रा । इर्कार की लगक्व 
तद्धित, (१६६) से इत्‌ सन्त्य हौ ज्लोप करने पर ^राम+इ बना । श्रव शाद्‌ गुण › (२७) 
स गुण एकादेश हो कर "रामे" प्रयोग सिद्ध होतादहै। 
सप्तमी के द्विवचन में रामया › क्प षष्ठी के दविवन्चन की तरह क्द्ध होता है 
सप्तमी के बहुवचन मं 'राम॑सुप' गां पकार की हत्सन्क्ता शोर लोपो कर ष्बहू 
अयने फट्येत्‌' (१४९) से मकारोत्तर श्रकार को एकार श्रादेश करन पर रामे+सुः हृश्रा। 
अव भग्रिम सूत्र प्रद्त दता दै 


[लघु ०] विषि चत्म--१५० आदेश प्रत्यययो ।८।३।५६॥ 


इण्छैभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः, प्रत्ययाव्रयवश्च यः सस्तस्य मूृधन्या- 

देशः । दषद्विडतस्य सस्य तादृश एव १; । रामेषु । एव उृष्णादयोऽष्य- 

दन्ता) 

श्रथेः--दय भरत्याहार भोर कवग स परे श्रपदान्त जो अदेशङूप सकार अथवा 
प्रत्मय का अवयव जो सकार उक्ष के स्थान पर सूधंन्य (सूर्घस्थिन्‌ वाज्ञा) अदेशं दो । 
ई॑षदिदुतभरथस्न वाले सकार के स्थान पर वेला ईषद्िवृत षकार ही होगा । इसी धकार (ष्ण 
श्रादि श्रदन्त (पु कलिङ्ग) श्दो के ङ्प बनेंगे । 

व्याख्या-इण्को ।।१। [ यह अभिकत है ] शचदिश प्रस्यययौ ।६।२। श्चपदान्त 
ह्व ।६।३। [ शश्रपद्‌न्तस्य मूर्ध॑स्थ ' थद श्रधिकरत है] स ।६।१। [ "सहे साड स' षै] 
मूरंन्य ।१।१। सभान्त -- दय च कुग्व = इर्कु तस्मात्‌ यको , समादारद्नद्र । पु स्तव 
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माषेम्‌ । रिश्च ध-ययश्व=श्रदिश प्रत्ययौ तयो =श्ादेश प्रस्यथगो , इतरेवरद्न्द्र । यषां 
"याख्यान दरा श्ान्श' क साथ अ्रभलास्मिका षी श्रौर श्वत्ययः ॐ क्वाथ अवथवषष्टठी हे । 
्र्थात शश्यादेशस्य = श्रदिश का सकार, इम का ता-पथ होगा-- शन्रादेशरूप सकारः । शवस्य 
यस्य ग्रन्थ छ सकार, इस कां तात्पयं हागा----'प्रत्यय का श्रवयव वकारः । यहि श्रि 
शस्य ॒ग्रद्रा श्रमेदात्मिक्ा षष्ठी न मान कर श्रवयवषष्ठी यानन तौ निसणाम्‌ यहा भी 
"विस" राना फ श्रवयव यरारका डण्‌ वे परे मूर्धन्य प्रष्ठ ह्ौता द्र जो प्रनिष्र है । श्रमे 
गिमिक्रा पष्ठी मानने यै कोर गोष न्ह श्रावा क्योकि तिसृ" म मक्रार श्यादेशसूण नरी, 
च्रद्रेशा क श्रव्रयव >] श्चारिशखय नौ नति सम्पूणं | इमो प्रकार यरि शस्यस्य यषां 
प्रकयश्रषषठी न मान्‌ कर श्मेगग्मिका कश्री मानें तो "रामेषु हरिघु कराषि चिनोषि,› श्रादि 
प्रयोग तथा “हलति सर्वेषाम्‌ (१०३) बहुषु बहुवचनम्‌ (१२८) ल्िद्मिच्चावात्मनेपदेषु 
(५८९)* दस्यारि पाशिनि के निश श्रनुपवकल्त टोगे। तव 'सात्पदुद्यो ' (१२४१) सत्र द्रारा 
सान को षश्व करने का निषेध भी श्रयुक्त हो जायगा) श्रत ॒श्रस्ययस्य' में ्रवयव षी 
ठी युक्तिदुक्त कार्यमाधिका तता पाणि प्रनुमादिता हे | श्रथ --(इर्को ) इण प्रस्याहार 
या वसं मे परे (श्रदेश प्रत्यययो ) श्रदैशर्प या प्रत्यय के अत्रयव (श्रपदान्तस्य) रष 
दान्त (स ) घ के स्थान पर (धन्य ) मूर्धास्थानीय वशं श्रदेश होताद्रै। 

यषा इणपरस्याहार (११) मूत्र पर जली उ्यवस्थानुखार पर भ्र्थात्‌ कणु" के याकार 
तक्र ग्रहण दिया जाता द्वै । मूध्नि मवं =मूधग्र जो व्ण मर्धास्थान ते निष्पन्नो उमे 
मयय कन्नेहें | मूर्धं वववाश्राददै--क ठट, र इद्र शर, ष) यहा स्थानी सकार 
के माथ इनमे ने किलीका स्थान तुल्य हो यह श्र्म्भव दहे । श्रव रोष रहा यस्न। सकार 
का (षद्वि व्रत, भाम्यन्तर स्न तथा ^विवार, श्वासं अघोषः, बाह्ययस्न दै 1 मूर्धन्य वर्णा मे 
एस धकार के ग्रष्न वाला प्व के श्रतिरिक्त श्न्य कोह वणं नष्टं श्रत पकारके स्थान परं 
षकार ही मरधस्य श्रारेश होगा ।# 

"रामे+सुः यष्टा मकारोक्तर एकार हरा हे! इल से परे शसु" परस्थय के श्चवयव श्रथ 
दान्तं यक्रारं को हष सूत्र से मूर्धन्य प्रकार हो कर--^रामेषुः प्रयोग सिद्ध होता > । 

भ्रालिगरूप सकार के उन्गहरया-- सुष्वाप प्रभ्रेति र । इर्‌ कग मे परे षत्व 
धान करने र--,रामस्य पृर्धस्य हत्थादिर्यो मे सकार कौ धकार नदी होता । एवम्‌ शश्रप 
दान्त, कहने से---कविर्विष्ठति हरिस्तत्र इष्यादियों में पदान्त सकार को षकारं भरी होता। 


क 
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#यथ्पि मूर्धन्य" केस्थान पर थव" लिंखतेमे ही लवव था तथापि श्ण पीष्वम्‌- 
(५१४) श्रादि सघ्नोमे प की अनुवृत्ति जनिते अनिष्टपि हो जाती क्योंकि एधामहे मे 
मूर्धं वट श्रमीष्टरै षनही--श्रह मूर्धन्य, लिप गया हं । 


८०४ 


रामणद्द्र की सम्पूणं ख्पमाल) यथा-- 


६|६|< ३ 


कनिति मनर 


परधपा 
द्वितीया 
ततीया 
चतुथी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
मप्तपा 
सम्बोधन 


जकन 


ॐ मेमी व्यारयग्रोपन्र हितार्या लघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


राप 

रामम 
रामेश 
रापाय 


पकरवुचनं 


[1 [0 विः 


रामात्‌ , रापादू 


रामस्य 
गामे 
ह रप 


दिषैचन 


शपो 
११ 
रापाभ्याप 


6 । 
११ 
रापयो 
१2 
हे गपो! 


भनक 


बहुवचन 


नके 


शमाः 
शमानं 
८ 
रमे, 
रामेभ्य 


१) 
रापाराप 


शमेषु 


हे शमा ! 


यदपि भन्थकार नं सम्बाधनविभक्ति को प्रथमाविभक्ति के श्रन-तर रवा है, तथापि 
श्राजकल यह सश्र विभक्तियो के अन्त मे श्रचवक्ितहै। यदं हम नं लौकिक्करम क) श्रलुस 


रशा कथा है | 


दम प्रकार सव्र श्कारा-त पुल्‌'लिङ्ञो ॐ उच्चारण होति है । जिनमें ङं विशषेता 
है उन छा कथन शागे मूक में स्यं ग्रन्थकार करगे । हम यहां रामवत्‌ ऊच उपयोगी ष्ट 
का अथं सित सङ द रदं दै । जिन शब्दौ के श्चागे ' # इस श्रकार का चि्धहै उन मं 
ण विधि जान केनी चाद्ये) 
अथ पश्ुपरिक्ोटादय । 


शच्वु 
4५ ररव 


हलूक 


अथं 
| धोड! 
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श्ट 
कर # 
ऊश्लर + 
कुरङ्गकः 
कृ # 
छैकल्।स 
कोक 
कोष 
कीरिं 
स्वरा 
ख्यतं 


श्रथ 
कत्त 
| हाथी 
रिय 
कषुश्चा 
गिरिं 
कव 


शाब्दं | श्रथ 
२० रश गधा 
गज द्ाथी 
गरक गण्डा 
गर्दभ गधा 
गृध्र गीधें 
२९ नोट | धीडा 
ष्वकोर गैः | कीरं 
चैरणायुध | सुगा 
चाष गीश्ञकर्थटं 
चितं चील 
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भभ | श्रथ शब्दं श्मथ शब्द श्मथं 

६० छग जकर मेष ~ मेना पितृभ्य | 
जथोतिरिङ्गण। जगन ० चक वरता पित्‌ 
तान्रचूड | युगा वराह | सृश्चरं ध्वस्त य# | बुश्याका पुत्र 
तुरङ्ग | धोद! व्तंक | बटेर पन्न पोता 
दिवान्य । उल्लू वायसं कीश्चा ० आअवितामष् | परदादा 

४९ दिरदे | हाथी वानर बन्दर प्रपौश्नरय परपीता 
ध्वाङ्कमः | कौश्रा ६९ बक मेधिः भगिनी 
नुक | नेवल्ता वरिश्वक | बिच्छु पुस्त भाजा 
नक्र लाका वषभ बेल म्गामिनेख | भाजा 
पारात्‌ कवूतरं शलभ पतङ्ग च्रातु-यै भतीज्ा, भत्र 

४० पिक कोयलं शशाक खरगोश्च [६९ ्जाच्रीयक | भतीजा 
बर्हिण | मार ७० शाखाष्टशकर | बन्दर मातामह | नानां 
भाल्युक री श्युक तोत मातुल मामा 
चङ्ग ध्र भगाल | गीदड मातुक्ञेय [ माम्धाकाडतर 
भेक मेंङक श्येन षाज सात्‌ 

४५ भमर मोरा षटपद्‌ भ्रमर व्वस्ञोयकः | मोसीका इत्र 
मकरः मगरमच्छ | ७९ सर्पंनैः साप १० ०्येमागरीयक्रः सौते भाद्र 
मय्टूक मेदक व्वरमेयक्र | कत्ता स्याल्ल साला 
मत्कुण खरम सारङ्गक | पपीषा श्वशुर | सुर 
मत्स्य | मच्छ हरिश | मृग सोदर खगा माद 

५० मधुप | भोरा चथ सभ्बस्धवाचक्ा । स्वस्तीयभः | भौजी 
मयूरकः भोर श्रग्रज बदा मादे | अथ खाद्यान्नादिबाचका । 
मकट अन्दर ८ श्चावुष्त बहनों | १०शअपूप पश्चा 
भशके मच्छर अनक परा श्रद्धोरक | श्र्वराट 
महिषक्रे. | सेस! तनय | पुश्र श्रि चनास 

८५ माजार | चि देवर देवरं ततस्य कुस्थी 
मूषिक | सूद दौदिन्श | दोदता केशकः । केसर 
सगभ हशि ८ धव पति १ १जकीविदारकै | कखनारं 
मृगादन दीस पितामह  । दाद वजृध्कः । खजूर 


२८६ ® समीध्याख्ययोपन् हिताया कघुसिद्धान्तकौसु्ाम्‌ ® 


शढट्‌ | च्मथ 
गुड | गुड 
गठन गाजरं 
गीधूभ मन्न्मं 
¶१ १५८ याक । चन 
चम्पकः | अस्प 
तिल | तिल 
दशष्मुल | खरबरूजा 
दाडिम नार 
१२ नारिकेल मारियत 
निम्ब नीम 
परोल्ञ परवज्ञ 
परुष | फाल्शा 
पपंट पापड़ 
+ २५ पु्पराज्ञ गुलां 
बिभीतक | बेडा 
माष | माष 
मदग मूग 
लव सौग 
१२३०द्क्‌ पकोटा 
घाताद्‌ बादाम 
वेशावारगर | मसान 
शाक्र सरकारी 
पषंप# | सरसीं 
१ ३५८सयाव हलतुथ्ा 
प्रथ मनुष्यवरगम्थ-शब्दाः | 
द्मकिश्वन | निधन 
श्रत मू 
अध्यापक | पढ़ाने बाक्ञ 
अध्वनीन | मुसा 
१ 9 ° श्ल्थ ऋन्ध 


शाढ्द | प्रथ ! 
प्र्चक पू-गारी 
श्रश्वारो् #| धुडसनर 
श्राक्लोचचक | श्रालोचना 


शब्द 
विभीत 
न्प 


ध्र निक 


क्रग्ने चालला | §७ण्न 


द्रामिक | तलत्रारदार 
योद्धा 
१४१०कागा 
रिक चोर 
कर्शोजप पुगक्तसौर 
काणा काना 
तभ्नं नाश्युक्रगुजार 
कुतक्ष शुक्ररुजार 
१५८०कृपश कमृ 
केशव भीष्म 
कीषिष परिडित 
सस्त्रिय | दश्री 
ल 7 
१९८९गधन क्रोभी 
| गुप्तचर # | मी श्राह 
यस्म | पट्‌ 
विश्िस्सिकः | चेश 
चिरक्रियः | सुस्त 
¶१६०जागसूक + | मावधान 
ज्ार्भं दससीक्य 
| कारी 
जिद कुटिल 
तष्करश | चोर 
तऽ्णीक | चप 
१ ,भद्भांक नौ वाला 


दानव कस्य 


नद 
नापित 
नादिर 


निशाच्चरकः 


१७८नि नन्क्ष 


निस्वं 
सपः 
मेय! गिक 


न्यायाधीश 
१८्०्पधिक्र 
परिक्नारक > 


पान्त 
पुर दुर 
त्रधिर्ः 


१२८५८.बा सश्र 


भरकम 
मन्मथ 
मर्ल 
मायिक 


१३ ०पितम्पश्वं 


मीमांलक 


यावक 
साष्टीक 


[2 


धर्थ 

प्रनश्ं 
देवता 
धनी 
मरथ 
मभ्खर 
नाट 
मद्ा्ह 
रद 
बेदाश 
निधम 
राजा 
म्याय 
शास्त्रवेत्ता 
जज 
मुसाफिर 
सेवक 
रसोहया 

श्न्द्र 
अहरा 
स्फाठदट 
छुली 
कामदेव 
पषटुसंसानं 
मायावी 
कल्जूस 
मीमा 
शास्शषेन्ता 
मागने वाक्ञा 
ज्ारीधारी 
योद्धा 


क अजन्त पुद्धं लिङ्न्प्रकर्यन्‌ ® २०७ 


शब्द्‌ | श्रथ | शब्द्‌ श्मथं शब्द | कथं 
रथिक रथी | २१९खमकार१ | चमार श्राय । श्रामद्नी 
१ ६वक्रैः | टेद्१ चचत्रक2र रैः | फ्रोटोग्राप्तर श्राक्लम घर 
वचनेस्थित | भ्राजञाकारी तन्तुव्य । जुलाहा श्राविष्कार+ इजाद 
विभ्र# | बाह्मण ताम्दूल्ि+ | पान बचने | २४६अअारिवन असोज 
त्ेथाकरण | याकरया | बाला अकि्ध , श्रि 
अन्ता निर्खेजक | धोबी अआनारै | ज्ञार की वष 
प्रेरय कैर (२२ न्पटकार#* । जुलल; डल्न्न खेदं 


पश्यतादर | सुनार 
माल्ाकर +| माक्ती 


२० ०बेहाधिक | मसखर। उद्धव उस्फचि 


शाक्तीके शक्तिधायी २९०खपद्वकन उपद्रव 


| 
रजक 
न , | रङ्रेज्ञ | उपयो इ<्दभाल् 
रथकार च पाख स 
शुद्# | शद ॥ क । ि 
सुम 
सताध्यं खहपाडा [°^ कते ४ उ | 
नै छर 
7 कव्यं सूचीकार + । दरज्ञी | परात्र इन्दरकाषाी 
ध । >कश्कन्दर* | गणा 
वेत्ता अथ विविध-शब्दा । 
शाव जा 
२०.८स्तावद््‌ स्पुति करने भरनुग्रह करप कलङ्क छोष 
१९ भ्रपराध | कसूर कवल | ग्रास 
स्वच्छन्द स्वच्न्त्र श्मम्द्‌ वकं 
मायिक-शब्द्‌ा । उन्नति न 
$ ननणाड . भ्रभ्युदम अ द 
रथ न्याव न्दा ।| ‹3०अ्नभ्युद्‌ क २६०कारावास | जेज्खाभ 
अधमर कञ्ञा सेन ररह ५. कार्तिक कात्तिक 
वाला शरक सू कुप्रबन्ध | दुग्यवस्था 
प्यस्कारक | नीहार भ्रघक्र | दर्थ बरक | कवेर 
श्रापशिके | दुकानदार भणंत नख कूट | पहाड़ की 
२१० समया | कञ्ञा देने | २द५अशषिधित | अनयद चोटी 
॥ | 
बाला प्रसुरक | दत्य ९६ शकष श्रा 
कान्देषिक | हल्वाहं भाकर + सान कोल्ल | शोरगुल्त 
कुम्भक र + | कुमार भ्राखच्डलो | दच्छ कोषः | रतज्ान्ा 
कुविन्द्‌ । जुलाद्वा श्रातण ष क्रमक | सिलसिला 


कारक प्रीता श्व रीर श्रहीर 


चर 
चेश्र 
जय 

> 9९ज्ये् 
उयेष्ठ 
वडाग 
तानपूर 
ताचये 

२५८० क्रघ 
त्रिदिव 
दाव 
नाक 
नादं 

२८शनाशं 
निकष 
निर 
न्याय 
पङ्क 

२६ ०पाखणड 
पारिजात 
पावकं 
पाकि 
पौष 

२३ १्प्रय 
भरत्युषन 
प्रदोष 
प्रहरक 


% सैमाभ्याख्ययोपन् दित्यां लघुनिद्धान्तकौसु्याम्‌ ® 


अथं शब्द्‌ 
दुख फाटगुन 
श्रमिमान | ००बदहिष्कारश 
लाद भाक्रपद 
चेत भाम भूधर 
जीत म्रयुख 
जेर मास मध्याह 

+ १ | ३०मदाविधा 
तालाब ह 
तम्बा माघ 
गरब मारुत 
भय मागशीषः 
म्यं मिस्र ५ 
बनकीश्याग | ३१० सुकर ^^ 
स्वगं मुद॒न्न 
यद्‌ य।म 
नाश षः 
कसौटी र्ण | 
मरन ३.१ ५स्द१. 
हन्साफ्ि चध 
कीचडं चैसेन्त 
विधाय 
स्वग कावु विनायक 
श्रग्नि ३२०विमशं 
पत्थर विलम्ब 
पौषमास विललाप 
पेम विषाद 
प्रातं काल विश्रम्भ 


सायङ्काल [६२९ विश्वविधा 


प्र्‌ 


कथ 


श्रथ 
फागुन 
बायका 


किरण 
दपर 


कालेज 


माघमास 


वायु 
श्रगह्न 


घतत 


स्कल 


शादी 


विश्वाद 


यूनिवर्सिटी 


शढ्द्‌ 
कैशन्त 


वैशाख 


वश्वानर # 


भ्ग्रय 

3 ०-याज 
-व्राथाम 
शाक्रः 
शिशिरैः 
सेल 

३ श्श्रविया 
षक्कतं 
सष्छार + 
सद्श्शक 
सन्द 

३४० सन्दोह्‌ 
समीरः 
म्वस्सर 
स्फन्दे 
स्व भाष 

{ & 4:14 
दिन 
हृषीकेश 
हेमन्त 
दैरगबेः 


ब५९०६द्‌ | 


श्रथ 
दछोराताल 
वैशाख मास 
प्मग्नि 
ख्व 
बहाना 


दद्‌ 
शिशिर ऋधमु 
पवेत 


श्रार्वय सान 


[र 
| 
| 
। 


| दूशाव] 
। सम्मान 
| चरिमनः 


| शक 


कार्तिकेथ 
श्राव 
त्निदद 

| 
श्रीङ्कष्णं 
दैमस्त ऋतु 
गोश 


गष्ुरातालाब 


{ शस सडह मे रुग्ण 
करुतज, कृतभ्न, श्रध प्रादि कं 
शब्द त्रिलिङ्गी भी) उन का 
लिङ्ग विशोष्य कं श्रनुसार शेता रै । 
र __ ॥ | ~ 1 विशेष्बके पुललिङ्ग होने परी 
डन का रामशब्दधत्‌ उन्नारण सममःना चाय । एवम्‌, श्रागे भी -ववस्था तम लेनी चाहिये ! 


® ज तपुर् रज्ञ ५करणस्‌ & २९८६ 


इत्सञन्ञको के विषय से विशेष स्मरणीय सूचना 


“ुडस्योरुकारे कये जशरडपाश्चेत” ‹ सि° कों° ) 


। “जकारश्च शकारश्च टकारश्च ङषावपि । 


भथवा-- _ 
| सुडस्योरुदितौ चैव सुपि भप्त स्मृता इतः ।।” 


¢ 
ग्रथ -सु श्रोर डकः के न्त्य उकार इकार तथा श्रन्यन्न सुपो भें स्थित अकारे 
शकार टकार ङकार भ्रौर पर्वयर इत्स छक हाते है । दस्पन्छ्कों ॐ प्रयोचन निम्नलिखित है-~ 


(१) सु --मे उकार असुबन्धे का यड प्रयोजन दै ङि अवंणस्त्र वनं 
(२६२) सूत्र में “श्रसोः कथन संसु" का निषेघ्र हो जाबं। यदि उकार ्रनुब-धन करते 
तो हमें शसि कष्ना पडता । तत्र॒ साद्‌ भस्यय से निषध हो" रेखा सर हो ज्ञान स शुप्‌” 
में भी निषध दहो जाता जो अजनिष्ट था! 


( २) जस्‌, शस्‌ में जकार श्नौर शकार पर षरके भेदके किये हे । श्रर एव~ 
दीर्घाञजसि चः (१६२), तस्माच्छसो न एु सिः (१३७) श्रादि इत्र उपपन्न हौ जति हें + 


(३ ) ग्रोद्‌--मे टकार (सुर प्रस्याहार क ल्यि है। सुट पर्याहार का उपयोग 
सुडनपु खकस्य" (१६३) सूत्र मे होता दं । 


(४) टा-् रकार द्वितीयानैस्स्वेन (२८०) सूत्रम अहणके कथि है। 
अन्यथा द्वितयौस्स्वेन › सूच हाने परे श्र का कहीं परताभी न चलता $+ 


(४) ड + इमि, इस्‌, डि- इन में डकार तीयस्य डि ससु षा" (वा०-~१६) 
तथा घेर्दिंतिः (१७२) प्रश्ति हिस्का्या कं क्लिये है । “सिं में हकार कसू" ते मेद्‌ करने 
क किये हे । मेद का प्रयोजन--'टाङ्खिङसाम्‌-- (१४०) में भिस्न २ पदेश करना है । 


( & ) सुप्‌--में पकार “सुप, परस्थाहार के लिथे किया गया है । 

इस के श्रतिरिक्त-“जस् शस्‌ भ्यस्‌, डस्‌ श्रोस, अम्‌, भ्याम्‌, श्राम्‌? भरस्यथों 
क श्रन्ध्य सकार मकार की 'हस्धन्त्यम्‌, (१) दारा हत्यन्ञा नहीं होती, ननं विभक्तौ वुस््ा 
(१३१) से निषेध हो जाता दे-- 


“सकारो जश्श्सोरोसि डसि भ्यमि न चेद्‌ भवेत्‌ । 


मकारश्च तथा ज्ञेय श्रापि भ्यामि स्थित्तस्स्वमि ।' 
4. 


२१०५ 


( १ ) ब्युत्पत्ति श्रौर अ-युध्पत्ति पच्छो का सोदा्टरण विवेचन करते हुए यह लिखें 1 


® चैमीग्याख्ययोपञ्च हिताया लघुसिद्धा-त कोमुचाम्‌ ® 


अभ्यास ( २५) 


, क 


किस सूत्र से किस पर्त में प्रातिपदिक सन्तता होती ह ! 


[ २) प्रातिपदिकसनञ्ज्ञाविधायक सूत्रों की -यारया करते हुए "समासः मरह पर धरकाश 


डाल । 


( ३ ) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर द॑- 


(क) “हेय ` यदा ङ ' मे कौन सी विभक्तिदि!। 

( ख >) रामान्‌" यहा णकारादश क्या नरी हाता १?। 

८ ग ) "जस्‌" क सकार की इत्सन्त्ता क्यो नदी होती ? । 

( घ ) “शसः के सकार को कोन नकारादेश करता दै १ । 

(&) सुपोंमें किसर की किसर सूत्र स दत्सन्त्षा होती दै !। 


( @ ) निम्नलिखित सूपो मे कषा २ णस्वविधि शद्ध श्रौर कार श्रद्ध दै? सहेतुक 


लिखं- 

१ मृगेन । २ हरिणाशाम्‌ । ३ गवेन । ४ इष्टानाम्‌ । £ सद्शकेण । ६ श्रशिकि 
तेण । ७ नृणाम्‌ । ठ पषाणाणाम्‌ । ई रामयाम । १० कारानासेन । ११ 
दाधिमानस्‌ । १२ षट्पदाणामि्‌ । १६ मूद्धुणा । १४ श्ेषमेन । १६ केशवे । १६ 
विमशं णीयम्‌ । १७ चौरानाम्‌ । १ वेदुष्येन । १६३ परकीयेन । २० येम । २१ 
समर्धानि । २२ वत्करणं | २३ दशके । २४ शशकेणा । २९ प्राज्ञाणाम्‌ । २६ 
शि्तकेन । २७ सरटेण । २८ रूप्यफेन । 

हम में शरवविधि का निमित्तं बताश्ची- 

$ उष्टरेण । २ तार्च्याणाम्‌ । ३ तराष्टरेण । ४ प्रहारेण । ‰ पितृष्वस्नयेण । 
णस्वविधि में क्या सब का व्यवधान ध्रावश्यक शोता हैयाएकरे का? सयु 
किक स्पष्ट करं । | 

कष्या "वाऽवसाने" सूत्र "फलां जशोऽन्ते सूत्र का श्रपवाद्‌ है ?। 

““यज्ञदकततस्वस्कर , देवस्य हेत्यादि में षत्व योन हो !। 

निम्नज्िखित पो की ससूत्र सिद्धि कर-- 

१ राम।२ रमि । ६ रामयो ।४ रामे । & रामस्य। ६ रामाय । ७ रामेषु । 
८ रामाणाम्‌ । & रामम्‌ । १० रामा 


( १० ) क्या दोष होगा यवि- 


® अज तपुर्ते लिङ्ग प्रकूरणम्‌ ® रे ११ 
च वचने करयेत्‌ मेँ 'बहुवचने' न हो सपानिवस्दूत्र में 'अनर्विधौ' न हो, अथं 
वरसूत्र मेँ “श्रप्रश्यय ' न हो एङहस्त्रात्‌--में “शङ्गः का अध्याहार नहो) 
( ११ ) "अद्‌ सरूपाणाम्‌ --प्रयमयो --,यरमात्‌ --,्रदेश--" इम सूरो को विस्तृ 


त -याख्या करं । 


जिन श्रकारान्त शब्दो मे "राम शब्द की अपेत्ताकुदुश्र तर होतादै श्व उनका 
वणन क्ते हैँ । उन में सर्शादिगण के शज्दुं सुख्पर है अव प्रथम सर्वादिगण दशति है-- 


[लयु०] बन्हाक्छम्‌-१५१ सर्वादीनि सक्रेनामानि।१।१।२६॥ 


मर्बादीनि शब्दस्वरूपाणि मनापमज्ज्ञानि स्यु, । सबै । विश्व । 
उम । उमय । इतर । डतम । अन्य । ्रम्यत । इतर । खत्‌ । त्व । 
नेम । सम । सिप | पूपरावरदकिणोत्तरापराधराशि व्यवस्थायाप 
सञ्ज्ञायाम्‌ । स्वमन्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तर बहियगश्पिपसन्यानयोः। 
त्यद्‌ । तदू । यदू । एतद्‌ । इदम्‌ । श्रदस्‌ । एक । द्वि । युष्मद्‌ । 
अस्मद्‌ । भवतु । क्रिम्‌ । [ इति पञ्चत्रिंशत्‌ सवादथः | | 
अथे --षवं श्रादि शब्दस्वरूप स्वंनामसञ्लक होते हे । 
न्याख्या-सर्वादीनि। १।३। [ नपु सकलिङ्ग के कारश 'शब्द्स्वरूपाणि' विशेष्य 
का श्रध्याहार किया जाता है। ] स॑नामानि ।१।३। समान --सवं (सवंश्ड्द्‌ ) श्रादि 
(श्राद्यवयव ) येषां (शब्दस्वरूपाणाम्‌) तानि सर्वादीनि । तद्गुणशसविक्ञ।नव्रहुषी हिस मास । 
प्ररं सर्वेषाम्‌ (५५७), हति सर्वेषाम्‌" (१०६) प्रश्रति सूनो मे सव॑शब्द से भी सवनाम 
काय (सुट्‌) देखा जाता है प्रत स्व॑शद्‌ की भी सव॑नामश्तज्ज्ञा करने के कथे यहा “तद्गुण 
सविक्षानबहुीहि' समासं मानना ही युक्त दै, 
सर्वादिगण में तीस (४९) शब्द्‌ श्रते हे, जो ऊपर मूल में क्िखे हुए हे । इन 
का शलोको मं सदट्भ्रह यथा- 
सवान्यविश्वोभयनेमयत्तः') क्िथुष्मदस्पदूद्विमवत्यदेतद ° । 
उमत्वतौ विक्जनेरूदीरिती, सम ॒सिपत्यन्यतरेतरा अपि ॥ १ ॥ 
एकेदमदसरो ज्ञषा उतरो उतमस्तथा । ' 
स्वमन्ञातिधनेऽनाम्नि कालदिर्देशदृत्तयः । २॥ 
ूर्वापरावेरपरा उत्तरो दक्षिणाधरौ । 
स्तर चोपश्चव्याने बहि्योगि तथाऽपुरि ॥ ३ ॥ 


११२ & सैमी -यास्ययौपन् हिताया लधुसिद्धा नमौमुदयाम्‌ & 


हभ सब का विवेचन श्रागे यथास्थान सिया जायगा । 

सर्वनाम खन्छ्ा श्रन्वर्थं श्र्थात्‌ अर्थानुलारं है) इम गणं मे पर ह शब्द्‌ य्रलि ससी" 
कै वाचक होगितो तमी इन की सवेन।मसन््ा हीगी, श्र-यथा नही । अरत एव चनि सनी 
व्यरिविरोष का नाम 'सवं" हौगातौ चहा दर्वनामसञ्क्षान द्वीगी । इसी वकार “्च॑म श्रति 
क्रा-त “अतिसर्वं , तस्मे~श्रतिसर्वाधर' स्यादि स्थानों पर गौण ह्रोने पर भी पवनामतान 
होगी । "सवनाम, यह महासन्छा करना इस सें प्रमाण है च्नन्यथाघु टि अफे लमान को 
छोरी सन्ता भी कर सकते थे । हतन विषय का विस्तार निद्धा-त कौसुदी' मे देषवना गद्ये ! 

सर्वादिगण के श्रजन्त शर्नं का प्राय (जल डे डति, श्राम्‌ श्रौर डि" ह फाञ्च 
विभक्तयो मे रामशब्द की चयेत्ता श्र तर हौता है । शीष विभक्छियों मे रामवत रूप बनकि 
ह । श्रत दन पाल््च विभक्तिर्योमेषही रूप सिद्ध कि नागमे । 

सर्वशब्द का श्रथं "सत्र" यति समूचा समुदाय है | मसुलप दौ प्रर करा होना 2. 
$ उद्भूतावेयव २ श्रनुद्‌ भूताच्च । जहा वक्ता कधी केवल समुलाय कष्ने छी इच्छा हती दै 
वहां श्रनुदुभूतावयवक्ञुढाय होता ट । जहा वल्ल का श्रभिप्राय सञमुलाय कहने करे साथ रं 
तवुन्तगत च्यक्तिर्यो से मी हृश्या करता ह वहा उदु भूतावयव समुदाय होना दै । शन श्रुद्‌ 
भूतावयवसमुदा्य की विवन्ना मै एकवचन श्रौग उदूभूतावयवससुदाच नही तित्र्ता में द्विष 
चम शरीर बहुचचन होगा । 

पर्वशब्द के प्रथमा क पूकदनचन शरीर द्विवचन मै गामशध्ल्वन म्व मनौ प्रयोग 
ग्रनते हे} 

प्रथमा के बहुवचनं मै जसः प्रत्यय श्रा कर स्वं+जल' ह्या ) शत्र भर्वादीनि सवं 
नामानि" (१९११ सूत्र से सर्वशब्द की सवनामसन्का हो केर ॒श्र्रिम मूत्र प्रवतत होता है--~ 


[लिघु०] विधि सूत्रम-१५२ जस. शी ।७।१।१७॥ 


श्रदन्तात्‌ मदेनाम्नो जस शी स्यात्‌ । शनेकान्त्वात्‌ सर्वदिश'--मे। 
प्रथः घ्रदन्त स्वनाम सै परे जप्त के स्थाने पर शी श्रदेश हो । 
व्याख्या--श्रत ।५।१। [ शती भिसं रस्‌" से ] सर्वनाम्न ।८ १ [ 'सवंनाम्न 
स्मे, सै ] जस ।६।१। शी 1१।१। 'स्थनाम्न का विशेषण होने से श्रतं घे सन्न्तविषि 
होती दहे । श्रथ --(श्रक्) श्रदन्त (लवंनाम्भ) सर्वनाम ते परे (जस) जस्‌ के 
ककल ८ (शी) शी भ्रति होतादहै। 
्रत्यग्र ' (१२०) के श्रधिक्रार मं नपढेजनेसे शी की प्रस्य्यसन्क्षा नैह होती, 
पर तुहा ! ज्र वह जस के स्थान पर हा जाता दै तब स्थानिषद्‌भाय सै उस की प्रत्यय 


® श्रजन्त पुल्‌ लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® २१६ 


सश्श्छा हो जाती हे । तात्पय यष है कि जब तक जस के स्थान पर शी श्चादेश नरह दोगा 
तव्र तक वह भ्रत्ययसन्ज्क भी म होगा । प्रत्ययसन्न्षा न होने पे (लशक्वतद्धिते (१३६) 
षरा श्सके शकार की हत्‌ सन्क्ा नदीं होगी, क्योकि उख सूत्र स प्रध्यय के रादि शकार 
की इत्‌ सञ्ज्ञा की जाती है । श्रत शिदृभाव के कारण शी सवादेश नदीं होता, हि तु शने 
फाल (श्‌+दे) होने से “नेकारिशित्‌ सवस्य (४९) द्वारा सर्वादश हो ज्ञाता है । 
“+अष्देशकरशणात्पूवं यत शीति न प्रधरय । 
तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न रीद्धषेत ॥ १ ॥ 


सवादेशो न शिद्धावात्‌ ततो भवितुमहेति । 
अनेकान्तवाद भवेदेव विज्ञेरेतद्दीग्तिम ॥ २॥' 

'सव+जसू" यहां श्रकरतसूत से जस्‌ के स्थान पर शी ्रदेश हा स्थानिवद्धाच के कारश 
शी में भ्रस्ययत्व चने से लशक्वतद्धिते, (१३६) द्वारा शकार की हष्यन्ला ्ो जाती है, तव 
शकार का ललोप करने पर गुर एकादेश हौ कर (सर्वे' प्रयाग सिद्ध होता है । 

ध्यान रदे कि यहां यदपि हस्व 'शि' देश करने पर भी शश्राद्‌ गुणं (२७) द्वार 
गुणा एकदेश करने चे सं प्रयोग मिद्ध हौ सकता है, तथापि ्षभ्निम नपु सक्रास्च' (२३४) 
प्रादि सूत्रों मे श्रनुश्तति के क्षिये उमे द्रीघ किया गया है । चन्यथा-- वारिणी सधुनी चादि 
घटित प्रयोग ने करन सकते (देखो २४६ सूत्र) । 

द्वितीया शरीर तृतीया विभक्ति मं रामशब्दवत्‌ रूप बनते द । दितीया--खवंम्‌ सर्वौ, 
सर्वान्‌ । वृतीया--सर्वेख सवभ्याम्‌ स्वँ । 

चतुर्थी के एकवचन में (सच + ङ । इस श्रवस्था मं स्वंनामसन््ञा हो कर श्रप्रिम 
सृष प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] चषि वृत्म- १५३ सवेनाम्न स्मे ।७।१।१४॥ 


श्रत" स्ैनाम्नो डे" इत्यस्य स्मर" स्यात्‌ । सर्वस्मे । 

अथं ---श्दन्त स्॑नाम से परे डे, क स्थान पर स्मे" देश हो ! 

व्यार्या--श्रत ।२।१ [“भअरसो भिस पेसृ से] सवेनास्न ।६।१। ड ॥६।१। [छ्य ' 
से] स्मे ।१।५। [ विभक्तिल्लोष श्राषं ] “श्त › यह 'सवंनास्न › का विशेषण है, इस किये इस 
से तदन्तविधि हौ जाती है ! भ्रं -- (श्रत) श्रदन्त (खवंनाम्न ) सर्वनाम से प्रर (ॐ) रे 
ॐ स्थान पर (स्मै) स्मै अदेश होता है । यह सृत ङेय › (१४६) सूत्र काश्रषवाद्‌ दै । 

'सर्व+ङे' यषां अदन्त स्वंनाम स॑ है । इस से परे (ह, वतमान दे । भरत श्रट्त 

सूत्रसेरेके स्थान परस्मे देश हो कर "लवंस्मेः प्रयोग मिद्ध इश्चा \ 


२१४ ॐ सैमी-याख्ययोपन्र हिताया लधुसिद्धान्तकीसुद्याम्‌ ® 


चतुर्थी के द्विवचन श्रौर बहुवचन में क्रमश सर्याभ्याम्‌, सर्वेभ्य ' सिद्ध होतेह । 
पञ्चमी के एकत्र चन मे “डसि” प्रत्यय श्चाक्रर सवे+ठसिः हुश्रा । चक श्रग्रिमसुत्र 


पवर्त छता दहै-- 
[लघु ०] विधि सूत्रम-१५४ डसि डयो स्मास्स्मिनो ।७१।१५॥ 


श्रत सभनाम्नो सि इयोरेती स्त. । रवेस्मात्‌। 
श्रथ "---श्रदन्त सव॑नामसे प्र इसि श्रौर डि के स्थान परं क्रमश स्मत्‌ ओओर 
स्मिन्‌ श्रद्ेश होते है । 
वयार्य'--श्रत ।९।१। {ˆ “रतो भिल पेसृ" से] स वनाम्न ।९।१। ['स्नास्न स्मः 
स] डसिडयो ।६।२। स्मादिस्मिनौ ।१।२। 'सव॑नाम्न ` कै ठ्िषर होने से श्त स तद्‌ तविधि 
होगी । रथं -- (श्रत ) श्रदन्त (सर्वनाम्न ) सर्वनाम से फे (ठसिं"डयो ) डसि चौर हिक स्थान 
धर (स्मात्स्मिनौ) स्मात्‌ रौर स्मिन्‌ श्रादेश होते है । यथासडर्यपरिभाषा से डसि" को स्मात्‌ 
श्रीग डि को सि्मिनु होगा । ध्यान रहे कि स्मात्‌ श्रौर स्मिन्‌ क न्त्य तकार श्रौर नकार की 
हलन्त्यम्‌” (१) द्वारा इत्‌ सञ्ञा न होगी (न विभक्तो तुस्मा (१३१) से निषेध हो जायगा । 
"सर्वं + डसि" यहां श्रदन्त पव॑नाम “सर्व॑' है इस से परे ङखि मोजूद्र है। श्रत 
परकृतसुत्र खे डसि के स्थान पर स्मत्‌ हो कर सवस्मात्‌' प्रयोग सिद्ध हुश्रा। 
षष्ठी के एकवचन श्रीर द्विवचन मे सर्वस्य, सर्व॑यो; प्रयोग रामशब्द के समान 
सिद्ध होते हैँ । 
ष्ठी के बहूकचन भं श्राम्‌ प्रत्यय भा कर--^सवं + श्राम्‌! हु भरा । भक सर्वनाम सन्ता 
हो कर श्म्रम सूत्र प्रवृत होता है-- 


[लघु०] किध सम-१५५ आमि सवेनाम्न सुट्‌ ।७।१।५२॥ 


श्रवर्णान्नात्‌ परस्य सवेनाभ्नो विहितस्याम' सुडागम' ) एष्वषत्वे-सबै- 
0 
पप्र | सबेस्पिन । शेष रापवत्‌ । 
श्रथ श्रवर्णा त (अङ्ग) से परे तथा सर्व॑भाम सै विहित श्राम्‌ की सुट का श्रागमं 
हो जाता) 
उ्याग्या--श्रात्‌ ।५।१। [ शश्राज्जसैरसुक' से ] अङ्गात्‌ ।५।१। [ "अङ्गस्य, यह श्रधि- 
हत हे } इसे का फरचमी परं विपरिग्णाम हो जारा हे । ] सक॑नाम्न ।४।१। श्रामि ।७।१। सुद्‌ 
।१।१। "श्रत्‌ पद्‌ ङ्गात्‌, पदं का विरेषरण- चत भयेन विधिस्तदन्तस्य, (१ १७१) दुरा 


तदन्तविधि हो कर---'श्रवर्णान्ताव्‌ श्ङ्गाद्‌" बनेगा । 
५ ररि ९ =^ क 


®& अजन्त पुल लिन्घ प्रकरणम्‌ % २३१२ 


श्रव यहा यह प्रश्न उत्पन्न हीतादह कि सुट्‌ क्निका अवयतही!?। बहतो त्त 
दे कि 'श्राचन्तौ टकितौ, (८९) दार! यद श्राद्यवयव हाता है परन्तु फिल का श्रा्यवयच हो 
यह यहा ज्ञात य है । शङ्गात्‌" में पञ्चमी का निर्देश क्रिया गया हे, चत (तस्माद्स्युत्तरस्यः 
(७१) के ्रनुखार सुट श्ङ्ग से परे श्राम्‌ का अवयव होना चाहिये । न्नामि' में खप्तम। का 
निर्देश शिया गयां है श्रत तस्मिन्निति--' (१६) क धजुसार सुर भाम्‌ सेपूव अङ्गका 
श्रवयव होना चाद्ये । त्ये अब सुट्‌ किल का श्रवयच हो ? ठेसी शङ्का होने पर “उ भयनि 
देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌! ` (देखो पृष्ट-- १३८) के श्रनुसार पन्चमी निरदेश्च कं 
बलवान्‌ दीने से पुट्‌, शरङ्गषे पर= भास्‌ काद्ी वयव ठरतादहं। ता इस प्रकार श्चामि 
पद को “आम * बना कर सम्बन्ध मं षष्टी स्वीकार करगे । यषा स्पष्ट श्यामः नकु कर 
'द्यामि' कहने का प्रयाजन श्रागे तेस्त्रय ' (१६२) आदि सूर्रामं उत का नुवत्तनं करना 
ही हे । ग्रथ - (धात्‌) भवान्त (अङ्गात्‌) शङ्के परे (सवनास्न) तथा सवनाम से 
विहित (शाम >) श्राम्‌ क्य श्रवयव (सुट) सुरहौीजाहा है, 


प्रश्न -- “रष ने श्वान्ति सवनामसं पर श्राम्‌ को सुट्‌ काश्चागम हौ देसा सर 
थं न कर यह अपूव श्रथ क्यो कियाहै!१। 


उत्तर---यदि श्चापका श्रथं करते ता यषाम्‌, तेषाम्‌ श्चादि प्रयाग सिद्धन हो 
सकते । तथाहि--यद्‌ श्रर तद्‌ सवनाम स श्राम्‌ प्रत्यय कर के व्यद्ादोनाम ` (१९३) से 
दकार को रकार भौर रतो गुणे (२७४) स पररूप करने पर तज+भ्राम्‌ य+ श्राम्‌ 
इश्या । श्रव यहां श्राप का श्रथं मानने सै सुट प्राप्त न्दी हौ सकता क्योंकि बहा भ्रवर्णान्त 
सवनाम से परे श्राम्‌ वत्तंमान न्ीं। जो अवर्णान्त है वह सर्वनाम नहीं श्चौर जो सवनाम 
है वह भ्रवर्णान्त नहीं । सवनामसञ्क्ता यद्‌ तद्‌" श्रादि दकारान्तो कीहीकागदंह) 
परन्तु--हमरे उपयु क श्रथ से कोई दोष नदीं भाता । यथा---यहा अरवर्थान्त शङ्ग (म, त' हे, 
हन से परे यद्‌, तद्‌ सवनाम स ॒विदिव श्राम्‌ विध्यमान दहै, अत इसे सुट का श्रागम दहो 
जायगा । यह श्रं जस शा (१६२) सवनाम्न स्मै (१९३) चादि सूत्रोमे भी समक 
जेना चाहिये, अन्वथा "बे, मस्मै यस्मात्‌" आदि में शी श्रादि स्व॑नामकाय न षो सगे । 
'स्च॑+-आाम्‌ः यषा च्रवर्णा-त श्रङ्ग है स्व॑ः । इष से प्रे, सर्वनाम (स्वं) से विहित 
“श्राम्‌? विध्यमान हे । भरत इसे सुट्‌ का श्चागम्र हौ--'सवं + सुट्‌ श्राम्‌" । सुख में टकार इत्‌ 
है श्रौर उकार उच्चारणाथं दै, रत स श्रवशिष्ट रता हे-“सवं + सामः । सुट्‌ का भागम 
श्राम्‌ को कहा गया है । जिसको भागम होता है वह उस का श्रवयव माना जता है । उक 
के श्र्यसेउसकाभी अह्णो जातादे। जसा कि कष्टा भी है-- ^+ यदागवास्तद 
गुणीभूतास्तद्‌ ग्रहणेन गृह्यन्ते" । [ श्रत “साम्‌ श्राम्‌ षे सिक नर्द) इख वे लाम्‌ सूतादि 


२१६ ® सैमीष्यास्ययोपश् हितायां धुक्तिद्धा तकौयुधाम्‌ ₹ 


बुवष्वन ठदहरता है इस के परे होने ते “बहुवचनं फल्थत्‌” (१४९) द्वार) श्रकरार का पार 
तथा श्यादेशप्रव्यययो ° (१६०) मे साम्‌ प्रस्यय कै श्रवयव सकार कौ मूधेन्य षकार करने ष 
सर्वेषाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता दहे । 

सप्तमी के एकव चन में 'सवं+डि हूुग्रा । यहा र्विंडयां स्मार्स्मिनीः (१९४) से 
हि” को रिस्न हो कर 'स्व॑दिमिन्‌, प्रयोग सिद्ध हन्ना । सम्पूणं रूपमाला चथा-- 


प्रथमा सव सर्वो सर्व , पञ्चमी सर्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
द्वितीया सवम्‌ + सर्वानू | षष्ठी सवस्य क्त्रयो सर्वेषाम्‌ 
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ स्वँ | सप्तमी सस्मिन्‌ ` सर्वेषु 
चतुर्थीं सव॑स्मे सर्वेभ्य | सम्बोधन हसव॑। दै सवौ! हे स्वे) 


[लघु०] एव विश्वादयोऽप्यदन्ता.। 

वध्‌ख्या--श्रन्र श्रन्य अदन्त पुललिङ्ग सर्वनामा के विषयमे कते है सि--विश्व 
श्रादि अ्रद्-त (मव॑नाम) भी इसी तरह हाते हैँ । विश्व शद्‌ का श्रथं (सम्पूण है। 
हर्वादिगश में पाठ हान तसे सर्वादीमि सव॑नामानि' (१.८१) हारा सवंनामस क्ता षहो कर शी, 
स्मै श्रादि सव॑नामकायं हयो जाएगे । शेष रामवत्‌ प्रक्रिया हागी । सम्पूणं रुपमाज्ञा यजा 
प्रथमा विश्व॒ विश्वौ विश्वे | पञ्चमी विश्वस्मात्‌ चिश्वाम्याम्‌ विश्वेभ्य 


द्वितीया विश्वम्‌ ' विश्वान्‌ | षष्ठी विश्वस्य विश्वश्रौो विश्वेषाम्‌ 
ठृतीया विश्वेन विश्वाभ्याम्‌ विश्वे | सक्षमी विश्वस्मिन्‌ १ विश्वेषु 
चतुथी विश्वस्मै „2 विश्वेम्य | सम्बोधन हे विश्व! हेविश्वौ। हे बिश्वे। 


[लघु] उभशब्दो नित्य दिव्चनान्तः। उभौ २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयो, 
२। तस्येह पाठोऽकजथे, । 
व्याख्या-- सर्वादिगण में विश्व शब्द्‌ के वाद्‌ उम" शब्द्‌ श्रता हि) इस का अर्थं 
है “दोनो” (30) । भरत यह सदा द्विवश्नान्त ही प्रयुक्त होता है । एकवचन श्रौर बह 
वेच्चन प्रस्ययों में भसम्मव होने से इस का प्रयौग नहं होता । हस द्धी प्रक्रिया रामशग्दवत्‌ 
समनी चाहिये । सम्पू रूपमाला यथा-- 
विभक्ति शएकेवशचन द्विवचत बहुवचन | विभक्ति दकवचन ` द्विवचन बहुवचन 


मरथमा # ० डभो ° | पञ्न्वमी °? उभाभ्याम्‌ 9 
द्वितीया ० = ० | षष्ठी 9 उभयो + 
तृतीया ° उभाभ्याम्‌ 9 | ह्मी ० ११ ० 


चतुर्थी + % ० | सम्बोधन 9 हे भी । छः 


& श्रत पुं लिङ्ग प्रकश्शम्‌ & २१७ 


श्रव थहा यहं शङ्का उत्पन्न होती है कि उभशब्दं मे सर्वनामसन्क्ा का कोद कायं 
नहीं किया गया, मर्योकि सवेनामसञ्क्षा के सथ कायं जा तो बहुवचने होते ह था एक 
चचन भं । यथा "जस शी (१९९), अमि सं्वनाम्ते सुट (१५२), भे बहुवश्वन मे होति 
है “स्ब॑नाम्न स्मे (१५८३), कसिडयो स्मास्स्मिणौ (१९४) ये एकवचम में होते हें । 
द्विवचन मे कोर काथं नदीं देखा आता । तो पुन किस लिये “उभ शब्द्‌ को सद्गण म 
डाल कर उस की सवनामसन्क्ता करने का प्रयत्न किया षयः हे { । इस शङ्कय को मन में रख 
कर अन्थकार उन्तरं देते हे कि-~ 


“^तस्पेह पाठोऽकजथे"' 

प्रथि इस उभदाछ्द्‌ का सर्थादिगश् म पाठ कर इस क सवेनामसन्का करने को 
भयोजभे “्रकच्‌' भत्यय विधान करना ही हे । ताप्पथं यह दै कि सशब्द पर कदे गे 
भजत शी (१६२) आदि काथं ह केवल सवनामकाथं नहीं, किभ्तु स्वनामकायं तो शरोर 
भी है । यदि उभशब्द पर शौ आदि कोर काच नहीं होतातो भे होभदहो, इस कौ सवः 
नामसन्ा तो अन्य कायै के लिये हयी की गहं है। तथाहि--श्ग्ययसवेनाम्नामकव्‌ भ्राक्ट 
(१९९२९ सर्वनाम की टि से पूं अकच्‌ प्रत्यय ष्टो । उभशष्द की सर्वनामसञ्ज्ञा होने 
से अकच्‌ प्रत्यथ हो करम भकच श्र+शरौ = उभकौ" रूप हौ जाता हे । यदि इस की 
सव॑नामसन्कय नं हत्ती तो भ्रकच्‌ न हो सकता । विशेष “सिद्धाश्त कौमुदी मे देखे १ 


[लबु] उमयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उत्तर-उतमी प्रत्ययौ ! 
प्रतय प्रहणे तदन्तग्रहशम्‌' इति तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यध । समः 
सर्वपर्याय, । तुस्यपर्यायस्तु न । "यथासङ्ख्यमनुदेश सखमानाप्‌' इति 
ज्ञापकात्‌ । 


। “| र ---* उभयः श्वब्दं को द्विवचन नहीं होत 1 डतर श्रर उत्तम प्रत्यथ होते हे । 
'त्मय के ग्रहण मे तदन्त का अह हो इस परिभाषा से वदन्त धर्थात्‌ ङत्तरान्त नौर 
डतमान्त शब्दो का महस करना चहिये । नेम शब्द अधं ( राधा >) भथं मे सर्धीदिगख 
मने समना जाहिये १ सवप अर्थाव्‌ सनः अथं के वाचक समशब्द्‌ का सवादियें मे पाठ 
हे तल्यपर्थाय~- समन अथे के वाचक का नहीं । इस में जापक पाणिनि का यथासङ्ख्य 
भनुदेश समानाम्‌, (९३) शूत्र है । 

व्याख्या---सर्वादिगश मे "मः शब्द्‌ के बादं "उभयः शब्टे श्रोता है । थह शब्द 
उभशब्द से श्यचः प्रत्यय करने परं सिद्ध होता है । वार्तिककार श्रोकात्यायन के श्रनुसर 
इस का द्विवक्चन-परस्मथो मे प्रवोग वहीं पि । ईसं का श्रथं हदो अवयवो वादी । 

(1 


९१५२ & भैमी -याख्ययौपव दिताया लघुसिद्धान्तकौुधाम्‌ ® 


यथा-उभयो मणि [ दौ हिस्सो वाली मणि ], उभये मणय [ दौ हिस्सो बालीमशिर्था ] । 


इस की रूपमाला यथा-- 
विभक्ति णकक्चन द्विक्चन बहुवचन , विभक्ति धुकवैचमे द्विवचन बहुवचन 


प्रथमाः उभयं % ठभये | धञ्चमी उभयस्मात्‌ ५ उभयस्य 
द्वितीय उभयम्‌ © उभयान्‌ | धष्टी उभयस्य 9 उभयेराष्ध 
शैतीया उभयेन ¢ उभये | सप्वमी उभयस्मिन्‌ ० अभयेषु 


चतुर्थी उभयस्मै ०  उभयेभ्य | सम्बोधन हे उभय! ० हे उभये। 

सर्बादि शण मै उभमयशन्द्‌ कं काद्‌ "उतर, डकत्मः काः नम्बर अता है। ये दीनो 
्रस्यय दँ । इनके विधायक तीन कद्धितसुत्र ह । (१) कियत्तदोनिर्पारसे इयोरेकस्य उतरत 
(१२३२), (२) वा बहूना नातिपरिग्रट्न डतमच (१२३३), (ॐ) एकाच्च भ्राचामू 
(६ ३ ९४) । किम्‌ , यद्‌, तद्‌ शरीर शुकं इन चार सचनामो से उतर श्रौर डम भ्य 
हो कर श्राट श््द्‌ बनते हे । (१) कतर, (२) कतम, (४) यतर, (४) यतम, (६) ततरु, 
(६) ततम, (७) एकतर, (८) कतमं । सर्वादिगण में डतर, इतमः 
कै पाठ से इन अआच्श्ब्दो का ही प्रह हीता है, भ्यौकि--'"न केव ला 
प्रकृति, प्रयोक्गव्या + न्‌ कैवल्लः प्रत्यय " द्मर्थात्‌ न केवल श्रकरति कां 
प्नोर न केवल प्रययय का ही प्रयीग करना चाहिये--इस सिद्धान्त के. अनुसारं 
केवल डतर उतम का कही प्रयोग नही हये सकता । किल्च--""प्रत्यय ग्रह णे तदन्त 
ग्रहणम्‌!" [ प्र्यय काः इण होने पर तदन्त श्रथात्‌ वह प्रस्व जिस के श्न्त मे है उस 
क सष्ित उस प्रत्यय का ग्रहण करना चाहिये] इस नियम से डतरपरत्ययान्त श्रौर डतमप्रस्य 
थात उपयुक्त श्राठ शब्दों का ही अ्रदश प्रसक्त हीभा। श्रत इनश्रार पर्म्वो की हीं 
सव॑नामररब्श्वा होगी, केवकं उतर डतम भत्ययो की नहीं । 

प्रशन - पाशिनि-जी को यदि यह प्रत्ययग्रहण-परिभाषा श्रमी होती तौ वै (सुति 
ढेन्त पदम्‌, (१७) सूत्र के स्थान पर “सु्तिङ पदम" टेसा छटा सूत्र रते, बयौकि सुप ओर 
तिह के भ्रत्यय होने सै सु"कन्त ग्रीर तिङ्न्त का सुतरा ग्ण टौ जता ?। 

उत्तर--“सुषिर्तं पदम्‌ (१४) सूत्र मं युनि के श्रत महण का यह "यीजनं 
ह कि--““सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहण नास्ति!" अर्थात जहा भरस्मय की 
वन्ता की जा रही हौ व॑हा प्रद्ययग्रहण परिभाषा ्रब््त नही हीती । 


प्रश्न -- यदि रसा है तौ यहा डतर ओरं डत॑मं भ्रत्ययों की सर्वनामसन्ला करने पर 
कड परिभाषा श्यो प्ष्ृत हो रदी दै ? । यदा भी उक्त परडृत्त नहीं होना चाद्ये ? । 
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उर्तर--यह बात सस्य है । परन्तु यहा केवल उन प्रत्ययो की सन्ला करने का कद 
मी प्रयोजन न होने से उपयुक्त परिभाषा की प्रचृत्ति हो जाती है । क्योकि जत्र इस लोकं 
में मन्न से मन्द जुद्धि वाल्ला पुरूष भी भ्रयोजन के बिना किसी काय मेँ वृत्त नहीं होता तो 
क्या भहाब्ुदिमाच्‌ जगदूगुङ्‌ भगवान्‌ पाणिनि -यथं के लिये इन की सखवनामसन्क्ता करेगे १ 
कदापि नहीं । 
कतर श्रादि शब्दों का उच्चारण पुल" लिङ में “सर्व॑” शब्द्‌ की तरह होता है । कतर 
(वो मेँ कोन) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा कतर कतसै कतरे ! पञ्चमी कतरस्मात्‌ कतराम्याम्‌ कतरभ्य 
द्वितीया कतरम्‌ कतरानू | षष्टी कतरस्य कतरयो कतरेषाम्‌ 
चृतीया कतरेण कतराम्याम्‌ कतै | सप्तमी कतरस्मिन्‌ * केतरेषु 
चतुर्थी कतरस्मै कतेरभ्य | सम्बोधन हे कतर ! हे कतरौ ! है कतरे ! 


इसी भ्रकार--कततम (बहतो मेँ कौन), यत्तर (ने मे जो), यतम (बहुत मं जो), 
ततर (दो में बह) चतम (बहतो में व्ह), एकतर (दो सं एक), एकतम (बहुतो मे पक), 
शब्द भी खममने चाहियं । 


डतर, डतभ के श्रनन्तर सर्वादिगण में “न्यः (दुसरा) शब्द ्ात्ता हं । इस का 
उच्चारण सव॑शब्दवव्‌ होता है । यथा- 


प्रथमा अन्य अन्यो श्नन्थे | पञ्न्वमी श्रन्यस्मात्‌ श्रस्याभ्याम्‌ अन्येभ्य 
दितीया अन्यम्‌ ” ˆ“ श्चन्यान्‌ | षष्टी श्रन्यस्य शरन्ययो श्न्येषाम्‌ 
तृतीया न्येन शअन्याम्याम्‌ श्रन्ये | सप्तमी अन्यस्मिन्‌ ” अन्येषु 

चतुर्थी अन्यस्मै न्येम्य सम्बो० दहे न्य! हे श्चन्यौ! हे न्ये! 


अन्यशब्द के वाद्‌ “्नन्यतर” शब्द्‌ श्राता है । इस का अथं है--दोनो मे से एक । 
इसे डतरप्रत्यया-त नहीं समना चाहिये । इसी प्रकार का एके “श्नन्यत्तम' शब्द भी लोक 
में देखा जाता है । इस का श्रथं है--बहुरतो मे से एक । इसे भो डतमपत्यायान्त नहीं सम 
सना चाहिये । ये दोनो शब्द अ्र-युत्पन्न हँ । इने मे से प्रथम अन्यतरः शब्द्‌ कागण मं 
पाठ है श्रत इस गी सर्व॑नामसन्त्ता हौ जाती है । दुसरे अन्यतमः शब्द्‌ का गण मे पाट 
नहीं अत॒ इस की सवंनामसन्ता न होगी रामशब्दवत्‌ उच्चारण होगा । शश्न्यतर, शाब्द 
का उच्चारण स्व॑गब्दवत्‌ होता दै । यथा-- 
प्र ्रन्यतर श्रन्यतरौ अन्यतरे | प० पन्यतरस्मात्‌ भ्रन्यतराभ्याम्‌ ्न्यतरेम्य 
द्वि° श्न्यतरम्‌ अन्यतरान्‌ | ष” श्रन्यतरस्य श्न्यतरयो अन्यतरेषाम्‌ 
तृ० श्रन्यतरेण शछन्यतराभ्याभ्‌ अन्यतरे | स० श्रन्यतदस्मिन्‌ श्नन्यतरेषु 
० श्न्यतरस्मै अन्यतरेभ्य । सम्बो० हे अन्यतर । इ भन्यतरौ ! हेभ्रन्यसरे । 
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श्र यतरशब्द्‌ के बाद इतरः शब्द्‌ श्राता है । इस का अथं "मिन्नः है । इस का उच्चारण 
सवशर्न्वत्‌ हीत दै-- 


प्र इतर इतरौ इतरे [ प० इतरस्मात्‌ इकराभ्याम्‌ इतरेभ्य 
द्विम इतरम्‌ इतरान्‌ ¦ ष० इतरस्य इतरयी दतरेषाम्‌ 
त° इतरेण इतराभ्याश् इतरे | स० इतरस्मिन्‌ + इतरेषु 
चर इतरस्मै # इृतरेभ्य । सम्बो० हे इतर ! दहै दइतरौ! हे इतरे 1 


इतरशब्द्‌ कै अन-तर सर्वान्गिणं मै श्रदतै शब्दे श्व श्रातादै। इस काश्रथं भी 
भिन्नः है । यहे वैदमैही श्रयुक्तं होताहि; इस का उच्चारण सवंशब्देवत्‌ होता है। 
यथा-- 


प्र चत त्वौ वै | प स्वस्मात्‌ स्वभ्याम्‌ खेभ्य 
द्वि त्वम्‌ + त्वान्‌ | ष स्वस्य स्वयो द्वेषाम 
तृ लयैन त्वाभ्याम्‌ त्वं | स त्वस्मिन्‌ र त्वेषु 

चव स्वस्मै + स्वेभ्य । सम्ब हेत्व हैखवौ! हैखे। 


त्वशब्द्‌ कै श्ननृन्तर श्रद-तः सर्व॑मसि नमः श्रातो है । शधं (श्राधा) श्र्थं मे इसका 
सर्वादिगण मे पाठ श्रभीष्ट दै ! वधि श्रादि श्र्थो मे पाठ न होने से स्नामसन्क्षा नही 
हीगीं । तव रामवत्‌ उच्चारण होगा । श्रधंवाची सवनाम मेमशब्ड का विशेषः विवेचन श्रम 
चरम-- (१६०) सूत्र पर देखं । 


सर्वादिगण मँ नेमशष््‌ के बाद "समः भरता वै । इय फ (सथः शौर "तुल्यः दीं 
र्थं होते है । 'सबः शर्थं में इस की कर्वनामसन्शषा होती है, "वल्य, श्र्थं मे गर्ही होती । 
इस का करण यष है कि पाणिनि अनि ने यथासद्स्यमयुदैश खमाभाम्‌" (३३) इस सूत्र 
मै "समाभा" कहा है । यहा समशब्द तैल्यवाचके है । यदि देस र्थं में इसका सर्वादिगण 
मेँ पाट हता तमो समानाम्‌" की बजाय नससेषाम? होता । स्वंनामसन्शक समशष्द्‌ की रूप 
मला यथा-- 
प्र तम॒ स्मौ समै प समस्भातः समभ्थिम्‌ समेभ्य 
द्वि° समम्‌ न समाय | ० संमस्थ समयी समेषाम्‌ 
१। समेन समन्या, समैः | स समस्मिन्‌ ,, समेषु 
० समस्मै „ स्मैम्य | सम्बौ० हस्म! है सभौ! है स्मै! 

इस के बाद "सिमः शब्द्‌ कापा है, इस का भ्रं 'सव' ट| इस करौ रूपमाला 


& रजत पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरशम्‌ ® २३२१ 


ध सिम सिमी सिमे | पट सिमस्मात्‌ सिमास्याम्‌ ल्तिमेभ्य 
द्वि क्तिमस्‌ सिमान्‌ | षं किमस्य किमियोः नियेषाम्‌ 
धृ०. सिमेन तिमाम्यामर सिम | ख सिमस्मिव्‌ ,, सिमेषु 
प्व सिमस्मे ॥ सिमेभ्य- । सम्बोऽ हेसिम। हिसिमौ! हेसिमे। 

इस के बाद्‌ “पूतं परावर एक्सिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ असन्त्ायाम्‌ः' यहं 
गण सूत्र श्रोता हे} इस का अरं यह है सञ्क्तामिन्न च्यवस्था श्रथं होतो पपू, पर, 
श्वर, दि, उत्तर, श्रपरं, श्रधर' के सात शब्द्‌ खर्वादिमणं मे समसे जावें । इस णसु 
कमै विशेष भ्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों के उच्चारणं श्रगे (१२६) सूत्र षर देखे \ 

पर्वादिये के अनन्तर स्वम्‌ अ्ञातिधनाख्ययाम्‌ः यश्च गसू आचा है 1 इस का 
रथं यह हे--बन्धु ओर धन श्रथ से भिन्न न्य अर्थं वला स्वशब्द संादिमख में 
समा जवे । इसका विशेष व्याख्यान अगे (१२७) सू पर देखें । 

स्वशब्दं के बाद्‌ अन्तर वदहि्योगोपसे-यानयो › यह गणसृत्र राता है १ इस का श्रथ 
यदहे-- बाह्य श्रौर प रिधालीय श्रथ वाला भअन्तर' शरद्‌ स्ादिगण मे समग्प जाए ! इस का 
विशेष विचरण भी श्रागे (१५८) सून पर देख । 

अन्तरशब्द्‌ के बाद त्यदैादिगयं श्रा्ता हे ३ ्यिदादिगश स्वादिगण के श्रन्तगत्त एक 
गणं हे, नय ख बही १ इस मे स्त्यैद्‌ तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इवम्‌, अदस्‌, एकं द्वि युष्म, 
श्रस्मद्‌, सतत्‌, किमः ये बारह शब्द्‌ श्रते ह !] त्यदाियों मेँ केवल "एकः शाब्द ह श्रदन्तं 
है मदि "एक श्ट सङर्थावष्चक हो तो वहं निस्य पएकवण्वनान्त होता है शौर यदि 
अन्य [ प्रधान, प्रथम, केवल, अस्य, साधारण, समान, श्रं ] र्थो का वाचक हौ तो 
दस से दिवचन तथा बहुवचन प्रस्यय मी होते हे ! यथा--'यकुष्येकेषाम्‌' (८ ३ १०२) $ 
इस की सघेनामसन्ला प्रष्येक अवस्था मे होती है ॥ प्रथम सङ्खूथावाचपै "एकः शब्द्‌ का 


उच्चारण यथा- 
पिभक्ति एकवष्न द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवच्वन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा पकः ५ पव्ववमी एकस्मा 9 ९ 
द्वितीया शकम्‌ 9 ° | षष्टी एकस्य ¢ ४ 
तृत्तीयद शएकेन ४ ० | समी एकस्मिन्‌ ० ० 
्वतुर्था पकस्मै 9 ऽ | स्यादि की प्राय सम्बोधने नर्हा इरा करता \ 


प्रधान रादि श्र्भौ में "रकः शब्द की सूवमाला यथा-- 
विभक्ति एकव्न द्विवचन बहुवचन | विभक्ति प्कवच्चनम द्विवचन बहुवचन 
प्र ष्क एकी शके | प एकस्मात्‌ एकाभ्माम्‌ एकेभ्यः 
ष्ठि एकम्‌ # एकान्‌ | षर एकस्य पकयोः एकेषाम्‌ 
एकेन पकाम्बाम्‌ पफैः | सेर धकस्मिदर्‌ , एकेपु 
ख एकस्मै » एकेभ्यः । सम्बोऽ देएक।! हे एकौ! हे ष्ये, 
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नोट-- श्रत्र कोष --"'0कोऽन्याथ प्रधाने च, प्रथमे केवले तथा । 
माधारणे ममानेऽन्पे, सङ्ख्यायाञ्च प्रयुज्यते ॥ 


[लघु ०] सन्का सूत्म--१५६ पूवेपरावरद्क्िणोत्तरापराधराणि 
उ्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌। १।१।३३॥ 


एतेषां व्यवस्थायाममन्ज्ञायां सवैनामसजज्ञा गणशघत्रात्‌ सर्वत्र या 
प्राप्न सा जसि बा स्यात्‌ । पूर्व, पूर्वा । अमञ्जञा्यां किम्‌ ? उत्तरा 
इुरवः । स्वामिधेयापेक्तावधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां भरमि ” 
दत्तिणा गाथका, । शला इत्यथे । 


¢ 
श्रथ -- (4) पूवं (२) पर (३) रवर (४) दक्तिण, (९) उत्तर (६) अपर, 
(७) श्रधर इन मात शब्दौ की सन््ाभिन्न -यवस्था श्रथं मँ गश सृत्र से जो सवनामसन््ता 
सव जगह प्रप्त थी वह जस परे होने पर विकल्प से हा । 


ठ्य रट्या---पृचपरावरद्क्तिणोत्तरापराधरासि ।१।५। व्यवस्थायाम्‌ ।७।१। श्रसष्न्ता 
याम्‌ ।७।१। व्रिभाषा ।१।१। जसि ।७।१। [विभाषा जसिः से] सर्वनामानि ।१।३। [सर्वादीनि 
सवंनामानिः से मास ---पूर्वध्च परञ्च श्रठरञ्च दु्िणस्म्व उत्तरश्च श्चपरत्चव शअधरब््च 
[रहा नपु सकेलिङ्ग. 'शब्दस्त्ररूपस्‌? इस विशेष्यः के कारण लाया गया हे ।] = पूंपरावर 
दरिणोत्तरापरधराणि इलरेतरद्न्ह । न सण्क्षान्सन्त्ता, तस्याम्‌ =श्रसन्तायाम्‌, 
न-तस्पुरुष । श्रथं--(असन्तायाम्‌) सञ्स्तामिन्न (भ्यव्रस्थायाम्‌) व्यवस्था श्रथ षी तो 
(ूवंपरावरदकिणोररापराध्सश्ि) पूते, पर, श्वर, दक्िण, उम्र, श्रपर, श्रधरं ये सात 
शब्द (जसि) जस परे होने पर ( विभाषा ) तिकल्य कर के ( स्वनामानि ›) सव॑नामसञ्क्क 
टो! 

सन्ल्लाभिन्न व्यवस्था श्रयं मं पूर्नादि सातो शब्दों की प्पूव॑परावरदकिणोत्तरापरा- 
धराणि यवस्थायामसन्नलूग्मस्‌? इस गण सूत्र से [ यह गणसूत्र सवादिगण मे पीके भा 
चुका हे ] सत्रनामसम्क्ा की जा चुकी दे । श्रव वही सवत्र प्राता सर्वनामसन्ला जस्‌ में 
विकल्प करके की जाती हे । 


+ 


प्रश्न यदह सूत्र एक बार सर्वादिगण मपडाजाचुका हं पुनः अहा सूत्रपाठ 
म इस के पठने की कों ्रावश्यकता नही । केवल जस मं चिकठप करने क लिये पपूत्र॑परा 
वरदक्सिणोत्तरापराधराणिः हतना ही सून्न पर्याप्त हे । (्यचस्थायामसक्श्छाच्ाम्‌? इस कै 
मेण का क्य प्रयोजनं ह ¢ 
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उत्तर-- श्राप का यह विचार टीक नही । क्योकि वेसा करने से ग्शसूत्र से ते 
एनं की सञ्लाभिन्न -यंवस्थामे ही सवनाममन्त्ा होगी भौर यहा सन्छा हौने तथा 
व्यवस्था न हीने पर भी इन की खयेनामसन्क्ा हौ जायगी । अत यहा श्यी "व्यवस्थायाम 
सन्तायाम्‌' कहना भ्रस्यावश्यक हे । 
श्रव हमे थह गना है कि ऽ्यवस्भ्म' क्य, होतो है । प्रम्थकार ने ज्यवस्था का अह 
लक किया है-~ 
“'स्वे।भिधेयापेत्नाबधिनियमो श्यवस्था 
ध्रपेद्धत दध्थपेक्त , कमणि धञ्‌ । स्वस्य (पूर्वादिशष्दस्य) मंभिधयन ( वाच्येन ) 
धपेत्तस्य (शपेच्यमारस्थ) अधेनियमो -थवस्था । श्रं -- जहा पूं आदि शो के 
श्रपने चरथो से भवधि के निम के भवेन्ना हो वहा भ्यवस्था समश्नी चाहिय । उदाहरण 
यथा--~ 
काशी पू । कते ! प्रयागात्‌ । यहां पपू? श्छ का श्रथ पू्ंदिशास्थित्तं कोशी 
देश हे + इस श्रं से ्रवधि के नियम की आकाङ्ह्ला हौती है । श्र्थात्‌ काशौ पूं हेः 
थद सुभने घाल को यहा यह जिन्तासा उस्पन्न होषी हे कि पक्सि सेपूवं हे ¢ ३ इस पर 
उन्तर मिक्त है कि "थाम सेः 4 तो यहा पुर्वाशन्द का शथे क्योकि चवि क नियम 
[श्रयागात इस प्रकार] की श्रपेष्ता = अाकाडश्ला करता है शत बहा -यघस्था हे 
पूरवे रात्रशदिय । केभ्य ? कसादिभ्य १ यहा पूवशब्द को श्रथ पूर्वकाक्षस्थितं 
रावण अदि श्यक्ति है । इन र्थो से श्रवधि के नियम कौ श्रपेषी = श्राकाद््ता-=जिन्लसः 
होती है कि किस से रावण श्रादि पूवं हुए हैः १। दस्र परं उत्तरं मिलता हे किं "कस श्रादियो 
सेः । तो यहां पूवेशर्द का धथ क्योकि प्र॑वधि के नियम [ कसीदिभ्य ` हसं ध्रकार ] कौ 
्पेत्ता करता है , प्रत यहां व्यवस्था हं । 
पूवैस्या रविरुदेति ! यदा पूवापशब्द्‌ फा भ्रथं दिशा-विशूष दे ¦ दिश्रविशेषों ४ 
सखडकेत सुमेरुपवं त कम श्रपेच्ता से छनादिकाल खे चला भ्रा रग दै । त्प इस प्रकार यही 
श्यवस्था दहै । ५ 
तात्पयं यदह था कि जहा पूवे आदि शब्दं के ध्र होने चद (कासे ?, "किस 
से ‰, “किन से ? इत्यादि धरकारेस जिन्त हये वहं हथवस्था समभन चदि । 
ध्यान रहे किं अ्समा मे पूर्यादि शश्व तीन प्रकरं क होतेह । (१) देशवाची; 
यथा--काशी पूर्वा । (र) कालवाची यंथा--पू्वे रवणादयं । (३) दिश्चावात्ती यश्रा-- 
पूर्व॑स्य रदिर्देति । यदि इव तीनो से ्रतिरिक्त पूर्वादि श्ष्दैहोगे तो वैहा व्यधस्था भ 
भ्‌ होगी । यथा--श्रधरे राग (निचले होर पर लाली हे) । 


२२४ ® सैमी भ्यास्ययीपद दितार्या लेधुसिद न्तक्छीयुथीम्‌ # 
“व्यवस्थायां किम्‌ ? दैकतिशा गाथका, ।' 


“ददिश शाथका * (चतुर भायक) । यहा दक्िशशष्दे का श्रथः (तुरः है । इस सै 
श्रवधि के नियम की आाकाडक्ा नहीं हीतली । शरत यहा भ्यवैस्था न होने से इस की सव 

मामसञ्क्षा न हौगी । [सर्वनामसन्त्ा भे होनेस धके मे जस शीः (१५) दषा शी 
श्रि न हौगा।] इसी प्रकार~-“य काल उत्तरे प्रस्युत्तरे शक्त” [ यह बक जवान 
सवाल मै चतुरे ह + ] येहा “ॐत्तर शब्द क श्र्थं “जवाव' तथा प्रद्युत्तर' शब्द का श्रथ 
"जवं का जवाब" द । इम रथी से किसी शकार भी भ्रवेधि के नियम की जिक्लासा नहीं 
हती । श्रत अ्यवस्थः मेँ वन्तंभनि न हौने के कारण इन की सवनामसञ््ा न होगी । इस से 


दत्त म शपूर्वादिभ्यौ नवम्यौ वा" (१६६) सूत्रं धरवृत्त मै होभा । 


'“न्रसन्ज्ञायां किम्‌ १ उत्तरा इर, 

स्यवस्था हीने पर भी पूर्वादि शब्द किती की सन्क्षा न्ह हीने चौहिय । यदियै 
किसी की खन्ना दगे तो व्यवस्था मे वर्धमान होने घर भी इम्‌ की सवंनमसभ्वा न होगी 1 
यथा "उत्तरा ऊर * [उत्त रङुरुदे्] # । सुमेरुषवेत को श्रवभि भान कर 'देसर कुर" 
हस प्रकार देश भ्यकस्था की मद ह । श्रत यक्तं “उततर शराष्द्‌ व्यवस्थां मे वर्तमान हे) 
धरन्तु “उत्तर ऊर" इस प्रकार ऊुरुदश की सन्नता होने से उन्तरण्धब्द की सर्वैनामसब्द्वा न्‌ 
होगी । 

जहा पूर्वं आदि शब्दै किती की सन्धान हीमि रीर व्यकरथा मै कैर्तमान दहयग 
वंह! निन्नप्रकरिण प्रयौगसिद्धि होगी 

"पूर्व+-जस्‌” यह! "सर्वादीनि स्व मासानि” (१९१) सूच से पू्वराब्दे की नित्यं स्व 
भामसम्ल्ला प्राप्तं हनि पर "धूत्॑परावरदकिणोत्तराः › दरस प्रङृतसूच्च से जसू मे वेह विकयं 
कैर के हो जातीः हे । सर्वीनामफर मे “जस शीः (१९२) से जस की शी, श्रभु्न्धरलीपं 
तथा गुण एकारे करने पर पू” भरयीग सिदध होता हे । सर्वनामाभावपक से रामश्व्दवत्‌, 
धूवंसव्ंदीर्ं हौ कर पूर्वा › प्रयाग बन जाता है । 

सी प्रकार पर भादि शब्द के सी---पर, परा । श्वरे, श्वरौ ! दुथि, दर्णा । 
त्तरे, उत्तराः } श्रपरे, श्रषर । येदोढेर्प वनति है इनं शब्दं की ङपभाला श्र 
क्लिखंगे । 


[लघु०] वण्क्द्म--१ ५७ स्वमरातिधनास्यायाम्‌।१।१।३६॥ 
# ऊुरशाग्दी देशविशेषे बहुवचनान्त ब्रयुज्यते। सम्प्रति + डरम् देरानिरेषे बहुवचनान्त ग्य । सम्पि रल का वू्ेन्दैश “उरु र दे 
ह~ विचारकः का मत है । परन्तु प्रन्यं लोग (कु द्देक् को दीः उनत्तरङुर' देश ममित हँ , 
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ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्रा सन्क्ञा जसिवा) स्वे, स्वा । 
आत्मीया श्ात्मान इति वा ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाभ्क्ञातयोऽथां 
वा) 
अथे --क्लाति (बान्धव) शरोर धन रथे से भिन्न पन्थ अथे वरते स्वशब्द क 
धरषप्त सबेनामसञ्छ्ा जस्‌ मे विकल्प से हो १ 


च्यारुशा-- स्वम्‌ \१।१। [ “शब्द स्वरूपम्‌" की ष्टि से त्यु सक ज्िखा गया 
हे  ] श्रल्लोतिधनपख्याथगम्‌ ।७।१। विमेधा ।३।१। जसि 1७18} [ "विभाषा जस्सि' से 1 
सवेनाम ।१।१। [ सर्वादनि स्वनामानि" से वश्नविपरिणति कर के "] संमास -- क्षातिश्व 
धनन्् = ज्षातिधने, तयोर्‌ शरस्य (सन्का) = ज्ञा्िघनास्था तस्यामूज््तातिधनःस्यायाम्‌ 
द्न्द्रगभेषष्ठीतष्पुरषः । न ज्ञातिधनारयायाम्‌अक्तातिधनार्यायात्धं , नन्तसुर्ष + धर्थ.-- 
(शक्षातिधन्परयगयाम्‌ ) ज्ञाति श्रौर धन श्रथ से मि-न अन्य श्र्थो म (जसि) जस परे होने थर 
स्वरम्‌) रसवश्ब्दं ( विभषा >) विकर्ष करके ( सवनाम >) सवनाम सम्त्तक होता है 
संर्वादिशणं में भ यह सूत्र पदम यथाह । उस से ज्ञीति श्रौर धमे अथं से सिर्न 
अन्य श्रथ मे स्वश्वब्द्‌ की सवंनामसन्ज्ा सव॑त्र प्राप्त हतीथी । पुन दैससत्रं के हाय 
डसी भराप्त सवेना्मसन्ब्तय का जस्‌ में विकर्थ कियम गय है । 
स्वशब्द के चार भथ होते हँ--(१) श्रम (८ खुद श्रथवा स्वयम्‌ ), १९) आत्मीयं 
< शुदं कानपरपना ), (३) जलति (बन्धघ = रिश्तेदार), (४) घल + इन वचार र्थो 
से प्रथम दो अर्थो में खश्वब्दं की सवेनामक्षग््ा होती हं, पिद्धैले दो भरथो में नही । 
्द्तसुत्र से वही सं्व॑त्र पराठा सवेनामसंब्प जल्‌ में विकट्प करं के की जाकी है 1 सव 
नाम पर मे जस्‌ को शी, अञुबन्धलोप तथा शुख एकदेश हरे कर स्वे" भ्रयोग बला । सवः 
नामाभावपक्ष में रामशब्दव॑त्‌ “स्वा › रूप सिद्ध इश्च । 
ज्षपविं भौर धन श्रथ मे सर्वेनामसंन्त्ता न होने से "स्वः ब्द का रामश्षब्द्वव्‌ 
डच्चारंण होगा । श्रत जसु मे कवल *स्वा › हयी बनेगा । 
“^ज्ातिरात्मां तथातमीथश्चतुथं धनमेवं चे 
मर्था परोज्ञाः सशब्दस्य कोषे बुद्धिमत। वरं, ॥१॥ 
प्मास्पास्मीवाथेभोरेव सवेनाम स्पत बुधै, । 
यो ज्ञातिधनवाची स्यात्‌ सवैनाम न कीर्यते ।२॥'१ 


[लघु ° | षन्ना सूत्रम्‌--१ ५८ चप्रल्तर्‌ बहियोगोपसंग्यानयोः 
।१।१।३५॥ 
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२२६ ® तैमौ -यस्थियौध् दिताथा लेधुतिदधेन्तकौसुधाम्‌ & 


बाह्यं परिधानीये चाथेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जमि वी 
श्रन्तरे, अन्तरा वा गृहा-बाह्या इत्यथे । श्र तर, श्रन्तरां 
बा शाटका परिधानीया दत्यथ, । 
प्रथ.--- बाह्म श्नौर परिधानीय श्रथ मं श्रन्तरशव्द्‌ की सर्वच श्रान्त सव॑नाम 
कनका जस में विकल्थसैहौ। 
ल्याख्या----श्रन्तरम्‌ ।4।१। वदि्यांगापस-यानयौ ॥७।। जसि 1७} 4। विभाषां 
॥५।१। [ “विभाषा जसि" से | सवंनाम ।१।१। [ (सर्वादीभिं सवनामानि' स ] सेमास -- 
वहि =अनात्रतौ देश , तैन योग = सम्बन्धी यस्य स बहिर्योग , वहुनीहि समासं । उपसवी 
अते=परिधीयकते इद्युपस-यानम्‌ † । बहि्योगण्च उपम यान-चन्बहिथाभीपस-यनि । तयो = 
बहिर्योमोपसब्यानयो । ईतरेतरद्वन्द्र । श्रथं --( बदिर्थोगोपक्षयानयी ‡ भीहर सं 
सम्बन्धित तथ मीचे पहनने योग्य वस्त्रादिक श्रथं मे ( श्रत्तरम्‌ $ श्रतरशब्दै ( असि ) 
जस परे होने पर ८ विभाषा ) विकल्प कर के ८ सवाम ) स्वंनामसम््क हीमा दै । 
बाह्य अर्थात्‌ बाहरस्थित तथा नीचे पहनमे योग्य वस्त्रादिक श्रथं मे श्रन्तरशब्ड क 
हसी प्रकार ॐ गणसूत्र द्वारा जा सव॑नामसन्न्ताः सवत्र प्राप्त थी उसी का यहा जसू मः 
विकल्प किया गया हैः । सवनामपक् मे जस्‌ कौ की, अलुबन्धलोप तथा गुण एकादेश दो-- 
"पन्तरे बनेगा । तद्भावपनष् म॑ धूर्वसवंदीधंः एकादेश करने पर “अन्तरा * मिद्ध 
हौगा । अन्तरे, श्रन्तरा वा गृहा [ बआहरस्थित धर + प्राय क्ार्डाले श्रादिर्यो के धरे नगर 
की चारदिवारी से कहर ही इश्ना करते हे ! देखो मनुरति--१०।६१। ] । श्रस्तरे श्रन्तर। 
व! शाटका [ नीचे पनन योम्य चै~=धोती आदि | । 
बदिर्थोगोपस यायो किम्‌ ? श्रनयीप्रामयार श्रन्तरे तापस प्रक्तिवसंति [इन दा 
शवो के मध्य तपस्वी रहता ह } । यहाँ “शरन्तर” शब्द का श्रर्थं “मध्यदेश है । श्रव 
सर्वंनामसन्क्षा न होने ठै सवंना्मकायं न होगे । [ य्ह प्रसयुदादरण' गणसूत्र का हीह ¢ 
एवम्‌--~श्रावयोरन्तरे जाता पर्व॑ता सरितौ हुमा ° रामा० । ] इदी प्रर --~'इमः अस्यन्तर ए 
अमः। 
[लघु ०] विषिनपतय--१ ५६ पूर्वादिभ्य) नवभ्यो का ।७१।१६४ 
क्यो इपि ङयोः स्मार्सिनो वा स्त, । पूवस्माते, पूर्वात्‌ ! 
पूवेस्मि्‌, पूर्य । एवम्परादीनम्‌ # । शेष सरवैवत्‌ । ~ 


गिला 
पानानि जनन न> चके नाज १ 


†{ “अन्तरीयोप्रसम्यामषरिषाचान्यधोऽशुकग सवयम ~ ५ 
क ख्पाणि गोध्कानीतति सष ४ 
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५} ] पूं श्रादि नौ शब्दों से परे उसि" श्रौर डि को क्रमश स्मात्‌ श्रीर 
स्मिन्‌ श्रादश विकल्प स दहों। 

व्यार्या-- पूर्वादिम्य ।।३। नवम्य ।९।३। डसिंँडयो ।६।२। स्मास्स्मिमो 
।१।२। [ डसिंडयो स्मात्स्मिनौ" स ] वा इस्यच्ययपदम्‌ । अथ -( पूर्वादिभ्य ) 
पूव आदि (नवभ्य >) नौ शब्न्गे से परे (डसिंडयो >) डसि भौर डि ॐ स्थान पर (जा) 
विकल्प कर क (स्मास्स्मिनो) स्मान्‌ शरोर स्मिन्‌ आदश होत हं । 

पूवाक्त न्रिसूनी ( १९९, १९७ श्म ) मे स्थिवनौश्व्दो का उहीं अर्थो ने 

यहा अहण है! गणसूत्रो हारा नित्य सर्वनामसञ्ज्ञा विहित होन से इन से परे स्मात्‌ श्रौर 
स्मि श्रदेश निस्य प्राप्तं होते थे । श्रव इस सूत्र से विकल्प किय! जाता हं । पूर्वस्मात्‌, 
पूवंस्मिन्‌ । पक्त मं रामवत्‌ प्रक्रिया हो कर--पूवान्‌ पूर्वे । 


श्रव पूवाक्त अर्थौ मं पचर आदि श्दो के उच्चारण लिखे जते है-- 


+ पू (पहला) २ प्र्‌ (दूसरा) 

प्र पूं प्रां पव षूदा प्र परं परौ परे, परा 
द्वि पत्रम्‌ पूवान्‌ दि* परम्‌ । परान्‌ 
तर पूर्वेण पूरयाम्याम्‌ पूरे तृ० परेश पराम्याम्‌ परं 
च० पूवस्मै , सूरवभ्य ० परस्मै „ परेभ्य 
पण $ प० {म 

[ पत्त परात्‌ 2 9 
ष० पूर्व॑स्य पूवयो पू्वेषाम्‌ ष० रस्य परयो परेषाम्‌ 
ता [समिन ॥ अनै 

पूवे , पूर्वेषु (षरे » परेषु 
स हेपूव॑। हे पूरौ! हेपूर्ै।, पूर्वा! | सण दैषर। हेपरौ। हेपर।, परा ! 

३ अवर (न्यून श्रादि) | ४ दस्ति (दिना) 

० श्चपर श्रवरौ अवरे, श्रवरा प दकिय दरिग्णौ इरिणे, दकिथ 
द्वि अवरम्‌ +, अवरान्‌ द्वि° दरणम्‌ ;+; दरिणान्‌ 
तृ शरवे श्चवराभ्याम्‌ श्वर त° दद्िणोन दहिणाम्याम्‌ दवि 
च० अवरस्मै , शअरचरेभ्य च० दृह्िखस्मे ५ द्दिश्य. 
नि [ ज्चरस्मा ॥  पर्िसमाव 


(श्रवरात्‌ + ह ( द्‌ किणात्‌ 


२९ ® समी-ध्यास्ययीपन्न हिताया लघुसिदढा-तकौमुथाम्‌ ® 
ध० अवरस्य शरवर्यं श्रवरेषाम्‌, | ष दे्तिणस्थः रक्ञिणयो ददिोषाम्पर 
[ श्रवरस्मिन्‌ [ दक्तिणस्मि्‌ 
स स चरौ चि 
] भवर ¢ श्यरषु [दा न षु 
सं हेश्चवर^ हेश्रवसौौ" देश्रवरे। } | सण रहैनङिण! देदक्षिणौ। हे ददिणि।, | 
श्रवरा । है दर्तिणा ! | 
४ उरते (अगला) ६ अर्‌ (दर) 
० उत्तर उत्तरौ उत्तरे उत्तरा | भ्र श्रपर परौ श्रपरे, श्रपराः 
द्वि° उत्तरम्‌ „+, उत्तरान्‌ द्वि° परम्‌ ),, अपरान्‌. 
त उत्तरेण उत्तरम्याम्‌ उत्तरं तृ० श्रपरेणः श्रपराभ्यांम्‌ श्रपर 
चै उत्तरस्मै ,, उन्तरेभ्य | च० अपरस्मै ,, श्रपरम्य 
(उन्तरस्मात्‌ ( श्रपरस्मत्‌ 
पण प 
1 उत्तराव 2 ‰? ( अपरत 9 ४ 
घ० उत्तरस्य उत्तस्यी उत्तरेषाम्‌ | ष० श्रपरस्यं श्रपरयो श्रधरषाम्‌ 
 उन्तरस्मिन्‌ [श्रधरस्मिच्‌ 
खं स० 
{उतर „ जेष अपहे , अरु 
स हे उन्तर ! हेउत्तसौ! है उत्तरे, ]| स० हेश्चपर! देश्रपरौ१? हे श्चपरे), 
उत्तरा ! हे भ्रपरा ! | 
७ अधर (नीचा) = स्व (ज्रम श्रस्मीय) 
प श्रधर श्रधरौ श्रधरे, श्रधरा| भज श्वं स्वी स्वै, स्वा 
द्वि° श्रधर्यम्‌ ; अधरान्‌ हि० स्वम्‌ । स्वान्‌ 
तै श्रधरेशः शधराभ्याम्‌ श्रध के स्वैन भ्वाम्याम्‌ स्वै 
च श्रधरस्मै ,, अधरेभ्य च० म्वस्मे र स्वेभ्य 
1 {श ॥\ {न | 
श्धरर्ति ५ १ स्वति ४ 99 
वऽ श्रधरस्य श्र्धैरयो अधरेषाभ्‌ | ध० स्वस्थ स्वयो स्वेषाम्‌ 
नौ {ज 
द -॥ । 
श्रध ५१ श्रधरेषु स्वे 9१ स्वेषु 
सं* देश्चधद( देश्रधरौ| है श्रधरे।,] | स° हैख) दहेस्वौ। हैस्वै। 
भरधरा ! | हे सा! 
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€ श्न्त्र (बाह्य या परिधानीय) 
प्र श्रन्तर श्च-तरौ अन्तरे, श्नन्तरा | च० अन्तरस्य श्रन्तर्यो श्न्तरेषाम्‌ 


दि अतरम्‌ ,; अन्तरान्‌ [ श्नन्तरस्मिन्‌ 
ॐ स० क्‌ 
त° अन्तरेण श्रन्तराभ्ाम्‌ श्न्तरं [ अतर „ अऋअन्तरेषु 
च० अन्तरस्मै , श्न्तरभ्य स० हे अनन्तर ! दे अन्तरो ! हे न्तरे 1, )} 
[ पअन्तरस्मात्‌ हे श्रन्तरा । 1 
[ अन्तरात्‌ > यदा पूव श्रादि ९ शब्द समाश्च होते हँ # 
[लघु०] स्का स्म--१ ६० प्रथम चरमतयार्पाधेकतिपयनेमाश्च 
। १।१।३२२॥ 


एते जसि उक्रमञ्ज्ञावषास्यु । प्रथमे, प्रथमाः | तय' प्रव्ययः- 
 #९ 0 
द्विवये, द्वितया । शेष रापवन्‌ । नेमे, नेमाः । शेए सबेषत्‌ । 


४४ 
रथं ---प्रथम, चरम, तयप्रस्ययान्त, श्चर्प, श्रधं, कतिपय श्चोर नेम ये शब्द्‌ जस्‌ 
परे होने पर विकल्प कर के खवंनाम-सञ्छ्क हों । 


ठ्य] ख्या-- प्रथसचरमतयालंपार्धकतिपयनेमा ।१।३। च दस्यभ्ययपदम्‌ १ जसि ।७।१। 
विभाषा 1१1१ [ "विभाषा जलिः से ] स्वनामानि । १३१ { वर्वदीनि सवनामानि' से | 
समास --- प्रथमश्च चरमश्च तयश्च श्रल्पश्च अध्व कतिपयश्च नेमश्च = प्रथमचरमतयां 
ख्वाधंकतिपयनेमा , इतरेतरदनढ । श्रथं --( प्रथम--नेमा ) प्रथम, चरम, तय, श्रहप, 
अधं, कतिपय श्र नेम ये शब्द (जसि) जस्‌ परे होने पर ८ विभाषा ) विकल्प कर के 
(सवंनामानि) सवनामसम्ड्लक होति ह । 

टन शब्दों मे नेम शब्द्‌ के श्रतिरिक्त चन्यं किसी शब्द का सर्वादिगण मं पाठ 
ष्ठी, अत शोष सब शब्दां की जस्‌ के छोड अन्य विभक्तया मे रामशब्दवत्‌ भक्रिया होगी ! 
जस जें सवंनासपक्त में "जस शीः (१५२) श्नादि कायं हणे । तद्भावपक्त से रामवत्‌ 
प्रक्रिया जाननी चाहिये । इन के उच्जारण यथा-- 


अभम (क्ल) चाम (श्रन्तिम) 
अण प्रथम प्रथमौ प्रथमे, प्रथमा | प्रण चरम व्वरमौ चरमे, चरमा 
द्वि° प्रथनम्‌ ,, प्रथमा द्वि चरमम्‌ रमान्‌ 
तृ* प्रथमेन प्रथमाम्माम्‌ प्रथमे त° चरमेण चरमाम्याम्‌ चरमे 
चर प्रथमाय  ›; भ्रथमेम्थ च° चरभाय ;) पवरमेम्यः 
पण प्रथमाति + पर च्यरमात्‌ ९) 8 


२३० 
ष० परथमस्य प्रथमयो प्रथमानाम्‌ | षण 
स० प्रथमे ५ प्रथमपु स° 


स० हेप्रधम। हे प्रथमौ! श्रम 1, 1] | स० 


प्रथमा ! 


® मैम्दी ज्यार्ययापश्र हिताया लघुड न्तकोसुद्याम्‌ € 


चरमस्य चरमयो चरमायाम्‌ 

चरमे चरमेषु 

देचरम। हेचरमो! है चरमे! ) 
चरमा 1 


चरमशब्ठ के बाद्‌ "त्य श्रता दै । तयः श्रययदहू । प्रत्ययग्रहण तदन्तग्रहशयः 
इस परिमाषान॒सारं तयश्रव्ययान्ता का ह अ्रहश् किया जायगा । यद्यपि «^ मञ्ज्ञाविधौ 


न ज ९.६ , १, कच ॐ, क 
प्रत्यय्रहय तदन्तश्रस्छ नास्त 1 च्म ज्ञापक से तद-तो का अह नही हाना रदाष्िये 
था तथापि केवल तय प्रत्यय की स-स्ञा करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तं का ग्रहण हो 
जाता है । तयग्रस्यया-त शख---ष्टितथ, त्रितय, चतुष्टय, वन्म्बतय, षटतय, सक्तक्त्य, श्रष्टतय, 


नवतय दशत्तय श्रादि जानने चाहिये । फिष्च-- द्वि श्ररि त्रि शब्दों मे परे तयपको द्ितिभ्या 
तयस्यायज्वा (११६६) सूत्र से श्रथचश्राग्शहाकर य श्रौर त्रय शब्द्‌ भी वन जाति 
ह । ये भी स्थानिवदाव षे तयप््रन्ययान्त होने के कारण तसम प्रक्रत सृन्न द्वारा सवनामसञ्व्छ 


होते हँ । 
द्वितय ( डौ श्रचयवौ यस्य, दौ श्रवयवौ वाला-- जोडा ) 
प्र० द्वितय द्वितयी द्वितये, ्िक्याः षण द्वितयान द्ितयाम्याम्‌ हितयेभ्य 
द्वि° दहितयम्‌ ,, द्वि्तयान ° द्वितयस्य द्वितययो दहवितयाना्ः 
त्र° हवितथेन द्वितयाभ्याम्‌ द्वितये | स° इतये द्वितयेषु 
च% द्वितयाय , द्वितथेभ्य स० हेद्वितेय। हेद्वितयौ! हद्वितथे)!, 
। द्वितया ! | 
हसी प्रकार--द्वय, करितय, त्रय, चतुष्टय, पञ्चतय पर्ति श्वो के सूप होते हे | 
भ्रल्प्‌ (थोडा) श्रध (आघा) 
श्र श्रल्पं श्रल्पौ श्रल्पे, अस्मा | प्र° अधं श्रौं दर्भे, रधा 
द्वि° अल्पम्‌ ,; श्रल्पान्‌ दि° श्रम्‌ ,, श्रनि 
त° श्रल्पेन शअल्पाभ्याम्‌  श्रर्पं त° शर्धेन श्र्धाभ्णाम्‌ अर्प 
चर श्रर्पाय ॥ श्रल्पेभ्य च० शर्धाय शर्भभ्य 
प० श्वल्पात्‌ ५१ प१० शर्धन 
प° शल्यस्य श्रल्पयी श्रल्पानाम्‌ | ष शधेस्य श्र्धंयो ग्र्धानास्‌ 
स० श्रर्पे र अल्पेषु स° शर्ध भर्धषु 
स° दिश्चल्प। हेश्र्पौ। दिश्रर्पे।, ]| सण देश्रधं। हेश्रधौ।! ह शरभे ] 
शररुपा । | अर्धा, | 


# भजन्ते पुललङ्गन्परदस्थम्‌ @ २३४ 


कतिपय (ङ्च) 
ध्रधसं। कतिपय कतिपय कतिपये, कतिया 
हद्रेतीय! कतिपथम्‌ | कतिपयान्‌ 
सृतीखः कतिपये कतिपयाम्यम्‌ कतिपये 
शैतुर्थीं कैतिपयायं 8 कतिपयेभ्यः 
पञ्चमी फतिपयात्‌ ध । 
षष्टी कतिपयस्य #तिपथसोः कतिपयानाभ्‌ 
खम कतिपथे र कतिपयेषु 
सम्बोधन हे कतिपय) हे कतिपयो १ दे कतिपये !, केतिपया 


"कतिपयः शब्द्‌ क श्रलन्तर नमः शब्द्‌ श्त है 1 अरधवाचक मेमशाञ्द सवनास- 
सन्नकः होता द यह पी कह श्राय हे । उसी का प्रह््तसूघ्र म ब्रश समना चाहिय, 
ग्रम्य क नहा । ख्पमालष यथा-- 


भर० नैम नेमौ ममे, नभ प ० नेमस्मवैये नेमाम्याम्‌ भेमेभ्य 

द्वि नेमस्‌ , मेमरैन्‌ ष० नेमस्य नेमयो नेमेषाम्‌ 

तृ नेमेनै नेमपम्यीम्‌ नेमे सण मेमस्मिन्‌ +> नैमेषु 

चण नेमस्मे  , ेमेभ्थः | स० 5नेम। हेनेमौ! देनेभे1, नमर ) 


{लघ्रु० वा०- १६ तीयस्य ित्सु श । 
दवि तीयस्म, द्वितीययेत्यादि । एव तृतीया ! 


९ क क, ऋ (न ५ 
अथ ~ डित्‌ लिभक्तियो मे तायप्रत्वयःन्तये की विकरंप कर क सवेनामखञ््ती 
होती है 1 


व्याख्या तोयस्थं द) १। हित्सु 1918। वा देत्थन्थयपदभ्‌ 1 सवेना 1 ३1 ११ 

¶ प्रकरशप्राप्त ] १ तीय यह एक पर्यय हे \ केवल इस की संब्न्व का कोद प्रयोजन नरी $ 

श्रत 'खन्क्लपविधौ भस्ययश्हणो तदन्तभ्रहण नगस्तिः इस निषेध के होते इष भा प्रस्ययभ्दण 

तद्‌-तम्रह्म्‌› परिभषा से तीयप्स्ययकन्ता क्म दी प्रह किया जाएणः। इ इत्‌ यस्य 

=डित्‌, जिस विभक्ति के छकार को इ व्खन्ध्ता दो उसे छित्‌ विभक्ति करते हँ ! डित 
विभक्त्या चार है 3, डसि, डस्‌, डि , 

डे म सव॑नामसम्क्ला होने ये "स्ंनाम्न स्मैः (१२६) तथा ङसि ओर डि म सव 


लामसन्छ होने से "डसिंङ्यो श्मारि्मिनीः (१६४) सूत्र प्रदत्त हीगा१ स्स्‌ म ङ 


२३२ ® भैमी -याख्ययौपनल् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ # 
विशेषता नहीं # । पक म जहा स्व॑नामसम््ञा न होगी वहा रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया दौगी । 
द्वितीय (दसरा) शब्द की रूपमाला यथा- 
प्र द्वितीय द्वितीयौ द्वितीया व द्वितीयस्य द्वितीययौ द्वितीय्ानाम्‌ 


द्वि° द्वितीयम्‌ » द्वितीयान्‌ ( द्वितीयस्मिन्‌ 
तृ० दहितीयेन द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीये क 1 द्वितीये # दहितीयेषु 
द्वितीयस्मै स हेदितीय। हे द्वितीयौ! इेद्ितीया । 
( द्वितीयाय न दवितीयेभ्य दसी प्रकार शृतीय" ( तीसरा ) 
द्वितीयस्मात्‌ शब्द का उच्चारण भी 
य सममः लेना चाद्ये । 
भ्यास (२६; 


(१) -यवस्था का लक्तण लिख उस्र का सोदाहरंण विस्तृत विवेचन करे । 
(२) (क) किल श्रं मे समः की सर्व॑नाससन्त्ञा होती दै श्रौर क्यो १ । 
(ख) दितीय श्रौर द्वितय शब्दो के उच्चारण मे क्याश्नतर है { । क्षप्रमाण क्िखा। 
(ग) “जस शी' यहाशीकोहस्व क्यो नही किया }। 
(ध) “उमः शब्द की स्ंनामसन््ता करने का भ्या प्रयोजन है ! । 
(ड) शस्व" शण्द्‌ के कितने श्रथ दति हेश्रौर करसि ३ श्रयं मडउस की सर्वभाम 
सम्छ्ा की गद हे {| 
(३) श्रामि सर्वनाम्न सुद्‌" सूत्र का क्यो केसे श्रौर कौनक्षा विचित्र श्रथं अन्धकार नं 
किया है ! सविस्तर क्िखो । 
(४) तदूुखसविन्तान श्रौर भतदु गुणसविक्षान बहुवीहि का भेदे प्रतिपादने करते दए “सवा 
दीनि सवंनामानि' सूत्रमे इन मं से किस का श्राश्रय किया जातादहै वयंन करो!) 
(४) सर्वादिगणपटित च्रिसून्नी का पुन अष्टाध्यायी में क्यो उद्सोख किया गय है ! 
(६, निम्नलिखित परिभाषाध्रों का सोदाहरण विवेचन करं-- 
$ भ्रव्ययग्रहशे तदन्तग्रहणम्‌ । २ सन्त्ाविधौ प्रस्ययप्रहे' तदन्तम्रहण नास्ति । ६ 
यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्‌भ्रहणेन शूृह्यन्ते । ४ उभयनिर्देशे प्रश्श्रमीनिरदैशते बली 
थान्‌. । « ने केवज्ञा प्रकृति प्रयोक्तव्या, न केवलः प्रस्यय । 
(७) (क) “सर्व॑, शर्ध, तृतीय, नेम, समः शब्दों के षष्ठी बहुवचन मैं रूप सिद्ध करौ । 
क यहां पल्‌ लिङ्ग म यद्रपि सवनामक्तन्शा का कोर फल नही तथापि स्त्रीलिङ्ग म द्वितीयस्या , 
कुतीयस्या ' प्रयोगों मे वं नाम्न स्याडदस्वश््" (२२०) सन्न द्वार स्यार, आगम तथा हकं दोना फश है । 


%& जिन्त पुलँ लिङ्गपकेरणम्‌ & रेद्‌ 


(ग्ब) (ठभ, श्रध, द्विलय, दिवीव, पूं, स अन्तर, एकः शर्ब्दो के पन्न्छमी के 
एकेधश्न में रूप सिद्ध करो १ । 
(ग) भ्यवर, कतिपय, चरम, स्व, प्रथम, शब्दो के प्रथमा फे बहुवचन से स्य सिद्ध 
करो ? १ 
सधादिणण के श्नदन्त शब्दे यहा समाप्त होते है \ 


८ द, 0 
रामशब्द को श्पेष्ठा विरिष्टं ऽ्ारणे बवति शब्ठों मे "निश्चरः शन्द का प्रस्थाने 
ड १ श्रतं यहा अरव उस का वरन किया जाता दै-~- 
निरतो जराय =निजेरं १ [ गनिराद य" क्रन्तायर्थे पञ्चम्याः इति सभा", उपसजन 
हस्व १ 1 उेधत्ता को “नजर कहते हे, क्योकि धह जरा (बुदापा) से रहित होतो है , 
प्रथमः के एकव्न में रामशब्द के समन “निजैर › स्प बनता हे 


प्रथमर क दवचन दें “निजर + श्रीः 1 धद श्चग्िम सूचन भ्रद्त्त दता है~~ 
{ लघु < | निषि सृत्रम-- १६१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।अ२।१०९५ 


अजादो विभक्तो ¦ 
प्रथं -भरजादि विभक्ति परे होने पर जरा शब्द को विकर्ष कर के नरस्‌ अदश 
मे । 
व्याख्या अचि 1७191 [अचि श ऋत) सं] विरक्तो 1७19 [ अष्टये श्रा विभक्तेः 
से| जरस्या ।६।१। जरस ।१।१। शअन्यतरस्ययम्‌ 3७19 विभक्तीः का विशेषय होने ते 
“यस्मिन्विधिस्तद्पद्र्वल्यहणेः दर्रा “अपचि पद्‌ से तद्दिविधि छे "अजादेः बन जाता है, 
अथं -- (अवि) श्रजरदि (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर ८ शन्यतरस्माम्‌ >) एक अवस्था 
(जराय >) जरा शच्द्‌ के स्थन परं ( अरिस्‌ >) जरस्‌ श्चग्देश हा जाता ह + 
भी, जस्‌ ( अरस ), अम्‌, श्नौद्‌3 शस्‌ ( रस), र (आ), डे (ए), कलि ( भस ), 
सृ ८ अरस ), श्रोस्‌ + आम्‌ , ङि (द), अस्‌--ये तेरह श्रजददि विभक्तिया हें । 
निर्जर + शैः यहा भरज्यदि विभक्ति परे ३ "+ परन्ुयदा जरा शब्द्‌ न्दी 
५निजरः ऋज्द्‌ वत्तमान है । इस का समध अ्रभिम परिभाषा से करते है-~ 


{लघु ०] पदाङ्गाधिकारे वस्य च तदन्तस्य च (प) 


थे,--भ्वद्‌ः तथौ भ्शङ्गः के श्रंधिकीरं मे जिस के स्थाने पर श्चदिश विधौ किय 


भर्‌, उस के तथा वेह जिसके अन्त में हे उस समुदाय के भी स्थान पर श्रादेश होता दे $ 
~ 


३१४ @ सैमी -याख्ययौपश्र हिताया अधुतिद्धतकीमुदयतम्‌ ® 


व्याख्या "पदस्य" यह श्रष्ठमाध्याय कै त्रथमपाव्‌ कौ सोलहथरं सूत्र है! थह 
श्रधिकार-सृच्र दै । इस का श्रथिकार “पदान्तस्य मूर्धन्य “ (८।३।६९) सूत्रं तकः जाता दै । 
इसे पदाथिकार कते हे ¦ [ अलुगुत्तरपदः दत्ययसुत्तरपदाधिकारोऽपि पफदाधिकाएरम्रहणेनं 
शूद्यते" इति तस्कैबोधिगीकारा शरीक्तनिन्ध्रस्नामिन । | 
श्ङ्गस्य' यह दुरे ्रथ्याय के शोथे पाद्‌ का प्रथम सूर्रदहै + यह शी धिकार सूर 
हे इस का श्रधिकार सात्वं अध्याय की समाति तक जाता हे } इसे श्रङ्गाधिकार कहते हे । 
इन दोनों श्रथिकारो मे जिंक के स्थाम पर श्रादिश क विधान श्छिय। गया हो उसके 
तथा कड जिद समुदाय के चन्त मे हो उक्त सुराय के भी स्थान मे श्रदेश्च हता हे । 
“जराया जरसन्यतरस्याम्‌" (१६१) सूर श्र्गाधिकार मे षद! गया है । इस सूत्र मे 
जरस्‌ श्रदिश्च जराः के स्थान पर विधान किया गय हे } श्रत वह श्रकेते जरा शब्द्‌ के स्थानं 
धर भी होर श्रौर जरा शब्द्‌ जि के अन्त मे होगा ठेस “निजरः प्रश्ति शज्दो क स्थान परं 
भो दोगा) 
श्रव “श्रमकीरिशव सव॑म्य” (४४१ सूत्र दै क्पू निजेरः शद कै रर्थीनि पर जरसं 
श्रदेष्छ प्रसि हौता है । इस पर श्रभिम-परिभाषा प्रवृत्तं होती ~~ 


[लघु०] निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति (प) | 

शथे -- लिख का निर्देश किया गया हो उख के स्थल पर दी अष्ेशं हीत ₹। 

व्याख्या-- सूत्र में जो साहादै निर्दि किय गयां ही उख के स्थानं पर ही श्रादेशं 
कैरना चाहिये । अरन्य कै स्थाने परं नैं । जराय `सूज्र में जरस्‌ दिशः जराके 
स्थान पर ही का गय हे, अत हः निजै" केः अन्तर्गत (जरा # स्थान पर दही होगा 
सस्पूरं निर्जर केः स्थानि षर नैदीं । 

यहा यह शङ्का ॐस्पन्न होती है कि जव अदेशा निर्दिश्यमानं के स्थान परं ही करना 
श्रभीषट है तो पुन पूर्वोक्त तदेन्तम्रहण परिभाषा काः क्य! लाभः १ । इस का उत्तरं यह है कि 
तदेन्तग्रहण परिभाषा से केवल इतना कलाभि होतहे कि प्रथम जौ तदैन्तौ मे श्रिशकी 
बिर्हछुले भरति नही होती थी सौ श्रव हय जाती दे + यथा-~~यदि कदन्तअहशपरिभिषा न 
होती सौ “निर्जर” शब्दे मै जरसं च्रदेश कौ बिर्क पाति ही न हौर्ती, कयौकिं वेदी ननिजैर 
शब्द हे, जरा? नहीं । श्रव इद परिभाषा स तदन्तधषटित शनि" के जरा सै नी श्रदिश की 
्रवृत्ति हम जाती हेय यहां लाम है? 

श्रव यहा यह सन्देह हाता है कि “निर्जर” शद सै जरा” नहीं “जर ३ + विशः 
नराके स्थान वरदीहीतादहै ते य्ह जरस नैहीं होना चादिये। इस अननः को दुरं 
करने के द्ये श॑भिम-फरिमाषाः ५¶ृत्त हो है 


® अजत पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ २४४ 


(लघु ०.) एकदेशविकृतपनन्यवत्‌ (प) । इति जरणशब्दस्य जरस्‌-- 
निजेरसौ, निजैरस पके दलादो च रामवत्‌ । 
स्थे. श्वय के विकत् हो जाने प्रर मी ्चवयवी श्नन्म के समान नहीं हो जाता। 


च्याख्या---अह परिभाषा लोकन्याय पर श्ाभित हे । श्र्थात्‌ ससे लोक म किसी 
न्ते की पदं कट जाने पर वह गधा घोडा नहीं हो जाता, वैसे ऊत्ताही रहत है इसी 
प्रकार यद्य शास्त्र मे भी "निजर' क अन्तर्गत जरा के जर हो जाने पर भी कह जरः हयो रदत 
है ङक अन्य नहीं हो जाता । दक्ष से जरकोभी जरस हो जातः हे । 
निजेर + श्रौ" यहा “जरः को “जरस्‌, श्रादेश हो कर--“निर्तरस्‌+शौ = 'निजरसौ' 
रूप सिद्ध हौ जाता हे । प्त मे रामशश्दचत्‌ प्रक्रिया हो कर निजरौः रूप बनता! इसी 
प्रकार रागे भौ जादि विभक्तया मे समम लेना चाहिये । सम्पूणे रूपमाला बधा-- 


विभङ्कि एकवचन द्विवचन वहु वचन 
प्रथमा | निर्जर | निजेरसो , निर्जर । निजेरसः , निजेरा" 
| निर्जरसम्‌, निजेरप्‌ | ”  " ' , निजेरान 
तृतीया | निजेरसा , निजरेण । निजंराभ्याम | निजंरं 

चतु | निर्जरस , निजेराय + निजेभ्य 
पश्चमी | निजरम , निजरात्‌ त 

षष्ठी ! , निजरस्य | निजेरसो' , निजेरयो | निजेरसाप्‌, निजेराणाम्‌ 
स्षपी | निजैरसि , निजेरे + + निजेरेषु 
सबोधन हे निजे! हे निजेश्सो! हे निजी !हि निजंरसः !, हे निजेराः! 


इसी श्रकार जराशब्दान्त ्ुजेर' शर्रति शब्दो के रूय होते है \ 
ध्यानं रहे कि--इनः, चात्‌ › स्य, य तथा नुट्‌ आदियों से जरस्‌ श्रदेश्च पर हें , घतत 
भरथम जरस श्रादेश प्रश्रत्त हो केर तदनन्तर उन की श्रबत्ति होगी ¦ यदि प्रथम शनः चादि 
भदेश हो जाते तो दा मे 'निजेरसिनः, ङसि" मे "निजरसात्‌" तध! उस्‌, ङे श्नर श्राम्‌ में 
लादि हो जाने से जरस्‌ अदेश न हो--निजैरस्य ', निजराय' श्चौर ननिजराणाम्‌” अद पृक 
एक रूप बन जाता । 


२३६ क्मैमी-स्यारग्ययोपन्र हिताया लघुषिद्धान्तकोसुश्याम्‌ % 


प्रश्न ---निजंर शब्द्‌ से तृतीया का बहुवचन भिस्‌ करने पर जब शता भिस षसः 
(१४२) से चिल्‌ को फेस ही जाताः हे तथं जरस श्रदेश क्यों नही होता १। 

उत्तर-- “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्िषातस्य' [सक्िपाव =घयोग , 
ल यम्‌ निमित्त यस्य स सश्निपातलङरूणो विधि । तम्‌ = सन्निपात विहन्तीति--तदिघातत , 
कर्मण्युपपदे क्त्य ! तस्य श्निमित्तम्मवति----कारशन्न भवतीत्यथं ।] जिसके विद्यमानः 
हीने पर जो कायं हुश्रा हा बह ऋयं उस निमित्त के विघातकं कायं मे नमित्त नहीं इुश्रा 
कैरता । तथा हत्र---श्रदन्त अङ्ग निर्जर के होम से रतो भिस एेखः (१४९) हारा भिस 
क स्थान में फेस हृश्चा है) तो यह षेन्‌ श्रापैश-----श्रदन्त रङ्ग को नष्ट करने वाजेन्जरम 
श्रादेश का निमित्त मरी होगा--ध्र्थात्‌ इसे मान कर जरस श्रादेशः न हो सकेगा 

प्रश्न“ थदि रराद तो शरामायःमें सुपि चः (१४१) सं दीघं रदिश भीम 
दोना चादियै } क्योकि श्रदन्त शङ्क को निमित्त मान कर उस्पन्न हा "य श्दिगा--श्मद्न्तत्व 
क: विघातक दीषं का निमित्त न हां सकेगा । 

उतच्तर-- यह सस्व दे , परन्तु पाणिनि क कष्टाय क्रमणे, (७२८) श्रीर माध्यकार 
ॐ “धरमाय नियम = धर्मनियम ' (पस्पशाह्धिके) भधति निर्दशो तथा सम्पूण मेस्छृतसाहिस्य 
के श्रनुरोध से इस स्थल पर उपयु न परिभाषा भदत्त न्ट होती । 


[ यहा अदन्त पुल्‌ जिद्ग समस्त होते हे । ] 


शरवे शाकारान्त पुललिङ्ग विपा न्द का वर्णन करते है-- 


[लघु ०] विश्वपाः | 


व्याख्या विश्व पाततीति--विश्वपा । विश्चकर्मोपपद्‌ “पा रक्षणो, (श्वद्‌1°) धातु सै 
“भन्थेम्योऽपि दश्यन्तै' (७९३१ सूत्र से विषु प्रत्यय हो उस का सर्वापहार लोप हौ जाता 
है । संसार के रकफ--परमात्मा को शविश्वपा' कषे दैः । प्रथमा के एकवचन म॑स भ्रस्यय 
श्रा कर गविन्वपा + सु" ह्रां । श्रव उकार की दस्सम्डा श्रौर लोप दोन परं सकार को रव 
वथारेफ कों वि्तग षहो कर विश्वपा › प्रयोग सिद्ध दोकादहे। 
विश्वपा + श्री" यहां शृद्धिरेचिः (३६) से शृद्धि आसत शीने धर से जान्ध कर 
“श्रथमयोः पूवव ' (१२६) से पूवसवयंवीधं श्राप दता है । इस पर श्चग्रिम सूत्र प्रडन्त 
होता है-- 


[लघु ०] निष्धन्ूनम--१ ६२ दीरधाजसि च ।६।१।१०२॥ 


% अजन्त ुलं लिङ्क करणस ® २६७ 


दीर्ाजञसि इचि च परे न पूवसवशंदीर्थ' । पृद्धिः--विश्वपो ¦ 
विश्वपाः । हे विश्वपाः । विश्वपाम्‌ । विर्वपो ! 


४ 
अय - लीव से जस अथच दृच्ख्‌ प्रत्याहार परे होने पर पूवखवशंदीघं श्रदिष्ष 
मदी हाता । 


न्याख्या-- दीर्घात्‌ ।।१1 जसि ॥७।१। च इंस्यव्ययपदम्‌ । इदि ।७।१। [ भ्नादिचिः 
से } धू्॑ंपरयो ।६।२। एक ।१।१। [ "एक पूर्देपरयो › यह श्रितं है \ 1 पूवं सवं । ११५१ 
{ श्रथमयो पूवंलवण-ः से ] दीं ।१।१। [ शक सवर्य लीं › से ] न दैष्यञ्यययदम्‌ । 
[ "नादिचि से | अथं --{( दौर्घात्‌ ) दीं से ( जसति >) जस ( ख ) श्रथवा ( इत्वि ) द्व 
भष्याह्दार परं होने पर ८ पूवपरयो ) पूं + पर के स्थान पर ( धूवैसबण , दीष , एक > 
पूवंसव णेदीषे एकादेश ( ज >) नदीं हेता १ 

“विश्वपा नो" सहां पकारोत्तर भरगकार्‌ दीघं है । इस से परे श्रौकारन्दव्‌ वन्तेमानं हे 4 
अत पू्वंसवणंदीध का निषध हो यथा तद इृद्धिरेचिः (६३) दे बृद्धि एकदेश हो कर 
विश्वपौ" रूप सिद्धं हुश्रा । 

प्रथमा के बहुवचन में--विश्वपा + जस्‌ = विश्वपा + श्रस । इस अवस्था मे भङ्तसुत्र 
से पू्मवणंदीर्धं का निषेध हो जाता है + सद “ष सवे दीष ' (४२) से खत्रखंदीषं हं 
कर “विश्या › प्रयोग सिद्ध होत ह $ 

प्रशन^--- "विश्वानरो" में 'नादिचिः (१२७) सै मौ पवंखवणेदीधं फा निषेध दा 
सकता हे, तथा जस मे उसके ष्टो जने से जी कोर अनिष्ट नहीं होता, सो पुन (दीर्घाजरि 
न्वः (१६२) सूत्र क बनाने ऋ क्या श्रविर्यकता हे १। 

उनत्तर--अश्चपि इख सूत्र का एत इस स्थान पर कुदं प्रतीत नही होवा, तंभौषि 
"पप्य, पण्य › श्रादि स्थानों पर देख का फल स्पष्ट होगा । यहा तो सन्यायवशात्‌ शी इसे 
लिख दिया गया है, 

द्वितीया मं--विश्वपा+-शअम्‌ ! पूवंसवणंदीधं को बन्द करं "मि पूवे, (१२५) से 
पूवंरूप हो---"विश्वपोम्‌ः भ्रयोग बना । 

द्वितीया के द्विवचन मे “विश्वपौ प्रथमा के समाने बनता है | 

द्वितीया के बहुवचन मे---विश्वपा+गस्‌न्जिश्वपा + शस । चषा पूर्वसवशंदीषं क 
वान कर अग्रिम कायं होता है । 


[लशु ०] सम्ला ण्म-- १६३ सुडनयपु सरकस्य ।१।१।४२॥ 


२६य & ममी-ग्यारययोषन् हिताया लघुलिद्धातकोमुयाम्‌ ® 


स्वादिपश्चवचनानि सवेनामस्थानसज्ज्ञानि स्युरङ्गीबस्य । 


^ 
अथं --- नपु सकलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग के सु श्रादि पाद्धं प्रत्यय सवंनामस्थानः 
सम््वक हति हे । 


व्यास्या--सुट ।१।१। श्नु सकरस्य ।६।१। सव॑नामस्थानम्‌ 19।१। [“शि सचंनाम 
स्थानम्‌? से ] समास -न नपु सकस्यन्रनपु सकस्य, नव्समास्त । पयु दासिप्रतिषेध । 
श्रथं --( श्रनणएु कस्य ) नपु सक से भिन्नश्रनय लिङ्ग का (सुट्‌ ) खंट्‌ प्रत्याहार 
( सवनामस्थानम्‌ >) सर्वनामस्थानमज्ज्षक होता हे । 
म्बौजसमौद्‌ ` (११८) सूत्रके सु से लेकर श्रीद कं टकार तक्‌ सुर्‌ प्रत्याहारं 
बनता है । इस मे "सु शनौ , जस , अम्‌, रौर इन पाञ्च प्रत्ययो का ग्रहण हीताहै। ये 
धाञ््छ प्रत्यय पुल्ल लिङ्ग य स्त्रीलिङ्ग सेपरे तो इनकी स्वंनामस्थानसन्श्त; होती हे । 
ग्रब श्रभिमसूत्र मे इस स-ना का उपयोग दशति है- 


[लघु ०] सन्क-पत्रम--१ ६४ स्वादिष्वसवेनामस्थाने ।१।४।१.॥ 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेषु पूवं पद स्यात्‌ । 


0 
र्थं --सवनामस्थानस-क्षक भरत्ययो को छोड कर सुः से लेकर कप्‌? पयेन्त 
्रस्ययोँ के परे हने धर पूवशन्स्बरूप पदेसञ्क्षक हो । 


व्याख्या---म्बादिषु ।७।२। अरसवंनामस्थानि ।७।१। पदम्‌ ।१।१। [ शसु्तिड-त पदम्‌? 
से ] समास --सुं पत्यय श्रानिर्यषाते सख्राठय , तेषुनखरादिषु, अहूुत्रीहिसमाम । न सवनाम 
स्थनिरश्रस्वनामस्थाने, नब्लभास । श्रसर्वनामस्थानेः थद्‌ ^स्वान्षुः का विशेषण है । इम 
मे छकव चन श्रषं समर्मना चाहिये । स्वादिषु" यह सष्तम्यन्त है । श्रत (तस्मिन्निति ? 
(१६) परिभाषा सै पूर्ंश््दसयुदाय ही पव्सन्छक हीगा } प्रथं --(श्रसवंनामस्थाने) सच 
नामस्थान भिन्न (स्वादिषु) सु श्रादि भरस्ययो के परे होने पर पूवंशब्दसमुदाय ८ पद्म्‌ ) 
पदसम्क होता है । 

चतुथं श्रध्याय कै प्रथम प्रव्य्र शसु" से केकर पल्चर्च शरण्याय कै श्रन्तिम प्रत्यय 
कप्‌, तक सब प्रस्यय “स्वादि” कलति है । इन स्वादि पभस्ययों मे शु, श्रौ , जस , श्रम , 
श्रीट” इन पाच प्र्थथो की सर्व॑नामस्थान सन्क्ा है । इन सर्च॑नामस्थानसन्श्क पाल््च प्रत्ययो 
से भिन्न श्न्य स्वादि प्रत्यय यदिपरेष्टीं तो उन से पूर्वशब्दसमुढाय पदसम्क्षक होता हे । 

“विश्वपा + शस्‌? ( शस्‌ >) यहा शस्‌ प्रत्यय सर्वनामस्थान से भि न स्वादि दहै, श्रत 
इस के परे होने मे पूतरंशञ्दसयुदाय "विश्वपा" की पदसन्क्षा प्रा रोती हे । इस परं ्रभिमसूत्र 
प्ररत होता है-- 


५ 
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[लघु ०] सन्ना सूत्र-- १६४५ यचि भम्‌ । १।४।१८॥ 


थकारादिषु भजादिषु ख कष्मत्यथावधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेष 
पूवं भसञ्ज्ञ स्थात्‌ । 
प्रथ = सर्वनामस्थनसम्ज्क प्रर्ययो कां छोड करभ्सुः से लेकर "केपः प्रत्ययै 
धर्यं-त यकारादि ओर श्रजादि प्रत्वय षरे होने परं पू्वैशन्धसैसुदै।थ भसेज््कं होता हे । 


ध्या ख्या-~-्सवनामस्थाने १७)१। स्वादिषु ।७।३। [ सस्वोदिष्वसवेनामस्थाने' से } 
धचि । ७।१। भम 1१।१। समसि. य च श्च च = यच, सस्मिन्‌-यचि, संमाहरदन्द्रः 
¶ (समासान्तलिधिरनित्ण › इति “दन्दराच्चुदषहान्तिास्समाहररेः इति टच न] १ प्यस्मिन्‌ विधि 
» परिभोषा से तदोदिविधि हो कैर ध्थकारादिषु श्रजदिषुः पेखा बेन जायगा + यहा भी 
पूर्वत्‌ (तस्मिन्निति › (१६) परिभाषा से पूवेशब्देखमुदाथ को हौ भसभ्त्ता होगी १ 
अथं ---(श्चसच नामस्थने) स्नोभस्थान से भिन्न (यचि) घकेशादि था अजादि शस्रादिषु) 
स्वादि भ्रष्थथ धरे हौं तो (भम्‌ ) पूर्वषम्दसमुवथ भसन्ततकं होता हे} 
भ्विश्वपा + असः ८ शंस्‌ ) यां “शरस्‌ प्र्यथ अजैषदि ह भलत शख के धरेषोने वे 
पूरवशष्वशमुदा् "विश्वपाः की भस्त प्रि होती हे । 
अवं यहा यह प्रश्न टत हे कि क्या जेसे सेकं मे एके व्यक्ति कौ दो सन्ताप देखी 
जाती है वैसे था भौ शंस्‌ श्रादियो क धरे होमे परे पूवे कौ पदं श्रौर भ दोनो शन्त्ताए की 
जाए था कों एक १ अदि एक कमै जेय तै कमेन सी एक? दते परं अभ्निमसूत्र निर्याय 
करत हे.-~ 


[लघु०] भषिकरचतम-- १६६ आकडारादेका सञ्ज्ञा ९।४।१॥ 


श्त उवं कडारा" कमेधौरयेः इत्यतः भाय शकस्येदेव सज्ज 
ज्ञेया, यो पराञ्नवकौशा च १ 
अमथ इ्स सूज्रं से लेकर कंडारी केमेधारथेः सूत्र तकं एकं कौ एकं हौ सेभ्ा हो, 
व्योख्यो-- षह प्रथमाध्याय क चतुथं पदे कन पहला सत्रे है । यदे अधिकार-सूच 
हे इस को अधिकार दूरे अध्यध के दूसरे पाद के न्तिमसूभ्न कडार कर्मधारये 
८९२।९)३८) तक जाता है । इसे प्रकरे इते के अधिकारं में तौनं पदि होति है । श्रो हस्यन्ययं 
पदम १ कडीरात्‌ ।२।१। एकी }१1१। सञ्ता 1१।१ शर्थं ---( कंडारत्‌ ) "कडि कसेधेारयेः 
सृच्र (आ) तक (पकौ) एकं (सन्तौ) सन्ला हो + 
"कड "सूत्र तके थदि एक हौ सन्छपर करेरी तो शे सव सन्जषरए जो सु 
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तै उससूत्रतक की है व्यथं है जाएगी , श्रत यहान्एककीण्कही सन्क्षाह) दौीनर्हौ"* 
दसा सुरि का अभिप्राय समना चाहिय: 

श्रव पुन सशय उता है किस सूत्रसै^ण्क कीटक सन्त्ताहौीदौीन दहा" यहक्तै 
निर्णीत हौ गय परन्तु क्यौन सी सज्का हो ? यह सन्दे वैसै का वेमौ वना रहता है । इस 
क! अस्थकार समाधाम्‌ करते हे कि-~ 

श्या पराऽनवकाशा च 

भ्र्थात्‌ जौ पर या निरवकाशं हौ वह हा । यढि दाना सन्तर सावका [ भिन्न 
भिन्न स्थान पर प्रचृत्त ही चुकी ] हौ तो पर मन्ता श्रौर यदि एक सावकोश श्रौर एक 
श्रमवकाश [ जिसे प्रत होने के किये को स्थाननमिला हो दहदौ हो वहु श्रनवकाशं 
सच््ादीदो) 

ग्रन्थकार का एकी लिखन युक्त ही है । जहा दोना सन्काए साककाश हुगी वहा 
विप्रतिषेध होरे से “विपरस्मविधे पर कायम्‌” (११३) द्वारा पर सन्क्ता ही होनी चाद्धिये । जहां 
एक सावकाश श्चौर एक निरवकाश होगी वहा निरवकाश सन्ता को ही स्थान देना युक्ति- 
सङ्गत हे # । क्योकि यदि सावकाशः सन्ता वहा पर भी श्रनवकाश्सण््ा कोन दनद तीं 
डस शनवकाश सन्ता कौ करना ही व्यंहो जय \ क्त श्र॑नवकाश ग्रौर सात्रकाश दोर्नो 
के एक साथ एक ही स्थानं परं प्रा्ठ हीने पर भ्र॑नवकार सन्ता ही होगी + । 

भत मेँ पद सन्ला क भ्याम्‌ चादि म श्रवकाश=स्थौनि प्रप्त है, क्योकि वहा श्रजादि 
भ्नौर यकारीदि केन हने सैम खन्ला प्रां नहीं द्यो सकती । परन्छु भ सन्ता चनैवकाश दै 
अर्थात्‌ इसे कों स्थनिं नही मिलता, क्योकि जवं यह यकरिादियो जनौं अजादियौं ॐ प्रवृत्तं 
होने लवी है तवं पद सम्ला भी उपस्थित हौ जाकी है । अत यहा पूवकथिततियमानुसारं 
श्रनवकाशसन्ना का हना ही युक्त है । ती इस प्रकार चह निय हृश्रा कि--यकोरादि श्रौरे 
श्रजादि प्रश्यय परे होने पर भ सन्तता तथा शेष हलादि भत्यथों के यरे होने पर पद सन्ता 
हो ५ दयं बालकौ के क्तान के लिये दसै चौरं अधिक स्पष्ट करदे है-- 

( १) शु, जनौ , जस्‌ , म्‌ , ओौद्‌" इनं पान्वो के परे रहते न तो पद॑सन्हा होती 
दै रोर न भसन्ा । परन्तु ध्यान रदे कि धुललिङ्ग चौर स्त्रीलिङ्ग तक दही यह नियम 
सीमित दै नपु सकलिङ्ग स न्दी कर्याकि इन कौ सर्वनामस्थानेसन्ला इमदौ ही लिङ्गी में 

"म 1 
ठपस्थित होतो भूखे को ही भन्न देना खवित्‌ समा जातौ है, क्योकि वही अननं का भ्रमिकारी है, 


† दो श्रसेवकाश पन्शाभनों की किसी एक रूप मँ युगपत्‌ प्राप्ति हस प्रकरण म कदी नही 
दैखौ नाती, अत उद की चचाँ नदी की महं; 


दै, श्रजेन्त पुरत दिज्ग-परकरेथम्‌ ॐ ९४१ 


कौ गहै हे। नघुसकमें सुः पर रहत पद सथषश्री म्‌ पर रहते भ॒ मन्दर हातीदहे। 
शरस क स्थान परे नपुसकमे षि" रदिश हो जाया क्ता हे, उस की श्वि सवेनासस्थानस्‌' 
८२३८) स स्व॑नामस्थानस- ता होता है, अत उम क परे रते न ते पद्‌ सण्छ्ला होती हं 
भरर न अ सन्दा) 

(२) श्स,2ा,3, ढिः ङ्घ शरास आर डि-ह्न क पर दहने पर एव की 
भसञ्क्ला होती ३ $ क्याफि ये सवनामस्थान स 1भद्र हात हण यजादि रूडि हे ध्यान रह 
कि अनुबन्धो का लोप कर देने से शस आदि प्रत्यय श्र॑जादि हो तति दे! 

(३ ) थदि श्राम्‌ विश्द्ध श्र्थात्‌ सुट्‌ श्रागम से रदित होत्ते उससे पूत भसन्ल्ता 
होती है ¦ ्न्थथात्व हाने पर जादि न होने से पटष्ठण्ह्ता ही हो नस्ता हं । थथा षणाम्‌ 
भ पदन्न इदं है । 

(८) उपयुप सुप्‌ भरस्वरयों के श्रविरिक्त श्रन्थ सुप्‌ भ्र्ययो ( स्वाम्‌, भिस स्यसे 
भर सदिद श्राम्‌ सुप्‌ ) के परे रहते पूरं कौ पदसञ्ज्ञा होती ई । 

यहयो चह सु बन्तग्रक्रियोपयोगी विवरण ही लिखा हं ¦ विध्याथिया का तुथं तथ) 
धञ्च्म शअध्भायों में कथित अन्यान्य प्र्यवो के विषममं भो पएवाकू आधार क्षे भ्यचस्ा 
समभ लेनी चाहिषे + यह विषय व्याकरणे उ च्रत्य-त सहत्वमला ह श्त कातता कां इन्व 
पा पुन २ श्रभ्यास करना श्रावश्यक है । 

ता इल प्रकार विश्वपा ~+ भ्रस्‌' यहां म॑सञ्छा हुड । अव भ्रभिमसूत्र प्रचरेत हैत इ~ 
(लघु 2] विभि सूत्र--१ ६.५ आतो वातो ।६।४।६४ ०) 


्राकारान्ते यो धातुस्तदन्तस्य भस्याद्गस्य लोप, । ्रजलोऽन्त्यस्यः 
विश्वपः । विश्वा । विश्वकभ्याष्‌ इत्यादि । 
द्मे “--श्राकारान्त घातु जि के श्रन्त मेहो एसे भसस्तके श्रद्ध क्म स्तेप हां 
"जातत है ३ अ्रलोऽन्त्यपरिमाषा से ङ्ग क श्रन्ध्य अल--अकार काद्य क्तोपदहःगा $ 
भ्याख्या--श्रात ।६।१। धातो १६।१} भस्य ३९१११ अङ्गस्य १६।११ [ ये दोन 
्रधिक्ृत हे ] सलोप ११११। [ 'अद्ोपेऽन › सं ] “आत ' यदह धासो का तथा धात्मे › बह 
अस्य, का विरोषया दै, त विशेषणो से तदन्तविधि हया जाती इ \ चथ ( भ्रात ) 
आकारान्त { धातो >) धातु जिस के अन्त मे हो एते (भस्य) भसन्लक {(शअ्तस्य) ज्ह्न का 
(लोप ›) जोष हो जाता हं 1 श्रल्मेऽन्स्यस्य' (२१) परिभाषा से श्ङ्ग के अन्त्य अल-न्श्काग 
कादरी लोप दोगा), 
“विश्वपा + श्र्वः यहा श्राकारौस्त धातु "पा हे तदन्त भदेऽन्नक श्रह्न पवश्वपाम ६, 
दस के श्र्स्य श्रद्‌ प्रकार का ललोप कर र्व विरमं करते से सत्रप ' प्रयोग निद्ध होन ह। 
~ ३१ 


२४२ ® सैमी -यारययीपंह हितायां क्घुतिडधान्तकौसुधभ्‌ % 


विश्वपा+श्रा (टा) यहा भी श्रन्स्य ्कारकाल्लौप होकर शिश्वपाः रूपिं 
हाता हे ¦ 
श्रजाषि विभक्त्था मे इसी भकार अकारे कां लोप होगा, दैलादि विंमक्तियी मे कोई 


विश्चष कार्थं नही हामा } रूपमाला यथा- 
प्रण विश्वपाः विश्वौ विश्वपा प० विश्वप ® विश्वपा्याम्‌ विश्वपाभ्यं 


द्वि° विश्वपाम्‌ ,, चिषश्वंप ® | ष ,, ® विश्वपो विश्वपाम्‌ 
त° विश्व्या चविश्वपान्धाम्‌ विश्वपाभि | सण विश्वपि + ® विश्वपासु 
च० पिश्वये विश्वपाम्य । स० हे विश्यपा ! हे विश्वपौ! हे विश्वपा 1 


३ इस स्थानौ पर अकारं का लौप हीताहै। 


[लघु ० } एव शडखष्मादय । 

व्याखू्या--शडख धमतीवि--शड्खध्मा , शख बजाने वला । 'शड्खध्मा! श्रादिं 
शब्दो क ख्य खी “विश्वपा के समान होते हे । श्रादि सै--सोमपः, मधुव; कीलाल्षा श्रादि 

शब्दौ का अरह' जानन चाहिय । 
[लघु०.] धातो किम्‌ { हादास्‌ | हाहे ! हाहा" २। हाहौ २। दाहाम्‌ । 

हाहे | 

ठेयाख्या-- श्चा्तो धपती (५६७ ) मे~-घातु क भराकारं का ली हौता है- यहं 
कया कहा मया है ¶ इसलिये क्रि हाहन्‌" आदि मे (हाहाः शब्दं के आकर का लौपन हो 
जाय ! तथादि--ण्ाहाः शब्दं श्रग्युत्पन्न धातिपविक है ! इस काः र्थं है शन्धर्वं विशेष” । 
"दादाद्हूश्वेवमर्थाः गन्धर्वार्त्रदिनीकसाम्‌" इत्यमर । यहे शब्दैः किसी धातः से निष्पन्न नरी 
हता शत शखादियौ मँ भसन्ला हीने पर भी इस के अकार क। लां महीं हौता \ श्हाहा 


शब्दं की स्यम यंथा-~ 

प्रण दहः ददौ हहा व° दाहा हहिभ्याम्‌ हाहाभ्य 
दिण दषहाम्‌ हाहान्‌ | क , † हहौ दाहामां 
त° हम्ह हाहाभ्याम्‌ इाषहामि सं° हदि 1 हाहासु 
च हाद र हाहाम्य ' सण हैहा्ा ! देहादौ! ह हाहाः 


सवनामस्थानध्रस्ययों में विश्वपावत्‌ धकिया हदीती है । 
& पूर्वसवर्णदीषं हौ करं शसु के सकारं का नकर हौ जति है । 
† इन सब स्थानी परं "शक सवे दोघं (४२) प्रत्तं हौता हैं । 
‡ इन स्थानीं पर 'दृद्धिरेचि" (६३) सै इद्धि एकदिश हौता है, 
र यदः “आराद्‌ युं " (२७) से गुण हो जाता ई 


® श्रजन्त युलं लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® २७३ 


अभ्यास ( २७ ) 
{ ४ ) निम्नलिखित वश्वनो का सोदाहरण विवेचन करो- 
१ या पराऽनवकाशा च 1 २ पदाङ्गाधिकारे तस्य च नन्-तस्यच! ३ निरश्यमान 
स्यरेशा भवन्ति १ ४ एकटशविङ्तमनन्यवत्‌ । € सन्निपातलच्चण्े विधिरनिमित्त 
तद्विघातस्य 1 
८ २) (क) “निजरे › म जरस्‌ रदिश क्यों नहीं होता १ 
(ल) हाहा प्रयोग कहा २ बनता हे 9 
(ग) सवनाम च्रौर सपंनामस्थान म सेर बताश्रो । 
(घ) “हरदा मं म्राकारलोप क्या नहीं ह ? 
(ड) सुपो में ्रजादि प्रत्यय कितन रौर कौन रेखे? 
{ 3 ) निम्नलिखित श्रधिकारो की अवधि बताश्रो- 
$ पदाधिकार । २ श्ङ्गाथिकार १ ३ एकसन्छाधिक्मर 1 ४ प्रस्ययाधिकार\ 
शकादेशाधिकार \ 
(  ) सुप प्रत्ययो के परे रहते कहा > भसन््वा मौर कहा २ पन्सन्ा होती है ?। 
६ ५) दीर्घाजसि च" सूत्रके विना भी क्या विश्वपौ श्रादि प्रयोर मिद्ध हो सकते हैं १ 
यदिष्ा! तो सूत्र रचने की क्या श्रावश्यकता ? १ 
( ६ ) निजर, हाहा श्रौर सोमपः शब्दा की रूपमाला लिखो । 
(७ ) विश्वपो, निर्जरस हाहौ › प्रयोगं कौ ससूत्र साघनप्रक्रिया ज्लिखो । 


[ यदं आकारान्त पुले लिद्ध समाक होते हैँ } 


=® द @-~-- 


[लघ्ु०] इरि' । हरी ! 
च्याख्या---्नवब हम्ब इकारान्त शष्डों का वणन कर्ते ह । हरिः शब्द क कोष्ये मं 
श्ननेक श्रथ क्िखे है ! यथा-- 


““हरिविष्णावहाचिन्द्र मेके सिरे हये वीं । 
चन्द्र कोरे पुष्क च यमे वाते च कीर्तित ।/” 
हरि शब्द के बारह श्रथ होते ईं--(१) भगवान्‌ विष्ण, (२) संपि, (३) दन्द, 
(४) मेंडक, (९) शेर, (६) घोडा (७) सूयं, (त) च~, (६) सृश्चर, (१५) वानर, 
(११) यभराज, (१२) चयु। 


२४४ @ सैमी-न्याख्ययोपन् हिताया लधुमिदान्तकौसुद्ाम्‌ ® 


४०५. चिदं 


प्रथमा के एकवचन मे--हरि+सुं =हरि + स । सकार को रत्व श्चीर रेफ को विसर 
करने बे हरि योग बना । 

प्रथमा के द्विवचन मे इरि + श्रौ" । इस अवस्था में मयो पूचसवणं ' (१२६) 
स धूवसरणंदीध इकार हो कर हरीः रूप बनता है । 

परथमा क बहुवचन मे--“हरि + शसू ८ जस ) ¦ इन श्रवस्था म पूवंसवय्पेदीघ को 
बान्ध कर आअआग्रमसूच्र शरश होता है-- 
लघु © | विधि सन्रम्-- १ & = जसि च ।५३।१८६॥ 

ह म्बान्तस्या्स्य गुण | दय, 

अथे -- जसू परे हादे पर इस्वान्त अङ्ग को गुण हा जाता दै । 

र्योरख्या--- जसि ।७}१। च दत्यस्ययपदम्‌ । दस्वस्य ।६।१। शङ्खस्य ।६।१। [ यह 
अधित हे ] गुख । १।१। [ हस्वस्यगुण ` से ] विशेषण हीने से “हस््स्यः से तदन्तविधि 
होती हे । श्रथं --(जसि) जस परे होने पर (दइस्रस्य) दस्ान्त (ङ्गस्य) ङ्ग के स्थान पर 
{ गुण ) गुरं हो जति हे । अलाऽन्स्यपारमाषा स यष रु अङ्ग के श्रन्न्य चा के स्थान 
दर होगा । 

दरिन-शस्‌' यषा इम्वान्त श्रक्ग हरिः हं । इस से परं जसू वन्तमान दहै, शते 

प्रच्छतसूत्र द्वारा श्ङ्ग के श््त्य श्रलू--द्कारं के स्थानि पर एकार रुण ही गया। हरे + रसः 
दस न्थिति मं "एचोऽयवायाव ` (२२) से एकार को श्रयश्रादेश होकर रत्व विसग करम 
प--“हूरय > प्रयोग चिद्ध होता हे ¦ 

सम्बोधन के एककवश्वन म~ हरि + स" ¦ “एकवचन सम्बुद्धि (१३द) मे 
पभ्बुद्धिसन््ा होकर "एङ्हस्ातवं मभ्बुङे * (१६४) से सकारनोप शाप्त दोत्ता हे । इस पर 
श्रमिमसूष्र श्रद्रत्त होना हे-- 


[नघु2] विषि-क्छम-१६६ हृस्वस्य डु ।५३।१०८॥ 


मम्बुदधौ । हे इरे ! \ हरिम्‌ । दरीन्‌ | 
च्--सम्बुदधि परं हीने पर हस्वान्त अङ्ग की गु ही जाता हे । 
न्यार्या-- समुद्रो 1७।१। [ सम्बुद्धौ च से } इस््स्य ।६।१) श्रङ्गस्य ।६।१। [ चं 
श्रधिद्कत ह ] रुख ।१।११ स्वस्य" ने तदन्तविधि हो जाती है । श्रथ --( सम्बुद्धौ ) 
शम्डुद्धि परे हाने पर (इस्वस्य) स्वान्त (अज्ञस्य) श्ङ्ग के ग्थान पर (गुण) गुरा हो जाला 
१; अक्रोऽस्त्यपरिभाषा दारा ज्र गुरो शङ के श्रन्य श्रं ऋ स्थान पर होगा । 


® श्चजन्त युलं लिङ्क प्रकरणम्‌ ® २४२ 


हे हरि+स्‌' यदा सम्बुद्धि पर हे, श्त स्वान्त अङ्ग हरि" के श्रन्त्य इकार का 
शकार भण हो जाता है । तच अङ्ग के एडन्त हो जाने से' "एडहस्वात्‌ » (१३४) सूत्रसे 
स्पम्बुदधि का लोप हो कर दे हर !' प्रयोग सिद्ध हुश्ा। 
दवितीय के एकवचन मे हरि+श्रम्‌' इस अवस्था मे “अमि धूवं (१३६) ते पूत्ररूष 
कादि हो कर (हरिम्‌" प्रयोग सिद्ध होता हे । 
द्वितीया के द्विवचन मे प्रथमावत्‌ "हरीः खूप बनता हे । 
बहुव्चन सें (हरि+श्रस्‌ः ( शस ) इस दशा मेँ श्रथमयो पूवंलवणं * (१२६) से 
चू्च॑सव यंदीघं ईकार दौ कर "तस्माच्छसो न पु सिः (१३७) से सकार कौ नकार करने पर 
दरी रयोग सिद्ध होता है! ध्वान रहे कि यहा पदान्तस्य" (९३३) से नकार को खकार 
ऋय निषध हो जाता हे । 
महरित+श्रा (या)* यहर त्रभिम्मूत्र प्रचत्त होता है-- 
[लघु ०] सन्कनरत्र-- १.१० शोषो घ्यसखि । १।४।७) 
शेष इति स्पष्टाथम्‌ । अननदीसञ्जो इस्वा याविदूतौ तदन्त मसि 
वजे धिमजञ्लम्‌ । 
अथ.---जिन की नदीसभ्छा नहीं रेमे जो हस्व हकार रौर उकार तदत शब्दों की 
धिसन्जा होती हे परन्तु सखिः शब्द्‌ कौ नहीं होती । 
नयोस्व्या--शेष ।१।१। हस्व 19141 [ हिति हस्वश्वः से} चू ।९।२६ [ यु स्ञ्याख्यौ 
नद्‌। से | धि ।१।१। श्रसखि ।१।१। समासं --दइश् उश्च, यू, इतरेतरद्वन्द्व । न सखि 
श्रसखि नस्तस्पुरुष । इस सूनर से पूवं विशेष २ अ्रवस्थाध्चों में हस्व कौ नदी सम्न्ता की रष 
है श्रत जिस हस्व की नदी सभ्ल्ता नहं की गद वह दस्य यहा प्रेष, वदु से गृदीत किया 
गया ह । शेष हस्व › ये यूः के प्रस्येक के साथ अन्वित होते हँ; शर्थात्‌ शेष इस्व इकार, 
शेष हध्व उकारः यदह इन का अथं हे + “शब्दस्वरूपम्‌, इस विरोध्य का ऊपदे से श्रध्याहार 
कर निया जाता हे । शेष इस्ः यू' ये डस के विरोष अना दिये जते ह । तज विशेषसा 
से तदन्तविधि ह जाती दर ! श्रं -- (रेष ) जिन की नलीसन्ला नहीं एसे ( हस्व ) इस्वं 
(यू) दकारे उकार जिनके न्मे ह दे शब्दस्वर्भप ( दि) बिखमभ्लक दोहे दै परन्तु 
(श्कखि) खखि शब्द्‌ नहीं होता । 
का २ नदीसञ्ज्ञा नदीं होती १ 
(४) पुल लिङ्ग में हस्व इकारान्त तथः इस्व ऊकारान्त शम्व्‌ नदीसध्छक नष्टं हीते । 
यथः---दहरशि श्रि, जायु गुर आदि । 


९४६ कसैमी ब्यारययौपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


२) स्त्रीलिङ्ग मे डित्‌ विभक्तियों के परे रहते जिस प्त मे “> ति हस्वरच” (२२२ , 
दारा नदीसम्न्ता नदीं होती । 

इन लो स्थानो के श्रतिरित श्नन्य सब स्थानों पर हस्व इकारा-त उकारान्त शब्दां 
की नदीसञ्ज्ञा हो जाती है । श्रत उपयु दो स्थान ही इस सुत्र के किषय हो सकते हँ । 

सूत्र में “शेष › अह का यह प्रयोतन है फि नदी सञ्ज्ञा करने सेजो शेष हस्व 
इकारान्त श्रौर हस्व उकारान्त शब्द्‌ रहं उन की ही धिखन्क्ता हा अन्यो कीन हो । परन्तु 
यह प्रयोजन शेष › अ्रहण के विना भी सिद्ध हा सकता है । क्योकि धिसन्ना सामान्य हाने 
से उर्सरमं श्रौर “डिति हस्वश्च (२२२) द्वारा विदित नदीसश्ज्ञा विशेष होने सै अपवाद 
है । श्रपवाद्‌ के विषय को छोड कर ही उत्सगं प्रवृत्त हृश्रा करते हँ । इस से प्रथम नदीसञ्ज्ञा 
हो कर शेष अवशिष्टो की ही धिसन्ल्ला सुतरा प्रष्ठ दी जायगी इस के किये “शेष › पद्‌ क 
गहण ऋ कोद श्रावश्यकता नहीं । तथापि यहा सुनि ने बात को बिर्छुल स्पष्ट करने के लिये 
शेष › का ग्रहण कर दिया है ) अर्थात्‌ मुनि ने यह समा कि कदाचित्‌ मन्दमति लाग इम 
वात को न समः सके श्रत शेषं * पद्‌ लिख कर स्पष्ट कर देना उचिते है । 


हरि" शब्द की नदीसन्क्षा नदीं होती श्रत इस की धि-सम्क्षा इई । भ्रव धिसम्ज्ञा 
का फल दगति दै- 


[लघु ०] विवि-सत्रम-१.५१ आडो नाऽस्त्रियाम्‌ ।७।३।१२०॥ 


धे" परस्याो ना स्यादस्तरियाम्‌ । आड्‌ इति टासज्ज्ञा | हरिणा । 
हरिभ्याम्‌ । हरिमभि । 


€ [न १,०.९ गिलि 
पथ -- धिसन्नक्से परेश्चाड काना श्रान्श हो परन्तु स्त्रीलिङ्ग मं नहीं। आहः 
यह ग की सन्क्षा ह । 


व्यास्य-- घे ।५।१। [ श्र्वषेः स] भ्राङ ।:।१। ना ।१।१। [ विभक्तेलोव 
श्राष | शरस्तरियाम्‌ ।७।१। समास -- न रिन्रियाम्‌~अस्तरियाम्‌, नन्तत्पुरुष । अथ - 
( अस्त्रियाम्‌ >) स्वीलिङ्ग से भिन्न श्नन्य लिह मे (घे) धिसन्लक स परे (श्राह) राड फे 
म्थालपर८ना) ना श्रदिश होता है। 

पाणिनि से पूववर्त्ती च्राचायं टा का श्राह" कहते चरौीश्रारहेर्ह। पाशिनिने भी 
यहा उसी सन्ना को भ्यवहार क्रिया है | 

हरि †+ श्रा" यहा धिसन्लक है हरि" । इससे परेटाकोना हो अट्कृष्वाद्‌ ` 
१३) सूत्र से नकार को णकार करने पर “हरिणाः प्रयोग सिद्ध होता हे । 

द्विवचन सं हरिभ्याम्‌ श्रौर बहुवद्धन मे 'हरिभि सिद्ध होते है । 


@ श्चनैन्तं पुल लिङ्गप्रकरेशम्‌ ® २४६ॐ 
शवतुरथा के एकवचन म---हरि+ए (ङ) ! यह विस्त हरे कर॒ अभरिमसूज्र प्रवृत्त 
होत है-- 
पेड 
[लघु ° ] विधि-ूत्म--१\१२ धेडिंति ।७।९।१११॥ 
धिगञ्ज्ञकस्य डिति सुपि गुण । हरये 
ग्रथ -- डित्‌ सुप षरे रहते धिखञ्ज्क को गुण हो , 


व्याख्या-- बे 1६1१) शुं ११1९१ [ शहस्वस्य गुण से ] डिवि 1७131 सुपि 1७1) 
{ सुपि चः से ] श्रथ --(डिति) डित्‌ (सुपि) सुप परे होने परं (षे ) धिसञ्जक के स्थाने 
पर ( गुण > यु अष्देश ह्येता ह । शअलोऽन्त्यपरिभाषा धे गुण श््ग के अन्त्य वशं को 
ही दौभा । 

(हरि + ए" यहा धिसं हके हरि है! इससे परे डित्‌ सुप्प है। श्रते धिके 
प्रन्त्य वशं इकार कं स्थान पर एकार गुण हौ कर~-“हरे + ए" बना । च्व इख स्थिति मे 
"एचोऽयवायाव › (२२) से रेफोत्तर एकारं को श्रय होकर "हरये" पयोग सिद्ध हुश्रा । 

{वचन में हरिम्थाम्‌ भ्रौर बहुवचन मे हरिभ्य › रूप वनते हँ । 

पमा के एकवचन में "हरि + रसः ( उसि" )। अहा धिसन्क्ला ही कर धेङिकिः 
८१७२) सृध्र से इकारे कौ एकार गुणं इुश्रा । तब “हरे + श्रस्‌' इस स्थिति मे पदान्त ने 
होने से "ए= पन्रन्तादतिः (४३) स पूवेरूप न्दी हो सकता । एचीऽयवायाव › (२२) से 
श्रय आरादेव प्राप्त होत है । इख पर इस का श्रपवाद्‌ श्रभिमपूत्र प्रवृत्त होता है-~- 

(लघु०] बिषिन्दम्-१.१३ ड सि -ड सोश्च ।६।१।१ ०९अ॥ 
एडो डमि-डसोरति पूवेरूपमेकादेश । हरे २। हरयो । हरीणोभ्‌ ¦ 

श्मथं डर, भमो) से ङसि यर छख कः भ्रकार परे दो तो पूवं + पर के स्थानं 
र पूवेरूप एकादेश हो । 

न्यारुया-- एड ।६५१। [ एर पदीन्तोदति, से ] सिं ङ्यो ।६।२] च दस्थ॑व्यय 
घदम्‌ । श्रति ।५१५। [*एङ, पड्गन्तादति" से] पूवे-परयो ।६।२। एकं ।१1१। [क पूर्व॑परयो 
जह श्रधिङृल ड ] पूवं १९३११ { श्नमि पूवं › से ] श्रं -- (पड ) एङ्‌ भत्थाहार से (करि 
डसो ) ङसि रथे ङ्स का ( चरति ) अत्‌ षरे हो तो ( पूं पस्यी ) पूं + पर के स्थान 
पर ( एक >) एकं ( पूवं ) पूवे बणे दश होता ह ! 

"हर + अस्‌" चहं एकार एड से डसि का श्रकार परे दै श्रत पूव +परके स्थान 
पर एकार पूर्वरूप हो कर सकार को शस्व विखेषं करने से “हरे ` श्योग सिद्ध हा ! 


शद & सैमी -याख्ययौपन् हिताया लशुसिदन्तिकौ सुम्‌ ® 


च्माकार काः उदाहरण “मानो * भ्राम आण्गा । 

घृष्ट के एकक्चन वें पूर्वत्‌ “हरे * रंध बनता है । 

द्विवचन मे हरि + श्रोसं" इं दशः मे इको यणचि" (४५) तै यण हो कर खकार 
करा रुट्व विसर्ग करने पर दर्यो ' रूप बनता है । ~ 

बहुवचन मँ "हरि + आम्‌" । यहा इसान्त चङ्ग हरिः है श्रत हरूपन्योपो जुद्‌ 
(१भ्पफेसेश्राम्‌ को नुट्‌ का श्रागम हो अलुबन्धलोष रीर "नामिः ($०६) सै दीर्घं करन 
धर हरी + नाम्‌" । अब श्रटुकुप्वाड › १२८) मूत्र सै नकार कौ खकारं के सै-- 
हरीखाम्‌” प्रयोग सिद्ध हाता है ६ 

सक्तमी के एकवच्वन मे--हरि + द (डि) । यर्हां धिसा ची करं वेति? (४७२) 
च गुणं प्रच हका द \ इस एर श्रभिमसून्र प्रद्र होता दै~-~ 
{लघु ०] विषि-तम--१९७४ अच्च घे" ।७।६।१ ६६४ 


इदद्धव्त्तरस्य उरत्‌, धेरत्‌ । इरी दर्यां । हदु | एवं 
कत्यादय । 
अर्थं --हस्वं इकार तथा हस्व उकार सै पर डि कौः शरत्‌ कौर पथि च्छ “अत्‌ 
श्रन्शि' हो 1 
8्ाख्या--ददुदभ्याम्‌ ।५।२। [ इदुद्भ्याम्‌" सै ] ॐ 1111 [ दिरामन्तरम्नीन्य 
त ] ओत्‌ {१ १। [ओौत्‌' से] वै । ९।१। श्रत्‌ । ¶।¶। च इत्यच्यंयपन्दम्‌ ९ श्रं -- 
( इद्दथाम्‌ ) इस्तं इकार त्था हस्व उकार से फेरे (ढक) छिके स्थान पर (छन्‌ ) ओ 
श्रदेशः होः ८ च » वथाः (चै ) पिसन्छकः के स्थानं पर ८ श्रत्‌ >) हस्व अकर च्छद हौ; 
श्रलोऽन्त्यपरिभाषां से यह श्रत्‌ अदेश धिं के श्रन्ध्यः अल्‌ कौःही दगा 
'दरि+द" यहा ईसं सूत्र से डि (दइ) कौ “श्री” श्रौर धिसच्न्तकं "हरि" शद्‌ ॐ इकारं 
कै स्थान पर श्रकार अष्वेश हुः ! तब दर-+भो इस दशा मे शुदधिरेचि' (३३?) प बिं 
ष्काददेश दो कर 'इरौ' रूप चिद इश ‡ 
दिक्चन सें पूर्ववत "दर्यो रूपं सिद हीता ह ¢ 
समी के बहुवचनं मं “श्रदिश्चप्रत्यययो † (३९०) सै प्रत्यये के अनये सकारं ऋ 
भकार ह (हरिषु प्रयोग चिद्ध होता दे + सम रपम्मलाः यथ 


भ्र» इरि दरीं हरय चै दहरे हरिभ्याम्‌ हरिम्य 
दिन हरिमि्‌ „+ हरीन्‌ ऋ + दर्यो हरीः्ासय्‌ 
क* इरिशा हरिभ्याम्‌ हरिभिः स हरीः , हरिषु 


अ दरगे नीं हर्म्य सण हैदर ह हरी! इदि । 


® श्रचिन्ते पुल्ल सिङ््‌ भकरेणम्‌ # १४१ 


के 


इसी प्रकार कवि श्यादि शब्दे क्पे प्रक्रिया हती ह । बलकोपयोरी ऊद श्वब्दो कम 


ग्रह्‌ यद्र द रह हे-- 
शब्द्‌ प्रं दा श्रय | शक्त प्रथं 
¶ अग्नि शग ष्यक्रपाणि ' अगवान विख ' ६<बाल्लधि । पदं 
अदिश्च$ , रणं चरशम्रन्थि नियं छहस्पतति । दैवगुरं 
श्रजलि ¦ जड इण दाने | चूण शिरोरत्न भतहरि ©| रसि राज 
हग्थ द०नषर{न | पेटकी अग्नि भागुरि | णक सुनि 
्रतिथि | सहसान जलधि | संसु भारवि | पंक कति 
रट अहि | पाड सतति रिश्तेदरं ६ भूपति । राजा 
छ्मराि । शत्रु दिनमणि सुख मशि | मासं 
अरि | शत्र दिवाकीक्ति। नापिते मरीचि | किरण 
र्ति भ्रमरं ९९ दुन्दुभि भगस भाति | इन्दर्का सत्रि 
श्रवधि | सीमा दुमेति | इष्ट बुद्धि वाला | मारुति | हनुमान्‌ 
श तलवार धूजटं | शिवं ९सुनि मुनि 
आधि मानसिक पोष | धन्वन्तरि%| प्रसि चच भ्रगपति | शेर 
इषुधि | तरकस ध्वनि भ्रव्राज मेधातिथि | मनुस्श्रति “क 
उपति । चन्द्र ४ ०नञयंचि | पक टीक्राकारं 
उदधि मञुद निषि रज्ञा मौलि सिर 
१८ उपाधि । पाधि निशपति | चन्द्र थति सन्यामी 
उघापति । सूथं चृपति | राजा ७ण्ययावि | प्रसिद्ध राता 
ऊर्मि लहर पत्ति पेदल सेनः क्भापति भगवान्‌ विशु 
ऋषि | मन्त्रह्टा ४्पयाधि । सयु रवि | सुथ 
कपि चानरं पयोराशि | ससु रश्मि किर 
२०कलानिधि | चन्दर परिधि | गोल दादरा | राशि | देर 
कलिं भगडा पत्रि घञ ७राहिसौ 
कविं विता फरने पशुपति | शिव च्चन्द्र 
वाल ९०्पाणि | हाथ वकवत | स्वार्थौ 
3 ग्नि पाणिनि | ध्रसिद्ध भुन धद्व प्रग 
कृमि | कीडा प्रजापति वाक्पति | चदस्प ति 
गिरि पाड प्रणिधि | दत वारिधि सागर 
मिथि भि प्रतिनिधि | नुमाहइन्दा यष्वारिराशि | पञ्‌ 


२२ 


९६० ® मैमी-व्याख्ययौपन्च हिताया लवुतिद्धा-तवीयु्ाम्‌ ® 


शब्द्‌ | गथ श श्रथ शद 9 
धात्मीकि | सुप्रसिद्ध सुनि | शवधि | निधि पश्च श्रादि] समापति | समा हा प्रचनि 
व्याधि | वीमारी सनाभि | जातं अहिं [शश्तार्थि | ईध वाहक 
विधि हवे ९ ०ख॑न्धि म्ल सुगन्धि | दृष्ट गन्धरसे 
चीहि | चावल सप्तसति | सूयं युक्त 

मनशफुनिं | पती सक्षि धोडा सुमति | श्रष्ट बुद्धि ल्ल 
णान्मल्ि । सबलं का वक्त | समाधि | याग कः एकर सूरिः | विद्रान्‌ 
श्र॑तर्‌भ्ि | चन्द्र श्र सन्पंि | खन! नाथक्र 


१०० हिमगिरि& = हिमालयं 
हरि शब्दः की श्रपना सखि, पत्ति, कति चति ओर द्वि शब्दा मेँ ऊद श्रन्तरं पडता दं 
श्रत अब इम का क्रमश वेर्न करिया जाता हैः । प्रथम सखि (मित्त) शब्दं यथा-- 
शेषो ष्यसखिः (१७०) सूत्रं से सखिः णद्‌ की धिष्न्का नही होती । प्रातिपदिक" 
न्ता होकर इस से स्वारि भत्यय उत्प हाते हँ । प्रथमा के एुकक्चन स---फखि + सु = 
मरखि + सू । इस छवस्था मे अ्रप्रिमसूत्र प्रवर्त हाता हं-- 
न्स, 
(लघु ० ] विधि सन्रय--१.१५ अनङ्‌ स। ।५।१।६.३॥ 
सख्युरद्धस्यानड देशोऽमम्बुद्धौ सौ । 


अथं'--सम्डुदिमिश्न सु परे रहे अजञसन्छकः सखि शष्द कै स्थान पर श्रनर 
श्रदेशष्टी। 

व्याख्या--सख्यु ।६।१। [ "सल्युरसम्बुद्धी' सै { यज्गस्य ।६।१। [यद्‌ अधरिरंत ह] 
धनं ।४।१। असम्बुद्धौ ।७।१। [ "सख्युरसम्बुद्धौ" से ] सी 1७१११ यहा मौ से पथमा क 
एकरकचन क अर्हणं हौता है संघमी के बहुवचन को नहीं क्योकि स्तम का वहुवचन माननं 
सै शसंस्बुद्टौ निषेध व्यर्थं हौ जाता है! अर्थं - (ज्रमम्बुद्धौ) सभ्वुडिभिश्न (सौ) सु" परे 
हीने पर ( सङ्गस्य ) शङ्गसम्कक ( सश्यु ) सखि गन्द के स्थाम घर ( श्रम ) श्रनड 
श्रादेशः हो । 

श्रनड मं ङकारं इत्‌ ट नेकारीत्तर शकारं उच्ीरशारथं है। डित्‌ हने # कारणं 
“ङि (४६) द्वारा यह अनंड' श्रदेश सखि शब्द क श्रन््य श्रल--इकारं क स्थान पर हीगा । 

ससि + स" यहां सु परे दै, यतर इकर कौ भंनङ अदेश ही शह के चकते जनि 
धर--रख्‌ अन्‌ + सन"सखन्‌ + स्‌" हश्रा 1 हसं स्थिति म अर्थिमसूश्र परवृत्तं हाता है -- 


[लघु०] वन्का षल्--१७६ अलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपधा ।१।१।६४॥ 


® श्रज-त पुल लिङ्ग प्रश्रयम्‌ ॐ २५१ 


प्मस्त्याद्‌च पूर्वा वस्‌ उपर या-मनञ्त्र । 
श्व - शअन्स्थ ग्र सं प्रव क्ख उपध्रामन्छ्क हो ञ 


ठया रट अस्त्य्‌ ।¶।५॥ अक्ष {६1९1 पूव {41१1 उपधा 1९१ त्रा - 
९ अन्यात्‌ > श्म -य (यन्त) श्ल स (यूत) पूव कख (उपधा) उपधासल्नके हु । 

श्रत्व ध्रयञ्डार मस्व चणश्ा न्ति हे श्रत ग्र श्रौर क्ण पयायत्राची ह । 
समुदाय के खत्म वषमे पूत्रकव्णकी उपवा सन्ना होती है । यथा--पठ पच पन्‌ 
अत्‌ इप्यादि स च्च-प्य उण से पत्र अकार उपधाकन्करुहं१ दुध युव स्व्‌ इन्यान्मं 
अन्तिम वसे श्रू उक उपसान्लकह। छन्‌ दुय इष्याद्ि म अन्त्य वख दे पूत 
कश्र उपधाम- नक हे ! 

सखखच्‌ + स्‌ यहा ङ्ग म अन्प्य अद नरूर रई इय संपू क्ण अकार्‌ हं इने की 

उपधानन्ला हह १ अव श्रभिमसूज भव्त्त दतः हं-- 


[लघु ०] विधि सूत्म--१५ सवेनममस्थान चासम्बुद्धो । ६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घऽसम्बुद्धौ मवनामस्थाने , 


¢ 
अथ --खम्बुद्धिमिन्न सवनासस्थान्‌ परे हे ते नकारान्त अङ्ग कमै उपधाक्ये दीष 
डे जातत हे १ 


ज्वाख्या-न 18।१। [ नोपधाया ` षे । यहा सुपा सुलुकं › सुत्रं द्वारा षष्टी 
का लुक इश्या है 3 शश्र्गस्य का विशेषण होने से इस से तद-तविषधि हो "नान्वस्य बन जातं 
हे । ] अङ्कस्य ।६।१। [ यह्‌ च्रधिष्ृतं है ] उपधाया ।६।१। [ नोपधाया › से ] दीघ । ४५१९६ 
दलप पूवस्म्र दीर्घोऽण॒से ] असम्बुद्धौ ।७५११ सवसामस्ाने ।७।१। च इष्यन्ययपदम्‌ १ 
समास --न सम्बुद्धो-श्रखम्बुद्धौ नन्वश्युरुष । श्रयं -- (असम्बुद्धौ) लम्बुदधिभिन्न (मवनाम 
स्थाने) सवैमामस्थान षरे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) श्रङ्ग की (उपधाव) उपष्पके 
स्थान पर (दीष >) दां श्रादेश ह्येता डे । 
"स्न्‌ + स्‌' यद्व नः त्त अङ्ग खनः है, इस से परे सवं नामस्थान है न्द्‌, 1 यह 
सम्बुद्धिभिन्र भी है। अत परकृतपूत्रं से उपधा श्रक्छर को दीक हो-- मखान्‌ + सृ" हुश्ा ) 


अब अभिमसूत्र श्रवृत्त होता है 
[लघु०. सन्ला सत्रम- १७८ अपृक्त एकाल्‌ प्रत्यय, ।१।२।४ १॥ 
एकाल्‌ प्रस्ययो य , सोऽपृक्नमन्क्, स्यात्‌ । 
पअथ'--एक श्र स्प परत्ययं अद्र्तसस्क्रीके हीता दे) 


०२ ® सैमी -यास्ययोपन्न हिताया ्श्युमड न्वकौसुच्ाम्‌ @ 


=प[र्या--श्रपुक्त 141१ पकाल ३१।९। प्रत्यय ६१।५ समान ---ण्कश्चामनात्रल 
स्काल , क्मधारयल्लतमास । एकशब्दोऽत्र चअसदायवष्ची \ श्रध --( एका ) एक श्रल रूप 
(प्रत्यय `) प्रत्यय (ज्र्कू ) च्रप्कसन्कछ्क दौ ६ भाव --जो प्रस्यय केवलं एकर अल स्यदो या 
ण्क ब्ल ख्यो गया दही उस की श्रपरच्सन्क्ञा प्री टे, 
सखान्‌+स्‌' यद! 'स› यह णक अल ख्य प्रत्यय है श्रत प्रहत सूत्रम हस की 
श्रपृक्तसन्क दुद्‌ । रब श्रथिममूत्र से इस का लोप करते ह- 
[लघु] विधि सुपम-१.७६ हल्‌डथव्भ्या दीधात्‌ सुतिस्यएक्त 
हल्‌ । ६ ।१।६६॥ 
हलन्तात्‌ परम्‌, दीर्घो यो उथापी तदन्ताच्च परम्‌, “सु-ति-सि 
इत्येतद्‌ अपक्त हल्‌ लुप्यते । 
अथं -- दतन्त से श्रथवा दीर्घं ङोः या अपः जिम ङेश्न्त मंदहों उससे परे 
सु त्ति सि" पर्ययो क श्र्रम हल्का लोप होता दे, 
=्यादख्ग्रा--दर्डवास्म्य ।९।६। दीर्घात्‌ ।८।१ सुति सि ।१।१ अपुक्तम्‌ ।१।१। हल 
।१।९1 लीप (१।१। [ लापो -पौवंक्ति" से [ समास--हल च ही च श्राप च = दर्ड्याप , 
नस्य नहल्ड्थाग्म्य , इतरेतरद्रन्द्र । यां “शब्दसख्र्यम्‌ः श्रथवा श्क्गम्‌ का भ्रध्याहार कर 
उन्पकेयै इलादि श्रिरोषर यनां दिथै जति है। हस ते तदन्तविधि हो कर “हलन्तात्‌ 
ङयन्ताद्‌ आरात्रन्ततत्‌ ण्मा बन जाता है । मूत्रस्य ष्ढीर्घात्‌' पदु डी भ्र श्राप साथी 
सस्बद हौ सक्नादहै इल के मध नरी क्योकि हल दीध नर्हीहुशभ्रा करता। ता श्रव 
हलन्तात्‌ नीरवंडन्य~तात्‌ न्मीर्घाबन्तात्‌ः पसा हो जायगा । हर्कयाऽसम्य › में पञ्न्वमी विभक्ति 
निम्थोग मे हु हे श्रत ॒तस्मान््युत्तरस्य (७1) की सहायता ये परम्‌ का अध्याहार कर 
लगे । सुश्व तिव यिश्चरनसुति मि समाहणड्न्द्र । शसुतिति चप्रश्त हल हसकाश्रश्र 
हे-- सुति क्षि जो श्रएक्त हल्‌ । यषा सन्देह होता है कि ्रपक्तसध्ला तो एक श्रल ख्य 
पर्ययकीकीजातीहै पुने प्सु ति, लि" ये कंते हल श्नौर श्रपृक्त बन सकतेहः। इस का 
समाधान यहे है किजवब सुति सिःके उकार तथा इकारका लोपष्टो जातादहै तव 
वशिष्ट स,त्‌,म कौहीपु, ति षि" समह तेना च्दिये कयोिवे उनसेद्ी रेष 
व्चेष्े। इस प्रकार वै श्चष्क्त भी दमे चौर हल्‌ मी हागे। कद लोग-- सुतिसेरप्र्तम्‌= 
सुतिम्यश्र्म्‌' णया षष्ठीत पुरषसमास मान कर सुति सिके श्रपक्त हल कालोप हो" इस 
धकार श्र्थं करिया करतेह। यह भ्र्थं मीषद तथास्य्टहै "लोप यदा कर्मं घलः 
्रस्यय हुश्रा है--लप््रत ईति लोप । जो क्ष किमा जाय उसे "लोप कते हँ । यदह "हल्‌" 
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पद का विशेषण है! रय -( दल्डःपाञ्भ्य नीर्धात्‌ ) हल्‌ से परे तथा दीं डे श्रीर राप 
जिस के ्न्तमेदहै उससे परे (सुतिमि)सु ति सिये ( श्रषक्तम्‌ ) श्रप्रकसन्क्षक ( इल ) 
दर (लोप >) लुप्त हा जति हं । उन्गहरण यथा- 

हलन्त से परे-- राजान्‌+स्‌' (सु ) यहा नकार दल से परे ्प्रकूसु कालोप दो 
जाता ह । श्रहन्‌ + त” (“इतश्चेति तिप हकारलोप >) यष्टा नकार इल से परे अकति का 
लोप हो नाता है । श्रहन्‌+म (इतश्चेति सिप इशारलाप ) यदा हल से परे श्रप्रक्त सिका 
लोप हा जाता है) 

दीघं डी से परे-- कुमारी + ख, (सु) यहा दरीधडीसेपरेश्रपनसु कालोप 
हो जाता) द्रीषडीमेपरेतिश्रौर सिका भ्राना श्रसम्भव दै) 

दीध श्राप से परे-'बाला~+सः (सुं) यहा दीषश्याप से परे श्चध्रक सु का 
लोपहोजातादहै। दीघनश्रापसे परे भीति श्रौर सि नहीं श्राया करतते। 

यद्यपि डी श्नौरश्राप्‌ खत ही नी इुश्रा करते दै, इनके क्लिये पुन दीष का कथन 
-यथं सा प्रतीत होता दहं तथापि समासमे इनके हस्व हो जाने पर उन सेपरे लोपंन 
दो--ईसलिये सूत्र में दीष का द्रहण क्रिया गया है! यथा निष्कौशाम्बि [ निष्कान्त 
कौशास्न्या › इति विग्मह॒ निरादय क्रान्ता प्न्वम्या" इति समास , गोस्त्रियो --इस्युष 
सजनहस्व । ] यहाशीके हस्र हो जनेसे उससे परेसु का लोप नहीं होत । एवम्‌- 
श्रतिखर्‌व , श्रतिमाल शआ्ादिमे भो इस प से परे सुंलोपाभाव सम लेना चाहिये । 


प्रश्न --हडन्त बे परे लके लोप की ङु श्रावश्यकता नहीं क्योकि वषा 
'सयोगान्तस्य लोप › (२०) से भी लोप सिद्ध हो ्षकता है । 


उत्तर-- म गगान्तल्लोप करने से निम्नक्लिखित दोष भ्रात होते है । तथाहि-- 
( १ >) राजानू्‌+सखः यहा सयोगान्तल्लाप करने पर उस के श्रसिद्ध होने से न लोप 
प्रातिपन्कान्तस्थः (१८०) द्वारा नकार कालोपन हो सकेगा। 
( २ >) “उखास्रत्‌ + स , पर्णध्वत्‌ + स्‌" यषा सयोगान्तल्लोप करने परर उसके श्र सिद्ध 
होने से तकार के पठान्त न रहने पर जरत्व न हो सकेगा । 


( ४ >) “भिदिर्‌ विदरणेः (रुधा०) धातु के लड लकार के मध्यमपुरुष के शएकचचचन 
मे सिप , शनम्‌ , शनौर "दरचः (९७३) सूत्र से दकार को दं देश करने पर “शरमिनर्‌ +स्‌ 
हृश्रा । भ्रव यदि यहा सयोगान्तलोप करते हँ तो शमिनर +अत्र' या “अतो रोरप्लुतादप्लुते" 


# मेदक श्रनुब षो से रहित होने क कारण (ढी, से डीप्‌, ष्‌ , डीन्‌ कातेथा श्राप्‌ से 
राप्‌ ,दाप्‌ ; चाप्‌ क भ्र दोता हे । इन प्रत्वों कः विवेचन स्त? त्यय प्रकरय मे देखें । 
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८१०६) सूत्र स उष्व नही हो सृताः क्याकि संकारलाप के श्रमिद्ध होने स उसा -यय ठकि 
पडता है । इमं न शअभिनोऽत्र सिद्ध नहीं होना। 

(४) ्रविभर +त" ( इत्छ्यति तिप इकारलाप । ) यहा सखयागान्तलाप सं 
काय सिन नी हौ सकता क्योकि रा दस्य (२०९) सून्नद्वारारेफसे पर सकार क लाप 
काही नियम ह ¦ 

त्रत हल्‌ से परे मा हल का लोप श्रवश्य करना चादिये--यह यहा सिद्ध दाता हे । 
दम विषय पर श्टोक प्रसिद्ध दै-- 


'(पयोगान्तम्य लोपे हि नचोपादिनं सिध्यति । 


रातत तेनेव लोप स्याद्‌ हलस्तम्भाद्धिधीयते ॥" 

'सखान्‌ + स यहा नकार हल्‌ से पएरे अन्त सु कालाप हाकर सखान्‌? कना । 

श्रव नकारं का लोप करते है -- 
[लघु०] विधि सत्रम--१८० न लोप ब्रातिपदिकान्तस्य ।८।२।७॥ 
प्रातिपदिकमजञ्ज्रके यत्पद तदन्तस्य नस्य लोप स्यात्‌ । सवा । 

समथः --प्रातिपदिकस्षञ्ज्षक जा पद उस के श्रन्स्य नकार क! लोप ह जाता ह । 

च्याख्या--प्राविपदिक ।६।१। [ यहा सुषा सुलुक ` सून्नसे षष्ठी का लुक 
इया है । ] पदस्य ।६।१। { यह अथिद्कत दै ] अन्वस्य ।६।१। न ।६ १। [ यहा मी षष्टी का 
छक श्रा है ] लोपः ।१।१। अर्थं --८ प्रातिपदिक >) प्रातिपदिकसखन्क्षक ( पदस्य ) पद्‌ कं 
८ श्रन्तस्य >) छन्त (न )नूका( ललोप ) लोपो जातादहे। 

यदि सूत्र मे श्रातिपदिरू का यह न करते कवल "पदः का ही महण करतेतो 

ग्रहन यहामीनररकाला हो जाता कथोक्धि यहा पदमन्तता ्रह्कणण है। इसी प्ररार 

थि पद" का महण न करते कचल्न श्रातिपदिकः का ही हण करते तो राजान्‌ + धौ" यहा 
नी नकार फा लोप हो जाता क्योकि प्रानियदिकसन्क्ातो यहा भीदहै। श्रत दोनों का 
रहण किय! गया है । 

सखान्‌ यह भातिपदिकयग्क पन है । यद्यपि प्रातिपदिकसन्ल्ा सखिः शब्द की 
ही थौ तो मी श्दुकदेशविक्रुतमनम्यवत्‌ से यहा मी प्रातिपदिकलन्त्ा पिच्मान है। इसी 
प्रकार सु -- सुपू कालाप हने पर भी च्राग च्राने वाले “भस्यय लापे पर्यय लक्तणम्‌? (१६ ) 
सृत्र खी सहायतां से सुं वन्त हौ जाने क कारणं “सु विडन्त पदम्‌" (१४) द्वारा पदमञ्स्त 
हो जाती है । तो भ्रङ्त सूत्र से इमं के नकारं का लोप हो-- संखा' प्रयोग मिद होता ह) 

'सख्िनश्रीः यहां पू्व॑सवर्णदीधं कौ बा-धकर श्रमिमसूतच्र पठतत हीत है-- 


@& श्रभ-त पुल सिद्ध भ्रकरणन्र्‌ ® २४२ 
[लघु ०] भिदे सूत्रम-- १८९ सख्युरसम्बुद्ध। ॥५ १।६२॥ 
मरूयुरद्धान्‌ पर सम्बुद्धिवजे सपंनामर्थान शिद्रत्‌ स्यात्‌ । 
अध -- अङ्चन्नके सखि शब्न म पर मम्बुद्धिसि-न सवेनाभस्थान खिहत--खिरषं 


फ समान हो श्रथात्‌ रिनतकेपरहने पर का-्होतते हञउसक परे हसे पद्मा दे 
काय सय । 


न्यास्या--घ्रङ्गत्‌ 1९1१1 [ शङ्गस्वः यदहं भ्रधिन्त ई! यहा तरिभक्ति कं! विपरिणाम 
हा जाता है ] सरयु ।॥९।१। श्रसम्बुदधौ ।५७।१। [ यह प्रथमा-त हये जायमा ] सवलामस्थानम्‌ 
\१।१। [ इताऽव सवंनामस्थानः से ] शित्‌ ।१। । [ गोत्त णिन्‌ स] समाय ~न सम्बुद्धि = 
सम्बुद्धि , नञ्त पुर्ष । चयं --( श्रह्वात्‌ >) श्रदसञ्जक ( सस्यु >) सखिशच्द्‌ मे पो 
(असलम्बुद्धि ) सम्युद्धि भिन्न ( सवनामस्थानम्‌ ) सवनामस्थान ८ शित्‌ खिति दहो, 

धह श्रतिदश सूत्र है 1 धत्तिन्णस्ध्ाकाचहकमहीतादहंकिजा चों नही उसे व 
घनादतेहे। यग सिहो मारचके {८ घालक शेर हे >)। बालक शेर नही होता परन्तु 
उस श्र कहं दिया जातादहै। इन का तास्पयं ज्र-तत्तोगत्वा साद्श्य मे समाप्त होता दै -- 
घालकं शरं क समान {शूर) हे । यहा सवनाभस्थान को शित्‌ कहा गया है, प्ररन्तु उत्तम 
नताण्‌हंश्रौरन दही उस की दष्सन््या होती हे, तो यहा शित्‌" भ्रतिदैश का तात्प 
शिद्रव्‌" होगा । घ्र्थात्‌ खित्‌ परे र्तं जो क्यं होते हे उख ऊ परे रहते भी दोय । 
सखि+भरौ" यहा अङ्गम्नक सखि घ परे स्म्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान अओ इं! 
भह शित्‌ = णिद्धन्‌ हश्च । अव भ्रथिससूत्र मे इस का फल कहते ह-~ 
ध (र 
[लघु ०] विभि सत्रम-१८२ अचो भ्िति ।७।२।११५॥ 
(० म 
अजन्ताङ्गस्य ध्द्धि › भिति शिति च परे! सखायो) सखाय । 
जः 
हे सखे ! ¦ सखायम्‌, सखाया, मखीन्‌ । सख्या । सख्ये । 

प्मथे --- नित्‌ अथवा खिद्‌ षरे रहते जभ्त अन्न कौ बृद्धि. हो , 

ज्याडया-- अच ।६।१। श्ङ्गस्य ।६।१) [ श्रधिङृत है ] श्खिति ।७।१) बुद्धि }३।१ 
[ भृजेच्र^द्धि› वे ] समास --नं च ण च उफी तावित्ती यस्य तत्‌ न्णिव्‌, तस्मिन<ज्खिति, 
न्द्र गभंबडधीदिसमाक् । भ्रधे --( लिति ) जित्‌ अथवा रतै परे श्टेते ( अच्च `) भ्रमन्त 
(अङ्गस्य) चङ्ग के स्थान पर (शद्ध ) दृद्धि हो \ अलोऽन्स्थपरिभाषा से अनस्य अल्ल क स्पामे 


घरं वृद्धि होगी! 
सखि + नौः यह! 'भौ' शित्‌ परे है अते क्षखि क अन्त्य श्ल दकार को ठेकोर 
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द्धि हो-- सस + शौ हृश्रा । श्रव एचोऽयवायाव › (२२) से दकार का श्राय श्रादश ही 
कर "सखायौ प्रयोग सिद्ध होता है । 

'सखि-+प्रस्‌' ८ जल >) यहा भी पूववत्‌ णिद्धद्वाव, बृद्धि शरोर श्राय श्रादश हो कर 
सकार को सस्व विग करने पर "सखाय › प्रयोग सिद्ध होता है । 

षे ससखि + सः यहा सम्बुद्धि म दरिशब्द्‌ के समान स्वस्य गुण ' (१६३) स इकार 
को एकार युण हो एडन्त हो जाने से 'एडहस्वात्‌ ' (१३४) सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हन 
का लोप करने पर “दे सख' सिद्ध दोता हे । 

सखि-+श्रम्‌ यदा जी पूव चतं सवंनामस्थान का शिद्रद्धाव उत्ते परे रहैत बत्रि 
तथा ेकार को श्राय श्रादृश ददो कर-- सखायम्‌ प्रयोग सिद्ध होता हे । 

द्वितीया के द्विवचन मे सलायौ' प्रथमावत्‌ बनता है । 

बहुवचन में ससि + प्रस" ( शस ) इसं दशा में पूर॑ंसवंदीघर' होकर तस्माच्छसो 
भ पु सिः (१३७) द्वारा सकार कौ नकार करने पर-- सखीन प्रयोग सिद्ध हुश्रा। ध्यानं 
रहे करि शस क सवंनामस्थान न होने से रिद्रद्ताव नहीं होगा । 

तृतीया के एकवचन मे सखि+श्रा' (ढा) इस स्थिति में हका यणचि (१९) से 
यख श्र वेश हो-- सख्या प्रयोग सिद्ध होता है । स्मरण रहै फि सखि की धिसन्त्ञा न होन 
से श्रीदो नास्तियाम्‌ः (१७१) द्वारा टः को ^ना' नहीं होता । 

वृतीया क द्विवचनं "सखिभ्याम्‌" । बहुवचन में "सखिभि › । 

सखि + ष* (डे) यहा धिसन्त्ताके नहोनेसे वडितिः (१७२) द्वारा गुण नर्हा 
हता । (इको यणचिः (१९) से यख हो कर "सदये" प्रयोग बनता हे । 

(सखि + शरस (डसि ) यदा इको यणचि (१४६) से इकार को यकार हो-- 
सस्य्‌ + शरस्‌" हश्या । ब चभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधिम्त्रम--१८ ३ ख्यत्यार्परस्य ।६।१।१०६॥ 
'खि-ति' शब्दाभ्यां 'खी-ती' शब्दाभ्या कृतयणादगाभ्य। प्रस्य 
डमि ऊसोरत उ । मख्यु २) 


¢ [ न 
ग्रथ -- जिनके स्थान पर यथ्‌ श्या गया दहा एस सिशब्द्‌, तिशव्व्‌ खीशब्दै 
अथव तीशब्द्‌ से परे कसिं आर उस के श्रकार को उर श्रादेशः हो ताता है) 


न्यार्या--- ख्यत्यात्‌ । ६1१1 परस्य ।६।१। डसि इसा ।६।२। [ डासं इसाश्च' स] 
श्रत ।&।१। { पक पदान्ताचकतिः से, विभक्तिविपरिशाम कर कै † उन्‌ ।१।१ [ ऋनं उन्‌ 
छे ¡ समास --ख्यज्नव स्यन्यः = स्यस्यंस्‌ तस्मात्‌ = र्यर्यात्‌ , समाहारहन्द् । यकोरादकार 
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चरथ । जिः या वी" शब्द के इवं शो यखकरनेसण्न्यश्रोर निया तौ शद 
कै इवण का यस करेने सस्य सूप बनता है" उसा र यहा प्रहस करन चाहिय । 
ख्यत्यात्‌ यह प-चम्यन्त हं शत॒ तस्मादिप्युत्तरस्य (७१) सन्रमेसख्य हीस्यश्रौरत्ग्‌ 
म परे कायं होनाथा पुन मुनिका परस्य भरहणा करना एक पूव परयो अधिकार का 
निद्ृत्ति के द्विये हं । मथ --( सख्यस्यात ) यणादशष क्रि हुए सिसी गनौर ति, ती शद 
स (परम्प) पर (डयि डषा ) ङसि चौर डम के ( श्त ) श्रकार क स्थान पर ८ उत ) 
ग्र श्मादृश इएना ह । 

सर + शम यहा जणदेश किया इया ण्वि" शब्दे चरतं इससे परे डसि क 
अकार का उकार हा-- सच्‌ + उम्‌ बना) अव मकार कारुत्वं विसग करने म 'सस्यु 
प्रयोग सिं इघ्रा, 

द्विवचन मं चतुर्थी के समाने सखिभ्याम्‌ । घंहुंयचन म खख्िम्य › । 

घष्ठी के कथचन म पूतचत्‌ सखस्यु बनता हे । 

पखित+ग्रस यहा यखहो कर रुत्व व्रिसग करने से सरो ` बना, 

सखि + आस्‌ इस स्थिति म हम्वयन्त शङ्ग को जुट का श्रागम हो अन्ुबधलोप करं 
नामि (१४३) स्ये सेध करने पर (सखीनाम्‌ रूप अनत हे । 

सख्ति+इ (हि) यष्टा धिखन्ला न हानेषे शञ्चषे (१७४) सूत्रे प्रत्त तदी 
हाता । तब यण्‌ श्ररिशा प्राक्त दने पर अरपिम सूत्र प्रवृत्त हाता ह~ 


[लघु° ] वििसूत्--१८९ आत्‌ ।७।३।११८॥ 
हदुद्धथां परस्य डेगेत्‌ ¦ मर्यो । शेष हरिवत्‌ । 
ध्रथं -- हस्व इकार श्रार हस्व उकार से परे 'हि को श्रौ हौ जाता हे! 
व्या ख्या--ददुष्द गम्‌ ।६।२। [दुडयाम्‌ से] ऊ ।६।१। [ ठेराम्नद्याम्नीम्ब › से | 
प्रत्‌ ।१।१ अथ --( इदुद्रयाम्‌ ) हस्व इकार तथा उकार से परे (क >) ककि के स्थान परं 
{ श्रौव्‌ >) श्नौकार  च्रापरेश होता ह । 
यह दैत्छग सूत्र (सामा-य सूत्र) है + अचं घे (१७४७) इख का भ्रपवाद हे । अत्त 


ल~ [1 पि 


[ अ ,, ति  -लरभजाकणनधकन 


# ध्यान रहे कि यदि यदं रकार को उच्वारणथ नमान ख्य रोद त्थ न्दा कौं हण 
बार सक्कख्व" श्रपत्य शमादि शन्न क रथश्रौरत्य का अश्ण करेगे तो शसु , पल्ञुम › श्रपत्यस्य 
च शत्थादि चिदे बिपरीं त्त पडंगे । 

} यहा परश्री प श्रीषसनन्द जां शास्र प्याक्रणान्वाय भरतव तकार फो इत्‌ लिखते ओर 


रप का प्रयोजस स्रदिश कना बतति हं । ॥ 
॥-.. 
4 
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डम के विषयमे इस की प्रवृत्ति नही होती । उकार का उदाहरण नही मिज्लता उखं का 
य! ग्रहण श्रच्च घे; (१७०) आरति ्रग्रिम सूत्र म अचुचरत्ति क लिये है । 
(सखि + ई यहा हकार को ओकार ्रादश हो इफो यणचि" (१९) स यख करनं 
७ 
पर सख्यो सूप बनता द्‌) 
द्विवचन म सस्यो › षष्ठी के समान बनता हं ! 
बहुवचन म॑ सखि+सु=-सखिपु [आदश प्रत्ययो | । रूपमाला थथा-- 


प्रण सखा सखायौ सखाय प० सरयु सखिम्याम्‌ सैखिम्य 
द्वि° सखायम्‌ सखीचू घर ,, सख्या सखीनाम्‌ 
त° सस्या सखिभ्याम्‌ सखिभि स० सख्या प सखिषु 
च सख्ये र सखिभ्य स० हि घले! ह सखायौ! हे सण्वाय ! 


श्रव "पतिः शब्द्‌ का वणन करत दहे। "पतिः का श्रथं स्वामी ह ¦ प्रथम दौ 
विभक्तयो मे हरिः शब्न के समान प्रक्रिया होती हे) वरतोया कं एकवचन म शेषो ध्यसखिः 
(१७ ) सृन्र से बिखन्ता प्रात होती ह । इयं षर श्रग्रिम सूत से नियम करते है 
[लघु०] नियम-सत्रम--१८५ पति समास पव ।१।४।८॥ 
वि-सञज्ञ । पत्या । पत्ये । पत्यु २ । पत्यो । शेष हरिवत्‌ । ममासे 
तु- भूपतये ¦ 
अथ+ “पतिः शब्द्‌ समास म ही धिमल्जञक दाता हे! [ समास सै मिन स्थल 
द नही | 
स्योख्या-- पति ।१।१। समाप्ते ७1१1 एव इत्यव्ययपदम्‌ ! धि 141१ [ शेषा 
ध्यसदिः से } अथं --(पति ) परतिशषब्द्‌ (सम्मसे) समास मे (एन) ही (लि ) धिखञ्ज्क 
होतः हे । # 
समास श्रौर ्रसमास दनो अवस्था मे पतिशब्दः कौ रेषा ष्यसखिं (१७०) सूत 
से चिखन्क्ता श्राप होती थी \ श्रव इस्तं सूत्र से नियम करिया जाता कियमापमे ही पति 
शब्द की विसन्नं हौ श्रसमास्त म नहीं । । 
विखन््ता क यहा तीन कायं होते ह! $ शराडी नाऽरित्रयासः (१७१) सै टाका 
नाश्रान्श। र उ, उसि इसमें धेडिति" (१७२) द्वारा युण। ३ श्रच्च घे (१७४) 
द्वारा हि का ज्रौकार चौर धि को रकार श्रादेश'। यसमासावस्था मे पति शब्दं की धिसम््त 


[ ४ श |, 1  , +) वि यि जोक 


+ सस त्रम क्यपि एव पदक व्रिना मी प्षिद्धे सत्यारम्भो नियमाथ ! दारा उपयुक्त नियम 
मिद्ध हा सकता था तथापि-- समास म पतिशग्द द्यी धिक्तन्डकः दो श्रन्य शब्द -7 हो इस विपरोन नियम 
की ्ाशद्रू से बचने क लिय यदा सुनिने व पद॑का थह कियद, 


गिर 


षणी 
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नानेन य तोनों धिक्राय न हाये । तद इन विभक्तियां मे सखिशच्ददत्‌ अक्षा 
ह्ागा । यथा-- 

वति + श्ना यहा यण्‌ श्रान्ग हो--"पत्याः कना, 

पति-+ए्‌ः (क) यहा भी यण्‌ श्चादुश करने पर पस्येः बना । 

"पति+अस (डसि व इस) इस न्शाम यण्‌ श्रान्श हा च्यत्यान परस्य (१८३) 
सं उकार श्चादुश करने पर पयु: बना। 

पति-+इ ८ ङि >) इस श्रवस्था म चोत्‌ ( १८४) सेडिकौँं मौकार हो इको 
यणचि (१९) से ग्र करनं पर “पत्यो रूप मिद्ध होता हे । समगर स्यमाला यथा-- 


प्र परति पती पतय प॒ पयु पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 
द्वि° पतिम्‌ पतीन्‌ घर , पत्यो पतीनाम्‌ 
नृ पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभि स पत्यो पतिषु 
च०° प्ये पतिभ्य स॒ दहैपते।! हे पती! हे पतय 1 


समास मे पतिः शब्द की धिसन्क्ा हो जायगी श्रत “हरिः शब्द्‌ के समान रूप 
चर्लेगे । भूपति (पृध्वी का पति=राजा) मं “मुव पति भूपतिः इस प्रकार षष्टीतट्पुरुष 
ममास ह । इस की ङपमाला यथा-- 


॥ ^ 


भ्र भूपति भूपती भूपतय प० भूपते भरूपतिभ्याम्‌ भूपतिभ्य 
द्वि° भूपतिम्‌ , भूपतीन्‌ घु  ,, भूपर्यो भूपतीनाम्‌ 
तृ० भूपत्तिना भृपनिभ्याम्‌ भूपतिभि स० मूप्तो वि भूपतिथु 
च० भूपतये । भृपतिम्य स० ह भूपते ! हे भूपती! दहे भूपत्य 


इसी भ्रकार-- नरपति नृपति मृगपति यृहपति, पृथ्वीपति दिंतिपति, लोकपति, 

न्शवति राष्टपति पशुपति गखपति, सेनष्वति ्रश्डहि शब्दों के य जानने चादिरये । 

विशेष-- बहुपति (दषदून परति ) शब्द मे बहुच प्रत्यय दे, जो कि--'विभाषा 
सुपो बहुच पुरस्तान्त॒ (५१३६८) इख सूत्र से ्रङ्ृति से पूव होगा ! उस का उच्चारण पतिः 
छी तरह होगा ! यदि "बहु" शब्द श्नभीष्ट हो तत्र “भूपतिः की तरह होगा । 

प्रश्न -- "सीताया पतये नम ` इत्यानि स्थानों पर समास न होने से केते धिसन्ज्ञा 
कर दौ गद्रं हे ¶ 

उत्तर-- यदा पर “छन्दोवत्‌ कवय कवन्तिः देम परिभाषा से "वष्ठीयुक्तश्डुन्दसि वा 
(९१४) से धिता कर लेनी चाष्ठिये 1 भ्रथवा-- तस्पुरषे कति बहुलम्‌" (८१२) सूत्र मे 
अटुलग्रहणसामर्यात्‌ यहा षष्ठी छा समास मे श्रुके जान कर षि-सन्क्ता कर लेनी चाहिये । 
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[लघु० | कतिशब्दो नित्य बहवरचनान्त्‌ । 
अथे -- कति” शढन नित्य बहुवचनान्त होता है । 
उ्यार्या-- किम्‌ शब्द सं डतिः प्रत्ययः करके पर कति" शष्द सिद्ध हौता है; 
हस का प्रयोग सद्‌ा बहुवचन मे ही होता ह॒ ण्कवश्वन श्रौर द्विवचन मे नही} क्योकि 
कति (कितने) शब्द्‌ बहुस्व का ही वाचक हे एक लो का नही } 
कति + शरस ८ जस >) इस स्थिति मे अभिम सूद प्रद हाता है-- 


ग्‌- ८ $ सरः 
[लघु ०] मना सूत्रम-- १८६ बहू गर-वतु-डनि सडरूय) ।१।१।२२॥ 


¢ ( 
अथ - कहुशब्द गखशव्दं वनुप्रष्ययात शब्द तथ डतिगप्र्ययात शब्द्‌ संडस्या 
सञ्ज्क हते हे । 
न्यासव्या-- बहु गण उतु डति 141१1 सडस्या ।१।$) समास --बहुर्च गश्च 
वतुश्च=बहरु-गण तु उति समाहारद्र व । वतु श्रौर डति प्रप्यय ह श्रत प्र थयग्रहण 
ननन्त प्रहणम्‌ से तदन्त शबन्दाका हौ महण होगा । केवल्त प्र-ययों की सञ्जा करना 
निष्प्रयोजन होने से 'सन्भ्नाविधौ प्रत्यय ग्रहणे तन्म्त महण नास्ति यह निषेध प्रत्त नं 
होगा । अथं -*(वड् गण वतु इति) बहुश गणशब्द॒ वतुभ्रस्यया त शब्द तथा डतिं 
्रत्ययान्त शब्द (सडः्या) सड ख्या सम्क्तफ हात, हँ । 
कति+अस यहा प्रक्रतसूत से (कति शब्दं की सषटरया सन्ना हौ जाती दहै । श्रव 
श्रभिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
में 1 
[लघु © | सन्का-सृत्रम्‌-- १ =~\.५ इतं च ।१।१।२४॥ 
इत्यन्ता सङ्ख्या षटमज्ज्ञ म्यात्‌ , 
6 (अ 
अच डति प्रत्ययान्त सद्या षटसञ्जक ही । 
व्याल्या--डतिं 1१।१। च ईइत्यन्ययपन्म्‌ । मडग््या (१।९। [ बह गख वतु इति 
सरस्य!" से | षट }१19। [ “ष्णान्ता षट्‌" से | [थं -- (डति) डतिप्रस्ययान्त (सङख्या) 
सङ्ख्यासन्लक शब्द्‌ ८ षट ) षर मन्जक होते हे । 
कति + श्रमः यष्टा कतिशन्द उतिभरत्यबान्त दै श्रीर साथ टी सरूख्यासन््तक भी 
है श्रत ईस की षटसन्क्षा हौ जाती है) शआाकडाराद्‌-- ( १६६ ) इस अधिकार से 
बहिभूत्टोने के कारण यदा ण्क की दौ सन्ाएु हृदं । श्रव श्रम्रिमसूत्र प्रदर हाता है। 
०1] विभि स््रम्‌--१८८ षड्भ्य \५9। 
[लघु ० | विभि स्छरम्‌- १८८ षड्भ्या लुक्‌ ।५।१।२२॥ 


क चत युर्त लिङ्गप्करणम्‌ ® रद 


जश्यमो | 
0४ 
अध्‌ --षरम-ज्लकासे परे जस श्चोर शस का लुक डौ नाता दै । 


न्पार्या- षडम्य ।५३। जश्शसो ।६।२। [ जश्शसो शि ' से ] लुक्‌ 1११ 
श्रथ --( षडभ्य `) घट सञ्जञकों से परे ८ जश्शसो > जस श्रौर शम का { ज्लुक >) सुक हो 
नातादहे। 

कुति+्रसः यद्वा तिः शब्द्‌ कौ षटसम्च्ा द । हत सरे परे जमद्‌ विद्यमान हं श्रत 
चस छा त्तुक्त होरा! श्रव यहा यहु प्रश्न उस्पन्न होता देँ छि लुक किमे कते ह? इस क 
समाधान श्रभिमसू्र से करते ह-- 


[लघु ०] सन्ता सत्र--१८६ प्रत्ययस्य तुक्शल्लुलुप ।१।१।६०॥ 
लर्‌ ण्लु-लुषणब्दे ऋत प्रन्ययादशुंन क्रमात्‌ तत्तस्मज्त स्यात । 


र | --लुक श्लु श्रौर लुप शब्द्‌ स जो प्रस्य का श्रदश्च॑न किया जाता है, वेद 
(अदशन) ऋरमश लुक , श्लु भ्रौर लुप सन््षक होता है । 
न्याख्या---प्रस्ययस्य ।६।१। श्रद्शनम्‌ ।१।१। [ शधद्शेन लोप ' से 1 लुकरलुलुपं 
।९।३। यहा प्रस्यय का श्वदशन लुक , श्लु, लुप सन्ज्ञक हौ' ठेसा श्रथं प्रतीत हौत्ता वे } इस 
से एक ही प्रस्यय के अन्शंन की (लुक रल लुप" ये तोन सञ्ज्ञा हो जातीदहै। इससे 
हन्ति में शप का लुक हाने पर “लौः (६०९) स द्वित्व श्राप होता है। जदहोति" मे शप का 
श्लु ष्टोने से उतो दृडधिलुभकि हतिः (८६६) ते बृद्धि प्राक्त होवीदहै। श्रत इन के साङ्कय 
की निदृत्ति क लिये ^लुक्‌-श्लु छुप ' पदं की श्रादृत्ति ( दौ बार पाठ >) कर एक स्थान पर 
डस क! तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिये । अथं -- (लुक श्लु लुद्भि >) सुक, श्लु 
श्नीर लुप शब्दा चे जा ८ पभस्ययस्य ) प्रत्यय का ८ श्रदशनम्‌ › श्रदर्श॑न किया जातादहे कह 
क्रमश (लुक श्लु लुप ›) लुक , श्लु श्रौरे लुप्‌ सञ्छक दाता है । भाव --¶ प्रत्यय का श्रदश्षन 
लुकः सन्त्षक होता दै । २ प्रत्यय का श्दर्शंन श्तु" सञ्तक हीत है । ३ प्रत्यय का चदान 
"लुप्‌, सन्छक होता है ! अरव इस रथं से हन्ति" आदि में कोद दोष नहीं आता क्याकि 
"हन्ति" मे शपुपरस्यय का श्रद्शंन लुकसन्कक है शलसन्नक नहीं, अत॒ रलौ (६०५) से 
दधिष्व नही होता । (ज्होति में शपध्रत्यय का च्रदशंन श्लुसन्लक हे लुकसस्छक नहीं श्रत 
'उतो इृद्धिलुकरि हि (४३६) त बृद्धि मही होती) इसी प्रकार अन्यत्र सी जान देना 
चादिमे । तो अब हमे विदित हो गवा छि प्रत्यय के घदर्शन को दी 'लुक्‌" कते हँ । 


कति + शरस, यहा शरस का लुक अथात्‌ न्न दक्षन षो कर "कतिः प्रयोग सिद्धं होता 
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है । श्रब यहा चसि चः (१६८) द्वारा गु की याशङ्का करने केक्िण प्रथम जस्‌ कीं 


स्थापना करते हं-- 
[लघु०] परिभाषा सत्रम--१ ६० प्रत्यय लोपे प्रत्यय-लन्नणम्‌ । 
१।१।६२॥ 
प्रस्यये लुप्ते तदाश्चित ऊाय स्यात्‌ । इति जमिचे' ति गुे 
प्राघ्त- 


७ ति 
्रथ*---प्रस्यय क लुप्त हा चने पर मा तनाभ्चित काय हौं जतह। इस सून्नसे 
जसि चः (१६८) द्वारा कति मे गुण प्रष्ठ हाना है। इम पर [अभिमसूत्र निषध कर 


दृता है ।] 


ठप्रारूग्ा-- प्रत्यय लापे ।७।१। प्रप्यय लक्तणम्‌ ।१।१। ममास --प्रस्ययस्य लोप = 
भ्रस्ययज्लोप तस्मिन्‌-धत्ययलोपे । षष्टीत पुरुषसमास । श्र यया लक्तण ( निमित्तम्‌ ) 
यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्णम्‌ कायस्‌ इत्यथ । बहु्ीहिसमाम ।! श्रथ --(प्रस्यग्रलोपे) पर्यय 
का लोपो जाने पर मी ८ प्रस्ययलकरणम्‌ ) प्रय को मानकर होने वाला कायहो 
जाता है 

कटं काय प्रत्यय को मान ऊर हृश्रा करते हे । य्रथा--^तनि च (9न्य) यह (तसः 
प्रस्यय को मान कर हस्वात श्रङ्ग के स्थान पर गुण करता हे । सुपि चः (१४१) यह 
यानि सुप प्रत्यय को मान कर श्रन्न्त श्रद्ध क्रा दीघ कर्ता है। सुक्षिरन्त पदम्‌" (५४) 
यद सुप तथा तिट प्रत्यय को मान कर ही पल स-ना करता द्र! इमं प्रकार के काय उस 
प्रत्यय के लुक्च हो जने घर भी हा जति देँ यह इस सूत्रका ताप्य हे । यथा--^रामः 
यहा जिस प्रकार सुप प्रयय क रहते पन्सञ्कता हो जाती दै वेसे 'ज्िट विद्वान्‌ , भगवान्‌ ' 
श्रान्यिों में सुप प्रत्यय के लुक्च हो जाने पर भो पदमन्न्ा सिद्ध हो जाती हे । 

"करति, यहा जस प्र्यय का लोपहोन्चुक्ता है, श्रबनव्सं सूत्रसेरसकेन रहने पर 
मी उस को मान कर “जसि चः (दर) द्वारा गुण प्रक्षि होता है। इस पर ध्मरिम सूत्र 
निषेध करता है । 

म्रश्न -इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के लोप में ही पर्ययलक्ण होता है परन्तु “कतिः 
मे ्रत्यय का लुक हृश्रा है लोप नहीं तो यदा केसे प्रव्ययलचसख (गुण) प्राप्त हो सकता है १ 
उत्त--जेसे लाक में एक -यक्ति की अनेक सञ्ज्ञा न्खी जाती हं वैसा इस शास्त्र 
ममभादहाताहे। त यत्‌, तय, श्रनायर श्रादि प्रत्ययो की क्रन्‌ रौर कृत्य दोनों खञ्क्षाण हैं । 
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जह शास्म ण्क मज्ञा करना अभीष्र हाता दै वहा स्पष्टं कह दिय जाता है यथा-- 
्राकडारान्का सज्जा (१।४)९) । यहा प्रस्यय के अदरशन का श्रन्शंन लोपः (र) से ल्लापं 
सञ्ना कौ ण्ड हं! उमी श्रदशन फी पुन प्रस्ययस्थ लुक्श्लुलुप (१२८६) सूष्र से लुक श्लु 
श्रि लेप सञ्ज्ञा कां चातीह। तों इस प्रकार लुक, ण्लु श्रार लुप ताना सन्छ्ान्चा क साथ 
लाप सन्ना वत्तमान रष्टता है । इस से "कति म प्रस्यय लक्तण प्रष्ठ हाता ह । 
[त्तघु = | निषध सत्रम-- १६? न लुमताद्स्थ ।१।१।६२॥ 
लुमता शब्दन लुप्ते तन्निमित्तमङ्ककाये न स्यात्‌ । कति २। 
तिमि । कतिभ्य २) कतीनाम्‌ । कतिषु, 

म्र थं -- लु वाले ( लुक, श्लु जुष ) शब्नेसे चदि प्रत्यथका लोपं हूम्राह्योतो 
ते{-नमित्तक (उस प्रत्यय को निमित्त मान कर हान बाला) अन्ग काय नरह हाता । 

"यारूया---ल्युमत्ता ।<+११ प्रत्ययलोपे 1७1१। [ शरत्ययलोपे प्रस्ययलच्तखम्‌' से | 
अङ्गस्य 1६।१। [ यहं श्रधिङ्ृत हे ] प्रस्पयल्तणम्‌ । १1१ न इत्यच्ययपनम्‌ । स्मास --लु 
इत्यकनशाऽस्त्यस्य ख लुमाय , तेन लुमता 1 तद्स्यास्ती त्िसूत्रेख मतुप्परस्यण । प्रत्ययस्य 
लाप == प्रस्ययल्लाप तस्मिन्‌ = प्रस्ययलपे, षष्ठीतच्पुर्ष + श्रथ {लुमक्त) लु वाल शब्द्‌ से 
{प्रस्ययलोप) प्रत्यय का लोप हने पर (अङ्गस्य ) ङ्ग के स्थान पर { भ्रत्ययलकच्तखम्‌ ) उस 
भस्यय को मान कर होने चाज्ञा काये (न) नद्यी होता । लु वाले शब्द तीन ह--१ लुक, 
२ श्लु, ३ लुप । यह सूत्र एूवकथित प्रप्ययलक्तण सूत्र का श्रपवष्द हे । 

कविः में जम्‌ प्रत्यय का लु वाल शब्द्‌ = लुक स अदशंन इश्रादं तौ यहा भस्यय 

लख काय {गुखः न होगा । 

ध्यान रहे कि यह निषेध तमा हौगा जव शङ्क क स्थन पर प्रत्ययलक्षण काय करना 
होगा ! यदि शङ्के स्थान पर कायनहागाते ज॒ चपल शब्दासे अदंश्चन होने पर भी 
भ्र्ययज्लच्ण हो जगयग । यथा--पञ्चन्‌ , सक्तय्‌ यहा षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस ओर 
शस कर लुक हाने पर भा सुषिडन्त पनम्‌ (१४) सूर से पदखन्नर हा अती दे । पन्सन्क्ञा 
हा जाने से चलप (१८०) द्वारा नकर काल्प ह जता दह, पटेख-्ता केवल 
ङ्ग की ही नहीं हाती किन्तु भरत्ययविशिष्ट अङ्ग की श्या करती दहै इस से प्रव्ययलद्वर स 
कोड बाध! नहीं दोतमै । इसी प्रकार यड लुगस्त प्रकिया म यंड लुक हाने पर भी यन्तभूलक 
्रिस्व हो ही जात्ता है । यदह विषय विस्तारपूक श्यऽसुधि (११०) सूत्र पर किख श्रा ह 
वर्ह देखे 1 

द्वितीया कै बहुवचन शसम मी जस्‌ को तरे कतिः प्रथाग बनते द ) धर्य्यल्तख 
दषा गुणप्रमसि तथा उस का नके यहः नहीं होता ¦ 
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कति + भिस्‌ = कतिमि । कति + म्यस = कतिभ्य । यदा सकार कौ र प्रीर रप 
को विसर्गं आनश हौ जाते हे । 

“कृति + श्राम्‌" यदा हखभद्यापो नुद" (१४८) सूत्र से हृस्वा त अङ्ग का जुट श्रागम 
शरनुबन्धललीप तथा “नामि (१४३) से दीं होकर-- कतीनास॒ प्रयाग सिद्ध हाता हे । 
[ अथवा घटस्व के कारण “षरचतुम्य॑स्च' (२६६) सूत्र से नुद्‌ का आगम कर दीधे फर लेना 
चाहिये । इम की स्पष्टता रामाणाम्‌ ध्रथौग पर॒ सिन्धान्तकोमुनी की टीकां मे रखन। 


चाहिये । } 
समी क बहुवचन मे आदेश भरस्यययो ` (१९०) स॒ मूचन्य षकार दाकर कतिषु 


शूप बनता है । 

विभक्ति कवचन द्विवचने बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र ० ९ कति | पण न © करतिभ्य 
द्धि° ° 9 कष © 9 कत्तीनास्‌ 
वु% ५ 3, कतिभिः । सण २, २। कतिषु 
च० ० 9 कतिभ्य । सछ्® © © ह कति ! 


[लघु ०] युष्पदस्मसट्मञ््ञकास्तिषु सूषा । 
श्रथ, ---युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ श्रार षरसन्नलक शब्द तानं लिङ्गो मे समान रूप वाते 
होते हँ । 
व्यास्या- समानानि स्पाणि येषा ते सरूपा बहुतरीहिसमास ॥ कतिः शब्द्‌ 
षट्‌ सभ्तक हे श्रत तीर्न लिङ्गो में एक संमानं सूपः बरनेगैः । सथा--कति पुरुषा ? कति 
नायं ? कति फएलानि १ । इसी 9कार युष्मद्‌ श्रोर अस्मद के भी-- च्रदम्पुरुष शह नारी, 
त्व पुरुष , स्व नारी, इत्यादि समान रूप बनते हं । 
[लघु° | त्रिशब्दो नित्य बहुबचनान्त । तय । त्रीन्‌ । त्रिभि । त्रिभ्य"२। 
अथे. चिः शब्द्‌ निस्य बहुवचनान्त हे । 
न्याख्या-- जि शब्द्‌ का अर्थं "तीन ह । तीन-बहसडस्या का वाचक है श्रत 
एकत्वं चर द्विष्व का धकृति के अर्थं बहुत्व के माथ श्रन्वय न हो सकने कैः कारणं 
एकवचन दिवचन नहीं अरति , 
ध्यान रहे कि प्रधन होगे परही त्रि शब्द्‌ निस्य बहुवचनान्त होतार गौश्‌ 
श्रवस्थामेंतो इस सै एकवचन श्रोर द्विवचन भी इश्रा करते ह जसाकि चराग प्रि्न्नि 
शब्द्‌ सँ किया गया हे । 


& श्रजन्त पुतं लिङ्ग धकरशेस्‌ ® २६२ 


के 


"त्रि+श्रसृः ( जस्‌ ) इम अवस्था मे जनि च (दस) सूत्र मे गुण हो 
एचोऽयवायाव ` (२२) से अय्‌ अदेश्च करने पर--श्रयस्‌-= त्रय › रुप बनत्ता है 1 
“त्रि + श्रसूः ८ शस्‌ >) इस स्थिति मे पूवसवणदीधं ह सकार का नकार करने पर 
त्रीन्‌” भ्रयोग सिद्ध होता हे १ 
त्रि + निस्‌ = न्निमि 3 त्रि+भ्यस्‌= त्रिभ्य । सकार का रु-व दिखगे हो जाते हे १ 
त्रि + च्म" इस दशा मे श्रभिस सूत्र भ्रदृत्त होता ह~ 
[लघु ०] विधि सत्य--१६२ तरस्त्रय ।७।१।५ ३४ 
त्रि-शब्दस्य व्रवदेश्च' स्यादामि । त्रयाणा | तरिषु } गोशत्वेऽपि 
--गप्रियत्रयाणम्‌ । 
अथं आम्‌ परेद्ोसो त्रिः शब्द के स्थान पर जय श्रदगद्ो) 
च्यार्या--त्रे ६११ तरय ।१।१। श्चामि ।७।१। {[ आमि सवेनाम्न सुट्‌" से 1 
रथं --८ जामि ) श्राम्‌ परे रहते {त्रे ) चिशब्द्‌ के स्थान परं ( श्रय ) जय श्रदेश ष्टो! 
अनेकाल्‌ होने ख यह अदेश सवदिश हीगा ! 
सूत्र मे त्रिशब्द सरम्ख्यत्राचक नहीं शष्दव्ाचक हे श्रत हरिवत शश्चारसं होने से 
त्र” यद एकवचन हा गया हे १ 
त्रि + अम्‌ यदा श्चाम्‌ परे हे अत त्रिशब्द करं रय अ्रदेश हो-- "रय + श्राम्‌" १ 
अव हस्तरान्त चङ्ग को नुद्‌ गम श्नुव प्रत्तोप “नामि (१४९) से दीघं तथा अदुङकप्वाङ 
(४३०८) खे यस्व करने पर त्रयाणाम्‌" रूप सिद्ध होता है \ 
“ननि + सु" ( सुप्‌ ) यहा “श्रदेशण्त्मयये ` (१९८०) स सकार ऋ धकार छे कर-- 
विषुः रूप सिद्ध इुधा 
विभक्ति एकवचने द्विवचने बहुवचन | विभक्ति पकवचम द्विवचन बहुवन 


क 9 श त्रय ह । 9 9 पिस्य 
द्वि 9 9 त्रीन्‌ षठ म 9 अयारणाम्‌ 
तु ॥ 9 न्निभि सथ ४ 9 त्रि 

शवक © ५ त्रिभ्य" संर ७ 9 हे श्रयं १ 


बटुवीदिसमास में अरन्य पदं प्रधान रवा है, समस्यमान पंद गौगं अथात्‌ अभरधान 
रहते है । थह हम पोधे (१३२) यूत पर स्पष्ट कर चुके हे । जवं समाम मे भन्रि' शब्द्‌ गौण 
होता है चव भी इस सूत्र से उस ॐ स्थान प्र श्रयः श्रादेश दहो जतादै। सृत्रमेन्े 
अष्टा एकवचन करन इस में प्रमाय है , ्रम्यथा अष्टाभ्य श्रौश्‌' (३००) की तरह यदहं भी 


ष्छयाशा त्रय › सूत्र बनति‹ 
दे 


९६६ ® सैमी भ्याखङ्ययोपन्न दितायां लघुलिद्धाम्तकौसुधाम्‌ ® 


प्रिया श्रय यश्य सं नप्रियत्रि । जिसे तीन प्रिय हौं उसे "प्रियत्रिः कहते दहै । 
प्रियत्रि + आस्‌" इस स्थितिमेत्नि के स्थान पर त्रय देश हो---परियन्रय + म्‌ । तत्र 
इसयान्व श्चङ्ग को नुट्‌ श्रागम, शरनुबन्धललोप, हस्वान्त श्रङ्ग को दीघं तथा नकार कौ णकार हो 
कर प्रिय त्रयाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता दै । श्रन्य विभक्ति मेखूप हरि" की तरह हाते है, 
प्रण प्रियति प्रियन्नी भ्भियत्रय प० प्रियत्रे प्रियत्रिभ्यास्‌ प्रियतिभ्य 
प्रियन्यो प्रियन्रयाशथास्‌ 


ष्ठि 1 प्रियत्रिम्‌ प्रियन्रीन्‌ षृ 5) 
तृ० प्रियत्रिणा प्नियत्रिभ्याम्‌ परियत्निभि | सं° प्रियत्रौ । प्रियन्निषु 
चन प्ियन्रये „+ प्रियन्िम्य | स० ह प्रियत्रे! हे प्रियन्नी। हे प्रियत्रय ! 


श्रव सङ्ख्यावाचक द्वि (दौ) शब्द्‌ का वणन करते है- 
[लघु ०] विधि सत्रम-- १६२ त्यदादीनाम ।७।२।१०२॥ 
एवामकारो विभक्त । द्विपयंन्तानामेवेष्टि" । द्रौ २। द्वाभ्याम्‌ ३। दयोः २। 
अथं ,--- विभक्ति एरे रहते स्यद्‌ श्चादि शब्दौ के स्थान पर अकार श्रादेशं ही। 


द्विपयस्तानापिति- द्वि वक ही स्यदादि्यों को रकार करना इष है) 

व्यास्या-- स्यदादीनाम्‌ ।६।३। श्च ।१।१। विभक्तौ ।७।१। [ अष्टन श्रा विभक्तौ 
से ] समास --्यद्‌ शब्द॒श्रादि्षान्ते स्यदादय तदूर सविज्ञान बदह्ुघ्रीहि-पमास । 
सर्वादिगण ऊ श्न्तर्गत स्यदादिगि श्राया है । यह त्यद्‌ शब्द्‌ स श्ररम्भ होता दै। इस की 
श्वि भाष्यकार ने दवि" शब्दं पयंन्त नियत की है। इस प्रकार इस गण मे त्यद्‌, तद्‌ 
यद्‌, पतद्‌, दवम्‌ अदस्‌ ; एक, द्वि" थे ्राठ शब्द श्राति ह । श्रथ ---( विभक्ती ) विभक्ति 
परे होने पर ( स्यदादीनाभ्‌ ) स्यद्‌ शमादि शब्दों ॐ स्थान पर (श्र ) श्रकार श्रदेश हो । 
शरदतोऽन्त्यपरिभाषा से स्यदादियों के अन्त्य श्रल्‌ को श्रकार श्रादेश दोगा । 

"दभि" शब्द्‌ द्वित्व का वाचक हने से सद। द्विवच्चनान्त प्रयुक्त होता हे । द्विवचन 
भ्रत्य श्राने पर सब विभक्तयो मे परथमः पभ्ङृतसूत्र दवारा इकार का अकार हौ ह" बम जाता 
है । तब रामशब्द के समान प्रक्रिया होकररूप सिद्ध होते हैँ । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 
विभि कवचन द्विवचन बटुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रर + द्रौ + 9 | ष 9 द्वाभ्याम्‌ ¢ 
द्वि° 9 = ५: ष ¢ द्यो { 

तुर 9 द्राभ्याम्‌® ° सन ४. र 9 
> + र ° त्यदादियो का प्रत्य सम्बोधन नही दीता | 


† भद + भौ" यषा श्रकार अन्तादेशो इदि दो जाती है । 

® ^हि + स्याम्‌" इस दशा में रकार भरन्तादैश हो सुपि चः से दीर्घ हो जाता हे) 

‡ दवि + भोस्‌, यद्यं रकार अन्तादेश हो “श्रो च' से एकार तथा ण्चीऽपत्मनाक ` 
चे रञ्‌ वेश ही जाह है ¦ 


® श्रजन्त पुल लिद्ध-प्रकरणम्‌ ॐ २६७ 
अभ्याप (२८) 


( १ ) भअ-णयो ते छतिरिक्त एसे कान से शब्दहे जी तीनों लिङ्गो म सरूप अर्थात्‌ समान 
रूप वाले हति हे ! 

( २) शसाताया पतये नम ` यष्ासमासन होने पर भीकेते "धिः सन््ाहौ ज्ञाती दहं? 

( ३ ) निम्नक्लिखित सन्कषाश्रो मे कौन २ सन्छा प्रङ्ति की रौर कौन २ प्रत्यय की होती 
हे १ ससून्न यथाधीत रिप्पण करं 

१ अप्र २ ङ्ग! ३ आङ} 8 उपधा । £ सवनाम । ६ खङ्ख्या। ॐ 

षर । ८ धि! & सवनामस्थान\ १९५ विभक्ति। ११ अ! १२ पद! ९३ 
प्रातिपदिक 1 १४ सम्बुद्धि । १९ बहुवचन । 

( £ ) (क) न लुमताङ्गस्य सूच में शश्रङ्गस्य' महण का क्या प्रयोजन ह ! 
(ख) शेषो ध्यसखिः सूत्र में शेव पद्‌ का र्ण क्यों किया हे! 
(ग) हलङ्यास्भ्य ` सूनच्र मं दीर्घत अ्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(घ) अतिदेश किसे कते हं ? इस का क्या लाम होता हे? 
(ड) प्रत्यय का लुक्‌ ्टोने पर मी क्या प्रत्ययज्तक्तण हुश्च करता हे ! 

( ५ ) इस व्याकरण में क्या एक ऋ एक सन्का करनी उचित दहै या बहुत सप्रभाख 
स्पष्ट खरं! 

( ६ ) ख्यत्यात्‌ परस्य सूत्र मं परस्यः गहय का क्या प्रपोज्न ह १ 

( ७ ) शश्रपत्य' च्रादि श्वो से पर क्सि या ढनस्‌ के अकार को “ख्वस्थात्परस्य दारा 
डकार श्रदेश दोगा या नही, स्पष्ट करं । 

( ८ ) शसोगान्तस्व कोपे हि › इस श्लोक को व्याख्या करं । 

( & ) हसै त्रयाणाम्‌, सख्य , पर्ये, कति, सखा, रे , भूपतये, सखायौ, परियत्रय ~ 
इने दस सूपो की सुत्रनिर्देशपूषक साथनप्रद्धिमा चिषे । 

( १०) श्शेषा व्यसखि सूत्र की -बाङ्या करे । 

[ यहा हस्ब इकरान्तपुले लिङ्ग समाप्त होते ई । 1 


वि 0, क. | 
श्रव ईकारान्त यु चिङ्ग शब्दो का वेन किना जाह दहै-- 


[लघु] पाति लोकपरिति षपीः शयं, } दीर्षाउजसि च-- पष्य २। 
प्यः} हे परषीः। पपीम्‌। पपीन्‌ । प्व) पपीभ्याम्‌ २। 


कद्यं ® त्रैमी -याख्ययापद् हिताया बघुसिदन्तकौमुधाम्‌ ® 


पपीभि, ! प्ये । पपीभ्य २। पष्यः २। पष्यो । दीषंप्वान्न 
नुट्‌ू--पष्याम्‌ । डो त॒ सवणे-दीधे --परपी । पप्यो ! पपीषु | 
एव कतप्रम्यादय | 
त्य।ख्फा---"पा रणे" (शदा०) चातु से श्नौणादिक धै" प्रस्ययः कर द्वि श्रौर 
श्रकिार का कोप करने मे पपी शब्द कद्ध हाला हे { देखो---यापा करिदु ढे चः उशा 
(४३९) { । जगत्‌ ऋा रनक होने सै सूय पपी कहाता है । प्रातिपदिक सन्ल्षा हो कर इस 
से सु आदि प्रत्यय उस्पन्च होते है-- 
पपी + म (सु) इस स्थिति मे सकारं को रेफ श्रौर विग करने पर पपी" सूप 
बनता है । ध्यान रहे कि यहाडी'कन होने से हलह्याघ्म्य --* (१७६) सूत्र द्वारा 
सु का लौप नदीं हता) 
पपी + श्रौ यहा श्रथमया --' (१२६) सूत्र से पराप्त पूवसवशदीघं का 
नीधोज्जस्ि चः (१६२) सूत्र से निषध हाकर इको यणचि (१९) से दकार को यय 
यकार करने सै "पप्योः प्रयोग सिद्ध होता हे, 
पपी + श्रस' (जस ) यहा पूर्वं सवणदीर्धं छा निषेध दो ईकार को यशन्यकार 
करने से पष्य रूप बनता हे। 
"पपी + श्रम्‌' यष्ां पूवंसवर्णंदीव की त्रान्ध कर अमि पूवं (१६३९) से पूवसरूप 
एकोदश करने पर पपीमू्‌" प्रयाग सिद्ध हाता हे । 
पपी + भ्रस (शस्‌ ) यदा पूवस्वणदाघं हा कर॒ तस्माच्छ न पुमि (१३७) 
स सक्रारं का नकार करने से पपीन्‌ रूप बनता हे । 
पपी + न्रा" (टा) इको ययिः (१९) से यश हा "पच्या धना । 
तृतीया चतुर्थो श्ौर पञ्चमी के द्विवचन मे पपाभ्याम्‌" बनता है । 
वतीया के बहुवचन मे पपीमि । सकार कौ रत्व विसगं हो जते दहे) 
चतुर्थो के एकगचन मे-- पप्य । इका यणचि से यण्‌ हा जाता है । 
पच्चमी ओ्रौर षष्ठा क णकयचन मे पपा +श्रम' हस दशाम यण होकर पप्य 
ख्य बन जाता ह । 
पपी + आसू इस ्वम्थामे यशु हाकर पत्योः बनता है । 
पपा+श्राभू' इस स्थिति मं दीं नेसे नुट्‌ का श्रागम नहीं हाता। पुर्नँलिङ्ग 
हान ष नदी सन्क्षा भी नर्हा होती । तयण हो कर पध्याम्‌ प्रयाग मिदर हाता ह। 
“पपी हई (कि) यष्टा सवशंदीषं हो करं कपी बनता है, 
पपी =सु (मुप) यहा सकार की षकारो कर पपीषु बनतादहं; 


® अजन्त पर्त लिङ्गगप्करणम्‌ ॐ {4 


"पपौीः शङ की रूपमाला यथा- 


प्र प्रपी पप्यौ पप्य । घ॒ पप्य पपीभ्यास्‌ पपीम्य 
दि° पपाम्‌ ॥ पपी ष पन्यो पप्याम्‌ 
त्रम पप्मा पपीम्याम्‌ पपीभि सं० पपी पपीषु 
० पप्य पपीभ्य ० हे पपी । हे षप्यो! हेपथ्य । 


इसी प्रकार--ययी (मार्ग) वातप्रमी (खग परिशष) श्राति शब्दो कै स्य होति हें । 
[लघु] बह्म श्रेयस्यो यस्य म बरहुश्ेयमी । 

त्याख्या-- बहुः शब्द्‌ से स्त्रीलिङ्ग म बह्वारिम्यश्चः ( १२५६ ) द्वारा डीप 
त्यय करने पर बहनी" शब्द्‌  निष्पञ्च होता हे! इस प्रकार प्रशस्य शब्द से द्विवचन 
विभज्योपपदे ` (१२१८) सूत्र द्वारा शयसय” प्र-यय करने तथा प्रशस्यस्य र * (१२१९६) 
सं॑श्र" देश ओरौर “उगितश्च (१२४६) से डीप प्रस्यय करने पर श्रयसी' शब्द्‌ बनता ह । 
प्रतिशयेन प्रशस्या~=श्रेयसी । बह्वय श्रेयस्यो यस्य॒ स =बहुश्चयसी । शतिप्रशसनीय बहुत 
स्त्रियों वाला पुरुष (बहुश्रेयसी कहाता है । यहा बह्वी श्र श्रयसी' पदोंका बहुनीहि 
ममास हो गयाहै। स्तिया पुवन्‌ › (8दद) सूत्रसे समास में बह्वी पदको पु षत्‌ 
अर्थात्‌ बहन शब्द्‌ हो जाता है। ईयसो बह्ु्रीहेरनेति वाच्यम्‌ इस निषेध के कारण 
उपसजनदस्व नदीं होता । प्षमान्नान्त "कप्‌ प्रस्यय प्राक्त था परन्तु ईयसश्च" (६।४।१६८६) 
से निषिद्ध हौ गया। 

समास हाने के कारण प्रातिपदिक सन्क्ा हो कर सु श्रादि प्रत्यय श्राति है-- 

"बहु्रेयसी+स्‌' ८ सु ) यहा शरयसीः शब्दं यन्त है श्रत षछटीसे परेसु क। 
'हल्ख्याब्म्य ` (१७६) सूत्र से लोप हा कर 'बहुश्रयसीः बनता है । 

परथमा के द्विवचन में "बहुशरेयस्यौ तथा बहुवचन मे "बह्ुश्रेयस्य बनता है । दोनों 
स्थानों पर यणु हो जाता दहै, 

सम्बोधन के पुकुवचन मं-- हे चहुश्रयसीत+म्‌ इन स्थिनि म श्चभ्रिमसुत्र प्रदत्त 
होम है । 

[लघु०] सन्का स्त-१६.४ युरतथार्यो नदी । १।४।३॥ 
ईददन्तो नित्यस््रीलिङ्धो नदीमज्ज्ो स्तः, 
अथे --ईंदन्त श्र उदस्तं नित्यस्त्रीलिङ्ग शञ्दु नदामन्त्क होते दै । 


व्याख्या--चरू ।१।२। स्न्यास्ो ।१।२। नदी १।१। समाम -दईचऊचयू 
['्य्‌ + ओ इस्थन्र पू॑सवखंदीषं , “दीर्वाज्जसि चः दति निषेधामावश्छान्दस ] इतरेतर 


२७७ ® समीं म्याख्ययौपन् हिताया लशुसिद्धा तकौमुद्याम्‌ ® 


न्दर ¦ स्त्रियम्‌ च्राचन्ञात इति स्याख्यो [स्त्रीकर्मोपपदाद्‌ श्राङ्पूर्वात चक्तिड्धातौ 
कतरि मून्न विययुजादिष्वात्‌ कश्रल्यये, ख्यानदेशे, श्ाकारलोपे उपपदसमास च छते “ख्याय ~ 
शब्दो निष्यते] । यहा शब्दशास्त्र क प्रस्तुत हाने से ध्यु" छा विशेष्य "शब्दौ चअध्याहूत 
किया जाता हे श्रत विशेषण से चदन्तविधि हो लावगी । 'स्न्याख्यौः का श्रथं “स्त्रियाम्‌ 
कहने वे भी विद्ध दहो सकता है श्रत यहा इय क फलस्वरूप ^निच्थः शब्द का श्रध्याहार 
किया जाता हे । अथं --( रू्याख्यौ ) नित्यस्त्रीलिङ्गी ८ यू ) दन्तं श्चौर उदन्त शद 
(नदी) नदीसञ््क होते हँ # । 

जिन शब्दं का केवल स्त्रीलिङ्ग मही प्रयाग होता है ॐ शष्दु निषत्यस्प्रीलिङ्ग 
काति ह । (ग्रामणी खल्‌, श्रादि शब्द्‌ पुःललिङ्ग श्रोर स्त्रीलिङ्ग दोना मे दखे जति हे 
श्रत ये निस्यस्त्रीलिङ्ग नही, इन की नदीसन्क्षा न होगी । नदी, मौरी, वधू श्रादि शन्न 
नित्यस्प्रीलिङ्ग ह वे यहा उद्राहरण सममने चाहिये । [ वस्तुत निष्यश्प्रीलिङ्ग शब्दो क 
विषय मं विस्तारपूचक वि चार सिदान्तकोसुदी क अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरख मे दख ] । 

श्रेयसी शब्द ्थ-त होने सै निस्यस्त्रीलिङ्ग है, श्रत इसकी तो इस सूत्र से 
नदीसण्छ्ञा निबाध होगी ही परन्तु बहुश्रयसी मे भ्रयसीशब्द्‌ गौण हो जाता है, इस की 
हस सुश्र से नदीसन्क्षा नहीं हो सक्ती-- इस पर श्मिम वार्तिक प्रदत्त होता है-- 


[लिघु०] बा०--१७ प्रथपलिङ्खग्रदणञ्च | 
पूवं स्याख्यस्योपपर्जन्वेऽपि नदीत्व वक्कव्यमिस्यर्थं । 
श्रथं --यह नदीसम्का मे प्रथमलिङ्क का भी अश्च होता है अर्थात्‌ जो शष्ट 


पटसे निस्यस्थीलिङ्ग दै श्रौर जाद म समामवशान सौख हा जने से श्रन्थ लिङ्क म चल 
गधे है उन की मी पदतले के लिङ्ग ॐ द्वारा नदीमञ्छ्ा कर सेनी चाहिके । 


व्याख्या--इस वारिक ते बहुश्रेयसी" मे स्थित शश्रेयसी' शब्द की नदीसञ्जा 
हो जाती है! अब इस का कल श्रग्रिमसूत्र में नशते ह-- 
[लघु ०] विभि चम--१ ६५ अभ्बार्थनश्योहुस्व- ।७।३।१०५॥ 
सम्बुद्धो । हे बरहुशरेयमि { | 
श्रथ --भम्बाधं तथा नस्त शङ्गा को सम्बुद्धि परे रहते हस दौ जता हे । 
ल्प्राख्या-- श्रभ्बार्थनश्यो ।६।२। श्रङ्गवोः ।६।२। [ “शरस यदह श्रधिङत दहै { 


त य "नक > ----- ॥ णमि ध गिभ [ॐ 


गणगौर फन --- ---् 


क इस असे वरणोकी मी ननीपन्क्ा हा जातीं है ऋणा 'दोन्वन्ती' श्रादि उददिरयो में 
भान्बीनचोनु म्‌ (२६४५ से नुम्‌ स हो सका । इमी स्न पर 'तश्वनोिनी यह नष्टस्य रै 1 


@ श्रजन्त पुल विङ्ग-प्रकरणखम्‌ ® २७१ 


दस्य" 14191 सम्बुद्धौ १७।११ [ सम्बुद्धां च से ] भ्रस्ना श्रथां थस्य स न्=श्रम्बथं, 
बटुव्रीष्िस्षमास ¦ शरस्वा्थश्च नदी चनम्बाथनद्यो, तयो रश्रम्बाथंनद्यो , इतरतर्दरन्द्र । 
ङ्गस्य का विशेषण होने स इस से तद तिधि हो जाती ह 1 अथं --(अम्बर्थनद्यो ) 
अस्बा=मातप भध वाले त्तथा नदयन्त ( ज्ञयो >) अङ्गा क स्थान पर (सम्बद्धे) सम्बुद्धि पर 
रहते (हस्व ) हस्व हो जाता हं । भरलोऽन्स्यपरिभाषा सं यह इस्व अङ्ग क अन्त्य अल्‌ क 
स्थान पर होगा ! श्रम्बाधकों क उदाहरणं आग अजन्तस्त्रीलिङ्ग प्रकरण म श्राएये । 

हं बहुश्रयसी + सू" यहा श्रेयसी" की नदस्य है नन्त शाब्द बहुध्यसीः 
हं + इस से परे सम्बुद्धि बत्तमान ह । अनत प्रक्ृतसूत्र से इंकार को हस्व हो शएङ्हस्वात्‌ 
(१३४) से सम्बुद्धि क हल्‌ कालाप करन पर दे बटुभ्ेयसि ।' प्रयाग सद्ध इता ह, 
ध्यान रहे किं हस्व हो जाने पर हस्वविधानसामध्यं स स्वस्य गण ` (१६९) द्वासः 
सुण नं होगा श्न्यथः शश्म्बाथनयोरु ण ` सुन्न ही पद देत १ 

द्वितीया के एकवचन म॒ 'बहुभ्रेयसी + श्रम्‌" यहा पूवसवणेदीधं कं बाम्ध करं 
अमि पूव › (१३६) ख पूचरूप करने पर बहुभ यस्राम्‌ चाग सिद्ध दोत्स हं 

द्वितीय के बहुवचन मे "बहुश्रेयसी + श्रस्‌' (शस्‌ ) इम म्थिति मे पूवसवरदीध दो 
कर 'दस्माष्छुख `" (१३७) सूत्र से खकार को चकार करन पर बहुश्रेयसखीन्‌ बनत्य ह । 

बहुश्ेयसी+अर ( गा )न=बहुश्रेयस्यव । यहा इको यणचि" (१६) स यण हं 
जाता हे, 

तृतीया, चतुर्थी वथा पञ्चमी के द्विवचन म "बहुश्रयसौीम्याम्‌ः सिद्ध होता ३े। 

सृतीया के ब्रहुवचन म॑ "बहुश्वेथसीभिं । सकार का रंभ्व विसग हो जति हें । 

तुर्थौ के एकवचन सं बहुश्रंयसी+-तः (८) इस स्थि म नदसन्क्ला दहरे करं 
ग्रिससृन्र प्रदत्त होता हे । 


[लघु 9] विधिसत्रम- १६६ अशि नव्या ।७३।११२॥ 


नद्यन्तात्‌ परेष। डितापराडागम ) 
अरथे,--नघन्त शब्दा स परे ठित्‌ प्रत्ये का श्राद्‌ शिम हो, 
न्थाख्या-- भाद्‌ \१।११ [ सूत्र मे यरोऽनुनासिक--्वारा श्रजुनासिक हुश्च हे ] 
नथा ।९।१। भङ्गात्‌ ।९।१। [ शशङ्गस्य' अधिकृत हें । | डित ।६।१। [ केर्दिति' से विभक्ति 
विपरिणाम कर क ] श्रथं -- (नधा ) पन्त ( अन्ञाव >) श्रङ्ग सं परे (जिति) ङित्‌ क। 
रवय (श्राय्‌ ) श्राद्‌ हयौ जाता है । राट रित्‌ है अत॒ श्ाचनन्तो टकितौ (८९) द्वार 
किते का आलवयक दोगा । 


२७२ ® भेमी-ग्याख्ययोपञ् हिताया लघुसिद्धा-तकौमुधाम्‌ ® 
"बहुश्रेयसी + ए यहा ए" डित्‌ है बहुश्रेयसी" नन्त ह । श्रत डित्‌ सं पूरं श्रा 
का भ्रागम ही--बहुश्रेयसी +आए श्रा । इस स्थिति म भ्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम्‌- १६. आटश्च ।६।१।८८॥ 


टोऽच परे वृद्धिरकादेश । बदहुश्रेयस्यै । वहुश्रयस्या २। 
नब्न्तसवान्युट्‌ू--बहशर पसीनाम्‌ । 
अथं --श्राद्‌ से अचु परे रहते पूर+पर के स्थान पर ब्द्धि एकादेश हा । 


व्याख्या--श्राट ।९।१। च ईत्य ययपठम्‌ । अचि ।७।१। [ कौ यणचि से } 
पूं परयो ।६।२। एक ।१।१। [ एक पूवं परयो ' यह अ्नधिङत है ] उद्धिः ।१।१। [ श्ृद्धि 
रेचि' से ] श्रं --(श्राट ) श्राय से (अचि) अच्‌ परं रहते {पूवं परयो ) पू+पर क स्थान 
पर (एक ) एक्‌ (बृद्धि ) बृद्धि अदेश दहो) 

"बहुश्रयसी+त्रा ए" यदा श्रार्‌ से परे ए अ्रचू व त्तमान हें, अत पूवं (श्रा) पर (पु) 
के स्थान पर रेकार द्धि एकदेश ही गया । तब "बहुश्रेयसी द" इस दशा मे इको यशचिः 
(१९) से थण हो कर "वहु्रेयस्ये' प्रयोग सिद्ध इरा । 

नोर-- यद्यपि यहा इदिरेचि' (३६) से भी बृद्धि दो सकती थी , तथापि कदलः 
(आतचत) श्रादि प्रयोगो में श्राटश्चः के विना कायं मिद्ध नहीं हो सकता था इस किये 
इस का रच्चना आवश्यक था । यदा न्यायवशात्‌ इसे प्रदत्त किया सया हे \ 

चतुर्थी श्रौर पञ्चमी के बहुवचन मे दहुश्नेयसीभ्य । सकार को रंप्व विसगं हौ 
जति है, 

पञ्चमी श्रौर षष्टी के एकवचन में श्रहुभरेय सी-+अस्‌ इतस दशा मै नल्स-क्ता हो कर 
शश्आाणनद्या › (१६६) से नाट्‌ का श्रागम श्रौर 'श्राटरच' (१६७) चे बृद्धि हो जाती है । तब 
"बहु्ेयसी+भास्‌, इस श्रवस्था मे यख हो सकार को हंत्व विसम करने मे शहुश्रीयस्या ' 
प्रयोग सिद्ध होता हे । 

षष्टी के द्विववन मं यण्‌ ्ौ कर वहुश्ेयस्यो ' बना । 

ष्ठी के वहुवचन मे 'बहुभेखसी+्ाम्‌" इस स्थिति मे नश्मन्त दाने सं शहस्वनघापौ 
सद्‌" (१४) सुत्र द्वारा ुट्‌ श्रागम हौ बहुभरेयसीनामू" रूप सिद्ध हता दै । 

सप्तमी के षुक्रवच्नन म॑ "बहुश्रेयसी" ( दि ) इस श्रवस्छा मे अभिमसूत्र प्रदत्त 
होता है 

[लश्ु० ] ^ विषिन्न्--१९८ उराम्नव्याम्नीभ्य ।७।२।११६॥ 


श प्मसन्त धुले ' सिङ्ग भ्रकरस्पम्‌ & ३४ 


नयन्तोद्‌, आचन्ताद्‌ ; 'नीशन्दाच्च यपर्स्य डेसम 
बहुश्रेयस्याम्‌ । दोष परपीबत | 


अथ,---च्न्त, श्रानन्त तथा नीः शब्दस परं डः कं सधान पर श्राभ 
अदेश हो 


न्यार्क्ा--ऊ ।९।१। श्राम्‌ ।१।१) नदाम्नभ्यि ९1 यङ्गभ्यः ।।३॥ [ श स्य 

शरधिज्तहे। इम क विभक्तिविषरिखाम हा नाता है! ] समास --नदी च श्राप च 
नीश्व=नच्यम्न्य ( सरोऽनु इत्वचुनाङ्लिक >) तेभ्य = नद्याम्नीम्म उतरतशद्न्द्र । 
नदी धोर्‌ श्चप्‌ ङ्ग क विश्च ह्‌ र येन निधिस्तदम्तस्य (१।१।७ ) दाषः इन सं 
खदन्तविधि ही जालो है #*। श्राए्‌ क भत्यथ हाने मे प्रत्ययग्रद्णे तदन्तप्म हणम्‌ परिभाष, 
ढारामी हइ वे तदन्तविधि हा सक्ता है! अथ --(नद्याम्नीभ्य ) नयन्त श्रारदन्त श्रौर नी 
(अङ्म्य ) च्ञ सं परं {&) एड क स्थान पर {श्राम्‌ ) आम्‌ श्रदेश हाता हे। 

बह्ुशेयसी + इ यदा बरहट यसी नदयन्त अङ्ग दहै, अत उसमेपरेङिका श्राम्‌ 
हए गया १ बहुभेयसी + शाम्‌ इस स्थिति मं स्थानिक्द्धाव सर श्राम्‌ ङ्त दहे ६ श्र थह 
चारय › (१६१) सं श्रार क श्रागमे तश्रा दस्वनद्यापो जुट (१४८) संजर का अ्रागमे 
युगपक प्राप्त होता है । दोनो साचक्षार [ आट--'बहुमेयस्ये" आदयो मे तथः जुट्‌--*वहु 
भ्रयसीनाम्‌" अआदिरयो मं चरितार्थं है ] है श्रत किभतिषध पर कायम्‌ (१३३) से पर काय 
आर्‌ आगम हो कर---बदु? यम्यो4श्रा श्राम्‌ इश्चा। श्रव यद्चाप शाम्‌ षरे होने से नुर श्रागम 
पराहत ष्टौ सकता है श्रौर इस में श्राम्‌ चा श्रवयव दोनेसे शाद्‌ श्याम बाधः नीं डाल 
सकता है तथापि विप्रतिषेधे यष्ट ब्रा धिव तदू बाधितमव [ अर्थात्‌ वरिप्रतिषेध्वस्थल 
मे जिस शस्त्रकाण्ड खार बाहो जातां उस क! पुन शदुत्ति नष्टं होती] इस 
नियमालुसार जुर्‌ नदी दाला चव श्रग््व (१६७) म॑ व्रद्धि तथा (इको यणचि (१९) 
मय्य्‌ देश ठो शहुभ्ेडस्यष्म्‌ -वोग वनता हे 

हुभेयसी + सु ( सुप ) = बहुशरेयसील १ यहा श्रादिश्च प्रत्ययो (१९०) से सकार 
छ्य घकार हो जाता दै ! सम्पू रूफ्मान्ञा बथा-- 
प्रण बहुभेगसी बहुश्रेयसी बरहु्ेयस्थः 
द्वि बहुभयस्राम बहुशेयसीन्‌ 
व वहुभेयंस्या वदुश्रेमनीन्यास्‌ = बहुशेयसीमि 


~---- [) कि) ह 1 । 


# प्युन्धकार ख श्रनुराधसे हस चतः कर शडहः वस्तुन ना जगन्म भो तैरन्तवपि दो सला 


दै कर शी धङ्ग का धिभेषर हे ! त न्एत्र चाम च नज्राम्‌ देण दग जाता ड 


कञ्च 


@ सैमौ-म्यारययापङ् हिताया लधुतिद्ध{म्तकौमुयाम्‌ ॐ 


बहशरयस्ये 
वहुभ्रेयस्या 

११ 
बहुश्रेयस्याम्‌ 
हे बहुश्रयसि ! 


बहुश्रेवसीभ्याम्‌ 


29 


बहुश्रेयस्या 


ह बहुश्चयस्यौ । 


बहुश्रेयसीम्य 
3 
बहुश्रेयसीनाम्‌ 
कर 
बहुश्रेयसाघु 


हे बहुश्रयस्य । 


[लघु °| अडयन्तत्वान्न सुलोप । अ्रतिन्मद्पी । शेप बहु्रयमावत्‌ | 
ठ्याख्या- लश्च दशन श्रङ्ने च (चुरा ) इसधातस लंचसुदट्‌ च (उश 

४७० >) सूत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा सुट का च्रागम हा कर लच्मा" शब्द्‌ निष्पन्न हाता है । 

ल चमीमतिकऋान्त =श्रतिलच्मी, ल्मी का अतिक्रमण करने बाला पुरुष श्रतिलच््मीः 


कात हे । 


श्रतिङ्धदमी+स्‌" ( सु ) 1 डय-तनेहीनंसेसुः कालोप नहीं होता, इंत्व विसग 


करने पर श्रतिलचमी " रूप बसता है, 


इस के शेष रूप 'बहुष्रेयसी के समान बमत है इस ते (लच्मीः श्ट पहले 
नित्यस््रीकिङ्ग है अत्र दहस के गोण दो जाने पर भी प्रथमलिङ्ग्हणन्च ८ वा० १७ ) 
वाचिकः द्वारा नदीसन्क्ा हो जाती ह} अतत नदी के सब पूर्वोक्त कार्य हो जतिहै) इर की 
समग्र रूपमाज्ञए यथा- 


भच 


द्वि° 


(< 8 . 


इकिल्द्दमी 
श्रतिलच्मीम्‌ 
अतिकम्य 
५५ न्दे, 
्रतिकल्लच्म्य 
्किलब्दस्य 


्रतिलच्म्या 
है श्रतिल्द्िमि ! 


[लघु०] प्रधौ | 
व्याख्या--~ प्रध्यायताति प्रधी (विरेष क्प सं सननं करने वला $ 1 प्रधी शेध्वं 
पूवक च्य चिन्ताम्‌” ( स्वा प) धातु स ध्यायत सग्प्रलारणभ्च इस व्रात्तिकः 
द्वारा क्वप्‌ प्रत्ययः तथा सम्भसारण्‌ करने पर सिध हाता है ए -युत्फत्तिफ्त मः छृद्‌ तः हाने 
क कारश इस की प्रातिषदिकसम्क्षा हौः जाती है \ 


हु श्रतिलच्म्यौ † 


श्रतिलक्तम्य 
ग्र विक्लच्मीन्‌ 
अतिङवच्सीमि 
्रतिलचमीभ्य 

५ 
श्रतिलक्मीणम् 
अतिल्च्मीषु 
दे रतित्व्द्य ! 


& अ्रजन्त पु लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ७९ 


श्र्वी+स्‌' (सु ) हप्न्त न हौनं से "हल्छ्याब्म्य ` (१७६) वारा सकार का 
लोपन श्रा । रुव विसगदहोकर प्रधी । 
प्री + श्रौ" इस श्रवस्था में पूवसवखदधीघ के प्राप्त होन पर दीर्घाजसि च (१६२) 
मूत्र मे उमका निषध हा जाता हे। पुन इको यणचि (१९) मे यण्‌ प्राक्त होने पर 
श्भरिम अपवन मूत्र पाक्त हीत हे- 
[लघु ०] विषि सत्-१६६ अचि श्नुधातुश्रुवा य्वोरिर्येडवेडो 
| & । £ ! ७५ ॥ 


श्ुप्रत्य यान्तस्य, ऽवणोवरणान्तस्य धातो , भ्र इत्यस्य च, अङ्कम्य 
इयं इडो स्तोऽजादो प्रत्यये परे । इति प्राप्ते- 
अथ --श्रजादि प्रत्यय परे होने पर श्नु प्रत्ययान्त रूप इवान्त श्रोर उकचखान्न 
धातुरूप तथाश्न रूप अङ्गा क स्थान पर दर्यंङ श्रौर उर्द्‌ श्रान्श होत है । 
व्याख्या-श्रचि ।७।१। श्नु धातु-श्रवाम्‌ ।६।३। अङ्गानाम्‌ । ३।३। [ श्रङ्गस्य ` इस अधिक्रन 
का चचनवि परिणाम हो जाता हे । ] यचो ।६।२। दर्येडुर्वेडो । १।२। “श्नु, धातु, न्न ये सत 
अङ्ग होने चाहिये । श्रङ्गमन्लता भ्रस्यय पर होने पर ही हुश्रा करती हे श्रत श्रत्यय' यन का 
च्रध्याहार हो अचिः का विशेषण बरना कर यस्मिन्विधिस्तदान्चल्य्हये द्वारा वनादिविधि 
करने पर अजादौ श्रन्यग्रे बन जायया । श्नुश्च धातुश्च रश्च श्नु घातु भव॒ तेषामू-श्चु 
धातु नवाम्‌ इतरेतरद्न्द्र । श्नु यह प्रत्यय ह॑प्रत्ययग्रहुणे तनन्तग्रहणस्‌ के नियमानु 
सार तदन्त श्र्थात्‌ शनुश्रस्ययान्त का ही ग्रहण होगा । श्र यह शय हं, रसु अनत्रस्थान 
(दिवाण्प ) धतुसे भमेश्चडइ्‌ः (उणा २२७) राड प्रत्यय करन पर इसकी 
निष्पत्ति होती है। इस का विशेष वणन अगे अजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरण में किया जाएगा । 
इश्च उस्च=यू इतरेतरद्न्द्र तयो = य्वा । यद्व ॒श्नु धातु श्रवाम्‌' पद के धतुः अशका 
ही विशेषण है क्योकि श्नु श्र भ्र कै सदा उवर्णान्त हाने से उन के माश इस का सम्ब-घ 
नर्ही षहो सकता । धातु शरश का विशेषण होने से य्वा से तद्रन्तदचिधि दहो करर 
इवणोन्तस्य उवरणन्तिस्य च धातो ` देखा बन जाता है । इस प्रकार ससुश्वित श्रथ यद 
होता है-( अचि ) अजादि प्रत्यय परं होने पर ८ श्जु घातु श्रवाम्‌ ) रनु प्रत्ययान्त रूप 
इचर्णान्त श्रौर उवर्णान्त धातु रूप तथा श्रू शब्द ( अङ्गानाम्‌ ) इन शङ्कं के स्थान प्र 
( इर्थडर्वेडौ ‡ ध्यड्‌ श्नौर उर्वैद्‌ श्रादेश होति हे । 
डिमः (४६) सूत्र दारा ये अदेश श्रङ्ग के अन्त्य इकार उन्रार के स्थान पर हाते 
ह { स्थानेऽन्तरतम (१७) से इव को दर्यः तथा उवण को उर्वैङ्‌ श्रदेश होगा । इन 
देशो मे अड्‌ की दस्सन्च्ला हो जाती है इय्‌ , उव शेष रहते हे । ~ 


७६ ® सैसी-ष्यार्ययायन् हिताया लघुतिदान्तकौमुथाम्‌, % 


प्रधी + शनौ वा श्रौ" यह ग्रजादि प्रत्ययषरेषहे प्रधी मे ॐ इवान्त घातु 
हे । [ यश्चपि धातु श्यै थासो भी ^एकदेशबिङृतमन-पवत्‌ ॐ श्रनुसार इसे मी ईवंर्शान्त 
माने लिया जाता है । इसी प्रकार यद्यपि प्रष्यया-त हो जामे स ग्रह प्रातिपदिकं दहो गया दहे 
तथापि “किबन्त धातुत्व न जहति इस सै हस रा धातुत्वं मी श्क्षत रह्‌ जाते 
है । ] तो प्रकृतसुत्र सं इसके इकार के स्थान पर इयद्‌ ्रादेश प्रा होतः है; इश पर 
भभिमसत्र निषेध कर यण्‌ विधान करता है-- 

[लघु०] विषि-खत्-२०० एरनेकाचोऽसयागपूरवंस्य ।६।४।८२॥ 
धात्ववयषसयोगपूवों न मवति य ॒इषशं , तदन्तो या धातु, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्कस्व यणु स्याद्‌ श्रजानं प्रत्यये परे । प्रध्यौ । 
प्रध्यम्‌ | प्रभ्यः । प्रभ्यि । शेषं पयीषत्‌ । 

अथ. घातु का श्चवथव जा सयाग यह पूत रमै नही दहै जिस वण 4 ह हवस 
द चन्त में जख धातु क वह धातु है श्रन्त मे जिल्रक णेसाजा नेक शचा वाला चङ्ग, 
उख क स्थान पर यण्‌ हो अजादि अत्यय परे हाने पर । 

ल्पश्व्या--छ ।६।५। अनका ।६।१। अरसयागवृध्स्य 1६131 वख ।१।१) [ इण 
यश्‌, से] धातो ।६।१। [ भ्रचि श्युघातुश्ुबाम्‌ से । श्नु श्रौर भ्र का--उवर्खान्ति हान 
ते “श्‌ › के साथ सम्बध नही दो सकता श्रत उन का श्रनुचसंन नदी शिया जाता] श्चि 

।७।१। [श्रचिश्यु मे] द्‌, यहबो का ण्कववनदहै। इम का चथं ह~ इवण्स्य । 

धाता › पद्‌ च्यावर्तित [दो बार पडा छश्रा] किया जाता है । ष्क धातो पन ८ का विरशेष्मरचन 

चाताहै जिससे^ए से हदन्तविधि डोकर इचयान्तम्य धाता ण्साद्वा नाताहै। दुसरा 
धावा ° चद अपयोगपृचस्य^पद क सयोग श्दा के साध सम्बन्धित हाता नै । अङ्कस्य" यहु शधि 
कृत हे } इख का 'द्धाठो (दइवशा-तस्य धातो ) यड तिरोष्य ह । चत्त विशेषण्‌ स तदन्तविधि 
हो कर~ इवशान्तधास्वन्तस्य श्रङ्गस्वः णसा श्रथ हाघा है । श्रनकाथ पदु शङ्खस्य कायिश 
षण हे} अनक त्रचा बस्य यस्मिन्‌ बा सोऽनेक्छाच नस्य~चनेकाचच बहूत्रौहिलमास । 'श्रलयोग 
एवस्य का णु के माथ सामानाधिकरस्य हे । नार सश्वाम पूर्य शस्य सोऽसयोगपूव 
नञ्बहुच्रीहिसमास । इस प्रकार यह अथ हु्ा--(घातां अमवातधू्रम्य) धातु का वयव 
संयोग लिख के धष्र म नदीं ध्मा (6) जो इवण ह ह श्रन्त मे लिक्तके णमी ( धता ) 
जो घात चह है श्रन्तं में जिस के ठेसा (अनेकाच ) जो श्ररेक चर्व चाज्ञा (श्रङ्गस्य) शद्ग 
स्‌ ऊ स्थान षर ( गणे) यख श्रादश होता है ( चि ) चादि भत्यवपरे होता। 

ताप्य --श्रजादि प्रत्यय पर होने षर उस्र श्रनेकाच्‌ चङ्ग कौ यण चदेक होता है जिस क 

चन्त मे उतरश)स्य घातु ३} षरन्तु चदु के इनश्ड वे पूयं घातु र श्दकव संयोगम्‌ हो| 


२७८ ® सैमी-ग्या्ययापन्र हिताया लघुसिद्धान्तको स्याम्‌ ® 


शरोर हस्बनद्याए › (१४८) क विग्रतिदप हान पर परव कारण नु ही हागा 
यण नष्टं । 

शरधी+इ' (डि) यदा सवनी का बा-व कर इयर प्राप्त द्भाना है। पुन उसे 
भी बान्ध कर ण्रनेकाच से यण करने पर प्रथ्यि स्प सिद्ध हाता ह। 

प्रधीत+सु (सुप ) यहा आआन्शप्रस्ययया (९५ ) से मषेन्य च्रदेश हौ-- प्रधीषुः । 

नम्बुद्धि श्र्थात्‌ सम्बोधन क एकवचन म नदन्त न दोसे म श्रम्बाधनद्यो (१६५) 
हारा हृम्ब नही हता} हे प्रधी !। प्रधी शड्न की रूपमाला ग्रथा-- 


प्र प्रधा प्रध्यौ श्रभ्य पण प्रध्य ए्धीस्याम्‌ प्रधाम्य 
द्वि° भथ्यम्‌ ४ षर प्रध्या प्रध्याम्‌ 
तृ° प्रध्या व्रधाभ्याम्‌ प्रधीभि स० प्रध्यि प्रधीषु 
च पध्ये प्रधीस्य सन्दहे प्रधी ! दभ्या! हे पथ्य 1 


विशेष्‌ वेक्रव्य---ऊपर कष्टाः गया प्रधी श्ल प्रषूदक ध्ये चि-तायाम्‌ धानु से 
क्विप्‌ प्रप्य करने म सिद्ध होरा है । इम प्रकार स निण्पश् हुश्रा प्रधीः शान नित्यस्त्रीलिङ्ग 
नदीं हाता । चह पुलं लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग श्चौर नपु सकलिन्ञ सब प्रकार का हा सकता है 1 त्रत 
यू म्न्याख्यो नना (१६४) स इस की नदीमञ््ता नही हाती । यद्वि भ्रथम “ध्य चिन्तायाम्‌ 
धातु स क्विप्‌ प्रयय करके धी शव्द बरना दिया जवे तो वह नित्यस्त्रीलिङ्ग होने मे 
ननरास-नक हागा ) तब प्रकृष्टा घीयस्य म प्रधी हस प्रकार समस्त श्या हुश्च पुल लिङः 
पधी शब्न भा प्रगमलिङ्खग्रहणन्च (वा० 1७ ) म न-मलननक् हा नायगा। तत्रश्राद्‌ 


चुर्‌ श्रनि नन्ाकाय भा हाय) 


प्री ( श्रचरष्टा धायस्य मश्रधा । उत्तम बुद्धि चालला ) 


श्र० त्री प्रध्या प्रध्य प॒ प्रष्या%$ धीभ्याम्‌ प्रधीभ्य 
द्वि प्रध्यम्‌ षु % प्रध्या प्रघीनाम्‌ + 
त भयां भाभ्याम्‌ प्रयरीनि म० प्र-गराम्‌न धीषु 
० प्रध्ये < "श्वाम्य सण हप्रधि।> हमप्रध्या। हेभ्रध्य्‌ 


ॐ श्रारनद्या चारश्च ए्रनकाचोऽसयागपूव्रस्यः । 

{ यहा परंनेकाच `स थण तथा इस्वनद्याप ` सनुट का विप्रतिषध होने पर 
परकायं नुट्‌ ही जाता ह । 

† यहा डेशाम्‌ `सकिकोञ्राम शश्राएनधा सच्रा< जाम श्रान्श्च सवृ 
तथा णरमेकष्च ›से यखहो नाता * 

»५ श्रम्बाथनद्ाःद्रस्व , णडद्स्वा सम्बुद्धे "` । 


क श्रजन्त-पुरखं लिङ्पकरयःम्‌ ® २७४ 


प्रश्नं --नित्यस्त्रालिङ्ग धा शव्न्म अचिश्नु सूत्र द्वारा द्येद्‌ दा-- पिचौ 
प्विश्र आनि रूप वना करत हें । परन्तु तिम नित्यस्त्रीलिङ्ग श्न के स्थान पर इर्येड उर्वैड 
हो वहा प्रथम नेरयेुवेद्‌ › ३२६) सूत्र से ननासंन्जो का सवत्र निष हा उताहं 
तर्पश्चात्‌ “ङिति हन्वश्च (>२२) स टित चिभक्ति्यि म तथा वाऽऽमि (२३०) बेश्राम्‌ 
म नदीसन्ल! का विकर्ष किया चाता हं तेसा कि अ्रजन्तस्प्रालिङ्गप्रकरण म श्री शब्द्‌ पश 
हाता है । चो इस प्रकार श्रकृष्टा धांय्स्य इ विग्रह बाल प्रघ जव्न्म भी माप के वेस 
करना चाहिये । अपक गेमान करन काक्याकारण हें ?। 
उत्तर--नेर्चडर्वेड्‌ (२५६) सश्र वहा पर निषध करता ह नहा उयड, छ्वैद्‌ 
प्राप्त नहा किन्तु सानन श्रा करते दहं । श्तण्व हइयडुरवेङारस्त्री न क कर सूत्र म 
स्थान शब्द्‌ का अह क्रिया गया ह । रधी गब्न में प्रयज्ञ यण होता हे इर्थड नही अनत 
नदीत्व का निषध न हागा । ङिति हस्वग्च तथां वाऽऽमि' म &र्येदुप त स्थानां की श्रनूदत्ति 
्राती है श्रत व भी प्रदत्त न होग। 


[नचु० | एव ग्रामणी । डो तु ग्रामएयाप्‌ | 

व्याख्या-- माम नयतीति = म्रामणा । भराम कर्मोपपदं ग्शौल्‌ धापरेः (म्वा ड ०» 
धातु से कर्ता म॑ “किविप्‌ च (८०२) सूत्र से क्विप प्रत्यय करने पर श्रामणी'(माम का नेता 
नम्बरदार) शब्द्‌ निष्पन्न होता हे ! अग्राम्य नयतेखा वाच्य." वात्तिक स यदा नकार कौ 
याकार इुश्ा है । 

'प्रामखीः शब्द मे नी इवान्त धातु हे । इस्त के इवण पे पूवं धातु छा कोद 
श्मवयव सयोगथुक्त नदीं । तदन्त मामसौ शब्द श्रनेकाच श्ङ्गभी है) श्रत श्रजारि 
प्रतयर्यो म॑ सवत्र णरनेकाचः ° (२००) स यख हो जायगा । ्चिश्नु > (१३६) सै 
द्द्‌ न होगा । “भरामणीः शब्द नित्यस्त्रीलिज्ञ नही, किन्तु सब लिङ्गा म साधारण हं श्रत 
यू स्त्याख्यो नदौ (१३४) स नदी सन्क्ा न होगी । तब श्राट्‌ नुद्‌ शादि नदीकाग्रं न होगे 
सम्बुद्धि मे हस्व भी न हो सकगा । समगर रूपमाला यथा- 


्र० अआगमणौ® भरामश्यो मामस्य प० ग्रामख्य  अआमखौभ्याम्‌ यामसीम्यं 
द्वि ० स्राम्यम्‌ % 39 षड ५४ भामस्यो ग्ममस्याम्‌ 
त° आमरण्या म्रामखीभ्यामि आमशणौभि | सर आमण्याम्‌) म्रामणीषु 
° प्मामण्ये ; अआमणीम्य । स० ह ग्रामणी ! हे म्र्रख्यौ ! दे यामस्य । 
इस प्रकरं शअम्रणीः दथा सेनानीः शब्द्‌ हीगि। 
% दयस्त न होने स सुलोप नहीं होता 1 


† डेराम्नदयाम्नीम्य ` सूत्र मेँ "ली" के साच्चात्‌ निन्शके कारण डि को आमः 
पदेश दहो तत! हे ¦ नद्ौसन््ञा न हने मे श्रार्‌ का आगम नहीं हाता १ 


२८० @ भेमी-न्यारययोपव्र हिताः लघु सिद्धान्त एामुश्ाम्‌ ® 
अव (प्रनेकाच का श्रधिक स्पष्ट करने के लिये उस क प्रच्युदाहरश दशति हँ-- 


[लघु ०] अनेकाच, करिमू--नीः, निया, निय । खमि शमि च परत्वाद्‌ 
र्येड--नियम्‌ , निय । डेराम्‌--नियाप्‌ । 


च्याख्या--"प्रनेकाच सूत्र मकहागयाहे कि श्ङ्ग श्रनेकाच्‌ होः यह क्यो 
कषा १ इस च फल ह नीः शब्द मे यण्‌ न होना । शनी ( णीन प्रापणे" धातुमे विनिप 
श्रयं करने पर "नी" शब्द्‌ निष्यश्च होता हे) इस का ज्थं ले जने वालं! नताः इ। ) 
शच्ठ एकाच्‌ है श्रनेकाच्‌ नरी, अत इस मं यख श्रदिश न हा यकेगा शअचिर्नु *(१९६) 
सृत मे हइर्यङ हो जायगा । इस की समग्र खपमाल्ा यथा- 


५० नी नियो निय १० नियर नीभ्यापर्‌ नीम्य 

ष्टि° निग्र ‡ । ध ष॒० + नियौ नियाम्‌ 

तृऽ निया नीभ्याम्‌ नीमि स० नियम्‌ नीषु 

० निश ) नीम्य सण देनी 1 हेनियौ! ~ निय) 
गै ङथन्त न होमे से सु लोप नहीं होता ¦ 


‡ श्रम रौर शस में ऋमशः श्मि एषं तथा प्रथमया पूवंसवसण सत्र को परस्व 
क कारण “प्रचि शमु ` बास्थ लेता है । इसी भकार एरनेकाच द्रष्रा विहित यश॒ भरी 
इन का बाधक समश सेना चाहिये । 

क सवं लिङ्गा म साधारण दानसे नीः शब्द की ननीमन्क्ञा नहीं होल अत 
श्रा> दि नदीकाय नरी इतिं । 

9 ऊराम्नश्याम्नीस्य ` । 

श नदीत्व न हीने के कारणा ्रम्बायं ` दारा दस्यन्‌ होमा । 


[लघु9] असयोगपूवंस्य किम १ सुश्रियौ, यधक्रियौ । 

स्यार्या--'ए्रनेकाच › (२००) सृत्रमंक््ागयाथा किधातुक दश्शषै 
पूवं सयोग न्दी हीना चादिपे--यद क्थों कहा { इस छा फल है सुधिखी" शरीर "यवक्रियौ, 
मे थण न होना । इन स्थानों पर धातु क इवणं से पूत्रं संयोग है अत्त यण्‌ न हुशध्रा तव 
इय्‌ हौ कर रूप बना ¦ 

[ ध्यान रहै कि संयोग भी जब धानु का वयव होगा ची यख निषेध दौम, 
सुश्री" रादि शदो मे संयोग घातु का श्रवयव है । “उन्नी शव्द मं संयोग धातु का 
अवयव न्दी, उपसग के ठकार को भिज्ञाकर नाद श्रत निषेधमे होगा यश्‌ हो जाग्रगा) 
"उन्न्यौ, खन्न्य › श्रावि रूप कने । } 


% अभन्त-पुज्ञं ति अरूर्णम्‌ % २८१ 


युष्डु घयत्तीचि सुश्री (ग्रच्दी तरह आश्रय करने बाला) । सुपूत्रकं “शिन्‌ म॑वायाम्‌ 
म्वा उ०) धातु खे (किपिव्वबिधरिकि ' (उथा* २१६) इम सूत्र मे कविर्‌ ्रस्यय ओर 
गेषं करने पर सुश्री अब्दे निष्पन्न होता ह! तीनरं लिङ्गं मसा गान हान के कपर हमद 
री नदीखन्सा म हामी । समम ख्पमला यथा-- 


प्र सुश्री # सुश्ियां सुधियि प० सुधिय { सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्य 
द्वि» सुश्रियम्‌ + र शण + मुखौ सुश्ियाम्‌ ; 
चर» सुभिया खुश्रीम्या्‌ खुश्रीनिः 1 सर सुश्रियि 1 श्रीषु 
च खुभ्रिये सुश्रीभ्य मन हे खुशी 1 टह सुष्िखी। हंसुत्रिब 1 


# श्रथयन्त हाने स खुँ लोप नहा दात्त , 
‡ नदीसच्न्र ज होने से श्रू अषद्‌ नदाकायं नटी दातं ¦ 


† यद्ान तो नदीषन््यारै शरोर मदी नीशष्द दै अत देराम्‌ दायाडि कौ 
"प्रान्‌ नहीं होता । 


श्रुचना-सुन=शोमना भरीयंस्यम सुश्री ¦ इम अकारं विभ्नद् मानने प भ्य 

सुश्च शब्द्‌ के रूप्ये मे कां श्रन्तर न्दी श्राता । प्रथमलिङ्गगहणशन्च, (वा० १७) वाक्तिकः 

ऋते सहायता से यू सत्याख्यौ नदी" ( ३६४ ) द्वारा नगदीक्षन्का प्राप्त होने पर ॒दर्थेश्स्थानी 
होने कै कारण नर्येड्वेद्‌ १२६ ) सूत्र से भिचेधं दो जाताहै। इमौ परक्रोश आं 
शद्ध सुधीः श्रादि शब्दों में भौ समर सेना चाषे ¦ यदा “डिति इस्वरश्चः { २४६ ) 

से छिव्‌ विभक्तयो मेँ चथा वाऽऽमि (२३० >) मं अम्‌ म वैकल्पिक मकात्व कां भी 
ग्राक्का नटीं कस्नी चाद्िथ> क्योकि जिस स्त्रीलिन्न चङ्धस स्तिवे श्राम्‌ का विधान दु 
दस्र ढी उम सूघ से वैकल्पिक नदीमन्का का जाती हेद्‌ >्खो- रोस्वर्‌ मे मिनि 
दस्वश्च”) + यदा डित्‌ श्रोर शाम्‌ का विधान तो सुश्री सुधी श्रादि पुलललिङ्ग शब्दों से किया 
गया हे श्रौर नदोसन्का उन फ अवयव घी, धी श्रारि शब्द्‌) की करनी है + श्रत न्रदौसन्नत 
स्व॑धा न होगी । लधुकौसुवी अरर मध्यकोयुदी कं विवृत्िकार, च्वक्षा के सभ्करतकाल्ेजं क 
प्रिंसिपल श्री परिडित विश्वनाथ जी शास्त्र प्रभाकरं तथा रघुष्ौसुदौ कं हिन्दी ्याख्याकार 
ष* श्वीधरानन्दे जी शस्त्री श्याकरंाचाय को सुश्री शब्द षर महत्त त्रान्ति हो गह हं; 
3 यषां नदीसन््ा करन) जतलाते हैँ । यदि वैसाहां तौ सुधो च्रादि शब्दो म भी नद्य 
प्रसक्त दोगा, जो उनके भी मत मे प्रगिष्टदै। यु स्भ्याख्यौ नदीः { १६) कै महाभिव्य 
षर “धिच अतिभिये बाद्ययय, क्त मा भूत--श््थि पतिभ्य बरङ्श्यप्यः” ये बश्चन यदा 


विष मननीमर दै । 
६६ 


२८२ ® मंमी न्यास्ययोष् हिताया लुमिदधान्तकौमु्याम्‌ % 


इसा प्रकार यवक्री ( जौ खरीदन वाजा ) शब्द के रूप होते ह । यह भी (सथो 
गपूवंस्य का ्र्युदारण है । यवान्‌ कीणातीति --यवक्री , यवकर्मोपपदात्‌ शुक्वीन 
दयविनिमये ( क्रया० ड* ) इति धातो “क्विप्‌ चः (८०२) इत्ति किवपथ्रत्यय । इस की 
समग्र स्पमप्ला चथा -- 
भ्र यचक्री यवक्रियी यव्य प० यवक्रिय यवक्रीम्ाम्‌ यवक्रीम्य 
द्वि° यचक्रियम्‌ ० , यवक्रिया यचक्रियाम्‌ 
तृ यवक्रिया यवक्राभ्याम्‌ य्वक्रीमि स यथक्रिथि यचक्रीषु 
च» ययक्रिमे ,, यवक्रीस्य | सम ह यवक्री ! ह यवक्रियौ! ह यवक्रिय । 


इस शब्द की सम्पूण प्रक्रिया सुश्री शब्द्‌ के समान होती इं । खयत्र श्रजादि प्रत्यय 
म इयद्‌ हा जाता इ । नल्सन््ा की नदद क्षोती ; 


[लघु ०] सन्ना सत्र-२०१ गतिश्च ।१।४।५६॥ 


प्रादय क्रियायोगे गतिसज्ज्ञा स्युः| 

प्रथ क्रियायोग मे त्रारि शब्द गतिखन्क्षक हाते दै 1 

ज्याख्य[--- प्रादय ।१।३। [ तराढय से] क्रियायागे ।५।१। [ 'उपलर्गा क्ियायोगेः 
स | मति ।१।१। च इत्य यथपनुम्‌ । श्रं --( श्रादय >) प्र श्रादि बाद्रेस शब्द्‌ ( क्रिया 
यागे) क्रिया कयोग म ( गति ) गतिसन्जक (च) भी होतेह, 

यदह सूत्र णकसन्त्ाधिकार क अन्तरगत परा गया ह । इस श्रधिक्छार म 'उपसमा 
क्रियायोग ( ६९ ») सूत्र द्वारा क्रियात्राग मप्रादियो की उपसगंसब्च्ञः कष आएदे। रक 
कीदोश्षन्तान दो सकने सं पुन इन की गतिक्ता सिद्ध नदीषहा सकती अत दाना 
सञ्ज्ञाञ्रा के समावेश के लिये सुनि ने सूत्र म च' शब्द्‌ का अश किया हे, 

ध्यान रद कि भन्रोरवरान्रिपाता ( १।४।९३ ) के अधिकार मे पटिव हाने से इन 
दो संञ्छाश्रो के साथ निपातसन्का का भी समावेश दोव है । निपातसन्क्षा का कल सस्वरा 
दिनिप्तमम्ययम्‌” ( «६७ >) द्वारा श्रभ्ययसन्छ्ला करना ह । 

अ्रश्न+--क्रियायोग में प्रादियो कीः गतिसन्तषप करना श्रनावर्यकं हं । क्योकि क्रिया 
यागम इन की उपसगं सम्क्षा दहै ही) जहार गति को काय का ड वहा र उपसर्ग क! 
नाम कर देना चाये । इस से सवत्र कायं चल सकता है , 

ऊँतर्‌---गति सन्ता कंवल इन ब्राहस पदियों की दही नही, जिस से श्राप सर्वश्च 
काभ चज्ञाने की ठान रहे हे । गतिसम्का तो बहुत से श्रन्य ग्ड कौ भौ = शस्य मकां 
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गह दे । यथा--'अर्यारिच्विडाचर्चः ८ १।४।६० ) [अयारि, च्च्यन्त तथा डजन्त भाच 
क्रियायोग म सतिस्डहक हा! ] श्चनुकरणश्चानिति परम्‌ (९०६१ ) [ इति प्ररनहा 
तो क्रियायोग म॒ श्नुकरण की गतिसन्हा हो] इयानि । तो श्वे यनि सवच्र (गति क 
स्थान पर “उपसरः रख कर काम चद्धाते हं तो ्र-थ गतिसन्लका त क्या गति होगी उन 
के लिये पुन गतिप्रहण करना पडेगा ! श्रत प्रारिप्राको सौ च्छियाय्ाग म गनि सन्ना कर 
सबकोण्क काटि में रख समान भावसे काय रना उचिहहे। 

श्रब गतिसञ्ना करने का यहा फल देशात हे - 


[लकु] वा०--9र गतिक्ारकेतरपू पदस्य यण्‌ नेष्यते । 
श॒द्रधियो । 


५ क) 
अथ जिस शब्द का पूवदन गतिलन्ज्कर या कारक स जिन्न द! उस्न क स्थान चर 
^धुरनेकच्च दारा यर नहीं होता! 


च्याख्या-- कत्ता कम, करण, सम्प्रदान, अपादान शरोर श्रधिकरणा यदु कारक 
ह । इन का विशेष विवेचन श्चागे ^कारकथ्रकरथ' मे क्रिया जायगा! । जिस शाच्दु म एन 
काच (२००) सूत्र धवत हो उस का पूवपद थातो गतिषभ्लक होना चाहिये भ्रथवां 
कारक । यदि इन दोनो से मिनन कोह श्रन्यष्टोगातो “प्रनेकाच ` हारा यख न होगा| 

शद्धा घीयंस्य म शुद्धणी (शुद्ध बुद्धि कौला) बहु्ीहिममाग्र । यहा शुद्धाः शयन 
पूद॑ंयद्‌ श्रौर धी शरन रन्तरयद है! पूत्रपदन तो गतिसन्क है ध्रौर न कारक हे । श्रत 
संब श्तं पूण होने पर भी श्रजादि प्रत्ययमें ण्रनेकाचच ` द्वा यश न होगा, “त्रच 
श्नु › (१३९) घे दर्येङू दो जयगा। 

ग्हुद्धघी शब्द्‌ मं समास मे पूव “धी शब्द्‌ निस्यस्त्रीजिङ्ग था श्त शक प्रथम 
लिङ्गप्रदणच्न्व ( व° १७ ) की सहायता म यु स्न्याख्यौ नदीः (१६४) इरा इसकी 
नदीखण्क्वा पाठ हती है । इस पर नेयडुर्वेडः ` (२२६) से निषेध हो जाता हे! भ्नस्प्ख 
रूपमाला यथा- 
पर शुद्धधी शुद्धधियौ शुद्धधिव | पर शुदडधिय शुदधधीम्याम्‌ शुद्धघीम्य 


ह° शुदधधियम्‌ + ध, ष , शुटधियो शुद्धभियाम्‌ 
तृ शुदधधिया शुद्धधीभ्याम्‌ श्णधधीभि | सर शुद्ध्रियि +; शद्धधीऽु 
चर शुद्धधिये  शशुद्धधीन्ब | सर देष्यद्धधी ! इशुद्धभियौ! दे श्ठडधियः । 


इसी श्रकार 'म-दधी, धीच्यधी सुश्धीः श्रादि शब्दो ॐ रूप हति । 
नोर--शयुडभीः शण्ड्‌ का शुद्ध भधयायति, इम प्रकार यदि विश्रहदश् हो तो कसं 


दद ® पैमी--याख्ययोपञ् हिताया लघुसिद्धाम्तकौमुच्ाम्‌ @ 


कारक कः पूवपद हने क कारस्‌ यण हौ जायया । तव शशुदध्यौ, शुच्य ` इस प्रकार रूफ 
बर्नगे ! परन्तु भदीसन्क्ता वषा मीन होगी, क्योकि वहा स्त्रीलिङ्ग "धीः शब्द्‌ ह्वी नही 
रहेसाः ! 


[लघु०] विषिन्वम--२०२ न भूसुधियो ।६१४।८५॥ 
एतयोरचि सुपि यएन । सुधियो, सुधिय इत्यादि । 


अथे ---अजादि सुँप्‌ प्रत्यय परं रहत मू शरोर सुधी शब्द को ख्‌ नदो । 

स्याख्था--अचि ।७।१। [ अचिश्नु 'से% ] सुपि 1७1१ [ चोःसुंपिः से} 
यण ।१।१। [ ईशौ यशः ते ] न हत्वम्बवयपदम्‌ ¦ भूसुधियो ।६।२। श््रचि' षद सुपि" पद 
करा विशोषण है, श्रत श्वस्मिन्विधिः › द्वारा वदादिविदि शो कर ्ञादौ सुषिः यनः 
जायगा । समास ---मृश्च सुधीर्द-मूसुधियौ तयो =मूसुधियो , उतरवगदन्द्र । भथ -- 
(श्चि? च्रजादि (सुपि) सुप षे होने परं ( भरसुधियो ) भू श्रौर सुधी शाष्ट्‌ के स्थान 
रं ( यण्‌ ) यथ (न) नदीं होतः) 

सुध्यायतीक्ति सुधी ( मली प्रका चिन्तन करने वाला = बुद्धिमान्‌ ) ¦ सुपू 
ध्वै चिन्तायाम्‌? (भ्बा» प०) धातु से ध्यायते सम्धरमारणञ््वः वासिक द्वारा विवि अत्यय 
सरथा सन्यस्ारण करने एर सुधी" शब्द निष्पद होता ह; इसन मे पूचवर (सु) शतिर 
सूच द्व्या गविसन्शक् रे शत श्रजादि प्र-यर्यो > यश निषध नही होताः एरनेकाच 
द्वारा यशा प्रक्षि होत है) हम पर इम दत्र स उस काः निषेध दौ इर्य दो जाता है + इस 
की सूपमा्ञा यथा-- 


प्र सुधी उखधियौ सुधिय फ» सुधिय सुधीम्याम्‌ सुधीभ्य 
द्वि सुधियम्‌ # ५ ४५ ४ सुय सुधियाम्‌ 
त॒ सुधा सु-रीन्याम्‌ सुधोमि स० सुधियि सुश्वीषु 


च सुधिये र सुधीभ्य स० हेसुधी ! हं सुधियौ! दे सुधि! 
नीर-- सु = शोभना धीयस्य स सुधी * इस बिभ्रह मे मी उश्चारण इसी तरह 
ग्ध । लदु1सन्छ प्राक्त हाने फर नेये > (२२९३) सूत्र से निषेध हो जायगा । 
छ्-वना-- ईस सूत्र से 'सुदूयुपास्य ` मं यथ्‌ का निषेव नदीं होता । क्योकि कहा 
यद्‌, भ्रजादि सुपको मान कर नही किन्तु "उपास्यः के उकारको मान कर पत्त 
होता ह । 


५ अके यचि इत्यत "ॐ. चि" इत्यनुवततत शति म-वानो बालम केरमाकारोन् न्नन्नं । 
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[लघु °] सुखमिच्छरतीति--घुखी ¦ सुनमिच्छतीति--सृती । सुख्यौ । 
सुस्थो । सख्य । सुस्यु' । शेष प्रधीबद्‌ । 
ज्याख्या--सुखम्‌ श्वात्मन इच्चतीति--सुस्बी । जो श्रयने क्लिये सुख चाहे उस 
खुखीः कते है सुतम्‌ श्रात्मन इच्छतीति--सुती । जो श्रपने किये सुत--पुत्र चाहे उस 
सुती कहते ह } इन शर्य्ने की साधनप्रक्रिया पर विगेष ध्यान देना चाहिये । तथादि- 
सुख + श्वम्‌" तथा सुत + श्रम्‌" इन सुबन्तों सै (सुप श्रा्मन क्यच, (७२०) सूत्र द्वारा 
क्यच्‌ शस्यय टो कर “मनाद्यन्ता धातव › (४६८) मे सुख अम्‌ क्यच्‌, तथा शुत चम्‌ क्यच्‌ 
हन ममुदायो की धातुमन्क्ा हौ जाती दै । श्र “सुपो वातु प्रात्तिपदिकच्ो ` (७२१) सूत्र स 
त्रम्‌ कालुक्‌ हो कर क्यचि ख, (७२२) से अकार को ईकार करने पर “सुखीय, सुतीय रूप 
बनं जति रै । इन का श्र्थं क्रमश “श्रपने सिये सुख चाना ओर श्रपनें किये पुत्र चाहना' 
ह । श्रव दैन धातुश्रो से कर्ता श्रथ में “क्विप च (८०) सृव्रस क्विप्‌ श्रस्यय कर अतो 
खोप (४७०) से श्रकारलोप तथा लोपो ष्योवल्िः (४२६) से यकार कालोप दो कर-- 
सुखी" शरीरं उती शब्द निष्पन्न ते ह । क्विबन्ता घातुस्वं न जहति" इख नियमानुसार 
भ की धातुसन्क्ा भी श्रक्त है । 

"सुखी + म (सु ), सुती+स्‌ ( सु )" यहा ङ्थयन्तनदातेमेसुका लोप नीं 
होता । रुत्व विसगं हो कर- सुखी सुती । 

'सुखी+श्नौ सुती + श्रौ" यहा अजादि प्रत्ययो मे सवत्र प्रातु के इकार को 'ए्रने- 
का › (२००) से यण होता चल्ञा जायुगा--सुरूबौ सत्यौ । 

“सुखी + अस्‌ ( ऊसि व ङ्ख ) सुती +श्रस ( ङसि व ङ्स ) यहा धथम "एरने 
काच्च ` से यण हो सुखय्‌ + श्रस्‌ , सुस्थ + शरस्‌ बन जाताः द । तथ (ख्यत्यास्‌ परस्य 
(१८३) सूत्र से श्रकार को ठकार हो “सुख्यु , सुल्यु श्रयोराः निष्पश्न होते है! इन श्वो 
के उच्चारश यथा-- 

सुखी सुती „ 
प्र सुखी सुख्प चुख्य भर सुती सत्यौ सुत्यं 


द्वि° सुख्म्‌ 99 दि» सुस्यस्‌ +; % 
नर सुख्या सुखीम््ास्‌ सुखखीभिं तु* सुत्या खुतीम्थाम्‌ सुतीभि 
च° सुख्ये र सुखीम्य ष्व सुत्ये । सुततीभ्य 
पन सुन्युः 93 ॐॐ + ४ च्ुत्वु 3 ॐॐ 


वर > सख्योः सुख्याम्‌ | बण >» सुल्यो सुस्थाम्‌ 
सर सुख्थि 9 सुरीषु स° सुत्यि 89 
घं* हे सुशीः! देसुख्यौ! दिसुख्य ! | सन हैसुती! देसुस्यो! दे सुल्य ! 


२८६ ® समी--यास्यथोधन्र हिताया लधुसिदधन्तकीभुधाम्‌ & 


कसी भरकरार--लूनी कामी, प्रस्तीमी श्रादि शब्दों के रूपो । हन शब्दाम क्षः 
प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार मकार आदि श्रादश होते है; ये अष्दश चिपादी होने 
से “ख्यत्यात्‌ परस्य” (९८३) सूत्र की दृष्टि मे श्रसिष्ध ह शरन उस न उकार श्चाठेका करने मे 
काटे बाधा नर्द दीकी। 
अभ्यास (२६) 

(१) यदि भादियौं न्नी गतिगन्छा न कर उपमगम्यन्ड्ा सहां काम चल्ञाया जाय तो 
क्या दोष उस्पन्न होगा ! 

(२) क (क प्रधी । „^ (अ सुभी । 

प्रकृष्टा धीयस्य स शरधी ! सु (शामन) श्रीदस्य ससुश्री + 
सुध्यायतीति सुधी । श्युदधा धीयस्य खं शुध । 
८ (शोभना) घीर्यस्य स सुधी । प शुखं ध्यायसीकि शटी । 
न धार शब्दों म विग्रहमेदसे रूपा म कौन २ मा सेद हौ मक्ता दै? 
सविस्तर लिखो । 

( ३ ) श्रजादि श्रस्ययों के परे रह त निम्नलिखित शब्दा मे का यश्‌ दू का दर्येड्‌ 
होता है † कारशनिर्देशपूवैक तत्तद्विधासक सूत्र लिखो-- 

१ प्रस्पेमी। २ आभी । ३ सुधी । ® यवक्री । ई मन्दुची। ६ सुक्री।9 
प्रधी 1 म सुर्वी। ई नी। १ सुती। 

( ¢ ) मिभ्नक्तिखित श्न में यण्‌ हाया इर्ये १ समक करं लिस्वा-- 

१ पपी । २ शटश्ेययी । ३ श्रक्तिलिचमी*# ४ ययी) 

( ४) (क) किम र विभक्ति में नदरीसन्छ्ा के कारणं श्रन्तर होता दहे? 

(ख) श्रग्री तथा सनानी शब्द क श्रम्‌ तथाश्रम्‌ मे क्यारूप र्नेग ? 
(ग) सुध्युपास्य म न मूसुश्वथा दारा यरिनिषध् क्या नही हाता) 

( & ) मान्घ प्रकरण म सवणघ यण्‌ काश्चार हन प्रक्रर म यण मवरंदीघका 
बाधक दयता हं---स कन की दुष्ट साट हरण प्रमारनिन्शपूचक करते हण भधी 
श्रीर प्रपां शद क मक्तमी क एकवश्वन का रूप लिरा । 

( ७ ) सृन्रो की भ्याख्या करा-- 

१ श्रचिर्नु । रे एरनकाक् ।> यू स्यास्यानतनी। र ननू सुधिया । 

(८ ) रदागमास्तदगरणीमूता , क्विब-ता वातुस्वम्‌ अथमलिङ्भग्रकणन्च रातिकारक 
तद , चिप्रकिषधरे यद्‌ इमं क्चर्नो का तात्पयं -य्क् करा । 

( & ) सूत्र निद्रशपूजक सिद्धि बरा- 


क श्रभिन्व-पुखं {जङ्प्करयम्‌ @ रेखः७ 
३ शुच्य । 4 नियाम्‌ । ३ श॒द्धधियौ। ४ बहुश्रेयमि। ‰ पपी । $ अन्व 
लचम्यं \ 9 सुधिचि 1 = यवक्रियौ । ३ प्रध्व। १ बैहुभेयस्लीनाम्‌ 
[ बहर ?कारान्त पुल लिङ्ग समाप डोते ह, | 


1 ८) क = 
च्रज हस्व उकारान्त शब्दय का वशन करते इ-- 
¢ ॥ । 
[नघु ०] शम्युददरिवत्‌ । णवम्‌-- मान्वादड' । 
ट 
प्रथ -- शम्भु {मगवान्‌ शिव) शब्दुकं स्प हरिशब्दै के समान हात ह । हस्प 
कार भनु (सूयं) आदि श्रन्य उकारान्त पुल रविज्न रुडन्ण के भीरूप हते, 


व्यार्या--श्म्मु शन्न कां हस्व उकारान्त दहन स हेरि कं समान शषा ध्यख्खिः 
८१७०) सूत्र रे धिम्बज्छष हाती दईं, अरत धिसन्जा क काय दरिः शब्द्‌ के सान दहो हाय । 
अदा गुण उकरारक स्थानि पर ्राकार हा होग्य । ख्पमाल्ा वथा- 


अ० शम्भु शम्भू शस्मच « | प० शम्भ ठ शम्ञुभ्याम्‌ सम्भुभ्य 
द्वि° शम्भुम्‌ ॥ शम्भून घ० + शम्म्बो शभ्भूनाम्‌ 
ते शम्भुना शस्मुम्बाम्‌ शम्भुभि स० शम्भौ € + भ्भुषु 
+ शम्भवे २८ प शस्युभ्य सम देशम्भो! हदि शम्भू! इहे शम्भव , 


{ “जलि चः से युण दहो अव्‌ श्रादश ह्यो जातां है, 

† धिक्लभ्खा होने से श्याडो मास्वरिवाम्‌ दवारायकोनादहो जाता हे 
> श्वेर्हितिः से गुण हरे व श्मौन्श हय नाता 

ऋः “वेरिति, ते गुण तथा इगमिदसारच स पूवसूप हो जाता हे ! 

६ श्रच्चधथेःसेङिकोश्रौतथाषिकाश्रत दहा जता है, 

ऋ इस्वस्य गुण ' सं गुदा सुकलोप हौ जाताहै। 


इसी प्रकार निम्नलिखित गन्न्ने के ख्प बर्नेगो-- 


शब्द ! अर्थं जश््ु । श्रथ (4 अर्थं 
, अजात्‌ युधिष्ठिर न किरण इश्च + । वाश 
भरु परमा परासु । चषा । शन्दुरक | चूहा 
भध्वयुक | यजुर्वेद का्ात!, इद्रे । गन्ना | १भऊ.ू# | पट 
प्रन सूर्यं कासारथि | 4 ०दच्छाकु ४ एक गजा ऊशौघु | मच्र--मटा 
शच्रभीष्ठक् कितया च म्स | इच्छु अहन ऋस ऋजु सरे 
श्रसुं परं इन्दु चन्र | क्तु मौसम 


२६४ 
शब्द श्रथ शद्‌ 
श्रोतु बिहटा तर्‌ 
२०कटु † तीखा ४रतिग्माशु 
( मरिचिवत्‌ ) | तित 
कारक | कारीगर सुदिना 
कृशाय ग्नि त्सर्‌ 
केतु सर्दी, एक मरह | दतु 
कैर्‌ | गीदड ९० दंयल्य 
रक | यज्ञ दस्यु 
सवथु खासी दिद 
गुग्गुलु गृगल देवदार्नैः 
ग गुर धतु 
ग्रध्नु लाली निद्रालु 
३०गोमायु | गीदड़ पङ 
चर्डाशु सुर्यं पट्‌ 
चरिष्णु | चालाक परमार 
चरक हग्यान्न पश 
चिकीषु ॐ | करने का इच्टुक | ६ ण्परश 
२५६अन्तु प्राणी पलाण्डु 
जतु श्रोषध पाण्ड 
जित्ञासु | जानने का इच्छुक पाशु 
जिष्णु इदवनश्रजुन | पायु 
जीवातु | जीवन श्रौषध | दश्पिचु 
४०्तनु | पतला पिपासु 
तन्तु तागा पीलु 
सन्द्राजु । बहुत ऊंचनेवाला| पुरक 
तर्च्जु$ू ' विशेष मेडिया । पृथु 


1 


। तलवार री मूढ 


रोग विशेष 
दया वाड्‌ 
डाकू 


दशं नाभलाषी 
दिथार का धृ 
सुतर्णादि घातु 


| निद्रशील 
लङ्गढ 

| चतुर 

| ररी 

| जानवष 

। कुर्ता 
प्याज्ञ 

। धरसिद्ध्‌ सष 

| धृलि 

। गुदा 
कपास 
प्यास्ता 
पीलु का रह 
ध्रसिद्ध कृप 
परसिद्ध नृप 


ॐ मैमी-म्याख्ययोपवर हिताया लघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ ॐ 


शाब्दे 
७०प्रज्ु 


भ्रु 
श्य 
वन्धु ` 
बाहू 


७६ बु भुय 


खु 
९ श्वटु 


अधं 
ठेदे घुटने वा्ला 
स्वामी ° 


| सृजा 
| भूख 
याचक 
डरपोक 

| एक ऋषि 

| सबस्ुन्त 

। पषा राता 
। क्रोध 
रेभिस्तान 
मिच्रबस्पस् 
, मरणच्छुक 
शिकारी 
मौन 

णके पतव 

| प्रसिद्ध नरष 
। श्रखिद्ध चष 
श्वि 


श्र यशेष 
शत्र 
मही 

| कोरा 

| बालक 


† भा म आजकल मस््वि पिप्पली आदिको तिक्त कल मरिच पिप्पल्ली आदि दो शिल श्राव तीखा तथा निम्ब ्रदि क 
कडवा समभा जाता ह । परन्तु वेधकशास्तो म खीक रत मे विपरसेत होता है। बहा भरिव श्ष्ठिक 
कड तथा जिम्ब भ्रादि को "तिक्तं कष जाता हे । श्रनएव तरक, गग्द चे गात म--"काली मिच 


पिप्यलो, शुण्ठी" शन सीनों को यण दश्वा ई । 


% श्रजन्त-पुक्षि न्न प्रकरयभ्‌ @ ९४३ 


श्छ | श्रथं | शब्द अथ शब्ट | श्रथ 
वनायु | रदश ग्यसु | मृत सव । पवेत कौ चोटी 
बन्दर | अन्द्‌ नशील स्ह | कीलं १२ण्दिन्धु । सायर 
वमथु चमन श्रत | ल्म साधु । मद्यविश्षिष 
। (चू ड कापानी)| ११ न्या । निगशील सुधाशु चन्दर 
चायु | इवा शयु श्रजगर सूस | पुत्र 
इण्ण्विदु | चन्द्र परार | हिखं चतु | धुल 
विन्दु बलद शिशु | बालक १२९ स्तनयिललु] बादल 
विभावसु | श्रग्नि, सू शीतशु | चन्द्र स्थाप | शा्वाहीन ब्रू 
विभु स्चापक्‌ १ १९ श्रद्धाद्ु | अद्धा स्वभायु । राह 
विष्णु | भगान बिष्ययु | श्वयथु | सूजन शा स्वग्दु स्वानि 
१०द्वेखु | बास सस्तु सन्त्‌ दिमाश्ु | चन्द्र 
वपथ ¦ कापनः साघु | सञ्नन १ द०्दतु । कर्ण 


शम्भु शद क श्रवेक्ञा क्रोष्टु ( मीदड । “श्रगाल वञ्न्वक राष्ट फेर फेर जम्बुकं 
इत्यमर > शब्द्‌ क रूपो मे भन्तर प्ता ह । त श्र उस का चेन करत है-~ 


(लघु ° | अविद सूत्रम--२० ३ तृञ्वत्‌ क्राष्टु ।५। १६ ५॥ 
असम्बुद्धौ सवेनामस्थाने परे , कोष्टुन्दस्य स्थाने क्रष्टु' शब्द्‌ 
भयोङ्गघ्य इस्यथं । 


# 
अथ -- सम्बुद्धिभिन्न सथनामस्थानः परे हाने पर ऋष्ट शब्द्‌ के स्थान परे करोः 
शब्द का प्रयोग करना चाददिये-- यड सून्न का तात्यय है (श्रथ नैह । अथ व्याख्या म दें 1) 


व्यार्या--श्ञ्वव्‌ इत्य यथपदम्‌ । कराष्टु ।१।१। श्रसम्बुद्धा ।७।१। [ सख्युरसम्बुद्धौ" 
स] श्षवेनप्सस्थाने ॥७।१। [ इतोऽषखवंनामस्थाने से] वृचा तुल्यम्‌--तृज्वत्‌ , केन तुल 
प्किया चेद्रति ८ १६४२) हति विप्रत्ययं । प्रत्ययश्रहशपरिमाषा स तृजन्त का अहशं 
हेता है ¦ तृज्वत्‌ का श्रथ है--कृजन्त के समान । श्रं --( च्रसम्बुद्धौ ) सम्बुद्धिभिश्न 
८ स्व॑लामस्थाने ) सचेनामस्थान परे रते ( क्रोष्टु >) क्रोध्टुशन्ड ( चृज्वस्‌ >) कृच्यत्यया तं 
के समम होत हे । थद श्रतिदगा सूत्र है; अतिदेश फट प्रकारे के दोतते द, यहा रूपकातिनश 
हे 1 
तृजन्त शब्दै--कतृः इतः तृ आदि श्रनेकहै; इन मे स अहा ऋरोष्टुशन्के 


स्थान धर कौन खा वृजन्व दही १ इख का उत्तर यदं है किं 'स्भनेऽन्तरलस ° ( १७ } से 
ॐ 


२९ ® भमी -यारययोप् हिताया लघुसिढा तकौमुचाम्‌ ® 
| 


भक्त श्रातय [अरथंक तुल्यहानंसजो सादृश्य देखा जाता है उतर श्रथक्ृत श्रान्तय 
कहतेः हे ] द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर करष्ट्‌ ही तज त श्मदिश होगा । कोष्ट श्रौरक्राट वानो 
काण्के ही श्रथ है| 

कोष्टु+स (सु) यदा सम्बुटहिभिश्च सवनामस्थान सु परे है श्रत क्राण्टु कं स्थान 
पर करोष्ट अदेश हा कर-- क्राष्ट्+स हुश्चा । इस अवस्था में श्रभिम सूत्र प्रवर्त हाता है- 


[लघु० ] विभि सृत्रम-२०४ ऋतो डि-स्वनामस्थानयो । 
५७।२।१ १ ०॥ 
ऋतो ङ्गस्य गुणो डौ सर्वनामम्थाते च । इति प्राप्े- 


सथं --ङ़ि श्रथवा सचनामस्थान परे होने पर द्‌-त श्रङ्कके स्यान परगुणदहा 
जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर ( श्नमिम इसे बान्ध लेता हे । ) 

न्याख्या-- ऋत ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [यह श्रधिङृत है] गुण ।१।१। [ हस्वस्य 
य॒ से] हि सव नामस्थानथो ।७।२। समास --डिश्च संवनामस्थानन्च-=डि सवंनामस्थाने 
तयो = डिसवंनामभ्थानथो इतरेतरदगन्द्र । अज्ञस्य का विशेषणहीने से ऋत) ते तद्‌ 
न्तबिधि हो जाती है । श्रथ -( ऋत 9 ऋदन्त (रङ्गस्य) भङ्ग क स्थान पर (गुण ) गुण 
हाता हे ( डिसखिवनामस्थानया >) डि. अयव सवनामस्थान परं हो तो । , 

अलोऽन्ध्यपरिभाषा तथा इका गुरश (१।१।३) परिभिषा से श्रन्य छत्र > 
स्थाम पर हो गुण हागा । किञ्च इसके साथ उरण्रपर (२६) सृन्रद्वारा रपर हम श्र 
हो जायगा । 

कराष्ट+स यहा § सयन मस्थान परे है अत प्रकृत सूत्र से ऋष्रण रे स्यान 3 

रर्‌ युश प्राप्त दाता हे । इस पर श्रमनिम सूत्र निष कर श्ननन श्रा करता ह-- 


@ ५ कि, र ह 
[लघु 2 ] निभि वृत्रम--२०५ ट यनस्पम्द्‌माऽनहुसा च । 
५७ १।६ ४॥ 
ऋःन्तानाम्‌ उशनमादाना चानड्‌ म्यादमम्बुद्धौ मौ । 
अथं --सम्बुदिभिश्र सु परे हाने पर ऋदु ता तथा उशनम (शुक श्चा) 
ुरुदसस्‌ (बिल्की) भ्रौर श्रनेदस (समय) शदो का श्रनड्‌ ्रान्श हा। 
न्याख्या---श्रसम्बुद्धो ।७।१। [ सरयुरसम्बुट्रौ से ] सौ ।७।१। अनड ।१।;। 
[*भनक सों से] ऋटुशनस्पुरुदसोऽनेहसाम्‌ ।६।३ शरङ्गानाम्‌ ।६।३। [ अङ्गस्यःश्रयिकार का 


ॐ श्रजन्त पुल्लं लिङ्ग प्रकरणम्‌ @ २६१ 


वखनपिपरिखाम हौ जाता है ! ] च इत्य-ययपदम्‌ । समाम --ऋच्च उशना च पुरुदसा च 
श्रनेहा च~ऋट्‌शनम्पुरन्सोऽनेहस , तेषाम्‌~ऋलशानस्पुरन्सोऽनेहसाम्‌ इनरेतरद्न्ढ । अङ्गां 
नाम्‌, का विगेषण होने से ऋुशनस्‌ पल से तदन्तविधि हा जाती हे । श्रथ --(श्रसम्बुद्रौ) 
सम्बुद्धिभिन्न (मो)सु पर हो तो ( ऋुशनस्पुरुन्मोऽनेहदसाम्‌ >) ऋदन्त उकानसृशब्दा-त तथा 
श्ररेदसशब्नान्त ८ श्रङ्गानाम्‌ > श्रङ्गों के स्थान पर ( अनह `) च्ननङ ्न्श होता डे । 
प्मनड्‌ आन्शा म टकार हत्सन्लक दै च्रकार उच्चारणाथ है । अन्‌ हयी श्रवशिष्ट 
रहता है ! डिन्‌ होने से यह श्रादश ङ्च्चि (८४६) सूत्र द्वारा न्त्य अक--ऋवस्‌ या 
सकार क स्थान पर होगा । किन्व ध्यान रदे कि केवल उशनस श्रादि शब्ठों के स्थान 
पर भी भ्यपदशिवद्धाव ८ २७८ >) से अनङ्‌ च्नान्शश हो जायगा । 
क्रोष्टु +स्‌ यहा सम्डुद्धिमिन्न सु परे है श्रत भ्रङृत सूत्र से ऋकार को अनद्‌ 
श्रदेश दा श्ननुबन्ध लोप करते पर-काष्टन्‌ +स्‌ हुश्रा। इस श्रवस्था मं भ्रभ्रिमसूत्र 
वृन्त होता दै-- ॥ 
[लघु ०] विधि सत्रम- २०६ अप्‌-त्न्‌-तुच्‌-स्वस्द-नस्तू-नष्टू- 
तष्ट्-चत्त्‌-होतु-पोत॒-रशास्तृणाम्‌ ।६।४।११॥ 
अवादीनाघ्रुपधाया दीर्घोऽमम्बुद्धो सवेनामस्थाने । क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, 
क्रोष्टार । कोष्टारम्‌ , क्रोष्टरन्‌ । 
द्मथे --सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे होने पर अप , तु-परस्ययान्त, तृच्पस्ययान्त 
व्वस, नप्ठृ, नेष्ट, प्वष्ट, ततु होतृ, पोतृ पनीर प्रशास्तु शब्दों फी उपधा को दीष हो । 


व्याख्या--श्रप्‌-तृन्‌ भ्रशास्तृणाम्‌ (६।३। उपधाया ।६।१। [ नोपधाया › से] 
दीघं ।१।१। [ दूललोषे पूर्व॑स्य ॒दीर्षोऽण * से] श्रसम्डुद्धो ।७।१। सवंनामस्थाने ।७।१। 
[ सवङमस्थाने चासम्बुद्धो' से] समास --श्रापश्च तृन्‌ च तृच्‌ च स्वसा,च नप्ता च नेष्टा च 
<वष्टा च कत्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च=अप्‌-वृन्तृच्‌ भशास्तार › तेषाम्‌-=श्प्तृन्‌ 
प्रशास्तृणाम्‌; इतरतरद्रन्द्र । तृन्‌ श्रोर तच भ्रत्य हैँ प्रत प्रत्ययग्महणपरिभाषा द्वारा 
तदन्तविधि डा जाती है | श्रथ ~= ( अप्‌--तृच्‌ ग्र्तस्तृखाद्कू ) अप्‌ , तुन्स्ययान्त 
तश्भस्ययान्त, स्वसु नप्तृ नेष्ट, प्वष्ट, इन्त दातु, पतु तथा अगरास्तु शब्दं की (उपधाया ) 
उपधा के स्थान पर ८ दीघ >) दीव दाता है ( श्रसम्बु्धौ ) सम्बुद्धिभिन्न ( सव॑नामस्याने ) 
सवनामस्थान परे हाने पर । अन्त्य चवण से वं बण उपघामञ््रक होता हे--यदह पी 
(१७६) सूत्र पर कषर गया हे । 
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इस सूत्र पर विशेष विचार स्वय अन्धकार आगे ऋद्‌-त प्रकरण म करग श्रत 

हंस भी उस द्धी बही -याख्या करगे । 

करोष्न्‌+स' यहा णकदे.शवि क्रतम नन्यवत्‌ के अनुसार क्रोष्टमू्‌ शब्द्‌ कुजन्त है । 
दस छी उषधया नकार स पूवं टकारोत्तर श्रकार हे । सम्बुद्धिभिन्र सुं =सवंनामस्थान परे है 
हौ अत अरहतसूत्र से उपरधाको गीघ हये गया । क्रोष्टान्‌+स्‌ इस स्थिति मे हलङ्यान्भ्य 

(१७४) ग्रे सकार लाप दा न लोप प्रानिपदिकान्तस्यः ( १८० ) स नक्रारका भी 
लाप हों ग्या ता--क्रोष्टा प्रयोग सिद्ध इु्चा। 
द्रचना-- यद्यपि सुं मे सवनामस्थाने चामम्बुद्धोः ( १७७ >) सूत्र द्वारा भी 

खपधादीषे सिद्धः हा सकता है तथापि श्रौ जस्‌ श्रान्यिाम नान्त न होन से उपधादीषः 
नहीं टौ सकता । श्रत प्रृतसूत्र का र चना ्रावश्यक है । तक्र यह सं में न्यायवकशात्‌ भ्रङृत्त 
हा जता हे । 

करोष्टु+ओओ=काष्ट्+श्रो यहा सँ परेन होन से श्चनङ्‌ आवृश नटीं होता! ऋतो 
हि ° (२०४) सत्रमे गुण हा अष्तुन्‌ (२०६) स उपधादीव हो जाता है-- 
ऋष्टारी । 

करोष्टु+्रस ( जस्‌ )=ऋष्ट+श्रस्‌ । यहा भी पूत्रवत्‌ गुणं श्रौर उपधादीध करने 
दर क्रोष्यर सिद्ध होता दहै) 

कोष्टु+-श्रम्‌-कोष्ट्‌+-अम्‌ } युण श्रौर उपधारीघ हो कर क्रोष्टारम्‌ सिद्ध इश्ा। 
ध्यान रहे कि यड गुख, पूचसवसनीघं तथा श्रमि पच ›( १५९) श्रादि प्राप्त कार्याका 
अपवाद है । 

ऋरोष्ट्‌ + श्रस्‌ ( जम )* यष्टा सवंनामस्थान न होन स तुञ्वद्धाव नहीं हाता । 
परवसवरनणेधं हो कर लकार श नकार करने से 'क्राष्टून्‌ सिद्ध होता है। “# 

क्रोष्टु +श्रा (टा) यहा येकट्पिक तञ्वद्धाव करनेकं लिय श्र परिमसूच्च प्रदत्त 
कवते है-- # ४ 


[लघु9 ] विभि सृत्रम--२०.७ परिभाषा तृतीयादिष्ववि ५} १।६५५॥ 
अजादिषु त्रतीयादिषु क्रष्टुं तृज्वत्‌ । कष्टा क्रोष्ट्रे । 
परथ --भरजादि वृतीयादि विभक्ति एर हाने पर क्रोप्टु, द विकर से वृज्चत्‌ हो । 


न्य्व क्रोष्टु ।१।$1 तञ्वत्‌ इत्य-प्यपदम्‌ 1 [ तञ्वेख्छोष्टु ' से ] विभाषा 
हिव्थभ्यशैषदस्‌ । वैतीयादिषु ।७12। अचि ।७।१। श्रचिः पदु त॒तीयादिषुः का विशेषण 
हे रन तंदादित्रिधि दौ करं च्रजादिखुः दन जागा । त्रं -(ग्रचि) श्र जिलके आदि 


¢ 
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में है फरेमी (तृतीयादिषु) वतीया श्रादि विमक्ति परे हौ तो (कोष्ट ) कोष्डुशब्द (विभाषा) 
विकल्य कर के € तञ्वत्‌ ) तृजन्त के समान होवा है । 

तृ्तीयादि विभक्तिर्यो में च्रजादि विभक्तया श्रार्है १ या (श्रा) २ङ८ए), 
३ कसि ( अस ), ४ स्स्‌ {श्रस्‌ ) शश्रोसं ६ श्राम्‌ ७ ङि, ८ श्नोस। 

जिन्न पर मं क्रोष्ट्‌ श्रन्श न दोगा वहा सवत्र धिमचञ्छा हो कर (शम्ु* शद के 
समान प्रक्रिया होगी । 

तृतीया के एकवचन मरं ऋरोष्टु + श्राः इस स्थिति में श्रजादि तृतीयाटि चिभक्ति परे 
होने से बिकल्य से तृज्वद्वाच हुश्रा । तृञ्वद्धाव पक्त में क्रोष्य +-श्चा इस स्थितिमे शहको 
सरणचि ( १९ >) से ऋकार कोरेफ श्राद्शदहो कर क्रान्टा प्रयोग ब्ब इुश्रा । चुज्वत के 
अभात्र में चिसन्न्षाहोकरं टा को ना श्रादेश करने पर क्रष्टुना' रूप सिद्ध ष्टोता है, 

म्थाम्‌ भिस स्यम्‌ श्रौर सुप ततीयानि होने पर भी हलादिदह अरत इनमे 
न-घद्धाव न होगा । 

चतुर्थी के एकजचन में “क्रोष्टु +ए' इस न्शा म विकल्प करके तुञ्वद्धाव इुश्रा । 
न-बद्धाव पतच मे यर्‌ हो-- करोष्ट्रे रूप सिद्ध हुश्रा ! तदुभावपक्त में श्ेर्टितिः ( १५२ ) 
छारा गृण डो श्रव श्चादेश्ष करने पर-- क्रोष्टवे" रूप सिद्ध होता है 1 

वृज्वद्धाव पङ मे पन्चमी श्चौर षष्टी के एकवचन में “कोष्ट + शरस्‌" इस दशा में 
ग्रिमसूत्र भरवृन्त होता है-- 


[लधघु® ] विषि-सूत्रम-२०८ ऋत उत्‌ ।६।१।१०८॥ 
ऋतो ङसि-ङमोरति उद्‌ एकादेश । रपरः 


अ थं --ऋत्‌ स रूपिं शथवास्सकाञ्मत्‌ परेद्ोतो पूक~परके स्थान पर उत 
एकान्श हो । उररपर ` ( २९ ) से रपर भी दहो जायगा 

च्यख्या---ऋत 1‰1१। डसि-क्सो ।६।२॥ ['हल्ि-हसोगच^से] श्रति ।७।३। 
[ एरु पटान्ताद्रति, से] पूव परयो ।९।२। एक ।१।१। [*एक पूवंपरयौ > यष शअधिद्छत द] 
उत्‌ 1१।१। अर्थं --( ऋत >) हस्व ऋकार से ( रूति-ङ्खो ) ङसि अथवा ङस्‌ का 
(श्रि) श्रत्‌ परे हो तौ ( पूं-परयो `) पूरं +पर के स्थान पर (शुकं ) एक (उत्‌ ) 
दस्व उकार श्रादश होता है । उरश्रपद ` (२६) से रपर टो कर उर्‌, श्रारेकः चन जावर्भ। 

प्रश्न --- प्रत्यय अर्थात्‌ विधीयमानं शरश अपन खव का आक नही होता-- 
यद्र पीठे अ्रणदित्‌ ` ८११) सूत्रमें का गया दहै; इस नियमानु्ार त उत्‌ यदा 
निधीवमान उक्र स सतर का अहः न होगा । इससे दीष उकार आदि के एकादेशा 
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हानि कौ आशङ्का नहाकौजा सक्ती । तो पुन ऋत उत्‌" मे उकार छा तपर करते 
क्या प्रयोजन है १। 

यत्तर-- यहा उकार का तपर करने से आचार्यं यष अनाना चाहते हे फि-- 

'“भाव्यमानोऽप्यण्‌ क्वचित्‌ सवणान्‌ गृह्णाति" भर्थात्‌ कीं २ विधीयमान भौ 

अण्‌ अपने सवणं। का आक हुमा करता है । श्रतण्व--श्यवलप्ुरे यवल्ला वा (वा १२) 
वात्तिक द्वारा अद्ुना्तिक यकार श्चादियो का विधान हा जाता है । इसी प्रकार-- अदसो 
ऽसे -- (३९६) सूत्र में पराचीन वेयाकर्णों ने उकार से हस्र श्रौर दीष दाना प्रकार कं 
उकारो का अया किया हं । यहा का विशेष विवचन हमारी शसद्धान्त कौयुदी' में खे । 

क्रोष्टु + अस्‌' यहा ऋत्‌ से परे उसि व डस का श्रत्‌ विद्यमान है श्रत प्रकृतसू- 
सं पूव (ऋ) श्रौर पर (श) कै स्थान पर उर्‌ एकादश हो-- कोष्ट उर सः श्रा! थव 
श्रम्रिमं नियम सूत्र प्रवन्त हाता है-- 


[लधघु° | नियम सूत्रम्‌-- >© ६ रल्‌ सस्य ।८=।२।२४॥ 


रेफात्‌ सयोगान्तस्य स्येव लापो नात्यस्य । रेफस्य विसर्ग , 
क्रोष्टु । कोष्ट 
रथं --रेफ से पर यदि सयोगान्त लोप हो तो नसकारकाद्ीही, ्रन्यकानद्टो) 


व्याख्या--रात्‌ ।५।१। सयोगा-तस्य ।६।;। सस्य ।६।१। लोप ।१।१। [ सयो 
गान्तस्य लाप स] रफस पर सयागा-त सकारका लाप सयरातस्य लाप सहा 
सिद्ध हो जाता है पुन इसका कथन सिद्धे सस्यारम्भा नियमाथ कं श्रनुसार नियमाथ हे । 
श्रत एव पट प्रा हा जता हे । श्रथ -(रात्‌) रेफसपर (सयागा-तस्य) सयाग क 
श्रत म यत्तमान (सस्य) सकार का (एव) ही (ललाप) लाप हातादहै श्चय किसो वश 
का नरी । 

उदाहरण यथा-- उक्र * । उज शब्द ससु का लुक हान पर सयाग -तस्य लाप 


(२०) द्वारा तकार का लाप प्रात होता है, बह श्रव इस नियम ककारा न हा हाता, 


नोट- ध्यान रदे कि नियमसूत्रो के उदादरण वही हात है नो लोक लै भरस्यु 
दारण सम जात हँ । नियमसूर््ो की चरिताधता भी इसी म है । पति समास छवः 
(१८९) का उनाहरण वस्तुत परस्थे हीहै भूपतये नहीं इमी प्रकार रा.खस्य 
(२ €) का उदाहरण उक्‌* हो है क्ाष्टु नहीं । वालकोंक बोधके लियिही 
भूपतये" रादि सूपो मे नियमसूर्नो की प्रवृत्ति दर्शा गह है, 

%रोष्य्‌ उर्‌ स' यहा पर रसस्य (२०६) की सहायता से सयाग) तस्य लाप 
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(२०) स पकारकालापहा कर श्रवमनम खरवस्ानयो ` (६३) मेरेफका विसय 
करन स क्रष्टु खूप सिद्ध हाता हे। वृञ्वद्धाव.ऊ अभाव म धिसखन्क्ला होकर धेडहिनि 
(१७२) स गुख वथा डलि-डसोश्च (७५) से पूचरखूप हीकरं क्रोष्टो प्रयाग बनता ह! 

घटी क द्विवचन म क्रोष्टु + खास इस दशा में तृज्वद्धवे हौ कर यख क्ररन स 
क्रोष्टो खूप इुश्रा । तनभाव पत्त मभीउकारको वकार हाकूर-करोष्टवो प्रयाग 
सिद्ध हा । 

षष्ठी क बहुवचन म क्राप्टु + याम्‌ इय दशा म तृत्वद्भाचव त्था हस्वनद्याप 
(३७य) स जुट युगपत प्राप्त होतेह । इम्न पर विप्रति परड कायम्‌ (११३) स 
पर हान क कारण तृञ्वद्धाय ही प्राप्त हाता ह । इस पर गग्रिम वात्तिक्र प्रद्र होता है- 


[लघु2| वा०--\६ नुम्‌-श्राच-र-तृज्वद्धावेभ्यो नुट्‌ पूयं विप्रतिषेधेन । 
क्रोष्टरनाम्‌। क्रोष्टरि। एने हन्मदाौं च शृम्भुषत्‌ ¦ 


अथ --नुम्‌ श्रच्‌ परे होने पर रेफादश (अचिर ऋत `) श्नौर तृज्यदधाव-इन स 
पूव विप्रतिषध के कारण नुट्‌ हो जाता है! 


ज्याख्या--तुल्य बल वाकलेदो कायो का विग्रतिषध होने पर विप्रतिषेध पर 
कायम्‌ (११३) द्वा श्रश्टाध्यायीक्रमानुसार परकार्यं विधान किया जाता है । इस से- 
मनोरथ वृक्ताभ्याम्‌ श्रादि प्रयोग सिद्धो जिदं परन्तु रेखा क्सने सं -याकरणम 
की २ दोष भी श्या जते हैँ । क्याकि वहा परकराय करना इष्ट नहीं हुश्ना करता पूवकाय 
इष्ट हाता है । तो उन दोषों की निवृत्ति के क्िये विग्रनिषधे पर कायम्‌ सूत्र को धिध्रति 
षधेऽपर कायम्‌ इस प्रकार पढ श्रपर अथात्‌ पूत्रकाय का विप्रतिषेध में विधान कर इष्ट 
मिद्ध किया ऋता है) परन्तु कदा २ श्रपमम्‌ कायम्‌ दद करे--इसके लि्े भगवान्‌ 
कास्यायन नं श्रपने वात्तिको मे उन ^ स्थानो का परिगरष्न कर दवियादहे। यहु वात्तिक्‌ उन 
मं एक हे । इन परिगणित स्थाना के श्रतिरिक्त सचत परकायं श्रौर इल म पूवकाय हाया ! 


भाष्यकार भगवान्‌ पत्तन्जल्ति पर" शब्द्‌ का इष्टवाची मानं कर दष निच्रत्त कर 
त्वेते हं । यथा- अस्तीष्टवान्यी परशब्द तद्यश्चा-- परं धाम गत ` इष्ट चाम मत इति 
गम्यते । तद्‌ य इष्टवाची परशब्द्स्तस्येद्र म्रहखम्‌ ! विभ्रहिषेधे पर यद्‌ इष्ट तद्‌ भवतीति । 

नुम्‌ [इकोऽचि विभौ" ] च्रच्‌ परे होने पररेफादेश [ भ्रचिर ऋत ] रीर तृज्वद्धाव 
[ च्वृञ्वच्कोष्टु विभाषा वृततीयादिष्वचि' ]--इन तीन कार्यौ के साथ यदि नुन्‌ 
[ हस्वनद्यापो चुद्‌ ] का विप्रक्पिध हौतोचरदहीहोताहै। ये तीनो यद्यपि श्रष्टाध्यायीम 
सूत्रक्रम स परदे श्रोर इन की पेता शुट्‌ पूव है तथापि चुर हा जातादे | दुम्‌ क 
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उदुमहरण तिसः शब्द पर अगे मूलमदी स्पष्ट हो जायगा । यहा तृञ्कद्धाव का उन्हरशं 
दिया जाता ह~ - हि 

“कोष्टु + आम्‌, यहा नुट्‌ का तृज्वद्धाव क साथ विभ्रतिषध दै श्रतं प्र्रतवासतिक 
द्वारा पूवविग्रतिष॑ध से नुर ही “नामि (१४६) से दीं करने पर क्रोष्टूनाम्‌" रूप मिद्ध 
डश्ना । 

क्रोष्टु + इ” ( डि ) यहा इ” यह श्रजादि ठृतीयादि विभक्ति परे दै अरत विकल्पसे 
तज्चद्धाय हा गया । तृञ्चद्नाव पक्ष में ऋतो डि ` (२०४) से श्रे गुण दही कर कोष्टरि 
खूप बना । तन्मानं पच्चमे श्रैच्व येः { १७४७ ) सेडिकोञ्मो तथा उकार की च्रकारं कर 
बृद्धि करने ते काष्ट" हुश्मा । 

हे क्रोष्टु + स्‌" यहा सम्बुद्धि मे तृज्वद्वाव कै निषेध के कारण तृञ्वस्कोष्टु ' परवत्त 
म हश्रा } इस्वस्य यख ` (१६९) से गुण हो एङइस्वात्‌ › (१५७) द्रा सम्बुद्धि के 
सकार कालोप करने पर दे क्रोष्टो ! रूप बना। हे क्रोष्टं लिखने वाल सावधान रह। 


प्रथम क्रोष्टा क्रोष्टारौ काष्टार 
द्वितीया कोष्टारम्‌ क्रोष्टून्‌ 
तृतीया काष्टा, ऋेष्टुना क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रीष्टूभि 
चतुर्थी क्रोष्ट्रे क्राष्टवे + कऋाष्टुभ्य 
वञ्चमी क्रोष्टु , कोष्ट 

ष्टी + 8 काष्टा क्रोष्ट्वां कऋाष्ट्नाम्‌ 
सपमी ऋोष्टरि, कोष्ट ॥ । कऋोष्ट्षर 
सम्बोधन हे क्रोष्टो! हे करोशरो ! हे कोष्टार 1 

अभ्यास ( ३० ) 


(१) ऋत उत्‌" म तपर करने का क्या प्रयोजन दै १ सविस्तर पूर्वक का प्रतिपादन 
कर उन्तरपच्छं का निर्देश करं । 

{ २) प््व॑विप्रतिषे् आर परविग्रतिषेध किसे कष्टते ह? इभ दोनों का भविश्रिकेधे यर 
काथम्‌* इस एकः ही सूत्र केले भतिपादन किया जाता है ए 

( ३ ) रा्सस्यः सूत्र की -या्वा करते इषु इत चात को स्पष्ट करो कि मियजसुकौ के 
्रत्युदाटरण दी वस्तुत उदाहर होति हैं । 

( ¢ ) किस अन्तयं के कार्णं कोष्ट शद के स्थाने परं क्रष्टे श्राद॑श हीत! है # 

(५) रेक्रोष्ट । प्रयोग के शुदधाश्ध होने का विवेचन कर + 
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६ ६ ) सूत्रनिनेशपृवंक नम्नलिखत प्रयागो सी सिट ररं- 
१ क्राष्ट । र क्रौघ । ^ क्राष्ट्नम्‌ 1 ४ क्राष्ारो 1  भाना 1 ६ ऋष्य । 
७ शम्भल । ८ शसम्भा। ई क्राष्टा। १० क्राष्टरि 1 


( यहा इम्ब उागन्त पुल्‌ लिङ्ख ममाप्त हात ह|) 
~~ ९§ ० ९६. 


प्व ऊकारान्त युत्त लिङ्ग शब्ना का यसन कयि नाता दहं! 
(भे यु ४ | हौ ट इत्या 
हट; दह षह । दृच्‌ इत्या | 


न्यार्ा- हह श्रयुपन प्रातिपल्किदहे। इल का श्रथ गन्धव है! ह की 
रूपमाला यथा- 


भ» हट दृह्य इह 1 प० हृद्ध ^ इभ्याम्‌ दूर य 
द्वि हम्‌ > दहन्‌ ‡ ष # ह्वी # इद्धासः 
ए» द्धा द्रहभ्यान्‌ दहूभि स० हद्धि # # न. 
=» हु # । हूहुभ्य स० हैह्ह ! दहे ह्वी । डे इद्ध । 


† ्दाधाजसि च स पृवसवर्दीर्ष का निषेध हाक्र हका यणाखः छ रया 
जाता हे, 

> खषा शमि पूव? से पूचरूप हा जाता दै। 

{ पूवसवश दीघ हो कर तस्माच्छख सं नत्वष्ौ जातादहै, 


ऋ सवं इको यचि सेयण॒ हा जाहि) 


[घुर] श्रातचमू" शब्दे नु नदीकायं विशेष । इ अतिचर  । अतिनम्ब 
द्मतिचम्वा, | अतिचमनाम्‌ । अरत्तिचम्बाम्‌ ¦ 


व्यार्या-- चमू" श्त उवन्त निष्यस्वरीलिङ्ग है । इस का श्रथ हे--सेना + चमूभर 
श्रतिक्रान्त =श्रतिष्वमू भ्रत्यादय का-ताधर्थे दितीययेति समास । स्तै सेना का अतिक्रमण 
कर गयः हौ उसे श्रतिचमू" कहते है । अतिचमु" शब्द्‌ की श्रथमद्िङमहणशन्व अरति कमी 
महायत्ता से “यू स्व्याख्यो नदी" ( १६४ >) सूत्र द्वारा नन्पतन्जा हा जाती द्वै) श्रत नदी 
ऋग श्र्थात्‌. सम्बुद्धि मे इस्व सन्तोर्मेश्राट्‌ का भ्रागम श्राम्‌ क नुट्‌ आगम प्रौर & 
को भाम्‌ देशभेद काय॑हा जाते हं 1 रूपमाक्ता यथ-- 


ई. 
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प्रथमा श्रतिचमू † श्मतितचचम्बौ श्रतिचम्व 
द्वितीया अविचमूम्‌ र श्रतिचमून्‌ 
तृतीया श्रतिचम्वा ्रतिचमूभ्याम्‌ श्रतिष्वमूभि 
चतुर्थौ अतिचम्वे † अतिचमभ्रूभ्य 
पञ्चमी अतिचम्वा { 93 9ॐ 
वष्ठी | ‡ श्रतिचम्वो श्रतिचमूभाम्‌ > 
सप्तमी अतिचम्वाम्‌ 5 श्रतिच्चमूषु 
सम्बोधन दहै अतिचमु! # दहै अतिचम्बौ। दि ध्रतिचम्ब ! 
{ इयन्त न होने से सुलोप नही होता । 


{ श्रारनद्या आटश्च, इको यणचि । 

>< इस्ननद्यापो चुर्‌ । 

ॐ डेराम्नद्याम्नीभ्य श्रारनथा , आटश्च, हका यणचि । 

# श्म्बाथनद्यो , एङहस्वार्सम्बुद्ध । 

[लघु °| बलप्‌ । 

च्याख्या--- खल पुनातीति खलपू । खल कर्मोपपठढ पूञ्‌ पवनेः ( क्रथान्ड 
धातु से क्विप्‌ प्रस्यय करन पर “खलपू शब्द निष्पन्न हाता दै । सा द्वारा स्थान को श्युद्ध 
करने वाले नोकर को खल्मपूु कते हं । खलपू शब्द्‌ म ऊकार धातु का श्रचयव है । 
खन्पू +स्‌" यदा थन्तादि नहानेसे संलोप नही होता। रुंस्व विसमं हा 
कर--*खलपू › बनता दहै । 

'खलप्‌' + श्रौ" षहा पू्व॑सवणंदीषं पराप्त हाने पर दीर्घाज्जिलि च (१६२) स 
शरस का निषेध हो जता दं । श्रव हका यणचि ( १४ ) स यण प्राप्त होने पर “क्विबन्ता 
धातु्व न जहति" के श्रनुसार धतु होने से उसका बाध कर श्चि श्नु भातु 
८ १६३ >) घ उवङ्‌ प्राप्त होता हे । इस पर श्रम्रिमसूत्र श्डृत्त होता हे-- 

[लघु ०] विधि-सूत्रम्--२१० आ सुपि ।६।४।८ ३॥ 
भातव्रयवसयोगपूर्वो न॒ मवति य उवे, तदन्तो या घातु, 
तदन्तस्यनेकाचोऽङ्कस्य यणु स्याद्‌ अतति सुपि । खलप्वौ, खलप्व , 

अथं -- घातु का अवयव खयीग पूवं मं नदीं जिन्त उवण कर, वह उवे दहं अन्तम 
जि धातु के, वह धातु दहै भ्रन्त मे जिस के पैसा जो अनेकाच श्रङ्ग उसको यणद्ठु 


अज्नादि सुप्‌ परे हवे पर । 
व्याख्या-- भो ।६।१। भरनेकाच ।६।१। असंयोग पूवस्य ।६।१। [ ए्रनेकान्चोऽसयोग 
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पूवस्य ये ] धातो । ६1१1 अचि ।७।१। [ रचि श्नु गतु ` से] सुपि 13131 यथा ।१;१) 
[इणो यणु से] श्रा पद ड श्न के षष्टी का एकवचन है! इस का श्यं हे- 
उवखस्य । "धाता पदु की श्ादत्तिकी जाती दहै) ष्क घातौ पन श्रा क) विशेध्य अन 
लाना हे जिस सेश््रोः मे तदन्तविधि हा कर उवर्णान्तस्य धाता: एसा हयो जाता है। 
न्सरा धातो पर श्रस्लयोगपूत्रस्य पद के समयोगः शरश्च के साथ सम्बद्ध होता ह । 
अङ्गस्य यह श्नधिकृत हे । इस का न्रोधातो ८ उवर्णान्तस्य धातो `) यदह विशेषण दै । 
अत विशेषण से तदन्तविधि हा कर--- उवर्णन्तधाव्वन्तस्य श्रङ्गस्य पेना श्रथ हो जाता 
ह} अनेराच पद्‌ अङ्गम्यः का विशेषण दै । श्रसयागपूचस्य काण्एु ` के साथ सामाना 
धिकरण्य है । अथं -- (घातो अ्रमयोगपूयस्य) धातु का श्रवयव सयोग जिस के पूव म नहीं 
ण्सा(श्रौ >) जो उव्‌ तल्न्त ८ धाता ) जा धातु तदन्त ( श्रनेकाच ) अनक श्चचों 
वरालते ( अङ्गस्य ) अङ्के स्थान परं (यख ) यण्‌ अदेश हो ( भ्रचि) श्रजादि ( सुपि) 
सुप्‌ परे होने पर । तापपय--श्रजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते उस श्रनेकाच अङ्गका यण्‌ श्ादश 
होषहेजिषकेञ्रत मंउवशणान्त धातु हो परन्तु धातुके उवण से पूच धातु का स्नवयव 
सयोग न हो) 

"एरनेकाच १८ २०० ) सूत्र का विषय इवर्यान्त है ओर इस का विषय 
उवर्णा-त धातु है । वह प्रत्येक प्रकार क श्रजादि प्रत्ययां में यख करना है श्रौर यह केवलः 
श्रनादि सुपमें। रोष सत्र बतं दोनों ते समानदहै। नेर्नो श्चि श्नु- (१६६) क 
्रपवाद्‌ हे । 

खनप्‌ +श्रौ यहाभ्पू उवर्णान्त धातुदहे, इस के उवं से पत्र धातुका कोद 
भ्रयव सयोगयुक्त नदीं । श्चतेकाच्‌ श्रज्ग खलपू" है इम से परे “श्री यह अजादि सुप 
वत्तंमानडेदह्ी। श्रत शअरलोऽन्ध्यप्ररिभाषा की सहायता से व्रकृतसूत्र द्वारा अकार का 
यण्‌ = वकारं हो कर-- खलप्वौ रूप बना । 

स्त्रीलिङ्ध न दोनेके कारण खलपू शब्दं की नदीसन्क्ता नही दोक्ी शरत आ्राट 
श्रादि नदीकायं नदीं होते ! सवत्र श्रजादि सर्पो मे यण्‌ हो जाता हे } रूपमाला यथा- 


भ्र खलपू खलप्वौ खन्लप्व प० खलप्व  सखन्धूञ्याम्‌ सलपूभ्य 
द्वि° खलप्वस्‌] ^ ह खल्गभ्वो खल्प्वाम्‌ 
तृ° खलप्वा खद्पूम्यामर सखलपूमि स खलप्वि खद्धपुषु 
च ° खन्ञष्ये ॥ खल्पूम्य । स० दे खलपू ! दे खलप्वौ! दहे खल्ञप्व । 


† श्रम्‌ श्रौरं शस्‌ में परत्व के कारण यणु होलाता हे १ 


[लघु ° | एब सुल्वादय । 


३०० ॐ सैमी यारयग्रोपड््‌ द्विताया लघुषिद्धान्तकौसुद्याम्‌ % 


न्याख्या-- खक्लपू” शब्द के ममानदही सुल उल्लू" श्रादि शब्दों के खूप होते 
ह । सुष्टु लुनातोति सुलू ८ श्रच्छी प्रकार से कान याला ) । उत्छ्ष्ट लुनातीति उल्ल 
( रउक्छृष्ट रीदि पस काटमे बाला) ) लूज द्खैन्नः (क्रथाण्ड ) धातु से कर्ता मं क्विप 
शत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है । सयत्र ्रञानि सुपो यण्‌ हो जाता है । ध्यान 
दहे किं उल्लू, मे सयाग धातु का त्रवथच नरं उपसग ॐ तकार का मिला कर बना है श्रत 
यंखकरन म कोद्र बाधा नही हाती । इन दनो की सूपमाक्त यथा-- 


मुलू न्त्य 
० सुलू सुरुधौ सुख्व 


प्र उल्लू उल्ल्वौी  उर्ल्व 
द सुर्वम्‌ 9४ ॐ ह्वि° उरुल्वम्‌ ५ 
त्‌* सुत्वा सुलूम्याम्‌ सुलूभि तृ उल्ल्वा उङ्न्तूभ्याम्‌ उद्लूमि 
चर युव ह सुह्ूभ्य च० उल्ल्वे उर्लूभ्य 
धन सुल्व ग प उरस्क $ 
ष $ सुर्खी सुल्वाम्‌ षृ , उल्ल्ना उल्ल्वाम्‌ 
स* सुति सुलु स उरल्नि । उरूलूषु 


स* हेसुलू ! देसुरुवौ! दहेसुर्व ! |स देउर्लू ! हे उक्त्वौ। हे उल्ल्व । 
[लघु ० | स्वभू । स्वश्वो । स्वव । 


च्यारव्या--स्वस्माद्गवतीत्ि स्वभू 1 स्वःपूचक “भू सक्तायाम्‌ः ( स्वाम पर) 
धातु स किंचप प्रत्यय करने पर 'स्वमू शब्द निष्पन्न होता है । अह्या को स्वभू कते हे । 
स्वभू+सुं स्वभू । कथन्तादि न होनेसेसु काल्लाप नहीं होता) 
स्वभू + श्रौ इस द्रशां में प्रथम इका यणचि" ८ १९ )«से यश॒ प्राप्त है । उनका 
गाध कर पूवंसवणदीषं प्राप्त श्चा } उश्का दीर्घाज्जसि चः (१ २) मे निषेध हो गया। 
षुनः इको यणचि से यण्‌ प्राप्ति, उस का बधि कर श्रचिश्नु (१६६) स उर्वेढ 
श्रदिशः की ध्राप्ति, उस कोबाघधकर श्रो सुपिः (२१०) स यश प्राप्तं हीतादहै। इस 
यण्‌ का^न भूसुषियो › (२०२) से निषेध हो जाता दै! लब उर्वङ्‌ श्रादेशो कर 
स्व्भुवौः रूप सिद्धं होता है । म्र प्रकार आगे श्रजादि बिभक्तियो म स्वन्न उर्वड कर लेन 
चाहिये । सूयमाला यथा- 


प्र स्वभू स्वभुवौ सभुव पठ भ्वमुव स्वभूम्याम्‌ स्वभूमन 
द्वि° म्बभुकवम्‌ घर स्दभुवो स्वभुचभम्‌ 
ल म्वभुवा म्वनूम्याम्‌ म्वभूमि स० स्वभ्रुवि स्वभू 


च* स्वश्व म्बभूः य म॒ हस्वभू ! हे सम्वुयौ * > म्बङुद् । 


® श्रजन्त युद्धं लिङ्ग श्रकरणम्‌ ॐ ३०१ 
इम्पी प्रकार---स्वयम्भू (बह्मा) ज्रम (कासदव) प्रतिभू (जामिन) शब्द्‌ हमं । 
[लु ०] वर्षाभू । 
न्याख्या-- वर्षासु भवतीति वषार (न्दर, मेंढक) । वका पूरक भ्यू सत्ता 
याम्‌ ( भ्वाण्प० ) धातु से क्विप प्रस्यय करन पर व्रषाभू शब्द निष्पन्न होता दै! यदा 
चजान्याम श्रासुपि (२१०) दारा प्रास्तयण का न भूसुधियाः?(२०२) स 
निषध ह। जाता हं । पर अभिमसूत्र से पुन यण करते हे-- 
[लघु ०] विधि सूत्रम--२११ वषभ्थिश्च ।६।४।८४॥ 
अस्य यण्‌ वा स्याद्‌ श्रचि सुपि) वषाभ्वौ इत्यादि 
अथ --श्रजादि सुपु ्रस्यय पर होने पर चषामू शब्द कायख दहो, 
च्यार्व्या--श्नचि।७।१। [ अचिश्चु ›से] सुपि।७।१। [श्रो सुपि से] वर्षाभ्वि 
, 
।६।१। च इत्यज्ययपल्म्‌ । यस्‌ ।१।१। [ इणो यख सम] श्रथ --( अचि } श्रजादि ( सुपि ) 


सुप्‌ परे रहते { वषाभ्व ) वषाभरू शब्द्‌ क स्थान पर (यण ) यण हो ¦ शअरलोऽन्त्यपरिं 
भाषा से अन्त्य अत्‌ ऊकार को यण हागा । रूपमाला यथा- 


भ्र वर्षाभू वषम्वौ च्षभ्वि पर वर्षाम्ब वर्षाभ्याम्‌ वर्षाभूम्य 

द्वि° वर्षाम्स्‌ ( ० ~ वर्षाभ्वौ वषाम्वाम 

तृ* व्षभ्विा वषमिूभ्याम्‌ वर्षाभूभि सण वर्षाभ्वि वि वषि 

च वर्षूभ्वि वरषमिूभ्य सण हिवर्षाभिू ! वर्षाभ्वौ हे वर्षाभ्वि ! 
ध्यान रहे कि नदौसन्क्ा न होने से ्ाद्‌ श्रादि काय नद्धगे। 

[लघु०] न्भ । 


न्यार्य्रा--- दू श्रन्यय के उपपद हीने पर “भूः घातु से क्विप्‌ प्रस्यय करने पर 
दन्भू श्न निष्पन्न हाता हे) दनू-हिसा भवतेनप्राप्नोतीति ट-भू । वत्तमान उपलब्ध सस्छलः 
पादस्य में इष ॐ प्रयोगो के उपल्नन्थ न होने से इस के र्थं में बडा विक्राद है। करद दूस 
क अर्थं सर्पविशेष व वचर करते हें, कोटं इसे वानर व सूर्यवाच्वी मानते ई । 
अजादि विभक्तयो मे श्रो सुपिः (२१०) सेप्राप्त यण का नन भूसुधियोः 
(२०२) से निषेध हो जाता है । तब श्प्रिमवारसिक से पुन यण टो जाता दै-- 


[लघु ०] बा०--२० हन्करपुन पूर्वस्य युवो यश्‌ वङ्कत्य, ॥ 
दस्प्वो | एव करथः | । 


३ २ & सैमी -याख्ययापञ्र हिताया लघुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ ® 


रथं ---अजादि सुपप्ररं ्टाने पर दत्‌ कर छ्रोर पुनर पूव वासे “भूः शब्द्‌ के 
स्थानं परर थश श्रद्रेश करना चाहिये । 
व्यारूया---यह्‌ वारक वर्षाभ्वश्च (२११ ) सूत्र पर महाभाष्य मे पढ़ा गथा 
हे। इदमू करभू श्चौर पुनभू शब्दां क ऊकार को यण हो श्रजादि सुप्‌ परं ही तो--यष्ठ इस 
वासिक का तात्पय हे | 
रन्मू शब्द को इस वार्तिक से थास्थान यण हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


प्रण रन्भूः इन्भ्वों दन्भ्व पर न्भ्व दन्भूभ्याम्‌ दन्भूभ्य 
द्वि° इन्भ्वम्‌ ह. दन्भ्वो दन्म्वाम्‌ 
तृ० दभ्वा रन्भूभ्याम्‌ इन्भूमि सर ट्व 9 न्मु 
चर इन्म्वे दन्भूभ्य सर हेदन्भू । हेदन्म्वौ। हे न्म्य 


इसी प्रकार करभू श्रौर पुनभू शब्दों के रूप बनते हं । करे भवतीति करभू (नख 
नासून) पुनमवतीति पुनभूः (पुन वेदा हाने व ला) । कर शौर पुनर्‌ के उपपद्‌ रहते भू 
सक्तायाम्‌ (भ्वा पए०) धातु से च्विष्‌ श्रस्यय करने पर करभू श्रौर पुनभू शब्द्‌ निष्यन्भ 
होते हे । अजादि विभक्तयो मे पूर्वोक्त वार्तिक से यण्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


करभू पुनभू 


भ्० करभू करभ्बों करस्व प्र पुनभूः पुनर्वो पुनम्वं 
दवि करभ्वम्‌ हवि पुनम्वम्‌ , | 
क॒ ।करभ्वबा करभूम्याम्‌ करभूभि तृ० पुनर्भ्वां पुनभूभ्याम्‌ पुनभूसि 
चर करस्वे कर भूभ्य च० पुनभ्च चुनभूभ्य 
प° करम्ब । प० पुनम्वं ,) छ 
ध्र , ्रम्बो करभ्वाम्‌ घु पुनभ्वों पुलरम्बाम्‌ 
प० करभ्वि करमुषु स० पुनस्वि पुनभ ध 


संर हेकर्भू 1 हेकमरम्वौ। हेकरम्व । | स हेपुनभू' । हेपुनभ्वौँं। हे युनम्व॑ । 
ष्चना--~ इनः भ्यादी हदे स्त्री इन श्रथ मे पुनभू" शब्द निस्यस्प्रीलिङ्ग हता है 
पुल लिङ्ग व्ही ¦ स्त्रीलिङ्ग मे इस का उच्चारण “सिद्धान्त कौञुदी" में देखना चाहिये । 
प्रम्याप (३१) 
( 9 ) "लुलू + श्रतुस = लुलुवतु पुषू + अतुस्‌ = पुथुवतु ` इत्यादयो म श्रो सुपि स 
यया क्यों न हो 


( २) खलप्वौ सकष्व › आदि सें “पुषनेकाच्च › सं सथ क्या नीं होता ? क्या ^ू' धातु 
नहीं दै ? 


ॐ अजन्त पुज लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® २०३ 


(३) स्वभू वर्षाभू, ्रार्मभू करभ खक्लपू श्रातचमू अर हह शन्दा के द्विताया तथा 
सप्तमी के एकवचन म रूप सिद्ध करो । 
(४ ) उर्वेङ्‌ अदेश श्रा सुपि के यण का बाधके य! ईका यशचि के यया का! 
छष्रमाया स्पष्ट करें । 
। ५ ,) परनेकाच सूत्र क चपा श्रो सुपि सूत्रम क्या विशेषता हं? 
(8) श्रा सुपि" सुच्र का सादाहरण विवेचन केर \ 
[ यहां दीषं उकारान्त पल्‌ लिङ्ध ममाप्त होते है ] 
व 
श्रव ऋकारान्त पुल्‌ लिङ्ग शब्दों का वणन करत ह-- 
[लघु 9 ] धाता । हे धात, ! । धातारौ । धातार, । 


व्याख्या-- इधान्‌ धारख पाषणयो ८ जदो उ° ) धातु से कत्त म सुद्ध ध तृच 
प्रत्यय करने पर धातृ" शब्द निष्पश्च हातादे। दधातीति धाता धारण पोषण करने क 
कारण परमात्मा का नाम घातु हे), 

"धात्र शण्ड्‌ के सवनामस्थान प्रव्ययों म करोर शब्द के समान स्प बनते, 

सु मे ऋदन्त होने से ऋटुशनस्‌ सूत्र से श्रनङ्‌ आदेश श्रप्तुन्तुषच्‌ से डप 
ध्ादीर्घं, इलड्यारम्य से अक्त सकार कालोपश्रौरं नलोप (१८०) से नका 
ऋ क्ोप दहो कर धाता, रूप बना। 

सम्बुद्धि मं हे धात्‌ +स्‌" इस दशा मे अनद्‌ आदश नर्दी हाता । ऋता हिव 
तामस्थानयो” ( २०४ } से गुख-श्रर हो सुंलोप ओर रेफ को विसर्गं करने ते-- इ 
धात । रूप दिद्धो दै। घ्यानं रद कि सम्बुद्धि मे निषध के कारथं उपधादीश्न नदह 
हीगा । 

[लधु ] वा०-२१ ऋवर्णान्नस्य शत्व वाच्यम्‌ , 
धातृशाम । 

प्रथं सम्पूणं खत्वप्रकूरण मे ऋचया स परे भी नकार को खकार श्रादेश कनः 
खदिये । 

व्याख्या-~-यह वासिक सम्पूण यश्वविधायक सुर्राका शेष तमना चाहिय 
भ्रव प्रत्येक ण॒स्वविघायक सुश्र में इस की पृत्ति होती है ! इस से जिख र म्थवधान या निचम 
ढ़ श्रधीन रेफ व पक्रं सै परे सस्व करना कषा गया द वहा २ भवन्र ऋवख का भी सङ्ग्रह 
करं देता चादिये--बह इख वासिक का तास्प्ं हं । 


२०४ & सेमी-यास्ययोपनश्र दिताया लधुसिद्धान्तकौरुधाम्‌ % 
धातु + नाम्‌ यहा ऋवण से परे इस वात्तिक कौ सहायता सें रषाभ्या नां श 
समानपदे" ( २६७ ) सूत्र द्वारा नकार को णकार हों कर धावृणाम्‌ प्रयोग सिद्ध दह्वाता है । 
सप्तमी के एकवचन नें ऋता हि ` (२०४) सें गुख हा कर "धातरि रूप बना ¦ 


सुप मं !श्रानेश--* ( १९० ) से षत्व ही धातुषु" रूप सिद्ध ्टोता ह । 
धात्‌" शब्द्‌ को रूपमाला यथा-- 


प्र» धाता धातारौ भातार प० धातु धातुभ्याम्‌ धातभ्य 
द्वि° धातारम्‌ । धातृनू घु ,, धात्री घृणाम्‌ 
न° धात्रा धतुभ्यौम्‌ धातुभि स° धातरि । धतुषु 

च धात्रे धातुभ्य स० हैघात ! हे धाचारौ। हे धातार । 


निम्न क्िखित शब्दो के ख्प भ इसी तर हाते हँ-- 


शब्द्‌ ५ अथ शब्द र्थं 
१ अध्येतु पदन वाला पठित पतने बाल्ञा 
कथयित कहने बाला २० पातु रक्तक व पीने वालः 
कन्त" करने वाला पूजयित पूजने बाला 
, ^ सारथि व द्वारपाल पोत॒ | ऋच्विज विशेष 
थ गणयित | गिनमें वाला प्रशास्त ऋत्विज व रना 
म-त | ताने बालता पष्ट पृद्ध 7 वाल्ला 
छेत्त | कारने बाला २९ वाद्‌ । जानने बाला 
जत्‌ | जीतनं वाला भत्त ग्वामी व पति 
क्तात | जानने वाला भत्त॒ तान्ने बाला 
१० तरित्‌ | तेरन वाला भोक्तु खाने बाला 
त्वन्न । विश्वकर्मा ग्रादष | युद्ध करने वाल, 
वात॒ | देने वाल्ला ° रक्षित रक्ता करने याला 
दष्ट | देखने वाल्ला रचयित । रचन वाला 
घत्त | धारण करन वाला वक्त । बालने चाक्ला 
१९ ध्यात्‌ ॑ ध्यान करने वाल्ला वसित | पहनन वाला 
जप्त | न व दा्टता वस्तु + , रहन वाला 
नतु | 9 ३९ वेत्त जानने काल! 
# 


सोमयज्ञ कराने बाल। वाढ | उठाने बालज्ञा 
| 
। 


ऋष्विज्‌ शङ्कित शङ्खा करने बाला 
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राच्श् श्रथ शट ४.8, 
शमयित शान्त रने दाला स्तातु । स्तुति करन तराला 
शयित म्ोने वाला स्थातु खह्रमे वे {लय 
ॐ @ शासितृ शासन करनं चह्ञ स्नातु श्नान रन उका 
श्नात्‌ सुनने वल्लि स्मत्त स्मरस करने चलप 
सवित्‌ | सूय व प्रेरक ९० खष्ट ¡ कैद करने दलः 
सान्स्वयितत । तसल्ली दन वाला हत्त हरमे वाला 
सादु महन करने वाला हात्‌ ‡ यज्ञ क्रमे वालः 
८३ स्खलित ' सजित होन वाला 


[निषु ०] एव नादय । 

ज्याख्षा-नप्व नेष्टु त्वष्ट खत छान पाचु रौर प्रशस्ते शब्डाक शूषं नो 
धाव शब्द्‌ कं समान हग । सखम्बुद्धिभिन्न सचंनामस्थान मं भ्रप्ठृन्‌- (९ & } सूत्र ष् 
इन क उपधा का दषं हो जाममा। 

नप्तृ, नष्ट रादि शब्द ओख्थादिक तृञ्नन्त च तृजन्त दं! दथादियः म तान सूत्रः 
दारा भराय बीम श्न वृश्चत व तृजन्त सिद्ध ।कय ग्ये हं । यथा- 


१ शस्‌ + तच्‌ =शस्तु ¦ [ यद्व ऋत्विज्‌ या भार की सन्नाह । | 

२ खस + त॒नूकै=शास्तु । [ यदहं ऋत्विज्‌ यद भगवान्‌ द्ध की मच्ला इ । |] 

३ चद्‌ + तच्‌ †=इत्तु । [सारथि द्वारपाल वेश्या म॒ द्ध म उस्यन्न 
अथवा दुासीपुत्र जेम विदुर । ] 

४ द + तृच्‌ लोत्‌ । [ मुसल | 

ॐ प्रशास+ कृच्‌ प्रशास्तृ! [ ऋत्विज्‌ ज राजा । | 

६ उदू नी+तच =द.नतु । [ ऋत्विज्‌ |] 

७ प्रति ह+तुल्‌ =पतिहतु ऋत्विज्‌ | 

८ उद्‌ गा+तुच्‌_ =उद्‌ गात [ यक्तमं साम क्य गान करन घाल | 


भी 5 हे व्ययस्य 


^तृन्तथौ शसि सनादिस्थ मञ्जाया चामिनौ 
( या २९५१ ) 


कनक [7 क | |+) [म ण द 
|, वि ससक व जो = १०४५.०.५.-ज => == जन्य 


प ध्यास रदे श्राम्‌ मे सन ऋदन्तां की णत्वहो जाता हे । श्रत्त चिह्नं लपाया। 

# तत्वबाधिनीकारा शरीक्षानश््रस््ामिनोऽन्य च रखञ्ज्वक्नदन्तप्रश्रतय) वृत्तिङ्कतोऽत्र द प्र्यय 
माह पर भाष्यमर्मैवि नागशस्त्वत्र तृन्वमबामदधानि । दृस्यताम्नेत्य शेखर । अक्रियाकौोसुदीप्र [द 
दक्यकार ओवि ठल्ला चार्योऽप्यत्रानुङ्गल । 


† चदि सोता षतु । शकलीकरणं भक्षणं चार्मिति दीवित्ता । सम्बृतारतिति उरज्नलदन्त 
२६ 


३०६ ® सैमी भ्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धा तकौसुधाम्‌ @ 


8 हन्‌ + तच्‌ ~ हत्‌ । [ चौर व डाक | 
१० मनू + त॒च्‌= मतु \ [ विद्वान ] £ 


वान्व ह ९ ट) तयम 


(क, ५ त १ द्‌ 
४१ नप्तु [ पौत्र दौषित्र । तुन्लन्त व तुजत निपातित है, 1 ४ 
१२ मेष्ट ॥ ऋत्वि ग्विशेष ॥ $> 3 39 ४29 ] ० 
॥ दि 
विरवकर्मा 3 ४ > 
१३ स्वष्ट्‌ [ विरवकमां । ] ४ 
१४ हातुं [ ऋष्विज्‌ । 2 » 1 क. 
१९ पोत [ ऋत्विग्विशेष । ४ ” 1 = 
| 9 ॐ 3) = ७ 
99 । 
१६ अजात्‌ [ माहं । 1 ६ 
9 9 9 93 65 
१७ जामातु [ दामाद ॥ ] £, < 
$८ मात्‌ [ माता 9 त , 1 £ $ 
| \। 
¶§& पित | पिता | ॐ 2 99 33 । 1 र ध 
४ (1 
२० दुदित [लडकी ॥ ° ` , ] ¢, 


य यः | ह भण कः 


हस अकरण मे प्रतिभ्रस्थातृ, प्रस्तोत दस्तु † शस्त श्मौर श्रप्तु { इतन शब्द श्रधिकं 
अन्यन्न देखे जति दै । उपदेष्ट श्रौर धातु शब्द का भी यहा उञ्ज्वल्दत्त न न जाने किस 
लिये गिन रखा है । श्रौर न जाने श्रीस्वामी दयान्द्‌ सरस्वतीने भौ उस्र काकिमक्लियै 
अपनी उणादिष्तति मे अनुसरण शिया है ? सरस्वतोकर्ठाभरणक्छार धारेश्वर महाराज 
भोज, दर्डनारायण प्रक्रियासवस्वकार नारा्रणभट प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका के 
र्वयिता श्रीवि्ठल्लाचाय श्रौर दुगसिदह्य प्रभृति इन का उर्लेख न्दी करते । यद्यपि ये सन्त 
शब्द ड तथापि गण में इन के पाठ की कल्पना करना निष्परयाजन वोकविरद श्रौर प्रमाण 


ल्य द । 
म्‌ 4 
ष्चचना-स्वसु यातु दद्र ननन्द, नु शरीरं सन्यष्टुये छ शब्दं भी यदपि श्रौणः 
दिक दँ वथापि ये ऋभरत्ययान्त हे, वुश्नन्त व तुजन्त नदीं । श्रत दन क दोय या दीर्वाभाव 


ना मोमा मोमिन भण 9 | जक कनमनर 


† दस्ता चयछ्त्‌ ^ति प्रक्रियास्षवस्वे नापयणमट्‌टं । न क्वाध्ययत्राय श॒ टोऽ ज्षोक्यत। 

{ महिज मोजदेव ने श्राप हेस्वश्व इसप्रकार यत्रजर्ना केर श्रप्न्‌ र द सिदध विया 
रं । दण्डजारायण ने भ्रपनी दक्तिः मे शश्रप्न्‌ का अथ यक क्रियां । नत्तमान उपल व सस्छृत्त-साहित्य 
मर श्त का पता नद्य चलता परतु श्र्तोयाम श्रप्तथामन्‌! शादि शन्दां देखने प्रतीतदोतारं 
कि यश्च श्रथ में श्त का कीं पयो श्रवश्यदुश्राहगा । शसो प्रकार चौर श्रादि र्थो हतु शब्दकः 
परवोम श्रन्केषीय हं 


[परी 


ॐ शजन्त पुरं लिङ्ग-प्रकूरथास्‌ ® ३०७ 


का यहा प्रश्न ही उप्पन्न नहा होता । इन में से स्वसु शब्द्‌ काही सूत्र में प्रह है श्रत 
ङ्वेदही नघ होगा श्रय किमी शब्द्‌ कोन होगा) 

प्रश्न --यदि नप्त नेष्ट श्रादि सातों शब्द पूोक्तरीत्या तक्चन्त व तृजन्त हतो 
दन की उपधा को दीघं “श्रप तृन्‌ तृच्‌ स्वसु" इतने खे टी सिद्ध हो सकता तै क्योकि सूत्रे 
तन्‌ श्रौर तच को दीव काही हे। पुन सूत्र मे इन के एथक उर्तेख का क्या कारण हे ¶ 


उत्त--इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्र म इनके पुन ग्रहण का एक महान्‌ प्रयोजन 
ह । गन्थकार के शब्दों में ही देखिये-- 


[लघु ०] न््रादीना ग्रहण उ्युस्पत्तिपत्ते नयमाथम्‌ । तेनेह न--पिता, 
पितरो, पितरः । पितरम्‌। शेष धात्‌वत्‌ । एव जापात्रादयः । 


श्रथ -- नप्तृ श्राद्वि तृन्न-त व युजन्त शदो का ग्रहण -युस्पत्तिपक्त मं नियम के 
किये है । अर्थात्‌ यदि -युप्पत्तिपच् में भ्रौणादिक शब्दो को तृज्नन्त व तुजन्त समसा जाय 
तो नप्तु नेष्ट त्वष्ट चत्त होतृ, पत श्रीर प्रशास्त इन सात शब्दों की उपधाको ही 
भरप्तृन्तच्‌-- सूत्र से दीषं हो अन्य किसी श्रौणादिक तृजन्त तुञ्नन्त को दीष न हो ।# 


ठ्यख्या-- ङु लेग श्रौखादिक शदो को व्युस्पन्न श्रौर ऊं श्रभ्युस्पन्न मानते ह । 
श्नव्युत्यक्न मानने वालो के पक्त मे नप्ठु श्रादि शब्दों मंन कोई धातु श्रौर न को प्रत्यय 
माना जातादहै। श्रत उन के मरत में श्रपतन्‌ तच्‌ स्वसुः इतने सूत्रमात्र से काम नही 
चलता । उन ॐ मत सं न्व नेष्टु श्रादि शब्द्‌ का दुष विवानाथं अदश करना श्रावरयक 
हेही । 
अघ रदे ्युदपत्तियक्त बाख ये लोग श्रोसादिक शष्दा मं प्रकृति प्रत्यय, श्रागम 
विकारं रौर च्रादक्ष आदि सब यथावत्‌ मानते हं + नप्ठ्‌ रादि शब्दों को ये ल्लोम वृन्नन्त व 
नजन्त मानते ह । श्रत इन क मत मे अम्तृन्तृदथसु" इतने मात्र से ही दीघं सिद्ध हो सकता 
है। इख लिये इन के मह मे इन शब्दों का सूत्र में महण यथं दी जाता दै 1 इस्त परं अन्थ- 
कार ब्रह उत्तर देति कि इन का अह्ण नियम के लिये ह । जेसे-- 
प्माप ने प्रपने नौकर का का कि--तुम शाज्ञार से फल शरीर वेर काश्यो । इससे 
क्या विदित ह्च १य्हीनः, किञ्चाप की दष्टिमं वेर फल नीह, क्योकि यदि होते ता 
प्राप वे को धुन ल्लाने के लिये न कतै! 


ऋ-न ~ । 


# '"ठणादिनिष्पद्मानो वृन्तृजवाना दींधश्चेद्‌? नप्वाक्धच्मेवः नतु पित्रदोनाम्‌* इदि 
निवभोऽतर बोध्य । 


३०८ # समीव्यारययौप् हिताया लषुनिद्धातनकतौमुथधाम्‌ @ 


इन ब्राह्मणा का न्क्िणा दो च्रौर वसिष्ठकोमीदन्ना। हससे क्या श्राया १ यष्टी 
नक्रिञ्मापकी दृष्टि मं वसिष्ठ बाह्मण नदीं यदि होता ता आय पृथक निर्रेश न करते । 

इन हिन्दु कोदो रेश्रनिन्दा ्रौर बलन्वर्सिंहको भौदेदना । इम सक्या 
श्राया १ यष्ीने किश्रापकी दृष्टि में मिस हिन्दु नही तभी तो श्राप बंलनेवसिह का प्रथक 


~ चि. 


निर्रश करत हेः । 


हयी प्रकार पाणिनि जी के-- नूनन्त तज-त शदुंको दीघ हा क्था नप्ठृ श्रादि 
श-दोकोमी दीघो" इस उचनसेक्यात्ाया१ यही कि पे यहा तृन्नन्त त्रजन्त शरदो 
म श्नौशादिक तृन्न-त वजन्त शादो का अह नहीं मानते अष्टाध्यायीस्थ तृ्नन्त तजन्त 
गर्यो को ही यहा त्ृनू तृच से ग्रहण करत हे तमी तो श्रौणादिक तुन्नन्त तजन्त शदो के 
न्गेष के लि उन्हनि इन का प्रथक्‌ उल्लेम्ब क्रिया हं । 

तापय यह है कि नप्तृ नष्ट आदि सात श्रौगानिऱ तन्नत तज्ञ शब्नो क्रति 
रिकतं श्रय किसी श्रौणानिक तन्नन्त तज त शब्द की उपधा को नीघौ न होगा| सूत्रगत 
तनू तृच से अ्ष्टाध्यायीस्थ नज्नन्त तजन्त शष्दो का हश हो कर क्वल्ल उन कौ उपध 
काही दीष रागा। 


छकारान्त ओणादिक शब्द 


स हो जाता है। उपधादीष नदी होता | 


1 नप्तु। २ नेष्ट ।३ चष्ट । ४ कत्त! | + णम्त । २ शास्त । ३ क्तात | णे 


र इहतु । ६ पाव । ॐ प्रशास्त । = | उनेत। ९ प्रतिदहत्त । ६ हत। 5 म न्त्‌ । 


खदुगात । ९ स्वस्‌) ८ प्रतिस्थत॒ । ३ प्रस्नोत । १ रस्त । 
[ यद्यपि सूत्र म उदुगातु का ११ शस्त १> दस्त । ५३ जति । १ 
उल्लेख नहीं तथापि माष्यकार क जामात्त । १९ मत्तक । १६ पिततु । 3७ 
उदगातार (२१ पर) +याग दुहितर । षद चरु! ५६ यातृ} २ न्तर, 


स र्मम न्प्र हा ततता ई। | २१ ननन्द । २२ सन्येष्ट ¦ 


पितर ( पित्ता ) श्न का उच्चारण यथा-- 


‰ या इर अर्द मे कटा कफध्यायीस्थ तरन्मन्त व तृनत मानेर्तो तनं दीषदो जाय । 
नध॑ष कवल रणादिकां  लियहोहं। थथं -म्ाना( म पन वाल") मातरे मात्तार । इता {मारन 
बला) रलासो इतर । म-ता (ननम करने गला) मनायै मनार्‌ । 


® श्रजन्त पुल लिङ्क प्रकरणम्‌ ३०६ 


(क नक [कव कनि [ (५ 
¶्र० पितता पतरौ पितर प॒ पितु पितृभ्याम्‌ पितभ्य 
द्वि° पितरम्‌ 5 पितन्‌ ष पित्रा पितृखास्‌ 
त ८ (= २ (= (ल. + ९ 
० {पन्ना पिततु चद पतभ द पेता य पृषु 
च० पित्र पितुम्य सण् हे पिति ! इहे पितरो! दहे पितर 1 


इस की सम्पूण प्रकिया धाव शब्द्‌ के समान हाती है) कवल सचनामस्थान 
में उपध्रालीघ का अभावे दता है । सु मे स्व॑नामस्थाने चासम्बुद्धौ ( १७७ ) स उद्धा 
लमरधं हा जाता है । 

खा प्रकार पूर्वोक्त शस्त्र रादि शब्दों क उश्चारण होते हं । निदर्शनाथं आतुः शक्न 


चण उच्चर वधा 


प्र० जाता तरौ भ्रातरं प° ्नातु पनातुभ्यास्‌ श्ना्तम्य 
ष्टि आतरम्‌ ॥ तृन्‌ ष भ्रात्रा भ्ातृणाम्‌ 
त्‌० श्रान्रा चतुम्याम्‌ न्ातमि स॒ आराति । भ्रातुषु 
न्व० भत्र १ जातुम्य स» हे ञ्जात । हे जातरी! हे भ्रातर ! 


पूर्वोक्त उपधानीघामाव चालते श्रौणादिक शब्दों मे मातृ दुहित ननान्द श्रौर यात्‌ 
य चार शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग हे श्त इन का विवेचन श्रागे श्रजन्तस्त्रीलिङ्गश्रकरण मे किया 
जायगा । 

बनू ( मनुष्य ) शब्दु का वणन करत दँ । नृशज्न की सम्पूण श्रक्रिया पितु शर 
के ममान हाती है) सवनामस्थान में इमे उपधादीष नहीं हुश्रा करता । षष्ठी क बहुवखन 
से यहा केवल अतर इश्रा करता है 

न्न + आम्‌ इस दश। मंःहस्व कानुरक्राश्चागमदहोकर चु +नाम्‌ । चव नामिः 
( १४६ >) स निप्य दाचंश्ीप्त होने प्रर अग्रिमसूत्र विकर्प करता दै-- 


[लघु ०) विधि सृत्रम्‌-२१२ दं च ।६।९2।६॥ 
अस्य नामि वा दीषे' । नृणाम्‌ । सृणाम्‌ । 
अथं --नाम्‌परे होता नूः शब्द्‌ के ऋकार श्छ विकल्प करके दष षहो) 


व्याख्यान ।६।१। [ यद्वा षष्ठी का लुक्‌ समना चाहिये | च हस्थश्यययद्भ्‌ । 
उसथथा दस्यव्ययषदम्‌ । { दन्दस्युभयथः' से ] रीष ।१।९) [ दलोपे-' से] नामि 1७1९। 
[ "नामि" से ] ब्रं --( नामि) नाम्‌ परे होने पर (नु) चशब्द के स्थान पर (उम 
यथ। } विकल्प कर के ( दीघं ) दीघं श्रादश ष्टो जाता दै) श्रचश्च, (९२२८) परि 
भाषा द्वारा आक्णं को दीषं हागा । 


३१ & सैमी-यास्ययौपञ् हिताया कघुलिदन्तकीौसु्ाम्‌ ® 


स+ नाम्‌ यहा प्रछतसूत्र से वरैकस्पिक दीघ ददो कर दोनो पल्लो म॑ 
ऋवगा्रस्य णत्व वाच्यम्‌ (वा २१) वार्तिक की सहायता से रषाभ्याः नौर 
समानपदे ( २६७ ‡ सूत्र से शस्व हो कर नृणाम्‌? श्रौर नुगा ये दो प्रयाग किद्‌ दति 


४. ॥ 
हं} चृशन्द की रूपमाल्ञा यथा-- 
शन्‌ प्रापो (म्बा० उ ) इ यस्मात्‌ "नयतडिच्च 


( उणा० २९८ ) इत्ति ऋप्र यथे, डित्वाटटैलपि नशब्द 
सिध्यति । नयति कार्याणीति नान्युरषो नेतावा। 


प्र ना नरौ नर पण० नु नरम्याम्‌ सूम्य 
द्वि° नरम्‌ , नृचू कष० , त्रा नृणाम्‌ गणाम्‌ः 
तृ श्रा नृभ्याम्‌ नभि |स नरि युष 

र ॥ नृभ्य |स हेन ! हेनरौ! हेनर। 


नृट-- नसे गच्छुन्ति इत्यादि वाक्यो में सरकार्त नरः शब्द्‌ का प्रयोग नदी, 
दसी चृशब्द के प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग दै ञ्जत वाक्य शुद्ध हे, 
छना इस शब्द्‌ पर एक रोक प्रसिद्ध हे- 
लव्म्या वे जायते भाजु सरस्व्यापि जायते । 
श्रत्र षष्ठीपद गुप्त या जानाति सर पर्डित ॥ 
( भा=कान्ति, जु = पुर्ष्रस्य ) 
भ्यास (३२) 
( ¢ ) (क) नृन्‌ मे नकार को रकार क्यो नही होता ? 
(ख) ऋ रौर जू शब्दौ का उच्चारण जिस्वा । # 
(ग) घातर्दहिं पितरन्न, नगवच्डुः हुर्यानि में उस्व क्योनंदहोौ! 
(ध) चच यहां चृ" मे कौन सी विभक्ति दै? 
(ड) श्रीणार्दिक तृजन्त हीने पर भी “उद्गातं की क्यौ दीषैहौ जाता रै! 
( > ) निम्नलिखितं शब्दो मे कहां र उपघादीध करना चाष्ियै श्रौर कल २ मही ? 
कारण निश पूवक लिखो-- । 
४ श्रौतं । २ पोतृ । ३ दातृ । ४ नेतु । ‡ प्रशस्तु । ६ हतु । ७ उदगात्‌ । म श्नात्‌ । 
& सवित । १० जामातृ । ११ स्तौतु । १२ त्रष्टु । १३ भरध्येत्‌ । १४ ध्यात्‌ । 
१९६ | 
नप्तरादिग्रहण ध्युत्पत्तिपक्षे निथमाथ॑म्‌ हेम पडसिति का माभ स्पष्ट करत हए यह 


म 
2. 
9 


लिखो कि इस का रूपसिद्धि पर भ्या प्रभाव पडता है ! 


® अजन्त पुज लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ११ 


{ छ ) मातृशब्द यदि ्राणादिक न मान कर अष्टाध्यग्या कतचप्रस्यय से निष्पन्न मान 
तो क्या अन्तर हइामा¶१ 

९५) क्या -प्वध्रानम मौ ऋतवणान्नस्य सध्व वाच्यम्‌ वासिक से रत्व हो जायगा + 

( ६) शतृशब्द्‌ क सु ङ्स डिकाक्या रूप बनेगा १ 


[ यहां ऋदन्त पल लिङ्ग सपप्त दोतते ह । } 


(1 - त 1 
सस्क्ृतसाद्ित्य में ऋदन्त लृनन्त रौरं एद्न्त एला काहे प्रसिद्ध शब्द्‌ नदी जिस 
ऋ जालक क लिय वंन करन! उप्यागो दहा शरद अन्थकार आकारान्त पुक्ंलिद्ग मो 


शब्द्‌ का वशन करते ह । 
[लघु ०] विदे सत्रम--२१३ गोता शित्‌ ।७।१।६ ०॥१ 
द्रोकाराद्‌ विदित सबेनापस्थान शित्‌ । मो , गाचो, गाव । 
अथं --प्रोकारान्द शब्द से दिध्ठान किय त सवनामस्थान णिद्रत्‌ ही । 


ज्याख्या-- खेच १९।१। सवनामस्थानम्‌ ।१।१। [ इतोऽत्‌ सवनामस्थाने सखे 
पिमक्तित्रिपरिखामं करक | णिन्‌ ।१।१। यद अतिद्रशसूत्र है, शत शित्‌ का ताच्पयं 
दोणा--शिष्टव्‌ ¦ श्रभाव्‌ जा २ कायं शित्‌केदहोने से दाते वे स्र स्व॑नामस्थान के परं 
ष्ोनेसे मी दह्ये जष्यि। 

† यद्रा पर काध्यायनजी ने दौ वात्तिक लिखे हं । (१) श्रोतो ििद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
२) धिदितविशेषणञ्च । हन का श्रभिप्राय यद है कि--यदि कवल गाशब्द्‌ सथपरेही 
सवनामस्थान शित ह्येता शुच्या शब्द्‌ क-- सुद्ौ सुघावौ सुदा मे रूपसिद्टनदा 
सकेग ¦ श्रत सूत्रम मात पदको हटा उसरकस्थानपर्‌ श्रोत बह सममा यनिर्दैश 
करना 1 उचित हं । परत्तु कवल उस श्रत सभी पूरा काम न्दी चलत सकता, क्योकि ततर 

हे भानो +स्‌ हे वायो +म्‌ दस्यादि स्थालापर भी शिद्ध॑न्‌ हौ कर इद्धि आदि ्रनिषट 

प्रसक्त हमा \ अरत यह विदितम्‌ यदह भी सवनामस्थानम्‌ः का विशषण कर दना चाहिय । 
ह वपयास , ह माना+स आदि प्रयरेमो म॒ सवनामस्थान, शओ्मोकारात स्र चिधान नदी 

क्रिया गयः! अपितु भासु वग्यु अगद उकारान्त शब्दा स वधान किया गया ह । अत 
णिद्धद्धाब न हीने स का दुष नदी श्रात्ता । अथं --({ गात == श्रात ) ओकारान्त सं 
( विदितम्‌, सवनामस्थानम्‌ ) विधान किया इच्रा सवंनामस्थान { खित्‌ ) शिद्रत्‌ हता इ । 
'गो+स्‌' ( सु" >) अहा श्रोकाराम्त शब्द्‌ ग्ण दै इस स विदित सवनामस्थान सु 

इ । श्रत अङ््वसुत्र स सर्वनामस्थान खिद्रत्‌ इश्रा। णिद्धत्‌ दोन पर श्रचो न्निति 


३१२ ® सैमी -याख्ययोपनर हिताया लघुसिद्धा-तकीमुद्याम्‌ ® 


( १८२ > सूत्रसगाके श्नन्स्य श्रोकार को श्राकार बृद्धि हो कर रुत्व विसग करने से गौ 
प्रयाग सिद्ध इश्रा। 

प्रथमा शौर द्वितीया कं द्विवचनमं गा~+श्नो इस दशामेश्रङृतसूच्र स शिटरत्‌ 
श्रचा न्णिति (१८२) ख श्रौकार ब्रृद्धि श्रौर श्रौकार का एचोऽयवायाव › (५२) स श्राव 
श्रादश दा कर गावौ प्रयोग सिद्ध हन्ना) 

जस्‌ मभी इसी तरह खित्‌ ब्रा श्रोर श्चाव्‌ श्रादश हा कर गाव रूप बन । 

"गो+अम्‌ यहापर भ्रमि पूरं (१३९) सो बाकर गोतो शिवि (२१३) स 
शिद्र्ाव प्राप्ठ होता हे । इख पर श्ग्रिमसूत्र भवरत दीता दै-- 


[लघु०] विषि-सत्न--२१४ आतोऽम्शसो ।६।१।६१॥ 


श्रोतोऽम्शसोरचि" आकार एकादेश । गाम्‌, गावो, गा, । गवा । 
गवे । गो" २ इत्यादि । 


अथे --श्रोकार स अभ्‌ व शस्‌ काञ्च परहाता पूर्व॑+^पर के स्थान पर श्राकार 
एकदेश ही । 

व्यार्या--न्रा ।१।१। [यदा विभक्ति का लुक्‌ हौ जाता है] श्रौत ।६।१। श्रम्शखी 
।६।२। श्रचि ।७1३। [ शको यणचि से ] पूव्रपरयो ।६।२। एक ।१।१। [ एक पूर्वपरया 
यह अंधिङ्त है । ] श्रथं -- (श्रोत ) श्रोकार स (श्रम्शसो ) श्रम्‌ व शस का (श्चि) श्रच 
परे हो ता (पूरत्रं परयो) पूवपर के स्थान पर (श्रा) भ्राकार (एक) एकादेश हयी । 


गी + अस्‌, यदा भ्रीकारसे परे श्रम्‌ का श्रचू वत्तंमान हं श्रत प्रङृतसून्र प श्राकार 
श्नौर श्चकार क स्थाम पर आकार एकादेश हा कर गाम्‌ रूप लिद्ध हुश्रा । 


गो+अस्‌' ( शस्‌ ) यहा भी ्रङ्कतसूत्र सं श्राकार एकादश हा रश्व विसमं करने सै 
गा ङ्प बनता है । ध्यान रहे छि श्राकार पूवंस्वणदीघरंघटित नही श्रत ॒“तस्माच्छुख 
( १३७ ) से सकार को नकार न होगा| 

तृतीया चनौर चतुर्थी के एकवचन म॒ एचाऽयवायाव (२२) संश्राच्‌ श्रदेश दहो 
कर क्रमश “गवा श्रौर गवे बना, 

पञ्चमी श्रौर षष्ठी के एकवच्वन म ठसिटसोश्च ( १७३ ) स पूवरूपदह्ो कर गो 
ङिव्ढि दोक्षा दै । स्मरण रदे कि पदान्तने होन से पूवरूप श्रादि कायं नहीं हाते । सम्पू 
स्पमाना अथा- 


% श्रजन्त उुतं {चिह्न परकयक््‌ ® ५१३ 


गोनवंलल ( गमेडी )} 


८० गौ गाबौ माव 1 प० मो माभ्याम्‌ गोभ्य 
इहि° गाम्‌ $ गा ष॒ ¬ रवो गवाम्‌ 
तृ ग्म गन्म गोभि | खर गनि 9 गापु 
ध* गये ५ मोभ्य ! सन्हेगों + हे गायो हग 


( यद ्ाकारन्त्‌ पल्‌ लिङ्क समाप होते इ । ) 


( इ... ् भ 
भ्रव देकारा-त पुल्‌"खिद्ग रं शब्दं का वणल करते ह-- 
[लघु ०] विचि सृन्भ-२१५ रायो हलि ।७।२।८५॥ 
अरस्याकागदेशो हनि विभक्तो | स; रायो, रीय राभ्याप्ित्यादि १ 
¢ [ के) क क ह्ेने क 
प्रथ -इलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द्‌ क एकार को आकार श्रादेश हो जाता है। 
च्याश्व्या-- राय ।६।१। श्रा १।१। [अष्टन च्रा विभक्तौ से] दलि ।=1 १ 
वरिभक्कौ ।७141 हि पद विमत्त" पद का विशेषण हं अत तदण्दिविधिष्टी कर हलादौ 
विभक्तौ बन जायगा । श्रथं --( हलि = हलादौ >) इलादि ( वि भत्तो ) विभक्ति परे हनं 
पर ( राय > र शब्द्‌ क स्थान पर ( श्रा) श्राकार आदंश होत दं \ अललाऽन्त्यपरिभाषा सं 
शकार शे श्राकार दोग) 
रादाने (अद्वाण्प ) धातुसे रतै (८ उणा २२२८) सूत्र द्वारा ड प्रस्यय 
कर यिक्लाष करने से र” शब्द निष हता है । राति == ददाति श्रेयोऽथं वा पात्रेभ्य इदि 
रा । र्यते ~ दीयत इति रा इति या । घन सूय या घुण को र कहत हँ । 
सु भ्याम्‌ ३ भिम, भ्यस्‌ २ सुप्‌--ये रार ह्तादि विभक्तिया है 1 इन मे प्रक्ृतसुच्न 
सेर को श्राकार आदश हो जायगा । श्रन्यत्र श्रजादियों मे एचोऽयवायाव (२२) से श्रा 
देश देगा 1 स्यमासला मधा-- 


प्र* रा रायो रध ¡प शय राभ्याम्‌ रभ्य 
द्वि° रायम्‌ प॒ ¬>, रायो रप्यभ्म 
वृ* राया रभ्याग्र्‌ राभि | सर रायि । रासु 
छर रये । राम्य 1 समन्हेरा + हंरायौ! दे राथ । 


( यहां ेकारान्त पुल रिङ्गं समाप्त हेते ह । ) 


1  \ ए | 


[लघु ०] ग्लौ, । ग्लावो । म्लात्र' । म्लोभ्याम्‌ इत्यादि । 


व्याख्या-- श्ल दष॑शयेः (भ्वा० पण) धातु से ग्लानुदिभ्या डो ` (उणा २२३) 
सुश्च द्वारा डौ श्रय कर टिलोप करने से “भन्नो" शष्द निष्पश्च होता है । भ्यति = कललस्ू 


हधक्तय करोति ८ अन्लम॑विलण्यर्थं >) इति ग्लौ = चन्द्र । 
9 


३१४ % मैमी-यास्ययौपन्च हिताया लघुविद्धन्तकौसुूयःम्‌ % 


"ग्लो" शब्द्‌ के श्चकार की स्वेत्र श्रज्ञादि प्रष्ययो मे "एचोऽयवाषाव * ( ९१) कै 
श्राव्‌ श्चदेश हौ जाता दै । हलादि विभक्तयो मे कादं अन्तर नदीं हीता । सुप्‌ मेँ केवल घत्वं 


विशेष है । रूपमाला यथा-- 
ध श्लौ ग्लावौ लव प० ग्लाव ग्लौभ्याम्‌ म्जौभ्य 


द्वि° ग्लर्वम्‌ ,, ॥ ध ,, ग्लावौ ग्लावाम्‌ 
वृ ग््ञावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभि | सण ग्लावि „+ गष 
श्च० रल्लावे ह ग्लौभ्य | स ३ेग्लौ ! हे ग्लावौ { ३ ग्लाव 


इसी प्रकार जनी प्रभुति शब्दो ॐ ङ्प हमि । 


[लघु०] इत्यजन्ता, पुल्‌ लिङ्गा, [ शब्दा ] | 
श्रथः--यद्ा “श्रजन्तपुल्‌ लिङ्ग॒शञ्द्‌ समाप धते हें । 
न्याख्या---'श्रजन्त' शब्द्‌ म स्पष्प्रतिपत्ति के ल्लिे कुरव नहीं करिथा शया । यहां 


४.१ 


शज-त पुल लिङ्ग अकरण" समाप्त हाता दै । इस के अनन्तर ज-तस्त्रीलिङ्गप्रकरण" 
श्रारस्भ किया जायन । 
श्रभ्याम ( ३३ ) 


( 9 ,) "गोतौ णित्‌ सूत्र मे दोषों की उद्नावना कर कैः भगवान्‌ कास्यायन के चनी क 
्रुसारे उन का खमाधान करो । 


(२) क्याकारण है कि म्न्थकार ने ऋदन्त श-दौ के श्रागो श्नोद-त शब्द लिखे टै! 
( ३) रायो दलि सूत्र में हलि" पद का अण न करं तो क्या दोष उत्पन्न होगा | 


( % ) श््रौतोऽस्शसी ` सूत्र का पद्च्छद्‌ कर यह बतापु कि षष सूत्र ग्लो शब्द मे क्य 
प्रवृत ( १ ) होता हे! 


( ४५) "गो+श्रस्‌, ( डति व ङस्‌ ) यहा 'प्चीऽयवायविं › च्रौर ‹ ९९ पदान्तादति सूत्रों 
मे कोन ध्रदृ्त ( १ ) दोगा ! कारश ्लाय जिखो । 


+. च 
( 8 ) गो, रं श्नीर ग्लौ शब्दों का उच्चारण ज्िखते इष गा, गौ, राभ्याम्‌ श्रीर ग्लावि 
प्रयोगो की ससृत्र साधनप्रकरिया ज्िखौ । 


( ७ ;) “अजन्ता * यहां त्व क्यों नही होता ! 
( यहां ्ोकारान्त पल्‌ लिन्न समाप होते है । ) 


नि दि द जक 
ति मेमीव्यागष्ययोपत हितार्ा 
लथर-सिद्धान्त-कोयद्याम्‌ 
अजन्तपुल्‌ लिङ्गप्रफरण्‌ 


पूत्तिमगात्‌ | 


३१६ ® सैमी-याख्ययीपन् हिताया लघुतिदा-तकौमु्याम्‌ 
[लघु ०] विधि च््रम्‌-२१६ आड आप ।७।१।१८॥ 


श्रबन्तादङ्गात्‌ परस्य श्रोडः शी स्यात्‌ । शरौड' इत्यौकारविभक्ते 
सज्जा | रमे | रमा' | 
अथे -- भवन्त प्रब्नसै परेश्रौङ को शो आदंश हो! श्रौद्‌ यह ्ौष्कार 
विमक्ति-्रौ च्रौर ओरौट्‌ की सन्ल्लादे। 
ञ्प्राख्या-- अप ।९।१। अङ्गात्‌ ।९।१। { शश्चङ्गस्य' इस श्रधिकति का विभक्ति 
विपरिणाम हो जाता है ¦ ] श्यौ ।६।१। शी ।१ 4 [ जस शीः से] “श्राप ` यह “शङ्गात्‌ 
पद्‌ का चिशेषण हे त हस से तदन्तविधि दहो कर आबन्ताद्‌ ङ्गात्‌ बन जाता है । 
अथं --( श्राप ) श्राबन्त ( श्रङ्गात्‌ ) रङ्ग से परे ( ज्नौड ) श्रौड के स्थान पर (गी) शी 
श्रादेश होता है। 
पाणिनिजी सै पूरवर्ती ्चाचाय रथम तथा द्वितीया के दिवच्तन को सौद कहते 
थे । महासुनि पाणिनि ने भो उमी सन्ना का श्चपने शाह में -यवहार किया है, 
रमा + श्रौ यदा श्रावन्त अङ्ग रमा स परे भ्रौद्‌का श आदेश हु्ा। श्व 
स्थानिवद्धाव से शी मं प्रस्ययस्व जलाकर प्रत्यय कं श्रादि शकार की (लशक्वतद्धितः (१३६) 
से इत्सन्न्ञा श्रौर तस्य लोप (८३ ) से लोप हो--रमा-+द । पुन श्याद्‌ गुण ` ( २७ ) से 
गुण एकादश करने से रमेः प्रयोग सिद्ध होता द । 
रमा+श्रस्‌" ( जस्‌ ) यहा पूवसक्शदीध प्राप होता है उसका दीर्घाजमि च 
( १६२ ) से निषेधही जाना दहै) श्रव शकं सव्यो दीघं ' (४२) से सवणदीघदहौ क्र 
हस्व विल्वग करने से रमा › प्रयोग सिद्ध होता है । 
हे रमा + स' यहा सम्बुद्धि में भ्रमिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषि सूत्य--२ १५५ सम्बुद्धो च ।७।३।१०६॥ 
श्राप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धो । एड्स्वाद्‌--' इति सम्बुद्धिलोपः 
हेग्मे),) हरमे!) हे रमाः! राप्‌ | रमे। रमा, 
भथ --सम्बुद्धि परे होने पर भ्मापःको ए प्रदेशो) 
न्यास्स्या-- सम्बुद्धौ । ७।१। च इस्यम्ययपदम्‌ । भाप ।६।१) [ श्राह चाप सं] 
ङ्गस्य ।६।१। [ यह शधिङृत हे । ] एत्‌ ।१।१। [ बहुल चन सल्येत्‌' से 1 “श्रङ्गस्य का 
विशेषणं होने ल श्राप; से तदतविधि हो कर शआ्राबन्तस्य श्ङ्स्यः बन जायमा । अथं ~ 
( सम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि परे होन पर ( श्राप =आबन्तस्य ) शाब्रन्त ( श्ङ्गस्य ) अङ्ग के 


ॐ श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग -प्करणम्‌ ® ३१७ 


स्थान पर (णन्‌ ) णकार श्चादश हो । अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अकार को एकार 
देश होगा । 
दै रमा+स्‌ यष्टा ्स्‌ यह सम्बुद्धिपरेहै दही अत अर््तसूत्र से आकर को एकार 
हो गया ! तव द्द रमे-+सः, इख स्थिति में रडदस्वात्‌--' ( १३४ ) सूत्र से सम्बुद्धि के 
सकार कालोपहनेसे है रमे! श्य सिद्ध इभ्रा। 
सम्बोधन कै द्विवचन शौर बहुवचन में भरथमा के समान प्रक्रिया होती है--हे रमे), 
हे रमा 1) 
ध्यान रह कि सम्बाधन के एकवचम शरोर द्विवचन मे एक समान खूप वनने पर मी 
भरक्रिया मे बडा श्चन्तर हीत दे । 
रमा + भ्रम्‌” इस अचस्थामें खमि पृ (१६५ ) छ पूर्य श्कादेश्च हौ कर 
रमाम्‌" प्रयाग सिद्ध होत्ता दै । 
द्वितीया के ह्विवचन सं प्रथमात्रत्‌ रमे रूप बनता है । 
द्वितीया के बहुवचन मे रमा + श्रस' ( शस ) । इस स्थिति में दषे से परे जस्‌ 
य इच वेत्तम्ानन होने से “नमीघधाज्जपि च ( १६२) से पूवद्वणदीषं का निषेध न दश्यां । 
श्रत पूवसवणनीष होकर रंन्व विसखग करने से-- "रमा प्रयोग सिद्धः इुश्रा ) ध्यान रहे 
कि तस्मच्छुसा न एुसिः (१३७) सूत्र एल्‌लिङ्ग मंदी शस्‌ के सकार को नकार आदेश 
करतः है अन्यत्र नहीं अव एव यहा स्त्रीलिङ्ग सें उस कीप्रदत्ति न होगी । एवम्‌ रागे भी 
इख श्रकारश में सवत्र जान लेना चाष्टिये । 
रमा+श्चा (टा) यहा सवश्दीष प्राप्त हीते पर अथिममून्न परवृत्तं होता दहे-- 
[लघु2] विभि सू्म--२१८ आड चाप (५ ३।१०५॥ 
भाडि ओमि चाप एषार' । रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभि" | 
श्प थे --श्राद्‌ अथवा श्रोल्‌ परेष्ोतो श्रापःको ए" प्रदेश) 
व्याख्या-- आहि ।७।१। शओ्ओसि ।७१; [ श्रोसि च, से] च इस्य ययपदम्‌ । 
श्राप ।६।१। ङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत हे । ] एत्‌ ।१।१ [ बहुवचने सत्येत्‌, सं ] 
श्राप * यद ॒श्ङ्गस्य पदु क। विशेषण है, रत॒ तदन्तविधि हो कर “श्राबन्तस्य श्रङ्गस्य 
बन जायगा । भ्रथं -- ( आकि ) ्राङ ( च ) भथचा ( ओच्ि >) ओस्‌ परे हानि पर 
( भाप य्श्राबन्तस्य ;) श्राबन्त ( अङ्गस्य ) शङ्गः के स्थान पर ( एव्‌ ) एकार आदेश हदो । 
श्रलोऽन्स्यपरिभाषा से अन्त्य आआकारक्रे स्थान परी एकार श्रादेश होगा । 
ष्टा विभक्ति को दी पूर्वाच्वायं शाद्‌ कहत है--यह पि ( १७१९ सूत्र पर ) स्पष्ट 
हो लुका दे । 


३१८ % सेमी -याल्ययोपल्च हिताया लघुसिद्धा तकौसुदाम्‌ @ 


गमा + आ" इस दशा में राह परे रहने पर ॒शाबन्त अङ्ग “रमाः के अन्त्य भ्राकर 
को एकार श्रा । तब (एचोऽथवाप्रात्र (२२) सूत्रसे णकार को श्रय्‌ ही कर ^रमयाःखूप 
िद्ध इश्रा । 
"रमा + म्यामए=रमाम्याम्‌ । "दमा + भिस्‌ = रमाभि । यहा हस्व श्रकार सेपरे न 
हाने के कारण मिस को ेसः न्वी इरा । 
"रमा+ ए, ८ ड >) यहा बृद्धि एकादेश के प्रास्त होने हर श्रग्निमसृतर प्रदत्त होता दै- 
[लघु ०] विधि सृत्रम--२१६ याडाप ।५३।११३॥ 
श्रो डितो याट्‌ । बृद्धिः-रमाये । रपास्यामू २ । रमाभ्यः २) 
रमाया २। रमयो २ | रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रासु 
द्मे --श्राबत श्ङ्ग से परे छित्‌ वच्नांकोभ्याट्‌ अगमदहो। 
व्याख्या--- याट ।१।१। राप ।६।१। श्रज्गात्‌ ।९।१। [ ङ्गस्य इस शअधिकृति का 
विभक्तिविपरिखाम हौ जाता है । ] डित ।६।१। [“वेडिंति' से] अथं -- (श्राप =्राबन्तात्‌ ) 
श्राबन्त ( श्रङ्गात्‌ ) शङ्ख सेपरे ( डित >) डिद्‌कचन का भ्रवयव (यार्‌ ) यार्‌ ही। यद्‌ 
मे रकार इरसञ्क्षक है, श्रत उस काल्लोपहौ जतादै। रित्‌ होनेसै याद्‌ डिद्धचनो का 
्राधवयव होता हे । 
रमा~+षु इस अवस्था में ्राबत अङ्ग ^रमा' से परे डित्‌ प्रव्यय क को याद्‌! 
आगम हुथ्ा। तब “रमाया पु" इस स्थिति मे "वृद्धिरेचि" ( ३६) स वृद्धि एकदिश हो कर 
रमाये रूप सिद्ध हश्रा । # 
पञ्चमी च्रीर षष्ठी के पुक्वचन मे 'रमा-+श्रस्‌ इस श्रवस्या में ्ह्तसूत्र से याद्‌ 
श्रागम हो “अक सवो दीघं ( ७२ ) से सवणदीघ करने पर “रमाया ' रूप बनता हे । 
षष्ठी चर सक्तमी के द्विवचन भं रमा + भ्रोल्‌' इस दश पै 'श्राकि चाप * ( २१२ ) 
सूत्र से मकारोत्तर श्राकार को एकर हो श्रय्‌ श्राल्श करने से रमयौ › प्र्मोग सिद्ध होता ह । 
षष्ठी के बहुवचन में रमा + च्राम्‌* हंस श्नवस्था मं श्राबन्त होने से (इस्वनश्ापो 
नुटः ( १७२ >) से चुट अ्रागम तथा खट्‌कुप्वाङ्‌--' ( १३२८ ) से नकार को साकार हो कर 
रमाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 


* ध्यान रहे कि यहा आगम याः हे श्रा नदीं; श्रत॒श््रारश्च (१६७) प्रवृत्त न होगा । 
'ससुटायो ह्यथनान्‌ पस्पेकादशोऽनथक । 

‡ रमा+नाम्‌ शयत्र पन यव-लक्तसाप्र्व्ि इन्तिपरिमाषया नीघस्यापि दोघ इति कचिदाह । 
वम्तुत॒स्तु ने तादृशेषु सुधा यूत्रप्रवृत्ति । छन परिरतरभियाऽस्भाभिर्नैनन्‌ प्रपण्न्ये) सिद्धान्तकौमुगी 
न्यारयाक्सरे स्फुटीकरिष्यते । 


छ श्रज त स्थ्रालिद्ध प्रकरणम्‌ ॐ १३ 


सक्षम के एकवचन मं ^रमा~+ड इस श्रवस्था मे डराम्नघयाम्नीभ्य ( १६८ > सूत 
पि किः को श्राम्‌" श्रठेश हौ श्राम्‌ में स्थानिषद्धाव ने डित्व लाकर थाडापः (२१६ ) 
से याद्‌ काश्रागम हौ जाता दहं । तब रमा +का श्राम्‌ इम स्थिति म मव्खदध करन स 
रमायाम्‌ प्रयीग सिद्ध होता हे । 


सप्तमी के बहुवचन मे रसा+घुः इक्र दशाम दण घ क्वगंन हुन सं षत्व नही 
दता--रमासु । सम्पूण रूपमाला वथा-- 


प्र र्मा रमे रमा पठ रेमात्रा रमाभ्याम्‌ स्मास्य 
द्वि° रमाम्‌ , वि घ० , रमये रमाणाम्‌ 
तृ रमया रमाभ्याम्‌ रमामि सर रमायाम्‌ , रमा 
च» रमायै „„ रमाम्ब स० हैरमे! हेरम! हेरमा) 


[लघु०] एवं दुर्गाम्बिकादय । 


© 
अथ, दसी प्रकार सभी श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग-~-~वुर्गा श्रम्बिका श्रादि शब्दो ॐ 
हप बनेंगे । 


व्याख्या--्म बालकों के शिषे श्रस्यन्त उपयोगी इद शब्दों का सडह द 


हे रदेदै। इन श उञ्चारण रमावत्‌ होतादै। इन में मी पूर्ववत्‌ ° # इल यिद्ध वा 
स्थानों मे खत्व विधि जान लेनी चाहिये 


शब्द्‌ प्रथं शब्दै भ्रथं शब्द्‌ | श्रथ 
१ श्रङ्गन। | स्त्री शर्वा | पूजा मूत्ति भ्रशा दिशा उम्मद्‌ 
अचला | पृथ्वी भ्रवस्थो | हालत भास्था । पू््यङ्ुद्धि 
अजा बकरी भ्रविध्या | अज्ञान इच्छा चाहं 
श्रहालिका | शअ्ररारी भसूथा परयुरा मे दोष | २९दज्या यज्ञं 
भ्श्मधिप्यक्छ | पवत्त के उपर | लगाना हन्दिरा# । लच्मी 
कौ भूमि १ $श्रहिसौ ॑ दिसान करना | देष्सा पाने की इच्छ 
श्रनासिकौ | कनिष्ठो के साध आकाश इच्छा दध्या दाह 
वाली शङ्कुली | आर्या , नाम दरहा इच्छा चेश 
श्रनिष्यत्ता | नश्वस्ता श्राति | क्म ३०उग्रता | भयानकता 
श्रुक्ञा | आरक्ता श्रात्मजो ' पुरी उत्करं | प्रबल इच्छा 
श्ममावस्या | श्रमाचसं ९ श्रापग | नन उपकार्या । तम्बू 


४ श्रयोध्यप । प्र्िद्ध नगर । आशङ्का शकर उपमा | सादृश्य 


(ह| @ सैमी याश्ययोपञ् दितायां लघुसिद्धान्तकीयुधाम्‌ ® 


शब्द । अथं ~| शब्ड प्रथं शाञ्द श्रथ 
उपस्यका | पवत कं समीप | &णद्ुधा भूख छाया छाया 
कौ भूमि खेला खेलं दधिका यी 
३९उपे्ता# | लापरवाही गङ्गा प्रसिद्र नदी | इुरिका# | दरी 
उमा पावती गद्‌] गदा ३ज्जटां ङटा 
उरा उपजाङ भूमि | गवेषणा | खाज तक्ञाश | जडता मूखंता 
उषा प्रभात ६ भ गञ्जा रत्तो जनता पबक्िक 
एलः इलायची गुटिका गाजी जलौका , जोक 
9 कथा कहानी गृडाक्रा | निद्रा जाया स्त्री 
कनीमिक, | नेत्र पुतली गुहाः | युफा ६ 41जक्तासा | ्तान की इच्छा 
कन्था गोदी गोशाला गोरो का स्थान] जिह्वा जीभ 
न्था क्वारी लडका । ७ ०ग्रीवा | गदन जीविका | गृज्ञारा 
कपर्दिका | कौदी घटा मेघां व हायि जुगुप्सा | नन्दा 
४९८कल्ञ] चन्द्रकला रादि का समूह्‌ था धनुष डारी 
कर्यना | रचना घरिटका । चारी घण्टी | १००सन्का तुफ्रान 
कशा चादुक्‌ धशा द्या रचि तन्द्रा | ऊधम 
कस्तूरिका #| कस्तुरी घोषणा | दिदोरा तनया पुत्री 
कान्ता मनोहरा ७२च{दकानै| चन्दनी तपस्या तपस्या 
‰ काष्टा दिशा, चरम | शचपला विद्यत तमिला | अन्धरी रात 
सीमा चन्तं लेप विचार 1१ तरा बकी पत्नी 
कत्ता निन्दा च्याः चाल्शच्चल्न तितिक्ता # । सहनशीलता 
कुलटा त्यमिचास्सी | चिकित्सा | इजाज ता तद्रज 
कल्या | नर ०चिकीर्षार। केरने की इच्छा | त्रिपथगा | गङ्गा 
कृपा द्या चिता चिता त्रियामा | रात्नि 
श्श्केका | मयूर-वाणी | चिन्ता | क्षिकर १ १श््रेता | त्रेतायुग 
कौशक्या | राममाता चुडा चोरी दरिण{ | यक्लान्तमें दथ 
तिपा रात्रि चेतनां समक, ज्ञान | देया रम 
तंमा माणो ८श्चेष्टा द्रक्रत दश््रा हालत 
दमा थृध्वी चटा चमक । दष्टाः दाद 


८. 1 ~ (नकन कणि 


विरः [गै 


† द्विशावाची दक्षिणा शब्द का उच्चारण तो सवा शब्दवत्‌ होता ह । 


शब 

¶१ १९द्‌रा 
दीर्धिंका 
दुगा 
दूषिका 
देवता 

१२०दौोज्ा 
धरार 
धारणा 
धरा 
ध्वजा 

३ २.५९गवोडा 
नासा 
नित्यता 
निदान 


५ 


नर्द 


अथं 

स्त्री) 
बावल्ली 
पावती 

नेत्रं क मल 
श्न्ध्र श्रादि 
पालकमे पग 
पुथ्वी 
विचाब 

धरार 


१२३९पद्ा 


परम्पराः 
परिचर्या 
परीका न 

पाठशाला 


ध्वजवती सेना ।१७ पिङ्गला 


नव विवाहिता 


नासिका 
सदा हाना 
नीद 
शिकायत 


१२ निशा | रात्रि दल्दी 


पियास 
पिपीलिका 
पीडा 
परिमा 


१ ४ परिखा 
प्रतिपदा 


@ श्रज-त स्तोल्िङ्ग प्ररूस्णम्‌ क 


छ्य 


शडड्‌ 


स्थिति धिश्वास। प्रतिमा 


किश्ती 
ऊर्डा 
पतिव्रता 
तच््मी 
दिलखला 
संवा 
जाञ्च 
विद्यालय 
एक नाड 
प्यास 
चोरी 
दुख 
पुरमास्ी 
भर 


जकन 


परिमा 
प्रतिष्ठा 


१९०्प्रभार् 


प्र्खती 
प्रसूता 
भहेज्तिच्छा 


ब्राध्रा 


१२८ माषा 


मुजा+ 
आवृजगया 
मजा 
मनञ्जुषाश 


१६ न्मधुराक 


मदिरा 


परवा तिथि | सन्दुरा 


| 


मथ 
पद्युत्पन्न बुद्धि 
मूर्ति, सदशतः 
ञ्जत 
दीति 
खुशी 
प्रसूत इदे 
पहेली 
रुकावः 
बोली 
बाहू 
भह की पत्नी 
हड्थां का पार 
पेटी सन्दूक 
प्रखिद्ध नगरी 
शराब 


अश्वशाला 


॥ क~ कौ कपौ ॥ {५ क प 


¶{ सस्कृतसाहिव्य मे स्ीवाची दार शब्द डी बहुधा प्रयुक्त होता हे, तव यह रदवं 
पुल लिङ्ग तथा निल्यब्हु वचनात ही हुश्रा करता ई । यथा - 


‹ भ्रापदये षन रेद्‌ दारान्‌ रहदनैरपि । ्र"त्मान सतत रद्द देरेदपि धनैरपि ॥ 
[ महाभारव १! १५९ । ९७ । } 


देगग्धदयारानचिष्ठा य ममवान्‌ वसिष्ठ प्राप्न । [ उत्तररामचरित्‌ ४ द्भ | 


एते वकमभी दयरा । ' [ इुमार ६६२. 
प्रतु यह कहीं २ श्रावस्त मौ मिलता हे । नवि यह बहुवचनान्तं नही होता} धथा-- 
£ कोड हार! तथा दारा प्रग्‌ एते यथाक्रमम । कोडे हरे च दरिषु शब्दा प्रोक्ता मजीषिभि ॥' 
ओमद्मागवत ७ १४ ११ एकवचनान्त नपर राब्द प्रयुक्त हु हे, यथा- 
““श्रप्येकाम्‌ आत्मनो दासां ृखा स्वव्वयहो यथा । 


शरीहेमच-द्राचाय ष्दार शब्द को भी एकदचनान्त मानते हं) चन्दो ने जिस ग्रन्थ का 
प्रयग भीं उद्धत किवा है । यथा- 


““त्रमप्रजापतम्पन्ने शरे नान्य दुर्वत्ि 


ङि । 


प पताका भ्रथ मे ध्वज" शब्दे श्रदन्त होता ओर तब वह प्रथ दलं लङ्ग दहता है, 


नयश द प्राय श्रदे त पुलंलिङ ही प्रयु होता है, 
४१९ 


३२२ 


शब्द्‌ 

मरुमरीचिका 
माया 

१ ३५९६माल्ा 
य॒दा * 
मुषा 
म्रत्सा 
मृत्स्ना 

१७० अद्रीका 
मेखला 
मेना 
यवनिका 
यातना 

१७८यत्राः 
र्ता 
रचना 
रेजस्वल। 


रथ्या 
१८०२सना 
राशा 
राजिका 
राधा 
सुजा 
१८९८२ 
रेणुका 
लक्तणा 


लता 
लाखा 


& भेमीभ्यार्ययोपद् दहितायां लघुसिद्धातकौमुद्याम्‌ & 


श्रथ शब्द्‌ 

| श्रगत्ष्णा १६० ज्षालसा 
प्रति, छल । लाला 
माका लिष्ा 
मोहर लीला 
कुटाली लेखा 
च्रच्डी मद्री [१६ श्वडवा 
अच्छी मही | वनिता 
दराल वन्ध्या 
कमर बन्द्‌ वरटा 
हिमाचल पर्नी | वर्चिका 
पदा २००वसा 
तीब्र वेदना | वसुधा 
प्रस्थान वारिका 
पालना चास्या 
बनाना कृति | चामा 
माक्षिक धमं २० | 
वतीस्त्री वात्ता 
गलती वालुका 
जीभ विचिकिस्ा 
पूणेमासी विज्ञया 
राह २१०बिधा 
प्रसिद्ध गोपी | विधवा 
रोग, पीडा विसूचिका 
लकीर विष्टा 
परशुराममाता । वीणा 
शब्द शक्ति (२१बेद्‌ना 
विशेष वेश्या 
बेल व्यथा 
लाख उयवस्थ 


श्रध 
अभिलाषा 
लार 
लामेष्छा 


स्त्री 
बान 


हस का माहा 


बटेर्‌ 
धश्ली 
एथ्वी 


फुलत्रगिया 


द्राधी 


सु-दरी 
वेश्या 


शब्द 
शकुन्तला 


२२ ०्गाङ्का 


शय्या 
शकरा 
लाका 
शाखा 
२२५शारद्‌/ 
शाला 
शि्ता% 
शिखा 
शिञ्जा 
२३० शिला 
शिवा 
शिविका 
शोभा 
श्रद्धा 


-यापार, सवाद्‌ [२ ३.५छाघा 


रेत 

सशय 
भाग 
विधा 
पतिरदहिता 
हैज्ञा रोग 
ट्वी मल 
वाद्यविशेष 
दुख 

परय स्त्री 
दुख 
नियम 


सङ्ख्या 
सस्ता 
सटा 


सद्या 
२४० सधवा 
तष्न्थ्या 
सपर्या 
सभा 
समन्ता 
समस्या 


श्रथ 
दुष्यत पत्नी 
शक 
शयनस्थान 
शाक्रर 
सलाह 
टहनी 
संरम्बती 
घर 
उपदेश 
चोटी 
भूषणो का शब्द 
परत्यर्‌ 
दुर्गा गीदडी 
पाल्ञको 
चमक 
विश्वास 
प्रशसा 
सङ्ख्या 
नाम 
सिहं कौ ग्रीवा 
कै बाल 
सत्कार 
जीवितभत्‌ का 
साक 
सेवा 
सभा 
यश 
समस्यापूर्यथं 
छोकपादं 
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श्न श्रथं शब्द | श्रयं शब्द्‌ | रथं 
सरघा | मधुमक्ली सुध्व | अत २६०स्वतत्रता श्राज्ञादी 
सरटा | दिपकली सुरा | शराच दरिद्रा | दल्दी 
ग्हायता | मन्व २५५९सुषमा कैः| बहुत शोभा हिक्छा हिचकी 
सदिष्णुता । अहनशीलता सेन! फौज हिमादिजा | पाक्ती 
२५ सास्ना गलक्रम्बलं सेवा सेवा हिमादि 
सीमा † हद सोदर्याः | सगी बहिन तनया पाकवती 
सुता | छडनव्धी स्पर्धा बराबरी करना [२६९देषाकै | दिनदहिनाष्ट 


२६६- होरा एक धर्टा । 

श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग में ^रमा' शब्दं की च्पेक्ला सवनामशष्दो तथा कुद अन्य शब्दां 
मे थोडा श्रन्तर पडता है श्रव वह बताया जाता है । प्रथम सवचनामशब्दौं का वसान करते 
हं । 

सवं" शब्द्‌ से स्त्रीत्व की विवक्ञामें टाप्‌ प्रत्यय करने से सर्वा शब्द्‌ निष्पञ्च 
होता है । लिङ्गविशिष्टपरिभाषा > से इस की भी सर्वत्र स्व॑नामसन्ल्ला हो जाती हे । 

डित्‌ विभक्तयो चनौर आम्‌ को छोड कर शेष सब विभक्तियों में इस का “रमा शब्द्‌ 
वेतत्‌ उञ्चारण होता द, 

"सर्वा + प्‌, ( ङे ) । यदा ध्याडाप ° (२१३ ) दवारा याट्‌ का श्रागम श्रा होत है । 
इस पर श्रभिमसूत्र प्रदत्त होता है- 


[लघु०] विभि सत्--२२० सवेनाम्न स्याड्ढस्वश्च ।७।३।११९४॥ 


† यह शब्द नकारा त स्त्रीलिङ्ग मभ्यं होता हे। 

> युवा खलति पलित-वलिन जरत्रीभि * { २।१।६७ } इस य॒त्र द्वारां युवन्‌ शब्द का 
'ल्लति पलित, विन, जरती श्न ममानाभिकरण शन्न क साथ कमधारवसमभास बताया गया हे । 
इन शब्दों मे (जरतीं शब्द स्त्रीलिङ्ग हे । “जरती शब्द का श्युवन्‌ इस पुलिङ्ग के साथ तन्‌ तक 
समानाधिकरण नहीं हो स्षकता जब तक ध्युवनू्‌* को (युवति न बना दिवा जाय। शसं प्रकार “जरती 
शब्द के ग्रहण से यह प्रतीत होता दहे किं महसुजि पाणिनि- युवन्‌ के थण से श्युवति आदि 
स््रीलिङ्गां का मी थण चाहते हं ¦ अतएव परिमाषा निष्पन्न होती £- 

‹“प्रातिपदिकय हणे लिङ्ग विशिष्टस्यापि परहणम्‌ 1 ° 

रथात्‌ प्रात्तिपदिक के थण होने प्र उश्च प्रातिपदिक के विशेष लिङ्गो कामी भह्णदो 
जाता र ¦ यथा--श्युवन्‌" के हण मे '्युवनिण्का हण होता द । इसौ प्रकार सप्रनामसभ्शा करते 
समय सक्रादिगणं मे मवा भारि स्त्रीलिङ्ग सा भी समवेश समक लेना चाष्िए्‌ । स्स परिभाषा का 
सङ्किप्त नाम लिङ्ग विशिषटपरिमा्षा हे 


३२ @& सैमी भ्यार्ययोपन्र हिताया लवुमिद्धा तकौसुधाम ® 


आबन्तात्‌ म्वैनाम्नो डित स्याट्‌ स्याद्‌, श्रापश्च हस्वः; । सेश्य । 
स्ेस्थाः २ । सर्वापाम्‌ । मवेस्थाप्‌ । शेष रमावत्‌ । 


श्रथं ---श्राबन्त वनाम तै परे ङित्‌ प्रत्ययौ को स्या छा श्रागम ही श्रौरं साय 


ही चावन्त अङ्गकेश्राप्‌ कोदहस्वभीहौ। 


त्यखिग्रा--श्चाप ।९।१। [ याडाप › से [ सचनास्न ।ॐ।१। डित ।६।१। [ शवेर्हितिः 
सै विभक्तिविपरिणाम कर कै ] स्याट्‌ । १११} द्व ।१।१। [ सुत्रपरे तु--रल्ां जशोऽन्ते" 
इति जरस्वै सयो होऽन्यतरस्याम्‌ इति पूर्वसवशस्वे च कृते स्याड्स्व ' इति प्रयोग 
ध्रयुञ्यते । | च हस्यञ्ययपदम्‌ । सवनाम्न ' का प्रिरोषण होने से श्राप से तदन्तविधि 
हो कर “ध्राबन्तात्‌" बन जाता है । श्रथ करते समय इस की भ्राङत्ति की जाती है । चरथं -- 
€ श्राप = ्ाबन्तात्‌ ) शराब त ( सर्वनाम्न › सर्वनाम सेपरे (डित ) ङित्‌ वचनों का 
वयव ( स्याद्‌ ) स्याद्‌ हो लाता है (च) श्रीर साथ टी ( श्राप = भ्राबन्तस्य ) 
भाबन्त के स्थान पर ( इभ्व ) इश्व श्रदिश हो.जावा हे । 
दे उलि डस, डि-ये चार डित्‌ विभक्तया दै इनमें याट का श्रागम प्राप्त था 
इस सूत्र से स्याट का श्रागम विधान किय जाता हे । श्रत यष्ट सूत्र याडापः (२११ 
सूत्र ङा अपवाद है। स्वाद्‌" में टकार इव्सल्श्षक है, रत रित्‌ हीने से ङित्‌ प्रस्यय का 
श्राद्यवयव होता है । ्रलोऽन्त्यपरिभाषा मे श्रान्त के श्रन््य श्राकार कौ इश्व होता है) 
सर्वा+ए, ८ ड ) यषा प्रकृतमत्र से 'स्याट' का श्रागम तथा श्राप को हस्वहौ कर 
(सवरं + स्याषए इश्रा। श्रन्र ब्रद्धिरेचि' (३६ ») सेदृद्धि एकादेश करने पर सवस्य प्रयोग 
विद्धं हौता है। 
पन्चमी व धष्टीके एश्वचनमे सर्वा + अस्‌ ( ङसि व ङ्स) इस श्रवस्थारमे 
स्याटं काश्रागम श्रौरश्रापका इस्व हा जाता है) तत्र सत्रणदीध करने पर स्व॑स्या 
प्रयोग निष्पन्न होता ह । 
षष्टी के वहुवचनं सर + श्राम्‌! इस स्थिति मे “श्रामि सवनाम्न सुट (१९९ 
ते सुट्‌ भागम हो कर श्रनुबन्धल्लोप करने से सर्वाम्‌? श्रथोग मिद्ध होता है । 
ङि" मं “शर्वा+ कि" इल दशा में कराम्नद्याम्नीम्यः (१९८) से हिकोश्चाम्‌ 
प्रदेश भ्रौर प्रह्ृतसूत्रसे स्याट का श्रागपर श्रौर श्रापको हस्व हो कर सवशदीष करने से 
सवस्याम्‌ ङूप बनता है । 


स्वा शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


® श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग-प्रकरयणम्‌ ® ६२५ 


प्र सर्वा स्वे सर्वा पठ स्वस्था सवाभ्याम्‌ स्र्वाभ्थि 
दि स्व्‌ , ४, ,„ सवयो सर्वासाम्‌ 
तृ० सवया सवान्धाम्‌ सर्वामि स० सचंस्याम्‌ ,, सर्वा 
च० मव॑स्य । मव्य स० हस्वे! हेस्चे1! हे स्वां । 


[लघु ०] एव विश्वादय आबन्त । 

अथं - इसी प्रकार विश्का' श्चादि श्रव्रत सवनामोंकी प्रक्रिया भी जान लेनी 
चहिये । 

=्याख्या---निम्नक्लिखित श्ादन्त सवनार्मो के रूप 'मर्वा' शब्दवत्‌ होते है-- 

१ विश््ा। २ उभा ३ कतरा†। ४ कतमा। € यतरा! & यतमा! ७ ततरा, 
८ ततमा।& एकतरा। १* एकतमा। ११ अन्या । १२ श्रन्यत्तरा {। १३ इतरा, 
१४ ष्वा। १९ नेमा>। १६ समा + १७ सिमा। १८ वूर्वा--) १६ परा।२० श्रश्रा। 


# उमा! शद क्षदा द्विवचनात द्यी प्रयुक्त होसा ह । रत॒ यदा इसमे कोड सर्वनाभकयिं 
नदीं होता । श्रहश्च रारिश्व उमे च सध्ये धमश्च जानति चरस्य इ्तम' । 

(उभय श-> से स्त्व की विवक्षा मे (गप्र अत्यय नहीं होता कितु गोरादिगणमें पाठ होने 
के कारण श्रथवा तयप्परत्ययन्त होने से “टिडढाणस्‌-- (१२१७) सत्र,से प्‌? प्रत्यय हो कर “उमयी 
शन्न निष्पन्न होता दे । इस का द्विवचन म प्रयोग नहीं होना उन्ल्वारण नदी शदेवत्‌ होता हं, 
“उभयीं क्षिदधिञ्युमाग्वापतु * (रघुवश = २३) । 

† “कतरा आदि श्राठ शद उतरण््यथात श्नौर डतमप्रत्य~त हें । इनका पै (१५१) 
शूत्र पर स्पष्टाप्रण कर चु्ेष्टं । 

‡ इसे डतरप्रन्ययन्त नही सम कना चश्टए 1 अन्य शब्द से उतर श्र डतम प्रव्यर्योका 
विधान नहं । श्न यतर श्रौर श्रयतम शब्द स्वचन्वर अ्युत्पन्न हँ । इनमे से प्रथम (श्न्यतरः शब्द 
सवादिगण म पठित होने मे मवनामसज्छक हे, दूसरा नदीं 1 अत॒ शश्र यतमा शब्द का रमा शब्दवत्‌ 
उच्चारण शोता है ! 

>< शर्धं श्रथ ही रस की सर्वनामता इ हे, अन्यथा शमा शब्दवत्‌ उच्चारण होगा। 
(प्रथमचरम, (१६०) स॒त्र का स्मीलिङ्क्े कुद परमाव नहीं पदता । 


+ सब श्रथन ही सवनामता इष्ट ह! (तुल्य, र्थं म तो 'रमा, शब्दवत्‌ उन्यारण॒ होगा । 


~ पूर्वां श्रादि नौ शब्दो का उच्चारण सवानत्र टी होता हे, द्वं भीश्रतर नीः पड़ता । 
यथपि जस्‌ मे इन की सवनामस्का १८६५ १५७; १५० धो से विकल्प कर क होती हे, तथापि इस से 
वहां स्त्रीलिङ्ग मे कोड भेद नदी पडता केयोकि यहा च्रदन्त च होने से "जस्त शी" (१५२) शत्र प्रश्त्त 
नदीं हो सकता । ध्वान रहे कि शपू्वादिन्यो नवभ्यो बा (६५६) अत्र ङ््तिश्नौर ङ्म खर्वनामसभ्शाकां 
विकल्प नद्यं करता केतु स्मात्‌ पौर स्मिन्‌ श्रदिर्शो का ही विकल्प करता हे स्वेनामक्चन्श्ा तो 


६२४ ® समीग्यास्ययौपन् हिताया कघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ ® 


२१ ददा; दरे उन्त्ा २६ अपसा + २४ असं । २९ स्का। ३६ अन्तरा 9 
२७ एका #) 

उत्तरस्याचः पूवं स्याश्च दिशीर अन्तराल्ला दिकू=उत्तरपूर्वा + "विड नामान्यन्तराले" 
(२२२६) इति दहूकीदिसमासछ , 'सवनाम्नो दृत्तिमित्रे पु वद्धाव > इति पु वद्धाव + 

५ पूव, २ परिम, ३ उत्तरश्नौर ४ दिख ये चार दिशाए होती हे + दो दिशार््रो 
के बीच मे श्रनि काका कोनाः उपदिशः कषहलातम हे } इस भ्रकार उपदिशाएु म्फ चार ह्यो 
जाती देः \ यथा-- 


उत्तर श्रौर पूवं दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा उत्तरपूर्वा" कलाती चै । “उत्तरपूर्वा 
शब्द की रथम तीन विभक्तयो में रमावत्‌ प्रक्रिया हौती दै । 


--इन मँ भीं निल नी रहती ह । ्रतैएव पूवस्य ; पूवस्याम्‌ नाद प्रयोगो म सवनामतामूलक स्याट्‌. 
मादे करवै करने मे कों बाधा उथस्थित्त गदी होती ) पाणिनि की बुद्धिमत्ता का यद उवल त प्रमाण है । 
# सङ्ख्यीवाचौ "एका शब्दं एकवचनान्त दी थयुक्त दोगा! श्रय) सख्य आदि अर्थो भे 

इस का सब वचनो मे उच्चारण होगा ! 

‡ भय सब वैयाकरण यदा “उनत्तरस्यस्च पुवस्याश्च दिशोचदं तरालम्‌ शस प्रकार विग्रह 
क्रते हं । प्रतु बालकों के लिए य विह उच कटिन रै), ्योकिवे यद्‌ श्र तरालसम्‌ इस्त नपुसक का 
उन्तरपूवा इस स्नीलिङ्ग क क्षा सम्बध नहीं समभ सकते । श्रतं ठन के सौकयाथ उपयुक्त नवीनं 
विग्रह रखां गगा ह । 


छ शन्त स्त्रौलिङ्ग श्रकरणभ्‌ क ६२ ॐ 


चतुथं के एकवचन मे उत्तरपूव्ातए (ङे) इस स्थिति मे सरदीनि स्वनामानि 
€ १९१ >) सन्न से नित्य सबनामसखञ्क्ता होने के कर्टण॒ सच्नास्न स्याडदुम्बश्च' ( २२ ) 
नपे स्याट्‌ का शचायम श्रीर्‌ श्राप को हस्व विस्म प्रक्ठ होता हे 3 इस प्रर श्रप्रिमसूत्र से सखव 
नामसन््ता करं विकल्प किया जाता है-- 


(लघु ०] सन्कस्-२२१ विभाषा द्किसमासे बहुव्रीहो 
।१।१।२५५१। 

सपनामता वा उचरपूवेस्ये, उ्चरपूरवाय । 
श्रथ --दिसषाश्मों के बहुनोहिममास में सर्वादि विकल्प कर के सवनाससन्क इं ' 


च्याख्या-- दिकषममदस ।७।११ बहती ।७ १; सर्घाद्रिनि ११३५ विभाषा । ९१५१ 
सवंनामानि ।१।३९ [ सर्वाद्िनि सवनानि स ] समास --दिशा खमा = दिक्समास 
षष्ठीतत्पुरुष । रथ ~ ८ दिक्समासे बहुचीदो ) दिशश्च क बेहुवरीहिखमास में ८ सर्वादिनि ) 
शर्वादिगशपरिसि शच्द (विभाष) विकल्प क कं (सथेनामानि) सवनामसन््षक हाते हें ¦ 


दिशं का बहुवीहिसमास दिङ्नामान्यन्तराले {२२२६ > सूत्र ले विधाने 
किय जातय हे यद्ध उसरी का पड श्भीष्ट है । 


उत्तरपूर्वा शब्द मे दृशश्च] का बहूुत्रीहस्मास इश्मा है अ्रत्त श्रङृतसूच्र स इख 
पि विकल्प कर क स्वंनासखन्क्ता हागी + सघनामसन्ल्ञापड मे सर्वावच्‌ स्थाद्‌ छा भागम 
श्र श्राप्‌ को हस्व रादि काय होमे । सवंनामसन््वा के अभाव मैं रमावत्‌ याद्‌ का श्रागम 
आदि कायं होगे । भास्‌ ओं सवनामपक्तर्म सुद श्रागम भौर तद्भावपक्त में युट्‌ आगसं 
विशेष होगा + रूपमा यथा- 


प्रथमा उत्तरपूर्वा उनत्तरपू्ें उत्तश्धूरत्र 

द्वितीया उत्तरपूरवाम्‌ 9 

तृतीया उत्तरपूवया उन्तरषूर्बाम्थम्‌ उश्तरपूर्वासिं 

चु उत्तरपूर्वस्यै गर्वाय वि उत्तरषूवम्वि 

पञ्चमी उत्तरपूवंस्या --पूर्वाया 1 र 

ष्ठी ति | उत्तरपूत्रेयो  उत्तरपूर्षासाभ्‌--पूर्वाणाम्‌ 
सक्षमी उत्तरपूवस्थाम्‌-*- पूर्वायाम्‌ । छसशूर्वासु 


सम्बोधन हे उत्तरपूतं ! हे अत्तरपूर्े ! दे ङ्तरपू्ाः ! 


३२८ ® सैमीभ्याख्ययौषब हिताया लघुसिद्ध! तकोमु्ाम्‌ ® 
इसी धकार--दक्िणपूर्वा, पूरवो त्तरा परिचमोत्तरा, परिचमदकिणा, पूवदाशणा श्रादि 
शब्दों के उच्चारण होते हे# । 
[लघु ०] तीयस्येति चा सञ्ज्ञा । द्वितीयस्यै, द्वितीयाय । एव ठतीया । 


व्याख्या--तीयस्य चत्व वाः ( वा० १३) द्वारा तीयग्रत्यया-त दवितीय 
८ दूसरी >) श्रौर तृतीया ८ तीसरी ) शब्द ॒केवक्ञ ङित्‌ वचनो में ही विकल्प से सर्वनाम 
सञ्छक होते हैं श्रत डे, डसि ङ्स, छि" इन चार विभक्तिं मंदौर सूप ब्रनतेहें 
श्रथति जहां सव॑नामखन्न्ञा होती है बहा “सवनाम्न स्याडदस्वश्चः ( २२० ) म स्थाद्‌ का 
श्रागम श्रौर श्राप्‌ को हस्व हो जाता है । सवंनामलन्क्ञा के भ्रमाव में याडाप (२१६) से 
याट का भ्रागम टो जात्ता है । इस प्रकार डिद्चनों मेदो २ रूप बनते हे । रूपमाला यथा-- 


प्र* द्वितीया दवितीय द्वितीया 
द्वि° द्वितीयाम्‌ 

तभ द्वितीयया द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीयामि 
च० द्वितीयस्यै हितीयाये । दितायाम्य 
प१० द्वितीयस्या , द्वितीयाया 

8, + ५ द्वितीययो द्विकीयानाम्‌ 
सर द्वितीयश्याम्‌ हितीयायाम्‌ दिितीयासु 
स० हे द्वितये! है द्वितीये । हे द्वितीया । 


हसी पकार तृतीय शब्द्‌ का उच्चारण होता है । 
ध्यान रहे कि (तीयस्य डिस्सु व! द्वारा श्राम्‌ मे सव॑नामता नहीं होती श्रत पश्षर्भे 
घुर्‌ का श्रागम नर्हीं होता । उत्तरपूर्वा शौर द्वितीया ॐ उच्चारण में यष न्तर है। 


[लु०] अम्बार्थेति इखः--हे भम्ब |, हे क्क › हे श्रल्ल ! । 
व्याख्या--श्रम्बा, अक्का श्रल्ला नादि शब्दो का ग्र † “मातान्पव॑ती है। इन 
की प्रक्रिया रमाशब्दबत्‌ होती है केवल सम्बुद्धि मे टी ऊं विशेष दै । सम्बुद्धि मे शम्ब 
नद्यो --) (१६९) से हस्व हो कर दश्दरम्वात्‌--' (१३४) से सुनोप हो जाग दहै । इस 
श्रकार है रम्ब 1, हे अक्क [, हे श्रत ।' श्रादि ध्रयोग सद्ध होते है । 


# "दिङ्नामान्य तराले सत्र दरा होने वले बहुनी देसमास मे पूवं नपातका को निवम 
नदीं ह्येता । भ्रतएव--““दरिणपूवा, पूव दक्षिणा । पर्चिमदन्विणा, द देणपरियमा । प्श््चभोत्तरा 
उत्तरपश्चिमा ! उत्तरपूवा, पूर्वोत्तरा । शत्यादे रूप कारिका (२२२६) मे दिए गय हं । (“नकतरत्रितय 
परादमाश्चित (दक्षिणम्‌ श्त्मादि माकण्डेयपुराण (५८८ २०) श्रा दे क वचन मी इसमे परमाण हं । 


% जन्त स्त्रीलिङ्ग भदस्णम्‌ & २२३ 


चचना-- ध्यान रहं कि महाभाष्यमें दा अच्‌ वाल च्रभ्बाथंकोंको ही हस्व करना 
खतम्षा हे । भ्म्बाङा श्रम्बाला, त्रम्विका श्चादि शब्द दा च्च वाल नहीं श्रपितुदोस 
अधिक रचो घाक्तेैः श्रत श्रम्बाथक हान परमभी हन का हस्व नदहागा! हे श्रस्बाडे। 
हे रम्बति ! हे अम्बिक ! इत्यादि्रकारण रूप बनेग । दृश्यत्ता ( ७३१०७) सून्नस्थ 
महाभाष्यम्‌-- अस्बाथ द्रप्तर अदि इनि | विद्धान्तकोमुधा-तु श्यसथुक्ता ये डलकास्तद्वता 
ग्स्वा न इति वा्तिकम्पटितवम्‌ तदपि अन्यानुसहि 1 पर सरल पन्थास्तु भाष्माक्त एव $ 
श्रम्बा शडन का रूपमाज्ञा यथा-- 


प्र सम्बा म्बे सम्या प० श्चम्बाया श्स्बाभ्यास्‌ अम्बाभ्य 
ह्व श्रम्बाम्‌ ष श्रम्बया श्रम्बानास्‌ 
तृ अआअभ्ब्रया श्रम्बाभ्यक्स्‌ श्रम्बामि स० श्चम्बायास्‌ श्रम्बासु 
च अस्बाये „ आअम्बाम्य | स० हे श्रम्ब। हे श्चस्वे! हे श्चम्ब ! 


इसी प्रकार--्रस्का, अल्ला श्रादद शब्दों क रूप बनते द । 


मोट-शश्रल्ला शब्द॒सअुसखलमानोने बेतरह पकड रक्वा हं श्म्बा श्नल्ला श्रादि 
ब्द दुर्गा ( शक्ति ) के माने जते हँ । इसजिभे सम्भव हं कि सुसलमान शाक्त हिन्दुश्रा 
से निकड हों भौर कालक्रम से आचारादिभिन्नता के कारण हम स पथक्‌ हो गय ह--इस 
मे ्राश्वय नही । हम्पी भ्ररार देखादयो का गिर्जाघर भौ शायद गगिरि्जिगृहष्ह्णीहो चै 
मी स्षाक्तों सर निकल ष्टां । 


{लघु*] जरा, जरसौ इत्यादि । पत्ते हलोदौ च रमावत्‌ । 


व्याख्या--जष्‌ वयोहानौ" ( दिवा० परस्मै° ) धातु से ^स्त्रियाम्‌ (३३६४) 
के श्रधिकार मं 'दिद्धिदादिभ्याऽड' (३३१०४) सूत्र से ङ्‌ प्रस्यय तथा "ऋश्रोऽङि 
गुण › ८७४ १६) सेश्रर्‌ गुण हा कर राप्‌ प्रत्यय करने से जरा" शब्द सिद्ध होता ह) 
"जरा शब्द्‌ का श्र्थं बुदापाः हे ¦ 

अजादि विभक्तियो मं सवत खवंरथम जराया जरस-यत्तरस्थाम्‌› ( १६१ ) सूत्र 
से “जरा के स्थान पर जरस्‌ भ्रादशहो जाता जरम्‌ के श्रमाव में रमावत्‌ क्षिया 
होगी । ङंपमाल्ा सथा- 


४५० जरा जरखौ जरे भरस , जरा 
द्वि जरसम्‌ जराम्‌ ॥ ११ ५ 
तृ जरसा जरया जराभ्याम्‌ क्नराभि 
च० जरसे जराय जराभ्य 


४२ 


२२५ % भैमी ग्यारययीयद्र हिताया लधुसिद्धातकौमुद्याभ्‌ क 


प० जरसं जराया जराम्याम्‌ जराभ्य 
धर ॥ जरसो जरयो जराम्‌ जराणाम्‌ 
स जरसि, अरायाम्‌ , जरासु 

सख० दहै जरे! हे जरसौ! इअरे दे जरस ! दै जरा 1 


गोट-- “जरा + रौ यदा परस्व के कारण शी श्रादेश से पूव जरस्‌ श्रादेश हो 
जाता है, यदि प्रथम शी श्रादेशः हाता सो 'जरसी यदु श्रनिष्ट रूफ चनं जाता । एकम्‌ रागे 


भी जान सेना चाहिये ¶ 


(लघु ०] गोपा विश्वपावत्‌ । 
व्याख्या गा पातिन्रखनीति गोषा ! गो कर्मोपपदात्‌ नपा रकतखेः (खदा १०) 
इस्यस्मादङातो क्विपि लौकिक्या विचि "गोपा शब्दो मिष्यते; गोश्च शी रक्षा करने 
याती स्त्री माषाः कहाती है । 
"गोषा + सु । गोपाशब्द के श्रत मे "पाः धातु है श्चाप्‌" नहीं, श्रत "दर्छयार्म्य 
--' ८ १७६ ) से सुलोष नही होता। सकार कों रत्व विसरदहो कर गोपा > भ्रयोग 
सिद्ध होता हे, 
मोपा + रौ" यहां मी श्रावन्वन होने ते शरौड श्राप (२१६) प्रे शीं अदेश 
न्ह होता । पएृवंसवणदीधं प्राप्त होने पर उस कामी ष्दीर्धाजसि च" ( १६२ ) से निषेध 
हो जादा हे । अव वृद्धिरेचि (३३) से ्द्धि एकादेश हो कर "गोपौ प्रयोग सिद्ध होत) है) 
गोपा + अस्‌" { जस ) यष्ठा भी पूववत्‌ पूवसवखदीष का निषेध हो जाता हे › 
तेवं श्रक सवर्णे दोध › (४२) से सवशखदीधं हो केर--'गोपा ` रूप बलता हे । 
गोषा+श्चम्‌>गापाम्‌ । [ धमि पूव ( १३९ ) | 
गोपा+श्रस्‌ ( शस्‌ >) यदा समन्लक चाकार का शश्रात्तो धतो ° (१६७ ) म लोप 
हो केर गाप ` बनता । 


इसी प्रकार श्गे सर्वत्र भसन्लको में श्राकारका लोप होता जाताटै) रूपमाला 
यथा-- 


भ्र गोपां गोपौ गोपा पर गोप $ गोपाभ्यास्‌ गोषभ्यि 
दि गोधाम्‌ 7 गोप ® ब॒ ,, ® मोषो ® गोपाम्‌ 
कृ° गोधा ® गोपाभ्वाम्‌ गापाि सर गोषि% ,; ® गोपासु 


च गोपे ® ॥ गोपाभ्ब | सण हेगोपा ! हेगोषौ! हे गोपा ! 
® हन स्थानो पर भसम्न्ा हो कर श्राकार का जोप्टोजातादै। इस की सस्पूशं 
प्रक्छिथा श्रजन्तपु लिङ्गान्तगत विश्वपा शब्द क समान होती है। 


& अजन्त स्तौलिङ्ग प्ररूरसाम्‌ ® & १ 


नोट--“क' प्रस्यय सं सिद्ध "गोपः शब्द्‌ सं स्त्रीत्वबिवनच्ा मं जातेरस्त्री--) 
( १२६४ ) सूत्र स ङीषु प्रत्यय कर "गोपौ शब्द्‌ बनता हे। इस का श्रध है-- गोप जासि 
क्मैस्त्री + इस का उच्चारण प्राग श्राने वाल "नदौ शब्द्‌ के समान हाता हि, 
( यहा आकारान्त स्त्रीलिद्ध समाप्र होते हँ । ) 


सय छक वि क्षः द अनक व्यः 


श्रव हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वर्णन करते है-- 


[लघु ० | परति । मस्या, 


भ्याखर्या--भर्ने ज्ञाने ( दिवा श्रासमन० ) धातु से एक्स्नू प्रत्यय करने पश 


मति, शष्ट खिद्ध होता है 1 मन्यतेऽमयेति मति 4 मनन कचा मति । बुद्धि नौर ्ान को 
मति, कहते हं । 

हस का उञ्चारण डिनदरचनों से च्नन्यत्र प्राय हरि" शब्द्‌ के समान होता ३) 
तथाषि-- " 

मति + सु = मति । सकारे को रत्व विसं हो जात हे । 

मति + श्रौ = जती 1 अ्थमवो --' (८ १२६९ ) से पूवंसवसदीषे हो जात दै १ 

"मति + चरस ( नस्‌ ) इस स्थितिमें (ससि ( १६८) से गुणो कर श्रयं 
आदश करने से मतय › रूष सिद्ध होतः है । 

द्वितीया के बहुबचन में “मति + अस्‌ ( शस ) इस दशा में चूवसनश्दीघ हो कर 
सकार का रत्व विसग हो जति दँ-- मती । थान रहे कि तस्माच्ंस -- ८१३७ > 
सूत्रमेश्युसि' कष्टन से बहा स्त्रीलिङ्ग मे नकार आदश नहीं होत्ता । 

(मति + श्रा" (टा ) बहा निलन््हा रहने पर भौ भ्राहो नाऽस्तरिधाम्‌, ८ १७१ ) 
द्राराटाको ना नदीं हाता, क्गोकि शच्रस्प्रियाम्‌ कथन के कारख उल की स्त्रीलिङ्ग मे प्रचत्ति 
सही होती । भ्रब (दको जखचि' (१६ ) से गणदहो कर मस्व" अरोग सिद्ध होता है, 

मति +टः (डे) गह! धिसन्छा होने ते "वेङ्किति ( १७२) द्वारा गण प्रा्ठ 
होता है । अव ज्भ्रिम सूत्र रा ष्च मे नदीसन्क्षा का विधान्‌ करते हे-- 


[ज्ञघु ०] सम्क्ता सृत्रम्‌--२२२ डिति ह स्वर्च ।१।६।६॥ 


द्येड्गरडस्थानो स्वीशब्दभिन्नौ नित्यस्ीलिङ्गावीदृतो, हस्वौ च 
इवर्णोदथों सिया वा नदीसज्ज्लो स्तो डिति। पत्यै, भरतये। 
मत्वा, २, मते श | 


६६२ ® सैमी-यार्ययौपन्न हिताया लधुलिद्धा-नकौसम्‌द्ाम्‌ ® 


¢ &/ |. (र [ अ 
अथे.--स्तरीःशब्द कनौ छोड कर इर्यैदुरवदस्थानी निस्यस्त्रालिङ्ग दकारं ऊकार 
डिनट्टचनो मै विकर्ष कर ऊ ननीमन्लक होते हे! फिद्च--स्त्रीलिङ मे हस्र इक्मरान्त श्रौर 

हस्व उकाशन्त शब्द्‌ मी डिद्वचनो मे विकल्प ऊर क नदा सन्क होते है । 


व्याख्या-- डिति 1७14} हस्व ।१।१। च हइ य ययपदम्‌ । इल सूत्र के दौ खण्ड दहं, 
प्रथम यथा--्रस्तर 1१1१) इर्येडुर्वैङ्स्थानौ ।१।२। [ नेर्यडुर्वङस्थानावस्प्री से ] स्भ्यारयो 
।१।२। यू ।१।२। ननम ।१।१। [ चू स्यारथौ नदीः से ] वा इत्य-ययपदम्‌ । [ “व155मि" से ] 
ममास --न स्त्री = शस्त्री न-तस्पुरुष । स्त्रीगब्दं चर्जयित्वैत्यथं । द्येद्‌ च उर्वेड च = 
दर्थेडर्वेडो इतरतरन्द्र । इर्इु्वेडौ स्थान-स्थितिययोस्तौ दर्येडुर्वैडस्थानौ वहूव्रीहि 
समास । स्त्रियमाचक्तात इति स्ध्यारयौ निस्यस्त्रीलिङ्गाविस्यथ ! ईच चन्न्यु, इतरेतर 
रन्द्र । श्रय --८ श्रम्तरी ) भ्त्री शब्द्‌ को छाड कर ८ दइर्यडुवैड.स्थानी ) जिन के स्थान पर 
इर्येड उर्वैड श्रदिग हरे हैँ रेप्रे ८ सथाख्यौ ) निन्यम्त्रीलिङ्गो ( यु ) ईकार ऊकार (डिति) 
डिद्रचनौ सै (वा) विकल्प कर के (नदी) नङीेसन्लक होत है) 


भाव^--- जिम मिव्यम्त्रीलिङ्ग शब्दं ऊ ईकार उकार के स्थान षर इर्यंड्‌ उर्व 
श्रदिश्च हौ उस क) डिद्धचरनो मे जिकस्प कर के नदीनभ्ना दहो जाती है} परन्तु यह नियम 
सत्री शब्द परं लाग्‌ नही होता। उलाहग्ण यथा-- श्री, भ्रु" यहा क्रमश दकार उकार 
नित्यस्यीलिश्गी हे, हन के स्थान पर क्रमश वरयेद्‌. उर्वैडः श्रादेशः होते द, श्रतं ॒हित्‌ विभ 
््ोर्मे इन री विकल कर के नद्रीमन्ला होगी । 
सूत्र के इस प्रधम लर्ड सा उपयोग श्रये हसी प्रकरण म श्री श्रादि शर्ब्दो म 
किथा जाएगा । श्रब मतिः शब्दोपयोगी हितीय खण्ड की -य्रारया करते दै. 
स्भ्यारूयौ ।१।२। हम्ब ।१।१। च इत्य-ययपदम्‌ । यू ।१।२। वा इत्य-ययपदम्‌ । 
मलम ।१।१। डिति ।७।१। समासः --स्त्रियम्‌ चाचक्तात इति रन्यार्यौ, स्त्रीलिङ्गाविष्यथ । 
रत्र निष्यस्त्रीरवमविवरितम्‌ । हस्व इति यु" इत्यनेन सम्बध्यते । दश्च उश्चनयु । हम्वौ 
हदुताविस्यथ । अथं --( स्यारयौ ) स्त्रीलिङ्ग मे वर्तमान ( हस्व =दस्वौ ) हस्य (यू ) 
दकार ग्कार (च) भी (हिति) डिन्‌ परे होने पर (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसञ््क 
हाते &ै। 
माव^--यदि स्नीलिद्र में हकारान्त ग्रा उकारात शब्द्‌ श्राएगा वौ किद्र््नो में 
उम की विकठप कर के नदौस्न्त्ता टो जायगी । यहा यह स्मरण रखना चाहिये कि इकारान्त 
श्रीर उकारान्त शब्द्‌ चाहे निष्यम्तरीलिङ्ग हौथाम्टं केवल स्त्रीलिडध भे वतमान होने से 
ग्री उन कौ नदीसन्क्ा दी ज(यगी। 


% अजन्त स्त्रीलिङ्ग भरकरण्म्‌ % २६३ 


इस नियम 5 प्रभाव म म्त्रालिङ्ग तै प्रसयेक हस्व इकारान्त श्रौर हस्व उकारात 
शब्द्‌ हिद्रचनों मे विकल्प कर के ननील-जक हा जाता है । नदीष्वपह्त मे श्रार्‌ रानि नदी 
काय्य श्रौर तदमावपक्त मे शषो -यसखिः ८ १७० ) मे धिसना हो कर गुण श्रादि धिकाय 
होते हें । 

मि +षएु इम्य न्शामें हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग मति शब्द्‌ मे षरं !इन प्रन्यय ह 
हाने मे वेकनिपक ननीसञ्ज्ता इड । नन्मीत्वपक्त मे श्रारनद्या › ( १६६) द्वारा द्डित्‌ को 
श्रार्‌ च्राराम श्मानश्च ( १६९७ ) सेद्ृद्धि तथा इकार का यणा करन स मये रूप बनता 
हे । नरीन्क्ञा के श्रभाव मे धिसन्क्ञा हो तती है । श्रौर तब घेति ( १७२ >) से इकार 
को एकार गुयाहो कर श्रय्‌ श्रादेशः करने परं मतयेः रूप बनता है । 


ॐ. 


पञ्चमी श्रौर षष्टी के ण्कवचन मे मति+श्रस्‌ः इस श्चवस्था मे ननीसभ्ना आर 


न 


श्रागम, बृद्धि यश्‌ श्रोर सकार को रुत्व विसग हौ कर मत्या रूप निद्ध ह्रीता डे। नदी 
सन्क्ा के श्रभाव में धिना रण श्रौर उसिढम्सोश्च' (१७३) से पूत्ररूप हो कर “मत्ते सूप 
निष्पन्न ह्येता ह । 

षष्ठी के बहुवचन मं (मति + श्राम्‌, इस दुशं मं शस्प्रनश्नाप --' ( १७८ } से 
हम्बमूलक नुट्‌ श्रागम दाकर नामि ( १४६ `) से दीध करने पर मत्तीनाम्‌ रूप सिद्ध 
होत्ता हे । 

मति + =› (कि) यका नदीनच्जा के पत्त सें 'डेराम्नद्याम्नीभ्य › ( १६८) से 
टि का श्राम्‌ तथा श्रौत? ( १८४७ ) सूत्र द्रारा हिको स्कार युगपत्‌ भराक्ठ होते ह 
रिप्रतिषेध पर काय" ( ११३ ) के श्नुसार पर काय श्रौकार ही उचित प्रतीत होता हे। 
इस पर श्रमिमसूच्न द्वारा पुन अमं श्रानम का विधान करते है-- 


[लधु ] विधि सूत्रम्‌-२२द्‌ इदुदयाम्‌ ५ ३।१ १५५ 
इट्य नदीमजञ्ज्ञकाभ्यां परस्य उराम्‌ | मत्याम, पतौ ¦ रोष 
हरिवत्‌ । 
अथ --नद्धीसन्त्नक हस्व इकार श्रौरं उकारये परे िको शम्‌ श्रदिश दो । 
व्याख्या--- नदीभ्याम्‌ 1€।२। [ ङराम्नद्याम्नीभ्य से वश्चनविपरिणाम्‌ करके ] 
इदुद्वधाम्‌ \4।२। डे ।६।१। श्राम्‌ ।१।१। { इशराम्‌-- से ] समास --इच्च उच्च = इदुतौ, 
ताम्याम = इदुदखयाम्‌ । इतरेतरद्रन्द । श्रथ --( नदीभ्याम्‌ ) नदौसन्क्लक ( इदुदढधयाम्‌ ) 
हस्व हकार श्रौग हस्व उकारसे परे(ङू ) डि के स्थान पर ८ श्राम्‌ ) भाम्‌ भदेश हो 
जाता हे ! यह सूत्र "श्रौत ८ १८४ ) सुतर का पवाद है! 


३६४ ® सैमीष्याख्ययोपङ् हिताया जघुसिद्धान्तकौसु्ाम्‌ ® 


मवि + इ" यहा प्रङ्तसूत्र से डिषोश्राम्‌ हो कर मति ~+श्राम्‌ इभ्रा। श्रव 
श्रगएनद्या ° ( १६६ ) से श्राद्‌ श्रागम भीर शईस्वनञ्नाप -- ( १४५८ ) से नुट्‌ च्रागम 
दोनों युगपत्‌ श्रा्च होते दै । परन्तु परस्व के कारण श्राट का श्रागम € जाता द--मति + 
श्राट्‌ श्राम्‌ । श्रारश्च' ( १६० ) से इद्धि भ्रौर इकार को यख करने पर (मत्वम्‌ भरयोग 
सिद्ध हता है । नदीसन्च्ता कं श्रभाव मे धिसन्श्षा हो कर अच्चयधे (१७४) सेदहिको 
श्रीकार श्रौर भि को श्चकार श्रन्तादेश हो कर इद्धि एकादश करन स (मतौ रूप सिद्ध 
हाता है । 
हे मति + स। बहा हस्वत्य गुण ' ( १६६) से दशर गुख श्रर 'एडदस्वात्‌- 
( १३४ > से सम्बुद्धि काकलाषदहो कर हे मते! रूप सिद्ध होता ह। रूपमाला यथा- 


प्र मवि मती मतय प० मस्या , मते मतिभ्याम्‌ सतिभ्च 
हि मतिम्‌ क मती ध० , म्यो मतीनाम्‌ 
तृ* मध्या मतिभ्नाम्‌ मतिभि खर मस्वाम्‌ मतौ , मतिषु 
च० मस्मै, मतये ,, मतिम्ब सण हि मते! हे मक्ती! देमतय) 


[खश्ु०] एत्र बुद्धयादय । 
अथं --इक्षी भ्रकार बुद्धि जादि शब्दों की प्रक्छिया हाती हे। 


व्याख्या-बालको की ज्राननिचद्धि के लिये मतिवत्‌ शब्दोकां कुह उपयागी 
पर्यह यहा द रहे हे । # हृत चिह्ध वाल स्थानों में पूर्ववत्‌ शत्व जान लना शादहिये , 


शब्द्‌ श्मथ शब्द्‌ श्रथ शब्द्‌ | श्रथ 
॥अह्गुलि ग्रहल | श्रन्ति दुहराना २०३पलस्धि | प्रास्ि ज्ञान 
्रपकरति अपकार श्राति श्राघात ्रोषधि दबा 
श्मवनि पृध्वा श्राहुति आहुति कण्डूति | खुजल्ली 
श्राङृति । राक । इष्ट । इच्छा काति मौन्द्यं 
ध््रक्शि श्राक्षख | १९ क्ति वचन करेति काय प्रयन 
श्राक्रातिं श्राक्रमश उत्ति | बाहर निकलना | २९कृत्ति चमडा 
ऋणर्तिं दुख उश्नति | उन्नति क्रषिनैः खेती 
श्राति पडक्ति उपति | उपकार केलि हसी ख्ट्खा 
श्रावलि । उपपत्ति | तकं उपपन्नता | काटि धनुषं काकोना 


१ ्मावक्षति वाक धर 


+ करोड श्रथ मे "कोटि शब्द एकवचन त हाता है । 


देतु करोड [| 


प्ण "षिते पो णण पनन तनयान च 


| 
| 
| 


1 


| 


& अजन्त-स्त्रीलिङ प्रकरणम्‌ @ 


सथ शाडन 
श्राक्रमसा भरघति 
प्रसिदि &०प्रहेलि 


[+ 


चाल, गमन । भर्ति 
गान न्दोभेद्‌ | प्लुति 


दविषाना जुद्धि 
गिरना सक्तिः 


वमन राग [३भरिति 
कान्ति, अमक्‌ [ भित्ति 
खहभोज भीति 
उस्पत्ति भुक्ति 


मनुष्यस्न श्रादि | यद्यारड 
शन्धेरी रात | ७०भूति 


सारीस भूमि 
नज्ञर षति 
यमक, राभा | भेरिर 
धूल्ञ ज्रान्ति 
चल ७ शकटि 
भाग्य, क्रिस्मत | सुक्ति 
खश्डन मूत्तिं 
नीवि, चाद्धा | यष्ट 
कतार युक्ति 
मागं । ८० युवति 
पूतः यूनि 
ज्ञान प्राचि रजनि 
विश्वास राजभमीति 
समीपत 

उन्तर रीति 
पशसा ८९रुचि 
निदा रूढि 


प्रसव, खन्तान | कपि 


| अथं 
| प्रतार बृद्धि 
। पटेी 
| मिल्लन 
 छलाग 
| क्ल 

श्रद्धा भिन्त 


| 
| 

| 

| 

| 

| भजन खाना 
| मज्ञदृरी 

| नगारा 

जम 
| ओह चाना 


उपाय 
| जवान स्त्री 
उत्पत्तिस्थानं 
रारि 
| राजनीति 
(011८1८5) 
| गाल, रिवाज 
| 
| 


च्रनुराग 
प्रसिद्धि 
वशणमाला 


वमि मन 
वर्लरिक मञ्जरी 
डद च ल्ल सकता 


वमति वास, षर 
1 

वस्ति  सूत्रारय 

आन्ति वमन 


विति , विका 
&स्विगीहि , निन्दा 
विच्छित्ति , बिच्छद्‌, चमत्कार 
विक्षलि | अर्थना घोषय 
वित्ति | शतान चिचक 
विधति कम्पन 

१०० विनि | नज्नता, प्राथंना 
विपत्ति | भ्रापत्ि 

विरति इटना, समाति 


विन्रृ्ति | रीका, यास्या 
विशुद्धि | विशेष शुद्धि 
१ ०९विस्रति, भूलना 

विति | भारना 

बीति तरञज 

बृत्ति जीदिका 

बष्टि | बषां 
११०ेखि [केशों की चारी 
न्यक श्रथगार्मक जन 
भ्याङहि | म्याकरख् 
जतति लता 

शक्ति ताकत 
११शुक्ि | सीपी 

श्मान्ति शान्ति 

श्य साह 
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शब्द्‌ ¦ श्रथ शब्द्‌ | रथं श-द श्रथ 
श्रति वेद्‌, सुनना | सक्ति | सुन्दर वचन | स्फू फुर्ती 
घम्पत्ति | धम दौलत | सवित्ति | ज्ञान स्थति यादार, 
१२०सम्भूति | उ.पत्ति १ २९सखहति | समूह धमशास्त्र 
समष्टि सस्पूणत। स्तुति प्रशसा १३०स्वाति | भन्तत्र विशेष 
सिद्धि | सिद्ध होना स्थितिं ठहरना, स्यादा 98. ४ 


श्य स्त्रीित्रमे त्रि' (तीन) शदु के प दिखल्लति हे । त्रिश-दो निश्य 
बहुवचनान्त --यद् पीडे ( २६४ ) पृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हैँ । 
त्रि + श्रस्‌ ( जस्‌ ) इस दशा म श्रग्रिमसूत्र प्रषृत्त हेता है-- 


[लघु ०] विषि सत्रम-२२४ब्रचतुरो खिया तिख-चतस।७।२।६६॥ 
गब्रीलिङ्गयोरेतयोरेतों स्तो षिभङ्गी। 


अर्थं - विभक्ति पर हाने पर स्त्रीलिङ्गमें निशब्द को तिस श्रौर “चतुर्‌ शब्द 
को "चतस" श्रादेश होता हे । 

व्याख्या-- विभक्तौ ७191 [ श्न श्रा विभक्तौ" से ] त्रिचतुरौ ॥*।२। स्त्रियाम्‌ 
19191 तिसुचतस ।१।१। समास -- पिसृ च चतलु च = विसुचतसु, समाहारद्र-द्र । अर्थं -- 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे हाने पर ८ स्त्रियाम्‌ >) स्त्रीलिङ्ग मेँ ( त्रिचतुरो 2) त्रि श्ौर चतुर 
शब्दों के स्थान पर क्रमश ( तिथचतसु ) तिसु भोर चतसु श्रदेश हते है । 

“त्रि+भ्रस्‌ ( जस्‌ ) यहा जस विभक्ति परे हे श्रत भ्रहतसूत्र स च्रि शद्‌ ॐ स्थान 
पर तिसु" अदेश हो गया । ^तिसू+्रस्‌" इस स्थिति म पूवलवणदीरधं को बाघ करं ऋता 
डिसिवनामश्थानयो ' (२०४) स गुर प्राप्त होता दै । इस पर त्रभिमसूत्र भदत्त होता है-- 

[लघु | विधि-सूत्रम्‌-२२५ पचि र कत #* ।७।२।१००॥ 
तिसु वतय एतयो कारस्य रेफादेश स्यादचि । गुशदी घोत्य ना- 
मपवाद्‌ । निस्त २। तिसृभिः । तिसृभ्यः २। आपि युट्‌ । 


अथ --श्रच्‌ पर होने पर तिसृ श्रौर चतस शब्दो ॐ ऋकार को रेफ प्रादेश हो 
जाता हे , 


| ीीीषोकिकमे "जनकपुर काननचन # 00 


भने काण जाद आनत 
॥ शि 8 


~ कजम कणकमोा० ७१५७० ७ 


# श्रलोऽन्त्यपरिमाषपेव सिद्धे "ऋत इति भनुवतमान- ‹ तेधचतस इत्यस्य षष्ठथ त.नकरपनाय । 
न्यथा निचतुरोरित्यस्येषानुकृतत्यपत्तौ रदेशेन त्िसचत्तभधाप ते रेति शेखर नागर । वद्युतस्तु तत्रैव 
स्वरितत्व न तत्र । भयथा अधि रश्वे त्येव बदेत्‌। यो ग्यतयेव तत्कटपनाः सख्या त्ैदष्टाथमेवेति 
नोध्यम्‌ । 


ऋ श्रजन्त स्प्रौलिङ्ग ध्रकरणम्‌ ® ३3 


ऽ ष्राख्या-- प्रचि 1७1१ र ।१।१। ऋत ।६।१। तिसुचतच्ला ।६।२। [ त्रिचतुरा 
स्त्रिया त्तिचस से तिभक्ति विपरिणाम करकं | अथ -- ( श्रचि ) रच परे दाने परं 
( तिसुचतसय ) तिसु शरोर चतु शब्दे कं ( च्छत ) ऋकार कर (र }) रफ भाद 
होता है । 


गर्न --श्रच परे होने पर ऋकारकारेफ शआ्रादशच ता इशे यणचि ( १९) 
स हौ सिद्धहेऽ पुन इस सूत्र दी स्या अवग्मकता हें १ 


उत्तर-- य॒णदीर्घत्वानाम्‌ श्रपवाद अर्थात्‌ तिस + श्रस चदा जस्‌ म ऋतव 
डि--' (२०४) स भक्त हान वाल गुणका तिसृ +श्स्‌ यहा शस्‌ में भ्रथमयः 
पूवसवणं ' (१२८ ) द्वारा प्रात हानं वाल पूत्रसवणदाघ का तथर प्रियचतस॒ + शरस 
यहा उसि श्रौर हसू मे ऋत उत्‌ (२८) से प्राप्त हान चाल उस्व को बान्धनेके 
लिय ईस सूष्प्ते कारके स्थान पर रेफ प्मान्श क्ियागया दे हस प्रकार यह सूत्र 
गुण, दीघ ध्रौर उत्व का अपवाद हे \ 
तिसु + भ्रक््‌ यष्ट गुण का बन्ध कर रेफ भदेश कर सकार को रर्व धिसगे 
करन पष तिख रूप बना । 
त्रि + अस्‌" ( शस्‌ >) यहा तिसु अदेश हो कः पूवेसवणदीचघ प्रा होत्ता है पुन 
शस बन्ध कर श्रदत-सूज्न से रेफ श्रादश हा जाता है-- तिस \ 
त्रि + भिष्‌ = तिसृ+भिस्‌ = तिसृभि १ तिसुभ्य १ 
'व्रितश्रास्‌ः यहा त्रेस्त्रय › { १६२) से प्राप्ति त्रय आदृ को बन्ध करं 
त्रिचतुरे -- (२२४ ) से तिखु रदिश हो जाता है। तिषु+श्राम्‌ः इस स्थिति मे 
इ न्याप नुट्‌ (१०८ ) स युट्‌ श्रागस शरोर श्रधिर ऋत (२२९) से रफ आदेश्च 
युगपत्‌ प्रच हते है । विप्रतिषधे पर कायम्‌ ( ११६ ) के अनुसार परकाय रफ आदश 
हाना चाष्ठिथे । परन्तु जुम्‌ अचिर तृञ्वद्धावेभ्या चुट पृवविश्रतिषेधेनः { वा० भ ) ह 
कात्यायनवचन से बहर पूवचिप्रत्तिषध मान कर पूर कय चुट श्चाराम हौ जात्ता है । श्रव 
तिसू+ नाम्‌ इस दशर म॒ नगमि' ( १४९ ) ख दा प्रास्त इता है इख पर श्रभ्रिमसून्र से 
उसका निषेध करते ह~ 


[लघु ०] निषेष सृत्र--२२६ न तिशचतस्व ।६।४।४५ 
एतयोनामि दीर्घा न । तिद्खाम्‌ । तिसुषु । 


4 
अथ,- नाम्‌, परे होन पर तिस रीर चसु शब्दों का दष नरं होता १ 
द 
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व्याख्पा-न इस्य-ययपद्म्‌ । तिस चतस ।*1१। [ हछंदोकप्सुत्राणि भवन्ति" इस 
परिभाषा के बल स गृहा सुपा सुलुक्‌- सूत्र द्वारा ष्ष्ठीका लुकं समना चाहिये, | 
नामि 1७1१ [ नामि से] दीव ।१।१। [ दृल्तपि पूवस्य दुर्घषोऽण प] श्रथं -- 
( नामि ) नाम्‌ पर हान पर ( तिसुचतसु >) तिसु श्रौर चतसु शब्दो को (दघ ) वीध (न) 
नी हाता । 
(तिसृ+नाम्‌* या दीघ का निषध हा कर कवरक्गिस्य शस्व वाच्यस्‌ (वार ) 
इस कात्यायनवचन स नकार का शकार करन पर तिसृणाम्‌ प्रयाग लिद्धुहातादहे। 
रूपमाला यथा- 


प्र 9 ° तिस्र प ४ ४ तिसुभ्य 

द्वि ° ॥ » [ष ° ¢ तिसृणाम्‌ 
० ¢ £ ९ © हि 

त तिसुभि | स तिसृषु 

च ° 9 % तिस्य सम्बाधन नहीं हाता । 


दसी प्रकार चतुर्‌ (चार) शन्द्‌ कं स्त्रीलिङ्ग मेँ रूप ब्रनते हैँ--चतचछ र 
चत्तसुभिं , चतसुम्य २ चतसृणाम्‌, चतसूषु । इसका वणन दल -तस्त्रीलिङ्ग में यथा 
स्थान अन्थकार स्वय करेगे । 


[लघु०] दवे २। द्वम्याप्‌ ३। दयो २। 
व्याण््या-- द्विः (दौ ) शब्दं द्वित्व का वाक होने से सदा द्विवउनान्त पयुक्त 
होता है। अव स्व्रीलिक्गमें इख को प्रक्रिया दिखन्लाई जाती हे) 
द्धि शब्द से प्रथमा के द्विवचन मे द्वि+श्नौ' इस स्थिति मे स्यदादीनाम › ( १६३ ) 
सूत्र से विभक्ति परे होने के कारण कारको रकार इश्रा। तब द +ओओौ इस दशामें 
सत्रीप्व चिवक्ता मे श्ररारान्त हीने के कारणं अजाधतष्टाप ( १२४६) सूत्र से रप 
भरस्य हन्ना । टाप कं टकार भरर पकार इस्सन्क्क होने से जुक्ठ हो जाते है) द्र श्रातश्नौ' 
इस स्थिति मे सवशंदीधं ओर श्रौड राप ` (२१६) मेश्रौकोशीश्रादेश श्रौर गुण होकर 
द्व" रूप सिद्ध हाता है। 
म्यम्‌ में व्यदाद्यत्व हाने पर भकारात ही जाने से टाप सवणदीघं हो कर 
द्वाभ्याम्‌ प्रयोग बनता है) 


श्नोस्‌ में स्यदाध्यव्व टप सवख्दीषं, अकार का श्राहि चापः, (२१ ) से 
४१ १ॐ = क 
एकार, शयु अदिश शरोर सकारकादत्व चिसगेही कर द्वयो, सूय यिद्ध हीता है ।# 
खूषमाल्ञा यथा-- 


मथी पनीर णीणीी गणि । 9 ध "क 


# ध्यान रदे वि पु लङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग क द्रभ्वाम्‌ शरीर दयो प्रयामो मे मान्‌ श्रतर रे, 


@ श्चजन्त स्त्रीलिङ्ग प्करयाम्‌ & ३३३ 


५९ © 1 ० } प ५ द्वाभ्याम्‌ 9 
द्वि° 9 । 9 | ° ५ यो ० 
तृ० श दरास्याम्‌ ° [स ० श 
चर 9 ॥ नि सम्बोधन नीं होता । 
( यहा पर हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ख माप्त होते ह । ) 
2 


[लघु ०) गोरी । मोयो । मौय । हे गौरि! । मौय इत्यादि| 
च्यास्या--मौर शब्द से “षिद्‌गोरादिभ्यश्चः ( १२९१ ) सूत्र द्रा शीष 
भस्यय करने पर भसन्क्क कारका लोप हौ कर गौरी" शञ्द्‌ निष्पन्न हाता है। गौरी 
का रथ 'पाचती, है । नित्थस्त्रीजिङ्ग होने सेय्यु स्न्यारयौ नदीः ( १६४ ) द्वागहइसकी 
नदीसन्ा हौ जाक्ती हे ! 
प्रथमा के एकवचन में गौरी + सः इस श्रवस्था मं कथयन्तं होने से 'हल्स्थार्स्य -- 
( १७४ ) सूत्र स श्रपक्त स्कारकालोपदहो कर गौरी रूप बनता दहै। 
च्म मे पृचसवणदीघ प्राप्त होता है उसका दीघाज्सि च (१६२) सृश्रसे 
निषध हो जातादहै। तव श्रको यणचि' (१९) मे यण्‌ श्चादेश दहो कर 'गो्यौ" रूप बनता 
हे + ध्यान रहे कि भगोयों आदिमे अचोरहाम्याद्धः( ६३० ) सूत्र द्वारा यकारयर्‌ को 
हिव्व दहो कर प्म गौर्यो प्रमति स्य भी बनते है। 
जस्‌ मे भी पूवसर्शदीध का निषेध हो कर यण्--यकार करने पर गों 
रूप बनता हे । 
"गौरी + श्रम्‌ = गौरीम्‌ । “रमि पूतं  ( १३९ ) से पूर्वरूप हो जाता हे । 
गीरी + अस्‌, यहा शस्‌ मे पूवसबयदीष हो कर सकार को रत्व विग कृरने से 
"गोरी सूप बन. है। 
टा सें इको यणचि (८ १९ ) सयश हा कर गौर्याः सूप सिद्ध होता है। 
गोरी +षए, (डे)! यहां यू सूभ्याख्यौ नदीः ( १६४) से नदीषन्काहोकर 
आ्ाणनद्या › ( १६६) से भ्राट्‌ श्रागम, आटश्च" ( १६७ ) से दद्धि भोर "इको यणचि 
(१९ >) से यया अकार करने स गौय, रूप बनता है । 
गौरी+ध्रस' ( उमि वस्स) इस दशमे नदीपन्ल्ला, श्राट्‌ अगस इद्धि भौर 
यया यकारो करर गौर्याः स्पसिद्धहाता हे। 
भत्‌ मे थण ह) कर रयो बनता हे। 
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षष्ठी के बहुवचन श्राम्‌ मे नदीसन्क्षा हो कर नदीमुलक नुट , भ्रनुबन्धलोप श्रौर 
नकार को शकार करने से गौरीणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता दहै । 

सप्तमी के एकवचन हि में मौरी + हि! इम दशाम डराम्‌-› १९८ >)सेद्ि 
काश्राम्‌ श्रारनया (१६६) सेश्रार श्चागम, श्राट्श्चः ( १8७) से बृद्धि तथा 
हकी यणचि (९८) सै यकार श्रादेश करने पर गौर्याम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। 

सम्बुद्धि मे नदीसञ्ज्ञा होने से श्रम्बाथं--ः (१६५) से हश्च हो कर “ए्स्ात्‌० 
( १३४ >) से खकार का लोप हो जाता है--हे गौरि ! । रूपमाला यथा-- 


भर॒ गौरी गयो गौय प० गौर्या गौरोभ्याम्‌ गौरीभ्य 
द्वि° गौरीम्‌ गौरी घ० ,, गौर्यो गौरीणाम्‌ 
लृ° गौर्या गौरीभ्याम्‌ गौरीभि स° गौर्यामि्‌ गौरीषु 
च० गौय ४ गोरीम्य स° हेगौरि।! हेगौर्यो! है गौय 


[लश्लु°] एव नच्यादय । 
¢ 
अथ --हसी प्रकार नदी ( दरिया) श्रादि दकारान्त स्त्रीलिङ्गं शब्दों के खूप 
मनते है । 
न्याख्या-- हम बालका के क्िए श्रत्यन्तं उपथोगी ऊढ शब्दों का सङ्ग्रह य्ह 
द रहे हें हन का उन्वारण गौरीवन्‌ हाता है। इन मे मी पवत्‌ “#» इस चिह्ध वाले 
शब्दां मे णत्वभरक्रिया जान लेनी चाहिये-- 


शब्द्‌ श्रथ शब्द श्रथ शब्द श्मथं 

१अक्तोहिणी | चिरोष परिमाण | श्रानुषूर्वीभै । क्रम, सिलसल्ञा | एकादशी | एकादशी 
वाली सन श्रान्वी कटी कमर नितम्ब 

शङ्गलली रङ्गं किकी | तकशास्प्र कठिनी खडिया मिष्टी 
श्रटवी जङ्गल श्रामल्की | भ्रविला कदली क्ले का पेद 
श्रनीकिनी | सेना इङ्गदी गोदी २९कबरी 7 | गुत्त 
शश्रचुक्रमणी | सूची १९दइन्द्राणी | इन्द्रकोस्त्री कमटी कषु 
प्रयु चरी# | दासी उज्यिनी | उज्ेन नगर करिणी | हथिनी 
श्रमरावती | इन्दर की नगरी | उदीची | उत्तर दिशा | कर्तनी | कैंची 
श्ररर्यानी | बडा जङ्गल उवशी एक श््सरा कस्तूरी* | कस्तूरी 
अवाची | दति दिशां | उर्वी पृथ्वी ३० काकमाची मकोय 
१० ग्रश्मरो# | पत्थरी ग्रे [२०अऋसुमती । रज॑स्रल्ला काकली | धीमी मुर ध्वनि 


® श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग भकरशम्‌ ® 


शट श्य शब्द्‌ 
काकिणी | कोडी ६ ° गुडश्च 
काकी कोश्राकी | गुर्वी शै 
कादम्बरी | मदिरा गृध्रसी 
३५काद्म्बिनी मधमाला गुणी 
कासिन। | स्न गा्टी 
कामुकी | केयाश स्त्री | &श्गोस्तनी 
कालिन्दी | यञ्चुना नदरी धृत चोरो 
काल्ली | देवी विशेष | छोगी 
४ ०काविरी# | एक नदी जगती 
काशी बनारस जननी 
किङ्किणी घु चर ७ ०्जीवनी 
किवदन्ती | श्रफ़रवाह्‌ 
कुटी मोपडी ञ्योर्स्नी 
४ श्कृहनी | दज्ञल्लास्त्री | रिप्पशी 
कटम्बिनी | भार्या तटिनी 
कमारी | क्वारो लड़ी | तपखिनी 
कवेणी मच्छुलिये की 
टोकरी ७ तमी 
केतकी | केवडा (छुप) | तरङ्गिणी 
९० काकी चक्छवी तरुणी 
कौमुदी | चान्दनी तामसी 
कौमोदकी विष्ण की गदा | तिरस्करिशिी 
कौशाम्बी | एक नगर ८ण्त्रयीर 
सस्त्रियाणी | चत्त्रिय को स्त्री | दासी 
५गद्मी | गधी दूती 
गभिखी | गभवती 
गायती | एकद्धन्द्‌ देवकी 
गाली अपशब्द देवीं 


गुटी 


गोली 


३४ १ 
अथ | शब्द्‌ श्रथ 
मिलाय सश्नेनन्ल्नी | -त्तिदिन हाने 
| भारी | बाली डायरी 
एक रोग दोहदवत्ती | भरभिाषवती 
भार्या | गभी 
सभा मजक्िस | उौपदी | दुषद्‌ कन्या 
दाका विशेष | धमनी | नाड़ी शिरा 
कचोरी धरित्री | पृथ्वी 
बकरी ३ भ्मेगरौनह | नगर 
पृथ्वी एकच नटी | नटकौीस्म्री 
मता नदी द्रिय। 
जीवन शक्ति | नन्दिनी | युत्री,सुरभिकी 
देने वाली लडकी 
चान्दनी रत | नलिनी | कमलिनी 
गोट ६ शनागचद्धी | पान की ये 
नदी नाडो शिरा 
तपस्या करने | नान्दी नाटक के श्रारम्भ 
वा, का मङ्गल 
प्न्धरी रात | नारी स्त्री 
नदी निशोधिनी | रात्रि 
जवान स्त्री |१००पज्वरी | एक स्थानं 
तमोशणवती | पतिवत्नी । सधवा 
परदा धू घट | पनी भार्या 
च््ग्यज्जु खाम | पदवी माग, पदं 
नौकरानी पञ्चिनी | कमलो का समूह 
सदेश ल्ल जाने (१०९परिपारी | सिल्सला 
वाली पान्चाक्ती | द्रौपदी, एक 
शरीकष्णमाता शैली 
दुगा देवपत्नी | पावती | दुर्मा 
पितामहो | ददी 
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शब्द | श्रथ शब्द्‌ ` श्रथ शब्द्‌ रथ 

पिप्पली | पिपली मत्रिणी |मनत्रीस्त्री राज गानी | राजधानो 

१ १ ० पुत्री | बैरी मदाक्िनी | स्वर्गङ्गा राज्ती राजी 
पुरन्ध्री | पति पुत्रवती | मरगी वानरी १६५ । कष्ण की पटरानी 
धुरी नगरी १४०्मसी | स्याही स्व्राखी पावती 
यु श्चल्ी | म्यमिचारिखी | महती बडी रेवती बलराम पम्नो 
पुष्करिणी हथिनी महामारी # | प्लम श्रादि रोहिणी एक नंत्तेत्र 

१ १ पुष्पवती रजस्वला महिषी | भस पटरानी । सेखनी कलम 
पृथिवी भूमि मही पृथ््री ७ ०लेखिनी | कलम 
पृथ्वी भूमि १४९माता वरूथिनी | सेना 
पैषणी पीसने की शिला मही | नानी वसुमती पुभ्वी 
फौशम।सी पिभा मातुलानी | मामी भाग वशी बासुरी 

१ २०प्रशालो | तरेका मातुली मामी वाणी वाणी 
श्रक्तीची पश्चिम दिशा | मालती चम्बेली की [१७५६वापी | बावदी 
प्रताली | मल्ली लता चामी धाडी 
प्रसाधनी कष्टम मुम्बापुरोत्रः बग्बहं नगर वायसी कञ्वी 
भ्राचौ पूत दिशा १ खुरली | ब्ासुरी वाराणसी । बनारस 

१२२वद्‌रीश# | वेर का चत्त छडानी | पावती वाश्णी | मद्य, परिम 
व्रसिनी | कमल का पएीदूा | म दनी पृथिवी ८ वाहिनी | सेना, नदी 
भदिनी महारानी मे तरर मित्रता चिदुषी# | पदीलिख स्त्री 
मचती श्राप (स्त्री) | मोहमयी बम्ब मोह | विभाररी* | रात्रि 

मवानी दुर्गा | वाली विष्णुपदी | गङ्गा 

१३ भागीरथी गङ्गा पमो धनुष की डारी | वीथी रास्ता गली 


भामिनी | कापशील्ला स्त्री | यच्तीशर कुबेर की स्त्री (१८६वेजयन्ती । पताका 
भारती सस्कृत मषा | यचनानीं / यवर्नोकीक्लिपि | वैतरणी | नरक क) नदी 


कूटी | भौँ्ोका याज्ञसेनी द्रौपठी वेदी सीता 

तिरद्षा करना | यामिनी रात्रि वेयासिकी | भ्यास-रचना 
मेरी बड़ा नगारा | १६०युव्रती जवान स्त्री ञ्पाप्रीक | माहा बाघ 
4 द१शङटौ | यकुटी रजनी ` रात १९ ०शतष्नी | तोप 


मण्जरीकर | कोप राश्चसी राच्स स्त्री शतपदी | कानखजूरा 


छ अजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरसभ्‌ क दद 


शाडन श्रथ शद रथ शब्द्‌ छथ 

शफर) # विशेष मद्धुल। | सपत्न सौकन सूरी , कुन्त) 

शमी जडा का वक्त | सरस्वती | वाम्डवा। सेर ध्री | दसं 

शवरा# रात्रि सराजन। कमलल समूद सौनामनी । चि त्‌ 
१६ध्शारी ¦ वस्त्र साडी [२०६साध्वी | पतिता १९ सातस्वख।] नदी 

शुख्ट) सर सामभमीकै | सम्पूणता उ-य | हसन्ती | अगरी 
शुनी कुत्ता सिंहवाहिनी, मगवत्त दगा | हरिणी | हरिन कीमादा 

शली रीत मिह शेरनी हरातक्ी हर 

भणी पक्ति किंलसम | सौमन्तिनी | स्तरा हिमानाो ! चरफ़ समूह 
२००ज्सदख्ली | सहली २१० उनो सववता हादिनां । च्ञ विद्यत्‌ 

सङग्रहरि ¦ एक रोग सुची सूद नक | -- $ - 


[लघु ° ] लदमो । शेष गारवत्‌ | 

न्याख्या-- ज्ञ दशंनङ्कनयो (चुरा ड ) धति मे ल्मुट च 
{ उणा० ४४० )) सूत्र द्वारा ईं प्रत्यय ग्र मुट्‌ काश्रागम करनक्षे ल्मी शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है। क्तच्मी शब्द इयत नीं श्रत इस स परे हर्याञ्भ्य --) ( १७६ ) सूत्र 


हारा सुलाप नहीं होता। शेष सब विभक्तयो मे गौरीशब्दवत्‌ भरक्रिया हत्ती है, 
रूपमाला यथा- 


प्र चमी जच्म्यौ लक्म्य प० लक्म्या ® लच्माभ्याम्‌ लकच्मीभ्य 
द्वि क्च्मीम्‌ लच्मी षं० ® लच्म्या लच्मीराम्‌ ® 
तु° चस्या लचमीभ्याम्‌ ल्कच्मीभि स° लच्म्याम्‌ ® लच््माघु 
च० लचम्य लच्मीभ्य स० हे लदक्ि 1& ह लच्म्यौ ! हे लचम्य । 


छदन स्थानो पर नदीषन्क्ञा हो कर श्राद्‌ रादि नदीकाय हाते ह । 


[लघु०| एव तरी-तन्त्यादय । 
श्रथ -तरी तत्रीश्रादि श्रन्थ श्रौणाददिक दप्रत्ययास्न शब्डाके रूष भी लच्मी 
शाब्द के समान हाते हें, 
व्याख्या 'अ्रवितु स्त््‌-तत्रिभ्य दै { उ्णा० भदेम ) इस श्रीणादिक सूत्र सं 
१ श्रको ( रजस्वला स्त्री) र तरी (नौका), ३ स्तरी (धूम) ४ तन्त्री 
( वीणा) इन चार हभरष्ययात शब्दो की निष्पत्तिहोतीदहै। दन का उच्चारण भी 


लञच्मीवत्‌ होवा दै। वत नहोने घेहनमेंभीसुल्लोप नदीं होत्ता। इस दिषय पर 
एक रलोक प्रसिद्ध है-- 


३४४ ® सैमीध्याख्ययीपव्र हिताया लघुंसिदधे। वैकीसुधाम्‌ ® 


“'श@बी-तन्त्री-तरी-लच्पी-धी-ही-ध्रीणाग्शादिषु । | 
मघ्रस्त्रीलिङ्खशब्दाना सुल्लोपो न कदाचन +" 


परन्तु इन मे स्तरी शब्दं हीं श्राता श्रत यह श्लोक इतत प्रकार पईना चादिये ~ 


+“श्वी-तन्त्री-स्तरी-लन्तम्य , तरी-धी-ही-भियस्तथा। 
उणादाव्च निष्पन्ना न सुललोपस्य भागिन ॥ 


[लघु०] स्ी।हे च्वि! 

वयाख्या-- "स्त्ये शब्द क्षडधातयौ (म्बा धप 9 धातु तै स्त्यायतेड'ट 
( उणा० & £) सूत्र द्वारा इट प्रस्यय हो कर अनुबन्धलोप टिलोप लापौ -योवलिः 
८ ४२8 ) से थकारलाप, /टिडडाशभ--ः ( १२४७ ) से डीप प्रस्यय श्रौर यस्थैात चः 
(२४६ ›) से भसन्श्क श्रकार कालाप करनेसे स्त्रीः शद निष्पन्न हातादह। स्त्री शर्् 
छ्यत हे । 

स्त्री + सुः यहां डथन्त होने से हर्डयाग्भ्य --' { १७६ ) सूत्र दरा अपृक्त 
षकार कां लोप हौ जाता हे--स्त्री। 

सम्बुद्धि यु हयार्यौ नदीः ( १६४ >) सुत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसञ्ज्ञा हो 
जाती हे । तव "्म्बाथं--' ( १६४ ) सूत्र से हस्व नौर धडहस्वात्‌-' ८ १३४ 
सूत्र सै सकार लोपो कर हे स्त्रि )› प्रयोग सिद होता है। 

"स्त्री + श्री" यषां धातु काकार न हीने से दर्यैटु भप्त नहीं हीता। पूरवलवणदीर्ष 
का भी श्दीर्घाज्सि चः (4६२) ते निषेध होजातादहै। इको यखचि"( १९) केही 
कैवल यर्‌ प्रा दता है । ईस पर भ्रग्रिमसूज्च प्रहृत दोता है-- 

( 
[लघु 9] विधि सत्रम-२२.७ स्त्रिया. ।१।४।७६॥ 
श््येर्यंड्‌ स्याद्‌ अजादे प्रत्थये परे । सियो । सिय , 
९ 
श्र - शज्ञादि भरस्यय धरे होने परस्त्री शब्द के इंकार को इर्येड देश हौ। 

व्याख्या-- स्त्रिया ।६।१। इर्यैढ ।९।१। श्चि !७19} [ "च्रचि श्नुधातु 8 1] 
श्रस्ययेः की श्रध्याष्ठार कर यस्मिन्‌ विधिस्तदैादावस्य्रहणे' द्वारा तदादिविधि ह करं 

अज प्रत्येयः ब्व जाता है । अथं --( अचि = श्रजादौ ) श्रजादि € प्रस्य ) प्रस्ययं 


फर हौने पर ( स्त्रिया >) स्त्रीशब्द के स्थान पर ८ दर्यंङ ) इर्थेड. श्रादेश हो । अलोऽन्स्य 
परिभाषा से स्तरीद्रष्द्‌ के श्रन्त्य दकार के क्थान परं द्येद्‌ श्रादश होगाः # 


® श्रञन्व स्प्नीसिङ्ग परकरशम्‌ ॐ ६४२ 


“स्त्री +श्रौ' यहा शौ" चह श्रजादि प्रष्यय परे होने से भरङृतसूत्र द्वारा दर्यङ्‌ 
भदेश हो कर र्त्यः बना ¦ 
सत्री + रसः ८ जस ) यदा भी इर्थेङ होकर स्त्रिय › बनता दहै, 
स्त्री + शमम्‌ यहा श्रमि पूव (१३९) चके बन्ध कर प्रत-सृश्र प्ते निस्व 
ह्येर्‌ प्रात होता है, इस पर भ्रप्निमसूत्र स विकल्य करत हे-- 
[लघु० ] बिधि सूत्रम-२२८ वाऽम्श॒सो ।६।४।८ ०॥ 
मि शसि च सिरिया धइ्यड्‌ वा स्याद्‌ । सियम्‌, स्त्रीम्‌ । स्तरिय» 
स्री । सिया । सिये । सिया २ परस्वान्तुट्‌-- स्त्रीणाम्‌ । 
स्रीषु । 
अथं -श्रम्‌ व शस परे होने परं स्त्रौशन्द को विष्ष्ल्प कर के इर्यंड हो) 
व्याख्या- का इतव्य-ययपदम्‌ । श्रम्शसो 1७। २ स्त्रिया ।६। ११ 
[ स्त्रिया" स ] रयेड्‌ ।१।१) [ भवि रनु › से] श्रथ --८( भ्रम्शसो ) धम्‌ श्रौरं 
शस्‌ परे हने पर ८ स्त्रिया > स्त्रीशब्द के स्थान पर (षा) विकल्प कश्के ( इर्येड ) 
दर्येड हाता हे, 
स्प्री + भर्‌, यहां ्रष्टतसुश्र से रैकार को चिकरप करके दरयेङ्‌ दो गय । दर्येङपड 
में अनुबन्धो कालोपदहो कर--स्त्रियम्‌ | हयर्‌ के श्रभाव में भ्रमि पृषं ` (१३६) से 
पू्॑रूप हो कर स्त्रीम्‌ ! इस प्रकार भ्रम्‌ मे स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ भेदो शूप सिद्ध होते । 
सस्त्री + श्रत्‌ ( शस ) षहा भी वाऽम्शसौ सूज्रसे इर्येड्‌ हो कर--स्त्रिय । 
पर मे पूतरसवणदां हो कर--स्त्रौ । इस प्रकार शसम स्त्रिय ,स्त्रीगयेदो रूप सिद्ध 
हति ह । 
चृत्तीथा के एकवष्नमे स्त्री+श्ाः इस भ्रषस्थासें स्त्रियाः ( २२५ ) सृत्रसे 
हर्येङ्‌ हौ कर स्त्रिया रूप बनता है । 
चचुर्थो के एकवचन मे स्त्री + इस्त द्शा मे यु स्भ्यास्यौ नदीः (१६४ ) 
सूत्र से नित्य नदीखन््ा हो जाती है 1 यद्यपि स्त्रीशब्द के स्थान पर इर्येड होता दै, तथापि 
स्त्रीशब्द का वजन होने से इडिति हस्वरचः ( ५२९ ) से हनत्‌ प्रत्ययो में नदीख्न्क्ष) का 
विकल्य नही होता 1 गदीखन्छ्लक होने से आयना ( १३६) से भाद्‌ का श्नागम 
प्नौर “श्राटश्च ( १६७ ) से वद्धि होने के अनम्तर स्त्री +" इस स्थिति में “स्त्रिया 
(२२७ ) सूत्रसे दर्यैङ्‌ हो कर (स्त्रिये भयग निष्पन्न होता है । 
'स्त्री+श्रस्‌' ( हसि षनल्स्‌ ) यहां भी पूववत्‌ यदीक्षब्ला होने से भ्राट्‌, बृद्धि 
भोर इर्य हो कर--'सित्रिया' बना। 


। 2. 


३४६ ® सैमी याख्धयोपन्न दिलाया लधुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ ® 


श्नोस मं स्त्रिया * (२१२७ ) से दर्येड्‌ हो कर र्त्रियो बना, 

षष्टी क बहुवचन में “स्त्री + आम्‌! इस दशा में र्यैड श्रौर चुट दानौ की युगपत्‌ 
भ्रापि होने पर परस्व के कारण नुट्‌ काश्चागम हो जाता है। श्रव श्रकुष्वाड्‌ 
( १२८ ) से नकार को णकार हो कर स्त्रीणाम्‌? प्रयोग सिद्ध द्वाता है । 

सत्री+डि* यहा पर नदीसन््ा होने से डराम्‌--' (१६८) सूत्र सै डिको 
राम्‌ श्राट्‌ का श्रागम, बृद्धि श्रौर स्त्रिया" (२२७) से धर्येड्‌ हो कर स्त्रियाम्‌, प्रयोग 
बनता हे । रूपमाला यथा- 


प्रण स्त्री स्त्रियौ स्त्रिय प० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभ्य 

द्वि° स्त्रियम्‌ ) । स्त्रिय घ० ,, स्त्रियो स्त्रीणाम्‌ 
स्त्रीम्‌ | ` स्त्री सर स्त्रियाम्‌ , स्त्रीषु 

तृ० स्तिया स्तव्रीम्याम्‌ स्त्रीभि सण० हैस्नि।! दै स्त्रियौ! हे भ्तरिय । 

च० स्त्रिये स्त्रीभ्य -- ®$ - 


नोट-- स्तीशब्द्‌ श्रपमे दङ्कका श्रवल्ला हीह । इस प्रकार क उच्चारण वाला 
स्त्रीलिङ्ग में भ्नन्य कोह शब्द्‌ नहीं है। 
[लघु9 श्री । धियौ । भियः | 
व्याख्या-- श्रयति हरिम्‌ इति श्री । क्षच्मीष शामः को श्री" कहृत्ेहैं। धिन 
सेवायाम्‌” ( भ्वा० उभ०) धातु से क्विभ्वचि प्रच्छि द्र ऽवा दीर्घोऽनम्पसारणब्चः 
(उणा ३१९) सूत्र द्वारा क्विप प्रष्यय तथा प्रकृति को दीघं करने भ्से श्री शब्द्‌ 
निष्पन्न होता है । भ्रीशब्द श्यत नरह इल मे हकार धतु का श्रवयव है । श्रत 
'हल्ड्थाग्भ्य -- ( १७६ >) ते सु लोप नहीं होता-- श्री । 
श्रीश्री" यहा धातुके श्रवयव ईकार ते पव॑ घातु का श्रवेयव शश्र यह सयोग 
वत्तंमान है, नेकाच्‌ भी नहीं, अरत एरनेकाच ~ (२००) से यण नहीं होता । 
अ्तिरनु ` ( १३8 ) सेहैकार को दर्येड्‌ रदिश हो कर “शियौ' प्रयोग बनता है। 
श्री + शरञ्च ( जस्त ) = श्रिय । यषा मी श्चि श्नु ' (१३5) से दर्ये 
हो ताता हे। 
हिश्री+स यषा सम्बुद्धिमे यू स्थ्यारयौ नदी' ( १६४) स निद्यनदीसन्क्षा 
होने के कारण शअम्बाथंनध्ा-- ( १६९) द्वारा हस्र प्राप्त होता है) पर तु यह श्रनिष्ठ 
है, चत हस्र क वारय के किये नदीसञ्ज्ञा का निषध करते है- 


[लघु०] निषेष कम्--२२६ नर्यु्ेडस्थानावस्त्री ।१।४।४॥ 


% श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग परकूरणम्‌ ॐ ५४७ 


द्येडु्वेडो स्थितिययोस्ताबीदृतो नदीमन््ञौ नस्त, नतुस्रा। 
हे श्री ! | भिये, भिये। भिया २,भ्रिय २। 
प्रथं --जिन दकार ऊकार क स्थानं पर हर्यन उर्वड हाते हँ उन की नदीमन्त्ता 
नहीं होती । पर तु स्त्रीशब्द कीतादहाती हीह, 
व्याख्या--न इत्य-ययपदम्‌ । इर्थेड्वेड स्थानौ ।१।२। यू ।१।२। नदी । १।१। 
[ध्यु स्यार्यो नदी सर] श्रस्त्री ।१।१। समास --दहयैड च उर्येडः च = दर्यडुर्वेहमे 
६तरतरदरन्दर॒ । इ्येडुर्वेडा स्थान ( स्थिति ) ययास्तो = दर्यडर्वेडस्थानो बहुब्रीदिसमास । 
€ च ऊ चन्=यू, इतरेतरदवन्द्र । न स्त्री ~ श्नस्त्री नन्समास । श्रं -- ८ दरयेडुर्वेडस्थानौ ) 
जिन क स्थान पर इ्येड उरवेड धादशदहते हेंटेस (यु) ईकार ऊकार ( नद्‌) 


नदौषन्त्षक (न) नर्ही होते। ( शअ्रश्त्री ) परन्तु स्त्रीशब्द पर यह नियम लागू नर्ही 
दाति] । 
्रीशब्द के इंकार के स्थान पर जादि प्रष्ययों म ्चिश्नु › ( १६६ >) 


सूत्र द्व(रा इड्‌ श्रादेश होता है श्रत प्रक्ृतसूत्र द्वारा श्रजादिप्रत्ययो म तथा अन्यन्न भी 
इख मे नदीसञ्ज्ञा का निषेध हा जायगा । 

हं श्री+स' यहा नदीख्न्क्ा रा निषध हो जने से नदौीमूकलक इस्व नष्टं होता । 
सकार कौ रत्व श्रौररेफ का विखगं देश करने से-- दहेश्री ।' प्रयोग तिद्ध होता है। 

श्री+अ्रम्‌ = श्रियम्‌ । श्री + अस्‌ ( शख ) ~य । भ्री+श्चना (रा )=शभ्चिया। 
सवत्र श्रचि श्नु-' ( १९६ > सेदर्यैङूहदाजाताहं।, 

चतुर्थी के एकवचन में श्री+षुः इस दशामें “वु सू्याख्यौ नदी ( १६४) 
सूत्र सं प्राप नदीसम्छ्ा का नेर्येडु्वेक--' ( २२६ ) से निषेध हो जाता हें । पुन “ङिति 
हस्वश्च (२२२ ) सूत्र पे विकत्पकरे के नदीसन्क्ा षो जाती हे! नदीसन्ल्ला के पश्च 
मश्राट्‌ काश्नागम बृद्धि भ्रौर दर्ेड दाकर श्रिये बनता है । इस प्रकार ङे में “ये 
भिये,येदो रूप सिद्ध होते हं। 

पञ्चमी घ षष्ठी के एकवचन में श्री+्नसः इस स्थिति में पूववत्‌ नदीसन्क्ञा का 
विकटप हो जात्ता दै । नदीपक्त में श्राट, बृद्धि श्चौरदइर्यङ्होकर धिया बनता दै । 
नदी के श्रभाव में कवल इयड हौ कर गश्रय ' सिद्ध होता है) इस प्रकार कति ओौर इन्स्‌ 
मं भिया, भ्रिय°्य दा रूप निष्पन्न होते है। 


 ¶्यकवकणनकाककचयेककन्काण्कान्कयाक नगक = पकाकाकचिकेतीकाः ककाक पवक ` 


#% ध्यान र> के नरीमन्का का निषे ऊवल वहा ही नदीं होता जहा श्यड वेड होते हं । 
किन्तु श्यं ङ्वङस्थानी शब्द मे श्रन्यत्र मी-जहां श्येँड वड नदीं ्रोते-निषेष हो जाता हे । यथा- 
श्री शन्द मेँ इयड तो भरजादे विभक्तयो ह्वी होताहे परत्र नदीसन्कषाका निषे श्रजादियोमें 
तथा श्रन्यत्र सम्बुद्धि मे मौ हो जातत है। 


श्य & सैमी म्याख्ययोपन् दिताया लघुनिन्धा तकोसु्ाम्‌ @ 


षष्टी के बहुवचन में श्री-+श्राम्‌ हस स्थिति में श्य स्बाख्यौ नदी (१६९७) से 
ध्राक्च नित्यनदीस्व का नेर्युर्वड-: (२२९ ) स निषेध हो जातादै। श्रम्‌ के डित्‌ न 
होने से 'छिति हस्वश्च' (३२२ ) द्वारा नदीध्व का विकल्प नर्ही हो सकता । इस पर 
श्नम्रिमसूत्र वारा नदीसन्क्षा क्षा विकल्प करते दहे- 


(लधु °] सन्कन्त्-२ ३० वाऽऽमि ।१।४।५॥ 
इ्ेडु्ेड्यानों स््याख्यो यृश्मापि वा नदीसञ्ज्ञौ स्त, तु 
सत्री । श्रीणाम्‌, न्रियाप्‌ । भियाम्‌, भिय | 


अथ - जिन के स्थान पर दर्यङ्‌ उर्वेड हतिदहं एेसे निव्यस्त्रीलिङ्ग ईकार ऊकार 
श्राम्‌ परे हाने पर विकल्प कर के नदीसच््क हां । परन्तु यह विकल्प स्त्रीशब्द मं प्रबृत्त 
नटी होता) 

ठ्यख्या-- इर्यडुरवंड स्थानौ । १।२। [नेर्येडुरवेड--' से] स्न्यास्यौ ।१।२। यु ।१।२। नदी 
।१।१। [ यू शू्याख्यौ नदी, से ] वा हत्य-चयपदम्‌ । श्नामि ।७।१। श्रथ --( इर्यडुर्वेड्‌ 
स्थानौ ) जिन के श्थान पर इयड उर्वैड भदेश होते हैँ रेस ८ सू्यारयौ ) नित्यस्त्रीलिङ्ग 
(यू) इंकार ऊकार (श्रामि ) भाम्‌ पङ हानंपर८वा) चिक्ल्प करके (नदी) नदी 
सञ्ज्ञक होते हे । 

श्री ~+ श्राम्‌ यहा हर्येडस्थानी नित्यस्त्रीजिङ्ग इंकार की चाम परे रहते भक्ृतसुत्र 

से विकल्प कर के नदीसन्ज्ञा हो जाती है । नदीखन्ज्ञापच् मेँ नदयन्त होने से इहस्वनद्याप -- 
( १४८ ) से नुटश्रौर श्रट कुप्वाड-- ( १३८ ) से नकार को णकार होने से श्रीणाम्‌ 
श्रौर श्रभावपद्ठ मे रचि शनु-- (१६६) पे दर्येड टो कर भियाम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है) 

सक्तमी के एकवचनमे श्री-+ह हस दशामे हिति हस्वश्चः (२२२ ) से नदी 
सन्क्षा के विकल्प द्रोने सं नदीत्वपक् मं डेराम्‌-- ( ५६८ ) सृत्रसैकिकोश्नाम्‌ श्रदेश 
हो कर ्राद्‌ का श्रागम,धरद्धि श्रौर र्येड श्चादेश करने से “धियाम्‌, रूप बनता है । नदीर्वा 
भाव मं केवल द्र्य श्रदेश हो कर शश्रियि' रूप निष्पश्न होता है । रूपमाला यथा- 


1, भी धियौ भिय 
हि भिम्‌ ॥ ॥ 
व भिया श्रीभ्याम्‌ श्रीमि 
च किये भिये ४ श्रीभ्य 


पओ निया । भिय 


# श्जन्त-स्त्रीलिङ्ग प्रकरणम्‌ @ ७४ 


ब॒ भिया शिव न्निखोे छचीणाम्‌ , श्रियाम्‌ 
स नियाम्‌; धियि श्रीषु 
सम हे भरी ! हे धियो! हे धिय 1 


इसौ प्रकार धी ८ इद्धि) ह ( लज्जा) भी (डर परति शब्दे के रूप 
होते द । 
% विष भ्यातन्य # 
( 9 ) ध्यान रदे कि नदीसन्ध्वा का उपयोग केवल ङे, सिं , हस, डि आम्‌ श्रौर 
सम्बुद्धि" इन छं स्थानों पर ही होता है । 
( २) जिस शब्द में दर्थ उरयेड्‌ शदे होते द उस शब्द की प्रथम ननेर्यर्वेङ्-- 
(२२६) सुत्रमे सर्वत्र चु स्थानों पर नदीस-्ञ) का निषेध हो जाता हे । 
(३ ) नदीस्व ॐ निषेध क बाद डिदद्रचनों तथा भाम्‌ त कमश “डिवि दस्वरचः ( २९२ ) 
नौर वाऽऽमि" ( २३० > से नदीत्व का चिकल्य हो जाता है । 
( ¢ ) शेष सम्बुद्धि दौ बच रही हे जिसमें वेक क। रेखा नदीप्वनिषेध बना रहता है । 
इस प्रकार न्य्व ड--' ( २२६ ) सूनर केवन्न सम्बुदिमं दी चरितं होता हे । 
( ५) उपयु रू किसी नियम से स्रीशब्द श्रमाविव नदीं होता, क्योकि सवत्र “अस्त्रः 
कहा गया है । अरत स्त्रीशब्द की भ्यू स्याख्यौ नदीः (१३४) स (निष्य ही नदी 
सम्क्षा होती दे । 
( य ईकारान्त सरीलिङ्ग समास्‌ होते ई । ) 
© @ = 


अब उकारान्त स्त्रीलिङ्ग “वेलु' ( गाय ) शब्द्‌ का वणन करते द-- 


[लघु ०] बेदुमेतिवत्‌ । 


व्यार्या-- चेलु" शब्द कौ सम्प्र वद्रिया "मविगशब्दवत्‌ होती हे । रूपमानायथा- 


प्र धेनु धेनू धेनव प० चेन्वा , घेनो ॐ चेनुम्याम्‌ घरेजुभ्य 
द्वि° चेनुम्‌ # धेनू ब ,, + # चेन्वो धेनूनाम्‌ 
त॒ चेन्वां घेनुम्याम्‌ धेनुभि ० चेन्वाम्‌, भेनो ® ›, जेचुषुः 
॥ 91 घेन्वे, घेनवे% 3 घेनुभ्य स° हे धेनो । हे धेनू! हे धेनव । 


† स्त्रीलिङ्ग होने के कारा त्िसम्हञा होने पर भी “आको नाऽस्त्रियाम्‌ ६ ५७१ ) 


ॐ लिद्रश्वनो मं पिति इश्वश्' ( २२१ ) द्धारा नदीसन्का का विकद्प दो जाता 


६.६० ७भमौ-म्याख्ययोपन् हिताया लघु सिष्डा तकौसुधाम्‌ @ 


ह । गदीपह में नदीकायं हति ह, धथा--ङे म श्रार्‌ काः च्रामम प्रीर ब्ष्धि 
ह भ्र यणो जाता । डसि रौर डस मे भी देखा हीहोसा दहै, डिम ददुचयाम्‌ 
(२२६) सेडि कोश्राम्‌ श्रादेश भद्‌ श्रौर बुद्धि होकर यण हो जात) है , ननीत्वाभाव 
मे डिद्भचनो की प्रक्रिया “शम्मुः शद्‌ के समान हाती ह । 

सस्कृतसादित्य में उद्‌-त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द बहुत कमहं \ फिर मी इम बाक्लोव 
यागी कुच शब्दां का सडग्रह यहा दे रहे है । 


शब्द्‌ दमयं शब्द्‌ प्रथं शब्द प्रथ 
१%भ्चिराशु | बिजली १०्काकु | शोक व भय | रेख भूल 
अञ्श्रमुक । एेरावत हाथी विकृतस्वर |२णवार्ताकु | कैग 
की स्त्री ङ्ह काञिजालाष वितदूक | एक नदी 
भ्रलावु | लताचिशेष खज्ञुः खुजली सरयु । 
दर्वा ;# | ककड गण्ड | तकिया, मार सिन्ष्ु त 
धच | नरत्र तारा । चन्छ्ु] | चच स्नायु | नस 
कच्छ | रोग विशेष | १६जम्बु जासुन २९६नु कपो का 
केण्ड खुजली तनु शरीर | उपरला भाय 
` कन्दु] | कडाही दनु | द्यो की माता _„ 
करेषु ` हथिनी रज्जु रस्सी 


उकारान्त न्त्रीलिङ्ग मे कोष्ट ( गदड ) शब्दम श्रतर पडता है। अरव वेह 
बताया जाता है- 


(लघु ° ] भष्विणत्म--२ ३१ स्त्रियाञ्च ।७।१।६६॥ 
सत्रीवाची करोष्टशब्दस्तृजन्तवदृरूप लभते , 

मर्थं -स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द तृज त॒ कै तदना स्पको प्राप ्ोता है रथात्‌ 
स्त्रीलिङ्ग मे कोष्टु के स्थानपर क्र) ष्ट ्रदेश हो जाता है 

न्थाख्या--स्तियाम्‌ ।७।१। च दव्यन्ययपदम्‌ । क्रोष्टु ।१।१। तृज्वत्‌ दत्य-ययपदम्‌) 
[ "दृज्वर्ोष्टु ' ते |। वृचा वुल्यम्‌ न वज्वत्‌, वृज-तवदित्यथं ; श्रथ. _ ( स्त्रियाम्‌ ) 
स्त्रीलिङ्ग मे (च) भी ( कोष्टु 9 क्रोष्टु शब्द्‌ ( तृज्वत्‌ ) तृज त के समान होता हे । 
भथङ्ृत श्रान्तरयं (सादश्य) दासा करोष्टु के स्थान प्रर कोष्ट्‌ आदेश ही होता हे । 
क्रोष्टु के स्थाने पर कोष्ट श्रादेश हो जाने पर भमिमसूत्र प्रवृत्त होत! है-- 


नि 


णरीेरीी ग] जनः भने 


1 स्य केलीबत्वमपीष्टम्‌ । 
प श्रस्य पुरूत्वमपीष्टम्‌ । 


क भजन्त स्श्रीलिञ्च प्रकरथास्‌ # ५४३ 


[लेघु०] विभि च्म--२३२ ऋन्तेभ्यो डीप्‌ ।४।१।५॥ 
च्छदन्तेभ्यो नान्तेम्यश्च स्तिया डीप । कटर गोरीवत्‌ ¦ 
अथं --स्त्री्िद्ग में ऋदन्त श्रोरे नकारान्त शब्दपषख डोप प्रत्ययो, 


ठ्यार्या-- स्त्रियाम्‌ \ ७ \ १ । { यह भ्रधिङ््त दै) } प्रात्तिपदिकेभ्य । } ३१ 
{ डब्राप्परातिषदिकात से वचनविपरिणाम कर के. { ऋनेभ्य ।९।३। डपेप्‌ 1१।१। समास -- 
ऋतश्च नाश्च -- छन्ना तेभ्य = च्छन्नभ्य । इततरतरहर ह । छ नम्य + से तद-तावाध ह 
जाने से ऋषदन्तनातेम्य चन जाता हे । चरथ -ई ऋन्नम्य >) ऋद्‌त श्रौर नान्त 
द प्रातिपदिकस्य )प्रातिपदिको से परे ( स्त्निमाम्‌ ) स्त्रप्व क! चिचन्ञाभें ( डीप ) इीष 
प्रस्यय हो जाता हे; 

ऋद-त प्रातिपदिक ते यथा- 

कतृ + डीप्‌=क्पः + दै=कर्री ! हत्‌ + डोप = हत' 4 देहर । नात प्रातिपदिकं 
पे यधा-- 

दरिडन्‌ + डीप्‌ रिडिन्‌+द-दरिडनी । यागिन्‌+डोप्‌-योगिन्‌ + इेम्योगिनौ 1 

करोष्टः शब्द्‌ ऋदन्त है श्रत डीथ पभ्रष्यथ हो गया । "डीषु" कां द बच रहता 
है । डकार की (लशक्वतद्धिते) (१६३६) से श्रौरं पकार की "हलन्त्यम्‌ (१) से 
शस्सन्न्ला हो जाती है । तब क्रोष्ट्‌ + द इम स्थिति में यणा श्राव हमे कर क्रष्टरौ यह 
हेकारान्त शब्द्‌ बन जाता है ! 


ङयन्त हाने से क्रोष्टी शब्द के रूप गोसे शब्द के समान्ते होते ह । हषमाल्ला यथा-- 


प्र काष्ठ काषट्मौ तेष पर क्रोष््या क्राक्षोभ्याम्‌ छोष्ीम्य 
ष° क्रो्रीम्‌ क्रष्ठी +: 6, क्रोश्च॑यो क्रोष्ठीणाम्‌ 
त॒ क्रोष्ट्वा जोष्टीभ्याञ्च क्रोक्षीमि स० कष्ट्याम्‌ करो टौ 


खर क्रोषषे ॥ करोष्रीम्य स० हे क्रोष्टि! हे क्राष््थौ ! हेक्रोष्रय 1 
इसी प्रकार कत्री ( करने वी ) ध्री ( धारय करने वाली), पात्री 
पालन करने धाली ) अन्ति शब्डोंकेरूप होते हें । 


८ यहां उकारान्त स्त्रीलिङ्क सपाप्ते रोते है| ) 


[लघु० | भर' श्रीवत्‌ । 
ग्याख्या-- चञ्च अनवस्थानः ( हिवा० परस्मै >) धात तै अरेश्च इ, 


त 


४९२ & सैमीभ्यारययीपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ # 


( उणा० २२६ ,) सृप्र द्वारा परव्ययकर टिल्ञोप करने सेभ्र्‌ (मौ) शब्द निष्पन्न 
होताहे।श्रुशव्‌ के रूपश्ी शब्द्‌ के समान बरतेगे । इस में श्चि रनुधातुभुवाम्‌-, 
( १६३ ) से उर्द्‌ श्रावेश होता हे । श्रत उड की स्थिति इस मे होने से नेर्थेहुव॑ड्‌-› 
(२२६ ) स नदीसन्क्ञा का निषेध धीर डिद्वचनों मे डिति इश्वरः (२९२ ) से तथा 
श्राम्‌ में वाऽऽमिः (२३ ) से विकठ्प श्रीः शब्द्‌ के समान ही होता है । सूपमाल्ञा यथा- 


० शु भ्रवौ भरव 
द्वि र चवम्‌ $ 93 
9 स्रवा ज्रभ्याय्‌ भन] 
ष, 
च स्वे, भ्रुवे मभ्य 
# प० भुवा , भुव ॥ ¶ 
घ 9१ 9१ श्रवो ज्रणाम वास्‌ 
सख० चवम्‌, चवि , भूष 
स हेभ्रू । हैशभ्रुवौ। हे भ्ुव 


इसी प्रकार भू ( पृथ्वी ) शब्दके म्प होते हे, 
[लघु० स्वयम्भू" पु वत्‌ । 


अथः-- स्वयम्भू. शब्द्‌ का उच्चारण पु लिङ्गप्रोक्त स्वयम्भूः शब्द ॐ समान 
हता है । 

व्याख्या--ख्रयम्भू शब्दे नित्यस्त्रीलिङ्ग न्दी किन्तु विरीष्यलिङ्ग क श्राव हे । 
धव इस को यूरुयाख्यो नदी" (१९४ ) से नदौसन्का नहीं हौती ! श्रौ सुपि 
(२१० ) से प्रा्षहोने वाले यश्‌का न मूसुधियो (२०२) से निषेध ष्टौ जाता है, 
दुन श्चि श्नु--' ( १६३ ) से उर्वेडहो नाताहै। 

स्वयम्भू ( दैवो, श्रादि शक्ति ) शब्व्‌ की रूपमाला यथा-- 
र स्वयम्भू स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवे | प स्वयम्भुव स्वयम्मुभ्यासू्‌ स्वयम्भू्यं 
द्वि° स्वयम्भुवम्‌ ,, ध +) स्वयम्युवो स्वयम्भुवाम्‌ 
क्‌ स्वयम्छुवा स्वयम्भूम्याम्‌, स्वयम्भूमि | सं° स्वयेम्धुवि  ,, स्वयम्भूषु 
षु स्वयम्भुवे >$ स्वयम्भूस्य ' सन्दहे स्वयम्भू ! हे स्वयम्भुवौ † हे स्वयम्भु 

नोर- वध्‌, जभ्वृ, चमू, ुग्युल्‌, शवश्रू कमश्डलू, सदहितौरू वामोरू, शकोरू, 
भ्रू रादि शर्दोकेरूप गोरी शब्दवत्‌ होत है । केवल छयन्तन हने स सुक्ोष नही 
होता । निद्शनाथ वधु, शब्द्‌ का उष्ठारश यथा-- 


ॐ श्रजन्त स्मोलिङ्ज पकशर्शभ्‌ ॐ ६८३ 


भ घवूः बभ्रो वध्व पज बध्वा चधूम्याम्‌ वधूम्य 

| 
हटि» वधूम्‌ चू घृ , वध्वो बधूनाम्‌ 
चु० वध्वा चधूम्याम्‌ वधूभि | सम वध्वाम्‌ , वधूषु 
अ० वध्वं वधूभ्य | सन हेषधु! हे वध्वौ! हे वध्व ! 


{ यहा ऊकासन्त स्रालिज् समप्त होत ह!) 


रि । ~ ह कः 


रथ व्छदन्त स्त्रीलिङ्गा का वणन करतहे{ स्वस्‌ {( षरहिन ) भादि श्छदुन्त 
शष्दा से स्श्राक्िङ्ग मे ऋन्नेम्यो ङीप (२३२) से डाप्‌ प्राप्त हाता है। इस कम भ्रग्रिम 
सृन्र स निषच् करते ह-- 


[लघु ०] न्वेष स्लर्-२३१ न षट्‌-स्वस्ादिभ्य ।४।१।१०॥ 
इीष्टापो न स्त, 


खसा तिसश्चतसरश्च ननान्दा दुहिता तथा । ¦ 
यात॒ मातेति मप्तेते स्वस्रादय उदाहृता ॥ 
खसा । खसा , 
अथे - षट्लञ्कों तथा स्वश भाद्दियो से प्ररे ङोप्‌ भ्रोर टाप्‌ नदीं हुश्रा करते ¦ 
स्वसु ्रादियों का कारिका मे परिगणन करते ह~, स्वसु ( बिनि) २ तिसु 
(त्रि को स्त्रीलिङ्ग मे हुश्ा भ्रदेश )) ३ तसु ( चतुर्‌ का स्त्रीलिङ्ग में हंश्रा भ्रादेश ) 
४ नना-द्‌ { पदि की बदिन, नन्द); £ दुदित्‌ (कश्को) दे भवर (पति के भां 
ची ), ७ मातु ( मात्रा ,)। थे सात शब्द्‌ स्वखादि कहे गये हैँ! 
व्याश्या--न इस्यभ्ययपद्ठम्‌ ! षट्स्वस्तादिस्य ॥६।३। डीप्‌ ।१।१। [ ऋज्ञेम्धो 
प्‌, से ] टाप ।१११। [ अजाद्ततष्टाप से | समास "षट च स्वसादयरच~षट्‌ स्वादय , 
तेभ्य = षट्‌्स्वस्रादिभ्य इतरेवरद् दढ । भथं -- ( षटस्वल्तादिभ्य >) षट्सन्लकों तथा 
स्वरादि शब्दौ से परे ( डीप्‌ ) डीप्‌ भौर ८ 2ा५) टाप टन) नीं होते। 
स्वखादिशय मूल में श्लोकबद्ध दे दिया गया है । षटूसन्क्ा पीने ( १८७ ) 
सूत्र द्वारा पष्‌, पञ्चन्‌ भक्न्‌ भवि ब्दो की कष गदं है । 
"स्वसः शब्द की सम्पूणं भक्रिया अथन्तपु क्रा चत धातुः शब्द क समान 
होतो हे ¦ केवल शस्‌मे ही सकार का भकारनहो कर "स्वस्तु बनता है रूपमाला यथा-~ 


४९४ ® समीडयार्ययोपवर हिताया क्घुसिद्धा तकीमुथाम्‌ ® 


पर स्वसा स्वसारौ स्वसार | पण स्वसु{ स्वसृभ्याम्‌ स्वसुभ्य 


द्वि° स्व्रसारम्‌ः { स्वद्‌ घ , { स्वो स्वसृणाम्‌ 
तृ भ्वक्ञा स्वसृभ्याम्‌ स्वसुमिः | स० स्वसरि ,; स्वभुषु 
० स्वश स्वसुम् स° हे स्वस ।#हे स्वसारौ! हे स्वसार । 


® *ऋषदुशनस-- ८ १०९ ) श्रष्तृ-त्च-- ( २०६ ), दरड पाञ्भ्य -- ( १७३ ); 


[क 


न्त्य -- { ¶८ }' । 
† ऋतो हि--( २०४ ) श्रप्तृन्‌--( २०६ ;) ` । 
‡ ऋत उत्‌ ( २०४ ‡), रत्सस्य (२०३ ,)' । 
५ “ऋतौ डि-- ( २०४ } 
# "ऋतो डि--( २०४ ) दर्डयान्भ्य --( १७६३ ) ˆ । 


(लघु०] प्राता पितवत्‌ । शसि मतु । 


व्याख्या-- मात्र ( माता ) शब्दं की प्रक्रिया श्रज-तंषु लिन्न प्रीक्त "पित्र शब्दवेद् 
धाती है । क्वल्ल शसु मेनस्वन होन से भातु यह विशेष हं । रूपमाला यथा- 


प्र॒ मत्त मातरौ मातर ध० मातुः मातुभ्यास्‌ मासुभ्य 
्धि° मातरम्‌ + मातु धृ ,, मात्रो मातृखाम्‌ 
त° साक्रा माक्भ्याम्‌ मातुभि सख° मातरि मातु 
ख० मात्र ॥ मातभ्य सं हेमात । हे माक्रौ! है मावर 1 


दसी प्रकार~ननान्ड, दुहितृ श्रौर यावु शब्दों के उश्चारश हाते हें, 


( यहां ऋदन्त स््रीलिद्ध मपाप्र होते है|) 


र - | श कणि 


[लघु०. चौगोवैत्‌ । 


व्यारेहया-- "योः शब्द करा अर्थं भ्ाकाशं वं खरग | भ्यौ स्त्री स्वगन्तिरि््यी 
इर्थौणाविकपदावे श्ीपेरसूर्य । चत दीप्तो" ( श्वा श्राष्ममे ) धातु कठ बहुल के 
कारण श्रीणादिकः डाः प्रत्यय क्रनेसे छी शद्‌ निष्पन्न होते; इसकी सम्पूर्णं 
क्रिया अज तपुः जिङ्गान्तात "गो (ष्ठं ३१ 9) शाब्दं के समान दोक्ती दै । रूपमाला यथा- 


# अजन्त स्त्रीलिङ्ग ध्रूरयास्‌ ॐ 


प्र द्यो द्यावौ द्याव † 
द्वि° धाम्‌] द्या] 

त॒ द्यवा दध्ाभ्याम्‌ चाभि 
ष्ठ 9 द्यवे शास्य 


प० या दाभ्यम्‌ 
8, ५, यच) 

सम धवि 

सन्हेष्यो ! दह॑ धवो! 


† श्रौतो खिदिति वाच्यम्‌ श्रो ल्णिति (१८९ ) 1 


{ ओतोऽम्श्सो (२१४) । 
# उसि डसषाश्च (५७३) । 


इख प्रकार स्त्रीलिङ्ग गो ( गाय ) शब्द्‌ का उच्चारण होता हे। 


( यह ओकागन्व स्रीलङ्ग सपाप शदे ३ ¦ ) 


8. ९ ~ 


[लघुन] रा पुक्त्‌। 


३९९ 
दोम्य 
यचःम्‌ 

द्याषु 
हे याव । 


व्याख्या- रे शब्दपुक्लिङ्ग यौरस्क्रीजिङ्ग नेना गछाः काहोतताहे ! स्त्रीकिङ्‌ 
में भौ उच्चारण यपु लिङ्ध के समान होप किचिन्माघ्र भ) श तर नह होता + रूपमाला 


यथा-- 
प्र रा रयौ श्य्य 
द्वि° रायम्‌ , 
त० राग्रा रास्याम्‌ राभि 
च० राते राम्य 


प॒ राय राभ्याम्‌ 


० ,, रायो 
सर रायि 
सख० हेरा! हे रायौ। 


रभ्य 
रायाम्‌ 


रासु 
हे राय 


हलादि विभक्ति्यो में रायो हनि" (२१९) से छकार अदेश तथा श्रजादि 


विभक्तयो मे आय्‌ श्रादश हौ जपता ह । 


[लघु०] नोग्लोपत्‌ । 


व्यार्या-- द प्ररणे' ( तुदा० प० धतु मे ग्लानुदिभ्या डौः ( उ्छारु 
२२२ ) सूत्र द्वाराडीप्रव्यय होकर टिक्छालोप करने स "नौ" ( नौका ) शब्द्‌ निष्यश्च 
होतादहै। इस की ममम प्रक्रिया भजन्तु जिङ्गान्तगतं ग्लौः {पू ३५३) शच्द के 


समान होती है । रूपमाला यथा-- 


प्र» नौ नावौ मत्र 
द्वि° नावम्‌ 9 
त° नाव नौभ्याम्‌ गौमि 
च नात्र नोस्य 


प० नाच नौभ्याम्‌ 
षष , नावो 
प° नावि 


सच्हैनौ ! हे नावौ) 


1 


भौम्य 
नात्राच्‌ 
नीषु 


हे नाच ! 


३.८६ & भैमी भ्रास्यय।पन्ु हिताया लघुलिदडान्तकौसु्याम्‌ % 


सयत्र शअ्रजादि विभक्तियों मे एचोऽयवायाव (२२) से श्रोकार का श्राव्‌ 
भावेश दहो जका हे) ॥ 


[लघु ०] इत्यजन्तां ख्रीनिङ्ञा' [ शब्दा ]। 


त्थं -- यष्टा भ्रजन्तस्त्रीलिज्ग शब्द समक्त हे । 
न्मभ्यास (३४ ) 


( १ ) निम्नक्गिखित ब्र्नो का उत्तर दीजिये-- 
(क) क्या कारणं हे किं इयङ्स्थानी होन पर भी स्त्रीः शब्द्‌ में नदीमन्ज 
का निषेध नही होता? 
( ख >) 'रमाये' मे श्चाटश्च सूत्र कयौ भरवृत्त नहीं होत+?१ 
(ग) क्याकारण है कि श्रजन्त स्त्रीलिङ्ग प्रकरण मं हस्व श्रकरारात शष्दोंका 
वन नहीं किया गया १ 
( घ) श्चौड किसे कते हे भौर उस का किम सूत्र मे -ग्रवहार क्रिया गया है? 
( २) जिङ्कविशिष्टपरिमाषा का सोदारण विवेचन कर । 
३ ) शुखदीरघोष्वानामपवाद › का ठास्पय उदाहरणप्रव्‌ शंनपूवक यक्त करं । 
(४ ) निम्नक्तिखित रूपों की सिद्धि करते हए यथासम्भव वैकल्थिक रूपो का भी 
प्रदर्शन करे । 
$ विल ।२ मातृ । ३ चयौ । ४ ्रक्क!। ५ रमया । ६ म्त्रियम्‌।७ श्री 
णाम्‌ । ८ मतौ। 8 दे; १० स्त्ि।। ११ मत्ये) १२ उन्तरपूर्वायाम्‌ | १३ 


शी । \ १४६ रमायाम्‌ 1-१९ स्त्रियौ । ॥ 
( ५) हेरी ।› यहा इयङ्‌ श्रदेशन होने पर भी केसे नँदर्वेड-- सूत्र प्रवृत्त दो 
जाता है!। 


इति मेपीव्याख्ययोपब्‌ हितार्या 
लघुमिद्धान्तकोयद्याप्‌ 
अजन्त-स्रीलिङ्ग-प्रकरश 
ममाप्तम्‌ ¦ 


॥ ^ 0 । १ "द, क । } (प्म 


त्त अथाजन्त-नपु सकलिद्-प्रकरणम्‌ श्रद 


प्रव क्रमप्राक्च श्रज तनपु सक शदो कां विवेचन करते हे । सवप्रथम अदन्त शब्दों 
का नम्बर श्राता है; 

जा श्रवबोधन ( ऋथा० परस्मे ) धातु सर ल्युट भ्रस्यय करने पर ज्ञानः शब्द 
सिद्ध हाता है । 

ज्ञान + स ( सु )। यहा श्रचिमसूत्र प्रवृत्त दाता हे- 


[लघु ०] विधि सूत्रम्‌-२३४ अतोऽम्‌ ।५७।१।२४॥ 


तोऽङ्गात कलीषात्‌ स्वमोरम्‌ ¦ अमि पथे --ज्ञानम 
एडहस्वाद्‌ ` इति हृल्नोप-हे ज्ञान ! | 
अथ --दन्त नपु सकजिङ्ग शङसेपरे सु द्मीर श्रम्‌ काश्मम्‌ श्रदेशदहो ‡। 


व्याख्या-- श्रत ।५।१। शङ्गात्‌ ।६।१। [ अङ्गस्य हष श्रधिङति का वचन 
विपरिणाम हौ जाता हे । ] नगु सकात्‌ ।९।१। स्वमा ।६।२। [ ‹स्वमोनघु सकात स ] 
श्रम्‌ ।१।१। समास -- सुश्च श्नम्‌ चनस्वमौ तयो =स्वमो इतरेतरद्वन्द्व । भ्रङ्गात्‌" का 
विशेषण होने से अत पे तद्‌-तविभिद्ो कर अदु-ताद्‌ च््गात्‌ बन जावा है। श्रथ -- 
( श्रत = श्नदेन्तात्‌ ) श्दन्त ( नयु सकात्‌ >) नपु सक ( शङ्कत ) श्रङ्गसे परे ( स्वमा ) 
सु" रौर श्रम्‌ के स्थान पर ( श्रम्‌ ) श्रम्‌ श्चद्रेश हो । श्रनकाल हाने से श्रम्‌ आदश 


सर्वादश होगा) 


{ कंडलोग अ्रतोम्‌ सूत्रका मत ।६२। म ।१।१५ इस प्रकार पदच्छेद करने इए- 
रद त नपुस्तश्रङ्गसे परेषु श्रौरच्रम्‌को म भरनो रेमाश्चथ क्तेः इम प्रकार सुमे 

सकारको म्‌ श्रानेश हो कर-श्ञानम्‌ प्रयीग ठीक सद्रहो जाताहं । श्रम्‌ के क्रिषयर्मे श्रा परस्य 
परिमष। द्वारा अम्‌ के आदि श्चकार को मकार श्न्शदहो कर मयोमा-तै लोप करनेसे श्ञानम्‌ मीं सिदध 
हो जाता हे। किल्च सम्बुद्धि प्रक्रिया श्चनीव मरल हो जती हे श्र्थौत्‌ उह नम्बुद्धि क मकारो 
मकार करते हं प्योदी धएडहस्वात्‌ सम्बद्धे सेख्सका लोप हो जाता है, श्रता दषच्व से पृवात 
कटभन। का ¶ष्ट नदीं ठेठाना पडता ! 

शेखरकार आदयो ने इख मत की एृूब आलोचना की हे । उनका कथनत हे किप आदश 
मानने पर ज्ञानम्‌ आ्दिर्योमे स॒पिच ते लीधप्राप्त होगा जो अनिष्ट हे, किन्चे एडहम्नच्‌- 
क माध्यनेस्पष्ट भरतीतदोताहै कि माभ्वकार श्रम्‌ अनिशि ष्टी मानने हम्‌ श्रदेश नहीं । 


३९८ कगरैमी म्याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धा तकसुद्याम्‌ ® 


स्वनार्नवु सकत, (२४४) सूत्र मे सु श्चौर श्रम्‌ का लुक्‌ प्राप्त था हस्व 
ध्रकारान्त शब्दो मे यह सूत्र उस काबाध करता दहे। अम्‌ को भ्रम्‌ इसीलिए विधान 
किया गयादहै। द्विबदडध सुबद्र भवति । 

ज्ञान + स्‌ यहा प्रकृतसूत्रे सुः का श्रम्‌ देश होकर शमि पूव (१३९) से 
पूवरूप करने पर॒ क्ञान्‌ श्रम्‌ = शानम्‌ प्रयाग सिद्ध हाता द ¦ 

ध्यान रहेकि सुः विभक्तिन्त्षक है श्रत इस के स्थान पर श्रादश हने वाला श्रम्‌ 
भी विमक्तिसञ्छ्तक होमा । श्रत एव हलन्यम्‌' (१) द्रा प्राक्त चम के सकार के) इस्सन्क्ञा 
का न विभक्तौ तुस्मा (१३१, से षेध हो जायगा । 

सण्बुद्धि मे हे जान+स्‌ इस स्थिति में परत्व के कारण सम्बुद्धिक्लोपकानाध करं 
शकृतसूत्र सेसु को श्रम्‌ श्रादेश हो कर अमि पूव (१३५८) स पू्ररूप करने पर कनम्‌ 
इरा । पुन ण्डदस्वा सम्बुद्धं (३४) से सम्बुद्धि के हल्‌-- मकार का लोप करने पर हे 
ज्ञान प्रयाग चिद्ध हाता हैक । 

प्रथम क द्विवचन मे जान +श्यौ इस स्थिति में अभरिमसृच्च प्रवृत्त दाता ह॑-- 


[लघु०] बिभि सूत्रम-२३५ नपु सका ।७ १।१६॥ 


कं नीवादू ओड़, शी स्यात्‌ । मसन्ज्ञायाम्‌-- 

अथ -- नपु सकनजिङ्ध ङ्ग सेपरे ओओ, को शी आदेशदहदौ जाता दहै। भसा 
करने पर ८ श्रभिमसून प्रवृत्त इता है । ) 

व्याख्या-- नषु सकात्‌ ।९।१। च हत्याययं पदुम । श्रङ्कात्‌ ।€।१। [ श्रङ्गस्य इस 
श्रधिङृति का वचनविपरिणाम हौ जाता हे! ] श्नौड ।६।१। [ श्रौ श्राप ' से] शी ।३।३। 
[ जस शी मे] श्र --( नपु सकात्‌ ) नपु सक ( श्रङ्गात ) श्ङ्गसे परे (श्रोड) श्रौड 
के स्थान पर शः) शी श्रद्धेश हो) प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की श्चीड सन्ना है-- 
यह पीके "श्रीक श्राप ' (२१६) सूत्र पर किख श्ये है । 

ज्ञान + श्रौ यहा शी भ्रदेश होकर अनुबन्धलोप करने से क्लान+ई इश्रा। अरव 

ई" यह श्रो के स्थान पर श्रादेश हाने के कारण स्थानिवत्वेन स्वादि है । “सुडनपु सकस्य" 
(१६३) में नपु सक का वजन होने से सवनाम्थान भी नहीं । किच्च यह च्रजादवि भी है 
त इसके प्ररे ्ोने पर यचि नम्‌ (१६५९) से क्ञानशब्द की भसन्क्षाहौ जाती है) 
भसज््ता होने से श्भ्निमसृत्र दारा नकारोत्तर श्रशठार क्रा लोप प्राप्त होता है । तथाहि- 


कं हे श्ान+त्‌=हे वानम्‌ =हे ज्ञन+म॒ यदा पृवरूप तरकार को श्र तादिवन्च से पूव का 
श्त मनिनेनेसे ज्ञान यह हस्दात अङ्गहोजाना हे । तब रत्तसे परे सम्बुद्धेह-लमकारं कालोप 
हो जानं" हे । 


ॐ श्र जन्त नपु स्रकजिङ्गं पकश्याम्‌ क १३. 


[कु ०] विधि स््म--२३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ 
ईकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णावणयोलोप । इत्यलोपे प्राप्ते-- 
प्रथं ~““इक्छार य! तद्धित परे होने पर भसन््षक दभर धषणका ल्पदहा जत्तहं। 
व्याख्या-- षस्य ।६।१। मस्य ।६।१। [ यह श्रधिङ््तदहे।] इति ।७।१। च 
ईैत्यश्यथपदम्‌ । तद्धिते ।७।१। [ नस्तद्धिते स] लोप ।१।१। [ अह्ापोऽन › से] समास -- 
हश्च श्रर्चस्यम्‌ तस्थन्न्यस्थ, ममाहारद्व"ढ । अथं -- (दति) हकार (च) अथवा (तद्धित) 
तद्धित पर हान पर (भस्थ) भसञ््क (यस्य) इवं श्रवण का (लाप ) साप हौ जात्ता है । 
इम सूत्र क उदाहरण आगे यथास्थान बहुत ब्राएमे। 
क्षाम + दं यहा इंकार पर द्वे श्रत मसजञ्छक श्रकार का लाप प्राप्त ौता है, पर 
अह श्लिष्ट हे। अत इस क निषध के किये श्रभचिम वात्तिक प्रचत्त होता दं-- 


[लघु०] वा०-(२२) मोड श्यां प्रतिपेध । 
नाने । _ 

द्थग्-श्रोन ‰ स्थान परभ्यषदश हुए शी के परे हान पर यस्मेत्ति चः सूत्र कर 
नष हा जातत । 

च्याख्या- यदह धात्तिक ध्यस्येत्ि च, भुत्र पर भहाभरष्य मं पठ) गश्रादहै अत्त 
हस स उसा का निषध होतया है । श्रीकर ।६।१। शयाम्‌ 1७१ परतषध 1११ १। श्रथ ~~ 
(ओनौड ) आड्‌ क स्थान पर हृष (श्यम्‌ ) शी क परे होने पर ( पतिषध > धस्येति च 
सुत्र कए निषेध हो जाता है, _ 

क्षान + रं" यहां श्रङ्तं वात्तिक छे यस्येति चः (२६६) दरा प्रास्त धकारलोप का 
{निषध हो नातादहै। श्रब आदू गुख> (२७) मे एकार युण हो कर न्ञानः प्रभोग सिद्ध 
साता है) 

प्रथमा क ब॑डुवचन मे ज्ञान+अस्‌' इस स्थिति मे श्रभिम सूत्र भदत्त होतः दै-- 
(लघु° | िभि-सत्रम्‌-२ ३७ जर्शुक्ता. शि ॥५५।१।२०॥ 

क्लीबाद्‌ अनयो शि स्यात्‌ । 
प्रथं ~~भपु सकक्िङ्ग कषे परे जस्‌ श्रर शस्‌ को शिः अदिशा ह्ौ) 
छ्य] ख्या-- तष कात्‌ ।६।१। { लमोन॑पु सका पे ] जरशसो ।६।२। शि 1१।१) 


खमास -~-जश्चे शश्च ~ जरशसौ तया = जस्स , इतरेतर द्व । श्रथ ~~( नड पकात्‌ } 
भयु सकलिङ्ग से परं (जश्शसो >) जघ श्रौर शस के स्थान पश (शि) कि श्रादश हो, 


३६० ॐ चैमी-याश्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकोभुद्याम्‌ ® # 


जप्‌ श्रौर शस प्रत्यय हैँ अत स्थानिगद्धावसे शि मी प्रत्यय है। प्रत्य हीन छ 


"नक शकार की लशक्वतद्धिते (१३६) सेइसक्षाहा जाती दै। शेष इः हौ बश्च 


रहता है । 
ज्ान+-शिनलाभ-+ह । श्रव श्रभिमसूत्र भरवृत्त हाता दै-- 


[लघु०] सन्का चत्रम्‌-२३८ शि सवेनामस्थानम्‌ । १।४।४१॥ 


+शि' इत्येतद्‌ उक्रसञ्ज् स्यात्‌ । 
धर्थ,-- शि? यद सवनामस्थानसन्क्षक हो । 
ध्याख्या-- शि । १1१ सवंभामस्थानम ।१।१) श्रथ ~-- (शि) शि (सवं नामस्थान) 
सवनामस्थानसभ्ज्ञक हो 
नपु सकनजिङ्ग मे जस्‌ की सवंनामस्थानसन्क्षा नदीं हाती--यह पीठे सुडनपु सकस्यः 
(१६३) सूत्र पर बताया जाचुकाहै। ्रोरश्सकीतोसुर्‌ नहाने से किंसीभी लिङ्ग में 
सवनामस्थानसन्क्ञा नहीं हाती । तो यहा नपु स्कमेंजस्‌ ध्रौर शस्‌ क स्थान पर होन 
वाला शिः श्रादेश स्थानिवद्भवि से किल्ली भा प्रकार सवनामस्थानस-भक नदीं ही सक्ता , 
परन्तु इस की सवंनामस्थानसन््ता करनी इष है) भरत देस सूत्र स उस का विधान किय 
गया है ¦ 
(्ान+ह' यहा शि की स्वनाभस्थान सन्ता दा शद्रं । श्रव इसका उपयाम 
दिखल्लति द-- 
[लघु 9 | विधि सूत्रम्‌->३६ नपु सकरस्य भल च ।७१।७२॥ 
भलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्यात्‌ सवेनामस्थाने । 
श्रथ --सवनामस्थान परे होने पर कल त श्रौर श्रजन्त नपु सक को सुम्‌ का श्रागमं 
हा जाता हे । 
व्द्राख्या-- नपु सकस्य 1६।9। संल ।६।१। नुम्‌ ।3।१। [ इदिती नैम धती से] 
सर्वनामस्थाने ।७।१। [ (डनिदचा स्नामस्थाने---, से ] समास -- कल्‌ च शरच्‌ च=भलच्‌ , 
संमासान्तविधेरनित्यस्वाद्‌ 'द्न्द्राध्चुद--' इति न टच । वस्य = ऊलच , समाहारद्न्द्र । 
नपु सकस्थ' का विशेषण होने से “भलश्चः से तदन्तविधि ही जाती है। अर्थं ~ 
(सवंनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (सलः) फलन्त श्रौर श्रजन्त # (नपु सकखय) 
मपु खकल्िङ्ग का श्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ दो जतादहै। 


त 


# श्रव परस्यैव भल नुभ्विधानम्‌ क्ष भाश्य क भियम से मासि (भआंप्त+नम्‌)+ मवान्चि 
(पूजथैक) दिम लुम्‌ न होगा) त 
{ यहा इम मिदबोऽन्लाप्पर ' (२४ } परिभाषा कां विध्नित्‌ श्राश्रयले कर ह्वी श्रथ करर 
ह्रं ¦ नपुसकल्य, म श्रवग्वषष्डी है--देक्षका भिथंय परिमषासेदीशेतादं। 


@ श्चजन्त नपु खकलिङ्ग प्ररशेम्‌ क > 


पान + इ' यहा ज्ञान यदह श्रज तनषु सक है, इस से परे शह" यह सवनामस्थान 
विद्यमान है । श्रत (लपु सकस्व कलच त जन" को नुम्‌ को रागम्‌ प्राक्त होता है 1 शबं 
धह प्रशन तपश्च दत्ता हे छ यष्ट सुम्‌ शर्म नयु तक का कौन सा श्रवथव हा ? क्या श्रा 
्रवयव हो षा श्रष्त श्रवथव  भ्रथवाध्रौरहीङ्ड हो? हत दकी भ्गिम परिभाषा मं 


्यवस्था करते ह~ 
[लघ्रु०] परिभाषा सूष्म्‌-२४ ० मिद्‌ चोऽन्त्यात्‌ पर ।१।१।४६॥ 
अचा म्ये योऽन्त्य, तस्मास्परस्तस्येवान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌ | 
उपधादषेः-- ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष पवत्‌ । 


भरथः ---खमुद्पच के धो जो श्रन्स्यश्चच उस्र एरे मिव्‌को भ्मागम हात 
है । किञ्च बह उस ससुदाय का भन्तादयव साना जाता है । 


ह्यार्या--- मित्‌ ॥ ११११ अच ।६।१। श्नन्स्यापत्‌ 1९1१1 पर ।१।१। अन्त ।१।१। 
¶ भाघन्तौ कितौ पते ] समाप्त --म्‌ हत यस्य स मित्‌ बहुवीदिसमास । अच्च इति 
निर्षाश्णे षष्टी, सौत्रमेकवचन जास्यभिप्रायश + धस्व समुदायस्य भिद्‌ विदित तस्य 
श्मुदायस्व श्चाम्मध्य हस्यथं । श्रथ --( मितं ) मित्‌ जरम { भच ) जिस सुदाय 
छो विधान किया गरे हा उसं समुदा कं रवो के मध्य में ( अन्त्यात्‌ ) जो अन्त्य श्रच्‌ 
स से ( पर ) पर हाता है \ किच्च वष्ट उसी समुदाय का (अन्त } भन्तं अवयव सममा 
ज्ञाता है > । 

भाव\ः- जिस सथयुदायक्रो मित्‌ म्‌ इत्‌ बाला-युम्‌ श्रादि >) का जाय उक 
समुदाय में जितने श्रच हो, उन में वे अस्तिम श्रच से परे मित्‌ रंखा जाना चाद्य, तथा 
इस मित्‌ को डस समुद्य का श्रन्तिम भ्रव यव समभ्रना चाद्ये 1 


साना 


+ यद्दि भित्‌ ससुशायभक्तनससुदाय का श्रवधव ज म्ना जाय त्तो वहलिह › अदि भोगो भ 
पदभूलक श्रनुस्वार ल शो सकमा । तभाहि--ब लेढीति वड लिंह । "वह कभ उपपदे रहते किद्‌ षाठ 
से बहाष्टे लिट (२९२२) ते खश्‌ परलय ह्यो कर श्रनुमन्धलोप करने ते हलिः होता हे ! चवं 
'श्र्‌िषदजन्तस् सुम्‌” (७६७) से "वह" को सुम्‌ का श्रगिम हो कर॒ “वम्‌+ लिट बनता ह । "वहः 
पदसन्शक था अव वदि सुम्‌ को उस्तका अवे्वं नदीं मानते तो "वहम्‌ यह मान्त पदं नद्या हो क्ता-- 
जो श्चनिष्ट ह \ श्रव भित्‌ के ्न्तावयन स्वीकृत होने से मन्त्‌ पड होञातारे शोर शस प्रकार श्रवुसार 


सि दो जाता दं ! 
ध्यान रहे किं सत्र का यह श्र श जदा उपयोभी होभो वीं मरदृत्त शोगा प्रयाजनामाबरये इस 


का डपयोग न स्चेगा । [ देखो शेखर भोर न 1 


६६२ ® मैमी भ्यारययोपन हिताया लघुतिषद्धान्तक्छौ सुधाम्‌ ® 


ज्ञान~+द यहा ज्ञान इस सुदाय को मित्‌-नुम्‌ विधान किया गया है । (ज्ञान 
मदो रच दहं, एक नकारोत्तर श्राकार श्रौर नसरा नकारोत्तर श्चकार । ता श्रन्स्य अन्व 
नकारात्तर श्रकार से परे "नुम्‌ रखा जायगा श्रौीर यह ज्ञानशष्द क! श्चन्तावयव समा 
जायगा । 

त्ताननुम्‌+इह यषा नुम्‌ के उम्‌ कालापदहा कर ज्ञानन्‌+ह' हुषा) जुम्‌ करने से 
पूवं (ज्ञान, चङ्ग था, परन्तु रव नुम्‌ के छन्तावयव हा जने से क्ञाननू यह ना-तश्ङ्ग दहो 
गया द । नान्त हो जाने पर सवनामस्थाने चासम्बुद्ध) (१७७) स उस की उपधा का दीं 
हम कर क्लानान्‌ + इ == ज्ञानानि प्रयाग सिद्ध दाता दै) 

द्वितीया के एकवचन में ज्ञान + श्रम्‌” इस स्थात में 'श्रताऽख्‌ (२३४) स श्रम्‌ को 
अभ्‌ अदेशदहो जाताहै। हइसदकाल्ाम खमो्नपु सकात्‌ (२४४) से अम्‌ का लुक नर्ही 
होता । पुनं भ्रमि पूवं ' (१३९) स पूचषट्प हा शर ॒ ज्ञानम्‌? भ्रयाग तिद्ध दाता हे), 

द्वितीया के द्विवचन म ज्ञान +भ्ौ" ( श्रीर्‌ ) इस स्थिति मे पूल॑वत्‌ नपु सकाश्च 
(२६५६) सेश्ौको शी आदेश हो कर श्रनुबन्ध लाप श्रौर गुख करने स ज्ञानः प्रय्राग किद्ध 
होता है । ध्यान रहे कि यहा मी पूववत्‌ भसन्त्ता, भसभ्लक्र अकार के लाप की प्राक्ि वथ 
खस का वारण करं लेना चाहिये । 

द्वितीया के बहुवचन मे ज्ञान + शस इस स्थिति में पूववत्‌ जश्शसा शि (२६७) 
से शि श्चदेश, अनु्रन्धल्लोप शि सवनामस्थानम्‌' (२६८) से स्रवनामस्थानखन््ता 
"नपु सकस्य फल च ' (२३३) ते नुम्‌ श्रागम तथा नान्त श्रज्ग की उपधा कादीधं होकर 
श्वानानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

नोट--नयु घकलिङ्ग मे प्राय प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्तिके खूप तथा उन की 
भरक्रिया एक समान हुश्रा करता है। हम श्चागी प्रथमा विमक्तिकीष्टी सिद्धि करेगे उससे 
द्वितीया की भी सिद्धि समसः लेती चाहिये । 

नपु सक में प्राय तृतीयादि विभक्तियोंकेषखूप पु लिङ्ग के समाम होते है भरत 
यहा उन की भी सिद्धि नर्द करंगे। हां जहा ऊुद्धं विशेषं होगा वहा पूरी २ प्रक्रिया लि्खगे। 
छान शब्द्‌ कौ रूपमाला यथा. 


४. 


प्र क्षानम्‌ ज्ञाने त्तानानि प० ज्ञानात्‌ ज्तानभ्यिास्‌ ज्नेभ्य 
द्वि , । 9 षर स्षनिस्य ज्ञानयो क्ानानाम्‌ 
तृ* क्नेन क्षानाभ्याम्‌ का स° ज्ञाने त लनेषु 


अ ल्ानाय ,, ्ानेभ्य सं* दैक्ञान । हेक्ञनेि! है सानानमि। 


® श्रजन्त नपु सकल्िङ्ग प्करणम्‌ @ ३६३ 


[लघु ०] एव धन-वन फ़लादय । 


रथ - इमी तरह धन चन फल्ल श्रादि हस्वं॒श्रकारान्त नपु सक शब्नाकः रूष 
नत हे । 

व्याख्या-- बालको की ज्ञानचिष्ुद्धि के किये ज्ञानवत्‌ शब्दा का ङ्ह उपयोरी 
सङ्ग्रह यादे रेदं; ॐ इस चिद्ध वाक्ते स्थानों में पूववतु णत्वधन्छिया जान सेना 
चाहिये । श्रनुवाद्‌ के जिज्ञासु कत्रा को क्रियाशब्द विशेष देखने चादियं । 


शब्द्‌ अथं शब्दं श्रय शच्द्‌ | आर्थं 
, ¶श्क्तर | अकारादि वणे | आद्रक श्रद्रक तेत्र ।, खेत 
रमार | गृह श्रासन शरान गचवख | खोज 
र्कार | दकिशयपूर्वीकाना। २५ आस्तिक्य परलोक | ४ गोच | गुरुत्व प्रतिष्छ] 
भभ्निहात्नक होम * करना चन्दन | चन्दन 
अघ पाप श्रास्य सुख चरण | (पु ०न०) पर 
ङ्ग काय का अवयव] उदर पेट चरित , चालचल्लभ 
ञ्जन सुरमा च्छ््त मानसिक सत्य शल्य | चलत) 
श्रत | शूठ पेक्य एकन ९ भचातुयक | निपुणता 
*शअन्तरिक्त| श्राकाश ३०श्रोदन भात चामीकर | सुत्रं 
५ *श्रन्त पुर #| रनवास च्नौप्सुक्य | उत्कणा चिबुक | रोडी 
अश्क बादल केङ्कया | करन चिह्ध निशन 
अभ्रककरः | अभ्रक कजक । काजल | चौय | चोरी 
अमृत जल शस्त कनक सुवण धत्तशा [| ५<जटर# । पेट 
्मम्मोज । पद्म (व । कमल जल पानी 
भस्त चछा, खहा कय | पितरो केलिये | जाङ्य | मूखंता 
अरविन्द | पश्च | दिया गया श्रच्न | जाविफल | जयफल 
श्रवसलान | विराम, समाधि | काञ्चन | सुशं जाम्बूनद । सीना 
च्स्त्र + | ककन याम्य कार्यत | क्छाम ६०्स्क्ुया | सुहाग 
| बाण श्रादि कुण्ड | दण्डी + यथाथ ख्य 
अफ़्रीम ४०कुमद | राततम खिलने | तथ्य सत्य 
| महीन वस्त्र वाला श्वेत कमल, तन्ध्र शास्थविशष 
| ज्यादती कौटिल्य | कुटिता तपश | देवता छदिश्रौर 


प्मार्जव 


मिध सीर । दूध । पितर्रोकोजलदान 


3६४ 
शब्द | थ 
६२ तास्बुलं | पान 
तार्श्यं | जवानी 
निमिरकर | श्रन्धकार 
तुत्थ नीला याथा 
तृण ` तिनका 
1, तेल | ते 
तोक | स-तान 
तोय पानी 
दासिर्य | चतुरता 
दास्य दासता 
श्श्दुख | दुख 
दुर्भिशमेः श्रकाल 
देव भाग्य 
दारक द्र चाज्ञा 
धन धन 
2०्नयन श्ज्ि 
नत्रनीत माखन 


मुख 
मूल्य 
मौन 
यन्तर 


।१०६य्‌ वृद 


युद्ध 
थोजन 


यौतक 


मौतुक 


नास्तिक्य | परलोक म्वीरार ।११०यौवने 


ने करना 

मेचकः श्रांख 
तैपुण्य | निपुणता 

सश्पङ्कन | कमलं 
पसक । पत्ता 
पारिडत्य | विद्रत्ता 
पाथंक्य | जुदाई 
पुष्प | एक 

१ ग्पेषयुन्य । चुगद्खारी 
फल | फलत्वं 
फेन स्छग 


र्न 
रसायन 


श्ह्स्य 
शञ्य 


१ १६रामट्‌ 


लय 
केल्ाटर 
लललम 
लवङ्ग 


१ सवण 


शब्द | श्रथ 
बाल्य | लडकपन 
बीज कारण 
श८अय | डर 
| 
भुवन लाक 
मोजन | खुराक 
| मनोमालिन्य। र जीद्गी 
मादव | कोमन्ता 


१ °मिस्त्र दोस्त 


मुंह 
दाम, कीमत 


पुष्पी 
| कल च श्रौज्ञार 
| घाल तृण 
लडह 
चचार कोस 
ददेज्ञ का धन 
देदेज्ञ क्रा धन 
| जवानी 
मणि 
जरा उ्याधि 
नाशक ओषध 
पोशीदा 
राज 
ङ्ग 
भेद द शंक चिद्व 
माथा 
' प्रधन, सुद्र 
लोग 
, नमक 


कयैमी व्याख्यययौपद हिताया कवुसिद्धान्तकींमुधाम ® 


गाञ्द 
ल विन्न 
कशुन 
जल्ञेल 
लाङ्गल 


१ २९ लोघव 


जाल्म 
लालित्य 
लेख्य 
वक्त्रः 


१२०वङ्ग 


वश्वन 
वद्र 


वन 
बस्न 


१६९६ तक्य 


वाङ्मय 
वाद्य 
वान्त 


वाध्रेक्य 


१४०बासरननः 


वाहन 
वितुश्नक 
विवर 


विश्वमेषज्ञ 
१४९विष 


वीय 
वृत्त 


श्रं 
दराती चाकू 
लहसुन 
हल 
पू 
हद्कापन, 
तन्दुरस्ती 
लाड करना 
सौन्दय 
दस्तावेज 
सुख ` 
रोगा कलीं 
कथन 
इन्द्र का अस्त्र 
हीरा 
जगल 
चस्त्र 
वाक्य 
शास्त्र 
नाजा 
तन्दुरुम्ती 
बुढापा 
(ए ° न०) दिन 
सवारी 
धनिया 
चिद बिल 
सोर 
जहुर्‌ 
अल पराक्रम 


। सदाचार्‌ 


#& शजन्त नपु सकलिङ्ग प्ररूरयम्‌ ® 


३६१ 


शब्दे श्रथ शल्द श्रथ शब्द श्रथ 
चन्त जिस से फल साभ्वस ।, डर | २००्६वन | टाम 
बन्धे रते ह सान्त्वनं | दिलासा देना ह्य देवयोग्य आन्न 
चन्द्‌ समुद १७२ सामथ्यं | ताकत हारक | सुवया 
९३ ०वैतन | तनस्स्वाहं खास , ्रबग्दम्ती हलाहल विषविशेष 
दैचिन्य > | विचित्रता साहाय्यं सहयोग सद्ायता| हास्तिकं | हायिर्योका टोला 
चैक हिकमत सिक्थ मोम २०श्द्ास्य | हसी 
वैषम्य | विधवापन सिन्दूर , सिन्दूर हिद  । भला 
वैर दुश्मनी १० सिद्धासन राजा का तर्ल्त | दहिम | रफ 
१२४भ्य कीक | श्रपकार श्रप्रिय | छरुत धुर्य दिरश्य | सुवणं 
भ्यसन | विपत्ति, कामज | उस सुख हृदय ¦ दिल 
य क्रोधज दोष | सुदरान विष्ुका चक्र १० हेयङ्गवी न| माखन 
चण (पु ० नर) त सुवच सोना न~~ 
घाव सोपान । सीदी थ क्रिया-शब्दा, ) 
शस्त्रके | हथियार सौकर्यं | भासानी १अन्वेषणां | द्वढना 
शास्त्र । धमग्मन्य सौभास्य स्वुशणसीबी ्मपरतेपस | नीचे फकना 
१६ शूल | ददं, एर श्रस्तर स्तेय चोरी अवन पूजना 
श थ्य । शिथिलत। स्तोत्र | स्तुतिश्रन्थ वरोद । उतरना 
सोशव लङकपन १३ ०स्थरिडल। यज्ञां सस्ट्त | $अक्रमण । हमला करना 
सख्य | मित्रता भूमि आचमन श्राचमन करना 
सङ्गीद । नाचना गाना, स्थान जग द्माद्‌ान तेना 
बजाना तीर्न स्थाविर %#, बुदापा अनयन | लाना 
१६४सत्य | सच स्थेय | स्थिरता श्ररोष्टय ¦! चदना 
श्रत | यञ्च स्फुलिश् | (त्रि) ्रभ्चिकय ०श्रचरसख | इपना 
खदन । घर १ &*स्यन्द्न |रथ द्माध्रयण | श्रान्य करना 
सरसिज | कमलल स्वस्तिक | गणेशचिद्ध उस्तेपण | ऊपर फेंकना 
सरसिरुह #! कमल, पद्म दैरिताल | दता उष्थान | उटमा 
१७० गवी इभ्य 'धनिर्यो का घर „१ डद्रारटन शोलना 
खादश्य । सदशता महन १४२ स्मजन्‌ | जल से निकलना 
सावन | उपकरण इख इल डपवेशन  बेरना 


® सेमीष्यास्ययौपन् हितार्या लधुसिद्धा-तकमुध्ाम्‌ ® 


४६ 
चन्द्‌ श्रथ शब्द 
उपाजन कञानां श्चि तन 
कथन | कना चछुम्बन 
कम्पन । कछाऽना चुंणनं 
1; व्छरना चरण 
कन्न | काटना छेदन 
दम | रोना पीरमा [०जपन 
कऋयश खरोदनां जस्पन 
ऋीडल ¦ खेलना जागरण 
^ "त्रया श्रना ज्ञीचन 
स्वखडन | तोडना, निषेध | ज्ञान 
करना $ ज्वलन 
व्वादने | लाना इयन 
ग्वलन | खेक्षना तपन 
गशम गिनना तर्य 
५४ गन्धन धना, सूचन ताडन 
गसन जना ६ वालन 
गर्जन | गर्जना ताय 
गर्हण | निन्दा करना व्यज्ञन 
गवेषण | इ ठन रारन 
२८ गानं | गनि दहन 
कि मू जना ६4दर्शन 
मेखल | अमना दान 
आहया | अहेय करना दोहनं 
वषे | धिसना ध्यान 
ध्न्धोद्ण , घोषणा करला । नमन 
चदन च्चननो ७ ० नत्तनं 
छरण्‌ खाना, घुसना 
चण | चवाना निन्दनं 
, ललने | चकन 


| श्रथ 

। चित करना 
चूमना 
चूण करना 
चुराना 
छेदन करना 
जथ करना 
वरूवात करना 
जागना 
जीना 
जानना 
जजना 
उडना 
तपना 
तैरनां 
ताडना करना 
तोल्लना 
खुश होना 
छीडना 
तोडना 
जलन 
देखना 
देना 
दोहना 
चिन्तन करन 
शुकना 
नाचना 


1 ^ 
निगरण । निग्न 


निदा करना 


| निमजन इब्धी लगाना 


शब्द्‌ 
निरीत्त 
७ ९८ निवसन 
निष्फास्न 
निष्पीडन 
द्वन 
पटन 
८० पर्ने 
पल्लायनं 
पान 
पाल्ञन 
पिधान 
८ पूजन 
पेषण 
पोषण 
पर्तालनं 
परहेष 
& प्रशमन 
प्रषारय 
प्रण 
भोर्द्ुन 
बन्धन 
३ बोधन 
भक्तया 
भरण 
भजन 
मष्संन 
१० भाषया 
भिण 
भेदन 


| 
| 


रथं 
देख मगल करन 
निवास करन 
निकाल्ञना 
निचोडना 
पकाना 
पठन 
गिरन) 
मागन 


पौन 


पालना 
ढापना 

पूजना 
पीसन। 
पालनः, पोना 
धोना 

फंकना 
प्रशसा करना 
फोलाना 
मेजना 

पो छना 
कान्धना 
जनमा 
खाना 
पालना 
भूनना 
क्रिडकना 
बोक्लन। 

भो मांगना 
तोद्ना 


भीञ्द 
प्रसण 
मर्डन 


१ * ₹ मथन 
भररय्छ 


रोदन 
खद्कन 


| मथ 

1 । 
खजाना पुष्ट 

| करना 

| थतो 

मरना 
मापना 
ह ढना 
मिलान 

मिलता 
छोडना 
यत्त करना 
मागन 
रच्च। करना 
रचना, बनाना 
र गना, प्रसन्न 
करना 

| रोना 

। लाङ्घना, उपवा 


| करना 


® श्रजन्त मपु छक्रजिञ्ज प्रकश्णभ्‌ @ 


शब्द श्रथ 
लेखभे -ङ्खना 

१२ ०लेपन | सीपना 
लरहभ ¦ चाना 
वञ्चन ठगन। 
व-दन नमस्कार करभः 
वपन जीना स्‌डना 

१२९६वमन असत करना 

| यन बुनन 

रया , वरना 

| बवष्षख । बरना 
वादन ¦ बजाना 


कमवव कन्दो द 


१३० विक्रय, बेचन 
विपण । बिखेरना 
चविखनन | ग{डना 

विल्ञेखन खराचचना 

| विसजन करीडनः 

9 <श्विस्मरण भूलनां 
॥ 


वेष्टन घेरना 


| न्नर जन जाना 


४९ 
| शब्द्‌ | च्म 
शयम्‌ | पोन। 
1 
{शिरखं | शिचा दनः 


| 
१४०अ्रवर । सुनना, कान 


हीकन 1 थूकना 

सद्अहश्चं | सडह करनः 

सयांजम | जोडनः 

सस्त्वन दिल्लास। दनः 
१४ श्सीवन | सीना 

सूचन | सू्चित्त करना 

सेवक सेवा करना व 

| इस्त माल करन 

स्तवने | स्तुति करना 

स्पशन | ईन 
१९०स्मर्खण | वाद्‌ करना 

स्वीकरण | स्वीकार करना 

हनम | भरना 

हरणं | हरना 

हसन | हसना 


१ श्श्हिसन ` हिसा करन। 


कतर ( दो में कौन >) शब्द्‌ श्रजन्तपु लिङ्ग म॒ इदतरप्रस्ययान्त बताया जा घवुकाः है । 
यद्व शब्द्‌ विश्वष्यलिङ्ग क ्राध्रितत होने से त्रिलिङ्गीहै। मष्ानपुखक में इस को प्रक्रिया 
दिखाते है- 
कतर + स्‌ ८ सुः )। यहा शश्रतोऽम्‌ ८२६७) स श्रम्‌ अदेश्च श्रा होता हि, इस 
पर श्रमिमसूत्र प्रदत्त होता दै- 


[लघु ०] विषि स्तम--१४१ अदृड्‌% उनरादिभ्य पञ्चभ्य । 


(२०) से थोग तोष करने पर्‌ ‹ श्रड हतरादिभ्य 


,५। १।२५॥ 


[अ 
षि पिपी) पो मि 1 छा द भ 


# “श्रद्ठ ङतरादिभ्य °" बैहा टुनाष्टु (६४) से दकार को डकार हो कट “सयोगीन्तस्य लोपः 


हो जना चाद्ेए था परन्तु रेरा नदीं किया 


गया । इस काकारणयष्टदहे कि वकसषाकरने से ड भदेशष्या "दढ दम का पतः नदरी 


मरकत था। भत स्पष्टप्रति्पत्ति केलिएसुनिने सष नदहीकीहे) 


३६८ = सैमी धयार्ययावन्र हिताया सघुखिदान्तकौयुधाम्‌ ® 


एभ्यः क्रीबेभ्यः स्वमोरद्‌ड आदेश" स्यात्‌ । 
श्रथ --डतर शादि पाञ्च नपुखक शब्दों से परे सु शरीर भ्रम्‌ को श्रदुद्ध 
अदश दहो) 
व्याख्या--डतरादिभ्य ।९।३। पम्चम्य ।९।३। सेषु सकभ्य ।६।३। [ 'स्वमोनेपु 
लकाव्‌* से वचमविपरिणाम कर के ] स्वमो ।६।२। च्रद्‌ड्‌ ।१।१। संमास --डतर श्रादिर्येषः 
षे इतरादय तेभ्य = डतरादिभ्य , तदुगुणसविक्ञानबहुतीहिक्षमास् । डतरादि पाच शब्द्‌ 
सर्वादिगण कं अन्तपति राते दहै १ डतर, २ डतम, 8 श्रन्य, 9 शन्यतर $ इतर-~-- 
ये पान्न डतरादि कहाते है । इन म डतर रौर इतम्‌ भत्यय हँ, अत प्रत्ययग्रहणे तदन्त 
अदणम्‌ परिभाषा इरा डतरग्रस्ययान्त श्रौर इतमप्रस्ययान्त शब्दं का अदश होमा । 
श्रथ --(डवरादिभ्य ) डतरप्रश्ययान्त, डतमपर्ययान्त, श्र-य, अन्यतर श्रौर इतर (पञ्चभ्य ) 
इन पाञ्च ८ नपु सकम्य ) नपु सक शब्दो से परे ( स्वमो ) सु भरर श्रम्‌ को ( भ्दूद्‌ ) 
श्रद्ड्‌ च्रादेश ही) 
यह सत्र अताऽम्‌" (२३७) का शचपवाद्‌ है । 
कतर + प यहा सकार को भ्रद्ड्‌ श्रादश हो कर~ कतर + अद्‌ड ¡ “हलन्त्यम्‌ 
{ १) से अन्य दल्‌-डकार की इत्सन्क् होने ठे लोप हो कर-- कतर + श्रद्‌” । शरक यहां 
प्रथमयो पूर्वसवखं " (१२६) से पूव॑सवशंदीं प्राक्च होता है, परन्तु यद अनिष्ट हे , टिक्लोष 
ही दष्ट दै । श्रत इस कौ अद्रिमसूत्र ठे विधात करते दै-- 
[लघु०] विभि-षत्-२४ २ ठे ।६।४।१४३॥ 
डिति भस्य टेलीपिः ! कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे । कतराणि । 
हे कतरत्‌ । शेष पुंवत्‌ । एव कतमत्‌, इतमत्‌ अन्यत्‌, अन्यतरत्‌ | 
अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । 
श्रथेः--डित्‌ परे हीने षरं भसन्तक. टि काल्ोपदो) 
व्याख्या--डिति ।७।१। ( ' तिर्विंशतेिति' सं ) नस्य ।६१। (यह भधिङ्त दै) 
2 ।६।१। कोप ।१।१। ( 'अह्ोपोऽन ' से ) भयं --( डिति ) डित्‌ परे होने पर ( भस्य ) 
मसन्लक (टे ) टिका ८ काप ) लोधर हता है, 
कतर + अद्‌” यहा! स्थानिवद्ाव से “श्रद्‌” स्वादि हे ! तथा शरजादि श्र शअ्रस्व॑- 
नामस्थान मीहे, श्रत इसकेषरे होनेसे यचि भम्‌ (१६९) दारा पूर्वं क्री भसन्श्ादहं 
जाक्ती हे । भसन्न! होन से "अदू इस डित्‌ के परे होने पर भसन्श्रक रि = श्रकार कां 


भेनजच्य 


8 श्रेज तं नयु सरूलिङ्ग-पमकर्खम्‌ # ह 


प्रज्ृतसुत् से लाप हदा--कतर +श्रद्‌ कतरद्‌ । तत्र वाञचसशान (१४९) स दकार का तकल 
करके चर्‌ = तकार ही कर--*१ कतरत्‌ २ कतरद्‌ यदौ रूप हिद्ध हाते इ 

कतर +श्यो यहम नपुसकच्च (२३ )घछश्रो क शा ्जादुश अनुदये 
लोप रीर जुख करने स कतरे प्रयोग सिद्ध हात हे, 

कतर+श्रस्‌ ( जस ) बहम जश्शसा शि ( ३७) मतसकाशिश्चन्श दा क 
“शि सनेनामस्थानस्‌ ( २३८ ) से श्खकी सतमामस्थानसज्ड्ा हद जातहै। पुन नथु 
सकस्य सलच ` ( ९३६ ) सेयुम्का श्रागम हो सयनामस्थान चाञ्मग्बु्ध ( १७७ ) 
खे द कर नकार को सकार करने स~ रुतराखि प्रयोग सिद्धि हतादह्‌) 

इ कतर+स (सु) यहा भी पूत्र्त्‌ सक्रारका श्रद्ड्‌श्दशद्धा कर भसन्श्लक रिक 
जपं कर चत्व करन से- हे कतरत्‌ है कतरद्‌ ये द्ोरूप सिद्ध हत हे। ध्यान रहं 
कि यहा एदहस्वात्त सम्बद्धे { १२४ ) से तकार कालोप नहीं हाता क्यो कतर 
यह हस्व श्रङ्ग नही शन्त का च्रक्छर तो परस्यय का श्रवयव द्वै शरकति क नही | 

प्रश्न श्रदूडं श्रादशं का डित्‌ न करके कंथ श्रद्‌ च्ान्श काहु) विधान 
क्यो न किया जाय १। 

उत्तर-- यदि कवल श्रदू ञ्मदेशं का विधान करतेता श्रम्‌" म तो कुड श्रन्ति 
न होता क्योकि ग्रम्‌ के स्थान पर हृष्‌ शरदः को स्थानिवत्‌ मानन स॒ श्राम पूवं 
{ १३५ ) से पूवेरूप हा करं कतरत्‌" सिद्ध दो जाता । परन्तु सु मं श्रद्‌ आदश हान 
पर श्रतो गुणे (२७४) को बान्ध करं पूवक्तवश्दीधे हो कर दे कतरतत्‌! हे कतर 
रेसे निष्ट रूप बन जाते । श्रत इसे डित्‌ करना ही युक्त दै! 

प्रश्न-यदि पूजसवणंदौषं का निवारख ही श्रमीषशट दै ठा क्यज्ञष्द्‌ योत्‌ 
१्ादशशच छा ही विधान क्यों नदीं करते !?। 


उतचर्‌- यदि कवल दकारे व सकारे भ्रादैश हौ विधान करततदहेतो प्रथम श्रौर 
ह्ितीयर मे तो कोद दोष नहीं भ्राता किन्तु सम्बुद्धि मे पएट्हश्वा्सम्बुद्धे (३३७ ) श 
उसका लापहा कर दहे कतरः यह श्रनिष्ट रूप वन जता । श्रत श्रद्द" अदेश ही 
रीक्‌ इह, 


डिष्खाभाषेऽमि भिद्धेऽपि सावनिष्ट प्रसज्यते । 
| दाऽऽ्देशे तुङ्ते शद्षे सम्बद्धो तरिप्थति इतः । 
द्विवीया विभक्तिं मौ प्रथमा विसक्तिथत्‌ प्रक्रिया होती दं ¦ वृतीयादहि विभक्तय 


मे एल्‌ लिङ्गवत्‌ परक्रिया जाननी बाद्विए । रूपमाला सथा- 
3, 


&७० ® सैमौर्याश्यया्क दित्य क््ुंसिंद। तकोसुचौम्‌ & 


्र० कतरत्‌ दू कतर कतराणि | पर कतरस्मात्‌# कतराभ्यास्‌ कतररभ्य 
द्वि ,, + , न धर कतरस्य कंतश्यी कतरेषाम्‌† 
० कतरेण कऋतरष््याम्‌ कतरे संर कतरस्मिन्‌» +, कतरेषु 

० कतरस्मै> ,, कतरेभ्य, । सण हेकतरत्‌“द्‌! देकर! देकतराणि। 


< संवनाम्भे स्मे ( १९१ >) । 
# इसिडयो स्मारित्मनी ( १५४ ) ; 
† घ्ामि सर्व॑नाम्म सुट ( १९४ ) क॑हुवच्ने अस्येत्‌ ( १७५ ) । 
हसी भकार--१ यतर (दोमेजा), २ ततर (दोमें कह), & कत € बहुतां 
कीन), ९ ततम ( बहुतोमें कह) ६ एकतम ( बहतो में एक) ७ शस्य ( दूसरा ), 
& श्रम्यतर (दोमें एकः), 5 इतरं ( भिन्न) शब्दो के उच्चारण हाते हें \ ध्यान रहे 
किये सव शथ्द्‌ त्रिलिङ्ग दै विरेष्यलिङ्ध ॐ श्राशचित र्मे हैं । इनका विशेष्य मपु सकः 
हषगमाताये नपु स्क मे प्रयुक्त हमि । 
नोट --श्रभ्यतर श्रौर श्न्यतम # दानों शब्द्‌ शरध्युशपन्न दै डतरान्त ध डतमान्त 
मही । इनमे प्रथम तो सर्वादिगण में पढामकादै श्रौर डतरादि फाञ्चो मभी भ्राता 
अत इसक! उच्चारश कतश्वत्‌ होवा हे । परन्तु श्रब्यतम शब्द्‌ सर्वादिगण म नहीं राता 
अत इसका उच्चारणं क्षानकत्‌. दोला हे } दूद्‌ श्रादेश नही हाता । त्था स्मे, स्मात, 
सुट्‌ श्रौर स्मिन्‌ भी नदं होते । 
कतर (दोमे एक ) शब्दं उतर प्रस्यथास्त हे, श्रत इसकी प्राक्रया "कतर्‌ 
कशन्द्वत्‌ः प्राप्त होती हे, परन्तु यद श्निष्ठ है| इसके प्रथमा श्रीर द्वितीया विभक्ति में ज्ञान 
वत्‌ रूप ही इष्टे, अत श्रम्रिम वाति प्रवृत्त होता है 


(लघु०] क०--( २३ ) शकतरात्‌ प्रतिषेष, । 
एकतरम्‌ । 
6 

अथः- -भु सकलिङ्ग मं दृकतरं शष्दे ते परे सुः भौर भम्‌ कौ शरद प्रादशं 
हीं होता । 

न्यारूया--दकतरात्‌ ।।४। प्रतिषेध ।१।१। यह वात्तिक भाष्य मं श्रदूद्‌ अदश 
के भकरणंमें पका गयथादै श्रत यह उसी का निषेध करता है + अथ --( पुकवरात ) 
शकरतर शब्द से प्रे ( भरतिषेधं ) छु शरीरं अस्‌ को अद्ड्‌ अदेश न्दी होता । 

श्रवुड्‌ श्रावका न होने से (क्न शज्दुकत्‌ प्रक्रिया दोग । ङंपमाक्ा यथा -- 


® अजस्त नपु सकलिज् अकरम्‌ ® ३७ १ 


भर० एकतरम्‌ एकतरे एकतराणि 1 १० एकतरस्मात्‌# एकतर)स्याम्‌ एकतरेभ्य 


दि | कषण एकतरस्य ण्कतरयां ण्कतरेषाम्‌ ॐ 
चृ° एकतरेण पएकतराभ्यास्‌ एकतरे स° एश्तरस्मिनू# ,, पकतरेषु 
ख एकतरम्मे ॥ एकतरेम्य | सण्हेएकतर। दैएकतरे! हेएकतराखि! 


ध्यान रहे कि # इन स्थानों पर खवनामकाय निर्बाध हा जाति है! 
अभयाय । ३५) 
( १ ) नपु सकलिङ्ग म श्रम्‌ को पुन श्रम्‌ विधान करने का क्यः प्रयोजन है? 
{ २; यदि मिदचोऽन्स्याव्पर परिभिाषान दोतीतोक्था रे दोष उत्पन्न हा जान- 
सोदर विवेचन करे । 
(२ अद्‌इ्‌' श्रदेश को डित करने का क्य! प्रयोजन दै १ 
( ४) क्या एकतरः शब्द्‌ डतरग्रत्यथान्त है यदि है ते किस सूच्र ( †) से अदड श्रा 
भ्या जातां हे ¶ 
( ४५) क्या अन्यतम शब्द्‌ का उच्चारण कतमः शब्द की नरह दाता ३१ यदि नी 
ती क्या? क्या यहु इतमप्रस्ययान्त नही 
(६) ज्ञाने श्रादि प्रयोगो में शौडस्थानिक क, को दीं करन का कथा प्रयोजन दै? 
( ७ ) शिः की सचनामस्थानसञ्क्षा क्यों विधान दक्छी गड है ¶ क्या जसस्थानिक हानं 
से उसकी वह सच्छ्तास्वत ही प्राप्त नर्हीहो सकती यी १ 
( ८ ) सूत्रनिरदेशपूव॑क विद्धि करे-- 
१ कतरत्‌ । २ श्न्य्रतमम्‌ । ३ हनानि । ४ ज्ञानं । १ क्तम्‌ । 
६ श््यतमात्‌ । 
( & ) “तोऽम्‌* सूत्र मं चम्‌ कादेद्‌ करे याम्‌ का! अपने विच्वार भरकर कर । 
( यष हस्व अकारान्त नपु मक्र माप्त होति है) ) 


न्क शि; दहि = @ = 
भरियम्पातौति = श्रीपम्‌ ( ऊुज्म्‌ ) । जो कुल ऋ्दि ल्मी की रक्ता करे उसे 
श्रापा' कहते ह । यह शब्द विशोष्यल्धिङ्गके श्रा्नित होने से चििङ्गी हे। पुलि 
ओर स्त्रीलिङ्ग मे इसका उच्चारण “विरवपाः शब्दवत्‌ होता है । नपु सकलिङ्ग में इसक 
उच्चारण मे कुद विरोष दहै--यह श्चप्निम सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है- 


[लघु०] विभि सत्रम-२४३ स्मो नपु सके प्रातिपदिकस्य । 
१।२।४.९॥ 


$रः # सेमी म्यास्ययापन्र हितत्याः लघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ ॐ 


अजन्तस्यत्येव्र । श्रीपम्‌ । ज्ञनकन्‌ । 

अथ -- मु सलिङ्ग में श्रजन्त प्रातिपदिक का हृम्ब टा जाता ह । 

च्यार्या--हस्व ।१।१। नपु सक्ते ।७।१। धरातिषदिकस्थ + ।१। हस्व, दीर्घं च्नौर 
छक सदा भ्रं क स्थान पर दी हुश्च करते हैं । जषा इनक्छ विधान होत) है वहा श्च 
( भच के स्थान एर ) यह षष्ट पदं उपस्थित हौ जाता है, [ यष्ट अचश्चः परिभाषा 
का तात्पयं हे । ] यहा मी श्च पद उपस्थित हो केर भरात्िपदिकस्यः का विशेषण बन 
जायगा । तब येन विधिस्तद्‌ तस्य द्वारा इक्षमे तदरन्वविधि ह्मी कर--^श्रजन्तस्य प्रादि 
पिकस्य" बन जायगा । अथं --\ नु सक) नपु सकलिङ्ग मे (अच 9 भ्रजन्त (ातिपदिकस्थ) 
भातिषदिक के स्यान पर ( इश्व ` ) हस्व हा जान) है } श्रलोऽ त्यपरिभाषा ये श्रन्तय चच 
कं स्थान प्र ही हृस्व होता है) 

भरोपा यहा अन्त्य च्राकार कोहष्व हो कर श्रीप शब्पु बन जाता हे, श्रव इस 

से स्चादियरन्यय्र उस्पन्च हाकर सम्पूण प्रिया सान शब्दवत्‌ होती चली जाती है) 
क्पमाला यथा-- 


र श्रापसम्‌ श्रीयै श्रीपासि प° श्रीपात्‌ श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपेम्य 
द्वि° । ष॒ श्रीपस्य श्रीप्या श्रोपाणाम्‌ 
त° श्रीपेण श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपं मं पि श्रापेषु 

च श्रीपाय श्रीपेभ्य स॒ हेश्रीपग हश्राप! हश्रीपाशि ।! 


नोट--.श्रौपाणि भादि प्रयागं मे एकाजुत्तरपदे ण (*८६) मेही शत्व होत 
है । भिन्न २ पद होने के कारण अट्‌कुप्वाड्‌ --' (१६८) क्षे गाष्व नही हो मक्ता । 
इसी भकार विशेष्य के नयु लक होने पर विश्वपा , गापा, कोलालपा सामा 
भादि धास्वन्त श्राकार।न्त शब्दं के उच्चारण होते है । 
( यरा आकारान्त नपु मकर शब्द्‌ सम्र हाते है ) 


भ @ि शि © नन 
(लघु०] 2 २। ॥ 
न्पाख्या-~द्वि" (दौ) शब्द्‌ त्रिलिङ्ग है । विशेष्य क नपु सक हाने परयहमी 
नपुस्कहो जाताहै। 
"द्वि+श्रौ" यदा श्यदादौीनाम › (१९३) सै इकार कौ श्रकार नपु सकाच्चः (२३५) 
से श्चौ'को शा भ्रादेश, अनुबन्धल्लोप तथा श्रद्‌ गुणं (२७) ले गण एकानिश करने से 
ढे" प्रयोग सिद्ध होत) हे । 


® जन्त नपु सकलिङ्ग प्रकरयाम्‌ @ ३9३ 


"द्वि + भ्याम्‌ । स्यद्‌ चस्व इड कर सुपि दः (४१) य॑ दीष करन पर्‌ द्वाभ्याम्‌ 


रूप सिद दहाता हे, 


द्वि+खास्‌ । व्यदाद्यष्व श्रासि च (१४७७) ख श्चकार को एकार त्था एचोऽयवा 
खव (रर) से श्य्‌ श्रादश करने पर सकारकामंचच्रौर रेफो विसग होट दयो 


योग सिद्ध होता है । सम्पूण रूपमाला यथा - 


= 4 
दि ० , 
तरण ० द्याम्‌ 
च्छ & 


[१ 0 


प9 ४, द्राम्यमम्‌ ° 
षं द्वयो 9 
स्थे @ (9 


मम्बाधन नहीं होता। 


नोट--घ्यान रहं कि यथपि स्त्रोलिङ्ग श्र नदु मकलिङ्ग म द्धि शब्द्‌ क एक 


समान रूप होत ह । तथापि इन दोनो मं शक्त्या का सहने तर हं। 


(लघु० | त्राणि र' 


व्यार्ज्या--त्रि (लान) शब्दं भी विशेष्यजिङ्ग क श्राधित्त हीन से त्रलिङ्गी हात्य 


है । यहे सन्ना ब्रह वचन न्त दाता द । नपु खकजिङ्ग स हय कां पकरिया चथूू-- 


त्रि +स्‌ (जसव शस) इस स्थिति मशि ज्रादश बवनामम्थानसन्त्ा, जुम्‌ 


मम श्रौर सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ (१७७) 


से उप गदी हो क्र अटङ्ष्वाङ्-- 


(१२८) सं नकार को खकार ्रद्धश करन से न्रीखि प्रयाग सिद्ध दाताहं । 
त्रि + भिस्‌ = त्रिभि । त्रि म्यस्‌ = त्रिभ्य । 


षष्टी के बहुवचन मं त्रि+श्चाम्‌ इस दशसं त्रस्य (१६९) से तय श्रादेशः 
इस्वमूलक सु> श्रागम तथा नामि (१४७६) संदधे कर नकारका णकार करने मे त्रयाणाम्‌ 


रयोग सिद्ध दाता है। 


त्रि + खु ( सुप) = त्रिषु । सम्पूण रूपमाला यथा- 


प्रक 1 ५ © 
द्वि © © 
तुर & 
च्% ७ 9 


ए० 6 € त्रिभ्य 
~ । © ¢ याम 
सखम @ च| त्रिध 


सम्बोधन नर्हा दोहा । 


र्‌ वरणे" ( म्वा° उभ० ) धातु से ओण।दिक इल्‌" प्रस्य करने से “वारि 

शब्द विद्ध होता है। यद्यपि सरस्वती अथ में "वारि" शब्द्‌ स्त्रीलिङ्ग भी होता हे यथा-- 

वारिस्तु सरस्वत्यां स्तिया मताः ८ इश्यौशादिकषदाणेवे श्रीपेरसूरिमदहोदया ), 
तथापि जल' श्रथं मे निश्यनपुसकदी भा क्स्ताहे। 


३७ कमै मी-व्याख्ययापन् ¡हताय लघुतिद्धा तकामुाम्‌ 9 


चारि+स (सुः) । यहा श्रदत्त न हने स श्रतोऽम्‌ ( १३४ ,) द्वारा सकार 
को श्रम्‌ श्रादश नहीं होता । चक श्नभिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु ०] विभि च्तम--२४४ स्वमोनंयु सकात्‌ ।५।१।२३॥ 


लुक स्यात्‌ । वारि । 

अथ --नषु सकलिङ्गमेपरेसु श्रौर श्रन्‌ कालुक दही) 

व्याख्या--म्बमौ ।६।२। नपु सकात्‌ ।९।१। [ षडभयो लुक' बै ] समास -- सुश्च 
श्रम्‌ च = स्वमौ तयो स्वमो । इतरेतरद्र ह्व । श्रथ --८( मपु सकात्‌ ) नपु सक्त से 
परे ८ स्वमो >) खु श्रौर श्नम्‌ का लुक्‌ हा जाता है) 

यद्व॒ उत्सगसूत्र है । इसका श्रपवाद श्रतोऽम्‌” (२६४ ) सूत्र श्रीर उमश्ाभी 
श्रद्‌ डकततर'दिग्यि पञ्चभ्य (२५१) सूत्र पदे किख चुप हे । यह लुक सुँ शरोर श्रम्‌ के 
सम्पूण स्थान पर भवतत होता ३। 

ब्रह्न शादे परस्य, (७२) द्वारा यह लुक्‌ श्रम्‌ क श्रादि भ्रकारके स्थान फर 
क्योंन ही जाय १. 

उत्त ~~ अस्ययस्य लुक्श्लुलुप ८ १८६) सूत्रम बताद्राजा चुकादै कि लुक 
भरस्यय क दशन को कते है। यहा श्रम्‌ का लुक करना है । श्रम्‌ क श्चकार या मकार 
पत्यय नहीं हन्तु सम्पूण सययुदाय श्रम्‌ हीप्रयय दै । श्रत यरि सम्पूण श्रम्‌ का 
दशन करगे तो तभी लुक साथक हागा श्र-यथा नहीं} इम मे सम्पूणं श्रम्‌ का लुक 
होता हे, केवल शध्रादि श्रकार का नदरी । 

वारि+स । यहां प्रकृतसूत्र से सकार का लुक ष्टा कर वारि' प्रयोग सिद्ध 
होता हे । 

प्रथमा के द्विवचन में "वारि +श्रौ हस स्थिति में "नपु सकाश्चः ( २३९ ) से श्रः 
को शीः होकर श्रयुबधलोप करन स वारि ~+" हृश्चा। श्रव श्चमिम सूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 


[लघु ०] विभि सूत्रम--२४५ इकोऽचि विभक्रो+ \\9\ १।७३॥ 
इगन्तस्य कलीषस्य नुम अचि विभक्ती । वारिणी | वोरीणि। 


6 
अथ --श्रजादि वमति परेङहोने परहइगवतमपुसकको नुम्‌ का श्रागम हो| 


कके [2 ह 1 ब थ णी भी नी म) तेन ३-क-कधा कक त नयक क-कै 


# “दकोऽˆच सु्पे इत्येव सुषचम "ति नागभो म यते। 


& श्रजैन्त मेध सकेलिद् १४२ स्‌ ऊ अरे 


ध्याख्या--इक ।६११। नयु सकस्थ ।६।११ [ नपु स्षकस्य कलक छख { लुभ्‌ । १।१। 
॥ इदिता जुम्‌ शत्रो" वे | श्चि 19111 त्रिमक्तो १अ७।१ नपु सकरस्य का विशषश होमं 
भे इक स तदन्तविधि हो कर इमन्तस्य नपु खकस्थ' बन जातत दै श्राच' से तदाद 
परिधि हा कर रश्रजदी विभक्तौ बने जता दै । अथ --( श्रचिश श्रजादौ >) श्रजार्िं 
( विभक्ती ) विभक्ति षरे होने वश ‹ इक =दगस्तस्य ) इगश्त ८ नेषु सकस्थ ) नपु सकः 
क! अवयव ८ नुम्‌ ) जुम्‌ हौ ताहि) मितं रोने ते यंह जुम्‌ का रामम श्रन्त्य श्च स 
भरे होता है, 

चारि 4+दे धः वारिः यहे हषल्त नेपुक्लकहै) इस परेष्ट्रं वेदे अजादि 

भक्ति क्तम ह! श्रत प्रकृतसूत्र से इगन्त का जुम्‌ काज्ागम हः कर अनुबन्धलाषं 
श्परीर नकार को खकार करने वै वारिणी प्रयाग सिद्धं होता हे 

भमो क बहुवचनं ठे वारि + श्र ( जैस ) इस स्थिति म पूषेवत्‌ शि अदश, 
उसकी छवनामस्थानखन्क्ता, चुम्‌ प्रागस, अ्रयुबन्धद्माव उपधादीघ्च तथा नकर के शकाश 
छादश हा कर वाराशिः प्रभाग सिद्ध होता हे, 

हे वारि +स्‌ बहां स्वमोनंषुखकात्‌ः (२२४) पतिषु का लुक्ूदहाकर है 
चारि ।> ह्म । श्रव यहां "प्रत्ययलोपे प्रत्यथल्लच्तणम्‌ः ८ १६ >) छ सम्बुद्धि का निमित्त 
भान कश दख्खस्यं शुखं", (१६६ ) सखे गुणं भ्त होता दै । परन्तु न लुमठाद्कस्यः 
(१९१) के निवेधं के कारणं भ्रष्ययलच्ये नही वकता! हमे यहा पाठिक गुण करना 
श्रभी्ट दै । श्रत न लुमत्ताङ्गस्थः ८ १६१) की भनित्यता सिद्ध करतं हे=- 


[लघु ] “न लुमता-- इष्यस्यानित्यतवात्‌ पचे सम्बुद्धिमिमित्ता गुण.-- 
हे वारे । हे बारि ! । ओरोड्धे ना- बाणा | वेडि इति गुणे 
प्राप्ते 

थन ल्ुमवैङ्गस्थः (३३१) यदे निषेध श्रनिष्य है) छतत पश्च म हस्वस्य 
शु (१६8३) स सम्बुद्धिनिमिन्तक युख भी दो जता दै। गुणप मेदे वरे! शरोर 
शुशाभाव म-- हे "वारि ! । 

ठ्याश्या-~-'म लुभतोङ्गस्थः (१६१) सृश्र भरनिश्य दहे । दस मे पक इकोऽचि 
प्वेभक्तौ" (२७५) सूत्र मे "श्रि, प्‌ काब्रहण रै, हम इसे छमान क कविय प्ञास्मक 
छग चे विचारे कश्ते हं । तथाहि-~ 


पूष पक्षा---'दक्छोऽचि विमत सूत्र में अचि, पद्‌के ग्रहण का क्या प्रजोअन है? 
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उत्तरपक्षा-- वारि + भ्याम्‌ इत्यादि श्यां मे भ्याम्‌ श्रादि हलानि मिभाक्त्णामी 
नुभ्‌न हो जाय इसक्िय सूत्रम 'श्रचि पद का प्रहश किया सयादहे। 

पूव पत्नी-- कारिभ्याम्‌ प्रादिस्पोमेयदिचुम्‌होभीजायता भी उका न 
लाप -- (म ) द्वाराक्ापहा जान स कां दीष बही श्राएया) श्रत च्रचि प॒न् का 
प्रहुख॒ -यर्थ हं ¦ 

उतसर पक्त ~~त हे वारि ' यहा लुक हुए सम्बुद्धि को निमित्त मानकर नुम्‌ न 
ह जाय, इसक्तिये श्चि! पद का ग्रहण किया है । 
¢ ॥ 

पू पक्तो--सम्बुद्धि मे भी 'न ज्लोप-' से नकार कालोप दहो जायगा, 

उत्तरपक्ती--देखा नदीं हा सकता क्योक सम्बुद्धि मे न डिसम्बुद्धगा (२८३) 
सन्न नकार का लोप नही करन दता । श्रत हे वारिन्‌.!* आदि अनिष्ट प्रयागो कौ निहति 
क किय श्चि पद क ग्रहण करना श्रावश्यक्‌ हे। 

पूरवपक्ती --श्रोष्टो ! सम्बुद्धि मेत नुम्‌ प्रति हीनही हा सकता क्क विभक्ति 
का लुक्‌ होनेसे न ल्युमताङ्गस्य ( १३) ) सेप्रर्थ्यलक्तण का निषेध हा जाता हे ) श्रत 
श्चि" पद का ग्रहण व्यथ दहै! 

उन्तरपक्ती ---श्राप का कथन सत्य है । इस प्रकार रचि पद्‌ क चिना भी श्वारि 
भ्याम्‌, हे वारि श्चादि प्रयोगो के सिद्धष्टो जाने पर आचाय के पुन “श्रि पन के ग्रह 
से "न लुमवाङ्गस्यः ८ १९१ >) सृत कौ श्रनित्यता स्पष्ट प्रतीत होती है । 

¢ ^ 

पूवेपक्ता-- भ्रचि' पद के भहण से मला भाप केसे न लुमताङ्गस्य (१९१ ) 
सूत्र की भ्नित्यत। का श्रनुमान करते हें ! 

उत्तरपक्ता--यदि न जुमहादकस्यः (१३१) निषेध निस्य हाता, तो सम्बुद्धिमं 
उसका द्माश्रय करके नुम्‌ हीप्राप्तन हो सकता । पुन उख के निषेध के क्िथे अचति पदु 
की कों भावश्यकता ही न हतौ । पर-तु आआचायं का उस के निषेध कं किये यतन करना 
सिद्ध करता है कि श्राचाय "न लुमताङ्गस्यः (१६१) निषेध को नित्य नही मानते ¦ 

श्ट वारि' अहां सम्बुद्धि मे न जुमताङ्गस्य' (१६१) निषेध ॐे अनित्य द्रनि घं 

अनित्यपश्च मे इस्वस्य गुण › (१२६) से एुण हो कर--"हे वारे । श्चौर निस्व्प्रमे शु 
न होने से--!हे वारि !* इस प्रकार दो रूप सिदध होते हे । 


# युच्चपि “इकोऽचि विमते" के भाष्य मे श्वे वपो! रौर एङहस्वत्सिम्बुदधं क भण्यर्म 
त्रु! रेते दौ प्रयोग पाये जति हं तथापि ब्रमारा मन प्रष्येक श्गतनपुसकक सम्बुद्िमे देसे 
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द्वितीया विभक्िमे मी प्रथमावव्‌ प्रक्रिया दती है, 

तृतीया के एुकव्रचनं मे चविका (द) इस स्थिति मे दकोऽचि-? (अ १७६) 
की श्रप्डा परर होने कं कारेण *श्राङम नाऽस्त्रियाम्‌ (७९१२ >सेधा केना श्रादश ह 
कर लकार कोडखकार करनं से वारिणा प्रयोग सिद्ध दत्ता हि 1 

कारि + भ्याम्‌ = वारिभ्याम्‌ । वारि+-भिस्‌ = वारिभि 1 

चतुथी क पक्व चन मं "वारि + ए' इस श्रवस्था से धिसस्ता घा कर युम्‌ की श्रपच्चा 
चर हाने के रण षेङ्ितिः (१५२) करारा यु प्राप्त हाता हे । परन्तु यहा चुम्‌ करना 
श्रभीष्ट हे, शत श्रमिम वार्तिक से पृत्रविप्रतिषेध का विधान करते इ- 


[लषु ०] वा०-(२४) बृद्धथोतेवत्ज्वद्धावगुणेभ्यो नुम्‌ पूर्ैविप्रतिषेधन ॥ 
वारिणे । वारिश* २ । वारिणो, २ । नुमचिर--' (वा० १8) 
इति जुट्‌--बारीणाम्‌ । बारिणि । हलादौ हरिवत्‌ । 


प्रथं --ष्द्धि , श्रौत्ध, चृञ्वद्धाव श्रौर गुश इन के ताथ विपतिषेध होने पर , पूव 
भी जुम्‌ प्वैत्त हो आताहै। 


व्याख्या-- अचो व्णितिः (७२ ११३) धि प्रास्त बृद्धि, श्चच्चघे› (७३११६) 
छे प्राघठ श्रौत्व, तृञ्त्रत्कोष्टु › (७ १ ३९) छरीर विभाषा वृततीधा-- (७१३६७) से पाप 
तुञ्वद्धाव तथा चेङित्ति (७३१११) ते ५ गुण यद्याप नुम्‌ (७ १७३) सपर हैँ श्रौ 
१विप्रतिषेषे पर कार्यम्‌, (११३) ॐ श्रनुसार इन का ही भ्चरत्ति उचित है तथापि जुम्‌ की 
्रचन्त पूवविश्रतिषेध खे हो जाती हे । श्र्थात्‌ इनक साथे नुम्‌ को विध्रतिषेध होने परे 
विप्रतिषेधे पर कायम्‌ (११६) का दूसरा शअरथं--“त्रपरं कायं" मान कर नुम्‌ कौ प्रदतति 
हो जाती है $ 


1 मी 


--रूप्रनाना स्वीकार नहीं करता । "न लम ताङ्गस्य' निषेध के अनिल होने से कैवलं कीं ९ त्रपो) आदि 
पूवमहानुभाव के लिखे रूपों म ही यणं का समार्थान करना चदि न कि शवच्र विकल्प नीं तो फिर 
प्रथ्यवस्था हां जायगी । यः नै इकोऽचि विमतो, थत्र क प्रदीप मे शस का उल्लेखं मी किया रै । 


क इन क उनाहरंण मण्य म श्रतीव सरल उपाय से समर्ाए गये ह 1 तवषा-- 


गुणव पीत्व तृज्वद्धावेभ्या सुम पूववि तिषिद्धम। तत्र गुणस्याव 
काश --श्चन्नये वायवे । नुसाऽवक्राश --त्रपुर्हौ, जतुनी । हहोभय 
प्राप्नोति श्रपुर जनुमे । ब्रदधेरवकाश सखायौ सखाय + जुं 
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धारि + ए" यष्टा पूव विग्रतिषध के कर्थ गुण को बन्ध कर हइकाऽचि विभक्षी 
(२७९) सं नुम्‌ का आगम हौ कर नकार को णकार करने षे 'वारिशे प्रयोग सिद्ध हता है । 

"वारि + शरस्‌" (कास व कस ) यहा मी वेति" (१७२) ते प्राक्त गुणा को पूं 
विभ्रतिषेध के कारण नुम्‌ बान्ध लेता है---वारिशि । 

"वारि + श्रासः यषा परस्व के कारण “इको थणचिः ( १९ ) को बर्हि कर नुम 
परचृत्त हो जाता हे--वारिणि । 

धषी के बहुवचन में वारि~+-श्राम्‌ इस दशा में हइस्वनथापो सुट (१७४८) से थाम्‌ 
को नुट्‌ का श्रौर इकोऽचि विभक्तौ (२४९) से श्रङ्गको नुम्‌ का ञ्ागम प्राप्त हुश्च! 
"नुमचिर--' ( वा० १६ ) वात्तिक कै दारा पूतविप्रतिषेधस चुद्‌ हौ गया । तवर नामि 
(१४६) ते दीघं नौर नकार को णकार करने पर 'वारीणाम' भ्रयार सिद्ध हश्रा । 


नोट-यदि नुम्‌ हौ जावा सो वह "वारि" काही अवयव द्रीता, भाम्‌ कानेहीं। 
त नाम्‌ परेन रहनेंसे नामि! द्वारा दीन षो सकता। किञ्च तब चङ्ग के श्रज्ञम्त न 
होकर नान्त हो जानं से वारिणाम्‌ रेसा अनिष्ट प्रभोग बन जाता । 

सप्तमी के एकवचन में वारि+द' इस श्रवस्या मं श्रच्वये (१७४) सेको 
श्रीस्व नौर "इकोऽचि विभक्तौ (२४९२) से श्रञ्ज को नुम्‌ भ्रात होने पर बृद्धथ््व 
( वा० २४) वार्तिक से पूद॑विग्रतिषेध के कारण नुम्‌ हो जातादहै। तब नकार को शकार 
होकर "वारिणि" प्रयोग सिद्ध होता हे । सम्पूश रूपमाला यथा-- 


प्र वारि वारिणी वारीणि प० वारिण वाररभ्याम्‌ वारिभ्य 
द्वि° , र ० ,; वारिणो वारीणाम 
तृ° वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभि सर वारिथि ॥ वारिषु 
चण वारियो ,, वारिभ्य स० हेवारि!,चरे! हेवारिणी! हेषारीखि। 


नोट- वारि शब्द्‌ की तरद जारण वाले शब्द्‌ सस्त साहित्य मे शायद ही 
कष्ठ हो । नपु सक में इदन्त शब्द्‌ प्राय भाषितपुस्क ही मिलतेदैः। उन का उक्चारण श्रानै 
श्रनि वाक्ते सुधि शब्द्‌ की तरह होता दै । 


--~स एव । ह्तोेभय पराप्नोति--श्रतिसखीनि ब्ह्मशङ्कल्ानि 1 शओरौव्वस्या 
वकाश --भन्नी, वष्यौ । जुम स एव । ह्टीमय भाप्नोचि--त्रपुणि, 
जतुनि । तृञ्वङ्धावक््यावकाश -- क्रोष्टा, क्रोष्टुना | जुम क्षं एव, 
इषहोमय प्राप्नोति--कशक्रोष्टुने ऽश्ययाय, हितक्रोष्टुमे वृषलाय । 


मुम्‌ मवति पुवं विप्रतिषेधेन । 
[ महाभाष्ये स्तरियान्नः हत्यत्र द्र्टेय्यम ] 
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दधि ( दद्टी) शब्द्‌ के उच्चारण मे वारि की श्पेक्ता ऊढ अन्तर पडता हे । प्रथमा 
शरोर द्वितीया विभक्ति की भ्रक्रिया तो कारिशब्द्‌ के समानी होती दै ङ विशेष नदीं 
हावा परन्तु वतीया आदि भ्ज्ञादि विभक्तयो मे निग्नप्रकारेण प्रक्रिया होती है । 

दधि + श्रा (ग) यहा चिसन्लाषहोनेपसं श्रटोन-- (१७९) द्ासरारयाकोना 
प्रदेश राष्ठ होता ह । हस पर अभिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विभि-षतम--२४६ अस्थिदधिसकथ्यच्णामनङुदात्त । 
७। १।७५॥ 


एषामनङ्‌ स्याट्‌ टादावचि । 
रथं --तृतीयादि श्रज्ञादि विभक्ति परे होन पर श्रस्थि दुधि सक्थि श्रौर श्रद्ि 
भन्ने के श्थान पर उदात्त शनक श्रादेश्च ष्टो । 
ल्याख्या--श्र् 1७।३। विभक्तिषु ।७।३। [ दकोऽचि विभक्तौ" मे च चनविपरिखाम 
केर के ] तृतीयादिषु ।७।३। [ तृतीयादिषु भाषित -- से ] भ्रस्थिदधिसक्थ्यद्णास्‌ ।६।३। 
ननद ।१।१। उदात्त 1१1१! म्रमास --श्चस्थि च दधि च सक्थि च प्रत्त च श्चस्थिदधि 
सक्थ्यक्तीणि, देषा = श्रस्थिदधिस्क्थ्य द्याम्‌ ! शकृति वव्‌नुकश्ण भवतिः इति परिभावय 
चाप्य चिकश्दस्यानङ्‌ । “द्धः से तदादिविधि हो कर शजादिषु ततीयादिपु विभक्तिषु बम 
जाता दै । अथं - (अद्ध) भज्ञादि (तृतीयादिषु) तृतीया चानि { वेसक्तिषु ) विभक्तियो के 
पर होन पर { अस्थिदेधिसक्भ्यच्णाम्‌ ) श्रस्थि दधि सक्थि भोर श्रक्ि शब्टं क स्थान पर 
८ अनङ्‌ ) शनक अदिश हो जाता हे श्रौर वहे (उदात्त) दात्त हाता है। 
प्रन अदेशा में खकार इत्सम्ज्ञक हे ¦ श्रत ङ्ध (४६) सूत्र द्वारा यड अन्त्य 
इष्छार क स्थानः पर अदेश दोगा! अनङ्से नकारात्तर रकार शशवारणाथदहै। इसकी 


दत्सब्च्ता नदी होती † 
टा, ङे श्सि,ख्स्‌ श्रोत्‌ श्राम डि श्रौर ओस्‌ ये श्राठ ततीयादि अजादि 


विभर्ता हे। 
द्‌ धि+्राः यहां प्रङतसून्र से ज्नन्स्य हकार कों नड्‌ श्रानेश होकर --दधन्‌+अा । 


अव अग्रिमसृक प्रत्त होता दै- 


भी 


# लघुकौमुदी म स्वरप्रकर्ख नीह श्रत इम स्वरप्रक्निवा प्र निचार नीं कर रहे 


विगेषरिशाघु काशक भादि का श्रवलोकने करे । 
१ उच्चारणाथकों की स्थिति च्वारण के श्ननन्तर नरी रहती भाद भकियाकलमे वे नदीं 


लिवे जनि । यथा यहां उच्चारणं करते ्रमथ तो श्रनड करेगे परन्तु प्रक्रिया के समय “शअरन्‌ङ रगे । 


४८० & समीव्याख्ययोपश् हिताया लघुसिदधान्त्कोसुद्धामः # 


[जघु०] विचि स्वम्‌--२ ४७ अल्लोपोऽन ।६।४।१३४॥ 


ञङ्गावय पोऽसर्वनापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्‌, तस्याकारस्य 
लोपः। दध्ना । दध्ने | दध्नः २ दध्नो २। 


अथं --श्ङ्ग के श्रवयव चन्‌ शब्द्‌ के शकार कालोप दहो जाला है थदि सवनास- 
सपान भिन्न यकासादि अजादि खवदि प्रस्ययपरेहो तो) 
च्याख्या--अत्‌ ।९।१। [ यदा सुपा सुलुक्‌ ” सषष्ठीका लुक इुश्रा दै । } 
लोप ।१।१। चनन ।६।१। भस्य ।६।१ [ यह अधित दै] अङ्गस्य ।६।५। [ यह भ्रधिहृत 
हे ] जिससे परे सवनामस्थानमिन्न यकारादि च श्रजादि प्रत्यय हों उसे "मः कहते है- 
यह पौरे ( पृष्ठ २३३ ) स्पष्ट कर चुके है । अथं --८ शङ्खस्य ) श्रङ्ग के श्रवयब ( भस्य) 
सवनामस्थानसन्जञक प्रत्यर्यो से भिश्च यकारादि व॒ श्रजादि स्वादि प्रत्यय परे बाल्ञ 
(श्न ) श्रन्‌ के (श्रत ) श्रव का क्लोष ›) लोपो जाता हे ।# 
दधनू+भ्राः यहा स्व॑नामस्थानभिश्च श्रज दि प्रष्ययटा परेष्टोनेसते श्रङ्ग के श्रवयव 
शन्‌ के श्रकारकालोप हो कर दध्नाः प्रयोग सिद्ध होता है। 
दधि"+ए" (ङे) यहा श्ननड श्रादेश होने पर श्रङृतसूतर से मसस्छ्क शन्‌ के 
कारकालोप दहो कर द॒ध्नः प्रयोग सिद्ध होता दहै) 
(दधि + शरस्‌" ( उसि व ङस्‌ ) यहा भी पूववत्‌ अनङ्श्रान्श हौ कर भसन्ल्लक 
श्रन्‌ के धकार कालोप करने से दध्न ' प्रयाग सिद्ध हाता है। 
श्रोस में "दध्नो शौर श्राम्‌ में (दध्नाम्‌ भी पूर्वोक्त पकारेण बनते है 


ङि मं 'दुधित+ह इस श्रवस्था मं श्रनङ श्रादरेश होकर 'दधन्‌+हः इभा । अब 


# वहां मस्य श्रौर रङ्गस्य! ये दी भविकार श्रा रहै हं) ““मसन्क्क अह्न के श्रवयव श्रन्‌ क 
श्रकार काशोपहो रक्त रकार यदि श्रथ करे तो-श्रनसा, मनतसाश्रादेर्योमे च्रादिश्रकारकाभी लोप 
हो जायगा । यदि--““ग्रन्न त भनन्नकश्ङ्ग के रकार कालोपहो श प्रकार श्रथ करं तो- तणा 
श्रादियों मे तकारोत्तर श्रकार के लोप की भी प्राप्ति अ्राएगीं। यदि--! ्रन्न-त सस्न्क्क शङ्के श्रन्‌ वे 
श्रकार कालोप दहो" इस प्रकार श्रथ करे तो--च्रनस्तदणा इत्या्देर्यो मै गी श्रादि श्रकरार कालोप प्राप्न 
होगा 1 श्रत इन सब दोषों से बचने का उपाय केवश यदी हं विं उपयक्त श्रथ विया जाय । यहां यह ध्यान 
रखन। चाये कि मूलगत श्रथ श्रौर इन र्भी मँ केवल बहीमेददहे किं मूलेगत्त श्रथर्मे (भख का 
सम्बध “श्न से करेयागयादहेश्रोर श्म स्तबश्र्थो म -सकार्षम्ब षे श्रङ्कस्य कृ साथ किया गथा है। 
कस विषय एर विस्तृत बिन्वार प्रौढमनोरमा शब्दरले श्रादि व्याकरण क उच्ययथोमे >्खन चारि । 
यहां इतना जानना ही पयाप्त हे । 


@ श्रजन्त नपु सकनजिङ्ग-परकरणम्‌ ऊक ८ 


"श्रह्धोपोऽन ° ( २४७ » से श्रय के श्रकार का निस्यलोप प्राप होता है । इश्च पर श्रगरिम 
सूत्र से विकल्प करते है- # 
५ {~ (> 
[लघु०] विषि-दम--२४८ विभाषा डिश्यो ।६।४।१३६॥ 
अङ्गावयवोऽसर्भनापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽच्‌, तस्याकारस्य 
लोपो वा स्याद्‌ डिश्योः परयोः। दध्नि, दधनि । घोष 
वारिवत्‌ । एवम्‌ अस्थि-सक्थ्यचि । 
अथे --श्रङ्ग के श्वय श्रन्‌ शब्द के कारका विकल्प करके जोप हो जाता 
ह यदि सवनामस्थानसिन्न यकारादि च श्रजादि स्वादि प्रस्य्यो मे से केवल "हि" व (शीः 
परेषो तो। 
व्याख्या-- विभाषा ।१।१। दिण्यो ।७।२। श्रत्‌ ।६।१। दोप ।११। रन ।६।५। 
[ “अरललोपोऽन से ] जस्य ।६।३। अङ्गस्य ।६।१। [ये दोनों अधित हं । ] समास - 
दिव शी च = दिर्यो, तयो =डिश्या । इतरेतरद्वन्द । श्रथ -( भङ्गस्य ) आङ्ग के 
अवयव ( भस्य ») सव॑नामस्थानभिङ्ग यकारादि घ अजादि स्वादि प्रस्यय परे वे ( श्न ग} 
शरन्‌ के ( रत्‌) कार का ( विभाषा ) विकङ्प करके ( क्प ) ज्ञाप हो जाता द 
८ ङिकश्यो >) ॐ अथवा शी परे होने पर । 
यहां “शी यद नपु सकलिङ्ग वाक्त दीघं ही लिया जाता कै इश्व शि ठो शशि 
सचनामस्थानम्‌' ( २६८ ) से सवंनामस्थानमन्क्क दता है उसके परे होने पर भसन्त्ता 
का होना ही असम्भव हे । 
'दुधन्‌ + इ' यष्टा कि परे है, श्रत प्रङृतसुन्र से अन्‌ के शारं का विकल्प करके 
ज्ञाप हो भया । जोपपक् मे--“दच्धिः श्रौर लोपामावप मे "द्रि" इस श्रकार दो रूष 


सिद्ध हए । सम्पण रूपमाला यथा- 


प्र दधि दधिनी दधनि षम दध्म दुचिभ्याम दिभ्य 
द्वि + ¢ घ ,9 द्यो दाम्‌ 
तृ दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभि स" दधि,दधनि 5 दधिषु 
° दुष्ने ॥ दथिम् स हे दधे!, दधि! हे दधिनी) ह दधीनि) 


इसी भ्रकार--भस्थि ( हङ्ी ), सक्थि ( उरू, जद्धा ) प्रौर भि ( आंश्च >) शब्दा 
के रूप वनते हं । 


[लघु ०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुपे !, हे उषि ¡ । 


> छसैमा व्याख्ययापन् हिताया लयुसिन्ा तक्छसुथास्‌ ® 


व्याख्या-- सुधी" शब्द विशस्थलिङ्ग क श्चाश्रित हाने मे त्रिलिङ्गी दे । "कलम्‌ 
अदि के विशेष्य हाने वर यह नपुमकहाजादाःहे। नपुखकमे हस्वी नपु सके प्राति 
पदिकस्य' (२४६) से हस्व षो कर सुधि" शब्द्‌ बन जाता है । प्रथमा श्रौर द्वितीय! विमति 
मे इस की प्रक्रिया वास्शिर्दवत तती ई ; ततीयारि विभक्तयो मे ङु विशेष होता हे + 


च श्चग्रिमसून्न द्वार बतलाय? जातः है-- 
[लघु ०] शष्षिश सूत्न--२४६ तृतीयादिषु भाषितपु स्क 
पु कदूमालवस्य ।७1 १।.७४॥ 
रदुलतिनिपिनैकये भाषितपु स्कम्‌ इग त॒ क्रोच पु बद्वा टादावचि। 
सुधिया, सुधिनेत्यादि । 
यथ्‌ यदि भ्रबत्तिनिभित्त ष्की वौ इगन्त नपु सश भाषितपु स्क शब्द्‌ श्रजादि 
सतोयादि विभक्ति्यो के परे हीन पर विकल्प कर के पु चत्‌ होता है। 


च्याख्या-- तृतीयादिषु ।७।३। श्रद्ध ।७।३। विभक्तिपु ।७।५। इक्‌ । १1१! [ इकोऽचि 
विभक्तौ" स वचन श्रौर विभक्तिका विपरिणाम कर कै | नपु सकम्‌ ।१।१। [ नपु सकस्य 
कलच ' से ] भाषित्तपु स्कम्‌ ।१।१। पु वत्‌ इप्य-ययपदम्‌ । गालवस्य ।६।१। श्रुः से 
ठद्ादिविधि तग दक्षः के तडन्तविधि हा जाती है । समास -भाषित षुमान्‌ येन प्रदत्ति 
निभित्तंन तत्‌ भाषित्तपु स्कस्‌ , बहुच्राहिसमाम । तदु श्रस्यास्तीति--भाषितपु सकम्‌ । अश 
आदिभ्योऽष्ः इति मस्वर्थौयाऽचरस्यय । शब्दस्वरूपम्‌" हति विशेष्यमध्याहायम्‌ । अथ - 
( तुत्तीयादिष ) ततीयादि ८ श्रद्ध = च्रजादौ ) श्रजादि. ( विभक्ति ) विभक्ति्यो क प्रर 
होने पर ( द्रक्न्डग-तम्‌ ) ईगन्त ( नयु सकम्‌ ›) नयु सक शब्द ( भाषितपु स्कम्‌ ) ज 
पुल लिङग मे भीं उसा प्रद्तिनिरमिन्त से भाषित हुश्रा हो, ( गालवस्य >) गाज्ञच श्नाचायके 
मनमैटपुवषत्‌ ) पु लिङ्गवत्‌ हदात्ता है, 

गालव के मतसेंपु वत्‌ श्रोर श्रन्यश्चादा्यौ के मतमंपुषत्‌न होने पुं वद्धा करा 
विकल्प ही जायय ) यु च्धव काश्रसित्राय यहदहैकिजोरे काय पुलिङ्ग मे ष्टोते्ै ते 
यहा नपु कमे श्व हो जहि। 

( श्रवृत्तिनिपित्त' किसे कहते हँ १ ) 

भस्येक् शब्द्‌ का श्रपने चाच्यको बाधनकरने का कोद न कोई निमित्त श्रवश्य 
श्रः करता दै । इस्त निमित्त को ही श्रदत्तिनिमित्त कष्टते ई । यथा-- घट शब्द्‌ का घडे 
को वों कराने का निमिश्ल भरस्व ह अर्थात्‌ घट शो घः इमीजजिये कष्ते हे क्योकि इस में 


& श्रज्ञचन्य नपु पकस प्रकर्दसम्‌ छ ददै 


छट पाया जात! हे ! यदि घटस्व न पराया जाणएत्ता उस काहेभी घटन कह । तो यह 
धटस्वः प्रवृत्तिनिमित्त श्रा । श्छ को श॒ङ्ध कहन का प्रदत्तिनिमित्त शुद्धन्व दहै । यटि 
शुद्ध मे शु्खत्व न वाया जा ता उस कां मीशु न जद । पाचक का पाचक क म क 
अरृत्तिनिमिन्त "पाककतु त्व" अर्थाच पकाने का क्रि का करना है। चदि रसोहये में पकानः 
न -पाया जाथ ता उस कौर भी पाचकम्‌ कदे, हम प्रकार नवन्त श्नादि शब्दां क 
अवृत्तिनिमित्त तत्तद्‌ विशेष श्राङृति ही हीतौ ह ¦ सार यदह ह कि जिस चिरोषता क करर 
कों शब्द शरपने थ को जनात्त टे, उस शाच्दं कपे वह विशेषत्ता इौ डम का प्रदृत्तिनिमित्त 


होता हे । वथाहि- 


१ धट शब्द की विशशष्ष्ा घटस्व) ह्‌। प्रनरन्तिनि मन्त है, 

र "य 9 ॐ 9 श्वनत्व 

३ "यज्ञदत्त „+ + * श्राक्ृरि विशेषः । । 

४ सुधाः ) ॐ » शोशनैभ्यानवतस्व › > ४ 3 1 

* सुल ६ वि शाभनल्लचवनकत ध्व ` , । 

रणं ५ 

९ धातु त धरणंकतु स्व ` > + । 

७ दमनादि + ॥ (प्रादि हान्ता । क 
ई ४, 

ख क्षतः + >» > ्ञानकतु त्त 9 ॥ + 
१. कोप 

< श्द्य ; 9 > निमलाकाशचस्व ॥ । 

३० श्रि , , “"व्रङ्कष्टधषनवस्व ॥ । | 

१ सुलु शभननोकावस्व ५ १ 1# 


ज्र का भावा्थ--जिस इगन्व नडु सकलिक्गी र्द का जो प्दृत्तिनिमित्त गपु सद 
मे क्षे यदि वह) शरचरात्तनिमित्त उसकापुलिङृमेमीषहो तो वृतीयादि श्रजादे विभक्तयो 
ङ धरे होने पर उस में विकल्प कर के लिङ्गवत्‌ कायं होते हं । 


सुधि शब्द्‌ इगन्त नपु सक दै । इस का प्रदृत्ति निमित्त शोभनध्यामकतृत्व है ` 
युत्त लिक मे मा इस का यही भवृत्तिनिमित्त होत। है । अरत तु्तीयादि श्रजादि विमक्तिथो 
में इसे विकपं करके पु वत्कायं होगे ! युवत्यश्च मे पुन वटी दीर्षान्ति “सुधीः शब्द श्रा 
जायमा । तब न भूसुधिषो ` (२०२) से थया क1 भिषेघ हो कर शचि श्नु- (१६९) से 


ॐ प्र वृत्तिनिभित्तम्पदशक्यतावच्छैदकम्‌ ! यथा रत्व षटपदस्य अन्रन्तिनिमिन्तभ्‌ , एव शुक्लादि 
पदस्य शकछत्वम्‌ , पाचकादि पाकं › देवदततादेस्तत्त त्पिश्डयो प्रवृत्तिनिमिन्तम्भवत्ति । प्रदृत्तिनिभिन्तशष्दश्च 
व्युत्पत्ति --ग्रवृत्तं नशच्दानामथनबोधनशक्षो निभत्तम्‌=प्रयोजकम्‌ इत्ति! तर्च शक्य नावच्छैदकम्मवसीरधिं 
थम्‌ । तह्वच.णल्च प्रकारतया शक्ति्रहविषयत्वम्‌-इति तत्त चेन्नामखौ ब्रीगङ्ेशोपान्यमा । 


३८४ क तैमी भ्यारययावञ् हिताथां लघुसिद्धान्तकौसु्धाभ & 


इर्थैड करने पर सुधिया, शादि रूप बर्नेगो । भिस पं से पु वत्‌ न हौगा उस पद मे वारि 
शब्दवत्‌ प्रक्रिया हो करं सुधिना' श्रादि रूप सिद्ध होगे । इस की रूपमाला यथा-- 


प्रथसा सुधि सुधिनी सुधीभि 

द्वितीया +, 9 ४१ 

तंतीया सुधिया सुधिन। सुधिभ्याम्‌ सुधिभि 

चतुथी सुधिये, सुधिन क शुधिभ्य 

पञ्चमी सुधिय , कषुधिन 8 ५) 

षष्ठी + 7 सुधियो सुधिनीः सुधियाम्‌ , सुधीनांमः 
खक्षमी सुधियि, सुधिनि ५ सुधिषु 

सम्बाधन है सुधे।, हैसुधि। है सुधिनी। दे सुधीभि! 


हषी प्रकार निम्नलिखित शर्ष्दै मी भाषितपु स्क ह । इनमे मी वैकल्पिक पुवद्भाव 
हे जाता है । घु वस्यश्च मे "दरि" शब्द्‌ की सरह तथा उख के श्रभावमे "नारि" शब्द्‌ की 


सरह प्रक्रियां होती हे। 


१ श्रनादि = जिक्त क!श्चादिन ही (बह्म)! 


१० अतिकवि > कवियों का उल्यङ्कन करने 


2 सादि = जिस काश्ादि हौ (कायम्‌)। वाला ( इलेभ्‌ ) । 

3 सुकवि = श्रच्छे कवि वाला ( ऊनम्‌ ) । | 9१ श्रतिञुमि = सुनियो का उलद्धन करने 

9 सुमुनि = अच्छ मुनियों वाला (वनम्‌ ) । वलि ( कुलम ) । 

ॐ सुनिधि = शच्छ खज्ाने वाला (राष््म्‌) । | १३ श्रतिनिधि = निधि का उश्यद्कन करने 

४ सुमणि = अष्ठै मियां वाला (यूषर्शंम्‌)। वाला ( कुलम } । 

७ सुभ्वनि = ग्रच्डी च्ावाज्ञ वाना(वाद्यस्‌)। | १३ श्रतिमणिं = मणि्यां का उहलङ्कन कत्त 

४ निरादि = आदिहीभ (गह्य) । ( ङलम ) । 

३ सुसूरि = श्रच्छेश्रिद्ानों वान्ना (कुलम्‌) । | १४ शअरतिष्वति > ध्वमि को लाङ्ना ह्रां 
( वैनम्‌ ) । 


(लशु०] पधु । मधुनी | पधृनि। है मधो, हेमधु [| 


व्यारूया- ~ सड" शब्द्‌ पश्र सक होता है। पुलिङ्ग मे इद का श्रथं ८१ वक्षन्त 


ऋते, २ चेत्रमास, र दैत्यविशेषः श्रादि हता है। नपु सक मे इस का श्रथ ‹१ शद, २ 
भ्य" श्रीदि होता दै । श्रत एव परदृ्तिनिमित्त के एक न होमे से यह भाषितपु स्क नरी 
होता । नेपुखक मे हतं की सम्पूणं पकरिया वारिशण्दवत्‌ होती है, किंचित्‌ भी श्रन्तर नर्ही 
हता । कूपमान्ञा थधा--(मधु = शहद 


® श्रजन्तं वेपु कलिङ्ग प्रकरशेम & देष 


ध धुं मधुनी मधूनि १० मघुते मधुभ्याम्‌ सधुभ्य 
दवि र । 99 + 9 33 मधुनो मधूनाम्‌ 
त° मधुला समशुभ्याम्‌ सघुमि छर मंघुनि भधुषु 

चच० मधुने मधुम्ब षर इ मधो! मधु! हे मधुनी! दे मधूनि) 


इसी प्रकार निम्नल्लिखत्त शन्दा का उच्चारण होता है! # यहं चिद्ध सत्व प्रक्रिय 
का त्येतक है 

॥ वसु धन। २ धस्तुन्पष्ाथं, चाज । ३ श्भ्बु = जल । ४ अतुःल्ाख। 
५ श्श्रुरू=असु 1 ६ समध्रकनदादी मूध 1 9 तालु दातं के पीठ कटित् सुख की 
छव । ८ दिङ्-दान्ग । ३ शिलाजतु रिलाजीत । १० जत्र # ~ शर्क नाच दौ 
हङ्यां स्कन्धसन्धि । ११ पीलु पीलुं काफल । १२ उडु न्नदत्र तारा । १३ 
दारकः = लकदी>। १४ त्रपुक्स्जाश्रन्ि कोपा कर सान जज१ से पिल जाता 2--. 
सीसाव शंगा। 

† भील" शब्दे पुकलिगश्नोश नयुसक दोना लि़ोमें प्रधुक्‌ होवा है। परन्तु 
इसका षुलिङ्गमे पीलुन्बृह भौर नपुसकं में पीलु फल' अथ होवा दै । अत दत्त 
निमित्त केषएकन्‌ होने क कार यदह माषित्युस्क न्धी हाता + इस विश्वय पर एक 
शलोक प्रसिद्ध है-~ 

“"पीलुद षेः एल पीलु पीलुने न त पीलपे । 
बृषे निमित्त पीलुत्व तज्ञत्व तत्फले पुनः ॥।'› 

‡ उडु" शब्द्‌ स्त्रीकिङ्ग रौर नपु सकलिग दानो मे भ्॑युक्त होता है, अते यष्ट 
भाषितपु स्क नही होता । 

> कृद लोगों क मत मे (दारः शब्द पु किङ्ग भी माना जाता हे । त्च यद भाषि 
तपु स्क भी हो जावसा । इसी प्रकार दवद्यर्‌ शब्द्‌ के विषबमं भो समना चाहिये । 
""इछ@मस्मु पुर पश्यसि देवदारुम्‌, इधुवश--2 ३६ । 

नोट- ध्यान रदे कि विशुद्धं उदभ्त नैषु सुक शधद सस्छतसाहिल्व भें ब्रत भोदे 
हैः । हौ! भादिवयपु रक पथाप्त मिल सकते ह इनका वणन श्राय दख । 


{लघु ०] सुलु ¦ सुनी । सुलूमि । सुल्वा, सुलुमेत्यादि 
व्याख्या- सुष्टु लुनीति सुक्षु ( शस्त्रभ्‌ ) । जो भल्ली पकार कार्ता है ङ्स 


सुलु" कतं दँ । विशेष्यलिङ्ग क ्ान्नित हान क्षि यह शब्द त्रिलिङ्ग है) नपुसकं म 
पूर्ववत्‌ (८ २७३ > सूत्र से इस्व होकर सुधीशब्दवत प्रक्रिया दात्त है । प्रदाततनिपितत के 
1. 


1 


३ =& % सेमीभ्याख्ययोपन् हिताया लधुसिद्धा-तकौसुथाम @ 


एक होन स॒ठतोयादि श्रजादि विभक्तियों मं इम भौ वेकरिपिक धु वद्धाव दो जाता दहै । 
पु वस्पच् मँ 'श्ओो सुपि" ८ २१० ) से यख होता ह । रूपमाला यथा-- 


प्रथमा सुलु सुलुनी सुल नि 

हि्ीया , + 

तृतीया सुल्वा, सुदयुना सुलुभ्यास्‌ सुलुभि 

चतुर्थी सुवे, सुलुने सुलुभ्य 

पञ्चमी सुस्व , सुलुन ५) 

धटी 0 सुवो ुलुनो सुस्वाम्‌, सुल्तूनाम्‌ 
सक्षमी सुरव, सुल्ुनि सुलुषु 

सम्बोधन हे सुलो। दैसुद्धं! हे सुलुनी । दे खुलूनि ! 


इसी प्रकार निम्बक्जिखित शब्द्‌ म} भाषितपुस्क्हे। पु स्प मे इलका उच्चारण 
भानुवत्‌ वथः धु वद्धाव क श्रभाव में मदवत्‌ होता दै- 


$ गुरुच्वष्ा १७ मन््ु=मिजे हए घटता वाला 
५ र लघुर्छोटा {~ भर्ञु=टेदे घुटनों वाल्ला 
३ साधुन्सरल सूथा १६ तनु-=सूच्म 
४ पटुन््चतुर | २० वत्तिष्यणुनवत्तनशील, हीने वाला 
 विसुनभ्यापक २१ विभजिगीषु=जीतन का इच्छुक 
६ यसुःमरा हश्च २२ वर्धिष्णु-बृद्धिशील्ल 
७ जिन्तासु=जानने को इच्छा वाला २३ $टु-तीखा ( मरिचवत्‌ ) 
= पिपासुन्पीन की इच्छा बाला २४ स्पदयालु=इथ्ा करने वाल 
३ श्द्धालु=भद्धा करने वाल्ला ˆ २५९ सशयालुच्संशयशील 
१० सदहिष्ु=खटन छरने वाज्ञा २६ कमरडलुक=सन्न्यासियो का जलपात्र 
११ वन्दुारुन््वन्द्नशील २७ कञ्वुः<न्शख 
१२ ऋजु-=सरल रे८ शीधुु=गन्न से निर्भिस शरान 
१३ दयालुन्द्या करने वाला २९ जीवातु=जीवन श्चौषध 
१४ दिदक्-देखने का इच्छुक ३० जानु च्छघुटना 
१९ चिकीषु -करने का इच्टयुक ३१ सानु न्पदाड की चोटी 
१६ स्वादु =ल्वादिष्ट ६२ मुदु~कोमन्न 


# (अस्त्रौ कमण्डलु कुण्डी शवयमरप्रमाण्याद्धाषितपुस्कोऽयम्‌ । 

> “शङ्ख सथात्कम्बुरस्ियौ श्त्यमरप्रामाख्यद्धा षितपुस्कोऽयम्‌ 

‡ “पुन पुस्कयोदंरं जीवातु स्थाणु शीधव इति त्रिकौरडरेष । जीवातुरस्थिय भक्ते जीते 
जीवनोषधे, इति मेदिनी । 

† जानुशबम्दोऽ््चादि । + स्नु प्रस्थ घतुरस्तियाम्‌' श्तवमरप्रामाययादस्य पुन पुस्तकत । अत्र 
क्िशिषस्तु सिडा तकोसुधामवसेवं ! 


® अजन्त-नपु सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ३८७ 


दमी -पकुर-सुशिशु सुतर, सुवायु सुगुरु, सुप्रयु खुक्द सुपर सबाह 
सुषा, सुबन्धु, सुकत॒सुजन्तु सुतन्तु सुपाश्च॒सुलघु, सुष्डु--श्रमृति शब्द्‌ दाति है ! 
नोट---माषितपु स्क शब्द प्राय विरेषणवाच्च) दी होतेह शिश्युद्ध भाषितपु स्कों 
क। गणना तो नगयय स। हे । [ विशुद्ध यथा- कमण्डलु, कम्बु शीधु, जीकषातु श्चान | 
विशेष्य के नपु सकहन परष्टीय नपु सक होतेह । 
श्रव कारान्व नपु सक श्दों का वयन करते है- 


[लघु >| धातु । धतृशौ । धाति । हे भात १ हे धातु । धात्रा । 
धातृणा । धाठृणाम्‌ । एव ज्ञात्रादय । 


व्याख्या-इधतीति धातृ ( ऊम्‌ ) । जो धारण कर उस धातृ कहत ह। 
यह शब्दं भी विरोष्यलिङ्गङे श्राधित हाने म त्रिलिङ्गी ३ विरोप्य क नपु सक होमे पर 
इक नपु नड में रूप बनते हें । इसकी सूपमाला यथा-- 


प्रथम! धात्‌ धातृणी धातुर 
द्वितीया +; 

चृ्ीया धाना, घातुणा> धातृभ्याम्‌ धाततुभि 
चतुर्थी धात्रे धातुखेः । 

पञ्चमी धातु, धाचृण > त 

षष्टी > धात्र, आवूखो > ष्यतुयाम्‌>< 
सक्तमी धातरि, धातुणि क धातु 
सम्बोधन दे धात), हे घात ! है धातृशी। हे धष्यि ! 


गन तृनीयादि श्रजादि विभक्तयो मे "तृतीयादिषु भाषित--, ( २७६ ) सूच से 
वैकदिपिक पु वद्धा हो जाता है। पु वत्पच्च में श्रजन्तपु ्िङ्गान्वरंव धातुः शब्द के समान 
अरक्रियाष्टोती है। यु वद्धाव के माव मे वारि शब्द्रवत्‌ कायं होतेह) किन्तरामेंना 
अदशनं होकर नुम्‌ ष्टी होता! ध्यान रहे कि भ्धातु, शब्द की चिसल्त्ता नी ड 
अत ठे, ङसि, छस्‌, हि विमक्तिथं मं “विति, { १७२ ) श्रीर्‌ शअच्चये ८ १७४) 
क साथ नुम्‌ को मगड्न। नही पडता । 

श्राम्‌ मे यद्रि दानो परो मे एक जसे श्प अनते हं तथापि पु चद्धाव क श्रभाव 
में क्रिया मे कुद भ्न्वर होता है । अर्थात्‌ जुय्‌ छा {भागम पूव चिप्रतिषेध से जुम्‌ को बान्ध 
देता हे । 

हे धातु, हे घात, से "न द्ुमठाङ्घस्यः की श्रनित्यताके कारस्‌ डो रूप वलते; 


३८ ॐ सैमी -यारययोपनु हिताया लघुसिद्धा तकौमुद्याम्‌ ® 
श्रनित्यतापत्त्‌ मे सवनामस्थानता न होन से ऋतो डि-- ते गुणन षहो कर स्वस्य 


गुण, से गुण होगा) 
इसी रकार ज्ञात श्रादि शब्दों के नपु सकलिङ्ग म रूप दाते है-- 


॥ जात = जानने वाल्ला कल्ल श्रादि | ६ छेत्त = काटने बाक्ञा कुल श्रादि 
२ कतः = करने बाला ७ दुतं = दने चालला 

३ कथयित = कहने वाला ८ वक्तु = बोलने वाक्ञा › 
$ गख्यित = गिनने वाजा , & श्रात = सुननेवाला , 

£ जेतृ = जीने वाज्ना , , १० हत्त = हने बाज्ञा , +, 


ध्यात गतु, रचयित पाठत प्रश्ति शब्दां की स्थ कर्पना कर लेनी खाहिने । 


नोट- छद -त विश्यद्ध नपु सक श्ष्दों का सस्छृत सादिस्यमें प्राय अभाव दही 
है। मब के सव ऋदन्त शब्द नपु सक मे पाय माषितयु सही मिलते, 
श्रव श्राकारान्त प्रचा शब्द्‌ का वर्णन करते हे- 
श्रृष्टा थीयस्य यस्मिन्‌ वा तत्‌ ग्रु ( दिनम्‌ ) । शर्ट अर्थात्‌ सुन्दर व 
निम श्राकाश वाले दिन को श्रयो कते हे । प्रया शब्दम हस्वौ नपु सके भातिपदि 
कस्य' (२४६९ ) से हस्व करना दहै, पर-तु श्राकार के स्थान पर स्थानङ्कत श्चान्तयं से श्रकार 
श्रीर उकार दोनों प्राप्त होति । इनमेसे कौन सा हस्व च्या जाय? इमा निशंय 
्रमिमसुत्र करता है- 
देशे 
[लघु ०] नियम सूत्म्-२५० एच इण्स्वादेशे । १।१।४७७॥ 
आदिश्यमानेषु हस्वेषु ( मध्ये ) एच इगेव स्यात्‌ । प्रद्यु । 
्रदयुनी । प्रद्युनि । प्रदुयुनेस्यादि । 
€ 
अथं जन इस्व भादश का विधान हो तब पररा के स्थानपर इक्‌ ही 
हस्व हो| 
व्याख्या--शव ६।१। इक ।५।१। इस्वादरे ।७।१) समाव --हस्वस्य ध्रादश = 
हश्च देश , तस्मिन्‌ = हत्व देशे, षष्ठोतस्पुरुष; । अथं -( पच ) पए के स्थान पर 
( हस्वे ) हस्र रदिश विधान करने पर (इक्‌ ) इक हस्व ता दहै) यथपिषुच्‌ 


शरीर दक्‌ दानां चाररे है तथापि यहा यथाषद्रथव्रिधि नहीं हाती । यथासदुरथविधि 
भ्रपूदविधि मं ही प्रहृत्त इश्रा क्रतीहै नियमविधिमें नहीं । श्रत स्थानेऽ-तरतम ` 


क निनि 


॥पीपमीणिगरणेगीणरीोणरीररीी । + षणे 


# मध्य इन्यपपाठ , तथोग षष्ट्या एवौ त्रित्या--इति शेखरे नागश । 


%@ अजन्त नपु सकरिङ्ग पशस्यम्‌ ॐ ६८३ 


(१७) स यद्ा एकार श्मौर णेठार कं स्थान पर इकार तथा श्रोकार श्रौर श्रौन्मर कं 


स्थान पर उकार दो जायगा! 
र 


ध्यान रहै कि एचो के श्रपने इन्व नही हाते, एचामपि द्वादश, तषा दस्वाभावात्‌' 
यह पी कहा जा चुका हे । एच सयुक्तस्वर हैश्र्थात्‌ दौ दो स्वर मिल्लकर बन हे । 
अकार श्रौर इकार क सयोग स एकार ेकार तथा श्रकार भौर उकार क सयोग से श्रोकार 
च्रौकार की उप्पत्ति हई है । इस श्रवस्था म एचा को श्रकार श्रौर इकार तथा शकार प्राप्त 
हाते हँ । अव इम सूत्र ॐे नियम से हकार श्रौर उकार ह हस्व हागे रवण नहीं । 


पयो यदा श्रोकार को उकार हस्व होकर शरद्य इुञ्रा। भव इस की रूपमाला 
मधुशब्दवत्‌ होती है- 


प° प्रद्य भ्रदय॒नी प्र्यनि व॒ ग्रद्यन प्रदभ्याम्‌ ष्यभ्य 
५५, 1 ~, ॥ े 

द्वि , त घर , प्र्यनो ग्रयनाम्‌ 
[ कद) (अ 

तु* श्रदयूना पयुम्याम्‌ श्रद्य॒भि सर प्रद्युनि भद 

च प्र्यने प्रयम्य स॒ दहेग्रद्या! भरद! दे भनी । हे भद्युनि 


यहा पर ध्ातुचरत्तिकार श्रीमाधव जी क्िसते है कि वृतीयानि विसकछि्यो में 
पु वद्धाव नहीं होता । क्याकरि नपु सक में--प्र्य भ्रौर पुलिङ्ग मं-प्रयो शब्द्‌ होने से 
दानं इग त नहीं रहते । इगन्त शब्दों की ही (तृतीयादिषु भाषित- ८ २४७६ >) सूत्र 
मेँ भाषितपु स्कता की गहं॑हे । परन्तु अरन्य क लोग इषे स्वीकार नहो करते वे क्ते 
हि पु लिङ्गगत पदयो शब्द ह्वी नपु खक में शद शब्द बना है श्रत पुकेदेशविष्तन्याय 
सदौर्नो ष्की) नकु खक्रगत इगन्त भरद्य शब्द पु लिङ्क में भी वत्तमान होनेसेपुद्धाव 
हौ जायगा । रेखा मानने बारल्लो के मत मे--प्रद्यवा प्र्यना ( टा ) भ्यव, भ्र्युने (ठे ) 
प्रथो , प्रच्चन (ङसि व ङस्‌ ) प्रवो प्रय॒नो ( श्रोत्‌ ) प्यवाम्‌, प्रचूनाम्‌ ( चम्‌ ), 
प्र्यवि प्र्यनि (हिः })--हंसप्रकारदोरे रूप बर्नेगे ¦ 


श्रव रेकागन्त प्रः शब्द का वणन करते ह-- 


[ल्रु*] प्ररि । प्ररिणी । प्रीणि । एकदे शविषतमनन्यवन्‌- प्रराभ्याम्‌ । 


व्यार्या--प्रकृषटो रा =घन यस्य तत ,रिं ( लम्‌ ) । जिसका विपुल 
धनदौ उमे श्वरः कहते ह! नपुसकमे (द्वच इग््रस्वद्विशे* ( २९० ») की सष्ायता से 
स्वो नपसर-- ८ २९३ ) द्वारा इस्वे-ईकार हौ कर प्ररि शब्द्‌ बन जातादहे। 
श्रव इश्तका उच्चारण "वारिः शम्दचत्‌ होता है । 


१२५ छमैसा न्याख्ययीपङ़्‌ ¶दताया लघुसिद्धान्सकौमथार्‌ क 


श्र प्ररि प्ररिणी प्सीणि पण प्ररिष् प्रराभ्याम्‌ प्रराभ्क 
दवि* ,, # ध॒ भरिषो प्ररीणाम्‌ 
त॒ प्रश्ण प्रराभ्याम्‌ प्राभि ख० प्ररिणि ९ परासु 

चत भरिये परास्य | सर देप्ररि!, रेषे प्ररिणी! हे प्ररीणि! 


? नोट-भ्याम्‌ भिस म्यस्‌ ओौर सुप्‌ मेँ एकदेशविकृतमनन्यवत्‌* € षष्ठ 
३५ ) की सहायता सि पुन कहो रे शब्द्‌ माना जानं से रायो हक्ञि' (२१९) द्वाराः 
इकर को च्याकार दाकर प्रराभ्याम्‌ श्रादि रूप सिद्ध होते है; 

२ नोर--यदा मी पूर्वोक्त पश्यो शब्द्‌ की तरह श्रीमाधव के मतम पु वद्धाक 
गही होता ! भर्स्यो के मतमे हो जाता है । पु वद्धा मे--प्रराया, प्ररिणा इत्यानिप्रकारिय 
दौ २ रूप बनतेहे। 

२ नोर- भरि + च्चाम्‌ः यषा ञुमचिर (वार १६) से नुभको बान्ध कर 
सुन हा जाताहै। पुन नामिः (१४६) से दी तथा ए्काजुत्तरषदे ण ' { २८६) 
ते णत्व हाक प्ररोशाप्‌ बनता 2! ध्यान रहे कि शरि + नाम्‌" यहा चुट हो चुकने 
धर रायो हनि (२१९ ) से-आ्स्व नहीं हागा क्योकि ठच् सन्निपात परिभाषा ( देखो 
पष्ठ २६३६ ) विरोध करगी । "नामि" यह्‌ दीष तो श्रारम्मसामथ्य से ही सन्निपात 


परि माषा की सवत्र ्रवहैलना किया करता है । 


अव श्रीकारान्त 'सुनौ शब्द्‌ का वयंन करते है-- 


[लघु०] सु । सुचुनी । सुनूनि । वुुनेत्यादि , 


न्याख्या--~सु = शोभना नौरय॑स्य ठत्‌ = सुनु ८ लम्‌ } । जिस की सुन्दर नौका 
ह उसे “सुनौ" कते हँ । मयु सक मे “णच इग्रस्वादेश' (२९ >) ॐ नियमाजुसारं हस्व 
नयु सर" (८२४३ ) सेश्रकार शा उकार हस्व हो कर सुनु, शाब्द बन जात) है, 
देवरा उच्चारणं "मशु" शञ्न्वत्‌ होता है ) स्पमाला यथा- 


१० सुनु सुनुनी सुनि प॒ सुयुन सुचुम्या्‌ सुनुभय 
ढि + च ४, सुनमुनो सुनूनाम्‌ 
न° सूयुना सुंजुभ्माम्‌ सुलुभि | स॒ सुजुनि सुनुषु 
ख० सुनुने सुलुम्य स हेसुना। सुनु । हे सुसुनी । दे सुनूनि ! 


यदा भी पूववत्‌ श्रीमाधव के मतानुरोध से पु वद्धाव नहीं किया सयां | वस्तुत 
या भी पु षन्नाव्ो जाता है। पु वत्प्त मे हस्व का पुनं श्नौरार बन जात" ३ । तव 


ॐ श्चेजन्त लपु सकलिक्ग-प्रकरशेम्‌ ॐ ३३५ 


श्रा धरादश करने घ-- सुनावा, सुनादे सुना ५ सुनावो २ सुनावाम्‌ सुनष्द- मै 

भि पश्चमे बन जते डः 

[लषु०] इत्यजन्ता नपु सकलिङ्ख [ णष्द्‌ } 

अथं --षहं अलन्तनै पए कलिङ्ग संञ्द षम हते हं: 
अभ्यास (३६) 

९ १) ज लुमताङ्गस्य॑सृश्र की अमिस्यत्म केसे श्यौर क्मो सिद्ध कमी नोती है? सप्रसासै 
सोदाहरणं भ्वाख्यनि करे ५ 

{ २) ग्वादीशाम्‌" मेंनुट्‌ ्ोवादहैथा नुम्‌ ? दीनो में क्या श्वन्तर दै 9 शतक प्रति 
पाषन करे । 

( ३ ) भवृस्िनिमिन्त किले कहते हे १ पौद्ु शष्द्‌ पर उसे घटाः ¦ 

८ ४ ) प्रमो शष्ड नपु सकं मे भाषतु स्क मलिना चाद्ये या नौ 2 चदहेतुरु नान 
पशो का प्रहिपाद्ने कर मपी खम्परि अताभ्ना , 

{ ४ ) एच इग््रस्वादेसेः सुध्र की ध्याख्या कश्ते हुए इई कमो अवश्यकता षर एक 
विस्ठृत नोर श्लिष । 

{६ ६ ) निम्नलिखित सृं की विस्तृत श्याश्न्या करे-- 
4 वृतावाद्विषु + २ अ्रर्केपेऽभम । 2 श्मस्थिदधि ४ वभाषा छिश्थां ! 
% स्वभोनपु सकात्‌ १ 

५ ७; सूत्रनिर्देश्पूवक सिद्धि करे 
॥ श्रह््या । २ प्रराभ्याम्‌ ३ षार्थि, ४ दे धातत 1; ‰ सुष््वा। ६ क्रीखि 
9 दधनि) द्र १ 

( ८ ) सक्थि, सुनौ, पीलु-- शब्दो का उच्चार क्षिखवं । 


इति भेमीन्यारूषयोपएच दितायां 
लघु-सिद्धान्त-कोषद्याम्‌ 
प्रजन्त-नपु'सकलिङ्ग-मकरण 
पूततिपरगत्‌। 
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गोका कि पाण्य 


® अथ दलन्त-पुलं लिद्ध-प्रकरशेम्‌, ® 


श्रव क्रमप्राप्तं इदत्तन्तषु जिङ्ग शब्दं का विवेष्य्न करते ह । ष्ुययवर टु \ प्रत्या 
सश्र € >) के क्रमानुसार सवभरथम इकारान्त शब्दों का नम्बर श्रता है। 


[लघु०] विधि सत्रम-२५१ हो द ।८।२।३१॥ 
हस्य टेः स्याज्फलि पदान्ते च । लिट्‌, लिड्‌ । लिहौ । लिह. 
लिड्भ्याम्‌ । लिटत्यु, लिट्सु । 
श्रथ ४-- ल परे दो पर या पदौन्त ठे हकार कै स्थान पर ठकार हौ जात हे । 


ञ्याख्या---कलि ।७।१। [ लो लति से ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रधित है । 1 
रस्ते ।७।१) [ स्को सयोगाद्यार्‌ रन्ते च! से ] ह ।६।१। ढ ।१।१। श्रथं ~- (रकि) कल्‌ 
धरे होनें पर या (पदस्य ) पदक (भते) भ्त मं (ह ) दके स्थान पर (ढ)दु 
हो जाता दै । सूत्र मे ठैकारात्तर श्रकार उच्चारणाथं हे । 

लेढीतिनक्ि । चाटने वाले को "लिह" कते है । "ज्नह श्चास्वादैन (श्रदा५ उभ) 
धातु से कर्त में “क्विप च (८०२) सुत्र दारा किवध्‌ प्रस्यय हो उस का स्वपिहारी लोपक 
करने ते क्षि शकद्‌ लिष्च होता है । जिद्‌ के कृद्‌"त होमे से (कृसदधित ~~ (११७) सूत्र से 
्रातिपदिकक्षश्ता ही कर सुः रादि भ्यथ उस्यन्न होते हे । 

लिह+स्‌ ( सु ) । इस दशा में 'दलूडढयारभ्य ~~ (१७६) ते शप्त संकारं का 
कोष शो जाता हे ) तव ्रलययलपि--' (१६०) सूत्रं की साता से सुिदन्त पद्म्‌ 
(4७) सूत्र रा लि" कौ पदसन्कञा हाने स पद्‌ के ध्रन्तमें हकारके स्थने र होढः 
(२९८१) सून्र ले ठकार ही जाता हे । पुन “कला जशोऽन्ते (६७) से कार को कार तथां 
"वावसाने, (१४द) से वेकर्थिक टकार करते से--'जिद्‌ लिड्‌ यै दो रूप बनते हें । 

किद्‌ + श्री=क्तिदी । किह + श्रसू ( जस )<लिह । 

किद्‌ + अम्‌कि्म्‌ । किद्‌ + भौ ( श्रौढ )ख्जिदौ । 

जिद्+श्रय्‌ ( शस्‌ )=लिष् । हद्‌ +भा( या )=जिहा। 


% 


# जो लीप परम्परं पल्यय श्रा्दि पा श्रदसेन करनेतां दह उते सवापहारी लोप कते हें 
किवन्‌ , किवप्‌› विद, विच श्रादि प्रथो मा सवापारं लोप होता दहै । 


% दैश"ते पुल 1क्ष ङ्‌ प्ररथम्‌ छ ४३३ 


जिह + भ्याम्‌ यहा स्वादिष्वसवनामस्थान' (६६४) सूत म विष्ट का पदुञ्त 
व, इकार पदान्त मे स्थित है । श्रत हाड (२९१) म हार श्म ठकार तथ खरं 
्शपेऽन्ते' (६७) स दकि का शार हे कर रलङ्भ्याम्‌ः रूप सिद्ध हवा इ । भिस श्रीम 
भयस म भी इल प्रकार जिडमि › भ्नौर किडस्यः रूप बनते ह 

सलि ^+ ए (क) = लिह । लिदू+श्रस ( कासं व इसु ) == जिह । 

जिद + श्रास्‌ = 'सलिदो † किद्‌ + श्य स= ज्ञि सख । लिड + च (दि)ज्लिष्धि । 

सष्ठमो के बर्हुवचन में लिद्न+सु (सुप्‌ › इस स्थिलिमं हाड ` (२९) सूत्रं 
पदन हकार को डकार तथप कल्लर जशाऽ-ते (६७) सूत्र से उ जरस्व-इकार इ] कर 
गङ्‌+सु बन । श्रव खरि च (८४९६) सूत्रक रसिद्धष्टोनेसे ड मिषधुःटः (८.३ ९३) 
त्र द्वारा वैकल्पिक धु"ट करये से च्चञुबन्धों के चठे जने पर~- १ लिड धूसु, २ लिड्‌ 
शु इश्व । भव यदा प्टुनाष्टु (दर) सू्द्धारा श्रथम रूपम धकार का उकार श्रौर 
दुसरे रूष म सकर कन धकार प्रत होत्ता हे । इस का "न पदान्ताटोरनाम्‌ ९६९) सं 1नषध 
हा जात्ता हे । एन खग च (७४) सूत्र द्वारा प्रथम रूपमे धकार कौ तकारं श्रौर उद 
लकार का खर्‌ मान कर डकरर का टकार कर्न श्ष- जिर्‌्सु । दूसरेसूप म टकर 
दकार कश्न पर-~ जिदूसु* । इस श्रकार दा रूप सिद्ध हाते हें । 

४पा[दन्य-- ल्िटस्छु, जिद्खु हन दोनो रूपा सेहृखरि च (७४) द्वारा किंवा 

"वश्व भ्नाखद्ध है, प्रत चयो द्विबीयाः --) ( कपर १४) स प्रथमरूपमें तकार को धकर 
तथा दुसरे छप में टकार को ठकार नह होता + 

सल परे होने षर होढ (२६१ ) सूत्रे उदाहरण वद्धिः रादि जो श्रामे 
भून मंद स्यशट षयो जाश्से, 

लिह्‌ ( चाटने बाल ) शब्द कौ रूपमा यथा-- 
र कलिर्‌ ड जिद लि प० ह क्िद्भ्याप्‌ स्िदम्य 


द्वि° लिह > 9 ष बिहो जिहाम्‌ 
तृ० लिः क्िङ्भ्याच्‌ लिडमि स° किह ४ नदत्सु टसु 
अ जिह ॥ जिद्भ्य < डे जिद्‌-इ्‌! हे किमो) हे लिह 1 


इसी प्रकार-भघुक्तिह ६ भ्रमर ), पुष्पक्िद्‌ ( जमर ); ऊसुमक्जिद्‌ ( अमर ) 
शुडल्िष््‌ ( शु चदन वाष्ा ) शिरोरु ( कश ), भूरुह ( इर ) सरौरह्‌ ८ कंद ) 
श्वरसीर्द ८ कमलल , पयंरुद ( धसन्त ऋतु )- र्ति शब्दो क रूप होते हें ‡ 

नोट-- हन्त शद को श्रजादि विभयो चे प्राय कोद्र कायं विशेषं नीं करन 


धद्रता ‡ व्यञ्जनो को खरो के साय मिन्ञाना मात्र ही कायं षह्ोतादहे। इलादि विभक्तियोंमे 
षश 


३३४ @ मैमीभ्यारययौपन् हितायां कंधुसिद्धातकौमु्ा ® 


कृं काय होता है । अर्थात्‌ सु, भ्याम्‌, भिस भ्यस श्रौर सुप्‌ इन पाच्च स्थला ही क्ष 
बनाने पठते हें । हम श्रागे भाय इनमे क्यो निद्धि कर्मे । 
दुह दोहने वाला ( दोग्धीति शुक ) । 

दुह प्रपूरणे" ( श्रदा० उभ० ) धातु से कर्तां मे क्विप! ( ८०२) सूत्रसे 
कविषु श्रत्यय करने पर ऽस का सर्वापहारो लाप हो कर दुद" शब्द निष्पन्न होत्रा है) श्र 
इस से स्वादियो की उसपत्ति होती दै- 

दह्‌ + सू ( सु )--यदां "द्डधाब्भ्य --* ( १७९ ) ते सकारं का नोपदह 
दुद्‌" इस वस्था भें हौ ठ › ( २६१ ) सूत्र प्राक्त होत हे। इश पर श्रभिम श्रपवादसून्र 
भरचृत्त होता दे-- 

 ॥ £ 

[लघु ०] विभि सूत्रम--२५२ दादेधतिोध ।८।२।३२॥ 


भलि पदान्ते चोपदेशे दादेर्धातोदेस्य धः स्यात्‌ । 
श्रथ --उपदेश सं जो दकारादि धातु, उतस्तके हकार को चकारं हो जाता टै मक्ष 

धरे होने पर या पदा-त मं) 
व्यास्या--ददि ।&।१। धातो ।६।१। हं ।६१। [ हाढं से} घ ।१\१। सजि 
।७।१। [ सालो कलि" से ] पदस्य 1६।१। [ यह अधिकृत हे ] श्रन्ते ।७।१। [ 'स्को ~~ से ] 
यद्वा भाष्यकार क व्याख्यान से उपदेशमेष्टी वादि" ग्रहण किया जास है । समास्ः~ 
द दकार भ्रादौ भ्रादिवा यस्ष सर दुादिस्तस्थ दादे, बहुधीहिसमास । भर्थ --(कक्ञि) 
ज्‌ पर होने परं या ( पदस्य ) प्रदं के ( श्रन्ति) श्रन्तमें (ददे ) उपदशे मं दकारं 
श्रादि वाल्ली (धातो ) धातुके (६ ) हकार के स्थानपर (ध ) ध श्ादैश हो जातत 
है । घकार में श्रकार उखारणाथं है । यह सूत्र यथपि ष्ोद' (८२३१ सूत्र कीदृटिमे 
प्रसि दै, स्थापि वचनसामभ्यं से यह्‌ डच कां श्रपवादे है--शश्रपवादी चश्चनभ{मारेयात्‌” । 
च उपदेश अण का यद प्रयोजन है कि अधोक्‌ यहां दुक श्रजादि होन पर भौ 
धत्व हो जाए श्रौर 'दुमज्ञिद्‌ यषां दादि घातु ष्ोने पर भी धत्व न हो । 


प्ण मि क कक 
"पेण रि 1 


# भवोद्‌ यह दुष्‌ धातु के लक लकार्‌ के प्रथम व मध्यभपुरष कां एकवचने है । "ददैरषातो्ं ' 
मै “उपदेश” शरहण न करने से “शरदो” शस स्थिति म हकार को धकार मही हो सकता कथोकि (दुद. 
धातु को श्रं का त्रागम होन ते यदागमां -- ( देखो पृष्ठ २१५) परिभाषां क श्रनुक्चार वह श्रना ट 
गदं हे, दादि नहीं रद पन यदि चां उपदेशा" ग्रहण करते हं तो शकार कौ धकार हो जाता है क्कि 
पदेरआयोच्चारशं मे तो यह दादि दी थी, भ्रनादि तो बादै~दूसरे उच्चारण म बनी दै । धकार करम 
फर एकाच -- सङ्ग ते दकार को धकार हो जश्त्न चतवं करने से--श्रभोक्‌-ग ये दो रूप सिद्ध हो जातत 


छै हस्न्त पुर्लं लङ गकरस्यस्‌ ॐ ३३९ 


दुद यह उपदेश में दादि धातु है। श्रत इख सूच स पदान्त महकार को धकार 
हो कर-- दुव हुभ्रा। श्रव ्गनिमसृत्र प्रठृत्त होता हं- 


[लघु ०] षिभि-सत्म-२५३ एकाचा क्श भष्‌ फषन्तस्य स्थ्वा । 
८।२।३.७॥ 


धात्व्यवम्यंकाचो भषन्तस्य बशो भष्‌ स्यात्‌, से ध्वे पदान्ते च! 
धु, धुग्‌ । दुहो । दुह । धुग्भ्याम्‌ । धच । 
अथं --धातु का श्रवयव जो रूषन्त शएुकाष्ट्‌, उसकं बश को मषदहो, सकार 
अथवा ध्व परे हाने परया पदा-तमे। 
न्याख्या---धातो ।६।१। [ (दादेर्घावाध स] एकाच्च ।६।१। बश ।६।१। भष 
। १।१। सषन्तस्य ।६।१। र्ध्वो ।७।२। पठस्व । ६।१। [अधिक्रत है] श्रन्ते 1७1१1 [ स्का -- 
से ] श्रन्वरय --धातार ( अवयवस्य ) एकाचो कषन्तस्य बशा मष (स्यान ) स्थ्वो 
पदस्य शन्ते (च) । श्रथं -- (धातो ) धतु के अवयव (एकाच) प्क श्च वाले (ऊषन्दस्य) 
ंषन्त भाग कं (बश ) बश्‌ श्र्थात्‌ च म्‌ ड दवर्णोके स्थान पर (मष्‌) भष्‌ 
ग्र्थात्तिभ्‌ घ ड घ्‌ वणो जातेहं ८ स्थ्वा ) सकार श्रथवा न्द शच्न् परे हाया 
( पदस्य ) प्के ( न्ते) श्रन्तमें। 
हन् सृन्न के श्रथ में हम ने अनुदन्निलय्ध धाता पदका एकाच मषन्तस्यः के 
साय सामानाधिकरण्य नी किय) ; श्र्थात्‌ एक श्र वाक्ली कषत धातु क बश को भष्‌ 
ह्म इस प्रकार का अथं नटीं किया। ेसा थथं करने से यह दोष प्राक्च हाता था कि जहां 
एक शच वाक्ये घातु न होती वहा भष प्रप्त न हाता । यथा-- गदभः शब्द्‌ घे तत्करोति 
नदाचष्टेः ( चुरा ग० सू° ‡) द्वारा छिच्‌ प्रस्यय करने पर सना्-ता धातव ` (७८) से 
धातुसन््ा हौ कर कर्ता मे क्विप प्रत्यय करने पे गदभः शब्द्‌ निष्पन्न होता है। यहा एक 
--हं । इसी भ्रकार--दामलिद्‌ शब्द मेँ उपदेशम धातुके दादि न होकर लकारादि होते से घत्व नदीं 
होता । हो ढ (२५१ ) से ढत्व टो जङत्व चत्व करने पर--दासशललिट-ड सिदध होते हँ ¦ दाम लेदीनि 
दामलिर दामल्लिहमात्मन इच्छतीति-दामनिट्‌ इस की विशेष भरक्रिया सिद्धान्तकोसुदी मे नैके । 
{ किवबता विड-ता विजन्ता शब्दा थातुत्र न जहति (भिंनवन्त, विड-त श्रौर्‌ विज त शन्न की 
धातुसन्कवा बनी रहती है ) इस परिमाषानु्ार यरा दुह की धातुस्शा पूववद्‌ भरह्लुख्ण हे । 
# यंदि एकाच्‌ श्रनेकाच सब धातुर मँ सभ्माव करसा द तो एकाच" की क्या श्रावर्षकता हं ? 
यहा यद शङ्का नदीं करनी चिथ क्योकि "एकाच अषटण न करते मे दत्व केर चुके एर लामन्लिल 
मो श्रनिष्ट सण्मात प्रात्र होगा । 


४ & ममी श्याख्ययाषच् हित्ताया तघुिद्धान्तकीमुद्या ® 


शरच्‌ वाकी धतु नहाने से मष्माव भाठ नहीं होता। परन्तु हम सष्माव र गधय रूफ 
बनाना श्रमीष्ट हे अरत यदा "वातो ' पदं काः एकाच सषन्तस्यः इस के साथ श्रवयव- 
श्रवचवी लम्ब-ध करना ही युक्त है। श्र्थात्‌ धातु का श्रवयकवः जो एकाच कषन्त 
ठंस क बशः का भष्‌ हाः दला श्रथ करना वचादिये । रेसा करने से ~ गदम्‌" दस घातु छ 
प्रवयव पएुक्षाच सष्न्त दुभ हौ जत हे, इससे उस कं दकार को धकार सिदधष्टो 
नाता है ) 

दुघ यष्ट -यपदेशिवद्वाव त धातु काश्रवथत्र दै श्रोरं एकाच्‌ फषकतभी दहे श्रत 
इस कं बश्‌--दकार कन स्थानङ्त शान्तयं से धकार हा करं "धुष्‌" इश्या । श्रत्र जश्स्व रौर 
वैकर्पिक चर्व करने से-- धुक्‌ , धुग्‌ येद्‌ ख्य सिद्ध दति हेः । 

भ्याम्‌ मे-- दुद्‌ + भ्याम्‌" इस स्थिति मे पदान्त में हकार को वकार एकाक --ः 
(२९३) स दंकार को धकारं तथा जरप्व--रकार हा कर धुग्भ्ाम्‌' रूफ किध होला टै; 
इसी भकार भिस्‌ मे धुग्मि शरीर भ्यष्‌ में धुस्भ्य ' सिद्ध होते हें । 

दुह्‌+सु { सुप्‌ )। कहा मी पदुान्त मे घकारदेश, भष्त्व छे दकार का घकार तथाः 
मला जशोऽन्ते ( ६७ } से जशत्व-गकार श्रौर “खार्‌ च' (७४) स॒ चत्व-ककार कर षत्व 
करने से धुद्ठ॒ सिद्ध होता दै। ख्पमाल्ञा यथा- 


पर धुग्‌ दुही दु पण दुहे शुगभ्याम्‌ छुरय 
द्वि° दुहम्‌ वि >, द द्य 
तै* दुहा धुग्भ्याम्‌ घुरिमि स दुहि ? च 

च दु | घुग्भ्य | सन हेशुकग। ठे दुहौ! हे दुष्ट ! 


दती भकार--गोदुद्‌ ( गौ दहने वाल्ला = ग्वाजा ) अजाद (बकी दोहने वाला) 
दद ( जन्नत वाज्ली = अरिनि ), श्राश्रयदहु ( श्रभ्ति) काष्ट (श्रग्नि) पर्ति शदो के 
ङपहोनि दें । 


[षु] विचि सूम-२५० वा दु ह-पुद-प्एह-ष्णिह।म्‌ । 
८।२।३३॥ 


हषा हस्य वा घर स्याज्फलि षदन्तेच। धुक्‌, ध्रग्‌, ट्‌, 
ध्रड्‌। दो । दरद । ध्‌म्याम्‌, ध्‌. डभ्याम्‌ । धच, टल 
ब्‌ दसु । एषम्‌--ष्क्‌, मुम्‌, मर्‌, यड इत्यादय । 


यग को पेय री यणी [णि प किण्डाककमनयदच। 


द इसे श्राय न्रन्कसमिन्‌ (२७८) सूत्र पर देखे । 


# 


®& हेजन्त पुल जिङ् प्रकरसाम्‌ ॐ ३६७ 


¢ 
अय -- दुह सुद्‌ षण्‌, ष्णिहू--इमन धातुश्रों क हकार को मल परे होने पर 
या पदान्त मं बिकठ्प करके घङ्र हो जाता ३। 


चद्राख्या---वा इत्यग्ययपदम्‌ । कहू यह इण ष्रिहाम्‌ ६३ ह ।द।५) [होढः 
घ] घ ।१।१। [ दादर्घाताषं से] लि ।७।१। [ फलो ल्ल स ] पदस्य ।६।१। [ यह 
्रधिप्रत है | श्चन्ते ।७1\। { स्छो -- से] समास --दरहश्च ुहन्ट्च द्यणश््च प्णिट च 
वरह खु ऽएह ष्णि ॒तेषाम्‌=ढह सुह ष्ण ष्णिष्ाम्‌ । इतरे्तरद्वन्द् । दादि त्रिपु श्चकार 
डच्चारणाथं । श्रथ -{ वरह सुह षह ्णि्ाम्‌ ) दह सुद्‌, ष्णद्‌ श्रौर ष्रि धातुशरों क 
(ह ) हकार के स्थान प्रर (वा) विकल्प करके (घ ) धकार श्वादुश ता ह { सलि) 
फलं परे होने पर या { पदस्य } षद्‌ क { दन्ते } भ्रन्त मे । 

ह" मे देदुर्धाताषं ' ( २५२ ) द्वारा घत्व कं नित्य प्राक्त होन पर तथा श्रन्यों क 
दादिन हीने तरे घनश्व क धग्राप्ठ होने प्र इस सूत्र स बेकङिपिक्‌ घत्व [कया जता है शत 
यह पाप्ताप्राक्षविमषरा हं । 

र्‌ 2 = द्रोह करने वाका [ दहतीति शुक्‌ ] ¦ 

दह जिधासायाम्‌, ( दिवा पर रधादिष्वाष्धेट ) घण्ु से कर्तम क्विप्‌ प्रत्य 

कर उस कासर्वरापष्ठारी लोप करन मे दहः शब्द्‌ निष्पन्न होना दे। 

कद.+स्‌ (सुं ›)। यष्टा 'हर्क्याडम्य -- ( १७६ ) सृत्रसे सकारन्नोप होकर 
पदान्त भें हकार को व ठह-- (२९४ ) सूत्र द्वारा वैकर्पिक घकार तथा चकाराभावपचच 
मंण्टोढः ' २९१) सूत्र से ठकार कर दोनों पलो में "एकाच -- (२५६३ ) सूत्र से दकार 
को धकार हो रया तो--धरुघ्‌ धुढ । भब “सला जशोऽन्ते ( ६७ ) से जश्ट्व तथा 
वाऽवसाने" ( ७६) सूत्र से वेकदिपक चतवं करन से--,¶ श्रुक २ भुग्‌, ३ भरद्‌, 9 
प्रड ये चार रूप सिद्ध हाते हे । 

दह्‌ + भ्याम्‌" यहा पदान्त हकार को घकार तथा ष म ठकार हो कर दानां पां 
मे एकाच --' (२९६) सै दकार को घकार हो जात्वा ह । पुन "सला जशोऽन्ते (६७) 
से दोनों परो मे जशस्व हो कर-- १ शरुग्भ्याम्‌ , २ भरुडम्ास्‌* ये दा रूप बनते हें । इसी 
प्रकार भिसश्रौर म्यस्मेभीदौ रे रूपहोतिरह, 

बुहू+खु ( सुप ) । यष्टा व द्रह-- ( २९४ ) से पदान्त हकार कों वेकदिपि् 
घकार हो कर "एकाचो बश -- (२५९) सूत्रसे दकार को धकार जरस्व सै घकार क्रो 
गकार षश्व तथा चस्व से गकार को ककार करने से-धुकषु= धरध॒रूप सिद्ध होता हे । 
घत्वाभाव में--पदुान्त हकार कोः षहो ढ़ > (२९१) से ठकार, भमस्ट्व कि दकारे को धकार 


१६८ 


& सैमी -याखस्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकीौसुद्या ® 


जश्प्व स उक्र को डकार, ड लि चुट (८४) से वेकरिपक धुट्‌ श्चागम, भ्रनुबन्धज्लोप तथा 

गवि वः (७४) से चप्वं करने पर-- + धुरष्सु रे भ्रुटसुःये दो रूप श्नते + तो इस 
भकार कुल मिला कर-- १ श्रुष्, २ श्रदृस्सु, ३ धुटसु"" ये कीन खूप सिद्ध होति दै; 
छम्पूया रूपमाला यथा-- 


प्रथमाः चक-ग्‌, धुट्‌ हृदयौ इद 

द्वितीयाः बम्‌ ह क 

तृतीया दहा घुभ्याम्‌ भरुड्भ्याम्‌ धुम्भि धुद्भि 
चतुर्थी दहे 1 र घ्रग्म्य श्रडभ्य 
पञ्चमी दह क ॥ न 
धषी दहो द्रहाम्‌ 

सप्तमी ददि । ड शुरस्यु, भुर छु 
सम्बोधन है ध्वक ग, धरुट ड। हे टौ! हे दुद ! 


इसी भकार~-मिष्त्रद्रह (सित्त्राय द्यति मित्र दोही) भ्रग्धति श्दों के रूप होते हें! 
सुह वे चिस्यै" ( दिवा० प रधादिष्वाष्ठेट ) घातु से करिविष प्रत्यय कर उसका 


घर्वापहारी लोप करने सै मुह” ( मुह्यतीति युकनमोह करने वाङ }) शब्द निष्यन्न होत) 
है। इस दी सम्पू प्रक्रिया द्रह" शब्दवत्‌ हौती है केवल्ल मरस्भाच नहीं होता । रूपमाला 


यथा---~ 


थमा युकग मुन्‌ शौ सुह 

हितीया महम्‌ 

तृतीया सुहा सुरम्याम्‌, युडम्याम्‌ सुम्भ , युड्भि 
चतुर्थी सदे % सुग्म्य सुडम्य 
पञ्चमी सुह $ ४ 

वष्ट । महो सुषम्‌ 

सप्तमी युहि ध ख, सरस्सु सुटसु 
सम्बोधम दिमुकग, मुटड) हे युष्टौ) हे मु ! 


[लघु०] विनि सृत्न-२५५ धात्वादे ष. स ।६।१।६२॥ 


। धातोरादे" षस्य स स्यात्‌ । ] स्युर्‌, स्नुग्‌, स्नुट्‌ स्नुड । 
एम्‌ स्निर्‌ इत्यादि । 


। + 
अथ --षतु क ्रादि षकार के स्थान पर सकार आदेश्च हा। 


9 इङञन्त पुरत {सिङ्ग धकरणम्‌ ॐ ‰& ६ 


घ्यार्या---धात्वादे ।६।१। घ ।६।१। ख {११ समास --धातार श्रादि = 
भात्वादि तस्य -जास्वाद्रे , षष्ठीतस्युरुष । स दस्त्र श्रकार उच्चारणाधं । भथ. (घात्वान 3 
च्वातु के घ्नादि{ष) ष्‌ के स्थान पर (स) स्‌ अदेश हाहे, 
धातु" कने से पोडश- षट, श्मादि म षक)र को सकार वहीं हेता वथा श्रादि 
कथन से कषेति श्रिय म ध्यतु के अन्ध्य षकार क} सकार नेह दोत्ता । 
९ उदुगिरणे { दिवा० पण्वेद्‌ ) “प्ण श्ात्त दिवान पण्वेट्‌ ) इन 
तुशो के रादि षकार को प्रङ्ृतसृत्र से सकार दहो कर करका भीनकारदा जातादहै। 


क्योकि यड नियम हे क--"“निमच्पाये नैमित्तिकस्याप्यपाय ??› भयाच (निमित्त 
अपाम ) निमित्तनकारया के नाश हान पर ( नेमित्तिकस्य ) नेमित्तक~-उस निम स 


खंत्पन्न हृष्‌ कय कासी ( भ्रपाय ) चाश्चहां जावा हं । धुर षकार सं परे दनं क कारस्व 
ह्वी नक्ाद का रषाभ्यान्े य समानपद्‌ (*६७) से याकार हुश्रा भा 3 जब निमित्त षकार 
शी न रदा तब तेमिन्तिक रूप्य शकार भीन रहा) 

स्युह्‌ स्निदू--दोना सर कषा मं क्विप्‌ हो कर उख क सवाषहरौल्तेप करने जं 
स्मह , स्निह्‌ शब्दं सिद्ध हाते हँ \ इन दानर की सम्पूख प्रकरिका दर" शब्द्‌ क समान हात। 
दे । क्ल "एकाचो वश -- (२६३) स भष्माच नदीं हात्म + स्युह [ स्युद्धकत्तीनि स्नुक= 
खमन करने वाल्ला ] शन्द्‌ क्म रूपमाला यथा-- 


र्मा स्तुक्‌म्‌ स्छुटड्‌ सनु समुद 

ईदतीयां स्युहम्‌ 3 $ 

वतीया स्युटा स्युरभ्याम्‌ , स्नुदुभ्यीश््‌ स्नुग्भि स्युदूभि 
चतुर्थी स्नु | स्वुगभ्य , स्नुडम्य 
यञ्न्वमी स्युह्‌ ५ 

ष्ठी श स्यु स्नुह्रम्‌ 
सप्तमी स्नु 3 स्यः प्युट्त्ख स्युरख 
सम्बाधन दे स्ुक्‌-ग्‌ दू ड्‌ १ हे स्युदटौ ! इ स्सुष् । 


इसी श्रकार स्निह्‌ ( सिनिद्यतीतति स्निक्‌=स्नेह करनं वालः ) शण्ड्‌ के रूप चह्धते दः । 
विश्वाह ६ जगत्‌ के चलने वाले=भगवाद्‌ ) 
विश्व वतीति विश्ववाट्‌ । विश्वकर्मोपपद वह प्राप्यो { स्वा ड० श्रनि ) धातु 
कि कन्त से "वद्ुश्च, (८३२६४ ) सूज द्रा रिष ब्रम, शिस्व के करस डपध्राब्रद्धि तथा 
पिव के चते जाने पर उपपदसमाक्ष करने से विश्वाह " शय निष्यक्न होताः है ! 


~~“ {ण 


क यहां नाश से कत्पय पुन पूर्वावस्था श्राजानाद कतापरनद्धै। 


® तैमी-ब्याख्ययोपनर हिताया लथुसिद्धान्तकौमु्ां 


धविश्ववाह शब के सवंनामस्थान प्रत्ययां में जिद्‌ शब्दवत्‌ रूप बनते है । 
भसन्त्कों < कुचं विरोष हो तष है 1 बहू ्रभिस सूत्री मे ब्रंताया जाता हे = 


[लघु ०] सन्ता सूत्रम-२५६ इग्यण सम्प्रसारणम्‌ ।१।१।४४॥ 
यण स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ , स सम्प्रसारशसञ्क्ष स्यात्‌ । 
श्रथं --यणंके स्थाने पर विधान किया इक सम्भरसारथसन्क्षक ही । 


व्याख्या--इक्‌ +4।१। यथा ।६।१। सम्धसारणम्‌ ।१।१। श्रयं ~~ (यश ) थणके 
श्थान परं विधान किया ( इक ) इक्‌ ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्भसारशसन्क्षक होता है । यषा 
यथासङ्ख्य अथवा स्थानङ्कत भान्तयं स यकारस्थांनकं इव श वकारस्थामिक उव णं रेफस्थ। 
निक ऋवसं तथा ज्कारस्थानिक दूषणं छमप्रसारणसञ्क्षक हागा । 

इस शास्त्र मे सम्प्रसारण कादौ प्रकार के स्थानौ पर उपथीग किया जाता है । एक 
विधिसूत्रो से श्रोर दुसरा अ्रजुवादसूत्रो मेँ । जिन सूत्रं मे सम्प्रसारण का साक्षात्‌ विधान 
किया जाता है वे वभिसुत्र काते हे । यथा-- वाह उदु" (२९४) भसन्शक वाह के स्थान 
पर सम्प्रसारण उद्‌ हो । वचिश्पि-- (५४७) वच्‌ श्प्‌ नौर यजादि धातुश्रौ को कित्‌ 
धरे होने पर सभ्भसारण ही । इत्यादि । जहा सम्प्रस्राप्ण का नामल्ते कर कोर शस्यं कार्य 
किया जाता है वहा सम्प्रसारण का श्रनुवाद्‌ होता दै। यथा-- सम्प्रसारणाच्च (२९८) 
सम्प्रसारण से भ्रचं परे ने पर पूवपर के स्थान पर पूर्न॑रूप एकादश हा हल ' (८१8) 
हल सं परे सम्पसाश्ण को दीघं हौ । इत्यादि । 

चरखस्थानिक हकं की सम्प्रसार णस्तस्ल्ला हीने सै भनुवादस्थलो में कोद वाधा उपस्थित 

' सहं होती क्योकि सवत्र सम्भसारण विथमान रहने से श्रच्य कायं अ्रबाध हो जाते है। परन्तु 

विधिस्थलौं मे महान्‌ गडा उपस्थितं हो जाता है, क्योकि सदैव यष नियम हाता है कि 
प्रथम षण्द्ती वनमान रहत है रीर वाद्‌ मे उसं छी सञ्क्ा की जाती है । इस नियमानुसार 
वक्ते यगस्थानिक इक्‌ वत्तंमान हीना चाहिये श्रौर पीठे सभ्भ्रसारणसन्क्षा का विधान करन । 
चाद्धिये । इस भ्रकार (वाह ऊट्‌ः (२९७) द्वारा वाह्‌ मे तव सम्प्रसारण होगा जन्र यरस्थानिक 
इक्‌ होगा । पर-तु यखस्थानिक इक्‌ तब हो सकता है जव कि वाह उद्‌" (२९७) सूच्र परदृ्त 
हो कर सम्प्रसारण करदे! इस भकार यहा अस्योऽन्याभ्य दुष श्रा कर महान्‌ मगढ्ा 
उपस्थित हो जाता दै । क्योकि भन्योऽन्याश्नय कायं हो नहीं सकते । जब पहला हा तव 
डस का श्राश्रित दूसरा हो भर ज्ञ दसरा हो तव इस का श्राभित पष्ल्ला हा । इस दशाः 


मे कोई भी नहीं हो सकता । भाष्यकार ने भी कदा है--^द्मन्योऽन्याश्रयाणि शर्यासि 
न्‌ प्रकल्प्यन्ते, | 
| 


@ हज -त पुल लिङ्ग भकरंशम्‌ % ४६०५ 


एय केगडे का उपस्थित उख भाष्यकार सूत्रशाटकन्यत्य कं श्राध्रय से इस्र का 
पवमाधान करत है । उभ का कथने हे कि जेम कां पुरूष सूत ल्ल क्र जुलाहे क पास जा कर 
कहता है कि श्रस्य सूत्रस्य शाटके वथः हसं सृत का स्त्र वन । श्रव यषा वस्त्र बनः पह 
यह खन्दह हाता है कि थदि थद षस्त्रहै ता द्ुनना केस? क्योकि चस्त्र बनानी जः 
सकता । भोश् याद्‌ यह बुनेने योग्य हेतौ वस्त्र केने ? क्योंकि बनना वस्त्र में सम्भच नी 
हा सकता 1 दक प्रकार विराध श्राने षर लीक में अव सन्नाका श्राक्नग्र कथा जाता दहै 
श्रथति उख पुरूष का बह भागय सम्राजे करि हस का एला जुन जिस स यहु उस्र 
हा जाय । इसा प्रकार बहु विधिग्रद्शपे म भी मावासन्जा का श्राक्चयण करता चाहिय + 
था-- वाह ऊट्‌ः (२९७) भसम्ध्तक वाट्‌ क स्थान पर पेमा करा कि जिघ्सं क्रिया हुश्रा 
काय चखम्प्रसरास्णसन्स्तके षो जावे ता इस प्रकार दिाधप्रदशे मं दाष का परिहर दो 
जाता है! 

श्रकै इस प्रकरण मं सम्प्रलारणसन्ड्ा का उपयोग दि्ठति है-~- 


[लघ्चु०] विष्िषत्र--२५५५ वाहे उट्‌ | ६।४।१३२॥ 
भस्य बाह सम्मरसारणप्‌ उट्‌ । 

ध्रथे "~ -असन्त्तक वहू क स्थान पर सम्प्रसारण उरो, 

=खास्वा- मस्य ।६।१। [ यहं अधिकृत है ] बाष्टे 1६।१। सम्प्रसारश्म 1१1 
{ वषे सम्प्रसोरणम््‌ः स ] अर ।१।१। श्रथ - ( भस्य } भसन्त्क ( वाह ) वष के 
स्थान पर { सम्सरख्‌ ) सम्भरसारया ( उर्‌ ) उर्‌ हो \ पूवसूत्रानुसर वाह्‌ क वकार कौ 
ही ऊट्‌ द्येगा! 

विश्चवाहू + स्‌ ( शक्‌ >) । यदा यचि भम्‌, (१६२ खे वादं को भस्न्नला है श्रत 

पङतसूच्च स इस क वकारकाउट्‌ हौजता है) उट्‌ के ठकार की इलन्त्यम्‌ (१) से 
इस्सन््ा च्रीर तस्य जाब) {६्)ेसेल्लाषहो कूर विश्व ङ श्राह + श्रस्‌ श्र! अब्र श्रग्रम 
सूत्र पवृत्त हाता है-- ॥ 


| लघु०] निभि सूत्रम--२५८ सम्प्रसारणाच्च ।६।१।१ ०५॥ 
पम्प्रमारणादचि पूवरूषमेकदेश । बृद्धिः- विश्बोहः । इत्यादि । 


च 
मश्च --खम्प्रसारया क्षे श्र परे हान पर भूव +परके स्थान षर पूदषूप एकादशा 
हो जात है, 


व्याख्या--सम्थसारषात्‌ 11१ ऋ हत्यत्ययपदम्‌ । शचि 1७1१1 [ प्टको यानव 
१ 
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घ] पूवपरयो ।६।२।-एक ।१।१। [ पक पूवपरथा ' यद्व श्राधङ्कत है ] पूव ।१।१। 
[ अमि पूवर से ] भ्रं --( सम्प्रसारणात्‌ ) सम्प्रसारण स (चाच) भच परे हाने पर 
( पूर्वं परयो >) पूवं + पर क स्थान पर ( एक ) एक (पूव ) पूवसूपश्रदेश हो, 

विश्व ॐ श्राह+श्रस यदा ऊॐ' यद सम्ध्रसारण है, इस से परे श्रा यद श्च दहे 
श्रत पूवं (ऊ) भ्रौरपर (श्रा) के स्थान पर एक पूवसूप ऊ' हो कर विश्व ऊ ह+श्रस' 
हृश्रा । श्रव “एप्येघत्यूढसु* ( ६४ ) सूत्र से वकारोत्तर श्रकार श्रौर ऊटके ऊकरकं स्थान 
पर श््ौ बृद्धि हो कर-सकारको स्व श्रौररेफको विसग करन से विश्वह प्रयाग 


मिद्ध हाता है 1 
इसी प्रकार श्रागे सर्वत्र भसञ्जको में प्रक्रिया होती चल्ली जाती है । विश्वाह" शब्द्‌ 


की स्पमालावथा- 


प्रथमा विश्ववाट ड्‌ विश्ववगहो विश्ववाह 
द्वितीया विश्ववाहम्‌ । विश्वौ 
वृत्तीया विश्वो विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाड्मि 
चलुर्थौ विश्वौहि , विश्ववाडस्य 
पञ्चमी विश्वौह ष 

षष्ठी । विश्यो बिश्वौहाम्‌ 
स्वमी विश्वौ विश्वाटुत्सु रसु 
सम्बोधन हे विश्ववाट्‌ इ) हे विश्ववाहौ ! हे विश्ववाह ! 


हसी प्रकार--१ रथवाईं (रथ हाकने वाला), २ शकटवादू (कदा हा ने वाला) 
३ भारवाह (भार उठाने वाजा), ४ उषा (ऊट हाकने वाल्ला), ५ प्रवाह ( सिखाने 
क किये जोति इए वैच श्रादि ) प्रति शब्दा के रूप होति है# । 

अनडदू--बे्ल [ भन = शकट ब्रहतीत्यनड्वान्‌ | । 

श्रलडुह शब्द्‌ पाखिनीयगणपाठ मे पाच्च बार प्रयुक्त ह्याह [ ) उर प्रश्रति ३ 
ऋष्यादि, ३ ङल्षाल्ञादि, ४ गर्गादि ‰ शरस््र्ति ]। शाकटायन के उणादिसूर्रो मं दश्च 
द्धी सिद्धि न्ह की गहरं । महाराज भोजप्रणीत सरम्बतीकरठाभरण कै श्रनि वदेः किविप्‌ 
दश्चानस '› ( श्र ° २ पा० $ सू° ३४२१ ) इस श्रौणादिक सूत्र द्वार। भ्रनसृकरमोपपद्‌ वहू 
धातु से किवप्‌ प्रस्यय, श्रनस के सकार का डशारप्रेश विवम्लाप वचरिस्वपि-- (५४७) हरा 
सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाश्च' (२५८८) स पूवरूप करन पर श्रनदुह शब्द निष्पन्न होता हे । 


0 1 सतन ऊन १ , "ण्याणौकषः "मीरे णी शं 
(मि [ षि | | 


# कदे लोग--वारिवाह भूवाह. प्रभति श्रनफारा तापपद शब्टों कः कल्पना करते हं परन्तु 
महामाध्य पठने से वह श्रप्रामाणिकं प्रतीत होती > [>खो--& ४१३ पर भाष्य प्रदीपः तन्त्वनोधिनी]| 


[ रैक 


ॐ हलन्त पुल्ल लिङ्ग करणम्‌ ® २०३ 
` श्रनङ्ह + स ( सु )। यहा च्रयिम सूत्र श्रचृत्त होता ह॑- 
[लघु° ] निषि चत्र--२५६ चतुरनडुहोरामुदात्त ।७।१।६८॥ 
¢ 
प्रनयोरप्‌ स्यात्मवनापम्थाने परे । 


¢ 
अथे ---सवनामस्थान परे हो? पर चतुर शौर अनङ्ह शब्ला का श्रवयव श्राम्‌ 


हौ जाता हे | 


ठया ख्या--- चतुरनड्ा ।६।२। भराम्‌ ।१।१। उदात्त ।१। । सेवनासम्धाने ॥ १।१। 
[ इताऽव्सदनामस्थाने सष] अथ --(सवनामस्थाने सच्नामम्थान पर हने पर (चतुरनड्ष्टा 
चतुर श्मीर श्रनड्ह शब्दों का अवयव ( उदात्त >) उदात्त ( श्राम्‌ ) श्राम्‌ ही जात्ता है । 
श्राम्‌ मित है क्योक्ति दनन्त्यम्‌ (१) से इष्ठ के मकार कर इ सन्ल होत्ती हे । शतत यह 
मिद्‌ बोऽन्त्यात्पर (२४०) क श्रनुणार चतुर रौर श्रनदुह श्न के श्रन्त्य श्चच्‌ सं परे 
हागा । 
गन्थकार न उदात्त शन स्वरप्रकरणापयोगी जानं कर व्रह्तसं द्वाद ट्ग्{ र । 
लघुकौमुदी में म्वरभ्रकरण्‌ नहीं हे 
च्रनङ्ह+स' या सुः यद सवनामस्थान परे है श्रत च्छन्द शब्दरकं श्र त्य 
्रचे~उकरार स परे श्राम्‌ का श्रागम दा कर-- श्ननडु श्चाम्‌ दू+स इुश्रा) भव अचुदन्ध 
मकार कालोपदहो कर इका यणचि, (१९६) से यय ही जाता ठै । तव “श्रनङवाह-~+-स हस 
स्थिति मे चभिमसून्र प्रवृत्त होता है-- 
[तशु ० | विधि सूत्रम्‌-२६० दीवनडह ।७। १।८२॥ 
अम्य नुम्‌ म्यात्सौ परं ! भ्रनड्‌वाच्‌ । 
अथे -- सु परे क्वा ता श्रनदुह शब्द का वयव नुम्‌ हा जातः है! 
त्यार्या-- सो ।७।१। श्नु 1६191 नुम्‌ ।\।१। [ श्राच्ीनद्योनु "ख्‌ मे ] 
रथं --(सौ) सु परं हाने पर ( श्रनड्् ) श्ननड्ुह शब्द्‌ का श्रवयव ( जुम्‌ ) नुम्‌ हो 
जाता है। 
यषा यष सन्देह होता है कि "चतुरनङुश्टो --' (२५६) सूत्र का सराचनड्ह (२६ ) 
सूत्र श्रपत्राद है । क्योकि दोनो का विषय एक दै अर्थात्‌ दोनों श्नु शब्द्‌ को श्रागम 
करते हैँ । इन में से प्रथम ( चतुरनदुक्षो -- >) सम्पूण सवनामस्थान मे विदित होनेपे 
खस्सग श्रौर दूमरा ( सावनड् >) केवल सचनामस्यानान्तगंत “सुँ * मे विदित ्टोने से उस 
का श्रपवाद नि योग्य है । श्रतं सु मे (सावनडुद ` (२६०) सूत्र हौ प्रवृत्त होना चाषिये, 
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चनुरनदुद्टो -- (२५९) नही । क्थोकि ऊल्सग की प्रवृत्ति च्रपवादुविषय को छड कर ही 
हुश्रा करती है--“ भकरप्य चापकादविषय तत उर्सगोंऽमिनिकिशते*” । 

इस का उत्तर यहद कि श्रच्छीनधोञुम्‌ (२६९) सूत्र से यर्दा श्रातं की 
श्रनुवत्ति श्राती है। जिख्मे-- सुं परे होन पर श्रनदुदह्‌ को इम्‌ का श्रागम हाता दै 
परन्तु चहं श्रव से परे ्टोता है रेखा श्रथ ही जाताहे तो रकं यदि श्राम्‌ का श्रागम 
नहीं करते तो श्रनडुदू शब्द में श्रवणं नहीं श्रा मक्ता श्रोर यदि श्रवण नही आातातो 
युम्‌ भवन्त नीं हो सकता) श्रत जुम्‌ को अपनी प्रवृत्ति के सिये विवश होकर श्राम्‌ को 
टट देनी पडती है । श्त प्रथम श्वाम्‌ होकर पश्चात्‌ जुम्‌ होता है । इन मे उस्सर्ग-- 
च्रपकादमाव नहीं होता) 

्रनडवाद्‌ + स्‌' यहा श्राकारसे परे जुम्‌ हौ कर श्रनुबन्धां ( उकार मकार) के 
खले जाने पर---“च्रतडत्रान्‌ ह +नः इुश्ना । अव दर्डयाब्भ्य -- ( १७६ | सुन्रसं 
स्मर का तथा संयोगान्तस्य ज्ञाप (२८ , सृन्रषे कारका जोपदहो कर श्रनड्वानू 
भयाग लिद्ध हाता दै । ध्यान रहे कि सयोमान्तल्लोप (२२३) श्रकिद्ध है श्रत 
न लोपं -- (८२५७) सृश्रसे नकर का ज्ोप नी हागा। 


हे श्नङ्ह~+न्न ( सु ) । यहा सम्बुद्धि में श्राम्‌ (२९८६ ) प्राक्त होने पर इस 
क। श्रपवाद्‌ भिम सुतर प्रदत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम-२६ १ अम्‌ सम्बुद्धो ।७।१।६६॥ 
चतुरनड्होरम्‌ स्यास्सभ्बद्धो । हे अनडवन्‌ ¡ । हे अनद्वाहं । 
हे अनड्वाह । अनडुह्‌, । अनड्हा । 

अथे --सम्बुदधि परे हा तो चतुर भौर श्रन्‌ शब्दां काञ्चवयव श्रम्‌ हो 


आता ह। 


व्याख्या----चतुरणडदहो ।६।२। [ चतुरनड्होरामुदात्त ` से † श्रम्‌ ।१।१। सम्बुद्धौ 

।७।१। अथं --( सम्दुद्धो ) सम्बुद्धि पर हाने प्रर ( चतुरनङ्हा ) चतुग श्रौर अनडद का 
श्रवयव्र ( श्रम्‌ ) भम्‌ हो जाता हे, 

यष्ट सूत्र चतुरनड््ो --' (२४९) सूत्र का श्रपवाद्‌ है। इस के प्रदत्त होने 

पर भी साचनड्ह ' (२ ० ) द्वारा शम्‌ हो जाता है ! क्योकि वदा "रात्‌, की भुडत्ति 
प्राने से वह श्रवणंसेपरेहोताहै। 

हे रजु + स्‌ ष्ठा सम्बुद्धि प्ररे है भअत “मिद्चोऽन्त्यास्यर (२४०) ऊ 

निग्रमाचु्नार "भ्म्सम्बुद्धौ (८ २६ ) द्वारा अनडद्‌ क शन्त ्रच्‌ उकार से परे श्रम्‌ का 
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श्रागम हो कर यश करने ते शनद्वद्‌ +स्‌ इध्चा। पुनं क्ावनङ्ह (२६० ) सूत्र 
से जुम्‌ का श्रागम कर सकारल्ाप श्रौरं मयोगान्तज्लोप शयने ८-- दे नडवन्‌ प्रयाग 
सिद्ध होता हे, 
अनडुह + श्रो = अनडु श्राम्‌ द्‌ + श्रौ = अनडवादौ । श्रनडवाहं । श्रनडवाहम्‌ ¦ 

श्रनडवाहौ । शस मे सवनामस्थान परे न हने के कारण श्राम्‌ का श्रागम नहीं हाता-- 
श्रनङुह ¦ 

~ अनडुहे + भ्याम्‌ यहा स्वारिष्वपवंनामस्थानं ( १६४ ) सूत्र से नुड्‌ कौ 
पदेषन्क्ा हो कर भ्रयिमपृत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु] विभि सूत्रम्‌-२६२ वसुखसुध्वस्वनड्हा द्‌ ।८।२।७२॥ 
मान्तषस्वन्तस्य स्रसादेश्च द॒ स्यास्पदान्ते । अनड्द्धचप्‌ 
इत्यादि । सान्तेति किम्‌ ? बिद्रान्‌ | पदान्तेति किम्‌ ९ सम्तप्‌, 
५स्तम्‌ । 


(~ ज 
अथं --पदकेश्र-त में सान्त वसुपत्ययान्त को तथाखसु ध्वस्ु श्रौर अनं 
शब्दा को दकार श्रदेश हा जातादहे। 


न्याख्या--स ।६।१।[ (सजुषा रु का एक श्चश ] वसुर पुध्वस्वनडहाम्‌ 
।६।३। पदानाम्‌ 1६1३1 { पदस्य' इस अधिक्ुति का यहा वचनविपरिणाम हो तत्ता है ] 
द्‌ 1११} समास --वसुश्व स्र सुश्च ध्वसुश्च श्रनडवान्‌ च = वसुले सुध्वस्वनड्ह , 
तेषाम्‌ वसुस सुध्वस्वनङ्ुहाम्‌, इ तरेतरद्न्द्र । स ` यह "वसु, अशका ही विशेषणदहे।! स सु 
श्रीर भ्वसु मे किती प्रकारका दाष न्‌ श्राने से तथा श्रनडुह क श्रसस्भव होने से विशोषण नीं 
व सज्ताः। विशेषण दीनेसे ख स तदन्तविधि हो जाती रै। शतु के स्थान पर अदेश 
होने से म्थानिवद्धवपे वसु मी प्रध्ययसन्सक दहै श्रत प्रस्यय होने खे उस प्ते भी तदन्त 
विधि हाजातीदै। ससु आदि मी पदु क विशेषण होने से तदन्तविधि को प्राक्त होते 
हं । श्रयं -- (स ) सार ( वसु सुष्वस्वनडुदाम्‌ ) त्रसुभत्ययान्त श्रौर स्र सु ध्वसु तथा 
प्नङ्ह श्रन्त वादे (पदानाम्‌, षदं को(द्‌ ) दकार श्रदेश होता हें! दकारे 
श्रकार उच्चारणा्थं दै, श्रदिश दू" ही होता हे। श्रलोऽन्त्यपरिभाषा' सं यड दकारोदेश 
पदकं श्रन्तकादही होता है, 

प्रनड्ह + भ्याम यदा ग्यपदशिच्रदाक से अथवा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्त 

स्थश्च ( पृष्ठ २३३) ॐ अनुसार श्रनडु्द के श्न्स्य हकार को त्रत सूत्र से दकार 
त्ादेश होकर "भनङ्द्धयाम रूप सिद्ध हता है। इसी भकार भिस्‌ में श्रनडुन्धि › त्था 
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भ्यस मे 'श्रनङ्दय रूप बनतादै; सुषम दकारदिश ही कर खरि ऋ (७४) से चस्व 


हए नाता दै-- अनसु ) च्ननङुह शबल कौ रूपमाला यथा-- 


प्रथमा श्रनडवान्‌ श्रनडवाहौ श्रनडवाह 
द्वितीया श्रनड्वाहस्‌ १ श्रनड्ह 

तृतीया श्रना श्रनङुद्धथाम्‌ श्रनडुदधि 

=तुथी श्रनडुहे । श्रनड्ुद्य 
पञ्चम} श्रनड्ह 99 

षष्ठी प्रनडुहा प्रनङ्ुह्ाम्‌ 
सप्तमी श्रनङुहि अनडुत्सु 
सम्बोधन दे अनड्वान्‌ ! हे श्रनडवाहौ! हे प्नडवाद ! 


प्रव यहा यह प्रश्न उष्पन्न हाता है ङि ससज्ञषो रु (१०९) सूत्र से क्त" पदुकीः 
श्रजुदरत्ति लाकर कछु का विशेषणं चना कर तन्न्ततिधि कर सान्त वस्वन्त क्यों कषे 
गया चै १ जच फि बह दहै ही सक्रारान्त ? इसका उत्तर यहदहेकियदि सान्त न कहते 
कवल चस्वत काह ईकार दश करते तो विद्राच्‌' यहा पर मी नकार का दकार रदिश हो 
जाता क्योकि यह भी वस्वन्त है। श्रव सूत्रम सान्त क्थनसं कोद दोष नहीं श्रता 
क्योकि विङ्कान्‌, यह सा-त नहीं इिन्तु ना त वस्वन्तदहं। विद्धान्‌ कसं चस्वन्त है! यद 
श्राग विद्रस शब्द्‌ पर हसी प्रकरण मं स्पष्ट ही जायगा) 
पदान्त अथात्‌ पद्‌ के श्रन्व को देश कहने से 'छस्‌+तम्‌ = सस्तम्‌ ५३ + तम्‌ 
न=ध्वस्तम्‌ यहा श्रपदा-तं सकार फो दकार श्रदेश नर्हीष्टोता। ध्यानरहे कि या क्रमश 
खसु ध्वसु धातु से क्त' प्रष्यय हो कर श्रनुनासिककाक्लोपहुश्राहे। 
वस्वन्त स दुकारदेश के उदाहरण विद्वद्धथाम्‌ः रादि भ्रगे रपे । स्रसु भव श 
नानो स्वान्गिखीय सेट श्रास्मनेपदी घातु है। एक का श्रथ गिरना श्रौरदूरुरे का अर्थं 
ध्वम हाना नाश हाना ३) इनके उदाहरण उखास्रस श्ौर पर्णध्वस शब्द &। यथा-- 
उखा = बरज्ञोद से गिरने वाला धान्यकर श्रादि । उन्ञःया 
सस्त इस्युखाखत्‌ । कतरि क्विप, उपप्रदसमाप । 
उखाखत्‌ द्‌ उखासलरषौ उखास्रव | प० उखास्रसः उखान्तद्गथाम्‌ उखास्लद्गय 


ध्र 

द्वि उखास्रनम्‌ ५1 अउखूासर्ष शखासरसाम 
तृ ० उग्बाख्ला उखास्र्नय म्‌ उखास्रद्धि | स उलास्रसि उखास्नस्सु 
च० उर्वासन्न ॥ उग्बास्तद्नय | सन हे उघान्लत द्‌ ! दे ठखासख्रसौ । हे उ खाखस ! 


। यहा स्चन्न पदान्त म वसुसरसु-- (२६२) ये दस्व दहा जता है। 


® दे लस्त पुछं सिङ्ग प्रकरस्म्‌ क 


¢ 
पण॒ ध्वम्‌~-प्ता का भास करन चाला । पानि 
ध्वसलत हति परोध्वत्‌ १ क्विप्‌, उपपदममाम 3 


रथम परंध्वत्‌-= पणध्वयौ प्णध्वस 
द्वितीया कण॒ष्वस्म्‌ 
तृतीया पण्ध्वक्तष पशणध्वद पास्‌ पर्ध्वद्धिः 
चतुर्थ पणशेध्वसे पणध्वद्धय 
वच्चमी परणध्वस ध = 

षष्ठी श्रखध्वरमः चाध्वसाम्‌ 
सक्षम परणध्वति चरणध्वस्सु 


सम्बोधन दे पध्वसत-द्‌ १ हे परध्वसों १ द पणंध्वस्त ¶ 
अहा भरे सवन्न ण्दान्त मे पूवेचत्त द्स्व हो जातः हे, 


तुरामाह-~ इन्द्र । 

[वरम्‌ केगवन्त स्ाहयतिन््भिभदति इति सुरार । तुरकर्मोपिषद्रात्‌ 

षह मषंयो" ( स्वार श्रार ) इ्यस्माद्धाता चिप चः { ८०२ ) 

इति क्विप 1 उपपदसमास + श्रन्यषासपि ग्यते {९8 ५६३६ ) 

इ।त दीघ १! जोवेग बाले क्न दवा ताहे उसे तुगसाह्‌ कहते 

हैः । यह हृन्डे कालासदहे,+) 

तुरासाह + स ( सु ) । यदा “हर्डधास्म्य --› { १७२ ` से सकरलोप हा कर शौ 

ड? (२६१ ) सुज द्वारा हकार को छकार तथा (अल्ला जशोऽन्ते \ ६७} स इकार का 
डकार करने पर-- तुराषाड्‌ इश्चा 1 चब भयिमसूत्र प्रदृ्त होता हे-- 

[लघु ०] विषि सृत्म--२६२ सहे साड स ।८।३।५६॥ 
साडरूपस्य सहे सस्य मुधन्यादेश स्यात्‌ ! तुराषाट्‌ + तुराषाड्‌ ¶ 
तुरासाहं । तुरसाईह । तुराषाड्भ्याम्‌ इत्यादि । 

श्रथ, -- सद्‌ धातु से बन (साडः शब्द्‌ क सकाम को मूधेन श्र देश हा 1 

च्यार्या-- सदे 1६14; पाड ।९।१। घ ।द६।१। मूधन्य ।१।३। [ श्पद्‌ान्तस्थ 
सूषेन्य › घे ] मूर्धि मव = मूधंन्य । शरीरावचवाच्चेति थत्‌ । अथ --८ सहे ) छह धातु 
काजो (साड ) साड उश्वके (स ) सकार कं स्थान पर { सूघन्म ) मूर्धा स्थान वाल्ला 
अंहो जाततः है । ख्छार के स्थान पर श्रान्तय स ईंषद्विदत प्र््॑न चाङा बार ही मूधन्थं 
हतप द । 
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सह्‌ का साड रूप पदान्त मे ही बनता है श्रत पदान्त मे सह के सकारं कं मूधं-य 
श्रादृश हो यह फलिताथं इया । 

'तुरासाड" यषा साड यह रूप सह धातु स बना है। भत प्रहृतसूत्र स इस क 
स्टार का मूधन्य षकार हो कर वाऽवसाने" ( १४६) से वेकर्पिके चत्व करन पर-- 
तुराषाट तुराषाड्‌" ये दा रूप बनते हँ! तमभ्यनन्द्<रणत ल्वयाम्तकमश्रज । काल 
नमिवधाप्यीतस्तुराषाडिव शार्गिणम्‌ ( रधु १५४० ) । तुरासाह्‌ कौ रूपमाला यथा-- 


प्र तुराषाट्‌ ड तुरासाहौ दुरासाहं प० वरालाष् तुराषाडभ्याम्‌ तुराषाडभ्य 
द्वि° पुरासा्म्‌ । ब ,, तुरासाह्दी तुरासाहाम्‌ 
तु * तुरासाहा तुराषाड्भ्याम्‌ तुराबाइमि | स» तुर।सा्ि र वृराष!रस्सु टु 
च० तुरासाहि „+ तुराधाद्भ्य | स ह तुराषाट्‌ ड! हे तुरासाहौ । देतुरासाह। 


इसी भकार एतनासाह्‌ भग्ति शब्दों के रूप जानने चायं । 
( यहां हकारान्त पलं लिङ्ग पाप होत है | ) 


यथपि दकारान्त शब्दों क शरन तर परत्याहारक्रम स यकारा त शब्द्‌ ्रान चाहिये भ 
तथापि इन कां विरलप्रयोग# तथा उन मं किसी प्रकार का+विरेषकाथ्य न दख कर अभ्य 
कार उन्हें दाद कर वकारान्त शब्दों का निरूपण करते हे । 

सुदि त्‌=धच्छे श्रथति निमल भाकाश वाल्ला दिवस { दिन ) भादि या श्रच्छं स्वगं 
वाला पुरुष भ्रादि । दिव्‌ शब्दं नित्यस््रीलिङ्ग हे! इस शा अथ श्राकाशव स्वगं हे । 
"द्यो दिवौ दे स्त्रियाम्‌ इत्यमर । सुन्शामना यौ =श्राकाशा नाका अस्य स सुद्यौ । इस 
प्रकार बहुभीहि समास मे सुदिव्‌" शद पुंलिङ्ग हा जाता है। आतिपदिकसन्कलाष्यो कर 
हस से स्वादि उत्पन्न हति है-- 

सुदिव + स्‌ ( सुं )। यदा "हर्ड पाभ्म्य ---' (१७३) सै संकारलोपं प्राक्त होता है-~ 


[लघु ०] विनि सलम-२६४ दिव ओत्‌ ।७।१।८४॥ 
दिव्‌ इति प्रातिपदिकस्य श्रोत स्यात्‌ सों । सुध ` । सुदि । 
अथं -- सु प्ररे हीमे पर दिव्‌ हस भातिपदिक को भ्रौकार ही जाता है 
व्याख्या -- दिव ।६।१। श्रौत्‌ ।१।१। सौ ।७।१। [ सावनेड् ` से { सस्रत में दौ 


“दिव्‌” शब्द्‌ हँ । एक शभ्युस्पद्च प्रातिपदिक श्रौर दूसश दिध" क्रीडा विजिगीषा 
( विवा०.१० सेट्‌ ) यह धातु । इस सूत्र मे ' दिवं, इस श्रभ्युस्पन्च प्रातिपदिक काही ग्रहं 


निय वे 


„ # चथा व्याकर मे श्रय; श्राय; श्य, चथ, यथ श्रि) 
न्धः 


9 शि 


॥ 
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होता ह दिख" धातु का ची । इस मे कारण यह है कि--, निरनुषन्धर्ग्रहणे नं 
सानुबन्यकस्य'  ( परिभाषा ) अर्थात्‌ यदि निरनुबन्ध (अनुदन्धदोन) का पहख सम्भवं 
हा संके तो खानुरबन्ध (शअर्युबन्धसख दित) का प्रह न्दी करन चिथ । यहा सूत्र में दिव 
मं डरारालुबन्धरहित दिव्‌ का प्रहण कवा है; अतत दिव हस प्रातिपदिक निरजुबन्ध का 
ही ग्रहण हामा सानुवध दिवु का न्दी) श्रौत मे तकार उख्यारखाथं ह श्रयदश श्रौ, 
ही हाता दै । प्रथाजनाभाव से तकार टी हस्वञ्क्तादि न ह्येगी । यदि तकार भी साथ श्नादेश 
होत्ता तो अनेकाल्‌ हीने ख सवददेश ही जाता । अथं -{ दिवि ) दिक्‌ इस प्रातिपदिक 
ॐ स्थान पर (श्रत्‌) थौ श्रादेशष्रा (स्मै) सु परे हाने पर 1 

यह सूत्र अङ्गाधिकार में पढ़ा गथा है ग्रत दिव्‌ श्रौर दृषशब्दान्त दानोको 
ओकार प्रादश हीमा 1 ध्यान रहे छि श्रलोऽन्त्यपररिमावा स दिवि क वकारकोदहय नौकर 
अदेश होगा । 

सुदिव्‌+स्‌ यहा शु परे है त परकृत सूत्र से वकार को भ्रकार करने पर इको 
यणचि १५) से इकारो यकारद्दोकर रत्व विसगंकरन से “सुद्यौः प्रयोग सिद्ध 
डोता दै #। 

खुदिव्‌ + श्रै=खु्दवौ 1 सुदिव + श्रस्‌ ( जस ) = सुदिव । सुदिवस्‌ । सुदिवौ । 
सुदिव्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) = सुदिव । 

सुदिव+म्याम्‌ यहां श्रम सूत्र प्रद्त्त होवा है-- 


[लघु ०] विि्छम--२६५ दिव उत्‌ ।६।१।१२८॥ 
दिकोऽन्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुद्‌ स्याम्‌ इत्यादि । 
अथं --पदुकेश्तमंदिव को उकार चन्तादश्चहो ।" 


व्याख्या- दिव ।६।१। उत्‌ 1११) पदान्ते 1७1१। [ एक पदृान्तदैति, से 
विभक्तिडिपरिणाम करके ] श्रथं -( पदान्ते ) पदान्त सं ( दिव } दिव्‌ शब्द्‌ के स्थान 
कथक णीध पिर 


# श्युदिष्‌+स मे श्ौकारादेश तथा स॒ल्ञोप युगपत्‌ प्राप शेते हं । परन्तु ्ौकारादेश नित्य 
शरोर खलोष श्रनिस्य होने से प्रथम भौकारादेश्च हो जाता हं । जो विभि दूसरे के प्रवृत्त होने यान होने प्र 
कमान्प् से प्रघक्त दो वह दूसरे की भ्रपे्ा भित्य होती ह । जेसाकिकडामीदहे-- 

करताकृवप्रसङ्गी यो विधि स नित्य `` (परि०) ¦ 

यहा सुलोप कर नेच पर भी प्रत्ययलदण हरा छ को मान कर ओकारदिश दो सकता है अत 

श्रौकारदिश नित्य है । प्रतु श्रौकाररेश फर देने पर दल्‌ न दाने ते सलोप नदरी हो सक्ता भ्रतन दुलोष 


भरनिव्य दरे । नित्य भौर श्रनिल मँ लिय ही बलवान्‌ होतः हे । 
। # , 
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पर ८ उत्‌ ) हस्व उकार श्रद्देश हा । भलोऽन्स्यपरिभाषा से दिव्‌ के अन्त्य अल्ल-वकरि 
को ही उकार श्रादेश होगा । ध्यान रहै कि बदा भा पूववत्‌ दिव्‌ प्रातिपदिक का ही ग्रहण 
किया जाता है । 

सुदिव्‌ + भ्याम्‌ यषा स्वादिष्वस्तवनामस्थान ( १६४ ) दारा पदसन्कर होने 
सं पद्व मे वकार को उकारादेश त्था इको यणचि ( १५९) सूत्र सं यण श्रम पर 
सु्भ्याम्‌ रूप बनता हे । इसी भकार भिस भ्यस्‌ श्रौर सुप्‌ मे भी समसः ज्ञेना चादिये । 
स्पमाद्गा यथा- 

प्र सुद्यौ सुदिवौ सदिव प सुदिव सुद्भ्याभ्‌ खुद्यभ्य 


द्वि° सुदिवम्‌ , घर सुदिवा सुदिवाम्‌ 
त सुदिवा सुुभ्यास्‌ सुद्यभि स॒ सुदिवि क सुदयषु 
च० सुदिवे , सुधय॒भ्य । सन दे सुध । हे खुगदवौ। दे सुदिव । 


इसी प्रकार--प्रियदिव, श्रतिदिव, शमदिव दुद्‌ प्रभृति शब्द के रूप आनने 
चाहिय ¦ 


( यहो वकारान्त पुर्‌ शिङ्क समाप्त होते ह । , 


= == 


अभ्यास ( ३७ ) 

( १ , भ्रनडुह श्रौर विश्ववादह शब्द्‌ के जस्‌ नौर शस में सदशं ( ! ) खूप कयो बनके 
है! कारश बताश्रो । यदि नर्तो भी कारण क्तिखो । 

(२) अनडवान्‌ श्रौर अनश्वन्‌ मे, घुदिवो भौर सुथौ में किद्‌ श्रौर स्निट मे 
युद्भ्याम्‌ शरीर धुग्भ्याम्‌ रे ससूत्र पकरिया सम्बन्धी अन्तर ब्रतामरी । 

( ३ ) “सुत्रशाटकन्याय किते कते है श्रौर -याश्स्ण में इस का कटः श्नौर कैसा 
उपयमैग होता ह ! 

( ४ ) निम्नलिखित वचनो का जहा तकं टो सक सोदादरण विधेचन करो-- 
+ निमित्तापाये मेमिसिकस्याप्यपाय । ३ प्रकरूप्य खापवाददिषय तत॒ उत्सगौं$. 
भिनिविशते । ३ निरसुवस्धक्श्महशे न साभुबरल्बकस्य । ® श्रपवादी वचनप्रामा 
गयात्‌ । % अन्योऽयाश्रयाणि कार्याणि म प्रकरष्यन्तै । ६ कुताङ्कतप्रसङ्गी यी 
विधि सनिस्य । 

(४) बुराषाट, सुयुभ्याम्‌ ध्रु विश्वौदि, उस्वाखनरथाम्‌, स्निक्-दइन रूप की 
सूत्रनिरदेशपूवंक सिद्धि करो । 
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( ९ ॥ ( क ) चतुरनङ्हो -- शौर सावनङ्ह ` मे उस्सग अपवाद्म।व क्या नहीं हाता + 
(ख) लिर्प्सु म किस भकार तकार कां थकार भरा हात) हं श्रौर किसं 
प्रकार उस्र को मिचत्ति होती है! 
(ग सद्यो म श्रोकाराद्रश करने से एव सुल्ञाप क्या नहो जता? 
(ध ददिव श्रत्‌ म॑ दिवु धातु का हय क्यों नीं हाता ! 
(ड ) मूधन्य शब्द्‌ काक्या विभ भौर क्याश्रथ इ? 
( ७ ) निम्नलिखित सूरो की न्याख्या कर-- 
१ एकाचा बशो मष--1 २ दाद््ोताध । ३ सम्भ्रमारणाद्ध। ४ वसुसख सुध्वस्व 


नड्हा द । 


र 

श्रव रेफा-त पुल लिङ्ग चतुर्‌ ( चार, सद्रभरेयकाचं ) शब्द्‌ का वणन करत । 
चतेम्रन्‌ ( उणा० ७३६ ) सूत्र से चतुर शब्द की निप्पत्ति हाता दें चतुर्‌ शब्द 
नित्यबहुवचनान्त हादा है । 

चतुर्‌ + श्रस्‌ ८ जस ) । यहा जघ यह सवनामस्थान परे है श्रत चतुरनडुहो - 
(२२३ ) सून्रसे श्राम्‌ का श्रागम होकर इको यणः (१९) से यण करने पर 
चत्वार प्रयाग सिद्ध होता ह । 

चतुर्‌ + श्रस ( शमस )=च्तुर्‌ । शसः के सवनामस्थान न होने सं श्राम्‌ का चागम 
नहीं हता । 

चतुर + भिस = चतुर्भिं ! चतुर + भ्य = चतुभ्य । 

चतुर +श्राम्‌ । यदा इस्वाकि न ्ोनं से इस्वनध्ापो नुद्‌ 4 १४ ) हारा चुट 
प्राप्ठ न्दी हो सकता अद उस की सिद्धि के लिये श्रयिम-सूच श्वृत्त होत है- 
[लघु ०] धि सत्म-२६५ षट्‌ चतुभ्यंश्च ।७।१।५५॥ 
॥ पट्‌गञ्ज्ञफेभ्यश्चतुरश्वामो चुडागम, स्यात्‌ । 

अथे -- षरसन्शकों से तथा चतुर शब्द्‌ स" परे श्राम्‌ को जुट का आगम दो 
जप्ता है । 

व्याख्या षटचतुभ्य १९।३। च इस्यग्ययपदम्‌ । श्राम ।६।१। [ ्रामि स्च 
नाम्न सुट्‌" से । यहा 'उभयनिर्देो पन्शमीनिर्दुशो बन्लीयान्‌, के अनुसार षष्टयन्ततया 
विपरिणाम हौ जाता है । 1 जुट 1१।१। [ शस्वनद्याणो चुद्‌" से ] अथं --( षरच्तुम्यं ) 
धरट्‌सञ्क्षकों से तथा चतुर शब्द से परे (च) भी (श्राम ) आम्‌ का ्चवयव ( नुद्‌ ) 


जुट हौ जाता है । 
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इमी प्रकरण में श्रागे (२६७ ) सूर से षटसन्क्ाकी जावुगी यर्हीउसीका 
ग्रहण ह ' चतुर शब्द की षटसन्का नहीं हाती श्रत इमका थक ग्रहण किया ह । 

चतुर्‌ + श्राम्‌ । यहा षङृतसूत्र पे चुद्‌ का भ्रागम ही कर चतुर्‌ + नाम्‌ इच्ा) 
न्ब अभिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधि सूत्रच-२६६ रषाभ्या नो ख॒ समानपदे ।८।४।१॥ 
एकपदस्थाभ्या रेफषकाराम्यां परस्य नस्य श स्यात्‌ । चो 
गहाभ्या द्र" ( ६० ) चतुर्णाम्‌, चतुम्‌ । 

रथैः --एक पद्‌ में स्थित रेफ व षकार से परे नकार को कार श्रदेशहो। 


व्यार्या--रषान्याम्‌ ।६।९। न ।६।१। य॒ ।१। 4। सभानयदे ।७।१। समानन्चाद्‌ 
पदु च = समानपदेम्‌ । कमथरयसमास । रश्च षश्च = रषौ, ताम्याम्‌=रषाभ्याम्‌ ! 
इ तरत्तरद्नद्र । रेफादकार षकाराद्चाकारर्चोच्चारणाथं । र्‌ ' इस्यत्राप्यकार उच्चारणार्थ 
योध्य । श्रथ --( समानपदे ) एक पद में ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ व षकारसेपरे (न 
नू के स्थानपर (ण } ण श्रादेश हो। [ र्‌+नन्णं ष+न=ष्ण | 

स्ममानपद कथन से पूर्वोक्रीत्या श्खण्डपद काही ग्रहं होता है। चरत ~ 
श्रग्निनयतति वायुनयति चतुनेवति › इरमादिर्यों मं रफ ते परे नकार को श॒कारादेश 
नहीं होता । ति 

इस सूत्र के उदाहरण--्रास्नीणम्‌ श्रवगीखम्‌ कुष्णाति, पुष्णाहि श्रादि हं । 

अरप्तृन्‌--प्रशपस्तृाम्‌ ( २०६ ) इत्यादि प्रयोगो # तथा कषम्नादिगण (८ ४ ६६ ) 
मे नृनमन, तृप्लुः को शत्व निषेध करने से यषां रेफ श्रौर षकार कौ तर ऋवण को भी 
श्व का निमित्न मानना चादिये । इसके उदारण--मातृणाम पित्रणाम्‌ नृणाम 
श्नादि दहे; 

'चतुर्‌+नाम' धां भ्रहृतसूत्र से नकार क) यकारदिश होकर चतुर्णाम्‌ हुश्च । 
रब श्रचो रहाभ्यां दे" (६* ) से शार को वेकरिपक द्विश्व करने से-- चतुर्णाम, 
चतुर्णाम्‌" ये दो रूप सिद्ध हति हे । 

नोट- यष्टा श्व करते समव प्राय सुबोध विद्याधरया को सन्देष् हुभ्ा करता दै 
कि चतुणाम्‌ में तो भटूकुप्वाङ्‌-- (१३ ) से ही णत्वष्टो सकताहै, क्योकि वहा 
“ऽ्यवध्रानेऽपि णत्व स्यात्‌, का दै । श्र्थात्‌ ग्यवधान होन पर भी णात्व हो जाता है । हस 


# (न लो तऋग्ययनिष्टाखलथनृनाम्‌” (२ ३ ६९) श््यादिषु तु तृन इति प्रत्माहारस्थेष्टत्वाद्‌ 
शत्वाभाभो जिश्चितरूपनिनाशभियत्नि बोध्यम । न 


[षी 
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से यह विदित होता है छियदि भ्यवधानन होमा तब तो श्नवश्य हीदहो जायगा) 
पुष्णाति सुष्णाति श्चादिर्यो मेँ भी ष्टुस्व से शत्व चिद्धदहो सकता हं । भ्त यद सूत्र 
निरथ॑क है । 

परन्तु तनिक ध्यान दने पर इस की उपयोगिता स्पष्ट सममे श्रा जाती है, 
अष्टाध्यायी मं प्रथम यह सूत्र रीर तदनन्तर श्रटङ्कप्वाङ््‌-- ( १३८ ) सूत्र पदा गया हं । 
अट ङुप्वाङ्‌--*( १३८ ) सूत्र में पूशरूपे ण यह सूत्र अद्ुतत्तित होत्ता है} यदि यहं सूत्र 
न बनते तो उस में चनुदृत्ति कहा से श्रातो ? । पुष्णाति सुष्णातिः श्रादियो मं यश्यपि 
ष्टुस्व से सिद्धि हो सकती दै तथापि श्रट श्रादि के व्यवधान मे शप्वसिद्धि कं किये उस 
का प्रहण॒ अवश्य प्रयोजनोय है । श्रन्थः "पुरषेण, पुरुषाणाम्‌ श्रादि सिद्ध न हौ सकने । 


ष्ण 


सप्तमी के बहुवचनम्‌ मे चतुर्‌+सु इस स्थिति मं सकार-खर परे होन स 
खश्वसानयो -- ३३) द्वारा रेफ को विग भदेश प्रप्त होता है। इस पर अभिम सू 


भचत्त होवा है- 
५ ^ 
[लघु ० | नियम सूत्रम्‌- २६८ र! सुप ।८।३।१६॥ 
गेरेव विसर्जनीय सुपि । ष्वम्‌ । षस्य दित्वे प्राप्ते- 
रथ - समीके बदुवचन सुप्‌ केषरे होने पर रं के स्थानयपरद्टी विसगं 
देश दहो । ( श्रन्यरेफकेस्थानप्ररनहो) 
व्याख्य{--रो ।३।१। सुपि 1७1१) विस्जनीय ।१।१। | “खरवसानयोविसजनीय ' 
से ] अथ --(सुषि) सप्तमी का बहुवचन "सुप" भ्रष्यय परे होने पर (रा) रके स्थान पर 
(विमरज॑नीय ) विसजनीय श्रादश हो । सुप्‌ परेह्ान पर (र्‌ ) के स्थान पर विसरादेश 
खरञ्सानयो -- (३६) सूत्रसेद्यीसिद्धदै, पुन हस का ्रारम्भ नियमा्थं ही है- 
सिद्धं सत्यारम्मा नियमाथे ` । भ्र्थात्‌ सुपपरे हान परर्ूके रेको ही विसगं श्रदेश 


हो ्रन्यरेफकोनदहो) 
"चतुर + सु' यहा रं कारेफ नहीं त इसे विसमं देशान हुभ्रा।! अदिश 


भस्यययो ` (१९०) द रा सकार को घकार करने से- चतुषु › प्रयोग सिद्ध हुञ्ा । अब यहा 
'श्रचो रहाभ्या देः ( ६० ) सूत्र दाशा षकार को वैकल्पिक द्धिस्व प्रष्ठ हाता है! इस पर 


श्रभिमसून्र निषेध करता द-- 
[लघु ०] निषेष सूत्म-२६६ श्रोऽचि ।८।४।४६॥ 
अचि परे शरोनदेस्तः। चतुषु | 


[ "का 111 । = मीणा ारीमीौिणमीरीपिरोिरीषिपिपिकिगीषोिणौपेरीषेयिि षीय) पि 1 
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अथ --श्रच्‌ परेहातो श्रं को द्वित्व नहीं होता। 

व्याख्या--श्रचि ।७।३। शर ।६।१। न देस्थ-ययपदम्‌ ! [ नादिन्याक्राश पुत्रस्य 
स ] द्धे ।१।२। [ चो दहाम्याद्धे से 1} श्रथं ~ (श्चि) अच परे हाने पर (शर ) शरक 
स्थान पर (द्धं) दो शब्दश्वरूप (न) नहीं) 

चतुषु यषा ठकार श्रचषरे है श्रत षकार शर को द्विव नहीं होता । हस सूत्र क 
श्रन्य उदादरख यथा- 

१ दशनम्‌ । २ स्परशनम्‌। ३ श्रारष॑म्‌ । ४ वर्षणम्‌ । ५ चिकीर्षा & जिदहीषा। 
8 मुमूर्षा । प काश्थम्‌ । & श्रशं । १० धषणम्‌ । ११ कषक । १२ वधुक । ९* 
क षापणम्‌ । ४ वर्षा । १९ हषं । इत्यादि ।# 

निम्नक्िखित स्थलों मे' रच परे न होन मे निषेध न्दी होता । "श्ननचि च" ( १८) 
श्रथवा अचौ रहाभ्या दः ( ६० ) से द्वि हौ जाता है- 

१ कृष्ष्या । २ कार्ष्णि 1३ दश्श्यंते। ४ भीष्ष्म । £ यष्टि । १ श्रश्श्व । 
७ श्रश्रमरी । ८ श्नरशनाति । § गमश्शरु । १० श्रशिरश्वो । ११ शष्ड्ौ । १२ विरश्रान्त । 
१३ दैष्भ्यति । हइध्यादि। 

अनु परे होने प्रमी शर्‌ से श्रत्तिरिक्त वश (यर) को द्विष्व हो षी जाचगा-- 

१ श्चक्क । २ श्रत्थं । ३ निज्फर । ४ दुगं । £ कवसगा । ६ मूुक्ख । ७ 
निन्भेर । ८ मृच्छुना। ₹३ ऊर्मि । १० श्राह्न वानम्‌ । ११ नद्य यस्ति। १२ रउम्वीं! 
१३ श्राय्य । १४९ अहूुलाद्‌ । १४ श्रपह्ध नुते । इत्यादि । 

"चतुर्‌ ' शद्‌ कौ रूपमाल्ञा यथा- 


भरन 9 © श्वर परं 9 ५० शचतुभ्य 

द्वि° ०9 ¢ तुर घृ © ५ चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
त्र० ० ४ चतुभि | सभ ० ० च्वतुशु 

ने © > प्तुस्य सम्बोधन सडरयावाश्रको का नही हाता। 


इसी प्रकार 'परमचतुर' श्राषि श््दों के रूप होति हें । 
( यहां रेफान्त पूर्त लिङ्ग समाप्त होते दै ) 


| । - ति कि | 


अव मकारान्तौ का वणन किया जाता है- 


> ज 9 ० कका 1 1 एका ० १ 


# इतस सूत्र का निपैष शकार श्रोर षकार तक ही सीमित रइता है । सकार कद्धित्व को प्रसङ्ग 
कद्यं नद्यौ भरा ह्येता । [ विशेष स्वय विनार कर ] 


&& हत्-ठ पुरत किङ्ग प्रकरण ४१९ 
प्रपूवेक शसु उपशमं । दिवा पभ्सः )} घातु से क्विप श्रनुनासिकस्य- 
(७२७) मे दाघ करने कर भरशाम्‌ ८ शान्त >) शब्द्‌ निष्यन्न दाता हैं । 
प्रशाम्‌ + स ( सु )। यष्टा सकारन्ोप हो कर श्रम्रिमसूत्र धदृत्त दता हं-- 
[लघु०] बिधि सू्रम-२५० मो नो धातो ।८।२।६४॥ 


9 
धातोमस्य न स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ इत्यादि 
९ 

अय -षदलन्तम धावु कं मकार को नकार श्रदेश ह) 

व्याख्या- घाता ।६।१। म॒ ।६।१। न ।१।१ पद्म्य ।६।१। { द ्नधि्रृत द } 
अन्ते 1७1 ।{ स्को सयागाच्चारन्ते चः से | भथ --{ पदस्य ) पद्‌ कं ( श्रन्तै ) श्रन्त मे 
¢धालो ) घादुके (म ) मकार कस्मानपर (न) न्‌ श्रदेश हाता है ।# 

पशाम्‌ यद्रा एकदश विङतमनन्यवस्‌ ( पृष्ठ २३९ ) क श्रनुसार शम्‌ घातु क 

मकार दै श्रत प्रकृत सूत्र से इसे नकर चदे हो कर प्रशान्‌ प्रयोग सिद्ध होतः है । 
ध्यान रहे कि यह नकारेदेश (८२ ६४) न लोप -- (२०७) सृत्रक। दष्टिमें असिद्ध 
डे श्रत उषतो यषा मकरी दिखाहं हेता हे । इससे नक्रार का लोप नहीं हाता) 


प्रशाम्‌ ( शास्त ) शब्द की स्पमाला यथा-- 


प्र॒ प्रशान्‌ प्रशामौ प्रशाम र प्रश्चाम प्रशान्म्याम्‌ प्रशानभ्च 
द्वि प्रशाम्रम्‌ , षर प्रशामो प्रशामास्‌ 

लु9 अशासा प्रश्णन्भ्याम्‌ श्रशान्भि ! खण प्रशामि प्रशान्त्सु न्घुः 
च० ्रशास , प्रशन्भ्य | स दहेप्रशान्‌! ह प्शामौ! हे प्रशम ! 


{ यषा मोनोधातां सूत्र दारा नकार अ्रदेश हां कर नर्व { ८७ >) सृन्न सं 
बेकटपक धुट्‌ का आगम हौ जातत हे । घुद्पद् मं खरि च (५४) से चत्व ही कर ्रशान्स्सु 
सौर धुट्‌ के श्रम मे प्रशान्सु बन जाता दै । 

इसी प्रकार-- प्रदम्‌ भरताम्‌, प्रकाम्‌ प्रश्त्ति शब्दो के रूप बनतं हे $ 


ङ्किम्‌ ८ कैन । 'काथवेर्हिमि › इस्युखादिसत्रेण साधु ) 
ष्ठिम्‌ शब्द्‌ सर्वादगणपटित है भरत सर्वादीनि ( १९१ >) सूत्र से इसकी 
खवनामसन्त्ञा हौ जाती है । अष शब्द्‌ त्रिजिक्ती हं । था पुरत जिन्न काभ्क्स्य हाने ते 
प्ले. लिङ्ग मं रूप दिखाए जामे । 


[11 7 क 8, , 1 यि री 


[पि षीं 


# शमर श्ति श्ातो * शैत्यस्य विशेषणत्वे तु तदैन्तविशेनां मकारा तस्य धातोनकारादश 
स्बव्पदान्ते इत्यर्था निष्यद्यते । तदाऽलोऽन्त्यविधिनाऽन्त्यम कारस्य नकारादेश उन्नृदनम्य ¦ 


४१६ ® सैमी-म्याख्ययोपन हितायां लंधुसिद्धान्तकीसु्या @ 
'किम्‌+ष' ८ सु ) । यका 'हक्डयान्भ्य --' (१७६) से सकार का कोप प्राक्च होने 
पर अगप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-~ 
[लघु ०] विवि सूतरय-२,७१ किम कं ।७।२।१०३॥ 
किमः क, स्याद्विभक्तौ । कः । को । के । इत्यादि सवेवत्‌ । 
श्रथ -विभक्तिपरेहोने परकिमिको क अदेशदहा। 
व्याख्या-- किम ।६।१। क ।१।१। विभक्तौ ।७।१। [ अष्टन श्रा विभक्तौ क्ते | 


अथं --( विमक्तौ ) विभक्ति परे होने पर (किम ) किम्‌ शब्द्‌ क स्थान पर ८ कः) कं 
्रदेश हो। क" श्चदेश सस्वर होने से श्रनेकाल्‌ है अत॒ श्रनकाह्परिभाषा से सम्पूण किमू 


के स्थान पर होगा| 
इम सूत्र से सर्वत्र श्वादियों में किम्‌को क श्ादैश ही जाता है । तदनन्तर स्वंशे 
क समान प्रक्रिया होतीदहे। ध्यान रहैकि क भरादेश स्थानिवद्भाव घ संव॑नामसज्त्तंक हीत 


है } रूपमाला यथा- 


प्र क कां क] प१० कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्य 
द्वि कम्‌ र कान्‌ वे कस्य कयो केषाम्‌ 
तृ० केन काभ्याम्‌ के स० कस्मिन्‌ केषु 
च कस्मै ,, केभ्य सम्बोधन नहीं होता , 


{ जल शी ( १५८२ )। † सवनाम्न स्मेः ( १९६ 2) । ®"डसिदयो स्मास्स्मिनौः 
( १५४ ) । >» आनि सवंनाम्न सुट्‌' ८ १५४ ) । 
३९ प्‌--यह ( निकटतम # ) 
इदम्‌ { शब्द्‌ भी खवदिगण मे पडित ने से सवनामसम्लक है ¡ यह्‌ त्रिलिङ्ग 
हे । यहा पूर. जिङ्ग का प्रकरण होने से पुज लिङ्ग मे रूप दिखाए जते है 
इदम्‌+स्‌ (सुं )। यहा व्यदादीनाम * (१६३) सूत्र से मकार को श्चकार बक्ठ 
होता है । इस पर अग्रिम सूत्र निषेध करता है- 


# !हदमस्तु सन्निङृष्दे, समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
्रद्सस्तु विभरङृष्टे, तदिति परोके विजानीयात्‌ ॥* 
भथ --शइदम्‌ राम्द का प्रयोग निकटतम-- रथात्‌ जिसे भ्रहुली से बताया ना सक~ क्षिय, 
एतद्‌ कानिकय्तर के लिये श्रदस्‌ का दूरस्थ के लिये श्रौर तद का परोक्त-जो दिखाई न दे रहा दो-क 


लिये होता द ८ 
‡ “न्दे कमिन्बलोपश्च" ( उखा० ५९६ ) इति सिध्यति । 


गजो कारनकमणप = पिक०० कनक 
चक + ०-99-५ [प 2 1 


# हलन्त पुतं. खिङ्ग प्रकरणभ्‌ क । 86, 


[लघु०] विभि सत्रम--२.७२ इदमो म ।५७२।१०८॥ 
इदमो पस्य म ॒स्यात्यो परे । त्यदादस्वापदादः । 


¢ छ द 
श्यथ ---खुं परे होन पर इदम्‌ शब्द्‌ क मकारं को मकार अदेशद्धो। षह सूच 
त्यदादि ऊ स्थान पर होने वाले श्रत्व का च्रपवाद्‌ है, 


व्यारुया--दइदम ।६।१। म 1१।१। सौ ।७।१) [ तदो ख सावभ॑न्त्ययो षि} 
श्रथ --( दम >) इद्म्‌ शब्ह के स्थान परल्म ) म्‌ श्रादेशो (प्ल) सु परे होन पर) 
दे मकारादश श्रलोऽ स्यपरिभाषासे इदम्‌ शब्द्‌ क श्रन््य श्रललू--मकाशके स्थान पर हौ 
होता है । मकार को पुन मकार श्रादेख करन का ताप्पयं स्यदूादानाम ` (१६३) सूनर द्वारा 
प्राक्त अकारष्देश्त का निषेध करना हे श्र्थात्‌ इदम्‌ का सकार मकारसूपेख ही स्थित र्ता 
है, सु परे हीन पर उस के स्थान पर श्रन्य कु श्रादश्च नहं होता! 

इस सन्न ते ददम्‌+स वहा रत्व न्दी हाता । श्रव श्रग्रिम-सूत्र अरवृत्त दातः है-~ 

(भ 
[लघु ° ] विष सत्रम्‌- २.७३ इदा।ऽय्‌ पु सि ।७२।१११॥ 
* इदम इदोऽय्‌ स्यास्सो पु सि। सोर्लोषः | अयम्‌ | त्यदा्यते-- 

अथे --सु परे होने षर पुलं.लिङ्ग में इद्म्‌ शब्द्‌ क इद्‌, भागको श्रय शआ्रादर् 
षो । 

व्याख्या-- इदम ।६।१। [ (इदमो म ` से ] इद्‌ ।६।१। अय्‌ ।१।१। पुलि 1७1१, 
सौ 1७1१। [व लौ, घे ] भथं -- (सो) सु षरे होने पर पुखि) पुर्लं लिङ्ग मे (ददम) 
इदम्‌ शब्द के श्रवयव (इदु) इद्‌ के स्थान पर (श्रय) श्रय श्देश हो । श्नेकाल्परिभाच। 
द्वारा भ्र श्रदेश सम्पूणं हद्‌ कं स्थान षर हीगा । अदणसामभ्यं सं यकार काज्जोपन हागा 
किरश्च ्रथोजनामाव से दत्सन््ा भीन होगी १ 

हदम्‌ +स यहा पुं छिङ्ग में भरकृतसघ्र से इद्‌ छा श्रय भरवश होकर श्य्‌ 

श्रम्‌+स्‌ इभः । भव “दक्डधाञभ्व --) ( १७६ ) से छकार क्य जोप करने पर अयम्‌ 
छ्रथोग सिद्ध होता दै) 

(इदम्‌ +न यहासुः परे नहह श्रत ददमोम ग्रडृत्त न होमा श्यदादीनाम › 
{ १३३) सूत्र से मकारं को अकार श्मदेशदहो कर हदश्चङत्रौ श्रा) न्ब ्रभ्रिम-सूत्र 
प्ररत हौीता है- 
[लघु०] विचिनच--२७४ अतो गुणे ।६।१।६५॥ 


(मरी ति 
[वि › , 111 च 


+ पुसीति किम्‌ ? श्वं ाह्मखी । साविति किम्‌ १ इमो पुत्रौ । 
दे 


४१ ® सैमीग्यारथयोपश्र हिताया लघु सिद्धान्तकौमुद्याम्‌ % 


अपदान्तादतो गुखे पररूपमेकादेशः , 

श्रथ ---श्रषदा-त श्रत्‌ से गख परे होन पर पूं-परस् के स्थाने वर पररूप एकादेश 
हौ । > 

न्यार्य{- श्रपद्‌ा-तात्‌ ।। 4 [ उस्यपदा-तात्‌ स | अत ।&।१। गुण ।७।१। 
पूत्रपरया ।द)२। एकम्‌ १।१। [ "एक पूव परयो › यद धित हे ] पररूपम्‌ ।१)१) [ पाङ 
पररूपम्‌ से ] श्रथ -( श्रपद्‌ा ताच ) श्रपदा च ( श्रत ) श्रू षं परे ( गुणे ) गुणसन्क्लक 
वशाहा तो { पूव परयो ) पूवं +पर कं स्थान पर ( एकम्‌ }) एक (पररूपम्‌ ) परस्प 
श्रादेशो । श्रदङ््‌ गुण (२९ ) कथनुसार श्र,षु श्रो ये तीन वण गुणसन्ध्लक दं । 
यह सूत्र सवणदी्धं तथा वृद्धि भादि क श्रपवाद्‌ है। उदाहरण यथा- 

पच + ्नन्ति--पच्‌ श्रः {त पर्चात यज्ञ + अन्ति=यज अ नतिन्यज्न्ति । 
एध-+प्‌ = शुध एः=णएघ । इत्यादि । 

इद भ्र + श्रौ यहा द्कारोत्तर श्रपदा त श्रत्‌ सेपरे श्र यह गुख विमान दै, 
श्रत पूव (श्च) भौर पर ८ श्न) दोर्नोके स्थान पर एक परस्पर होकर हद्‌ ~+-श्रै 
हू । अतर अभिम सूत्र पवृत्त होता है-- 

[लघु ¢ | विभि सूत्रम्‌-२.७५ टुश्च ।७२।१०६॥ 
इदमो दस्य म स्याद्विभक्तौ । इमो । इमे । स्यदादे सम्बोधन 
नास्तील्युत्छगं । 
श्मथे +---चिभक्ति परे हने पर ददम्‌ शब्द क दकार को सकार आदेश हो| 
त्यदादि ति-- सामान्यतय। त्यदू शादि शब्दो का सम्बाधन नहीं होता । 
च्यार्या-- विभक्तो ।७।१। [ श्रष्टन श्रा त्रिमक्तौ स ] इदम ।६।१। स ।१।१। 
[ शदमो म' से। मकाराद्करार उश्चारणाथं । ] द ।६।१ च इत्यग्ययवदम्‌ । श्रथं -- 
( विभक्तो ) विभक्ति परे होने पर ( इदम ) इदम्‌ शब्द्‌ के {द ) दूःके स्थान पर (म ) 
ब्र ्मादैश शों। 

"द + श्च" यहा विभक्ति भौ, परे है श्रत प्रृषसुत्र से दकार को मकार हो करं 
हम + ओ इभा । भ्रव रामशब्दवत्‌ पूवं सव शंदीधं भातत होने पर नादिचि ( १२७ >) सूत्र 
ते उस का निषेध हो जाता हँ । एन शृदिरेवि" ( ६३ ) से इद्धि एकादेश करने पर “इमौ' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

"इदम्‌ + धस्‌, ( नत } । यहा स्यद्‌ाद्यस्व पर्प तथा दुर सूत्रे दकार शा 
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मकार श्चान्य ही कर इम + श्रसः' दुश्चा। श्रव एकन्शनिुत यध्यसे इस शब्द्‌ काम 
सवानमीनि सवनामानि ( २९१ ) से मवनामम-न। हां नाती है) तब जस शी (१९२) 
मेज्सकोशीश्रानेण हा कर शछयुबन्धत्तोप तथा ग एकादा करने पर -- इमे गअ्योग 
मिद हीना षै । 

प्यदुादियों [ स्यद तद यदु पुतद इदम्‌ श्रव्स णक द्धि युष्यद्‌ श्रस्मद, 
भवतु किम्‌ ] का सम्बाधन प्राय नदीं ह्या करता । भराय › इसलिये कष्ठा है कि भाष्य मे 
कर्लीर हे खः श्रानि प्रयोग मी श्रत होते >। मूल का श्र्राथ यह है--८ स्यदादे ) 
यदुादिगय का ( सम्बोधनम्‌ ) सम्बो उर { नास्ति ) नर्द हाता ( इति ) य्ह ( उम्छग ) 
मामाल्यनियम हे । 

इद्म्‌ श्ड क सम्बोधन म मीवष्टी रूप बननेहें जो उसके प्रथमा में बनते दहे! 
घरन्तु लाक मेहन करा परयोम कटी नङ्की देखा जाता 

इदम्‌ + भ्रम्‌ यहां स्यल्ाद्यव परख्प "दश्च ( २७६ )सेद्‌कार को मकारादेश 
नथा शमि पूव“ ( १६५ } से पूवरूप करन पर इमम्‌ मिद्ध हाता है, 

इदम्‌ + शरस" ( शस्‌ ) । -यनाश्त्व पररूप लकार का मकार देश नथा पूत्रं्वणा 
दरीध कर मक्तार को नकारादेश करने मे इमान्‌ प्रयोग चिन हीता दै, 

इदम्‌ + श्रा (टा) । यहा र्दाच्प्व नथा परम्पदहो कर द्‌ ~+श्रा इष न्थिति 
में श्रप्निम मूत्र प्रबृन्त होता है-- 


[लघु ०] विधि सूत्रम--२.७६ अनाप्यक ।७।२।११२॥ 


अकक्रारस्येदम इदोऽन्‌ ्रापि विभक्तं । ्राच्‌ इति प्रत्याहारः । 
अनेन । 


अथं -- ककाररदितत इदमु शब्द के (इद्‌ भाग को “शचः आनश ही वेतीयादि 
विभक्तिषपरेदहोत्तो। 

न्याख्या--श्रक ।६,१। इदम ।६।१। [ ददमो म ' से] इद 1६।१। [ इदाऽय 
पुसि पे] अनू.1919। श्रापि ।७।१। चिमक्तौ ।७।१। [ शच्रष्टन श्रा विभक्तौ" से ] गरहा श्चाप्‌ः 
यह डा के श्राक्रार ने सुप क पकार तक प्रस्याहार समना चाद्ये । नास्ति क (ककार ) 
यस्मिन्‌ घ --श्चक तस्य~श्रक बहूबौहिसमास । श्रथ --{ शरक ) ककार रदित (इदम ) 
इदम्‌ शब्दके (इदं ) इद्‌ भागक स्थान पर { श्रन्‌ ) अनू श्रदेश ह! {श्रापि) चृतीयादि 
( विभक्तो ) विभक्तिपरेष्टो तो इदस शब्द्‌ में जब ञअन्ययमस्व॑न)म्नामशच्पाक्टे › 
( १२२६ ) सूत्र प्ते श्रकच्‌ प्रत्यय क्रिया जना हे तन्र वह (इद्कम्‌" इस प्रकार कङारसदहित 
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हो जातय है । तब नू" श्रादेश के निषेधके किये सूत्रमे रक अर्थात्‌ ककाररदित का 
है । यह विस्त रधूवक सिद्धान्तकौमुदी में स्यष्ट करिया जाषगा । 

ध्यान रहे कि अनू श्ादश शनेकाल होने से सम्पूण इद्‌" आागके स्थान पर 
हाता है) 

"इद्‌ + श्च" यष! प्रकृत सूत्र मे हद्‌ भाग को श्रन्‌ श्रादश् होकर शन्‌ थज+श्ा 
श्रा । पुन टा डसि डसाम्‌--) ( १४० ) सूत्रसेश्चाका इन च्देश तथा श्चाद्‌ शु ` 
(२७ ) द्वारा गुण एकादेश करने पर श्नेन' भरयाग सिद्ध होत्रा हे । 

'इद्म्‌+भ्याम्‌ यद्वा स्यदाद्यस्व तथा पररूप हो कर !इद+भ्याम्‌' इस स्थिति में 
श्ननाप्यक  ( २७६ ) सूत्र सञ्चनु श्रदेश भक्ति होतादह। इस पर भअरगिम श्रपवाद्सूत्र 
भवन्त होत! ₹-- 


[लघु ०] बिधि सूत्रम-२.9५७ हलि लोप ।७।२।११३॥ 


अककास्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । “नानयं केऽलोऽम्त्य- 
विधिरनम्यासविक रे” (ष०) । 


अथ -वठृतीय्ादि हलादि विभक्ति परेषो तो ककाररेहित इदम्‌ शब्द्‌ के इद्‌ माग 
= 
का क्ञाप हो जाता है । नानथेक इति--श्रम्बासविकार का दछाढ कर श्रन्यत्र श्रनथकों मे 
अलोऽन्त्यस्य ( २६) सूत्र ्रबृत्त नहीं होता) 


व्याख्या---अक ।६।१। | अनाप्यक से ] इदम ।६।१। [ इदमो म? ते} हद 
।६।१। [ इदोऽय पुलि, से ] लोप । ।१। श्नापि ।७।१। [ भ्रनाप्यक स्ते] दैक्ि ।७।१। 
विभक्तो 1७1१1 [ भशष्टन श्चा विभक्तो सं} हलिः यष 'विभक्छौः पद्‌ का विशेषण ह श्रौर 
साथ ही सक्तम्यत श्रल मौ है श्रत यस्मिििधि -- से तदादिचिधि षी जाती है । श्रथ - 
( भ्रक ) ककाररदहित ( इदम ) इदम्‌ शब्द के ्रवयव (इद्‌ ) इद्‌ का ( लोप ) लाप 
हो जाता है । ( दद्ि=दल्तादौ ) दादि ( श्रापि ) वृततीयादि विभक्तिपरेहो तो) यष्ट सृच्र 
पिद्वक्ते श्रनाप्यकं ° ८ २७६ ) सूत्र का च्रपवादु ३ । 
इद ~+-भ्य्राम्‌, यष्टा “याम्‌ यष वृतीयाद हल्ञादि विभक्ति परे द्वै श्रत यहां 
अनाप्यक ' ( २७६ ) सूत्र कोवाध कर (हलिं लोप) ( २७७ ) सूत्रसे इद्‌ कालोप 
= शररत होता है । परन्तु श्रलोऽन्स्यस्यः (२१) सूत्रे दद्‌ केश्रस्य दकार कालोप होना 
धाहिये । इस पर- 
''नानथकेऽलोऽन्त्यविधिरनम्यासविकारे"" 
यड अद्गिमाषा प्रचृत्त हा कर क्ती दहे कि अनथक मे श्रलाऽन्त्यस्य (२ ) सूत्र प्रचृत्त नहीं 


+ मर 
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इचा करता हा! य।न= श्रम्यास का चिकार अनथक मीदहीताों मी यह ( श्रलाऽन्स्यस्य ) 
शरचत्त हो जाता हेर । कौल श्रनथक श्चौर कौन माथक हाता दै? इख का निरय निम्न 
परिम्गषा से होता दै 


“सञदायो ह्यथेवान्‌ तस्येकदेशोऽन्ंक "” 
श्रथात्‌ सञ्ुनाय छ थक शरोर उस का एक भाग निरथैक हुश्रा काताहै। तो इस पकार इद 
यह सम्पूण समुदाय साथक श्रौर इसका इद्‌ यद श्रवयवथ निरथक दे । श्रनथक मे 
अलोऽन्त्यविधि नही हश्या करती श्रत यहा भी दश्ारकालाप्न दहो कर सम्पूण हृद्‌ भाग 
का ही लोप हो जायसा-- अ+ भ्याम्‌ । अब यहा सुपि, ( १४१ ) सूत्र मे हमे दीष 
करना श्रमीष्ट हे, परन्तु उक्ष से वहो न्दी सकता, क्योकि उस के श्रथ मे श्रदन्त ङ्ग का 
दीधं हो टेसा निखा है । यहा अत्‌ श्रङ्गतो है पर अदन्त्र श्ङ्ग नही । श्रत इसकी लिद्धि 
के लिये भ्रगिमसून्न प्रचत्त होता दे- 
४० 
[लघु © | परिभाषा सूत्रम्‌- २.9८ आराच्न्तवद्‌ कस्मिन्‌ ।१।१।२०॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाण कायमादाविब शन्त हव च स्यात्‌ । सुपि चेति 
दीषे' । श्रास्याप्‌ । 
अथं -जैस श्रादि श्रौर अन्त मं काच्य शोत द वैस एक वण भें मी काय हो । 
ठग्राख्या-- श्राच्यन्तवत्‌ इस्यव्ययपदम्‌ ¦ एकस्मिन्‌ ।७।१। समास --श्रादिश्च 
श्नन्तश्च = भ्रान्तौ इतरेतरद्रन्द्र । तयो रिव =भायन्तवत्‌ । तत्र तस्यव इति वत्तिशत्थय । 
श्रयं --८( श्रा तचत्‌ ›) रादि श्रौर अन्त मे जेते काय होते हें वसे ( एकस्मिन्‌ ) एक 
वशंमेभीष्। 


श्रादि ओर च्र-न शब्द्‌ सपि भर्यान्‌ दूसरे की श्रपेद्ध श्राश्चय करने वाल्ञे ह ¦ ज 
तक न्य वणथन हों, श्रादि शौर अरन्त नदीं बन सकते, जेसा कि भाष्य मे कहा है- 
““यस्मात्पूं नास्ति परमस्ति स आदिस्त्युच्यते । 
यस्परात्पूेपस्ति परश्च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते!" 
शर्थात्‌ जिस से पृं कों नही, परे है ब~ "रादि" तथाज्िसके पूवतोदहे परे 
नहीं बह-- रन्त कात। है । हस प्रकार रादि श्रौर श्रन्त में विधान किये गये काय केवल्ल 
एक वश्‌ में प्राप्त न्ह हो सक्ते। अत उनकी शक श्रसदहाव वणं में भौ प्रचरत्ति कराने के 


# यथा--बिमत्ति, पिपर्ति आदिय मै अस्यासि के अन्त्य ऋकार को इकार श्रदिशं हो जता है । 
यथा चहा मी सम्पूख आरन्यास के स्थान पर श्रदिश होता। 
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जिव वह सूत्र रम्भ शिपि गाहे ! जदाहरवा यथा--जेस रामाम्याम्‌ पुरुषाभ्याम्‌ 
यहा अदन्त शद्ग कं सुषिच (श्४१ ) मे दीष द्वोना हे वैदे -- श्र + भ्याम्‌" यहा केचल 
धरद्‌षछोभीदीध॑हो रुर श्रानथाम्‌ बनेगा । रादि का उदाहरण जेते भवष्यति यदा 
वलादि स्मर को श्राधष्ातुकस्येडः वल्ञारे (४७ १) से इट का श्रानम हाता हे कैम 
श्मातिष्टाम्‌ आातिषु ' इयान्यिंमें क्वक्ष स कोभौीदहोगा)। 

नोर--माष्यशार ने इस सूच को ओर अधिक विष्प्रत करने क किये व्यद्दशित् 
ल्कस्मिनू केसा लिखा है । मुरय-यवहारं को -यपदशा कहते हे । साऽस्थास्तीति 
भ्यपद्शी उसवलेक्ा नाम यपन्शी श्रा । शर्थात्‌ सख्य का नाम ध्यपदशी है। 
श्म मुख्य के समान णके मी काय्य हो ताते हँ । यथा-- एकाचो बशो भष्‌-- (२५६) 
का मुख्य उद्र गधप्र दै । यदा गदभ वातु का श्रवयव एकाच कदत दुभ है) 
परन्तु शधुक् यदा णसा नही । यहा धातुभी चहीदहै श्रौर एकाष्व्‌ मश्रत मी वही है 
शर्थाति दान चमन्नहै इसमें भी सुरथ क समान काय्यं हो जाएगे । ये उदाहरण पाणिन 
क श्राद्न्तवद्कस्मिन' सूत्र से सिद्धि नहीं हो सशतेये चत भाष्यकरको यपदैशि 
वदुकस्मिनू हन्य प्रकार रन्वना पडा । शास्त्रमें इये हौ -यपदेशिवद्धावे कष्ठा गया दहे) 
-यपदेशिवद्धावः का श्रथ गौण को मी मुख्य के समान मानना है) 

(इदम्‌ + भियः य स्यदुाद्यस्व, परस्प हक्लि जीप ' (२७७) मे इद्‌ भाग 
काल्लापहोजातादहै। तत्र॒ च+ भित्‌ इस स्थति मेँ -यपदेशिवद्धाव से “रतो सिल 
फेसः ८ १४२ ) द्वारा भिस कारेसप्राक्त होता दहै । हम णर श्रगिमसुचर निषेध करता है-- 


[ल्लघु ०] निषेष सूत्रम--२७६ नेदमदसोरको ।७।१।११॥ 


अककारयोर्दिमदमो्भिय एेस्‌ न । एभि, । अस्मे । एभ्य' । 
अस्मात्‌ । अस्य । श्ननयो' २। एषाम्‌ । श्रस्मिन्‌ ! एषु । 


श्रथ --ककाररहित इदम्‌ भ्रौर श्रदस्‌ शब्द के भिस को पेल नरह होता । 


न्याख्या--श्रको 1६1२ हदमदुक्लो ।६।२। भिश्न ।६।१। रेस ।१।१। [ श्रतो 
भिस पस" से ] न इस्य-्रयषदम्‌ । नास्ति क ययोस्तौ = श्रौ क्या =श्रको बहुवीहि 
समास । अथं --( शरक ) ककाररहित ( इदमदसो ) इदम्‌ श्रौर श्रदल्‌ शब्द्‌ क 
( भिस >) भिष्‌ केस्थानपर (ण्स) णन्‌ (न) नहो) 

छ + निस्‌ यहां श्छृतसून्रसे भिस को पसन हश्रा ) तव बहुवचने सल्येत्‌' 
( १४५ ) सूत्रसे एत्व दाकर अक्रार कारंत्व श्रौररेफ को विसं करने से--एमि, 
रूप सिद्ध हश्ा । 


© दल्न्त पुं लिङ्ग-पकर्थम्‌ ® रद 


चतुथे क घूकवचन मे इदम्‌ +, ( के ) इस अवस्था मे सर्वनाम्न स्मे {१५६} 
सृन्र स एकार का स्मे श्रादेश चथ अनाप्यक ( २७६ ) से दद्‌ को श्रन्‌ श्रदेश युगपत्‌ 
प्राप्त होत्त ह\ विभ्रतिषेधपर्माघा पे परकायं अ्रच्‌ ध्ादश होन योग्य हे । परन्तु यष्ट 
अनिष्ट हे ¦ इसके जिमे निम्भ परिभाषा भर्न्त होती है-- 


"“पूचं पर-नित्यान्तगङ्गापवादानाञचत्तरोत्तर बरल्ीय › (१९) 
श्र्थात्‌ पूव श्र पर पर से नित्य॒ भिर्य से श्रन्तरङ्ग श्रौर अन्तरङ्ग प श्रपवाद्‌ 
जजव्रान्‌ हाता है । निस्य उसे ककत हं कि जो श्रपने विरोधी क प्रदत्त हान पश भ) शरन ह 
सकं । चथा बर्ह स्मे च्रादेश निष्य है क्योकि वह रपे विरोधी भन्‌ श्रान्श क भवत 
हा जाने परभा प्रदत्त होभ्ठिकृता है। पर से निश्य बदवान्‌ हात दे अत॒ श्रनाच्यक 
८७२११२३) के पर हौने पर भी 'वचंनाम्ब स्मेः (७११४ ) मृच्रक नित्यहोन स्प 
श्रादश हो जायगा । इद ~+स्मेः इख स्थिति मे हलि लोप ८२७७ ) मे इद्‌ भाम क्ल ज्ञाप 
हो कर रस्म" प्रयोग सिद्ध हाता है, 
इदम्‌ + अल्‌ ( र्लि 3 = श्व + चरस । यषा भौ एूवचत्‌ नस्य हने स भन्‌ श्रादशं 
क बन्ध कर इसिडयो स्मास्स्मिनी" ( १४६ ) सुचसे स्मात्‌ श्रान्श हा जति है) तश्र 
हलि लोप { २७७ ) से ददूः का ज्ञाप करन स “श्रस्मात्‌ रूप बलता दै । 
इष््म्‌+अस्‌ ( डस )=हद + श्रस्‌ । नित्य होन स प्रथम शडकिढसाम्‌-- {१४०} 
सूश्रसे स्य प्रदिश ह्वी अता ३3 तबडइद्‌ सममका सप हयै कर अस्र प्रयोग सषिद्ध 
हाता है, 
शद + श्रो = इद्‌ + भरोस । घा श्रनाप्यक"” ( २७६ >) सू भे श्रन्‌ अनश 
श्नोष्ठ च { १४७ ) से एत्व तथ शएूखोऽयचान्रचय (२३) स श्य्‌ श्रादेश करने पर 
भ्रनथा > खूप बनता है । 
इदम्‌ + आम्‌ + व्यद्ास्व पररूप, नित्य होने से प्राभि सवंनाम्न शुट्‌ (१९५९) छ 
सुट इद्‌ भाग का ओष श्रौर बहुवचने फल्पेत्‌, ( १४९ ) स॒ एर्व करने पर--शूसाम्‌ 
एषाम्‌” अ्रनोग सिद्ध होता हे, 
इदम्‌+ ( ङि ) = इद~+इ । यषा प्रधम स्तिन्‌ श्रादेश षहो कर तदनन्तर इद्‌ भाग 
का कोपो जाता है-- भर्मिन्‌" । 
हदभ्‌+सु ८ सुप >) । स्यद1्स्व, पररूप, इद्‌ करा कोप एत्व श्रीर्‌ षत्व करने षर 
एषु" प्र्ोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 
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त्र श्रयम्‌ ह्मी इम | पऽ श्स्मात्‌ श्रम्थाम्‌ षम्य 
हि» इमम्‌ ध इमान्‌ | षं शरस्य श्रनयो एषाम्‌ 
त° श्रनेन आभ्याम्‌ एभि | क्ष° अस्मिन्‌ | एष 

च० श्रस्मे 9 एभ्य सम्बाधन नास्तीति प्रायोवाद | 


[लघु ०] विष सूत्र*-२८० द्वि तीयारोस्स्वेन ।२।४।३४॥ 
इदमेतदोन्वादेशे । कफिञ्चित्कायं विधातुश्चपात्तस्य कार्यान्तर 
विधातु पुनरूपादानमन्वादेश । यथा-- शनेन व्याकरशमधीत- 
मेन छन्दोऽध्यापयेति । अनयो, पवित्र छलम्‌ एनयो प्रभूत 
स्वम्‌ इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ ¦ एनेन । एनयो २। 


अथं -- द्वितीया टां ओर श्रोस्त विभक्तियों के परे होन पर श्नन्वादश मे इदम श्रर 
शतद्‌ शब्द्‌ का "एन श्रदेश हा। एिञ्चित्‌ इति-शसी कायका किघान करने के 
किये प्रणस हुए का पुन दूसरे काय का विधान करने के लिये प्रहरण करन “अन्वे)देशः 
क्षहाता दै । 

न्याख्या--दवैमं ।६।१। [ इदमोऽन्वादेरो--' स | एतद्‌ ।६।१। [ एतदेस्त्र 
तसौ -- से | अन्वादेशे ।७।१। [ दद्मोऽन्वादेशे--' से ] द्वितीयारौरसु ।७।३। एन ।१।१। 
समास द्वितीया चटा च श्राप ख-द्वितीयाीसर , तेषु-~द्वितीयारीस्सु इतरेतरद्रन्द्र । 
श्रथं --८ श्रन्वरदेशे ) शअभ्वादश में ( इदम ) इदम्‌ शब्द्‌ क स्थान पर तथा ( पएवदं ) 
एतद्‌ शब्द्‌ क स्थान पर ( एन ) एन श्वदेश्ष हो ( द्वितीयाटौस्सु ) द्वितीया, स श्रौर श्रास्‌ 
विभक्ति परे होने पर) 

श्र" वादेश किसे कैत दै ! 

किल्ली अपतं कायं को जनान या विधान करन के क्लिये जिका प्रथम एक त्रार 
गहय हौ चुका हा; यदि युन दुल्लर कायं का जनाने या विधा कर्न कं किय उक्त का पुन 
प्रह किया जति तो वह पुमम्रहण शन्वादश कता दहे । यथा--+ श्रन्‌ भ्याकरशथम्‌ 
श्रधीतम्‌ एु* न्द्‌ अध्यापय । इस ने भ्याकरश पढ़ क्लिया है चब इते दन्दश्शमस्तर पद़श्नो । 
येष्ठा स्मारय पठे किया दै" इस कार्य के क्तिये श्रमेनस्दस ने" का अथ किय! गया है । 
पमे दंन्दोऽध्यापनं क किये भौ उस क! प्रहश किया गया है भत दूसरी बर उस का र्हण 
'श्जन्वादेश' हुश्रा। २ श्नेयो पवित्र कुलम्‌ दनयो प्रभूत स्म्‌ । इन दोनां का पविन्न कं 
है चथा इन का जन भी बहुत है । यदा प्रथस पवित्र कुल कटने के ज्ये प्रस कयि हुए 
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भे दोनोकाश्ुन बहुत णन कहते कं लियं दुबारा ग्रहण किया भवय है अत अह दुसरी 
चार्‌ वाला गहय अन्वादश' हं! इसा प्रकार--डंन कलक शिश्वामपापरु , अथो एन चेदं 
दथ्यापय । इस बालक का तुस सिक्ता पदे चुके हा धब दषे वेद पड्ाश्चा+ यदा वेद्‌ पदान 
के किय पुन उक्त का अहख श्र-वादेश् हि । अनसओोश्डधाच््रक शोभन शीलम्‌, श्रो एन्यो 
कुशाग्र मेषा ¦ ये दानो हात्र श्वच्छे आचर बल्ले श्रीर इन की बुद्धि भ तच्छ है १ यद्व 
बुद्धि तीच्छ है यष्ट जनान के क्तथे पुन उन कमा महण श्रन्बादेश है, 
अन्वादेश मे द्वितायानरम्‌, ओद्‌ शस ततथा ख शरोर श्रोस्‌ [ षष्ठी श्रौर समी 
दोनों विभाक्छर्यो का ] इन पान्च प्रत्ययो क पर हन पर इदम्‌ भौर एतद्‌ शद को एन 
देश हो जाता है । श्रन्य विभक्ति्वो मे अनन्वादश की भान्ति रूप चक्तते है । एतद्‌) 
शब्द्‌ का वणन श्रमे ्राएगा यहां ्रब इदम्‌ शब्द प्रस्तुत है- 
१ इदम्‌+अ्म्‌ = एन+-श्रम्‌=एनम्‌ । २ इदम्‌ + श्रीर्‌ =एमन+भौ = एनो । २ इदम्‌ 
+ शख~एन + श्रस्‌-एनाच्‌ । ४ इदम्‌ + यन पन + चानरन + देनन्एनेन । £ इदम + 
श्रासन्ए्न + आ्रस्‌-एनया । 
नोट--*एन" भदेश श्न काल्‌ होने ते छनेकाल्परिभिषा दारा सम्पूण इदम्‌" के 
श्थान पर होता है ! 
दन संब का हो शाके मे उदाहरण यथा-- 
९ 6 
“म्‌ विद्धि हरेभेक्र, विद्धयथेन शिवाचेकम्‌ । 
इमाविपान्‌ वित्त वान्‌, एनवेनास्तु बेष्एवान्‌ १ 
श्रनेन पूजित डङष्णोऽथेनेन गिरिशोऽचित । | 
अनयो केशव स्वामी, शिष' स्वामी हयैनयो. ।\२॥” | 


( यहां मकारान्त पल्‌ लिङ्ग मपा होते रै | ) 
„~~ @ ॐ # = 
अभ्याश ( ३८) 


( १ ) [*} "किम्‌ शब्दे ही स्व॑नामाों मे पड़ा गयादहै कः शब्द नह, पुन स्के कस्तैः 
श्रादि्यौं मे क्यों सव॑न भकायं ही जति दहि? 


न 


ेनियिोषयककच्का 


ऋ यथपि श्र य त्रिभक्तिर्यो मे रूप श्चनन्वादेश की मातिहोतेदंतोमीं प्रक्रिया मँ बडाश्चतर 
होता ह । अन्वादेशः मे श्दैम्‌ रन्द क स्थान प्र ्रश्‌' श्रन्शदहो कर शकार का शोप करने पर अदत 


सवजाम की तरद कोवं होते ई । यह एवं सप्रयोजन निस्तारपूषकं सिद्धा तकीस्ुदी मँ देखे । 
+ # 


मि 


[ + 
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[ख] इदम्‌ शब्द मेँ खत ही ककार का श्रवशा नही दाता, पुन उल्क निषध 
के ज्िये भनाप्यक श्मादि में यन कथो किया गया दहे! 

[ग] श्रयम्‌ में स्यदाद्यस्व कयो नही होता ? यदि उस कं प्रदृत्यभाव काकाद्‌ 
कारण है ता वह इमौ इमे" आदि में क्यों बर्ही! 

[घ] श्रक्षिनयति में रष्वं क्यों नी होता + 

[श] पुष+नात = पुष्णाति यहाद्टुष्वहोनादहया शस्व ? श्रन्यतर क प्रच्त्त 
का सहतुक विवेचन करो ¦ 

(२) [क| श्रादिश्रौर श्चन्त शा लक्षण [क्ख करे -यपलशिवद्धाव का सोद्‌ाहरण 
विवेचन करं । 

[ख] श्रन्वादश का लक्षण किख कर उस का सोदाहरयण स्पष्टीकरण करो किच्च 
यह भ। ज्िखा क्ति श्र-वादेशमं हदम्‌ के स्थान पर क्याक्या परिवत्तन 
हते हें । 

[ग] नानथक-- परिभाष्‌ की श्रावश्यकतः। पर टिप्पण॒ क्ख । 

[घ] प्रशाचू यदा नकार का लोप क्यो नदीं होता! 

[क] चतुषु में रेफ को वसरगविश क्यों नहीं होता ! 

( 3 ) चत्वार केषाम्‌, प्रशान्त्सु चतुर्णाम्‌ श्रयम्‌, अनया , अस्मे एषु--दन सूरो 


की सूत्रनिर्देशपू्ेक सिद्धि करो। . 
( ¢ ) (अनाप्यक दशत शराऽचि, रषाभ्या नो श॒ समानपदे, ्रआाधन्तवदेकस्मिन्‌" सूत्रों 
की व्यारया करं । 


ती ॐ | ह | 


श्रव नकारान्त पुर्ले ज्िङ्ग शब्दों का विवेचन करते है-- 


[लघु० | राजा । 
राजन्‌ = राजा ( राज़ दीौ” इत्यस्मात्‌ कनिन्‌ युृषि-- हइप्यौशादिके कनिनि 
साघु )। 
"राजन्‌ +स्‌ (घु ) यहा दर्ड्यान्भ्य ~~ ( १७६) सूत्र ष॒ सुक्ोप तथा 
सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ( १७७ ¬) से उपधादीधं युगपत्‌ प्राक्त हति हैँ ^ परन्तु परस्व के 
कारण प्रथम उषधादुीघे हा केर पश्चात्‌ सुक्लोप टौ जाता है-- राजान्‌ + स = राजान्‌ । शष 
"न ज्ञप प्रातिपदिकान्तस्यः (१८ >) सूत्रसे नकारका ललोप होकर राजाः खूप तिद्ध 
` होता हे । 
'शजनू + श्रौ" यहा 'सवंनामस्थाने--' ( १७७ >) से उपधीव हौ कर राजानौ 


४२८ @ सैमी भ्याख्य योपद् हितायां लबु सिद्धान्तकोमुधा ॐ 


यषा यह ध्यान में रग्बन। चादि कि व्याकरण में समास के श्रन्तिम पदं को उत्तरपदे 
तथा श्रादिम पद का पूर्र॑पद कहते ह । यथा--राज्ञ पुरुष =राजयुरुष । यषा राजन्‌ यह 


शष्टयन्त पूवपद तथा पुरुष॒ यह प्रथमान्त उत्तरपट हे । 


ब्रह्मनिष्ठ । बह्मशि निष्टा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ । ह्य मे स्थिक्ति या विश्वास रखने वाना 
"ब्रह्मनिष्ठ" कहाता है । श्रह्मनूडि नष्टासु" यषा बहूवीहिषमास मे सुषा धातु-- (७२१) 
सूत्र ते नकार का लोप प्राप्ठ होता है पर-तु न डिमम्बुद्धयी› (२८१) सत्र उस लीपका 
निषेध कर देता है क्योकि प्रप्ययक्लक्षणपरिभाधा मे छः परे स्थित है । श्रव ङबुत्तरपदे- 
वातिक ते उस निषेधका निषेध होकर पुन नापर प्रात्तिपदिकान्तस्य ८* } ते 
नकारलोप हो जाता है । यहां हि से परे “निष्ठाः यह उत्तरपद विच्मान दै। बह्मनिष्टा 
एेसा होने पर 'गोर्त्रियोरूपस्षजनस्य, ( ६९२ ) सन्न द्वारा हम्बदहाकर विभक्तज्ञनेक 
ब्रह्मनिष्ठ ' भरयोग दिद्ध होता है । इम्नी प्रकार-- श्रत्मविश्वान चमाज्ञ' श्रादि प्रयोग 


जानने चाहिये । 


राजच्‌+श्रल्‌ ( शस ) यदा श्रह्लोपोऽन (२४७ ) सूत्र ल भसन््क श्नु क 
श्रकार का लाप हो कर-- राज॒न्‌ +श्रस हुश्चा। ब स्तो श्ुनाश्ु›( ६२ ) सूत्रसे 
नकार को नकार करने पर--राजन + शरस राज्ञ प्रयाग सिद्ध हता है। 


मोर-- ज्ञ यद सयुक्त भ्यञ्जन है । जश्मौरन के सयोग मे इसकी निष्पत्ति 
हती है! लिखने की सुविधाङे कयि द्रम का देता सरूप माना गया प्रतीत हात है! 
त्त को पृक वण मान करदइसक्ा ग्य वा ज्य ग्न उनः श्रादि उञ्चारश करना नितान्त 
श्रशुद्ध छोर शास्त्रविर्दध दै । यदि यह अपूव चण बन जातातौ शिक्षाकार इस कं उश्चार्था 
कामी कीं निर्गा करते परत उन्होने पेसा कष्टं नही किया । दस को श्रू घरां मानने 
ते स्तो श्चुना श्चु › (६२) द्वारा श्चुत्व भी न हो सक्रगा। मथा-- तज्जान्‌ विद्धि राजसम्‌? 
एतज्ज्ञानमिति प्राक्त स. युङ्जञास्व। सुच्यतश्छभ त्‌ इत्णरादिं । सिद्धा-तकौमुदी के जभोज्ञं 
यर शेखरकार का वक्त य मी द्रष्ट य हे-- जनयागो ज्लाक्तेदनिद्धतादशाभ्वने{रिपिषिशेषस्य 
चानुकाद्कमभियुक्तव च न त्विदं व न्तरम्‌, शिक्ञादाचपरिगणितत्वेन तव्सस्वे मानाभावात्‌ । 
श्रत एव तज्ज्ञानम्‌ इष्यादौ श्चुत्वसिद्धि । किच्च यदि इस का उच्चारण श्य श्रादि होता 
तो प्राकृत में--मणाञ्ज ( मनोक्ष ), जण्ण ( यज्ञ ) श्चष्िज्जां ( भ्नमिक्ञ ) स्वञ्ज) 
( सवक्ष ) इस्थादिरयां मे इस प्रकार श्रादि में जकार व शङ्ारन होता। श्रव ज्ञ" कां 
भ्वतन्त्रं वयो नीं यह सिद्ध हाता है) इती प्रकार "स के विवयमंभी ती चाद्ये । 
यद भो क+षः के संयोग से उत्पन्न होता हे) 


@ हल-त पुतं लिङ्ग भकरयाम्‌ ® ४२६ 


राजन्‌ू+श्ा (या ) भसन्क चन्‌ केञकार काजोप हो कर श्चुत्वं करने से- 
राज ज्‌+शान्राक्ञा प्रयाग सिद्ध होता है । 

राजन्‌ + भ्याम्‌ इस स्थितिर्मे `न लोप -- (१८० ) से पदान्त नकार षका लोप 
हा जाता हे) तत्र राज्ञ +भ्याम्‌ इस भ्रवस्था म॒ खुपिच' (१४१) से दीप्र होला 
है । इस पर श्नभरिम-सूत्र प्रवृत्त होना दै- 


[लघु ०] नियम सूत्रम्-२८२ नज्ञोप सुप्स्वरसञ्ज्ञातुग्िधिषु कृति। 
८।२।२॥ 


सुञ्धिधौ स्वरविधौ मज्ज्ञाविधो कति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धो 
नान्यत्र राजाश्व! इत्यादौ । इत्यमिद्धत्वाद्‌ आत्वमेत्वमेस्त्र च न | 
राजभ्याम्‌ | राजमि । राजभ्य २। राजनि, राज्ञि। राजसु । 


ॐ 
धथ" सुल्विधि स्वरचिधि सञ्छ्ाविधि तथा कप्पत्ययपरके तुश्विभि करनेमेदही 
नकार काल्लप असिद्ध हीता हे श्चन्यत्र नीं । यथा-- राजाश्च इस्यादिर्थो में श्रकिदध नदरी 
होता । इस सूत्र घ्ने यदा नकारलोप के न्द्ध होने से श्रामाव पुमाव देस्‌ भाव 


नही हाता । 


च्यार्या--- नलाप ।१।१। सुष्स्वरखन्क्ताततुग्वि धिषु ।७।६। छरति ।७1१। श्रसिद्ध ।१।१। 

[ प्रवत्रासिद्धम्‌' से जिङ्गविपरिणिम करर के } समाम --नस्य लाप = नलोप षष्ठीतत्पुरुष । 
सुए्‌ च स्वरश्च सन्ज्ञा च तुक च = सुष्स्वरसन्क्षातुक इतरेतरद्रन्द्र ! तेषां विथ = 
सुप्म्बरसन्जातुग्विधय , तेषु = सुप्स्वरसन्कतातुम्विधिषु षष्ठीतत्पुरुष । विधिशब्दोऽतर 
भावसाप्रन । विधान विधि । यहा सुबादिगत्त शेषषष्ठी के साथ विधिशब्द का समास 
इश्चा जानना चाद्ये । सुब्िभि -सुपो विधि )। यहां शेष मं षष्ठी होने के कारण 
सुष्लम्बन्धी विधि, एेसा श्रथ हो जात हे | सुष्सम्ब-धी विधिदोप्रकारकी हो सक्तीदै 

एकतोसुप्र क स्थान पर यथा-राजमि । या भरतो भिस वेस्‌" ( १४२) सूत्र से भिद्‌ 
सुप्‌ कं स्थान पर रेल्‌ प्राप्त होता हे । दूसरी सुष्‌ रे होने पर, यथा--राजम्या राजस्य । 
यष्टा सुप्‌ परे हाने पर श्चास्व तथा एत्व प्राप्त होता दै । स्वरविधि स्वरस्य चिधि । यषा 
म्वर कम में शेषत्व की विवक्ञास् षष्ठी विभक्ति इं है | स्वर को विधान करना, यह श्रथ 
यषा अभिप्रत हँ । सन्क्ञाविधि =सन्क्ताया विधि । यदा भी कम्मे शेषत्व की वित्रा स 
वष्ठी विभक्ति हरं हे । सन्ज्ञाको विधान करनः' यह श्रथ या श्रमिप्ेत है। तुखिधि = 
तुका विधि । यहा भी तुक-कम मं शेषत्व की विवश्वास्रे षष्ठी विभि जाननी चाद्िये ! 
फति" यह तुग्विधि के साथी सम्बध रखता है अलम्भव होने से अन्यो के साथ नहीं) 


8३० # समी-याख्ययोपन्र हिताया लघुलिष्धान्तकोौसुद्या ® 


श्रत' “छत्‌ परे होने पर तुक को विधान करना! यदह श्र निष्पन्न होतः है । चरथ -- (सुस्वर 
सञ्क्ञातुग्वि धिषु) सुप्सम्ब धी विधानः, स्वरविधान सन्लोविधान न 21 कृत्‌ प्रत्यय परे होने 

पर तुण्विधान श्न ( नल्ञाप ) नकार कालोप ( श्रसिद्ध ) भ्रसिद्ध हाता है। 

थैः जिक्तनी विधियां मिना गर्ह हे सव सवा सातत ्रव्यायो में स्थित हें) श्त इनः 
किथिथों के प्रति नशर का लाप त्रिपादौस्थ हानेते ही पूचत्राविद्म्‌ ( ¶) द्वारा श्रसिद्ध 
है दुन यहा इन विधि्यौँ मै नकारल्ञाव को असिद्ध कहना नियमार्थं है-- विद्धे सव्यारम्मो 
सियसाथं ' । अर्थात्‌ इन विधियो मेही नकार कालोप श्रसिद्ध हा श्रन्य विधि्थोरेनदहौ) 
-यथा--राज्ञोऽश्च = राजाश्व । राजन्‌ डस श्रश्च सु यहा षष्टीतस्पुरुषसमासर्मे सुपो धत 
प्रातिपदिशया ' (७२१ ) सूत्रे डसभश्रौर सुका लुक्‌ हो--राजन्‌ श्रश्व। नलोप 
प्रातिपदिकान्तस्य ( ¶्य ?} सूत्र मे नकार कालोप हो--राज शरश्च । श्व यहा नज्ञापके 
भ्रसिद्ध होने से शक सवं दीष (४२ ) वारा सवशंदीध नहीं हो सकता) पुन इस 
उपयु कतै नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जनेसे वह होजाता है । सा इस पकार 
राजाश्व ° रूप निष्पन्न हाता है। इसी पकार~--द्रद्यश्च योगात्मा मन्-यान्ञा श्रादि 
प्रयोगो में नकारलोप के लिद्ध होने मे यण्‌ रर्ञश्वर › श्रादि पयोगो में गुण तथा राजीयत्ति, 
राजायते में क्रमश क्यचि च (७२२) ते दईप्व श्नौर श्रकृप्सावधातुकयार्दीक्त (४८३) 
घे दीं हो जाता है । इस सूत्र का यही प्रयोजन चै), 

साज + भ्याम्‌ यहा सुपि वः ( १४१ ) से श्रात्व राज-+भिस यहा श्रतो मिद 
एस्‌ ( १५१) सभिसको पेल, राज + म्यस यहा शैहुवश्चने सत्येत्‌" (१४९) से एष्व थे 
सुञ्विधिया प्रत होती है । इन के प्रति नकारलाप असिद्ध ीहेश्रत इनमे सको भा 
कायन हीरा । राजभ्याम्‌ राजष्भ राजस्य । 

राजनू्‌+ह ( छि ) । यहा विभाषा दहिश्यो ' { «४८ ) सूत्र से भमन््क शन्‌ के 
श्रकरार का वेकदिषिक्र कोप ह) जात है । लापय में श्चुत्व हो कर-- राक्षि,। जोपाभाव 
भं-- राजनि । चम्पू खूपमाल्ा यथा- 


प्र राजा राजानौ राज्ञान पफ रान्त राजभ्याम्‌ राजम्य 
द्वि° राज्ानश्र्‌ ॥ रान्ति व राक्षो रान्ताम्‌ 
तृ दान्ता राजभ्याम्‌ गराजमि स० राक्जि, राजनि राजसु 
च॒ राति । रालभ्यः स॒ हे राजन्‌! दे राजानो! हे राजान) 
इश्ी प्रकार निम्नक्चिखित बाब्दोके रूप होत दह~ 
शब्द चरथं - शब्द्‌ श्रथं 
१ शह्कि्ननिमन्‌ = भाच्िञ्लि-य, निर्ध ३ श्राशिभन्‌ = च्राश्चुता शीघ्रता 


२ श्रिमन्‌ = अरत्थ, शरएुपना 9 शटजिमम्‌ = राजव सरलता 


छ टुतन्त पुर लिञ्ज भकश्वाम्‌ क 3६. 


शष्ट अथ शब्ड श्रं 
€ कालिमन्‌ = कालप्व, छृष्णा्त। १६ भूमन्‌ = चहुस्व बहु लायत्त 
€ त्तेपिमनू्‌ = स्तिप्रत्व शीप्रतष १७ मदिमन्‌ = मद्दत््व वडप्पज 
ॐ ऋ्ाद्रमन्‌ = चदख. जुद्रता ८ उथिमन्‌ = लधुर्व इल्कापग 
यु खख्डमन्‌ = खण्डत्व कङ्चन १€ वरिमन्‌ = उर्व महत्ता 
३ गरिमचू्‌ = युरुष्व भारीपन २० बर्विमन्‌ = ब्द्धस्व बुदा 
१० चारिमनू = च।रूप्व, सुन्दरा २१ वुषिमन्‌ = व्रृषत्न वीयवत्त१ 
8 १ तनिमन्‌ = तनुष्व पतलापन २२ सराधिमन्‌ = साधुत्व मस्वनतप 
१२ नदिमन्‌ = अ्न्तकप्व निकरत। २३ स्वादिमन्‌ = स्वादुत्व स्वादुपस 
४२ परिमनच्‌ = षटु, ण्डतः २४ हसिमन्‌# = हस्वस्व द्ुटप्पन 
३४ पार्डिमन्‌ = पारडुत्व, पी कापन एवम्‌ --उचन्‌--मूधन्‌- चषन्‌, 
३९ भ्रमन्‌ = प्रिय्व प्यार स्नह अश्वत्थामन्‌ च्ादि । 


(लु ०] यज्वा । यज्वानौ ) यञ्वान । 

व्याख्या--यज्‌ (म्वाग्उभ ) जतु से सुयन्पङ्वनिप {६।२।१०६) सुर 
दधारा भूलकालिक इयनिप प्रत्यय हो कर यज्वब्‌ शब्द्‌ सिद्धि हहा है । इष्टवान्‌ इति 
अज्वा जो यज्ञ कर चुका दै चष्ट यज्वनु कात, 


अज्वन्‌ शब्द्‌ की सम्पूखं श्रक्रिया राजन्‌ शब्दवत्‌ होत दहै, कवत भसतञ््लकों मे 
"अरल्तापोऽन (२४७) सूत्र दाश प्राप्त अव्‌ क ज्ञाप कामिषेधदहा जाता हे 1 तथाहि- 


[लघु ०] निषेष स्न्म--२८३ न सयोगाद्गमन्तात्‌ ।६।४।१ ३७॥ 


वमन्तसयोगादनोऽकारस्य क्लेषो न 1 सञ्वन, । यज्वना, 
यज्वभ्याम्‌ । जरह्मण । ब्रह्मा ¦ 
द्मथं --वकारन्त शौर मकारान्त सयोग घ परे शरस्‌ क श्रकार कालोप नदीं 
ह्योत । 
व्याख्या--- वमन्तात्‌ ।‰&।१। सथोगात्‌ 11 ¶। श्न ।६।१। अह्मे \१।५। 
¶ृ “अरस्लापोऽन से} न दइत्वभ्ययपदम्‌ । समास वश्च म्‌ चन्वमौ इतरेतरद्भन्द्र । 
वकारादकार उच्चारसाथं । बमौ अरतौ यस्य स वमन्त, चस्मात्त्‌ = वमन्ताव्‌, बहूनीदि 


0." ग पिरिििषषिषियषोषि गषव 


# ये सवे शब्द पृथ्वादिभ्य इमभिञ्वा ( ११५२ ) द्रा समनिच प्रलय करने से निष्पन्न दोपे 
ह । इसनिष्प्रययान्त सव शाब्दं पुलँ लिङ्ग हमा करते इं ¦ कवल प्रेमन्‌ शब्द्‌ हयी कीं २ नपुक्तकमे 
प्रयुक्त दयेव हं ¦ 


९६ & सैमीभ्याख्ययापन हित थं लथुसिदन्तकीसुधां @ 


ममास । श्रथ --( वमन्तात्‌ } वकारान्त श्रौ मकारा त ( सोमात्‌ ) सयोग स परं (श्रन } 
श्रन्‌ ॐ ८ श्रङ्ल्ञाप ) श्रकार कां ज्ञोप (न) नर्हीहोता। 

"यज्वन्‌ + अस्‌ ( शसं )" यहा यज्व भरन" शब्द्‌ मे ञ्व्‌ यहं वकारान्त सथोगान्त 
है श्वत इस सै परे रन्‌ क श्चकार काल्ञाप न हश्चा--- यञ्वन' सिद्ध हशर । एवम्‌ श्रागै 
भो मखन्कको मे नमसः तेना चादिष्ट । स्पमाला यथा- 


भ्र यञ्वा यज्वानो यञ्खान } प यन्वन यज्वम्यास्‌ यज्वम्य 
द्वि यञ्वानम्‌ धज्वन कष ० । यञ्चना यज्वनाम्‌ 
तु यञ्वना यज्वभ्यान्र्‌ यज्वभि | ० यञज्विं ~ यज्वसु 
शव० यञ्वन यञ्वभ्य | सं ह यज्वन्‌! है यञ्वानौ ! हं यज्वान ! 


मकारा-त क्षयाम का उदाहरण ब्रह्मने हं । ब्रह! भथव, ब्राह्म का ब्रह्धय्‌ः 
कहते हँ । "बह्मन्‌ + श्रस्‌ ( शस ) यहा श्रह्म- शन्‌, शब्द में ह्य" यदे मकारान्त सयाग हे 
श्रत इस वै परे भसन्त्तक श्रन्‌ के श्रकार कालोप नै हु्ा-- ब्रह्मण । रूपमाला यथा-- 


ध ब्रह्य बह्माणौ ब्रह्माण प नैहणा ब्रह्मभ्याम्‌ वद्यभ्य 
हि बऋह्यरणम्‌ , बह्म धै , ह्य्‌ निह्िसीम्‌ 
वै° ब्रह्मणा च्ह्यभ्यास्‌ अद्भि सं° ऋणि । बरह्यसु 
० ब्रह्मे । बरह्मभ्य स॑ह ब्रह्मन्‌ । ह ब्रह्माणी । दै ब्रह्माण 1 


दसी श्रकार--१ शस्मन ( अष्मा) { २ अश्मन्‌ ८ वक्र ) । ३ दुष्पष्नन्नन्‌, 
( कामदेव )। छ शाङ्ग्वन्वन्‌ ( विष्प्ठुं) ) £ सुपर्वनू ( बाणा देव्ता )। & श्रसवनु 
(शन्रुरहितः) । ७ कृष्णवस्म॑न्‌ (अग्मि) । स मातरिश्वच्‌ (वादु) । ३ सुधरभन्‌ (दैवस्रभा) । 
१० श्रहकष्णकर्मन्‌, ( शम कर्म वाज्ञा ) । ॥ १ श्रग्रजन्पान्‌ ( वडा भाद, बाह्म )} १२ 
धनन्ता्मन्‌ (परमात्मा) । १६ अस्थिषन्वन्‌ ( शिव ) । १४ श्रचुज मन्‌ ( द्खीटा भ्रं ) । 
१५ श्रद्टकमन्‌ ( श्रनभ्यासी } । १६ अ्रनात्मन्‌ जो पदाथ श्रारमा नही ~शरीर श्रादि )) 
१७ शकमन्‌ ( कम लिधर्टु--२।१। ) ! १८ पुरिऽमर्‌ ( चन्द्रमा श्रथवः श्रम्नि, भ्रथचः 
चरो तरफ जते काज्ञा ) । १३ सुशर्मन्‌ (शाचीनकाल्त क! एक रोजा श्रच्छो तरद सुखी) । 
२० शतध्रन्वन्‌. ( प्राचीनेकानल्न का एक राजा }--दप्यादि शब्दों के रूप होतेह) 
युत्रहन्‌--दन्द । 
[ इत्र तवान्‌ ईति छत्रहा । (बह्म्रखडतरेषु क्विप्‌, (६२ ८७) इति भूते क्तरि च्विप्‌ | 
शग्रहन्‌ + स ( सु )। यदा स्व्नामस्थाने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ›) द्वारा नाते की 
पधा को दीं प्राप्त होता है ¡ शस पर श्रभिम सूत्र दत्त होतः है 


%& इलन्त पुल. लिङ्ग प्रकरणम्‌ & ४३३ 


इर ¢ 
[लघु०] नियम सूनम्‌-२८४ इन्हन्पूषायम्णा शौ ।६।४।१२॥ 
एषा शवेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र । इति निपेधे प्राप्ते 
¢ 
थं ---इन्रन्त हन्शड्दान्त, पूष-शब्नान्त तथा श्चयमन्शष्दा-त ्धोकोशि परे 
होने परह दषे हो श्नन्यत्रन दो | इससे निषेध प्राप्ठ हीने पर ८ श्रभिम-सूत्र प्रदत्त हीता 
हे । ) 
वन्याख्या--इन्हन्पूषानम्णाम्‌ | ६।३१ श्रङ्गानाम्‌ ।६।३] [ शअ्गस्यः इस श्रधिङ्कति 
का वचनविपरिणाम हौ जाता हे। ] शौ [७।१। उषधाया ।६।१} [ (नोपधाया › ने | रीष 
।१।१। [ ढल्लोपे पूतस्य दीर्घोऽण ` से ]। श््गानाम्‌ क विशेषण होने से इन्हन्पूषा 
यम्शाम्‌ः से वदन्तविधि हौ जाती हे । श्रथं -( इन्हन्पषार्यम्णाम्‌ ) इननन्त, हक्न्त 
पूषन्शब्दान्त तथा श्रयंमन्शब्द्ान्त  शङ्गानाम्‌ ) धङ्ञा कां ( उपधाया >) उपधा के स्थान 
पर ( दीष ) दीषे हो जातादहे(शौ) शि परे होने पर। 
नपु सकलिग मे “शि कौ शि खवमामस्थानम्‌' ( २द८ >) सूत्र द्वारा सवेनामस्थान 
स्का ष्टोती दहै, श्रत उस के परे होने पर सूत्र मे गिनाये सब शब्दों की उपधा को सवं 
नामस्यने चासम्बुद्धौ? ( १७७ ) से दीघं हो सकता ह । पुन इस सूत्र इारा दीष विधान 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथ › के अनुसार नियमाय हे । अर्थात्‌--- इनकी उपधा को 
यदि दीषंह्ो तो “शि परेहने पर हीदहो अन्यन्न न होः यह नियम फलित होता ह। 
“वृत्रहन्‌ + सू" यहां ह शब्दान्त से परे “सु ° वत्तेमान हे “शि” नहीं श्रत प्रङतनियम 
से य्य दोषं प्राक्च नदी हये सक्ता } इस पर अग्रिम सूत्र प्रप्त होता हे- 
[लघु ०] विचि सूत्रम्‌- २८५ सो च ।६।४।१३॥ 
भन प 
इन्नादीनायपधाया दीर्षोऽसम्बुद्धो मो पर । वृत्रहा । हे त्रहन्‌ं ! | 
प्रथं इन्त रादि च्रज्ञो को उपधा को दीघं हो, सम्बुद्धि भिन्न सुँ परे होने पर। 
व्याख्या--दन्दन्पूषाय॑म्णाम्‌ ।६।३। [ “इन्हपून्षायंम्णा शै" से ] श्र्गानाम्‌ । 
६।३। [ “शङ्गस्यः यह श्रधिद्त है ] उपधाया |६।१। [ “नोपधाया ` से ] दीव ।१९। 
[ "दलोपे पू्॑स्य दीर्घोऽण › से ] श्रसम्बुद्धौ ।७।१। [ स्वंनामस्थाने चासम्बुद्धै* से ] सौ 
।७।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । अथं --( श्रसम्डुद्धौ ) सम्बुद्धिभिन्र (सो) सुः परे होने पर 


( इन्दन्पूषायेम्णास्‌ ) इन्न्त, ठे्न्त, पूषन्शब्दन्त तथा अरयंमन्शब्दा-त ( अङ्गानामू ) 
भङ्गो की ( ऽपघाया ) उपधा के स्थान पर (दीं ) दीघं हो जाता हे । पूलसूत्र के नियम 
4.4 
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से श्छ" मे दीं नदींहो सकता था, अव इसमे खु” में हो जाता हे। शेष 'शि' भिन्न 
सर्वनामस्थान में पूवनियमानुसार निषेध ही रहेगा] 

ृश्रहन्‌ +- स्‌ः यहां प्रङतसूत्र से दीघं हो जाता हे-दरनहान्‌ +स्‌ । अब दर्व्या 
ढभ्य --” { १७६ ) से सकारलाप तया "न लोप्र -- (१८०) से नकार क लोप होर 
यत्रहा" भरयोग सिद्ध होता है । 

शुत्रहन्‌ + चौ" यहा प्राप्त उपधादीधं का हन्हन्पूषायंस्या शौ" ( रण) सूत्रसे 
निषेव हौ जाता है । अदूढङुष्वाड.- ( १३म ) से णत्व भी नहीं हो सकता क्योकि समान 
पद्‌ नहं है । श्रत शस्व करने के लिये श्रभिम सूच प्रदत्त हाता है-- 


[लघु ०] विधि सृत्रम्‌-२८६ एकाजुत्तरपदे ण ।८।४।५२॥ 


एकाजुत्तरपद यस्य ॒तस्मिन्समासे पूं पदस्थान्निमित्ताप्परस्य 
प्रातिपदिकान्तदुम्विभक्किस्थस्य नस्य ख स्यात्‌ । धृत्रहणो । 


¢ 

अथं --एक च्‌ है शत्तरपद मे जिख कै, पसे समास मे पू+पद में उरे निमित 
(ऋ,र्‌+ष्‌ ) सरे परे प्रातिपदिकान्व, जुम्‌ वथा विभक्ति में स्थित नकार को णकार हो 
भाता है | 


व्याख्या--एकाङ्ञत्तरपदै ।७।१] पवंपदान्याम्‌ ।५।२। [ प्ूरव॑पदात्सन्क्ायामग ? 
से | रषाभ्यार्‌ । र] न ।६।१। ण ।१।१। [ ररषाभ्यानो ण रुमानपदे? से ] प्रातिपदि 
कान्तनुम्विभक्तिु ।७।३। [ श्रातिपदिकान्त-- ते | समाघ् -एकोऽच्‌ यस्िन्‌ तद्‌ ण्काच, 
बहुप्रीदिषमासं । एकाच्‌ उत्तरपद यस्य स एरफार्जत्तपद ( समास ), तस्मिन्‌ = णकाजत्त 
रपडे, बहुमीहिसमासं । पूर पद॒ ययोष्तौ पूवंपदौ ( रषौ ), ताभ्याम्‌ = पूरव॑पदाभ्याम्‌ 
( रषभ्यार्‌ ) बहुतरीहिघमास । भातिपदिकस्य अन्ते = प्रातिधदिकान्त षष्ठीत॑स्पुरुष । 
भरातिपदिका तश्च जुम्‌ च विभक्तिश्च = प्राठिपदिकान्तनुम्विमक्तय , उश्च प्रा्तिपविकाश् 
सुस्विभक्तिषु, इतरेतरद द्र । च्थं --( एकाजुचरपदैः ) जिस समाश्च मे उत्तरपद एकं शरच्‌ 
वादा हो उस समास मे ( पूत्॑पदाभ्थाम्‌ ) "पद वाक्ते ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ षकार से परे 
( प्रातिपविकर्युग्ि भक्ति ) प्रातिपदिक  अन्तमे, तुर्‌ मे, तथा विभक्ति मैं स्थितं 
(न ) नकार कै श्थानं परे { श ) खकार हो जाता है । 

ष्वरनहन्‌ + श्रौ, यहा उपपदसमाष भे त्रः यष पूवपद तैथा “हस्‌” यह इउन्तर्पव्‌ र | 
उत्तरपद दन" एक अच्‌ वाला है| पूर्वपदं में तकरोत्तर रेफ भौ विद्यमान ई श्रत उससे 
परे भाति के अन्तमं सिथर न॑कार को णकारं हौ करे त्र हणौः प्रयोग सिद्ध हीत ६ । 
द्रो भका अगि सर्वनामस्थान मे--ृत्रहण ? चत्रहणम्‌, वृत्रहणौ" रूप बनते ह । 
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वरत्रहच्‌ + असः ( शस्‌ ) यहा "एेकाज्ञत्तरपदे ए ° ८८४१२) के भ्रसिद्ध होने 
से श्रह्धोपोऽन › ( ६४१३७ ) द्वारा अन्‌ के श्चकार कालोप दहा जाता ह| ध्त्रहन्‌ + 
शरस्‌" इस अवस्था मं चभ्रिमसूत्र प्रदत्त होता है- 


[लघु . ] विष पर--२८७ हा इन्तेञ्िन्नेषु ।७३।५४॥ 
जिति शिति च प्रत्यये नकार च पर हन्तेर्हकारस्य इत स्यात्‌ । 
त्र न । इत्यादि । एव शाखि त्‌, यशखिन्‌, अर्यमन्‌, एषन्‌ ! 


¢ 
अर्थ --जत्‌ शित्‌ प्रत्यय परे होन पर अथवा नकार परे ्टोने षर हनू धातु कै 
हकार को कवगं ( घकार ) श्रादृश हा नाता हे | 


व्याख्या--हन्ते ।६।१1 धङ्स्य ।६।१। [ यह श्रधिद्कत है ] ह ।६।१। व्शिन्नेषु 
।७।३। कु 191१] [ जो ऊ ` सं ] खमस -्‌ च ण्‌ च = ज्णो, इतरेतरद्न्दर । ञ्णौ 
इतो ययोस्तौ = न्तौ ८ धङ्गाधिकारप्वास्मस्ययौ ), बहुब्रीदिसमास । स्थितौ च नश्च = 
ञ्णन्नास्तेषु = ज्णिन्नेषु, इतरेतर इ । अथं --(च्न्णिन्नेषु ) भित्‌ णित्‌ प्रस्यय तथा नकार 
परे ्टोने पर ( अङ्गस्य ) अङ्घन्क ( हन्ते ) हन्‌ धातु कद ) हकार के स्थान पर 
(ऊ ) कवर्ग श्द्रेश हो जाता है | हकार छा--सवार नाद्‌, घोष तथा महाप्राण यत्न 
है, कवगों में तत्सच्श केव घकार ही है अत हकार के स्थान पर घकार ही कवग 
अदेश हागां | † 

वृत्रहन्‌ +-श्रस्‌” यहा नकार परे ह श्रत प्रृतसुत्र से हकार को कवगं घकार भरादेश 
हो कर श्वृत्रघ्चः रूप सिद्ध होता दै | इसी प्रकार चाये भसन्तरो में जब "अद्लोपोऽन › 
( २४७ ) से ्रनूकेश्रकार कालोप हो जाता दै तब नकार परे होने से हकार को घकार 
दौ जाता हे । यथा--या में--वुत्र्नाः ङ में--“इवघ्नेः , डसि" भोर रस्‌ में--त्र्च ` 
शरोतु में 'त्घ्नो ', अम्‌ में--त्रघ्नाम्‌,' रूप बनते हँ । छि में 'विमाषा जियो ° (२४८) 
द्वारा अन्‌ के अकार का विकल्प करके जोपहो जावा है श्रत खोपपच्च मे नकार परेर्ने से 
ृत्रननि' श्नौर लोपाभाव में नकार परेन होने के कार्ण इत्रहखि रूप बनते है] रूपमाला 
यथा-- 
पर इृ्रदा वृत्रहणौ दृत्रदण | प० चन्र वृत्रहभ्याम्‌ इच्रदम्य 


दि० दरन्रह्णम्‌ 5) चत्र घ्र ॐ चृत्रघ्नो उुन्रल्यय्‌ 
तृ° बत्रज्ना इत्रहम्याम्‌ दृषदि स० ब्त्रहणि, दनि , चन्रहसु 
० द्वह ॥ बत्रहभ्य स० हेवृन्रदय्‌ ? देषृत्रहणौ! दे वृत्रस्य! 


† जिद्‌ के बदादइर्ण षाठ श्रादि तथा णित्‌ के उदाहरण "जघान आदि भगे येये । 


४३६ ॐ सैमी व्याख्ययोपन्न हिताया लघुषि दा-तकौञुचा ® 


इसी भकार--बह्यहन्‌, भ.णन्‌ शष्दो के उच्चारण होते हें । 


शाखिन्‌ = विष्ण । 
[ शब्ग^म्‌ = शङ्गनिमित घनुरस्यासतीति शारी । “शत इनिरनौ" इतीनिप्रत्यय । | 


प्र शङ्खा शश्िणौुं शश्गिण प० शद्गिण शाङ्गिभ्याम्‌ शाङ्म्य 

द्वि° शङ्क्शिम्‌ ,, घ ,, शर्ङगिणो शङ्िणाम्‌ 
तु° शार्डिणा शब्गिम्याम्‌ शर््खिमि | स० शक्गिणि , शार्खिषु-- 
च० शश्धिंणे ॥ श्गिभ्य | सण हेशार्िन्‌!हे शश्गिणौ। हे शार्बिण ! 


& यहा इन्दन्पूषा्य्णा शौः (२८४ ) इस नियम से उपघादीषं के निषेध हौ 
जाने पर “सौ च ( २८९ ) सूत्र से दीर्घं हौ जाता है | सकाः अओ्नौर नकार का लोप पूव॑वत्‌ 
होता हे) 

ग शारिणौः भादियों में 'अदूकुप्वाड.--' ( १३८ ) से णएस्व ्ोजाताहै। दे 
श्खिन्‌ ।› मे पदान्तस्य ८ १३६ ) सूत्र द्वारा शत्वनिषेध होता है | 

-- “शाङ्धिषु" मं सुञ्विधि न होने से नकार का ज्ोप श्रसिद्ध नदी होता, अत षत्व 
करने में बाधा नदी होती | 

इस भकार के उच्चारण वाले शब्द्‌ सस्टृतसादहित्य मेँ बहुत हं । कदं का बालो 
योगि सग्रह नीचे दिया जाता हे | ® इस चिह्न वाले ख्पों में शत्य जान जेना चाहिये । 


१ श्रशिन्‌ श्रनुविधायि = अ्जलाकारी 
(वि = ऋशरषितं + व ९ 
9... अन्तर्यामिन्‌ = सवंश्यापक ब्य 
अक्तन्विन्‌ = इश्रारिया ्म-तेवासिन्‌ = शिष्य 
अमनगामिन्‌ = श्गे जाने भ ५९ ्रसिधातिन्‌ = प्रहार करने बाला 
4 न = जानरदित, मूखं श्रागामिन्‌ = श्रागे श्राने वाल्ला 
शि 0 इरा श्माततायिन्‌ = श्रम्नि श्चादि लगने 
अधिकारिन्‌ = अधेक्छर वाला वाला 
ग्रधीतिन = पदा इभा, विद्धान्‌ | श्रात्मघातिन्‌ = श्रा<्महत्थारा 
अनुजीविन्‌ = सेवक उन्तरधिकारिनर® = जानशीन 
१० श्रनुपकारिन्‌ॐ, उपकार न करने याला | २० उपजीविन्‌ = भौकर 
अज्ुयायिन्‌ = पी चक्जने वाल्ला, उपयोगिन्‌ = उपयीगी 
। सेवक उमिमालिन्‌ = सुद्र 


न्विति 8 ५ 2 


† ऋ्छकेयोगर्म पूव म सतमी होती है-- व्याकरणे श्रौती । 


श्ट 
एकाकिन्‌ 
क-चुकिन्‌ 


२९ कपटिस्‌ 
कपालिन्‌ 
करिन्‌ 
करिन्‌ 
कलापिन्‌ 

३० कामिन्‌ 
किरणमाल्तिन्‌ 
ऊुर्डजिन्‌ 
कूटसातिन्‌ 
कृतिन्‌ 

३९ केशरिन्‌ 
ऋन्तदशिन्‌ 
क्रोधिन्‌ 
तथिध्वतिन्‌ 
तेतिच्‌% 

४० क्तेमिदर 
खमिन्‌ 
गृहमेधिन्‌ 
गृहिन 
युहीतिन्‌ 

७ई धातिच्‌ 
घोणिन्‌ 
चक्रवत्तिन्‌ 
चक्विन्‌ 
जच्मिन्‌ 

९० जम्ममेदिन्‌ 


® हद्न्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ & 


मधं शब्दु 

= कैला जितकाशिन्‌ 
= रनवास मे रहने ज्ानिन्‌ 

वाला बद्ध पुरुष तपस्विन्‌ 
= कपटी छली त्यागिन्‌ 
= महादेव ९ द ॐ 
= हाथो देशिन्‌ 
= हावी दन्तिन्‌ 
= मोर दीघंदशिन्‌ 
= कामी दूरदशिन्‌ 
~= सूय &० देहिन्‌ 
= साप द्वारिन्‌% 
= कृडा गचाह दीपिन्‌ 
= पण्डित धनिन्‌ 
= शेर घारावाहिन्‌ 
= धतीतद्रष्टा ६९ धारिन्‌ 
= क्रोधी नयशाजिन्‌ 
= इशिक निवासिन्‌ 
= खेत बल्ला पर्चिन्‌ॐ 
= सुखी परदंशिन्‌ 
= गेणडा ७० परमेष्ठिन्‌ 
= गृहस्थी परिपन्थिन्‌ 
= ,, पाद्चारिन्‌ 
= समर! हुमा, ज्ञानी | पाश्वेवर्तिन्‌ 
= हिंसक पाशिन्‌ 
= सूश्चर ७९ पाषरिडन 
= चक्रवर्ती राजा पिना 
= विष्ण व हुम्हार | पुष्करिन्‌® 
= जन्म वाल्ला, भाणी | भकम्पिन्‌ 
= इन्द्र प्रणयिन्‌ 


२७ 


श्रथ 

= विजयी 

== कनो 

= तपस्वी 

्= व्याम 
= सुर 

== डर्डे वाला 
= हाथी 

= दीघदर्शी 
= दुरदुर्शीं 

= जीवात्मा 

== ढ्पिज्ल 

= गेर्डा 

= धनवान्‌ 

= लगातार बहने चह्ा 
== चदि बाला 
~= नीतिज्ञ 

~= रहने वाला 
= परी, परिन्दा 
= विदेशी 

== नद्धा 

= शमर्‌ 

== पेद 

= सेवक 

= शिकारी 

== पाखर्डी 
== शिव 


४३८ ॐ सैमी ब्याख्ययोपर्‌ हिताया लश्ुसिडान्तकौसुद्या ® 


शब्द्‌ प्रथं शब्द्‌ अथं 
८० श्रतिवादिन = जवान्र दने वाला, |१०९ मेधाविन्‌ = उुद्धिजान्‌ 
सुहालह योगिन्‌ = योगी 
प्रतिविशिन्‌ = हमसाया पडासो रथारोहिन्‌% = रथ सवार 
परस्र्थिनू = शत्र रूपधारिन्‌ = सू्पको धारण करने 
प्रचाखिन्‌ = परदेश गया हा वाला 
प्राणिन्‌ = प्राणी रूपशालिन्‌ = सुद्र 
८९ फणिन्‌ = फणो वाला साप |११० रोगिन्‌ = बीमार 
फलिन्‌ == फलो चालला चत्त लाज्नलिन्‌ == बलराम 
बङशाद्धिन्‌ = वलवान्‌ लि्धिन्‌ = साधु 
बलिष्वसिन्‌ = विष्य लोभिन्‌ = सलोभौ 
बक्िन्‌ = ब्वान्‌ वनमालिन्‌ = भरीक्ष्ण 
३० जुद्धिशषधिन्‌ = बुद्धिमान्‌ ११५ वनवासि. = वन में रहने चाला 
बहए्चारिन्‌@ = बह्मचारी वशवत्तिन्‌ वश में रहने वाला 
बद्वादित्‌ = बह की चच्य करने भक्लकारी 
वाला वशिन्‌ = वशीभूत, श्राज्ञाकायै 
भागिन्‌ = हिस्सेदार वार्ग्मन्‌ न्-बोलन में चतर 
भिक्ताशन्‌ = भीख माग कर खाने | वादिन्‌ = वाद्‌ कर्ने चाल 
वाला भिक्तुक १२० विक्छाशिन्‌ = खिलने वाल्ला 
३९ भोगिन्‌ = भोगी, सत्प व राजा | विटपिन्‌ = वृत्त 
मण्डलिन्‌ ~= सषि चियोगि नू = वियोग कला; विरही 
मनस्विन्‌ = प्रशान्तः मन्‌ बाला, | वीचिमाक्िन्‌ = ससद 
समकूदार वे रिन्‌ = वेर करने वाजा, शत्र 
मनीषिन्‌ ~ मन से विचारने वाल्||१२९ ्यभिचारित्‌ = दुष्ट आच्छर वाल 
इद्धान्‌ बदमाश 
मिन्‌ = मन्न, वज्ञीर न्यवायिन्‌ = -यभिषारी 
१०० मरीचिमालिन्‌ = सुच निः ` ध 
मस्करिन्‌ = सन्न्यासी व्योमचारिन्‌ॐ = श्राकाश र पूमने 
ग , = भरभिमोनी वाला, पक्त 
ञं (+ * माल्नार्युक्त व्रतिन्‌ = बतत वाजा 


सुरिन = सुण्डे हुए सिर वाल्ला १३० मिन्‌ = शान्त 


% हलन्त प्‌ लिङ्ग प्रकरणम्‌ %& २३६ 


शब्द्‌ श्रथ शब्द्‌ श्रथ 
शरीरिनश् = जीवात्मा सदु ग्राहिन्‌ = कञ्ज करने वाला 
शास्त्रदीन्‌ = शास्तों कौ जानने पठथ 
बाला १ २९स चारिन्‌ = घूमने वाला 
शास्त्रिन्‌ => शास्वरस्त सस्यवादिन्‌ = सत्य बोलवे चाला 
शिखण्डिन्‌ == मोर सन्रह्मच्वारिन्‌ॐ = सहपासी, सहाध्यायी 
१३९शिखरिय्‌& = पक्त समीच्यकारिन्‌® = सोच्च समम कर 
शिखिन्‌ न= मार काम करने वाला 
शिस्पिन्‌ = शिल्पी च कारीगर | सहकारिच = सहयोग करने वाला 
शृरमानिन्‌ = अपने श्राप को श्यूर [१९ ०सन्यसाचिन == अजुन 
मानने वाला सार्िनि ~= गवाह 
शेषशायिन्‌ = विष्णुं सादिन्‌ = धुड्सवार 
१४०अमिन्‌& = मेहनती स्वामिन्‌ = स्वामी मालिक 
भ्ेष्ठिन्‌ = सेठ, धनवान्‌ हस्तिन्‌ = दाथी 
सयमिन == सयमी ११ शहितेषिन्‌ = दित चाहने चाचा 
सङ्किन्‌ = सङ्गी स्थौ -- 5 -- 


दचना- (क) इन्तो क अम्‌ मे दघं सवथा न लिखवा चाये सु" र्मेतो 
पभवश्य करना चाष्िये | 


(ख, इन्त शब्दो को यदि स्त्रीिक्ग मे लाना हो तके इम से श्रागे "ऋन्नेम्यौ इय्‌ 
(९३२) द्वारा डप्‌ प्रत्य किया जाता है । !डीव्‌' के श्रनुचर्धो का लोप ही “ईः अवशिष्ट 


रहता है | यथा--योगिनो भोगिनी धनिनी आदि | तब इन का उद्धर नदीशग्दचत्‌ 
होता हे, 


( गं ) हिन्दी सं इष्वन्त शब्द्‌ धराय हकारीन्त ही जाया करते हे । यथा--~-चौगी, 
गी, धनौ श्राह | 


पूषय्‌ सूच 


[ भ्युत्पत्तिपदे “रसन्‌ › ( उणा० १५९७ ) इष्युणाद्विसू्र ए "वषं 
बृद्धो" ८ भ्वा० प० ) दइत्यस्माद्धातो शनिन्प्रत्ययान्तो निपात्यते । ] 


४४० ® भैमी -यारययोपशर दिताया लघुषिद्धान्वकौसुया & 


प° पूषा ‡ पूषणो पूषण प० पूष्ण पूषभ्याम्‌ पूषभ्य 
द्वि° पूषणम +; पूष्ण | ष ,, पूणो पूष्णाम 
० पूष्णा पृषभ्याम्‌ पूषभि स० पुष्छि पूषणि-- ,, पृषसु 
च्व° पूष्णे ५ पूषभ्य सण हेपुषन्‌। दे पुषणौ | हे पषण! 


‡ इन्द पृषायस्णा शौ सौ च। 

† इत्यादो तु इन्दच्निति नियमान्न दीध । त्वम अटक ` सूत्रेण भवति। 
मसन्द्तकेषु तु अछोये छते शरषाभ्या नो ण॒ समागपदेः इति प्व बोध्यम्‌ । 

®“अह्छोपोऽन › ( २७७ >) । -- विभाषा डिश्या ? ८ २४५ >) | 


¢ 
अयमन्‌=सूय 
[ शयुसपत्तिपक्े “शवस. न्‌-' ( उणा० १५८७ ) द्युणादिसूयरेण अर्योपपदाद 
माङ. माने" ( जदो ° ्रा० >) इष्यस्मद्धातो कनिन्भस्यया तो निपाव्यते | ] 


भ° अर्यमा अयंमणौ अयमण | प० अर्यम्ण शरय॑मम्याम्‌ अर्यमभ्य 
द्वि° अयंमण॒म्‌ , श्र्य॑म्ण॒ ष॒० श्रयम्णो अयस्णाम्‌ 
त° अरयस्णा अ्रयेमभ्याम्‌ शअय॑ममि | स° श्र्य॑िर श्रय॑माण , अयंमसु 
च० श्र्यंस्यो ,, अयेमभ्य | स० हे ्रयंमन ! हे ्रयभणौ । हे श्र्य॑मर्‌ 


यात्व सवत्र अग्--, ८ १३८ ) सूत्रसेहतहे। 


कि 

य शास्वच्‌ =यशस्वी-कीत्तिमान्‌ 
[यशोऽस्यास्तीति-यशस्वी अस्मायामेधालरज्ो विनि ° ( ११८९ ) इति मघव 
भर यशस्वपे यशस्विनौ यशस्विनि | प० यशरिविन यशसि यभ्थान्‌ यशस्विभ्य 


0 


(+ क 
ग तरिनिप्रत्यय | 


दवि° यश्चस्विनम्‌ ^ 93 षन भने यशस्विनो यशस्विनाम्‌ 
० यशस्विना यशस्विभ्याम्‌ यशस्विभि | स० यशस्विनि ,, यशस्विषु 
च० यशस्विने र यशस्विम्य । सण दे यशस्विन्‌! हे यश स्वनो । हे यशस्विन ! 


नोर-- यद यशसिन्‌ › में विन्प्रत्यस होने से देन्‌ ` श्रनथक तथा "शार््खिन्‌ ? 
मे इन्भस्यय होने से ‹ हन्‌  साथैक है । ^^सयुदायो ह्यथवा न्‌ तस्परंकदेश।ऽन्थंक ” | सा्चक 
ओर अनथक के मभ्य साथैक काही सत्र महश किया जाता है अत इस क श्रनुसार 
यशस्विन्‌” भादि श्म 'इन्दन्‌ › (२८०) तथा 'सौ च (२८९) सूत्र वृत्त नही हो 
सकते थे । परन्तु हस विषय. की--“अमिनसि्मिन्यहणान्यथ॑वता चानथक्केन च तद्‌-तविधि 
अयोजयन्ति" [ जिन र्मे अचर, दन्‌, मन्‌ को हण हो वे सूत्र इनके सार्थक 
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अथवा श्रनथंक होने पर मी एतवर्न्तो में प्रद हयो ति हं} |] इक परिभाषा से श्ननर्थंक 
इन्‌, होने पर भी इन्दन्‌ * आदि सूर्रोकी प्रव्रति हो जातीहै। इस बात को ज्रनाने 
के लिये ही प्र-थकार ने यहां 'यशखिन्‌' यह इन्‌ का दूसरा उदाहरण दिय है, अन्यथा 
शर्गिनः यह उदाहग्खतोदेददहीचुकेये) 
सधवन्‌~दन्द 
[ भ्युस्पत्तिपचे “श्व-जुदन्‌ ° ( उणा० १९७४ ) इति सूत्रेण महे पूजायाम्‌” 
( भ्वा० प० >) इत्ति घातो कनिन्प्रस्ययो ह्य घो चुयागमश्च निपात्यते । 
[लघु ०] विधि सूत्रन-२८८ मध्वा बहू लसन्‌ ६ ।४।१ २८॥ 
मधयन्‌' शब्दस्य वा तृ इप्यन्तादेश' स्यात्‌ ! ऋ इत्‌# | 
अथेः-- मघवन्‌ शब्द कां विकल्प कर के “तृ श्रन्तादेश हो ¡ शकार खी शस्सम्ला 
हो जती है) 
व्याख्या---मघवा }१।१। [ यहाँ षष्ठीविभक्ति के श्रध मे प्रथमा विभक्ति जाननी 
चादिये ! ] बहुलम्‌ 1 41१1 च" 1१1१। { "यवंणस्त्रसावनल › से । यदहं प्रथमा विभक्ति का 
सुक्‌ जानना चादि } प्रथं --(मववा) मघवन्‌ शब्द्‌ के स्थात पर ‹ बहुलम्‌ ) विकक्प कर 
के} (तुः ) प्त" यह श्चदेश हो। 
यथ्चपिं य़ तु रदिश श्रनेकाल्‌ होने से “अनेकारिशरसवंस्यः {४२} सूत्र दारा सम्पूखं 
'मघवन्‌” शब्द्‌ के स्थान पर होना चाहिये तथापि नानुचन्धङ्कतमनेकारत्वस्‌)' ८ श्रचुबन्ष 
के कारण अनेकारता नहीं माननी चाहिये ) इस परिभाषा से इस्त के अनेकाल्‌ न होने से 
सवदरिश नद्य होता कि तु श्रजोऽन्त्यपरिभःषा चे भ्रन्ताद्रश ह्ये जहा है । 
मधवतृ ' यहा ऋकार की 'उपदशेऽजनुनाक्षिक इतः (रम) सूत्र सेः इस्छम्क्ता श्रौर 
(तख लोप › (३) से लष हो कर "मघवत" शब्द्‌ बन जाता दहै | नि प्डमें तर ्रादेश 
सहीं द्यता उस प्न ऋं विवेच अगे करेगे | 


‡ परिमषोलहरणानि वथा--राद् इप्यन्न अरन्‌ श्रथवान; दाल श्त्यत्रतु अल्थकं पाङ्गां 
श््यन्ु इन आथवान, भरारी इत्यत्‌ च॒ श्रनर्थक, 1 सुपया श्त्वत्र ऋत अवान्‌, सुक्रीता इप्यन्न तु 
अनधः! श्रसत्रत्वाद, दीं \ सुरसां हप्यत्र म्चे चथवान, सुप्रशचिमा इत्यत्रतु अनथकः मन 
८४१११) इति च ङीप); 

ऋ बहा “छ येह विभक्तिरिति निरिषटकरिवा गया हे पर्रियाद्दशा मे श्रविभक्तिक्र निद्ष्ट 
क्रते म भी कोर दोषं नहीं होता , 

युं “बहुश॑म्‌० पद केवलं धिक्ल्ये क लिये ही नदीं है अपितु--मषवात हय मे उपधोरीै करने 
पर्‌ श्येगान्तलेप अस्तिः न खे-"-इस्य क शिं +> नवाहियेः 


४२ ® भैमी भ्या ख्ययौपन्र दितवाया तषुसिढा-तकौसुधां & 
म्रचत्‌ + ल्‌ ( सु ) इस ध्रवस्था मेँ श्रमिमसू्र प्रषृत्त होता है-- 
[ल्ञघु9] विधि च्म--२८६ उगिद्चा सवनामस्थानेऽधानो । 
५५ । १ ।५७० ॥ 


श्रधातोरुगितो नल्लोपिनोऽञ्चतेश्च सुमागमः स्यात्‌ सवेनाम- 
स्थाने परे । मघवान्‌ । मधवन्तो । मधवन्त" । हे मघवन्‌ ! । 
मधवदूभ्याम्‌ । तरत्बाभावे--मघवा । सुटि राजवत्‌ । 


मथ ;---सवंनामस्थान परे होने पर धातुभिन्न उगित्‌ को तथा जिसके नकार का 
ललोप हो चुक्रा ही र्मी 'अन्नुः घातु कों युम्‌ काश्रागमहौजातादहे) 

व्याख्प--उगिदच्राम्‌ ।६। ३१ सव्रनामस्यने ।७।१। च्चघात्ते ।६।¶ सुम्‌ ।१।१। 
[ दितो चरुम्‌ धावो ° से ] समास --उर्‌ हृत्‌ यषा ते--डगित , बहुवीदहिस्मासः | उगितश्च 
अच्‌ चःउगिदेचर तेषासू्‌--उगिदचाम्‌, इंतरेतरदं -ढ । भच" शब्देनेड ुक्नकारस्य “य -चु 
सचिपूजनयौ ' ( स्व॑[० प० } इति ध्रातोग्रहश भवति । न धातु =भ्रधातुस्तस्य~अवातो 
नम्समास्त =} श्रधात्तारित्ि डगितासेव विशेषण सम्भवति नतु भर्चतेरिति बोध्यम्‌ । 
भरथं -- (सर्वनामस्थाने) स्व॑नामस्थान परे होने पर (अ्रधात्ते ) धतु से भिन्न (उगिदचाम्‌ ) 
ठक्र-पस्याहार इत्‌ वाजे शब्द का तथा नकर लु इद अञ्चु घातु का शत्रयथ ( युम्‌ ) 
खम्‌ हौ जाता है । 

माव- जिन शष्दीं मे उकार, छकार, ककार वर्णौ की दर्भ हौती है श्रौीर 
यदिवे धातु नदीं तौ सवनामरधानं परे हौने पर उन कौ जुम्‌ का श्रागम हौ जाता है। 

"मवत्‌ + स्‌" यहां ठ के छकार की हइत्सन्तता हृद है भरत यहं उगित्‌ है, इस से 

परे “सु › यह स्वंनामस्थान भी विद्यमान है । द्क्तक्षिये “मिद्चोऽन्त्यास्यर ° (२४०१ परिभाषा 
की सद्ा्यता से प्रहतसूत्र से भ्न्त्य श्रच्‌ से परे' कुम्‌ का भ्रागम दों कर--मंषवनुम्‌ त्‌~+स्‌ 
= सथवन्‌ त्‌ +स्‌, हुश्ा । अव हस्डन्धाग्भ्य * (4७३) से सकार तथ (सयोगा-तस्य 
कोष (९०) से तक्तार का लोप हीं कर-- मघवन्‌? । पुन प्रस्ययल्ठश दासे" सु" कौ मौनः 
करं प्सवनांमस्थनि चासम्डुद्धी' ( १७०७ ) से उपंधादीषं करने से' “मभवाच्‌) रूप निष्प 
हौता है । 

मोट- यष 'सयोगान्तस्य लोप ' (म २ २६३) द्वारा किया््धोप्‌ उपधा को दीं 
कृष मे "पतिः दोरा । इय नवरो सन्न ्रा; बहुम्‌" ( स्य) सूत्र जें “बटुश्त' हया 
है ! ,बहुल' अदण का तात्पयं यह्‌ दीवा हेकि लोकसिद्धं इषव म-जितनी बाघ्ण-डपस्थितः 
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होती दहन हों । भ्रघप्राचू" रूप ल्लोक मे भरक्षिड है यथा--इविज॑दिति नि शङ्को मखे 
मघव नसौ” ( मद्धि ) । ्रत्त इस ष्टी धिद्धि के श्रजुरूप उपधादीघं करने मेँ खयोमान्तद्धेप 
सिद्ध नदीं होत्रा । नखार कालोप मा ईदेसी कारण नीं हता । "बहुलः शब्द्‌ पर विशेष 
विचार छदन्तों मेँ छृत्यल्युरो बहुलम्‌ (७७२) सूत्र पर किया जायमा । 

ठृतवपन्च मे रूपमाद्धा यथा-- 
भ्र सघवान्‌ मवयन्तौ> मववन्त | प० मघव मधघवद्धधाम्‌ मघवद्भ्य 
द्वि° मधवन्तस्‌ मघरत क्ष० ,, मक्षवतो मघवताम्‌ 


त° मघवता मवद्य।मू॑ मघवद्धि | स० मघवति मषवस्सु 
ख० मधघत्रते | मघवद्धथ | सण हे मघवन्‌ 1 हे मघवन्तौ! हे मघवेन्त । 

>€ यहा इतना व्रिशेष है कि नुम्‌ का श्ागम होकर "नश्चापदान्तस्य फद्धिः ( ७८ ) 
सूत्र से अनुसार भ्रौर अनुस्वारस्य ययि परसवं * ( ७६ ) से परस्रवण--नकार हौ 
जाता है | 

‡ इष्यादियो मे “फला जशोऽन्ते ( ६७ ) से जश्व दकार दो जाता हे | 

† यहा नुम्‌का भागम षी कर सयोगातज्ञोप हौ जाता है | सभ्डुद्धि परेहोनेषे 
'सवंनामस्थने चासम्बुद्धौ" ( १७७ ) द्वारा उपधादीधं नद होता । नकारज्ञाप क निषेध 
पूर्ववत्‌ “न 'किसम्बुद्ध थौ › ( २८१ ) द्वारा हो जाता ै। 


वत्व के माव म-- 
जद तं आदश नहं हेव! वहा सुट्‌ अर्थात्‌ सरनारस्थान इक तो ^राजद्ध' शग्दंवत्‌ 
रूप बनते है । मववा, मघवानौ, मघवान , मवकान्ध्पर, मघवानौ । 


भिवन + स्‌* (शस्‌) अदे भजिमसूत्र प्दृत्त होत है-- 
[लशु 2] षिषिनखम्‌--२६० शयुवमघोनाभतद्धिते५।६।४।१ ३३५ 
` अन्नन्ताना मसञ्कानाम्‌ एषाम्‌ अतद्धिते परे सम्भार 
, स्यात्‌ । मरघरोच. । मवव्रम्याम्‌ । एत्र श्वच्‌, युक्च । 
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‡ 


क बुस्‌ सञ्च पर्‌ एक समाति अह्वन्त प्रस्लिडः हे-- ४ 
भ्ररन - “काच मर्य कान्बनसे्सुतरे, (६८ 
| अथ्न्सि बाति ! किमिद विविन्नम्‌। | । 


उत्तरम्‌ | विचारवान्‌. प्राणिनिरिकमरत्े; ५ २ 
श्र युवष्न अधवःनक्राह (1 
माका गू थती इरे किसी बा ते भूमन ज्जिव मयाः किम कच्‌, रथि शवर सोने को एक-- 


४४४ ® सैमी व्यारययापन्र हिताया लघुतिद्धा तकौयुयां ® 


अथै --त्‌ शब्द जिन के श्रन्त मे है रेमे भसञ्तक श्वन्‌, युवन्‌, मघ॑वन्‌ 
शष्ठ को वद्धिनभिन्च म्र्यय परे होने पर सभ्ग्रसारणं हौ जातां हे | 


व्याख्या--च्ननाम्‌ । ६३} [ भअहलोपोऽन › सूत्र से चचनविपरिणाम करक । | 
मानाम्‌।६।३। [ "भस्य, इस अधिकार का वचनपिपरिणाम हौ जाता है ] श्वयुवमघोनाम्‌ 
।३।३। सम्भरसारणम्‌ | १।१। [ "वसौ सम्प्रसारणम्‌” से | श्रतद्धिते ।७।१। समास - रवा च 
युवा च मघवा च = शवयुवमधबान , तेषाम्‌ = श्वयुवमघोनाम्‌, इतरेतरटन्द ! न तदित = 
भरतडितस्तस्मिन्‌-अतद्धिते, नन्समास । यहा पयु दास प्रतिषेध हीने से तद्धित से भित्र 
तत्सदृश भर्थात्‌. प्रस्यय का अहण होता है । श्ननाम्‌' से तद्‌ तविधि होती है । अथं - 
( ननाम्‌ ) भ्रन्नन्त ( मनाम्‌ ) भसन्सक (८ श्वय रमघोनाम्‌ ) श्वन्‌ युवन्‌, तथा मधवन्‌ 
शब्दां को (८ अतद्धिते ) तद्धितभिश्च प्रत्यय परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण हो 
जाता है| 


'मन्नवन्‌ + रस्‌” यहा मघवन्‌ शब्दं अनन्त मी है, भसन्लकू भी है रीर इससे परे 
लद्धितमिन्न शस्‌? प्रस्यय भी विद्यमान दै रत ग्यण सम्प्रसारणम्‌" ( २९६ ) के अनु 
सार प्रहृतसूत्र से वकार को उकार सम्धरसारण दौ कर--“मघव ड धन्‌ + स्‌” । "सम्भरसा- 
रणाच्च" ( २५८ ) से डकार श्रौर चकार के स्थान पर पूवंरूप डकार हो--^मघव उ न्‌ ~+ 
शरस्‌, । भब श्रद्‌ गुण › ( २७ `) सूत्र से गुण एकादेश करने पर--मधोन्‌ + धस्‌-मघौ 
नस~“मघोन › रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकारं अन्य भसन्तको मे मी जानना चादिये । 
भ्काद्‌ च्चादियो मे राजनशब्दवत्‌ः नकार कां लोप हो जाता है--मघवभ्याम्‌, मघवमि, 
मववसभ्य । इस तृस्वामवचैपंक् में रूपम्पला यथा- 


प्र मघवा मघवानौ. मवान्‌ प्र सन्नोन मघवभ्याम्‌ क्नवभ्य 
डि° मघवानम्‌ + मोन ष ,} मघोनो मघोनाम्‌ 
त° सोना मषवन्याम्‌ सचघवभि सं० मघोनि मघनसु 
च मौने र मधर्वभ्य स हे मधवन्‌ । हे मघवानौ! हे मचवान 1 


यद्यपि ' श्वम युच्‌ तेथा `मचवंन पन्ि सवैयंम-धश्रन्ते ( भल, अ-तत्राजञे) हें 


[1 व्ः 


शे दज्त (तमे) मेक्योगूथ रही हो? । कड उत्तर दतीं हे--िचारवान्‌ पाणिनि्सुनि ने मी तो एक 
ज्रम कुत्ते वा भोर इन्द्र कोन्वेष नाः | 
भत्यत ससुचित उत्तर है । जन^प्विति जसं वृटदिभाप लोग मी भसमान वस्तुश्रो को एकं 
स्थानम तः तो मै बाला (भ्खौ। दसा वरू तो शतम शिवय की क्याबातदहै? 
सश्र यह कों कौन्वं दी कि सहचरित दष हो श दंशास्रमे णेखी भात नदौ 
श्नि चहिये {शं पथं को कविका विनोदे चम॑र्मना बण्डिय । # + 1 


ॐ हलन्त पुल लिङ्ग -पकरणम्‌ % ४४९ 


इनके लिये “श्रनाम्‌ः पद का श्रनुकत्तेन करना कुदं उचित प्रतीत नही हका, चथापि यदि 
यहा “अनाम्‌' पद्‌ का च्रञुवत्तन न करतेतो तूः रदिश पच्च मे मवद , मघवत › श्ना 
रूपों में “णुकदशविङ्तमनन्यवत्‌" के न्यायानुसर मघ वन्‌” ऋष्द्‌ सममः किये जाने से सम्प्र 
सारण हो जाता ज & अतीव अनिष्ट थः । परन्तु अवं अन्रन्त मधवन्‌ इस प्रकार के 
कथन से डद भी दोष नही होत, क्योभि तृत्वपश्ठ मे अन्नन्त सघ्रवन्‌ नही डिन्तु वान्त 
मधवन्‌ है ¡ यदि यदा का यह शका करे छि एकदेशविङ्तन्याय से इसे अन्रन्त भी मान 
लेमे श्रत श्राप का अनाम्‌" यह कथन दोषनिदृत्ति के लिये नही बन सकता वी उछ 
उत्तर यह है छि एकदेशविद्त-याय लोकमूलरू हे । जसे लोक भें पुच्डुकटे कते में तते का 
तो भ्यवहारहौतादहै परतुपू द्धै विषयमेंपू दुका ग्यवदहार नीं होता, इसी प्रकार यहा 
` मघवत्‌" शब्द्‌ में (मघवन्‌ शब्द्‌ का तो म्यवहार होता है परन्तु अरन्नन्तस्व का भ्यवहार नही 
होता अरत “श्ननाम्‌" का अजुवत्तन करने से दष निदत्त हयो जाता है ¦ 


(वद्धितभिन्न' कथन का यड्‌ अभिप्राय है छि साववनम्‌ [ मघवा द॑वन्ना भस्य हविष 
तत्‌-माघवनम । "साऽस्य देवताः ({ १०६५ ) इति मघवन्श -द्‌ादणि ^तदितेह्वचामादे ` 
( ९३६ ) इत्यादिन्रद्धौ विभक्तय व्पत्तौ-- माववनम्‌” इति सिध्यति । ] यडा शु, तद्धित 
के धरे हमने पर खम्पसारण श्रविश नहो 


॥ श्वच~चा 
यह शब्द्‌ ग्युरपत्तिपच्च मे “श्वन्यु्चन्‌ › ( ड शा० १९७ ) सूत्र दरा शुभ्रो शिवि 


गतिच. थो * ६ भ्बा० प० ) घातु से कनिन्‌ प्रस्य तथा दकारज्लौप करने पर निपातित 
इश्चा है) इस की रूपमाला यथा-- 


० श्वा श्वानौ शवान | पर शन  शवभ्याम श्वस्य 
हि° वानम्‌ + शने { | षर ॐ नो एनास्‌ 
तृ° शना श्वभ्याभ्‌ श्वमि | सण्ष्ठनि + श्वसु 
च० शने श्वम्य | सं° है रवन्‌। हेग्वानो। दहै रवान ! 


श्वन्‌ {शस्‌ ( सस्‌) यदा श्युवमलौनामवद्धितेः सूत्र से सम्प्रसारण हौ- 


। ॥ न + अत्‌ शुन ' | इसी भकार अये 
शकन्‌ अस 1. सृ्सारख ख से पृदरूप हो-श्न+ द 


, भी असने मेँ समसः लेना चाद्ये । 
युवनू-जत्रान, - शे 

{ "्युस्पततिपश्े (यु ्ग्दािश्रखयः ( प्ङ्ा० पर) इति चाल्यः (कचित्‌ यु इमि 
तदि राजि धन्वि च प्रतिषिव ` ( उणा० ३५ ) इति स्के युकन्कर्द्ः सविभ्यङि । } 


४४६ ® सैमी भ्याख्ययोषएङ् दितायां लघुसिदढातकोसु्ां ® 


सर्व॑नामस्यानो मे इतकी प्रक्रिया राजन्‌श-दकत्‌ होती हे । युवा, युवानौ, युवान , 
मुधानम्‌ य॒वानौ १ 

“युवन्‌ + अस्‌? ( शसु ) यहा शश्वयुवमधोनामतद्धितेः ( २४० ) सश्र ते वकीरकी 
खम्भ्रलारख उकार दहो जाता है--य॒ ड श्रन्‌ +श्रस्‌ । श्रव॒ सम्प्रसारणाच्च" ( २५८ , ते 
धूव॑रूप तथो शवक सवर्णौ दीघं ° ( ७२ ) से सव णदी करने पर--'युन्‌ + असः बन जारा 
है । अव दस स्थिति में श्वयुवमधोनामतद्धितेः ( २९० ) सूत्र से यकार कौ भी इकार 
सभ्प्रसारथ श्रोप्त होता है | इसे पर श्रग्रिससूत्र निषेव करता है-- 


[लघु०] निष सत्रम्‌-२६१ न सम्प्रसारणे सम्प्रमारणम्‌ 
।६।१।३६॥ 
सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यशः सम्प्रसारण न स्यात्‌ । इति 
"थस्य नेम्‌ । श्रत॒एव ज्ञापकादन्त्यस्य यण' पूव सम्प्रसार 
शम्‌ । यनः । यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । 


अथेः-- सम्भार्य पर होने पर पूवं थण्‌ को सम्प्र्ारण वहीं होत | इति 
यस्थेति- इस स्र के कारण यकार को इकार नद होवा । अत एवेत्यादि-- इस 
कषापक से यह मी सिद्ध हो जाता दहै ढि प्रथम अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चादिये । 


न्यास्या-- सम्प्रसारणे ।७।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१ न दस्यभ्प्रयप्रदम्‌ । अर्थं 
( सम्प्रसारणे ) सम्प्रसारण परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ पः सम््रस्ा ( न ) नदरी हदा । 
'यून्‌ + स्‌, यहा सम्प्रसारण परे हे श्रत पूवं यकार को सभ्भ्रसारण नदीं होवा--यूनस्‌ = 
यून › | व॒ यहा शृङ्छा उत्पन्न होती है कि यदि पूवं यकार को पहले सम्प्रसारण कर 
जिया जाय ओर बाद्‌ में वकार को सम्प्रसारण करे तो (न सम्भ्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ (२६१) 
त्र निषे न र सकेगा, अत युहां ठे क्यो न क्षिया जाए † । इतके समाधान में कहा 
दै--भत एव श्षपकादिस्यादि । अर्थात्‌ यदि एेसा किया जाए तौ न सम्प्रसारये सम्ध्रसारणमः' 
( २६१ » सूत्र भ्य्थं हो जायगा क्योकि तंब इसे कों भी स्थान ्रदृत्ति के तिये नदी मिल 
संगा | जब सम्प्रतारण परि होने परक पर भी सम्प्रसारण नहीं भिक्ेगा तब निषेध 
केसा { । अरत इस निषेषकरणसामभ्यं से यष्ट सूचित होता क्कि जादौ यण हौं वहां 
यदि सखम्भसारण करना हो तो पके अन्तिमथण्‌ छै सम्प्रसारण करना चाहिये । इस 
गिनिवभादकिरं भन्सिमं ।प्ेख्‌ को संसरण रदी. घुने परे जवं परधतण्यश् एको [सम्प्रसारण 
शीव हदन्सथः सेमनिपेषछो लासो ह) 


ॐ हल्रन्त पु लिङ्ग-भकरणम्‌ % ७० 


प्य॒वन्‌, शब्द्‌ की रूपमाह्ा यथा- 
प्र युपा युवानौ युवान | प° यून  युवम्याम्‌ युवभ्य 
द्वि° युवगनम्‌ + यून स > यूनो यूनाम्‌ 
तृ° यूना युवभ्याम्‌ युवमि स० यूनि युवसु 


च० यूने र युध्य 
(लघु०] अर्वा । हे अर्व॑द्‌ ! | 


स दे युवन्‌! हैयुवानौ! हेयुवान १ 


व्याल्वा-- -युस्पत्तिपद्न “ऋ गतौ ( म्वा प० }) इस्यस्माद्धातोर्‌ "श्रल्ये 
भ्योऽपि दश्यते" ( ७६8 >) इति सूत्रेण वनिष्पघ्यये, सुरे, रपरश्वे “रचन” इतिशब्द सिध्य 
ति । ] श्चचैन" शब्द्‌ का अथं “घोडा, होता है । 

सु मे भौर सम्बुद्धि मेँ-- अर्म दे श्रन्‌ " ये दोनो रूप राजन्‌ शब्द्‌ के ममान 
होते हैं| 


"अवन्‌ + चौ" यहा भ्र्रिमसूत्र प्रङ्त्त हौवा दै-- 
[लघु ] बिभिसत्रम-२६२ अवेशस््रसावनञ ।६।४।१२९॥ 


नना रद्विवस्य वेन्‌" इप्यस्याङ्गस्य तृ” हत्यन्वादेशो न त 
सौ । भर्वन्तौ । अरवन्तः । अवंद्धयाम्‌ इत्यादि । 
श्च थेः--नम्‌' से रदित श्वन्‌" इस शङ्क को “दः, यद अन्तदेश होता है परन्तु 
सु" परे होने पर नहं हता । 
व्याख्या--श्रनन ।६।१] रवेण ।द1१ अङ्गस्य ।३।१। [ यद अधित है ¦ ] 
त 1१141 [ यहा विमक्ति का लु हश्रा २ है । ] भ्रसौ ।७]१} समास" --न्‌ विश्वे ननं 
यस्य सख = श्रनन, तस्य = भ्रनन । नन्बहूुबीहिसमास । ने सुन्=असु, सस्मिन्‌ = असौ । 
नन्तसपुरष | भ्यं --( अनज ) नन से रदित { अङ्गस्य „) अङ्गस"क ( अवय ) श्चवन 
शब्द कैं स्थानः पर ( ठृ“ ) पतृ” यद श्चदेश हो जाता है परन्तु ( भसौ > सु“ परे होत 
प्र नही होता) 
थद क्रादेश अज्ञोऽन्त्यवियि से भन्ध्यं अलः नकारं के स्योन पर प्रत्तं हौता है । 
यहं अनेकाहिवभि से सर्वादिश् नहीं हां सकता, क्योकि "त्‌ ' मे भनासिक कार कौ 
दसनत हो ज्मती दै "नायुकीन्धञवम्लने कनरु्नम्‌ "+ 1 
मतन-1-कः यर नकार च्छो" अदिती, दोअ षत 1 'उगिकवौ सवनाम 
स्थार्निऽवोऽ ट स) सेः कुः क शणगम को--ग्रवैतपृत्‌ + भ्रौ = ध्र्वनल + भ्रौ । 


४७ @& सैमी व्यारूययोपन्र हिताया लघुसिद्धान्तकौमुया ® 


(नश्चापदान्तस्य म्ञि' (७८) सूत्र से नकार को भ्रनुस्वार तथा रनुस्वारस्य ययि परसवशं 
(७३) से परसवं--नकार होकर शरवं-तौ' प्रयोग सिद्र होत है । 
हसी भकार श्रे समस्‌ लेना चाहिये । ध्यान रदे छि केवल सव॑नामस्थानों मे ई 


युम्‌ का श्रागम होता है | रूपमाला यथा-- 


प्र श्चर्वा> अ्रःतौ वंत प० चरतत शअवंदयाम्‌ श्चवंद्ध्थ 
द्वि° अवं-तम्‌ +, श्रवत घ ,, श्रवतो ्रवंताम 
तृ° श्र्व॑ता श्रवंदयाम्‌ भवसि स० श्वेति ,, धर्वससु 
च० वते अर्वद्वथ स० दै श्रव॑न्‌। >+ दे श्रवं-तौ! हे भ्र्वन्त ! 


१८ यहा शसु" होने से ‹ तू” अदेश नीं होता | 
“श्रवणस्त्रसावनञ › (२६२) सूत्र मेँ अनक ' प्रहण का यह प्रयोजन है कि--न 
श्रव = अनर्वा । नञ्तप्युरुष ।'श्नन्वंन्‌ शब्द्‌ को सु भिन्न विमक्तिथोंमे “तृ” अदेश न 
हो जये । नवन्‌, का उच्चारण यज्वन्‌” शब्द की तरद होता है | 


पथिन्‌ ८ माम॑ ) । मथिन्‌ ( मथनी ) | ऋशथुचिच्‌ ( इन्द्र ) | 

“मन्थे पिल्लोडने' ( भ्वा० प० ) घातु से (मथ › ( उणा० ४९१ ) सूत्र द्वारा कित्‌ 
“इनि, प्रस्यय करने पर “अनिदिताम्‌  ” (३३६०) सूत्र से उपधा के नकार का ललोप करने 
से (मथिन्‌ शब्द सिद्ध होत है । मन्थति = विललोडयति दध्यादिकम्‌ इति मन्था । 

"प्ल्‌" गतौ ( स्बा० प० ). धातु से श्रते स्थ चः (उणा० ४९२) सूत्र द्वारा इनि 
भरष्यय चथा तकार को थकारदेश हो "पथिन्‌, शब्द्‌ सिद्ध होता है । पतन्ति न गच्छन्ति यत्र 
स पन्था | 

ऋसु्त स्वगो वञ्नो वा सोऽस्परास्तीतति ऋथुका । "ऋशुक्त' शब्द से मष्वर्थीय 
"इनि, प्रत्यय (११८७) करने पर (कुषन्‌, शब्द्‌ सिद्ध हीता है | 

पथिन्‌+स्‌ (सु )। मथिन्‌+स्‌( खु )। छयुचिन्‌ +स्‌ ८ सु") । इस श्रवस्था 
मे निम्भक्िखितसुच्र प्रषृत्त हीता है-- 

[लघु] वरभिसृत्रम्‌-२.६ ३ पथमभ्यरभुक्तामात ।५७।१।८५॥ 
एषामक्रारोऽन्तादेश, सौ परे । 
अयः--पश्िन्‌ + मश्रिनज्तच्छ ऋुन्निच्‌ शब्द को सु" परे होमे षर श्राकार श्रन्तदेश 
ह्म | ~ गः = ह कै) = १ = † » 
व्याख्या--पोथमध्भसु्ाम्‌ ) दकि जातं १ सौ [७1१ [ "तर्नडुह ' सै" 
किन्पस्यातधमन्यीिलकसुदःत्व--पथिमच्यर्यु्तायी , तेषाम -पथिभथ्ययुीमि इतरे 
दारदः ऋस प्रियिमध्नूयुषात्‌ ) प्रथिन्‌, मथिद्‌ तथ ऋभुद्धिद्‌ शब्दों कौ ( सौ ), 


ॐ हङन्त पुलं लिङ्-परणम्‌ ॐ ४४३ 
सु परे रहते ( आन्‌ ) कार श्रादेश हय } अजोऽन्स्यविधि सै यह श्चकार श्रादेश अन्त्य 
अल्‌-नकार के स्थान पर हौगा | 


तो इस्त सूत्र से कार च्ान्श करने पर--पयि मा+म्‌, मयि धा+स्‌, करुतति 
श्रा+-स्‌ | अन अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघ्ु०] विधि स्त्रम्‌-२६४ इतोऽत्‌ सवनामस्थान ।७} १।८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्य अङार स्यान्‌ मर्य॑नासस्थाने पर । 
सथ - पथिन्‌ मथिन्‌ तथा छभुक्तिन्‌ शब्द के इकार कौ सवनामस्थान परे होने 
पर श्रकार दहो जाता है) 
व्याख्या---पथिमथ्युकताम्‌ ।६।३। [ "पथिमध्युसुक्समात्‌ ° से | इत ।६।१। श्रत्‌ 
।१।१। स्वंनामस्थने ।७।१। अथं -( पथिमय्युसुक्ताम्‌ ) पपिन्‌ मथिन्‌ तथा ऋरुचिन्‌ 
शर्ञ्ने के ( इत ) इकार के स्थान पर ( अत्‌ ) अद्‌ आदश हौ ज्ञाता है ( सवंनामस्थाने ) 
यदि सवनामस्थान परेद हे) 
इस सूत्र से इकारं कोश्रकार करने पर--पथश्चा+स्‌ मथ +स्‌ ऋभु 
+स्‌" श्या | अव्र इन तीर्नोमे सेप्रथम दो मं तो श्चग्रिम सूत्र अृत्त हता है परन्तु 
तीसरे मे सवणंदीधं करने ते--ऋयुास्‌-“ऋसक्ता "› रूप सिद्ध शोत्ता है । 
[लघु०] विचि सूम्‌-२६५ थो न्थ ।७। १।८७५॥ 
पथिमथोम्‌ थस्य न्थादेश स्यान्‌, स्ेनामस्यात परे । पन्था । 
पन्थानौ । 
प्रथं --पपिन्‌ तथा मथिन श्दोके कारको थू ्रान्श दहो जाता हे सर्वनाम 
स्थान प्रर॑होतये। 
व्याख्या--पथिमथो ।६।२। [ पथिम्युखुकरपमात्‌' से, ऋछसुर्दिन्‌ मेँ थकार न हीने 
से उसष्टी श्रनुद्तति नहीं होती | थ [६।१। स्थ ।१।१] अत्र थशारोत्तरोऽकार उच्चारणार्थ । 
सर्वनामस्थाने |७।१। { (तास्सवं नामस्थाने' से ] अथं --{ पथिमथो ) पथिन्‌ श्मौर मथिन्‌ 
शब्द के (थ )थ्‌के स्थान प्रर (त्थ )न्थ्‌ अदेश हो जाता दहै ( सव॑नामस्थाने 
सर्वनामस्थान परे होतो) 
तो इस सूत्र सेन्थ्‌ श्रदरेश हो कर सवयंदीव करने से “परन्य्‌ चरा स्‌-पन्था , 
मन्थ्‌ श्रा स्‌-=मन्था *” रूप सिद्ध होते हे । 
प्रथिन्‌ + चौ, मधथिन्‌+ श्रो ऋभुरित्‌ +श्रौ- इन भं सुपरेन होने से "पथिम 
थ्यसु्ष्षमस्‌! ( २६३ ) सूत्र से नकार को भरकर अदेश नहीं होता । श्लोऽसव॑नामस्थनि 
( २६४) सृत्रसे इकार को श्रकारष्टो कर ए दो कपोमें थोन्य)› (२३९ ) सूश्चसे 
५५ 


४९० & सैम व्यार्यसोषश्च हिताया लघुसिद्धा तद्धौसुद्यां % 
यकार को न्‌ करके 'सवेनामश्थने चासम्डुद्धोः ( १७७ ) सृत्र द्वारा तीनों रूपों मे नान्तं 
की उपधा कौ दीं ह्यो जाता है--पन्थानौ, म थनौ छञक्तणौ | 

भित्‌ +स्‌ ( शंस्‌ ), मथिन्‌ +श्रस्‌ शत्‌), छऋशुक्तिन्‌ + अस्‌ ( शस्‌ )--यदहा 
सर्व॑नामरस्7ान परे न दहयेने सें ्तोऽप्सव॑नामस्थानेः ( २६.४ ) तथा 'सवनामस्थाने चा०' 
प्रकृतत नदीं होन | भ्रव इनमें अमिमसूत्र प्रवृत्त दाता है- 


[लघु ०] विभि सत्रम्‌-२६६ भस्य टेर्लोप, ।७।१।८८॥ 
भसञ्ज्ञफस्य पथ्यादे्टेलंप स्यात्‌ । पथ. । पथा । पथिभ्याम्‌ । 
एवम्‌-- मथिन्‌, ऋशुक्िन्‌ । 

¢ 
भ्र्थ.--मसञ्जक पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्तिन्‌ शब्दों की टिकानोपहो 
जाता है| 


व्याख्या-- भस्य ।&।१] [ यहा वचनविपरिखाम कर के "भानाम्‌" कर देना 
चाहिये ] पथिमभ्युुकाम ।६।३। | "पथिमश्युमुक्ताम त्‌ से ] 2 ।३]१] लोप" ।3।१। 
रथं --( मस्य = भानाम्‌ ) भसरक्तक ( पथिमथ्य॒मुक्ताम्‌ >) पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋशुकतिन्‌ 
शब्दो की (2) टिका (ललोप ) ल्लोपदहो जाताहै। 

शस सृक्रसे टि ( इन्‌ ) का लोप होकर--“पथ्‌ + अस्‌ = पथ , मथ्‌ +-श्रस्‌ = मथ , 
शुच + शस्‌ = च्युत ” रूप सिद्ध होते है । इसी प्रकार श्यागे भी भसस्ततको मे जान 
लेना चाद्ये । 

अन्यन्न = पद्सन्ककों में (न क्ञोप प्रातिपदिकान्तस्म' (१८ ) सृत्रसे नकार का 
खोप दयो जता हे । खपमाक्ा यथ{-- 


® दलन्-युल्‌ किङ्ग भ्रकर्णसं % ४६१ 


ऋथुचिच्‌ 
भ° ऋशुक्ठा कशुकाणौ सुत्त | प० ऋसुक्त  युदिम्याम्‌ ऋय कतभ्य 
द्वि° ऋभुक्ताणम ,, त्टसुक्त ० ,, ऋसु्ो युकम्‌ 
त° मुक्ता ऋशमुदिभ्याम्‌ छसुक्तिभि | सण ऋऋसुच्धि च ऋभु 
च शुक्ते ॥ ऋभुक्तिम्य । स० दे भुक्ता ! हे छभुष्ठाणो ! हे ऋथुख्।ण । 


समे शत्व “शरू ` (१३८) सूत्र ते होता हे । 
पञ्न्वश्रू = पचि 

॥ "पञ्चन्‌" शब्द ॒सिद्धान्तकौसुद्रीपष्ति णादि मे सिद्ध नही क्यः गया । 
उयादिसूत्रां के दतविकार आअीउजञ्ज्वद्दन्त कनिन्‌ युवुषि०” ८ उणा० ) सृन्र पर दहु दरा 
पक्चि” (सभ्वा० प०) चुरा० उभ० ) धातु से किन्‌, भरस्यत्र करके इपे कि कर्ते हं | 
प्क्रियासवंस््रकार श्रीनाराथणमह उणादि सूनौ मे "पन्नवेश्च" सूत्र पद कर इसकी लिडि 
करते है । सुरस्वङ्ञोकण्ठाभररकार श्री मोनन्व-- द्धि द्रषि त्वि राज्ञि ध्वनि पवि ४2 
परतिद्विवभ्य कनिनू"” इश्च प्रकार सूत्र बनाकर हसकी सिद्धि करन हे ! शश्रीदुर॑स्िंद" श्पनी 
हृत्त भं पचि विसारे” (चुरा० उ०>) धातु से पल्नवेरनि ' सूत्र द्वारा श्रनि" भ्रप्यय ला कर 
इसकी निष्पत्ति मानने ह| | 

"पञ्चन्‌" शब्द तीनो ल्िद्धो मे एक समान रहने वाला तथा निस्यबहूवचनान्त 
प्रयुक्तं इश्रा करता है | श्रत इसमे "जस्‌" श्चादि बहुवचन ही होते हँ । 

"पञ्चन्‌ + जस्‌" यहा श्रभिभ्रत्र प्रहृत होत है- 


(लचु9 |] सन्ता सूत्रम्‌-- २ ६\५ श्य्यान्तां ॥ (4 | १११।२ २॥ 
षान्ता नान्ता च सङ्ख्या षट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ । "श्वन्‌" शब्दौ 
नित्य बहुवचनान्त । पच्च | पश्च | पञ्चमि"। पञ्चम्यः २ । जुद्‌- 
अ्रथः--षकारान्ठ नौर चकारमन्त सद्र यक, षर्स्कन्ठक हती दे ‡ "पचन्‌" शन्ड् 
निस्यबहुव चनान्त होता है | 


व्या्या^~व्शान्ता ।१।१। संङ्ख्या ।१।१} [ "बटुगयावतुडति सदूल्या' स | 
षट्‌ ।१।१ ॐ 1 समास --ष्‌ च नरचन-ष्णौ, नकाराङृकछार उश्ार्याय । ष्दौ अन्तौ यन्या 


£ "पवर यह सनका श्न्वरथं श्रथौत्‌ र्थ पर श्रलुस्ार की गई ह शस सन्ता के सन्दरौन- १ 
पर्वन्‌ र षषं सतत्‌ श्रषटन्‌. ५ नवन्‌ ६ दशन्‌ श्येद्धे शब्द होतेह । श्रत्‌ इत न्ड 
का नाम "वर युक्तहीदे ५ 
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सा ष्णान्ता । बहुबीदिसमात । श्रथं -( ष्णान्ता ) षरारा त श्रौर नकारा-त ( सङ्ए्या 
सख्या ( षट्‌ ) षटूसन्क्क होती है । 

"पञ्चन्‌, शब्दं न हारान्त सर्पा है, श्रव इन की रट्‌" सना हो कर इस से पर 
“षड्भ्यो लुक्‌" (१८) सूत्र दवारा जस्‌ का लुक हो ^न लोप प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) सूत्र 
सेनकारकाभी ललोप कर देने से पञ्च' प्रयोग ति दौतादहे। शस्‌" में मी इसी तरह- 

पन्च | 

पञ्चन्‌ + भिस्‌-पञ्चमि [ “नं लोप प्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) | । 

पन्चन्‌ +- भ्यसू--पञ््चभ्य [ न ललोप प्रातिपदिकातस्य ] ¦ 

पञ्चन्‌ + भाम्‌ । यहा ष्णा ता षट (२६७) सूत्र से षट सन्क्ता होकर (षट्चतुभ्यं 
श्च (२६६) सूत्रद्वारा चाम को युट्‌ का भ्रागम दहो जाता है--पन्चन्‌ लुट्‌ श्राम-=पल्चन्‌ + 
नाम्‌ । रव अगिमसूत्र भवृत्त दौवा है-- 

[लघु ०] विबि सूत्रम्‌-२६८ नोपधाया. ।६।४।.७॥ 
नान्तस्योपधाया दीधं स्थान्नामि प्रे । पश्चानाम्‌ । पश्चसु । 
अथं'---नाम्‌' परे होने पर नान्त की उपधाको दीघ॑हो जाता द| 
न्य्षि--न ।६। | [ यहा षष्टी का लुक्‌ सम कना चाहिये । यह शश्गस्य' का 
विशेषण है अत इस से तदन्तविधि होती है। ] अङ्गस्य ६।१। [यद्‌ श्रधिङृत है] उपधप्या 
1६19। दीघं ।१।१। [ दल्लोपे पूर्व॑स्य दी्धोऽण › से ] नामि 1७19 [ (नामि" सूत्र ते ] 
रथं -- (नामि) मामू परे होने पर (न) नान्त (शङ्खस्य) अङ्ग की (उपधाया) रपधा 
के स्थान पर (दीघं ) दीघं हौ जाता है | 

“पञ्चन्‌+नाम्‌' यहा 'स्वादिष्वसवंनामस्थानेः (१ ६४) ते प्रस्व होने पर नं लोपः 
म्रातिपदिकान्तस्यः (१८०) सूत्र से प्राक्त नकारलोप के प्रसि होने से (नोपधाया › (२९८) 
सूत्र दारा उपधादीघं हो कर पश्चात्‌ नकारज्नोप करने से पञ्चानाम्‌ प्रयोग शिदध होता है | 

नोट- 'पन्चन्‌ + नाम्‌ यहा नलोप द्वारा यदि नकार का लोप कर दिया 


जातो तो खस के असिद्ध होने से "नामि, (१४३) दारा दीघं नीं ही सकता था | भरत 
(नोपधाया › सूत्र बनाया गया है ५ 


पन्नू ~ सुपु--पच्चसु । "नलोप ` से नकार कालोप हो जाता है।, सप्रमाला 


यथा-- 
प्र भ ५ पञ्च | पर 9 ० पञ्चम्यः 
द्धि # श 99 ॥ 8, ४ 9 पलच्रुनास्‌ 
कुः @ ५ ६। पञ्चभि स. 9 (४। पश्च । 
चर ॥ © पञ्चस्य 
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पञ्चन्‌ शब्द्‌ के श्मनन्तर्‌ षषः (दं ) शब्द कप बारी श्राती हं परन्तु यद षकारान्त 
है, यहा नकारान्त का प्रकरण चद रहा है श्रत हस का विवेचन श्रागे यथास्थान 
षकारान्तो में शया जायगा | षष्‌, शब्द्‌ के बाद सप्तन्‌" ( सात ) शब्दं धाताहं } इस 
का समग्र प्रक्रिया पञ्चन्‌, शडडवत्‌ होती है छद भी विशष नहीं होता । 
सत्र ~ सति 
[ वपं समवायं" ( भ्वा० पर ) इत्यस्मात्‌ सष्यशृभ्या तुद्‌ च ( उणा० १५४ ) 
इतिसूज्रेख कनिन्परस्यये तुडागमे च कृते साघु । 1] 


प्र ५ न सक्त पण 9 9 सक्षम्य ® 
द्वि° 9 ° | ष॒० 9 9 सक्षानामः 
तृ ° 9 स्मि & | स० 9५ त सप्तसु 
9 ५ सप्तभ्य & | न 


† “ध्णान्ता षट्‌” (२६७) से षटसन््ता होकर षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ भ्रौर 
शस्‌ छ लुक्‌ हौ जाता है । तब न्न ल्ञोपय › (१८०) से पदान्तर नकारका दोप करने से 
उक्त रूप सिध होमे हें | 

ॐ “न ललोप ॒प्रातिपद्दिकान्तस्ः (१८०) । 

{ षमन्ता षट्चतुभ्यंश्चः (२६६) से जुडागम, नोपधाया › (२९२) सम॒ उपा 
दीघं हया नलोप >सेनकारका लोप हो जाता दहै। 

वध्व 

{ श्रशूं घ्याप्ो ( स्वा° श्रा ) इत्यस्मात्‌. खप्यशुम्या तुट्‌ च (उश!० १९६) 
इतिसूत्रेण कनिनि तुडागमे च कन साधु | | 

"अष्टन्‌" शब्द भी पञ्चद्‌ श्रीर्‌ स्ठन्‌ शब्दों की तरह सद्‌ा बडूवच्रत्रपस्व प्रयुक्त 
दता है! 

“शषटन्‌ +- श्रः ( जस्‌ ) ' यहा अभिमसून्र प्रहृत होवा है-- 

[लघ्ु०] विधि सत्रम--२६६ अष्टन आ विभक्रो ।७।२।८४॥ 
अष्टन आत्व वा स्याद्‌ हसादौ विभङ्गो ! 
श्मथं ----हल्लादि विमक्कि परे होने पर (अष्टन्‌ शब्दं को विकरप करके च्रषकार 
न्तादेश दो जाता है । 
व्यारख्या--अरष्टन ६।१। च्चा ।१।१] विभक्तौ 1७1१1 इकति ।७]¶] [ रायौ हलि 
इस अ्रमिमसूत्र से । ष "विमतौ का विशेषणं हे | अरत" भ्वस्मिन्किशिस्तदादश्वरमहये, 
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हारय तदादिविधि होकर (हलादौ बन जाता है | ] रथं -( श्रष्टन ) च्रष्टन्‌ शब्द के 
स्थान पर ( रा ) श, यह भ्रदेश हो जाता है | (दक्लि-इलादौ) यदि दल्लादि (विभक्तौ) 
चरिमक्रिपरेषशी तो) 
प्रलोऽन्त्यतिधि ॐ धनुसार यह भ्ाकार ाप्रेश अन्स्य अल्‌-नकार के स्थान पर 
दता दै । 
यह श्नास्व (ष्टो दीर्घात्‌, (६ $ १६८) # सूत्र मे वीरध॑ग्रहणसरामथ्यं से वैकल्पिक 
माना जाता है । ्योकि यदि यह निस्य हतां तो सवत्र दीधं ह्वी ऊ प्राप्न दोनेसे सूत्रम 
षदीघात्‌, का रहण भ्यथं हो जाता--उसका प्रहण न किया जाता | पुन दस के ग्रहण से 
भ्रास्व की देकल्पिकता स्पष्ट हो जाती है| 
यह सूत्र हलाद्वि विभक्तिं मे प्रवृत्त होता है | यां जस्‌ भौर शस्‌ तो जकार 
श्नीर शकारके लुध्च हौ जाने से अजादि दै। चत दसी प्रवृति नदीं टी सकती) इस 
शका छी निदृतति श्रप्रिमसूत्र से करठे दै-- 
[लघु ०] विषि-खत्म्‌-३०० अष्टाभ्य आशु. ।७।१।२१॥ 
रयोजे = ; ॥ 
छृताकाराद्‌ अष्टन, परयोजश्शसोर ओंश्‌ स्थात्‌ । ष्टभ्य' 
इति वक्कव्ये छतात्वनिर्दंशो जश्शसोर्िषये आऽ्व ज्ञापयति । 
अष्टो । अष्टौ । अष्टाभिः । अष्टाभ्वः । अष्टानाम्‌ । अष्टसु । 
द्मात्वामवि- अष्ट २ इत्यादि पञ्चवत्‌ । 
छमथेः--हृताकार अर्थात्‌ आकार श्चदेश किये इ “्रटन्‌" शब्द्‌ से परे जस्‌ रौर 
शस्‌ को “श्‌ अदेश दो जातः है | 
व्यास्या--अष्टाम्य ।९।३] लरशसौ ।६।२। [ जश्शसो शि" ते ] श्रीश ।१।१। 
भ्यस्‌ विभक्ति भें अशन्‌ शब्द के ष्ट्य ' भ्रौर “शषटम्य'येदौरूपु बनते द । परन्तु 
यद “अष्टाम्य › रूप “अष्टन्‌ शब्द्‌ का नदीं ङिन्तु “शटा, शब्द का है | “ष्टाः शञ्व्‌ 
भकार अन्तादेश किये इए अष्टन्‌, शाब्द का ्चनुकंरण दे । बहुवचन का प्रयोग शदो के 
ाहुस्य की द्टि से अथवा सख्य अष्ट्‌ को बताने के किये किया गवा है । अथं -- 
(श्रष्टाभ्यः ) “च्यः शब्द्‌, र्थतः भार ; अन्तादे किये हषर 'अष्ठद्‌' -शष्द से परे 
( जश्शसो ) जस्‌ भ्रौर शस्‌ शे ८ शीश ) भश श्मदेश हौ जावा हे | ४ +€ 
वि ( ५१ पाय 


यनाम नमनाम्‌ पा काना, 


द 
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जस रौर शस्‌ के स्थान पर होता है । ध्यान रहे कि यह सूज्र "द्भ्यो लुक्‌* ( १८८ ) 
सूत्र का श्रपवाद्‌ है। 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ष्ट श्रा विभक्तौ" (२९६ ) सूत्रसे 
हलादि विभक्तियों मे "अष्टन्‌" को चाकार श्चन्तान्श करने का विधान किया गय! है, इम 
से जस्‌ रौर शस्‌ के अजादि होने के कारण जवि शधष्टन्‌” को अकार शरान टी नदीं 
होता तो पुन उससे परे जस्‌ शौर शस्‌ को शओओौश्‌ विधान केमे सम्भव हो सक्ता है ? इस 
का उन्तर देते हुए अन्थकार चिखते हे कि-- अष्टाभ्य इति वक्त-पे इताष्वनिर्दैशो जश्शसौ 
विषय श्राव ज्ञापयति? ! श्रन्‌ महामुनि को यदि श्रषटन्‌ शब्द से परे केवल जस्‌ अर शस्‌ 
को श्रौश्‌' ही विधान करना हौता तौ वे श्रष्टाम्य श्रोश्‌" नूत्र में शअष्टाम्य षद्‌ की बजाय 
अभय › ठेवा ज्िखते, क्योकि इस से एक मानना की बचत हो सकती थी | पर तु सुनि के 
देखा न कर “अष्टाभ्य › क्लिखने से यदद विदित होता है कि सुनि रास्व कयि हष श्रष्टन्‌ 
शब्द की श्रोर निदेश कर रहै द्र । परन्तु जस्‌ श्रौर शस्‌ में रास्व छरने वाला को सूत्र न्दी 
है, श्रत यदा पाशिनि के निरदैशसामभ्यं से ही जस्‌, शस्‌ मेँ भी वैकल्पिक श्रास्व का होना 
विदित होता हे। 

“शषटन्‌ +- श्रस्‌ः ( जस्‌ व शस्‌ ) यहां शष्टाम्य श्रीश, भें श्रास्व निर्देश के कारण 
आकार श्रन्तददेश तथा सूत्र से जस्‌ ब शस्‌ को शश्रौश्‌" ्वदिश हो कर श्चष्ट रा श्रौ, | 
"शक सव्ये द घै", (४२) से सव णेदीषं तथा “उद्धिरेचिः (३३) से बृद्धि एकादेश करने पर 
"अष्टौ, प्रयोग सिद्ध होता है । 

भिस्‌ चौर भ्यस्‌ मे इलादवि विभक्ति परे होने के कारण श्र्टन चरा विसक्तौ" (२६३) 
से नकार को श्राकार श्रदेश्त हयो कर सवणंदीर्धं करने से--अष्टामि , श्रष्टाम्य । 

श्रष्टन्‌ + आसू । यहा ष्ण्॒ता षट्‌, (२६७) सूत्र से षटूसन्डः हो कर "वट्चतुः्यंरः 
(२६६) सूत्र दरा नुट्‌ का भ्रागस करने से--अष्टन्‌ ~+ नाम्‌ । अब नामः के द्वाद दने 
से “अष्टन आ विमक्तौ" (२६६) सूत्र से नकार को श्राकार च्रादुश दौ कर सवर्णंदी्नं करने 
से 'अष्टानास्‌ः प्रयोग सिद्ध होता 

श्रष्टन्‌ + सुप्‌-अरष्ाष्षु | “प्रष्टन श्च! विभक्तौः १। 

जहां आस्व नदीं होगा वहां सम्पू रूपमाला भ्रौर सिद्धि "पञ्चन्‌, शब्दवत्‌ होसी । 

स्मरणीय--श्राष्व ्रनाष्व दोनों पो में शाम्‌ त्रिभक्ति मे श्रष्टान््‌” एक सा 


रूप बनता है ! परन्तु उनः दोनो प्य की प्रक्रियानां के अन्तर्‌ का भ्व्रान र्ना चाहिये । 
दोगों पतो मे रूपमाला यथ!- 
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बिमङ्कि एषक्चन दहियचन बहु----- वचन 
(अपद) (जअनारयपे) 
प्रथमां ^ ४ श्रौ 11 
द्वितीया 9 9 ५ ५ 
तृताया छ % प्रष्टाभि टमि 
चतुर्थी ५, 9 च्टाभ्य श्र्टभ्य 
पञ्चमी ° ७ ध ह 
षष्टी 9 स श्र्टानाञ्‌ अष्टानाम्‌ 
सक्तमी ७ ` प ्ष्टासु अष्टसु 


ष्टन्‌" शब्द्‌ ॐ श्ननन्वर “नवन्‌” ( नौ ) चनौर ॥दशन्‌” ( दल ) शद श्रते दें! थे 
मी सद्‌ा बहुवचनान्त हैँ ¡ इन की रूपमाला श्नौर सिद्धि पञ्चन्‌" शब्दवत्‌ होती दै । 


नवन्‌ (नौ) दशन्‌ ( दस ) 
प्र 9 9 नवं भ्रण ५ त दृश 
द्वि° 9 ® र दवि० 9 ० ॥ 
तृ० 9 9 नवभि | वरु 9 म दुशनि 
च० ० 9 नवेभ्य चभ ० ¢ दृश्य 
प० % २ र प० 9 ५ 
घ० ° = नवानाम्‌ | ब० ° दशानाम्‌ 
स० ५ 9 नवसु स 9 स दशसु 


इसी भ्रकार--एकादशन्‌ (११), द्वादशन्‌ (१२), चयोदशन्‌ (१३), चतुद॑शन्‌ (१४), 
पर्चदशम्‌ (१२), षाडशन्‌ (१६), सक्षदशन्‌ (१७) अष्टादशन्‌ (९८), नव्रदशन्‌ (१३) 
शब्दों कै रूप होते है । 

( यहा नकारान्त पल्‌ लिद्ध समाप रते है । ) 
----° & ०---~ 
. अभ्यास ( ३६ )` 
( १ ) पू्व॑वद्ी द्वारा द्यापि नोपधाया! सूत्र की व्यर्थता बतक्ञा कर उसका 
* साधानं करो | 
(२) (क) "नलोपः सुष्स्वरसन्त्ा › तिथमं को कयां लाभ है! 
(ख) “भवंणस्त्रसावनज › सूत्र में अनन › रहण का क्या प्रयोजनं है ! 
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(ग) शश्वयुव › सूत्र पर प्रसिद्ध सुक्कि जिल कर डस के तप्यसे का विवेचन करो | 
(घ) षटसन्त्ता की श्रन्वथंता पर सरिप्ठ नोर कलिखो । 
(ङ) मघवन्‌” शब्द्‌ का दोनों पर्ल मं उच्चारण कलिखो । 

( ३) निभ्नलिखिव वचननोकी प्रकरणनिरदैशपूवंक भ्यारया कसो- 
(क) अत एव ज्ञापकादृन्स्यस्य यण पूवं सम्भसारणम्‌* । 
(ख) ° अ्षटटभ्य इतति चक्तव्ये कृतात्व निर्दशो जश्शसोविषय श्रार्व ज्ञापयति? | 
(ग) “श्रनिनस्मिअहणान्यथेवता ानथंकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति 

( ४ ) अधघोक्लिखित रूपौ छी सूत्र भक्रिया बताश्रो- 
१ यजञ्वनि । २ राज्ञ | द ब्रह्मा । ४ दृचणि । 2 पथ । ई मन्था । ७ ब्रह्टौ) 
८ पञ्च । ६ वृत्रहा । १ श्रव॑न्तौ } ११ मघोन । १२ यूनि। १६ ऋशुचिभ्याम्‌ | 

( ४५ ) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस्‌ में रूप किखो-- 
१ अरवस्थामन्‌ । २ पुष्पध-वन्‌ । ३ मथिन्‌ । 9 सघतरन्‌ । २ श्वन्‌ ¡ ३ पञ्चन्‌ | 
# ्रष्टन्‌ | ठ श्रवन्‌ | श म्न.णहन्‌ । १० पूषन्‌ | 

{ ६) सूरो की व्याख्या करो-- 
१ एकाजुत्तरपद ण 1 २ टो इन्तेस्णिन्नेषु | ६ सौ च। ४ ने सयोगाहमन्तात्‌ | 
% उगिदचां सव्रंनामस्थानेऽघष्तो 1 ६ न हि सम्बुद्र-थो | ७ थोन्य [2 अष्टाभ्य 
भौश्‌ \ ९ इन्दन्पूषायुस्णां शो । 

` ८ ७ ) डावुक्तरपदे प्रतिषेधो वक्ष्य * वातिक का भव प्रिपःदमं करो, 

( र 9 (क) क्या जः तथा द्‌ स्वतन्ध्र वण है ? इन पर विवेचनात्मक नोर ज्धिखो । 

(ख) अवं शस्त्रसावनन दष प्रतिपादित ‹ तर" अदेश अनेकाल्‌ होने पर भी 
क्यौ सवदिश न्दी होता ? 
(भ) “मघवा कुलम्‌. सूत्र में "बहुलम्‌" अष्ट का क्या प्रयोजन है! 
(ष) "अररटानाम्‌' पर दोनो पर्श की प्रकरियाषु स्पष्टक्रो 
(छ) षत श्रा विक्षर द्वारा विदित आकारः अश वैकर्पिक करयो समता 
पकर ‰# ग्म ६१ ˆ + 


1 % मैमी व्याख्ययोपन् हिताचां लघुसिद्धा-तकौमुदया ® 


ए्यः क्विन्‌ स्यात्‌# । छ्रञ्चे' सुप्युपपदे । युजिक्रञ्चोः 
केवलयोः । करञ्चेनंललोपामावश्च निपात्यते । कनाविती । 
अथं ---त्विज्‌ , दधुष , खन्‌ , द्विश्‌ उष्णिह्‌--ये पांच क्विश्रन्त शज्द्‌ निपातित 
किथे जाते हँ तथा सुबन्त उपपद्‌ होने पर श्रव्चु* धातु से उषपद्रदित युजि रौर ऋ््‌ 
घातु से भी कविय. प्रस्यय हो जाता दै । किच्च क्विन्‌ परे रदते ऋू्नद्‌ के नकारकालोपमी 
नर्यं होता ) 
व्याख्या--छचिग्दधुक्लग्दिशुष्िक्‌ 1१।१। भन्ुयुजिक्र्‌ स्‌ । ६।३। च इत्यग्यय 

पदम्‌ | क्तिच्‌ ।१।१। [ स्एशोऽुद्के क्विन्‌” से | । समास -- ऋत्विक्‌ च दध्‌ च सद्‌ च 
दिङ्‌ च ठष्िणिध्‌ च ~ 'दस्तिग्दधुक्सग्दिगुष्णिक्‌ समषहारदन्द । शअन्शुश्च युजिश्च ऋ डू 
च = भ््दुयुजिक्‌ च , तेषाम्‌ = अन्दुयुजिक्‌ जाम्‌ , इतरेतरदन्द्र । पञ्चम्यर्थे सौतरस्वास्षष्ठी । 
स सूत्र मे दो वाक्य है--\ ऋलत्विग्दधक्लग्दिगुष्णिदे । २ धन्तुयुजिकर्‌ वचां च क्विन्‌ | 
पहले वाक्य में पाणिनि ओ मे बने बनाने पांच शब्द गिनये दं । सूत्रकार का स्वय सब 
काय॑ कर क पद्‌ देना निपातन कहाता है } । इन पाच शब्दों शा निपातन किया गया दै | 
^किवन्‌" क प्रकरण में पदे जने के कारण इन श्दां कोभी क्विज्ञत समना चाहिये। 
दूसरे वाक्य मे तीन धातुश्रों में क्विन्‌ भस्यय का विधान किया गया दै। अथ॑ -- 
( ऋष्विग्दधक्छग्दिगुष्िङ्‌ ) ऋत्विज्‌ , दधृष्‌ , दिश्‌ रौर उष्द्‌ ये पाच क्वि्न्त 
ब्द निपातित किये जति हे । (च) तथा ( ब्र्बुयुजिक्‌ जाम्‌ ) न्दु, युजि तथा क्व्‌ 
धातुश्च से ( क्विन्‌ ) क्रिवन्‌? प्रस्यय हो जाता हे | | 

~ निपातन के साय रशन आदि तीम धावु से ^्विन्‌? प्रथय निधान करने से 
यह विदित दौता हे कि इन धातुं में सौ छद २ निपातन कयं हूते हँ । वे निपातनकायं 
शिष्टमन्े के शरनुत्तार निभ्नकिखित है - 


(9) सु्रम्व(उप्ड्ाह्ोने पर, ही गद षाद से, क्रिन्‌ हीत्‌, । 
चह 6२) ङपपद्रदितरः “युनि १ शोय +, 1 कुट्‌ होत] „द । 


न, 4 


(२) “किचन परे होने पर "यज्‌ के उपधाभूत नकार का “्मनिदितां हक उपघ्रायाः 
क्किति (६३४) द्वारा लोप नरह हता | 


+ (दश्वःक्ितदरसः -यद्,- मदन केस्विज आदि र्दे ५१. 

| 
धतुश्रो को तथा सुतर म साक्तात्‌ पठ गय श्नन्धयु भादि तीन षातुर्नों को लद्यं करके 
{ शक्तण विनैव निपतति वत्तते ्षच्येषु शति निपातनम्‌ । 


® दद्धम्त युद्ध लिङ्ग-परकरसम्‌ ® ४९१ 


१ ऋत्विज्‌--मे छतु" उपपद्‌ वादी यल्‌, ( म्बा० ड० ) धातु से किन्‌ 
उस का सवो, वचि-स्वपि › ( ५७७ ) से सम्प्रसारख, "सम्प्रसारणाच्च, ( २९८) से 
पूवरूप तथा दको यखचिः ( १५ ) से य्‌ किया गयः ह | 


९ दधष्‌--मे धृष्‌, (स्वा पर) धातु से र्विन्‌ उस का सवंजोपः दित्वादिक 
कायं तथा ्न्तोद्‌ात्तस्व किया गया है ¦ यह शब्द्‌ पुर किङ्ग है । श्रे षकारान्ते ॐ इस 
का विवेचन किया जायमा ] 

२ स्न्‌-- ने "सर्जः ( तुदा० प० ) धातु से क्विन्‌, उस का सर्व॑ललोप, ऋकार से 
परे भ्रम्‌ का भ्रायम तथा यखदेश किया गया है । यह शब्द्‌ जकारान्त स्तरीलिङ्गप्रकरय्य मे 
प्रगे कहा जायगा । 

: दिश्‌-मे दिशे" ( वृदा० प० ) घातु से कमेकारक से क्विन्‌ प्रस्यय कर 
उस का सर्वापिहारिलोप च्या गयादहै) यह शब्द्‌ शकारान्त सत्ीलिङ्गमकरश मे आगे 
कषा जायया | 

च, उष्िद्‌-मे ।उद्‌” पूवक "स्न्‌ ( दिवा० प० ) धातु से क्विन्‌, खस का. 
स्वापृ्ारिक्ोप, उदू के दकार का भी लोप तथा सकार को षकार किया गयाः है । यद शब्द 
भी रागे हकारान्वस्त्रीलिङ्गपकरस मं कहा जायमा | 

अव क्सप्रा्त चकारान्त पुल लिङ्ग शब्दे रे प्रथम "छस्विल्‌” शब्द्‌ का विवेचन किया 
जाता चै । यह शब्द्‌ विवश्नन्त निपावन किया यया दै | “कवन? प्रत्यय श्चाज्नेषेक्यार 
लाभ होते हे तथा उख चछा किस प्रकार सर्वापह्ारिद्ोप किया जाता है--मह् बतलाने के 
किये अव अभिमसूक्नो का विवेचन क्रिया जाता दै- 

ऋत्विज्‌ +- क्विन्‌" # यहां "हलन्त्यम्‌, { ३ ) से नक्यर की त्रथा "जश््वत्दधितेः 
(१३६) से ककार की हत्सन्ता हो च्योपष्टो जाता है| इकारं उश्रारृथषय है\ तो दस 
भकार--"ऋर्विज्‌ + त्‌" इषा । अत्र अभिम-न्र भृच दोता दै-- 


¶ 


# वस्तुत वकिवन्छन्त "ऋत्विज शब्द बना नन्या निपातनः किया गव हे; ऋषकी प्िद्धि करने 
की भावर्यकला नहीं ! श्रौर यदि सिद्धिः कःली स्मै हो तो ऋिवज्‌~-तिनन्‌" पेखा नदीं शिरी ज सकता, 
क्योकि ठव मभमरे ऋतूपफद बज" धातु वन्‌ कर उस का ्षवोपहारेलोप कर बाद उको मान 
समुसारण्‌ हाने चादि! सोप से वं ची ! अतं बालर्यौ के इलि सोकय ॐ शिवे हो यद 

† सिर्न ्त्यैव मे चकर क प्य इयन्‌ भारे लकं स सदे "कमि के शि "तवा मकर का 
द कित्‌ क्यों क लिये ह । 


४६० & सैमी ग्याख्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तकौसुधा छ 


(लघु | सन्नत सूत्रम्‌- ३ ० २ करदतिड । ३।१।६ ३॥ 
अत्र धाप्वधिफार तिडभिन' प्रत्यय दृत्सञ्जञ, स्यात्‌ । 

नमथः (सो › (६ १ ६१) इस श्रधिकार मे प्रटित भस्यय छरसन्क्षक होता है) 

व्याख्या-- तत्र इश्य-ययपदम्‌ । [ तत्रोपपद सप्तमीस्थम्‌ से | तिच्‌ । १ । $ । 
[ यष्ट ्रधिङ्ृत है ] इव्‌ । ¶ । १ । श्रथ --( तच्र ) उस शवातो ` के अधिकार में (अतिच्‌ ) 
तिङ्भिन्न ( प्रत्यय )) प्रघ्यय ( कृत्‌ ) छृष्सन्क्षक हौ | 

इख सूत्र से एक सून्र पीडे अष्टाध्यायी मं श्वातो' ( ७६६) इस प्रकार का एक 
श्रधिष्टार चलाया गया है | इस श्रषिकार का तात्पर्यं यह है फि तृतीय अध्याय तकः जितने 
त्यय विधान किये जाए वे सब घतुसेपरे्ों | इक्च अ्धिकारको चल्ञा कर श्रव ततत्र 
अतिङ्‌ प्रत्यय छत्‌” पेसा कथन छया गया हे 1 अर्थात्‌ उस धाल्वधिकार में तिङ्मिन्न प्रत्यय 
छष्सद्रश्शकृ होता हे । यह सूत्र अष्टाध्यायी कै तृतीय श्रभ्याय के प्रथम पराद्‌ मँ स्थित दहै, 
इस पादमं दौ धास्वधिकार दै । एक" धातोरेकाचो हत्वादे क्रियासमनिहरि यक्क' 
(३ १२२) सूत्रमें रीर दूखरा धातो (३ १ ६१) यह पयु । यहा तत्र" शब्द 
द्वितीय ्ाल्वचिकार को ल्य कर के प्रयुक्तं किया गया है । इसीकिये ही दत्त मे “अतरः 
का गया ह । श्रत भ्रथम धात्वधिक्ार में धातु से परे विहिव प्रत्यय की छर्तञ्क्ञा नहीं हौती । 

“अतिङ्‌ केने से दस धाप्वधिकार में पठित होने पर भी तिडभ्रस्यय छस्सभ्कक न 
होगा | यथा-भवति, पठति, परन्तु रादि । यदि यहां भी कस्सन्त्ता टी जाती सो त्त 
द्वितसमासाश्च+ (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसन्ता हो कर सखादिप्रस्थय उस्पन्न हो जाने बे- 
"भवति „ पठति पठन्तु › हस भकार रिष्ट सूप हो जा । 

ऋष्विज्‌ + व्‌ ( क्विन्‌ ) | यहा क्विन्‌ की कपषन्तता हो जाती दै; क्यौँकि यह द्वितोयः 
अधिकार मे पठितंतथा तिङभिंज प्रत्यय दहै) 
„ ¬ व पुतः धिम परश््त हीतवा है-- 

[घु 9] विषि-सत्रम्‌--३ 9३ बैशपक्रस्य । ६।१।६१५॥ 
+ 'नछपृङ्गस्य स्य "लोपः 
अथं ---अरछसम्कक वकार का शोप हौ जीती है 

व्याख्या वे ।६।१। भरपू्तसय (६।३। 'वरष |३।१। [ लोपौ 'ध्ववैति" सै ] धं 

“वि में इकार उच्चारणार्थ दे, क्योकि ।वि” भप्रक्त नही बन सकता | अपक्त एकातप्र्टयय › 


(१७८) सूत्र दा एकाल्‌ प्रष्यय की भ्रषकसरका होती हे । भ्रथं -- (अपकर) ्रएक्तसन्लक 
(चे ) वकार का (लोप ) ललोपही जातादै। 


® हंकन्त पुल क्िङ्ग-प्रकरणम्‌ ६१ 


"ऋत्विज्‌ ~+ च्‌" यदा चकार श्पृक्त हं श्रत प्रत्रतसूत्रसे इस कालोप होकर 
ऋत्विज्‌” ही अवशिष्ट रहता है । अब इम के छृदन्त होने से भ्रातिपदिकमन्न। हो कर सुं 
च्रादि प्रस्यय उरपश्च हेते ई | 


ऋष्विज ~+ सू" ( सु ) । यहा 'हल्डय्भ्य › (१७६) सूत्रमेसुःकाल्योपडो 
जाता हे । "स्विज्‌" दक्त अवस्था मेँ रभम सूत्र भरत होता है-- 

[लघु ०] विषिन्््रम्‌-३०४ किन्प्रत्ययस्य कु ।८।२।६२॥ 
कन्प्रत्ययो यस्मात्‌ तस्य कवर्गोऽन्तादेश स्यात्‌ पदान्ते । 
अस्यामिद्धत्पाच्‌ श्यो ` ( ३०६ ) इति कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌ , 
ऋषिम्‌ । ऋतिजो । ऋत्किम्याम्‌ । 

¢ 
अथ क्विन्‌, प्रत्यय जिस से किया जाय, उस को पदान्तं मे कवग श्न्तादेश 
हो जाताहे | इस सूत्र के श्रसिद्ध होनेसेन्चो ङ) (३०६) द्वारा कृष्व हौ जता हे । 
व्याख्या--कि-प्रस्ययस्य | ६।१। कुः ।१।१। पदस्य ।६।१। [ यह अधित है । ] 
श्रन्ते 1७1} [ (स्को सयोगाद्योरन्ते च" से ] समास --क्कि प्रस्ययो यस्मात्‌ स किन्प्रत्यय ; 
तस्य =क्िन्प्त्यव्रस्य } बहुतीदहिखमासर । श्रथं --( कप्रत्ययस्य ) क्रिन्‌ प्रस्य जिस से किया 
गया हौ उस के स्थान पर (कु ) कवं श्नादेश हो जाता है ( पदस्य ) पद्‌ के (अन्ते) श्नस्तं 
मे । अलोऽन्स्यविधि से यह श्रादेश श्रन्स्य शरस्‌ के स्थान पर्‌ होता है| अत्तण्व दृति में 
शन्तादेश ' क्लिखा है । यहा कु" से अणुदित्‌ › (११) द्वारा कवग सममा जाता है-- 
यदह हम सलज्ञाप्रकरण्‌ में उसी सूत्र पर स्पष्ट करं चुके दं) 
यषा इस सूत्र से केवलमात्र यह श्रभिप्राय नहीं समसूनां चा्धिये फं "पदान्व मे 
क्िन्ञन्त शब्द्‌ के भ्रन्त को कवगं ्द्रैश होता हेः] यदि केवल इतन! ही अभीष्ट हताकौ 
मक्कन ऊ › सूत्र रचे शप्रत्ययः शब्द्‌ साथ न जोडते ! शत त्ययः शब्द्‌ साथ जगनि का 
यह प्रयोजन है छि शङिन्द्रस्ययो यस्मात्‌ इस ग्रूर बडुवीदिसमासर मान कर अव अक्किशरन्ती 
शर्थान्‌ क्िनूभिन्न अन्यप्रस्ययान्तो को भी.कवग अन्तदेश हो लवे । हा, क उपे किन्‌ हो 
हका हौ । यष्ट सव भागे मूल मेँ ही स्पष्ट हो जायगा । 

„~ + शर्त र यद,ा्द्‌, किन्न दै अरत पदान्त मेदृष सृत्रसे जकार को 

कवग -गकार भ्रात दता ह { इश करे ्तिरिक्त आगे भने वाके. "्वो छु" (३०६) सूत्र से 


¬ {% ॐ 
मी जकार को क्रां अर्यात्‌ गकर शरास ता त) ८ \ | पूरव॑श्रकिद्दम्‌ ( #ै ६.६. चै ङ 
,‡. \ स १ + ` ४1 छ, २ ९१ म सत्र भसिद्ध है ४1 “चीं 
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क › द्वारा ही ऊुष्व-गकार हो कर~ऋर्विग्‌ । “वाऽवसाने (१४६) से विकल्प कर के चस्वे- 
ककार करने से--“ऋरत्विष्‌ , ऋत्विग्‌! ये दो खूप सिदध होते हे | 

यद्यपि क्विन्परष्ययस्य ऊ ° (६५४ ) श्नौर श्वो कुः (३०६ ) इन दोनों सूनो मे 
सेक्सी एक के हारा यदा कथ्यं सिद्धष्टो सकता दहै, तथापि अन्यन्न भिन्न २ उदा 
रणो मे कायंरिद्धि कै किये दोनों सूत्रों का होना धावश्यक है । यथा--श्राद्‌” यक्षा चवगं 
न होनेसे वचो ऊ' (३०६) प्रवर्त नहीं होता, “विवन्प्रस्ययस्य कुः (३०४) से 
कायं होता है । सुयुर्‌, सुयुग्‌? यहा किविन्प्रत्यय न होने से (विवन्रस्ययस्य क › ( ०४) 
सूत्र प्रहृत नहीं होता, "चो ऊ ° (३०३ ) से ही स्व होता है ! 

दचना--वस्तुत ऋल्विक्‌, ग्‌" में “विवन््रस्ययस्य ङ › दवारा ही इस होता है 
चो क द्वारा न्ह | यह सब विस्तारपूवंक सिद्धान्तकौयुदी की व्याख्या में लिखेगे | 


स्विज्‌" शब्द्‌ की रूपमाज्ञा यथा-- 
भ ऋष्विक्‌, ग्‌ ऋत्विजो ऋत्विज 
दवि" च्प्विजम्‌ ॥ ४ 
तृ० ऋत्विजा ऋखिर्म्याम्‌ > ऋषिग्मि > 
० ऋवििजे न ऋवत्विरभ्य > 
पण ऋष्विज ॐ > १३ > 
ष० ॥ ऋत्विजो ऋत्विजाम्‌ 
स्० ऋत्विजि त ऋच्वि्ठु 
स° हे ऋल्विक्‌, ग ! इहे छष्िजौ । हे ऋष्विज । 


इन स्थानां प्रर “स्वादिष्वसवनामस्थानेः ( १६४ ) सूत्र द्वारा पद्सञ्क्ता होमे 
से श्वोः ङ्क" सूत्रसे त्वहो जता है। 
„+ # यहां भी पद्व के कारण श्वो छु" से इस्व-गकार खरि च, ( ७४ ) से गकरं 
ऋ चस -ककार तथा ्रादेशभ्रस्यययो › ८ १५० ) स सकार कौ षकार हो जाता है | र 
“द्‌ भमत हो जाती हे । 
युन्‌=यीरगी 


युञिर्‌ योगेः ( रुघा० उअण० ) धातु से ऋलिग्दधक-- ( ०१ ) 
क्विश्धरस्यय होकर सका स्वापिहारी लोप हो जातां है | इस प्रकार श्युज्‌' शैः $ कृदन्त 
हो जाने से भातिपदिकसम्का हौ कर स्वादिभस्यय उश्पन्न हीते है | 
युज्‌ +स्‌ ( सु )--यहां अभ्रिमशूत्र पदृत् होत दै-- 
[लघु०] विषिनरम्‌-३०४ युजेरसमासे ।७।१।ऊ९ 
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युजे, स्वनाभस्थाने तुम्‌ स्यादसमासे । सुं लोप. । सयोगान्त- 
लोप । इत्वेन नस्य ङ । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णो--युञ्जो, 
युञ्ज. । युग्भ्याम्‌ । 
थे" सर्वनामस्थान पर होने पर युज्‌ को नुम्‌ का भगम होता दै, परन्वु 
समास मं नही होता । 
व्यार्या--सवंनामस्थाने ।७।१] [ “उगिदचा सव॑नामस्थानेऽघातो › से ] युजे 
।६।१। जुम्‌ ।१।१} { दिके जुम्‌ धातो › से ] असमाते ।७।१। अथं --( सवंनामस्थाने ) 
सवनामस्थान परे हीने पर ( युजे ) युज्‌ घातु का अवयव ( नुम्‌ ) जुस्‌ हौ जाता है 
( श्रसमास ) परन्तु समास में नदीं होता | 
ध्यान रहे छि ऋषिवष्द्धुक्‌  › (३०१ ) सूत्र में तथा 'युजेरसमा्े { ३०९ ) 
दस सूत्र में युजिः इस प्रकार इक्छार ग्रहण करना "कारः प्रस्य की माहि स्वाथे 
श्क्रितिपौ धातुनिर्देशे" इस इक्‌ प्रष्यय द्वारा नहीं समसना चाहिये, किन्तु इनमे श्युनिर्‌ 
योगेः ( रधा० उम० ) षतु का अनुकरण किया गया है! अत इन रूर््रोमे युज 
समाधौ, ( दिवा० ) घातु का अदय नरी होता । विस्वार के लिये सिद्धान्तकेौ सुद देखे । 
“बुन्‌ +स्‌ यष्षा सव॑नामस्थान परे है रत॒ युजेरसमासे सूत्र से जुम्‌ का श्रागम 
हो-युनुम्‌ज+स्‌।! मकार श्चौर उकार श्रयुबन्धों का लोप होकर--युनज्‌ +स्‌ । 
दक्डन्याग्म्य > ( १७९ ›) से सकार का लोप- युज्‌ । 'सयोगा ठस्य च्लौप ` ( २० ) 
से जकार का ललोप कर 'विवन्यस्ययस्य छ ` ( ३०४ ) से नकार को ङकारं करवे से---शुङ्‌" 
भरयीग सिदध होता है | 
युज्‌ + घनौ" यहा भी सवंनामस्थान परे होमे के कारण युजेरसमासे" सृज द्वारा 
घुम्‌ का अगम यु जम्‌ ज्‌ + नौ \ "नश्चापदान्तस्य कदि" ( ७य ) सूत्र से नकार को 
अनुश्छार तथा श्रनुस्कारस्य ययि परख्छवणं ( ७३ ) सूत्र दवारा अद्धस्वार के पर्वयं- 
भकार हो कर भ्युल्जौ' सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि परसवणशं--के भखिद्ध हे से श्वो 
ङ ( ३०६ ) हारा नुकार को ङकार गुद होवा । रूपमान्ञा मथा- 
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५९ ची कु, खरि च, श्वदिशप्रस्यययीः | 
सुयुन्‌-एुयोगी 

सुपू॑क श्युजिर्‌ योगे” ( खधा० उभ ० ) धातु से क्विप प्रस्यय करने पर “सुन्‌! 
शब्द्‌ निष्प्र होता है । ध्यान रदे कि यहा “छषिग्दधक्‌--' ( ३ १ ) सूत्र द्वारा क्विन्‌ 
प्रस्यय नहीं होता, क्योकि बहा निरुपपद युज्‌ से क्विन्‌ विधान किया गया था, यदा शु, 
यह उपपद्‌ विध्यमान है । 

सुयुज्‌ + स्‌ ( सु ) । यां समास में निषेध होने से श्युजेरलमामेः ( ६०९ ) दारा 
नुम्‌ का भ्रागम महीं होता  हल्ड यान्म्य --› ( १७३ ) से सकार का लोप होकर श्रभरिम 
सूत्र प्रवर होता है- 
[लघु 9] विधि सूत्रम्‌-३०६ चां कु ।८1२।३०॥ 
| चवगेस्य कवग" स्याज्छलि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुय । 

सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌ । खञ्जो । सन्म्याम्‌ । 

अथं, --ल्‌ परर होन परया पदंके अन्त में चवगं को कवग श्यादेश हौ 
जाता ह । 

न्वाख्पा--चौ ।६।4 कु ।१।१ कलि 1७]१} [ ज्ञो कल्लि' से ] प्रदस्य ।६।१। 
[ च अषिह्ृत हे ] अन्ते 1७।१। [ को सयोगाद्योरन्ते च" से ] अभ्रं -( कल्लि ) फल्‌ 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद्‌ कै (श्रते) श्रन्तमें (चो ) चवं के स्थान पर (क्‌ ) 
कवरो श्रद्धे हौ जाता है | 

सुयज्‌" यषां पर्दै' के अन्तर्मे चवं जकार की कवं रक्रार होष्टर वाऽवसाने 
७३ )} सूत्र से वे$रिपिकं चतवं ककारं करने" "वर. “सयक, सयग, भे वौ ख्य सिर हेति 
है] शप्माकी धेथा--१ 
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ब्रश्चादीना सप्तानां दशान्तयोश्च षकारोऽन्तादेश॒ स्याज्‌ भलि 
पदान्ते च । जदप्व-चर्वँ । राट्‌, राड । राजो । राज । राभ्याम्‌ । 
एव विभ्राट्‌ । देपेट्‌ । विश्वसृट्‌ ॥ 

समथ -- शूल्‌ पर हौन परं या पदान्तमे व्रश्च्‌ क्नस्ज्‌, खज्‌ ज्‌ यन्‌, 


रार्‌, भाज्‌ इन सात धातुग्रोको तथाशकारात ओर छुंकारन्तो को षकार श्च-तादश 
ही जाता है। 


व्याख्या--वश्चं भस्जं शाम्‌ ।६।३। ष ।१।१। फलि ।७।१। [ (मलो 


सफलिः से ] पदस्य ।६।९। [ यह श्र विक्त है ] अन्त ।७।१। [ सकी सय गाद्योरन्ते चः से ] 
समास --बश्चश्च भस्जश्च सृजश्च खज श्च यजश्च राजश्च आ- चश्चश्‌ च्‌=व्श्च आज 
च्छश , तेषाम्‌ =बश्च आरष्डशाम्‌ इतरेतरहन््र । चश्चादिष्वकार उच्वारणाथ; 
अथवोदात्ताद्यनुबन्धप्रदशनाथ । यषा च्रश्च' आआादि सात धातु दहै तथाच्ुं शयेदो वण! 
ये दोनो वण ‹शब्दस्यरूपम्‌ः विशेष्य के विशेषण है । श-दानुशासन का सम्पूण अष्टाध्यायी 
में धिकार होने से शब्दस्वरूपम्‌" यह उपलब्ध हो जाता दहे। श्रत तदन्तविधि हकर 
शकारान्त इकारान्त शब्दस्वरूप एेसाश्रथही जतादे । अथ -(व्रश्च शाम्‌ ) 
बस्च्‌ अरस्न्‌, खन्‌, ष्ञ्‌; यज्‌ , राज्‌ , आज तथा छुकारा-त ्रौर शकारान्त शब्दों 
के स्थान पर (ष ) वृ" श्रादश हौ नता है ( फलि ) कल परे होने पर या ( पदस्य ) 
पदं के ( अन्ते ) श्रत मे। श्रलोऽप्यविधि से यह श्रादृश अन्ध्य श्रल्‌के स्थान प्र 


होता दे । 


राज्‌" यहा पदात मे भरह््तसूत्रसे जक्ारको षकार हो कर “सल्ला जशोऽन्ते 
( ६७ ) से षकार को डकार तथा वावखने' सूत्र से वकल्पिक चत्व टकार करने पर राट्‌ , 
राड" ये दा रूप सिद्ध होते हें । सम्पूण रूपमाला यथा-- 


भण रट्‌ राजौ राज प० राज रष्द्भ्याद्‌ > र'डभ्य > 
हि० राजम्‌ ,, ध घृ० राजी राजाम्‌ 
त्‌° राजा राड्भ्याम्‌ > राडभि >८ स० राज्ञि न रारस्सु ट सु 
च० राज्ञे ,› > राड्भ्य >‹ स० दहेराट्‌ड्‌। देराजौ! हे राज! 


> बश ?वि षप्वे, (रला जशौऽ-तेः ( ३७ ) इति डकार । 


® पर्वे जश्ष्वे च ङ्ते ड सि धुट्‌ ( ८४ >) इति वा घुडागमे खरि च, (८ ७४ ) 
देति चर्वम्‌ । 
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| क) निधु 
विभ्राज्‌=विदेष शामायुक्त 

“पि पूवक “त्राजं दीप्ताः (र्ग० श्रा ) धतुसेस्त्ताम किप्‌ प्रत्यय करने पर 
व्रिभाज्‌* शब्द्‌ सिद्ध होता है । नन्त होन से प्रातिपदिकसन््ता हौ कर सु" आदि प्रत्यय 
उत्पन्न दाते हँ-- 

विश्रात+स्‌ (सु) । हल्डयाभ्य -- (१७६) स सफारलौप, तश्च 
(२०७ » से जकार का षकार “सूना जशाऽतेः (६७) स षार का डकार तथा 
"वाऽवसाने" ( १४६ >) से वेृल्पिरु च व टका. करने से “मिश्रषन्‌ भिननाड्‌ ये दा र्य 


सिद्ध हाते हे । ख्पमाला यथा-- 


प्र व्िश्नाटङ्‌ विभ्राजो पिभ्नाज प॒ व्िश्नात विभ्राङ्भ्याम्‌ > त्रिञ्राडञ्य < 
क 
द्वि न्नम्‌ ॥ प॒० ॥ प्रिभ्रजो प्रिज्नानाम्‌ 
[+ (क (> वषः [क ५, (क 
तृ° विश्नाजा विभ्नाइभ्ापर्‌ > विच्र'डमि > | सण त्रिभ्रागि , मिश्र्‌ सु टसु 
च० भिभ्नजञे > पिश्राडभ्य > | सं०्हे पिश्राट ! हे विघ्राना! हे विश्राज । 


> अश्चेति षप्वे सला जशोऽन्ते, ( ६७ >) इति जश्व्वन्‌ । 
ॐ षत्वे, जश्वे, वा धुडागमे चस्वस्‌ । 


देवेज्‌-देवताग्न! का यजन रने वाला । 


[ दवान्‌ यजत इति द्रे । दत्र ऊर्मोपपदाद्‌ यतते ( म्या० उभ०) क्पिपि, 
किरयादः वचिस्वपियजादीना किति" ( ९४७ >) इति सम्प्रपारखप्वे ‹सस्प्रसारणाच्चः 
( २८ ) इति पूवरूपष्वे, गुणे च छते दवेज्‌ इतिश दौ निष्पद्यते । ] कृदन्त होने से 


प्रातिपदिक-सखज्क्ा हौ कर स्वादि प्रत्यय उ-पन्न होते हे । इस की रूपमाला यथा- 


प्रण देवेट्‌ड्‌ देवेजौ दुवेज प० देषेन द्वेडभ्याम्‌ दयेडभ्य 
द्वि° देवेजम्‌ । ब॒ ,; देषेजो देवेजाम्‌ 
तृ० देवेजा देवेडभ्यास्‌ दवेड्भि | स० देवेजि , देवेर॒स्सु-रसु 
च० दवे ५ द्वेडभ्य | स हेदेवेर्‌ ! दहे दरवेजौ! हि देवेज । 


यहा “यज्‌” होने से पदान्त मं पूववत्‌ वश्च--' ( ३०७ ) सूत्र से षत्व तथा 
“स्पला जशाऽ ते ( ६७ ) से जरस्व डकार हो जात्ता ह । 

सूचना--यहा (क्िन््रस्ययस्य छु" ( ३०४ ) सूत्र बहूबीहिसमासवश प्राप्त होता 
धा, परन्तु भाष्यकार के “उपथट्‌ काम्यति प्रयोग के निर्दर से नहीं होता । यह तिषय 
विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी में देखं । 
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विह्वसृज्‌=जगत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ 
[ विश्व खृरतीति विश्वसृट्‌ । विश्वकर्मो पपदात “खजं विसर्गे ( तुदा० प० ) 
०५ स्मात्कन्तरि विव प “विश्यखृज्‌* इपिशन्दौ ^ ष्पद्यते । ] इस को रूपमाला यथा-- 


प्र विश्वसृट्‌ ड्‌ विश्वसनौ विशसन | प० गिश्व + पिश्वसङ्भ्यामर्‌ विरवसडञ्य 


द्वि° प्रिश्वखनम्‌ घ० पिश्पस्जो पिशवसजाप्र 
त° विश्वसना पिश्वख्डभ्यामू विरगखड्भि | स० प्रिश्यसृजि विश्यङरस्सु रसु 
च० विश्वसृजे , विश्वसृडभ्य | स० हे विश्वसट ड्‌! दहे विश्वसजौ! दे 

| विश्वसन । 


| 
यहा “खज्‌” धाठु- होन से चम्च ›' ( ५०७ ) सूत्रसे पदात मे जकार को षकार 
तथा "सला जशोऽ-तेः ८ ६७ ) से षकार को डङार हो जाता है । “रञ्जुखृडभय।म्‌ः इस 
भाष्यप्रयोग से यहा पर कुष्व नही द्योता । विशेष सिद्धन्तकामुदी म दख । 
परि्राज्‌=सन यासो 


इस शब्द की सिद्धि के लिये अ थकार उखादिसूत्र का मवतरण करते हे 


( संघु |] “प्रो घरजे ष पदान्ते" 
प्रावुपपदे धरजे क्विप्‌ म्याद्‌ दीवंद्च पदान्ते षत्वमपि । प्राट्‌ , 
परि्राड्‌ । 


प्रथं --"परि" उपपद हने पर व्रज्‌? (भ्वा० प०) धातुसे क्विप प्रत्ययहो 
पनीर धातु के श्रकार को दीषं हो । किञ्च--पदान्त मे षत्व भी होना चाहिये । 

व्याख्या---षह शाकटायनञुनिप्रणीत उणादिसूत्र ( २१८) दहै । परौ 1७9 
रजे ।९।१। किचप्‌ ।१।१। [ क्विब चचिप्रच्छृयायतस्तु-- से ] पदान्ते 1७।१1 षु ।१।१। 
श्रथ --( परौ ) परि' उपपद होने पर ( बजे ) ब्‌ धातु खे ८ क्विप्‌ ) किप्‌. भत्यय 
तथा ( दीष >) दीघं होता दै। किञ्च ( पदान्ते) पदान्तमे (ष) षकार भी दहो 
जात्य है ¦ 

जिस पद्‌ के साथ रहने पर कों कायं विधान किया जाता दहै उसे उपपद्‌" कते 
हे, उपपदं सदा पूव म ही प्रयुक्त श्रा करता है । [देखो--तत्रोपपद सप्तमीस्थम्‌ (६९३), 
उपपद्मतिड्‌ ( ६९४ ) ] । यहा “परि* उपपद्‌ होन पर श्वज्‌” धातु से क्विप्‌ का विधान 
दे । इसका ताप्पयं यह हुश्च कि परिपूवक घन्‌ धातु से क्विप्‌ हो अन्यथा नहीं । 


> हलन्त पुल लि ङ्घ प्रकरणम्‌ = ४६8 


क्विप के साथ घातुका नीध करन काम्य पिधान हं) हृस्व नघ शरोर प्तुत रचो 
केही धमदहे श्त विनाक्दभीय चोकं स्थान पर सस्मन च्य! श्रत यहाश्वत्‌ 
धातु के तगत रफोत्तर श्रकार को ह! दीं होगा। 

पदात म पिहिंतषव श्रला5ऽ यधि स जकार के स्जान पर होग्द्‌ । 

परिव्न्‌ + क्िप्‌ = परिवात्‌+स्िष्‌ । श्विपका सयापहारी लोप करने से- 
परिचान्‌ । कृदन्त हाने ल प्रानिपरिस्सन्तादहो कर म्बादियाक्ी ड परति हाता हे। 

परिव्रान्‌ +स्‌ (खेय हश्टयान्म्य ( १७६ ) से सक्ररकालाप कर 
पद्न्त मष्ट करने पर-परित्राष्‌। रुला -शाऽतेः (६७) से जर व--डकार वथा 
'व।ऽवसानः ( १४६ >) मे वेसर च्य टार करतेसे प्रिर पछ््रिड्‌, येदोरूप 
सिद्ध हाते हे । ख्पमाल्ञा यथा- 
प्र० परिविद्‌ पररिवाग#ै पर्ल |प० परिः परिव्राड्भ्याम्‌ परििाडभर 


द्वि° प्ररिाजम्‌ | घ परित्राजो परिवाजाम्‌ 
ॐ, भे १५ (को) (५ ५ [क 

तृ परिबाजा परिव्राड्भ्याम्‌ पाव्राडभि स परित्राति । परि्ारन्सु रसु 

च० परिवाजे | परिवाडमभ्य । म हे पस्बएट ड । हे परिवातो । हे परिन्राज ! 


पदान्त म सवन्र "परौ चजञे ष पदन्न द्वार षल्यतवा मल्ला ऊ शोऽन्तेः ( ६७) 
से जरस्व हो जाता हे । 
वि्वरान्‌-विइवपति, भगवान्‌ 
[ विश्वस्मिन्‌ राजत इति पिश्वारार्‌ । शिश्वोपपनाद्‌ रातते (भ्व्रा० उ० ) सत्सूद्धिष 
०८३ २ ६१) इति किरि उपपदसमास गिश्वरान्‌ इतिशब्द निष्पद्यते । | 
विश्वराञ्‌ +स्‌ ( सु )। यहा सर्रलोप हयो नश्च (३०७) सूत्र स जकार 
को षकार , "फला -शोऽ-वेः ( ६७ >) द्वारा षकार का डरूर तः “वाऽवसान' ( १४६) 
से वैकल्पिक च व टकार करने पर विश्वरार , विश्वरडः । अत्र इन दोनो श्रवस्या मे 
प्रथिम सूत्र प्रदत्त होता है- 
[ रघरु° ] शभे स ३०८ विश्वस्य वषुराटो ।६।२।१२७॥ 
विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेश स्याद्‌ वसो राटृशषब्दे च परे! विषा- 


राट्‌ , विश्वाराड्‌ । विश्वराजो । त्िश्वाराड्भ्याम्‌ । 
सर्धं - वसुं अथवा रार्‌ शब्द परे होने पर विश्व शब्द्‌ को दीघ अन्तादे 


होता है । 
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व्यारया--गिश्वस्य ।& १। दीघ ।१।१। [ "दूलोपे पूवस्य--' से ] वसुराय 
।७।२। अथ -( वषुराटो >) यञ्ु प्रथय रद्‌ शब्द्‌ परे होने पर ( विश्वस्य ) िश्वः शब्द 
कर्न पर (दीघ ) दीघ ्रादशं हा जाता है। अलोऽत्यविधि से यह दीघं श्रन्ध्य अच 
क स्थान पर होगा| 

यहा ^राट्‌” का ग्रहण पद न्त का उपललक्ण दै अत '्राट्‌* हो या राड्‌, दोनों 
श्रवस्थार्ोमे दीघहोजातादहै। 

इस सूत्र से दीघ करने पर--शव्िश्वाराद्‌ , पिश्वाराड्'थेदो प्रयोग सिद होते हे। 


रूपमाला य ग-- 
प्र० विश्वाराय्‌ ड्‌ विश्वराजौ विश्वराज । प० पिश्वराज विश्वाराडभ्याम्‌ विश्वातडभ्य 
द्वि° विश्वराजम्‌ ॥ घ० ,, विश्वराजो विश्वराजाम्‌ 
तु° विश्वराजा विश्वाराइम्यान्‌ विश्वाराड्भि | सण० विश्वराजि + श्श्वाररत्सुरसु 
च० विश्वरज्ञे , पिर्वारादम्य स०्हेविश्वाराट्‌ द्‌! हे विश्वराजौ! हे विश्वराज । 


भ्याम्‌, भिस , भ्यस्‌ मे षत्व श्रौर उत्व हो कर दीघ हो जाता है। सुप्‌ मे षस, 

डप्वहो कर वेकरिपिक धुट्‌ का भागम हो जाता है । 
भृस्ज्‌-मयियारा व मडधू जा 

“भ्रस्ज पाके ( तुदा० उम०) घातु से किप्‌, श्रहिज्या- (६३४) से 
सम्भ्रसारण, “सम्प्रसारणाच्च ( २९८ ) से पूवस्य करने से श्चुस्ज्‌” शब्द बनता है । 
श्वञ्जतीति = शर्‌ । 

श्ठस्ज्‌ +स्‌ । सकार क्रा लोप हो कर--श्टेस्ज्‌ । अरब 'सथोगान्तस्य लोप › (२० ) 
से जकारलोप के प्राप्तं होने पर श्रथिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ सधु ° ] विभि म-२०६ सकी सयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२६॥ 
पदान्ते भलि च परे थ स योगस्तदाचो सकारककारयोर्लोप स्यात्‌ । 
मृद्‌ । सस्य श्चुत्वेन श । भला जदमशि' ( १९ ) इति शस्य 
ज । मृञजौ । मृड्भ्याम्‌ । 

प्रथं -- पदान्त में या फल्‌ परे हाने पर-सथोग क श्रादि वाले सकार ककार का 
लोपदहो जता है। 


व्याख्या-- स्मौ &।२। सयोगाद्यो ।६।२। लोप ।१।१। ['खयोगान्तस्य लोप ' से] 


__ क _ _ = _ „ व 2 _ म कषः न म, ग्ण 
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हय ्रयपदम्‌ । समास -स्‌ चक्‌ च~स्का, तयो =स्कं । इतरतरदन्दर । सयोगस्य 
श्रादो = सयोगादी, तवा = सयागायो । षष्ठीत पुरुष । श्रथ -( कलि >) कल परे होने पर 
या ( पदस्य) पद्‌ फ ( अ्रन्ते >) ग्रन्त म सिवत ( सयोगो ) तनौ सयोग उसके श्रादि 
सकार कक्ारका( लोप ) ल्पहा नाचादह। 

यद्यपि यह सूत्र सयागा-तस्य ललोप (>=०) की दिम अनिद्ध दहै तथापि 
ष चनसामथ्य स उसका अ्रपवाद्‌ हं । 

श्वसन यहापद्‌ तम प्रकृतसूत्र स सयागके रानि बाजे सकारका ज्ोपदहोी- 
श्ज्‌ । वश्च-- (३ ७) सूत्रते जकार को षकार चश्त्वसे षकार को डकारं तथा 
वेकल्पिक चत्व से टकार करने पर-- श्ट श्ड्गयेदो स्पसिद्ध होति हं। 

“स्न्‌ +-श्नौ" यहा पनान्त व मल परेन हने से सयोग के श्रादि सकार का 
प्रकृवसूत्र स लीप नदीं दता । सना चरमशि (१8) च्रौर स्तो श्छुनाश्वु›( ६२ ) 
दोनो प्राप्त हौते हें । जर्प्यके श्रिद्र होनेसे प्रथम श्चुवस सकार को शकार हौ- 
शशज्‌ + श्रौ । पुन कला जश्रूशि* ( १६ ) म तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादृश 
जश्‌--जकार करने पर शलो, प्रयोग सिद्ध होता हे । रूपमाला यथा-- 


प्रण ष्डट्‌ ड भ्वज्नी भ्वुज । प॒ ज खडभ्याम्‌ ड्भ्य 

द्वि° श्नम्‌ । | ष श्रजनो न्नाम्‌ 

तृ° श्चजा डभ्याम्‌ खडमि | सर शनि त्सु दट्सु 

च० श्रते । ग्ठडभ्य | सण्हेश्छट्‌ ड! हे शष्नो । हे टज 1 
भ्व ( ० ) 


( 4 ) 'ऋचविक्‌, श्रादि प्रयोगा मे “चो ऊ ' अथवा क्रिप्रत्ययस्यङ्' दोनों में से 
किसी एक केद्वारा काय्प्र सिद्ध हो सकतादहे, तोपुन दौोसूत्रोके निमि का 
क्या प्रयोजन हे ! 

(२) युजौ, युज -्रादि प्रयोगो में कल्‌ परे होने पर मी चो ऊु' सूत्र दवारा कत्व 
क्यों नहीं होता ? 

( ३ `) किन्स्यय का सर्वापहार लोप केसे किया जाता है ससुत्र क्ख शिच इस के 
करनेकालामहीक्याहै! 

( ठ ) युजेरसमासे" सत्र मं “युजि' के साथ इकार जोढने का क्या श्रभिप्राय है 

(५) निम्नलिखित सूत्रों दी सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करो- 

१ स्को - , २ व्विग्वु्टक्‌--, ३ क्वन्भत्ययस्य कु , ४ युजेरसमासे । 
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( & ) + खन्प्सु २ परिव्राट्‌ ३ विरवाराट्‌ ४ ग्ट, ‡ सञ्जो, ६ युग्भ्याम्‌, ५ विश्वछट 
८ दवेडभयाम्‌ ३ ऋषिक्लु-हन प्रयागो की सूत्रप्रदश नपूवेक साधनप्रक्रिया लिखें । 

( ७ ) जब सयोगान्तल्लाप की दृष्टिमे स्को सयोगाधोर ते च” सूत असिद्ध है, तो पुन 
वह उसे केष बा-धल्तेता हं? 

(८ ) पदान्व में षकार के स्थान पर च्छि सूनसे जश्प्वहोता ह! श्रौर वद जश्स्व 
कौन बण होना चाहिये सोपपत्तिक स्पष्ट करो । 

( ९ ) “कृदतिङ्‌” सूत्र पर चत्र धारवधिक्रार का क्या अभिप्राय है ? 

( १०) (राजा' यद किसर शद्‌ का किसर विभक्तिकासरूपदे? 

८ उत्तर-राजन्‌ सु, राज्‌ टा) 


यहा जकारान्त पुरत लिङ समाप्त होते टै । 


व 
श्रव ठकारा त पल्लिका वणन करते ह-- 
प्यद्‌ =चह्‌ 


“त्यजि तनि-यत्निभ्यो डित्‌, ( उणा० १२६ ) इस सूत्र द्वारा स्त्यजं हानौ" ( ञ्या० 
प० ) धतु से डित्‌ (यदिः प्रस्यय करनेसेरिकाल्लोप कर दने पर ‹व्यदू* शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है। इस का लोक मे प्रयोग की नही देखा जाता । वेद मे इस का प्रचुर प्रयोग होता 
हे ® । श्ररेले ऋगवेद मे दी पुल लिज्ञ प्यद्‌कप्रगमा क पएकयचन का प्राय त्तस बार 
भरयोग इमा है । सर्वाद्विगणा-तगत हने ख इसे सवनामकाय भी होते हैं| 


ॐ पर तु शस्यश्च-दसि वहुलम्‌? (६ * १९० ) सूंमेइसकालोकमे भी प्रयोग 
छ्रश॒द्ध प्रतीत नदी होता । तत एव वेणीसटारनागक म-- 

“सूतो बा सृूतथुत्नो वा यो वा स्थो वा भवाम्यदम्‌ । (३ ३९) एसा ववचित्‌ पाठ 
मेद्‌ पाया जाता है । 

त्यजि तनि -- ( उणा० १९६ ) सूत्र पर श्पेस्सूरि के श्लोक भी कष्यनय ई -- 
व्यत्तद्यदस्त्रय सर्वादिगण परिता मी । तत्रायौ तु परेक्ार्थौ तृतीयस्तन्निरूपक । १ ॥ 
श्रायस्य लोके न क्वापि प्रयोग परिदश्यते। वंदे प्वेषस्य वाजीति प्रश्तिष्वथ गम्यते ।२। 


स्यश्छुन्दसीतिसूत्रर +च्दु-दोग्रहणलिङ्गत 1 
लोकेऽप्यस्य प्रयोगोऽर्तीप्येतद्रभ्युपगम्यते ॥ ३ ॥ 


% हल त पुल लिङ्घ प्ररूरणम्‌ = ४७३ 
त्यद¬स्‌( सु )। यहा व्यदादीनाम ( ३8३) सूत्र दारा न्कार का अकार 
तथा श्रतो गुणः (२७७४ ) सूत्र से पररूप पएकान्श करन पर--प्य+स। यदी बातत 
म्र-धकार निर्देश करते है 
| सघ ०9 | प्यद्‌[दययववम्प्रहूपचञ्च्‌ । 
< 
श्रव अ्रभिममूतर प्रवृत्त होता हे-- 
[ लघु ० षि ख-२१० तदो स मावननत्ययो. ।५।२।१०६॥ 
व्यदादीना तकारदकास्योगन व्ययो स स्यातूसौ। स्य | चयौ । 
ये।म।तो।ते।य ।यौ। ये} एष्‌ | एतौ एते। त्रन्वा- 
दशे--एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन ! एनयो २ ॥ 
पर्थुं पर होने पर प्यनादियों के अनन्ध्य (अन्तम न रहन वाले) तकार 


दकार का सकार हा जाता हे। 

व्याख्या-- यदादीना्र्‌ ।६।३। [ त्यद्ादीनाम › मे ] तदा ।६।२। स ।१।१ सौ 
।७।१। चरनन ययो ।६।२। समास - न शन्त्यया = श्रनन्ध्ययो , चन्समान । श्रथ - 
( सौ >) सु परे होने पर ( प्यदादीनाम्‌ >) स्यदादिया के ( श्रन-स्ययो >) श्नन्त्य (तदो `) 
तकार दकार को (ख ) सकार ्रदेश दहो जाता दै । 

प्य+स [ यहा प्रकरतसूत्र से प्यद्‌ शब्न् के ्रनव्य तरारन्ो सरार हो करस्य 
स्‌ । सकार कोरस्व श्नौररेष को विसग करने पर-- स्य प्रयाग सिद्ध श्रा! इसकी 


रूपमाला यथा- 
प्र० स्य प्यो ध्ये प० त्वस्मान्‌ व्याभ्याम्र्‌ प्येभ्च 
हि० त्यम्‌ र त्यन्‌ घ० प्यस्य स्ययो प्यषाप्‌ 
तृण व्येन वप्यभ्य्राम्‌ स्य सण व्यस्मिन्‌ ,) व्येषु 
च० यस्मे । प्येभ्य सम्बोधन भाय नहीं होता 


यहा सरन्न व्यदुद्यप्व रोर पररूर कर प्रम स्त्य इस प्रकार अदन्त स्वनाम 
बना लेना चाहिये । त्र इस की प्रक्रिया (सवः शब्द यत्‌ चलती है । केवल स्य मे कद 
विशेष है जो पौद्धे बताया ना चुक' है! 
तद्‌ ~~ तह 
यह शब्द भी तनुं विस्तारेण ( तना० उभ०) धातु से स्यजितमि ` ( उणा 
९२६ >) सूत्रद्वारा अदिः प्रथय करने से नित्पन्न होता हे। 
2० 


४७४ @& सैमी बयासययोपन् हिताया लघुसिदधान्तकोसुद्या 


॥ | तथ प हाकर-त~+स्‌ । पुन 
तद्‌ +स्‌ ( सु ) । यहद भी स्यढाच्यव्व तथा पररूप हा +स्‌ । पु 
"तदो स --*( ३१० ) सूत्र से ्रनन्त्य तकार को सकार श्ादेश कर रुप्व विसग 
करने से--*स › प्रयोग सिद्ध होता हे। 
इसकी रूपमाला यथा- 


पर स तौ ते प० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
द्वि ५ तम्‌ न तानू घुर तद्य तयो तेषाम्‌ 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ ते स० तास्मन्‌ ४9 तेषु 
पऽ तस्मे तेभ्य ---ॐ-- ~~ 


यहा भी पूववत्‌ ^व्यदालीनाम › ( १६३ ) पे दरार काश्चरार तथा शच्रतो गुखः 
(२७७ >) से पररूप हौकर तः इस प्रकार श्रदन्त सवनाम बन ताता है । तब इसकी 
प्रक्रिया सव” शब्दवत्‌ होती है ! सु” पिभक्ति का मिष पीद्धे बताया गया हे। 


यद्‌.= जो 
यह शद मी "यर्ज देवपूजासगतिकर्णदानेषुः ( भ्या० उभ० ) धतुं से ध््यज्ञि 
तनि यभिभ्या डितः ( उणा० १२६ >) सूत्र हारा अदि' प्रत्यय करने से सिद्ध होता इहे । 


रूपमाला यथा-- 
प्र य यो ये प० यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्य 
द्वि° यम्‌ । यान्‌ घ यस्य ययो येषाम्‌ 
त्‌ृ येन याभ्याम्‌ यै स० यस्मिन्‌ येषु 
च० यस्मे ् येभ्य ---®--- 


यहा भी पूच्रवत्‌ प्यदाथस्व प्रौरं परकूप कर ष्य शद्‌ बन जाने पर सवनामकाय 
हो जति दँ । ध्यान रहे फ़ इसमे श्नन-स्य तकार दकार न हने सेषः मेन्तदो ष 
( ३१० ) सूत्र प्रवृत्त नहीं हता । 


एतद्‌ = यह [ निकटतम | 
इण गतौ (श्रदा० प० ) धातुसे पएतेस्तुर्‌ चः (उणा० १६०) सूत्रद्वाय 
शरदि भत्यय तथा तुट्‌ ' का आगम करने पर “एतद्‌ शब्द निष्पन्न होता हे ¦ 
एतद्‌ + सू ( खु )। य्ह ^त्यदादीनाम ` (१६३) से दकार को श्रकार, श्तौ 
गुखः ( २७४ ) से पररूप, तदो स -- (३१० ) से ्चनन्ध्य तकार को सकार तथा 


“श्मदेश प्रप्यययो ` ( १९० 3 से उस सक्रार को षकार करने पर--ए्षस्‌ = पएष › प्रयोग 
सिदध होता हे। 


ॐ हलन्त पुखर लिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ २७९ 


इमको रूपमाला यथा- 


म्र० एष ण्तों ण्ते प० पएतस्मान्‌ एताभ्याम्‌ तम्य 
द्वि° पतम्‌  ,, एतन्‌ ध० ण्तस्य एतयो एतेषाम्‌ 
तृ० एतेन एताभ्याम्‌ एते सण एतरिमिन णतेयु 

च० पएतस्मे एतेभ्य = 


यहा भी सवत्र यलाद्यव्व-पर्ङ्प होकर टत शद्‌ बन चाने पर सवशदुकी 
तरह सवनाम काय हाति दै । सु" विभक्ति का रिशेष उता चुके है। 

धन्त्रानेश म द्वितीययौरस्मन (२८०) सूत्र द्वारा द्वितीया ठ शौर श्रोस्‌ 
पिभक्तिया म एतद्‌ शब्द्‌ के स्थान पर एत'अदेशदहो ता ह। शेष विभक्त्याम 
कुदं श्रन्तर नहा पडता । 

ख वादेश म रूपमाल्ञा यथा- 


प्र० पष एता एते प एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ ण्तभ्य 
द्वि पएनम्‌& एनो एनान्‌ॐ% | ष० पूतस्य एनयो ॐ एतेषाम्‌ 
तृ० पुनेन एताभ्याम्‌ प्ते स० एतस्मिन & एतेषु 
च० पएतस्मे एतेभ्य छद्वितीयारौस्स्वेन ( २८० ) 


नोट--प्यदादियोँ का प्राय सम्बोधन नही हुश्रा करता--यह हम पीदं लिख चुके 
हे । यदि बनेगा भो तो प्रमानत्‌ बनेगा । सम्बुद्धि म ^एडहस्वात्‌-- का खयाल्ल कर 
लेना चाहिये । 

सूचना - उपर प्यदादियो के पुल जिङ्ग के रूप दिये गये ह । स्त्रीजिङ्ग भ्रौर नपुस 
कलिङ्ग के खूप श्रागे तत्तप्प्रकरणो मे देखे । 


~~~ ---९९ ----- 


श्रव दृकारान्तों म॒ युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ का प्रकरण चारम्भ किया जाता ३। 
युष्मद्‌ ओ्रौर अस्मद्‌ शब्द्‌ तीनों लिङ्गो मे एक समान होते ह यह हम पी अजन्त 
पुल लिज्ग मे "कति शब्द पर लिख के हे । 

युष्मद्‌ नौर अस्मद्‌ शब्दों की सिद्धि में बहुत सरे सूत्र प्रयुक्त होते हँ श्रत 
यह बालकों को कठिन प्रतीत होती है । हम इसे यथाश्चक्ति सरल तथा सुबोध बनान का 
प्रयास करगे । बालकों को इनकी सिदि से पथं इनके उच्चारण भली भाति कठस्थ कर 
लेने चाद्ये । पेसा करने से एक तोये शष्दु सरल द्रे फटिति समम मेश्याजतिहै 

इन दोनों की रूपमाला यथा-- 


४७६ & भैमी -यास्ययोपद् हितपया लघुलिद्धा-तको सुद्या & 


न#छप्पद्‌ = तुम भ्ररमद्‌ ~ मेँ 

प्र वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ प्र श्रहम्‌ खाम्‌ वयम्‌ 
द्वि° प्याम्‌ युष्मान्‌ | द्वि माम्‌ । अस्मान्‌ 
तृऽ स्वया युवाभ्प्राम्‌ युष्माभि | तृ० मया खावाभ्याम्‌ सस्माभि 
च० तुर्म्‌ यु मभ्यम्‌ | च० मश्चम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
प० स्वत्‌ द्‌ युष्मत्‌ द्‌ | प० मत्‌दू ध स्मत द्‌ 
ष० तव युवयो युष्माकम्‌ | घ० मम श्रावयों प्रस्माकप्‌ 
स सप्व्यि , युप्माघु सं० मयि र स्मा 


युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ दानो शब्दोमणएक ही सूत्र प्रृत्तहोते दै श्रत हम भी 
इनकी सिदि इकटी दिखा्ेग । 
युष्मद्‌ + सुं , अस्मद्‌ +- सुं । यहा श्रग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ सषु० ] विभि व्न-३११ इ प्रथमयोरम्‌ ।७।१।२८॥ 
युष्मदस्मद्भ्या प्रस्य ड" इप्येतस्य प्रथमाद्वितीययोरहचामादेश्च स्यात्‌। 


प्रथं -- युष्मद्‌ शौर अस्मद्‌ शब्दो से परे डे को तथा प्रथमा श्रौर द्वितीया 
विभक्ति को मस्‌ देश हो जता है। 

व्यास्या--युष्मदस्मद्ध याम्‌ ।६।२। [ शुष्मदस्मद्ध या उसोऽश्‌ः से ] डे ।६।६। 
[ यहा षष्ठीविभक्ति का लुङ्‌ समना चाहिये । ] प्रथमयो ।६।२। अस्‌ ।१।१। समास - 
प्रथमा च प्रथमा च ~ प्रथमे, तया = प्रथमयो , एकशेष । यहा पहले प्रथमाः शब्दं से 
प्रथमाविभक्ति तथा दुसरे श्रथमा शद्‌ से द्वितीया विभक्ति श्रभिग्रेत है † । थ -- 
( युष्मदस्मद्भ्याप््‌ ) युप्मद्‌ रौर अस्मद्‌ शदोंतेपरे(ड)डे के स्थान पर तथा 
( प्रथमयो ) प्रथमा व द्वितीया विभक्ति के स्थान पर ( भ्रम्‌ ) “श्रम्‌, नदेश हो जाता है। 

इस सूत्रसेसु का थम्‌ आदश ही कर--युष्मद्‌ + श्रम्‌, अस्मद्‌ + श्रम्‌ । यहा 
"हलन्त्यम्‌" (१ >) द्वारा श्रम्‌ के मकार की हइन्न्क्ा नहीं होती) (न विभक्तौ तुस्मा 
( १३१ ) सूत्र से निषेध हो जाता हे । अरब अभरिम सूत्र प्रवृत्त होता है- 


% धयुप्यसिन्याम्‌ मदिक्‌ ( उणा० १३६ >) युषि सौत्र । 

† पहले श्रमाः शद्‌ से सात विभक्तयो मे से प्रथमाविभक्ति का गृहण हो जाता 
हे, शेष द्वितीया श्रादि छं बिभक्तिर्यो बच रहती हँ । शरन दुसरे “प्रथमाः शब्द्‌ से उन छु 
श्रबशिष पिभक्तियोंमसे प्रथमाविभक्ति च्रथात्‌ द्वितीया विभक्तिका भ्ण होजाताहै। 
यह यर्थ तत्व हे | 


ˆ ईदल-ठ द्‌ 1लङ् प्रक्रणम्‌ ~ ८७3 


[लघु ०] पधि स्ग्म-३१२ तारो सो ।७।२।४। 
अनयोर्मपयन्तस्य वाहावादशौ स्त सोप! 


अरय --सु परं हान पर युष्मद श्चार प्रस्मदशद्ाक्ा मूपयन्त (म्‌मांसाव 
लेना हं ) क्रमश प्य ग्रह यादश हा तात ह। 

व्यस्वि--युप्मरस्मदा ।९।२। [ ध्युष्सदस्मनोरनान्शः स ] मपयन्तस्य ।६।९। 
| यह त्रधिह्कत ह ! ] प्याहों ।१।२। सौ ।५1४। समास --व्वश्च श्रहश्च = -बाहो, इतेरतर 
हद्व । ग-(सो) सुं परे हीन पर ( मपयन्तस्य = मपयन्तया >) ^मू तक 
(यु मनस्मदौ ) युष्मद श्रार स्म्द क स्थान पर ( बाहौ) क्रमश स्व श्योर श्रहं 
्रान्श हात ह) 

युष्मद्‌ म युष्म्‌ योर यस्मदम अस्म्‌ ये मपथन्त भागदह। स परे होने पर इन 
स्थान पर क्रमश न्व श्रीर्‌ अह आदश हति हं। 

युप्मद्‌ + यम्‌ श्रस्मद्‌ + ध्रम्‌-यहादघुः क स्थानपर इण््म्‌ श्राद्शकोसु 
मान कर प्रकृतद्ूत्र से क्रमश मपय-~त -व अर श्र आदश्च करने से-सत्व श्रद्‌ +म्‌, 
अह श्रद्‌ ~+ श्रम्‌ । श्व श्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघ्रु°] किचि च्रम्- २१२ शेषं लोप, ।५।२।६०॥ 
एतयोष्टिलोप । तवम्‌ । अहम्‌ ॥ 


अथ - युष्मद्‌ भ्रार अस्मदकीटिकालौपहो ताताहै। 


व्यार वा-- युष्मदस्मदो ।६।२। [ चयुप्मदस्मद्‌ारनादश्षेः से | सपयन्तात्‌ ।९।१। 
[ (नपयन्तस्य इस श्चधिष्ति का विभक्तिविपरिणाम हो जाता ह! ] शेषे ।७।१। लोप 
।१।१। श्रथ --( युग्मदरम्दौ >) युभ्मद्‌ ओर सस्मद्‌ शब्दों के ( मपयन्नात्‌ ) मपयन्त 
भाग से श्चागे ( शेषे ) शेष नाग मे ( लोप ) लोप भदत्त होता है । 

मपयन्त भाग से अगे शेषं माग अदू! होतादहं। इसके लोपका इम सूत्रसे 
विधान किया गया हे । यह (घदू” भाग युष्मद्‌ श्रोर श्रस्मदूका टिः भागदही होता हे 
श्रत वृत्तिमेरिके लोप का कथन किया गया दे । 

सावघानता-- यदा यह नही समना चाये कि युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ शब्द मे 
अदिशो से अवशिष्ट शेष भाग कालोप दोता है! यथा यहा स्व श्रोर श्र श्रादेश हौ चुकने 
पर “अद्‌ भाग शेष रहता है । यदि एला मनेगे तो यहा तो काय्य्र चल जायगा, परु 


४७८ & मे मी -यारययोपह्च हिताया लश्ुसिढ1 तकोौयुधा ® 


युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌" ्रादियोमे न दो सकेगा । क्योकि वहा “युष्मद्‌ च्रस्मद्‌* शब्दो 
के स्थान पर ङ्ध यादेश नही हाता । यत यहा श्रपयन्तस्यः की अनुदृत्तिलाकरम्‌ से 
म्ागके भाग को शेष समसूना चाहिये । 

दस सृन्र का सरा अथं मी होता हे श्नौर कहीं २ लघुकौमुदी मे बह उपल्लन्ध भी 
होता दै । बह यह हं - 


“ग्रा यप्वनिमित्त तरविभक्तो प्रतो युष्मदस्मदोरन्पयस्य लोप स्यात्‌ ।* 


+ | प वी 
प्रथं --जिस विभक्ति के परे होने पर श्राप्व ओओर यत्व पिधान नही होते, उस 
विभक्ति के परे हान पर युष्मद्‌ यर अस्मद्‌ श-दोंके अत्य ्र्थात्‌ दकारका केप 
हो जाता ह । 


ष्याख्या-- अष्टन श्रा पिभक्लो स विभक्तो पद्‌ की ्नुबत्ति या जाने से इस 
श्रथ की उप्पात्त इस प्रकार से होती है--८ शेषे ) शेष ८ विभक्तौ ) तिभक्ति परे होने पर 
( युष्मदस्मदो » युष्मद्‌ श्चोर अस्मद्‌ का (लोप ) ललाप हो ताता है। श्रल्लोऽ-प्यपिधि 
से यह लोप श्-स्य रल्‌ दकार के स्थान पर होता है। 

द सूत्र सर एव प्युष्मदस्मनोरनादशे (३२१) सूत्र द्वारा अनादेश हल्लादि 
पिभक्त्यं क परे होन पर श्राप तथा शयोऽचिः (३२०) सूत्रसे अनादेश श्रनादि 
विभक्तियो के परे होन पर यत्व का विधान किया जतादहै। यदि यत्व ्यौर श्राष्व 
निमिन्तक विभक्तयो से भिन्न श्य शेष विभक्त्या परेहो तोदकारका लोपो जाता 
त्‌ 


हे । काशिकाकार ने उन सब रोष विभक्त्याकी गणना एक श्लोकमेकरदीदहै जिनम 
श्माप्व श्रौर यस्य प्रवृत्त नहीं हो सकते । तथाहि- 


| “'पन्चम्याश्च चतुर््यासच, षष्ठीप्रथमयोरपि । 1 


( यन्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥ 

रथात्‌ पञ्चमी, चतुर्थी षष्ठी तथा प्रथमा विभ्यो के पुकवचन मौर बहुवचन 
शेषविभक्तिया हैँ । इनक परे हाने पर शेषे ललोप से युष्मद्‌ रौर श्चरमद्‌ के अन््य दकार 
करालोपद्योजाता है) 

स्व शद्‌ - श्रम्‌, अहं अद्‌ +- श्रम्‌-- यहा शेषे ज्ोप ` से टि मर्थात्‌ श्वद्‌ कादयोप 
हो कर-- प्व ¬+ चरम्‌, च्रह ¬+-श्रम्‌। पुन “रमि पूवं › ( १३६९ >) सूत्र से पूवरूप एकदेश 
करने से “वम्‌ अहम्‌" प्रयोग सिद्धः होते हे 

्मन्त्यक्ीप वानले पत्त में--^त्व द्‌ ~ श्रम्‌ श्रह श्रद्‌ + श्रम्‌ यहा प्रथम श्रतो 
गुणे (२७४ ) से पररूप एकादेश होकर स्वद्‌ + सम्‌. अद्‌ + चम" । अब शेषे लोप 


ॐ इल-त पुल लिङ्ख प्रकरणम्‌ < ४.६ 


स श्रन्प्य ठकार कालोप कर शमि पूव (१३९) स पएत्रर्प स्यिता- उम्‌ म्‌ 
प्रयोग सिद्ध इषु! 

युष्मद्‌ + श्रौ च्रस्मद्‌ + च्नो--यहा ड प्रधमयोरन्‌ (३१1) सूत्र स श्रौरूर 
काश्च आदशदही नाना ह। युष्मद्‌ +श्नम्‌ गअ्रस्मद +त्रम्‌ः इस न्शा म श्र्थिससूत 
प्रवृत्त होता है- 
[ लशु ° ] विधि ्-३१० युवावो द्विचने ।५७।२।६२॥ 

दयोरुक्तापनयोर्मपयन्तस्य युवावौ सो विभक्ते । 

सर्य- पमन परे हान पर हि चक्थन म युष्मद ओर ्रस्मद को मपयन्त 
मश युव शरोर श्राय श्रान्श हा नति ह। 

-यास्य्‌[-- विमत्त ।७1¶ [ अष्टन त्रा विमताः स] वुग्मल्स्मदौो ।६।२। 
[ श्युममनस्मदोरनान्गे स ] मपयन्तस्य ।९।१। [ श्धिन्रत हं । ] युरावा ।१।२। द्विवचने 
।७13। समास --द्यार्‌ चचनम्‌ क बनम्‌ = द्विवचनम्‌ तस्मि = द्विवचन । ष्टीतःपुरुष । 
यहा द्विवचनः का विभक्तो के साध समानाधिकरण क~ लेन म "द्विवचन तिभक्ति परे 
होने पर णेसाश्च त यभीष्ट नही । क्याकि यटि ण्मा श्रमीष्ट हात्तातो महासुनि द्विवचने 
= ककर "द्वे" ही कह दते ! उनके द्विष्वेः न कहकर द्विपचनेः कथन का यह तात्पर्यं 
हं कि चाहे एकव चन, द्विवचन वहुवचन जो मी चिभक्ति परहा द्विप्वकथन मं युष्मद 
ञ्नौर अस्मद्‌ को मपयन्त युव, श्राव च्रादश दो जाते हे। यथा--युवाम्‌ अपिक्रात = 
श्रतियुवाम्‌ आयान्‌ च्रतिक्रा त = श्रत्यापाम्‌ । यहा सु परे होने पर भी युव श्चौर श्राव 
श्रदेश हौ तति है । यहा का विशेष विचार यिद्धान्तकोमुदी' म न्ख । श्रथ --(विभक्तो) 
विभक्ति परे होने पर ( दहिवच्ने) द्वि वकथन मं ( युष्मदस्म ) युष्मद्‌ श्रौर 
श्रस्मद्‌ शब्दो के ( मपयन्तस्य ) मपय॑न्त भाग को ( युवा ) क्रमश युव श्रौर श्राव 
अदेश हो लते हे । 

युष्मद्‌ + अम्‌ , श्रस्मद्‌ +- अरम्‌-- यदा द्विष्वकथन म॒ युवावौ द्विचचने' ( ३९४ ) 
सूत्र द्वारा मपयन्त क्रमश युव, श्राव श्चादेश करने पर--युव श्रद्‌ + चम्‌, अव श्चद्‌ + 
श्नम्‌ । नब अ्िमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लधु ° ] विधि स्तम-२१५ प्रथमायाश्च हिवचने भाषायाम्‌ 
।७।२।८८॥ 


ओरोखयेतयोरात्व लोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 


४८० & तैम -यारययोपन्र हिताया लशुसिद्धान्तकोमुया ® 


अथं -- लोर म प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद्‌ श्रौरं श्रस्मद्‌ को कार 


श्रान्श हो जाता हे। 
व्याख्या--प्रथमाया ।६।१। च इ य ययपद्‌म्‌ । द्वितचने ।७।१। भाषायाम्‌ ।७1१) 


युष्मदस्मदो ।६।२। [ युष्मदस्मदोरनदेशे से] आ।१।१ [ शष्टन मा विभक्तीः से] 
प्रथ --८( भाषायाम्‌ ) लोक म ( प्रथमाया ) प्रथमाविभक्तिक ( द्विवचने) द्विवचन पर 
होन पर (च) भी ( युप्मनरमदुा ) युष्द्‌ शरीर अ्रसमद्‌ के स्थान पर (श्रा) ्राकार 
श्नान्श हा ताता है। अनाऽ यप्रिधिसे यहश्रानश त्य अल्‌ -द्क्ारं फे स्थान पर 
होता ह । 

युव श्रद्‌ + मम्‌, माय श्रद्‌ + मम्‌ - यहा दरूर को प्रकरृतसून्न से खकार श्राद्श्च 
होकर शयुवञ्च सा+ मम्‌, श्रायश्च श्रा~+अम्‌* हूश्चा। अब श्रतो गुणः (२७४) स 
पररूप “शरक सयण दीघ? (४२) स सवर्दीधं सौर अमि पूव ` (१३५) से पूवसरूप 
करने पर-“युवाम्‌, आयाम्‌ प्रयोग तिद्ध होते ह । 

युष्मद्‌ + जस्‌ ; अर्द्‌ + जस्‌-- यहा डे प्रमयोरम्‌' (३११ ) से जसको श्रम्‌ 
श्रादश हो ताता है। व्युष्मद्‌ +- श्नम्‌, ्रस्मद ~+ रम्‌ इस र्थिति मे अभिमसूत्र प्रदत्त 
होता है-- 


[ लधु° ] पिष लन-३१६ यूयवयो जपि ।७।२।६२॥ 
ञ्रनयोंपयं तस्य यूयवयो स्तो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ । 
छथ --जस्‌ परे होने पर युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दो को मपयन्त कमश यूय 
प्नोर वय अदश हौ जते है । 
व्याख्या--युष्मदस्मदा ।६।२। [ युष्भदस्मदौरनादशे' से ] मपयन्तस्य । ६।५ 


[ यह श्धिक्ृत है । ] यूयवयौ । १।२। जसि ।७।१। अथ -( जमि >) जसू परे होने पर 
( युष्मदस्मदो > युष्मद्‌ नौर भअरस्मद्‌ शब्दं के ( मपय-तस्य >) मपयन्त भाग के स्थान 
पर ८ यूयवयौ ) युय श्रौर चय अदेश होते है । 

“युष्मद्‌ + अपर, ्रसमद्‌ +- भ्रम्‌” यहा श्रम्‌ को जस्‌ मान कर उसके परे होने प 
भतसूत्र द्वारा मपयन्त क्रमश यूय श्रौर वय श्देश हो-- यूय अदु +- चरम्‌, वच अद्‌ + 
अम्‌ । भब "शेषे लोप ` ( ३१३ >) से टिलोप तथा यमि पूव ( १३९) ह पूवस्य 
करने पर--श्यूयम्‌, वयम्‌” प्रयोग सिद्ध हाते हें । अन्त्यलोपपक् मे “अतो गुणे" ८ २७४ ) 
स परस्प हो शेषे लोप ( २१६ ) से श्रस्त्य दकार कालोप हौ जनि पर "अमि पूं, 
( १३९ ) द्वारा पूर्वरूप हौ जाता है--युयम्‌, बयम्‌ । 


® हलन्त पुल लिङ्ध प्रकरणम्‌ ~ ४८१ 
हितीया कै पुर्वचन म--'युप्मद ~+ श्रम्‌, श्रस्मद~- यस्‌ । यहा अर्भिमरसूत 
परचृत्त होता है- 
[लधु ०] विभि षम १७ त्वमाेकवचनं ।७।२।६७॥ 


एकस्योक्तावनयेर्मपयन्तस्य त्वमो स्तो विभक्तौ | 

थं -- विभक्ति प्र होन पर एुक्यस्यनम युष्मद श्रार म्रस्मदक्य मपयत 
प्यश्रोरमब्णशदहो जात ह। 

व्यार या--रिमक्ता ।७।९। [ शटल त्रा परिमक्ता स] उुप्नदस्मनो ६२) 
[ धुष्मदस्मनयरनादेशे स | सपयन्तस्य ।६।१। [ यह श्रधिक्रतन ह । | प्वमा ।१।२। एङ्‌ 
वचने ।७ १ समाक - एकस्य वचनम्‌---ऊथनम्‌ = एकयचनम्‌ तस्मन्‌ = णकवचन । 
षष्डीतस्पुरुषममास यदह रक्वचने का विभक्ता ऊ साव समानाधिफरण कर एङ 
वचम विभक्ति परे होन पर णसा श्य अभीष्ट नहा! क्याफरि तम महादुनि ण्कचचनः न 
कह कर “पक्स्वे णेस कह ठते ! श्रत यहां ण्डवच्नं कहन का यह तास्थ ह फ चाहे 
एकवचन, द्विरचन व बहुवचन जो नी विमक्तिपरे हो युष्मद रार अरमद्‌ को एकप्व 
कथन म सपर्थन्त च्व श्रौर म आदेश हौ तति हे । वथा-- वास्‌ अनिक्रा त~ श्रतित्वाम्‌, 
साम्‌ श्तिक्रान्तौ = अ्रतिमाम्‌ । यहा द्विवचन परे होने पर भा युष्मद्‌ श्रौरं श्चस्मद्‌ के 
ए्काथवाची होने स -व, म आनश हो जाते हैँ ¦ विशेष सिद्रा-तकोसुनो म देखे । 

“युष्मद्‌ +- रम्‌ असमद्‌ + अरम्‌ यहा कमश सपय-त घ्व, मः अदेश होकर- 
त्व श्रद्‌ +-श्म्‌, म द्‌ + चम्‌ । सव्र अभिमत प्रदत्त होना है 

[ संधु ° ] चि छम्‌ -३ १८ द्वितीयायाञ्च ।७।२।८७॥ 
अनयोरात्‌ स्यत्‌ ! तवाम्‌ । माम्‌ | 

अथे - द्वितीया विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌ शरोर यस्मद्‌ शब्दों का आाक्रार 
श्रादेश हो जत्ता हें । 

व्यस्या-- युष्मदस्मदो ॥६।२। [ शयुष्मदस्मद रलादशे स ] आ ।१।९। [ “अष्टन 
श्रा चिभक्तौ से ] दितीयायाम्‌ ।७।१। च हइप्य-ययपदम्‌ । श्रथ --{(द्वितीयायाम्‌) द्वितीया 
विभक्ति परे होने पर (च) मी (युष्मदस्मदो >) युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ः शल्दों के स्थान 
पर (अ) आकर श्रदेश हो जातादहै। श्रज्ञोऽ-यत्िधि द्वारा यह अदिश अ~य दकार 


के स्थान पर होता है) 
2१ 


४८२ & जैसी -यार्ययोपन्चु हिताया लघुलिद्धा-वक्छौ सुदा ® 


‹व्व अद्‌ +- थम्‌, म अद ~- श्रम्‌” यहा प्रकृतसूत्र से दकार को श्राकार श्रदेश हो 
प्वश्चश्रा+श्रम्‌ मश्च ध्रा अम्‌ः। श्चत्र॒ मतो गुणो (२७४) से पररूप , शक 
सवणे दीध › ( ४२ >) से सवणदीघ तथा अमि पूवं (१३४६) से पूवरूप करने पर 
'व्याम्‌, माम्‌ प्रयोग सिद्ध होते ह \ 

युष्मद +-्रौट, श्रस्मद्‌ +-श्नौट --यहा ड प्रथमयोरम्‌" (३११) सूत्र से 
प्रम्‌ आनश होकर--“युष्मद्‌ + चम्‌ च्रस्मद्‌ + श्रम्‌” । युवावौ द्विवचने (३१४ ) से 
मपयन्त युव श्नौर श्राव ही--श्युय च्चद्‌+-श्चम्‌ याय श्रद्‌ + यम्‌ । श्रब द्ेतीयायाचः 
(३१८ ) स दकार को श्राकार, (यतो दुख (२७४) से पररूप “श्रक सवणे दीघ) 
८४२ >) से सयणदीघं तथा शमि पूव ' ( १३९ ) से पूवरूप एकादेश करने से श्युवाम्‌ , 
श्रावाम्‌ प्रयोग सिद्ध होते हे । 


क 


सूचना--्वसा विभक्तिके युवाम्‌, श्रावम्‌" मे तथा दहितपीया बिभक्ति के 


"युवाम्‌, श्रावम्‌, म श्चाकारपिधायक्र सूत्र का सेद्‌ हे! प्रथमः में प्रथमायाश्च हिवच्चने भाष 
याम्‌ः ( ३१९ ) हारा तथा द्वितीया मे 'हितीयायान्न (२१८) स भ्राकार चरादेश होता हे। 

युध्मद + शस्‌, अ्रस्मद्‌ + शस्‌ यहा च्रनुन्ध शकार का लोप होकर युष्मद्‌ + अस्‌ 
श्ररमद्‌ + अस्‌" । अव इत च्रवस्था मे (ड प्रथमयोरम्‌, ( ३११ ) द्वारा अम्‌ श्रदेश प्राप्त 
होने पर अभ्िम सूत्र वृत्त होता हे । 


[ लेघु° ] निषि क्छ-२१६ शसो न ।७। १।२६॥ 
अभ्या शसो न स्यात्‌ । अमोऽपवाद्‌ । आदे परस्य । सयोगन्त- 
लोप । युष्मान्‌, अ्रस्मान्‌ । 
र्थं --युष्मद्‌ ्रौर अस्मद्‌ शब्दो सेपरे शस के स्थान पर नकार श्रदेश्च हो 
जाता हे । 
न्याख्या--शष्मदस्मद्भ्याम्‌ । \ । २1 | वुष्मदस्मदभ्या उसोऽश्‌" से ] शस 


।६। १ १ न ।९।१।[ यहा विभक्ति का लुक्‌ समना चाहिये । ] अथ -( युस्मदस्मद्‌ 
भ्याम्‌ >) युष्मद्‌ भ्रोर श्रस्मद्‌ शदो से परे ( शस ) शस्‌ के स्थान पर (न) नू श्रदेश 
हो जाता है। 


अम्‌ श्राद्श कै प्राप्त होने पर यह श्रादश पिधान किया रया है श्रत यह उसका 
घरपवाद्‌ है । 


यहं नकारादश अ्रलोऽन्त्यपरिभाषा से शन्ध्य श्रलं अर्थात सकार के स्थान षर 


ॐ हलन्त पुं लिङ्घ प्रकर शम्‌ ॐ ४८३ 


प्राप्त हाता या, परन्तु अरा परस्य" ( ७२ ) से उमक्रा बाध हो शस्‌ ग्रस्‌ कंश्रादि 
अथात्‌ अकार के स्थान परं होता हं। 
युष्मद्‌ + रस्‌ श्चस्मद्‌ + भस्‌ › यहा प्रहृतसूत्र से श्चकार का नकार ग्रादश ह] 
युष्मद्‌ + नू सृ; ्रस्मद्‌ +न्‌ स्‌ । श्रव 'द्वितीयाय।ञच (३१८ ) सूत्रस नकार स श्राफ 
तथा “श्रक सवरेदु+च ' ( ०२) स सवण दीष हा-- युष्मानूस्‌ + च्रस्मानूप्‌ । पुन स्यो 
गातस्य ल्प! (२० >) सर सकार का लोप काने पर--श्युष्मान्‌, श्रस्मानू प्रयाग सिह 
होति ह 1 ध्यान रहे कि यहा सयागान्वलोप के असिद्ध हाने स (न लाप - ( १८०) 
दवारा नकार का लोप नहा हाता किञ्च युष्मान्‌ म अरकु-- ( १३८) दारा प्राप्त शत 
का भी "पदान्तस्य ( १३६ ) द्वारा निषेधहौीनतादहं। 
युष्मद्‌ + अआ (ग), ्रस्मद+शां (रा )- यहा एरुत्वकयन हाने कै कारण 
^स्वमावेकव चने ( ३१७ ) स मपय॑न्त प्वश्रोरम श्मान्श हो-- त्वे श्रद्‌ +च्रा म्रद 


श्रा इए । श्रव श्रभिमसुन्नर प्रवृत्त होता हे- 
[लघु ०] विवि खम्-३२ ० यो भृच ।७।२।८६॥ 
अनयोर्यकारादेशच स्यादनादेशेऽजादे परत । त्वया । मया | 


अथे -- श्ननादृश श्रजादि विभक्ति पर होने पर युष्मद्‌ श्रोर अस्मद्‌ का यकार 
अदेश हो जाता दै। 

न्यास्या- युष्मदस्मदा ।६।२। [ शयुप्मदेस्मदोरनादेश्षे से ] य ।१।१। श्ननान्शे 
।७।१। [ '्युष्मदरमदोरनादशे' स ] अचि ।७।१। विभक्तौ 1७19 [ अष्टन खा विभक्तौ स | 
अचि" यह “विभक्तो का व्रिशेषण है श्रत ॒ "वर्मियिधिस्तनादावद्यहणे दारा तदादि 
विधि होकर “अजादौ विभक्तौ रेसा बन जाता हं । श्रथ --( श्चनादशे ) अनादेश्च ( श्रवि) 
श्रजादि ८ विभक्तौ >) विभक्ति परे होतो ( युष्मदस्मदो > युष्मद्‌ योर श्रस्मद्‌ शब्दों को 
(य >)य्‌ अ्रदिशदहोजाताहै) 

जिन अजादि विभक्तियों के स्थान पर कोद ्रादेश नही होता वे अनादेश अजादि 
विभक्तया कातो हें । उनके परे होने पर युष्मद्‌ शरोर श्रस्मदूकोय्‌ आदेश हो जाता हे। 
श्रलोऽन्प्यविधि से यह श्रदेश अन्त्यं शङ्‌ दकार कै स्थान पर होता है! 

त्व श्रद्‌ +- श्चा, म श्नद्‌ +-च्राः यहा भयाः यह श्ननदेश श्रजाद्वि चिभक्तिपरेदै 
श्रत प्रङृतसूत्र से दकार को यकार ्रादश होकर “अतो गुण" ( २७४ >) सूत्र से पररूप 


करते पर --सय्‌ † या = वया", मय्‌ +- श्रा = “मयाः प्रयोग सिद्ध होते हें । 
“छअनादेश कथन के कारण "युष्मत्‌, अस्मत शादि सूपां सं यक्रारद्ेश नहीं होत । 


1, ® समी यार्ययोपन्न हिताया लघुलिद्धा तकमा ¢ 


क्योकि यहा पञ्चमी कै बहुवचन “यस्‌ के स्थान पर "पञ्चम्या श्रत्‌" ( ३२.५६ ) इरा चत्‌! 
यहं अजादि श्रादेश हश्रा इ । 

युष्मद्‌ +- भ्याम्‌ च्रस्मद्‌ + भ्याम्‌, यहा युगायौ द्विवचने (३१) से क्रमश 
मपयन्त युव श्रौर श्राय च्रादेश हाकर धुय सद्‌ +स्याम्‌ श्राय श्रद्‌ + भ्याम्‌? । श्चब 
प्रथिमसूत्र प्रवृत्त हाता ३- 


[लघु ०] पिषि चम-२२१ यु५ दस्मदोरनादेश ।५।२।८६॥ 
्ननयोशत्‌ स्याद्‌ अनादेशे हलादौ विभक्तौ । यवाभ्याम्‌ । आ्रावाभ्याम्‌। 
युष्माभि । अस्माभि । 


¢ हन, क [ [वव 
प्रथं ---अनादेश लादि विभक्तियो के परे होने पर युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ शदो 
के स्थान पर श्राकार अब्श हो जाता दहे, 


व्यास्या-- युष्मदस्मदो ।६।२। श्नादशे ।७।१। हि ।७।१। [ रायो हलि से | 
विभक्तौ ।७।१। श्रा ।१।१। [ श्र्टन आ विभक्तौ से ] अथं -( श्रनादेशे ) शअननदिश 
( द लि = हलागै ) हल्ादि ( विभक्तो ) नरिभक्ति परे होने पर ( युष्मद्‌र्‌ मदो ) युष्मद्‌ 
श्रोरं अस्मद्‌ शब्दाके स्थानपर (घ्या) श्ाः यह श्दिशहा जाता है! यह श्राकार 
श्रादश अ्रलोऽ-प्यविधि से अन्ध्य अल्‌ दकार के स्थान पर होता है । 

“युव श्चद्‌ + भ्याम्‌ आव गद्‌ + भ्याम्‌" यहा “भयास्‌' यह च्रनदवैश हलादि विमक्ति 
परे है खत दकार को भाकार होकर पररूप तथा सवणदीध करने से--श्युवाम्याम्‌ , श्राया 
भ्याम्‌" येदोरूप सिह दहोते हे! 

द्मनादश क एन्यस्वरूप "युष्मभ्यप्रू मे “म्यम्‌” पक्त मे यह श्रा--श्चदेश्च गही होगा। 

शयुष्मद्‌ + भिस अस्मद्‌ +- भिस्‌ यहा ्ुष्मदस्मदोरनादशेः (३२१) भूत्रसे 
दकार को आकार तथा सवणदीष होकर श्युष्मामि , अस्माभि › प्रयोग सिद्ध होते हे । 

धुष्मद्‌ + डे, अस्मद्‌ + ड" यहा डे प्रथमय म्‌ (३११) से श्वम्‌ आदिश होकर 
"युष्मद्‌ ~+ पम्‌, अर्मद्‌ ~+ अम्‌ । श्व ्रग्रिम सूत्र प्रवृत्त हाता इ-- 


[रुघ्ु०] विधि कत्रम-३२२ तुभ्यमद्यौ इयि ।७।२।६१५॥ 
ग्रनयोमेपयन्तस्य । टिलोप । तभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । 


+भ 
अथ --/ड” परे होने पर युष्मद्‌ चनौर अस्मद्‌ शब्दों को कमश मपर्यन्त तुभ्य 
श्नीर मद्य सदेश हो जते हे, 


ॐ हलन्त एल लिङ्ग प्रकरणम्‌ 5 ४८६ 


व्याख्या -युष्सनस्मदा ।६।२। [ युग्सनस्मदारनद्रट' स | मप्न्तस्य ।९।५। 
[ यद अधिकृत हं । ] तुभ्यमद्चा 1१।२। न्ये ।9।९। श्रय -( यि) ड परे हान पर 
( युष्मदस्मदो >) युष्मद शोर श्ररमद शब्दा क ( मपय-तत्य ) मकारपद्न्त माग क 
स्थान पर क्रमश्च ( तुभ्यमह्यो ) तुभ्य श्चार मद्य आ्ान्श ह्य जात ह। 

युष्मद्‌ + श्रम्‌ अस्मद~}-ग्रस्‌ यदा स्गानिवद्धावि स श्रम्‌ का = मानकर प्रह्तसूत् 
स तुभ्य श्नोर मद्य श्राल्श हार "तभ्य यद +स्‌ सद्य श्द~+श्रम्‌ श्रय रिलोषपक्त म 
शेय लोप (३१. >) सेश्चनका लोपत्तया मिप ( \५८)स प्ू्ररूप करन पर 
"तुभ्यम्‌ सद्यम्‌ भरे दा सूप सिदधहातह। श्च यलाएपक्लम प्रम श्रता गुण" ( २७४) 
से पररूप हाकर पुन शयरललाप (<<) से न्कारल्लपतश1 अमि पूत्र › ( ३६) 
स पूचदूप करने पर-- तुभ्यम्‌, मद्यम्‌ प्रयाग सिद्ध होते ह । 

“युग्मद्‌ + स्यस श्रमद + भ्यस्‌, यहा अभरिम-सूत्र प्रचत्त हाता हइ- 
[लघ्रु०] विभि च्छम-२२२ भ्यसोऽयम्‌ ।७।१।३०॥ 

त्रभ्या प्रस्य भ्यसोऽभ्यम्‌ ऽप्यदेश स्यात्‌ युष्मभ्यम्‌ | 

शस्मभ्वम्‌ । 

र्थं -- युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शब्दो स परे भ्यस्‌ को अ्नभ्यम्‌ आदेश हा । 

व्याख्या--युप्मदस्मद्मग्राम्‌ ।६।२। [ श्युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ डसाञ्श्‌ से | भ्यस 
।६।३। श्रभ्यम्‌ ।१।१। अथे --८ युष्मद्रमरदभ्याम्‌ ) युष्मद आर श्रस्मद श्दों स परे 
( भ्यस्ल ) भ्यस्‌ के स्थान पर ( अभ्यस्‌) श्रभ्यम्‌ आदश हो नता दहे । 

युष्मद्‌ ->्यस्‌ श्रस्मद्‌ +- भ्यस्‌ यहा भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ ्ादुश होकर टिलोपर् 
करने स “युष्मभ्यम्‌ च्नरम्भ्यम्‌ ये दो रूप सिद्ध होते है, 

ध्यान रहे कि शेषे लोप (३१३) म अ्-त्यलोप सानन वात्त “भ्यसो भ्यम्‌" इस 
प्रकार सूत्र पद करं उस का ५-पस्‌ के सपान पर स्यम्‌ हीः एेसा श्रथ करते हँ! चरत उनके 
मत में मी यथेष्ट रूप सिद्ध हो जते दहे, 

“युष्मद्‌ ¬+ डसि, श्रस्मद्‌ + उसि यहा अयिमसूच्र भवृत्त होता है-- 

 ९धु° | विधि ्छम-- २३२४ एकवचनस्य च ।७।१।३२॥ 
अभ्या उसेरत्‌ । स्वत्‌ । मत्‌ । 


छह श्यनादेश श्रजादि विभक्तिन होने से (३२०) सूत्र से य्रकारदेश नही 
दोता । एवम--भ्यम्‌ पत्त म मी (३०९) मे श्माकागदेशं की श्प्त्रनि नानी चानि) 


४८६ & जै मी -याख्ययोपञ्च हिताया लघुसिद्धान्तकौपुद्या ® 

श्रं - युष्मद्‌ भौर श्रस्मद्‌ शब्दों से परे डसि का “अत्‌, देश हौ । 

व्यार या युष्मदस्मद्ग्याम्‌ ।६।२। [ चुष्मदस्मदूभ्या डसोऽश्‌' से ] पञ्चभ्या 
।६।१। [ पञ्चम्या श्रत्‌” से ] एुरवचनस्य ।६।१। च हृप्य ययपदम्‌ । अत्‌ ।१।१। [ “पञ्चम्या 
अत्‌" से ] अथ -८( युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ >) युष्मद्‌ चोर श्रस्मद्‌ शदो से परे ( पञ्चम्या 
पञ्चमी के ( एकवचनस्य >) एकवचन क स्थान पर (ख) भी (अत्‌) ग्रत्‌* यह आदेश दही 
जाता हे। 

"युष्मद्‌ + डसि श्रस्मद्‌ + डसि" यहा प्रङ्ृतसूत्र से त्‌ अदेश ({ भ्यान श्देकि 
श्रत्‌ श्रदिश चनेकाल्‌ होने से खवदिश होता है ) होकर - युष्मद्‌ + थत्‌, श्रसमद्‌ +- अत्‌, । 
‹व्वमातेकवचनः (३१७) से मपय-त ^प्व॒म” होकर--“प्व अद्‌ +- अत्‌, म अदू +- रत्‌" | 
श्रब “शेषे लोप ` (३१३) से रिलोप तथा शतो गुणे" (२७४) स पररूप एकादेश करने 
पर '््वत्‌, मत्‌ येदोदङूप सिद्ध होतेहे। श्च प्यलोपपक्त मं तो गुणे से पररूप शेषे 
दोप ' से दकारल्लोप वथा पुन पररूप करने पर प्यत्‌ मत्‌" खूप सिद्धः होति हँ । 

सूचना--“अत' अदेश मे “हलन्ध्यम्‌' (१) द्वारा तक्रार की द्ऽपज्त्ा नहीं 
हती, (न विभक्कौ तुस्मा ` (१६१) सूत्र निषेध करता है । 

युष्मद्‌ + म्यस , अस्मद्‌ + भ्यस्‌" यहा “भयसोऽभ्यम्‌' (३२३) > प्राक्त हीने पर 
उसका अपवाद अगिमसूत्र श्रत दता दै-- 


[ लघ ० ] विधि रूम-- ३२५ पञ्वम्धा अत्‌ ।७।१।३१॥ 
य्राभ्या पञ्चम्या भ्यसीऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । श्रम्मत्‌ | 
छथ --एष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दों से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को “रत्‌ आदेश हौ । 
व्याख्या--युष्मदस्मद्‌ग्याम्‌ ।\।२।  '्युष्मद्स्मद्भ्याड ऽश्‌ से ] पञ्चम्या 
।६। १} भ्यस ।६।१। [ “भ्यसोऽभ्यम्‌ से | शत्‌ ।१।१। श्रथ --( युष्मदस्मद्भ्याम्‌ >) युष्मद्‌ 
श्नौर श्चस्मद्‌ शब्दों से परे ( पञ्चम्या ) पञ्चमी के ( स्यस ) भ्यस्‌ के स्थान पर (त) 
श्रत्‌, आदश हो जाता हे । 
युष्मद्‌ + भ्यस्‌, च्रसमद्‌ + भ्यस्‌” यहा परकृतसूज से पञ्चमी के भ्यस को श्रत्‌ 
श्रादश हौकर--ध्ुष्मद्‌ + अत्‌, असमद्‌ + अतः । अध “शेषे लोप ` (३१३) से रिलोप होकर 
युष्म्‌ ¬- अत्‌ = युष्मत्‌, च्रस्म्‌ ~+- श्रत्‌ = च्रस्मत्‌ः प्रयोग सिद्ध होते ह । अन्त्यज्लोपपन्त में 
श्नन्स्य दकार का लोप होकर पररूप करने से--"युष्मत, अरमत्‌" सिद होते ह । 


> हल-त पुलं लिङ्ग प्रकर णम्‌ = ४८७ 


"युष्मद्‌ + टक्‌ श्रस्मद + डस्‌ यहा त्यमत्रेकवचन (३१०) क प्राक्च हानं पर उसका 
श्रपवान श्रभ्िमसूत प्रवृत्त होता ह॑-- 


[ लधु ° ] शि चरम-३२६ तवम्मो इमि ।७।२।६६॥ 
ञ्रनयोमेषग्रननस्य तवममौ स्तो उसि । 
न्रय-- टम्‌ परे होनपर यु मद श्रार स्मन शब्दा कां मपय नत क्रमश 
तवः श्रोरं ममः श्नान्ण हाते हे। 
न्यु[रय्‌[-- युप्मन्स्मदा । २।{ वु मन्स्मनेरनान्ल स | मपय-तस्य ।६।१। 
[ यह अधिकृत ह । ] तवमम ।१।२। =सि 1७1१ श्व --( उमि) ह्र पर होने पर 
( युष्मदस्मदो ) युष्मद श्र स्मर शब्दा क ( मपयन्नस्य ) मकारपयन्त भागक 
स्थान पर क्रमश (तवममौ) तव ओर म्म श्रान्श होते ह्‌। 
युप्मद्‌ + उस्‌ › अस्मद्‌ + ट्स यहा प्रृनमूत्रस मपय त “तत्र, मम श्रदेश 
करने पर--तव ग्रद्‌ + ङस्‌ मम अद्‌ +डस्‌ । अव श्रभधिभसूतर प्रवृत्त होतः हे-- 


[ लघु" ] कष -३२० युषमदसद्भध। उपोऽशु 
५७} १।२) 


युष्मदस्मद्भ्या परस्य उसोऽशादेश्च स्यात्‌ । तव । मम । युवयो । 
आवयो । 


र्थं --युष्मद्‌ च्रौर अस्मद्‌ शब्दों से परे डम्‌ के र्ग्ान पर चण्‌, श्रदेश हो। 

व्याख्या--यष्मदस्मद्+याम्‌ ।९।२। ङ्स ।६।१। चश ।919 चरथं -- 
( युष्मदस्मदुभ्याम्‌ ) युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ शब्दों से परे (इस ) ङस्‌ के स्थान पर 
( चर्‌ ) श्‌ श्रादश हो जाता हे । अश्‌" अदेश शित्‌ होने घ अदे परस्य" को बाध 
कर सवदिश होता हं । 

ध्तव अद्‌ +डतस्‌ मम श्रद्‌ डस्‌ यहा अश्व्‌ प्रादेश होकर-- तव धद +र 
(अश्‌ ), मम अद्‌ ~+च् (अश्‌) । अब्र “शेषे लोप (३१३) स रद्‌ काल्ञोप तया 
अतो गुरः ( २७४ >) से पररूप एकादश करने स~“ तव, ममः ये दो रूप सिद्ध होते हें । 
श्न्स्यलोपपक्त मे भी दकार का लाप होकर परशूप एकादेश करनेमे रूप सिद्धिही 
जाति हें । 

युष्मद्‌ +-्नोस्‌, श्रस्मदरू + शसू, यदा “युचावौ द्विवचनेः ( ३१४ ) से मपयन्त 


धतं & मै मी याप्ययोपन्र हिता लघुसिदा तकोञुया ® 


क्रमश युव, श्राय हारुर-- युव सद ~+ श्रा , राव अद्‌ + त्रास" । "योऽचि (३२० ) से 
दकार को यकारादश होरर-- युय ्रय्‌ + थस्‌ , श्राव मय्‌ + ्रोस्‌* । श्रतो गुणे ( ५७४ ) 
से पररूप एकादश करने पर “युवयो , श्रावया प्रयोग सिद्ध हाते हें । 

युष्मद्‌ + राम्‌ अस्मद्‌ आम्‌ श्रव श्रप्रिम सूत्र प्रदत्त होता है- 


[सषु] रिषि सलम्-३२८ साम आकम्‌ ।७।१।३३॥ 
श्राभ्या प्रस्य साम त्रकम्‌ स्यात्‌। युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । 
मयि । युवयो । आ्रव्यो । युषापु । अ्रस्मासु | 
श्रथ --युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ शदोसे परेसाम्‌ को श्चारुम्‌ आदश हौ । 


व्धख्या--युष्मदस्मद्‌म्थास्‌ ।६।२ [ युष्परदर्मद्‌भ्या उपोऽश्‌ से] साम 
| ६।१। साकम्‌ ।१ १ मथ --( युष्मदरस्मद्भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ श्र अस्मद्‌ शदोस परे 
( साम >) साम्‌ के स्थान पर ( अकरम्‌ ) यकम्‌ श्राद्श ही । 

युष्मद्‌ नौर श्रस्मद्‌ शब्दो के ्रन्-त न दोनेसे इनसे परे चम्‌ को श्रामि सव 

नाम्न सुट्‌ ( ५५४) से घुटन हा सक्नेक कारण जत्रसाम्‌ही नदीं होता तो पुन 
उसके स्थान पर श्राकम्‌ आदश केसे सम्भय हो सकता है ? यह प्रश्न यहा उपस्थित होता 
दे । इसका उत्तर यह हे कि यहा साम्‌” निर्देशं भावी ( गामी =ञ्रगे होने वाज्ञे) 
सुट्‌” की निच्ृत्ति क लिये ह । अर्थात्‌ आक दृश करने पर अन्प्यलोपपक्त मे रेषे 
लोप ` (३१६) सूत्रसे जब अन्प्य दकार कालोप हो जाता दहै तब युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ क 
दत हौजनेसे (यामि सवनाम्न सुट्‌ ( १९६) सूत्रसेजा सुट्‌" का श्रागस प्राक 
होता है, उसकी निदृत्ति के लिये यहा साम्‌" के स्थान पर शाकम्‌ आदश कर रहे हे । 
इससे “मकम्‌ अदश करने पर चअन्प्यलोपपक्ञ म श्रवर्ण-तहो जाने परभी सुट्‌ का 
श्रागम नहीं होता । 

बाल्ोपयोगी सार यह है फरियद सूत्रदो काये करतादहै। एकतो यह भ्राम्‌ के 
स्थान पर आ्छम्‌ श्देश करता है। दृ्षरा यह दकारलोप हो जने पर प्राप सुडागम का 
निषेध करता हे । 

"युष्मद्‌ +- श्राम्‌, अस्मद्‌ म्‌" यहा “साम अकम्‌ सूत्रसे भाम्‌ को आकम्‌ 
करने पर- युष्मद्‌ + मकम्‌, श्रस्मद्‌ + कम्‌ । अव श्न्प्यलोपपक्ष मे शेषे जोष, 
(३१३ ) से दकार का लोप होकर सवणदीषघं करने पर युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ ये रूप 
सिद्ध होते हे । टिलोपपच्ठमेभी श्रेषे लोप" से टि=थदूका ललोप होकर-- युष्म्‌ + 


इल त पुग्‌ लिङ्घ प्रकरणम्‌ ०८३ 

प्रक्रम्‌ = युष्माकम्‌ प्रम्‌ +- गकम = अस्मास्म्‌ः मिद्ध हा उति द, 

सूचना--यटि त्रास्म्‌ सी बनष्य अस्म्‌ इम प्रकार रुदाहाताता अन्य 
लापपत्त म गेषलाप तदुकारदणा कलाप इङः पररूप ण्कान्श क्पर्‌ ट्‌ स्फ्म्‌ 
्रस्मरम्‌ इस प्रकार यनिष्ट स्प उन ते । रट ओकस्‌ गान्ण हा गुन्त् इ) 

युप्मद्‌ + नि स्मर नि यहा =कार यचुवन्य कालप हार मा -वचनः 
(३१७) मक्रमश सपयत व ग्रारस यान्त स्न मे-- उ मद~+इ म रद-डइ । 
याञऽचिः, 4०० ) प्र न्काः शा यसर तता अनो गख (२७४) स पररूप णका-श 
हारर प्पयि, समयि प्रयो चिद्र हति ह। 

युष्मद्‌ +सु (सुप) स्रस्मन्~+यु (पुप्‌ ) यहा छन्मन्स्मटारनान्श ९ -4) 
से दकार कामा हार सप्खनीध करन स व्युष्त्रासुं अस्मासु प्रयाग सिद्ध हात इ) 


श्रव युष्तद श्र-मन रिष मच्र। पर -दुं त्रप्यन्न उपयोगी 7 ल्िग्य जात ह । 
इनस निश्चय हा बालको का अपूव लाम रोपण । ध्यान न्कर पन - 
१ ( मपर्यन्त आदेशो क विषय में) 

( के )--- एकवचन म--सु > =म्‌ को छोडकर अन्य सव स्थानो म “्नमागक 
वचने (३१७ >) प्रवृत्त हो जातादहे। सुमे वादोसा (१) लम ठुभ्यमदला यिः 
(३२२) उक्ष म "तवममौ डसि? ( 4२६) यपवादु ह । तगह 
डस सु उबिमप्तिच विनेकवचने सदा! 
एकोक्तौ तु प्वमादेशौ मपयेन्तावितीसितो ॥१॥ 


तुभ्यमह्यौ डयि स्याता वाहय सौ सनिचोदितौ। , 


स्यादेशौ तथा रयातौ तगरेति च ममेत्यपि ॥२॥ 1 


( ® नै क 
( ख )--दविवचना म सना मपयन्त युव आव श्रदेश होते ह! इनम कोड 


अपवाद नहीं । तथाहि- 
अपवाद विनादेशो युवावो मवत सदा । 
( ग्‌ )---बुवचन म जस्‌ क छोडकर अन्य कीं भी मपय-त ग्राद्रश नदी 
होता । जस्‌ में “यूयवयौ जसि से यूय, रय ्राद्श होते ह । तथाहि-- 
जसमेकम्परित्यज्य आदेशो मूम्नि नो मवेत्‌ । 
‰२ 


४६० & जेमी -चार्ययोपनञ् हिताया लघुसिदधान्तरोमु्ा ® 


जसि यूयवयदेशौ मप-तावितीसिी ॥ 
का 
२ ( विमक्तिस्थानिक श्रदेशचो के विषय मे ) 
शस व्यक्प्वा द्वितीयाया प्रथमायास्नथेव डे । 
अमन्शो बुधे प्राक्त शसोऽकारस्य न स्मृत ॥?॥ 
साम शरक उसोऽदप्रोक्तोऽत्‌ पश्चम्येकबहूुवयो । 
ऋत एभ्यो न चादेशौ विमक्तीना क्वचि द्धवेत्‌ ॥२॥ 


दमं --शस्‌ रो छोढऱर द्वितीया ॐ तथा प्रथमा मरौर डे के स्थान पर अम्‌ श्रादश 


] 
| 
| 
§ 
। 
| 
+ 


ह्ये जाता हं । शस फे यकार को नकार श्चादश दोता दइ ॥१। साम्‌ ( श्नात्‌) को भ्राकम्‌ 
उस्‌ क ज्रश पञ्चमी क पुफवचन श्चौर बह्ुगचन का शरस्‌ श्रदेश हाता हं। इन अदेशोके 
विना अयरिसा विभक्ति के स्थान पर कोड आदश नही होता ।॥२॥ 


= 
३ ( श्राख शरीर यस्व के विषयमे ) 
= ध युपि चौडि भिति म्यामि द्विपीयाया तथैव च ! । 
| श्रालमेषु दकारस्य परिमि सूवरमुनीसि ॥ 
थे --प्रथमाके द्विवचन ( श्रौ ), द्वितीया, भ्याम्‌, भिस्‌ तथा सुप्‌ मे दकार 
को भकार हो जाता है । दकार का आकार करने वाले तीन सूत्र ह--१ प्रथमायाश्च 
द्विवचने भाषायाम्‌ (३१९ ) २ द्वितीयाया च ( ३१८ ) ३ युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१ ) 
( ख )-योऽचिसूत्र ण यादेश्च ्रडि श्रोसि तथेव डौ ! 
रथै आराद्‌ (टा), श्रस तथा हि परे होने पर दकार को यकार श्रादेश 
हो जाता है। 
--&- 
¢ ( श्लेषे लोप' सूत्रके विषय में) 
पञ्चम्यार्च चतुध्याश्चि ष दीप्रथमयोरपि । 
1 यन्यद्विवेचनाग्यत्र तेश्वु लोपो विधीयते ॥ | 
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£ ॐ 
सरथ --पञ्चमा चतुर्थी, षष्ठा तथा प्रथमा कं ण्क्यचन श्र बहुपचन ऊ पर 


हानि पर शष लाप सूत्र प्रवृत्त हया क्रनादहं। 


~ €= ~~~ 


[ सनु ० ] वि व्न-३२६ युष्मदस्मदो प्टी-चनुची-द्विर 
यास्थयोवाननावो ।८।१।२०॥ 
पदातर्यारषादादो सिवतयो ष्ट्याद्िपििष्टयोवाननाकौ इत्या- 
देगो स्त । 


मर्थं --पन सपर पान्के्ादिमन ठहर इए षष्ठा चतुरी तथा द्वितीया 
पिभक्तिमे युक्त युष्मद अस्मन्शदाकेर्गान पर क्रमश पम्‌ नो मन्श हति ह) 

व्य्‌ाख्या--पनात्‌ ।* । + । { यह श्धिकृत ह। ] ष्ठोचवुधीद्ि भनार यो । 
। ६।२। युष्मदस्मद्‌ा 1 ६।२। चान्नचा ।१।२1 उपानलालौ।७1१९।[ यहश्रपि 
कृत है ! ] ममास -न पदादा अप दद्‌), प्रसञ्यप्रपिषध । नन्वमास । श्रय -- 
( पदात्‌ >) पद से परे ( ष्डाचतुयद्वितायास्थया ) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया तिभिः 
के साथ चत्तमान ( युष्मदर्मदा >) युष्मद्‌ श्रसमद्‌ शब्दो के स्थान पर क्रसश (यल्नारा) 
वाम्‌ नौ श्रादश ह्ये जाते ह । ८ श्रपादादा ) परन्तु षाद के ्रादिम नहा हाते) 

यह सूत्र केवल ष ट्यादि कै द्विवचन मदी ्रदृत्त होता हे एक~चन च बहुवचन म 
नहीं । एकवचन आर बहुयरचन म श्रभिम तीन सूत्र इसक्रे च्रपवाद्‌ ह । सूत्र क उन्हरणं 
यगा-- 

द्वितीया--लाक्छो चा ( युताम्‌ ) पश्यति । लोष्टो नां ( अवाम्‌ ) पश्यति । 

चतुर्थी --इशा वा ८ युवास्याम्‌ >) ददाति । इशो नो (अत्रार्गम्‌्‌ ) दृदुाति। 

षष्टी--धनमिद्‌ वाम्‌ ८ यु्यो > अरति । घनमिदं ना ( श्चाययों ) श्ररस्ति। 

यहा कोष्ठ मे लिखे श्ब्द्रौ के स्यान पर वाम्‌ , नौ आद्रश हर्‌ ह) 

"पद से परे" इसक्लिए कहा गया हे कि-युवामीशा रकतु । रावा ट्ष्स्तुदति । 
युबाभ्या नाता ददति । ्रचाभ्या माता ददाति। युवयोधनमस्ति! अआत्रयोधनमरित । 
हप्यादि स्थानो पर अदेश न हों ¦ यहा 'युवास्‌ः आदि पद से पर नही हें । 

“प्रपाद्ादोः इसलिप्‌ कदा किं श्लोरुके पाद कञ्यादविम युवाम्‌, अघ्रा 
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प्रादि क स्थानपर बाम्‌ नो अदृशन दो जा । यथा-- 
( दयालो ! देव 1 विरयात 1 ावबाहरसि व्यथाम्‌ । ) 
| अत शुरणमापन्नौ मवा रक्ष॒ निजाह्त ॥ , 


यह आवया ° यर याबाम्‌: क पद्‌ स परे होन परमी पाद्‌ के श्रादिमे वत 
मान हीन क कारण नो यदेश प्राप्त नही हता । 

युण्मदस्मदा षष्ठाचतुर्थ्ितीयास्थया म॒ स्थः यरदण का यह प्रयीजन 
है कि ष्ठयाति विभक्तिय के साथ रहने प्रदी युष्मद्‌ म्रस्मद्‌, शब्डोको शाम्‌ नौः 
प्रादेश दो समास म विभक्ति कै लुप्त हा जान पर न दहो । यथा--“ इमौ यष्मप्पुत्रो 
गच्छत । इम्गवस्मप्ु त्रौ वदत › यहा युवयो दुस््ो = युप्मस्ुच्धौ, च्रावयो पुप्नौ = 
अर्मस्पुप््रौ इस प्रकार ॒षष्ठोतस्धरष समास हं । समास म॒ पिभक्तिका हुक्‌ हो जाने 
स वाम्‌, मोः सादश मही हात । 

प्रच इस सुनत्र के सपवाद्‌ ्रारम्भ किय नते हे- 


[ लु ° 1] रिचि ख्लम्-३३० बहृदचनस्य वस्नसो ।८।१।२१॥ 
उक्तविधयोरनयो पष्टुयादिबहुवचनान्तयोवैस्नसो स्त । 

उरं --प्दस पर, पादकेश्चादिमन ठहर हुए, षष्ठी, चतुर्थीं तथा दितीया 
के बहुवचनों से रवत युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ शब्दो को क्रमश वस्‌ नस्‌ अदेश हो जाते हे । 

व्याख्या--प्दत्‌ । २1१1 [ अधिद््त हे | ] षष्ठीचतुर्थीहितीयास्थयो । ६।२। 
[ पूवसूत्र स] युष्मदस्मदो ।६।२। [ पूसूञ्रसे ] बहुवचनस्य ।६।१। | यह 
“य॒ष्मदस्मदा › का विशेष है, अत ॒विभक्तिदिपरिखाम तथा तदन्तविधि से बहूव चनान्तयो ' 
बन जाता हे । ] वस्नसौ 1 4 1 २। अपादादौ ।७।१। [ यह मी अधिहृ है। ] रथ -- 
( पदात ) पद से परे ( षष्टीचतुथीष्िकीयास्थयो >) षष्टी चतुथी तथा द्वितीया सहित 
वतमान ८ वहुवचनस्य = बहुवचना-वयो >) बह्ुवचना-त ८ युष्मदस्मदो >) युष्मद्‌, ्रस्मव्‌ 
श-दोक स्थान पर क्रमश ( वस्नसौ ) वस्‌, नस्‌ श्रादशदाजाते हँ! परन्तु (च्रपा 


४ 


दानो) पाद कै आदि मे नहीं होते। यह सूत्र पूर्वसूत्र का अरपवाद्‌ दै । इसके 


यह्‌ निषेध श्लोक के द्वितीय त्तीयादि पादय के ल्लिएर किया गया है, प्रथम 
पाद्‌ > लिए नयी । क्यौक प्रथम पाटमता पटात्‌ः इस श्रधिकार सेही यमिनार 
निवृति ले सक्ती वी । 


1 
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उन्गहरख यथा- 

घटा--गायो व (यु माकम्‌ ) सन्ति! यनान (अस्माकम्‌) मति । 

चतुथ{-- माना वो ( यण्सम्यस्‌ ) नयन्त } सनानां ( अस्मभ्यम्‌) लीयत! 

द्वितया--गाया व ( यण्मान्‌ ) पर्या । यतान ( स्मन्‌ ) पश्यन्ति । 

पद्सपर न्मलियक 1ह 1 यु माक धनमस्ति। रे रस्माकं उलमरित। 

< युष्मभ्य नाच । < र्स्य नायत। ~ यन्मार् अन्ाऽस्ति। २ त्रस्माक श्रहाऽस्ति। 
इ यादियाम्वस्‌ -स्‌ मान्शन हा, 

ग्रपानाद्रोः इसलिये कडा गया ह फि-- 

“न शुणति हित्‌ पापी, युष्माक वित्तहारक ।' 

इत्यान्यि म॒ -प्माक्म्‌ कस्यान पर वस सान्शनहा) 

स्थ अट स प्रयानन पृचयन्‌- यय युप्मपुता( युष्माक पुल्ल ) गच्छति, 
अयत्‌ श्रम इत्त्रा ( परस्मा एत्र ) गच्छुतिः इष्यान्यिा मवम्‌ , नस श्रादृश न करना 
ही हे। 

प्रव वाम्‌, ना का दसरा श्पव्रान लिखते ह-- 


[ लघ्च° ] बिधि च्ल ३३१ तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥ 
उक्तविवयोरनयो षष्टी च तुथ्येकवचनान्तयोस्त मे एतो स्त । 


6 ४ 
सरथ --पन सेपर पादकेश्राटिमन ट्रे इष्‌, षष्टी तथा चतुीकेण्क्‌ 
वचनो स युक्त, युष्मद्‌ भ्रसमद्‌ शब्दा को क्रमश तमः श्चाद्श द्वो जते हें। 


व्यारया[-- पठत्‌ ।६।१। [ शअधिद्त हे ] षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्यो ।६।२ 
युष्मदस्मदो ।६।२। [ युष्मदस्मदो षष्टी + से ] एकवचनस्य । &। + [ युष्मदस्मदो ` 
का विशेषण हान स पूववत्‌ “एकवचनान्तयो › बन चाता है ! ] तेमया ।१।२। श्रपादादौ 
1७।१। [ अधिङ्त है ] अथ -( पद्मत्‌ >) पद से परे, ( षष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्थयो ) षष्ठी 
चतुर्थी तथा द्वितीया के सहित वतमान ८ एकवचनत्य = एकवचना तयो ) एकवचनान्त 
( युष्मदस्मदो >) युष्मद्‌ चरमद्‌ शब्दो के स्थान पर क्रमश (तेम) तते, मेः यदश 
होति है । परत ( श्रपादादो >) पादके श्ादि मे नहा हौते। 

यह सूत युष्मदस्मदो षष्ठी ` (३२६) सूत्नका अपवाद्‌ हं । इसकाभी 
"वामौ द्वितीयाया ८ ३३२ ) यह अयिमसूत्र श्पवाद्‌ है! अत यह सूत्र षष्ठो तथा 
चतुर्था के एकव चनान्तो मं ही प्रवृत्त होता हे । अन्थकारनेमी वृत्ति में इसीलिए द्वितीया 
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का महण नहा किया । इतके उदाहरण यथा- 
षल्टो--इश्च ! ग्रह ते ( तत्र ) दसाऽसिमि। घ्व मे (मम ) दासोऽसि। 
चतुर्थी-- नमस्ते ( तुभ्यम्‌ >) ऽस्तु। भोजन मे (मद्यम्‌ >) प्रयच्छतु । 
पद्‌ से पर इसलिए कहा है कि--उव दास एव जन । ममास्ति प्रयोतन्‌। 
त॒भ्र धन दास्यामि । मद्यम्‌ मोदकम्‌ राचते । इव्यादियोमेन्ते मे प्रदृश न दहो जाए । 
'द्पादादोपं इसकिये कहा है  - 
“पुरा पदयन्नरो मूखं , व्य कार्ये करिष्यति" दइप्पादि मे प्रदिश नहा जाय। 
अश इस सूत्र क चपयाद्‌ कहते दे-- 


[ लघु ° [र दल - ३३२ वामो द्वितीयाया ।८ १।२३॥ 


हवितीयेकवचनन्तयोस्खा मा इप्यदेशो स्त ॥ 
पमं --प्दसरे पर, पाद के ्रादिमन ठरे हए, द्वितीया क एकवचन से युक्त 


कोच 


युष्मद्‌, अस्मद्‌” शब्दो को क्रमश ध्या मा' आदश दहो चते हे । 

व्यारया--प्दात्‌ । ५। १! [अधित दे । ] द्वितीयाया ।६।१। एकवच 
नस्य । ६। १। [ तेमयाचक्वचनस्य से । युष्मदस्मदा का विशेषण है, अत विभक्ति 
विपरिणाम तथा तदन्तरियि हौरुर एुकवचनान्तयो ° बन जाता ह । | युष्दस्मदो ! 
६।२)।[ युष्नद्र्मदौो षष्ठ] ' से ] प्वामौ 1 १।२। श्रपाद्‌ादो ।७।१। [ यह 
भी अधिकृत ह । ] अथ --( पदात्‌) पद्से परं ( द्वितीयया >) द्वितीयाके ( एक 
वचनस्य = एकवचना-तयो ) एकवचनान्त ( यष्मदंस्मदौ ) युष्मद्‌ शअरस्मद्‌ शद्‌ के 
स्थान पर कमश (ष्वामौ) ष्वा मा च्रदेश हो जाते ह ( अपादादौ) परन्तु पद्के 
श्रादि मे नहीं होते । 

यदह सूत्र तेमयावकवचनस्यः (३३१ ) सूत्र का मपवाद हे। इस्फे उदा 
हरण यथा- 

लोकस्त्वा ( प्वाम्र्‌ >) पश्यति ! लोको मा ( माम्‌ >) पश्यति । 

"पद्‌ से परेः इसलिये कहा है कि--“व्वा लोका पश्यन्ति । मा लोका पर्या त" 
इष्यादियोंमे सामा भ्रदेशनदहो। 

्पादादोः इसलिये कहा है कि-- “स जगद्र्रो न्वयो मा खदा पाक्यिष्यनि" 
इत्यादियां मे सादेशन्‌ हो । 

सब अन्थकार इन सब सूत्रो के उदाहरण दो श्लोकों मे दशति दै-- 


% हलन्त पुल लिङ्ध प्रकरणम्‌ ॐ ४६९१ 


[ लघु ० ] ¡ श्रीशर्‌ बऽनतु माऽपीह्‌, रत्तात्‌ त मऽपिञ्प्रय | 
| स्वामी तेम्ऽपिस हरि, पतु वाम्‌ निन विमु ॥१॥ 
| सुप व्प ना ददाप्वीशञ पतिम्‌ रपि नहि । 
| सोऽ-यार गन › जिववा ना रद्यात्‌, सेयप्रग्सन ॥२॥ 
र य --( इह ) इमाम (चश >) तपनि परिशु ( ग~ वाम्‌) तुः 
(पि) त्या (म मम्‌) रक (श्तु) वचार (ख ) वह लवन पष्य 
( त= ट्भ्यम्‌ ) तर लिय (चछ्पि) तवा (प्र =म्ह्यम्‌ ) खरं ल्थि( उम) स्याण 
का ( ईत्तात्‌ ) न! (स )व (ह्रिं >) भयान पिण्खु (ते=नय) तय (अपि) 
तजा (ममन) मरा (स्म्रामा ) स्वमी ह) (पिभ >) स्व यापक हरि ( काम्‌ = 
युवाम्‌ ) तुम दानाका (शपि) तश (ना = खावम्‌ ) न्म ननो कौ (षतु ) 
यावे ॥१॥( श ) मगाच्‌ ( वाम्‌ =युवान्यम्‌ ) तमन्नोर्लिये नग (नो 
प्रावाभ्याम्‌ >) हम ठोनो कं ल्थि ( सुखम्‌ >) सुख ( दन्तु) > । (हरि >) श्रीविष्णु 
( वान्‌ = युग्यो > त॒म नोनेका(श्रपि)तया (नौं =च्व्रयो ) इम नेना का ( पति ) 
हपति हे । (स >) वह भगवान पिष्णु(व ~यु सान्‌ ) तुम सवरातता (न =श्रस्माच्‌ ) 
म सपरा (अयात्‌) वचव । (स ) वह - गप्परचिद्ध विश्णु (व = युष्मभ्यम्‌ ) तुम सरके 
लिता (न = श्रस्मभ्यम्‌ ) हम सत्रक लिये ( शि-म्‌ ) कल्याण ( दद्यात्‌ ) प्रदाने 
क्र। (स >) वहु विष्णु (व = युष्माकम्‌ >) तम सक्छातथा (न = -गस्माकस्‌ ) हम 


। 
। 
{ 
। 


सबका ( सय ) सवनायदहुं। 
व्य्‌[ख्या-- यहा पहल्न द्वितीया चतुथं तथा षष्ठा के एकवचन व! पड द्विवचन 
का तदनन्तर बहुवचन का उदाहरण ष्दया ग्यादहे। हमनं श्र ररते समयक्ष्ठम 

स्पष्टं कर दिया इ, 

[लधु ०] बा०--( २६ ) समानवाक्ये चु्मदस्मद देशा वेक्तम्या । 
एकतिट्‌ काक्यम्‌ । तेनेह न--ञ्रोदन पच तव मविष्यति । इह तु 
स्यादेव--शालीनान्ते श्रोदन दास्यामि ॥ 

अर्थं - युष्मद्‌ अस्मद्‌ शोके स्थान प्र होन वाजे चम्‌, नो आदि ाद्श 
समानवाक्य अर्थात्‌ एक वाक्य सें होते हे । एकतिट्‌ इति- प्क ्डि त वाला वाक्य 


कृत हे ! 


४६६ ®& सैमी -यार्ययोपन्च हिताया लघुचिद्धा तक्लोसुधया ® 


व्य्‌रया -_ पूर्वक्त वाम्‌, नोः आदि आदश समान वाक्यमे प्रतरत्त हाते हुं । 
थात्‌ इन सूत्र क पिषथ म निमित्त नोर निमित्तीकाएकदी वाक्य मे वत्तमान होन] 
श्मावश्चकदहे। पद्रसेपर श्वाम्‌ नोः आदि श्रा-शो का पिधान हं। यहा पद निमित्त 
तथा वाम्‌ नौः आदि श्ादश निमित्तो हे। यदि निमित्तसय वाक्य स तथा निमित्ती 


द्नन्य वाक्य मे स्थितहागतोये यदश न होगे । 
इस वात्तिक के उदार्रण दने से पूव वाक्य क्या होता ६? इस जन्तसाक्मी 


क, 


नेघृतति के किये वाक्य का लकण॒ करते हं-- एकतिड वाक्यम्‌” । एक = मुरय 


प 
४० (५ 


तिड = तिड-तो यस्य यस्मिनू वा सं एकतिद्‌। जिसमे एक तिट त सुर व विशेष्य & 


म, 
क 


हो--उस क्यः कहते हें । 

सव वार्तिक का प्रयाजन दिखते हए प्र्ुदाहर्ण देते दं-- 

प्नोदन पच तव भयिष्यतिः । यहा एरु वाक्य नही दो वावयदहै। श्रोदन पन्च 

यहं पहला वाक्य तथा (तय भरिष्यति यह दूसरा वाक्यदहे। यहा दृते वाक्य मे स्थित 
तव? कै स्थान पर "तेः यदश नहीं होता, क्योकि उस रा निसित्त पद्‌ ( पच ) एक वाक्य 
मे स्थित नहीं । 

‹ शालीना ते मोदन दास्याभिःः यहा शालीनाम्‌ यह निमित्त एक वाक्य से स्थित 
है श्रत इससे परे "तुभ्यम्‌" के स्थान पर ते प्रादश हो जाता हे। 


[ क्लघु० ] वा०-- ( २७ ) एते वान्नागादयोऽनम्वादेशे वा वक्तव्या । 
धाता ते भक्तोऽस्ति, धात। तव॒भर्तोऽस्तीति वा । श्रन्वादेशे त॒ 
नित्य स्यु --तस्मे ते नम इप्येव । 

दर्थं --्वादेश न होने पर पूर्योक्तवाप्‌, नो मादि अदृश्च पिकक्प से होते 
हे । [ ताप्पय यह है कि स-वदेश मे नित्योतेहे। ] 
व्यारया-- किसी काय्य को विधान करने के लिथे रहण विये हएका पुन 


दूसरे काय को विधान करने के किये महण श्रन्वादेश कहाता है" यह हम पीके इदम्‌ 
शब्द पर स्पष्ट रूर चुके दे। जहा श्रन्यदेश न हागा वडा पूर्गोक्त ष्वाम्‌ नौ, वस, नस, 
ते, से प्वा मा श्द्श तिरुल्य से प्रवृत्त होगे। जहा अ गदश होगा बहा निस्य 
होगे । यथा-- 


* “व्रिभेव्यः क कथन से-~ पश्य मृगस्ते वावति” ( श्रपने दौडते हुए मृग को 
देखो ) इत्यादि दौ तिडता वालेमी वाक्यहो जातेदहै। इनमे मी पश्यः इसन एक 
तिड त की ही विशेष्यता है। 


९ हल त पुले लिङ्ग प्रकरणम्‌ ४६७ 
ˆ धाता त मकच्तोऽरिति । धाता तव भक्ताऽस्ति। यहा श्रन्यान्णनदहयेने स ठव को 

ते अदेश विरल्य म प्रच्त्त होता हु । 
ˆ योऽग्निह-यवाट्‌ तस्मे ते नम । इयाि यस्थि म अन्यादश हाने स 


तुभ्यम्‌ केस्यनपर निय ते श्नान्श हाता इ) 


इति दातेषु युष्पदस्म प्रफरणम्‌ । 


ज्यते [1 


[ लघु० ] उपात्‌ › सुपाद । सुपदी। 

व्यारया-खु=णाभनो पानो यस्य स = मुपान्‌। बहुनारित्माम । सडस्या 
सुपूउस्य (* ४ 1० >) इतिपान्स्या यल्लार सनानात्त । नुन चैष वल्ञे का 
सुपाद्‌” कहते ह । 

सुषाव +स्‌ (सु) छुपा [ इल्‌-गब्भ्य्र -- (१७३) ] = सुपान--द 
[ वाऽवसाने ( १४६ )]। सुपाद्‌ + या = सुपा । सुप्र । सुपाद्‌ + अम ( शस्‌ )। 


ब यहा अभिम सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

[ लघु° ] वििष््-३३३ पाद्‌, प्रत्‌ ।६।४।१०३॥ 
पाच्छन्द्‌स्त यदड भ तदवयवस्य पाच्डछनब्दस्य १दद्छं स्यत्‌ | 
सुपद । सुपदा । बुपद्ग्याम्‌ ॥ 


दम्भं --- पाद्‌ शब्नान्त मगन्क्ह अङ्ग क्र त्ररयन पद्‌” शब्द्‌ के रान पर “पद्‌” 
प्रदेश होता है । 

व्याख्या-- पान । ६।१।[ ह शङ्क्य ऊ रिश्षण ह श्रत इस्स तदन्त 
विधि होकर पादन्तस्य बन जाता है। ] मस्य ।६।१।[ यह श्रधिन्् है। ] अङ्गस्य 
। ६। १। [ यह श्रधिङ्ृत है । ] पत्‌ । १। १1 श्रव (पात = पादुन्नस्य | "पद्‌; अन्त 
वाज्ञे ८ मस्य ) भसन्कक ८ अङ्गस्य ) अङ्ग के स्थान पर ( पत्‌ ) पद्‌ श्रादेश ही जाता हे । 

^ निरदिश्यमानस्यादशा भव्रितः ८ पृष २३४ >) दस पूक्तं परिभाषा क अ्रजुखार 
"पादू, क स्थने पर ही प्रद्‌ आदेश हौगा। 

सुपाद्‌ + श्र ( शस्‌ ) ¦ यण यचि मम्‌ (१६६) 5 अनुमार सुपदः की 
मसन्ा हे ! इसके अवयव "पाद्‌" शब्द्‌ के स्थान पर॒ पद्‌" आदेश दौकर--सुपद्‌ + अस्‌ 

६३ 


४६८ ॐ सैमी -यारययोपन्र हिताया लघुसिद्धा-तकोसुध्ा ® 


= संपद्‌ । इसी प्रकार यन्य मसन्क्षकोममभी रमर जेना चाहिये † समभ रूपमाला 


यथा-- 
प्र सपतद सुपादौ सुपाद्‌ प० सुपद > सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्‌भ्य 

हवि° सुपादम्‌ श सुपद्‌ > | ष० ,, ॐ सुपदो > सुपदाम्‌ >‹ 
तृ० सुपदा > सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्ि स० सुपदि > , > सुपास्सु 
च० सुपद्‌ >‹ भ सुपाद्‌भ्य | स० हेसुपतद्‌! हे सुपादौ! हे सुपाद्‌ ! 


५ सर्व॑न्न पार एत्‌, (३३३ ) से पद्‌ अग्रिश होता हे । 
† खरि च (७४ ) से चप्व-तकार हौ पता है । 
इसी प्रकार-- द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌ प्रश्टति शब्दो फे रूप बते द । 


ग्रभ्यास {४१ ) 
(१) शेषे लोप सूत्र की यारयाकरते हुए दोनों प्रकार का रधं सोदाहरण स्पष्ट करो। 
(२ >) “ुष्मद्‌, यस्मद्‌ शद अवन्त नहीं हाते श्रत “सुट्‌ का भ्रागम स्वत हौ प्राप्त 
नहीं हौ सकता तो पुन “साम श्राकम्‌* स ससुट्‌ निर्देश का क्षया प्रयोजनः है ? 

(२) किस किस विभक्ति मे शेषे लोप ' सूत्र की परचृत्ति होती है? 

( £ ) “शसो न' दवारा होने वाला नकारादेश किसके स्थान पर होता हे १ सप्रमाण लिखो । 
( ५ ) शु्मञ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ में ‹ 
(६) वाम्‌, नौ आदेशो कै कोन २ अपवद्‌ दँ सूत्र सोदाहरण लिखो । 

( ७ ) ड प्रथमयोरम्‌" सूत्र कै मथ म द्वितीया पिमक्तिकाकयसे महण हो जातादै! 


(८ ) “भ्यो भ्यम्‌ ' सूत्र के दो प्रकार क अर्थां का विवेचन कर्ते हए उनका पृथक २ 


योऽचि द्वारा यक्ारदेश क्यो नीं होता ! 


प्रयोजन लिखो। 
श्काय कायंवच्छासन्मम कायं न युज्यते। 
(९) 1 न श्रणोति महामृखों युष्माक ॒वित्तहारक ॥ | 
यहा पर "मम" च्चौर युष्माकम्‌ कै स्थान पर क्था कोद श्रादेश हो घकता दै? 
सप्राण लिखो । 
(‰ ०) शुकावौ द्विवचनेः धौर॒प्वमयेकवचने' सूरो की यारया करते हषः रेखाङ्कित 
पठं का विशेष स्पष्टीकरण करो । 
(११) “एष › स्वस्‌ › युष्माकम्‌, वेयि, अस्मान्‌ चावाभ्याम्‌, सुपद , स्वद्‌, मम, मामू, 
एनयो , एतेषाम्‌, तस्मिन्‌, यस्मे, श्ावयो "~ इन कूपो की स्सृ्र साधन 
भरक्रिया लिखो । 


₹ हलन्त पुल लिङ्क प्रकरणम्‌ ” ०३६ 
( १२ ) श्रधालिखित सूत्रों का -यारथा क्रो- 
9 पादु पत्‌ 1 २ यौऽचि। > द्वितीयायान्च। ° बाहासा। तना स साच 
नन्प्ययो । & समानव्राक्य युप्मद्स्मनान्शा वक्त या । 
(१३ ) एसा शब्द वताश्मा चिसङ़ नाना भ्यसा तथा दोना भ्या मस्पका वा सिद्धि 
च्छा भेद पडा हो) 
ॐ ६५, 
यहा दकारान्त पले लिंग समाप्त होत रै 1 


श्र थक्ारान्त पुल्लं लिङ्ध ऊ वणन करते ह- 
[ लघ ० ] अग्निमत्‌, अग्िमद । त्रग्निमथौ | उग्निमथ ॥ 
आ भ्राम्न मधभ्नात्ताति--श्रग्निमत । अगि क्मोपपदाद्‌ मन्थे चिन्नोडनः 
( भ्वा० प० ) इप्यस्मात्‌ क्विपि त्रनिरिता ह्न उपघाया कडिति ( ६५४ >) इति नले 
छअग्निमथ्‌ इतिश न सिध्यति ¦ । 
“शअरिनिमथ्‌ शब्द्‌ की ख्वमाला यथा - 
प्र० श्रग्निमत्‌, द्‌ + चग्निमथो ्रग्निमिथ | प ्ग्निमिथ अ्ग्निमद्धपाम्र्‌ श्चग्निमदप 


द्वि° अग्निमथम्‌ । । धृण० , श्ग्निमथा शअग्निमिथास्‌ 
1 

त्‌ ° ्षग्निमथा अग्निमद्‌म्याम्‌ * अग्निमद्धि | स० श्रस्निमधि ,; प्रग्निन सुर 

च० श्रम्मिथे ५ प्र म्निमद्धध | स० श्रग्निभत्‌ द्‌ 1हे अग्निमथौ ! ह श्रग्निमथ । 


+ हल्डन्यान>य --( १७६ >), फला ८ ऽन्तं ( &७ ) वाऽवसधन (६ १४६ ) । 
% रुला जशऽ ते ( ६७ ) । ला जशोऽ-ते, खरि च { ७४) 


यहा थकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त हात है । 


अव चकारान्त पुरे लिङ्गा का वन करते दं-- 


[लघु ०] किचि खत-३२४ अनिदित्‌। हत उपधाया डति 
।६।९।२४॥ 


हलन्तानमनिदितासङ्धानायुपधएया नस्य लेप किति डिति । 


0 1 


† इदितो मथेस्तु नलोपानावाद्‌ ऋग्निमन्‌ः त्म्निमन गविष्यादि । 


५०० & भमी -यार्ययापन् हिताया लघुसिद्धा-तकौसुद्या % 


तुम्‌ । सयोगा-तस्य लोप । नस्य कुखेन ड । प्राड्‌ । प्रा्चौ । 
प्राञ्च ॥ 
स्थं --जिनक इकार की इतसञ्जा नहा हाती रेसे हलन्त अङ्गो की उपधा के 


नकार का कित्‌ उत्‌ परे दान परलपद्यो जाता दहे, 

व्यारया--मनिदिताम्‌ ।६।। हल । ++! [ “अङ्गस्य का विशेषण होने से 
तदन्तविधि हीकर हलन्तस्यः दन जाता है ] अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिङृत है।] 
उपधाया ।६।१। न ।६।५। [ शनान लोप स यहा षष्टोका लुक्‌ हुश्रा है । ] लोप ।१।३। 
| श्ना नलोप से] क्टिति।७।१ समास -इत्‌ ( हस्वेकार >) इत्‌ ( इप्न्कक ) 
येषान्ते = इदित , बहूनीहिस्मास । न इद्त = अनिदित, तेषाम्‌ = श्रानदितास्‌ , 
नन्नमास ।क्‌चट्‌ च~ क्डौ, इतरेतरट्रद्र । क्डौ इतौ यस्य स क्डित्‌, तस्मिन्‌ = 
कडिति, बहूु्ीदिसमास । “श्रनिदिताम्‌ इस प्रकार बहुवचननिर्दैश करने से “हल › श्रौर 
अङ्गस्य दो " स वचनावपरिखाम अथि °इुवचन हौ जाता ह । श्रथ --( अनिदिताम्‌ ) 
जिनके इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती पेसे ( दल = हल-तानाम्‌ ) हल त॒ ( अङ्घस्य = 
शङ्गानाम्‌ ) अज्ञो की ( उपधाया >) उपधा क (न=नस्य) नकार का (लोप ) लोप 
हो जाता हे (कडिति) कित्‌ हितत परदहो तो, 

ध्र" प्क श्ज्च्यु गतिषूजनया ८ (भ्व'० प०) घातु से (ऋखिग्दश्टक्‌ 
(३०१ » सूत्र स चिव प्रत्यय करने पर उसका सवापहारी ज्ञाप हो जाने से--“्र भ्रन्च' । 
श्रब यहा प्रत्ययलक्तण द्वारा कित्‌ क्विन्‌ प्रत्यय की मान कर निदिता हल उपधाया 
किंडति (३५४ ) सूत्र स नकरश््का लीप हाजाने पर श्र यच्‌ हुश्रा । अब इसकी 
प्रातिपदिकसन्क्षा† होफर सुं आदि प्रव्यय उप्प न होते हें । 

प्र रच्‌ +र (सुं) । उगिदचाम्‌- › (२८९) स्र नुम्‌ का भ्रागम--भ्रञ्ननुम्‌च्‌ + 


-ननन्नन्न्------------ ------ -------- ॥ र गीर 


८ यर्यो तवल गति ग्रथ ही विवक्षित है पूजन प्रथं नरी । श्न्यथा नाञ्चे पूजायाम्‌ः 
( ३४१ › सूत्र से नकारलोप का निषेध हो जायगा । पूजा अथे मसरूप प्रागे दुर्शांए जावेगे । 

%& शअन्चुः धाठुम जकार की उत्पत्ति नकार सेदही समनी चाियि। [ स्तो 
श्चुना श्चु › | 

† इस प्रक्रण म श्रम्रच्‌; प्रति रच्‌; समि मअचुः इसप्रकार सध्यभावमेदी 
पातिपदिकसज्ज्ञा की जाती हं। यह सय शसादया म “म्रचः (३३५ >) श्रादि द्वार श्रकार 
लोप,दि प्रक्रिया वी सुविधा के लिये ही किया गया ह । 


«° हल त पुल्‌ लिङ्ग भक्रणम्‌ ® ८० 
स्‌ । उस्‌ अनुरधनाताप हाकर त्र नूच +स्‌ । हलदटुरबन्य ~, ( ७६ >म 
सुला सयागान्तस्य ल्प (< फ) स चङरलाप - भर च्चन्‌ । त क्रिवन्प्र ययस्य कु 
(३ ४) म नपसिकास्थानीय नक्र र स्गन पर तान्ण न्कार हाल प्र कट्‌ । शरक 
सवे दघ * ( ४२ ) सूत्रससप्रणनाघ एकान क्सन पर प्रान प्रयाग मिद्ध हाता ह। 

प्र अच~+श्रोऽ। उगिन्चाम्‌-- (> )म नुम्‌ आगम उम्‌ द्रचन्ध का 
लोप रश्चापना-तस्य फलि" (७८) स नफार करस्वान पर अनुर्यार ता अनुस्वा 
रस्य या परसव्रण (७९) स परसवण जरार करन पर-पर प्रन्च +मा =प्राञ्जा। । 


इसी प्रकार सम्पूण सवनामस्यान म प्रत्रिया हाता ह! 
भ्र श्रच्‌ +श्रम ( णस) । श्रय सवनामरवानसन््ा न हान स उनिन्चाम्-- 


(२८३ ) सूत्र सजुम्‌ ्रागम गही हा सक्ता। यहा मिमत प्रत्त हाता ह- 
[ लधु 1 विभि स्त्रम- ३३५ अच्‌, ।5।४।१३२८॥ 
सुग तनकारस्याज्चतेभेस्याकारस्य लोप स्यात्‌ ॥ 


श्रं -- ष्व नकार वाली अज्च धानु ऊ मसन्नक अकार का लाप हा 
जाता द । 

त्वर्वा-- अच ।९।१। [ यहा शच स लुप्तनकार वाल्ला अस्सु धातुका 
निर्देश किया गच्ाहं। | मस्य ।६। १ [ यह अचिद्तदहे1 ] श्रत्‌ । ६।१। लोप 
। १।१। [ शल्लोपीऽन स] अच - (अरय >» लुप्त नकार वास्मे अन्चु वातु कं 
( भस्य >) भसन्घ्षक ( त्‌ =श्त ) कारका (ल्लोप ) लपे जाता ह। 

श्र अच्‌ +- स्‌ । यहा चच यहं लुप्वनकार न्ह यचि भम्‌ः ( ९६९) 
से इका भसन्का भा हे ्रत॒म्रहतसूत्र से इसक श्क्षा कालोप होकर - भ्रच~+-श्रस्‌ । 


अव अभिम-सूत्र प्रवृत्त दोतादहे।- 


[ लघु ° ] विधि छम-३३६ चो ।६।३।१३५ 
लुप्ताकारनकारेऽन्चती परे पूर्वस्याणो दीं स्यात्‌ | प्राच । प्राचा । 


क्विन्‌ उसक् ॒ सवापनरलोप, “्रनिदिताम्‌-- ( २३४ ) द्रं नकारलोप- 
इतनी प्रक्रिया स्वय सव विभक्ता म जन लेनी चादध्यि। हम न्स यार गार 
नये जिसमे । 

† नस्य श्च ठ न भवति, ग्रनुस्ार प्रति श्चुव्वस्थासिदधत्यात्‌ 


०२ & जमी -यारययोष्र हिताया लघुसिद्धान्तकौयुधा ® 


्रार्याम्‌ । प्रव्य्‌ । प्रप्यभ्चौ । प्रतीच । प्र्यम्याम्‌ । उद्‌ । 


उद्व ॥ 
प्रथं --लुप्त शकार नकार बाली सभ्य घातु के परे हाने पर पूम अण्‌ को 


दीघहो 7तादहे। 

व्याख्या- चो, ७।१ [यसय चु से लुप्त च्नरार नकार बाली “श्रन्चु धातु 
का गहण होता ह। ] पूवस्य ।६।१। शरण ।६।१। दीघं ।१।३। [ दृलोप 
पूवस्य दीर्घोऽण से ] श्रथ -८( चों) लुप्त श्रवार नकार वाली अचु धातुके परे होने 
पर ( पूवस्य >) पूवं (शरण ) श्ण के स्थान पर (गध ) दीवहो जाताह। 

भ्र च्‌ + म्स यहा लुप्ताक्ारनकार गाली च्‌" य॒ यन्छु घातु प्रे है श्रत 
पूत अरण अथात्‌ श” के रफोत्तर श्रङार ग दीष होकर--म्राच्‌ + अस = प्राच * प्रयोग 
सिद्ध हता है। इसी प्रकार जग भो मसज्क्का से जान लेना चाहिये । 

नोट- यद्यपि यहा च (३३६) शरोर चौ (३३६) सूत्रोंके विनाम 
भ्र श्चच्‌ + असु" इय अवस्था मे “अक सवर्णे दीघ (४२) से सयणंदी्धं होरर “राच ' 
प्रयोग सिदध हौ सकता था तथापि इन सत्री श्रतीचः मादि के लिये परमावश्यकता 
थी अत यहा भी न्यायवशात्‌ भ्रबृत्तिकरदी गर दहै। 

“प्राच्‌? ( पू्दिशा देश व काल ) शब्द्‌ का सम्पूण उच्चारण यगा-- 


प्र प्राड प्रान्चौ प्रान््चव | प घ्राच प्राम्भ्याम्‌ प्रारभ्य 
दि प्राज्यम्‌ । भ।च ष भ्राची प्राचाम्‌ 
तृ प्राचा प्रारभ्याम प्राग्भि | सर प्राचि । परात्तु 1 
च० प्राचे प्रग्भ्य | स० हिप्राद! हेभ्रा-चौ। हे भ्राल्च । 


® यहा चो कु? (३०६) की दृष्टम (क्रिवन्प्रस्यमयस्य ख (३०४ ) तथा कला 
जशोन्ते (६७ >) दोनो के सिद्ध हयेने से प्रथम चकार को ककार होकर पुन (सला 
जशो ते" से गकार करने पर श्राग्याम्‌" श्रादि ख्प सिद्ध होते ई | यर्होपर भप्व नदहषोने 
से “अच › तथ। श्वौ" न होंगे, सयणदीषं हरर उक्त प्रयोग सिद्ध हो जातादै। इसी 
प्रकार इलादि विभक्ति मे ्चागे भी जानना । 

† यहा श्वो क" (३६०६ ) द्वारा ऊुष्व होकर शअदेशप्रस्यययो › ( १९०) स 
सकार को षकार हो जावाहै) 

श्रति' पूवक “अन्खु* धातु से “ऋष्विग्द्टक्‌ ` (३०१ >) से क्विन्‌, -उसक 
सर्ब{पहारलो, श्रनिदिता हल ` (२३३४ ) से मकारलाप, प्रातिपदिकसन्त्ता 


०४ & भैमी -पाख्ययोपन्च हिताया लघुसिद्ा तरोसुधा % 


व्याख्या---उद ।९ 9 अच ।६। । [ मच से | भस्य ।६।१! [ यह खयि 
कृत ह ] श्रत्‌ । ६।१। [ “अल्तापोऽन › स 1 ईत्‌ ।१।१। मथ -( उद >) उदू से परे (खच) 
लुप्त -ऊार वाली अन्शु धातु कै (अत्‌) यकार के स्थान पर (दत्‌) ईकार च्रादश 
टा जात है ! 

उद्‌ अच्‌ + अस । यहा श्रङ्तसूत्र से जकार को इंकार होकर--उद्‌ ईच्‌+श्स = 
‹उदीच ° प्रयोग सिद्ध होता है । उदच्‌" ( उत्तरन्शिा, नश व कालज्ञ) शब्द्‌ की सम्पूण 


स्ूपमद चथा- 
म 


प्र० उद उदञ्चं उदञ्च प उदाच उद्ग्भ्याम्‌ उद्ग्भ्य 
द्वि° उदञ्चम्‌ ,; उन्मीच | षण , उदीची उदीचाम्‌ 
तृ ॐउनीचा उद्ञ्न्याम्‌ उदम्भि | सष० उदीचि उदक्त 
चभ उद्ीचे 3 उदभ््य | स० हे उद्‌ ! दे उदञ्चौ । हे उदश्च । 


[लघु °] पि म ३१८ समः समि ।६।३।६२॥ 
वप्रप्ययान्तेऽञ्चतौ परे [सम सम्यादेश स्यात्‌ ।|। सम्यद्‌ । सम्यभ्चौ । 
समीच । सम्यगभ्याम्‌ ॥ 
छं --- वप्र यया-त अन्श्ु"धातु परेहयीतोसम्‌ कै स्थान परसमिश्नादशदहो 
जाता हे 
व्याख्या-- वप्र यथे ® ।५।१ [ विष्यग्द्वयाश्च टेरद्थन्चतौ वप्रत्यये से | 
छन्चतों ।७।१। { विष्वग्देवयोश्च से { सम । ।&।१। समि ।१ ५ समार--व प्रप्ययां 
यस्मात्‌ स चम्रत्यय । तर्मन्‌ = वप्रस्यय । बहूव्रीहिसमास् । ष से यरं क्विन्‌, क्विप 
प्रादि वकारघरित प्रस्यय अभिप्रेत हें । चथ -८ वध्र यथं >) पिससे वः प्रत्ययं क्रिया गया 
हो देसे ( चन्चतौ ) अन्व धातु क परे होने पर (स्म ) सम्‌ के स्थान पर (समि ) 
समि श्रादेश हौ जाता हे, 
(समि मे इकार अनुनासिक नही रत उपदेशेऽज्‌ ` (२८) सूत्र से उसकी 
&प्सक्ता नदीं होती । 
® कर लोग यिष्वग्देवयोश्च रेखय चतावप्रत्ययेः (£ २ ६१) एेसा पाट्‌ मान 
केर 'सम समि? ( 4.९८) स्म श्चरप्रप्ययेः का अनुवतन किया करते है| तय इस सू 
का-- ““ग्रविद्यमान प्रयया तश्र चु घातुके परे होने पर सम्‌ कोसमि श्रादेश होः रेस श्रं 
होता है । “मपिदयमान प्रस्यय" से क्विन्‌ क्रिवप्‌ श्रादि प्रत्ययो काटी भह होता हं, वयोकि 
ये मत्यय सर्वापहारलोप > कारण सदा प्रविद्यमान ही रहते दै । 


% हलन्त पुं लिङ्ग प्रकर शम्‌ & ०९ 


"सम्‌ पवक श्ञ्ु* धानु से चऋस्विगनठ्‌-' (३०१) डरा क्विन्‌ उसका 
सर्वापहारलोप तथा अर्न्ति हल (३३४ >) स नकारलाप होकर-- सम्‌ च्रच । 
ब चभ्रत्ययान्त या श्रप्रत्ययान्न श्रन्नयु* पर हनेके कारण सम समि ( रेत) द्वारा 
नम्‌ को समि अदेश होकर सुश्रानि की उत्पत्ति होती ह - 

समि अच्‌ +स। “उगिदचाम्‌ (२८६) सं जुम्‌ उम्‌ चअनुदन्व कालोप 
सुखाप तथा सयोगान्तल्ञाप होच्र--"समि चन्‌" | क्विन्भ्र वयस्य क' (३०४) सं 
नकार को डकार तथा शका यणचि ( १९ ) से यण करन पर-- सम्यड्‌ प्रयाग सिद्ध 
होत्या है । सम्यल्चां, सम्यञ्च -- यह एवंवत्‌ नुम्‌ अनुस्वार तथा परसवण जान । 

सम्‌ रच्च + अस्‌ ( शस्‌ )। सम समिस समि चान्श शच *( ३३९) स 
श्रकारल्ोप तथा चा" (३३९ ) से पूव इकार को दीघ करन स-- समीच › । (सम्यञ्च 
( ठीक चलने वाला >) शब्द्‌ फी समथ ख्पत्नाला यथा-- 


भ्रण सम्यङ्‌ सम्यन्चौ सम्य्च | प० समीच स्म्यरभ्याम्‌ सम्यरभ्य 
दि° सम्यञ्चम्‌ , समोच । ष० , स्तमीचा समीचाम्‌ 
तृ० समीचा सम्यग्भ्याम्‌ सम्यग्भि । स० समीचि + सम्यक 
च० समीचे ह सम्य्भ्य । स° हे सम्यङ्‌ । हे सम्यन्चो। हे सम्यञ्च । 


[लघु ०] धिनि प्लम्-- ३३६ सरैस्य सपि ।६।२।६४॥ 


वप्रस्ययान्तेऽन्चतो परे [ सदस्य सध्ट्यदेश स्यात्‌ ]। 

र्थं --वक्रत्ययान्त अञ्चु" धात परे हने पर "सहः के स्थान पर "सधि" आदश 
हयो जाता है । 

व्यल्य्‌--वभ्रष्ययान्ते ।७।१। अरन्चत्तौ ।७।९} [ “विष्डगन्ववाश्च ` से ] 
सहस्य ।६। $ सधि ।५।१) अथ -( चप्रप्यये ) जिस स शव भ्रस्यय शिया मया हा रेते 
( श्रश्न्चतौ ) अन्तु“ धातु क परे होने पर { खस्य ) सह के सथान पर ( सधि >) शसधिः 
प्रादेश हों । 

यहा भी अनुनासिक न होनेसे सधि के ईकार की इव्सन्न्ा वष्ठी होत) 

सहः पू्॑क अन्यु ` धरतु से पत्रवत्‌ ज्विन्‌ , उसका सर्वापहदलोप, नकारलोप 
वथाः वहस्य सधि ` ( ३३६) से सह के स्थान पर (सचि अदेश होकर--'खच्ि अच्‌" । 
धरय प्रातिषदिक सल्डा होकर सु श्रादि प्र्मयों की उत्पत्ति होती है । 

सभि श्र + स्‌ । लु खमस, उमूज्ञोष, सलोप सयेगा- तलोप तथा शकि वरा 

६४ 


१०६ & तमी -यारययोपन्न हिताया लघुलिद्धान्तकौसुचा & 


यस्य ङः › (३०४ ) से नकार को डकार्‌ करने से सधि श्रड्‌=सघ्रयड्‌ प्रयोग सिदध 

होता है 1 सध्रवञ्न्रो, सञ्च --ादि मे पूववत्‌ श्नुस््रारपरसवणौँः एर केने चाहिये । 
सह अच्‌ + अस ( शस ) । सहस्य सधि ' हारा सधि यादेश) "सच ` («३९ ) 

द्वारा श्चकारलोप तथा "चौः ( ५३६ >) द्वारा पूवं यण्‌ = इकारं को द्‌।घ करने से सभी › । 
(सधरथच्‌ ८ साथ चलने वाला, साथी ) शब्द की रूपमाला यथा-- 

प्र० सघ्रयह्‌ सनपरन्चीं सवधञ्च | पण सश्रीच सथ्रदगभ्याम्‌ सघ्रवग्भ्य 


हवि° सथ्रथन्चम्‌ 1 सध्रीच | ष० सश्रीचो सघ्रीचाम्‌ 
तृ० सध्रीचा सधधगभ्याम्‌ सप्रयम्मि | स० सघ्रीचि सश्र पर्त 
च० सधीचे ् सथधरगग्भ्य | सण०हेसन्रयड ! हे सघ्रयन्नौ । हे सध्रञ्च । 


[> »९ सूः ¢ 
[ लघु° ] निषि छप ३४० तिरसस्तियंलोपे ।६।३।६२॥ 
गरलुक्षाकरिऽन्वतो वप्रव्ययान्ते परे तिरसस्तियदेश स्यात्‌ । 
थै © ( ८ ( 
तियंड्‌ । तियञ्चौ । तियञ्च । तिर्थगम्याम्‌ ॥ 

श्रं -- जिस के श्रकार का लोप नहीहश्रा रेसी बप्रस्यया त अण्सु" धातु के 
परे हीने पर “तिरस्‌ को "तिरि, सदेश हो। 

व्यारया-- श्र्लोपे ।७।१। वप्रत्यये ।७।१। अ्रन्चतो ।७1१। [ विष्यग्देवथोश्व 
टेरद्‌ यञ्चतावप्रव्यये से ] विरस ।8।१। तिरि ।१।१। क्षमासर --नास्ति लोपौ यस्य 
सोऽलोपस्तस्मिन्‌ = श्रलोपे । नन्बहुबीहिसमास । यहा लोप से ताप्य "चौ" दारा किये 
श्रकारलोपसे ही है। श्रथ -( श्रलोपे ) श्रलुप्त श्रकार वाली ( बप्रप्यये ) वप्रस्यया-त 
( अन्तौ >) अन्तु धातु के परे होने पर ( ठिरस `) तिरस्‌ के स्थान परं (तिरि ) रिरि 
अदेश हो जता हे। 

श्रम्यु “धातु के अकार का लोप भसन्त्कोमें ही “यच (३६१९) हारा इश्रा 
करता है । अत भसन्क्ञाके भावम दही तिरस्‌ को तिरि भदेश होता है। भसन्कको 
मे °तिरिः आदेश्च नदीं होता । 

"तिरस्‌" पूंक “न्ब” धातु से क्विन्‌, उसका सर्वापहार लोप, नकारलोपः 
"तिरसस्तियलोपेः (३४० ) से तिरस्‌ के स्यान पर तिरि अदेश होकर -"तिरि अच्‌" । 
भ्रव सँ प्रत्यय श्राकर नुम्‌ गम, उम्‌ लोप, सुंल्लौप, सयोगान्तल्लोप तथा (क्विन्परस्ययस्य 
छ ° से डुप्व अर्थात्‌ नकार को डकारादंश रौर पुन “दको यणचि? ( १६ ) से यण्‌ होकर 
“तियं” (वियद्‌ योनि, पञ्च पचि आदि) प्रयोग सिद्ध होता है । इस की रूपमाला यथा-- 


ॐ हल-त पुल लञ्च प्रकरणम्‌ ॐ ९०७ 


भरण तिय तियञ्चो तिय प० तिरश्च तियग्न्याप्न्‌ दियग्भ्य 
द्वि° तियञ्चम्‌ ,, तिरश्च > षण तिरश्चा तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरश्चा तियम्भ्याम्‌ तिय म० तिरध्ि वियच्च 


चद० तिरश्चे तियग्भ्य म० ह निय! हतियञ्चा! ह तिय । 
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+ तिरस रच्‌ + मरत्‌ । यहा गरन ( ३५ ) सूत्र स श्रदर कालाप हाकर 
स्ता श्चुनाश्वु (९२) मश्चुप्वहये=ता ह । इसी पकार अमे मी भसन्नछा म समस्‌ 
लेना चाहिये । यान रहं कि इन साना पर तिरि च्हाहाा क्वाङि यद्य अल्लाप हे। 


[लघु ०] पि च्छम्‌ ३४१ नाञ्च, पूजायीम्‌।६।४।२३०॥ 

पजार्थस्याञ्चतर्प वाया नस्य लोपो न। प्राट्‌ । प्रान्चौ । नलोपा 
भवदल्लोपो न । प्राञ्च । प्राड्न्याम्‌ । प्राइक् । एवम्‌ पूजां प्रव्यड्डा- 
दय ॥ 


€ न भूः (न 
भ्मथ्‌ ---पूनाय "गन्खु* धातुक उप वामूत नरूर का लोप नहीं होता) 
व्यारया-- पूजायाम्‌ ।७1१) न्वे ।६।१। उपधाया ।&14। [ निदिता दहल 


उपधाया -- से] न 1६।१। [ श्नान्नलोप ` से यहा षष्ठी का लुक्‌ हुश्रा हे। ] लोप 1११ 
['शनान्नलोप ` स] न इ्य-ययपदम्‌ । श्रथ --( पूजायाम्‌ >) पूजा चरथ म ( अल्वे >) शरञ्च 
धतु के ( उपधाया ) उपधा के (न=नस्य) नकार का (लोप ) लोप८न) 
नही हता । 

न्ख" धातुके दो मथ होतेह) एक गति श्रार दसस पूजा । पूजाश्रथम अनि 
दिताम्‌ ` (३३४ >) द्वारया नकारलोप प्राक्त होने पर नान्वे पूतायाम्‌ः (३४१) से 
निषध कर दिया जाता है । श्रत गति रथं होने पर ही नकार का लोप होता है पूजा श्रथ 
म नही । पीद्धे श्राट्‌ से लेकर तियद्‌' तक सवत्र गत्यथक चअन्छु धतुकाही प्रयोग 
द्श्मा हे । अब पूजा श्रथ मे प्रयोग दिखदाते दै-- 

प्रान्च्‌--श्र पूवक पूजाधक अन्नु? धातु से क्विन्‌; उसका सर्वपहारलोप, 
'अनिदिता हल -- ८ ३३४ > से उपश्वाभूत नकार का लोप पराप्त होने पर--“नान्चवे पएूजा- 
यामू ( ३४१ >) स निषेध, सवणदीधे हो प्रातिपदिक सत्ञा करने स सु आदि प्रष्यय 

उर्पन्न हति दँ । नलोप्री चन्न "न होने से उगिन्चाम्‌-- (२८६) वाल्ला नुम्‌. मी न होगा । 
भ्ाव््‌ +स्‌ । सलोप, सयोगान्तलोप तथा “क्विन्प्रत्ययस्य क ` { ३०४ ) से नकार 


को उकार होकर-- भ्रा । 


० & सैमी यास्वयोपन्र हिताया लशुसिद्धा तकौमुद्या ® 


तोट-- नकारलोप के निषेध का फल श्तादियो में स्पष्ट हाता है । सव॑ नपमस्थान 
तक ताग यथक श्रौर पूजाथक दोनो च्रयस्थाश्नोमे प्रक्रियाश्नों का अन्तर होनेपर भी 
रूप एक समान होते हें । 


प्र भ्राद्‌ प्राञ्वौ भाञ्च प प्राञ्च प्राडभ्याम्र्‌ प्राभ्य 
द्वि° श्राम्‌ । >९ षृ प्राञ्चो प्राञ्ाम्‌ 
तृ प्राज्ञा प्राड्भ्यास्‌ 7 श्राडभि स० प्राचि > प्राद्रषु, क, पु 


च० प्राञ्च । पराडभ्य स० दहेप्राड! हेप्राश्चो! हे प्राञ्च । 

९ श्राञ्च्‌ + शरस्‌ यहां नकारलोप न हीने मे “चच ( «३९ ) द्वारा भसज्ञक 
श्रकार का मी लोप नहीं होता, उसके अथ मे 'लुप्तनकारस्यान्चते ` पेसा किख चुके दै। 
फिर चौ से दीघभी नहीं होता। फि तु सवणदीघ होकर कापर॑निष्पत्ति होती हे। 

† श्राब्द + भ्याम्‌' यहा सयोगान्तलोप होकर शनवन्श्रव्ययस्य कु (६०४ ) ढारा 
नकार को उकार हौ जाता हे! 

& श्रा*्च्‌ +- सु" यहा सयोगान्तलोप तथा नकार को डङार दो-डणो ऊुक्टुक 
शरि" ( 8६ ) द्वारा विकल्प कर के कुक्‌ भ्रागम होफर एकपन्न मे "चयो द्वितीया शरि-- 
( वा० १४) वात्तिक द्वारा ककार को खकार हो जाताहै। पुन दोनों पतों मे “वेश 
भ्रत्यययो ' ८ १४० > से षस्व हो जाता है । 


पूजायाम्‌ --श्रस्यस्च्‌' 


प्रण भ्त्यद्‌ प्रव्यञ्चौ परस्यच प॒ प्रष्य्च भरत्यडभ्याम्‌ प्रप्यड्‌भ्य 
द्वि° परव्यन्नम्‌ ,; षृ० + प्रष्यञ्चौ प्रत्यञ्चाम्‌ 
तु प्रव्यञ्चा प्रव्यड्भ्याम्‌ प्रव्यदभि | स प्रस्यञ्चि % प्रप्यड्र्षुः चतु, घु 
चण प्रप्यञ्न्चे क प्रप्यडभ्य स० दहे प्रप्य! हे प्रप्यञ्चौ ! हे प्रप्यन्न । 


पूतायाम्‌-- "उदञ्च्‌! 


प्र उदड उदञ्चौ उदन्च | प० उदञ्च उदङभ्यप्स्‌ उवुङ्भ्य 
दि० उदञ्चम्‌ ,, र घृ० ॥ उदञ्चो उद्ञ्जाम्‌ 
तृ उदच्वा उदरडभ्याम्‌ उवडभि | स० उदञ्चि „ उद्टख्श्ु चु, षु 

च० उदञ्नवे ६ उदद्भ्य | स० हे उदङ! हे उदद्लौ ! दे उद्र 


नकारलोप न होने से शसादियों में “उद दैत ( ३०७ > अहुत न होगा । 


ॐ हलन्त पुल लिङ्ग प्रकर एम्‌ % ०६ 


पूजायाम्‌-- सम्यञ्च्‌ 


० सग्यट सम्यञ्चो सम्यञ्च |, प० सम्यञ्च सम्यट्ञ्याय्‌ स यदभ्य 
द° सम्यञ्चम्‌ । ष सम्यञ्च सम्यञ्चम्‌ 
तु० सम्यञ्चा सस्न्भ्याम्‌ सम्यटमि सम मभ्यञ्चि सम्यङ्रष्ुं सु, ४ 
च० सम्यन्चे सस्यड्भ्य | मण० हे सम्यड!हे सम्यञ्चो । हे सम्यञ्च 


भसक्ञाम कारका लाप तथा नीघनदहयोगा। सम समि (३३८) ते लोप 
वा भ्रलोप नोनो पक्तौ स सवव्रहौरहीजाता हे, 


पूजाया-- सथ वन्च 


प्र० सध्रवड सन्गधे सश्रपच्च | प० सध्रग्च सनवटभ्याम्‌ सध्र्डभ्य 
द्वि° सधरञ्म्‌ ,, । घ॒० सन्ग्रञ्चो सन्म 
तृ सभ्रप्चा सघपडभ्याम्‌ सव्गेडमि | मर सध्र+ जि , सथ्रयटप्षरु, चु षु 
च सथपन्चे सथयडभ्य स० हे सध्रर हे सप्र । हेखघ्रयज्च ! 


भव्वम चच सेञश्चकालोपतथा चौ से दोघ नदहोगा। सधि" तो दोप तथा 
श्रत्लोप दनोमेही स्व॑त्रहो जावादहै। 


पूजाया-- तियञ्नच्‌' 


प्र० तिय तिथ्ञ्चो तियञ्च | प० त्तिप्रज्च तियंङभ्याम्‌ ति्थंडभ्य 
द्वि° तियञ्म्‌ ४ | षण तियल्चो तियच्न््‌ 
तु ति्थंञ्ा तिथंडभ्याम्‌ त्तियडभि | स० तिय तियङ््ख्घु, लु, घु 
च० ति ञ्चे तियंड्म्य | स० हेति! हे तियश्ची ! हे तियल्च ! 


इसप्न येकारलोप न हाने घ अच्च ' ८ ३३९) दारा शकारलाप कहीं नी होता, 
श्रत॒तिरसरस्तियलापे (६४० ) द्वारा सवत्र तिरि" च्रदेश हो जाताहे) 


[ लक ० ] क्ब । कन्वो । कड्भ्याम्‌ ॥ 
५ 


व्याख्या--“क्‌ श्चं गतिकोौरिस्याद्पीमावयो ८ स्कक० प० ) धातु से “ऋतिविग्द 
क्‌ (३०१) द्वारा ज्विन्प्रयय उसका सखवापहारलोप तथा (अनिदिताम्‌ ` (३३४) 
द्वारा नललोष परा होने पर जोपामाव का निपातनं कर्ने से क्रुञ्चः शब्दं निष्पन्न हीत 
है । भाष्यकार के मत्त में यह जोपध धातुदहै, शत लोपषकी प्र्ठिहीनदहीदहै। इसकी 
सपमा! यथा-- 
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भ्र कूद { ऋू.ञ्चौ ऋ अच प० क्रून्च क्‌.डभ्यास्‌ क्रूडभ्य 

दि० ऋू-चम्‌ , ,, घ „ कञ्च ऋचाम्‌ 

तृ० क्रुञ्चा ऋडभ्याम्‌ > क्डभि स० ऋज ५» ऋडख्षु क्‌.) षु 

च० कर्‌ ञ्चे ध डभ्य | स० हेक्रूड। हेंकन्चो! हे ऋच । 
1 क्‌.ञ्च्‌ +स्‌ । सुंलोपर सयोगा-तल्लोप, निमित्तापाये `! वारा जकार को नकार 


तथ। ^क्व प्रप्ययस्य कं" (३०४ ) से कृष्व = टकार हा जाता ह । 
> सथोगान्तलोप होरर “किव प्रस्ययस्य कु (३०४ ) से कुत्व हो जावा है । 
[ रध्ु° ] पयोमुक्‌ › पयोमुग्‌ । पयोखुचौ । पयोमुरुभयाम्‌ ॥ 
व्याख्या --प्यो जल उुन्चतीति-- पयोमुक्‌ [ क्विष्प्रप्यय || "पयोञुच्‌ः शद 
क्विन्नन्त नहीं कितु क्विबितदहै अत सवं पद्ान्तमे चो ऊ? (३०६) प्रवृत्त हौता 
दै ! पयोमुच्‌ (बदल) शद्‌ की सम्पूण ख्पमाला यजा - 
प्र० पयोमुक्‌ ग्‌† पयोमुचौ पयोमुच | प० पयोसुच पयोयुग्भ्याम्‌ पयोयुग्भ्य 


द्वि° पयोमुचम्‌ । घृ० पयोयुचो पयोमुचाम्‌ 
तृ° पयोञ्ुचा पयोसुग्याम्‌ % पयोुग्मि | स० पयोञुचि 99 पयोसुततु* 
च० पयोमुचे $ पयीमुग्भ्य सण हे पयोभुर्‌ ग्‌ ॥ हे पयोमुचौ † ह पयोमुच † 


{दस्ट्यान्भ्य -( १७६ ), चो क (३०६), कला जशोऽन्ते ( ६७ ), 
वाऽवसाने ( १४६ )। 
चो ङ (३०६) सला जशोऽ ते ( ६७ ) । 
भन्न कु (३०६), फला जशोऽन्ते ( ६७ ), खरि च ( ७४ ) । 
अभ्यास (४२) 
( १ ) अप्रप्यय श्चौर व्रस्य से क्या आ्रभिभ्राय है? इस प्रकरण मे इनका कहा 
कहा उपयोग किया गया है † । 
( २) एजापद्तम च्न्च्‌ के नकारकालोप (?) कैसे हो जाता है? लोप करने 
वाल सूत्र लिखे। 
( ३ ) श्छन्च्‌ शब्द्‌ से कियन्‌ प्रप्य होने पर भी नकार का लोप नहीं ।दोता- इसमे 


क्या कारण ह? 
( © )) पूजापक्त मे शसादि में “तियंन्च्‌" शब्द फी भसन्क्ञा होने पर भी च › द्वारा 
अकार का लोप क्यों नहीं दोता ! 


ॐ इ लन्त पुल लिङ्ग भरकरणम्‌ ॐ $ १ 


( च॑ ) उदञ्च्‌ शब्द्‌ म पूनापक्च म 'उन इष्‌ सूत्र क्या प्रदृत्त नहा होता! 
( & ) भर +-श्रच्‌ प्रति ~+ श्च समि~+- च्च › इस प्रकार सन्ध्यभाव मही इनकी 
प्रतिपादिकसन्क्ता करने काक्या भ्रयाचन हं ! 


( ५ ) निम्नलिखित रूपा का सूत्रापन्यातपूतेर साधनप्रक्रिया न्शाश्नो- 
९ प्राच २ प्रताच ३ उदाच ४ समच < तिरश्च & पयानुक ७ 


्रग्निमत्‌ ८ प्रडखषु & तियद्‌ $ प्राड्‌ । 

( 4 ) नम्नल्िखित श दो री रूपमाला लिखा-- 
१ कञ्च > ग्रग्निमथ ३ सह ~+ श्रञ्च्‌ ( दाना पक्ञाम ), ४ तिरम + अन्च 
( दानो पक्लोम) ई प्रति ्रञ्च्‌ ( नोनों पक्ाम)। 

( ९ ) निम्नलिखित सूत्रो की -यारया करो- 
१ श्रनिदिता हल उपधाया कडिति २ थरच ¦ < चौ। ४ तिरसस्तियलोप । ९ 
उद्‌ दत्‌ । £ सस्य सधि ॥ 


यहा चकारान्त पुरे लिग समाप्त होते है । 


"~~~ 
रब तकारात पुक्ञ लिङ्गं का वणन करते द-- 
[ लश्रु° ] उगिच्वान्तुम्‌ । 
व्यास्या- “महतः ( बडा ) श द्‌ 'वन्तमने पएरषन्महद्‌--> ( उण7० २४१ ) इस 
सूत्र से अप्र ययान्त निपातित तथा शतृ वत्‌ श्रतिदेश किया गया हे । 
महत्‌ +स्‌ (सुं )। यहा शतरंवत श्रतिदेश। [ ‹ शतृ प्रत्यय के ऋः की 
इप्मन्त्ता हो जाती है अत वह उगित्‌ है। शवे वत्‌ श्रतिदेश के कारण यह “महत्‌, शब्द्‌ 
भी उगित्‌ हो जातादहं। | के कारण उगित्‌ होने से ˆउगिदचा सवनामस्थाने > (4८६) 
से जुम्‌ श्रागम दोकर-महनुं मत्‌ + स्‌ = सहन्त + स । श्रव अभ्रिमसूत्र प्रदृत्त होता दे- 
[लघु ०] शिष्ल्म्‌ - ३४२ सान्तमहतः सयोगस्यं ।६।९।१०॥ 
सान्तभयोगस्य महनश््च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घं स्यादसम्बुद्धौ सवे- 
नमिस्थाने । महान्‌! महान्तौ । महान्त । दे महत्‌| महद्भ्याम्‌ ॥ 
र्थं --सम्बुद्धिभिन्न सवनामस्थान परे हीने पर सकारान्त सयोग तथा महत्‌ 
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शब्द के नक्रारकी उपधा कोदीधंदहो ताता है। 

व्यख्या-- सान्त ।४।१। [ य षष्डीविभक्ति का लुक्‌ इरा हे । यह सथोगस्य' 
का विशेषण है । ] सयोगस्य ।६।१। महत ।६।१। न ।६।१। [ (नोपधाया से । यहा ष ग 
का लुक्‌ हुश्रा है। ] उग्धाय ।६।१। [ (नोपधाया › से ] दोघ ।११1 [ दूलपि पूवस्प्र 
दीर्घोऽण ' से ] यषम्बुद्धा ।७।१। सवनामस्थाने ।७११। ८ सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ" ते ) 
श्रथ -- ८ सान्त ) सकापत ( सयागस्य) सया कै तथा ( मदत ) महत्‌ शब्द्‌ कै 
(न= नस्य) नकार क्म ( उपधाया ) उपधाके स्थान पर ( दीघ ) दीव श्रदिश 
हयो जाता हे ( श्रसन्बुधो ) सम्उुद्धिभिन्न ( सवनामस्यने ) सवनामस्थान परे होने पर । 
सहाव सम्रात मो उपधाका दीव करने के उदाहरण सगे -विद्रासो, बिद्रासख 
यशात्ति मनासि श्चादि भ्रा जाश्गे। 

महन्‌त्‌ +स्‌ । यहा प्रह्ृवसूत्र से महत्‌ शब्द्‌ के श्रययव नकार की उपधा- 
हकारोत्तर श्ररार को दीघ हो कर महानत् +- सः । अव्र सुंलोप तथा सयोगान्तल्ोप हाक्रर 
"महान्‌? प्रयोग मिद्ध हाता है। ध्यान रहे कि सयांगातल्लोप के सिद्ध हीने से नकार का 
लोप नद्‌¦ होता । "महत्‌" शब्द्‌ कौ ख्पमाल् यथा-- 


पर० महान्‌ महातौ समगत | प महत मह्याम्‌ महद्धय 
द्वि° महान्तम्‌ र महतत | घ० , महतो महताम्‌ 
तृ» महता महद याम्‌+ महि । स० महति ह महप्मु 
च ० महते मन्य । स दहे महन ! हे महान्तौ । हे महान्त । 


† उगिद्चाय्‌--' ( १८.६ ) से टुम्‌, "सान्तमदहत्त --ः ( ३४२ ›) से उपघादीष 
तथा अनुस्वार परसवण प्रक्रिया जान क्तेनी चाषियः। 

+ "फला जशोऽन्तेः ( ६५ ) 

# यहा ऽगिद्चाम्‌--' (२८६ >) सेनुर्‌ होकर सुललोप तथा सयागान्तल्ञोप द 
जाता है । ध्यान रहे कि यहा सम्डुदधि परे होने ख “सान्तम्रहत --' (२४२ ) प्रवृत्त 
नेर्ही हाता । 


[ल ० ]--विभि ूम्-२४२ अप्वघन्तस्य चाधातो ।६।४।१४॥ 
प्रवन्तस्योप्धक्ा दीव षालुभिन्नासन्तस्य चासम्श्द्धौ सो परे धोभान्‌। 


धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शृत्तारो मदद्वत्‌ । 
अर्थं --खम्बुद्धि श्िगन सु परे होने पर “श्रतुः जिखके शन्त में हयो उठी उपधा 


[भ पि) > यरी रि 11 
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को दध होता है ण्वम्‌ धातुं ङो छोडकर शरस्‌ निखक अन्तम हा उसकी उपवाक्णनी 
दीधं हो जाता हे । 

व्यारया--घठ 1६3! [यहा षटोकालुर्‌ हूुग्राहं। गद्धस्यः का व्रिक्ेषण 
हाने २ तनन्तविधि होकर “अत्य-तस्य वन चता ह! ] ्रस-नस्य ।&।8} च इष्य यय 
पनम्‌ । श्रह्स्य ।&। । [ यः यावस्तड। | उपतवाया 1 1१1 [ नापधघाया से | टोध 
। 1१1 [ ढलोपे पूवस्य न्मीर्पोऽर › स] उ -डुंढा ।9।१1 [| स्षवनामर वाने चानम्बुद्धा से | 
सौ ७।१[ साच स] त्व -( मतु +च्रप्य-तस्य) उ्प्यत ( अङ्गस्य) शङ्ग की 
(च) तथा ( अधातां ) बातु(भन्न ( तपन्तस्य) मरम श्त वाले ( श्रङ्गस्य ) ङ्ग की 
( उपधाया ) उपधा क स्वान पर (नाध ) दीघ हाता हं ( श्रसम्बुद्धो ) सम्बुद्धिभिन्न 
(मो)सुंपरेद्यतो) 

ग्रत म भ्मतुंप्‌ वतुप्‌ डग्तु म्रादिप्रयय्राका अदेश हातादै। सरसू--श्रतः 
का उदाहरण श्रये मूल महा उवा आदिस्‌ हो ताया) यह ्रनत्न्तका उदा 
हरण न्शाया जाना इ- 

वीमत्‌ = यद्धिमान्‌ 

[ धीरस्प्यस्यति धीमान्‌ ) धीशब्द्‌ात्‌ तद्यास्प्यरिमन्निति मतुप्‌” इति मतुप्‌ | 
धी' शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय करने पर "धीमत्‌ शब्द्‌ निष्पन्न होता हे । 

धीमन्‌ + ख्‌' यहा चीमत्‌ शब्द्‌ के चतु +च्र-त (म्तु=म्‌+श्रतु) हीन से 
प्रथम † “ञ्त्वसन्तस्य चावातो (३४३ ) से उपधानीघ हीश्र--धीमात्‌ +स्‌ । पुन 
“उगिदचाम्‌ › ( २८६ ) स नुम्‌ च्रागम--घीमान्‌ व्‌ + प । अब सलोप श्रौर खयोगान्त 
लोप होकर-- धीमान भरयोग सिद्ध होत्म हं ¦ "धीमत्‌ को समग्र ख्पमाल्ञा यथा-- 


प्र धीमान्‌ धीमतां धीमन्त [ प० धीसत धोमद्धपाम्‌ धीमद्धय 
द्वि° धीमन्तम्‌ धीमत | षण + धीमतो धीमताम्‌ 
तु धीमता धीमद्वाम्‌ धीमद्धि । सण धीमति धीमस्सु 
च० ध।मते र धीसद्धय | स° हे घीमन्‌+! हे धीमन्ता ! हे धीमत । 


का यय म क 


† यान र्दे परि वीमन्‌ +स्‌, म श्त्वसन्तसय-- ( ४<) इर उपधादाध तथा 
'उगिन्वाम्‌ >( ८६ से नुम्‌ श्रमम्‌ युगपत्‌ प्रप्त होते दह। नुम्‌ श्रगस नित तथा पर 
ने पर मी प्रथम नहा हीतः! क्याकि याद्‌ रेस किष जातौ पुन कहा श्रप्यन्तदहीन 
मिल से । श्रत वचनसामथ्य से प्रथम उपधानीचं होकर पश्चात्‌ नुम्‌ श्रागम होता हें । 

# 1 
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+ सम्बुदधि मे श्त्वक्षन्तस्य ° (३४३ >) हारा दीघ नहीं हाता । 
इसी प्रकार-- भगवत्‌, बुद्धिमत्‌, धनवत्‌, मतिमत्‌ रादि मप्वन्त वे वप्वन्त शब्दों 
के रूप होते हे । 


[ रधु ० ] मातेडवतु । डि्वसामथ्यदभस्यापि टेर्लोप । भवान । 
भवन्तो । भवन्त । शत्रन्तस्य --भवन्‌ । 
व्यारया- भवतु = भवत्‌ ( श्राप ) 

“भा दीप्तौ ( श्रदा० पम» धातु से मातेडवतु ' ( उणा० ६३ ) इस श्रौणा 
दिकसुत्र द्वारा “डवतु पभरप्यय करने से-“भा + डवतु* । यतु के श्रनुबधोंका लोप कर 
४्नवत्‌ः शेष रह जाता है--“भा + अचवत्‌, अव "भाः की भसन््ा न होने पर भी डवतु 
को डित्‌ करने के सामभ्य से भकारोत्तर श्रकार काटे (२४२ ) से लोप होकर-“भवत्‌" 
शब्द्‌ निष्प-न होता हे । 

भवत्‌ + स्‌ ( सु ) । अप्वन्त हने से ्रप्वस-तस्य चाधातो ` (३४३ ) से उप 
धादीषं, "उगिदचाम्‌ `: (२८६ ) से नुम्‌ श्रगम, सलोप तथा सयोगा-तलोप करने से 
भवान्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । इस की सम्पू प्रक्रिया "धीमत्‌ श द्‌ के समान होती ३। 


रूपमाला यथा- 
प्र मवान्‌ भव तौ भयन्त | प० भवत भवद्धयाम्‌  भवद्वय 
हि भवन्तम्‌ ५ भवत | षृ० , भवतो भवताम्‌ 
तु° भवता भवद्धयाम्‌ भयद्चि | स° भवेति ् भवर 
च० भवते + भवद्य | सं० है भवन्‌+! हे भवन्तो! हे भवत । 


+ सम्बुद्धि मं “्रप्वसन्तस्य ` ( ३४३. ) प्रवृत्त नहीं हाता । 

“भवत्‌ शब्द्‌ व्यद्‌ाध्च तगंत सवनाम है । सवनामसन्त्ञा का प्रयोजन (भवकान्‌? 
श्नादि में “अब्यय सर्वंनाम्नामकच भाक्दे › (१२३६) द्वारा श्रकच्‌ प्रस्यय रादि करना है । 
प्यदादियों का यद्यपि सम्बोधन नदीं होता तथापि उपर सम्भावनामात्र से दर्शया गया है । 

भवतु = मवत्‌ [ होता हृश्रा | 

“भू सत्तायाम्‌" (भ्वा प० >) धातुसे लद्‌ उसके स्थान परर शतृ प्रप्यय, शकुं के 
सावधातुक होने से शप्‌ विकर्ण, गुण, ्रवान्श तथा शश्वतो गुणः ( २७४ ) स पररूप 
करने पर “मवत्‌” श-द्‌ निष्पन्न होता है । "यह भवत्‌" शब्द्‌ श्तरँप्रत्ययान्त हे । शतृ 
भ्रस्यय के ऋकार की (उपदेगोऽजन्‌ ' ( २८ ) मै इत्स होती है । श्रत “भवतः शब्द्‌ 
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उगित्‌ हे । उमित्‌ होन से सव॑नामस्थान म इसे युस्‌ श्रानम हो जायगा । इसका ख्पयमाला 


यथा-- 

प्र० भवन्‌ { भवन्तौ भवन्त प० भवत मवदुभ्यास्‌ भवद्भ्य 
द्वि° भवन्तम्‌ भव्रत घ्‌ मरतो भवताम्‌ 
तृ० भवता भवदुभ्याम्‌ भवद्‌मि । स° भवति भवस्सु 
च० भवते भवदुभ्य | सं हे मवन्‌ ! हे भवन्तो 1 हे भवन्त । 


† यही श्रप्वन्त न हाने से शश्र वसन्तस्य चधाता › ( ४७३ ) सत्र से उपधान्मीष 
नहीं होता । नुम्‌ सुंलाप तथा सयोगान्तलोप पूववद्‌ होते ह 

दस प्रकार--गन्डुत्‌ (जाता हुश्च ), चल्ञत्‌ ( चलता हृश्चा ) पतत्‌ ८ गिरता 
हुश्रा ) खादत्‌ (खाता हुश्रा) प्रश्टतति शत्रन्तं शर्व्योक रूप होतिदै। शत्रन्ता का 
चृष्टत्‌ सम्रह उत्तराध म शतु प्रररणसें न्खे। 

यब शत्र त शब्दाम ङु चिशेष प्रक्रिया बाले शन कहे जते ह - 


[ लधु ° ] षन्का सतर ४४ उमे कैर अभ्यस्तम्‌ ।६।१।५॥ 


षृष्टद्धिखप्रकरणे ये दरं विहिते ते उभे समुदिते श्रभ्यस्तसम्जे स्त । 

सथं छर श्रध्याय कै द्विष्व प्रकरणम हित्व से जिन दो श-दस्वखूपो का 
विधान क्षिया जाता हं ब दोनों सभरुदित (कटं इए, न कि पृथक्‌ ) श्रभ्यर्तस्न्जक 
होते हे । 

व्य्‌ारथा--उमे ।१।२। दं ।१।९। [ "एकाचो द्र प्रथमस्य से ] अभ्यस्तम्‌ ।१।१। 

श्रथ - (उभ >) समुदित (इ >) दीनां शब्द्स्वरूप ( ्रभ्यस्तम्‌ ) श्रभ्यस्त सन््षक 
होते ह । 

दविस अर्थात्‌ एक शब्द को दौ शद्‌ विधान करने बाद श्रष्टाध्यायी मेदो प्रकरण 
भ्रति है । पदला- छठे अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारदवं सूत्र तक ) 
दूसरा चरश्टम च्रभ्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर १२बें सूत्र तक! यदा श्रभ्वरुत 
सञ्ज्ञा षष्ठाध्याय वाले शब्दस्वख्पों की होती दै चशटमाध्याय वाक्ते शब्दस्वसू्पा की नहीं । 
इसका कारण यह है कि--“श्ननन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा" ( १० >) अर्थात्‌ 


% "उमे + श्रभ्यस्तम्‌? मे ददृदेद्‌ द्विवचन प्रगृह्यम्‌? ( ५९१ ) द्रा प्रण्हयसञ्ज्ञा शरोर 
प्लुतग्रगहया श्रचि नित्यम्‌ (५० ) इारा परकृतिम हो जाने से सधि नदा हौती | एवम्‌ इत्ति 
म॑ "ते उमे समुदित श्रभ्यस्तसञ्ज यर्दो पर भी सथ्यमाव जानना चादिए.। 
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विधि मौर निषध समीप परित के हति दूरपाखत कै नही। “उभे अभ्यस्तम्‌ 
(६ १ २६) सूत्र ठे अध्यायके द्विष्वप्रकत्ण मे पडा गया हं अत॒ अभ्यस्तसन्त्ता 
भी छठे अध्याय के द्विप्वप्रकर्ण म विहित समुदित शब्दस्वख्पों की हां होगी । 

द्व पद्‌ का अनुवत्तन हनि परममी उभः काप्रहण॒ इरू बत को बतलने के 
परिह किदानोका इकट्री मभ्यस्तसन्क्ञाह्ाप्रयेक कीण्यकर नदह । इससे ननिजतिः 
प्रादि म॒ श्रभ्यस्तानामादि" (६ § १८६) द्रा प्रप्यक का राय दात्त न होकर समुदित 
को होता हे । इसका विशेष विवेचन काशिका मौर महाभाष्य म देखना चाहिये । 


द्दतु='ददत्‌' (देता हृता ) 

द्‌ा ( इदान्‌ दाने जहा० उभ०) धातुसेलट्‌ उसो शतु शप्‌ प्रप्य, शप्‌ 
काश्लु (लोप), श्लु पर हाने पः षष्ठाध्यायस्थ शश्लौः(६ ¶ १०) सूत्रे द्विष्व, 
च्रभ्यासहस्व तथा श्नाम्यस्तयोरात ` (६१६) से आकारलोप हाकर ददत्‌ शब्दं 
निष्पन होता है । 

षाष्टदवित्वप्रकरणस्थ श्लो (६ १ ७) सूत्रसे द्विव होनेके कारण ,द्‌ 
की “उमे ्रभ्यस्तम्‌ः ( २४४ ) से अभ्रस्तसञ््ञा दौ जाती है । 

श्न अभिमसूत्र हारा अ्रभ्यस्तसन्क्ञा का प्रयोजन बतल्लाते है - 


[ घु ° ] न्ष च््म-- ३४५ नाभ्यस्तारयतु ।७।१।७८॥ 
श््यस्तात्‌ परस्य शतुल^म्‌ न स्यात । ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ | 
ददत्‌ | 
प्रथं --ग्रभयस्त से परे शतु प्रस्यय को युम्‌ का श्रागम नही होता । 
व्यस्य न ईप्य ययपद्म्‌ । अभ्यस्तात्‌ । ‰।१ शतै ।६३।१। नुम्‌ 

। 9 । १ । [ (इदितो नुम्‌ धातो ' से ] चरथं --( अभ्यस्तात्‌ ) श्रभ्यस्तसंञ्शक से परे 

( शतु > शतु का भ्रवयव ८ नुम्‌ ) जुम्‌ ( न ) नहीं होता । 
ददतस्‌ ( सु ) | यहां “उगिद्चाम्‌- ( २८९ ) से प्राप्त चम्‌ अगम 

'नाभ्यस्ताच्छतु ' ( ६४९ >) से निषेध हो जाता है । अब "हल्डथान्भ्य --, ( १७६ ) से 

सु लोपकर जरस्व चत्व प्रकिया से- "ददृत्‌, ददद्‌' येदी प्रयोग सिद्ध होते हें । श्सी 

भ्रकार श्गे भी सवनामस्थानों मे सुम्‌का निषेध कर लेना चादहिये। इसष्टी रूप 
माला यथा- 
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प्रण दृदतद्‌ दुदु्त न्दत पण० नन्त दन्य नदुद्धय 
द्वि वदरतम्‌ घ० , दन्तो दुदृताम्‌ 
त° ददता दृन्द्पाम्‌ॐ न्दडि सण०् नन्ति रन्त 
च० दत्ते ददृद्धय म०्हेन्दुनद! हे ठन्ता।! हन्द्‌न। 


& रला जशोऽ-त' ( ६७ `) 

इसीप्रकार--दधत्‌ (धारण करता इुश्रा), जुह्वत्‌ ( हवन करता हुश्च), 
बिभ्यत्‌ ( डरता हुश्रा) पिन्नत (धारण करताहूुमा) वहत्‌ ( छुढता हुख्रा) 
रादि ज्ञुदप्यादिगरीय शत्रन्त धातुर क ख्प नान सेने चाहिये 

द्रव कद्ध उन शत्रन्तो छा वणन करते दै जिनम षाष्टद्धिष्व न हीने स यभ्यस्त 
सन्क्ा तो नही होती सिन्त सुम्‌ का निषध अभीष्ट होता द-- 


[ लघरु° ] चन्न चछ-३४६ जसित्यादय षट. ।६।१।६॥) 

षड्‌ धातवोऽन्ये जक्तिश्च सप्तम एतऽभ्यस्तसन्ज्ञा स्यु । जक्षत्‌ । 
जक्षतौ । जक्षत । एव जाग्रत्‌ , दर्द्रत्‌, शासत्‌ , चकासत्‌ ॥ 

द्थं --- नागर रादि ड धातु तथा सतवा जक्ष' धातु ये सब २म्यस्तसञ््त 
होति हे । 

व्याख्या-- जह 191१1 इष्यादय । १।३। षट ।१। ३)! भ्भ्यस्तस्‌ 
। ¶।१। (८ "अमे अभ्यस्तम्‌' स) समासत --ईइति ( इतिश-वन जच्लृपरामर्शो भवति ) 
श्रादियेषान्ते = इध्याद्‌य , अतद्गुखस विक्ञानबहुनीदिसम स॒ "षड इतिग्रहणात्‌ । श्रथ -- 


( जच ) जक्तु धातुं तथा ( हप्यादय ) जकन सरे श्रगली (षट्‌ ) कं धातुएु ( अ्रभ्यस्तम्‌ ) 
अभ्यस्तसन्क्क होति हें । 


हन सात धातुश्रों का सद्द एक श्लोक म किया गया है-- 
( “जक्षि जाय-दर्द्र शास्‌-दीधीड्‌ वेवीड्‌ चकास्तथा। ) 
| श्रभ्यस्तसज्ज्ञा विज्ञया घातवो सुनिमाषिता ॥"` 
9 ज्ञे भक्तहसनयो ( अदा० प०)} २ जागर निटक्तये (अद्‌ पर) ३ 
दरिद्रा दुगतौ ( चदा० प०)1 ४ चकाडं दीक्ठो (्रदा०प०) । € शसु श्रनु 
शिष्टौ (श्रदा० प०)। 8 दीधीद दीप्तिदेवनयी (शरदा ०) । ७ वेवी 
वेतिना तुल्ये ( रद्‌1° श्रा० )। इन सातम पिचङी द्ीधीद्‌ चौर वेवीद्‌ धातु्रोंका 
प्रयोगवेदमें द्यी होता है। इनके शत्रन्त शूप क्रमश यथा--¶ जत्‌ = खाता व हसता 
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इश्चा । २ जामत्‌ = जागता हया ३ दरिद्रत्‌ = गति को प्राप्त होता हता। ४ 
चरासत्‌ = चसमर्ता हुख्ा। ‰ शासन्‌ = शासन करता हइंया। & दीध्यत्‌ = क्रीडा करत 


इञा ७ 


वञ्यत्‌ = गति करता हा ¦ 


इन सारतो शत्रत्तो से सवन।मस्थान परे हाने पर “उगिदचाम्‌ “(२८९ ) 
रा नुम्‌ श्रागम प्राप्त था जो यब जङ्तिप्यादय षट्‌" (३४६ ) सूनर स भ्रभ्यस्तसभ्ज्ञा 
हो जानेके कारण नाभ्यास्तान्छुतु (३७४) दाग निषिद्ध दहो जाता है! उदाहरणाथ 
जत्‌" की रूपमाला यथा-- 


भ्र @ 


जन्तत्‌ दू† जन्तौ जच्छत | १० जक्तत जक्त्याम्‌ जक्तद्धय 
- चतम्‌ १ | षृ० जक्षती जक्षताम्‌ 
ङ क्षता चन्लद्धाम्‌ जक्लद्धि | स० अक्ति 1 जक्ञप्सु 
जक्षते । ऽक्षद्वय | स० इ जक्षत्‌ द्‌! हे जक्तो! दहे जक्ततत ! 


† सुं लाप, ञरव, चप्व । 
इसीध्रकार च्च-य छं शत्रन्तो कहखू्पमी बन्तेहे। 


(१) 


(२) 
(३) 


श्भ्याप्त (४३ ) 
“श्नभ्यस्तः सज्क्ताविधायक सूत्रकौन कोनसदहं तथा इस सन््ला का ल्ञाम 
ही क्याहै? 
(जच्चि यादय षट्‌ सूत्रम चं धतुखा का उर्ल दहे ता पुन सात धातुश्रो 
का रहण केस हो जाता है! 
दरः पद्‌ का श्रनुवत्तन होने पर भी "उमे अभ्यस्तम्‌ सूत्रम उभे" महश 
कः क्या प्रयोजन है! 
सव॑नामसन्क्क भवत्‌ तथा शत्र त मवत्‌ शब्द्‌ मे कष्या अस्तर है ! 
“तकारा-त पुतं लिङ्ग चार प्रकार कै होते दै” इस कथन की सौदाहरण 
-यास्या करं । 
सर्व॑नामसन्लक "भवतु शब्द्‌ मे सवनामकाय तो कौ दाता नहीं तो पुन 
इसके सव नामसञ्छक होने का व्या प्रयोजन हे ! 
जक्िप्यादि धातु कौन रसद! 
“द्मनस्तरस्य विधिर्व्म मवति प्रतिषधो बाः इत परिभाषा का क्वा तापय 
है तथा 'उभे श्चभ्धस्वम्‌ सन्न पर इसका स्या उपयोग किया गया है ? 


= ह्लन पुल सिङ्ग प्रकरणम्‌ = वृर 
( ९ ) 'सान्तम्हत सयागस्य श्चौर उमे गभ्यस्तद्‌ सूत्र री रिस्देतव्यरय्ा कर । 
(१०) (उभे श्रभ्यस्तम्‌ सच्रमस्व्ररसाय क्या नहा इद्‌! 


(११) निम्नलिग्वित ख्या की सवरिन्णपूवर व) पनप्रक्रिया जिर - 
महाता धात न्न्त, कतना । 
(१ 2 ) परष्यवन, श्न य्रतिमदन 1न्यन -उवतवनं उनतनत--ग्नश्चन्य की प्रयसा 
क्‌ ण्कयन्वन न साधनग्रपिया दशते इष सूपगः ला नि । 
यहा तकारान्त पुल लि समाण हेते टे । 


[ ऋ १ कि 7 1 ककन थ 


--( तकारा तको के विषय ने विभेव सूचना )- 

तकारान्त पल्‌ ल्िद्ा को चार तगिया न विभक्त कर नक्त ह-- 

( १ ) महत्‌ श्ट । सा-तमह सया स (३४२ ) सूत्र म कवल “महत्‌ 
शब्द्‌ का वणन हाने से यह ग्रपने उद्व साश्रापदहीश न < अत इक सदश श्रय किसो 
तकारान्त पुलं लिङ्ग का उच्चारण नहा होता । 

( @ ) अस्वन्तं शञ्= । इस शरणा मम वन्त, तप्यत क्तवस्वत तथा उवतु 
प्रत्ययास्त सवनाम यत्‌? शब्द्‌ राता ह । मता-नो ओर त्स्वप्यन्तं का ब्रत सडह 


उत्तराध मे श्रपने श्रपने पर्यर्णोम न्खे। 
( ३ ) श्रत शब्द । इस प्रणो म अभ्यस्त शतरताका छोड अन्य सब शत्रन्त 


श्रा जाते हे । 

( ४ >) अभ्यस्त शत्रन्त । इन श्रेणी म ददन्‌, दधत्‌ पभ्यृत्ति जु>ो यादिग्ण के 
शत्रन्तं तथा जन्तत्‌ आदि अद्ादिगण के सात शत्रन्तो क प्रखोग स्म्मिद्धि्त इ । 

बालो के अभ्यास्राथ कद्ध तकारात शढ> नाचि साथ लिखे जते ह इनक 
प्रागे १,२,३, के च्ङ्क इन दी श्रणी क वोधर् हे 
१ विद्यातत्‌ (र) = विद्या वाला, पिद्वन्‌ | ९ भक्तिमत्‌ (२) = मक्तिविाला, मक्त 
२ पचत्‌ (३) ~= पकाता इच्च द महत्‌ (१) =वबडा 
३२ वविषत्‌ (४) = व्याक होता हत्रा | ७ नेनिजत्‌ (४) = पकत्रिव च पुष्ट करता 

हया 


४ चकासत्‌ (४) = चमकता हु्रा ८ गुणवत्‌ (२) = गुणो चाल 


२० %& भैमी यार्ययोपञ्च हिताया लघु सिद्ध! तकोमुध्ा % 


& द्रिद्रत (४) = दुगि को प्राक्त | १६ जहत्‌ (४) हवन करता इुश्रा 
करता हुश्चा | १७ भूतवत्‌ (२) = जौ गुज्ञर चुका है 

१० चि-तयत्‌ (३) = सोचता हुमा १८ प्रन्डत्‌ (३) = पूता इश्ा 

१६ शासत्‌ (४) = शासन करता इभा 

२० हतवत्‌. (२>~जो मारचुकादहे 

३ विचारवत्‌ (२) विचार वाल्ला | ९१ जहत्‌ (४) = छोडता ह्या 

विचारपान्‌ | २२ दीयत्‌ (४) = चमक्रता हुश्रा 
९४ मधुमत्‌ (२) = मिखासयुक्तं मीठा | २३ व यत्‌ (8) = गमन करता हा 


११ जाग्रत्‌ (४) = जागता हुश्रा 
१२ विचवारयत्‌ (३) = पिचार करता ह्र 


१९ सुम्हेत्‌ (१) = बहुत बडा २४ सृष्टवत्‌ (२) =जयोपेदा कर श्युका है 
[ हधु° ] रप्‌ । शम्‌ । गुप । गुप । गुपन्याम्‌ । 
व्यास्या -- गुप्‌ रक्षा करने वाला, 


गोपायतीति -ुप्‌ । गुपू. रणः ( भ्वा० प० ) इप्यस्मात शक्िविष्‌ च 
( ८०२ ) इति क्विपि युप्‌" शब्द सिध्यति । रूपमाला यथ्रा-- 


प्रण गुप्‌ ब गुपौ रुप प० रुप गु-भ्याम्‌ गुडभ्य 
द्वि° गुपम्‌ घ० , गुपा गुपाम्‌ 
तृ शगुपा गुड्भ्याम्‌+ गुनि स० गुपिं ग्सु 
च० रुपे ५ गुडम्य सण दहे प्‌ ब्‌ । दहे गुपो । हे गुप 


% सुंलोप, जश्स्व, चत्व । + ला जशोऽन्ते । † जश््व, चप्व । 


यहा पकारान्त पले लिग समाप्त होते है । 


1.8 


[ लघु ° ] क्षि लष ३४७ त्यदादिषु शशोऽनारोचने 
कञ्च ।३।२।६०॥ 


प्यदादिपूपपदेष्वज्ञानाथाद्‌ ददो कन्‌ स्याच्चात्‌ किन्‌ । 
रथे --ष्यद्‌ आदि शब्दो के उपपद्‌ रहने पर क्ञानभि-न श्रथ के वाचक दश्‌" 


धातु से कम्‌ ओर सविन्‌ प्रष्यय हो । 


& हलन्त पुल लिङ प्रकरणम्‌ ॐ २१ 
व्यारया-- स्ानिषु। ७ ३1 दश ।&। । श्रनालाचन ! ७1१ कजं 
। १1 १॥ चः इत्य ययपद्म्‌ । विविन्‌ 1 $। १।[ स्प्रशेऽनुन्के क्विन्‌ स ] समास - 
श्रालोचन क्ानस्‌ , न आलोचनम्‌ = अनालाचन्म्‌ तस्मिन्‌ = व्रनालाचने । नञ्समास । 
अथ --( त्यदादिषु ) प्यद्‌ श्रादि उपप अयात्‌ समाप उहरन पर ८ अ्रनालोचन) ज्ञान 
से भिन्न ञ्धम (दश )द्श्‌ धातुम (कञ्‌ ) कज प्रस्य (च) ता ( स्चिन्‌ ) क्विन 
भ्रप्यच हात ह॑ । 
अष्टाध्याया क तृत्तीयाध्यायक प्रथमपान्म घाता (७६६) यह्‌ श्रधिकार 
चलाया सया हं । यह श्रधिकार वृतीयाध्याय की समाक्सि पयत जातादहं इम अधिकारम 
सठम्य-त पदो की (तन्नोपपन सप्तमीस्थम्‌” ( ६५३ ) सूत्र द्वारा उपपदसन्ना की जाती हें । 
उपपदसन्त्ा का प्रयोनन “उपपदमतिद्‌ (९४) ढरा समास होकर पूयरनिपात करना 
हं । यहु सब समासोम स्पष्टहा जायगा । यहा पर प्यदादिएुः सक्ठम्यन्त होने से 
उपददहे। 
म च, 
ताद्य. = उसकं समत; वसा| 
स ध्व पश्यत्तीति विग्रह 1 कमक्ृन्ठरि प्रयाग । ज्ञानदिषया भवक्तीच्यथं । रशेरत्र 
कानविषयप्वापत्तिमातवुत्तित्वाद्तानायता ! तद्‌" पूव ॐ अक्तानाथक+दश्‌ (भ्वा०्प ) 
धातु से ^त्यद्‌ादिषु (३४७) सूत्र से कन्‌ शौर पक्त म क्विन्‌ प्रत्यय होकर--¶ कन्‌ 
पर र्म-तद्‌ दश +कञ्‌+ = तद्‌ दश । र जविन्‌ पश्च म--तद्‌ दश ~ क्विन्‌} = तदू 
दश्‌ । श्रब दोनो पलों मे श्रथिप्रसूत्र प्रवृत्त दोता है-- 
1 ० कणे भे 
[ लघु ° ] वषि खलम्‌-२४८ श्रा सुचनाम्न ।६।३।६०॥ 
¢ 
सवनाम्न आकारोऽन्तादेश स्याद्‌ द््टवतुपु । तादक्‌, ताद्‌ 1 ताद्य | 
ताद्य ) तद््न्याम्‌ । 
श्रथं- दग्‌ इश शोर वु परे होने परं स्वना ॐ च्नाकारं भ्न्तदिश हो 
जावा है । 
% यह्‌ विषय सिद्धान्तकोमुदी की व्याख्या म स्पष्ट्े। 
‡ लशक्वद्धिते ( १३६ ), च्ल त्यम्‌ ( १ )। 


† सर्वापह्यरी लोप । 
६६ 


२२ ® सैमी व्याप्ययौपन्न हिताया लघुलिद्धान्तकोयुधा & 


व्यास्थया--्ग्दशवतुषु । ७।२। [ दग्ध्शवतुषु" से ] सवनाम्न ।६।१। शरा 
। १। १ । [ द्ुन्दोयस्सूत्राणि भवन्ति" इस श्रतिदेश से यदा सुषा घुलुक े द्वारा प्रथमा 
का लुक्‌ हौ जातादहै। | श्रथ -- (दृग्दशगतुषु) दग्‌, चश श्रीर गतु परे होने पर 
( सवनाम्न ») सवनाम के स्थान पर (त्रा) श्राकार घ्रादेश हो जाता दै । अ्रलोऽ-प्यविधि 
से यह अदेश श्रन््य अल्‌ के स्थान पर होता हे । 

यद्य “दग्‌ से ताप्पय किवन्रन्त दश से तथा दृशः से तापय कनतट्शूसहै। 

इस सूत्र से दानां परम तद्‌ इस सवनामके दूर को श्राकार हीकर सवश 
दीधे करने स ऋन्पच्च म (ताश शरोर क्विमूपच्च मे (तादृश" बना । कनृपक चालते तादृशः 
शश्व का उच्चारण “राम शब्दवत्‌ होता है । यथा-- 


प्र० तादश ताद्शौ वादशा | १० तादृशात्‌ तादशाभ्याम्‌ तादशेभ्य 
द्विम ताटशम्‌ ताद्श्षान्‌ । षऽ तादृशस्य ताद्शयो तादशानाम्‌ 
तृ ताद्शेन तादश(भ्याम्‌ ताच्शे | सण तादशो 1 तादृशेषु 
खर तादशाय न तादशेभ्य | स० हे तादश! हे तादृशौ! दहे ताच्शा। 


सम्बोधन का प्रयोग प्राय नही दखा जाता। इसी प्रकार--१ यादश = जेखा । 
२ एतादश एसां । ३ प्वादश = तुक जेता। ४ मादृश = सुखं जेता । ₹ अस्माद्य = 
हम जेसा । ३ युष्मादश = तुम सब जेसा। ७ भवादश = श्राप जैसा २ कीदशं 
केसा । & ददश पसा । इत्यादि शदो के कन॒पक् म रूप बनते हे ° । 

"तादृश्‌" यहा च्विननन्तपत्त मे प्रक्रिया यथा-- तादश +स्‌ यहा सु-लोप होकर 
“क्विन्प्रस्ययस्य इ › ( ३०४७ ) सूत्र क गरसिद्ध हीने से नरश्च श्चस्जञ › (३०७) सूत्र 
दाया शकारको षकार हौ जाता है- ताद्‌ । 'सला जशोऽ-तेः ( ६७ >) से षकार को 
डकार तथा शक्वन््रस्ययस्य क ' (३०७ ) से डकार को गकार होकर-- तादृग्‌ । श्रव 
वाऽवसाने" ( १४६) से वैकल्पिकं चतवं करने पर-- तादक्‌ , तादग्‌ ' यैदौ रूप 
बनते हे । किविन्नन्त "तादश › की समग्र रूपमाला यथा-- 


® (दठकिमोरीर्कौः ८ ११६७ ) सूतसे इदम्‌ को ईशु तथा किम्‌ कोकीश्रादेश 
होता है | 


१९ स्त्रीलिङ्ग मे डीप. टीकर नदीः कीतरह रूप गौर नपुसक मे श्लानः की तरह 


रूप हागे । वत्वन्त के उदादरण--“यावत्‌, तावत्‌ एतावत, कियत्‌, इयत्‌? शत्यादि सम 
भने नादिये । 


ॐ& हलम्न पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ & २३ 


प्र तादक्‌ ग्‌ तदश्च तर्य १० तश तार्ग्न्याच्र्‌ वार्य 


| 
| 
द्वि ताद्शम्‌ त | ष० , तादशो तादशम्‌ 
† 
तृ० तादृशां तादग्भ्याम्‌१ तष्टम्मि । स० ताच्शि , ताद्ग 
च० तादृशे ताभ्य | ० हतादकग, ह वादशो! हे तादृश । 


| 


सम्बोधन का प्रयोग प्राय ना दखा जाता। 

९१ क्रमश षव इत्व श्रोर उुष्व नव ततद्‌ । 

† षत्र डव शरोर ङ्ब होकर खरिच (७४ ) के असिद्ध होनेसे प्रथम 
च्रादशप्र यययो › ( १९० >) से षत्व होकर पन चन करनं से प्रयोग सिद्ध हो उतादहै। 

दसी भ्रकार--१ यादश्‌ = जेसा । २ ण्तादश्‌ = एमा । ३ व्वादश्‌ = तुक जैसा । 
४ माद्श्‌ सुक चेचा। & ग्रस्मादण्‌ हम जेसा। ९ युप्मादश = तुम सब जेता, 
७ भवादृश =श्माप जसा! ८ कीटश--केमा। & व्द्श~ण्सा । इप्यादि क्िविन्न-त 
शब्दों के रूप बनते हें । स्वील्लिद्न प्र भी क्तिपन्‌ ध्ययान्त के इसा प्रकार रूर वनते है । 
नपु सक में प्रथमा द्वितीया को दछोडर्र इक्ती नरह । 


[ लघु ० ] गश्चेति ष । जद्वे चत्वे। बिट्‌, विद्‌ । विशो । विश । 


विड्भ्याम्‌ ॥ 

न्याख्या- विश = पेदय श्रथवा प्रजा । 

विरे प्रवेशने (तदा प०>) धातुसे क्विप्‌ प्रयरय करने स श्‌" शद्‌ 
निष्पन होता हे, 

विश्‌ +स्‌। सुंलोप शश्चञ्रस्ज १(३ ७) से शकार को षरार, जश्त्व 
ते षकार को डकार तथा वाऽचसानेः ( १४६ ) द्वात बेकहिपकू चरस्व = टकार करने पर 
बिट्‌ , विड ° ॐ टो भ्रयोग सिद्ध हीत इ । 

"विश्‌" की रूपमाला यथा-- 


प्र विट्‌-ड विशौ विश | प० चिश विडभ्यास्‌ विड्भ्य 
द्वि° विशम्‌ ॥ | षज | विंशो विशाम्‌ 
तृ व्रिशा विडभ्याम्‌ॐ विड मि स० विशि , विरस्सु, ट्च 
च० धिशे व्ड्म्य | स० हे विट्‌-द्‌ हे विशौ) हे विश ! 


® व्रश्च (३०७ ) द्वारा षत्व तथा "न्ना जशोऽन्ते (६७ } से डत्व हो 


जाता है । 
† षर्व, डत्वं तथा धुटप्रक्रिया 


२४ & जमी -यार्ययोपन्च हिताया लघुसिडान्तकोुधा %& 


[लघु °] विधि स्छ--३ ४ नशेवां ।८।२।६३॥ 

नशे कवर्गोऽ तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नर्‌, नग्‌; । नद्‌ , नड । 

नञो । नक । नग्भयाम्‌ , नडभ्याम्‌ ॥ 

चप थं --- पदान्त मे नश्च शब्द्‌ को विर्ल्प करके कवग श्रम्तादिश हाता हे। 

व्यास्या- नषे । &।१। चा इप्य-ययपदम्‌ | कु 1१1१। [ (क्विन्प्रत्य 
यस्य ङ से] पदस्य ।&। १। [ यह च्धिङ्ृतदहं। ] चते।७।१1 [ श्को सया 
गाद्योर^ते चः से ] श्रथ -( नशे ) नश्‌ क स्थान पर (गा) पिक करक (क ) 
कवग श्मादश होता है ८ पदस्य >) पद के ( अन्ते) प्रत म अल्लोऽन यप्रिधि प्ते यह श्रदेश 
चन्प्य अल्‌ के स्थान पर होगा । 

तश्‌ = नाञ्च होने बाला, नश्वर । 

शशं दशने (८ दिवा० प० रधादिष्वह्नदट्‌ ) धातु से क्वप्‌ प्रप्यय करने पर 
“नश्‌, शच्द सिद्ध होता है । 

नश्‌ +स्‌। सुंज्ञाप होकर नशेर्वा (८२ ६३) के श्रसिद्ध होने से श्वश्च 
्रस्ज-' (८ २ ३६) द्राशकारको वकार "रना जशोऽन्ते (8७) से षकार को 
डकार होकर-- नड । अव एक पक्त मे "नशे" ( ३४६ ) से कवग --गकार हो जाता है, 
तब वैकल्पिक चभ्वं करने परन्‌ नग्‌” । दूसरे पत्त मे केवल चत्व करने से-नट्‌ , 


नड्‌ । इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध हाते हँ । रूपमाला यथा-- 


परथमा नक्‌ , नग्‌ , नट्‌ , नड नशो नश 

द्वितीया नशम्‌ ५२ 9» 

धृतीया नशा नग्भ्याम्‌ न> गम्‌ नम्भि, नडभि 
चतुर्थी नभो ५ नभ्य , नड्भ्य € 
पन्चमी नश ५ र ॥ ५6 

षष्ठी न नशो नशम्‌ 

सप्तमी नशि नक्त॒नटस्सु, नटसु 
सभ्बौधन हेनक्‌;ग्‌,ट ड! ह नशौ । हे नश ! 


8 ष्व, जश्स्वेन डध्वे, “नशेर्वा ( «ई > इतिविकल्पेन कवे रूपद्वयम्‌ । 


[ लघु ] क्ष्स्लम्-२५० स्पुशोऽनुदके भवन्‌ ।३।२।५८। 


ॐ दल त पुल लिङ्ग श्रषरणम्‌ %& २५ 


अनुदके सुप्युपपदे स्परो विवन । प्रतस्फक्‌ , धृतस्पृग्‌ । घरृतस्प्शो । 
दुतरण्र | 
प्रवं -- उन" शन से भिन्न अन्य सुव त उपपद हा ता सपण वातुमस्ित 


प्रस्यय होता हे | 
व्यारया-- स्पश ।४। 4 । अनुन्कं।! 51९ । किमिच । १1१ सुदि 1 ७।१। 


[ सुपिस्थ से] श्रथ --( ्रनुन्फ ) उन्कमिन्न (चुपि) घुबन्त उपपद हो तो 


( स्पश >) स्पृश धातु से ( क्वनु >) किन प्रययहाना ह 


दरतस्पृश्‌ = घी का दून वाला। 

घृत स्प्रशतीति घृतस्प्रक । यना स्प्रुण (भ्वान्प >) धानु क उपपन उन्क शब्द्‌ 
नहीं हे सन्तु शेत सुकन्त ह अरत स्प्रणोऽनुनफ़क्ियनः ( ५९० ) मे किवि-यय उसका 
मर्बापहार लोप तथा उपपदमम स करने म घृतरप्रंश शन मिषन्न होता ३) 

घतस्प्रश + स । संलाप वश्चन्नस्ज (३०७ ) से शार का षर म्ला 
नशोऽन्तेः (&७ ) म षरार रो डकार, क्त्र प्रप्यवरस्प कु (३०४) स डकारं की 
गकार तथा "वाऽवसाने" ८ १४६ ) स वेफर्पिक च व कक।र करन पर -- धृवस्षक , धृत 
स्पग्‌ ये नोरूप सिद्ध हाते हँ । समग्र रूपमाला यथा-- 
भ्र० दतस्प्क्‌ य्‌ दरस्ष्शा च्रतस्डन | पण इतस्एरश घृतस्प्रग्स्यम्‌ धुतर्प्रञ्भ्य 


हि० दृतस्णशम्‌ ,> । घु घृनस्प्रशो धृतरप्शाम्‌ 
त° धृतस्प्रशा घृतस्प्रभ्याम्‌' धृतस्पृग्मनि | स॒ धृतस्प्रशचि घृतस्य 
च० धृतस्पृशे घृतस्दगस्य | सण्हेधृतस्त्रक ग्‌! हे धृतस्प्रशं ! इ धूतस्ए्श । 


१ क्रमश षत्व घ्व, कुस्वर । 
इसी प्रकार--म त्रस्परश जन्स्ण्श्‌ , तुरस्णश › चरिरस्ट्श , स्पश्‌ ( यह क्विबन्त 


न णी 1 


† यदि !उटकः उपपद्‌ हो तो ग््रश्‌ से क्विन्‌ नय होगा, किन्तु क्म एण्‌? ( ७०६ `) 
दारा सामा यविरहित श्मणु प्रत्यय टकर 'उतकस्यशः उन जायगा । यद्रपि “उल्कः उपपन होनेपर्‌ 
क्विप परव्यय करने से मी “उदक्खशः शाय निष्पत्र ते मक्ता ह श्रौर “वविन्प्रस्ययस्य क्रु › 
(०४ ) म बहूवरीहिसमास के श्राश्चयण से उुत्व भी हौ सक्ता है तथापिं “अनुदके” कथन्‌ 
> कारण क्विप. मी नदा होता, रेस व्पशिकाकार श्राति प्राचीन वैयाकरणा का मत है, 
प्रतु नव्य लोगों का कथन दै कि चिवप. प्रत्यय तो हो जाता है परल्नु “श्नुल्कः कथन माम्य 
से कुत्व नहीं हेता । ग्रत “उद्कष्रद्‌ः श्रादि सूप नते ह | 


२६ ॐ सैमी यारययोपश्र हिताया लघुसिडा तकौसुद्या ® 


है, यण मी शक्रिि्रस्ययो यस्मात्‌, इस प्रकार बहुवीहि के ्राश्रयण से एष्व हौ जाता हे ) 
शमादि शब्दों # रूप बनते है । 


यहा शकाग^त पुल सिंग समाप्त होते हे । 
भ्रव षऱारान्त पुलँ लिङ्गो का वणन करते है-- 
[ लधु° ] दध्‌, दश्ग्‌ । दधृषो । दधृप । दधृर्भयाम्‌ ॥ 
व्यारया--^< शष्‌" शद ऋष्विग्द््टक्‌ (३०१) सूत्र प जिष्र्बौ 
( स्या० प०) धातु सेच्ितर त निपातत दौता दहै । 


द्रष्‌ +स्‌) सुलोप जश्वसे डकार, किवप्रप्ययरस्य कु (३०४) से गकार 
तथा वेकल्पिफ़ चत्व से ककार होकर-- दर्‌ , द्ग" ये द्‌ प्रयाग सिद्ध होते हें! 
द्टष्‌ ( तिरस्कार करने चालला) श द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्र दुखक्‌ग्‌ द्रषो द्दष | प० द्ष््ष दष्टश्याम्‌ दष्टग्भ्य 
द्वि° न्शषम्‌ ४ ; | ष० दष्षो द्‌ षाम्‌ 
ते° दष्टषा द्‌ रभ्यास्‌† दशटम्भि | स० द्ध्टषि दृषटत 
च ° दृष क ल्भ्य | सण्हे दशक्ग्‌। हे न्षौ । हे दृषटष । 


† कमश जश््व से डकार भ्रौर कृष्व से गार हौ जाता हे । 
[ संघु ° ] स्जघुट्‌ , रञ्‌ । रत्नयुषो । रलनसुड्भ्याम्‌ ॥ 


व्याख्या-- रत्नमुष्‌ = रन चुरान बाला । 
रप्नानि सुष्णातीति र नुट्‌ । रप्नकम उपपद्‌ होने पर सुषे स्तेये ८ क्रथा० प° ) 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर उपपदसमास होकर "रप्नुष्‌' शब्द्‌ निष्पन्न होता दे । 
यह च्विन्नन्त नहीं अत “किवन्प्रत्ययस्य कु द्वारा द्षव नहीं होता। 
रप्नुष्‌ + स्‌ । सलोप, जरप्व से डकार तथा वैकल्पिक चप्व से टकार होकर -- 
“रप्नसुट्‌ , रप्नुड्‌* ये दो प्रयोग सिद्ध होते हँ । इस की रूपमाला यथा-- 


प्र० रप्नयुट्‌ ड रस्नयुषौ र(नदुव | प रस्नर्युष रन्नद्ुडग्यात्‌ रप्नसुड्‌भ्य 


द्वि° रम्नुषम्‌ ५ ष ॐ रत्नमुषो रस्नसुषाम्‌ 
तृ० रप्नुषा रमप्नमुडम्याम्‌ रप्नयुडभि | सष रप्नमयुषि  र्नञुट्‌स्घु, सु 
च० रस्नसूषे ॥ रप्नश्ुड्भ्य | सण हे रप्नञट्‌ द्‌ ! हे रप्नमुषौ । हे रस्नुष । 


† फला जशोऽ ते ( 8७ ) । 


ॐ हत्त त पुलं लिद्ध प्ररणम्‌ > ८२३ 


[ लघ ०1] षट्‌; षड्‌ । षडमि । षड्भ्य २। परुणाम्‌ । षटसु ॥ 
-व्यारया षा अन्तक्मखिः( न्वि० पर) घाम प्रवान्रालानि यनापरिष्टम्‌ 


सन्न दाय षष शब्न्नि ग्न होता हे) ष्व (द्धं ) शन्निय उहु्रचना-त श्रयुक्त 
हाता द॑ं-- 

घष + अस ( नघव शमन) । ष्णा ताषः) (२६७) स धटसन्ना हारकर षपडभ्या 
लुकः ( १८८) सन्सवशसङानुकहो तताह्‌। त्य (कला नशोऽन्ते (९७) सं 
चश््व डकार तथा याऽवनाने ( १० ) स वकल्पिङ चत्व नार हार्र--षट पड य 
दो प्रयाग तिद्ध हाते ह । 

भिस्‌ व भ्यस्‌मतच्ञ्यहातना ह षड्‌नि पर्+व । 

षष्‌ + ग्राम्‌ । षः सञ्जा होकर घन चतुभ्यश्चः (~ ६) सृत्रस् श्राम्‌ करो चुर 
श्रागम हो चातता हष }-नान्‌ । यव श्राम्‌ अनानि नहा रहा भरत मसन्छ्ान हद, 
“स्वारिष्वसवनामस्थाने ( १६४ >) से पन्सन्ना हार कला जशोऽन्ते ( ९७ >) स जश्व्व 
डकार, प्रत्यये भाषाया निप्यम्‌ः (त्रा ११) प डकारकार्कारत्ना ष्टुना (६४) 
से नकार को खकार करने पर "षर्खाम्‌› प्रयाग सिद्ध हाता हं । ध्यान रहे किं य्म पदान्त 
होने पर भी नन पतान्ताहोरनाम्‌ (8) सूत्र सष््व्य का निषध नहा होता क्याक्कि 
उसमे शश्रनाम्‌ कहकर नाम्‌ के विषय स उट न्न्य गन् हुं 

षष्‌ +सु ( सुप )। यदा पदान्त म चश्व--उ्कारटोकर ड सि धुट्‌ (८४) 
से वैकटिपक घुट्‌ आगम तथा खरि चः (७४ ) स यामम्भव दानो परो म चप्व करन 
से-- षरल्षु, षटसु*ये दो प्रयोग सिद्ध हात द । रूपमाला चथा-- 


विभक्ति शएुक्वचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एुरुवचन द्विवचन बहुवचन 


्रे9 © © षट्‌ ; षड्‌ | पण © षड्भ्य 
द्वि° © © 9 9 घ० @ @ रणाम्‌ 
त° © © षड्भि | स © ० षट्‌^्सु, षयसु 
च० © 5 षड्भ्य सम्बरो चन प्राय नही होतः । 


ध्यान रहे कि “षष्‌ ' शब्द्‌ षट्सन्कक होने से तीनो लिङ्गो मं एक समान रहता हे । 
[ सश्र °] रु प्रति परसवस्यासि दतवात्‌ ससजषो ₹ ' (१०५) इति रुत्वम्‌ | 


नि स्वम्‌ ३५१ वोरुपधाया दीर्घं इकः ।८।२।७६॥ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ स्यात्‌ षदाते। 


२८ % भमी ब्यारथयोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्या % 


पिपदी । पिपिष । पिपल्षि । पिपरदीभ्याम्‌ ॥ 
छं --रेफा-त घ्रोर वात धातु क उपधा इक्‌ को पदान्त में दीघ हौ जातादे। 


व्यारया--वोँ ।६।२) [ यह बातो का विशेषण है अत इस से तद्न्तत्रिधि 


- कि क 


होती हे] धातो । &।१।[ “सिपि धातो सर्वास ] उपधाया । ६।१। इक ।&।१। 
दीघ । 9191 पदस्य) ६।५१। [ यह यथि्कत है) | अन्ते। ७।१। [ ^स्को सथा 
गाचयोरन्ते च स ] समास -र्‌ चव्‌ चव तथो~=र्वो, इतरेतरदन्दर । ग्रथ -(वोँ) 
रफा-तश्चौरवात (घातो >) धातु की ( उपधाया ) उपधा के (इक ) इकका 
८ दीघ >) दीघ द्य जाता हं ( पदस्य) पद्‌ के (अन्ते ) अन्तम । 
पिपठिष्‌ = पढने की इच्छा करने वाला । 

परितुमिच्डछतीति--पिपटी ।! पपे पक्ताया वाचि? (भ्या० प०) घातु से सन्प्रत्यय, 
दत्व, श्रभ्यास्रकाय, अभ्यासका इकारदेशा, इट्‌ गम तथा आदशप्रप्यययो ` (१९०) 
से खकार कौ षकार होकर-- पिपटिषः । श्व 'सखनाद्य-ता धातव ` (४६८) सूत्र से धतुसन्ज्ञा 
कर विंवप्परस्यय उसका सर्वापहारलोप तथा “श्रता ज्ञोप › (४७०) से यकार का लीप करने 
पर--“पिपरिष्‌” शब्द्‌ निष्पन्न होता हे १ छृदन्त होने से इस की प्रातिपदिर्सज्क्ञा होकर 
सुं रादि प्रत्यय उष्प-न होते हं । 

पिपटिष्‌ +स्‌ । हल्डथा भ्य -- (२७९ ) से सुंलोप हौकर--पिपषिष्‌' । 
'ससजषो ₹ ° (८२६६) की दृष्टि मे श्चादशप्रस्ययया ` (८ ३ ९8) के श्रसिद्ध होने से यहा 
धकार को सकार मानकर रष्व करने पर--पिपरिरू = पिंपदिर्‌ । श्रब व्वँङपधाया दीघ 
इक › ( २९१ ) सूत्र से रेफान्त धातु "पिपदिर्‌' की उपध्ाभूत इकार को दीषं होकर-- 
“पिपटीर्‌› । “खरवसानयो --' ( && ) से निस्तग श्रादेश करने पर “पिपठी ` प्रयोग सिद्ध 
होता ह । 

पिपटिष्‌ + चौ = पिपटिषौ । इत्यादि । 

"पिषरिष्‌ + स्याम्‌? । यर्हौ भौ रु स्व तथा दीष होकूर--पिपदीर्भ्याम्‌ । 

"पिपण्ष्‌ + सु" (सुप्‌ ) । र प्व तथा दीष होकर--पिपठोर + सु । श्रव (आदिश 
प्रत्यययो ° ( १९० > सै षप्व तथा खरवसानयोविसजनीय ' ( ६३ >) से विसगं अ्रादेश 
युगपत्‌ प्रष्ठ होति हँ । परन्तु षत्व के श्रसिद्ध होने से प्रथम विसगं श्रादेश हो जात है- 
पिपी सु। पुन श्वाशरिः (१०४) से विकल्प करके विसँ को विस्रगं श्नौर प्त में 
४विखजनीयस्य स › ८ १०३ >) से सकार आदेश हो जाता है--9 पिपठी सु, २ पिपीस्सु । 
भव इन दोनों रूपो मे कमश विसग शरोर सकार का यवधान पठने से दैकार-इण्‌ से 


ॐ हलन्त पुल्ल लिङ्क प्रकरणम्‌ @ २३ 


परे सकार का शआ्मादशव यययो (१९०) स ष्स्व प्राच नहीं हा सकता । इस पर प्व 


करने कं लिये श्ग्रिमसूत्र भ्रृत्त होता दं-- 
[ सशु० ] विधि प्न - ३५२ नुम्विपजनीयशव्यंवायेऽपि। 
८1 ३।५८॥ 


एतै प्रप्येक व्यवधानेऽपि इरकुभ्या परस्य सस्य मूर ्यदेश स्यात्‌ 


्ट्त्वेन पूर्वस्य ष --पिपदीष्षु । पिपष्टी षु । 
स्रं नुम्‌, वमचनीय मौर शर देन म किसी एरु के -वधान होने पर भी 


ण्‌ कवग सं परे सकार को मुध-य आदशहा जाता इ) 
व्य्‌रया--दण्का । ५ ।१। [ यड श्रधिष्ृतहं। ] बुमूरिसजनायशच्यवाये 


। ७।१। चपि इव्य-ययपन्म्‌ । स ।६।१। [ सहे वाड सः 7? | मूधव । ९।१। 
[ शन्रपलान्स्य मधन्य स ] समास -जुभू च विमजनीयश्च क्षर्‌ च = युम्बिसननीच्शर , 
इ तरेतरदन्द्र । देषा व्यवाय (-य धनम्‌ ) = नुम्विसननीयश-यवाय , तरिमन्‌ = जुम्विसज 
नीयशव्य वाये, षष्ठीतप्पुरुष । यहा भान्यङृर नै प्रदपेक का च्यवधोन स्बीक्ार च्या 
[ प्रप्येक च्यवायशब्द्‌ परिसमाप्यत इति भाष्यम्‌ ]। अग -( इणो >) इण प्रत्याहार 
अवा केवगसेपरं (स ) स्‌ के स्थान प्र {सूघय ) मूघं-य श्रदेश ( ुभ्विसजनीय 
श-यवाये >) नुम्‌ विखगं अथवा शर्‌ श्न म सेक्स शुक का ~य गन होने षर ८ त्रपि) 
भीहोजातादहे। सार छो मूधन्य ( मूधा स्थान बल्ला) षकार हो जाता है-- यह पीड 
“श्रादेशप्रव्यययो ( १९० >) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हें । 

“पिषटी घ" यहा विखग का भ्यवधान तथा पिपटीर्सु* यहा शर्‌ सकार का 
-यवधान होने पर मा इण्‌ ई षार से पर दोनो जगह प्रकृतसूत्र स॒ सकार को मूषन्य षकार 
हो जाता हे--१ पिपठी बु, २ पिपरीसूषु। श्रव सकारपत्त मश्यूना ष्च, (८६४) से 
सकार को षकार होरर-“ ९ पिपटी षु, २ पिपढीष्षुः इम प्रकार दो रूप निष्पन्न होते हे। 
इसकी समम्र ख्पमाल्ा यथा-- 


५० पिपरी पिपटिषौ पिपटिष | ष० पिपिष पिपदिषो पिपटिषाम्‌ 
द्वि° पिपरिषम्‌ ॥ 6 सख० पिपःटषि ४, पिपटीषु 
तृ०° पिपरहिषा पिपटीर्पाम्‌ पिपकीर्भिं 1 पिपटोष्षु 
च० पिपर्षि ॥; पिपटीभ्यं | स° हे पिपी ! हे पिपदिषौ ! हे विपरिष । 
पर पिपिष ५ र --*-- 


६७ 


९३० & नै मी -ग्रास्ययौपह् हिताया लघुसिदधान्तकोमुद्या & 


[ लघु ° ] चिकी । चिकीषों । चिकी्बम्‌ । चिकीषु ॥ 

व्याख्या--बिकीषं = करने की इच्छा वाला । कन्तु मिच्छृतीति चिङी । इछन 
करणे (तना० उभ ०) धातु स्न “धातो कमण --; (७०३) से सम्प्रत्यय, “इको फल्‌" (७०६) 
से किष्व के कारण गुखामाय, “्रञ्कनगमा सनि' (७०८) स दीघं, "ऋत इदधातो 
(६६०) से इप्वर रपर, “हलि च' (६१२ ) से उपधादीषं, द्विप्वे, श्रभ्यासक्राय, 
होश ' ( ४५८३ ) से चुस्व तथा (मदेशाप्रस्यययो ' (१९६०) से ष्य होकर -- चिकीष । 
श्रव सनाद्यन्ता धातव ` (४६८ ) से वातुसन्ज्ञा होकर कर्त्ता म क्विप्‌ उसका स्वापहार 
लोप तथा “श्रतो लोप › ( ४७० >) से ्रकार का लोप करने पर--"चिकीष.' शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है । 

“चिकीष. +स्‌" यह सुंजलोप होकर सयोगान्तस्य लोर? (२० ) क प्राच होने 
पर ^राप्पस्यः ( २०६ ) के नियमानुसार सकारकालोप हो जाता है --चिकीर्‌ । श्रव्र 
्रवसान मे 'खरवलानयो -- ( ६६ >) से रेफ को षिसरगं करने पर-- चिकी ` प्रयोग सिह 
होता है । इसकी रूपमाला यथा- 


प्र° चिकी चिकीषौं चिकीष | प० चिकीष चिकीर्भ्याम्‌ चिकीभ्य 
द्वि° चिकीषम्‌ । ,, | षण चिकीर्षों चिकीर्षम्‌ 
तृ०° चिकीर्षां चिकीर्म्यामि] चिकी्भि | स० चिकीरषिं । चिकीषु 
च० चिकी चिकीभ्यं | सण० हैचिकी ! हे चिकीर्ष! हे चिकीष । 


† यहा पदात में रात्सस्य' (२०६ ) क नियमानुसार सकार कालोपदहा जाता 
है । ध्यान रहे कि राप्सस्य' (८२ २४) कीदृिमें षत्व ८८ ३ ८३ ) अनसि ३। 
चह इसे सन्ार ही समस्ता है ! 


% यदा रो सुपि ( ११०) के नियमानुसार रेफ को विसग नही होते हे । 
त्रभ्यास् ( ४४ ) 
(१ ) के उपपद्‌ किवे कते हँ १ सूत्र बता कर -यास्यान करे । 
ख॒ स्प्रशोऽनुदके क्विच सूत्र में "अनुदके" कथन का क्या प्रयोजन है ? 
ग शचिकीषोः में षकार खर्‌ परेदाने पर मी रेफ को विसगदिश क्यो नहीं धता! 
( २ ) पिपदिष्‌ , तादृश्‌ , चिकीष. , धृतर एश-- शब्दो की भ्रकृतिप्रस्ययनि्दैशपुर सर 


शब्द निष्पत्ति करो । 
( २ ) चिकीषं + सुप्‌ यहा षकार हीने से ^रास्सस्य' सूत्र केसे प्रत्त हो सकता ह ! 
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किञ्च रफ को विवर्गान्श भी क्या नहीं हाता १ 

( ¢ ) निम्नलिखित श्न की सूतरनिर्देशपुग सर मिहि कगो-- 
) षट्‌ । २ यादफ। ३ नक । ४ षर्णाम्‌। ₹ नष्टग्याम्‌ । ९ धृतस्पृचछ्‌। 
७ पिपली । ८ विट्‌ । & चिकी । १० पिपटीष्षु। 

( ५ ) चुम्विसतनायश च्ययेऽपि वोरूपघाया 1च हक, श्रा सवंनाम्न -इन सूाकी 
सविस्तर यारया करे । 

( & ) चिकीप भरिपव्ष्‌ इच्श उदृङ्सटश--श दों ङी रूपमाला लिख) 


यहा षकारान्त पुल लिंग समाप्त होते ह । 


=+ 24 0 


[ संघ ० ] विद्वन्‌ । विद्वासो । हे विद्वन्‌ । । 
ॐ 


= चः 


व्याद्या--- विदे क्षनेः ( च्रदा० प०) धाठुसे लट्‌ , उसक स्थान पर शतृ , 
शप्‌ ऽसखरा लुक तथा विद्‌ शतुवक्ु* (८९. ) सेशतृ को वरुं भ्रादृश करनेसे 
शिद्स शठ {निष्पन्न हए्ता इ्‌। वसुं श्रादुश म उकारकी दस्सन्न्ा होती हे दमत 
विद्वस्‌ शब्द्‌ उगित्‌ दै । 


विद्वस +स्‌ । उगित्‌ होने से उगिदचाम्‌ " (२८९) द्वारा चुम श्रागम 
सान्तमहत सयोगस्य (३४२ >) प सान्तसयग क नकार की उपधा कौ दषं होकर- 
गिद्वानस्‌ +स्‌ । रत्र सुंलोप तथा सयागान्तस्य लोप ( २०) से सयोगान्तज्ोपं रने 
संविद्वान्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे फि यदा सयोगान्तल्लोप > असिद्ध होने से 
नकार का लाप नहीं हाता । ऋफकरन्च सान्त वस्वन्त न हीने प "वसु सुध्वस्वनडुहाद्‌ ' 
( २६२ ) द्वारा दत्र मी नही होता । 

विद्रस्‌ +श्रो । जुम्‌ रामम तथा स्षान्तमहत ' (३४२ > से दौवं हो- 

विदवानूस्‌ +श्नौ । नर गापदान्तस्य भलि* (७२) से नकार को अनुस्वार करने पर 
“विद्वाक्तौ" प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यय्‌ के परेन दहने से (अनुस्वारस्य यचि 
परसवण › (७६ ) सूत्र ्दृत्त नहीं होता । कद लोग वविद्वसो* वा "विद्वान्सौ लिखते 
है-वे ठीक नहीं ! इसी प्रकार -शविद्वस › श्रादि बनते है| 

विद्वस्‌ + रस्‌ ( शस्‌ ) । यहा श्र्रिमसूत् प्बृत्त होता दै-- 


९३२ % भैमी -याख्ययोपन्र दिषाया लघुसिद्धान्तकोौ धेया ® 


[ लधु ° ] न्षिस्त्--२५३ वसो. सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१॥ 


वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रस।रण स्यात्‌ । विदुष । वदु सु- (२६२) 


इति द --विद्रद्भ्याम्‌ । 
रथं -- वतुश्रप्ययान्त भसन्त्तकू श्रह्ध को सम्प्रसारण हो जता हे । 


( क 


व्याख्या--व्सो । ६। १ । [ (भस्य' का विशेषण हने से च्रथवा प्रप्य होने 


से तदन्तविधि हौ जाती दहै।] भस्य ।९।१ | [ श्रधिक्तहे। ] अङ्गस्य ।६।१। 
[ श्रथिङ्कत है ] सम्प्रसारणम्‌ । 41 १। अथ -( वसा = वस्वन्तस्य >) वसुप्रप्ययान्त 
( भस्य ) भसन्जञफ ( अङ्कस्य ) अङ्ग के स्थनि पर ( सश्प्रसारणदर्‌ ) सम्प्रसारण हो 
जाता हे । 

चिद्‌ + श्रम्‌ 1 यदा विद्धस्‌" यह वसु्प्ययान्त भसन्नके गङ्ग इ चत इम \ द्वितीय 
वकार ८ न सभ््रसारणे सम्प्रसारणम्‌" का ध्यान करलं) को उदार सम्प्रसारण होकर-- 
विदु च्ररा + घस्‌ । “सम्भ्रलारणाच्चः ( २६८ ) से पूवरूप तथा अदेशप्रस्यययो ` (१९ 1 
सेभरगरयके सका को षकार करने पर--बिदुषस्‌ = "विदुष › प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार आगे मी श्ररादि विभक्तयो मं प्रक्रिया होती है। 

“विद्वस्‌ + > गाम्‌ यहा 'वमुक्लसु ' (२६२) से दकार होकर व्िद्रदुभ्याम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता दै। इसीप्रकार च्रन्य हलादि विभक्तियोंम प्रक्रिया जान ज्ञेनी 


चादिये , 
हे विद्वस्‌ +स्‌। यदाप सु-पेप तग सथोगातल्लोप करप से-- हे विद्धन्‌ः । 
सम्बुद्धि हीने से 'सा-तमहत (३४२ >) से दधन हागा। 


विद्रस्‌ ( विद्धान्‌ ) शब्द को रूपमाला यथा- 
प्र० विद्धान्‌ विद्वासौ गिद्वास | प० विदुष विदद्वस विद्धद्धय 


हि चिद्रासम्‌ , विष्रुष | ष + विदुषो विदुषाम्‌ 
तृ० विदुषा षिद्रद्धयाम्‌ विद्रद्धि | स० विदुषि , विद्रत्सु 
च० विदुषे विद्र । स० हे विद्वन्‌! हेचिद्रासौ! हे विद्वास । 


† ऋग्वेद । १।२५। ६ । > माध्य मे स्रायणमाधवने दाशुषः प्रयोग मे “शासि 
वसिघसीना चः (५५४ ) से घरस करिया है, पर यइ ठीक नदं | पूर्वा्तराहचयं से इस 
सूत्र म ^्वस्‌, धातु दही हृष्ट है प्रादेश व प्रसयथ नद्य । श्रत यर्हो 'श्रादेशपरप्यययो " से प्रत्व 
करना चाहिये | 


& हलन्त पुल लिङ्ग करणस ॐ ३३ 


इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दा क र्य हाते ह-- 


रुब्द अथे प्रत्यय श्‌ का रूप 
१ ऊष्रिवस्‌ नो रह चुका ह क्वसु ऊष 
२ तस्थिवस जो उहर चका हू तस्वुष ~ 
३ सेदिवस जो गमन क्र चुका सट्प 
9 शुश्चउस ची सुनष्वुरा ह्‌ शुश्रुव 
% उपेयिवस्‌ | ~प प्राप्ति कर चुका इ उपेयुष 
६ अनारत |? सनभा-च न किया खनाशुष 
७ अधिजग्मिवन्‌ चाप्रात्त रर च्ुखाडइ ्रधिजग्मुष 


दय नुन्प्र्ययान्ता के रूप भी प्राय गिह्‌ शन्का तग्ह हति ह । कवल शसा 
क, भ ह (प £ च 
न्यास सम्प्रसारखकष्य ततवा च्यम्‌ च्राटिम लन उं नहा हीना । 1{च्छना श्रत्‌ 
( बहुत ्रच्छा >) श्न का उच्चार य7ा-- 


प्रण श्रेयान्‌ श्रयानो श्रेयास | प० श्रयस ध्रयोभ्याम्‌ श्रेयान्य 
द्वि° श्रेयाम्‌ । क्रेयस | ष । श्रेयसो श्रेयसाम्‌ 
तृ० श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ > श्रेयोसि | सण श्रयसि , श्रय सु श्रयस्सु 
च० श्रेयमे भ्रेयोस्य स० हें श्रयन्‌ । हे श्यामा ! हे श्रेयास । 
१ ससङ्गषो र्‌ ८१०९), हशि च (१०७) 7 याश्षरि (१०२) 
इसप्रकार १ श्रत्पीयस्‌ = दोना म धाडा। कनीयम्‌ = लोनों मदछ्कोटा। ३ 


यचीयस्‌ = दोनो मं जवान श्रथवा छटा। ४ प्रयस्‌ = बहत प्यारा) ₹ वर्दौयिस्र = 
बहत बूला । & गरीयस्‌ = बहुत भारी । ७ वरीयस्‌ = बहुत ध्रेष्ट। ८ स्थेयस्‌ = बहते 
स्थिर । प्रश्डति शब्दो के रूप बनते हें । 

नोट- जब ईयसुन्प्रस्ययात शब्द्‌ स्वरीबिङ्ध म श्रते हे तत्र ^उमितश्च 
( १२४६ >) से डीप्‌ भ्रप्यय हाकर-- श्रेयसी, अ्रस्पःग्रसी कनीयसी प्रद्धेतति श्वब्दं बन ऊति 
द! चसुभ्रत्ययान्तो से भी स्त्रीत्व मँ डाप्‌ हाता हे परन्तु सम्प्रसारण मिशेष होता हं । 


षेणे १ प 


#इनमेदट्द्‌ श्रागम्‌ भसज्ञका म प्रवृत्त न राता । ° ग्रकूत-यून पाणिनीया > 
(प०) अर्थात्‌ इस व्याकरण शासन म निमित्त को विगशा मुख देग्यक्र तपयुक्त काय 
नद्यं करना चाहिये । जय भ्वसु" प्रत्यप, भस ज्ञका म वकार का सम्प्रसारस्‌ से जाने से बलादि 
ही नहीं रहता तय तत्पयुक्त कायं वलादिलक्ण इट शआ्आगम भी नदी होता । 


ॐ. ® सेमी -यारययोपन्र हिताया लधुसिद्धान्तकोसुदया ® 


यथा - विदुषी, उषुषी दि । इन सब क्रा उच्चारण नदीवत्‌ समस्ूना चाहिये । नपु सफ़ 
में पदात मे दव्व होगा- विदधत्‌ शाद्‌ । 


[ रघु ° ] श्वि स्वय ३५४ पु सोऽपुह्‌ ।७।१।८६॥ 
सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽसुट्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पमासौ । 
पुस । पुभ्याम्‌ । पुषु॥ 
र्थं --सवंनामस्थान की विवक्ता होने पर पुस्‌" शब्द्‌ को ्रसुड ह। जाता हे । 
व्यारया--सवनामस्थाने। ७ ।  । [ “इलोऽप्सवनामष्थाने' से | पुस । &।१। 


च्रसुड › ९।१। 'सवनामस्थाने म परसक्तमी मानने से "परमपुमान्‌ यहा श्रनिष्ट स्वर 
भ्राप्त होता हे। श्रत विवक्तिति का श्चध्याहारं कर भावसप्षमी मानलेतेदहं। यथ- 
( सव नामस्थाने >) सवनामस्थान विवक्तिति होने पर (पुस ) पुस्‌ शब्दे के स्थान पर 
( ्रसुड >) सुद्‌ सादश हो जाता है । 

सवनामस्थान (सुँ श्रो, स्‌ श्रम्‌ श्रौर्‌ ) ज्ञाने से पूव उसके लने की इच्छा 
मात्र होने पर ही असुड्‌ श्रदेश हो जाता है। असुड डित्‌ है, श्रत वह (डिच्च ( ४६) 
दारा शुस्‌ ऊ अन्त्य रल सकार के स्थान पर होता है । 


पुस्‌ = पुरुष 

“पूज्‌ पवने ( क्रथा० उभ० ) धातु से “पूजो इम्बुन्‌ः & ( उणा० ६१८ ) इरा 
इम्सुन्‌' रस्यय होकर उणादयो बहुलम्‌' (३ ३ ९) सूत्रम बहुलग्रदणसामध्यं स 
“छादि जिदुडव › ( ४६२) द्वराडइकी इस्सन्क्ानही होती सन्तु ह्‌ (१२९) से 
केवल डकार की ही इप्सन्न्ता होकर उन्‌ अनुब ध कालोप करने से--पु + उम्स्‌ । ड्व 
करणसाम्यं से टि का मी लोप होकर-प+ उम्स्‌ = पुम्स्‌ । श्रव (नश्चापद्‌ा तस्य 

सलि* ( ७८ ) द्वारा मकार को अनुस्वार करने पर॒ पु स्‌" शब्द निष्पन्न होता ह । 
श्मब सुं सवनामस्थान करने की इच्छामात्र म, प्रस्यय करने से पूरं ही धु सोऽपघुद्‌” 
(३९४ >) दारा सकार को अड्‌ श्रदेश होने पर ‹ निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय 
से चयुस्वार भी श्चपने पूचरूप मक्रार मं परिणत इ्रा--पुमस्‌। श्रब तुप्रस्यय लाने पर 


# '्पातेडु म्मुन्‌ः इति पाठा तरम्‌ । सूते सस्य प हस्व म्ु प्रत्यय इति स्त्रियामिति 


मूत्रे माप्य उक्तम्‌ । यासे तु--पुनातेमक्सुन्‌ हस्वश्चेः ति पठितम्‌ । उपेयग्रतिपस्यर्थां उपाया 
श्रव्यवस्थिता इति तत्वम्‌ 
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उगिदचाम्‌ ` (२८६) से चृम्‌, अनुब्रन्यल्लोप सान्तमहत (३०२ ) खे 
द्।घ सलोप तथा सयागातल्लाप हो कर-दुमान्‌" प्रयो सिद्ध हाता ह 1 
सम्ब्रहधि म केयल ‹सान्तमहत -- (३४२ >) म दघ नहो हाता शेष सय प्रक्रिया 
सुं प्रत्ययवत्‌ जाने --हं पुमन्‌ । । 
एु स्‌ + = पुम + यो । युप्‌ दीघ वथा अनुस्वार होकर -- पुमासो । इसी भ्रकार 
अनन्य सवनामस्थान प्रत्यया ममीजननले | 
श्रचश्चागे कौविमक्तिलाको किवक्तामश्रवुद न होगा। एुस्‌+ श्रय ( शस्‌ )= 
पुस । 
पुस ~+भ्याम्‌} यहा (सयोग तस्य लार (२०) से सयोगा-त} सकार का 
ताप हाकर 'निमिन्तापाये नेमित्तिरुस्याप्यपाय इ्त न्यायानुनार अनुस्वार पुन मकाररूपं 
म परिवहो जाता हं--डुम्‌ +म्याम्‌। अव (साऽनुस्पाः (७७) से पनात मरार को 
श्रनुस्वार तथा "वा पदुषस्नेस+ (८० ) द्वारा उसे ककरल्प करके परपवखं--मकार करने 
स-- पुम्भ्याम्‌, पुभ्याममये दो रूम सिदध होते ह) 
पु स्‌ + सुप । सयोगान्तलोप, श्रनुस्वार की मकाररूप म परिणति तथा मोऽनु 
स्वार › ८ ७७ ) से श्रनुस्वार होकर शु सु" प्रयाग सिदध रीता हे । ध््रान रहे कि यहा यथय 
परे न रहने से वा पएदातस्यः ( ८० ) सूत्र प्रवृत्त नह। हीत । 


पुस्‌ शब्द्‌ की ख्पमाला यथा-- 


प्र० पुमान्‌ पुमासो मास पण घुस पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्य 
द्वि° पुमाम्‌ ४ पुस | ष ;; रु सो साम्‌ 
तृ० पुसा पुम्भ्याम्‌ पुम्भि | सण पुसि । पुसु 
च० पुमे म्म्य , स० हे मव 1 हं षुमासीं ! हे एुमास 1 


† भ्याम्‌ , भिस्‌ श्रौर भ्यस्‌ म श्रनुस्वार पच्लीय रूप भी जान लेनं । 
[ रुष ° ] टुशनस्‌-' (२०५ ) इत्यन्‌ । उदाना । उशनसौ । 
वा०--( २८ ) अस्य सम्बुद्धौ वाऽनड्‌, नलोपश्च वा वाच्य ॥ 


+ ध्यान रहे किं श्नयोगवादया (यम, श्रनुस्वार, विसग, जह्वामूलीय, उपम्मानीय्‌) की 
गणना श्ररूपरतयाहार तथा शसूप्रतयाहार म माष्यकार ने स्वीकार कौ है । इसे श्रनस्वार कौ 
हल्‌ मानकर सयोगसञ्ना हो जाती हे । 


९३.६ & भैमी -ास्य्रयोपन् हिताया लघु सिद्धान्त कौमुया ॐ 


हे उशन्‌ । दे उशनन्‌ !, हे उशन । । हे उशनसो । उशनोभ्याम्‌ । 


उशन सु । उशनस्सु । 
र्थं -- उशनसं शब्द्‌ के सकार कौ विकर्प करके श्नड्‌ होता दे तथा नकार 


कालोप भी बिक्ल्य करञ्ल्ये जतादहे। 


¢^ 
व्यारया-- उशनस्‌ = शुक्राचार्य । 
वशं कानः ( ज्रदा० प०) धानु से ववश्चे कनति ( उणा० &षछ्त) द्रा 
'कनसि' प्रप्यय तथा प्रहिया ' (६६४) से सभ््रगारण श्रौर सम्प्रसारणाच्च 


( २५८ ) से पूवरूप हाकर “उशनस्‌” शशन्द निष्पन्न होता हे । 

उशनस ~+ सु । यहा छदुशनस (२०९ >) सूत्र स सकार ठो अनङ्‌ अदिश 
होकर अड अनुब धके लुप्त दहा जने पर--उशन अन्‌+-स्‌। श्रता गुण (२७४ ) से 
पररूप ही-उरनच्‌ + स } सव 1सस्थाने चासम्बुद्ध, ( १०७ ) से नान्तकी उपधा का 
दीध दो--उशनान्‌ स | हल्ड भ्य › (१७६ ) सूत्र सुंज्लोप तथा नलोप 
(१८० ) से नार रा लप होकर -- उशनाः प्रयोग मिद्ध दौता है । 


उशनम ~+-श्मौ = उशनसा । इ यादि । 

सम्बुद्धि म॒हे उश्नस~+ सुं । यहा अस्य सम्बुद्धो वाऽनड , नलोपश्च वा 
वाच्य ` वातिक स षिकर्प कर के “श्ननड्‌” होफर अनडपन्त मे अनुब धलोप, पररूप, सुंल्लोप 
तथा विकर्ष करके नवार का ज्ञाप करन से--हे उशन, हे उशनन्‌" येदो रूप ल्िद् 
होते हें । “अनद्‌ के ्मभावमे सुललोप, रुख तथारेफ को विसर्ग अदेश करने पर- 
५ उशन ` ह एक स्प सिद्ध होता हें। सब मिलाकर सम्बुद्धि मे तीन खूप बनते है- 

( $ हे उशन !। . 

'(सुम्बाधने तुशनस्तिरूपम्‌ , 


। 
| २ हे उशनन्‌ 1। 8 
| 
1 


3 सान्त तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ ॥ 


( 

उशनस्‌ +- भ्याम्‌ । यहा पदान्त मे (ससजुषो ₹ ` (१०९) सेरूप्व, (हशि च 

( १०७ >) से उप्व तथा ‹ चाद गुण › ( २७) स गुण होकर--'उशनाम्याम्‌ः प्रयोग सिदध 
होता हे। 

उशनस + सुप्‌ । यडा पवा-त मेरंष्व, (लस्वसानयो - ८६६) ते व्रिसग 

आदेश हो ^ विसजनीयस्य ख ° ( १०३ ) सूत्रके प्र्ठ होने पर उततके अपवाद वा शरि" 
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( १०४ ) सूत्र से वेकल्पिक विसम माद्श करने स~ उशन सु उशनस्सु येना प्रयोग 


सिद्ध हते हं ? इससश्मी खूपमाना यवा- 


प्रथमा उशना उशनन्नौ उशनस 

दितीया उगनसम्‌ । । 

तृताया उशनसा उशनोभ्याम्‌ उशनोभि 

धनुरथ उशन । उशनाभ्प् 

ञ्चमी उशनस 

षश । उशनसो उशनसाम्‌ 
सप्तमी उशनमि उश्नसु उशनस्सु 
सम्ब्राघन ह उशन उशनन्‌ उशन ! ह उशनसा) हे उशनस 1 


नोट- अस्य सस्ठुहा यह वस्तुत गात्तिक नहीं काशिकाकार का वचन हि 1 
पता नहीं लग मरा किय वचन डोप कहास गियाहै। भाष्ये इसका कुचं पता 


नहीं चलता । श्रत कड्‌ लाग इसे अप्रमाण मानते ह्‌। 
[ लघ ० 1 अनेहा । अनेहसो । हे अरनेह । । 

व्वाख्या-- अनेहस्‌ = समय । 

नञ्‌ उपपद्‌ वाली इने दिंक्ा गस्यो ` ( श्रदा० १०) धातु से “ननि हन एह खः 
( उणा ६६३ >) सूत द्वारा श्नमि प्रप्य तथा हन्‌ को ए” श्रादश होकर नल्का्थं करने 


से--चनेहस्‌' शब्द्‌ निष्पत्र होता हे । इसक्छी भक्रिया भी उशनस्‌ शञन्वत्‌ होती ह केत्रज्ञ 
सम्बुद्धि में इसका एक रूप ब्रनता दे । रूपमाला च ग- 


प्र श्रतेहा† अहस भननेदसर | प० श्रनेहस श्ननेहोम्याम्‌ श्रनेहोभ्य 
हि० श्नेहस्रम्‌ । घृण , ्रतेहसतौ अनेञ्सम्‌ 
तृ० श्रनेदसा गअनदाम्यान्‌ः शअनेहाभि | स० अनेहसि । नेह पु, स्तु 


चण नेहसे ह स्नेहो ४ स हे अनह द अनहसो । हे ्रनेहस । 
† ऋदुशनस्‌-- (२ ९) स श्ननडः अदुरन्धज्ोप, पररूप, नान्त कौ उपधाका 


दीव सलोप तथा नलोप हयेरर-- अनेहा! सिदध होता ह । 
> (लक्षज्ञषो ₹ (१ & >, (हशि चः (५०७), अद्दुण* (५२०) । 
१ रत्व चिसग होकर वा शरिः (१०४) हो जाता दै! 
२ सुलोप, ₹-<व तथा वसान मे रेफ को विसग हो जति । 


„मं [) ) किं 


£ शेखरकार तथा उसके अनुयायी बालमनोरमाकार का “्रनेहस्‌ः शन्न को असुन्नन्त 
बतलाना दीक नटा, क्था वेसा मानने से "उगिदचाम्‌ द्वस नुम्‌ आगम पराप्त हेग | 
&८ 


३८ & सैमी भ्यारययोपन्र हिताया लघुलिद्धान्तकौयुध्ा % 


लधु ° | वेधा । वेधसो । हे वष॒! । वेधोभ्याम्‌ । 


व्याल्या-- वेधम्‌ = ब्रह्मा । 

विपू्ंक धान्‌ धारणपोषणयो ' ८( जहो उभ० ) धतु से “विधानो वेष च 
( उणा० ६६४) इस ्ौणदिकसूच्र दारा “श्सि' भ्रष्यय तथा सोपसग शधा' को “नष्‌” भादेश 
होकर "वेधस्‌ शब्द्‌ निष्पन्न होता है । 

वेधस ~- सु । श्रत्वसन्तस्य चाघातो ` (३४३ ) से ठीघ, हल्डयार्भ्य 
(१७६ >) से सुल्लाप तथा प्रकृति के सार को रत्य प्रिखग करने से-- वेधा प्रयोग सिद्ध 


होता हे । 

घ्नागे का विभक्तयो मे समस्त धरक्रिया श्नेम्स' की तरह होती दे! रूपमाला यथा- 
प्र वेध वेधसो पेधम | प० वंधस्र वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्य 
दि० वेधनम्‌ , | ० , वेधनी वेधसाम्‌ 
तृ० वेधसा वधोभ्याम्‌+ वेधोभि | स० वेधसि वेध सु, वेधस्सु 
च० वधस ् वेधाभ्य | स० दहे वेध 1> है वधसौ! हे वेधस 1 


+ रश्व उस्व तथा गुण हो ताता है। > सुल्लोप, शस्व तथा विसग होति हे । 

इसीप्रकार--९ वनौकस्‌ ८ बन्दर ) २ दिषौकस्‌ ( देवता ), ३ दहिरण्यरेतस्‌ 
( सूयं च रग्नि) ४ चदमस्‌ ( चद्रमा) ९ सुमनस्‌ ( दवता ), & प्रचेतस्‌ (वरण), 
७ सुभेषस ( अच्छी इद्धि वाल्ला) ठ कचतु ( मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला । श्रथव० 
०}४२।१।० ८।२।१०) ), & जातवदस्‌ ( श्रग्नि) १० श्वक्गिरस्‌ ( एक ऋषि), ११ 
विश्ववेदस ( सब कु जानने वाला ) १२ पुराधस्‌ ( पुरोहित ), १२ वयोधस्‌ ( तरण, 
जवान }-प्रश्धति शब्दों के रूप बनते हे । 


[लधु ०]--रिधि चत्र-२५५ दप मौ स॒ लोपश्च ।७।२।१०५७॥ 


रदस श्रत्‌ स्यात्‌ सौ फे यु लोपह्च । तदो --( ३१० ) इति स । 


असौ । त्यदाचप्वम्‌ । पररूपम्‌ । वदि ॥ 

ग्रथं-- सु परे होने पर श्रदस्‌ शब्द्‌ के अन्त सकारकोश्रौकारत-गारसुका लोप 
हो जाता है । 

व्य ख्या--सौ ।७।१। [ कदो सर सावनन्स्ययो से ] अदस ।६।१। भौ ।१।१। 
[ यहा विभक्ति का लुक्‌ हुभ्रा है ।] सुंज्ञोप ।१।१। च इस्य-म्रयपदम्‌ । समास -सोरलोप = 
सुलोप , षष्टीतस्पुरष । श्रं -( सौ) सुं परे होने प्र ( श्रदस ) अदस्‌ शब्द्‌ के 


® इक्ल-त पुलं लिङ्ग-प्करणम्‌ & ५३३ 


स्थान पर (श्रौ) श्रौ श्रादश होतादहै (च) तथा ८ सँलञोप >) सुंकाभीलोपहो जाता 
है । अरलोऽन्त्यविधि दवारा यह श्ौकार श्चदिशः श्रन्त्य श्रल्‌-सकार के सान पर होगा। 
"अदस ओः इस शरश म यह्‌ सूनर <्यदालीनाम (१३३ ) सूत्र का अपवाद हं। 

अदस्‌ ~+- सु । यहा ^व्यदाटीनाम ` ( १६२) के प्रप्ठहोन पर श्रदस श्रो 
सुल्ापश्चः ( २.६६ ) सूत्र स सकार को श्रोकार तथा सुंकाज्ञोप हाकर-च्रन+या। 
वृद्धिरेचि (३३) म बृद्धि एकार करने स-- “गरदो । श्रव लुप्त हुए सभरस्यय को मान 
कर (तदा स सावनत्ययोः (३१०9 सूत्र स दकार को सकार करन पर-श्रसा' प्रयोग 
सिद्ध होता हे । ध्यान रह कि "शदो इस श्ववस्था स अदसाऽप्दाहुदौोम (= रे ८०) 
सूत्र भी भ्राप्त होता है परन्तु "तदो ख " (७ २ १०६) सूत्रकीटदषटिम अलिद्ध 
होने से वह भ्रबरत्त नदी हाता । 

दस्‌ + श्रो । यरा <्यदाद्ीनाम ( १६३ ) सूत्र से सकार को कार तथा श्रता 
गुणः ( २७४ ») से पररूप होकर -- शद्‌ + च्चा । श्रव इद्धिरेचि (३२) से च्ृद्धि एका 
देश करने पर -- शढौः । इस अवस्था म श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दे- 


[लघु ०] क्षि ूम-२५६ अदसोऽतेदोदु दो म. ।८।२।८०॥ 
्रदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य उदतो, दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ हस्व- 


स्य उ, दीषस्य उ ।्रमू | जस शी गुण । 

श्रथ - जिस के अन्त मे सकारनहो देर ्रदस्‌ शब्दके दकार से पर वण 
को उकार श्चोर अकारहो जाता है तथा दकार को मकार मी दता है। 

व्याख्या ~ श्रदसल 1६141 चरसे ।8।१। दात्‌ ।९।१। उ ।१।१। द्‌ 11१1 स ।१।१। 
सभास्त -- नास्ति चि = खकार ८ सकाराद्‌ इकार उच्चारणाथ । ) यस्मिन्‌ स चरसि 
तस्य = श्रसे । नन्बहूबीहिसमास । यह श््द्स ' का विशेषण है श्रत इसे तदन्तविधि 
ष्टो जाती है। उश्च उश्च=उ, समाहारद्रन्द्रं । अथ --( भरसे >} असान्त अथात्‌ 
जिस के श्रन्त में सकार विद्यमान नं पमे ( श्रदक्ष ) अदस्‌ शब्द के ( दात्‌ ) दकार से 
पर वयं को ( छ ›) उकार तथा उकार हो जाता है तथा (द्‌ ) दकार के स्थान पर (म ) 
म्‌भीदहो जाताहे) 

्रसान्त श्रद्‌ शब्दके दकार सै परे वाल्ला वणं प्राय हस्व या दोघ ह्या करत) 


# च्रदस्‌ शब्द्‌ का सवांल्गिरष्रन्तरात त्यदादिया म पाठ श्रायादै। छत टसकी 
न्सर्वादीनि सवंनामानिः ( १५१ >) सूत्र से सवैनाम सज्जा भी यथास समम्‌ लेनी चाहिये | 


७० & मे मी-न्पाख्ययोपञ् हिताया लघुसिद्ध्तकौपरुद्या ® 


हे >८। ‹स्थानेऽन्तरतम ' ( १७ >) दारा हस्व वण के स्थान पर हस्व उकार तथा दीध बर 
के स्थान पर दीघ ऊकार हागा ~ । 

शरदौ" यहा अ्रसान्त अल्स्‌ श-द्‌ के दकार से परे दीधे श्नोकार विद्यमान है । श्चत 
प्रकृतसूत्रे श्नोकार को उकार तथा दकार को सकार हौकर--“ग्रमू प्रयोग सिद्ध हाता है । 

अदस्‌ + शरस ( नस )। यहा त्यदादीनामः (१६३) से सार को शकार 
"छतो रुणः (२७० ) से पररूप जस शी'( १५२) सेजसको णी तथा श्मादृगुण ' 
(२७ ) सूत्र से गुण हाकर-- अद्‌" । अष श्रदसोऽमेर्दादिदो मः (३५६) के प्राक्च होने 
पर उसका अ्रपवाद्‌ श्रग्रिमसूत्र प्रदत्त होता है- 


[ ल्घु ] विभ खन ३५७ एत हेद्‌ बहुवचने ।८।२।८१॥ 
अदसो दासरस्य एत ईद्‌, दस्य च मो बहर्थोक्तौ ! गमी । पूर्वतरा 
सिद्धम्‌ ( ३१ ) इति विभक्तिका्यं प्राक्‌ , पश्चाद्‌ उप्व-मखे ! 
ग्रसुम्‌ । श्रमू । अमून्‌ । मुखे कृते धिसजञ्ज्ञाया नामाव ॥ 


रथे --श्रदस शब्द के दार सेपरे एकार को इकार तथा दकार को मकार हौ 
जाता हे बहुत श्र्थो की उक्तिम। 

व्याख्या- भरद । &।१। दत्‌ । ₹। 1 । [ “श्रदसोऽसे -- स | एत ।६।१। 
दैत्‌।१।१। द्‌ ।६।१। म ।4।३१। [ “श्रदसोऽसे से] बहूुचने ।७।१। 
समस -- बहूना वचनम्‌ उक्ति = बहुवचनम्‌ , तरिम्‌ = बहूव चने । षष्ठीत पुरषसमास । 


वा 1) क 11 मीणा णिरप णेणे पयर) ययी 


८ कहो श्रपवाटवश “टलः मी हो जात्ता दै, जेसे--मदद्रड, श्रमुमुय्‌ । यो ठकार 
से परे “२ है । 

+ श्रातयं श्र्थात्‌ सादय चार प्रकार क! होता है--यह <्म पीछे स्थानेऽतरतम 
( १७?) सूर परलिखतच्तुरे ह| थये प्रमारङ्त श्मान्तय द्रा हृम्ब > स्थान पर हृस्व तथा 
दीघ के स्थान पर दषे हेता है। 

% यहा हवनः शब्द्‌ से पारिभापरिक बहूमचन- जस्‌ , शसू श्रादि का अ्रहण नीं 
करना चादिये । क्याकि वेसा श्रय त्रनेसे श्रदेम्य =श्रमीभ्य, प्रदेमि श्नमीमिः आदि 
प्रयोगा > सिद्धो जाने पर भी अदे=श्रमीः यदं प्रयोगसिद्धि 7 हो सकरेगी। क्योकि शरदः 
मे एकार स्वय बहु वचन है दससे परे श्रन्य कोई बहुपचन नहीं है । श्रत यर्थ वहवचनेः पद्‌ को 
यौगिक स्वीकार कर "बहतो की उक्ति अर्थात्‌ बहतर की विवन्ता मः एेसा श्रथ करना उचित 
हे। इस श्रथ से श्रदेः श्राति सव स्थाना पर यहृत्व की विवक्ता वतमान स्ह्नै से कोद दोष 
प्राप्त नद्य हेता । टस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा है- 

नेद पारिभाषिकस्य यहृवचनस्य अ्रह्णम्‌ । किति १ 
1 श्र वथग्रहण मेतत्‌ । बहूनामर्थाना वचनम्‌ = - हवचनम्‌ ॥ ॥ 


® दलन्त पुल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ४१ 


श्रथ --( बहुवचने ) बहुवङी विवक्ञाम ( ्रल्स ) अअदस शब्द के अ्रवयव ( दत्त ) 
दकार सप्रे (ण्त ) एके स्थानपर (इन) ई" श्रदेशही जाताहै त्था द्‌ ) उस 
द्कारकेस्थानपर (म) म्‌ श्मादश हो जाता हं। 


ग्द" यह प्रङृतसूग से एकार को इकारतवा दकार कामकार होकर-अमी 
प्रयोग सिद्ध होत! हे । 

दस्‌ +- श्रम्‌ । यहा यनाद्यत्न शरोर परशूप होरुर-- अन + चरम्‌ । श यहा 
ञ्नि पूव (६ १ ५०४) स पूवस्पता श्रदसोऽब्दादुदढौम (८ २ ८०) से 
उस्व मस्व युगपत्‌ प्राप्त हाते ह । पूच्रनाचिद्धम्‌ (३१ ) ढारा उप्वम-वविघायक सूत्र के 
प्रसिद्ध दोने स प्रयम पूव्ररूप दारर “यरन्म्‌ बन जाता ह। तन्न तर उत्व मप्व हो श्रम्‌ 
प्रयोग सिद्रहाता हं। 


“पूर्वत्रासिद्धम्‌ (३१) इति विभक्तिकार्यं प्रार्‌ , पञ्चादुरवमते ।” 


श्रः ति पूवत्रार्द्धम्‌ः (३१ ) सूत्र स-“अदसोऽसे -- (३९६ ) तथा “एत 
दद्‌ बहुवचनेः (३१ ७ ) सत्र के श्रसिद्ध होने स प्रथम श्नि पूं ` ( १३९ ) आदि सूत्रो 
दारा विभक्तिकाय होगा तदनन्तर उन सृं की प्रचुत्ति होगी । परन्तु श्रब्र इस पर यह्‌ विचार 
उपस्थित होता हं कि क्या "पूवत्रालिद्धम्‌ से कायं श्रमिद्ध च्रियाजातादहे या शास्त्र 
सिद्ध ? 

यदि स्त्य हृषु काय को असिद्ध मानेंगे ता प्रथम काय का विद्यमान होना अ्रावश्यक 
होगा क्योकि यदि कायं ही विद्यमान न रहेगातो पुन वह श्चसिष्व केस ही सकेगा १ श्रत 
कार्यासिद्धप्च म प्रथम ‹विघ्रतिषेधे पर कायम्‌" ( ५१३) सूत्रके बल से भावी सिद्ध 
काय कर चुकने पर पश्चात्‌ “पूचत्रासिद्धम्‌? से वह पूव षी दृष्टि मश्रसिद्ध होगा अरन्वथा 
नदीं ! इस पक्त मे “सद्‌ ~+ श्नम्‌ यहा भ्रथम 'विभ्रतिषधे पर कायम्‌” दवारा पूवरूप की श्पेक्ता 
पर हाने सै उत्व-मप्व होकर--श्मु + श्रम्‌ बन जायगा । तदनन्तर 'पूचत्रासिद्धम्‌ः दरा 
सुकायं को पूवरूप क्ये दृष्टि म सिद्ध माना जायगा । अब इस सुकाय के असिद्ध मने जाने 
पर भी पूवरूप "हीं हो सक्गा, क्योम्ि-' दूवदत्तस्य ह तरि हते देवदत्तस्य पुनर्‌ 
न्मज्जन न भवतिः” अथात्‌ देवदत्त के इन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त कौ पुनर्त्पन्ति 
नहीं हा सकती । इत न्याथायुसार दः के हन्ता (सुः के असिद्ध होनेपर भी पुन ष्‌ 
नहीं श्ना सकेगा, क्यो उमका तो विनाश हो च्ुकादहि। इस भ्रकार द" केन ्रानेखे 
भ्र _ नदीं मिलेगा तब “अमि पूवं * दवारा पूवंरूप न हौ सकेगा । श्रत यह पष्ठ टीक नहीं । 


९४२ @ सै मी भ्यार्ययोपज्च हिताया लश्ुसिद्धा-तकौमुधा ® 


श्रव यदि शास्त्ाचिद्ध पज्च स्वीकार करते ह तो इस पक्त मे दोनों सूत्रों के युगपत्‌ 
ध्राप्त होने पर '“पूचत्रासिडम्‌" हारा परशास्ब च्सिद्ध॒श्र्थात्‌ भावात्मक हो जाता है। 
इक्तसे पूचले खवासात अध्यायो के सूत्रोंकी दृष्टि मे वह सून्न नहा रहता उसके न रहने से 
विभरतिषेध नहीं हो सकता, क्योकि पिप्रतिषध वहा हाता है जहा श्च यत्रान्यत्रलञ्धावकाश 
सन्न परस्पर की दृष्टि भावात्मक हाते हुए एक स्थान पर प्राप्तहा। यहा पूवक 
दृष्टि में पर सत्र श्च मावाप्मक होने से वतमान नहीं रहत। मत प्रथम पूवसृन्न प्रत्त हाता द 
प्रौर तदनन्तर असिद्ध सूत्र । इस प्रकार इस पच क स्यीकार करने से “अद्‌ + भम्‌ यहा 
पर "च्रदसोऽस -' तथा श्चमि पूवं ` इन दोनों सूत्रों के युगपत्‌ प्राक्त हाने पर "पक्ता 
सिमः द्वष्रा 'अमिपू् ($ 4 1०४ >)कीदृ्िमे अदसोऽसे -- (८२ ८०) सूत्र 
भ्रसिद्ध श्रथात्‌ श्रमावात्मक हो जावा है। श्त प्रथम पूरूप होकर "चदम्‌" हो जाने पर 
पश्चात्‌ उत्व मत्व करने से “श्रसुम्‌ प्रयोग सिद्ध हय जाता है । इस प्ररार काह दोष उप्प-न 


नहीं होता । 
श्रत पूव्त्रासिद्धम्‌, (३१ ) सूत्र मे शास्तासिद्धं पक ही स्यीकार करना चादिये 


कार्यासिद्ध नहीं । श्रत एव प्र-थकार ने मी "पूवच्रासिद्धम्‌ः (4 ) सूनत्रकी धत्ति मं इसी 
पच्च का श्चनुमोदन किया दै -- ^“ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, च्रिषाद्यामपि पूव 
परति पर शासम्‌ श्रसिद्धम्‌ ° । विप्रतिषेधे पर काय्रम्‌ः ( ११३) सूत्र परभी यदी 


स्वीकार किया है 'पूवत्रासिद्धमिति भरी" व्यस्यासिद्धप्वाद्‌ स्वमेव” । भाष्यकार भी 
दसी पद के पशपाती द--“पूवत्रासिद्ध नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादरुत्तरस्य'” । इस विषय 
का श्रन्यविस्तृत विचार ग्याकरण के उच्चम्रन्थो मे देखे । 
श्रदस + रस्‌ ( शस्‌ ) । प्यदाद्यव्व श्रीर्‌ पररूप दोकर-- अदे + रस्‌ । श्रव 
श्रदसोऽसे --` ( ३.६६ ) के सिद्ध होने ते, प्रथम विभक्तिकाय्य॑--पू्सवणंदीष 
श्रौर शस्‌ कै सकार का नकार करने से--,अद्रान्‌" । अब “अदसोऽसे --, से दक ारोत्तर श्चकार 
को उकार तथा दकार रौ मकार होकर “अमून्‌, प्रयोग सिद्ध दौता दहै । 
दस्‌ + श्चा ( टा >) । प्यदाद्यत्व श्रौर एररूप होक र-च्रद + श्चा । चच यहा यद्यपि 
अदसोऽसे --` के श्सिद्ध होने से, प्रथम त्रिमक्तकाय श्रथति 'राङतिडसामिनास्स्या 
( १४० ) सूत्रसे टा को इन प्रदेश प्राप्त होता है तथापि "न सुने" (३८) सूत्र के 
श्रारम्भस मध्यं से} वह नदा होता अत "अदमोऽसे -- से दकारोत्तर अकार को उछार 
† यदि यर्टोयकोडइनक्रदतोभनमुनेः( ५५८) सून मनाने का कुष्ट प्रयोजन 


नदा रहत । श्रत इसका बनाना तमी साथेक किया जा सक्ता है जय (ट्नः आदेश न टोक्र 
पुः हो जाए । ययी इसका श्रारम्भसाभध्य है | 


€ इल त पुल लिङ्ग भरकरणस्‌ % ४३ 


तथा दकार को मकार हो जाता ह--श्रम्ु+श्रा) श्रव यहा सुः भअत्रके श्चसिद्र दनते 
“शेषो व्यसखिः ( १७० >) द्वारा धिसन्ना नही ही सक्ती श्रौर विना विखन्क्ञा के चघ्ाङो 
नाऽस्त्रियाम्‌? ( १७१ ) सूत्रस्े टाकोनानहींहौ सकता पर हम नाः करना श्मीष्ट 
है! श्रत सु" माव को सद करनेके लियु श्रम्रिमसत्न भद्र होता है 


[ लघु ° ] न्षिष चत्र २५८ न्‌ मुने ।८।२।३॥ 
ना" भवे कत्त व्ये कृते च मु' भावो नासिद्ध । त्रमुना । अमूभ्याम्‌ | 
अमीभि । अमुष्मात्‌ । श्रमुष्य । ग्रमुयो २ अमीषाम्‌ । त्रमुष्मिन्‌ | 
अमीषु | 


चे द्‌ क ५. क 
र्भ्‌ --- ना चादर कप्नादहाय्ान्छर चुकेहा तो सु" श्रान्श श्रसिद्ध्‌ नहीं होदा। 


व्यरया--ज इष्ययय दम्‌ । खु ।५1१। न।७।१। श्रसिद्धम्‌ । $ ।१। 
| पूवन्रासिद्धम्‌ सखे ] समास --म्‌ च उश्च = समु । समाहारदन्ह् । ने यह नाशब्द्‌ क 
सप्तमी का एकवचन हे-- ना+ हि -ना+इ ने, यहा भावनप्तमी या वेषयिक सप्तमी 
समनी चाहिये । अथ -(ने) नाः के चिषयमश्चथवा नाः परेहोनेपर (सु) 
“म॒ शआ्देश ( श्रसिद्धम्‌ ) श्रसिष्ट (न) नही होता) 

अम्‌ + श्रा यहा नाके विषय म सु" अदेश असिद्धनदहुश्रा तो विसन्क्ता होकर 
श्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ ( १७१ ) से को ना करन पर-- श्रमना प्रयोग सिद्ध इश्रा । 

सुचना--भ्यान रहे कि श्रसुना' में नाः के परे हाने पर युः आदेश के श्रसिद्ध 
होने से “सुपि चः ( १४१ ) द्वारा दीघ प्राप्त होता हं । वहभी नमुने' (इश्य)सेश्युः 
प्मादेश के सिद्ध हो जाने पर न्य होता । इसीलिय तो ने'मदा प्रकार की सप्तमो स्वीकार 
करके ना करनेमेयानापरे होने पर फेखा चरथं किया गयाहे) 

अदस्‌ +- भ्याम्‌ । त्यदादयस्व श्रौर परलूप करने पर सुपि च (१४१ ) से दीर्ष॑हो 
जाता है--श्दाभ्याम्‌ । श्रब “अदसोऽमे --› (३६६ ) से उत्व म च करने से--*ञअमूम्यास्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 

शरदस्‌ + भिस्‌ । स्यदा्स्व शरोर पररूप कर “श्रद्‌ ~ भिस? । इस वस्था में “श्रतो 
मिस रेख" ( १४२ ) प्राप्त होता है परन्तु उपका ननेदुमदसोरको ' ( २७६ ) से निषेध 

हौ जाता है । श्रव “वहुवचने मल्येत्‌ ( १४२ ) द्वारा एकार द्वेश कर “एत ईद्‌ बहुवचनः 

> भाकसप्तमी का पररः च्रथ म पयेवत्तान हृश्रा करता है--यह स्व है-यह स्व पर तसि ` 

न्निति (१६) सूत्र पर स्पष्ट कर चुतरे ई । 


(१ (~ [9 = 
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(३९६) स एकारको इकार तथा दक्र को मकार करने से-- श्रमीभि पयोग सिद्ध 
होता हे । 

शरदस्‌ +ए (ड )। प्यदाद्यष्व पररूप, सवनाम्न स्मै (१९३ )सेडको 
स्मै, सुष्व तथा (श्रादशप्रस्यययो , (१९०) से षत्व होकर--च्रयुष्मे' प्रयोग सिद्ध 
हाता हे। 

श्रदम्‌ + भ्यस्‌ । यदाद्यप्व, पररूप “बहुवचने मल्येत्‌ ( १४६ ) स एष्य तथा 
"एत इद्‌ बहुच? (३९७ ) स इईष्व मत्व होकर“ अमीभ्य ` । 

अदस्‌ + शरस्‌ ८ डसि >) । प्यदाद्यप्व पररूप तथा डसिडयो स्मास्िमनौः (५९४) 
से “स्मात्‌ श्चादश उद्व मस्व तथा ष्य होकर-- यसुष्मात्‌ः। 

दुस्‌ +शअस ( डस )} व्यदाद्यस्व, पररूप ट डसिडसासिनास्स्या ` ( १४० > घे 
स्य श्राद्ुश उर्व मत्व तथा षप्व होकर-च्मुष्य' । 

शरदस्‌ + च्रास्‌' । स्यदुायत्व, पररूप, “श्चोसि चः ( १४७ ) से एय, पचोऽय्ा 
याच (२२) सेश्चय श्रादश्च होकर--घ्दया । अब्र उप्व मस्व हीकर-- श्रसुयौ ` । 

शश्रदम्‌ + च्चाम्‌ । स्यद्‌ाच्य्व, पररूप, श्रामि सवंनाम्न सुट* ( १५९ ) से सुट 
श्रागम, "बहुवचने सल्येत्‌" ( १४५९) सेषएव, (एत ईद्‌ बहुवचने (३९७ ) ते ईष्व 
मत्व श्रौर षत्व करने से--“श्रमीषाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

शरदस्‌ + इ ( डि ) । सवनामसन्क्ञा होर “डसि यो स्मास्स्मिनौ' ( १९४ ) से 
दिको सिमिच्‌ सु देश तथा षस्व करने पर--“चमुष्मिन्‌ 1 

दस्‌ +सु ( सुप्‌ )। स्यदाद्यत्व पररूप, “बहुवचने फष्येतत्‌' (१४९) से एत्वे, 
एत ध्द्‌ बहुवचने (३९७ ) से इध्व मस्व तथा अआदेशग्रप्यययो ` ( १९० ») से षत्व करजे 
पर--शच्रमोषु । दस्‌ ( वह ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


प्र श्रसौ घ्ममू अमी | प० श्रसुष्मात्‌ श्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्य 
द्वि° श्रसुम्‌ श्मून्‌ | घ श्रमुष्य श्रयो श्रमीषाम्‌ 
व° श्रमना अभ्रुभ्याम्‌ शचमीभि स० श्रमुष्मिन्‌ । अमीषु 
च० श्रमुष्मे श्रमीभ्य | सम्बोधन प्राय नहीं ह्येता) 


अनभ्यास (४५) 
१ (क) विदान" मे वसुखसु ' सूत्र से द्प्व क्यों नहीं होता ? 
(ख) ! विद्रासौः मे अनुस्वार को परसवण क्यों नीं होता ! 
(ग) “अनेहस्‌' को श्रसुन्नन्त मानने मे क्या दोष उप्यक्च होगा ? 


५ 
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-याख्या करो - 
(क) सम्बोधने तूशनससित्ररूप सान्त तथा नान्तमथाप्यद्न्तम्‌ । 
(ख) ~ आन्तरतम्याद्‌ हस्वस्य ड॒ त'घस्य ऊ । र 
(ग) “चरक यहा पाणिनीया । 
(घ) अनस शरा सुलापश्च, अदसोऽयेदाटुदाम › वसो सम्प्रसारणम्‌ ।*' 
पु सु, त ओभ्याम्‌, श्रमी, विद्रद्धगप्‌ श्रना, श्रयासौ च्म, तस्थुष , सु 

ष्मिच्‌ विद्भन्‌"-- इन रूपों की ससुत साधनप्रक्रिया लिखो । 

एत इद बहुवचने सूत्र की व्यारया करते इए ("बहूुतचनपद्‌ पारिभाषिक नहा 
किन्तु यौगिक हे इसकी -यारया करो । 

जव श्नुस्वार का पार हस्प्रव्याहार मनहीश्चाता तो पुन पुस्‌ +भ्याम्‌ 
श्रादि म कवे सयोगसन्क्ञा होफर सयोगान्तलोप हा जाता है १ 

रिस्नलिखित शब्दों की रूपमाला लिखकर प्रथमा के एक्पचन म ससूत्र 
सिद्धि कर--९ वनौकस्‌ ; २ उशनम्‌ ३ चनेहस , ४ पुस्‌ & परीयस , 


& वेधस्‌ ७ अदस्‌ । 
““पूवरत्रासिद्धम्‌?' सूत्र द्वारा कार्यासिद् चओ्यौर शास्त्रासिद्ध पल्लो मसे किलल पह 


का प्रतिपादन होता दै--सोद्‌ाद्र्ण सप्रयो-न सचिस्तर -यारयाक्रा। 
नमुने' सूत्र शी यास्या करते हुए "कन्त-ये कृते चः कथन का विवेचन करो । 
पुस श्नौर विद्धस्‌ शब्दों की प्रृतिपरस्ययनिदैशपुर सर निष्पत्ति लिखा । 
"पु सोऽसुङ सूत्र पर-- सवनामस्थान परे होने पर" पेखा न कहकर ˆसखवनाम 
स्थाने विवक्िते पेखा क्यों कहा गया हे ? 
यहा सकारान्त परते लिङ्ग समाप्न होते ई । 


[ लघु ° ] इति हलन्ता पुरत लिङ्ञा [शब्दा | । 


र्भ यहा “हल त पुल्लिङ्ग" शब्द्‌ समाप्त होते दं । 


इति मैमीव्याख्ययो- 
पव हिताया लघुसिद्धान्त- 
कौमुधया हलन्तपुरते लिङ्ख 
प्रकरण पूत्तिमिगात्‌ ॥ 


| ॥८। न 


ह्‌ + , ५ 
% अथ हलन्त-खीलिङ्ख-प्रकरणम्‌ # 
8 ५ क 
प्रव क्रमम्राप्च हृल तस्त्रीलिङ्प्रकरण का श्रारम्भ क्ियाज्ाताहे। इस प्रकरण में 


भी सवश दु प्रस्यातरक्रम सक्हे गये हं । अब प्रथम श्ट्यवरटः के क्रमानुसार दकारान्त 
श-द कहे जाते हं-- 


[ ल्घु ० ] पधि सलम्‌-२५६. नेहो धं ।८।२।३०॥ 

हयो हस्य घ स्याञ्छलि पदाते च । 

समर्थं --नह धातुके हकार का धकार हा नाता है कल्‌ परे होने पर या पदान्त में । 

व्यारया-- कलि ।७।१। [ “फलो लि स ] पदस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत है ।] 
ते 1७१ [ रस्रो सयागाचोरन्त चः से | नर 1६।१। घ }2)3) धकाराद्‌ रार उच्चा 
रणाथ । चरथ -( फलि } सल परे होने पर या ( पदस्य ) प्दके (ञ्जते) ्रन्त मं 
( नह >) नह्‌ धातुके स्थानपर८ध ) धू आदेश हौ जाता है। चअलोऽन्प्यीिधि द्वारा 
यह अदेश नह धातु के श्रन्त्य श्चल्‌ हकार कै स्थान पर होगा । 


इस सूत्र का उपयोग (उपानह्‌ * ४ब्द्‌ मे किया जाता है श्रत प्रथम 'उपानद्‌' शब्द्‌ 
सिद्ध किया जाता हे । 


[ लशु° ] विष स्रम-३६० नटि-वृति-वृषि-व्यधि-रचि-सटि- 
तनिषु यवो ।६।३।११५॥ 
क्विबन्तेषु पूर्वपदस्य दीं । उपानत्‌ , उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु 1 
दम्थं --क्विबन्त नह्‌ दृत , दृष्‌ , -यध्‌ र्च्‌ , सह श्रौर तन्‌ धातु परे होतो 
पूवपद को दीघ दहो जाता है। 
व्यारया-नदि इति व्रृषि यथि इचि सहि तनिषु ।७।२। क्वौ ।७।१। पूर्व॑स्य ।६।१। 


दीघं ।१।१ [ दलोपे पूवस्य दीर्षोऽण › से ] यह सूत्र उन्तरपदाभिकार में पडा गया है 
दत ॒^पू्वेस्यः का "पदस्य 1दश्षण उपलभ्ध हो जाता दै । यद्यपि “क्वि, प्रह से कविष, 


ॐ हलन्त खीलिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ ५. । 


क्विनू दोनो का ग्रहण हो सकता है तथापि नद्‌ रादि धातु से रिवनू का विधानन होनेते 
अवशिष्ट क्विप्‌का ही अण होता है । श्रथ -( क्वौ) क्विप्‌ पर हाने परं (नहि 
तनिषु ) जो नह , इत्‌ , इष॒ यघ्‌ रच्‌ , मह शौर तन्‌ धातु इनके पर हाने पर (पूवस्य) 
पूव ( पदस्य ) पद्‌ के स्यान पर (दीव ) दोहो ताता है) अलाऽ-प्वस्प्रः (२१) 
तथा “श्रचश्चः (१ २ २८) परिभाषान्रों द्वारा यदे नीघ पूत्रपद्‌ केश्चप्यञ्चच्‌ के 
स्थान पर होता हे । 

“क्विप्‌ परदहेने प्रजो नह्‌ इत्‌ आदि धतु उनक पर हाने पर -उसरा 
प्ममिप्राय “क्विबन्त नह दृत्‌ आटि धातु परहोने प्र रेखा समसना चाहिये । अतएव 
बरत्ति म यही द्खिदहे। 

उपानह. = जूता । 

“उपः पूवक “णहे ब-धने' ( दिवा० उभ >) धातुस क्विप्‌ , उस्म सयापहारकलाप 
तशा प्रत्ययलक्षण द्वारा उस मानकर "निति (<.&० >) से पत्रपद्‌ कश्च प्य अ्रच 
को दीघ होफर-- उपानद्‌ ' शब्द्‌ निष्पन्न हाता हे । 

उपानद्‌ + स॒ (घु )। श्रपुक्त सश्र कालोपहोकर ननहोध (३८६) द्वार 
पदान्त हार को धकार, जश्त्व से दकार श्रोर च्व से वेकलिपक तकार करने पर- 
(उपानत्‌, उपानद्‌ ये दो रूप विद्ध होते हें । 

उपानह्‌ + स्याम्‌ । यहा पदा त मं नहोध› (३९३ ) से हकार को धकार पुन 
जशन्व से दकार करने पर 'उपानद्वयाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता द । 

उपानह्‌ +सु ८ सुप )। "नहोध' (३९६) से धकार, जश्व्यसे दकारतना 
"खरि च" (७४) से तकार होकर “उ पानस्छु' प्रग्रोग सिद्ध होता हे । समग्र रूपमाल्ञा यथा-- 
प्र० उपानत्‌ द्‌ उपान उपानह | प० उपानह उगान्पास्‌ उपानद्धय 


दवि उपानहम्‌ , ष० र उपानहा उपानहाम्‌ 
तृ उपानहा उपानशछयामू्‌ डपानन्ि | स॒ उपानहि उपानस्सु 
च० उपागहि 9 उपानद्वय | स० हे उपानत्‌ दु । हे उपानहा ! हे उपानह । 


इसी श्रकार--प्ररीणह प्रति शब्दो के रूप बनते ह । ध्थान रहे कि “उपानह 
परभृति शब्दों का श त्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता है । यथा-- इयम्‌ उपानत्‌ । 


इमे उपानहौ । 
सूचना--म्रन्थकार च्छा भ्तहि बति ( ३६० ) सूत्र यह। लिखना उचित प्रतीत 


९४ & सैमी -यारययौपन्च हिताया लघुसिद्धान्तकोञ्ुध्या & 


नहीं होता यदि क्िख-हीथातो "नहाध (३९६) सूत्र से पूव लिखना अधिक्‌ 
सौन्दर्यावह हा सकता था । 
नोट--'नहि इवि ` सूत्रके श्य उदाहरण यथा--इत्‌-नीष्रत्‌ (पुण श्लो०) 
= जनपद, न्श । बृष्‌--प्राघरृष्‌ ( खी ) = वर्षा छतु । यथध--हृद्यावित्‌ ( त्रि° ) = 
हृदय को बंधने वाला । सच-नीर्च्‌ (त्रि ) = नीरोगी। सह्‌ -- ऋतो ( त्रि०° ) 
दुःखो को सहने वाला । तन्‌ -सरीतत्‌ (त्रि )= चारो श्चोर फलने वाला । 


[ जघरु° ] क्विन्नन्तववात्‌ त्वेन घ । उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ । उष्ण । 


उष्णिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या-- उष्णिह्‌. = च द विरोष । 


“उष्णिहः शब्दं “उद्‌” पूवक सिने ( दिवा० प० ) धातु से क्विन्नन्त निपातन 
किया जाता है । [ दखो--ऋप्विग्दुद्टक > ( ३०१ >) सूत्र ।| 

उष्णिह्‌ ~+ सुं । सलोप, कवि-न-त होने स॒ क्थिन्भ्ष्ययस्य ङ्क * (३०४ ) हारा 
हकार कौ घकार जश्व्व से घकार को गकार तथा वैकल्पिक च्व से गकार को ककार 
हो कर-- उष्णिक्‌ उष्िगः ये दो प्रयोग सिद्ध हति हें ।रूपमाला यथा - 
प्र उष्णिक्‌ ग्‌ उष्णिहौ उष्णिह | प० उष्णिहं उष्णरभ्याम्‌ उष्िरभ्य 
द्वि° उष्णिहम्‌ ॥ ४ घण , उष्णिहो उणष्शिहाम्‌ 
तृ० उष्णिहा उश्णिग्म्ा^ॐ उष्णिम्भि | स० उष्णिहि उष्णि्त 
च० उष्णिहे 1 उण्णिग्भ्य | सन्डे उष्णिम्‌ ग्‌ 1 हे उष्णिहौ । हे उष्णिह्‌ 1 

धैः कित -प्रप्ययस्य डु ( «०४ 9), कला जशोऽन्ते ( ६७ > । 

† इष्व जश्व्व, घप्य, खरि चः ( ७४) सं चत्व । 


यहा हकारा त स्व्रलिड समाण्त होते है । 


शजकेण्णि । “| |, >. 9 


[ संघु° ] बो । दिवौ । दिव । बभ्याम्‌ | 
व्यास्या-- दिव शब्द विश्य अवस्था मे नित्यस्त्रीलिङ्ग होता हे । पुं जिग 
भादि में इसका प्रयोग बहुनीदिसमासवश हुश्रा करता है । इसको सम्पूरौ प्रक्रिया “सुदिव्‌? 
( श्ृष्ट ४०८ ) श-द्वत्‌ होती दे ।'दिव्‌ ( श्ाक्राश च सयग >) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 
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प्रण द्यो दिवां न्वि पण न्ति न्यभ्याम्‌ युभ्य 

द्वि° दिवम्‌ ४ ; ष दिषो दिवाम्‌ 

व° दिवा द्युभ्याम्‌ द्य॒भि सण दि | यु 

च० दिवे द्भ्य न हेद्यौ । हिन्वा! ह दिव । 
† निवि श्रौत्‌ ( ‹.६४ ) । + दिय उत्‌ ( २६ 


 )। 
यहा वकार-त स्त्रीलिडग समाप्त होते दै । 


[लंु०] गी । गिरौ । गिर । एवम्‌ -प्‌. ॥ 

व्यख्या-- गिर्‌ = वाणी। 

शग निगरणे ( तुद्ा° पर) धतु ष क्विप्‌ उमा सवापहारं लोप छत इद्धातो 
( ६8० ) सं इष्व तथा उररूरपर (२६) सरपर करन परर गिर्‌ शब्द्‌ निषप्पन 
होता है । 

गिर्‌ +स्‌ (सु) । सलोप होकर क्विबन्ता धातुं व न जहति (घष्ठ २६९) इस कथन 
से धानु ष्ोनेस पदान्त में ववोरुपधाया दीष इ (३९१) से उपधादीघ होर "गीर्‌ 
बना । श्रव रफ को ।वसग आदेश करने से--गा प्रया मिददहोतादह। 


गिर्‌ +श्नौ = गिरौ । यदा पदान्त न होन से उपघ्रादीव नही होता| 


गिर्‌ + भ्याम्‌ । यहा सस्त्रादिष्वसवनाम्स्थाने (१६४) द्रा पदुय्र हनम 
“वोंरपधाया दोघ इक ८ ३९१ >) से उपधानीष हो उता हे--गीभ्याम्‌ । 

गिर्‌ + सुप्‌ । यदा पदान्त मे उपधादीघं होरूर सकार को षक्र हो जाता है 
गीषु । ध्यान रहे कियहाभ्रो सुषिः (रध) के नियमावुम्राररफका परिमगं श्रादशच 
न्दी होते 1 समभर र्पसाला यथा- 


प्र० गी गिरौ गिर । प गिर गीभ्याम्‌ गीभ्य 

दवि गिरम्‌ 1 घ० „+ गिसे गिरम्‌ 

तृ० गिरा गीर्याम्‌ गीभि | स० गिरि गीषु 

च० गिरे गीभ्यरं | सण्हेगी! हे गिरौ) ह गिर ) 
दसी प्रकार-- पुर्‌ = नगर । 


“ग्रु पालज्लनपूरणया * ( जुहो पण) धातुसे क्विप्‌, उसका स्वापदहारलोप, 
£ 
“उदौष्टपपूवंस्यः ( ६११ ) से उत्व तथा “उर्ण्रपर ° (२९) से रपर करने पर पुर" 


, 


९९० ॐ भै मी-म्यास्ययोपल्न हिताया लघुसिद्ान्तकौसुधा ® 


शब्द निष्यन्न होता दै। इसकी मी सम्पूण प्रक्रिया "गिर्‌ शब्दं की तरह होती हे। 


र्पमाला यथा-- 
प्र पू% पुरौ पुर प० पुर पूर््यान्‌ पूञ्य 
हि° पुरम्‌ ॥ , | घण + पुरो पुराम्‌ 
तृऽ पुरा पूर्म्याम्‌ पूथि स० पुरि पूषु 
च० पुर । पूभ्य | स० हेषु! हेषुरो! हे पुर । 


इसी प्रकार- धुर ८ गाडी का च्रभिम भाग) प्रश्रति श्दंके रूप बनते हे) 
[संघु ०] चत । चतर्णाम्‌ ॥ 

व्यारय-- चतुर्‌ = चार । 

स्त्रीलिङ्ग मे विभक्ति परे होने पर चतुर्‌ शब्द को त्रिचतुरो स्त्रिया तिदचतसू 
( ९२४ ) सूत्र स (चतस्‌' आच्शहो जातादहे। 

चतस + अस्‌ (जस्‌ )1 -रतो डि › (२०४) से गुण प्राप्तं होने पर उसके अपवाद 
"दविर ऋत (८ २२९) सूत्र से रेफ आदेश्च करने पर-“चत्सर ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

चतस + शरस ८ शष्‌ ) । यहा सवनामस्थान न दीने से पुरगक्त गुण प्राप्त नदीं 
होता । शप्रथमयौ > ( ९२६ ) स पूवसवणदीषं प्राक्च हाने पर उसका श्रपवाद्‌ रेफ च्ादेश 


हो जाता है- चतस्र । 
चतस -¡- भराम्‌ । “अचि र ऋत° (२२४) को बाकर “जुमचिर (वा० १६) 


की सहायता से पू्रविप्रतिषेध से हस्यन्ापौ नुट्‌ (१४८) से चुट्‌ का आगम हो जाता 
है-- चतस +- नाम्‌ । शब नामि ( ५४६ >) स प्राक होने वाजे दीधका "न विस्‌ चतस” 


(२२६ ) सूत से निषेधहो जावा दै, पुन “ऋवर्णान्नस्य शश्व वाच्यस्‌, (वा० २१) से 
सस्व होकर चतरण।सः प्रयोग सिद्ध होरा ह । 
चतस ( स्त्रीलिङ्ग में चतुर ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


विभक्ति पएकवचचन द्विवचन बहुवचन | प्रिमक्ति एकवच्च द्विवचन बहुवचन 


भ्र % © ० चतस पञ 2 > चतख्म्य 
द्वि° © 0 । षृ० © ० चतसृणाम्‌ 
तु° © ० शचतस्छभि स° ० ० चतसृषु 
चथ @ ० चतस्स्य --ॐ--- 


यहा रेफान्त स्त्रीलिडग शब्द समाप्त होते दै । 


% टसका भ्रामक रूप इस उक्तिमे प्रसिद्ध है--“का प्रवं” (का,पू नगरी, 


वे = युष्माकम्‌ । वुम्हारी कौन सी नगरी है | ) 
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[ लघ०] काके! का } सवावत्‌। 
५ 
व्याख्या किम = कौन 


किम्‌ शब्द्‌ के पुलंलिङ्गम रूप कहष्वुके दँ । शत्र स्मीलिङ्गम रूप सिद्ध स्यि 


जाति हें 

विभक्ति परे होने पर सवच्र किम र (२७१ ) द्वारा क्रिम्‌ को कः ्रान्श हो 
जाता हे । पुन स्त्री का रियत्ताम अरत यतष्टाप्‌ (१२०९) मेरापप्रग्रयहाकर का 
शब्द्‌ निष्पनन्होताह | इमम स्यानिवाकी उ पत्ति होन पर सम्पूण प्रक्रिया सवाः शब्दवत्‌ 
होती द॑ 1 काः (खीलिङ्गम रिस्‌ शवल) की रूपमाला यवा- 


प्र का के का । प० क्स्या † काभ्याम्‌ काभ्य 

द्वि° काम्‌ ष षऽ 7 कयो = कासाम्‌ 

तृ क्या काञ्ग्रास्‌ कामि | स० कस्याम्‌ † ® क्तासु 
> | 

च कस्य काम्य | सम्बराधन प्राय नर्ही होता । 


® चाह चाप (२१८) 1 मवनाम्न स्या ढस्वश्च (२२० )। >< सुट्‌ । 
[ लघु° ] क्षि खन्द २६१ यः सो ।७।२।११०॥ 

इदमो दस्य य । इयम्‌ } त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । दस्चः 
( २७५ ) इति म॒ । इमे 1 इमा । इमाम्‌ । श्नया । हलति लोप (२७७) 


प्राम्याम्‌ । श्रामि । अरस्य । मस्या । अनयां । त्रासाम्‌ ।्रस्याम्‌ । आदु ]) 
3 


दर्थ --- सं परे होने पर हदम्‌ के दकार को यकार हो जाता हे । 


व्याख्या-- इदम 1६१) [ शइदमोम स] द ।६)१। [ दश्च'से) 
य 1१1१ सौ।७। १1 ्रथ-( इदम ) इदम्‌ शब्दकं (द्‌ ) द्‌ के स्थान प्र 
(य >)य्‌श्रदेरषहो जाता दहं (सौ) सुं परे दोने पर, 

यह सुच्र ्वल स्त्रीलिङ्ग मे दी प्रदत्त होता है । क्योकि पुल लिङ्ग मे सु परे होने पर 
“धदोऽय्‌ पु सिः ( २७३ ) सूत्र से इद्‌ को श्च च्रादेश हो जाने से दृकार नहीं मिल सकता । 
नपुसकमेंभीसुंकालुक्‌हौ जाने से इसे अवकाश नहीं मिलता! 

(इदम्‌' शब्द के पुल लिङ्ग में रूप सिद्ध कयि जा चुके है, अरव स्त्रीलिङ्ृमे रूप सिद्ध 
करते हे -- 


९९२ ® भमी -यारप्रयापद्रं हिताया लघुतिद्ातकौमुद्या ® 


इदम्‌+स ^ सुं) । यहा भ्रकृतसूत्र स दकार कौयषारहा करसुका जलोपदहा 
जात। है-- इयम्‌ । ध्यान रहै फि यहा इदमो म ` (२७२ ) के निषेध के कारश व्यदूद्यप्व 
नही होता । 

इनम्‌ +- शनौ । व्यदाद्य व पररूप, अजाद्यतष्टाप्‌ ( १२४६ ) से टाप्‌ श्ननुबन्धल्लाप 
कर सवर्दीर्धं कने स-इदा+-ओ। अब दश्च (२७९) सूत्रसे दकार रो मकार 
श्रोड यापः ( २१६) स प्रौकार को शी, ग्रनुबन्धलोप तथा गुण करने पर-~ (इमः। 

इम्‌ + यस ( -स ) । प्यदुाद्यष्व, पररूप, टाप सयणेदाघ तथा (दश्च (२७५ `) 
स दकार के मकार दाकर- इमा शरस ' सब्र दुर्धां जत्ति चः ( १६३२ ) स पूवस्वणदीध 
का निषेध होकर अरर सवर्णे दाघं*(८७२) से सवणदीश्चर हत्य कर विसगं करने 
स~ "इमा ` । 

इद्म्‌ +-श्चम्‌। व्यदाद्यत्य परशूप टाप, सवणशदौीघ दश्च (२७९ ) सूत्रसे 
दकार को मकार तथा श्रमिपूत'( १६९) म पूंरूप होकर--'हइमाम्‌' । 

इदम्‌ ¡अस्‌ ( श्स ) । यदाचप्व, परशूप टप सवणदीघ तथा दकार को मकार 
होकर पवस्व शदीघ करने से-- इमास = इमा । 

तोट--जस म सयणदीघ श्रौर शम्‌ मे पूवसचणदीध यह अन्तर ध्यान रखना 
चाहिये । 

इदम्‌ +आा८(टा)~इद~+श्रा-=इदा+या। अब यद्या श्रनोष्यफ ' ( २७६ ) 
सूत्र से इद्‌ भाग का श्रन्‌ श्रदेश्च श्ाडि चपि? (२१८) से प्रक्ति के आकार को एकार 
तथा एचचौऽयवायाय ` ( 4२) से प्रय शच्रादश करने पर-च्ननया) 


इदष्र+भ्याम्‌ = दद्‌ + म्याम्‌ = इदा + भ्याम्‌ । !हलि लोपः (२७७) सेद्द्‌ 
माग कां जोप हौीकर--श्मभ्याम्‌ । 


इदम्‌ + भिस्‌ = इद + भिस्‌ = इदा + भिस्‌ = रासि । [ हलि लोप ` ] । 

इदम्‌ +ए(ड) ~ इद += इदा+-ए) अब सवनामसन्त्ता होकर प्रथम नित्य 
होने से सवनाम्न स्याड दृस्वश्च' ( २२ ) सूत्र से स्यार आगम श्रौरश्राप्‌ को हस्व हो 
जाताहै-- इद्‌ +स्याषएु । अरब श्ृद्धिरेचि (३६) सेब्रद्धिश्रोर हलि लोप ' ( २७७ ) 
से इद्‌ भाग का लीप करने से--“अस्य'। 


इदम्‌ + रस (डसि व डस्‌ ) = इद + शरस्‌ = इद्‌। ¡ग्रस्‌ । यहा मी पूवत स्वं 


नामसन्त्ञा, स्याय्‌ आगम तथाप को हस्व होकर--इद स्या चस । अब “श्रक सवे दीघं ° 


( ४२ >) से सवणदुीष तथा “हलि लोप ' ( २७७) से इद्‌ का लोप दोकर~-भ्रस्यास्‌ = 
!श्रस्या । 


® हलन्त-स्ी लिङ्ग प्रकर णम्‌ & ९३ 


इदम्‌ + श्रास्‌ = इठ + श्रीस्‌ = इदा + स्‌ । “च्रनाप्यक ' (२७६) से इद्‌ को 
श्रन्‌ श्मादेश, श्वाडि चाप (२१८) सेश्राप्‌ को एकार तथा एकार को अय च्यान्शा करने 
पर--शनया । 

इदम्‌ + अम्‌ = इद्‌ + श्राम्‌ = इदा श्राम्‌ 1 सवनामसन्ल्ला होकर श्रामि सवं 
नाम्ने सुट्‌" (१५६ ) स सुट का श्रागम तथा (हलि लोप (२७७ ) सडइद्‌ कालापहो 
जाता दै--*श्राषराम्‌ः । 

देदम्‌ + हइ (डि) इदं +इ=इदा+इ। यहा 'डराम्नघाम्नीभ्य' (१९८) 
सडिकाश्रामू (सवनाम्न स्याङ्‌ दस्वर्च (२२०) से स्याट्‌ श्रागम त्रौर श्राप्‌ को 
हस्व, हलि लोप ; ८ २७७ >) से इद्‌ का लोप तथा सवणेदीघ करने पर-*अस्याम्‌' । 

इदम्‌ + खुष्‌ = इद + सु = इषु = रासु ( हलि लोप › ) । 

“हदम्‌” ( यह >) शब्द्‌ की स्त्रीलिङ्ग मे रूपमाला यथा- 


प्र० इयम्‌ इमे हमा | प० श्रस्या शराभ्याम्‌ प्रभ्यि 
द्वि° इमाम्‌ न ष॒० ,, अनयो प्रासम्‌ 
तृ° अनया राभ्याम्‌ श्राभि स० श्रस्याम्‌ ; + श्रसु 
च० रस्ये | श्राभ्य सम्बोधन प्राय नहीं हाता । 


नोट -भ्रन्वदेश म द्वितीया, या श्रौर भरोस विभक्तयो के प्ररे होने पर द्वितीया 


रौरस्वेन ' (२८० ) से इदम्‌ को एन श्रादेश हो जाता ह । त टाप्‌ प्रष्यय होकर विभक्ति 
काम करने से-- “एनाम्‌, शने, एना , एनया, ए्नयौ ” सूप वन जाते हें । 


[ लघ्‌ ० ] सयदाचसम्‌ । दप्‌--स्या, पये, घ्या । एव तद्‌ › एतद्‌ ॥ 
५ 


व्याख्या- त्यद्‌ = वह्‌ । 


<त्यद्‌” शब्द्‌ के पुलं लिङ्ग मे रूप दर्शाए जा के हे । श्रव स्त्रीलिक् मसरूप दर्श 
जते द- 

त्यद्‌ +स्‌ (सँ ) । ध्यदाधष्व, पररूप, टाप + सवणदी ध; "तदौ स॒ सावनन््ययो ` 
( ३१० ) से तकारं को सकार तथा शहल्द्याडभ्य -- ( १७६ ) से श्रप्क्त सक्र का जोष 
दोकर--“स्थाः । 

ष्यद्‌+- नौ =स्य~+-श्रौ -स्या~+-ग्री 1 श्रः श्राप" (२१६) सेशी श्रदिश तथा 
भनुबन्धलोष कर गुण करने से--श्येः । 

७९ 


९९४ & जै मी-ग्यार्ययोपड् हिताया लघुविद्धान्तकौ पया ® 


श्ागे सवन्र स्यदादयस्व पररूप भ्रौर टाप्‌ होकर ^स्या' रूप बन जता हे । तब इस 
की भरक्रिया "सवाः शब्दवत्‌ होती हे । रूपमाला यथा - 


प्र० स्य त्थं व्या | प० वयस्या व्याभ्याम्‌ त्याभ्य 
द्वि° त्याम्‌ । „» | ० व्ययो व्यासाम्‌ 
त° प्यया व्याभ्याम्‌ तप्यामि | स० स्यस्याम्‌ । प्यातु 
च० त्यस्य र ष्याभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 

तद्‌ = बह । 


तदू” शब्द्‌ की भी भ्रक्रिया “त्यद्‌, शब्द्‌ के समान होती ह । 

तदू + सुं । स्यदाद्यप्व, पररूप, राप्‌, सवणदीघ होकर--^ता + स” । अब ‹तदो 
स॒ साचनन्त्ययो ' (३१० ) से तकार को सकार तथा “हल्डयास्भ्य --, ( १७६8 ›) सेसु 
का लाप हीकर--शसाः । "तद्‌" शब्द की स्त्रीलिङ्ग मे रूपमाला यथा-- 


भरण सा ते ता प० तस्या ताभ्याम्‌ तास्य 
द्वि° ताम्‌ क > | ष + तयो तासाम्‌ 
तृ० तया ® ताभ्याम्‌ ताभि । सण तस्याम्‌ १; तासु 
च० तस्ये । ताभ्य सम्बोधन प्राय नही होता । 
एतद्‌ = यह्‌ | 

(एतद्‌, शद की भी प्रक्रिया “त्यद्‌, तद्‌” शब्दों को वरह होती है । रूपमाला यथा- 
प्र एषा एते एता प० एतस्या रपएतभ्याम्‌ एताभ्य 
हि० एताम्‌ + घण + एतयो एतासाम्‌ 
त° पतया एताभ्याम्‌ पतामि सण० एतस्याम्‌ एतासु 
च० एतस्मर एताभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 


यहा दकारान्त स्त्रीलिद्ग शब्द समाप्त होते है । 
[ लघु ° ] वाक्‌; वाग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । व्च ॥ 
व्याख्या- वाच्‌ = वाणी 
“वच परिभाषण, ८ श्रद्‌०° प० ) धातु से 'किविब्वचि » वार्तिक हारा क्विप्‌, 


द्धं शरीर सम्प्रसारण का श्रमाव करने पर "वाच" शब्द निष्पन्न होता है । पदान्त मे इसे 
चो ङः (३०३ ) दारा सवत्र कवगदिश हो जाता हे । "वाच्‌” शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


® हल त खीलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ९९ 


प्र वाक, वाग्‌ वाचौ वाच प° वाच वाग्भ्याम्‌  वारभ्य 


[क | र 
द्वि° वाचम्‌ । घण ,, वाचो वाचाम्‌ 


त° वाचा वाम्भ्याप्र०, वाग्भि | स” वाचि ,) वान्तु 
च वाचे । वाम्य स० हवाके,ग्‌! हेवाचो| हे वाच 


2 न्‌ 
„ # सुललापहाकर चा छु! (२३०६ ) स चकार को ककार होकर तश्व्व चस्वंदहा 
जति € 


०५ चो ऊ रना जशोऽ ते (८ ९७ )। 


1 


। चा कु ऊना तशोऽ-ते च्रादुशप्रप्वययो ( १६०), खरि (७४) । 


इमी प्रकार--णच ( शोक ) प्वच्‌ (च्वगिन्दियि) प्रति शब्दो के रूप 
हाते ह । 
[ लधु° ] अपूकब्दो निस्य उहुवचनान्त । श्रमुन्‌ ` (२०६) 
इति दीघं । याप । अप ॥ 
सस्या अप्‌ = जल 
प॒ शब्द्‌ सस्कृतसाहित्य मे नित्य बहुवचनान्त१ तथा स्त्रीलिङ्ग म प्रयुक्त 


होता है । 


॥ भगी । सि रि 0 [पीपी सीर 


१ यि, चतुर , प-चन्‌ मारि शन्न का यहूयचनम प्रयोगतो समम म्रा सक्ता 
है परतुजमश्रप्‌ , लरयादिशनाका बहूयचनम प्रयाग मामने प्राताहै तोमेसाकोर 
कारण प्रतात नद्य टोत्ता । य निक कई वेजानिक ठो गेना के सयोग को बे जलत नाम 
देत है, शाय मूद्धम प्रनुम-वान से क्िन्हा छन्यगेसाका मीमिश्रण प्रतीत ने श्चौर उन 
सन > सयोगात्मक तच्च च्रप्‌? वो ध्राचीन श्राय ने नित्यनहूवचनान्त माना हो ्रथवां जल 
ॐ नेक महम पि ट््रा ग कार्ण यह बहूुपचना त माना गया हो । किंञ्च जल, वारि श्रानि 
को बहवचन न मानकर अप्‌? को दी वहूवचन। त मानने का कारण शायन श््राष्लु व्याप्तौः 
धातु भी हो जिससे रप. शद की निष्पत्ति होती है (नारः शन शाय टूसलिये बहूवचना व 
मानागयाद्योकिप्रवरफ्लम एक पुरुप्र की ग्रनेक स्र्यो टोती था। कञ्चि ष्ट, विदारणे? 
धातु मी शायद दस म कारणो जिसके श्रयत भाया आ्रानिमन दोन के कारण वे निव 
यहवचनान्त न उन स्केहा। सिक्ताश्रौर वधा शब्दं तो सिकताक्णा श्रौर जलकणा ते 
समूह त कारण ही वहूपचनात माना गया प्रतीत टोता है जरो एक केण की विवन्ता होती 
है वा एक्वचन का भी प्रयोगनेग्वा जता है) यथा मह्यभाष्य म-““एका च बिकता तैल 
दानेऽसम 42 । 

ये सम सड्चिप्तरीत्ा भिन्न ९ पद्ना की धास्णाए ई) हमासातौ विचार हैक 
शायद टन मसे एकमां टीकेन द्ये) यह विषथ पर्याप्त श्नुसन्यान्‌ कादहै--च्राशा है 
सिद्धास्तकौमुदीः की न्यास्या म इसे उं खष्ट कर पायेगे | 


९९६ ® सैमी व्यष्ट्ययोप् दिताया लघुसिद्धान्तकौमु्ा ® 


शरप्‌ + शरस ( जस्‌ )। जस्‌" प्रत्यय सवंनामस्थान सन्तक होता है श्रत उस के 
परे हाने पर '्प्तृन्‌ ` (२०६) सूत्र द्वारा “अप्‌ः की उपधा को दीष होकर-- 
श्रापस्‌ = श्राप › प्रयोग बनता है 

श्प +- ञ्ल ( शस्‌ >) । शस की सवनामस्थान सन्क्ता नहीं श्रत इसके परे हीने 
पर उपधघादौषं नहीं होता | स्वरं -यन्जन का सयोग होकर रश्व विस गं करने से--“श्चप ` । 

प्‌ + भिस्‌। यहा ्रभिमसूत्र प्रत्त होता दै-- 


[ लघु ° ] विधि ख्वम-- ३६२ अपो भ ।७।४।४८॥ 


पस्तकारो मादौ प्रव्यये । श्रद्ध । द्भ्य २ । श्रपाम्‌ । अप्सु ॥ 

अथं -- मकारादि प्रस्यय परे होने परं शप्‌ क पफारको तकार श्रदिश हा 
जाता हे । 

व्याख्या- श्प ।&।१। त ।१।१।[ अच उपसर्गात्त से] भि।७।१। 
[ अङ्कस्य, का श्रधिकार हाने से भरत्यये उपलन्ध हौ जाता है । वह प्रत्यये विशेष्य श्रौर 
“मि विशेषण है । विशेषण के श्रल्‌ होने से तदादिविधि होकर-भादौ प्रत्यये बन जाता 
है । ] भ्रथ --( भादौ प्रस्यये ) भकारादि प्रष्यय परे होने पर (श्प ) चप्‌? शब्द्‌ के 
स्थान प्र (त ) त्‌ श्रदेश हो जाता हे । अलोऽ ्यविधि से यह श्रादेश अन्प्य श्रल्‌ पकार 
के स्थान पर होगा । सुपो मे भकारादि भ्रप्यय भ्याम्‌ श्रौर भिस्‌ के अ्रतिरिक्त कोद नहीं है । 

“शप्‌ भिस्‌" यहा प्रकृतसूत्र से पकार को तकार होकर जश्स्व करने से--श्रद्धि । 
इसी प्रकार--श्रद्धय । 

प्‌ + शआआम्‌ = श्रपाम्‌ श्रप्‌ + सुप्‌ = चसु । यहा भकारादिप्रस्यय न होने से तक्छार 
न होगा } समग्र रूपमाला यथा- 
विभक्तिं पुक्वच्चन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा © © श्राप पन्चमी 9 ० श्मद्धथ 

दितीया ० ~ श्प धृष्टी © © श्रपाम्‌ 
वतीया © 9 श्रद्ध सप्षमी © © श्रष्सु 
चतुर्थां ८ ० श्रद्धय | सम्बोधन ० ¢ हे श्राप । 


यहा पकारान्त स्रीलिड्ग शब्द घमाप्त होते टै । 
[ लधु° ] दिक्‌, दिग्‌ । दिश्च । दिगभ्याम्‌ ॥ 
व्यारया-- दिश्‌ = दिशा 


% इ चन्त-द्धीलिङ् भरकरणम्‌ & ७ 


यह शढ> ऋाप्वग्द्टक्‌ > ( ३०३ ) सूत्र स क्विन्न-त निपातन क्रिया गया इ। 

दिश्+सुं। सलोप, "र्चश्नस्ज › (३०७) ते ष्व, (कला जशाऽन्ते, 
( ६७ ) से डस्व, व्रवन्प्रस्ययस्य ङ ' (३०४ >) से गकार तथा "वाऽवसानं” ( १४६) से 
वेकस्पिक चत्वं = ककार करने मे- नकि दिग्ःयेदो रूप सिद्ध होतेह, 

दिश + भ्याम्‌ । पनन्त म षत्व इत्व श्रौर कुष्व होकर--दिरभ्याम्‌ । 

“द्विश” शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प° दिक्‌ग्‌ दिशो न्शि पण दिश निग्भ्यसम्‌ रिग्म्प 
द्वि° दिशम्‌ , + षण ,, न्शि दिशाम्‌ 
त° दिशा निग्भ्याम्‌ दिग्भि स० रिशि । न्क 
च० दिशे 1 नभ्य ' स° हेरिष्ूग !हे दिशे! हे दिश । 

इसी शब्द का श्चाप चैव हलन्तानाम्‌” से श्चाप्‌ करने पर दिशाः शब्द बन जाता हे 


तब्र रमा की तरह खूप चलते हु) 
[ लघु० ] स्यदादिषु ` (३४७) इति दशे क्न्विधानादन्यत्रापि 
कुपवम्‌ । चक्‌, दग्‌ । दरो । रग्भ्याम्‌ ॥ 


न्याख्या-- दश्‌ = आख, ष्टि । 

दश्यन्तेऽथा श्रनयेति विग्रहे सम्पद्‌ादित्वाद्‌ दशे क्विप्‌ 1 दश शब्द्‌ कथबन्त हं 
रिवश्न्त नर्हा । 

दश {सुं । यहा श्रप्क्त सकार का लोप हाकर पदान्त म ब्रश्चञ्रस्जल > (३०७) 
सृज्च म शकार को षकार, सला जशोऽ ते> ( ६७ >) से षकार कों डकारः; ज्विन्प्रप्ययस्य ङ 
(८२०४) से इकार को ष्व गार तथा वाऽसाते" ( १४६ ) सूत्र से वेकल्पिके चस्व 
ककार करने से-- दक्‌ दग्‌"ये दौ रूप चनते हं । 

नोट यथपि यष्टा किन्‌ प्रस्यय न होने से शक्ििन्प्रस्ययस्य कु (३०४) द्वारा 
कुष्व न हाना चाहिये था तथापि “क्विप्रस्ययो यस्मात्‌' एसा विञ्मह कर बडुनीहिसमास 
स्वीकार करने से ङस्व दी जाता ह कोद दोष प्रसक्त नहीं होता । ताष्यय यह हे छ जिस 
धातु से की भी किवनूप्रप्यय नखा गया हो चाहे श्रव उक्ष से वहकिया गयाहोया नहो 
उसे क्ष्व हो जायगा । दृश्‌" धातु से यहा तो क्विन्‌ नही इुश्ा दन्तु तादश" शब्द्‌ मे 
"त्यदादिषु › (६४७ ) सूत्र दवारा देखा जाता हे श्रत यहा क्विन्‌ के अरमावमं मी 


कत्व हो जायगा । 


8. ® भैमी यारययापन् हिताया लघुसिद्रान्तकोमुद्या ® 


दश्‌ ¬+ भ्याम्‌ । षप्व, डप्व रौर प्व होकर --दग्भप्ाम्‌ । 
दश्‌ ° शब्द्‌ कगे रूपमाला यथा-- 


भ॒ च्क्‌ग्‌ दशौ दश | प० इश दग्याम्‌ रभ्य 
द्वि° दशम्‌ # | घ० दशा दशाम्‌ 
तृ० दशा टगभ्याम्‌ द्भ्भि | स० दशि ट्त 
च० दशो ॥ दर्भ्य स० हेद्छ्ग्‌। हेद्शौो! ह दश । 


इसी भरकार- एतादश , याद्श्‌ आति के स्त्रीलिङ्ग मे प्रयोग समन्ने चास्य । 
यहा शकार त स्त्रि शब्द समाप्त हेते है । 
[ लघु °] लि्‌ ! लिड्‌ । सिषौ । स्विड्भ्याम्‌ ॥ 
व्यास्या-- च्वि = कान्ति । 


प्विषे दीतौ ( भ्या० उम० ) धातु स क्वप्‌ प्रस्य करने पर “स्विष्‌” शब्द्‌ निष्पन्न 
होता हे । "स्विष्‌” शब्द्‌ की सम्पूण प्रक्रिया पुल लिङ्ग के रप्नञुष्‌ शब्द के समान होती है ! 


खूपमाल्ञा यथा-- 

प्र० विर्‌ इ विषौ प्विष | प० विष चिडभ्याम्‌ प्विडभ्य 

द° सिषम्‌ ॥ घ० ;9 सविषो स्विषाम्‌ 

तु० प्विघा विडभ्यामू ष्विदडमि | सण {प्विषि › ष्विर्‌<सु, र्‌ सुः 
(कनी न) ® (५, अ. (ओ 

० त्विषे + स्िडभ्य | सण्हित्विट्‌ ड्‌! है त्विषं।। हे पव्वष । 


® सला जशोऽन्ते ( ६७ >) बाऽवस्रने ( १४६ )। † कला जशोऽते (६७ ) 
> जश्स्व रौर धुट्‌ प्रक्रिया । 


इसी भकार--प्ाढृष्‌ ( वर्षा छतु ), रूष्‌ (क्रोध ) प्रष्टति शब्द क रूप हाते ह । 
[ लधु ° ] ससो ₹ ' (१०५) इति र सम्‌ । सलू । सष । 


सजुभ्याम्‌ ॥ 

व्यारया- सजुष्‌ = मित्र । 

समान जुषते = सेयत इति सजू । ज्षी प्रीतिकूवनयो ' ( वुदा०श्चा०) इति 
किप्‌ । “सहस्य घ सन्क्ञायाम्‌' (६ ३ ७८) इति सूत्रेण, ससजुषो ₹ ` इति निपातनाद्वा 
सहस्य स भाव । 


१ पताद्श्‌शदकेखूपामसे^्ताः हदिया जायतोश्शःकेसूपदहो जाते दहै। 


® दलन्त-खीलिङ़ प्रकरणम्‌ & ९९& 


'सज्ञष्‌ + सुं । सुंलोप होकर ससजुषो स › ८ १०९ >) सूत्र स सजुष्‌ के षार को 
र श्रादेश, वोँरपधाया दोव इक ' ( ३९१ >) स उपधादीघ तथा मकार का सुत्यं व्रिसगं 
करन से (सनु › प्रयोग तिद्ध होता हे। 

'सज्चष + स्यार ! पनन्त म रष्व शोर पूर्वोक्तरीत्या उपधादीध हदोकर- 
'सजूम्यामू्‌ः । 

सजष्‌ +- सुप्‌ । रुप्य मोर उपवाद्ाव हाकर--सजुर्‌ +सु । श्रव षवके श्रसिद्ध 
हाने से प्रथम “खरवसरानया --' ( ६३ ) सर विसम शआ्रादश हो जाता है--पजू +-सु ) पुन 
ध्वा शरि ८१००) म विकल्प क्र के विस्रा का चिस्गं चोर पक्त म शप्रिसचनीयस्यस 
(१०३ ) स सकार श्नादश हाकर नुम्पिक्षतनीयश यत्रायेऽपिः (३९२) सूत्र स दानो 
पचो म पसकारका सुध्स्य षकार करन स--+ सज्‌ षु, २ सजूषु । अरब सकार वाले पक 
मष्ट््व हयो जाता ह। इस प्रकार-- + सजूषु, २ सनजुष्षु ये ढो प्रयोग सिद्धः होते हैं । 

सज्जघ्‌ शढ्न कां ख्पसाला यथ 


प्र सलू सञ्षौ सङष | प१० सजष सजूञ्याम्‌ सनु्यं 

द्वि° सज्गवम्‌ घृ० + सजषं सजुषाम्‌ 

तृ० सजुषा सनजरर्भ्याम्‌ स्जूभिं | सण सजुषि , सजू षु, सजृष्षु 

च० सष । सजूभ्य | सण है सजू ! हे सष! हे संजष । 
इसी भकार-- आशिष = श्रा्ीवाद 


भाइ पूवक शास्‌" ( अद्ा० श्रा० ) धातु से क्विप्‌ प्रस्य शच्राशास क्वादुपसड्‌ 
रयानम्‌” वात्तिक से इस्व तथा (शासिवसिधसीनान्च' ( ९९४ ») द्वारा मुधन्य षकार करने 
पर श्राशिष्‌” शब्द्‌ निष्प न होता है । यहा काषस्व (ठ ३ ६०) ^ससदुषार्‌ः(८ र 
६९) की दष्टिमअ्रसिद्धहै, श्रत पदान्तम सकार समम कर स्वंत्र ससजुषो सः 
(१०९ ) सेख्त्वहोलाता है । शेष सम्पूणं प्रक्रिया पू॑वत्‌ हाती है । रूपमाला यथा-- 


भ्र श्राशी श्राशिषो श्राशिष | प० आशिष बआशीर्म्याम्‌ आशीभ्य 

हि° श्राशिषम्‌ „+ %@ | ० श्राशचिष श्रारशिषो श्रारिषाम्‌ 
तृ° श्राशिषा श्राशीर्भ्याम्‌ ्राशौभि | त° शआ्राशिषि ,, आशी षु, श्राशीष्षु 
च० श्ाशिषे श्राशीभ्य | सम हे श्राशी !ह श्राशिषौ !हे ्ाशिष ! 


यहा षृरकारान्त सरीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है । 
[ लश्ु० ] असो ।उघ-मतवे- श्रम्‌, शरम्‌ । अमुया । अरमूमि । अमुष्यै 


[1 1 1 1 पे 


® कृद लोग शस्‌ म--“परमात्मा जनेभ्य श्र शीददात ` इस प्रकार भमसेश्रशुद्ध 
लिखते ई, ^ शआ्आशषो ददाति ` लिग्यनां चादिये | 


९६० ® भैमी -याख्ययोपच्च हिताया लघुतिद्धान्तकौसुधा ® 


गमूभ्य । अमुष्या । श्रमुयो । अमूषाम्‌ । श्रमुष्याम्‌ । श्रमू षु ॥ 
व्याख्या--श्रदस' शब्द की पुल्‌ लिङ्ग मे भ्रक्रिया लिख शुके ह, भव स्त्रीलिङ्ग मे 
लिखते हें । 
अदस्‌ + सुँ । यहा पुल लिङ्ग कं समान ही “अदस धो सुं लोपश्च! ( ३९९ ) इरा 
सकार को ध्रौकारश्नौर सुँ का ज्लोप, "तदो स -- (६१०) से दकार को सकार श्रोर 
बृद्धि होकर--“शरसौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
श्रदस +श्नौ । व्यदाद्य्व, पररूप, टाप्‌ श्रौर सवणंदी्ं होकर-चदा + भरो । 
"रोड श्राप) (२१६) सेश्रौकोशी हो गुण एकादेश करने से-- अदे" । अब “शग्रदसोऽसे 
दादु दोम ` (३५६) षे एकार कौ ऊकार तथा दकार को मकार करने पर-शश्चम्‌' । 
शरदस्‌ + ्रस ( जस्‌ ) = रदा + अस्‌ । "दीर्घाज्जसि चः (१६२) सूत्र से पूव 
सव्रणदीघ का निषेध होकर सवणंदीघ हो जाता दै--ञ्रदा 1 श्रव उत्व मत्व करने से- 
“श्रम्‌ › सिद्ध होता है । ध्यान रदे कि यदा अदुन्त सवनाम नदहोने सेजस्‌ कोशी अदेश 
तथा एकार नदहोने के कारण (एत इद्‌ ` ८ ६९७ ) सूत्र प्रवृत्त नही होता । 
्रदंल + श्रम्‌ = अदा ~+ श्रम्‌ । पएूवसूप कर ऊप्व मले करने से--"श्रमुम्‌' । 
भ्रदस्‌ +-श्रस्‌ ( शस ) । पूक्सवण दीघ हकर ऊध्व मस्व हो जाते हँ--श्मु ' । 
श्रदस्‌ + श्चा (या) श्रदा~+श्ना ्राडि चाप (२१८) से्ाप्‌को एकार 
प्रादेश होकर श्रय्‌ श्रदेश करने से--श्रदया । भ्रब ऊत्व मत्व करने से--श्रद्युयाः सिदध 
होता हे । 
दस्‌ ~+ स्याम्‌ = अदा + मे्राम्‌ । अत्वं मप्व करने से--घ्मूञ्याम्‌ । इसी प्रकार- 
श्रमूमि , मभ्य । 
्रदस~+षप्‌ (ङ ) = श्रवा ए । सवंनामसन्ताहो कर 'सवैनाम्न स्याड्‌ दस्व 
श्च" (२२० ) से स्याट्‌ आगम श्रौर राप्‌ को हस्व हो--घद स्याएु। पुन बृद्धि करके 
डप्व, मघव श्रोर षट व करने से---“श्रयुष्ये, । 
अदस्‌ +- धरस्‌ ( ढसि व ड्‌ ) = शरदा + श्रस = श्रवस्या । श्रव उत्व, मध्व श्रौर 
षत्व करने पर--“असमुष्या ' । 
भदस्‌ +-्ोस्‌ = अद्‌! + श्रोस्‌ । आहि चाप * (२१८ ) से एकार श्रौर "दचोऽय 
वायाव ' (२२) सेश्रय्‌ श्देश हो--च्दयो । पुन उश्व मस्व करने पर-श्रभ्रुयो ' 1. 
श्रदस्‌ ~- श्राम्‌ = श्रदा + श्राम्‌ । सुट आ्रागम कर उस्व मस्व श्रौर षत्व हो जात है- 


'्मूषाम्‌' । 


ॐ हङन्त ख लिङ्क प्ररूरणम्‌ & ६१ 


अदस्‌ +- इ ८ डि ) = दाइ । 'ङराम्नचाम्नीभ्य ( ९श्मफेसे डिको साम्‌ 
हो स्याट्‌ श्रायम श्रौरं आपको हस्य करनेमे--मन्स्याम्‌ । यत्र उत्य मप्द यार षत्य करने 
पर-- असुष्याभ्‌' 1 

अदुस्‌ पुप्‌ = श्रना +सु) उव मप्र मार षग हाकर- म्रमृषुः | 

अदस्‌ शद्‌ रो खीलिङ्ग म रूपमाला यवा-- 


१५० सां खम्‌ श्रम प० ग्रमुध्या अमूम्यान््‌ श्रमूभ्य 
द्वि° चमूम्‌ | ; ष । प्रमुया श्रमूषाम्‌ 
० श्रसुया दमूभ्याम्‌ श्रमूभि स० अमु याम्‌ + ्रमूषु 
च० श्ुध्ये यसुभ्य सम्बोधन प्राय नहा हाता । 


नोट--स्वीलिङ्ध म अदस्‌ शब्द्‌ की विद्धि करते समयस कोह श्य सव 
विभक्ति्य म स्वप्र वम "अदाः खूप बना जेना चाहिये । चव सवाः ण दके समान प्रक्रिया 
कर के श्रदसोऽनेदाटदोम ' ( ~<९६ ) सूत्र प्रत्त सरना चाहिये । ण्मारङुष्ने चेप्रक्रियाम 
अशुद्धि नदी हौ सकगी । 
सूचना--्रप्सरस्‌ , उषस , सुमनस्‌ पर्ति सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शन्नो के रूप 
वेधस्‌ शब्द्‌ के तुर्य होते दं ङ्छु विशेष नदींहोताहं। हा । दस पृष्पवाचर सुमनसः 
बहुवचन म होता ह । 
यहा सकारान्त स्मीलिङ्ख शब्द समाप होते ह । 
[ लघ ० ] इति दल ता स्त्रीलिङ्गा [ शब्दा ]॥ 
1 यह हलन्त स्नीलित्र शब्डो का भकरण समाप्त होत हे । 
भ्यास (४६) 
( १ ) निम्नजिखित शच्नो के सब त्रिमक्तियो म खूप लिखा- 
सुमनस्‌ पिष , उपानह न्व्‌ शप्‌ सजुष्‌ , इद्म्‌ ८ स्त्ालिङ्ग क श्रन्वा 
देशा म ), एतद्‌ ( स्मरीलिङ्ग ), चतुर्‌ ( स्त्रीलिङ्ग ) किम्‌ ( स्त्रालिङ्ग ), अदस्‌ 
( पुल लिद्ध स्त्रालिङ्ग दोनों ) । 
(२) च्श्‌; उष्णिह्‌ , दिश्‌ रादि शब्द यदि पुर्लेलिङ्गममा मानजाएु वामी इन 
कै रूपों मे कोद अन्तर नहा आता तो पुन इन्ह स्वलिङ्ग म स्वीकार करने 
का क्या प्रयोजन ह? 


७१९ 
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उपानह + याम्‌ यहा पदान्त मे हौ ठ सूत्र प्रबृत्त क्यों नहीं होता ? 
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अपृशब्दौ निष्य बहुवचना त › इस पर यथाधीत नोट कखे । 


नाता ह । 
निम्नलिखित सूत्रा की सोदाहरणं याद्या करा- 
८ श्रपोभि।२य सो। ३नहौध 1 ४ नहिबृति 1 


( 
( 
( 
( 
( 


) 

2 ४०. 

) किधनू? भरत्यय न होने प्र भी दृश्‌ मे ्विन्ध्रव्ययस्य ऊ › सूत्र केसे प्रवृत्त हो 
) 

9) 


सृन्रोपन्यासपूवक निम्नलिखित पां की सिद्धि कयो- 

१ श्रद्धि । २ यनया। ३ उपानत्‌ । ४ प्रमूषास्‌ । £ चतख । ६ श्प ।७पू । 
क्षो । & एनया। १० यस्‌ । ११ सनजुष्षु। ५२ इयम्‌। १३ गीषु" | १४ 
चतसृणाम्‌ । १९ कस्याम्‌ । १६ उष्णिक १७ द्युषु । १८ अ्रुष्ये । १६ 
तस्या । २० दिक्र। 

इति भैमी व्यारययो- 

पव हिताया लघुसिद्धात्त 
कोमुद्ा हलन्त स््ीलिड्- 


प्रकरण पृत्तिमगात्‌ ॥ 


+ 
#£ अथ हलन्त-नपु सकतिङ्-प्रकरणम्‌ # 
8 > त १ 
[ सश्ु° ] स्वमु र्‌ । दप्वम्‌ । स्मनइत्‌ › स्व इद्‌ । स्वनइदी । 
चतुरनडइदो -- ( २५९ ) इत्याम्‌ । स्वनडवाहि । पुनस्तदत्‌# । 
रेष पु वृत्‌ 
व्याख्या- स्वनडह्‌ = भच्ख बेला वाला इलव चत्र भ्रानि । 
सु शोभना , श्रनडवाह --वरृषभा यस्य तत्‌ = स्वनडुत्‌ । य ए सुः श्रौर (अनड्ह' 
का बहूवीदिसमास हीता है । समाससन्च्ता हाने कै रारण "नत्तद्धितसमासाश्च' ८ १५७ ) 
द्वारा प्रातिपदिक सन््ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न हाति ह । 
स्वनड्द्‌ +स्‌ ( सुं >)। यहा ्हल्डयाड्भ्य -' (१७६ ) द्वारा संलाप प्राप्त 
ह्येता है । परन्तु श्रपवाद्‌ हाने के कारण उसे बा-धकर 'स्वमोनपु सात्‌ ( २४४ >) द्वारा 
हु का लुक्‌ हो जाता दै } पुन भ्रस्ययलोपे भश्ययलचणम्‌' ८ १६० > द्वारा पदसञ््ञां हो 
जाने से वसु सु ' (रश्दरे ) सूत्रसेहकार को दुक्ारः तथा वाऽयसाने ( १४६) 
से वैकल्पिक चप्व तकार हौकर--.सबवडत्‌ स्यनडद्‌ ये दा प्रयोग खिद्ध होते हँ । 


स्वनड्ह्‌ + शो । यदा "नपु सकाच्च' (२२६ ) सूस ओको श।' श्दरेश दोकर 
नुबन्धलोप करने से--“स्यनडुदीः । 


® पुन उसी प्रकार अयात्‌ हवितीया वमक्ति ररे स्प भी प्रयमावभक्ते > समाप होते 
है क्याकिं नपुसक्मसंकेसमानप्रम्‌कामीलुक्‌ दौ जताहै) श्रः तवा श्रम 
तो के न्तर दी नही, श्नौरशस्कोभी जस्‌ > स्मान शि प्रादेश हता हं] ह नियम 
म्राय सवेन नपु सक मे प्रयुक्त रोता हे । 

† ध्यान रहे कि पदस ज्ञा श्मङ्गकायं नै क्याकिं यट अङ्ग ( अकति >) श्रार प्रत्यय 
दोनों की समुदित सज्ञा है । शरत पठसञ्जा क्रने म ^ लुमताङ्गस्य ( १६१ ) हारा प्रत्यय 
ल्षण का निषेघ नहीं हेता । 

५८ "वसुद सु › ( २६२ ) यर ङ्गकायंहै,च्रत उतद्‌ तम भी प्रत्र्त नेना हं 
८ देसो--“पदाङ्गाधिकारे तस्य च तन तस्य च” ) | 


९६४ & सैमी यार्ययौपञ् दित्या लश्ुरुड! तकौमुद्या 
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स्वनड्द्‌ +-- स्‌ । यक्षा “जश्शसो शि' (२३७ से शि श्रादश्ा, “शि सवनाम 
स्थानम्‌ ( २३८ >) से उसका सवनामस्वानसन्त्ता, "चतुर नडुहीरासुदात्त ' ( २४६ ) से 
घ्रम्‌ का श्रागम तथा नपु सक्स्य मलच (२.६) स जुम्‌ का रागम्‌ होफर--श्वनडु 
श्रन्‌ ह +इं ¦ श्रव इका णचि (१६० स यख ग्रौर "नश्चापदान्तस्य फलि, ( ७८ ) 
स नक्र को श्रनुर्पार करने मे--^स्यनरवादिः भ्रयाग सिद्ध हाता ह। 

स्वनडह श्रम्‌ । यहामी सु की तरह !स्वमोनंयु सकात्‌, (२४४ ) सन्न सेश्रम्‌ 
का लुक्‌ होकर पन तम हकार को दकार तथा वेकस्पिक चप्व करने से--स्वनडुत्‌ , 
स्वनडुदः | 


=, 


प्रौट्‌ मशो की तरह तथाशस्‌मेंज्स्‌ कौ तरह रूप वनते है । शेष विभक्तयो में 
पु वत्‌ ८ पुज लिङ्ग की तरह ) रूप हति हे । 
"स्वनड्ह्‌' शब्द्‌ को सुपमाला य 


प्र० स्वनदुत्‌) द्‌ स्वनड्ही स्यनडव्ाहि ! प स्वनदुह स्यनङुदरयाम्‌ स्वनड्ुद्य 


दि° धृ० „+ स्वनड्हा स्वनडहाम्‌ 
त° स्वनड्ुहा स्वनड्द्धपाम्‌ स्वनडुद्चि | स० स्वनडुहि ह स्नङ्धन्पु 
च० स्वनडुदै स्वनङ्श्थ | सणहे स्वनडुत्‌ दू । हे स्यनड्ही। हे स्वनङ्वादहि। 


भ्याम्‌ , भिस्‌ भ्यस्‌ ्रौरसुप्‌ म दृप्वदो जाता दहै । 


यहा दकारान्त नपु सक शब्द समप्त होते हे । 
[रधु ०] वा । वारी । वारि । वाम्यम्‌ ॥ 


व्यारया-- वार्‌ = जल 
वार्‌ + सु । स्वमोनपु सकात्‌' ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌ होक अवसान मे रेफ 
कौ विसतग हौ जाते है--्वा ` । 
वार्‌ +श्नौ । नपु घकाच्च' ( २३९ ) सेश्चौ को शी होकर--वार्‌ + शी = वारी 
वार ~+ जस्‌ । जश्शस शि ' (२३७ ) से जस्‌ कोशि होकर--वार्‌ +शि~ 


वारिः । ध्यान रहे कफिरेफ का कलो मे पाड न होने से यहा (नपु खकस्य सल्लच ' (२३६) 
ते जुम्‌ श्रागम नद्यं होता । 


"वार्‌ ( जल ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


® हल त नपु सरलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ६९ 


प्र० वा वारां वारि | प० वार वाभ्याम्‌ वाभ्य 
द्वि° ॥ ष॒० , वारो वाराम्‌ 
तृ० वारा वार्भ्याम्‌ वाभि । स० वारि ह वाघ 
च० वारे वाभ्य । सण हेवा ! हवारी! ह बारि। 


† य्ारे कारेन हान स विनगं श्रादृश नही होत्ते- “रा सुपिः ८२६८ )। 


[लघु | चत्ारि | 

व्यारया-- चतुर्‌ ' शब्द्‌ त्रिलिङ्गो निस्य बहुवचनान्त हाता है! यहा नपसक मे 
इसकी प्रक्रिया दशाईं जाती द- 

चतुर्‌ + जस्‌ = चतुर्‌ + शि । !शि सवनामरुथानम्‌? (२.८ ?) द्वारा शि" की सवं 
नामस्थान सन्ता होकर 'चतुरनडही --( २९३ ) से याम्‌ का श्रागम तथा “इको यण॒चिः 
( १९ ) सूत्र से यण्‌ श्रदेश हकर -- चत्वारि । इसी प्ररार शस्‌ म । शोष विभस््यो मे 
पु वत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये । रपमाक्षा यधा- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | पिमक्ति ण्क्वचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा © ० शचप्वारि | पञ्चमी ~ ० चतुभ्यं 
दित्या © © | षष्ठी © ० चतुर्णाम्‌ 
तृतीया ० ० चतुर्भिं | सप्तमी ० 2 चतुषु 
चतुर्थी 9 ० चतुभ्य सम्बोधन नहीं होता 


यहा रेफान्त नपु सक शब्द्‌ समाप्त होते हे! 
[ लधु ° ] किम्‌ । फे । कानि ॥ 
व्याख्या-किम्‌+ सुं । 'स्वमोनपु सकात्‌” ( २४४ ) से का लुक्‌ होकर- 
“किम्‌” । अव विभक्ति परेन होने से किम क'( २७१) सक आदेश नहीहा सक्ता 
प्रत्ययलक्तण भौ "न ज्लुमताङ्गस्यः ८ १६१ >) के निषेध के कारण नदीं हो पाता। 
किम्‌+ श्रौ । यहा विभक्ति परहोने के कार्ण किम क (२७१) सक श्रदेश 


होश्चौकी शी ्रौर गुण करने से-- कः । _ 
किम्‌ +- जस्‌ । क श्रादृश होकर क्ञानशब्द की तरह प्रक्रिया चल्लती हे -कानि। 


रूपमाला यथाः- 


प्र किम्‌ के कानि | प० कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्य 

द्वि 3, ह न घृण करयं कयो केषाम्‌ 

तृ० केन काभ्याम्‌ के स० करिमन्‌ & ,, केषु 
सम्बोधन नदीं होता । 


चण कस्मे+ ह केभ्य 
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+ सवनाम्न स्मै (१९३) ॐ उसिडयो स्मार्सिमनो ( १६४ >) । 
† श्चामिं सवनाम्न सुट्‌ ( १९९ ) । 


[ लघ ० 1] इदम्‌ । इमे । इमानि ॥ 

र | 

व्यारया-- नपु सकलिङ्ग म इदम्‌, शद्‌ की प्रक्रिया यथा-- 

इदम्‌ + सँ । “सव मानेपु सकात्‌, (२४४) सेस का लुक्‌ होकर--इदम्‌ः। 
विभक्ति का लुक होने स इदमो म ( २७२ ›) तथा व्यदाद्यस्व श्रादि नहीं हते । 

हदम्‌ +- श्रौ । प्यदुाद्यस्व, पररूप, शी सादश, गुण शोर (दश्चः ( २७९ ) ह्वार 
दकार को मकार हाकर--“इमेः , 

इदम्‌ + जस्‌ । प्यदुद्य्य, पररूप, शि यादेश उसकी सवन।मस्थानसन्क्ता, अर 
रान्त होने स नुम्‌ आगम, उपधादीष मोर दकार को मरार करने पर-“इमानिः । 

द्वितीयाम मा दृसी तरह सूप बनते ह । शेष पु वत्‌ जानें । रूपमाला यथ -- 


प्र० इदम्‌ हमे इमानि प० अस्मात्‌ च्ाभ्याम्‌ एभ्य 
हवि ,, घर द्रस्य मनयो एषाम्‌ 
तु० श्मनेन श्राभ्याम्‌ एमि स० अरिमन्‌ त एषु 
च० श्चस्मे ॥ एुम्य सम्बोधन नहीं हाता । 


[ लघु° ] बा०--( २९) 9 वादेशे नपु सक एनदक्तव्य ॥ 
एनत्‌ , एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनया ॥ 
र्थं --डितीया, या श्नौर श्मास्‌ विभक्ति परे होने पर नपु खकलिङ्ग मे श्रन्पादरेश 
मे इदम्‌ भौर एतद्‌ शब्द के स्थान पर एनत्‌, ्रादश हा जाता दै । 
व्यख्या--यह बा्तिक्‌ द्वितीयायौरस्वेन ' ( २८० ) सूत्र पर भाष्य मेँ पढ़ा गया 


है श्रत यह वद्धिषयश ही ३े। 

यह “एनत्‌ः श्ादश्च श्रम्‌ के किये ही किया गाद, क्योक श्रन्य पिभम्तियों 
८ श्रद्‌ , शस्‌ , टा, यसू >) में तो द्वितीय यौस्स्वेन (२८० ) से भी कायं निक्ल सशता 
है । माष्यकारने भी यही स्वीकार श्रिया है-- “एनदिति नप्‌ सक एकवचने वक्त-यम्‌ , 
कुणडमानय, प्रच!लयेनत्‌”” । 

इदम्‌ + अम्‌ । यहा (स्यमोनपु सकात्‌" ( २४४) से श्नम्‌ का लुक्‌ होकर प्रस्यय 
उक्षण का निषेध होने पर भी णनद्भिधानल्रामभ्य से श्नम्‌ को मानकर श्रक्तव्रार्सिक से 
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“एनत्‌, च्रान्श हो जाता है। पुन तद्व चवं करते पर-- एनत्‌ एनद्‌, येदोंरूप 
सिद्ध होते हें । 
इद्म्‌ + श्रद्‌ = इदम्‌ + शी = एनत्‌ + इ । प्यद्रा्यत्य, परस्प, तथा युख एकादश 
होक्र-- एनः 
इदम्‌ + शख = इद्म्‌ + शि = एनत्‌ + इ । व्यनाद्यत्व पररूप, नुम्‌ श्रागम तथा 
उपधादीघ होकर- एनानि । 
इन्म्‌ += षएत्‌--श्रा । यदाद्यव पर्प तथा 'रसिडसाभिनात्स्याः 
( १४०) सेटाक्छोइनय्यान्श्मर गुण एुरद्रिश करने पर--'एनेन । 
इनम्‌ +- चाप्‌ = एनत्‌ ~+ शरास = एन ~+- श्नात्‌ । श्रासि चः ( १४७) से श्चकारको 
एकार होकर अय श्रानेश करने से-- एनयो ' ¦ 
नो्--यस्तुत भ्रम्‌ सं भिन्ने ग्रन्य विभक्तया म उपयु क्त भाष्यके वचनसे 
दहितीयाटे स्स्पेन ' ( २८० > दारा (एनः आ्रान्श् ही होता हे, एनत्‌ नही । हम ने यह सब 
मतान्तरके भ्राश्नयसेहीकखिादह। 
नपु सक्रलिद्ग के अन्वादृश म इदम्‌ शन्न की रूपमाला यथा- 


प्र० इदम्‌ इमे इमानि | प० श्रस्मान्‌ श्राभ्याम्‌ एभ्य 
द्वि° पनत्‌द्‌ ण्ने एनानि । घ० अस्य एनयो एषाम्‌ 
तु० एनेन अभ्याम्‌ भि | स० श्ररिमन्‌ र एषु 
च० अस्म वि एभ्य | सम्बोधन म प्रयोग नरह होता) 


यहा मकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते & 

[ लघ्‌ ° ] अह । विभाषा डिर्यो ( २४८ )-- मही, रहनी । अहानि ॥ 

व्याल्या-- अहन्‌ = दिन | 
प्रहन्‌ + स । “स्वमोनप सकात' (२४४ ) से सुं का लुक, सोऽसुपिः ( ११० )&4 
से नकार को रेफ श्चादेश श्रौर 'खरवसानयो -- ( 8३ ) से उसे बिसगं करने पर “रह "† 

प्रयोग सिद्ध होता है । 

अहन्‌ + श्रो ।! यहा शयंचि भम्‌ः ( १६९ ) सूत्र द्वारा मसन्का होनेके कारश 
विभाषा डिश्यो' (रध्य) स अनू के श्चकार का किक्ल्पसेल्लोप हो जता है-- 


ह्वी, प्रहनीः । 


® यो “्रहन्‌* ( ३६३ › सत्त से रुत्व न हकर सुपि" क समश्य से रत्व होगा | 
† ह इदमः की सधि भय्रहरिदमः। इसी प्रकार “प्रहभातिः। देखो सन्धिपरक्रण 


सूत्र ६ ११० )। 
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श्रहनू + नस = अहन्‌ + शि । यहा सवनामस्थनेचा › ( १७७) सरे उपधा 
दीघ हौ जाता है--“अहानिः । 

अहत्‌ + श्रा ( टा )। भसन्क्ता हीरुर “श्ल्लोपोऽन ' ( २४७ ) से अनूके कार 
का नित्य ललोप हो जाता दै--“खह्वाः । 

च्रहन्‌ + भ्याम्‌ । यहा श्रग्रिम सूत्र प्रवतत होता है-- 
( लशु ° | बिधि सरम ३६३ अहन्‌ ।८।२।६८॥ 

ग्रहन्‌ इप्यस्य र ˆ पदान्ते 1 श्रहोभ्याम्‌ ॥ 

छथ - पद्‌" त मै श्रहन्‌” के नकार के र्गान पर ह आदेशहो ताता है । 

व्याल्या-- ग्रहन्‌ । ६ । १। [ यहा षष्डीका लुक्‌ इश्रादहे।] र । १) १। 
[ (ससजुषो रं" › ते ] पदस्य । ६1 १ 1 [ यह अधिज््तदै ]ञअ्जते।७। १ [सस्छो ' 
से ] भथ --( पदस्य ) पदके (श्रते) अन्त मे (ज्रहन्‌ ) रहन {शब्द्‌ कै स्थान पर 
(र ) र श्दिशहोजाता हे । श्रलोऽन्प्यविधि से यह श्रादेश्च श्चन्त्य श्रल्‌-नकार क 
स्थान पर होतादहै। 

अहन्‌ + भ्याम्‌ । यदा प्रहतसूच्र से नकार को र ्रदेश होकर (हशि चः ( १०७ ) 
से उत्व तथा “श्चाद्‌ गुण ` (२७) से गुणं करने पर-शअरहोभ्याम्‌ । इसी प्ररार- 
हीमि , अरहेभ्य । 

हन्‌ + इ (डि )। भसन्क्ा होकर विभाषा डिश्यो ` (२४५ ) से विकल्प करके 

ञ्मन्‌ के कार का लोप हो जाता है--अद्धि, श्रहनि । 

शहन्‌ +- सुप्‌ । र प्व विसग हाकर--अहसु। "वा शरि (१०४) से विकरप 
कर के विसग॒ तथा पच मे ‹विखजनीयस्य स ` (६६) से विसग के स्थान पर सष्छार 
श्मादेश होकर चह सु, श्रदस्मुः ¦ 

समभर स्पमाल्ला यथा - 


प्रथमा अहं ह्ली, अहनी श्रहानि 
द्वितीया ;) ४ 9 
तृतीया ह्वा प्रहो*याम [अह्योमि 
चतुर्थी अह्व 93 अहोभ्य 
पञ्चमी ह्व ५ ४ 
षष्टी 6 अह हाम्‌ 


सप्तमी अहि, धहनि । अह सु, अहस्पु 
सम्बोधन दहे अह । हे अही, अहनी ! हे अहानि! 


® इलन्त नपु सकलिङ्ग- प्रकरणम्‌ @ ६६ 


[ सृकध० | दरिड ॥ 
५9 
व्याख्या--दण्डोऽस्यास्तीति--दरिड कुलम । "अत इनिटनौः (८ ११८७ ) । 
वण्डिन्‌ + सु । यहा ‹स्वमानपु सकात्‌ (२४४) ससुँका लुक्‌ होकर 
न लोप ' ( १८० ) सनकारकाभी लोपो जाता हं -दरिड। 
हे दण्डिन्‌ +सु संका लुक्‌ होरुर नकारलोप प्राप्त हातादै। इस पर श्रमिम 
वार्तिक से विकल्प होता हे-- 


[ लघु ° ] वा०-(३० ) “पम्बुद्धो नपु सकाना नल्लोपो वा वाच्य ” ॥ 
हे दरिडन्‌ \ हे दरिड । ¦ दरिडनी । दरडीनि ¦ दरिडना । दरिडभ्याम्‌ ॥ 


छ्र्थं - सम्बुद्धि परं हने पर नयु सको के नकार का विकल्प कर के लोप होता है । 

व्याख्या- दै दण्डिन्‌? यहा प्रस्ययलच्वर दारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का 
विकल्प कर के लोप ह जाता दै । लोपपक्त मे--हे दरिड ।, लोपाभावपक्च मे- हे दरिडिन्‌ 1! 

दरिडिन्‌ +- श्रौ = दरिडन्‌ शी = दणिडिनी । 

दरिडन्‌ + अस्‌ (जस्‌ ) = दणिडन्‌-+-शि । शसवंनामस्थने चासम्बुद्धौ" ( ३७७ ) 
से उपधादीषं होकर--दरडीनि । 

दरिडन्‌ ८ दण्ड वाला कुल भादि ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्र दण्डि द्र्डिनी दणर्डीनि | पण दृण्डिन दुखिडभ्याम्‌ दरिडभ्य 


द्वि° 92 9 > # 8, + द्सिडमो दुखिडनासू 
त° दण्डिना दरिडिभ्याम्‌ दंणिडभि ख दरिडिनि क द्रिडिषु 
च० दुरिडिने ॥ दरिडिभ्य | क्षण्हेदर्डि न्‌! हे दण्डिनी! हे वर्डीनि। 


[ तेघ ° | सुपथि । टेर्लोप --सुपथी । सुपन्थानि ॥ 

व्यरया--घुढरा प-थानौो यरिमन्‌ तत्‌ सुप नगरम्‌ । 

सुपथिन्‌ + सँ । यहा "दणिडन्‌ के समान सुलुक्‌ तथा नकारलोप होकर सुपथि । 

सुपथिन्‌ + भौ सुपथिन्‌ +- दै (शी ) ‡ मसन््ा दोकर (भस्य टेर्लोप ' (२६६ ) 
से इन्‌" भागा लोप दहो जात है-सुपथी । 

सुपथिन्‌-जन्‌ = सुपथिन्‌ + शि । ग्रहां "शिः को सवनामर्थानसन्ा होकर 
इतोऽस्सब्र॑नामरथावे' ( २६४ >) से इकार को श्रकार तथा । भो-थ' (२९३९) सूत्र से 


व 
† य 'दन्हन्पूषाय म्णा शौ ( २४८ ) के नियम क कार्ण दीघनिषेध नहा होता है । 
७ 
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थकार को न्थ श्रादुश हो जावा हे । अब 'सवनामस्नेि चासम्बुद्धो" ८१७७ ) से उपधा 


दीव करन पर--'सुप-थानिः । 
सुपथिन्‌ ( सु-दर मागो वाल्ला नगर श्रादि ) शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 
प्र० सुपथि पुषथौ सुपन्थानि । पण सुपथ सुपथिभ्याम्‌ सुपपिभ्य 


द्वि° 3; ४ ध +; सुपथो सुपथम्‌ 
तु०° सुपथा सुपधिभ्याम्‌ सुम्थिभि | सख० सुपथि सुपथिषु 
च० सुपथे 9 सुपथिभ्य | स०हे सुपथि, ग्‌! हेसुपथी ! हि सुपन्यानि। 


यहां नकारान्त नपु सकलिद्ग समाप्त हेते ई । 
[ लघु] उकं. \ उरग. । उजीं । उन्‌जिं । नरंजाना सयोग ॥ 
व्यारया- उजे -= बल व-तेज । 
ऊज” बद्प्राणनयो ' ( चु° उभ० ) घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर “अज्‌ ' शब्द्‌ 
निष्प-न होता है। 
उज +सु । सुका ल्युक्‌ होकर चो क (३०६) द्वारा जकार को गकारं तथा 
वाऽवसाने" ( १४६ ) से वेकस्पिक ककार करने पर--+ऊक्‌", उर्‌ , । 
उज्‌ +श्नौ = उज्‌ + शी = कर्मी । । 
उन्‌ {जस्‌ उल्‌ + शि 1 सहा {नपु सकरस्य कलच ' ( २३९६ ) से जुम्‌ श्रामः 
ह्योकर---'उन्‌जिः{ बिद्धः दीता हे । समम हपमाल्ञा यथा-- 


भर उक्‌ ग्‌ ऊजं उन्‌जि | प ऊज उम्यम्‌ = ऊभ्यं 
हवि ५ ५ | ष० >, उजं ऊर्जाम्‌ 
त° ऊर्ज उर्भ्यास्‌ ऊर्मि | | स० ऊजि + ऊच 
व० ऊर्जे $ उमभ्य | सण हे ऊक्‌, ग्‌! हे ऊर्ज! हे ऊलूजिं 1 


यहा जकारान्त नपु सक दृब्द समप्त होते, दे । 

{रजः लिखन वाले सावधा रह । कथो वेताः लिप्ते से रेफ क्च पसि पहले पठा 
जायगा, जेसे--"कालल्य'श्रादि मे होता दै । परन्तु हमे नकार ¢ नुम्‌) का पा स्प से पूष 
करना इष्ट है । ग्रत “ऊरनूर्जि" हस ठग से दी लिखनां चाद्ये । भ्रन्थकार ने भी *ल्ञेखकों की 
इस रान्ति की छगेरं यान देते हृए--“नरजाना सयोग " (नकार, रेफ शौर लक्रौर का सयोग ड) 


एसा स्प ज्िग्व दिथा है । श्रत एव रेफ का वीच मे व्यवधान पड़ने से नकार को श्चुत्व 


नयी दौता । 


% हलन्त नपु पछरुलिङ् भ्रकरखम्‌ & ७ $ 


॥ लश्च ° | तत्‌ | ते । तानि ! यत्‌ } ये । यानि । एतत्‌ } एते । एतानि ॥ 


व्यास्या--तद्‌ + सुं । सँ का लुक्‌ हाकर वेक ल्पिक चप्व हौ नाता है --^तत्‌,तद्‌, । 


भ्यान रहे क्रि यहासुंकाल्ुक्‌ हो निस ष््दौ स ' ८ «१० >) द्वारा सकारान्श 
नहीं हीता । इसी प्रकार यद्‌ जौर एतद्‌ शञ्ना म भी सम लेना चाहिये । 


| 
तद्‌ [श्ना । स्यदा्यव, पररूप, ओ को शीच्रादृश तथा गुणं ण्कान्श करने 


पर-“ते' | 


तद्‌ + जल्‌ । व्यदाच्यप्व, पररूप जस्‌ कोशि अ्म्रश, नुम्‌ श्रागम च्रोर उपधादीषधं 


होकर-“तानिः । 


द्वितीया म भी इमी प्रकार होता हे । शेष पु वन चने! 
तत्‌" ( बह ) शब्द्‌ की नपु सकलिङ्ग में रूपमाला यथा-- 


तत्‌, तद्‌ ते तानि | प० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
99 29 ह | प° तस्थ तयी तेषाम्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तै | सण तस्मिन्‌ । तेषु 
तस्मै तेभ्य | सभ््रोधन नहीं होता| 
इसी भ्रकार नपु सकलिङ्ग म यद्‌ ( जो >) शब्द की रूपमाला यथा- 
यत्‌, यद्‌ ये यानि | प यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्य 
8 र ५ | षऽ यस्य ययो येषाम्‌ 
मेन याभ्याम्‌ ये | सं यरिमन्‌ वि येषु 
यस्मे ॥ येभ्य सम्बोधन नहीं होत्रा । 


इसी प्रकार नपु सकलिङ्ग मे “एतद्‌ ( यह ) शब्द्‌ करी रूपमान्रा यथा - 
एतत्‌, एतद्‌ एते एतानि | प१० पएतस्मात्‌ शएताम्याम्‌ एतेभ्य 


99 9 3 घ० एतस्य एतय एतेषाम्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ पतै | स स्तस्मिन्‌ ,, एतेषु 
एतस्मे ॥ एतेभ्य | सम्बोधन नहीं हीता । 
| 


यहा दरकारास्त नपु सक-रब्द समाप्त होते है । 


[ स्षघु० ] मवान्‌ 1 भो । गवाज्वि } पुनस्तदत्‌ । मोचा । गवारभ्याम्‌॥ 


व्यारया-- गो अजन्च्‌ = नौके पालश्रप्त हीने बाला) 
गामन्चतीति--गवाक्‌ ! “गैः कम उषर्षद होने पर गत्यर्थक श्रन्चु ( भ्बा० प० ) 


७२ & सैमी -याख्ययोपन्न हिताया लुिद्धान्तकौसु्या ® 


धातु से (छऋषिग्दष्टक > (३०१) सूत्र से क्िन्प्रत्यय, उसका स्वापहारलोप, 
'छ@्यनिदिताम्‌ ` (३३४) से उपधाके नकार का लोप होकर- गो अच्‌ । अबदहससे 


स्वादि उस्प-न हति है- 


सु मे--गो रच्‌ +स्‌ । 'स्वमोनैपु सकाव्‌' (२४४) घ सुं का लुक्‌ , 'क्विन्प्रस्यद्रस्य 
कु" (८ २ ९२) के थसिधदहोनेते श्वौ इङ° (८ २ ३०) द्वारा चकार को ककार होकर 
जश्स्व चत्व प्रक्रिया करने से-- "गो शरक, गो च्रग्‌ । श्रव गोः शब्दके श्नाकार तथा भक्‌ 
शष्द्‌ के श्रकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ “वड्‌ स्फोटायनस्य ( ४७ ) से वेक 
त्पिक श्रव तथा सवणदुगिघ, अड्‌ अभाव मे (सवत्र विभाषा गो (४४) से वेकहिपिक 
परकतिभाव, प्रकृतिभाव क अभाव मे "एड पदान्तादति, (४३) से पूवरूप | होनेसेषु 
रूप सिद्ध होते हे । यथा--८ श्रवङ्यक्तमे ) १ गवाक्‌ २ गवाग्‌ । ( प्रकृतिभावपत्तमे ) 
३ गोश्रक, ४ गोश्चग्‌ 1 ( परूपपक्तमे) ‰ गोऽ ६ गोऽग॥ 


“भ्रौ" मे--गोश्रच्‌ + श्रौ । यदा “नपु सकाच्च' ( २३९ ) से श्रौ" की शो, अनुबन्ध 
लोप, यचि भम्‌" ( १६९ ) से मसभ्च्ला तथा “श्च ' ( ^२९ ) सूत्रसे अकारका लीप 
होकर-"गोचीः यदह एक ही रूप सिदध हौता है । इस प्रकार गति अथं मे भसञ्जाे सब 
स्थलों म यही ब्रात समनी चाहिये । 


'जस्‌' मं-- गो अच -1- नस्‌ । “जश्शसो शि * ( ९३७ ) से जस्‌ को शि श्चादेश, 
उसकी सवेनामस्थानसभ्ज्ञा होकर उगिदचा सवनामस्थनेऽधातो › ( २८६ ) सृच्रसे नुम्‌ 
श्माराम, 'नश्चापद्‌। तस्य रूल्ि" (७८) से नकार श्रो श्नञुस्वार, 'श्रनुस्वारस्य ययि परसवण * 
(७३ >) से परसवं लकार तथा तीनों प्रकार की सन्धि करने से--' गवास्म्वि, गोश्रन्चि, 
गोऽञ्न्वि”> ये तीन रूप सिद्ध हति हे । 


द्वितीया विभक्तिमें मी प्रथमवत्‌ प्रक्रिया हौती है। 

टा मं--गौश्रच्‌ + आ (टा) । भसन्ता होकर “श्रच ` ८ ३६९ ) से श्रकार का लोप 
हो जाता दै-- गोचा, । 

भ्याम्‌ मे-- गो रच्‌ + भ्याम्‌ । यहा भलन््ा न होने ते अकारलोप नहीं हौता हे । 
पदान्त मं श्वो क (३०३) द्रारा ऊप्व गकार करने पर तीनप्रकार कीद्यथि हो 
जाती हे--“9 गवफभ्याम्‌ , २ गोश्नगभ्याम्‌ , ३ गोऽभ्याम्‌", । इसी प्रकार--भिस्‌ , 
भयम शरोर सुप्‌ मे तीन २ रूप बना क्ले चाहिये । 

गतिपक्त मं "गोश्रञ्च्‌" शब्द्‌ छी रूपमाला यथा--. 


¢& हलन्त नपु सङलिङ्ध प्रकरणम्‌ & ७३ 


भ्र गचाक्‌ ग [ गयाञ्चि प० गाने गवामभ्यसम्‌ [ गचारन्य 
| 


गोश्चक, ग त मि 


| 
गोश्ररभ्यास्‌ । गाच्रम्य 
| 


[कन 


गोऽम्भ्याम्‌ | गाऽग्भ्य म श्रनिद्ध हं श्रत चय्‌ न होने से खकार 
~ ( | ्रार्श नदा होता । 

ये सच रूप गप्प्रथक श्ञ्चु" वातुके हं । यदि अञ्चु” धातु पूजाथैक होगी ता 
निम्नप्रकारेण प्रक्रिया होगी- 

गो न्च्‌ = गाय की पूजा करमे बाला । 

“गो' कर्मोपपद “छम््ु घातु स किविन्‌, उसका सर्वापहारलोप, नान्वे पूजायाम्‌ 
(३४१ ) से नकार के लोप कानिषेध दो जाता है । श्रव प्रातिपदिकसन्क्हा होक्रर स्वादि 
त्यय उस्प न होते है- 

स मे--गोभश्रन्च्‌ + सुँ । “स्वमोनंप्‌ खकात्‌ (२४४) सेसु का लुक, योगा 
न्तस्य लोप › (२० ) सूत्र से सयोमात चकार का लोप निभित्तापाये ? के न्याय्रष 
लुसार लकार को पुन नकार तथा उसे “विवन्प्रत्ययस्य क ` ( ३०४ ›) सूत्र से ङकार करनं 
पर~--गो श्रडः । श्रव तीन प्रकार की सन्धि करने से-“¶ गत्राइ २ सोश्रदुः , २ गोऽ 
ये तीन रूप सिद्ध होते द । 

वौ" मे--गो चन्च्‌ + शरौ । "नपु सकाच्च' ( २३९ ) सूत्र से श्रोःको शी श्रादश 
होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से--८4 गवान्न्वी २ गोश्चञ्ची, ३ गोऽञ्चीः, ये तीन 
रूप सिद्ध होते हे } ध्यान रहे कि लुप्तनकार “श्रज्वु* न होने से “श्च ` से अकार का लोप 
न होगा) इस प्रकार मघ्व मेँ सर्वत्र जानना । 


गोऽक्‌ ग्‌ । | भोऽञ्न्ि गाऽग्म्यास्‌ | गोऽरभ्य 
8 । 
द्वि° गवाक्‌+ ग्‌ । गवाञ्चि ष गाच गाचो गोचाम्‌ 
गोश्क ग ॥ मि सण गाचि 
श्च * =+ - ब्‌ ची + 0 | । | वाडा 
गोऽद्‌ ग्‌ | | गोऽन्चि | | गोम 
+ 4 [ | | $ 
| | | गोऽ 
| ध 
क (५ | 
त° गोचा गयारभ्याम्‌ | गचा्मि | स० हे माक ग) ( ह गवालिचि ! 
न, 
गश्रया द्यि < १९ 
| गाऽरभ्याम्‌ | गऽ ह गाऽक्‌ ग! | मोदी | ह ग15निचि | 
च० गोच `] गवार्भ्याम्‌ ( गवार््य { यहा खरिच (७४) मनहुश्राचव 
| चयो द्वितीय! ' (पृष्ठ १३९) की दृष्टि 


॥ गोश्चग््याम्‌ - गोञ्भ्य 


६७४ मै मी याख्ययोपन्च हिताया लघुसिखान्तकौमुध्या & 


“जस्‌ म - गो भ्रञ्च्‌ + जस्‌ । जस्‌ को शि ्राद्श होकर नकारलोप न होने के 
कारण सवनामस्थान परे हीने पर भी 'उगिद्चा सवनामस्थाने (२८९) सेनुम्‌ 
श्रागम नहीं होता । (नपु सकरस्य कलच ' ( २३8 ) से भी युम्‌ न होगा, क्योकि उहा पर 
(प्रच परस्यव खलो चुम्विधानम्‌ः यह -यवस्था की गद हे। श्रव तीन प्रकार री साधि 
करने स--' $ गत्राल्चि, २ गाश्चञ्चि, ३ गोऽन्चि ये तीन रूप तिद्ध होते हें । 

द्वितीया विभक्तिमे भी पभ्रथमावत्‌ भ्रक्विया होती है। 

"टा" म-- गोश्रन्च्‌ + श्रा (टा) | नकारङाल्ोपनदहोनेक कारण नच ` (३३९) 
सूत्र प्रश्त्त नही होता ¡ केवल तीन प्रकार की सन्धि करने से--^१ गवान्चा, २ गोश्रन्चा, 
३ गोऽन्चा› ये तीन रूप सिद्ध होते हँ । इसी प्रकार --ड, डसि", डस्‌ , श्रोस्‌, चाम्‌ नौर 
हि में भ्रक्रिया होती है। 

“भ्या म---गोच्न्च + भ्याम्‌ । सयागा तस्य ज्ञोप (२० ) सूत्र से चकारलोप, 
“निमित्तापाये के -यायानुसार जकार को नकार तथा क्विन्प्रत्ययस्य कु (३०४) 
से उने डकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से--““¶ गवाडभ्याम्‌ २ गोश्डभ्याम्‌, 
३ गोऽडभ्याम्‌ ये तीन रूप सिद्ध हाते हँ । इसी प्रकार--भिम्‌ श्रौर भ्यस्‌ मे मी प्रक्रिया 
होती हे । 

सुप्‌" मं--“गोश्रश्च + सुप्‌ । सयोमान्तलोप, लकार को नकार तशा न्वन्प्रस्ययस्य 
कु (३०४ ) से उसे डकार हदोकर-गोश्चड्‌ सखु । आदेश प्रम्यययो ` ( १९० ) से 
षत्व, इणो इक्‌ इक शरि" (८ ८६ ) सूत्र से कक्‌ आगम करने पर तीनों पभ्रकारकी साधि 
हो जाती है-- 


अवपन्न मे----- ( गवादन, गवाडषु । ) 
| 
प्रकृतिभावपक् मे--- ¬ गोश्रदन्तु, गोच्द्षु । ( 
प॑रूपपक्त म------ | गोऽडकु, गोऽ्टष । | $ 
पूजापक्त मे गोश्रन्च्‌ शम्द्‌ कौ रूपमाला यथा-- 
प्र० गवाड्‌ }] गवान्ची ( गवाभ्ि द्वि? गचाड } गचान्नी ([ गचाल्ि 
गोड | गो्न्ची ~ गो्चभ्म्चि गोश्नड्‌ गोश्न््ची ~ गोश्रन्ि्चं 
गोऽड्‌ | गाऽन्ची | गोऽञ्न्व गौऽइ | गोऽन्ची | गीऽन्न्व 
| | 


ग्~--- ~-----*------- -------. 


(गीर री 


मप 


# यहो पत्त मे “चयो हितीया शरि  ( वा० १४) से वगह्धितीप-खकार 
हो जाता है। इससे सुप्‌ मे तीनस्पश्रौरबढकरनौल्पदहो जातेहै। 


%& दल् त नपु सकनलिङ्ग प्रकरणम्‌ ॐ 


तु ° गवाञ्चा ] गवाडभ्याम्‌ | मवाड्‌मि 
गोश्चन्चा |[- गोचड्भ्याम्‌ _ गाच्रड्मि 
गोऽञ्चा गाऽङ्भ्याम्‌ | गोऽडमि 


च० गवाञ्चे ] गवाडभ्याम्‌ [ गवाइम्य 
गोश्नज्चे / गोश्चड्म्याम्‌ ¡ गाश्चडभ्य 


गाऽञ्ने । गोऽडभ्याम्‌ | गोऽड्भ्य 


स ० गवान््वि | गवाञ्चा [ 
| 
| 
गान्रन्चि | गोश्ञ्चा ~ 
व 
गऽ । गोऽन्चो | 
4 
स 


७२ 


१० गवान्च ] गवाट्भ्यम्‌ [ गचाडभ्य 


गाच्चञ्च । गाग्रड्ञ्याम्‌ , गोश्रड्भ्य 


अ्‌]ऽञ्जच 


॥ भ [कि 1 व त क 


गोऽरम्यास्‌ | गेऽदूभ्य 


ष॒ गवान्च `} गवान्चा [ गवोाञ्चाम्‌ 


। गोश्रञ्च | गोश्रन्चो गाश्चस्चमम्‌ 


4 
ह 
1 
गोऽन्च | गोऽन्चो | गाऽन्चाम्‌ 
(1 
गवादे, गवाटपु गवाडूरषु 


गाधड्क्तु, गोच्र्पु गाश्चद्रषु 


गाइ गाञ्टूषु, गाजङ्रपु 


सम्बाधने म प्रथमावत्‌ रूप बनते हें । 


तो इस प्रकार गतिपत्त में ४३ रूप तथा पूज्ापक्त म ६६ खूप भ्रधात्‌ कुल भिल्लाकूर 
४६ 1६६ ११६८ रूप बनते ह। जस्‌ श्रौर शस म पूज्ञा श्रौर गति दोनों पक्तौमें एक 
समान रूप बनते हँ नत एक सौ प-ठह रूपो मे च रूप घटा देने पर--११९-- ६ = १०३ 


रूप श्रवशिष्ट रदते हँ । यथपि पूजापत्त म सुप्‌ म *चया डितीयां 


› वात्तिष से वम 


द्वितीय अदेश होने से त्तीन रूप श्रोरं बढ़कर एक सौ बारह रूपदहोते है तथापि यहा 
से्रकार के मतानुसार एक सौ नौ ( १०६) रूपो का परिगणन समना चाियं । इस 
शब्द्‌ पर एक रोचक प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है । तथाहि- 


स्न -- ( जायन्ते नव सौ, तथाऽमि च नव, भ्याम्मिरूयसा सामे } 
। षट॒सडस्यानि, नवैव सुष्यथ जसि ब्रीरयेव तदरच्छसि । | ष 
1 चलार्यन्यवच सु कस्य विदुषा । शब्दस्य रूपाणि तन्‌- | षि 
| जानन्तु ्रतिमासति चेन्निगदितु प्रारमासिकोऽत्रावधि ॥ | < 


* यद्यपि तीन भ्याम्‌ प्रययो, दो न्यस्‌ प्रत्ययं एव पचमी षष्टी तथा इतर विय 


वितयोयेभीस्पोकेएकभैसाहेनेसे एकसो नौ ८ १०६) रूप युक्त नदा के जा सकते 
तथापि यहा-- “उसी एक विभर्वि्तिम यदि रूपों की समानता पाडजाएटतो उसे एक रूप 
मानना चाहिये, इतरेतर विभक्तिं म नदी यह श्रभिप्राय इष्ट हनेसे कोद लेप नीं 
श्राता | किच यहा सम्बोधन के हूपों के परिगणन का म्रश्न नदा उटाना चाये, क्याकि 
सम्बोधन विमक्ति तो विशेष प्रकार की प्रथमा विभवित ही होती है ( "सम्बोधने च, ) 1 


७६ %& भेमी-यारययोपन्र हिताया लघुसिद्धा तकौमुच! ® 


मात्राय --हे इधन्ना! यदिश्रापम दुद्धिःहैतो हम भापको चु मास का अवसर 
नदान करते हे राप उस शद्‌ को नानने का प्रयत्न करे जिसके सुँ, चम्‌ ओर सुप्‌ मे 
नो नो, भ्याम्‌ भ्यख श्रौर भिसलमद्ु छु नस्‌ मौर शक्‌ मे तीन तीन तथा भ्रन्यप्रचनो में 
चार चार रूप बनते हे । 
० तर ( (वाक्दाब्दस्य रुपाणि क्लीबेऽचागतिभेदत । 


= © 


| असन्ध्यवड्पूवरूपनवाधिकदात मतम्‌ ॥ " 


¢ [ # क १५. कि, 
भावाथ - नषु सकलिङ्ग म गतिश्रर प्रूजाक भेद से तथा प्रकृतिभाव, श्रवक्‌ 


- 


~~ +~ 


शरोर पुचसूप क कारण रपूचक किवन्न-त श्चञ्च्‌ के एक सौ नौ रूप हाते दँ । तथाहि- 


( “स्वम्सुप्सु नव षड्‌ मादो षटके स्युस्ीणि जश्शसो । ` 


8 
] चप्वारि शेषे दश्षके रूपाणीति विभावय ॥ ” | 
भावार्थं --इस शब्द क सुं अम्‌ तथासुप मेनौ नौ, भ्याम्‌ भिस आदि छर 
मकारादियोम इं छु, जस्‌ श मे तीन तीन तथा शेष दसो म चार चार रूप होते है । 
यहा चफारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते है । 

[ लधु ० ] शकृत्‌ । शक्ती । शक्रन्ति ॥ 

व्यस्या-- शरकृत्‌ = मल व विष्टा 

शङ्क्‌ + सुं । “स्वमोनपु सकात्‌ (२४४ ) सेर्सुका लुक्‌ होकर जश््व चस्व 
प्रक्रिया करने स-शद्त्‌ शङ्द्‌ । 

शक्त + श्रौ ~ शृत ~+ शी = शकती । 

शत्‌ + जस = शत्‌ 1 शि । ल-त होने से “नपु सकस्य फल ` (२३६ >) से 
नुम्‌ आगम, अनुस्तरार आर परसवण करने प्रर--“शक्नन्ति । 

"शक्तः शञ्द्‌ क्छ ख्पमाल्ा यथा- 


प्र शक्ृष,द्‌ शछ्ती शरकक्रिति | प० श्रत शङ्डपाम्‌ शकय 

दि° न 1 „ | षण ++ शङ्कत शक्तम्‌ 
तृ° शक्ता शङ्कद्वयाम्‌ शङ्ङ्ि | स० शति शङ्कस्घु 
च० शक्रते ) शच्या | स० हे शकृत्‌, द्‌ । हे शती! हे शक्कन्ति । 


दसी प्रकार--यकृत्‌ ( जिगर > प्रश्वति शब्दों के रूप होते ३ । 
[लघु ०] ददत्‌ । ददती ॥ 


%& इल त नप सकलिङ्ध प्रकरणम्‌ & ९७७ 


व्यस्या-- ददत्‌ = देता हृश्रा कुल श्रादि ८ शत्रन्तोऽयम्‌ ) 

ददन्‌ + सु । स का लुक होकर -श्व्व-चःव प्रक्रिया स-- ददत्‌, ददद्‌? । 

ददत्‌ + नौ = ददव +-शी = दन्ता । 

ददत्‌ + जस = ददत्‌ + शि = ददत्‌ + इ । यहा उगिदचाम्‌ › (२८६ ) सत्र 
द्वारा अथवा (नपु सकस्य कलच ` (२३६ ) सूत्र द्वारा नियनुम्‌ का चागम प्राप्त 
होता हे परतु “उमे श्रभ्यस्तम्‌* (३४४ ) स श्रभ्यस्तमन्ता हाकर नाभ्यस्ताच्डुतु 
( ३४५ ‰) द्वारा उसका निषेध हा नाता इ । अत्र वैकरिपिक युम्‌ करने क लिये श्रभिम सूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
लघु ० विधि स्न्य-३६४ वा नपु सकस्य 1७1 १।७६॥ 

ञ्भ्यस्तात्‌ परो य शता तदस्य क्लोपस्य वा नुम्‌ सर्वनामस्थाने । 

ददन्ति, ददति ॥ 

प्रथं --अरभ्यस्तसजञ्ज्ञक से परे जो शवँ प्रस्यय तदन्त नु सकृलिद्ध को सवैनाम 
स्थान परे होने पर विकल्प करके नुम्‌ श्रागमदहोजतादहे। 

व्यारया- अभ्यस्तात्‌ । £।१1 श्तु ।६।५। [ नाम्यरतच्छतु से | 
नपु सकस्य । ६ । १) अङ्गस्य ।६।१। [ श्रधिकरत हं | वा इत्य-ययपडम्‌ । युम्‌ 1 १।१। 
[ (इदितो नुम्‌ धातो ` स | सवनामस्थने । ७1 १।[ 'उगिदचा सवनामस्जनं से | 
श्रथ --८ श्रभ्यस्तात्‌ ) अग्घस्तसञ्ज्ञक से पर (शतु ) जो शतृ प्रभ्यय तदन्न (नपुस 
कस्य ) नपु सक्‌ ( अङ्गस्य ) अङ्ग का अ्रवयव (वा) विन्य करक (नु) जुभूहो 


जाता है ( सव नामस्थने ›) सवनामस्थानपरेहो तो। 

ददृत्‌ + इ । यहा शि, यह सवनामस्थान पर है श्रभ्यस्त दीने से (नाम्बस्ताच्छतु 
(३४५९ ) से जुम्निषेध प्राप्त था, पर नपु खकत्वे म॒प्रङरृतसूत्र से विङृल्प कर के 
नुम्‌ का आगन होकर अनुस्वार परसवण प्रक्रिप्रा करने से -ददुन्ति, ददतिः येदोरूप 


बनते है | 
'ददत्‌, शब्द की स्पमाल्ञा यथा- 
प्र० दृद्त्‌,द्‌ ददती ददम्ति,ददत्रि | पर दुद्र ददद्धगाम्‌ दृदद्धय 


दि 99 99 व० ।3 ददती कद्तास्‌ 


त° ददता ददद्धधाम्‌ दुदुद्धिः ! सण ददति दद्स्पु 
दुदुद्धय सन सम्बोधन प्रथमवन्‌ होता हं। 


७३ 


चण ददते 93 


® हलन्त नपु सखकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® ९७३ 
करने स-- तुर्दा तः प्रयाग सिद्ध हाता ह) सम्पूण रूपमाला यथा - 


प्र वचृदतेद्‌ तुदन्तीःतुदती तदन्ति | प० तुन्त तुदद्धथाम्‌ तुदद्धय 


दि र 99 $ 9 #॥ 9, 9 तुदतो तुताम्‌ 
तृ० तुदत तुदद्धथाप्न तुदद्धि | सण तुदति तुदस्सु 
च० तुदते । तुदद्धय स० सभ्वाधनं प्रथमावत्‌। 


परकृतसुत्र से भ्वादिः दिवादि, तुदादि चुरादि तथा श्नद्ान्गिण की “याः रादि 
श्राक्ारा-त धातुश्रोसेतथास्यके श्रागे शत्रु प्रत्यय हाने पर नपु स्क के द्विवचनशी म 
वेकल्पिक नुम्‌ का श्रागम प्राप्त होता है। इस पर स्वादि, चुरादि तथा दिशादिगसखीय 
धतुश्रां को अरभिमसूत्र द्वारा नित्य विधान करते है-- 


[ लधु ° ] वष न्- ३६६ शष्श्यनोरनिपयम्‌ ।७।१।८ १॥ 
शण््यनोरात्‌ प्रो य शतुरक्यवस्तदन्तस्य नित्य नुम्‌ शनो । 
पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति | 
छ्रथं--श्प्‌ व श्यन्‌ के श्रवण से परेजी शके प्रस्थय का श्वय (त्‌), 
तदन्त ङ्ग को निस्य नुम्‌ काश्चागमहो जाता है शी ्रधयानदरी परेहेतो। 
व्यारया--शष्श्यनो 1 & । २ श्रात्‌। £।१।[ श्रच्छीनथयोनुम्‌' से | शतु 
। ६ । १। [ नाभ्यस्ताच्छतु' से ] अङ्गस्य । ६ । १1 [ यह अधिह्त हे। ] निस्यम्‌ 
। २॥।१। ( क्ियाविशेषणम्‌ ) । उम्‌ । १।१। [ “ज्रष्डीनयोनु च से] चथ - 
( शप्श्यनो > शप वश्यन्‌ के (श्रत्‌) श्रवणं स परे (शतु ) जो शकु का श्रवयव, 
तदन्त (८ श्ङ्गस्थ >) अङ्ग का श्रचथच ( निष्यम्‌ ) नित्य ( जुम ) नुम्‌ हो जाता दे (शीनद्या ) 
शी श्नौरन्दीषफदहोता। 
भ्वादि श्रौर चुरादिगण मे शप्‌ तथा दिवादिगण म श्यनूविकरण इुश्रा करता दै । 
भ्वादि, घुरादि तथा दिकवादिगणीय शत्र्तो को इस सूत्र से शी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
श्रागम दहो जाताहे। 
पचत्‌ = प्काता हु ( कुलादि ) 
पच्‌ (इपर्चेष्‌ पक ) यह भ्वादिगण उभयपदी घातु है । इस मे परे शतं 
परश्यय तथा शप्‌ विकरण होकर पच्‌ शप्‌ शतृ प्च ञ्च अत्‌ 1 श्वर यहा 'यर्मास्पत्यय 


अव 


ग नदीका उदार्ण "भपन्ती, दीव्यन्तो श्रादि हे । 


९८० सैमी ब्यारययोपन्च हिताया लघुसिदान्तरौसुद्या ® 


विधिस्तदादि प्रष्ययेऽङ्गम्‌ः ( ५३३ ) सूत्र द्वारा पच्‌ ~+ य = पचः को श्ङ्सन्त्ता हाकर 
श्रतो गुश' ( २७४ > से पररूप एकादश करने स॒ पचत्‌” शज्द्‌ निष्पन्न होता है । 

पचत्‌ + श्रौ = पचत्‌ +इं ( शी) । यहा अन्तादिवच्च (४१) की सहायता से 
"पच की छज्गसन्न्षा हो जाती ह) इस से पर (त्‌" यह शतु प्र यय कां वयव हे, तदन्त 
शद्ध "पचत्‌ ह । इस स परे शमः के स्हनेसे प्रङ्ृतसून्न दवाय नित्य नुम्‌ क आगम होकर 
श्रनुस्वारपरसवणप्रन्त्या हये उती है- "पच तीः! 

पचत्‌ + जस्‌ = पच्चत्‌ + शि। मलन्त हानेसे नुम्‌ का श्रागम श्चौर पूवत श्रनुस्वार 
परसवणप्रक्रिया करने पघ्ष- पर्चात प्रयोग सिद्ध होताहे। 

पचत्‌ शब्द्‌ की नपु षक मे रूपमाला यथा- 


प्र पचत्‌द्‌ पचन्ती पर्चति | प० पचत पचद्वयाम्‌ पचचद्धः 
द्वि° । घ पचतो पचताम्‌ 
त° पचता पचद्ध पाम्‌ पचध | स० पचति । पचस्सु 
च० पचते र पचद्धधय | सण्हे पचत्‌द्‌! हे पच-ती! हे पर्वातत। 


दसी शक्ार-- ग इत्‌ ( जाता हुश्चा ) चलत्‌ ( चलता हुश्रा ) भवत्‌ ( होता 
इश्रा ) नयत्‌ (ज्ञे जाता हुश्चा) नमत्‌ ( नमस्कार करता हन्ना) वदत्‌ ( बोलता 
हुञ्चा >) दइप्यादि श्रन्य भ्व्रादिगणीय तथा चौरयत्‌ ( चुराता इश्चा ) प्रश्धति चुरादिगखीय 
धातुर््रोके रूप भी सममः लेने चाहियं | 

दीव्यत्‌ = खेलता हुश्ा व चमकता ह्र ( इलादि ) 

दिवु क्रीडाविलिगीषा > ( दिवान्प०्) धातु से शतृप्रप्यय तथा श्यन्‌ 
विकरण होक्र-7 व्‌ + श्यन्‌ + शतृ = दिय य॒ श्रत्‌ । भ्रव हेलि चः (८ २ ७७) से 
दीघ तथा “शतो गुणे (२७४ ) से परप एकादेश करने पर ष्दी-यत्‌? शब्द्‌ निष्पन्न 


होता है। 
दी यत्‌ + ग्नौ = दी-यत्‌ + द ( शी )। यहा श्यन्‌ कै यकारोत्तर श्रवण से परे 


शतृ का च्रवयव तकार विध्यमान है, अत तदन्त ष्दी यतःकोशी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
का श्नागम होकर श्चनुस्वारपरसवराप्रक्रिया करने से- “दी यन्ती प्रयोग सिद्ध हाता है। 
जस मं पूववत-“दी-यन्तिः। 
दी यतः शब्द की नपु संक में र्पमाला यथा- 
प्रण दीयत्‌द्‌ दी-यती दीर्यति | पण हीयत दौ यद्धधाम्‌ दी-यद्धय 
द्वि घ° , दी यतो दी-वताम्‌ 
तृ० दीयता दी-यद्धयाम्‌ दी-यद्धि | सम दी-यति न दयी यस्सु 
च० दुग यते | दी-यद्धय | स° हे दीभ्यत्‌ दु हे दीव्यन्ती! हे द्यन्ति) 


® हत्त नपु सलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ९८१ 


दसीभकार--सा यत्‌ ( सीता हश्रा ), अ्रस्थत्‌ (फंक्ता हुश्च), डुप्यत्‌ (क्राध करता 
इ मरा), शभ्यत्‌ (शु होता इ श्रा) इत्यादि शन्न-त दि बार्मिखोय धातुखाके रूपहते ह) 


{| शात्रन्तो पर विरोष स्मरणीय वक्तव्य | 


५ १ ) अरभ्यस्तसञ्ज्ञक शव्द । इस शरणा म दुद्‌, दत्‌, उुद्त्‌, वियत्‌ , 
जाभ्रत्‌, जक्त्‌ दरिद्रत्‌, प्रभति श्न श्रतिदहैं। इनशदोकान्शीःम नुम्‌ का श्रागम प्राप्त 
नहा होता । शि" म “वा नयु सकस्यः ( ३६४ >) घ पिकल्प कर्‌ ऋ सम्‌ हो जाता दहै । 


(२) शप्‌ श्यन्‌ विकरण के श॒घ्न्त । भ्वषटि शरोर छरादिग्णीय 
धातुशरां से शप्‌ विकरण तथा दिवादिगणीय धातुर से श्य न्विक्रण हुश्रा करतः दै । इनक 
शत्र तोंकोशीतथा शिदोर्नोम पिष्यनुमूका श्रागमर हो जाना हे। यवा-- यन्‌, 
भवन्ती, भन्ति । चोरयन, चोरय ती, चोरयन्ति । नो-यत न्मी-यन्ती, दिर्या त । 


(३, तुदादि, श्राफारात श्रदादि तथा (्लुट स्रा (८३५) के 
रात्रन्त । इन कोशी म श्रच्छीनोनुम्‌ (३६९) द्वारा वैकरिपिक तथाशिम नघुख 
कस्य फलच ' (२३६) से निप्यनुपर्‌का ्रागमदहो नतादहै। यता-तुद्ुत्‌ तुदन्ती 
तुदती, तुदन्ति । यात्‌ यान्ती याती, यान्त । भविष्यत्‌, भविष्यन्ती भविष्यती, 


भपिष्यरित । 


(४) उपयुक्त गणो से भिन्नगणीय धातुश्रो के नत्रन्त । इस श्रेणी 
म॒ शी परे हीन पर नुम्‌ आगम बिलक्ल न्दी हाता शि" मे रलन्तत्वात्‌ नित्य जुम्‌ 
हाता है । यथा-( क्रयादिगणीय `) सुष्णतु सुऽणती, सुष्णत । (तनादिगशीय ›) इवत, 
वत्ती वन्ति । इप्यादि ।& 


रिणीथो मीरिषरि कग षी ४ १\ म ४ नक -भाकणाेकरिकोककके-णकण9-केिक नजिेििगकोनकि्कनयेानकककककय 


® शत प्रत्यया-त शन उगित्‌ ट्र क्रते है श्रत स्त्री की विवन्ना मे उगितश्चः 
( १२४६ › सूत्र से डपप्‌ प्रत्यय दोताह। डीप्‌ क छन्‌बधाका लोप होकर ई श्रवशिष्ट रह 
जाताहै। ध्यु रयाख्यौ नदी" (१९४) सेवी नदीसज्ञाहै। तप र्गो? शशीःम 
क (~. भ, प, ७ २ च, (4 
जंसे २ नित्य व वेकास्पक नुम्‌ हौतादहै वसे ^ नित्य व वेकाल्पक नुम्‌ इ' परे हने पर भी हो 
जाता है । 

यथा--शप्‌ श्मौर श्यन्‌ विक्स्णीय धातुश्मो स शी म निय नुम्‌ टता है, तो नदीसञ्ज्ञकं 
इः ममी नित्य नुम्‌ हो जायगा । तथाहि - 


शद्रे ॐ सैमी स्यार्ययोपश् हिताया लघुसिश्चा-तक्नौमुधा ® 


श्रब यालकों के श्रञ्यासाथं नीषे इद्ध शत्र त अपने श्रणीबोधक श्चज्कखदिते ल्खि 
जति 2-- 

9१ चलत्‌ (२), २ चिन्त्‌ (३), ३ जाग्रत्‌ (५), ४ प्रसत्‌ (२) $ विशत्‌ 
(३), ६ शंसव(१), ७जलिः-त्‌ (३), ८ विश्रास्यत (र); ३ रिभ्यत्‌ (१), 
१० ब्र्‌.चत्‌ (४); 1१ देण्डयत्‌ (२), १२ जत्‌ (३) १३ दधत्‌ (१), १४ सुल्चत 
(३) १९ ङ्वत्‌ (४), १६ कथयत्‌ (२) १७ चरयत्‌ (र), १८ जहत्‌ (१), 
१६ सिञ्चत्‌ (३) २० यात्‌ (३), २१ करिष्यत्‌ (३ ) ॥ 

यहा तकारान्त नपु सकश्चब्द समाप्त होते रे । 


नपुसकरेश्शी (ओरौ)म ननीस जक श प्र्थात्‌ स्त्रीलङ्ग म 

+ | १ भवती भवती, मय प्यो, मत्य | उच्चारणं नदीवत्‌ 
ध | २ नम-ती नम ती,नमव्यौ,नमपय | + 
| | 3 पतती पतन्ती, पत्यौ, पत-ष । + 
= 1 ४ चोरयन्ती चोरयन्ती +चोरयन्स्यो; चोरय-प्य | , + 
| ५ गणथन्ती गणय तीःगणय-व्यौगणयन्ध्य । ,, = „+ 
= | ६ दीव्यन्ती दीन्य-ती, नी य-त्यौ, री यन्य |), + 

| ७ च्रस्यती ग्रस्य-ती, ग्रम्यस्यौ श्रस्मव्य |+ 

| ८ आआम्यन्ती श्राम्य-ती) श्राम्य व्यौ, श्ाम्यन्व्य | , 


तुदादिगणीय, श्राकारान्त श्रदादिगणीय तथा (लुढ ` सद्र" बाले शत्रतास शाम 
वेकार्पक नुम्‌ हेता है तो इ? म मी वेका्यक नुम्‌ होगा । तथाह 


| तरन्ती, तुद-त्यौ ; तद्वयं | 


| उच्चारण नदीवत्‌ । 
१ तुदन्ती, वदती ~ 


तुनती, ठदत्यो, तुदत्य । 


१ [ ह, 9 
त 
प्प लिख ती,जिखन्त्यौ लिख्य 


33 99 


२ लिखन्ती, लिखती 
लिखती $ लिखत्यौ | लिखत्य ) "५, 33 


३ याती, याती यान्ती, यान्त्यौ, यान्त्य । 


99 9१ 


याती, यात्यौ, या-य । । + 


) 
(- 
) 
४ पान्ती, पाती पान्ती, पन्त्यो, पाप्य | 1} +, 
(- 
| 


जी 


द्राकासन्त अरदा० 


पाती, पायो, पाव्य । 


८, 93 


¢ हलन्त -नपु कलिङ्ग प्रकरणम्‌ & ८४ 


[ लशु ° ] षु । धदुषी । सान्त ॒ ' (३४२) इति दीं । तुभ्विसजं- 
नीय ` (३५२) इति ष । धनू षि। वनुषा । तुर्यम्‌ । एवम-- 
चश्षुहैविरादय ॥ 

व्य्‌ स्या--“धन्‌' ( जहो° १० ) धातु से श्रोणा क उस्‌ प्रप्यय करने पर “धनुस्‌ 
शम्द॑निष्पन्न होता हे । शधनुस्‌ का श्रथ है-धरुष। 
धनुस्‌ + सु । (स्वमानपु सकात्‌ (२५४) ससु का जुक्‌ होकर रुत्व विस 
करने से-- "धयु › 1 "षुर्‌* की तरह रेफान्त धातु न होते मे तनोँरूपधाया -- (३१ ) मे 
दीष नहीं होता । 
चुत + शनो । नु सकाच्च (२३९ ) सेशी श्रदेश होकर श्रादेशश्रस्यययो' 
( १९० ) से षत्व हा जाता है-- धनुषी । 


न्--4 ~क भ 1 1 1 क व यः, पणौ 


प ध ५ करिष्य-ती,करिभ्यती करिष्यती करिष्यन्सौ करिष्यत 1 उच्चारण ननीयत्‌ 
१... 


छ 
1 | 
४५ | [ करिष्यती करिष्यसयो करिष्यत्य । ¦] ++ ५ 
उपयुक्त गणा से सिनगणीय श्रत धतुश्रा र शौीःम नुम्‌ नहा हौतातो ननी 
सज्जक म भी नुम्‌ न हौगा। तथाहि - 


का ( १ शअ्रश्नती ग्रश्नतां, श्रश्नव्या शअररनय । उच्चारण नरीपत्‌। 

~ 

> मुष्एती मुष्णती सुष्णत्यौ, सुष्एत्य । | छ 
(10. ॥ द श्रदती श्रदती; च्दत्यो, श्मल्त् । 33 ४ 

६ ४ घ्नती व्नती, घ्मत्यो, ध्न्य | ४9 9३ 
जुहो 9 | ५4. जुह्धती लहत, जुह्धयो जृद्धस्म । 9 93 

) 

( & दन्ती ददती, ददस्यौ, द्व्य । ॥ 
स्वा° | ७ प्राप्नुवती ्राप्नुबतीः प्राप्लुवघ्यो, प्राप्तुवत्य । + ४ 

( ८ शण्वती शृण्वती, शृर्व्यौ शृख्वत्य । 
तना० ( ६ दवत कुवती, इष्य, कुवत्य । न ॥ 

1 १० त-वती तन्वती, तन्वष्यो, तवस्य । र ५9 
खधा० [ ११ जानती जानती; जन्यौ, जानघ्य । 9 $ 

ह 

{ १२ सन्ती सन्धती, रन्धष्यौ, स्वस्य । 1 वि 


4. & सै मी-व्यार्ययोपन्न टिवाया लघुसिद्धान्तकौ घुया ® 


घनुंस्‌ + जस्‌ = धनुस्‌ + इ (शि)! नपु कस फतच (२३६ ) हारा चुम्‌ 
अगम शरोर "सा महत खयोगस्य (३७२) समता ग्खयाण रो उपधा ङो दोष 
हो ठ --घनूनूस्‌ + इ । श्रव्र नश्चापदा तस्य सजि" ( ७८) से नकार को श्रनुस्वार तथा 
उसके -यवधान मे भ) न्नुम्विलजंनीयश-यंवायेऽपि' ( «१२ ) हारा षप्व होकर-धन्‌ षिः 
प्रयोग मिद्ध होता ह । 
भ्याम्‌ भिस श्रो( भ्यस्‌ मे * ससजुषो रू" (१०६) सेरेप्व होकर रफ का 
उध्वगमन हा जाना है--वनुम्याम्‌ धदुभिं यतुम्य । 
धनुस्‌ +सु ( सुप्‌ )। यम षप्वश्नोर रुप्यके युगपत्‌ प्राप्त होने पर षप्व के 
श्रसिद्ध होने से सर्यप्रथम र“ हो जाता है । श्रब विग श्रादश होकर श्वा शरि' ( १०४) 
से प्च मे वैकरिपक विसर्गाद्श श्।र दुसर पक्त मे परिभजनीयस्य स) (१०३) से सरूरा 
देश हो जाता है--पतुतु धनुषसु) अवरप्रप्ररूम मे पिष्षग के यवधान मेश्रौर दुक्षरे 
रूप म सकार शर्‌ के यत्रधान म॑ जुस्विसजनीयश~यवायेऽपिः ( ३५२ ) सूत्र द्वारा षत्व 
हो--यतुषु धनुस्षषु। अव सकार बाले पक्ञमे ष्टुनाष्टु' (&४) से ष्टुप्व षकार करने 
पर--भ्वनु षु, घठष्षुःयेद्‌ा प्रथोग सिद्ध होतेह । 
धनुस्‌ ( धनुष ) शब्द की रूपमाला यथा- 


प्र० धनु धयुषी धनूषि | प० धनुष धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्य 
द्वि° ,, । घ० , धनुषी धनुषाम्‌ 
तृ० वनदा धनुभ्याम्‌ धनुर्भि स० धयुषि धनु षु यचुष्षु 
च० धनुषे । धनुभ्य | स्ह धनु) हे धञुषी! हे धनूषि। 


% कृद वयाकरण धनुस्‌? श द म॒ श्रादेशप्रष्यययो › ( १५० ) सूत द्वासा षत्व करे 

"धनुर! शब्द्‌ जना क्र सुं प्रादि प्रष्यय लाया क्रते है| तव वे रसप्रस्यय म॒ ^स्वमोनपु सकात्‌ 

( २४४ ) दप सुलुक्‌ कर षप्व के श्रसिद्ध॒होने से (ससजुषो ₹‡ ( १०५ >) इरया र्व 

छ्रौ र उसके रेफ को विसगदिश कर धनु" प्रयोग सिद्ध क्सते है) परन्तु यह ठीक नही, 
क्याकि प्रष्व क श्मनन्तर स्वादि उप्पन्न होते त र-थक।र “धनू पि" म प्रश्वसिद्धि ग लिये-- 
नुभ्विक्षजनीयेति घ * एेसा न कहते पर्व तो वर्धे सिद्ध ही होता । श्रौर जो लोग यह कहते है 

कि षत्व होते हए भी जन भल-तलच्षण नुम्‌ हो जाता है तन निमित्तिे न रहनेसे 
निमित्तीषरकार भी सकाररूप म परिरत हौ जताहै श्रन तम न्नुम्विसजैनीय " (२५२) 
दारा सकार को पुन धकार करना आवश्यक टोत। है, उसीका ग्रन्थकार ने “नुम्विसजनीयेति घ ? 
दवारा निटंश कियाहै। पर यह समाधान मी रुचिकर प्रतीत नहीं टोता, क्याकि प्रथम तो 


® हलन्त नपु सकल्लिङ्ग प्रकरणम्‌ ® ८९ 


इसी प्रकार-- १ वपुस = शरीर । २ हविस्‌ = होम करने योग्य बृतादि ! २ चदुष्‌ = 
भ्राख । ४ जनुसे = जन्म । ‰ यजुस्‌ = यजेद्‌ । £ उयोतिस्‌ = नकतत्र ! ७ अयुस्‌ = श्रायु, 
उमर । = अरस्‌ = ममं । ६ श्र्चिस्‌ = प्रकाश । १० सपिस = धृत । ११ वनुस्‌ = शरीर । 
इप्यादि शब्दो के ख्प हते हैं! 


[ लघु ० ] पय । पयसी । प्रयासि । पयोभ्याम्‌ ॥ 


न्यस्या- पयस = जलत दघ । 

पयस्‌ + सुं । सलुक दाकर रष्व विखगं करने से--"वय ' ¦ 

पयस्‌ + भ्रौ = पयस + शी = पयस्‌ + ई = "पयसी" । 

पयस ~+ जस्‌ = पयस्‌~-इ ( शि ) । (नपु सकृस्य मलच ` (२३९ ) से जुम्‌ का 
श्मागस, 'सान्महत सयोगस्य' ( ३४२ ) से उपधादीष तथा (नरचापद्‌न्वस्य कलि" (७८) 
से भ्रनुस्वार होकर-“पयासिः । 

पयस्‌ + भ्याम्‌ । यहा 'ससलुषो रं ' ८ १०९ ) से सुघ्व, (दशि च" ( १०७ ) षे 
उर्व तथा शश्राद्‌ गुण › ( २७ >) से गुण होकर---"पयोभ्याम्‌" । समभर ङ्पमाजा य्था- 


प्र० पय पयसी पासि | १० पयस पयोभ्याम्‌ पयोम्य 
दि ० 33 93 9 प 5 पयसो पचसाच्‌ 
तृ० पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभि स° पयसि , पय सु+पयस्सु 
च० पयसे ॥ पयोभ्य स० हिपय ! दहे पयसी! हे पयासि! 
“निमित्तापाये ` परिमाषा ही श्रनिष्य है। श्रौर इसे निव्य भी स्वीकार करतौ भी 


श्रकृतव्यूहा पाणिनीया › श्रादि परिभाषाश्नां द्वारा प्रथम षरस्व करना युक्त न बन सकेगा । 

केही कही “सिद्धान्तकौमुदी के सस्करणों मे जो ““धस्वस्यासिद्धत्वाद्‌ रत्वम्‌" ठेसा पाठ 
देखा जाता है-- उसका ताध्य- सुका चुक्‌ होने पर पदान्त मे षस्व श्रौर सेश्व के युगपत्‌ 
पातत होने पर षरष्व के श्रसिद्ध होने से रुष्व दो जाता है--ठेसा समभ्ना चाहिये । 

श्रोर जो लोग षकारान्त होने में यह युक्तिं देते ई किं यटि यह सान्तदौततो श्रागे 
सान्त "पयस्‌" शब्द लिखने की कोर श्रावश्यकता न होती; क्योकि उसके रयोग भी इसी तरह 
होते ईदै--कोई श्रन्तर नदीं होता । इस प्रर हमारा निवेदन यह है कि "पयस्‌" शब्द्‌ का उद्लेख 
केवल “भ्याम्‌? श्रादियो मे शशि चः ( १०७ ) द्वारा उस्वविशेष दशने केल्ियेदी ख्या 
गया है । पथस शद्‌ के भ्याम्‌ श्रादि मे--'पयोभ्याम्‌ ऽपयोमि ° प्रयोगं बनते है परन्तु ^भनुस? 
शब्द के “धनुभ्याम्‌ , धनुर्भि › श्रादि जनते है } श्रत “पयस्‌” शब्द का उद्लेख धनुस्‌ शब्द्‌ 
को प्रान्त प्रमाणित नदरी कर सक्ता । 

७ 


८६ & जैमी-न्याल्ययोपन्न हिताया लघुसिद्धान्तक्लौसुधाम्‌ ® 
इमी प्रकारं निम्नलिखित शब्दों के सूप हते ह-- 
| शब्द्‌ | रथे | शब्द्‌ | अथं शब्द्‌ |. अथं 
१ अम्भस्‌ | जल तपस्‌ | तप रोध | नदी कां 
यस्‌ | लोहा १९ तमघ्‌ | अ-धकार किनारा 
श्रणस्‌ | जल तेजस्‌ | दीप्ति रहस्‌ | तेजी, वेग 
शस्‌ | बवासीर नभस्‌ | श्रकाश (३० वचस्‌ | छाती 
% श्रागस्‌॒ | श्रपराघ पाथस्‌ | जल वच्‌ | वचनं 
उरस्‌ छाती मनस्‌ | मनं वयस्‌ | उन्न व 
ऊधस्‌ | गोका ।२० मह्‌ | तेज परिन्द। 
श्रापीन च्ड्ा | यशस्‌ | यश वचस्‌ | तेज 
एनघ्‌ पाप यादस्‌ | जलजीव शिरस्‌ | सिर 
रोकल्‌† | धर रक्षस्‌ | रात (३९ भय॑स्‌ | धर्म व मोक्ष 
१० श्रोजल | बल वतेज | रद्स्‌ | तेजी, वेग सरस | ताल्लाब 
रहस । पाप २९ रजस्‌ | धूलि खोतस्‌ | सरना 
चेतस | चित्त रहस्‌ | एकाव सष्स्‌ | घल 
छन्स्‌ | गायत्री श्चादि| रेतस्‌. |वीय व बीज 
खन्द 


भ्या ०. ०० 9.4० क 


ये ही शब्द्‌ जब बहुवीहि में किसी ® विशेषण बन जावं, तो नपु सकलिङ्ग में तो 
उच्चारण इली प्रकार होगा । परन्तु पुर्‌ लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में "वेधस्‌" कै समान उच्चारण 
होगा--प्रसन्नमना पुरूष ; प्रसन्नमना स्त्री । प्रसक्नमनसर पुमान्न स्त्रियो वा । प्रसन्नमनस 
पुमास स्त्रिय वा । 


[ लधु ० ] उपस्‌ । सुएु सी । इपुमासि ॥ 
व्यास्या--श्ौभना पुमासो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपुम्‌. ( डलम्‌ ) 1 जित ङल श्रादि मेँ 
सन्द २ पुष हों उस छल रादि को सुपु सः कते ह । 
सु स्‌+ सुं यहासुं का लुक्‌ होकर (सयोगातस्य लोप (२०) द्वारा सकार का 
{ इसी का कूट ग्रश्न पूष्णा जाता है--कदागुरीकसां भवन्त ९ । “कदा श्रगु › श्रोकसो 
भवत › यह छेद्‌ है । 


® हल-त नपु सकलिङ् प्रूरणम्‌ ® 1 


भी लोप हो जाता है । श्रव निमित्तापाये नेमित्तिकश्याप्यप्य हारा श्रनुसवार श्रपने पूव 
वाले रूप मकारं मे परिणत हो जाता हे--“सुपुम्‌ । 

सुषु स्‌ + भौ = सुषु स्‌ + शी =सुएु स्‌+ई = षु सी । 

सुण स्‌ + जस्‌ 1 यहा जस के स्थान पर भावी शिः सवंनामस्थान की विव्टामे 
“पु सोऽसु" ( ३५४ ) दारा अघुह्‌ चदश होकर--सुपुमस +- जस्‌ । पुन शि" आन्श 
मल-तलत्तण नुम्‌, सान्तमहत ' (३४२ ) से दीघ तथा नश्चापदान्तस्य मल्लि 
€ ७८ ) से अनुस्वार होकर--सुपुमासिः । 

सुपु स्‌' शब्दे की नपु सक्‌ मं रूपमाला यया-- 


( क 


प्र० सुपुम्‌ सुपु सी सुपुमासि ॑ पण सुपुस सुपुम्भ्याम्‌ सुपुम्भ्य 


द्वि° 39 99 93 | ष 3; सुर सो सुपू साम्‌ 
कृ* सुपुसा सुपुम्भ्याम्‌ ुपुम्मि ' सम सुपुषि । सुपु सु 
च० सुपुसे ४ सुपुम्भ्य | सण हे सुएुम्‌ 'हेसुएुसी ! हे सुदुमासि। 


नोट--वस्व-त नपु सको का उच्चारण--बिद्त्‌ द्‌, विदुषो, विद्वासि । उपेयिवत्‌, 


उपेयुषी, उपेयिवासि । उपेयिवसयाम्‌ । उपेयिवः्सु । इस प्रकार होमा } स्य सकारान्तो 
का नपु सक मं--ज्याय , ज्यायसी, ज्यायाति अदि । 
[ ज्लध ० ] रद । विभकितिकायम्‌ । उत्व मघे! श्रमू । अमूनि । शेष पु वत्‌॥ 
ह | अदस्‌ शब्द के नद सक मे रूप सिद्ध क्य जते हं) 

अदस्‌ + सु । सुलुक्‌ होकर रत्व चिसग करने से--श्चद † । 

श्रदस + श्रौ = च्नदस + इ (शी) । उप्व मत्व के ्रसिद्ध हाने घ प्रथमं ध्यदा्यत्व 
परस्प, श्रौर गुण एकदश हाकर--“अदे । अव “अदनोऽसेददधु दो म ` (२५६ ) सूत्रे 
एकार को ऊकार तथा इकार को मकार हीकर-- चमूः । 

शरदस्‌ + नस्‌ = अदस्‌ +- शि ! प्यदाद्यष्व, पररूप, जुम्‌ अकाम तथा उपध्रादष 
हीकरं -्दानि । व 'अदसोऽयेददु दो म ` (३९९ > सूत्र से उत्व मस्व करने से- 
*शमूनिः। 

द्वितीया मँ भी इसी तरह प्रयोग बनते हे । रोष प्रक्रिया पु वत्‌ होती हे। 

† यर्हो शरदस्‌ शब्द्‌ 3 सान्त होने से श्दसोऽसेनदुदोम' ( ३५६ ) इसि उष्व 
मप्व नहीं होता है | विभक्ति परे न होने क कार्ण शव्यदादीनाम ' ( १६३ ) सूच मी म्दप्त 
नीं हो सकता । 


श्य & सै मी ग्याख्ययोपन् हिताया लधुसिद्धा-तकौसुधां %& 


नपु सक में 'श्नदस्‌' शब्द्‌ की रूपमाला यथा- 


प्र शरदं मू श्रमूनि | पण श्रसुष्मात्‌ श्रमूभ्याम्‌ श्रमीभ्य 

द्वि° ,+ त ५ घ० श्रमुष्य शभ्रसयुयो रमीषाम्‌ 

तृ०° मुना श्मूभ्याम्‌ श्रमीमि | स श्रञुष्मिन्‌ 9 श्रमीषु 

च० श्रसुष्मे ॥ श्रमीभ्य सम्बोधन नहीं हौता । 
भ्यास (४७) 


( १ ) "उनूर्जि रूप पर “नरजाना सयोग ” लिखने की क्या श्रावश्यकता थी ! सविस्तर 
सोदाहरण स्पष्ट करो । 
( २) नधु सक में किन किन ्रप्ययो के परे होने पर भसन्क् श्रौर सवं नामस्थानसम्जा 
इश्च करती दै? ससूत्न स्पष्ट करं । 
(३) इल त नु सक' मे पेसा कौन सा शब्द्‌ श्राया दै जिसके सुं श्रौर श्रम्‌ के रूपों 
में भेद होता है ? ८ उत्तर--श्नन्वादेश में इदम्‌” शब्द्‌ ) । 
( ¢ ) गतिपक्त के शवान्ु" श्रादि खपे मे “चयो दितीया ` क्यो भदत्त नदी होता। 
( ५) “घल्ल शब्द्‌ से सान्त अनवस्था म ही स्वादि्रष्यय उ्पन्ने होते है'"--इस 
कथन की सोदाहरण सभ्रमाण पुष्टि करो । 
(&) रदः प्रयोग में उस्व मत्व क्यो नहीं होते १ कम सकम स्यदाद्यस्रतो होना 
ही चाहिये था । 
( ७) दम्‌" शब्द के नु सक के शरन्वादेश मे “एत्‌, अदेश क्यो विधान किया 
गया है, क्या "पुनः आदश से काम नदीं चलन सकता था ! भाष्यानुद्धुल तात्पयं 
स्पष्टं करं । 
( | 4 ) “नपु सकलिङ्ग मं शच्रन्त शब्द्‌ चार प्रकार के ते हे --7स कथन की परस्पर 
भेदनिर्देशपूवक सोद्‌ाहरण व्यास्या करे । 
( ९ ) वारि, ददति, छुदति, पचति, दीम्यति, दी-यम्ति, के, इमे, ते, ये, पते 
प्रयोग क्याश्चापको कहीं अन्यशब्दुवाधातुकी वा भ्नन्य विभक्ति श्रादिकी 
भ्राितितौ उत्प-न नीं करते? यदि करति तो का कहा? सविस्तर 
किख । 
( १० ) "गो अल" शब्द्‌ के १०६ रूपो की सङ्क्षिप्तरीष्या सिधि करे । 
(११) गवाक्‌ शब्द के १०६ स्पों की सड्रया प्रर एूवपकं के भ्ारेप किख कर 
उनक समाधान कर । 


® हलन्त नपु सकलिङ भकरणम्‌ ® ९८३ 
(१२) वव, यत्‌, पतत्‌ - इन मे "तदो स --- द्वारा सकारादश क्यो नहो { 
( १ ३) "वषु में खर्‌ परे ्टोने पर भी रेफ को विसग भ्रदेश क्यों नहीं होता ? 
(१४) ऊनूर्जि, चत्वारि, सुषु माति, धनू षि, पयोभि , धनृष्षु, तपास्ि, हे दरिडि ! 


सुपथानि, अह्वी, इमे, स्वनडुत्‌, भरमूनि--इन प्रयोगो की सूत्रनिर्देशपूत्रक 
सविस्तर सिद्धि करे । 


यहा सकारान्त नपु सकं शब्द समाप्त होते ई । 
[ ल्‌ धु ] इति हलन्ता नपु सकलिङ्गा [ शब्दा | | 
दर्थं -- यहा हल-त नपु सकलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त हता है । 
व्याख्या--षडलिङ्जभकरश भी यदा समाप्त समना चादिये । 
इति भैमी व्याख्ययो- 
पबु हिताया लघुसिद्धन्त- 
कौमु्ा हलन्त-नपु सक लिङ्ध- 
प्रकरण पृत्तिमगात्‌ ॥ 
ह का 


# अथाव्यय-प्रकरणम्‌ # 


| _ कि ९ कवर कदी 


सस्करृतसाहिव्य मेँ दो प्रकार के शब्द्‌ पाये जतिदहें। ऽ विकारी; २ अविकारी) 
जो शब्द्‌ विभक्तिवचनवशात्‌ विकार को प्रा होते हैव विकारी" काति हँ । इस कोटि 
मे सुब-त† भौर तिडन्तश दश्चतिदहे। जो शब्द्‌ सदा सब परिस्थितयों मेँ विकाररहित 
छर्थात्‌ एकसमान रहते हँ वे “अविकारी काते हे । यथा --च, न, यदि, अपि, नना, विना 
प्रादि ! -याकरण मे अविकारी शब्दों को श्र-यय कते है । अब यहा उन्न श्र ययोँंका 
प्रकरण चारम्भ किया जति है। 


[ लघु° ] रन् च्ल ३६७ खरादनिपातमन्यथम्‌ । 
। १।१।२६॥ 
स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसञ्ज्ञा स्यु । 


प्रथ --स्वर्‌ श्रादि शब्द तथा निपात अ्-ययसन्श्षक हो । 


व्याख्या-- स्वरादिनिपातम्‌ । $ । ¶। अ यथयस्‌ । १।१। समास --^टयर्‌! 


शब्द्‌ श्रादिर्येषा ते स्वरादय । स्वरादयश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम्‌ । समाहरद्रन्दर । 
रथं --८ स्वरादिनिपातम्‌ ) स्वर्‌ भ्रादि शब्द्‌ तथा निपात ( श्र-ययमर्‌ ) अन्ययसन््क 
होते हेः । स्वरादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित गणपाठ" मे पदे गये हँ । निपात--च्र्ट ध्यायी 
के प्रथमाध्याय के चतुथपादान्तगत श्रार्रीश्वरानर्निपाता' (१ ४ ९६) कै ्धिकारमं 
पदे गये हँ । अ-ययसन्त्ा का प्रयोजन सुभ्लुक्‌ आदि रगे भूल में ही स्पष्ट हो जायगा । 


श्रव मूलगत स्वरादिगण--श्रथं, उदाहरण तथा विस्वृतरिप्पण सहित नीचे दिया 
जा रहा हे। इस गख में बाल्लोपयोगी श्रपयन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिह्न ८ + >) कर दिया 
गया है । 


† यहां चुत्न्त से ताष्पयं श्रव्ययमिन्न सुबन्त से है । 


ॐ श्रल्यय प्रूरणम्‌ ॐ ६१ 


सखराद-गण्‌ 
शब्द श्रयं उदाहरण व स्पष्टीकरण 


(व भन" ~ -नम -- --न 9 - न 4 + + - ~~~ +" 9 


पुरयकर्माख स्वगंच्दुन्ति ! मनुष्य प्रेष्य स्वम 
च्छति ! “स्वर्गे परे च लोके स्व › इप्यमर । 


00 | [` ^ 


१ स्वर्‌ + | स्वग व परलोक 


२ अन्तर्‌ † | मध्य गृहस्यान्तर्दिंगाहते । 

( भरातदयु तप्रसङ्गेन मध्याह्वं॒स्ीभसङ्गत । ] 
३ भ्रातर + | भ्रात काल रात्रोचौरभरसङ्गेन कालोगच्छति घीमचाम्‌॥' | 
9 पुनर + | फिर गच्छतु मवान्‌ पुनद्शनाय । 
५ सनुतर्‌ दिपना सनुतस्चीरो गच्छति । 


1 
सोट--उपययु क्त पान््चों ्न-यय रेफान्त हे, श्रत हशि चः 
८१०७) आदि द्वारा उत्वादिकायं नहीं हाते । यथा--प्रातगच्छु, पुनरत्र, 
्र-तरस्ति, सनुतर्धेहि त तत । प्रातोऽत्र, पुनोऽपि-लिखने वाल 
विद्यार्थं सधान रहे । 


१ द्यूतप्रङ्ग = मारतम, श्लप्रसङ्ग = रामाय म्‌ › चोरभ्ङ्ग = भागवतम्‌ । 

२ सनुतर ' भ्र-यय का प्रयाय प्राय लोक मे नदीं दलाजाता। वेदुर्मैहइस का 
प्रयोग पघ्या जाता है । उपर का उदाहरण “गण्रत्नमहोदधिः से उद्त क्रिया गया है । 
श्रमरकोषादि लौकिक कोषों में इसका उल्लेख नदीं । 


%७ 


नित्रडु मे यह श्र-यय “निर्खत्ा-तर्हित' अथ में पडा गया दै! निर्ुतन्च तदू 
छन्त दिंतन्चेति कमंधारय › ८ स्कन्द मादैश्वरृत निर्क्तभाष्यटीका ) । जो द्धिपा इभा तो हो 
परन्तु निशत. दो--उसे “सनुतर्‌” कह सक्ते हैँ । भ्याकरण के सब अर्थों मे इसका श्रथ 
“अन्तर्धानः ्र्थात्‌ दधिपना लिखा दै । परन्तु श्रीसायण श्रपने वेद्‌ माध्य मे सर्वत्र इसका 
श्रथ "दिप ह्रः? करते है । यथा--““(सतुत ) भन्तर्दितनाप्रेतत्‌ › [ऋग्वेद १ ६२ ११]। 
“भुत रिप्यन्तर्हिंतनःम' [ ऋण्वेद्‌ ९ ४९ ‰ | ¦ “सनुतस्चर तस्‌ = निगूढ चरन्तम्‌” 
[ ऋवेद्‌ ९ २ ४] । इसका 'दिपा इश्रा अथे करने से गणरस्नमह्योदधिकार का उदा 
हरण भी बडा सुन्दर प्रतीत होता है-सजुतर्चरो गच्छति (चिप इश्रा चोर ना रहा है) 


८३द्‌ 


१० 


११ 
१२ 


१३ 


तथा वेदाञ्गप्रकाश 'श्रम्ययाथ' में 


%& मैमीभ्याख्ययोपन्र हिताया लघुषिद्धा तकोुद्याम्‌ ® 
उच्चैस्‌+ | डचा उच्चै पर्व॑ता सन्ति 
नीचेसू +-] नीचा नीचे गच्छति रथ । 
| 
रानसू्‌ + | ब्रादिस्ता शनै पन्था शने कन्था शने पवंतलक्घनम्‌ । 
कषक | स्व ऋधग्बद्न्ति विद्धास । 


ऋते + 


युगपत्‌ + 
आरात्‌ 


नोट ज्ौकिककोषां मे प्राय इका उसक्ञेख नीं मिलता । वेद्‌ 
मे इसका प्रहर प्रयोग है । 


बिना व बरोर ऋते आानान्न सूक्ति ¦ 


नोट-- इस शब्द के योग मे अन्याराद्‌ › (२३ २६९) 
सूत्र से पन्चमी विभक्ति का विधान होता दै । लोक में द्वितीया का 
मी क्वाचित्क प्रयोग देखा जावा दहै। उसका समाधान कदं लोग 
"ततोऽन्यत्रापि दश्यते से करते हैँ । 


एक साथ युगपद्‌ गच्छन्ति बालका । 


दूर व समीप श्ाराद्‌ दुष्टात्‌ सद! वसेत ८ द्रे )। श्ररादीशपर 
सेद्‌ इध ( समीपे ) । 
सोह इस शब्द के योग मे (अन्याराद्‌ ' (२३ २६) 
सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान होता है । 
भिन्न ष इतहदा | दुष्ट कार्यालणथक्काय । ईश्वरात्णथग्जगक्नास्ति । 


नोर---दस शञ्दु के योग में परथण्विना (२ ६ ३२) सूत्र ञे 
द्विदीया, वृ्ीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान होता हे। 


न 
__्राख्खमाज कै प्रवत्तंकं श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने श्रष्टाध्यायीभाष्य 


ध्वनुत › का “खदा अथ किया ह। वेदाङ्गपरकाश मं 


ड-होने "सनुत पुषा प्रयतेरन्‌, पैसा उदाहरण भी दिया है । पता नदीं खनकेथ्यं का 


क्या भ्ाधार हे । 


१४ द्यस्‌ + 
९4 स्वस्‌ + 
१६ दिवा 


१७ रात्रो 


१८ सायम्‌+ 


१९ चिरम्‌+ 


% अ-यय प्रकरणम्‌ & ९६३ 


गुजरा इुश्ा | द्योऽस्साक परीच्चाऽमवद्‌ । 

पिद्ध्ला दिन 
भ्रागे अने वाला | श्य काय॑मद्य कुर्वीत । श्वोऽस्माक गूहे यज्ञो भविता । 
दिन 
पीनोऽयर देवदत्ता दिवा न ुटर्ते) 


दिनि 
॥ दिवा च रात्रिश्च तयो समाहार = दिवारात्रम्‌ । 
निद्रया हियते नक्त दिवा च -यथक्मभि ¦ ८ मा० 
१ १६ ३ ) 
॥ दिवा काकरवाद्‌ भीता रात्रो तरति नमदुम्‌ । 


नो्-- गणरत्नमहोदधि" म इसका उर्लेख नहा, परन्तु काशि 
कादि सब अन्थोमदहे! समू नहीं पडता किजब रात्रिः शब्द्‌ से 
काम चलन सकता ह तब इसके सानने की स्या श्नावश्यकता है । यजुर्वेद 
के (२३ ४) मत्र के मिवाय श्रय किसी वेद्‌ म रात्रा" शब्द्‌ नर्ही पाया 
जाता । यजुर्वेद के (२३ ४) मन्रक पन्पाठके देखते से स्पष्ट प्रतीत 
ह्येता 2 चि यहाञ्न-ययका प्रयोगनहीदहै कितु !रात्रिः शब्द्‌ क 
सप्तमी क एकवचन का प्रयाग ह । 

“रक्ियाक्छौसुदीः की प्रसादः टीकाम दीकाकारने “रत्रौ इत्त 
तु द्यि" यह उदाहरण लिख स्वय ही अस.तुष्ट होकर राघ्रौचर › 
यह नया उदाहरण दिया हे । हसे किसी कोष न का-यादिमें इस नये 
शब्द्‌ का श्रयोग उपलब्ध नही हुश्च । 


सायङ्क(ल | साय सन्ध्यामुपासीत । 


नोर रईस्मी श्रथ में घनन्त सायः शब्द्‌ कामी प्रयोग देखा 


जाता है । बह धजन्त होने से पुलँ लिङ्ग माना जाता हे । 'सङ्ख्यावि 
सायपूवस्याह्वस्याहन-यतरस्थाः डो" ८६ ३ १०३) सूत्रम इसीका 
हण होत्ता है--सायाह्ि, सायाहनि, सायण्ड । इस त्रषय मे सप्यचिर 
पाहो > (४ ३ २३) सूत्र षी कारिकाृतति भी ष्य हे । 
| | प 
देर तक सुहृ त्तं ज्वलित श्रेयो न च धूमायित्त चिरम्‌ । 
चिर जीवतु मे भर्ता । 


७ 


($ ३. 


२० मनाक्‌ 
२१ ईषत्‌ + 
२२ जोषम्‌ 

२२ तृष्णीम्‌ + 
२४ बहिस्‌ + 


२५ शवस्‌ 


ॐ सैमी भ्याख्ययापञ् हिताया लघुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ ® 


नोटर--दीषकालवत्ती पदाथ मे निलिङ्गी "चिर, शब्द्‌ का बहुधा 
प्रयोग हुश्रा करता है । यथा- 


चिरजीविन्‌--- “श्रश्वत्थाम! बलि-यासो हनुमारशच विभीषण । 
कृप परशरामश्च सप्तते चिरजीविन्‌ ॥1 


प्रथ रक्तो धमूवेव बद्धस्य चिरजीविन । [ रामायण ] 


हि 


चिरजीविका--वृशीष्व विन्त चिरजीविकाड्च । [ कटोपनिषदि |] 


चिरायुस्‌-लब्धदोहृदा च वीयव त चिरायुषं पुत्र जनथति। 
[ सुश्रुते | 

चिरलोक--स एकः पितृणा चिरलोकलोकानामानन्द्‌ । [तै उप} 

इसी प्रकारं चिरक्रिय, चिरपाक्ी प्रति श्दों में भी समक 
तेना चाहिये । उपयु क्त चिर जीवतु मे भती प्रश्ति ^चिरम्‌ः शच थय 
के उदाहरण भी "चिर शब्द्‌ से क्ियाविरशेषशष्वेन नजिष्पन हो सकते 
है । त इस अयथ का फल--“चिरञ्जीवी, चिरंब्जीवक ` प्रश्रति 
कतिपय शब्दाम ही देखा जाता है। "चिरन्तन भी "चिर शब्द्‌ से 
निष्पन्न हो सकता है-- देखो .सायचिरम्‌  २०८(४ ३ २३) सूत्र 
पर काशिकाघ्रृत्ति । 
थोडा रे पान्थ विह्वलमना न मनागपि स्या) 
थोडा व श्लान | पान्न ईषदपि दान केल्याणकरम्‌ । ईैषस्केर कटो भवता, 


सुख, चुप्पी जोषमास्ते जिते्िय । जोष कुड मृड ! । 


मौन न योर्स्य इति गोचिन्द्रखुक्स्वा तुष्णीं बभूव ह । [गीता] 
बाहर (८ बाह्य ) | बद्िगच्छु इत स्थानात्‌ । 

। न खलु वदिङ्पाधीच्‌ प्रीतय सक्रयते। 
बादर ( बाह्य ) | वो गच्छति । [ गशरस्नमहोदधि | 


नोट-- इसक प्रथोग श्रनवेषणीय दहै । 


२६ अ्रधसू 


२७ समया+ 


२८ निकषा + 


२९ स्वयम्‌+ 
३२० तथा ध 


२१ नक्तम्‌+ 


३२ नञ्‌ + 


# वचत्तर सखि मे मर्ता यकलिखति च त} पयन्‌ वाच्यति, 


९ श्रन्यय प्रङस्णस्‌ @ ३९ 


नीचे || श्रथ पश्यति कि बाले ! तत्र रि पनित भुवि। 


रेरे मढन नासि गत ताहण्यभौक्तिकम्‌ ॥ 
भरधोऽध पश्यत छस्य महिमा नोपचीयते ॥ 


| 
समीप त्वा समयास्ते । [ तेरे समोपे । | 
मभ्य । भाम्न समयास्ते । [ आमके मध्य हं। | 
नोर-- इसके योग में द्वितीया का विधान ष्ठं; 
समीप | 'समेस्य लङ्का निकषा हनिष्यति" । [ शिशुपालवधे ] 
नोर- इसके योग में मौ द्वितीया का विधान दै । 


श्रपने त्रापब सुद्‌ | स्वयमिच्छामि पवितुम्‌ । स्वयदुकृतमिद कम ।& 


-यथं श्ुथा बृष्टि ससुदेष च्रथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । \ 
वथा दान खमथस्य ब्रथा दीपौ दिवापि च ॥' 
रात (में) नक्तन्चरोऽसो सदसा प्रयाति ! 


नोट--सस्छृत सादिस्य में “नक्त इस प्रकार का अजन्त नपु सक 
शब्द भी क्वाचिरक प्रयुक्तं होता है । तद्षरित शब्द्‌ यथा-- 
भक्तचर--+जयेत्‌ नक्तचरानर्‌ सवान्‌ सपुरोष्ित धूगत ' । (१) 
नक्तमोजिन्‌--"“हविष्यमोज्ञन स्नान सस्यमाहारलाघवम्‌ ॥' 
“्रिनिकायंमघ शय्या नक्तभोजी षद्धाचरेत्‌ 1” (भविष्पु०) 
हसे अग्यय मानना मी परमावश्यक है 1 अन्यथा--नेक्तल्चर 
नक्तञ्चारी प्रश्धति शब्द्‌ उपपन्न न हो सकगे ¦ 


नर्ही न निनदित कमं तद्रि लोके, 
सहस्रशो यत्न मया व्यघायि। 
सोऽह विपाशावसरे युङ्कन्द 1 
क्रन्दामि सम्प्रस्यगतिस्तवामे ॥ 


नक काय कनेः, भके णैग को 


मेोनाकिष्यन्य्यकि पि जनमान 


म नि भन 


तश्पादष्यधिको मे स्वयमपि लिखित स्वेव न वाचयति ॥ 


8 £ 


क. 9) 


३४ हेतौ 


३५ इडा 


% भैमां -यास्ययोपन्च हितःया लघुविद्धान्तकौमुधाम्‌ & 


नोट- इसके श्रजुबन्ध नकार का लोप हो जाता है, चत प्रयोग 
मे नही भ्राता है । यह असव धर्रण इतिय छया गया है कि- 
'नल्लोपो नन (& ३ ७२) द्वारा इसी नकार काम्रहण हो ( यथा- 
ञ्ननेकधा ), शग्रिम ननः कान हो, श्रत ननेकधाः आदियों 
मे नकार का लोप नही होता । इस "नन्‌" क अनेक श्रथ होते दं । यहा 
बालापयोगी साधारण श्रथ लिख दिया है ईषत्‌ श्रथ मे मी ऊद ङचं 
परसिद्ध है--“अयुदरा कन्याः । विशेष विस्तार सिद्धान्तकौमुदी" की 


-यास्या मे देखें । 
नहीं “चित्र चित्र किमथ चरित नेकभावाश्रयाणाम्‌ । 
सेवाधम परमगहनो योगिनामप्यगम्य |, 
इसी भ्रकार--गमिक्मौङतनेकनीढृता, नैकधा, 
नान्तरीयम्‌ प्रश्ुति | 
निभित्त देतौ हष्यति । [ गणर<नमहोदधि 1 


तोट--हमे किसी म्रन्थ मं इस श्नन्यय का प्रयोग नहीं मिल 
सका । किसी कोषकार ने इसका उल्त्ेख नहीं किया। ऊपर दिया 
श्रीवध॑मान का उदाहरण मी सारहीन प्रतीत होता है। हेतौ हष्यति 
का अथ दै---' निमित्त से प्रसन्न होत) दै'। यह अथ भावसप्तम्यन्त 
छेतुः शब्द से भी सिद्धो सकतादहे । श्रत इसके प्रयोग अवे 


षणीय हे । 
प्रकाश [जादिर] । समिद्धमिद्धेश महो ददासिः । [गणरत्नमहोदधि] 


नोट यह व्यय दमे किल्ली अथ मे नदीं मिल्ला। किसी कोष 
कार ते इसका उल्लेख नदीं किया । चारौं चेदसदहिताश्नों में भी इसका 
कीं पता नहीं चलता) ऊपर कां उदाहरण गणरप्नमहोद्धिार श्रीवधं 
मानकाह। श्र य सब ्रन्थकारो ने इते ही उद्धृत किथा है । प्रतीत होता 
दै कि श्चन्य मर थकारो को हसक श्रतिरिक्त श्रय कोह उदाहरण नदीं 
मिक्ल खशा । वाचस्पन्यकोषकार श्रीतारानाथ ने यह उदाहरण भागवत 


ॐ श्रव्यय प्रकरणम्‌ & ५३७ 


का मानाहै परन्तु हम यह भागवत म॒ नहा मिल सका । सम्भव ह 
कि यह भागवतमहीहा शरोर हमार दृष्टिगोचर न ह्याह) पर्त 
इतना तों सप्य हं किं वत्तमान उपल ध सस्छृतसराहि य म इसके प्रयोग 
न्वेषणीय हे । 


२६ अद्धा १ संचस्ुच “द्यद्धा नकिर -यस््वावान्‌, ( ग्वेद ५ ४२ १३)। 


[ हे प्रभो । सचसुच तेर तैला कोड नद्षी ] 
₹२ सप्य क अद्धा वेद्‌" (०२ ९४ १) [ इस ससार 
का कौन सत्य जानता दै ¦ ] 


३ सात्‌ च प्रप्यक्त त्वयि मेऽन-यःवयां मतिमधुपतेऽसक्रत्‌ । 


रतिुद्रहतादद्धा गड्गेवौवसुदन्वति ॥ 
[ भागवत ५ ८४२] 


नि सन्देह भ्यास्यत्यद्धाऽक्रतेभयम्‌ [ भागवत ¶ १२ २८ || 
( नि सन्दह वह श्रमरपद के पावेगा )& 
३७ सामि | १ आधा १ सामि कार्य त्वया कतम्‌ । 
२ निदत २ साम्यधम सेवितोऽनेन। 
३८ वत्‌ सोट-- यह प्रत्यय है । "वतिभ्ययात अ-यय होः यह इसके 


हण का श्रयोजन दै । यहा न्तेन तुस्य क्रिया चेद्वति ° (£ ¶ ११४), 
तन्न तस्येव? (९ १ ९१९), तदहम्‌, (€ + ११६) इन तीन 
सूत्रों से विहित “वतिः प्र यय का ह महण समना चाहिय । राह्मण 
[ क (9 दिये = 
वत्‌, कस्त्रियवत्‌ः- ये दो बतिभ्रत्ययान्त के उढाहरण देये गये हं। 
इसीभ्रकार - दपवत बालवत्‌, चोरवत्‌ आदि अन्य वस्यन्त भी जान 
ज्ञेन चाहिये । यदह "वति" प्रत्यय सादृश्य श्रथं म प्रयुक्त होता है। 


† हे मधुपते । ससे ग्ञा का प्रवाह निर तर समुद्र की श्रोर बढता रता है वसे ही 
साक्लात्‌ श्राप मे मेरी सवदा अनन्थम्रीति हौ । 
® एष ह वा श्रनद्धापुरुषो यो न देवानचंति न पितन्‌ । [ शत० ८ ३ १ २४. 


यह पर समास मँ उसका प्रयोग हे । 


६८ & भैमी -यार्ययोपञ् हिनाया लघुसिद्धान्तकोञुधाम्‌ % 


यथा-बाह्यणवत्‌ = बाह्य के समान, चर्तियवत्‌ = कस्त्रिय के समान 
हप्यादि । वस्तुत इस अभ्यद्र का पाः यहा उचित प्रतीत नहीं हता 
क्योकि वस्प्रव्ययान्तो की श्-ययसन्त्ा तो 'तद्धितश्वासवविभक्ति ' 
(३ )>)पेद्ी सिद्धदहो पकती दहै। 


२९ सना सदा च नित्य सना भव = सनातनो धम । ( 'सायिरम्‌-- 
इति व्य्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च ] । सनातनस्य घर्मस्य 
मूलमेतत्सनातनम्‌ । ( महाभारते | 


७० सनत्‌ | षदा ब निस्य | सनम्‌ [ सदा कमार ] । 


४१ स॒नात्‌ | स्दाव निस्य | सनादेव दस्युस्याय जिषे [ ऋ० १ <१ ६ 1 
नोट- यह श्रव्यय प्राय वेदमेंदही दखा जाता दहे। 
२ उपरता मेद | 


नोट--यह श्र-यय हमे किखी भ्रन्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष में 
क्िखा नरह मिला । काशिका, गणरत्नमहोदधि श्चादि भराचीन -याकरण 
र्थो मे इस का पाड उपलब्ध नहीं । हमारा द्धं एेखा विचार है कि 
यह बाद में [ स्यात्‌ श्रक्रियाकौयुदी' के समयसे ] स्वरादिगण में 
सम्मिलित करं लिया गथा है। पर हमे यह विदित नदी ही षखकाकि 
सम्मिलित करने बाज्ञे ने कौन से एेसे प्रयोग देखे हैँ जिनके कारण उषे 
परवश ( मजबूर ) होकर इसे श्र-यय मानना पडा दै । च्राशादहै कि 


न्वेषणपेमी विद्वज्जन इख शरोर श्रवश्य ध्यान दंगे । 
४२ तिरस ~+ ट्ढावतिरद्धा | विरोष््टया समीक्ते। 


पना श्रमिव्रष्य मरत्सस्य ङष्णमेघधस्तिरेदधे । 


प्ननाद्र गीभिगुख्णा पर्राकराभि | 
स्तिरस्कृता यान्ति नरा महश्वम्‌ । | 
रतढधशाणोर्कषणा नृपाणा | 


न जातु मौलौ मणयो वक्षन्ति ॥ 


| 
। 
1 
| 
। 


श्च चय भ्रकरणम्‌ & ९६ 


नोट दिपनाः श्रथ म तिरस श्-यय का प्रयोग प्राय धातुके 
साथही षाया जातादहै। तिराऽन्तधाः (१४७ >) सूत्र द्वारा 
चिपना श्रथ म तिरस की गति सन्क्ताहा जाती ह । गतिकच्क्ाहोने से 
कगतिभ्राद्य › (२२ १८) सूत्र ट्ारा समासदहदोजता हं। समास 
होने के कारण 'समासऽनम्पूवे क्त्वो स्यप्‌ (७ $ ३७ >) सेक्स्वाको 
र्यप्‌ हो जाता है-य1ा-- तिरोभूय, तिराधाय दप्यादि । 


परेतु छन्‌" घातुके योग में दिपना अथ होन पर मी विभाषा 
हजि (4 ४ ७१) सूत्र द्वारा तिरस्‌" की विकर्प कर के गतिसञ्जञ। 
होती है । गतिसन्क्ा वाके पक्त म ङुगतिप्रादय * (२ २ १८) द्वारा 
समास होकर क्त्वा को स्यप्‌ हो जाता दे । यथा--तिरस्कृत्य । गति 
सञ्ज्ञा कै श्रभाव वाले परमं समासन दहोनेस क्त्वा को स्यप्‌ नहीं 
हता । यथा--तिर कृष्या! । 


विना न च प्रयोचनमन्तरा चाणक्य स्वप्नेऽपि चेष्टते । 


८ अन्तरा +| मध्य | "दअतत्रे नीजसुप्दष्टमन्तरेव विनश्यति, । 
| 
| [ सुढाराचसे ] 
नोट--इस अ-यय के योग म अन्तरा-तश्ण युक्तं ८२३ £) 


द्वारा हितीया विभक्ति का विधान क्रिया जाता है। 


४५ श्रन्तरेण्‌+ | विना क्रिया तरान्तरायम-तरेखायं द्रष्टु मिच्छामि । 
[ सुद्राराच्षषे ] 
मध्य त्वा मान्ब्वान्वरेण हरि । 


नोट इस श्रव्यय कै योग में भी “श्रन्तरा- तरण युक्तं (२३४) 


द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान है । 


क्योकि [ 


† गति प्न म “तिरसोऽयतरस्याम्‌? (८ ३ ४९) सूत्र वारा विसगं को विकल्प क्र 
के सकारादेश हो जता है। यथा-1तररङृप्य, तिर छस्य ! परह "तिर कृत्वा, म॒गतिसज्ज्ा 
न होने से सकारादेश भीं नहीं दता । 


६०० 
४६ उ्योक्‌ ] बहुत समय । सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पश्भिभ 
५४ | १ ( न 
| वति महानू कीरस्य । [ छन्दोग्योपनिषदि ] 
तोट-- यह अ यय वैदिकसादहिष्य म॒ही प्रयुक्त देखा जाता 
है। लोकिकम्र-थो मे इसका प्रयाम नहीं देखा जाता 1 इसके शीघ, 
समाप्ति च्रादि अन्यञ्चथमी दहै) 

9७ कम्‌ जल | कम्जम्‌ = पशनम्‌ [पानी में पदा होने वाला, कमल] । 
मस्तक | कञ्जा = कशा [मस्तक पर पैदा होने वाले, केश] । 
कुस्षितव तकण करप = काम [ तिसके कारण ऊुस्ित श्नभिमान 

| ही, काम ] 
सुख कथु = सुखी [ अत्र कशम्भ्या बभयुस्‌ 
(‰ २ १३५) 
इति सघ्वर्थीयो युस्‌" प्रत्यय । सिप्वाच्च (सिति 
उ, इति पदप्वेन मोऽनुस्यार । वेंफरिपिकपरस 
वशश्च--“कय्‌ यु '।] 

७८ शम्‌ + | सुल व शान्ति | शङ्कर शङ्करोतुन । 

४९ सहसा + | चिना विचार | सदसा विदधीत न क्रियामविषेक परमापद पदम्‌| 
यकदम सहस्राग्निरिवोत्थित । 

५० विता | बगैर | दुभगामरणप्रायो ज्ञान भार शिया विना । 

नोट-- इसके योग में "परथग्विनानानाभिर्कृतीयान्यतरस्याम्‌' 
(२३३२) सूत्र स द्वितीया, वृतीया तथा पञ्चमी का विधान 
होता है। 

4५१ नान्‌ + | भने नानाएुराण।गमागमसम्मत्त यदू , 


®& सेमी यारयथोपच् हिताया लघुसिद्ध! तकौसुद्याम्‌ ® 


रामायणे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तं मुखाय तुलसी रघुनाधगाथा 
भाषानिबन्धमतिमन्ज्ुलमातनोति ॥ (तुसीरा० ) 


५२ स्वस्ति 


42 स्वधा 


५४ श्लम्‌ + 


ॐ श्र-यय प्रकरणम्‌ ® ६०१ 


पिना | नाना नारा निष्फल्ञा लोच्यात्रा | 


गोट--इस शब्द के याग म सा पृक्त मूत्र से द्वितीया, तृतीया 
तथा पड्चमी विभक्ति काविधानहं। 
सृचना--धिना योर नानाकापारमभी च्व री तरह यहा 
प सता प्रतीत हातादहै। तदधितश्चासपिभक्ति (८३८) सेह 
इनकी अन्ययस्न््त। सिद्ध हा जात्ती हे । 
मङ्गल व करयाण | स्वरप्यस्तु ते) 


नोट--इस अ ययक या म नमस्वस्ति ° (मश) 
सूत्र से चतुर्थी विमक्ति विधान की नाती हें। उनाहर्णम तुभ्यम्‌ क 
स्थान पर ते" प्रदेश हुखादहे। 
पितरों क उदेश्य | पितृभ्य स्वधा। 
से ष्याग करना 


नोट--ईइस अग्यय कं योग म भी पूर्वोक्त सूत्र से चतुर्थी त्रिभक्ति 
होती है । इसक अन्य भो श्रनेक अथं शत्पथबाह्यणादि भ्र्थोम छ्य 
गये ह । इसके ्रतिरिक्त वैदि.एृसाहित्य मे स्वधाः इस भकार याका 
रा-त ख्ीलिङ्ध मी दखा जाता है यथा- 


१ अपा प्राङेति स्वधया गभी [ ऋश्वेदु १ १६७ र| 
२ आदह स्वधामनु! [ ऋण्वेद 9 ६ ४ | 
३ नमो व पितर रगधाये | [ यजुत्रंद्‌२ २ ] इष्यादि। 
भूषण (सजाना) , श्रलङ्कुत्य सुताद्यन देव धम प्चदते । [ मनु° ] 
| 
1 
तोयदा भूषणेऽलम्‌' (१ ४ ६३) घुत्र से श्रम्‌" की 
गतिस््ा हो जाने से ुगतिभ्रादय (€४३) इष्रा स्मष् हो 
जाता ३ । श्रत 'समातेऽनन्पूवै ` (८८७) सूत्रसे क््वाको 


दयबादेश्र होता ३ 1 


१७६ 


०२ ® भमी -यारययोपवृ हिताया लघुसिद्धा-तकौसुद्याम्‌ ® 


पर्याक्ि गरल भुक्तवान्‌ । अलमस्व्यस्ग्र धनम्‌ । 
(काफी हीना ) 


शक्ति (सामथ्ये) श्रल म्यो महाय । देप्थेभ्यो हरिरलम्‌ । 


। 


तोट--शक्ति श्र्थात््‌ साम्य श्रथ मे “श्रलम्‌ के योग मे ननम 
स्वस्ति › (८§८) सूत्र दारा चतुथं विभक्ति हीती है। “अल 
मिति पर्याप्त्य्थग्रहणम्‌" इस वार्तिक मे पर्थास्ि का त्वयं सामभ्य से 
ही है, पूर्वोक्त पथाप्तिसे नही । 
वारण ( रोकना) | श्रल महीपाल्ल ! तय श्रमेण 
भ्रयुक्तमप्यस्त्रमितो ब्रथा स्यात्‌ । 
न पाद्पोन्मुलनशक्तिरह , 
शिज्ञोच्चये मूच्छुति मारुतस्य ॥ ( रक्चु° > 
्लमति्रसद्‌ गेन । 
नोर पे स्थलों पर प्राय कृतौया विभक्ति प्रयुक्त होती हे । 
विशेष "सिद्धा तकौयुदी, में देखे । 


५९५ वृष्ट) | देवातार््ो के | वषडस्तु तभ्यम्‌ ( यजुर्वेद ११ ३६ ) 


५६ ओरोषट्‌ निमित्त 
4\9 वोषट्‌ | हवि प्याग इसका शद्‌ाहरश् च वेषणीय हे । 


श्रसतु श्रौषट्‌ पुरो ग्निम्‌ । (ऋग्वेदे + १६३ १) 


नोट--इन मे स वषट्‌, के योग रमे नम स्वरिति ° (तश्र) 
द्वारा चतुर्थीं होती दे । 


५८ श्रस्यत्‌ | अन्य, दतर, भिल्न| देवदत्त आयाताऽ थज्च यज्ञदत्त । [ गणरप्न° ] 


तोट--श्सके भयोग मी भ-वेषणीय है । 


५९ शस्त 


६० उपाश् 


६९१ क्षमा 


६२ विहायसा 


६३ दोषा 


६४ मृषा + 


सत्व = विद्यमानता { अत्तिधिर्बालकश्चेव राना भार्या तथैव च ! 
| ( श्वसिति न।स्ति न जानत नहि दहि पुन पन ॥ 
( चणक्य० ) 
| अरितक्तारा बह्मा ¦ 
| श्स्स्यहमार्येशादिष्ट । ( अुद्राराउक्च >) । 
श्रित परलोके मदतिरस्येप्यारितक । 
विजन (एका त) | परिचेनुञुषाश्च धारणा कृशपूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌ । 


( रधु 


नोट--“जिहोष्ठौ चा्तेयत्किल्चिद्‌ देवतागत्तमानस । निजश्रवख 
योम्य स्याहुपाश्चु सजप स्रुत ' । इस लक्तण वाल्ला जपमी 
उपाशु" कहाता है पर तु वह उकारान्त पुल लिङ्ग है--अ यय नहीं । 


तमा कमा करोदु मवान्‌ । [-याकरणसिद्धान्तसुधानिधि] 
{ 


नोर- इख श्र-यय का सर्कृतसादहिव्य सें प्रयोम अन्वेषणीय हे । 
भाकाश | विहायसा पर्य विंहङ्गराजम्‌ । [ हेमचन्द्र ] 


तोर इस श्र-यय कै प्रयोग अन्वेषणीय हैँ । उपयु क्त उदाहरण 
श्रीहिमचन्द्ाचार्य्रणोत श्रमिधान चिन्नामणि ऋ डे। 
रात्नि दोषापि नूनमदहिमाश्छरसौ किन्ति । [माघे ४ ४६] 
दिवासूता राति ,दोषायूर्तमदह ) [महाभाष्ये १ १ ४१] 
तोट--दोषा' यह आकारान्त स्तीलिङ्ग भी प्रयुक्त इश्रा करता 
ह । यथा--+तत कथाभि समतीत्य दौषाप्र* ( मदहि० २२ ३४) । 


मिथ्या व श्रसत्य | रय द्रिद्रौ भविति वेधरसीं 
लिपिं लल्लाटे ऽयिजनस्य जाप्रतीस्‌ । 


2०४ 


६५ मिथ्या + 


६६ युधां ~ 


६७ पुश ~+ 


६८ मिथो 


६९ मिथस्‌ + 


अऽ व श्रत्य 


`यत्र 


प्रत्र घभिरतर 
क्िथा करना 


निकट श्रामामी 
काल 


इयती प्राचीन 
कल 


एका-तत्रे पसम 


%& ममी -यारययोपन्न हिताया लधुसिद्धान्तकीञुयाम्‌ ॐ 


मुषा न चक्रोऽल्पितकल्पपादप 


प्रणीय दारिद्पदरिश्ता नल । [ नषध ] 


( यो यावजरिह चीताथ मिश्या यावति वा वदत्‌ । 
तौ नृपेण ह्यबमज्ञो दाप्यो तदद्विगुण दमम्‌ ॥ 
( मनु° ) 
(ˆ उधोतिष जलदे मिथ्या, मिथ्य्रा श्वासिनि केद्यकम्‌ । 
( योगो बह्वशने मिथ्या, मिथ्या ज्ञानञ्च मद्यपे ॥ 


[ सीतया रामच दस्य गले कमल्माल्लिका । 
[ सुधा धा भ्रमन्त्यत्र प्रस्यक्तेपि क्रियापदे ॥ 


। क» 


( शयत्र ्रघ्यक्तपिः क्रिया ) 


उपाध्यायेन स्म पुराधीयते । श्रत्रिरतमपाटठीत्यथं । 


गच्छ पुरा दवौ वति । समनन्तर च षिभ्यतीप्यथं । 
सरन्न “याव्पुरानिपातयोलय्‌ * (१ ३ ४) इति लय्‌ । 
प्रा कवीना गशनाप्रसडगे, 
कनिष्ठिाधिष्ितकाल्िदास । 
अद्यापि तत्तुर्पकवेरभाव्ाद्‌ 
अनामिका सार्थवती भूव ॥ 


मन्त्रव ते मिथा। [ शब्दकौस्तुभे | 


तोट इस अन्यय कै भ्रयोग श वेषणौय ह । किञ्च ध्यान रदे कि 


इससे अच्‌ प्ररे हीने पर श्वाच्‌" ( ८६ ) सूत्र प्रदत्त होकर प्रगृद्यसन्ता 


कर देता है । यथा--मिथो न्न, मिथो इति । 


पकात्‌ 


मिथो भजेताप्रसवाप्‌ सङृप्सकृदवाद्रतौ (मनु ० 8 ७०) 
[ रहसि" इति ङस्लूक | 


७० ब्रर्यद्च्‌ + 
७” गुहस्‌ + 


७२ प्रवाहुकम्‌ | 
७६ वाहिका | 


७४ आयंहलम्‌ 


७५ भीषणम्‌, 
७६ साकम. ) 
५५७ सा्धेम+ |] 


७८ समस्‌ + 


% अर्यय प्रकरणम्‌ ॐ ६०९ 


परस्पर ( श्मसार्तिकेषु व्वथेषु मिथो विवदमाने । 
प्रवि दस्तस्वत सय शपथेनापि लम्भयत्‌ ॥ 
( मनु>) 
बहुधा (अक्सर) प्रायो गच्छंति यन्न भाग्यरहितस्तत्रेव या ्यापद 
वार बार (पुन २) युहृसुहुर्वारि पिबेदभूरि । 


समानकाल्, शीञ्च॒श्रवा-क गृह्णीयात्‌ । [ प्रक्रिषाकोषुदी प्रसान्ठीका [ 


तोटकं गणपार्ये म॒ श्रवाहंकस्‌, के स्थान पर प्रवाहिका 
पार पाया जता है । इन श्र-ययो क प्रयोग सस्छ्ृत्तसाहिव्य मे अन्वेष 
शीय ह । किसी कौष म इनका उर्क्ेख नदीं । महरीरोगवाचीश्रवाहिकाः 
शब्द्‌ टाबन्त होता हे । स्वामी दयान द्‌ सरस्वती ने भवाहुकम्‌› पाठ 
मान कर उसका श्रागरल्य श्रथ किथराहै। इस श्रथ में श्रवा, शब्द्‌ 
तो काठकसदहिता मे देखा जाता है--' देवा वा श्रमुरान्‌ यक्तमभिभजिष्य 
ते प्रवाहम्‌ अरहाच्‌ गृह्धाना श्र यन्‌'* । [ कारक २६ ६] सम्भव है 
कि इस शब्द का छ्सिी लुप्त शाखा मं पारदहा। 


बल्लास्कार करन। श्रायहल गृह्णाति । [ गण्रप्नमहोदधौ ] 


नोर--दइस क प्रयोग श्रवेषणीय हे । 


निरन्तर, पन २ | इते प्रहारा निपतन्त्यभीच्शम्‌ ! 


साथ पित्रा स्क साधं वाऽऽगत पुखर । 
॥. 
नोट-सखाकम्‌ , साधम्‌ इन दोनों अ-ययों के योगे अप्रधान 
मे 'सहथुक्तऽप्रधनेः ( ९ ३ ९६) डरा तृतीया चभक्तह जाती ३ै। 
इसी प्रकार-ससम्‌,, सत्रा सहः इनके साथ सी तृतीया का 
विधान है) 


नमस्कार । [येन घोतागिर पुसा विमल्ले शब्दवारिमि । 
| 
| { वमणश्चाज्ञानज भिन्न तस्मै पाणिनये नम ॥ 


† “प्रायः इस प्रकार अकारान्त शब्द्‌ भी दोता दे--निन्दाप्राया सेवां स्यजेत्‌ । 


६०१ ® भमी व्याख्ययोपन् हिताया लघुसिद्धान्तकौमुच्ाम्‌ ® 


नोश--इस भ्र-यय के योगमे (नम स्वस्ति * (८&८) 
दारा चतुरौ विभक्ति हो जात है। इस अ-यय क रन्न, वन्नः भादि 
श्रय श्रथ भी वेद मे प्रसिद्ध हे। 


७६ हिस्क्‌ वजन-छोडना | यड्‌ ददशं हिरुगिन्नु तस्मात्‌, 


[ ऋण्वेदे १ १६४ ३२ ] 


नोट--यह श्च यय प्राय वेदिकक्ाहिष्य मे दी भरसिद्ध हे । 


धिक्‌ + | ९ पि 
८० (4 + | धिक्कार राम सीता लचमण जीविकार्थे, 


| 
। (~ 
| विक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिक्‌ धिक्‌ । 
ग्रसिमि-पद्य याऽपशब्द्‌ न वेत्ति, 

-यथप्रज्ञ पण्डित त च धिक्‌ धिक्‌ ॥ 


नोर--ईइख अ-यय के योग में उभसवंतसौ कार्या ` द्रा 


द्वितीया का विधान होता है। 


८* आथ + | ष्च भथ शब्दानुशाक्तनम्‌ । अथ योगायुशासनप्‌ । 


श्रान-तय्य अरधरतिो बह्मजित्तासा [ वेदान्तश्चस्त्रिं १ १ ]। 
| [ श्रथ = साधनचतुष्टयानन्तरमिस्यथ |] 
अथ प्रजानामधिप प्रभते-( रधुवशे ) । 
[ श्र ग = निशाशयनानन्तरमिस्यथ । ] 


सशय शब्दो निव्योऽथानित्य ! ( महामाष्मरे ) । 
सधुच्चय भीमोधाज्ञुन । 
पश्च तर अथं मरणमवश्वमेव जतो -- ( वेणीसहरे >) । 


छ्य चेप्वमिम धम्यं सदूपराम न करिष्यति (गीता०) 


नोट--श्रथ' शब्द्‌ काश्च थं मङ्गल नहीं इुश्चा करता किन्पु 


„ श्म “इवे प्रतिकृतौः इतिवि हतस्य कन ' जीविकार्थं चापण्येः इति लुपोऽमायाद 
रामक सीतिकां लेष्टमणकन्‌ दव्यप प्रमोगा साधय | 


% श यय प्रकरणम्‌ & ६०७ 


| अन्य श्रथ का वाचक्र यह यदि शादि म श्रयुक्त किया जाश तो मङ्गल 
का द्यीतक हा ता ह । यथा--“श्रथाता ब्रह्मजिद्धासराः (यदाभी 
दान तय श्रवयदही दह॑) । यह शब्द्‌ माह्गलिक मानाजात्तादहे, मङ्ला- 
नही । 


८२ अस्‌ शीघ्र श्रोर अत्य इसके प्रसोग श्र-वषणीयं हें, 


नोट पत्तमान उपक्लन्ध लोक्रिक व वैदिक साहित्य म इम यहं 
शब्द्‌ कहा न ¶ मिज्ञा। तदीक्िति श्रानि इम प्रत्यय मानते हँ । उनका 
कथनदहै ङि श्रु च छन्दृमि° (८ ४ १२) सुतर से विहितभ्रत्यया-त 
~ की च ययसञ्क्ता होता ह ! उदाहर यवा--प्र तत नय प्रतर वयस्य - 
( यजुर्वेद १२ २६) परन्तु रहे यहा श्रम्‌” मे प्रत्यय भी समकल 
तो भी 'तद्धितश्चासवविभक्ति ` ( दे्ट) मही इसके श ययसन्न्क 

ह्मी जाने से यहा रहण व्यथ सा प्रतीत होता हे । 

८३ श्राम्‌ + | स्वीकारक ना | अम्‌! कतम्‌ । 
। 

नोट-- कद लोग यहा भी पूववत्‌ "किमेत्तिडज्यय-- (४ ४ ५१) 


आदि सुन्नो स न्नाम ययान्तों की अन्ययसन्क्ता मानते हें । 
८४ रतम्‌ | ग्लानि इसके उदाहरण श्रन्वेष्टव्य हे । 
८५ प्रशान्‌ | चस्य, सच्शसमान भरश्ानू दवद्रत्तो यज्ञिद्त्तन । [ गणरप्नमहीदधो | 
नोट-- इसके भ्रयाग ध्रन्वेषणीय हें । 
८६ भा + मत माऽस्तु । 


८७ माड + | मत मभ्वन्‌ ! मास्म मूदेवम्‌। 


नोर-- यदय का विशेषं विचार माहि हद्‌ (< ४३९ ) सूत्र पर 
द्खं । 


६० मै मी -प्रारययोपन् हिताया लघुखिद्धान्तकरौयुद्याम्‌ ® 


द्ररतिगणोऽयम्‌ ! 


(ज (५ को ४ 
यह स्यरादिगण आकृतिगण है । श्राङृतिगण का ताप्यं (३६) सूत्र पर 
शकन्ध्वादिग्ण मै समस्ता करज्लिघ चुके हे । 


वस्तुत पाणिनि कं गणपाठ म कालक्रम से जितने फेरफार हए ह, उतने स्यात्‌ दही 
घाक्रण के किसी म्न्थमे हुए हों । स्वरादिगण मे कदंशब्द्‌ जी श्राज से चार शतान्दी 
पूव उम नये आज प्रिद्यमान दै । कहै शब्द्‌ हस गण के निकालकर चादिग्ण मे 
सम्मिलित कर दिये गये हक इन सब को सहेतुफ एक्‌ २ करना--एक महान्‌ परिश्रम 
सखाश्यकायं है, यदिभ्रसु छी इन्डो हुईं तो 'सिद्धान्तकौसुदीः की यार्यामें आप वह 
सब देख सकगे । 


स्वरादिगण मे गिनने योग्य कुद्धं अन्य शडद्‌ यथा-- 


१ समस्‌ = साथ । २ सत्रा साथ 1 ३ भूयस पुन फिर । ४ कटितिशीघ्व 
जल्दी । ९ फगिति = शीघ्र च जर्दी । $ तरसा = शश्च च जर्दी । ७ द्राह्‌ शीघ्र व 
जल्दी । ८ अञ्जसा शीध्रव जल्दी । ३ मड्च्त = शीघ्र व जल्दी । १० सपदि = उसी 
समय, तन्लण । ११ कामम्‌ = यथेच्छं, बेशक । १२ सवत्‌ = वषं ( (लवप्सर' का सर्च 
रूप है )। १३ बदि = कृष्णपन्त ८ "बहुलदिवस' का सचिप्त खूप है )। १४ शुदि = शुक्ल 
पह ( “शुक्लदि वसः का सडक्ञिप्त रूप है )। १९ स्तात्‌ = सामने, दशन । १६ साचि = 
टेढा । १७ ग्रजक्तम्‌ = निरन्त, हमेशा । १८ शचनिशम्‌ = निर तर, हमेशा । १३ बरम्‌ = 
रच्छ । २० स्थाने = उचित । २१ कृतम्‌ = 'प्रलम्‌ कै श्रथमें ब्त निषेध, रोकना। 
९२ प्रादुस्‌ =प्रक्ट हना} २२ आआविसं~प्रकट करना 1 २४ प्रकामम्‌ = यथेच्छं! 
२९ उषा = रात । २६ ओम्‌ = शङ्खोकार करना, परब्रह्म । २७ श्रवश्यम्‌ = निश्चय से । 
२८ स ततस्‌ = निर तर व हमेशा । २६ साम्प्रतम्‌ = इस समय; दीक । २० परम्‌ = लेकिन, 
परतु, एत । ३१ पुष्ट ्रच्छा। ३२ दुष्ट निङ्ृ्ट। ३३ मिशु-~दौो। ३४ क 
कुस्सित, थोडा । ३९ चिरेण = दर तक । ३६ चिराय = देर तक । ३७ चिररात्राय = देर तक । 


कनामा ० ७-0--=> रा ->-- भा 9 पणी कपपर षिषः 1 


धऽ यथ भ्िथो श्नव्यय का पाट स्वरादिया मन होकर चादिया्मे द्यी देना उचित 
प्रतीत दोता दै | यदि स्वरादियों म पाठ मानेगे तो 'चादयोऽसच्रे' (५३ 9 द्वारा निपात 
सञ्ज्ञा न होगी । तब निपात न होने से श्रोत्‌" (६) सु दरा -भमिथो +श्रत्र, मिथो इतिः 
छ्रादि रूपों म प्रगृह्यसन््ता उपपन्न न ही सकेगी । 


® शअनभ्यय प्रकरण @ ६०8 


३८ चिरात्‌ ~-ठर तक । ३३ चिरस्य = द्र तक। ४० सु =पूजाव सस्कार ( यथा-- 


सुब्राह्मणा >) बहुत--( सुशेफा >) । हव्यानि श्रन्य भी अथा प्रयोय श्ष्ट्र-थो स जान 
लेने चाहिये । 


(स्वरादिनिपातम-ययम्‌ः (३६७ >) सूत्र म निपातो की भी श्रव्यवत्तन्सा कां 
गहे है । निपातो का क्म्परणंतया वणन श्रष्टाध्यायी स श्राग्रीश्वरानपाता * (१ ४ &६) 
सूत्र क अधिकार म क्ियागया दह । अव चादिगण का परिगणन करते दइं । ध्यान रहं फि 
चादयो की निपातसन्क्ता ( «३ ) सूत्र मे कर चुके हं।† 


नण _ _ उदाहरण ब स्पष्टीकरण 


१९ च ~+ समुच्चय, ओर | इश्वर गुरुल्च भ त्स्व । 


| ^ चः के दर्थ क दिक्रचन द्र दधमस म देख | 


† चादिगण को यति स्वराव्गिण॒ मे सम्मिलित क्रदे तो मी इसकीमज्ञा सिद्ध हो 
सकती है । तो पुन इसकी निपातस्षजा का प्रयोजन यह है कि चादयोसचेः ८५२ >) सन्न 
म श्यरसत्वः कथन के कारिण त्रव्यवाचके चादिया की निपात सन्ज्ञा शरोर उरक कारण च्रन्यय 
सन्नज्ञान 2) यथा- 


"पशुः शब्द चादिगण म पदा गया है। शुः शन्दक दां श्रथ तेत है। एक्-- 
पशु = चोपाया, दूसरा-- सम्यक्‌ = श्रच्छी तरह । चौपाया श्रथ यला पशुः श~ द्रयपाचक 
होने से न निपातसम्क टोता है श्रौर न श्रन्ययसन्न्रक । यथा--'पशुपश्य' ( चोपाये के 
देखो ) यर्हो श्रव्ययसन्ना न होने से पशुः शब्द्‌ से परे द्वितीपाविभक्ति क लुक्‌ नहीं हेता । 
पशु पश्य ( ठीक तरह से देखो ) यदा "शु शब्द्‌ द्व्यवाचक नी श्रत उसकी छन्यय 
सन्ज्ञा होकर युन्लुक हो जाता दै । इसीप्रकार लदमीवाचके "माः शब्द्‌ की श्रयययसन्ना नहीं 
होती, निषेधवाचक की हो जाती हे। 

छन यदि चादियाका पार स्वरादियौम दही होता श्रौर उसकी निपातसन्न्ञ नकी 
जाती तो पश पश्यः इत्यादि स्थला की तरह पशु पश्यः टत्यादियों म मी अव्ययसन्की हो 
जाने से श्ननिष्ट दहो जाता जो गरन नदीं होता । सार षट है कि--स्वराव्या मतौ इव्यवाचक 
की भी श्नव्ययसन्न्ता रो जाती है, यथा--स्य पश्यः (स्वगकौदेख) | परतु चान्य म 
दव्यवाचक की नदी होती । किन्च--निपाता श्राद्युदात्ता› ( रिदमू्र ४ ८०) द्रास 
्द्युदात्त स्वर भी निपातसन््ा का प्रयोजन ह । 


9 ॐ 


६१० 


२ + 


२ ह 


® ट 


५ एव्‌ + 


९ एवम्‌ + 


® भैमी यार्ययोपल् हितायां लघ्ुलिदान्तकीमुद्याम्‌ ® 


विकल्प यवेर्वा ्रीहिभिर्वा यजेत । 
( श्वशरग्रुहनिवास्र स्वगंतुल्यो नराणाम्‌, 


| ह 


( यदि भवति विवेकी पन्च वा षड्‌ दिनानि ।' 


तोर--इसके ऽपमादि च्न्य श्रथं भी होते है । 


पाद्पूत्ति | इति ह स्माहुराचास्या । वस्य ह शत जाया बभूवु । 


सोट-- यह शब्द पादपूत्ति कं ।लये तथा कीं करीं वाक्यपूत्ति 
व शैकीवशात्‌ शोभा ॐ क्लि वै दिकसाहिष्य व प्राचीनसाहिष्य में प्रयुक्त 
होता है । इसके सम्बोधन श्रादि अय श्रथ भी होतिदहे । 
१ श्राचारातिक्रमण| स्वयमह ग्रोदन मुक्त श्राचायं सक्तून्‌. पाययति । 


स्वयमह रथेन याति, उपाध्याय पदाति गमयति । 
२ पूजा अह माणवको भुड्क्ते । 
पवधघारण पाथं पव धघनुधर । 


शर्थोष्परणा विरहित पुरूष स एव । 


नोट-सादश्य, श्रनवक्लृप्ति आदि दस्तक प्न्य श्रथः भी दैखे 
जाति हे । 

भयान रहे कि "च से लेकर "एवः तक का प्रयोग पाद्‌ व वाक्यकरे 
श्रादि में नदीं होता । ‹'्पादृदौ न च वक्तव्याश्चादय प्रायशो बुधे" 
(वागभटालङ्करे) । इस प्रकार खलु" "तु" श्रादि के विषयमे भी जानना 
चाषदिये । 


१ उक्त बात का | एववादिनि देव्षौ--८ कुमार० ६ ८४) । 
निर्दशं 
२ निश्चय एवमेवव्‌ । 


३ स्वीकार एव इर । 


७ नूनम्‌ + 


८ अद्वत्‌ + 


९ गपत्‌ + 
१०५ भूयस्‌ + 


१९१ कूपत्‌ 


१२ सुपत्‌ 
१२ वित्‌ 


१४ मेत्‌, 


ॐ शअभ्यय प्रकरणम्‌ ® ६९१ 


१ तक | पूव मया नूनमम)पिपतानि, 
[ खयाल दोड्ाना ] | पापानि कर्माण्यसङ्प्कृताने । 
| ] तत्रायमधथापतितते विषणको 
| | दुखेनदुख यदह विशामि ॥ ( रामायण ) 
२ निश्चयही | (द्यापि नून हरकापवद्धिस 
| 


स्वधि उ्वल्ञप्योन इवाम्बुराशो ।* ८ शक्‌० ) 


शश्वन्सत्य चद्रेत्‌ 


१ नेरन्तप 
| 

२ नित्य | चिप्र भवति धमा मा शख्वच्युाःत निगच्डुति । 
एक सा | च्रागता युगपत्‌ सर्वे । 
एन , फिर भूय एच महाबाहो । शृणु मे परम चच । (गीता) 

भूयोऽपि सिक्त पयसा धृतेन, 

न निम्बच्द्तो मधुरस्वमेत ॥ 
श्राधिक्य भूया दहि सप्पात्राय । 


प्रश्न, वितक, | पद्य गायति । [ गणरप्नमहोदधौ ] 
प्रशसा 


नोर--इ ञ्मभ्यय के प्रयोग छभ्वेषशीय दं । 
"कूपत्‌, वाल्ला अथ इस प्रयोग लोक वद्‌ में कदी उपल घ नही । 


बहुत | कुञिन्नो श्रग्निरचयस्थ वीरसद । 
(ऋ० १ ५४३ ६) । 


नोट - इस श्रष््रयका प्रयोग वैदिकसादि्य मे पर्याप्त पाया 
जाता है परन्तु लौशिकसादिप्य में चिलङ्कल नदीं ¦ 


शङ्का | नेत्जिद्यायन्त्यो नरक पताम । ( निर्क्ते ) 
| 


नोट-- यद अ-यय गवेषशीय है । वेद्‌ मे नेत्‌ ऋ प्रयोग तो 


९१२ & चमी -यास्ययोषञ्च हिताया लधुतिद्धान्तकौसुधाम्‌ ® 


नेक बार श्राया हे परन्तु वहा स्व॑त्र पदपाटफारो ने न--हत्‌" पला 
छद ही माना है। ऊपर का उदाहरण निरक्तक्राहै। उसमेमी ऋक्ष 
रिशिष्ट (ग्रष्टमाष्टक षष्टाघ्याय द्वितीयपर्गान्त >) से उद्धृत किया गया है। 
शब्दकौस्तुभादि थथोमें इसे ही उद्ष्टत किया गया है । 


१५ चेत्‌ + | यदि ( “शश्रपि चेस्सुटुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
( साधुरेव स म तय सम्यग यवसतोदहिस ।, 
( गीता ) 
१६ चण्‌ + | यदि श्रयञ्च मरिष्यति । चेन्मरिष्यतीव्यथे । 


नोट-- ख” यह अव्यय यदि णत्‌ हौीता उसका श्रथ “यदिः 
होतादहै, जेखा किं उपर काशिकाः का उदाहरण दिया गयाहै। 
भनुबन्ध, हित यह सयुच्चय श्रादि अर्थौ का वाचक होता हे । [ देखो- 
(निपतियंद्यद १८८ १३०) 1] 


५ 


१७ यत्र + | जहा | यत्राङृततिरुतन्र गुणा वसन्ति । 
| | “यत्र वि द्रजजनी नास्ति शलाध्यस्तन्रास्पधीरपि 
| ( निरस्तपादपे देश एरण्डोपि द्रुमायते? । (चाण ०) 
| 

नोट इसके अनवक्लृप्ति आद्‌ श्रन्य भी श्रनेक अथ होते हे। 
यद्यपि त्रलन्त होने से (तद्धितश्चासव विभक्ति ' ( ३६८ >) सूत्र द्वाराही 
इसकी श्रव्ययसन्क्ता सिद्ध हो सकती है तथापि यहा चादियों में पाड 
निपात्तसन्क्ञा ॐ लिये है । निपातसन्न्ता का प्रयोजन (निपातेयधदि-- 


(८ १ ३०) सूत्रम ूपषदै। 


१८ कच्चित्‌ +| इष्ट बात क प्रशन मे| [ रापा्ते न॒ ययमन्तरायै , 
( कच्चिन्महर्षेसित्रिविध तपस्तत्‌ । [ रधरु° ] 
“कच्चिद्विधाविनीताश्च नरा्ज्ञानविशारद्‌ाद्‌ । 


यथाह गुणतश्चेव दानेनाभ्युपपद्यसे"? । [महाभारत] 


१९ नद नह मोष्यसे । [ गण॒रष्नमहोदधौ ] 


२० हन्त ~+ 


२१ माकिर्‌ 


२२ माकिम्‌ 


२३ नकिर्‌ 
२४ नकिम्‌ 


२५ माड्‌ 


ॐ श्रन्यय प्रकरयाम्‌ ६५३ 


नोट-- "नह प्र्यारम्मेः इति श्रीवधमान निश्चितनिपध हति 


० ४५१ क म 
कास्तुमे दुौिति । यह अ्नयय न स्रोर ह' इन नले श्रव्ययोक 
समुदाय स बनाया गया हें । इसके उदाहरण गषणौय दे । 


३ विषाद्‌ ट्ख "काचमूल्येन ग्रक्रीतो हत चिन्तासणिमया । 
रेहष सुख प्रसन्नता हन्त! मो! लन्ध मया स्वास्थ्यस्‌* । 

३ काश्यारम्भ 'हन्त ते कथयिष्यामि दि या हप्सविभूतय । (सा) 
9 अनुकम्पा दया हा हन्त ! हत ! नल्लिना गज उञ्चष्ार' 1 


(क 


मत ( निषध ) भमाक्रिनों दुरिताय धायी । (ऋश्रेद्‌ १ १४२८ ९) 


नोट--शाकटायनाचाय हस अ यय का सान्त मानते दँ । इसका 
प्रयोग केवल वेदुमें ही उपक्लभ्ध होता है । 


मत्त ( निषेध ) , 


[ । क क 
नोर- वेदिकसादहिय म॒ माषरीम्‌ः रेखा दीषधटित पार दख 
जाता हे ! यथा- माकिर्निशन्माकीं ररष-मार्को सश्रि केवटे 
{ ऋग्वेद्‌ & «७ ७ )। 


। "~ 


निषेध सस्यमद्ध( नकिर यस्स्वावान्‌ ।* (० 9 ‰२ १६३) 
निषेध 

सोर--वेदिकम्माहिप्य म॒ नक्ीम्‌ इसप्रकार दौधषटित ११३ देखा 
जाता है । यथा--“नकी'म-द्रौ निकन्तय ` (ऋग्वेदे ठ ७८ £) । 


मतं (निषेध ) | माकार्षी साहार्षी । 


नोट--अ्रनुबन्ध उकार का लोपहोकर म्षड का मादी 
छ्मवश्िष्ट रहता है । ध्यान रहे कि इसत श्रध्य्रय का स्वरादियों म भी पाञ 
किया गया हे । श्रीनागेश के विचार में इसका बहा पार व्यथ दहे 
क्योकि यक्षा पदने से स्वर ८ श्रन्तोदात्त ) मे तो कोद अन्तर भ्राता दी 


६१४ & भे मी -यारययापद् हिताया लघुसिद़ा तकौसु्याम्‌ % 


नहो, उक्नया-- यद्‌! पठने के उरण लद्मीवए्ची "मा शब्द की श्रव्यय्‌ 
सञ्त्त। नदो हाती-जोन कष्नीदही ग्रभीष्ट है। यहा का पिशेष विचार 
निद्धान्वकौमुदी की यास्या मे करगे । 


२६ नञ्‌ + | नहीं | न हि सुकशिङितोऽपि वटु स्वर्ऊन्धमारोह षट्‌ । 


नोट-- इसका भी स्वरा यो में पाठ श्रीनगेश के मतानुसार 
दमप्रामाणिक है--देखो 'लधुश्द दुशेखर ' , 
२५७ यावत्‌ +| १ श्रवधि (पयत) स्त-यप्याग यायत्‌ पुन्योरवे्तस्वः। (उन्तरराम०) 
‹सपेकोटर यावत्‌" । ८ पञ्चत त्र ) 


२ जब (यद ) । यादुत्थाय निरीहते ताव द्रलोऽवली कित *(पञ्च०) 


३ जबरतक 'यावद्धित्तोपाजेनषन्तस्तावन्निजपरिवारो रक्त 2 । 
शयावस्स्वस्थमिद्‌ कलेवरगरहम्‌--' ८ भव हरि ) । 


न ( उल समय | तद्‌ यावद्‌ गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्टामिः । 
तक, तब तक| ध्यागदिमा दायामाश्चिप्य प्रतिपाल्लयामिः । (शाङ्‌०) 


तोट--"जितनाः अथं में त्रिजिङ्गी भ्यावत्‌' शब्द कामी बहूधा 


भ्रचाग देखा जाता है । यथा-- 


( “षरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ 
3 कदे, कि व 
| दौधिकाकमललोन्मेषो याव-मातरेख साध्यते ।' 


(कमार ०) 
( ‹ यावान्‌ श्रथं उदपाने सवत ॒ सभ्प्लुतोदके । 


( तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्य विजानत '` ॥ 
(गीता) 


२८ तवत्‌ ~+, पहल (श्रन्य काम | शाय । इतरतात्रद्‌ श्चागम्पताम्‌ । 
करने से पूवं) 


तब तक तावच्च शोभते मूर्खो यावच्किर्म्बन्न भाषते । 


२९ त्व 


३० स्वे 


३३.ोषट्‌ 
३४ बोषट्‌ 


२३५ स्वाहा 


ॐ श्रच्यय प्रकरणम्‌ ® ६१९ 
नोट-- यावतः की तरह (तावन्‌ शब्द भी तरिज्लिद्धी परिमाणवाची 


हुश्रा करता ह! यथा- 


ध्यात्रती सम्भवेद च्त्तिस्तात्रती रातुमहमि । 


विशेष श्रय वे प्रह््यते। [ गशरम्नमहोदधौ ] 


चितक रस्स्वा एषोऽभिगच्छंति । [ गणरप्नमहौोदधौ | 


नोट-- यह त्रय ब्ाह्मणग्र था क कतिपय प्रयागा क अतिरिक्त 
अन्यत्र कही उप्ल व नहा ही सका । शतपथ ( साध्यादिनीय ) के 
(४२ २ २ १२)स इसका प्रयाय न्खा जातादै। एवम्‌ श्रन्य 
बरह्मणो म मी कवाचिर्क प्रयोग दे । 


क 


विशेष वित्तकं को न्वा णषोऽभिमच्छति ! [ गणरप्नमहोदधौ ] 
नोर- कड लोग त्वे के स्थान पर “वेः कापाठकरते दै, 
परन्तु बाह्यणप्रन्थो मे दोनो का पाठ दखा जातां । न्वै का पाठ 


निदशनाथ माध्यन्दिनीय शतपथ म (१२ ४ १ ३) के स्थान पर दख, 


चित्रक हसक उद्राहश्ण व प्रयोम चत्तमान उपल्लन्ध 


' सस्कतसादहिव्य सं हमारे दष्टिमोचर नर्हा हा) 
१ दान ८ दना >) रे करोति । दान ददातीषस्यथ । 

। क ॐ 
२ श्ननाद्र स्व रे किं करिष्यसि, 


नोट- इस ्रभ्यय के उपयुक्त दोनों उदाहरण शरक्रियाकौसुदी 
की श्रसादरीक्छाः कहें । *श्रौदमनोरमः में मी इन्दं उदष्टत एकया भया 
हे । अन्यन्न प्रयोग अन्वेषणीय है । 
पहले स्वरा'द्गश में च्यार्यग् की जा चुरी हे। 
पह स्वरादिगण मेँ -यस्याकीजादचुक्णीदे। 


देवताश्च के निमित्त श्गनये स्वाहा । 
हविदनि सं | 


६१६ मै मो -प्रार्ययोप्न हिताया लबुसिद्ःन्तश्तौ कुचाम्‌ ® 


२& स्वधा पके स्वरादियो मे -यास्याकोज) चरुको है। 


३७ वट पहल स्वरादयो मे यास्याष्छीजा चुकी है। 
तोट--स्वरादिथों मे कथित श्रोषट्‌ रादि श्रनेकं अच वालो का 
यहा पनग्रह्ण स्वरभेद केल्यिदहीदहै। 


२८ तुम्‌ त्‌ २ कह कर | गुरु इडङ्ृष्यतुखह्कप्य ` । 
अनादर करना | 


| 
नोट-- यहा चम्‌" से उपयु क्त उदाहरणगत ^तुम्‌' क म्रहण में 


हमारा मन सदह करता हे । च्चागे सुधीजन ही युक्तायुक्त को विचारं । 
२९ तथाहि +| शिली भकिद्ध बात ( ‹ त वेधा व्रिद्ध नून महाभुतसमाधिनः । 
के निदशन म ( तथाहि मतरे तस्यासन्‌ परा्थेकफला गुणा ? ॥ 
[ रषु° | 
नोर-- यह शअ्न-यय तथा, शरोर हि" इन दो श्र ययो के सञ्ुदाय 
से रचा गया दै । 
० खलु + | १ निश्चम वस्तुत | “न खल्वनिर्िप्य सपु छती भवान्‌" (-रु° ) । 
सचमुच “पुस्त्रादपि प्रियतर खलु तेन दनम्‌” ( पञ्चतन्त्रे ) 


२ श्चयुनय करना | नखलु न वल्ु बाण सन्निपात्योयमरिमन्‌ 


( शा० ) 
३ जिक्तासा स खल्वधीते वेदम्‌ ] 
पृदधतष्ध 
४ नियम, भ्रदृत्तिसार' खलु माद्शा धियः" (गयरस्नमहौदधो) 
0 परचत्तिरा एवेत्यथं । 
% निषेध खलु छवा । [^श्रलखङर्वो प्रतिषेषयो *( ४ १८) |] 


नोट- -^न पादादौ खल्वादय › वाल्ला वामनसून्र निषेधाधकरषिकच 
"खलुः के किये हे । 


४१ किल्‌ 


४२ श्रथो 


धरं चथ 


= अयय प्रकरणम्‌ “ द १७ 
१ णतिह्यबात | "कसर जघान किलल वाुद्रव › । 
कहने म बभूत्र योगी सलि कात्तवाय । 

२ अरुचि एव क्लि कचिद्धनन्तिः! [ केषन्चिद्व कथन 


वक्तुररुचिविषय इत्यथ । | 


३ स्थक्कार स किल योरस््रतेः । [ तस्य योधनशक्तिरदित्य 
तिरस्कार योतनात्‌ तिरस्कारो शम्यते । | 
४ सम्भावना पाथ सध त्रिते यते कुरून्‌" [पा कतु कडुहविजय 


सम्भावनाविषद्र त्यथ ।] 


£ भङ्ञीक श्रवास्त , ध्रतद्य सि छि त्त चक्रपः (रश्चु०) । पिहकतृ क 
विक बात कहने म। नन्दिनीकुषश वस्तुतोऽलीकमिप्यथ । 


समुच्चय “रितरयो रत्नान्यथो विचा- ( मनु° ) 


| ' इति प्रविद्याभिदहिता दिजन्मना, 

। मनागत सा न शश्गक शसितुम्‌ । 

1 प 

| श्रथो वयस्यां परिपाश्ववत्तिनीम्‌ , 

| विकततितानव्जननेत्रमेचत ॥।” ( कुमार ० ) 


नोट इस श्रव्यय ॐ भी प्राय श्रय'करे समान श्रधं होते ह! 
किव्च--दसके श्राय स्वर प्रने पर श्रोत्‌ (६) सन्न हारा प्रयृद्य 
सन्क्ञा हो जाती है! तद प्रकृतिभाव होने के कारण सन्धि नही हदौती । 
यथा--ञअजनेन -याकरणमघीतमथो एन छं दोऽध्यापयेति । 

इसका चिवेचन रवराद्वियो मेष्यो चुका है । स्परादियो में इपके 
पाठ ऋ मर्योजन्‌ बरतष्लातिनहुए श्रीमद्टोजिद)िदढ भौढमनोरम।' मे लिशते 
ह-- स्वरादि ये इसके पठने का प्रयोन्नच यह है कि मङ्गल रूपसत्ववा्ती 


"स्थः शब्द्‌ दी भी अ-ययसन्ज्ञा सिद्ध दो जवे यथा नेषध स-- 
(१ 8) 1 
““उद्स्य कुम्भीरथ शातक्ूम्भजङ वतुष्कचःरस्विषि वेदिकाद्रे । 
यथा एलाचारमथावनीन्द्रजा' बुरन्धिषेने> -स्नपवामब्भूच्च ॥।'* 
७ ४ 


६१५८ ® भे मी-न्याख्ययोपन्च हिताया लधुतिद्धान्तकौमुचाम्‌ ® 


यहा “अथ स्नपयाभ्बभूः का अथ मज्गलं स्नपन चकार, रेखा 
हे । निपातो मे पदा गया यह “अथः शब्दु तो स्वरूप से ही मङ्खलजनक 
होता है किन्तु उसका वाचक नहीं होता ।` 


तत्वबोधिनीकार भीज्ञनेन्दस्वामी आदि ने दीत्तितजी के इसी 
कथन का श्रनुकरण क्रिया दहै) परन्तु दीकितजीके ये विचार हमे 
कुद रुचिकर प्रतीत नहीं होते, क्योकि यदि देला माना जवे तो केवल 
स्वरादियों के श्नन्तगंत पाठ से ही काम वल्ल सकता दै निपातो में गिनने 
की कोद आवश्यकना प्रतीत नवीं होती । हमारा तौ कड्‌ रेसा विचार 
है कि स्वरादि्योमें इस कापाठदहीप्र्ञिष्त है। इसका १1३ केवल 
चादिषोमें हीदहै। इस विषय पर विशेष विचार “सिद्धान्तरौसुदीः 
की -यास्या मं ष्यक्त करगे । 


४ युष -- | प्रशस्त अन्ड “सुष्टु शोभसे राथ पुत्त्रः । 
५ स्म + | भूतकाल मे ‹क्रीयन्ति स्म प्राणमूर्येयशासिः ( मघे ) 


तोट यषा भूतकाल मं भी लय्‌ स्मेः (३ २ ११८) तथौ 


श्रपरोके च' (३ २ ११8) सूत्रसेलट्‌ हो जाता है। 


& आदह १ हिसा “श्रादहारीन्‌ पुर दर” । [ गण्रस्नमदोदधौ ] 
२ उपक्रम “भ्रादह भक्तस्य भोजनाय [ गण्ररनमहोदधौ | 
३ ऊुत्सन कर्वादह यदि करिष्यसि" [ गणरन्नमहोदधौ ] 


नोद-- इस श्रयय का दमे कीं प्रयोग नहीं परिल स्न । श्री 
दीकितजी रो मी इतका श्रयोग उगलब्ध नदीं हुश्रा यह उन्होने स्पष्ट 
'शब्दकौस्तुभः मे स्वीकार क्रिप्रा हे 1 


उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च । ( गणयुत्रम्‌ ) 


दर्थ -उपसरगपतिरूपक, विनक्िम्रतिरूपकः त्था, स्वरथ्तिरूपक भी चादिरयो मे 


पदे चाहिये । जो वस्तुत उपसग तो नदो कितु उपस्म के स्मान प्रतीतो अहं 


% भ्र-यय प्रकरणम्‌ ® ६३६ 
"उपसयग्रतिरूपक* कहते हँ । इसीभकार-- विभक्ति के समान प्रतीत होने वाक्ते शत्रिभक्नि 
भरदिसरूपकः तथा भ्रच के सम्मान प्रतीत हाने वाले ^स्वरभरठिरूपक' क्ति ई । 
© 
( उपसगग्रतिरूपक यथा-- `) 


४७ अवदत्तम्‌ | दिया इश्रा किमन्नम्‌ श्वदत्त (वया ! 


नोट यहा श्रवः ॐ उपसगंन होने के कारण ष्ठाः धातुकी 
“श्मच उपसर्मात्ति › ( ७ ४ ४७) सूत्र दारा तान्त श्रदेश नहीं देता । 
षदो ददु धो१(७ ४ ४६) सूत्रसेध्द्द्‌ अदेशदहीदहोता हे)! ध्यान 
रहे कि अवः उपसग के योग में (श्वत्तम्‌ः सूप वनतादहे। इती 
प्रकार- 
ˆ ““श्रवदुत्त विदन्त च प्रदत्तन्चादिकमणि । ] 
[ घुदत्तमनुदत्तन्च निदत्तमिति चेष्यते ॥” | 


( विभक्तिप्रतरूपक यथा-- ) 


"“ञ्रहयुनाऽय कितिप शुभेयु 
रूचे वचर्त,पसङुन्जरेण'” । [ भद्ध १ २० | 


"रू-अंहयु श्हङ्धारवानू 


| 

नोर--श्रहम्‌' यइ विभक्तिभतिरूपक ्र-यय हे । “शरसमद्‌, शब्दे के 
प्रथस! क एकवचन के समान प्रतीत होता है परन्तु है उससे नितान्त 
भिन्न ही । इस श्रश्यय से “अहशममोयु स्‌" ( ११६२ ) सूत्र द्वारा 
मत्वर्थीय भ्युस्‌' प्रस्थय हो जाता दै । अष्टम्‌ अ्स्यासतीति--“अहयु › । 
'अदयु" शब्द्‌ उकारान्त चिलिङ्गी हो जातादहि (ध्यानर्दे रि इसे 
सकारान्त समना भूल है । सिस्व पद्स्वा्थं है ¦ अत॒ *मोऽनुस्वार › 
से श्रनुस्वार हो जाता है ) ! अयु, शब्द्‌ मे यदि श्यस्मद्‌ शब्द्‌ 
होता तो श्रस्ययोत्तरपदयो्चः (७ २ इट) द्वारा भपयन्त मद्‌ 
श्रादेश होकर--'मद्युः एसा अनिष्ट रूप बन जाता । 


इस्तीभकार मम्‌, ( पवित्रता व माम्य ) इष्ष चिमक्तिभ तिरूपक 
श्भ्यय घे मी श्युल्‌' प्रत्यय होकर - भयु शष्द निष्पश्च दोता हि । 
हस का उदाण भी उपर सराथदहीददियाहः 


६२० % सेम। व्यारययोपन्च हिताया लधुखिद्धन्तको सुधाम्‌ % 


५९ | 


चिरेण, चिराय, चिरात्‌, चिरे, चिरस्य, श्कस्मात्‌, मम [ शुद्रेऽपिं 
नून शरण अपन्न मभव्वसुच्चे शिरसा सतीव, ( इमार० ¶ १२), 
ममस्व गतराञ्यस्य', "ममता मताः ] इप्यादि अच्ययों कोभी कद 
लाग स्वरादियोंमे न पड कर चादियो मे पदवेद। ये सब विभक्ति 
प्रतिरूपक श्र-यय है । विभक्तिन होने परमी इनमें विभक्तिका घ्म 
होता है । इन में सुबन्तविभक्ति काञ्रमहोनेमसे इन शो सुबन्तध्रति 
रूपक ्मव्यय भी कते देँ । तिड-तभ्रतिरूपक अ-यय का उदाहरण 


यथा- 


स्षीरवती गो च्चारि। श्रसिति मैक! ऽस्तिकीरा गौ । 


नोट-- अरसिक ( विद्यमानम्‌ ) कीर ( दुग्धम्‌ ) यस्या सा= 
अरितक्लोरा । बहुवीहिसमाख , यहा “असिति यहं विधमानाथं विभक्ति 
प्रतिरूपक श्र यय है । यदि यह तिड-त होता तो इसका सुंबल्त “कीर, 
शब्द के साथ समास नहो सकता । [ देलो--्रनेकमन्यपदार्थे 


( ६३९ >) | ¦ 


वस्तुत" “असिति*को विङ्न्तप्रतिरूपक अ-यय मानन। उचित प्रतीत 
नदीं होता, क्योंकि इसका पी स्वरादियों मे पाठ श्रा चुक।[ है । श्त 
इसकी च -ययसन्क्ञा तो सिद्ध दै ही । इसके स्थान पर “असिम (जै ) 
का उदाहरण यषा के लिये युक्त हे । “त्ररिमः के उद्यहरण यथा-- 


१ “वास्‌ श्रस्मि वच्मि तरिदुषा समवाय)ऽन्र तिष्ठति”, (सादित्यदषंशे) 


२ ‹ दासे हृतागसि भवस्युचित भ्रभृणाम्‌ 
पद्प्रहार हति सुन्दरि ! नास्मि दूये” । 
३ श्ासद्छतेरस्मि लगस्सु जातत” ( किस ३६) ) 


योरशाचख मं प्रसिद्ध “्रस्मिता' शद भी हस अ-यय से निष्पन्न 
होता दै । इसीप्रकार--श्रस्तु, आह, श्रास प्रष्ठति मी तिङ-तप्रतिरूपक 
ग्-यय हे । 


ॐ अन्यय-श्रकरखम्‌ ॐ ६२१ 


( स्वरप्रतिरूपक यथा-- ) 


५ श 


५९१९ श्र 


4२ ३ 
५३ ६ 
4 उ 
५५ ऊ 
५६ ष्‌ 
५७ ए 
५८ श्रो 
४५4 री 


९० पदु 
६१ क्म्‌ 


६२ यथक्र्थाच्‌] अनादर 


श्रा्तिप श पचति स्व जाल्म । 
| 
सम्बोधन श्र ्रन-त) 
१ पृ्ग्रक्रान्त श्रा एवं जु सन्यसे । [ श्रवतू रेसा मानता दहै, 


वाक्य के भ्रनन्यथ] श्र्थात्‌ पहले त एसा बही मानता था श्र मानने 
करने म | ज्गादहं। | 


। ध 
२ स्मरण श्रा एव किल तत्‌ । [ श्रोह ' बह देला दही है । ] 


सम्बोधन, विस्मय | इ इन्द्र पश्य । 
सम्बोधन दै टेश ! 


सम्बाधन, वितकं | उ उमेश । 


सम्बोधन ऊ ऊषरे बीज वपति । 
ए इते भच । 
ह फ इतो भव । 
ता श्रो श्रावय । 
$ श्री महात्मन्‌ 1 । 


नोर -- दन अ व्ययो से अच्‌ परे होने पर्‌ "निपात एकाजनाङ्‌" 
८ ९९) सूत्र हारा प्रयृद्यसङ् गा होकर प्रकृतिभाव द्यो जाता हे । ये सव 
स्वरभ्रतिरूपक श्ञ्यय हे । 


टीके तरह लोघ नयन्ति पशु मन्यसाना । 


छक गच्छति । [ प्रक्रियाकौमुदी कौ प्राघ्ादरीश ] 
तोट--इस कै प्रयोग ्रन्वेषणीय हं! 


शीघ्र 


'यथाकथाच दीयते? [ गशरस्तमद्ोदशौ |] 
सोट--प्रयोग गवेषणीय दै । 


६२२ % भमी नयास्ययोपनल् हिताया लघुसिद्धा-तकौयुयाम्‌ ® 


६३ पाट्‌ सम्बोधन पाट्‌ पान्था । 
६४ यद्‌ » पयार्‌ पाठका । 
६५ अड्ग ¬| सम्बोधन (तृणेन काय भवतोश्वराणा 


किमङ्ग ! वाग्धलतवता नरेशः । 
“प्र सुरपि जनकानामङ्ग मो याचकस्ते । 


नोर- अङ्ग ! शब्द्‌ के ्रनेक श्र थं होते हँ | यथा- 


। ' चिप्र च पुनरथ च सङ्गमासूययोस्तथा । ] 

हे सम्बोधने चैव ह्यङ्गशब्द॒ प्रयुज्यते ॥” | 

६ ~ है सम्बोधन है राम ! पाहि माम्‌ ! 

९७ हे + ४9 हे राम ! मा पाल्लय। 

९६८ मोस. + ५9 क कोऽत्र भो! दौनारिकाणाम्‌ । 

६९ श्ये 1 9 शये ! गौरीनाथ 1 च्निपुरहर ! शम्भो ! निनयन ! 
७० च पादपूत्ति, दसा | ध दिनस्ति ङग व्याधा । 


प्रातिलोम्य | [ प्रक्रियाकौमुदी प्राप्तादयीशा ] 


नोट-- इस अव्यय का प्रयोग च्राघुनिक उपलऽ्ध सस्छृतसरादित्य 
मे नहीं मिलता । भ्रथववेद में "य का पाठ तीन स्थानों पर भाया है 
परन्तु वहा अध्यय का प्रयोग न होकर धातु कालरूप प्रयुक्त किया 


मया हि, 
७१ विषु साभ्य विश॒ वि्तेऽस्येति---विषुवत्‌ । मरान्निदव 
काल (एवप्02) इप्यथं । उक्तस््च भारते- 
(भवति सहस्रणुण दिनस्य राहो 
। विषुवति चाक्तयमशसुते फलम्‌ ।२ 
नाना उदाहरणम्दग्यम्‌ । 


र 


७२ एकपदे | शीभ्र “निहन्ध्यसीतेकपदे य उदात्त सवरानवः (माघे ०) । 


® भ्रग्यय प्रकरणम्‌ ॐ ६२३ 


्रचानक कथमेकपदे निरागस जनसाभाष्यमिमः न मन्यस 
९ रषु° ८ ४८) 
७३ युत्‌ ऊुस्सा गर्हां । उदाहर णग्म्रग्यम्‌ | 
| 


नोट-- शब्दकौस्तुभ भोढमनोर मा, याकरणसिद्धान्तसुधानिधि 
आद्‌ मन्था म यहा "पुनः पार न्कर पुत्‌ = कुटिमितमवयव दादयतीत्ति- 
इध्म पुसा उदाहरण भो क्ता हुशरा है । 


७४ अति इतोऽपि = इस | शञातश्च सूत्र ण्वः ( मह्ामान्ये पर्पशाद्धिके 
कारण स भी 


आकृतिगणोऽयम्‌ । 


यह चादिगण भी ्राङृतिगण है। प्रयोग में दखे जाने बजे ङ्ध श्रन्य शब्द 
यथा- 


१ आहोरिवत्‌ = विकल्प ¡ २ उता = परिकल्पय 1 ३ दिश्या = ग्वा व श्नानन्द्‌ । 
चाटु = चापलूसी । £ चड्‌ = चपलृखी 1 & इति खमाप्नि ! ७ इवं = सादृश्य, तरह । 
८ शअद्यव्वे = श्राजक्क् । \ जातु कदाचित्‌ १० नोनही! ११ अह्वायं शीघ्र) 
१२ रहो = श्राश्चयं । १३ व = सादृश्य ( मखीत्रोष्टूस्य लम्बेते प्रियो चस्सत॑रो मम >) । 
१४ प्रसद्य = बलपूचक, जबरदस्ती ! १९ किञ्च = श्रौर मी, इसके अतिरिक्त! १६ ते 
तुक से (प्वया)। १७ मे सुरे ( मया) [ त्तेमेशब्दौ निपतेषु (९ २ १०) 
इति का-यालङ्कार सू त्तौ । श्रत ते ८ प्वया ) वचन तदय, श्िल्लस्य वाणी न कदापि मे 
( मया ) श्रता! । ] इष्यादि शिश्रथो के प्रथोगाजुलार जान लेने चादिं । 

यहा यह ध्यान रखने योग्य है क्षि यद्यपि स्वरादि भौर चादि दोनों भकृतिगण हैं 
तथापि जिन मेँ निपातस्वर < श्राद्युदात् ) इष्ट हौ उन्हें चादिर्योमें श्रोर्‌ जिनमें इष्टन 
हो उन्हें स्वरादियों मे गिनना चाहिये । किञ्च जहा दोनों परार के स्वर श्रभीष्ट हों 
उन छो दोनों गरे में पदना युक्त दै । इन चादिर्यो सं श्रतिरिक्ति अन्य भी बहुत से निपात 
ह्येते है । उन सब्र की मी 'स्तररादिनिपातमन्ययस्‌ (३६७ ) सूत्र से अन्ययसन्त्ञा हो 
जाती दै । इन सब का विवेचन जानने के इच्छुक श्रापरीश्वशद्धिपात्ता ८१ # ६६) के 
द्मधिकार को शरष्यभ्मायी व काशिकावृत्ति में देख । । 


६२४ सैमी -याख्पयोषन्र हिवाया लघुलिद्धान्को सुधाम्‌ ® 

प्रः श्चादि मी निपाद्ाधिकारमें प्रादय (१ ४ धय) द्वारा निषातसन्केक 
हकर अ-ययसन््तक हौ जति हैँ । इन प्रादियो काक्रियाके योगमें तथा क्रियायोग के 
श्भाव में भी स्वतन्त्ररीप्या प्रयोग हृञ्च करतादहै। क्रियाकेयोगमे इनकी (३ ) सूत्र 
से उपसषगसन्ह्ञा विशेष है । निपावसन्क्ता तो दोनों भरवस्थाश्रोमे ही अच्ुणण बनी 
रहती हे । 


[ लधु ] षन्क ख्लन्-- ३६८ तद्धितश्वापतषविभितः 
। १। १।३७॥ 


यस्मात्‌ सवां विभक्तेर्नोसद्यते स तद्धितान्तोऽन्यय स्यात्‌ । 


ञ्मर्थं -- जिस वद्धितान्त से वचनत्रयाम्मिका सक्च विभक्तिया उत्पन्न नहीं हो सकती 
वह अ-ययसन्तक होता हे । 


व्याख्या--- तद्धित । १। १। च इध्य ययपदम्‌ । असवंविभक्ति । १।१।अय 
यस्‌। ¶।१।[ स्वरादिनिपातम-ययम्‌' से ] समास -- नोपपद्य ते सर्वां वचनच्रयाम्मिकाश 
विभक्तयो अस्माद्‌ सोऽसव विभक्ति , ब्रहु्बीदिसमास । अथ --( श्रल्तवविभक्तिः) जसि से 
क्च्नच्यात्पिका सम्पूण विभक्तया उप्पन्न नहीं हो सकतीं वहं ( तद्धिव = तद्धितान्त ) 
तद्धितान्त ( च ») म्पे {श्च ययम्‌ ) श्रन्यययसमन्ञक होता ह । 


यथा--"द्त ` ८ इस से ) इस तद्धिता-त से स्व विभक्तिया उष्पन्न नदी हा सकतीं 
शर्थात्‌ इस से को, इस के द्वारा, इसके लिये" इध्यादि पिमक्तियों वाल्ला -यवहार ईस से 
नही हो सकता । इसक्िये यदह अव्ययसन्ज्ञक है । इसलिये श्रच्रत ` (तत्रत ` “डुन्रत' 
श्मादि प्रयोग ढीक नदीं । 


भणावः पपर परीरवि थ 


% “एकवचनमुत्सगत करिष्यते इस महाभाष्य के कथन से सब विमक्तिया का 


एकवचन तो सब शदंतसेस्वतसिद्ध है ही, श्रत श्रसवविभक्ति ` यह कथनं व्यथ हयो जाता 
है । इसलिये यहा इसका प्रह श्राशय समभना चाहिये कि- जित तद्धितान्त से सब विमक्तियों 


के सब वचनं की उत्ति न ही-उसकी श्ग्ययस-ज्ञा होती दै । 


† केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन प्लाभाक्रात्‌ खव्ताविशधाव्नि"व्न्तविधिरिकि भाव । 


ॐ श्वय पकरखम्‌ ॐ ६२९ 


भरशस्त पचतीत्त-- पचतिरूपम्‌ | भरशसाया रूपपः ८९ ३ ६६) ] ईषत पच 
तीति-- पचतिकल्पम्‌ [ इषद्समाप्तौ कर्पब  › (€ ३ ६७ ) ]। यहा इन तद्धि 
तान्तो से भी सव वचनत्रयात्मिका विभक्तया उ-पन्न नही हो सतीं श्रत ह्नकीभी 
्र-पयसन्का होकर सुप का लुक प्राप्त होता ह-जो श्रव्य-त श्रनिष्ट है । किञ्च वष्वनन्र 


याप्मिकरा सब विमक्तिया तौ उभय शब्द्‌ से मी उपपन्न नहीं दतीं श्रौर यह तद्धितान्त मी 
हे अत इसकी भी श्र-यय सञ्ज्ञा होकर सुभ्लु क्‌ श्रादि दोष प्राप्त होते! इस 
पर उन उन तद्धिनप्रत्ययोंका परिगणन करते निन के श्रन्तम श्ाने से ्रस्यय 


सञ्जा होती है । † 

[ लधु ] परिगणन कत्त व्यम्‌ । तसिलादय प्राकूयाञ्चप । शसूप्रभुतय 
प्राक्‌ समासान्तेभ्य । अम्‌ । श्राम्‌ । कसवोऽ्थां । तसि-वतीं | 
ना नाजौ । एतदन्तमव्ययम्‌ । श्रत इत्यादि । 
थं --उन तद्धित प्रत्ययो का परिगणन करना चाये 
(क ) 'तासिल्‌ से ज्लेकर "पाशप्‌? के पूव॒तक सब प्रस्यय । 

( खं ) “शस्‌ से ज्लकर समासान्तो के पूव तक खब प्रस्यय । 

( ग ) “अम्‌ श्रौर आर त्यय । 

( घ॒ ) "कृत्वसुच्‌" तथा उस के श्रथ वान्ते न्य प्रत्यय । 

( ड ) तषि" चनौर वति, प्रस्य । 

( च ) नना श्रौर ^नान्‌' ्रस्यय । 

ये तद्धितभत्यय जिन क अन्त में दो उनक्छी श्रभ्ययस्नन्क्ा द्ोती दे! यथा-- अत्तः 
( यहा "तसिल्‌? प्रत्यय अन्त में हे )। 

व्याख्या-- उपयु क्त सब ॒भप्यय श्रष्टाभ्यायी क क्रमसे कदे भये दं} निन्दे 
च्र्टाध्वायी कर्डस्थ होगी उन के लिये यह सब ममन श्रत्यन्त सुकर है । हम कोष्टमें 


ससन इनका स्पष्टीकरण करते है-- 


† यहा यह यान रहे क इस परिगणन कै विना दौषनिृत्ति श्स्म्भव दै, दत यह 
क 
'तद्धितश्चासव विभक्ति › सूत्र -यथ॑साद्ये जाता है) श्रत एव प्राचीन वेयाक्स्णों ने टस 


परिगणन को स्वरादिगण म सम्मिलित कर दिया है । [ देखो-काशिकादृत्ति १ १ ३७ | 
७३ 


६२३ ® सैमी -साख्ययोपन्र हिताया लघुतिद्धान्तकोसुधाम्‌ ® 


(क ) तसिलादय प्राफ्पाशपः। 


॥ सार्थं उदाहरण व स्पष्टीकरण 
तिल | “पन्चम्यास्तसिल्‌' ( ३ ७) | इत = किस से, सवत = सब से, श्रत = 


इस से यत = जिक्त से, तत =उस से, 
बहुत = बहुतो से, इप्यादि । 


£ (९१५५५ [क 


पर भिभ्यान्च' (९३ 8) | परित = चहु श्रोर, अभित = दोनो ्रोर। 


त्रल सक्तम्यास्त्रल्‌, (€ ३ १०) | कन्न कहा, तत्र वहा, यत्र जहा, 
श्रत्र = यहा, सवच्र = सब जगह, अन्यत्र ~= 
दुसरी जगह, बहुत्र = बहुत जगह, इप्यादि । 


ह "इदमा ह ' (९२ ११) | इह = यहा। 
“वाह च चछन्द सि" (£ ३ १३)| कुह = कहा (वेद पे हयी प्रयोग हाता है), 
त्‌ "किमोऽत्‌ (£ ३ १२) क्व = कह । 


दु “सर्वैकान्य किंयत्तद॒काज्ञे दाः । सवदा = सदा, सद्‌ा = हमेशा , कदा = कच, 
(£ २ १६) | पएकदा-एक् बार, श्र यदा=श्रन्य बार, 
यद्‌ = जब्र, तद्‌] = तब । 
दिल "इदमो दिक्‌ (£ ३ १६) | एतदि= दसत समय ! 
“शअनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम्‌” | कर्द = केव, यदहिं = जब, तरिं = तव, 
(३२१) | इस्यादि। 


धुना 'सअथुनाः (£ ३ १७) श्चुना = अब । [ भ्य के मत से छधुनाः 
भप्यय दे, इदम्‌" को इश्‌" होकर उसका 
लोप हो जाता है ] 


दानीम्‌ | 'दानीन्व (९ ३ १८) इदानीम्‌ = रत्र । 
"तदी द्‌] च (९ ३ १६) | तदानीम्‌ = तव) 


य्‌ रारि 


ॐ श्रव्यग्र"प्करथम्‌ & ६२७ 


सद्य परप्परायष म प्रेयव्यद्य 


3 (कय 
(निपातन) | श्यः येदयरन्यतरद्युरितरनुर 


भ्राल्‌ 


८ 


भा 


छष्गाति 


्रतयुन्च 


परेनुरधरन्युटमये दयर्तरेद्य १ 
(४५३२२) 


“सुश्चोभयाह्रक्त-य ` 


“प्रकारवचने थाल्‌" (९ ३ २३) 


ददमस्थमु' (£ ३ २४.) 
क्िमश्चः (९ ३ २४) 


भथा हेतौ च च्छु दसि 

(९ २३६) 
दिक्शब्देभ्य सप्तमी पञ्चमी. 
प्रथमाम्यो दिग्देशकाल्ञेष्व 
स्ताति ' (4 ३ २७) 


"दुक्िशोत्तराभ्यामतसुच' 
(¢ दे इय) 


सद्य = उसां समत्र, फारन;, तम्काल्ल । 
परप = पूवले वष (म) परारि = पिले 
स पद्िले वयं (म) परार 1 णएषमस्‌ 
( ण्म )= इस वध्‌ । परेद्यवि परल 
दिन, परसो । शरद्य = राज  पूर्वेद्यघ्‌ () = 

पूव दिन | ख-यद्युष्‌ ( ) = च्रन्य दिनि । 
अन्यतरद्‌ ( ) = श्नन्यसे श्नन्य न्नि। 
इतरनुस ( )= श्रय दिन। च्रपरेद्यत्‌ 
( >=अन्यदिन। ब्रधरेद्युष्‌ ( ) = 

परल दिन, परसो । उभ्येदयुस्‌ ( >) = 

दोनों दिनि (मं) । उन्तरेद्यस्‌ ( )= 

अगले दिनं) 

उभयद्युस् ( ) = दोनों देन । 

यश्रा = जेसे, तथा~केसे सर्वथा~सव 
प्रकार से, उभयथा = दोन तरह से, 
इस्यादि । 

त्थम्‌ = दत श्रकार्‌ । 

कथम्‌ = केसे, किंस प्रकार । 

कथा किम छारणसे [वेद्मेंद्ी प्रयोग 


दयत है ] । 


रस्ता = पवं मे, पूवं ते, एवं ( दिशा, 
देश श्नीर काल तीर्गो केचि) इसी 
प्रशार--अधस्तात्‌ इत्यादि ) 

दिशत ददिथ, दिस ददिश 


( दिशा श्नौर वैश केवल द्रौ के छिये ) । 
छन्तरत = उत्तर में, उन्तर से उत्तर (दिश, 


देश भौर काल तनके किये )। 


६२८ ® भैमी व्यार्ययोपञ् हिताया लघुसिद्धान्तकौसु्याम्‌ ® 


गविभाषा परावराभ्याम्‌ परत परमे परसे, पर। अवरत ~ 
(* ३ २६) | पीडेमे, पादे ते पी्ठे। ( दिशा, देश श्चौर 
काल ) 


भस्तातेलुक्‌ | अन्चु (९ ३ ३० ) | भाक = पूव मे, पुव से, पूवं ( दिशा देश 
कालल ) | 


श्राति (पश्चात्‌ ( ९ इ ३१ ) पर्चात्‌ = पीठ [ '्स्तातिः की तरह थं | 


५, | "पश्च पश्चा च -दु-दतिः | पश्च | 


पीडे ( अस्तास्यथे, वेद एव 
(€ ३ ३३) | पश्चा 


प्रयोग ।) 


श्राति 'उत्तराधरदच्िणादाति › उत्तरात्‌ = च्स्तात्यर्थे, यथा - उत्तरस्तात्‌ । 


(९ ३ ३४) | अधरात्‌ = भस्तात्यर्थे, यथा--श्रधरस्तात्‌ । 
द्रिणात्‌-्स्ताप्य्थे, यथा - द्क्निणस्तात्‌। 


एनप -एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्य उत्तरेण, धरेश, दक्तिणानं । सव जगह 
(९ ३ ३९) | श्रस्ताति' वाजा श्रथ केवल पञ्चमी का 
महण नर्हा, एवम , 
श्ाच्‌ दष्िशादाच्‌” (९ ३ ३६) | दकिणा ( शअस्तास्य्े 21 
श्राहि श्राह च द्रे (९ ३ ३७) दिणाहि ८ श्रस्तात्यर्थे )। 


`उत्तराच्चः (९ ३ ३८) उत्तराहि ( धस्तास्थर्थे ) । 


सि प्वाधदावङासामसि पुरधव इरस्‌ < ¬), भधस्‌ ८ ), श्रवस्‌ ( >) । 
(£ ३ ३६९) (अस्तापि की तीनों विभक्तियों वाला छ्मथ) 
धा सड्रयावा विधार्थे धाः पकषा = एक प्रकार, द्विधा = दौ प्रकार, 


(९ ३ ४२) | त्रिधा = तीन भकार । इसी प्रकार-- चतुर्धा, 
पञ्चधा, षोढा, षड्धा श्रादि । 


ॐ श्र यय प्रकरणम्‌ & ६२९ 


ध्यञ्मुन्‌ "एकाद्धो भ्यसुजन्यत्तरस्यामरः = प्कध्यम्‌ = एक प्रकार । 
(£ ३ ४४) 
धञचुन्‌ 'दि-योशच घञुम,(४ ३ ४६) द्धम्‌ = दा प्रकार त्रेधम्‌ = तीन प्रशर ¦ 


एधाच “एधाच्चः (£ ३ ४६) देधायने प्रकार चधा = त्तीन प्रकारे । 


बहस क श्रागे “याप्ये पाशप्‌ (९ ३ ४७) इम सूत्रसे पाशप्‌ प्रप्यरयकरा 
विश्वान किया जाता हे । "पशप स पूव का ग्रहण होने से पाप प्र ययान्त की श्रयय 
सञ्क्ता नदीं होती । अतएव-- याप्या (निदिता ) वैयाकरण = वेयाकरणपाश इत्या 
दियोमें सुप्‌ कालुक्‌ न्हा होता! सुपका जुक्‌ृतो श्रययसपरेहीडश्मा कर्ताहं, 
देखो-“अ यचाद्‌षपसुप ` ( ३७२ )। 


(ख) शसुप्रमृतय, प्राक ममासान्तेभ्यः । 


पर्यय सत्र सार्थं उदाहरण व स्पष्टीकरण 
जाक 
शस्‌ 'बहल्पार्थाच्दस्कारकादुभ्यतर | बहुश == बहुत (कमा ल्कारक) । अल्पश = 


स्याम्‌" (£ ४ ४२) शव्यादि । थोडा ( कमादिकारक >) । इत्यादि । 
। 
तसि श्रतियोगे पर््चभ्यास्तसि ° दयुम्ना वासुदेवत प्रति [ श्रदयुस्न वासुदेव 


(९ ४ ४४) | का प्रतिनिधि है ] । अरभिमन्युरज्चनत भ्रति। 
(आद्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ श्रादौ इति श्रणदवित । 
( वात्तिक ) मध्ये इति-- मध्यत । 


"समपादन चादहीयर्हो ` चौरादिति चरते बिमेति । 

( ४ ४९) | अ्रध्ययनादिति अ्रघ्ययनत" पराजयते । 
'द्मतिग्रह्या-थथनरेपेष्वकत्तैरि | इत्तनेति इक्ततोऽधिशृद्यते । चारित्रेणेति ऋरि 
तृतीयाया * (£ ४ ४६) स्यादि | त्रतोऽतिगृद्यते । इत्याडि । 

“श्रमूततद्भावे कम्बस्तिथोगे | अशुक्ल शक्ल सम्पतते त करोतीति 
सस्पद्यकन्तरि चिवि) (६ ४ ६० ) श्युक््लीकभेति । इत्यादि + 
इस्यादि । 


६३० ® ममी -यार्ययौपन्घु हिताया लघुतिद्धान्तकौ सुधाम्‌ # 


साति विभाषा साति कार्स्न्येः | उदकीमवति-उदकस। वति लवणम्‌ । 
(९ ४ ‰२ >) इध्यादि। इत्यादि 

तरा देये न्रा च (€ ४ £) | ब्राह्मणत्रा करोति । बाह्यण'घीन देय करोती 
इप्यादि । | प्यथ । राजा स यञ्वा विद्ध बलजच्रा कृत्वा 


| भ्वराज्योपमयेय राज्यम्‌” । (नेषध-३ २४) 


श्र यक्तानुकरणाद्‌ दपजवरा | परपटाभवति। दमदमाकरोति । इप्यादि ॥ 


दद्नितौ डाच्‌” (£ ४ ९७) 
इत्यादि 


डाच 


इसस रागे समासा-त श्रारम्भ हौ जाते है । वदन्तो की भ्र-ययसन्क्ञा नहीं होती । 


यथा--व्युौरस्क । 


(ग) म्‌' ओर आम्‌ । 
श्रम्‌ “श्म च छन्दसि? (४ ४ १२)| श्रतर नयाम! । [ वेद एव ] 


श्राम्‌ “किमेत्तिद-ययघ दृम्वद्र-यप्रकषं"| पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । [ भच्छा 
(€ ४ ११) | पकाता है । ] इष्यादि। 


(घ) कूवोऽथाः ॥ 


कृ्वसुच्‌ | “सख्याया क्रियाम्याद्ृत्तिगणने | पर्चक्कप्वी युङकते । [ पान्च बार खाता ह ] 


कृत्वसुच्‌, (९ ४ १७) सप्तक्कस्व = सातक्रार । 
सुच द्वित्रिचतुभ्य सुच्‌" (€ ४ १८)| द्वि च्वौ बार । त्रि = तीनबार। चरतु = 
चार बार । 


"एकस्य सकृच्च" (£ ४ १६) | सकृत्‌ = एक बार । 


धा “विभाषा बहीर्षाऽविग्रृटटकालेः | बहुधा = अनेक बार । 
(९ ४ २०)। 


ॐ श्रव्यय प्रकरखम्‌ & ६३१ 


(इ) त्तसि ओर वतिः प्रत्यय, 


ता तसिश्च" (४ द ११३) सुदामत । पीज्ुमूनत । हिमवत्त ।7 
वति ^तेन तुल्य क्रिया चेद्कति ` बाह्मेन तुर्य वत्त इति बाह्यणवन्‌ । 
"तत्न तस्येव (र ४ ११४- मशरुर यामिव--मधुरावत्‌ ख ध्ने प्राकार । 
११६ ›) इध्यादि । इत्यादि । 
६.7 स्मो ८ १ 
(च) नाः ओर नाः प्रत्यय । 
४ 1 विनर्भ्या नानानो न सह विना = प्रथक्‌ ] यहा का वक्तव्य पच 
: 
| ह 
नाञ्‌ [ (२२७) | नाना यक { स्वराद्गण म (० ९१.) 
+ शब्दं पर लिख चुके हे, 


क 
( लधु० ] सन्न च्छम- ३६६ कुन्मेजन्त । १।१।३८ ॥ 

कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्यय स्यात्‌ । स्मारम्‌ स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै ॥ 

ग्रथ ---मकारात व एज-त छ्स्प्रव्यय जिस के श्नन्तम हो उस की श्र-ययसन््ञा 
हती हे ॥ 

व्याख्या-स्त। १1१ ।मेजत । 1! १1 अभ्ययम्‌1¶१।१। [ स्वरादि 
निपातमब्ययम्‌' से ] समास --म्‌ च एच्‌ च = मेचौ । हदतरेरदरन्द्र । मचौ शन्ते यस्य 
स मेज त । बहुवीहिसमास सोत्नमव्वाव्‌ कुस्वामात्र । ध्यान रहे कि केवल कृप्मस्यय का 
प्रयोग नहीं हौ सकता त सन्क्ाविधि म मी तदन्तविधि होकर छत्‌ से “छद्न्तः का 
श्रहण होता है । श्रथ -- ( सेजन्त ») मकारान्त श्नौर एजन्त ८ छत्‌ = दन्त ) जो छत्‌, 
वह जिसके श्चन्त मे हो रेसा शब्द्‌ ६ भरन्ययम्‌ >) श्र-ययसन्न्तक होता दै । 

णमुल , कमल, खसुन्‌ , तुयुन्‌-- ये चार प्रस्यय हौ कृरपस्ययो मेँ मभ्न्त होते दहं । 
इनके उदाहरण यथा-- 


[१ अ, 8 `) 1 00 20 1 मण ~) न ॥ नि सि 1 


† व्यान रहे कि यो का "तस्ति" प्रत्यय पीके शसू प्रभति मे श्राए हए “तसिः प्रत्यय 
से भिन्न हि! 


६३२ & भैमी यारययापद्नू हिताया लघुलिद्धा तकौसुद्याम्‌ ® 


णमुल्‌-- स्मार स्मारम्‌। स्ट चिन्तायाम्‌? ( भ्बा० प० ) घातु से श्रामीच्यपे 
णमुल चः (६ ४ २२) सूत्र द्वारा सुल प्रत्यय, श्ननुब धलोपः रचो ज्ितिः ( १८२ ) 
ते बृद्धि श्रौ रपर करने से- स्मारम्‌ । अब निव्यवीप्छयोः (= १४) सेद्धिव 
हाकर-- स्मारं स्मारम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है} । यदहाअतम भ्रम्‌ (णश्रुल ) यह त 
भ्रस्यय विद्य पान रहने स श्रव्ययप्षन्ा हो जाती हे । श्र यय~ञ्ज्ञा हाने स कृद तप्वात्‌ सुप्‌ 
की उप्पत्ति होते पर वच्यमाण ८३७२ >) सूत्र सं उसका लुक हौ जातादहै। (स्मार स्मार 
रुरोच › ( प्रौढमनोरमा ) [ गुरु जा क वचनो का बार बार स्मरण करक ]। 

कमुल्‌--शग्नि द्वा विभाज नाशक्नुवन्‌? ( विभक्तुमिष्यथ )। यहा शकि 
णमुल्कमुलौ” (३ ४ १२) द्वारा णञुन्‌ पत्ययो नाताहै। इसी सूत्र से पलप 
नाशकत्‌ ( अपलोप्तुमिप्यथं ) यहा कसुल्‌' प्रस्यय हो ताता दै । 

समुञ्‌- चीरङ्कारम्‌ चघाक्रीशत्ति' । यहा कः धातु स क्मण्यक्रोशे श्न समुनः 
(३ ४ २९) सूनर द्वारा "लसन्‌" प्रस्यथ हो जाता ह । 

तुमुन्‌--पण्ठिम्‌ ( पठने के लये ), भवितुम ( होने के किये ) इप्यादिर्यो मे 
तुमुन्ण्वुलो -- ` ८ ८४६ ›) श्रादि सूत्रों से तुमुन्‌ भ्रप्यय हीता है) 

ध्यान रहै कि णमुल्‌ रादि चारों कस्रत्यय श्नुबन्धों का लापहो जनेसे मका 
रन्त हो जति हँ । यथा-णमुल्‌-- भम्‌ कञसुल्‌--अम्‌, लमुन-- भ्रम्‌ , तुमुन्‌ तम्‌ 

कृस्मप्य्यो में प्जन्तम्रत्यय [ एकारान्त, श्रोक्रारा त, एेकारान्त, श्नौकारान्त } 


तुमर्थे से--* (३४ €) रादि सूत्रोसेवेद्‌ म विधान किये जाति है) तदन्त की 
भी अ्-ययसन्त्ञा हाती है । उदाहरण यथा- 


_ व्यच __ उदस्य _ 3 उदाहरण 

<, चकते 3 (4 कश्य -ब्रहुग्पे 
सन्‌ एषे श ५४ कष्य नू अहुवध्ये 

शरस जीवस ट 4 शभ्ये माद्यभ्यर 

रसेन जीवस 4“ 2, शभ्यैन्‌ पिबध्यै 

क्से प्रेषे ध र ‡ तवे वूाववै 

कयन्‌ भियसे = 2 ‡ | तवेश सूतवे 

स्म्य उपाचरध्ये ९ र 4 तवेन्‌ कन्त॑वे 

अध्यैन्‌ उपाचरध्ये 4 


† ्रव्यानारथ णिचि भिष्वे हस्वे 'चिख्णमुलो › इति वा दीघ । 
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9 उद ह्र सत्र 
^ | } 
| 1 
। | क 
४. | म्जेच्दधितवे ) 
{- (कृत्यार्थे तवकंन्कन्यस्वन १८३ ४ १.) 
केनू भरवगाहे ) 


इप्यादि इद्‌ त शब्द बद्‌ मही पभ्रक्त देत्ति हे। श्र ययसन्क्ला का प्रयाचन सुग्लुकं 
श्रादि होता हे। 


 लशु० ] सन्न चम-२७० कत।-तोघत्‌-कयुन, !९।१।३६॥ 


एतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतो । विमप ॥ 

सरथं,---क्स्वा, तोसुन्‌ श्नौर कसुन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त म हों तरै भी श्र-्यसन्ज्ञक 
होते हें ¦ 

व्याख्या--क्ष्वा तोषुनर्‌ कसुन । १।३। अथ्ययानि। १।३1 [ स्वरादि 
निपातम ययम्‌' से वचनविपरिणाम द्वारा ! केवल प्रत्यय की सन्ल्ाका छद्‌ भी प्रयोजन 
न हने से तदन्तविधि हो जाती है श्रय -{ क्स्वातोसु-कसुन >) क्त्वा, तासुच्‌ रौर 
के सुन्‌ भरप्यय जिनके अन्त में हो वे ८ श्र ययानि >) श्रव्ययरसन्श्तक हाते है । उदाहरण यथा-- 

क्प्वा--द्प्वा, परिष्वा, भूत्वा, गप्वा रादि + यहा (समानकत यी पूवकाजेः 
(३ ४ २१) सूत्र से क्स्वा प्रत्यय हो जाता दै श्रत क््वाप्रव्ययात हौने के कारण इनकी 
श्र ययसन्न्ला हो जाती है । श्र-ययसन्ना का प्रयोजन सुब्लुक्‌ ( ३७२ ) श्रादि है । 

तोघुन्‌-- उदेतो , श्रपाकन्तों , भावि गनितो आदि । यद्या “भावल्खखे स्थेर्द्रन्धदि 
चरिहुतमरिजनिम्यस्वीसुन्‌, ( ३ ४ ५६) सूत्र दरार तोपुन्‌ ( तल्‌ ) प्रभ्यय दहो ऋता है 
अत इनकी अन्ययसन्क्ता हो जाती है । 

कसुन्‌--विसप , श्ात्रद । यहा खपितृदौो कसुन्‌ (३ ४ 9७) सृ्रद्वारा 
“कषुनूः ८ श्रस्‌ ) प्रत्यय हो जाता है । श्रत इन की अग्य्यसन्ता हो जात दे । 

क्स, तोसुन्‌ शरोर कसुन्‌ इन तीन प्रत्ययो से तोसुन्‌ श्रौर कञयुन्‌ नल वेदसे 
तथा क्वा प्रत्यय ल्लोक वेद दौर्नो संप्रयुक्त हातादहै। ये तीन प्रत्ययं मी छस्सल्न्ञक 


होते हे । 


+] (~ {५ न 
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[ लंशु° ] सन्न स्छम-- २३७१ अव्ययीभावश्च ।१।१।४०॥ 
अधिहरि ॥ 

दर्थं -- अ ययीभावसमास भी श्र ययसम्हक होव। है । 

व्याख्या-- भ्र ययीभाव ।9।१। च ईप्य ययपदम्‌ । अर ययस्‌ | १।१। 
[ स्वरादिनिपातम यय्‌” से ] श्चथ --( श्र ययीभाव ) श्र ययीमावसमास (च) भी 
८ अव्ययम्‌ ) श्च ययसन्हक होता है । 

तमासप्ररण मे श्रव्ययीभावसमास का विवचन किया गया है वहीं देखे । उदाहरण 
यथा-- 

श्धिहरि [ हरी हइव्यधिहरि । ( हरि मं ) | 

यहा विसक्त्प्थमे श्र यय विभक्ति  ( 8०८ ) सूत्र द्वारा श्चव्ययीभावसमास 
हो जाता है। श्र ययीभावसमास्च हाने से श्र ययसन््ा ही जाती है। श्र ययसन्त्ञाकरा 
प्रयोजन सुब्लुक्‌ रादि होता है । इसी प्रकार “यथाशक्ति' अ्रादियां में भी समक लेना 


चाहिये ¦ 
श्रव श ययन्ज्ञा का प्रयोजन दशति के लिये श्रिमसृन्न लिखते दै- 


[ लधु ] विपि स्त्र २३७२ अग्ययादोप्सुपः ।२।४।८२॥ 

्न्ययादविहितस्याप पुपश्च जुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 

छथ -श्नणय से विदित श्राप( टाप्‌ श्रादि) रौर सुप्‌ प्रप्य्योकालुक्‌ हो 
जाता है । 

व्याच्या-- ध्र ययात्‌ । £ । १ । श्राप्सुप । &।१। लुक्‌| १। 4। [ “स्थन्त्नि 
याषंनितो यूनि ल्ुगणिनो › से ] राप्‌ च सुप्‌ च =श्राप्सुप्‌ , तस्य = श्नाप्सुप , समाारदवन्द्र । 
श्रथ --( अ-यथात्‌ ) भ्र-यय से विधान किए हुए ( ्ाप्सुप ) धाप्‌ भौर सुप्‌ प्रस्ययो का 
( लक्‌ ) श्‌ दा जातादहै। राप्‌ तेटाप्‌ , डप्‌ श्रादि स्त्रीप्रत्ययो कातथासुप्‌ से सु, 
श्रौ, जसू चादि का प्रहण होता है । उदाहरण यथा- 

तन्न शान्ञायाम्‌ [ उस शाला में ] । बहा तत्रः यह्‌ श्च-यय “शालाः इस श्ीलिङ्ग 
का विशेष है, श्रत इस से शरजा्यष्टपू्‌* ( १२४६ ) दवारा टाप्‌ भरस्यय होकर भङतसूत्र 
से लुक्‌ हयो जाता है! 

“सुपः का जुक्‌ तो भरस्येक अन्ययसे होता है। इस सूत्र विषयक्र विशेष ॒विश्वार 
"सिद्धा-तकोमुदी छी व्यास्या मे देखें । 


& श्रज्यय प्रकरण € 8 ६५ 


६ 
अब श्र यय' का लक्तण॒ करने क [लये एक श्रव्यन्त प्राचतोन शलाक ८ गोपयन्राह्यण 
क ब्रह्मपरक श्रुति >) उद्धत करते ह 


लघु ° | | (सदृश त्रिषु जिदगेषु सवासु च विभक्तिषु । ) 


~ र भ, ५५ 
| वचनेषु च सवेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ |" । 
( ॥ 
© भ 9 ५ ॐ = ॐ कज [क 
रथं --जो तीनो लिङ्गां सब विभक्ति मोर सव वचनो म विकार कौ प्राप्त 
नही होता--एक जैसा ही रहता है-बदलता नदी, वह श्र यय कहाता हे । 
व्यारया--श्र-ययम्‌ः यह अ वथ ( श्रथौनुसारिखी ›) सन्क्ञा हे । नास्ति य = 
विनाश = विङ्ृतियस्य यस्मिन्‌ वा, तद्‌ श्र ययम्‌! निसम किसी प्रकार की विरति न 
का~ प्रप्येक श्रवस्था में एक जैसा स्वरूप रह उस 'अ-यय' कहते इ । इसी लक्ख को उपर 
के श्लोक मे रौर श्रधिक परिष्छ्त क्ियागयादे। श्लाकम विभक्ति से तात्य कम 
श्यादि कारक श्रौर "वचन से पुकव्व, द्विप्व श्नौर बहुप्व का रहण समना चाहिये । 
व श्रवः शरोर शश्रपिः उपसगौं के विषय मे प्रीभागुरि श्राचाय का मत 


द्राति है- 


[ लघु०] ( “वष्टि भगुरिस्लोपस्‌ अवाप्योरुपसर्गेवो । 


] श्राप चेव हलन्ताना यथा वाचा निन्ञा दिका ॥” 


( 

वगाह । श्रवगह । पिधानम्‌ अपिधानम्‌ ॥ 

छम -- मायुरि' आचाय "शवः श्रौर रपि उपसर्गो के ( श्रादि ) श्रकार का 
लाप चाहते है तथा हल-त शब्दो से स्त्रीर्वबोघक सापः प्रस्यय मी विधान करना 
चाहते हे । 

व्यःस्या-- “भारि, आावाय्य सम्भवत पाणिनि से पूव कै अचय हो के हं । 
पर-तु अष्टाध्यायी मे पाणिनि ने उनके मत का कही उल्लेख नदी करिया । (सयुर के मत 
मे “अवृ" श्रौर “रपि उपसर्गो के श्रादि चकार कालोप हो जाता है, श्रन्य श्चाचार्यो के मत 
मे न हयेन से विकल्प सिद्ध हो जाता दै । उदाहरण यथा-- 


॥ 
| 
[ 

1 


[1 [ ~~ न ज्यज्य्नक =-= ~ कक्न् -+-क 


भजनम ०. | 


† वरेश्छान्दसत्वेन प्रयोगशचिन््य इति नागेश । एतच्तापकाद्‌ माप्रायामप्यस्य 
प्रयोग इति तष्वनोधिनीनालमनौरमाकारदय । 
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` मयुर | लंपामते तेष ते) | ` श्रथ | 
१ चरगाह श्रवगाहं गोता 
२ पिधानम्‌ । श्रपिधानम्‌ डकना 
३ वकाश वकाश अवसर 


इसी प्रकारश्च य धतुश्रंके योग मे मी शिष्टमन्थानुसार लोप समना चादिये। 

किञ्च--इलन्त श दों से ख्ीलिङ्गबोधक टाप्‌ हो" यह भी भागुरि श्राचाथ चाहते 
है । पाणिनिके मत मे हलन्तो षे टाप्‌ विधायक को सूत्र नही श्रत विकरप सिद्धही 
जायगा । उदाहरणं यधा-~ 


१ वाच्‌ ( वणी) वाच्‌ + टाप्‌ ( श्रा) = वाचा। 

२ निश (रचि) निश्‌ ~+ टाप्‌ ( श्रा) = निशा। 

३ दिश ( दिशा) दिश ~+टप (श्चा) =दिश्चा। 

इसीध्रकार- 

४ कतृध्‌ ( भूख) तुध्‌ + टाप्‌ (श्रा) =त्ुधा । 

* शर्‌ ( वाणी) गिर्‌+टाप्‌ (श्चा) =गिरा। 

६ प्रतिपद्‌ ( पल्ली तिथि) प्रतिपद्‌ + टाप ( श्रा) = प्रतिपदा । 
७ सम्पद्‌ ( सम्पत्ति ) सम्पद्‌ +-टाप्‌ ( श्रा) = सम्पदा। 

८ विपद्‌ ( विपत्ति) विपद्‌ +टाप्‌ ( श्चा ) = विपदा, 


परन्तु शेखरकार श्रीनागेश इस टाप्‌ बाले पक्त को श्रप्रामाणिक मानते हैँ । विशेष 
जिज्ञासु उनका मत वहीं देखं । 


[ लध्‌ ° | इत्यव्ययप्रकरण॒ समाप्तम्‌ । 
५ 
इति सुबन्तम्‌ ! 
इति पूराषिम्‌ ॥ 


© 
ग्रथ -- यहं श्चश्ययप्रकरण शरोर उसके साथ ही सुबन्त प्रकरणं समाप्त होता 
हे । रिच प्रन्थ का पूर्वाधं भी यहीं समाप्त जानना । 


भ्रभ्यास (४८) 
( १ ) मिथो श्रश््रयं का स्वरादिगण में पाट उपयुक्त दै या लर, सश्रमाण सीदपहरण 
विवेचन करो । 


(२) 


(३) 
(४) 


श्र च्रयं प्रकरणम्‌ $ ६३७ 


तद्धितश्चासव विभक्ति सूत्र की याख्या करते इषु श्रसवविभक्ति › पद्‌ क। 
ताप्पयं स्पष्ट करो श्रौर यह भी लिखो कि इक सूत्र के रचे जनि परभी 
परिगणन की क्या ्ाचश्यक्ता थी ! 
उपसगप्रतिरूपक श्रौर विभक्तिपितिषपक्छ श्च यया का स्वाकार करने की क्या 
भ्रातरश्यकता हु, उदुहर्ख दृकर स्पष्ट करे । 
निम्नलिखित श्रश्यरया का साथं स्टार्स स्पष्टीकरण करो तथा इनकी श्नभ्यय 
सन्ता करन बाला सूत्र भी साधं लिखो -- 

। श्रथ, परितुम्‌, परस्तात्‌, स्थाने, अलम, नाना विप , यर्हि पुरा, श्रस्ति 
+ षम तिरस्‌ , अन्तरा, चिरम्‌, कम्‌, समया, कच्चित्‌, श्रसिमि, चेकध्यम्‌, 
{ जीवत, परत्‌ खलु प्रसद्य यथाशक्ति, किल, सनुतर्‌ । 

“परिगणन कन्त यम्‌ ` यह कह कर किन किन प्रत्ययो का परिगणन दिया मया 
दै--सोदादहरण लिखो । 
स्वर्‌ , श्र-तर्‌ › प्रातर्‌ रादि श्च-यय यदि सकारान्त होते तौ क्या श्रनिष्ट हो 
जाता, सोदषहरण सप्रमाण लिखी । 
भागुरि" भ्राचाय के मतत म प्तुघ्‌ , दिशश्‌ निश्‌ वाच्‌ प्रतिपद्‌, सम्पद्‌ श्रादि 
शब्दौ के व्या २ खूप बनते दं! सप्रमार्‌ स्पष्ट करो । 
मान्त इखस्यय कौन कौन से हें? तदन्त की अ ययसन्न्ा क्सि सूत्र से 
होती है ? 

'्रभ्ययसमभ्ज्ञा' की अवर्थता विद्ध कर “श्न थय का साधं उत्तणा किलो । 
ध्यन्रः श्र यथय का चादिमण मे पाठ क्यो किया गयः है ? "वद्धितश्चासर्वविभक्ति 


ते मी इसकी अ-ययक्सन्ला सिद्ध हो सकती है। 


(११ ) ( के ) चादयोऽसक्वे म “त्रसचेः कथन का क्या च्रभिभाय है १ 


( ख ) चण ओर श्वः म तथा नन्‌ श्रौर न' में अन्तर्‌ बताश्नो १ 
(ग) “तिर छ्वा' श्नौर ^ तिर छस्य" इन दोनों के श्रथ का मेद्‌ स्पष्ट करौ । 


इति श्रीमाणियावह्षावतस स्वर्मीय श्रीरामचन्द्र-वमं सु लु-त्रीभीमसेन-शास्ति-कृताय। 


मम्यमिवविस्तृतव्याख्ययोपेताया 
लघ्‌ सिद्धान्त-कोमुयाम्‌ 
अन्यय-प्रकरण 
समाप्तस्‌ । 


समाप्तस्चात्रपूवाद्धम्‌ ॥ शुम भूयात्‌ ॥ 
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भात्म - निवेदन 


भाजसे ततस वषं पूर्वं सन्‌ १६५० मे जव लघु - सिद्धान्त - कौमुदी की 
भैमी - व्याख्या का दूवरधिंरूप श्रथम भाग प्रकाशित हुमा था तज से लेकर आज तक 
इस व्याष्या का स्वागत होता चलाआ रहारहै। एकबार जो इस व्याष्याको देव 
लेताहै सदाके लिये इसका भक्तबन जाता । अध्यापक होया छात्र उपे फिर 
दूसरी व्याध्या को अपेक्षा नहीं रहती । देश-विदेश के जाने-मानि विद्वानों, विद्याधियो, 
शोधच्छात्र तथा संस्कृतप्र मौ जिज्ञासु पाठकों के इतने अधिक स्मेहपत्र, शुभाशंसन, 
अभिनन्दनपनत्र ओौर्‌ प्रस्तिपत्र प्राप्त हृए है, जो सम्भवतः करई सौ पृष्ठो म समा 
सकते है । अनेक शुभाकाडक्नी गरुजनों ने विशेषतः इस व्याख्या के अन्ययप्रकरण की 
भूरि श्रदिप्रंराकी है जौर्‌ यहाँ तक लिखा है कि यदि लेखक (भेमग्याख्पाकार) 
ने अपने जीवन में अन्प कोई प्रणयन न कर केवल अव्ययप्रकरण ही लिला होता तो 
केवल यह्‌ प्रकरण हौ उवे प्मर करने मे सववा समर्थं था। यदि यह प्रकरण 
पृथक्‌ भौद्धापाजाये तो छात्रों को बहल लाम पटच सकेगा परन्तु लेखक को 
अमरहोनेकीतो कभी अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं हुई, हां समय आने पर इस 
प्रकरण को पृ भक्‌ छपवाने को सूज्ञाव जरूर उसके दिल में बैठ गया । अब जव इस 
व्याख्याके द्वितीय संसरण के छापने का प्रसङ्ध उत्पन्न हृभा तोलेखकने सारे 
पूर्वां का निरीक्षण करते हृए्‌ इत अव्यय प्रकरण पर भी दृष्टिपात किया। प्रथम 
संस्कग्ण वाला पूर्वोक्त बटूचचित अव्ययप्रकरण लेखक ने २०.२२ वधं की भल्पागुमें 
मेही लिखाथा | उमके बाद भौ लेखक निरन्तर व्याकरण के अध्ययन-मध्यापनर्ये 
जुटा रहा 1 अब तेतीस वर्षो के वाद जब लेखक ने इसका पुनरवलोकन प्रारम्भ 
क्रियातो उते कह प्रकरण पयप्ति छोटा तयः भपूर्णं सा लगने लया (हालरांकिप्रयम 
संस्करणमे यहे ४र् पृष्ठो मे व्याख्यात कियागयाथा) | उसके विचार मे यह्‌ प्रकरण 
ओर अधिक नभे नधे बुभाषितों ओर सूक्तिथों से विभूषित किया जाना चाहिये धा। 
किच उसके मनम वारे बार यह भी त्रिचार उत्पन्न हुआ कि चादियों ओर स्वरा- 
दियों के आकृतिगण होने से अन्य जो अनेक अव्यय लौक में प्रसिद्धर्हउन काभी 
पूणं रीत्या संकलन करना चाद्ये । इष के साथ तद्धितप्रत्ययान्त प्रत्येक अव्यय का 
जहां प्रथम संस्करणमे नाममात्र का उल्लेख था उनकी भी सोदाहैरण प्रटिप्पण 
ग्याख्या प्रस्तुत करने कौ उस की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई । इन सम के फलस्वरूप 
लेखक ने छः मासो के गहन अध्ययनके बाद दस समूचे प्रकरण को दुबारा लिना 
भरारम्भ क्रिया भौर प्रत्येक अनपय के ्रत्येक अथे प्रर घूब उहार्पौहकर अच्येसे 
मच्छा उदाहरण साहित्यजगत्‌ क्षे छांटना प्रारम्भ क्रिया । उनेक नये अन्ययोंका 


| अ अअक 


# 


संग्रह किया गथा ओर उन सबके यथाप्तम्भव सादित्यगत उदाहरण भीदूढे गये । इष 
प्रकार यह प्रकरणं कलेवरमे धोरे धीरे बद्ता चला गया । अव्ययो की संख्या जहां 
पहले संस्करणयें तीनसौ के लगभग थौ अब सवा पांच सौ तक जा पहुंची । प्रत्येक 
उदाहृत सुभाषित वा सूक्ति के मूलस्लोत को दृ्नेकाभी पूरा पूरा प्रयास किया 
गया । इसके लिये करई ग्रन्थों का अनेक बार पारायणभौी करिया गया। विविध 
कोषो की भी सहायता ली गई। वेद, उपनिषत्‌, ब्राह्मण आदि वैदिक साहित्य से 
भी कई अग्ययों के उदाहरण छाटे गये । कई स्थानों पर अव्ययाथं को स्पष्ट करने 
के लिए छत वचनो के हिन्दी भाषामे अर्थं भौ दिये गये । संस्कृतसाहित्यमे इस 
समथ अनुपलब्ध अव्ययो पर भी यथास्थान टिप्पण क्रि गये) प्रकरणान्तभै इस 
ग्रन्थ मे आये सब अव्ययों को सकाराप्करिमसे वणनुक्रमणिकाधीदेदी गर्दताकि 
किसी भौ अव्ययकीदृष्टने पँ कटिनारईन रहे । परिणामतः यह्‌ अव्यय-प्रकरण पहने 
से लगभग दुगना हौ गणा! यह है इस ग्रन्थको दुतरारा गुम्फन करने कौ संक्षिप्त 
कहानी \ लेखक अपने प्रयत्न मेँ पूवपिक्ना कितना सफल हुमा है इक्षका विवेचन तो 
विद्वज्जन ही करेगे । जहाँ तकं लेखक करा सम्बन्ध है उसने मनी भायुकेप्रकषं तथा 
अरधंणताब्दी तक व्याकरण के अपने अध्ययन-अध्यापन का पुरा पूरा लाभ उठतिहुए 
इस प्रकरण को संवारने में कोई कोर-कसर नहींष्ठोडौ। हिन्दी इस प्रकार 
अव्ययो का विवेचन प्रथम बार प्रकाशितहोरहाहै ) लेषककोपूर्णं आशषादैक्ि 
इस से विद्याधिर्थो, अध्यापको बल्कि सवंसाघारण पाठ्कोंको भी बहुत लाभ होगा.। 


जिन लो्गीं के पास भैमीव्याख्याके प्रथम भाग का प्रयम संस्करण हि उनके 

संग्रहण के लिये मह ग्रन्थ पृथम्‌ रूपसे छपवाया गपा टैतताक्िवे पूर्दसंस्करणकी 
न्युनता को इस प्रन्थसे पूणं कर स्के)! जोलोय लघुकौमुदी कौ भेमीव्याध्या का 
दिग्दर्शन करना चाहूतेहं वरे दख स्वल्प मूल्य वाले ग्रन्थ का अवलोकन कर उस 
विकषाल व्याख्या की कुछ लक पा सके--इसलिये भी यह्‌ ग्रन्थ पृथक्‌ रूप स मुद्रित 
कियागयारहै। 

मैमीनाम्नं महाव्याख्यां बोद्ध देत्किल्चिदस्ति धोः । 

तद विचिन्त्यतां भ्रातव्यस्यिषा मेऽग्ययानुगा ।१॥। 

लधुनेतेन ग्रन्थेन स्पष्टमेष्यति मे भमः। 

भेमीव्याश्याविनिर्माणिऽहनिक्शं यो मया कृतः ।२॥ 


भुषर्जो स्ट, गाधी नगर सुरभारतीसमूपास्को विदुषामनुचरो 
॥ दिल्ली - ११००३९१ भोमसेनः जञास्त्री 
| विजयदशमी (१६-१०-१६८३) 


अथ।ऽव्यय-पएकरणम्‌ 


संस्कृतसाहित्य मे दो प्रकार के शब्द पाये जति हैँ । ९. विकारी, २. अति 
कारी 1 जो शाब्द विभक्तिवचनवशात्‌ विकारकी प्राप्त होतेह वे 'विकारी' काते 
है! इस कोटि में सुवन ओर तिङन्त शाब्द जाति है । जौ शब्द सदा सब विभक्तियों 
मेँ विकाररहित अर्थात्‌ एकसमान रहते हैँ वे अविकारी" कटति दै । यथा--च,न, 
यदि, अपि, नाना, विना आदि 1 व्याकरण मँ ्रषिकारी शब्दों को (जव्पय' कहते हँ । 
अब यहां उन अव्यथो का प्रकरण आरम्भ करिया जाताहै। 
[लघु°] सञ्जा-सुत्रम्‌ (३९७) स्वसदिनिषातमग्ययेम्‌ ।१।१।३६।। 

स्वरादयो निपाताइचाग्ययसजञ्ज्ञाः स्युः ॥। 

अथः स्वर्‌ आदि इब्द तथा निपात अव्ययसञ्ज्ञक हौं । 

व्याख्या - स्वरादिनिपातम्‌ ।१।१। अन्पयम्‌ ।१।१। समासः--स्वर्‌'कषब्द 
आदिरयेषान्ते स्वरादयः ¦ स्वरादयङ्च निपातारच = स्वरादिनिपातम्‌ । समाहारद्न्धः । 
अर्थः - (स्वरादिनिपातम्‌) स्वर्‌ आदि शब्द तथा निपात (अब्ययम्‌) अव्ययसञ्लक 
होते दँ \ स्वरादि शब्द पाणिनिमूनिविरचित (गणपाठ में पढ़े गये हैँ} निषात-- अष्टा 
ध्यायी के प्रथमाध्याय के चतुथपादान्तरगंत प्राग्रोक्वरान्निषाताः (१४.५६) के अधि- 
कारमें पदे गये द । भव्ययसञ्ज्ञा का प्रयोजन सुँन्लुक्‌ आदि अगे मूलमें हौष्पष्ट 
हो जायेगा। 

अब मूलगत स्वरादिगण--अथं, उदाहरण तथा विस्तृत टिप्पण सहितं नीते 
दिया जा रहा । इस गण में बालोकपोमी अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिल्ल (*) कर 
विया गयाहै। 


स्वरादि-गण 
[१] स्वर्‌* ॥ 

स्वगे परे च लोके स्वः--इत्यमरः। १. स्वगं-लोक- पुण्यकर्माणः स्वरगच्छन्ति । 
देवाः स्वस्तिष्ठन्ति। २. परलोक--स्व्गतस् क्रिया कार्या पत्त्रैः परमभक्तितः (उंटृत )\ 
३. सुलविकोप--यन्न दुखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च 
तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ (तन्ववा्तिक) । 

[२] अन्तर्‌४*॥) 

१. भे, मन्दर, भीतर, मध्य आदि--अष्स्वम्तरमूतम्‌ अप्सु मेषजम्‌ (ऋ० १. 
२३.१६), जन्त मे अमृत है जल में ओौषध है । अध्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्ति- 
रस्त्रियां लभते 1 निवसन्नन्तदर्णि लङ्घ्यो वह्भिनं तु ज्वलित्तः (पञ्च० १. ३२) । 
अन्तर्यड्च मुमुकषुभिनियमितप्राणादिनिमृग्यते (विकरमो०), निषुढप्राण मूमृक्षुजौ से वह 


१. यहां सुबन्त से तात्पयं सन्ययभिन्त सुंवन्तोसेहै। 


| 


५१६ सैमीग्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकोयुचयाम्‌ 


भगवान्‌ अन्दर अर्थात्‌ अपने हृदय मे खोजा जाता है । इन अर्थो में इस अव्ययके 
साथ प्रायः सप्तम्यन्त पद का प्रयोग होता है पर करही-कहीं षष्ठचन्त वा द्वितीयान्त 
करा भी प्रयोग देखा जाता है । यथा--त्वमग्ने सवंभूतानामन्तस्चरसि साक्षिवत्‌ (याजञ° 
७.१०४) । अन्तर्देवान्‌ मर्त्याश्च (ऋ० ०८.२.४), देवों ओर मर्त्यो के बीचमें । २. 
पकडना --अन्तहेत्वा मूषिकां श्येनो गतः (काशिका १.४.६५), बाज चुहिया को मार 
केर पकंडले गया॥ 

[३] प्रातर्‌* ॥ 

१. प्रातःकाल, सुबह, सवेरे-प्रातरयतप्रसङ्गेन मध्याह्े स्तरीप्रसद्धतः । रात्रौ 
चौरप्रङ्ोन कालो गच्छति धौमताम्‌ (सुभाषित) । यूतप्रपङ्गः = महाभारतम्‌, स्तरी- 
प्रसङ्कः = रामायणम्‌, चौरप्रस द्धः = भागवतम्‌ । 

[४] पुनर्‌* ॥ 

१. फिर, दुबारा-- न पुनरेवं प्रवत्तितभ्यम्‌ (शाकुन्तल० ६) । भस्मी सतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः ? 1 गच्छतु भवान्‌ पुनदं्ेनाय ( स्वप्त० १} । २. तु" के अर्थं 
भे--पदं सहेत ्रमरस्य पेलवं ल्लिरौषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः (कुमार० ५.४) । पुनः- 
पुनः = बार-बार विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्य- 
जन्ति (मुद्रा २.१७) । कि पुनः =- कहना ही क्या -- मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्य- 
यावन्ति चेतः । कण्ठात्लेषप्रणयिनि जने कि पुनदूरसंस्थे (मेष० १.३) । पनरपि ~= 
पुनः पुनः बार बार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ 1 
इह संसारे खलु दुस्तारे षया पारे पाहि मुरारे (चपंट० ८} । 

[५] सनुतर्‌ ॥ 

१. छिपना--सनुतश्चौ रो गच्छति (गणरत्न ०) । इस अव्यय का प्रयोग लोक 
भँ नहीं पाया जाता । अमरकोष आदि लौकिक कोषो मे इस का कहीं उल्लेख नहीं । 
वेदमें इस के प्रयोग मिलते हैँ |! 

नोट--उपर्युक्त पाञ्चौं अग्यय रेफान्त हँ अतःरेकारेफनहोनेसते हश्चिच 
(१०७) आदि द्वारा उत्व आदि कार्यं नहीं होते । यथा-- स्वर्गतः, प्रातर्गेच्छ, पुनरत, 


१. निचण्टु मेँ यह 'निर्णीतान्तहित' अथं मेँ पढ़ा गयाहै। निर्णीतं च तद्‌ अन्तर्हितं 
चेति कम॑धारयः (स्कन्दमाहेश्वरकृत निरुक्तभाष्यटीका) । जो छिपा हुआ पर 
निर्णीत हो उसे 'सनुतर्‌' कहते हैँ । श्रीसायण भपने वेदभाष्य मे सर्वव द्सका 
अर्थं "छिपा हुभा' करते है--सनुतश्चरन्तम्‌-- निगूढं चरन्तम्‌ (ऋ० ५,२.४५ 
सायणभाष्य) । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने अष्टाघ्यायीमाष्य तथा वेदा- 
द्ख्रकाश के "अव्ययारथ' मेँ 'सनुतः' का 'सदा' अर्थं लिखा है । सनतः पुरुषार्थे 
प्रयतेरन्‌ - यह्‌ उन्होने उदाहरण भी दिया है । इस प्रकार आरे दररषासि सनुतद- 
धाम (ऋ० ५.४५.५) इस त्हवा का भथ होया--हम सदा कषवुओओं को दूर रखे । 
यह्‌ अथं भौ सुसंगत प्रतीत होता है। 


ग्ना ५१७ 


अन्तर्गृहे, सनुतधंहि तं ततः (ऋ० ८.६७.३)। प्रातोऽर, पुनोऽपि लिखने वलि वियार्थी 
सावधान रहँ । 

६] उच्च॑स्‌* ॥ 

१. महान्‌--कि पुनर्यस्तथोच्चैः (मेघ० १.१७} । २.उचे पर, अचेमे-- 
पदचावुच्चेभुजतरुवन० (मेव० १.२६) । विपचयुच्चैः धरयम्‌ (नीति० ५६) । उच्चैर 
दात्तः (१,२.२९) । ३. जोरदार भावाज भं उच्चिहस्य (रघु° २.१२) ¦ ४. 
अत्यधिक -- विदधति भयमृच्चैवोक्षयमाणा वनान्ताः (ऋतु १.२२) । 

७] नीचैस्‌* ॥ 

१. मन्द भावाज से (प्रायः क्रियाविशेषण )- नीचैः शंस हृदि स्थितो ननुसमे 
प्राणेडवरः श्रोष्यति (अमर० ६८) । २. नीचे, नीचे की ओर नौच्गच्छ्युपरि च 
दक्षा चजनेमिक्रमेण (मेष० २.४६) । ३. धीरे से, मन्दगति से--नीचेर्वाति समीरणः 
(व्या० च०)} । ४. विनीत, नच्र--तयापि नौचैविनयादद्‌ द्यत (रघु° ३.३४) । 


८] शनैस्‌* ॥ 

१. धीरे से (क्रियाविशेषण) -- शनैर्याति पिपीलिका (व्या० च०) । धरम शनैः 
सञ्चिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः (मनु ४.२३८) । कुरु पदानि घनोरु! शनैः शनः 
(वेणी ° २.२१) । शनैश्चरः । शनैः पन्थाः शनैः कत्था शनैः पवंतलद्धनम्‌ (सुभा- 
षित} । 

[€] ऋधक्‌ ॥ 

१. सत्य--छधग्वदग्ति विद्वांसः (गणरत्न०) । गणरत्नमहोदधि मेँ इस के 
कुछ अन्य अर्थं भी लिते द--वियोग-शी घ-सामीप्य-लाघवेष्वित्यन्ये । लौकिककोषों मे 
इस का प्रायः उल्लेख नहीं मिलता पर वेद मे इस के प्रचुर प्रयोग दक्स ऋधक्‌ 
कृणवद्‌ (ऋ० ४.१८.४) । 

[१०] ऋते ॥। 

१. विना, बस र--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (सृप्रसिद्ध), ज्ञान के विना मुक्ति नहीं । 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपा-तमस्काण्ड-मलौमसं नभः (माघ० १.३८), सूयक 
विना रात्रि के अन्धकार से मलिन आकाशको कौनधो कर निर्मल बना सकताहै? 

नोट--'ऋते' के योग में भन्यारादितरतेदिक्छब्दाञ्च्‌तरपदाजाहियुक्ते( २. 
३.२६) सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान करिया गया दै । जसा कि उपर्युक्त उदा- 
हरणो मे स्पष्ट है) लोकमेंइसकेयोगमें कहीं कहीं द्वितीया का प्रयोगभौ देखा 
जाता है । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे (गीता० ११.३२} । चान्द्रव्याकरण मे इस 
के योगम द्वितीया का विधायक्मूत्र भी पढ़ा गया है--ऋते द्वितीया च (चान्द्रः 
२.१.८४) । पाणिनीय वैयाकरण दूस का समाधान - ततोऽन्यत्रापि दृयते दस वात्ति- 
कांशसे करतेदै। 


ष्य भमीव्याल्ययोपेतायां लवुसिदधान्तकौमुदयाम्‌ 


( ११। युगपत्‌* ॥। 

१. एक ताय्‌, एक ही समय म॑-- सटृस्मक्ष्णां युगपत्‌ वात (कुमार० ३.१}। 
शुगपञ्जञानानुपपत्तिसनसो लिद्धम्‌ (न्यायदरंन १.१.१६) } 
[१२] आरात्‌* ॥ 

आराद्‌ दूरस्मीषवरित्यमरः । १. दूर -भाराद्‌ दुष्टात्‌ सदा वेत्‌ । दृष्ट स 
सदा दर्‌ रहे } २. समीप, निकट तमच्येम्‌ भाराद्‌ अभिवर्तमानम्‌ (रघु २.१०} । 
म्रामादारादारामः--गाव ङे पार बगीचा । 

नोट--' भारात्‌ कै योगे अन्यारादितरतेदिक्छब्दाज्येत्तरपदाजाहियुते (२. 
३.२६) सूत्र से पञ्नमी विभक्तिका विधन! 

[१३] पृथक्‌* 1 

१. अलग, भिख्--शखान्‌ दध्मुः पृथङ्‌ पृथक्‌ (गीता० १. १८) 1 स्यियोगो 
प्ल प्रवदन्ति न पण्डिताः (गीता० ५.४) । २. विना, वरौ र--रामं पृथग्‌ नहि 
सुखम्‌ । 

नोट. -विना' अर्थं काले परृथव्‌ के योगे परृथग्वितानानानिस्तृतीयाऽन्य- 
तरस्याम्‌ (२.३.३२) सूव्रसे द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधानहै) 
[१४] दसु* ॥। 

१. बीत चूका पिछला दिन (‰०८।लतवण्छ) --द्योऽस्माकं परीक्षाऽमूत्‌ ) ह्यो 
मवस्‌--द्यस्वयं द्यस्तनं वा । देषमोह्यःशवसोऽन्यतरस्याम्‌ (४.२.१०४) सूत्र से पाक्षिक 
त्यप्‌ हो जाता । तदभाव भें सायं-चिरप्राह -परगेऽव्ययेस्यष्टनुश्चुलतै तुर्‌ च (४.३. 
२२) से द्चुप्रस्ययहो कर उसे तुट्‌ काआगमहोजाताहै) द्यस्त्यम्‌ अतीत कल 
से सम्बन्ध रखने वाला कार्यं आदि । 

[१५] दस्‌ + 

१. 10० प्०७ आनि वाला कल---दवःकार्यमद्य कुर्वीत पु्वाहणे चाऽपरा- 
द््किम्‌ । नहि भतीक्षते पृस्युः तमस्य न का कृतम्‌ (महाभारत ० १२.३२ १.७३) । 
वरमद्य कपोतः इवोमयुरात्‌--नौ नकद न तेरह्‌ उधार । 

[१६] दवान 

१. दिन--दिवा च रात्रि दिवारात्रम्‌, दिन ओर रात । निद्रया दिप्त 
नक्तं दिवा च व्यर्भुकमंभिः (भागवत० १,१६.६) । २. दिन मेँ ---पौनोऽयं देवदत्तो 
दिवा न भृङ्क्ते (लौकौक्ति) । 

[१७] रत्रौ ।। 

१. रात म-- रात्रो वृत्तं तु दरक्ष्यसि । रात्रौचरः । ये दोनों उदाहरण गणरत्न 
महोद्धिके है । रात्रौ' को अव्यय मानना हमारे विचार भं युव्त प्रतीत नहीं हीता। 
प्दालि' शब्दस ही काम चलसक्रतादै। यदि द्वस अव्यय माननादही अभीष्टदैतो 
श्रात्रौ' को निभक्तिप्रतिरूपक अव्यय माना जा सक्ता दै । 


अव्यय-प्रकरणम्‌ ५१६ 


[१८] सायम्‌^॥ 

१. सायङ्काल, शाम का समय--प्रयता प्रातरन्वेतु सायं प्र्यदुव्रजेदपि { रवु° 
१.६०) । सायंप्रातमंनष्याणामङ्ञानं बेदनिमितम्‌ । नान्तरा मोजनं दृष्टमुपवासो तया 
भवेत्‌ (महाभारत० १२.१६३.१०)। 

नोट--दसी अथं मे घनन्त 'साय' शन्द का भी प्रयोग देखा जाता दै । वह्‌ 
घतरन्त होने से पंलिङ्ग माना जाता है। संख्या-वि-सायपूवंस्या-हस्याहुनन्यत रस्यं डौ 
(६.३. १०६) सू में इसी का ग्रहण होता दै--साया्वि, सायाहनि, सायाह्व । इस 
विषय में सायंचिरप्राप्रगऽन्ययेन्यष्टचुटधुलौ तुंद्‌ च (४,३.२३) सूत्र की कालिका- 
वृत्ति भी द्रष्टव्यदहै1 
[१६] चिरम्‌*॥ 

१. देर तक--मृहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ (महाभारत ५.१२३. 
१५) ; देर तक धृंआ देने की अपेक्षा थोड़ी देर तकत प्रज्वलित होना श्रेष्ठ टै । चिरं 
जीवतुमे भर्ता। 

नोट दीर्धकालवरत्ती पदार्थं मेँ त्रिलिङ्ग चिर शब्द बहुधा प्रयुक्त होता दै । 
इसी से ही चिरजीविन्‌, चिरायुष्‌, चिरक्रिय, चिरकारिन्‌ आदि शब्द निष्पन्न होते है । 
“चिरं जीवतु मे भर्ता आदि "चिरम्‌" अव्यय के उदाहरण भी चिरशब्द से क्रियाविशे- 
षणत्वेन निष्पन्न हो सकते है । दस अव्यय का फल “चिरञ्जीवी, चिरञ्जीवकः' 
परभृति कतिष्य शब्दों मे ही देखा जाता है । चिरन्तनः" भी चिरशब्द से निष्पन्न हो 
सकता है । देख -- सायंचिरप्राह्लं ° (४.३.२३) सूत्र पर काशिकावृत्ति । 
[२०] मनाक्‌*। 

१. जरा, थोड़ा-सा-- कुतुहलाकरान्तमना मनागसरत्‌ (नँषध० १.११६) \ रे 
पन्थ विह्वलमना न मनागपि स्याः (भामिनी° १.३६} 1 
[२१] ईषत्‌^।। 
१. थोड़ा, स्वल्प, कुछ--ईषदौषच्चुम्बितानि भ्रमरः (शाकुन्तल० १४) ¦ 
ईषच्च कुरते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः (पञ्च० १.१५२) } २.भसानी से, दिना 
कठिनाई से--ईषत्करः कटो भवता; {८७६ )सूत्र पर इस व्याख्या में इस उदाहरण का 
विवेचन देखे 1 
[२२] जोषम्‌*॥ 
तुष्णोमर्थे सुखे जोषम्‌ इत्यमरः । १. चुप्य, ्ान्त--जोषमाप न विदिष्य वभाषे 
(नषव० ५.७८} । किमिति जोषमास्यते ? (शाकरन्तल० ४)। २. सुखपूर्वक-- जोषमास 
जितेन्द्रियः; जितेन्द्रिय पुरुष सुखे रहता है । 
[२३1 तृष्णोम्‌+॥। 

मौने तु हूष्णीम्‌ इत्यमरः । चप्प--न योत्स्य इत्ति गोविम्दमुक्त्वा तूष्णी वपव 
ह (गौता० २.६) । 


५२० भै मौव्याख्ययोषेतायां लघुसिदधान्तकौमदयाम्‌ 


[२४] बहिस्‌+\ 

१. बाहर, बाहर सेस शरदरवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वेहसाद्‌ द्विजकर्मणः (मनु° २. 
१०३) । अन्तविषमया छ्येता बहि्िचव मनोहूराः ! गुञ्जाफलषमाकाराः स्वभावादेव 
योष्तिः (पञ्च० ४.८७)। २. बाह्य--न खलु बहिर्प।धीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते (उत्तर- 
राम० ६.१६) 1 
[२५] अवस्‌ ॥। 

१. बाहर, नीचै भआदि--मवो गच्छति (गणरत्न०) । इस केः प्रयोग अन्वे- 
ष्टव्यं) 

नोट पञ्चम्यन्तात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ प्रथमान्ताद्वा अवरश्दात्‌ र्वाऽधराऽवरा- 
णामि पुरधवडचेषम्‌ (५.३.३९) इति असिपरत्यये अव रशब्दस्य च 'अव्‌' इत्यादेशे 
तदितस्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) इत्यनेनेवाग्ययत्वे सिद्धे स्वरादौ पाटरिचन््य इति 
केचित्‌ । 

[२६] अधस्‌*॥। 

१. नौचे--अधः पर्यसि किं वृद्धे तव कि पतितं भूवि । रेरे म्रुढन जानाति 
गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ (चाणक्य०) । अधोऽघः नीव ओर नीचे--अधोऽधः पद्यत: 
कस्य महिमा नोपचचोयते । उपयुपरि पश्यन्तः सवं एव दरिद्रति (दितोप० २.२)। 
| २७] समया*। 

१. समीप--प्रामं समया रम्या पृष्पवाटिका । वि सिन्धवः समथा सलूरग्रिम्‌ 
{ऋ० १,७३.६); पर्वत के समीप नदियां बहती ह । भमरकोषमे इसका अथं 
"मध्यः भी दिया गया है--समयाऽन्तिकमध्यघोरित्यभरः । दस अथं मे प्रसोग कम है । 

नोद-इसके योगमे द्वितीया का विधान रै [देखें विभक्यथैप्रकरणपरि- 
शिष्ट (११) |। 

[२८] निकषा 

१ समीप-- विलङ्घ्य लङ्कां निकषा हनिष्यति (माघ० १.६८), क्या भप 
कोयादहैकि आपने समुद्र पारकरके लङ्काके समीप राक्णकोमारायथा? 
अभिज्ञावचने लृट्‌ (७६१) से भूतकालमें लुट्‌ काप्रयोग है । परा इलोके सां इस 
व्याख्या की लकारार्थप्रक्रियामं दसी सूत्र पर देखे । 

नोट--इस के योग मे भी पूववत्‌ द्वितीया विभक्ति का विधान दै । 

[२६] स्वयम्‌*।। 

१. आत्मना, भपने आप--इन््रोऽपि लघुत्पं पात्ति स्वयं प्रस्यापितेर्गुणेः 

(चाणक्य०) ।' 


१. दो सहेलियां अपने-अपने परति का गुणवखान इस प्रकार करती है - 
चतुरः सखि भे भर्ता यट्लिखति च तत्‌ परो न वाचयति । 
तस्मादेष्पेचिको मे स्ववमपि लिखितं स्वयं न वाचयति ॥ (समधो्चित०) 
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[३०] वृथा*॥ 

१. व्यर्थ, येकार, निस्थक--वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । 
वृथा दानं सभर्थस्य वृधा दौपो दिवाऽपि च (सूभाषित०) । 
[३१] नक्तम्‌*॥। 

राति (में)-- न नक्तं दधि भुञ्जीत (चरक सूत्र ७.५८), रातमे दही 
सेवन न करे । २. रात-नक्तं च दिवा च नक्तंदिवम्‌ । अचतुर० (५.४.७७) सूत्र 
से निपातन होता है । 

नोट--संस्छृतसाहित्य में "नक्त" इस प्रकार का अजन्त नपुंसक शब्द भी रात्रि- 
वाचक विद्यमान है । इस से नक्तचर, नक्तभौजिन्‌, नक्तान्ध, नक्तमाल प्रभृति शब्द 
बनते ह । पर वहां मकारान्त अव्यय मानना भी परम आवदयक है । अन्यथा- नक्त- 
ञ्चरः, नक्तञ्चारी, नक्तन्तनम्‌, नक्तन्दिनम्‌, नक्तन्दिवम्‌ प्रमृति शब्द न बन सकंगे । 
[३२।नन्‌*॥। 

१. नहीं, प्रतिषेध-- एकः स्वादु न भुञ्जत, स्वाथमेको न चिन्तयेत्‌ । एको न 
गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्‌ (सुभाषितसुघा०) । प्रतिषेष दो प्रकार का होता 
है- पर्युदास ओर प्रसज्य । इस का विवेचन पीठे (१८) सूत्र पर करच्केदै। 

नोट -- "नञ्‌! के अन्त्य जकारका लोपहो जातादै अतः प्रयोगमें नही 
आता है । यह्‌ अनुबन्ध इसलिये लगाया गया है कि नलोपो नजः( ६४५७) सूत्र में इसी 
नकार का ग्रहण हो अग्रिमपठित प्न" कान हो। अतः "नैकधा (नैषध० २.२) आदियों 
मेउस सूत्र कौ प्रवृत्ति नहींहोती। इसनम्‌ के अनेक अथं रहोतेदहैँ। यहांसरल 
साधारण प्रसिद्ध अर्थं लिख दिया है। ईषत्‌" अर्थं मे भी वह कुरे प्रसिद्धहै-भनुदरा 
(अल्पोदरी) कन्या । नन्‌ के अर्थो का विशेष विस्तार वैयाकरणभूषणसार आदि उच्च 
ग्रन्थो में देखे । 

[३३] न५॥ 

१. तह, प्रतिषेध -- योगयुक्तो मृनित्रंहय नचिरेणाधिगच्छति (मीता० ५.६)। 
न चिरेण = नचिरेण । सुप्सुपेति समासः । चित्रं चित्रं किमथ चरितं नँ कभावाश्रयाणाम्‌ । 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः (हितोप० २.१६०) । इसी प्रकार--नंकधा, 
नान्तरीयम्‌, गमिकर्मितनैकनीवृता (नैषध ० २.४०) आदिषों मेँ समभना चाहिये । 
[३४] हेतौ ॥ 

१. निमित्त (मे)--दहेतौ हृष्यति (गणरत्न०) । 

नोट. -यह्‌ अव्यय हमे किसी ग्रन्थ मे नहीं मिला । गणरत्नमहोदधि का यह्‌ 
उदाहरण भी सप्तम्यन्त दैतुशब्द से सिद्ध हो सकता है । अतः इस के प्रयोग अन्वै- 
ष्टव्यहैं। 

[३५] इद्धा ॥ 
१. प्रकट, जाहिर -समिदढमिद्धेश महो ददासि (गणरत्त०) । 
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नोट---यद् अन्वय हमे किसी ग्रन्थ मेँ नहीं मिला । किसी कौषक्ारते दस का 
व्लेख नही किया । वैदिकं पराहिव्य में भौ इस का कहीं पता नहीं चला । उपर्युक्त 
उदाहरण गणरत्नदहोदधिकार श्रीव्पंमान (वैकम० ११९७} का है । अन्य सव व्छाख्या- 
कारोने इते ही उद्धृत क्रिया दहै । बाचस्पत्यकोषकार ने यह्‌ उदाहरण भागवत का 
यानाह परन्तु हनं यह भागवत मे नहीं मिला । 
॥॥ [२३६] अद्धा ॥ 

१. वस्तुतः, यथोर्थतेः--एष हं वा अनद्धा पुरुषो यो न देवानवेति न पित्न्‌ न 
सतुष्यान्‌ (शत० जा 5.२.१.२४); जो देवताओं पित्तरों जौर मनुष्यो की पूजा 
नडी करता वह दस्तुतः मनुष्य नहीं । को मद्वा वेद (ऋ० ३.५४.५) ; इस संसार 
को यथार्थतः कौन जान सकता है?। २. सचमुच, निस्सन्दैह- -अद्धा नक्रिरन्यस्त्वावान्‌ 
| [० १,४२.१३); दि प्रभो ! सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं । धास्यत्यदाऽकुदोभयस्‌ 
॥ (भागवत० १,१२.२८} ; निस्तन्देह वह॒ अमरपद को पभेगा । ३. साक्षात्‌-- त्वयि 
\॥ मेऽनन्यविषया सतिर्मधुपतेऽसङृत्‌ । रतिमुदहृताददढा गङ्गेवौघमुदन्वति (भागवत ० १. 
८.४२) ; हे मधुपते ! जते गङ्गा काप्रवाह्‌ निरन्तर समुद्र की ओर बहता रहता है 
॥ वभे हौ साक्षात्‌ आपमें मेरी सर्वदा अनन्यप्रीति हो । 

[३८] सामि 

॥ १, आधा सामिकृतम्‌, सामिनुक्तम्‌ । सामिनुक्तविषया; समागमाः (रमुर 

॥ १६.१६) । अभिवीक्ष्य सामिष्तमण्डनं यतीः (माघ० १३.३१) । सामि (२.१.२२) 

॥॥ इति समासः । २. निन्दित, आक्षेपयोग्य---उदपहुरणम्भृस्यम्‌ 1 

॥ 12८] वत्‌+। ब्राह्मणवत्‌ । क्षर्िियवत्‌ ॥ 

| नोर "वत्‌" यह्‌ प्रत्यय है । वतिं्त्ययान्तं अव्यय हो --यह्‌ इस के ब्रह का 

॥ प्रसौजन ह । यहां तैन तुल्यं क्रिया चेद्तिं; (११४८), तत्र तस्थेव (११४६), तददवम्‌ 

1 {*. १. ११६) इन तीन सूत्रौ से विहित वतिप्रत्यय काही ग्रहण समभ्ना चाहिय \ 

| ब्राह्मणवत्‌, क्षत्व्रियवत्‌--ये दो वततिं्रत्ययान्त के उदाहरम च्वि गये हैँ । इसी प्रकार 

॥ -- नृपवत्‌, बालवत्‌, चौरवत्‌ आदि अन्य वत्यन्त हव्य भी जान लेने चाहिये । बद्‌ 

| वति्रव्यय सादुदय अर्थ में प्रयुक्त होता है । यथा-- ्राह्मणवत्‌ =त्राहयण कै समान, 
क्षत्तियवत्‌ == क्षत्तिय के समान इत्यादि । वस्तुतः इस अच्यय का पाठ यहां उचित 
प्रतीत चहं होता, क्योकि वतिं्रत्ययान्तो की अन्ययसंज्ञा तो तद्धितदचासर्धविभक्छिः 
(दन) सेदीसिददै। 

| [३६] सना ॥ 

॥ १. रदा, हमेशा, नित्य--सना भूवन्‌ दयुम्नानि मोत जारिषुः (ऋः 

| <); घत नित्य रहँ कभीनष्टनतदहौँ\ सना भवः--सनातनोष रं 
परगेऽव्ययेभ्यष्टचुटचलौ तुर्‌ चं (४.३.२३) इति टयुप्रत्ययस्तस्य च तं 
सनातनः (ठत्तरराम० ‰.२२)} । 


[रा ` ` ` का 
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[४०] सनत्‌ ॥ 
१. सदा, हमेशा, नित्य सनत्कुमारः (नित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्र} 1 
[४१| सतत्‌ ।। 
१. सदा, हमेजञा, नित्य--अशत्त्रजंनुषा सनादसि (ऋ० १,१०२.८), हे इन्द! 
तृ जनमसेही संदा ्तरुरहित दै! यह्‌ अव्ययवेदमे ही देखा जातादै। 

[४२] उपधा ॥ 
नोट--इस अव्यय का प्रयोग हमे कहीं नही मिला । श्रीसमापतिक्षमपिाध्याय 
सिद्धान्तकौमुदी कौ 'लक्ष्मी' व्याख्या मे इस अव्यव पर टिप्पण करते हए उपधा धर्मा- 
देयंत्परीक्षणम्‌ दस अमरकोषोक्त बचन कौ विवृति करने लगते हँ । यहु ठीक नही । 
क्योक्ति अमरकोषोक्त "उपधा" आबन्त स्व्रीलिङ्ख है अन्यय नहीं । 

[४३] तिरस्‌*।॥ 

.टेदाया तिरछा--स तिङ्‌ यस्तिरोऽन्चवति--इत्यमरः! तिरोदष्टया 
समीक्षते । २. छिपना--इति व्याहूत्य विबुधान्‌ [बदबयोनिस्तिरोदधे (कुमार ० २.६२) । 
३. अनादर--गौभिरगृरूणां परुषाक्षराभिस्तिरस्रृता यान्ति नरा महत्वम्‌ 1 अलब्ध- 
शणोरकषणा नृपाणां न जातु सोलो मणयो वत्तन्ति (भामिनी° १.७२} ।* 

नोट--चिपना जादि अर्थो मे तिरस्‌ का प्रयोग प्रायः धातुके साथहीपाया 
जाता है । तिरोऽन्तधौ ( १.४.७०) सूत्र हारा छिपना अथं मे तिरस्‌ कौ गतिसंज्ञा हो 
जाती है । गतिसंज्ञा होने से कुगतिप्रादयः (६४६) दारा समास हो जाता दै । समासत 
होने कै कारण समासेऽनन्ूवे क्त्वो त्यप्‌ (त्४) ते क्त्वाकोल्यप्‌ हो ताहे) 
यथा-- तिरोभूय, तिरोधाय इत्यादि । परन्तु छन्‌ धातु के योग में 'छिपना' अथं होने 
पर भी विभाषा छनि (१.४.७१) सूत्हारा "तिरसू' कौ विकल्प से मतिसं्ना होती 
है । गतिपक्ष मे कुगतिप्रादयः (६४६) से मास हो करक्त्वाकोस्यप्‌ हौजाताहै। 
यथा--तिरस्कृत्य । गतिसंज्ञा के अभावमे समासन होने क्त्वाको ल्यप्‌ नहीं 
होता । यथा-- तिरः कत्वा 1२ 

, [४४] अन्तरा 
१. अन्दर से--भवद्भिरन्तरा प्रोत्साह्य कोपितो वृचलः (मृद्रा० ३); भाप 


१. वैदिक साहित्य में "तिरस्‌" अव्यय का प्रयोग धातुयोग कै विना अकेले भी बहुत 
आताहै यथा--तिर ष्ट्व वै देवा मनुष्येभ्यः (रात० ब्रा० ३.१.१.८), देवता 
मनुष्यों से छिपे से रहते दै । स्तियस्तिर इवंव पुंसो जिघत्सन्ति (शत ० त्रा° १.६. 
२.१२), स्तयां पुरुषों को मानो गुप्तरूप से खा जाती हैँ । परन्तु लौकिक साहित्य 
भे दस का प्रयोग प्रायः भरु, धा, कृ धातुभोंके योगमें ही दष्टिगोचर होतादै। 

२. गतिपक्ष भे तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ (८.३.४२) द्वारा विसर्गं को विकल्प से सकारा- 
देश हो जाता दै । यथा तिरस्कृत्य, तिर.कृत्य । परन्तु "तिरछृत्वा' मे गतिसंज्ञा 
नहोनेसे सकारदेश भी नहीं होता । 


भ्रथ मैमौव्याख्ययोपेताय लुलिद्धरतकतौमु्ाम्‌ 


लोगो ने मन्दर से भड्का कर चद्धगुप्तकौो कुपित कर दिया । २.मध्यमे, बीच 
से --चिकङकुरिव अम्तरा तिष्ठ (शाकुन्तल० २), व्रिशषङ्कु की तरट्‌ म्य में लटके 
रहो । सैनम्‌ अन्तरा प्रतिबन्धय ( शाकृन्तल० ६} ; इसे नीच मेँ मत्त टोको ) नाऽ्याच्चैव 
तेणान्तसा (मनु° २.५६) सवेरे-शाम दो भीजनो के मध्यमे कुन खाए । ३, अन्दर 
ही अन्दर अक्षेत्र बीजमुतमृष्टमन्तरेव विनद्रयति (मनु० १०.७१}, अयोग्य घेत मेँ 
डाला गया बीज अन्दर ही अन्दर नष्टहो जाताहै। ४. बिना, बशेर-- नप्रथोजन- 
यन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्टते (मुद्रा), प्रयोजन के विना चाणक्यस्वप्नमें भी 
चेष्टा नहीं करता । ५. मार्ज मे, रास्ते मे--भन्तरा चारणेभ्यस्त्वदीयं लयोदाहरणं 
शरुत्वा त्व निहुस्यमुपागताः (विक्रमो० १), माग मेही चारणो ते तुम्हारी यशोसाथा 


न्तरा (रामायण० २.५७.१३} राम सदश घामिक पुरुष फिर हेम केभी नही देसेभे । 
नोर--अन्तराऽन्तरेणथुक्ते (२.३.४) सूतद्वारा अन्तरा के योग मे दितीया 

विभक्तिका विधानदै) 

[४१] अन्तरेण 

१. निना, बगैर--न राजावराधमन्तरेण प्रजा स्वकालपतयुहचरति (उत्तररान० 
२) । न चान्तरेण नावं तरीतूं शक्येयं सरित्‌ । क्रियान्तरान्तरायमन्तेरण भायं द्ष्टु- 
मिच्छामि (ृद्रा० ३), यदिकरिसी काममें विष्ननहोतोजपके दर्खन करना चाहता 
हं) २. मध्यमे, बीच मे, के विषयमे- त्वां माजञ्चास्तरेण कमण्डलुः (महाभाष्य), 
तेरे ओौरभेरे ब्रीच कमण्डलु है । अथ भवन्तमन्तरेण कीदृश्ोऽस्या दृष्टिरागः ? 
(शाकुन्तल २), आपके विषयमे इसका चक्षूराग कंसाथा? 

नोट इसके योममें भी पूर्ववत्‌ ह्ितीया का विधान है" 

[४६] ज्योक्‌ ।+ 

१. दीं काल तक, लम्बे समयं यक--ज्योक्‌ च सूर्यं दृशे ( ऋ० १.२३.२१)। 
सर्वमायुरेति ज्योग्नीवति महान्‌ प्रलया पश्युमिभेवति महान्‌ क्या (छान्दोग्योपनिषत्‌ 
२,११.२) । 

नरोट--यह्‌ अव्यय प्रायः चैदिकसाहित्य में प्रयुक्त देला जाता है । 

[४७] कम्‌ ॥ 

१. जल--कं (जले) जायत इति कञ्जम्‌ (कमलम्‌) । कम्‌ (जलम्‌ } अल- 
करोतीति कमलम्‌ ! २. युख--क्म्‌ = सुखम्‌ जस्त्यस्येति कंयुः -- सुखौ । कवाभ्स्यां 
व-म-युस्‌-ति-तु-त-यसः (५.२.१३८) इति मत्वर्थीयो भुस्‌ । सिति च ( १.४.१६) इति 
परदत्वेनानुस्वारपररव्णौँ ! ३. सिर--कं (शिरसि) जायन्त इति कजञ्जाः केशाः । 


१. अन्तराऽन्तरेणयुक्ते (२.३.४८) सुतर के भाष्य मे भाष्यकार ने अन्तरा ओर अन्तरेण 
को निफात माना है । परन्तु निपात्तसंजञा केरने के लिथे तव इन का पाठ चाद्यं 
म मानना होगा । मतः पदां स्वरादियो मेँ इन का पाट प्रक्षिप्त समना चाद्ये 


अग्यय-प्रकरणम्‌ ५२५ 


कं (दिरः) धारयतीति कन्धरा = ग्रीवा । ४. निन्दनीय- कं (कुत्सितः) दर्पोऽस्येति 
कन्दः कामः । 

४८] शम्‌* | 

१. सुख, शान्ति, कल्याण--शं (कल्याणं) करोतीति शङ्करः । शद्रः शं 
करोतु नः । यं (सुखम्‌) अच्त्यस्येति शयुः = सुखी । पूवेवद्‌ युस्‌ । 

नोट -कम्‌-शमृशब्दयोधिभक्तिप्रतिरूपकाव्ययत्वे सिद्धे स्वरादौ पाठङ्चन्त्य 
इति केचिदाहः 

४९] सहसा* ॥ 

१. विना, विचारे, यकदम, अचानक--सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः पर- 
मापदां पदम्‌ (किरात० २.३०) । सहसोत्पतिता: सवे स्वासनेभ्यः ससंश्नमम्‌ (रामा- 
यण० २,१६.४) } 

५० | विना* ॥ 

१. विना, वमर --दुभंगाभ्रणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना (हितोप० १.१८)1 
नोट--इस अव्यय के योग मे पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्यान्‌ (२.२. 
३२) सूत्रसे द्वितीया, तृतीया तथा परञ्चमी विभक्तिका विधान) 

५१] नानार ॥ 

१. विना, बगैर नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणरत्न०), विनास्वीके 
लोकयात्रा निष्फल है । २. अनेक प्रकार के- नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः 
(नीति° ३७) । नानाज्ञस्त्प्रहरणाः सवे गुदधविज्ञारदाः (गीता० १.६) । ३. पृथक्‌ 
कूप भे--मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति (कठो० ४.१०) । विद्वन 
नाना जञम्भुना (बोपदेव), यह्‌ जगत्‌ क्षम्मु से पृथक्‌ नहीं 1 

नोट--इस अव्यय के योग में मी पूर्वौक्तिसूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी 
विभक्ति का विधानदहै। 

वक्तव्य -विना ओर नानाका पाठभी "वत्‌! की तरह यहां स्वरादियोंमे 
व्यर्थं सा प्रतीत होता है! तदितङ्चाऽसवंविभक्तिः (३९) मे ही ठन की अव्यय 
संज्ञारिदहो सक्ती) 
[५२] स्वस्ति* ॥ 

१. मङ्घल, कल्याण, सुख-- स्वस्त्यस्तु ते (रघु० ५.१७) । स्वस्ति भवते 
(शाकुन्तल २)। 

नोट --इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाहास्वध)ऽलंषडयोगाच्च (८६) 
सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान दै । 
[५३] स्वधा ॥ 

१. पितरों के निमित्त अन्न आदि देते समय उच्चार्यमाण विचिप्ट शब्द 
पितृभ्यः स्वधा । 


५२६ भमोव्यास्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकोमुधाम्‌ 


नौट--इस अव्यय के योय वें भी पूर्ववत्‌ चतुर्थी काषिघातहै। 

[५४] अलम्‌+ ॥ 

१. भूषित करना, सजाना-- वाण्येका समसंकरोति पुरुषं या संस्कृता धायते 
(नीति० १५) ) अलदृत्य सता्राने दैवं धमं प्रचक्षते ( मनु ३.२८)१ } २. पर्याप्त 
होना, काफी होना, समर्थं होना--तस्यालभमेषा क्षुधितस्य वर्तये (रघू ० २.३९)। अर्हस्येनं 
शमधिवुमलं वारिधारासःघ्रः (मेध २.५३} । अलम्मल्लो मल्लप्य (काशिका) । 
३. निषेध करना, मना करता, रोकना --अलं भहोपालं तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रनितो 
वृथा स्थात्‌ (रधु° २.३४) । भलं हत्तितेन >) अलं बह सिकथ्य, बहुत डी नमार्यि! 
अलम्‌ अन्यथा गृहीत्वा, अन्यथा ग्रहूम न कीजिये) यर्हाके स्पष्टीकरणके लिये 
(छम) सूत्र प्रर हमारी व्याख्या देखे । 

[५५-५७] वषट्‌ । श्रौषट्‌ ! वौषट्‌ ।। 

१. देवताओं के निमित्त हविदनि मे--वषडस्तु तुभ्यम्‌ (घञ ११.३६) 1 
अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्निम्‌ (ऋ० १.१३९.१) । सोमस्यए्मे बहि वौषट्‌ (एेतेरय द° 
४.५.४.६} । 

नौट--इनमे सै (वषट्‌, केवोगमें नमःस्वस्ति० (कत) हारा चतुर्धा 
विमति हौतीहै। 

[८] अन्यत्‌ ॥ 

१. अन्य, पुनः, उस्र के अतिरिक्त - देवदत्त आपातोऽन्धच्च यज्ञदत्तः (गण- 
रत्न०) । प्रधोग अन्वैपणीयरह। विभकिति-परतिरूपक अव्यय मान कर कराम चलं 
सकताहै। 

[५६] अस्ति।) 

१. धि्यमान, मौजूद --अतिविर्वालकश्चैव राजा भेर्या तथेव च! अस्ति 
नास्ति न जन्ति देहि देहि पुनः पुनः (चाणक्य०) 1 अस्तिक्षीरा (अस्ति ~ विद्य- 
मानं क्षीरमस्याः) गौः! अस्ति (विद्यमानः परलोकः) इति मतिरस्येत्यास्तिकः । 
अस्ति-नास्ति-विष्टं मतिः (४.५.६०) इति ठक्‌, ठप्पेकः (१०२४) इतिं ठस्य इका- 
देशः । जप्तित्वम्‌ । 

नोट--इमे तिडन्त प्रतिरूपक अव्यय भी माना गया दहि) चिदे चादिगणमें 
'अस्तिक्नीरा' शब्दं परं वेषं ॥ 

१. या सुषणेऽलम्‌ (१.४.६३) सूर ते "अलम्‌" की गतिसंज्ञा हो कर कु-गति-प्रादथः 
(€) समास हो कर समाकिऽनन्पूवं क्वो स्यप्‌ (रत) व्याक ल्यप्‌ 
हो जातादै। 

२. इस अर्थं में नःस्दस्तिस्वाहा० (८८) सूत्रस्य अलमिति प्प्तयर्थग्रहणम्‌ 

(का० ५२) वार्तिके अलम्‌ के योगम चतुर्थी विभक्ति होत दै\ 

वे स्थलीं में अलम्‌ के साध तृतीयाविभक्ति का प्रयोय होता है! इस ॐ स्पष्टी- 
करणके लिये दसं यरा वेः विभकवत्यर्थ-परिश्चिष्ट ओ (२०) संख्या देले ! 


क प्प 
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[६०] उपांशु ॥ 

उपांशु विजनेऽव्ययम्‌ इति विदवः । १. एकान्त--परिचेवुपुपांशु धारणां कु. 
पूतं प्रवयाच्चु विष्डरम्‌ (रधु० २.श्त); रुने वृद्धावस्थाको प्राप्तं हो कर एकान्त 
मे धारणा का अभ्यास करने के लिये कुशापतित्र आसन को ग्रहण किया । 

नोट  जिह्टौष्ठौ चालयेत्‌ किञ्चिद्‌ देवतागतमानसः । निजश्रवण-योग्यः 
सृतः । इस प्रकार का जप भी उपांशु" कहाता दै परन्तु बह प्रायः 
लङ्ख होता है अव्यय नहीं| 
६१। क्षमा | 
१. क्षमा, सी क्षमा करोतु भवान्‌ (व्यार सि° सुर) 
नोट---इस अव्यय के संस्कृतसाहित्य म प्रयोग अन्वेषणीयदैँ । यदिद्ये 
अव्यय साननाहीहौ तो विभवितप्रतिरूपक मानाजा सकता, अथवा स्वरणेदार्थ 
यहं पाठ कियागया है। 
६२] विहायसा ॥ 
१. आकाश -- विहायसा पदय विहं द्ध राजम्‌ (हेमचन्द्र) । विहध्यसः रम्दमितो 
विभाति (व्या० सि सुर)। इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय है । संस्कत यँ आकाश 
वाचक तथा पक्षिवाचक सकारान्त विहायस्‌ शब्द बहुत प्रसिद्ध है. पिहाय(: खकुनौ 
पुंसि, गगने पृन्नपुसकम्‌--इति मेदिनी । 
६३] दोषा ॥ 

१. रत्रि-- दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति (माघ० ४.४६), रात्रिक 
समय भी वह॒ (चन्द्र) सूं है ठेसा सम कर । दोषामन्यम्‌ अहः (महाभाष्य), घने 
बादलों या धुन्ध के कारण अभने आपको रात्रि समभने वाला दिन । यहां दोषा'के 
अव्यय होने से खित्यनव्ययस्य (८०६) से हस्व नहीं होता| 

। नोट--'दोषा' यह रात्रिवाचक आकारान्त स्त्रीलिद्ध भी प्रयौगमें देखा जाता 
है । यथा--ततः कथाभिः समतीत्य दोषाम्‌ (भट्ि० २२.२४) । 

[६४] मुषा^ ॥ 

असत्य, मूढ, मिथ्या । अयं दरिद्रो भवितेति वैधसीं लिपि ललटेऽथिजनस्य 
जाग्रतीम्‌ । पूषान चक्रेऽल्पितकत्पपादपः प्रणीय दारिद्रचदसि्रितां नलः । (तैषधण 
१.१५) । मृषा मिथ्या च वितथे --इत्यमरः। 

[९५] मिथ्या* ॥ 

१.५८ असत्य --मिभ्यव व्यसनं वदन्ति मृगयानीदृग्विनोदः कुलः (जादृन्ल० 
२.५) । २. व्यथं, वेकार--ज्योतिषं जलदे मिथ्या, मिथ्या हवासिनि वेधकम्‌ } योगे 
बरह्वशने मिथ्या, मिथ्याज्ञानं च मद्यपे (समयोचित०) । 


[९६] मुधा ॥ 
१. व्यर्थम रात्रिः सैव पुनः स एव दिवसो मत्व पधा जन्तवः {वं राग्य° ४८) 


उकारान्त 


रन भैमीव्याख्ययोपेतायां लयुसिडान्तक्तमुद्याम्‌ 


सीतया रामचस््स्य गले कमलमालिका । मुधा बुधा च्रमन्त्यतर प्रत्यक्षेपि क्रिपापदे 
(सुभाषित०) । प्रत्यक्षेपि" इति कर्मणि लुंदूप्रयोगः । 
[६७] पुरा* 

१. प्राचौन समय भे, व्यतीतकाल में--पुरा कवौर्नां गणनात्रप्तङ्ने कनिष्ठि- 
काधिष्ठितिकालिदासः 1 अद्यापि तत्तत्यकवैरभावाद्‌ अनामिका सा्थंवतौ वभूव (सुमा- 
वित०) । पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्वलत्‌-पराभसुर भीकृते पयसि पस्य यातं 
चयः) सं पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले, मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम्‌ 
(मामिनी० १.२)}। २. प्रबन्ध ( करिपासातत्य) मे--उपाध्यायेन स्म पुराधीयते (गणरत्न ०) 
उपाध्याय ने निरन्तर पाठ किया । ३. निकट भविष्य मे--अालोके ते निपतति पुरा 
सा बलिव्याकुला वा (मेच०२.२२), बलिकर्म मे लगी हई सीघ्रही वहतेरौ ष्टि 
मे आएगी । धरा समप्तदवौवां जयति वशुधामप्रतिरथः (शाकुन्तल ० ७.३३), आनि निकट 
भविष्य मे यह (सर्वदमन) अप्रतिम योधा वन कर सप्तद्वीपा सम्पू पृध्वी को विजय 
करेगा । दस अथे मे पुरा" के योग मेँ येतपुरानिपात्तयोर्लंद्‌ ( ३.३.४) ते भविष्यत्काल 
येभीलँट्‌ काप्रौगहोतादै। 

[९८] सिथौ।\ 

१, एकान्त ! २. परस्पर--सन्त्रयन्ते मिथो (कब्दकौस्तुभ) 1 

नोट---इस अव्यय के प्रयोग अन्विषणीय दहै । कृ लोग "मिथो अत्र, मिथो 
-{- इति, इत्यादयो मे ओत्‌ (५६) सूव्रारा प्रगृह्यसंज्ञा कर प्रकृतिभाव करते है । परन्तु 
इस प्रकार माननेसे दस का पाठ वादियों में करना होगा अन्यथा खादयोऽसस्वे (५३) 
से निपातसंज्ञा न ही सकेगी । 

[६६] मिथस्‌* ॥ 

मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि --इत्यमरः । १. परस्पर--तन्मिथः सवर्णसं स्थात्‌ 
(लघुसिद्धान्तकौमुदी १० सूत्र पर) । कामान्‌ माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः 
(मनु० २.१७) । २. एकान्त--रल्नाकरं वौक्ष्य मिथः स॒ जायां रामाभिधानो 
हरिरिप्युवप्व (रघु १३.९१), भिषेः रहसि । भेर्तः प्रसादं प्रतिनन्द्य पूना वक्तु 
मिथः प्राकमतेनमेनम्‌ (कुमार ३.२) । 

[७०] प्रायस्‌ *॥ 

१. वहुधा, अकसर, वहत बार--श्रायो ्रत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं 
सेवमानाः (मुद्रा० ४.२२) ! श्राय गच्छत्ति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः (नीति० 
८४) ] २. सम्भवतः -तव प्राज्ञ प्रसादादिह्‌ प्रायः प्राष्स्यामि जीवितम्‌ (महाभारत) 

नोट --इपी र्थं मं वजञन्तं पुंलिङ्ग प्राय! शब्द का भौ बहुत प्रयोग देवा 
जाता है । यथा---मृतप्रायो गर्दभः, शालिप्राया भूमिः, कष्टप्रायं जञरीरम्‌ । पूर्णं अर्थे 
भी दस चलन्त का प्रयोग देखा जाता हे --अमृतप्रायं वचनम्‌ । प्रायोपवेशनम्‌ = अन्ना- 
दित्यागपूरवेक मृत्यु के लये वै जाना, मरणन्रतत रवा + 
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[७१] मृहस्‌* ।। 

१. पुनः पुनः, बार बार--ग्रीवाभङ्काभिरामं मुहुरनुपतति स्थन्दने दत्तदृष्टि; 
(ज्ञाकुन्तल० १.७} । मृहर्लक्षयोद्ध दा मुहुरधिगमाभावगहना । मुहुः सम्पर्गाद्धो मृह- 
रतिङ्ृश्ा कायेवक्ञतः । मुहुशरंस्यद्बीजा बहुरपि बहूप्रापितफलेत्यहो चित्रतःरा नियतिरिव 
नीतिर्नयविदः (मुद्रा ५.३) । मुहूमुहुः ==वार बार गृहूमहरवारि पिबेदभूरि 
(सुभाषित) 1 
[७२-७३ प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका ॥ 

१. समानकाल, उसी समय । २. ऊध्वं । प्रवाहुक गृह्णीयात्‌ (गणरत्न ०) । 

नोट--कई गणपाठे मे प्रवाहुकम्‌" के स्थान पर "प्रवाहिका पाठ पाया जाता 
है । इन अव्ययो के प्रयोग अन्पेषणीय दै । किसी कोष में इन का उत्लेवं नहीं । 
ग्रहणी रोगवाची ्रवाहिका' शब्द टाबन्त होता है । स्वामी दयानन्दसरस्वती ने 
श्रवाहुकम्‌' पाठ मान कर उस का प्राबल्य" अथं क्यादहै। इस अर्मे पप्रवाहुक्‌' 
शब्द तो काठकसंहिता में देखा जाता है देवा वा अमुरान्‌ यज्ञममिनित्य ते परवाहुग्‌- 
ग्रहान्‌ गृह्छाना आयन्‌ (काठकसंहिता २६.६) । सम्भव है कि इस शब्द का किसी 
लुप्तशाखा मैं उल्लेख हो । 

[७४] आर्यहलम्‌ ॥ 

१. बलपूरवक, जबरदस्ती --आ्यंहलं गृह्णति (गणरत्न ०) । 

नोट--इस अब्यय के प्रयोग अन्वेषणीय है| 
[७१५] अमीक्ष्णम्‌* ॥ 

१. निरन्तर, वार वार, पुनः पुनः -क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णम्‌ (पञ्च° 
२.१६९२) । 

[७६] साकम्‌* ॥ 

१. के साथ आस्स्व साकं मया सौधे माधिष्ठा निजंनं वनम्‌ (भट ८.७६)। 
साकं ग्रावगभेलंठम्ति मणयो बालार्केविम्बोपमाः (मामिनी० १.४०} । 

नोट-- साकम्‌, सार्धम्‌, समम्‌, सह आदि सहायक अव्ययो के योग मे अप्रधान 
मे सहयुक्तेऽप्रधाने (२.३.१६) द्वारा वतीया विभक्ति का विघानहै। 

[७७] सार्थम्‌* ॥ 

१. के साथ नाश्नीयाद्‌ भाया साधं नैनामीक्षेत चादनतीम्‌ (मनु° ४.४३) ॥ 
वनं मथा साधंमचि प्रपन्नः (रघु° १४.६३) 1 
[७८] नपस्‌* ॥ 

१. नमस्कार - नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न पेभ्यः प्रभवति (नीतति०.६१) । 
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः \ तमदचाक्तानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः 
(पाणिनीयशिक्षा ५८) 1 

नोर-- इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाह्‌ा० (पय) सूव्रद्वारा चतुर्थी 
विभक्ति का विधान है । इस अब्यय के अन्न, वज्र' आदि अन्य अनेक अथं भी वेदमें 
प्रसिद्दं) 

न ल० प्र० ( ३४) 
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[७६] र्र्‌ ॥ 

प्रथणविनाऽन्तरेणते हिख्ड्नाना च वर्जने --दत्यमरः १. विना, नरगौर--हिरक्‌ 
कमं न पोक्षः स्यात्‌ (व्वा० चर}, विना कमं के मोक्ष दुलभ है । २. समीप-- पव॑त 
स्य दिरुद्‌ दौ (व्णा> च}, पर्व॑त के समीप नदी है। ३. तिरोहित--य ई ददं 
(० ९,१६४.३२} । 
यहे व्यय प्रायः वैदिकरसाहित्य मे उपलन्य होता है; 


व र~ धिक्‌तांचतंच मदनं च इाञ्च माञ्च (नीति० २) । 
रामं सीतां लक्षणं जोविका्थं विक्रीमौतते यो नरस्तञ्च धिम्‌ धिक्‌ 1 अस्िन्‌ पचे 
योऽपज्ञब्दं न देत्ति व्यर्थधज्ञं पण्डितं तञ्च धिग्धिक्‌ (सुभाषित०) ।१ 

नोट ---डस अव्यय कै योगम उभसवेतयौः कार्या (वा०) द्वारा द्वितीमाका 
विधानहै। 

[८१] अथ^॥ 

१, आरम्भ रथं ने--अथ शब्वानुज्ञासनम्‌ (अष्टाध्याय्या आदौ) अथ योमा- 
नुक्ञा्नम्‌ (योगदगन १.१) । २. अनन्तर अथं में --.अय प्रजानामधिपः प्रभाते जाषा- 
प्रतिश्राहितगन्धात्याम्‌ \ वनाय पौतप्रतिबदवत्सां यज्ञोधनो धेनुभूषेमुमोच (रघु° 
२.१) ; अथ = निञञानयनानन्तरमित्यर्थ; । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (वेदान्तपूत १.१.१९}, 
मथ = साघनचतुष्टठानन्तरमित्यर्थः । ३. विकल्प अथं मेँ - क्रब्दो नित्योऽथानित्यः 
(गणरत्न ०), शब्द नित्य है या अनित्य ? 1 ५४. प्रदन या प्ररनाक्तरण में (यह्‌ बताइये 
--दस अथं मे)--अथ सा तत्रभवती किमाश्यस्य राजर्षेः पत्नी (शाकुन्तल ७), 
अच्छा तौ यह्‌ वताध्ये कि वह आदरणीय करि राजि की पत्नी दै ?। नचेन्मुनि- 
कुमारोऽयम्‌ अथ कोऽस्य व्यपदेशः ? (शाहन्तल० ७),यदि वह मृनिष्कुमार नहीतो 
इस का कुल क्या द ? । अजथ केन प्रयुक्तोऽयं पपं चरति पूरुषः (गीता० ३.३६), तो 
यह्‌ पुरुष किस से प्रयुक्त हज पापाचरण करता है ?। ४. समुच्चय मै--गणितमथ 
कलां वैलिकीम्‌ (गृच्छ० २.३), परणिन तथा वेश्यागृहसम्बन्धी कला को । मातृष्वसा 
मातुलानौ उवश्ररथ पितृष्नता १ सम्पुज्या गुरुपत्नीवत्‌ समास्ता गुरभायेया (मनुर 
२.१३१) । ६, यदि, अभर (पक्षान्तर) अर्थं मे--भथचेत्‌ त्वनिमं वर्यं संग्रामं न 
करिष्यसि (गौता० २.३३ ) ;यदितुमङ्स धाप्निक संग्राम को नहीं करोगे । जथ मर 
णमवदयम्रेव जन्तोः एिमिति सुधा मलिनं यञ्चः क्रियेत (हितोप० ३.१४१), यदि मृल्यु 
अव्य होनी ही है तौ व्यथ में अपना यज्ञ कथो कलद्धुित किया जाये ?) ५. मञ्खल-- 
इस अर्थं का विवेचन चादिगणप्रोक्त 'जथ' निपात पर देखे । 

[८२] अम्‌ ।\ 
१. शीघ्र, २. अल्प । इस के प्रयोग अन्वेषणीय है । 


१. अत इवे प्रतिकृतौ (१२३४) इति विहितस्य कतः जोधिकार्थे चापण्ये (५.३.६६) 


इतिं लुपोऽभादःद्‌ "रासकम्‌, सीततिकाम्‌, लक्ष्मणकम्‌' इत्येव प्रयोगाः साधवः । 


(शाका ` ` "रा 
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नोट--वत्तमान उपलन्ध लौकिक वा वैदिकसाहित्य मेँ हरम यह्‌ अव्यय कीं 
नहीं मिला । दीक्षित भादि इते प्रत्यय मानते ह । उनका कथनदहै किममुंचच्छ- 
नदति (५.४.१२) सूत्र से विहित अम्‌प्रव्ययान्त कौ अन्ययसंज्ञा होती है 1 उदाहरण 
यथा--ग्र तं नय प्रतरं वयस्यः (यजु° १२.२६) । परन्तु चाहे यहां अम्‌ से प्रत्यय 
भी समभलें तो भी तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) ते ही इस के अव्ययसंज्ञक हो 
जाने से बरहा ग्रहण व्यथं सा प्रतीत होता है । 

[८३] आम्‌ ॥ 

१. स्वीकृति या स्मृति द्वारा "जी हा के अर्थं में--भाम्‌ {ज्ञातम्‌ (शाकुन्तल 
३) 1 

नोट कई वैयाकरण यहां भी पूर्ववत्‌ किमेत्तिङ्व्ययघादःम्बद्रव्यप्रकषं 
(५.४.११) आदि स्रौं से विहित जाम्प्रत्ययन्तों की अव्ययसंज्ञा मानते है । 

[८४] प्रताम्‌ ॥ 

१. ग्लानि--इस के उदाहरण अन्वेष्टव्य है । 

नोट-- रताम्‌" शब्द प्पूरव॑क तम्‌ (तमुँ काड्क्षायाम्‌) घातुसे विर्ेप्‌ प्रत्यय कर 
उपधादीर्घं (७२७) करने से निष्पन्न होता दै । यहां सन्लुक्‌ हो जानि पर मोनो घातोः 
(२७०) से इस के मकार को तकार नहीं होता क्योकि यदिटेसाकरना होतात 
आचाय इस गण में प्रशान्‌ (प्रतान्‌) शब्दों को नकारान्त निदिष्ट न करते । 

[८५] प्रशान्‌ ॥ 

१. तुल्य, सदश, समान प्रशान्‌ देवदत्तो यज्ञदरोन (गणरत्न °) । 

नोट- दस के प्रयोग अन्वेषणीय हैँ । करट वैयाकरण ध्रशान्‌' कै स्थान पर 
श्रक्ञाम्‌' पाठ मानते हैँ । कुछ अन्य लोग यहां ्रतान्‌' शब्द को भी पठते दै । 

[८६] मा*॥। 

१. निषेव (सत) अथं मे--मा जानौत विदर्भजामविदृषौम्‌ (नैषध ० १५.८६) । 
मा ब्रूहि दनं वचः (नीति० ५१)। माऽसमौक्ष्य परं स्थानं पूवंभायतनं त्यजेत्‌ (हितौप० 
१.१०२) ) मा ते सङद्खोऽस्त्वकमंणि (गीत्ता० २.४७)। २. एेसा न हो' इस अथं मे-- 
मा करिचन्ममाप्यनर्थो नवेत्‌ (पञ्च० ५), एेस्तानहो किमु पर मी कोई अनर्थे 
आ पडे) लधु एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पर्तिष्यत्नि (ब्राकुन्तल० 
२), शीघ्रही इये वचाद्येदेसानहो कि यह्‌ किती तपस्वी के हाथ में पड़ जये । 
३, धिक्कार-- मा जीवन्‌ य: परावज्ञादुःलदग्धोऽपि जीवति (माव० २.४५), धिक्कार 
है उसके जीवन परर जो शत्रुओं से तिरस्कृत हृभा भी जीता दै । 

नोट कुछ वैयाकरण इसे अव्यय को कहीं मानते केवल अग्निम माङ्‌ को 
ही स्वीकार करते दै । इस विषय का स्पष्टीकरण दस व्या्या के द्वितोय-भागस्य 
माङि लँट्‌ (४३५) सूत्र पर देखे । 

[८७] माङ्‌* ॥ 
१. मत--पाये रति मा हृथः (भागवत ० २.७७), पापम प्रेम मत कर । 
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स्स्म' के साथ दस कै प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है - कलैग्यं मा स्म गमः पाथं नैतत्तवणयुपपदयते 
(गीता० २.३) । साहि लुड्‌ (४३५) तथा स्मोत्तरे लेड च (४३६) सूतो द्वारा 
कवल साहू कै योगप लृ तधास्मके साय लर्‌ लुं का विघानदहै। न साङयोगे 
(४४१) ते अष्‌ वाट्‌ के आगम नहीं होते ।" 
आकृतिगणोऽयम्‌ ।} 

यह्‌ स्वरादिगण अकृतिगण है अर्थात्‌ स्व रादिशब्द केवल इतने ही नहीं जितने 
परिगणित क्य रयै दै, अपितु इन के अतिरिक्त जन्य जिन शब्दों मे अव्ययकरार्य षाया 
जाये उनकोग्ी इष गणम सम्मिलित कर लेना चाहिये । आकृतिगण कर स्पष्टीकरण 
पीचे (३€)सूबर पर कर चकै है| स्वरादिगण में गिनने योग्य कुछ अन्य शव्द यथा-- 

(१) इमम्‌ के साथ । दुर्जनेन समं सस्यं प्रोतिञ्चःपि न काश्येत्‌ । उष्णो 
हृष्णायते करम्‌ (हितोप< १.८०} । इसके योग मे तीया 
विभक्ति दे युष्तेऽत्रघने (२.३.१९) । 

(२) घः एषे ) सत्रा पुत्रकलत्रमित्रनिवहैः(रामचरितम्‌० २.९४] । 
पूववत्‌ तृतीया । 
(३) टिल सीध ) फटिति परादायवेदिनो हि विज्ञा: (चैषध० )। 
सा शीघ्र । तरसा तां चपूत्पाटचच चिक्षेप बलवद्बली (रामाथण० 
त्रस्‌" से काम चल सकता है, इसे अव्यय मानना अनावश्यक है 1 

क* ==दीघ्र 1 द्राग्विदु तं कातर; (गणरत्न०), काथर शीघ्र नाग गये । 
(६) अञ्जसा ==कौघ्र। स गच्छत्यञ्जसा विग्र ब्रह्मणः सन्ध शाद्वत्तम्‌ 
(मनु° २.२५) । 

(७) मदु सीध । मद्शषूदपाति परितः पटलैरलौनास्‌ (माव ५.३७}, 
भौरोके समूह चरो तरफ भटपट उड गये । 

(प) सपदि* = लीध्र, तरक्षण ! सपदि कुमुदिनीनिर्मीलितम्‌ (माघ० ११.२४) । 

[६) सूषस्‌* == पुनः, फिर । मुयः स भत्व रपाववेवर्तौ फिच्चिद्िहुस्याथंपति 
बभाषे (रघु० २.४६) । अत्यधिक, बार वार । भषोऽपि सिक्त. पयसा घृतेन न निम्ब 
वृक्षो मथुरत्वमेति (चुभाषित्त९) ॥ 

(१०) कामम्‌* == मने हौ । कामं धोरस्वभावेयं स्नीस्वभावस्तु कातरः (स्वप्नः 
भ.) 1 मनस्वी त्रियते कामं काण्यं नेद गच्छत्ति (हितोप० १.१३३) } निचय 
ही ) कालं व्यत्तचवृक्षस्य सूलं दर्जनसंगतिः (कथासरित्‌०) । कामम्‌ = निश्चय ही । 
(११) संदत्‌+ (सरव .वत्‌ } वर्षं, पिपत: वेकरमाब्द । “संवत्सर' का संहेप है । 


$ ऋ! निषदं ! प्रतिष्ठां त्वम्‌ अगमः शाहवतोः समाः। 
यत्कौज्यमिषुनदेकम्‌ अवधीः काम-मोहितम्‌ ।) (रामापण० १.२.१५) 
यहं 'जममः' मे अट्‌ आगम जाप सममना चाहिये । अथवा यहां माङ्‌ का प्रयोग 
नहोकरपूरक्तिप्मा' का प्रयोग ही समन्ञा जा सकताहै! 
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(१२) बदि+# = कृष्णपक्ष । 'बहुलदिवसः' का संक्षेप है । "वदि! भी लिखते है । 

(१३) शुदि =-शुवलपक्न । 'शुकल-दिवस' का संक्षेप टै । सुदि" भी होता है । 

(१४) साक्षात्‌+ == प्रत्यक्ष, सामने उपस्थित । मृगानुसारिण साक्षात्‌ पद्ामीव 
पिनाकिनम्‌ (शाकुन्तल ० १.६) । साक्षात्छृतधर्माण ऋषयो बशरुषुः (निरक्तं १) । 

(१५) साचि टे । साचि लोचनशरुगं नमयन्ती (किरात० ६.४४} । 

(१६) अजस्रम्‌* निरन्तर । पक्चात्पुच्छं बहति विपुलं तच्च धूनोत्थजलम्‌ 
(उत्तरराम० ५.२६) । 

(१७) अनिशम्‌* =-निरन्तर । तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव 
(शाकुन्तल ३.१४) । 

(८) वरम्‌*= अच्छा, अवक्षाङृत अच्छा । वरमद्य कपोतः शवौमगुरात्‌ 
(लोकोक्ति) । याच्ना मोघा वरमधिगुणे नाऽचमे लग्धकाम। (मेव० ६} । वरं भिक्षा- 
शिवं न च परधनाऽऽस्वादनसुखम्‌ (हितो१० १.१३७) 1 

(१९) स्थाने*-उचित, ठीक, योग्य । स्थाने भवानेकनरायिषः सन्नकिञ्चनत्वं 
मखजं व्यनक्ति (रपु० ५.१६) । 

(२०) कृतम्‌ * = अलम्‌" के अथं मे, बस, निषेघ, रोकना । अथवा छृतं सन्देहेन 
(शाकुन्तल ० १), भथवा अब सन्देह नहीं करना चाहिये । प्रसयुवाच तपर विनिन्नम्यतां 
सारतोऽथमथवा भिरा कृतम्‌ (रघू० ११.४१) । इसके योगमें तृतीयां काप्रयोग 
होत्रा है) 

(२१) प्रादुस्‌* = प्रकट, उत्पन्न । ज्यानिनादमथ गृह्णती तथोः प्रादु सं बहुल- 
क्षपाच्छविः (रघू० ११.१५), रामलक्ष्मण के धनुषकौ टकार को सुनती हू क्रष्णपक्ष 
कौ रात्रिके समान वर्णं वाली ताडका प्रकट हु्द। दस काप्रयोम प्रायः भू, कृ, अस्‌ 
धातुओं के साथही मि्तताहै। 

(२२) आविस्‌ प्रकट । तमस्तपति घर्मांशौ कथमावि 
५.१४), सूयं कै चमकते हुए अन्धेरा कँसे प्रकट होगा? । तेषमादि र 
मुखश्रियम्‌ (कुमार० २.२) 1 

(२३) प्रकामम्‌ * = यथेच्छ, बहत । प्रकाममभ्यस्यत नाम विचयं सौ नन्यमभ्यास- 
वश्षादलभ्यम्‌ (सुभाषित) 1 जातो ममायं विश्लदः प्रकामं प्रत्यादितन्यात रात्मा 
(शाकुन्तल ० ४.२२) । अनव्यय श्रकाम' शब्द भी बहुधा प्रयुक्त होता दैन प्रकाम 
भूजः श्राद्धे स्वचासंग्रहतत्पराः (रघु० १.६६) । 

(२४) उषा रात्रि का अन्त, मौर वेला, प्रातः काल } उवा रात्रेरवद्नान ~ 
इत्यमरः । उषा स्या्रजनीेषे “उषः इत्यपि दृयते --इति रभपः ! वो प्रयोग 
भन्वेष्टव्य हँ । सूप्रसिद्ध "उषस्‌" शब्द सकारान्त स्त्रीलिङ्ध है --उपाः, उवसौ, उषस्तः 

व (२५) ओम्‌* स्वीकार करना । द्ितीयश्चेद्‌ ओमिति बरूघः त्यदर्पण० 
१) । ओभित्युक्ठवत्तेऽथ श्ाङ्किणः (माघ° १.७५) । भोमि 
६), मन्व्रीकोक्हदोकि हमे स्वीकार है। /जोम्‌' यह परत्रह्मका वाचक भी है-- 


त (च)ङुन्तल० 
ह्य पर्म्लिान- 
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सर्वे वेदः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाण च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्ध्चयं चरन्ति 
तत्ते पड संग्रहेण त्रवीम्योभित्वेतत्‌ (कटोप० २.१५) । 

(२६) अवरम्‌ * =- जरूर, भवस्य । अवद्यं वातरारर्िरतरमुषित्वाऽ्पि विषयाः 
(वैराश्य० १२) 1 समास मेँ कृतयप्रतययान्त इन्दं के परे होने पर अवश्यम्‌" के मकार 
का लौपहो जाता है--लुभ्पेदवद्यमः कृत्ये (वा०) ! यथा-- अवद्यपाच्यम्‌, अवश्य 
लाव्यम्‌, अवदयस्तुत्यः 1 

(२७) सम्प्रति अव । सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते यस्यायमाद्यः उलोकः 
(हित्तोप० १) । 

(२८) साम्प्रतम्‌ # अव, माजकल । धने साम्प्रतं वन्यमास्ते न विद्या (कस्य- 
चित्‌) ] उचित, शुक्त, मुनास्िव-- हन्त स्थानं क्रोधस्य साम्प्रतं देन्याः (वेणीसंहार० 
१) । पवते दे सप्तं स्थाने इत्यमरः । 

(२६) पुष्टु+ अच्छा, ठीक, युवत । अर्थवा सुष्टु खल्विदमुच्यते । सुष्ट्वतं 
त्वया । हूते अच्छी तरह ~ सुष्टु शोभत आायंपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन (उत्तरराम° 
१) । इस का स्वरमेदार्थं चादयो मेँ भी परिगणन क्या गयादै। 

(३०) दुष्टू--ठुरा। छत्र षा दृष्टुं मन्यसे [वुद्धचरित० ४.८४) । निन्दायां 
एषठ सुष्टु प्रशंसने-- इत्यमरः । 

(३१) मिथु या मिशुर्‌ (?) दोनो, परस्पर । ब्रह्मादयस्तनुशरतौ निथुरदं- 
मानाः (मागचत० ११.६.१८} ॥ 

(३२) असाम्प्रतम्‌ * == अयुक्त । त्रिषवृक्षोऽपि संध्यं स्वयं छत्तमतास्प्रतम्‌ 
(कुमार० २.५५) 1 

(३३) कु* =-कुत्पित, बुरा } कुषुत्नो जायेत क्वचिदपि कुमाता त भेवति (देवी- 
क्षमा० १) 1 थोडा, जहप-- सुपूरा स्यात्‌ कुनदिका (पञ्च० १.२६) । पृथ्वीवाचक 
नकु" अव्यय नहीं है उकारान्त स्ीलिङ्ग है-- गोत्र कुः पुथिवी पृथ्वी क्ष्मावतिरमेदिनो 
मही -दव्यमरः । कौ मोदत इति कुमुदम्‌ 1 

(३४) सु*-जच्छा, अच्छी तरट्‌ । भुनोणंमन्नं सुविचक्षणः सुतः सृज्ञातिता 
सत्री नृपतिः चुमेवितः । सुचिन्त्य चोक्तं सुविचा्ं यत्तं सुदीरघंकालेऽपि न पात्ति विक्रि- 
याम्‌ (हिोष० १.२द्‌) । 

(३५) चिरेण == चिर कलि बाद । कियच्चिरेण आर्यपुत्रः प्रतिपत्ति दास्यति 
(शाकरन्तल० ६), कितने चिर बाद आयंपृत्र सन्देश भे्जँगे १ । चिरेण संततं प्रतिलभ्य 
भव्ये विचिन्तयामास विशाले (रामापण० मुन्द॑र० २२.८), बहृत काल के बाद होश्च 
म जकर वह विदालाकौ पूनः सोचने लगी । नचिरेण, अचिरेण --शीध्र । नन" अव्ययक्ते 
साथ सुप्सुपा-्तमाप्त हो कर्‌ "नचिरेण" तथा "नञ्‌" अत्यय के साथ नञ्तत्पुरुषसमासि होकर 
अनिरेण" जनता रै \ पोमयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति (गीता० ५.६) । अचि- 
रेभैव रदति (मनु* ७.१२४) ॥ 

(३६) चिराय =चिर काल तक, देर तक्‌ । प्रौतताऽस्मि ते सतैम्य चिराप जीव 


क य 
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(रघु० १४.५९} । काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भृद्षते (पज्व० १.२५) 

(३७) चिररात्राय चिरकाल कै लिये । प्रतियाते महारण्यं {चरर ज्ाय रर्छवे ! 
बभूव नगरे पूर्वा बलसूच्छजिनस्य च (रामायण० २,४०.१८], राय के चिरकाल के 
लिये वन को चले जाने प्र नगरमे मूर्खछाछा मह्‌ । 

(३) चिरात्‌+ वहत काल के बाद) भो जगिनीचुत } किमिति चिराद्‌ 
दृष्ठोऽध्वि (षञ्च० ४), दे भाञ्जे { क्याकारणहै बहुत कालवो वाद दिखाईद्ि 
हो ?। विर्‌ तक, बहुत काल तक-- तदक्षयं महद्‌ दुःखं नोत्सहे सहितुं चिर। 
यण० २,२०.४६), मँ उस अक्षय महान्‌ दुःख को बहुत काल तक त सहु सकुगी । नचि 
रात्‌-अचिरात्‌ = शीघ्र । तेषामहं समुदत्त मृत्युसंसारसागराद्‌ । भवानि नचिसात्‌ पाथं 
मय्यावेदित्तचेतसाम्‌ (गौता० १२.७) । अचिरादपकत्त्‌राचरेदथवाऽऽरमौपयिकीमुपक्रि- 
याम्‌ । परभुरिस्यनथाणुरस्तु सा न विदनेषे विदुषामिह ग्रहः (नंषव० २.१४) । 

(३६) चिरस्य =-चिरकाल के बाद । समानयंस्तुर्यगुणं वधूबरं चिरस्य वाच्यं 
न गतः प्रजापततिः (गाकुन्तल० ५.१४) , तुल्य गुरो वाले वधू-वर का जोड़ा बनाते हुए 
आज चिरकाल के वादं प्रजापति निन्दा को प्राप्त नहीं हुजा । वरस्य ब्रत पद्यामि 
हराद्‌ भरतमा्रतम्‌ (रामायण० २,१००.५) 1 

(४०) चिरे देर प्क ) चिरे पर्यात्‌ (सतपथब्रा०)। इस का लोकं म प्रयोग 
बहुत कम होता दै! 

इस प्रकार रिष्टग्रन्थों कै प्रयोग से अन्य स्वरादि मी जानने चाहिये! 

स्वरादिनिपातसव्ययम्‌ (३६७) सून मे निपातो की भी अव्यवसंज्ञाकी गर्ह 
है । निपातो का सम्बूरणं वणेन अष्टाध्यायी में प्रापरीदवरान्तिपाताः (१.४.५६) सूत्र 
के अधिकारमे किया गयाहै1 इसत अधिकार के दो सूत्र चादयोऽत्वे (५३) तथा 
प्रादयः (५८४) पौ अच्न्धिप्रकरण में निर्दिष्ट क्थिजादुकेहै। चादि तधा प्रादि 
गणो से पठित शब्द असत्त्व अर्थं में निपातहोतेहै। इनमे प्रादिगण का निर्देश 
(३५) सुव पर पीलेक्रियाजा चका दै अव चादिगण का परिगणनं कृरत ह । निपात 
होने से चादि अव्यय है--यह तहीं भुलना चाहिये \ 


१. चादिगण को यदि स्वरादिगण मँ सम्मिलित कर देतेतो मी इस की अव्ययसंज्ञा 
सिद्ध हो सकती थी तो पुनः इस की निपातसंज्ञा का यह्‌ प्रयोजन है क्रि चादयो- 
ऽतर (५३) पूवर भें असत्व' कथन के कारण द्रव्यवाचक चादियों की निपात 
संञा ओर उस ङे कारण अव्यग्रसज्ञान हो) यथा-- 

पशु शब्द चादिगण में पढ़ा गया है । "ञः सव्व त 
एक~ पशु = चौवाथा, जानवर, दर्रा प्च = सम्यक्‌, थच्छी त 
वाला "पशु" शद द्रव्यवाच्क होने से न निपालसं्ञक होता 
संज्ञक । पथा-- पशुं पर्य (चौपाये कौ देखो), यहां अन्ययसंलं 
शाब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुक्‌ (३७२) नदीं होता । पु पद 


५३६ भमोग्याद्ययोषेताया लवुसिदधन्तकौमुद्यम्‌ 


[१ चभ ।; 

१. समुच्चय! --जज॑रामरवल््राल विद्यामर्थ॑ज्व चिन्तयेत्‌ (हितोप० ३) स 
शाप नत्वियः रानन्‌ न च सारथिना भ्रूतः (रधृ० १.७८) । २. अन्वाच्य--भौ 
भिक्षामट गान्वानय (गणरलल०), भिक्षाकेलिपे चूपरो गौर (यदिमार्गमेगौमिल 
जधेतो) गायकौ मौ लेते आना। ३, इतरेतरयोग ~ तथो गृहतुः पादान्‌ राजा 
रौ च मागधी । सै मृरुरूपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः (रषु ० १.५७} । ४. समा- 
हाः्--पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ (गणरहन०) । ५. परन्तु, लेकिन --जल्तमिदमा- 
श्रमषदं स्पुरतति च बाहुः कुतः फलमिहास्य (शाकुश्तल० १.१५} । अजतमरतसूरखागां 
वरमा न चान्दिमः(हितोप० १३)}। ९. तुत्ययोमित। (ज्यौ हीत्वोंही) ते च प्रापु 
दन्वन्तिं च्रबुधे चादिपुरुषः (रधु° १०,६} ; व्योही वे क्षीरतागर पर्‌ पहुचे त्योही 
मादपुट्व (विष्णु) जाप सपे । ७, अवधारण (ही) -- अततः पर्थानं तद च महिमा 
वाङ्मनसयोः (नणरत्न०), है देवर ! यस्तव महिमा स॒ वाहूमनेतयोः पन्नं मार्ग 
सतीत एत । कर्मक्षयाच्च निर्वाणम्‌ (व्या० च०), कर्मोकेक्षयस्त हौ मोक्ष प्राप्त 
होता दहै । 5. यदि (अगर) --जौवितुं चेच्छसे सूढ हैतं मे गदतः शगु (महानारत), 
द मूढ { एदि तुम जीना चाहतैहोतो मकस कारण सुनो। £. पादपुतति-- भौमः 
पा्थस्तयेद च (गणरल्नर) । 

[२] वा*॥ 

१. विकत्प--यवेर्ना ब्रोहिभिर्वा यजेत [परसिद्ध शरुतिः) । २. अथवा, या-- 
काव्यलस्त्रविनोदेन काल्ते गच्छति धीमताम्‌ \ व्यसनेन च सूर्वाणां नितरया कलहैन वा 
{हिकेष० १.१) । इवशुरगृहनिवासः स्व्गुल्यो नराणां यदि जयति लिवेकी पञ्च जा 
षड्‌ दिनानि (सपयोचित)* । ३. पर्मुच्वय--अस्तिते मात। स्मरसि वा तातम्‌ 


तरह से दवौ), यहां "पनु शच्दे द्रव्यवाचेक नहीं अतः निपातहोनेसे उसकी 
अव्ययसंज्ञा हो कर सुभ्नुक्‌ हौ जाता टै । इीप्रकार्‌ लक्षीवाचक मा" शब्दे कौ 
अच्ययसंज्ञा ही हतो, निषेधवाचक की ही होती है । 
अन्‌ यदि चादियोंका पाष स्वरादिधोंजें ही होता ओौरउन की निपात- 

संज्ञान की जाती तौ पद्यु पय" इत्यादि स्थलों कौ तरह "पशुं पश्य" इत्पादियों 
मे भी अव्ययसंज्ञा हौ जने से अनिष्ट हो जाता जो अव नहीं होता । सार यह्‌ 
है कि--स्वरादियो मतो दरव्यवाचक की शी अव्ययसंज्ञाहौ जाती है, यथा-- 
स्वः प्य (स्वर्गको देख) । परन्तु चादिशों मे दव्यवाचक कौ नहीं रोती । 
किञ्च--निषाता आचुदात्ताः (किदृसूव ८०) वाया आयुदात्तस्वर भी निषात- 
संज्ञाकाप्रयोजनदहै। 

१, समुच्चम्‌, अन्वाचय, इतरेतरयोग, समाहार--शब्दों को विस्तृत व्यास्या इस 
व्यास्या के दन्दरसतमासप्रकरण में चार्थे द्वन्द: (६८२) सूत्र पर्‌ देखे 

२. इष श्लोक का उत्तरार्थं इसं प्रकार है -- दधि-मधु-वृतलोनान्मासमेकं वसेच्वेद्‌ 
भवति चि्गतलज्जो मानवो मानहीनः । (मालिनी छन्द है) । 


के 
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(उत्तररामचिति ४} ¡ ५ द्व = सद्शा--जातःं मन्दे दुहिनसयितां पञ्चिनीं वाऽन्य- 
रूपाम्‌ (मेष० २.२०), मँ मानताहूुं कि वह मेरी श्रिया हिमसदित कमलिनी की तरह्‌ 
चिकृतल्प को प्राप्त हो गरईदहै। हृष्टो गजंति चातिदप्तिनलो दुर्योधनौ वा शिखी 
(मूृच्छ० ५.६), प्रसन्न एवम्‌ अतिक बल वाले दुरयौधिन के समातं मोर गरज रहा 
है । ५ वाक्यालंकार परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते (पञ्च० १.२८) 1 
[३] ह॥ 

१. कहते है, सुनते है--इस प्रकार पिछली अतीते घटना को वताते मे--तस्य 
ह शतं जाधा ददूबुः (एतरेयत्रा०), कहते हैँ कि उसकी सौस््रियांयी। दाह 
श्राजापत्या देवाचासुरास्च (वृहंदारण्यकोप० १.३.१), सुतते द॑ कि देव ओर असुर 
दोनों प्रजापति की सन्तानं है । उषस्तिहं चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास (छान्दो- 
ग्योप० १.१.१); कहते हैँ कि चकत का गोत्रापत्य उषस्ति महाव के ग्राममें दुगंत 
अवस्था मे रहता था } पादपूत्ति मे--इति ह्‌ स्माहुरचार्याः (गणरत्व०) । 

मोट --इसं का प्रयोग बहुधा बेदिक ज्राह्मणसाहित्य मे देखा जाता है । 

[४] अह्‌ ॥ ॥ 

१. अहादातिक्रमण-- स्वयमह ओदनं भुङ्क्त आचार्यं सक्तून्‌ पाययति । स्व- 
यमह्‌ रथेन याति, उपाध्यायं पदाति गनयति {काक्का ८.२.१०४} । २. पूना-- 
अह्‌ माणवको मृड्क्ते (गणरत्न०)। ३. विनियौग-- त्वमहं पराम गच्छ । अयमहारण्यं 
गच्छतु (गणरत्न ०) । 

[५] एव* ॥ 

१. अवधारण (दी) सस्यमेव जयते नाऽनृतम्‌ (मृण्डकोप० ३.१.६) । 
कमंभेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः (गीतता० ३.२०)। भवितव्यं भवत्येव नारिकेल- 
फलाम्बुवत्‌ (सुभाषित०) । अरधोष्नणा विरहितः एुर्षः घ एव (पञ्च ० ५.२६} ॥ 
२. ज्यों दही, 25 80० 85--उपस्यितेयं कल्याष्दै नान्न दौतित्त द यत्‌ (रघु° 
१.८७} । ३. कौ तरह्‌--शनीस्तवैव मेऽस्तु (गणरत्न), तेरे समान मेरा धन हो ॥ 

नोट --ध्यान रहै किच्च" से लेकर एद' तकका प्रयोग पाद यावाक्यके 
आदिमे नहीं होता। पादादौ न चै वकतन्याङ्चदयः श्रायदते बुः (वान्नटालङ्कार्‌)\ 
इसी तरह ललु' (तु' आदि के विषय ने भी जानना चाहिये । 

[६] एवम्‌^ ॥ 

१. इस प्रकार, इस तरह, ठेते --एवसुक्त्वऽनुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सरं चापं शोकसंविग्नमानसः (गीता० १.४७) 1 त्स्मदैवं विदित्वैनं ना्नु- 
शोचितुमहंसिं (गीता० २.२५)। यावद्थपदां वाचमेवमादाय माघबः । विरराम मही. 
यासः प्रकृत्या भितभाषिगः (माघ २.१३) \ 

[७] नूनम्‌* ॥ 

१. निश्चय से, पचभुच-- नूनं हिते कवितरा विपरौतनोः ये नित्थमाहुरबला 

इति कामितीस्ताः । याभिनिलोलतरतारकदृष्दि पातैः शक्तादयोऽपि लिजितास्त्वनलाः 


४२३ भं मौव्याख्योपेत्तायां लघसिडान्तन्लंसुखाम्‌ 


कथं ताः (श्द्धार० १०} । क्षद्रऽपि नूनं जरणं प्रषने नसत्वसुज्चे 
(कुमार० १.१२) । नूनं न दृष्टः कविनापि तेने दारिदरचरोषो युः )' (सुभा- 
पितसुधा०) । तन्नूनं सा वानरी भविष्यति यतस्तस्या अनुरागतः 
गमयसि (पञ्च० ४) । २. तकं करना, अनुमान करना, खय 
नूनमभीष्ितानि पापानि कर्माण्यसङ्ृतकृतानि । तत्रायमद्यापतितौ विषःव्ै दःखेन दुःखं 
यदहं विश्षामि (रामायण० ३.६३.४)) वेद म दस अच्मय के अव, अनी, जाज' आदि 
अन्य अर्थं भी होतेह) 

[=] इर्वित्‌* 11 

१. नित्य, हमेशा, सदा, निरन्तर--जीवन्युनः जकषवद्षप्लनेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ 
पितेव पासि (रषु° २.४८) क्षिप्रं भवति धमत्मा शच्च्छान्तिं निशच्छत्ति (यौता० 
६.३१) । शच्वद्धवं साश्वतं वैरम्‌, तत्र भवः (१०८६) इत्यण्‌ \ आनत्योऽच्छयानां 
टिलोपः, बहिषष्टिलोपवचनाज्ज्ञापकात्‌ । २. पुनः पुनः, बार नार --उपदा विविदुः 
शश्वन्नोत्सेकाः कोलेदवरम्‌ (रघु० ४.७०), कोसंलेह्वर रु कौ वारः बार उपहार 
प्राप्त हृए परन्तु उस में गवं उत्वन्त नहीं हुजा \ ३. साथ ताथ, एक साथ -- श्वद्‌ 
भुञ्जाते (गणरत्न ०} । ज्ञवत्ते मुनयस्तत्र तससेबन्त योगितम्‌ ० च०)} ।२ 
[६] युगपत्‌* )। 

१, एक साथ --युगवत्यतमानदच युयफच्च हतेभ्‌ शम्‌ युपपत्पतितङ्चैव विकीर्णा 
वमुधाऽमबत्‌ (रामायण० ३.२५.४१) । इस अव्यय का उल्लेख पचे स्वराय मेँ 
ने०(११) परहोचुकारै। 

[१०] भूयस्‌* ॥ 

१. पुनः, फिर--गायन्ति देवाः किल मीतकानि धन्धा नरा मारतमुलिनेपति 
स्वगपिवगीस्पदमारगमूते भवन्ति भूयः पुरषाः सुरत्वात्‌ (तिष्णुपुएण २.३ ो 
शयः पुनः पुनः, बार वार--शषोपूयो दमेन यच्च यन धूमस्तत्र तर्न 


१. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौमाप्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः फिरणेष्विवद्धः ॥ 
कालिदास कीं इस सुन्दर उक्ति पर किसी कविकी सुन्दर 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यौ बभाषे । 

मून न दृष्टः कविनापि तेन दारिद्रचदोषो गृणरादिना्लो । (गादितं 
२. 'ह' ओर 'रदवत्‌' के योग मेँ भूतानद्यतन परोक्ष दाल मै लिंद्‌ अौर्‌ 
का प्रयोग हो सकता है--हशब्वतोवंद्‌ च (३.२.११६) । यथ 
रोत्‌, इति ह चकार । शङ्वदकरोत्‌, शाह्वच्चकार ¦ यध > 
(६.१४३)-- ॥ 

वेवं न विदधे नूनं ्रुगपत्युलन्वयोः। 

शश्वद्‌ बभुव तद्‌दुःस्थं यतो नाविति हाक्योत्‌ \\ 


||_____ पणर) 


अव्यय-प्रकरणम्‌ ५३६ 


गृहीत्वा (तकसं) । दूषौपूयः अरान्‌ घोरान्‌ विससर्ज सहामूधे (रामायण० 
६,४५.१४ )} । २, अधिक रामभ } उच्यतां कि ते भुयः श्रिधसुपदयेलि (उत्तरयम० 
अन्ते) । इर्‌ अन्यय का वर्मन पी (ष्ठ ४३२) स्वरादयो कै भङतिगणस्व के 


कारण परिगृहीत शदो रमौ माचुका है। 


[१६१] कूपत्‌ ॥ ह , 
१. परहन या पर्षा मे -कूषदयं गायति (गणरलन०) । 
नोट दस के प्रयोग अन्वेषणौय है । 

[१२] सूपत्‌ ॥ 
च प्ररत या प्रहता मे । इस का प्रयोग कीं उपलब्ध नहीं हृजा । 

[१३] कुवित्‌ ॥ ् । 
१. बहुत कुत्‌ सोमस्यापाम्‌ (० १०.६१६.१), ब ने बहुत सोम पिया । 
नोट---इस कर प्रयग वैदिक साहित्य भे बहृत दै पर लोके नही । 

[१४] नेत्‌ ॥ ॥ 
१. देसा न हो---नेज्नह्यनयो नरक पताम (ऋ० लिलपाठ, ३.२२), एेसा 


नहोकि कुटिल आचरण करती हृई हम नरक मे पड़ जायें । नेच्छचरुः प्रं जयाति 
(अथर्वं० २.२७.१)}, देवा 7 हो कित्र हमारा भक्ष्य छीनवे। 
नेत्‌! का प्रयोग तो अनेक बार आया दै परन्तु पदपाठकारो नै 


नोट--वेदमें 

सर्वत्र न -|-दइत्‌' देस छद ही माना है । भतः यह्‌ निपात्तसमुदाय है } 

[१५] चेत्‌* ॥ [वा ५ , 
१. अगर, वदि लोभश्चेदगुणेन कि पिञ्युनता यद्यस्ति [क पातकः! सत्यं 


चेत्तपसा च {कि शुचि मलो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ (नीति ४४) । उ्सदिषुरिमे 
सोका न कुया कमं चेदहम्‌ (गीता० ३.२४) । अपि चेरा भजते 

भाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः (गीता० ६.३०} 
चेन्मतोऽहं यक्ञारीरे भव मे दयालुः (रषु २.५७) । जथ चेत्‌ (आर अगर) अय 
त करिष्यसि 1 ततः स्वधनं कीतिञ्च हित्वः पापमवाप्स्यसि 


चेत्दमिमं धर्यं संग्रामं 
(गौता० २.३३) । 
नोट--इस' 


[१६] चण्‌ ॥ 4 
१. यदि, थगर-- इ्द्रस्च मरृयाति नः (नागेशद्वारा उद्धृत), इन्र यदिह 


सुखी करे ! अयं च मदिक्यति (काका ८.१.३०}, यदि यह मरेगा । 

नोट दस निघात मेँ णकार त्स है अतःउसका लोपहौकरष्च'ही 
भवशिष्ट रहता है । इख णित्‌ “च' निपात के योग मे निपातेयंद्‌-यदि-हन्त-कुविन्ने- 
च्वेच्चण्‌-कच्चिद्‌-यत्-युषतम्‌ (५.१.२० ) सुव दवारा तिङन्त को निधातस्वर का निषेध 
हो जाता दै । समुच्चयार्थक पूर्वोक्त निरलुवनध श्च' से पृथक्‌ रखने कै लियेही हसे 
भित्‌ क्रया गया है । षतः पर्गनत प्व के मोग मे निषातस्वर्‌ का मिध नहीं होता । 


अध्यय का प्रयोग वाक्य के आदिमे नहीं होता । 


५४० भँमौीव्याद्ययोपेतायां लधुसिदधान्तकौमुदयाम्‌ 


[ १७] यत्र* ॥ 

१. जिस स्थान या काल में, नहां--प्रायौ गच्छति यत्न भाग्यरहितस्तत्रैव 
यान्त्यापदः (नीत्ति० ८४} । यत्र विहज्जनो नास्ति इलाध्यस्तत्रास्पधीश्पि । निरस्त- 
न देष एरण्डोऽपि द्रुमायते (हिततोप० १.६६) । यत्रा्तिस्तत्र भुणा वसन्ति (युना- 
षत०) ।* 

नोट -- त्रल्‌ प्रत्ययान्त होने से यद्यपि तद्धितञ्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) सूत्र 
द्वारादौ इस कौ अव्ययसंज्ञा हो सकती है तथापि यहो चादौ मे पाठ निपातसंज्ञा के 
लिये दै । निपातसंज्ञा का प्रयोजन निपाततयद्द्िहन्त (८.१.३०) सूर ते निचातस्वर्‌ 
का प्रतिषेध करनाहै। 

[१८] कच्चित्‌* ॥ 

१. इष्ट बात के पूछने भे- ञायस्ते विपुलः कच्चित्‌ कच्चिदत्पतसे) व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कच्चित्‌ कोकश्ची गच्छति राघव (रामायण० २.१००.५४)}, सव भरतस 
पूछते ह - दै राघवे (भर्त) क्या तुम्हारा खचं तुम्हारी भमदनीस्ि कमतोदै? 
क्यातेरा धन कहीं कुषौ परर तो द्वच नहीं हो रहा ? 1 कच्चित्‌ स्वादुह्तं भौज्य 
सेको नानास्ति राघव 1 कच्चिदादांसमानेभ्यो भित्त्ेभ्यः सम्प्रयच्छसि (रामायण० 
२.१००.७१५), है भरत । क्या तुम स्वादिष्ट मोच्य बस्तु इच्छुक मिं को द्िचिना 
अकेले तो नहीं खा जति ? । आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कच्चिन्महषेरिन्िविधं तपस्तत्‌ 
(रघ्‌० ४.५), महषि का त्रिविध तप कहीं विष्नोँ से नष्ट तो नहींहो रहा? 
[१६] नह 1 

१. प्रत्यारम्भ --निदिचतनिषेध-- चह भोक्ष्यसे (मणरत्न<), त्‌ नहीं खधिमां 
(न खा)। चोदितस्यावधौरणे उपालिष्तया प्रति्षेधयुक्त आरम्भः प्रत्यारस्भः (काशिका 
८.१.३१) । २. निषेधमात्र-- नह्‌ वै तस्मिंश्च लोके दक्षिणामिच्छन्ति (अनुपलन्च- 
मूलं काशिकायां प्रसयुदाहूरणम्‌ }) । दिप्सन्त इद्‌ स्पिवो नह्‌ देभुः {ऋ० १,१४७.३), 
शत्रु धोखा देना चाहतैथे परदेनसके। 

नोट- यह निपात "न -[-ह्‌' दन दो निपातो कै समुदायसते ननाह । 

[२०] हन्त* 11 

१. हषं प्रकट करना--हन्त भोः शकुन्तलां पलिकुलं विदूृच्य दब्धरि 
स्थ्यम्‌ (शाकृन्तल० ४)। हन्त श्रवृततं संगीतकम्‌ (मालविका० १}। २. अनुक्ग्धा 
हा हन्त ! हन्त { नलिनीं गज उज्जहार (सुभाषित ०) । ३. वाक्यारम्भ मे--हृन्तते 
कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभरतयः (गीता० १०.१९) । ४. विषाद मे-- कराचसू्येनं 
विक्रीतो हन्त चिन्ताप्णिर्भपा (सुभाषित ९)) हन्त हृपेऽनुकम्पायां वावयारस्भनिषःदयोः 
---इत्यमरः। 

[२१] माकिर्‌ ॥ 

१. मत (मत कोद) --माकिर्नो दुरिताय धायीः (ऋ० १,१४७.५} । मा- 

१. यत्र -अनवक्लृप्त्यमर्षगरहऽऽचरयेषु । नाऽवकल्पथामि, न मर्षये, गहे, आत्थ वा, 
यत्न मवान्‌, वृषलं माजयेत्‌--इति तत्त्वबोधिनी 1 


क~ + । 


किस्तोकस्य नो रिषत (ऋ० ८,६७.११) । शाकटायन इसे सान्त मानते है । 
[२२] साकम्‌ ॥ 
१. मत (मत कोई) --माकिननेशन्माकीं रिषन्माकों संज्ञारि केवटे (ऋ० 
६,५४.७) । गण मेँ माक्रिम्‌' पाठ अपपाठं है । 
[२३] नकिर्‌ ॥ 
१. न कोह सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ (ऋण १,५२.१३), सचमुच तेरे 
जैसा अन्य कोई नहीं दै । गेक्षिर्‌ वक्ता ना दादिति( ऋ० ०८.३२.१५), कोई यहे कहने 
वाला तीं है कि इन्द्र नहीं देता 1 नकिस्तं घनन्त्यन्तितो न दुरात्‌ (ऋ० २.२७.१३), 
ईभीनतो समीपसे मार सकताहैभओौरनदुरसे) 
[२४] नक्रीम्‌ ॥ 
१. न कोई--नक्तम्‌ इल्द्रो निकर्तवे (ऋ० ८,७८.५), कोई इन्द्र का तिर 
स्कार नही कर सकता । इस गण में उपलभ्यमान "नकिम्‌" पाठ अपपाठ दै । 
नोट--यारिर्‌ आदि चारों निपात वैदमे ही उपलब्ध होते दै! 
[२५] माङ्‌ ॥; 
१. निषेव (मत) - धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्मादर्मो न 
हन्तव्यो सा लो धरयो हतो वधीत्‌ (मनु० ८.१५) 1 

नोट---अनुबन्ध इकार कालोप हो कर "माद्‌ का “मा! ही अवशिष्ट रहता 
है । ध्यान र्द कि इस करा स्वरादि मेँ मी पाठ कियागयादै । नागेशभटु के विचार 
मेदस कास्वरादियों में पाठ व्यर्थं है; क्योकि वहां पने से स्वर (अन्तोदात्त) मेँतो 
कोई अन्तर आताही नही, उर्टा यहां पने के कारण लक्ष्मीवाची मा" बान्दकी 
अव्ययसंज्ञा नदीः होती-जोन करनी ही अभीष्ट है । विशेष विचार सिद्धान्तकौमुदौ 
की व्याख्याओं मे देखे । 
[२६] नज्‌* ॥ 

१. नही--न हि सुदषिक्षिततोऽपि वदुः स्वस्कन्धमारोदुं पटुः (मृवनेद०) । 

नोट--इस का स्वरादियो मे विवेचन कर चुके दँ । नागेशभदटरुके बनुसार 
इसका मी स्वरादयो मे पाठ अप्रामाणिक है। 
[२७] यावत्‌* + 

१. अवधि (पर्यन्त) -- स्तभ्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व (उत्तरराम० ७) । 
सपंकोटरं प्रात्‌ {पञ्ड> १} । २. यदा, जब --याबदुत्थाय निरीक्षते तावद्‌ हंसोऽव- 
लोकिः (हिनोप^ इ) । ३. जव तक--यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च द्रे जरा 
(वैरा ० ७५}। यावद्वि्तोपानंनसक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः (मोहेमुद्‌गर० ८} । 
८, तेव तक, तबे तके के लिये यावदिमां छायानाभ्नित्य प्रतिपालयामि (जाकुन्तेल० 
१) । तद्‌ कद्‌ गृहिणीमाहूय सद्धीतकमनृतिष्ठामि (शाकुन्तल १) । ५. निश्चय 
ही--यावर्‌ भुङ्क्ते (वह निर्चय ही खायेगा) । यावपुरानिषातयोर्लय्‌ {३.३.४) 
इति लेट्‌ 
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नोट--'जितना' अर्थम त्रिलिङ्गो "यावत्‌" शब्द काभी बहुधा प्रभोग देवा 
जाता है । यथा--वावन्‌ अथं उदपाने सरवेत सम्प्लुतोदके । तावान्‌ सवेषु वेदेषु ब्राह्म 
जस्य विजानतः (गीता० २.४६) \ यावती सम्भवेद्‌ वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हूलि (मनु° 
८,१५५) । याः रोमाणि (सनु० ५.३८) ॥ 
[२८] तावत ।। 

१. तच तक -- ताव॑च्च शोभेते मूर्खो यावत्‌ किञ्चिन्न भाषते (हितोप० १)1 
२. पहले (अभ्य कार्यं करने से पूर्व) -- आर्ये ! इतस्तावदायभ्यताम्‌ (शाकुन्तल ० १}। 
३. तो-- एवं करै तव तावत्‌ क्लेशं विना प्राणयात्रा भविष्यति (पञ्च० १ कया ठ) 
विग्रहस्तावदपस्थितः (हितोप० ३)! ४, निरिचत ही -- स्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही 
(मृद्रा० १) । ५. यात्‌ के प्रतिसम्बन्ध मेँ --एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं 
पारमिवार्णवस्य } दवद द्वितीयं समुपस्थितं मे चि्ेष्वनर्थ( बहुलीभवन्ति (पञ्व० 
२.१०६)} । यावत्‌ त्रयस्ते जीवेुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ (मनु° २.२३५), माता, पिता 
भौर गुरु जव तक जीवित रह तव तक उनकी ही सेवा में शत रहे । 

नोर “उतना अर्थं मे विलिङ्गी (तावत्‌" शब्दका भी बहुधा प्रयोग होता 
है 1 उदाहरण ऊषर वावत्‌ के नोट मेँ देखे । 
[२९] त्वै ॥ 

१. विज्ञेष--अयं हवै प्रकृष्यते (गणरत्न ०) । २. तितकं कस्त्वा एषोऽभमि- 
गच्छति (गणरत्म०) } 

नोट ~ यहे निपातं ह्मणग्न्थो के कतिपय प्रयोगो के अतिरिक्त अन्यत्र कीं 
उपलब्ध नहीं हृ । शतपथ (माध्यन्दिनीय) के (१२.२.२१२) मेँ दस्त का प्रयोग 
दैखा जाता है । एवम्‌ अन्य ब्राह्मणो मे भी क्वाचित्क प्रयोग हैँ । 
[३०] न्वै ॥ 

१. वितकं.--को न्वा एषोऽभिगच्छति (यणरत्न०)} \ पादपूरणेऽपि---दुति 
वर्धेमानः। 

नोट ~ कर्दलोग त्वे" के स्थान पर श्वे का पाठ मानते दँ । परन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे दोनों का पाठं देवा जाता है । निदक्षंनाधे (न्वै का पाठ माव्यन्दिनीय शतपथ 
भे (१२४१३) के स्थान पर देखे) 
[३१] द 

१. वितकरौ 1 इस का प्रयोग वत्त॑मान उपलब्ध वैदिक वा लौकिकं वाङ्मय में 
हभ कहीं नद मिला । 
[३२] २॥ 

१. अनादर--स्वं ह र क करिष्यसि (गणरत्न०) । दान~-र करोति (गण- 
रत्न ०), दानं ददातीत्यथंः । 

नोट --दस के उदाहरण अन्वेष्टव्य हैँ । वर्धमानोक्त उदाहरण हौ दीक्षितने 
कषव्दकोस्तुभ गें उद्धुनच्त्यिदै। किसी को सी अन्ध कोई उदाहरण नहीं भिला। 


शथरे 


श्रौषट्‌, वौषट्‌, स्वाहा, स्वधा, वषट्‌ ॥ 
1 स्वरावियींमेंकौजाचृकीषहै। इन का यहां पुनग्हण स्वर 
लिये दही सम्रफना चाहिये । 


वाह्‌ कर निरादर्‌ करना-गरं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । 
रे काङगृध्रोपेविते (सुप्रसिद्र) । 

† "तुम्‌" त उपर्युक्त उदाटरणगत तुम्‌! के ग्रहणम हमारा मन 
कार ने इस का उत्ते नहीं किया 1 


वधोकि, कारण कि, इसीलिये- तं बेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तस्यासन्‌ परावेकषलः युणाः (रबु १.२६) 1 २. इस तरह, इस प्रकार 
--तथादहि चलौ भरतैच ताम्यता प्रदाश्चमानः शिरसा महीपतिः । न चैव चक्रे गमनाय 
सत्ववान्‌ मति पिदुस्तद्रचने व्यवस्थिटः (रामायण० २,१०६.३३) 
--यह्‌ नियात्त (तथा' ओर "हि" इन दौ निपातो को मिला कर बना है। 
॥| 
१. चौली वेशात्‌ दवाव (57655) डालते हए वाक्यालंकार मेँ-- न खलु धीमतां 
करचिदविषयो लाद (शादरुन्तल० ४) । नखलु स उपरतो यस्य वहल्मो जनः स्मरति 
(चुभाणित०) । २. अनुतय करना--न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमसिमिन्‌ । 
मृदुनि तेरे तूलरालाविवःग्विः (कषाकुन्तल० १)। न खलु न खनु मुग्धे साहसं काय 
मेतत्‌ (लागानन्द५ ३)। ३. निदचय ही, निस्सन्देह्‌, सचमुच-- अनुत्सेकः खलु विक्रपाऽ- 
मोऽ १); निदचव हौ अभिमानशुन्यता वीरता का अलङ्कार है। न 
खल्यनिजित्य रघुं कृतौ भवान्‌ (रषु° ३.५१), निश्चय ही रघु को जीते विना आप 
कृत्व्य रहीं हौ सेकते । दरतः खलु गुणेसद्यानलता वनलताभिः (शाकुन्तल ० १.१६) 
निस्सन्देह वन की वलो ने वागकी वैलौंको मात दे दी । पुत्रादपि श्रियतरं खलु तेन 
दानम्‌ (पञ्च० २.५५), सचमुच दाने पुत्रसे भी अधिकप्रिय होता । ४. प्रक्न 
पूछने मे तन खलु तामभिकूद्धो गुरुः (विकरमो० ३), तो क्या गुरु उस पर क्रुढ नहीं 
हए 2 न॑ श्लु विदितास्ते तव निवसन्तदचाणक्यहतकेन (युद्रा० २), तो क्या उन्हे 
यने नहीं जाना ? ५. निषेध मे--पौत्वा खलु (मत पिओ), 
सत्वां व्वा (८७) सव्रते क्त्वा प्रत्मयहोजाताहै। 
खलु वाचिकम्‌ (माघः २.७०), लेख हारा अथं के जान 
ङ अभिप्राय समाना व्यथे है । ६. हैत्वथं मे (कारण कि, वयोकि) 
दीं कठिनाः दल स्वियः (कुमार० ४.५), मै विदीर्ण नहींहोर्हौ कारण 
किस्वियांकटोर होती) 

नोड--न पादप्दौ खल्वःदयः (वामनसूत्र ५.१.५)यह्‌ सूत्र निपेधार्थक सेभिन्न 
श्वलु' कै लियेदै1 


भ भैमीन्याख्ययोषेतायां लघुतिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


[४१] किलं |! 

१. वार्ता अर्थात्‌ एेत्तिह्य वात कहने मे--वदरूव योगी क्रिल कार्चवीर्यः (रपू० 
६.३८), सुनते ह कि र्तव्यं ताम वाला एक बहमवेत्ता था । जघान कतं किल वासु- 
देवः (महामाप्ये ३.२.१११), कहते है कि वासुदेवे कंको मार डाला। २. 
निश्चय से--ददं धिलान्याजणनोहुरं दषुः (शाकुन्तल ० १,१८१, निश्चय से यह शरीर 
स्वाभाविक सृन्दर है । स्वादुष्किलायं मधुना उत्तायम्‌ (ऋ० १.४७.१} निङ्चय ही 
यह सोमस्वाह्‌दह ओौर पुर है । ३. अलीके अर्थात्‌ अवास्तविक बात कहने ये 
प्रसह्य सिहः ला चकर्ष (रघु० २.२७), सिह ने वलपूर्वक उस नन्दिती को दबो- 
चने का बहाना किघा। अधि कंढोर यदः किल ते प्रियम्‌ (उत्तरराम० ३.२७), ए 
निर्दय ! तुके यलप्यारादरै यह्‌ कूठ दहै। द्वाघौयलला दयोऽतीतः परिक्लाम्तः किला- 
ध्वना (किरात ११.२}, वट्‌ वृढ कपटरूए से दं मार्गं के कारण थका हुमा प्रतीत 
होर्हाथा। ४. सम्भावना मेँ --पार्थैः किल विजेष्यते कुरून्‌ (गणरत्न०), अशा दै 
गुस्न्‌ तिचे क्षिष्यः (व्या० च}, सम्भावनाहे 
या। ५. अरुचि मेँ-- एवं फिल केचिद्रदन्ति (गणरत्न०), 
[हम तो नहीं खनते] परन्तु कु लोप एता कहते हैँ । ६. निरादर मे- त्वं किल 
योत्स्यसे (गणरत्न ०), त्‌ ओौर फिर युद्ध करेमा अर्थात्‌ युद्ध करना तेरे चूते ते बाहर 
है। ७. टतु अथं मे (क्कि) क्षद्‌ क्रिल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्नस्य शण्दो भुवनेषु 
रूढः (रघू० २.५३), क्योकि घावरे/ वचात। है इस कारण उग्रक्षत्रन्द तौनीं लोकों 
मेँ प्रसिद्धै) 

[४२] अथी ॥ 

दस के भी परायः अथः की तरह ज्थं हीते दहै! १. समुच्चय (चके अर्थ) 
यथे विखः ध्मः सौचं दुभाचत्तम्‌ \ विवि्षानि च शिल्पानि समदि 
सनु° २.४०} । २. अनन्तर --अथौ वधस्यां परिपावर्ववत्तिनीं विवत्तिता- 
ऽनञ्जनने्रभेक्षए (कुमार० ५.५१), तव अञ्जनशून्य नेत्रो वाली पात्र खड़ी सखी 
को पार्वती ने देखा 1 

नोट अथो निपात (५३) है जतः इसके अगे स्वर वणे अने परआओत्‌ 
(५६) सूज दासा प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती है । तव प्रकृतिभावे होत से सन्धि नहीं होती } 
यथा-- अनेन व्याकरणमदीतमरयो एनं छन्दोऽध्यापयेत्ि (विर कौ०) । 

[४३] जथर \। 

ट्स का विवेचन स्वरादियोयहो चृक्ताहै। स्वराद्योसेंदसके पठनेक्रा 
प्रयोजन यह दै 7 मद्खतल्पसत्ववाचतके "अथ" शष्दकी मी अन्ययसं्ा सिद्धहो 
जये । पथार्मषचस० (१५.६)म-- 

उदस्य दुःटःररथ शातकुम्भजष्डचतुष्कचरत्विपि वेदिकोदरे \ 
यथादुः थएवनीन्द्रनां पुरन्न्रिनयः स्नपयाम्बभूव तात्‌ ॥ 
यहां "अथ स्तपयास्वभूच' का “स ङ्खलं स्नपनं चकार' देता अर्थं है। निषातोंमें पठा 


भव्यय-्रकरणम्‌ ५४५ 


गया यह्‌ "अथ' अन्य अथंका वाचके होता हु केवल स्वहूपमाव्रसे मङ्धलका 
द्योतन करा है । यथा -अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (वेदान्तदशंन १.१.१), यहां अनन्तयं 
अथं का वाचक “अथ शब्दस्वरूय अर्थात्‌ ध्वनिमाव्र से माङ्गलिक (मङ्खलयोक) है। 
क्हाभी दै 

ओंकारश्वाथषब्दश्च हावेतौ ब्रह्मणः पृरा। 

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ 
[४४] सुष्टु* ॥ 

इस का विवेचन स्वरादियों के आङृतिगणत्वेन परिगणित संग्रह मे कर चुके 
है । यहां निपातौ में इस का पुनरग्रहण निपाता आद्युदात्ताः (फिटुसूत्र ८०)ढारा आयु 
दात्तस्वर कै लिये ही किया गया है । स्वरादियों में प्रायः फिषोऽन्त उदेत्तः (फिट्मूत्र 
१) से अन्तोदात्त स्वर होता है । जिनमें दोनों स्वर अभीष्ट होते दै उन अनेकाचोंका 
दोनों जगह पाठ किया जातादै। ध्यान रहै कि एकाचो मे स्वरसंबरंघी कोई अन्तर 
नहीं होता । 

[४५] स्म ।॥। 

१. भूतकाल मे--भासुरको नाम विहः प्रतिवसति स्म (पञ्च० १} । करीणम्ति 
स्म प्राण्रूलयैयंक्षांसि (माघ० १८.१५)। इसके योग मे भूतकालमें भी लेट्‌ का प्रयोग 
होता है देख लेद्‌ स्मे (७६३) तथा अपरोक्षे च (३.२.११६) । २. शब्द सौन्दयं 
बने के लिये प्रायः "मा' (सत्त) कै साथ नेर्ुविश्रकृतापि रोषणतया सां स्म प्रतीपं 
गमः (शाकुन्तल ५.१८) । मा स्म सीमन्तिनो काचिञ्जनयेत्‌ पुत्रमीद्शञम्‌ (हिगोप० 
२.७} ३. पादपूतिके लिये-तुहिचस्मह वै पादपुरणे -- इत्यमरः । 

[४९] आदह ॥ 

१. हिसा आदहारीन्‌ पररन्दर (गणरत्न०) । २. उपक्रम--अःदह भक्तस्य 
भोजनाय (गणरत्न०)। ३. कुत्सन --कुर्वादह यदि करिष्यसि (गणरत्न०) । 

नोट इस अव्यय का हमे कहीं प्रयोग नहीं मिव स्का ! भटुोलिदीक्षित्त को 
भी इस का प्रयोग उपलब्ध नही हआ, यह्‌ उन्होने शब्दकौस्तुभ में स्पष्ट स्वीकार 
क्यार) ॥ 
उपतर्ग-विमवित्त-स्वर-प्रतिरूपकारन (गणसूत्रम्‌) ॥ 

अर्थः---उपसर्प्रतिरूपक, विभक्तिप्रतिरूपक तथा स्वरप्रतिरूपक भी चादियों 
मे पटने चाहिये । जो वस्तुतः उपगं तो न हँ पर आकृत्या उपसर्ग के सपान प्रदीत 
हों उन्हे उपसं प्रतिरूपक" कटृते है । इसी प्रकार विभक्ति अर्थात्‌ विभ त्यन्त के समान 
भतीत होने वाले 'विभक्तिपरतिरूपक' तथा स्वर अर्थात्‌ अन्‌ के समान प्रतीतं होने वाले 
स्वरप्रतिरूपक' कहलाते हैँ । उपसगंप्रतिरूपक यथा-- 

[४७] अवदत्तम्‌ ॥ 
१. विया जा चूका । किमन्नम्‌ अवदत्तं त्वया? 


ल० प्र (३१) 


भषट्‌ भेमोग्यास्ययोपे्ायां लधुसिटःन्तकनयुदयाम्‌ 


नोट--अव -†-दा +क्त अव }-दद्‌ त == भवदत्तम्‌ । यहां अव" उपसं 
नहीं अपितु उपसर्मप्रतिूपके (उपसगै के सदृ दिखाई देनै वाला) निपात दै । अतः 
उपसगे नहोनेसे दसस्ने परे ददा" धातुके आकार को बच उपसग्तिः (७.४.४७) 
सूव्रदारात्‌ आदे नहीं होता । दो दद्‌ घौः(८२७) द्वारा सम्पूरणं 'दा' कै स्थान पर 
दद्‌ आदेशहीहोतादै। ध्यान रहै कि भव" ठपसगं के योगमें ष्या ठे आकारको 
त्‌ आदेश करने पर--अध-+-द्‌ त्‌ +क्त अवत्तम्‌ रूथ बनता है । ददौ कार 
अवदत्त विदत च प्रद्तञ्वादिकर्मणि) 
सुरत्तसनुदतञ्व निदत्तमिति चेष्यते ।। (महाभाष्ये) 
इनमे अनु, भ्र.सु.विंओरनिको भौ उपस्प्रतिरूपक निपाति समल! 
विभेक्तिप्रतिरूपक यथा-- 


[घत] अहंयुः 

१. अहं द्रवन्‌ स श्ुधुवास्तढटचनं मुमोह राजाऽसहिष्ण्‌ 
अहपुनःध्य सिति तः शुनैवुस्चे व चस्तापसक्कुञ्जरेण (भट १.२०), मः दक्षरथ 
विद्वाभित्र के उन वचनोंको सुन कर पत्रवियोगको सहनन करते हेषु मोहको 
प्राप्न हो गए । तव अहंकारवान्‌ तापशरेष्ठ विर्वामित्र ने अपना कल्याण चाहने ताने 
राजा कौ यह्‌ वचन कहा । 

नोर-- अहम्‌" यह अहङ्कारवाचक विभक्तिपरतिरूपक्‌ निपात ह । 'अस्पद्‌' 
शब्द के प्रथमैकवचनान्त कै समान प्रतीत होता है, परन्तु दहै प्‌उससे $ ही 
भिन्त! इस निपाति (अव्यय) से मत्वर्थ मे अहंशुभमोुस्‌ (११६२) सूव्टास युप्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । अहम्‌ (अहङ्कारः) बप्तवस्पेत्ति-जहयुः । "अहंयु' दाब्द उकारान्त 
त्रिचिङ्खीहौ जाता) च्यान रहेकि दे सकारान्त समना भले । प्रतययका 
सित्तव पदसंजञार्थ है 1 अतः रसज्ञान हो कर पदसंज्ञा के कारण मोऽनुस्वारः (७७) से 
मकार को अनुस्वार हो जाता । 'अहेयु" शब्द में यदि अस्मद्‌" चन्द होतात 
परत्ययोत्तरपदयोश्च (७.२.६८) द्वारा मपर्यन्त मद्‌ अदेश हकर (मयुः एसा अनिष्ट 
रूप बन जाता । 


दसी प्रकार ुभम्‌' (सुख, कस्याण) दस विभक्तिप्रतिरूपक निपात से भी युस्‌ 
प्रत्यप हो कर --शुभम्‌ अस्त्यस्येति ुभंयुः' निष्पन्न होता है । इस का रा 
प्रयोग भी ऊपर के इलौक म आ चुका है । अहुंकारवानहुगुः शरुभ॑षस्तु शुभानिवतः-- 
इत्यभरः । 

चिरेण, चिराय, विरात्‌, चिरे, चिरस्य--इत्यादि अव्ययो को भी कड लोग 


१. अच उपसर्गात्तः (७.४.४७) -- अजन्त उपसगर से परे धृसंजञक दा धातु के अकार्‌ 
को ^त्‌” आदेश हौ जाता दै तकारादि कित्‌ प्रत्यय परेषो तो! 

२. दोद्द्घोः (८२७) --घृसं्कदाधातु को (दद्‌, यह सवदि 
तंकारादि किति प्रत्यय परेहोलो। 


1 


व्यय-प्रकरणम्‌ ५४७ 


स्वरादियोंमेंन षद कर चादियोंमें दही पते । ये सब विभक्तिपरतिरूपक निषात 
या अव्यय । विभक्तिन होनेपरभी इनमें विभक्ति का साश्रमहोतादै। 
सुल्विभक्त्यन्त का श्रमहोनेसे इन को सूुबन्तप्रतिरूपक निपात भी कहते हँ । अवर 
तिडन्तप्रतिषूपक निपात का उदाहरण देते हैँ -- 


[४६] अस्तिक्षीरा ॥ 

अस्तिक्षीरा = क्षीरवती (गाय आदि) । अस्ति (विद्यमानम्‌) क्षीरं (दुग्धम्‌ ) 
यस्याः सा--अस्तिक्नीरा । बहुव्रीहिसमासः । यहां "अस्ति" यह विद्यमानार्थक तिडन्त- 
प्रतिरूपक निपात (अव्यय) है । यदि यह वस्तुतः तिडन्त होता तो इस का सुबन्त 
क्षौरशव्द के साथ बहूत्रीहिसमास न हो सकता [देवे --अनेकमम्यपदाथे (६३५) ]। 
किकी घटना, कथा या वर्णन को आरम्भे करने में भौ अस्ति, निपात का प्रयोग देवा 
जाता है । यथा --अस्ति पूवेमहं व्योमचारी विदध्याधरोऽभवम्‌ (कथासरित्‌° २२.५६)। 
इसी निपात से अस्तिकायः, अस्तित्व आदि शब्द बनते हैँ । 


कुछ लोगों का कहना है कि 'अस्ति' का पीछे स्वरादियों में पाठ आ चुका 
है अतः इसे तिडन्तप्रतिरूपक के रूप में उदाहूत करना वेकार है" । इसके स्थान पर 
अस्मि (भै) का उदाहरण यहां के लिपे उपयुक्त है । 'भस्मि' के उदाहूरण यथा-- 
त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति (साहित्य ५), अस्मि=अहं वच्मि 
इत्यर्थः । दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां पादश्रहार इति सुन्दरि नाति दूये 
(साहिष्य० १०), हे सुन्दरि ! अपराधौ सेवक पर प्रभु पादप्रहार करे यहउ्वितही 
है अतः दुःखी नहीं हो रहा हूं ) अन्यत्र युं पुष्पावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः 
(काव्यप्र० ३.२०), हे सखिथो ! आप द्री जगह पुल चुनो मै यहां चुनता हूं । 
न॒मांसनस्पि विक्रोणे गृह्यतामिः्ुवाच सः (कयापरित्‌०), मै नरमांस वेच राह 
लीजिगे ठेसा उस ने कहा । योग्ञाप्त्र मे प्रसिद्ध अस्मिता शब्दभरी इसी निपनसे 
निष्पन्न होता है । इसी प्रकार ---अस्तु' आदि अन्य भी तिनन्तप्रतिरूपक निपात सचक 
लेने चाहिये । 


१. उनका यह्‌ भी कहना दै कि अस्ति" शब्द का अथं धन" भीहोताहैद्ससे 
{स्दिमान्‌ (धनवान्‌ ) शब्द निष्पन्न होता दै । अतः सत््ववाचक होने से स्वरादियोँ 
मेही इस का पाठ उचित है। क्योकि यहां चादयोऽसत्वे (५३) नें “जसंत््वे" 
कथन के कारण धनवाचक अस्ति, शब्द को निपातसंज्ञा न हो सकेगी । परन्तु 
अन्य लोग उनके इस विचार से सहमत नहीं उन काकेथनदहै कि (५.२.९४) 
सूत्रस्थ महाभाष्य के अवलोकन से यह सुतरां प्रमाणितहोतादहै कि इदका 
स्वरादियों मे पाठ अप्रामाणिक है चादियोमें ही पाठ उचितहै । अस्तिमान्‌ का 
वास्तविक अर्थं 'सत्ता वाला' है । लोक में सत्ता प्रायः घनमूुलक मानौ जातीहै 
अतः इस का अथं धनवान्‌" भी हो गया है| 


भष सैमीव्याख्ययोपितायां चधुसिद्धान्तकतौमुदयाम्‌ 


स्वरग्रतिरूपक यथा-- 
[५०] अ॥ 

१. सम्दोधन---अ जनन्त । २. जाक्षेप (निन्दा) में --अपचसि जाल्म (सि० 
कौ०), हे दुष्ट } तुम गहिविसत्या परकत्ति हो । अनेकं वैयाकरण दसं अथेमे नम्‌ के 
नकार क्रा नजो नलोपस्तिङि क्षेपे (बा०) बपत्तिकि दारा सोष हज सिते दै, स्वतन्वतया 
अ" निपात्तं क) भरयोग नहीं । 

[५१] आ) 

१. पूव प्रक्रान्त वाक्य के अन्यथा करने मे -- आ एवं नु मन्यसे ( काका), जव 
त्‌ एेसा मनवा है, अर्थात्‌ पहले तुं एता नहीं मानता धा अव मानने ला है । २. स्मरण 
मँ--आ। एवं किल तहु (काशिका), मोह ! वहरेसाही है । इस का त्रिवेचन पीव 
निपात एकाजनाङ्‌ (५५) भूव पर कर चुके 
{५२} इ॥ 

१. सम्बोधन--इ इधर पश्य (कारिका), पे { इन्द्र कोदेखौ । २. विस्मय -- 
इ इन्द्रः (सिप कौर), ओह ! बह इन्द्रहै। 

[५३1 ई) 

१, सस्बोधन --ई ईशं ! ) ई ईक्षः संसारः (गणरतन०) । 
[५४] उ । 

१. सम्बोधन --उ उत्तिष्ठ (गणरत्न ०)। २. वितकं --उ उमेशः (सि ० कौ०); 
जान पडता दकि उमेश है। 
[५१-५६]ऊ।ए।दटे।ओ जौ 

१. सम्बोधन --ऊ ऊषरे बीजं वपति । ए इतो भव \ ए वचिं देहि) मो 
श्रावय (गणरत्न०)। ओ महात्मन्‌ ! 1 

नोट --इन स्वरप्रतिरूपक निपाति की अच्‌ परे होने पर निपात एकाजना 
(४४) सूवद्रारा प्रगृह्यसंलाहो कर प्रकृतिभाव हौ जाता है, अतः स्वरसन्धि नहीं 
होती । 

[६०] पशु 

१. ठीक तरं सै -लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः {ऋ० ३.५६.२३ )1 
[६१) युकम्‌ ॥। 

१. शोघ्र--द्युकं गच्छति (गणरत्न०), शीघ्र जत्ताहै 1 

नोट--दस के प्रयोग अन्वेषणीय द। कछ कोणकार यहां सकम्‌" पाठ मानते 


है। 


१. स्वरादिरिति सम्बोधन-भत्सेनाऽनुकम्पा-पादपुरण॑-परतिषेधेषु यथासम्भवं भवति =. 


दि मणरह्नमहौदंघौ वर्ध॑मानः । 


अन्यय-प्रकरणम्‌ ५४६ 


[६२] यथाकथाच ॥ 

१. अनादर--यथाकथाच दीयते (गणरत्न ०) । यथाकथाच दक्षिणा (गण- 
रत्न०) । यथाकथाच दीयते क्रियते वा याथाकथाचम्‌ (व्या० च०) । "याथाकथाचम्‌! 
तद्धितान्त प्रयोग है 1 

नोट-- यह निपातक्मुदाय दहै । इस के प्रयोग अन्वेष्टव्य है । 

[६३-६४] पाट्‌ । प्याट्‌ ॥ 

१. सम्बोधन--पाद्‌ पान्थ, प्याट्‌ पावक (हेमचन्द्र) । 
[६५] अङ्ख^ ॥ 

१. सम्बोधन-- अङ्ग कच्चित्कुशली तातः (कादम्बरी०) । प्रभुरपि जनका- 
नामद्ध भो याचकस्ते (महावीर० ३.५} । अद्खाधोष्व भतं ते दास्यामि (काकिका 
८,२.६६), अरे भाई पटो मँ तुके भात दगा । २. किम्‌ ]-अङ्घ = किम् =कितना 
अधिक त्रृणेन कायं भवतीश्वराणां किमङ्ग वा्हस्तवता नरेण (पञ्च १.७१) ॥ 
३. बाती क्या--श्क्तिरस्ति कस्यचिद्विदेहराजस्य च्छायामप्यवस्कन्दधितुं किमद्धः 
जामातरम्‌ (महादीर० ३) । 

नोट -कोषकारोने दस निपातके ये अथं भिनाये हँ क्षिप्रे च पुनरर्थे श्च 
सद्धमासूधयोस्तथा । हषं सम्बोधने चेव छ्य द्धशनष्दः प्रयुज्यते 1 
[६६1 है ५ 

१. सम्नोधन-- है राम पाहि माम्‌ । 

[६७] है* 1 

१. सम्बोधन --हे षृष्ण ह यादव है सेति (गीता० ११.४१) । 
[६] भोस्‌* ॥ 

१. सम्बोधन - भोस्तपोधनाः! चिन्तयन्नपि न खलु सवीकरणमत्रमवत्याः स्म- 
रामि (शाकुन्तल ५) । भो मोः पण्डिताः श्रूयताम्‌ (हितोप० प्रस्तावना) 1 
[६६] अवे+ ॥ 

१, सरवोधन-- अये गौरीनाय । त्रिपुरहर ! ्राम्भो ! त्रिनयन ! (वैराग्य 
८७) । २. आङचर्य अये कुमारलक्ष्मणः प्राप्तः (उत्तरराम० १) 1 


१. सम्बोधनेऽङ्ख भोः प्याट्‌ पाट्‌ है है हंहो अरेऽयि रे--इत्यनिघानचिन्तामणिः । 

२. कुच वैयाकरण ^“मो' इस प्रकार का ओदन्त निपात भी मानते है । जहौ जहो हो 
उताहोचनो अंहो अथो इमे । भो प्रयुक्ताश्च ओदन्ता अब्टरादित्वःगमे स्मृताः 
(शआाकंटाभन लघुवृत्ति प्र २६ बनारससंस्करण) । भो चुन्दरि (जैनेन््रमहवृत्ति 
४,४.३) } साहित्य मे इस के प्रयोग अम्वेष्टव्य है [पाणिनौयतन्त्र में इस प्रकार 
कौ मान्यता हमारे दम्गोचर कहीं तहीं हुई | । 


५९ ्मीव्याख्ययोपेताया लधुसिद्धान्तकौमृद्याम्‌ 
[७०] 

१. पादपू; २. हिसा; ३. प्रातिलोम्य । छ हिनस्ति मृगं व्याधः (प्रक्रिया० 
प्रसाद) । 

सोट-- दस निपात का प्रयोग हृमे कहीं हीं मिला । अधरवेवेद मेँ य' कापाठ 
तीन स्थानों पर भाया है परन्तु वहां सर्वव अच्छयकाप्रयोगनहोकरवतुका स्प 
प्रयुक्त किया गयादहै) 

[७१] विष ॥ 

१. साम्य, समतता । विषु (साम्यम्‌) अस्त्यस्येति विषुवान्‌ । समराकिन्दिविः 
कालः (हप ०६) इत्यथः । विषुवद्‌ वृत्तम्‌ = भूमध्यरेखा == १०३० । २. चहं 
ओर्‌, नाना दिक्चाओौं मेँ --विषु (सर्वाय दिक्षु) अञ्चतीति विष्वक्‌ । छायासुप्तमृगः 
शकुम्तनिवहैविक््वग्विलुप्तच्छदः (पञ्च० २.२) । समन्ततस्तु परितः सवेतो विष्व- 
नित्यपि- इत्यमरः । 

{७२} एकपदे* || ‡ 

१. एकदम, एकञ्ाथ-- निहन्त्यरीनेकपदे य उदातः स्वरानिव (माव ० २.९५) । 
२. अकस्मात्‌, अचानक -- मयमेकपदे तया वियोगः त्रियया चोपनतः सुदुःसहौ मे 
(विक्रमो० ४.३) । कथमेकपदे निर्गसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यन्ते (रघ्‌० <) ॥ 
[७३] युत्‌ ॥ 

१. कुत्सा, गर्हा । उदाहरणममूग्यम्‌ 1 

मोट-- रब्दकौस्तुभ, प्रौढमनोरमा, व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि आदि बरन्थोभे 
यहां “पुत्‌' पाठ दै कर--पुत्‌ कुत्सितिमबयवं छादयतोति पुच्छम्‌ - एसा उदाहरण मी 
लिखा हभा मिलता है । 

[५४] आतस्‌ १। 

१. इतोऽपि दख कारण से भौ--आप्तश्च सूत्रत एव (महाभाष्य ० पस्पज्ञा- 
निक) ) आस्त्वां प्रत्त कोयनस्य तरलः ज्ञापोदकं दक्षिणः (व्या० सि° सु०} । 


आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

यह चादिभी आङृतिगणहै। प्रयोगमे देसे जाने वातत कुट अन्य अव्यय 
यथा-- 

(१) अयि#*-= १. कोमल सम्बौवन । भयि कठोर यशः वि.ल ते प्रियम्‌ (उत्त- 
रराम० ३.२७} । अपि विद्युत्‌ प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि (मृच्छ० ५.३२)। 
अयि मातर्देवयजनसम्भवे देवि सौते (उत्तरराम० ४) । २. पचने मे- अधि जानीषे 
रेभिलस्य सार्णवाहस्योद्‌वसितम्‌ ? (मृच्छ ० ४) । अचि जीवितनाथ जीवसि (कुमार० 
४.३) । 

(२) रे५ ==सम्बोघन ) ररे चातक सावधानमनसा निर क्षणं श्रूयताम्‌ 


| 
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(नीति०) । रे पान्थ] विह्वलमना न मनागपि स्थाः (भामिनी० १.३६) । दिने दिने 
त्वं तनुरेधि रेऽधिकम्‌ (नैषधे० १.६०} 1 

(३) अरे--अपने से निकृष्टो के सम्बोधन मे-मात्मावा जरे द्रष्टव्यः 
श्नोतथ्यो सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (नृ° उ० २.५}, जरी ! त्मा ही देखने यौग्य, 
सुले यव्य तथा मनन करने योग्थ है । यहां याज्ञवल्क्य अपनी पल्ली मैत्रेयी कोतम्बो- 
तकर रहै । 

(४) अरेरे क्रोध या निरादर से सम्बोधन करने मे--अरेरे राधागर्भभार- 
भुत सूतापसद (वेणी० ३) ॥ 

(४) भगोस्‌ देवों या मान्धों के सम्बोधन मे भगो नमस्ते (भगवन्‌ ! 
आपको तमस्कार हौ) । सा होवाच मेत्रेयौ यन्तु मे यं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन 
पूर्णा स्यात्‌ कथं तेमामृता स्यामिति (ब उ० २.४.२), बह मैतरेयौ बौलो-- द भग- 
वन्‌ ! यदि यह्‌ सम्पूणं पृश्वी धन से परिपूर्णं हर्द मेरीहोजयेतोभी मै कते उषसे 
मुक्त हो जागी? 

(६) अधोस्‌ निकृष्ट पापी या दृष्ट को सम्नोधित करनै मे -अधौ पाहि 
(रेद्ष्ट!तुंजा)। 

(७) हंहो प्रायः मध्यमद्जे के जनों को सम्बोधित करने मे-- हो ब्राह्मण 

माङ्ष्य (मुद्रा १) 1 हंहो तिष्ठ से ! विवेक ! बहुभिः प्राप्तोऽसि पृष्वैसंथा (हैम- 
चन्र), हे धिक विवेकं! तुं मेरे षास रह जा, मैंने तुम्ह बडे पृण्योंसेपायादै। 
{=} हा. दुःख, श्लोकय खेदे प्रकट कने मे--हा कष्टं ललिता लवङ्क- 
लतिका दावाश्विना दह्यते (भामिनी° १.५४) । हा पितः {क्वासि है चुघ { (भद्रि 
हा तथायि विषया न परिस्यनन्ति (वैराग्य० १५} । हेष देति ! स्सुक्ति 
घः (उत्तरराम० ३. ३८) । २. आदचयं प्रकट करनेन -हा कथं 
वह्यं धर्मदाराः प्रियसख मे कौशल्या (उत्तरराम० ४) । 

{६} अहह = १. वेदातिशषय प्रकट करने में वुषारद्ः तुरो रहहं पितरि 
क्लेकाचिदले, = चासौ सम्पातः पयत्ति पयसां पत्युरुचितः (नीतिन २८, पिता हिन 
लय के वलैरयिवज्ञ होने पर उस के पूतरे मैनाक का समुद्रे इवकौ लगाना अच्छान 
था। २. आरवर्यं था अद्मृत अथं मे--अहह महतां निःसीमनकश्चरिचविधूतेयः (नीति° 
२७), आश्चर्यं है कि महापृरुषों के चरित का माहाल्य सौमारहित होता है । 

(१०) अहो* =- १. महत्व या आश्चमं प्रकट करने ने--गहो मधुरमासां 
वलन्‌ {दाुन्तल° १) । अहो दुरन्ता दलवद्विरोधिता (किरात १.३६; । अहो 
कामी यहि (जाकुन्तल० २.२) । अहो रूपमहो वौर्ययहो सच्चमह द्युतिः । 
अहो ६।६ि न्तिरहौ क्नौलमहो वलम्‌ । अहो शक्तिरहो भक्तिरहो परज्ञा हनूमतः 
(रामचस्तिऽ १.५२) । २. वेद या दुःख प्रकट करने भे-- अहो इष्यन्तस्य सं्षयमा- 
रूढाः विण्डनाजः (क्षाकृन्तल्‌० ५) । व्रिधिरहो बलवानिति मे मतिः (नीति० ८५} 1 
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महो चत सहस्व क्तु व्यवलित्ता वयम्‌ (गीता० १.४४} । ३. सम्बोधन --अहो 
हिरण्यक ! इलीघ्योऽक्ि । उत्तोऽहमपि त्जेया सहं मैत्रीमिच्छामि (हितोप०) । 

(११) सह == के साथ । स्ञक्षिना सहं वाति कौमुद सह मेघेन तडिते प्रलीष्ते 
(कुमार ४.३३) । सहैव दशनः पुत्रेभारं बहति मरौ (चाणक्य०) । 

(१२; जावुर सर्वथा, विलक्रुल, कभी भी--न जातु कामः कामानामुप 
भोरोने एम्थति ) हविषा हृष्णयमेव भुय एवाभिवर्धते (मनुर २.६४} । अलब्ध 
ष्लोत्कपषणः नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति (भाभिनी० १.७२) । 

(१३) इत्‌ = ही --भक्नर्मा दौष्यः कृषिपित्‌ कृषस्व (ऋ १०.३४.१३), जज 
मत येल, चेती दही कर । अर्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रेमदनुते {निख्कत) । लौकिक-ताहित्य मेँ 
इस का स्थान प्रायः 'एव'नेनेलियादहै, 

(१४) नो नहीं, नञ्‌ के जथंमे) भार्या साधु सुवंजापि भजते ने घान्ति 
मिद्राणि च, न्यायारोपितविक्रमाण्वपि चणो देषां नहि स्यानम्‌ (पञ्व० ५.२४) । 
पुग्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दनातयादिभिः {जमर० ४३) 1 विदुषां दना" 
दवाचः सहसा यान्ति नौ बहिः । माताष्चेन्न पराज्खल्ति द्विरदानां रदा इक (भपिनी° 
१.६४) 

(१५) नोचेत्‌* == यदि नहीं तो --नोचेच्चेरः प्रविज्ञ सहसा तिविकल्पे सधौ 
(वैराग्य ६६} । घमं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते, नोचेद्‌ अनूत्पद्यन्ते न धर्महानिभतरति 
(आस्व घ० १,२०.३.४) ।' 

(१६) नहि* नही, निदिवत निषेध । नहि तापयितुं शव्यं सायराम्भ- 
स्रृणौल्कया (हितोप० १.८६) । अनृहुड्कुस्ते घनध्वनि नहि गोमायुख्तनि केसरी 
(माद १६.२५) ) तहि प्रषूल्लं सहृकारमेत्य वृक्षान्तरं कादुक्षत्ति घट्षदाली (रचू० 
६.६६) । कियन्मात्रं जलं विप्र ! जानुदघ्नं नराधिप । वथापीयसबस्था ते सहि स्वे 
मवादुक्ः (सुभाषितरत्न०) 1 

उत** == १. अथवा, या, विकत्प--दीरौ रसः क्रिमपरेत्युतत दर्ष॑एवं 
(चौरचि किमिदं गरभिरपदिष्टमुत धमंशस्त्ेषु पठितमुत सोक्षप्राप्तियुक्तिरियम्‌ 
(कादम्बरी ) । तत्किमयमातपदोषः स्यावृत्त यथ मे मनति वत्ते (घाकरन्तल० ३}। 
एकमेद वरं पुंसामूतं रान्यमुताश्नमः (मणरत्ल०) } २. भी, प्रः के अयं मेध्यं 
१. इन अव्ययो पा निषातों मे अनेक शब्द दो अव्ययो के सेयोगसे बने है \ यथा-- 
सोचेत्‌, सहि, प्रत्युत, द्यपि, अतीव, क्रिमपि, किञ्च आदि । क्याइत कौ एक 
ही अव्यय मनियादयोकासमूदाय ? दरस विषयमे हेम कु कह्ने कौ स्थितिमें 
नही! कारण कि पाणिनिद्रारा सव्ययों के निहूपण की मूल आधार स्वरव्यव- 
स्थाथी जो उस यमय लोक खीर वेद दौनों मे समान॑ह्प से व्याप्रत थौ । अद्यत्वे 
स्वरव्यवस्था लोक्र से सवेया ठठ चुकी अतः हन लौकिक अव्र्योमै कौन 
संयुक्य ओौर कौन एक अव्यय है --षहं निदेश करना एकत दुष्कर कार्णं है । 
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मा कृष दैवेतूत चद्र उतर्ये (अथवं० १६९.६२.१), मुभे देवताओं का प्यारा बना, 
शूद्रं ओर आयंकाभी। ३. इलोक के अन्त मे पादपूर्ं्थ-- धमं नेष्टे कुलं कृत्स्नम- 
धर्मोऽभि यवाय (गीता० १.४०) । 

(१८) किम्‌*-- ६. क्यौ, क्या। कि बद्धः सरितां नाथः व्लेक्किताः कि वनौ- 
कसः । त्यक्तव्या यदि वेदेह कि हतो दक्ञकन्धरः (रामचरित० ४०६३), यदि मुके 
सीताकाल्यागही करनाथातो्मुद्रको क्यो बांधा, वनवासी वानरोंको क्यों 
क्लेश दिया, रावणको क्योमारा?। नजाने संसारः किममूृतसयः क विषमयः 
(वैराम्ये० ८&) 1 २. कुत्सा, निन्दा अथंमे- स किसखा साघु न इस्ति योऽधिपम्‌ 
(फिरात० १.५), वह कुत्सित मित्र है जौ राजा को ठीक सलाह नहीं देता 1 

(१९) किमुत* = कहना ही क्या । ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहुतं 
किमुतान्यहिललाः (रघू० २.६२), ऋषिके प्रभावसे मु पर यम भी प्रहार नहीं कर 
सकता दूसरे हिसक जीवों कातो कहना ही क्या? 

(२०) किमु = १. कहना ही क्या । यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वसविवेकिता । 
एककमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ (हितोप० प्रस्तावना) । २. अथवा क्या र्मु 
विषविसपैः किमु मदः (उत्तरराम० १.३५)। ३. क्या -- प्रियसुहत्सार्थः किमु त्यज्यते 
(आष्टे०) । 

(२१) किमिति* --किस कारण से, किस लिये--किमित्थवास्याभरणानि 
यौवने धृतं त्वया वार्धकक्ोभि वत्कलम्‌ (कुमार० ५.४४) । तत्‌ किमित्युदास्ते भरताः 
(मालतौ० १}, तो नटवगं क्यो उदास दहै? 

(२२) किमिव क्या (इव वाक्यालंकारमें है) किभिवे हिं भधुराणां 
मण्डनं नाऽकृतोयाम्‌ (शाकुन्तल ० १.१८) । स्पृशन्त्यास्तारुण्यं दिनि न हि रम्यं 
मृगद्ज्ञः (ग्ङ्गार० ६) 1 

(२३) किमपि. कुछ अनिर्वाच्य किमपि कसनौयं वपुरिदम्‌ 
(शाङ्कन्तल० ३.७), यहु शरीर इतना सुन्दर है कि वखान नहीं क्रिया जां सकता 1 
२. कुछ जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्नः (मालती० १.८}। 

(२४) प्रल्युत* के विपरीत, उल्टा--कृतमपि महोपकारं पथ इव पीत्वा 
निरतद्कः । पर्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरः खलो जगति (भासिनी० १.७५), कयि 
हए महोपकार को दूध कौ तरह पी कर निःशङ्क हृभा दुर्जन सापि कौ रह्‌ उल्टा 
मारने को दौद्ता है । विषादे कतंव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्‌ (वैराग्य० ५८), 
दुःख प्रकट करना चाहिये पर मूढ लोग दूस कै विपरीत प्रसन्नता प्रकट कस्ते है । 

(२५) अकाण्डे+ अचिन्तित रूप से, अचानक ~ दर्भरेण चरणः क्षत 
इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा (शाकुन्तल ० २.१३) कु कदम चल्‌ 
कर वह सुन्दरी कुशङ्करुरसे पाव छिल गया है इस का बहाना कर अचानकरुक 
गईं । 

॥ (२६-२७) चित्‌, चन* । मे दोनों निपात प्रायः किसी भी विभक््यन्त यां 


भरर भेमोव्यास्ययोपेतायां लघु सिद्ान्तन्लमुाम्‌ 


प्रत्ययान्त किम्‌ शब्दं के अन्त मँ जड कर असकरय या अनिदिचतत्ा को प्रकट क्रते 
है । यथा---कश्िित्‌ (को), काचित्‌, किलनवित्‌, केनचित्‌, वंस्पचित्‌, उदच्‌, 
क्वयित्‌, कचित्‌, कथतित्‌, कदाचित्‌, करुतरिचत्‌ । इसी श्रकार--कंर्वन्‌, काचन, 
केचन, कदाचन आदि । उदाहरण यथा-न करिचत्‌ कस्यचिन्मित्रं न कञ्चित्‌ कस्य- 
चिद्वपुः \ व्यवहररेण भिन्राणि जायन्ते रिपवस्तथा (दितोप० १.७१) । ना्ृष्टः 
केस्थव्चिद्‌ द्ूदःत्‌ {मनु> २,९११०) । कुपुत्रो जयेत कवचिदपि कुब्ता न भवति(देवी- 
क्षमा० १)। कंसष्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गौता० २,४७)}) यदः किंल्चिञजञौ- 
ऽहं दिप टव अदान्धः समभवम्‌ (नीति० ७) । 

(२८) अमा~-अमा सह समीपे च इत्यमरः साथ सा समीप--अषा (सह्‌) 
वसवश्चद्द्राकौ अस्यां साऽमावस्या । ममा (राक्नः समीपे} वतंत इत्यमात्यः ¡ वेदम 
दस के गृहं आदि अन्प अर्थ भी देते है, 

(२९) आहो* अथवा, या--वैखानसं किमनया दरतमाप्रदानाद्‌ व्ागासतेधि 
समदनस्य निषेवितेभ्यम्‌ । अस्यन्तमेव सवृरक्षणवल्लभाभिराहो निवत्ध्यति समसं हरिणा- 
नाभिः (शाक्रुन्तल० १,२४) । दारत्यागौ भवाम्याहो परस्त्रोसःश्ोपघुलः (शाकुन्तन० 
५.२६) । 

(३५) उताहो * = अथवा, या-- उताहो हतवीर्यास्ति बभुवुः प्रधनौकषितः 
(रामायण० ७,३१.४) 1 कचित्‌ त्वमि मानुषौ उतताहो सुराद्धना (व्याड च०) ¦ 

(३१) स्वित्‌ --वितकं मे--- दनुजः स्विदयं क्षप॑चरो वा बनने नेत्ति वलं बतास्ति 
सतवे (किरात० १३.८}, क्या यह्‌ दानव हो सक्रताहै या राक्षस ? क्योकि जंगली 
प्राणी मेँ तो इतना बल नटीं हो सकता । तपोबलेन॑ष विधाय भूयस्तु र दृद्यहः 
स्विदिषन्‌ निरस्यत्ति (किरात० १४.६०), क्या यह्‌ तपस्वौ अपने तप्तोबल से अनैक 
शरीरो को रच कर बाणं छोड रहाट?) किम्‌ (सर्वेनाम न कि अन्यय) शब्दके 
साथ जुड़ केर वितकंपर्वैक जिज्ञासा मे--कास्विदियमवगुण्ठनवती (शाकृन्तल० ५.१३), 
यह धूंवट वाली स्त्री कौन हौ सकती है ?। किम्‌ स्वित्‌ -= केवल प्रशन मे-- कस्य- 
स्विद्‌ हद्यं नस्ति किस्वि्ेगेन नर्धते। अश्मनो हृदयं नास्ति नरी वेगेन वधते ॥ 
स्विद्‌ गुरुतरं सुमे: पिरिवदुस्वतर च खात्‌ । मातः गुरुतर सूतेः खात्‌ पिरोच्चतर्‌- 
स्तथा ।) महामारतवन पस्थ यल्लोपास्यान भें इ के अहत सुन्दर उदाहंस्ण है \ इन 
स्थानं पर "किस्वित्‌' का अथं "कौन सी वस्तु' है । 

(३२) आहोस्वित्‌ *=-अथवा- आहोस्वित्‌ प्रसवो ममापचर्तैविष्डम्मितो 
नीरघाम्‌ (साकून्तल० ५.६), अश्वास्नरे पापौ के कारण पौधों मे पुष्पादि का अना 
सुक गयादहै। 

(३३) अतौय* == बहत ही, अत्यन्त । भक्तास्तेऽतीव से प्रियाः (मीत्ता० 
२.२०) । अतीव सलु ते कान्ता वसधा वसुधाधिप । गरताघुरयि यां गात्रम विहाय 
निषेवते (रामावण० ४.२०.६), तारा जपने पति की मृत्यु पर विलाप करती हृ 
कहती है--दै राजन्‌ | निश्वयस्े तुभे वशुधामेरेये भी अधिकप्यारीहै जो तुम 


| ररि 
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भो छोड करमरकर भी इससे लिपटे हए हो । त्वञ्चातौव दुगंतस्तेन तसम्यं दातुं 
सयत्नोऽहर (हितोष० १) । 

(३४) वत ^“ == १. सम्बोधन मेँ--बत वितरत तोयं तोयनाह्‌ नितान्तम्‌ 
(गणरत्न ०), प बादल खूं पानी वरसाओ । त्यजते मानमलं बत विददैनं पुनरेति 
सतं चतु<€ दयः (रब्‌० ६.४७), ह ललनाभो { मान का व्याग करदो, कंलहेकरना 
छोड दो, उपभोगथोग्य यह्‌ जवानी फिर वापस नहीं आती । २. सेद यः दुःख प्रकट 
करने >-- अहौ बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ (गीता० १.४५), आक्यं तथा 
खेददहैकति हम इतना वडा पाप करनेमे उद्यतो रहे ३. अनुकम्पा प्रकट करने 
मै--क्व वेते हरिणकानां जीवितञ्चात्तिलोलं कव च निशितनिपाता व्नल्ाराः श्षरास्ते 
(शाकुन्तल० १.१०} हाय ! कहां तो इन बेचारे हरिणो का अतिचञ्दल जीवन ओर 
कहां व्र की तरह्‌ तीक्ष्ण धरार वाले तुम्हारे बाण । ४. आश्चयं प्रकट करने मे--अहो 
बद महच्चित्रम्‌ (कादम्बरी ०)। ५. प्रसन्नता या सन्तोष प्रकट करने मेँ--ॐपि बतासि 
स्ृहणीयली्यः (कूमार० ३.२०} ॥ 

(३५) अद्ापि=-आजमभी, अव तके भी--भयापि नोस्कक्षि हरः किलि 
कालकूटम्‌ (चौरपञ्चा० ५०) । अद्यापि रत्नाकर एवे सिन्धुः (सुभाषित ०) । गुः 
खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु (वेणी० १.११) । तृष्णे जुस्मसिं पापकर्मपिश्ुने 
नाद्यपि पंदुष्यसि (वंराग्य० २) ! 

(३६) प्रभृति+*=-तवसे ले कर (आज तक) । जेकञवद्‌ श्रुति पोषिततं 
प्रियाम्‌ (उत्तरराम० १.४५) । इस के योग भं पञ्चमी का प्रयोग होता है । तदिनात्‌ 
प्रमृति, ततः प्रभृति, अतः प्रभृति, अचप्रमृति भादि । इस का विक्षेप विवेचन (५५२) 
सूत्रस्य टिप्पण में दें । 

(३७) तु* = १. किन्तु, परम्तु, लेकिन--स सवेषां घुखानःस्तं ययो । एकं 
वु युतयुखदक्ञंनयुखं न लेभे (कादम्बरी ०} । मनस्वी च्िपते कामं कावष्यं न तु गच्छति 
(हितौप० १.१३३) । इस अथं मेँ क्रिम्‌ या परम्‌ के साथ दस्‌ का प्रपोग बहुधा देखा 
जाता है । "किन्तु ओौर "परस्तु, थे निपातसमुदाय लु" कौ तरह अधं ३ते है --भाग्येनैतत्‌ 
सम्भवति किन्स्वस्मिम्नात्मसम्देहे प्रवृत्तिर्न कार्या (हितोप० १} । अवदि चैनामनघेति 
किन्तु लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे (रघु० १४.४०}* । २, अवधारण (टी) अथंभें 
-- भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः (गणरल्न०), भीमही पाण्डवो में मयङ्करथा। धर्मे 
स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्ते, महात्मनः (हितोप० १.१०३) । स तु भवतु दरिद्रो यस्य 
वृष्णा विक्ञाला (वैराग्य> ५३) । ३. वैपरीत्यप्रतिपादन करने मे --अयं निजः परो 
वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ (हितोप० १.७०) 1 


१. ध्यानरहेकि ततुः करा वाक्य के आदिमे प्रयोग नहीं होता लेक्तिनं "किन्तु" "परन्तु" 
का हो सकता है--किन्तु वध्वा तवेतस्यामदृष्टसदृशप्रम्‌ । न मामवति सद्वीपा 
रर्नपुरवि मेदिनी (रषु° १.६५) । 


भभव सैमोऽ्याख्पयोषैतायां लघधुसिदान्तकौ म्यम्‌ 


मृदूषटवल्‌ दुभेयो दुःसन्धानश्च दृजेनो भवति । सूजनस्तु कतकवटवद्‌ दर्ेखक्वाश्यु 
हितोय० १.६२) । ३, विशेषता था उच्चता प्रत्तिपादन करते भे--निष्टं 
पथ कष्टतरं तु दुष्ठम्‌ (गणरस्वर), पानी मीठाहोता है पर दुध उब वे अधिक मौख 
टोता है । सष्ददुःलकषराकाथ्ावन्तिसस्तु पदे पदे (हितोप० प्रस्तावना १३) । ५४ देतु 
(क्थोकि) --वृदध्नी वचनं ग्राह्यमापत्काले यु पस्थ, सर्वैव विचारे तु भोजनेऽप्यप्र- 
वर्तनम्‌ (हिनोप० १.२३) हृत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुज्जीय भोगान्‌ रदिरप्रदिभ्धान्‌ 
(गीता० २.५) 1 ५. ओौर अव (दुं्रौ तरफ] - अष्माकं तु विक्िष्डा चे त्ास्तिलौध 
द्विजोत्तम ( मीता० १.७) । चुखं त्विदानीं त्रिविधं शुण्‌ मे भरतषभ (गीता० १८.३६} ! 
६. पाददूति क लिये--भर्थेन तुं विहीनः पुरषस्यास्पमेधसः ) कियःः सर्वा तरिनदथन्ति 
॥ श्रषते कुसरितो यथा (हितोप० १,१२५) । ॥ 
॥ (३८) ननु । १, भवघारण (निचय ही, वस्तुतः, सचसुच }- नमु श्रकतिऽपि 
॥ निष्कम्दा गिरयः (शाकुन्तल ० ९), तोफान भे मी निश्चय ही पव॑त तिर्चल रहते रै । 
[0 ननु वच्रिण एव रौर्यभेतव्‌ विजयन्ते द्िपक्तो यदस्य पक्ष्याः (विक्रमौ° १.१७}, वस्तुतः 
५ यह इ्रकाही कलह जो उसके पक्षपाती शत्रुजं पर्‌ विजय प्राप्त करते है) मन्नि- 
4 सदथः यड जनः परित्तोषमेति नन्वप्रथत्नसुलमोऽथमनुग्रहो मे (सान्तिशतक ), मेरी निन्दा 
॥ से यदि लोग प्रसन्न होतेह तो यह निदचय ही सुभ विना यत्न उन का अनुग्रह प्राप्त 
11 होरहादै। ननु ववतृविकञेषनिःरपृहा गुणगृह्या वचनै विपश्चितः (किरात° २.५), सच- 
॥|॥ मुच पाण के विषय में गुणग्राहौ विद्रज्जन वक्ता कौ ओर ध्य नहीं विया करते वे 
|| त्य भाषण की सग्यासषारताको ही देखा करते है । २. सम्बोधन-- ननु रुवः परितिनेन 
युष्माचिस्तकाण्डे (उत्तरराम० ४), पे मूर्खो ! उत्त काण्ड मं यह्‌ विषयतो तुम पद्‌ 
। ही चके हो। ३. प्राथैना, याचना--ननु सां प्रापथ पत्पुरन्तिकम्‌ (कुमार० ४.३२], 
\॥ कृपया मुषे मेरे पतिके परसि परहुचादो। ५ पृषठताछ (ष्वा) कस्ते मे 
॥ ननु सनाप्तङत्यो सौतवः { मालविका० ४), क्या गौत ने अपना काम समाप्त कर्‌ 
॥ लियाहै?। परवर्ती भास्तीयतकंङलीमे प्रासः ननु" हीशद्भाका भारस्भ 
किधाजाताहै। 
(३६) हि । १. केवल, सिफं- -धर्मो हि तेषामधिको लिकञेषो ध्येय हीनाः 
पशुभिः सन्नाः (हिरोप० १.२६) । भूढो हि मदनेनायास्यते (कतादग्नरी०) ¦ २. 
हेत्व म (कथक) अग्निरिहास्ति धूमो हि दुक्यति (णरत्म०) । जातस्य हि धच 
मृत्युन्रवं जन्म मृतस्य च (गौता० २.२७), हित्त्यतः) 3. अरवेघारण (ही, वस्तुतः, 
निश्चय से आदि)---न हि सुशिक्षितोऽपि वदुः स्वरकन्धमपरोदटुं पटुः (लौकिक 
२२०} । देव प्रयोगप्रधानं हि नाह्चश्ास्तरं किमत्र वाण्न्यवह्‌।रेव (मालविक्ा० १) ॥ 
परकृतिसिद्धभिदं ह्नि महात्मनाम्‌ (नीति ४२) 1 ४. उदाहरण प्रद्न करने मे 
प्रजानते भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ \। सह्रयुणमुत्छष्टुमादत्ते हि स्सं रविः 
(रघु १.१८) ! ५. पादूति या वाक्यालेकार के लिये--सीषम्मेवानिरक्षन्तु भवन्तः 
सवं एव हि (गीला० १.११) । धि" का वाक्य के जादि में प्रयोग नदी होता । 
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(४०) नाम । १. नामक, नाम वाला, नामसे प्रसिद्ध --अस्ति दा क्षिकलये 
जनपदे महिलारोप्यं नाप्त नगरम्‌ (पञ्च० १} । अस्ति मगधदेक्ते चभ्पक्वतौ नाम 
अरण्यानो ([हेलोष० १) । भसतयत्तरस्णां दिश्चि देवतात्मा हिमालयो नाम नगान्निराजः 
(करूमार० १.१) ! २. वस्तूतः--वौणा हि नाम असमुद्रोत्थितं हि रलनम (मृच्छ ३), 
वीणा वतुः; एक ठेवा रत्न है जो समुद्र से उत्न्न नहँ हृज। । विनीतवेषेण अरवेष्छ- 
ध्यानि तपोवनानि नास (शाकुन्तल० १}, नस्तुतः तपोवन में विनीतवेष दे प्रतेश्च करना 
चाहिये । तन्तान निष्ठुराः पुरुषा (मृच्छ० ५.३२), वस्तुतः पुरूष कठोर होति हैँ । ३. 
सम्भावना कतो नाम राजा श्रियः (पञ्च० १.१५६) राजाओोंका कैन प्वाराहो 
सकता दै ? को नान पाकाभिमुखस्य जन्चुढारिणि देवस्य पिधातुकौष्टे (उत्तरराम० 
७.४), जव दैव फ़ल देने को उद्यत हो तो मला कौन पुरुष उसके द्वार बल्दकर 
सकता है ? भद्रु सि्वेषु ज्ञातयः सन्तु नाम (वाकून्तल० ५.८), घन के आधित्य 
भें बन्धुओं करे वन जाने की सम्भावना है । मये पददान्द इव, सा नाम्‌ रक्षिणः (पृच्छ 
३), अरे पांव की आहट सुनाई देरहीषहै। मेरे विचारमेंरक्षीकाक्छब्दनहोगा। 
४. अपताद्‌शित क्रोध प्रकट करने मेँ--मभापि नाम दञ्ञाननस्य परैः परिभेदः (गण- 
रत्न०), क्या शत्रुओं द्वारा मुक राब्रणकरा मी तिरस्कार ! । ममापि नास सत््वैरमि- 
भषन्ते गृहाः (शाकुन्तल ० ६}, क्या हमारे भवनों पर भी भूतों द्वारा आक्रमण कतिया 
जारहाहै ? ५. मिध्य्रा-छल-कपट प्रकट करने मे -- परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम्‌ 
(कूमारण० ५.३२), क्षण भर थकरावट कोद्रूर करने का वहाना करके! प्तर्तान्तिरे 
नाम भूत्या (दरक्‌०), कपट से ज्योतिषी वन कर । ६. आदचयं मे --आष्चयनन्धो 
नाम पर्व्सःरोक्ष्यति (कादिका ३.३.१५१), आश्चयं है कि अन्धा होताह्याभी 
पहाड़ पर चद्‌ रहा है। आश्चयं बधिरो नाम व्याकरणमध्येष्यते (काशिका ३.३ 
१५१) । आल्वरयं यदि मूको नामाधीयीत (भि ° कौ०) । एते स्प्रलों पर ज्ञेषे लृडयदौ 
(३.३.१५१) सुव्रते लृट्‌ का प्रयोग होतादै। परन्तु "यदि" शब्दकाभी साथमे 
प्रयोगहोतोलिंद्‌ ही होतादै। 

(४१) इव । १. सादृश्य (के समान, की तरह) --छष्येव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ 
(रघु° २.६), छाया के षमान राजा दिलीप उस नन्दिनी का अनुसरण करतो था । 
अससलयुरघसेवेव द्‌ ष्डिविफलतां मता (मृच्छ० १.३४), दुर्जन पुरुष की सेवः के सपान 
दृष्टि अन्धकार मरे व्यथं अर्थात्‌ असफल हो रही हे ¦! श्नः पुच्छभिवे व्यथं जोति 
विद्यया विना (चाणक्य०), विद्या के विता नुष्य का जीवन कृत्ते कौ पृक परह 
व्यथं है । २. उक््रक्षा (जैसा कि, मानो) --सःक्षात्‌ पद्यःौद पिनाकिनम (चाः 
१.६), जैसा कि पानो सै सानात्‌ शिव को दे रहा हुं । वर्दतीदः्ननं चमः (य्‌ 
१.३४), आकाश मानौ सुरमा बरसा रहा दै । ३. स्वल्प - कडार इवायम्‌ (गणरत्त०), 
यह्‌ कुछ कुछ पीला है 7 ४. वाक्यालंकार--कथमिवैतदभूविष्यति (मणरत्त०) 1 

(४२) इति । १. समाप्ति अथं मे --इति रधूवंडे प्रथमः सर्गः । २. तवथ 
मे --वेदेगिकोऽस्मीति पृच्छामि (उत्तरराम० १), मँ विदेशी हूं इसलिये पूछ रहा हुं 1 


| 
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पुराणसित्येदे त त्तु सरवेम्‌ (मालविका १.२), पुराना दै इसलिये सव ठीक नहीं 
होता । हल्तौलि दलापते (ि० कौ०), मारता है इसलिये भागता है । अमरं रस्नाकसरोऽ- 
म्भोषिरित्यसेवि धन्छक्लया \ धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः (षाहिव्य)। 
शरीरस्य चिनाडो सा सदिति सथेदभुलिक्षप्य समानीतम्‌ (कादम्बरी ०) । ३. पूवेक्ति 
या कथिते निदे मं इत्थमभूं विलपन्तमयुड्चद्‌ रीनदयाचुतयाऽवनिपालः । रूपम- 
दक्ञि धृ्तोऽसि पदं यच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय (नैषध० १.१४२) 1 इत्युक्तवन्तं 
त्‌ {किरात० ११.८०} । ज्ञास्यति कियद्मुजो मे रक्षति मीर्वाकिणाङुः 
० १.१३) । ४. शष्दनिदंश मेँ --सस्यशिक्वोति भाषायाम्‌ (४.१.६२)! 
न्पतरस्याम्‌ (५७०)! अहो, भथो इति निपतिषु पठितौ । अमरा 
समरः । ५. वक्षयमाणके निदेश में-- रामाभिधानो हरिरित्युवाच 
(रबुऽ १३.१), राम ने वक्ष्यमाण प्रकारेण वचन कटे । ६. कै चिषक मे, के सम्बन्ध 
मे--शीघ्रपिति सफर निभृतमिति चिन्तनीयम्‌ (शाकून्तल० ३), जहां ठकं शौचा 
का सम्बन्ध आसान है पर जहां गुप्तरूपं का सम्बन्ध ह वह्‌ चिन्तनीय है । ७. 
विवक्षां पास्त्यरिपन्निति मतुप, (११८१), वह उसंकारहै भथवाउसनंदै 
फेसी विवक्षा होने पर प्रथमान्त समथ से मतुप्‌ प्रत्यय होता है) 


(४३) दिष्टया# ! हषं का विषय, जानन्द का विषय, सौभाग्य--दिष्ट्या 
प्रतिहतमभद्धलम्‌ (मालती ४), हष का विषयहैकिभमङ्खल नष्टहो गयादै। 
दिष्ट्या वम॑पत्नीतसयमेन पृत्रमुखदशषनेन चाऽऽयुष्मान्‌ वर्धते (लाकृन्तल० ७}) दिष्स्या 
सोऽयं महःरहरञ्जनयन्दवर्धनः 1 यस्य वीर्येण कृतिनो वधं च भुवनानि च (उत्तरराय> 
१.३२) । यहे विभेक्तिप्रतिरूपक निपतत है । 


(४४) नु* । १. सन्देहमिधित प्रन में--स्वप्नो वु साया नु सत्तिन्निसोनु 
(शाकून्तल० ६.१०}, वया यहे स्वप्न था या को$ मार्या अधवा बुद्धि का त्यागो 
दीया? इसका किम्‌" शब्द या किम्न्दौत्न्नं कथम्‌, क्व॒ आदि शदो के साथ 
चहुघा प्रघोग उपलब्ध होता ह । तव "द्या" कै साथ सम्भवतः" फा चस्तुतः' काभाव 
भी जुदा रहता है--ततो दुःखतरं गरु किम्‌ ? (गौीता० २.३३), वस्तुतः इस नै सधिक 
ओौर क्या दुख हो सकता है) कथंनु गुणवर्‌ विष्देयं कलत्रम्‌ (दसशक्‌०), युयक्ली 
भाया को पानः कते मेरे लियै सम्भव हो सकेगा ? 


(४५-४६) यद्‌, तद्‌ । चूंकि -- इसलिये । यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रञ्व- 
लति सवितुरिनकान्तः \ त॑त्तेजस्वौ परुषः परङ़ृतनिष्टुति कयं वहते (नीति° २९) 1 
चूकि अचेतन सूर्यकान्त भौ सूर्यं के पादौ (किरणों) से दुभा हूना जलने लग नारा दहै 
इसी कारण तेजस्वी पुरुष दसय के क्रिये तिरस्कार को कौसे सह सकता ? देवल 
“यद्‌^ का भी वहत प्रयोग देषा जता है--कि शेषस्य भेरन्यया न वपुषिष्षम न 
क्सिप्त्येष यत्‌ (पृद्रा० २.१८), क्या शेषनाग के द्रीर मेँ यार्ननित फीड नहीं होती 
जोवदे पृथ्वी कोष्ठक वहीं देता) 
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(४७) यदपि =ग्रयपि । वक्रः पर्था यदपि भवतः प्रस्थितस्थोत्तरस्याम्‌ 
(मेष० १.२७) 1 

(४८-८६) ते, मे) ये दोनो विभक्तिप्रतिरूपक निपात रजो करमशः (त्वया 
ओर "सया" के अर्थो मे प्रमुक्त होते है! धुते ते वचनं तस्य (वामनवृक्ति ४.२.१०} , 
त्वया तस्य वचनं श्रुतमित्यर्थः । वेदानधौत इति नाधिगतं पुसा मे (वही, ५.२.१०), 
भे मथा । विस्य वाणी नकेदापिसे श्रुता (पञ्च० ३.२१२), मयान ्रूतेत्य्ैः। 
शरुतं ते राजज्ञादल । भरतं मे मरतषेभ (गणरस्न०) ! वामन ने अपने त्रौ मी इन 
को निपाति मारा है--ते-ते-शब्दौ निपातेषु (वामनमूच० ५.२.१०) । 

(५०) ममन=मेरा। इसे निपात मान्‌ कर "ममत्व, ममता, निमैम' आदि 
शब्द सिद्ध होते हैँ क्षेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चैः शिरसां सतीव (कुमार० 
१.१२), भमशब्दात्‌ त्वप्रत्यय इति मल्लिनाथः । ममेति ष्टचन्तप्रतिरूपको निपात 
इति वल्लभः । 

(५१) वाम्‌ =तुम दोनों । इसे भी के वैयाकरण विभक्ति्रतिरूपक निपात्त 
मानते ह| गेये केन विनौतौ वाम्‌ (रघु° १५.६६) , वाम्‌ युवाम्‌ इत्यथः । प्रथसा के 
दविकचन मे "वाम्‌ दुर्लभ है अतः उपे निपात मानाहै। 

(५२) अस्तु == १. स्वीकृति--एवमस्तु को नाम दोषः (गणरत्न०) 1 अस्ठु- 
दुरः == "अस्तु" करने वालः । अस्तोदचेति वकतव्यम्‌ इति वातिकेन मूँम्‌ ¡ अरित्वत्ति 
तिडन्तप्रति रूपकमव्ययम्‌ इति तत्त्वबोधिनी । २. असूया (क्रोध) ~ अस्तु जःर्वि 
कालेन सोऽत्पेनैव न सुया (मूलं मृग्यम्‌) । ३, पीड़ा (दुःख) -- सस्तु नाम विधुरेण 
वेधा सघुरप्यलपुपष्थिधिघ्रबम्‌ । बाध्यते-- (मलं मृग्यम्‌), दुःख काविपयहैकि 
प्रतिकूल दैव सज्जन को भी नाना छलो से वहत दुदी करता है 1 ४, निषेध-- अस्तु 
सास्ना (यणरत्त०), अने सामप्रयोग (शान््युपाय) को रहने दो इससे कुछसिदिन 
होगा) 

(५३) नास्ति अविद्यमान । यह भी तिडन्तप्रतिरूपक निपात दै। दसी से 
न्नास्तिक्तः, नास्तिवादः, नास्तिक्यम्‌, नास्तिक्षीरो' प्रभृत्ति शब्द सिद्ध होति है; देष 
पाणिनिसूत्र--अस्ति-नास्ति-दिष्टं सतिः (४.४.६०) 1 

(५४) येन ==जित्त से। वितर निरमुदारां येन एकाः पिकाः स्युः (गणर्ल०), 
दी वाणी बोलो जिस रे कौयलें चुपरहो जायें | 

(५) तेन दस से, इस कारण मे । अपराद्ोऽहमघ्रभवत्सु, न च सरितः, 
तेन तप्ये नितान्तम्‌ (व्या० च०) । भेन दाता तेन इलाध्यः (गणरत्न०)। 

{५६} अकस्मात्‌* अचानक, एकदम, विना कारण के । इकष्वाकुवंशप्रभवः 
कथं त्वां त्यजेदकस्मात्‌ पतिरायेवृत्तः (रघ्‌,० १४.५५) । नाऽलरमतछाप्डितमे 
णाति तितंस्विलषन्‌ (पञ्च ० २.७२)। मकस्माद्भवः- आकस्मिकः । 

(5) प्र्षह्य ५ --बलपूर्वक, जवर दस्ती । प्रसह्य मणिमुदधरेद्‌ कःरववत्रदं 
रात्‌ (नीति० ३) 1 प्रसह्य सिः किल तां चके (रघु° २.२७) । प्रसह्य वित्तानि 


५६० भेमीव्याख्ययोपेता्था लघुसिद्धान्तकौमुखाम्‌ 
हरन्ति चौशः(दिमचन्द्र)। सीसे ही प्रसह्यकारी, प्रसह्यहरणम्‌' जादि ल्द वलते है 

(५८) जह्ीय-=स्ीघ्र, फौरन । भल्ला तावदरुणेन तसो निरस्तम्‌ (रघ्‌° 
५.७१) । 

(५९) वसद} मणीव उष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो घत्सतरो सम (महाभारत 
१२.१७२.१२}। अव तु इवार्थे वशब्दो वाडञ्दो वा बोध्यः --सि० कौ ( 

(६०) समन्तात्‌* चहं ओर^। हेमचच्ध ने इते विमक्तिपतिरूपकः निपात 
मनद! नी व्रस्य: समन्तात्‌ (गीता< ११.३०} । कालागुरदंह्नमध्ययत्तः 
समन्तात्‌ लोके परिमलं प्रकटीकरोति (मामिनी० १.६६) 1 

{६१} सतु. अलम्‌ (बस, निषेव) करा अथं । गोत्रेण पृष्करावत्तें { किंत्वया 
मजित: कृतम्‌ ? विचुताभ्तं भवत्विह ऊचु्निलं घनम्‌ [द्वया०) 1 

दलवत्‌ परी तरह दे, पण रपेण । बलवदपि श्िलितानमारमरद्रत्ययं 
० १.२} ( पुनवैित्वाद्‌ बलवन्निमृह्य (कुमार ३.६६) । 
(६३) तदपि =तो भी । तक्षपि तव गुणानाभीह वारं न याति (लिवसर्हिम्न- 


(६४) यस्यत्तु == जिप्त कारण से, क्यौक्तिं । अवजानासि मां धरनास्तस्ते चर 
भविष्यति । स्सुतिननाराष्य प्रजेति त्वां श्ज्ञाप सा (रघु १.७७} 

(६५) तप्मात्‌ = दसन्लिपे ) तस्माद्‌ युध्यस्व भारते (गीता० २.१८} 

(६६) आः(स्‌)। १. स्मरणं मे--भाः, उपनयतु भवान्‌ भुजेपत्तम्‌ (विक्र)र 
२} २. करव प्रकट करने म--आगः कथमद्यापि राक्षसत्रासः (उत्तररापण १} आः 
कपे तिष्ठ तिष्ट (मालक्तीर र) ३. कोधपूवंक अपाकरणमे आः क एष ममि स्थिते 
वन्द्रसनिनविदुिच्छत्ति बलात्‌ (मुद्रा १) } आः ! वृथाभङ्भलणाठक (वेी० १} 1 
४. सन्ताप (दुःखं) प्रकट करने भे विद्यामातरमाः प्रदश्यं नूषशन्‌ भिक्षामहे निस्वयाः 
(जद्ट)। {माः स्मरणेऽपाकरणे कोपसन्तापयोस्तथा ---दति मेदिनी} 

(६७) दही । विस्मय मे--हतविधिलसितानां ही विचित्रो व्रिप्कः (याच 
११.६४), अर्चय दै किं अमे विधाता कौ वेष्टा का विचित्र फलदहै। 

(६८) वै#--अवघारण (ही) --पिता वै माहुप्योऽरिनिः {मनू° २.२३१।। 
आपो वै नरसूनवः (मनुग १.१०) । आत्मा वं पुनामि (कौषी° त्रा° २.१६) 1 

(६६) भिञ्चम भौर भो, दस के अतिरिक्त, पुनः। किञ्च सवंगूणलस्पन्नोऽपि 
सेदेन बध्यते (परव ० ४) । किञ्च काच्यस्थोपादेयत्वमग्निुरागेऽप्युक्तम्‌ (सादित्य ° 
१) । किञ्च काव्याद्‌ धर्मश्राभ्त्भेगवन्नारापणचरणारविस्दस्तवादिना (साहित्य ° १) 

{७०} यदि =-अमर (पक्षान्तर) --यत्ने छते यदि न सिव्यति कोन दोषः 
१, इसी अथं से 'सपन्ततप्‌' अध्यय भीं नहत प्रसिद्ध ह यथा---सनसवेन्थियग्रानं 


विनियम्य समन्ततः ( गौतता० ६.२४} । समन्ततस्तु परितः सवतो विष्वगित्यपि _-- 


इत्यमरः । समन्तादिति समन्ततः, भावादित्वातसिरित्यमरव्यास्याया भानुलि- 
दीक्षितः! 


(  . ` ध 


(पञ्व० २.१३८) । नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवः सूर्यस्य ककि दूषणम्‌ (नीति ९३)। 

(७१) यद्यपि --अगत्चे, यद्यनि ` प्यपेतरे न॒ पङ्रयन्ति लोभोपहतचेतसः 
(गीता० १.३७} । थद्यवि बहु नर्घीपे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । स्वजनः स्वजनो 
मा भरत्सकलं ज्ञकलं सङृच्छकृत्‌ (सुभावि7०)। 

(७) यद्वा*=-अथवा । हा जयेष घदि वा नौ जयेयुः (गौता० २.६ )॥ 

(७३) यदि वा=अथवा । स्नेहं वयां चं सरौख्ये च दिवा जानकीमपि । 
मराधनाय लोक्ानां मुञ्चतो नास्ति मै पथा (उत्तरराम० १.१२) । 

(७४) अगवा 1 १. "वा' कै अर्थं मे--व्यबह्मरं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा 
भवेत्‌ (हितोप० १.५८}! २. पक्षान्तर गे अथवा छृतवाग्डारे वंशेऽस्मिन्‌ पुवसूरिभिः 
(रषु १.४) ॥ 

(७५) वारं वारम --बारत्रार्‌ पर्वा विचारय बार वारम्‌ (चपट ० ११}। 

(७६) प्रेत्य । १. परलोक धनं भरेव्यगततस्य भुड्क्ते (गणरत्०)। 
२. इस संसार से गया हेज --प्रेल्यमावः, परेत्यलोकः । परेत्पामुत्र भवान्तरे इत्यमरः 1 

(७८७) पुरत सामने, यागे । यं य॑ पत्ति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि 
दीनं वचः (नीति०) । स्या्पुरः पुरोऽ इत्यमरः । 

(७८) प्रायेण -=प्रावः, अकेदर, दुवा । प्रयेनहहदममव्यमोत्तमगरणः सेवसतो 
जायते (पञ्च० १.२७३) । प्रायन्‌ नोच व्यत्तेषुः सना निन्दन्ति देवंन वु कुकृतं 
स्वम्‌ (मरहामारत० ८,६१.१) } बान हिवेराप आष्ट आदि कौोषकारो ने इसे अव्यय 
मानाहै। परन्तु अनेक घैयाकेरण प्राप (पुः) शब्द तै श्रृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
(वा०) द्वारा व्ृ्तीया विभक्ति हुई सान क्‌ अध्यय नहीं मानते । 

(७६) प्रायः (स्‌) * प्रायः, अकमर, वहा ¦ आश्ञानन्धः कुसुलसदृजं 
प्रायशो ह्यड्गनानां सद्यःण्रति प्रनयि हदयं विप्रयोगे इणद्धि (मेष० १.१०} । इसे 
तद्धितश्षस्‌ प्रत्ययान्त माना जा सकता ई दतदचादवेविभक्तिः( ३६८) से अव्यय- 
संज्ञाहो जयेगौ। 

(८०) वस्तुतः (स्‌) *= यथ रसखल, हकौकत मे, सत्यतः, मुलतः-- 
वस्तुतः लृकारस्य ऋकार्राहकत्वं न दुं भ्यते (तत्त्वबोधिनी संज्ञाप्रकरण) 1 

(८१) अथ किमू*--जौ हां । सदथः अप्सरःसम्भवेषा । अथ किम्‌ 
(शाकुन्तल ० १)। जपि वृषलमनुरक्ताः पतथः ? भव च्छम्‌ (मुद्रा १)। 

(षर) जन्वक्‌ पीये) ततां तिविक्रियार्थसन्वस्ययौो मध्यनलोकपानः 
(रषु ° २.१६)। अन्वगन्वक्षमक्गेऽनुपदं दल इयव्धस्‌ --रत्यमरः । 

८३) खथि वार-=अथवा । हैम्णः संलक्ष्यते छषनौ विशुद्धिः श्यामिकापि बा 
(रषु° १.१०)। 

(८४) कस्मात्‌+=दथो, किस 
सेक्षपेन्मयैव कस्मादवधीरिता त्रिया (चद्‌ 


किस लिये । अचेतनं नाम गुणं त 
० ६.१३) । दष विमक्तिप्रतिरूपक 
ल०भ्र° (३६) 


५६२ लधुसिदधान्तकोमुदाम्‌ 


अब्यय से नञ्समास हो कर (अकस्मात्‌, ञव्यय वनता है । पुनः दस अव्ययसे 
अकस्माहूव आकस्मिकः (विनयादित्वाद्‌ ठकि टेर्लोपः) सिद्ध होता है । 

(८५) प्रगे == प्रातःकाल, सुबह सवेरे । सायं स्नप्यात्‌ प्रगे तथा (मनु० ६.६}। 
दसी से ही 'रगेशयः' (प्रभात मे सोने वाला) आदि निष्पन्न हेते दै । सा्भचिरप्राहं 
प्रगेऽन्ययेभ्यष्टचुटचुलौ तुद्‌ च (१०८३) सूत्र में अनव्यपं प्रगजन्द को एत्व निपातनं 
क्य गयारहै। 

{रप) परडवः (स्‌) *--आगामी कल से अगला दिन, परसो । परश्वो यास्यति 
मनिः । अनागततेऽ्खि इवः परश्वश्च परेऽहनि --इत्यमरः । 

(८७) राक्‌ --शौध्र । ल्ाक्‌ सरत्त्यभिसारिकाः (हेमचन्द्र) । 

(स्त) अरम्‌ तशी । अरं घाति तुरद्धमः (टैमचन्द्र) \ 

(८६) रहः (स्‌) * एकान्त, एकान्त मै, चषके से ) अतः परीक्ष्य कर्तव्यं 
विक्ञेषःत्‌ संमततं रहः (काकुन्तल ० ५.२४)1 रहो भवं रहस्यम्‌, दिगादित्वात्‌ । रहस्‌ 
इाब्द सकारान्त नपुंसक भी होता है । यथा--रहस्यनुज्ञामधिगस्य भूभृतः (किरात° 
१.३) । 

(६०) उपजोषम्‌ = १. अपनी इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा ते) पथोपजोषं 
बास्पंसि परिधाय (भागवत ° ८,६.१५), अपनी इच्छानुसार वस्त्र धारण क्के । 
२. "दिष्ट्या" के अर्थं भं--उपजोषं ते पुत्रो जातः (हेमचन्द्र), बद भनन्दकीवातहै 
किंतेरा पुत्र उत्पन्न हुभा है । 'समूपजोषम्‌' मौ देखा जाता द । दिष्टया समुपजोषञ्चे- 
व्यानन्दे -- इत्यमरः । 

स्वरादियों मौर चादिं का ठीक तरह ते पथक्‌ २ निरूपण एक दुष्कर काये 
दै । कुछ स्वरादि बन्द चाद्िों भ तथा करु चादि शब्द स्वरादियों मेँ मिश्रितहौ 
गये है । कृ शब्द तो दोनों हौ गणो म पटे गये है । परन्तु यहां यह्‌ ध्यातव्य कि 
जिन में निपातस्वर (आयदात्त) इष्ट हो उन्दरँ चादियों मेँ तथा जिन्‌ में अन्तोदात्त 
स्वर द्रष्ट हौ उन्हें स्वरादियों मेँ शिनना चाद्ये । किञ्च जहां दोनों प्रकारके स्वर्‌ 
अभीष्टहों उनको दोनों ही गणो मे पद्ना चाहिये' ) दन चादियों से अतिरिक्त अन्य 
भी. बहुले निपात होते है} उनतत की भी स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (३६७) सूत्र 
से अव्ययसंज्ञा जाती है । इन सव का विवेवन जानने के इच्छक प्रागरीऽ्न रान्निपाताः 
(१.५.५६) के अधिकार को अष्टाध्यायी या काशिकावृत्ति मे देले । 


१ परन्तु यह्‌ स्वरव्यवस्था अनेकाच्‌ शब्दो के लिये ही समनी चाहिये एकाच्‌ शब्दों 
के लिये तहौ, क्योकि एकाच्‌ शब्दों मे चारै आबयुदात्त स्वर हो या अन्तोदात्त, 
कोई अन्तर ही नहीं पडता । ' 

२. निपातो के विषय तें एक सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है-- 

इयन्त इति संख्यानं निपातानां न बिद्यते 1 
प्रयोजनवशादेते निपात्यन्ते पदे पदै ॥ 


( क्चव्यय-भ्रकरणम्‌ ५६३ 


प्र आदि शब्द मौ निप।ताधिकार मेँ प्रादयः (५४) सूवरदवारा निपातसरंज्ञक 
होकर अव्ययसंज्ञक हो जति । इन प्र आद्यो काक्रियाके योगम तथाकुछका 
क्रियायोग के अभाव में मी स्वतम्रीत्या प्रयोग हा करताहै । क्रिपाके योयमे इन 
की उपसर्गाः क्रियायोगे (३५) सूत्र से उपसर्गसंज्ञा विजञेष दै । निपातसंज्ञा तो दोनों 
अवस्थाओं मेही अक्ष्ण बनी रहती है अव प्रादियो में क्रियायोग के अभावे 
स्वतन्त्रतया प्रयुक्त होने वालि कुछ प्रसिद्ध २ निपातो का विवेचन करते है 

(१) अनु 1 १, पीथे विष्णोः पश्चाद्‌ अनुविष्णु (सि० कौ °)। खाश्वास्यादो 
तदमु कथयेर्माधवोयामवस्थाम्‌ (मालती० ६.२६)। २. के साथस्ताथ (लेम्वार्ईमे)-- 
अनुगङ्ञ वाराणसी (व्या० च०), गद्धातट के साथ साथ बनारस वाहमाह । ३. 
हीन अर्थं मे --भनु पाणिनिभन्ये वैयाकरणाः (व्या० च७}, अन्य वैयाकरण पाणिनि 
से नीचे है । अन्वर्जुनं धानुष्का (व्या० च०), अन्य धनुर्धरी अर्जुने हीन दै । दसी 
प्रकार -अन्वाम्रं फलानि आदि। ४. लक्षण (निशानी) अथं भे- वृक्षमनु विद्योतते 
विद्युत्‌ (काशिका), बिजली वृक्षके समीप चमके रहीदहै) दशी प्रकार--करमेग 
सुप्तामनु सैविवेश्च सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ (रध्‌ ° २.२४} । ५. इत्म्भूताख्पान 
(वह्‌ इस तरह का है--दस प्रकार कहने) मे-- साधुर्देवदत्तो मातरमनु, देवदत्त माता 
के प्रति सद्वचवहारी है। ६. भाग (हिस्छा) अथं मे--लकमीर्ुरिमनु (भिण कौर), 
लक्ष्मी विष्णु का भाग है) ७. वीप््ा--वृक्ं वृक्षमनु सिज्घति (सि कौ०), प्रघ्यक 
वृक्ष को सौंचता है । ८, हैतुयुकत अनन्तर अथं मे- जपमनु प्रादषत्‌ (सि० कौ), 
जप के कारण जपके बाद वर्षा हद । €, के अनुसार--अनुक्रमम्‌, अनुज्येष्ठम्‌, अनु- 
रूपम्‌ 1 इस के अन्य भी अनेकं अर्थं आकरग्रन्थो मे देखें ! ध्यान रहे कि प्रायः न 
भर्थोमें दष कौ कर्ंप्रवचनीयसंज्ञाहो जाती है तव करमप्रवचनीययुकते द्वितीया (२.३.८) 
सूत्रसे इसके योगम द्वितीया विभक्ति हो जाती है। विशेष सिद्धान्तकौमुदी मे देखे 1 

(२) आङ्‌ । १. ईषत्‌ (थोड़ा) अथं म ओष्णम्‌ (दैषदुष्णम्‌--कुछ 
गरम) । २. मर्यादा अर्थं मे-- मोदकान्ताद्‌ भावनान्ताद्वा प्रियं भोप्यमनुत्रनेत्‌ (धर्म- 
शास्परे), तालाब या वन के अन्त तक प्रवास केरते बन्धु के साथ जाये । दसीप्रकार-- 
आ परितोषाद्‌ विदुषां न त्ताघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ (सादरुन्तलऽ १.२) । जा बिन्ध्याद्‌ 
उत्तरपथः। ३. अभिविधि अथं मे--अः कुमाराद्‌ थद्ञः पाणिनेः, पाणिनि का यज्ञ 
बच्चों तक अर्थात्‌ बच्चों को भी अभिग्याप्त कर रहा दै । इसीप्रकार-- आमूलच्छोतु- 
मिच्छामि (शाकरुन्तल० १)। मयदि मौर अभिविधि अर्भ मे आदः मयदिावचने ( १.४.८८) 
से आङ्‌ की कर्मप्रवचनीया हो जाती है तव इसके योग मे पञ्चभ्याङ्परिभिः 
(२.३.१०) सूत्र से परञ्चमीविभक्ति हो जाती दै। 

(३) अधि। १. स्व-स्वामिमाव सम्बन्ध मे--अधि ब्रह्मदत्ते पाञ्चालाः 
(काशिका), पाञ्वातेदेश् ब्रह्मदत्त के अधीन है । जधि पाञ्चातेषु बह्यदत्तः (काशिका), 
ब्रह्मदत्त पाञ्चालवेश्ञ का अधिकृत राजा दै! इसी प्रकार अयि रामे सुः, अधि भूवि 
सामः (सि कौर) । ध्यान रहै कि यहां अधिरीश्वरे (१,४.६६) सूत से अधिकौ 
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कमेप्रवचनीयंजञा हो कर उस के योग मे यस्मादधिकं धस्य चेदवरवचनं तत्र सप्तमो 
(२,३.६) द्वारा कभी स्वामिवाचक से क्षया कभी स्ववाचक पे सप्तमी विमवितिहो 
जातीहै) २. मे, के विषय हसौ इत्यिहूरि (हरिम या हृरिके विषयमे) । 
अव्ययीमावसमस के नित्य होने से लौकिकविग्रह मे अधि" लिखा वही जौ सकत } 

(४) जपि। १. प्रश्न मैँ--मपि सन्निहिततोऽन्न कुलपत्तिः (शाकृर्तल० १}, 
वया कुलपति आश्रम मे है ? अप्यप्रणौमेन्नङृतःमषोणां कुशाग्रबुद्धे कुराली गुरुस्ते ? 
(रघु ५.४) । अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशम्‌ (दु भा२० ५.३३)। २. धो, प्तक, 
न्दु, जरा सा अंश आदि अर्थो ये-- सपिषोऽपि स्पात्‌, मधुनोऽपि स्यात्‌ (कारिका), 
धृत कांश होगा, मधु कांश होमा । ६. कामचारानूक्ञा--अपि सिञ्च अपि स्तु 
(काशिका, तुम्हारी इच्छा है सौचो या स्तुति कसो । ४. सस्यावना प्रकट करने भे 
(शायद) --अपि चाम छुलपतेरियमस्वर्णकषेत्रसम्भवः स्यात्‌ (कुस्तस् ० १) 1 अपि 
नाम रप्सभदधः पुनरपीदं वनमलङ्कुर्यात्‌ (उक्तरसस० ९) । ५. समुच्क्य (मौ) -- 
अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु (शाकुन्तल ० १) । चिशणुशर्मणापि पाठितास्ते राजपुत्राः 
(पञ्च० प्रस्तावना) ¡ ६. चाह हो--भपि धन्वन्तयिवेच्ः कि करोति गताधृषि 
(सुभाषित०) । अचि म्रावा रोदित्यपि बलति वच््रस्य हदम्‌ (उत्तरराम० १.१८}॥ 
७. सोर या §(.९७४ देने कै लिये--विधुरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणासौ (हितोप० 
१.१९) । शूयमव्यनेन कमणा परिश्रान्ताः (शकुन्तल० १) । ८. कवी द्वारा विरो- 
घामास प्रदक्षिति करने मेँ--खर्वामपि अखवेपराचमाम्‌, इपाभाभपि यदाःसमूहकषवेतीहृत- 
श्रिभूषनाम्‌ [शिवराज० २) 1 €. "किमु" के साथ लम कर्‌ अनिदचय मे व्यतिषजति 
पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः (उत्तरराम९ ६.१२) 1 केऽपि एते प्रवयसः तवां दिवृक्षवः 
(उत्तरराम० ४) ॥ 

(५) अभि । १. लक्षण (निञानी) वृक्षमभि विद्योतते विचयुत्‌ (कारिका), 
यृक्ष के सामने विजली चमक रही है । २. इत्थम्भरूताख्यान -साधदेवदत्तो मातरमभि 
(काकिका) । ३. वीप्सा -- वृक्षं वृक्षमभि सिञ्चति ४. आजिमुर्य मे-- अग्निमभि 
सलभः पतन्ति (कालिका), परतेगे अभ्निके अभिमुख भिरर्हे दै) आसिमु्य अथं 
म वैकल्पिक अन्ययीभावसमास् कामी विधान दहै. अच्यरिन शलभाः पतन्ति । लक्ष 
णादि सर्थो मरे 'अभि' कौ कमंप्रवचनीयसेलाहो कर उसके योगम द्वितीया विभक्ति 
हो जातीरहै। 

(६) प्रति । १. लक्षण--वृक्षं प्रति विधोतते विध्ुत्‌ (कारिका) ) तौ दम्पती 
स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वद्यो वटिष्ठः (रघु० २.७०} 1 मन्दौत्सुक्योऽस्मि 
नगरसमनं प्रति (शाकुन्तल० १) । २, दत्थम्धरतास्पान-- साधुदेवदत्तो मात्तरं प्रति 
(कारिका) । ३. भाग---यदत्र मां प्रत्ति स्त्तिद्‌ दीयताम्‌ (कारिका), इस मं मेरा 
जौ हिस्सा हो वह्‌ दौजिये । ४, वीप्सा -- वृक्ष वृक्षं प्रति सिञ्चति । ५ प्रतिनिधि-- 
अभिमन्पुरजनतः प्रति (कादिका), अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है । श्रचुस्नौ वाचु- 
देवतः प्रति (कालिका), प्रचयूम्न वासुदेव का प्रतिनिधि । ६. प्रतिद्रानं [ब्लें 


क 
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देना) -- तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ (का्चिका), तिलो के बदते माष देताहै। 
शेफालीम्यो ददुर्लस्यं प्रति गन्धास्च मारुताः (व्परा० चे०), वायुने शेफालिका से 
गन्धले कर उस के बदले उन्है नृत्य दे दिया\। ७. आभिमुख्य मे ~ अग्न प्रति शलभाः 
|, पतम्ति, प्रत्य्ति शलभाः पतन्ति । पूरवेवत्‌ वैकल्पिक अव्ययीभावसमास हो जाता है । 

(७) परि । १. लक्षण (निशानी ) ~ वृक्षं परि विद्योतते विचुत्‌ (कारिका), 
वृक्ष पर बिजली चमकरहीदहै। २. इत्यम्भरुतास्यान- साधुर्देवदत्तो मातरं धरि । 
३. भाग--यदत्र मां परि स्थात्तदीयताम्‌, इस में मेराजो भाग दहै वहदे दीजिये । ४. 
वीप्सा वृक्ष वृक्षं परि सिञ्चति ! ५. सर्यादा-- परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, त्रिगतं 
देश तक (पर त्रिगतं को छोड़ कर)}मेव बरसा । ६. दुःखी, तंग-- -परिग्लानोऽध्ययनाय 
-=परव॑ध्ययनः? । 

(८) अप । तक, मर्फादा अर्थं मे-- अप त्रिगततेभ्यो वृष्टो देवः, वरिगरतदेश तक 
(परे त्रिगतं मेँ नहीं) मेव बरसा । अपपरी बजने (१.४.८७) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 
हो कर उसके योग में- पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२.३.१०) से पञ्चमी हो जातीहै। 

(६) उप) १. हीन, निम्न --उष हरि सुराः (सि कौ०), देवता हरि से 
निम्नकोटि के है! शक्रादय उषाच्युतम्‌ (बोपदेव), इन्द्र आदि मवान्‌ विष्णु से निम्न 
स्तरकेषट। २. अधिक- -उप परार्धे हरेगुणाः (सिर कौ०), हरि के गुण परार्प॑संच्या 
से भी अधिक है । यस्मादधिकं यस्य चेदवरवचनं तत्र सप्तमौ (२.३.६) इस सूत्र से 
अधिक अथं के वाचक उपके योग में सप्तमी विभरक्तिहौ आतीहै। 

(१०) अति 1 १. अतिशय, भाधिवय -- अतिदानाद्‌ बलि्ो नष्टो मानात्‌ 
सुयोधनः ६ विनष्टो राणो लौल्याद्‌ अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ (चाणक्य ° }। नातिदूरे = बहुत 
दर नहीं == निकट । २. अतिक्रमण में--अति देवास्ते मनुजाः पराथ पे तनृत्यजः (व्या० 
च), वे मनुष्य देवतां का अतिक्रमण कर जिह जो दूसरोंके लिये प्राणदेते1 
अति देवान्‌ कृष्णः (सि० कौ) । श्रिया समएनान्‌ अति सर्वान्‌ स्याम्‌ (अथवर 
११.१.२१), मै लक्ष्मी मे समान लोगों से भागे बद्‌ जाऊं । अतिरतिक्रमणे च ( १.४. 
९४) से करमप्रचनीयसंजञाहो कर उसके योगसे द्वितीया विभक्ति हौ जाती है। 

अब तद्धितान्त अव्ययो का वणेन करते ह 
[लघु०] सञ्जा-सूत्रम्‌ - (३६८) तद्धितक्चाऽसवैविभक्तिः ।१।१।२७॥ 

यस्मात्‌ सर्वा विभेवितर्नोतद्यते स तद्धितान्तोऽन्ययं स्यात्‌ ॥ 

अ्थं;-- जिस तद्धितान्त से वचनत्रयात्मिका सब विभक्तियां उत्पन्न नहींहो 
सकेतीं चह भग्ययसञ्लक हो } 

व्यास्या-- तद्धितः । १1१} च इत्यव्ययपदम्‌ । असवेविभक्तिः )१।१। मव्ययम्‌ 
१. प्रतिनिधि ओर प्रतिदान में प्रति क करमपरव्चनीयसज्ञाहो कर इसके योग 

पञ्चमी हो जाती है । देखे हस व्याख्या का विभक्तय्थपरि शिष्ट (३८, ३६) 1 
२. पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या (वा० ६१} इस वार्तिक से नित्यसमास हो जाताहै 
अतः लौकिकविग्रह मे "परि' का प्रयोय नहीं हो सकता ! 


[श जके | 
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।१।१। (स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ से} । समासः --नोत्पयन्ते सर्वा वचनत्रयात्मिका 
विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽपसवंविभवितिः, बहुत्र हिसमासः । अथंः--- (असवंविभक्तिः) जिस 
से वचनत्रयात्मिका सम्पूणं विभक्ितियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह्‌ (तद्धितः =तद्धि- 
तान्तः") तद्धितान्त (च) भी (अन्यम्‌) अव्ययसंज्ञके होता है) 

यथा--अतः (इससे) इस तद्धितान्त से सव विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो 
सकतीं, अरात्‌ ससे को, इससे दारा, इस पे के लिपै' इत्यादि विभक्तियो वाला 
व्यवह्‌एर यहां सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये यहे अव्ययसंज्ञक है । अत एव-- 
अव्रतः, तत्रतः, कुत्रतः जदि प्रघोग शक नहीं । 

प्रश्रतं पचतौति-- पचतिरूपम्‌ [प्रशंसायां रूपप्‌ (४.३.६६) ], ईषद्‌ असम्पूर्ण 
पचतीति पचतिकल्पम्‌ | ईषदसमाप्तौ कत्पद्देदयदेक्षीधरः (५.२.६७) ]। यहां टन तटि- 
तान्त से भी वचनत्रात्मिका सब विभवितयां उत्पन्च तहं हो सकतीं अतः द्नकीभी 
अव्ययसंरा हौ कर सुप्‌ क! लुक्‌ प्राप्त होता है-- जौ अत्यन्त अनिष्ट है । किञ्च वचन- 
व्रयाहिमिका सव विभषितयां तो 'उभय' शब्द से भी उत्पन्न तह होतीं भौर यह्‌ तद्धितान्त 
भी है अतः इस की भी भव्ययकषन्ना हो कर सु्बुक्‌ आदि दोष प्राप्त होते है । इसपर 
उन उन तद्धितप्रत्ययों क] परिगणन करते हैँ जित के अन्तम आने से अव्यधसंज्ञा 
होती हैः । 
[लघु०] परिगणनं कर्तव्यम्‌ ) तसिलादयः प्राक्पाश्पः } शस्प्रभृतयः प्राक्‌ 
समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌) कृत्वोऽर्थाः । तसि-वकी ¦ ना-नानौ । एतदन्तम- 
व्ययम्‌ } अत दत्यादि । 

अभः--उन तदित प्रत्ययो का परिगिणन करना चाहिये-- 

{क] "तसिल्‌" से ले कर वाशप्‌' कै पूर्वं तक कै सव प्रत्यये । 

[ख] 'शम्‌' सेले कर समासान्तो क पुवं तक के सब प्रत्यय । 

[ग] (अम्‌' ओौर आम्‌ प्रस्यय । 

[घ] "कृत्वन्‌" तथा उस के भथं वाते अन्य प्रत्यय । 


१. एकवचनमूत्सगतः करिष्यते--दस महाभाष्य करै कथन से सव विभक्तयो क! एक- 
वचन तो सव शब्दोंसे स्वतः सिद्धै ही, अतः असर्वविमक्तिः' यहु कथन व्यर्थं 
हो जाता है 1 इसलिये यहां इस का जच्यय यह्‌ समभुना चाहिये क्रि जिस तद्धि- 
तान्तसे संच विक्तियों के सब वचनो की उत्पत्तिन हौ उस की अव्ययसंज्ञा 
होतीदहै। 

केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन फलाभावात्‌ संज्ञाविधावपि तदन्तविधिः । 

३. यहां यह ध्यान रहे कि दस परिगणन के विना दोषनिवृत्ति असम्भव है, अतः यह्‌ 
तद्धितद्वासवं विभक्तिः (३६८) सूत्र व्यर्थं सा है} अत एव प्राचीन वषाकस्णों ने 
इस परिगणन को स्वरादिगण मे सम्मिलित कर दिया दहै देखे काशिकावृत्ति 
(१.१.३६) । 


६ 


ओ ५६५ 


[ड] 'तसिं' ओर "वतिं प्रत्यय । 

[च] ना! मौर नाम" प्रत्यय 1 

ये तद्धितप्रत्यथ जिन के अन्त मेद्यं उन की अव्ययसंज्ञा होती है । पथा-- 
"अतः" (यहां एतद्‌ छब्द से तसिल्‌ प्रत्यय किया गया है} 

व्याख्या उपर्युक्त सव प्रत्यय अष्टाध्यायी के करम से करे गये ह। जिनको 
अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ कण्ठस्य है उन कै लिये यह्‌ सब समभन अत्यन्त दुकेर है। 
म ब्रह इन प्रत्ययो का ससूत्र सोदाहरण भिवेचन प्रस्तुत केरे हैँ -- 

[क] तसिलादयः प्राक्‌ पालपः | 

(तसिल्‌ पते लेकर पाकषप्‌ के पूरव तके के सव प्रत्यय} 

(तसिल्‌) -- [पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५.३.७), पर्यभिभ्यां च (५.३.६) ] । 

दतः (स्‌) "दस से, इस कारण से । तस्मादितो मयान्यत्र गन्तव्यं कानने 
क्वचित्‌ (कथासरित्‌०) । 

ततः (स्‌) उस्र से, उक्ल कारण से } इतौ भ्रष्टस्ततो अष्टः । 

अतः (म्‌) =दस से, इस कारण से । अतः परीक्ष्य कर्तनयं विषात्‌ सद्धतं 
रहः (शाकुन्तल ० ५.२४) । अतोऽहम्ड्वौसि (पञ्च १} । 

कृतः (त्‌) किस से, कि कारण से, कहां से । कुतस्त्वा कपमलमिदं विषमे 
संमूपस्थितम्‌ (गीता २.२) 1 

यतः (स्‌) =-जिलते, जितत कारणत, जहां से। यतो जातानि मूवनानि 
विद्वा (वेता० ४,४) } यतो वा इमानि भूतानि जानते (त° उप० ३.१) । 

स्वेतः (स्‌) सब भोर से, चहुं जोर से । सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षि" 
शिरोमुलम्‌ । स्तः धूतिमस्लोके सर्वमावृष्य तिष्ठति (गौता० १३.१३} । सवेत 
नेगरं प्राकारः । 

अन्यतः (सू) अन्य से । तीर्थोदकं च वह्धिद्च नान्यतः शुद्िम्हतः (उत्तर 
राम० १.१३) । 

परितः (स्‌) = चहं ओर से । वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रकौणिछामार्चरन्ति 
बहधा भेधपादधानाः (शकरुन्तल० ३.२४) 1 परितः कृष्णं गोषाः 1 । 

अभितः (स्‌) चासो ओर, दोनों भोर, निकट } परिजनो यथ व्यापारं राज्ञा 
नमभितः स्थितः (मालविका० ९) । पादपैः पत्रपुष्पाणि सून्धिर मितो नदीम्‌ (रामा- 
यण० २.६५.८} । तेतो राजाऽरचीद्‌ वाक्यं सुमन्त्रमभितः स्थितम्‌ (रामायण) । 

उभयतः (स्‌) दोनो भोर । उभयतो मर्गं वृक्षाः 1 

नोट--उभयतः, स्वतः, परितः, अभितः--द्न के योम मे द्वितीया विभक्रिति 
का विधान है दें इसी व्याल्या के तृतीया का विमक्लयथपरिकिष्ट (१०, ११)। 


१. (इतः आदि ये तद्धितान्त अव्यय प्रायः सव प्रसिद्ध है भतः इन पर * रह चिल 


अ्धित नहीं कियाह। 


| 
। 


भ्द्न लपुसिद्धान्तकौमु्ाम्‌ 


य जमह्‌, सः योने हि सर्वत्र चन्दनंन 
यने बने (चाणवेय० } । घत्ति सर्व 
कुज कह, कहं पर; 
सर्वमाक्रान्तमन्नं पानं च पुतले} 
१.२५) } 
अन्यत्र ~ भन्य जगह, द्रुपदा जनद्‌ पर । व्च सलयमन्यन चन्दनं न्‌ प्रोहति 
(पञ्च० १४१) ॥ 
अत्र यहां, यहां पर, 
दोषः (पञ्न० १,२१७)) तन्यद्रं न रतं धद 
यत्र जहां, जिसमें! तन 


सयवसन्तकः{स्वप्न० ४) दाद्काजिः 
या जोवितष्यं कथं नु वा (हितोष० 


चं \ श्लनैछदे यदिच स्तिध्यति कोऽत्र 
मारात्मके विवासः कृतः ( हितोप० १)। 
ह, उसमें । यत्र दिदज्जने नास्ति इताध्य- 


एकत्र = एक जगह्‌ पर, एक भ ! 
तस्माद्‌ धृतं च वह्धिख्व नैकत्र रथापयेड 

अरुत्र--उसये, परलोकमे। 
सरित्‌०) । नामुत्र हि सहाया {वत्ता र 
भवान्तरे श्व्यमरः ¦ 

बहुत्र बहतो मे, वटू 
उभरषत्र (दोनो मे) इत्यादि । 

(ह) -- [इवमी हः (५ 


सा नासै चव्ाद्कारसमः पुमान्‌ 1 
०१.११८} । 

< लपरेऽ्युव नन्ता; (कथा- 
(मनु° ४२३६) । श्रे्यामुत्र 


मेनैवाभेका 
च तिष्ठ्दः 


स्थानोंम} पूर" पूवं जें । उत्तरत्र-अगनेमे। 


च च्छन्दसि (५.३.१३) ] \ 
रहा, इं म इ परोऽपि स्वजनःयते (पञ्च ० १.५}। 
अल्युल्कटेः पपपूर्रिरहैव फलमत १.८३) । 
कुह कहां । तेदह प्रयोग हता दहै) यं स्सा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌ 
(ऋ० २.१२.५)। 
(भत्‌) --[ किमीःऽत्‌ (५.३.६२) 
क्व कहां, किक स्थान पर्‌ 


|} 

। त्य गततः पृचिद्धीयालाः सन्छवलेवाहुनाः । 
१. अन्न" ओर (तत्र के आगे भवत्‌ 
आदि अर्थको प्रकट करनेके लिये 
भगवननि--दत्यभिघानच्िन्तिाम' 
ववता के सामतेयान्िकिदट होती म्‌ 

तौ (तत्रभवान्‌, तेतरमवती' जहि का तव होता है । यथा-- सेत्रभवान्‌ प्रकृति 
मापन्नः (शाकृन्तल० २} । वृल््ेचदेव परिश्रान्तामन्रभवतीं लक्षये (साबु 
न्तल० १) 1 असाधु ततसवीन्‌ कोदयपः, घ इमामाश्रमधमं नियुङ्क्ते (शाकु 
न्तल० १} । 


) शव्द का प्रयौग पूज्य, आदरणीयः 
या डा्ताहै। पूज्ये तत्रभवानत्रभवावच 
देच) जव जादरणीय वृरुषथास्त्री, 
न्‌ अत्रभवती' आदिका, जवदुरहो 


~, ५६६ 


वियोगस्राक्िणी येषां भभिरच्यापि ष्ठति (हितोप० ४.६४) । क्व वयं क्व परोक्ष- 
मन्मथो पृगञ्वैः ससमनेधितो जनः (बाकुन्तल० २.१९)। क्व सु्ेश्रभवो वंशः (रुर 
१.२) । क्वचित्‌ कहीं पर, कभी, किसी दिन । प़वचित्‌ परथ्वौकशथ्यः ववेचिदपि च 
पयेद्खायनः (नीति० ७३)। कुपुत्र जःयेत क्वचिदपि कुमाता न भवति (देवीक्षमा० १)। 
इसी प्रकार ववापि कभी, कहीं पर । 

(दा) -- [ सर्वेकान्यक्रियत्तदः काले दा (५.३.१५) ] । 

सव॑दा -= हमेशा । स्वजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुजंनायते (पञ्च ० १.५) । 

सदा = हेला । "दा" प्रत्यय के परे रहते सरवंस्थ सोऽन्यतरस्यां दि (१२०६) 
से (सं को वैकल्पिक स" आदे हो जाता है । सदाभिमानैकधना हि मानिनः (माघ 
१.६७) । 

। एकदा == एक वार, कमौ । अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपञ्यम्‌ (हितोप० १)}। 

अन्धदा अन्व समय मे । अन्यदा भषणं पुंसां क्षमा लज्जेव योषिताम्‌ । परा- 
कसः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव (माध० २.४४) । 

कदा = कब, किए समय । परदारपरद्रव्यपरदरोहुपराङ्मुखः । गद्ध भूते कदायत्य 
मासयं पावयिष्यति (सुभाषित) । कंदागुरोकसौ मवन्तः ?। कदाचित्‌, कदाचन, 
कदापि कमी । कदाचित्‌ कुपिता मात च कदाचिद्‌ हरीतकी (सुभ।षित०)। आनन्दं 
ब्रह्मणो विन्न विभेति कदः्चन । (तं° उप० २.४) । 

यदा = जव । दा किञ्चिज्त्ोऽहं हिप इव मदान्धः समभवम्‌ (नीति ७) । 

तदा तव । यदा यदा हि धर्ंस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधरमस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ (गीता० ४.७) । 

(हिल्‌) -- [इदमो हिन्‌ (५.३.१६), अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ (५.३.२१) ]1 

एतहि = इस समय, अव । भटन्तमेर्ताहि मनस्वते विवर्तमानं नरदेव 
वत्म॑नि ! कथं न सन्युल्वंलयल्युदीरितः अमीतरं शयुष्कमिवाग्नरच्छिखः (किरात 
१.३२) । 

कहि कव । वैद पं प्रायः प्रसिद्ध है। लोक भे--करिवचित्‌ कभी भौ । 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दूयते नेह काहिचित्‌ (मनु° २.४) । 

यहि जव । तहित=तव । सुषिरो वे पुरुषः स॒वे तर्येव सर्वो यर्याशितः 
(मैत्रा० सं० ३.६.२९), मनुष्य निश्चय ही भीतर से सौखला है, वह तमी पूर्णं हौ 
जाताहैजनलखा कर तृप्त हौ जाताहै। 

(धुना) -- [अघुना (५.३.१७) | । 

अधुना == अव, इस समय । पुरा यत्र ल्लोतः परलिनमधुना ततर सरिताम्‌ (उत्तर 
राम० २.२७) । 

(दानीम्‌) --[दानौञ्च (५.३.१८), तदो दा च (५.३.१९) ] । 

इदानीम्‌ =: घ्व । तदानीम्‌ ==तव । वत्से प्रतिष्ठस्वेवानीम्‌ (शाकुन्तल ० ४}। 
नासदासीन्नो सदासौत्तदानोम्‌ (° १०.१२६.१) । 


५७० भमोन्यास्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमुखाम्‌ 


(सद्यस्‌ आदि निपातन) -- [सद्यःपरुत्परार्येषमःपरेद्यवयद्पूर्ेयुरन्येयुरन्यतरेचु- 
रितरेचयु रपरेदुरधरेुरुभयेुस्तरेचुः (५.३.२२), धुक्चोभया्क्तव्यः (वाऽ) ] । 

सद्यः (स्‌) समानेऽहनि, उसी दिन, उसी समय, फौरन, तत्काल । सद्यो 
बलहरा नारौ सद्यो बलकरं पयः (चाणवय ०) । नाऽधरमंइचरितो लोके सद्यः फलति 
गौरिव (मनु० ४.७२) । 

परत्‌ पिछले वषं, गतं वषं मे । परुज्जातस्मुतस्तव । 

परारिन्=गत वर्षते पूवं वमे परारि वृष्टिः समभूदपूर्वा। 

एेषमः (स्‌) इस वपं मे । महारेता वृद्धिमुपागतैषमः, इस वषे महंगाई बद्‌ 
गईहेि। 

परेद्यवि = परले दिन, परसो । स तु गन्ता परेद्यवि, वह्‌ तो परसो जायेगा 1 

अद्य दसी दिन, आज 1 इवःकार्थमच्च कुर्वीत (महाभारत० १२.३२१.७३) । 

पूर्वेद्युः (स्‌) पूवं दिन, गत दिन, पिले दिन । अ्रत्तःकृतार्थानि यथा विरेजु- 
स्तथा न पूर्बेदुरलङ्कृतानि (मदि ११.२१) 1 

अन्येचयुः (सू) = अन्य दिन । अन्येधुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोम- 
धेनुः (रषु° २.२९) । 

इतरेयुः (च्‌) = अन्य दिन । अपरेचुः (स्‌) -=अन्य दिन । ततोऽपरेचुस्तं देशमा- 
जगान स नी्यवान्‌ (रामायण० १,११.२४) । अवरेद्युः (स्‌) ==परले दिन, परसो । 
उभयेचुः (स्‌) दोनो दिनो मे । उत्तरेचुः (स्‌) = अगले दिन । उभयचुः(स्‌) = दोनों 
दिनोंमे1 

(धान्‌) -- [ भकारवचने थात्‌ (५.३.२३) | । 

यथा जैसे । तथा == वैसे । यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । तथा 
गुरुगतां विद्यां शुशरूषुरधिगच्छति (मनु २.२१) । यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति 
संस्थितिम्‌ । तथवाश्रमिणः सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ (मनु ६.६०} । 

सर्वथा = सब प्रकार से, सब तरह से । सवथा व्यवहतंव्यं कुतो ह्यवचनीयता । 
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुःवे दुर्जनो जनः (उत्तरराम० ५) । 

अन्यथा अन्य प्रकारसे, विपरीत । यदभावि न तद्भावि नावि चेन्न 
तदन्थथा । इति चिन्ताविषध्नोऽयमगदः कि न पौयते (हितोप० प्रस्तावना ३०) । 

उभयथा दोनों प्रकार सै, दोनों अवस्थाओं में । उभयथाऽपि घटते (विक्रमो 
३) । छन्दस्युभयथा (२.४.११७) । 

(थम्‌) [ इदमस्थमुः (५.३.२४), किमश्च (५.३.२५) | । 

इत्थम्‌ == दस तरह्‌, इस प्रकार 1 इत्यममुं विलपन्तममज्चद्‌ दीनदयाचुतया- 
ऽवनिपालः (नैषध ० १,१.४३) । 

कथम्‌ कैसे किस तरह, किस प्रकार । थं मारात्मके त्वयि विकवासः ? 
(दहितोप० १) । कथं नु श्षक्योऽनुनयो महष विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ (रघु० 
२.५४) । कथमपि = किसी तरह्‌, बड़ी कठिनता से । तस्य स्थिर्वा कथमपि परः 


( ५५७२१ 


कौतुकाधानहेतोः (मेव० १.३} । कथमपि भुदनेऽस्मिन्‌ तादृश्ञाः सम्भवन्ति (मातती° 
२.६} । कथं कथमपि == वड कठिनता से । कथं कथमप्युल्थाय चलितः (पञ्च० १) । 
कथञ्चित्‌, कथञ्चन =- किसी तरह, बड़ी मुदिकत से ! कथञ्चिदीकश्चा मनसां बभूवुः 
(कुमार० ३.३४} 1 न लोकवृत्तं वत्तत वृत्तिहेतोः कथञ्चन (मनु ° ५.११) ! 

(था)- [या हेतौ च च्छन्दसि (५.३.२६) ] । 

कथा किस कारणसे। वैद्मेँही प्रयोग होता है । कथा विधात्यप्रचेताः 
(ऋ० १,१२०.१), अज्ञानी कंते कार्थं कर सकतादै? 

(अस्ताति) -- दिक्छब्देभ्यः सप्तमौ-पञ्चमी.प्रयमाभ्यो दिग्वेशकालेष्वस्तातिः 
(५.३.२७) । 

पुरस्तात्‌ = सामभे, पूर्वं मे, पूवं से, पूर्वं (दिशा, देश या काल), गु्ेरौदं 
धनमाहितामनेनंइयत्‌ पुरस्तादनुपिक्षणीयम्‌ (रघु० २.४४} । रत्नच्छायाञ्यतिकर इव 
प्े$्यमेतत्‌ परस्तात्‌ (मेघ० १.१५) । पुरस्तादपवावा अनन्तरान्‌ विधोन्‌ बाधन्ते नोत्त- 
रान्‌ (परिभाषा)। इसी प्रकार-- 

परस्तात्‌ = जगि, परै, दुसरी भोर । वेदाहमेतं पुरषं महान्तमारित्यवर्णं तमसः 
परस्तात्‌ (स्वेता० ३.४) । परस्ताज्ज्ञायत एव (शाकुन्तल० १) 1 

अधस्तात्‌ नीचे, नीचे कौ मोर) धर्मेण गमनमूध्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्य 
धमण (सांख्यका० ४४} । तस्याधस्ताद्‌ देयमपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु (उत्तरराम० 
२.२५) । 

| (अतसुच्‌) --{ दक्षिणोत्तराभ्याम्तकंच्‌ (५.३.२८), विभाषा परावराभ्याम्‌ 

(५.३.२६) ] 1 

दक्षिणतः (स्‌) दक्षिणम, दक्षिणसे, दक्षिण (दिशा ओर दै केवलदोके 
लिये) उत्तराहि वसन्‌ रामः समुद्राद्‌ रक्षसां पुरौम्‌ । भवैहलवणतोयश्य स्थितां दक्षिणतः 
कथम्‌ (भद्ध ८.१०७)}। इसी प्रकार--उत्तरतः उत्तर मे, उत्तर से, उत्तर । परतः 
प्ररे, परसे, पर) भवरतः=पीचेसे। ये दिशा, देश ओौरकालततीनोंके लिये 
प्रमुक्त होति दै । 

(अस्तातेर्लक्‌ ) - | भञ्चेुक्‌ (५.३.६०) ] 1 

पराक्‌ = पहले, गे, पूव मे, पूवं से, पुव (दिशा, देशे या काल) । प्राक्‌ पादयोः 
पतति खादति पृष्ठमांसम्‌ (हितोष० १.८१) । प्राङ्‌ नाभिवर्धनात्‌ पृंसो जातकमं 
विधीयते (सनु° २.२६) । प्रमाणभरुत जचार्यो दर्भपवित्रपाणिः प्राङुमुख उपविश्य 
महता यत्नेन सुत्रणि प्रणयति स्म, तेत्रोशक्ये वर्णेनाप्यनर्थेन भवितुं किम्पुनरियता 
सूत्रेण (महानाप्य १.१.९१) । प्राग्यामि पण्यं नृणाम्‌ (हेमचन्द्र), मनुष्यो को पुष्य अने 
चलता है । इसी प्रकार प्रत्यक्‌ = विपरीत विकचा । भावि शब्द जानने चष्टे } 

(रित्‌, रिष्टात्‌) -- [उपर्युंदरिष्टात्‌ (४.३.२३१) ] । 

उपरि = ऊपर (दिशा, दकष, काल} । अवाड्मुखस्योषरि पुष्पवृष्टिः पपात 


५७२ भै मौष्याख्यवोपेतायां लयुसिदधान्तकौषुचचाम्‌ 


विद्याधरहस्तगरुक्ता (रघु० २.६०) । उपुपरि ऊपर उपर । उपर्युपरि पदयन्तः 
सवे एव दरिद्रति (हितोप० २.२)) 

उपरिष्टात्‌ =-ऊपर (दिशा, देश, काल,) । सेजातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे 
नोपरिष्टान्न बाधः (वैराग्य ११०} । इत्युपरिष्टाद्‌ व्यास्यातम्‌ । 

(आति) -- [ पश्चत्‌ (५.३.३२) ] । 

पचात = पीथे, अस्तात्यथे । लघ्वी पुरा वृद्धिमत्तौ च पर्चात्‌ (नीति ० ४६) 
गच्छति पुरः शरीरं धावति पञ््ादसंस्तुतं चेतः {शाकुन्तल ० १.३३) । पर्चातपच्छं 
वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजलम्‌ (उत्तरराम ० ४.२६) ] पर्चात्तापः 1 

(अ, आ,) ~ [ पड्च पश्चा च च्छन्दसि (५.३.२३) ] । 

पदच -- पीठे । पश्चा --पीे। वेदमें ही प्रयुक्त होते दहै। 

(आततिं) --[ उत्तराधरदक्षिणादातिः (५.३.३४) | । 

उत्तरात्‌, अधरात्‌, दक्षिणात्‌ । अस्ताति वाला अथं । उत्तराद्‌ वस्ति (उत्तर- 
स्यां दिश्षि वसदीव्यथंः) । उत्तरादागतः । उत्तराद्‌ रमणीयम्‌ (काक्षिका )। इसी प्रकार 
- अधराद्वसति, दश्षिणाद्पति मादि । 

(एनप्‌) -- [ एनबन्यतरस्वामदुरेऽपञ्चभ्याः (५.३.३५) | । 

उत्तरेण, अघरेण, दक्षिणेन ) सवं जगह 'अघ्ताति' वाला अथं, केवल पञ्चमी 
का ग्रहण नहीं । इत के योग भँ एना द्वितीया (२.३.३१) द्वारा द्वितीषा विभक्ति का 
विधान है -तत्रागारं धनपतिगृुषन्‌ उत्तरेणास्पदौयम्‌ (मेघ० २.१२), हमासा घर 
कुबेर के भवन के निकट उत्तर मे है । दण्डकं दक्षिणेनाहं सरितोऽदरीन्‌ वनानि च (भद्रः 
८१०८} । उत्तरेण स्वन्तीम्‌ (मालती० ९.२४) । दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम्‌ आलाप 
दरव श्रूयते (शकरन्तल° १) । 

(आच्‌) --[ दक्षिणादाच्‌ (५.२.३६) ] । 

दक्षिणा दक्षिण मे, आदि । अस्तात्यर्थे । दक्षिणा प्रामात्‌ (सि० कौ०), भ्राम 
कै दक्षिण में । आच्परत्ययान्त के योग भें भन्यारादितरतेदिक्छन्दाञच्‌ तरपदानाहियुक्ते 
(२.३.२६) सूत्र से पञ्चमी विभक्तिहो जाती) 

(मादि) --] भाहि च दूर (५,३.३७), उत्तराच्च (५,३.३५) ] 1 

दक्षिणाहि == दक्षिण में । उत्तराहि = उत्तर मँ । अस्तात्यथे । दक्षिणाहि ग्रामात्‌ 
उत्तराहि ग्रामात्‌ (सि० कौ०), ग्रामति दूर दक्षिणम, ग्रामे हूर उत्तरम । इसके 
यम मे भी पूर्ववत्‌ पञ्चमी विभक्ति होती है । उत्तराहि बसन्‌ रामः समूब्रात्‌ (भट्टि 
०८.१०७) , समूव्रसे दुर उत्तरे रहते हए रामने! 

(असिं)--| पूर्वाधराषराणामतिं पुरधवश्चैषाम्‌ (५.३.३९) | । 

पुरः (सू) भागे, सामने, पूवं मे, पूवं से, प्रवं (अस्ताद्यर्थे) अमुं परः 
पश्यति देवदारम्‌ (रु ° २.३६) । तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पवः (शाकून्तल० ७.३०) , 
तस्य स्थित्वा कथमपि परः (मेष० १.३) । 


५ 
~ 
। 
। 
। 


॥ ४७३ 


अधः (स्‌) नभे, नीचै म, नीचे से (अस्तात्यर्थे)) इस का पहले स्वरादियों 
भे व्यास्यान क्रियाजा वृक्राहै) 

भवः (स्‌) =्यून, निम्न, बाह्य आदि (अस्तात्यर्थे) । इस का भी पले 
स्वरादि मै व्यास्यान कर चुके है| 

(धा)--[ सङ्ल्याया विधार्थे धा (५.३.४२) ] । 

एकधा = एकर प्रकार से । न एकधा अनेकधा, नैकधा । जगत्ृत्स्नं प्रविभक्त 
मनेकधा (गीता० ११.१३) । अधुनीत खगः स नैकधा (नषध २.२) । 

द्विघा==हो प्रकार, दौ प्रकार से। द्विध कृत्वाऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ 
(भनरु° १.३२) । द्धा भिन्नाः जिखण्डिभिः (रपु° १.३६) । 

त्रिधा तीन प्रकार सै 1 एकव मृत्तिविभिदे न्रिधा सा (कूमार० ७.४४) । 

चतुर्धा =: चार प्रकार से । चतुर्धा विभजात्मानम्‌ आत्मनैव दुरासदे (रामा- 
यण० ७.८६.११) । इसी प्रकार पञ्वधा, षड्धा, षोढा, सप्तधा, अष्टधा, तकधा, 
वहुधा घादि। 

(ध्यमुंन्‌ ) --[ एकाडो ध्यमुंजन्यतरस्यम्‌ (५.३.४४) | । 

ेकध्यम्‌ = एक वार । एेकध्यं भुङ्क्ते (काशिका) । 

(घुम्‌) [ हि्ोदच धमुन्‌ (५.३.४५) ] । 

दरैषम्‌=-दो प्रकार 1 शत्दिघं तु पत्र स्थात्‌ तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ (मनु 
९.१४) । 

वधम्‌ = तीन प्रकारे । व्रैधमेष भजति व्रिभिर्ुणैः (माच १५.६१) । 

(एधाच्‌) --[ एधाच्च (५.३.४६) | । 

भारो प्रकारसे । वेधा द्वैधा धमं चक्रे कान्तासु ककेषु च । तायु तेष्व 
प्यनासक्तः साक्षाद्‌ भर्गो नराृक्तिः (कुवलया०) । 

त्रेधा =सीन प्रकार तने । त्रेधा विभज्य रचितां बहसेऽ्य बेणोम्‌ (चम्पुमाल 
६.३०) । तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने (रषु° १०.१६) । 

अव इस के आगे याप्ये पाक्ञप्‌ (४.३.४७) सूत्र से प्प्‌ प्रत्यय का तिरि 
किया जाता है) तसिंसादयः प्राक्‌ पाकलपः- मे पाशप्‌ से पूवं का ग्रहण होने से पार 
प्रत्ययान्त की अव्ययसंज्ञा नही होती । अतत एव -. याप्यो (निन्दितो) वैयाकरणः 
वैयाकरणपाशः" इत्यादियो मेँ सप्‌ का लुक्‌ नहीं होना, वयोकि सुलुक्‌ तौ अव्यय प 
परे ही हुमा करता है 1 देखे अव्ययादाप्सुपः (३७२) । 

[ख] शसूप्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः ॥1 

(शसू सेले कर समासान्तो से पूवं तक के प्रत्यय) 

(शस्‌) -- [ बह्वस्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ (४५.४.४२) | । 

बहुशः (स्‌) = बहतो को, बहृतों से, बहुतो क लिये आदि । प्रलेक काक म 
प्रयोग ह्येता है। बहूनि ददातीति बहुशो ददाति । बहुमिर्ददातीति बहशो ददाति । वहुषयी 


५७४ भंमोभ्थाश्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौगृच्याम्‌ 


ददातीति वहुश्ौ ददाति। इसी तरह अन्य कारको मे भौ समम लेना चाहिये । एवम्‌ 
--अत्पशः । भूरिशः । स्तोकः । आदि । एकलः, द्विशः, त्रिशः, दातशः, सहसः -- 
आदि में सङ्द्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ (५.४.४३) द्वारा वीप्सा कास्‌ प्रत्यय होता 
ह। एकक्षो ददात्ति--एक एक करके देता रै ) दिशो ददात्ति--दो दौ दत्ता है । न एकक्षः-- 
मनेकंशः = ग्रनेक वार, अनेकशो निजितराजकर्त्वम्‌ (भट्टि २.५२) । दसी प्रकार 
पादशो ददाति, काषोपणशो ददाति । आदि । 

(तक्षं) [ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः (५४.४४) | । 

्रुम्नो वासुदेवतः श्रति, प्रयुम्न वासुदेव का प्रतिनिधि है । अभिमन्युरनुनतः 
भ्रति, भ्रभिमन्यु अर्जुनं का प्रतिनिधि है) कर्मप्रवचनीय ्रति'के योगम जो पीछे 
(पृष्ठ भ६४ पर) पञ्चमी कह तुके हँ उसी का यहां ग्रहण है । 

(तसिं) -- [आद्यादिभ्य उषसंलयानम्‌ (वा०) | । 

इस वात्तिकदरारा सब विभक्तियों के अर्थम तसिं प्रत्यय होता दहै भतः इसे 
सार्वेविभक्तिकस्तसिः' कहा जाता है। वथा--आदौ इति आदितः जादि में॥ 
तस्यादित उदान्तमधंहठस्वम्‌ {१,२.३२}, आदित आदावित्छथैः । मध्य इति मध्यतः { 
अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हृतो हतः (महामारते यक्षौपाख्यनि), वृततेनेति वृत्ततः} 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ क्षत्त्रियाणां तु वी्येतः (मनु° २.१५५), जानेनेति ज्ञानतः, 
वीणेति वीर्यतः । अस्य श्षिवर्मातिरं नामतः पृच्छामि (शाकुन्तल० ७), नाम्ना इति 
नामतः। 

(तस्ति) ---[ भपादनि चाहीषर्होः (५.४.४५) ] । 

चौरादिति चौरतौ विभेति 1, अध्ययनादिति अध्ययनतः पराजयते } 

(तसिं)--] भतिग्रहाव्यथनकषपेष्वकतंरि त्रूतीयायाः ( ५.४.४६) ] । 

वृत्ततोऽतिगृह्यते । चारित्रतोऽति गृह्यते । अन्यानतिक्रम्य वृत्तेन चारत्रिणवा 
गृह्यत इत्यथः । वृत्ततो न व्यथते । वृत्तेन न चलतीव्यर्थः । वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तेन 
निन्दित इत्यः । इत्यादि । 

(च्वि) [कृभ्वस्तियोगे सम्प्यकर्तेरि च्विः (५.४.१५०) ] 1 

अशुक्लः शुवलः सम्पद्यते तं करोतति बुल! करोति । गुली भवति । शुक्ली 
स्यात्‌ । अस्मद्विना मा भृशम्‌ उन्मनी भूः (किरात० ३.३६) । 

(सातिं) -- [विभाषा सातिं कात्स्ये (५.४.५२) मादि] । 

छृतस्नम्‌ अनुदकम्‌ उदकं सम्पद्यत इति उदकौ भवति, उदकसाद्‌ भवतीति वा । 
वर्षापू त्स्नं लवणपिष्डगरुदकसाद्‌ भवति । भग्न भवति, अग्निसाद्‌ भवति शास्त्रम्‌ । 


१. च्वौ, तस्य सविहारलोपे, प्रत्ययलक्षणेन तमाश्रित्य भस्य च्वौ (१२४२) इति 
अकारस्य ईकारः । शुक्लीति पृथक्‌ पदमव्ययम्‌ । अभ्ययत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । 

२. अनुन्मना उन्मना भवतीति विग्रहः । च्वौ सर्वाप्हार्लोपे, अचमेनश्चक्षुश्चेतोरहो- 
रजसां लोपश्च (५.४.५१) इति सकारलोपे, अस्य ईत्वे च कृते रूपयिद्धिः । 

३. च्व्यन्तमेतदूपम्‌ । च्वौ च (१२४५) इति दीर्घः। 
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(त्रा)--[देधेत्रा च (४.४.५५), तदधीनवचने (५.४.४५४) मादि] 1 

ब्राह्मणत्रा करोति । ब्राह्मणाघीनं देयं करोतीत्य्ैः । राजसात्‌ कयेति } राजा- 
धीनं करोतीत्यर्थः । राजा स यज्वा विब्ुधत्रनव कृत्वाच्वराज्योपमयेव राज्यम्‌ (नेष 
३.२४) 1 

(डाच्‌) -- [अव्यक्तातुकरणाद्‌ रचजवरार्धादनितौ डाच्‌ (५.४.५७) इत्यादि ] 1 

पटपटा करोति (पटत्‌ इस प्रकार की ध्वनि करता है) 1 दमदमा करोति । 
देन की सिद्धि इस व्यास्या के चतु मागस्थ (१२४६) सूत्र पर देष } 

इसके बाद समासान्त आरम्भ हो जति हैँ । तदन्तं की अच्ययसंज्ञा नहीं 
होती । यथा--व्यूढोरस्कः। 

[ग] अम्‌ । आम्‌ --अम्‌ ओौर आम्‌ प्रत्यय । 

(अमू) -- [अमं च च्छन्दसि (५.४.१२) ] । 

प्रतरं न आयुः (ऋ० ४.१२.६) \वेदमें ही प्रयोग होता है । 

(आभू) -- [ किमेत्तिडव्ययघादाम्बदरव्यप्रकषे (५.४.११) ] 1 

किन्तराम्‌ । किन्तमाम्‌ । पचतितराम्‌ । प्रचतितम्गम्‌ । इस का विवेचन इस 
व्याख्या करे चतुर्यभागस्थ (१२२०) सूत्र पर देखें 1 

[घ] कृत्वोऽर्थाः--कृत्वसुच्‌ तथा उस के अथे वाले प्रत्यय । 

(कृत्वन्‌ )-- [संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने ढृत्वुंच्‌ (५४.१७) ] 1 

पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते (पांच बार खाता है) । सप्तकृत्वः = सात बार । 

(सुच्‌) - -[द्ितरिचतुभ्यैः सुच्‌ (५.४.१८) ] । 

द्विर्भुद्षते (दो बार खाता) । त्रिस्‌ ==तीन वार । चतुसु चार वार। 
त्िराचमेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ (मनु° २.६०) । 

(च्‌) - - [एकस्य सङव्च (५.५.१६) ] । 

सङ़त्‌^=-एक वार । सकृदंशो निपतति सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति 
वीण्यैतानि सर्ता सकृत्‌ (मनु° ६.४७) । न सकृत्‌ असकृत्‌ =-बार वार । असकृदेकर- 
येन तरस्विना (रघु° ६.२३) । 

(धा) -- [विभाषा बहोर्धाऽचिग्रकृष्टकालि (५४.२०) ] 1 

बहुधा = थोड़े २ अन्तर पर बहुत बार । बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते (कादिका) । 
बहुकृत्वो दिवसस्य भुङ्क्ते (कारिका) । 

[ड] तसिवती -- तषि ओर वतिं प्रत्यय । 

(तसिं) - [तेनैकदिक्‌ (४.३.११२), तसिं्च (४.३.११३) ] । 

सुदामतः (स्‌) जो सुदामन्‌ पवेत (या मेष) कौ दिज्ञामेहो। हिमवत्तः 
(स्‌) जो हिमालय की दिशा में हौ । पीलुभूलतः (स्‌) नो पीलुमूल की दिशामे 
हो । ध्यान रहै कि यहां का तसिं प्रत्यय पी शसूप्रभृति में अथे तसिप्रस्मय से नितान्त 
भिन्नहै) 


१. एकशन्दत्सुंचि एकस्य च सकृदादेशे संयोगान्तलोप रूपसिद्धिः । 
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(वतिं) -- [तेन तुल्यं कवा चेतिः (५.१.११४) ] । 

ब्रह्यणेन तुल्यं वतंत इति ब्राह्मणवद्‌ वर्तते । ब्राह्मण जैसा व्यवहार करता 
है। प्रप्ते तु षोडशे वषे पतरं मित्रवदाचरेत्‌ (चाणक्य०) । गुरुवद्‌ गूरु वतित- 
व्यम्‌ । इसी प्रकार यद्वत्‌ = जते, तदत्‌ = वे, यथावत्‌ == ठीक तरह । आदि । 

वरति) -- [तन तस्येव (५.१.११५) ] । 

मथुरायाभिवस्त्रुच्ने प्राकार. मधुरावत्‌ सघ्नेप्राकारः। मुरा जेषे 
प्राकारहै वैते सष्न में है । यज्ञदत्तस्थेव--यजञदत्तवद्‌ देवदत्तस्य दन्ताः । यज्ञदत्त के 
दान्तो की तरह देवदत्त के दान्त हैँ । 

(वतिं) [तवहेम्‌ (५.१.११६) | । 

राजानमहंतौति --राजवदस्य पालनं क्रियताम्‌ । ऋषिवेदस्य समादरः क्तव्यः ॥ 

[च] ना-नाजौ--ना ओर नाम्‌ प्रत्यय । 

(ना, नान्‌) -- [विनञ्भ्यां ना-नाजौ न सहं (५.२.२७) ] \ 

विना वगर । विना मलयमन्यत्र चन्दनं स प्ररोहति (पञ्चत १.४१) । 

नाना-=ब्रैर । नाना नारीं निकला लोक्या (गणर्त्न०) 1 इन दोनों का 
उल्लेख पीये स्वरादिगण में ह्ये चुका है । विशेष वक्तव्य वहीं देखे । 

यहां परर तद्धितान्तं अव्ययो का वणेन समाप्त होता है । अव अग्रिम दौ सूत्रों 
द्वारा कृदन्त अत्ययो को प्रस्तुत करते है ~ 
[लिघु०] सञ्जा-सूवम्‌-- (३६९) कृन्मेजन्तः 1 २।१।३८)} 

कृद्‌ यौ मान्त एजन्तरच तदन्तमनव्धयं स्पात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । 
जीवसे } पिवध्ये 1 

अर्थः- मकारान्त कृलप्त्यय य! एजन्त कृत्प्रत्यय लिख कै अन्तमं हो उसकी 
अग्ययमचञ्जलाहो जाती है 

व्माख्या--टृत्‌ । १।१। मेजन्तः । १।१। अव्ययम्‌ ।१।१। (स्वशदि निपातमनव्ययम्‌ 
से) । समाचः--म्‌ च एच्‌ च-- मेचौ, इतरेतरढन्ः । मेचौ अन्तौ यस्य स मेजन्तः, 
बहुव्रीहिसमासः । सौवभत्वाककुत्वाभावः । ध्यान रहे किं केवल ङृत्पत्यय का प्रयोग 
नही हौ सकता अतः संज्ञाविधिमे भी तदन्तविधिदहो कर ।छरत्‌' से कृदन्त का ग्रहण 
हत्ता है 1 अथंः--- (मेजन्तः) मकारान्त या एजन्त {क्त्‌ --कृदन्तः) जो कृत्‌, चहं 
जिसके अन्तम हो फसा शब्द (अव्ययम्‌) अव्ययसंजञक होता है । 

णमुल्‌. कमुल्‌, खमृन्‌, तुमुन्‌-- ये चार प्रत्यय ही कृ्त्ययो मेँ मान्त होते है । 
टन के उदाहरण क्रमशः वथा-- 

णमुल्‌ -- स्मारं स्मारम्‌ । स्मर चिन्तायाम्‌ (स्वा० प०) धातु ते आभीक्ष्ण्ये 
णमुल्‌ च (5०८५) सूव्रह्मारा णमुल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अचौ लमिति (१८२) 
से वृद्धि भौर रपर करने से स्मारम्‌ । स्मारम्‌! यह कृदन्त है, दस के अन्त मे णमुल्‌ 
(जम्‌) मह कृतमत्यय किथा गघा है । सतः प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा होनेके कारण 
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छृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन उत्पन्न सुप्‌ का अग्ययादाप्सुपः (३७२) से नुक्‌ हो जाता 
है । अब नित्यवीप्सयोः (८८६) से द्वित्व हो कर स्मारं स्मारम्‌" प्रयोग सिद्ध होता 
| है ) इसीप्रकार-- ध्यायं ध्यायम्‌" । ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः । सिदधा- 
न्तकोौमुदीव्याख्यां कुमः प्रौटमनोरमाम्‌ (प्रौढमनोरमादौ), परब्रह्म का बार बार व्यान 
कर तथा गुरुजी के वचनों का वारवारस्मरणकर मँ (भटरोजिदीक्षित) सिढान्त- 
कौमुदौ की व्याख्या प्रौढमनोरमा की रचना करता हं । 
कमल्‌--यह प्रत्यय वेदमें ही प्रयुक्त होता है । अग्निं व देवा विभाजं नाज 
कनुवन्‌ (मेत्रा० सं° १.६.४}, विभाजम्‌ == विभक्तुमिव्यथः । यहां विदूर्वक भज्‌ धातुसे 
णमुल्‌ प्रत्यय किया गया है । अपनुपं नाञकनोत्‌ (मैत्रा सं° १,६.१५), अपनुपम्‌ = 
अपलोप्तुमित्यथैः । अपपूर्वक लुप्‌ धातु से कमुल्‌ प्रत्यय किया गया है । विभाजम्‌ भौर 
अपलुपम्‌ दोनों के अन्त में मकारान्त कृत्‌ है अतः इन की प्रकृतसूव्र से अव्ययसंज्ञा हो 
कर भव्ययादाप्सुपः (३७२) से सुप्‌ का लुक्‌ होजाताहै) 
खर्मुब्‌-चोरद्कारम्‌ आक्रोशति (तुम चोर हो -एेसा कह कर गाली देता है)। 
यहां "क" धातु से कम॑ण्याक्रोशे जः खमूंञ्‌ (३.४.२५) सूत्र द्वारा खरमन्‌ प्रत्यय किया 
गयाहै। मकारान्त छत्‌ प्रत्यय अन्तमं होने के कारण श्वोरद्कारम्‌' कौ अध्ययसंज्ञा 
हो कर स्नुक्‌ हो जाता है। 


टज 


तुमन्‌-पट्तुम्‌ (पने के लिये), भवितुम्‌ (होनेकेलिये)। इनमें तुमु 
ष्ण्वुलौ० (८४९) आदि सूत्रं तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रव्यय किया जाता है। मकारान्त 
ठृत्‌ प्रत्यय अन्तम होने के कारण अव्ययसंज्ञा होकर इनसे परे संप्‌कालुक्‌हो 
जाता है । अनुवादोपयोगी तीन सौ से अधिक साथं तुरमून्त्ययान्तों का एक वृहत्संग्रह 
इस व्याख्या के तृतीयभागस्थ (८५०) सूत्र पर दिया गयाहै कहीं देखे । 
ध्यान रहे कि णमुल्‌ आदि चारों कृत्त्यय अनुबन्धो का लोप हो जनेते 
मकारान्त हो जाति दै । यथा--णमुंल्‌ अभ्‌, कमल्‌ अम्‌, खम्‌ अम्‌, तुमृन्‌ 
तुम्‌ 
कृलत्ययों में एजन्तप्रत्यय (एकारान्त, ओकारान्त, एैकारान्त, भौकारान्त) 
वुमथे से-मेन्‌० (३.४.६) आदि सूत्रों से वेदम विधान क्रिये जति है । तदन्तं क्रौभी 
प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हौ जाती है । अव्ययसंज्ञा का प्रयोजन सुं्लुक्‌ आदिहै। 
तथाहि-- 
१, से-- वक्षे (कहने के लिये) ।* ३. असे--जीवसे (जीने के लिये) । 
२. सेन्‌ (से) एषे (जाने के लिये) । । ४. असेन्‌ (असे) पूर्वोक्त उदाहरण । 


१. इनकी पूरी सिद्धि इस व्याख्या कै तृतीयभागस्थ (८६) पूवर पर देखे । 
२. तुमर्थे से-सेन्‌-असे-असेन्‌-क्ते-कसेन्‌-अध्ये-अध्येन्‌-कथ्ये-कध्य न्‌-ाध्य बाध्यं न्‌-तवै- 
तवेड्‌-तवेनः (२.४.६) --वेद मे तुमुन्‌ प्रत्यय के अथे घातुसेपरेसे, सेन्‌ 
ल० प्र (३७) 


~ ---- | क्से (से) ---प्रषे (भेजने के लिये} । | 
- कसेन्‌ (असे) - श्रियसे (श्रयितुम्‌) 


७. अध्यै पृणध्यै (भरने केलिये) । 
८, अध्यैन्‌ (अध्यै ) पूर्वोक्त उदाहरण । 
& कध्यै (अध्यै) --बाहूवध्वै (महोतुम्‌)। । 
१०. कध्यन्‌ (अध्यै } -- पूर्वोक्त उदाहरण 
११. कध्यै (अध्यै) --मादयध्यै (माद- | 
यितुम्‌) । 
१२. शध्यैन्‌, अध्ये) --पिवध्ये (पीनेके 
लिये! । 
१३. तवै दातवे (देने के लिये) । 
१४. तवेङ्‌ (तवे } --सूतवे { जनने कै लिये) 


१५. तरन्‌ (तवे) - -कतैवे (करने के लिये)} 


भैमीव्याल्ययोपेतायां लघुसिद्ान्तकौगुदचान्‌ 


१६. कै प्रत्ययान्त प्रयै (जने के लिये)\* 


१७. इष्यै ,, --रोहिष्ये रोढुम्‌) । 
| त ++ + --अव्ययिष्यै (अन्यथ- 
नाय) 
१६. के प्रत्ययान्त -- दृशे (देखने के लिये) ।* 

२०. = + --विस्ये (विख्यातुम्‌ )। 
२१. ठवै--न म्लेच्छितवे (अपशब्द हीं 
वौलने चहिये) ।3 

२२. केन्‌ (ए) - अवगाहे (अवगाहित 

व्यम्‌) ॥ 
२३. एशुप्रत्ययान्त--अवचक्षे (अवख्यात- 
व्यम्‌) 1 


अब ग्रन्थकार अन्य कृदन्त अव्ययो का निरूपण करते है-- 
[लघ्‌ ०] सञ्जा-सूत्रम्‌-- (३७०) क्त्वा-तोसुंन्‌-कसुंनः । १।१।२६॥ 
एतदन्त मव्ययम्‌ } कृत्वा } उदेतौः । विसु: \\ 
अर्थः क्त्वा, तोसुन्‌ ओर कसुन्‌ प्रत्यय जिघ्र के अन्तमं हो वह्‌ भी अव्यप- 


संक होता ह । 


व्याख्या--क्त्वा-तोसुन्‌ -कसँनः ।१।३1 अव्ययानि \१।३। 


(स्वरादिलिपाततम" 


व्ययम्‌ से वचनविप्ररिणाम द्वारा} । केवल प्रत्यय कौ संज्ञाका कृ भौ प्रयोजन नं 
होने तै तदन्तविधि हो नाती है । अर्धः - (क्त्वा-तोमुन्‌-कसुंनः) कत्वा, तोसुन्‌ या 


कसुन्‌ प्रत्यघ जिन के अन्तमं होवे शब्द 
हरण यथा-- 


{अव्ययानि ) अव्पयसंज्नक होते दै । उदाः 


अ!दि पन्दह प्रत्यय होते है । इन प्रत्ययो भे अनुबन्धभेद स्वरभेद के लिथेया 
गुणवृद्धिनिषैेध आदि के लिये समना चादहिये। 

१. परये-रोहिष्यै-अन्यविष्ये (३.४.१०) -तुर्मत्‌ प्रत्यय के अधं भं प्रपे, रोहिष्यै 
ओर अव्यथिष्यै ये तीन कृदन्त शाब्द वेद में निपातित क्रिय जाते है। 


„ दृक्ष विष्ये च (३.४.११) -- तुमुन्‌ प्रत्ययके अधम दृक्े भौर विख्येये दौ 


कृदन्त शब्द वेद भँ निपातित कयि जाति है) 


कृत्वा तव-केन्‌-केन्य-स्वनः (३.४.१४) ~ छृत्यप्रत्ययों के अथं मे वेद में तवै, 


केन्‌, केन्य शौर त्वन्‌ प्रत्यय धातु से परे होतेह । तवै ौर केन्‌ प्रत्यय एजन्त 
कृत्प्रत्यय है अतः एतदन्तो की हौ अव्ययसंज्ञा हत्ती है अन्यदन्त की सही! 


निपातित कियाजातादहै। 


अवचक्षे च { ३.४.१५) कृत्यप्रत्ययः के अर्थं मे वेद मे (जवचक्षे' यह्‌ कृदन्त शब्द्‌ 


५७६ 


केत्वा (त्वा) - कृत्वा, पठित्वा, भूत्वा, गत्वा आदि । यहां समानकर्तृकयोः 
पूर्वकाले (८७६) सूत्र ते क्त्वा प्रत्यथ हो जाता है । अतेः वत्वाप्रत्मयान्त होने के 
कारण दने कौ प्रकृतसुत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है । अव्ययसंज्ञा का प्रथोजन पुं्नुक्‌ 
(३७२) आदि होता है । 

तोसुन्‌ (तोत्‌) --उदेतोः (उदय होने तक), प्रवदितोः (बोलने तक), प्रच- 
रितोः (चलने तक) आदि । यहां भावलक्षणे स्थे्कृञ्वदिचरिहुतमिननिभ्यस्तोकन्‌ 
(३.४.१६) सूत्र द्वारा तोपुंन्‌ (तोस्‌) प्रत्यय हौ जाता है । अतः इन कौ अव्ययसंज्ञा 
होजातीदै। 

कन्‌ (अस्‌) --विसृपः, आतृदः । यहां सूपित्रृदोः कसुन्‌ (३.४.१७) दुत 
द्वारा कमुन्‌ प्रत्यय हो जाता दै अतः प्रकृतसूत्र से तदन्तं की अव्ययसंज्ञा हो 
जातीहै) 

क्तवा, तोसुन्‌ शौर कसुन्‌ इन तीन प्रत्ययो मे तोसुन्‌ ओर कसुन्‌ केवल वेदमे 
तथा क्त्वा प्रत्यय लोक ओर वेद दोनों मे समानलूप से प्रयुक्त हौताहै। ये तीनों 
प्रत्यय भी कत्सं्क है । 

अव अब्ययीभावस्मास की भो अव्ययसंज्ञा करते है 
[लघु०] सं्ञ-सूतरम्‌ (३७१) अग्ययीमावश्च । १।१।४० ॥ 

अधिहरि ॥ 

अथः - अव्ययीभावसमास भौ अब्ययसंज्ञक होता है 1 

व्या्या --अव्ययीभावः ।१।१। च इत्यब्ययपदम्‌ । अव्ययम्‌ ।१।१६ (स्वरादि- 
निपातमव्ययम्‌ से) 1 अर्थः-- (अव्ययीभावः) अग्ययीभावसमास (च) भी (अभ्यवम्‌) 
मव्ययसंज्ञक होता है! 

अव्ययीभावसमास का विवेचन दस व्याख्या के समासप्रकरणमें किया गयाहै 
वहीं देष । उदाहरण यथा -- 

अधिहरि [हरौ --इत्यधिहरि, हरि म] ! यहां विभक्तं मेँ अव्ययं विभक्ति- 
समीप-समृद्धि° (९०८) सूत्र हारा अव्येयीभाव्षमास हो कर समाप्तका्यं केरने पर 
"अधिहरि" शब्द निष्पन्न होत्ता है! । इस की प्रढृतसरूव ले अव्यया हो जाती है घतः 
समासत्व के कारण प्रातिपदिक से उत्पन्न सुं म्‌ का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से 
लुक्‌ हो जाता है । इसी प्रकार--'्याज्क्ति' आदिय मे समभ लेना चाहिये 1 

अव अव्ययसंज्ञा करने के मुख्य प्रयोजन सुँ्नुक्‌ का प्रतिपादन कस्ते है 


[लघु०] विधि-सू्म्‌ (२७२) अव्ययादाप्सुपः । २।४।८२।। 
अव्ययाद्टिहितस्य आपः सुंपञ्च लक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 


१. इस की सम्पूर्णं सिद्धि अव्ययीभावसमास प्रकरण मेदेखें । 


ग्क्त | 


५८० भमोव्याख्ययोपेतायां सघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ 


अथः -अव्यय से विधान कयि गये आप्‌ (टाप्‌ आदि स्व्प्रत्ययौं) तथा सुम्‌ 
प्रत्ययो का लुक्‌ हौ जाताद्र। 
व्याषटया --अव्ययात्‌ ।५।१। आप्सुपः ।६।१। लुक्‌ ।१।१। (ण्यक्षत्त्िघाषे्नितो 
युनि लुगणिजोः से] ¦ भाष्‌ च सुप्‌ च आप्मप्‌, तस्य आप्सुपः, समाहा न्दः । अथः 
-- (अष्ययात्‌) अव्ययसे विधान किये गये (अग्सुंपः) आप्‌ ओर सुप्‌ प्रत्यय का 
(लुक्‌) लुक्‌ हो जाताहै। आप्‌ से टाप्‌, डप्‌, चाप्‌ भादि स्वीप्रत्ययो का तथा सुप्‌ 
सेसु, ओौ, जस्‌ आदि का ग्रहण होता है । उदाहरण यथा -- 
तत्र शालायाम्‌ (उस शाला में) ) यहां तत्र' यह अन्धय शाला" इस स्वरी 
लिङ्गी पद का विशेषण है अतः इत से मजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) दारा टाप्‌ प्रत्यय हो 
कर प्रहृतसुवते लुक्‌ हो जाताहै। 
सुप्‌ कालृक्‌ तो प्रघ्येक अव्ययसेहोताहीहै--च-+षुं-च) वा~+सुं-= 
वा| इस सु््र पर विक्षेप विचार सिद्धान्तकौमुदी की व्यारुणाओं में देखे । 
अव अव्यय का लक्षण करवे के लिये एक प्राचीन दलोक (गोपथब्राह्मण कौ 
ब्रह्मपरक श्रुति} उद्धुत करते है -- 
[चघु०} सदृ त्रिषु लिड्गेषु, सर्वासु च विभकिततषु । 
वचनेषु च स्वेषु यन्त व्येति तदव्ययम्‌ \। | 
अथं--जो तीनों लिद्धौ, सब विभक्तियो भैर सव वचनो से विकार को प्राप्त 
नहीं होता --एक जसा रहता है-- बदलता नदीं, बहू अव्यय कात है । | 
भ्याष्या अन्यम्‌ यह अन्वथं अर्थात्‌ भर्थानृसारिणौ संज्ञा है । नास्ति व्ययः । 
विनाशः = विकृतिर्यस्य यस्मिन्‌ वा तद्‌ अध्ययम्‌ । जिस में किसी प्रकार की विकृति | 
नहो प्रत्येक जवस्था मे एक जैसा स्वरूप रहे उते अव्यय कहते हँ । इसौ लक्षण को 
ऊपर के इलोक मे ओर अधिक परिष्कृत किथा गया है । दलोक मे विभक्ति" से' ताघ्वयं | 
कमं आदि कारक ओर 'वचन' तै एकत्व, त्व, बहुत्व का ग्रहण समभना चाहिये । 
अव 'अव' शौर "अपि" उपसरो के विषय मे भागुरि आचाय का मत दरति 


लिघु०] वष्टि भागुरिरल्लोपम्‌ अवाप्योरुपसगयोः । 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिला ॥ 
वगाहः । अवगाहः । पिधानम्‌ : अपिधानम्‌ 


अथैः--भागुरि आचार्य अव' ओर अविः उपसर्गोके (आदि) अकार का - 
लोपे चाहते है तथा हलन्त शब्दौ से स्व्रीत्ववोयकं 'आप्‌' प्रत्यय भौ विधान करना 


चाहते दै; 


१. वशेरछान्दसत्वेन प्रयो गशिचन्त्य इति नागेशः । एतचज्जापकाद्‌ भाषायामप्यस्य 
प्रयोग इति तत््ववोधिनी-बालमनौ रमाका रादयः । 


-- ५०१ 


व्याल्या- भागुरि आचाय सम्भवतः पाणिनि से पूर्वव्ती वैमाकरण हो चुके 
हैँ जगदीश तर्कालङ्कार ने जब्दशषक्तप्रकाशिका मे उन के अनेक मन्तव्यो का उल्ल 
कियाद । परन्तु अष्टाध्यायी मेँ पाणिनि ने उन के मत का केही उल्लेख नहीं किया । 
भागुरि के मत मे 'अव' ओर 'अपि' उपसर्गोके आदिगकारकालौपहौजाताहैः। 
अन्य आचार्यो के मतमेँन होने से विकल्प सिद्ध हो जाता है । उरदैहुरण यथा--- 

(१) वगाहः, अवगाहः (स्नान आदि) । अवपूर्वक गाह. (गाह विलोडने, 
म्वा० आ०) घातु भाव आदिमे घञ्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोषं करने से 'अव- 
गाहः प्रयोग सिद्ध होता है । परन्तु भागुरि आचार्यं के मत में अव" उपसग के अकार 
कालोपहो कर "वगाहः" प्रयोग बनता है । हमे सेव आचाय मान्यै अतः लोकम 
अवगाहः, वगाहः दोनों प्रयोग मान्य है । इसी प्रकार चिष्टप्रयोगाचुकतार अन्य प्रत्ययो 
मे भी समभ लेना चाहिये । साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा--सुभगसलिलाऽवमाहाः 
(शाकरन्तल ० १.३) । जलावगाहक्षणमानजञान्ता (रघु ० ५.४७} । दग्धानामवगाहनाय 
विधिना रम्यं सरो निमितम्‌ (शृद्खारतिलक) । पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य (कूमार० 
१.१) । तमोऽपहृन््री तमसां वगाह्य (रघ्‌० १४.७६) । सुरभीष्ृतमपि नीर वगाह- 
मानमत्तमतङ्गजमदधाराभिः कट्‌कु्व॑न्‌ (शिवराज ० २) 1 

दसी प्रकार--अवतंसः--वतंसः (कर्णभुषण या क्षिरोभूषण, श्रेष्ठ) । येव॑तंस- 
कषु प्रियमेताः (माघ ० १०.६७}। पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते हंसकुलवतंस 
(नैँषध० ३.६४) । अवस्था -- वस्था (हालत, दका) । कुम्भोऽप्येतां पितररपनतां वीक्ष्य 
वस्थां वपुष्मान्‌ (महावीर० ६.४४) । अवस्थः वस्तुनि प्रथपति च सकोचयति जन 
(नीत्ति० ३६) । भवक्रयः - वक्रयः (सूल्य)। अवक्रीयतेऽनेनेति अवक्रयः, पुंसि संज्ञायां 
घः प्रायेण (८७२) इति धः । मूल्यं बस्नोऽप्ययक्तय इत्यमरः । भागुरिमतेऽकारलोपे 
वक्रयः । मूल्ये वस्नाऽघं-वक्रया इति हमचन्द्रः । अवक्तमः--वक्रमः (अष्टे०) । 

(२) पिधानम्‌, अपिधानम्‌ (ढांपना या दक्कन) । अपिपूर्वक घा (डुधाम्‌ 
धारणपोषणयोः, जुहो उ०)धातु से भावया करण ने त्युट्‌ प्रत्यय करने पर युवोर 
नाको (७८१) सूत्र से थुक अन आदेश हो कर विभक्ति लानेसे अपिधानम्‌ प्रयोग 
निष्पन्न होता है । भागूरि आचार्यं के मतमे अपि'के अकारकालोपहो कर 
"पिधानम्‌" बनेगा । हमे सव आचार्यं मान्य हैँ अतः लोक मे अपिधानम्‌, पिवानम्‌" 
दोनों प्रयोग चलते है । इसी प्रकार जन्य प्रत्ययौ म भौ शिष्टप्रयोगानुसार जान नेना 
चाहिये \ "मपि" के अकारलोप के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा ~- गुरोर्यत्र परीवादो 
निन्दा बाऽपि प्रवत्तते । कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं ब ततोऽन्यतः (मनु २.२००)। 
भूजङ्खपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति (रषु० १.८०) 1 अधित काऽपि मखे सलिलं 
सखौ प्यधित कापि सरोजदलैः स्तनौ (नैषध ^ ४,१११) । लोपाभाव पक्षे भी प्रयोग 


१. यहां यह ध्यातव्य है फि अपिः के साहचर्यं कै कारण 'अव' के भी ज्य अकार्‌ 


काष्ठीलोपहोता है अन्त्य का नहीं । 


यि तु 


१८२ शमौग्यास्यौपेत्तयं लघसिद्धान्तकोमद्याम्‌ 


उपलब्य होते दहै--अपिधाय बिलद्वारं निदिशृङ्कण तत्तदा (रामायण० ४,१०.५) । 
ध्वनति मधुपसमूहे श्रवणमपिदधाति (गीत० ५.३) । 

इसी प्रकार नह. {मह बन्धने, दिवा० उ०) धातुके साथ प्रायः अपि" के 
अकार का लोप दूषा जाता है--मन्दार्माला हरिणा पिनद्धा (शाकुन्तल ० ७.२) \ 
कुसुममिव पिनटं पाण्डुपत्रोदरेण (शाकुन्तल ० १.१६} 1 कवचं पिनह्य (भट्टर° ३.४७) । 
पिनह्य तानि पष्पाणि केषु वरवणिनौ (महामारत० १३.४२.९६) । लोपाभावमे भी - 
अभिजानामि पृष्वापि तानीमानीह्‌ लक्ष्मण । अपिनद्धानि वद्या मवा दत्तानि कानने 
(रामायण० ३.६५.२७) । 

यहां यह विशेष घ्यातव्य है छि भागुरि का यह मत हुने यहां विस्तृत्‌-रूप से 
नहीं लेना चाहे । अतः यह्‌ विकल्प हमारी इच्छा पर निभेर नहीं है बह्कि कुछ 
चिष्टप्रयोगों तक ही सीमित है । पाणिनीयमत मेँ भागुरिसम्मत प्रयोगों को प्रषोदरा- 
दित्वेन सिद्ध किर्या जा सकताहै। 

किञ्च--"हलन्त शब्दों से स्वीलिङ्घवोधक् आप्‌ (प्‌) हो' यह भी भारि 
आचाय चाहते हैँ । पाणिनिकरे मते हलन्त शब्दों नै टाप्‌ का विघान करने वाला 
कोई सूत्र नहीं जतः विकल्प सिद्ध हौ जायेगा । उदाहरण यथा 


१. वाच्‌ (वाणी) मागुरिमते-- वाच्‌ + आ (अप्‌) ==वाचा।१ 
२.निश्‌ (रात्रि) भागुरिमति-- निर्‌ +आ (जप्‌) -=निशा। 
३. दिश्‌ (दिशा) भायुरिमते--दि्त्‌ {आ (ञाप्‌) =दिशा।3 
इरी प्रकार-- 
४, क्षुध (मूल) भागुरिमते-क्षघ्‌ + (आप्‌) == क्षुधा ।* 
५. भिर्‌ (वाणी) भागृररिमते-गिर्‌+-जा (आप्‌) ~ गिरा।४ 
तृष्‌ (प्यास, लोभ) भामुरिमते तृष्‌ {आ (अप्‌) = त्रृषा।९ 
७, रज्‌ (पीडा) भागुरिमतै--रज्‌ + जा (आप्‌) == रुजा । 
८. मुद्‌ (प्रसन्नता) भागुदिमते--मुद्‌ आ (अप्‌) = मुदा। 


१. त्रह्धष्णी वचनं वारा जल्पितं गदितं गिरा--इति शब्दार्णवः । तच्छ्रत्वा ब्राह्मणेन 
तिसृभिवचिभिः स्वजौवितार्धं वत्तम्‌ (पञ्च० ४) । 

२. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी (गीता० २.६६) । निशाकर, निशा- 
चर आदि शब्द इसौ से बनते दै) दिक-विभा-निशा० (३,२.२१) । 

३. दिशागजस्यु तच्छ्रुत्वा प्रत्याहशुमते वचः (रामायण० १,४१.९) । 

४, स्त्रीरत्नं दिविधान्‌ भोगान्‌ वस्त्राण्बभरणानि च 1 न चेच्छति नरः किञ्चित्‌ क्षुधया 

कलु्ीषृतः (वर्लिपुराण, प्रेतोपा्यान) । 

तां गिरां करण शरुच्दा (दशरथविलापनाटकम्‌, शन्दकत्पदरुभ में उद्धूत) । 

लोभेन ब्धिक्चलति लोभो जनयते तृषाम्‌ (हितोप० ११४२) 1 

निपाता शस्यं शरीरे याऽभवद्‌ रजा (महाभारत० २८.३४.१४६) । 

तत्पदर्ववक्तिनौ कन्या सुन्नावाय मूदावती (माककंण्डेयपु० ११६.३०) । 


१, 


हि ४८१ 


€. प्रतिपद्‌ (पड़वा तिथि) भागुरिमते---परिपद्‌ आं (आप्‌ ) = प्रतिपदा ।१ 
१०. वीरुष्‌ (विस्तृत वेल) भागररिमते-चीरष्‌ +मा (आप्‌) = वीरुषा ॥२ 
इत्थम्‌ स्श्‌--द्शा (नेत्र); शरुच्‌- शुचा (शोक) ; शष्‌- रषा (क्रोध); 
विपद्‌-विपदा (विपत्ति) ; आपद्‌--आपदा; र्च्‌--रुचा (कान्ति); मृद्‌ --मृदा 
{मिद्री) ; तच्‌- त्थेचवा (चमडी) ; त्विष्‌ त्विषा (कान्ति); ऋच्‌-- ऋचा ( कऋग्मन्त्र) 
आदि समभने चाहिये । 
परन्तु शेलरकार श्रीनागेश इस आप्‌ वाले पक्ष को अप्रामाणिक मानते दै । 
विदेष जिज्ञासु उन का मत वहीं देखे । 
[लघु०] इत्यग्ययप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति सुबन्तम्‌ ॥ 
इति पूर्वर्धिम्‌ ॥ 
अर्थः -- यहां अव्ययप्रकरण भौर इस के साथ सुबन्तप्रकरण समाप्त होता है । 
किञ्च ग्रन्थ का पूर्वां भी यहां समाप्त समना चाहिये । 
अभ्यात्त (४६) 
(१) 'मिथो' का स्वरादिगण में प्राठ उपयुक्त है या नहीं, विवेचन करे । 
(२) तद्धितक्चासर्वं विभक्तिः सूवगत असर्व विभक्तिः" को स्पष्ट करते हुए य 
बताएं कि इस सूत्र के रहते परिगणन करी कया जरूरत है ? 
(३) उपसभंप्रतिरूपक तथा वरिभक्तिप्रतिलूपकों का सोदाहरण विवेचन करे ॥ 
(४) निम्नस्थ अव्ययो को सार्थं सोदाहरण स्पष्ट करं तथा इन की अन्यय- 
संज्ञा करने वाला सूत्र भी अथेसहित लिखे --- 
अथ, पठितुम्‌, परस्तात्‌, स्थाने, अलम्‌, नाना, विसृपः, यर्हि, बुरा, 
अस्ति, षमः, अन्तरा, चिरम्‌, सार्धम्‌, कच्चित्‌, परत्‌, जीवसे, खलु, 
प्रसह्य, यथाशक्ति, किल, सनुतर्‌ । 
(५) (परिगणनं कतंव्यम्‌' कहु कर किनर्‌ प्रत्ययो का परिगणन कियाद? 
(६) स्वर्‌, अन्तर्‌, प्रातर्‌ यदि सकारातहों तो क्या अनिष्ट होगा? 
(७) भागुरि के मतमें निम्नस्थोंका क्यारूप होमा सोदाहरण लिखें -- 
क्षुध्‌, वाच्‌, अपिधानम्‌, प्रतिपद्‌, मुद्‌, भवगाहः, निश्‌ । 
(ण) मान्त छृत्मत्यय कौन २ से है ? तदन्तों की अव्ययसंज्ञा कसे होती है? 
(£) अव्ययसंज्ञा कौ अन्वर्था सिद्ध कर अव्यय का सार्थं लक्षण लिखें । 
(१०) थत्र" का पाठ चादियोंमें क्यो कियागयादहै? 


१. देवानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सत्तम । आदौ प्रतिपदा येन त्वमुत्पन्नोऽसि 
पावक (वराहपुराण, महातपोपाछ्यान, अन्नयुत्पत्तिनामाध्याय } ॥ 
२. धरेष्टमसि भेषजानां वसिष्ठं बौरधानाम्‌ (अथवं० ६.२१.२) । 


य | 


भ संमौग्याद्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


(११) निम्नस्थ प्रों का संक्षिप्त उत्तर दे-- 
(क) चादयोऽसत्वे मे ' असत्त्वे क्यो कहा गयाहै ? 
(ख) "चण्‌ ओर "च" मे तथा नम्‌' ओौर ^ भे अन्तर वतां \ 
{ग) तिरःकृत्वा ओर तिरःकृत्छ भें प्रकरिया-मेद स्पष्ट करं । 


शृन्य-वेद-नभो-नेत्रे वैकरमे शुभवत्सरे । 
आश्विवनस्य सिति पक्षे परिन्रं हितरूपधृक्‌ 11 
सर्वत्र ज्ोधितो यत्नाद्‌ बहुत्र परिव्चितिः } 
समापर्ननकाऽऽकारः पुनराद्यः प्रकाशितः ।॥२॥ 


पर्वमद्रितभामेऽस्मिन्‌ = संशुद्धि-परिवधने । 
विदुषा लेखकेनैव दते नान्येन केनचित्‌ ॥३॥ 


श्रसस्थास्य महनमूत्यं स्यन्त वीहमत्सराः। 
रत्नस्यारघे प्रमाणं हि जञातारो न प्रथग्जनाः ॥४॥ 


विदस्षु छा््रवरगेषु गदेषणपरेषु च । 
आदरं प्राप्नुयान्नूनं मक्ृतिः पूवंतोऽधिकम्‌ ॥५॥ 


आरिवन २०४०, वक्रमाष्द ] 


दवितीयावृत्तिः { 
स्तायावृततः ¶ अक्तूबर सन्‌ १६०८३ 


इति भरेतपूवखिण्ड-भारतान्तगंत-तिन्धुतरवन्ति-डेराइस्माईलल्राना- 
ख्यनगरवास्तव्य-भाटियावंशावतंस-स्वगंत-श्रीमद्रामचन्द्र- 
वरमसुतुना एम्‌० ए० सा्ित्परलेत्पाचनेकोपाधि- 
मृत वेदेन भीमसेनस(स्जिणा विरचितायां 
लधुसिद्धन्तकोौमुद्या भैमीन्यास्याया- 
मव्ययप्रकरणं पृत्तिमगात्‌ ! 


[समाप्तञ्चात्र पूर्वार्धम्‌ ॥ | 


[ शुभेम्भरुयादध्यायकानामध्यापकानाञ्च ॥ | 


०७ न्क =-= == - ~ = -----“ पी 


।.. ५८५ 


(१) परिक्ञिष्ट--विशेष-स्मरणौय-पदयतालिका 
| [भैमीग्याख्या-ग्रथमभागस्थ दर्जनों पदयो मे से व्याकरणसम्बन्धी कुछ विदेष 
स्मरणीय पद्य यहां प्रस्तुत कयि गये है ।| 
। (१) प्रत्ययाः शिवसूदणि आज्ञा आगमास्तथा । 
| धातुपाठो गणे पाठ उपदेङाः प्रकीर्तिताः! (पृष्ठ न) 
| (२) परेणेवेभ््रहाः सर्वे परवेणेवाऽष््रहा मताः । 
। ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु ॥ (पृष्ठ २६) 
(३) संहितैकपदे नित्या नित्या  घातुपसर्गयोः। 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ (पृष्ठ ३५) 
(४) हौ नजौ तु समाख्यातौ पर्ुदासःप्रसज्यको । 
पर्युदासः स्वृश्पराही प्रसज्यस्तु निषेधट्त्‌ ॥ (पृष्ठ ३८) 
(५) तुम्विकातुणकाष्टञ्च तैलं जलमुपागतम्‌ । 
स्वभावादूध्वंमायाति रेफस्येतादृक्ली गतिः ॥ (पृष्ठ ५४) 
(६) अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाऽद्धाष्टेकदविकेगंजेः। 
रथैरेतेहवेस्तिष्नैः पञ्चध्नेश्च पदातिभिः ॥ (पृष्ठ ६१) 
(७) ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविधौ च यः। 
एतमातं डितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥ (पृष्ठ ९०) 
(त) जद्यौ जचचछा जचज्ञा = अश्ञाविति चतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुक्‌-छत्व-चलोपानां विकपनात्‌ ॥ (पृष्ठ १३१) 
(९) सैष दाशरथी रामः सेष याजा युधिष्ठिरः! 
सैष कर्णो महात्यागौी सैष भीमो महाबलः ॥ (पृष्ठ १५६) 
(१०) विद्रान्कीदुग्वचो ब्रूते को रोगौ कश्च नास्तिकः । 
कस्याइचन्द्रं न परयन्ति सूत्रः तत्पाणिनेर्वव ।। (पृष्ठ १६०) 
(११) जकारद्च शकारश्च टकारश्च इषावपि । 
सुडस्योरुदितौ चैव सुषि सप्त स्मृता इतः ॥ (पृष्ठ १६१) 
(१२) सकारो जदशसोरोत्ति इसि भ्यसि न चेदसि) 
मकार्च तथा ज्ञेय आमि स्यामि स्थितस्त्वमि । (पृष्ठ १६२) 
(१३) संयोगान्तस्य लोपे हि नलोपादिनं सिध्यति 
रात्तु तेनेव लोपः स्याद्‌ हलस्तस्माद्विधीयते ॥ (पृष्ठ २३०) 
(१४) लक्ष्या वै जायते भानुः सरस्वत्यापि जायते । 
अत्र षष्ठीपदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (पृष्ठ २८१) 
(१५) एकोना विक्ञतिः स्त्रीणां स्नानार्थ सरयूं गता । 
विकतिः पुनरायाता एको व्यात्रेण भक्षितः ॥ (पृष्ठ २८१) 


्ककाकाक् = ` ष्व्वा 


17 भँ मौव्याख्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकोमृद्याम्‌ 


(१६) अवी-तन्तरी-स्तरी-लक्ष्मी-तरी-धी-ठी-्रियां भियः) 
अड्यन्तत्वात्‌ स्तरियामेषां न सुलोपः कदाचन । (पृष्ट ३०९) 
(१७) पाणिनेनं नदी गङ्खा यमुना च स्थली नदी । 
प्रभुः स्वातन्त्यमापन्नो यद्वच्छकति करोति तत्‌ ।। (पृष्ठ ३०६) 
(१८) पीयुवक्षः रलं णलु पीचुने न तु पौलवे। 
वृक्षे निमित्तं पीनत्वं तज्नतबं तत्फले पुनः ॥ (पृष्ठ ३५३) 
{१६) इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपत्रर्घत्ति चैतदो र्षम्‌ । 
अदसस्तु विष्रकृष्टे तदिति पशोक्षे विजानीयात्‌ ++ (पृष्ठ ३७०} 
(२०) काचं मणिं काञ्चननेफसूतर प्रथ्नासि बाले किञिदं विचित्रम्‌ । 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे वानं युवानं मघवानमाह ।\ (पृष्ठ ३९३) 
(२१) पञ्चभ्यादच चचुर्याह्व षष्ठीप्रथमयोरपि । 
यान्यदिवचनान्यन्न शेषे-लोपो विधौयते ॥ (पृष्ठ ४२२) 
(२२) जक्षि-जागृ-दरिद्ा-शास्‌-दीधीड्‌-वेवो द्‌-चकास्तथा । 
अभ्यस्ता विन्या धातवो मुनिभाषिताः।। (पृष्ठ ४५५) 
(२३) सम्बोधने तुशनसस्वरिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माध्यन्दिनि्वंष्टि गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याघपपदां वरिष्ठः ।॥ 
(पृष्ठ ४७१) 
(२४) जायन्ते नव सौ, तथामि च नव, म्ाम्मिरम्यसां सद्धमे, 
षट्‌ संख्यानि, नवेव सुप्यथ जसि बरोण्येव तदटच्छसि । 
चघ्वायेन्यवचःसु कस्य विबुधाः! इाब्दस्य रूपाणि तज्‌ 
जानन्तु प्रतिमास्ति चेन्निगदितं षाण्मासिकोऽत्रावधिः ?) (प्ञ्छ ५०४) 
(२५) गवाक्ब्दस्य रूपाणि क्लौबेऽ्चागति-भेदतः । 
असन्ध्यवङ्परवपेर्नवाधिकशतं मतम्‌ ॥ (पृष्ठ ५०४) 
(२६) रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तं च धिरक । 
अस्मिन्ध्ये योऽष्चब्दं न वेत्ति व्यथं प्रज्ञं पण्डितं तञ्च धिग्धिक्‌ ॥ 


(पृष्ठ ५३०) 
(२७) अवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तञ्चादिकमंगि । 
सुदत्तमनुदत्तञ्च निवत्तमिति चेष्यते ।। (पृष्ठ ५४६) 
(रम) सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेष्‌ च सर्वेषु यन्न व्येति तदग्ययम्‌ ॥ (पृष्ठ ५८०) 


(२९) कष्ट भागुरिरल्लोपसवःप्यरुपसर्गयोः । 
अपं चैव हलन्तानां यथा वध्वः निशा दिज्ञा ॥ (पृष्ठ ५८०) 


हट 


५८७ 


(२) परिशिष्ट ग्रन्थ-संफेत-तालिक्रा 
[इस व्याख्ा में प्रायः ग्रन्थों का पूरा नाम दिया गया ह । क्वचित्‌ जो ग्रन्थ 
संकेत विये गये हैँ उन की तालिका यहं प्रस्तुत की जा रही षै ।| 


अथवं ° अथववेद 

अमर० अमरुशतक 

आप० ध० = आपस्तम्बधरम॑सूत्र 
० ग्वेद 

ऋतु° = ऋतुसंहार 

उत्तरराम० -उत्तरसामचरित 
° ब्रा --रेतरेयब्राह्यण 


कठोप० कठोपनिषत्‌ 
कथासरित्‌° कथासरित्सागर 
कव्यप्र° =-काव्यघ्रकाश 


किरात० किरातार्जुनीय 
कुमार० कुमारसम्भव 
कुवलया० -=कुवलयानन्द 

कौषी° ब्रा० कौषीतकिब्राह्मण 
गणरत्न° गणरत्नमहोदधि 
गीत० गीतगोविन्द 

गीत्ता० श्रीमद्भगवद्गीता 
चपंट° = चप॑टपञ्जरिका 
चाणक्य ° = चाणक्यनीतिकृथा (लुडविके) 
चौरपञ्चा० = चौरपञ्चाशिका 
त° उ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
दशतु ° == दशकुमारचरित 
देवौक्षमा० == देवीक्षमापनस्तोत्र 
वचा ० = द्वचाश्चयकान्य 
नागानन्द ० == नागानन्दनाटक 
नीति° ==नीतिशतक (भतहरि) 
न्यायद० वाऽभाञ = न्यायदक्ंनवात्स्यायन० 
पञ्च० पञ्चतन्त्रे 

न° उ० ==बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
भ्वि° =भट्िकाग्य 

भाभिनी० = भामिनीविलास 
मनु० मनुस्मृति 


महावीर ० = महावीरचरित 

मालती० = मालतीमाधव 

मालविका० =मालविकाग्निमित 
माकंण्डेयपु ° ==मारकण्डयपुराण 
मुण्डकोप्‌ ° == मुण्डकोपनिषत्‌ 

मृद्रा० =मुद्ाराक्षस 

मृच्छ० = मृच्छकटिक 

मेघ० =-मेषदरूत 

मैत्रा० सं० मैत्रायणीसंहिता 
मोहमृद्‌मर० = मोहगूद्‌गरस्तोत्र 

यजु° यजुर्वेद 

याज्ञ ° == याज्ञवल्क्यस्मृति 

रधु० रधुवंश 

रामचरित० = रामचरित (युवराजकवि) 
लौकिक ० = मुवनेशलौकिकन्यायसाहली 
वामनवृत्ति° =-काव्यालंकारसूत्रवत्ति 
विक्रमो° =विक्रमोवंशीय 

वेणी० वेणीसंहार 

वैराग्य ० = वैराग्यशषतक (भतु' हरि) 
व्या० च०=व्याकरणचन्द्रोदय 
व्या०सिणसु° == व्याकरणसिद्वान्तसुधानिषि 
शत० ब्रा० = शतपथब्राह्मण 

ज्िवराज० = चिवराजविजय 

शृङ्गार =शुद्खारशतक (भत्‌ हरि) 
इवेता ० श्वेताश्वततरोपनिषत्‌ 
समभोचित० = समयोचितपद्यमालिका 


वैयाकरणसिद्धान्तकौमृदी 
सुभावित्त० ==सुभाषितरत्नभाण्डागार 
सुभाषितसुघा ० = सुभाषितसुधानिधि 
स्वप्ने ° == स्वप्तवासवदत्त (भास) 
हितोप० = हितोपदेक्च 


श्त 1 अ | लधुसिद्धान्तकौयुदयाम 


(३) परिक्िष्ट-अन्यय-तालिका 
[इस ग्रन्थ मे व्यासयात अव्ययं कौ वर्णानुक्रमणिका यहां दी गरईहै।] | 
१.अ (भषण) ३४. अनेकशः (५७४) ६७. अवरतः (५७१) 
२. अकस्मात्‌ (५५९) ३५. भन्तः (५१५) ६८. अवः(५२०,५७३) 
३ अकाण्डे (५५३) ३६. अन्तरा (५२३) ६६. भवश्यम्‌ (५३४) 
४. अग्निसात्‌ (५७४) ३७. अन्तरेण (५२४) ७०, अव्यथिष्यै (५७८) 
५, अग्नी (५७४) ३८. अन्यतः (५६७) ७१. अष्ट्वा {५७३) 
६. अघोः (५५१) ३९. अन्यत्‌ {५२६} ७२. असषत्‌ (५७५) 
७.अङ्ग (५४६) ४५. अन्त (भदन) ७३. असाम्प्रतम्‌ ५३४) 
०. अजसम्‌ (५३३) ५४१. अन्यथा (७०)  ७४,अस्ति (५२६) 
६ अज्ज्या (५३२) ४२. भन्ववा (५६६) ७५. अस्तु (५५६) 
१०.अतः( ५६६,५९७) = ४३. जन्ेथुः (५७०) = ७६ जस्मि (५४७) 
११. अति (५६५) ४४. अन्वक्‌ (५६१) ७७. अहं (५३७) 
१२. अतीव (५५४) ४५.यप्‌ (५६५) ७८. अर्हम्‌ (५४६) 
१३.अब॒ (५६) ४६. अपरे्ुः (५७०) = ७९ जह (२१) 
१८. अथ (५३०,५४४) ८७. अपलुपम्‌ (१७७) ८०.हो ( 
१५. जथकिम्‌ (५६१) त. अपि (५६४) ८१. अह्ञाय (५६०) 
१६. अथवा (५६१) ४९. अपिवा (५६१) ््‌आ ( 
१७.अथो (१४४) ५०.जभि (भरदभ) =३. आद्‌) (५६३) 
१८. मद्वा (५२२) ५१. अभितः (५६७) ८४. आतः (५५०) 
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@ सेमी प्रकाशन के ग्रन्थों कौ नवीन मूत्यसूचो ® 


वैद्य भौमपतेन ज्ास्त्री 0.4. ए. 8. की मुदित अनुपम कृतियां 


(१) लघु-सिद्ान्त-कोमुदौ भेमीव्याख्या प्रथम भाग } यहु माग पञ्च-सन्धि- 
षड्लिङ्क-अव्ययप्रकरणात्मक है । यह्‌ द्वितीय बार मुद्रित हा है । इस तवीनतम 
संस्करण में लेखक ने अनेक तये संशोधन वा परिवधेन कयि दहै) विषय को परिमा- 
जित तथा स्पष्ट करने के लिए सको नये उदाहरण तथा दो सौ से अधिक नये शोध- 
पूरणं फुटनोट तथा टिप्पण दिये गये हैँ । अव्ययघ्रकरण को पहले सै लगभग दुगना कर 
दिया गयाहै। इस प्रकार प्रायः दो सौ पृष्टों की ठोस सामग्री पूवपिक्चया दस संस्करणमे 
अधिके संगृहीत दै! अन्य भागों कौ तरह इस्‌ भाग को भौ समानरूप में परिणत किया 
गया है । चार प्रकारके नवीन आधुनिक टापो के द्वारा सुन्दर शुद्धतम छपाई, अंग्रेजी 
पवकी सिलाई, स्क्रीनप्रिटिड आकर्षक सम्पूणं कपड़े की मजबूत जिल्द । (२३८३६) 
-- १९ सादज के लगभग सादृ छः सौ पृष्टों का मूल्य केवल एक सौ रु० । 


(२) लधु-सिद्धान्त-कोमुदौ भमीव्याख्यः हितीय माग । इस माग में तिडन्त- 
प्रकरण (दत्त गण तथः एकादजञ प्रक्रियाः} की अल्यन्त विस्तृते व्यास्या प्रस्तुत कौ गई 
है । ७५० पृष्टों पर आश्रित यह महाकाय भाग र्वयाकरेणजगत्‌ मे अपना अपूर्व स्थान 
बनाचुकाहै। इस का विदोष विवरण विस्तृत सूीपत्र मे देवँ । पर्ववत्‌ सुन्दर छपाई, 

गरेजी पक्की सिलाई, स्कीनप्रिटिड कपडे की मनोहर मजदरूत जिल्द । मूल्य केवल 
रक सौ ० । 

(३) लधु-सिद्धान्त-कौमृदी मेमीन्याख्या व्रृतीय भाग । इस भान मे कृदन्त 

दर करारक प्रकरणों का व्रिस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुन किया गाह! दुप्रलिदध 
कृत्प्त्ययों के लिये कर्द विशाल शष्दसूचियां अर्थं तथा ससूत्ररिप्पणों के साघ बड़े यत्न 
मनै गुम्फति कौ गई दै, जिनमे अढाई हजार यै अधिक शब्दों का असूरवं संग्रह दै । प्रत्रः 
प्रत्येक प्रत्यय पर संस्कृतसादत्य मे ह अनेक सुन्दर सुभाषितौ या सूक्तियों का संकलन 
किया गया है) कारकप्रकरण लघुकौमुदी मँ केवल सोलह सू तक ही सीमितहै जो 
स्पष्टतः वहत अप्प्ति टै । भैमीव्याख्या मे इन सोलह सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
करते हए अन्त मे अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र-वात्तिकों की भी सोदा- 
हरण सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है । दस प्रकार करुल भिलाकर कारकप्रकरण ५६ 
पृष्ठो मे समाप्त हुआ ह । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्टो सहित यह भाग लगभग 
चार सौ पृष्टों मे समाश्रित हुभा है । पूरव॑वत्‌ अद्गरेजौ पक्की सिलाई, स्कीनप्रिटिड 
आकर्षक कपड़े कौ सम्पूर्णं जित्द । मूल्य केवल पचास ₹० । 

(४) लधृ-सिद्धान्त-कोमुदौ भेमीग्याख्या चतुथं भाग । दस भाग में समास, 
तद्धित तथा स्त्ीप्रत्यय प्रकरणं कौ नवीन क्ञंली से तरिस्तृत व्याख्या की गईदटै। यहमाग 
शौघ्र उपलन्ध होगा । 


(५) भव्पयघ्रकरणम्‌ । लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण भैमीव्याख्यासहित पृथक्‌ 
छपवाया गया है । इस मेँ लगभग सवा पाञ्च सौ अव्ययो का सौदाहरण साङ्गोपाङ्गं 
विवेचन प्रस्तुते किषा गया है । प्रत्येक भव्य पर वैदिक वा लौकिक सं्कृतसादित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितों वा सूक्तियों का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तयो का 
अथं भी साथमे दे दिया मया टै \ अएजतक इतना शोधपूणं परिश्रम दस प्रकरण पर 
पहली बार देखने भँ आया है । सहत्यप्रेमौ विद्याधियों तथा शोध भे लगे जिज्ञासुओं 
के लिये यह गथ विजेष उपादेय द \ सृन्दर अंगी सिलाई, आकर्षक जित्द । मूल्य 
केवल पच्चीस ₹० । 


(६) वेयाकरण-मूषणसार (धतत्वथंनि्णंय) भेमोभाल्य ! इस हिन्दी माप्य 
से स ग्रन्थ कौ दुरूहता सप्राप्त हो गई है । अव परीक्षा में भूषणसार की पंक्तियो कौ 
रटने की कोई आवश्यकता नहीं रही । सरल भाषा मेँ लिखे इस ग्रन्थ का एकवार 


पारायण करना ही पर्याप्त ह ) देश-विदेश मे समानरूप से आहत यह ्रन्थ विद्रत्समाज 


म अपना गौरवपूर्णं स्थान पा चुक्रा द । सजिल्द मुत्य केवल तीस रुपये । 


(७) बलमनोरमा-श्रान्ति-दिग्दर्शंन । यह निबन्ध विद्रत्समाज की आंखो को 
खोलने वाला विलक्षण शौचपत्र है । एक बार पठ जाड्यै, ज्ञानवृद्धि के साथ साथ आप 
का मनोरञ्जन भी होगा । मूल्य केवल पांच रूपये । 


(८) प्रव्याहारसूतों का निर्माता कौन? । ईति मेश्वराणि सूत्राणि के 
अन्धविकङ्वासरूप तिमिर से पृक्तं होने के लिये यह शौधपत्र प्रत्येक जिज्ञासु कै लिये 
संग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय दै । अश्रुतपूर्वं दरजनों प्रमाणो कै आलोकमे 
निश्ष्वय ही वर्षोसे छाया इस विषय का अज्ञान मिट जायेगा । भूत्य केवल बारह ₹० । 


(६) स्थाप्त-पर्पलोचन्‌ \ यह्‌ ग्रन्थ व्याकरणसंबन्धौ सैकड़ों अश्रुत विषयो का 
आगार दै। इस प्रकार का डोधमूणं प्रयत्न व्याकरणविषय पर प्रथम बार प्रकाशित 
हृभा है । इस के विषयवार वैसिष्ट्य के लिये पुस्तकसूची देसे । स्क्रीन प्रिटिंड सुन्दर 
जिल्द, पकी अङ्ग्रेजी सिलाई । मूल्य केवल एक सौ ० । 


विद्याधियों तथा अध्यापकों कौ विदोषं कमीशन दिया जाताहै। 


विस्वृत सूीपव्र के विष्‌ लिखें --- 


= 
ममी प्रकाडन 


५३७, लाजपत्तराय मार्केट, 
दिल्लो-११०००६ 


पुस्तक-रूची 


[ देण-विदेष के सैकड़ों विद्वानों हारा प्रणंसित संस्कृत व्याकरण के 
मूर्धन्य विदान्‌ श्री वैद्य भीमसेन गास्तरीएम्‌° एर्पीरएचण्डीण्ट्वारा 
लिखित उच्चकोटि के अनमोल संग्रहणीय व्याकरणग्रन्थो की सूनी | 
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“लधु-सिद्धान्त-कौमुदौ- भेमोन्यास्या'' 


[वद्य भीमसेन ज्ञस्त्रौ एम्‌० ए०, पौ एच्‌० डी° कृत चिक्तेषणातसक सैमीनामक 
विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित ] प्रथम भाग 


लेखक के दीर्थकालिकं व्याकरणाध्यापन का यह निचौोड है । कौमुदी पर इस 
प्रकार कौ विस्तृत वैज्ञानिक वि्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक तहं निकली । इस 
व्याख्या में प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रमत तथा अनुवतित प्रत्येक पद का अर्थं परिभाषजन्य विकञेषता, अर्थं की निष्पत्ति, 
उदाहरण प्रत्युदाहरणं तथा विस्तृत सिद्धि देते हृए छँ जौर्‌ अच्यापकों के मध्य आनि 
वाली परत्यक शंका का पूर्णतया विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया है । इस हिन्दी व्याख्या 
की देश-विदेश के ठु सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । स्थान-स्थान 
पर परिपटितं विषय के जआलोडन के लिये बड़े यल से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सङ्गृहीत 
कयि गये दँ । इस व्याख्या की रूपमालाओं मेँ अनुवादोपयोगी लगभग दौ हजार शब्दौ 
का अथे सहित वृहत्संग्रह प्रस्तुत करते हुए णत्वप्रक्रियोपयुकत प्रत्येक शब्द को चि्धित 
किया गया है । आज तक लघुकौमुदी कौ किसी भी व्याख्या मेँ एसी विशेषता दृष््टि- 
गोचर नहीं होती । व्याख्या की सवते बडी विञञेषता अव्ययप्रकरण है । प्रत्येक अव्यय के 
अर्थं का विस्तृत विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाङ्मय ते किसी न किसी 
सूवित व प्रसिद्ध वचन को सङ्कगृहीत केसे का प्रयास किया गया है । अकेला अव्यय- 
प्रकरण ही लगभग साठ पृष्ठो में समाप्त हुआ है । एक विद्वान्‌ समालोचकने ग्रन्थ की 
समालोचना करते हृएु यहा तक कटा था कि---'“यदि लेखक ने अपने जीवन में अन्य कोई 
प्रणयन न करं केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो केवल यह प्रकरण ही उसे अमर 
करने में स्वधा समथे था ।** सन्िप्रकरण मे लगभग एक हजार अभूतं नये उदाहरण 
विद्याथियौं के अभ्यास के लिए संकलित किये गये है--उदाहुरणार्थं अक्रेले (इको यणचि" 
सूव्र पर ३५ नये उदाहरण द्वि ग्ये है) इद व्याख्या में ग्रन्थगत किसी भी शब्द की 
रूपमाला को तद्वत्‌ नहीं लिखा गया प्रत्युत प्रत्येक शब्द एवं धातु कौ पूरी-पूरी साथे 
रूपमाला दी गई है ) स्थान-स्थान पर समक्रनि के ल्लिये नाना प्रकार के कोष्ठकों ओर 
चक्रों ते यह ग्रन्थ ओत-प्रोत है। इस प्रकारका यत्न व्याकरणक किसीभी ग्रन्थ 
पर अद्ययावत्‌ नहीं फिघा गया । यह न्याल्या छात्रो क लिए दी नदीं अपितु अध्यापकों 
तथा अनुसन्धानः-प्रेमिषों के लिए भी अतीव उपयोगी है 1 अन्त मे अनृसन्धानोपयोगी करद 
परिशिष्ट दिध गये हैँ । यह्‌ ग्रन्थ भारत-सरकार दास सम्मानित हो चूका है । बृहदा- 
कार २० ५८२६-८ सादज के लगभग सात सौ पृष्टों मे इस व्याख्या का केवल पूवर्ध 
भाग समाप्त हुजा है । पूर्वि माग का लागते भी कम मूल्य केवल तीस रुपया 
रखा गया दहै । 
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पाष्डीचरी स्थित अरविन्दयोगाश्रम का प्रमुख तरैमाधिक पत्र अदिति' इस 
व्याख्या के विषय नें लिखता दै-- 

“जही तक हमे ज्ञात है यह आधुनिक हैली से विद्लेषणपूरवक विवय कए ममं 
समाने वाली अपने ढंग कौ पहली व्याल्या है } व्याख्याकार ने भःष्यक्ञेलौ तें साधुतिक- 
व्याछ्याजञेली का पट देकर सर्वाग सुन्दर व्याख्या प्रस्तु कौ है ! इमे सुल प्रन्यके 
एक-एक शब्द व विचार को पूुरा-पुरा खोल कर पाठकों के हृदय पर श्रित कर देने 
का सुन्दर यत्न किया गया है । विद्वान्‌ व्याख्याकार ने लघुसिद्धान्त-कौभुदौ कौ भमी- 
नामक सर्वागपूणं व्याख्या प्रकाद्ित कर के राष्टूमाषा कौ सहान्‌ सेवा की है । व्ाकरण 
में प्रवेाके इच्छुक छात्र, व्युत्पन्न विद्यार्थो, जिलषसु, व्याकरणप्रेमी, अध्यापक ओर 
अन्वेषक सभो के लिये यह्‌ ग्रन्थरत्न एक-सा उपयोगी सिद्ध होगा ॥'* 

हिन्दी के प्रमुख मासिक पत्र सरस्वती" की सस्मति-- 

“लघुकौमुदी पर जब तक हिन्दी में कोई विश्नेषणात्मकत व्णारपा नही निकलौ 
है । प्रस्तुत व्याख्या कौ लेखनदौलो, विलष्ट स्थलों कः विस्ठृत उद्घाटन तथा स्रो 
की प्राञ्जल व्णार्या प्रत्येक संस्छृतप्रेमी पारक पर जपन प्रभाव खले जनिना नहीं रं 
सकेगी 1 पुस्तक न केवल विद्यार्थियों वरन्‌ संस्कृत का अध्यपरन करने वाले सभौ लोगों 
के लिये संग्रहणीय है |” 

उत्तर भारतं का प्रमुख पत्र "नवमारत टद्धम्स' लिलता है कि-- 

“लेखक महोदय ने कर्द वर्षोके कठोर परिश्रम के पदचात्‌ बह भरस्य तैयार 
कियाहै जो उपयोणी ह । ग्रन्थकर्ता स्वयं विद्याव्यसनी हैँ ओर विद्याप्रसार हौ उनके 
जौवन की लगन ह । हमें परी-दरो जा है कि आबाल-वुद्ध संस्छृत-प्ेमी इस प्न्रत्न 
को अपनाकर परिश्रमौ लेखक के इस प्रकार अन्यभी अपूर्वं मन्थ प्राप्त करने 
सौभाग्य प्राप्त करेगे ।'* 

दिल्ली का प्रमुख हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान' लिखता है-- 

^वेसेतो कौमुदी को अनेक हिन्दी टीकाएुं निकल चुकी है; सर्‌ इस व्या्या 
कौ अपनो विरेषताएं हँ । इसमे व्थाकरण स्त्र के अध्टयन-अध्यापन के आधुनिक 
तरीकों का सहारा लिया गया ह । सूत्राधं ओर अर्था इसी के उदहुरण है \ लघु- 
कौमदी मे आये प्रत्येक सूत्र की अर्थविधि को जानने के बाद विद्यार्थी कौ वृत्ति चोदने 
कौ आवहयकता न रहेगी । वह सूत्राथं समभः कर स्वयमेव उसकी वृत्ति तमार करने 
योग्य हो सकेगा । लघुकौमुदी के अध्ये प्रत्येक दन्द के रूप देकर टीकाकार ने शब्द 
रूपावली का पृथक्‌ रखना व्यथं कर दिमादै। इसी सिलसिले मे करीब ध ठजार 
शध्वों कौ अर्थसहित सूची देकर टीकाकार ने इस विक्रोषता को चार जांद लगा व्थिदहै। 
अव्यय प्रकरण इस पुस्तकं कौ पोचवौ बड़ विेषता है --1 यह्‌ हिन्दी रीक( विर्षधणों 
के लिए उपयोगी है! एक बार अध्यापकं से पठने के वाद वे इस टोका के सहारे बड़े 
आराम से पुनरावृत्ति कर सक्ते हैँ । उन्हुं दुभटर रखने कौ आगवर्यकता न रहेगी 1 
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यह्‌ टीका उनके लिए ट्गूटर का काम करेगौ\ आज्ञाहै कि संस्छृत व्धाकरणक्रा 
अध्यापन करने बालौ संस्थां इस प्रन्थ का हृदय से स्वागत करेगी ।' 

राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत, पदवाक्यप्रमाणज्ञ, स्व° श्रौ पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, 
आचार्यं पाणिनि महाविद्यालय काशी की सम्मति- 

“ने लधुसिद्धान्तकौमुदौ पर श्रौभौमसेनशास्त्रिकृत भेमीव्ारपा सुक्ष्मरीत्या 
देखी है । कालञ्च ! कि शस्त्रीजी ने देसी व्याख्या अष्टाध्यायी पर लिख होती \ 
परन्तु इतना मँ निःसन्देह कह सकता हं कि इस प्रकार विशद स्पष्ट ओर सर्वागीण 
व्याख्या लघुकौमुदी पर पहली बार देखने को मिल है । इस व्याख्या मे अष्टाध्यायी 
पद्धति का जो पदे-पदे मण्डन किया गया है उसे देख कर मरे अपार हषं होता है ।'" 

अनुसन्धानविद्यानिष्णात डां बाुदेवस्षरण जौ अग्रवाल की सम्मतति-- 

“मने लधुसिद्धान्तकौमुदी पर श्रीभीमसेन शास्त्री जी कौ. विज्ञद भँमीव्यास्या 
का अवलोकन किया 1 यह्‌ व्यास्या मे हूत पसन्द आई ! एसा स्वुत्य परिश्रम हिन्दी 
भाषा कफे माध्यम वारा हौ सर्वप्रथम प्रकट हृजा है । यह्‌ व्याख्या कठिन से कठिन 
विषय को भी अत्यन्ते सरलक्नली से हृदयंगम कराने मेँ सफल हौ सकी है । प्रदन-उत्तर, 
क॑का-समाघान, सुत्रं का स्फोरणं करते समय स्थान-स्थान पर परिभाषां का 
उपयोग, अविकल रूपावलिया, सार्थं शब्दसंग्रह तथा परिश्रम चे जुटाए गये अभ्यास आदि 
इस व्याख्या कौ अपनो विशेषताएं है । अब्ययश्रकरण का निखार प्रथम बार इस में 
देखने को भिला हे \ व्याकरण के ग्रन्थो पर इस प्रकार कौ व्याख्याएुं निःसम्देह्‌ प्र्नस- 
नीय! यदि शास्त्री जी इतस प्रकार कौ व्याख्या सिद्धान्तकौमुदी पर भी लिखें तो 
छात्रों ओर अध्यावकों का बहुत उपकार होगा । भै हृदय से इस ग्रन्थ के प्रचर एवं 
प्रसार को कामना करता हूं ।'" 


“लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ -भमोग्यास्या” 

| (द्वितीय भाग--तिडन्तप्रकरण) 

लवु-सिद्धान्त-कौमृदी के इस भागँ दस गण ओौर एकादशा परत्रियाओं की विशद 
व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । तिडन्तग्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि (81.०८९) 
समा जाताद } क्योकि वातुं से ही विविध शब्दों की चूष्टि हुआ करती है । अतः 
इस भाग की व्याख्या में विज्ञेष श्रम किया गया । लगभग दो सौ ग्रन्थों के आलोडन 
से दस भाग कौ निष्पत्ति हुई ह 1 प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभवितिवचन, समासविग्रह्‌, 
अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद का अर्थं, परिभाषाजन्य वशिष्ट, अर्थनिष्पत्ति, उदा- 
हरण-प्रलयुदाहरण ओौर सारसंक्षेप के अतिरिक्त प्रत्येक घातु के दसो लकारो की रूप- 
माला सिद्धिसहित दिखाई गई है । वैयाकरणनिकाय में सैकड़ों वर्षो से चली आ रही 
अनेक श्राल्तियों का सयुवितकं निराकरण किया गया है । भाषा-विज्ञानके कषेत्रम 
विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए यत्र-तत्र अनेक भाषावज्ञानिक नोट भी व्यि । चार 


[क = --- - ----- - ~ "कुतो, 


५ 


सौ से अधिक सार्थं उपसषभेयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसाहित्य से चृने हुए 

एक सहस्र से अधिक उदाहरणों का अपूर्वं संग्रह प्रस्तुत किया गया है । लगभग ङ 

हजार सूपो की ससूव सिद्धि भौर एक सौ के करीव च्ास्तरा्थं ओौर शंका-सम्ाधान 

इसमें दिये गण्‌ हैँ । अनुवादादि के सौकर्यं के लिए छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, 

यडन्त, भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतकं ओर संग्रह भी अर्थसदहित दिए भए 
। दै जे वानाविध लौकिक उदाहरणं से प्रक्रियाओं को दस्मे समाया गयाहैर्वेसे 
। अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । इससे परक्रियाओं का रदस्य विद्धं को हस्तामलकवत्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होने लगता दै । अन्त मेँ अनुस्तन्वानोपयोगी छः प्रकार के परिदिष्ट दिये 
गए है| प्रथ का मुद्रण आधुनिक वहा मैप्लीधो कागज पर अत्यन्त शुद्ध व सुन्दर दंग 
से पांच प्रकारके टाइ्पों मे किया गया है । सुन्दर, बहिया, सम्पूणं कपड़े कौ जिल्द तथा 
पक्की अंग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को जौर जधिक चमत्कृत कर दिया दै । यह्‌ बरन्धमभी 
भारत सरकार से सम्मानितहो चूका । यह भाग २३८३६९१६ आकारके 
७५० पृष्टों मे समाप्त हुभा है । मूल्य लागत से भौ कम कैवल तीस रूपये । 

इस भागक विषयमे श्री पं चारुदैव जौ शास्त्री पाणिनीय लिखते है-- 

“इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक कभी नहीं हई ! यह अद्वितीय ग्रन्थ है । 
यह्‌ व्याख्या न केवल बालकों अपितु उपाध्यायो के लिए भी उपयोगौ है । जब्दिद्धि 
सवत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट ओर हस्तामलक्वत्‌ प्रत्यक्ष, परपूर्णं ओर असन्दिग्ध है कि 
इस कै ग्रहण के लिए अध्यापकं कौ अपेक्षा तहँ रहती ! कौमुदीस्थ प्रत्येक धातु की 
अनिकलसूपेण सूताद्युषन्यास्पूर्वक सविस्तर सिद्धि दी गई है । व्यास्यालमें भी यह 
कृति अत्यन्तं उपकरक है \ स्थान-स्थान पर धात्व्थग्रदशंन के लिए साहित्य से उद्धरण 
दि गये हैँ । धातरुपसगंयोग को भी बटुत सुन्दर काव्यनाटकों से उद्धृत उदाहरणों से 
स्पष्ट किया गया है । यह इस कृति कौ अपुवंता है 1 इस व्याख्या के प्रणयन में शास्त्र 
जीते जयाह प्रयत्न किया हे । महाभाष्य, न्या्ष, पदमञ्जरी आदि का वर्षो तक अव 
गाहन करके उन्होने यहं व्याख्या लिखी है-।" 

इस भाग के विषय में दिल्ली का नवभारत टाद्म्घ लिखता दै-- 

“संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में कौमुदी ग्रन्थों का जपना स्यान ह । प्रायः 
लघुकौमुदी से ही व्धाकरण का आरम्भ किया जाता है । परन्तु इस ग्रन्थ का समभना 
आसान नहीं है । छो के लिए यह श्रन्थ वचर के समान कठोर है । प्रस्तुत ्रन्थमें 
श्रोभीमसेनवास्तरी ने इम को हिन्दी व्याख्या की है । व्थादयाक्ार राजधानी के सुप्रसिदध 
वेधाकरण हैँ । इस व्याख्या को देखकर हम दावे के साथ कहं सकते हँ छि एेसौ 
व्याख्या लघु तो क्या, सिद्धान्तकौमुदी की भी नहीं प्रकाशित हृद । इस व्याख्या का 
प्रथम भाग आज से बौस व॑ पूवं प्रकाशित हुमा था । तव इसका भारी स्वागत हुमा 
था 1 जनता को उस कै उत्तराद्धं भाग की व्याख्या की तभी से उक्कट लालसा रही है । 
लेखक ने अब इसे प्रकाशित केर नह त्रो का उपकार किया है, वहां लिकौ, 
प्राध्यापकों को भी उपहृत किया है 1 इस में लेखक का गहन अध्ययन, कठोर परिश्रम 


„| 


तण लिदत्ता स्यान-स्थान पर प्रकट होते ही है । छात्रोपयोगौ किसी भौ विषय का 
विवेचन छोडः नहीं गया । यहं इस कौ बड़ी मारी विशेषता है 1 इस भाग मे तिडन्त 
प्रकरण (दज्ञगण ता एकादा प्रक्रियाओं ) का अत्यस्त विक्षाद विेचन प्रस्तुत किया 
गयः है । ह प्रकरणं घालुलम्बन्धी होते से व्याकरण का प्राण है । इस में प्रत्येक धातु 
के दस्त लब्गरो कौ ससूत्र पक्रिया साघकर उनकी सारी रूपमाला भौ दौ गई है) इसे 
विद्या्थिों को धातुरूपःदलियों कौ आवद्कता नहीं रहती । छः सौ के करीन 
टिप्पणियां तथा संष्टे्तारसौ से अधिक उपसर्गयोग इस ग्रन्थ कौ अपनी अपूव 
विक्ञोता ह । दुन के लिषु व्याख्याकार ने महान्‌ रम कर विपुल संस्कृत-साहित्य से जो 
डेढ हजार के करीम अत्यन्त सुन्दर संस्कृत की सुवितयों का चयन किया है \ बह स्तुत्य 
है । सेक उपयो शंका समाधान तथा णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त भावकम आदि अथं 
सहित कई शतकं विद्याथियों के लिए निहव हौ उपयोगी सिद्ध होगे । इस ग्रन्थ कौ 
र्छृष्टता का अनुसान इसौ से लगाया जा सकता है कि अकेली मूधातु पर ही विद्वान्‌ 
व्याख्याकार ने €० पूरष्ठो मे जपनी व्याख्या पूणं को है 1 

संक्षेप से इस व्याख्या को लघुकौमुदी का महुःभाष्य कह सक्ते हँ । यहं प्रथ 
नकेवलं छात्रो, परोक्ष्णथयों तथः उपाध्यायो, अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा 
बल्कि अनुसंघप ञं रचि स्खते वालों के लिए भौ परमोषयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा ॥ 
इसे पटने से जहां व्याकरण जसे शुष्क विषय मे सर्ता पदा होती है वहां अनुसंधान 
क्यंको भी बद्वा मिलता है! हिन्दी ले एेचे ब्र॑य स्वागत योग्य हँ ॥' (२६.८.७१) 


"लघु-सिद्धाम्त-कौमुरी -भेमोव्याख्या'” 
(तरतीव एवं चतुर्थ भाग- ग्रेस मेँ) 

भपीव्याख्या कै अन्तिम तृतीय तथा चतुर्थं भाय शीघ्र छपने ज रहे है । तृतीय 
सेष्यसे कृदन्त जौर कारक एवं चतुथं भाग मे समास तद्धित ओर स्व्ीप्रत्ययका 
विस्तृत वंज्ञानिके वुललात्पकत विवेचन किया गया ह । कृदन्तप्रकरण मे तव्यत्‌-अनीयर्‌ 
प्रत्ययान्तौ, क्त्वाघरत्ययान्तो, ल्यवन्तों ओर तुमुन्नन्तों को सार्थं विस्तृत तालिका देखत 
ही वनती है । क्तं ओर क्तवतु प्रत्यप्ान्तो कौ तालिका भी वड़े यले संगृहीत की 
गई यद्‌ मेष्य काव्यादि के सुन्दर उदाहरणं से यत्रतत्र ओौतःप्रोत है । स्थान 
स्थानं पर अनुसंधानीपयोगी विशेष्‌ टिप्पणं ओर शंका-समाधान दिये गये हैँ । कारक 
प्रकरण को पर्याप्त लम्बा गौर स्पष्ट किया गया है । इस के स्पष्टीकरणार्थं मूलाति- 
रित अन्य अनेकसूवर भी सार्थ सोदाह्रण द्धि गये हैँ । इस प्रकरण का बालोपयोगी 
शुदधाशुद्धविवेचन लिशेष उपयोगी है । समास भौर ` तद्धितप्रकरण का इतना विस्तृत 
व्याख्यान पहली वार्‌ दस व्याख्या म उपलन्घ हा दै \ प्रत्येक प्रकरण के अन्तमं 
प दिधि! स्वीप्रत्ययों पर्‌ छात्रौपयोगौ विस्तृत तालिका इस व्याख्या की 
प्ली विक्षता है । प्रन्थ के अन्त मे अनुसन्धानोपयोगी नाना प्रकार के परिशिष्ट 
कानकीव्स्तुह। 


| | ~ +न व ् मानक्रााकरजमत्ततार ध ऋ. श्प 
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“वेयाकरण-भूषण-सार -मेमीभाष्योपेत'' 
(घात्व्थनिर्णयान्त) 

वैयाकरण-भूषणसार वैयाकरणनिकाय मे लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । व्याकरणके 
दार्ञ॑निक सिद्धान्तो के ज्ञानक लिये इस का अपना मह्वपु्णं स्थान दै । अतएव 
। एम्‌० ए०, आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण की उच्च परीक्षाओं में यह पाठचम्रन्थ के 
रूप में स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस मन्थ पर हिन्दी भाषा में कोद भी सरल 
व्याख्या आज तक नहीं निकली--हिन्दी तो क्या अन्य भी किसी प्रांतीय व विदेशी 
भाषा में इसका अनुवाद तक उपलन्ध नहीं । विदवविद्यालयो के छात्र तथा उच्च कक्षाओं 
मेँ व्याकरण विषय को तेने वाले विद्यार्थी प्रायः सव इस ग्रन्थसे त्रस्त थे। परन्तु 
अव इस कै विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दीभाष्य के प्रकारित हो जाने से उनका 
भय जाता रहा । छात्रो व अध्यापकों के लिये यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी ह । इस 
ग्रन्थ के गढ आशयो को जगह-जगह वक्तव्यो व फुटनोट म भाष्यकार ने भली भांति 
व्यक्ते किया है । भैमौभाष्यकार व्याकरणक्ेत्र मेँ लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ दह, तथा वर्षोसे 
व्याकरण के पठनपाठन का अनुभव रखते हैँ । अतः छात्रों व अध्यापकों के मघ्यजने 
वाली प्रत्येक छोटी-से-छोटौ समस्या को भौ उन्होने खोलकर रखने मे कोई कसर नहीं 
छोडी । जगह-जगह वैधाकरणों ओर मीमांत्तकों के सिद्धान्तं को खोलकर तुलनात्पक- 
रीत्या प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य कौ महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दुसरी कारिकापरदही विद्वान्‌ भाष्यकार नै लगभग साठ पृष्ठो मेँ अपना भाष्य समाप्त 
किया है) विषय को समाने के लिये अनेक चाट दिये गये दहै जैते--वैयाकरणो ओर 
नैयाधिकों का बोधविषयक चाट, धातु की साध्यावस्था ओर सिद्धावस्था का चा, प्रसज्य 


॥ ओौर पर्युदास प्रतिषेध का चाटं आदि 1 पूर्वपीठिका मे भाष्यकार ने व्याकरण के दक्षंन- 
। ञ्ास्त्र का विस्तृत क्रमवद्ध इतिहास देकर मानो सुवणं में सुगन्ध का काम किया) 
| ग्रन्थ के अन्त मे अनुसन्धानप्रेमी छात्रों के लिये सात परिशिष्ट तथा आदि मे विस्तृत 
| विषयानुक्रमणिका दी गईहै जो अनुसन्धान-क्ेत्र मेँ अत्यन्त कामकी वस्तु हँ । वस्तुतः 


व्याकरण मेँ एक अभाव की पूति भाष्यकारनेकी है) इस भाष्य की प्रशंसा में देशा 
विदेश के विद्वानों के प्रशंसा-पत्र घड़ाधड़ ज रहे हैँ) भारत सरकार द्वारा यह ग्रन्थ 
सम्मानितहोचुकाहे! ग्रन्थका मुद्रण बहिया मंँप्लीथो कागज पर अत्यन्त शुद्धव 
सृन्दरदंगसे छः प्रकारके टाद्पो मे किया गया है । सुन्दर बदा सम्पूर्णं कपडे की 
जिल्द तथा पक्की अंग्रेजी सिलार्ईने यन्थको ओर अधिक चमत्कृत कर दियाहै। 
मूल्य २५ रुपये । 

“तवभारत टाइम्स" इस ग्रन्थ की आलोचना करता हुआ लिखता है-- 

्रन्थ के भावों ओर गढ़ आक्ञयों को व्यक्त करने वालि पदे-पदे वक्तव्यो ओर 
पादटिप्पणों से लेखक का गम्भीर अध्ययन व श्रम स्पष्ट लकता है । पञ्चमी ओर 
त्रयोदशी कारिकाओं पर अकर्मक ओर सकर्मक धातुओं के लक्षण का आश्ञय नेपा इस 
भाष्य में स्पष्ट किया गया है अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । इस तरह के जन्य भौ 


ककण 
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दातक्ञाः स्थल उदाहरण रूप मे प्रस्तुत कथि जा सक्तेहै\ ज्ञस्त्रौजौ को हेली 

अध्येताजो व पाठकीं के मन मे उत्पन्न होने वाली सम्भावित शंकाओं को ब्रटोर-बटोर 

कर ध्वस्त करने की क्षमत रखती है । द्वितीय कारिका कौ व्याख्या का लगभग 

सत्तर पृष्ठो मे समाप्त होना ज्वलन्त प्रमाण है । हिन्दी त इस्‌ प्रकार के यतन स्तुत्य है ॥ ' 

(€ माच, १६६६) 

बम्ब विश्वलिलय के संस्छृतविभाग के अध्यक्ष डाक्टर त्रयभ्बक गोविन्द 
मार्दणकर लिखते रै 
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1६८॥ ता [15 ।०४८ शात 10 प्री फाति जा ऽप्प्वल्लाइ§ कात उतौाजक्राऽ = 1 जाट 
827 ८0 णा३(6 काप." 

अर्थात्‌ श्रौभीमसेन श्ञस्त्री के इस बहु्ूल्य व्याख्यान को पाकर व्याकरण फे 
विद्यार्थो उन के सदा ऋणी रहैगे । नँ चाहता हूं कि शास्त्री जी इस प्रकार कौ व्यास्यायें 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थों पर भौ प्रकारित करते हृएु विद्यार्थियों तथा अनुसन्धानप्रेभियों 
का उपकार करगे । मेँ शास्त्री जौ को उनके इस कार्यं के लिए पुनः बधाई देता हूं । 
डा० सत्यव्रत जी ज्ञास्त्री व्याकरणाचार्य, प्रोफेसर एवं संस्कृतविभागा्यलल, 
दिल्ली विद्वविदालय लिखते है 

“वयाकरणभुषणसार ग्रन्थ के विलष्ट शब्दावली में लिखा होनि के कारण 
विद्यार्थियों को इसे समभे मे बहुत कठिनाई हो रही शौ 1 इसी कर्टिनाई को दर करने 
की सदिच्छाते प्रेरित हो सुप्रसिद्ध वैयाकरण पं० भीमसेन शास्त्री ने हिन्दी मे इसकी 
सरल ओर सुबोध व्याख्या लिखी है ५ लस्त्रौ जी का व्याकरणशास्त्र का अध्ययन 
अति गहन है 1 विषय स्पष्टातिस्पष्ठ हो, इस विषय मे सतत उद्छोगश्षील रहै है! 
इसका यहं परिणाम है कि उन कौ व्याख्या में गहराई भौ है जौर विशदता भौ ॥ यह्‌ 
व्याख्या विद्वानो के लिषए एं व्द्याथियों के लिए एक समान उपयोगी है ।'' 

स्व० श्री पण्डित कुबेरदत्तजौ शास्त्री व्याकरणाचा्यं ध्रििपल श्री राधाकृष्ण 
संस्कृतमहाविद्यालय, चुरा लिखते है-- 

“व॑याकरणसूषमसपएर पर विज्ञद भेमीभाष्य को पाकर मुशे बड़ प्रसन्नता हुई ५ 
रेशा परिश्रम हिन्दी में प्रथम वार हुआ है । यह भाष्य ने केवल विद्याथियों व परीक्षाथियों 
के लिए अपितु अध्यापकों के लिए भौ अत्यन्त उपयोगी है 1 व्यार्थान की होली नितान्त 
हेदमहारिणी तत स्तुत्य है । व्याकरण के अन्य दानिक प्रथो की भौ इसी शोल में उन्हँ 
ग्याख्ा करनी चाहिये । म शस्त्रो जी को उनकौ सरल कृति पर बधाई देता हूं \ 

डा० रामचन्द्र जौ द्विवेदी प्रोफंसर एवं संस्छृतविभागाध्यक्न, जयपुर्‌ बूनिर्वाहिटी 
जपने एक्‌ पत्र में लिखते हैँ 
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108 गि15वप78-5का8, ४0 [तातकनृटवदहुट्‌ ग धष हाद्ापा्ाः 18 010 
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अर्थात्‌ “जाप का व्याकरणविषयक ज्ञान गभ्भीर एवं व्यापक है \ चिद्रत्समाज 
आप कौ लेखनौ से इस प्रकार कौ अनेक सुन्दर कृतयो की आज्ञा करता है 1" 

गुरुकुल भजर के आचार्यं तपोमूति श्रीभगवानुदेवजी आयं लिखते है -- 

"माप का परिश्रम स्तुत्य है । छात्र के लिए इस ग्रन्थ का आ्यंभाषानुवाद 
कर के आपने महान्‌ उपकार किया है । आप को अनेकशः बधादइयां ४" 


बालमनोरमा-भ्रान्ति-दिग्दशंन 
[तेदक - वद भीमसेन ज्ञास्त्री 4. ^. ?॥. 7. सारहित्यरत्न ] 

श्री भदटरोजिदीकषित की सिद्धान्तकौमुदी परं श्री वासुदेव दीक्षित कौ बनाई हुई 
बालमनोरमा टीका सुप्रसिद्ध छात्रोपयोगी ग्रन्थ है । पिछली अर्धशतानब्दी मे इसके कद 
संस्करण मद्राय, लाहौर, बनारस ओौर दिल्ली आदि महानगरों मै अनेक दिग्गज 
विदानो के तत्त्वाधान में प्रकाशित हौ चुके हं । परन्तु शोक से कहना पडता है कि इन 
स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादकों ने इस ग्रन्थक साथजराभी न्याय नहीं किया, इसे 
पठृने तक का भी कष्ट नदीं किया। यही कारण है कि इस मेँ अनेक हास्यास्षद 
ओर चिनौनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती है । इस से पठन-पाठन मै बहुत विघ्न उप- 
स्थित होता है । इस शोधपूणं लघु निबन्ध मेँ वालमनोरमाकार की कुछ सुप्रसिद्ध 
श्रान्तियों की सयुव्तिक समीक्षा प्रस्तुत की गर्दटै। आप इस शोधपत्र को पदुकर 
। मनोरंजन के साथ-साथ प्रकरियामागं मँ अन्धानुकरण न करने तथा सदेव सजग रहनेकी 
भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हँ । इसमे स्थान-स्थान पर विद्वानों की प्रमादपूणं सम्पादन 
| कला पर भी अनेके चुभती चूटकियां ली गई हँ । यह निबन्ध प्रकाशकों, सम्पादकों, 
अध्यापकीं एवं विद्याथियौ सब की आंखों को खोलने वाला एक समान उपयोगी है 1 
हिम्दी भँ इस प्रकार का साहसपूरवैक प्रयत्न पहली बार किया गया है । अनेक प्रकार कै 

टाह्पौं मे मैप्लीथो कागज पर छवे सुन्दर शोधपत्र का मूत्य-- पांच पये केवलं । 


प्रव्याहारसूद्रों का निर्माता कौन ? 
[लेखक - वेच भीमसेन शास्त्रो 0.4. 2. ए. साहित्षरत्न | 
इस शोधपूणं लघु निबन्ध में प्रत्याहार सूं (अदउण्‌ आदि) कै निर्माताके 
विषय मे लूब ऊहाषोहूर्वक पूरणं विचार किया गया है । दर्जनों ने प्रमाणो का युनित ~ 
युक्तं विवेचन पहली बार इस विषय पर प्रस्तुत्‌ किया गया दै । एक बार इते पद्‌ जाङ्े 
आप अन्धविश्वास के घेरे से अपने आपको अवद्य मुक्त पामे ! अनेक प्रकारके 
टाद्रपों में मैप्लीथो कागज पर छे सुन्दर शोधपत्र का मूल्य पंच रूपये केवल । 


(कन्‌ ० 


न्यास पर्यालोचन 
[५ (रा, तफ ठाः काापपार^ एएप्रा8 ४५६] 
यह्‌ ग्रन्थ काशिका की प्राचीन सवंप्रथम व्याख्या काशिकाविवरणपल्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया बृहत्‌काय क्लोधप्रबन्ध है जिते दिल्लौ विदवविद्यालय 
दवारा पी° एच्‌०° डी की उपाधि के लिये स्वीकृत किया गया है 1 यह शोधप्रबन्ध 
वैद्य भीमसेन शास्त्री द्वारा करई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बड़ परिश्रम से लिला 
गया है । इसमें करई प्रचलित धारणाओं का लुल कर्‌ विरोध कियागयाहै) जसे 
न्यासकार को भव तक बौद्ध समभा जाता है परन्तु इसमे उसे पूर्णतया वैदिकधर्मी सिद्ध 
किया गयादै। यह शोधप्रबन्ध छः अध्यायो मे विभक्त है । प्रथम अध्यायमें न्यास ओौर 
न्यासकार का सामान्य परिचय देते हृए न्यासकार का काल, निवास्त-स्थान, न्यास का 
| वशिष्ट, न्यास कौ प्रसन्नपदा प्रवाहपूर्णा शैली तथा म्पास् ओर पदमञ्जरी का 
| तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया द 1 द्वितीय अध्याय में न्यास के ऋणौ उत्तर- 
वर्ती वैयाकरण" नामक अत्यन्त शोधू्णं नवीन विषय प्रस्तुत किया गयाहै। इसमें 
केवल पाणिनीय वैयाकरणो को ही नहीं लिया गया अपितु पाणिनीतर चान्द्र, जैनेन्द्र, 
कातन्त्र, शाकटायन, भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण, हैमश्ञब्दानुञ्ासन, मलयगिरिशब्दा- 
नुशासन, संक्षिप्तसार, मुग्धबोध तथा सारस्वतं इन दस प्रमुखे व्याकरणो को भी 
सम्मिलित किया गया है} तृतीयाच्याय मे “उत्तरवर्ती वैयाकरणो द्वारा न्यास का 
खण्डन" नामक अपूर्वं विषय प्रतिपादित है । इस में उत्तरवर्तीं वैयाकरणो द्राराकी 
गई न्पासकार की आलोचनाओं पर कारणनिर्देशपूर्वक युक्तायुक्तरीत्या खुल कर 
विचार उपस्थित कयि गये हँ । चतुर्थं अध्याय में “न्यास की सहायता से काशिकाका 
पाठसंशोघन' नामक महत्त्वपणं विषय का वर्णन ह । इसमे कारिका ग्रन्थ की अद्यत्वे 4 
मान्य सम्पादकों (१) वारा होष्दी दुर्दशा का विशद प्रतिपादन करते हए उसके ( 
अनेक अच्युद्ध पाठं का न्यास के आलोक मे सहेतुक बुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । 
| पञ्चम अध्याये न्यासकार की भ्रान्तियों तथा व्यासके एकसौश्रष्ट-पाठोंका 
| विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया गया ह । छठा अध्याय अनेक नवीन बातोँसे 
उपबृहित उपसंहारात्मक है । व्याकरण का यह्‌ ग्रन्थ पाणिनीय व पाणिनीतर व्याकरण 
| केक्षेत्र भें अपने ढंग का सर्वप्रथम किया गया अनूढा ज्ञानवर्धक प्रयास दै । यह्‌ ग्रन्थ 
| प्रत्येक पुस्तकालय के लिए संग्राह्य है तया व्याकरणशास्त्र म शोधकार्यं करने वाते 
शोधच्छात्र के लिए नितान्त उपयोगी है । सुन्दर मैप्लीथो कागज, पवकी अंग्रेजी 
सिलाई, स्कीनप्रिटिड, आकर्षकं मजतूत जिल्द से सुशोभित ग्रन्थ का मूल्य--कैवल 
एक सौ रूपये । 
प्राप्तिस्थान-- 


भैमी प्रकाशन 
१३७ लाजपतराय मार्केट, (दीवान हाल के सामने) 
दिल्ली---११०००६ 
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हमारे प्रकाशनं के प्राप्ति-स्थल 
१. मुंशीराम मनोहरलाल पन्लिशसं प्रा लि० 


रानी ज्ञास रोड, नई दिल्ली 


२. मोतीलाल बनारसीदास, बंगला रोड, 
जवाहरनगर, दिल्ली-११०००७ 


३. चौखम्बा ओरियण्टालिया 
वंगलो रोड, दिल्ली-११०००७ 


४ विश्वेश्वरानन्द बुक एजेन्सी 
साधु आश्रम, होक्षियारपुर 


५. चौखम्बा विद्याभवन्‌ 
चौक, वाराणसी 


६. चौखभ्ना विश्वभारती 
चौक, वाराणसी 


७. मोतीलाल बनारसीदास 
अशोक राजपथ, पटना 


किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप हमे लिखे - 


भेमी प्रकाशनं 
५३७, ठाजपतराय मार्केट 
दिच्ली-११०००६ 


लघु-सिदढधान्त-कौमुदी--भेमीव्याख्या 


, न्थासपयलिो चन, वैयाकरण-भूषणसार-भैमीमाप्य, बालमनो रमा-भ्रान्तिदिग्दशंन, 
्रत्याहारसूत्रो का निर्मावा कौन --आदि ग्रन्थों के निर्माता ्रोभौमसेनशास्तरौ एम्‌० 
९०, पीएच्‌° डी० के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन का निचोड़्‌ यह्‌ भैमीव्याख्या दै । 
लघुकौमुदी पर इस प्रकार कौ परिष्कृत वैज्ञानिक विक्लेषणात्मक विस्तृत हिन्दीव्याच्या 
आज तक नहीं निकली । इस व्याख्या में प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, 


 समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, सूवरगत तथा अनुवत्तित प्रयेक पद का अर्थ, परि- 


भाषाजन्य विशेषता, अथं की निष्पत्ति, उदाहरण-प्रतयुदाहुरण तथा विस्तृत सिद्धि देते 
हए छात्रो मौर अध्यापको के मध्य आने वाली प्रत्येक शङ्काका पूर्णतया विस्तृत 
समाधान प्रस्तुत किया गया दै । स्थान स्थान पर परिपित विषय के आलोडन के 
लिये बड़ यत्न से पर्यप्ति विस्तृत अभ्यास संगृहीत क्यिग्येर्हँ। हस व्याख्या की 
रूपमानाओों मे अनुवादोपयोगी दो हजार शब्दों का असदित बृहत्संग्रह प्रस्तुत किया 
गया है । अभ्ययप्रकरण में सवा पाञ्च सौ अव्ययो के अर्थो का विस्तृत विवेचन कर 
के उन के लिये विक्षाल संस्कत वाङ्मय से क्रिस न किसी सूक्ति वा सुभाषित आदि 
को संगृहीत करने का सराहनीय भयास किया गया है । तिङन्त प्रकरणम चार सौ 
से अधिकं साथं उपसर्गयोग एवं उन के लिये चुने हृए एव; सहन से अधिक उदाहरण 
सुक्तियों का अपूवंसंग्रह प्रस्तुत किया गया दै । छात्रौ के सौकयं के लिये णिजन्त, 
सन्नन्त, यडन्त, भावकम आदि प्रक्रियाबों तथा तथ्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, क्त, क्तवतु, 
शतृ, शानच्‌, तुमुन्‌, ल्युट्‌, क्त्वा, ल्यप्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दो के अनेकशः हतक भी 
साथं सटिप्पण दिये गये दँ । कारकप्रकरण को पर्याप्त लम्या ओर स्पष्ट किया गया 
है । इस के स्पष्टीकरणाथं मूलातिरिक्त अन्य अनेक सूत्र भौ सार्थं सोदाहरण सम्मि- 
लित कयि गये हँ । वरस प्रकरण का बालोपयोभी शुदधाञ्ुद्ध विवेचन बहुत उपयोगी दै । 
शस व्याख्या के तीन भाग प्रकाधितहो चुके । 

प्रथम्‌ भाग (पूवि, द्वितीयसंस्करण, सन्धि-षड्लि ङ्ग -अव्यय ) मूल्य १००|- ठर 

द्वितीय भाग (तिडन्तप्रकरण-दशगण, एकादशप्रक्रिया) मूल्य १००|- रु 


ततीय भाग (कृदन्त एवं कारकम्रकरण } प मृत्य ५०|- रु 
तुयं भाग (समास-तद्धित-स्वरीप्रत्यय) [प्रेसमे| 
विद्याथियों तथा अध्यापकों को विशेष कमीशन दिया जाता है 1 
विस्तृत सूचीपत्र के लिए {लि्े-- 
तौ 
भमी प्रकाडान 


५३७, लाजपतराय माकट, 
दिल्लो- ११०००६ 


~ 


ह २ 
क 


7¶ुिद्रन कपु 


> मीव्याख्या 


[ तृतीय भाग ] 


{ करृदन्त-करारक्-प्रकरणाम्‌ ] 


भीमसेन शास्त्री 
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॥ ओम्‌ ॥ 


लघुसिद्धान्तकोमुद्या भेमीव्याख्याविभूषितः । 
तार्तीयस्तन्यते भागः कृदन्तकारकात्मकः ॥ 


उअनुपासितवृद्दधानां विद्या नातिप्रसीदति । 
(वाक्यपदीय २.४८७) 

जिन लोगों ने ज्ञानवृद्धो कौ उपासना नहीं की, उनकी विद्या 

फलती पफूलती नहीं -( महावेयाकरण भर्तृहरि >) । 


ˆ ऋग्वेद में व्याक्रणामदहिमा- 
चत्वारि श॒डगा त्रयो अस्य॒ पादा 
द्वे शीर्षे स॒प्त हस्तासो अस्य । 


त्रिधां बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥ 


(ऋग्वेद ४,५८.३१ 


मैः तरै नैः 


अर्थे --मनुष्यों मे एक बेल घुख गया है जो दिव्य गुणों 
से युक्त महान्‌ देव हे । इस के चार सीग, तीन पैर, दो सिर ओर 
सात हाथ है । यह तीन स्थानों पर बन्धा हुआ बार बार शब्द करता 
है" । इस शब्द्‌ देवता कं साध अपना सायुन्य स्थापित करने के 
लिए हमें व्याकरण पदना चाहिए । -पत्तञ्जलि ( महाभाष्यकार ) 


श्चार सीय नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात । तीन 
पैर भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीन काल । दो सिर-नित्य ओर 
अनित्य शब्द। सात्त हाथ--सात विभक्ितिययां । बन्धे रने के तीन 
स्थान- छाती, कण्ठ ओर सिर 1 


श्रात्म-निवेदन 


लघु्िदधान्तकौयुदौ कौ भमौव्याख्या का यह तृतीयखण्ड व्याकरण-जिन्नासुओं 
कै आगे प्रस्तुत करते मुके अपार हषं हो रहा दहै । इसमें संदेह नहीं कि इस खण्डको 
तयार करने में पर्याप्त समय लगा है परन्तु कोई भी पाठक इसे पठ करकमसेकम 
टृतना अवश्य अनुभव करेगा कि इसं के प्रणयन मँ काफी परिश्रम किया गयाहै। 

कृदन्त-कारक-प्रकरणात्मक यह खण्ड भी पहले खण्डो की तरह सब प्रकार की 
विशेषताओं से संबलित दै । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, अनुवृत्ति, समास, परि- 
भाषाजन्य विक्षता तथा पदों से निकला अर्थं देकर पुनः उसकी सरल शब्दोमें 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है! वरदराजने इस सूत्र कासा अथं क्यो ओौर कैसे किया है-- 
इसे समाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है । उदाहरणार्थं आघारोऽधिकरणम्‌ 
(६०२) सूत्र पर वरदराजने दस का अर्थं इस प्रकार लिखा है--कतुकमंदारा तन्नष्ठ- 
क्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ । यह अथं सूत्र के पदों से कँसे निकला- द्से 
आप दस व्याष्या मे अच्छी तरह समक सक्ते है । 

मूल लघुकौमूदीमं आने वलि प्रत्येकरूप का अथंया विग्रह दशति हुए उस 
कीपूर्णसिद्धितोदी ही गई दै परन्तु उस रूप के अतिरिक्त अन्ध अनेक उदाहरण भी 
विशाल संस्कृत वाङ्मय से यथा्नम्भव प्रत्येक सूत्र पर संगृहीत क्ियिगये दँ जिससे सूत्र 
का विषय पूरी तरह जिज्ञासु के हृदयंगम हो सके । सं्ेपमें कँ तो इस खण्ड में 
मूल उदाहुरणो के अतिरिक्त लगभग तीन सहर अन्य नये उदाहरण अ्थ॑सदहित दिये गये 
है । आवश्यक स्थानों पर फुटनोट में प्रायः शास्त्रीय टिप्पणियां भी साथदे दीगईह। 

इस व्यास्यामें लघुकौमुदी की प्रत्यक पंक्तिका भाव स्पष्ट करनेमे कोई 
कसर छोडी नहीं गई । प्रायः टीकाकार लघुकौमृदौ के जिन स्थलोंको छोडदेतेया 
नाममात्र का अनुवाद या टिप्पणी कर देते दँ वहा इस व्यास्या में उन उन स्थानोंका 
पूरा पूरा विवरण प्रस्तुत करन का प्रयास किया गया है । उदाहरणाथं लघुकौमुदी के 
इन स्थलों को देखे --अतः क्वप्‌ (पृ० २२३); वितिन्नपौष्यते (पृ० २१०); लंडि- 
त्यनुवत्तमाने पुनलंड्ग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ (पृ० १२५); तेना- 
भ्रयमासामानाधिकरप्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने लक्षणरैस्वोश्च नित्यम्‌ (पृ १३६) 
केचिदविहिता अ्यृह्याः (पु १७०) ; अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा (पृ० २०८) ; कर्मादीना- 
मपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव (पृ ३२७); परिमाणमात्रे द्रोणो ब्रीहिः 
(प २९६) इत्यादि ! आप इस ध्यास्या मेँ न के विवरण को देल कर अवश्य ही 
सन्तुष्ट हौ जायेगे ठेसी व्याख्याकार को पूरी आषा दै । 


(भ) 


व्युत्पन्न विद्याधि्ों के मन भे स्थान स्थान पर उठने वाली शङ्काओंकोभी 
देकर उनका इस व्धाष्यामें समाधान प्रस्तुत किया गया है । यथा--रई्यत्ति (७७४) ; 
चजोः कर पिण्यतोः (७८१), दो दद्‌ घोः (८२७) आदि सूत्रोंका दस व्याख्या में 
अवलोकन करें । 

लघुकतौमुदीकार के सूक्ष्म इङ्गित की ओर इस व्याख्या मे विशेष ध्यान दिया 
गथा दै 1 यथा--अलंल्वौः प्रतिषेधयोः० (८७८) सूत्र पर वरदराज ने जहां अलम्‌" 
का उदाहरण "अलं दत्वा! दिया दै वहां "खलु" का उदाहरण खलु पीत्वा न देकर 
(पीत्वा खलु' दिया गया है । यहां विपरीतक्रम क्थों किया गया है? इस का समाधान 
आप इस व्याख्या में यथास्थान देल सकते है । 

ग्रन्थकारकी विसङ्गतियोंकीओरभी इस व्यास्ामें प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया गयादहै। यथा ल्वादिम्धः (ठत) की वृत्तिमें ग्रन्थकारने ल्वादियोंकी 
संख्या २१दौदै परन्तु प्वादियौं में केवल एक धातुके बढेजनेसे उसकी संख्या 
प्वादीनां हस्वः (६६०) पर चौवीत गिनाई गई दै--यह विसङ्गति कैसी ? आप 
को दसत का यथेष्ट सन्तोषध्रद उत्तर इस व्यासा मँ यथास्थानं मिलेगा । इसी प्रकार 
लघुकौमुदी के अशुद्ध पाठो की भी इस व्याख्या में उहापोह की गई है। यथा--पचौ 
वः (८२२) सूत्र पर क्षं क्षये' पाट, त्त्वादिभ्यः वितन्निष्ठावद्‌ वाच्यः (वा १५०) 
वात्तिक पर पूनि” पाठ का विवरण इस व्याख्या मेँ द्रष्टव्य है] 

प्रायः प्रत्यक प्रसिद्ध प्रत्यय के लिे संस्कृतवाङ्मय से चनी हुई सुन्दर उक्तियो, 
सुमावितो या प्रयोगो से भौ इश व्याल्या को विभूषित करने का प्रयास किया गया है ॥ 
लगभेगलछः सौ से भी अधिक सुन्दर उक्तियां इसमें संगृहीतकी गई । ये सव वेद, 
उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सू ग्रन्थ, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, 
भ्टिकाव्य, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, भवहरिलतकत्रय आदियों से संकलित कौ गई है1 
कठिन उक्तियो का प्रायः हिन्दी मे अथ भीदिया गयादै) इत का उरश व्याकरण 
म भी काव्यो की तरह रसवत्ता का अनुभव कराना) 

सुप्रसिद्ध अनेक प्रत्ययो के लिये छात्र के सिये उपयोगी कर्द विदाल शब्दसूचि्या 
अर्थं ओर टिप्पणी सहित अकारादिक्रम से इस मे जोड़ी ग दै । दस सूचिथों मेँ लगभग 
अरा हजार से अधिक शब्दों कासंग्रह्‌ दै । कुछ प्रधान सूचिषां दस प्रकार है-- 

(१) तव्यत्‌-तन्य-अनीयर्‌ प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द २०५) । 

(२) क्त-क्तवतँ्त्ययान्त शब्दसूची (कूल शव्द २५०} । 

(३) शतु प्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द १५२) 1 

(४) शानच्प्रत्ययान्त शन्दसूची (कुल शब्द १०२) 1 

(५) उणादिप्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द १००} । 

(६) तुमुत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द २११) । 

(७) ल्युद्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द २७५) ॥ 

(८) दत्वा्रत्ययान्त दब्दसुची (कलं त्द्‌ २५०} । 


(णा) 

(€) ल्यप््रत्ययान्त शब्दसूची (कूल गन्द ३५०) ॥ 

आदा दै विद्याथियों को अनुवाद जादिमेंइनसे बहत लाम होगा । 

कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केवल दृद्सूत्रोंतकही सीमितरै जौ स्पष्टतः 
बहुत अपर्याप्त है । इस व्याख्या सं इन सोलह सूनो की विस्तृत व्यच्याकरते हए 
अन्त मे अ्युपयोगी लगभम पचास अन्य सूत्रोँकी मी सोदाट्रण सरल संक्षिप्त व्याख्या 
दीगर । इस प्रकार इसव्याश्यामे कास्कध्रकरणके ६५ सृद्रव्परास्यातहृएुदै। 
कुल मिला कर लघुकौमुदी का कारकप्रकरण इस मे ५६ पृष्टों व्याख्यात दूजा है, 
आज्ञा इस से आरम्भिक जिज्ञासु अवहय लाभान्वित हौ खकंगे । 

पहले भागो की तरह इस भागमें भी प्रत्येक अवान्तर प्रकरण कै अन्तमं 
प्रयारसाध्य अभ्यास जुटाए गये हँ । टन मे लगमग २०० प्रदन पूछे गेह । पे प्रश्न 
आधुनिक परीक्षाके प्रश्नों की तरहनहींरहै1 इन प्रनों के उत्तर दुभीव्या्यामें 
ही निहित दँ । इस व्याख्पाके अवगाहनसे ही व्रिदयार्थी उनप्र्नोंका उनरपा 
सक्ते हैँ । 

इस भागम भौ पूरवैवत्‌ प्रत्येक प्रत्यय के अनुबन्धो का प्रयोजन बतलाना इस 
ग्याख्या का मर्य लक्ष्य रहा है। इस से विद्यार्थियों को पाणिनि के अन्तस्तल तक पहुंचने 
का अवसर प्राप्त होता है जौरवे पाणिनीयजास्त्र के महत्व को हृदयंगम कर लेते दै । 

येहदसव्यास्या के कुछ उदिष्ट लक्षय । लेखक कहां तक अपने उदेश्य मे 
सफल हुआ है इस का निर्णय वा परीक्षण करना पाठकों काही कामदहै। 

इक व्याख्या के संशोधक प्रसिद्ध वयाकरणश्री प° चारुदेव जी शास्वी एम्‌ 
ए०, एम्‌० ओ० एल्‌० (पाणिनीय) रहे है । शास्त्री जी ने इस भाग के प्रायः प्रल्येक 
शब्द को पट्‌ कर अनेक स्थानों पर अपने अनुभवपूणं टिप्पण तथा संशोधन सुका है 
म वयोवृद्ध शासत्रीजी का चिर कृतज्ञ हं । 

इस ग्रन्थके मुद्रण तथा प्रूसंशोधन में सर्वाधिक सहयोग वेने वात मेरे दो पुत्र 
ही रहै है श्रीपतजञ्जलिकुमार शास्त्री एम्‌० ए०, ए्‌० फिल्‌ तथः अदिवनीकूमार 
विद्यार्थी । इन दोनों के प्रयतत सेही यह्‌ ग्रन्थ पाठकों तकद्प्त रूप भें पटच 
साद । 

आज कौ महता मे जहां कागज ओर छपाई आदि के दाम आकाश कोनु 
रहे है-इस पुस्तक का मुद्रण कराना कोई आसान कार्य नही है, पुनरपि जैसे कैसे 
यह कार्य सम्यन हो सका है-इस कौ मुञ्च प्रसन्नता है । यदि कृपालु पाटकों का 
सहयोग रहा तो इस के अन्तिम तीन भाग (समास, तद्धित; स्त्री-ग्रत्यय) भी शीघ्र 
मुद्रित हो सकेगे } इति शम्‌ । 


मुकजीं स्टीट सुरभारती -समुपासक 
गांधीनगर, विल्ली-३९ भीमसेन शास्त्री 
वियजदशमी (११.१०.१९८०) 

द्वितीय संशोधित संस्करण (२००९ ई०) 
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श्रीमहुरद्राजाचाय्यं प्रपीता 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदी 
श्नीभोमसेनज्ञास्तिनिितया भंमोव्य्रास्ययोःभूपसिता 


[ तृतीयौ भगः ] 


=-=~68:-- ~ 


पाणिन्यादिमुनोन्‌ वन्दे नीरक्षौरविवेकिनः । 
यत्करृषालेशतः कृत्स्ना देववाणी प्रकाहाति ॥१।। 
लघुतिद्धान्तकौमुद्या भैमौग्यार्पाविभूषितः । 
कृदन्तादिरयम्भागस्तार्तोयस्तन्यते मया ॥२॥! 
यत्नस्यास्य महत्वं मे कतिः संवक्ष्यति स्वयम्‌ । 
नहि कस्तुरिकामोदः शपथेन विभाव्यते \॥३।। 


-----:°---- 


श्रथ कृदन्तप्रकरणम्‌ 


अब कृदन्तध्रकरण प्रारम्प क्रिया जातादै। 

व्याख्या -- सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१४) के अनुसार पीये सुबन्त ओौर तिडन्त 
भ्रकरणों का वर्णन हो चुका है । सुबन्तं का पूर्वार्धं जौर त्िदन्तो का उ्तरार्थके प्रथम 
भाग में । अव कृत्तद्धितसमासाक्ड ( ११७) के अनुषार प्रथम ब्रदन्त (वरत्‌ भना) 
अकरण प्रारम्भक्रियाजातादटे। 

कृत्‌ यहं प्रत्ययविोों की दंजञा द । दस का वर्णन पी कृदतिदः (३०२) गत 
परकर चुके है । वहां पर्‌ क्विप्‌, विदन्‌, कम्‌ जादि कु कृत्प्रत्यय को विवान भी 
कियागयाथा परन्तु वह सम प्रासङ्धिक था 1 अव उन का विचित्‌ प्रकरण प्रस्तुत 


(दा --- 


२ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमूया 


किया जा रहां है । कृदन्तों का ज्ञान विद्याथियों के लिये अल्यावदयक है । इन के ज्ञान 
से अनुवाद तथा भाषण आदि में संस्कृत की सुषमा बहुत निखरती' है । यथा सोऽममत्‌, 
सोऽपश्यत इन तिडन्त प्रयोगो के स्थान पर स गतः, स गतवान्‌, तेन दृष्टम्‌, स 
दृष्टवान्‌ आदि कृदन्तं कः प्रयोग वहत सुन्दर प्रतीत होतः दै" ¦ हितोपदेश, पञ्चतन्त्र 
तथा संस्कृतनाटक आदयो का अधिकां भाग इन कृदन्तप्रयोगों से भरो पडा है । अतः 
आरम्भिकृ विदयाधियो को दुन के जान से बहत लाभ पहुंच सकता टै । किञ्च यह्‌ 
प्रकरण विज्ञेष कल्नि भी नहीं है । यहां तिडन्तप्रकरण की तरहे अनेकं.प्रकार के सूत्रों 
सेरूपसिद्ध नहीं किया जाता अपितु प्रायः तीन-चार सूत्रौसे हीप्रयोम सिद्धहौ 
जोताहै; हमने दरस प्रकरण कोपूर्दवत्‌ पूरे यतसे खोलने का प्रयास कियाद) 
विद्यार्थी वा जिज्ञासु यदि थोडासामी यत्न करेगे तो इस प्रकरण में शीघ्र निष्णात 
हौ कर लाभान्वित हो पकंगे ! 


अथ कृदन्ते कत्यप्रक्रिया 


अवं कृदन्त के वर्णेन मे प्रथम कृत्यप्रक्रिया का प्रकरणं आरम्भ होता है-- 
[लघु० | भविकारूत्रम्‌- (७६६) घातोः ।३।१।६१॥ 

आं तुतीयाध्यायसमाप्तेयं प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः । कृदतिङ्‌ 
(३०२) इति करत्सञ्ज्ञा 

अथः --यहां से नि कर अष्टाघ्डायी में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यत जिन 
अत्ययो का वर्णेन क्रिया सयाद वे धातुसने परेहों! कृडतिङः (३०८२) सूत्रसे दन 
प्रत्ययो की कृत्सञ्ज्ञा होती दै ! ् 

व्याष्या--घातोः ।५।१। प्रत्ययः, "परश्च" दोनौ का अधिकार आ रहा है| 
यह मी अधिकारसूत्र है) इसं का अधिकार अष्टाव्यायौ यें तृतीयाध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त जाता है-एेसा मह्याभाष्य में स्वीकार किया गया दै । अर्थः-- (प्रत्ययाः) यहां 
सेले कर तृतीयाध्याय की समाभ्ति पर्यन्त कटै जाने वाले प्रत्यये (घातोः) घातुते 
{पराः} परे होते दँ । इन प्रत्ययो मे ति्‌ प्रत्यय भी जा जते है यदपिवे भौ षातुसे 
परे होति दै तथापि कृदतिङ्‌ (३०२) सूत्र मेँ "भतिद" कौ व्यवस्थानुसार तिड्ञ्रत्ययों 
को छोड कर अन्य प्रत्ययो की ही कृत्स्ना होती है" । अतिङ्‌ मे न्‌ पर्युदास अथे 


दावयम्‌ के अनुसार प्रत्येक वाक्य मे एक तिडन्त अवदय होताहै, सौ 


यहां भी स गतोऽस्ति, स गतं आसीत्‌, तेन छटमस्ति, तेन छ्टमरासीत्‌ इत्यादि पूणं 
वाक्य समभना चाहिए \ तिडन्त के अनायास गम्यमान होने से इये छोड दिया 
जातादहै। 


कि सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, वयङ्‌, क्यष्‌, आचारविवप्‌, णिच्‌, यद्‌, यक्‌, 
आय, णिङ्‌, सिच्‌, वस, स्य, तास्‌, शप्‌, श्यन्‌, श, इना, इनम्‌, आदि कुं प्रत्यय 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ ३ 


ह कृत्संज्ञा करने का प्रयोजन कतरि कृत्‌ (७६६) आदि सूत्रों के दवारा कृत्प्रत्ययों 
का अर्थनिदंश करना तथा कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) दारा कृदन्तकन्दों कौ 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा का विधान करनाहै। प्रातिपदिकसंज्ञाके कारण ही कृदन्तं से 
सुपरत्ययों की उत्पत्ति होती है । तिङ्‌ की कृत्संजा नहीं होती अतः तिडन्तं की 
प्रातिपदिकसंज्ञा न होने से उन से परे सुपो की उत्पत्ति भी नहीं होती ) 

कुछ लोग यहां अष्टाध्यायी नें शङ्का करते कि इस धातोः अधिकारके 
चलानि की कोई आवश्यकता ही नहीं है) क्योकि पी इसी पाद मेँ धातोरेकाचो 
हलदेः क्रियासमभिहारे यड्‌ (७११) सूत्र से धातोः का अनुवत॑न हो ही रहा है अतः 
उसी से यहां का कार्यनिर्वाहभी हो सकता है- परन्तु उन का यह्‌ केथन युक्त नही 
है । कारण कि आधंधातुकं शेषः (४०४) आदि सूत्रोमंदो वार "वातौः' पदोँकी 
आवइयकता पड़ती है वरन्‌ वहां "घातौरिति विहितः' यह अथं नहीं हो सकता तन 
"लूभ्याम्‌" "लूभिः" इत्यादिथों मे मी इट्‌ की अनिष्ट प्रास्त हौती--दइस का विवेचन 
उसी सूत्र (४०४) पर पचे सविस्तर किया जा चुकाहै। 

अब कृदन्त्रकरण की एक अत्यावश्यक बहुव्यापृत परिभाषा का अवतरण 
करते ह-- 


[लघु ° | परिभापसत्रम्‌-- (७६७) वाऽषरूपोऽस्त्ियाम्‌ ।३।१।६४॥ 


अस्मिन्‌ धात्वधिकारेऽसरूपोऽपवादप्रव्यय उत्सरभस्य बाधको वा स्यात्‌ 
स्व्यधिकारोक्तं विना ।\ 

अथः ~ इस उपर्युक्त घात्वधिकार्‌ मे असमानरूप वाला+ अपवादग्रत्यय उत्सर 
का बाधक विकल्पसे हो, परन्तु वह्‌ बात स्त्यधिकार कै प्रत्ययो मे लामू नहीं होती 1 

ग्याख्था-- वा इत्यव्ययपदम्‌ 1 असरूपः । १।१। अस्त्रियाम्‌ 1७।१। तत्र इत्य- 
व्ययपदम्‌ (तत्रोपषदं सप्तमो्थम्‌ से) । समानं <पं यस्य स सूपः, ज्योतिर्जनपद- 
रात्निनाभिनाभगोच्रखूपस्थानवणंवयोकचनवन्धुषु (६.३.८४) इति समानस्य सभावः, 
वहुवरीहिसमसः ! न सरूपः--असरूपः, नज्समासः । किसी प्रत्ययविशेष का निदेश न 
होने से इस परिभाषा को सामान्यतया उत्सर्ग-अपवाटविषयक ही माना जाता दै अतः 
"उत्समंस्य दाधकः' का अध्याहार कः लियाजाता दै) अथः (तत्र) पूर्वोक्त धातोः" 
के अधिकार में (असरूपः) असमानरूप वाला अपवाद प्रत्यय (उच्॑स्य बाधकः) 
उत्सं का बाधकं (वा) विकल्प ने हो । (भस्विपाम्‌*) परन्तु यह नियम स्व्येधिकार्‌ 
~= ~ = 


इस वात्वधिकार्‌ से पहने ही अष्टाध्यागीमे कटे गये दँ । उन की कृत्संज्ञा नहीं 

होती । यदि उनकी कृत्सं हो जाये तो तदन्तों से भी सुप्प्रत्यय की उत्पत्ति 

होने लगे जौ अनिष्टदै। 

अपवादप्रत्यय कौ असमानरूपता उत्सगं प्रत्यय की अपेक्षा से समभ्रनी चाहिए । 
२, "अस्त्रियाम्‌ पर स्वरित का चिह्न है अतः स्वरितेनाधिकारः (१,३.११) के 

नियमानुसार यहां स्वी! से स्त्यधिकार ग्रहण क्या जाता) तुतीयाध्यायके 
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मे प्रवृत्त नही होता । तात्पयं यह है कि वसे तो अपवाद (विद्रोेष) स्वैव उत्सम 
(सामान्य) का बाधक होता है' परन्तु इस घात्वधिकार म वह उत्सं का वाध 
विकल्प से किया करता ह पक्ष मे उत्सं की भी प्रवृत्ति हौ जाती ह । उदाहरण यथा -- 
^ तव्यत्तव्यानौयरः (७७१) द्वारा घातुमात्र से तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ सामान्य 
प्रत्यय विधान किये गे है 1 अचो यत्‌ (७७३) दारा अजन्त धातुओं सै विहित यत्‌ 
प्रत्यय इन का अपवाद है} परन्तु प्रकृतपरिभाषा के कारण यह्‌ अपवाद विकल्प से 
प्रवृत्त होगा पक्ष मे तव्यत्‌ आदि भी हो ज्ये } चेयम्‌ (यत्‌), चेतव्यम्‌ (तव्यत्‌ या 
तव्य), चयनीयम्‌ (अनीयर्‌) । जेयम्‌ (यत्‌), जेतव्यम्‌ (तन्यत्‌ या तव्य}, जयनीयम्‌ 
(अनीयर्‌) 1 देयम्‌ (यत्‌), दातव्यम्‌ (तव्यत्‌ या तव्य), दानीयम्‌ (अनीयर्‌) । 
इसी प्रकार तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ इन सामान्य प्रत्ययो का ऋहलोष्यंत्‌ 
(७८०) से विहित ण्यत्‌ प्रत्यय अपवाद है पर वह॒ अपवाद प्रकृतपरिभाषा के कारण 
विकल्प से प्रवृत्त होगा, पन्न मे तव्यत्‌ आदि भी हौ जायेगे-कार्यम्‌ (ष्यत्‌) , कर्तव्यम्‌ 
(तव्यत्‌ या तव्य}, करणीयम्‌ (अनीयर्‌) 1 त्याज्यम्‌ (ण्यत्‌), त्यवतव्यम्‌ (तव्यत्‌ 
या तव्य), त्यजनीयम्‌ (अनीयर्‌) । हार्यम्‌, हर्तव्यम्‌, हरणीयम्‌ । 
ण्वृल्तृचौ (७८४) दारा विहित ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ सामान्य प्रत्ययै) इन 
का इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (७८७) से विहित कः प्रत्यय अपवाद द । प्रकृतपरिभाषा 
के कारण वह्‌ जपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा पक्न मे ण्वुल्‌ ओौर तृच्‌ भौ हो जयेगे-- 
बुधः (क), बोधकः (ष्वूल्‌ ), बोद्धा (तृच्‌) । क्षिपः (क), क्षेपकः (्बृल्‌), क्षेप्ता 


अन्तरगत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.३.९४) से लेकर आक्रोशे नञ्यनिः (३.३.११२ ] 
तक्‌ का प्रसिद्ध अधिकार पटा गया है उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट दै । कछलोग 
चतुर्थाध्यायस्य स्त्रियाम्‌" (४.१.२३) यह स्त्रीप्रत्ययो वाला अधिकार सममे दै 
यह उन की भूल दै । 

१. सामान्यविधि कौ उत्सर्गं तथा विरोपविधि कौ अपवाद कहते हँ । विज्ञेष सामान्य 
का बाधक होता ओौर यह उचित भरी है । सामान्यविधि विज्ञेषविधि के विषय 
को छोड़ कर अन्यतर प्रवृत्त होती दै। जसा कि कामया है--प्रकल्प्य (परि- 
व्यज्य) चापवपददिषपं तत उत्सर्गोऽभिनिविकते \ लोकम भी यह्‌ देखा जाताद 
ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिः्याय, बाहमणों को ब्राह्मणमात्रषो) दही 
दिया जाये ओर कुण्डिनगोत्रज ब्राह्मण कौ तक्र (मढा) द्विया जयि, फेसा कहने 
प्रर सामान्यविधि से प्राप्त दधिदान विक्ेषविदहित तक्रदान से वाधितं हो जाता 
है । कौण्डिन्य ब्राह्मण को दही नहीं दिया जाता, तक्र ही दिया जाता! अतः 
अपकाद उत्सं को नित्य बाधतादै। 

२. यहां पर दैवादिक बध अवगमने दस अनिट्‌ धातु का प्रमोम किया गया दै, यदि 
पौवादिक वुधघातु का प्रयौग होगा तो भातु केमेट्‌ होनेते "बोधिता" रूप 
वना ॥ 
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(तृच्‌) । जः (क), ज्ञायकः" (प्वुल्‌), ज्ञाता (तृन्‌) । प्रियः (क), प्रायकः (ण्वुल्‌), 
प्रेता (तृच्‌) । किरः (क), कारकः (ण्वुल्‌), करिता-करीताः (तृच्‌) । 

इसी तरह ण्वुल्‌ तृच्‌ दन सामान्य प्रत्ययो का नन्द-ग्रहि-पवादिभ्यो स्यु-णिन्यचः 
(७८६) द्वारा ग्रह्यादियों से विहित णिनिंप्रत्यय अपवाद दै । परन्तु प्रकृतपरिभाषा के 
कारण यह्‌ अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा, पक्ष में ण्वुल्‌ तृच्‌ भी हौ जायेगे ; ग्रह. 
ग्राही (णणिनिं), ग्राहकः (ष्वुल्‌), ग्रहीता (तृच्‌)*। 

परन्तु अपवादो का वैकत्पिकत्व तभी होता ह जव वे उत्सगं के साथ असरूप 
हों अर्थात्‌ अपवाद भौर उत्सं कारूप एक-जंसा न दो, भित्न-भिन्नहो। ध्यान रह 
कि यह्‌ असरूपता प्रत्ययो से अनुबन्धो को हटा कर ही देखनी चाहिये । यथा 
कर्मण्यण्‌ (७६०) द्वार विदित अण्‌ प्रत्यय उत्घगं दै, आतोऽनुपसर्गे कः (७६१) 
द्वारा विधान करिया गया "क! प्रत्यय उसक्रा अपवाद है) यहां अपवाद वैकल्पिक बाघ 
नटीं करेगा अपितु उत्सगं का नित्य ही बाध करेगा । कारण कि अण्‌! ओर "क' दोनों 
सरूप =-एक अंसे शूप वाले प्रत्यघ हैँ \ अनुबन्धो को हटा कर दोनों का अ'रूप ही जेष 
रहता है । कम्बलं ददातीति -- कम्बलदः, गां ददातीति--गोदः 1 दन में केवत अपवाद 
कक प्रत्ययदी हाहे । 

अचो यत्‌ (७७३) सामान्यसूत्र है! इस का ऋहलोर्ण्यत्‌ (७८०) अपवाद है । 
पर यत्‌ (य) ण्यत्‌ (य) अस्प प्रत्मय नहीं अतः यहां ण्यत्‌ प्रत्यय नित्य बाच करेगा । 
कृ--कार्येम्‌, ह--दार्यम्‌ । थत्‌ प्रत्यय न होगा । 

इसीभ्रकार--अचो यत्‌ (७७३) का एतिस्तुरसवुदृजुषः क्यप्‌ (७७६) दारा 
विधीयमान क्यप्‌ प्रत्यय अपवाद दै। परयत्‌ (य) ओौर क्रप्‌ (य) समान रूप वत्त 
प्रत्यय हैँ अतः अपवाद नित्य बाघ करेगा-- इत्यः, स्तुत्यः, वृत्यः, आदृत्यः । 

ऋषहलोण्य॑त्‌ (७८०) का पोरदुपधात्‌ (७७५) अपवाद ह । पर ण्यत्‌ (य) 
पत्‌ (य) सरूप प्रत्यय हैँ अतः अपवादं द्वारा उत्सगं का नित्य बाघ होगा-- लभ्यम्‌ । 

यह परिभाषा स्त्रिया क्तन्‌ (८६२) के अधिक्रार मैं प्रवृत्त नही होती ! अतः 
वहां अपवाद चाहे उत्सं के साथ अप्तरूप भी व्योन हौ उत्समंकानिल्य ही बाधक 
होता दै) उदाहरण यथा. - 

स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) सामाव्यसूत्र दै \ अ प्रत्ययात्‌ (८६८) उस का अपवाद 
है। क्तिन्‌" ओर अ' यद्यपि परस्पर अरूप दै तथापि अपवाद "अ! उत्मरगे न्तिन्‌' 
का द्ाध नित्य ही करेगा --चिकीर्षा 1 जिहीर्षा । 


१. ण्वुलि आतो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) इति युक्‌ । 
प्रीणातीति प्रियः ¦ ्रायकः' ओर प्रेता का भी यही अंह परंप्र्ोग दूतम टै । 
वृतो वा (६१५) इत्यनेन इटो बा दीर्घः । 
ग्रहोऽलिटि दीर्धः (६६३) इतीटो दीर्घः । 
जैसाकि पाणिनीय परिभाषा्पाठ मे कहा गया है -- नाऽनुबन्धङृतमसारूष्यम्‌ अर्थात्‌ 
अनुबन्धो के कारण विरूपता नहं माननी चाहिए ! 
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इस सूत्र पर निम्नलिखित चार बाते विद्याधियोंकौ सदा ध्यान में रखनी 
चाहिये 

(१) उत्सं ओर अपवाद सूत्रों के दोन प्रत्यय घातोः (७६९) के अधिकार 
के अन्तम॑त हों । 

(२) उन को रूप अनुबन्धो कौ हटाने के बाद विशुद्ध (149!.९५) अवस्था मे 
समाननदहो 

(३) वे दोनों अष्टाध्यायी के तृतीयाघ्यायान्तगंत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.३.६४) 
वाले अधिकारमेनष्ढेगयेहो। 

यदिये तीनों शतं पूरी हौ तो-- 

(४) अपवाद विकल्प से उत्सगं का बाधक होगा अर्थात्‌ पक्ष मे उत्सगं की 
भी प्रवृत्ति हो जायेगी । अन्यथा बह नित्य ही वाधक होगा जैसाकि स्त्र हा 
करता है 

उत्सर्गे चापवादे च धातोरित्यधिकारता । 
विभुक्तेष्वनुबन्धेषु न सारूप्यं क्वचिद्‌ भवेत्‌ \) 
सूत्यधिकारे तृतीयेऽपि नान्तभविस्तयोयंदि ॥ 
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नोट-- ध्यान रहे कि इस वाऽसरूपपरिभाषा की भी प्रवृत्ति कहीं कहीं नहीं 
होती । पाणिनीयव्याकरण में वे तीन परिभाषाएं सुप्रसिदढहै- 

(१) ताच्छीलिकेषु वाऽसखूपविधिर्नास्ति \ 

(२) क्त-त्युट्‌-तुमुन्‌-ललथेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति । 

(३) लादेशेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति \ 

इन कौ व्याख्या ततथा उदाहरण व्याकरण के उच्च ग्रन्थौ मे देखे । 

अब “त्य ' संज्ञा विधान करने के लिये अग्रिम अधिकारसूत्र का अवतरण 
करते दै-- 

[लघु० ] अविकारसूव्रम्‌-- (७६८) कृत्याः ३।१।९५ ॥ 

ण्वुल्तृचौ (७८४) इत्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः ॥ 

अर्थः- ण्वुल्तृचौ (३.१.१३३) सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कटे गये हैँ उनकी 
कृत्यसंज्ञा हो 1 

व्याख्या कृत्याः ।१।३। यह्‌ अधिकारसूत्र है, इस को जयिकार अष्टाध्यायीमे 
ण्वुल्तृचौ (३.१.१३३) सूत्र से पहले तक जाता है" । अरथं;--यहां से आगे (प्रत्ययाः) 
जौ प्रत्यय कटै दँ वे (कृत्याः) इृत्यसंज्ञक हों । कृत्यता का उपयोग तयोरेव कृत्य-क्त- 
खलर्थाः (७७०), कृत्य-ल्युटो बहुलम्‌ (७७२) आदि सूरो मे आगे किया गया है ! 


१. ण्वुल्तृचौ (३.१.१३४) सूत्र इस अधिकार मे नहीं आता अत एव काशिकाकार 


इस सूत्र को कृत्या: प्रार्‌ ण्वुलः इस प्रकार पदते हैँ । 
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ध्यान रहे कि कृत्यसंज्ञक प्रत्ययो की कृत्संज्ञा भी भक्षुण्ण रहती है । यहां एक- 
संज्ञका अधिकारनदहोनेते संजञाद्यका समावेश अनायास सिद्धौ जाता है) 
अष्टाघ्यायी मे (१) तव्यत्‌, (२) तव्य, (३) अनीयर्‌, (४) यत्‌, (५) क्यप्‌, 
(६) ण्यत्‌- ये छः प्रत्यय विविध सूत्रों दारा इस कत्य के अधिकारमे कहे गये है । 
वार्तिककार ने केलिमर उपसंख्यानम्‌ हारा सातवां केलिमर्‌ प्रत्यय भी प्रतिपादित 
कियाहै। इस प्रकार कृत्यप्रत्यय कुल सात हो जाते हैँ -- 
तव्यं च तत्यतञ्चैवाऽनोयर्‌-केलिमरौ तथा \ 
यतं ण्यतं क्यपं चापि कृत्यान्‌ सप्त प्रचक्षते ॥\* 
अब कृत्यप्रत्ययों का अ्थै-निर्देश करने के लिये प्रथम सामान्यपूत्र का अवतरण 
करते 


[लघु° ] विभिमुतरम्‌ - (७६९) कर्तरि कृत्‌ ।३।४।६७॥ 
कृत्प्रत्ययः कर्तरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते 
अर्थः --कृत्सञ्ज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थम हों । इस सूत्र के प्राप्त होने पर अग्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
व्याख्या -कत्तंरि ।७।१। कत्‌ । १।१। प्रत्ययः ।१।१। (यह अधिकृत है )। अर्थः-- 
(कृत्‌) कृत्सं्ञक (प्रत्मयः) प्रत्यय (कतरि) कर्त अथं मे होता है । 
कृत्संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थम हृ करते हँ । जँसे ण्वुल्‌ ओर तृ कृत्सं्नक 
प्रत्यय हैँ अतः ये जिस जिस घातु से विधान किमि जायेंगे उस उस के कर्ता को निष्ट 
करेगे । यथा कर" घातु सेण्वुल्‌ (वृ) प्रत्ययहोकर भ्वु को "अक' आदेश्ातथा 
ऋकार को वृद्धि करने से "कारकः" प्रयोग सिद्ध होता है । इस का अथं है--करोतीति 
कारकः अर्थात्‌ "करने वाला' । इसी प्रकार तृच्‌ (तु) प्रत्यय करने पर आर्धधातुक 
निबन्धन गण (३८८) हौ कर "कर्ताः प्रयोग निष्पन्न होता है । इस काभी अथंहै- 
करोतीति कर्ता अर्थात्‌ "करने वाला'। 
तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌ आदि वक्ष्यमाण कृत्प्रत्यय भी कृतषं्ञक होते है, अतः 
वे भीप्रकृतसूत्र से कर्ता अथंमे प्राप्त होतेह । इसपर दस का अपवाद अभरिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
१. पाणिनि कौ इस "कृत्य' संज्ञा का आश्रय ले कर कल्हण ने स्लेष्टारा राज- 
तरङ्किणी मे एक सुन्दर शलोक लिखा है-- 
नितान्तं कृतकृत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः । 
श्रीजयापौडदेवेस्य पाणिनेक्च किमन्तरम्‌ ॥ (राज० ५४.६३५) 
अर्थात्‌ का्मीरनरेश जयापीड ओर पाणिनि में अन्तर हीक्यादै? पाणिनि 
कृत्य (प्रत्यय) करता है, जयापीड भी कृत्य (कत्तव्य) कर चुका है । पाणिनि 
गुण-वृद्धि का विधान करता ह जयापीड भी गुणवृद्धि (गुणों की वृद्धि) मे निरन्तर 
तत्पर है । 
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[लघ्ु° ] विधिसून्रम्‌ (७७०) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः । ३।४।७०॥॥ 
एते भावकर्मणोरेव स्युः ॥ 

अर्थः-- कृत्यसंजक प्रत्यय, क्त प्रत्यय तथा खलथं प्रत्यय भाव ओर कर्ममेंदही 
हों। 

व्याख्या - तयोः ।७।२। एव इत्यव्ययपदम्‌ । कृत्यक्तखलर्थाः ।१।३। प्रत्ययाः 
1 १।३। प्रत्थयः दस अधिकृत का वचनविपरिणाम द्वारा) । इस सूत्र से पूरवं अष्टाध्यायी 
मलः कर्मणि च भावे चाऽकरमकेञ्यः (३.१.६६) सूत्र पढ़ा गया, अतः प्रकृतमें 
"तयोः" से पूर्वोक्त कमणि" ओर "भावे" पदों की ही अनुवृत्ति होती है । कृत्याङ्च क्तर्च 
खलर्थाह्च' कृत्य-व्त-खलर्थाः, इतरेतरदन्समासः । अर्थः - (कृत्यक्तखलर्थाः प्रत्ययाः) 
कृत्यप्रत्यय क्तप्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय (तयोः भावे कर्मणि) भाव ओर कमम 
(एव) ही होते हैँ । यदि धातु अकर्मक होगी तौ ये प्रत्यय भाव में जौर यदि सकर्मक 
होगी तोये प्रत्यय कमं मे होंगेः। इन के उदाहरण यथा-- 

(कृत्य ) -- तव्यत्‌ तन्य अनीयर्‌ आदि कृत्यप्रत्यय हैँ 1 कतव्य: कटो भवता, 
करणीयः कटो भवतां (आप से चटाई बनने योग्य है) । यहां कृ घातु सकमंक है अतः 
कृत्यप्रव्यय कर्म मे हुआ है । भवता शयितव्यम्‌, भवता शयनीयम्‌ (आप को सोना 
चाहिये) } यहां शी धातु अकर्मक है अतः कृत्यप्रत्मय भावम हुजा है । 

(क्त) --कृतौ धटस्त्वया (तुक से घडा बनाया गया दै)। यहां छ" धातु 
सकर्मक है अतः धत प्रत्यय कमं मे किया गयाहै । भवता शयितम्‌ (आपसे सोया 
गया) । यहा छीड घातु अकमक है जतः क्तप्रत्यय भाव में किया गया है । 

(खलं) ईषत्करः कटो भवता, सुकरः कटो भवता (आप से चटाई बनाना 
आपान है)। यहां घातु के सकर्मक होने से ईषददुःखुषु०(८७६) सूत्र द्वारा खल्‌ 
प्रत्यय कमं मे किया गया है । दुर्जीवमपथ्यमुजा रोगिणा (कुपथ्य खाने वाले रोगी का 
ओति रहना कठिन है) । यहां जीव्‌ धातु अकर्मक है अतः परवोक्तसूत्र से खल्‌ प्रत्यय 
भावमे कतिया गयाहै) इ प्रकार युच्‌ आदि अन्य खलर्थ प्रत्ययो के विषयमे भी 
सम्रना चाहे । 

यद्यपि यहां भाव ओर कर्म कृव्यप्रत्ययों के वाच्य प्रतिपादित कयि गये है 
तथापि क्वचित्‌ इनके साथ साथ दून से अन्य भी कुछ एक अथं दोतित होतेर्ह। 
लघुसिदधान्तकौनुदी म उन का कुछ उल्लेख नहीं किया गया पर विन्ाथियौ के लिये 
अल्युपयोगी हने से उन का यहां कुछ निर्देश आवश्यक प्रतीत होता है -- 

(क) प्रैघातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्पाक्च ।३।२३।१६२॥) प्रैष (अपने से निकृष्ट 
नोकर आदिको कार्यं मे लगाना), अतिसर्ग (किसी को इच्छानुसार कामकरने की 


१. खलोऽयं : खलथं;, खलर्थं एवार्थो येषां ते खलर्थाः । खलर्थ खल्‌, युच्‌ आदि प्रत्यय 
आगे उत्तरकृदन्त मेँ व्याख्यात हे वहीं देखे \ 
२. “भावि चाऽकम॑केम्यः' इत्यनुवृततेस्सकरमकेभ्यो भावे न सन्तीति बोध्यम्‌ 1 


तम्+ तव्य तनीभर्‌ 
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अनुमति देना) ओर प्राप्तकाल (जिस कासमय आ चुकादै रेसी बात} -इन अर्थो 
के गम्यदहोने पर भी कृत्यो का प्रयोग होता है । उदाहरण यथा-- 

प्रेष मे--जलमानेतव्यं त्वया (तुके पानी लाना होप), त्वयाऽत्र स्थातव्यम्‌ 
(छु यहं ठहरना होगा) 1 यहां कमशः क्म ओर भाव में कत्य (तव्यत्‌ ) प्रत्यय हआ 
है पर इसके साथसाथ यह भी चौतितहोता दै कि किसी अपने से निक्ष्टको 
अदेश दिया जारहादै, 

अतिसगं मे --भवता जलं पातव्यम्‌ (आप को जल पीना चाहिय या यथेच्छ 
कु अन्य}, भवता शयितव्यम्‌ (आप को सोना चाहिये या यथेच्छ कुछ अन्य करना 
चाहिये) । यहां करमशः कर्मं जौर भाव में कृत्प्रत्यय हआ है पर इस के साथसाथ 
अतिसगं अर्थात्‌ यथेच्छ काम करने की अनुमति भी चतित होती है । 

प्राप्तकाल मेँ त्वभेदानीं पलायितव्यम्‌ (तुमे अव भागने का अवसर है), 
शयनं त्यक्तव्यं त्वया (शयन छोडने का तेरा समय ह )। यहां क्रमाः भाव ओौर कमं 
मे ृ्यप्रत्यय हभ है पर इसके साथ साथ कायं की प्राप्तकालता भी द्योतित 
होती है । 

ध्यान रहेकि इन अर्थोभे लोट्‌ का भी प्रयोग वैध ह । जलमानय, अत्र तिष्ठ 
आदि।॥ 

(ख) अहं कृत्यतृचश्च (३.३.१६६ }यौग्य कर्ता गम्य या वाच्य हो तौ धातु 
से कृत्य, तृच्‌ ओर लिड्‌ का प्रयोग होता है । उदाहरण यथा--त्या कन्या वोढव्या 
(तव्य), त्वं कन्याया वोढा (तृच्‌), त्वं कन्यां वहेः (लिड्‌) (तुम कन्या को व्याहने 
योग्य हो) ॥ 

(ग) शकि लिड्‌ च (३.३.१७२) -यदि धातुके अर्थं की शक्यता (हो 
सकना) गम्यमान हो तो लिड्‌ ओौर कृत्य प्रत्ययो का प्रयोग होता है 1 उदाहस्ण यथा 
--भवता खल्‌. भारो बोढव्यः, भवान्‌ खलु मारं वदेत्‌ (आपसे मार उठायाजा 
सकता दै) 1 

अन छृत्यप्ररययो का विधान करने के लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण करते दै 
[लघु० | विधिसूत्रम्‌-- (७७१) तव्यत्तव्यानीयरः ।३।१।९ ६६ 

धातोरेते प्रत्ययाः स्युः । एधितव्यम्‌, एषधनीयं त्वरा । भदे --गौत्सगि- 
कमेकवचनं क्लीबत्वं च । चेतव्यस्चयनौयो वा घमंस्त्वया \ 

अर्थः - धातु से परे तव्यत्‌ तव्य मौर अनीयर्‌ प्रत्यप होते र ! भावे--भाव 
भे स्वाभाविक एकवचन ओर नपुंसकलिङ्ध हृजा करता दै । 

व्याख्या तव्यत्तव्यानीयरः ।१।३। घातोः 1१४} {ह्‌ अच्त्‌ है} । प्रत्ययाः 
1१।३। पराः \१।३} [प्रत्ययः षरड्च अधिकारों सै वचनविपरिणाम कर के] । तव्यत्‌ 
च तव्यर्च अनीयर्‌ च तव्यत्‌तव्याऽनीयरः, इतरेत एन्दररमासः । अथं: -- (धातोः) घातु 
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से (पराः) परे (तव्यत्तव्यानीयरः) तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ (प्रत्ययाः) प्रत्यय होते 
है । किसी भी धातु से इन तीनों प्रत्ययो का समुदित प्रयोग लोक या वेमे कीं नहीं 
देखा जाता अत: ये प्रत्यय प्यायसे होते है । 

तव्यत्‌ का अन्त्य तकार तथा अनीयर्‌ का अन्त्य रेफ हलन्त्यम्‌ (१) से -दत्संज्ञक 
हौ कर लुप्तहौ जते दै । तव्य ओर अनीय ही शेष रहता दै 1 त्त्यत्‌ ओर तव्य के 
रूपों मे कोट अन्तर नहीं पडता केवल उन की स्वरव्यवस्था में ही अन्तर पडता । 
तव्यतुप्रत्ययान्त शब्द तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) से स्वरितान्त होते हँ परन्तु तव्य 
प्रत्ययान्त शब्दो मे 'तव्य' का "त" आद्युदात्तश्च (३.१.३२) सूत्र से उदात्त रहता है । 
अनीयर्‌ मे रेफके इत्‌ होने से उपोत्तमं रिति (६.१.२११) से अनीयर्‌ का नीः 
उदात्त हौ जाता दहै । लघुसिदधान्तकौमुदी मेँ स्वरग्रकरण नदीं है अतः विशेषजिज्ञासु 
इसे काशिका या सिद्धान्तकौमदौ मे समभने का प्रयत्न करं । 

तव्यत्‌ त्ख आैर अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय घातोः (७६६) के अधिकारमेपदृ 
गये हं थतः कृदतिदः (३०२) से कृत्संज्ञक हैँ । परन्तु कृत्याः (७६८) से कृत्यसञ्ज्ञक 
भी । अतः कतरि छत्‌ (७६६) से यदपि इन को कर्तामें होना चाहिये था तथापि 
उस के अपवाद तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) के अनुसार माव ओर कमम हौ 
होते रै! धातु के अर्थकोही भाव कहते! भावनतौस्त्रौहोतादै जौरन पुंलिङ्ग 
अतः सामान्ये नपुंसकम्‌ के अनुत्तार उसमे नपुंसक लि ङ्ध ही सम्भव दै । इस के अतिरिक्त 
भाव सदा अद्रव्यरूप होता दहै, इस से उस्म संख्या का योग उपपन्न नहीं होता अतः 
द्विवचन ओौर बहुवचन नहीं होते केवल एकवचन का ही प्रयोग हौता है । एकवचन 
का प्रयोग महाभाष्यमे ओौत्सगिक या स्वाभाविक माना गया है वह विना संख्यायोग 
केभीहौसकताहै [देखे .भावकमंप्रक्रिया पर एतद्विषयक हमारी एक टिप्पण | । जव 
प्रत्यय भावम होता दै तेव कर्ता अनुक्ते या अनभिहित रहता दै, तबे कर्तृकरणयो- 
स्तरृतीया (८६५) सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति हुमा करती दै । उदाहरण यथा-- 

एधितव्यम्‌ एधनीयं वा त्वया (तुभे बढ़ना चाहिये; तुम बने मे समर्थं हो; 
तुम्हारा बदन का अवतर दै इत्यादि) । यहां "एँ वृद्धौ" (म्बा० आत्मने° सेट्‌) धातु 
से अनुवन्धलोप कर भाव मे तव्यत्तव्यानोयरः (७७१) से तव्यत्‌ प्रत्यय किया गया है । 
तव्यत्‌ प्रत्यय के तकार की इत्संज्ञा ओर लोप करने से 'तव्य' मात्र ्ञेष रहता है 
एध्‌ +तव्य । आर्धधातुकं श्रेषः (८०४) से तव्यत्‌ प्रत्ययं आर्धधातुक है अतः आर्ध- 
घातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से उसे इट्‌ का आगम हो कर--एष्‌ {इट्‌ तव्य == एष्‌ + 
इतव्य --"एयितव्य' यह्‌ कृदन्त शब्द बनता है । अव कृत्तद्धितसमासाइच ( ११७ ) सूत्र 
सेदूसकी प्रातिपद्दिकसंज्ाह्ौ कर सुं आदि प्रत्ययं कौ उत्पत्ति होतीहै। भावम 
नपुंमकलिद्धः के प्रथमैकवचन भ सुं प्रत्यय लाकर अतोऽम्‌ (२३४) से उसे अरम्‌ आदेश 
तथा अमि पूरवः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने पर्‌ "एधितव्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हता 
है। इसके कर्न "युष्मद्‌ मे अनुक्त टोने से तृतीयातिभकरित होकर ^त्वया' बना । 
ध्यान रहे कि कर्ता चाहे कोई रदेगा तृतीयान्त रहेगा, हां उस के वचन मं परिवर्तन 
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हो सकता है पर "एधितव्यम्‌" अपरिर्वात्तित रहेगा । यथा-- 
एधितव्यं त्वया, एधितव्यं युवाभ्याम्‌, एषितव्यं युष्माभिः । 
एधितम्यं भया, एषितव्यम्‌ आवाम्याम्‌, एचितव्यम्‌ अस्माभिः । 
एयितन्यं तेन, एधिततव्यं ताभ्याम्‌, एषितव्यं तैः 1 
एधितव्यं तया, एषितग्यं ताभ्याम्‌, एचितव्यं ताभिः ॥ 
एधितव्यं पुरुषेण, एधितन्यं -पुरुषाभ्याम्‌, एधित्व्यं पुरषः 1 इत्यादि । 
तव्यप्रत्यय मे भी "तव्यत्‌" कप तरह सिद्धि होती दहै केवल तकार का लोप 
नदीं दोता । 
अनीयर्‌ प्रत्यय आर्धधातुक तो है पर वलादि नहीं अतः इट्‌ का आगम नहीं 
होता शेष प्रक्रिया पूर्वैवत्‌ जानें --एष्‌ अनीयर्‌ = एष्‌ {अनीय = एषनीय्‌ =-एधनीयं 
त्वया, युवाभ्याम्‌ इत्यादि \ 
सकमंक धातुओं से जव कमं मे तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय क्रिये जति 
तो कमं उक्तया अभिहित होजाता है तब उसमेंरद्वितीया विभक्ति न हौ कर प्राति 
पदिक्ा्थं० (रतप) सूत्रे प्रथमा विभक्ति ही होती है \ उदाहरण यथा-- 
चिन्‌ चयने" (स्वा० उभय० अनिट्‌} घातु सकर्मक दै अतः इस से कर्म मे तव्यत्‌ 
आदि प्रत्यय हो जति हैँ । तव्यत्‌ ओौर तव्य के वलादि आर्धधातुक होने से प्राप्त इट्‌ का 
आगम एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से निषिद्ध हौ जाता है 1 अन सा्व॑घातुका्ध- 
धातुकयोः (३८८) ने आर्घातुकनिबन्धन दस्लक्षण गुण कर सृतरादियौं की उत्पत्ति हो 
कर--चेत्तव्यः प्रयोग सिद्ध होता । चेतव्यो धर्मस्त्वया मयाञ्नयेन सर्वरवास्स्माभिः | 
अनीयर्‌ प्रत्यय में गुण हो कर एचोऽयवायावः (२२) से एकार को अयदेश हौ जाता 
--चयनीयो धर्मस्त्वया मयाञन्येन वा । ध्यान रहे कि "चेतव्य या 'चयनीषमे कर्ममे 
कृत्यप्रत्यथ किया गया है जतः कर्मं के अनुसार ही इनमे लिङद्ध विभक्ति ओर वचनो की व्य 
वस्था होगी \ यहां /धरमः' कमं पलिङ्क ओौरः प्रथमा का एकवचन था अतः चेतव्य" ओौर 
'्वयनीयः' मे भी पुंलिङ्ध ओरं प्रथमा का एकवचन हुआ है । कर्ता अनुक्त है अतः उसमे 
कतृकरणयोस्तृतीया (८६५) मे तृतीया विभक्ति हुई है ) अनुक्त होने से उसका कृत्य- 
प्रत्ययान्त से सम्बन्ध विच्छिन्न हौ जाता ट अतएव उस के द्विवचनान्त व बहुवचनान्त 
होने परभी ध्वमः ओर उसके विशोषण चेतव्यः' या "चयनीयः' आदि पर कोई प्रमाव 
नहीं पड़ता । यथा. -चेतव्यो धर्मो युवाभ्याम्‌, चेतव्यौ धर्मो युष्माभिः । हां यदि कम 
द्विवचनान्त या बहुवचनान्त होगा तो कृत्प्रत्ययान्त भी तद्वत्‌ वचन ओर लिद्धमी 
ग्रहण कर लेगा 1 यथा ्वयः पुस्तके पठितव्ये, अस्माभिः सम्माननीया गुरवः, त्वया 
पुष्पाणि चेतव्यानि । 


१. च्यान रटे कि यहां इृत्यप्रत्ययों के मोग मेँ अनुक्त या अनभिहित कर्तामे हमने 
प्रसिद्धत्वात्‌ तुतीयाविभक्तिके प्रयोग ही दिखये है, परन्तु रेच स्थलो पर्‌ 
अनुक्त कर्ता मे षष्ठोविभक्तिके प्रयोग भीहो सकते है) जैसा कि आचार्य 
पाणिनि ने कहा है-- कृत्यानां करतं(रि बा (२.३.७१) अर्थात्‌ कृ्यप्रत्ययो के योग में 


फर्‌ 


श्र भँमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमृयां 


तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ की सिद्धि में ध्यान देने योग्य कुछ बातं-- 

(१) तव्यत्‌, तव्य ओौर अनीयर्‌ प्रत्यय धातुमात्रसे हौ सकते दै । 

(२) त्यत्‌ ओर तव्ध प्रत्यय वलादि जार्घघातुक हैँ अतः यदि धातु सेद्‌ होगी 
ते इन प्रत्ययौ को इट्‌ का आगम होजाताहै। धातुके अनिट्‌ होने फर एकाच 
उषदेशेऽनुदा्तात्‌ (४७५) से इद्‌ का निषेध हो जाता है । अनीयर्‌ प्रत्यय आर्ध॑षाठुक 
तो है पर्‌ वलादि नहीं अतः उसे इट्‌ का आगम प्राप्त ही नहीं होता । 

(३) तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्ययो के परे होने पर यदि कोई प्रतिबन्ध 
नहींतोगुणहौजाताहै॥" 

(४) इट्‌ ओर गुण से निपटने के बाद अवान्तर कार्ययासन्धिआदि करके 
उसे कृदन्त शब्द बना कर तब उस से स्वादियों की उत्पत्ति करनी चाहिए । यदि भाव 
मेँ प्रत्यय हा हो तो केवल नपुंसकलिङ्ख के प्रथमकवचनमे ही सिद्धि करनी पड़ती है, 
यदि कर्मभे प्रत्य हुआ हो तो कमं के लिद्धवचनानुसार विभक्ति लाई जाती है। स्ीलिद्ध 
मेटाप्‌ आदि प्रत्यय लाये जाते है तब सुं भादि कौ उत्पत्तिहोतीहै। यथा--त्वया 
कन्या वोढव्या, अस्माभिः स्त्रियो बह मन्तव्याः । द्रे अपि कन्ये दशनीये । इत्यादि । 

अब तव्यत्‌ आदियों के साथ एक अन्य प्रत्ययका भी विधान करने के लिए 
एक वार्तिक का अवतरण कसते है -- 

[लघु ०] वा०- (४६)* केलिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 

पचेलिमा माषाः, पक्तव्या इत्यर्थं) भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या 
इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः ॥ 

अर्थः तव्यत्तव्यानोयरः (७७१) सूत्र मँ केलिमर्‌ प्रत्यय कौ भी पटना 
चाहिए: 

व्थाख्या - कैलिमरः ।६। १। उपसङ्ख्यानम्‌ । १। १। वह वार्तिक महामाप्य मे 
तव्यत्तव्यानीयरः (७७१) सूत्र पर पदा गया है जतः तद्विषयक ही समना चाहिए । 
अर्थः-- तव्यत्‌ आदि प्रत्ययो के साथ (केलिमरः) केलिमर्‌ प्रत्यय का भी (उपस्या- 
नम्‌) उपसंख्यान == परिगणन करना चाहिए 1 

केलिमर्‌ प्रत्यय मे आदि ककार लशक्वतद्धिते (१३६) पे तथा अन्त्य रेफ 


अनुक्त कर्ता मेँ विकल्प से षष्ठीविभक्ति हो जाती दै । पक्ष मे कतृकरणयोस्तृतोया 


(८६५) से तृतीया । यथा-- 
चेत्यो धर्मस्त्वया, चेतन्यो धर्मस्तव । एधतीयं त्वया, एषनीर्यं तव । गन्तव्या ते 
वसतिरलका वाम यक्षेश्वसणाम्‌ (मेघदूत ७} । 

१. कहीं कीं पर प्रतिबन्धे भी हु करता है । यथा-कुट्‌ -+-इट्‌ तव्य = कुटितव्यम्‌ 
यहां पर गाङ्करटादिभ्योऽडिणन्‌ डित्‌ (५०७) सूत्र से तव्यत्‌ के ददेत्‌ हो लाने 
से ष्लिङिति च (४३३) दारा लघुपधगुण का निषेध हौ जाता दै । 

२. इस व्याख्या कै द्वितीय भाग मरे चौतीसवीं वात्तिक से आगे वात्तिकौँके क्रमाद्ु 
मे एक संख्या कौ वृद्धि अशुद्ध मुद्रित होती चली गर्ह! उसे पाठक टीक कर 
लँ । यहां से वात्तिक क्रमाद्ध पुनः शुद्ध कर्‌ दिया गया है } 
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हलन्त्यम्‌ (१) से इतसंज्ञक होकर लुप्त हो जाताहै, “ए्लिम' ही शेष रहता है 1" 
उदाहरण यथा-- 

पचेलिमा माषाः (पकाने योग्य उडद )। इपचष्‌ पाके' (भ्वा० उभय ° अनिट्‌) 
धातु के अनुबन्धो का लोप हौ कर "पच्‌ शेष रहता ह । इससे केलिमर्‌ प्रत्यय हौ कर 
उस के अगुवन्धों का लोप कर पचेलिम" यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । इस का 
विष्य 'मापाः' है अतः तदनुसार लि ङ्ध-विभक्ति-वचन लाने से "पचेलिमा माषाः" सिद्ध 
होता है । यहांक्मं मेँ केलिमर्‌ किया गयादै। 

निदेलिपःः सरलाः (तोडने या काटने के यौग्य चड़ के पेड) । यहां "भिदिर्‌ 
विदारणे" (रुधा० उभय ० अनिट्‌) धातु से केविभर्‌ प्रत्यय किया गयादै। घातुके 
इर्‌ का लोप करने पर-भिद्‌ + केलिमर्‌-=भिद्‌ + एलिम । केलिमर्‌ कै क्त्तविके 
कारण पुगन्तलघृषधस्य च (४५१) से प्राप्त लचुवधगुण का क्क्ङिति च (४३३) से 
निषेध हो जाता है--भिदेलिम । अव इस कृदन्त शब्द रो 'सरलाः' इस विकञेष्य के 
अनुसार लिङ्ख ओर विभक्तिवचन लानि पर "निदेलिमाः सरलाः' सिद्ध होता है । यहां 
मी कं मे प्रत्यय किया गया ह । इसी प्रकार --"भवतेदम्‌ अवघेलिमम्‌' आदि प्रयोम 
जान लेने चाहिये । यहां पर केलिमर्‌ के कित्त्व के कारण आतो लोप इटि च (४६) 
सूत्रसेधाके आकार कालोप हह । 

नोट--काशिक्राकारने इस केलिमर्‌ प्रत्यय को कर्मकर्ता अर्थम माना 
उनके मतानुसार ¶चेलिमा माषाः, का अभिप्राय है--अपने आप प्के वत्ति 
अर्थात्‌ पसे उड्दनजोडीघ्रही ग्लजतिद। इसी प्रकार 'भिदेलिमाः सरलाः" का 
अभिप्राय है---अपने आप दटृूटने वाले चीडके पेट अर्थात्‌ एेसे चीड के भेड जिनका 
तौडना बहुत आसान दै । पर भोष्यकार्‌ ते इन उदाहरणों की व्याख्याके प्रसद्धमें 
"पबतव्याः' ओर 'भेत्तव्याः' लिखे कर यदे सिद्ध कर दियादैकि यह प्रत्यक्मं मेँ 
होता दै । भावमें इम प्रत्यय का प्रयोम्‌ निषिद्ध तौ नहीं पर देखा कींनहीं गया 
नाराग्रणमषटरने प्रक्रियासर्वस्व कै कत्वण्ड मे इस पर एक सुन्दर श्लोक लिखादै 

सिदेलिमानि काष्ठानि श्नालयोऽसीं पचेलिमाः! 
छिदेलिमा जी्णंरज्जुस्तृणजालं दहैलिमम्‌ 1 

अवर कृत्श्रत्मयों क विपय में एक सुप्रमिद्ध नियम का अवतरण करते हैँ ~ 

[ लघु० | विधिसूत्म्‌-- (७७२) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।३।३।११३॥। 
क्वचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 
कवनचििभाषा क्वचिदन्यदैव । 
विधेदिधानं वहा सपीध्य 
चतुधिघं बाहुलकं वदन्ति ॥। 

ककार अनुवन्ध गुणवृद्धिनिषेध आदि के लिये तथा रेफ अनुवन्ध उपोत्तमं रिति 
(६.१.२१९) स्वरकेलियेदै) 
२. बहुलस्य भावो बाहुलकम्‌ 1 इन्द्रननोजञादिभ्य श्व (५.१.१३२) इति मनोन्नाटित्वाद्‌ 


४ भै मीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमद्यां 


स्नात्यनेनेति स्नानीयं बरणेम्‌ । 
दीयतेऽस्मै-- दानीयो विप्रः ॥ 
अर्थः-- कृत्यपत्यय ओर व्युद्‌श्रत्यय बहुल होति दै । क्वचिदिति सूतौ के 
विधान को वारंवार सम कर हुल" के चार प्रकार वैयाकरण कहा करते है (१) 
कहीं पवृत्त हौ जाना; (२) कीं प्रवृ्तन होना, (३) कहीं विकल्प से प्रवृत्त 
होना; (४) ओर कहीं कु भौर ही हो जाना । 
व्याशष्णा - कृत्यल्युटः । १।३। बहुलम्‌ । १। १) कृत्याश्च त्युट्‌ च कृत्यल्युटः, इतरेतर- 
दनः! अर्थः-- (कृत्यल्युटः) छृत्य तथा ल्युट्‌ प्रत्यय (बहुलम्‌ } बहुल होते दै 1 "बहुल" 
का अर्थं है वहून्‌ अर्थान्‌ लाति आयत्त इति बहुलम्‌" । अर्थात्‌ अनेक बातो क ग्रहृण 
या प्रकट करने काला । आचायं जिस के साय "बहुलम्‌ लगा देते दै वहां अनेक बातों 
सेउनका आशय होता है" । इन जाशयों का पूवंसुरियों नै उप्यक्त उषेन््रवजखौपनिबद 
पद्यसे चार प्रकारसे वर्गीकरण कियाहै। 
(१) क्वचिद्‌ वृत्ति. - 
"हलम्‌" वाला कायै कहीं प्रवृत्ति के अयोम्य स्थानों पर भी प्रवृत्त हो 
जातादै) 
(२) क्वचिद्‌. अप्रवृत्तिः -- 
"बहुलम्‌ ' वाला कायं कटी प्रवृत्ति के योग्य स्थानों पर भौ प्रवृत्त नही 
होता ।॥ 
(द) क्वचिद्‌ विभाषा 
"बहुलम्‌ ' वाला कायं कहीं विकल्प से प्रवृत्त हौ जाता दै। 
वृञ्‌ ¦ बह्व्दानं बहुलशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तिमिति तोत्रैवायं भावप्रत्ययः-- 
(यास ३.३.१) । 
१. ब्हपपदात्‌ (ना आदाने" (अदा० थर० अनिट्‌) इत्यस्माद्वातोर्‌ आतोऽनुपसग कः 
(७६१) इति कप्रत्यये आतो लोप इटि च (४८६ } दत्याकार्लोपः । 
२. बहुलम्‌! शब्दे कः प्रयो आचार्यं पाणिनि ने लगभग पतीस वार्‌ अपने सूत्रपाठ 
मेकियादै। यह शव्द प्रायः नपुंसक के एकवचन म ही प्रयुक्त करिया मख ड 
आचार्यक इत्त का प्रयौग पारिभाषिकं लब्द की तरहही करते प्रतीत होते दै। 


परन्तु उन्होने इर परिभाषा का विवेचन कहीं नदीं कियाद! दला पर्तत होता 
र कि पूर्वव्याकरणों पँ निर्वाधरूपेण प्रयुक्त परिभाषा का उन्होने भी निर्वाधरूपेण 
ग्रहण कर्‌ लिया दै । "वहुलम्‌" की व्यास्या परे उपरगुक्त प्च का आदिस्त भभी 
तक अज्ञातहै परन्तु इस पद्य कौ प्राचीनता संदाय से परे है । यह श्लोक कातन्मोणादि 
की दु सिहवृत्ति (१.२६), दशषपादी उणादिवृत्ति (पृष्ठ १७७), व्यान (३.३.१) 
ओर पदमञ्जरी (३.३.६१) आदिमे मी उद्धृत) कटी यह व्याडिरचित 
किसी लुप्त श्रन्थकाहीन हो -यह अमी अपृष्ट है! 
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{४} क्वचिद्‌ अन्यद्‌ एव-- 
(बहुलम्‌! वाले स्थल पर करीं कुछ अर भी कायं हो सक्ता है । 

उदाहरणाथं प्रकृतसूत्र मँ कृत्य भौर ल्यट्‌ प्रत्ययो को बहुलम्‌" कहा गया है । 
इसते ये प्रत्यय प्रतिपादित नियमों से विपरीत स्थानो पर भी प्रवृत्त हो जायेगे ।' यथा 
कृत्यप्रत्यय भाव ओर कमं अर्थो मेँ विधान कयि गये है परन्तु ये करण, सम्प्रदान आदि 
अन्य कारको भी देखे जाति है स्नाति अनेन इति स्नानीयं वर्णम्‌ । उवटनको 
'्स्नानीय' कहते हैँ क्योकि इसके द्वारा स्नान किया जाता दहै) यहां स्ता (ष्णा शौचे, 
अदा० प० अनिट्‌) धातुसे करण में कृत्य (अनीयर्‌) प्रत्यय दहो कर सवर्णदीधंहौ 
गया है । दीयतेऽस्म इति दानीयो विप्रः 1 लिसे दान्‌ दिया जाता उस ब्राह्मणको 
(्दानीय' कहते हैँ । यहां दः (दान्‌ दाने; जुहो उभय० अनिट्‌} घातु चे सम्प्रदान 
मेँ कृल्यप्रत्यय (अनीयर्‌) किया यया है । इसी प्रकार-- 

उद्धिजन्तेऽस्माद्‌ इत उदेजनीयः (जिमसे लोग डरते या चवरा कर परे हटते 
है वह) । यहां अपादान मे उदुपूव॑क विज्‌ (ओविजी भयचलनयोः; तुदा० आत्मने० 
सेट्‌) घातु से कृत्यप्रत्यय॒ अनीयर्‌ क्रिया मवा है \ उद्धेननौया भरतानां च्वाला इव 
भवन्ति हे (पञ्च० ३२.१३६) । 

शेतेऽर्मिन्निति शयनीयम्‌ (जहां सौति द देस स्थात या कमरा) । गहांशी 
(शीङ्‌ शे, अदा० आत्मने० सेट्‌) धातु से अधिकरण मँ अनीयर्‌ किया मघा) 
परिजुन्पं शयनीयमद्य मे (रघु° ८.६९) 1 

स्नान्ति अस्याम्‌ इति स्नातव्या मणिरर्थिका (स्नान जहा एर करते दै ठेसा 
मणिकौयक्ा घाट) ¦ य्हांस्ना घातु सै अधिकरण मे तव्यत्‌ किया गया! (वेलं 
व्या० चन्तो° ह्ितीय खण्ड पृष्ठ १५) । 

कीडन्ति अनेनेति क्रीडनीयम्‌ (लिप से खेलते है--खिलौना) 1 यहां कीड्‌ धातुसे 

करण मे अनीयर्‌ किया गया है 

इसी तरह ल्युट्‌ के विषय में भी समना चाहिए । ल्युट्‌ प्रत्यप भाव | 
हनम्‌, गम्‌-- गमनम्‌ |, करण [उपमरीयतेऽनेनेति उपमानम्‌ ] ओर अयिकरण [गावो 
दुह्यन्तेऽस्यामिति गोदोहनी पात्री ] भें विधान किया मया है परं प्रकृतसूत्र म “ 


ष 


हमारे अधीन नहीं है । हम अपनी इच्छा के अदुसार व्रत्य आदि प्रत्ययौ का अर्थे 
परिवत्तंन नहीं कर सकते । यह तो पूरजवर््त शिष्टो के प्रयोगो के बनुमार्‌ ही 
अन्वाख्यानं किणा जाना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं 1 दिष्टज्ञानार्थाऽष्टाघ्यायी 
(महाभाष्य ६.३.१०६) । 
२. क्रीडतः (तस्य) करौडनीयानि ददुः पक्षिगर्णांङ्च ह॒ । (महाभारत १३.८६.२१) 
३. भाव में--स्युट्‌ च (३.३.६६५) नपुंसकविहिष्ट भाव में घातु सेपरे त्युट्‌ प्रत्यय 
हौता है 
करण तथा अधिकरण मे--क्रणाधिकरणयोहते (३.२.११७) करण ओर अघि- 
करणम धातुसे षरे त्युट्‌ प्रत्ययटौतारै) 


श्रत्‌ 

१६ र भैमीव्याख्ययौपेतायां लघुकौमु्यां 
के कारण अन्यकारकोमे भी हो जाता है --प्रस्कन्दति अस्माद्‌ इति प्रस्कन्दनम्‌ (जहां 
से कूदते हैँ बह स्थान) । यहां प्रपूरक स्कन्द्‌ (स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः, भ्वा० परण 
अनिट्‌) धातुसे अपादान व्युट्‌ हयो करणुकोञनहोमयादै। 

राजभोजनाः शालयः । भृज्यन्त इति भोजनाः, राजा भोजनाः-- राजभीजनःः 
शालयः (राजाओं दवारा खापे जाने वाते शालि-चावल) 1 महां मज्‌ धातुषे कमम 
त्युट्‌ किया गयाहै। 

ये सब 'बहुलम्‌' के चतुर्धा वर्गीकरण के अन्तत प्रथम प्रकार "वचित््रवृत्तिः' 
के ही उदाहरण दँ । दुसरे क्वचिदप्रवृत्तिः, का उदाहरण "रागो जामदग्न्यः" दै । यहां 
विक्ञेषणं विजञेष्येण बहुलम्‌ (६४८) सूत्र मे वहुल-ग्रहण के कारण समास की अप्रवृत्ति 
हुई है । इसका विवेचन आगे समासप्रकरण मे किया जधेगा । तीसरे धवविद्धिभाषा' 
का उदाहरण मघवा बहुलम्‌ (२८८) सूत्र है । उस की व्याख्या पीकर चुके है। 

चौथे "ववचिदन्यदेव' का क्षेत्र बहुत व्यापकदहै। इसमें कहीं प्रकृति बदल 
जाती है तो कहीं प्रद्यय 1 कहीं प्राप्त गुण या वृद्धि आदि काञअमावहो जाताया 
कहीं कुछ अन्य अतक्रित कायं हौ जाता द 1 जसे 'मघवा' कौ सिद्धिम उपधादीरष 
करते समय संयोगान्तलोप को असिद्ध नहीं माना जाता । "वहुलम्‌! के इस चतुथं विध 
के उदाहरण उणादिप्रकरण में प्रायः यत्र-तत्र बहुत मिलते ह । 

अव अत्य कृत्यप्रत्यय का विधान करते दँ-- 


[लघु] विनि-सूवम्‌ - (७७३) अचो यत्‌ ।३।१।६७ ॥ 

अजन्ताद्‌ धातोरयैत्‌ स्थात्‌ । चेयम्‌ ॥ 

अर्थः -अजन्त घातु ते प्ररे यत्‌ प्रत्ययो! 

व्याख्या -अचः ।५।१) यत्‌ ११।१। घातोः 1८।१। प्रत्यप: 1१।६। परः ।१।१। 
[ धतोः, प्रत्ययः, परङ्च--तीनों अधिकृत है| । अचः' यह (वातोः' का विचषण दै । 
अततः विशेषण से तदन्त-विधि होकर "अजन्ताद्‌ धातोः' बन जाता है । अर्थः-- (अचः 
अनःतात्‌) अअन्तं (चात्रोः) घातु (परः) प्ररे (यल्‌) यत्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होता 
है} यह भौ पूदैवत्‌ कृत्‌ अ कृत्यसञ्जक दै) क्त्य हने से इमकी भी प्रवृत्ति तयोरेव 
कृत्य-क्त-खल्थाः (७७०) के अनुसार भाव ओर कमते हीहयोतौहै) तु मेँ तकार 
कदर अतः इसका लोपं होकर "य' माच्र ओष रहताहै। तेकार्‌ अनुबन्य 
यतोऽनावः (६.१.२०७) दारा आयुदात्त स्वर के लिये जोडा गाद) 

चेयम्‌ "चिन्‌ चथने' (स्वा उभयण० यरतिद्‌) घातुके लक्रार अनुबन्धका 
लोप होकर गि" यह अजन्त वातु बन जातीदहै। यह्‌ धातु सकर्मक है! अचो यत्‌ 
सू्रसे इममे कमं षे यत्‌ प्रत्ययं तथा तावंधातुक्ा्धवाघ्रुकयोः (३८८) मे इकार के 
स्थान पर्‌ एकार गुण होकर विलेष्यानूपार नपुंसक प्रक्रियानें सुला कर अपरादेश 
(२३४) भौर पूर्वरूप (१३५) करने षर 'वेयम्‌' (चुने योग्य) प्रयोग सिद हीत्ता 
दर \ चेयं पुष्यं सत्क्मदि वा} यदि विशचष्य पुंलिङ्गं होमा तो ष्वेयः' (धर्मः), ओौर 
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यदि स्त्रीलिङ्ग हौगा तौ अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से स्त्रीप्रत्यय टाप्‌, मनुबन्धे-लोष 
तथा सवर्णदीधं होकर सुं का लोप (१७६) हो जायेगा --चेया सज्जनसंगतिः 1 ध्यान 
रहे कि बाऽसरूपविधि से पक्ष भ तव्यत्‌ आदि भी होगे-- चेतव्यम्‌, चयनीयम्‌ आदि । 
इस सूव्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) नी यत्‌ = नेयस्‌ (ले जाने योग्य) } 
(२) लि~+यत्‌ जेयम्‌ (जीतने योग्य) 1 
(३) क्षि+यत्‌ = क्षेयम्‌ (क्षीण होने योग्य) । 
(४) श्रु+-यत्‌ श्रो | य=श्रव्यम्‌ । वान्तो चि प्रत्ये (२४) से अवादेश हो 
जाता है (सुनने योग्य) ॥ 
(*) प्र (हि +-यत्‌ = परहेयम्‌ (भजने योग्य ) } 
(६) की-+यत्‌ = क्रेयम्‌ (खरीदने योग्य) । 
(७) पू यत्‌ --पव्यम्‌ (पवित्र करने योग्य} । 
(८) लू-[-यत्‌ ~ लव्यम्‌ (काटने योग्य) । 
(६) अधि ८ दू-|-यत्‌ = अध्येयम्‌ (पढ़ने योग्य} । 
(१०) आ५८श्रि--यत्‌ --आ्रेयम्‌ (आश्रय करने योग्य) 1 
इदाञ्‌ दनि" (जुहो उभय० अनिट्‌) धातु के अनुबन्धो का लोप होकर "दा" 
शेष रहता है । अतः यह अजन्त धातु है । इस से भचो यत्‌ इस प्रकृतसूत्र द्वारा कर्मं 
मे यत्‌ प्रत्यय हौकर्‌ "दा-।य' । अव इस स्थितिमें अग्रिमसूत्र प्रवृत्त हीता है-- 


[लघु० ] विषिसूनम्‌-- (७७४) ईद्‌ यति ।६।४।६५। 
यति पर आत ईत्‌ स्यात्‌ । देयम्‌ \ ग्लेयम्‌ ॥ 
अर्थ-यत्‌ परे होने पर आकार को ईकार अदेश हो] 
व्याख्या -ईत्‌ ।१।१। यति 1७1१! आतः ।६।१। (आहतो लोप इटि च से) 
अद्धस्य ।६) १! (यह अधिकृत दै} । भातः" यह 'अद्घस्य' का विद्चेषण है अतः विशेषण 
से तदन्तविचि होकर 'आदन्तस्य अङ्ख्य' बन जायेगा । अर्थे. (आतः आदन्तस्य) 
आकासान्त (अद्धस्य) अङ्ग के स्थान षर (ईत्‌) ईकार अदल हौ (यति) यत्‌ प्रत्यय 
परेहौतो ! अलोऽन्त्यपरिभाषा कै अनुसार यह आदेश आकारान्त अद्धकै अन्त्य 
अल्‌--आकारकोदही होगा । 
"दा~-य' यहां आकारान्त अद्ध है--'दा' ¦ इससे परे यत्‌ प्रत्यय विद्यमान 
दै । अतः ईद्यति इस श्रकृतसूत्रमे दाकै आकार कौ ईकार अदेश होकर "दीय 
१. एतिस्तु दृडुषः क्यप्‌ (७७६ ) सूत्रम "एति" से इण्‌ गतौ (अदा० प० अनिट्‌) 
धातु का ग्रहणहोतादै इड्‌ या इक्‌ का नहीं अत एव तत्त्सादध्येयं ्याकरपम्‌ 
(महाभाष्य पस्पज्ञा०) इत्यादि श्रयोग उपपन्न होते हैँ । 


ल०वृ० (२) 


श्त मैमीव्याख्ययोपितायां लघुकौमृदयां 


जा । अब सा्ंधातुका्घधातुकयोः(३८८) से ईकार को एकार गुण करने पर 
यिक्ञष्यानुसार्‌ विभक्ति लाने से 'देयम्‌' (देने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है" । 
इसी प्रकार ग्ल हषक्षये' (म्वा० प० अनिट्‌) चातुसेयेत्‌ की विवक्षामें 
प्रत्यय लाने से पूर्वं ही आदेच उपदेऽक्षिति (४६३) से एकार को आकार अदेश 
होकर अचौ यत्‌ (७७३) द्वारा भाव मे यत्‌ प्रत्यय लाने से--्ला~+य' हुमा 
अब “ईद्‌ यति" सूत्र से आकार को ईकार आदेय तथा सार्वधातुकाधंघातुकयोः (३८८) 
सेउस ईकारः भी एकार गुण होकर विभक्ति लाने पर '्लेयम्‌' (ग्लान्‌ होना 
चाहिए) प्रयोग सिद्ध होता है । 
दूस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--- 
(१) पा पने-पा-+-यत्‌ = पी -{-य पेयम्‌ (पीने योग्य) । 
(२) ज्ञा अववोधने-- ज्ञायत्‌ = ज्ञी | य=-नैयम्‌ (जानने योग्य) 1 
(३) मामाने -मा--यत्‌ मी +य मेयम्‌ (मापे जाने योग्य) । 
(४) ष्ठा गतिनिवृत्तौ -स्था+यत्‌ स्थी} य~ स्थेयम्‌ (बहरा चाद्धिये)। 
(५) ग शव्दे--गा यत्‌ =-गी + य=-गेयम्‌ (गाने योग्य) । 
(६) ध्यै चिन्तायाम्‌--ध्या {यत्‌ -=ध्यी -{-य ध्येयम्‌ (ध्यान करने योग्य)। 
(७) चक्षिर्‌ व्यक्तायां वाचि -- ख्या + यत्‌ - = स्यी ~ -य -- ख्येयम्‌, आख्येयम्‌ 
(कहने योग्य} \ चक्षिङः स्थाने स्याजादेक्ञः (२.४.५४) । 
(८) घ्रा गन्धोपादाने--ध्रा-खत्‌-=घ्री य्यम्‌ (सूते योग्य) 1 
(&) ष्णा शौचे स्नायत्‌ = स्नी +य = स्नेयस्‌ (स्नान करना चाहिये) 
(१०) इधान्‌--धा यत्‌ = धी + य~ = धेयम्‌, निभेयम्‌ (रखने योग्य }* । 
(११) ओहाक्‌ त्यागे -हा -। य = ही {य =-देयध्‌* (छोडने योग्य) । 
भदन ईद्यति (७७४) सूत्र में ईकार आदेय की बजाय यदि इकार _ आदेश 
कर देतेतो भी इकार को एकार गुण होकर देयम्‌, ग्लेयम्‌, पयम्‌ आदि सिद्ध हौ सकते 
ये पुनः आचार्यंने दीं आदे व्योंकियादै? 
उत्तर यह सत्य है किं द्यति" सूत्र बनाकर भी यहां कार्यं चल सकता था 
परन्तु आचाय को इस की अनुवृत्ति अगते पू-ना-स्था-गा-पा-जहुति-सां हलि (५८८) 
सूत्रे लेजा कर 'टौयते, मीधते, स्थीयते, गीयते, पीयते! आदि प्रयोग सिद्ध करने धे, 


१. नेयं गौतानामसहल्नं ध्येयं श्रौपतिरूपमजस्रम्‌ 1 
नेयं सज्जनंगे चित्तं देम दीनजनाय च वित्तम्‌ ।॥। (मोहमुद्णरे) 
२. हियं हस्यंमिदं निकुञ्जभवनं शेयं प्रदेयं धनं 


पेयं तीर्थप्यो हरेभंगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ \ 
नें जन्म चिराय दर्भशयने धर्मो निधेयं भनः 
स्थेयं तन्न सिताऽसितस्य सविषे ध्येषं पुराणं महः \॥ 
(व्या० चन्द्रोदय, रेख खण्ड पृष्ठ २५) 
३. हेयं दुःखमनागत्तम्‌-- (घोगदर्शन २.१६) 1 


(द 
कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ १६ 
वे विना दीघं आदेश के सिद्ध नही हौ सकते थे अतः आचार्यं ने यहां भौ दीर्घविधान. 


करदियाहे। 

अव अग्रिमसूत्र मे पुनः इसी यत्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघु ° | विषिसूत्रम्‌-- (७७५) पोरदुपधात्‌ ।३।१।९८॥। 

पवगन्ताद्‌ अदुपधाद्‌ यत्‌ स्थात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ ॥ 

अर्थः जिस के अन्तमं पवगं ओर उपधा मे अत्‌ हौ उस घातु से यत्‌ प्रत्यय 
होता है यह सूत्र ष्यत्‌ (७८०) का अपवादहे। 

व्याह्या- पौः ।५।१। अदूपधात्‌ ।*५।१। यत्‌ ।१।१। (अचो बत्‌ से} । धातोः, 
प्रत्ययः, परश्च तीनो का अधिकार पीछछेसे आ रहा है। अत्‌ उपधा यस्य सः-- 
अदृपधः, तस्माद्‌ अदुपधात्‌ 1 बहुग्ीहिसमासः । "पौ" यह "धातः" का विशेषण है; 
विशेषण से तदन्तविधि हौकर "ववर्गान्ताद्‌ धातोः" बन जातादहै\ अथंः-- (षोः 
पवरगान्तात्‌) अन्त मे पवग काली तथा (अदृपधात्‌) उपधा भें अत्‌ वाली (घातोः) 
धातु से प्ररे (यत्‌ प्रत्ययः) यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है) अजन्तन होने से अचो यत्‌ 
(७७३) द्वारा यत्‌ न हो सकता था, ऋहसोर्ग्यद्‌ (७८०) इस वक्ष्यमाण सूत्रसे 
ण्यत्‌ प्राप्त था उसका भपवाद यह यत्‌ विधान कियाजा रहा टै । उदाहरण यथा 

रपे आक्रोशे (भ्वा० उभय० अनिट्‌), डुलभेष्‌ प्राप्तौ (म्वा आत्मने० अनिट्‌) 
ये दोनों घातु अनुबन्धं से मुक्त होकर क्रमशः शप्‌ ओौर लम्‌ रह जातौ हैँ इन के अन्त 
भे पवगं तथा उपधामें अत्‌ विद्यमान दै । अतः "पोरदुपधात्‌" इस प्रकृत सूत्र से ण्यत्‌ 
का बाधक यत्‌ प्रत्यय होकर विभक्ति लने से--राप्यम्‌ (शापक योग्य), लभ्यम्‌ 
(प्राप्त करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होति हैँ । ध्यान रहे कि यदि यहां ष्यत्‌ हौ जाला 
तो उसके णित्‌ होने से अत उपधायाः (४५५) सूत्र से उपधा के अत्‌ को वृद्धि हीकर 
"शाप्यम्‌, लाभ्यम्‌' एेसे अनिष्ट रूप्‌ बन जाते } 

इस सूत्रके कछ अत्य उदाहरण यथा-- 

रम्‌ रम्यम्‌ । रभ्‌--रभ्यम्‌, आरभ्यम्‌ । भम्‌-- गम्यम्‌ ! वम्‌ --वम्यम्‌ । 
तप्‌ --तप्यम्‌ 1 जप्‌. -जप्यम्‌ । नम्‌--नम्यम्‌ । कम्‌--कम्यम्‌ (णिडन्तपकषेऽचौ यदिति 
यति णेलेपि काम्यमिति) । भ्रम्‌ --भ्रम्यम्‌ 

पवर्गन्त कहने से पच्‌ - पाक्यम्‌, वच्‌ -- वाक्यम्‌ आदिमे यत्‌ नहं होता । इन 
मे ऋहलोर्ण्यत्‌ (७८०) से ण्यत्‌ होकर उसके पित्त्वे के कारण अत उपधायाः (४५५) 
से उपधावृद्धि एवं चजोः कु चिष्ण्यतोः (७८१) से कृत्व हो जातादै। 

अदुपध कहने से कुप्‌ कोप्यम्‌, गुप्‌--गौप्यम्‌ इत्यादि में यत्‌ न होकर ण्यत्‌ 
ही होता दहै \\ दोनों स्थानों पर लघृपधगुण (४५१) हआ है । "अदुपध ज तपर कहा 
गथा है अतः उपधामें दीघं आकारहौनेपरभी यत्‌ न होगा; यथा अप्‌ -आध्यन्‌, 
प्राप्यम्‌ । ण्यत्‌ हो जाताहै । यत्‌ ओर ष्यत्‌ भेस्वरका दही अन्तर्‌ पड्ताहै। 


१. प्यति तित्स्वरः \ यति तु यतोऽनावः (६.१.२०७) इत्याययुदात्तत्वं स्पात्‌ ! 


~~ 
९ ५ $ भमीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्यां 


अब अग्रिमसूत्र दवारा अन्य कृत्यप्रत्यय का विधान कस्ते है 
[लघु° ] विि-सूवम्‌-- (७७६) एति-स्तु-कास्‌-व्‌-दु-जुषः क्यप्‌ 
॥३।१।१०९१। 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ ।। 
अर्थः -- इण्‌, स्तु, शास्‌, व्‌, & ओर जुष्‌ धातुओं से क्यप्‌ ग्रत्यय हो । 
व्याल्या--एति-स्तु-शास्‌-व्‌ -टजुषः ।५।१। क्यप्‌ ।१।१। धातोः ।५।१। प्रत्ययः 
| 1 १।१। परः ।१।१। (ये तीनों अधिकृत हैँ) । “एति'-- यह "इण्‌ गतौ' घातु कः रितप्‌- 
| प्रत्यथान्तं रूप दवै । इस प्रत्यय का विवेचन पीछे (३६८) सूत्र पर सविस्तर किया जा 
| चका है 1 एतिङ्च स्तुश्च सस्‌ च वृ च द च जुष्‌ च एति-स्तु-शास्‌ -वृ-र-जुष्‌, तस्मात्‌ 
एतिस्तुशास्वृख्जुषः, समाहा रढन््समासः ६ अर्थः-- (एतिस्वुशास्वृच्नुषः) इण्‌, स्तु, सास्‌, 
वृ, इ ओर जुष्‌ (धातः) घातु से (परः) परे (क्यप्‌) क्यप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौता 
है क्यप्‌ प्रत्यय मे ककार लकषक्वतद्धिते (१३६) से तथा पकार हलन्त्यम्‌ (१) से 
इत्संज्ञक है अतः दोनों का लोप होकर ध्य' मात्र शेष रहता है । ककर अनुबन्य गुण- 
| वृद्धि के {निषेध के लिये तथा पकार अनुबन्ध अत्रिमसूवरहमारा दछ्धस्व को तुक्‌ आसम प्राप्त 
कराने के लिये जोड़ा गया ह । यहे प्रत्यय भौ पूववत्‌ कृत्‌ ओर कृत्य उभयसंज्ञक है । 
| इस सूत्र भें प्रतिपादित धातुओं का विवरण इस प्रकार समना चाहिए-- 
एति --दण्‌ गतौ (जाना, अदा० प० अनिट्‌) } इत्य. \* 
| स्तु --ष्टन्‌ स्तुतौ (स्तुति करना, अदा० उ० अनिट्‌) । स्तुत्यः । 
शास्‌ शासं अनुकिष्टौ (शिक्षा देना, शासन करना, दण्ड देना, अदा० पर 
सेट्‌) । शिष्य. । 
व्‌ --वृन्‌ वरणे (चुनना, स्वा० क्रथादि० उभय० सेट्‌} । वृत्यः 1? 
चट्‌ आदरे, प्रायेणाङ्पुदः (आदर व स्कार करना, तुदा० आत्मने 
अनिट्‌) । आद्त्यः । 
जुष्‌ --जुषीः प्रीतिसेवनयोः (प्रसन्न होना या सेवन करना, तुदा० आत्मने° 


१. उपेयम्‌, अभ्युपेयम्‌ आदि यत्परत्ययाःत रूप इस इण्‌ धातुके नही दहै ।येखूप ईड्‌ 
गत (दिवा० आत्मने अनिट्‌} घातुके दहै । उप एयम्‌" मे एहि परल्पम्‌ 
(३८) से परस्पहौ जाता दै । नारायणभट्रने प्रक्रियासर्वस्व मे इस पर एक 
सुन्दर इलोक लिखा दै -- 

ईङ्‌ मतावितिघातोंत्‌ तस्मादेयमिति स्थिते ! 
एडीति पररूपे स्याद्‌ उपेयमिति न त्विणः ।! 

2. ब्हांपरय्वृमे ध्न काही ग्रहण करना है "वृङ्‌ सम्भक्तौ (क्रया० आत्मने०) 
का नहीं एसा वात्तिककार नै लिखा है 

बयच्विघौ वुनप्रहणम्‌ (महाभाष्य ३.१.१०६ पर) 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ २९१ 


इण्‌ ओर स्तु धातुजं से अचो यत्‌ (७७३) द्वारा यत्‌ तथा अन्यौ 
ऋहलोण्यंत्‌ (७८०) दारा ष्यत्‌ प्राप्त होता था उन का अपवाद यह्‌ क्यः प्रत्यय 
विधान किया गया है। 

इण्‌ ओर ष्टुन्‌ (स्तु) धातुभों से प्रकृतसू्रद्ारा कमं मे क्यष्‌ प्रत्यय करने 
पर अनुबन्धो का लोप हो कर --"द्‌ {य' तथा सस्तु |-य' हृजा । जब यहां श्राधातुकं 
शेषः (४०४) से क्यप्‌ के आर्धधातुक होने के कारण सावंघातुका्ंधातुकयोः (३८८) 
से गुण प्राप्त होता है परन्तु क्यप्‌ के कित्त्व. के कारण क्क्ङिति च (४३२) सेउसका 
निषेध हो जाता दै । अव इन दोनों मे अभ्रिमसूत्र हारा तुक्‌ का विधान करते दै 
[लघु ° | विविसूव्म्‌ ~ (७७७) हुस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ।६।१।६६॥ 

इत्यः । स्तुत्यः । शाम अनृलिष्टौ -- 

अथः -पित्‌ कृत्‌ परे होने पर हस्व का अवयव तुक्‌ हो । 

व्याख्या --हस्वस्य ।६।१। पिति ।७।१। कति (७।१। तुक्‌ ।१।१।१्‌ इद्‌ यस्य 
स पित्‌, तस्मिन्‌ पिति, बहुव्रीहिसमासः । जिस के पकार की इत्संज्ञा हौ उसे पित्‌ कहते 
है । शम्‌, तिप्‌, सिष्‌, क्यप्‌ आदि प्रत्यय पित्‌ है । अथः (पिति कृति) कृत्संजक पित्‌ 
के परे होने पर (स्वस्य) हस्व का अवयव (तुक्‌) तुक्‌ हो जातादै। तुक्‌ मे ककार 
ओर उकार इत्‌ होने से लुप्त हो जाते हँ ^त्‌' मात्र शेष रहता है) तुक्‌ कित्‌ है अतः 
आन्तौ टकितौ (८५) की व्यवस्थानुसार यह्‌ हस्व का अन्तावयव माना जायेगा । 

(इय, स्तु+य' यहां पर कृदतिङ्‌ (३०२) से क्यप्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक है ओौर 
यह पित्‌ भीहं अतः इसके परे होने पर प्रकृतसूत्र से हस्व इकार उकार कोतुंक्‌ का 
आगम कर अनुबन्धलोप करने से --इत्‌ । य == इत्य, स्तुत्‌ ~ य -= स्तुत्य । अव कृदन्त- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुँ आदियों की उत्पत्ति हो कर इत्यः (गमन योष्य 
या पाने यौग्य) ओर स्तुत्यः" (स्तुति या प्रशंसा के योग्य) प्रयोग सिद्ध होते है। 

प्रकृतसूत्र मे कृत्संज्ञक कहने से "पटुतरः, पटुतमः" आदि में तद्धित तरप्‌ तमप्‌ 
परे होने पर स्व उकार को तुँक्‌ का आगम नहीं हौता । 

पित्‌ कहने से कृतम्‌, हतम्‌, जितम्‌! आदि भँ कृत्संज्ञक क्त के परे होने पर 
तुक्‌ का जागम नहीं होता) 

स्वको तुक्‌ का विधान किया है इससे "आनीय, आलूय, आहय" आदिमे 
कृत्संज्ञक पित्‌ त्यप्‌ प्रत्यय के परे रहते दीर्घं को तक्‌ नही होता । 

पूरवसूत्रगत शास्‌ धात्‌ के उदाहरण की रिद्धि दशति टै-- 

'शासूं अनुशिष्टौ" धातु से कर्मं मे एतिस्तुकञस्वुदृजुषः क्यप्‌ (७७६) सूत्रे 
क्यप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धो का लोप करने पर शास्‌ +-य' हुआ । अव इस स्थिति 
में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० | विधिःसूत्रम्‌-- (७७८) शास इदङ्हलोः ।६।४।३४॥। 

शास उपधाया इत्‌ स्यादङि हलादौ क्ङिति च । शिष्यः । वृत्यः। 

आदृत्यः । जुष्यः ॥ 
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अर्थः -अद्‌ परे हो या हलादि कित्‌ वा डित्‌ परे होतो शास्‌ धातु की उपधा 
के स्थान पर छस्व दकार आदेश हो । 

व्याश्या - शासः ।९।१। इत्‌ ।१।१। अङ्हलोः ।७।२। उपधायाः ।६।१।. विड्त्ति 
1७।१। (उनिदितां हल उपधायाः कडिति से) । अ द्धस्य ।६।१। यह अधिकृत है । अदू च 
हल्‌ च ~= अङ्हलौ, तयोः -- अङ्हलौः, इतरेतरन्धः । "कडिति! यह अड्‌ का विशेषण 
नहीं बन सकता "हलि! का ही विशेषण सम्भव है । अतः "हलि" से यरिमिन्विधिस्तदादाबलग्रहणे 
परिभाषा से तदादिविधि हौ कर "हलादौ क्डिति' बन जाता है । अर्थः-- (अङ्धस्य) 
अङ्खसंज्ञक (ज्ञासः) शस्‌ की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दत्‌) छस्व इकार 
अदेश हो जाता है (अडः हलादौ क्डिति च) अष्‌ परे होने परया हलादि कित्‌ डित्‌ 
परे होने पर ! 

शपस्‌ {+ य' यहां य' (क्यप्‌) यह हलादि कित्‌ प्रत्यय परे है भतः शास्‌'की, 
उपधा आकार के स्थान पर इ अदि हौ कर शिस्‌ --य । अब ज्ञासिदस्षिघसीनां च 
(५५४) सूत्रसे सकारको सूरघ॑न्य षकार होकर विभक्तिकार्यं करने से शिष्यः 
(लिक्षा देने के योग्य) प्रयोग सिद्ध होता दै । 

अद्‌ के उदाहरण -- अशिषत्‌, अशिषताम्‌, अशिषन्‌ आदि दै । थहांशास्‌ से 
परे ल्‌ मँ च्लि को संतिक्ञास्त्यत्तिम्यस्च (३.१.५६) से अद्‌ हौ गयादहै। 

हलादि डित्‌ के उदाहरण --तौ शिष्टः, आवां शिष्वः, वयं शिष्मः आदि हैँ। 
यहां सावंधाठुकमपित्‌ (५००) के अनुसार तस्‌, वस्‌, मस्‌ हलादि डित्‌ प्रत्यय परे हँ । 

एतिस्तु° (७७६) पर अन्य उदाहरण यथा -- 

त्यः. --णृन्‌ वरणे धातु ते कमं मे एतिस्तुशास्वृदृजुषः कणप्‌ (७७६) चे 
क्यप्‌ प्रत्मय हो कर अनुवन्धलोप करने से चृ ~} य' । क्यप्‌ के कित्त्व के कारण गुणका 
निषेव हौ जाता टै । अव पित्‌ कृत्‌ के परे होने पर स्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) 
से हस्व ऋकारको तुक्‌ काभआगमहो कर विभक्ति लाने से वृत्य" (चरनन योग्य) 
प्रयोग सिद्ध होता दै। 

इसी तरह आङ्पूर्व “दद्‌ आदरे' धातु से कमं मे क्यप्‌, गुणनिषेधे तथा तुक्‌ 
का आगम कले से 'आद्त्यः' (सत्कार करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है 1 

जुष्यः -'जुषी प्रीतिसेवनयोः” चातु से कमं मे क्यप्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्ध 
लौप ओर लघुष्गुणनिषेध कर विभक्ति लाने से “जुष्य' (सेवन करने योग्य ) प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

व्यान रहे करि इण्‌ आदि धातुओं से क्यप्‌ के साथ तव्यत्‌ आदि प्रत्ययभी 
वाऽ्रूपविधिसे हौ जाते है-- 

इण्‌ द्रत्यः, एतन्यः, जयनीयेः \ 

स्तु-- स्तुत्यः, स्तोतव्यः, स्तवनीयः । 

शास्‌ --रिष्यः, शासितव्यः, शासनीयः । 


क्य + क्ब 
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वृञ्‌ वृत्यः, वरितन्यः-वरीतव्यः१, वरणीयः ॥ 
दृङ्‌--जाहत्यः, आदरत्तन्यः, आदरणीयः ॥ 

जुष्‌ -जुष्यः, जोषितव्यः, जोषणीयः 1 

अव मृज्‌ घातु से क्यप्‌ का वैकल्पिक विधान कसते दै -- 


[लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (७७९) मृजेविभाषा ।३।१।११३॥। 

मृजेः क्यव्वा । मृज्यः ॥ 

अभंः- मृज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकत्पसे हो । 

व्याख्या-- मृजेः ।५।१। विभाषा 1१1१) क्यप्‌ ।१।१। (एतिस्तु जुष: क्यप्‌ 
से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१) (तीनों अधिकृत दै) । मृजेः मै इक्‌ 
प्रत्यय धातुनिरदेश के लिये लगाया गया है (देखें ३६२ पत्र पर यही व्याख्या) । अथैः-- 
(मृजेः, घातोः) मृज्‌ घातुसे (परः) परे (विभाषा) विकल्प से (क्यप्‌) क्यप्‌ (प्रत्ययः) 
प्रत्यय होता है। 

मृन्‌ धातु ऋदूपधघ ह । ऋटुपधों से ऋदुपवाच्चक्लु पिचृतेः (३.१.११०) सूत्र 
से नित्य क्यप्‌ हुआ करतः दै । यथा वृत्‌ वृत्यम्‌ (वर्तना चाहिए), वृध्‌ वृध्यम्‌ 
(बढ़ना चाहिए) । इत्थं मृज्‌ घातु से नित्य प्राप्त क्यप्‌ का यहां विकल्प किया जा 
रहा है। 

मजं शुद्धौ (खुदध करना, साफ़ करना; अदा० परस्मे° वेट्‌) धातु से प्रकृतसूत्र 
दवारा कर्म म वैकल्पिक कप्‌ प्रत्यय हो जाता है । क्यपपक्ष मेँ अनुबन्धलोप होकर -- 
मृज्‌ +य । यहां पर्‌ मूजनबुद्धिः (४८२). इस वक््यमाणसूव्र से वृद्धि प्राप्त होती है, इस 
का क्विङति चे (४३३) से निषेध हौ जाता है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ विभक्तिलनि 
से मृज्यः" (शुद्ध करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

मृज्‌ से क्यप्‌ के अभावपन्न में अग्निमसूतर प्रवृत्त होता है 
[ल्० | विधि-ृवम्‌-- (७८०) ऋहलोष्यंत्‌ ।३।१।१२४।। 

ऋव्णान्ताद्‌ हलन्ताच्च धातोण्यत्‌ । कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । धार्यम्‌ ॥ 

अथंः--ऋवर्णान्ति घातु से तथा हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- ऋहलोः ।६।२) ण्यत्‌ 1 १।१। धातोः ॥५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः 
।१।१। (तीनों अधिकृत हैँ) । "ऋहलोः' में पञ्चमी के अर्थं में षष्ठी का प्रयोग छान्दस 
है । ऋहलोः = ऋहलः' यह "धातोः! का विशेषण है । विशेषण से तदन्तविधि हौ कर 
“ऋवर्णान्ताद्‌ हलन्ताच्च घातोः' बन जाता है । अर्थः. (ऋहलोः -- ऋहलः == ऋवर्णा- 
न्ताद्‌ हलन्ताच्च) ऋवर्णान्त तथा हलन्त (घातोः) धातु से (परः) परे (ण्यत्‌ प्रत्ययः) 
ण्यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । ऋवर्णान्त धातुओं से अचो यत्‌ (७७३) से यत्‌ प्रप्त था 
दस अंश मे यह्‌ उस का अपवाद है । ण्यत्‌ मे णकार चुटू (१२९) द्वारा तथातकार 


१. वृतो वा (६१५) इतीटो वा दी्ैः। 
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हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक है 1 अनुबन्धो का लोप हो कर "य॑ मात्र रोष रहता दै 1 
ण्यत्‌ मँ तकार स्वरभ्रयोजनार्थं तथा णकार अचो ज्मिति (नर्‌) से वृद्धि करनेके 
लिये जोडा मयाहै। 

ऋवर्णान्त के उदाहरण यथा-- 

कार्यम्‌----इुकनू करणे" (तनादि० उभेय० अनिट्‌) घातु के अनुबन्धो का 
लौपहो कर कर' अवशिष्ट रहता है । यह्‌ धातु ऋवर्णान्त है अतः ऋहलौ्यंत्‌ सै कर्मं 
भेंण्यत्‌ हो कर इत्सं्क णकार ओर तकारके लुप्तहोजाने षर रय! । ण्यत्‌ के 
णित्त्व के कारण ऋकार को अचो छिणति (१८२) से वृद्धि तथा उरण्रपरः (२६) से 
रर अर्थात्‌ आर्‌ भदेश करने से -- कार्‌ +य = "कार्य" हज । अन कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिक संज्ञाहौ कर नपुंसकं के एकवचन भें विभक्ति कार्म करने पर्‌ "कारम्‌, (करने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होता दै) 

इसी प्रकार ष्‌ हरणे' (भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातु से 'हारयेम्‌' (हरन 
योग्य) तथा श्वन्‌ धारणे" (भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातु से "धायम्‌ (धारण कस्ने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

हलन्त का उदाहरण-- 

जिस पक्ष में मृज्‌ से क्यप्‌ नहीं होता उस पक्ष मे ऋहलोण्येत्‌ इस परकृतसवद्ारा 
हलन्तत्वात्‌ मृज्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है मृज्‌ {ण्यत्‌ = मृज्‌ +य । जव यहां 
अश्रिम दो सू प्रवृत्तहौतेर्है-- 


[लिघु०] विचि-सूम्‌-- (७८१) चजोः क्‌ चिण्ण्यतोः ।७।३।५२॥ 
चजोः कुत्वं स्याद्‌ धिति ण्यति च परे ॥ 
अ्थः--धित्‌ या ण्यत्‌ परे होने पर्‌ चकार तथा जकार कौ कवं आदश हो । 
उधरस्या -- चजोः \६।२। कु ।१।१\ (लुप्तविभक्तिकं पदम्‌} । धिष्प्यतोः \७१२। 
च्च ज्‌ च--चजौ, तयोः चजोः} चकारादकार्‌ उच्चारणार्थः) च्‌ इद्‌ यस्यस 
पित्‌, धित्‌ च ण्यत्‌ च---धिष्ण्यतौ, तयोः == पिष्ण्वतोः 1\ अर्धः--- (पिष्ण्यतोः) चित्‌ 
अथवा ण्यत्‌ प्रत्यय परे हो तौ (चजोः) चकार वा जकार के स्थान पर (रु) कवर्ग 
आदेश हो जाता है । यहां निमित्त ओर कार्यी मे यथासंख्य नही होताः । स्थनिऽन्तरतमः 


१. “चित्‌ }-ण्यतोः' म सवप्रथम कलां जकोऽन्ते (६७) से तकार को जर्त्व ==दकार, 


यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (६८) से दकार को नकार -धिन्‌ ~ ण्यतोः। अव 
ष्टुनाष्टुः (६४) सेन्‌ कोष्टूत्वन्=ण्‌ हो जाता है--षिण्ण्यतोः। 

२. तात्प यह्‌ है कि चजोः" भौर "धिष्ण्यतोः' मे यथासंख्य द्वारा धित्‌ परे होने पर 
चकारको तथा ण्यत्‌ परे होने पर जकार कौ कृत्व हो--देसा नहीं समना 
चाहिये । यदि एसा हौ तो पाणिनि के तेन रक्तं रागात्‌ (१०३०) आदि प्रयोग 
उपपन्न न हो सर्गे ! यहां "रागात्‌" [ रञ्ज्‌ +-अ (चन्‌) | मे धित्‌ परे हने पर 
जकार कौ कुत्व देखा जाता है \ 
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(१७) द्वारा आन्तर्यं के कारण चकार [विवार, श्वास, अघौष, अल्पप्राण | को कुत्व 
तादृश ककार [ विवार, इवास, अघोष, अल्पप्राण | तथा जकार [संवार, नाद, घोष, 
अल्पप्राण | को कुत्व तादश गकार संवार, नाद, घौष, अल्पप्राण | होगा । उदाहरण 
यथा-- 

पित्‌ मे--मागः, पाकः । भज्‌ ओर पच्‌ धातुओं से भाव में घन्‌ (अ) प्रत्यय 
करने पर बरित्त्वाद्‌ उपधावृद्धि (४५५) हो कर-- भाज्‌ }-अ, पाच्‌ ]-अ । अव घित्‌ 
घन्‌ के परे रहते प्रकरृतसूत्र से जकार को गकार तथा चकार को ककार करने से "मामः" 
पाकः" प्रयोग सिद्ध होते दै। इसी प्रकार त्यागः, यागः आद्वियों में भौ समना चाहिए । 

ण्यत्‌ परे होने का उदाहरण प्रकरणतः प्राप्त है-- 

“मृज्‌ य (ष्यत्‌) ' यहा ण्त्‌ प्रत्यय परे है अतः प्रकृत-सूर्र से जकार कै स्थान 
पर गकार [कृत्व] हो जाता है-- 

“मृग्‌ -{-य' । अवर लघूपधगुणके प्राप्त होने पर उस का अपवाद भगिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विभि-सूतम्‌ - (७८२) मृजेवृ द्धिः ।७।२।११४॥ 

मृजेरिको वृद्धिः सावेधातुकार्घघातुकयोः । मार्ग्यः ॥ 

अ्थः- सार्वधातुक या आर्धधातुक परे हो तो मृज्‌ के दक्‌ (ऋ) के स्थान 
पर वृद्धिहो।॥ 

व्याख्या --मृजेः ।६।१। वृद्धिः ।१।१। इको गुणवृद्धी (१.१.२३) परिभाषासे 
इकः" यह षष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है । अर्थः -- (मृजेः) मृज्‌ धातु के (इकः) 
इक्‌ के स्थानं पर (वृद्धिः) वृद्धि हौ \ यहां किसी प्रत्ययके परे होने का निर्देश नहीं 
किया गया । परन्तु घातोः कायंमच्यमानं तत्प्रत्यये भवति (यदि कहीं घातु को कार्यं 
कहा गया हो तो वह कायं उस धातु से विहित प्रत्ययो के परे होने परहीहोतादै) 
इस परिभाषाके वल से यहां मृज्‌ से विहित प्रत्ययो मे हौ यह वृद्धिरूप कार्यं होगा । 
मृज्‌ सेदो प्रकारके प्रत्ययौ का विधान सम्भव दै सार्वधातुक या आर्धधातुक । 
यही सौच कर वरदराज ने यहां सूत्रवृत्ति में 'सार्व॑घातुकार्धवातुकयोः' कहा है । 

"मृग्‌ +य" यहां “य॑ यह आर्धधातुक प्रत्यप परे दै अतः मृज्‌ (एकदेश्विर्कृत- 
मनन्यवत्‌ परिभाषा के अनुसार) के इक्‌ ऋकार को वृद्धि [आर्‌] केसे मागं. + 
य~~ “माये बना । अन कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर विभक्तिलाने से माग्यैःः 
प्रयोग सिद्ध होता है दस प्रकार मृज्‌ धातु से क्यप्‌ मे ज्यः! तश्रा ण्यत्‌ मेँ (मार्ग्यः 
येदोरूपसिदढहोतिदै, 

अब कृत्यप्रत्ययान्त एक शब्द का निपातन करते हैँ 


[लघु] विधि-सूत्रम्‌-- (७८३) भोज्यं भक्ष्ये ।७।३।६६॥ 
भोग्यमन्यत्‌ ॥ 
प्रथः -- भक्ष्य (खाने योग्य ) अर्थं में "मोज्य' शब्द प्रयुक्त होता दै । 


२९ भँमीव्पास्थयोपेतायां लधुक्तैमुयां 


स्थाख्या---भोज्यम्‌ 1 १।१। भक्षये 1७1१) अथः - (मद्ये) खाद्च अर्थं होने पर 
(मोन्यम्‌ ) भौज्य राब्द हीता है । पहं "भोज्य! शब्द निपातन क्रिया जाता दहै। जहां 
आचार्यं स्वयं सवे कार्यं कर के निष्पन्नं हूय लिख देते हैँ उसे निपातन कहते ह! 
निपातन मेँ आचाय ने क्या अप्राप्त कार्यं किया हयद्‌ स्वं समना पड़ता दै । वहां 
आचार्य ने "भूज पालनाभ्यवहारयोः (सुवा० उमय० अनिट्‌) धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय, 
जघृषथगुण ओर चजोः कु चिण्ष्यतोः (७८१) से प्राप्त कुत्व का अभाव कर "भोज्यम्‌" 
प्रयोग सिद्ध किमः है । ष्यत्‌ ओरं लघूपधगुणं तो यहं सुतस हो सक्ते थे परकुत्व का 
अमाव किसी से प्राप्त नहीं था अतः कुल्वनिषेध.के लि ही आचार्यं ते यह्‌ निपातन 
कियादै एसा सिद्ध हौताहै। जहां भक्ष्य {खाने योग्य) अथं न होगा वहां भुज्‌ 
धातु से ऋहत्तेष्यत्‌ (७८०) से ष्यतु प्रत्य पुगन्तलघूपधस्य च (५५१) से 
लघूपघमुण तथा चंजञोः करं धिषण्यतो; (७८१) चे कत्व हौ कर विभक्ति लनि से ^नौग्यम्‌' 
(भोगने मा पालने योग्य} खूप बतेमा } भोज्यं फलम्‌, भोज्य ओदनः, भोज्या यवागूः ॥ 
भोग्यं -पञ्यम्‌, भोग्यः कम्बलः, बौरभोग्या वघुन्धरः । 

दस प्रकिया मे प्रसिद्धत्वात्‌ कु अन्य प्रयोग भी ध्यातव्य है 

(१) वास्तव्यः [कतीति वास्तव्यः, रहने बाला; यहां वसेस्तव्यत्‌ कर्तरि 
णिच्च वात्तिक से क्स्‌ (रहना) धातु ते कर्ता अर्थं मं तव्यत्‌ प्रत्यय दहो जाताहै। 
तव्यत्‌ कै ए्द्धावि के कार्ण वस्‌ की इपवा अत्‌ को वृद्धि (४५६) हौ जातीदहै]) 

(र) सेयम्‌ [लोदे जनिं के योग्य स्थल आदि; यहां खन्‌ घातु कर्ममे ईच 
उरः (३.१.१११) सूतरस क्यप्‌ प्रत्यय तथा खन्‌ के नकार को ईकारदिक्च हौ क्रयुण 
एकारदिशा करने से जभीष्ट रूप सिद होता दटै|। 

(३) श्वम्‌, सद्यम्‌ [धदां शक्‌ ओर सह. धातुजं से क्षक्तसहौश्च (३.१.६६) 
सूत्र द्वारा ण्यत्‌ का अपवाद यत्‌ प्रत्यय हौ जाता ह 1 रक्यम्‌ --जो हो स्के; सह्यम्‌ -- 
सहन च्य जाने के योग्य] । 

(४) कृत्यम्‌, कार्यम्‌ [विभाषा कूवृधोः (३.१.१२०) सूत्रे पातुम 
कर्मभे पाक्षिक क्यप्‌ टौ जाता दै । च्यप्पक्ष में उस कै पित्त्वके कारण तुक्‌ का आगम 
(७७७) हो कर कृत्य" था क्यप्‌ के अभाव मरै ऋषहलोष्य॑त्‌ (७८०) से ण्यत्प्रत्यय 
आकर वृद्धि करने स "कार्यम्‌" बनताहै]। 

(५) वह्यम्‌ [ वहन्त्यनेनिति वह्य श्कटादि, जिक्तमरे ठते है दसा छकड़ा 
आदि । यहां करण म च्छ' करणम्‌ (३.१.१०२) द्वारा यत्तरव्ययन्ति "वह्य" शब्द 
निपातन क्रिया गया ह  जन्यत्र--वोदुं योप्यं "बाह्यम्‌" (ढोने कै योग्य पदार्थं) । हा 
ण्यत्‌ ही दोगा] । 

(६)च्श्यम्‌, वृत्यम्‌, वुध्यम्‌ (यहां ऋड़पधाच्चाऽक्लुपिचूतेः (३.१.११०) द्वारा 
चऋदुपध दशु, वृत्‌ ओर वृध्‌ घातुभोंसे क्यप्‌ प्रत्ययदौ जाता है) दुश्यम्‌ =देखने 
योग्य वस्तु; वृत्यम्‌ =वर्तना चाहिये ; वृष्यम्‌ ~-वदना चाहिये] + 

{७} अर्यः, आयः [अयः स्वामिवैश्ययोः (३.१.१०३) सूत्र द्वारा ऋधातु से 
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यत्‌ प्रत्ययान्त अर्य" ज्ब्द निपातन कियागराहै, इस का अथं है स्वाभी या वैश्य । 
अर्तुम्‌ = उपसतुं यौग्यः- -इत्यादि । दर्रे अर्थो मे ऋहलोर्ण्यत्‌ (७००) से ण्यत्‌ प्रत्यय 
हो करं वृद्धि करने से आव॑, बनेगा -- आर्यो बराह्मणः (पास जनि योग्य ब्राह्मण) ] ! 
(८) गृह्य (पक्षपाती) : [यहं पदास्वैदि-बाह्या-यक्षयेषु च (३.१.११ ६} सूत 
से पक्ष्य पक्षपाती अर्थ मे "ग्रह॒ धातुसे क्यप्‌ हौ कर किच्वके कारण सम्प्रसारण 
(६३४) हो जाता है । आर्याणां गृह्याः -अर्यगृह्याः (आर्यो के पक्षपाती ), गुणानां 
गृह्या---गुणगृह्याः (गुणो कं पक्षपाती) ] ¡ 
अव इस प्रक्रिया की समाप्ति पर हम यहांदो सौ धातुं की तव्यत्‌ बौर 
अनीयर्‌ प्रत्ययान्त बालौपयोगी तालिकादेरटेद। इससे व्याकरणप्रक्रिया के अभ्यास 
तथा अनुकादादि में विद्याथियों को बहुत लाभ होगा । 
१. अद्‌ (घूमना) अटितिव्य; अटतीय | १५. ईह. (चेष्टा करना) दृहितव्य ; 


२. अद्‌ (खाना) अत्तन्य; अदनीय ईहनीय 
३. अर्च. (पूज! करना) अचितव्य; | १६. उह. (तकं करना} ऊितव्य; 

अर्चनीय उहनीर 
४. उप अज. (कमाना) उपाज॑यि- | १७. एष्‌ (वदना) एधितव्य; एधनीय 


तव्य; उपार्जनीय | ८. कथ्‌ (कहना) कथयितव्य ; कनीय 
१९. कम्‌ (चाहना) 


५. धर्थ्‌ (मांगना) अथेनितव्यः 
| „ कामनीय 
॥ 


अर्थीय 


प्रार्थयितव्य; प्रार्थनीय , ह कमनी 

१९. कम्प्‌ (कांपना) कभ्पितव्य; 

६ जश्‌ (खाना) जरितव्य; अङानीय कस्पनीय 

७. अस्‌ (होना) भवितव्य, भवनीय | २१. आ ५८ कणं. (सुनना) आकर्णयि- 

८. निर्‌ ८अस्‌ (फँकना) निरसितव्य; तव्य; आकणेनीय 
निरसनीय | २२. आ\८काङ्क्ष्‌ (चाहना) 

६. प्र५८माप्‌ (पाना) प्राप्तव्य; आकादुक्नितन्य; अआकादुलणौष 

प्रापणीय | २३. प्र५/ कास्‌ (प्रकाशित होन) 

१०. अक्‌ (वैखना) आसितन्य; पकाितन्य ; प्रकारनीय 

आसनीय | २४. कृष्‌ (क्रोध करना) 0 

११. अधि ५८३ (ङ) (षढ़ना) 1 २५. कून्‌ (कूजन) कूजितव्य;कूजनीय 


१२. इण्‌) (जाना) एतन्य ; अयनीय इ (करा) कर्ण्व; काय 
२७. कृत्‌ (काटना) कतितच्य ; कर्तनीय 
ष्‌ ( 


१३. ५ | ; एषणीय | २३८. श्प (कल्पना करना ) कह्पितव्य ; 
ए कल्पनीय 


४४. निर्‌ ५८ दक्ष्‌ (देखना) निरीक्षितव्य ; | २६. कन्द्‌ (चिल्लाना) कन्दितव्य; 
निरीक्षणीय कन्दनीय 


४६. 


५०. 


~ करम्‌ (कदम बढाना) क्रमितव्यः 


कमणीय 
. करी (खरीदना) कैतव्य; कयणीय 
क्रीड्‌ (खेलना); क्रीडितव्य; 
क्रीडनीय | 
क्रुध्‌ (क्रोध करना) करोढव्यः 
क्रोधनीय 
क्षम्‌ (सहना) क्षमितव्य | ,क्षमणीय | 
क्षन्तव्य 
~ क्षर्‌ (करना) क्षस्तिव्य; क्षरणौय 
- क्षल्‌ (धोना) क्षालयितव्य; 
क्षालनीष 
. क्षि (नष्ट होना) क्षेतव्य; 
क्षयणीय 
~ क्षिप्‌ (फेकना) क्षेप्तव्य; क्षेपणीय 
. खन्‌ ' (खोदना) खनितव्य; 
खननीय 
~ खाद्‌ {खाना} खादितव्यः; 
खादनीय 
. बेल्‌ (वेलना) वेलितव्य; सेलनीय 
. गण्‌ {(शिनना) गणयितव्य; 
गणनीय 


. गद्‌ (बोलना) गदितन्य; गदनीय 
~ गम्‌ (जाना) गन्तव्य ; 
. गजे, (गजना) गजितव्य ; गर्जनीय 


गमनीय 


- गहं. (निन्दा करना) गहितव्य; 
गरहंणीय 

गुप्‌ (रक्षाकरना) 
गोपाथितव्य | गौपायनीय ]] 
गोपितव्य} ; गौपनीय है 

गोष्तव्य | 

. गै (माना) गातव्य; गानीय 
ग्रस्‌ (निंगलना) ग्रसितव्य; 
ग्रसनीय 


ग्रह. (ग्रहण करना) ग्रहीतव्य; 
ग्रहणीय 


~ ग्ल (दुःखी होना) 


~ चि (चुनना) 
. चिन्त्‌ (चिन्ता करना) चिन्तयि- 


“चर्‌ (चुराना) 


. तप्‌ (तपना) तप्तव्य ; 


भैमीव्यास्पयोपेतायां लघुकौमुदया 


ग्लातव्य; 
ग्लानीय 


„ घट्‌ (घटित होना) घटितव्य; 


घटनीय 


. घुष्‌ (घोषणा करना ) घोषयितन्य 


घोषणीय 
(सूघना) घ्रातव्य; घ्राणीय 
(घूमना) चरितव्य; चरणीयः 
(चलना) चलितव्य; चलनीय 
चेतव्य; चयनीय 


ध्रा 
चर्‌ 
त्‌ 


तव्य; चिन्तनाय 
चोरयितव्य; 
चौरणीय 


. चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) चेष्टितन्य; 


चेष्टनीय 


. छिद्‌ (काटना) छेत्तव्य; छेदनीय 
. जन्‌ (वैदांहोना ) जनितव्य; जननीय 
~ जप्‌ (जपना) जयपितव्य; जपनीय' 
. जल्प्‌ (बकवाद करना) जलिपितव्य; 


जल्पनीय 


~ जागु (जागना) जग्रितव्य; 


जागरणीय 


~ जि (जीतना) जेतव्य; जयनीय 
~ जीव्‌ (जीना) जीवितव्य ; जीवनीय 
. ज्ञा (जानना) ज्ञातव्य; ज्ञानीय 
~ तड्‌ (ताडित करना) ताडयितव्य; 


ताडनीय 


~ तनू (विस्तार करना) तनितव्य; 


तननीय 
तपनीय 


. तुद्‌ (दुःख देना) तोत्तव्य; तोदनीष 
तुल्‌ (तलना) तोलयितन्य; 
तोलनीय 


~ तुष्‌ (प्रसन्न होना) तौष्टव्य; 


तौषणीय 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


७. 


प्प, 


६६. 
६७. 


तु (रना) तर्तिव्य-तरीततन्यः 
तरणीय 


. त्यज्‌ (छोडना) त्यक्तव्य; त्यजनीय 
. चै (पालना) तव्य; 
. दण्ड्‌ {दण्ड देना} दण्डयितन्य; 


त्राणीय 


दण्डनीय 


. दल्‌ (दलना) दलितव्य; दलनीय 
„ दह. (जलाना) दग्धन्य } दहनीय 


„ दा (देन) कातव्य ; दानीय 
. दिद्‌ (चमकना) देवितव्य; 
देवनीय 
. दीप्‌ (दीप्त होना) दौपितन्य; 
दीपनीय 


. दुह. (दोहना) दोग्धव्य ; दौहनीय 
. जा ९८द्‌ (जादर करना ) आदतैव्य; 


आदरणीय 

. दृश्‌ (देखना) द्रष्टव्य; दशनीय 
„युत्‌ (चमकना) द्योतितन्य; 
योतनीय 

द्विष्‌ देष करना) द्रष्टव्य; 
देषणौण 

- वा {धारण करना) धातव्य; 
धानीय 

~ धाव्‌ (भागना) धावितव्य; 
धावनीय 

~ ध्मा (घौकना) ध्मातव्य; ध्मानीय 
- ध्यै (ध्यान करना) ध्यातव्य 
ध्यानीय 


„ नम्‌ (कना) नतव्य; नमनीय 


नश्‌ (नष्ट हना) नेशितव्य 


चष्टव्य; नशनीय 


- निन्द्‌ (निन्दा करन।) निन्वितन्यः; 


निन्दनौय 
नी (ले जाना) नेत्य; नेयनीष 
नृत्‌ (नाचना) नतितव्य; नत॑नीय 


य. 
६६. 
१००. 
१०१. 
१०२. 


१०३. 


१०४. 
१०५. 


१०९६. 


१०७. 


१०८. 
१०६. 
११०. 
११६. 
११२. 
११३. 


११४. 
११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११६. 


१२० 


१२१. 


५६ 


पच्‌ (पकाना) पक्तन्य; प्चनीय 
षट्‌ (पढ़ना) पठितव्य; पठनीय 
पत्‌ (गिरना) पतितव्य; पतनीय 
पा (पीना) पातव्य; कनीय 
धा (रल्ञा करना) पातव्य ; पानीय 
पाल्‌ (रक्षः केश्ना) पालयितव्यं , 
पालनीय 


पिष्‌ (पीसना) वेष्टव्य; पैषणीय 
पीड्‌ (पीडा देना) पीडयितव्यः; 
पीडनीय 
पुष्‌ (पुष्ट करना) पौष्टव्य; 
पौषणीय 
षू (पित्र करना) पवित्तव्य; 
पवनीम 


पूज्‌ (पूजना) पूजयितव्य ; पूजनीय 
प्‌ (पालन वः पूर्णकरना} परितव्य 

पसीतन्य; परणीय 
प्रच्छ्‌ (पूना) प्रष्टव्य; प्रच्छनीय 
फल्‌ (कलना) फलितव्य ; फलनीय 


बुध्‌ (जागता) बोद्धव्य ; बोधनीय 
बुध्‌ (म्बा० जानना) बोधितव्य; 
बोधनीय 
ब्रू (कहना) वक्तव्य; वचनी 
भक्ष (खाना) भेक्षयितच्य; 
भेक्षणीय 
भज्‌ (सेवनं करना) भक्त्य; 
भजनीय 
भण्‌ (कहना) मणितेव्य ; भणतीय 
भञ्ज्‌ (तौोडना) भङ्क्तव्य; 
भजञ्जनीय 
भा (चमकना) पातन्य; भानौय 
माष (नावण करना} भाषितव्यः; 
माषणीय 
भिक्ष्‌ (मांगना) भिक्षितव्यः; 
भिक्षणीय 


३० 


रर्‌ 
१२३. 
१२४. 


१२५. 
१२६. 


१२७. 


श्र 


१२६. 


१३० 


१३१. 
ष्देर्‌ 


१३२३. 


१२३४. 


१३५. 


२६ 


१३७ 


१३८. 


१३६ 


१४०. 


५३ 


१४२. 


१४२ 


भिद्‌ (तोडना) भेत्तव्य; भेदनीय 
भी (डरना) भेतव्य; भयनीय 
मज्‌ (खाना, पालना) भोक्तव्य; 

मोजनीय 
भू (होना) भवितव्य; भवनीय 


भष्‌ (सजाना) भूषयितन्य; 
भषणीयः 
मू (घारण करना) भरत॑व्य; 
भरणीय 


श्रम्‌ (घूमना) ज्रभितव्य; रमणीय 
मन्‌ (मानना) मन्तव्य; मननीय 
मस्ज्‌ (गोता लगाना) सङ्क्तव्य; 

मज्जनीय 
मा (मापना) मातव्यः मालीय 


मागं (दृढना) मार्गचितम्यः; 
मारैणीय 
मिल्‌ (मिलना) मेलितन्य; 
मेलनीय 
मील्‌ (आख बन्द करना} 


मीलितव्य; मीलनीय 

मृच्‌ (छोडना) मोक्तव्; मोचनीय 

मृद्‌ (प्रसन्न होना) मौदितव्यः; 

मोदनीय 

म (मरना) मरतैव्य; मरणीय 
मृज्‌ (ञुद्ध करना) 

माजितेन्य] , माजंनेय 

पार्ष्व्य|' 
मृष्‌ (सहना) मर्षितन्य; मर्षणीय 


म्लं (म्लान हौना) म्लातव्य; 
म्लानीय 
यज्‌ (यज्ञ करना) यष्टव्यः; 
यजनीय 
यत्‌ (यत्न करना) यतितव्य; 
यत्तीय 
था (जाना) यात्तव्य; यानीय 


मैमील्याखूययोपिततप्यं लघुकौमुदां 


याचितव्यः; 
याचनीय 
१४५. -युज्‌ (जोडना ) योक्तव्य ; योजनीय 
१४६. युध्‌ (गृद्ध करना) योद्धन्यः; 
योघनीय 
१४७. रक्ष्‌ (रक्षा करना) रक्षितव्य; 
रक्षणीय 
षत. रच्‌ (रचना करना) रचयितन्य ; 
रचनीय 

१४६. आ ५८ रम्‌ (शुरू करना) 
आरब्धव्य; आरम्भणीय 
१५०. रम्‌ (क्रीडा करना} रन्तव्य; 
स्म्य 
१५१. रुच्‌ (पसंद आना) रोचितव्य; 
रोचनीय 
द्‌ (रोना) रोदितव्य; रोदनीय 
१५३. रुध्‌ (रोकना) रोढव्य; रोधनीय 
१५४. रुह. (उगना) रोढच्य; रोहणीय 
१५५. लम्‌ (पाना) लन्धव्य; लम्मनीयः 
ष्‌ (चा्हना) लकितव्य; 
लषणीय 
१५७. लिख्‌ (लिखना) नैखितच्छ लेखनीय 
१५८. लिह. (चाटना) नेढव्व; नेहनीय 
१५९. लू (छेदन करना) लवितव्य; 
लवनीय 
१६०. अव ५“ लोक्‌ (देखना) अवलौ- 
कितश्य; अवलौकनीय 
(देखना) आलौ- 
चित्य; आलोचनीय 
१६२. वद्‌ (बोलना) वदितव्य, वदनीय 
१६३. वनद्‌ (नमस्कार करनः) टन्दितव्य , 
वन्दनीय 


(७.१.६३) इति 


१४४. यत्च (मांगना) 


१६१. आ\८ लोच्‌ 


१. रभेरदान्लिटोः 
नुमागमः 


२. लभेक्च (७.१.६४) इति नुमागमः ! 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


१६४. 


१६१५. 


१८१. 


१८२. 
१८३. 


~ प्र५८थेस्‌ 


चमू 
वपनीय 

(वमन करना) वमितव्य; 
वमनीय 


चम्‌ 


. वणं, (वर्णन करना) वर्णयितव्य; 


वर्णनीय 


~ वस्‌ (रहना) वस्तव्यः; वसनीष 
. बह. (दोना) वोढध्य; वहनीय 
. वन्द्‌ (वाहना) वाञ्छतिव्य; 


वाङ्छनीय 


~ विद्‌ (जानना) वेदितव्य; वेदनीय 
. विद्‌ (पाना) वेत्तव्य; वेदनीय 
. प्र५८विश्‌ (प्रवेश करना) प्रष्टव्य ; 


प्रवेशनीय 


. वृञ्‌ (वरना) वरितव्य-वरीतव्य; 


वरणीय 


. वृत्‌ (वर्तता) वत्ितव्य; वतंनीय 
~ वृध्‌ (बना) वधितव्य; वर्धनीय 
~ व्रज्‌ (जाना) व्रजितव्य; व्रजनीय 
~ वदन्‌ (काटना) 


व्ररिचतव्य ] , ब्रइ्चदीय 
व्रष्टव्य [^ 


- शङ्क्‌ (शंका करना ) शङ्क्रितव्य; 


शङ्कनीय 
{प्रशंसा करना) 
प्रश्ंसितव्य; प्रशंसनीय 


. शास्‌ (शासन करना) शासितव्यः; 


शासनीय 
शिक्ष्‌ (चि देना) लिक्षितव्य; 
लिक्षणीय 
शौ (सोना) गयितव्य; शयनीयं 
शुच्‌ (शौक करना} शौचितव्य; 
शोचनीय 


न~~ 
१. कवये तु वास्तव्यः 


(काटना-बौना) वस्तव्य; | १८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


शत्न. 


१८६. 


१६०. 
१६१. 


१६२ 
१९३. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१९६. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 


२०४. 
२०५. 


३१ 


शम्‌ (लोभा पाना) ोभितव्य; 
शोभनीय 
आ५८ध्ि (आश्रय करना) 
आश्रयितव्य;. आश्रयणीय 
श्रु (सुनना) श्रोतव्य; श्रवणीय 
श्लाघ्‌ (प्रसंसा करना) श्लाधि- 
तव्य; इलाघनीय 
श्वस्‌ (सांस लेना) इवसितव्य; 
श्वसनीय 
सह. (सहना) सहितव्य]. सहनीय 
सोढव्य } 
सिच्‌ (सीना) सेक्तव्य; सेचनीय 
सु (जाना) सर्तव्य; सरणीय 
सुज्‌ (छीडना, वेदा करना) 


सष्टव्य; सर्जनीय 

सेव्‌ (सेवा करना) सेवितव्य; 
सेवनीय 

स्तु (स्तुति करना} स्तोतव्य; 
रतवनीय 

स्था (हरा) स्पातव्य; 
स्थानीय 

स्मृ (स्मरण करना) स्मर्तव्य; 
स्मरणीय 


स्वप्‌ (सौना) स्वप्तव्य; स्वपनीय 
हन्‌ (मारना) हन्तव्य; हृननीय 
हस्‌ (हसना) हसितव्य; हसनीय 
हा (छोडना) हातव्य; हानीय 


दस्‌ (मारना) हिसितव्य; 
हिसनीय 
ह॒ (हवन करना) होतव्य; 
हवनीय 
ह (चुराना) हरतव्य; हरणीय 


ही (शर्माना हं तव्य; हयणीय 
ओ ५८ (वुलाना) आह्वातन्य; 
आह्वानीय 


३२ भैमीव्यास्ययोषेतायां लघुकौमुदयं 


[व्यत्‌ आदि में कुछ अवान्तर कय॑ | 

(१) ब्रू -वक्तव्य-वचनीय; अस्‌--मवितव्य-मवनीय । 

यहां तव्यत्‌ आदि ब्रत्ययों कौ विवक्षा मात्रमेब्रू को वन्‌ (५६९) तथा अस्‌ 
कोभ (५७६) आदेश हौ जाता है । "वक्तव्य" मे चोः कुः (३०६) से कुत्व विशेव दै । 

(२) वह. वोढव्य; सह.--सौदव्य । 

वह्‌. -‡-तव्य, सह्‌. तव्य इस स्थितिमेहौदढः (२५१) सेहकारको ढकार 
आषस्तथोर्घोऽघः (५४६) से तकार को धकार पुनः ष्टुत्वे उसे दकार टो कर दढोढे- 
लोप (५५०) हौ जाता है --व .ढव्य; स~+-ढव्य । यव घि रोवनर्णस्य (५५१) 
से अवण कौ ओकार करने पर अभीष्टलूपसिद्ध हौतेदै। 

(३) दृश्‌ - द्रष्टव्य, सुन्‌ -छ्ष्टव्य 1 

दृश्‌ भौर सुज्‌ धातुओं से तव्यत्‌ लाने पर॒ घृजिदृद्योल्यमकिति (६४४) से 
अभ्‌ काआगमहो कर यणादेश करने से--द्रश्‌ + तव्य, सज्‌ 1 तव्य । अव ब्रह्चश्रस्न° 
(३०७) से षकार तथाष्टुनाष्टुः (६४) से ष्टूत्व कलनेसे सीष्ट रूप बनते दै} 
अनीयर्‌ कै कलादिन दोन से उस के परे रहते अम्‌ काभागमत हौ कर लघूषवधुणलो 
जाता दै - दक्शेनीय, सर्जनीय । 

(४) रुह.-- गोढव्य; लिह.--नेटव्य । 

ग्रहां रट, ओौर लिह. वातु मे लघूपघगुण, हो ढः (२५९) सं हकार को ठकार 
ऋषस्तथोर्घोऽधः (५४६) येतव्यके तकार को धकार, ष्टूत्वसे उसे ढकार्‌ तथा 
ढोढेलोप करने म अभीष्ट रूप सिद्ध होते है। 

(५) दुह. दोग्धन्य; दह्‌. -- दग्धव्य । 

दृह. मे लघूपधगुणो कर दादे्घलिर्घः (२५२) से हकार को करार, तव्य 
के तकार कौ त्व (५४६) तश्रा भला जङ्‌ जलल (१६) से घकार को गकार करने 
पर 'दोम्धव्य रूप निष्पन्न होतादै। दृमी प्रकार "दग्वव्य' भरन्तु यहां लचुपधगृण 
नहीं होता । 

{६} ब्रदच्‌ - व्ररिचतव्य, ब्रष्टव्य । 

तर्च्‌ धातु ऊदित्‌ होने से स्वरतिसूति (८७६) हारा वेट्‌ ट । दृट्‌ के अभाव 
मे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (३०६) मे संयोगादि सकार का लोप, वरदचध्रस्न० (३०७) 
मे चकार को षत्व तथाष्टूनाष्टुः (दथ) मेष्टुत्वहो जातादटै। 

(७) लब्धव्य ; आरव्न्य; बोद्ध, योद्धव्य आदि । 

लम्‌, रभ्‌, बुध्‌, युुघ्‌ आदि भषन्त धातुओं स॒ परे त्यत्‌ के तकारकोष्टत्व 
(५४६) हौ कर कलषं जक्ष्‌ भशि (१६) से धातु को जक्त्व ही जाताहै। 

(८) तुष्‌ ~ तोष्टव्य, पृष्‌ (दिवा०) - -पौष्टव्य, पिष्‌ ` -पेष्टन्य आदि ! 

इन मे लघूपधगुण हो कर ष्टुत्वहौ जाता । 

(€) पच्‌--पक्तव्य, भूज्‌ भौक्तव्य, मुच्‌---मोक्तव्य आदि । 

इनमे चोः कुः (३०६) से कुत्वदो जातादै। 


कृत्यप्रक्रिया्रकरणम्‌ 


(१०) गम्‌--गन्तव्य; नम्‌- नन्तव्य; रम्‌--रन्तव्य आदि \ 

इनमे गम्‌ नम्‌ रम्‌ आदि के अपदान्त मकार को नक्वाऽपदान्तस्य केलि (७८) 
से अनुस्वार हो कर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६) से परसवर्णं हो जातादहै। 
दसी प्रकार हन्तव्य, मन्तव्य आदि मे नकार्‌ के विषय भे भी समना चाहिये । 

(११) वुन्‌ -वरितव्य, वरीतव्य; त - तरितव्य, तरीतव्य । 

इनमे वृतो वा (६१५) से दट्‌ को वैकल्पिक दीघं दहो जाताहै। 

(१२) ब्रह. ग्रहीतव्य । 

यहां ग्रहोऽलिटि दौः (६६३) से इट्‌ को दीघो जातादै। 

(१३) अद्‌--अत्तव्य; छिद्‌--छेत्तव्य; तुद्‌ -तौत्तव्य आदि ॥ 

इनमें खरि च (७४) से चत्वंहोजातादै) 

(१४) गै-- गातव्य; ध्यै --ध्यातव्य; हं -ह्वातव्य ; वै --त्रातव्य आदियों 
मे आदेच उपदेशेऽशिति (४६३) से धातु के एच्‌ को आकार भदेद हौ जाता है। 

(१५) इष्‌-एषितव्य-एष्टव्य । 

यहां तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) सूत्र से तादि प्रत्यय को विकत्पसेद्ट्‌ हौ 
कर दोनों पक्षों में लघूपधगुण हो जाता है । 

(१६) चौरयितव्य, चिन्तयितव्य, भक्षयितन्य, दण्डयितन्य आदि में चौरादिक 
धातुओं से णिच्‌ आकर उसे गुणो कर अयादेश हौ जाताहै। 

(१७) कथयितथ्य, गणयितव्य, रचयितन्य--आदि मँ कथ गण रच आदि धातुओं 
के अदन्त होने से अल्लोप (४७०) के स्थानिवद्भाव ( १४४) कै कारण णिचूनिमित्तक 
उपघावृद्धि नहीं होती । 

(१८) प्रच्छ्‌ प्रष्टव्य । 

तभ्य परे रहते व्रस्चश्रस्ज० (३०७) सूतरसे प्रच्छ्के छकारको षकारहो 
कर ष्टुत्वे करने से अभीष्ट रूप बन जाता है। ध्यान रहे कि छ्कारसे पूर्वं च्‌ (तुक्‌) 
का निमित्तापये नैमित्तिकस्याप्यपायः से अपाय अर्थात्‌ विना्ञहौ जातादहै। 

(१९) मस्ज्‌ -मङ्क्तव्य, मज्जनीय ॥ 

मस्ज्‌ धातु से तव्यत्‌ में मस्जिनक्ोलि (६३६) सेनम्‌ काआगम हो जाता 
दै । य्‌ आगम मस्नेर^त्यात्‌ पूर्वो नुम्‌ वाच्यः (वा० ४४) इस वातिके मस्ज्‌ केजकार 
से वं होता है-मस्‌न्‌न्‌ + तव्य । अव स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (३०६) से संयोगादि 
सकार कालोप, चोःकुः (३०६) से जकार को गकार पूनः चत्वेन ककार तथा 
नकार्‌ को अनुस्वारपरसव्णं करने से--मङ्क्तव्य । अनीयर्‌ मेँ मस्ज्‌ के सकारको 
श्चत्वेन लकार तथा भयां जज्ञ भश्च (१ ६) से कारको जकार हौ जाता दै-- 
मज्जनीय । 

(२०) न्‌-नशितव्य, नंष्टव्य । 

नश्‌ धातु रधादिभ्यक्च (६३५) से वेद्‌ ह) इटुपक्ष मे नदितव्य । इट्‌ के 
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अभाव में भल्‌ परे रहते मस्जिनशोभंलि (६३६) से नुम्‌ का आगम हो कर षठ्व, 
ष्टुत्व तथा अपदान्त तकार को अनुस्वार हौ जाता है--नंष्टव्य । 

(२१) गप्‌-गोपायितव्य-गोपितन्य-गौप्तव्य । 

यहां पर गुप्‌ धातु से जयादय जाधेधातुके वा (४६६) से आयप्रत्यय विकल्प 
से होता है । आयपक्षभँ इट्‌ का आगम हो कर अतो लोपः (४७०) से अकारका 
लोपहो जाता । आय के अभाव में उदित्‌ हौनेसे दृट्‌ का विकल्पहोतादै) 

(२२) कम्‌--कामयितव्य-कमितव्य । 

कम्‌ धातु से आयादय श्राधंघातुके वा (४६६) से वैकल्पिक णिद्‌ हौ जाता 
है । णिङ्पक्ष में उपघावृद्धि हो जाती है । 


अभ्यान्त (१) 


(१) कृत्यसंजञक प्रत्यय कितने ओर कौन कौनसे दँ ? प्रत्येक का एक एक 
विधायक सूत्र लिखें । 
(२) वाऽसरूपविधि पर सोदाहरण दो पृष्ठो (२५० शब्दो) का एक लधु- 
निबन्ध लिखे । 
(३) कृत्यप्रत्यय प्रधानतः किन किन कारको मे होते हैँ सोदाहरण स्पष्ट करे । 
(४) उत्सर्गं ओर अपयाद की व्याष्या करते हुए तद्विषयक दो-दो उदाहरण 
कृत्यप्रकरण मेँ से प्रदशशित कीजिये । 
(५) चतुर्विं बाहुलकं वदन्ति के परिप्र्षय मे "वहुलम्‌" शब्द का सोदाहरणं 
स्पष्टीकरण करं । 
(६) धतोः (७६६) अधिकार चलाने की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट 
लिखे । 
(७) कारको के अतिरिक्त कृत्यो के कुछ अभ्य अर्थो पर सौोदाहरण प्रकाल 
डालें । 
(८) कृत्यप्रत्ययान्तों की प्रातिपदिक संज्ञा कंसी होती है ? सप्रमाण लिखे । 
(€) यदि कृत्यप्रत्यय भाव में विहित हो तो कर्तामें कौन सी विभक्ति 
आयेगी ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करें । 
(१०) यदि कत्यप्रत्यय कर्म मे विदितहौतो कर्ताओौर कमंमेंकौनसी 
विभक्ति आयेगी ? सप्रमाणं सोदाहरण स्पष्ट करें । 
(११) भ्रसोजन बतलाएं-- 
(क) त्यत्‌ के अन्त मे तकार ओडने का; 
(खल) अनीयर्‌ के अन्तमं रेफ जौड्ने का; 
(ग) क्यप्‌ के अन्तमं पकार जोड़ने का; 
(ध) क्यप्‌ के आदि में ककार जौडने का; 
(ङ) ष्यत्‌ के जादिमे णकार जोड्ने काः 
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(च) यत्‌के अन्तमं तकार जोड्नेका; 
(छ) केलिमर्‌ के आदिमे ककार जोड़ने का । 
(१२) अन्तर बतलाएं -- 

(क) भोज्य ओौर भोग्यमेः 

(ख) अर्थं भौर आय॑म; 

(ग) भेत्तव्य ओरमेतव्यमे; 

(घ) श्रव्य ओर श्राव्यं; 

(१३) ण्यत्‌-कयप्‌-यत्‌ मर प्रतरयाजन्य अन्तर स्पष्ट करे \ 
(१४) यति रँ हस्व इकार आदेच ही क्यो न करें ? 
(१५) ससूव सिद्धि कर-- 

(क) शिष्यः; देयम्‌; मायः; मृज्यः; स्तुत्यः; भिदेलिमाः; च्नीयः; 
चेयम्‌; तभ्यम्‌; इत्यः; कार्यम्‌; स्नानीयं चूर्णम्‌; भोज्या 
यवागूः; जुष्यः; ग्नेषम्‌ ; आद्यः; वृत्यः; एषितव्यम्‌ । 

(ख) वास्तव्यः; अयः; यम्‌; कृत्यम्‌ ¡ स्यम्‌; गृह्याः; च्यम्‌; 
अयः; म्क्तव्यम्‌ ; रोढव्यम्‌ ; नंष्टव्यः; सोढव्यः; मज्जनीयम्‌ ; 
ग्रहीतव्यम्‌ ; ध्यातव्यम्‌; अध्ययनीयम्‌ ; दोग्धव्यम्‌ ; वक्तव्यम्‌; 

। एष्टव्यम्‌ ; द्रष्टग्यम्‌ } योद्धव्यम्‌ \ 

(१६) निम्नस्थ सूनो की व्यास्था करे-- 

तयोरेव कृत्यक्तललर्थाः ; कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ; चजोः कू धिण््यतौः; शास 

इदङ्हलोः ; स्वस्य पिति कृति तुक्‌; अचो यत्‌; वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ । 

इति कूत्यप्रक्छिया 
यहां कृदन्तों मँ कृतयप्रक्रिया का प्रकरण समाप्त होता दै । 


= 

श्रथ पवक्दन्तसम्‌ 

¢ 1 ^~ 1 

अब पूर्वं कृदन्तप्रकरण प्रारम्भ किया जातादै। 

व्याख्या - कृदन्तप्रकरणं के प्रधानतया दो विभाग क्य जाते है -.पूर्वृदन्त 
ओर उत्तरकृदन्त । अष्टाव्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपादस्थ धातोः (३.१.६१) 
अधिकारसे लेकर त॒तीयाध्याय कै द्वितीयपाद कौ समाप्तिप्ेन्त पूर्वक्ृदन्त तथा 
उणादयो ९..लम्‌ (३.३.१) से ने कर आभेके सम्पूर्णं कृत्परकरण कौ उत्तरकृदन्त 
मानाजाता ह । यद्यपि पाणिनीयन्याकरण के प्राचीन ग्रन्थो मे एेसा कोद भाजन 
दिखाई नहीं देता किञ्च रूपावतार, प्रक्रियाकौमुदी, प्रक्रियासर्वस्व, रूपमाला आदि 
भक्रियाग्रन्थों मे भी देना कुक उत्नेग्य नहीं मिलता तथापि कौमृदीकार (भटरोजिदीक्षित) 


पयु शन्‌ +न 
३६ १. भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


ने विषयविभाजन क सौकयं के लिये देसी स्वकल्पित एकरेवा वीच दीह \ वैसेते 
इस से पूवं कृत्यप्रवरण भी ूर्व्ृदन्तो कै अन्तर्गत मिना जाना चाहिये था परन्तु अथं 
की दष्टि से विलक्षणता के कारण उसे पूवकृदन्तो से पूरव पृथक्‌ निदिष्ट किया ग्या 
प्रतीत हौता दहै । लघुकौमुदीकार ने विषयविभाजन कौ दष्टिसे सम्पूर्णं कृदन्तप्रकरण 
को चार भाग मे विभक्त किय) द (१) कत्यप्रक्रिया । (२) पूरवकृदन्तप्रकस्ण 1 
(३) उणादिप्रकरण । (४) उत्तरद्रृदन्तघ्रकरण । इन मे प्रथम दो पूर्वेकृदन्तप्रकरणस्थ 
तथा अन्तिम दो उत्तरकृदन्तप्रकरणस्थ समभने चाहिये 1 

अव पूर्वकृदन्तप्रकरण के सुप्रसिद्ध प्रथम्‌ दौ प्रत्य का अवतरण करते है 
[लघु° | विधिूतम्‌-- (७८४) ण्वुल्तृचौ ।३।१।१३२॥। 

धातोरेतौ स्तः । करर कृद्‌ (७६६) इति कर्वरथे ।। 

अ्थः--घातु से ण्वुल्‌ ओौर तृच्‌ प्रत्यय हों । क्तरि कृत्‌ (७६९) सूर के 
अनुसार ये प्रत्यय कर्ती अ्थमें होये \ 

व्याख्या ~ प्वत्तृचौ ।१।२। घातोः ।५।१। प्रत्ययौ ।१।२। परौ । २) (वातः 
अधिकृत है । प्रत्ययः, परश्च इन दोनों अधिकारों का वचनविपरिणाम हो जाताहै)। 
ण्वुल्‌ च तृच्‌ च ण्वुल्तृचौ, इतरेतरदन्समातः । अर्थः-- (धातोः) धातु से (परौ) 
परे (प्वल्तृचौ) ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ (प्रत्ययौ) प्रत्यय होते है । 

ण्वुल्‌ का आद्य णकार चुर्‌ (१२९) द्वारा तथा अन्त्य लकार हलन्त्यम्‌ (१) 
द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जाता है- वु" मात्र शेष रहता है । इर के णित्‌ होने 
से धातु के अन्त्य अच्‌ तथा उपधा के अत्‌ कौ वृद्धि हो जाती है । किञ्च आकारान्त 
धातुओं को आतो युंह्‌ चिण्कृतोः (७५७) से युक्‌ का भागम भी हो जाता । लकार 
के इत्‌ होनेःसे लिति (६.१.१६०) द्वारा लित्स्वर सिद्ध हौ जाता है । तृच्‌ मे चकार 
हलम्त्यम्‌ (१) दवारा इत्‌ हौ कर लुप्त हौ जाता है - तृ" मात्र शेष रहता है । तृच्‌ 
मे चकार अनुबन्ध तृन्‌ ओर तृच्‌ दोनों को ^तु' द्वारा ग्रहण कराने के लिये लगाया 
गथा है" । अन्यथा निरगरुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य दस परिभाषा द्वारा "तृ" से तृन्‌ 
का ग्रहण न होता । ये ण्वुल्‌ ओौर तृच्‌ प्रत्य कृदतिड्‌ (३०२) के अधिकार मे पठित 
होने से कृ्सं्ञक दै अतः कतरि कृत्‌ (७६६) से कर्ता अर्थम होति है । 

अव णवुलुप्रत्यय के विष नें एक अतीवोपयोगौ सूत्र प्रवतत होता दै-- 
[लघु °] निषिूतरम्‌- (७८४) युवोरनाकौ ।७।१।१॥ 

युवु--एतथौस्नाकौ स्तः । कारकः । कर्ता ॥ 


१ यथा-- तुरिष्ठेमेयस्सु (६.४.१५४) ; तुरछन्दसि (५.३.५६) । व्यान रहे कि 


चकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्तस्वर की सिद्धिके लिये नहीं जोडा 
गया । वह स्वर तो आद्युदात्तश्च (३.१.३) से हौ सिदढ़ टै 1 

ए. सूत्र मे जब अनुबन्धरहित प्रत्यय का उतल्नेख हौ तो उस के सानृबन्ध प्रत्यय नहीं 
लिया जाता। 
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अथः--युओौरवु को क्रमशः भन भौर अक आवेश दहो जाते दै । 
व्याख्या--यवौः ।६।१। अनाकौ ।१।२। युरच वुश्व युवः, तस्य युवोः \ स॒मा 
हाररन्धः । यहां पर्‌ सौ पुर्व समभना चाहिये, अन्यथा समाहा रदन्् के नपुंसक होने 
से "युवुनः' एसा लिखा जाता । अनश्च अकश्च--अनाकौ, इतरेतरटन्ः ¦ अर्थः-- 
(युवोः) यु ओौरव्‌ के स्थान पर [अनाकौ) अनं जौर्‌ अक आदेश दही जाते दह \ भन 
ओर अक दोन अदन्त आदेय है । अनेकाल्‌ होन से अतिकायस्य (४५) द्वारा 
दोनों सवदिश होते हैँ । यथासंख्यपरिभाषा (२३) के अनूसारयुकोञनतथाबु को 
अक आदेश हो जायेगा ॥ 
युको अन अदिश का उदाहरण अगले सूत्र पर भयेगा। बहा श्रकृतमेवुको 
अक आदेश का उदाहरण प्रस्तुत है-- 
दुकृञ्‌ करणे (तना० उभय ० अनिट्‌) धातु से ष्वल्तृषौ (८८८) द्वारा कर्ता 
अर्थम प्वुल्‌ प्रत्यय हो जाता है । अनुबन्धौंका लोप करने पर करप इष स्थितिमे 
युवोरनाकौ (८८५) सूत्रसेवु को अक सवदिश हो कर छ -+-अक' । प्वूल्‌ णित्‌ था 
अतः स्थानिवद्भाव के कारण "अक" आदेश भी भित्‌ हृजा । दस णित्‌ के परे रहते शचो 
ल्णिति (शत्) दवाराकृके ककार को आर्‌ वृद्धि करनेते--कार्‌ +अक =-कारक 
बनता है । अव कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर विक्ेष्यानुपार सुपो कौ 
उत्पत्ति होकर कारकः' आदि प्रयोग सिद्ध होते दँ । करोतीति कारकः) जो क्स्वपदै 
वह अर्थात्‌ करने वाला । 
इसी प्रकार--हन्‌ घातु से हरतीति हारकः (हरे वाला) । पट्‌ पठतीति 
पाठकः (पठने वाला) ; अत उपधायाः (४५५) ते उपघावृद्धि। नँ -गायतीति सायकः 
(गनि वाला; यहां म घातु को आदेच उपदेशेऽशिति (४६३) से आत्व हो कए ^" 
वन जाता है पुनः भतो यु चिण्कृतोः (७५७) से युक्‌ काञआयमहो कर रूप 
निष्मन्न हीत है) दा--ददातीति दायकः (देने वाला); युक्‌ का आगम । धा--दधा- 
तीति घाथकः (धारण करने वाला) ; पूववत्‌ यूम । पन्‌-- पचतीति पाचकः (पकाने 
वाला); उपधावृद्धि । चिद्‌ -- छिनत्तीति वेदकः (काटने वाला); लघूपघगुण । 
नरू--त्रवौतीति वाचकः (कटने वाला); ब्रुबो दचिः (५६६) से वच्‌ आदेश हो कर 
उपधावृद्धिदहो जातीदै। 
कछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) याच्‌ --याचत इति याचकः (मांगने बाला) । 
(२) दह.--दहतौति दाहकः (जलाने वाला) ; उपावृद्धि 1 
(३) नी--नयतीति नापकः (ले जाने वाला) ; वृद्धि, जायादेश । 
४) निन्द्‌ निन्दतीति निन्दकः (निन्दा करने वाला) , 
५) लिख्‌ - लिखतीति लेखकः (लिखने वाला) \ 
(६) सेव्‌--सेवत इति सेवकः (सेवा करने वाला) । 
(७) स्शू--पश्यतीति देकः (देखने बाला) ; लघूपधगुण 
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(=) पून्‌--पुनातीति पावकः (पवित्र कर्ने वाला, जम्ति} । 
(६) घाव्‌--धावतीति घावकः (दौडनै वाला, घने वाला, धोबी) । 
(१०) पमद्‌-भिनत्तीति मेदकः (भेदन करने वाला) । 
(११) वृधू-वर्ध॑त इति वकः (बह्ने वाला) \ 
(१२) रधू-रूणद्धौति रोधकः (रोकने वाला) 1 
(१३) नृत्‌ - नृत्यतीति नर्तकः (नाचने वाला) । 
(१४) सिच्‌--सिञ्चतीति सेचकः (सींचने वाला) } 
(१५) वह.--वहतीति वाहकः (टोने वाला) । 
णिजन्त घातुओं चत ण्वृल्‌ प्रत्यय करने पर णेरनिटि (५२६) द्वाराणिका 


सौपहो जाता है । यथा-- 


(१६) चिन्त्‌--चिन्तयतीति चिन्तकः (चिन्ता करने वाला) । 

(१७) गण्‌-गणयतीति गणकः (भिनने वाला) । 

(१८) पाल्‌ पालयतीति पालकः (पालन करते वाला) 1 

(१६) स्थापि--स्थापरयतीति स्थापकः (स्थापित करने वाला) 1 

(२०) मोदि-- मोदयतीति मोदकः (प्रसन्न करने वाला, लड्डू) । 

(२१) पा -पाट्यतीति पाठकः (पडाने वाला, अध्यापक) } 

(२२) अध्ापि--अध्यापयतीति अध्यापकः (पढने दाला) 

अव ठच्‌ प्रव्यय का उदाहरण यथा-- 

करोतीति कर्ता । यहां पर भी ङम्‌ करणे' वातु से कर्ती अर्थे ण्वुल्तृचौ 


(७८४) से तृच्‌ प्रत्य हौ कर अनुबन्धौंका लोप करने से--करतु । तुच्‌के 
वलादि आार्घधातुक होने के कारण आर्धधातुकस्येड्‌ वलादे; (४०१) से इट्‌ कामम 
प्राप्त होता है \ इस पर एकाच उषदेगोऽनुदात्तात्‌ (४७१५) से निषेधो ज्तिदै; 
अब सतार्दधातुकार्षवातुक्णोः (३८८) सेके ऋकारकौ गण रपरहो कर करतु" 
शब्द निष्पन्नं हौतादै। प्रथमा क एकवचन येसु विभक्तिलाने पर कर्ता प्रयोग 
सिद्ध होता है | सुबल्तभक्तिया पूवर्षि मे देते] । इसौ प्रकार 


(१) इब्‌--वु दर्ता (हे वाला) । 
गन्तृ--गन्ता (जानि वाल) । 

ता (मासे वाला) । 

{४} पच्‌--पक्तु --पक्ता (पकनेि बाला) । 

(५) भुज्‌ भोक्तृ - भोक्ता (खानि वालः) । 
(६) स्मृ- स्मत स्मर्ता (स्मरण करने वाला) । 
(७) स्तु-स्तोत्‌-स्तोता (स्तुति करने वाला) ¦ 
(८) श्रु--भ्रोतृ-- श्रोता (सुनने वाला) 1 

(£) सिद्-भेत्तु-भेत्ता (तोड़ने वाना) । 
(१०) चिद्‌--केतत्‌- चेत्ता (कदने वाला) । 


४ -- 
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(११) ज्ञा--ज्ञातृ- ज्ञाता (जानने वाला) । 

(१२) अधि ९८इद्‌--अध्येतृ -अव्येता (अध्ययन करने वाला) । 

(१३) स्था स्थातु-स्थाता (ब्हरने बाला) । 

(१४) दुह. दोग्धृ -- दोग्धा (दोहने वाला) । 

(१५) वह.-- वोद वोढा (ढोने वाला) । 

(१६) प्रच्छ्‌-- प्रष्ट्‌ प्रष्टा (पुने वाला) । 

(१७) दा--दातृ--दाता (देने वाला) । 

(१८) की करेतु- क्रेता (खरीदने वाला) । 

(१६) मस्न्‌ू-मङ्क्तृ--मङ्क्ता (गता लगाने वाला) 1 

(२०) सृज्‌- खष्ट्‌-लष्टा (वैदा करने वाला) । 

सेद्‌ धातुओं से परे तु को इट्‌ का आगम हो जाता है-- 

(२१) खन्‌-खनितृ--खनिता (खदने वाला) । 

(२२) पू-पवितृ--पविता (पवित्र करने वाला) । 

(२३) खाद्‌--खादितु--खादिता (खाने बाला) । 

(२४) स्च्‌-रचयितृ--रवयिता (स्वन वाला) । 

(२५) पाठि -पाठयित्‌--पाठ्यिता (पटने वाला) । 

ध्यान रे कि मुन्‌ +-तृच्‌ = मोक्ता; वह. +तृच्‌ = वोढा; दृह. तृच्‌ = 
दोग्धा आदि मे अवान्तर सन्धिकार्यं ठीक उसी तरह हभ करते हैँ जसा कि तच्यसप्रत्य- 
यान्तो की तालिकामे द्खिा चके हँ! उस्त की पृनरावृत्ति व्यथ॑है। 

अव अग्रिमसूचमे अन्य कृत्यप्रत्ययो का वर्णन करते है 
[लघु० | विधिसूनम्‌- (७८६) नस्दि-ग्रहि-पद्ादिभ्यो त्यु-णिन्यच्ः 

।३।१।१३४।। 

तन््दित्युं :, ग्रह्यादेणिनिंः, पच देर्‌च्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः ॥ 
जनमर्देयतीति जनादन: । लवणः ग्राही । स्थायी । मन्त्री । [पचः] । पचा- 
दिराकृतिरणः ॥ 

अ्थंः--नन््ादियों से ल्यु, ्रह्यादियों से णिनिं तथा पचादियों से अच्‌ प्रत्यय 
हो। 

व्याख्या नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यः ।५।३। त्युणिन्यचः ।१।३1 घातोः, प्रत्ययः, 
परख ये तीनो अधित हैँ । नन्दिश्च प्रहिर्व पच्‌ च चम्दि-गरहि-वच्‌, सयाहार- 
दन्दः । नन्दि-ग्रहि-पच्‌ जादियेषान्ते नन्दि-ग्रहि-पचादयः, तेभ्यः नन्दि-फ़हि-पचा 
दिभ्यः । दरन्गमं बहुव्रीहिसमासः । आदिशब्दः परत्येकममिसम्बद्धचते 1 ल्युश्च णिनिश्च' 
अच्‌ च्‌ त्यरुणिन्यचः, इतरेतरदन्ः । अ्थः-- (नन्दि-ग्रहि-पचादिम्यः) नन्यादि ग्रह्यादि 
तथा पचादि (धातुभ्यः) धातुर्जौ से (पराः) परे (ल्युणिन्यचः) त्यु, णिनि ओर अच्‌ 
(परत्यसाः} प्रत्यय हते दै। 
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यहां तीन गणो से तीन प्रत्यय विधान किये गये हैँ अतः यथासङ्‌ष्यमनुदेशः 
समानाम्‌ (२३) परिभाषा से क्रमशः अर्थात्‌ नन्यादिसेत्यु, ग्रह्यादिसे णिनिंतथा 
पचादि से अच्‌ प्रत्ययहौगा॥ 

नन्द्ादि, ग्रह्यादि ओर पचादि-ये तीन गण जो पाणिनीय गणपाठमें 
दिये गये दै । नन्दिः शब्द आदिमे रहने से नन्यादि, श्रि" शब्द आदिमे रहनेसे 
गरह्यादि तथा पच्‌" शव्द आदिमे रहने मे पचादि नाम पा टै" । 'टनदिं समृदौ' 
(म्बा० परस्मै सेद्‌) धातुके दृदित्‌ होने से इदितो नुम्‌ घातोः (४६३) सेनुम्‌ 
काओगमहो कर अनुस्वार ओर परसवर्णं करने पर नन्द्‌ बन जाता दै) अव इससे 
हेतुमति च (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ प्रत्यय जोड़ कर नन्दि" हो जाताहै। यही 
"नन्दि" यहां नन्द्ादिगणक्रे आदिमे गृहीत किया गयाहै। रहि मेशुद्ध ग्रह उपादाने" 
(क्यः० उभ०}धातु का ग्रहण समभना चाहिये, यहां इककतपौ धातुनिर्देशे (बा ०३.३. 
१७८} से इक्‌ प्रत्यय धातुनिदेश मे किया गवाह" । 

ल्यु, णिनि ओर अच्‌ ये तीनों प्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०द्‌) के अधिकारः के 
अन्तत पठति होने से कृत्सज्ञक हैँ अतः कतरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ता अधं में 
होते है। 

नन्दादियौंसेत्यु प्रत्यय हताहै। व्यु का आदि लकार लक्षकबतदिते (१६६) 
से इत्सञ्जक हो कर लुप्त हौ जाता दै" "ु' माज अवदिष्ट रहता है, जिन्त युबोरनाकौ 
(७८१५) से अनं आदे हौ जाता है । उदाहरण यथा-- 

नन्दयतीति नन्दनः । यहां णिजन्त '्युनदिं समृद्धौ" घातु अर्थात्‌ नन्दि'से 
कर्त अथं में पकृतसूत्रसे ल्यु प्रत्यय हो कर अनुबन्यलौप करने से "नन्दि+यु': अबे 
णेरनिटि (५२६) सेणिकालौपदहौ कर पुवोरनाकौ (७८५) सेयु कौ अम अदेशा 
हो जाता है--नम्द्‌ अन == नन्दन । प्रथमा के एकवचन मेंसुं विभक्ति लानेसे 
“नन्दनः (प्रसन्न करने वाला, पुत्र) प्रयोग सिद्ध होतादै। इ्दरके वन को भी "नन्दन" 
कहते ह उस में "नन्दनम्‌ एेसा नपुंसक प्रयुक्ते होता है । 


१. वस्तुतः गणपाठ में इन तीन गणं मे 'नन्दत' आदि प्रत्ययान्त सिद्ध शब्द ही भिनाये 
गथेहै। इत षब्दो मे प्रयुक्त घातुओं से वयाकरण त्यु, णिनिं, अच्‌ प्रत्ययो का 
विधान करते हैँ जैसाकि कालिकाकार ने कहा 
“नन्दिग्रहिपचादयश्च न धातुपाठतः संनिविष्टा गृह्यन्ते, कि तहि ? नन्दन-रमणे- 
त्येवमादिषु प्रातिपदिकगणेषु अपोद्धृत्य (बुद्धया पृथक्कृत्य) ये पठ्चन्ते ते 
निदिव्यन्ते"' (कालिका ३.१.१३४) । 

२. इक्‌ के कित्‌ होने पर भी श्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण का अभाव सौत्रत्वात्‌ 
या स्पष्टगप्रतिपत्ति के लिये समभना चाहिये । 

द. ल्युभें लकार्‌ भौर अच्‌ प्रल्यय में चकार स्वरार्थ के लिये जडे गये टै 


पूवेृवन्दप्रकरणम्‌ ४१ 


जनमदेयतीति जनादेनः (भगवान्‌ विष्णु) । यदं 'जन' कर्मं कै उपपद रहते 
अदं हिसायाम्‌" (मारमा) दरस चौरादिक णिजन्त धातुः से कर्ता अर्थं मे नन्दादित्वात्‌ 
तमु प्रत्यय, युको अन आदेश तथा णेरनिटि (५२६) सेणिका लोप करने पर अर्दन" 
इस कृदन्त के योग मे कलैकमंणौः कृति (२.३.६५) सूच से जन' कमं भे षष्ठीविभक्ति 
लग जाती है--जन इम्‌ +-अर्दन। अब उपपदमतिङ्‌ (६५४) सूत्र से उपपदसमास र 
ओर समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर समास के अवयवरसुप्‌ (उस्‌) काप 
धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) मे लुक्‌ हौ सवर्णदौधं करे से जनार्देन' वन जाता) 
पुनः समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन स्वादियों कौ उत्पत्ति हो कर प्रथमा के एकवचने में 
जनार्दनः" प्रयोग सिद्ध होतादहै' 

हस गण के कुट अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) मूं तन्नामकं दैत्यं सूदयति = क्षारयति == विनाशयतीति मधृसुदनः 
(श्रीकृष्ण) । यहां पर्‌ णिजन्त "षूद क्षरणे' (म्बा आ० सेद्‌) घातुसे करतरिस्यु 
प्रत्यय होकर णिच्‌ कालोप करने से "सूदन", पुनः पूववत्‌ मधुकं के साथ उपपद्‌ 
समास हो कर--मधुसूदनः 1 मधुशब्द क तात्पर्यां अशुभ कयं करते हुए मधुसूदन 
का एक सुन्दर अथै ब्रह्ववततपुराण (श्रीकृष्णजन्मखण्ड अम ११०) में दिया 
मया दै-- 

१. मो्षप्रदान कर भक्तजनों के जन्मवन्धन को काटने के कारण इरिका नाम जना- 
देन है । तद्यथा -- जननं जनः, भावे घञ्‌, जनिवध्योश्च (६४२) इति वृद्धि- 
निरेधः, जनम्‌ (जन्म) अरदेयहि = हिनस्ति == नाशयति मौक्षप्रदानेन भक्त्येति 
जनार्दनौ हरिः। 
पापी जन को दण्डद्वाय पीडित केरनेके कारण हरि कौ जर्तादन कहते हैँ । त्था 
--जनम्‌ (पापिनम्‌) अर्दयति =दण्डयतीति जनार्दनो हरिः । 
जन नामक समुद्रवासिदैत्यवगं को नष्ट करनेके कारण हरि कौ जनार्दन कहते 
है । तद्यथा--जनम्‌ (तन्नामकं समूटस्थवैल्यवगम्‌ } अर्दयति हिनस्ति नकि- 
यतीति जनार्दनो हरिः । 

[ज्ाद्करभाष्ये जनैरर्ते = य।च्य्त इति जनादेन इत्येवं कर्मणि ल्बुटाप्युपपादितो 
जनार्दनशब्दः; दश्यत विष्णुसहलनाममाष्ये श्लो° २० 

२. गतिकारकोवषदानां क्‌ दः सह समासवचनं प्राक्‌ शुचेः इस परिभाषां के 
अनुसार यह समास "अदन" से परे दुंबुलत्ति होने से पूर्वं हीदहौ जाता ध्यान 
रटे कि यद्यपि यहां सप्तमीनिदिष्ट न होने से तत्रोपपदं प्षप्तमीस्यम्‌ (६५३) 
सूत्र से जनः की उपपदसंजञा तर्ही हौ सकती तथापि गण मे प्रातिपदिकपाठ के 
साम्यं से उस कौ उपपदद॑ज्ञा कर उपपदसमास सिद्धहौ जातादहै! इसीलिये 
तो आचार्येन गणपाठमे धातुजोंका निर्देशन कर प्रातिपदिकोंका ही पाठ 
कियाद जिससे कुद अन्य अनिदिष्ट्‌ ब्रात भी सिद्ध हो जे । 


४२ मै मीन्याख्ययोपेतायां सघुकौमुयां 


परिभामाशुभं कमं शआान्तानां भधुरं मधु । 
करोति सदनं यो हि स षब मधुतूदनः ॥ 

(२) शौभयतीति--सोभनः [शुम्‌ णिच्‌ +-त्यु; शोभा बढाने वाला, फलित 
ज्योतिष में एक विरिष्ट योग] । 

(३) वर्धयतीति -- वेनः [वृष्‌ णिच्‌ ल्यु; बढ़ाने वाला| । 

(४) तपतीति तपनः [तप्‌ + ल्यु; तपने बाला, सूर्यं] । 

(५) लुनातीति लवणः [लून +-ल्यु; साबंधातुकार्ध० (३८८) से गुणद्योकर 
अवादेश, काटने बाला--रसविज्ेष्, राक्षसविकेष' । अत्र गणे निपातनाद्‌ 
णत्वम्‌ | । 

(६) पदयतीति--मदनः {मद्‌ णिच्‌ ~-ल्यु; मदमस्त॒ करने काला, 
कामदेव ! 

(७) रमत इति रमयतीति वा रमणः [रम्‌ ल्यु; रम्‌ णिच्‌ त्यु; आनन्द 
करने वाला या आनन्दित करने वाला] । 

दरस गण के अन्य शब्द गणपाठे समभने चाहिये । 

ग्रह. आदि धातुओं से कर्तामें णिनिंप्रत्यय हीतादै। णिनिंमे आच णकार 

अगर अन्त्य इकार इत्संज्ञक है--'दन्‌' मात्र केव रहता है 1 णकार अनुबन्ध वृद्धिका 
कै लिये तथा आकारान्त घातुओं से युक्‌ आगम के लिये जोडा गवा द| इकार जनु- 
बन्ध नकार को हलन्त्यत्‌ ( १) हारा इत्संला से बचाने के लिये जोड़ा गया दहै 1 उदाहरण 
भथा-- 

गृह्णातीति ग्राही {रहण करने वाला} । ब्रह उपादाने (कथा० उभय० सेद्‌) 

आतु से कत्त अंथं मे श्रह्यादित्वात्‌ प्रकृतसूव से णनि प्रत्यय करने पर अनुबन्धलोप 
तथा णिनि के णित््व के कारण अत्त उपधायाः (४५५) से उपधाके प्रत्‌ को वृद्धि 
करने से-- हिन्‌ । प्रथमा के एकवचने सू प्रत्यययथा करसरौ च (२८५) 
उपधादौर्घ, हत्डचादिलोप (१७६) तथा नलोषः० (१८०) से पदान्त नकार कामी 
लोप करने से राही" प्रयोग सिद्ध होता है । 

हिञ्ठतीति स्थायी (उहरने वाला) । ण्ठा गतिनिवृत्तौ (भ्वाऽ प्रस्म० 

अनिट्‌) धातु से प्रङृतसूव्र्मरा णिनि, अनुबन्धलौप तथा आतो युक्‌ चिण्टृतोः (७५७) 
सेक्‌ का आशममहौ कर -स्थाथिन्‌ । प्रथमा कै. एकवचन सुं म पूर्ववद्‌ विभक्तिकार्यं 
करने से (स्थायी! प्रयोग सिद्ध होता टे । 

मस्त्रयत इति मन्त्री (मन्त्रणा कले बाला) । "मतिं गुप्तभाषणे" इस चौरादिवः 

णिजन्त घातु को इदित्वात्‌ नुम्‌ कामम होकर "सन्ति वन जाताह। जव दस 
से कर्तां अथं मं णिनिं, अनुबन्धलोप तथा णेरनिटि (५२९) से णिका लौपहोकर-- 
मन्तिन्‌ } प्रथमा के एकवचनमें पू्वेवत्‌ 'मन्तरी' प्रयोग सिद्ध होतादै1 


१. लवणत्ना्ितस्स्तोमस्त्रातारं त्वामुपस्थितः-- (उत्तरराम० १.५०} 1 


पूवेकृदन्तप्रकरथम्‌ ३ 


दस गणके कख अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) निवसतीति निवासी (रहने वाला) । निपूरवेक "वस॒ निवासै' (भ्वा० 
परस्मै ° अनिट्‌) धावु से णिनिं हो कर उपवा कौ वृद्धि हौ जाती है--निवासिन्‌ । 
सुं मे--निवासौ 1 

(२) उत्सहत इत्युरवाही (उत्साह करने वाला) । उदपर्वक "षह मर्षणे" 
(भ्वा० आत्मने अनिट्‌) धातु से णिनि हो कर उपघावृद्धि--उत्साहिन्‌ । सु मे 
उत्साही } 

(३) अपराध्यतीति अपराधी (अपराध करने वाला} । अपयपुवक (राध वृद्धौ" 
(दिवा० परस्मै ०) धातु स णिनिं हो कर--अपराधिन्‌ । सुँ मे--अपराधी । 

इस गण के अन्य उदाहरण गणपाठ से समभने चाहिये 1 

पच्‌ आदि धातुओं सं अच्‌" प्रत्यय हौ जाता ह । अच्‌ में चकार इत्संज्ञक है, 
अ' मात्र प्रखय ज्ञेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

पचतीति पचः (जौ पकातः है वह अर्थात्‌ पकाने बाला) 1 यहां “इपचष्‌ पाके 
(स्वा उभय० अनिदट्‌)घातु से प्रकृतसू्दारा कत्ता अथं भे अच्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्ध- 
लोप करने से- यच्‌ +अन्=पच; प्रथमा के एकवचन भँसुंलाकर-- पचः" प्रयोग 
सिद्ध हौता दै । स्व्रीतिङ्ध म शनादतष्टाय्‌ (१२४५) से टाप्‌ हो कट--पचाः 
(पकाने वाली) । 

इस गण के कुछ अन्य उदाहरण-- 

(१) ववतीति वचः 1 वन्‌ -{-अ == वचः (बोलने वाला) । 

(२) वदतीति वदः। वद्‌ अवदः (बोलने वाला) । 

(३) चलतीति चलः । चल्‌ +-अ == चलः (चलने वाला) । 

(४) पततीति पतः । पत्‌ +-अ ==पतः (गिरने वाला) । 

(५) वसतीति वसः । वस्‌ -{-अ == वसः (रहने वाला) ॥ 

इस ब्रण मँ कुछ शब्द टक्रार अनुबन्धके साथ पदे गये हं यथा---चरट्‌, देवट्‌, 
नदट्‌, चोरट्‌ आदि । इन के टकार कौ हलन्त्यम्‌ {१} से इत्संज्ञा हौ जाती है, इस 
प्रकारये शब्द टित्‌ माने जिह) इन कौ टित्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा 
मे टिड्ढाणन्‌० (१२४७) सूव्द्वास इनसे टित्‌-निवन्धन डीप्‌ प्रत्यय करना है । यथा-- 

(६) चरतौति चरः (घूमने वाला} । चर्‌ ‡-अच्‌ == चरः ! अब स्त्रीतिङ्गमे 

डप {ई} ह्यो कर यस्येति च (२३६) से भरसशेक भकारकालोपकर 
विभक्तिकायं करने से “चरी' नूच" सादि सिदहोताहै) इसी 
तरह -- 

(७) दीव्यतीति देवः (चमकने कल, देवता} ! दिव्‌ }-अच्‌, लघृूपवगुण-- 

देवः । स्त्रियाम्‌ --दैवी } 

(८) नदतीति नदः (शब्द करने वाला, नद) । नद्‌ +अच्‌ नदः + 

स्त्रियाम्‌-नदी। 


प 
५ भैमौव्याख्ययोषेतायां लघु मयां 
(६) चौर्यतीत्ति चौरः (चुरान वाला, चोर) ! चुपिन्‌ +अच्‌ 

चौरः । णिलोप (५२६) ' स्तरियाम्‌-- चौरी ब्राह्मणी । 

डस गण के अन्य शब्द ्रणपाठ से ही समने चाहिये 1 

पचादिगण कां यद्यपि गणपाठ बरे परियणन किया भया है तथापि वस्तुतः बह 
आक्रततियण ह । आकृत्या गण्यत इति आकृतिगणः ¦ आकृति से ही इस यण की पहचान 
है । तात्पर्यं यह है कि जहां -जहां करति अच्‌प्रत्यय देखा जाये ओर उसे विधान करने 
वाला कोई सूत्र वा वच्ननदोतौ उसे पचादियों भँ समफतेना चाहिये] इसके 
आकृतिगण होने मेँ निम्नस्थ तीन प्रमाण प्रमल माने जति दै - 

(क) आचायं ने कषिवहामरिष्टस्य करे (४.४.१४३) तथा कर्मणि घटोऽढ्च्‌ 
(५.२.३५) सूत्रों म (करर' ओर वट" ये अचूपत्ययान्त शब्द प्रग्ुक्त किरे दँ परन्तु 
इन का पाठ पचादिगण मे कहं नहीं पाषा जाता । इस से यही सिद्ध होताहै किडस 
गण क्रा पाड परिपूर्णं नहीं है, इन भणपठित शब्दों कै अतिरिक्त भी अन्य पचादि 
शाब्द 1 

(ख) आचायं ने यङोऽचि चै (७१८) सूव्हारा अच्‌ प्रत्यय के परे रहते पद्‌ 
के लुक्‌ का "विधान कियाहै) परम्तु यड्‌ से परे अन्‌ प्र्यय का विधायक कोई 
वचन नहींहै ओरनदही इसका गणपाठे उल्नेवदै। इससे यहीसिद्धहोताहै 
कि पचादियोंकागणमें पाठ अपुणं ह । इन गणपटित शब्दों के अतिखित भी अन्य 
पचादि शब्द है} 

(ग) कात्यायन आचायं ने बअजपि पर्दघातुभ्यो वक्तव्यः देना एक वात्तिक 
लिखादै। इससे मी गणकी अपरिपूणंता सिद्ध होती है) 

इन सव से हम इसौ निष्कषं पर पहंचते हँ कि अच्‌ प्रत्यय करते समय केवल 
गणका ही आश्रय नहीं करना चाहिये अपितु इसे आकृतिगण सममः कर निर्वाहे करना 
उचित है । इस से युच्यत इति योधः, स्वयं वृणुते पतिषू दति स्वयंवरा, करोतीति करः, 
रतीति धरः, हलस्य घरः-- हलधरः, गद्धाधरः, पयोधरः, भ्रूधरः, जलधरः, वारिधरः, 
स्मरतीति स्मरः, जातेः स्मरः--जातिस्मरः (पूर्वैनन्म कौ स्मरण करते वाला), 
आशुणोतीति--आश्रवः (आज्ञाकारी) इत्यादि लोक में प्रचलित अनेक शब्द सिद्ध हो 
जाते । 

अब्र अग्रिमसू्द्वारा "कः प्रत्यय का विधान करते दै-- 

[लघु० | विभिसूवम्‌ - (७८७) इगुपध-जञा-परौ-किरः कः 
१२३।१।१२५।। 
एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः । छश: । ज्ञः । प्रियः । किरः ॥ 
अथं---उपचामें इक्‌ प्रत्याहार वाली घरातुसेक्तथाज्ञा, प्री मौर द घातौ 
से क प्रत्यय हो । 
व्याख्वा--इगुपध -ज्ञा-परी-किरः ।५। १६ कः {१११ धातोः, प्रत्ययः प्रज्च-ये 


पूवकृदन्तपरकस्मम्‌ ॥ 


तीनों अशचिक्रृत है । इक्‌ उपधा यस्य स इगुपधः, बहुीहिसमासः । इगुपघद्च ज्ञा च प्रौ 
चक्‌ च--इगुपध-ज्ञा-प्री-किर्‌, तस्माद्‌ इगूपध-ज्ञा-प्री-किरः । समाहारन्ः । समाहारे 
नपुंसकत्वेऽपि स्वाभावः सौः, ततः ्रकृतिवदनुकरणम्भवति' इति प्रकृतिवद्भावाद्‌ 
ऋत इद्‌ धातोः (६६०) दतीरादेशः । अथं; -- (द्गुएध-ज्ञा-प्री-किरः) उपधा मं इक्‌ 
भ्रत्याहार वाली तथाज्ञा, प्रौ ओर क्‌ (धातोः) धातु से (परः) परे (कः प्रत्ययः) 
क' प्रत्ययहोजाताहै। 

कृदतिङ्‌ (३०२) से कृत्संज्क होने के कारण 'क' प्रत्यय कत्त॑रि कृत्‌ (७६६) 
द्वारा कर्ता अर्थम ही होता है । "क" मे आदि ककार लशक्वतद्धिते (१३६) से इत्संज्ञक 
होकर नुप्तहोजातादै। अ' मात्र शेष रहता है । प्रत्ययके कित्त्वके कारण गुण- 
निषेध तथा आतो लोष इटि च (४८६) सेज्ञाके आकार कालोपसिद्धहो जाताहै। 

जिस की उपधा अर्थात्‌ अन्त्य अल्‌ से पूवं वणं दक्‌ (इ्‌,उ, ऋ, ल्‌) हो उसे 
दगुपध कहते हैँ । यथा--बृष्‌, क्षिप्‌, लिस्‌, छृश्‌ आदि धातु दगुपध है| इनसे 
कप्रत्यय के उदाहूरण यथा-- 

बोधति बुध्यत इति वा बुधः (जानने वाला, विदान्‌ ) । भौवादिक या दैवादिक 
शुध अवगमने' धातु से कर्ता मे प्रकृतसूत्र से इगुपधत्वात्‌ क प्रत्यय होकर ककार 
अनुबन्ध के चले जाने पर कित्त्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है-- 
बुध्‌ {-अ == वुघ । अव कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती 
है-वुधः। 

इसी तरह -कृश्यतीति कलः । दृश तनूकरणे (कमजोर होना, छश होना, 
पतला होना; दिवा० परस्मै° सेट्‌) धातु से कर्ता मँ क प्रत्यय तथा लघूपधगुण का 
निषेच हो कर--ठृशः (दुबला-पतला) प्रयोग सिद्ध होता है । 

“लिख्‌ धातु से 'लिखः' (लिखने बाला) ; 'क्षप्‌” घातु से क्षिपः (फकने 
वाला) आदि। 

जानातीति ज्ञः (जानने वाला) । ज्ञा अवबोधने" (-क्रच।° परस्मं ° अनिट्‌) 
धातु से प्रकृत व्ारा क प्रत्यय, अनुबन्धलोष तथा आतो लोप इटि च (४८६) से 
धातुके आकारकालोपहौ कर विभक्तिकार्यं करने से--श्ञ" (पण्डित, जानकार) 
प्रयोग सिद्ध होता है । न ज्ञः--अज्ञः (मूखं ) । नज्तप्पुरुषसमासः 1 

प्रीणातीति प्रियः (प्रसन्न करने वाला अर्थात्‌ प्यारा) । यहां श्रीब्‌ तप॑णे 
कान्तौ च' (कया० उभय० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय हो कर कित्त्वाद्‌ गणनिवेध ओर 
अचि इनुघातु° (१६६) से ईकार को इर्यंड्‌ आदेश करने से--शत्रियः' प्रयोग सिद्ध 
होता दै। 

किरति-- विक्षिपतीति किरः (बिेरने वाला, सभर) । यहां "वु विक्षेपे" 
(तुदा० परस्मै ° सेट्‌) धातु से "क प्रत्यय हो कर क्‌ -[-अ । अव कित्त्व कै कारण 
आ्धातुकनिबन्धन गुण (ददप) का निषेधहो कर ऋत इद्‌ धातोः (६६०) से 
क्कारको इर्‌ अदेश दो जाता है--किरः। 


क 
४९ भैमीष्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


ध्यान रहै कि दिव्‌, चुर्‌ आदि कुछ दगुपथ धातुओं का उल्लेख पचादिगण में 
भौ आया दै अतः वहां 'क' नहो कर्‌ दसं का अपवाद "अच्‌ ही होगा--देवः, चौरः 
आदि) 


[लघु ° | विवि-सूवम्‌-- (७८८) अषतश्चोपसमे \३।१।१२६॥ 

प्रज्ञः । सुग्लः ॥ 

अर्थ .--उपसर्मं के उपपद रहते आकारान्त घातु से "क" प्रत्यय हो जाता है 1 

व्याख्या --आतः 1५1१ च इत्यव्ययपदम्‌ । उपसर्गे 1७1१ कः !१।१। (इगु 
पज्ञ-भो-किरः कः से} धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः।१।१। (तीनों अधिकृत है) । 
"आतः" यह्‌ "वातौः' का विज्ञेषण है जतः इस से तदन्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ धातोः" 
बन जाता है । “उपसगे! यह सप्तम्यन्त पद ह । धातोः (७६६) के अधिकारमें इस 
प्रकार के सप्तम्यन्त पद तत्रोषपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) से उपपदसंज्ञक होते दै ओर इन 
उपपदं का सदा पूर्वमे प्रयोग होता है--यह सव आगे समापप्रकरण मे स्पष्ट क्या 
जायेगा ! अथः (उपसर्गे) उपसर्ग कै उपपद रहते (आतः = आदन्तात्‌ ) आदन्त 
(धातोः) धातु से (परः) परे (कः) "क' (प्रत्ययः) प्रत्मय हो जाता द । तात्पये यह 
दै कि उपसर्गूर्वक आकारान्त धातु ते कर्ता अथं मे कृत्सं "क" प्रत्यय हुआ करता 
दै । उदाहरणं यथा-- 

प्रजानातीति प्रज्ञः (अधिक जानने वाला, सियाना, पण्डित} । यहां पर श्र" 
उपसर्ग पूवक ज्ञा अववोधने इस अकारान्त धातु से प्रकृतसूवद्वारा "क प्रत्यय हो 
कर नुबन्ध ककार कै लुप्त हो जाने पर आतो लोप इटि च (४त्६्) सेवातु के 
आकारकाभीलोपदहो जाता है--परल्‌ +अ प्रज्ञ । सं मे-- प्रन्नः । 

दसी प्रकार-सुग्लायतीति सुग्लः (अत्यन्त धका हुआ, खिन) यहा पर 
सुपूर्वक ' ग्लै हर्षक्षये" (भ्वा० प० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय की विवक्ना रँ आदेच 
उपदेशेऽशिति (४९३) दवार धातु कै एेकार को आकार आदेश होकर कग्रत्यय करने 
से- सुग्ला+अ । अब पूर्ववत्‌ आकार का लोप करने से सुग्ल्‌+अतसुग्ल- सुग्लः प्रयोग 
सिद्ध हो जाताहै) दस सूत्र के कुक अन्य उदाहरण सथा-- 

(१) प्रतिष्ठत इति प्रस्थः (प्र ५८स्था-[-कः; प्रस्थान के वाला) । वने प्रस्थः ` 
वनुप्रस्थः । वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः । 

(२) उत्तिष्ठतीति उत्थः (उद्‌ ५८व्था-[क; उस्ने वाला) । प्रायः समासके 
अन्त्‌ म देवा जाता है । आनन्दौत्थं नयनसलिलम्‌ (मेषदूते) ; रजांसि समरोत्थानि 
(रघु० १२.८२) ; दरीमुलोत्येन समीरणेन (कुमार० १.८) ॥ 

(३) सुम्नाथतीति युम्लः (सु + म्लै +कः; बहत म्लान होने वाला) । 

(४) निनं इयति नाक्ञयति व्यापारान्‌ इति निक्ला (निषौो--क; 
रात्रि); 


अन्‌ 
पुवैकृदन्तम्रकरणम्‌ ४७ 


[लघु०] विधि-सूनम्‌-- (७८६) गेहे कः ।२।९।१४४। 

गेहे कर्तरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ 

अर्थः ग्रह. धातु से कः प्रत्यय हौ यदि इसका कर्ता गेह अर्थात्‌ घरहो 

व्याख्या गेहे ।७।१। कः ।१।१ ग्रहः ।५।१। (विभाषा ग्रहः से) धातोः, 
प्रत्ययः, परह्च -ये तीनों अधिकृत हैँ । अर्थः-- (ग्रहः, धातोः) ग्रह. धातु से (परः) 
परे (कः) "क' (प्रत्ययः) प्रत्ययहोतादहै (नेद) घर अर्थं वाच्यहोतो। (क प्रत्यय 
कृत्‌ होने से कत्ता अधमे होता है उसी कर्ता को नेहे" यह्‌ निदटिष्ट करता । उदा- 
हरणं यथा-- 

शह वातुसे भ्रकृतसूत्र द्वारा कग्रत्यय हो कर ककार अनुबन्धका लोपहो 
जाता है-- ग्रह, अ । अव प्रत्यय के कित्व के कारण ग्रहिज्छा० (६३४) सूत्रसेधातु 
केरेफको सम्प्रसारण ऋकार तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप एकाद हो 
कर गृह, }-अ गृहं । नपुंसक के एकवचन मे --गृहम्‌ । इस का अर्थं है--गृह्णाति 
धान्पादिकमिति गृहम्‌ । जो चान्य आदिं को ग्रहण करता है अर्थात्‌ घर । तात्स्थ्यो- 
पाधि से मञ्चाः करशन्ति' की तरह गृहं मँ स्थित गृहिणी को भी गृहाः" कहते द| 
परन्तु इस अर्थं मे गृह-रब्द सदा पुभूम्नि अर्थात्‌ पुंलिङ्ध के वहुवचन भें ही प्रयुक्त 
होतादहै। 
[ चघु०] विधि-सूनम्‌ -- (७६०) कर्मण्यण्‌ \३।२११। 

कर्मण्युपपदे घातोरम्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कूम्भकारः ॥ 

अ्थेः--क्मं के उपपद होने पर धातुसे परे अण्‌ प्रत्यय हो । 

भ्यार्पा-- कमणि ।७।१। अण्‌ ।१।१। घातोः 1५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। 
(ये तीनों अधिकृत है) । तत्रौपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) केँ अनुसार कर्मणि" षह 
सप्तम्यन्त उपपदसंज्क है । अथं: -- (कर्मणि) क॑ कै उपपद दीने पर (घातोः) धातु 
(परः) परे (अण्‌ प्रत्ययः) अष्‌ प्रत्ययो जताहे। 

यह्‌ प्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०२) से छत्संज्ञक हीने के कारण कर्तरि त्‌ (७९६) 
दासा कर्ताअर्थमेहीहोतादै। अण्‌ मँ णकार दृत्सञ्ज्ञक दै, ज" गात्र शेष रहता 
है । अण्‌ के णित्त्व के कारण अचो ज्णिति (१८२) से अजन्त अगे को तया अत उप्‌- 
धायः (४५५) से उपधा के अत्‌ कौ वृद्धि हो जती टै! किञ्च आलो युक्‌ चिण्कृतोः 
(७५७) से धंक का आगम भी हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

कुम्भं करोतीति कुम्भकारः (घडा बनाने बाला अर्थात्‌ कुम्हार) । यहां पर 
कुम्भः कम के उपपद रहते क (ष्ञ्‌ करणे, तना० उ०} धातुसे अण्‌ प्रत्यपहोकर 
अनुबन्धलोप तथा अचो ज्णिति (१८२) से आर्‌ वृद्धि करने षर -“कार' दस एृदन्त के 
योगम कुम्भ कम मे कतेकर्मणोः कृत्ति (२.३.९५) से षष्ठी विभक्ति आ कर ुम्भ 
डस्‌ कार! बना \ अव गत्तिकारकोपयदानां कृद्भिः सह॒ समासवचनं प्राक्‌ षुंदुलपततेः 
दम परिभाषा के परिग्कषय मे उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदममान हो कर समाम 
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के अवयव सुप्‌ (इस्‌) का सपो धातुद्रात्िपदिक्षयोः (७२१) स लुक्‌ हौ जाता है-- 
कुम्भकार । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा होने के कारण स्वादयो कौ उत्पत्ति होती है । 
प्रथमैकवचन मे-- कुम्भकारः । इसी प्रकार -- 
(१) शरं लुनातीति शरलावः [शर काटने वाला; शर+नू+-अम्‌]। 
(२) काण्डं लुनातीति काण्डलावः [डाली को काटने बाला] । 
(३) भाष्यं करोतीति भाष्यकारः [भाष्य करने वाला || 
(४) सूट करोतीति सूत्रकारः [सूत्र बनाने वाला|। 
(५) पुरणं सुवर्णमयं भरूषणादिकं करोतीति सुवर्णकारः [सोने के भूषण 
बनाने वाला, सुनार] । 
(६) ओदनं पचतीति ओदनपाचः [अत उपधाया इत्युपघावृद्धिः] । 
) पर्णं गृह्यतीति पागिम्राहः [वध्‌ केहायको ग्रहण करने वाला, 
वर|। 
(त) नुन्‌ शंसतीति" नृशंसः [मनुष्यो कौ हिसा करने वाला, निर्दयी] । 
(£) सार्थं वहतीति सार्थवाहः [टोले का अगुवा; सां ५८वह. +-अम्‌ ] । 
(१०) वेदम्‌ अधीत इति वेदाध्यायः [वेद पढ़ने वाला; वेद +-अधि ८६ङ्‌ + 
अण्‌| । 
(११) अश्वान्‌ नयतीति अश्वनायः [घोड़ों को चराने वाला; अङ्व ५८नी ~ 
अण्‌; वुद्धि-आयादेश 
(१२) क्त्रम्‌ अभिप्रैतीति कत्रभिभ्रायम्‌* [कर्ता कौ प्राप्त होने वाला 
फल आदि; कत्तं {अभि प्र ५८इण्‌ ¬- अण्‌ ]। 
(१३) -चर्चाम्‌ पठतीति चर्चापाठः [वैदिक पाठ विशेष को पढने वाला; चर्चा 
५८ पर्‌ +-अण्‌, श्रत उपधायाः (४५५) ] । 
(१४) गा नयतीति गोनायः [गौओं को चराने वाला, ग्वाला | 1 
(१५) सूत्रं (प्रयोगानुष्ठानं) धारयतीति सूत्रधारः [नाटक का महा- 
प्रबन्धक | । 
(१६) वारि वहतीति वारिवाहः [मेघ] * । 
(१७) हव्यं वहतीति हव्यवाहः [अग्नि] ५ । 


१. शंसतिरत्र हिसार्थः । 
२. स्वरितनितः कत्र॑भिप्राये क्रियाफले (३७६) इत्यत्र यथा । 
३. नाटच्चोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधोयते । 
सूत्रं धारयतोत्य्थे सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
„ अश्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्तुबं लाहुकः' इत्यमरः । 
५. तथा हि तोयौघविभिननतंहतिः 
स॒हेव्यवाहः प्रययौ पराभवम्‌ । (किरात० १६.९१) 


म 


~ 


५) 
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(१८) आश्रयम्‌ (अधिकरणम्‌) अदनातीति आश्रयाशः [जिस स्थान पर 
रदे उस आश्रय को खाने वाला, अभिनि] । 
(१६) अश्वम्‌ आरोहतीति अश्वारोहः [घुडसवरर | 1 
(२०) कर्ण॑म्‌ (अरित्रम्‌) धारयतीति कर्णधारः [चप्पूकौ धारण करने 
वाला, नाविक] । 

यहां यह बात ध्यानदेने योग्य है कि हम स्वयं यदृच्छासे प्रव्येकंस्थानपर 
अण्‌ काप्रयोग नहींकर सक्ते, शिष्टो द्वारा प्रयुक्त प्रयोगं तक ही हमारी सीमा 
है\ अत एव ग्रामं गच्छति, आदित्यं पदयति' इत्यादियों मँ अनभिधान (लोक में 
शिष्टोंकाप्रयोगनहोने) के कारण अण्‌ का प्रयोग नहीं होता । 

अव अभरिमसूत्र मे अण्‌ के अपवाद "कः प्रत्यय का विघान करते हैँ-- 
[लघु०] विचि-सूवम्‌ - (७९१) श्रातोऽनृपसर्गे कः ।३६२।३॥ 

आदन्ताद्‌ घातोरनुपसर्गात्‌ कर्मण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । 
आतो लोपः० (४८९) । गोदः । घनदः। कम्बलदः । अनुपसर्गे किम्‌ ? 
गोसंदायः।॥। 

अथैः- कमं के उपपद रहते उपसगं रहित आकारान्त धातु से "कः प्रत्यय हौ । 
यह्‌ अण्‌ (७६०) का जपवादहै। 

व्याष्या--आतः ।५।१। अनुपरानेँ ।७।१। कः ।१।१। कर्मणि 1७1१। (कर्मण्यम्‌ 
से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः 1१।१। परः ।१।१। (ये तीनो अधिकृत दै) । अविद्यमान 
उपसर्गो यस्यासौ - अनुपसर्मस्तस्मिन्‌ अनुपसर्गे । वहृतरीहिसमासः। यहां पञ्चमी के स्वान 
पर सप्तमी का प्रघोग सौत्र है । 'आतः' यह्‌ 'धातोः' का विशेषण ह अतः विक्ञेषणसे 
तदन्तविधि हौ कर आदन्ताद्‌ धातोः" उपपन्न हौ जाता है । अर्थः (कर्मणि) कमं 
के उपपद रहते (अनुपसर्गे = अनुपसर्गात्‌) उपसर्म॑से रहित (आतः = आदत्तात्‌) 
आकारान्त (घातौः) धातु से (परः) परे (कः प्रत्यय.) क' प्रत्यय हो जाता है ¦ पूवं 
सूत्र कर्मण्यण्‌ (७६०) का यह अपवाद है । उदाहरण थथा-- 

गा ददातीति गोदः [गाय देने वाला ]। हां पट "गो' कमं के उपपद रहते द" 
(डदान्‌ दाने) इस उपसग रहित आकारान्त धातु से कर्ता मे "कः प्रत्यय, अनुबन्धलोपे 
तथा आतो लोप इटि च (४८९) सेधातुके जाकारकाभी लोपदौकर द॑ दस 
कृदन्त के योग मे गो" कमं मे कतैकर्मणोः ति (२.३.६५) द्वारा षष्टीविभक्तिला 
कर--गो डस्‌ [द । अव गतिकारकोपपदानां कृद्भिः ह॒ समासवचनं प्रक्‌ सुबुत्पत्तेः 
परिभाषा के कारण सुबुत्पत्ति से पूवं ही उपपदमतिश्‌ (६५४) से उपपदसमःस तथा 
सपो घुप्रातिपदिकथोः (७२१) से समास के अवयव सुँप्‌ (इस्‌) का वुक्‌ होकर 
--गोद । एकदेशविकृतमनम्यवत्‌ के अनुसार ्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से सुं 
कौ उत्पत्ति होकर "गोदः" प्रयोग सिद्ध होता । दर्री प्रकार --धने ददातीति धनदः 
(घन देने वाला, बुबेर) ; कम्बलं ददातीति कम्बलदः (कम्बल देने वाला) र्पो की 
सिद्धि होती दहै) 

लण०तु० (४) 
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इस सूत्र कै कुछ अन्ध उदाहरण यथा -- 

(१) दुन्‌ पातीति नुषः [मनुष्यों कौ रक्षा करने वाला, अर्थात्‌ राजा; यहां 
न्पारक्षमे'घातुसे षक) प्रत्यय हृदे] 

(२) भूवं पातीति भूपः [पृध्वी की रक्षा करने वाला, दाजा] | 

(३) जलं ददातीति जलदः [जल देते बाला अधात्‌ मेव] 1 

(४) तोयं ददातीति तौयदेः [जल देने वाला अर्थात्‌ मेघ] : 

(५) पौ ददातीति पयौदः [जल देने वाला अर्थात्‌ मेव] । 

(६) छृतं जानातीति कृतज्ञः [क्रिये को जानने वाला | । जा अवबोधने ; 

(७) मधु पिबतीति मधुपः [मधु अर्थात्‌ दुष्परस को पीने वाला; हां "पा 
पने' घातु काप्रपौगहै]। 

(८) बहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ [बहत अर्थो को लाने वाला] 1 

(£) नारं ददातीति नारदः (मेघ)। 

१०} नारं (नरसमृहम्‌) दति (कलहेन जवखण्डयति) इति नारदः [ पौराणिक 
सुभ्रसिद्ध देवि नारद] । "दौ अवखण्डने" धातु के ओकार को आदेच 
उपदेश्ञे° (४६३) सेआत्व हो जातादै। 

(११) पाण्णि व्रायत इति पार्णित्रम्‌ [पीठे रहने वाली सेना] 1 षड्‌ 
पालने' 1 

(१२) अङ्गुलि व्रायत इति अङ्गुलित्रम्‌ [अङ्गुलि की रक्षा करने वाला, 
दस्ताना]। 

तन्तून्‌ वयतीति तन्तुवायः [तन्तुओं को वनने वाला अर्थात्‌ जुलाहा ] । यहां 

'वेञ्‌_ तन्तुसन्ताने" (वुनना) धातु म इस सूत्र की प्रवृत्ति नदीं होती ह्वा-वा-मदव 

(३.२.२) सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय हीहोताह। घातुके एकार को आत्व (४६३) हौ 

कर यंक्‌ काआगम (७५७) होजनाताहै। 

अनुपस्ं इति करम्‌ ? मौसंदायः। 

प्रकरतसूच् मेँ उपसर्ग रहित इसलिये कहा है कि उपसर्गयुक्त अवस्था मे जाका- 
रान्त धातुसे "कः प्रत्ययन ह्यो] यथा--गां संददातीति गौसंदायः] यहां गौकर्मोपपद 
सम्‌ पूर्वेकदा धातुसेक'न हो कर कर्मण्यण्‌ (७६०) से अण्‌ प्रत्ययहोजातादै। ` 
अण्‌ के णितत्व के कारण आतो युक्‌ (७५७) से युक्‌ का आगम हो कर पूर्ववत्‌ कमं 
मे षष्टी तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) ते उपपदसमास करने से गोसंदायः" (गौओं का 

भली भांति दान करने वाला) प्रयोग सिद्ध होता है 1 

{लघु० ] वा०-- (४७) भूलविभुञादिभ्यः कः । 

मूलानि विभूजतीति मूलविभुजो रथः । आकृतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । 
ध्रः॥ 

अर्थः- मूलविभ्‌ज आदि शब्दं की सिद्धि के लिये "क" प्रत्यय कहना चाहिये । 

व्याख्या -मूलविमूजादिभ्यः 1४1३1 (ताद्य चतुर्थी) । कः 1 १।१। अः 
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(मूलविभुजादिभ्यः) मूलविभृज आदि ब्दो की सिद्धि ठे लिये (कः) "क प्रत्यय 
कहना चाहिये । उदाहरण यथा-- 

मूलानि विभूजतीति मूलविमुजो रथः [वृक्षों की जड़ोकोटेढा कर देने बालो 

वा तोडने वाला रथ] । यहां "मूल! कर्मोपिपद विपूरवक “भजो कौटिल्ये (तुदा० ५०} 
धरातुसे कर्ता कारक मे "कः प्रत्यय, अनुबन्धलोप्‌, कित्त्वात्‌ लू पधगुण का निषेध तथा 
कृरोगःमे पष्टीविभक्तिला कर प्टूल आम्‌ विनुज' इस स्थिति म उपपदसमास हौ 
कर टूलविभूजः' प्रयोग सिदध होता) 

आ्त्तिगणयेऽ्य्‌ । यह मूलविम्ूजादि आछृतिगण समना चाहिये । इस का 

कहीं परिगणन नहीं किया गया । आछृति से दी इस गण कौ पहचान होती है) जहां 
कहीं "कः प्रत्यय किया गया हौ पर वह्‌ किसी सूत्या वचन से विधानन कियागया 
हो तौ उपे मूलविभूजादियों कै अन्तगैत सममः लेना चाहिये । क प्रत्यय स्मि गये 
की मर्य पहचान यह होती है कि वहां घातुके आकारकालौपया धातु में गुण-वृद्धि 
का अभाव हृजाकरतादहै। जैसे 'मूलविभुज' मे लघृूपधमुण का अभाव है तथा "दायाद, 
कलाद' आदि शब्दौ मे ्दा' धातु के आकार कालोप हुआ द । कहीं-कहीं उपधालोप 
भी प्राप्त होता है जैसे छकृतध्न' आदिमे । 

मूलविभ्‌जादि के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) महीं धरतीति महीध्रः [मही अर्थात्‌ पृध्वी को धारण करे वाला, 
पवेत] । यहां पर "मही! कमं के उपपद रहते "धञ्‌ धारणे' (भ्वा० प०) 
घातु से क' प्रत्यय, गुणनिषेध के कारण यणादेश (१५) कर्योगमें 
षष्ठी तथा उपपदसमास हो कर महीधरः 

(२) कूं (पृथ्वीम्‌) धरतीति कुध्ः [पव॑त] ॥ 

(३) कृतं हन्तीति कृतघ्नः! [किये को न जानने वाला । कृत हन्‌ अ (क) ; 
यहां गमहनजनखनघसां लोपः० (५०५) से उपधालोप होकरहो 
हस्तेङ्णन्नेषु (२८७) से हकार को घकार आदेश हौ जाता दै] 1 

(४) शत्रं हन्तीति शवुघ्नः [नु को मारने वाला] 1 

(५) दायम्‌ (रिक्थम्‌ -=पित्रादिधनम्‌) आदत्त इति दायादः [वतक घन 
काभागी]) 

(६) अपो त्रिभर्तीति अश्रम्‌ [पानौ को धारण करने वाला, मेघ] 

(७) श्रियम्‌ आचष्ट इति प्रियास्पः- [श्रिय बात कहने वाला; प्रिय +-आ 
\८चक्षिड्‌ +-क । चक्षिङः ख्यान्‌ (२.४.५४) से चक्षिङ्‌ कौ स्यान्‌ हो 
जातादै] 


१. कृतष्ने नास्ति निष्टृत्िः (पञ्चतत्तर ४.११) 1 
२. यस्मिन्‌ श्तसहलएणि पुत्रे जति गवां ददौ 1 
रह्मेन्यः प्रिधाच्येभ्यः सोऽयनञ्छेन जौवति 1 (महाभावे १,५३) 


भरे भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदया 


(८) स्त्रियम्‌ आचक्षात इति स्त्यास्यौ [स्त्री को कहने वालि दो; पू सू्याख्यौ 

नदी (१९४) ]} 

(&) कलाम्‌ (भागम्‌) आदत्त इति कलादः [सुवर्णादि का एक गाग हर 

लेने वाला, सुनार) | ! 
(१०) शिरसि रोहन्तीति किरौषुहाः [सिर पर उगने वाते, सिर कै काल ] । 
(११) कौ (पृथिव्यां ) मोदत इति कुमुदम्‌ [स्वेलकमलं ] ) मुदे हषे । 
(१२) सरसि रोहतीति सरोरुहम्‌ [तालाब भे उगने वाला, कमल] । 
[लघु० ] निधि-सूनम्‌-- (७९२) श्रेष्टः ।२३।२।१६।। 

अधिकरण उपयदे । कुरुचरः ॥ 

अभैः--अधिकरण के उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय हो } 

व्याख्या-- चरेः ।५।१। ट: ।१।१। घातोः ।५।१। प्रत्ययः) १।१। परः 1१११) (ये 
तीनों अधिकृत ह) अधिकरणे 1७1१1 (मधिकरणे शेतेः से; तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ के 
अनुसार यदह उपपद है} । "चरेः यह "चरि" का पञ्चम्यन्त रूप दै, यहां चर्‌ घातुसे 
धातुनिर्देश मे इक्‌ प्रत्यय जोड़ा गया है- इकद्रितपौ धातुनिरदेशे ! अर्थैः -- (अधिकरणे) 
अधिकरण के उपपद रहते (चरेः) चर्‌ (वात्तोः परः) धातु से परे (टः) ट (प्रत्ययः) 
प्रत्ययहो जाताहै। 

ट प्रत्यय कृत्संज्ञक होने से कर्ता अयं मे होता है । टमं टकार चुद्‌ (१२६) 
से इ्सं्क हो कर लुप्त हौ जाता है--“अ' मात्र शेष रहता है । प्रत्यय को दत्‌ करने 
का प्रयोजन स्त्रीलिङ्ग मे टिड्ढाणञ्‌ ° (१२५७) से डीप्‌ प्रत्यय करना है-- (कुरूवरी)। 
यह सव आगे स्पष्ट कियो गया है । इतत सूत्र के उद्याहरण वथा-- 

कुरुषु चरतीति कुरुचरः (कुष्देश मै घूमने वालाः) । कुरु अधिकरण के 
उपपद रहते “वर गतिभक्षणयोः (भ्वा० परस्मै सेट्‌) धातुसे कर्ता कारकम 
टेप्रत्यय हो कर, टकार अनुबन्धका लोप होजातादटै--कुरु सृप्‌ चर्‌ अ) अब 
कृदन्त चर्‌ +-अ चवर से विभक्ति लाने स पूर्वं ही उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद 
समास हो कर अवान्तर सुप्‌ का लुक्‌ (७२१) हो कर कुरूचर । प्रातिपदिकत्वेन 
सुँ जादियों की उत्ति होतीहै। सँ मे--ुर्चरः" प्रयोगसिद्ध होताहै। इसी 
भ्रकार-- 

(१) मद्रेषु चरतीति मद्रचरः (मद्र प्रदेश मे घूमने वाला) । 

(२) नक्तं चस्तीति नक्तञ्चरः (रात्रिम घूमने वाला) । 

(३) निशायां चरतीति निशाचरः (रात्रि में घूमने वाला, राक्षस) 1 


१. नाडिन्धमः स्वणंक्ारः कलाशे रक्मकारकः इत्यमरः \ 
९ करु, मद्र, पाञ्चाल, कदमीर्‌ आदि जनपदवाची शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त 
हीते दै) 


पू्वकृदन्तप्रकरणम्‌ 


(४) रात्रौ चरतीति रात्रिचरः" (रात्रि मै घूमने वाला, राक्षस) 1 

(५) वने चरतीति वनेचरः (वन मे घूमने वाला) । 

(६) व्योम्नि चरतीति व्योमचरः (आका में घूमने वाला) । 

(७) खे (आकश्ि) चरतीति खेचरः (आकाश में घूमने वाला, ग्रह-पक्षी 

आदि) । 

(८) वारिणि चरतीति वास्विरः {जल म विचरने बाला, पक्षी आदि) 3 1 

प्रत्यय को टित्‌ करने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षामें कुरुचर आदि शब्दोसे 
टिड्ढाणम्‌० (१२४७) द्वारा डीप्‌ (ई) प्रत्यय होकर यस्यैति चे (२३६) से भसंज्ञक 
अकार्‌ का लोप कर विभक्तिकोये करने ते ्ुख्चरी' जादि प्रयोग सिद्ध होते है । यदि 
प्रत्यय टित्‌ न होता तो अजादयतष्टष्प्‌ (१२४५) से टाप्‌ हो कर “ुरुचरा' इस प्रकार 
अनिष्ट रूप वन जाता । 

[लघु० | विधि-सूत्म्‌-- (७९३) भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च ।३।२। १७॥ 
भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदायेति त्यबन्तम्‌-आदायचरः ॥ 
अ्थंः-भिक्षा, सेना जौर आदाय (लेकर) --इन सुबन्तों के उपपद होने पर 

भीचर्‌ धातुसेट प्रत्ययहोतादै। 
ग्याख्या --भिक्षा-सेनाऽऽ्दायेषु ।७।३। च इत्यन्ययपदरम्‌ । चरेः ।५।१। टः ।१।१। 

(चरेष्टः से) } सुप्सु ।७।३। (सुपि स्थः से वचनविपरिणाम कर के) } घातोः, प्रत्ययः, 

परदच--ये तीनों अधिकृत है । अ्थः-- (भिक्षा-सेनाऽ्दायेषु ) भिक्षा, सेना ओर आदाय 
---इन (सुसु) सुबन्तों के उपपद रहने पर (च) भी (चरेः धातौः) चर्‌ घातु से (परः) 
परे (टः प्रत्यप) ट" प्रत्यय हो जातादै। 
पूर्वसूत्र म अधिकरण के उपपद हने पर वचर्‌ सेट विधानक्रिया गयाथा 
परन्तु यहां 'अधिक्ररण)' के उपपद रहने कौ कोई शतं नहीं है । भिक्षा आदियोमेजो 
विभक्ति सम्भव हो सके लगा लेनी चाहिये । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः (भिक्षार्थं पर्यैटन करे वाला) । यहां पर "पिक्षा 
कर्म के उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय, अनृबन्यलोप ओर छृ्योग मे भिक्षा कमे 
षष्टी विभक्ति आ कर भिक्षा इस्‌ -चर' } अव उपषदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद 
समास हौ कर अन्तर्व्तिनी विभक्ति (इष्‌) का लुक्‌ करने से भभिक्षाचर' दाब्दं उप. 


कृति विभाषा (६.३.७१; कृदन्त उत्तरपद परे होने पर राति को 

भूम्‌ का आगम हो) सूत्रसे पक्षमे सूम्‌ काआगम होकर "रात्रिञ्वरः' 
रूप भौ बनतादहै। 

२. तेतपुरषे कृति बहुलम्‌ (६.३.१३) सूत्र ठारा पां अवान्तरविभक्ति (सुप्‌)का लुक्‌ 
नहीं होता । इसी तरह वैचरः' मेँ भी जानना चाहिये । 

पै, अनृणी चाऽप्रवासौ च स वारिचर मोदते (महाभारत ३,३१३.१५) : 


ट ट भैमौन्याख्ययोपितायां लघुकौमुां 
पन्त हो जाता है । पुनः प्रातिपदिकत्वेन इम से स्वादि्यो कौ उत्पत्तिहोतीद्धै। सुं 
भेँ--भिक्षाचरः! स्वीलिङ्खमे पूर्ववत्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ हौ कर भिक्षाचरी' देखा । 
दसी प्रकार -सेतां चरति प्रविशतीति मेनाचः [सेनाम प्रवेश करने वाका) प्रथोग 
्िदटहोतादहै) 

"आदाय" शब्द भाद्ूवेक “द्दान्‌ दाने" धातु सूकान मे क्त्वापरव्यय ओर 
समासबशात्‌ उसे त्यप्‌ करने के कारण सिद्ध हौता है । स्थानिवद्भाव कै कारण कत्वा 
तोसुन्‌-कसुनः (३७०) म यह्‌ अव्यय है 1 जतः इस से परे सुप्‌ का अव्ययर्दप््ठुपः (३७२) 
से लुक्‌ समता चाहिये 1 "मादाय का अर्थं दै-- लेकर आदाय चरतीति आदायचरः 
[लेकर चूमने वाला अर्थात्‌ जो प्राप्त होता ` उत्ते लिपे-लिये घूमने वाला] । यहां 
आदाय, सुबन्त के उपपद रहते चर्‌ धावु से टप्रलप्य ही कर पर्ववत्‌ उपयदसमान्त करने 
से आदायचरः' प्रयौग सिद्ध होता है । 

सह चरतीति सहचर, स्त्रियाम्‌ --सहचरी' । यहां पर कुछ लोग प्रकृतपूतर प्रे 
चका को अनुक्तसमुच्वया्थं स्वीकार कस्ते हुए “ट' प्रत्यय का विधान मानते, दै 
परन्तु यह ठीक वहीं । क्योकि पचादिगणभें "चरट्‌ इम प्रकार ठित्‌ पद्मगया दहै मतः 
(सहवर' मेँ पचायनच्‌ मान कर सुप्सुपा समास मानना उचित दै । टित््व (चर्ट्‌ भें) के 
कारण डीप्‌ करने पर सहचरी" भी उपपन्न हौ जाता दै । इमी प्रकार शनेश्चरति 
(षडङ्कत्वाद्‌) इति श्स्वर” मे भौ पत्रायच्‌ जानना चाये 1 

[लघु०] विषि-सूतम्‌-- (७६४) कृञौ हैतु-ताच्छीत्याऽऽनुलोम्येषु 
१३।२।२०।। 


एषु चौव्येषु करोतेष्टः स्यात्‌ ॥ 

अर्थः- हेतु {काण}, ताच्छील्य (तत्स्वभावता), आनुलोम्य (अनुकूलता- 
आज्ञापालनत्व-वशवततिता) --ये तीने अथं यदियोत्यहौं तौ कमं के उषपदहौने पर 
इुङ्ृम्‌" धातु से परे ट प्रत्मयहो! 

व्यापा -छृजः ।५। १ हेतु-ताच्छीत्यानुलोम्येषु ।७।३1 ट: 1 १।१। (चरेष्टः से } 
कर्मणि \७।१। (कर्मण्यण्‌ से} घातोः, प्रत्ययः, परश्च -ये तीनों अधिकृत है । हेतुर 
ताच्छील्यञ्च आनुलोम्यं च हैतु-ताच्छील्यानुलोम्यानि, तेषु =-हैतुताच्छीस्यानुलोन्येषु ' 
इतरेत रदनः । अर्थः -- (हेतुताच्छीत्यानलोम्येषु ) हेतु, ताच्छीत्य मौर साकु्लेम्य--ये 
अथं योस्य हतौ (कर्मणि) कमं के उपपद रहते (कनः धातः) इकृम्‌ करणे' घातु 
से (रः) परे (टः) ट (्रह्मयः) प्रत्यय दो जाता है । 

ट प्रव्यय तो कृत्संजचक होने से कर्ता अर्थमे ही दोगा प्ररत्तु दतु आदि अथं 
उपरते दछोतिते या भाषित होगे । उदाहरण यथा-- 

दतं अथं के चौल्य मे-- 

शोककरी कन्या (शोक या दुः को उलन्न करने वार्ल। अर्थात्‌ शोकः का 
कारण कन्या} । पुष्टिकरं रसाथनन्‌ (पृष्ठि कटने वाला अर्थत पृष्टिका कारणं 


१. ्र्य स्थितां सहचरीं व्यनधाय देहम्‌ (रघषु° ६.५७) । 
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रसायन) 1 अनर्थकरम्‌ आलस्थम्‌ (अनथ करने वाला अर्थात्‌ अनथ का कारण आलस्य) । 
शोककरी यविद्या (शौक का कारण अविद्या) । बोधकर व्याख्या \ लज्जाकरः स्वजन- 
विरोधः । लौथिल्पकरोऽतिशारः (शैथिल्य का कारण अतिसार रोग) । उन्नतिकरः 
सज्जनसंगमः । इत्यादियों मे शौक" आदि कर्मं के उपपद रहते ष्ठ धातुसेहेतुके 
द्योत्य होने पर कर्ता कारक मे टप्रत्ययो कर अनुबन्धलोप, सार्वधातुकार्वघातुकयोः 
(देण) सेकृके कारको गुण रपर तथाृयोग मे षष्टी के लाने पर शोक डम्‌ 
~+ कर' । इस स्थिति मे उपपदमतिङ, (६५४) से उपपदसमास हो कर सुँभ्नुक्‌ ओर्‌ 
विभक्तिकार्यं करने से 'शोककरः' शद्ध होता है । यदि व्रिशेष्य स्दरीलिङ्गयेहोगतो 
-शोककर' शब्द से टित्त्वाद्‌ दिङ्हाणल्‌० (१२४७) सूत्र द्वारा डीप्‌ प्रत्यय होकर 
यस्येति च (२३६) से भजक अकार कालोप करने पर्‌ विभक्तिकायं हो जयेगा-- 
शोककरी कन्या (शोकं करोतीति शोककरी, गौकरैतुरित्यः)› 1 

ताच्छील्य---तत्स्वभावता द्योत्य होने मेँ-- 

श्राद्धकरः (श्राद्धं करोति तच्छीलं इति श्राद्धकरः) अर्थात्‌ श्राद्ध करना जिस 
कास्वभ्राव द वह । यहां मौ शाद्धकमे के उपपव रहते पूववत्‌ टप्रत्यय हो जाता है 1 
इसी प्रकार--तापकरः सूयः । आह्लादकरी चन्धिका । दथाकरः सज्जनः । दुःखकरो 
मूख । 

जनुल।म्य-वहशवतिता चयोत्य दने मे-- 

वचन करोतीति वचनकरः सेवकः (वचनो को मानने वाला अर्थात्‌ आज्ञाकारी 
सेवक} । वाक्यकरः। आज्ञाकरः । आदि । सर्वत्र टप्रत्यय हौ कर पूर्ववहु सिरि 
जाननी चाहिये । 

हेलु के द्योत्य मे मूलोक्तं उदाहरण-- 

यशस्करी विख [यशः करोतीति--यलस्करी, यश को करने वाली अर्थात्‌ यज्ञ 
काकारण विद्या] } यहां चश्चस्‌' कर्मं के उपपद रहते प्रकृतसूत्र ये कृ' धातु से नरे 
हेतु कै चोत्य मे टग्रत्यय, अनुबन्धलोप, आर्धातुकके षरे होनेसे गृण रपरतथा 
कृयोगमे कतेक्मणोःकृति (२.३.६५) सै क्म यशस्‌ मे षष्टी लाने पर यशस्‌ 
डस्‌ {कर्‌ । दमु अवस्था में उपपदमतिङ्‌ (६५४) मे उपपदपरमाम्‌ हो कर सपो धातु- 
भ्रातियदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (इस्‌) का लुक्‌ हौ जाता है यशस्‌ +-कर । अव लुप्त 
हए शप्‌ को प्रव्यवलक्षणद्रारा मान कर सकार्‌ के पदान्त हो जाने से ससजुषो दँ: (१०५) 
से सकार को रें, अनुयन्धलोप तथा खरवसानयोजिसजंनीयः (६३) से रेफ को विसर्ग 
करने पर यशः} कर' । अव यहां कृप्योः कपौ च (६८) से विसग॑ को पाक्षिक 
जिह्वामूलीय प्राप्त होते दै । इन पर वियर्ग को सकार आदेशा विधान कटने के लिय 
अश्रिनदुज प्रवृत्त होता दै-- 


१. जन्मतः स्वजनदोककारिकःए सम्प्र दानसमयेऽथंहारिका । 
मौवनेऽपि बहुदोधकारिका। द्रिका दृदधदारिका पितुः ॥॥ {रथोढतःवृततम्‌ } 


५६ मेमीग्याल्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


[लघु०] विधिनसूवरम्‌ (७६५) अतः कृ-कमि-कस-कुम्भ-पात्र- 
कृल्ञा-कर्णीऽ्वनव्ययस्य ।८।३।४६।। 


आद्‌ उत्तरस्यानन्ययस्य विसरमेस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु 
परेषु । यशस्करी विद्या श्राद्धकरः । वचनकरः ।। 

अर; --छ्धस्व अकार से परे अनव्ययके तिसर्गं को समासे नित्य सकार 
आदेश हो जाता है यदि, कम्‌, कंस, कुम्भ, पात्र, कुला ओर कर्णीं इनमें से कोई 
परेहोतो) 

व्याख्या -- अर्तः ५।१। कृ-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र-वुशा-कर्णीषु 1७।३। अनव्ययस्य 
1६।१। विसतजंनीयस्य ।६।१। (वितर्जनीयस्य स: से} । सः ।१।१। (प्नोऽ्वदादौ से; 
सकारादकार उच्चारणार्थः) । समासे 1७1१ नित्यम्‌ इति हितीयैकवचनान्तं क्रिया- 
विलेषणम्‌ (नित्यं सनासेऽनृत्तरथदस्यस्प से} । कृ च कमिर्च कंसङ्चे कुम्भश्च पात्रञ्च 
ऊुलाचकुर्णीच --करृ-कमि क्यः, तेषु । टतरेतरदन््रः । न अग्परयस्प अन व्ययस्य, नञ्‌ - 
तत्पुरुषः । करृ-कपि- आदिमे कृ ओौरकमि (कम्‌) दो धावु, हैष प्रातिपदिक । 
अर्थ-- (अतः) अत्‌ ते परे (अनव्ययस्य) अव्प्रथभिन्न कै (विसजंनीयस्य) विसर्गं के 
स्थान पर (समासे) समामे (नित्यम्‌) नित्य (सः) त्‌ अदे हौ जाता टै (कृ-कमि-- 
कर्णषु) र, कम्‌ कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णी टन में से कोई परे होतो 

यहां विसर्ग को नित्य सकार कटने कीचार शतं दै 

(१) वह्‌ विसमं अनन्पय अर्थात्‌ अव्ययभिन्त का अवयव हौ 1 

(२) वह विसं अत्‌ से परे होना चाहिये । 

(३) विसमं से परे क, कम्‌, कंस आदयो मे से कोई होना चादि ¦ 

(४) उपर्युबत कार्यं समासमेदही होना चाद्ये । 

'यज्ञः-}-कर' यहां विसमं यशस्‌ शब्द का अवयव है जो स्पष्टतः अव्यय नहीं 
अतः पहली शतं पूरी है । विप्तगं अत्‌ च परे विद्यमान है, अतः दूसरी शतं पूरौीहै। 
विसर्गं से परे र धातु का प्रयोग दै अतः तीसरी शतं पूरी है । उपपदमतिष््‌ (६५४) 
से उपपदसमास किया गया अतः चौथी शर्तंभीपूरीहै) इस प्रकार विसगंकौ 
परकृतसूत्र से नित्य सकार आदेश्च हो कर "यशस्कर वना । अव स्व्ीत्वकी विवक्षा 
चित्के कारण दिङ्हाणञ्‌० (१२४७) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धोका लोप 
तथा यस्येति चच (२३६) से भसंज्ञक अकारकाभीलोपहो कर समासत्वात्‌ श्राति 
पदिकसंज्ञा होने से विभक्तिकार्यं करने पर "यशस्करी (विद्या) प्रयोग षिद्ध 
होताहै। 

प्रकृतसूच के अन्य उवाहरण-- 

करु ---अयस्करः (लोहार) 1 

कुम्‌ --अयस्कामः (लोहे को चाहने वाला}, पयस्कामः (दूध को चाहने 

त्राला) । 
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कंस --अयस्कंसः (लोहे का प्याला), पयस्कंसः (दूष का प्याला) 1 

कुम्भ--अयस्कुम्मः (लोहे का घडा), पयस्कुम्भः (दुष का घडा) । 

पात्र - -अगस्पात्रम्‌ (लोहे का पात्र), पयस्पात्रम्‌ (दूध का पात्र) । 

कशा अयस्कुंशा (लोहे से युक्त कुशा) । 

कर्णी--अयस्कर्णी (लोहे की तरह कालि या कठोर कानों वाली ) । 

पहली शतं दसलिये दै कर अव्यय के विसं को सकार = हो जाये । यथा-- 
पुनःकार, क्वःकारः, स्वःकामः, अन्तःकरणम्‌ 1 

दुसरी शतं इसलिये है कि अत्‌भिन्न से परे सकारादेश न हो जाये ¦ यथा-- 
गीःकारः (गिरं करोति-व्याकरोतीति गौःकारः), धूःकारः (धुरं करोतीति धूःकारः} \ 

तीसरी शतं इसलिये है कि "पयःपानम्‌" आदि मे सकार आदेश न हो जये । 

चौथी शतं इसलिये है करि समासके विना यह कायन हौ जये । यथा- यक्षः 
कामयते । पयः कामयते) 


अभ्यास (२) 

(१) देव, ताच्छील्य मौर आनुलोम्य कां निवे करते हृए प्रत्येक के तीन 
तीन उदाहरण दीजिये { 

(२) कुम्भकारः, के लौकिक ओौर अलौकिक विग्रहो मे कुम्भदाब्द से परे 
विभक्ति का अन्तरक्यौहोजाताहै? 

{३} उपपद का च्या अभिप्रायटहै ? छंदन्तप्रकरण मे इस की उपयोगिता 
पर एक टिष्यण लिखिये ¦ , 

(४) कृदन्तभ्रकरण के अवान्तर भेदो पर लघुकौमूदौ के परिपरश्य मे एक 
टिप्पण लिखिये । 

(५) निस्नस्थ प्रत्ययो मे अनुबन्धो के जोड़ने का च्या प्रयोजनं दै ? सोदाहरणं 
स्पष्टकरे- 
ण्वुल्‌, णिनि, क, अग्‌, ट } 

(६) कुम्भकारः आदि भें छृदन्त से सूँप्‌ उलमन्न होने से पहले दी कँसे समास 
हो जातादहै? 

१. यज्ञ उद्गातृणां स्तोत्रगणनार्था उदुम्ब काष्ठम्ी शलाका "कुशा इघ्युच्यते \ 
शाकपाधिवादित्वात्‌ सहितक्ब्दस्य लोपः । अयसः कुञेति षष्ठीसमासस्तु न, जान 
पदकुण्ड० (४.१.४२) इति डीषापत्तेरिति श्रीसमापतिश्चमेपाध्यायाः । 

२. इस सूत्र मे नित्यं हमाततऽचुत्त रपदस्यस्य (८.३.४५) से अनुत्तरपदस्थस्य" का भी 
अनुवत्तैन होता है जतः पांचवीं श्तं यह भौ है कि विसगं उत्तरद मे स्थित नहीं 
होने चाहिये । यही कारणदै कि उपर्युक्त चार शर्तोके पूरणं टोने परभी 
"परमपयःकामः' आदिमे विस्षगं कौ सकारादेल् नहीं होता । लधुकौमूदीर्मे 
वरदराजने बालकों के लिये विशेष उषयोगी न स्म कर दम का उल्नेख 
नदीं किया । 


सेरी । 
५८ % सैमौव्याह्ययोपेतायां लषुरौमुधं 
(४) पचादयो जौर मूलविम्‌जादियों कौ आकृतिगण मानने पर एक 
विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
(=) निम्नस्य कै प्रकृति-परह्यय, विग्रह ओर विधायकसूतर लिसै-- 
वेदाच्यायः, सुघ्नः, आदायचरः, तन्तुवायः, कृशः, गोदः, स्व्याख्यौ, अक्वा- 
रोहः, सहचरः, श्राद्धकरः, ज्ञः, महीध्रः, दायष्दः, किरः, उत्थः, गोनायः 1 
(६) गृहम्‌" मौर "गृहाः मेँ परस्पर परया अन्तर है ? 
(१०) "गोसन्दायः" मे कप्रत्यय क्यों नहीं हुभा ? 
(११) छृतघ्नः भौर 'छृतन्नः का विग्रहं लिखते हए सप्रमएण प्रत्यय का निदेश 
कीजियि। 
(१२) "आदित्यं पदेयति' इत्यादि मे "करेण्यण्‌' की प्रवृत्ति होगौ या नदीं? 
महेतुक्र लिखे । 
(६३) समूव्र सिद्धि करं-- 
जनार्दनः, कुम्भकारः, बुधः, यशस्करी, कुरुचरः, गृहम्‌, प्रियः, स्थायी, 
ूलनिभुजः, प्रक्नः, भिक्षाचरः, कारकः, नन्दनः, हर्ता । 
(१४) सूतो कौ व्याख्या करे 
कृ हेदुताच्छीस्याः०, इगुपधाप्रौ किरः केः, आतश्चोपसर्गे, अहः कृ-कमि- ˆ 
कंस, आतोऽनुपसर्गे कः, कमंष्यण्‌ | 
(१५) तृच्‌, अच्‌, अणु, क, ण्वूल्‌, ट, णिति --इन प्रत्ययो कै विधायकं सूत्र 
लिखते हुए प्रत्मैक एव्यय के पाच पाच उदाहरण विगरहप्रदकंनपूवंक 
लिखिये । 


----: 9 


[लघु ०] विविसूत्रम्‌-- (७६६) एजेः खश्‌ 1३।२।२८॥। 

[कर्मण्युपपदे | ण्यन्ताद्‌ एजे; खश्‌ स्यात्‌ ॥। 

अथैः--कमं उपपद हौ तो ष्यन्त एज क्तु से खस प्रत्यय हो । 

च्या्या-- कर्मणि ।७।१। [कर्मण्यण्‌ से ] एजेः 1५१1 खु ।१।१। धातोः 1 
५1१। प्रख्यः ।१।१। परः ।१।६१। (ये तीनों अधिकृत है) । एज्‌ कम्पने (भ्वा° परस्तं * 
सेद्‌) धातु से दैतुमति च (७००) इारा णिच्‌ प्रत्यय करने पर "एजि" बनता है उस 
का पञ्चम्येकवचनान्त “एजेः' रूप यहां निर्दिष्ट किया गाह । इसमें इकूदितपौ 
धाुनिदेशे (वा०) वाला इकप्रत्यय समभन कौ भूल नहीं करनी चाहिये \* अथं: - 


१. खसु को कित्‌ इसलिये किया गया है कि उम की सावैधातुकंज्ञा हौ जाये जिस 
से आर्धधातुक परेन होने पर णेरनिटि (५२६९) द्वारा हैतुमण्णिनू कालोपन 
हो मके । यटि शु एन्‌ घातुक म्रहण अभीष्ट होतातो खश्‌ को शित्‌ करने 
की आवश्यकता न होती, तवरे उस का यह कु उपयोग न हौ सकता । 


पू्कृदन्त्रकर॑णम्‌ #॥ ` 


कमणि) कमं के उपपद होने पर (एकेःघातोः) प्न्त एन्‌ धातु रो (परः) परे 

(खक्ष) खश्‌ (रत्ययः) प्रत्यय होता है । यह भूत कर्मण्यण्‌ (७६०) का अपवाद है । 

खश्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक ह अतः कर्तरि कृत्‌ (७६६) की व्यवस्थानुसार कर्ता मेँ 
होगा । लक मे हलन्त्यम्‌ (१) द्वार शकार तथा लहयववतद्िते (१३६) दारा कार 
इत्संज्ञक हो कर्‌ लुप्त हौ जति हैँ अ' मात्र शेष रहता है ! इमे शित्‌ करने का भरयौजन 
तिङ्शित्‌ सावंधातुकम्‌ (३८६) पते सावंधातुकसंज्ञा करना तथा खित्‌ करते का 
प्रयोजन वक्ष्यमाण मुम्‌ आगम आदि करना जो आने सिद्धिम स्पष्ट ह । 

जनम्‌ एजगतीति जनमेजयः [लोगों को कंपा देने ताला, प्रीक्षित्‌-धुत्र] । 
यहां जनकरमोपिषद ण्यन्त एज्‌ कस्पने (म्वाऽ प० सेट्‌} अर्थात्‌ "एलि' धातु से रकृत 
सूदा कर्तम खश्‌ प्रत्यय, खकार-शक्नार अनुबन्धो का लोप, शित्त्व के कारण 
भर्यय कौ सावंघातुकसंज्ञा (३८६), कर्तरि शष्‌ (३८७) द्वार हजि वे परे इप्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा बृ्योग में षष्ठी विभक्ति लानं पर-- जनं इस्‌ }-एनजि अ अ । 
अव दोनो अकारों को भमतौ गुणे (२७४) से पररूप एकादेश, सा्वधातुकार्ध- 
धातुक्योः (३८८) से धाहुके इकार को गुण तथा एचोऽयवायावः (२२) से एकार 
को अय्‌ आदेश हो जाती है--जन डस्‌ }-एजय । पुनः उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद 
समास कर सूँमनुक्‌ हो जाता दै--जन ~} एजय । अव दूस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रदत्त 
होता दै-- 
[लु] विि-सूत्म्‌-- (७६७) अरट्िषदजन्तस्य भुंम्‌ ।६।३।६६॥। 

अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यात्‌ क्लिदन्ते परे न त्वव्ययस्य्‌ । 
शित्त्वाच्छबादिः। जनमेजयतीति जनमेजयः ॥ 

अर्थः--अरुत्‌ (म्ंस्थान), द्विषत्‌ (शत्रु) तथा अजन्त.कब्दो को मम्‌ का 
अष्मम हौ जाता है खिदन्त उत्तरपद पर हौ तो, परन्तु अव्यय को यह्‌ आगरम नहीं 
होता| 

व्पाष्या--म रुहिषदजन्तस्य ।६।१। मँम्‌ । ११1 खिति ।७।१। अनव्ययस्य (६।६। 
(छित्यनग्ययस्य से) । उत्तरपदे ।७।१। (जवुगत्तरपदे मे अधिकृत है) । अच्‌ अन्तो 
यस्य सोऽनन्तः, बहुत्रीहिसमासः 1 अर्च हिषच्च अजन्तश्च अर्दिषदजन्तं तस्य = 
अरुटिषदजन्तस्य । समाहारः । ख्‌ इद्‌ यस्य स खित्‌, तस्मिन्‌ खिति । 
बटुत्रीहिसमासः } "विति! यह 'उत्तरपदे' का विक्गेषथ है अतः विशेषण स तदन्तविधि 
हो कर्‌ "खिदन्ते उत्त पदै"लन जाता दै । जर्थः-- (खिति = खिदन्ते ) छित्‌ प्रत्मय जिस 
के अन्तमहै ठेस (उत्तरपदे) उत्तरपदके परे होने पर (अरुट्धिषदजन्तस्य) भस्स्‌, 
द्विषत्‌ तथा अजन्त शब्दों का अवयव (मम्‌) मुँम्‌ आयम हौ जाता है (अनन्ययस्य) 
परन्तु अव्यय कौ यह्‌ आगम नहीं होता । मम्‌ मे उकार उच्चारणा्थं तथा अन्त्यं मकार 
हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञक है । मित्‌ होने से यह अःपम भिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) 
परिभाषा के अनुसार अन्त अच से परे तथा उस का अन्त्यावयव समा जायेगा | 

"जन {-एजय' यहां उपपदसमास मै “एजय' यह्‌ दन्त उत्तरपद है क्योकि 


(६ 1 ९ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुयं 


इसके अन्त मे खश्‌ यह खित्‌ प्रत्यय किया गया है । अतः "जन" इस अजन्त शब्द को 
परकृतसूत्रसे मुम्‌ का आगम होकर मकार अनुबन्ध का लोप करने से-जनम्‌+- 
एजय == जनमेजय हमा । अव समास के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा कर सु विभक्तिलाने 
से जनमेजयः" प्रयोग सिद्ध होता दै । इसी प्रकार--शतरुम्‌ एजयतीति शत्रूमेजयः (शवर 
को कपाने वाला); अङ्गम्‌ एनयतीति अङ्ग मेजयः (अङ्गं को कपाने वाला) ; भ्रातरम्‌ 
एजयतीति ्रातुमेजयः (भाई को कपाने वाला) ; वृक्षम्‌ एजयतौति वृक्षमेजयः (वृक्ष 
को कपाने वाला) आदि प्रयोग सिद्धहोतेदहै। 

अस्स्‌ का उदाहरण--अरः (ममंस्थानम्‌ } तुदति पीडयतीति अरुन्तुदः (मर्म- 
स्थल को पीडित करने वाला) । यहां अरुस्‌ कमं के उपपद रहते तृद्‌ धातु से 
विष्वच्षोस्तुदः (२.२.३५) से खश्‌ प्रत्यय तथा उस के सावधातुक होने से शविकरण हो 
कर दोनों अकारो कौ पररूप हुआ है । अव उपपद समास मे खिदन्त 'तुद' इस उत्तरपद 
के प्रे रहते प्रकृतसूत्र से अरुस्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे मृंम्‌ का आगम हौ कर संयोगान्तस्य 
लोषः (२०) से संयोगान्त सकार का लोप दहो जाता है--अरुम्‌ + तुद ! पदान्त मका< 
को अनुस्वार ओर अनुस्वार को वैकल्पिक एरसवणं करने से--अरुन्तुदः, अरुतुद" प्रयोग 
सिदढहोतेहैः 

द्विषत्‌ का उदाहरण--दिषन्तं शत्रुं तापयतीति द्विषन्तपः (शत्रु को तपने 
वाला) । यहां द्विषत्‌ कमं के उपपद रहते द्िषत्परथोस्तापैः (३.२.३६) से प्यन्त तप्‌ 
अर्थात्‌ तापि धात्‌ से खच्‌ प्रत्यय, खचि स्वः (६.४.६४) से उपधा को हस्व तथा 
णेरनिटि (५२६) से धिका लोप कर उपपदसमास ये द्विषत्‌ के अन्त्य अच्‌ सेपरे 
प्रकृतसूत्रे मुम्‌ का आगम हो जाता है दविषम्‌त्‌ -{-तप । अब पूर्वत्‌ संयोगान्त- 
लोप तथा सकार को अनृस्वार-परसवणं करने से "द्विषन्तपः" प्रयोग सिद्ध होता है + 

कृतस्‌ त्र भ 'अनन्ययस्य' कौ अनुवृत्ति लाई यई है अतः सिदन्तं उत्तरपद परे 
होने पर भी अब्यय को सूम्‌ काञागम नही हौता ¦ यथा---आत्मानं दिवा सन्यत्त इति 
दिवामन्या रात्रिः [अपने कौ दिन समभने वाली रात्रि] ६ यहां पर “दिवा' कषब्द 
अव्यय दै, अतः "मन्य! इस खिदन्त उत्तरद के पदे होने पर भी इते मम्‌ का आयम 
नहीं हुधा [सन्‌ धाद से आत्ममाने ख्‌ च (८०५) द्वार लशु प्रत्यय ह कर श्यन्‌ 
विकरण करने से 'मन्य' उपपन्न होता है] । 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (७६८) प्रियवशे चदः खच्‌ ।३।२।३०८।१ 

प्रियंवदः । वरांवदः ॥ 

अर्थः -श्रिय' वा "दद" कर्मं फे उपपद होने पर वद्‌ (बोलना) धातु से खच्‌ 
प्रत्ययहोष 

व्याख्याः--- प्रियवशे ।७।१। वदः 1५।१। खच्‌ \१।१। कर्मणि 1७।१। (कर्मण्यण्‌ 
से) । धतोः, प्रत्ययः, परश्च--ये तीनो अधिकृत हैँ \ श्रियश्च वन्ञदच श्रियवशाम्‌, 
तस्मिन्‌ = ्रियवक्े : समाहारदन््ः ¦ तेश्रोपयरं सन्ठमोस्थम्‌ (६५३ ) के अनुसार 


परि्रि त्तौ ) वर्ति पिरि 
भगिन्‌ , कष्ठ वन्द्‌ तकन्‌ 
पूव॑कृदन्तप्रकरणम्‌ ६१ 


“प्रियवशे उपपद है । अर्थः--(प्रियवे कर्मणि) प्रियया वज्ञ कर्मं के उपपद होने 
पर (वदः, धातोः) वद्‌ धात्‌ से (परः) परे (खच्‌ प्रत्ययः) खच्‌ प्रत्यय होता दै ) 

यह प्रत्यय भी पूवंवत्‌ कृत्संजञक होने से कर्ता अथं में होता है । खच्‌ प्रत्यय 
भें लदाक्वतद्धिते (१३६) से खकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) से चकार इत्संज्ञक हौ कर 
लुप्त हौ जाति है, अ' मात्र शेष रहता है । खकार अनुबन्ध मम्‌ आगम के लिये तथा 
चकार अनुबन्ध खचि हस्वः (६.४.६४) मे उपयो के लिये जोड़ा गया दै । सूत्र के 
उदाहरण यथा-- 

प्रियं वदतीति प्रियंवदः [श्रिय वचन बोलने वाला अर्थात्‌ मधुरभाषी ] । यहां 
श्रिय" कमं के उपपद रहते श्रकृतसूबरहारा वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा० परस्मै° सेट्‌) 
धातु से कत्ता अथ मे खच्‌ प्रत्ययहो कर अनुबन्धोंका लोप तथा कृचोग मे 
कर्तृकर्मणोः कृति (२.३.६५) से कमं मेँ षष्ठीविभक्ति ला कर--श्रिय इस्‌ वद्‌ अ' 
हओ । अव उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास हो कर समास के अन्तरगत सप्‌ 
(डस्‌) का लुक हो जाता है--ग्रिय +-वद । पुनः "वद" इस खिदन्त उत्तरपद के परे 
होने से श्रिय" इस अजन्त शब्द को अरशदिषदजन्तस्य मुम्‌ (७९७) से मम्‌ का आगम 
हौ कर पदान्त में मकार को अनुस्वार तथा अन्त मेँ विभक्तिकायं करने से प्रियंवदः" 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

इसी प्रका र--वशम्‌ आयत्तमात्मानं वदतीति वशंवदः [अपनी आयत्तता अर्थात्‌ 
अधीनता को कहने वाला, वशवर्ती, आज्ञाकारी] प्रयोग की सिद्धि होती है ! 
[लघु ° | निधि-सूनम्‌ - (७९६) अन्येभ्योऽपि ठुत्रयन्ते \३।२।७५1। 

मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌, विंच्‌--एते प्रत्यया धातोः स्युः ॥ 

--धातु से परे मनिन्‌, क्वनिंद्‌, वनिप्‌ ओर विच्‌ प्रत्यय हीों। 

व्याख्या --अन्येभ्यः ।५।३। अपि इत्यन्ययपदम्‌ । दद्यन्ते इति क्रियापदम्‌ ६ 
मनिरन्‌-क्वनिंम्वनिंपः ।१।३1 (आतो मलिन्ववनिंन्वनिंपद्चं से) विच्‌ ।१।९। (धिपे 
छन्दसि से) धातुभ्यः ।५।३। (धातः अधिकार का वचनविपरिणाम हो जाता दै) 
प्रत्ययाः । १।३। परा: । १।३। (भ्रत्य: परदच इन दोनों अधिकारों का वचनविपरिणाम 
हो जाता है} अथंः-- (अन्येभ्यः, अपि, धातुभ्यः) अन्य धातुओं से भी (पराः) परे 
(मनिंन्‌-क्वनिंप्‌बनिंपः, विच्‌) सर्निन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ ओर विच्‌ (प्रत्ययाः) प्रत्यय 
(ख्व्यन्ते) देले जिर \ 

अष्टाध्यायी में दस से पिछले भातो भनिंनुक्वनिन्वरनिंपदच (२.२.७४) सूत्र में 
आकारान्त धातुओं से परे वेद में मर्निंन्‌ आदि प्रत्ययं विधान कयि गये दँ; अब यहां 
अन्य घातुओँसे भीउनका लोक मे विधान क्ियाजा रहाहै। अष्चा्येने यहां 
ददयन्ते' (देखे जति है) का प्रयोग किया है । अतः शिष्टग्रन्थों पं जैमे-जँसे [उपपद- 
पूवैक या विना उपपद के] इन के प्रयोग उपलन्ध होते है वैसे-वसे उन का साधुत्व 
प्रतिपादन करने के लिए यह सूत्र बनाया गयः है ¦ अपनी ओर से तथे नये शब्द बना 
कर इन प्रत्यौ का प्रयोग वजित है ¦ 


६२ भैमीग्याल्ययोपेतायां चघुकौमुचयां 


मरन्‌ प्रत्यय में अन्त्य नकार्‌ अनुबन्ध दै, ईकार उच्चारणाथे है; मन्‌" मात्र 
अवशिष्ट रहता है । नकार अनुवन्ध आचयुदात्त स्वर के लिये लगाया गया दै । 

कव्निंष्‌ प्रत्यय घं आल ककार तथा अन्त्य पकार अनुबन्य दै, दकार 
उच्चारणार्थ है ! "वन्‌" मात्र शेष रहत है । गुण आदि के निषेध के लिये प्रत्यय कौ 
कित्‌ किया गया द । पित्‌ करने का प्रयोजने हत्वय पिति कृति तुक्‌ (७७७) दारा 
तुक्‌ का आगम तथा अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) से प्रत्यय को अनुदात्त करना दै । 

वनिप्‌ प्रत्यय का "वन्‌! शेष रहता है । पकार अनुवन्ध पूर्व॑रट्‌ तक्‌ आममके 
लिये तथा प्रत्यय के अनुदात्त स्वरकेलियेहै। 

विच्‌ प्रत्य च चकार अनुबन्ध स्वर के लिये तथा दंकार उच्चारणार्थहै, च्‌' 
मात्र शेष रहता है । वकार का भी वेरपृक्तस्य (३०३) से लोपहौ जाता है । प्रत्यय 
लाने का फल दन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर स्वादियों की उत्पत्ति करना है । 

प्रम प्रत्यय मनिन्‌ का उदाहरण यथा -- 

सुशर्मा । सुष्टु शृणाति हिनस्तीति सुशर्मा [अच्छी तरह हिसा करने वाटा] । 
यहां पर सु' कै उपपद रहते शरु हिसायाम्‌ (कचा० परस्मै सेट्‌) वातु से प्रकृतसूत्र- 
द्वारा कर्तम मरन्‌ प्रत्यय होकर अनुबन्यलोप करने से--सुदु मन्‌ । अव यहां 
आधेधातुक्स्येड वलादेः (४०१) से मन्‌ को इट्‌ का आगम प्राप्त होताहै। इसपर 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु°] निषेष-सूबम्‌--(८००) नेड्‌ वशति कृति ।७।२।८॥। 

वशादेः कृत इण्न स्यात्‌ । श हिसायाम्‌- सुशर्मा । प्रातरित्वा ॥ 

अर्थः--वशूब्रत्याहार जिसके आदिमं हो एसे कृत्संज्ञक प्रत्यय को इट्‌ आगम 
नहो। 

उघाख्या- -न इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ 1१।१। वरि ।७।१। कृति ।७।१। वसि! यह 
(कृतिः का विशेषण दै । वश्‌ प्रत्याहार होने से अल्‌ है अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे 
परिभाषासे तदादिविधि दी कर "वशादौ कृति' बन जाता है । "वशि' ओर कृति" 
दोनों मे षष्टी के अथं में सप्तमी का प्रयोग सौत्र कार्यटै, अतः वल्लादौ कृति' का 
"वादेः कृतः' समक लेना चाहिये । अथं--- (वशि कृति--उचादेः कृतः) वशादि कृत्‌ 
का अवयव (इट्‌) इट्‌ (न) नहीं होता । तात्प यह है कि जिस कृतत्यपके आदि 
मे वश्‌ प्रत्याहार [च्‌, रल्‌ तथावर्गौ के तृतीय चतुर्थं ओर पञ्चम वर्णं] होमे 
इट्‌ का अगम नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

ईश्‌ -+-वर =हद्वरः । यहां स्थेश्ञभासपि्कसो वरच्‌ (३.२.१७५) सूत्रे 
वरच्‌ (लर) प्रत्यय किया गयाहै यह्‌ वलादि कृत्‌ है अतः आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः 
(४०१) से प्राप्त इट्‌ काप्रतिषेषहो जातादै। 

दीप्‌ +रत्-दीप्रः । यहां दीप्‌ धातु से नमिकेम्पिस्म्यजस्कर्माहिसदीपौ रः 
(३.२.१६७) सूत्रसे र अत्यय किया ग्राह जो स्पष्टतः वादि कृत्‌ है अततः इम 
प्राप्त ट्‌ आगरमका निषेधो जातादैः 


पूरकृदन्तप्रकरगम्‌ ६३ 


याद्‌ नड्‌ ्=यान्‌ + ना = याच्ना ! यहां यज-याच-वत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो चङ्‌ 
(८६०) सूत्रसे भावमें नड्‌ प्रत्यय किया गवा है जौ स्पष्टतः वादि कृत्‌ है, अतः 
इसे इट्‌ आगम क्रा प्रतिषेधहोजातादहै। बादमेँ श्चूत्व ओौररपृहोकरसल्पसिद 
ङ्ोत। दै । 

यहां प्रकृत मे “सु + मन्‌" इस स्थिति मे मनिन्‌ प्रत्यय वादि ठृत्‌ है अतः 
इमे प्राप्त इडाग का प्रढृतसूज से निषेव हौ जाता है । अव अपर्धधातुक मनिन्‌ के षरे 
रहते सार्व॑धातुकाधं धातुकयोः (३८) सेखुके ऋकार को अर्‌ गुणौ कर उपपद 
समास करने से (सुशर्मन्‌ ' शब्द वनता दै । पुनः प्रात्तिषदिकसंहतः हो करं इससे सुं 
आदयो कौ उच्पत्ति होती है । इस की सुंदन्तप्रक्ियः पूर्वाघंसत "यज्वन्‌! या हन्‌! 
शब्द कौ तरह जाननी रादिए । इस प्रकार सुँ मे--पसुरार्मा' रूप सिद्ध हो जाता है । 

दूरे प्रत्यय क्वनिप्‌ का उदाहरण 

प्रातरित्वा । प्रष्तर्‌ एति गच्छतीति प्रातरित्वा [प्रातःकाल जाने वाला]! 
यहां पर रातर्‌" अग्टयं के उपपद रहते इण्‌ गतौ (अदा० परस्मै ° अनिट्‌) धातुसे 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७६६) सूत्र से क्वनिप्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्धो का लेप हो 
जाता है प्रातर्‌ इ -वन्‌ । कवरनिप्‌ के कित्दके कारण सादंधतुका्षधातुकयोः 
(३८८) से प्राप्त यण का विक्डति च (४३२) से निषेवहोजातादै। अवपित्‌ 
क्वनिप्‌ के परे होने पर हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) से ' को तुक्‌ का आगम 
हो कर अनुबन्धलोप ओर उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास करने से श्रातरित्वन्‌' 
शब्द निष्पन्न होता है । इस की सुँबन्त्रक्रिया पूरी तरह धज्वन्‌' शब्द की तरहं होती 
है । रूपमाला यथा-- 

श्रातरित्वन्‌ [प्रातःकाल जाने वाला] 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा प्रातरित्वा प्रातर्प्िनौ प्रातरित्वानः 
द्वितीया प्रातरित्वानम्‌ भं प्रातरित्वनः 
तृतीया प्रातरित्वना प्रातरित्वभ्याम्‌ प्रातरित्वभिः 
चतुर्थी प्रातरित्वने # प्रातरित्वम्यः 
पञ्चमी प्रातरित्वनः ५ % 
षष्टी ४ प्रातरित्वनोः प्रातरित्वनाभ्‌ 
सप्तमौ प्रातरित्वनि ८ प्रातरित्वसु 
सम्बोधन हे भरातरित्वन्‌ । हे प्रातरित्वानौ ! हे प्रातरित्वानः { 


तीसरे प्रत्यय वनिप्‌ का उदाहरण-- 
दिजावा । विजायत इति विजएवा* । यहां "वि" उपसग के उपपद रहते जन्‌ 


१. स्यान्नः सतुस्तनयो विजावा -- (ऋत्ेद ३.१.२३) } पुत्रपौत्रादिरूपेण स्वयं 
विजायते प्रसूयत इति विजावा । 


६४ ैमीव्याख्ययोपेतायां लघृकौमु्ां 


[जनीः प्रादुभवि, दिवा० आ० सेट्‌ | धातु से भन्येम्योऽयि दुह्यन्ते (७६६) से वनिप्‌ 
प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर “वि {जन्‌ -{-वन्‌"९ । अद दस स्थिति मे अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विभि-सूत्म्‌ (८०१) विंडवनो रनुनासिकस्याएऽ6त्‌ 
।६।४।४१॥। 

अनुनासिकस्यात्‌ स्यात्‌ । विजायत इति विजावा । ओणु' अपनयने-- 
अवावा । विच्‌ - रुष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । सुगण्‌ ।! 

अर्थः--विट्‌ या वन्‌ प्रत्यय परे हौ तो अनुनासिक वणं को आकार आदेश हो । 

व्याख्या --विंड्‌-वनोः ।७।२! अनुनासिकस्य ।६।१। आत्‌ ।१।१ अङद्धस्य ।६।१। 
(यह अधिकृत है) । विट्‌ च वन्‌ च विंड्वनौ, तयोः = विड्वनोः । इतरेतरदन््ः 1 
अनुनासिकस्य यह अङ्गस्य का विशेषण टै । अतः थेन विधिस्तदन्तस्ध (१.१.७१) 
द्वारा विशेषण से तदन्तविधि दौ कर “अनुनासिकान्तस्य अ द्गस्य' बन जायेगा । अथै. 
(विंड्‌-वनोः) विद्‌ वा चन्‌ प्रत्ययो के परे होने पर (अनुनासिकस्य == अनुनासिकान्तस्य ) 
अनुनासिकान्त (अघस्य) अद्कके स्थान पर (आत्‌) दीर्ध आकार अदेश हौ जाता 
है । जलोऽन््यस्य (२१) से यह आदेश अनुनासिकान्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ 
अनुनासिक को ही होता है । 

विट्‌ प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक को आकार अदेश के उदाहरणवेदमें ही 
मिलते ईहै--गोजाः, अन्जाः, गोषाः, विललाः, कूपखाः, दधिक्राः अग्रेगाः आदि । दन 
मे जनतननक्रलगमो विश्‌ (३.२.६७) सुतर से विट्‌ प्रत्यय होता है । इन उदाहरण 
की सिद्धि सिद्धान्तकौमुदी के वैदिकप्रकरण मे देखें । यहां प्रकृतमें वन्‌ का उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

वि-[-जन्‌ {वन्‌' यहां वन्‌ प्रत्यय पर है अतः प्रृतसूतर से जन्‌ के अनुनासिक 
नकार के स्थान पर आकार आदेश हो कर सवर्णदीर्घं तथा अन्त मे उपपदसमास करने 
पर "विजावन्‌' शन्द निष्पन्न हो जाता है 1 समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण अब 
इम्‌ से सूँ आदियों कौ उत्पत्ति होती है \ इस की समग्र सुंबन्तप्रक्तिया "राजन्‌" शब्द 
की तरह जाननी चाहिये । विजावा, विजावानौ, विजावानः आदि । 

वन्‌ का दसरा सुप्रसिद्ध उदाहरण -- 

अवावा । ओणति अपनयति हरतीति अवावा [चुरान वाला, दर करने वाला 
अपहरण करने वाला ] । यहां ओण्‌ (भण अपनयने, भ्वा० परस्मे° सेट्‌) घातु से 
कर्ता भे अन्येभ्योऽपि दुष्यन्ते (७६६) सूत्र से वनिप्‌ प्रत्ययं करने से ओण्‌ -[-वन्‌' 
हआ ! अब वन्‌ आर्धधातुक को इट्‌ का आगम प्राप्त होता है धरन्तु नेड्‌ वशि ठति 


१. इट्‌ का निषेध तैय्‌ वधि ति (८००) से करना नहीं भ्रूलना चाधि ¦ 


२. यत एव लघुकौनुदीकार वरदराज ने इस सूत्र की वृत्ति मेँ तदन्तविधि ने दिला 
कर सीधा फलितां हीदेदिया दै) 


पूरवकृदन्तप्रकरणम्‌ 


(८००) मेउस्‌का निषेधहो जाता है । पनः विंड्वनोरनुनासिकस्थाऽऽत्‌ (८५१) 
सूत्रसे अनुनासिक णकार को आकार आदेशा हौ करज आवन्‌" इस स्थितिमे 
'एचोऽथवायावः (२२) सूत्रसे ओकार को अव्‌ आदेश करने से अवावन्‌' यह कृदन्त 
रूप निष्पन्न होता है । दसं की संवन्तप्रक्रिया "राजन्‌" शब्द की तरह्‌ होती दहै--अवावा, 
अवावानौ, अवावानः । अवावानम्‌, अवावानौ, अवाग्नः आदि) 
चतुर्थं प्रत्यय विच्‌ के उदाहरण यथा-- 
रोट्‌, रेट्‌ । रोषति हिनस्तीति रीट्‌, रेषति हिनस्तीति रेट्‌ [हिसा करने 
वाला] । यहां रुष्‌ ओौर रिष्‌ (करूष रिष हिसायाम्‌; भ्वा० परस्म° सेट्‌) धातुओं ते 
कर्ता अथं मे अन्येभ्योऽपि दुश्यन्ते (७६९६) से विच्‌ प्रत्यय कर अनुबन्यलोप करने से 
रुष्‌ -व्‌, रिष्‌ 4-व्‌ । अब अपृक्त एकाल्प्रत्ययः (१७८) सेव्‌ कौ अपृक्तसंज्ञाहौ कर 
वेरपृक्तस्य (३०३) से उसका लोप हौ जाता है रुष्‌, रिष्‌ । पुनः प्रत्ययलक्षणद्रारा 
उस लुप्त कच्‌ आर्धधातुक प्रत्यय कौ परे मान कर पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से 
दोनों रूपों में लघृपधगण करने पर -'रोष्‌, रेष! ये दो कृदन्त क्ब्द निष्पन्न होति हैँ । 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर सूंबन्तप्रक्रिया मे पुं प्रत्यय लाने पर हल्ड्याग्भ्यः० 
(१७६) सेसूकरालोप तथा पदान्त मे जत्वं (६७) ओर चत्व (१४६) करने 
--*रोट्‌, रोड; रेट्‌, रेड्‌' प्रयोग सिद होते हैँ । इसी प्रकार-- 
` सुगण्‌ 1 सुष्टु गणयतीति सुगण्‌ [अच्छा गिनने वाला | । यहां सु उपगं के 
उपपद रहते गणि (गण संख्याने चूरा०) इस चौरादिक ण्यन्त धातु से अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते (७६६) सूत्र से विच्‌ प्रत्यय, उस का पूरवैवत्‌ सर्वापहार लोप, प्रत्ययलक्षण 
दवारा उमे पूनः मान कर णेरनिरि (५२९) से णि कालोप तथा अन्त मं उपपदसमास 
करने से “सुगण्‌ प्रयोग मिद्ध होता है । दस की रूपमाला यथा-- सुगण्‌, सुगणौ, सुगणः} 
सुगणम्‌, सुगणौ, सुगणः । सुगणा, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्मिः । सुमणे, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्यः । 
सुगणः, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्यः । सुगणः, सुगणोः, सुगणाम्‌ । सुगणि, सुगणोः, सुगण्ट्सु- 
सुगण्सु-सुगण्सु । हे सुगण्‌ !, हे सुगणौ !, हे सुगणः ! । 


१. चौरादिक गण संख्याने" धातु अदन्त ह अतः इस से सत्याप-पाज्ञ-रूप० (६१४) 
सूव्द्रारा स्वाथिक णिच्‌ करने पर अतो लोपः (४७०) ते अकारकालोपहो 
जातादै। पुनः अत्त उपधायाः (४५५) से वृद्धि करने मे अल्लोप स्थानिवत्‌ 
(६६६) हो कर वृद्धि को रोक देताहै। इस का स्पष्टीकरण हम चुरादिगणमें 
इमी घातु पर पौ कर चूके हैँ वहीं देखे । 

२. सप्तमी के बहुवचनमें सुगण्‌} सु' इस दशा में ङ्णोः कुक्टुक्‌ शारि (८६) से 
वैकल्पिक टुक्‌ काआगम हो कर टुकपक्लमें चयो द्वितीयाः इरि० (वा० १४) 
वाक्तिकसे टकार को वैकल्पिक ठकार अविक हो जाता है-- सुगण्ट्सु । वैकल्पिक 
ठकार के अभाव में--सुगण्टुसु। वैकल्पिक टक्‌ के अभावमे--सुगण्सु। इस 
प्रकार तीन रूप सिद्ध होते है। 


लन्तृ० (५) 


करि 

६६ -- मैमीन्याखूययोदेतायां लघुकोम्यां 
[लघु ° | विवि-सूवम्‌-- (८०२) किवेप्‌ च ।२।२।७६॥ 

अयमपि दुश्यते ¦ उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहभ्र्‌ ॥ 

अर्थः धातु से परे दिप्‌ प्रत्यय भी देबा जाता द । 

व्यार्या--किवेप्‌ । १।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । दश्यत दति क्रियापदम्‌ (अन्येभ्योऽपि 
दक्षयन्ते से वचनविपरिणामद्टाराः) । घातोः, प्रत्ययः, परङ्च -ये तीनों अधिकृत है| 
अर्थः-- (घातोः) धातु से (परः) परे (विवे प्रत्ययः) क्विप्‌ प्रत्यय (च) भी 
(च्छ्यते) देखा जाता है । यहां मी '्द्यते' के ग्रहण के कारण पूदंवत्‌ शिष्टप्रयोगौं 
के अनुसार सुवन्ते या उपरमं उपपद रहते या विना उपपद के किसी भी चातु से किविप्‌ 
हौ जायेगा । कृत्संज्ञक हौने से यह कर्ता अथंमेंदहौताहै। 

विवेप्‌ मे अन्त्य पकार अनुबन्ध की हलन्त्यम्‌ (१) हारा तथा आद्य ककार 
अनुबन्ध की लशववतद्धिते ( ६२३६) सूत्र हारा इत्संज्ञा हौ जाती है । ईकार उच्चारणाथं 
है । अवशिष्ट "वू" का वेरप़कदस्य (३०३) से लोप हो जाता है । इस प्रकार विर्वेप्‌ का 
सर्वापिहार लोप सि हो जाता है । विर्व॑प्‌ मे पकार अनुबन्ध ह्रस्वस्य पिति छृति तुक्‌ 
(५७७) दवाय तुक्‌ आगम के लिये तथा ककार्‌ अनुबन्ध गुण-वृद्धि के निषेध के लिये 
जोडा गया है । किञ्च कित्व के कारण उपधा मै नकारका लोप आदि कुछ अन्य 
कार्यभीहोजतिरहैँ 

सूकरके उदाहरण यथा- 

उप्राचत्‌ । उखायाः चर॑सतं इप्युखालत्‌ [वरलोई या उखा नामक यज्ञपात्र से 
गिरने वाला] । यहां "उखा ङसि! दस अपादान कारकः के उपपद रहते संस्‌ (सरु 
अवस्लंसने, भ्वा० आत्मने° सेद्‌} धातु से कर्त कारक में क्विप्‌ च (८०२) पवडास 
क्विप्‌ प्रत्यय, उस का सर्वापहार लौप, प्रत्यय के कित्व के कारण अनिदितां हृल उप 
धाया: क्ङिति (३३४) से उपधा के नकार का लौप तथा अन्त म उपपदसमास कर्मे 
से 'उखाखरस्‌' शब्द निष्पन्न होता है । समास कै कारण प्रातिपदिक संज्ञाहौनेते दस 
से परे स्वादियौँ की उत्पत्ति होती है। सुँ मे हृल्ड्याग्न्यः० (१७६) से सुंकालोप 
होने पर वसुलंसुष्वंध्ननडुह दः (२६२) से पदान्तमे सकार कौ दकार तथा वाऽवसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्वं करने पर-उखाचत्‌, उखाद्द्‌ ये दौ ल्प सिड होते है! 
इस की रूपमाला पूर्वार्धं मे (२६) सूत्र पर लिख चुके हैँ । वहीं देखें । 

इस प्रकार--पर्णध्वत्‌ । पर्णाद्‌ ध्वंसत इति पर्णध्वत्‌! (पत्ते से गिरते वाला) 
यहा पर्णं उरसि" इस अपादान कै उपपद रहते ध्वंस्‌ (ध्वंसु अवसं सने, भ्वा० आत्मने० 
सेट्‌) घातुसे क्तविष्‌ च (८०२) द्वारा स्व्‌ प्रत्यर, उस का सवपिहार लोप, उपधा के 
नकार का लोप तथा उपपदसमास करने पर 'पर्णध्वस्‌' ¦ पुनः सुँ म पूर्ववत्‌ वपुले 
१. हरदत्तमिश्र यहां ध्वंसं धातु का अन्तर्भावितण्यथ भरानते हुए "पर्णानि ध्वंसत इति 

पर्णध्वत्‌" दरस प्रकार विग्रह दशति हैँ । उत्‌ के अनुसार अर्थ होगा- पत्तो को 


गिराने बाला (देखे पदमञ्जरी ३.२.७६) । 


पूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ ६७ 


ध्वरश्वनइह्‌। दः (२६२) से दत्व तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिकं चतवं करते 
पर "र्णध्वत्‌, पर्णध्वद्‌' प्रयोग मिद्ध होते हैँ । इख की रूपमाला पूर्वा तै (२९६२) सूवर 
पर देखें 

वाहश्रद्‌^ \ वाहाद्‌ श्रंते श्रश्यतीति वा वाहभ्रट्‌ (बोडे या चाहन से गिरने 
वाला) यहां "वाहं डि इस अपादान के उपपद रहने पर भ्रंश्‌ (धंश थवक्लंसने, ्वा° 
आत्मने° सेट्‌; अथा श्रं अवःवतने, दिवा० परस्मं*} धातु से षिरदेप्‌ च (८०२) 
द्वारा विरवेष्‌ प्रत्यय, उस कः सर्वापहारलोप तथा अनिदितां हलः० (३३४) से उपधा 
केनकारकालोप कर उपपद समास करने से वाह श्रश्‌' शब्द निष्पन्न हता है । सुबन्त- 
प्रक्रिया सुँ विभक्ति कै आने पर हल्ड्ान्भ्यः० (१७६) सेका जलैपहोकर 
््चे्चस्न० (३०७) से शकार को षकार, भलां जव्रौऽन्ते (६७) से पदान्ते षकार को 
डकार तथा वाऽवसाने (१४६) से चत्वेन वैकल्पिक टकार हौ कर "वाहभ्रट्‌-वाह्‌भ्रड' 
रूप सिद्ध होते दै । वा्हश्र्‌ कौ रूपमाला यथा--- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुचन 

प्रथमा वाहश्रट्‌-द्‌ वाहश्रशौः वाहस्रश्षः 

द्वितीया वाह्रलम्‌ ४ 

वृतया वाहश्रशा बरहभ्रङ्भ्याम्‌ वाहृश्रब्निः 

चवुर्वौ वाहुश्रञे ति टाहश्रडम्यः 

पञ्चमी वाहश्रशः % % 

चष्ठी + वाहृश्रक्नौः दहथ्रक्लाम्‌ 

सप्तमौ वाहभ्रशि त वाहश्रट्त्यु-वाहसरटूमुर 
सम्बोधन -- हे वाहभ्रट्‌-द्‌ ! है वाहभ्रश्ौ ! हे वाहं 


दल सूत्र के कुछ अन्य उदाहूरण--- 

(१) जलं मुञ्चतीति -जलमुक्‌ [नी छोड्ने वाला अर्थात्‌ बराल} ; 

जल \८ मुच्‌ + किप्‌, चोः कुः (३०६) ! 

(२) अम्बु बिभर्तीति अम्बुभृत्‌ (पानी को वारण 

कादल) । अम्बु ५८ {-किेष्‌, तुक्‌ । 

(३) मधु लेढीति मधुलिट्‌ [मधु--पृष्परस को चाटने बाला अर्थात्‌ रपर] । 

मघु \८ लिह्‌. {-क्विप्‌, हौ ढः (२५१) । 

(४) भूजङ्धं मुड्क्त इति मूनङ्खशुव्‌ [सांप को हनि ताला अर्थात्‌ गरुड ] । 

भुजङ्ध ५८ मूज्‌ +-विवेप्‌, चोःक्‌ : (३०६) । 

१. काशिका मे अद्यत्वे "वाहाभ्रट्‌ पाठ पाया जाता है । पर शब्दकौस्तुभ (३.२.७६) 
तथा यहां की तत््वबोधिनी को देखने से स्पष्टहो जाताहै कि बहा वर परशिका 
मे "वहाभद्‌' पाठ था वहात्‌ = स्कन्धाद्‌ चरश्यतीति वहाश्रद्‌ । यहां अन्येषमपि 
दृश्यते (६.३.१३७) से पूर्वपद को दीर्घ दौ जाता दहै । 

२ ॐःचि धुट्‌ (८४) से वैकल्पिक धंट्‌ अगम हौ कर उभयत्र चलत्वं लो जताहै६ 


नै वाला अर्थात्‌ 


"णिनि 


(५) विषं भुङ्क्त इति विषभुक्‌ [विष खाने वाला | । विष \८नुज्‌ ~+ -क्विष्‌, 
कुत्व 

(६) विश्वं सुजतीति विश्वसृट्‌ [संसार को पैदा करने बाला, विधाता] । 
विहव ५८ सृज्‌ -+ विवेष, ब्रह्चश्नस्नसुज० (३०७) । 

(७) सृष्ट गुणोतीति सृश्रत्‌ [अच्छी तरह सुनने वाला] । सुश्रु विवेष, 
तुक्‌ । 

(र) प्रशाम्यतीति प्रकलान्‌ [अच्छी तरह शान्त होने वाला] । प्र“ म्‌ [- 
विवेष्‌, अनुनासिकस्य वविं कलोः कडिति (७२७) से उपधादीर्घ, मो नो 
धातोः (२७०) से पदान्त मे मकार को नकार आदेज् ¦ 
उपपद के विना भी करदस्थानों पर क्वप्‌ देवा जाता है । यथा-- 

(&) लेढीति लिट्‌ [चाटने वाला] । लिह्‌. + विवेप्‌ । 

(१०) राजत इति राट्‌ [शोभा पाने वाला, राजा आदि | । राज्‌ + विवेष्‌ 1 
(११) मृज्नतीति मृट्‌ [मूनेने बाला] । भ्रस्ज्‌ +-कविष्‌ । 
(१२) खजञ्जतीति खन्‌ [लंगडने वाला ] । खञ्ज 1 कप्‌ । 
(१३) भूवं बिभर्तीति भूमृत्‌ [पृथ्वीको धारण करने वाला, राजा या पवेत | । 
भू५८मून्‌ + विवेप्‌, तुक्‌ 1 
(१४) सुष्टु लुनातीति सुलूः [अच्छी तरह कटने वाला | । सु ५८ल्‌ [-विवेप्‌ । 
(१५) वर्षासु भक्तीति वर्षाः [बरसात में होने वाला, मेंढक] । वर्षा 
५८ भू +-विवेष्‌ । 
[लघु०] विषि-सूतम्‌-- (८०३) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 
।३।२।७८॥ 
अनात्र्थे सुपि धातोणिनिंस्ताच्छील्ये दोत्ये । उष्णभोजी ॥ 

अर्थः जात्यथं से भिन्न सुबन्त के उपपद होने पर धातु से परे णिनि प्रत्यय 

हो जाता है यदि कर्ता का शील- -स्वभावद्योतितिहौतो। 

ग्यास्या -सुंपि ।७।१। अजातौ 1७1१1 णिनिः 1१1१1 ताच्छील्ये ।५७।१। 

धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। (ये तीनों अधिकृत दै) 1 स (धात्वधैः) शीलं 
(स्वभावः) यस्य स तच्छीलः; (बहु°) । तच्छीलस्य भावः- ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌ ~= 
ताच्छील्ये । न जातिः. -अनातिः, तस्याम्‌ == अजातौ, नञ्तत्पुरुषः । अर्थः - (अजातौ) 
जात्तिभिन्न अथं मे (संपि सुबन्ते, उपपदे) सुँवन्त के उपपद होने पर (धातोः) धातु 
से (परः) परे (णिनिः प्रत्ययः) णिनि प्रत्यय होता है (ताच्छील्ये) चात्वर्थंकी 
कर्तृगत स्वभावता व्यक्त होतीहोतो। 


१. सुधुत्‌ कर्णाभ्यां भूयासम्‌ (नै कानों सेः अच्छा सूने वाला हौञ)- - (पारस्कर 
गृह्यसूत्र २.६.१६) 
२. इन शब्दों की सिद्धि तथा सुंबन्तप्रत्रिया पूर्वां कै !हलन्तपृलिङ्धप्रकरण' मे देखें । 


| 
| दत भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 
॥ 
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कृत्संज्ञक होने से यह प्रत्यय भी कर्ताअथंमेंहोता द । णिनि में आदि णकार 
चुद्‌ (१२६) द्वारा तथा अन्त्य इंकार उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ {२८} से इत्संज्ञक टै, 
श्रन्‌" मात्र शेष रहता है । इस के अनुबन्धो का प्रयोजन नन्दिग्रहि° (७८६) सूत्र पर 
लिख चके दै 1 सूत्र का उदाहरण यथा-~ 
उष्णं भूद्क्ते तच्छील इति उष्णभोजी" (गरमागरम खाने के स्वभाव वाला) । 
यहां उष्ण कर्मं के उपपद रहते मुज्‌ (भूज पालनाभ्यवहारयोः; शधा० परघ्मै० 
अनिट्‌) धातु से कर्ता अर्थ मे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (८०३) सूत्रसे णिनि 
प्रत्यय, अनुबन्धलौप ओर कर्योग में षष्ठी लाने पर "उष्ण उस्‌ |मूज्‌ इन्‌" हज । 
अब पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से लघृपघगुण तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद 
समास कर सुलुक्‌ करने से “उष्णभोजिन्‌' यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है इस की 
समस्त संबन्तप्रक्रिया टनम्तपुलिङ्खगत शङ्खिन्‌" शब्द कौ तरह होतीदै। सुँमेसौ 
च (२८५) से उपधादीर्घ, हल्ड्यादिलोप तथा नलोप-० (१८०) से नकार का लोप 
हो कर "उष्णभोजी, प्रयोग सिद्ध होता है) इसी प्रकार 
(१) सीतं मूट्क्ते तच्छील इति शीतभोजी [षण्डा खाने के स्वभाव वाला |। 
(२) प्रियं वदति तच्छील इति प्रियवादौ [प्रियवचन बौलने के स्वभाव 
वाला] ।२ 
(३) सत्यं वदति तच्छील इति सत्यवादी [सत्य बोलने के स्वभाव बाला | 1 
(४) पुत्रान्‌ अत्तं शीलति पुत्रादिनी [पुतो कोखाने के स्वभाव वाली सपिर्णी]। 
डीप्‌ । 
(५) भितं भाषन्ते तच्छीला इति मितभाषिणः [थोडा बोलने के स्वभाव 
वाले | । 
(६) बहु ददाति तच्छील इति बहुदायौ [बहुत देने के स्वभाव वाला] ॥ 
युक्‌ । 
इस सूत्रे पसुंपि' के ग्रहणे उपसर्गो का भी ग्रहण अभीष्ट है--एेसा 
भाष्यकार का आय ह 1 अतः उपसर्गो के उपपद होने पर भी ताच्छील्य मे णिनिं 
की प्रवृत्ति हो जाती दै । यथा-- 


१. यहां पर लौकिक-विग्रह करई प्रकार से प्रदर्शित किया जातादै 
(१) उष्णं भोक्तुं शीलमस्येति-- उष्णभोजी । 
(२) उष्णं भूडूक्त एवंशील इति --उष्णभोजी । 
(३) उष्णं भुदुक्ते तच्छील इति --उष्णभोजी ॥ 
(४) उष्णं भोक्तुं शील इति---उष्णभोजी । 
तात्पथं सब काएकदही दै शब्दावली भिन्न भिन्न दहै । परन्तु अलौकिक विग्रह 
(जँसाकि सिद्धिम दशया गयारहै) एक दही होता है दूसरा नहीं । 
२. को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ (पञ्चतन्त्र २.५८) । 
३. सत्याय सितभाषिणाम्‌ (रघु १.७) 1 


७० सैँमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौसुय 


{७} अनु (स्वामिनमनु) यातुं जीलाः-- अनुयायिनः [स्वामी का अनुगमन 
करने के स्वभाव वाले, सेवक जन]* † 
(८) उपजीवितुं शीला--- उपजीविनः [स्वामी के समीप पलने के स्वभाव 
साले अर्थात्‌ सेवक लोग }* । 
(६) अनुजीवितूं हीलाः--अनुजीविनः [स्वामी के पीठे लगकर जीविको- 
माजन करने के स्वभाव वाले | । 
(१०) वि (विकेषेण) सततुं शीलमस्येति विसारि घाम [स्वभावतः फैलने वाला 
तेज ]* 
जाति अथं ज थदि कोई षंबन्त उपपद होगा तौ ताच्छीत्य मे भौ प्रकृदसूत्रसे 
णिनि न होगा । सथा -ज्ाहणान्‌ घामन्तरयतते तच्छील इति ब्राह्मणान्‌ जामन्त्रथिता 1 
यहां आदुपूवेक "मति मुप्वभाषणे' (चुरादि; आत्मने०, सेट्‌ ) धातु से ताच्छील्य मे 
जातिबाचक श्रहाण' कमे के उपपद रहने कै कारण णिनि नहीं हृभा अपितु 
आव्वेस्तच्छील-तद्धम-तत्साघुकारिषु (८३६) के अधिकार मेँ तृन्‌ (८३७) सूत्द्ार 
तृन्‌ प्रत्यय हो कर आमन्त्रयितृ ='आमन््रयिता, प्रयोग निष्पन्न हुआ है । इष हृत्‌ के 
यौगमे करतैकर्मणोः कृति (२.३.६५) दारा प्राप्त षष्ठी का न लोकान्यथनिष्ठादलरथं- 
तुलाम्‌ (२.३.६६) सूत्र से निषेध हौ जातः है अतः अननिहित कमं मे कमंणि द्वितीया 
(२६१) से दित्या विभक्ति जा कर श्राह्धणान्‌" प्रयोग किया गया है ! इमी तरह - - 
शषप्लीन्‌ भोक्ता, आञ्जाणि चूषिता आदि 
लाच्छील्य चयोत्य न होने पर भी णिनि नहीं होता । यथा-- उष्णं भृद्लतत 
आतुरः (रौगी शरस भौजन करता है) ! यहां स्वभाव व्यक्त नही होता अपितु रोगी 
का पथ्यह्पैण गरम भोजन करना व्यक्त हौ रहा है 1 अतः कर्नण्यण्‌ (७६५) से अण्‌ 
हो जिगा---उष्णभोज आतुरः 1 
बहूपयोगी हौने भे णिनि का विधान करने वाला एक्‌ अन्य सूतरभी यहां ध्यान 
भे रखना आवर्यक ह ~ 
कतर्युपसाने {३.२.७६} । कठवाचक उपमान उपपद हौ तो धातु से परे णिनि 
प्रत्यय होता है ! यथा -- गज इव गच्छतीति गजगामी (हाथी की तरह चलने बाला) ; 
उष्ट्‌ इव क्रोशतीति उष्टृकोली (ऊंट की तरह चिल्लाने वाला); सिह इव नदतीति 
सिहनर्दी (शेर की तरह र्जने वाला}; खर्‌ इव नदतीति खरनादी (गे की तरह्‌ 
शब्द करने वाला} ; ध्वाडुक्ष इव रौतीति ध्वादुक्षरावी (मोटे कौवे की तरह कय 


१. व्रताय तेनानुचरेण धेनोनयंषेधि शेषोऽप्यनुयायिवरगः (रघु° २.४) । 
मौमकान्तैनपगुनेः क्च व्रुवोपजीविनाम्‌ ६ 
अधुष्यञ्वाभिगस्यतच यादोरलंरिवार्णंवः ॥ (रधु १.१६)। 
३. क्रिया यतेन } चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजोविनिः(किरात० ६.४)। 
पतत्यधो घाम विसारि सर्वंतः किेतदित्याकुलमौ्लितं जनं: (माध १.२} । 


पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ ७१ 


कय करने बाला); द्विरद इव गच्छतीति द्विरदगामी (हाथी की तरह गति बाला); * 
बान्धवा इव आक्रोशन्तीति वान्धवाक्रौिनः* (बान्धवो कौ तरह चिल्लाने वाले) 
इत्यादि । यह उपपदस्थ कर्ता णिनिंवाच्य कर्ता का उपमान है लौकिकविग्रहगत 
इव" अलौकिक विग्रह मे प्रयुक्त नहीं होता, क्योकि उस मेँ "इव" का अथं पूर्व॑पदान्तगत 
हो जाता है । उपपद कतृवाचक ही होना चाहिये अन्यथा गिनिंन होया 1 चथा--- 
तिलानिव खादति माषान्‌; शालीनिव भक्षयति को्रवान्‌ । यहे सूत्र अशीलाथं तथा 
जात्यं समज्ना चाहिये । 
[लघु ° ] विषिसूत्रम्‌.- (८०४) मनः ।३।२।८२॥ 

सुंपि मन्यतेणिनिंः स्यात्‌ । ददौनीयमानी ॥ 

श्रयः सुबन्त के उपपद होने पर मन्‌ (दिवा० आत्मने°)} धातु से गिनि 
प्रत्यय हौ। 

व्याख्या - -सुंपि ।७।१। (षुंप्यजातौ णिनिः० से) मनः (*।१। णिनिः ।१।१। 
(सुप्यनादौ णिनिंः० से) घातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१॥ (ये तीनों 
अधिकृत रहै} । अथः - (संपि = सुवन्ते उपपदे) सँबन्त के उपपद होने पर (मनः) 
मन्‌ (चातौः) धातु से (परः) परै (णिनिः प्रत्ययः) णिनि प्रत्यय दहो । यहां व्याख्यान 
द्वारा "मन्‌" से मनं ज्ञाने' इस दैवादिक घातु काही ग्रहण अभीष्ट है, "मनुं अवबोधने" 
इस तनादिगणीय का नहीं । कृत्संज्ञक होने से पां भी णिनिंकर्ता अधैमेंदही होता 
है। णिनिंके अनुवन्ध का पूर्ववत्‌ लोपो कर "इन्‌" मात्र शेष रहता है ! सूत्रका 
उदाहरण यथा--- 

दर्शनीयं मन्यत इति दर्शनीयमानी (सुन्दर मानने वाला) 1 "दनय" कर्मं के 
उपपद रहते मने ज्ञाने (दिवा० अ।त्मने° अनिट्‌) धातु से सनः सूकद्रातकर्ताअर्थंमे 
णिनि प्रत्यय, अनुबन्धलौप तथा कृद्यौग में कमं मे षष्ठी विभक्तिं लाने से--"द्नीय 
इस्‌ + मन्‌ इत्‌' हुआ । अब प्रत्यय के णत्व के कारण अत उपधायाः (४५५) से 
धातु की उपधा अत्‌ को वृद्धि तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमाम कर सुन्नुक्‌ 
(७२१) करने से 'दकञ॑नीयप्रानिन्‌' यह्‌ कृदन्त शब्दं निष्पन्न होता है । समासत्वात्‌ या 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर सूंविभक्तिमे द्शनीयमानी' प्रयोग सिदध होता हैः 
इस की रूपमाला 'शाद्कखिन्‌' शब्द की तरह होती है \ 

यहां यह्‌ त्रात ध्यान देने यौग्यहै कि दरसरेकौदही दशंनीय आदि माननेमें 
इस सूत्र की प्रवृत्ति होती दै, अपने आपको माननेन नहीं । अपने आपको मानने 


१. सममेव माक्रान्तं हयं द्विरदगामिना । 
तेन सिहासनं पिव्यमखिलं चारिमण्डलस्‌ ॥| (रघु° ४.४) ॥ 
२. बालिनं पतितं दृष्टवा वानरा रिपुघातिमम्‌ ¦ 
बान्धवाऽऽकदिनो मेजुरनाथाः ककुभो दश्च ।! (भद्रि ६.१२३)। 


७२ मँ मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


में अग्रिमसूजद्रारा खल्‌ ओर णिनिं दो प्रत्ययो का विधान कियागयादहे। इस सूत्र 
द्वारा सिद्ध किये 'दश्ल॑नीयमानी' काप्रयोग इस प्रकार सपश्रना चाहिये --'दञेनीयमानी 
देवदत्तस्य यज्ञदत्तः" अथत्‌ यज्ञदत्त देवदत्त को सुन्दर मानता दै । देवदत्त कर्म मँ कृद्योग 
मे कतकर्मणो; छरति (२.३.६५) से षष्ठीविभक्ति हुई है । इसी प्रकार 

(१) श्रीकृष्णस्य विष्णुमानिनो वैष्णवाः [वैष्णव श्रीकृष्ण कौ विष्णु 


मानते है] । 

(२) स्वतप्रमाणमानिनो वेदानामा्णाः [आर्यं वेदों को स्वतःप्रमाण 
मानते] । 

(३) सम्पदां तुच्छमानिनो वीतरागाः [वीतराग लोग सम्पत्तियों कौ तुच्छ 
मानते दै] । 

(४) मिथ्यामानिनोऽस्य प्रपञ्चस्य वेदान्तिनः [वेदान्ती जगत्‌ कोमिध्या 
मानते है] । 

(५) अद्मूतसानिनौो भारतस्य वैदेशिकाः विदेशी. जन भारत को अद्मृत 
मानते है] । 

(६) ऋषिमानिनो दयानन्दस्यार्यसमगजिकाः [आरये्तमाजी दयानन्द को ऋषि 
मानते है] । 


[लघु० | विषिसुतम्‌ -- (८०५) आत्ममाने खडच ।३।२।८३। 

स्वकरमके मनने" वत्तं मानान्मन्यतेः सुंपि खश्‌ स्यात्‌ । चाण्णिनिः । 
पण्डितमात्मानं मन्यते पण्डितम्मन्यः । पण्डितमानौ ॥। 

अर्थ॑ः--यदि मन्‌ घातुकाकर्ताउस्तकाक्मंभीहो तो सुबन्त के उपपद रहते 
मन्‌ धातु से परं खश्‌ प्रत्यय हो जौर णिनिंभी। 

व्यास्या-- आत्ममाने ।७।१। खज्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सूंपि ।७।१। णिनिः 
१।१ (सुप्यजातौ णिनिंः० से) मनः ।५।१। (मनः से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। 
परः 1 १।१। (ये तीनों अधिकृत दै) । मननं मानः, भवे घमू; आनः -- स्वस्य = कर्तुः 
सानः = आत्ममानः, तस्मिन्‌ == आत्ममाने, षष्ठीतत्पुरुषः 1 अर्थः--- (आत्ममाने } 'अपने 
को मानना'अ्थं मेँ (मनः, धातोः) दैवादिक मन्‌ घातु से (संपि = सुबन्त उपपदे) सुबन्त 
कै उपपद होने पर (खश्‌ प्रत्ययः) खड्‌ प्रत्ययं (च) तथा (णिनिः) णिनिं प्रत्यय हो 
जाताहै। 

छृत्संज्ञक होने से ये दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थमेंही होति दै । ल्‌" का अ' 
तथा "णिनि का “इन्‌! मात्र शेष रहता है । इन कै अनुबन्धो का प्रयोजन पहने बता 
चुके 1 “मन्‌' से यहां भी पूववत्‌ दैवादिक "मन ङ्गानि" धातु काही ग्रहण अभीष्टहै। 
सूत्र को उदाहरण यथा-- 


१. स्वः = कर्ता एव कर्म यस्य तथाभूते मनन इत्यर्थः । प्रत्ययस्य कर्तरि विधानात्‌ 
तस्य च सन्निहितत्वात्‌ स्वकषब्देन कर्तेव गृह्यत इति भावः । 


पूर्वृदन्तप्रकरणम्‌ ७३ 


आत्मानं पण्डितं मन्यत इति पण्डितम्मन्यः, पण्डितमानी वा (अपने को 
पण्डित मानने वाला) । यहां मन्‌ धातु का कर्ता अपने आपको पण्डितं मान रहा, 
अतः मन्‌ घातु 'आत्ममाने' अर्थ में प्रयुक्त है । इस दैवादिक मन्‌ (मने ज्ञाने, दिवा० 
आत्मने० अनिट्‌) घातु से आत्ममाने खक्च सूत्द्रारा कर्ता अथं मे खश्‌ प्रत्ययहो 
कर अनुबन्बलोप तथा कृद्योग मे षष्टी लाने से "पण्डित हस्‌ -† मन्‌ अ' हुआ}! अव 
शित्त्वात्‌ खश्‌ की सा्वेधातुकसंन्ञा होने से कतरि शप्‌ (३८७) से शप्‌ प्राप्त होता है, 
परन्तु दस का वाध कर दिवादिभ्यः श्यन्‌ (६२६) से दयन्‌ प्रत्यय हौ जाता दै- - 
पण्डित डस्‌ +-मन्‌ यञ । इस स्थिति में इयन्‌ कै अकार तथा खश्‌ के अकार दोनों के स्थान 
पर अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेदा पुनः उपवदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद समास हो 
कर्‌ का लुक्‌ (७२१) हो जाता है--पण्डित + मन्य' । अव खश्‌ के खित्‌ होने से "मन्य" 
यह्‌ खिदन्त उत्तरपद परे है ओर इधर "ण्डित' यह्‌ अजन्त पूर्वपद पूव मे स्थितहै, 
अतः अरुिषदजन्तस्य मंम्‌ (७६७) सूव्रसे पूर्वपद को मम्‌ (म्‌) का आगम हौ कर 
पदान्त मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिक परसवणं करने से-- पण्डित- 
म्मन्य (पण्डितंमन्य) शब्द निष्पन्न होता है । इससे परे सुं विभक्ति लाने पर पण्डित 
म्मन्यः' या षण्डितंमन्यः प्रयोग सिद होता दहै । खल्‌ कै अभावमें णिनि (इन्‌) 
प्रत्यय हो जाता है--पण्डित डस्‌ | मन्‌ इन्‌ । दस स्थिति मे उपपदसमास तथा अत 
उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि करने सै- ` -पण्डितमानिन्‌, सुँ मे--पण्डितमानी) 
भ्रयोग सिद्ध होता है । यहां प्रत्यय के रित्‌ न होने से रयन्‌ तथाखित्‌ नहौनेसे मुम्‌ 
की आगम नहीं होता) 

ध्यान रहे कि मानने वाला यदि अपनेको ही पण्डित मान रहाहैतोइस 
सूत्र की प्रवृत्ति होती है, यदि वह्‌ {किसी दूरे को पण्डित मान रहा है तौ पुनः पूर्वसूत्र 
मनः (८०४) से केवल णिनि ही होगा । घथा--श्रातुः पण्डितमानी देवदत्तः (देवदत्त 
भाई को पण्डित मानता है) । खख प्रत्यय न होगा \ 

सारयहटहै कि यदि अपने को माना जाये या दूसरे को, णिनि प्रत्ययतो हो 
सकता है, पर खञ्‌ प्रत्यय तभी होगा जव अपने आपको दही माना जाये 

स्वमाने परमाने चोभयत्रापि स्मृतो णिनिः 
परं ज्ञो विधानं तु स्वमान एव केवलम्‌ ५ 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा 

(१) आत्मानं शुरं मन्यत इति जूरम्मन्यः, शूरमानी ॥ 

(२) आत्मानं वीरं मन्यत इति वीरम्मन्यः, वीरमानी ।* 

(३) आत्मानं द नीयं मन्यत इति ददनीयम्मन्यः, दर्शनीयमानी । 

(४) आत्मानं घन्यं मन्यत इति घन्यम्मन्यः, घन्यमानी । 
१. जास्येऽहमद् संग्रामे समस्तः शुरमानिभिः (भट्टि १६.४०) । 
२. ज्ञायिष्यन्ते मया चाद्य बीरम्मन्या द्विषद्‌गणाः (भद्रि ° १६.१४)। 


७४ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकीमुदयां 


(५) आत्मानं चतुरं मन्यत दति चतुरम्मन्यः, चतुरमानी । 
(६) आत्मानम्‌ ईदवरं मन्यत इति ईख्वरंमन्थः, ईहवरमानी 1 
(७) आत्मानं साधुं मन्यत इति साधुम्मन्यः, साघुमानी ।* 
(र) आत्मानं मन्यत इति आत्मम्मन्यः, आत्ममानी ॥= 
(&) आत्मानं बुधं मन्यत इति बुधस्मन्यः, बुघमानी 1 

(१०) भात्मानम्‌ आर्यं मन्यत दति आयेम्मन्यः, आयमानी 1 

(११) आत्मानं वेथाकरणं मन्यत इति वैयाकरणम्मन्यः, वँयाकरणमानी । 

(१२) आत्मनं विद्रंसं मन्यत इति विद्रन्मन्यः, विद्रन्मानी (२६२, ६८} । 
[लघु ०] विवि-सूवम्‌ -- (८०६) खित्यनग्ययस्य ।६।३।६४।। 

खिदन्ते पर पूर्वपदस्य हस्वः, त त्वन्ययस्य । ततौ गुंमू । कालिम्नन्या।) 

र्थः--चित्‌ प्रत्यय जिस के अन्त में दै ठैसे उत्तरपद के परे रहने पर (अजन्त) 
पूर्वपदे कै स्थान पर हस्वे आदे हौ जाता दै परन्तु यह आदेकच अव्यय के स्थान पद 
नहीं होता ) ततो मुंम्‌ -- हस्व करने फे वाद मूँग्‌ करना चाहिये 1 

ग्याख्या--खिति ।७।१। अनव्ययस्य ।६। १ उत्तरपदे ।७।१। (जचुगत्तरपदे यह 
अधित है) । स्वः ।१।१। (ईको हस्वोऽख््यो गालवस्य से) । ख्‌ इद्‌ यस्या्तौ चित्‌ 
तस्मिन्‌ चिति । वहुवरीहिसमासः ! न अव्ययस्य अनव्यभस्य । नञ्तत्पुरुषः । "खिति" यह 
"उत्त रपदे' का विशेषण टै अतः विन्तेषण से तदन्तविवि हौ कर 'खिदन्ते उर्तरपदे' बन 
जाता ह । "उत्तरपदे कहने से ूवेपदस्य' का आक्षेप क्रिया जाता ह । भचदच 
(१.२.२८) सूताया अचः पद उपस्थित हो कर पूर्वपदस्म' का विदचैण वनता है 
पुनः तदन्तविधिद्रारा “अजन्तस्य पूर्वपदस्य" उपलम्ध हौ जाता है । अर्थः--(चिति = 
खिदन्ते, उत्तरपदे) खित्‌ प्रत्यय जिस के अन्त में हौ देसे उत्तरपद के परेहोने पर्‌ 
(अजन्तस्य पूवं पदस्य } अजन्त पूर्वपद के स्थान पर्‌ (हस्वः) छस्व आदेश हो जाता 
है (अनव्ययस्य) परन्तु यह्‌ आदेश्च अव्यय के स्थान पर नहीं होता । 

अजन्त पूर्वपद को विधान किया गया यह्‌ स्वत्व अलोऽन्त्यस्य (२१) द्वारा 
पूर्वपद के अन्त्य अन्‌ कै स्थान पर ही हौता है । उदाहरण यथा- 

आत्मानं काली मल्यत इति कालिम्मन्या [अपने आपको काली दुर्गा मानने 
वग्ली | । यहं "काली" कमपिपद दैवादिक मन्‌ धातु से आत्ममाने खदच (८०६५) सूत्र 
से खच्‌ (अ) प्रत्यय, स्यन्‌चिकरण्‌, अतो गुणे (२७४) से पररूप, छृद्योग मे कर्मणि 
पष्ठी तथा उपपदसमास कर सुँन्लुक्‌ करने से-- "कालौ -|-मन्य' इस स्थिति मे खिदन्त 


१. राममुच्चैश्पाल्व सूरमानो कपिप्रभूः ! 
व्रणवेदनया ग्लायन्‌ साधुंमन्यमसाधुवत्‌ ॥ (भट्टि° ६.१२५)। 
२. करोति वैरं स्फुटमुच्यमातः प्रतुष्यति श्रोत्रसुखैरपथ्यैः । 
चिवेकरून्यः परमुरात्ममरानो महाननर्थः चुहृदं वताऽ्यम्‌ 1 (भट्टिः १२.८३) 


उत्तरपद मन्ध" के पये रहते "काली" के ईकार को प्रकृतसूत्र खित्यनव्ययस्य (८०६) 
से हृस्व आदेक्ष हो कर अर्खहिषरजन्तस्य मुम्‌ (७९७) से मृँम्‌ (स्‌) का आगम हो 
जाता है - कालिम्‌ मन्य । अब पदान्तं मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को वैकल्पिक 
परसवर्णं तथा स्त्रीत्व रौ विवक्षा भे लनादतब्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ (आ) प्रत्यय ला 
कर सवणेदीषं करने से सुँ विभक्ति मँ हल्ड्वादिलोप द्वारा 'कालिम्मन्या' (कालिमन्या) 
प्रयोग पिह होताहैः 

इसी तरह्‌ आत्मानं हरिणीं मन्यत इति हरिणिम्मन्या (अपने आप कौ हरिणी 
मानने वाली); आत्मानं सुन्दरीं मन्यत इति सुन्दरिम्मन्या (अपने आप को सुन्दरी 
मानने वाली); आत्मानं सतौम्‌ मन्यत इति सतिम्मव्या (अपने अपि कौ सती मानने 
वाली) इत्यादि प्रयोम समक्नने चाये । 

ततो मुँम्‌-- स्व करने के बाद ही मृँम्‌ करना चाहिये । 

"काली -{-मन्य' भें यदि अजन्त को अद्द्विषदजन्तस्य मुम्‌ (७६७) से पहने नुम्‌ 
कर देँ तो पुनः पूर्वपद के भजन्त न रहने से प्रकृतसूत्रे खित्यतव्ययस्य (८०६) से हृस्व 
तं हौ सकेगा, इस तरह ससन ह्वस्वविधान ही व्यथं हौ जवैगाः ! अतः वैसाकरण पदां 
पहले हस्व ओर वादे मुम्‌ कस्ते दँ तथा दून मेँ परस्पर बाध्यबाधकभाव भी नहीं 
मानते यह सव व्याकरण के उच्चगरन्थो म स्यष्टक्रियागयाहै वहीं देखें ! हां 
वरदराज नें "ततो मुंस्‌' कट्‌ कर केवल इम ओर संकेतमात्र किथा है । 

दस सूत्र मे “अनव्ययस्य कहा मया है अतः अव्यय को हस्व-विान त होया । 
यथा-- आत्मान दिवा सन्यत इति दिवामन्या रात्रिः (प्रकाष्धाधिक्य के कारण अपने 
अप कौ दिन मानने वाली रात्रि)! यहां "दिवा" यह्‌ अव्यय है अतः इसे हस्व नही 
होता । किञ्च अरखहिषदजन्तस्य भुंम्‌ (७६७) मे भी 'अनव्ययस्य' कौ अनुवृत्ति जाने से 
उखसे नम्‌ आगम भी नहीं होता--दिवामन्या ! इसी शकार दोषामन्यम्‌ बहः (षने 
उादलों या शुन्ध के कारण अषने को रातिं समने वाला दिन) । जात्मानं दोषा 
रात्रिष्‌ मन्यत इति दोषामन्यमहः । (्दौषा" अब्यय र्रिवाचक दहै, दस का चिवेचन 
पी पूर्वार्ध में स्वरादिगण पर कर चुके! 


[लघु° | विषिसूरम्‌- -(८०७) करणे यजः ।३।२।८५॥। 


करणे उपपदे भरूता्थयजेणिर्निः कर्तरि । सोमेनैष्टवान्‌ सोमयाजी । 
अन्निष्टोमयाजी ॥ 
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१, दिवामन्धा रान्निः कयमपि न पद्यं विकसितम्‌ (पुरुषोत्त मदेव कौ भाषावृत्ति) \ 

२. तवौपपरद सप्तमोस्थम््‌ (६५३) की व्यवस्थानुसार करणे" यह उपपद है 1 कोई 
प्रान्तिवश करण अर्थं ही प्रत्यय न समक्न लि दृसलिये यहां सूत्र की वृत्तिमेही 
वरदराज ने "क्तरि" का प्रयोग किया है । वरन्‌ (सत्तदि कृद्‌" (७६६) द्रास 
उपलब्ध कततेरि' प्रद का वे सूत्राथं में प्रायः निर्देश तहीः करते । 


दति (क्यमिति) 


७६ भे मीन्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


अर्थैः करणं के उपपद होने पर भूतकाल कौ क्रिया के वाचक यज्‌ धातुसे 
कर्तां अर्थं मे णिनि प्रत्यय हो । 

व्याख्या --करणे ।७।१। यजः ।५।१। भूते ।७।१। (यह अधिकृत है) णिनिः । 
१।१। (सुप्यजातौ णिनिंः० से) धातोः. प्रत्ययः, परश्च -ये तीनों जघिछृत हैँ 1 यहां 
भूते" कहा गया है परन्तु शब्दस्वरूप यज्‌ घातु का भूतकाल मेँ रहना सम्भव नहीं; 
अतः धातु का अथं (क्रिया) ही भूतकालिक समा जाता है 1 अथैः ` ` (करणे उपपदे) 
करण कारक के उपपद होने पर (भूते) भूतकालिक अथं में वर्तमान (यजः) यज्‌ 
(धातोः) धातु से (परः) परे (णिनिः प्रत्ययः) णिनि प्रत्यय होता दै । कृत्सं्ञकं होने 
से यह्‌ प्रत्यय कर्तरि कृत्‌ (७६६) कौ व्यवस्था के अनुसार कर्ता अथमेंही होगा1 
उदाहूरण यथा-- 

सोमेन इष्टवान्‌- सोमयाजी (सोमलता से यज्ञ कर चुका हुजा) । यहां 
यजन करने मे सोम करण है, अतः सौम" करण के उपपद रहते भूतकालिक क्रिया में 
वत्त॑मान यज्‌ (यजे देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु भ्वा० उभय ° अनिट्‌) घातु से कर्ता अथं 
भ प्कृतसूवर से णिनिं प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अत उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि 
करने पर “सोम टा यान्‌ इन्‌" इम स्थिति मे यतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास- 
वचनं प्रक्‌ सुबुत्पत्तेः इस परिभाषा के अनुसार कृदन्त से संबुत्पत्ति से पूव ही उपपदसतिङ्‌ 
(६५४) से उपपदसमास हौ कर अन्तवत्तिनी विभक्ति का सुपो धातुप्रातिषदिकयोः 
(७२१) से लुक्‌ करने से 'सौमयाजिन्‌' यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । छृदन्तत्वात्‌ 
या समासत्वात्‌ अव दस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुँ आदियों की उत्पत्ति होती 
है । इसप्रकारसुं मे--'सोमयाजी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की सुबन्तप्रक्रिया 
शा्धिन्‌' शब्द की तरह होती है- -सोमयाजी, सौमयाजिनौ, सीमयाजिनः इत्यादि । 

इसी प्रकार अग्निष्टोमेन दृष्टवान्‌ -अभ्निष्टोमयाजौ [अन्निष्टोमयाग कर 
चुका] आदि । क्वनिप्‌ _ 
[ लधु ० | विधिसूत्रम्‌ -(य्ण्न) दृशेः कवैवनिंप्‌ ।३।२।६४।\ 

कर्मणि भूते । पारं दृष्टवान्‌ -पारदृहवा ॥ 

अर्थ.--कमं के उपपद होने पर भूतकालिक क्रिया में वर्तमान दृश्‌ घातुसे 
क्विप्‌ प्रत्य होता दै। 

व्याख्या -- ज्ञे: ।५।१। ववनिंप्‌ ।१।१। भूते (यह अचिकृत है) । कर्मणि ॥७।१। 
(कर्मणि हनः से) धातोः, प्रत्ययः, परश्च --तीनों अधिकृत है । अथेः-- (कमणि) करम 


१. अग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः । स्वगं की कामना करने वाला अग्निष्टोमयाग 
करे--इस विधिवाक्य से यज्ञ के फल (स्वर्ग) के प्रति अग्निष्टोम का करणत्व 
प्रसिददै। उसीको च्ष्टिमं रखते हृए यहां करण का उपपदत्व समना चाहिये । 
इस प्रर विशेष विचार पदमञ्जरी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों मे देखे । जघ्वर- 
मीमांसा की कृतूहलवृत्ति यहां विशेष द्रष्टव्य है। 


कन 


~ 


पूर्वकरदन्तप्रकरणम्‌ 


के उपपद रहते (भूते) भूतकाल के अथं भे वत्तमान (दृह्घातोः) दृश्‌ घाते (परः) 
परे (क्वनिप्‌) क्वनिप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जातादहै। 

कृत्सं्क होने के कारण यह प्रत्यय कर्ता अर्थमें होताद; क्वनिप्‌" के 
अनुबन्धो का लोप हो कर "वन्‌! मात्र शेष रहता है । अनुबन्धो का प्रयोजन पीछे 
(७६६) सूत्र पर बताया जा चृकाहै। सूत्र का उदाहरण यथा-- 

पारं दृष्टवान्‌. -पारदृशवा (जो पार को देख चुका टै अर्थात्‌ पारंगत, पारग 

निपुण या निष्णात)१ । "वार कर्मं कै उपपद रहते भूतकाल मेँ कर्ता अर्थं मे प्रकृतसूत्र 
से क्वनिप्‌ (बन्‌) प्रत्यय हो कर प्रत्यव के कित्त्व के कारण लधूपधगुण का निषेषहो 
जाताहै। पुतः छद्योगमें कर्मणि ष्ष्ठीके लाति पर्‌ पार इस्‌ दृशु वन्‌' इस स्थिति 
मे गतिकारकोपपदानां कद्ध : सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इल परिभाषा के अनुसार 
कृदन्त से विभक्तिलाने से पूर्वं हीं उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास होकर 
सग्लुक्‌ करने से "पार दरवन्‌' यह्‌ नकारान्त कृदन्त निष्पन्न होता है । इस की सूँबन्त- 
प्रक्रिया “यज्वन्‌ शाब्द की तरह होती है- -पारदृवा, पार्दुहवानौ, पारद्हवानः आदि । 

इसी प्रकार -शास्वरं दष्टवान्‌ ` -शास्त्रदृश्वा, परलोकं दष्टवान्‌ -परलोक- 
दुर्वा, मेरं दृष्टवान्‌---मेस्द्श्वा, बह दृष्टवान्‌ --बहुदृर्वा, विदवदृ्वा आदि समभने 
चाहिये । 


[लघु ० | विधि-सुवरम्‌-- (८०६) राजनि युषि-कृजः ।३।२।९५॥ 


कविम्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तरभवितण्यर्थः । राजानं योधितवान्‌ राज । ^ 
युध्वा । राजकृत्वा ॥ ( ल - ५५) + 

अर्थः राजन्‌ कमं के उपपद होने पर युध्‌ जौर कृञ्‌ धातुजं से भूतकाल र 
क्विप्‌ प्रत्मय हो । युधिरन्तर्भावितण्व्थेः--युघ्‌ घातुके अथं मे णिच्‌ काअथंभी 
सम्मिलितदै) 


व्याख्या--- राजनि ।७।१। युधि-कृलः ।५।१। क्वनिप्‌ ।१।१। (दशनः कवर्निप्‌ रे 
कर्मणि ।७।१। (कर्मणि हनः से} । भूति \७1१। (यह अधिकृत है) 1 घातोः, प्रत्ययः, 
परङ्च--ये तीनों भी अधिकृत है । युधि' मेँ इक्‌ प्रत्यय घातुनिर्दे मे किया गया है| 
युधिइच कृन्‌ च युधिष्म्‌, तस्मात्‌ = युधिकृञः, समाहारदरन्समासः । "राजनि" वह 
"कमंणि' के साथ अन्वित होता टै । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) की व्वस्थानुयार 
यह उपपद है । अथं: -- (राजनि कर्मणि} (राजन्‌' कमं के उपपद होने पर (भूते) 
भूतकाल की क्रिया में वर्तमान (युचि-कृनः) युध्‌ ओर ज्ञ्‌ (धातोः) धातुजं मे (परः) 
परे (क्वनिप्‌ प्रत्ययः) क्वनिप्‌ प्रत्यय हो जाताहै। 


१. गर्व्थमर्थी भ्रुतपारदुइवा रघोः सकाजादनवाप्य कामम्‌ \ 
गतो वदाभ्यान्छरमित्ययं मे मा सूत्‌ परीवादनवावतारः॥। (रवु० ५.२४) ॥ 
२. अन्तर्भावितोऽनृप्रवेशितौ ष्यर्थो यस्मिन्निति अन्तर्भावितण्यथं । 


= 


४1 
क्वनिप्‌ ए 
ल सँमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमृद्यां 


कतरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार यह प्रत्यय कर्ता अथं ये होता दै । क्वनिप्‌ 
ऋ पूवेक्तिरीत्या वन्‌" माद शेष रहता है 1 ककार गुणवृद्धि के निषेध के ल्पे तथा 
पकार तक्‌ आगम के लिये जोड़ा गया है । सूत्र के उदाहरण यथा--- 

राजानं योधितवान्‌*-- राजयुध्वा (राजा को युद्ध करा चूका व्यक्ति) । यहां 
"राजन्‌" कमं के उपपद रते भूताथं मँ वत्त॑मान युध्‌ (युधं तम्म्रहारे, दिवा० आलःनेः 
अनिट्‌) घातु से परे कर्त अथं मे प्रकृतसूत्र से क्वनिप्‌ (वन्‌) प्रत्यय हो कर कित्त्व 
के कारण लघूपवगुण का निषेध, इृद्योय में करमणि पष्ठी, उपपदसमाभ गौर सुन्नुक्‌ 
आदि कायं करने पर --राजयुव्वन्‌ । सुँ मे उपधादी्धं, सलोप तथा पदान्त नकार 
काभी लोप हौ कर--"राजयुध्वा प्रयोग सिद्ध होताहै। इस कौ रूपमाला यज्वन्‌ 
शब्द की तरह होती है राजयुध्वा, सजयुध्वानौ, राजयुध्वानः आदि । 

युध्‌ (युद्ध -करना, लड़ना} धातु अकर्मक है अतः अकर्मक धातु के उपपदमें 
कमं कंसे सम्भव हौ सकता है ? इस दाका का समाधान करते हुए वरदराज लिखते 
दै-- युधिरन्तर्भावितण्वर्थः ! अर्थात्‌ यहां युध्‌ धातु के अथं में हेतुमण्णिच्‌ (७००) का 
अथं भौ संनिविष्ट दै । तात्य यदह कि यहां वृध्‌ धातु का अर्थं लड़ना नहीं 
अपितु 'लड़वाना = युद्ध कराना! है । इस से यह धातु सकपक हौ जाती है, इस प्रकार 
उवपद मे कष के आते मे कोई आपत्ति नहीं होती" ! 

छल्‌ का उदाहरण -- 

राजानं कृतघान्‌-- राजकृत्वा (राजा को जो वना चूका दै वह व्यक्ति) । पहां 
राजन्‌ करम के उपपद रहते भरताधं मे र्तमान कृ (दुक्‌ करणे' तनादि० उभय ० अनिट्‌) 
धातु से कर्ता अथं भें प्रकृतसूत्र से क्वनिप्‌ (वन्‌) प्रत्यय, प्रत्यय के क्त्तिके कारण 
गुणनिषेष, हवस्वस्य पिति एति तुक्‌ (७७७) से तक्‌ का आगम, कृच्चीग में पष्ठी 
तथा उपपदसमास ओर्‌ दुज्ुक्‌ जदि कार्म करने पर- "सजकृत्वन्‌' । सुँ मे - राज 
कृत्वा \ यज्वन्‌ शब्द की तरह रूपमला- राजकृत्वा, राजष्त्वानौ, राजकृत्वानः आदि } 
ध्यानं रहै कि यहां कृन्‌ कौ अन्तमवि्तण्य्थं मानने की ४ म््यकता नहीं पडती । 
वह्‌ स्वतः सकर्मक; नद - जघ्न) 
[लघु० ] धमूवम्‌-- (२१०) सहे च ।३।२।९६॥ मिनि नाला 

कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह्‌ योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा ।। 

अघः - सह" के उपपद होने षर भूतकाल की क्रिया में वर्तमान युच्‌ गौर क़न्‌ 
धातुओं से परे क्वनिंष्‌ प्रत्यये! कर्मणीति निवृत्तम्‌--दससूत्रमे कर्मणि'की 
अनुवृत्ति नरह आती (३ 


२. णिचा सकर्पकत्वलाभः } राज्ञा सह यृद्धवानित्येव पर्यदसितोर््यंः। युध्यमानं 
राजानं पररितवान्‌, न तु केनाप्यन्येनायोधयदित्यर्थः ! 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ 


उ्याख्या - सहे ।७\१। च इत्यन्ययपदम्‌ । युचि-केनः ।५।६। (राजनि युधि-कृनः 


से) } क्विप्‌ ।१।१५ [कुक्ः क्विप्‌ से} । भूते, धातः, प्रत्ययः, परङ्च - ये सव 
अधिकृत दँ । अर्थः- ~ (सहे) "सह' अव्यय के उपपद हौने पर (च) भी (भूते) भूतकाल 
की क्रिया तं वर्तमान (वृधि-कृबः) युध्‌ ओौर कृन्‌ (घातोः) धातु से (परः) परे 
(क्वनिप्‌ प्रत्ययः) चवरनिष्‌ प्रत्यय हौ जता है! पूर्ववत्‌ कृत्संजञक होने से यह प्रत्यय 
कर्ता अथं मे सभभना चाहिये । उदाहरण यथा-- 


सह्‌ युद्धवान्‌ -सहयध्वा [किसी के साथ गृद्ध कर चुका व्यक्ति}+1 यहां "सहः 


के उपपद रहते युध्‌ धातु रे हे च (८१०) सूत्रहारा कव्िंष्‌ (वन्‌) प्रत्यये, प्रत्यय 
के कित्व के कारण लघूपघगुण का निषेध तथा उपपदसमास करने से--सहयुध्वन्‌ । 
सुमे ~ सहयुध्वा! यज्वन्‌ कौ तरह सुंबन्तध्रक्रिया होती है \ सहयुष्वा, सहयुषध्वानौ, 


सहेयुध्वानः इत्यादि । 
श 


सह योधितवान्‌ सहयुध्वा" यह मूलोक्त विग्रहे उचित नहीदं । पिछले सूत्रे 
कमं के उपपद के कारण अकर्मक बुघ का अर्थं वटितिन होने से उसे अन्तर्भा- 
चितण्यथं मानना पडा था) परन्तु यहां इय प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नदीं 
है । अतः यहा 'सह युदधवान्‌ इति सहयुष्वा' या "सह युष्यते स्म॒ इति सहयुध्वा" 
इस तरह्‌ अष्यन्त विग्रह करना ही उचित दहै। प्राचीन अनेकं वैयाकरणोंने 
स्वस्वग्रन्थों मं ठेसा ही विग्रह दर्शाया है । त्यथा- - 

सह्‌ युद्धवान्‌ - सहयुध्वा (ज॑नेन्दमहावृत्ति २.२.८३) । 

सह युदढवान्‌--सहयुध्वा (-ज्ञाकूटायन अमोघा ४.२.१६६} । 

सह युद्धवान्‌- -सहयुध्वा (ैगवृहदवृत्ति ५.१.१६७) । 


सहं युध्यते स्म सहृयुघ्व (सरस्वतीकण्ठा० दण्डनारायण १.४.१२६} । 


अत एव नारागेभटु को लचुशब्देन्ुशेखर मे दसी स्वल पर लिखना पडा है ~ 
सदयुष्वेति । तेन सह युदधवानित्यथंः । इस के अतिरिक्त कदियो के अनेक प्रयोग 
भी अष्यन्तविग्रहकी पृष्टिकरतेटै-- 

संवित्तः परहग्घ्वानौ तच्छतं सरटूषणो (भट्धि० ५.३७} । 
अर्थात्‌ रास के साथ पुद्ध कर्‌ चुके खर्‌ ओर दूषण उस की लक्तिको जानते दै) 

कथयति परिश्नास्ति रात्नत्तमस्सहयुध्वनाम्‌ 

अघमति ददिद्राणप्रणस्तमीदयितस्त्विषाम्‌ ।॥ (नेषव १६.४८) 
अर्थात्‌ थका-मान्दा चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार कै साथ युद्ध कर चुकी अपनी 
किरवौ कौ (अब प्रातःकाल) विश्राम करनेको कह रहा दै। 

बुद्धिपूर्वं द्रद्त त्था राजकृत्वा पिता खलम्‌ । 

सहयुध्वानमन्येन योऽहिनो माप्रनागप्सम्‌ 1 {(रष्ि० ६.१२३०)} 
है राम { पित्ता न्रथने तुम्द दुर्जन जान कर जानवूक्‌ कर राजा नहीं बनाया 
धानोतुमने दुसरे (तुप्रीव) के साथलङ्ई मे प्रवृत्त मुभ निरपराधे (बाली) 
कोमार। 


र 


८० मै मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुां 


इसी प्रकार सह कृतवान्‌ -सहङ्ृत्वा (साथ कर चुका व्यक्ति} 1 यहां प्रत्यय 
क पित्व के कारण स्वस्य पिति कृति, तुं (७७७) से तक्‌ का आगम विशेष है । 
नोट --इन कवरनि्‌ ्रत्ययान्त शब्दो क स्वरीलिद्ध मे वनोरच (४.१.७) सूत्र 
से डीपूप्रत्यय तथ्रा वन्‌ के वकार कोरेफ आदेश हो कर पारदृश्वरी, रानङृत्वरी, 
सहकत्वरी, परलोकदृश्वरी, शास्तरदृश्वरी आदि रूप बनते ह । सहयुच्वन्‌ ओर राज- 
युध्वन्‌ न परिवर्तन नहीं होता, वनो न हृजञः वात्तिऊ ते निषेव होजाने से स्त्रीलिङ्ग 
म मी यही रूप रहता है - सहयुध्वा ब्राह्णी, राजयूध्वा कन्या 1 
इन शब्दों के स्त्रीत्व के प्रयोग मे तिम्नस्थ श्लोक यहां विशेष उत्नेवनीय है-- 
अवावरीं धोतिमिरस्य पौवरीं 
भरंसारसिन्धोः परमाथंद्वरीम्‌ । 
सुधीवरीं सत्पुरुषार्थसम्पदां 
नमामि भक्त्या परया सरस्वत्‌ ॥ 
[लौगा० गृ सूव्रकी टीकामे] 
अर्थात्‌ बुद्धि के तिमिर को हटाने वाली, संसारसिन्धु से बचा कर पार लगने 
वाली, सज्जनो कौ पुरुषा्थ॑सम्पत्ति को पुष्ट केरने वाली, परमार्थतत्व को देख चुकी 
सरस्वती देवी कौ म परमश्रद्धा से नमस्कार केरता हूं । [अवावन्‌--अवावरी (हटाने 
वाली)*; पीवन्‌ --पीवरी (षा रक्षणे -}-क्ठ्निंप्‌; रक्ना करने वाली}; परमार्थेख्दवन्‌ 
--परमार्थंद्छवरी (परमार्थं दृष्टवती, दुक्ेः क्वनिप्‌, परमार्थतत्त्व को जानने वाली) ; 
सुधीवन्‌--सुधीवरी ( इधान्‌ कारणयौषणयोः क्वनिप्‌, धारण-पोषण करने वाली ) | । 
[लघु° | विधिनूतरम्‌-- (८११) सप्तम्यां जनेडः !२१२।९७॥ 
अर्थः - सप्तम्यन्त के उपपद होने पर भूतकाल के अथं मे वत्त॑मान जन्‌ घातु 
से ड' प्रत्ययदहो। 
व्थराख्शा-- सप्तम्याम्‌ ।७।१। जने; 1५1१1 डः ।१।१। भूते 1७1१। प्रत्ययः 1 १।१॥ 
परः 1१) १। धातोः 1५4९ [ये चारों अधिकृत है] । सप्तमौ प्रत्ययात्मक है अतः प्रत्यय 
ब्रहणे तदन्ता ग्राहाः के अनुसार सप्तम्यन्त का ग्रहण होता है । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
(९५२) की व्यवस्थानुसार यहं उपपद ह । "जनेः" यहां जन्‌ घातु से द्‌ प्रत्यय घातु 
निदेश म किया यया है --इक्‌-ङितिपौ धातुनिरदैे । अथं (सप्तम्याम्‌ = सप्तम्यन्ते 
उपपदे) सप्तम्यन्त के उपपद होने पर (भूते) भूतकाल के अर्थम (जनेः, घातो.) 
जन्‌ घातुसे (परः) परे (डः) “ह (प्रत्ययः) प्रत्यव हो जाता है । कृदतिङ्‌ (३०२) 


१. भ्टरौजिदौक्षित आदि यहां वनेन हृक्षः वात्तिक से डीप्‌ -{-रत्व को निषेध मानते 
ह परन्तु स्यासकार आदि अनेक वैयाकरण इम निषेव को प्रायिक मानते हए यहं 
भी डीप्‌ रत्व (कनोरच) का विधान स्वीकार करतेदैँ। इसं विषय पर 
विस्तृत विचार हमारे द्रे ग्रन्थ न्धास-पर्यालोचन (मैमी.-प्रकागन, दिल्ली द्वारा 
प्रकाथित) सें किया गया द, विजेष जिज्ञासु इसे वहीं देखं । 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ ८१ 


द्वारा छ़रत्‌ होने पे यह प्रत्यय कर्तरि छत्‌ (७६६) शे कर्ता अर्थमें होतादै\ 'ड' 
प्रत्यय का आदि डकार चद्‌ (१२६) हारा इत्‌ हो करनुप्तहौ जाताहै, अ' मात्र 
अवशिष्ट रहता दहै) प्रत्ययको डित्‌ करने का प्रयोजन भसञ्ज्ञानहौने परभीटेः 
(रष) हारः धावुकीटिका लोप करना दै --{डिच्वसाभेथ्यदिभस्व)पि टेलेषिः (देखे 
४०४ सूत्र णर) ॥ 

उदाहरण यथा -- सरसि जातम्‌ इति सरसिजं सरोजं वा । (तालाब पैदा 
हआ अर्थात्‌ कमल} पहं सप्तम्यन्त सरस्‌ शब्द के उपपद होने पर जन्‌ (जनी' 
्रादुमवि, दिवा० आत्मने° रेट्‌) धातु से कर्तां अथं में सप्लम्थां जनेडः इस प्रकृतसूव्र 
से 'इ' प्रत्यय करने पर---"सरस्‌ डि ¦ -जन्‌ ड' हुआ 1 अब ड प्रत्यय के आदि उकार 
अनुबन्ध कालोप हौ कर इित््वसामथ्यं से भसंज्ञान होने पर भीषटैः (रर्‌) द्वारा 
जन्‌ कीटि (अन्‌) कालोप करने से "स्स्‌ डज" इस स्थिति मे गत्तिकारकोष- 
पदानां कृद्भिः सहे समायवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः परिभाषा से कृत्त रे विभक्लयुत्पतति ने 
पूर्वं ही उपपदमतिङ्‌ (६१४) द्वारा उपपदसमास हौ जाता है । तब समासकेकारण 
प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर उसके अवयव सुप्‌ (डि) का दप घातुप्रातिपदिकयोः (७२१) 
से लुक्‌ प्राप्त होता है 1 इस पर्‌ अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लधु० | विवि-पूत्रम्‌ -(८१२) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 1 ६।३। १३) 
ङेरलुक्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ ॥ 

अथे: - तत्पुरुषसमास में कृदन्त उत्तरपदं फे परे होने पर सप्तमी का बहुलसे 
अलुक्‌ हो 

स्यार्या - तत्पुरुषे ।७।१। कृति ।७1१। बहुलम्‌ ।१।१। सप्तम्पाः ।६।१। 
(हवदन्तात्‌ सप्तन्थाः ह्ःपाम्‌ से) । अलुक्‌ ।१।१। उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे 
से) \ न लुक्‌ अलुक्‌, नञ्तत्पुरुष्मासः ; (कृति! यहे उत्तरपदे" का विदोषण है, अतः 
येन विधिस्तदन्तस्य ( १,१.७२) द्वारा विशेषण ये तदन्तविधि हौ कर कृदन्त उत्तर- 
पदे' वन जाता दहै । अर्थः. (तत्पुरुषे) तत्पुरुषसमाम मेँ (कृति - कृदन्ते) कृत्प्रत्यय 
जिसके अन्तमें हो एसे (उत्तरपदे) उक्तस्पदके प्रे होने पर (सप्तम्याः) सप्तमी 
विभक्ति का (बहुलम्‌) बहुल से (अलुक्‌) अलुक्‌ हो जाता है! वहुल' से अलुक्‌ (लुक्‌ 
का अभाव) कहु गया है अतः कहीं लुक्‌ भी हो जायेगा ॥ 

"सरस्‌ डि +-ज' च उपपदसमास जः तत्पुरुषसमास के ही अन्तर्गत, कषा 
गया है । ज' यह्‌ कृदन्त उत्तरपद परे मौजूद दै अतः सप्तमी विभक्ति (डि) काज 
नुक्‌ प्राप्त णा वहन हभ तो सरसिज" अर जव लुक्‌ हः गया तोस्काको रत्व 
(१०५), हलि च (१०७) से उत्व तथा श्राद्‌ पुणः (२७) से गुण करने पट्‌ 'सरोज' 
शब्द निष्पत्न हुआ । दोनो छृदन्त अब्दो ते सुँ विभक्ति लाने पर तपंसक लिङ्क 
कारण अतोऽ (२३४) सेसुँकोअम्‌ आदेश तथा भमि पूर्वः (१३५) से पूर्वस्प 
करने पर 'सरसिजम्‌, सरोजम्‌'येदौरूपतिदधहौते द) 


१. सरक्षजमनुविदध ज्ंबलेनापि रम्यम्‌ (शावुन्तल १.२०) । 
ल०त्‌° (६) 


ठु (श्रम 

य्य भैमीग्यास्यमोपेतायां लघुकौमुां 
उपर्युबतं उदाहरण मे अलुक्‌ अौर लुक्‌ दोनों दिये गये हँ पर कटी कहीं 

केवल अलुक्‌ हीः [यंथा--वनेचरः, सरचर. ] पाया जाता है । यह्‌ सब 'बहुल' ग्रहण 

कीहीमहिमाहै। 

पिछले सप्तस्य जनेडः (८११) सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण-- 

(१) मनह्ि जातम्‌ - मनसिजं मनौजं वा (कामदेव) ! 

(२) वने जातः--वनजः (वने पदा हुमा) ॥ 

(३) मन्दुसयां जातः - मन्दुरजः (अश्वशाला चँ वैदा हुमा} १ । 

(४) उपसरे जातः-- उपसरजः (गर्भापानि जातः) ! 

(५) देहे जातः--देहजो व्याधिः । 

(६) गर्भे जातः गर्भजौ रोगः! 

दरस 'ड' प्रकरण मे एक अन्य सूत्र भी बहुत उपयोगी दै -- 

प््चस्यमलातौ (३.२.६८) अर्थात्‌ जातिभिन्न पञ्चम्यन्त के उपपद होने 
पर भूतकाल म जन्‌ धातु से 'ङ' प्रत्यय हौ जाता है । यथा--- 

(१) बुद्धेन - बुद्धिजः । (२) निरवंदाज्जातः- निरवेदजः। (३) घनाज्‌- 
जातः-- घनजौ मदः ४ (४) सन्तोषाज्जातम्‌ --सन्तोषजं सुखम्‌ । (५) आत्मनो 
जातः- आत्मजः पुत्रः । (६) मखाज्जातम्‌ मखजं पुण्यम्‌ । (७) कर्मभ्यो जातम्‌ 
--कर्मजं दुःखम्‌ 1 (=) कौदल्याया जातः --कौरल्याजौ रामः । 
जातिभिन्न कहने से “हस्तिनो जातः, अश्वाज्जातः' इत्यादि में नहीं होता । 


[लघु०] तिषिसू्म्‌ (८१३) उपसर्गे च सं्ञायाम्‌ ।३।२।६६॥ 

प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने" ॥ 

अर्थः--उपसगं उपपद होने पर भूतकाल मेँ जन्‌ धातु से परे ड" प्रत्ययहो 
संज्ञाके विषयमे! 

व्याख्था--उपसर्गे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । संज्ञायाम्‌ ।७।१। जनेः ।५।१ 
डः ।१।१। (सप्तभ्यां जनेः से) भूते ।७।१। घातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। 
(ये चारों अधिकृत दै) । तत्रोपपदं (६५३) के अनुसार "उपसगे" उपपद है । 
“सञ्ज्ञायाम्‌ यहां विषयसप्तमी है । अथः. (उपसगे ) उपसग उपपद होने पर (भूते) 
भूतकालिक क्रिया मे वत्त॑मान (जनेः, धातोः) जन्‌ घातु से (परः) परे (डः प्रत्ययः) 
^" प्रत्यय हो जाता है (संज्ञायाम्‌) संज्ञके विषयमें। 

तात्पयं यह दहै कि यदि प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय से किसी कौ संज्ञा (नाम) 
अभिप्रेत हो तो उपसर्गपूवेक जन्‌ धातुसे भूतकाल मं ड प्रत्यय होता ह । यह प्रत्यय 
भी पूवेवत्‌ कृत्संजक होने से कर्ता अथं मे होता है । 'ड' का अ" मात्र शेष रहता है 1 
है । उदाहरण यथा... 

प्रजाता इति प्रजा (जो उत्पन्न हुई है अर्थात्‌ सन्तति या लोम) । यहां प्रकृति 


१. उवापोः संज्ाछन्दसोर्वहुलम्‌ (६.३.६२) से यहां हस्व हो जाता है । 


पूवकृदन्तप्रकरणम्‌ ८३ 


परत्ययसमुदाय से सन्तति यालोगौँं की संज्ञः अभिप्रेत है अतः श्र' उपसग के उपपद 
रहते जन्‌ (जनीः प्रादुभवि; दिवा० आत्मने° सेद्‌) धातु से उपसगे च संज्ञायाम्‌ इस 
भरकृतस्ूबर से ड (अ) प्रत्यय, प्रत्यय के छित्त्व कै कारण जन्‌ कौ टि (अन्‌) कालोप तथा 
उपपदसमकत हो कर प्रज' दूस स्थिति में स्व्रीत्वविवक्षा में अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) 
से टाप्‌ (आ) प्रत्यय कर सवर्णदीर्घं ओर सुं मे सकार का हृल्ड्यादिलोप हो कर "प्रजा" 
प्रयोग निष्पन्न होता दै । 

प्रजो स्यात सन्ततौ जने यह अमरकोष (३.३.३२) का वचन है । इस का 

अभिप्राय यह दै कि ्रजा' कब्द सन्तति==सन्तान अर्थं मे तथा जनन्=लोग अर्थम 

प्रयुक्त होता है । सन्तान अथं मे इस कै प्रयोग यथा-- प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ {रघु° 

१.७) ; अवजानाति मां यस्मादतस्ते न भविष्ति \ मतप्सुतिमनाराध्य परेति त्वां क्क्षाष 

सा (रघु० १.७७), इत्यादि । जन = लोग अर्थं मे प्रयोग यथा --भ्रजानामेव भूत्यथं स 

ताभ्ो बलिमग्रहीत्‌ (रघु० १.१८), प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि (रघु० २.४८), 

इत्यादि । दस अथं मे जन-लोगों के बहुत्व के कारण प्रायः बहुवचन मे प्रयोग मिलते दै । 
अभ्यास (३) 

(१) नीचे विग्रह दिया गया है, दन्तरूप तथा प्रत्यय का निदेश करे 
व्वाङ्क्ष इव रौतीति, आत्मानं कालीं मन्यत इति, पारं चष्टवान्‌ इति, 
सरसि जातमिति, जनमेजयतीति, सोमेनेष्टवान्‌ इति, सह्‌ युद्धवान्‌ इति, 
गज इव गच्छतीति, अनुयातु, शीला इति, बुदधर्जात इति, उखायाः 
संसत इति, दक्षनीयं मन्यत इति, प्रियं वदतीति, ओणतीति, मधु लेढीति, 
राजानं कृतवान्‌ इति । 

(२) सप्रमाण अशुद्धि-शोधन कीज्यि-- 
ब्राह्मणानाम्‌ आमन्त्रयिता (तुन्‌), मूख मानी यज्ञदत्तं देवदत्तः, सहयुध्वरी, 
शास्तरद्रवा कन्या, दिवम्मन्या रातिः, उष्णं भ्रुटूक्त इति उष्णभोजी 
आतुरः । 

(३) प्रस्नों का उत्तर दीजिये-- 

(क) सरसिजम्‌ मे समास होने पर भी विभक्तिका लुक्‌ वों नहीं 
हभा ? 

(ख) "अन्येभ्योऽपि ददयन्ते' में "स्यन्ते" ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

(ग) "अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌" मे अनव्ययस्य! के अनुवत्तन काक्या 
प्रयोजन दहै? 

(घ) 'तिलानिव खादति माषान्‌' यहां "णिनि" क्यों नहीं होता ? 

(ङ) "एजेः खम्‌" मे 'एजेः' से ण्यन्त का ग्रहृण किम प्रकार होता दै ? 

(४) खच्‌ जौर खश्‌ प्रत्ययो मे अनुबन्धजन्य अन्तर सममाद्ये ॥ 

(५) "उष्णभोजी! का चार प्रकार का विग्रह्‌ लिख्य । 

(६) स्वमाने परमाने च--ग्याख्याकार कौ इस कारिका का विवेचन कीजिये । 


॥ न, भेमौन्याख्ययोपेतावां लवुकौमुयां 


(७) सहे च भूवस्थ “सह योधितवान्‌" इस पाङ की समीक्षा कीजिये ) 
(ठ) विवबन्तों के तिग्रहनिरदेशपू्ैक पांच उदाहरण दीजिये 1 
| (&) निम्नस्थ शब्दों कौ सब विभक्तियों नें रूपमाला लिखें -- 
निदवसुज्‌, वाहभ्रस्‌, २ष्‌, प्रातरित्वन्‌, सुगण्‌, अवावन्‌, पर्णघ्वस्‌ । 
{१०) पारद्छवन्‌, राजकृत्वन्‌, सहयुध्वन्‌ शब्द का स्व्रीलिङ्गमे क्या प 
| बनेगा ? सप्रमाण लिख कर अवावरी ब्राह्मणी पर भी मेद का 
निर्वेश करं! 
। (१६१) ("ततो मुम्‌ वरदराज के इस वचन की व्याख्या करें । 
(१२) विग्रह दशति हए ससूत्र सिद्धि करे-- 
| वशंवदः, पण्डितम्भगयः, अरन्तुदः, उष्णभोजी, सोमयाजी, जनमेजयः, 
| प्रातरित्वा, विजावा, प्रजा, अवावा, रेट्‌, सरोजम्‌, विश्वसुद्‌, परणेष्वत्‌ । 
(१३) सूत्रों की व्यारूपा करे-- 
॥। | नेड्‌ वि कृति, सूप्यजातौ ०, अरुदविषदजन्तस्य सुम्‌, अन्येभ्योऽपि ख्यते, 
|!| दृशेः क्वनिप्‌, आत्ममाने ख्व, तत्पुरुषे कृति०, प्रन , कतर्युपमानि : 


अव छृत्मत्ययों म सुप्रसिद्धं निष्ठाप्रकरण का आरम्भ करते हुए उवं्रवम 
| निष्ठासंजल्ञादिधायक सूत्र का अवतरण करते है 
[लघु० ] संजञा-सूतम्‌-- (८ १४) क्त-बत्तवत्‌ निष्ठा । १।१।२५॥ 

एतौ निष्ठासचञ्ज्ौ स्तः ॥ 

अर्थः - क्त ओर क्तवतु निष्ठासञ्ज्ञक होते दै 1 

उख्य? - बत-वेतवतु ।१।२। निष्ठा ।१।१ क्तरच क्तवतुश्च क्त-क्तवतू, 
| इतरेतरदन्द्रः । अर्ंः--- (वत-क्तवतू } वत जौर॒क्तवतुं प्रत्यय (निष्ठा) निष्ठासंज्ञक 
| होते दै । अर्थ्‌ जहां जहां निष्ठा कहा जायेगा वहां वहां क्त ओर क्तवलु प्रत्ययं का 
ही ग्रहण होगा| वथा निष्ठा (८१५), रदान्यां निष्ठातो नः पूरवस्थ च दः (८१६), 
निष्ठायां सेटि (८४) ; न लोकाव्ययकिष्ठाललयनृनाम्‌ (२.३.६६) इत्यादि 1 

क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो का आदि ककार लद्ाक्वतद्धिते (१३६) मेतथा 
वतवतु का अन्त्य अनुनासिके उकार उपदेलञेऽजज्ुना सिक इत्‌ (२८१ सूत्र से इत्संत्क हो 
कर्‌ लृप्तहो जाता है, अतः क्तः का त" ओर (वतू! का "तवत्‌" ही गेव रहता है । 
ये दोनो प्रत्यय आघातुकं शेषः (४०४) से आधंघातुक दै जर साधी वलादिभीदै 
अतः इट्‌ की प्राप्ति व निषेध आदि के नियम इत प्रत्ययं परमीलागू होते) दन 
मे ककार भनुदन्ध्‌ गुणनृद्धिनिषेव वा सम्प्रसारण आदि क्ित्कार्यो के लिये तथा उकार 
अनुबन्ध उगितद््च (१२४६) आदि उगित्कार्या के लिये जोडामयादै) 
वत जौर वतवतु प्रत्ययो की प्रक्रिया मँ प्रायः कुछ भी अन्तर्‌ तहु हौता, दोनों 

मँ अवान्तरकायं एक जैसे होते हँ । क्तान्त शव्द के अन्त मे वतु" अधिक जोद्देनैसे 
क्तवतंप्रत्ययान्त शन्द बन जाता दै) 


र षा) 
पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ 1 % ॥ ह (8 


अब अगरिमसूत्र मे निष्ठाप्रत्यय का विधान करते है-- 


[लघु° | विवि-सृत्रम्‌-- (८ १५) निष्ठा ।३।२।१०२।। 

भूतार्थवृत्तर्धातो निष्ठा स्यात्‌ । तत्र 'तयोरेव०' (७७०) इति भाव- 
कर्भणोः क्तः। कर्तरि कृत्‌" (७६६) इति कर्तरि क्तवतुः । डंकावितौ । स्नातं 
मया । स्तुतस्त्वया विष्णुः । विरवं कृतवान्‌ विष्णुः !। 

अर्थः -मूतकालिक अथं मं धातु से परे निष्ठा हो । तत्र --उन भें क्तप्रत्यय 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (७७०) सूत्रहारा भाव ओौर क्म मे तथा क्तवतु प्रत्यय 
क्तरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ता अर्थं मे होता है । निष्ठाप्रत्ययगत उकार भौर 
ककार इत्संज्ञक | 

व्याख्या-- निष्ठा । १।१। भूते ।७।९) घातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। 
(ये चारो अधिकृत है) 1 अर्थः-- (मूते) भूतकाल कौ त्रियामे वर्तमान (धातोः) 
धातु से (परः) परे (निष्ठा) निष्ठा प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है ) इतक्तवत्‌ निष्ठा 
(८१४) से क्त ओर क्तवत्‌ की निष्ठा सञ्ज्ञा कह चूके है अतः भूतकानमेंधातुसे 
परे वत. ओर क्तवतु प्रत्यय होते हैँ 1 ये दोनों प्रत्यय छृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकार 
भे पढे गये है, अतः कृत्संज्ञक हैँ । कृत्संज्ञक प्रत्यय कर्तरि कृत्‌ (७६६) द्वारा कर्ता 
अर्थमे हु करते हैँ । परन्तु इन मेँ केवल क्तवतु प्रत्यय ही कर्ता अथंमेंहोताहै 
क्तप्रत्यय नही । इस का कारण तयोरेव कृत्य-क्त-दलर्थाः (७७०) सूत्र दै 1 यह्‌ क्तरि 
कृत्‌ (७६६) सूत्र का अपवाद है अतः क्तप्रत्यय (अपवादस्थलों को छोड कर) भाव 
ओौरकर्ममेंहीहोताहै। यदि घातु अकर्मक होतो क्तप्रत्यय भावे, जौर यदि घातु 
सकर्मकहो तौ वह क्म में होगा । परन्तु क्तवतु प्रत्यय धातु के सकर्मक वा अकर्मक 
किक्षीभी प्रकारका होने प्र केवल कर्तामदही होता । दोनों प्रत्ययो का कारक 
विषयक यह भेद हद्यंगम कर लेना चाहिये । 

अकर्मक धातु से क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा -- 

स्नातं मया (मसे नहाया गया) । यहां स्ना' (ष्णा शौचे अदा० परस्मं* 
अनिट्‌) धातु अकर्मकहै ओर भूतकाल के अर्थं में विद्यमान दै, अतः प्रकृत निष्ठा 
(८१५) सूत्र से भाव धात्वर्थं में क्तप्रत्यय हो कर अनुबन्धलोषप तथा आर्धघातु- 
कस्येड्‌ वलादेः (४०१) से प्राप्त इट्‌ का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (८७५) से निषेध 
करने पर स्ना~+-तः= "स्नात शब्द निष्पन्न होता है अद्रव्य होने सेभाव.में सामान्ये 
नपुंसकम्‌ दारा नुपुंसकलिङ्ध तथा ओौत्सगिक एकवचन का प्रयोग सम्भव है 1 अतः 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर प्रथमेकवचन मेँ सु प्रत्यय आकर अदोऽम्‌ (२३४) 
सेसुँकोअम्‌ आदेक्ञ तथा अमि दूर्वः (१३५) से पूर्वरूप एकादेल करने से (स्नातम्‌! 
प्रयोग निद्ध होता दै । अनभिहित या अनुक्त होनं से दन कर्ता नै कर्तकरणयोस्तृतीया 
(८६५) मे तुतीपापिभक्ति हो जाती है । प्रत्यय भावने क्रिया गया दवै जतः कर्ता के 
प्रभाव से कृदन्त बिल्कुल प्रभावित नहीं होता 1 स्नातं मया, स्नातं त्वया, स्नातं तेन, 
स्नातम्‌ आवाभ्याम्‌, स्नातं युवाभ्याम्‌, स्नातं तान्याम्‌, स्नातम्‌ अस्माभिः; स्नातं 


८६ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमृयां 


युष्माभिः, स्नातं तैः--इत्यादि सव अवस्थां मँ स्नातम्‌" अपरिर्वात्तित रहता दै 
कारण स्पष्ट है कि प्रत्यय भावम किया गया है कर्ता में नहीं । इसी प्रकार--त्वया 
मयाञ्न्येन वा चेष्टितं शयितं कम्पितं न्वितं सुप्तं का । 

सकर्मक घातु से क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा -- 

स्तुतस्त्वया विष्णुः (तु से विष्णु स्तुति किया गया है अर्थात्‌ तुं ने विष्णु. कौ 
स्तुति की टै) ) यहां स्तु (ष्टुन्‌ स्तुतौ, अदा० उभय० अनिट्‌) धातु सकर्मक है अतः 
भूतकाल मे दूस धातु से प्रकृत निष्ठा (८१५) सूद्रारा कर्म में क्तप्रत्यय हौ जाता 
है-स्तु + क्त =-स्तु +त = स्तुत । यहां भी पववत इप्निषेध तथा प्रत्यय के कित्व के 
कारण सावंधातुकार्घधातुकयोः (३८८) से प्राप्त गुण का छिकङिति च (४३३) से निषेष 
हो जाता है । पां प्रत्यय कमं मे हुभा है अतः कर्मं (विष्णुः) के अनुसार कृदन्त (स्तुत) 
से लिद्ध ओौर वचन हो कर सस्तुतः' प्रयोग सिद्ध होता है । कम के अभिहित या उक्त 
होने से उस म प्रथमा विभक्ति होती है । कर्ता अनभिहित या अनुक्त है, अतः कतं~ 
करणयोस्तृतीया (८९५) से उसमें तृतीया विभक्ति होती है । प्रत्यय कमे मेहुजाहै 
अतेः कृदन्त शब्द पर॒ केत्ता का कोई प्रभाव नहीं पडता, वहं तो कमं के साथ सम्बद 
है 1 यभा --स्तुतस्त्वया विष्णुः, स्तुतौ मया विष्णुः स्तुतस्तेन विष्णुः, स्तुतौ यृवाभ्यां 
विष्णुः, स्तुतस्ताभ्यां विष्णुः, स्तुतोऽस्माभिविष्णुः, स्तुतो युष्माभिविष्णु, स्तुतस्तंविष्णुः 
- -इत्यादियो मे स्तुतः" अक्षुण्ण रहता है । हां कमं के लिङ्धं वा वचन के परिवर्तन 
के साथदही उस भी परिवर्तन आ जाता है! यथा--स्तुतस्त्रया देवः, स्तुतौ त्वया 
देवौ, स्तुतास्त्वया देवाः} स्तुता मया देवी, स्तुते त्वया देव्यौ, स्तुतास्तेन देव्यः; स्तुतं 
मया कार्यम्‌, स्तुते त्वया कार्ये, स्तूतानि तेन कार्याणि । इसी प्रकार त्वया भुक्तं 
फलम्‌, मया कृतोऽपराधः, अस्माभिर्नीतो दिवसः, कृष्णेन कंसो हतः, येन घौता गिरः 
पुंसाम्‌, लब्धास्तावत्‌ प्राणाः, गङ्गाजललवकणिका पीता, शास्त्राण्यधीतानि, ` जन्मैव 
व्यथेत नीतम्‌, तमश्चाज्ञानजं भिन्नम्‌ आदि प्रयोगो मे करमेणि क्त समभ लेना 
चाहिये । 

क्तवत्‌ प्रत्यय केवल कर्ता मे ही होता दै । तचथा-- 

विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः [विष्णु ने विदव को बनाया ] । यहां भूतकाल के अर्थं 
में वर्तमान छर" [इकन्‌ करणे, तनादि० उभय ० अनिट्‌ ] धातु से कर्तां क्तवतु प्रत्यय 
कर अनुबन्धो का लोप, दट्‌-निषेध तथा किन्त्व के कारण आर्धधानुकनिबन्धन गुणका 
भी निषेध हो करक }-तवत्‌ = कृतवत्‌ यह्‌ कृदन्तं णब्द निष्पन्न होताहै । इस कौ 
सुवन्तप्रक्रिया धीमत्‌ कन्द की तरह चलती दै । सुँ मे श्रत्वसन्तस्थ चाऽधातोः (३४३) 
से उपधादीे, उगिदचां सर्वनामस्यनेऽधातोः (२८९) से नुम्‌ का आगम, हल्डन्वादि- 
लोपः तथा संयौगान्त तकार का भौ लोप करने से "कृतवान्‌" प्रयोग सिद्ध होताहै। 
यहां कृदन्त कर्तानुसारी है अतः कर्ता धिष्णुः म एकवचन के कारण (रतवान्‌'मे भी 
एकवचन का प्रयोग हुआ है । कर्तम कै लिङं वावचन का ही यहां अनुखरण होता है 1 
यसथा--विइवं कृतवान्‌ विष्णुः, धिव कृतवती देवी, विद्रवं कृतवन्तो देवाः, तौ केर 
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कृतवन्तौ, भाग्यं कृतवत्‌ जगत्‌ आदि । ध्यान रहे कि क्तवतुं्र्ययान्त कृदन्त प्रतिपदिक 
है अतः इनके प्रयोग में पुरुषन्यवस्था का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । पुरुषव्यवस्था 
धातुओं के लिये दै, न कि प्रातिपदिकं के लिये । तात्प्यं यह है कि यहां कर्ता चाहे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ या कुछ अन्यभी क्योंन हौ क्तवत्वन्त कौ इस से कुछ अन्तर नहीं 
पड़ता; उस पर प्रभाव केवल कर्ताके वचन काही पड़ता है) कतंवचन के एकत्व 
के कारण क्तवत्वन्त मे एकवचन, द्वित्व कै कारण द्विवचन ओर बहुत्व के कारण 
बहुवचन का प्रयोग होता है} यथा--अहं फलं खादितवान्‌ (अस्मि); त्वं फलं 
खादितवान्‌ (असि); स फलं खादितवान्‌ (अस्ति) । आवां फलं खादितवन्तौ (स्वः) ; 
युवां फलं खादितवन्तौ (स्थः) ; तौ फलं खादितवन्तौ {स्तः} । वयं फलं खादितवन्तः 
(स्मः) ; शयं फलं खादितवन्तः (स्थ) ; ते फलं खादितवन्तः (सन्ति) 1 

क्तवतु के कत्रंथंक हने से कमं अनभिहित या अनुक्त रहता है अतः उसमें 
कमंणि द्वितीया (८६१) से दितीया विभक्ति हौती है । वहां कृद्योग में कर्तृकर्मणोः कृति 
(२.३.३५) से प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाललसंतुनाम्‌ (२.३.६६) से निषेध 
होजातादहै। 

क्त ओर क्तवत्‌ प्रत्ययान्त शब्दो की तालिका दूस प्रकरण के अन्तमेंदेगे\ 
अब दन प्रत्योके होने से कुछ अवान्तर परिवर्तन के लिये सूरो का अवतरण 
करतेर्है- 
[लघु० | विधिूत्रम्‌ -(८१६) रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः 

३८।२।४२ा 

रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌, निष्ठपिक्षया पूवस्य धातोरस्य 
च। शृ हिसायाम्‌, “ऋत इद्‌ ०' (६६०) । रपरः । णत्वम्‌ । शोणं; । भिन्नः । 
छिन्नः ॥ 

अथंः- रेफ या दकारसे परे निष्ठा के तकार कौ नकार धादे भौर 
निष्ठा पूर्वं घातुके दकार को भी नकार अवेक्हो। 

ग्यारूथा-- रदाभ्याम्‌ ।५।२। निष्ठातः ।६।१। नः १।१। (नकारादकार उच्चा- 
रणा्थः) । पूवस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ।' द: ।६\१। रश्च दश्च रदौ, ताभ्याप्‌ = 
रदाभ्याम्‌, इतरेतरद्वन्द्वः । निष्ठायाः त्‌ = निष्ठात्‌, तस्य == निष्ठातः, षष्ठीतत्पुरुषः । 
"ूरवस्य' में प्रयुक्त "पूरव शाब्द सधिक्षहै। क्िसिसे पूर्वं? इस जिज्ञासा में निकट 
प्रयुक्त निष्ठा काही ग्रहणहो कर ननिष्ठाते पूर्वं दकारके स्थान पर' ठेका उपलब्ध 
होजातादहै; इसत प्रकारका दकारधातु काही सम्भव हो सक्ताहै। अथै-- 
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संक्षेपरुचिर्लोकः (लोग बौलते समय सं्ेपमेही सुचि सते है) इसन्यायके 
अनुसार इन स्थानों पर "अस्ति! आदि का प्रयोग छोड दिया जाता है परन्तु अर्थं 
गम्यमान रहता द । व्यान रहे कि 'एकतिड्‌ वाक्यम्‌" के अनुसार तिडन्त के विना 
वाक्य अपूर्णं रहता है अतः वाक्य मे तिडन्त का होना आवश्यक है । 


त्स भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


(स्दाभ्ाम्‌) रेफयादकारसे परे (निष्ठातः) निष्ठाकेत्‌ केस्थानपर (नः) न्‌ 
अद्वेश हो जाता, किञ्च (पूर्वस्य) निष्ठासे पूवं धातुके (दः) द्‌ के स्थानपर्‌ 
(च) भीन्‌ आदेशहोजातारै1 

तात्पयं यह्‌ दै कि इस सूव्रसे दो कार्यं विधान किये जाते र -- 

(१) यदि धातुके अन्त्य रेफ से परे क्त ओर क्तवतु का अव्यवहित .तकार 
होतो उसे नकार अदेशहौजाताहै। 

(२) यदि धातु के अन्त्य दकार से पर क्त ओर्‌ क्तवतु का अव्यवहित तकार 
होतो उसे तथास्वयं दकारकोभी नकार आदेश दहो जाताहै। 

क्रमशः उदाहूरण यथा-- 

दीर्णः [हिसा क्रिया गया, मारा मया, नष्ट किया गया, विचेया मया, ध्वस्त 
कियागया]। शु हिसायाम्‌ { कया० परस्मै ° सेद्‌ } धातु से भूतकाल भँ निष्ठा (८१५) 
सूत्रसे कर्मणि वतप्रत्यय हो करः अनुबन्धलोप, आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः (०१) से 
प्राप्त इट्‌ का श्रचुकः विकति (६५०) से निषेध, सावंधातुकार्धधावुकयोः (३८८) से 
प्राप्त गुणका भी क्किति च (४३३) से वारण हो कर क्त इद्‌ धातोः (६६०) से 
घातु के ऋकार को इत्व, उरण्रपरः (२६) से रपर तथा हलि च (६१२) से रेफान्त 
कीउपधाको दीर्ध करने पर- शीर्‌+-त । अव रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः 
(८१६) इच प्रकृतसूव से रेफसे परे निष्ठाकेत्‌ कोन्‌ आदेश तथा रषाभ्यां नो णः 
सलतानपदे (२९७) हारा नकार कौ भी णकार आदेशा करने पर -- सीरणं । पुनः प्रथमा 
के एकवचन में सु, रत्व भौर रेफ कौ विसगं आदेश्च हो कर शीर्णः प्रयोग सिद्ध टौता 
ह । कर्ता भं क्तवतु प्रत्यय करने पर भौ दसी तरह 'शीर्णवान्‌' प्रयोग सिद्ध होगा 1 दसी 
तरह जसे जीर्णः, जीर्णवान्‌ः; त्‌ से तीर्णः, ती्ेवान्‌ ; निगु से--निगोणेः, निगीणेः 
वान्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होतेदै। 

दकारसे परे निष्ठाके तकार का उदाहरण यथा-- 

भिन्नः, छिन्नः [तोडा गया, काटा गया | । "मिदिर्‌ विदारणे' (षधा० उभय 
अनिट्‌) तथा "छिदिर्‌ द्वैधीकरणे" (रुधा० उभय ० अनिट्‌) धातुएं सकर्मकर्ह1 अतः 
निष्ठा (१५) सूव्रारा इनसे परे कर्म क्तप्रत्यय करने पर -भिद्‌+त, चिद्‌ + 
त । इद्‌ आगम का एकाच उपदेशेषनुदात्तात्‌ (८७५) रा निषेध हौ जाता है । कित्व 
कै कारण लघूपघगुण भी दीं होता । अव प्रकृत रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः 
(=१६) सूबद्वारा दकारे परे तकार को नकार्‌ तथा पूर्व दारको भीन्‌ आदेश 
करने से- भिन्न, छिन्न । विभक्ति लाने से--भिन्नः, चिन्नः प्रयोग जिद्दयेते दै! 
कर्ता में क्तवतुः लाने मे भी इमी प्रकार प्रक्रिया हो कर्‌ विभक्ति कार्यं करनेय--- 
-भित्तवान्‌, दिवान्‌ प्रमोग मिद्धे होत है । इमी प्रकार न्विद्‌ से ~ चिन्नः, वित्तवान्‌; 
क्षुद्‌ से कण्ण, क्षुण्णवान्‌ (भट्‌कुप्वाड्‌०, ष्टुना ष्टुः); उद्‌ ६८पद्‌ ग ~ यान्न, 
उत्पन्नवान्‌; प्र“ सद्‌ से प्रसन्नः, प्रयन्नवान्‌ जदि रूप व्रनतेदहै। 
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सूत्र मे रदाभ्याम्‌" कहने से "कृतः कृतवान्‌' आदि मेँ तकार को नकार आदेश 
नहीं होता । 

"निष्ठातः" कहने से कर्ता, हर्ता" आदि में तृच्‌ के तकार को नकार आदेश 
नहीं होता । 

चरितम्‌, चरितवान्‌, मुदितम्‌, मुदितवान्‌ आवियौँ में रेफ ओौर दकारसे परे 
निष्ठा का तकार अव्यवहित नही, बीच में इट्‌ का व्यवधान पड़ता है अतः प्रकृतसूव 
से नत्व नहीं होता 

मद्‌ (मदी हर्षे) धातु का निष्ठा मे पत्तः, मत्तवान्‌' बनता है) च्वौदितो 
निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) से दृट्‌ कानिषेषहो जाता है । यहां प्रकृतसूत्रसे प्राप्त नत्व 
कामी न ध्या-स्या-प्‌-पू्छि-भदाम्‌ (८.२.५७) से निषेधो जातादै) 
[लघु० ] विषिनसूत्रम्‌-- (८१७) संघोगादेरातो धातोर्यण्वतः 

॥८।२।४३।। 

निष्ठातस्यनः स्यात्‌ । द्राणः । र्लानः ॥। 

अथः --संयोग जिस के आदिमं हौ एेसी आकारान्त यण्वान्‌ घातु से परे निष्ठा 
के तकार को नकार आदेश हो । 

व्याख्या -- संयोगादेः ।५।१। आतः ।५।१। धातोः ।५1 १1 यण्वतः ।५।१। निष्ठातः 
६।१। नः । ११) (रदाभ्यां निष्ठातो नः० से) । संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌ 
संयोगादेः । बहूव्रीहिसमासः । यण्‌ अस्यास्तीति यण्वान्‌, तस्माद्‌ यण्वतः । तदस्यास्त्य- 
स्िन्निति सुप्‌ (५.२.६४) इति मतुप्‌, मादृपवायादच० (१०६२) इति मतुपो 
सकारस्य वकारः । निष्ठायाः त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः । षष्ठीतत्पुरुषः । "मातः" यह्‌ 
"धातोः" का विकञेषण है जतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर --*आदन्ताद्‌ घातोः बन 
जाता दै । जथैः - (संयोगाः) संयोग जिसके आदिमेहै रेसी जौ (यण्वतः) यण्‌ 
बाली (आतः आदन्ताद्‌ धातोः) आकारान्त घातु, उससे परे (निष्ठातः) निष्ठाके 
त्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदिश्लहो जाताहै। 

इस सूत्र द्रारा उस धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश किया जाता 
दै जी तीन शर्ते पूरी करती हो-- 

(१) उस धातुके आदिमे संयोगहो। 

(२) उसधातुमेकोरईदयण्‌ {य्‌,व्‌,र्‌, ल्‌} वर्णं पाया जाये । 

(३) बह धातु आकारान्त हो । 

ट्नभेसेक्रिसीएक शर्तकेभी पूरा नहोने पर त्वन होगा । उदाहरण 
यथधा-~-- 

द्राणः पन्न, दुगंत) । द्रा कुल्मायां गतौ (अदा०, परस्मैर 
सर्निदट्‌) घोनु भे मूनकालं मे निष्टाप्रत्यय क्ता कर्‌ ्रा+त' हुआ । वातु कै एकान्‌ 
अनुदात्त होसे द्द्‌ का निषेध (४७५) हो जातादहै। यहां द्वाः यह संयोगादि 
आकारान्त घातु ट इसमे यण्‌ वणं (र्‌) भी विद्यमान है अतः संयोगादेरातो धातो. 


६० मेमीव्यास्ययोषेतायां लधुकौमुचां 


यंण्वतः (८१७) इस प्क्ृत सूत्र से निष्ठाके तकार को नकार अदेश हौ कर अट्‌- 
कुप्वाट्‌० (१३८) से नकार को णकार करने से- द्राण । विभक्तिला कर द्राणः 
प्रयोग सिद्ध हौतादै। इसी प्रकारे कर्ता में छतवतुं प्रत्यय करने से प्राणवान्‌" प्रयोग 
बनेगा } 

ग्लानः (खिन्न, दुःखी) । यहां ग्लै हषक्षये (म्बा° परस्मे° अनिट्‌) धातुसे 
निष्ठप्रत्यय क्त की विवक्षामात्र म मादेच उपदेशेऽशिति (४६३) दारा धातुके 
ठकार को अकार आदेश कर "क्त! प्रत्यय लने से--ग्ला {त । धातु के अनुदात्त होने 
से इट्‌ का आगम नहीं होता । अव यहां "ला" यह्‌ संयोगादि आकारान्त घातु है इस 
मेयण्‌ (ल्‌) वर्णं भौ विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्रे निष्ठा कै तकार को नकार अदेश 
हो कर विभक्तिकार्यं कने से "ग्लानः प्रयोग सिद्ध होता है । क्तवतु मेँ -- ग्लानवान्‌ 1 
इसी तरह म्ल हक्षये से - म्लानः, म्लानवान्‌; श्रा पके सै--श्राणः, श्राणवान्‌ आदि 
वनेगे । 

इस सूत्र में संयोगादेः" कहने से--यातः, यातवान्‌ आदि मे नत्व नहीं होगा । 

"आतः! कहने से- च्युतः, च्युतवान्‌ आदि में नत्व नहीं होता 1 

“यण्वतः' कहने से - स्नातः, स्नातवान्‌ आदि में नत्व नहीं होता । 

ध्यै ध्यातः, ध्यातवान्‌; स्या-- ख्यातः, ख्यातवान्‌ इत्यादि प्रयोगो मे इस 
सूत्र से प्रां नत्व कान ष्यष-ह्या-पु-पूच्छि-बदाम्‌ (८,२.५७) सूत्र से निषेध हौ जाता 
है । इसी प्रकार मद्‌ (मदी हर्षे, दिवा० परस्मे ° सेट्‌) मत्तः, मत्तवान्‌" मे रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८१६) से प्राप्त नत्व काभी दसी सूत्रसे निषेध दहो 
जाताहै। 

नोर ध्यान रहे कि द्राण मौर भ्ला' (ग्लै) अक्मैक घातु ह अतः तयोरेव 
कृत्यक्तखलर्थाः (७७०) नियम के अनुसार इन से कमं भे क्त प्रत्ययं सम्भव नहीं, वह 
केवल भावमेही हौ सक्ता है! परन्तु यदि यहां मूल मं भाव मे प्रत्यय किया गया 
होता तो द्राणः, ग्लानः" इस प्रकार पुलिङ्खनिर्देशा न होता क्योकि भावम तो केवल 
नपुंसकलिङ्गकाही प्रयो होता है । अतः इन स्थानों पर गव्यर्थाक्म॑क-द्लिष-जलीड्‌- 
स्था-ऽऽस-वस-जन-तह-जो धं तिभ्यक्च (३.४.७२) सूत्र से कर्ता अर्थम ही क्तप्रत्यय का 
विधान समभना चाहिये ! गत्यर्थक धातु, अकर्मक धात्‌, दिलप्‌, रीङ्‌, स्था. आस्‌, 
वस्‌, जन्‌, रुहे. ओर ज धातुओं से भूतकाल मँ भाव-कर्म के अतिरिक्त कर्ता अर्थम 
भक्त प्रत्यय हा करता है | यथा --(गत्य्ैक) देवदत्तौ रामं गतः । (अकर्मक) 
ग्लानो देवदत्तः, म्लाना लता, ्रान्तोऽसि, शयितः कषिशुः, स्थितोऽस्मि । इिलष्‌ आदि 
भी अकमेक धातुं हँ इन कासूत्र में पृनरल्तेव इन के उपशषगवशात्‌ सकर्मक हौ 
जनि पर भी कर्ता क्त-प्रत्यय कते विधान के लिये किया गया दै । तचथा-- {द्लिष्‌) 


उपिलष्टा वत्सं वानरी; (शीङ्‌) उपशधितो गुरुं देवदत्तः-- देवदत्त गुरुके पासुसौया ॥ 


१. इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) से यहं इट्‌ का निषेव हो जातादै । सूतक 
अथं -टुगौङ्वि तथा ईदित्‌ धातु से पर निष्ठा को इट्‌ आगमम नहीं होता । 


पूरवकृदन्तप्रकरणम्‌ ६१ 
(स्था) उपस्थितो गुरं भवान्‌ --आप गुर के समीप उपस्थित हए; (आस्‌) उपाितो 
गुरं देवदत्तः देवदत्त ने गुरु की उपास्नना कौ ; (वस्‌ ) अनूषितो गुरुं देवदत्तः-देव- 
दत्त गरु के पास रहा; (जन्‌) अनुजातः कन्यां पतरः -कन्यः के बाद पूत्र पैदा हुभा; 
(सुह.) आरूढ वृक्षं देवदत्तः देवदत्त वृक्ष पर चदा; (ज) अनुजीर्णो वृषलीं 
देवदत्तः--देवदत्त ब्रेषली के पीछे जीर्णं हो गया । इन सद मे कर्तरि "क्त हुभा है।॥ 
इन से भाव ओर कमम भी यथासम्भवक्त होताहै । इसके उदाहरण काशिकावि 
मे देखे 1 
[लघु०] विभि-सूनम्‌ -. (८१८) ल्वादिभ्यः ।८।२।४४। 

एकविशतेरलूनादिभ्यः परावत्‌ । लूनः । ज्या धातुः। श्रहिज्यः० (६३४) 
इति सम्प्रसारणम्‌ ॥। 

अथं -लुम्‌ आदि इक्कीस धातुओं से परे निष्ठा करे तकार के स्थान पर नकार 
आदेश हौ । 

उघाख्या- ल्वादिभ्यः ।५।३। निष्ठातः ।६।१। नः ।१।१। (रदाभ्यां निष्ठातो नः 
पूर्वस्य च दः से) । लू आदिर्येषां ते स्वादयस्तेभ्यो ल्वादिभ्यः, तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि 
समासः । निष्ठायाः त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः, षष्ठीतत्पुरुषः । जर्थः--{त्वादिभ्यः) 
ल्‌ आदिय से परे (निष्ठतः) निष्ठाकेत्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश होता है) 

१ विशति" से 'नवनवति' पर्यन्त सब शब्द स्त्रीलिद्ध मे तथा शत, सहस्र आदि शव्द 

नपुंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त होति हैँ ; विशति आदि शब्दो कादौ प्रकार से प्रयोग किया 
जाता है-- (१) संख्येय या विशेषणरूप से । (२) कैवलं संख्यारूप से । जव द्‌न 
शब्दों का विष्य के साथ सामानाधिकरण्य होता है तव विज्ञेषणरूप से प्रयुक्त 
ये शब्द संख्येयं माने जते दँ । यथा--विद्षतिर्गावः (बीस गौएं). व्रिंशच्छात्राः 
(तीस विद्यार्थी), पञ्चाशत्‌ फलानि {पचास फल ), विशतवे गोभ्यः (वीस गौं 
के लिये), त्रिशता छात्रैः (तीस छावोंके द्वारा) । इस स्थिति मेये शव्द स्वी- 
लिङ्ग तथा नित्य एकवचनान्त दोतते दै । विशेष्य के अनुसार केवल इन की विभक्ति 
ही बदलती दै वचन नहीं । परन्तु जवं इन वा विशेष्य के साथ सामानाधिकरण्य 
नहीं होता तव ये संल्येय कोन कहकर केवल संख्या कोटी कहतेहै। इस 
अवस्था में इन का सव वचनी में प्रयोग किया जाता है परन्तु लिद्ध तब भी स्तौ 
लिङ्खही रहता दै! यथा-- ब्राह्मणानां विहतिः ब्राह्मणों का एक बीना), 
छात्राणां द्रे विशतीं (छात्रौ के दौ वीसे), तिस्रो विशतयो मवम्‌ (गौं के तीन 
वीसे) आदि । उपर मूल मैं 'एकवियतेर्लूजादिभ्यः' इस स्थल पर्‌ 'एकविक्षति' 
शब्द का संख्येयल्प मेँ प्रयोग हृ है 1 

पविात्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः संख्येय-संल्ययोः । 

संस्पार्ये द्विदहतवे स्तस्ताचु चानकेतेः स्दरिणः \\ (अमरकोष २.९.८३) 


६२ मँमीन्यार्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


त्वादि इक्कीस धातुं हँ जो पाणिनीय घातुपराठ के क्रयादिगण में "वृत्‌" द्वारा बताई 
गई है, । उदाहरण यथा-- 
लूनः (कादा हुमा) । यहां लम्‌ छेदने" (काटना; कया० उभय० सेट्‌) धातु 
से भूतकाल म निष्ठा (८१५) हारा कर्ममेक्तं प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप करने पर 
--न्‌ त । श्रयुकः क्किति (६५०) से इट्‌ का निषेध तथा प्रत्यय के कित्त्व के कारण 
सावघातुकार्धधातुकयोः (३८८) से्राप्ठे गुणका भी नियेध हो जाता है । अव प्रकृत 
स्वादिभ्यः (८) सृत्रमेक्तके तकार को नकार आदेशा हौ कर -लून । विभक्ति 
लाने से लूनः । इसी तरह कर्ता यँ क्तवतु प्रत्यय करने पर. --"लूनवान्‌' (काट चुका) 
बनेगा} 
अन्य उदाहरण यथा--ज्या वयोहानौ (वरूढा होना; कचा० परस्मै ° अनिट्‌०; 
ल्वा्न्तर्गत) धात्‌ से भूतकाल मेँ कर्ता म निष्ठापरत्यय क्त करते पर -ज्या {त । 
एकाच उपदेश्ेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से इप्निपेय हो करं प्रत्यय के कित्व के कारण 
ग्रहिज्षा० (६३४) सूत्रढारा ज्या" के यकार को सम्प्रसारण दकार किया त्तो--न्‌ इ 
आते । सम्प्रसारणाच्च (२५८) वे पूर्वूप एकादेश--जि~}-त । दस स्थितिं 
सव्वंधातुका्घधातुकयोः (रयत) से प्राप्त गुण का क्किति च (४३३) सेलिषेधहो 
जाता दै । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ° | विषि-सूम्‌-- (८१६) हलः ।६।४।२॥ 
अदूगावयवाद्‌ हलः पर्‌ यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीः । जीनः ।। 
अर्थः--अद्ध के जवयव हल्‌ से परे जो सम्प्रसारण्‌, तदन्त अङ्ग कै स्थान पर 
दीर्घहौ जाताहै। 
व्याख्या - हलः 1५) १। सम्प्रप्ारणरय ।६।१। [सम्प्रसारणस्य (६.३.१३६) से] 
दधेः 1१।१। (देलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः से) । अद्धस्य 1६1१1 (यह अधिकृत दै) । द्धस्य 
ट्स अधिक्रेत कौ आधृत्ति की जाती है । एक अङ्गस्य अवयवावयविभाव से हलः" के 
साथ सम्बरदहौ जाता है --जद्धस्यावयवौ यो हल्‌ तस्मात्‌! दंसरे अङ्गस्य! का "सम्प्र 
सारणस्य यह्‌ विजेषण है, अतः व्िक्ञेषण से तदन्तविधि हौ कर 'सम्परसारणान्तस्य 
१. पचे प्वादौनां हस्वः (६९०) सूत्र की व्याख्या वैः प्रसद्खमे हमने प्वादिगण 
कास्थं विवेचन कियाद । उसमे यदि प्रथम पून्‌ धातु कौ छोड़ देतो शेष सव 
त्वादिगणान्तरम॑त हो जाती हैँ । वहां पर चौबीस धातुं गिनाई गई थँ, पूम्‌ को 
छोड़ देन भ इसप्रकार तेरु (२३) घातुएं ल्वादियों के अन्तर्गत आ जाती 
या मूलम जौ "एकविशतेर्लूनादिभ्यः' कहा गपा है बह वहां "नू वयोहानौ घातु 
वेदोषाठभेो (भ्‌,घू) कोषछछोददेनेके कारण गमना चादि 
पाटवदो को भी पथम्‌ पथक्‌ धान्‌ माते तो प्वादिगण में नौवी मौर स्यादि 
गणयते वातत गौ । अन्यथा प्वोदिण मं वाईस ओर व्वाविगण में इक्कीस 
वातुए्‌ ठभ जायेरी ॥ 
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अद्धस्य' बन जाता है 1 अर्थः--- (अद्धस्य) अद्ध काअवयव (हलः) जौ हल्‌ उसने 
परे (सम्प्रसारणस्य -- सम्प्रसारणान्तस्य) जौ सम्प्रसारण, तदन्त (अङ्गस्य) अद्धके 
स्थान पर (दीर्घः) दीर्घ हो जाता है! जचङ्च (१,२.२८) ओर अलोऽन्त्यस्य (२१) 
परिभाषां द्वारा यहं दीघे अन्त्य अद्‌ अर्थात्‌ सम्प्ररारणके अच्‌ कोहीहोगा। 
उदाहरण यथा-- 

प्रकृत भे 'जि-[-त' यहां जकार हल्‌ अङ्धका अवयवदहै। इससे परे इ" 
यह्‌ सम्प्रसारण है अतः तदन्त अद्ध 'जि' के अन्त्य इकार को दीर्घं कर--जी-त। 
अब ल्वादिभ्यः (८१८) सृत्रसेक्तके तकार को नकार आदेश हो कर विभक्तिलाने 
से 'जीनः' (जीर्णं हो चूका, बढा) प्रयोग सिद्ध होता । इसी प्रकार क्तवत्‌ प्रत्यये 
जीनवान्‌" (जीण हो चुका, बढा} प्रयोग बनेगा 1 

इस सूव्रमें हलः" को 'अङ्खुस्य' के साथ इस लिये सम्बद्ध क्रिया गयाहै कि 
ुरुतम्‌, दुरतवान्‌' यहां दुर्‌ उपसर्ग के हल्‌ रेफ सेः परे वेञ्‌ धातु के सम्प्रसारण उकार 
कोदी्घेनदहौ जपे, 

हलः' इस लिये कहा दै कि "उत्तः. उतवान' इत्यादि मेँ विनाहल्‌ मे परे 
वेञ्‌ धातुके सम्प्रसारण उकार कौ दीर्घन हो जाये । 

“तदन्तस्य इसलिये कहा टै कि (विद्धः' बीघा गया, व्यध्‌ + क्त; ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणे धत्व-जरत्वे) आदि मे जहां सम्प्रसारणान्त अङ्क नहीं वहां दीघेन 
हो जाये; 

[लघु ० | विधिसूवम्‌-- (८२०) भोदितहच ८।२।४५।। 
भजो - भुग्नः 'टुभो.दिवि--उच्छनः ॥। 
अर्थः. ओदित्‌ (ओकार जिसका दत्‌ दै एेमी) धातुमे परे निष्ठाके तकार को 
नकार आदेश होता है} 

व्याख्थ --ओदितः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । निष्ठातः ।६।१। न. । ११} 
(रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दःसे)। ओद्‌ (ओकारः) इद्‌ यस्य म॒ ओरदित्‌ 
तस्माद्‌ ओदितः, बहुन्रीहिसमास. । निष्ठायाः त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः, षष्टीतत्युरषः । 
निष्ठा काधातुपे ही विधान किया गया द जतः 'जोदितः' से ओदित्‌ धातु काही ग्रहण 
होता है।. अर्थं: - (ओदितः) ओकार जिसका इत्‌ दै पेसी धातु से परे (निष्ठातः) 
निष्ठाकेत्‌ कै स्थान पर्‌ (नः) न्‌ आदेश हो जाता द । उदाहरण यथा-- 

मूक्नः (टेढा किया गधा, मरोड़ा गथा) } भृजौ' कौटिल्ये (लुदा० परस्मर 
अनिट्‌) चातु का मोकार उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (२८) से इत्संलेक हो कर लुप्त हो 
जातः है, भुज्‌ मात्र अवरिष्ट रहता है । इध प्रकार यह्‌ घातु भोदित्‌ है 1 गोदित्‌ 
धातु से भूतकाल मे निष्ठा (८१५) सूवदारा कमं मं वत प्रत्यय करने प्रर - भून्‌ त। 
धातु के अनुदात्त होने से इद्‌ का निषेधौ जाता है | अन प्रकृत ओदितक्द (८२०) 
सूत्रेसेवतके तकार को नकार अदेश तथा दस नत्व के असिदहोनेसे फल्‌ (त्‌) 
व्ण के परे रहते चौ; कु (३०६) सूत्र द्वारा भृज्‌ ऊ जकार को कृत्वेन मकार आद्वेल 
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कर ्रिभक्तिलानि से (भूम्नः प्रयोग सिद्ध होता है। इसी तरह कर्ता मे क्तवतु प्रत्यय 
करने पर 'भूग्नवान्‌' की सिद्धिहोतीहै! 

दूसरा उदाहस्ण यथा--उच्छूनः (फला हओ, सूजा हुआ) टुओदिव तिवृद्धयो 
(गमन कसना, बद्ना-फूलना.सूजना; भ्वा० परस्म॑° सेद्‌) घातुके ष्टु" ओर्‌ ओ 
अनुबन्धो कालोपहो कर शशि, मात्र अवरिष्ट रहता है । उदुपरवक “दिव' धातु से 
भूतकाल मेँ कत अर्थं मे निष्ठाप्रत्यय "क के लाने से-- उद्‌ ५८ईइिव त । धातुसेदट्‌ दै 
परन्तु इवीदतो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) दवारा इट्‌ का निषेध हौजाताहै। अव 
कचिस्वपियजादीनं फरिति (५४७) से यजान्तगंत शिव के वकार को सम्प्रसारण 
उकार हौ कर सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप एकादेदा हो जात। है --उद्‌ ५८यु +त } 
पुनः हलः ८१६) सूत्र से उकार को दीर्घं तथा प्रकेत ओदितश्च (८२०) रे निष्ठाके 
तक्रार कौ नकार आदेश करने पर --उद्‌ ५८ सुन 1 जब स्तोः इचुना श्चुः (६२) से दकार 
कोजकार खरि च (७४) से उमे चकार्‌ तथा शा्षछऽटि (७६) से वैकल्पिक छत्व 
करने से---उच्छून, उच्छून । विभक्ति ला कर “उच्छूनः, उच्छून" प्रयोग सिद्ध होते 
है । इसी प्रकार कर्तं मे क्तवतु प्रत्यय लाने से --उच्छूनवान्‌, उच्छुनवान्‌ (फूला हुआ, 
सूजा हआ) की सिद्धिहोतीदहै। 

दरस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) र्‌ (रुजो रोगे) --रुग्णः रुरणवान्‌ 1 

(२) विज्‌ (ओविजी भयचलनयोः) --उद्धिग्नः 1 उद्धिग्नवान्‌ । 

(३) हा (जौहाक्‌ त्यागे) हीनः, हीनवान्‌ [घुमास्था० (५८) से ईत्व | । 

(४) त्रच (ओ त्रसचूं छेदने ) -- वृक्णः, वृक्णवान्‌ [ ग्रहिज्येति (६३४) 

सम्प्रसारणे, पूर्वरूपे (२५८) स्कोः० (३०६) इतिसंयोगादिलोपे कृत्वे 
नत्वे च खूपसिद्धिः| 

मोर स्वादयं ओदितः यह दिवादिगण के अन्तग॑त एक गणसूत्र है! इस का 
अभिप्राय यह्‌ दै कि दिवादिगणान्तगंत 'षूर्‌ प्राणिप्रसवे" घातु से ले कर श्री वृणोतयर्थे' 
धातु तक सव घातु ओदित्‌ न होते हए भौ ओदित्‌ समने चाहिये । इस अतिदेश के 
कारण इन धातुओं मे परे भौ ओदितश्च (८२०) सूवरह्ारा निष्ठाके तकार कोनकार 
अदश्हो जाता है । यथा-षृटु प्राणिप्रसवे सूनः, सूनवान्‌; दूद्‌ परितापै दूनः, 
दूनवान्‌ ; दीः विहायसा मतौ--डीनः, डीनवान्‌ । 
[लघु | विधिनसूतम्‌-- (८२१) शषः कः \८।२।५१। 

निष्ठातस्य कः । शुष्कः 

अथः शुष्‌ (सूखना) धातु स परे निष्ठाके तकार को ककार आदेश्च हौ 
जातादहैः 

व्पाख्या --शुषः ५।१। कः ।१।१। (ककारादकार उच्चारणार्थः) । निष्ठातः । 
६।१। (रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य य दः से) । अर्थः: (शुषः) शुष्‌ धातुसे परे 
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(निष्ठातः) निष्ठाकेत्‌ कै स्थरान पर (कः) ^क्‌' अदेश होता है ) उदाहरण यथा 

शुष्कः (सूखा हमा) । शुष शोषणे (मुखना; दिवा० परस्तं ° अनिट्‌) धातु 
अकमक है अतः इस से भूतकाल मे कर्तरि क्त प्रत्यय हो जाता है--शुष्‌ +त । अव 
ष्टुनाष्टुः (६४) सूत्रसे प्राप्त ष्टुत्व के त्रिपादीं परहोनेसे असिद्ध हने के कारण 
प्रकृत शुषः कः (८२१) सूत्रा निष्ठा के तकार को कका अदेश हो कर--शुष्‌ + 
क्‌ अ=-युष्क । विभक्तिलाने से 'युष्कः प्रपोग सिद्ध होता है । दसो अर्थं में क्तवतुं 
प्रत्यय करने पर्‌ (खुष्कवान्‌' प्रयोग बनेगा । 
[लघु० ] विधिस्‌ - (८२२) पचो वः ।८।२।५२॥ 

पक्वः । कष क्षये 

अ्थंः- पच्‌ घातु से परे निष्ठाके तकार कौ वकार अदेश हो। 

व्याख्या--पचः 1५।१\ व: ।१६११ (वकारादकार उच्चारणार्थः} । निष्ठातः । 
६१) (स्दाभ्यां निष्ठातो नः० से) । अर्थः (पचः) षच्‌ वातुत्ते परे (निष्ठातः) निष्ठा 
केतु के स्थान पर (वः) व्‌ आदेशहो जाता है । उदाहरण यथा-- 

पक्वः (पकाया गया \ पच्‌ (इपचरष्‌ पाके; भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातू से 
भूतकाल में निष्ठा (८१५) सूव्द्रारा कर्मणि क्त (त) प्रत्ययं करने पर्‌ "च्‌ ~| त' 
इस स्थिति में प्रकृत पचो वः (८२२) सूत्रसे निष्ठाके तकार कौ वकार अवेशहो 
कर "च्‌ -}-व' बना । अव प्रकृत वत्वं के त्रिपादी में परत्वेन असिद्ध होने क कारण 
भल्‌ वणं (त्‌) केपरेहोनेसे चोः कुः (३०६) सूव्रद्वारा पच्‌ कै चकार करो कुत्व = 
ककार करने पर विभक्ति ला कर "पक्वः" प्रयोग सिद्ध होता दै 1 पक्वः सूपः, पक्व 
मन्तम्‌, पक्वा यवागूः । इसी प्रकार कत्त मे क्तवतु प्रत्यय करने पर "पक्ववान्‌' (पका 
चका) प्रयोग सिद्ध होताहै। 

पक्वं फलम्‌ (पका हअ! फल) इत्यादियों मे कमकतुंविवक्षा में क्त प्रत्यय का 
प्रयोग समभना चाहिये । 

क्ष क्षये (क्षीण होना, कमजोर होना; म्वा० प० अनिट्‌) धातु अकमक है अतः 
मत्यर्थाकमेक-रिलष-फी्‌-रथास-वस-जन-रुह-नीयेतिभ्यङ्च (३.४.७२) सूत्रे कर्ता अथं 
मेँ भूतकाल मेँ क्त प्रत्यय करने मे अदेच उपदेशेऽक्जिंत्ति (४६३) से धातु के ठेकार 
कौ आकार देशा हो जाता दै। घातु के अनुदात्त होने से इट्‌ का निषेध होकर प्ा- 
त' इस स्थिति मे अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | व्रिषि-सूवम्‌ - (८२३) क्षायौ सः ।८।२१५३।\ 


क्षामः! 
अर्थः क्ष (क्षीण होना) धातुसे पर निष्टाके तकार को मकार भदेशहौतादै 


१. लवुसिद्धान्तकौमूदौ के अनेक संस्करणों नें क्ष हृ्क्तव' एेसा अशुद्ध षार मिलता 
है, यहां काशुदधषाठक्षैक्षये' ह दै! लै म्लै हरपक्षये' की वासनासेकुलोग 
फेसी अशुद्धि कर दैतेहै। 


६६ भमीव्याख्पयोपेताधां लचुकौमुचां 


व्याख्या --क्षायः 1 ५।१। मः१।१। (मकारादकार उच्चारणार्थः) । निष्ठातः। 
६।१। (रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च वः से) अथः ~ (क्षायः) क्षौ धातु से परे (निष्ठातः) 
पिष्टात्‌ के स्थान पर्‌ (मः) म्‌ आदेक्ञ हो जातादै 1 उदाहरण यथा--- 

्षा+-त' दस वेशा प्रकृतसूटरसे निष्ठाकेत्‌कोम्‌ आवेश हो कर विभक्ति 
लाने से क्षामः' (क्षीण, कमजोर, कृ) प्रयोग सिदध होता है । क्षुधा क्नामः-- धुत्ामः, 
तृतीयातत्पुरुष; मूख से क्षीण } क्षामच्छायं भवनमधुना महिवोगेन नूनम्‌ (मेव० ३.१७)}1 
इसी तरह कर्ता ये क्तवतुं प्रत्यय करने पर . -्षामवान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है \ इसको 
अथं भीवहीहै। 

भू सत्तायाम्‌ {भ्वा० परस्म° सेट्‌) धातु अकर्मक है अतः इस से क्त प्रत्यय 
भरावभेथाक्त्तीमें हो कर क्षथुकः षिकति (६५०) से दृट्‌ कानिषेध होता है- तेन 
भूतम्‌, स भूतः । अनुपूव॑क यह्‌ धात्‌ सकम॑क हौ जाती है तव इस से कमं मेँ्रीक्तहो 
जाता द । यथा--तेन दुःलमनुभूतम्‌ । 

धमू' घातु मे हेतुमण्णिच्‌ मेँ हैतुनति च (७००) पुत्रहा णिच्‌ प्रत्ययके 
णित के कारण अचौ ल्णिति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृडि ओकार तथा एचोऽथ- 
वायादः (रर) से गौकार को. आव्‌ अदेश हो कर "भावि' यह्‌ णिजन्त रूप निष्पन्न 
होता है । अब सनाद्यन्ता धातव, (षत) से दप कौ धात्संना हौ जाती) 
^भावि' यह्‌ सकर्मक भातु है । इससे भूतकाल मे निष्ठा (८१५) सूत्रदवारा 
कर्मणि केतघ्रत्यय हौ कर--भावि+-त। धातु के अनेकाच्‌ होनैकै कारणरेद्‌ हने ये 
आधंधातुकस्येद्‌ बलादेः (४०१) से दृट्‌ का आगम हो जाता है --भावि-{-इत । अव 
यहां अग्रिमसूत् प्रवृत्त होता टै - 
[लघु० | विधि-सूतरम्‌-- (८२४) निष्ठायां सेरि ।६।४।५२॥ 

णेलोपिः \ भावितः । भावितकान्‌ । दृह हिसायाम्‌ ` 

अर्थं :-- इटुयुक्त निष्ठा परे होतोणिकालेपहौो जातादै! 

व्याख्या--निष्ठायाम्‌ ।७।१। चेटि ।७।१। णे: 1६1१ (णेरनिटि से) । लोपः । 
१।१। (अतो लोपः से) । इटा सह्‌ वर्तत इति सेद्‌, तस्मिन्‌ सेटि । बहुत्रीहिसमासः । 
अर्थः -- (सेटि निष्ठायाम्‌} सेद्‌ निष्ठा परे होने पर (णेः) णिका (दौषः) लौषहो 
जातादहै। ध्यान रहे कि इद्‌ परे होने से णेरनिटि (५२६) हाराणि कालोप प्राप्त 
नहीं था, अत. इस ते विधान करिया गया है । उदाहरण यथा-- 

परकृत भे "भादि इत यहां सेट्‌ निष्ठा परे है अतः निष्ठायां सेटि (रष) 
चू्रसेणि (इ) कालोपहो कर--भाव्‌ इतं वित । अव छ्दन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंजना हो कर स्वादियो कौ उत्पत्ति होती द \ प्रथमा कै एकवचन मे सकार को 
त्व-विस्गं हौ कर 'भावितः' (हुवायो इ) प्रयोग सिद्ध होता है । 

इक्ौ प्रकार 'भावि" इस णिजन्त चातु से भूतकाल चं कर्ता अथं निष्ठा 
(८१५) सून्रारा क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय करने षर उत द्द्‌ का आगम हौ कर--भावि 
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तवत्‌ । प्रकृतसूत्र से णि का लोय हो जाता है --भाव्‌ †-इतवत्‌ == भावितयत्‌ । 
बब षस हृदन्त से सुं प्रत्यय लाने पर अत्वसन्तस्य चाऽधातोः (३४२) से जत्वन्त की 
उपधा को दीं, उगिदषां सरव॑नामत्यानेऽषातोः (२८६) से नम्‌ का आगम, हत्डधा- 
दिलोप तथा सयोगान्त तकार का भी लोपं कले से "भावितवान्‌ प्रयोग सिदध होता है; 
षस का अथ है--हुवा चुका अर्थात्‌ जो होने की प्रेरणा दे चका है । 

इस सूव्रहरादा स्वां तधा हेतुमत्‌ उभयविघ णिजन्तो भँ सेद्‌ निष्ठा के परे 
होने परणिकालोपदौजाताहैः 

स्वाथेणिजन्तों के कुछ उदाहरण यया-- 

(१) चोरि (चुर्‌ +-णिच्‌) +-इत == चोसतिः ¦ क्तवत्‌ में--बोरितवान्‌ ! 

(२) पीडि (पीड्‌ +-णिच्‌ } + इत = पीडितः 1 क्तवतुं मे पीडितवान्‌ । 

(३) ताडि (तड्‌ {णिच्‌ } {इत = ताडितः । क्तवतु मे-- ताडितवान्‌ \ 

{४} कथि (कथ णिच्‌) इत = कथितः । क्तवतु मै--कयितवान्‌ । 

(५) पालि (पाल्‌ + णिच्‌) --इत पालितः । क्तवतु मँ--पालितवान्‌ । 

(६) पूजि (पज्‌ + णिच्‌ ) ~+ इत == पूजितः ¦ क्तवतु भे--पूजितवान्‌ 1 

हेमुमण्णिजन्तों के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) कारि (कृ +-णिच्‌) +-इत == कारितः ¦ क्तवतु मँ--कारितवान्‌ । 

(२) दक्षि (दग्‌ + णिच्‌) इत =-दक्षितः । क्तवतु म --्दशितवान्‌ । 

(३) पठि (षद्‌ +-णिच्‌ ) +- श्त = पाठितः! । क्तवतु म--पाठितिवान्‌ ¡ 

(४) पाति (पत्‌ +-णिच्‌) ¬ इत पातितः । क्तवतु मे- पातितवान्‌ । 

(५) श्रावि (श्रु+-पिच्‌) +-इत = श्रावितः । क्तवत्‌ भ श्रावितवान्‌ । 

बृह हिसायाम्‌ (म्वा° परस्म॑° सेट्‌) । दृह. धातु "हिसा कलना" भर्व मेँ 
भरपुक्त होती है} 

लघुसिद्धान्तकौमुदौ के सब मूद्वितसंस्करणो भे "दृह्‌ हिसायाम्‌” यह पाठ पाया 
जाता है } परन्तु यह पाठ नितान्त प्रामादिक है । कर्योकि पाणिनी घातुपार के किसी 
ग्याल्याता ने चट्‌. घातु का यह अथं नहीं लिखा है ) स व्याख्याता "ह वृद्धौ पाठको ही 
एकस्वर मे कहते चले आ दह हँ 1 ्ञायद (तृह्‌ हिसायाम्‌" इस शौधादिक धातु के ध्वान 
भें यह्‌ पाठ अशुद्ध लिखा गया हौ 1 नद्वे कारण कोई रदा हौ सह्‌ पार अशुद्ध दै, इस 
क स्थान पर द वृद्धौ" (बदृना) पाड ही उचित भौर ड दै । 

दृह. घातु अकमक है अतः इस्त से भाव या कर्ता मे सूतकाल भँ क्त्‌ प्रत्यय 
करने प्र धातुकेसेटु होनेसे इद्‌ का मागम हौ कर दितः रूपय वनता) तैन 
इतम्‌ । दहतो देवदत्तः । 


१, माता करः पिता वरी येन वास्तौ न पाठितः \ 
न क्षोभते समाधये हंसमध्ये वको यथा \ (चाणक्यनीति २.११) 
२. कृस्प्याः स्युः कुपरीक्षका हिं मणयो यैरर्घतः पातिताः ! (पञ्चतन्त्रे } 
लम तृ० (७) 


५८.५५ 
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इसी घातु से विशेष अर्थो में ८च्ट' रूप बनाने के लिये अव अग्रिमसूत्र का 
अवतरण करते है-- 
[लघु० ] विधिनूतरम्‌-- (२५) दृढः स्थूल-बलयोः । ७।२।२०१ 

स्थूले बलवति च निपात्यते ॥ 

भ्ः--स्थूल ओर बलवान्‌ अर्थो मेँ "खट" शब्द निपातन किया जाता दै । 

श्याख्या- टद: 1 १।१। स्थूलबलयोः ।७।९। बलमस्त्यस्येति वलः, अंञादि- 
स्योऽच्‌ ( ११६१) इति मत्वर्थीयोऽचूपरत्ययः । स्थूलङ्च बलच स्थूलबलौ, तयोः स्थूलं- 
बलयोः, दतरेतरद्नद्रः। अर्थः- - (स्थूल-बलयोः) स्थूल अध मे या बलवान्‌ अथं मे (ष्टः) 
्ट' शब्द प्रयुक्त होता है । यहां स्थूल ओौर्‌ बलवान्‌ अर्थो मे “खद! यह बना-बनाया 
शब्द निपातित किया जा रहाहै। जव कोई कायं सूत्र से सिद्ध नहीं होता तव सूत्र- 
कार स्वयं सब काये कर अपने मन से शव्द बना कर उे अपने सूबोंमेंषटदेतेदँतो 
इसे निपातन कहा जाताहै) सूत्रकारके दन निपातनोंमे भी वैयाकरण विरलेषण 
कियाकरते दकि सूतो द्वारा असिद्ध ठेसे कौन-कौन से कार्य ह जो यहां आचायंद्रारा 
क्यिगयेरह। यहां प्रकृतमें चह. धातु से /ख्' शब्द भौ सामान्यप्रक्रिया से सिद्ध नहीं 
होता था, उस से तो "दृहित' शब्द बनता था जसा कि ऊपर निर्दिष्ट कर आयेहै। 
"दृढ दोब्द को निपातन करते हए आचाय ने तीन कायं किथि है 

(१) "्ुह्‌.+त'मेघातुकेसेट्‌ होनेपर्‌ भी दृट्‌ का अमाव । 

(२) दृहु.~त'मेंहकारकालोप। 

(र) षुत मे तकारकोठकार \ 

दृढ! शब्द को कुछ लोग दृह्‌, (ब्दः ब्दो; वदना; म्दा०प्र० सेट्‌) घातुसे 
भी निष्पन्न मानते है । तव उपर्युक्त तीन कार्यो के अतित्त्ति नम्‌ का लौप भी निषा- 
तने कार्यो मे मिना जायेगा 

"दृढ' बाव्द का निपातन सा्ंतनिक नह । किन्तु स्थूल (मोटा) ओौर्‌ बलवान्‌ 
षन दोअर्थोतक दही सीमितदहै। स्थूल अथं मे चाहे वह वलवान्‌ क भीहो दृढ 
शब्द ब्रयुक्त होगा । इसी तरहे बलवान्‌ अर्थं मे चाहे वह भापाततः कृश भीःक्षो. न 
हो ष्दृढ' शब्द का प्रयोग होगा ! यदि ये अथं अभिप्रेत नहीं होगे तो ष्दृढ' शब्दन 
वनकर सामान्यप्रक्रिया के अनुततार दृह्‌. से दृहित' यः दुह से "दहित" वनेगा ¦ 
[लघु०] विचिूत्रम्‌- (८२६) दघातेहिः ७।४।४२।} 

तादौ किति। हितम्‌ ॥ 

अ्थैः--तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे होतो धा (इू्ाञ्‌ घारणपौषणयोः) धातु, 
केस्थ्‌ःन प्र "हि' आदे हौ। 

व्याख्या -दधातेः ।६।१। हिः ।१।१। ति ७1१) क्रिति ।७1१। (चति-स्यत्ति- 
सा-स्थान्‌ इत्‌ ति किति से) । अद्भ्य ।६।१ [यह अधिकृत दै ] । "दतिः" यह्‌ 
"दातिः प्रातिपदिक का षष्टघन्त सूप है जो इधान बारणपोषणयोः (जुहो उमर 
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अनिट्‌) घातु से धातुनि्देश में रितप्‌ प्रत्यय करने पर बनता है; इस का अर्थं है-धा 
घातु । ^ति' यह "कित्ति" का विशेषण है । यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्गर्णे के अनुसार इस 
से तदादिविधि हौ कर तकारादौ किति' बन जाता है) 'अङ्खस्य' अधिकारके कारण 
(तकारादौ किति" को प्रत्यय ही समभना चाहिये 1 अथः--(ति=तक्रारादौ) तकार 
जिस के आदिमे हो रसे (किति प्रत्यये) कित्‌ प्रत्यय के परे हौने पर (दधातेः) इघान्‌ 
चातु के स्थान पर (हिः) "हि" आदेश हौ जाता है । "हि" आदेश मे एक से अधिक अन्‌ 
है अतः भरने्ाल्किस्स्स्य (४५) दारा यह सम्पूणं 'वा' के स्थान पर होगा । उदाहरण 
यया-- 

धा (इवान्‌ घारण-पौषणयोः; जुहो उ० अनिट्‌) धातु से भूतकाल में कमं 
भे निष्ठा (८१५) सूदद्रारा क्त प्रत्यय करने पर धातु क अनुदात्त हीने के कारण इद्‌ 
का निषेव हो जाता है--धा-+-त । अब धुमास्यायापा्हातिसां हलि (भतन) सूत 
से हलादि कित्‌ आर्धधातुक क्त प्रत्यय के परे होने सेधा को ईत्व प्राप्त होता है। इस 
परं प्रकृत दधातेर्हिः (८२६) सूव्रसेउसकानाधहौ कर सम्पूर्णघा के स्थान पर 
हि" आदेश हो जाता है हित । पुनः कृदन्त होने के कारणं प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर 
विभक्ति लने से "हितम्‌! (धरण किया हओ) प्रयोय सिद्ध होता है । इसी प्रकार क्तवतु 
भें हितवान्‌" (घारण कर चुका हुमा); बनेगा । उपसर्गयोग में विहितम्‌, विहितवान्‌; 
निहितम्‌, निदहितवान्‌ ; अभिहितम्‌, अभिदहितवान्‌ आदि । नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ 
शियः फएलवतो भवेत्‌ (हितीप० )। दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हृतालनः (रघु ° ४.१} 
सर्वस्यौषधमस्ति शास्व्रविहितं मूंस्य नास्त्यौषधम्‌ (नीतिक्षतक १०}। 

[लघु० ] विषि-सूत्रम्‌- (८२७) दो दद्‌ घोः ।७।४)४६) 
पुसञ्जञकस्य दा इत्यस्य "दद्‌" स्यात्‌ तादौ किति । चत्वेम्‌--दत्तः ॥ 
अर्थः --तकारादि किल्‌ प्रत्यय के परे होने पर धुसञ्ज्ञक "दा धात्‌ के स्थान 

पर 'दद्‌' आदेश हौ जाता दै । चत्व॑म्‌ खरि च (७४) से चतवं हौ जाताहै। 
व्या्था---दः १६।१। दद्‌ 1 १।१। घोः ।६।१। ति ॥७।१। किति ।७।१। (चति-स्यति- 
भा-स्यानित्‌ ति किति से) । "दा" शब्द का षष्ठी के एकवचनमें श्रातो घातः (१६७) 
सेआकारका लोप हु कर "दः" यह रूप बनता है 1 "ति" यहु 'किति' का विशेषण दहै 
अतः पूवेवत्‌ तदादिविधि हो कर तादौ किति' बन जातादौ अर्थः -(ति-=तादौ) 
तकार जिसके आदिमे है देसे (करिति) कित्‌ प्रत्यय के परे हीने परं (घोः) धुसंज्के 

(दः) दाधातुके स्थान पर (दद्‌) दद्‌ अवेश्च टे जाता है । "दद्‌" अनेकाल्‌ है अतः 

अननकाल्छित्‌ रवस्य (४५) हरा सम्पूणं "द" के स्थान पर्‌ आदेश होगा! दाप्‌ ओर 
दैष्‌ वातुभो को छोड़ कर दाकरूप दलि ओौर घाङ्प दले धातुओं कौ घुसञ्ज्ञा होती है -- 
यह्‌ पीये दाधा घ्वदाप्‌ (६२३) सूत्र पर स्पष्ट कर चके हैँ । सूत्र का उदाहरणं यथा-- 

दा (डुदान्‌ दाने; जुहो° उभय० अनिट्‌) धातु वृसंज्ञक दै ओौर सकर्मकभी। 
इससे भूतकाल के अथंमें कमं में निष्ठा (८१५) सूव्हारा क्त प्रत्यय हो कर ककार 
अनुबन्धं का लोप तथा धातु के अनुदात्त होन से इट्‌ का निषेध कले पर्‌ -दा+त। 


१०० भैमीव्यास्ययोपेतायां लषुकौमुयां 


अब धु-मा-स्वा० (८८) द्वारा प्राप्त ईव का बाध कर प्रकृतसूत्रसेष्दा' के स्थानं 
पर "दद्‌" सर्वादेश हो जाता है--दद्‌ {त । पुतः खरि च (७४) से दकार के स्थान 
प्र चत्वेसे तकार हो कर-- दत्त । विभक्ति लाने से--दत्तः' (दिया मया) प्रयोगे 
सिद्ध हौता है! । इसी प्रकार कर्ता मे क्तव प्रत्यय करने पर--"्दत्तवान्‌" (दे चुका 
हज) प्रयोग सिद्ध होता है । 

सूत्रम धोः =धुसंक के स्थान घर' इस लिये कहा है कि --अवदातं मुखम्‌! 
[साफ़ किया हुभा सुसं; यहां अवपूवैक "दैष्‌ शोधने" धातु के ठेकार कौ आदेच उपवे" 
ऽक्तिति (४६३) से आत्व कर क्तप्रत्यय किया गया ह । ध्यान रट किं दाधा ष्वदाप्‌ 
(६२३) दवारा घुसंज्ञा करने ते दाप्‌-दैष्‌ घातुओं को वजित माना गया है] इत्थादि भँ 
धुसं्ञानदहोनेसे दद्‌ अदेदान हौ जाये । 

"दः" इसलिये कहा है कि “धीतेः, धीतवान्‌' (वेद्‌ पाने {क्त वा क्तवत्‌) 
इत्यादि में पृसं्क श्वा' को दद्‌ आदेश न हौ जये ॥ 

दो दद्धो सूवरदारा विधीयमान आदेका के स्वरूप के विषय मे चार्‌ प्रकारके 
मत सम्भव हौ सकते है-- 

तकारान्त अदेश --दत्‌ (दत्‌ + घोः ==दद्धौः) । 

दकारान्त आदेश- दद्‌ (दद्‌ -+-घोः 

धकाचन्त आदेह--दध्‌ (दध्‌ + 

थकारान्त जदेदा--दथ्‌ (थ्‌ +-वौः==दद्धोः) । 
द्रन सव मे जरत्व करने मे सूवरस्थ "दद्ध निदेदा उपपन्न हो सकता दै । इस स्थितिर्मे 
दस्र आदेदा का युक्त स्वरूप क्या है इस जिन्नासा मे भाष्य मे एक प्राचीन कारिका 
उदृत की गई है-- 

तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्थाद्‌ दाते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 
घाते दोषो घत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः 1 (विचुन्मालावृत्तम्‌) 

अर्थात्‌ यदि इस आदेश को तान्त "दत्‌" दस प्रकार मानें तो "वि दत्तम्‌" मे 
दस्ति (७.३.१२३) > सूत्र के दवारा उपसगं को' दीषं प्राप्त होगा जौ अनिष्ट दै । यदि 
षस आदेश को दान्त "दद्‌" इस प्रकार मानें तौ दद्‌ +-त' इस अवस्था मेँ राम्या 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८१६) सूत्रसे नत्वहौ कर दन्न' इसे रकार अनिष्ट रूप्‌ 
बन जायेगा । षदि इस आदेश को घकारान्त दध्‌' इस तरह का मानं तो "दध्‌ +त 


१. स राज्यं गुरूणा यततं प्रतिपद्याधिकं बभौ (रषु° ४.१) 1 

२. दस्ति (६.३.१२३) सूत्र का दौ प्रकार्‌ का अथं किया जाता है-- 
(१) इगन्त उपसगं को दीर्घं हो जाता है दा' क स्थान पर हने वाले तकारान्त 
उत्तरपद क परे होने पर । (२) इन्त उपसगं को दीधं हौ जाता ्दा'कै 
स्थान प्रर होने वाले तकारादि उत्तरयद के परे होने पर । सूत्रके प्रधम अथंमें 
'विदत्तम्‌" भें उपसग को अनिष्ट दौर प्राप्त दोता दै दरुसरे अर्थं मेँ नदीं । 


्रषैकेदन्तप्रकरणम्‌ १०१ 


इस स्थिति मेँ भषस्तथोर्घोऽधः (५४६) से क्त के तकार को धत्व प्राप्त हौगाजो 
नितान्त अनभीष्ट है । भव यदि इसं आदिश को थान्त "दध्‌" दस प्रकार का माने तो कहीं 
कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता अतः इस आदेश को थान्त मानना ही उचित है । 

परन्तु काशिकाकार आदि अनेक वैयाकरण इन सब दोषों का परिहार अत्यन्त सरल 
उपायो से करते हैँ । तथाहि--दसे तान्त (दत्‌) मानने पर भौ “विदत्तम्‌' मे वत्ति 
(६.३.१२३) दवारा उपसगे के इक्‌ को दीघं नहीं हौ सकता, क्योकि "दस्ति" सूत्र का यह 
अथं क्रिया जायेगा - उपसग के इक्‌ को दीं हो दा धातु के स्थान पर होने वाले तका- 
रादि उत्तरपद के परे होने पर। "वि ~+-दत्तम्‌' मे तकारादि उत्तरपद नहीं अपितु 
दक्रारादि ह अतः दीरष॑प्राप्त ही न होगा । इसे दान्त ओर धान्त मानने पर क्रमशः जो 
नत्व ओर धत्व दोष गिनाये गये हँ उन का.परिहार सन्निपातलक्षणो विधिरनिषित्त 
तद्विघातस्य परिभाषासेहो जाता है) इस परिभाषा का विवेचन (१६१) सूत्र पर 
सोदाहरण कर चुके हैँ । इस प्रकार आदेश को चाहे किसी भी प्रकार का (दत्‌, दद्‌, 
दध्‌, दभ्‌) मान ले कहीं कोई दोष प्रसक्त नहीं हौता । 

लघुकौमुदी में निष्ठाप्रकरण यहां पर समाप्त होता है । अब हम विद्यार्थियों 

के लिये अत्यन्त उपयोगी अद़ाई सौ क्त वा वतवते प्रत्ययान्तौ कौ अथ॑सहित एक सटिष्पण 
तालिका प्रस्तुत कर रहे दँ जिस के अभ्यास से विचयार्थी निर्चय ही निष्ठाप्रत्ययान्त 
रूपों मे शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर सकेगे-- 


धातु कतप्रत्ययान्त क्तवतुपरत्ययाष्ल 
अर्च्‌ [पूजा करना] अचित; ==पूजा गया; चितवान्‌ = पूजा कर चका 
अस्‌ [होना] भूतः' = हो चुका; भूतवान्‌ =हो चूका 
आप्‌ [पाना] प्राप्तः पाया गया; प्राप्तवान्‌ पा चुका 
आस्‌ [बैठना] ठा हुमा; आसितवान्‌ = बैठ चुका 
इ (इः) [पढ़ना ] ढा गया; अधीतवान्‌ पद्‌ चुका 
इ(ण्‌) [जाना | :त्गयाहुजा; इतवान्‌ जा चूका 
इष्‌ [चाहना |] चाहा गया; इष्टवान्‌ चाहं चुक्रा 
ईक्ष्‌ [देखना | देखा गया; ईकषितवान्‌ = देख चुका 
एष्‌ [बढ्ना | एधितः बढ़ा हुआ; एधितवान्‌ = बढ़ चूका 
कथ्‌ [कहना | कथितः+ कहा गया; कथितवान्‌ ==कह्‌ चुका 
कम्प्‌ [कपना] कम्पितः कापा हभ; कम्पितवान्‌ = कप चूका 


१. भस्तेमूः (५७६) । श्वचुकः क्किति (६५०) इतीण्निषेधः । 

२. प्रसिद्त्वादनिदिष्टोऽप्युपस्योगो रूपेषु यथायथं स्वथं बोध्यः । 

३. तीषसह ० (६५७) इति वेट्‌कलतवेन यस्व विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठायाम्‌ 
इड्‌ निषिध्यते । 

# एवंचि्ितेषु सवं त्र निष्ठायां सेटि (८२४) इति गेलि बोध्यः । 


१०२ मैमीग्यार्ययोपेतायां सेषुकौमुश्चा 


धातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतुपरत्थयान्त 
काङ्क्ष्‌ [वाहना] काडक्षितेः == चाहा गयः; काड्क्षितवान्‌ == चाह्‌ चका 
काश्‌ [चमकना] प्रकाशितः चमका हुआ; प्रकारितवान्‌ = चमक चुका 
कुप्‌ [कद होना] कुपितः = कूद हु; कुपितवान्‌ =क्र हो चुका 
क [करना] कृतः = किया गया; कृतवान्‌ == कर चूका 
कृत्‌ [काटना |] कृत्तः == काटा गया; कृत्तवान्‌ = काट चुका 
क्री [खरीदना] क्रीतवान्‌ = खरीद चुका 
क्रीड्‌ [खेलना] क्रीडितः =-देल चूका; क्रीडितवान्‌ खेल चुका 
कष्‌ [कुद होना | कः कुदहमा; कुदधवान्‌ = कुद हो चुका 
क्षल्‌ [धोना] क्षालितः* == घुला हुआ; क्षालितवान्‌ ==धो चुका 


क्षीण हज; |[क्षीणवान्‌ क्षीण हो चुका 
† क्षितः == नष्ट किया; | क्षीणवान्‌ नाश कर चुका 
फेका गया; क्षिप्तवान्‌ = फक चूका 
खण्डितवान्‌ == तोड़ चुका 
खादितवान्‌ == खा चुका 
खिन्नवान्‌ दुःख हौ चुका 


क्षि [निष्ट होना] 


क्षिप्‌ [फेकना| 
खण्ड्‌ [ तोडना | 
खाद्‌ [खाना] 
खिद्‌ [दुःखी होना] 


ख्या [कहना | « ख्यातवान्‌ == कह चूका 
गण्‌ [धिनना| गणितवान्‌ = गिन चुका 

मद्‌ [कहना] गदित्तवान्‌ = कहे चूका 

गम्‌ [जाना] ५ गतवान्‌ जा चूका 

गर्ज्‌ [गरजना] गजितः--गरजा हुआ; गजितवान्‌ == गरज चूका 
गह्‌" [निन्दा करना] रहितः = निन्दा किया गया; गहितवान्‌ = निन्दा कर चुका 
गवेष्‌ [दूंढना ] गवेषितः+* दढा हा; गवेषितवान्‌ = दढ चुका 


१. "कृती" कतंने' । ईदित्त्वात्‌ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः } 

२. ऋबस्तथोर्धोऽधः (५४६) इति धत्वे लां जक भशि (१६) इति जश्त्वम्‌ । 

३. क्षीण इति । कर्तरि क्तः। निष्ठा्यामण्यद्थे (६.४.६०) --भावकमेणोऽन्यत्र 
निष्ठायां क्षियो दीष: । क्षियो दीर्घात्‌ (८.२.४६) इति निष्ठानत्वम्‌ । क्षित 
इति । अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र क्षयततस्तेन कर्मणि प्रत्ययः ! भावे तु-तेन क्षितम्‌ । 

४. रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१६) इति निष्ठातकारस्य धातो्दकारस्य च नत्वम्‌ 1 

४. यहां चध्िडः स्याम्‌ (२.४.५४). सूत्र से चक्षिट्‌ के स्थान पर स्या आदेश हुआ 
सममना चाहिये । स्या प्रकथने (अदा० प०} घातु का आधधातुक प्रत्ययो में प्रयोग 
नही होता वैयाकरण निकाय मे यह प्रसिद्धिटै। 

६. अनुदात्तोपदेशदनतितनोत्यादौनासनुनसिकलोषो कलि किडति (५५६) इत्यन्‌- 
नासिकलोपः । 


ूवहृदनतप्रकरणम्‌ १०३ 


घातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतुपरत्ययान्त 
गुञ्ज्‌ [गूंजना | गुज्जितः गंज चुका; गुल्जितवान्‌ == गूज चुक्रा 


गुप्‌ [रक्षाकरना| (न =-बचाया गया; [ गोपायितवान्‌ == बचा चुका 
गुप्तः = बचाया गया; गुप्तवान्‌ = बचा चुका 

गुम्प्‌ [गुंथना| गितः गथा गया; युफितवान्‌ गुथ चुका 

गह. [पाना | गुढः9 = छूपाया गया; गूढवान्‌ == चपा चुका 

गृध्‌ [लालची होना] गृद्धः“ लालची हआ; गृद्धवान्‌ == लालची हो चुका 


गू [निगलना| गीणैः५ =-निगला हुआ; मीवान्‌ = निगल चुका 
ग [गाना] गीतः९=गाया हुमा; गीतवान्‌ == गा चुका 
ग्रन्थ्‌ [गूथना| ग्रथितः० गथा गया; ग्रथितवान्‌ == गूथ चुका 


ग्रस्‌ [निगलना] ग्रस्तः = निगला गया; ्रस्तवान्‌--निगल चुका 

ग्रह. [ ग्रहण. करना | ग्रहणकिया गया; गृहीतवान्‌ == ग्रहण कर चुका 

ग्लै [दुःखी होना] ग्लानः+° दुःखी हृजा; ग्लानवान्‌ दुली हौ चुका 
भष्‌ [ घोषणा करना ] घोषितः*= घोषित किया; घोषितवान्‌ = घोषणा कर चुका 


घ्रा [सूचना] ९0 घ्नाणवान्‌ सूं चुका 

\ घ्रातवान्‌ = सूघ चुका 
चर्‌ [करना] आचरितः == करिया ग्या; आचरितवान्‌ = कर चुका 
चर्व्‌ [चबाना] चवितः==चवबाया गया; चवितवान्‌ == चवा चका 


१. आयंपक्षे-गोपायितः । आयाऽभावपक्षे-- ऊदित्वाद्‌ विकल्पितेट्‌कत्वेन निष्ठायां 
यस्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । 
२. गृन्फ्‌ धातुर्नोपधः, तेन अनिदितां हल उपधायाः क्डिति (३३४) हत्युपधानकार- 
लोपः । गुम्फित इति प्रयोगस्तु ण्यन्ताद्‌ बोध्यः । 
३. गहधातौरूदित््वाद्‌ वेद्कत्वेन निष्ठायां यस्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । 
दत्व-घत्व-ष्ुर्व-लोपेषु इूलोषे० (११२) इति दीर्धः । 
४. गृुधातोरुदित्वेन उदितो बा (७.२.५६) इति क्त्वायामिड्विकल्पनाद्‌ निष्ठायां 
यस्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । गृषिरक्मकः । 
५. श्रधुकः किति (६५०) इतीष्न । इत्त्वरत्वयोः हलि च (६१२) इत्युथादीर्धः । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१६) इति निष्ठानत्वे णत्वम्‌ ( 
६. भादैच उपदेज्षक्चित्ि (४६३) इत्यात्वे घुभरल्यागा० (५८८) इतीत्त्वम्‌ 1 
~ उपधानकारलोपः (३३४) । 
८. ग्रसंधातुरदित्‌ तेन॒ क्त्वायामिद्विकल्नाद्‌ निष्ठायां यस्य विभाषा (६.२.१५) 
दूतीण्न । 
& इटि प्रहिन्या० (६३४) इति सम्प्रसारणे ग्रहोऽलिटि दीर्घः (६९२) इति इटो 
दीर्घः 
१०. आतव कंयोगदेरातो धालोय॑ण्वतः (८१७) इति नत्वम्‌ । 
११. दुदविशोम्दक्राघ्राहीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (५.२.५६) दति नल्वविकल्पः। नत्वे णत्वम्‌ ॥ 


१०४ 


धातु 


चल्‌ [चलना] 

चि [चूनना] 

चिन्त्‌ [सोचना] 
चुम्ब्‌ [चूमना | 

चुर्‌ [चुरान] 

च्‌ [पीसना] 

चेष्ट्‌ [चेष्टा करना] 
च्यु [निरना] 

छव्‌ [कपना | 


द्‌ [काटना] 
जन्‌ [पैदा होना] 
जप्‌. [जपना| 


जल्प्‌ [कहना | 
जागू [जागना] 
जि [जीतना] 
जीव्‌ [जीना] 

जुष्‌ [सेवन करना] 
ज्‌ [बृढा होना] 
ज्ञा [जानना 

तड्‌ [पटना] 

तन्‌ [फंलाना| 


मैमीव्थाख्ययोपेतायां सथुकोगुा 
कतप्रत्ययान्त भतवलुप्त्थयान्त 
चलितः चला हआ; चलितवान्‌ ==चल चुका 
चितः == चुना गया; चितवान्‌ =चुन चृक्रा 
चिन्तितः+* = सोचा गया; चिन्तितवान्‌ = सोच चुका 
चुम्बितः चूमा गया; चुम्बितवान्‌ =चूम चुका 
चौरितः+*==चुराया गया; चोरितिवान्‌ = चुरा चुका 
चूितः+-=पीसा हृ; बूणितवान्‌ == पीस चुका 
चेष्टितः == चेष्टा कर चुका ; चेष्टितवान्‌ = चेष्टा कर चुका 
गिरा हुभा; च्युतवान्‌ = गिर चुका 
छादितवान्‌ दाप चूका 
(१ चुका 
छिन्तवान्‌ =काट चुका 
जातवान्‌ पैदा हो चुका 
(१ चुका 
जप्तवान्‌ == जप चुका 


छादितः =-ढंवा गया; 


जप्तः जपा गया; 
जल्पितः कहा गया; जल्पितवान्‌ = कट्‌ चुका 
जागरितः जागा हआ; जागरितवान्‌ = जाग चुका 
जितः = जौता गया; जितवान्‌ जीत चुका 

जीवितः == जीवित हुजा ; जीवितवान्‌ = जीवित हौ चुका 


सेवन किया गया ; जुष्टवान्‌ = सेवन कर चुका 
ढा हौ चुका; जीणेवान्‌ = दा हो चुका 
ज्ञातवान्‌ == जान चुका 
पीदा गया; ताडितवान्‌ =पीटचुका 

म =फलाया गया; ततवान्‌ = फैला चुका 


7 बा दान्तशान्तपूर्दस्तस्पष्टच्छन्ल्ताः (७.२.२७) इत्यनेन छन्न" इति वा 
निपात्यते 1 निपातनाभावे छादयतेर्‌ छादित" इति । क्तवतौ छादितवानित्येव । 
२. रदाभ्याम्‌० इति निष्ठानत्वम्‌ । 
३. जनी" भ्रादुभवि । ईदित्त्वात्‌ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७-२.१४) इतीष्निषेधः । 
जनसनखनां सञ्जलोः (६७६) इति नकारस्यात्वे सवणंदीघंः । 
४, आदितदच (७.२.१६) इतिसूत्रे चकारोऽनुक्तसमुच्चयाथं इति काशिका । तेन सेड्‌- 
धातोरपि क्वचिदिडभावः । आगमशास्त्रमनित्यमित्याध्रित्य वेडभावः। 


1.9 ~ 


जाग्रोऽविचिण्णल्‌डित्सु (७.३.८५) इति गुणः 1 

जधीः प्रीतिसेवनयोः ) इवौदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः । 
ूरवोनतमीणशब्दवत्‌ प्रक्रिया बोध्या । एवं तीर्णः, दी्णैः} 

तनूं विस्तारे । क्त्वायाम्‌ उदितो वा (७.२.५६) इतीड्विकल्पनान्निष्ठायां षल्य 


विभाषा (७.२.१५) इतीण्न । भनुदात्तोपदेश० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 


पूफदन्तप्रकरणम्‌ १०५ 


षाठु श्तप्रत्ययान्त श्तवतुभत्वयान्त 
तप्‌ [तपाना] तप्तः == तपाया हुमा; तप्तवान्‌ == तपा चुका 
तण [भिड़कना ] तजितः == मिडका हुआ; तजितवान्‌ =किडक चुका 
तुद्‌ [दुःली करना] तन्नः, दुःखी किया गया; तुन्नवान्‌ =दुःखी कर चुका 


तुल्‌ [तोलना] तोलितः 
तुष्‌ [प्रसन्न होना] तुष्टः = प्रसन्न हु; 
तृष्‌ [वप्त होना] 

तृष्‌ [प्यासा होना] 


== तोला गया; तोलितवान्‌ तोल चुका 
तुष्टवान्‌ =प्रसन्न हो चुका 
तृप्तवान्‌ = तृप्त हो चुका 
तृषितवान्‌ =प्यासा हो चका 


तु [पार करना| तीर्णः पार कर चुका; तीर्णवान्‌ =पार कर चुका 

त्यज्‌ [ छोडना | त्यक्तः* == छोड़ा गया; त्यक्तवान्‌ = छोड चुका 

त्रस्‌ [डरना | त्रस्तः" डरा हुआ; त्रस्तान्‌ == डर चुका 

श्रट्‌ [दूना] = तुदितवान्‌ टूट चुका 

तर [पालना] पाता गया; त्रातवान्‌ पाल चुका 

दण्ड्‌ [दण्ड देना | दण्डितः* = दण्ड दिया गया; दण्डितवान्‌ = दण्ड दे चुका 

दंश्‌ [उस्ना] :५ =डसा गया; दष्टवान्‌ == डस चुका 

दल्‌ [दलना | दलितः दला गया; दलितवान्‌ == दल चुका 

दह. [जलाना] दग्धः = जलाया गया; दग्धवान्‌ == जला चुका 

दा [देना] दत्तः ==दिया गया; दत्तवान्‌ =दे चुका 

दा(ष्‌) [साफ़ करना] अवदातः१° ==साफ़क्िया; अवदातवान्‌ साफ़ कर चुका 

दिश्‌ [ छोडना-देना | दिष्टः" = छोड़ा गया; दिष्टवान्‌ = छोड चुका 

१. रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दः (८१६) इति नत्वम्‌ । 

२. रधादित्वेन वैकल्पिकेट्‌ कत्वान्निष्ठायां यस्य विभाषा (७.२.१५) इति नेद्‌ । 

३. चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ । 

४. त्रसी उद्धेगे । ईदित्वादिण्निषेधः । 

५. धातुपाठ मँ शट चेदने' इस प्रकार अर्थं निदिष्ट किया गया है पर यह टूटना 
अथं मं प्रसिद्ध है । यथा-- यावन्मे दन्ता न व्रुटधन्ति (हितोपदेश ) । इस विषय 
मेँ कविकल्पद्रूम' पर दुर्गादासकृतव्याख्या विशेष द्रष्टव्य है । 

६. आदेच उपदेशेऽशिति (४६३) इत्यात्वम्‌ । नुदविदोन्वक्ना° (८.२.५६) इति नत्व 


विकल्पे त्राण' इत्यपि । 


७. अनिदितां हल उपधायाः विडति (२३४) इत्युपघानकारलोपे षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 


१०. 
१६. 


~ ददिर्घालोधंः (२५२) इति हस्य घत्वम्‌, कषस्तथोर्धोऽघः (५४६) इति धत्वम्‌, 


भला ज्‌ ऊक्षि (१६) इति जरत्वम्‌ । एवं दिग्ध-दुग्धादिषु प्रक्रिया बोध्या । 
दोदद्‌ घोः (८२७) इति दास्थाने दद्‌ इति सवदिशः 1 

दाधा घ्वदाप्‌ (६२२) इति घुत्वाभावाद्‌ ददादेशौ न । दैष्‌ शोधने । 

श्रष्च० (३०७) इति षत्वे ष्ट्ना ष्टुः (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 


१०६ 


विह, 
दीप्‌ 


दुष्‌ [दूषित होना ] 


भैमीग्यास्ययोपितायां लथुद्ौसचो 
घातु क्तवतुप्रत्ययान्तं 
[लीपना] दिग्धवान्‌ == लीप चुका 
[चमकना] दीप्तवान्‌ == चमक चुका 


दृष्टवान्‌ =दूषित हो चुका 


दुह. [दोहना | : दुग्धवान्‌ == दोह चुका 

द्‌ (ङ्‌) [आदर करना ] मदुतः= आदत हुआ; आदृतवान्‌ = आदर कर चुका 
दृप्‌ [अभिमान करना | दृप्तः ==गवित हुआ; दुप्तवान्‌ = गवं कर चुका 
दृश्‌ [देखना] दृष्टः२ देखा गया; दृष्टवान्‌ == देख चुका 

वू [फाडना] दीणेः-=फाड़ा गयाः; दीर्णवान्‌ = फाड़ चुका 


दिष्‌ 


धा [धारण करना | 


धाव्‌ 


धु (ब्‌) [कंपाना] 
धू(न्‌) [कंपाना] 
धू [धारण करना] 


[देष करना] द्विष्टः =ढेष किया गया; द्विष्टान्‌ =द्रेष कर्‌ चुका 
हितवान्‌ धारण कर चुका 
[भागना] धावितः“ भागा हुआ; धावितवान्‌ == भाग चुका 
धतः = कम्पाया गया; धृतवान्‌ == कम्पा चुका 
कम्पाया गया; धूतवान्‌ कम्पा चुका 
धारण हभ; धृतवान्‌ -=धारण कर चुका 


ध्मा [रघौकना| :==धौका गया; ध्मातवान्‌ = धीक चूका 

च्य [ध्यान करना] घ्याया गया; घ्यातवान्‌ = ध्यान कर चुका 

वंस्‌ [नष्ट होना] नष्ट हुमा; 

नन्द्‌ [प्रसन्न दौना| प्रसन्न हआ; 

नस्‌ [कना] नतः० = भका हुआ; नतवान्‌ = भक चुः 

नक्‌ [नष्ट होना] नष्टः नष्ट हज; नष्टवान्‌ =~नष्ट हो चुका 

१. दीपी दीप्तौ । ईद््वात्‌ श्वौदिते निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः । 

२. व्रष्चशनस्न० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 

३. दधघाति्हिः(८२६) इति हिरादेशः । 

४. धावं गतिशुद्धयोः । उदिच्वेन उदितौ वा (७.२.५६) इति कत्वायाम्‌ इइ्विकल्पना- 
दिह निष्ठायाम्‌ इष्निषेधः । निषेधस्यानित्यत्वमाशचित्य क्वचिद्‌ इडागमोऽपि भवति 
--घावितः, धावितवान्‌ इति । इडभावे - वकारस्य ऊठि (८४३) वृद्धौ (२४) 
धौतम्‌, घौतवान्‌ इत्यपि बौध्यम्‌ { 

१. आर्च उपवेवोऽक्षिति (४६३) इत्यात्त्वम्‌ । संयोगदिरातो घातोंष्वतः (८१७) 
इति नत्वे प्राप्ते नं भ्याद्यापुूच्छिमदाम्‌ (८.२.५७) इति निषेधः । 

९. ध्वंसुंधातुः । उदित्त्वेन क्त्वायाभिड्‌ विकल्पनादिह निष्ठायाम्‌ इण्निषेधः । अनि 
दितं हल उपधायाः वङतिं (३३४) इत्युपधानकारलोपः { 

७. अनृदात्तोपदेश्च ° (५५६) इत्यनुनासिकलोपः ! 

८ वलादेरा्ध॑धातुकस्य रधाविभ्यक्च (६३५) इतीड्विकल्पनाद्‌ यस्ये भिभाषा 


(७.२.१५) इतीण्निषेधः । ततः इत्वे ष्टुत्वम्‌ \ 


पूृवन्तप्रकस्णम्‌ १०७ 


घातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 
नह. [बांधना | नद्धः = वाधा मया; नद्धवान्‌ == वंध चुका 
निन्द्‌ [निन्दा करना] निन्दितः निन्दितः निन्दितवान्‌ = निन्दा कर्‌ चुका 
नी [ले जाना] नीतः==ले जाया गया; नीतवान्‌ -=ले जा चुका 


नु [स्तुति करना| 
नुद्‌ [प्रेरणादेना] 


गुतवान्‌ ~ स्तुति कर चुका 
नुन्वान्‌ =प्रेरणा दे चुका 
यत्तवान्‌ =प्रेरणादे चुका 


पच्‌ [पकाना | ध पक्ववान्‌ = पका चुका 

पठ्‌ [पना | पठितःनपद्म मया; पठ्तिवान्‌ == पद चुका 

पत्‌ [गिरना | पतितः =्=गिरा हृभा; पतितवान्‌ = गिर वृका 
पद्‌ [जाना | पन्नवान्‌ जा चका 

पा [पीना] पीतवान्‌ पी चुका 

पा [रक्षाकस्ना] ; पातवान्‌ रक्षा कर चूका 
पाल्‌ [पालना] पालितः*==पाला गया; पालितवान्‌ पाल चुका 
पिष्‌ [पीसना| पिष्टः -=पीसा गया; पिष्टवान्‌ == पीस चुका 


पीड्‌ [पीडा देना] पीडितः = सताया हुभा; पीडितवान्‌ = सता चुका 
पुष्‌ [पुष्ट करना | पुषितः == पुष्ट क्रिया गया पुषितवान्‌ == पुष्टं कर्‌ चुका 
पुष्‌ [पृष्ट हीना] पुष्ट. =पृष्ट हुआ; पृष्टवान्‌ = पुष्ट हो चुका 
पू(स्‌) [युद्ध करना | पूतः५ युद्ध किया गया; पूतवान्‌ = शुद्ध कर चुका 
पूज्‌ [पूजा करना] पूजितः+* == पूजां गया; पूजितवान्‌ पूज) कर चुका 
पू [पालना] पूर्तः पाला गया; पूर्वान्‌ = पाल चुका 

प्रच्छ्‌ [पुना पृष्टः९ = पृछा गया; पृष्टवान्‌ पू चुका 


१. नहो धः (३५६) इति धकारे तकारस्य धकारे पूवस्य जदत्वम्‌ । 
~ चुदेविदोन्दत्रा्नाह्ीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (८२.५६) इति वा नत्वम्‌ 1 

३. पचो वः (८२२) इति वत्वम्‌ । वत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चो दुः (३०६) इति कुत्वम्‌ : 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूरवेस्य च दः (८६१६) इति नत्वम्‌ । पन्नः = पतितः 
(पन्तग इत्यत्र पन्नदन्त इत्यत्र च यथा) । 

५. धुखास्यागापाजहातिसां हलि (५८८) इतीत्त्वम्‌ । 

६. पृष्यतिरनिट्‌ \ अयं सकमंकोऽकमंकस्चोभयथा प्रयोग उपलभ्यते । एतडातु- 
प्रकरणेऽनुसन्धेयास्माकीना तत्रत्या टिप्पणी । 

७. श्रथुकः विकि (६५०) इतीण्निषेधः । 
उकोष्ठ्यपूर््य (६११) इति उत्वे रपरत्वे च हेलि च (६१२) इत्यूपधादीरवः 
रदाभ्यां० (८१६) इति प्राप्तस्य नत्वस्य श ध्ाष्याप्‌ ० (८.२.५७) इति निवेधः\ 

६. ग्रहिज्या० (६३४) इतति गःप्रनारणम्‌ । च्छवोः शरुधनुनासिके च (८४३) इति 
शक! पत्व-ष्टुत्वे 


४५. 


१० भैमीम्यास्ययोपरेलायां लधुकौमुधौ 


धातु इतप्रत्ययान्तं कतवतुप्रत्ययान्त 
बन्ध्‌ [बांधना] बद्धः ==वांधा गया; बद्धवान्‌ बांध चुका 
बाष्‌ [रोकना] बाधितः == रोका गया; बाधितवान्‌ == रोक चुका 
बुष [जानना] बुद्धः = जाना गया; बुद्धवान्‌ जान चुका 


प्रबुद्धः जागा हृजा; प्रबुद्धान्‌ न्ज्जाग चुका 


ब्रू [कहना] उक्तवान्‌ कह चुका 
भक्ष [खाना] खाया गया; भक्षितवान्‌ =-खा चूका 
भज्‌ [वादना] विभक्तवान्‌ = वांद चुका 
भण्‌ [कहना] भणितवान्‌ = कह चुका 


भेञ्ज्‌ [तोडना | 


भग्नवान्‌ 


तड चुका 


भत्स्‌ [किडकना | भ्सितः* मडका हुआ; भस्सितवान्‌ = किड़क चुका 


भाष्‌ [कहना | 
भिक्ष्‌ [मगना] 
भिद्‌ [तोडना]| 


कहा गया; भावितवान्‌ == कह चुका 
मगा मया; भक्षितवान्‌ माग चुका 
तोड़ा गया; भिन्तवान्‌ = तोड़ चुका 


भी [डरना] डरा हज; भीतवान्‌ डर चुका 
मुज्‌ [पालना] भुक्तः पाला गया; मुक्तवान्‌ पाल तुका 
[खाना] मुक्तः ==खाया गया; मुक्तवान्‌ खा चुका 
भू [होना] सूतः ==हौ चुका; भूतवान्‌ =हो चूका 
भूष्‌ [सजाना | भूषितः*= सजाया गया; मूषितवान्‌ =-सजा चुका 


मू [धारण करना भूतः == धारण किया गया; मुतवान्‌ = धारण कर्‌ चुका 
भर्‌ [नीचे भिरा] भ्रष्टः-=मिरा हअ; श्रष्टवान्‌ भिर कुक 
श्रम्‌ [घूमना] आन्तः =पूम चूका; शान्तवान्‌ घूम चका 


१. 


अनिदिताम्‌० (३३४) इत्युपधानकारलोपः । भषस्तथोः५ (५४९ ) इति धत्वम्‌ । 


भला जश्च फश्ि (१६) इति नरत्वम्‌ । 

दैवादिकोभ्यं धातुरनिदट्‌ ) भौवादिकधातुस्पु सेद्‌, तेन तस्य बुधित्तः, बुधितवान्‌ 
इति बोध्यम्‌ । 

शवो वचिः (५६६) 1 वचिस्वपि० (१५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । चोः कुः 
(३०६) इति कृत्वम्‌ । 

ओदिस्वाद्‌ उपधानकारलोपे श्रोदितकच (८२०) इति निष्ठानत्वम्‌. । कुत्वम्‌ । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१६) इति निष्ठानत्वम्‌ । 

शरुः किति (६५०) इतीण्निषेधः । 

भंशोरुदित््वेन क्त्वायामिडूविकत्पनाद्‌ निष्ठायामिण्निषेवः । उफवानकारलोये 
शकारस्य त्वे ष्टुत्वम्‌ 1 

श्रमुषातोरुदित्वेन क्त्वायामिड्विकल्पनान्निष्ठायां यस्य विभाषा (७.२.१५) 
ूतोण्निषेधः । अनुनासिकस्य िवभलोः विति (७२७) इत्युपधादी्ैः । 


पूव॑कृदन्तग्रकरणम्‌ १०६ 


घातु क्तप्रस्ययान्त कतवतुप्रत्ययान्त 
स्न्‌ [मूनना] मृष्टम भूना हाः मृष्टवान्‌ ==भून चुका 
मण्ड्‌ [सजाना | मण्डितः* == सजाया गया; मण्डितवान्‌ == सजा चुका 
मद्‌ [भसनत होना] मत्तः* न्=प्रसन्न हुमा; भत्तवान्‌ प्रसन्न हो चूका 
मन्धू [बिलोना] मधितः° = बिलोया हज; मधितवान्‌ विलो चुकता 
मन्‌ [मानना] मतः =्=माना हृभा; मतवान्‌ = मान चुका 
मस्न्‌ [डूवना | निमग्नः == डूब चुका; निमण्तवात्‌ = दूव चुका 


मा [मापना] मितः १ == मापा हभ; मितवान्‌ = माप चुका 

मा [अदा समाना] मितः समाया हभ; मतवान्‌ समा चूका 

मान्‌ [पूजा करा] मानितः# रजा शया; मानितवान्‌ =प्रूजा कर चूका 
मिन्‌ [मिलना] मिलितः मिला हुजा; मिलितवान्‌ मिल चका 


सुच्‌ [छोढृना] 
शष्‌ [नूटना] 
भु. [सूढ होना | 


मर [मला] 
मृन्‌ [णुद करना] 


भुक्तवान्‌ = छोड़ चुका 
मुषितवान्‌ = लूट चुका 
मुग्धवान्‌ = मूढ हो चुका 
मढवान्‌ == मूढ हौ चुका 
मृतवान्‌ मर चुका 
मृष्टवान्‌ = द्ध कर चुका 


म्ना [अभ्यास करना | भआम्तातः==अस्यास्‌ क्रिया ; माम्नातचान्‌ = अभ्यास करं चुका 


म्लै (मुरभना| लान = मुर भाया हुमा ; म्लानवान्‌ == मरा चुका 
१. 
२. 


प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणे, पूव॑खूपे, संयोगादिलोपे, षत्वे च ष्टम्‌ । 
श्वौदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्िषेषे न ध्याख्याप्‌ मूच्छिसदाम्‌ (८.२.५७) 
इति नत्वनिषेवः । "मदी" हे" इतीदिदयं धातुः । 

अनिदितां हल ० (३३४) इत्युपधानक्रासलोपः । 

अनुदात्तोपदेश ० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 

मस्निनक्ञो्ंलि (६३६) इति तुमि सकारस्य संयोगादिलोपे, नमो लकारस्य 
अनिदितां हल (३२४) इति लोपे ओदितश्च (८९०) इति नत्वे तस्यासिद्ध- 
त्वेन भक्परत्वात्‌ चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ 1 

छतिस्यतिमास्ामित्‌ ति किति (७.४.४०) इत्यनेन इत्त्वम्‌ । 


७. चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ । इत्थं युक्त-रिक्त-सिक्तादिषू बोष्यम्‌ } 


वलादेराधंधातुकस्य रघादित्देनेङ्विकल्पनान्निष्ठायाम्‌ यस्य विभाषा (७.२.१५) 
इतीष्निषेधः। वग दरहमुहु० (२५४) इति घत्वपक्षे-मुग्धः, मूर्रवानु इति । 
उत्वपक्षे- मूढः, मूढवान्‌ । दलोषे० (११२) इति दीरवः। 
मृूधातोरूदित्त्वाद्वे्कत्वेन यस्य विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठायामिण्न । 
प्रहचश्रस्ज० (३०७) इति षत्वे ष्टृत्वम्‌ । 


, आत्वे कषंयोषावेरातो धातोयंष्वत; (८१७) इति नलम्‌ \ 


११० 


घातु 
यज्‌ [पूजा करना| 
यत्‌ [यत्न करना | 


या [जाना 

याच्‌ [मांगना 

यु [भिलाना] 

युज्‌ [मिलना] 
युध्‌ [युद करना] 
रक्ष्‌ [बचाना] 

रच्‌ [बनाना] 

रद्‌ [रटना] 

रभ्‌ [आरम्भ करना] 
रम्‌ [क्रीडा करना 
राज्‌ [चमकना] 
रिच्‌ [खाली करना] 
रद्‌ [रोना] 

रुष्‌ [रोकना] 

रुष्‌ [क्रोध करना | 
रूह. [ चद्ना | 

लम्‌ [पाना] 

लिख्‌ [लिखना] 
लिप्‌ [लीपना] 
लिह. [चाटना] 

लू [काटना 

लोक्‌ [देखना | 
लोच्‌ [देखना | 


कतप्रत्यवान्त 
इष्टः"--पूजा गया 


मैमीष्यास्ययोचेतायाः लघुकौमृ्ो 


क्तवतुपरत्ययान्त 
इष्टवान्‌ पूजा कर चूका 


प्रयत्तः२ -~ यत्न करे चुका ;प्रयत्तवान्‌ = यत्न कर चुका 


आयत्तः 
यातः गया हुमा; 
याचितः मागा गया; 
युतः = मिलाया गया; 
युक्तः == मिलाया गया; 
युद्धः युद्ध कर चुका; 
रक्षित 


वश मेँ हुआ; आयत्तवान्‌ वश में हो चुका 


यातवान्‌ =जा चूका 
याचितवान्‌ मायि चुका 
युतवान्‌ = मिला चुका 
युक्तवान्‌ मिला चुका 
युद्धवान्‌ युद्ध केर चुका 


=वचाया गया; रक्षितवान्‌ = वचा चको 


रचित. =वनाया.गया, रचितवान्‌ = बना चूका 


रटितः -=रटा हाः; 


रटितवान्‌ रट चूका 


आरब्धः शुरु किया; आरब्धवान्‌ -=ुर कर चूका 


खेल चुका; 


चमक चुका; 
रिक्तः-खःली हुजा; 
रुदितः == र चुका; 


रुद्धः रोका गया; 
करद हुजः; 
आरूढः ५ = चद चका; 
लन्धः पाया थया 
लिखितः लिखा हाः; 
लिप्तः = लिषा हआ; 
लीदः-चाटा हुजा; 


देखा गया; 


रतवान्‌ सेल कर चुका 
राजितवान्‌ = चमक चूका 
रिक्तवान्‌ खाली कर चुका 
रुदितवान्‌ == रो चका 
रुढवान्‌ == रोक चुका 
रुष्टवान्‌ == करद हो चुका 
आरूढवान्‌ = चद्‌ चुका 
लब्धवान्‌ पा चूका 
लिखितवान्‌ लिख चुका 
लिप्तवान्‌ == लीप चुका 
लीढवान्‌ चाट दुका 
लूनवान्‌ = काट चुका 


= देखा गय; अदलोक्रितवान्‌ देख दुका 


लौचितवान्‌ = देख चकः 


१. वचिस्वपि (५४७) इति सम्प्रसारणे षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 


२. यती धातोः इवौदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीग्िषेधः । दकाराभावान्न 


निष्ठानत्वम्‌ ! 


३. भषस्तथोः० (५४६) इति धत्वे कलां नञ्‌ श्चि (१६) इति जश्त्वम्‌ । भाष्‌ 


उपसर्गः ! एवम्‌--लन्घः-युद्धादिषु, बोध्यम्‌ 1 
५. श्रनुदात्तोषदेक् ० ( ५५६.) इत्यनुनासिकलोपः । 


५. दरत्व-घत्व-ष्टुस्व-दलोप-दीर्घाः ! एवम्‌ - लीढ इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । 
६. ल्वादिभ्यः (८१८) इति निष्ठातकारस्य नकारः 1 


पूरवकृदेन्तप्रकरणम्‌ १११ 


धाठु करत्ययान्त क्तवरतप्ररय यवन्त 
वच्‌ [करना] उक्तः! =-कटा गया; उक्तवान्‌ = कह चुका 
वद्‌ [बोलना] उदितः = कहा गथा; उदितवान्‌ == कह चुका 


वन्द्‌ [वन्दना करना | वन्दितः == वन्दना किया; वन्दितवान्‌ == वन्दना कर चुका 
वप्‌ [बोना, काटना | उप्तः == काटा गया; उप्तवान्‌ काट चुका 
वस्‌ [रहना उषि उषितवान्‌ = रह्‌ चुका 


वह्‌, [ले जाना | ऊढः“ == ले जाया गया; ऊढवान्‌ ले जा चुका 
वाञ्छ्‌ [चरहना ] वाञिछतः == चाहा मया; वाच्छितिवान्‌ चाहं चुका 
चिद्‌ [जानना] विदितः जाना हज; विदितवान्‌ = जान चुका 

विद्‌ [पाना विन्तः* पाया गया; विन्नवान्‌==पा चुका 

विष्‌ [प्रवेद करना] प्रविष्टः प्रवेश हुभा; प्रविष्टवान्‌ प्रवेश कर चुका 
वृ [धरना वरा गया; वृतवान्‌ = वर चुका 

बुध्‌ [बढना वढ़ा हा; वृद्धवान्‌ =~दद्‌ चुका 

वृष्‌ [वरसना | वरसा हुभा; वृष्टवान्‌ =दरस वृका 
चै{(न्‌) [चुनना] बुना हया; उतकान्‌ = बुन चुका 

वैष्‌ [कांपना वेपितः कपि चुका; वेपितवान्‌ == कांप चुका 

वेष्ट्‌ [ लपेटना | वेष्टितवान्‌ == लपेट चुका 
श्यय्‌ [दुःखी टीना] व्यथितवान्‌ = दःखी हौ चूका 
य्य [वींघना| विद्धवान्‌ वीं चूका 

व्रज्‌ [जाना] वरजितवान्‌ जा चुका 


शक्‌ [समथं होना] शक्तवान्‌ =-समथं हो चुका 
शङ्कु [राका करना] संद्कितवान्‌ शकः केर चुका 
शप्‌ [शाप देना] शप्तवान्‌ = शाप दे चुका 
शम्‌ [शान्त हौनः | शान्तः == शान्त हुभा; यान्तवान्‌ नशान्त हो चुका 
शंस्‌ [प्रशंसा करना] प्रशस्तः स्तुति किया; प्रशस्तवान्‌ = स्तुति कर चुका 


वचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणे चोः कः (३०६) इति गत्वम्‌ । 
यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ ६ एवम्‌ उप्तः, उत.” इत्यत्रापि वौव्यम्‌ । 
यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे श्षासिषसिघसीनां च (५५४) इति षत्वम्‌ । 
सम्श्रसारणे दत्व-धत्व-ष्टुत्व-दलोप-दीषौः \ 
“्विद्‌लृ लाभे" इति तौदादिकोऽयं घातुरनिट्‌ 1 ददाभ्याम्‌ ° (८१६) इति नत्वम्‌ ! 
घन गौर प्रसिद्ध अथं में "वित्तः--वित्तो भोगप्रत्ययमोः (८.२.५८) ` 
६, प्रहिज्या० (६३४) इति सुम््रसारणे धल्व -जकत्वे \ 

~ शमु उपमे उदित्त्वेन कत्वायाभिड्विकल्पनाद्‌ यस्य विभाषा (७.२.१५) इर्त 

प्निषेध्‌ः । अनुनासिकस्य किविकलोः विति {७२७} इति दीधः \ 

८. अनिदितां हृल० दत्युपघानका रलोपः । 


(र 


११द्‌ 


शास्‌ 
शिक्ष 


भैमीष्याख्यवोपेतायां सधुकौमुचो 


धतु क्प्रत्ययान्तं 
[उपदेश देना] शिष्टः" = उपदिष्ट हसा; शिष्टवान्‌ = उपदेश दे चुका 
[सीखना] श्षिक्षितः२ सीखा गया; शिक्षितवान्‌ = सौख चुका 


शी (द्‌) [सोना] शितः == सोया हुभा; शयितवान्‌ = सो चुका 


शुच्‌ [कोक करना" ] शोचतः == शौक किया; शौचितवान्‌ = शोकं कर चूका 
युष [शुद्ध होनः] शुद्धः ~यु हया; = शुडवान्‌ गुध हौ चुका 

शम्‌ [शोभा पाना] शोभितः शोभा पाया; सोभिततवान्‌ =शौभाषा चुका 
शुष्‌ [सूखना ] शुष्कः ५ = सूखा हा; शुष्कवान्‌ = सूख चुका 

श्रम्‌ [यकना] श्रान्तः ९ थका हज; ` श्रान्तवान्‌ = धक चुका 

श्नि (नू) [सेवन करना | श्रितः सेवन किया गयः; श्ितवान्‌ == सेवन कर बका 
शरू [सुनना] शरुतः ==सुना हभ; श्रुतवान्‌ सुन चुका 

श्लिष्‌ [चिषटना] दिलणष्टः ==चिपटा हुमा; दिलष्टवान्‌ चिपट नुका 
रिव [बठना ] सुनः० बदा हुजा; शुनवान्‌ == बद चका 

सद्‌ [प्रसन्न होना] प्रसन्न प्रसन्न हया; प्रसन्नवानु == प्रसन्न हो चका 
सह्‌. [ सहना] सोढः£-- सहा गया; सौढबान्‌ = सह चुका 


१. 


र, 


सान्त्व्‌ [ान्त केरा] सान्त्वितः+ == शान्त हभ ; सान्त्वितवान्‌ = श्ान्त हो चुका 


शयासु अनुशिष्टौ" । यस्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निपेषः । श्रा इदद्हुलोः 
(७५८) इत्युपधाया इकारः । शासिवसिघसीनां च (५५४) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ ४ 
सकमेकोऽयं धातुः । तथा च रयु्वंगे (३.३१) - अकशिकिताल्घं पितुरेव मन्त्रव 
इति । शतोऽत्र कमि क्तः } प्रवौण-निपुणाऽभिज.विक्ञ-निरणात-शषिक्षिताः दत्यमर- 
भोक्ते विक्षा सञ्जाताश्स्येति शिक्षित इत्येवं तारकतादित्वादितचि वोष्यम्‌। ण्यन्ताद्ा 
निष्ठा वोव्या। 
निष्ठा शौड्स्विदिभिदिक्षिवदिषृषः ( १,२.१६) इति वदनान्निष्ठाया अकितवम्‌ । 
तैन गुणः | 

ओोचतिरकर्मकः सकमकल्चापि, उभयथा प्रयोगा च्यन्ते । 

श्रः कः (८२१) इति निष्ठातकारस्य ककारः । 

शरमं तपसि खेदे च इत्युदित््वेन उदितो वा (७.२.५६) इति क्त्वायामिडूविकल्पः 
नान्दिष्ठायां यन्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्िकेषः । अनुनासिकस्य िविभलो 
किङति (७२७) इति दीधः । 

इवीदितो निष्ठायपव्‌ (७.२.१४) इति रिव ग्रहणादिष्न । यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे 
र्व्ये हलः (= १९) इति दीर्घे मोदितश्च (८२०) इति निष्ठानत्वम्‌ । 


८. रदास्याम्‌० (८१६) इतति निष्ठानत्वम्‌ ! 
६. तादेयरध॑धातुकस्य तीषसह० (६५७) इति बेदविधानःद्‌ यश्य विभाषा (७,२.१५) 


इति निष्ठायामिण्निषेधः । दत्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलोपैषु कृतेषु सहिवहोरोदवर्णस्य 
(५५१) इत्यवर्ण॑स्य ओकारः | 


पूरवकृदन्तप्रकरणम्‌ 


धातु 
सिच्‌ [सीचना| 
सिध्‌ [सिदध होना 
सू [कैदाकरना] 
सूच्‌ (सूचित करना] 
खुं [यमन करना] 
सृज्‌ [पेदा करना] 
सेव्‌ [सेवन करना ] 
स्खल्‌ [ फिसलनःा | 
स्तु [स्तुति करना | 
स्था [ब्दा] 
स्ता [नहाना] 
प्‌ [लूना] 

स्मृ [याद करना] 
सु [रपकना| 

स्दप्‌ [सोना] 

हन्‌ [मारना] 

हस्‌ [हसना] 

हा [खोडना] 

हिस्‌ [मारना] 

हं [हवन करना] 
ह [हना] 

दी [शर्माना] 


हवे [बलानां 


क्तप्रत्ययान्त 
सिक्तः =-सीचा गया; 


सिद्धः=सिद्ध हभ; 
सूत. = पैदा किया गया; 
सूचितः# सूचितं किया; 


गमन कर वुका; 


सृष्टः 


पैदाकियागया; 


११३ 


कतवतुप्रत्ययान्त 
सिवतवान्‌ = सीच चुका 
सिद्धवान्‌ =सिद्धहो चका 
सूतवएन्‌ षदा कर चुका 
सूचितवान्‌ सूचित कर चका 
सुतवान्‌ गमन कर चका 
सृष्टवान्‌ -=पैदा कर चूका 


सेवितः = सेवन किया गया; सेवितवान्‌ = सेवनं कर चृक 


स्खलितः फिसला हृ; 
: = स्तुति किया गया ; स्तुतवान्‌ स्तुति कर चूका 


ठहरा हुभा; 
दभा हमा; 


नृतः == टपका हुजा; 
सुष्तः> सया हु; 


हीतः ==कर्मा चुका; 


आहूतःर न्त्बुलाया गयाः 


2 = < 


निष्ठानत्वम्‌ । 


5 


स्न कर चुका; 


यादक्रिएायया; 


स्खलितवान्‌ =फिएल शका 


स्थितवान्‌ =व्टर चूका 
स्तएतवान्‌ = स्नाने कर चुका 
स्पृष्टवान्‌ = चुका 
स्मृतवान्‌ = याद कर चुकः 
सुतवान्‌ = टपक चुका 
सुप्तवान्‌ ==सो चका 

हतवान्‌ == मार चका 
हसितवान्‌ == हं 
हीनवान्‌ =-खछौड़ चुका 
हसितवान्‌ = मार चका 


आहृतवान्‌ =बुला चुका 


व्रश्च्स्नघ्‌ज० (३०७) इतिः षत्वे ष्टुत्वम्‌ । एवं स्पृष्ट इत्यवापि । 
दयतित्यतिमास्यामित्‌ ति किति (७.४.४०) इति इत्वम्‌ \ 

वचिस्वपि° (५४७) इति सम्प्रमारणम्‌ 1 
अनुदात्तोषदेश्चवनति° {५५६} दरत्यनुनासिकलोपः । 
हसति; सकमंकोऽपि । आपद्गतं हसति छि द्रविणा 
धुमास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) इत्यनेन ईत््मे, ओदितश्च (८२०) दति 


मूढ इत्यत्र यथा} 


नुदविदोन्दश्राप्नाीभ्येषन्यतरस्याम्‌ (०,२.५६) इति निष्ठानत्वविकल्पः । 


यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे हलः (८१६) इति दीधंत्वम्‌ । 


ष्श् 


अमीव्याख्ययोपेतायां लपुकीभूचः 


अभ्यास (४) 

(१) निष्ठा क्सि कहते है ? यह किस अथं मे क्या जाताहै? 
स्पष्ट करे । 

(२) प्रतो का संप्रमाण उत्तर दीजिये 
[क] मत्तः" में "रदाभ्यां निष्ठातो०" सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 
[ख] ध्यातः, स्यातः भें “संयोगादेरातो °" दारा नत्व क्यों नही होता ? 
[ग] (लूनः, शीर्णः मे धातु के सेद्‌ होने पर भीः इट्‌ क्यो नीं होता ? 
[व] घ्रातुं को मदित्‌ ओर रईदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
[ड] "दौ दद्‌ घौ" भें श्वो ग्रहण का क्या प्रयोनन है? 
[च] क्तवतुः क्तप्रत्यय की तरह भाव जौर कमं मेँ क्यों नदीं होता ? 
[छ] स्वादि घातु इवकीस हैँ या तेईस ? टिप्पणी लिखिये 1 
[ज] संश्येय अथं भे विद्दि शब्द के तीन उदाहरण दीजिये । 

(३); तान्ते दोषौ दीधैत्वं कारिका की व्याख्या कीजिये 1 

(४) ससूत्र सिद्धिकरे 
द्राणः, शुष्कः, पक्वः, क्षमः, भावितवान्‌, दृढः, हितम्‌, दत्तः, उच्छूनः, 
लूनः, भिन्नः, शीर्णः + 

(५) अन्तर स्पष्ट करे-- 
पीतः" जीर पातः' मै; 'गूफितः' ओौर्‌ 'गुभ्फितः मे; "विदितः" भौर 
"विन्नः" भे; "मत्तः ओर "मतः" में; श्षीणः' ओौर श्षितः' मे । 

{€} पांच हैतुभप्णिजन्त घातु्ौ के निष्ठामें रूप लिखिये 1 

(७) सूरो कमै व्यास्या करे -- 
निष्ठायां सेटि; रदाभ्यां निष्ठा०; ओदितद्व ; संयोगादेरातो०; हलः; 
स्वादय ओदिदः। 

(८) कर्ता ओर कर्मभे कौन-सी विभक्ति होगी? 
क्तवतु कै प्रयोग मे, कर्मणि क्तकेप्रयोगमे, क्तरि कतके प्रयौमे, 
भवे वेत के प्रयोगं । 

{&) संयोगादैरातौ० मे 'संयोगादैः' तया "ण्व" ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

(१०) निम्नस्थ घातुयों के निष्ठा रूप लिखते हए अवान्तर प्रक्रिया का 
भी विंश करे 
ओहाक्‌, स्था, दीद, वह., बू, दुभौ रिव, खिद्‌, स्वप्‌, क्षि, कृत्‌, गै, घ्रा, 
जन्‌, ग्लै, प्र/यत्‌, दुह्‌, तु, ज्या, घाद्‌, ध्वंस्‌, रह, गम्‌, मस्ज्‌, भन्‌, 
क्यू, पथ्‌, लम्‌, इदान, इषान्‌, रुट्‌. वेन्‌ । 
(१६) किसी धतु कै क्तान्तसूप के साथ 'बत्‌' लगादेने सै उस बातुका 

दतवत्वन्तरूप बन जाता है - देम का अप क्या कोई अपवाद बत 
सकते हैँ ! (क्लितः- 


भ 
कानने 6 नदृ मि) 
परवकृदन्तप्रकरणम्‌ स््ल ( किट्‌, ४ ११५ 


अबक्लंट्‌ के स्थान पर होने वाले कानच्‌ आओौर कवसूं प्रत्ययो का वर्णनं 
कसते दै-- 
[लघु० ] विषिसूम्‌--(८२८) लिटः कानज्वा ।३।२।१०६॥! 

विषि-सूवम्‌ - (८२९) ववसुंच्च ।३।२।१०७।। 

लिंटः कानच्‌ क्वसु वा स्तः । तङानावात्मनेपदम्‌ (३७७) । 
चक्राणः | 

अर्थः -लिंट्‌ क स्थान पर कानच्‌ ओौर नवसु आदेश विकल्प से होते है । 
तङानौ --डन मेँ कानच्‌ तडानावात्मनेपदम्‌ (३७७) सूत्र से आत्मनेपदसंजञक दै । 

व्याख्या-- लिटः ।६।१। कानच्‌ ।१।१! वा इत्यव्ययपदम्‌ । क्वसुः ।१।१। च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । रयम सत्र का अर्यं-- (लिंटः) लिट्‌ के स्थान पर (कानच्‌) कानच्‌ भदेश 
(वा) चिकल्प से हो । दितीयसूत्र का अथं - (लिटः) लिट्‌ के स्थान पर (ववुः) 
क्वसु आदेश (च) भी (वा) विकल्प से हो ।' इन दोनों सूरो से पूर्वं अष्टाष्यायी मँ 
छन्दसि लिड्‌ (३.२.१०५) सूत्र षढा गया है । जिस का भं है--वेद में भूतेसामान्य 
भँ लिँट्‌ त्यय होता है । इसी वंदिक लिट्‌ के स्थान पर्‌ यहां इन दौ सूत्र के दवारा कानन्‌ वा 
भचतु आदेय विधान किये जा रहे हँ ।* अतः इन दौनौ को मी वैदिकं ही समभना चाहिये 
-- छान्दसी कानन्कवलू (महान्धव्य ३.२.१०७), परन्तु इन मेँ से द्वितीय वैदिक आदे 


१. यहां पर "लिटः कानन्ववसू वा" इस प्रकार एके ही सूत्र न कना कर दो सूर्ोका 
निर्माण इसलिये किया गया है कि अष्टाध्यायी म अगले भाषायां सद-वस-भुवः 
(३.२.१०८) सूत्र मे वसुं का ही अनुवर्तन हौ कानच्‌ का नहीं, अन्यथा दोन कौ 
अनुवृत्ति जा कर भ्रम उत्पन्न हौ जाता । 

२. पिले छन्दसि लिंद्‌ (३.२.१०५) सूत्र से लिंद्‌ का अनुवत्तन हो कर उसे विम- 
क्तिविपरिणाम सते “लिंटः बनाया जा सकठाए था तो पुनः यहां "लिटः" का उल्लेख 
क्यों किया गया दहै ? इस शद्धा का समाधान करते हृए्‌ काशिकाकार कहते हँ कि 
"लिटः का पुनरुल्लेल इसलिये किया गया है कर परोक्षे लिंद्‌ (३९१)द्राप परोक्ष 
अनद्यतन भूत मेँ विधात किये ये लिट्‌ के स्थान पर्‌ः भी कानच्‌-कवसुं हौ जायें । 
परन्तु हरदत्तमिधर-भद्रोजिदीक्षि त-नागेशभटटु प्रमृति वैयाकरणो का केना है कि 
यदि यहां 'लिंटः' का धुनर्ल्लेव न करते तो ये कानच्‌ ओर क्वसु आदेश लिट्‌ के 
स्थान परनद्ी कर धातु से परे स्वतन्त्र प्रत्यय ही समभ लिये जाते। वससे 
लिणिनिमित्तक द्वित्वादि उपपन्न ने हो सकता अतः आचायं ने श्व्दलाघव का मोहु 
छोड अथंलाघद को ध्यान मँ रखते हए "लिंटः' का पुन शल्लेख करना ही उचित समा 
है । अनन्तरस्य विधिर्भवति भ्रतिषेधो वा इस परिभाषा के अनुसार यहां इसी 
अनन्तरोक्त श्रूतसामान्य मँ विहित लिट्‌ के स्थानपर हीये आदेश करते चाहिये 
दूरपटिति परोक्षे लिट्‌ (३६१) वलि लिट्‌ कै स्थान परनहीं । हन वैयाकरणो की 
गुनितयौं मे पर्याप्त ब्रल प्रतीत होता दै । 


११६ नैमीव्याश््वयोपितायां लघूकौमूद्यां 


क्वसु का लोक में मौ कवियों दारा बहुधा प्रयोग देखा जाता है 1 स्वयं भाष्यकार ने 
मी विभाषा पूर्वाह्ाऽपराह्ास्याम्‌ (४,२.२४) सूत्र कौ व्याख्या के प्रसद्ध मेँ पुष्‌ 
आगतं पपिवदरूप्यम्‌ एेसा प्रयोग किया दै । इस मे पुषः" यद्‌ "पपिवस्‌' इस वैदिक 
केवस्दन्त का दष्ठ्येकवचनान्तरूप प्रयुक्त किया गया है ¦ इससे स्पष्ट हो जाद कि 
लौके भँ भी क्वचित्‌ वैदिक क्वस्वन्तो कः प्रयोग अनुमत दै \ अतः दिकं होने षर्‌ भी 
यहां लघुकौमुदी मे इने का उल्लेख किया गया है । 

लिटुप्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०२) के अनुसार इृत्संसक है अतः इतं कै स्थान पर्‌ 
आदेशा होने से स्थानिवद्भाव के कारण इन की भी. कृत्संज्ञा तथा प्रत्ययसंज्ञा हो जाती है । 
कानच्‌ मेँ चकार चितः (६.१.१६०) दारा अन्तोदात्त स्वर कै लिये तथा ककार 
कित्कायोौ के लि जोड़ा गया दै, “आन ' माजन अवशिष्ट रहता है । इसी प्रकार क्वसु भे 
उकार उभित्का्यौ के लिये तया ककार कित्कार्याथं जोडा भया दै, "वस्‌" माक अव- 
शिष्ट रहता है { 

कानच्‌ तङानावात्मनेपदम्‌ (३७७) के अनुसार आत्मनेषदसंज्ञक है ! अतः 
जिन घातुरभो से मनुदात्तहित मात्मनेषदम्‌ (३७८) स्वरितबितः कर्व्रभिप्रयि क्रियाफले 
(३७६) आदि सूत्रँ द्वारा आत्मनेपद का विधान है उन घातुओंसेपरेही लिट्‌ के 
स्थान पर कानच्‌ का विधान स्रयमना चाहिये ¡ क्वसु आदे कः परस्मैपदम्‌ (३७६) 
के अनुसर लादेश होने घे परस्मेपदसं क है अतः परस्म॑पदौ धातुओंमे दी द्सकी 
प्रवृत्ति होती है आत्मनेपदियों से नहीं । 

कानच्‌ का उदाहरण यथा-- 

ङ (डुक करणे, तना० उभ०} धातु से कतुंचिवक्षा मेँ भूतसामान्य परे छन्दसि 
लिंद्‌ (३.२.१९५) द्वारा लिट्‌ प्रत्यय, पूनः क्रियाफल के कतृगामी होने के कारण 
लिटः कानज्वा (८२८) से लिट्‌ को आत्मनेपदसं्ञक कानच्‌ आदेश हो कर भनुबन्ध- 
लौप करने से--ङर +- आन । अव लिडादेश कानच्‌ (आन) को स्थानिवद्भावे कारण 
१. वैदिक क्वस्वन्तो का कविर्यो दवारा प्रयोग यथा -- 

तं तस्थिवांषं नगरोपकण्ठे (रयु ५.६१) ; यांसि सर्वाण्यधिजगमुषस्ते (रषु° 
५.३४) ; बाणभिन्नहृदया निषेतुषौ (रघु ० ११.१६} ; पदमातस्थुषा त्वया 
(पुूषौत्तमदेवछत भाषावृत्ति में उद्धत ३.२.१०७} 1 

त्यासकार, क्षौरस्वामी, रामचन्दराचारये तथा विद्भूलं शादि अनेक वैयाकरण 
कानच्‌ को भौ लोक-देदोभयवर्ती मानते दैँ । क्षीरस्वामी ने क्िद्िविवानोऽषष्णकर्मा 
अमरकोष कै इस स्थल कौ व्याख्या के प्रसंग मे कानच्‌ को स्यष्ट लोकिक भी माना 
द 1 परन्तु अन्य अनेक वैयाकरण 'दिहिवदाएनः' को हिवतेर्दश्च (उणा० २.६३) 
इप्न उणादिसूत्र ते सिद्ध करते है । हमे वत्तंमान पाणिन्युत्तर लौकिक-साहित्य 
मँ अभी तकं कानच्‌-प्त्ययान्त कोई शब्द नदीं ना! ह महाभारतम टर 
के प्रयोग उपलन्ध है--ततत्मो महद्भिः क्रतुभिरीजानो भदतस्तय! (मटा० आदि 
६४.२२) यां यक्त “नानः' भयोग थू घातु का कानच्परत्ययान्त सूप दै) 


पूकृदन्तप्रकरणम्‌ ११७ 


लिट्‌ मान कर लिटि धातोरनभ्यासस्य (३६४) से द्वित्व, उरत्‌ (४७३) से अतव, 
रपरत्व, ठलादिकेष (३६६) तथा कुहोवचुः (४५४) से अभ्यास के ककार कौ चकार 
आदेश हो कर--चकर आन } 'आन' के आधेवातुक होने से सावंधातुकधंवातुकयोः 
(षय) से प्राप्त गुण का कानन के कित्त्व के कारण क्किङतिं च (४३३) से निषेध 
हो जता है} अब इको यणचि (१५) से ऋकार को यण्‌ रेफ तथा अदकरप्वाङ्नुम््य- 
वायेऽपि (१३८) से नकार को भकार कटने पर -चक्राण । स्थानिवद्भाव से कृदन्त 
होने के कारण दस की प्रातिपदिकरसंजा हौ कर सुं आदियो की उत्पत्ति होती है } इस 
प्रकार सुं विभक्ति मँ "चक्राणः" प्रयोग सिद्ध होता है । वेद मे प्रयोग यथा -निनर्भुव्‌ 
रपिपतौ रयोणां सन्रा चकराणो अपरृतानि विइवा (ऋग्वेद सं. १,७२.१) । 
कानच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता दै अतः करीं कुं ेद भं भूतसामन्य मे लि्‌ 
हयो करउसके स्थान पर तिङ्‌ का श्रवण गी होता है । यथः--बहं सूर्यमुभयतो बरं 
{यजु ८.६) ; अहं वापि आततान (तैणदा° १.२.१३३) । ध्यान रहे कि यहां 
परोक्षन होने से लिट्‌ प्राप्त न थां जतः भूतसामान्य मँ लिंद्‌ का विधान किया गया है। 
इसी प्रकार यज्‌ +-कानच्‌, इन्‌ †-आन {बचिस्वपियजावोनां किति (५४७) 
से सम्प्रसारण ], इन्‌ इन्‌ -{-आन [द्वित्व ], ईजान, ईजानः (यज्ञ कर चुका) । धैरीजानाः 
स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ (अ० ११.४.२)} ¦ पच्‌ 1 कानच्‌ = पेचानः [द्वित्व, एत्वाभ्यासलोप, 
पका चुका ] । स्तु {कानच्‌ == तुष्टुवानः [स्तुति कर चुका ] \ श्रु-4-कानच्‌ = शुशरुवाणः 
[ उवह, सुन चुका ] । कू -[-कानच्‌--चिकिराणः [धातु के ऋकार को पते द्रो 
कर पुनः द्वित्व होता है; जिेर वृका] ¦ तु+ कानच्‌ =तितिराणः [तैर चुका] 
इत्यादि अनेक वैदिकं खन्द सिद्ध होते है । 
क्वसं आदेक् का उदाहरण यथा-- 
गम्‌ (गम्ल गतौ, भ्वा° प०)} घातु से कतंविदक्षा मे भूतसामान्य मे छल्वतति 
लिंद्‌ (२.२.१०५) से लिट प्रत्यय हो कर क्वसुंश्न (८२९) से उसे क्वसुः आदेश हो 
जाता है) तव क्वसु के अनुबन्धो का लोपे करने परमम्‌ वस्‌ \ स्थानिवद्भाव के 
कारण क्वसु को लिङ्वत्‌ मान कर लिटि धातोरनभ्यासस्य (३९४) से दत्व, अभ्यास 
कायं हलादिशेष तथा चत्व से गकार को जकार करने पर--जगम्‌ +वम्‌ } अद आर्ध 
धातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से प्राप्त इट्‌ का यद्यपि नेड्वशि हेति (००) से निषेव 
हो जाता है तथापि क्रादिनियम (४७६) क्षे इट्‌ की प्राप्ति अक्षुण्ण रहती है ) इस पर 
बस्वेकाजादघलनाम्‌ (७.२.६७१) इस नियम से इट्‌ का पुनः निषेष हौ कर अन्ते 
विभाषा गन-हन-विद-विाम्‌ (७.२.६५१) से इट्‌ का विकल्प हौ जाता है } इटुपक्ष मे 
१. वस्वेकानादधसान्‌ (७,२.६७) द्वित्व करने पर भी जो धातु एकाच्‌ रहे उस धातुं 
से परे तथा आकारान्त ओर घस्‌ धातु से परे वसुंकोदट्‌ काआगम होता टै 
अन्योसेनदीं। 
२. विभाषा मम-हन-विद-विदनाम्‌ (४.२.६२) ग्‌, हन्‌, विद्‌ (विन्द्‌) ओर वि्‌ 
धातुओं से परे वसरं को विक्त्पसे इट्‌ काञागमहोः 


शत संमीन्याख्ययोपेतायां लघुकोमुदयां 


गमहनजन ० (५०५) से उपधालोप हो जाता है--"जग्‌भिवस्‌" । परन्तु इट्‌ के अभाव 
म “जगम्‌-}-वस्‌' इस स्थिति मेँ अम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु ° ] विषि-सृत्रम्‌-- (८२०) म्वोरच ।८। २१६५॥॥ 

मान्तस्य धातोन॑त्वं म्वोः परतः। जगन्वान्‌ ।। 

अ्थैः- मकारान्तं धातुके मकार को नकार गदेव होताहै मकार या वकार 
परे होने पर । 

व्यास्या-- म्वोः ।७।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । म: 1६।१। नः ।१।१। (नकारादकार 
उच्चारणार्थः) । धातोः ।६।१। (मोनोधातोःसे)। म्‌चव्‌ू च म्बौ, तयोः=स्वोः, 
इतरेतरन्द्रः । "मः" यहु 'धातोः' का विशेषण ह अतः विशेषण से तदन्तविधि हो केर 
"मकारान्तस्य बातोः' बन जाता है । अथैः -- (म्वोः) मकार या वकारपरे होने पर्‌ (च) 
मी (मः सकारान्तस्य) मकारान्त (धातोः) धातु कै स्थान पर (नः) "न्‌ यह्‌ आदेश 
हो जाता है । अष्टाध्यायी मे इस सूत्र से पूवं मो नो धातोः (२७०) सूत्र द्वारा मका- 
रान्त घातु को पदान्ते में नत्वे विधान कर चूके हँ अव यहां पुनः उसे मकार वकार 
परे होने परः भी नकार आदेशकियाजारहाहै भतः सूत्र मे श्च" लगाया गयाहै) 
मकारान्त घातु को कहा मया -यह नकारादेश अलोऽन्त्यपरिभाषा कै द्वारा मकारान्त 
धातुके अन्त्य अल्‌-मकारके स्थाने पर्‌ ही होता है 1 अगन्व, अगन्म--ये इत सूत्र के 
उदाहरण हँ । वेद भे गम्‌ धातु से लड्‌ मे शप्‌ का बहुलं छन्दसि (२.४.७३) से लुक्‌ 
होकरघातुके मकार को मकारवकारके परे होने पर नकार आदेश करनेसे ये 
रूप सिद्ध होतेह) 

भ्रकृत मे जम्‌ वस्‌" यहां "वस्‌" का वकार परे है भतः प्रकृतसूतर से 'जगम्‌' 
इस मकारान्त के अन्त्य मकारे को नकार आदेश हो कर जगन्वस्‌' यह्‌ कृदन्त शब्द 
निष्यन्न होता है । 'जगूमिवस्‌' भौर 'जगन्वस्‌' ये दोनों शब्द वसुप्रत्ययान्त हँ अतः इन 
से स्वादिप्रक्रिया “विद्वस्‌” शब्द की तरह होती है । सू, म उगिदचां सर्वेनामस्थानेऽघातोः 
(२८६) मे नुम्‌ भागम, सान्तमहतः संयोगस्य (२४२) से सकारान्त संयोग के नकार्‌ 
की उपधा को दर्थं हौ--जगूमिवान्‌स्‌ +स्‌; जगन्वान्‌स्‌ +स्‌ । अब हत्ड्यादिलोप 
(१७६) तथा संयोगान्तस्य लोषः (२०) मे संयोगान्तलोप करने से--'जग्‌भिवान्‌' 
ओर जगन्वान्‌ प्रयोग सिद्ध होते है । ध्यान रहे कि इन में संयोगान्तलोप के असिद्ध 
होने से नलोपः प्रातिपविकान्तस्य (१८०) ते नकार का लोप नहीं होता । शस्‌ मे-- 
“जग्‌मिवस्‌ ¬-अस्‌', 'जगन्वस्‌ +-अस्‌' इस अवस्था में "वसोः सम्प्रसारणम्‌! (३५३) से 
वसुं के वकार को सम्प्रसारण तथा 'सभ््रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप हो जाता दै) 
इट्पक्ष मँ इट्‌ की निवृत्ति तथा इडभावपक् मे नत्व की निवृत्ति अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः 
परिमाषासे हो कर उपघालोप हो जाता है (देखे ३५३ सूत्र पर्‌ टिप्पण) । इस प्रकार 
दोनो पक्षों मे जग्मुषः' प्रयोग सिद्ध होतादै। इन शब्दों की पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमाला 
यथा-- [ जग्मिवस्‌ ] जग्मिवान्‌, जग्मिवांसौ, जग्मिवांसः । जग्मिवांसम्‌, जग्मिवांसौ, 
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जग्मुषः । जग्भुषा, जम्मिवद्धूचाम्‌?, जग्मिवद्धिः । जग्मुषे, जग्मिवनद्धूचाम्‌, जग्मिवदुभ्यः ¦ 
जगमुषः, जग्मिवदभ्याम्‌, जग्मिवद्‌म्यः । जस्युषः, जग्मषोः, जम्मषाम्‌ ! जम्छषि, जगमुयोः, 
जग्िवत्सु । है जग्मिवन्‌ ! , हे जम्मिवांसौ ! , है जग्मिवांसः ! 1 [जगन्वस्‌ | --जगन्वास्‌, 
जगन्वांसौ, जगन्वांसः । जगन्वांसम्‌, जगन्वांसौ, जग्मुः । जग्मुषा, जगन्वूकाम्‌, 
जगन्वदिः । जग्मुषे, जगन्व दयाम्‌, जगन्वनचः । जग्भुषः, जगन्व द्ूचाम्‌, जव्व दः । 
जग्मुषः; जग्मुषो, जग्मषाम्‌ । जग्मुषि, जग्मषोः, जसन्वत्सु । हे जगन्वन्‌ ! , हे जगनन्वांसौ ! , 
हि जयरन्वासः ! 1 

इमी प्रकार--अद्‌ +-क्वसुं = आदिवान्‌ ; दा [क्वसु = ददिवान्‌; हन्‌ + 
क्वसु = जघ्निवान्‌-जघन्वान्‌ ; द्‌ {क्वसु = ददशिवान्‌ ; स्था -1-क्वसुं == तस्थिवान्‌ ; 
क़ क्वसु == चकृवान्‌ ; पा क्वसु = पपिवान्‌; रा क्वसु -ररिवान्‌; म्‌ क्वसु 
ज=वमूवान्‌ इत्यादि वैदिक प्रयोग जानने चाहिये } 

मुनिवरयानुसार कानच्‌ ओर क्वसु यद्यपि वैदिक प्रत्यय (आदेश ) माने गये है 
तथापि निम्नस्थ आठ क्वसु प्रत्ययान्त तथा एक कानच्‌ प्रत्ययान्त भर्थात्‌ कूल नौ शब्दों का 
प्रयोग लोक में अष्टाघ्यायीसम्मत दै । इन के विधायक-सूत्र ई भाषायां सदवसधरुवः 
(३.२.१०८) उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च (३.२.१०६) दाष्वान्‌ साह्वान्‌ मीद्वांङ्च 
(६.१.१२) । इन सूत्रों की व्याख्या काशिका आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थ म देसे-- 

(१) इण्‌--उपेयिवस्‌° [प्राप्त कर चुका ] 1 उपेयिवान्‌, (शसि) उपेयुषः । 

(२) अश्ू--अनाश्वस्‌ [ भोजन न कर चुका] 1 अनाश्वान्‌, (शसि) अनाशुषः । 

(३) सद्‌- सेदिवस्‌ [गमन कर चुका | । सेदिवान्‌, (शसि) सेदुषः । 

(४) वस्‌--ऊषिवस्‌ [रह चुका | । ऊषिवान्‌, (शसि) ऊषुषः । 

(४) भ्रु--ुभरुवस्‌ [सुन चुका | । शुश्रुवान्‌ (शसि) शुशरुवुषः (उवेद्‌) । 

(६) दाश्‌-- दाश्वस्‌ [दे चुका | । दवान्‌, (शसि) दाशुषः । 

(७) सह. साह्वस्‌ [अभिभव कर चुका] । साह्वान्‌, (क्सि) साहुषः । 

(८) मिह.- मीढ्वस्‌ [सीच चूका] । मीद्वान्‌, (शसि) मीदुषः । 

(£) वच्‌ --भनूचान [कानजन्त ; सांग वेद का प्रवचन कर चुका | \ अनूचानः, 

अनूचानौ, अन्‌ चानाः (रामवत्‌) । 
लोक भे इन के प्रयोग यथा-- 
(क) रावणः शु्रुवाञ्छनून्‌ राक्षसानम्युपेयुषः । 
स्वयं युयुत्सयाञ्चक्ते प्राकाराग्र निषेदिवान्‌ ॥ (भ्र १४.२२) 


१. भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ आदि मे वषुंलंुध्वंस्वन्हां दः (२६२)से दत्व हो जाता है । 

२. यहां यहं ध्यातव्य है कि लोकमें इन शब्दों मे घातु से मृतसामान्य मे लिँट्‌ होकर 
नित्य कवसुं आदेश हौ जाता है, अतः विकल्प न होने से भूतसामान्ये लि्‌ के 
तिडन्त प्रयोग नहीं पाये जाते । 

३. यहां “उप' उपसगं अतन्त्र है 1 उपसगं के विना या अन्य उपसर्ग के साथमभी इस 
का प्रयोग हौ सकता है । यथा-- ईयिवान्‌, समीयिवान्‌ आदि । 


(ख) 
(ग) 
(ष) 
(ड) 
(च) 
(ख) 


शि) 8 
सं मीव्पास्ययोपेतायां लघुकौमुचां 


निषेदुचीमाघनबन्धधोरः' । (रघु० २.६) 
अध्यषुषस्तामभवञ्जनस्य । (माघ ३.५६ 
उपेयुषः स्वामपि सूत्तिमग्रघाम्‌ 1 (रवु० ६.७३) 
तस्थै घुनिर्दोहिदलिङ्ध दक्षौ दाश्वान्‌ सुपुत्राशिषभित्युवाच \ (रघु १४.७१) 
प्ररेदिवांसं तपरुपाससाद ! (किरात० ३.२४) 
अभिरदिमिमालि विमलस्य धृतजयधृतेरनाशुषः ॥ 
तस्य भुवि बटृततिथास्तिययः प्रतिजग्मूरेकचरणं निषोवतः । 
(किरात १२.२)} 
अभ्यास (५) 
क्वसु प्रत्यय पर इट्‌-विषयक एक टिप्पभ लिखिये । 
लिटः कानज्वा मे "का ग्रहण का प्रयौजन स्पष्ट कीजिये । 
क्वसँपरत्ययान्त क्रितने ओर कौन-कौन से शब्द व्याकरणानुसार्‌ टोक ने 
मुक्त हो सक्ते ह? 
कानच्‌ प्रत्यय वैदिकं है--अपवादनिदेक्पुवकं इस पर टिप्पण लिखिये } 


; सू्रौ कौ व्याख्या करे-- 


म्वोश्च ; वेस्वैकाजाद्‌धषाम्‌; लिंटः कानज्वा \ 

निम्नेस्थ र्पो कौ ससूत्र सिदि करें -- 

जगन्वान.; चक्राणः; जग्मुषः; तस्थिवान.; तस्थुषी । 
दैदिकक्वस्वन्तो के कवियों दारां प्रयुक्त चार उदाहरण दीजिये । 
उपेयिवस्‌ भौर जगन्वस्‌ शब्दो की रूपमाला लिखे } 

जग्मिवस्‌, शुश्रुवस्‌, सेदिवस्‌ ओर अनूचान शब्दो के स्व्रीलिङ्खभें 
रूप लिखें । 


----:°:---- 


अब कृदन्तों मेँ सु्रसिदढ शतृ" ओर शानच्‌ प्रत्ययो का प्रकरण प्रारम्भ करते है 
[लघु० | विधि-सूत्म्‌--{८३१) लंदः कतृ श्रानचावप्रथमासमाना- 


धिक्ररणे ।३।२।१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वा [? ] स्तः । शबादिः। पचन्तं 


चैत्रं धद्य ।। 


१. ध्यानं रहे कि क्वस्वन्तों के स्त्रीत्व की विवक्षा मे उनितफ्द (१२५६) से ङीपू हो 
कर समग्र शस्‌प्रत्ययवत्‌ सम्प्रसारणादि प्रक्रिया होती है । यथा-- (पुं०) उपेयिवान्‌ ; 
(स्वी०) उपेयुषी । (१०) अनाश्वान्‌; {स्वी ०) अनाञ्ुषी 1 (पुं) सेदिवान्‌; 
(स्तरी०) सेदृषी । (पं०) ऊषिवान्‌ (स्त्री) उषुषी। (पुं) शुश्रुवान्‌; 
(स्त्रौर) शुध्रुवृषी । (पुं) दाश्वान्‌; (स्त्री) दायुषौ । (पुर) जम्मिवान्‌; 
(स्तरी०) जग्मुषी 1 अनूचान आदि कानजन्तों से स्त्रीत्व कौ विवक्षामे टप्‌ हो 
जाता है--अन्‌चानः, चक्राणा आदिं 1 
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अ्थः--अप्रथमान्त अर्थात्‌ हितीयान्त आदि पदों के साथ यदिलंद्‌ क्रा मधि- 
करण [दाच्य] समान == अभिननदहोतो लड्‌ कै स्थान पर शतु ओर कानच्‌ आदेश 
होते है ¦ शबादि--शतु ओर शानच्‌ के शित्‌ होने से सपवेधातुकरष्ञा के कारण शप्‌ 
आदि विकरण हौ जति हैँ । 

भ्याख्या - लंटः \६।१। शतु .शानचौ ।१।२। अप्रयमासमानाधिकरणे ॥७।१। 
समासः- शता च शानच्‌ च शतु -शानचौ, इतरेतरदन्दरः । नं प्रथमा अप्रथमा, 
सङ्समासः, पर्युदासप्रतिषेघःः । श्रथमा' यह्‌ सु-गौ-जत्‌, प्रत्ययो की प्रसिद्धि है अतः 
श्रत्यय-्रहणे तदन्ता ग्राह्याः इस परिभाषा के अनुसार प्रथमा से प्रथमान्त का ग्रहण 
होता है \ मानम्‌ == अभिन्नम्‌ अधिकरणम्‌ == वाच्यं यस्य च समानाधिकरणः, बेहु- 
नीहिसमासः \ अप्रयमया (अप्रथमान्तेन =द्वितीयान्तादिना ) समानाधिकरणः-= अप्र- 
चमा-समानाधिकरणः, तस्मिन्‌ भप्रथमासमानाधिकरणे (लटि सति), तुतौयातत्वुरुषः, 
भावे सप्तमी । मथः--(अप्रथमासमानाधिकरणे ) मप्रथमान्त अर्यात्‌ द्वितीयान्त भादि 
के साथ समान अधिकरण =वाच्य हो तो (लंटः) लेट्‌ के स्थान पर (शत्‌-दाचौ) 
शतु" गौर शानच्‌ आदेश हौ जाति है \ तत्पं यह है कि द्वितीयान्त मादि पद्‌ जिस 
अधिकरण या वाच्य अर्थात्‌ कर्ता वा कमं को कहता है यदि लंद्‌ भीउसीकोक्हेतौ 
उस लंद्‌ के स्थान पर शतु" जौर शानच्‌ आदेक्ष हौ जति हैँ ¦ यथा--पचन्तं चतरं पय, 
पचमान शत्रं पदय (जो पका रहा है उस चत्र को देखो अथवा काते हए चत्को 
देखो ) । यहां “चैत्रम्‌ षद्‌ द्वितीयान्त होने से अप्रथमान्त पद दै, यह जिस अधिकरण 
या वाच्यं को कहता दहै पचूधातुं से वक्तंमानकाल में लाया गया चद्‌ भौ उसीको 
कहता है अतः लट्‌ का अप्रथमान्त के सथ समान या अभिन्न अधिकरण है तो इस 
मवस्था में लेंद्‌ के स्यान पर. शतुं या शानच्‌ प्रत्यय हो जाता है । दसौ तरह--पचता 
चैेण इष्टम्‌, पचते चैत्राय देहि, पचतश्चैत्रादानीतम्‌, पचतक्चं तरस्य समीपादागतंः, 
पचति चतरे गतोऽसौ इत्यादियों मे तृतीयान्त आदियौं के सामानाधिकरण्य मे भौ समर 
लेना चाहिये । 

लेट्‌ के स्थान परं आदिष्ट होने से स्थानिवद्भष्व (१४४) के कारण शतु" 
ओर शानच्‌ कृत्‌ तथा प्रत्ययसंज्ञक हौ जाते है । शत्‌ प्रत्यय का अन्त्य कतार्‌ उपदेशे- 
ऽजनुनासिक त्‌ (२८) दारा तथा आदि शकार लपाक्वतदिते (१३६) दवारा 
इत्सञ्जञक हौ कर लुप्त हौ जाता है--'अत्‌' मात्र शेष रहता है । क्षान््‌ का आदि 
शकार भी लक्षक्वतदिते (१३६) द्वारा तथा अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) दवारा 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है "आन" भरात्र शेष दहता है 1 शतृ ओर शानच्‌ दोनों 
शित्‌ श्रत्यय है अतः तिङ्शित्‌ सावेधातुकम्‌ (३८६) कै अनुसार दोनों सार्वधातुक 


संज्ञक ह अतः इन के धरे होने पर धातु से कतृंवाच्य मं क्तरि शष्‌ (३८७), दिवा- 


१ 


१ अत एव पर्युदासः सद्र के अनुदार प्रथमा से भिन्त तत्सदृ्ञ अर्थात्‌ द्वितीयादि 
काग्रहणदहौताहै! 


र्रर मैमीव्याख्ययोपेतायां लधुकौमुदयां 


दिभ्यः श्यन्‌ (३२६) आदि से शष्‌ श्यन्‌ आदि तथा कर्मवाच्य मे सार्वषातुकते यक्‌ 
(७५२) से यक्‌ विकरण हो जाता है । शतु में ऋकार उगिवर्वा० (२५६) आदि 
उभित्कार्यो के लिये तथा सानच्‌ कर चकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तौदात्तस्वर 
के लिये जोडा.गया है'। शतु प्रत्यय लः परस्मेपदम्‌ (३७६) से परस्तैपदसंलक तथा 
शानच्‌ (आन्‌) प्रत्यय तज्ञनाकात्मनेषदम्‌ (३७७) से आत्मनेपद पं्ञक है जतः परस्मै- 
पदी घात सने प्र लेट्‌ के स्थान पर शतु" तथा आत्मनेपदी धातुओं से परे लानच्‌ 
आदेश होता दै) 
सूत्र का उदाहरण यथा--प्चन्तं चैत्रं पश्य (प्रकाते हुए चैत्र को देवो) । यहां 
पच्‌ (डुपचष्‌ पाके, म्वा० उभय०) धातु से कर्तृवाच्य मे बत्तमाने द्‌ (३७४) द्वारा 
व्त॑मानकाल में लेट्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धो का लोप के से ¶च्‌ ल्‌ हज । यहं 
लेट्‌ का वाच्य वही दै जो (चैबम्‌' इ द्वितीयान्त प्रद काह अतः अप्रथमान्त के साथ 
समान अर्थात्‌ अभिन्न अधिकरण वाला होने के कारण लेट्‌ के लकार कै स्थान पर 
प्रकृतसूत्र से शतु" आदेश्च हो कर अनुन्धों का लप करने ते "च्‌ -]-अत्‌' हुआ ( अब 
तिङ्कषित्‌ सावं धातुकम्‌ (३८६) द्वारा दतु के सावधातुक होने के कारण क्तरि शष्‌ 
(३८७) से शप्‌ प्रत्यय आ कर शकार पकार का लौप करने से-- पच्‌ अ अत्‌ । पुनः 
अतो गुणे (२७४) से परलूप एकादेश करने पर "पचत्‌" यह्‌ कृदन्त न्द उत्मनन होता 
है । अब इससे कमे की विवक्षा मं द्वितीया के एकवचन "अम्‌" प्रत्यय को लाने पर 
उगिदचां सर्बेनाभस्थानेऽधातोः (२८६) ते तम्‌ आगम, अनुबन्धलोप, अपदान्त तकार 
को अनुस्वार (७८) तथा अनुस्वार कौ परसवर्णं (७६) करने प्र "पचन्तम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता दै--पचन्तं चैत्रं पश्य । इपी प्रकार द्वितीया के अन्य वचनो तया तुत्तीयादि 
विभक्तियों म भौ प्रक्रिया जाननी चाद्ये । "पचत्‌" की सुबन्तप्रक्रिया इस्त प्रन्थके 
प्रथमभागस्थ (३४३) सूत्र पर कटे शत्रन्तं "भवत्‌" (होता हभ) शब्दे को तरं 
समनी चाहिये -यह सब वहां सविस्तर लिख चुके हँ \ 
पच्‌ (डुपचष्‌ पाके) धातु स्वरितेत्‌ है अतः क्रियाफलं के कतुँगामी होने पर 
स्वरितमितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले (३७६) से आत्मनेपद करना होगा । तव श्तु" 
नहोकरर्लंट्‌ के स्थान पर आत्मनेपदसंक शानच्‌ प्रत्यय किया जायेगी 1 शानच्‌ 
१. इस सूत्र (८३१) कौ वृत्ति (अथं) में 'वा' (विकल्प) का उत्तेख सरव॑त्र लवु- 
कौमुदी के मृद्ित संस्करणों भे पाया जाता ह जो स्पष्टतः अपपाठ भीर वि्ाथियो 
के लिये भ्रमोत्पादक है । यदि यहां शतृ-शानच्‌ का विधान वैकल्पिक माने तो 
"पचन्तं चैत्रं पश्य' के दूसरे पक्ष मे क्या रूप बनेगा ? यहं कोई नदीं वता सकता ! 
यदि नन्वोविभाषा (३.२.१२१) से 'विभाषा' पद की अनुवृत्ति ता कट्‌ च्तेव्य- 
वस्थितिविभाषा मानते हुए अप्रथमासमानाधिकरण में नित्य तया प्रथमासमाना- 
चिकरण मेँ विकल्प करं जसा कि भाष्यकारने कियाद तो यह्‌ भौ यहां ठीक 
नदीं कैठेया, क्योकि प्रथमास्तमानाधिकरण मे लघुकौमुदीकार आगे लेंडित्यनुवर्तनाने 
पुनर्लड्ग्रहणात्‌ प्रथमासामान्पधिकरण्येऽयि क्वचित्‌ दस प्रकार स्वयं व्यवस्था करते 
्ैजोव्यर्थं हो जायेभी । 


पूवक्ृदन्तप्रकरणम्‌ 


की भी शित्त्वात्‌ सारवंघातुकंज्ञा हो कर शष्‌ विकरण लाने से--पच्‌ मान 
पच आन । अब इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विषिःसूतम्‌- (८३२) आने मुक्‌ ।७।२।८२॥ 

अदन्ताङ्गस्य मुंगायमः स्याद्‌ आने परे । पचमानं चेतरं पर्य ॥। 

अ्ंः--“आन' परे होने पर अदन्त अद्ख का अवयव सुक्‌ हो। 

ख्याख्या-- अने ।७।१। मक्‌ ।१।१। अतः 1६।१। (नतो धेयः से पञ्चम्यन्त का 
षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो जाता है) ! अङ्गस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत दै} । अतः” यह 
"अङ्खस्य' का विशेषण है, विक्षेषण से तदन्तविधि हो कर “अदन्तस्य अङ्गस्य" वन 
जाता है! । अथंः-- (आने) "आन" परे होने पर (अतः अदन्तस्य ) अदन्त (द्धस्य) 
अङ्गं का अवयव (मुक्‌) मुक्‌ हो जाताहै। मक्‌ मे ककार हलन्त्यष्ट्‌ (१) हारा 
इत्संज्ञक तथा उकार उच्वारणार्थक है अतः ^मू' मात्र शेष रहता है । मुक्‌ आगम किट्‌ 
होने से आच्चन्तौ टकितौ (८५) के अनुसार अदन्त अङ्ख का अन्तावयव बनता है । अदन्त 
अङ्खं श्‌, दिवादि श्यन्‌, तुदादि श ओौर कर्मणि यक्‌केअनिसेहीहोता है। 

"पच -+-आन' यहां 'आन' परे है अतः प्रकृतसूत्र से अदन्त अङ्ख “पच' को मुक्‌ 
का आगम हो कर अनुबन्बलोप करने से-पचम्‌-[-आन == "पचमान' यह कृदन्त शब्द 
निष्पन्न होता है । द्वितीया कै एकवचन की विवक्षा मेँ *अम्‌, प्रत्यय के ल्व्ानि पर अमि 
पूवः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश हो कर 'चमानम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है- पचमानं 
चैत्रं पर्य । 

अदन्त अङ्गनहोगातो मुक्‌ का आगमन होमा । यथा--दधानम्‌, ददानम्‌, 
बूवाणम्‌, तन्वानम्‌ आदि । 

ध्यान रहै कि शतु प्रत्यय केवल क्तृवाच्यमं ही होता है । कर्मवाच्य मे भाव 
कर्मणोः (७५१) से आत्मनेपद का विधान होने से शानच्‌ ही होता है शत्‌" नदीं । 
(पीडयन्तम्‌" यहां कतृवाच्य के कारण शतु तथा "पीड्मानम्‌' यहां कमंवाच्यके कारण 
शानच्‌ हौ कर यक्विकरण हौ जाता है! 

द्वितीयान्त आदि के सामानाधिकरण्य मे साहित्य मे शतृ-शानच्‌ के कुं 
प्रयोग यथा-- 


१. इस प्रकार अर्थं करने से पचमानः आदि में स्वरदोष प्रसक्त होतादै) इसका 
विवेचन सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओं में देवा जा सक्ता है । यहां बालकों के 
लिये उपयोगी न होने से इस का विवेचन नहीं करते 1 

२. साहित्य में करई स्थानों पर मुक्‌ आगम का अभाव भी देखा जाता दै । यथा-- 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति (मनु ४.२५८), ततः प्रविशति 
कामयानावस्थो राजा (शाकुन्तल ३); अपि श्ाकं पचानस्य घुखा वै मघवन्‌ 
गृहाः (न्यास =.५.१६ पर उद्वत) इत्यादि । दन स्थानों पर्‌ वैयाकरण आगम- 
शास्त्रमनित्यम्‌ का आश्रयण क्ियाकरते दै। 


१२४ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुां 


द्वितीयान्त के साथ-- 
(१) यान्ति त्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ ! 
अयन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि वियुल्चति ॥\ (अनघंरघव) 
(२) स भरूपतिरेकवा केनापि पठ्यमानं वलोकदयं दुधाव ।  (हितोप०) 
(३) सूर्योदये चास्तमिते फायानं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्‌ 1 
(वृद्धचाणक्च० १५.५४) 
(४) एतान्न हृ्ुभिच्छामि प्नतोऽपि मधुसुदन ! (गीता १.२५) 
तृतीयान्त के साथ--- 
(५) गुणवदगुणवद्वा कुवंता कार्यजातं परिणतिरवधार्यां यत्ततः पण्डितेन । 
अतिरमसष्तानां कर्म॑णामाविपत्तेभंवति हुदयवाहौ शल्यतुल्यो विपाकः ॥! 
(भतुं° नीति ६५) 
(६) घर्माथकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
तान्निष्नता क न हतं रक्ता कि न रक्षितम्‌ \॥ (दितोप०) 
(७) दष्षेति ब्रुवता पूवं वल्चितोऽस्ि रमष्वता \ (स्वप्न ०) 
(८) हितं च परिणामे यत्‌ तदायं मतिमिच्छता । (पञ्चतेन्र) 
चतु्यन्त के साथ- ` 
(€) जनाय च्ुद्ान्तचराय शंसते कुमारजस्मामृतशषंभिताक्षरम्‌ ॥ 
मदेपमासतीत्‌ अयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्त्रमुभे च चामरे ॥ 
(रघु° ३.१६) 
पञ्चम्यन्तके साथ 
(१०) भष्युन्मत्तात्‌ प्रलपतो बालाच्च ॒परिजस्पतः | 
सर्वतः सारमाद्धाद्‌ अरमस्य इच काञ्चनम्‌ ५ (महा° ५.२४.३२) 
षष्ठ्यन्त के साथ-- 
(११) ध्यायतो विषयान्‌ पुंसस्पद्कस्तेषुपजायते ! (गीता २.६२) 
(१९) नानि दहतो वह्‌ नैः सदए भवति मारतः ! (सुभाषित) 
(१३) प्रठतो नास्ति सूखंत्वं जयतो तास्ति पातकम्‌ । 
मौनिनः कलहौ नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः १ (सुभाषित) 
सप्तम्यन्त के साथ 
(४) न हन्यते हन्यसषने शरीरे \ (गीता २.२०) 
(१५) धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते । (हितोप० } 
(१६) यस्मिञ्जीवति जोदन्ति बहवः सोऽत्र जोवतु । (पञ्चतन्त्र) 
(१७) बंस्ारेऽपि सतोन्द्रनादमपरं यद्यस्ति तेनापि फिम्‌। (सुभाषित) 
वेद-लोक दोनों मे प्रथमान्त के सामानाधिकरण्य म सी शतु -शानच्‌ के प्रयोग 
वहुधा देखे जते है । पररन्तु उपर्यक्ठ पाणिनीय सूव (८३१) के अनुसार पेसे प्रयोगो का 
साधूत्व उपपन्न नदी होता । इन को सहस्रा कोई असाधुं भौ नहीं कह सकता] क्योकि 


पूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ 


परायः सव कविजनों ने इन'का प्रचुर प्रयोग किया है थौर करते चले आ रदे है" । इस 
शङ्कुः का समाघान करते हए लघुकौमूदीकार्‌ वरदराज लिखते हैँ - 


[लघु° ] लड्‌ इत्यनुवर्तमाने पुनलंडग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 


क्वचित्‌ । सन्‌ जः 1 
अ्वंः--लंद्‌ कीः अनुवृत्ति अने पर भीसूत्रमे पुनः लेट्‌ का ग्रहण इस बात 


का ज्ञापक है कि कहीं कहीं प्रथमान्त कै साथ समानाधिकरण होने परभो लंदुके 


स्थान प्र शतृ-शानच्‌ हौ जाते दँ । 
१. 


(१) ूर्वनतेवेह कर्माणि लिजोषिषेच्छतं समाः । (यजुः० ४०.२) 
{२) अल्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । (रधु ° २.४७) 
(३) लभेत सिकता तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ ६ (भतं ° तीति० ४} 
{८} धुन्वन्‌ धनुः कस्य रणे न कर्यान्मनो भयेकप्रवणं स मीष्नः। (किरात० २.१९) 
(५) यो दुबेलोऽणूनपि याच्यमानः 1 (पञ्चतन्त्र) 
(६) विष्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारग्धयुत्तमगूुष्ा न परित्यजन्ति । (भतं ° नीति° ७२) 
(७) यो वै युवाप्यघीयानस्तं देवाः स्थविरं विदः । (मनु ° २.१५६) 
(८) अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति 1 (सुभाषित) 
(£) स्पुश्षन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भृजद्मः \ 
हसन्नपि नृपौ हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः ।॥ (पञ्चतन्व ३.८१) 
(१०) भ्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति 1 (सिद्धान्तकौमुदी) 
(१९) परस्परं भावयन्तः शरेयः परमदाप्स्यय ! (गीत!० ३.१९) 
(१२) अयान्धकारं निरिगह्व राणां दंष्टरामयूखैः कलानि कुर्वन्‌ \ (रघु २.४६) 
(१३) अकिञ्चिदपि दूर्वाणः सौस्यदःखान्ययोहति ¦ 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः \॥ (उत्तरसाम० २.१६) 
(१४) ऋ्वेन्लपि व्यलोकानि यः प्रियः त्रिय एव सः । (पञ्चतन्त्र) 
(१५) पर्गुणपरमाणून्‌ पवेतौकृत्य _ नित्यं 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः \ (भतुं° नीति° ७०) 
(१६) कटु क्वणन्ते नलदायकाः ख्ास्तुदन्त्यलं बन्धनशङ्कला इवं (कादम्बरी) । 
(१७) कालक्रमेण _ जगतः _ परिवत्तंमाना 
चक्रारपद्‌्षितरिवं गच्छत्ति भाग्वपङ्क्तिः। (्वप्न० १.४) 
(१८) समुग्नयन्‌ दुतिमनायंसंगमाद्‌ 
वर विरोधोऽपि समं महात्मभिः! (किरात० १.८} 
(१९) कदा = वाराणस्याममरतटिनोरोचसि वखन्‌ 
वसानः कौपीनं किरसि निदधानोऽश्नलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाय } च्रिषुरह॒र ! म्भौ } त्रिनयन ! 
परस्षीदेत्याकरोक्न निभिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ \\ (भत वेरा० =७ ) 


१२६ भमौव्यारूययोपेतायां लघुकौयु्यां 


ग्याख्षा - लेटः शतु क्षानचावप्रयमासमानाधिकरणे (२.२.१२४) सूत्र से पूवं 
अष्टाच्यायौ में वत्तमाने लेड (३,२.१२३) सूत्र षढा गयाहै। इससूत्रसे यदि लंद्‌ 
की अनुवृत्ति ला कर उस का षष्ठचन्ततयः विपरिणाम करते तौ “लंटः' पद सुतरां 
प्राप्त हौ सकता था इस से लटः शतु ज्ञानचा० सूत्र मे (लेटः, पद को पदे चिनाकाम 
चलं सवता था यरन्तु दसा न कर मुनिवर पाणिनि का इसमे पुनः ^लेंटः' पद का 
पटना इस वात को द्योतित करता है कि आचाय लेट्‌ के स्थाने प्र कुक ओर अधिक 
आदेश्च चाहते हँ । इस से क्वचित्‌ प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण होने पर भी लेट्‌ 
के स्थान परर शतृ-शानच्‌ हो जाते है ।\ ध्यान रहै कि इस अवस्था मे शतु -शानचु 
विकल्पे होगे पक्षे लँट्‌ कै स्थान पर तिडन्त का भी प्रयोग होगा) अत एव मूल 
भें "क्वचित्‌" कहा गया है । उदाहरण यथा -- 

सन्‌ द्विजः (द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण दै) । यहां अस्‌ (अस मृवि, अदा० परस्प ०) 
घातु से कवविवक्षागत वक्त॑मानकाल मै लेट्‌ हो कर "अस्‌ ल्‌" इस स्थिति भें प्रथमान्तं 
के साथ समानाधिकरण होने पर भौ लंटः शतु शषानचावप्रथमा० (८३१) सूत्रम 
लेटः" पद के पूर्वतः प्राप्त होते पृनग्रेहण मथ्यं से तु" प्रत्यय करने ते अस्‌ 1-अत्‌! 
हआ । अन कर्तरि शप्‌ (३५७) से श्षप्‌ तथा अदिप्रभृतिभ्यः कापः (५५२) सेखसका 
लुक्‌ हो जाता है । इनसौरल्लोपः (५८७४) सूत्र द्वारा अस्‌ के अकारकाभी लोपहो 
कर सत्‌" यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है ! प्रथमा के एकवचन सूं भे उभिवर्चा* 
(२८६) से नुम्‌ का आगम दहो कर हृल्ड्यादिलौप तथा संयोगान्तलोप करने पर "सन्‌" 
भ्रयोग सिदध ददौता है --सन्‌ दिजः । पक्ष मे लँट्‌ के स्थान पर तिङ्प्रत्यय भा कर "अस्ति 
द्विजः, भी बनेगा ! इसी प्रकार प्रथमासमरानाधिकरण में ज्ञानच्‌ के विषयत भी 
समना चाहिय --वधंमानः स्नेहः, वर्ते स्नेहः; विद्यमानो ब्राह्मणः, विदयते ब्राह्मणः; 
एचमानोऽग्निः, एधतेऽगिनिः आदि । 

अब "विद ज्ञाने" {जानना; अदा० परस्मै) धातु से शतृ भँ विशेष कायं 
विधान करने के लिए अव्रिमसूत प्रवृत्त होता है -- 
[लघु० ] विि-पूनम्‌-- (८३३) विदेः शतुवसुः ।७।१।३६॥ 

वेतत ' परस्य दातुरवसुरादेशो वा । विद्वान्‌ । विदन्‌ । 

अर्थः -चिद्‌ (जानना) धातु सते परे रातः के स्थान पर विकल्प से वसं आदेश 
हौ जात्ादैः 

वयाख्या-- विदेः ।*।१। शतुः 1६।१। वसुं (१।१। अन्यत्रस्याम्‌ ।७१। (तु्छो- 
स्तात्ङ्काक्षष्यन्यतरस्याम्‌ से) । 'विदेः वहां "विद्‌^ घातु को इकूप्रत्यय से निर्दिष्ट 


१. क्वचित्‌ सामानाधिकरण्य के अभावे भी इन कौ प्रवृत्ति हो जाती दै । यथा -- 
कुवंतोऽपत्यं कौ्व॑तः [तस्पपपत्यम्‌ (१००१) इत्यण्‌ ), कुरव॑तो भार्या कुवद्भार्या 
इत्यादि } यहं यदि देवदत्तस्य आदि का अध्याहार कर्‌ सामानाधिकरण्य 
स्थापित करेगे तो अस्तम होने से तद्धित तथा समासन हो सकेगा । 


पूवं कृदन्तप्रकरणम्‌ १२७ 


किया गया है--इदिहितयौ घातुनिदेशे (देके ३६८ सूत्र पर टिष्यण} ! अर्थः-- (विदेः) 
विद्‌ धातु से परे (शतुः) शतु" के सथान प्र (वसुः) वसुं आदेडा (अन्यतरस्याम्‌ ) एक 
अवस्था मै अर्थात्‌ विकत्पसे हौ जतततादै। व का उंकार अनुनासिकं होने शे 
इत्सञ्ज्ञक हौ कर लुप्त हौ जाता है "वस्‌" मात्र देष रहता है ।* अनेकाल्‌ होने से यह्‌ 
आदेश “शतु” कै स्थान पर्‌ सवदिदां सम जना चाहिये । विद्‌ से यहां केवल "विद ज्ञाते" 
(अदा० परस्मै°) घातु काही ग्रहण हो सकता है अत्यो का नहीं । तथाहि--विद 
सत्तायाम्‌” (दिवा०} तथा "विद विचारणे" (रुधा०) दोनों धातुं आत्मनेपदी हँ अतः 
इन.से परे शतु क्रा आगमन सम्भ ही नहीं; "विदचू' लभे" (तुदा०) धातु के उभय- 
प्दी होने से उस से परे यथपि शतु का आना सम्भव है तथापि मध्यमं श्ल विकरणं 
(६५१) केभाजानिसे उस से परे अव्यवहितं शत्‌" प्राप्त नहं होता । "विदं ज्ञाने 
धातु आदाव्िक है दस से परे शप्‌ विकर्म का लुक्‌ हौ जाने से अव्यवहित खदु प्राप्त 
होता है अतः इसी का ही यहां ग्रहण होता दै । सूत्र का उदाहरण यथा-- 

विद्‌" (जानना; अदा० प्रस्म०)} धातु से कूविषयक वत्तंमानकाल भें लेट्‌ 
अः कर्‌ लेटः श्तु ्ञानचा० (८३१) मे "लेटः' के पुनप्र॑हृण के कारण प्रथमा के साभाना~ 
चिकरण्य मै भी शतु अष्देश हो कर--विद्‌ + क्षतु = विद्‌ +-अत्‌ । अव कर्तरि क्षप्‌ 
(३८७) से शप्‌ विकरण आ कर उसका भर्दिप्रभृततिभ्यः जपः (५५२) सेलुक्‌हो 
जाता है--विद्‌ +-अत्‌ ! इस स्थिति पे प्रडृतसूत्र से शतृ" के अत्‌ को वैकल्पिकं वसुः 
सवदि हौ कर अनुबन्वलौप करने से "विदस्‌" शब्द निष्पन्न हता है ! इस की सुंबन्त- 
प्रकिया पूरवाधं म सविस्तर लिख चूके हे --विद्रान्‌, विद्वांसौ, विद्वांसः आदि । श्‌ मे 
बललोः सम्प्रसारणम्‌ (३५३) से सम्प्रषारण के कारण 'विदुषः' । जिस पक्ष मे वत आदेशा 
मही दता वद्धं शप्‌ नुक्‌ हो कर "विदत्‌" ग्द बनता है } इसं का उच्चारण-- विदन्‌, 
विदन्तौ, विदन्तः आदि पदवत्‌ जानें । शतुः के अभावपक्ष मे 'वेत्ति' आदि तिडन्त 
प्रयोग मी होगे । अनेक वैयाकरण यहां "अन्यतरस्याम्‌" क, अनुवृत्ति न ला कर शतृ 
के नित्य वुँ आदे मानते है उन के मतानुसार "विदन्‌, विदन्त, विदन्तःः आवि 
प्रयोग नहीं होते । 


१. यहां पर उकार अनुरन्व उगिदचं सवंनामस्थानिऽघातोः (२२६) भादि उगित्का्यो के 
लिये जोड़ा गया नहीं माना जा सकता क्योकि शतु" के उगित्‌ होने से स्थानिवद्भाव 
के कारण वस्‌ कोभी उरत्‌ माना जा सकता था अतः यहाँ वसू का उरित्वरण 
चसोः सम्प्रतारणम्‌ (३५३) में वसुं के ग्रहण के लिये माना जात्ता है । तत्प्यं 
यह्‌ दै चिः वसोः सम्प्रसारणम्‌ (३५३) मे यदि केवल वसुं का ग्रहण ही अभीष्ट 
तो मुनिवर उसे उगित्‌ न करसूद्को भौ "वसः सम्प्रसारणम्‌" बना देते! परन्तु 
उन काफसान कर इसे उगित्‌ करना "वसोः स्षभ्पसारणम्‌* भे वसूँके साथ क्वसु के 
ग्रहण कै लिये समस जात है) इतत उगित्कर्णसामथ्यं से एवानुनन्धग्रहणै न दवचन 
बन्धकस्य (एक अनुवन्ध वाले का ग्रहण हौ तौ दौ अनुबन्ध बले का ग्रहण नहं होत 
इस परिणाषासे भी कोर बाधा उपस्थित नहीं होती, दोनों का ग्रहण हौ जाता है । 


१२८ मैमीव्यास्ययोपेता्ां लबुकौमुखयां 


शत्‌ शानच्‌ को प्रक्रिया में कुछ ष्यातभ्य बातं-- 

(क) शतृ-शानच्‌ प्रत्ययो ॐ परे होने परं प्रत्येक धातु से अवने अपने गणक 
अनुघार विकरण होता दै । यथा-- 

म्वादिगणीय भू--भू शप्‌ +-शत्‌ = पू +-अ +-अत्‌ = मो +-अ अत्‌ (गण) 
= भव्‌ +भ {अत्‌ (अवादेश ) = मव ~+-अत्‌ = भवत्‌ (बतो गुणे २७४) । एष्‌ +- 
शप्‌ शानच्‌ = एष्‌ {-अ {आन एषे +-आन = एधमान (मने मुक्‌ ८३२) । 

अदादिभणीय भद्‌ - अद्‌ + शप्‌ +- शतृ" == अद्‌ {अत्‌ = अदत्‌ । इस्‌ गण भें 
शप्‌ का लुक्‌ हौ जाता है (५५२) । शी~+शप्‌ +-शानच्‌ == ली + आन = शे +-अान 
[ क्षीडः सावधातुके गुणः (५,४.२१) से गुण ] == शयान । 

जुहोव्यादिगणीय घातुओं से शत्‌ -शनानच्‌ में शष्‌ को इलु (६०४) तथा इसौ 
(६०५) से द्वित्व हो जाता है १ यथा हु +-शप्‌ शतु = हु + अत्‌ == जुहु + अत्‌ = 
जुह्वत्‌ [हष्नुबोः सावधातुके (५०१) से यण्‌ ] । दान्‌ +-प्‌ +-शानच्‌ == दा +-आन 
= ददा {भान = दद्‌ +-आन [इनाऽभ्यस्तयोरातः (६१६) से जम्यस्त का आकार 
लोप] = ददान । 

दिवादिगणीय दिव्‌ --दिव्‌ {श्यन्‌ -+-शतु == दिव्‌ +-य + अत्‌ ==दीव्‌ {-य + 
अत्‌ [हलि च (६१२) ते उपघादीचं ] दीव्यत्‌ [ मतो गुणे (२७४) ] । यु श्यन्‌ 
-+-यानच्‌ =युघ्‌ +-य + आन = युष्यमान [भाने बुक्‌ (८३२) ] । 

स्वादिगणीय सु--चु-+-घनु-+रतु = सु {नु -+-भत्‌ =सुन्भत्‌ [हषनुबोः० 
(५०१) से ण्‌] ! भू ~+-उनु +-शानच्‌ == सु नु + भान =~दुन्वा् । परवैवत्‌ यण्‌ इ 

तुदादिगणीय तुद्‌ तुद्‌ {श -{-शत्‌ == तुद्‌ + अ +-अत्‌ =- तुदत्‌ (पूवंखू्प) । 
तुद्‌ +अ +-शानच्‌ = तुद्‌ +-अ +-जान =वुदमान (मुक्‌) । 

रुधादिगणीय रध्‌ --क्नम्‌ विकरण हौ कर--र इनम्‌ घ्‌ + धातू == रन्‌ {अत्‌ 
=्=शन्ध्‌ अत्‌ [वनमरेरल्लोषः (५७४) से रनम्‌ का अकारलोप ] = रनरतु ए इनम्‌ 
ध्‌ + शानच्‌ == सुन्‌ + भान रन्ध +- आन == रुन्धान 1 

तनादिगिणीय तन्‌ -तन्‌ + उ +-शतं = तन्‌ +उ +-अत्‌ = त्वत्‌ [इको यणचि 
(१५) मे पण्‌ ] 1 तन्‌ + उ +-गानच्‌ = तन्‌ + उ -+- भान = तन्वान । यण्‌ । 

क्यादिगणीय करीरी +-इनां +- शतृ = की + ना +-अत्‌ == कर +-न्‌ +भत्‌ 
[इनाम्यस्तयोरातः (९१६) से दनाः का आकारलोप [ == णत्‌ 1 की 1-्ना ~-शानच्‌ 
त्की +ना + आनकः +न्‌ मान न्=क्रीणान 1 

चुरादिगणीय चुर्‌ चुर्‌ णित्‌ + शष्‌ +शतु -=चोरि + अ + भत्‌ == चोरे + 
अ +-अत्‌ = चोरय +-अत्‌ == चोरयत्‌ (पररूप) । चुर्‌. णिच्‌ + शप्‌ + शानच्‌ == नौरि 
~अ +-आन =चौरय +मान न्=चोरयमाण (मूक) ( 

(ख) शतृ-शानच्‌ प्रत्ययो के परैः होने पर यथास्म्भवः पिव आदि धाच्वादेश 
हो जाते है । यथा-पा-घ्रा-स्या-म्ना-दाण्‌-दुश्यलि-सति-शव-सवां पिब-जिश्र-धम-तिष्ठ-मन~ 
मर्छ-पदयच्छं-घौ-वोय-सौ दाः (४८७) -- पा + शप्‌ +- शतृ" =पिव + अ + अत्‌ == 
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पित्‌ (दौ बार पररूप) ।. इती प्रकार ~घ्रा--जिघत्‌ । घ्मा--षमत्‌। स्या-- 
तिष्ठत्‌ । दाण्‌ --यच्छत्‌ । दृश्‌ - पश्यत्‌ \ सु--घावत्‌ । शद्‌ --कषीयमान । सद्‌-- 
सीदत्‌ । ाजनोर्जा (६३६ ) -- ज्ञा +- श्ना +- शतु = ज] {-ना + अत्‌ = जानत्‌ [इनाऽस्य- 
स्तथोरातः (६१६) से एना कै आकार का लोप] । शानच्‌--जानान । जन्‌ +ष्यन्‌ 
+ शानच्‌ = जा +य + आस्‌ == जायमान (मुक्‌) ! इषुगमियमां ः (५०४) - -इष्‌ 
~+ श + शतु = इच्छ 1 अ ¬ अत्‌ = इच्छत्‌ । यम्‌ । श्‌ + शत्‌ = गच्छ्‌ +-अ + अत्‌ 
त्=यच्छत्‌ । शुवःत्रु च (४६६) भु + शतु =श्रु रनु + अत्‌ =शु+नु+अत्‌ 
==शुष्वत्‌ (५०१) । शतृ ओर शानच्‌ सादंधातुकं प्रत्यय हँ अतः आ्धघातुक परे न 
होने से अस्तेर्भूः (५७६) ओौर जवो वचिः (५९६) सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
खस + चाप्‌ शतृ == अस्‌ +-भत्‌ (अदादित्वात्‌ शप्‌ शा सुक्‌ } == स्‌ {अत्‌ [शनसोर- 
कलोपः (५७४) से अस्‌ के अकार का लोप] सत्‌ । बू} शप्‌ + शतु = बू अत्‌ 
==शरुवत्‌ [सचि दनुषातु° (१६६) से उवह्‌] । शानच्‌ -न्रुवाण ! 

(ग) शतृ-शानच्‌ मेँ यथासम्भव उपधाकार्यं हौ जति है--हन्‌ + शप्‌ + 
चतु" हन्‌ + अत्‌ (शब्नुक्‌ } = ह्‌.न्‌ +- अत्‌ [गमहुनजनलन० (५०५) से उपधालोप | 
=घ्‌ + अत्‌ = घ्नत्‌ [हो हन्तेर्‌° (२५७) से कुत्व-घकार | । दाम्‌ + श्यन्‌ +-शतु = 
शाम्‌ +य + अत्‌ [कमामष्टानां वीर्घः षयनि (७.२.७४) से दीष ] ==लाम्बत्‌ । इसी 
प्रकार--धम्‌--श्राम्यत्‌ । अ्रम्‌--भ्राम्यत्‌" । दम्‌--दाम्यत्‌ आदि । 

(घ) शतु -शानच्‌ मे प्वादीनां हस्वः (६६०) से छस्व प्रवृत्त हौ जाता द 1 यथा 

भून्‌ इना + दतृ == पु + ना + अत्‌ = पु { न्‌ +- अत्‌ [इनाभ्पस्तयोरातेः {६१९} 

से आकारलोप] == पुनत्‌ । शानच्‌ --पुनान । इसी प्रकार लुनत्‌-लुनान आदि । 

(ड) शतु-शानन्‌ भं यथासम्भव शे परुचादौनाम्‌ (६५४) से नुम्‌ प्रहरत्त 
हो जाता है--्ुच्‌ + श + शतृ -= मुञ्च्‌ । अ + अत्‌ = मुञ्चत्‌ (परस्प )। शानच्‌ मेँ 
--मुञ्चमान । दसी तग्ह--सिच्‌ -सिज्चत्‌-सिर्चमान । कृत्‌ -ृन्तत्‌-कृन्तमान । 
विदूलृ --विन्दत्‌-विन्दमान । नुप्‌--नुम्पत्‌-लुम्पमान आदि । 

(च) शतृ -शानच्‌ में कहीं गण ही जाता है गौर कहीं उस का अभाव ॥ 
दस की सामान्य व्यवस्था इस प्रकार समनी चाहिय -- 

शतृ-शानच्‌ के पर रहते यदि घातुसे शप्‌ विकरण क्रि गयाहौतौो वह्‌ 
पित्‌ होने से सावंधातुकमपित्‌ (५००) द्वारा ङिदत्‌ नहीं होता अतः उस कै परे रहते 
सार्वघातुकगुण (३८८) या लघुपवगुण (४५१) निर्बाध दो जाते द । यथा -लि + 
+ अ +-अत्‌ जयद्‌ (सा्वेघातुकगुण हो जानाहै) । भू+्ञप्‌ + 


रप्‌ ~ 
१. नम्‌ धातु सेवा चनाञ्ल-स्लारा-धरमु-कमुं क्लमु चसि-चरुटि-लषः (३.१.७०) सूत्ह्ारा 
श्यन्‌ का वैकल्पिक विधान होता दै र्यनूपक्ष मेँ क्षमामष्टाना दीधः यनि 
(७,३.७४)से दोघं हौ कर '्राम्यत्‌' बनता है 1 श्यन्‌ के अभावमे सष्होकर 

वीर्घंन दोष --्रमत्‌) 
नन्तृ (€) 
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शतृ" भो +-अ + अत्‌ = मवत्‌ (सावैधातुकगुण हो जाता है) । ष्ट. +शषप्‌ + 
शत्‌" == रोह.-1-अ +-अत्‌ = रोहत्‌ (लघूपघगुण हौ जाता है) । शुम्‌ 4-शप्‌ ।-शानच्‌ 
==शोम्‌ {-अ +-आन == शोभमान (लघूपधगण हो जाता दै) वृष्‌ शप्‌ + शानच्‌ 
=्=वर्धू}-अ आन वर्धमान (लघूपधयुण हौ जाता है) । 

परन्तु श्यन्‌, इनु, इना, श्च विकरणौं के अपित्‌ होने से डित्‌ हो जाने के कारण 
किकिडिति छ (४२३) से गण का निषेध हौ जाता है । यथा- कुष्‌ +-द्यन्‌ +-शतु' == 
कुप्‌ -{-य {अत्‌ == कुप्यत्‌ (लघूपघगुण नहीं हुमा) । चि~ -श्नु+-शतु =-चि 1 नु+ 
अत्‌ न्=चिन्वत्‌ (सावेधातुकगण नहीं हुमा} । मिल्‌ -।-श -शतु == मिल्‌ -+-अ -†-अत्‌ 
== मिलत्‌ (लघूपधगुण नहीं हुमा) । श्री -{-इना +-शान्‌च्‌ =क्र +ना -|-आन == 
क्री न्‌ -}-आन न= कीणान (सावधातुक गुण नहीं हभा) । 

अदादि ओर जुहोत्यादि गणो में शप्‌ का कमशः नुक्‌ ओर द्लुहो जनेसे 
शतु-गानच्‌ साक्षात्‌ घातु के सामने रहते हैँ अतः ा्वंातुकमयपित्‌ (५००) से इन 
के डद्रद्धाव के कारण गुणका निषेध हो जाता है \ यथा--दुह.-}-शप्‌ +-शतं == 
ह. अत्‌ = दुहत्‌ (लघूपषगण नदीं होता दै) । दह. + शष्‌ शानच्‌ = दुह्‌. +-आन = 
इहान (लचूपधगुण नदीं होता} । वरू + शप्‌ {शानच्‌ =- बू -{-आन =-मूवाण (सावं धातुक 
धुण वही होता} ! हं -}-शप्‌ शू -- जृह्‌ +-अत्‌ =-जुद्धत्‌ (सार्वधातुकगुण नहीं 
होता) । भौ शप्‌ +-शतु" == विभी +-अत्‌ = विभ्यत्‌ {सा्ंधातुकगूण नही होता) । 

तनादिगण मँ उ विकरण आधं धातुक होता है 1 उस के पर रहते लघूपधगुण 
को विकल्प प्रतिपादने कर चूक है (देखें द्वितीय भाग पृ ५५७) परन्तु क धातुम 
आ्ंघातुकगुण हौ कर भत्‌ उत्‌ सावधातुके (६७७) से भकार कौ उकार हौ जाता 
है यथा-ृ +-उ +-इतु = कर्‌ }-उ +-अत्‌ == कुर +-अत्‌ =कु्वैत्‌ । क उ+ 
शानच्‌ = कर्‌~{-उ +-आन न= कुर {आन = करर्वण ! धिग्‌ +-उ +-शते" = क्षेण्‌-+-उ 
-{-अत्‌ = क्षेण्वत्‌, क्षिण्वत्‌ (लघूपघगुण का विकस्प } । 

रुधादिगण मेँ इतम्‌ प्रत्यय धातु के मच्य मे किया जाता है अरः उच कै परे 
रहते रषु आदि के ड आदि धातुभागों की अद्खसंजञा न होने से गुण की प्राप्ति दी नदीं 
होती" । थथा--₹ घनम्‌ घ्‌ -{-श्तु"-- र्नध्‌ अत्‌ = रुन्ध्‌ अतू = र्त्‌ । र इनम्‌ 
+ शानच्‌ = रुनध्‌ ~}-भआन = रुन्ध्‌ आन = रुन्धाने । भू दतम्‌ ज्‌ + शानच्‌ = मूनज्‌ 
~+ आन =म्‌ज्ज्‌ {-भान = भूज्जान [श्नसोरल्लोपः (५७४) [ । 

कछ धातुओं मै गुण का विशेष विघान होता है उत्तः बह शतु -शातच्‌ मेँ 
मौ यथासम्भच हौ जाता है । यथा--शीङ्‌ {- शप्‌ + शानच्‌ = भी + आन = 
{जान = शयान [कौडः सार्वधातुके गरुणः (५०३) से गुण] ¦ ? 
श्तु = मिद्‌-¡ य -{-अत्‌ = येद्‌ {-य + -अत्‌ == मेयत्‌ [ मिदेगुंणः (७.३.८२ 

(छ) शतृ-शानच्‌ कै परे रहते यथाप्राप्त सम्म्रसारण हो जाता है । यथा-- 


१ देँ मेमौव्यार्या का ्ितीष भाग पृष्ठ (५२२) । 
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भचर |-शत्‌' पृच्छ्‌ \ अ अत्‌ |[ब्रहिज्यावयिष्यधि० (६३४) | पृच्छत्‌ । 
ग्रह, दना शानच्‌ गृह. +ना {जान गृह. न्‌ आन = गृह्णान । शतु" मे-- 
गृहत । पूववत्‌ सम्प्रसारण । व्य्‌ दयन्‌ -+-शतु == विष्‌ म ~{-अत्‌ =-विव्यत्‌ 
पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण 

(ज) ददत्‌, दधत्‌, विभ्यत्‌, जुत्‌, जाग्रत्‌ आदि अभ्यस्तसं्कों {३४४ 
३४६} की रूपमाला अन्य शत्रन्तों मे भिन्न ददत्‌, ददतौ, ददतः : ददतम्‌, ददतौ" 
इत्यादिग्रकारेण चलती दै । उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः (२८६) सूत्र से प्राप्त नुम्‌ 
आगम का नाञ्यस्ताच्छतुः (३४५) से निषेध हो जाता है ! इस का सविस्तर विवे- 
चन इस व्याश्या क श्रथमभागस्थ (३४६) सूत्र परकर युके है वहीं देखे । 

(क) शतुप्रत्ययान्तों से स्व्रीत्व की विवक्षा मे उभितक्च (१२४६) से डीप्‌ 
(ई) प्रत्यय हौ जाता है । यथा--नानत्‌ --जानेती (जानती हुई) । शुण्वत्‌--शुण्वती 
(सुनती हई) } अदत्‌--अदतौ (खाती हुई) 1 अद्नत्‌- अश्नतः (खाती हुई} । ददत्‌ 
---ददती (देती हई} 1 घ्नत्‌-- घ्नती (मारती हुई} ! परापनुवत्‌-- पराप्तुवती (प्राप्त 
करती हर्द) । कव॑त्‌--कूवेती (करती हुई) । रु्धत्‌--रुन्धतौ (रोकती हुई) आदि । 
यदि धातुभे शष्‌ वाश्यन्‌ विकरण हुभाहौतौङीष्‌ कै परे होने परनित्य नुँम्‌ का 
आगम हो जातत है [देवं --श््यनौनिरपम्‌ (३६६) ]। यथा--पचत्‌ --पचन्ती (पकाती 
हई) । भवत्‌-भवन्ती (होती हुई) ¦ गच्छत्‌- गच्छन्ती (जाती हई) \ दीव्यत्‌-- 
दीव्यन्ती (चमकती हृ) ! कुप्यत्‌--कुप्यन्ती (क्रोध करती हई} । चोरयत्‌-- 
चौरयन्ती (चुरा हई) । गणयत्‌ --भणयन्ती (गिनती हई) आदि । तुदादिगणीयं तथा 
आकारान्त अदादिगणीय धातुओं से डीप्‌ मेँ नम्‌ का आगम तिकत्पसे हौतारै [देखें- 
भआच्छीनचोरनृम्‌ (३६५) वुदती-तुदन्तौ (वुःख देती हुई) । मुञ्चत्‌ 
--मृुल्चती-मञ्चन्ती (छोडती हुई} । विन्दत्‌ -विन्दती-विन्दन्ती (पातौ हई) । 
यात्‌ --याती-यान्ती (जाती हई) । स्नात्‌--स्नाती-स्नान्तौ (स्नान करती हई) । 
मात्‌-भाती-भान्ती (चमकती हई) आदि ! शानच्‌-प्रत्ययान्तौं से स्वीत्व कौ विवक्षा 
भें सवेत्र अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ (आ) त्यय हौ जाता दै । यथा--एवमान 
एधमाना । वधमान --वर्थमाना (बढती हुई} । ददान --ददाना (देती हूर) आदि । 
यहो नम्‌ का कोई ्रषङ्घ ही नहीं । 

(ब्र) कर्तुवाच्य की तरह कमंवाच्यमें भी सानचुप्रस्छय की प्रवृत्ति हौतीहै 
(शतृ" की नहीं) । तब वहां सार्वधातुके यक्‌ (७५२) से थक्‌ विकरण हता है । यथा 
पठ्यमानः इलोकः, दरयमानं वस्तु, आस्वाद मानोः रसः, भक्ष्यमाणा यवामूः, मम्य~ 
मानो मानैः, स्तूयमानो नखतिः, अवलोक्यमानं द्यम्‌, उपेध्यमाणो व्याचिः । भाव- 
वाच्य मे अनभिधान के कारण शानच्‌ की प्रवृत्ति वहीं होती । 


१३२ भैमीग्यारूययोपितायां लघुकौमूखा 


---पातयत्‌ आदि । (सन्नन्त) -- पट्‌ {-सन्‌ == पिपठिष--पिपटिपषत्‌ । गम्‌ }-सन्‌ = 
जिगमिष--जिगमिषत्‌ । (यडन्त) - ग्रह. +-यड्‌ = ज रीगृह्य--जरीगृह्यमाण 1 भू + 
यड्‌ = बोभूय - बौभूयमान । दह. -{ यड्‌ == दन्दह्य --दन्दह्यमान । स्मृ + -यड्‌ = सास्मर्थं 
--सास्म्यमाण । हन्‌ {यड्‌ = जङ्घन्य -जङ्घन्यमान । क्री {यड्‌ =चेक्रीय-- 
चेक्रीयमाण । दीप्‌ यङ्‌ = देदीप्य- देदीप्यमान । यज्‌ ड्‌ ==गरायज्य --यायन्य- 
मान ६ यडन्त धातुं के छिन्त के कारण आत्मनेपदसंज्ञक शानच्‌ दी होता है, शतु नीं ! 

यहां यह्‌ भूलना नही चाहिये कि हैतुमण्णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त आदि घातुओं 
से कतृवाच्यमे लेट्‌ के स्थान पर शतृ-शानच्‌ करने एर शप्‌ विकरण अवश्य क्रिया 
जाता है । तब अतो गुणे (२७४) से पररूप एकंदिश हो जाता है । इन के कर्मवाच्य 
भँतोयक्‌ विकरण दी होगा) 

अब हम प्राथमिक जिनञासुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी शतृ -श्ानच्‌-प्रत्ययान्तं 
शब्दों कै अर्थं सहि दो वृहत्तंगरह्‌ प्रस्तुत कर रहै है । प्रषम शतु भत्ययान्तों का संग्र 
यधा-- 


१. (अद्‌) अटत्‌^ =वूमता हुमा १४. (कृप्‌ } कप्यत्‌ न= क्रोध करता हभा 
२. (अद्‌) अदत्‌ खाता हृ १५. (कञ्‌) कूजत्‌ = गजता हुमा 

३. (अचं) अर्चत्‌ =पूजता हषा १६. (कृ) 

४, (अजु } अजयत्‌ कमाता हमा १७. 

भ. (अन) अरनत्‌ = खाता हा श्ण 

६. (अस्‌) सत्‌ = होता हुजा १६ 

७. (अस्‌) अस्यत्‌ =फेकता हृभा २० 

८. (यप्‌) आप्मुवत्‌ = पाता हुमा २१. (कृत्‌) की्तंयत्‌ =यश गाता हुभा 
६. (इण्‌) यत्‌ = जाता हुभा २२. (क्रन्द्‌) ऋन्दत्‌ = चिल्लाता हुभा 
१०. (इष्‌) इच्छत्‌ == चाहता इजा २३. (क्रम्‌) करामत्‌ == जागे बढता हआ 
११. (कथ्‌) कथयत्‌ = कहता ह काम्यत == आगे बढता हुमा 
१२. (कण्‌ ) आकणेयत्‌ == सुनता हा | २४. (करी } क्रीणत्‌ = खरीदता हा 
१३. [काद्‌ ) काक्षत्‌ = चाहता हृशा | २५. (कड्‌) करीडत्‌ ==ेलता हुभा 


१,स्वीलिङ्घ मे इन्‌ त्रन्तौ के रप पथा-- (१) अद्‌--अचन्ती । (२) बद्‌-- 
अदती । (३) अर्च -अनच॑न्ती । (४) अच्‌ --अर्जयन्ती } (५) अञ्‌--खदनती । (६) 
अम्‌ (अदा०) --सती' । (७) अस्‌ (दिवा० } --अस्यन्ती ।! (८) आप्‌ --आप्तुवती । (६) 
इणू- यती । (१०) इप्‌ --इच्छती-दच्छन्ती । (११) कथ्‌--.कथयन्ती । (१२) कणे.-- 
अआकणेवन्ती । (१३) काड्‌क््‌--काडक्न्ती । (१४) कुप्‌-कृप्यन्ती 1 (१५) कूज्‌ -- 
कूजन्ती । (१६) इ ~ कृवती। (१७) छइत्‌-ृन्तती-ङृन्तन्तौ । (१८) कृष्‌ (म्वा०) 
कर्षन्ती { (१६) छृष्‌ (तु°)--कृषती-कृषन्ती । (२०) कू -किरती-किरन्ती 1 
(२१) कृत्‌-कीतेयन्ती । (२२) कन्द्‌--कन्दन्ती । . (२२) क्रम्‌-क्रामन्ती- 
क्राम्यन्ती । (२४) क्री --क्रीणती । (२५) कौड्‌- क्रीडन्ती । 


पूकृदन्तप्रकरणम्‌ १९३ 


२६. (करभ्‌) शरष्यत्‌ == क्रोध करता हुआ | ४८ (घ्रा) जिध्रत्‌ = सुंचता हुभा 
२७. (क्वण्‌ ) क्वणत्‌ == शाब्द करता हुआ | ४६. (चर्‌) चरत्‌ = चरता हुआ 
२८. (क्षम्‌) क्षाम्यत्‌ == क्षमा करता हुमा | ५०. (चल्‌) चलत्‌ = चलतां हुआ 


२९. (क्षर्‌) क्षरत्‌ = भारता हभ ५१. (चि) चिन्वत्‌ == चूनता हभ 
३०. (क्षल्‌) क्नालयत्‌ = धोता हज ५२. (चिन्त्‌) चिन्तयत्‌ = सोचता हआ 
३१. (क्षि) क्षयत्‌ चरता हुभा ५३. (चुर्‌) चोरयत्‌ == चुराता हु 
२३२. (क्षिप्‌) क्षिपत्‌ = फेकता हुभा ५४. (च्छिद्‌ } छिन्दत्‌ == काटता हआ 
३३. (क्षुध्‌) कषुष्यत्‌ = मुखा होता हुजा | ५५. (जप्‌) जपत्‌ = जप करता हआ 
२३४. (खन्‌) खनत्‌ = खोदता ह १६. (जागृ ) जा्रत्‌ = जागता हजा 


३५. (खाद्‌) खादत्‌ खाता हमा ५७. (जि) जयत्‌ जीतता हृभा 
३६. (वेल्‌) सेलत्‌ == तेलता हुभा १८. (जीव्‌) जीवत्‌ जीता हु 


३७. (ग्‌) गणयत्‌ =गिनेता हुमा १६. (ज्ञा) जानत्‌ = जानता हृजा 

३८. (गद्‌) गदत्‌ कता हआ ६०. (ज्वल्‌) ज्वलत्‌ == जलता हज 
३६. (गम्‌) गच्छत्‌ =जाता हुजा ६१. (तद्‌) ताडयत्‌ =पीटता हआ 
४०, (गज्‌ ) गर्जत्‌ = गरजता हुम ६२. (तन्‌) तन्वत्‌ = विस्तार करता हज 


४१. (गुञ्ज्‌) गुज्जत्‌ गजता हमा ६३. (तप्‌ ) तपत्‌ = तपता हआ 
४२. (यप्‌ ) गौपायत्‌ = रक्षा करता हुमा | ६४. (तुद्‌) तुदत्‌ =चुभोता हआ 


४३. (गुम्प्‌) गुम्फत्‌ = गू थता हुमा ६५. (वुल्‌) तोलयत्‌ = तौलता हज 
४४. (ग्‌) मिरत्‌ = निगलता हुआ ६६. (तुष्‌) तुष्यत्‌ = प्रसन्न होता हभ 
४१. (गै) गायत्‌ गाता हुभा ९७. (तृप्‌) तृप्यत्‌ = तृप्त होता हुभा 


४६. (ग्रह्‌) गृह्णत्‌ = ग्रहण करता हभ | ६८. (तृ) तरत्‌ = तैरता हुमा 
४७. (स्तै) ग्लायत्‌ दुःखी होता हभ | ६६. (त्यज्‌) त्यजत्‌ == छोडता हज 


(२६) रध्‌ क्र्यन्ती । (२७) क्वण्‌--क्वणन्ती \ (२८) क्षम्‌ --क्षाम्यन्तौ । (२६) 
क्षर्‌ क्षरन्ती } (३०) क्षल्‌--क्नालयन्ती । (३१) क्षि -क्षयन्ती । (३२) क्षिप्‌-- 
क्षिपती-क्षिपन्ती । (३३) क्षुभ्‌ -कषुध्यन्ती । (३४) खन्‌-खमन्ती । (३५) खाद्‌-खादन्ती । 
(३६) चेल्‌-वेलन्ती । (३७) गण्‌-गणयन्ती । (३८) गद्‌ -गदन्ती । (३६) 
गम्‌ गच्छन्ती । (४०) गज. -गर्जन्ती । (४१) गुङज्‌-- गुञ्जन्ती । (४२) गप्‌-- 
मौपायन्ती । (४३) गुम्फ्‌ -मूम्फती-गुम्फन्ती । (४४)ग्‌--गिरती-भिरन्ती । (४५) गै 
-- गायन्ती । (४६) प्रह -- गृह्णती । (४७) ग्ल --ग्लायन्ती । (४८) ध्रा---जिघ्न्ती । 
(४६) चर्‌--चरन्ती । (५०) चल्‌--चलन्ती । (५१) चि -- चिन्वती । (५२) चिन्त्‌ 
चिन्तयन्ती । (५३) चर्‌-चोरयन्ती । (५४) छिद्‌--छिन्दती । (५५) जप्‌-- 
जपन्ती \ (५६) जागृ -जाग्रती । (७) जि-- जयन्ती । (५८) जीव्‌--जीवन्ती ॥ 
(५६) ज्ञा--जानती। (६०) ज्वल्‌- -अवलन्ती । (६१) तद्‌ - ताडयन्ती । (६२) 
तन्‌-- तन्वती । (६३) तप्‌--तपन्ती । (६४) तुद्‌-तुदती-तुदन्ती । (६५) तुल्‌ 
--तोलयन्ती ¦ (६६) तुष्‌ --तुष्यन्ती । (६७) तृप्‌ तप्यन्ती । (६८)तृ - तरन्ती ॥ 
(६६) त्यज्‌- त्यजन्ती । 


१३४ 


७०, (दण्ड्‌) दण्डयत्‌ = दण्ड देता हृभा 
७१. (दह.) दहत्‌ = जलाता हुआ 
७२. (दा) ददत्‌ =देता हुभा 

७३. (दाण्‌) यच्छत्‌ =देता भा 

७४. (दिव्‌) दीव्यत्‌ == चमक्ता हआ 
७५. (दुह.) युहत्‌ = दोहता भा 

७६. (दश्‌) पड्यत्‌ = देखता हुआ 

५७७. (दह ) द्रुह्यत्‌ =द्रौह्‌ करता हआ 
७८. (द्विष्‌) द्विषत्‌ =देष कस्ता हुभा 
७६. (घा) दधत्‌ धारण करता हज 
८०. (धाव्‌) धावत्‌ मागता हुमा 
८१. (धु) धृन्बत्‌ = हिलाता हुआ 
८२. (धृ) धरत्‌ चारण करता हुजा 
२८३. (ध्यै) ध्यायत्‌ -=च्यान करता हुजा 
८४. (नम्‌) नमत्‌ == नमस्कार करताहुजा 
८५. (नस्‌) न्वत = नष्ट होता हा 
८६. (निन्द्‌) निन्दत्‌ = निन्दा करता हआ 
८७. (नी) नयत्‌ = ले जाला हज 

यय, (नुत्‌) नृत्यत्‌ = नाचता हेमा 

८६. (पच्‌) पचत्‌ =प्रकाता हना 

६०. (पर्‌) परत्‌ == पदता हृजा 

६१. (पत्‌) पत्तत्‌ गिरतः हुजा 


मैमव्यास्ययोयेतायां लघुकौमुधां 


६२. (पा) पिबत्‌ ==पीत्ता हा 
६३. (पाल्‌) पालयत्‌ = पालता हभ 
&४. (पीड्‌) पीडयत्‌ =दुःख देता हुआ 
६५. (पुष्‌) पुष्णत्‌ = पृष्ट करता हभ 
६९. (पन्‌) पूजयत्‌ = पूजता हुभा 
&७. (प्रच्छ्‌) पृच्छत्‌ = पूता हआ 
&८. (भक्ष्‌) भक्षयत्‌ == लाता हमा 
६६. (भज्‌) भजत्‌ == भजता हुआ 
१००. (भत्स्‌' ) भार्सयत्‌ = मिड़कता हुआ 
१०१. (भिद्‌) भिन्दत्‌ = तोडता हुभा 
१०२. (मी) बिभ्यत्‌ = उरा हुभा. 
१०३. (भू) भवत्‌ = होता हुमा 
१०४. (श्रम्‌) भ्रमत्‌ = घूमता हुजा 
श्राम्यत्‌ =वूमता हमा 
१०५. (मिल्‌) मिलत्‌ = मिलत्ता हमा 
१०६. (मच्‌) मुञ्चत्‌ = छौडता हना 
१०७. (मृष्‌) मुष्णत्‌ = चूराता हभ 
१०८. (मृह.) मुह्यत्‌ मूढ हौता हुमा 
१०६. (यज्‌) यजत्‌ यक्ष कर्ता हभ 
११०. (या) यात्‌ जाता हृजा 
१११. (याच्‌) याचत्‌ =मगिता भा 
११२. (सस्‌) रत्‌ = रक्ता करता जा 


` {५०)कष्ड्‌ - दण्ड्यन्ती । (७१) दह. -दहन्ती \ (४२) दा--ददती } (७) 
दाण्‌ -यच्छन्ती। (७४)दिव्‌--दीव्यन्ती । (५५) दृह. बृहती । (७६) दश्‌- पश्यन्ती । 
(७७) दुह. -दह्यन्तौ । (७८) द्विषू-- द्विषती । (५६) घा-- दधतौ } (८०) घाव्‌-- 
धावन्ती ; (८१) धू धुन्वती । (८२) धृ--धरन्ती) (८३) ध्यै-- ध्यायन्ती} 
(त) नम्‌---नमन्ती । (८५) न्--नश्यन्ती । (८६) मिन्द्‌-निन्दन्ती । (०८७) 
नी--नयन्ती । (८८) नृत्‌--नृव्यन्ती । (८६) पच्‌-पचन्ती। (६०) प~ 
पठन्ती । (६१) पत्‌--पतन्ती । (६२) पा--पिवन्ती } (६३) पाल्‌ -पालयन्ती 
(६४) पीड्‌-- पीडयन्ती । (६५) पूषु---पष्णती । (६९) पज्‌ ~- पूजयन्ती । (६७) 
प्रच्छ्‌ ~ पृच्छती-पृच्छन्ती । (६८) भक्ष्‌ -- भक्षयन्ती । (६६) भज्‌ --भजन्ती । (१५००) 
भत्सं --भरत्सयन्ती । (१०१) निद्‌--भिन्दती । (१०२) भी--बिभ्यती । (१०३) 
भू--भवन्ती । (१०८) श्रम्‌-- भ्रमन्ती-श्राम्बन्ती। (१०५) मिल्‌-मिलतौ-मिलन्ती) 
(१७६) पुन -मुल्चती-मुल्वनती 1 (१०७) गुष्‌--मुष्णती । (१०८) गृह 
मुह्यन्ती । (१०६) यज्‌ --यजन्ती । (११०) घा--यत्ती-यान्ती ! { १११) पाच्‌-- 
याचन्त । (१६९) रक्ष्‌. रक्षन्तौ । 


ूकृदनतप्रकरणम्‌ १३५ 


११३. (रच्‌) रवयत्‌ = दचाता हुभा १३२. (शुच्‌) शोचत्‌ ==शोक करता हमा 
११४. (रुद्‌) सदत्‌ == रोता दुभा १२४. (गष) शुप्यत्‌ = सूखता इजा 
११५. (सूध्‌) रन्धत्‌ == रोकता हुमा १३५. (श्नि) श्यत्‌ आश्रय करता हुआ 
११९. (रुह्‌ ) रोहत्‌ = उगता हुभा १३६. श्रु) शुष्वत्‌ = सुनता हज 


आरोहत्‌ == चढता हा | १३७. (श्लिष्‌) दिलष्यत्‌ == चिपटता हुमा 
११७. (लिख्‌) लिखत्‌ == लिखता हृभा | १३५८. (श्वस्‌) इवसत्‌ = सांस लेता हज 
११८. (लिह .) लिहत्‌-चाटता हृभा १३६. (सद्‌) सीवत्‌ ==दुःखी होता हओ 
११६. (सुम्‌) लुम्यत्‌ == लोभ करता हुभा | १४०. (सिच्‌) सिञ्चत्‌ सचता हुआ 
१२०. (वद्‌) वदत्‌ = बोलता हज १४१. (सिध्‌) सिष्यत्‌ = सिदध होता हृभा 
१२१. (वम्‌) वमत्‌ = वमन करता हआ | १४२. (सू) सरत्‌ = सरकता हुआ 
१२२. (वण्‌ )वर्णयत्‌ = वर्णेन करता हुजा | १४३. (सृज्‌) सृजत्‌ ==पैदा करता हुआ 


१२३. (वस्‌) वसत्‌ = रहता हभ उत्सृजत्‌ =-छोडता हा 
१२५. (वह. ) वहेत्‌ = ढोता हुआ १४४. (स्तु) स्तुवत्‌ स्तुति करता हभ 
१२५. (वाञ्छ्‌) वाञ्छ्‌ = चाहता हुमा | १४५. (स्था) तिष्ठत्‌ = ठहरता हुआ 
१२६. (विद्‌) विद्वस्‌ == जानता हभ १४६. (स्पृश्‌) स्पृशत्‌ == छता हभा 
विदत्‌ == जानता भा १४७. (स्मृ) स्मरत्‌ याद करता हुजा 
१२७. (विद्‌) विन्दत्‌ = पाता हुआ ४८. (स्वप्‌) स्वपत्‌ = सोता हृजा 
१२०. (विश्‌) विशत्‌ घृता हुआ १४६. (हन्‌) घ्नत्‌न्=मारता हुमा 
१२६. (त्रन्‌) त्रजत्‌ जता हु १५०. (हस्‌) हसत्‌ = हंता हृभा 


१३०. (शक्‌) शक्नुवत्‌ = समरथ होता हमा ¡ १५१. (हा) जहत्‌ == छोडता हभ 
१३१. (शम्‌) शाम्यत्‌ शान्त होता हुमा | १५२. (द) हस्त्‌ = हरता हा 
१३२. (शंस्‌) शंसत्‌ == कहता हुजा 
(११३) रच्‌ -रचयन्ती । (११४) रद्‌-रुदती । (११५) स्थू- रुन्धती ! 
(११६) शट. रो्ती । (११७) लिख्‌--लिवती-लिलन्ती । (११८) लिहे.-- 
लिेती । (११६) वुम्‌- नुभ्यन्ती । (१२०) वद्‌--वदन्ती । (१२१) वम्‌-- 
वमन्ती । (१२२) वणं--वणेयन्ती । (१२२) वस्‌- वसन्ती । (१२४) वह्‌ वहन्ती । 
(१२५) वाच्छ्‌--वा्छन्ती । (१२६) विद्‌---विदुषी-विदती । (१२७) विद्‌-~ 
विन्दती-बिन्दन्ती । (१२८) विश्‌ -विशती-विशन्ती । ( १२९.) त्रज्‌-- व्रजन्ती ॥ 
(१२०) शक्‌ शकनुवती । (१३१) शम्‌ --शाम्यन्ती । (१३२) शंस्‌-क्त । 
(१३३) शुच्‌--शोचन्ती ) (१३४) शुष्‌ --ुष्यन्ती । (१३५) श्रि --श्रयन्तौ : 
(१३६) भ्रु--युण्वती ! (१३७) रिलष्‌--हिलष्यन्तौ \ (१३८) इवत्‌ - वसती । 
{१३६} सद्‌--सीदती-सीदन्ती । {१४०} सिच्‌ -सिज्चती-सिज्चन्ती । (१४१) 
सिघ्‌- सिष्यन्ती ) (१४२) सू -- सरन्ती । (१४३) सृज्‌ -सृजती-सुजन्ती } (१४४) 
स्तु --स्तुवती \ (१४५) स्था - तिष्ठन्ती १ (१५६) स्पृश -स्पृकती-स्पुशन्ती 
(१८७) स्मृ स्मरन्ती । (१४८) स्वप्‌ --स्वपती । (१४६) हन्‌--न्नती ¡ (१५०) 
ष्‌--हसन्ती । (१५१) ओ हाक्‌-- जहती । (१५२) ह्‌ -हरन्ती । 


१२३६ 


भैमीव्यास्ययोपेतायां लधुकौमुां 


द्वितीय शानचप्रत्ययान्त शब्दो का संग्रह यथा-- 


१. (अय्‌) पलायमान+= मागता हुआ 
२. (अय्‌) प्राथयमान प्रार्थना करता 
हआ 
[करमणि] प्राथ्यंमान प्राना 
किया जाता हुआ 
३. (अश्‌) अदनुवान व्याप्त करता 
हुआ 
४. (आप्‌) [कर्मणि] प्राप्यमाण = पाया 
जाता हुआ 
४. (मास्‌) आसीन = बैठा हुम 
६. (इड्‌) अधीयान पदता हुमा 
७. (ईक्ष्‌) ईक्षमाण = देखता हुमा 
[कर्मणि] निरीक्ष्यमाण = देखा जाता 
हुमा 
८. (ईड्‌) ईडान == स्तुति करता हज 
[कर्मणि] ईड्यमान = स्तुति किया 
जाता हआ 
&. (ईह.) ईहमान == चेष्टा करता हज 
१०. (ऊर.) हमान == तकं करता हभ 
११. (एष्‌) एषमान = बहता हुजा 
१२. (कथ्‌) कथयमान = कहता हुजा 
१३. (कम्‌) कामयमान == चाहता हा 
१४. (कम्प्‌) कम्पमान ==कापता हुमा 
१५. (काश्‌) प्रकाशमान = चमकता हुभा 


१. स्त्रीलिङ्ध में शानचूप्रत्ययान्तों से 
केवल अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) हारा 
टाप्‌ प्रत्यय क्ियाजातारहै। यथा 
पलायमाना आदि । अतः इन 
का पृथक्‌ निदेश नहीं किया । 

२. ईदासः (७.२.८३) सूत्र से यहां 
"आन' के आकारको ईकार आदेश 
होजातादै। 


१६. (कृ) कुर्वाणन्=कर्ता हुं 
(कर्मणि) क्रियमाण = किया जाता 
हमा 
१७. (क्री) क्रीणान =-खरीदता हभ 
[कर्मणि | कीयमाण खरीदा जात्ता 
हभा 
१८. (क्षम्‌) क्षममाण == सहता हुभा 
१६. (खिद्‌) खिद्यमान == सिन्न होता हुआ 
२०. (गण्‌) गणयमन == गिनता हज 
[कमणि] गण्यमान == गिना जाता 
हमा 
२१. (गह) गर्हमाण = निन्दा करता हुंभा ` 
[कर्मभि] मह्यं माण == निन्दा किया 
जाता हमा 
२२. (गाह.) गाहमान = विलौडता हुजा 
[कर्मणि | गाह्यमान --विलोडा जाता 
हआ 
२३. (ग्रह.) गृह्णान ग्रहण कस्त हुआ 
[कर्मणि] गृह्यमाण = ग्रहण किया 
जाता हुमा 
२४. (बट्‌) घटमान = घटित होती हुआ 
२५. (चि) चिन्वान = चुनता हू 
[कमणि] चीयमान चना जाता 


हुमा 

२६. (चिन्त्‌) चिन्तयमान == चिन्ता करता 
हज 

[कर्मणि] चिन्त्यमान =सौचा जाता 
हमा 


२७. (चुर्‌) चोरयमाण = चृराता हभ 
[कर्मणि] चौर्य॑माण = चुराया जाता 
हभ 

२८, (चेष्ट्‌) चेष्टमान ्=चेष्टा करता 
हा 


२६. (चिद्‌) छिन्दान = वदन करता हज 


दवैकृदन्तप्रकरणम्‌ 


३० 
३१ 


~ (जन्‌) जायमान = पैदा होता हभ 
~ (डी) डीयमान उड़ता हज 
(दिवा०) 
डयमान ~= उड़ता हुमा (म्वा०) 
२. (तड्‌) ताडयमान ==पीटता हा 
[कमणि] ताड्यमान पीटा जाता 
हमा 
३३. (तम) तन्वान = विस्तार करता हुभा 
३४. (त्र्‌) व्रपमाण = लज्जा करता हुआ 
३५. (वै) त्रायमाण == पालता हुभा 
३६. (त्वर्‌) त्वरमाण == जल्दी करता 
इभा 
३७. (दय्‌ ) दयमान = दया करता हुभा 
३८. (दाम्‌) ददान देता हमा 
[कर्मणि] दीयमान = दिया जाता 
हष 
३.६. (दीप्‌) दीप्यमान = चमकता हुआ 
(यडन्त) देदीप्यमान == बहुत चमकता 
हज 
४०. (दुह्‌.) दुहान = दोहता हज 
[कर्मणि] दुह्यमाना दोही जाती 
हई 
५१. (द्‌) आद्रियमाण = आदर करता हृ 
[कर्मणि] आद्वियमाण==आदरपाता 
हआ 
४२. (यत्‌) दचयोतमान == चमकता हु 
४३. (द्विष्‌) द्विषाण = देष करता दुभा 
४४. (घा) दधान धारण करता हृभा 
[कर्मणि] निधीयमान= रला जाता 
हभ 
४५. (नह.) सन्नह्यमान = तैयार होता 
हज 
४६. (नी) नयमान ने जाता हज 
[कर्मणि ]तीयतान नेजााजाता 
हज 


१३७ 


| ४७. (पच्‌) पचमान = पकाता हमा 
[कमणि] पच्यमान == पकाया जाता 
हमा 
४८, (पीड्‌) पीडयमान == पीड़ा देता हुभः 
[कर्मणि] पीड्यमान पीड़ा दिया 
जता हुजा 
४६. (पू) पूनान पवित्र करता हभ 
१०. (पून्‌) पूजयमान == पूजा करता हमा 
[कर्मभि ] पूज्यमान = पूजा जाता हुमा 
१. (बाध्‌) बाधमान = रोकता हज 
[कर्मणि ] बाध्यमान == रोका जाता 
हआ 
५२. (वृध्‌) बुध्यमान जागा हभ 
(दिवा०) 
५३. (भज्‌) भजमान == भजता हा 
४. (भाष्‌ ) भाषमाण = बोलता हा 
५५. (भिक्ष्‌) भिक्षमाण = मांगता हुआ 
५६ (भिद्‌)मिन्दान भेदन करता हृभा 
५७- (भून्‌) भूञ्जान' == साता हुजा 
१८, (मू) विश्राण-=घारण करता हृं 
५९. (भ्रस्ज्‌) मृज्जमान == मूनता हा 
६०. (चरान्‌) भ्राजमान == चमकता हुमा 
६१. (मण्ड्‌) मण्डयमान = सजाता हआ 
६२. (मन्‌) मन्यमान = मानता हुभा 
६३. (मच्‌) मुञ्चमान == छोडता हुभा 
६४. (मुद्‌) मोदमान == प्रसन्न होता हुमा 
६५. (यज्‌) यजमान यज्ञ करता हा 
६६. (यत्‌) यतमान == यल करता हुआ 
६७. (याच्‌) याचमान मागता हु 
[कर्मणि] याच्यमान मांगा जाता 


हः 

१. भुजोऽनवने (६७२) से आत्मनेपद, 

दनम्‌ । मुज्जत्‌ = रक्षा करतां 
भा । 


१३८ सैमीग्याख्ययोचेतायां लशुकीमुचो 
६. (युध्‌) युच्यमान गृद्ध करता हा | ८५. (वृष्‌) बधैमान == वदता हमा 
६६. (रच्‌) स्चयमान == स्वता हुभा <€. (वेप्‌) वेपमान ==कापता हु 


[कर्मणि] रच्यमान सचा जता | €. (केष्ट्‌) वेष्टमान =-लपेटता हम 
हजा | ६१. (शङ्क्‌) शद्खमान =शंका कर्ता 
~ (सम्‌ ) आरभमाध = शुरु करता हुमा हमा 
[कर्मभि] जारभ्यगाण = युर किया | ९२, (लिक) शिक्षमाण == सीकता भा 
जाता जा | &३. (शी) सयान सोता हुमा 
७१. (रम्‌) रममाण रमण करता हुमा | ४; (युम्‌ } शोभमान सोभा पराता भा 
७२. (राज्‌) राजमान लोभा पाता हृजा ९५. (शनौ) श्रयमाण आश्रय करता 


७ 


© 


७३. (रच्‌) रोचमान =-पर्षंद आता हुमा हा 
४ न्धान == कर्भ 

०८0) तात क ह [कर्मणि] श्रीवमाण == आश्रय किया 

७५. (लद्यष्‌) ल द्भमान == लापता भा जाता हा 

७६. (लम्‌ ) लभमान ==पाता हुमा ६९. (दलाध्‌) पलाचमान =-तावा कर्ता 
[कर्मणि] लश्यमान = पाया जाता ४ हमा 


हभ 
७७. (सिह.) लिहान = चार्ता हमा 
७८. (ली) लीयमान == लीने होत्ता हा 
७९. (लू) वुनान = काटता हआ ४६ 
८०. (लोक्‌ ) लोकमान देवता हुआ 
८१. (लोच्‌) लोचमान == देखंतता भा 
५२. (वन्द्‌) वन्दमान = मूकता हजा 


६७. (खह.) सहमान = हता भा 
६८. (सिच्‌) सिञ्चमान ==सींचता हुभा 
- (सेव्‌) सेवमान = सेवन करता हुमा 
[कर्मणि] सेव्यमान सेवन किया 
जाता हुमा 

१७०. (स्तु) स्तुवान == स्तुति करता हुमा 
८३. (वह्‌. } हमान ढता दुभा {कमणि} स्तूयमान =स्तुति किया 


[कर्षण] उद्यमान मेया जाता जाता हमा 
0 हज |६०१. (स्प) स्पर्धमान ==स्प्वा करता 


८४. (चम्‌) वदान = मंपता हुजा हभ 
८४. (विद्‌) विद्यमान =-दौता हृ १०२. (ह) हरमाण हस्ता हमः 
८६. (विद्‌) वन्दमान = पाता हुमा [कर्मणि] हियमाण = हरा जाता 
८७. (वृत्‌) वर्तमान नहता हमा हमा 

अब शास्म बार बार प्रमोग करने के लिये शतृ -यानच्‌ का नामकरण 
करतेर्दै- 
[लघु० | रन्त्ा-पूलम्‌- (८३४) तौ सत्‌ 1३२११२५७ 

तौ दातृ -शानचौ सत्सं्ञौ स्तः\। 

अवै घतृ ओौर शानन्‌ सत्‌" संक होति दै । 

श्यार्या तौ ।१।२। सत्‌ ।१।१। तौ यह लंटः स्तु कानावर यमा्तनाना- 
धिकरणे (८३१) इस पूवंसूत्रोक्त "शतृशानचौ" के स्वरूपनिदेक के क्ये है ) यहां 
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यद्यपि अनुवृत्ति से भौ शतृशानचौ, प्राप्तं हो सकता था तथापि "तौ" का ग्रहण उपाधि- 
रहित शुद्ध शतु-शानच्‌ के निर्देश के लिये किया गया है अन्यथा व्तमानकाल में लंडा- 
देका शतु-शानच्‌ की ही "सत्‌" संज्ञा हो पाती भविष्यत्कालिक लृडादेश की न होती 
अर्थः-- (तौ) शतु" ओर शानच्‌ (सत्‌) "सत्‌" संज्ञक होते हैँ । 'सत्‌' संज्ञा का उपयोग 
पररणश्रुणसुहिता्थंसदव्ययतम्यसमानाधिकरणेन (२.२.११), लुटः सद्रा (८३५) आदि 
सू्ोंमेंकियागयादहै। 

अब लुट्‌ के स्थान पर भी सत्‌" (शतृ-शानच्‌) का विधान करने के लिये 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विनि-सूवम्‌-- (८३५) लुटः सद्‌ वा ।३।३।१४॥ 

व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रथमासामानाधिकरप्येप्रत्ययोत्तरपदयो 
सम्बोधने लक्षणहैत्वोख्च नित्यम्‌ } करिष्यन्तं करिष्यमाणं परय ॥ 

अर्थः- लट्‌ के स्थान पर सत्सञ्ज्रक अर्थात्‌ शतु -शामच्‌ विकत्प से होते है } 

स्यवस्थितेति--यह व्यवस्थितविभाषा है इस से अप्रथमासासानाधिकरण्य मे 
तथा प्रत्यय ओर उत्तरपद के परे रहते किञ्च सम्बोधन, लक्षण ओर हेतु में नित्य ही 
सत्‌ हो जाता है (अन्यत्र क्वचित्‌) । 

ग्यास्या-- लृटः ।६।१। सत्‌ 1९१1 वा इत्यव्ययपदम्‌ ! भर्थेः-- (लृटः) 
लृट्‌ के स्थान पर (सत्‌) सत्‌ अर्थात्‌ शतु" अर शानच्‌ आदेश (वा) विकल्प से होते 
ह । पीछे (८३१) सूत्र मे षत्त॑मान काल म लेट्‌ के स्थान पर श्रतुशानच्‌ जादेश 
विधान किये गये थे अब भविष्यत्कालिक लृट्‌ के स्थान पर भी उन का विधान किया 
जः रहा है ६ उदाहरण यथा-- 

करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा देवदत्तं पद्य (भविष्य मे करने वाले देवदत्त को 
देख) । यहां इज्‌ करणे (तना० उभय ०) धातु से कर्तृविवक्षा मे भविष्यत्सामान्य मे 
लृद्‌होषेच (४०८) से लुट्‌ प्रत्यय आ कर स्यतासी लृलुटोः (४०३) से ^स्य' 
भरत्यय, उस की आधं घातुकसंज्ञा, ऋडनोः स्ये (४६७) से इट्‌ का आगम, सार्वधातु- 
काघंधातुकयोः (३८८) से गुण तथा आेदप्रत्यययोः (१५०) से षत्व हौ कर "करिष्य 
~+-ल्‌' इस स्थिति में भकृतसूत्रसे लृट्‌ को शतु प्रत्यय हौ कर अनूबन्धलोप करने से 
-- करिष्य +-अत्‌ । अव अततौ गुणे (२७४) से पररूप एकादेश करने पर्‌ "करिष्यत्‌! 
यह शब्द निष्पन्न हता है 1 अव कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर इस से द्ितीया 
के एकवचन मे "अम्‌" प्रत्यय के लाने पर उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (२८६) से 
नुम्‌ का आगम तथा नकार को अनुस्वार ओर अनुस्वार को परसवर्णं करने प्र्‌ 
'करिष्यन्तम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । छत्‌ घाटु नित्‌ होने से उभयपदी है अतः क्रिया- 
फल्‌ के कर्तृगामी होने पर इससे परे लुट्‌ कौ शतु" न हौ कर आत्मेपदसं्क चान्‌ 
आदे हौगा । तब अनि पंक (८३२) मे मक्‌ का आगम हो कर णत्व करने पर्‌ 
करिष्यमाणम्‌' बनेगा । 
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लुट्‌ के स्थान पर होने वाले दष शतु शानच्‌ मे पूववत्‌ कोई भी शतं नहीं 
है) अतः प्रथमासमानाधिकरण था अप्रथमासमानाधिकरण कहीं पर भी इस की प्रवृत्ति 
निर्बाघि हो जाती है । पथा--कैरिष्यन्‌ देवदत्तः, करिष्यमाणो देवदत्तः । करिष्यन्तं 
दैवदत्तम्‌, करिष्यमाणं दरेवदत्तम्‌ । करिष्यता देवदत्तेन, करिष्यमाणेन देवदत्तेन । करिष्यते 
देवदत्ताय, करिष्यमाणाय देवदत्ताय आदि । 

यहं शतृ-शानच्‌ को वैकल्पिकं कहा गया है इस विकल्प को वैयाकरणो ने 
व्यवस्थितविभाषा माना ह । जो विकल्प किसी स्थान पर नित्य, किसी स्थान पर 
बिल्कुल नहीं अथवा किसी स्थान पर उभयथा प्रवृत्त हो उसे व्यवस्थितविभाषा कहते 
है । तात्य यह है कि जसे विकल्प की सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर प्रवृत्ति भौर 
अप्रवृत्ति हौ करदो दो रूप बनते चले जते है वैसे व्यवस्थितविभाषा भें नहीं हुमा 
करता । इस मे तौ व्यवस्था रहती दै--करीं नित्य प्रवृत्ति होती है भौर कहीं नित्य 
अप्रवृत्ति, क्वचित्‌ उभयविध भी व्यवस्था रहती द । व्यवस्थितविभाषा का अक्षरायै 
दस प्रकार समभना चाहिये--व्यवस्था सञ्जाताऽस्या इति व्यवस्थिता, तारकादिताद्‌ 
इतच्‌ (११६३) ) व्यवस्थिता नाऽसौ विभाषा व्यवस्थितविभाषा, कर्म॑धारयसमासः । 
दसम का तात्पयं वही है जौ ऊपर सम्मा चुके दँ: यहां एक बात ओर गी ध्यातव्य दै 
किं इस ग्यवस्थितविभाषा का निणैय प्रयोगो को देख कर ही किया जाता है । प्रत्येक 
विकल्प को व्यवस्थितविभाषा नहीं कहा जा सकता । यहां लृ 'उदेक् ये शतृ-शानच्‌ भी 
व्यवस्थितविभाषा से होते हैँ । निम्नस्थ स्थानो पर इन की प्रवृत्तिनित्य देखी जाती है- 

(१) अप्रथमा अर्भात्‌ द्वितीया आदि के साथ सामानाधिकरण्य मे । यथा-- 
करिष्यन्तं करिष्यमापं वा देवदत्तं प्य { करिष्यता करिष्यमाणेन वा देवदत्तेन सूचि- 
तम्‌ इत्यादि । 

(२) प्रत्यय था उत्तरपद के परे होने पर। यथा--करिष्यतोऽत्यम्‌-- 
कारिष्यतः । तक््यापत्म्‌ (१००१) इत्यण्‌ । करिष्यमाणस्यापत्यम्‌-- कारिष्यमाणिः ! 
अत इम्‌ (१०११) इतीन्‌ । वहां अण्‌ भौर इन्‌ प्रत्यय परे है ! करिष्यतो भक्तिः-- 
करिष्यद्भक्तिः । यद्‌ षष्ठीतत्पुरुषसमास में उत्तरपद परे है । 

(३) सम्बोधन मँ । यथा-हे करिष्यन्‌ !, हे करिष्यमाण ! 

(४) लक्षण (क्रिया के परिचायक) मे) यथा--शयिष्यमाणा भोक्ष्यन्ते 
यवनाः । यवन कटे हुए खा्ेभे । यहां "लाना" क्रिया का परिचायक नेना है । 

(५) हेतु (करियाकेकारण या फल) में । यथा--अर्ज॑मिष्यन्‌ वसति नगरे । 
कमाने के लिये नगर में रहता है । यहां 'कमाना' नगर में रहने का हेतु है । अ्येष्य- 
माणौ वसति काश्याम्‌ । पद्ने के हेतु काशी में रहता है ॥ 

१. सम्बोधन तया क्रिया कै लक्षण ओौरहतुमें लेट्‌ के स्थान पर भी शतृ शानन्‌ 
प्रत्ययो का प्रयोग सुच्रकार को अभिमत है । तथाहि-- 

सम्बोधने च (२.२.१२५) । सम्बोधन के विषयमे भी धातुततेपरेलंद्‌ के 

स्थान पर शतृ-शानच्‌ आदेश होते दै । यथा--हे पचन्‌ ! हे पचमान ! । 
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न के अतिरिक्त अन्यव्र विकल्प देखा जाता है । यथा करिष्यन्‌" ओौर 
करिष्यमाणः" आदिके पक्षे (करिष्यति' आदि भी होते हैँ) अर्थात्‌ प्रथमा के 
` सक्मानाधिकरण्य मे विकल्प के कारण तिडनन्तों का भी प्रयोग होता है } 
नोद--(क) लृट्‌ लकार में जिस धातूका जो रूप बनता है उसका स्यमागान्त 
रूप्‌ शतु -कानच्‌ मे भी अक्षुण्ण रहता है । उस भाग की प्रक्रिया भी उसी तरह समभनी 
चाहिये । यथा-- धातु कातृट्‌ में "करिष्यति" कूप बनता है तो इस का स्यभागान्त्‌ 
"करिष्य" ह खूप शतृ-शानच्‌ भ भो उसी तरह सिध हो कर्‌ करिष्यन्‌” ओर 'करिष्य- 
माणः" बनता है \ इसी प्रकार अन्य घातुगौं मँ भी समभना चाहिये 1 
(ख) लुट्‌ के स्थान पर शतु आदेश होने पर स््रीत्व की विवक्षा मे उनित- 
च (१२४६) से डीप्‌ हौ कर स्यान्तत्वात्‌ अकारान्त हीने के कारण माच्छीनधोनुम्‌ 
(३६५) से सवत्र वैकल्पिक नुँम्‌ का आगम हौ जाता है । यथा -करिष्यती-करिष्यन्ती, 
भविष्यती-भविष्यन्ती, तोत्स्यती-तौतस्यन्ती, वत्स्य॑ती-वल्स्व न्ती, दास्यती-दास्यन्ती 
क्षादि ) आत्मनेपद मे दानच्‌ देश होने पर भजाच्चतष्टाप्‌ (१२४५) से केवल टाप्‌ 
ही होता है यथा -करिष्यमाणा, लप्स्यमाना, यतिष्यमाणा आदि । 
(ग) भविष्यत्काल या उस काल भें रहने वाले पदाथं मँ भविष्य शब्द का 
करई स्थानों पर प्रयोग देखा जाता दै । यथा-- 
(१) नैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या कदुषाधिपाः । (महाभारत १४.८७.२१) 
(२) अयं भविष्यः कथितो भविष्यकुदालंद्िजः । (हरिवंश ८१.२०) 
(३) श्रुत्वा सादुप्रामिरकरी वार्ता _भविष्यां स्वामिनं प्रति । 
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ (पञ्च ० १,१००)} 
(४) यद्भविष्यो विनष्यति (पञ्च ° १.३४६} 
(५) भविष्यपुराण भादि मे भी भविष्य शाब्द प्रसिद्ध है । 
इन स्थानों पर भविष्यत्‌ शब्द के तकार का पृषोदरादित्वात लोप समभ्लना 
चाष्टिये । 
लृट्‌ के स्थान पर शतृ-शानन्‌ भदेश क कुछ साहिव्यगत प्रयोग यथा--- 


लक्षणहेत्योः क्षियायाः (३.२.१२६) । क्रिया के लक्षण-=पर्वियक्र तथा 
क्रियाकेदेतुमे वर्तमान धातु से परे लट्‌ के स्थान पर शतु-शानच्‌ आदेश दते 
है । यथा--यानः भृल्जते यवनाः । यवन लेटे हए खति ह । तिष्ठन्ती मूत्रयति 
गौः। गाय खडी हौते हृए सूतती दै । फठन्‌ द्विजो वागुषभत्वमीयात्‌ (रामायण 
१.१.१००} । रामायण पढने से द्विज वायौ मे प्रवीणता प्राप्त कर लेता है । शधीः 
यानो वसति गुर्कुले । पद्ने ॐ लिये गुरुकुल मे रहता है ! जौवन्‌ नरौ भब्रहञतानि 
षव्येत्‌ । जीवन्‌ के कारण ही मनुष्य सेकड़ं भद्र त्रातो को देत पत्त है । 

ध्यान रहै कि इन उप्यक्त स्थार्नो पर शतु -गानच्‌ यादेका नित्य ही होते दै 
विकल्प सरे नहीं । 


द्‌ 


(१) 
(र) 
(र) 


(५) 
(५) 


(६) 


मेमीव्यास्ययोपेतायां सधुनयुचो 


मैभरयीतिं होवाच पावस्क्य उद्यास्यन्‌ था मरेभ्टमस्मात्‌ स्थानादस्मि 
-- (व° उप० २.४.९१) । 
यक्ष्यमाणो ह वं भगवन्तोऽ्मस्मि-- (छां उप० ५.११.५) 1 
सताप्रतानोदग्रधितेः स केदौरधिज्यधन्वा विचार दावम्‌ । 
रक्षाय्वेशान्मुनिहोमषेनोरवस्यान्विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌ ५ 
(स्वु० २.८) 
छृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपनन निवेदयिष्यतः ) 
न विष्ये तस्य. मनो नहि प्रियं प्रवकतुमिच्छन्ति मूषा हितेषिणः ५ 
(किरात° १.२} 
उत्तिष्ठमानस्तु यसे नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता ( 
समौ हि रिष्ट॑रान्नातौ कतस्यन्तावामयः स च ॥। (माघ २.१०} 
विद्या प्रवसतो भिरं मायं भित्र गृहे सतः 
आतुरस्य भिधङ्‌ भितं दानं भिं भरिष्यतः 11 (सुभाषित) 


अभ्यास (६) 

यदि शतृ-शानच्‌ लंडादेश या लु डादेदा न हो कर साक्षात्‌ प्रत्यय होते 
तो क्या दोष उत्यन् हौ जता ? सप्रमाण विदलेषण करें । 
क्या कमवाच्यमे शतृ का प्रयोग हौतादहै यानहं? सप्रमाण स्पष्ट 
करें । 
निषिद्ध होने पर भौ प्रथमासामानाधिकरण्य भ लेडादेश शतृ -गानचू 
की उत्पत्ति कंसे ओर क्यौ मानी नाती दै? 
व्यवस्थितविभाषा क्रिमे कहते हैँ ? उदाटरणद्वारा स्पष्ट करे । 
विदेः पतुवेसुः' सूक मे वदेः" सै छिस विद्‌ वानु का ग्रहण होता दै? 
सदेतुक लिक । 
निम्नस्थ धातुओं मँ किसस्चेपरे लट्‌ के स्थाध पर दतृ"ओौर किस षरे 
चानच्‌ दौया ? सत्रपाण लि 
मास्‌, तुद्‌, ब्रू, स्‌, चृर्‌, इषान्‌, दम्‌, धिन्‌, प्रह. एष्‌, अस्‌ 
(अदा०) 1 
रक्तो का उत्तर दे 
(क) “चमानः' गौर पच्यमानः! मे तथा क्थन्‌ भोर वन्‌ मेँ क्या 

अन्तरहै? 
(ख) क्रीणन्‌" मे इता का भाकार्‌ तथा "सन्‌" मे अचु कः अकार्‌ कंसे 
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(घ) (शयाना मे गुण तथा पुनानाः" मेँ आकार लोपका विधान 
कौन करताहैः? 
(ड) जुह्वत्‌, बिभ्यत्‌ ओर तन्वत्‌ मे यण्विधायक सूत्र समभा कर 
लिखें । 
(च) लिखत्‌, मिलत्‌ आदि मेँ लघूपधगुणं क्यों नहीं होता ? 
(८) 'भविष्य' कन्द का क्या अथं है ओौर दरस की सिद्धिकसेकीजातीटै? 
(६) निम्नस्थ शत्रन्तो के स्वीलिङ्ग में ङ्प लिखे-- 
यात्‌, शुण्वत्‌, घ्नत्‌, बिभ्यत्‌, कुप्यत्‌, करिष्यत्‌, विद्टस्‌, पठतु, कुर्वत्‌, 
गणयत्‌, मुञ्चत्‌ । 
(१०) व्याख्या करे 
(क) लंडित्यनुवत्तंमाने पुनलं डं रहणात्‌ प्रथमासामानाचिकरणयेऽ्पि 
क्वचित्‌ । 
(ख) तेनाऽरथमासामानाधिकरण्ये प्रत्योक्तरषवयो; सम्बोधने लक्षण 
हैत्वोड्च नित्यम्‌ । 

(११) सूत्र की सोदाहरण ष्यास्या कर 
विदेः शतुः, लटः शतृ शारचावगप्रथमा०, लु टः: सटा ॥ 

(१२) निम्तस्थ धातुओं से यथायोग्य शतु या शानच्‌ कर ससूव सिद्धि दरं 
हन्‌, लिषठ.+ हृ, गम्‌, शरु, दान्‌, शड्‌, मुच्‌, एष्‌, ग्रह॒ स्था, ब्रू पा 
(रक्षणे), षा (पाने), इष्‌, सह. सम्‌, अस्‌, जस्‌ } 

(१३) विदयते ब्राहमणः, करिष्यति देवदत्तः, अस्ति द्विजः, वधेते स्लेहः--ढन 
भयौगों कौ शतृ -सानच्‌प्रत्ययान्त रूपों भँ बदलं । 

(१४) व्रिभ्यत्‌' शब्द के प्रधम ओर द्वितीया विभक्तयो मे ङ्प लिखें ! 


अव ताच्छीलिक आदि कृत्यो का प्रकरण प्रहम्भ करते हुए सर्वप्रथम 
अधिकारसूत्र का अवतरण करते है 
[लघु ०] मविकार-सूवम्‌-- (८३६) आक्तेस्तच्छील तद्ध म॑-तस्सगु- 
कारिषु ।३।२।१३४॥ 

वि'वपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतुंषु बोध्याः ॥ 

भर्यः--अष्टाध्यायी भें यहां सै जगे चिवप्‌ प्रत्यप तक (उसके सहित) जो 
प्रत्यय कदे जायेगे वै तच्छील) तद्र्मा ओौर तः रौ कताओं नें समभे चाहे! 


तच्छील आदियों मे "तद्‌! शब्दस व 
ग्रहण होता है परन्तु शास्तौक्त वर्णात्मक चातु किसी कर्ता का जीन-स्वभाव आदिनहीं 
बन सकती अतः श्वातु' मे यदहं वात्वथं (क्रिया) समक्रा जाता । समासः---स 


तरन्‌ (न्दत, प्गीततमाशुकरी कर्म ) 
५ भ मीष्याख्ययोपेतायां लघृकौमुश 


(घात्व्थः) शीलं =-स्वभावो यस्य स ठच्छीलः। बहूग्रीहिसमासः । स (धात्वथेः) 
धमं: आचरः =करुलाचारो यस्य स तद्धर्मा । यहां वहुत्रीहिसमास भँ धर्मडिनिषु 
केवलात्‌ (५.४.१२४) सूकर से समासान्त अमिच्‌ प्रत्यय षट कर (तद्धभेत्‌' शब्द बन 
जाता है ¦ साघु (सम्यक्प्रकारेण) करोतीति साधुकारी । स्ाधुकारिष्युप्ंच्यानम्‌ इति 
वात्िकेन ताच्छील्याभावेऽपिः णिनिप्रत्ययः ! तस्य (घात्वर्थस्य ) साधुकारी तत्साधु 
कारी । षष्ठीतत्पुरुषः । तच्छीलदच तद्धमप च तत्साघुकारी च तच्छील-तदधमं -तत्ताधु- 
कारिणः, तेषु तच्छील-तद्धमं-तत्साघुकारिषु ! इतरेतरदन्धः ¦ चवे भे आड्‌ के 
योग के कारण पञ्चम्यपङ्परिभिः {२.३.१०} ' से पञ्चमी विभक्ति हुई है । "चिवि! 
से अष्टाध्यायी के इसी पादस्थ ाजमास्धुविदुर्तोनिषृजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ (३.२.१७७) 
सूत्रक्त "क्विप्‌ भ्रत्यय का निर्देश किया गया ह । अथंः--(आ क्वेः) आगे श्नाज 
शरास सूत्र मे आने वाले किप्‌ प्रत्यय तक जो प्रत्यय करगे वे (तच्छील-तदढमं-त्सा- 
धुकारिषु) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकरी कर्तामें हीहों। यहां सून मे शा" 
(भाङ्‌) मर्यादा अथं मँ नहीं अपितु अभिविषि अथं प्रयुक्त हेमा दै अत्तः "क्विप्‌ 
प्रत्यय तक" से वक्ष्यमाण क्ष्‌ प्रत्यय मँ मौ यह सूत्र प्रवृत्त होगा, । 
तात्पयं बह है कि अष्टाध्यायी मेँ यहां से जागे आने वले प्रत्यय यद्यपि एृद- 
तिङ्‌ (३०२) से कर्ता अथं मेही होते दै तथापि इस प्रस्तुत अधिकारकेकारणवे 
प्रतय साधारण कर्ता अथं मेँ न हो कर तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साघुकारौ कर्ता 
ही होमे अन्य कर्ताओं मँ नहीं । 
(१) तच्छील कर्ता--फल कौ अपेक्षा किये विना कील वास्वभावसेही 
क्रिया करने वाला कर्ता 1 
(२) तद्धर्मा कर्ता--लौलन होने पर भी क्रिया को अपने कुल का आचार 
समरभकतर करने वाला कर्त । 
(३) तत्पाधुक्तारी कर्ता--गौल वा कुलाचार त होने पर भौ ठीक या उत्तम 
दंग सै क्रिया करने वाला कर्ता) 
ने सये के उदाहरण अगले सूत्र पर स्पष्ट दग । अव ताच्छीलिक प्रत्ययो में 


|| 

| 

| प्रमुख प्रत्यय तृन्‌ का विधान करते ई - 

| | [लिघु° ] विचिःसूत्म्‌-- (८३७) तृन्‌ ।३।२।१३१॥ 

| कर्ता कटान्‌ ॥ 

| अथः-- तच्छील, तदर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ता अर्थं मेधातु से परेतृन्‌ 


प्रत्य हो । 
१. जाः ओर्‌ अभित्रिधि दो अरं होते है। इन का सौदाहरण विस्तृत 
वचन इस ग्रन्थ के प्रथम भागमे (५५) सूतक व्यास्याकेप्रसङ्ख मैँकृर 
नुक द वहीं देवे । 


कै मर्या 
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व्ाख्या-- तृन्‌ ।१।१। धातोः, प्रत्ययः, परश्च तीनों अधिकृत है । तच्छील- 
तद्धमं-तत्साधुकारिष्‌ ।७।३। (आ कवेस्तच्छोल० इस अधिकार के कारण) । अथः 
(तच्छील-तद्धम -तत्साधुकारिष्‌) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साघुकारी कर्तओं के वाच्य 
होने पर (घातोः) धातुमात्र से (परः) परे (तृन्‌) तुन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहोजातादहै। 

तृन्‌ प्रत्यय का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक हो कर चुप्तहो 
जाताद ्तु' पात्र शेष रहता है । नकार अनुबन्ध आदयुदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया दै । 

धातुसेतृन्‌ प्रत्यय करने पर भी प्रन्ध्या उसी तरह समनी चाहिये जिस 
प्रकार तृच्‌ प्रत्यय करने पर होती है । अन्तर केवल स्वर में पडता दै ल्पसिद्धि मे नहीं } 
उदाहरण यथा-- 

कर्ता कटान्‌ [चराद्य को बनाने कै स्वभाव वाला | । यहां कृ (ङन्‌ करणे, 
तना० उभय०) धातु से तच्छील कर्ता के वाच्य होने पर॒ भआक्येस्तच्छील० (८३६) 
के अधिकारमं तृन्‌ (८३७) सूत्रसे तुन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर-- 
कर {तु । आ्धंषालुकं हेष; (८०४) सेतु की आर्धधातुकसंजञा हौः कर सावेधातुकार्घ- 
धावुकथोः (३८८) से गण ओौर रपर करने से "कर्तृ यदं कृदन्त ब्द निष्पन्न होता 
है । यहां इट्‌ भगम का एकाच उपदेशेऽ्ृदात्तात्‌ (४७५) से निषेध समभना चाहिये \ 
अन कृदन्तत्वात्‌ "कर्तु" शब्द की प्रातिपदिकर्सज्ञा हो कर प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
भें "सू" प्रत्यप लाने पर ऋदुक्षनस्पुरदंसोऽनेहसं च (२०५) से अनं<्‌ आदेश, उपधादीरधं 
(१७७), हल्ड्यादिलौप (१७९) तथा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से पदान्त 
नकारकाभीलौप करने पर "कर्ता" प्रयौग सिद्ध होता है। इस तृन्नन्तकेयोगमें 
कर्तृकमंणोः एति (२.३.६५) दाय कमं में प्राप्त षष्ठीविभक्ति का न लोकाव्ययनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌ (२.३.६६) सै निषेध हो कर कर्मणि हितीकः (८६१) से द्वितीया 
विभक्ति हो जाती दहै--कर्ता कटान्‌ । 

तृजन्त भौर चन्दनत का अन्तर-- 

चकर्ता कटानाम्‌' यहां "कतु" शब्द तृजन्त ओौर कर्ता कटान्‌" यहां "कर" शव्द 
तुत्नन्त ह । तुजन्त सामान्यकतंवाचक तथा तुन्नन्त तच्छीलादि कर्ता का वाचकहोतादहै। 
तृजन्तके यौगमे कर्मभे पष्ठी तथा ततनन्त के पोग मेँ कमं में द्वितीया विभक्ति होती 
है । स्वर्‌ कै अतिरिक्त तुजन्त ओर तृक्नन्त का यही मुल्य अन्तर है । 

तच्छील कर्ता के कुक अन्य उदाहरण यथा ~ 

(१) वदिता सत्यम्‌ । जौ स्वभावतः सत्य बोलत। दै । 

(२) वदिता जनापवादम्‌ । जौ स्वभावतः लोकनिन्दक दै । 

(३) कर्ता कलहम्‌ । जो स्वभावतः कगड़ा करता है| 

{४} उपदेष्टा जनान्‌ । जो स्वभावतः लोगों को उपदेश देता है । 
(५) उद्भावयिता बन्धून्‌ भव, च्यग्भावयिता शानन्‌ (व्याभ्च०)। त्‌ं स्वभावतः 

वान्धवों को उठाने वाला ओौर शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला हौ । 
ल० तु०° (१०) 


लक्‌ (छी, ची तन्वां | 
१४६ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघृकौमृयां 


तद्धर्मा कर्ता के उदाहरण यथा-- 

(१) राघदाः पञ्च चूडाः कर्तारौ भवन्ति  (व्या० च०) । रघृकुल के राज- 
कुमार पांच चौयियां रखते दँ यह्‌ उन के कुल का आचारदै) 

(२) मृष्डयितारः श्राविष्ठायना भवन्ति वधूमूढाम्‌ (काशिका) । श्रविष्ठा 
गोत्र के लोम नदविवाहित धू का सिर मूंडते हैः -यह उन का बुला 
चारहै। 

(३). अन्नमपहर्तार आश्ुरका भवन्ति श्राद्धे सिद्धे (कालिका) । अह्रदेश के 
लोग श्राद्धार्थं अन्नकेत्तैयारहो जने परउ्से उठाने जति दै--यह 
उनका कुलाचारटै) 

(४) उन्नेतारस्तौल्वलायना भवन्ति पुत्रे जाते (काकिका) । तौल्वलि के 
युवापत्यों के कुल का यह धमं दहैकिवे उत्पन्न हृए पुत्रको मातासे 
जुदा करदेते टै (व्या° च०) । 

तत्साधुकारी कर्ता के उदाहरण यथा-- 

(१) कर्ती कटान्‌ । चटायो को अच्छी तरह बनाने वाला । 

(२) गन्ता खेटम्‌ } दिकार को अच्छी तरह करने वाला 1 

(३) पूरयिता वंशीम्‌* । बांसुरी को अच्छी तरह बजाने वाला । 

(४) गोप्ता गृहम्‌ । घर कौ भली माति रक्ना करने वाला । 

(५) पक्ता भोजनम्‌ । भोजन को मली भांति पकाने वाला ॥ 

नोट. -तृ्नन्तों के स्वरीलिङ्ग में ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) से डीप्‌ प्रत्ययहो कर 

यण्‌ करने से- कर्त्री, गन्त्री, वादथित्री, गोप्त्री, पक्त्री आदि रूप बनते) इनी 
रूपमाला गौरीवत्‌ चलती है । 

अव ताच्छोलिकादि प्रत्ययो मे षाकन्‌ प्रत्यय का विधान करते ह 

[लघु० | विवि-पूवम्‌- (८३८) जत्प-भिक्ष-कूटू-लष्ट-वृडः षाकन्‌ 
२।२।१५५)} 
अथंः- -नल्प्‌, भिक्ष्‌, कुट्र्‌, लुण्ट्‌ ओर वृड्‌ धातुओं से परे तच्छील, तद्धर्मा 

ओर तत्साधुकारी कर्ता अथै मे षाकन्‌ प्रत्यय हौ } 

व्याख्या जत्प-भिक्ष-कृट-लुण्ट-वृडः ।५।१। षाकन्‌ ॥१।१। तच्छील-तद्धमं- 

तत्साधुकारिषु ।७।३। (आ क्वेस्तच्छील० से) । धातोः प्रत्ययः, परश्च ये सव अधिकृत 
है) जल्पकव भिक्षर्च वुषटुदच बुष्टस्च वृद च == जल्प-भिक्ष-कुटर-नुण्ट -वृड्‌, तस्मात्‌ = 
जल्प-भिक्ष-कुद्र-लुण्ट-वृडः, समाहार्रद्धप्तमासरः 1 जल्पादिष्वकार्‌ उच्चारणार्थः ] 
अरथंः-- (तच्छील-तदधमं-तत्साधुकारिषु ) तच्छील, तद्धर्मा मौर तत्साघुकारी कर्ता अर्थो 


१ नहि वंशी वाये बिन्तहि पूते मथा शंखः । तेन वदी पूरभितेतयेव व्यवहारातुयः 
प्रयोगः । वं्ीं बादयितेति तु असाधूरेवेति श्रीचारुदेव्ञास्तरिणः 1 


पूरव कृदन्तप्रकरणम्‌ १४७ 


मे (जलत्प-भिक्-कुटर-लुण्ट-वृडः) जल्प्‌, भिक्ष्‌, वुष्र, नुण्ट्‌ भौर वृड्‌ (घातोः) धातुसे 
(परः) परे (षाकन्‌) षाकन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होताहै। 

जल्प्‌ (बोलना) [जल्प व्यक्तायां वाचि, भ्वा० ०] 1 

भिक्ष्‌ (भीख मांगना) -- [भिक्ष मिक्षायामलाभे लामे च, स्वा० जा०] 1 

कुट्ट्‌ (कूटना भादि) -- [कुट बेदनमर्त्सनयोः, चुरः० उभय० ] । 

लुण्ट्‌ (चुराना-लूटना)-- [लुण्ट स्तेये, चुरा० उभमय० ] 1 

वृद (चुनना, चाहना} [वृङ्‌ सम्भक्तौ, ्रया० आ०]} 

इन पांच धातुभः से तच्छीलादि कर्ताओं में षाकन्‌ प्रत्यय विधान किया जातः 
है । "षाकन्‌" मेँ नकार ओर षकार दोनों अनुबन्ध हैँ । नकार हलन्त्यम्‌ (१) से इत्‌- 
संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है । यह अनुबन्ध आद्युदात्त स्वर के लिये जोड़ा गया दै। 
षकारकी इत्संज्ञा करने के लिये अम्रिमसूतर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] सच्जञा-सूतरम्‌-- (८३६) घः प्रत्ययस्य । १।३।६।। 
प्रत्ययस्यादिः ष इत्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः । वुद्राकः । 
लुण्टाकः । वराकः ॥ वराकी ॥ 
अर्थः- प्रत्यय का आदि ष्‌ इत्सञ्जञक हौ । 
व्याख्या - षः । १।१। (षकारादकार उच्चारणार्थः) । प्रत्ययस्य ।६।१। आदिः। 
१।१। (आदिभिद्‌डवः से) । इत्‌ ।१।१। (उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से) 1 अथः - 
(प्रत्ययस्य) प्रत्यय का (आदिः) भादि (षः) ष्‌ वणं (इत्‌) इत्सञ्ज्ञक होता टै । 
"षाकन्‌" प्रत्यय द अतः प्रकृतसूत्र से इस के आदि षकार कौ दृत्संज्ञाहो कर 
तस्य लोपः (३) सेउस्कालोपहौ जाता है । इसप्रकार "षाकन्‌" का आकः" मात्र 
अवश्चिष्ट रहता है । प्रत्यय को पित्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा में षिद्गोरा- 
दिभ्यश्च (१२५१) द्वारा ङीप्‌ करनाहै)। 

जल्पाकः (बोलने के स्वभाव वाला-व्य्थप्रलापी, बोलने को कुलाचार समभने 
वालाया ठीक ढंग से बोलने वाला") 1 यहां जल्प व्यक्तायां वाचि" धातु से तच्छी- 
लादि-कर्तृविवक्षा में जल्प-भिक्ष० (८३८) से षाकन्‌ प्रत्ययहो कर नकार की हल- 
न्त्यम्‌ (१) तथा षकार कौ षः प्रत्यस्य (८३६) से इत्संज्ञाहौ कर दोनों का तस्य 
लोपः (३) सेलोप हौ जाता है--जल्प्‌ +-आक = जल्पाक । अब कृदन्तत्वात्‌ प्राति 
पदिकसंज्ञा हो कर प्रथमा के एकवचन सुँ के भने पर जल्पाकः" प्रयोग सिद्ध होता है! 
इसी प्रकार भिक्ष्‌" से 'भिक्नाकः" (भीख मांगने के स्वभाव वाला आदि); चुट्‌ट्‌'से 
चवुटाकः" (कूटने के स्वभाव वाला आदि); लुण्ट्‌' से "लुण्टाकः (लूटने के स्वभाव 
वाला आदि) तथा "्ृट्‌' से "वराकः" (आर्धधातुक गुण । सेवाक्षील-दीन-वेचारा) 
प्रयोग सिद्ध होते है । कुट्ट्‌ ओौर लुण्ट्‌ से स्वाथिक णिच्‌ का लौप (५२६) विकशेषदै। 

षाकन्‌ के षित््वके कारण स्त्रीलिङ्ग मे षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५१) से 


१. स्थान्जल्पाकस्तु वाचाल इत्यमरे दशनाज्जल्पाको बहुवक्तरि रूढः । 


र (कि ॐ नैः 1 चीप 
श्ण त ददी, 7, न १, न्य योधा लघुकौमुदयां 


डीप्‌ तथा यस्येति च (२३६) हारा भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्ति-कायं करने 
से जल्पाकौ, भिक्षाकी, वुट्राकी, लुण्टाकी ओौर वराकी प्रयोग सिद्ध होते है । 

नोट --कु वैयाकरण “लुष्ट्‌' के स्थान्‌ प्र प्लुष्ट्‌' घातु स्वीकार करतेदै। वे 
पूर्वोक्त सूत्र का भी जल्प-निक्ष-कुटर-तुण्ठ-वृडः षाकन्‌ इत प्रकार पाठ मानते है| उन 
के अनुसार "लुण्टाकः प्रयोग न होकर "लुण्ठाकः" प्रयोग बनता दै । 

अब एक अन्य सुप्रसिद्ध ताच्छीलिक प्रत्यय का अवतरण करते 


[लघु० | विधि-सूतरम्‌-- (८४०) सनाशंसभिक्ष उः ।३।२।१६८॥ 
चिकीषुः । आशुः । भिक्षुः ॥ 

अथः सन्नन्त, आशंस्‌ तथा भिक्ष्‌ घातु से परे तन्छीलादि कर्ता अर्थं मे "उ" 
भ्रत्य होता है । 

व्याख्या -- सनाशंसभिक्ष ।५।१। उः । १।१। तच्छील-तदधमं -तत्साधुकारिषु 1७1३1 
(आ क्वेस्तच्छील० से) । धातोः, श्रत्ययः, परङ्न--ये तीनों अधिकृत है । सन्‌ च आशं 
सदच भिक्ष्‌ च सनाशंसभिक्ष, तस्मात्‌ = सनाशंसभिक्नः । समाहारदन्समासः । "आंस" 
के अन्त में अकार उच्चारणा्थैक है । 'सन्‌' से यहां सन्‌ घातु कानहीं अपितु सम्‌ 
प्रत्यय का ग्रहण हो कर प्रत्पथश्रहूणे तदन्ता ग्राह्याः कै अनुसार सन्प्रव्ययान्त विकीषं 
आदि धातुओं का ही ग्रहण होता ह) गणपाठ के गर्गादिगण्‌ ( १००५) मे "विजिगीषु" 
शब्द का पाठ दस प्रकारके व्याख्याने प्रमाण है। अआश्॑स्‌' द्वारा भाडः शसि 
इच्छायाम्‌" (भ्वा० आ०१) इस धातु का ग्रहण अभीष्ट दै । अर्थः -- (सनालंसभिक्षः) 
सम्प्रत्ययान्त, आङ्पूवेक शसि अर्थात्‌ आंसू तथा भिक्षु (घातोः) धातु से (परः) परे 
(तच्छील-तदधम-तत्साधुकारिषु } तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ता अर्थो ॐ (उः) 
'उ' (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है । उदाहरण यथा--- 

"चिकीर्ष" यह इरन्‌ करणे' (तना० उभय०) धातु का सन्नन्तल्पहै। इस 
की सिद्धि सन्नन्तप्रक्रिया मे (७०६) सूत्र पर कर चुके हँ वहीं देख । दस से तच्छील 
आदि करतृविवक्षा में प्कृतसूत्र से 'उ' प्रत्यय हो कर अतो लोपः (४७०) से सन्‌के 
सकरारोत्तरं अकार कालोप कर -चिकीर्ु । विभवितका्यं करने पर "चिकीर्षु" (करने 
की स्वभावतः इच्छा वाला आदि) प्रयोग सिद्ध हता है। इसी तरह-- जिहीर्षुः, 
पिपष्षुः, जिज्ञावुः, मुमुक्षः, जिघांसुः, जिगमिषुः, बुश्रूषुः, विजिगीषुः, पिपासुः, दिकः, 
आर्रक्षुः प्रभुति प्रयोग सिद्ध होते दँ । 

आदडपुवंक "शसि इच्छायाम्‌" (म्वा० भा०) को इदित्त्वाद्‌ नुँम्‌ आगम्‌ तथा 
अपदान्त नकार को अनुस्वार आदेश हो कर 'आशंस्‌' धातु से तच्छीलादिकतंविवक्षा मे 
्रकृतसूत् द्वारा उ' प्रत्यय करं प्रथमैकवचन मे आशंसुः (इच्छाशील) प्रयोग सिद्ध होता 


१. "आड शसिं इच्छायाम्‌" यह चातुपाठ का वचन है । आड्‌ से परे शिं (शंस्‌) 
घातु "इच्छा करना" अथं में प्रयुक्त होती है । यथा-- आशंसते, आशंसेते, आशं 
सन्ते आदि। 
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है। इसी प्रकार 'भिक्षँ भिक्ायामलाभे लभे च" (म्वा० आ०) से भिक्षु" (याचन- 
शील, भिखारी, साधु) प्रयोग सिद्ध होताहै 

अब ताच्छीलिक प्रत्ययो भ अन्तिम विवे प्रत्यय का अवत्तरण करते दै 
[लघु०] विनि-सूवम्‌-- (८४१) श्राज-भास-धुवि-चुतोजि-प-जु- 
प्रावस्तुवः किप्‌ । ३।२।१७७॥ २4-5्र वी 

विध्राट्‌ । भाः॥ 

अर्थः भ्राज्‌, भास्‌, धूर्व, युत्‌, 
तच्छीलादि कर्ता में विवेष्‌ प्रत्यय होता दै । 

ग्यारया --भ्राज-मास-धुवि-चुतोजि-पृ-जु-गरावस्तुवः ।५1१। विष्‌ ।५।१। 
तच्छील-तद्धमं-तत्साधुकारिष्‌ ।७।३। (आ श्वेस्तच्छील-तद्धम° रे} \ धातोः, प्रत्ययः, 
परदच ये तीनों अधिकृत दहै । भ्राजक भासदच धुवि्च दयुतश्च ऊर्जश्च पू च जुश्च 
ग्रावस्तुर्च तस्मात्‌ = भ्राजभासधुवियुतो्जिपृजुग्रावस्तुवः, समाहारदरनः । भ्राज, भास 
ओर दयत मेँ अन्त्य अकार उच्चारणा्थं जोड़ा गया है । ऊजि ओर धृविमें दक्वितपौ 
धपुनिदेले से इक्‌ प्रत्यय क्रिया भयः है । ्रावस्तु' का अभिप्राय प्रावन्‌ (पत्थर) पूवक 
ष्टन्‌ स्तुतौ" धातुसे है) ग्रावनू कमंकास्तु घातु से समास सौत्र समभना चाहिये । 
अर्थः (्राज-मास-धुवि-चुतोजि-पृ-जु-प्रादस्तुवः; राज्‌, भास्‌, धुर्‌, युत्‌, ऊर्ज्‌, पू, 
जु ओर ग्रादस्तु (धातोः) इन आ धातुओं से (परे) परे (तच्छील-तद्धम-तत्साधुकारिषु } 
तच्छील, तद्धर्मा ओौर तत्साधुकरी कर्तां में (चिवप्‌) किप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय 
होता है) विचे्‌ प्रत्यय के ककार इकार ओर पकार अनुबन्धं कालोपहो कर च्‌! 
मात्र देष रहता है \ उस का भी वैरयुक्तस्य {३०३) से लोप हौ जाता है ।-इस प्रकार 
विवेप्‌ प्रत्यय का सवप्हार लौपहोतादै। इसके आनेसे यही लाम हौताहैकि 
धतु छृदन्तत्वात्‌ प्रातियदिक वन जातीः दै किञ्च विर्व कै कित्त्व के कारण सम्प्रसारण 
या गुणवृद्धिनिषेध तथा पिच्च के कारण तुक्‌ आगम आदि कायं हो जाति है । 

भ्राज्‌ आदि धातुओं का विवरण इस प्रकार समना चाहिये -- 

{१) भरान्‌ (चमकना) 1 भ्राज दीप्तौ [भ्वा० आत्मने° सेद्‌ | । 

(२) मास्‌ (चमकना) । भासृ दीप्तौ [ भ्वा० आत्मने° सेद्‌ | । 

(३) ध्व (हिसा करना) । र्वी हिसायाम्‌ [म्बा० परस्मै ° सेट्‌ | \ 

(४) दत्‌ (चमकना) । दुतं दीप्तौ [भ्वा० आत्मने० सेद्‌ ] । 

(५) उरन्‌ (शक्तिमान्‌ होना या जीना) । ऊजं बलप्राणनयोः [चुरा० उभय 

सेट्‌] 1 


पृ, जु ओर ग्रावन्‌पुवेक ष्टुन्‌ धातुसे परे 


१. यो निःसुतोष्पि न च निःसृतकामरागः 
काषायमुद्रहति यो न च निष्कषायः 1 
पात्रं बिभेत्वण गुरणैनं च पात्रभूतो 
लिङ्धं वहन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ॥ (सौन्दरनन्द ७.४६) 
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(६) षू (पालनावा भरना) । पृ पालनधूरणयोः [जुहो° परस्म° सेद्‌] } 

(७) जु (तेज चलना) । जु वेगितायां गतौ [सौत्रोऽयं घातु; ] ¦ 

(८) ग्रावन्‌ +-स्तु (पत्थर की स्तुति करना) ! ष्टम्‌ स्तुतौ [म्वा उप्रयर 

अनिट्‌] ! 

श्राज्‌ आदि धातुओं से नित्पसर्गया सोपय किसी भी दक्ञामे क्विप्‌ हौ 
सकता है । परन्तु ष्टन्‌ घातु से प्रावन्‌गब्दपूटेक हः ¦ 

"वि" उयसर्गपूर्वक श्रए्ज्‌ (चमकना) घातु से तच्छीलादि कर्ता की विवक्षा 
प्रकृतसूत्र से विवेष प्रत्यय हो कर उस का सर्वापहार लोप करने से 'विभ्राज्‌' प्राति- 
पदिक निष्पन्न होता है! अब प्रथमैकवचन में सु प्रत्यय आ कर हल्ड्यादिलोप, व्रह्च- 
अस्नसनमृजयजराजध्नाजच्छकां चः (३०७) से रान्‌ के जकार को षकार तथा कलां 
जक्नोऽस्ते (६७) से.षकार को डकार ओर बाण्दसने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्वं 
करने पर "विश्राद्‌, विभ्रा्‌' (चमकने के स्वभाव वाला) येदोरूपसिदढहोतेदहै। 

भास्‌ (चमकना) धातु से तच्छीलादि कतविवक्षा मे किवेप्‌, उस का सर्वापहार- 
लोप, प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रथमैकवचन मेँ सुं प्रत्यय आकर उस का हल्डन्यादिलोप 
(१७६) कर पदान्त सकार को रत्व तथा रेफ ऊ चिसगं आदेदा करने ते "भाः 
(चमकने के शील वाला) प्रयोग सिद्ध होता है! 

चर्व" (हिसा करना) धातु से तच्छीलाविकर्तुविवक्षा मे प्रकृतसूत्र से क्विप्‌ 
हो कर उस का सवपिहार लोप करने से-- धूर्व । अव दस स्थिति मे अभ्रिमसूतर प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघ्‌० | विधिनसूत्रम्‌-- (८४२) राल्लोपः ।६।४।२१॥ 

रेफाच्छ्वोलपः क्वौ, भलादौ विडति (च) । घूः ! विद्युत्‌ । उक्‌ । 
पूः । दृरिग्रहणस्यापकर्षाज्जवतेर्दीिः । ज्‌: । प्रावस्तुत्‌ ॥ 

अथः रेफसे परे छकार या वकार का लौपहो जाता द यदि बिव (विवेप्‌) 
परेहौया फलादि किट्‌ इत्‌ प्रत्यय परेदहौ! ददि भग्रिभरूत्र से “ृस्यते' पद के 
अपकषंण के कारण जु को दीधे हो जाता टै । 

ष्पाख्या--रात्‌ ।५।१। लोपः \ १।१। छवो: ।६।२) (छवो; डने च से) 
किवे-मलोः ।७।२। कडिति ।७।६। (लनुनासिकस्य विरलो: क्ङिति से) । "किवं -मलोः' 
भे “भलि' अंश “क्ङिति' का विशेषण है अतः विशेषण से यस्मिन्‌ चिचित्तदादवल्प्रहणे 
परिभाषां से तदादिविधि हो कर “लादौ किति" उपलन्ध हो जाताहै\ अर्थः 
(रात्‌) "र्‌" से परे (छवोः) छ्‌ ओर्व्‌ का (लोपः) लोप दहो जातादहै (विवे-कलोः 
विङडति) विवे परे हने पर अथवा कलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्य परे होने पर 1 उदाहरण 
यथा-- 


तमे ध्ुव्‌' से विर्वेप्‌ क्रिया गया था जौ प्रत्ययलक्षणद्वारा (६६०) जव 
भी परै मानाजा सक्ता अत-रेफसे परेष्‌ कालोप होकर ध्वुर्‌' प्रातिपदिक 
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निष्पन्न होता है \ प्रथमैकवचन में इस से परे सुं का हंल्ड्यादिलौप हो कर॒ विवबन्ता 
घातुत्वं न जहति (प०) इस कथन के अनुसार घातुत्व के अक्षुण्ण रहने से पदान्त में 
्वोदपघाया दोघं इकः (३५१) से उपवादी्ं करने से "धूर्‌" बनः । अब रेफ को विसं 
आदेश करने पर बूः" प्रयोग सिद्ध होता है । श्वुर्‌' शन्द क रूपमाला तथा समस्त 
प्रक्रिया पू्वर्थिं मे (३६०) सूत्र पर लिखे "गिर्‌, धुर्‌" शब्दों की तदह होती है । यह 
शब्द नित्यस्तरीलिङ्की मानाजाताहै 

लादि कित्‌ के उदाहरण (सूतः, मूतवान्‌' आदि । मूर्च्छा मोहसमृच्छाययोः 
(भ्वा० १०) । मुदं +क्त = मृदं +त == मुर्‌ +त = सूतैः [ हलि च (६१२) से दीधे 
हो जाताहै॥ 

मलादि डित्‌ के उदाहरण “मौमूर्तः' आदि । यह मृदं घातु के यङ्लुगन्त लेट्‌ 
के प्रथमपुरुष का द्विवचन है । सर्व्तुकमपित्‌ (५००) से यहां 'तस्‌' ठित्‌ है । 

पर्वप्रकृत विरेप्‌ के अन्य उदाहरण यथा-- 

"वि' पूर्वक युत्‌ (चमकना) धातु से तच्छीलादिकतृ विवक्षा मै ्नाज-नास-घुधि- 
द्युतोजि० (८४१) से किवेप्‌, तस का सर्वापहारलोप तथा कविर्‌ के कित्व के कारण लघू 
पधगुण का क्क्ङिति. च (४३३) से निषेव हो कर "विद्युत्‌" यह तकारान्त स्वौलिङ्गी 
शब्द निष्पन्न होता है ¦ इस से परे प्रथर्मेकवचन सूँ का हृटड्चादिलोप हो कर विद्युत्‌! 
(चमकने के स्वभाव वाली तडित्‌ या बिजली) प्रयोग सिद्ध होता दै । विचत्‌, विधृतौ, 
विद्यूतः इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी । 

ऊर्ज्‌ (वलवान्‌ होना या प्राणधारण करना) घातु से स्वां मे णिच्‌. (६९४) 
हो कर श्रए्नमादधुविद्युोजिप्‌जुप्रावस्वुघः विवंष्‌ (८४१) द्वारा तच्छीलादिकतैविवक्षा 
मे किवेप्‌, उस का सर्वापहारलोप णेरनिटि (५२६) से णिच्‌ काभी लोप करने पर 
ऊर्ज! प्रातिपदिक बनता है । अब इस से परे प्रथर्मकवचन सूं का हल्डयादिलोप, रात्स- 
स्य (२०६३) नियम के कारण संयोगान्तलोप का निषेव, चोः दुः (३०६) से कुव 
गकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्व ककार करने पर ऊर्क, ऊम्‌ 
(वलजील वा जीवनशील) प्रयोग सिद्ध होते हैँ । उज्‌" शब्द विशेष्यानुमार लिङ्‌ 
धारण करेगा । पुं भं ऊर्क्‌, ऊजौ, उजैः इत्यादिप्रकारेण रूपमालः चलेगी 


मू -खाकरोति वोदृन्‌ इति धू: \ वल आदि वाहकों को दुःखी 
करने के स्वभाव वाला अर्थात्‌ रथ आदि काञग्रभाम जौ वैल आदि के कन्धे पर 
रखा जाता है) यह्‌ शब्द अव कर्द अर्थोमेरूढहौ चुकाहै। यथा-- 
(क) ध्थादिके अग्रभःग मे न दंशा वाजिधुरं वहन्ति (मृच्छ० ४.१७) 
(ख) भार अथं मे --तेन वूर्जगतो गुर्वो सचिवेषु निचिलिपे (रघु ° १.३४} } 
(ग) अग्र अर्थं ने--अपांबुलानां धुरि कौत्ततीयः (रधु २.२) 
२. अत्र आदितङ्च (७.२.१६) इतीण्निषेधः । रदाभ्यां (८१६) इति निष्ठानत्व- 
स्म्रपि न ध्यार्या-पृ पूरच्छि-सदम्‌ (८.२.५७) इत्ति निषेधः । 
३. प्रायः समी प्रमुख करोपकायें ने ऊर्ज्‌ जनब्दको जन वा वल का वाचक तथा नित्य 
स्व्रीलिङ्की माना है । रामचन्द्र तथ। भटरोजिदीक्षित थादि वैयाकरणो ने इते हतन्त- 


१५२ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


पृ पालनपूरणयोः (जुहो° परस्मं०) घातु से तच्छीलादिकरुंविवक्षा में ्राज- 
भासधुवि० (८४१) सूत्र से क्विप्‌, उस का सर्वापहारलोप, विवेप्‌ के कित्त्व के कारण 
आ्धंधातुकगुण का निषेध, पुनः ऋत इद्‌ घातोः (६९०) द्वारा इत्वके प्राप्त होने पर 
उस का वाध क्र उदोष्ठ्च पुव॑स्य (६११) से उत्व तथा उरण्रपरः (२६) से रपर करने 
पर "पुर्‌" यह्‌ नित्यस्त्रीलि ङ्घ प्रातिपदिक निष्पन्न होता दै । इस की रूपमाला "गिर्‌" कान्द 
की तरह चलती है । प्रथमैकवचन में सूं का हल्ड्वादिलोप हो कर वोरिपधाया दीं 
इकः (३५१) से उपधादीर्धं तथा रेफ को विसगं करने से “पूः प्रयोग सिद्ध होता है । 
पूः, पुरौ, पुरः । पिपत्ति तच्छीलेति पः । जो अपने अन्तगंत प्राणियों का पालन करे या 
अपने अन्दर वस्तुओं को भरती रहे उत्ते "पुर्‌ कहते दँ । यह शब्द नगरी अर्थं मे रूढ 
हो चूकाहैः) 

जु" घातु घातुपाठमें नहीं पढ़ी गर, सूत्रों मेही दी जाती हैः । अतः इसे 
सौत्र धातु कहते हैँ । इसी से ही "जवः, जूतिः, जवनः प्रभृति शब्द वनते हैँ । काडिका- 
कारने इस का अर्थं वेगितायां गतौ" अर्थात्‌ 'तेज चलना' लिखा है । इस जु" धातु 
तच्छीलादिक्ततूविवक्षा मेँ ्ान-भास-र्घु्ि० (८४१) सूत से विप्‌ प्रत्यय कर उस 
का सर्वापहारलोप करने से--ज्‌ । परन्तु श्ाज-भास-चुि० (८४१) सूत्र में जन्ये- 
भ्थोऽपि दृश्यते (३.२.१७८) इस अभ्रिमसूत्र से 'दुश्यते' (देखा जाता है) पदका 
अपकषंण कर यह्‌ माना जाता है कि इस सूत्रम कुछकार्यएेसेभीरहैजो लोकमेतो 
देवे जाति है पर ्ञस्तरदवारा विरहित नहीं किये गये, उन कौ भी स्वीकृति दृश्यते" के 
कारण सम ली जाती है । अदः यहां जु कौ दीं कर शज्‌' शब्द वन जातादहै। 
कारण कि लोक में दीर्घान्त जू शब्द ही उपलब्ध हौीता है स्वान्त नहीं । अव ज्‌! 
की छदन्सत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुँ लाने पर जूः" प्रयोग सिद्ध होत दै ! जवति 
वेगेन गच्छतीति तच्छीलौ जूः (वेग से चलने के स्वभाव वाला) । जूः, जुवौ, जुवः- ~ 
इस प्रकार रूप माला चलेगी 1 

ग्रावाणं स्तौति तच्छील इति ग्रावस्तुत्‌ [सोम-अभिषव के साधन पत्थरकी 
स्तुति करने के स्वभाव वाला, होता के तीन सहायकों मेँ से एक ऋत्विग्विशेष ] ! "ग्रावन्‌! 
शब्द पत्थर का वाचक है ओौर नकारान्त पूं० है3 । ग्रावन्‌" कर्म॑पूर्वेक स्तु (ष्टन्‌ स्तुतौ, 
अदा० उभय०) धातु से च्चाज-भास-धुवि (८४१) सूत से तच्छीलादिकतुविवक्षामें 
विप्‌ प्रत्यय हौ उस का सर्वापहारलोप हो जाताहै। पुनः कृद्योगे कर्म मे षष्ठी 


नपूंसकप्रकरणमें पढ़ा है भौर हमने यहां इसे त्रिलिङ्धौ मान कर व्याख्या कौटै। 
दन सव का आधार अभी अन्वेषणीयदहै1 

१. इस ताच्छीलिकप्रकरण मँ आवार्य ने प्रायः योगरूढ शब्दो का ही संग्रह कियाहे। 
शुद्ध यौगिक दाब्द बहुत कम दै । 

२. यथा जु-चङ्क्म्य० (३.२.१५०) ; - प्रजोरिनिः (३.२.१५६) ; भ्रज-भास- 
धुरवि-द्युतोजि-प्‌-जु ° (३.३.६७) ॥ 

३. अपि प्रावा रोदित्यपि दलति वचस्य हृदयम्‌ (उत्तरराम० १.२८) ॥ 


-नि 0 
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आ करं सूत्रोक्तपामर्थ्यं से “ग्रावन्‌ डस्‌" का स्तु" के साय समास! हो कर अन्तवेतिनी 
'इम्‌" विभक्ति का लुक्‌ हो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से ग्रावन्‌ कै नकार 
काभीलोप करने से 'गरावस्तु' । अव विवेप्‌ के कित्त्व के कारण श्तु, को आर्धधातुक- 
गुण नही होता किञ्च विर्वप्‌ के पित्व के कारण ह््वस्थ पिति कृति तुंक्‌ (७७७) से स्तु 
कै अन्तम तुक्‌ काआगम हो कर अनुवन्धलौप करने पर “ग्रावस्तुत्‌ यह्‌ कृदन्त पृंलि ङ्ध 
प्रातिपदिक निष्पन्न होता द \ सु मे हल्डचादिलोप कर ग्रावस्तुत्‌ प्रयोग सिद्ध होता 
दै । ग्रावस्तुत्‌, प्रावस्वुतौ, ग्रावस्तुतः -इत्यादिश्रकारेण रूपमाला चलत है । 

यह्‌ ताच्छीलिक किवष्‌ प्रत्यय श्राज्‌ आदि धातुओं के अतिरिक्त अन्येभ्योऽपि 
द्यते (३.२.१७८) अर्थात्‌ अन्य घातुर्जोसे भी देखा जाता है - एसा आचार्यं पाणिनि 
नेकहाहै इसकी व्यास्था करते हए आचाय कात्यायन अपना एक रवात्तिकं प्रस्तुत 
करते दै-- 
[लघु ° वार -- {त ) विवन्‌ वचि-प्रच्छचायतस्तु-कटमप्र -नु-श्रीणां 
दीर्घोऽसम्प्रसारणं च ।! 

वक्तीति - वाक्‌ | 

उषं; --वच्‌, प्रच्छ्‌, आयतपूवेक स्तु, कटयपूर्वक धर, जु ओर श्ि--इन छः धातुओं 
से तच्छीलादि क्त के वाच्य होने पर किव प्रत्यय तथा इन धातुओं को दीधे हौ ओर 
सम्प्रसारण का भी अभावदहौ। 

व्याद्यः-- क्विप्‌ ।१।१। वचि-प्रच्छयापतस्तु-करप्र-ज्‌-श्रीणाम्‌ ।६।३; दीः । 
१।१। असम्प्रसारणम्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । न सम्प्रसारणम्‌ असम्प्रसारणम्‌; 
नञ्समासः । यह्‌ वातिक ताच्छीलिक प्रकरणस्य अन्येभ्योऽपि दृशयते (३.२.१७८) सूत्र 
पर महाभाष्य मे पदा गयः है जतः तच्छीलविषयक ही समभा जयिगा । इत का अथं 
वहीहै जो उपर दिया गयाहै। वचि भौर प्रच्छि मेँ धातृनिर्देशथं इकपरत्यय जोड़ा 
मया है । 'आयततस्तु' से आयतपूर्वक टुम्‌ स्तुती! धातु का तेथा "कटघर से कटदपूर्वक 
"परह गतौ" धातु का ग्रहण होता है ॥ वतिकोक्तं धातुजों का पूरणं विवरण यथा-- 

(१) वच्‌ (बोलना) ; वच परिभाषणे (अदा० परस्मै) 

(२) प्रच्छ (पुना) ; प्रच्छ जौप्सायाम्‌ [तुदा० परस्मं०} 1 

(३) आयतदुवेक स्तु (स्तुति करना । ; ष्टुभ स्तुतौ (अदा० उभय०) । 

(८) कटपूरैक प्र्‌ (जाना) ; श्रू्‌ गतौ (म्बा० आत्म०) । 

(५) जु (तेज चलना); जु वेगितायां गतौ (सौत्र घातु) । 

{६} श्वि (आश्रम करना, सेवा करना); ध्रिन्‌ सेवायाम्‌ (भ्वा० उभय०)। 
इन धातुजं से विरवेप्‌ हो कर दीरध॑तो सनम हो जातादै परन्तु सम्प्रसारण 


१, आचार्ये च्राज-मास-घुवि० (२८४१) सूत्रँ ्रावस्तु से वि्वेष्‌ का विधान 
कियाहै। इससे प्रतीत होतादहैकि बे यहां समासं भी चाहते है, यही यहां 
सुत्रोवत साम्यं है । 


१५४ ँमोज्यास्ययोपेतायां लघुकौमूद्या 


का अभाव केवले वह्‌, परी हौ सकता दै जहां सम्प्रसारण प्राप्त द । सम्प्रसारणकी 
प्राप्ति वच्‌ जौरप्रच्छमे ही सम्भव है अतः सम्प्रसारण काञभाद इनदोमे दही समभन 
चाहिये । उदाहरण यथा -- 

(१) वक्ति तच्छीलेति वाक्‌ [बोलना जिस का स्वभाव है अर्थात्‌ वाणी |) 
यहां वच्‌ (बोलना) धातु से अ्रकृेतवात्तिक डर) क्विप्‌ प्रत्यय, उस का सवरपिहारलीप 
तथा वकारौत्तर अकार कौ दी करने पर--वाच्‌ । विवेष के किव के कारण वचि~ 
स्वपियज्ञादोनां किति (५४७) द्वारा सम्प्रसारण प्राप्त था उस का भी प्रकृतवात्तिक से 
निषेध हौ जाता है! 'वाच्‌' से प्रधरमैकवचनमें सुं का हंल्डचादिलौप हौ कर्चोःकरः 
(३०६) से कुत्वे तदनन्तर जरत्व-चल्वं करने पर॒ "वाक्‌-वाग्‌" प्रयोग सिदध होते है । 
वाक्‌-वाग्‌, वाचौ, दाचः- दस की रूपमाला हलन्तस्त्रीलिङ्खप्रकरण में लिख चुके है 
बही देल 1 

(२) पृच्छति तच्छील द्ति प्राट्‌ [पुङ्कने के स्वभाव गाला} । प्रच्छ्‌ (पना) 
धातुं से प्रकृतवात्तकद्वारा किप्‌, घातु के अकार्‌ को दीर्घं तथा विवेप्‌ का सर्वपहार 
लोप करने पर "प्रच्छ! इस स्थिति मेँ प्रहिन्यावचि° (६३४) द्वा प्राप्त सम्प्रसारण 
का भरी अभाव हौ कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु ° [विधिःसूत्रम्‌-- (८४३) च्छवोः शूडनुनासिके च !६।४।१६॥ 

सतुंवकस्य छस्य वस्य उ क्रमात्‌ शू, उ्‌' इत्यादेशौ स्तोऽनुनासिके क्वौ 
भलादौ च कडिति ) पृच्छतीति प्राद्‌ । आयतं स्तौति--आयतस्तूः ¦ कटं प्रवते 
--कटग्रूः । जुरक्तः } श्रयति हरिम्‌ श्रीः ॥ 

अर्थः --अनुनासिकादि प्रत्यय परेहोया किं परे दौ अथवा भलादि कित्‌ 
बदु परेतो दँकुसहित-छकाद के स्थान परस्‌ आदेश त्था वकार के स्यान पर 
उद्‌ आदेशहोजातादै। 

याच्या -च्छवौः !६।२। बूड्‌ 1१1१1 अनुनासिके ॥७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ॥ 
विवे-कलोः ।७।२। कडिति ।७।१। (अनुनासिकस्य कवे भलोः कडिति से) । अङ्कस्य 
1६।१। (यह अधिकृत दै)। च्छच व्‌ च च्छ्वौ, तयौ: ~ च्छ्वोः । इतरेतच्डन्दः । च्छ्‌! 
यह पतुक्‌ + का बोधक | तक्‌ के तकार को यहां शचूत्व हमा समभना चाहिये 1 
श्‌ च उद्‌ च तयोः समाहारः शड्‌, समाहाष्ढन्दः ¦ अ द्धस्य! अधिकार के कारण ्रत्यये! 
पद आक्षिप्त किया जाता है । “अनूनानिके' यदह प्रत्यये! करा विशेषण है 1 अतः यसिमि 
लिवधिस्तदादावल्प्रहृणे से तदादिचिवि हो कर "अनुनासिकादौ प्रत्यये" बन जाताहै) 
किवेश्च “कल्‌ च वि्वंकलौ. तयोः = कि्वकलोः, इतरेतरदन्धः 1 इय मे “भलि! अंश 
"कडिति" के साथ सस्वद्धहो कर तदादिकधि करनेमे "लादौ क्ङिति" उपलन्धहो 
जाता है । अर्थं; - (अनुना नुनासिकादौ प्रत्ये) अनुनासिक वर्णं लिसदें 
आदिमं है पमे प्रत्यय के परे होने पर था {विकलः किडति ~ -क्वौ भलादौ तडिति 
च) "किव परे होने पर अथवा मलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने परे [च्छवीः) च्छ्‌ 
ओरव्‌ के स्थान पर करमशः (ू-ऊर्‌) श्‌" मौ उद्‌" जादे हो जति । 
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यहं सूत्र तुकखद्दित छकार (च्छ्‌) कर श्‌" अदेश तथां केवल व्‌ को उट्‌ 
आददेज्ञ विधान करता है यदि निम्नस्थ तीन श्तौ से कोई एकं बते पूरीहोतो-- 

(१) अनुनासिका प्रत्यय परे हो ! 

(२) किवं (विवेप्‌, विन्‌) प्रत्यय परे हौ । 

(३) फलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो । 

दरस सूत्र के कुछ उदाहरण यथा--- 

विश्नः । यहा विच्छ्‌ ओर प्रच्छ्‌ धातुजो से यज-पाच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो 
नड्‌ {८६०} नड्‌ (न) प्रत्यय किया गया है जौ स्पष्टतः अनुनासिकादि प्रत्यय 
है अतः तुक्‌} च च्छ्‌) को, अदेश हौ कर "विदः, प्ररत" क्पसिद्ध होते है! 

सिव्‌ धातु से बाहुलकात्‌ ओौणादिके (३.६) 'न' प्रत्यय करने पर *सिद्‌ +न" । 
यहां अनुनासिकादि प्रत्यय परे है अतः धातुकेव्‌ को उट्‌ (ऊ) आदेश कर्‌ यण्‌ करने 
सेस्स्यू+न'। अब आर्घधातुकगुण हौ कर स्योनः" रूप सिद होता है \ स्योन 
कोमल, मृदु, सुखकर {आसनादि} \ कोबका“ इसे प्रसेव (थला) अथं मे भी पठते है । 

ख्‌ {समय के बाद पैदा होना) धातु क्रयादिगण के परस्मैपदमे पढ़ा गया 
है अतः लंट्‌-तिप्‌ ओर इना विकरण करने पर "खच्‌ +ना ति! इस अवस्था मे "ना" 
यह्‌ अनुनासिकादि प्रत्यय परे टै अतः घातुके वकारं को उर्‌ हौ कर एत्येषत्यृठघु 
(३४) से वृद्धि एकादेड के से 'खौनाति' प्रयोगं सिद्ध होता है । 

अच्छ धातु से क्त प्रत्यय करने पर श्रच्छ्‌-+-त'। ग्रहिज्या (६३४) से 
सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूवैरूप हो कर--पृच्छ्‌ {त । यहां 
मलादि कित्‌ प्रत्यय परे है अतः तुक्‌ द्‌ (च्छ्‌) कौश्‌ आदैशहौ कर पृश +त) 
अव च्रदच-श्रस्न० (३०७) सेष्ठूको षकार तथा ष्टुनाष्टुः (६४) सेतकारको 
टकार करने पर पृष्टः प्रयोग सिद्ध होता है : इसी प्रकार--पृष्टवान्‌, पृष्टूला आदि । 

दिव्‌ ओर सिव्‌ धातुओं से क्त प्रट्यय करने पर--दिव्‌ {-त; सिव्‌ त । 
यहां 'त' यह लादि कित्‌ प्रत्यय परे है अतः घातुकेव्‌ कोट (ऊ) देक कर 
इकार को यण्‌ करने से--'दयूतः, स्यूतः प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

विवे परे होने का उदाहरण प्रकृत मेँ यथा-- 

“प्राच्छ्‌' यहां कविं प्रत्यय का सर्वपिहूरलोप हौ चूका है परन्तु प्रत्ययलक्षण 
से उसे अब भी मानाजा सकतः है । इपर प्रकार किव परे हीने पर्‌ शरकरृतसूवह्मरा च्छ 
(तक्‌) कोक्त्‌ अदेश हौ जाता है-श्राञ्‌। अव प्रथमैकवचन मे सुंलाने षर 
हत्डचादिलोप ्रश्चश्रस्ज० {३०७} से शकार को षकार, लां जशौऽन्ते {९७} से 


१. उद्‌ मे ठकार अनुबन्ध एत्येधतयुद्सु (३४) भें पहचान के लिये जोड़ा मयाः 
दस से "खवू धातु क च्वौनाति' अदि रूपोँप्रे उट्‌ हो कर वृद्धि सिद हौ 
जातीदहैः 


द्र (क्ल र्य) 
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षकार को जरत्व = उकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्व =-टकार करने पर 
--्राट्‌, प्राड्‌" रूप सिद्ध होते है । प्राट्‌-ड्‌, प्राशौ, प्राशः इत्यादि 1 

पूर्ववात्तिक के अवशिष्ट उदाहरण यथा-- 

(३). आयतं सविस्तरं स्तौति तच्छील इति आयतस्तूः (विस्तार चे स्तुति 
करने के स्वभाव वाला, चारण या भाट} 1 यहां 'आयत' कर्मपूरवैक स्तु (स्तुति करना) 
घातु से प्रकृतवात्तिक दवारा वि्वेप्‌, घातु को दीर्ध, प्रत्यय का सर्वापहारलोप तथा वात्ति- 
कोक्तसामथ्यं से समास कर-आायतस्तू"* । प्रथमैकवचने सृ कौ रेत्व-विसर्गं हो कर 
"लायतस्तुः' । आयतस्तूः, आयतस्तुवौ, आयतस्तुवः इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी 1 

(४) कटं रमशानं प्रवते == गच्छति == रिङ्खति तच्छील इति कटप्रूः (रमश्चान 
मेँ रहने के स्वभाव वाला--लिव) । अथवा--कटं नलाख्यं तुणं प्रवते तच्छीत इति 
कटप्रूः (कीटविशेष) । यहां "कट कर्मपू्वैक प्रू (गमन करना} घातु से प्रकृतवात्तिक 
द्वारा किप्‌, उस का सर्वापहारलोप, धातु को दीघं तथा वा्तिकसामथ्ये से समास कर 
कटघर" । चप्‌ के कित्त्व फे कारण आर्धघातुकगुण का निषेध हो जाता दै तथा दी 
होजनिसे तुक्‌ काआमम नहीं होता । कटभ्रूः, केटपरूवौ, कटग्रुवः अदि । 

(५) जूः" को सिद्धि पीछे (४२) सूत्र पर कर चूके) यह; वात्तिककार 
नै इसे का उल्लेख दीर्घं के प्रसङद्ध के कारण कर दियाहै। 

(६) श्रयति हरि तेच्छीलेति श्रीः (हरि का आश्रय करना जिस का स्वभाव 
---लक्ष्मी) । यह श्रम्‌ सेकायास्‌" घातु से पकृतवात्तिकद्वारा विर्वेप्‌, दीर्घं तथा प्रत्यय 
का सर्वपहारलोप करने पर--श्रीः। सुं मेँ--श्रीः, श्रियौ, रियः 1 इस कीः रूपमाला 
ओर सिद्धि पीले अजन्तस्त्रीलिङ्घप्रकरण में देखें 

यहां ताच्छीलिक प्रत्ययं का प्रकरण समाप्त होता दै \ 

[लघु° | विधि-सूवम्‌- (८४४) दाम्‌-नी-लस-यु-युज-स्तु-तुद-सि- 
सिच-मिह्‌-पत्‌-दश-नहः करणे ।३।२।१८२॥ 

दावादेःष्टृन्‌ स्यात्‌ करणेर्थे ! दात्यनेन--दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ ॥। 

जर्थः--दाप्‌, नी, शस्‌, यु, युज्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह, पत्‌, दंश्‌ ओर 
नह.--इन तेरह धातुओं से परे करण अर्थं नें ष्टन्‌, प्रत्यय हो । 

व्याख्या दाम्‌-नी-- नहः ।*।१। करणे \७।१। ष्टन्‌ 1१।१। (घः क्मणिष््टन्‌ 
से) \ धातोः, प्रथय, परस्वे तीनों अधिकृत हैँ । दाप्‌ च नीड्च शसदच युङ्च 
युजश्च स्तुङ्च वुदश्च भिश्च सि चडच मिहस्च पतश्च दश्च नह. च एषां समाहारः, 
तस्मात्‌ = दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः 1 समाहान्दरसमासः । शस, 


१. प्राट्‌ काप्रयोग प्राड्विवाक' शब्द मेंप्रसिद्ध है (देखे मनु° ८.७९) ! 

२. ध्यान रहै कि यहां "स्वस्य पिति कृति तुक्‌" (७७७) से तुक्‌ नदीं होता कारण 
कियातुको दीर्घं विधान कर दिया मया दै। किञ्च किवेप्‌ के कित्त्वफे कारण 
आधधोतुकगुण का भौ निषेध हौ जाता है। 
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युज, तुद, सिच, मिद्‌, पत, दश--इन मेँ अकार उच्चारणार्थ है" । "दाप्‌ नी" मे पकार 
को ज्व-बकार टो कर यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (६८) से अनुनासिक मकार 
हो मयाहै। अर्थः (दाम्नी नहः) दाप्‌, नी, शस्‌, यु, यन्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, 
मिह. पत., दंश्‌ ओर नह्‌. - इन तेरह (षातोः) धातु ते (परः) परे (ष्टन्‌) ष्टन्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है (करणे) करण कारक में । क्रियासिद्धि मे जो कारके 
अतीव उपकारक होता है उसे करण कहते हँ-दरस का विवेचन करकप्रकरण 
में (८६४) सूत्र पर देख । ष्टन्‌ प्रत्यय का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा तथा 
आदि षकार षः प्रत्ययस्य (८३९६) हारा इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है । षकार 
वैः चले जाने पर उस के कारण उत्पन्न टकार को भी निमित्तापाये नेमित्िकस्याप्य- 
पायः के अनुसार तकार हौ जाता है । इसप्रकार ष्टन्‌ काश्व" मात्र शेष रहताहै। 
ष्टृन्‌ भ नकार आचयुदात्त स्वर के लिधे तथा षकार षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५१) द्वारा 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय करने के लिये जोडा गया है । इस सूत्र के उदाहरण 
यथा-- 

(१) दाप्‌ लवने (काटना; अदा० परस्मं० अनिट्‌) धातु से करण कारक 
की विवक्षामेंप्रकृतसुशसेष्टरन्‌ प्रत्यय करने पर धातुके पकार ओर प्रत्यय के नकार 
अनुबन्ध का लोप हो--दा षट्‌ 1 षः प्रत्ययस्य (८३६) सेष्टून्‌ के आदि षकार की 
इत्सन्ज्ञाहो लोप करने परष्ट्न्‌ केटकारको भी तकारकरनेसे दात्र दात्र} 
घातु के अनिट्‌ होने इट्‌ का आगम यहां निषिद्धहो जाताहै। भव दात्र'की 
कृदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर स्वादिधों की उत्पत्ति होती है । सुं मे अतोऽम्‌ 
(२३४) से अम्‌ आदेशा तथा अमि पूर्वः (१२५) से पूर्वरूप हौ कर व्दात्रम्‌' प्रयोग 
सिदध होता दै । दाति (लुनाति) अनेन इति दात्रम्‌ । जिससे काठते ह उसे "दात्र 
कहते हैँ । यह खेत काटने वाली दरांती आदि का वाचकदहै। 

(२) णीन प्रापणे (ने जाना, पहचाना आदि; भ्वा० उभय० अनिट्‌) चातु 
से करण कारक में प्रकृतसूत्रसेष्टरन्‌ (व्र) प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा धातुके 


१. दंश्‌ के अनुनासिक का यहां सूत्रम लोप किया गयाहै। परन्तुष्ट्न्‌ केयौगमें 
दस की प्रवृत्ति नहीं होती वयोंकि यहां अजादिगण मे पाठवशात्‌ ष्॑ष्टा' ही बनता 
है अनुनासिक का लोप नहीं होता । इस निदंशसे कुछ वयाकरण यह्‌ ज्ञापक 
मानते हैँ कि क्वचित्‌ कित्‌-डित्‌ प्रत्यय परे न हनि पर भी दंश्‌ धातु के अनुना- 
सिक (न्‌) कालोपहो जाता) यथा--दश्यते एभिरिति दशनाः (दन्त) । 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (७७२) द्वारा करणें ल्युट्‌ किया गया दै । परन्तु अन्य 
वैयाकरण सूत्र म शषा निर्देश मानते हए दंश-सञ्ज-स्वञ्जां शपि (६.४.२५) 
से अनुनासिक का लोप हज स्वीकार करते है 1 इन के मतानुधार 'दशनाः' मे 
अनुनासिक का लोप पृषोदरादित्वात्‌ या "दंश दशने" इस धातुपाठ के निर्देश से 
किया गया सममना चाहिये । 
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णकार को नकार (४५८) करने से--नी +ड । अव धातु ठे अनुदात्त होने से इण्नि- 
वेध तथा घचार्वधातुकार्घातुकयोः (३८८) वे गुण करे पर विभक्ति लाने से नेत्रम्‌" 
प्रमा सिद्ध होता है \ नीयतेऽ्नेनेति नेत्रम्‌ ¦ जिसकेष्टराराले जाया जाता दहै अर्थात्‌ 
'आंख' ! वैसे यह शाब्द आंख, मथने की रस्सी१, रथ, वस्तियन्व कै अगले सिरेका 
भाग, द्वित्वसंख्या' आदि अर्थो मेरूढदहै 
(३) शसू हिसायाम्‌ (हिसा करना; अंग अंग काटना, न्वा० परस्म० सेद्‌) 
धातुसे करण कारक में प्रकृतसू्र से ष्टन्‌ प्रत्यय हौ कर--्स्‌ +त शस्व) विभक्ति 
लने से शस्त्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता दै ' शसति (हिनस्ति) अनेनेति शस्त्रम्‌ । जिससे 
हिसा कस्ते है अर्थात्‌ हथियार ॥ 
अव यहो यह्‌ एन उत्पतन होता है कि शस्‌ ~-व्र'मे शम्‌ घातुकेसेद्‌ होने 
से श्र आधंघातुक को गार्वभातुकस्येब्‌ वलादेः (४०१) से इट्‌ का आगम क्यों नहीं 
किया गया ? दस के समाधानां अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[सघु° ] निषेव-मूत्म्‌-- (८४५) ति-तु-ज-त-य-सि-यु-सर-क-सेषु च 
1७।२।९॥। 
एषां दशानां कृत्प्रत्ययानामिम्‌ न । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तो- 
तरम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ 1 मदम्‌ । पत्त्रम्‌ । दष्टा । नद्घ्री ॥ 
अर्थः ति,लु,त्रत,थ,सि, सु, सर, क, स~ इन दस कृसप्त्य्यो का अवयव 
इट्‌ आगम तहीं होता । 
व्यार्या - ति-तु-्-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु ।७।३1 च इत्यग्ययपदम्‌ 1 कृत्सु ।७।३। 
(नेड्‌ वक्षि छृति से वचनविपरिणाम कर के) 1 न इत्यन्ययपदम्‌ । इट्‌ ।१।१ (नेड्‌ 
अक्षि कृति से )। तिदच तुरच वच तङ्च थरच सिदच सुरुच सरश्च कर्व सर्च एेषामित- 
रेत खनः । ततः सप्तमी । अर्थः - (ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु) ति, तु, व, त, थ, 
सि, मु, सर, क ओर स--दन दस (कृत्पु) कृत्‌ पत्ययो के परे होने पर (च) भी 
(इद्‌) इट्‌ आगम (न) नहीं होता । अष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूवं नेड्‌ वक्षि कृति 
(८००) सूर्ारा व्यादि चृत्‌ प्रत्ययो को दृट्‌ का निषेव कहा गयएथा अबदनति 
आदि दते कृत्‌ प्रत्ययो मेँ मी (जो बशादि नहीं) इण्निषेध कियाजारहादै। इन 
प्रत्ययो को आ्धवातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से इट्‌ प्राप्तथा जौ अव इस सूत्रे 
निषिद्ध किमा गया है । उदाहरण यथा. -- 
लष्‌ +त्र' यहां" कोदट्‌ प्राप्त था जो अवं इस सूत्र के निषेषके कारण 
नहीं हुमा - शस्तम्‌ ! 
इस सूत्रके क्रमन्लः उदाहरण यथा-- 


॥ ` मन्यानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रं च वाचुकिमू 1 
देवा मयितमारग्याः समुद्रे निधिमम्भसाम्‌ । (महाभारत १.१८.१३} 
२. लक्षतिः प्रायो विपूर्वः प्रयुज्यते । 
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ति (क्तिच्‌ जौर क्तिन्‌ का सामान्यतः ग्रहण) तन्तिः यहां तन्‌ घातुते 
क्तिच्क्तौ च संज्ञायान्‌ (२.३.१७४) सूत्र दारा क्तिच्‌ (ति) प्रत्यय हु है । नुदात्तौ- 
पददा (५५६) द्वारा अनुनासिकलोप तथा अनुनासिकस्य चिवि भल्वः विङति (७२७) 
से दीं प्राप्तथा। दोनींकाने क्तिचि रीघंश्च (६.४.३६) मे निषेधहोजाताहै। 

दीप्तिः। यहां दीप्‌ धातु से स्वयां क्तन्‌ (६३) से क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय कषा 
गयाहै। 

वु-सक्तुः । यहां सच्‌ घातु से सि-तनि-पि-भसि-सच्यदि-वाञ्‌-करिन्पस्तुन्‌ 
(उणा० १.६६) सूवद्राया तुन्‌ (तु) प्रत्ययहोकर वोः कुः (३०६) क कुत्वहो 
जाताहै। 

त्र शस्त्रम्‌ आदि उदाहरण प्रकृत मेँ आ चके है। 

त--हस्तः, लोतः, पोत. । यहां हस्‌, लू जौर पू घातुभो से हेसि.म्‌-गरिण्‌-वा- 
ऽभि-दमि-लू-पु-धुविभ्यस्तन्‌ (उणा० ३.८६) सूव्द्वारा तन्‌ (त) प्रत्यय किया गया है । 
लू भौरपू मे आर्धधातुकगुण भी हो जाता है । ध्यान रै कि अष्टाध्यायीस्थ क्त (त) 
प्रत्यय का यहां ग्रहण अभीष्ट नहीं । हसितम्‌" आदि मे इट्‌ होगा टी । 

य~ काष्ठम्‌ । कुष्ठम्‌ । वहां काश्‌ भौर कुष्‌ धातुजं से हनि-कुषिमनी-रमि- 
कालिभ्यः क्थन्‌ (उणा० २.२) सूत्रह्मरा क्थन्‌ (थ) प्रत्यय हो जाता है। "काश्‌ -+थ' 
मेँ ब्रश्चभ्रस्न० (३०७) से षत्व ही कर ष्टुत्व टो जता द । "कूष्‌--थ' में केवल 
ष्टुत्व) 

सि कुक्षिः । यहां कुष्‌ धातु ते प्लुषि-करुषि-शुषिभ्यः क्तिः {उणा० ३.१५५) 
सूव्रहमारा क्सि (सि) प्रत्ययं किया मणा । प्रत्ययके कित्व के कारण लघूपधगुण 
नदीं रोता \ "कष्‌ [सि'मे षटोःकःस्ति (ण्न) से कुत्व होकर षत्व हौ जाता । 

यु-इक्षुः। यहां इष्‌ घातुसे इषेः क्यु: (उणा० ३.१५७) दास र्सु (सू) 
प्रत्यय किया गया है } कत्व-षत्व पूव॑वत्‌ जानें 1 

सरः अक्षरम्‌ । यहां अश्‌ घातु से अशेः सरन्‌ (उणा०३.७०) द्वारा सरन्‌ 
(सर) प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ षत्व-कत्व-षत्व हो जति हैँ) 

कं--शत्कः (छिलका) । यहां शल्‌ धातु से इण्‌-भौ-का-पा-हात्यति-मचिम्यः 
कन्‌ (उणा० ३.४३) द्वारा कन्‌ (क) प्रत्यय किया गयाहै। 

स~---वत्सः । यहां "द्‌" घातुसै वृ-तु-वदि-हनि-कमि-कक्शिभ्यः सः (उणा० 
३.६२) सूत्रा “सः प्रत्यय होकर चतवं हो जाताहै। 

ति, तु, च आदि कृत्प्रत्यव ही होने चाहिये । अन्यथा इट्‌ का निषेध न रोग ८ 
यथा--“रोदिति, स्वपिति" भे ^ति'के कृत्‌ न हने से इट्‌ का निषेध नहीं होता । यहा 
रुदादिभ्यः सावंघातुके (७.२.५६) से इट्‌ होता है । 

अव पूवंसूव्रोवत प्रकृत ष्टन्‌ प्रत्यय के अन्य उदाहरण यथा. -- 

(४) यु मिश्रणे (मिलाना; अदा० परस्मै सेद्‌) धातु से करणकारक्ें 
दास्नीस° (८४४) सूवरदवारा ष्टन्‌ (त्र) प्रत्ययो कर धापुके सेद्‌ हने से प्राप्त 
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ट्‌ आगम का ति.तु-च° (८४५) से निपेघ हो जाता है| अव आधंधातुकगुण कर 
विभक्ति लानि से "्योत्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। युवन्त्यनेन इति योत्रम्‌ । जिसके 
द्रासया बाधते ह । जोत-~रस्सी, जिससे बैल आदिको गाडीयादहलमे बांधाजातादहै। 

(५) युज्‌ (युजिर्‌ योगे; जोड़ना, सुषा० उभव० अनिट्‌) घातु से करण 
कारक भें पूर्ववत्‌ ष्टन्‌ (त्र) प्रत्ययहौ कर धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ का एकाच उप- 
देशेऽनुदात्तात्‌ ( (४७५) से निषेध हौ जाता द ! अब धुज्‌ त्र" इस स्थिति मे लघू- 
पधगुण, चोः कुः (३०६) द्वारा कूत्वेन जकार को गकार भौर खरि च (७४) से चस्वेन 
गकार को ककार करने पर विभक्ति लाने से योक्त्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । युञ्ज 
न्त्यनेनेति योक्वम्‌ । जित के द्वारा वाधते हैँ! जौत-रस्सी, जिससे वैल आदि कौ गाड़ी 
याहलमभं बाधा जातदहै) 

(६) स्तु (ष्टन्‌ स्तुतौ; स्तुति करना, अदा० उभय ० अनिट्‌) घातुसे करण 
कारकं मे दाम्नीक्षत्त० (5४४) सेष्टरन्‌ (त्र) प्रत्यय कर आर्घ॑घातुकगुण करने से-- 
स्तौ ~+ च == “स्तोत्रम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । यहां एकाच उपदेके० (४७१५) से दृट्‌ 
का निषेध समभना चाहिये । स्तुवन्त्मनेनेति स्तोत्रम्‌ । जिसके द्वारा स्तुति करते है! 
स्तत्र या मन्त्र जादि 

(४) तुद्‌ (दुःख देना, चुभोना; तुदा० उभय ० अनिट्‌) धातु स पूर्वैवत्‌ करण- 
कारकम ष्टृन्‌ (त) प्रत्यय करने पर लघूपघगुण ओर चत्वन दकार को तकारः करने 
से. तोत्‌ +च्र = "तोत्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है! । यहां पर भौ इट्‌ का निषेध एकाच, 
उपदेशे (४७५) से ही समश्रना चाये ! तुद्त्यतेनेति तोत्वम्‌ । जिस से घोडे आदि 
को पीडते है चावुक, उण्टा, छडी, अंकुस आदि । तोत्र इव द्विपः (रामायण 
२,४०.४१) ! 

(<) सि (विन्‌ बन्धने; बाधना, स्वा० या कचा० उमयण० जनिट्‌) घातुसे 
करण कारकमेष्टून्‌ (व्र) प्रत्ययहौोकर गुण करते से देवम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। 
इट्‌-निषेष एकाच्च उपदेशे (४७५) से हो जाता है । सिन्वन्त्यनेनेति सेत्रम्‌ । जिसे 
वान्ते है --बेडी, हधकडी, हड्डियों को बाधने का तागा आदि) 

(£) निच (पिचंक्षरणे, संदना; वृदा० उभेय० अनिट्‌) धातु पूर्ववत्‌ 
करणम ष्टन्‌ (त्र) हो कर लघूपघगुण तथाचो; कुः (३०६) से कृत्व करने पर 
ध्सकवम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इट्‌-निषेधे एकाच उपदेशे० (४७५) स होता है ¦ 
सिजञ्वन्त्मनेनेति सेव्‌ । जिस से सींचते है --सीचने का पात्र आदि। 

(१०) मिह सेचने (सचना, म्वा० परस्मं० अनिट्‌) धातु सेकरणकारकमें 
ष्ट्न्‌ (त्र) प्रत्यय करने पर--मिह.--त्र' अव क्रमशः लघूपचगुण, हो ढः (२५१) से 
हकार को दकार, कषस्तथोर्वोऽ्धिः (५४६९) पे तकार को धकार, ष्टुना ष्टुः (६४) ते 
१. व्यान रै क्ति फठां करे करि सवर्णे (७३) कौ प्रवृत्ति नही हो सकती, सवणे 

मर्‌ पर्‌ नही दै अतः "तोत्रम्‌! लिखना अशुद्ध) 
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घकार कोढवार तथाढो ढे लोपः (५५०) से पूव ढकार कालोप करने पर भेदृम्‌' 
प्रयोग निद्ध होता दै । यहां पर एकाच उपदेश्षे° (४७५) से इट्‌-निषेध हमा है । 
मेहन्त्यनेनेति मेदृम्‌ । जिस से मूत्र करते है -- मूत्रेन्द्रिय 1 

(११) पत्‌ (प्लु गतौ; जाना, उडना, छिरना आदि; भ्वा० परस्मै° सेट्‌) 
घातु सते करण-कास्क मे पूर्ववत्‌ ष्टृन्‌ (त्र) हो कर पत्‌ +तन) घातुके सेद्‌ होने से 
इट्‌ प्राप्त होता टै उस का पुनः ्ि-लु-त्र० (८४५) से निषेष हो जाता है पत्‌ + 
तर पत्त्रम्‌ । पतन्ति (गच्छन्ति) अनेनेति--पत्त्रम्‌ । जिसके हारा गमन करते 
अर्थात्‌ रथं आदि वाहन । अथवा "पत्‌ धातु यहां उड़ना अथं में प्रमुक्त है । पतन्ति 
(उत्पतन्ति) अनेनेति पत्त्रम्‌ । जिसके द्वारा पक्षी आदि उडते द अर्थात्‌ पर या पंख { 
यहां पर्‌ भी पत्रम्‌" लिखने वाले सावधान रहे, हृल्‌परता न होने से करो-मरि-लोप नहीं 
होः सक्ता । 

(१२) दंश दशने (उतना-काटना; प्बा० परस्मै" अनिट्‌) धातु से करण- 
कारकमेंष्टृन्‌ (अ) प्रत्यय करने भर दंश्‌} व) श्र्ब-भरस्न० (३०७) से षत्व 
ओर ष्टुना ष्टुः (६४) से ष्टुत्व करने पर द॑ष्‌ {द्‌ दष्ट । ष्टन्‌ प्रत्यय के षित्त्वके 
कारण स्त्रीव में षिद्गौरादिभ्यक्च (१२५१) से डीप्‌ प्राप्त होता है परन्तु अजादि- 
गण (४.१.४) मे पाठ के कारण अजा्तष्टयप्‌ ( १२४५) से टाप्‌ (आ) हो कर सव्णं- 
दीर्घं तथा विभक्तिकायं करने पर "दष्टा, व्रयोग सिद्ध होता है । दशन्त्यनयेति दष्टा । 
जिससे काटते है--दाढ्‌, वडा दांत । 

(१३) नह. (ण बन्धने, वान्धना; दिवा० उभय० अनिट्‌) धातु से करण- 
कारक में पूरवैवत्‌ ष्टन्‌ (त्र) प्रत्यय होकर नह. {त्र । अब ढत्व का वाधकर नहोघः 
(३५९) से हकार को धकार, भषस्तथोरबोऽधः (५४६) से त्रके तकारकौ भी 
धकार आदेश तथा कलां जश्श्ि (१६) से पूर्वं घकार कौ दकार कर नदघ्र। यहां 
इट्‌ का एकाच उपदेदो (४७१५) से निषेष हो जाता है । अव स्त्रीत्वकी विवक्षा 
षिद्गौरादिभ्यक्च (१२५१) ते डीप्‌ (ई) प्रत्यय हो कर यिं भम्‌ (१६५) से पूवं 
की भसंज्ञा तथा यस्येति च (२३६) से भसंजञक अकार कालोप कर विभक्तिलाने से 
"नद्घ्री! प्रयोग विद्ध होता है ॥ नह्यतेऽनयेति नदुध्री । जिससे वान्धा जाता है. -चमडे 
की रस्तीयातस्मा) 

ति-तु-त० (८४१५) द्वारा कृत्संजञक श केपरेहोने पर अवचार्यनेद्ट्‌ का 
निषेध कहा वै । परन्तु कृष स्थानों पर टकार का होना आवश्यक दै । यथा -- अरिन्‌, 

१. प्ण (वृक्ष का पत्ता) अर्थे भी "पत्त्र शब्द का बहुधा प्रथोग होता है! वहा 
पर प्रकृतसूत्रे करणमें ष्टन्‌ नहीं होता अपितु सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌ (उणा०भ- 
१६०) इस ओणादिकसूत्र सै कर्ता अथं मं ष्टृन्‌ समना चाद्ये । पतति वृक्षा- 
दिति पत्त्रम्‌ । पत्त्रं पनां छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्‌ इत्यमरः । सामान्यतः परत्व 
शब्द के विषय भे मेदिनीकोष का यह प्रमाण बहुत प्रसिद्ध है - पत्त्रं तु वाहने पणे 
स्यात्‌ पक्षो शरयक्तिणोः ६ 


ल० तृ° (११) 
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लवित्रम्‌, धुवित्रम्‌, खनित्रम्‌ आदि । जतः अश्चर्यं परम पुण्य का आश्रय कर इन 
स्थानके लिये श्र" की बजाव “इत्र' प्रत्यय का विधान करदेतेद 


[लघु° ] विधि-सूतम्‌ - (८४६) अरति-लू-धू-सू-खन-सह्‌-चर इच्रः 


।।२। १८४६ 

अरिम्‌ । लवित्रम्‌ ! धूविवम्‌' । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । 
चरिजिम्‌ ॥ 

अथंः-- ऋ, ल्‌, घ्‌, सू, खन्‌, सह. भौर चर्‌--इन सात धातुओं से परे करण 
मे इत्र प्रत्यय होतादै)। 

व्थाख्या--अति-लू--सू-खन-सह-चरः ।५।९। इवः \ १।१। करणे ॥७।१। (दास्नी- 
कस० से) ! धातोः, प्रत्ययः, परञ्च -ये तीनो भषित हैँ । अतिच लुक्च धृ्च 
सूङ्च खनङ्च सदहर्च चर्‌ च --एषां समाहारदन्ः । ततः पञ्चमी । अत्ति" मे ऋ घातु 
का हितपूद्रारा निदेश किया गयां है । खन भौर सह्‌ मे अन्त्य अकार्‌ उच्चारणा्थं जोड़ा 
गया दै । अर्थः--(अत्ति-लू-धू-सू-खन-सह-चरः) ऋ, ल्‌, धू, सू, खन्‌, सह्‌. ओर चर्‌ 
इन (घातोः) धातुओं से (परः) परे (हवः) इत्र (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है (करणे) 
करणं अथे में । उदाहरण यथा-- 

ऋ (ऋः गतिप्रापणयोः-- जाना, ले जाना, म्वा० परर्मे° अनिट्‌; ऋ गतौ- 
जाना, जुहौ° परस्मै अनिट्‌) चातु से करण-कारक भं श्रकटतसूव से द्र प्रत्यय होकर 
ऋ -{-इत्र । अन सावंधातुकताचं घातुकयोः (३८८) द्वारा ऋ को गुण (अर्‌) करने 
से नपुंसकलिङ्घ मे अरित्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता दै । ऋन्छतति इयति वाऽननेति असिवम्‌ । 
जिस के द्वारा नौका आदि चलती या आगे बढती है, नौका चलाने में सहायक दण्ड- 
विकेष- चम्पू । 

ल्‌ (लृङ्‌ छेदने- -काटना, कथा० उभय० सेद्‌) धातु से करण-कारक ज प्रकृत 
सूत्रसे दत्र प्रत्यय हौ कर आ्धंघातुकगुण तथा एचोऽयवायावः (रर) से ओकार को 
अवादेश करने से--( लवित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । लुनात्यननेति लवित्रम्‌ । जिस के 
द्वारा कार्ते है दात्रे! वयं श्त्र-लव््रषोदूता रामस्य भूपतेः (भट्टि ७.८७) 1 
शचरूलवित्रा दषवो धाणा यस्येति बहु° । रिपु-लविव्रो बाणः (भाषावृत्ति) 1 

सूत्र में “ध्‌' निरनुवन्ध ढा शया है अतः निरनुबन्धकग्रहणे म चातुदन्धकस्य 
परिभाषासे न्‌ कम्पते" का अरहणन हौ कर "धू दिघूनने' (हिलाना-कंपानः, तुदा° 
परस्मै° सेट्‌ कुटादि) फाही ग्रहण होतादै।धू घातु ले करण-कारक रें इतर परत्थय 
हो कर आर्धधातुकयुण प्राप्त होता है परन्तु घातु के कुटादि होने के कारण गाङ्कुटा- 
दिस्योऽल्िभ्डित्‌ (५८७) सूत्रसे प्रत्ययके डिद्रहहौ जानेसे उसका निषेधौ 
सचि वनुधातु० (१६६) से ऊकार को उवेँड्‌ (उव्‌) अदेश टो जाता है-घू +इव 
== युवित । विभक्ति लाने से शवुवित्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता दै । धुदति अनेनार्तिभिति 


१. धवित्रम्‌ इति क्वचित्‌ पाठः 


। > 


शूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ १६३ 


धुवित्रम्‌ । जिससे अभ्निको भडकातेया हवा कर प्रज्वलित करते है --मृगचर्म से 
निर्मित पंखाविशेष जो यज्ञो यँ अग्िप्रज्वलित करने के काम आता. ¦ धुविन्नं व्यजनं 
तदयद्‌ रचितं सृगद्ेणा इर्यमरः । वु वैयाकरण कुटादित्वेन इडिद्द्भाव को अनित्य 
मान कर यहां गण-अवादेश कर “घवित्रम्‌" प्रपोग सिद्ध करते हैँ 1" लघुकौमृदी तथा 
सिद्धान्तकौमुदी में दोनों प्रकार के पाठ पाये जाति है। 
धू कीतरह “सू भी यहां निरनुबन्ध पषा गयादौ अतः धृूड्‌काग्रहणनहो 
कर्‌ प्रेरणे" । प्रेरणा देन, तुदा० परस्म° सेट्‌) धातुकाही रहण होताहै। षू 
घातुके षकार को सकार आदेश कर दत्र प्रत्ययके लानेसे गण-अवादेश होकर 
सवित्रम्‌" प्रयोग सिदध होता है । सुवति (प्रेरयति) अनेनेति सुविक्म्‌ । जिसकेद्वारा 
प्रेरणा प्राप्त होती है-- प्रेरण का साधन 1 इस शब्द के प्रयोग अन्वेष्टव्य है) 
खन्‌ (खन्‌, अवदारणे, खौदना, भ्वा° उभय० सेट्‌) धातु से करण-कारक सें धरकृत- 
सूत्रसे इत्र प्रत्यय हो कर कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर प्रथमकवचनमें सूं कोअम्‌- 
आदेश तथा अमि पूवः (१३५) से पूवंरूप करने पर्‌ "खनित्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता दै 1 
खनत्यनेनेति खनित्रम्‌ । जिस से खोदते हैँ - कस्सी, फावडा, कुद्दाल धादि । इस का 
प्रयोग बथा-- 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो दायंधिगच्छति । 
तथा गुर्गतां विद्यां शुभूषुरधिगच्छति ॥ (मनु०° २.२१८) 
सह. (षह मर्षणे, सहन करना; म्वा० आत्म° सेट्‌) घातु से पूर्ववत्‌ इत 
प्रत्यय करने पर "सहित्रम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। जिससे सहन करते है --सहतेऽने- 
नेति शदितरम्‌ । बहनशक्ति आदि । इस के प्रयोग हमे नहीं मिले } 
चर्‌ (चर गतिभक्षणयोः, गमन करना या खाना; भ्वा० परस्म॑० सेद्‌) घातु 
से पूर्ववत्‌ करण-कारक भें दत्र प्रत्मय हो कर विभक्ति लने से "चरित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध 
होता ह । चरत्यनेनेति चरित्रम्‌ ! जिसके द्वारा मचष्य गमन या विचरण कर्ता है 
स्वसाचि, आचरण, रहन-सहन आदि? । इस का प्रयोग यथा-- 
एतदशप्रतूतस्य सकाक्ञादग्रजन्मनः ॥ 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सर्वभ्ानवाः\। (मनु° २.२०) 
अव एकं अन्य सूव्रद्रारा इत्र प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघु० | निधि-सूत्म्‌-- (८४७) पुवः संज्ञायाम्‌ ।३१२।१८६॥ 
पवित्रम्‌ ॥ 
अथेः--यदि प्रकृति-परत्ययसमुदाय से संज्ञा गम्यहोतोपु बातुस्े करण अथं 
मँ इत्र प्रलय होताहै; 


१, शद्ध-धचिन्न-वचनं शरत्यूचुर्दानराः खगम्‌ (मट्ि० ७.८७) 1 
२. चरति (गच्छति) अनेनेति चरितः पादः । प्रयोगौ यथा-- 
चदित्ासति शुग्धामि (वजु° ६.१४) [देष व्या० च०२य खण्ड पृ० १३०] )} 
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न्याख्या- पुवः ।५।१; संज्ञायाम्‌ 1७1१1 दत्रः ।१।१। (अति-लू-धू-सू-खन-सह- 
खर इरः से) । करणे 1७1१ (दास्नीक्षस० से) । घातोः, प्रतयः, परढ्च---तीनो अधि- 
कृत है । अथंः-- (संज्ञायाम्‌) संज्ञागम्य होने पर (पुवः) पू (धातोः) घातुसे 
(परः) परे (इत्रः) इत्र (प्रत्ययः) प्रत्यय होता दै (करणे) करण अथं मेँ 

सूज मे “पूण यह्‌ निरनुबन्ध पटा सया है परन्तु घातुपाठ मे कहीं निरनरुबन्ध नहीं 
अतः सानुबन्ध का ही ग्रहण दोगा । (ट्‌, पवने" (पवित्रं करना, भ्वा० आत्मने० सेद्‌} 
ओौर पू्‌ पवने" (करचा० उभय ° सेट्‌} दो प्रकार कौ सानुबन्ध धातुं पाई जाती दै, 
दोनोंकाही यहां ग्रहण अभीष्टहै। 

(संज्ञायाम्‌! का अभिप्राय यह हैकिपू घातु से इत करने पर्‌ जो शब्द नने उस 
से किसी की संज्ञा का बोध होना चाहिये ¦ 

पू्‌ या पू्‌ धातु से करण-कारक मे प्रकृतसूव्र से इकर प्रत्यय हो आेधातुक- 
गुण ओर ओकार को अवादेशा करने से "पवित्रम्‌" प्रयोग सिदध होता है । पवते पुनाति 
वाऽननेतति पचित्रम्‌ ¦ जिस से पवित्र या शुद्ध करता दै । यहं शब्द वैदिकसाहित्य मेँ दर्भ, 
जल, वायु, थम्ति, प्राणापान आदि की संज्ञाहै। 


अभ्यास (७) 

(१) तच्छील, त्मा आर तत्सराधुकरारी कर्ता का क्या अभिप्राय है ? इन 
भें द्‌" शब्द किस का बोधक है ? प्रत्येककेदो दो उदाहरण दे कर 
अपनी बातत को स्पष्ट करे । 

(२) चार ताच्छीलिक त्ययो का उल्लेख कर प्रत्येक के तीन तीन उदा- 
हरण देँ! 

(३) सदैतुक शुद्ध रूप निर्दिष्ट करे 
दराका-वराकी । स्तोत्रम्‌ स्तोत्रम्‌ । तोत्त्र म्‌-तोवम्‌ । धुविक्रम्‌ -ववित्म्‌ । 
देष्टरा-दंष्टरी ! पूरयिता वंशीम्‌---वादयिता वंशीम्‌ ! 

(४) वि्‌ प्रत्यय का जव सर्वापहार लोपही करनादैतो पुः उसे लाने 
का षेवा प्रयोजन ? सप्रमाण स्पष्ट करें । 

(५) षाकन्‌ प्रत्यय में षकार अनुबन्ध किस लिये जोड्ाभेया है? यदिद्ते 
आदिमे न जोड कर अन्त में जोड देते तौ क्या अन्तर पड़ता ? 


१. पवित्रं वै दर्भाः (इतपथ० ३.१.३.१८.); {तै° १३.७.६१) : 
पवित्रं बा आपुः{सतयथ० ३.१.२.१०} : 
अग्निर्वाव पवित्रम्‌ (तं० ३.२.७.१०) ॥ 
पवित्रं वे वायुः (त° ३.२.५.११) ६ 
प्राणापानौ पथित्रे (तं० ३.३.४.४) । 
भ्रणोदानौ पवित्रे (शतपथ० १.८.१.४४) ! 
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(६) खनित्रम्‌-चस्तिम्‌ आदिमे दद्‌ कंसे हो जाता है ? तितुत्र से निषेध 
क्यों नहीं होता ? विचारपूणं स्पष्टीकरण कीजिये । 
(७) तृन्नन्त ओर तृजन्त प्रयोगौ मे मुख्य अन्तर व्या क्या होता है ? 
(८) "सनाशंसभिक्ष उः" मे "सन्‌" से धातु का ग्रहण क्यों नहीं ? 
(६) प्राश, ज्‌, श्री ओर वाच्‌ शब्दों की निष्पत्ति दिखा कर रूपमाला लिखे । 
(१०) ससूत्र सिद्धि करे-- 
धूः, प्राट्‌, भेदम्‌, पवित्रम्‌, जल्पाकः, चिकीर्षः, भाः, जूः, वाक्‌, अरित्रम्‌ । 
(११) निम्नस्थ शब्दों का विग्रह दशति हुए प्रकृति, प्रत्यय ओर विधायकसूत्र 
लिखें 
भिक्षाकः, दंष्ट्रा, नेत्रम्‌, वियत्‌, धुवित्रम्‌, श्रीः, कटयपूः, आशंसुः, ऊक. । 
(१२) व्याख्या करे 
दशिग्रहणप्यापकर्षाज्जवतेर्दरधिः । च्छ्वोः सूडनुनासिके च । राल्लोपः । 
ति-तु-्र° । क्िविभ्वचि० । तृन्‌ । मत्तिलूधू° । भ्राज-भास० 
(१३) लुण्टाक, नद्‌ध्र, कते मौर वराक शब्दो का स्त्रीलिङ्धमें कया रूप होगा ? 
(१४) विवेन्वचि ° वात्तिक क्या पाणिन्यनुमत है ? सप्रमाण लिखे । 
(१५) ताच्छीलिकप्रकरण मे अधिकतर शब्द योगरूढ है -- हस षर टिप्यणी 
कीजिये \ 
इति पृवेकृदन्तम्‌ 
(यहां परं पुवंकृदन्तप्रकरण समाप्त होता है 1) 


----:°:--- 


अथोणादयः 


अब उण्‌ आदि प्रत्यय कहे जाते ह। 
ग्यास्या -उण्‌ आदि प्रत्ययो का विधान पञ्चपदी (पाच पादं बाले) 


उणादिसूकपाठं भे किया गया है 1' इन पांच पादो मे लगभग साढ़े सात सौ सूतरौँद्वारा 


१. 


पञ्चपदी उणादिसूत्रपाठ की तरह दशपादी (दस पादो वाला) सूष्रपाठ भी पाणि- 
नीयम्श्रदाय में बहुत भाच्त है । परन्तु समीक्षको के अनुतार उस का जावार पञ्च- 
पादीसूत्रपाठ ही है । अततः पाणिनीय वैयाकरणो के द्वारा प्रायः षञ्चपादीकोही 
उरदृत तथा व्याख्यात किया जाता है । इमकै अतिरिक्त एक वात ओ? भी यहा 
ध्यान देने योग्यहै। इतर सूत्रों का "उणादि' णह नाम वैयाक्रणनिकाय में अति- 
प्राचीनकालसै प्रसिद्ध चलाओआ रहाटै। दशवादी के आरम्भ नें पहला प्रत्यय 
'उण्‌' न होकर 'अनि' है । परन्तु पञ्चपादी में पहला प्रत्यय "उण्‌" टै । अत्तः 
उणादि से पञ्चपादी काही ग्रहण युक्त प्रतीत होता है दशपादी का नदहीं। 
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सवा तीन सौ के करीन प्रत्ययो का प्रतिपादन है" । परम्परा के अनुसार इन सूत्रों को 
शाकटायनमनिप्रणीत माना जाता दहै । कुर लोग इन को पाणिनिप्रणीतः भी मानते है ४ 
ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी से बहिनूंत हते हुए भी मथवा अन्यप्रणीत माने जति हए 
भी पाणिनीयव्याक्रण के अद्खं माने जाते है । आचायं पाणिनि उणादयो बहुलम्‌ 
(३.३.१), भूतेऽपि यन्ते (३.३.२), भेलिष्यति गम्यादयः (३.३.२३), दागोध्नो 
सम्भ्रदाने (३.४.७३) , मीमार्योऽपादाने (३.४.७४), ताम्यामन्यत्रोणादयः (३.४.७५) 
आदि सूत्रो द्वार दन की ओर संकेत करते प्रतीत होते हँ! इस से इन का पाणिनि- 
सम्मतत्व स्पष्ट विदित हौ्त है । 
यहां यद्‌ बात विशेष घ्यातव्य है कि इन ओौगादिक (उनादिग्रत्ययान्त } शब्दों 
को कुछ आचारय व्युत्पन्न (धातुज) ओर कृ आचार्यं अव्युत्पन्न (रूढ) मानते है ! 
प्रकृति-परत्यय्‌ से निष्पन्न शब्द व्युत्पन्न तथा विना उनके लो क-गप्रच्तित शब्द अव्युत्पन्न 
माने जाति हैँ । कहते हैँ कि पाणिनि आचार्यं के मतरे ओौणादिक शब्द अव्युत्पन्न है 
--उणादयो ह्य्युत्पन्दानि प्रातिपदिकानि । परन्तु पाणिनि दूसरे ्ञाकटायन आदि 
आचार्यो के मत का आदर करते हुए उणादयो बहुलम्‌ (रध) आदि सूत्रों द्वारं इन 
के व्युत्पत्तिपक्ष की भी स्वीकृति देते है । इन ओौणादिक शब्दौ मे कुछ शव्द नि्सन्देह 
यौगिक प्रतीत होते हैँ । यथा--करोतीति कारः, वातीति वायुः, बिभेत्यस्मादिति 
भीमः, शतधा द्रवतीति शतदः, दीर्यत इति दार । पर अन्य अनेक शब्द परे भी 
लिन को यौगिक सानने पर अर्थं का अन्वय कुछ भी प्रतीत नहीं होता} यथा--हस्‌ 
(हसना) घातु से ठन्‌ प्रत्यय कर हस्त" शब्द कौ सिद्धि की गईदै 1 "हस्त'मे दंसना 
क्रिया कौ संगति नहीं । इसी प्रकार त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ शब्दोंकौत्यञ्‌ तन्‌ ओर यन्‌ 
धातुभौं से अदि" प्रत्यय लगा कर बनाया गया है) यह्‌ कोरी कल्पनामाव्र है इसका 
कारण सम्भवतः यह्‌ दै कि निरुक्तसम्प्रदाय मेँ तथा शाकटायन आदि कुच वैयाकरणो 
के मत में सव शब्दः कोः घातुज माना जाता है -नाम्‌ च चतुनमाह निरते । व्या- 
करणे इाकटस्थ च तोकम्‌ (महाभाष्य ३.३.१) । उसी के आधार्‌ पर कहीं कहीं अनल 
१. उणादिप्रत्ययाः सन्ति पादोत्तरतन्र्म्‌-- तत्त्वबोधिनी 1 
२. इन सूत्रों मे पाणिनीयतन्त्रवत्‌ अनुबन्धो, अनुबन्धकार्यो तथा सावैघातुक-आाै- 
धातुक-सेदट्‌-अनिट्‌ आदि कौ व्यवस्था को देखते हए --यही पक्ष उचित प्रतीत होता 
ह । किञ्च पञ्चाङ्घं व्याकरणम्‌ इस आभाणक के अनुसार प्रत्येक व्याकरण के 
पाच अद्ध हभ करते है-- (१) सूत्रपाठ; (२) धातुपाठ; (३) गणपाठः; 
(४८) उणादि; (५) लिद्धानुशासन । इसे ध्यान मे रसते हुए दस बात कौ पूर्ण 
सम्भावना प्रतीते होती है क्रि आचाय पाणिनिने अपने व्याकरणकी पूर्णताके 
लिये उणादिसूत्ो का भौ अवश्य निर्माणः किया होगा । अथवा -पाणिनि ने शाक- 
टायन आदि किसी पूर्वाचायं के सूनो मे ही स्वसास्त्ानुसार थोड़ा-बहुत परिवतंन 
कर उसे स्वीकार कर लिया होगा 1 


लिप चन 
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कल्पना भी कौ गई है ।* इतने पर भी उणादिप्रकरणं विशेष उपादेय है । इस में सैकड़ों 
वैदिक एवं लौकिक शब्दों का अन्वाख्यान किया गया है जो अष्टाध्यायी गे नहीं 
पाया जाता । उदाहरणार्थं गो शन्द को ही ले लीजिये } यह लोक-वेद दोनों मे बहुत 
प्रसिद्ध है पर पाणिनीय अष्टाध्यायी से इस को सिद्धि नदीं होती \ दस के लिये गतेर्डाः 
(उणा० २.६८) इस ओणादिक सूत्र कीही शरण लेनी पड़ती है । दूसरे शन्दों मे 
उणादिध्रकरण अष्टाध्यायी का पूरक दहै! 

यहां लघुसिद्धान्तकौमुदी मे इन सूत्रों की केवल एक लक मात्र देते के लिये 
वरदराज इन में प्रथमसूव्र को उद्धृत करते है - 
[लघ्‌० ] उणादिसूत्रमू-- (१) क-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साघ्यशू भ्य 
उष्‌ ।१।१॥ (र स्त्र्‌ ] 

करोतीति--कारः । वातीति वायुः । पायुगूदम्‌ । जायुरौषधम्‌ । 
मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकाययेमिति साधुः । आशु शीघ्रम्‌ )1 

अथः कृ, वा, प, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ ओर अशं -इन धातुओं से परे उण्‌ 
प्रत्यय होता है। 

व्ास्वा--उणादि प्रल्ययों कौ अनुमति स्वयं पाणिनि ते उणादयो बहुलम्‌ 
(३.३.१) सूत्रहारा दीहै। वह सूत्र अष्टाघ्यायौ के वुतीयाच्यायस्य तुतीपपाद का 
प्रथमसूत्र है \ अत्तः प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (२.१.२), धातोः (३.१.६१), कृदतिङ्‌ 
(३.१.६३) आदि अधिकारौ के अन्तत पठित होने से इन उणादियों की शी प्रत्यय- 
संज्ञा, कृति सै परत्व, कृत्संज्ञा तथः पाणिनीयास्वानुसार इत्संज्ञा, लोप, अङ्गसंज्ञा, 
सा्वंधातुक-आधंघातुकसंशञा, गुण, धुदधि, इट्‌, इण्निषेष आदि कायै हे जते है । उणादयो 
बहुलम्‌ (८४८) सूत्र सँ आचाय के "वहुलम्‌" ब्रहण के कारण इन मं कहीं कहीं 
कास्त्रोक्त कार्यो का व्यतिक्रमणभी देला जाता है--यह सव अग्रिमसूत्र पर स्पष्ट 
किया जायेगा 

छृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साव्यशुम्यः ।५।३। उण्‌ 1१1) प्रत्ययः (१२०), परङ्च 
(१२१) ओर धातौः (७६६) ये तीनों अधिकृत है । अर्थैः - (कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि- 
साच्यशुम्यः) कर, वा,पा, जि, मि, स्वद्‌, साघ्‌ ओर अक्षं (बातुम्यः) घातुभंसे 
(परः) परे (उण्‌) उण्‌ प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । एदतिङ्‌ (३०२) अधिकार 


१. अत एव नारायणभद्र ने प्रक्रियासर्वस्व मे यहां अतीव उपयुक्त कहा दै - 
क्वचित्सुपोजा धत्वरथाः, कवाप्ययोज्या उणादिषु ॥ 
कवचित्कथंचिद्‌ योज्याः स्युवक्षयन्ते तत्र तत्र हि 
अर्थं विनापि धातृ्तिव्॑त्पत्पावकयकात्‌ छता ॥ 
अस्मद्धाततोरिथं सञ्ज्ञा साध्येति मुनिशासने ॥ 

क कुरमोऽ्दयः कश्चिद्‌ लन्धदचेत्‌ ृतिनो वयम्‌ । 
सदसद्वापि यत्किच्चिदुक्त्वा  व्युतपा्यभित्यदः । 
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के कारण उण्‌ प्रत्यय कत्संज्ञक है भतः कतरि कृत्‌ (७६६) से यह कर्ता अथं मे विधान 
किया जाती है। उदाहरण यथा--- 
क--करोतीति कारुः 1 यहां "इकन्‌ करणे" (करना; तना० उभय ०) धातु से 
कर्ता अथं मे परकृतभूत्ह्वारा उण्‌ प्रत्यय हो कर धातु के 'ड' ओर 'ज्‌' अनुबन्धो का 
लोप करने पर-- क़ उण्‌ । हलन्त्यम्‌ (१) सूश्हारा प्रत्यय का अन्त्य णकार भी 
इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हौ जाता है- कृ -|-उ । पुनः प्रत्यय के णित्तव के कारण अचो 
छिणिति (१८२) सूत्र से अजन्त अङ्को बुद्धि ओौर रपर करने से-कार्‌उ- 
षकार यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । अब ॒कृदन्तत्वात्‌ इस की प्रातिपदिकसंज्ञा 
करने से स्वादियों कौ उत्पत्ति होती है । प्रथमेकवचन की विवक्षामे "सु विभक्ति 
लाने पर रेत्व-विसगं हो कर (कारुः प्रयोग सिद्ध होतादै। जौ करता दहै वह्‌ "कार" 
कटाता द । शिल्पी भौर विङ्वकर्मा को भी "कारु' कहते हैँ । विदवकर्म॑णि ना कार- 
स्त्रिषु कारकश्िल्यनोः इति मेदिनीकोडः । "कार' जव असंज्ञा अथं म यौगिक दोगा तो 
छृद्योग के कमं मे प्राप्त षष्टी का न लोकात्ययनिष्ठालल्यतृनाम्‌ (२.३.६६) से 
निषेध हो जायेगा तब कर्मणि द्वितीया (८६१) से द्वितीयाविभक्ति ही हसी । यथा 
--राघवस्य ततः काथं कारर्बानरपुगवः । सरवदानरसेनानामार्वागमनमादिषत्‌ (भद्र 
७.२८) । शिल्पी अथं मे प्रयोग यथा --इति स्म सा कारुवरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य 
ख सख्यमीहते (नैषध १.३८) । 
वा-- वातीति वायुः । यहां "वा गतिगन्धनयोः, (गति ओर सूचन आदि; 
अदा० परस्मै०) धातु से प्रकृतसूत्रदवारा उण्‌ प्रत्यय हो कर णकार अनुबन्ध का लोप 
करने से.-वा-+ उ । अव णित्‌ कृत्‌ के परे होने से भातो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) सूत्र 
द्वारा आदन्त अद्धको यक्‌ काआगम हो कर उक्‌ अनुबन्ध के चले जाने पर विभक्ति 
लाने से "वायुः' प्रयोग निष्पन्न होता है 1\ 
पा--पिबत्यनेनेति पायुः । यहां पा पाने' (पीना; म्वा० परस्मै) घातुसे 
उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे बहुलग्रहुण करने के कारण करणकारक में प्रकृतसूव्रद्रारा 
उण्‌ प्रत्यय, णक्रार अनुबन्ध का तोप तथा मातो युक्‌ चिण्डृतोः (७५७) से युक्‌ 
आगम करने पर "पागुः' प्रयोग सिद्ध होता दै । बस्तियन्व (नीमा) द्वारा जिस 
इन्द्रिय से लोग जलादि को पीते अर्थात्‌ ऊपर चद़ाते हैँ उसे पायु" कहते ह 1 यह्‌ गुदा 
(मलनिष्करमणस्थान) का नाम है । अथवा--पा रक्षणे" (रक्षा करना; अदा० पर- 
स्मै०) धातु से कर्ता अर्थम उण्‌ प्रत्यय करने पर भी यह सिद्ध हो जाता है--पाति 
मलादिनिष्कासनेन शरीरं रक्षतीति पायुः (पुं) । मल आदि कै निष्कासन से यह्‌ 
शरीर कौ रक्षा करता दै अतः गुदस्थान को "पायु" कहते हँ । 
१. तृणादपि लघुस्तुलस्तूलादपि . च याचकः । 
वायुना कि न नीतोऽसौ मामयं प्रा्थयेदिति \\ (सुभाषित) 
वायुरेव महाभूतं वदन्तु निखिल जनाः । 
आयुरेव भूतानामिति मन्यामहे वयम्‌ ।॥ (सुभाषित) 
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श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । 

पायुपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता । 

अद्धीन्दरियाणि पञ्चैषां श्रोन्रादीन्यनुपर्वशषः । 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ 
(मनु २.६०-६१)} 
लि--जयति (अभिभवति) रोगान्‌ इति जायुः । “जि अभिभवे" (जीतना, 
दवाना; म्वा० परस्मं०) धातु से कर्ता अथं मे प्रकृतसू्र्ारा उण्‌ प्रत्यय हो कर - 
जि-{-उण्‌ = जि +-उ । प्रत्यय के णित्त्व के कारण अचो ज्णिति (शप्र) सेइकारको 
एेकार वृद्धि तथा एचोऽयवायावः (२२) से एेकार को आय्‌ आदेश्च करने षर विभक्ति 
लने से जागुः" (पुं०) प्रयोग सिद्ध होता दहै) जौ रोगों को जीतता अर्थात्‌. अभिभूत 
करता है उसे जायु" कहते टै ! ओषध का नाम "जायु" है 1 भेषजौषधभेषज्यान्यगदो 
जायुरित्यपि इत्यमरः । वै को भी उञ्ज्वलदत्त तथा स्वामिदयानन्दने जायु कहा है । 
मि-- मिनोति प्रक्षिपति देह ऊष्माणमिति मायुः । 'इुमिन्‌ प्रक्ेपभे' (फेंकना; 
स्वा० उभय०) धातु से कर्ता अथं मे प्रङृतसूत्र से उण्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, अचौ ल्णिति 
(१८२) से प्राप्त वृद्धिका बाघ कर मीनातिभिनोतिदीडां ल्यपि च (३३८) द्वारा 
भमि" के इकारको आकारादेश हो कर मातो युक° (७५७) से युक्‌ का आगमकरमे से 
मायुः" (प्‌०) प्रयोग सिद्ध होतादै। जो शरीरम गरमी कोफकताहै उसे मायु 
कहते है । आयुर्वेद के त्रिदौषसिद्धान्त मेँ प्रसिद्ध पित्त का नाम मायु है । मागः पित्त 

कफः वलेष्मा इत्यमरः 1 

स्वद्‌^--स्वदते = रोचत इति स्वादु; । '्वदं आस्वादने" (पसन्द आना, अच्छा 
लगना, भाना आदि; भ्वा० आत्मने° सेद्‌) धातु से कर्ती अथं में प्रकृत ओणादिक 
सूत्र द्वारा उण्‌ प्रत्यय हौ कर धात्वादेः षः सः (२५५) से धातुके आदि षकारको 
सकार आदेश हो जाता है--स्वद्‌ + उ । अब प्रत्यय के णित्त्व के कारण अत उपधायाः 
(४५५) से उघावृद्धि हो कर विभक्ति लाने से स्वादुः" प्रयौग सिद्धहोता दै।जो 


१. ओणादिक सूत्र भँ 'स्वदि' मे इकार धाुनिर्देश मै समभना चषि \ स्वद्‌ धातु 
केदो अर्थं । (१) अनुभव करना, (२) भाना-पसंद आना । पहले अथं मे यह्‌ 
सकमंक है, यथा--स्वदस्व हव्यानि (हन्य को चखो) । दुसरे अथं मे अकर्मक है, 
मथा देवदत्ताय स्वदतेऽूपः। दूसरे अथ में रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (१,४.३३) द्वारा 
तृप्त होने वाते कौ सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी सम्प्रदान (८९७) से चतुर्थी 
विभक्ति हौ जाती है। स्वद्‌ घातु की रूपमाला वथा - लेट्‌ -स्वदते। लिट्‌ 
सस्वदे 1 लुट्‌ स्वदिता । लृ द्‌ - स्वदिष्यते ) लो ट्‌--स्वदताम्‌ । लंड्‌-अस्वदत । 
वि° लिड्‌ --स्वदेत। आ० लिड्‌ --स्वदिपीष्ट । लुड्‌ --भस्वदिष्ट । लृ ड्‌ --अस्व- 
दिष्यत । प्रक्रिया "एषे वृद्धौ" (स्वा० आत्मने०) घातु की तरह्‌ प्रायः समनी 
चाहिये । 


१७० मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्ाम्‌ 


पसन्द आता या भाता है उसे स्वादु" कहते ह । यह विशेष्यानुसार लिङ्गं को धारण 
केरता है ¦ यथा- स्वादुः पदार्थः । स्वादु फलम्‌ । स्वादुः स्वाद्वी वा कथा [वोतो गुण- 
वचनात्‌ (१२५५) से स्त्रीत्व में वैकल्पिक डीप्‌ हो जाता दहै] ¦ लपां हि तृप्तायन 
वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नषध ३.६३) । 

साध्‌*--साघ्नोति परकार्येमिति साधुः \ "साध संसिद्धौ" (सिद्ध करना; स्वा० 
रस्म ०अनिट्‌} धातु से कर्ता अथं मे प्रकृतसूव्रह्ारा उण्‌ प्रत्यय करने से 'साधुः' प्रयोगं 
सिद्धहोताहै। जौ दूसरे के क्यं को सिद्ध करता है उसे "साधु" कहते हैँ यह सज्जन का 
नम है । न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति (सुभाषित )। उपकारिषु यः साधुः साघृत्वे 
तस्य को गुणः) अपकारिषु यः साधु-स साधुः सद्िरूच्यते (पञ्च ० १२७०) । 

अकं (अश्‌ )*--अश्नुते =. व्याप्नोतीति आशु ¦ अद्मर व्याप्तौ संघाते च' 
(व्याप्त करना, इकटूढा करना; स्वा० आत्मने० वेद्‌) घातु से प्रकृतसूत्रहारा उण्‌ 
प्रत्यय, अतुबन्धलोप तशा अत उपवायाः (४५५) से उपधावृद्धि हौ कर नपुंसक के 
एकवचन मेँ सुँ का लुक्‌ करने से (आशुं प्रयोग सिद्ध होता है! दस का अर्थं है- सीर; 
सत्वरं चपलं तुणं मविलम्बितमाश्ु च इत्यमरः । धान्यविदेष अयं मे इसका पूंणमे 
भ्रयोग होता दै-- आश्रिः 1 क्रियाविकेवण के रूपमे इस का दहुत प्रयोग होता है-- 
भत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ (मेघदूतं २४) ; योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
कुरते श्रमम्‌ । स जोवभ्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः (मनु० २.१९८) ¦ 

अद इन उणादि प्रत्ययो को पाणिन्यनुंरत तथा अष्टाघ्यायी के तृतीय अध्याय 
के अन्त्ैत सिद्ध करने के लिये वरदराज पाणिनीयसरूर का अवतरण करते दँ -- 
[लघु० ] विषि-रू्म्‌-- (८४८) उणादयो बहुलम्‌ ।३।३।१। 

एते वत्तमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः । केचिदविहिता अप्यूह्याः 1 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययार्च ततः परे । 
कार्याद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्तरमुणादिप्‌ ।। 

अर्थः-- वर्तमानकाल में सञ्ज्ञा के वाच्य होते प्रये उण्‌ आदि प्रत्यय बहुल 
सेहोतेदै। 

केचिद्‌ -इन मे विधान न कयि हए भी कई एक प्रत्यय स्वयं कल्पित कर 
लेने चाहिये । कल्पना का प्रकार यथा-- 

संजाधु- संज्ञाओोंमे धातुभों तथा उन से परे प्रत्ययो की कल्पना करनी चाहिये । 


१. सूव्रगत "साधि" मे इकार धातुनिर्देल मे प्रयुक्त दै ! अथवा णिजन्त साध्‌ घातु 


मानने से भी कोई दोष नहीं आता । साघयति परका्य॑मिति साघु: । साधि'के 
इकारका णेरनिटि (५२९) सेलोपहोजातादहै। 

२. अयू" इस प्रकार ऊंकारान्त निदंश के कारण “अश भोजने' (खाना; क्या० पर. 
स्मं०) धातु का यहां ग्रहण नहीं होता । 


उणादिप्रकरणम्‌ १७१ 


पुनः जिस प्रकार का कायं दिखाई. दे तदनुसार प्रत्यये के साय वैसे अनुबन्धो को भी जोड़ 
लेना चाहिये । संक्षेप मे उणादियों मे यही कुछ शासनीय होता है । 

व्णाख्या- उणादयः ।१।३। बहुलम्‌ । १।१। वत्तं मानि 1७1 १ (वत्तंमाने लेट्‌ से} 1 
संज्ञायाम्‌ ।७।१ 1 (धुवः संज्ञायाम्‌ से) । धालोः, घत्ययः, परध्च ये तीनो अधिकृत है । उष्‌ 
आदिर्येषां ते उणादयः, सद्‌गुणसंविज्ञानबहुत्रीहिसमासः । अथं: - (घातोः) धातु मे 

(परे) परे (उणादयः) उण्‌ आदि त्यम (वत्तं माने} वत्त॑मान काल भं (संायाम्‌) 

संज्ञाके वाच्य होने पर (नहुलम्‌) बहुल से हते है । "बहुल" शब्द कौ चारंप्रकारसे 

व्याख्या की जाती है-- 
कवनित्प्वुत्तिः षवचिदप्रवत्तिः क्वचिद्धिभाषा कवचिदन्यदेव ॥ 
विर्ेश्ववानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ।। 
इस का विवेचन पीचे (१३-१४) पृष्ठ पर करचुकेद।ये उषरं आदि प्रत्यय 
भी बहुलसे होते हँ अतः जिन धातुओं से कटे गये दँ उन के अतिरिक्त अन्प धातुओं 
सेभीहोजातेहैः! दर्तमान कालमेके ग्ये दँ परन्तु जन्य कालोमेमीहो जाते 
हैः \ क्तरि क्स्‌ (७६९) दवारा कर्तृकारकं भँ विधान कथे गवे दै लेकिन अन्य कारको 
मेभी देखे जाते दैः । संज्ञा कटै गये दँ पर क्वचित्‌ संज्ञानं होनेपरभ्यी इन 
कौ प्रवृत्तिहो जाती दहै} टन भे क्वचित्‌ प्राप्त शास्त्रीय कायं भी नहीं होता*। 

१. यथा--कर-वा-पा-लि-भि-स्वदि-ताध्यशुंभ्य उण्‌ (उणा० १.१} सूत््वाराङआदि 
आट धातुओं से उण्‌ प्रत्यय का विधान किया गयाह परन्तु कर्द अन्य धातुजत्ते नी 
उण्‌ देखा जाता है । यथा-प्ह्‌. घातुेउम्‌ हो कर 'राहूः", वस्‌ धातु ते उण्‌ 
हो कर "वासुः" (वासुडचास। देवहचेति वासुदेवः), स्ना घातुमे उण्‌ हो कर्‌ स्नायुः", 
कक्‌ धातुसे उण्‌ हो कर "काकुः" प्रयौग सिद्ध हौताहै। 

२. इस का निरदंश पाणिनि ने स्वयं कियाद 
भूतेऽपि द्यन्ते ॥३.३.२॥ (भूतकाल भ भी उणादि देवे जाते है) 1 
भविष्यति मम्यादयः ।३.३.३।। (गमि आदि शब्द भविष्यत्कालमें भौदेवे 
जातेहै)। 

३. यथा--दीर्यत इति दार, यहां द्‌ घातु से ओणादिक लुण्‌ (१.३) प्रत्यय कम॑ में; 
तरन्त्यनयेति तरणिः (नीका), यहां तु धातर से जओौणादिक अनि {२.६५४) प्रत्यय 
करण मे; विभेत्यस्मोदिति भीमः, यहां 'सी' घातु से ओणादिक मर्क (१.१४) 
प्रत्यय अपादान मे; चियन्ते प्राणिनोऽस्यामिति धरणिः (पृथ्वी), यहां घृ घातु 
अओौणादिक अनि(२.१०२) प्रत्यय अधिकरण मे होता दै} दाक्षगोष्नौ सम्प्रदाने 
(३.४.७३) हार दाच भौर गोघ्न शब्दो का सेम्प्रदानकारकमे भी वर्णन जआयादै। 

४. यथा--करोतीति कारः (करने वाला) । स्वदत इति स्वादुः । सामान्य अथे केनीये 
वाचक दै । इसी प्रकार--गरु, पृथु, मृदु, लघु, वहु, सुष्टु, पट्‌ आदि ओणाद्िक 
शब्दों के विषय मे भी जानना चाहिये । 

५. यथा -- षण्डः (नपुंसक व्यक्ति) मे षण्‌ धातु से 'ड' (१.११४) प्रत्यय करने पर 


१७२ मैमीन्यारूपयोपेतायां लघुकौमृद्याम्‌ 


किंञ्च अष्टाध्यायी द्वारा सम्पूणं संस्कृत वाङ्मय के शब्द संगृहीत नहीं होते । अष्टा- 
घ्यायीते चट हृए बहुत से शब्दों का संग्रह उणादिसूत्रौं दवारा हो जाताहै। पर इस 
से भी शब्दों का सम्पूणं संग्रह नहीं हो पाता । अन्य भी अनेक शन्द एसे रह जते है 
जिन का अष्टाध्यायी भौर उणादि मे कहीं भी उत्लेख नहीं आता । अतः आचाय 
पाणिनि उन सब का संग्रह भी उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे "चहुलम्‌' के ग्रहण से कर 
लेते ह । उन का अभिप्राय यह है कि- केचिद्‌ अविहित्ता अप्युह्याः । अर्थात्‌ यदि किसौ 
शब्द (संज्ञा) मे प्रत्यय का विधान करने वालां कोद सूत्र न॒ मिले तो स्वयं प्रकृति- 
प्रत्ययो की कल्पना कर लेनी चाहिये 1 जैसा कि महाभाष्य में कहा गया है -- 
संलासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्‌° विद्यादनूबन्धं श्ास्त्रमेतदुणादिषु ॥} 
संज्ञा शब्दों मे पूवंभाग में प्रकृति (घातु) ओर पर भागमें प्रत्यय की स्वयं 
कल्पना कर लेनी चाहिये । पुनः उस प्रत्यय मे भौ शब्दानुरूप कार्यं की आवदयकेता को 
देखते हुए अनुबन्धो को जोड लेना चाहिये । जसे यदि गुण या वृद्धि का अभाव करना हो 
तो प्रत्यय को कित्‌ या डित्‌, यदि वुद्धि करनी हो तौ प्रत्यय को नित्‌ वा णित्‌ करना 
चाहिये । इसी प्रकार सम्प्रसारण टिलोप आदि अन्य कार्यो के लिये भी प्रत्यय में अनुबन्धो 
की व्यवस्था कर लेनी चाहिये । उदाह्रणाथं "छफिड' ओर “ऋषफिड्ड' संज्ञा शब्दों को 
लीजिये । इन मेँ "ऋ गतौ" (म्वा० परस्प °) धातु से परे 'फिड' ओर "फिड्ूड' प्रत्ययो 
की कल्पना करनी चाहिये । ऋ को गुण से बचाने के लिये प्रत्ययो को क्रित्‌ मी कहना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य सं्ञाशन्दों मे भी समभना चाहिये ।3 
विद्याधथियोँ के ज्ञानेवधेनाथं यहां उणादिग्रत्ययान्त शब्दों का अथं सहित एक 


न तो धात्वदेः षः सः (२५५) की प्रवृति होती है भौरनही चुद्‌ (१२६) की। 
इसी प्रकार दस्यु, मन्यु आदि शब्दो मे युच्‌ (३.२०) प्रत्ययके यु को युवोरनाकौ 
(७८५) से अन आदेश नहीं होता । 

१. कार्यादिति त्यन्लोषे पञ्चमी । कार्यं विचार्यत: 1 

२. अनूबन्धम्‌ = अनुबन्धम्‌ । छन्दोऽनुरोधाद्‌ दीः । स च उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहु- 
खम्‌ (६.४.१२१) इति सिघ्यति । उणादिषु एतत्‌ शास्त्रम्‌ = शासनीयमिति 
भावः| 

३. कई जगह धातु ~ प्रत्ययो की कल्पना कर लेने पर अनुबन्धो से भी काम नहीं 
चलता । वहां हलम्‌” का आश्रय कर काम निकालना चाहिये 1 जैसे लाङ्गूल 
(पूंछ) शब्द मे लगि (लङ्ग्‌) धातु से ऊलच्‌ प्रत्यय की कल्पना कर लेने पर भी 
धातु के आदि अच्‌ को वृद्धि करने के लिये किसी अनुबन्ध की व्यवस्था नहींहो 
सकती । इस के लिये "बहुलम्‌" का आश्रयण करना चाहिये । इसी प्रकार यथोचित 
आगम, आदे, लोप, द्वित्व, वर्णविप्यय आदि का भी. यथास्थान आश्रय करना 
उचित दहै। 


| १ 
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शतक वीचि दिया जा रहा है। इस े-आगे दी गई संख्याएं उणादिसूत्रपाठ (उजञ्ज्दल्दत- 
वृत्ति) के पाद ओर सूत्रों की समभनी चािये-- 


(१) अंस (प°); कन्धा [अम्‌~सन्‌] । (५.२१) 

{२} अंहस्‌ (न«); पाप [अम्‌ असुन्‌, षक्‌ आगम] । (४,२१२) 

(३) अक्षर (न०); वर्ण, नष्ट न होने वाला [अश्‌ +-सरन्‌ ] । (३७०) 

(४) अक्षि (न°); आंख [अश्च क्सि] ¦ {३.१५६) 

(५) अग्नि (पुं०); भाग [अङ्‌ग्‌ ~} नि, उपधानकाएलोप ] । (४.५०) 

(६) अङ्क (पुं०) ; अंकुश [अ्‌क्‌ +उशच्‌ ] । (५४.१०७) 

(७) अङ्कार (पुं न°); अंगारा [अद्‌ग्‌ } आरन्‌ ] ! {३.१३४) 

६८) अङ्गृलि (स्त्री); अंयुल [अदन्‌ उलि ] । (४.२) 

(€) अजिन (न०); चमडी, त्वचा [अन्‌ इनच्‌ ] । (२.४८) 

(१०) अञ्जलि (प्‌,०); जुड़े दोनो हाथ (कर्पुट) ध 1 
४.२) 


(ष) भमु (बुर); मणु, स्म [अम्‌-ड] : (१.८) 
(१२) अतिथि (९०) ; मेहमान [अत्‌ + इथिन्‌ | । (४.२) 

(१३) अद्रि (पुं०); पवेत [अद्‌ | क्रिन्‌] ¦ (४.६१) 

(१४) अध्वन्‌ (पुं०); मामं [अद्‌ (क्वनिप्‌, दकारस्य धकारः |) (४.१२१५) 
(१५) अनिल (पूं०); वायु, पवन {अन्‌ ~}-इलच्‌ ) । (१.५५) 

(१६) अरि (पूं०); सघ, दुर्मन [ऋ इ] । (४.१२८) 

(१७) अकं (पूर); सूयं [अर्च्‌+क] । (३.४०) 

(१८) भवति (स्वरी); पृश्वौ [अद्‌ {-अनि] । {२.१०३) 

(१६) अडमन्‌ [षं०); पत्थर [अश्च {मनिन्‌ | ! (४.१४) 

(२०) अश्र (न०); आंसू [अशु +डुन्‌, "षद्‌, आगम | । (५.२६) 

(२१) असि (पूं०); तलवार [अस्‌ +-द] । (४,१३६) 

(२२) अस्थि (न°); हड्डी [अत्‌ ~[-किथिन्‌ | । (३.१५४) 

{२३) आखु (पुं); चूहा [आ-}-खन्‌ कु, अरत्ययस्य डित्त्वम्‌ ] । (१.३४) 
(२४) अचतुर (ष्‌ं०); रोमौ [अत्‌ + उर्‌," धातौरादौ दीषैः|। (१.४९) 
(२५) इमु (षु); गन्ना [इष्‌ + क्सु| ¦ (३.१५०) 

(२६) इन्दु (प्‌ं०); चन्द्र [उन्द्‌ {उ, धातोरादेरिच्च] ¦ (१.१३) 
(२७) इतं (ष्‌ं०); स्वामी, सूर्यं | इ-{-नक्‌ | ¦ (३.२) 

(२८) इन्द्र (प°); इन्र, आत्मा, सूं [इन्द्‌-रन्‌ | । (२.२६) 

{२६} इभ (पं०); हाथो [इ भन्‌, प्रत्यस्य किस्वम्‌ | । (३.१५३) 


१. अतति निरन्तरं भ्रमति रोगविमुक्रतये ईद्याद्‌ वैचयान्तरमिति तुरः । यद्रा-- 


आङ्धू्वात्‌ (तुर त्वरणे' [जुहो० प०)} इति छान्दसादरचत्पाद्योभ्यम्‌ । लोके छान्दसः 
अपि कवचिदुपयूज्यन्ते । 
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(३०) इषु (पु०) ; तीर [ईष्‌ +-उ, धातोरादेरिल्वं च} ¦ (१.१४) 
(३१) उक्षन्‌ (वृं); बैल [उक्ष्‌ {कनिन्‌} । (१.१५८) 
(३२) उदर (न०); पेट [उद्‌ +द्‌ {-अल्‌, उदो दस्य लोपः| । (५.१६) 
(३२) उरस्‌ (न); चती [ ऋ-असुन्‌, दातोरुत्वं च | । (५४.१९४) 
(३४) उष्ट्‌ (प्‌); ऊंट [उष्‌ ष्ट्रन्‌, ्रत्ययस्य कित्त्वं च] ) (४.१६९१) 
(३५) चतु (पुं); पौषम [ऋ-तु, प्रत्ययस्य कित्त्वं च| । (१.७२) 
(३६) कऋषि (१्‌०) ; ऋषि [ऋष्‌ इन्‌, प्रत्ययस्य कितत्यं च | । (४५.११६) 
(३७) एक (त्रि) ; एक [इ + कन्‌, कस्य नेर्वम्‌ | । (३.४३) 
(३८) शएनब्‌ (न) ; पाप [इ अरन्‌, नूंडागवः] 1 (४५.१६७) 
(३६) ओतु (पुं० स्वी०); बिलाव [अव्‌ + तुन्‌, अवृस्थाने उर्‌ | : (१.७०) 
(४०) ओम्‌ (अ०); प्रणव [अन्‌ मन्‌, प्रत्ययस्य टिलोपः, यवृस्थाने 
ॐर्‌, गुणः] । (१.१४१) 

(४६) ओष्ठ (ष्‌); होड [उय्‌+-चन्‌] ! (२.४) 
(४२) कठिन {त्रि०) ; कठोर [कद्‌ +-इनच्‌ ] । (२.५९) 
(४३) कठोर (धि०) ; कठिन [कट्‌ ओरन्‌ ] ) (१.६५) 
(४४) कन्या (स्त्री०); लडकी [कम्‌ -{ यक्‌, मकारस्य नकारः] । (४१११) 
(४५) कपि (पुं०); वारर [कम्प्‌ +-इ, कम्पर्नलोपः] । (४१४३) 
(४६) कमर (प°); कचा [कम्‌ +-अर] \ (१,१०२) 
(४७) कर्पास (पूं०) ; कपास [कृ पास] । (५.४५) 
(८) कर्मन्‌ (न); कमं [क -मनिंन्‌] | (४,१४५) 
(४६) कवि (पूर); कवि [कुद] 1 (४.१३) 
(५०) काष्ठ (न°) ; लकड़ी [काश्‌ + क्थन्‌ ] 1 (२.२) 
(५१) क्र (तिर); नीच [भद्‌ +र] 1 (२.१३) 
(५२) गगन (न); आकार [गम्‌ युच्‌, धातोरस्य धकारः] । (२.७७) 
(५२) गन्तु (पु०) ; पविक् [गम्‌- तन्‌ | ¦ (१.७०) 
(४४) गिरि (पूं); पवेत [ग्‌ 1-इ्‌] । (४५.१४२) 
(५९) गृष्र (पूर); सौध [गृघ्‌+-कन्‌] । (२.२४) 
(५६) गौ (पुं० स्वरी); वेल, माय [गम्‌ +-डो] ) (२.६७) 

) ग्लौ (प्‌); चन्दर [गलै डौ] 1 (२.६४) 
(५८) चक्‌ (न°); आव [चक्ष्‌ +-उसि, ख्यात्रादेशाभावः]| । (२.१२०) 
(५६) चतुर (तरि°); बालाक [चत्‌ +-उरनच्‌ ] । (१.३६) 
(६०) चन्दर (पु०); चांद [चन्द्‌ +-रक्‌] । (२.१३) 
(६६) छत्र (न५) ; छाता [छादि ~{-ष्टरन्‌, णेलेपि 'इस्मन्‌ °` इति स्वः] । 

(५४.१५८) 

{६२} चद्रि (नञ); कैद [चिद्‌ +-रक्‌ ] । (२.१३) 
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(६३) जनुस्‌ (न°); जन्म [जन्‌ + उसि | । (२.११६) 

(६८) जन्मन्‌ (न०) ; उत्पत्ति [जन्‌ मनिन्‌] ¦ (८.४४ 
(६५) तन्तु (पु); तामा [तन्‌ ~+ तुन्‌} । (६.७०) 

(६९६) तमस्‌ (न°); अन्धकार [तम्‌ +- असुन्‌ | । (५४.१८८) 
(६७) तरङ्ग (ष०) ; लहर | तृ+अङ्गव्‌ ] । (१.११९) 

(६८) तरी (स्त्री०); नौका [तु ई] । (३.१५८) 

(६६) तर (पं*); वृक्ष [तुउ] ) (१.५८) 

[७०) तिमिर (न०)) अन्धेरा [िम्‌-+किरच्‌] । (१.५२) 
{७१} दुषार्‌ (प्‌ं०} ; कोहरा, ओस [तुष्‌ + आरन्‌ | ' (३.१३) 
(५७२) त्रपु (नर); ससा {विष्‌ + उ] । (१.१०) 

(७३) दष्टा (स्तरी°); दादृ-दांत [दंश्‌ ष्टन्‌ | । (४.१९) 
(७४) दण्ड (पं०) ; दण्ड, इण्डा [दम्‌ ड) । (१.११३) 
(७५) दन्त (पं०) ; दातत [दन्‌ -{-तन्‌ | 1 (३.८६) 

(७६) दस्यु (षूं०); चौर-डाक्‌ [दस्‌ ~+ ुच्‌, योरनादेशो न | । (३.२०) 
(७७) दारु (न°); लकड़ी [द्‌ +जुण्‌] । (१.३) 


(७८) दहित्‌ (स्त्री०); लद्की [दुह्‌.] तृच्‌] । (२.६६) 

६) देव्‌ देर [दिव्‌ ऋ] । (२.१००) 
(०) धातु (प्‌); घातु [धातून्‌] । (९.७०) 
(८१) ध्वनि (पृ्‌.०); आवाज [घ्वन्‌ इ] । (४५.१३६) 
(=) निद्रा (स्त्री०); नीद [निन्द्‌ +-रकर्‌, निन्देनंलोपः] । (२.१७) 
(८३) निधन (न०); मृत्यु [निधा क्यु, जातो लोपः] ) (२.८) 
(5४) नीर (न°); जल [नी-+रक्‌] । (२.१३ 
(२५) पत्ति (पुं); मालिक [पा-~-इति|। (४.५७) 
(८६) पित्‌ (ष्‌०), पिता [षा--तृन्‌, आकारस्ये्वम्‌ | । (२.६६) 
(७) भवत्‌ (त्रि०); आप [भरा+ उवतुं, डित्वाट्टिलोपः] 1 (१.६४) 
(स्र) भानु (१०); सूये [मानन] । (३.३द्‌ 
(=€) भूमि (स्त्री); पृथ्व [रू पि, प्रत्ययस्य कित्वम्‌ | । (४.४५) 
(६०) प्न (पूर), मत्स्य [मी-नक्‌ |। (६.३) 
(६१) र (प०); घन [रा--ड, डित्वाह्िनोपः|। (२.६७) 
(६२) लक्ष्मी (स्त्री); धन [लक्ष्‌ मट्‌ +ई] । (३.१६०) 
(६३) वधू (स्त्री); वहू | वरहे. ॐ, हस्य त्वम्‌ ] \ (१.८५) 


(६४) विषु (प्‌०); चच्ध [व्यध्‌ कू | । (१.२४) 

(६५४) वेधनम्‌ (पूज); ब्रहम [वि-|-धा असिं, नोपसर्गधातौधदेलः] । 
(४२४) 

(६६) श्रोत्र (न०); कान [श्रु+त्रन्‌] । (५८.१६७) 
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(&७) स्त्री (स्त्री); ओरत [स्त्यै +-बट्‌ + ई] । (४.१६५) 

(ह) हम (पुर); हंमपक्षी [हन्‌' ग] । (३.६२) 

(६६) हस्त (पूं०); हाथ [हस्‌ तन्‌, तितुत्र° इतीण्निषेधः ] । (३.८६) 
(१००) हृदय (न°) ; हृदय (ह +-कयन्‌, दुंगागमः | । (४,१००) 


अभ्यास (च) 
{१} 'उणादि' ते पञ्चपादी या दशपादी किनका प्रहण अभीष्ट है ? सदहैतुक्‌ 
लिखे; 
(र) उणादिसूवों के निर्माता पर्‌ जानकारीपूणं एक टिप्पण लिखें : 
(३) किष आधार पर्‌ उणादिभूत्रोंको पाणिनिसम्मत सिद्ध किया जातादै) 
(४) व्युत्पन्न ओर अन्यु्पन्न पक्ष का क्या अभिप्राय है ? उणादियो मे कौन 
सा पक्ष जभिमतदै? 
(६) उणादयो की उपयौभिता पर्‌ संक्षिप्त टिप्पणी निदं । 
(६) उणादयो बहुलम्‌ (८४८) नें वहुलम्‌" ग्रहण कौ सोदाहुरण व्याख्या 
करः 
(७) सलासु धाचुह्पाणि--कारिका कौ सोदाह्रण व्याख्या कस्ते हूए इस 
कारिका कौ आवश्यकता पर परौ प्रका डालें । 
(=) शूप सिद्धिकरं - 
मायुः, कारुः, वायुः, पायु, स्वाद्टी, आशु, साधुः । 
(६) क्या "कार" शब्द कृदन्त है ? यदिदहै तौ क्यो मे कर्मणिषष्ठी क्यो 
नहीं होती कार्यं कारः । 
(१०) मायुः की सिद्धि तें क्था अजन्तलक्षणा वृद्धि होती है ? सहैतुक लिखें । 
(११) लिम्नस्थ शब्दों मे धातु प्रत्यय तथा अन्य कार्यो की स्वयं कल्पना करे-- 
दन्त, नीर, पितृ, हृदेय, हस, भूमि, व्रतु; कपि, मो, तमस्‌, तरद्घ, 
दण्ड, तन्तु, स्त्री, वेस्‌ 1 
इत्युणादयः 
(यहां पर उणादिप्रकरण समाप्त होता दै ।) 


---:°:--- 


श्रथोत्तरकृदन्तम्‌ 
अथे: --अज उत्तरकृदन्तो का प्रकरण प्रारम्भ होता) 
उ्छाल्या - -पूव॑कृदन्त ओौर्‌ उत्तरकृदन्त के विषय में पौ (३५-३९) पृष्ठ पर 
व्याख्याकी जा चुकौ दै ! उणादयो बहुलम्‌ (४८) आदि कु सूत्र यद्यपि उत्तर 


१. इन्‌ यहां गत्य्थकहै) 


------ ---- 
तुर -- °< 
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कृदन्त विषयक हः है तथापि वशिष्ट के कारण उणादयो का पृथक्‌ परिगणने करन 
सेउतसूत्रोंकौ वरदराजने उणाद्प्रकरणमे ही भिन लिया । 
अव उत्तरकृटन्तश्करणये सर्वप्रथम सूुप्रसिदधप्रत्मयतुमून्‌ का वणन करते है-- 


| लघु ° | विधिसूत्रम्‌ - (८४६) तुमुष्ण्वुलौ क्रिधरायां क्रियार्थायाम्‌ 


१३।३।१०।। 
क्रिधार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्ट्‌, याति । कृष्णं दर्शको याति ।। 
श्रथः क्रियार्था क्रिया के उपपद अर्थात्‌ समीप उच्चरित होने पर भविष्य- 
त्काल में धातु से परे तुमन्‌ ओौर वुल्‌ प्रत्यय हों ! मान्तत्वाद्‌--तुमून्‌ (तुम्‌ ) प्रत्यय 
मकारान्त है अततः तटन्त शव्द की ष्टे ३६६) सूत्र से अन्पयसज्ना हो जातीहै। 
व्याख्या - तुमम्‌ -ण्वुलौ 1 १।२। क्रियायाम्‌ १७।१। क्रियार्थायाम्‌ ।७।१। घातोः, 
भरत्यपः, परश्च ये तीनों अधिकृत दँ । भविष्यति ।७।१। (भविष्यति गम्यादयः से} । 
तुमुन्‌ च ण्वुल्‌ च तुदँप्तृलौ, ष्टुत्वम्‌ (६४), इतरेतरदन्धः । क्रिया अर्थः (प्रयोजनम्‌) 
यस्याः सा क्रियार्था, तस्याम्‌ = क्रियार्थयाम्‌, बहु्रीहिसमासः ! किसी क्रिया कीसिद्धि 
कै लिये जव दूसरौ क्रिया की जाती है ततो बह दूसरी क्रिया पहली क्रिया की क्रियार्था 
क्रिया कहलाती दै । यथा--भौकत्‌, ब्रजति (खाने के लिये जातादहै) । यहां "छाना" 
क्रियाके लिये दूसरी गमन क्रियाकीजारहीहैतो यह्‌ दूसरी गमनक्रिया "खाना 
क्रिया कौ क्रियार्था क्रिया ह) इसप्रकार -घनमर्जयित्‌ गच्छति" मै गमनक्रियः, "मित्रं 
द्रष्टुं याति मे यानक्रिया, अध्येतुं गुरुमूपसर्ति' मँ उपसरण क्रिया क्रियार्था क्रिया है! 
अथः - (क्रियार्थायां क्रियायाम्‌) क्रियार्थं क्रिसा के उपपदया निकट स्थित होने 
पर! (घातोः) धातु ने (परौ) परे (तुमृण्ण्वूलौ) तुमुन्‌ ओर ण्दुल्‌ (प्रत्ययौ) प्रत्यव 
हो जते दै (भविष्यति) भविष्यत्काल में । 
तुमुन्‌ प्रत्यय में नकार इत्संज्ञक * तथा उक्तार उच्चास्म्रार्थक दै--तुम्‌' मात्र 
शेष रहता दै* । पवूल्‌ प्रत्यय मे चद्‌ (१२६) द्वारा णकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
लकार की इत्संन्नाहो कर लोपहोजाता है-ष्‌' मात्र केष रहता है" 1 दनमेसे 
तुमंन्‌ (दम्‌) प्रत्य मकारान्त कृत्‌ है अतः ्न्मेजन्तः (३६६) य तुमन्तन्त शब्द की 
१. तत्रोपपद स्प्तमौल्यम्‌ (६५३) के कारण यहां सप्तम्यन्त को उपपद समक कर 
रता अथं किया जाता दै । उप (समीवे) उच्चारितं पदम्‌ = "उपपदम्‌" ठेता यहां 
अभिप्राय समभना चाहिये ; 
२. वुन्‌ कौनित्‌ करन का प्रयोनन्‌ छ्नित्यादिलत्यम्‌ (६.१.१६१) सूत्रह्ाया 
तुमुन्नन्त शब्द कौ आयुदात्त कसना है । 
उच्वारणार्थकों की भी इत्संज्ञा शरूलनी नदीं चाहिये । 
४. प्वूल्‌ मं णकार्‌ अनुवन्ध वृद्धि के लिये तथा लकार्‌ लिति (६.१.१८७) द्वारा 
प्रत्यय से पूवं उदात्त स्वर करनेकेलिये जोड़ा गया । 


लर्त्‌० (१२) 
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अन्ययसंज्ञा हो जाती है ! सब्ययकृतो भावे (अग्ययसंज्ञक कृत्प्रत्यय भाव मे होते हैँ} इस 
भोष्यवदने (३.४.९६) के अनुसःर तुमुन्‌ प्रत्यय भाव मे दोता दै । यहां भाव अद्रव्यावस्था 
मेँ माना जाता है अततः इस के साथ लिङ्ग, कारकं भौर संख्या का योः नहीं होता, 
केवल ओत्सगिक रधम का एकवचन सुं परत्यक ही किया जा सकता दै" } प्वृन्‌ प्रत्यय 
कतरि टत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ता अथं मे ही होता दै । सूत्र के उदाहरण यधा-- 

कृष्णं द्रष्टु याति (कृष्ण को देखने के लिये जातः दै)! यहा "दशन क्रिया के लिये 
यान अथति गमनश्िया कीज रही है । अतेः ममनक्तिया दशषैनक्रिया की क्रियार्थाक्तिया 
है} इसा क्रियार्था क्रिया के निकट रहते भरकृतसूव्रहासा "दृशि प्रकषणे' (भ्वा० परस्मै 
अनिट्‌) धातु से भविष्यत्काल मँ भावम तुम्‌ँत्‌ प्रत्यय होकर धातु के इर्‌ तथा प्रत्यय 
के अनुबन्धो कालोप करने ए९--दृश्‌ + तुम्‌ । धातु के अनुदात्त होने से आधंघातुकस्येड्‌ 
बलादेः (४०१) से प्राप्त इद्‌ आयम का एकाच उपदे्रोऽनदप्ात्‌ (४७५)से निषेध हे 
जाता है । अब भलादि अकित्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय के परे रहते सुजिदु्ोर्भरेयमफिति (६४४) 
से दृश्‌ को भम्‌ का आगम होना दै मिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) परिभाषा के अनुसार 
यह्‌ अम्‌ आगम धातु के अन्त्य अच्‌ से परे होता है} अम्‌ के मकार अनुबन्धका लोप 
हौ--दृअश्‌ + तुम्‌ । इको यणचि (१५) से कारको रेफ आदेश हो कर द्रक्‌ 
तुम्‌ । अब ब्रद्यश्रस्जेसुज्‌० (३०७) सूत्र से दाकरारको षकार तथाष्ट्नाष्टुः 
(६४) सूत्र सेतुम्‌ केतकारको टकार हो कर द्रष्टुम्‌" । भाववाचक होने से ओौत्सगिक 
प्रथमेकवचन सु परत्यथ लने पर कृन्मेजन्तः (२६९) से अव्ययसंज्ञा हों कर अव्यया- 
दष्सुंषः (३७२) से उसका लुक्‌ हौ जाता है द्रष्टुम्‌ ° । कृष्णकरम॑क-~माविदनक्रिया 
के लिये गमन करता दहै एेसा यहां अथं समभना चाहिये । 

इसी प्रकार-- भोतु व्रजति, रक्षितुं धावति, अष्येत्‌ निवसति, हन्तुः नयति 
आदि समभने चाहिये । इम के कछ साहित्यगेत प्रयोग यथा--- 

(क) पारसौकस्ततो जेतु प्रतस्थे रथवत्मंन॥ । (रघु ४.६०) । 

(ख) स्वेदसलिलस्नाताऽपि पनः स्नातुमकातरम्‌ । (कादम्बरी प० १४७} । 

(ग) तं सीताघातिनं मत्वा हन्तुं रामोऽभ्यधावत्‌ ! (भद्रि° ६.४१) । 

(घ) नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते बनमभि्म्य मनस्विनो वसन्ति । 

(स्वप्न० १.५}। 
नोट भटरोजिदीक्षित आदि अनेक वैयाकरणो का कथन है कि यहां तुमुन्‌ के 


१. अत एव नारायणभद प्रक्रियासर्वस्व मेँ लिखते है - 

तुघुनकत्वाप्रत्ययरदीनां सत्वसतार्थवरज नात्‌ । 
सामान्योक्तः घुरेव स्यादिति न्यासादिषु स्थितम्‌ ॥ 

२. घ्यान रटे कि यहा श्रष्टुम्‌' हृदन्त का कृष्ण" कर्म है । कर्म मे यहां कतृकर्मणोः 
फति (२,३.६५) से षष्ठी प्राप्त धी । उस का त लोकाव्ययनिष्ठाललर्धतृताम्‌ 
(२.३.६६) से निषेव हौ कर पूनः कर्मणि द्ितीया (८६१) मे अनुक्त कर्मभे 
छ्ितीया विभक्तिहोजातीदहैः 
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विधान मै अनुक्तं होने पर भी समानकर्तृका की शतं अनिवाये है 1 अर्थ्‌ तुभून्न्त घातु 
का कर्ता तथा क्रिार्था क्रिया क! कर्ता यदि एक हौगा तभी तुमुन्‌ का विधान होगा ! 
कतुभिन्तता भे तुमून्‌ न होमा । ष्णं द्रष्टुं चाति मँ देनक्रिया ओर यानक्रिया एक 
ही कर्ता द्वार कीजा रही हँ अतः तुन्‌ हमा है \ अनुजानीहि मां अन्तुम्‌' यहां गमन 
क्रिया का कर्ता "अस्मद्‌" तथा अनुजानीहि" क्रिया का कत्ता "युष्मद्‌" है बतः भिन्न 
केतंकता के कारण ठेसा प्रयग नहीं हौनः चाहिये । इस के स्थान पर "अनुजानीहि मां 

गमनाय होना चाहिये 1\ 

१. षरन्तु कुं अन्य वंयाकरणों का कथन है कि सूत्र (८४६) य समानकतुकत्व कः 
कोई उत्लेख नहीं किया भया अतः भिन्तकरतकत्व मे भी इस क प्रवृत्ति हौ सकती 
है । तुमून्नन्त के प्रयोयोँ मे करई स्थानों पर्‌ भिन्नकर्तुकता देखी भी जाती है ¦ कुछ 
उदाह्रण यथा-- 

(१) भ दास्यामि ्षमादातुं सोनं क्मेचिदष्यहम्‌ ॥ (महाभारत १.३४.६) 
गरूड कह रहे है कि मै किसी को भी सोम पीने नहीं दूंगा । यहां 'समादातुम्‌' 
का कर्ता कोई अन्य है तथा "दास्यामि" का कर्ता अस्मद्‌ है अतः भिन्न- 
कंतूंकता स्पष्ट है } 

(२) मत्वा कष्टभ्ितं रामं सौमित्रि गन्तुमेजिहत्‌ । (भट ° ५.५३) 
रामको कष्टम फंस जान कर सीताने लक्ष्मणकोजने की प्रेरणा की। 
यहां तुमुन्नन्त का कर्ता लक्ष्मण है तथा प्रेरणा कौ कर्ज सीता है अतः भिन्न 
कतकता स्पष्ट है । 

(३) धाण्यश्च न ददात्येनां दरष्टुं चित्रगतामपि ! (शाकुन्तल ० ६.२२) 
अश्रु चिग्रगत प्रिया को भी मुभे देखने नहीं देती - यह दुष्यन्त की उक्ति 
है । यहीं तुमुन्लन्त का कर्ता दुष्यन्त है तथा "ददाति" क्रिया का कर्ता वाष्प 
दै अतः भिन्नकतृंकता स्पष्टहै। 

(४) न मृष्यति मां जोवितुं दसन्तबन्धुः । (दशु मार० उ० २, पृष्ठ १५१) 
वसन्तबन्धु (कामदेव) मु जीने नहीं देता । यहां “जीवितुम्‌ का कर्ता 
अस्मद्‌ तथा "मृष्यति! का कर्ता वसन्तबन्घु है भतः भिन्नकतृंकता रपष्ठः है 1 

(५) रेषां यदि प्रकषितुमस्ति कामः । (रषु° ६.४३) 
रेवा नदी को यदि तुम देना चाहती हो । यहां तुमून्नन्त क्रिया का कर्ता 
युष्मद्‌ तथा 'अस्ति' क्रिया का कर्ता कामः' है अतः भिन्नकतृक्ता सुतरां 
सिढदहै। 

(६) लग्धपरलनविधौ न तत्सुतः खेदमाप गुरुणां हि मेदिनी । 
भोक्तुमेव भजनिजितद्विषा न प्रसाषयिवुभस्य कत्पिता । (रधू° १६.३) 
सुदर्धन कै पुत्र अग्निमित्र कोपितासे प्राप्त भूमिके पालनमें कुछभी 
कठ्नाईन हुई, क्योकि उसके पिताने शत्रुमंको पहले ही हरा दिया 
था अतः उसे पृथ्वी भोगनेके लिथेदही दी थी अरिशौधनाथं नहीं! यहां 
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ण्व प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

कृष्णं दर्शको याति । यहां पर्‌ भी भविष्यत्कालिक दश्ेनक्रिया कै निये थान 
(गमन) क्रियाकीजा रहौ है अतः यानक्रियः दर्शनक्रिया कौ क्रियार्थाक्रियादै। दष 
क्रियार्था क्रिया के निकट रहते प्रकृतसूव ये दद्िर्‌ प्रेक्षणे" (म्वा० परम्म) धावुसे 
भविष्यत्काल मँ कर्ता की वाच्यता मेंष्वूल्‌ प्रत्ययहो कर धातुके दर्‌ तथा प्रत्यये 
णकार-लकार अनुबन्धो का लौप करने पर दृश्‌ + व्‌, \ अव ण्वुल्तृचौ (७४) सेदु 
को अक अदेश हेः करं पुगन्तत्तघूपवस्य च (४५१) से लघूपधगूण करने से--दश्‌ †-अक 
== दक ' पुनः दन्त होने से प्रातिपदिकसंजा ह कर्‌ कर्ता के अनुमार्‌ प्रयमाके 
एकवचन सुं प्रत्यय के लाने पर क्षकः प्रयोग सिद्ध होता है । ष्णं दर्शको याति" 
कृष्ण को देखने के लिये जाता दै 1 अथवा --करष्णकर्मकभविष्यत्कालिकदर्शनक्रिया का 
कर्ताजाता है । ध्यान रहे कि यहां कृ्योग मे कदुकम॑गौः कति (२.३.६५) दवार! 
अनुक्त कम कृष्ण" मे षष्टी प्राप्त थी परन्तु अकेनोभं विष्दाघमण्यंयोः (२.३.७०) 
सू्रसे उस का निषेधहौो कर कमंणि हितीया (८६१) सेद्ितीयाहीहौ जतीदै। 
पूर्वोक्त ण्वुल्तृचौ (७८४) वालि ण्वुल्‌ ओर इस ण्वुल्‌ मेँ यह अन्तर रहत! है कि जहां 


"मोक्तुम्‌" ओर श्रसाघयित्‌म्‌' क्रियाओं का कर्ता अश्निमित्र हैष 
"कर्पा! कर कर्ता सुद्शेन दै अतः भिन्नकर्टृक्ता मेँ कुभ्री स 
रहता । 

(७) च कोऽपि निरगनत प्रवेष्टं चाऽनुमोद्यते । (मुद्राराक्षसे अद्ध ५) 
किसी को भी निकलने या घुसने की अनुमति नहींदी जा र्दी । पां 
निकलने या घुसने का कर्तां 'कोऽपि' ह ! अनुमति देने का कर्ता अधिकारः 
वगं है । अतः भिन्नकतुकता स्पष्ट द । 

(८) स्मतुं विदन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः \ (किरात० ५.२८} 
पूर्वोक्त प्रदीप, शय्या तथा वात आदि अप्सराओं कोस्वर्ग की याभी 
भला देती दह ¦ यहां स्मर्तुम्‌" का कर्ता सुरसुन्दयं" तथा 'दि्यन्ति' का 
कर्ता प्रदीप आदि है ! अतः भिन्तकतुंकता स्पष्ट है । 

(६) व्ययिता निह तवाच्यश्त्यान्‌ प्राणान्‌ मया घारयित्‌ चिरं बः (रघ्‌० ६४.८६) 
श्रीरामचन्द्र अपने भादयो से कह रदे यदिञआपलोगो की दृच्छा मु 
विर तक निष्कलः प्राण धारण करानि कीहैत्तौ आप मेरी वात (सीता- 
निर्वासिन)करा विरोधन करं । यहां तुषनन्तका कर्ता राप तथा अध्याहार 
लब्ध अस्ति क्रिया का कर्ता अथिता' (इच्छा) द, अतः कतुभद स्पष्ट द । 
इसी प्रकार 

(५०) गृही सतेन नोक्त सासं करोणाति \ (भाषावृत्ति के व्याख्याकार सृष्ट्धिर) 
(११) सस्करिणो वस्तुं कूटं रचयति । (भाषावृत्ति के व्यास्याकार सृष्टि) । 
(१२) ब्रह्मकर्म कर्तुम्भवन्तमहं वृणे ! (अनिरटरमदर) | 

(१३) कर्तु बा कल्चिदन्तहु पति वसुमती दक्षिण सप्ततन्तुम्‌ । (कातन्त्व्पाख्या) | 
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उसके योगसे कमं मे षष्ठी होती दहै वहां इसके योगम कर्मणि तीया होती है1 
छृ्णस्य दर्शकः --यहां पूर्ववत ण्वुल्‌ दै । कृष्णं दशंकः (याति) -यह इस ण्वृल्‌ का 
उदाहरण है \ किञ्च इन ण्वुल्‌ भें क्रियार्था क्रिया का निकट रहना ओर भविष्यत्काल 
काना भी जरूरी है । इस के साहित्यगत कु प्रयो यथा-- 
(क) आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रक्लको जनः। 
अनेन कारणेनाहम्‌ इह वासं न रोचये ५ 
{खमायण २.५४.२५} 
(ख) सुधन्वा वोर्यवान्‌ राजा भिथिलामवरोधकः । 
(रामायण १,७१.१६) 
(ग) बयमचैव गच्छामो रामं द्रष्टु त्वरान्विताः ॥ 
कारका मित्रकार्याणि सोतलदभाय सोऽब्रवीत्‌ ।। (भट्धि° ७.२६) 
(घ) व्याकरणमघ्यायका गुक्वरणानुपसौदामः ५ 
(व्या० च० प्रथमण पृ ३०) 
अब तुन्‌ प्रत्यय के विधायक एक अन्य सूर का अवतरण करते दै 
[लिघु° ] विषि-मूबम्‌- (८५०) काल-समय-वेलास्‌ तुमुन्‌ 
1३।३।१६५७॥ 
कालाव पपदेषु तुमुन्‌ । कालः समयो वेला का भोक्तुम्‌ ।1 
अर्थः काल, समय, वेला आदि कालपर्यायवाचक शब्दों के उपपद रहते घातु 
सेपरे तुमून्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या --काल-समय-वेलासु ।७।३। तुमुर्‌ 1१1१1 घातोः, प्रत्ययः, पर्व -- 
ये तीनों अधिकृत दँ । कालश्च समयक्च वेला च कालसमरवेलाः, तासु--काल-समय- 
वेलासु ¦ इतरेत न््रसमःसः । काल, समय, देला--इन तैन पर्यायो का उल्लेख 
कालवाचक शब्दो के उपलक्षणाथं किया गया है अतः अवसर, अनेहस्‌ आदि अन्य 
कालवाची शब्दों का भीः ग्रहण समकर लेना चाहिये! अथैः-- (काल-समय-वेलासु) 
काल, समय, बेला आदि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते (घातोः) धावु से (परः) 
परे (तुमुन्‌) तुमुन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जाता दहै) तुम्‌ प्रत्यय पूर्ववत्‌ अन्थयकृततो 
भावे कै अनुसार भावभेहीहौताहे। यह्‌ भाव अद्रव्य माना जाता है अतः तुमुननन्द 
से प्रे केवल ओौत्सागिक प्रथर्मकवचन सुका ही प्रयोग दो कर कृन्मेजन्तः (३६६) 
द्वारा अव्ययसंज्ञा किये जाने के कारण अन्थयादाप्सुंदः (३७२) से उसका लौपहो 
जाता दै । उदाहरण यथा-- 
कालो भोक्तुम्‌, समयो भोवतुम्‌, वेला भोक्तुम्‌ ‡ यहां पर्‌ कालवाचक जञब्दों 
कै उपपद रहते “मुज पालनाऽभ्यवहारयोः' (रुधा० परस्मं ° अनिट्‌) धातुते प्रकृत 
सूवदारा भाव में तुमुन्‌ प्रत्यय आकर एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से इट्‌ का 
निषेध, लघूपधगुग तथा चोः कुः (३०६) से जकार को गकार ओर खरि च (७४) 
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से गकार को ककार करने पर--भोक्तुम्‌ ! अब यहां अव्ययसंज्ञा हौ कर्‌ ओत्सागक 
सकालुक्‌ हौ जातादै। ध्यान र्दे कि यहां ततो भविष्यत्कालहै ओौरन ही क्रियार्था 
क्रिया अतः पूर्वसूत्र से तुमुन्‌ प्रप्ठतनथा। 
इमी प्रकार अनेहाऽयं मोक्तुम्‌, दिष्टोऽयमुत्थातुम्‌, अवसरोऽयमात्मानं प्रकट- 
यितुम्‌, नायं क्लीवधितुं कालः संयोदधं काल एव नः (महाभारत ९.५.२७), समथः खलु 
स्नानभोजने सेवितुम्‌ (विक्रमौ ° २), कलते हयं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्नमं 
ते {रषु° ५.१०), समय ॒ददानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ (स्वप्न० १) इत्यादि प्रयोग 
उपपन्न होते हैँ । वाऽसल्पविधि से एसे स्थानों पर ल्यट्‌ का भौ प्रयोग हुमा करता 
है ¦ यथा--कालोऽयम्मोजनस्य 1 
नोट--यहां यह बातं ध्यातव्य है कि इस सूत्र मे प्रेषातिसगेप्राप्तकलिषु 
कृत्याश्च (३.३.१६३) सूत्र से प्रषातिसगेप्राप्तकलेष्‌' की अनुवृत्ति आती है अतः 
प्रैष आदियोंमें ही दस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। भ्रूतानि कालः षचतीति धार्त 
(महाभारत वन० ३१३.१०८) इत्यादि स्थानों पर प्रैष आदि अर्थोकेन होने से इस 
सृश्र की प्रवृत्ति नहीं होती । प्रैष आदि का विवेचन पी (७७५) सूत्र पर कर चुदे 
हैँ वहीं देखे । 
तुमुन्‌ प्रत्यय लौकिक संस्कृत भें अत्यन्त प्रसिद्ध है; उपर्युक्त दो सूत्र के अति- 
रिक्त कु अन्य सूत्रों से भी इत प्रत्यय का विधान किया जाततादहै। विद्याधथियोंके 
लिये अत्युपयोी होने से हम उन सूत्रों का यहां संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते है-- 
(१) समानकवकेषु तुमुन्‌ (३.३.६५८)। 
दच्छाथंक घातु के उपवद होने पर घातुमात्र से तुरमून्‌ प्रत्यय हो जाताहै यदि 
दौनौं धातुम का कर्ता समान हो तो । यथा-- इच्छति भोक्तुम्‌ । कामयते भोवतुभ्‌ । 
वरश्ट भोक्तुम्‌ । वाञ्छति भोक्तुम्‌ ¦ अभिल पति भोषतुम्‌ । यहां इच्छा्थक धातुका 
जौ कर्तार वही भूज्‌ धतु काभीहै, अतः तुमून्‌ हज है! विन्नकर्तृकतामे नहीं 
होता } देवदत्तं मूञ्जानम्‌ इच्छति यज्ञदत्तः ; यहां भोजनक्रिया का कर्तां देवदत्त दै 
ओर इच्छाक्रिया का यज्ञदत्त, अतः तुमुन्‌ नहीं हा ! इसी प्रकार स्वां गन्तुमह्‌- 
पिच्छामि' यह्‌ अशुद्ध है, इस के स्थान पर्‌ तव गमनमहम्‌ इच्छामि' होना चाहिये । 
इस तुमुन्‌ के साहित्ययत कु प्रयोग यथा-- 
(क) पिनाक्र्पाणि पतिमाप्तुमिच्छति \ (कुमार ० !६.५३) । 
(ख) अन्तु गाड्छति दाम्भवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी ! (पञ्च ० १.१७०)। 
(ग) तषृदुदष्टं च यो मित्रं पुनः सन्धातुमिच्छति । 
स मुत्युभुपगृह्णाति गरभंमदवतरी यथा ।\ (पञ्च० ४.१५)। 
(ध) पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने । 
यदि दास्यसि' नेच्छामि नो दास्यसि पिवाभ्यहुम्‌ ॥। (सुभाषित ))' 


१. "दासी |-असि' इत्येवमत्र सन्धिच्छेदो बोध्यः । 
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(ङ) को हर्तुमिच्छति हरेः पर्व दष्टराम्‌ ! (मुदा १}1 
(च) एतान्‌ न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि सुमूदन 1 (गीताः १.३५) 
(छ) यथा समूद्रेऽपि च पोतभद्धै सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव! \ 
(पञ्च० १.३४५)} 
(२) क-धष-जञा-ला-घट-रभ-लभ-कम-सहाहस्त्ययेषु तुमुन्‌ (३.४.६५) । 
शक्‌ (सकना), धृष्‌ (साहस करना), ज्ञा (जानना), ग्लं (ऊवना), ध्‌ 
(चेष्टा करना), रम्‌ (आरम्भ करना), लम्‌ (पाना), क्रम्‌ {गल्ल करना}, सह, 
(सहना), अहं. (योग्य होना) तथा अस्त्मथेक [भ, अस्‌, विद्‌ भादि] धातुओं के 
उपपद होने पर धातुमात्र से तुमुन्‌ प्रत्यय हौता है । उदाहरण यथा- - 
शङ्‌ - न च शक्नोभ्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः (गीता १.३०) 1 
धृष्‌ --धृष्णोत्ति सत्यं वक्तुम्‌ (सत्य बोलने का साहस करता है) } 
ज्ञा--जानासि वत्स दुमेनायनानां देवां विनोदयितुन्‌ (उत्तर° १) । 
ग्लै --ग्लायत्यच्येतुम्‌ (पढ़ने से ऊवता है} 1 
घट्‌--घटतेऽनुपकरणोऽपि देवान्‌ यष्ट्म्‌ (व्या. च. रेय०पृ० १३२) 
(साधनहीन होता हज भी यज्ञ करने की चेष्टा करता है) 
रम्‌--पुनगंन्तुमारेभिरे (फिर चलने ले) । 
लम्‌--अनारतमुदयुञ्जानोऽपि पर्याप्तं भोक्ुं ने लभतते (व्या० च} 
(निरन्तर उद्यम करतः हुआ भी पर्याप्त भोजन नहीं पाता} । 
करम्‌- भोक्तु प्रक्रमते (खाना प्रारम्भ करता है) । 
सह.-- न विषहे बिपत्तिमवलोकयितुम्‌ (वेणी° ३) । मै विपत्ति देल नहीं 
सकता । गन्तुं नोत्सहन्ते (चल नहीं सकते} 
अहे.- तं सन्तः श्रोतुमहुन्ति सदसद्रधक्तिदैतवः (रबु° १.१०) ॥ 
द्वित्रण्यहान्य हंति सोदुमर्हुन्‌ (रघु ० ५.२५) । 
न मे वचनमन्यश्ः अवितुमर्हेति (कुन्तल ४) 1 
अस्त्यथंक--अस्ति भोक्तुमन्नम्‌ ! विद्यते भोक्तुमन्लम्‌ ! भवति भोक्तुमन्नम्‌ \ 
(खाने के लिये अन्न है) 1 


१. तर्तुमित्यनुपपन्नम्‌ । तरत्‌ तरौतुमिति वा युज्यते ¦ मन्ये छन्दौभङ्गभयादित्थम्प्र- 
युक्तं भवेदिति । 

२. कामन शिवराम आप्टे अपने 21५0०115 0:4८ नामक ग्रन्थ में दूस सूत्रगते "अथं 
शब्द का शक्‌ जदि समस्त धातुओं के साय सम्बन्धे मानते हँ केवल अस्‌ घातुके 
साथ नहीं । अतः शक्‌ आदि समस्तं धातुओं के समानार्थकों के योगमेभी उन 
के मतानुसार तुमून्‌ परत्य हो जाता । साहित्य मे यत्र-तत्र इर के उदाहरण मी 
बहुत मिलते हैँ \ यथा --क्ञा' के समानार्थेक 'विद्‌* के योग मै --चातयितुेव नीचः 
परकायं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । वातयितमेव शक्तिर्नाखोष्ढत्तुमननपिटम्‌ । (पञ्च 


श्त सैसीव्यास्ययोपितायां लघुकौमुदयाभ्‌ 


(३) पर्याप्तिदचनेष्वलमर्थेषु (३.४.६८) ; 
पूर्णतया समर्थ" अर्थं के वाचक 'अलम्‌' आदि शब्दो के उरप्द होने पर धातु- 
मात्र से तुमृन्‌ प्रल्यय होता है । यथा--अलं भोक्तुम्‌, परयाप्ते भोक्तुम्‌, समर्थो भोक्तुम्‌, 
{खाने मे पूर्णतया समर्थं है) : इसी प्रकार 
(क) ललिछितमपि लले प्रोचिछितु कः समथेः-- (हितोप० १) । 
(ख) --लोकानलं दण्घुं हि वत्तपः-- (कुमार० २.५६} 
(ग) अस्ति मे विभवः स्वं परिज्ञातुम्‌ (विक्रमौ° २) 1 
(जै स्व ब जानने की शक्ति रलताहूं) 
(घ) कोऽन्यो हृतवहाद्‌ दभ्बं प्रभविष्यति (शाकुन्तल ४} ८ 
{अग्निको छोड कर दूसरा कौन जलति मेँ समर्थं होखा) 1 
(ङ) अलमयं वीरः वरन्‌ काण्डप्नीव लवितुम्‌-- (च्छा च०) 
(च) कृशलोऽयं देवदत्तः स्तर्थं सुग्रहीतुम्‌ -- (व्या० च०} ८ 
प्रतिषेघा्थक “अलम्‌ के यौग में तुमुन्‌ का विधान नहीं दै षर, कवि लोम्‌ क्व- 
चित्‌ प्रयोग करते ही हैँ ~ अलं चुप्तलनं प्रगोचयितुम्‌, (म्‌ च्छकटिक ३}, अलमात्मानं 
चेदयितुम्‌ (वेणी २.३) 1 


१.४१३) । नासौ न काम्यो न च वेद सम्यरष्टुं न सा भिन्नरचिहि लोकः । (रु 
६.३०) } अह. के ्मानार्थकों के योग में -- युक्तं नाम्‌ अत्रभवतः ्रिवयस्योऽपमः- 
कोको वामपादेन ताडयितुम्‌ (मालविका ०३) } विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तुम 
साण्प्रतम्‌ (कुमार० २.५५) । असाम्प्रतम्‌ ~ नार्हम्‌ = अयुक्तमित्यर्थः १ गुरूनहत्वा 
हि महातरुभादान्‌ श्रेयो भोक्तुं भंक्ष्यमपौदट्‌ लोके (गीः २.५} । श्रेयः --उचित- 
मिव्यर्थः। शक्‌ के समानाथैक एारय्‌ के योग मे--न पारयामः निवेदयितुम्‌ 
(कुन्तल ४) न पारयामः--न शक्तमः † अगृहीतहेतिष्वद्विक्षितो मे भूजः 
प्रहर्तुम्‌ -- (श्रीह चरिते) । अशिक्षितः -असमर्थ इति भावः 1 हैमव्याकरण 
(५.४.६०) मे यही पक स्वीकृत किया गया है । पुरुषोत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति 
में इस सूत्र परणेसादही अथं लिखा 
१. वामन शिवराम आप्टे क कथनदहै कि तुरमन्‌ प्रत्यय यद्यपि भावमेहोताटै 

तथापि घञन्तया ल्युडन्त कौ तरह तुमुन्लन्त का कतृतयए प्रयोग नहीं करना 
चाधिये । जैसे 'सवेरे उठना स्वास्थ्यकर है" इस का संस्कृतानुवाद श्रातरुत्थानम्‌ 
आरोग्यावहम्‌' होना चाहिये त कि श्रातरुत्थातुम्‌ आरोग्यावहम्‌' । परन्तु 
(श्रीचारुदेव शास्त्री) आदि अन्य करई लोग इ विचार से सहमत नहींहै। 
क्योकि संस्ृतवाङूमय मे तुमुन्नन्तौं के कर्तृतया प्रयोग भी कई स्थानोँप्र 
उपलन्ध होते हैँ । तयथा-- 

(क) न नप्तारं स्वकं न्याय्यं ञप्तुमेवं प्रजापते-- (रामा० युद्ध ६१.२६ 1 

(ख) न न्याय्यं निहतं शत्रुं भयो हन्तं नराधिप-- (महाभारत ६,६१.१६) 


उत्तरृदन्तप्रकरणम्‌ १८५ 


अब हेम वहां अनुवाद आदि मे अत्छृपयोगी होने से तीन-सौ तुमुन्न्त का 
अ्थंसहित .सटिप्यण संग्रह दे रहै है! आड दै प्राथमकल्पिक विद्यय के लिये यह 
बहत लाभप्रद सिद्ध होगा-- 

घातु तुमुन्नन्त अथं धावु तुमुन्नम्त अर्थं 
(अद्‌) अटिुम्‌ घूमने के लिये १८. (उन्म) प्रोरिभितुम्‌ = छोडने के लिये 
{अद्‌} अत्तुम्‌ खानि के लिये ` | १६. (उह) ऊहितुम्‌ अनुमान करने० 
(अय्‌) पलायितुम्‌^=-भागनेके लिये | २०. (एष्‌) एषितुम्‌ == बढ़ने के लिये 
( 
( 


अर्च्‌) अचितुम्‌ पूजने के लिये | २१. (कथ्‌) कथयितुम्‌ == कहने के लिये 
अर्ज्‌} अजितुम्‌ = कमाने के लिये | २२. (कम्‌) कामथितुम्‌ } _ चाहुनेके 
(अर्थ्‌) प्राधेयितुम्‌ -- मांगने के लिये कमितुम्‌* |¬ लिये 
७, (अव्‌) अवितुम्‌ == बचाने कै लिये | २३. (कम्प्‌) कभ्वितुम्‌ =कापने कै लिये 
८. (असु) अशितुम्‌ == खाने के लिये | २४. (कण्‌ ) आकर्णयितुम्‌ == सुनने के 
६. (अस्‌) भवितुम्‌ + होने के लिये | २५. (काङ्क्‌) काट्क्षितुम्‌ == चाहने के० 
१०. (अस्‌) निरसितुम्‌ ==फेकते के लिये | २६. (काल्‌) प्रकादितुम्‌ = प्रकट होने५ 
११. (आप्‌) प्राप्तुम्‌ --पानेके लिये २७. (कुप्‌ ) कोपितुम्‌ = कढ होने के लिये 
१२. (आस्‌) आसितुम्‌ = वेढने के लिये | २८. (कूज्‌) कूजितुम्‌ = ककम के लिये 
१३. (इड्‌) अध्येतुम्‌ --पद्ने के लिये | २६. (कृ) कर्तुम्‌ = करने के लिये 


१ 
॥ 
# 
४ 
# 
६ 


९४. (इण्‌) एतुम्‌ = जाने के लिये ३०. (कृत्‌ )कतितुम्‌ = कतरने के लिये 
१५. (इष्‌ ) एषितुम्‌ ] _ चाहने के ३१. (ढर्‌) कल्पितुम्‌ # कल्पनाकरने 
एष्टुम्‌३ ॥ = लिये कल्प्तुम्‌ कै लिये 
१६. (ईक्ष्‌) निरीक्षितुम्‌ निरीक्षण ३२. (कृष्‌) आक्रष्टुम्‌ ] _ खौँचनेके 
करने के लिये आकम्‌ |: लिये 


परीधितुम्‌ --परीक्षाके० २३. (कत्‌) कीतंयितुम्‌ ° = कीतंन करने० 
१७. (ई) ईहितुम्‌ चेष्टा करने के | ३४;(ऋनद्‌) क्रन्दितुम्‌ = चिल्लघ्ने के लिये 


(ग) न युक्तमाटमना वक्तुमेवं यर्बोद्धतं बचः-- (महाभारत ६.३२.७०} । 
(घ) न क्ञाक्यमग्रतः स्थातुं शक्रेणापि घनज्जय-- (महामारत ६.५८.१६} । 
१. अनिदिष्टोऽप्युपसर्मयोगोऽत्र स्थाने स्थाने स्वयमूह्यः । उपल्तगंस्यायतौ (५२५) 
इत्युपसगंरेफस्य लत्वम्‌ । 
२. भ्तैभूः (५७६) इत्यस्तेभू इत्यादेशः । 
३. तौषसहलुभरुषरिषः (६५७) इति वेट्‌ । 
४. कर्नेणङ्‌ (५२५६)। मआयादम अआधधातुक्ते वा (४९६) ¦ 
५ गृणेङ्कपो से लः (८.२.१८) इति लत्वम्‌ 1 
६. अनुदात्तस्य चदंपवस्यान्यतरस्याम्‌ (६५३) इत्य ङ्गस्य अमागमः, यम्‌ ! अमौोऽमारे 
लघूपधगुणः 1 ष्टुत्वं तूभयत्र बोध्यम्‌ । 
७. उपाधायादच (७.१.१०१) इति इत्वम्‌, रपरत्वम्‌, उपाशायाञ्च (८,२.७८) इति 
दीर्घः। 


१८६ मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदाम्‌ 


घातु तुमुन्न्त अयं धातु तुमु्नन्त  लरयं 
३५. (क्रम्‌) आक्रमितुम्‌ == आक्रमण ४२. (गद्‌) गदितुम्‌ == कहने के लिये 
करने केलिये निगदितुम्‌ = कने के लिये 
३६. (की) कतुम्‌ खरीदने के लिये ५३. (गम्‌) गन्तुम्‌ = जाने के लिये 
दिकेतुम्‌ ==मेचने के लिये आगन्तुम्‌ = आने के लिये 
३५. (क्रीड्‌) कीडितुम्‌ = खेलने के लिये अधिगन्तुम्‌ = पाने के लिये 


३८. (कुष्‌) करो्ुम्‌ 
३६. (कल्‌) आक्रोष्टुः 


कोष कटने के | ५४. (गर्ज } गजितुम्‌ --गरजने के लिये 
५ आक्रोश ५५. (मह } गर्हितुम्‌ =-निन्दा कटने के° 

५ कनेक ध ५६. (वेष्‌ ) गवेषयितुम्‌ =दंढने के लिये 
४१. (क्वम्‌ } क्वणितुम्‌ == शब्द करने के० ५७. (ग. ) गादिवुष्‌ ] _ आलोडन करने 
४१. (घम्‌) शि | _ सहनेके ^“ गदुम्‌ | = केलिये 


कषन्तुम्‌* लिये जिल 2 ह 
४२. (य्‌) शप्तम्‌ = ले क लिये | भः (दन्‌) गुदम्‌ = पूजन क सिथे 
„ (क्षर्‌ = म 
४३. (क्षल्‌) क्षालयितुम्‌ --घोने के लिये ५९ +^. 1 __ रक्षाकरने 
४४. (कष) कषेुम्‌ क्षीण होने के तिर गोषतुम्‌ | केलिये 


४५. (क्षिप्‌ } क्षेप्तुम्‌ = फेकने के लिये ६०. (गुप्‌) गृम्पितुम्‌ -=गंथने के लिगे 
४६. (खण्ड्‌) खण्डयितुम्‌ = लण्डितं करने ° | ६१. (गुह. गूहितुम्‌°] चाने के 
४७. (खन्‌) खनितुम्‌ --खोदने के लिये गोदम्‌ | ~ लिये 
४८. (खाद्‌) खादितुम्‌ लाने के लिथे | ६२. (गृध्‌) गरितुम्‌ = ललचाने के लिये 


४९. (वेल्‌) ेलितुम्‌ --वेलने के लिये | ६३. (गू) निगस्तुम्‌र 

५०. (ख्या) स्यातुम्‌ निगरीतुम्‌ ॥ निगलने के 
आख्यातुम्‌ निगलितुम्‌ लिये 

५१. (गण्‌) गणधितुम्‌ --मिनने कै लिये निगलीतुम्‌ 


द लघूपधगुणे ऋषस्तयोर्घोऽथः (५४६) इति श्रय यतकारस्य धकारे कल जल्‌ 
क्षि (१६) इति धातोधं कारस्य जर्त्वेन दकारः । 

२. ब्रेइचश्रस्न० (३०७) इति शकारस्य षकारे ष्टुना ष्टुः (६४) इति ष्टुत्वम्‌ 1 

३. धातोरूदित्वेन श्वरतिसूतिन्ुयतिधूनूदितो वा (४७६) इति भेट्‌ 1 

४. अत्र चक्षिडः द्यान्‌ (२.४.५४) इत्ति ख्याजादेरे रूपं बोध्यम्‌ ¦ सावंघातुकमाच्- 
विषयत्वात्‌ ख्या प्रकथने" (जदा० पर० ) ईत्यस्य नासं प्रयोगः । 

५. उदितवद्रेट्‌ । इटोऽमावे ढत्व -धत्व-ष्टूत्व-टलोप-दी्धौः । 

६. गपु-षूप-{बिच्छि-पणि-पनिम्य भाय: (४९७), भायादव आर्धधातुके वा (४६६) । 
आयाभावे -स्वरति्रुतिसुपततिवूभूदितौ वा (४७६) इतीड्विकल्पः! लघूषधपरुग- 
स्तूमयत्र बोध्यः \ 

७. घातोरूढदित्वेन इड्विकल्पः । इद्पक्षं -उदुषधाव्रा गोहः (६.४.८९६ ) इत्युपधाया 
उकारस्य उकारः । इटोऽभादे लधूपघगुणे दृत्व-धत्व-ष्टूत्व-ढलोपाः ) 

८. इटि, गुणे रषरत्वे अचि विभाषा { ६६३} इति रेफस्य वा लत्वम्‌ । वृतो वा (६१५) 
इति इटो वा दीरष॑ः। 


उत्तरकृदन्तप्रः 


६४. 
६५. 


करणम्‌ 

घातु तुमुन्नन्त अर्थं 
(ग) मातुम्‌ '==गाने के लिय 
(ग्रस्‌) ग्रसितुम्‌ खाने के लिय 


९६. (ग्रह) ग्रहीतुम्‌ ‡ -= ग्रहण करने के० 


६७. 
= 
६६. 


७०. 
७१. 
७२. 


७३. 


७६. (लि) चेतुम्‌ = चूनने के लिये 


८५. (छिद्‌) चेतत्‌ काटने के च्वि 


, (जल्प्‌ ) अंल्यितुम्‌ == कषम के लिये 


(ग्ल) ग्लातुम्‌ = क्षीण होने के लिये 
(बट्‌) घटितुम्‌ चेष्टा करने के 
(घृष्‌) घषितुम्‌ = रगड़ने के लिये 
(घ्रा) घ्रातुम्‌ = सूचने के लिये 
(चकास्‌) चकासिवुम्‌ == चमकने० 
(चम्‌) आचमितुम्‌ = आकन्‌ करने 
केलिवे 

(चर्‌) चरितुम्‌ = घूमने के लिये 

जाचरितुम्‌ = करने के लिये 
~ (चने..) चितम्‌ = चवाने के लिये 
. (चल्‌) चलितुम्‌ =-चलने के तिये 


. (चित्‌) चेतितुम्‌ == चेतने के लिये 

~ (चिन्त्‌) चिन्तयितुम्‌ == सोचने के० 
~ (चुम्ब्‌) चुभ्वतुम्‌ = चूमने के लिः 
- (दर्‌) चोरयितुम्‌ = चुराने के लिये | 
, (चण्‌) चू्णयितुम्‌ =पीसने के लिये 
. {चेष्ट्‌) चेष्टितुम्‌ न्=चेष्टा करने° 

~ (च्युत्‌) च्योतितुम्‌ = गौला करने° 
. (छद्‌) आच्छादधितुन्‌ --ठापने के° 


„ (जन्‌) जननतुम्‌ =पैवा होने के० 
~ (जप्‌) जपितुभ्‌ जपने के लिये 


१८७ 


धातु वमुन्नन्त अथे 


| 5९. (जायु) जामरितुम्‌ = जपने के लिे 


६०. (जि) जेतुम्‌ = जीतने के लिये 
६१. (जीव्‌) जीवितुम्‌ जीने के लिवे 
६२. (जुम्‌) जुम्मिचरुम्‌ जम्भा लेने 
६३. (ज्ञा) ज्ञातुम्‌ = जानने के लिये 
€४. (ज्वल्‌) ज्वलितुम्‌ = जलने के लिये 
९५. (डी) उड्‌डयितुम्‌ = उङ्ने के लिथे 
६.६. (तड्‌) ताडयितुम्‌ =पीटने के लिये 
६७. (तन्‌) तनितुम्‌ = विस्तार कएने के० 
5. (तप्‌) तप्तुम्‌ =- तपने के लिये 
६६. (तक्‌ } तकंघितुम्‌ --विचारने के० 
१००. (तुद्‌) तोतुम्‌ दुःख देने के लिथे 
१०१; (वुल्‌) तोलथितुम्‌ == तोलने के° 
१०२. (तृष्‌) तोष्टुम्‌ प्रसन्न होने के° 
१०३. (तप्‌)रदुम्‌* } तृप्तहनिया 


त्रप्तुम्‌ (~^ 
तुम्‌ | करनेकेल्यि 


१०४. तरितुम्‌“). पार करने 
| तरीतुम्‌ | = केलिये 
१०५. (व्यन्‌) व्यकतुम्‌ ५ ~ छोडने के लिये 
१०६. {त्रप्‌} त्रसितुम्‌ ~दरने के लिये 
१०७. (त्रै) त्रातुम्‌ ~-वचाने के लिये 
१०८. (त्वर्‌) त्वरितम्‌ = जल्दौ कसने० 
१०६. (दण्ड्‌) दण्डयितुम्‌ = दण्ड देने के० 


| ११०. (दद्‌) ददिवुम्‌ =देनेके तिथे 


१११. {दध्‌} दधितुम्‌ धारण करने° 
११२. (दंश्‌) द॑ष्टुम्‌ : = उसने क लिये 


आदेच उपदवे्ेऽशिति (४६३) इत्यात्तम्‌ ) 


, ग्रहोऽलिटि दीर्घः (६६३ ] इति इटौ दीः । 


रधादिभ्यश्च (६३५) इति इड्विकल्पः । दटौऽमावि अनुदात्तस्य चर्दुपधरयान्थ- 
तरस्याम्‌ (६५३) इति अमागमविकल्पः ! भमागये यण्‌, तदभावे लघूपधगुणः । 


वृत्तो बा (११५) इति इटो वा दीर्घः 


चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ 1 


शरश्चश्रस्ज ० (३०७) इति षत्वे ष्ट्त्वम्‌ (६४) । 


स्त भंमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमृद्याम्‌ 


धातु तुनुन्न्त॒ अर्थं घातु वुमुम्नन्त अथं 


११३. (दल्‌) दलिदुम्‌ =-दलने के लिये । १३०. (घाव) घावितुम्‌ = दौडने के 
११४. (दह.) दग्धुम्‌+ = जलाने के लिये | १३१. {घू) षवितुम्‌ ४ ] -कम्पनेके 


११६. (दिव्‌ 
११७. (दिक्‌) भदेष्टुम्‌ = आदेशा देने | १३४. 


घोतुम्‌ | लिये 
। १३२. (घु )धर्तुम्‌ धारण करनेके लिये 
वेदे के लिये | १३३. (ध्मा) घ्मातुम्‌ =-फकने के लिये 
(व्यै) ध्यातम्‌ = ध्यान करने ३० 
उपदेष्टुम्‌ = उपदेश देने | १२५. (घ्वंस्‌) ध्व॑सितुम्‌ = नष्ट करले० 


११८. (दिह्‌) देशम्‌ =-लेष करने के० | १३६. (नद्‌) नदिवम्‌ == मरने के ल्थि 


११९. (दीक्ष्‌) दीक्षिुः 
१६२०. (दीप्‌) दौपितुम्‌ -= 
१२१. (दुल्‌) दोलयितुम्‌ 
१२२. (३ंह.) दोग्धुम्‌ -= दोहने कै लिये 


दीक्षित करने ० । १३७. (चन्द्‌ ) नन्वितुम्‌ = सुक्ञ होने के 
चभकनेके लिये | १३८. (नम्‌) नन्तुम्‌ --मुकने के लिये 
लाने के० । १३६. (नद्‌ ) नदितुम्‌ =-गरजने के लिये 
१४०. (नस्‌) नरितुम्‌९ ] नष्ट होने 
नष्टुम्‌ केलिये 


१२३. (द्‌) आर्तम्‌ = आदर देने के° 
१२४. (दृष्‌) 
१२५. (दो) अवदातुम्‌ १४२. {नाथ्‌ ) नाथितम्‌ = मागन के लिये 


१२६. {दत्‌} चतितुम्‌ == चमकने के 


१४३. (निन्द्‌) निन्दितुम्‌ = निन्दा करने० 


॥ 

[ 

| 

| १४१. (नह.) नद्ध म्‌° धने के लिये 
| 

| १८४. (नी) नेतुम्‌ -=ले जाने केलिये 


१२७. (दह.) दितुम्‌" } द्रोह करने । आनेदुम्‌ =लानेके लिव 


वीषु ¢= केलिये | १४५. (दरद) नोत रोदिति करने के 
द्रोढुम्‌ | १४६. (त्‌) नेतितुम्‌ == नाचने कै लिये 
( 
( 


१२८. (दिष्‌) दष्टुम्‌ देष करने के० | १४७. (पन्‌) पक्तुम्‌ पकाने के लिये 
१२६. {घा) धातुम्‌ == धारणः करने के० | १४८. (पञ्च्‌ } प्रपञ्चयितुम्‌ == विस्तार 
विधातुम्‌ ==करने के लिये । करनेके लिए 


~ 


दादिर्घातोर्घः (२५२) इतत हकारस्य घत्वे भषस्तथोधोऽधः (५४६) इति तुमुनस्त- 


कारस्य धत्वे कलां जल्‌ कि (१६) दति जङत्वेन चकारस्य गकारः } एवम्‌ देग्ुम्‌, 
दोग्धुम्‌ इत्यादिष्वपि बोध्यम्‌ : 

सलिदृकोल्यमकि्त ( ६४४) दत्यमागमे यणि षत्वे ष्टुत्वे च रूपम्‌ ! 

आदेच उपदेतोऽिति (४६३) इत्यात्वम्‌ 

दधादिम्यङ्च (६३५) हतीड्किकल्पः । इट्पक्षे लघूपधगुणे --्रोहितुम्‌ दति । इटो 
ऽभावे हा दृह-पुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ (२५४) इति हकारस्य वा घत्वे धत्वजरेत्वयोः च 
कृतयोः द्रोग्धुमिति । घत्वाभावे हो ढः (२५१) इति हस्य ठत्वे धत्वे ष्टुत्वे ढो दे लोपः । 
स्वरत्ि-सुति-पुयति-वृञूदितो बा (४७६) इति वेट्‌ । 

रधादिभ्यद्च (६३५) इति वेट्‌ । दटोऽमावे बल्जिनक्षोंलि (६३६) दति नमि 
अनुस्वारे षवष्टुत्वं । 

नहो धः (३५६) इति धातोर्हकारस्य धत्वे, धल्व-जर्त्वयोस्च रूपम्‌ 1 


उत्तरक्ृदन्तप्रकरणम्‌ 


१४६. 
१५० 

१५१ 

१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५६. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६९३. 
१६९४. 
१६५- 


१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६ 

१७०. 


१७१. 


१७२. 


धातु तुसुन्नन्त अथं 

(षट्‌) पठितुम्‌ -- षढने के लिये 
(पत्‌) पतितुम्‌ =गिरनेकेलिये 
(षद्‌) प्रतिपत्तुम्‌ = स्वीकार करने० 
(पा) पातुम्‌ =पीनेके ल्यि 

(पा) पातुम्‌ रक्षा करने के लिये | 
(पार्‌) पारयितुम्‌ = समाप्त करने 
(पाल्‌) पालयितुम्‌ = पालनं के° | 
(पिष्‌) पेषटुम्‌ =-पीसने के लिये 
(पीड्‌) पीडयितुम्‌ पीडित करने 
(फ्‌) पोष्टुम्‌ == पुष्ट करने के० 
{पू} पवितुम्‌ = पवित्र करने के 
(पूज्‌ ) पूजयितुम्‌ == पूजने के लिये 
(पूर्‌) पूरथितुम्‌ =-पूणं करने कै 
(च्छ्‌) भषटुम्‌ = पूकने के लिये 


(प्रथ्‌) प्रथितुम्‌ =प्रसिद्ध होने के° | 

(फल्‌ ) फलितुम्‌ --फलने के लिये 

(फुल्ल्‌ ! प्रफु्लितुम्‌ = विकसित 
होने के लिए 


( 

(बाध्‌) बाधितम्‌ = रोकने के लिये 
(द्व्‌) बोधितुम्‌ == जानने केर 
(बुध्‌) बोद्धुम्‌ जानने के लिये 
{ 
( 
( 


) वनतुम्‌ २ -= वाहने कै लिभ 
क्ष्‌) भक्षयितुम्‌ = खाने कै लिये 
ज्‌) विभच्वृम्‌ ~ व्राटने केर 


५ 2 2, 


१७३. 
१७४. 
१७५. 
१७६. 
१७५. 
१७८. 
१७६. 
१८०. 
१८१. 
१८२. 
१८३. 


शत्य. 


१८५. 
| १८६९. 


१८७. 
शतन. 


१८६. 


१६०. 
१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६५ 


१८६ 


श्रये 
(भञ्ज्‌) भद्वुम्‌ = तोडने के 
(भम्‌) भणितुम्‌ =-कहने के लिये 
(मत्स } भल्संयितुम्‌ ~-किडकने० 
(भा) भातुम्‌ --चमकने के लिये 
(भाष्‌) भाषितुम्‌ -- बोलने के° 
(भास्‌) भाषितुम्‌ =-चमकने के° 
(शिक्ष्‌) भिक्षितुम्‌ = माने के० 
(भिद्‌) भेत्तुम्‌ == तोडने के लिये 
(भी) भेतुम्‌ डरने के निय 
(मज्‌) भोक्ुम्‌ = खाने के लियं 
(म्‌) भवितुम्‌ --होने के लिये 
(भष्‌) भरषयितुम्‌ == सजाने केर 
(मृ) भर्तुम्‌ धारण करने के° 
(मृज्‌) भजितुम्‌ =मूनने के लिये 


धातु तुभरन्नन्त 


(्रस्न्‌)ेषटुमू्‌"] ` नूननेदैः 
भ्रष्टम्‌ | लिये 
(आन्‌) श्राजितुम्‌ = चभकने तै 


(बण्ड्‌) मण्डथितुम्‌ -= सजाने के० 
(मद्‌) प्रमदितुम्‌ -=प्रमाद करनेर 
(मन्‌) मन्तुन्‌ == मानने के लिये 
(मन्त्‌) मन्त्रथितुम्‌ = सनाह्‌ करने 
केलिये 
(मन्ध ) मन्तुम्‌ मथनेके लिये 


१. धत्व-जश्त्वयो सपम्‌ । एवम्‌- गोदम्‌, रोद्धम्‌, लन्धुम्‌, आरन्धुप्‌ इत्यादिषु 
वीध्यम्‌ । 


२. भौवादिकोऽयं सेड्‌ धात्‌: । अपरस्तु दंवादिकोऽनिद्‌ बोध्यः } 

३. बरवो वचिः (५६६) इति वच्यादेशः ! 

४. स्न रोपदयो रमन्यतरस्याम्‌ (६५२) इति रेफोपधातिवृत्तौ रमागमे च ब्र्च- 
आऋस्ज० (३०७) इति जकारस्य षकारे ष्टुत्वे भर्ष्टुम्‌ इति रूपम्‌ । रमोऽभावपषे 
स्कोः० (३०६) इति सकारलोपे पल्वष्टूत्वयोहच श्रष्टुम्‌ इति \ 


१६० मेमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुचाम्‌ 
धातु तुमुन्नन्त श्रथ घातु तुमुन्तन्तं अर्थे 
१६६. {मस्ज्‌} मङ्क्तुम्‌" -= गोता लगाने० | २१२. (मृष्‌) मघितूम्‌ = सहने के लिये 
१९७. (मा) मातुम्‌ मवने के लिय | २१३. (म्ना) म्नातुम्‌ == अभ्यास करने° 
१६८. (मान्‌) मानयितुम्‌ = पूजने के | २१४. (म्लै) म्लातुम्‌ = भुरभाने के लिये 
१६६. (मागं) मानंयितुम्‌ =दुढने के० | २१५. (यञ्‌) यष्टुम्‌+ = य्न करने के 
२००. (मिन्‌ )मनतुम्‌ = मनर क वे | २१९ (यन्य) निमितम्‌ क 
२०१. (मील्‌) मीलिहुम्‌ नेव वनद कणन | २१७. (यर्‌) यतितम्‌ =-मलव करै क 
म क तिव २१८. (या) यातुम्‌ जाने के लिये 
4 ° | २१६. (याच्‌) याचितुम्‌ = मांगने के 
२०२. (खच्‌) मोन्तुम्‌ = छोड़ने क तिथे | २२०. (यन्‌) योक्तुम्‌ = नोढने के लिप 
२१९. (युम्‌ = भसन हीते ० | २२१. (यन्‌) यदुम्‌ मुद कने ० 
२०४. (मृच्छ च्छत्‌ ==वेहोग हीने °| २२२. (रक्‌) रक्षितुम्‌ = रक्षा करने के 
२०४. (मृष्‌) मोषितुम्‌ = चराने के लिथे २२३. (रच्‌) रचयितुम्‌ =- वनात के लि 
२०६. (मृह.) 1 ५ २९४. (यम्‌) जारन्धुम्‌ ~र करने के° 
मौदुम्‌ | निदे २२५. (रम्‌) रन्तुम्‌* == रमण करने के० 
२०७. (मू) मर्तुम्‌ --मरने के लिये २९६. (राज्‌) विराजितुम्‌ शोमा पाने 
. (मृग्‌) मृगयितुम्‌ = दूढने ॐ लिमे | २२०. (सच्‌) रोचितुम्‌ ~ भाने के लिथे 
२२८. (रुद्‌) रोदितुम्‌ ~ रोने के लिये 
२२६. (रुध्‌) रोदम्‌ -- रोकने के लिये 
२६०. (मृद्‌) मितम्‌ --पीसने के लिये | २३०. (रद, ) आरोदुम्‌^ = चट के तिरे 
२११. (मृश्‌) प्रष्टुम्‌“ _ चूते के लिये | ५३१. (लक्ष्‌) लक्षयितुम्‌ == दिलाने के 
मरष्टम्‌ | २३२. (लद्ध्‌) लद्धितुम्‌ = लिने के० 


मस्ज्‌ }-तुम्‌ इति स्थिते मस्जिनको्भेलि (६३६) इति नुमागमः । स च भिदचो- 


ऽन्त्यात्परः (२४०) इति नियमं बाधित्वा मस्जेरन््या्र्यो नुम्‌ वाच्यः (वा० ४५) 
इति धातुजकारात्‌ पूवं बौध्यः । तेन सकारस्य संयोगादिलोप कुत्वे चेष्टरूपम्‌ । 
उपधायां च (८,२.७८) इति दीषंः । 

अत्र द्रोहितुम्‌-दोग्पुम्‌-दोदुम्‌ इतिवत्‌ पूर्वेनिरिष्टा प्रक्रिया बोध्या ॥ 

ऊदित्वाद्‌ वेद्‌ । भरजेवद्धिः (७८२) । 

धनुदात्तस्य चर्दुपधयान्यतरस्यान्‌ (६५३) इति वाऽमागमः । पणि पतवष्टुत्व- 
योश्च श्रष्टुमिति । अमोऽभावे लघूपधगुणे षत्वष्टुत्वे 1 
व्रक्ष्च-अस्न-सृज,मृन-यञज० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ } 

मेश्चापेदान्तस्य भलि (७८) इत्यनुस्वारे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६) इति 
परसवर्ण॑त्वम्‌ । 


~ त्व-घत्व-ष्टुत्वढनोपेषु कृतेषु सहिवहोरोदवर्णस्य (५५१) इत्युकारस्य ओकारः 1 


एवम्‌- -वोदुम्‌ इत्यत्रापि वोघ्यम्‌ । 


उत्तरषकदन्तश्रकरणम्‌ 


धात्‌ तुमुःनन्त अर्थं 
२३३. (लप्‌ )लपितुम्‌ वात कले कैण 
प्रलपितुम्‌ 


२३४. (लम्ब्‌ ) आलभ्वितुम्‌ = आश्रयं के 
पानेके लिये 
आलब्धुम्‌" == कै लिये 
२३६. (लप्‌) अभिलषितुम्‌ == चाहने के° 
२३७. {लस्ज्‌) लज्जितुम्‌ २ --शमनि के* 
२३६. (लि्‌) लेखितुप्‌ लिखने के लिये 
२३६. (लिह.) नेदम्‌ --चाटने के लिये 
२४०. (वू) लवितुम्‌ = काटने के लिये 
२४१. (लोक्‌) विलोकितुम्‌ == देखने के 
२४२. (लोच्‌ ) आलोचितुम्‌ आलोचना 
करने के लिए 
२४३. (वच्‌) वक्लुम्‌ == कहने के लिये 
२४४. (वञ्च्‌ ) प्रवल््वितुम्‌ = जाने के० 
वञ्चयितुम्‌ = ठगने के० 
२४५. (बद्‌) वदितुम्‌ = कहने के लिये 
२४६. (वन्द्‌ ) वन्दितुम्‌ == नमस्कार 
करनेके लिये 
२४७. (वप्‌) वप्तुम्‌ :=कारने के लिये 
याबोनेके लिये 
२४८. (वभू) वसितुम्‌ == वमन करने के 
२४६. (वण ) वर्णयितुम्‌ = वर्णेन करने० 
२५०. (वस्‌) वस्तुम्‌ --रहने के लिये 
२५१. (वस्‌) वसितुम्‌ = ढोपने के लिमे 


२५२. (वह.) वोदुम्‌ =ले जाने के लिये | 


२५३. (वाञ्छ्‌) वाञ्छितुम्‌ = चाहने के° 
२५४. (विद्‌) वेदितुम्‌ == जानने के लपे 


२९५. 
२५६. 


२५७ 


२५८. 


२५६. 
६९०८ 


२६१. 


२६२. 


२६३. 


रे. 
२६१५. 


२९६. 


२६७. 


२६८. 
२६६. 
२७०. 
२७१. 
२७२. 
२७३. 
२७४. 
२७५. 
२७६. 
२७७. 


| २७८. 


२७६. 
२८०. 


२८१ 


१. श्राूर्वो लभिहिसायां स्पशंने च वत्तंते । 


~ इचुत्वैन सकारस्य शकारे कलां जकभशि ( १६ 


~ लघूपधगुणे ढत्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलोपाः 1 


१९९ 


धातु तुमृन्नन्त अर्थं 


पानके लिये 


(वृध्‌) वश्वितुम्‌ ~= बदन के लिये 
(वेष्ट्‌) व्रेष्टितुम्‌ == लषेटने कै 
(व्रन्‌) व्रजितुम्‌ -= जाने के लिये 
{शक्‌ ) शक्तुम्‌ सकने के निभे 
(शद्ध } शङ्कितम्‌ -- शंका करने० 
(शंस्‌) प्रशंसितुम्‌ == प्रशंसा करने० 
(शप्‌) शप्तुम्‌ == शाप देने के 
(शम्‌) शमितुम्‌ = दान्तं होने वे 
(शास्‌) शासितुम्‌ --शिक्षा देने 
{दिक्‌ ) दिक्षितुम्‌ = सीलने के° 
(शी) शयितुम्‌ == सोने के लिये 
(शुच्‌) शोचितुम्‌ ~~ शोक करते० 
(शुष्‌) शोद्ुम्‌ = द होने के लिये 
(युम्‌) शोभितुम्‌ --शोभा पाने के० 
(शि) आश्रयितुम्‌ ~= आश्रय करने 
(श्रु) श्रीतुम्‌ -= सुनने के लिये 
(नष्‌) स्तेष्टुम्‌ = चिपट के० 
(श्वस्‌ ) श्वमितुम्‌ -- सांस लेने के० 
(सह.) सहितम्‌] _ सहने के 


सोदुम्‌ | लिव 
(सान्त) सान्त्वयितुम्‌ == सात्वना 
देनेके लिए 


(सिच्‌) सेक्तुम्‌ = सीचने के लिये 
(सिव्‌) सेवितुम्‌ = सीने कै लिये 
(सूच्‌) सूचथितुम्‌ --सूचना देने 


)} इति जश्वेन शकारस्य जकारः # 


र्‌. 
३ 
४. विदल लभे (तुदा० उ० अनिट्‌ }। व्याघ्रभूतिमते वेउयं घातूस्तेन वेदितुम्‌" इत्यपि । 
५. तोषवहलुभच्वरिबः{ ६५७) इति वेट्‌ । अनिद्पक्षे 'आरोदुम्‌' इतिवत््क्रिया बौष्या । 


१९२ सं मीव्यास्यगोवेतायः लघुकौमुदाम्‌ 


घातु तुमुन्नन्तं अर्थे धातु तुमुन्नन्त अयं 
२८२. (घु) सर्तम्‌ -सरकने के लिये २९२. (स्पृह.) स्पृहयितुम्‌ = चाहने के० 
अपकर्तुम्‌ -- हने के लिग्रे | २९३. (स्मृ) स्मर्तुम्‌ --याद करने केऽ 
२८३. (सुन्‌) सषटुम्‌ = पैदा = २६४ (स्वप्‌) स्वप्तुम्‌ -सोमेके लिप 
प्र चछछडन कृं ~ = 
२८५ (दमस कले इ, | १९५ हन्‌) मार सि 
२८५. (स्खल्‌) स्वलितुम्‌ =-किरलने के०| २६९ (ह्‌) हसिदुम्‌ =-हंसनं क निवे 
५ त ४ न के | २६७. (हा) दातम्‌ =छोडने के त्यि 
- (स्तु) स्तोतुम्‌ = स्तुति करने केर ने के निवे 
(स्या) स्थातुम्‌ = व्हरने के लिथे | ९९१. (हिस्‌ ) हिसितुम्‌ = ५ के ॥ 
. (स्ना) स्नातुम्‌ ~. नहाने के लिये | २५९ (ह) हौतु्‌ = हौम करने केलिये 
२८९. (स्पन्द्‌) स्पन्दितुम्‌ --कड़कने के० | ३००. (ह) हतम्‌ = हरने के लिये 


२६०. (स्पध ) स्पधितुभ्‌ =स्पर्था करने० भर्तुम्‌ -- चोट करने केऽ 
२६१. (स्प्रश्‌) स्प्रष्टुम्‌ ध _ छूनेके विहर्तुम्‌ = घूमने के लिव 
स्पष्टम्‌ | -लियि ३०१. (हं) आह्वातुम्‌ ==वुलाने के तिये 


ध्याने रहै कि तुन्‌ श्रव्यय हैतुमण्‌णिजन्त आदि घादूभमोसेप्रीहौ जाताहै) 
निदशेनाश्रं उदाहरण यथा--- 
१. अध्यापयितुम्‌ = पढने केलिये | ६, जनयितुम्‌ =पदा करने के {न्ये 


२. दर्शयितुम्‌ दिखाने के लिये ७. तोषयितुम्‌ ~ खुश करे के लिये 
३. श्रावयितुम्‌ = सुनाने कै लिये | ८. ग्राहयितुम्‌ ~ ब्रहण कराने के लिये 
४. घातयितुम्‌ --मरवाने के लिये | ६. प्रसादयितुम्‌ ~ प्रसन्न करने के लिये 
# 


- छोतयितुम्‌ = जतनाने के लिय १०. कारयितुम्‌ ~= करवाने के नि 


अभ्यास (६) 

(१) "कृष्णं दश्च॑को माति! यहां पर किस सूत्रसे किस अर्थते ण्वल्‌ हृजादैः 
पूरी तरह घटा कर समकाएं । यह भी लिख कि यहां योगम षष्ठा 
क्यो नहीं हई ? क्या 'छष्णस्य दर्शको याति' प्रयोग अशु? 

(२) क्रियार्था क्रिया को स्पष्ट करते हए तुमून्विधायक-सूत्र कौ व्याख्या करं} 

(३) तुमुन्विधायक चासोंसूत्रौ की पोदाह्रण व्याख्या करं । 

(४) तुमृं्ण्ुतौर मे संमानकतुंकतः की शतं अनेक वैयाकरण मानते दहै उन 
के अभिप्राय कौ सौदादहूरण स्पष्ट करते हृषु तीन-चार विपरीत्‌ उदाहरण 
मी प्रदशित कीजिये । 


(६८८) इत्यमागमे यणि बकच चस्न० (३०७) इति षत्वे 


२. श्रवृदात्तस्य चर्युपधस्वान्यतरस्याम्‌ (६५३) इति वाऽमागमः । यणि वत्वप्टुत्वयोशच 
स्परप्टुमिति । अमोऽभावे लघूषधगुणे पत्वप्टतवे । 


~ 
५१, 
उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ १९३ 

(५) प्रतिषेधार्थेक अलम्‌" के योगम क्या कहीं तुमुन्‌ का प्रयोग देखा जाता 
है ? पाणिनीयशास्व्र की दृष्टि से विचार व्यक्त करे । 

(६) कालवाचक शब्दो के उपपद रहते तुमून्‌ का विधान कियाग्यादैतो 
पुनः भूतानि कालः पचतीति कार्ता" मे तुमुन्‌ क्यों नहीं हुआ ? सप्रमाण 
समा कर लिखे । 

(७) तुमुन्‌ ओर ण्वृल्‌ एक ही सूत्र से विहित हो रहे है पूनः इनके अर्थो से 
भेद कंठा ? सप्रमाण विवेचन करं। 

(८) क्या तुमुँन्न्त का कतुंतया प्रयोग हो सकता है ? इस विषय में आष्टे 
की मान्यता का उल्लेल करते हए सोदाह्रण विवेचन करें । 

(६) निन्नस्थ धातुओं के तुमुन्नन्त रूप ससूत्र सिद्ध करे -- 
लिह ., सृज्‌, परा ५/अब्‌/ कष्‌, कृत्‌, क्षम्‌, ग्रहे.,छृ, द्‌, तयज्‌, नश्‌, दह्‌, 
ब्रू, अस्‌, यन्‌, आ 4८ रभ्‌, आ ५८ रुट्‌, लू, वह., स्पृश्‌, दण्ड्‌, चिद्‌, ग्लं, 
नह्‌. प्रच्छ्‌ 1 

(१०) किससे तुमुन्‌ हृजा दै ? विधायक-सूत्र लिखे - 
समय इदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ ; पिनाकपार्णि पतिमाप्तुमिच्छति; तं 
सन्तः श्रोतुमर्हन्ति; अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌; लिखितमपि ललाटे 
भरोञ्छतुं कः समर्थैः; द्विकराण्यहान्यहेसि सोदुमहैन्‌; न च शक्नोम्य- 
वस्थातुं मतीव चमे मनः; त कोऽपि निरन्त प्रवेष्टुं वाऽनुमो्यते; 
वयमदैव यास्यामो रामं द्रष्टुं त्वरान्विताः; नेतुं वाञ्छति सः खलान्‌ पथि 
सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः : 
---:°--- 
अव कदन्तप्रकरण के सूप्रसिद्ध प्रत्यय घन्‌ का विधान करने के लिये अग्रिम 
सूत्र का अवतरण करते ह 
[लघु० | विषि-सूत्रम्‌--(८५१) भावे ।३।३।१८॥) 

सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये ध्मतोर्धन्‌ । पाकः !। 

अर्थः -जव घत्वं सिद्धावस्था को ब्राप्त हृभा हौ तो उसके वाच्य होने पर घातु 

से परे षन्‌ प्रत्यय होता है) 

व्थाख्या--मावे ।७।१} घन्‌ ।१।१; (पद-र्ज-विद-स्यृललो चञ्‌ से) । चतोः, 

भ्रत्यपः, परश्च ये तीनों अधित हैँ 1 अर्थः - (नवि) भावके वाच्य होने पर (घातोः) 
धात्‌ से (परः) परे (घञ्‌) घल (प्रत्ययः) प्रव्यव होतार । धातु के अथं (क्रिया) 
कोही माव कहतेहैँ। वह धात्वर्थं दो प्रकारका होता दै--(१) साध्यावस्था- 
पन्न, (२) सिद्धावस्थापन्न \ मवति, पठति, पच्चति आदि तिङन्तो में धात्व साध्या 
वस्थापन्न होता है । पाकः, त्यागः, पठनम्‌, गमनम्‌, हसितम्‌ आदि छदन्तौं म सिद्धा- 
वस्थापन्न । जढ घात्वथं सिद्धावस्थामें होता त्व वह द्रव्य कौीतरह्‌ मासतादहै 

ल० तृ° (१३) 


१६४ ममीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यास्‌ 


(कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकरागते---महामाष्य) अतः उस के साथ लिङ्क ओर संख्या 
कायोगहौ सकता है । प्रकृतसूत्र से इसी सिद्धावस्थापन्न माव के वाच्य होने पर घातु 
से घय प्रत्यय का विधान क्ियाजारहाहै। 

चन्‌ प्रत्यय के घकार कौ लक्षक्वतद्धततै (१३६) से तथा अकार की हैलन्स्यम्‌ 
{१} सूत्र से इत्संज्ञा हो जाती है । इत्संज्ञको का लोप हो कर अ' मात्र शेष रहता है 1 
धकार अनुबन्ध चजोः कु धिण्ण्यतोः (७८१) आदि चित्का्यो के लिये तथा जकार 
अनुबन्ध वृद्धि (१८२, ४५५) तथा स्वरप्रक्रियाके लिये जोड़ा गयादहै। 

उदाहरण यथा--डुपचंष्‌ पाके (म्वा० उर्भय० अनिट्‌) धातु से सिद्धावस्यापन्न 
भाव के वाच्य होने पर प्रकृतसूत्र से घन्‌ प्रत्यय हौ गया तो ~ डुपचष्‌ -{-घम्‌ । प्रकृति 
भौर प्रत्यय दोनों के अनुबन्धं कालोप हआ तो-- पच्‌|अ। घन्‌ के जित्‌ होने के 
कारण अत उपधायाः (४५५) से -उपधावुद्धि करने पर पाच्‌ ~|-अ । घित्‌ प्रत्यय के 
परे होने पर चजोः कु चिष्ण्यतोः (७८१) से धातुके चक।रको कुत्वे-ककार किया 
तो पाक्‌ अ ~~ पाक" ब्रातिपदिक बना । अव दस से परे प्रथमैकवचन सुं प्रत्यय 
लाने पर सकार को रुत्व-विसगं करने से 'पाकः' प्रयोग सिद्ध होता दै । "पाकः, का अर्थं 
है-- पचनं पाकः, अर्थात्‌ पकाना" 

धमन्त शब्द लि द्कानुक्चासन के अनुसार पुंलिङ्ध मे प्रयुक्त होति है । पाकः, 
पाकौ, पाकाः। 

कु अन्य उदाहरण यथा-- 

त्यज्‌ ` त्यागः [छोडना | । पत्‌--पातः, विनिपातः [गिरना] । नश्‌-- 
नाशः, प्रणाः, विनाज्ः [नष्ट होना] । दह.-- दाहः [जलाना] । रम्‌-- रामः, 
विरामः [ठहरना, स्कना | । नम्‌-- नामः, प्रणामः [भकना ] । भज्‌ - भागः, विभागः 
[बाटना] । पद्‌ - पाठः [पटना | इत्यादि । 

अब घनूप्रत्यय के विधायक एक अन्य सूत्र का अवतरण करते है 


[लघु ० ] विि-सृवम्‌-- (८५२) अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ 


।३।३।१९॥। 
कक्त.भिन्ते कारके घन्‌ स्यात्‌ ॥ 


१. घजबन्तः (लिङ्गानु २.२) । घल्‌प्रत्ययान्त तथा अप्रत्ययान्त शब्द पलिङ्ख में 
प्रयुक्त होते हैँ । घञग्रत्ययान्त यथा--पाकः, त्यागः, पातः, नाशः । अप्परत्ययान्त 
यथा--करः, गरः, स्तवः, पवः (८५६)! 

२. त्यागाय सम्नृतार्थानाम्‌ (रघु० १.७} 1 

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः हातमुखः (भर्तृ नीतिशतक €) । 

४. भम्येकदेशषस्य गुणान्वितस्य भृत्यस्य वा बुद्धिमतः प्रणाशः । 
भत्यप्रणाक्लो मरणं नृपार्णां नष्टाऽपि भूमिः सुलभा न भृत्यः 11 

(हितोप० २.१७७} 


४ 
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अ्ः--कतृभिन्न कारक भे धातु से परे घञ्‌ प्रत्यय हो संज्ञा के विषयमे 1 

व्या्या--अकंतंरि ७।१\ च दत्यव्ययपदम्‌ । कारके ।७।६1 संज्ञायाम्‌ ५७।१। 
घञ्‌ ¦ १।१। (पदरुगविदरस्पुश्षो धञ्‌ से)। धातोः, प्रत्ययः, एरक्च--ये तीनों अधिकृत हैँ । 
न कतेरि--अकतंरि ¦ नञ्तत्पुरुषः । अथः --(अकतंरि) कर्ता से भिन्न अर्थात्‌ कमं करण 
आदि कारक कै वाच्य होने पर (घातोः) धातु से (परः) परे (घम्‌) घन्‌ (प्रत्ययः) 
प्रत्यय होता है (संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषयमे । 

संज्ञा का अभिप्राय रूढि से दवै, रेते शब्द यौगिकाथं रखते हुए भी किसी विशेष 
अर्थं मे रूढ होने चाहिये । उदाहरण यथा-- 

रज्यतेऽनेनेति रागः! जिस ते रंगा जाए अर्थात्‌ रंग आदि रञ्जनद्रव्य । यहां 
करण कारक की विवक्षा मेँ “रञ्ज रागे" (रंगना, अनुरक्त होना, प्रेम करवा; भ्वार 
उभय० अनिट्‌, दिवा० उभय० अनिट्‌) धातु से घन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने 
से "रञ्ज्‌ -{-अ' हुमा । अव्र यहां घातु के नकार कालोप करने के लिये अग्रिमसतर प्रवुत्त 
हता दहै-- 

[लघु० ] विषिसूवम्‌ - (८५३) घि च भावकरणयोः ।६।४।२७॥ 
स्ञ्ञर्नलोपः स्थात्‌ । रागः । अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्तिति रङ्गः ॥। 
अ्थः--भाव या करण अर्थं में विहित घन, प्रत्यय के परेहोने पर भी रल्ज्‌ 

{स्नून्‌) धातुके नकारकालोपटहो। 
व्याख्या -- घलि 1७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ \ भावकरणयोः ।७।२। रञ्जेः ।६।१। 

(रञ्जेश्च सूत्र से) । नलोपः । १।१। (श्नान्नलोपः से) 1 भावद्च करणञ्च भावकरणे, 

तयोः = भावकरणयोः, इतरेतरडन्द्रसमासः। नस्य लोपः --नलोपः। षष्ठीतत्पुरूषसमासः । 

अर्थः (भावकरणयोः) भाव ओर करण अर्थो मे (घि) घन्‌ प्रत्यय परे होने पर 

(च) भी {रज्नेः) रञ्ज्‌ के (नलोपः) नकारकालोपहोजाताहै।' 
रञ्ज्‌ धातु मे अकारका मूल नकार हौ है) इसे नख्चऽडान्तस्य कलि (७८) 

द्वार अनुस्वार हो कर परसवणं अकार हुआ दै२ } उस नकारका यहां लोप विधान 

कियाजारहादहै। 

“रञ्ज्‌ +-अ' यहां घञ्‌ प्रत्यय करणकारक में क्रिया गया है अतः इसके परे 
रहते रनून्‌ के नकार का सोप हो कर अत उपघायाः (४५५) से उपधावृद्धि तथा चजोः 
कु घिण्ण्यतोः (७८१) से जकारको कुत्व गकार करने पर +राग' प्रातिपदिक बनता 
है। इससे ध्रथमैकवचन में सूं प्रत्यय लानेपर 'रागः' प्रयोग सिद्ध होताहै। रागो 
रञ्जनद्रव्यम्‌ । अत्रार्थे आचायंप्रयोगः --तेन रक्तं रपत्‌ (१०३०) इति । 


१. इस सूत्र से पूर्वं अष्टाध्यायी मेँ रजञ्जेक्च (३.३.१८) सूव्ारा शपू के परेहोनेपर 


रञ्ज्‌ कै नकार का लोप विधान करिया जा चुका है --र्नति, रजतः, रजन्ति । यहां 
पुनः अन्यत्र नकारलोप का विधान कर रहै हैँ अतः सूवमें"च' का ग्रहण कियाहै। 
२. नकारजावनुस्वारपञ्चमौ भलि धातुषु (देखे मंमीग्यास्या, भ्वा० पु २५०)॥ 


१९६ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


दसी प्रकार भावम भी दसी धातु से भावे (८५१) सूब्रदरारा घम्‌ होकर 
"रागः, प्रयोग सिद्ध होगा । रञ्जनं रागः (रंगना या प्रेम रखना) } 

रञ्ज्‌ कै नकार कालोप भाव या करणवाचक घम्‌ के परेहोनेपरही होगः 
अन्य अर्थो भे नही । यथा--रज्यति' अस्मिन्‌ इति रङ्कः (जिस मे मनुष्य अनुरक्त 
होता है अर्थात्‌ नाटचशाला) यहां पर श्कतंरि च कारके संलायाम्‌ (=५२) द्वारा 
अधिकरण कारक में घम्‌ प्रत्यय किया गया है अतः नकार कालोप नही होता । रन्न्‌ 
¬+-अ (षन्‌) इसं अवस्था मँ जकार को कूत्व--गकार हौ कर अपदान्त नकारको 
नक्चाऽपदान्तस्य कलि (७८) से अनुस्वार तथा अनुस्वार को अनुस्वारद्य यथि पर- 
सवर्णः (७६) से परसवण इकार हौ जाता है--रङ्धः । 

अकर्तरि च कारके सज्ञायाम्‌ (८५२) सूर के क्‌ अन्य उदाहरण यथा--- 

प्रास्यन्ति तम्‌-- प्रासः । जिस को फकते दँ उसे प्रास" (भाला) कहते है । यहां 
्रपूर्वक "अस क्षेपणे" (दिवा० प०) धातु से कर्मं भे घ्‌ प्रत्मय हो कर उपघावृद्धि 
करने से-प्र + आस == श्रासः' प्रयोग सिद्ध होताहै 

आहरन्ति रसं यस्माद्‌ इत्याह्यरः । जिस से प्राणी रस को प्राप्त करते हैँ उपे 
'आहार' (भोजन) कहते हँ । यहां आदपुर्वक "ह्‌ हरणे (म्वा० उ०) धातु से अपादान 
कारके घन्‌ प्रत्यय हौ कर अचौ छिणिति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृद्धि करने पर्‌ 
--आ +-हार = आहारः प्रयोग सिद्ध होता है) 

प्रसीव्यन्ति तम्‌ इति प्रसेवः । जिसे सीते दै अर्थात्‌ थला । यहां प्रपुवंक “षिवु 
तेन्ठुसन्ताने' (दिवा० प०}) घातु से कमं भे घन्‌ प्रत्यय हौ कर लघृपषुण करने भे 
'प्रसेवः' प्रयोग सिद्ध होता है) 

प्रपतन्ति अस्माद्‌ इति प्रपातः । जिस से भिरते हैँ अर्थात्‌ सीधी खड़ी चदान ¦ 
यहा भरपूर्वक भ्ल" गतौ" (स्वा० प०) धातु से अपादान कारक मे घञ्‌ प्रत्यय हौकर 
उपधावृद्धि हो जाती है । प्रपातस्त्वतटो भगुरित्यमरः ! 

सूत्र मे अकतंरि' कहा गया है अतः कतुंकारक मे यह नहीं हौता । यथा-- 
बिभति असाविति भर्ता । यहां कतृकारक भे "दुमुन्‌ धारणपोषणयोः" (जुहो उ°) 
धातु से चन, न हो करं ण्ठृहतृचौ (७८४) से तृच्‌ केरने पर आधंवातुकगूण हौ गया दै 

अक्रि च कार संज्ञायाम्‌ (८५२) मे यचपि संज्ञायाम्‌" कहा मया है तथादि 
सूत्र में "च' ग्रहण के कारण कहीं कहीं सञ्ज्ञा के विना मीः घन. की प्रवृत्ति देी जाती 
है । यथा--को भवता लाभो लब्धः (आपसे क्या प्राप्तिकी गई ?); कोमवता 
दायो दत्तः (भप से क्या दातव्य दिया गया है ? }! यहां लाभः" ओर 'दायः' से केवल 
कर्मं मे घन. प्रत्यय किया गया है संज्ञा कोई नहीं है । 


१. रज्यतीति दैवादिकरञ्जुधातोलंटि यमि अनिवितां हृलः० (३३४) इति नलोपे 
रूपम्‌ । अथवा -- कमकतंरि प्रयोगः, कुषिरजोः प्रचा श्यन्‌ परस्तेपदं च (२.१.६०) 
इति श्यन्‌ परस्मैपदं च ! 
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यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्र्‌ प्रत्यय दो प्रकार का विधान किया गया 
है । एक भावप्रञ्‌ जो भावे (८५१) सूत्र से विधान किया जाता है ओर दूसरा कारकघ्ञ्‌ 
जो अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) से । आगे के सूत मे इन दोनों भावे ओर अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ कौ अनुवृत्ति होगी । जहां जो सम्भव होगा वही लगेगा । अव "चिञ्‌ 
चवने" (स्वा० उ० अनिट्‌) धातु से चार विशेष अर्थो मे घञ्‌ का विधान बतलाते है 
{ लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-( ८५४ ) निवास-चिति-श्शरीरोपसमाधाने- 
ष्वादेश्च कः ।३।३।४१॥ 

एषु चिनोतेर्घञ्‌ आदेश्च ककारः । उपसमाधानम्‌-रशीकरणम्‌ । निकायः । 

कायः । गोमयनिकायः ॥ 

अर्थः - निवास, चिति, शरीर ओर उपसमाघान-इन चार अर्थो में चिच्‌ घातु से पे 
परच्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा धातु के आदि वर्णं के स्थान प्र 'क्‌' आदेश भौ हो जाता 
हे, कर्तृभिन कारक मे संज्ञका विषवहोतो। 

व्य्ःख्या-निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेषुं ।७।३। आदेः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । 
कः ।१।१। (ककारादकार उच्चारणार्थः) । चेः ।६।१। (हस्तादाने चेरस्तेये से) । घन्‌ 
1१1 (पद-रुन-विज्ञ-स्पौ घन्‌ से) । अकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति आ 
रही है । धातोः, प्रत्ययः, परङ्च --ये तीनों अधिक्रृत हैँ । निवासश्च चितिश्च शरीरं 
च उपश्षमाघानञ्च निवासचितिशरीरोषसमाधानानि, तेषु ==तिवास-चिति-शरीरोप- 
समाघानेषु } इतरेतरन्ः ॥ अर्थः - (निवास-चिति-शरीरोपसभःधानेष्‌) निवास, चिति, 
शरीर ओर उपसमाधान --इन चार अर्थौ मे (चेः, घातोः) चिभ्‌ धातु से (परः) परे 
(घन्‌) घन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है (च) तथः {अददेः) घातुके आदिवर्णंके 
स्थान पर (कः) क्‌ अष्देभीहो जाता रहै (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) कर्तृभिनन 
कास्कमें संज्ञका विषयहौतौ। 

(१) निवास (निवसन्त्यव्रेति निवासः, अधिकरणे घन्‌ } । जहां रहते ह उसे 
निवास करते हैँ । निवास अथं भं उदाहरण यथा-- निनायः (रहने का स्थान अर्थात्‌ 
घर, ग्राम, नगर आदि} । यहां निपू्ंक "चिन्‌ चयने" (स्वा० उ०) धातु से अनुबन्ध 
लोप कर जधिकरण कारक में निवासस्थान वाच्य हतै पर प्रकृतसूत्र से घल प्रत्यय 
तथा घातु के आदि चकार को ककारः आदेश हौ कर्--नि{कि +-घञ्‌ =नि-कि 
~अ । पुनः घन्‌ प्रत्यय के जितत्वं के कारण अचोः छ्गिति (१८२) सूत्रसे वातुके 
इकार को वृद्धि-देकार तथा एचोऽयवायावः (२२) से ठैकार को आय्‌ अदेश करने से 
निकाय = निकायः" प्रयोग सिद्ध होर्ता है । निचीयन्ते संगृह्यन्ते धनधान्यादि अस्मि- 
न्निति निकायः । जिसमें घन धान्य आदि वस्तुं संगृहीत की जाती दँ उसे "निकाय" 
कहते दै । यह घर अर्थम रूढ है--गृहाः पुंसि च शुम्नयेद लिकाय-निलयाऽऽलयाः 
इत्यमरः ।" 


१. देवान्‌ देवनिका्यांदच महषीश्वाऽमितोजसः- - (मनु° १.३६) । 


ग्ब 
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(२) चिति । चीयत इति चितिः, कर्मणि क्तिन्‌ । जिस कां चयन किया जाता 
है अर्थात्‌ यज्ञाग्निविरेष या उस का स्थानविशेष । चिति अथं मै उदाहरण यथा-- 
आकायम्‌ अग्निं चिन्बौत (आकाय नामक अग्निका चयन करै, अथवाः--यज्ञागिनि- 
विज्ञेष के लिये आकाय नामक कुण्डं का चयन करे) यहां अशङ्पूवैकं विज्‌ धातु से कमं 
कारक या अधिकरण कारक कौ विवक्षा मे चिति अथं में प्रकृतमत्र से चम्‌ प्रत्यय तथा 
धातु के आदि चकार कौ ककार हो कर पूर्ववत्‌ वृद्धि ओर आयादेश्न करने से द्वितीया 
के एकवचन मे आकायम्‌" प्रयोग निष्पन्न होता है \ 

(३) शरीर अथं भे उदाहरण यथा--कायः £ चीयतेऽस्मिन्‌ अस्थ्यादिकम्‌ 
दति कायः, अथवा -चीयतेऽन्नादिभक्षितेनेति कायः । यहां पर चिज. धातु से अधिकरण 
याकर्भं कारके सरीरवाच्य होने पर प्रकृतसूत्रे घल. तथा धातुके आदि वर्ष 
चकार को ककार.आदेश हौ कर पूरवैवत्‌ वृद्धि भौर आय्‌ आदेश करने से कायः, प्रयोग 
सिद होता द । जनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न बल्लभः  - (हितोप० २.१३२) } 

(४) उपसमाधान (ढेर लगाना, एकत्र करना, इकट्रा करना) अर्थं मे उदा- 
हरण यथा --गोमयनिकायः (गोवर का ढेर) । यहां पट निपूर्वेक चिन्‌ धातुसे कमं 
कारक मेँ प्रकृतसूत्र से घन्‌ प्रत्यय तथा धातुके आदि वणं चकार को ककार आदेकष 
हो कर पूरवेवत्‌ वृद्धि भौर आय्‌ आदेश करने से "निकायः" (देर) प्रयग सिद्ध होता है ¦ 
निचीयते == राशीक्रियत इति निकायः ! गोमयानां निकायः--गोमयनिकायः, षष्टी 
तत्पुरुषः (दसी प्रकार काष्ठनिकायः आदि २) । 


१. आकायसग्नि चिन्वौते इस वचन का भूल उपलब्ध नहीं है; यहे किसी श्रौतसूत्र 


का वचन प्रतीत होता है । भदरौजिवीक्षित, ज्ञानेनद्रसरस्वती तथा नेश आदियों 
ने इसे श्रुतिवचन कहा है । प्राचीन-नवीन सब वृत्तिकारो ने भूत्रगत “वतिः का 
यही उदाहरण दर्शया है, किक्षी को कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला । पाणिनी- 
तरव्याकरणों के व्याख्याकार भी दसी मूर्धाभिषिक्त उदाहरण का निर्देश करते है! 
मूलभ्न्थ के उपलन्धन होने से इस वचन का ठीक-टीक तात्पर्यं समभा नहीजा 
सकता ! भद्रौजिदीक्षित कै प्रीढमंनोरमागत वचनो का अनुसरण करते हए तत्त्व ~ 
बोधिनीकार इस का आशय इस प्रकारं व्यक्त करते हँ -आचीयन्तेऽस्मिन्निष्टका 
इत्याकायम्‌, अधिकरणे घज । अग्निम्‌ :-= अण्तिस्थानविशेषं चिन्वीत चयेन निष्पा- 
दयेदिति श्रुत्यर्थः । परन्तु वालमनोरमाकारं ' आकायम्‌ मे कर्मणि घन्‌ ' मानते है । 
इष पक्ष मे यज्ञीय अग्निविशेष का नाम अकाय" पाना जता है ओर तब वाक्य 
का अर्थं होता है--यज्ियाग्निदिशेषं चयेन सम्पादयेदिति । अर्थात्‌ आकःायनाम॑क 
अग्निविशेष का चयन करे ! आचा्थं हेमचन्द्र ने अपने अनूङशासन की बृहद्ृत्ति 
मे दोनौं अश दर्वाएदै। 

२. नागेशभदर 'गौमयनिकायः' आदियौं से भाव में घन्‌ मानते है--निचयनं निकायः । 
यह भौ सम्भव दै व्योकि इन सूत्र में भावे का भी यथासम्भव योग हो सकता 
यह पूवं प्रतिपादित क्रिया जा चुका टै । 


व्‌ _ 

अब घम्‌ के अपवाद अच्‌ प्रत्मय का विधान करते है -- 
[लघु० ] विधि-सूत्म्‌-- (८५५) एरच्‌ )३।३।५६॥। 

इवर्णान्तादच्‌ । चयः । जयः} 

अथं; इवर्णान्त घातु से परे अच्‌ प्रत्यय टौ भाव म अथवा कर्तुभिष्नं कारक 
मेँ संलाकाविषयहोतो) 

व्याख्या--एः \५।१। अच्‌ ।१।१। घातोः ।५। १। प्रत्ययः ।१।१। परः ।२।१। (तीनो 
अधिकृत है) । भावे तथा जकतंरि च कारके सं्ायास्‌ का पीछे से अनुवत्तनहौर्हा 
दै । "ए यह्‌ "धातोः" का विशेषणं दै । विशेषण से तदन्तविधि हौ कर "इवणन्तिद्‌ 
धातोः" बन जता है 1 अथैः-- (एः = इवर्णान्तात्‌) इवर्ण जिस के अन्तमेहैदेसी 
(घातोः) चातु से (परः) परे (अच्‌) अच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता टै (भावे) भाव 
अर्थं मेँ अथवा (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा मे कतुंभिनन कारक वाच्यहो तो । 

यह प्रत्यय भावे (८५१) तथा अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) सूत्रों 
द्वारा प्राप्त घन, प्रत्यय क अपवाद है । अच्‌ से अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
इत्संज्ञक हौ कर लृप्त हो जाता है, अ' मात्र शेष रहता ह ! चकार अनुबन्ध्‌ इ 
परव्यय को विशिष्ट करने के लिये जोडा गया है अन्यथा थाथघजुक्तालविन्रकाणाम्‌ 
(६.२.१४४) आदि सूत्रों मै अं प्रल्ययात्‌ (६७) द्वारा विहित अ प्रत्यय काभी 
ग्रहण हो जाता › उदाहरण यथा-- 

चयः (चयनं चयः, चूनना, संग्रह करना, बटेरना) । "चिन्न. चयने" (स्वादि° 
उ०} धातु इवर्णान्त है । यहं भाव में भवि (८५१) सूत्र द्वारा घल, प्रत्यय प्राप्त था 
उसका वाध कर प्रकृतसूत्र से अच्‌ प्रत्यय दहो जाता है-- चि-अच्‌ =-चि-+अ ! 
अब अद्‌ कौ आधेधातुकसंज्ञा (४०४) हो कर सशर्वधासुकाधेधातुकयोः (३८८) से इकार 
को एकार गुण तथा एचोऽयवायावः (२२) से उसे अय्‌ आदेश करने स --चय = 
चयः प्रयोग द्ध होता है । ध्यान रहे कि अच्परत्ययान्त शब्द पुलिङद्ध होति दै" । 

जयः (जयनं जयः, जीतना, जीत, विजय) ! यहं “जि जये" (भ्बा० १०) 
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ध्यान रहै किदेर प्रायः जड वस्तुओंका ही हता टै अतः प्राणियों काढठेर 
(सन्घ) यहां उदाहतंव्यं नहीं । प्राणियों के समूह अर्थं मे सङ्घे चाऽनौत्तराधर्े 
(३.३.४२) सूत्र से पृथक्‌ घज तथा कुत्व विधान किया गया है -ज्रह्मणनिकायः, 
भिक्षुनिकायः, वैयाकरणनिकायः । ओत्त राधं (ऊपर तीचे होना) मे घन. निषिद्ध 
है ! यथा--शकरनिचयः ६ माता का द्रुघ पीते समय सूमर शिशु ऊपर नीचे अव- 
स्थित हो कर प्रायः संघ बनाते दँ अतः यहांषन्‌ न हो कर (एरच्‌ ८५५) से 
अच्‌ प्रत्यय हौता है । 
;- धघाजन्तज्च (लिङ्कानु० २.३} । घग्रत्ययान्त तथा अचूप्रत्ययान्त शब्द पुंलिङ्ग होते 
ह । घ--दन्तच्छदः, आकर. (८५२) ! अच्‌ -चयः, जयः, कयः, क्षयः । 
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धातु से भाव में अच्‌ प्रत्यय हो कर पूववत्‌ आर्ध॑धातुकगरुण तथा अयादेश कर विभक्ति 
लाने से जयः' प्रयोग सिद्ध होता है । "वि" उपसगं लगाने से "विजयः, । 

इसी प्रकार षि क्षये' (म्वा० प०) घातु से भाव भे भन्‌ हो कर क्षयः 
(नाश) । "इण्‌ गतौ" (अदा० प०) धातुसे भावम अच्‌ हो कर--अयः (गमन), 
उदयः, अभ्युदथः (उन्नति) } भाङ्पूव॑क “श्रिम्‌ सेवायाम्‌" (भ्वा५ उ०) से भाव मँ अच्‌ 
हो कर ~ आश्रयणय्‌ आश्रयः । 'इुकीन, द्रव्यविनिमये (क्रवा० उ०) से भाव भें अच्‌ हौ 
कर क्रयणं कयः (खरीदनः) , विक्रयः (बचना)! "ली" से भाक भे--लयः (लीन होना} + 

करतृभिन्न कारको मे उदाहरणं फंथा-- क्षि निवासगत्योः" (तुका० प०) घातु 
से अधिकरण कारक में अच्‌ हौ कर--क्षियति निवसरघस्मिन्निति क्षयः (गृह, घर) । 
“जि जये' (भ्वा०प०) घातुसे करण कारक मे अच्‌ हौ कर--जयत्यनेन संसारम्‌ इति 
जयः (महाभारतः) । जय इत्यरवस्यापि नामधेयम्‌ । अत्रापि करणेऽच्‌ 1 जयः करणम्‌ 
(६.१.१६६) इतिं सूत्रमत्र मानम्‌ । आद्पू्वक श्चि से कमं मं अच्‌ हो कर आश्षी- 
यत्त॒ इत्याश्रयः (आघार) । आश्रयम्‌ (आधारं काष्ठम्‌ ) अश्नातीति आश्रयाशः 
(आग्नि), कर्मण्यण्‌ (७६०) इत्यण्‌ } उद्पूवैक चि से कमे म अच्‌ हौ कर --उच्चीयत 
इत्युच्चयः \ शिलानामुच्चयोऽत्रेति शिलोच्चयः (पवत, पटाड; जं लोऽत्रिः विखरी 
क्षिलोच्चयगिरौ गोत्रोऽचलः सानुमान्‌ इति हेमचन्द्रः) । 

अब घल के दूसरे अपवाद अप्‌ प्रत्यय का अवतरण करते हैँ 


[लघु °] विधि-सूतवरम्‌--( ८५६) तऋृदोरप्‌ ।३।३।५७॥ 
ऋदन्तादुवर्णान्तादप्‌ । करः: । गरः । यवः । लवः । स्तवः । पवः ॥ 
अर्थः---ऋदन्त तथा उवर्णान्त घातु से परे अप्‌ प्रत्ययहो जाता मावमेँ 

अथवा संज्ञा के विषयं क्ंमिन्न कारक वाच्यहौतो। 
र॑पास्या- ऋदोः ।५1१। अष्‌ ।१।१। घातोः, प्रत्ययः, परङ्च, भावे, जकतंरि 

च कारे संजञायाम्‌--ये सब सूत्र पीछे से अधिङ्त हँ) छन्द उर्व ऋः, तस्माद्‌ 

ऋ्दोः* । समाहारदरच्धेऽपि सौत्रं पुंस्त्वम्‌ 1 ऋटुः' में तपर नहीं है उच्चारणाथे दकार 

लगा हुजा दै ¦ अतः (तात्‌ परः == तपरः" के अनुसार उ' से केवल उदन्त कः ग्रहण न 

हौ कर्‌ उवर्णान्त मारौ का द्रण होगाऽ } अर्थः-- (क्ट्दोः) ऋदन्त तथा उवर्णान्त 

(घातोः) धातु से (परः) परे (अप्‌) अप्‌ (प्रत्ययः) एत्यय हो जाता है (मावे) आवमे 

अथवा (अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ } संज्ञ के विषय मे कर्तुभिन्न काक वाच्यहो तो । 
घनबन्तः (लि ङ्गानु° २.३ के अनुसार अप्रत्ययान्त शब्द पुंलिङ्ग होते है ¦ 


१. नारायणं ननस्छत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ \ 
वेव सरस्वती चैव॒ तत अययुदीरयेत्‌ । (महाभारतादौ } 
२. कऋ्दोरिति पञ्चम्यर्थे षष्ठीति व्याचक्षाणा बालमनोरमाकारा अतर श्रान्ताः } 
„ इस मे पूलू यादि उदन्त धातुओं से भी अप्‌ प्रत्यय हो कर पवः, लवः आदि सिद्ध 


हो जाति दहै । 


1 
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अय्‌ प्रत्यय का पकार इत्संज्क हो कर लुप्तहौ जाताहै “अ' मात्र शेष रहतादहै। 
पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) के अनुसार अनुदात्त स्वर के लिये जोड़ा 
गया दै 1 उदाहरण यथा-- 

करणं करः (बलेरना, फैलाना) । क्‌ विक्षेपे (तुदा० प०) धातु ऋदन्त है । 
इससे भाव मे भवि (८५१) सूव्रह्मारा घञ्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसका बाघ कर प्रकृत 
सूत्रसेअप्‌ प्रत्ययहो कर क्‌ +अप्‌ क्‌ {अ । सार्वधातुकं धाचुकयोः (३८८) से 
ऋकार को गुण-रपर अर्‌ हो कर विभक्तिलाने से "करः प्रयोग सिद होता है । कीर्यतेऽ- 
नेनेति करः--इस अर्थं में करणम अप्‌ प्रत्ययहो जयेखा । जिसके ढारावीजओआदि को 
बसेरते या फैलाते हँ अर्थात्‌ हाथ; अधवा--हाथी जिसकं हारा जल अपने ऊपर 
बखेरता या डालता है अर्थात्‌ सूंड । कीत इति करः (किरण, जला, टैक्स) । कमं मे 
प्रत्यय मानने सेये सब सिद होते) 

सरणं गरः (निगलना) । यु निगरणे (तुदा० प०) धातु कऋदन्त है । इससे 
भाव में प्रकृतसूवद्वारा अप्‌ प्रत्यय हौ कर गुं करने से "सरः" प्रयोग सिद्ध होताहै! 
गीर्यत इति मरः (विष) --इस अथं च कर्म मे अपु जानना चाहिय" । 

यवनं यवः (मिलाना या जुदा करना} । यु मिश्रणामिश्रणयोः' (अदा० १०) 
धातु उवर्णान्त है । अतः इस से भाव में प्रकृतसर्द्वारा अप्‌ प्रत्यय, आर्धघातुकगुणः 
तथा एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को अवादेश कर विभक्ति लाने से यवः' प्रयोग 
सिद्ध होता है ¦ यूथते एृथक्‌क्रियते तुपेम्य इति यवः .(जौ) । इस अथं मे कर्मदेञप्‌ 
प्रत्यय हो जाताहै। 

लवनं लवः (काटना, छेदन करना} । लून, छेदने {क्चा० उ०} धातु उवर्णान्त 
है अतः इस से पूववत्‌ भाव में अप्‌ प्रत्यय लाकर गुण ओौर अवादेश करने प्र लवः" 
भ्योग सि होता है। लूयते छिद्यते समृदःयाद्‌ इति लवः (स्वल्पांश }- दस अर्थम 
कर्म मे अप्‌ प्रत्यय जानना चाद्ये 1 

स्तवनं स्तवः (स्तुति, तारीफ) । ष्टन्‌. स्तुतौ" (अदा० उ०} धातुके आदि 
षकार को धात्वादेः षः सः (२५५) से सकार हौ जाता है । निनित्तापाये नैमित्तिकस्या- 
प्यपायः के अनुसार ष्टुत्वसे टकार वने हुए तकारको भौ पुनः तकार्हौ जाता) 
इस प्रकार टु" यह्‌ घातु उवर्णान्त दै । इस से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव भें अप्‌ प्रत्यय कर 


१. धरं (विषम्‌) ददातीति--गरदः । आत्तऽनुपसगं छः (३.२.२३) इति कः प्रत्ययः 1 
किकः कं प्रति ब्रूमो गरदायां स्वमातरि [उद्‌भट (आष्टेकोषे) | 

२. यु+अ(अप्‌) इत्यादि स्थानों पर स्वस्य पिति एति तुक्‌ (७७७) से तुक्‌ का 
आगम तथा सावंघ्रातुकार्घघातुकयोः (३८८) से गुण दोनों युगपत्‌ प्राप्त होते हैँ ! 
परन्तु वार्णदाङ्खं बलीयः (वर्णसम्बन्धी कायं से अङ्खसम्बन्धी कार्म बलवान्‌ 
होताहै } परिभाषा के अनुसार अद्धका्यं गुण हौ जात) ह वणंसम्बन्धी कां 
तुक्‌ नहीं होता । 


२०२ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


धूरव॑वत्‌ गुण ओौर अवादेश्च करे से "स्तवः प्राव सिद्ध होता है । स्तुयतेऽेनेति स्तवः 
(स्तौ) । इस अर्थं मे करण मे अप्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 

पवनं पवः (पित्र करना) } पूञ्‌ पवने (क्रा० उ०) धातु उवर्णान्त है। 
अतः प्रकृतसूत् से भाव भरे अप्‌ हौ करं पूर्ववत्‌ णं अर ओकार को अवाद करनैते 
"पवः प्रयोग सिद्ध हौतादै। 

इसी प्रकार हिसायाम्‌ (क्तया० प०) स करणमे शृणाति शीर्यते वाऽ 
नेनेति शरः (बाण); णु स्तुतौ (अदा० प०) से कमं मँ -- नूयते (स्तुधते) इति नवः 
(नवीन, नया) ; प्रपूर्वंक इसी णु (नु) से कर्ण में --्रणूयते ` प्रकपेण स्तुयतेऽेनेति 
प्रणवः (ओंकार) ; विपूरवेक स्तृञ्‌ आच्छादने (कथा० उ०) से कर्मं मे--विस्तीर्णत इति 
विष्टरः (आसन) [वृक्षासनयोलिष्टरः( ८.३.६३) इहि षत्वम्‌ |; तृ प्लवनसन्तरणयोः 
(म्बा प०) से भाव भेँ--तरणं तरः (पार्‌ करना); भू सत्तायाम्‌ (म्वा प०) से 
भाव मे- -भवनं भवः (हौना) आदि अप्प्रत्ययान्त इन्द सिद्ध होते है 1 

अव अश्रिम दात्तिकद्वारा घनर्थंकं क' प्रत्यय का विधान करते 


[लघु०] बा०-- (४६) घमर्थे कविधानम्‌ ॥ 


प्रस्थः । विष्नः। 
मर्थ -जिस अधं में घन्‌ का विधान ह उस अथं पे क' प्र्ययका विधान 
कहना चाहिये । 


व्याद्या-- घल 1७।१। कविधानम्‌ ।१।१। कस्य विधानम्‌--कविवानम्‌ ॥ 
घल्नोऽ्ः--घनधंस्तस्मिन्‌ घलथं \ षष्ठीतत्पुरुषः ¦ यह्‌ वातिक ग्रह-वृ -वृ-निदिच-गमङ्च 
(३.३.५८) सूत्र पर भाष्य मे इस प्रकार पढ़ा मया है -.-घल्थे कविधानं स्था-स्ना-पा- 
व्यधि-हूनि-पुध्य्म्‌ अथात्‌ घल्‌ के अथं मस्या, स्ता, षा, व्यध्‌, हन्‌ मौर पृष्‌ पातुओ 
से परे क) प्रत्यय का विधान करना चाहिये \ घज्‌ प्रत्यय के पीछे दो अर्थं बताए गये 
है-- भाव ओौरः संलाविषयकं कतृंभिन्न कारक । इन अर्थो ने स्था आदि धातुओंसे परे 
प्रकरेतवात्तिकद्रारा "क प्रत्यय विधान किया जाताहै। क प्रत्ययका आदि ककार 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है । अ" मात्र शेष रहता है । ककार अनुवन्ध आतो लोप 
इटि च (४८६) द्वारा आकारलोप तथा गमहुनननखतघसां सोपः किडत्यनदटिः (५०६५) 
द्वारा उपधालोप कटने के लिये जोड़ा गया! व्यच्‌ अं सम्प्रनारणकार्यं भी हो जाता 
द । उदाहरण य॑था-- 

प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ धान्यानि इति प्रस्थः ¦ जिस मे मव धान्य आदि प्रतिष्ठित 


ह्यते है अर्थात्‌ एक मान विशेष !* यहां प्रपूवंक "ष्ठा गतिनिवृत्तौ (स्वार प०) घातु 


१. आयुर्वेद नें प्रचलित मागघमान के अनुसार आधुनिक ६४ तोने परिमाण जित्तना 
एक प्रस्थ माना जाता दै--माष-टङ्काऽक्ष-दिल्वपनि कुडवं प्रस्यम्‌ अषढकम्‌ । 
राशिर्गोणी लारिकेति यधोत्तरचतुगंणम्‌ (भावप्रकाश परिभाषा० १६) । ध्यान 
रहे किमागघमानमेछःरत्तीका एक माषा मान कर गणना को जाती है-- 
षड्भिस्तु रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेमघानकतौ (वही, परिभाषः० ६) ; 
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से संज्ञाविषयक अधिकरण कारक ॐ प्रकृतदात्तिक से "क प्रत्यय हौ कर घातु के जादि 
षकार कौ सकार तथाष्टुत्वसेवने हु व्कारको भी धनः थकार करनेसे- -प्र+ 
स्था-+-अ ¦ अब आतो लोप इटि भ (४८&) से धातुके आकारकालोष कर्‌ विभक्ति 
लाने पर प्रस्थ” प्रयोग सिद्ध होता है । पर्वतं कै ऊपर समतलभूमि को भी प्रस्थ कहते 
है प्रतिष्ठन्ते चलन्ति गतागतं कुर्वन्तयत्रेति प्रस्थः 1 

प्रस्नान्ति अस्मिनिति प्रस्नः । जिस मे स्नान करते हैँ । पानीसे धरा स्नानां 
ट्ब आदि । यहां परं प्रपूर्वक "ष्मा शौचे' (अदा० प०) चतुरे संक्ञाविषयक अधिकरण 
कारक ये ्रकृतवा्तक से कः प्रत्यय हो कर धातुके पकार कौ सकार तथाष्टुत्व हए 
णकार कौ भौ पनः नकार करने पर पूर्ववत्‌ जआकारका लप हो जाता द प्रस्न्‌ अ 
= प्रस्नः ॥ 

प्रपिदन्ति जलमस्याम्‌ इति प्रपा । प्रपा पानीयश्षालिका इत्यमरः ¦ जहां लोग 
जल पीते हैँ अर्थात्‌ प्याऊ 1 वहां प्रपूवेक "पा पाने' (म्बा० प०) घातु से संज्ञाविषथक 
अधिकरण कारक भ कप्रत्यष हौ कर पूववत्‌ आकारका लोप हौ जाता है प्र्‌ {- 
अ ==प्रप ! इस शब्द ऊ स्त्रीलि ङ्गी होने से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) द्वारा टप्‌ (जा) 
त्यय लाकर सव्णदीधं तथा विभक्तिकार्यं करने पर प्रपा" प्रयोग सिद्ध होताः 

आविध्यन्त्यनेनेत्याविधः । जिस से बढरई आदि छेद करते द वर्मा आदि) 
यहां आदुपू्वेक "व्यध ताने" (दिवा० प०) घातु से संजञाविषयक करण मेँ श्रकृत- 
वात्तिक से “कः प्रत्यय हो कर करित्‌ के परे रते ग्रहिज्यावपिव्यचि० (६३४) से यकार 
को सम्प्रसारण दकार तथा सम्प्रतारणाच्छ (२५८) से पूर्वरूप कर्‌ विभक्तिलतेसे 
'आविधः' प्रयोग सिद्ध होता दै। 

विहन्यन्तेऽस्मिद्धिति विध्न: } जिसभेकर्ता रुक जाते दँ अर्थात्‌ रुकावट, अन्त 
राय या विध्न । यहां विपूवैक 'हन ह्सिषगल्योः' (अदा० प०)} धातु से संज्ञा के विषय 
मेँ अधिकरण कारक भें प्रकृतवात्तिक से कं प्रत्यय कर व्रिहन्‌ {अ ६ अव कित्‌ के 
परे रहते भसहनजनखनघसःं लोपः किडत्यनदहिः (५०१५) द्वारा उपधालोप तथा हो हन्ते- 
छ्णिन्नेषु (२८७) से हकार को कृत्वेन चकार्‌ कर विभक्ति लाने सो विघ्नः प्रयो 
सिद्ध होताहै) 

आयुष्यन्तेजेनेत्यायुधम्‌ † जिसके द्वास गृद्ध करते हैँ अर्थात्‌ युद्ध का सालन, 
हथियार । यदह जद्पू्वेक युधं सम्प्रहारे" (दिवा० अ०} धातुसे करण कारकनेक 
प्रत्यय कर विभक्ति लःने से आयुधम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है ! आयुध शब्द नपंनकलिद् 
भँ प्रगुक्तं होता दै । 

इन्‌ के अतिरिक्त भी कई स्थानो पर "कः प्रत्यय देखा जावा द्वै {\ अतः वातिक 


१. यथा ~. उपाख्यायते प्रत्यक्षत उपलम्यत इत्युपाख्यः (देष कारिकापदमञ्जरी 
६.३.८०}, आध्पायन्ति तम्‌ इत्यादच्ः, प्ुषोदरादित्वाद्‌ घस्य ढः (देखे हैम० 
५.३.८२) इत्यादद } 


तरि 


२०४ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


कारका स्था भादि धातुओं का निर्देश उपलक्षणार्थं माना जाता है 1 सम्भवतः 
कौमुदीकार ने यही समभते हुए वात्तिक मँ घातुजों का निर्देश नहीं क्रिया । 

अब भाव में वित्र प्रत्यय का विधान करते है 

[लवु०] विचि-सूत्म्‌-- (८५७) इवितः चित्रः ।३।३।५८॥॥ 

अर्थः--जिसधातुकाड्‌'द्त्‌ हो उस धातु से परे भाव में वित्र प्रत्यय होता है। 

वयाष्या--- इूवितः ।५।१। क्त्रिः ।१।१। घातोः, प्रत्ययः, परश्च ये तीनों अधिकृत 
है । पचे से भावे ओर अक्तंरिच कारके संज्ञायाम्‌ आ रह है परन्तु क्तिप्रत्ययान्त 
लोक में केवल भावमेही दषे जाते ह अतः यहां भाषे ही सम्बद्ध होतादहै, कर्तरि 
च कारके पंनायाम्‌ नहीं \ ड्‌ इद्‌ यस्य स इूवित्‌, तस्मात्‌ = इवितः, बहुव्रीहिसमासः 1 
अ्थः-- (द्वितः) जिसका इत्‌ होदेक्ठी (घातोः) घातुसे (परः) परे (क्त्रिः) 
वित्र (प्रत्ययः) प्रव्ययहौोजाताहै (भावे) धावं । 

इपचंष्‌ पाके (म्वा० <}, डवप बीजसन्ताने (भ्वा० उ०}, इज्‌. करणें 
(तना० उ०} आदि धातुजं के आदि दुक आदिभिदुडवः (४६२) से इत्संज्ञा दो कर 
लोप हो जाता है गतः ये घावुएं इवित्‌ कही जाती दँ । 

क्त्रि प्रत्यय का आदि ककार लठाक्वतदधिते (१३६) से इत्संज्ञक है अतः 
उप्त का लोपहोकर प्रि" मात्रेदं रहता है| अन्त्यं इकार अनुनासिकनहोनेसे 
इत्संज्ञक नहीं होता । ककार अनुचन्धं गुणनिषेध तथा सम्प्रसारण आदि विविघ कार्यो 
के लिये जोडा गया है! उदाहरण ग्रथा 

डुपच्‌ पाके (च्वा० उ०)}। पच्‌ धातुकाडु इत्‌ होता है अतः इस धातु 
भावनं प्रकृतसूत्र से वित्र प्रत्यय हो कर ककार के चले जाने पर --पच्‌ +-ति) कल्‌ 
परे होनेके कारण चोः फुः (३०६) सूव्हवारा चकारको ककार आदेशो कर - 
पुक्‌ [व्रि = पक्त्र (पकाना, पाक) बनता है} दस शव्द का प्रयोगं स्वतन्त्रतया कहीं 
नहीं होता अपितु दूसरे शब्दों (मप्प्रत्ययान्त) के बनाने मे इस का उपयोगकिया 
जाताहै! इसी वात को व्यक्त कने के लिये अगरिमसूव्रद्ारा तद्धित मप्‌ प्रत्ययका 
विधान दशति है -- 


[लघु° ] विविनूवम्‌- (८५८) कत्रेमम्‌ नित्यम्‌' ।४।४।२०।॥ 

कितरप्रत्ययान्ताद्‌ मम्‌ निव ेऽ्े । पाकेन निवृ तम्‌ -पवित्रमम्‌ । डवप 

--उप्त्रिमम्‌ ॥ 

१. इस सूत्र का प्राचीन बहुप्रचलित पाठ बरेमंम्‌ नित्यम्‌ ही है । काशिकाकार, न्याघ- 
कार, पदमञ्जरीकार, भदटरोजिदीक्षित, ज्ञानेन्रस्वामी, नागेश्भद्र अदि सव इसी 
पाठकेदही समर्थक हैँ) लघुकौमूदीस्थ उपरिनिदिष्ट ककारयुक्त पाठ निर्भ्रामिक 
ओर मरल होने से वरदराज द्वारा गृहीत प्रतीत हौताहै। 

सूत्र मे मप्‌ नित्यम्‌ =मव्‌ नियम्‌ . -मम्‌ +- नित्यम्‌ - यहां पकार कौ 
जश्त्वेन वकार हो कर यरोऽनुनासिकेऽनुनासिके वा (६) के नियमानुसार 
अनुनासिक मकार हृजा है । 


उत्तरकृदन्तश्रफरणम्‌ २०५ 


अर्थः. क्त्रिप्रत्यय जिस के अन्तमेंहै रसे शब्द से परे मप्‌ प्रत्ययहो जातादहै 
निवृत्त सिद्ध = उत्पन्न हुए अथं में । 

व्याख्या केः ।५।१। मप्‌ ।१।१) नित्यम्‌ इति द्वितीये कवचनान्तं क्रियाविशे- 
षणम्‌ । निवत्ते ।७।१। (निवृत्तेशक्षद्यूतादिभ्यः से) । तेन ।३।१। (तेन दीव्यति खनति 
जयति नितम्‌ से) । प्रत्ययः, परङ्च, तद्धिताः-- आदि अधिकृत हँ । "त्रेः मे वित्र 
प्रत्यय का ग्रहण है अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः परिभाषा के अनुसार चित्रप्रत्य- 
यान्तो का ग्रहण होता है । अर्थः-- (कत्रः) वितरप्रत्मय जिस के अन्त मे ह तस्प्कृतिक 
(तेन निर्वत्तम्‌ इति विषये) तृतीयान्त समर्थं से परे “सिद्ध भा बना हआ अर्थ मे 
(नित्यम्‌) नित्य (मप्‌) मप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता द मौर वह्‌ (तद्धितः) तद्ित- 
संज्कंहोतादै। मप्‌ में पकार इत्संज्ञक दै अतः "म' ही शेष रहता है । पकार अनु- 
बन्ध स्वरार्थं जोडा गया है । ननित्यम्‌' कटने से वितरप्रव्ययान्त शब्दों का प्रयोग सदा 
मपूप्रत्यय लगा कर ही उपयुक्त अर्थं में किया जायेगा स्वतन्त्रतया नही" 1 अतः लौकिक 
विग्रहवाक्य मँ भी हम वित्प्रत्ययान्त का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर भी किसी 
अन्य भावप्रत्ययान्त पर्याय से काम चलाना होगा । 


निवत्त का अर्थं है--सिद्ध हुजआ--उत्पन्न हमा स्वा गया---बनाया गया 
आदि । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

पाकेन निवँत्तम्‌-- पवित्रमम्‌ । यहां पर अलौकिक विग्रह मे तृतीयान्त "पक्ति" 
शब्द से निवत्त (निष्पन्न) अर्थं मँ प्रकृतसूव्र से मप प्रत्यय हो कर पवित्र टा+-मप्‌ 
पक्ति टा+म' हुजा । मप्‌ प्रत्यय तद्धिताः (६१६) के अधिकारये पठा गवादे 
अतः कृत्तदधितसरमास्ताक्य (११७) सूत्र से "कित्र दा }-म" दस सम्पूणं तद्धितान्त समुदाय 
को प्रातिपदिक संज्ञाहो जात है । बनः सुपो घातु-प्रातिषदिकयोः (७२१) से प्राति- 
पदिक के अवग्रवसुंप्‌ (टा) का लुक्‌ हो जाता ह--पकित्रम | अव प्रातिपदिकत्वात्‌ 
समुदाय से सुं आदियों कौ उत्यत्तिहोती है सूं विभक्ति लाने पर नपुंसक की विवक्षा 
मेसुको अम्‌ आदेश तथा अमि पूः (१३५) से पूर्वरूप एकादेदा करने से पवित्रम्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता दै । इस का अर्थं है--पाकसे वना हुआ 1 "पवित्रमम्‌' मे "पक्ति" 
इस पूरव॑साधित भावग्रत्ययान्त शब्द ते मप्‌ प्रत्यय किया गया है परन्तु लौकिकविग्रह में 
पकित्ि' शब्द कोन रख कर उस का पर्याय "पाक! शब्दं रला गया है । यहां यह घ्या- 
तव्यहै कि इस प्रकारवने मप्प्रत्ययान्त शव्द विशेषण होते हैँ ओर वे विशेष्य के अनुसार 
लिङ्ख को धारण करते है । यथा- पक्त्रिम तैलम्‌, पकित्रमा यवागूः, पक्विमो रसः! 

इसी प्रकार 'इवपें बीजसन्ताने' (भवा०उ०; बौना, गर्भाधान करना, काटना )। 
यहां वप्‌ घातु से भावम इषितः कितः (५७) सूत्रसे मित्र प्रत्मय आ कर ककार 
अनुबन्ध मैः चले जाने प्रर वचि-स्वपि-यनादीतां किति (५४७) सूव्रहारा चीतुके 


१. यन्तं मन्विषयमेव धथा स्यात्‌ केवलस्य प्रयोगो मः भूत्‌--महाभाष्य । 


२०६ भँमीग्यास्ययोपेतायां लचृकौमुद्यार्‌ 


वकार को सम्प्रसारणं उकार तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूवरूप एकादेश्ञ करने 
से उप्तिः ग्द वनता ह । अब अलौकिकविग्रह में तृतीयान्त दस 'उप्वि' शब्द से तैन 
लि्ुत्तम्‌ के अथं मे प्कृतसूत्र से मप्‌ प्रत्य हौ कर “उष्त्रं टा-+-म' हुआ । पुनः पूववत्‌ 
तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा हो करं प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ (टा) का लुक्‌ 
करने से "उस्त्िम' । विशञेष्यानुध्ार विभक्ति ला कर --उप्विमः, उप्तरिमा, उच्तरिमम्‌ 
आदि सिद्ध होते है । वपनेन निवृत्तम्‌ उप्त्रिमम्‌ (बौने या काटने से सिद्ध ~~ उत)" । 
इन सूरो के कछ अन्य उदाहरण यथा - - 
(१) इल्‌ करणे (तना० उ०) --छत्रिमम्‌ (त्या निर्वृत्तम्‌; बवनावटी, 
कित्वाद्‌ गुणाभावः) । 
(२) इलभेष्‌ प्राप्तौ (म्बा० आऽ} -लन्ध्िमम्‌ र (नाभेन निर्वत्तम्‌; प्राप्ति 
से उत्पन्न) 1 
(३) इक्रीज. द्रव्यविनिमये (करया० उ०)}--क्रीतरिमम्‌ (कमेण निवृत्तम्‌; 
खरीदने पे उत्पन्न) । 
बिक्री --विक्रीतरिमम्‌ (विक्रयेण निवृत्तम्‌; बेचने से उत्पन्न) । 
(४) इभृन. धारणपोषणयोः (जुहो० उ०}--मृत्रिमम्‌ (भरणेन निवत्त्‌; 
धारण करने मे उत्पन्न) । 
(५) इमिन्‌ प्र्ेपणे (स्वा० उ०} --मित्रिमम्‌ (्कषेवेण निर्वृत्त; फकने 


ते सिद्ध) । 
(६) इदाज. दाने (जुहो उ०) -दत्त्रिमम्‌ * (दानेन निवृत्तम्‌; देने से 
उत्पन्न) । 


(७) इधाज. धारणपोषणयोः (जुहो उ०) -हित्रिमम्‌" (धारणेन निवत्‌; 
धारण करनेमे सिद्ध) । 
वि\८धा-- विदित्रिमम्‌ (विधानेन निवृत्तम्‌ ; विधान से उत्पन्न) । 
नोट--पाणिनीयधातुपाठमें केवल नौ धातु ही इवित्‌ दै -- 
| ददातिदच दधातिङ्च मिनोतिलंभिरित्यपि । 
क्रीणातिङ्च करोतिषच विभत्य॑थ पचिवंपिः ॥ १1 


१. असंस्छत्रिमसंब्यानावनुप्त्रिमफलालिनौ । 
अभृत्रिमपरोवारौ पर्यंभूतां तथापि माम्‌ 1 (भद्ि° ५.३७) 

| शूरपणखा अपने भाई खर ओर दूषणसे कह रही है ---वुननेके विना सिद्ध 
संब्यान- उत्तरीय को धारण करने वलि, विना जताई से उत्पन्न फलो को खाने 
वाले, भरणसिद्ध परिवारों से हीन इन दो तपस्वियों (राम लक्ष्मण) ने मेरी यह 
दश्षाकरदीदहै। 

२. भषस्तथोर्धोऽधः (५४६) इति धत्वे कलां जक्षि (१६) इति जइत्वम्‌ । 

३. दौ दद्‌ घोः (८२७) इति दद्‌ आदेशः । 
दघतेहिः (२६) इति दधतिरहिरादेशः । 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ९९७ 


पाणिनीये महातन्वे मंते घातवो इवित्तः 1 
शरस्ययः भित्र्मवेद्धावे निदु नप्‌ ततः स्मृतः ६६२६ 
अव भाव में अथृच्‌ प्रतमेय का विधान दशति दै -- 
[लघु ०] विनि-सृतरम्‌-- (८५६) ट्वितोऽथुच्‌ ।३।३।८९।। 
टुवेपृ कम्पने- वेपथुः ॥ 
अर्थः --जिसधातुकाष्ु' इत्‌ हो उस धातु भाव मे अथुच्‌ प्रत्यय होता दै। 
व्यास्या--ट्वितः ।५।१। अथूच्‌ ।१।११ चातोः, प्रत्ययः, परड्च -येतीनीं 
अधित ह । पीछे ते भावे तथा अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ दोनों आ रहै दै परन्तु लोक 
मे अथुच्पत्ययान्तो का प्रयोग केवल भावमेही देखा जाता दै अतः यहां भावेही 
सम्बद्होताहै। टु दद्‌ यस्य स ट्‌वित्‌, तस्मात्‌ = ट्वितः, बहुबीहिसमासः । अर्थः 
(टुविदः) जिम्‌ काट इत्‌ है एेसी (धातोः) घातु से (परः) परे (अधुच्‌) अथुच्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता ह (भावे) भाव में । अथुच्‌ का अन्त्य चकार इत्‌ टै अतः 
"अथु" ही अवशिष्ट रहता ह । चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१५७) स्वर के लिपि 
जोडा गया 
टुवेपृ कम्पने (म्बा आ०), टुयाचृ" याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०), टुओङिि 
गतिवृद्धचोः (भ्वा० प०) आदि धातुओं के आदिमे स्थित ष्टु" की आदिजिदुडवः 
(४६२) मे इत्संना होती है भतः ये घातु टु -+-इत्‌ = द्वित्‌ कहलाते हँ । 
उदाहरण यथा--दुवेषु" कम्पने (म्वा० प०) धातुसे भावम प्रकृतसूत्रमे 
अथुच्‌ प्रत्यध कर अनुबन्धलोप करने से--वेप्‌ +-अ्‌ = "वेपथुः प्रयोग सिद्ध होता है । 
वेपनं वेपथुः (कपना) 1 च्यातव्य है कि अधृच्त्ययान्त शब्द पुलिङ्खः भे प्रयुक्त होते 
हैँ । कुठ अन्य उदाहरण यथा -- 
(१) टुनदिं समृद्धौ (भ्वा० प०). न्द्‌ | अथुच्‌ = नन्दथुः (प्रसन्नता, 
आनन्द) । 
(२) टूदु उपतापे (स्वा० प०; सताना) दु+ अथुच्‌ =दौ-+-अथ्‌ ~ 
दवथुः (परिताप) । 
(३) टुवमूं उद्गिरणे (वमन करना; म्बा० पण} --वम्‌ {अथुच्‌ -- वमथुः 
(वमन) । 
(४) टुभ्राजु" दीप्तौ (चमकना; भ्वा० आ०)--भ्राज्‌ } अथुच्‌ ~ भ्राजथुः 
(शोभा) । 
(५) टूमस्नोः शुद्धौ (वुदा० प०)}-- मस्ज्‌ + अथुच्‌ =मज्जथुः (स्नान)>॥ 
दुजोङिव ग्तिवृद्धयोः (भ्वा० प०)--हिव [अथुच्‌ इवे }-अथु 
यथः (सूजन) ॥ 


१. वेपथुश्च श्ञरीरे मे रोमहर्षश्च जायते (गीता १.२६) । 
२. यां स्तोःश्चुनाश्चुः (६२) समे इचुत्व के कारण नकार को शकार तथा कलां 
जहमश्चि (१६) स्वे यकार कोजकारहो जाताहै। 


ग्ड 
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(७) दुषाच्‌" याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०)---याच्‌ {अथुच्‌ = याचथुः (मोगना)। 
(८) टुभौ स्फूर्जा वचजरनि्घेषि (म्वा० प०}- स्पूर्ज्‌-अभुच्‌ =स्फूजेभुः 
(वच्रनिर्घोषि) ॥ 
प्रयोग यथा-- केचिद्‌ वेषथुमसेदुरन्ये दवथुमुत्तमम्‌ । 
सरकं वमयं केचिहु भाजयुं न च केधन ॥ (भद्ि° ४.४३) 

[सम-लक्ष्मण को युद्ध मे देखते हए खरदूषण की सेना मे कई राक्षसतो 
कांपने लगे, करई महापरिताप को प्राप्त हो गये । कुछ सरक्त वप्रन करने लगे } लोभा 
तोक्सीकीभीनयथी]) 

अव नडप्रत्यय का अवतरण करते दै--- 
[लघु ०] विधि-सूव्रम्‌ - (८६०) यज-याच-यत-चिच्छ-प्रच्छ-रक्षो 
नडः ।३।३।९०॥ 

यज्ञः । याचा । यत्न: । विर्न: । प्रदनः । रक्ष्णः ॥1 

अषैः--यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ, प्रच्छ्‌ ओर रक्ष्‌ घातु से परे नड्‌ प्रत्यय होता 
है भावमेंया संज्ञाविषयक करतृभिन्न कारक में । 

व्याख्या -- यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षः ।५।१। नड्‌ ।१।१। धातोः, प्रत्ययः, 
परञ्च -ये तीनों अधिक्कत हैँ । भदे भौर अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति 
आ रही दै \ यज्व याचक यत्च विच्छर्च प्रच्छरच रक्ष चेति समाहारदन््रः । तस्मात्‌ 
--यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षः ! यजादिष्वकार उच्चारणा्ंः । अर्थंः--(यज-- 
रक्षः) यन्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ ओर रक्ष्‌ (घातोः) षातुसे (परः) परे (नङ्‌) 
नङ्‌ प्रत्यय हो जाता है (भावे) भाव पर (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌} यासंज्ञाका 
विषय होने पर कतुं भिन्न कारके । 

नड्‌ का अस्त्य इकार हलन्त्यम्‌ (१) ह्यारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जता 
है-- (न मात्र ज्ञेष रहता ह । उकार अनुबन्ध च्छवोः द्वूडनुनात्तिफे च (८४३) आदि 
कार्यो तथा “विर्न, मे लघूपधगुण कै निषेध के लिये जोड़ा गयाहै) ाच्जा'को 
छोड नटुःपरत्ययान्त शब्द पुंलिङ्ग मे प्रयुक्त होते है जेसाकि लिद्धानुशासन मे कहा गया 
है-नडन्तः (लिद्कानु० ३६) नडन्त शब्द पुलिङ्ग होता है। याच्छा स्याम्‌ 
(लिङ्घानु० ४०) याच्चा शब्द स्व्रीलिद्धः मे प्रयुक्त होता है। सूत्रके उदाहरण यथा-- 

यज्ञः (यजनं यन्नः, देवपूजा, याग) । यजँ देषपूजासंगत्तिकरणदानेषु (म्वा० 
उ०} 1 यज्‌ धातु से प्रकृतसूत्रहारा भावमे नद्‌ प्रत्ययहोकर--यज्‌ +न! घातुके 
अनिट्‌ होने से इडागम नहीं होता । अव स्तः श्चन! इचुः (६२) से इचुत्व के कारण 
नकारक अकार हो कर ^न्‌~+-ञज' के स्थान पर लिपिज संकेत जञ" लिखने से-- 
यज्ञ । पुनः कृदन्तेत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथर्मकवचन कौ विवक्षा ने सुं प्रत्यय 
द्रा कर्‌ रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया करने से "ज्ञ प्रयग सिद्ध होतः है । इज्यदः इति यज्ञः, 
दस भ्रकार कमं मे भी क्वचित्‌ नर्‌ प्रत्यय माना जाता है अत एव सूत्रार्थं ने अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ का सम्बन्ध भी स्वीकार कियागयाहै। 
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याच्ज्रा (याचनं याच्ञा, मांगना) । टुयाचृ" याच्जायाम्‌ (्वा० उ०) । याच्‌ 
चातु से पूववत्‌ भावे नर प्रत्यय भौर ईचुत्व हौ कर--याच्‌ ज । स्त्रीव की 
विवक्षा मेँ अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से दाप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप ओर सवर्णदीधं करने 
से--याच््रा । अव प्रातिपदिक संजाके कारण सूं विभक्ति आ कर रमाशन्दवत्‌ सलोप 
कर "वाच्जा' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि याच्‌ धातु सेद्‌ है इससे परे नङ्‌ 
कोद्ट्‌ काआगम प्राप्त था पर नेड्‌ वक्षि कृति (८००) से उसका तिषेवहो जाता 
है । इमी तरह आगे यलः' आदियों मे भी यथासस्भव समभना चाहिये । 

यत्नः (यतनं यत्नः, कोशिश) । यती" प्रयत्ने (भ्वा० आ०) । यत्‌ धातुसे 
भाव मेँश्रकृतसूत्र से न्‌ प्रत्यय हो कर विभक्ति कार्यं करने से "लनः प्रयोग सिद्ध 
होता दै । यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः -- (पञ्च ० १.३६२) । 

विदनः (विच्छनं विहनः, गति या चमक) । विच्छ गतौ (तुदा० प०)। विच्छ्‌ 
धातु से ्रकृतसूतरद्वारा भाव में नङ्‌ प्रत्यय हो करर विच्छ्‌ +न । विच्छ्‌ घातु सेद्‌ 
दै, इस मे परे इट्‌ आगम प्राप्त होता है परन्तु नेड्‌ वक्षि कृति (८००) से उसका 
निषेध हो जाता है । अव फलादि ठित्‌ के परे रहते च्छवोः शुडनुनासिके च (८४३) मे 
सतुक्‌ छकार (च्छ्‌) कोशकार आदेश हो कर--विकश्‌ +न =विरन । यहां पर प्राप्त 
लघूषधगण का क्क्डिति च (४३३) से तथा स्तोः चुना चुः (६२) से प्राप्त इचूत्व का 
शात्‌ (६३) सूत्र से निषेध हो जाता है । अव प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वादियों कौ उत्पत्ति 
हो करं प्रथमंकवचन में 'विङ्नः प्रयोग सिद्ध होता है । इस शब्द के प्रयोग अन्वेषणीय है । 

प्रश्नः (प्रच्छनं प्रदनः, पूना) । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (तुदा० १०) । प्रच्छ्‌ घातु 
से भावे प्रकृतसूव्र से नड्‌ प्रत्यय हो कर धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ आगम प्राप्त ही 
नहीं होता । अब च्छवोः शूडनुनासिके च (८४३) से सतुक्‌ छकार (च्छ्‌) कोशकार 
आदेश हो कर विभक्ति लाने से प्रन" प्रयोग सिद्ध होतादै 1 ध्यान रहे कि नङ्‌ के 
ड्व के कारण यहां ग्रहिज्यावयि० (६३४) से सम्प्रसारण प्राप्त होता था परन्तु 
प्रश्ने चासन्नकाले (३.२.११७) आदि आचाय के निदेशो से वह नहीं होता । इचुत्व 
का निषेध श्ञात्‌ (६३) सूव्रहारा पूर्ववत्‌ समभना चाहिये । 

रक्ष्णः (रक्षणं रक्ष्णः; रक्षा, बचाव} । रक्ष पालने (म्वा० प०) । रक्ष्‌ धातु 
से प्रकृतसूतरहारा भाव में नर्‌ प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ इडागम का निषेव तथा नकार 


१. यात्रा मोघा वरमधिगुणे नाऽघमे लब्धकामा -- (मेषदूत ६} 

[उच्च पुरुष के आगे की गई निष्फल हुई भौ प्रार्थना अच्छी है परन्तु नीच व्यक्ति 
से कौ गई सफल प्रार्थना भी अच्छी नहीं| । 

२. यद्यपि आयादय आर्धधातुके वा (४६६) के अनुसार आ्धंचातुक की विवक्षामे 
गुप्‌ घूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः (४९७) सूत्र द्वारा विच्छ्‌ से परे "भाय' का 
वैकल्पिक विधान है तथापि यहां प्रकृत मे आगयप्रत्ययान्त विच्छ्‌ से नड्‌ का विघान 
नहीं किया गया अपितु विच्छ्‌ से ही नङ्‌ कहा गया दै । अत. आवाभावमेंदही 
विच्छ्‌ से नङ्‌ होगा 'विच्छाय'से नहीं 

ल०त्‌० (१८) 
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के स्थान पर रषाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) से णत्व करने पर विभक्तिलानेसे 
"रक्ष्णः" प्रयोग सिद्ध होता है । रक्ष्णस्त्राणे --इत्यमरः । रक्ष्णं करोषि कस्मात्त्वम्‌ 
(भद्ि° ७.६६) । 

अव (स्वप्नः, की सिद्धि के लिये "नन्‌" प्रत्यय का-अवतरण करते दै 
[लघु० ] विभि-सूत्रम्‌-- (८६१) स्वपो नन्‌ ।३।३।६१॥ 

स्वप्नः | 

अ्थैः--स्वप्‌ (सोनाया शयत करना) घातु परे भावमे तथा संज्ञाविषयक 
कतुभिन्न कारक में नन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 

यास्या - स्वपः ।५।१। नन्‌ ।१।१। घातोः, प्रत्ययः, परश्च, भावे, अकतंरि 
च कारके संजञायाम्‌--ये सव पूर्वतः अनुवृत्तिलन्ध हैँ । अर्थः (स्वपः) स्वप्‌ (घातोः) 
घातुसे (परः) परे (भाषे) भाव में अथवा (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाके 
विषय में कतुंभिन्न कारक कै वाच्य होने पर (नन्‌) नन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाताहै। 

न्नन्‌' का अन्त्य नकार इत्संज्ञक दै जौ छिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) द्वारा 
आदयुदात्तस्वर के लिये जोडा गया द । उदाहरण यथा-- 

स्वपनं स्वप्नः (सोना, शयन करना} । लिष्वप शथे (अदा० प०) । प्वप्‌ से 
भ्रकृतसूवद्रारा भाव मे नन्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप तथा धातुके आदि षकार को 
सकार कर स्वम्‌ {न = स्वप्नः ्रयोग सिद्ध होता है" । 'स्वप्न' शब्द पुलिङ्ग है । 

सम्प्रसारण से बचने के लिथे तथा आचयुदात्तस्वर की सिद्धि के लिये यह पृथक्‌ 
सूत्र बनाया गया है अन्यथा स्वेष्‌ घातु का भी यज-याच० (८६०) सूत्रमें परिगणन 
करसकतेये। 

अब विधि; निधि आदि अनेक सूप्रसिद्ध शब्दों की सिद्धि के लिये कि प्रत्यय 
काअवतरण करते 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि 'स्वप्न' शब्द का मौलिक अथं शयन'हीहै। वादे 


भाषाविज्ञान के अर्थविस्तार के सिद्धान्तानुसार नीद में दिखाई देने वाली घटता 
आदि (7८7) भी 'स्वप्न' मानी जने लगीं 1 संस्कृतसाहित्य मे इन दोनों 
अर्थों इस का प्रयोग वहुप्रचलित है । शयन अथं में यथा-- 
(१) रात्रिः स्वप्नाय सूतानां चेष्टायै कमंणामहः ! (मनु° १.६५} 
(२) युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु \ 
युक्तस्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखहा । (गीता ६.१७) 
(३) अकाले बोधितो. भाता प्रियस्वप्नो वृथा भवान्‌ । (रघ्‌० १२.८१) 
सना (ल्या) अर्थं मे यथा-- 
(१) स्वप्नोनु मायानु मत्तिच्नमो नु -(शाकुन्तल० ६.१०) 
(२) यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ (स्वप्नवासव० ५.६) 


उत्तरछृदम्तप्रकरणम्‌ कि २११ 
[लघु० | विधि सूत्रम्‌ - (८६२) उपसगे घोः किः ।३।२।९२॥ 

प्रधिः | उपि: ॥ 

अथः उपसर्ग के उपपद रहते घुसंज्ञक धातु से परे "कि" प्रत्य हो जाता है 
भाव अर्थम या संज्ञाविषयक कतुंमिनन कारकमे 1 

व्याख्या उपसर्गे ।७।१। घोः ।५।१। किः ।१।१। घातोः, प्रत्यपः, पर्च-ये 
तीनों अधिकृत है । भावे ओर अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति आरहीदै। 
(उपमे ' सप्तम्यन्ते है अतः तत्रोपपदं सप्तमोस्थम्‌ (६५३) के अनुसार यहं उपपद 
रहैगा । अथः-- (उपसग ) उपसगे के उपपद रहते (घोः, धातोः) धुसंजक धातु से 
(परः) परे (क्रिः प्रत्ययः) कि" प्रत्यम्रहो जाता (भवे) भाव अर्थं मे अथवा 
(अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषयमे कतंभिन्त कारक वाच्यहोतो। 

दा-धा घ्वदाप्‌ (६२३) सूव्रहाया पी दारूप वाली ओर धारूप वाली धातुओं 
की पूसंज्ञाकौजाचुकीरै, उपीषु से यहां "कि" प्रत्यय ह्विघानकियाजारहादै। 
“कि प्रत्यय का आदि ककार लशक्वतद्धिते (१३६) से इत्संजक हो कर लुप्त हो 
जाता दै, 'द्‌' मात्र शैष रहता है । ककार अनुवन्ध जातो लोप इटि च (४८६) दवारा 
धातुके आकार कालोप करने के लिये जोड़ा गया दै । उदाहरण यथा-- 

प्रधिः । प्रीयन्ते काष्ठानि अस्मिन्निति प्रधिः+ । जिस मे रथचक्र के अरे जोड 
जाते हैँ अर्थात्‌ रथ के पिए का भूमिस्पर्शी भाग -नेमि-- परिधि । प्रपूरक धान्‌ 
धारणपोषणयोः' (जुहो° उ०)} धातु से अधिकरण कारक कौ विवक्षा में प्रकृतसूत्रसे 
“कि प्रत्यय हो कर अनुबन्धलौप तथा आतो लोप इटि च (४८६) से आकार काभी 
लोपहो जाता दै प्र+ध्‌ +इ =प्र+-धि। अव उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपप 1 
धिका उपपदरामास कर प्रातिपदिक सर्॑ञा करने से सूं आदियो की उत्पत्ति होती दै-- 
भ्रधिः। ध्याने रहै कि क्यन्तो घ्‌: (लिङ्घानु° ४१) के अनुनारकिप्रत्ययान्त शब्द पुंलिद्घं 
मे प्रयुक्त होते रैः । प्रधिरयम्‌ । 

उपधिः } उपधीयते (आरोप्यते ) अनेनेत्युपधिः । जिस के द्वारा किमी वस्तु को 

अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है--छल, कपट । 'उप' उपसर्ग के उपपद रहते 'ङघाम्‌ 

धारणपोषयौ” (जुहो° उ०) धावुस्े करण में पूर्ववत्‌ कि" प्रत्यय हो कर आकार का 
लोप कर विभक्ति तनिने "उपधिः प्रयोग शिद्ध होता है । अरिषु हि विज््थिनः 
क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धदरूषणानि (किरात० १.४५) } दसौ प्रकार 


१. यह विग्रहे वाचस्पत्यकोषकार काद । क्षीरस्वामी ओर हेमचन्द्र इसका विग्रह 
श्रान्ते धीयत इति प्रधिः" इम प्रकार कर्मणि करते हैँ । भआरनुजिदीक्लित आदि 
प्रीयतेऽनेनेति प्रनिः' इम प्रकार करणपरक करते हैँ । अतः विग्रह के अनुसार 
यथायोग्य कारक में कि' प्रत्यय का विधान समना चाहिये । 

२. हिन्दी भाषामेंये दाब्दस्त्रीलिङ्गीह। बहूषाछछछात्र इनको संस्कृतभाषामेंभी 
वेसा समने की अशुद्धि कर वंठते दँ अतः इन के लिद्धः के विषयमे सावधानी 
आवश्यक है। 
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(१) आदिः । आदीयते गृह्यते प्रथमतयेत्यादिः । जो पहले ग्रहण किया जाता 
है-- पहला, प्रथम । क्म मे आङ्पूरव॑क "इदान दाने' (जृहो० उ०५ से “कि प्रत्यय । 
आकारलोप पूरव॑वत्‌ । 

(२) प्रदिः । प्रदीयत इति प्रदिः । जो दिया जाता दै प्रदेय-मेट-पुरस्कार । 
प्पूरवैक दान्‌ से कमं मे प्रत्यय 1 

(३) अन्तिः । अन्तर्धानम्‌ अन्तधिः । छिपा । अन्तर्‌पूवैक इधान्‌ से भाव 
में प्रत्यय । ध्यान रह कि अन्तःशाब्दस्थाङ्‌-किविधि-णत्वेषु पसगत्वं वाच्यम्‌ (वा० ३२) 
वात्तिकद्वारा अन्तर्‌ शब्द कौ उपसभसंज्ञा है अतः प्रकृतसूत्र से कि' हुआ दै । 

(४) प्रणिधिः । प्रणिधीयते == नियुज्यते कार्येष्विति प्रणिधिः । जो कार्यो मे 
नियुक्त किया जाता है नौकर, दूत । कमं मे प्रत्यय । अथवा - प्रणिधानं प्रणिधिः । 
ध्यान, सादर विलोकन, याचन आदि । भाव भँ प्रत्यय । नेर्गदनदपतपदध्‌ ० (४५३) 
सैनिके नकार को णकारादेश् होता है) प्रणिधिः प्राथेने चर इत्यमरः । 

(५) आधिः 1 आधीयते दुःखमनेनेत्याधिः । जिससे मनम दुःख रखा जाता 
है- मानसिक पीडा । करण में प्रत्यय । आघीयतेऽस्मिन्नित्यापिः । जिसमें वस्तु रखी 
जाती है--ठिकाना, आवासस्थान । अधिकरण भें प्रत्यय । आधीयत इत्याधिः ) धरोहर, 
बन्धक । करम मेँ प्रत्यय । बन्धकं व्यसनं चेतःपीडाऽधिष्ठानमाधय इत्यमरः । 

(६) व्याधिः । विकेषेण दुःखम्‌ आधीयतेऽनेनेति व्याधिः 1 जिस से दुःख प्राप्त 
होता है--रोग, बीमारी । करण मेँ प्रत्यय । स्त्री रग्‌ रना चोपताप-रोग-व्याधि- 
गदाऽऽमया इत्यमरः । 

(७) विधिः । विधानं विधिः । विधान । भाव में प्रत्यय । विधीयत इति 
विधिः। जौ विधान किया जाता दै--आदेश, कायं आदि 1 कमं मे प्रत्यय । विघीयते- 
भेनेति विधिः। जिक्षके हारा विधान किया जाता है--विधायकवचन, शास्त्रवचनं 1 
करण में प्रत्यय । विधत्त इति विधिः--जो रचना करता है ब्रह्मा, प्रजापति । यहां 
कर्तुकारक मे निषिद्ध होने पर भी बहुल ग्रहण (७७२) के कारण “कि प्रत्यय माना 
जातादहै'। 

(८) निधिः। नितरां धीयते नीर्चर्धीयित इति वा निधिः । जौ निरन्तर धारण 
ग्रहण किया जाता है--धन, दौलत, खजाना । कर्म मे प्रत्यय । 

(६) सन्धिः । सन्धानं सन्धिः । मिलना-मिलाना । सम्‌ ।धा कि । भावमे 
प्रत्यय ॥ 


१. अथवा--विध विधाने (तुदा० प०) धातु से कर्तम ओणादिक इन्‌ (उणा० 


४.१२१) प्रत्यय करने ओौर उसे किद्रत्‌ मान लेने से ब्रह्मावाची विधिशब्द 
सुतरां सिद्ध हो जातादहै। 

२. सन्धिः कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ (पञ्च० ३.६) । 
सन्धये सरला सुचौ वक्रा छेदाय कतरी (सुभाषित) । 
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(१०) प्रतिनिधिः । प्रतिनिधीयते == तुल्य रूप्यतया स्थाप्यत इति प्रतिनिधिः । 
तुल्यरूप 1 किसी की जगह्‌ काम करने वाला, एवजी 1 कमं में प्रत्यय । प्रयोग यथा-- 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिर्निध शुचिः । 

आराधय सपत्नीकः प्रोता कामदुघा हि सा॥ (रघु° १.८१) 
इसी तरह --सन्तिधि, समाधि, उपाधि आदि अन्य शोब्दभी जाननेने 
चाहिये । 
इस “कि प्रत्यय का विधायक एक अन्य सुप्रसिद्ध सूत्र भी यहां पर ध्यातव्य है । 
कर्मण्यधिकरणे च (३.३.६३) । अथैः--कमं कै उपपद रहते घुसंज्ञक धातु से कि" 
प्रत्यय हो जाता है अधिकरण कारक में। यथा--शारा धीयन्तेऽस्मिन्तिति शरधिः 
(तरकस) 1 दूषवो धौयन्तेऽस्मिन्तिति इषुधिः (तर्कस) ¦ जलं धीयतेऽस्मिन्निति 
जलधिः (समूद); दसी प्रकार--पयौषिः, वारिधिः, तोयधिः, वाधिः, अम्बुधिः, 
क्षीरधिः । उदकं धीयतेऽस्मिन्निति उदधिः (समुद्र) । यहां उदक शब्द के स्थान पर 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६.३.५६) से उद आदेश हौ जाता है) ्षिरो धीयतेऽस्यामिति 
शिरोधिः (रीवा) ) सब शब्द पुलिङ्ग रहै, शिरोधि स्त्रीलिद्ध है, इषुधि का स्वीलिद्धः 
मेभी प्रयोग होताहै। 


अभ्यास (१०) 

(१) भावघन्‌ ओर कारकधघन्‌ किसे कहते ह ? विधायकमूत्र दशति हए 
दोनौंका सोदाहूरण अन्तर स्पष्ट करें । 

(२) धातुओं के साय टु ओर डु" अनुबन्ध लगाने मेँ आचार्यं पाणिनि का 
क्या प्रयोजनदै? 

(३) विग दिव प्रत्ययान्त शव्द वया मिल सक्ते ह १ यदिहांतौकंसे? 
नहीं तौ विवेचन करे । 

(४) अनू, करि, अप्‌, नड्‌, घञ्‌ ओर अधुच्‌ प्रत्ययान्तों के पांच पंच उदाहरण 
देते हृए उन के लिङ्घका भी सप्रमाण विवेचन करें । 

(५) प्रयोजन लिखे -- 
(क) किमप्रत्ययमें ककार जोड्ने का; 
(ख) घम्‌ प्रत्यय में घकार ओर्‌ जकार लगानेःका; 
(ग) अप्‌ प्रप्य मे पकार लगाने का; 
(घ) नड्‌ प्रत्यय मं ङकार लगने का; 
(ड) अथुच्‌ मे चकार लगाने का; 
(च) ऋदोरप्‌ मे तपर न मानने का 

(६) श्रदनः' मे सम्प्रसारण कैसे प्राप्त था ओर क्यों क्क ग्या? 

(७) 'वज्े कविधानम्‌" वात्तिक की प्रवृत्ति किम किल घातुसे होती है? 
वरदराज ने इस का उतल्तेख क्यो नहीं किया ‡ 


तिन्‌ ` 
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(८) निवास, चिति, शरीर ओर उपसमाधान अर्थौ मं किस घातु से कौनसा 
प्रत्यय आचायं ने कहा है ? सोदाहरण लिखे । 
(६) जलधिः" मेँ क्या उपसर्गे घोः किः सूत्र की प्रवृत्ति होती है? हांतौ 
कसे ? नहीं तो कारण बता कर क्िविधायक सूत्र लिखे ॥ 
(१०) निस्नस्थ सूत्रों की व्याख्या करं 
उपतर्गे घोः किः; ऋदोरप्‌; अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌; क्रमम्‌ 
नित्यम्‌ ; घजि च भावकरणयोः । 
(११) सूत्र सिदिकरे- 
यज्ञः, प्रधिः, रागः, रङ्गः, वेपथुः, अन्तर्धिः, याच्ञा, करः, पाकः, लवः, 
जयः, निकायः, उपधिः, स्वप्तः, विहनः, विघ्नः, स्तवः, प्रपा, चयः.गोमय- 
निकायः। 


---:°--- 


अब उत्तरकृदन्तों म स्त्यधिकार का वणेन प्रारम्भ करते हए इस प्रकरण के 
प्रमुख प्रत्ययं क्तिन्‌ का अवतरण करते है - 

[लघु° ] विधिःसूवम्‌ -- (८६३) स्त्रियां कितन्‌ ।२।३।६४।। 
स्त्रीलिङ्गे भावे वितन्‌ स्यात्‌ । घगोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः ॥ 
अ्थः- स्व्ीत्वविश्षिष्ट भाव की विवक्षा मे अथवा संजञाविषयक कर्तुभिन्न 

कारकमें धातुसे परे क्तिन्‌ प्रत्यय होता है। घजोऽपवादः ग्रह सूत्र घन्‌ प्रत्यय का 

अपवाद है । 

व्याख्या - स्त्रियाम्‌ ।७।१। क्तिन्‌ ।१।१। भावे ।७।१। (नावे से) । धातोः, 
प्रत्ययः, परश्व- तीनो अधिकृत हैँ । अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ कौ भी पीेसे 
अनुवृत्ति आ रही है । अथः (स्त्रयां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव मे तथा (अकर्तरि 

च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कर्तृभिन्न कारकम (घातोः) घातु से (परः) परे 

(क्तिन्‌) क्तिन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्मय होता द्र] 
क्तिन्‌ प्रव्ययके ककारओर नकार दत्‌ हौ करनुप्त हौजाते दैति" 

मात्र शेष रहता है । नकार स्वर के लिये तथा ककार गुणनिषेघ, अनुनासिकलोप तथा 

सम्प्रसारण आदिकार्योकेलिये जोडाग्याहै। 

पीले भावे (८५१) सूत्र पर बताया जा चुकादै कि सिद्धावस्यापन्न भाव 
द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है अतः उस के साथ लिङ्ख ओौरसंख्याका योगमभी 
हआ करता है। उसी भाव को जब स्त्रीत्वविरिष्ट कहने की इच्छा होती है तब इस सूत्र 
की प्रवृ्तिहो कर क्तिन्‌ प्रत्वय हौ जाताहै। भावे (८५१) सूत्र द्वारा सामान्यतः 
भाव मे घञ्‌ कहा गया था परन्तु यहां स्व्रीत्वविशिष्ट भावमें प्रत्ययका विधान कर 
रहै है, इस प्रकार यह सूत्र उस सूत्र द्वारा विहित घन्‌ का अपवाद ठट्रता है । एरच्‌ 

(८५५) भौर ऋदोरप्‌ (८५६) सूत्रों द्वारा विहित अच्‌ ओौर अप्‌ प्रत्यय विशेष 
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धातुओं से विहित होने से घञ्‌ के अपवाद भे परन्तु यह्‌ सूत्र विप्रतिषेध भें परत्वके 
कारण उनकाभी बाध करनलेतारहै\ । 

सूत्र के उदाहरण यथा--- 

करणं कृतिः (करना) । यहां “इकन्‌ करणे" (तना० उ०)} धातु से स्व्ीत्व- 
विरिष्ट भाव की विवक्षामेंप्रकृतसू्ते क्तिन्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोष करने से 
- छर \-ति। धातु के अनिट्‌ होने ते इडागम का निषेध हो जाता है । सार्वघातुका्ष- 
धातुक्योः (३८८) से प्राप्त गुण भी क्तिन्‌ के कित्त्वं के कारण व्कडति च (४२३३) 
से निषिद्ध हो जाता है 1 अब छृदन्तत्वात्‌ छ@ृति' ब्द कौ प्रातिप्किकसजाहौकरसु 
आदि्यो कौ उत्पत्ति होती दै । प्रथमैकवचन में मतिशब्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर “छृतिः' 
प्रयोग सिद्ध होता है । क्तिन्तन्त सव शव्द क्तिन्नन्तः (लिङ्धानु० ६) इस वचनके 
अनुसार स्त्रीलिङ्गौ होतेह । 

स्तवनं स्तुतिः (स्तुति करना) । ष्टन्‌ स्तुतौ' (अदा० उ०}) धातु से वितन्‌ 
हो कर स्तुतिः" प्रयोग सिद्ध होता है । यहां घातु के जदि षकार को घात्वादेः षः सः 
(२५५). से सकार्‌ होकर ष्टुत्व से वने टकार को भी निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः 
से पूनः तकारं हौ जाता है । धातु कै अनिट्‌ होने से इट्‌ कानिषेधदहोजाताहै। 

ध्यान रहै किसेट्‌ धतुओसे भी परे क्तिन्‌ को इद्‌ आगम नहीं होता । 
ति-तु-ज-त-थ-सि-सु-सर-कनतेषु च (८४५) से निषेध हौ जाता है । यथा--दीप्‌-- 
दीप्तिः (चमक) । 

इश सू् के कुछ अन्य उदाहरण यथा--( १) अभि ५८इइ्‌-अधीतिः (अध्ययन) 1 
गृण क्रा निषे हो कर सवणैदीषं हो जाता है। (२) विञ्‌--चितिः (चूनना, 
चयन) । (३) नू.--नुतिः (नमन) । (४) शक्‌ -शवितः (सामथ्यं) । (५) भज्‌ 
--भक्तिः (मनन, आराधना, सेवा) । चोः कुः (३०६) से कुत्वहोकेर खरिच 
(७४) से चत्वंहो जातादहै। (६) वृष्‌ वृष्टिः (वारिज) । ष्टूत्व (६४) से 
तकारको रकार दहो जाता दै) (७) ुध्‌- शुद्धिः (सफाई, शुद्धता) । कषस्तथो- 
्घोऽधः (५४६९) से क्तिन्‌ केतकारको घकार हौ कर कलां जर्ष (१६) से धातु 
के धक्रार को जश्त्वेन दकार हो जाता दहै । (८) वृध्‌ -वृद्धिः (बदुना) । (€) सिध्‌-- 
सिदिः (षिद्ध होना) 1 (१०) द्श्‌--दष्टिः (दशन) । ब्रश्च भस्ज० (३०७) से गकार 
को पकार हो कर ष्टुत्व मे तकार को टकार आदेशौ जातादै। (११) विनश्‌ 
~ विनष्टिः (चिनाज्ञ) । (१२) स्था-- स्थितिः (ठहरा) । दति-स्यति-मा-स्थाम्‌ 


१. अच्‌ ओर अम्‌ प्रत्यय चयः, जमः तथा लवः, पवः आदियों (जहां भाव स्त्रीत्व 
विशिष्ट नही) मे सावकाश हँ जौर इधर क्तिन्‌ प्रद्यय स्त्रीत्वविरिष्ट भावके 
कृतिः, हति आदि स्थलों मे (जहां अच्‌ भौर अष्‌ प्राप्त नहीं) चरिता्थंदै। 
चि, स्तु आदिय में स्वरीत्वतििष्ट भाव कीः विवक्षा मे दोनौंप्राप्त होते है दस 
प्रकार विप्रतिषेध में परत्वके कारण क्तिन्‌ हौ जाता है अच्‌ ओौर अष्‌ नही) 
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इत्‌ ति किति (७.४.४०) से धातु के आकार को इकार अद्रि हौ जाता है 1 (१३) 
अनु \८मा--अनुमितिः (अनुमान दवारा जानना) । ( १४) उप ^^ मा-- उपमितिः (साख्य 
द्वारा जानना)" \ (१५) गम्‌--गतिः (गमन) । (१६) हन्‌ हतिः (हनन) । 
(१७) नम्‌-- नतिः (नमन), प्रणतिः । (१८) रम्‌--र्तिः (रमण) । (१६) मन्‌ 
---मतिः (मानना) । (२०) यम्‌--यतिः (निवमन)। (२१) तन्‌ ततिः 
(विस्तार) । गम्‌ आदियों के अनुनासिक का अनुदात्तोपदेकष-वनति-तनोत्यादीनामनु- 
नासिकलोपो कलि क्ङिति (५५६) से लोप होजाताहै। (२२) वच्‌--उक्तिः 
(कथन) । यहां वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) से सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च 
(२५८) से पूर्वरूप हो कर चोः कु" (३०६) से कृत्व हो जातादहै। (२३) स्वप्‌ 
-- सुप्तिः (शयन) । (२४) वप्‌--उप्तिः (बौनाया काटना) । (२५) यञ्‌-- 
इष्टिः (याग) > 1 सम्प्रसारणकार्यं हो कर ब्रह्चश्रस्न> (३०७) से षत्व हौ जाता टै । 
(२६) प्र ५/आप्‌- - प्राप्तिः (पाना) । (२७) दीप्‌ --दीप्तिः (चमक) । (रम) ध्वेस्‌ 
-- ध्वस्तिः (नाज्ञ} । उपधघानकार का अनिदितां हल उपधायाः कडिति (३३४) से 
लोपो जाताहै। (२६) लम्‌ लब्धिः, उपलन्धिः (प्राप्ति) । धत्व (५४६) हो 
कर जरत्व (१६) हौ जाता है । (३०) भी -- भीतिः (डर, भय) । (३१) मुन्‌ 
- मुक्तिः (दुटकारा) 1 (३२) प्रति \८इ्‌ प्रतीतिः (विश्वास, जानना) । (३३) 
प्लु-प्लुतिः (उछलना, कूदना) । (३४) प्र ^ सू -ग्रुतिः (फलन), प्रसार) । (३५) 
गुप्‌ -गुध्तिः (रक्षा) । (३६) पा परनि पीतिः (पीना) । घुमास्थागापाजहातिसां 
हलि (५८८) से ईत्व हौ जाता दै । आपो भवन्तु पीतये (यजुः० ३६.१२) 1 

चिलिन्‌ प्रत्यय भाव के अतिरिक्त कतु भिन्न अन्य कारको मे भी संज्ञा के विषय 
मे यथासम्भवहो जाता है। यथा--शरूणते धर्मोऽनयेति श्रुति्वेदः [श्रुतस्तु वेदो 


विज्ञेयः -मनु° २.१०], अथवा--श्रवण का साधन कर्णेन्द्रिय । यहां करणम क्तिन्‌ 


१. उपशंपू्वेक माङ्‌ धातु से अतक्रचोपरगे (३.३.१०६) से अङ्‌ प्रत्यय करने पर 
आतो लोप इटि च (४८६) से आकारलोप तथा अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से 
टाप्‌ हौ कर--अनुमा, उपमा, प्रमा आदि शन्द सिद्ध होते द) यह्‌ अङ प्रत्यय 
यद्यपि क्तिन्‌ का अपवाद है ओौर स्व्यधिकार मे वाऽसरूपविधि भी नहीं है तथापि 
बाहुलकात्‌ क्तिन्‌ की भी प्रवृत्ति मानी जाती है (देखें इदन्तरूपमाता पुष्ट 
१०१५) 

२. यहांकरणमेंक्तिन्‌ समना चाहिये । भावक्तिन्‌ का अपवाद क्यप्‌ प्रत्यय हो 
जाता है--इज्या (व्रजयजोभवि क्यप्‌ ३.६.६८) । 

३. प्राप्ति, दीप्ति भौर ध्वस्तिमे गुरोक्षच हलः (८६८) से क्तिन्‌ का अपवाद 'अ' प्रत्यय 
प्राप्त था, क्तिन्नावादिभ्यः (वा० ३.३.६४) वातिक से उस का निषेधौ कर 
पूनः क्तिन्‌ प्रत्यय हो जाताहै। लम्‌ (बुलभष्‌ प्राप्तौ) धातु षित्‌ है अतः 
षिद्धिदादिभ्योऽद्‌ (३.३.१०४) द्वारा इससे क्तिन्‌ का अपवाद अङ्‌ प्रत्यय 

प्राप्त था यहां वात्तिकके वलस पुनःक्तिन्‌ हो जातादै) 


` - 


क्न 
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हआ है । स्तूयतेऽनयेति स्तुतिः । जिस से स्तुति की जातौ है स्तो्र: पतति 
--इष्टिः (याम) । यहां यज्‌ को सम्प्रसारण होकर षत्व ओौर ष्टुत्व हो जाते हे 
दृष्यतेऽनयेति- इष्टिः । निस के द्वारा अभीष्ट बात कही जाती है--व्याकरणाहि 
भे प्रसिद्ध इष्टि । गीयत इति गीतिः (गाना) । यहां कमम क्तिन्‌ हा दै । घुमा 
स्यागापाजहात्तिसां हलि (५८८) से ईत्व हो जाता दै । तन्यत इति ततिः (पंकिति) । 
यहां क्म मेक्तिन्‌ हुआ है । क्रियत इति कृतिः (रचना) 1 इरयतेऽनयेति रष्ट्रम्‌ १ 
सृज्यत इति सृष्टिः । कमं मेँ क्तिन्‌ 1 क्तिन्न्त सर्वत्र स्त्रीलिङ्खी होता है--क्तिन्तन्तः 
(लिङ्धानु° ६) 1 

अव वितन्‌ प्रत्यय के तकार को निष्ठप्रत्ययवत्‌ नकार आदेश करने के लिये 
अभ्निम वातिक का अवतरण करते है-- तिरेह = 
[लघु० ] वा०--(५०) ऋ-तवादिभ्यः क्तिनिनिष्ठावद्‌ वाच्यः ।। 

तेन नत्वम्‌ । कौणिः । लूनिः । धूनिः । (पूनिः) ॥ 

अथः --ऋृदन्त या ल्‌ आदि धातुओं से परे त्रिन्‌ प्रत्यय को निष्ठावत्‌ कार्यं 
होतेह) 

व्याख्या --यह वातिक महाभाष्यमे त्वादिभ्यः (८.२.४४८) सूत्र (रर) 
पर पठा गया है अतः तद्धिषयक ही समजाजावेगा । अर्थः-- (चऋछ्-तल्वादिभ्यः ।५।३।} 
ऋदन्त धातुओं तथा ल्‌ आदि वातुओं से परे (क्तिन्‌) क्तिन्‌ प्रत्यय (निष्ठावत्‌) 
निष्ठा की तरह (वाच्यः) कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन धातुजों से परे निष्ठा 
[क्त, क्तवत्‌ (८१४) | के तकार को जसे नकार आदेश होता दै वैसे कितन्‌ के तकार 
को भी नकार आदि हो। यह्‌ अतिदेश वात्तिक है, प्रकरणतः इसे नत्वविषयक ही 
समना चाहिये } त्वादि धातुओं का उल्लेख पी (शय) सूत्र पर करचुकेटै। 

ऋदन्त के उदाहरणों मँ यदा उस ऋढन्त धातु का ग्रहण करना चाद्ये जो 
व्वादियों के अन्तत न होता हौ। यथा--कु विक्षेपे (वल्लेरना; तुदा० परण); ग्‌ 
निगरणे (निगलना; तुदा० प्रर०) ; तु प्तवनसन्तरणयोः (तैरना; म्बा० पर०) 1 
इन धातुओं से भाव मे स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) से वितन्‌ प्रत्यय कर प्रत्यय के कित्व 
के कारण गुण का निषेध, ऋत इद्‌ घातोः (६६०) मे ऋकार को इकार, उरण्रपरः 
(२६) से रपर ओर हलि च (६१२) से उपधादीधं करने से--कीर्‌ +-ति, गीर्‌ + 
ति, तीर्‌ +-ति। अव्र यहां प्रकृत वा्िक से क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ मान कर रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८१६) से उसके तकार को नकार आदेश तथा रषाभ्यां 
नो णः समानपदे (२६७) से नकारकोभी णकारकरनेसे--कीर्णिः (बेरन), 
गीर्णिः (निगलना), तीगिः (तैरना) प्रयोग सिद्ध होते है 1 अचो रहाभ्यां दे (६०) से 
णकार को पाक्षिक द्वित्व होता है । द्वित्वपक्ष मे--कीण्णिः, गीण्णिः, तीण्णिः आदि रूप 
भी वनतेदै। 

ल्वादियों का उदाहरण यथा---"लून्‌ छेदने" (काटना; क्रया० उभय०) धातु 


प 
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ल्वादियों के अन्तर्गत पदी गई है। अतः यहां पर भी पूर्ववत्‌ भाव मे वितन्‌ प्रत्यय कर 
्रकृतवातिक से क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ मान कर ल्वादिभ्यः (८१८) सूव्रसे उसके 
तकार को नकार भदेश हौ जाता दहै-- लूनिः (लवनं लूनिः अर्थात्‌ काटना) । इपी 
भ्रकार्‌--धून्‌ कम्पने (क्रया० उभय०) से "धूनिः" (कम्पाना) आदि प्रयोग बनते है! 
नोट-- लघुकौमुदी के मुद्रित संस्करणों मे अयत्वे यहां पर पूनिः' उदाहरण 
का भी उतल्तेख मिलता ह जो स्पष्टतः प्रमाद है क्योकिं पून्‌ पवने' (पवित्र करना; 
क्रया० उभय) घातु त्वादियो के अन्तगंत नहीं आती । वह पाणिनीय धातुपाठे 
ल्वादियों से बिल्कुल पूवं पठित है । कुछ लोगं उस के संग्रहे कै लिये--(लुव आदिर््वादिः 
(प्रज्चमीत्पुरषसमासः), लूर्‌ आदौ येषां ते ल्वादयः (बहुव्रीहिसमासः) । ल्वादिश्च 
स्वादयश्च---ल्वादयः [ एकशेषः] । तेभ्यः -=ल्वादिभ्यः इस प्रकार व्याख्या कर एन्‌ 
का भी ग्रहण मानने का प्रयत्न करते ह । परन्तु यह सव निरगंल प्रमाणञून्य कल्पना- 
मात्र है, सिष्टसम्मत माग नहीं । हमे साहित्य मेँ “पूनि' का प्रयोग कहीं नहीं मिला । 
अब इभी अर्थं मं किच प्रत्यय का वात्तिककार अवत्तरण करते ह-- 


[लघु०] वा०-- (५१) सम्पदादिभ्यः किवेप्‌ ॥ 

सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । क्ितिन्नपौष्यते--सम्पत्तिः । विपत्तिः । 
आपत्तिः । 

श्रथः -सम्पूवैक पद्‌ आदि धातुओँसे भावम या संज्ञाविषयक कतभिन्न 
कारक मेँ करविप्‌ प्रत्यय हौ जाता है । कितन्नपीष्यते--वितन्‌ प्रत्यय भी अभीष्ट) 

व्वाख्या-- सस्पदादिभ्यः ।५।३। कि्व॑प्‌ । ९।९। सम्पद्‌ आदिर्येषां ते सम्पदादयः। 
तद्गुण विज्ञानवबहृतरीहिसमासः । यह वातिक महाभाष्य मे इसी स्वीप्रत्ययप्रकरण के 
(३.३.१०८) सूत्र पर पढ़ा गया है अतः यहां पर भी स्त्रियाम्‌, भावे, अकर्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌ आदि की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ आती है । अधः (सम्पदादिभ्यः) सम्पद्‌ आदि 
धातुओं से (स्त्रियां भावे) स्त्रौत्वविशिष्ट भाव मे अथवा (अकर्तरि च कारके संज्ञा 
याम्‌) कतभिन्न कारकम संज्ञा के विषय मे (कव्‌) क्विप्‌ प्रव्ययहो जाताहै) 
सम्पद्‌ का अभिप्राय सम्पुवैक “पद गतौ" (दिवा० जा०} धातु से है) विवेम्‌ प्रत्यय 
का सर्वाप्हारलोप पीछे बता चुके हैँ । उदाहरण यथा-- 

सम्पर्वक "द गतौ" (दिवा० आ०) धातु से स्तरीत्वविशिष्ट भाव मे वितन्‌ कौ 
बजाय प्रकृतवात्तिक से विवेष प्रत्यय हो जाता दै -सम्यद्‌ + विपु । विवेष्‌ में पकार 
हलन्त्यम्‌ ( १) द्वारा तथा ककार लशक्वतद्धिते (१३९) द्वारो इत्संज्ञक हौ कर लुप्त 
हो जाते द । इकार उच्चारणारथंक है । अवशिष्ट बचे "व्‌" का भी वेरपृक्तस्य (३०३) 
सलोपो जाता दै । इस प्रकार "सम्पद्‌" यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । अव 
इस की कृत्तद्धिवसमासाक्च (११७) से प्रातिपदिक संज्ञाहो करसुं आदो की 
उत्पत्ति होती द । सूँ के सकार का हस्डचान्भ्यः० (१७६) से लोप हो कर वाऽवसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चवं करने पर--सम्पत्‌, सम्पद्‌ (सम्पन्नता) ये दो प्रयौग 
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उत्तरकृदम्तप्रकरणम्‌ २१६ 
सिद्धदहोते दै । यहां करण मे भौ विवेष माना जा सकता है -- सम्प्तेऽनयेति सम्पत्‌ । 
जिस से मनुष्य शोभा पाता है अर्थात्‌ धन-दौलत-सम्पत्ति" 1 
इसी प्रकार विपूरव॑क या आदुपू्वंक "पदे गतौ" घातु से विपत्‌-विपद्‌ (विपन्नता) 
तथा आपत्‌, आपद्‌ (आपन्तता) ये दोदो शूप सिद्ध होते दँ । करण में प्रत्यय मानने 
से "विपद्यते आपद्यते वाऽनयेति विपद्‌ अपित्‌! । जिस से मनुष्य दुःखी होता है---संकट, 
दुःख, विपत्ति, आपत्ति आदि} 
क्तिरंनपीष्यते- दस प्रकरण मे वाऽसरूपविधि (७६७) नहीं है अतः यहं 
किव प्रत्यय उत्सगं क्तिन्‌ का अपवाद ही ठहरता है परन्तु लोक म इन शब्दों के 
वितन्नन्त प्रयोग भी श्लिष्टसम्मत है । इसलिये वरदराज कहते हँ कि क्तिन्‌ अपि 
इष्यते । अर्थात्‌ इन शब्दों मँ वितन्‌ प्रत्यय भी अभीष्ट दै । इस का समर्थन बाहुलकात्‌ 
(७७२) करना होगा । चिठन्‌ हो कर खरि च (७४) से चत्वं करने पर--सम्पत्तिः 
विपत्तिः, आपत्तिः आदि प्रयोग सिद्ध होते दँ अथं वही हैः। 
इस वार्तिक के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) गृध्‌ (युद) । युध्यन्ते सम्प्रहरन्तेऽस्यामिति युत्‌ । अधिकरणे विष्‌ । 
(२) संयत्‌ (युद्ध) संयत्ते स्पर्धन्ते जना अस्यामिति संयत्‌ । अधिकरणे विवेप्‌ } 
(३) प्रतिश्रुत्‌ (प्रतिध्वनि) । प्रतिरूपं श्रूयत इति प्रतिभ्रुत्‌ । कर्मणि विप्‌ 1 
ह्रस्वस्य पिति कृति तुङ्‌ (७७७) इति तुगागमः । 
(४) प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा त्विथि)) प्रतिपद्यते = उपक्रम्यते पक्षो मासो वाऽनयेति 
प्रतिपत्‌ । करणे विवष्‌ । भागुरिमते.- प्रतिपदा \ 
(५) संसद्‌ (सभा) । सम्‌ +षद्लु 1 -विवेष्‌ । सम्भूय सीदन्त्यस्यामिति 
संसत्‌ \ अधिकरणे क्वप्‌ 1 
(६) परिषद्‌ (सभा) 1 परि + षद्लृ" + किप्‌ । परितः सीदन्त्यस्यामिति 
परिषत्‌ 1 अधिकरणे क्विप्‌ । सदिरप्रतेः (८.३.६६) इति षत्वम्‌ । 
(७) संविद्‌ (वुद्धि) । सम्‌ + विद्‌ + किप्‌ । सम्यस्‌ वेत्ति अनयेति संवित्‌ 1 
करणे क्वप्‌ 1 संवित्तिरित्यपि । 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि सम्पदादिगण के अन्तर्गत आने वाले सव शब्द स्वरीलिङ्ध 
मेही प्रयुक्त होते दै। महार्णवम युधि नाङयामि (स्वप्न० ५.१३) भासके 
स्वेप्नवासवदत्तनाटक का पृलिङ्ग में 'ुघ्‌' का यहं प्रमोग अप्रयोग ही है । 

२. क्तिन्नपौष्यते का यह तात्पयं नहीं कि जहां जहां सम्पदादित्वात्‌ निर्वप्‌ किया जाये 
वहां वहां पश्च मे क्तिन्‌ भी अकव हो । यहां तो शिष्टप्रयोगों के अनु्ार व्यवस्य 
समभनी चाहिये । अर्त; कटी कहीं दोनों ओौर कहीं कहीं केवल एक रूप भी 
वनतादहै। 

३. वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरपसरगंयोः ॥ 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिज्ञा। (देखे सूत्र ३७२) 
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(८) रूष (क्रोध) । रोषणं रुट्‌ । रुष्‌ + विवेप्‌ । भावे प्रत्ययः । भागुरिमते 


--रुषा 
(६) श्ज्‌ (रोग) । रुज्यतेऽनयेति सक्‌ । रन्‌ 1 किविप्‌ । करणे प्रत्ययः । 
मागुरिमते--ख्ना । 


(१०) शुच्‌ (शोक करना) । शोचनं शुक्‌ । भावे किवेप्‌ 1 भागुरिमते--शुचा । 
(१९) कष्‌ (कोच करना) । कोधनं क्रुत्‌ । भावे निवेष्‌ ॥ भागुरिमते क्रुधा । 
(१२) सच्‌ (चमकना, दीप्ति) । रोचनं रुक्‌ । भावे क्विप्‌ ! भागुरिमते-- 
र्चा) 
आधुनिक पाणिनीय गणपाठ में सम्पदादिगण को यद्यपि आकृतिगण नहीं लिखा 
गया तथापि व्यवहार में इसे आकृतिगण ही समश्रा जाता है । वधंमानकृत गणरलन- 
महोदधि यहां अनुसन्धेय है 1 
अब अग्रिममू्द्वारा कितिन्नन्त कुछ शब्दों का निपातन करते है 
॥ लचु° ॥। विधिनसू्रम्‌- (८६४ ) ऊलि-यटि-उति- 
यहच ।२३।३।९७॥ 
एते निपात्यम्ते । 
अथंः--ऊति, युति, जूति, साति, हेति, ओर कीति--ये छः वितिन्नन्त शब्द 
निपातित किये जाते है} 
व्याख्या --ऊति-यूति-ज्‌ति-साति-हेति-कीत्तंयः । १1३] च इत्यव्ययपदम्‌ । उदात्तः 
।१।१। (मन्त्रे वृषेषपचपमनविदभूवौरा उदात्तः से) । ऊतिश्च यतिच जृतिश्च सातिर्च 
रेतश्च कीतिश्च --ऊति-गूति-ज्‌ति-साति-हेति-ढु तयः, दतरेतरदन्धः । स्त्रिया क्तिन्‌, 
भवि, अकतंरि ड कारके संज्ञायाम्‌ --ये सज प्रकरणतः उपलब्धं टँ ¦ अर्थः-- (स्तया 
भावे) स्त्रीत्वविरिष्ट भाव मे (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञावियय्‌ 
कतुंभिन्न कारक मे (ऊति-यूति-जृति-साति-हैति-कीर्तयः) ऊति, यूति, जूति, साति, हेति 
आओौर कीति -ये छः क्तिन्तन्त शब्द निपातित किये जति दँ (मितन्‌ च उदात्तः) किञ्च 
इन मे वितन्‌ उदात्त होता ह वितन्‌ के उदात्त हने से ये शब्द अन्तोदात्त होगे । 
जब कोई कायं सामान्य प्रक्रिया या सूत्रों द्वारा सिद्ध नहीं होता तव निपातन 
का आश्रय लिया जाता है'-- यह हम पी (७८३) सूत्र पर खोल कर बता चुके हैँ । 
यहां इन शब्दों मँ क्या क्या कायं सामान्य प्रक्रियासे प्राप्तथा ओर किस कार्यके 
लिये निपातन किया गया ह इस का विवरण इस प्रकार समना चाहिये -- 
ऊतिः (रक्षा, कीडा-लीला आदि) । अव रक्षणादौ (भ्वा० प°) । अव्‌ घातु 
से स्त्रीत्वविचचिष्ट भाव की अथवा संजञाके विषयमे कतुंभिन्न कारक की विवक्षामे 
स्त्रियां वितन्‌ (८६३) से वित्तन्‌ हो कर--अव्‌ {ति । अब ज्वर-त्वर-लिव्यवि-मवा- 


१. श्रकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तर्बाधनमेव च। 
अधिकार्थविवक्षा च॒ तचयमेतन्निपातनात्‌ 1 (दैमवृहद्वृत्ति ५.३.१०८) 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ २२१ 


भुपधायाश्च (८६५) इस अग्रिमसूत्र से उपवा ओौर वकार अर्थात्‌ सम्पूर्णं अन्‌ के स्थान 
पर उट्‌ आदेश हौ कर ठकार अनुबन्धका लोपहो जाने से विभक्ति ला कर--ऊतिः' 
प्रयोग सिद्ध होता दै! । यह प्रयोग निपातन के विना भी सामान्य प्रक्रियासेषिदहो 
रहा है । पुनः निपातन का प्रयोजन इसे अन्तोदात्त करना ही है । अन्यथा क्तिन्‌ के 
नित्‌ होने से छ्िनित्यादिनित्यम्‌ (६.१.१९१) सूत्र द्वारा यह्‌ डब्द आचयुदात्त होता जौ 
स्वरकी दृष्टि से अशुद्ध था। 

यूतिः (मिलाना आदि) । यु मिश्रणामिश्रणयो; (अदा० ०) ) गु धातुसे 
स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा मं पूववत्‌ क्तिन्‌ हो कर प्रत्यय के कित्व के 
कारण गुण का निषेध हो “युति' बनता था? । यहां निपातन में उसे “यूतिः कहा गया 
है। अतः स्पष्टहै कि घातुको दीधविधान करने के लिये यहां निपातन का आश्रय 
लिया गया है । अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजन है । 

जूतिः (तेज चलना, वेग आदि) । जु धातु (तेज चलना' अथं में प्रसिद्धै । 
पाणिनीय धातुपाठमें दस का उल्लेव नहीं पर सूत्रपाठमें इसका कई स्थानोंपर 
उल्तेख है अतः यह सौत्र धातु मानी जाती है । सौत्र धातएुं भी आचायैपाणिनिद्रारा 
अनुमत होती है । इस सौत्र जु धातु सेस्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा मै क्तिन्‌ 
प्रत्यय हो करं पूर्ववत्‌ कित्व के कारण गुणका निषेध हो कर जुति" प्र्रोग बनता 
था। परन्तु यहां निपातन मे “जृतिः' इस प्रकार दीर्धविधान किया गयादै। यह 
दी्धविधान निपातन का प्रयोजन है । अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजन है ॥ 

सातिः (नाश, मेंट, दान आदि) । यह शब्द दो प्रकार से व्युत्पन्न माना जाताहै } 
प्रथम यथा--घो अन्तकम॑णि' (नाश करना या नाश होना; दिवा० प०) धातु के आदि 
षकार कौ सकार भादेश तथा भरादेच उपदेशेऽशिति (४६३)से भोकार को आष्वहो जाता 
है । इस से स्त्रीत्वविरिष्ट भाव भादि की विवक्षामे स्त्ियांक्तिन्‌ (८६३) सेक्तिन्‌ 
करने से-सा ति । अब यहां चति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४.४०) सूत्र 
से इत्व करने पर 'सिति' रूप बनता था परन्तु यहां "सातिः" निपातन किया मया है । 
दस प्रकार यहां इतत्व का अभाव निपातन का प्रयोजन है । अन्तोदात्तत्व का विधान तो 
सब दाब्दं मेँ प्रयोजन हैदरी । द्वितीय यथा--षणुं दाने (तना० उभ०) घातुसे यदि 
क्तिन्‌ करं तो जन-सन-खनां सञ्भलोः (६७६) सूवरसे धातुके नकार को आत्वहो 
कर सवर्णदीर्घं करने से 'सातिः' प्रयोग सुतरां सिद्ध हो जाता है! इस पक्ष मे निपातन 
का प्रयोजन केवल अन्तोदात्तस्वर का विधान करना ही होमा । 


१. न चास्य कचिद्‌ निपुणेन धातु - 
रवेति जन्तुः श्रुमनौष ऊतीः । (भागवत० १.३.३७} 
अर्थात्‌ इस विधाता की लीलाओं को कोई कुबुद्धि जीव बड़ी चतुरारईसे भी नहीं 
जान सकता । 

२. सेट्कस्यापि यौतेररिण्निषेषस्तु ति-तु-त्र° (८४५) इति सिद्धः क्तिनि । एवमन्यत्रापि 
सेट्केषु बोध्यम्‌ । 
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हेतिः (अस्त्र, अग्निज्वाला, सूयकिरण आदि)* ¦ यह शब्द भी दो धातुओं 
से ग्युत्पन्न माना जाता दै प्रथम यथा--हन हिसागत्यौः' (अदा० पर०) घातुसे 
करणकी विवकभ्नामें स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) से क्तिन्‌ प्रत्यय हो कर अनुदात्तोपदेश- 
वनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपो कलि वडिति (५५६) से अनुनासिक का लौपकर 
"हति" बनता था परन्तु यहां हेतिः निपातन किया गया ह अतः स्पष्ट दै कि यहां 
निपातनद्वारा हृन्‌ के नकार को इकार कर गुण किया गयाहै। नकार को इकारादेश 
ही यहां निपातनकायं समभना चाहिये 1 द्वितीय. -"हि गतौ' (स्वाप०) घातुस्ेयदि 
'हेतिः' सिद्ध करे तो केवल गुण करना दही निपातन का प्रयोजन होगा वथोकि क्तिन्‌ 
के कि्वके कारण गुण का निषेध होता था। स्वर का प्रयोजन दोनों पक्षोमें 
पूववत्‌ है । 

कीतिः (यश) । "कृत संशब्दने" (नाम लेना, यश्च गाना; चुरा०उभ०) धातु 
चौरादिकं होने से ण्यन्त है अतः इस से ण्यासघ्न्थो युच्‌ (८६६) से युच्‌ प्राप्तया 
परन्तु यदहं निपातनसे क्तिन्‌ प्रत्यय किया गया है- कृत्‌ इ क्तिन्‌) णेरनिटि 
(५२६) से णि का लोप, उपधायाइ्च (७.१.१०१) से घातु कौ उपधा ऋकार को 
दत्व, रपर हौ कर--किर्‌ + ति । अन हलि च (६१२) से उपधाको दी्ध॑करनेसे 
---'कीतिः' प्रयोग सिद्धहोता दै ।* इस प्रकार यहां अप्राप्तक्तिन्‌ का विधान नि- 
पातन का प्रयोजन सिद्ध होता है । शेष कायं तो सामान्य्प्रक्रियासे सिद्धदही । स्वर 
का प्रयोजन भी पूर्ववत्‌ जानें 1 

संक्षेप म निपातन की प्रयोजनतालिका निस्नस्य है-- 


शब्द | निपातन का प्रयोजन 
(१) ऊतिः अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(२) युतिः धातु को दीं करना तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(३) जतिः धातु को दीं करना तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(४) सातिः षो धात्‌ मानें तौ इत्व का वारण तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
सन्‌ धातु मानें तो केवल अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(५) हेतिः हन्‌ धातु मानँ तौ नकार को इत््व तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 


हि धात्‌ मानें तो गुण तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(६) कतिः अप्राप्त क्तिन्‌ का विधान तथा अन्तोदात्तस्वर 


अव विवेप्‌ मे ज्वर्‌ आदि धातुओं कौ विक्षेष कारय विधान करने के लिषे 
अभिमसूत्र का अवतरण करते दै 


१. समरविजयी हेतिदलितः (भत्‌ ° नीति०३५) 1 
२. जूतिमिच्छय चेततू्णं कीति वा पातुमात्मनः । = 
करोमि षो बहिरयूतीन्‌ पिधध्वं पाणिनिदृ्चः ॥ (मद्वि ५.७६) 


्विप्‌ 


[लघु०] विधि-तूवम्‌-- (८६९५) ज्वर-त्वर-सिग्यवि-मवामुपला- 
याहव ।६।४।२०॥ 

एषामुपधावकारयोरूद्‌ अनुनासिके, क्वौ, भलादौ कडिति च } अतः 
क्विप्‌ ज्‌: त्‌ः। स्‌: ॐः।मूः॥ 

अथंः--उ्वर्‌, त्वर्‌, छव्‌, अव्‌ तथा मव्‌ धातुओं की उपधा ओर वकार दोनों 
के स्थान पर ऊट्‌ आदेश हो जाता दै यदि अनुनासिक, विँ अथवा कलादि कित्‌ डित्‌ 
इनमे कोरईपरेहोतो। 

व्याख्या ---ञ्वर-त्वर-क्लिव्यवि-मवाम्‌ ।६।२) उपधायाः ।६।१। च दत्यन्ययपदम्‌ ‡ 
वः; ।६।१। उट्‌ ।१।१। अनुनासिके ।७।१। (च्छवोः शड्‌ अनुनासिके च से) । विवभलौः 
।७।२। कडिति ।७।१। (अनुनासिकस्य विवं-कलोः क्ङिति से ) । ज्वरदच त्वरस्व खिवि- 
ख्व अविङ्च मव्‌ च~ ज्वर-त्वर-सिव्यवि-मवः, तैषाम्‌ =: ज्वर-त्वर-सिव्यविमवाम्‌, इत- 
रतरः । ज्वरादिथौं मे अन्त्य अकार ओौर इकार उच्चारणाथंक है । विवेद कल्‌ च विवे 
मलौ, तयोः = विवेकलोः, इतरेतरदन्ः । क्‌ च ड्‌ च क्डौ, कौ इतौ यस्य रा किडित्‌, 
तस्मत्‌ = किति । दनद्गर्भो बहुबीहिः । "कवे मलो का "मनि" अंडा ही "विडति' के साथ 
सम्बद होता दै तदादिविधि हौ कर 'भलादौ क्डिति' बन जाता है) अथं; --(ज्वर- 
त्वर-खिग्यवि-मवाम्‌) ज्वर्‌, त्वर्‌, सिव्‌, अव्‌ ओर मवृ धातुजं की (उपधायाः) उपधा 
(च) आौर {वः) व्‌ कै स्थान पर (उद्‌) उट्‌ आदेशो जाता टै (अनुनाभिके) अनु- 
नासिक परे होने पर (क्वौ) विव परे होने पर अथवा (भलि-भलादौ क्डिति) 
भलादि कित्‌ ठित्‌ परे होने पर 

उट्‌ का ठकार हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाताहै ऊ" 
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१. मतः किप्‌ दूस वचन कौ दौ प्रकारसे व्धाख्याकी जाती है । प्रथम व्याख्या 
--विवेष्‌ परे होने पर ज्वर्‌ आदि धातुओं की उपधा ओर वकारके स्थानपर 
क्योकि उद्‌ का विधान किया गया है अतः इससे सिद्ध होता दै कि इन धातुओं 
से विवे प्रत्यय कियाजानाद। इस के विनासूत्रमें अनुवत्तित "कवौ' अंश 
निरथैक हो जायेगा । दूपरी व्याख्या क्योकि सम्पदादि आकृतिगण द अतः इन 
ज्वर्‌ आदि धातुओं से विप्‌ प्रत्यय दहो जातादै । परन्तु हमे ये दोनों व्यास्याएं 
ठीक प्रतीत नहीं होतीं। इनमें प्रथम व्याख्या इसलिये युक्तं नहीं करमोकि 
क्विष्‌ च (८०२) सूत्रसे कर्तरि विवेप्‌ करने परप्रकृतसूतर की सार्थकता सुतां 
सिद्ध ठै । अत. प्रकृतसूत्र मे वह्‌ सागर््यं नहीं रहता जिसके कारण इन धातुओं 
से विवप्‌ का विधानमानाजा सके! दूमरीव्यास्या भी अक्षरस्वारस्यसे दूर 
विलष्ट कल्पनामात्र ही है । अतः ग्रन्थकार के उपर्युवत वचन का सीधा-सादा 
अर्थही यहां लेना चाहिये कि इन धातुओं से विर्वप्‌ हौ कर (यह सूत्र प्रवृत्त 
होताहै) । ग्रन्थकार को यह्‌ वचन इस अभिप्राय से लिखना पड़ा कि यहां विप्‌ 
मे इस सूत्र के उदाहूरण दिये जा रहै हँ अनूनासिकादि में नहीं । 
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मात्र शेष रहता है । उर्‌े ठकार का आयोजन उसके ग्रहण मेँ ्रान्तिदीनसौकयं 
के लिये किया गया है; यथा---एत्येधत्यरद्सु (३४), ऊडिदम्पदाद्पयुम्रेयुभ्यः (६.१. 
१७१) । ज्वर्‌ आदियों का विवरण इस प्रकार टै-- 

१. ज्वर रोगे (रुग्ण होना; भ्वा० ष०)} । ज्वरति, ज्वरः, ज्वरन्ति । 

२. बित्वराँ सम्भ्रमे (शीघ्रता करना, भ्वा० आ०) । त्वरते, ठ्वरेते, त्वरन्ते । 

३. छिवृं गतिशोषणयोः (जाना, सूखना; दिवा० प०) । सीव्यति, सव्यतः, 

सखीव्यन्ति (६१२) । 

४, अव रक्षणादौ (रक्षा करना आदिः; म्वरा० १०} । अवत्ति, अवतः, अवन्ति । 

४. मव बन्धने (वाधना; म्वा० पर) । मवति, मवतः, मवन्ति 1 

अन्त्य अल्‌ से पूर्वं वणं उपधासंज्ञक होता दै (१७६) 1 इन पांच धातुजंकी 
उपधा! ओर वकार दोनोंके स्थानपर एकञ्ट्‌ (ऊ) अगदेखहो जातादैः यदि 
निम्नस्थों मेस कोई परे हो तो-- 

(१) अनुनासिक अर्थात्‌ अनुनासिकादि प्रत्यय । 

(२) कविं अति क्विप्‌ आदि प्रत्ययं । 

(३) भलादि कित्‌ याभलादि डित्‌ प्रत्यय । 

उदाहरण यथा-- 

जूः (ज्वरणं जूः, सगण होना) । सम्पदादिगण कै आकृतिगण होने के कारण 
ज्वर्‌ धातु से भाव मेँ सम्पदादिभ्यः किवेप्‌ (वा० ५१) वातिकसे किप्‌ प्रत्ययो कर्‌ 
उस कासर्वापिहार लोप करने ते ज्वर्‌ । यहां प्रत्ययलक्षण (१६०) से किविंके परे 
रहते घात्‌ की उपधा (अ) ओर घातुके वकार दोनोंकेस्थान पर प्रकृतसूत्रसे एक उट्‌ 
आदेश करने पर टकार अनुबन्धके लुप्तहो जाने पर -ज्‌ऊ र्‌. जूर्‌ प्राति- 
पदिक वनतादहै। अवडइससनेसुं आदि प्रव्ययों कौ उत्पत्ति होतीरहै ।सुलाने पर 
हल्ड्यार्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्थपुकतं हल्‌ (१७६) से सकारका लोष हो कर खरववानयो- 
विसजंनीयः (६३) सेरेफ को विस्ं आद्वश करने ते "जूः प्रयोग सिद होनाहै। जूर्‌ 
शब्द की समग्ररू्पमाला यथा-- 


प्रथमा जूः ज्रौ जरः | पञ्चमो जरः जुर्भ््ाम्‌ जुम्यैः 
द्वितीया जरम्‌ जूरौ नरः | षष्टी नूर. ज्रोः जूराम्‌ 
तृतीया नजरा जुर््याम्‌ ज॒भिः | सप्तमौ ज्रि जूरोः नूर 
चतुर्थी जुरे जुरभ्याम्‌ नुर्म्यः | सम्बोधनदैचूः! दैजुरौ( हेजूरः! 


+ जुरौ, जुरः' दुभप्रकार लिखा रहता --वह प्रमाददै। 
दी तरह --त्वरणं तूः (गीघ्रता, वेष) । त्वर्‌ धातु मे क्विप्‌ प्रत्ययहौ कर 


£ इन पांच धातुओं में ज्वर्‌ ओर त्वर्‌ धातुओं की उपवा वक्रारकैवाद तथा लिन्‌, 
अव्‌ ओरमव्‌ मे वकारसे पृवंहै। 

२. कृ वैयाकरणो का कहना है कि उपधा ओर वकार दोनों को अलग-अलग ञ्‌ 
हो कर पूनः सवर्णदीधं एकदेश हो जाता दै । यद्‌ पश्च भी महामाप्यान्‌गत दै 
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भ्रकृतसूत्र से उपधा (अ) ओर्‌ वकार दोनों के स्थान पर एक उट्‌ आदेश करने से-- 
तूः, तुतौ, तुरः ।" 

सूः (सेवणं सूः, गमन) । सिव्‌ धातु से भाव मेँ विवेप्‌ हो कर उपधा (इ) 
ओर वकार अर्थात्‌ इव्‌ को उस्‌ आदेश करने परस, सवौ, सुवः) यहां अजादि 
सुप्‌ विभक्तियों मे अचि इनुवातुघ्ुवां व्कोरियेदर्वेडौ (१६६) से ऊकारको उवद 
अदिशो जाताहै । इस की रूपमाला "श्रू" शब्द की तरह्‌ चलती है । 

ऊः (अवनम्‌ ऊः, रक्षा करना} } अव्‌ घातु से सम्पदादित्वात्‌ किप्‌ होकर 
उपधा {अ) ओर वकार अर्थात्‌ लम्पुणं अव्‌ कोही उद्‌ आदेश करने पर ऊः, उवौ, 
उवः' प्रयोग सिद्ध होते दै । पूर्ववत्‌ अजादि विभक्तियो मे अचि दनु० (१६६) से उकार 
कौ उर्व्‌ आदेश हौ जाता दै 1 अङ्के अनेकाच्‌ नहोनेसे ओः संपि (२१०) हारा 
यण्‌ नहीं होता । 

मूः (मवनम्‌ भूः, बांधना) ' मव्‌ धात्‌ से कवष प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ उट्‌ 
आदेश करने से-मूः, मुवौ, मुवः ।* 

अनुनासिक परे का उदाहरण है--ओम्‌ । यहां अव्‌ घातु से अवतेष्टिलोप्च 
(उणा० १.१३९) इस ओौणादिक सूत्र से मन्‌ (म) प्रत्यय तथा प्रत्ययकीटि (अ) 
कालोप हो कर--अव्‌ मू । अव मकार अनुनासिक के परे होने पर अव्‌ की उपधा 
ओर वकार अर्थात्‌ सम्पूणं अव्‌ के स्थान प्रर ऊद्‌ आदेशा कर आर्ध॑धातुकथुण करने 
से ओम्‌" प्रयोग सिद्धहो जाता है । अवतीति ओम्‌ (संसार का रक्षक अर्थात्‌ परमे- 
इवर) । स्वरादियों मे पाठके कारण यह्‌ अव्यय दै (३६७) । 

भलादिक्रित्‌ के उदाहरण-- जूतिः, सूतिः, ततिः, तुरण, तू्णवान्‌ । ये क्तिन्‌, 
क्तं ओर क्तवतुः के उदाहरण दँ । सब जगह कलादि कित्‌ के परे होने से ञ्‌ आदेश 
हो जातादै। तूर्णः, तुणवान्‌ में रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्व॑स्य च दः (८१६) से निष्ठा 
के तकारकोनत्वहो करणत्वहौजाताहै। 

भलादि डित्‌ का उदाहरण नहीं मिलता । भषटरौजिदीक्षित का कथन है कि यहां 
पर केवल "भलि" कौ ही अनुवृत्ति लानी चाहिये "कडिति" कौ नही । वयोकरि भलादि 
अव्डित्‌ स्थल मे मौ इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है । यथा-- अव्‌ घातु से सि-तनि- 
गमि-मसि-सच्यवि-धाज्‌-करशिभ्यस्तुन्‌ (उणा० १.६६} द्वारा तुन्‌ प्रत्यय हो कर उय्‌ 
ओर गुण करने से ्योतुः (विलाव) प्रयोग सिद्ध होता दै । सम्भवतः वरदराजने 


१. पूभि्ंयेन विहिताभि रदुर्षतूभिः (ममवत ° २.७.३७) 1 
अदृश्यतः = अलक्यवेगाभिः -- (श्रीधरः) । 

२. यहां यह विज्ञेष व्यातव्यहकि त्वर्‌ आदिसे सम्पदादित्वात्‌ होन वाला विवेष्‌ 
भाव तथा संज्ञा ऊ विषय मेँ कतुंथिन्न कारकम ही हु करता है 1 यदि कर्तरि 
किवष्‌ अभीष्टहोतो किवेप्‌ च (८०२) सूत्रसे किप्‌ होगा। ठ्‌ आदिकी 
प्रक्रिया तव भी इसी प्रकार होमौ । 

ल०्त्‌० (१५) 


(भ्न ] 
| ११ । मैमीव्याख्ययोपेतायां लवुकौमु्याम्‌ 


द्से बालोपयोगी न समभते हृष इस का यहां अनुसरण नहीं किया 1 अधवा उन का 
विचार होगा कि उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे बहुल ग्रहण के कारण '"ओतुः' मे उद्‌ 
की उपप्रत्ति हो जायेगी अतः दस प्राचीन प्रचलित सूत्रार्थं में फर-फार करना उचित 
न्हींदै। 

अव एके अन्य निपातन का अवतरण करते दँ -- 
[लघु° | विधि-सूत्रम्‌- - (८६६) इच्छा ।३।३।१०१।1 

इषेनिपातोऽयम्‌ ।+ 

अ्थेः-- स्व्रीत्वविक्िष्ट भाव में ^इच्छा' प्रयोग साधु होता है । 

व्यास्णा -द्च्छा । ११ स्तिघाम्‌ ।७।१। (स्त्रियो क्तिन्‌ से) । भावे ।७।१। 
(मावेसे) । यहां पर प्रयोगवशात्‌ अकर्तरि च कारके संनायाम्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होता केवल भावे ही सम्बह्क रहता हं । अर्थः-- (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव 
भे (इच्छ) "इच्छ" शब्द निपातित किया जातादहै। 

इच्छा (एषणम्‌ इच्छा, अभिलाषा) शब्द मे आचाय ने इष्‌ (दषं इच्छायाम्‌, 
वुदा० प०}) चातुसेश प्रत्यय कर उ्तके शित्त्व के कारण सार्वधातुके यक्‌ (५७५२) 
द्वारा प्राप्त यक्‌ का अभावे निणातन किया द । शेष कायं स्वतः प्राप्त है ही । तथाहि 
--दष्‌ + स = इष्‌ +-अ-- यहां शित्‌ के परे होने से इषु-ग्मि-यमां छः (५०५) से 
षकार कौ छकार, छे च (१०१) सूत्रसेततंक्‌ आगम ओर स्तोः श्यना इचु: (६२) 
से इचुत्व हौ कर -- इच्छ्‌ +-अ -='द्च्छ' इस स्थिति मे अजा्तष्टाप्‌ (१२४५) से 
टाप्‌, अनुबन्घलोप, सवर्णदीं तथा विभक्तिकार्यं करने से 'इच्छा' प्रयोग सिद्ध होताहै। 
करण कारकम इसी धातुके "इष्टिः प्रयोग का पहले उल्लेख क्याजाचृकाहै) 
परन्तु यह निपातन केवल भावमें ही इष्ट है अन्य किसी कारकमें नहीं) 

अव स्व्यधिकार्‌ के एक अन्य सुप्रसिद्ध प्रत्यय अ' का विधान करते है 

[ लघु° | व्रिपिःसृवम्‌- - (८६७) अ प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०२॥ 

प्रत्ययान्तेभ्यो घातुम्यः स्त्रियाम्‌ अकारः प्रव्ययः स्थात्‌ । चिकीर्षा । 
पुत्रकाम्या ॥ 

अर्थः - स्वीस्वविरिष्ट भाव तथा संज्ञाविषयके करूभिन्न कारक कौ विवक्षा 
मे प्रत्ययान्त धातु से परे "अ" प्रत्यव हो । 

व्याख्या --अ ।१।१। (लुप्तविभवितंको निर्देशः) । प्रत्ययात्‌ ।५।१। स्त्रियाम्‌ । 
७।१। (लिया क्तिन्‌ से) । भावे ।७।१। (भवे से) । अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌, 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च - ये सव पूवंतः अधिकृत हैँ । "प्रत्ययात्‌! पद "धातोः" का विज्ञे 
षण अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर.--्रत्ययान्ताद्‌ घातोः बन जातादै। 
अर्थः [प्रत्ययात्‌ - प्रत्ययान्तात्‌ ) प्रत्यय जिसके अन्तम है एसी (धातोः) धातुम 
(परः) प्ररे {अ} भ! ब्रत्मयः) प्रव्ययहो जाता है (स्वियाम्‌) स्वीत्वविशिष्ट 
(भावे) भावमे (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञाविधयक कतृभिन्न कारक 
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भें । जव किसी धातु से परे सन्‌, यड्‌, यक्‌ आदि अथवा किसी प्रातिपदिक से काम्यच्‌ 
आदि प्रत्यय किये जाते है तो वह सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से धातुसंज्ञक हौ जाता 
है । तव उस घातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षामे प्रेतषूत्र से अ' प्रत्यय 
विधान किया जाता है । यह क्तिन्‌ का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

चिकीर्षा (कर्ृमिच्छा--चिकीर्षा, करने की इच्छा) । कृञ्‌ करणे" (तना० 
उ०) धातुसे सन्‌ प्रत्यय करने पर द्वित्व आदि कायं हौ कर “चिकीर्ष' रूप वनता है 
(देखें सन्नन्तपरक्रिया पृ ६२४) । इस की सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से धातुसंज्ञा 
है । अव सन्परव्ययान्तं इस चिकीषं धातु से स्त्रीत्वविक्षिष्ट भाव कौ विवक्षामे्रकृत- 
मूत्रसे "अ" प्रत्यय हौ कर-- चिकीषं अ 1 आर्धधातुक शेषः (४०४) से “अः प्रत्यप 
की आर्धधातुक संजा है अतः स कै परे रहते अतो लोपः (४७०) से सन्‌ कै अकार 
कालोपहौ कर--चिकीषे अ = चिकीषं 1 पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४५) से टाप्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप तथा सवर्णदीर्घं करने से “चिकीर्षा यह्‌ 
आबन्त क्ब्द निष्पन्न होता है । अव इस आबन्त शब्द से इचयपष्रातिपदिकात्‌ (११९) 
के अधिकारमें सं आदियों की निष्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन में सुँ के अपवत 
रकार का हर्डयाग्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृषतं हल्‌ (१७६) से लोप हो कर चिकीर्षा 
प्रयोग सिद्ध होता है । इस का उच्चारण रमाशब्द की तरह जानना चाहिये ] 

इसी प्रकार -- (१) पठ्तुमिच्छा -पिपछ्षा (पढने कौ इच्छा) 1 (२) दष्टु- 
मिच्छा--दिर्क्षा (देखने की इच्छा) । (३) जीवितुमिच्छा--लिजीविषा (जीने कौ 
इच्छा) । (४) गन्तुमिच्छा--जिगमिषा (जाने की इच्छ) । (५) हर्तृमिच्छ-- 
जिहीषष (हने की इच्छा) । (६) पातुमिच्छा पिपासा (पीने की इच्छा) । 
(७) लन्धुनिच्छा लिप्सा (पाने कौ इच्छा) । (८) श्रोतुमिच्छा--सुश्रूषा (सुनने 
की इच्छा) 1 (€) भोक्तुमिच्छा--वृमृक्षा (खाने की च्छा) 1 (१०) आरन्धुमिच्छा 
--आरिप्सा (आरम्भ करने की इच्छा) । (११) वस्तुमिच्छ--विवत्पा (रहे की 
इन्छा) । (१२) वक्तुमिच्छा--विवक्षा (कटने की इच्छा) । (१३) हेन्तुभिच्छा -- 
जिघांसा (मारने की इच्छा) । (१४) हातुमिच्छा- -जिहा्रा (छोड़ने कौ इच्छा) : 
(१५) स्थातुमिच्छा-तिष्ठासा (ठहर की इच्छा) आदि प्रयोग वनते दै । 

प्रकाम्या (आत्मनः पृतरस्यैपणम्‌ -पुत्रकाम्पा, अपने लिये पुत्र कौ कामना 
करना) । पी नामघातुप्रक्रिया मे पुत्रशब्दे काम्यच्च (७२५) सूत्द्वारा काम्यच्‌ 
प्रत्यय कर पपत्रकाम्य' चन्द सिद्ध किया गया धा। सनाद्यन्ता घातवः (४९६८) से 
उसकी धातुसंज्ञा है अतः उत्त से प्रकृतसू हमारा भावम अ" प्रत्ययहौ कर अलौ लोप 
(४७०) से अकार का लोप, अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
तथा अकः सवर्णे दीघं; (४२) से सव्णदीधं करने पर्‌ '्रकाम्या' शब्द प 
है । अब आबन्त होने के कारण इस से स्वादियौ की उत्ति होती है समे सकारका 
हल्ड्वादिलोप हो कर--ुत्रकाम्या' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की रूपमाला रमाशब्दवत्‌ 
समनी चाहिये } अथाभ्यच्यं विधातारं प्रयतौ वुत्रकाम्यया-- (रघु १.३५) । 


रर ंमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुचाम्‌ 


इसी प्रकार--लू } य्‌ = लोलूय धातु से-- लौलूया (बार बार काटना); 
पू-{यड्‌. -पोपूय घातु से-पोपूया (बार वार पवित्र करना); त्र्‌ -यङ्‌ = वाब्रज्य 
धातु से --वात्रज्या (ठेढ़मेदा जाना) ; रद्‌ +-यङ्‌ = यरु धातु से-+रोरुद्या (बार बार 
सेना); कम्‌ - यड्‌ = चड्कम्य कतु से--चङ्क्रम्या (करंटिल रीति से जे दहना) ; 
कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ (७३०) से यकूप्रत्ययान्त कण्ड्य घातु से--कण्डूया (खुजली 
करना); सपर्यं से-- सपर्या (पूजा, सेवा} आदि प्रपोग सिद्ध होते है । 

ध्यान रहै कि णिजन्त भी यद्यपि खनादन्ता धातबः (४६८) से प्रत्ययान्त 
धातु हीते हँ तथापि उन से प्रकृतसूव्द्रारा "अ' प्रत्ययन हौ कर उत्त का अपवाद ण्यास- 
श्रन्थः युच्‌ (८६६) इस वश्यमाणसूत्रहारा युच्‌ प्रत्यय हौ जाता है--कारणा 
(कराना), हारणा (हराना), चोरणा (चुराना)५ गणना (भिनना) आदि । इनकी 
सिद्धि उसी सूत्र पर देखे । 

अव एक अन्य सूव्द्रारा इसी 'अ' प्रत्यय का विधान कस्ते है - 
[लघु० | विधि-सूवम्‌-- (८६८) गुरोडच हलः ।३।३।१०३॥ 

गुरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्ययः स्यात्‌ । ईहा ॥ 

अथः स्त्रीत्वविरिष्ट भाव तथा संज्ञाविषयक कतृंभिन्न कारक मे हलन्त 
गुरुमान्‌ धावु से परे अ) प्रत्यय होता टै। 

व्याष्या--गुरोः ।५।१। च इत्यव्यथपदम्‌ ¡ हलः ।५।१। अ 1 १1१} (अ प्रत्ययात्‌ 
से) । घातोः, प्रत्ययः, परइच, स्वियाम्‌, भवि, अकर्तरि च कारके सं्ञाषाम्‌- ये सव 
पूव॑तः उपलन्ध हँ ) हलः" यह धातोः" का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हौ कर 
~ -'हलन्ताद्‌ घातोः' बन जाता है ) "गुरोः" भी "घातोः" का विदोषण है परन्तु असम्भव 
होने से इस से तदन्तविधि तहीं होती क्योकि हलन्त धातु कभी गुर्वन्त नहीं हौ सकती । 
अतः इसे मत्वर्थीय मान कर 'गुरुमतः' वना लिया जाता है । अथं:-- (हलः = हल- 
न्तात्‌) हल्‌ जिस के अन्तमं ह एसी (गुरोः गुरुमतः) गुरुव से युवत (घातोः) 
धातुसे (परः) परे (अ) अ" (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व 
विरिष्टं (भावे) भाव मे (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ } अथवा संज्ञाविषयक करतुभिननन 
कारक में । यह सूत्र क्तिन्‌ का अपवाददहै) 


१. छल्रादिभ्यो णः (४.४.६२) इत्यत्र छत्त्रादिगणे चुराशब्दस्य दकषनात्‌ "चुरा" इति 
प्रयोगोऽपि साधुः । ततर निपातनाद्‌ अङ्‌, प्रत्ययो बौध्यः । अथवा--अप्रत्ययो गुणा- 
भावइच निपात्य: । 


२. यदि कोई कटे कि युरोः' से तदन्तविधि तथा "हलः" को मतुबन्त मान कर-- 
ुर्वन्त हल्‌ वाली धातु से' देका अर्थं क्यों न किया जाये १ तो यह्‌ उचित न होगा । 
क्योकि इस प्रकार मानने से आचायं के चेष्टा, आशंसा! आदि प्रयोग [गत्यय- 
कर्मणि द्वितोयाचतुश्यो चेष्टायःमनध्वनि (२.३.१२); आश्लंसायां भूतेवच्च 
(३.३.१२२) | उपपन्न नहीं हौ सकते अतः उपर्ुवत प्रकारेण मानना ही ठीक है 
अन्यथा नहीं । 


१ 
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दीं वणं अथवा संयोग परे होने पर लघु वर्णं भी गुर्संज्ञक होतारः यह्‌ 
(४४६,४५०) सूरो पर बतायाजा चुका दै। ईह्‌. (चेष्टा करना, चाहना), ईष 
(देखना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) आदि धातुए' इलन्त भी है ओर गुरुमान्‌ भी । जतः 
भ्रकृतसूवरह्मारा इन धातुजं ते स्वरीत्वविरचिष्ट भाव में अ' प्रत्यय हो कर अनादचतष्टप्‌ 
(१२४५) से टाप्‌, अनुबन्वलोप, सवर्णदीर्घं तथा विभक्तिकायं करने ते. ईहा,' चेष्टा, 
ईक्षा (देना), प्रतीक्षा आदि प्रयोग सिद्ध होति दै । इसी प्रकार--उह. से--ऊहा 
(तकं); खेल्‌ से-खेला (वेलना) ; भिक्ष्‌ से--भिक्षा (भीख); शिक्ष्‌ त--िभा 
(उपदेश) ; हिम्‌ से--हिसा (मारना) ; लस्न्‌ से--लञ्या (श्रम); आ \८काङ्कत्‌ 
चे--आकाङ्क्षा; कुण्ड से-कुण्डा (दाह) ; शिञ्ज्‌ से--शिज्जा (धनुष की डोरी); 
भाष्‌ से--भाषा, परिभाषा; वाञ्छ्‌ सै--बाज्छा (इच्छा) ;कीड्‌ से -करीडा (देल); 
शङ्क्‌ से-शङ्का (संशय, शक )}.; अर्च्‌ से--अर्चा (पूजा, कर्मणि प्रतिमा); इ्लाच्‌त्त 
--रलाघा (आत्मप्रशंसा) ; रस्‌ से--रक्षा (बचाना) जादि जनेक प्रयोग सिद्ध होते दै। 

इस सूच भें 'हलन्त' धातु कहने से नी आदि अजन्त धातुजं से अ प्रत्ययनी 
होता, क्तिन्‌ ही हीतः है नीतिः, रीतिः, भूक्तिः, पीतिः, संशीतिः (संशय) आदि । गुर 
मान्‌" कहने से भज्‌ आदि गुरुहौन हलन्त धातुओं से "ख" प्रत्यय नहो करक्तिन्‌ ही 
होता है - भक्तिः, शक्तिः, वृद्धिः आदि । 

निष्ठायां सेट इति वक्तभ्यम्‌ (वा० ३.३.६४} इस वातिक के अनुसार जो धातु 
निष्ठामे सेट्‌ हौ उस हलन्त गुख्मान्‌ घातु से ही अः प्रत्यय का विधान माता भथाद 
अन्यों से नही । वथा--जाप्‌ (जाप्लु' व्याप्तौ स्वा० उभयण० अनिट्‌) धातु हलन्त गरु 
मान्‌ तोह पर निष्ठप्रत्ययोंमेसेद्‌ नहो कर अनिद्‌ दै अतः इषे "अः प्रत्यय नहीं 
होगाक्तिन्‌ हौ होगए--आाम्तिः, प्राप्तिः, सम्प्रास्तिः, व्पाप्तिः। दीप्‌ (दीपी दीप्तौ 
दिवा० आत्मने° सेद्‌) धातु ईदित्‌ होने से निष्ठा मेँ स्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१८) 
से अनिट्‌ दै अतः इससे अ'नदहोकरक्तिन्‌ दौगा--दीष्तिः। 

अब द्वस स्वरीप्रकरण के अन्य सुप्ररिदध प्रद्यय युच्‌ का विधान कसते 
[लघु०] विवि-सूवम्‌ -- (८६९) ्यास-श्रन्यो युच्‌ ।३।३।१०७॥ 

अकारस्यापवादः। कारणा 1 हारणा + 

अर्थः स्तरीत्वविशिष्ट भाव अथवा संज्ञाविषयक वर्तूमिन्न कारक कौ धिवक्षा 
मेँ ष्यन्त (णि जिनके अन्तम है) वातुं तथा आस्‌ जौर श्रन्थ्‌ धातुमो ये परे युच्‌ 
प्रत्यय दहोजाता है । अकारस्य०-- यह सूत्र पूरवेवितसूव्रहयदवारा प्राप्त "स॑ प्रत्ययका 
अपवाद हे। 

ग्याख्था -णि-जाप्त-ध्रन्थः ।५।१। युच्‌ ।१।१। घातोः, प्रत्यपः, परस्व, सित्रयाम्‌, 
भष्वे, अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌- ये सव पर रो अधित एवम्‌ उपलव्धहै। 
"्यासश्रन्धः' यह "घातोः" का विशेषण है! "णि' (णिच्‌, णि} यहं प्रत्यय दै अतः 


१. दच्छा काड्क्ता स्पृहेहा तड्‌ वाञ्छा लिप्स) सनोरथ दत्यगरः । 


२३० मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकोमुचाम्‌ 


दरस से तदन्तविधि हौ कर "ण्यन्ताद्‌ धातोः" बन जात। है । आस्‌ ओर श्रन्थ्‌ तो धातुं 
हही । अर्थैः (ण्यासश्रन्यः) ण्यन्त तथा आस्‌ जौर श्रन्थ्‌ धातुओं से (परः) परे 
(युच्‌) युच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्वविशिष्ट (भावे) भाव 
तथा (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कतभिन्न कारक की विवक्षा में । युच्‌ 
में चकार इत्संज्ञक दै, 'यु' मात्र शेष रहता है । चित्करण चितः (६.१.१५७) द्वारा 
अन्तोदात्त स्वर के लिय किया गया है । ण्यन्तदो प्रकार के होते है--स्वाधिक णिजन्त 
तथा हेतुमण्णिजन्त । यहां दोनों प्रकारके अभीष्ट हैँ । आस्‌ से (आसं उपवेक्ञने' 
(बैठना) इस आदादिक आत्मनेपदी धातु का तथा श्रन्थ्‌ से श्रन्थ विमोचनप्रतिहरषयोः' 
(टीला करना, प्र्न्न दोना) इस कथादिगणीय परस्मैपदी घातु का ग्रहण होता है । 
ण्यन्तो से भ प्रत्ययात्‌ (८६७) द्वारा तथा आस्‌ ओौर श्रन्थ्‌ से गुरोक्ष्च हलः (८६८) 
द्वारा अ" प्रत्यय प्राप्त था उस का यह्‌ यच्‌ अपवाद है अतः लघृकोमदीकार लिखते 
दै अकारस्यापवादः \ 

ण्यन्तो के उदाहरण यथा- कारणा (कराना, प्रेरणा), हारणा (हराना) 1 
"दुकृन्‌ करणे" (तना० उभय०) त्था हृन्‌ हरणे" (्वा° उभय०) धातुओं से हेतुमति 
घ (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ हो कर वृद्धि-रपर करने से-- कारि, हारि । सनाद्यन्ता 
घातवः (षन) सेये दोनों घातुसंज्ञक हैँ । प्रत्ययान्त होने कै कारण स्त्रीत्वविशिष्ट 
भाव आदिमे इनसे अ प्रत्ययात्‌ (८९७) द्वारा अ" प्रत्यय प्राप्त होता है परन्तु 
परकृतसूत्र से उस का वाध कर युच्‌ प्रत्यय प्रवृत्त हौ जाता है -कारि-+यु,हारिन+यु। 
गुतोरनाकौ (७८५) से यु को जन अदेश तथा णेरनिटि (५२६) ते णिकालोष 
करने से-- कार्‌ }-अन == कारन, हार्‌ +-अन= हारन । अटुकप्बाङ्नुमृष्यवायेऽपि 
(१३८) से नकार को णकार आदेड, अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌, अनुबन्धलोप 
तथा सवर्णदीर्घं करने पर कारणा, हारणा । भव ,भवन्तत्वात्‌ सुं विभक्ति ला कर 
उस का हृ्डान्भ्यो दौर्घात्‌° (१७६) से लोप हो कर "कारणा, हारणा" प्रयोग सिद्ध 
होततेरैँ। 

इसी प्रकार--चौरि (चुर्‌+णिन्‌) से--चोरपा (चूराना); गणि (गम्‌ +- 
णिच्‌} से--गणना (गिनना) ; सान्त्वि (सान्त्व्‌ {णिच्‌} से--सान्त्वना (दिलासा) ; 
लक्षि (लक्ष्‌ +णिद्‌) से--लक्षणा (शब्दशषक्तिविशेष) ; कामि (कम्‌ +-णिङ्‌) से-- 
कामना (इच्छा) ; वञ्चि (वञ्च्‌ +-णिच्‌) से--वञ्चना (ठगना); सन्ति (मन्त्‌ 
-+ णिच्‌} से - मन्वणा (सलाह) ; यन्तरि (यन्त्र्‌ +णिच्‌) से--यन्त्रणा (पीडा); 
चोदि (चुद्‌ ।-णिच्‌) पे-चोदना प्रेरणा) ; रसि (रस्‌ + णिच्‌) से--रसना (जिह्वा, 
रसयत्यनयेति) ; अहि (अर्ह, +-णिच्‌) से--अरहैणां (पूजा, पुजा नमस्यापचचितिः सपर्या- 
ऽ्व्हिणाः समा इत्यमरः) ; अचि (अच + णिच्‌) से-- अर्चना (पुजा) ; भौवादिक 
से--अर्चा (गुतेश्च हलः ८६८) ; कल्पि (कृष्‌ +- णिच्‌) से-- कल्पनः (रचना आदि) ; 
गहि (गह. + णिच्‌) से--गर्हणा (निन्दा) आदि अनेक प्रयौग निष्पन्न होते दँ} 

आसना (बैठनः, अथवा आस्यतेऽतरेति- जहां बैठा जाता है, आसन आदि) । 
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“आं उपवेशने" धातु हलन्त गुरुमान्‌ दै अतः इससे भाव याः अधिकरण मेँ गुरोक्च 
हलः (८६८) से “अ' प्रत्यय प्राप्त दै । परन्तु प्रकृतसूत्र से उस कावाधहो कर युच्‌ 
प्रत्यय हो जातादह। यु को अन आदेश, टाप्‌, सवणंदीधं तथा विभवितिकायं करने पर 
“आसना' प्रयोग सिद्ध होता है । उपपूवंक--उपासना । उपासनामेत् पितुः स्म रज्यत 
इति नेषधे (१.३४) । 

श्रन्थना (ढीला करना) । यहां पर श्रन्थ विमोचनप्रतिहपंयोः' धातु से भाव 

मेँ पूववत्‌ गुरोश्च हलः (८६८) से प्राप्त “अः प्रत्यय का बाध कर प्रकृतसूत्रने युच्‌ 
हो कर अन आदेश, टाप्‌, सवणदीचं ओौर विभवितकारयं करने पर श्वन्थना' प्रयोग 
सिद्ध होताहै। 

चिन्ता, कथा, कुम्बा (आच्छादन), पूजा, चर्चा आदि शब्द चिन्ति जादि ष्यन्त 

धातुओं से परे अड प्रत्यय करने से सिद्ध होते है -- (देखे --चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्वि- 
चच॑श्च ३.३.१०५) । 

क्षमा, त्रपा, भिदा, छिदा, तुला, जरा, पीडा, रुजा आदि अनेक शब्दोँमे भी 

अड्‌, प्रत्यय किया जाता है (देषे-- धिद्भिदादिभ्योऽङ्‌ ३.३.१०४} । 

लघुकौमुदी मे यह सतपधिकार प्रकरण यहां पर समाप्त समभना चाहिये । 

इससे आगे 'स्तिमाम्‌' का सम्बन्ध नहीं होता । अकतंरि च कारके सं्ञायाम्‌ तथा 

भावेकीभौ पीिसे आ रही अनुवृत्ति समाप्त समनी चाहिये । अत एव अभम 

नपुंसके भावे कतः (८७०) सूत्र मे नये सिरे से (भावे! का ग्रहण किया गया है ॥ 
अभ्यास (११) 

(१) ऊति आदि छः शब्द कौन कौनसे टै? निपातनसे इनमें क्याक्या 
कायं सिद्धं किया जाता? 

(२) सम्पदादि छः शब्दोंका सारं उल्लेव करे । 

(३) क्तिन्नपौष्यते यह्‌ वचन कहां पर किस प्रसङ्ग मे कहा गया दै ? सौदा 
हरण व्यार्या करें । 

(४) पूनिः' पाठ पर एक विस्तृत टिप्यण लि ॥ 

(५) क्तिन्‌ प्रत्यय मे अनुबन्धो का प्रयोजन बतलाएं । 

(६) क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ अतिदेश करने काक्या प्रमोजन है सोदाहरण लिखें ? 

(७) सेट्‌ धावुजौंसे परे भीक्तिन्‌ को इट्‌ आगम क्यो नही होता? 

(८) क्तिन्‌ कंसे षन्‌ का अपवाद दै? यह्‌ अच्‌ ओौर अप्‌ का अपवाद क्यों 
नहीं ? अपवाद न होते हुए भी यह अच्‌ भौर अप्‌ कावाध कंते कर 
लेता है ? सोदाहरण समाद्ये । 

{€} ज्वरत्वर० भं "पिङति' का अनुवर्तन करना वाहये या नदीं ? 

(१०) णिजन्तो से क्या म प्रत्यणात्‌ दवारा अ प्रत्यय हौ जायेगा ? 
(११) “गुरोश्च हलः' में हलः ग्रहण का क्या प्रयोजन दै ? 


प, (041 1. 
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ध 7) 
(१२) “निष्ठायां सेट्‌ इति वक्तव्यम्‌" वात्तिक (4 है? 


(१३) “इच्छा! मेँ व्या कायं निपातन द्वासा सिद्ध क्रिया गयादै? 
(१४) “जूर्‌ ओौर ऊॐ' शब्दो की सव विभक्तियों मे रूपमाला लिखे 1 
(१५) निम्नस्थ सूत्रं कौ सौदाहरण व्याख्या लिखे ~ 
गुरोदच हलः; अ प्रत्ययात्‌; ज्वरत्वेर०; सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ 1 
(१६) निम्नस्थ रूपों की ससूव्र सिद्धिकरे ~ 
[क] ऊतिः, सम्पत्‌, कारणा, ईहा, चिकीर्षा, कृतिः, लूनिः, जूः, इच्छा, 
वाज्छा) 
[ख] कीत्तिः, सातिः, वुत्रकाम्या, स्थितिः, गतिः, रक्षा, उपलब्धिः, 
इष्टिः, आसना, चिन्ता, शुद्धिः, पीतिः 1 
(१७) कतूभिन्न कारक में वितन्‌ के पांच उदाहरण वि ग्रहनिरदेशपूर्वक दीजिये । 
---- ग 
अव भावमें सुप्रसिद्धप्रत्ययक्त का निरूपण करते है 
[लघु० ] विभि-सूवम्‌-- (८७०) नपुंसके भावे क्तः ।३।३।११४।। 
अर्थः नपुसकत्वविक्जिष्ट भाव में धातुसे परे क्त प्रत्यय हौ । 
व्याख्या -- नपुसके 1७। १1 भावे ।७।१। क्तः 1 १।१। घातोः, प्रत्ययः, परढच -- 
ये तीनों अधित हैँ । अर्थः-- (नपुंसके) नु्कत्वविलिष्ट (भवे) भावने (घातोः) 
घातु से (परः) षरे (क्तः) क्त (प्रत्ययः) प्रत्यय होता ह । पीये भावसतामान्य में चञ्‌ 
प्रत्यय (८१५१) कट्‌ चुके हैँ । स्तरीत्वविशिष्ट भाव मे क्तिन्‌ (८६३) तथा नपुंसकत्व 
विशिष्ट भावम प्रकृतसूत्रसेक्त-य दोनों उसके अपवाद । इस प्रकार पारि 
शष्यात्‌ पुं्त्वविरिष्ट भावम दही घञ्‌ को अवकाल मिलता है । पीछे निष्ठाभ्रकरण म 
भी भाकवाच्यमे क्तका विधान कियाजा चृकाटै। वेह विधान भूतकालविश्शिष्ट 
मावर्मे था परन्तु यहां कालसामान्यमेक्त का विधान किया गया दै--यह्‌ अन्तर यहां 
ह॒दयङ्कम कर लेना चाहिये । 
उदाहरण पथा--हसितम्‌ (दंसना) । यहां हस्‌ (हत" हने; भ्वाग पण्सेट्‌) 
धातु स्च नपसकभावमे प्रकृतभूवसे क्त प्रत्यय, ककार अनुबन्ध का लोप तथा आर्ध 
धातुकं जेषः (४०४) से आरधंघातुकसंज्ञा हो कर आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से 
इट्‌ का आगम करने स--हस्‌ {इट्‌ ते हस्‌ +-इत हसित । अव कृदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमैकवचन मे सुंको अम्‌ अदेश तथा भसि पुवः (१३५) 
से पूर्वरूप करने पर "हसितम्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार--शीसे गुण" ओर अयादिश हो करं शयितम्‌ (सोना); वि- 
ूर्वक लस्‌ से विलसितम्‌ (चमकना) ; सद्‌ से-- रुदितम्‌ (रोना) ; ज्वल्‌ से--ज्वलि- 


१. निष्ठ शड्-स्विदि-मिदि-षिवदि-घृषः (१,२.१६) इति वचनाद्‌ निष्ठाया अकि- 
त्वम्‌ । तेन गुणः 1 
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तम्‌ (जलना); गम्‌ से--गतम्‌, (जाना); स्थासे--स्थितम्‌ ° (ठहरा) ; नृत्‌ से 
नृत्तम्‌ (नाचना) ; प्रपूवैक लप्‌ से-- प्रलपितम्‌ (श्रलाप) आदि सिद्ध होते) 
विद्युतो विलसितम्‌ (बिजली का चमकना), छात्त्रस्य हसितम्‌ (छात्र का 
हंसना), तटस्थ भक्तम्‌ (नट का खाना), शिशोः शयितम्‌ (बच्चे का सोना), मबूरस्य 
नृत्तम्‌ (मोर का नाचना), कोकिलस्य व्याहृतम्‌ (कोयल का कूकना), मतद्धजस्य 
मतम्‌ (हाथी का ममन) ---इत्यादि स्थानो पर कर्तम भीशेषकी विवक्षाके कारण 
षष्ठौ शेषं (६०१) से षष्ठी समभानी चाहिये । इन स्थानों पर कृद्योगके कत्तीमेच 
लोकाव्ययनिष्ठालल्तनाम्‌ (२.३.६६) से षष्ठी का निषेध हो कर अनभिहित कर्ता 
में तृतीयाविभक्ति पराप्त हौती थी परन्तु क्तस्य च वतेनाने (२.३.६७) सूत्रस्थ भाष्यके 
प्रामाण्य से एेसे स्थानों पर केवल शेष की ही विवक्षा मानी जाती है कतुत्व की तौ 1 
(देखे -1॥€ 3106115" 64९ {9 ऽवप) 0४ ४, ऽ. ^716. 28९6 105) 
नपुंसतकत्वविरशषिष्ट भाववाची इस क्त के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा-- 
(१) बुहृत्त ज्वलितं शरेण न च धूमाथितं चिरम्‌ (महा० उद्योग० १३३.१५)। 
[दिर तक धुँभा देने की अपेक्षा थौड़े काल तक मी जलना श्रेष्ठ होता 
है] । 
(२) उभावलजञ्चक्तुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्‌ (रषु° २.१८)। 
[वे दोनों (नन्दिनी ओर दिलीप) भपने सुन्दर गमनों से तपोवन के 
मागं को अलङ्कृत करते थे । गतम्‌ = गमनम्‌ | । 
(३) नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमूज्वायतायम्‌ (मालविकारिनि° २.६) 1 
[इसकी निश्चलमुद्रा इस के नृय से भी अधिक आकषक है] । 
(४) अधि रामे धराक्रान्तमधिकर्तौ स ते क्षयम्‌ । 
इत्यक्त्वा मैथिली तुष्णीमासांचक्रे दजञाननम्‌ ॥ (भट्ि° ८.६३) 
[जिस राम मे पराक्रम्‌ स्वस्वामिभावसम्बन्ध से रहता द वह्‌ रामतेरा 
नाश करेगा--इस प्रकार रावण को कहकर मैथिली चुप होगर्द1 
परा ८ कम्‌ [क्त ==पराक्रान्तम्‌ 1 उदित्वेन क्त्वायामिङ्विकल्पनाद्‌ 
यस्य विभाषा (७,२.१५) इति निष्ठाया इण्निषेधः 1 अनुनासिकस्य 
क्वि्लोः दिडःति (७२७) इत्युपघादीर्घः । अनुस्वार-परसवणौं] 1 
(५) आशितम्भवभल्छुष्टं वल्गितं शयितं द्थितम्‌ । 
बह्वमन्यत काकुत्स्थः कपौनां स्वेच्छया कृतम्‌ ¶ (मद्भि° ६.१०६) 
[अपनी इच्छा से कयि भये वानरो के खाने, किलकारी मारने, दौड्न, 
लेने ओर वहरने कौ देख कर रामचन्द्र जी बहुत प्रसन्न हुए ] । 


१. अ्रुदात्तोपदेवनक्ति° (५५९) इत्यनुनासिकलोपः । 
२. दति-स्यति-मा-स्याभित्‌ ति किति (७.४.४०) इति इत्त्वम्‌ । 
३. नृती गात्रविक्षेपे (दिवा० प०)। इवौ दितो निष्ठायाम्‌ (७.२.६४) इतीण्निषेधः } 
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(६) मन्दयतः पक्षौ । (भह्ि° ७.७६) । 
[मन्दं गतं गमनं यस्य स मन्दगतः] । 
(७) त्या मतं सविलासम्‌ (आषष्टे०) । [उस की चाल आकषक दै] 1 
(८) अलं रुदितेन; अलं प्रलपितेन; अलं जल्पितेन; अलं बहुभाषितेन 
दुत्यादि! 1 

नोड--अनेक वैयाकरण इस क्त प्रत्यय का अकर्मक धातुजोंसे ही विधान 
मानते है । उन के मतानुसार जहां कहीं सकर्मक ातुओं से इस का प्रयोग देखा जाता 
दै वहां कर्मं अविवक्षित होता है । 

अन दूसरे सुप्रसिद्ध भाववाचक त्युट्‌ प्रत्यय का विधाने करते है 
[लघु ° | विधि-मूवम्‌ -- (८७१) ल्युट्‌ च ।३।३।११५॥ 

हसितम्‌ । हसनम्‌ ॥। 

अर्थः- नपुंसकत्व विशिष्ट भाव में धातु से परे द्युट्‌ प्रत्यय टो । 

याख्या --ल्युट्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ 1 नपुंसके ।७।१। भावे ।७।१। (मषु 
सके भावे क्तः ते) । घातोः, प्रत्ययः, परदे तीनों अधिकृत हैँ अथंः- (नपु 
सके) नपुंसकत्वविशिष्ट (भावे) भाव मे (घातोः) धातु से (परः) परे (ल्युट्‌ ल्युट्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय (च)भीदहौजाताहे। 

ल्युट्‌ प्रत्यय के लकार ओर टकार इत्संज्ञक हो कर लुप्तहो जते टै, धु! 
मात्र शेष रहता है जिसे युदोरनाकौ (७८५) से अन आदेश हो जाताहै। त्युट्‌ में 
लकार लित्ति (६.१.१८७) स्वर के लिये तथा टकार दिङ्ढाणन्‌० (१२४७) द्वारा 
डीप्‌ विधान के लिये जोड़ा गया दै राजधानी, गोदोहनी । यहां अधिकरण मे 
यद्‌ ै। 

उदाहरण यथा --हेसनम्‌ (हंसना) । हस्‌ (दसे' हसने; हसना; भ्वा० पर} 
धातु से नपुंसकत्वविशिष्ट भाव में परकृतसूत्र से त्युट्‌ प्रत्य हो कर अनुबन्धो का लोप 
करनेसे--हस्‌ + यु । युवोरनाकौ (७८५) सेयु को अन आदेश हो कर--हस्‌ +अन 
== हरन । भव त्थुडन्तः (लिङ्खानु° ११६) लिङ्गानुल्ासनीय इस वचन के अनुसार 
भाव मे ल्युडन्त सव्द नपूंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त होते दै भतः यहां नपुंसकमे सुंको 


१. गम्यनानाऽवि क्रिया कारकबिभवतेः प्रथोजिका--दस वचन के अनुसार दाकयार्थं 
से प्रतीत होने वाली क्रिया भी कारकविभक्ति मे निमित्तहो जाती ह । यहां गस्य 
साना साधन (सिद्ध होना) क्रिया के रुदित (रोना) आदि करण है अतः इन भें 
तृतीया विभक्ति हई है । अलम्‌" निषेध का वाचक रहै 1 (जलं रुदितेन' का थमि" 
प्राय दै. रोने ते कृंछसिद्ध न होगा अर्थात्‌ मत रो । इसी अथ में वक्ष्यमाण 
(८७१) सूत्रसे ल्युट्‌ का भी प्रयोग होता है--अलं रोदनेन 1 

२. यह पिले नपुसके भावे क्तः (८७०) सूव का उदाहरण है । वरदराज ने समा- 
नार्थक होने स दोनों प्रत्ययो के उदाहरण इकट्ठे दे व्िदैँ। 
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अतोऽम्‌ (२३४) द्वारा अम्‌ आदेश तथा समि पूः (१३५) से पूवंरूप करने पर 'हस- 
नम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है! इस का उच्चारण ज्ञानाब्द कौ तरह होता है-- हसनम्‌, 
हसने, हसनानि आदि । इसी प्रकार--णमनम्‌, पशनम्‌, चलनम्‌, धावनम्‌ आंदिं सम~ 
भने चाहिये 1 

ल्युट्‌ आर्धधातुक प्रत्यय है अतः इस के परे होने पर घयायोग्व इग्लक्षण गुण 
या लघृपधगुण हौ जाता दहै। यथा--श्रु-[-ल्युट्‌ =श्रु +यु =श्रु +-अन=श्रौ + अन 
श्रवणम्‌ (सुना) ; पिष्‌ +-लयुट्‌ = पिष्‌ + -यु == पिष्‌ + मन == पेषणम्‌ (पीसना); 
भू ~ युट्‌ = भवनम्‌ (होना) ; नी +ल्युट्‌ = नयनम्‌ (ने जाना) ; शुध्‌ 1 ल्युट्‌ == 
शोधनम्‌ (गृद्ध होन} । त्युट्‌ की विवक्षामात्र मे भस्तेभूः (५७६) से भस्‌ कोभ 
तथा बरबो बिः (५६६) से्रूको वच्‌ आदेश दहो जाताहै। अस्‌- भरू ल्युट्‌ = 
भवनम्‌ (होना) ; ब्रू-वच्‌ + त्यद्‌ = वचनम्‌ (कहना) । † 

युट्‌ प्रत्यय के परे रहते णिजन्त धातुओं के णिच्‌ का णेरनिटि (५२९६) से 
लोप दहो जाता है ¦ यथा--चोरि ~+ त्युट्‌ = चोर्‌ + अन == चोरणम्‌! (चुराना) ; पाठि 
{ल्युट्‌ = पाठनम्‌ (षढाना) ; श्रावि ल्युट्‌ = श्रावणम्‌ (सुनाना) ; पाचि +ल्युट्‌ 
=-पाचनम्‌ (पकवान); अध्यापि त्युट्‌ = अध्यापनम्‌ (पढ़ना) ; गणि +ल्युट्‌ = 
सणनम्‌ (गिनना) ; कथि ~ ल्युट्‌ == कथनम्‌ (कहना) ; स्थापि --ल्युट्‌ स्थापनम्‌ 
(रखना) *। 


१. यहां यह्‌ शद्धुा उत्पन्न होती ह कि जब णिच्‌ का णेरनिटि (५२६) से लोषटो 


जाता दै तो निरित्तापये नेमित्तिकस्याप्ययायः इस न्धाय के अनुसार णिच्‌ के 
कारण उत्यन्न "चौर" मै हए लघूषधगुण का भी अपाय (नङ) हो कर्‌ चरणम्‌! 
बनना चाहिये । यदि ल्युट्‌ कौ मान कर पुनः लघृपधगुण करेगे तौ अचः पर 
स्षिन्‌ पूवं विधौ (६६६) से परनिमित्तक णिचूलोप स्थानिवत्‌ हे बीचमेओ 
कर व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक देगा । इस तरह भी "्ुरणम्‌' ही बनेगा 'चोर- 
णम्‌' नहीं । हस का समाधान यह है कि प्रथम तो निमित्तापाये नेनित्तिकल्याप्य- 
पायः न्याय ही सार्वत्रिक नहीं है 1 लशष्यसिहिकेलियेही दस न्याय का आश्रय 
करिया जाता है लक्ष्य बिगाड़ने के लिये वहीं । अत एव मुनीनाम्‌, साधूनाम्‌, पितृ- 
णाम्‌ आदिमे नामि (१४६) द्वारा हरस्व को दीर्घं करदेने पर मी हंस्वनिभि- 
त्तक नुँट्‌ की निवृत्ति नहीं होती । लोकम भी घटके निमित्त कुम्भकार आदि 
के अपाय (नाश) हौ जाने पर भी तन्निमित्तक घट का नाश नहीं देवां जाता । 
दुसरी बात यह है कि नुप्त हए णिच्‌ कोप्रत्ययलक्षणद्वाराखा स्थानिवद्भाव के 
द्वारा मान कर पुनः गुण आदि हो ज्येन 1 अतः कौई दोष प्रसक्त न होमा ¦ इस' 
प्रकार "चौरणम्‌' ही बनेगा चरणम्‌" नहीं । 

२. अनेक स्थानों पर साघारण धातुजं तथा हेतुमण्णिजन्त धातुओं के रूप एक समान 
वनते हैँ । यथा--कृत्‌-कतंनम्‌ (काटना), कति --कतेनम्‌ (कटवाना) । च्व॑स्‌-- 
ध्वंसनम्‌ (नष्ट होना), ध्वंसि --ध्कंसनम्‌ (नष्ट करना) । द्ल्‌- -दशनम्‌ (देखना), 
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त्युट्‌ प्रत्यय कित्‌ नहीं है अतः इस के परे रहते धातु को कम्प्रसारण आदि 
नहीं होता । यथा --ग्रह्‌ ल्युट्‌ = ग्रहणम्‌ ; यन्‌ -}-लयुद्‌ -- यजनम्‌ ; स्वप्‌ ल्युट्‌ =: 
स्वपनम्‌; वप्‌ {-ल्युट्‌ = वपनम्‌ 1 

यहां यदहः भात विक्ञेष ध्यातव्य है कि इस कत्संज्ञक-त्युडन्त के योग में कतृ- 
कर्मणोः कति (२.३.६१५) हारा कर्ता या कमं मे षष्ठी विभक्तिहो जाती दै । यथा 
--भिक्ोर्हसनम्‌, शोः कन्दनम्‌, अहेः सर्पणम्‌ भादि में कर्ता मेँ तथा शिवस्य वन्दनम्‌, 
शिरे हवम्‌, अन्नस्य भक्षणम्‌ आदि मे कमं मे षष्ठीह । यदिकिसी वाक्यभे 
कर्ता ओर कर्मं दोनों का प्रयोग हो तो उभयध्राप्तौ कर्मणि (२.३.६६) से केवल कमं 
मेही षष्टी विभक्ति आती ह कर्तां नहीं । अनभिहित कर्त मँ तब करतुकरणयो- 
स्तृतीया (८६५) दवाय तृतीया विभक्ति हौ जाती है । यथा -- यज्ञदत्तेन पयसः पानं भे 
न रोचते (मु यज्ञदत्त का दध पीना अच्छा नहीं लगता) । 

ल्युट्‌ प्रत्यय घातुमात्रसे किया जाता है । अनुकाद आदिमे प्राथमिक विद्या 
धों के लिये ल्युडन्त प्रयोग वड़े उपथोगी रहते है । अतः यहां हम अल्युपयोगी त्युडन्तों 
की एक बृहत्‌-तालिका अथंसदितदे र्दे दैः 


घातु व्युडन्त अर्थं धातु त्ुडन्त अर्थ 
१. (अट्‌) अटन, पर्थ॑दन (घूमना) १०. (अस्‌) भवन (होना) । [अस्तेभ्‌ः] 
२. (अद्‌) अदन (खाना) ११. (अप्‌) प्रापण (पाना) 
३. (अय्‌) पलायन > (भागना) १२. (आस्‌) उपासन (निकट बैठना) 
४. (अर्च्‌) अर्चन (पूजा कसना) १३. (द) अयन (जाना) [इण्‌ गतौ | 
५. (अजि) अर्जन, उपाजन (कमाना) | १४. (इ) अध्ययन (पढना) [इङ्‌] 
६. (अथि) प्रार्थन (मांगना) १५. (इष्‌) एषण (चाहना) 
७. (अव्‌) अवन (पालना) १६. (ईक्ष्‌) ईक्षण, निरीक्षण (देखना) 
८, (अज्ञ) अशन (खाना) १७. (कथि) कथन (कहना) 
६. (अस्‌) असन, निरसन (फंकना) १८. (कम्प्‌) कम्पन (कांपना) 


दाज्ञि- दर्शनम्‌ (दिखाना) । तुष्‌ तर्पणम्‌ (तृप्त होना), तपि-तर्पणम्‌ (तृप्त 
करना) । युत्‌ -योतनम्‌ (चमकना), दोत्ि - द्योतनम्‌ (चमकान') } वृध्‌-- 
बोधनम्‌ (जानना), बोधि --वोधनम्‌ (जनाना) 1 अतः प्रयोगो मै प्रक < या प्रसङ्ग 
को चविचारकरकेटही इसे समना चाहिये 1 

१. इष तालिका में घातुतिरदेश कस्ते हए णिजन्तो का फरिनिष्ठितिरूप ही लिखा गमा 
है सूल धातु नहीं । यथा -- चुर्‌ नलिख कर प्वोरि", कथ्‌" न लिट कर "कथि", 
अर्थ." न लिख कर "अथि, "अर्ज! न लिख कर अजि" । किञ्च दस तालिकामं 
उपसर्भेयोग भौ अपने-आप समभन चाहिये क्योकि अनेक धातुभों के व्रसिद्धत्वात्‌ 
उपसगेयुक्त रूप ही यहां दिये गये है शुद्ध रूप नटी । 

२. उपक्तमंस्यायतौ (५३५) इति उपसर्ग रेफस्य लत्वम्‌ । 
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घाठु त्थुडन्दं अथं 

(काश्‌) प्रकारान (चमकना) 

(कुप्‌) कोपन, एकोपन (क्रोध 

करना) 

(कन्‌) कूजन (जना) 

(कृ) करण (करना) ; अनुकरण 

(कृत्‌) कर्तन (काटना) 

(क्ष्‌) कल्पन (बनाना) 

(कृष्‌) कर्षण (खीचना) 

(कन्दु) क्रन्दन (चिल्लाना) 

(क्रम्‌) क्रमण (कदम बढ़ाना) 
आक्रमेण (हमला करना) 

(करी) क्रयण (खरीदना) 
विक्रयण (बचना) 

(क्रीड्‌) क्रीडन (खेलना) 

{करष्‌) क्रोधन (क्रोघ करना) 

(क्वण्‌) क्वणन (शब्दं करना) 

(क्वथ्‌ ) क्वथन (काढना) 

(क्षर्‌) क्षरणं (पका) 

(क्षालि) क्षालन, प्रक्षालन (घना) 

क्षिप्‌) क्षेपण, प्रक्षेपण (फंकनः 

(क्षुम्‌) क्षोभण (क्षुन्ध होना 

(खण्डि) खण्डन (तोडना) 

(खन्‌) खनन (खौदना 

(खाद्‌) वादन (खाना) 

(खेल्‌) खेलन (बेलना) 

(गणि) गणन (जिनता) 
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धाघु त्युडन्त अर्थं 


~ (गद्‌) गदन (कहना) 
~ (गम्‌) गमन (जाना) 
. (मर्ज्‌) अर्जन (अरननः) 


(गह) बर्हेण (निन्दा करतः) 


~ {गवेषि) गवेषण (दूंढना) 
~ (गाह.) साहन (बिलना) 


वगाहनः (स्नान करना) 
(गुज्ज्‌) गुल्जन (मूंजना) 


€. (गुप्‌) गोपायन, गौपनः (वचाना) 
" (मय्‌) गुम्कन (गुना) 

` (गुद) 
~ (गष) गधैन (लोम करना) 

. (बु) मरण, निगरण (निगलना) 
„ (ग) गान (माना) 

~ (ग्रन्थ्‌) ग्रन्थन (गुंथना) 


गहनः (छपाना) 


(ग्रस्‌) ग्रसन (निगलना) 


~ (ग्ल) म्लान (मुरभाना) 

~ (षद्‌) घटन (चेष्टा करना) 

. (घुष्‌) घोषण (घोषणा करना) 

. (चूष्‌) ष्षेण (धिसना) 

„ (घ्रा) घ्राण (सूंवना) 

~ (चक्षू) स्यान, आख्यान ५ (कटना) 
~ (चम्‌) आचमने (आचमन करना) 
~ (चर्‌) चरण, आचरण (करना) 
६५. 
६६. 


(चवं) चर्वण (चकाना) 
(चल्‌) चलन (चलना) 


१. भागुरिमते ^अव' इत्यस्याकारलोपः । अन्येषां मते --अवगाहनमिति \ 
~ गप्‌-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य जयः (८६७) । आयादय आधधातुके वा (४६६) । 


उद्ुपधाया गोहः (६.४.८६) । गणहेतावजादौ प्रत्यये गृहेस्पधाया ऊकारादेशः † 


~ (टुवम उद्गिरणे" इति धातुपाठे निर्देशात्‌ विनि प्रत्यये परतौ विदितम्‌ इत्वं 


ल्युटचपीष्टमिति केचित्‌ । तेन गिरणम्‌ इत्यपि साधु--इति प्रक्रियासर्वस्व ॥ 
धातुपाठेऽर्थनिदेक् आचार्यकृतो नेतीक््वमप्रमाणमित्यपरे । 


~ चक्षिडः श्यान्‌ (२.५.५४) । आर्धातुकविवक्नायां चक्षिङः स्यानादेशः स्यात्‌ \ 


रदे 


६७. 
६८. 
६६. 
७५. 
७१. 
७२. 


घातु त्युडन्त अथं 

(चि) चयन (चुनना) 
(चिन्ति) चिन्तन (सौचना) 
(चुम्ब्‌) चुम्बन (चूमना) 
(चूणि) चूणंन (पीसना) 
(चेष्ट्‌) चेष्टन (चेष्टा करना) 
(चोरि) चौरण (चुराना) 


~ (च्युत्‌) च्यौतन (रना, टपकना) 


(छू) छदेन (वमन करना) 
(छादि) छादन (ढांपना) 


. (चद्‌) चेदन (काटना) 

„ (जन्‌) जनन (पैदा होना) 

~ (जप्‌) जपन (जपना) 

~ (जल्प्‌ ) जल्पन (बकवाद करना) 
~ (जाम्‌) जागरण (जागना) 

~ (जि) जयन, विजयन (जीतना) 
~ (जीव्‌) जीवन (जीना) 

~ (जम्म्‌) जृम्भण (जम्भाईलेना) 


(ज्ञा) ज्ञान (जानना) 


~ (ज्वल्‌) ज्वलन (जलना) 

~ (डी) उड्डयन (उडना) 

~ (तक्ष्‌) तक्षण (चछीलना) 

~ (तन्‌) वितनन (विस्तार करना) 
„ (तप्‌) तपन (तपाना, तपना) 
~ (तजि) तजन (चुडकी देना) 
~ (ताडि) ताडन (पीटा) 

~ (वद्‌) तोदन (चूभोना) 

~ (तुष्‌) तोषण (प्र्तन होना) 
. (तृष्‌) तर्षेण (तृप्त होना) 

„ (तु) तरण (तंरना) 


वितरण (बाटना) 


, (तौलि) तोलनं (तलना) 
„ (त्यज्‌) त्यजन {छोडना) 
„ (त्रै) त्राण (वचाना) 


(त्वर्‌) त्वरण (जल्दी करना) 


१००. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 


१२० 
१२१ 


१२६ 
१२७. 


१२९. 
१३०. 
१३१ 

१३२ 


१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
२१४. 
११५. 
1११६. 
1 ११७. 
११८. 
११६. 


१२२. 
१२३. 
१२४. 


१२५. 


१२८. 


मैमीव्याख्ययोपेततायां लंचुकौमुद्याम्‌ 


घातु त्युडग्त भथ 

(दण्डि) दण्डन (रण्ड देना) 

(दंश्‌) दंशन (डसना) 

(दम्‌) दमन (वज्ञ में करना) 

(दल्‌) दलन (दलना) 

(दह.) दहन (जलाना) 

(दा) दान (देना), आदान (लेना) 

(दिव्‌) देवन (ज्‌आ खेलना) 

(दीप्‌) दीपन (चमकना) 

(दृह.) दोहन (दोहना) 

(द्‌) आदरण (आदर करना) 

(दृश्‌) दर्शन (देखना) 

(युत्‌) वियोतन (चमकना) 

(दह. ) द्रोहण (बरोह करना) 

(द्विष्‌) दवेषण (द्वेष करना) 

(घा) विधान (करना) 

{चाव्‌) घावन (दौडना) 

(ध्मा) ध्मान (फूकना) 

(ध्यै) ध्यान (च्पान करना) 

(ध्वन्‌) ध्वनन (शब्द करना) 

(ध्वंस्‌) ध्व्॑तन (नष्ट होना) 

(नम्‌) नमन (भकना) 

(नद्‌) नदेन (गरजना) 

(न्‌) नशन, विनशन (नाश होना) 

(निन्द्‌) निन्दत (निन्दा करना) 

(नी) नयन (ले जाना) 
आनयन (लाना) 

(नुद्‌) नोदन प्रेरणा कंरना) 

(नृत्‌) नर्तन (नाचना) 

(पच्‌) पचन (पकाना) 

(पर्‌) पठन (पढना) 

(पत्‌) पतन (मिरना) 

(पा) पान (पीना) {ष्वा°] 

(पा) पान (रक्षाक्ना) [अवा०| 

~ (पालि) पालन (पालना) 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३७. 
१३८. 
१३६. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
3, 
१४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
१५६. 
१६०. 
१६९. 
१६२. 


धातु त्युडन्छ अथं 
(पिष्‌) पेषण (पीसना) 
(पीडि) पीडन (दुःख देना) 
(पुष्‌) पोषण (पालन करना) 
(१) पवन (पवित्र करना) 
(पजि) पूजन (पूजा करना) 
(प्रच्छ्‌) प्रच्छन (पूना) 
(प्रथ्‌) प्रथन (प्रसिद्ध होना) 
(फल्‌) फलन (फल देना) 
(बन्ध्‌) बन्धन (बांधना) 
(बाध्‌) बाधन (रौकना) 
(बुध्‌) बोधन (जानना) 
(रू) वचन (कहना )। [ब्रुवो वचिः| 
(भक्ष्‌) भक्षण (खाना) 
(भज्‌) भजन (सेवा करना) 
(भण्‌) भणन (कहना) 
(भञ्ज्‌) भञ्जन (तोडना) 
(भत्ति) भत्स॑न (किडकना) 
(भाष्‌) भाषण (बोलना) 
(भास्‌) भासन (चमकना) 
(भिक्ष्‌) भिक्षण (मांगना) 
(भिद्‌) भेदन (तोडना) 
(मुज्‌) भोजन (पालना, खाना) 
(मू) भवन (होना) 

(शरूषि) भूषण (सजाना) 
(मू) भरण (धारण करना) 
(मृज्‌) भजैन (यूनना) 
(चरंश) भ्रंशन (गिरना) 
(खम्‌) भ्रमण (घूमना) 
(मण्डि) मण्डन (सजाना) 
(मथ्‌) मथन (विलोना) 


१९३. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
द्य, 
१६९. 
१५०. 
१७१. 
१७२. 
१७२. 
१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 
१७६. 
१८०. 


१८९१. 
त्र. 
१८३. 
शय 


षषभ 


१८६. 
१८७. 
शष, 


१८६. 


१६० 
१६१ 


धातु ल्युडन्त अर्थं 
(मन्थ्‌) मन्यन (विलोना) 
(मन्‌) मनन (मानना) 
(मन्त्रि) मन्त्रण (सलाह करना) 
(मस्न्‌) निमज्जन (गोता लगाना) 
(मा) मान (मापना) 
(मानि) मानन (पूजा करना) 
(मागि) मार्गण (दूना) 
(माजि) माजन (साफ करना) 
(भिल्‌) मेलन, (मिलना) 
(भिध्चि) संमिश्रण (भिलाना) 
(मिह.) मेहन (सचना, मूतना) 
(मील्‌) निमीलन (नेत्र बन्द करना) 
उन्मीलन (नेत्र खोलना) 
(मुच्‌) मोचन (छोडना) 
(गुभ्ड) स्न (मूडना) 
(मुद्‌) मोदन (प्रसन्न होना) 
(ग्‌) मच्छंन' (मूच्ित होना) 
(रुष्‌) मोषण (चुराना 'लूटना) 
(मह.) मोहन (बुष होना) 
(मृ) मरण (मरना) 
(मृज्‌) माजेनर (शुद्ध करना) 
(मुद्‌) मद॑न (रगडना) 
(म्ल) म्लान (सुरकाना) 
(यज्‌) यजन (देवपूजा) 
(यत्‌) यतन (यतन करना) 
(यन्तरि) नियन्वण (काबू करना) 
(यम्‌) नियमन्‌ (रोकना) 
(या) यान (जाना) प्रयाग 
(याच्‌) याचन (मांगना) 
(युच्‌) योधन (गुद करना) 


१. उपाधार्वा च (८.२.७८) इ्युपधादीषे, अचो रहाभ्यां हे (६०) दति द्वित्वे खरि 


२. मूजेवृद्धिः (७०२) से वृद्धिहो जाती है । 


च (७४) इति चर्त्वम्‌ । नात्र तुंगागम इत्यवधेयम्‌ । 


२४० मैमीव्याख्ययोवेत्तायां लधुकोमुद्याम्‌ 


धातु स्युडम्त अथं धातु द्थुडन्त अथं 
१९२. (रक्ष्‌) रक्षण (बचाना) २१६. (वन्द्‌) वन्दन (वन्दना करना) 
१९३. (रचि) रचन (बनाना) (२२०. (वप्‌) वपन (वोना, कटना) 
१६४. (रञ्ज्‌) रल्जन (रंगना) (२२१. (वम्‌) वमनं (वमनं करना) 
१६५. (रम्‌) आदम्भणः (खुर करनः) २२२. (वभि) वणेन (वणेन करना} 
१६६. (रम्‌) रमण (क्रीडा करना) २२३. (क्स्‌) वसन, निवनन (रहना) 


१९७. (सन्‌) राजन (चमकना) [भ्बा०] 
१९०. (रुच्‌) रोचन (पसंद आना} २२४. (व्‌) आवन (ढता) [जदा० | 


१६६. (शुट्‌) रोदन (रोना) २२५. (वह.) क्न (दोना, ने जाना) 
२००. (रुष्‌) रोधने (रोकना) २२६. (वञ्च्‌) वाञ्छन (वाहना) 
२०१. (ष.) आरोहण (चढना) (२२७. (विद्‌) वेदन (जनना) [अदा०] 
भरोहण (उगना) २२८. (विद्‌) वेदन (पाना) [तुदा] 
२०२. (रूपि) निरूपण (दर्शाना) २२६. (विश्‌) प्रवेशन (प्रवेश करना) 
२०३. (लङ्च) लद्भंत (भूखा रहना) २३०. (वृ) वरण (बरला, चुनना) 
२०४. (सयु) प्रलपन (प्रलाप करता) (२३१. (वृन्‌) वर्जन [छोड़ना) 
२०१४. (लम्‌) लम्भने (पाना) २३२. (कृष्‌) वर्धन (बहना) 
२०६. (लम्ब्‌) आलम्बन (आश्रय करना) २३३. (वृष्‌) कर्ण (बर्सना) 
२०७. (लप्‌) अभिलषण (चाहना) २३४. (वे) वान (बनना) 
२०८. (लस्‌) विलसन (चमकना) (२३५. (वेष्ट्‌) वेष्टन (लपेटना) 
२०६. (लिख्‌) नेखन (लिखना) २३६. (त्रञ्‌) व्रजन (जाना) 
२१०. (लिप्‌) लेपन (लीपना) २३७. (शंस्‌) प्रं सन (प्रश्ना करना) 
२११. (लिह.) नेहन (चाटना) २३०८. (शप्‌) शपन (शाप वा गाली देना) 
२१२. (वुण्ट्‌) लुण्ठनं (चृटना) २३६. (गम्‌) शमन (वान्त होना) 
२१३. (लुभ्‌) लोभन (लभ करना) २४०. (शास्‌) सान (सासन करना) 
२१४. (ल्‌) लवन (काटना) २४१. (शिक्ष्‌) शिक्षण (सिखाना) 
२१५. (लोक्‌) अवलोकन (देखना) २४२. (शी) शयन (सोना, तेटना} 
२१६. (लोच्‌) आलोचन (देखना) २४३. (चुच्‌) लोचन (शोक करना) 
२१७. (वल््वि) प्रवज्चन (ठगना) (२४४. (रुध्‌) शोधन (शुद्ध होना) 
२१८. (वद्‌) वदन (बोलना) २४५. (सुम्‌) शोभन (शोभा पाना) 


१. र्मेर्ननदिलियेः (७.१.६३) । शप्‌ ओर कलिंट्‌ को छोड़ कर॒ अन्य अजादि प्रत्ययो 
के परेहौनेपररभ्‌ को नुम्‌ आगमो जाता है । तकार को अवृस्वार (७) 
ओर्‌ अनुस्वार को परसवं (७६) हो केर मकारहौ जाता) 

२. लभेच (७,१.६४) । शप्‌ जौर लिट्‌ को छोड कर अत्य अजादि प्रत्ययो के पर 
हौनेपरलम्‌ कोमभीरनुम्‌ आगमो जातादै। 


उत्तरकृदन्तश्रकरणम्‌ २४१ 
घातु ल्पुडन्त अर्थं धातु त्युडन्त खणे 

२४६. (श्वि) आश्रयण, (आश्रय करना) । (स्वल्‌) स्खलन (फिसलना) 

२४७. (श्रू) श्रवण (सुना) २६२. (स्वम्मू) स्तम्भन (यामना 

२४८. (शला) श्लाघन (इलाघा करनः) २६३. (स्तु) स्तवन (स्तुति करना) 

२४६. {दिलष्‌ ) इ्लेषण (चिपटना) २६४. (स्था) स्थान (ठहरना) 


२५१. (ष्व्‌) ष्ठेवन\,ष्ठीवन (यूकना) २६६. (स्न. ) स्नेहन (स्नेह करना) 
२५२. (सह.) सहन (सहन करना) ६७. (स्पन्द्‌) स्पन्दन (फरफसाना) 
२५३. (सान्त्वि) सान्त्वन (सान्त्वना देना) |२६८. (स्पृश्‌) स्पशेन (दूना) 

२५४. (सिच्‌) सेचन (सचना) २९६. (स्मृ) स्मरण (याद करना) 
२५५. (सिव्‌) सेवन, सौवन (सीना) २७०. (स्यन्द्‌) स्यन्दन (बहना) 
२५६. (सूचि) सूचन्‌ (सूचना देना) २७१. (स्वप्‌) स्वपन (सोना) 


२५०. (स्वस्‌) इवसन (सांस लेना) २६६. {स्ना ) स्नान (नहाना) 


२५७. (सु) सरण (सरकना) २७२. (हन्‌) हनन (मारना) 

२५०८. (सृज्‌) सर्जन (षदा करना) २७३. (हस्‌) हसन (दंसना) 

२५९. (सृप्‌) सर्पण (सरकना) २७४. (हिम्‌) हिंसन (हिमा करना} 
२६०. (सेव्‌) सेवन (सेवा करना) २७५. (ह) हरण, अपहरण (हर नेना) 


नपुंसकलत्वविरिष्ट भाव क अतिरिक्त त्युट्‌ का प्रयोग करण ओर अधिकरण 
कारको मे भी बहुधा प्रसिदधहै। जसा कि पाणिनीय सूत्र है--करणाऽधिकरणयोऽ्च 
(३.३.११७) ¡ अर्थात्‌ करण ओर अधिकरण कारक भे धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यय होता 
है । उदाहरण यथा --प्रवृश्च्यन्तेऽनेनेति प्रबरचनः (जिस से काद्ते दै} ! इध्मानां 
्बरह्चनः--इध्मप्र्रचबनः (जिससे लकडि्या कार्ते है कुल्दाडी) ¦ यहां न्नदच्‌ 
(जत्र येवे; तुदा० १० सेट्‌} घातु से करण भं ल्धृट्‌ हौ कर उत्ते अन देश दो 
गया है । शात्यन्तेऽनेनेति शातन: {जिस से काट गिरते हैँ) । पलाशानां शातनः-- 
पलाश्-शातनः {जिस से पत्ते काट कर नीचे गिरये जाते दै) । यहां चद्‌ {णिच्‌ 
[श्ाति, शदेरगतौ तः (७.३.४२) | धातु से करण मे ल्युट्‌ किया गणः है ! उपमीयते- 
जेनित्युपमानम्‌ (जिस के द्वारा तुलना की जाती है) । यहा उपपूवंकमा धातुते करणं 
भे ल्युट्‌ हेज है । द््यतेऽनेनेति दकेनम्‌ (जिससे देदा जाता दै--चलुः; । वहां द्श्‌ 
(दृशिर्‌ प्रेक्षणे, भ्वा० प० अनिट्‌) घातुसे त्युट्‌ किया गया है) उदहातेऽनेनेति बाह 
नम्‌ (जिसके हारा एकस्थानसे द्सरे स्थान पर जाया जातादै, रथादि) ) 
यहां चहँ प्रापणे" (भ्वा° उ० अनिट्‌) घातुसेकरणमें त्युट्‌ हौ कर वाहनमाहितात्‌ 
(८.४.८) से दौषंनिपातन किया जाता है । आव्यते (सन्त्य द्रवीक्रियते) अस्याम्‌ 
इति आवत्तनी (जिस मे तषा कर्‌ पिघलाति दै) । तेजसां मुवमदिौोनाम्‌ आवत्तंनी-- 


१. ल्युटि लघृपवगुणे ष्ठेवनमिति रूपम्‌ । चान्द्रा भोजीयाश्च ल्युटि बाहुलकादूपधादी्षं- 
भिच्छन्ति ष्टिकृंसिवँधाल्वोरिति माघवः } तेन ष्ठीवनम्‌, सीवनम्‌ त्यपि साधू, । 
ल° तृ (१६) 


ध्व ९ 

२४२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 
तैजसाव्तनी (सुवणं आदि जिस मँ पिघलाया जाता है सुनार की मूषा-कुठली) ¦ 
यहां आङ्पूर्वक ण्यन्त वृतु वत्तने' (भ्वा० आ० सेट्‌) घातु से अधिकरण भंल्युट्‌ 
किया गया है । स्त्रीत्व भे टित्त्वात्‌ ङीप्‌ । वुह्यन्तेऽस्थामिति दोहनी, गवां दोहनी-- 
गोदोहनी (जिस मे गौं का दूष दोहा जाता है, पात्रविरेष ) । यहां पर "वृह प्रपुरणे" 
(अदा० उ० अनिट्‌) धातु से अधिकरण मेंल्युट्‌ किया गया दै) धीयतेऽस्यामिति 
धानी, राज्ञो धानी -- राजधानी, यमस्य धानी-- यमधानी । यहां इषान्‌ धारणपोष- 
णयोः' (जुहो° उभय० अनिद्‌) धातु से अधिकरणं ल्युट्‌ किया गया है । 

भाव, करण ओर अधिकरण के अतिरिक्त अन्य कारकं मे भी ल्युट्‌ हो जाता 
है-- जत्यल्युटो बहुलश्‌ (७७२) । इस का विवेचन पीछे इसी सूत्र एर कर चुके है 
वहीं देखे ! 

अब त्युट्‌ की तरह करण ओर अधिकरण मं होने बाले घ प्रत्यय का अवतरण 
करतेर्ह-- 
[लघु०] विचि-सूवम्‌-- (८७२) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 

।३।३।९११८।। 

अथंः--पुस्त्वविशिष्ट सटाके वाच्य होने पर करण ओर्‌ अधिकरण मे धातु 
से परे प्रायः व" प्रत्ययहोजतादैः 

व्यःख्या- पसि ।७1१। संज्ञायाम्‌ ।७।१। घः 1१1१1 प्रायेण 1३।१। (ठृत्यादि- 
त्वात्‌ सवंविभक्त्यपवादस्तृतीया) । करणाधिकरणयोः ।७।२। (करणाधिकरणयोक्ष्च 
से) । धातोः, श्रत्ययः, परश्च-- ये तीनों अधिकृत हैँ । करणं चाऽधिकरणं च करणाधि- 
करणे, तथो; = करणाधिकरणयोः । इतरेत रन्ध: अ्थः-- (पसि) पुलिङ्ग मे (संज्ञायाम्‌) 
संज्नामम्यहोनेप्र (करणाधिकरणयोः )करण ओौर अधिकरण कारको मँ (घातोः) धातु 
से (परः) परे (प्रायेण) प्रायः (घः) व प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । अभिप्राय यह्‌ 
दकि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्षे यदि संज्ञाअर्थंकी प्रतीति हौती हौ तौ करण शौर अधि- 
करण कारकः मे धातु से परे "व" प्रत्यय होता है । एेषा चब्द पुलिङ् मे ही प्रयुक्त होता 
द । उदाहरण यथां - -दन्तच्छदः ( ओष्ठ } ! दन्तादछाच्न्तेऽेनेति दन्तच्छदः । जिस से 
दान्त आच्छादित किये जाते है अर्थात्‌ होंठ ¡ "छद अपवारणे' (ढांपना; च्‌° उ० 
सेट्‌) घातु से स्वार्थ मेँ णिच्‌ करने पर "छादि" रूप निष्पन्न होता है । इस की सना- 
दन्ता घातवः (४६८) से धातुसंज्ञा हौततौ है । भव दन्तकमंक इस "छादि! धातु से करण 
कारक में प्रतसूकसे वः प्रत्ययहो जाता है । प्रत्यय का आदि घकार लद़ाक्वतदिति 
(१३९६) से इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जाता है? । अब "छादि -+-अ' इस कृदन्तके योग 
१. तौ दम्पतती स्वां प्रति राजघानौ प्रस्थापयामास वज्ञ वसिष्ठः (रघु० २.७०) 
२. नरः सं्नारान्ते प्रविशति यमधानी-यवनिकाम्‌ (भतुं० चेराग्य० ५०) 
३. च्देरघेऽ्टचृषसरगस्य (८७३) सूत्र मे असन्दिग्ध प्रयोग कै लिये प्रत्यय मँ घकार 

जोड़ा गया दै । इस का अन्य कुछ प्रयोजन नहीं ॥ 


(तर ] 


0, 
र्ध्व 

उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ रदे 
मेँ "दन्त" कमं मेँ कतृकमंणोः ति (२.३.६५) द्वारा षष्टी विभक्ति आ कर "दन्त + 
आम्‌ छादि ~|-अ' इस अवस्था मे णेरनिटि (५२६) सूत्रसेणिकालोपहौकर-- 
दन्त {आम्‌ +-छाद्‌ ~अ । अव भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु० ] विवि-सूवम्‌-- (८७३ } छदे्घेऽदयुपसगंस्य ।६।४।६६॥ 

द्िप्रभृत्युपसर्गहीनस्य रदे स्वो घे परे। दन्तारटायन्तेजेनेति 
दन्तच्छदः! । आकुरवन्त्यस्मिन्नित्याकरः । ( २) 

अर्थः- यदि छाद्‌" अङ्गदौोया दोपे अधिक उपसर्गोसियुक्तन होतो उस 
कौ उपधा कै स्थान षर हस्व आदेश्च हौ जाता षप्रत्ययपरेहोतो। 

ग्वाल्या -- छादेः ।६।१। घे 1७1१1 अद्वचुपसर्ग॑स्य ।६।१) हस्वः ।{1१। (खचि 
हस्वः से) । णौ ।७।१। (दोषौ णौ से) । उपधायाः 1६1१) (उदुषधापा गोहः से) 1 
अङ्कस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । छदेरिति इका निर्दे न तु णिचा । छाद्‌ इत्य- 
स्येत्यथः । ढौ उपस्गौ यस्य स ॒दरचुपस्गं. (बहुव्रीहि०), न द्वचुपभर्गः -अद्वचुपनगैः 
(नञ्जमासः) 1 जित के दौ उपसं हौं उसे चूपसगं' कहते दै ¦ द्विःका हाद 
यादोसे अधिक अर्थात्‌ अनेक उपसर्गो से तात्पयं है रेता वात्तिककार कात्यायनका 
मन्तव्य है} अर्थः -(अद्चुषतगंस्य) दोयादोस्े अधिक उपसर्गोसे जौ युक्त नहीं 
ठेसे (छदेः) छाद्‌ {अङ्कस्य} अद्ध की (उपधायाः) उपधाके स्थान पर (हस्वः) 
हस्व आदेश हौ जाता दहै (चे) घपरक (णौ) णिप्रव्यष परे होतो । 

"दन्त -+आम्‌ ¬+ छाद्‌ +-अ' यहां नुप्त हए णिच्‌ को प्रत्ययलक्षण द्वारा मान 
कर घपःकणिसुतरां परे मौजूद! दाद्‌ केसाथदोयादो से अधिक तो क्या एक 
भी उपसं का योय नहीं है अतः प्रकृतसूत्र से छाद्‌ अङ्क कौ उपधा आकार के स्थान 
पर्‌ हृस्व आदेश हो कर 'दन्त-} आम्‌ + द्‌ + अ" हुआ । अब पष्टीतत्पुरुषसमास मे 
विभक्ति का लुक्‌ कले एर--दन्तछ्द ¦ धिच (१०९१) सेतु का आगम तथास्चू- 
त्वमे तकार को चकार हौ कर विधक्तिलानेसे "दन्तच्छदः' प्रयोग सिद्धहोतादै। 
घ प्रत्यय संज्ञाके विषय नें हुमा दै अतः 'दन्तच्छदः' ओष्ठकी संच है । अद्वरो दन्तच्छद 
्रोष्ठ उच्यते दन्दवासवच -दइति हलागुधः (२.३९६) । दन्तच्छद का प्रयोग यथा -- 

नाऽस्य पश्यति यस्तस्या निस्ते दन्तच्छदं न वा| 
संशृणोति न चोक्तानि पिध्याऽपो विहितेन्दियः ॥ (भट्टि ५.१६) 


१. दन्तच्छदं उग्श्छद इत्यनुदाहूरणे इतति मे मतिः । न ह्यव प्रकृतिभ्रत्ययसमुदायेन 


संज्ञा गस्यते। छद इत्येव प्रकृतिप्रत्ययसमुदायरूपः शब्दः । न च तावता दन्ना 
गम्यते । दन्तषब्दसमेभिब्याहारेणैव तदवगमाद्‌ इति श्रीचारदेवशास्त्रिणः प्राहुः । 
परं सूत्रे परथेणः इत्युक्तः सरववलेश्निदृत्तिरिति परे व्याचक्षत | अरे सुधियौ विभा- 
वयन्तु । 

२. अद्विधरनृतयुपलगंस्येति वक्तव्यम्‌ (दा०) ठो आदि उपसर्ग से रहित छद्‌ को 
हस्व कहना चाहे । 


र तणू, भैमीव्यास्ययोवेतायां लघुकौमुाम्‌ 


शुपंणखा अपने भाई रावण को सीत। का सौन्दयं वणन करते हुए कहं रही है--जिस' 
पुश ने राम कौ प्रिया सीता का मुखं नहीं देखा, उस का गोष्ठ नहीं चूमा अयवा 
माषण नहीं सुना उस पुरुष॒ की इन्दि का निर्माण व्यथं दै । 

परकृतसूव्र मे छादिके साथदोयादोसे अधिक उपसर्गोका सौग होनिपर 
उपघाह्टस्व निषिद्ध करिया गया है अतः एक उपसं के योर मे उपधाह्स् हो सकता 
है 1 यथा--प्रच्छायतेऽनेनेति प्रच्छदः (जिससे शय्या को ांपते है, चादर) । यहां 
प्रपूरक णिजन्त छादि धातु से वृं संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) से घ प्रत्यय हज है । 
यहां श्र' इस एक उपसं का योग है अत्तः छाद्‌ की उपधा कौ हस्व हो जाता दै 
प्रच्छदः । इसी प्रकार--उरदछाद्यतेऽेनेति---उरक्छदः (दुद्रा) । स्मर्यतेञनेति 
स्मरः (कामदेव) । काम्यतेऽनेनेति कामः) इत्यादि इब्दोंमे च प्रत्यय समना 
चाहिये 1 

घ प्रत्यय का अधिकरण में उदाहरण यथा-- 

आकुवे्त्यत्रेति आकरः (जहां मनुष्य अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त करते दै) । 
अथवा--आकी्ंन्ते घातवोऽत्रेत्याकरः (जहां अनेक प्रकार के खनिज विश्वे रहते है 
खान) । आदुपूरवंक ङन्‌ करणे' (तना० उ० अनिट्‌} या "क विक्षेपे (वुदा० पर 
चेद्‌) धातु से अधिकरण कारक में पुति संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) सूत्रदारा घप्रत्यय 
हौ कर अनुबन्धलोपं तथा सावंधातुकांघातुकयोः (३८८) से गुण करने पर आकरः 
शाब्द निष्पन्न होता है । प्रथमकवचेन से आकरः ¦ यह्‌ "खानः की संज्ञा है- खनिः 
स्त्रियामाकरः स्यात्‌ इत्यमरः । नाकरे पद्मरागाणपं जन्न काचमणेः करुतः-- (हितोप० 
प्रस्तावनर )} । 

इसी प्रकाद--निलीयततेऽस्मिन्निति निलयः, आ्लभ्यतेऽस्मिन्तित्यालयः ! लीड्‌ 
श्देषणे (दिवा० आ० अनिट्‌) घातु से अधिकरण में च । निलय ओर आलय गृह- 
वाचक है । गृहाः पुत्ति च भुस्व निकत्पनिलयाऽलयः इत्यमरः + 

अब इसी भ्रकृते अथं में घञ्‌ प्रत्यय क्ता विधान करते दै 
[लघु० | विधि सूतम्‌ - (८७४) अने तु-स्त्रोधंम्‌ ।३।३।१२०॥ 

अवतारः कुपादेः ¦ अवस्तारो जवनिका \\ 

अर्थः-अव' उपसर्भं कै उपपद रहते त्‌ (रना) ओर स्तु (ढांपना) वातजं 
से करण ओर अधिकरण कारकं मे अराय. घञ्‌ प्रत्यय हौ नात्र है पुस्त्वविक्शिष्ट संज्ञा 


वाच्यदहौतो)। 
ष्यास्या -अवे ।७।१ त्‌-स्त्ोः !६।२। (पञ्चम्यर्थे षष्ठी }। षन्‌ ।६।१। करणा- 


१. अनेक उपसर्गो का योग होने पर छद्‌ कौ उपधा कौ हस्व नहीं होता । यधा-- 


सयुपच्छादः, समुपातिच्छादः । वहां करमशः दो अगैर तीन उपसग कायोगहै ; इन 
दौनों मे पूरवेवत्‌ घ प्रत्यय किया गया है परन्तु अनेक उपसर्ग क्रा योग होनैके 
कारण ह्भस्व नहीं हता ६ 
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धिकरणयोः 1७।२। (करणाधिकरणयोश्च से) । पुंसि ।७।१। संज्ञायाम्‌ ।७।१। प्रायेण । 
३।१ (पुंसि संज्ञायां घः प्रपिण से) । धातोः, प्रत्ययः, परश्च -ये तीनों अधिकृतर्है । 
तृच स्तृ च=तृस्वरौ, तयोः तुस्तः । इतरेतरदन्द्रसमासः । पञ्चम्यर्थे षष्ठ । अवे" 
यह सप्तम्यन्त होने से तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) के अनुसार उपपदसंज्ञक है । 
अर्थः -(अवे) 'भव' के उपपद रहते (तुस्तरोः = तृस्तुम्याम्‌) त्‌ ओर स्तु (धातुभ्याम्‌ ) 
धातुओं से (परः) परे (करणाधिकरणयौः) करण ओर अधिकरण कारको भें (प्रायेण) 
प्रायः (घन्‌) घन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है (पुंसि संज्ञायाम्‌) पृस्त्वविशिष्ट 
संज्ञा वाच्यहौतो) घन्‌ प्रत्यय मे आदि घकार लशक्वतद्धिते (१३६) द्वारा तथा 
अन्त्य जकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हैँ अतः उन कालौपहो कर “अ मात्र 
शेष रहता है । घकार धित्कार्यं (कुत्व) के लिये तथा जकार वृद्धि तथा आचयुदात्तस्वर 
के लिये जोडा गया । इस का स्पष्टीकरण अग्रिमसूत्र के उदाहरणोमे होगा। दस 
मूत्र म करण ओर अधिकरण कारको मँ इन दो धातुओं का यथासंख्य समभने की भूल 
नहीं करनी चाहिये । भाष्यानुसार दोनों कारको मे दोनों धातुभो से घन्‌ हो सक्ता है! 
सूत्र के उदाहरण यथा-- 

भवतरन्त्यनेनेति--अवतारः 1 जिसके हारा स्नानार्थं नीचे उतरते हैँ अर्थात्‌ 
नदीयाक्प आदि का घाट । यहां अव" उपसं के उपपद रहते “तु प्लवन-सन्त- 
रणयोः" (भ्वा° प० सेद) घातु से करण कारक मे घन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, भौ 
ल्णिति (१८२) से ऋकार को वृद्धि, रपर तथा उपपदसमास करने पर विभक्ति लाने 
से अवतारः" प्रयोग सिद्ध होता है । इसे अधिकरण का उदाहूरण भी मान सक्ते है-- 
अवतरन्त्यस्मिन्‌ स्नानार्थमिति अवतारः (जहां स्नानार्थी लोग स्तान के लिये नीचे 
उतप्े हँ घाट) । यद्यपि अवतार (घाट) किसी की संज्ञा नहीं अपितु जातिवाचक 
सामान्यकब्द है तथापि सूत्र भे 'प्रायेण' क अनुवृत्ति के कारण असंज्ञामेभीदसकी 
प्रवृत्ति हः जाती है-एेसा का्षिकाकार का मन्तव्यदहै। 

अवस्तीर्यन्तेऽनेनेत्यवस्तारः (जिस से ढांपते है पर्दा, कनात) । यहां पर भवः 
उपसं के उपपद रहते “स्तन्‌ आच्छादने" (कथा० उ० सेट्‌) धातुसे करण कारकम 
प्रकृतसूत्र से घञ्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, वृद्धि तथा उपपदसमास कर विभक्ति 
लाने से अवस्तारः" प्रयोग सिदध होताहै) इसेभी अधिकरण का उदाहरण मान 
सकते दँ -अवस्तीरयन्तेऽस्मिन्तित्यवस्तारः । 

मल्स्यादयोऽवताराः ॥ यहां पर अधिकरण मे घन्‌ सममना चाहिये । अवतर- 
त्यस्मित्‌ रूपे शरीरे वेत्यवतारो ल्पं शरीरं वा : विष्णुर्येन दशषष्वतारगहनै क्षिप्तो 
महासङटे-- (भतं ° नीतिशतक ६२) ¦ 

यह सूत्र करण ओर अधिकरण नै षन्‌ का विधान करता दै अतः इससे भराव 
मे घल्‌ नहींकिया जा सक्ता है । भराव मे अकतंरि च कारके संतायाम्‌ (८५२) हारा 
शाप्त घन्‌ का ऋदोरप्‌ (८५६) द्वा विधीयमान अप्‌ प्रत्यय वाचक है--अवतरणम्‌ 
अवतरः । गुणानामवतरः--गुणावतरः, यौवनावतरः, वसन्तावतरः, परीवादनवावतरः 
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२४६ ५ भ मैमीव्यास्ययोषेतायां लघुकमुद्याम्‌ 
आदि 1 कालिदास के माभूत्‌ परीवादनवावतारः (रघु० ५.२४}, नवावतारं 
कभलादिवोप्पलेम्‌ (रभू ३.३६) आदि प्रयोग र्वयाकरणोंकीरष्टि मेँ चिन्त्यहै। 
अत एव बामन अपने काग्यालङ्‌कारसूत्राणिः ग्रन्थ मे लिखते है --भवतरावचायकषब्दयो- 
दघंहस्वत्वब्थ्त्णासौ बालानाम्‌ (५.२.४०) । 

यह सूत्र पुति संज्ञायां घः प्रयेण (७२) हारा विधान क्रिय गये धगप्रव्ययका 
अपवाद समना चाहिये । 

अव "च' के अपवाद दूसरे सूत्र का अवतरण करते है-- 


[लघु °] विधि-सूव्रम्‌-- (८७१५) हुलइच ।३।३।१२१॥ 

हलन्ताद्‌ घन्‌  घाऽपवादः रमन्ते योगिनोऽस्मिन्तिति रामः। अप- 
मृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामा्गेः ।। 

अथंः- -हलन्त घातु से परे करण या अधिकरण कारकों मे प्रायः घन्‌ प्रत्यय 
हो जाता है पुस्त्वविशिष्ट संज्ञा वाच्यहो तो ! घोषवादः-- यहे घप्रत्यय (८७२) का 
अपवाद है । 

ब्पराल्या--हलः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । करणाधिकरणयोः ।७।२। (करणा- 
चिकरणयोडच से) 1 घम्‌ ।१।१। (अवे त्‌-सतरोधंम्‌ से) । पुंसि 1७1 £। संज्ञायाम्‌ 1७11 
प्रायेण ।३।१। (पुंसि संज्ञायां घः प्रयेण से) । धातोः, प्रत्ययः, परङ्च--ये तीनों 
अधिकृत है .। 'हलः' यहे धातोः" का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि होकर 
"हन्ताद्‌ घातोः, बन जाता है । अरथंः-- (हलः = हलन्तात्‌) हत्‌ जिसके भन्तमेहै 
एसी (धातोः) धातु से (परः) परे (करणाधिकरणयोः) करण ओर अधिकरण कारकं 
मे (प्रायेण) प्रायः (चम्‌) घन्‌ प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता दै (पुंसि संज्ञायाम्‌) 
पुस्त्वविशिष्ट संज्ञा वाच्यहो तो । पुंसि संज्ञाघां घः० (८७२) से वः प्रत्यय प्राप्त था 
उसका अपवाद यह घन्‌ कहा गया है । उदाहरण यथा-- 

रामः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः । जिस मं योगिजन या भक्तजन रमण 
अर्थात्‌ आनन्द मनाते है भगवन्नामधेयम्‌ 1 अथवा--रमते लोकोऽस्मिन्निति रामः, 
दशरथनन्दनः । यहां रम्‌ [रभुं क्रीडायाम्‌ (भ्वा० आ० अनिट्‌) | इस हलन्त धातुसे 
प्रकृतस्ू्रहारा अधिकरण कारक में घन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अत उपधायाः (४५५) 
से धातुके उपघा कारको वृद्धि (आ) कर राम्‌ +-अ राम । अब कृदन्त होने 
से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन 
मेँ "रामः" प्रयोग सिद्ध होता है । यह महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की संज्ञा है मथवा 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का सुप्रचलित नाम है । 

अपामार्गः । अपमृज्यते (दुरीक्रियते) व्याध्यादिरनेनेत्यपामागेः । जिस से रोग 
आदि दर किये जाति है -अपामागे नामक ओषधि । यहां अपपू्वेवः मृज्‌ [मजं शुदौ 
(अदा०प० वेद्‌) ] इस हलन्त घातु से प्रकृतसूवदवारा करण कारक में घञ्‌ प्रत्यय हो 
कर-- अप मृज्‌ + घन्‌ =अप -+-मूज्‌ +-अ । अव मृजेवैिः (७८२) से ऋकारको 
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वद्धि-रपर (आर्‌) तथा प्रत्यय के धित्‌ होने के कारण चजोः कु चिष्ण्यतो; (७०१ ) 
से जकार को कुत्वेन गकार करने पर--अप मागं. +-अ जप + मागं । इस स्थिति 
मे उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.३.१२१) ' सूत्र से उपगं के पकारोत्तर अकार 
को दीघं कर विभक्ति लाने से--अपामागंः' प्रयोग सिद्ध होताटै। अपामार्गं एक 
सुग्रसिद्ध सुलभ भारतीय क्षुप है जिसे हिन्दी मे चिरचिरा मा चिरचिटा तथा पंजाबी 
में पुठकण्डा कहते हैँ । यह हृद्रोग, अक्षं, उदररोग, कफदोष आदि अनेक रोगों मे काम 
अने वाली आयुर्वेदिक ओषधि है } इसे अनिष्टनिवारणाथं गण्डा-तावीक आदिमेभी 
प्रयोग किथा जाता है । सम्भवतः मूल में 'व्याध्यादिः' मेँ 'आदि' पद ते इसी का ग्रहण 
अभिप्रेतहै। 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) लिख्यतेऽनेनेति लेखः (जिस से लिखा जाता है- लेखनी) । यहां "लिख 
अक्षरविन्वासे' (तुदा० पर सेट्‌) घातु करणमेंघन्‌ होकर लधू- 
पधगुण (४५१) हो जाताहै। 

(२) आरमन्त्यत्रेत्यारामः (जहां आ कर मनुष्य आराम करते हैँ -वाग- 
बगीचा) । आ + रम्‌ घम्‌ == आरामः । भधिकरणे घन्‌ । उपधावुद्धिः। 
आरामः स्यावुपबनम्‌ इत्यमरः । 

३) प्रसीदन्त्यत्रेति प्रासादः (जिस.मे मन प्रसन्न होति है--महल) । प्र+ 
सद्‌ +-घन्‌ । अधिकरणे घम्‌ । उपधावृद्धिः (४५५) । 

(४) विदन्ति (जानन्ति) धर्माऽधमौ अनेनेति वेदः (जिस से घर्म॑-अधम का 
ज्ञान होता है--ऋगादि ग्रन्थसमूह) । विद ज्ञाने (अदा० प०), करणे 
घन्‌, लघूषघगुणः (४५१) । 

(५) विश्चन्ति अस्मिन्निति वेशः (जिसमे लोग घुसते है --वेश्यालथ) । विकच 
प्रवेशने (तुदा० प० अनिट्‌ )। अधिकरणे घन्‌ । वेशो वेदयाजनसमाश्रय 
इत्यमरः \ 

(६) वेवेष्टि आत्मानम्‌ अनेनेति वेषः (जिस से मनुष्य देह को व्याप्त करता 
है--वेषभूषा, पहरावा, 77८58, ^ए7876]} । विष्लु' व्यप्तौ (जुहो° 
उ० अनिट्‌}! करणे घन्‌ । लघूपधगुणः 1 

(७) बध्यतेऽनेनेति बन्धः (जिस से बान्धा जाता दै रस्सी, डोरी) । वन्ध 
वन्धने (-क्रचा० प० अनिट्‌)। करणे घञ्‌ । आशाबन्धः कुघुमसदशं 
प्रायशो ह्य गनानां, सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (मेघ° €} 1 
अधिकरणेऽपि -- बध्यतेत्रेति बन्धः (गांठ) । 


१. उपसर्ग को बहुल से दीघं हो जाता टै घनन्त उत्तरपद परे हो तो, परन्तु मनुष्य 
के वाच्य होने पर नही होता । उदाहरण यथा--परि--पाकः त==परीपाकः, परि- 
पाकः} मनुष्य मे नहौ होता-- निषादः) 


त्र्‌ 
एथ # तः भ मीन्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 
(८) विनयते बध्यते = आच्छा तेजेनेति वीनाहः (जिस से बन्द किया 
जाता दै--कूप के मुखे का ढक्कन } । वि ५८णहं बन्धने (दिवा० उ० 
अनिट्‌)। करणे घन्‌ ! उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.२.१२१) इति 
दीर्धः । वौनाहो मुखबन्धनमस्य (कूपस्य } इत्यमरः । फएूपवीनाहवेला- 
यामपश्यत महागजम्‌ (महाभारत ११.५.१४) । 
अब उत्तरकृदन्त के सुप्रसिद्ध खन्‌ प्रत्यय का अवतरण करते है 
[लचु० ] विनि-सूतम्‌- - (८७६) ईषद्दुःसुषु कच्छाऽकृच्छार्थेषु 


खल्‌ । ।३१३।१३६॥ 

करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखमुखार्थेषपपदेषु खल्‌ । तयो- 
रेव ० (७७०) इति भावे कर्मणि च । कृच्छं -- दुष्करः कटो भवता । अच्छ 
--ईषत्करः। सुकरः ॥ 

अर्थः--'करणाधिकरणयोः' की अनुवृत्ति यहां नहीं आती । दुःख अर्थं वाले "दुस्‌! 
के तथा सूख अथं वाले "ईषत्‌! या "सु! के उपपद होने पर्‌ धातु से परे खल्‌ प्रत्यय होता 
है । तयोरेव० (७७०) सूत्र के अनुसार यह प्रत्यय भाव ओर कर्ममेंहीहोताहै। 

उ्वास्था-- ईषद्‌ -दुः-सुषु ।७।३। कच्छाच्छायंष्‌ ।७।३। खल्‌ १।१। घातोः, 
प्रत्ययः, वरश्च तीनों का अधिकार आ रहा है । ईषत्‌ च दुङ्च सु च ईषद्‌-दुः-सवः, 
तेषु = ईषद्दुःसुषु । इतरेत रदनः । न कृच्छम्‌ अकृच्छम्‌, नञ्तत्पुरुषः । कृच्छम्‌ =दुःखम्‌, 
अकृच्छम्‌ सुखम्‌ । कृच्छ्‌ञ्च अङ्च्छ्‌ च कृच्छकृच्छं, कृच्छकृच्छं अथौ येषां ते 
कृच्छाकृच्छार्थाः, तेषु == कृच्छृकृच्छरयेषु । दरनद्रगमवहुब्रीहिसमासंः । ईषदुदुःसुषु - यह 
सप्तम्यन्त होने से तनोयपर सप्तमीस्थम्‌ (६५३) के अनुसार उपपद है । कृच्छच्छार्थेषु' 
यह उस का विशेषण दै ; ईषत्‌, दुस्‌, सु-में केव्ल दुस्‌ ही दुःखवाचक दै ध्वु' भौर 
ईषत्‌” सुखवाचक द| घूत्र मे यद्यपि आचार्यं ने इकष्ा निर्दे किया है तथापि 
अर्थं करते समय इन कौ योग्यता ओर अयोग्यता का विचार रखना पडता है। 
अर्थः-- (कृच्छकृच्छा्ेषु ईषद्‌ -दुः-सुष्‌) दुःखवाचक "दुस्‌" के उपपद रहते अथव सृख- 
वाचक +ईषत्‌' या 'सु' के उपपद रहते (घातोः) धातुसे (परः) परे (खल्‌) खल्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्मय हो जाता दै । 

खल्‌ प्रत्यय यद्यपि हृदतिड्‌ (३०२) से कृत्सं्क दै तथापि कतरि कृत्‌ (७६६) 
के अनुसार कर्ता अर्थ भरं नहीं होता अपितु तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) सूच से 
भाव ओौर कमं अर्थोमेही होता दै) सकर्मक धातुओं से केवल कर्म मे तथा अकर्मक 
धातुओं से भावम होता है। खेल प्रत्ययमें जादि तकार तत्राक्वतद्धिते (१३६) द्वारा 
तथा अन्त्य लकार हलन्त्यम्‌ (१) हारा इत्सं्क हो कर लुप्त हौ जाता दहै केवल "ज" 
मात्र रेष रहता है । खकार अनुबन्ध कई स्थानो (जसे -ईषदाढचम्भवम्‌} पर मुम्‌ 
आगम के लिये तथा लकार अनुमन्ध लिति (६.१.१८७) दारा लित्‌ से पूर्वं उदात्त- 
स्वर के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 
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दुष्करः । दुःखेन क्रियत इति दुष्करः (जो दुःख र्यत. कटिनाई से बनाया 
जाता है) । यहां दुस्‌ (या दुर्‌) पूर्वक सकर्मक शृ (ङ्ृन्‌ करणे; तना० उभय 
अनिट्‌) धतुसे कमं कारकमें भरकेतसूत्र से खल्‌ (अ) प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप 
करने से--दुस्‌ कृ -+-अ । अव भआ्धंघातुकं शेषः (४०४) से खल्‌ प्रत्यय की आध 
धातुकरेज्ञा कर उस के परे रहते सा्वीधातुका्ंधातुक्योः (३८८) से धातुके छकार 
को गण-रपर किया तो बना--दुस्‌ +कर । दस स्थिति मँ उपपदमतिदह्‌ (६५४) से 
उपपद सभास, दुस्‌ के सकार को रत्व-विसगं तया इदुदुपधस्य चऽप्रत्मयत््य { ८.३.४१) 
सत्र से विसमं को षत्व कर विभक्ति लाने से --ुष्करः' प्रयोग सिद्ध होता है ! दुष्करः 
कटो भवता (माप से चटाई कठिना से बनाई जा सकती दै अथवा चटाई का वनारा 
आपके लिये कठिन दै) । 


सुकरः । सुखेन क्रियत इति सुकरः {जो सुख अर्थात्‌ आसानी से बनाया जाता 
है) । हां सुखा्ंक 'सु' के उपपद रहते पूवंवत्‌ क धातु से कमं भ वल्‌ (अ), गुण 
भौर उपपदसमास करने से--मुकरः' प्रयोग सिद्ध होता है । सुकरः कटो भवता (आपसे 
चटाई आसानी से बनाई जा सकती है अथवा चटाई बनाना काप के लिये आसान दै)। 

इसी तरह - ईषत्करः । सुखेन क्रियत इति--ईषत्करः । यहां सुखाथंक "ईषत्‌! 
अब्यय के उपपद रहते पूववत्‌ खल्‌ किया गया है । ईषत्करः कटो मवता (आपसे 
चटाई अत्पभ्रयाप्त से बनार्ईजा सक्ती या आपके लिये चटाई बनाना आसान है) 

"दुष्करः कटो भवता" आदि भें कमं मे खल्‌ प्रत्यय किया गया है अतःकमंके 
उक्त हौने से उसमें प्रथमा का प्रयोग होता है \ कर्ता अनुक्तं रहता है इसलिये उकम 
कर्तृकरणयोस्तृतीया (८६१५) से तृतीया विभक्ति होती है } कृदोग मे कतेकर्मणोः कृति 
(२.३.६५) हारा कर्ता भे प्राप्त षष्टी का न लोकाव्ययनिष्ठाखल्ंतनाम्‌ {२.३.६६ ) 
से निषे हौ जाता है । प्रत्यय के कं भे होने के कारण दुष्करः" आदि भौ कमं (कट) 
के अनुसार विभक्ति लिङ्क ओौर क्चन को ग्रहण करते} कर्ताकाउस परकर 
प्रभावे नहीं होता । यथा -- दुष्करः कटो भवता, दुष्करौ कटौ भवता, दुष्कसः कटाः 
भवता; दुष्करमघ्ययनं त्वया युवाम्यां युष्माभिर्वा; सुकरं पलायनं भीरुणा भीरुम्यां 
भीरभिर्वा; सुकरा रचना मघाऽऽवाभ्यःमस्माभिर्वा; सुकरा मेत्री प्रियंवदैः (मीठा 
बोलने वालों के लिये भत्रता करना आसान है) । 


१. इकार पा उकार जिस के उपधा हैते प्रत्ययभिन्तं की विसं को षकार आदेहा 
हो जाता है कवं या पवगं पे हौ तो । यथा--निः पीतम्‌ ==निष्पीतम्‌, दुः {- 
कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌, आविः कृतम्‌ == आविष्कृतम्‌ । 

२्‌- यहां बह व्यातव्य दै कि ईषत्‌ कः मृल्याथं दुख नहीं है अपितु यद्‌ अल्पवाचक दहै । 
यहां खलुप्रकरण अं "ईषत्‌" का अभिप्राय स्वल्पप्रयत्न से है । स्वत्पप्रयल अधिकं 
प्रयस्तं की अपेक्षा सुखदायक रहता दै भतः यहां ईषत्‌ को सुखार्थक माना जा 
रहाहै। 
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कमं की तरह भाव मेभौ खल्‌ प्रत्यय किया जाता है परन्तु तब यह्‌ केवल 
अकर्मक धातुभंमे हौ होता है । दस स्थिति मे बलन्त के साथ नपुंसकलिङ्घ के एक~ 
वचनान्त का ही प्रयोग होता दै । कर्ता के अनुक्त रहने से वहां भी तृतीया विभक्ति 
रहेमी । यथा-दुर्जीवमपथ्यभुजा रोगिणा (अपध्यभोजी रोगी का जिन्दा रहना कठिन 
है); दुरासमिह मथा (मेरा यहां ठहरना कठिन है) ; दुःस्वपं कामातुरेः (कामातुरो 
का सोना मुरिकल है); सुवर्धमज्ञतया (मूर्खता का बढ्ना आसान दै) । 
खल्‌ के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- दुःखेन लम्यत्त इति दुलभः; सुखेन लभ्यत 
इति सुलभः; दुःखेन आप्यते (प्राप्यते) इति दुरापः; दुःखेन गम्यत इति दुग॑मः; 
सुखेन गम्यत इति सुगमः; दुःखेन आरुद्यत दति दुरारोहेः ; सुखेन गृह्यत दति सुग्रहः; 
दुःखेन गृह्यत इति वु्रहः; दुःखेन तीत इति दुस्तरः । “सुदुलंभः, सुदुस्तर" आदि मेँ 
प्रादिसमातस समना चाहिये । 
साहित्य में इन के कुछ उदाहरण यथा- 
(१) सुलभा पूषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 1 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च वुलंभः ॥ (रामायण ३.३७.२)} 
(२) इषष्वाकूणा दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः । (रवु° १.७२) 
(३) सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिलेः-- (रघु २.२७) । 
(४) अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । (मनु० ७.५५) 
(५) भंशषयं महाबाहो { मनो दरनिग्रहं चलम्‌ । (गीता० ६.३५) 
(६) दुजंया हि विषया विदृषाऽपि ! (नेषध० ५.१०६) 
(७) सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषकाञ्जलिः । (पञ्चतन्त्र ° १.२६) 
(८) ईषञ्जयः स्फुटमनेन वड्ञाननोऽपि -- (अनघंराघद० ३.३३) 
(६) दुरधिगमः परभागो यावत्युरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । (पञ्चतन्त्र ०१.३६०) 
(१०) अक्ंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । (गीता ६.३६) 
(११) स्वभावो दुरतिक्रमः! (सुमापित) 
(१२) समवायो हि दुस्तरः । (सुमाषित) 
(१३) दरारों पदं राज्ञा सवं लोकनमस्कृतम्‌ । (पञ्चतन्त्र १.७२) 
(१४) दुलभ भारते ज्म मानुष्यं तत्र दुलभम्‌ । ( ) 
(१५) संशय. सुगमस्तत्र निणं यस्तत्र दुगेमः । (महाभारत १३. ) 
(१६) दु्मरत्वमहं मन्ये नृणां कृच्छं ऽपि वर्तताम्‌ > । (महाभारत ८ ) 


१. ईषत्‌ आदियों के उपपद रहते शुद्ध घातरभो को तरह उपसर्गयुक्त धातुओं स भी 
खन्‌ प्रत्यय हो जाता है । यथा वुरारोहः, दुरधिगमः, दुष्प्रापः, दुनिवारः, दुष्प्र- 
धर्षः आदि । दस मे आचार्यं के उपतर्गात्‌ खल्घञोः (७.१.६७), न सुदर््या 
केवलाभ्याम्‌ (७.१.६८) आदि सूत्र ज्ञापक । 

२. आत्मनेपदस्य स्थाने परस्मंपदप्रयोग आर्षः । वक्तंमानानामिल्यर्थः। 


ते = (नुम रे 
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(१७) तितीुर्ुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ \ (रघु° १.२) 

(१८) नष्टापि भूमिः सुलभा न भृत्यः ) (हितोप० २.१७७) । 

(१६) ग्याघ्रो मानुषं खादतीति लोकप्रवादो दुनिवारः । (हितोप० १) 
(२०) दृषप्रक्षः सोऽभवत्‌ कदो युगरन्ताग्निरिव ज्बलन्‌ (रामायण ३.२५४.२३४) 
(२१) दृषप्रापं खलु विप्रत्वं प्रतं दुरनुपालनम्‌ 1 (महाभारत १३.२६.१६) 
(२२) वक्तं सुकरमिदं दुष्करमध्यवसितुम्‌* । (वेणीसंहार ३) 

(२३) सुक्तमिदमनियुकतेःप्रकृतिदुस्त्यजेति (वेणीसंहार ३) । 

(२४) जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ । (गीता ३.४३) 

(२५) दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌ । (काव्यप्रकाश १०) 
(२६) अहो दुरासदो राजमहिमा । (मालविका० अद्ध १) 

(२७) दृस्तरो जौवता वेवि । मयाऽयं शोकसागर: (रामायण २.५९६.२३२) । 
अब खल्‌ के अपवाद अन्य खलर्थंक प्रत्यय युच्‌ का अवतरण करते है 


[लघु° ] विधि-सूवम्‌ -- (८७७) आतो युच्‌ ।३।२३।१२८॥॥ 

खलोऽपवादः ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ 

अथः दुःखा्थेक दुस्‌ (या दुर्‌} तथा सुखार्थक ईषत्‌ ओर सु के उपपद रहते 
आकारान्त धातु से परे युच्‌ प्रत्यय हो जाता दै । खलोऽपवादः -- यह॒ खल्‌ (८७६) 
का अपवादद। 

व्याख्या आतः ।५।१। यूच्‌ ।१।१। ईषद्‌-दु-सुषु ।७।३। कृच्छाऽकृच्छार्थेषु॥७।३। 
(ईषद्दुःसुषु कृच्छाऽृच्छा्थेषु खल्‌ से) । धातोः, प्रत्ययः, परक्च ये तीनों अधिकृत 
है । 'आतः' यह्‌ "घातोः का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर "आदन्ताद्‌ 
धातोः बन जाता है । अथंः- (कृच्छाऽृच्छर्ेषु ईषद्‌-दुः-सुषु ) दुःखवाचक दुष्‌ या 
दुर्‌ तथा सुखवाचक ईषत्‌ या सु के उपपद रहते (आतः = आदन्तात्‌) आकारान्त 
(घातोः) धातु से (परः) परे (युच्‌) युच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है} पूवसू 
वारा घातुमात्र से खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस्र काअपवाद यह युच्‌ विधान क्यागया 
है । अतः आकारान्त से युच्‌ तथा अन्य धातुओं से खल्‌ होगा । युच्‌ में चकार इत्‌- 
संज्ञक टै अतः लुप्तहौ कर प्यु मात्र शेष रहता दहै इसे भी युवोरनाकौ (७८५) से अन 
आदेश्च हो जाता है । चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१६३) द्वारा अन्तोदात्त स्वरके 
लिथे जोड़ा गथा है । युच्‌ भौ खलथं प्रत्यय है अतः तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) 
से भाव ओौरकममेंहीहोगा। 

उदाहरण यथा-- 

ईषत्पानः सोमो भवता (आप सोम को आसानी से पी सकते है) } 


१. अध्यवस्तितुमित्यपाणिनीयप्रयोगः । "षौ अन्तकमेणि' (दिवा० प० अनिट्‌) इति 
घातोस्तुमूनि अध्यवसातुमित्युचितम्‌ । द्यति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४. 
४०) इति सूत्रेण तादौ कित्ति इकारादेशो विधीयते । तुमृंस्त्वकित्‌ 1 
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दुष्पानः सोमो भवता (आप सोम कौ आसानी ते नहीं पौ सकते) । 
सुपानः सौमो भवता (आप सोम को आसानी से पी सक्ते है) । 
यहां पर ईषत्‌ आदियों के उपपद रहते "वा पाने" (म्बा० प° अनिट्‌) घातुतते 
कं मे खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस का बाध करं प्रकृतसूत्र से युच्‌ प्रत्ययहो जाताहै। 
पुनः चकार अनुबन्ध का लोप, युवोरनाकौ (७८५) से यु को अन आदेश, जकः सवणे 
वोर्घ॑ः (४२) से सवणंदीघं तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास कर विभक्ति 
लाने पर उपर्युक्त प्रयोग सिदध होति हँ । दुष्पानः' मे सकार को रत्वविसगं हौ कर्‌ 
इदुदुपधस्य चाऽप्रत्यवस्य (८.२.४१) से वित्तं को षत्व विशेष कायं है। यहांकी 
सम्पूणं कारकन्यवस्था पूर्ववत्‌ समभनी चाहिये । 
इस के कुछ अन्य उदाहरण -- 
इदन्‌ - दुःखेन दौयते इति दुर्दानः, सुखेन दीयत इति ईषदूनः सुदानो वा । 
ज्ञा--दुःखेन ज्ञायत इति दुनि, सुखेन ज्ञायत इति ईषज्जञानः सूज्ञानो वा । 
स्था--दुःवेन उपस्थीयते == उपगम्यत इति दुरुपस्थानः । सुखेन उपस्थीयत 
इति ईषदुपस्थानः, सूपस्थानः । 
इृधान्‌- दुःखेन सन्धीयते इति दुःसन्धानः । ईषत्सन्घानेः, सुसन्धानः ! 
कुछ साहित्यगत उदाहरण यथा-- 
(१) म्रद्‌घट इव सुखभेद्यो दुःसन्धानष््च दुजनो भवति । (पञ्च ० २.३७) 
(२) दुनि भवन्त्यर्थाः छृपणेनं 1 (व्या० च०)} 
[कञ्जूस धन को बडी कठिनता देता टै | ¦ 
(३) अन्तघंत्स्व र्यात्‌ तस्मात्त्वं राक्षसेवर ! 
यो रणे दुख्वस्थानो हस्तरोषं दध्रव्‌ अतः £ (भद्रि ५.३२) 
[हि राक्षसराज (रावण) ! तु श्रीरामचन्द्र दिप कर रहो क्योकि 
जववे हाथ धनुष धारण कर लेके ह तब उन के निकट उपस्थित 
होना बहुत ही कठिन होता है] ! 
नोट--यहं प्रत्यय सावमें भीदहोता है । यथा- दुरुत्थानं मया (मुकसे उठता 
किनि है} । सूत्थानम्‌ ईषदुत्थानं वा भवता : 


अभ्यास (१२) 
(१) सयुक्तिकं विवेचन करे 
[कि] 'छात्त्रस्य हसितम्‌" भे अनभिहित कर्ता मे तृतीया व्यो नहीं 
होती? 
{ख} नपुंसके-क्त घल्‌ का कंसे अपवादहोजाताहै? 
[ग] कर्ता ओौरकमं में से किसके साथ बलन्त का सामानाधिकरण्य 
होमा? 


[घ] क्या खले प्रत्यय सोपसगं घातुएं से भी हौ जत्तिहै? 


क्त्वा 
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(र) 


(११) 


(१२) 


(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 


[ड] नपुंसक-कत क्या अकर्मक धातुओं सेही होताहै? 

यज्ञदत्तेन पयसः पानं मे न रोचते' यहां कृयोग में कर्तरि षष्ठी क्यों 
नहीं होती ? 

यदि खलथं प्रत्यय माव मेँ कियाजयेतोकर्तामें कौन सी विमक्टि 
होसी? 

ईषददुःसुष्‌° मे ईषत्‌ को कंसे सुखार्थक माना जाता है? 

“अवतारः' ओर अवतर" मँ अन्तर स्पष्ट करं } 

“अलं रुदितेन" मे तृतीया कौ, उत्पत्ति कंसे हो जाती है ? विवेचन करें । 
नपुंसक-वत के तीन साहित्यगत उदाहरण दीजियि : 

खल्थं प्रत्ययो के योग में कर्ताओौर कर्ममें कौनसी विभक्ति आरेगी ? 
'छादर्घेऽचुपसनस्य' मे 'अद्वबुपसर्गस्यः का अभिप्राय वात्तिककार के 
अनुसार स्पष्ट करें । 

निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करर 

पुंसि संज्ञायां चः०, हलश्च, ईषदुदुःसुषु०, छादेरध०, अवे तुस्त्रो्चेन्‌ 1 
विग्रहनिर्दशपूर्वंक ससूत्र सिद्धिकरं - 

अवतारः, अवस्तारः, गौदोहनी, इष्मप्व्ररचन;, दन्तच्छदः, दुष्करः, राज- 
धानी, आकरः, वेदः, वेषः, उरदछदः, दुष्पानः, ईषत्करः । 

निम्नस्य घातुओं के ल्युडन्त रूप लिखें -- 

इष्‌, क्री, डी, दृश्‌, मूच्छ, भू, तरू, अस्‌, अव -[गाह्‌., रभ्‌, इडः, लिख्‌, 
लम्‌, सिव्‌, शट्‌ श्र, वे, चयुत्‌, परा +-अय्‌, गुप्‌, गुह., मस्न्‌ । 

करण ओौर अधिकरण मँ विहित त्युट्‌ के दो दो उदाहरण दीजिये । 
खल्‌, त्युट्‌, घन्‌, युच्‌ ओर क्त प्रत्ययो मेँ अनुबन्धो का प्रयोजन बतला । 
आकारान्त धातुओं से ललथं प्रत्यय के चार्‌ उदाहरण दीजिये । 
निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इम व्याय की उपयोगिता पर 
पाणिनीयज्ञास्त्र की दृष्टि से सयुक्तिक रिप्पण करे ! 
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अब उन्तरकृदन्त के परमृख प्रत्यय कत्वा! का प्रकरण प्रारम्भ करते है -- 
[लघु० ] विधिसूव्म्‌-- (८७८) अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
वत्वा ।२।४।६१६द८ ॥ 


प्रतिषेधाधयो रलंखल्वोरूपपदयोः कत्वा स्यात्‌ । प्राचां ब्रहुणं पूजाम्‌ । 
अमैव)ऽब्ययेनं (२.२.२०) इति नियमान्नोपपदसमासः। दो दद्‌ घोः (८२७) 


--अलं दत्त्वा । धुमास्था० (५८८) इतोत्त्वम्‌ 
किम्‌ ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलंकारः ॥ 


अर्थः 


गीत्वा खलु अलंखल्वो 


प्रतिपेध (निषेध) अर्थं वाले अलम्‌" या 'खलु' शब्दों के उपपद रहते 


+` पचम रित 


1" 
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घातुमात्र से परे क्त्वः प्रत्यय हो । प्राचां ग्रहणम्‌ सूत्र में श्राम्‌" पद का ग्रहण पूर्नं 
के प्रति सत्कारः प्रकट करने के लिये किया गया है विकल्प के लिये नहीं । अमैेवाऽव्व- 
येन (२.२.२०) दस नियम के कारण यहां उपपदसमास नहीं होता 1 

व्याख्या - अलंखल्वोः 1७12; प्रतिषेधयोः ।७।२; प्राचाम्‌ ।६।३। कत्वा । १।१। 
घातोः, प्रत्ययः, परइ -ये तीनों अयिकृत हैँ 1 अलं च खलु च गलंलल्‌, तयोः = अलं 
खल्वोः, इतरेतर्न्ः । अलंखल्वोः सप्तम्यन्त है ! तत्रोपवदं षप्तमीस्यम्‌ (६५३) 
कः व्यवस्थानुस्ार्‌ यह उपपद है ! अथः -- (प्रतिषेधयोः) प्रतिषेष अर्थात्‌ निषेध अर्थं 
मे वत्त॑मान (अलंखल्वोः) "अलम्‌" या "खलु" शब्द' दः उपपद रहते (धातोः) धातु से 
(परः) परे (क्त्वा प्रत्ययः) वत्वा प्रत्यय हो जाता है (प्राचाम्‌) प्राच्य जाचार्योके 
मतम! 

कत्वा प्रत्यय की कत्वा-तोसुन्‌-कबुनः (३७०) सूत्र से अव्यया होती दै भौर 
यहे छृदतिङ्‌ (३०२) स कृत्तंज्ञक भी है ! अतः अव्ययषृतौ भवि (भग्ययतं्ञक 
छृत्परस्यय भाव में होते दँ) इस भाष्यदचन (३.४.९६) के अनुसार यह भाव अर्थ॑मेही 
होता है* । कत्वा प्रत्यय का आदि ककार लकक्वतदिते (१३६) से दत्तक हौ कर 
लुप्त हौ जाता है, 'त्वा' मात्र शेष रहता है \ ककार अनुपरन्ध गुण-दृद्धि कै निषेध तथा 
सम्प्रसारण आदि कार्यो के लिये जोड़ा गया दै । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

अलं दत्वा (मत दो)। यहां निषेधार्थक "अलम्‌! अव्यय ढे उपपद सहेते ष्दा' 
{इदान दाने; जुहो० उभ्य० अनिट्‌) धातु से प्रकृतसूत्रहास भावम क्त्वा प्व्यय दे 
कर अनुबन्धलोप, धातु के अनुदात्त होनेसेद्ट्‌का निषेध (४७५), दोडद्‌ घोः 
(०२७) सेदाकै स्थान पर दद्‌ सवदिश तथा खरि च (७४) से चत्वं करने पर-- 
अलम्‌ +-दच्वा ! अब कृदन्तत्वात्‌ "दत्त्वा की प्रातिपदिकसं्चा हो कर ओौत्सगिक 
प्रशरमकवचन कै विवक्षा में सुं प्रत्यय लाने पर कत्वा-तोसुन्‌-कमुनः (३७०) से क्तवान्त 
की अग्ययसंज्ञा के कारण अब्ययादाप्सुपः (३७२) से उष (सूं) कालुक्‌ हौ जाताहै 
आौर्‌ दधर अव्ययत्वात्‌ अलम्‌ के पदान्त मकार को भी मोऽुस्वारः ७७) से अनु- 
स्वारहौ जाता दै । दृश प्रकार --*अलं दत्त्वा" प्रयोग सिद्ध होता है । 

पीत्वा खलु (मत पिथ} ! वहां निषेधार्येक "खनु" अव्यय के उपपद रहते पा" 
(पापानि; म्वा पर अनिट्‌) घातु से माव प्रकृतसूत्र सै क्त्वाप्रत्यय हो कर अनु- 
वन्धलौप कले से--ष्पा+-त्वा सलु" ! घातु कै अनुदात्त होने से इट्‌ आगम का निषेध 


१. अलम्‌ ओर नौं अव्यय्‌ दँ ¦ अलम्‌ का स्वरादिगणे तथा खसु का चादि 
यणं पाटक्वि गया (देखें इम व्याल्या का अच्ययप्रकरण) ! 

२. नत्वा आदि ¶ृत्सं्ञक अग्ययों से कहा गया भाव असस्व (अद्रव्य) अवस्थामें 
रहता दै तथा त्युट्‌ जादियों का सत्त्व अवस्था ओं । अत एव क्त्वान्तं आदि्योसे 
वकेवल ओत्सासिक अधर्मैकवचन का ही प्रयोप होता दै ओर त्युडन्त आद्यं का 
सव विभक्तियों मे - हं यहां नहीं भूलना चाहिये } 
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होजातादै। अब हलादि कित्‌ अर्धधातुक क्त्वा के परे रहते घू-मा-स्था-गा-पा- 
जलहाति-सां हलि (५८८) सूत्रसेपाके भकारको ईकार आदेश हो कर पूरवैवत्‌ 
विभक्तिकार्यं करने पर पीत्वा खलु" प्रयोगम्‌ सिद्ध होता है । 
यहां यह विशेष ध्यातन्य दै कि 'अलम्‌' ओर 'खलु' के उपपदसंज्ञक होने पर्‌ 
भी यहां उपषदमतिष्‌ (९५४) से उपपदसमास नहीं होता । कारण यह ह कि अपेवा- 
ऽच्पयेन (२.२.२०१) इस नियमसूदर से उस का निषेधहो जाताहै। अतएव हम 
उपपद का आगे पीठे कही भी प्रयोग केर सकते है . अलं दत्वा, दत्त्वाऽलम्‌; खलु 
पीत्वा, पीत्वा खलु इत्यादि प्रकारेण दोनों रूप शुद्ध है ¦ किञ्च समासकेनटहेनेसे 
समासेऽनज्वे इत्वो त्यप्‌ (८८४) इस वक्ष्यमष्मं सूत्र से क्त्वा को त्यप्‌ आदेश भी 
नहीं हता । 
भाच प्रहुणं पुजाथंम्‌ -प्रकृतसूव भें श्राचाम्‌' कहा मया है अर्थात्‌ यहं प्रत्यय 
प्राच्य आचार्यो के मतम होतादै। इससे अत्य आचार्योके मतमेनहौो कर परि- 
णामतः विकल्प से होगा ेसा मभिप्राय वहां नही समभना चाहिये । यहां श्राचाम्‌' पद 
भाच्य आचार्यो के सत्कार के लिये ्रयुक्तं किया शया है । तात्पर्यं यह है कि यह नियम 
प्राच्य आचार्यो करा आविष्कृत है अत्तः पाणिनि ने छृतक्ञतावश् उन आचार्यो का 
मूत्र स्म्रण क्रिया ह विकल्पार्थं नरह जो करीं कही इसक्त्वाके विषयमे ल्युट्‌ 
या क्तप्रत्यय की प्रवृत्ति देखी जाती है वहं बाऽतरूपविधि दे कारण अथवा कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌ (७७२) में वहूलग्रहण के कारण समननी चाहिये । यथा--जलं ष्दित्वेा" 
(सै मेत) कै स्थान पर "अलं रोदनेन" या 'अलं एदितैन' काभ प्रयो देखा जाता 
है} इस का विवेचन पूर्वं कर चुके है वही देष । 
१. भमेवाऽष्पयेन (अमा ~ -एव +-भन्ययेन) । अर्थः अम्‌ (णमँल्‌ आदि) ॥ 
हौ जिस उपपद का तुल्यविधान हौ बह उपपद हौ अव्यय के साथ समास वो प्राप्त 
होता है जन्य नहीं । यथा--स्वादुकारं मुङ्क्ते (स्वादु बनाकर लातादै) 1 
यहां स्वादुमि णल्‌ (३.४.२६) से जम्‌ (णम्‌) के साथ स्वादु उपपदका 
तुल्यविघान क्या गया है मो यहां इम उपपद का कारम्‌! इच णमलन्त 
कै साथ ममास जाता है । परल्तु प्रकृत भै अलम्‌ अरं खलु उपयदो काञः 
साथ तुल्यविध्रान नदी अधिवु क्त्या के साथ तुल्यविधान है अतः हनं उपपदों 
क्त्वान्तं अब्परयों के साथ उपपदममास नही हता 1 
२. दी वात को ्यौ्तित करने कै लिये ग्रन्थकारने प्ले अलं दत्त्वा की तस्‌ 
वनु पीत्वा! उदाहरण न दे कर "पीत्वा खलु" उदाह्रण दिया है । 
यह केवल उपपदसमार के. लिये ही समना चाहिये । घातुके नाथ यदि कीर 
उपस लगाया गया होगा तो निस्चयही प्रादिसमासरके कारण वत्ताकोल्यप्‌ 
हो जायगा । यथा अलमन्यथा सग्भाव्य (आप्र अन्यथा सम्भावना न करं); 
अलं व्वुद्य (आप विवादन करें); अलं बह विवत्ध्य (बहत डश न मारि) } 
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अलंखल्वोः किम्‌ ? मा कार्घत्‌ (आप मत करं) । सूत्रम (अलंखल्वोः ही 
कहा गया है अतः प्रतिषेधार्थैक माड आदि के उपपद रहते वत्वा प्रत्यय की प्रवृत्ति न 
हो कर माहिः लुड्‌ (४३५) से लुड्‌ का प्रयोग किया गया है । न माङ्योगे (५५१) 
सेअद्‌ का आगम नहीं हया 1 
प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । सूत्र मे 'अलंखल्वोः' का विशेषण 'प्रतिषेषयोः' 
कहा गया है अतः यदि अलम्‌ ओर खलु प्रतिषेधवाची नहीं होगेतोभी इससूत्रकी 
प्रवृत्ति नहीं दोगी ; पथा -- अलंकारः । यहां 'भलम्‌" भूषण (सजाना) अथं का वाचक 
ह प्रतिषेध का नहीं अतः क्त्वा नहीं हुभा । अलङ्कुरणम्‌ अलङ्कारः भावमेंषन्‌ 
प्रत्यय हुभादै1 
इस के कृ साहित्यगत उदाहरण यथः 
(१) अन्नं वत्ते रदित्वा ते न भेत्तञ्ं च सवाः 1 (रामा० ७.२४.३२) 
(२) अलं ववलव्यमालम्ब्य स्वस्था भव निषत्पुक । (रामा० ३२.५६.६४} 
(३) अच्क क्रियमाणस्य दृयते कर्मणः फलम 1 
अलं निर्वेदमागम्य नहि नो मीलनं क्षमम्‌ 1 (रामा० ४.४९.८) 
) अलं बौर व्यथां गत्वा न त्वं श्षोचितुमर्हृसि । (रामा० ४ २७.२३४) 
) अलमन्यथा गृहीत्वा न कलु सनस्विनि सया प्रयुक्तमिदम्‌ ॥ 
प्राठः समानविद्याः दरस्परयशः पुयोभागाः\। 
(मालविका० १.२०) 
(६) अलमिदानीं महाराजोऽतिमाद्रं सन्तप्य (प्रतिमा० २) 
(७) भलपिष्ट्वा मखान्‌ मूर्वा; खड्गधःरेमस्ति नः! 
अदवीयानयं पन्थाः स्वलोकिघुपतिष्ठते \\ (अनं राघव २.६१) ३ 
{= ) आलप्यालमिदं बश्नोत्स दारानपाहरत्‌ ४ 
कथापि खलु पापानामलमधेयतसे यतः ॥\ (माघ० २.४०}* 


१. भसिके नाटकों वें निषेधार्थक माङ्‌ के योगसे क्त्वा ओर तुर्मेन्‌ के प्रयोग बहुधा 
देवे जाते है । यथा --आ्ये ! मेदानौमन्यच्चिन्तयित्वा (स्वप्न २); मस्व 
मन्युमृ्याद्च (परतिमा १.६०}; मा खलु प्रा खचु भतः ! एतं जलाशयं प्रवेष्टुम्‌ 
(वालचसिति ४) इत्यादि ! परन्तु ये सव अपाणिनीय प्रयोग है| 

२. देवी | तुम दुख ओर्‌ न समक बैठना । इसमे मेराको हाथ नहींहै । देखौ, जो 
लोग एक सौ विद्या वाले होति दवे प्रायः एक दूसरे के यश॒ को नही सह सकते 1 

३. > मूर्खो ! यज्ञ करना छोड दौ, बेह मेरी लद्कधाराहीस्वगंले जाने का सीधा 
सरल मार्गहै) 

४. यह्‌ बति तो कहने योग्य भौ नहह कि सिश्ुपाल बश्रुकी स्त्रीकोहूरले गया 
थाक्योकि भरो का वर्णन करना भो अमङ्कल करने वाला ह्ौतादै। 
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(€) सम्प्रत्यघ्स्प्रतं वक्तुपुक्ते मुसलपाणिना 1 
निर्घारितेऽथे लेखेन खलुषत्वा खलु वाचिकम्‌ ।॥ (माघ ० २.७०) १ 
(१०) अलं संरम्य--करोधन करो । (व्या० च०) 
(११) अलं बहुं विकथ्य (बहुत डींग न मारिये} --(मालविका० अंक १) 1 
अब क्त्वा के विधायक भूप्रसिद्ध सूत्र का अवतरण करते है-- 
[लघु° | विधि-सूवम्‌ -- (८७६ ) समानकर्त्‌कयोः पूर्वकाले 
।२३।४।२१।६ 
समानकर्त. कयोर्धत्विथयो; पूवंकाले विद्यमानाद्वातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
भुक्त्वा व्रजति । द्वित्वमतन्वम्‌ । भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति ॥ 
भथंः- जिन दो धातुओं के अर्थो का कर्ता एक हो उनमें से जिस धातु का अर्थ 
पूवैकालं स्थित हो उस धातुसे परे क्त्वा प्रत्यय हो । दवित्वमतन्तरम्‌ -यहां द्विवचन. का 
ग्रहण प्रधान नहीं अतः दो से अधिक धातुओं भँ भी इस सूत्र कौ प्रवृत्तिहो जातीदहै। 
ज्बर्ख्वा--समानकतृकयोः \६।२। (निर्धारणे षष्ठी सप्तमी वा} ! पूर्वकाले 
।७।१। क्त्वा ।१।१। (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः; प्राचां क्त्वा से) \ धातो; प्रत्ययः, परकष्च 
--ये तीनो अधिकृत है ! समानः कर्ता ययोस्तौ समानकर्ैकौ, तयोः - समानकतृंकयोः, 
बहुद्रीहिसमासः ¦ "ादोः' का अधिकार होने से समानकर्ंकत्व वातुञ का ही समश 
जयेगा । परः्तु वर्णात्मक धातुओं का समानतृंकत्व उपपन्नं नहीं हौ सकता वह्‌ धात्वर्थो 
काही हौ सकता है अतः यहां धातु से धात्वर्थं ही गृहीत होमि! इसप्रकार पूर्वकाले" 
का सम्बन्धी धातुसेनहौकर घात्वर्थसे करना रहिये } अर्थ॑ः-- (समानकतृकयोः) 
समान कर्ती वाले दो धात्वर्थो से जो धात्वर्थं (पूर्वकाले) भर्वैकाल भै वत्त॑मानहो 
तद्वाचक (धातोः) घातु से (परः) परे (क्त्वा प्रत्ययः) क्त्वा प्रत्यय हो जाता ह । 
क्त्वान्त शब्द कत्वा-तोसुंन्‌-कसुंनः {२७०} से अव्ययसंज्ञक होते हैँ इस प्रकार 
क्त्वाग्रत्यव अव्ययसं्ञक कृत्‌ (३०२) है । एेसे कृत्‌ अध्ययङृततौ भावे इस भाष्यवचन के 
अनुसार भाव्म होति हँ अतः यहक्त्वामी भावमें ही होगा । क्त्वान्तो या तुमुनन्तौं 
का धाव दरव्यवस्थापन्न नहीं होता इसलिये इन से केवत ओौरसगिक प्रथमकवचन 
ही होता है अन्य विभक्तियों वा वचनो का योग नहीं । प्रर्मकवचन पए का भी जब्य- 
यावाप्तरंपः (३७२) भै लुक्‌ हौ जाता! क्त्वा प्रत्यय मे ककार जनूबन्ध गुणवृदधि- 
निषेव तथा सम्पसारण आदि कार्यो कै लिये जोडा गयादहै त्दा' मात ही श्ेष रहता 
है यह सदे पूर्वं बतलाया जा चुका है । सूत्र का उदाहरण यथा-- 
सुक्त्वा त्रजति (खाकर जाता है} । यहां खाना' ओर "जाना" दौ धात्वर्थं 
अर्थात्‌ क्रिया दैजौएकहीकत्वाराकौजाष्हीहै) इनदोमसे छाना' क्रिया 


१. बलरामने जौ कुर कहा हैइस समय उस पर्‌ कुछ ओर कना अनुचित ही है। 
व्ोकि लिष्ि इए १ द्वारा थथं के जानलेने प्र किर मौखिक (जवानी) 


अभिप्राय समकाना व्यथे है। 
ल० तृ०{१७) 
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पूवैकालवर्दी है ¦ वयोकि कर्त पहले खाता है ओर बाद मेँ जाता है 1 अतः पूर्वकाल- 
वर्तं लाना" क्रिया के वाचकं भूज्‌ (भूज पालनाभ्यवहारयोः, रुषा० प० अनिट्‌) 
धातु से प्रृतसूव्रदवारा क्तवा प्रत्यय हौ कर अनुबन्धततौप, चोः रैः (३०६) से जकार 
क गकार तथा रि च (७४) से गकार के ककार हौ कर मक्त्वा! अवं इससे 
सुँ जआकर उस का लुक्‌ हौं जाता दहै । इस प्रकार 'भूक्त्वा ब्रजति, प्रयोग निष्पन्न होता 
है} ध्यान रहै कि क्त्वा वलादि आर्धधातुक प्रत्यय है अतः इस के परे रहते इट्‌ तथा 
लघूपघगण दोनों पराप्त होते थे । इद्‌ का एकाच उपवेवोऽनृदात्तात्‌ (४७१५) से तथा 
गुणका क्त्वा के कित्त्व कै कारणं दवंडति च (४३२) से निषेध हो जातादै। 

इस क्त्वा प्रत्यय के करतै समय यहं वात सब से पहले अन्वेष्टव्य है किट 
धात्वर्थो मेँ से कौन सा घत्वं पूर्वकालव्ती है । जो धावथ पूवकालवन्तीं होगा तद्वा- 
चकधालुसेही भावमें क्त्वा दगा दूसरी परकरालवर्ती चातु का विवक्षानुसार 
प्रयोग होगा \ यदि दोनो धातुएं समान-कालवर्ती हौगी तो क्िसीसे भी क्त्वान दोगा । 
यथा-- माणवौऽसौ ब्रजति जल्पति च (वहं लडका जा रहा है ओर वोन भी रहा है) 1 
यहां "जाना" ओर बौलना" दोनों क्रियाएं समानकालवर्ती हँ इन मे कोई भी पूवंकाल- 
वर्ती नहीं अतः किसी भो क्रिया से क्त्वा नदीं हुमा । विवक्षानुसार दोनों से लेट्‌ 
सकार हज है। 

“समानकर्तृकयोः, कौ गतं भी बहत जरूरी है । यदि दोनों क्रियाओं का कर्त 
समान अर्थात्‌ एक पा अभिन्न नहीं होगा तो इस सूत्र कौ प्रवृत्ति नहँ होगी । यथा-- 
ब्राह्मणेषु भृक्तवत्सुः गच्छति दैवदत्तः (जब ब्राह्मण खा चुके तब देवदत्त जाने लगा} । 
हूँ ब्राह्मणौ द्वारा "लाना" तथा देवदत्तद्रारा "गमन दो क्रियां ह| इन मं ब्राह्मणों 
दवारा "वाना" पूवैकालवर्ती है ओर देवदत्तद्टारा नमन" परकालवर्ती । परन्तु दीनं 
क्रियाओं कै कर्ता भिन्न-मिन्न है अतः प्रवैकालवर्ती क्रिया सै भी वत्वा नहीं हुमा । 

भरकृतसूव मँ "समानकर्तृकयोः द्वारा समानकतूकं दौ क्रियाओं का उल्लेख क्रिया 
गया है तौ यहां प्रन उत्पतन होतार किक्यादौ क्रियाओं मे ही पूरवेकालवर्ती ठक 
क्रियासे क्त्वा ह्णा ओौर यदिदो से अधिक तीन चार्‌ सादि समानकतुंक क्रियाएं 
होगी तो पूरव॑कालव्तीं क्रियां से क्त्वाने होगा ? इस प्रन का समाधान करते हुए 
वरदराज कते है द्वित्वमतन्तरम्‌ । अर्थात्‌ सून मै द्विवचन का उल्लेख प्रधान नहीं 
है। मतःदो यादोसे अधिक क्रियाओं ते भो पू्वंकालवर्ती क्रियाया क्रियाम से 
क्त्वा जायेदा । यथा--मुकत्वा पीत्वा ब्रजति {वद्‌ खा पीकर जाता है} | यहां 
"खाना' "पीना" जौर "जाना तीन समानकतुंक क्रियां हैँ । सव से पहले कर्ता ने "लाना" 
क्रिया की, अत्तः केष दोनों कौ अधेक्षा पूर्वैकालवर्तौ लाना! क्रियाम कत्वाहौ कर 
भुक्त्वा" बन गया । देष 'ीना' ओर "जाना! क्रियाओं मँ भी "पीना! क्रिया जाना 
क्रिया कौ अपेक्षा पूर्वकालवत्तौ ह अतः उसरसे भी क्त्वा हो कर्‌ "पीत्वा बना \ नाना" 
क्रिया किसो ये पूैकालवर्ती तीं अत; उस से विवक्षानुसार लेट्‌ हवा है--मृक्त्वा 
पीत्वा व्रजति । 
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केत्वाप्रकरण के अन्त में हम क्त्वान्तं तथा ल्यबन्त के साहित्यगतप्रयोग तथा 
उत्ते का अर्थसहितं एक बड़ संग्रह प्रस्तुत करेगे । अब क्त्वा के परे रहते ग्रन्थकार कु 
अवान्तर कार्यौ का अवतरण करते दै -- 


[लच्‌ ०] अतिदेश-सूवम्‌-- (८८०) न क्त्वा सेट्‌ ।१।२।१८॥ 
सेट्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? त्वा ॥ 
अ्थः-- इट्‌ युक्त क्त्वा कित्‌ न समा जाये । 


श्याद्या--न इत्यव्ययप्दम्‌ । क्त्वा ।१।१। सेट्‌ ।१।१। कित्‌ ।१।१) (असंयोगा- 
तिलिद्‌ कित्‌ से} ! इटा सह वत्तंत इति सेट्‌, बहुबरी्टिसमासः ! अयंः- (सेद्‌) इट्‌ से 
युक्त (क्तवा } क्त्वा प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नदीं होता । क्त्वा प्रत्यय का ककार 
संक दै (१३६) अतः वह्‌ कित्‌ कहाता है । जब दमे इट्‌ का आगम हो जाता है 
तव भ वह्‌ पदागभास्तद्गुणौभूतास्तदप्रहणेन गृह्यन्ते इस परिभाषा के अनुसार सेद्‌ 
होता हृजा भौ कित्‌ ही रहता है । परन्तु प्रकृतसूत्र मँ सेद्‌ क्त्वा के कित्व का निषेव 
क्रयाजाद्डाहै। इस से कित्त्व के कारण जौ घातु ओँ गुणवृद्धिनिषेष तथा सम्प्रसारण 
आदि कायं होते हवे न हौ सकेंगे । उदाहरण यथा-- 
शधित्वा (सो कर) । यहां शौ स्वप्ने" (जदा० आत्मने° सेद्‌) घातुद्रारा 
भरत्तिपाच क्रिया कै पूरव॑कालवर्ती होने के कारण ही धातु से समानकतुकयोः पू्वंकाले 
(८७६) ढारा क्त्वाप्रत्यय हो कर उसे इद्‌ (४०१) का आगम हो जाता है--गी + 
इत्वा ! अब क्त्वा के कित्‌ होने से सार्वधातुकाधंधातरकयोः (३८८) द्वार प्राप्त गुण 
क क्विति च (४३३) से निषेध होना था परूतु प्रकृतसूत्र से उसे अकित्‌ अतिः 
कै कारणं वह निषेध नहीं हौ पाता, गुण हौ जाता है -शे +-इत्वा । अच एचोऽयवा- 
(२२) से एकार को अम्‌ अष्देदा हौ कर विभक्तिकायं करने पर शवित्वा' 
प्रयोग सिध होता दै । यहां यह्‌ विशेष स्मर्तव्य ह कि अकेन शयित्वा का प्रयोग उपपन्न 
नही होता । शयन की पूवंकालिकता सिद्ध करने के लिये कोई अन्य श्रपरकाविक किया 
आवदहयक है । अतः --शयित्वा मू वते, शयित्वा भ्रलपति आदि का अध्याहार करं लेनां 
चाहिये । ग्रन्थकार वैयाकरण स्वतः गम्य होने से रायः इषे छोड़ देते हँ । इसी रकार 
आने आने वाले अन्य प्रयोगौ के विषय मेँ जी समक लेना चाहिये । 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--यृत्‌--्वतित्वा, वृध्‌ --वधित्वा, दिव्‌ 
- देवित्वा, सिव्‌ -सेविल्वा, नृत्‌ --नतित्वा, उष्‌--मोपित्वा (जला कर), कथि-- 
१. "कित्‌ नहो का यह्‌ अभिभ्राय नहीं कि वत्वाके ककार की दत्सज्ञान हौ कर उस्र 
कालोपदहीन हौ । इस प्रकार करनेसेतो प्रत्यय मे ककारका श्रवण हौगाजौ 
लोक भौर वेद दोनों के विशुद्ध हग! । अतः वहां केवलं अतिदेल ही अ 
अर्थात्‌ सेद्‌ क्त्वा कित्‌ होता हओ भी अकरत्‌ समए जादे) इसमे उसके परे 
होने पर कित्कायं न होगे । 
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कथयित्वा, मणि -- गणयित्वा, चोरि---चौरयित्वा, कृत्‌ (काटना)--कतित्वा, डी-- 
उथित्वा (उड़कर) 1 

सूत्रम शिट्‌ इसलिये कहा है किं अनिट्‌ क्त्वा कित्‌ ही रहे अक्ति नहो 
जाये 1 यथा-- कृ घातु (ङन्‌ करणे, तना० उभय ० अनिद्‌) से क्त्वा होकर एकाद 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से वलादिलक्षण दृट्‌ का निषेव हौ जाता है--#-+त्वां~ 
कृत्वा । यहां क्त्वा के कित्‌ रहने से धातु को गुण नहीं होता । स्वप्‌-मप्त्वा, कप्‌-- 
उप्त्वा इत्यादियो मे कित्व के कारणे वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) से सम्प्र- 
सारण हो जातादै1 

मूच्र मे "क्वा" दसलिये कहा है कि सेद्‌ निष्ठा जादि प्रत्यय अर्त्‌ नहो 
जाएं --कुपितः, कुपितवान्‌, गृहीतः, गृहीतवान्‌ । 

अब इस सूत्र के वैकल्पिक अपवाद का अवतरण करते ह-- 
॥ लघु° ] अतिदेशसूतवरम्‌-- (८८१) रलो व्युपधाद्धलादेः संरच 

1१।२)२६॥ 

इवर्णोवर्णोपधाद्‌ हलादे" रलन्तात्‌ परौ क्त्वा-सनौ सेटौ वा कितौ स्तः। 
द्युतित्वा, द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा । व्युपधात्‌ किम्‌ ? वतित्वा । रलः 
किम्‌ ? सेवित्वा । हलादेः किम्‌ ? एषित्वा । सेद्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा ॥ 

श्रथैः--दवर्णं या उवर्णं जिस की उपधा हो एेसी हलादि रलन्त धातुसेयरे 
सेट्‌ कत्वा ओर सेट्‌ सन्‌ विकल्प से कित्‌ हों । 

ग्याख्या--रलः ।५।१। व्युपधात्‌ ।५।१\ दलादैः {५।१। सन्‌ ।१।१; च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । कत्वा । १।१। (पुडः क्त्वा च से) \ सेट्‌ ।१।१। (न क्स्वा सेद्‌ से} । वा इत्य- 
व्ययपदम्‌ (नोपधात्यकान्ताष्रा से) । कित्‌ । ११ (घसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌ से) ! यहां 
पर शधातोः' का अध्याहार किया जाता है क्योकि क्त्वा भौर खन्‌ प्रत्यय धातुसेहीपरे 
होति है । "रलः' यहे घातोः, का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो कर-- “रल- 
न्तात्‌" बन जाता है । रल्‌ एक प्रत्याहार है जो हयवरद्‌ (प्रत्या ०५) कैरेफसेलेकर 
हल्‌ (प्रत्या० १४} के लकार तक जाताहै) इसमे यकार ओर वकार की छोड कर 
सव व्यञ्जन आ जाते ह) उष्ठ इश्च कै (इको यणचि से यणादेश}, वौ उपे 
यस्य स व्युषधः, तस्मात्‌ ==ष्युपधात्‌*, हन्र्भो बहृतरीहिः ¦ हल्‌ आदियस्य स हलादिः, 


१, से रि (१११) इति रेकस्य लोपो बोध्यः । 

२. यहां यह्‌ शङ्का उत्पन्न ्टोती दै करि आचार्यं पानि चै भ्रचलित वण॑माला कै तरस 
तथा अपने प्रत्याहारसूर्ौ के भी क्रम को तोड़ कर क्रिस लिये पहले उकार ओौर 
बाद मे इकार का ग्रहण कर व्युपधात्‌" एेसा लिखा है जबकि श्रचि श्नुधातुभ्रुवां 
य्वोरिर्येङ्वंडौ (१६६) मं उन्दने पहले इकार ओौर बाद मे उकारे करा यथाक्रम 
सही निर्देश किया है ? इस शक्का का उत्तर यद्यपि किसी पूरवसुरि का दिया गया 
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तस्मात्‌ = हलादेः, बहुव्रीहिसमासः । अर्थः-- (व्युपधात्‌) उकार या इकर जिसकी 

उपधा है एसी (रलः == स्लन्तात्‌) रलूभ्रत्याहारान्त (हलादेः) हलादि धातु से परे 

(सेट्‌ क्त्वा सन्‌ च) सेट्‌ क्त्वा ओर सेट्‌ सन्‌ (वा) विकल्प से (कित्‌) क्त्‌ हों । 

तात्पयं णह दै कि उष धातुसे परे सेट्‌ क्त्वा ासेट्‌ सन्‌ विकल्प से. रित्‌ 
होगा जो तीन शते पूरी करती हो- 

(९) धातुके आदिमे हल्‌ वर्णं होना चाहिये \ 

(र) धातुके अन्तमं रल्‌ बणे होना चाहिये । 

(३) धातु की उपघामें इकार या उकारमेते कोई एकं कर्णहो \' 

यदि इनमेंसे कोई भी शतं पूरी न होगी तो उ धातु से परे दस सूत्रसेसेद्‌ 
क्त्वा कौ वैकल्पिक कित्त्व न होगा । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

युतित्वा, योतित्वा (चमक कर) । यहां पर पूर्वकालवर्ती क्रिया वाली “गुते 
दीप्तौ" (म्वा० ० सेट्‌) धातु से सलानक्तकयोः पू्वंकाले (८७६) सूत्र से क्त्वा 
प्रत्यय हो कर आर्धधातुकस्येड्‌ बलविः (४०१) दारा उते इट्‌ का आगम हौ जातादै 

-- युत्‌ + इत्वा । अब न क्त्वा सेर्‌ (८८०) से सेट्‌ क्त्वा के अक्िदरत्‌ | जानिते 

पगन्तलघुदधस्य च (४५१) से गुण प्राप्त होता है। परन्तु युत्‌ धातु हलादिभीदै 

ओर रलन्त भी, इस की उपधा मे उकार भी मौजूद टै अतः प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति हो 
कर इससे परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से किदरत्‌ हौ जाताहै। जिस पक्षमे किदद्भाव 
होता टै वहां किकडति च (४३२) से गुण का निषेध हौ कर -युतित्वा ! ओर जिस 
पक्षम किद्रद्धाव नहीं होता वहां लवूपधगुण हौ कर --धोतित्वा । इस प्रकार '्युतित्वा, 
द्योतित्वायेदोरूपसिद्धहौोतैरै। 
लिखित्वा, लेखित्वा (लिख कर} । यहां पर “लिख अक्षरविन्यासे' (तुदा० 
प० सेट्‌) धातु से पूर्ववत्‌ क्त्वा प्रत्ययहो करद्ट्‌ का आगम करे से--लिल्‌ 
दूत्वा । यहां पर भी सिख्‌ धातु हलादि एवं रलन्त है, इस की उपधामे इकारभी है 
अतः प्रकृतसूब्र्ारा सेद्‌ क्त्वा को विकल्प से किद्द्धावहौ जाता दै । कित्क्ष मे पूरवे 
हमारे दृष्टिपथे अभी तक नहीं आया तथापि ठेस प्रतीत होता हैः किं आचाय 
ने मुखसुखायं ही एेसा किया है । क्योकि यदि वे पहते इकार ओर बाद मे उकार 
का निदेश करतेतो उन का सूत्र “रलो स््युपधाद्धलादेः संदच' इस प्रकार वन 
जाता जौ निक्ष्वय हीः व्तमानसूवर कीः अपेक्षा उच्चारण में कठिन ओर असुविधा- 
जनक होता ¦ जँनन्दव्याकरण (१.१.६७) तथा दैमव्पाकरण (८.३.१५) आदिर्यो 
भे भी अत्त एव इसी पाणिनिनििष्ट क्रम काही अनुसरण करिया गयादै। 

२. इकार उकार से यह; हस्व इकार अर हस्व उकार क! ही ग्रहण होता द दीर्घ 
कान्ह । कारण कि उपधा में दीघं होने चे पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) द्वारा 
गुण कौ प्राप्ति ही नीं होती अतः उप के लिये क्त्वा को किर्व-अकित्व करना 
व्यथ॑है। 
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वत्‌ लघुपधगुण का निषेध तथा अकि्रद्धावपक्ष मे लघृपघगुण हौ जाता है -लिखित्वा, 
लेखित्वा !५ 
इसी प्रकार--युद्‌- मृदित्वा, मोदित्वा; कुप्‌-- कुपित्वा, कोपित्वा; वुघ्‌ 

(म्वा०) -- बुधित्वा, बोधित्वा; मिल्‌--मिलित्वा, भेलित्वा; जुष्‌ -- जुषित्वा, जोषित्वा 

(सेवन कर्‌) ; च्युत्‌ --च्युतित्वा, च्योतित्वा; वित्‌--चितित्वा, चेतित्वा (हीसमें 

आकर); शुच्‌--शुचित्वा, शोचित्वा (शोक कर); वघुष्‌--घुषित्वा, घोषित्वा 

(घोषणा कंर के) ; स्च्‌--रुचित्वा, रोचित्वा; शुम्‌-शुभित्वा, शोभित्वा; क्षुष्‌-- 

क्षुधित्वा, क्षोधित्वा (भूखा हो कर) ओवि 1 

व्युपधात्‌ फिम्‌ ? वित्वा \ प्रकृतसूत्रे "व्युपधात्‌ इस लिये कहा गया है कि 
जिस धातु की उपधा में इकार उकारन हो उससे परे सेट्‌ क्त्वा को वैकल्पिक किस्व 
नहो । यथा--वृत्‌, वृच्‌, नृत्‌ आदि धातुभों की उपधा में दकार उकार नहीं अपितु 
ऋवण ह अतः पूर्वोक्त न क्त्वा सेद्‌ (८८०) सूत्र से सेट्‌ क्त्वा के अकरित्‌ होने से नद्य 
लघूपधगुण हो जाता है -वतित्वा, वचित्वा, नतित्वा } 

रलः किम्‌ ? सेवित्वा \ प्रकृतसूत्र म “रलः = रलन्तात्‌' इस लिये कहा गया है 
किजो घातु रलन्त न हौ उस से परे यह्‌ सूर प्रवृत्त न हो । यथा---सिव्‌ (षिव तन्तु- 
सन्ताने, सीना, दिवा० प० सेट्‌} धातु अन्त मे वकार रहने से रलन्त नहीं है (रल्‌ 
प्रत्याहार मे वकार नहीं भाता} भतः इससे परेक्त्वाको इट्‌ का आगमदहोकर 
पूर्वोक्त न क्त्वा सेट्‌ (८००) से अकिद्रद्धाव के कारण नित्य लपूपघगुण हो नाता है-- 

सेवित्वा (सीकर) ° 1 

हलादे; क्किम्‌ ? एषित्वा (इच्छा कर के) । प्रकृतसूत्र म "हलादेः, इस लिये 
का भया है कि अजादि धातुसे परे इससूत्र कौ प्रवृत्ति नहो जाये । यथा--इष्‌ 

(दष इच्छायाम्‌, चाहना, तुदा० प० सेद्‌) घातु हलादि नही अजादि है अतः इससे 

परे सेट्‌ क्त्वा पूर्वोक्त न क्त्वा सेट्‌ (८८०) से अक्षित हो जाता है इस से लघूपधगुण 

निर्बाध हो जाता है --एषित्वार । 

१. इस सूत्र पर सेद्‌ सन्‌ के उदाहरण दिद्युतिषते, दियौतिषते [धतिस्वाप्योः सम्पर- 
सारणम्‌ (५३७) से अभ्यास को सम्प्रसारणहो जाता है]; लिलिखिषति, 
लिलेखिषति आदि आकरम्रन्थों से समभने चाहिये । 

२. वृत्‌ (वृतु) भौर वृष्‌ (वृधुँ) घातु उदित्‌ हैँ अतः उदितो बा (त्वर्‌) द्वारा 
इन से परे क्त्वा को वैकल्पिक इद्‌ होता है † यहां इट्पक्ष मे इन का प्र्युदाहरण 
समभना चाहिये । इट्‌ के अभाव मे "वृत्वा तथा प्ृद्ध्वा' रूप बने । नृत्‌ 
(नृती मा्रविक्षेपे' दिवा० पर०} धातु सेद्‌ है । 

३. षिव भी उदित्‌ धातु दै अतुः यहां भी उदितो वा (रर) से वैकल्पिक इट्‌ 
होता है । इटपक्ष मं यह प्र्युदाहरण दिया गया है । इट्‌ के अभाव में च्छ्वोः शुड० 
(८४३) से ककारकोञउर्‌ हौ करयण्‌ हौ जाता है ~ स्यूत्वा । 

४. यहां तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः (६५७) से विकल्पते दृट्‌ का आगम होता है । 
इटपक्ष मेँ पह प्त्युदाहरण है । इट्‌ के अभाव मँ ष्टुत्व हो कर-- दष्ट्वा । 
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घेद्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा । प्रकृतसूत्र मे सेद्‌" का अनुवत्तंन दोतता है अतः अनिद्‌ 
क्त्वामे सारी शतेँपूरी होते हए भी इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। यथा-- 
भूज्‌ (मुज पालनाभ्यवहारयोः, पालना या खाना, रुधा० प० अनिट्‌) धातु 
इलःदिभीदहै भौर रलन्त भी इसकी उपधा में उकार भी मौजूद टै परन्तु 
इस से परे एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) दारा क्त्वा को इट्‌ आगम नहीं होता \ 
अतः अनिट्‌ क्त्वा भे इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । धू्सूत्र भी सेद्‌ क्त्वा ये प्रवृत्त 
होता है अतः बह भी यहां अकित्व-सम्पादन नहीं कर सक्ता ¦ इस प्रकार क्त्वा के 
कित्‌ ही रहे के कारण विक्डति च (४२३) से गण का निषेध हो जाता है- भृन्‌ + 
त्वा । अब चोःकुः (२०६) से धातुके जकार को कुत्व-गकार तथा खरि च (७४) 
से मकार कौ ककार करने पर “भुक्तवा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इन प्रत्युदाहरणं से आचायं पाणिनि की महती सृक्षमेक्षिका व्यक्त होती है कि 
वे किस प्रकार अत्यन्त सावधान हो कर सूत्रों का प्रणयन करते ये ! 

अब उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वा भे इट्‌ का वैकल्पिक विधान करते हैँ -- 
[लघु ° | निषि-सूत्रम्‌-- (८८२) उदितो वा ।७।२।५६१। 

उदितः परस्य क्त्व इड्‌ वा । शमित्वा--शान्त्वा । देवित्वा -- युत्वा । 
दधातेहिः (८२६) -- हित्वा ॥ 

अथं:--जिस धातु का स्व उकार इत्‌ हो उस धातु से परे क्त्वा करे विकल्प 
रो इट्‌ आगम होता है । 

व्यह्या--उदितः ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । केत्वः ।६।१।* (जुद्क्ष्थोः क्त्व 
से विभक्तिविपरिणामद्वारा) । इद्‌ ।१।१। (वसतिक्षुधोरिद्‌ से) । उत्‌ (हस्व उकारः) 
इत्‌ यस्य स उदित्‌, बहुव्रीहिसमासः । अथं -- (उदितः) जिस का हस्व उकार दत्‌ 
हो एेसी धातु से परे (क्त्वः) क्त्वा प्रत्यय का अवयव {दृट्‌ } इद्‌ (वा) विकल्प से 
हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

शमित्वा, शान्त्वा (शान्त हो कर} । शमुँ उपशमे (शान्त होना, दिवा० परस्मै० 
सेट्‌) धातु का अन्त्य ऊकार इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है शम्‌" मात्र शेष रहता है । 


१. क्त्वा के धातुन होने पर भी इस से परे षष्ठचेकवचन मे क्त्वा +-अस्‌ {स्‌} 
इस स्थिति मे आतो धातोः (१६७) सूत्र के योगविभाग के कारण आकार का 
लोप हो जाता है-कत्व्‌ +स्‌ क्त्वः । इसी प्रकार ङि मै--- क्त्वि यथा 
आचाय का प्रयोग है--जहातेक्च क्त्व (८८३) । दसी तरह “ना' के विषय मे 
भौ समभ लेना चाये । हलः इनः श्ानज््ौ (६८७) । परन्तु कहीं कहीं आकार 
कालोप नहींभौ होता ओर इन को आबन्तों की तदह प्रयोग मे लाया जाता 
ह । यथा--क्टवायां कित्‌.प्रतिषेधश्च (महाभाष्य १.२.३ पर) । इसी प्रकार 
टायाम्‌ (देखें महाभाष्य २.४.३२ पर) ! इस का विवेचन सिद्धान्तकौमुदी मे 
मातो घातोः (६.४.१४०) सूत्र पर देखना चाहिये । 
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अतः यह उदित्‌ धातु है । इ से परे समानकतुंकयोः पूवंकाले (८७६) से कत्वा प्रत्यय 
आ कर उसे प्रकृतसूतरदवारा वैकल्पिक इट्‌ का भागम हौ जाता है । जिस पक्षम इट्‌ 
हभ वहां शमित्वा" ओर जिस पक्ष मे इट्‌ न हभ वहां पर भलादि कित्‌ के परे रहते 
अनुनासिकस्य धि भलोः बिडति (७२७) से उपघा को दीं हौ कर अपदान्त मकार 
को अनुस्वार (७८) तथा अनुस्वार को परसवर्णं (७६) कदने से शान्त्वा" प्रयोग 
सिद्धहयोताहै! 

इसी प्रकार--घ्रम्‌ (रमु) - भ्रमित्वा, श्रान्त्वा (घूम कर) । श्वम्‌ (शमु) 
श्रमित्वा, श्रास्त्वा (थक कर) । तम्‌ (तम्‌ं) --तमित्वा, तान्त्वा (क्षीण हौ कर)। 
चम्‌ (चमं) --चमित्वा, चान्त्वा (सा कर) । दम्‌ (दम्‌ं)---दमित्वा, दान्त्वा (वश 
मकरके) । वम्‌ (वमू) --वमित्वा, वान्त्वा (वमन करके) ¦! कम्‌ (करम) 
कमित्वा, कान्त्वा (पग धर कर) । क्लम्‌ (क्लमु) --क्लमित्वा, क्लान्त्वा (थक कर) । 
अनुदात्तोपदेहायनतितनोत्यावीनामनुनासिक्लोपो भलि किडति (५५६) से इडभावपक्ष में 
अनुनासिक का लोप हो जाता है--तन्‌ (तन्‌) --तनित्वा, तत्वा (विस्तार कर के) । 
रम्‌ (रमं) ---रमित्वा, रत्वा (खेल कर) । कु वैयाकरण (साधव आदि). रमु के उदित्व 
को अनाषं मानते हँ उनके मत मे केवल “रत्वा' ही बनता दै) 

देवित्वा, ययूत्वा (जूआ खेल कर) । दिवुँ यह्‌ दिवादिगण कौ प्रथम घातु है। 
इस के अनुनासिक उकार अनुबन्ध का लोप हो "दिव्‌" शेष रहता है । इस उदित्‌ धातु 
से पुंवत्‌ कत्वा प्रत्यय करने पर प्रकृतसूत्र से विकल्पसे इट्‌ का आगम हौ जातादै। 
इट्पक्ष मे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) द्वारा सेट्‌ क्त्वा अकरत्‌ हो जाता दै अततः उपधा को 
गुण करने प्रर--देवित्वा । इट्‌ के अभाव में--"दिव्‌ +-त्वा' दस स्थिति में च्छवोः 
शुदुनासिके च (८४३) से वकार को उट्‌ (ऊ) हो कर इको यणचि (१५) से इकार 
को यण्‌-यकार करने पर--दयूत्वा । इस प्रकार ्वित्वा-चूत्वा' दो रूप सिद्ध होते दँ । 
इसी तरह -- सिव्‌ (षिवृं)-- सेवित्वा, स्मूत्वा (सीकर) । 

हित्वा (धारण कर) । घा (इुधान्‌ धारणपोषणयोः, जुहो” उभय ० अनिट्‌) घातु 
से पूर्वकाल में पूर्वैवत्‌ वत्वा प्रत्यय कर एकाच उयदेोऽनुदात्तात्‌ (४७१५) से इट्‌ का 
नषेध हो जाता है--धा स्वा । अव तकारादि कित्‌ के परे रहते दघार्तहः (८२६) 
सूत्रसेधाके स्थान पर "हि' सवदिश हो कर "हित्वा' प्रयग सिद्ध होता दै। 

ओहाक्‌ त्यागे (छोडना, जुहो० परस्म ° अनिट्‌) घातुका भीं क््वामे 
हित्वा" रूप बनता द 1 तथाहि वहां हा + त्वा! इस अवस्था में शएक्ष्च उपदेज्ेऽुदात्तात्‌ 
(४७५) से इद्‌ का निषेध हौ कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त हीता दै 


[चु | विधिसतव्म्‌-- (८८३) जहातेह्च कित्व ॥७।४।४३॥। 
हित्वा । हाडस्तु--हात्वा॥ 


१. इट्‌ के अभावपक्ष भे कपदच वत्व (६,४.१८) से दीर्ध का विकल्प हो जाता हे} 
दीर्वाभाव भेँ--कन्त्वा' । 


= ल वने 
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अर्यैः क्त्वा के परे होने परहा (धय त्यागे) षातुके स्वन पर भी म्हि 
जादे टो 1 

व्याख्या -- जहातेः 1६।१। च इत्यग्ययपदन्‌ 1 क्त्वि ७१११ हिः ।१।१। (क्ा- 
हिः से) । ओहाक्‌ घातु से घातुनिर्देश म इष्छितपौ धातुनिरदेञे द्वारा रित्‌ प्रत्यय 
करने पर द्वित्वादि कायं हो कर "जहाति" प्रातिपदिक बनता ह । 'जहाति' का अथं है 
-- ओहाक्‌ धातु । इसी का यहां ग्रहण किया गया है । मोहाद्‌ गतौ' (जाना; जुहयेर 
आत्मने° अनिष्ट) धातु से धातुनिदेश मे हितप्‌ प्रत्यय करने प्रर "जिहाति' कूप बनता 
है [भूनानित्‌ (६२२) सूव्रसे अभ्यासको इत्व हो जाता दै] । अतः उस का यहां 
ग्रहण नहीं । अथेः--- (क्त्वि) क्त्वा प्रत्यय परे होने पर (जहातेः) ओहाक्‌ धातु के 
स्थान पर (च) भी (हिः) हि आदेश्च हौ जाता है । अनेकाल्‌ होने से यह्‌ "हि' सर्वा- 
देश समना चाहिये । हलादि करत्‌ डित्‌ आर्धधातुक प्रत्ययो में ु-मा-घ्या-गः-पा- 
जहाति-स हलि (५८०) सूत से ओहाक्‌ के भकार कोरईत्व प्राप्तथा उसका क्त्वा 
भे अपवाद यह्‌ हि" आदेश विधान किया गया है । उदाहरण यथा-- 

हा--त्वा । यहां त्वा परे है अतः हा (ओहाक्‌) को प्रकृतसूत्र से हि" सर्वा 
देग हो केर्‌ "हित्वा" (छोड कर} प्रयोग सिद्ध हौता है । 

ओहाद्‌ गतौ (जृहो° आत्मने० अनिट्‌) धातुसेक्त्वा करने पर हात्वा! 
बनेगा ) प्रकृतसूत्र म ओहाक्‌ का ग्रहण दै अतः "हि" आदेश न होगा । ध्यान रहे क्रि 
घू-मा-स्था-मा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) मे भौ 'जहाति' (यौहाक्‌) का ग्रहण दहै 
अतः उस दे भी यहां ईत्व न होगा--दहात्वा (जा कर} ॥ 

अब समास मेँ क्त्वा कै स्थान पर ल्यप्‌ आदेश का विधान कस्ते दै 
[लघु] विविनू्म्‌--(तत्४) समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो त्यप्‌ 


॥७१२।३५। 

अग्ययपूवेषदेऽनञ्समासे क्त्वो ल्यबादेशः स्यात्‌ । तुंक्‌ । प्रकृत्य । 
अनन्‌ किम्‌ ? अकृत्वा ॥ 

अर्थः- जिस समासके पूर्ददमें नब से भिन्न कोई अन्य अव्यय स्थितिद्ोतो 
उस समासमं क्त्वा के स्थान पर ल्यम्‌ आदेश होता है 1 

व्याद्यः--समाते )७\१\ अनञ्पूर्वे ।७।१। क्त्वः ।६।१। त्यप्‌ ।११९। न नन. 
---अनञ्‌, नञ्तत्पुरुषसमासः । अनन, पूवम्‌ (पूव॑पदम्‌) यस्मिन्‌ सौऽन्भरूवेः, तस्मिन्‌ 
== जनञ्परवे, बहुव्रीहिपमासः ! यह्‌ "समासे" का विरेषण है अनञ्‌" तँ परयुदासप्रति- 
षेध दै । (पर्युदासः सद्प्राही' के अनुसार नज. से भिन्न तत्सच्छ का ग्रहण होता दै । 
मव्‌ अव्यय है अतः नन. से भिन्न तत्सदृश किसी अत्य अव्ययकादही ग्रहण होता है। 
अर्थैः-- (अनञ्पूर्वे समासे) जिप्त समास मे नलु से भिन्न कोई जन्य अव्यय पूवपद हौ 
तो उस समासमं (क्त्वः) क्त्वा के स्थानं पर (ल्यप्‌) ल्यप्‌ आदेशा हो जाता है। 

तात्पयं यह है कि समासमं प्रायः दो पद होति है \ एक पूर्वपद तथा दूसरा 
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उत्तश्पद ; जब समास के पूतंषद मँ नन्‌ से भिन्न अन्य कोई भव्यय हौ तो उत्तरपदस्थ 
क्त्वा अत्यय के स्थान पर त्यप्‌ आदेश हो जाता है ¦ क्त्व त्संज्ञक आधधातुक कित्‌ 
प्रत्यय दहै अतः उसके स्थान पर होने वाला यह स्यप्‌ भी ्थानिब्रदावेगोऽनल्विघौः 
(१४४) के अनुसारं प्रत्यय, कृत्‌, आर्धधातुक तथा क्त्‌ समभा जायेगा ; क्त्वान्त 
क्त्वा-तोुन्‌-कसुनः( ३७०} से अव्यय होता है तो यह्‌ ल्यबन्त भौ अन्ययसंज्ञक होमा 1 
इससे परे सूं का अन्ययादाप्सुंपः (३७२) से लुक्‌ हो जायेया ; अल्विधि होने से क्त्वा 
का तादित्व या वलादिघ्व घं ल्यप्‌ में नहीं आयेगरा ¦ यहौ कारण है कि ल्यप्‌ को कमी 
इट्‌ का आगम नहीं होता  प्रत्ययसंज्ञक होने से त्यप्‌ के आदि लकार की लदाक्वत- 
दिते (१३६) दारा तभा अन्त्य षकार की हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञा हो जाती द । 
अनुबन्धो कालोप हो कर ल्यप्‌ का य' मात्र शेष रहता है । त्यप्‌ अनुबन्धो से रहित 
हो कर भी अनेकाल है अतः अनैकल्कित्सर्वस्य (४५) से यह क्त्वा के स्थान पर सवदिज्ञ 
होता है! त्यप्‌ मे लकार अनुबन्ध लिति (६.१.१०७) दारा आचयुदात्त स्वर के लिये तथा 
पकार अनुबन्ध पित्कायं तक्‌ आदिके लिये जोड़ा गया है सूत्रैका उदाहरण यथा-- 

प्रकृत्य (भली भांति या अच्छी तरह कर के) । यहां पर क (ङ्ङञ्‌ करणे, 
तना० उभेय० अनिट्‌) घातु से परे पू्वैकाल मे हमानकतैकयोः पूरवंकाले (८७६) से 
क्त्वा प्रत्यय हो कर एकाच उपदेदोऽनुदात्तात्‌ (४७६) से इट्‌ का निषेध तथा कित्व 
कै कारणः आधंधातुकगुण का भी निबेध्‌ करने परक + क्त्वः = त्वा == कृत्वा \ 
अब श्र' अव्यय के साथ 'कृत्वा' का क्रुगतिपरादयः (&४€) से प्रादिसमास होता 1 
यहे समास नित्य ह अतः स्वपदविग्रह्‌ नहीं होता । र -कृत्वा' इस समास मेँ श्र' यह्‌ 
अग्यय पूर्वपद मेँ स्थित है, यह्‌ नन. से भौ भिन्न है अतः प्रकृतसूत्र से उत्तरपदस्य 
कृत्वाके त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ अदेश हौ कर अनुबन्धो का लोप करने पर--श्र+ 
करृ-य। ल्यप्‌ के पित्‌ होने से स्वस्य पिति हति वुक्‌ (७७७) से हस्व ऋकार को 
तुक्‌ कामगमो कर- भ्र +कृत्‌ +य=प्रकृत्य । अव समासत्वात्‌ प्रातिषदिकसंज्ञा 
होने के कारण इस से परे प्रथमैकक्चन सूँ लाया जाता है । परन्तु ल्यवन्त के अव्यय 
संज्ञकं होने के कारण श्रव्ययादाण्सुंपः (३७२) से उस का लुक्‌ हो जादा है 1 इस प्रकार 
श्रकत्य' यह्‌ प्रयोग उपपन्न होता है । प्रकषण कृत्वा--प्रकृत्य । 

समासके पूर्वपदे यदि नञ. हौगा तो उत्तरपदस्थ क्त्वाके स्थान पर ल्यप्‌ 
आदेश न होगा । यथा-न कृत्वा--अकृत्वा (न कर के) । यहां छ@ृत्वा' का नभ्‌! के 
साथ नञ्‌ (६४६) सूव्रह्मारा तत्पुरुषसमास किया गया है । न -ङृत्वा' यहां पूर्वपद मेँ 
नन्‌. है अतः प्रकृतसूत्र से क्स्वा को ल्यप्‌ नहीं होता । अब नलषो नञः (६४७) से नन्‌ 
के आदिनकारकालोप दौ करअ~ त्वा अकृत्वा । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
हो केर ओौतसशिक सुं प्रत्यय का जव्ययत्वात्‌ पूर्ववत्‌ लुक्‌ हो कर अकृत्वा" पयोग सिद्ध 
होता है । कृत्वा प्रौर्वं या श्रीः क्रि तयाऽपि सुभोग्छया (पञ्चतत्त्र ४.८०) । 

अनाहूय, अनाद्य, अनुद्रक््य, असमीक्ष्य, अनामत्य, अनधिक्त्य--इत्यादि 
स्थानों पर नल्समास मेँ जो त्यप्‌ देला जाला है वह्‌ नञ्समास से पूर्वं प्रादिसमासके 
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कारण आदिष्ट हआ समभना चाहिये । तात्पर्यं यह है करि एसे स्थानों पर नञ्भिन्न 
से पहले प्रादिसमास हो चुकता है तब उस के साथ नञ्समास होता है । इस तरह नन. 
ल्यबन्त के साथ समस्त होता दै क्त्वान्त के साथ नहीं अतः कोई दौष प्रसक्त नहीं 
होता । यथा--अनु + भूत्वा" मे प्रादिसमास हो कर “अनुभूय! बना) अव इसका 
जञ. के साथ नजञ्तत्पुरुषसमास होता है--न अनुभूय == अननुभूय । 

क्त्वा म्तेर ल्यप्‌ को प्रक्रिया भे ध्यातथ्य कुछ बातें -- 

[१] उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वा को उवितो वा (८८२) ते वैकल्पिक इट्‌ 
हो जातः है। इट्पक्षमे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) से सेद्‌ क्त्वा अकित्‌ हौ जाता है अतः 
धातुम गुणहो जाता । दूसरे अनिटूपभ्न मे कित्व के अक्षुण्ण रहुनेके कारण गुण 
का कठति च (४३३) से निषेध हो जाता है । यथा वृतु -वततित्वा, वृत्वा । वृषुँ 
वर्धित्वा, वुद्ध्वा । दिवँ - देवित्वा, चत्वा । सिवु सेवित्वा, स्परूत्वा । 

[२] रषादिभ्यदच (६३५), स्वरति-सूति-घुषति-धूधूदितो का (४७६) तथा, 
तीष-सह-लुभ-रष-रिषः (६५७) सूँ वारा क्त्वा में इट्‌ का विकल्प किया जाता है 
यथा--रघ्‌ (हिसा करना, सिद्ध होना) -रधित्वा, रद्ध्वा  नश्‌--नशित्वा, नष्ट्वा, 
नंष्टवा ! तृष्‌ -तपित्वा, तप्त्वा । क्षम्‌ं--क्षमित्वा, क्षान्त्वा । रूष्‌ --त्रपित्वा, प्रप्ता ॥ 
इष्‌ (चाहना ) --एषित्वा, इष्ट्वा । सह. (सहना) -- सहित्वा, सोद्वा । नुम्‌ (लोभ 
करना) -- लुभित्वा-लोभित्वा, लुब्ध्वा \ 

[३] शभरषुकः किति (६५०) सूत्र से ध्रिन. तथा एकाच्‌ उगन्त सेट्‌ धातुओं 
से परेभीक्त्वामेंद्ट्‌ कानिषेधहो जाता दै। यथा--भ्नि--भित्वा। भू--भत्वा। 
¶-पत्वा । लू--नूत्वा । त्‌- तीर्त्वा । सू- सूत्वा! । 

[४] मपवार्क को छोड कर सेट्‌ क्त्वा न क्वा सेद्‌ (०८०) सूवरह्वारा कित्‌ 
नहीं होता । अतः उसके परे रहते गुण आदि कारयदहौजतिरहैँ। यथा--दिवृं-- 
देवित्वा, द्यूत्वा । सिवु - सेवित्वा, स्यूत्वा । उदित्व कै कारण उदिति वा (प्र) से 
वैकल्पिक इट्‌ हौ जाता है । इट्‌ के अभावमें उर्‌ (८४३) हौजाता है । इस कित््वा- 
भावके कुछ प्रसिद्ध अपवाद यथा-- 

(क) भृद्‌, मृद्‌, गुधू, कष्‌, बिलश्‌, वद्‌, वस्‌, द्‌, विद्‌, मुष्‌, अह्‌. इन 
धातुओं से परे सेद्‌ क्त्वा भी कित्‌ होता हैः । यथा --मुड्‌- मृडित्वा । मृद्‌ - मृदित्वा । 


१. यह्‌ निषेध स्वरति-पुति-सुपति-कमूदिततो वा (४७६) इस विकल्प कामी वाघ कर 
तेता है । यथा- स्वृ -स्वृत्वा । सू--सूत्वा 1 धून.--धूष्वा ! 

२. भूड-मृद-गृध-कुष-विलश-वद्-वसः क्त्वा ( १.२.७)} --इन मृड्‌ आदि धातुओं से परे 
कत्वा प्रत्यय कित्‌ होता है। च्द-विद-मुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः संश्च (१.२.८)-- 
इन धातुओं से परे सन्‌ भौर क्त्वा कित्‌ होते हैँ । स्वप्‌ ओर प्रच्छ्‌ का ग्रहण सन्‌ 
केलियिही है क्योकि ये धातुएं अनिट्‌ है अतः इन से परे क्त्वा के कित्त्व का कोई 
बाघक नहीं| 
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गुभ्‌ू- गुधित्वा । कुष्‌ कषित्वा । क्लिश्‌ --क्लिशित्वा । वद्‌ --उदित्वा । वस्‌-- 
उषित्वा । रुद्‌ --रुदित्वा । विद्‌ - विदित्वा । मृष्‌ - मुषित्वा । ग्रहं --गृहीत्वा" + 

(ख) जिस की उपधा मँ नकार हो एेसी थकारान्त या फकारान्त धातु से परे 
सेट्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ होता हैः । कित्त्वपक्ष मेँ उपधा के नकार का अनिषितां हल 
उपधायाः कडिति (३३४) से लोप हो जयेगा भौर कित्तवाभाव में न दोगा । यथा-- 
गुम्प्‌ गुफित्वा, गुम्फित्वा । श्रन्थ्‌ -श्रयितवा, श्रन्थित्वा । अर्थ्‌ ग्रथित्वा, ग्रन्थित्वा 

(ग) तृष्‌, मृष्‌ भौर ङश धातुओं से परे सेद्‌ क्ट्वा विकल्प से कित्‌ होता दै ६ 
यथा--तुषित्वा, तित्वा । मृषित्वा, मरपित्वा । कृशित्वा, कशित्वा । 

(घ) हलादि रलन्त जिस घातु की उपारम इकार या उकारहोउ्ससे 
परसेदट्‌ कत्वा विकल्प से कित्‌ हौ" । इस भकार कि्त्वपक्ष म गुणाभाव तथा कित्त्वा- 
भावमें गुणदहो जाता है। यथा--लिख्‌--लिखित्वा, लेखित्वा । स्न्‌--रुचित्वा, 
रोचित्वा । चुत्‌--चयुतित्वा, द्योतित्वा । 

[५] णिजन्तो (स्वार्थं या हेतुमत्‌) मे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) से रट्‌ क्त्वा 
अक्नित्‌ हो जाता टै अतःणिको गुणद्वाराएकारहो कर अय्‌ बादेश टौ जाता 
यथा---चोरि -{-इद्‌ त्वा = चौरे {दत्वा == चोरयित्वा । स्थापि~+-इट्‌ त्वा =स्थापे + 
इत्वा == स्थापयित्वा } भक्षयित्वा । पाठयित्वा । कथयित्वा । मणयित्वा 1 क्षालयित्वा 
आदि! 


[६] णिजन्तो से परे यदि क्त्या के स्थान पर त्यप्‌ किया जये तौ णेरनिटि 
(५२६) सूत्रसेणि का लोपो जाता दै! यथा--सम्‌ -चोरि~+य (ल्यप्‌) = 
सञ्चयं ! वि~ चिन्ति-{-य विचिन्त्य । प्र क्षालि {य ==ग्रक्ात्य ¦ परन्तु णिके 
परे श्टते जौ वण, उस कौ उपधा भें यदि लघु वणं हो तो स्यपि' तघुपुर्वाह्‌ (६.५, 
देत) सूत्रसेणिकोञय्‌ आदेसहो जातादै। यथा--वि-~-मणि--य (त्यप्‌) 
विगणय्य \ प्र-+-कथि ~+-य (ल्यप्‌) ~= प्रकथय्य५ । 

[७] ल्यप्‌ (य) वलादि नहीं । क्त्वा (त्वा) का वलादित्वं अलूधमं है अतः 
स्थानिवद्भाव के कारण वह्‌ ल्यप्‌ मे सङ्क्रान्त नहीं होता । यहीकारण दै किल्यप्‌ के 
परे रहते किसी धातु से परे इट्‌ का आगम नहीं होता । 


१. वद्‌, वस्‌ ओर ग्रह. भे कित्त्व के कारण सम्प्रसारण हो जातांदहै। 

२. नोपधात्‌ थफान्ताहा (१.२.२३) --नकारोवध थकारान्त या फकारान्त धातु से 
परे सेद्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ हो ¦ 

३. तृषि-मूषि-ङृलेः कादयपस्य ( १.२.२५) । 

४. रलो स्युपघादलदिः पश्च {८८१} । 

५. शिष्टप्रयोगौँ भ यदि कहीं इस नियम करा उत्लङ्कनं दिलाई दे तौ वहां अनित्य 
प्यन्तादचुरादयः (चुरादिगणीय धातुओं से परे णिच का विधान अनिल्यदहै) का 
आश्रय कर समाधान करना चाहिये । 
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{८} अनुनासिकान्त अनुदात्तौपदेा (मन्‌, हन्‌, गम्‌, नम्‌, रम्‌, यम्‌} धातुओं 
तथा वन्‌ अओौर तनोत्यादि धातुओं से परे मलादि = अनिट्‌ क्त्वाहौ तो इन धातुं 
के अन्त्य अनुनासिक कालोप हो जाता है'। यथा--मन्‌- मत्वा ¦ हन्‌ --हत्वा 1 
गम्‌-- गत्वा } नम्‌-- नत्वा ¦ रम्‌--रत्वा । यम्‌--यत्वा । वन्‌--वत्वा । तन्‌-- 
तत्वा । 

[६] परन्तु ल्यप्‌ परे होने पर पूर्वोक्त धातुओं मे से नकारान्त घातुज के 
अन्त्य नकार का नित्य तथा मकारान्त धातुओं के अन्त्य मकार का विकल्पसे लोप 
हो जाता हैः । नकारान्ता से यथा--मन्‌--अवमत्य ({नकार्‌कालोपहो कर तुक्‌ 
आगम} । हन्‌ -- निहत्य । वन्‌ --प्रवत्य । तन्‌--अवतत्य । भकारान्ते से यथा-ग्‌ 
--आगत्य (तुक्‌), आगम्य \ नम्‌ प्रणत्य (तक्‌), प्रणम्य । रम्‌-- व्रिरत्य (तुक्‌), 
विरम्य । वम्‌--नियल्य (तुक्‌), नियम्य ॥ 

[१०] अनिट्‌ क्तवा के परे रहते जिन मकारान्त धातुओं मेँ अन्त्य मकार का 
लौप नहीं होता वहां अनुनासिकस्य क््विकलोः दिङति (७२७) मे उपधादीधं होकर 
अपदान्तं मक्रार को अनुस्वार (७5) तथा अनुस्वार कौ नित्य पदमवणै (७६) हो 
जक्ता है) यथा--कम्‌--कमित्वा, कान्त्वा । क्लम्‌--क्लमित्वा, वलान्त्वा । चम्‌-- 
चित्वा, चान्त्वा । श्रम्‌--च्र्भित्वा, श्रान्त्वा । वम्‌--वमित्वा, वान्त्वा । बम्‌-- 
वमित्वा, शान्त्वा । श्वम्‌ श्रमित्वा, श्रान्त्वा । ये घातुएं उदित्‌ ह अतः उदिते षा 
(त्र्‌) से इट्‌ का विकल्प होता है । अनिट्पक्ष प्रे उपधादीषं हो जाता है 

[११] क््वाके परे रहते दो, सो, मा ओौर स्था घातुओं को इतत्व हौ जाता 
दै । यथा--दो (तोडना) -दित्वा \ सो (नष्ट करना) --सित्वा ! भा--मित्वा। 
स्था--स्थित्वा ! इसी प्रकार दहा (छोडना) ओर धा (धारण या पोषण करना) 
धातुओं को क्त्वा के परे रहते 'हि' आदेक्ञ* तथा दा को दद्‌* आदेश हौ जाता है-- हा 
-हित्वा (छोड़ कर), धा-- -हित्वा (चारण कर के} । दा---दत्वा। गै, पर (पीना) 
तथा अन्य घुरसंजञकों को ईत्व हो जता है९  यथा--र्ग-- गीत्वा (अत्व हौ कर्‌ ईत्व), 
भआा--पीत्वा । घेद्‌ धीत्वा (पौ कर) । ध्यान रहै किव्यप्‌ नेन ल्यपि (६.४.६६) 
सेतिषेधहौ जाताहै। 


१. भनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यावीनामनुनापिकलोपो कलि विंडति (५५९) । 

२. चा ल्यपि (६.४.३८) । व्यवस्थितविभाषेवम्‌ । तेच नान्तानां नित्यम्‌, मान्ता- 
नाञ्च विभाषया लौपौऽवसेयः 
द्यति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति {७.४.५०} -तकारादि कित्‌ प्रत्यय प्रे हो 
तौदो, सो, मा, स्था धातुओं को इकार अन्तादेश हौ जाता है । 
४. दघार्तोहिः (८२६), जहातेश्च नित्व (८८३) । 
दो दद्‌ घोः (८२७) । 
९. धु-मा-स्या-गा-पा-जहातति-सां हलि (५न्प) 1 


1 


£ 


1" 
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{ १२] कई जगह घातु मे उपसं का भ्रम पडता है पर वहां क्त्वा को त्यप्‌ नही 
होता) यथा--संग्रामयित्वा, संकेतयित्वा, निवासयित्वा, अवधीरयित्वा, आन्दोलयित्वा 
आदि । इन स्थानौ पर्‌ सड्‌ग्राम, संकेत, निवास आदि सम्पूणं शुद्ध दातु ही समभन 
चाहिये } इन मे सम्‌, नि आदि अंश उपसं नहीं अपितु धातु काही भवयत दहै । 

[१३] स्वाथंणिजन्त धातुओं की तरह हैतूमण्णिजन्त, सन्नन्त, यन्ते तथा 
अन्य नामधातु से भी क्त्वा-ल्यप्‌ हआ करते दै ) यथा -(दैतुमण्णिजन्त) --पाटि 
--पाटयित्वा-सम्पाठच; स्थापि--स्थापयित्वा-यस्थाप्य; दापि--दापयित्वा-सन्वाध्य; 
चात्ति --चालयित्वा-स॑चाल्य ; दशि--दक्षंयित्वा.संदयं; ज्ञापि- ज्ञापयित्वा-वि्ञाप्य) 
श्रा्ि--्ावयित्वा-सुश्राव्य । (सन्नन्त) - -चिकीषं --चिकीपित्वा-प्रचिकीष्यं; शुष 
-- शुश्रूषित्वा-अचुशुश्रष्य ; तितीषं --तितीर्षित्वा-सन्तितीष्यं । (यडन्त) -- लोलूय -- 
लोलूभित्वा-विलोलूय्य; पोपूय -पौपूयित्वा-विपोपूय्य । आदि । 

कत्वा-ल्यप्‌सम्बन्धी ये सन साधारण कार्यं करै है, विशेष स्थलों पर विशेष 
कायं भीदहोतेर्है। 

अब हम अर्थसहित साढे तीन सौ सुप्रसिद्ध धातुं कै क्त्वान्तं भौर ल्यबन्त 
पो कौ तालिका दे रह हैँ । इसमें स्थान स्थान पर विशेष कार्यो कै लिये टिष्पणी 
दी गर्दहै। विद्यार्थो यदि इस का अनुश्ीलन करेगे तो निश््वयही इस प्रक्रियामें 
निष्मात हौ जाएगे-- 


धातु क्त्वान्त ल्यबन्त घातु क्त्वान्त॒ स्यवन्त 
अद्‌ (घूमना) अटित्वा पर्यय | अव्‌ (वचाना)} अवित्त्वा समव्य 
अद्‌ (खाना) जण््वाः प्रजग्ध्य । अश्‌ (खाना) अशित्वा प्राश्य 
अन्‌ (त्तांस लेना) अनित्वा प्राण्य | अस्‌ (होना) शरुत्वा अनुभूय 
भग्‌ (जाना) अयित्वा पलाय्यञ | अस्‌ (फेंकना) [असित्वा निरस्य 
अच (प्रुजना) अचित्वा समच्यं | 1 अस्त्वा 

अनि (कमाना)] अर्जयित्वा उपाज्यं | आप्‌ (पाना) आप्त्वा प्राप्य 
अथि (मांगना) धर्थधित्वा* राध्यं | आस्‌ (बैठना) आसित्वा उपास्य 
अर्‌ (परगना) अदत्वा अध्यचं | इ[इ] (पटना) अधीत्य 


अदो जग्ित्यंस्ति किति (२.४.३६) इति जग्ध्यादेशः । 

अनितेः (०.४.१६) इत्युपसगं निमित्तकं णत्वं बोष्यम्‌ । 

~ उपसर्गस्यायतौ (५२५) इत्युपसमं रेफस्य लत्वम्‌ । 

वत्वायां न कत्वा सेद्‌ (८८०) इति किर्वनिषेधाण्णेगणेऽयादेशः । ल्यपि तु णेरनिटि 

(५२६) इति णेर्लोपः । एवंचिह्वतेषु स्ैवेवं बोध्यम्‌ । 

४. अस्तेः (५७६) इत्यार्थदातुक्तविषये भर' इत्यादेशः । धश्रुकः किति (६५०) 
इतीण्निषिष्यते । 

५. अग्रं क्षेपणे (विवाऽ ५० अनिट्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदिति बा (८८२) इति वेट्‌ 1 

६. इद्‌ अध्ययने (अदा आ० अनिट्‌} । नित्यमधिपूर्वैः । तेन विश्ुद्धवह्वायां रूपा- 


# ५ ७ > 
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घातु कत्वान्त॒ ल्यबन्त घातु त्वान्त ल्यबन्त 
इण्‌] (जाना) इत्वा उपेत्य | कणि [सुनना) कणंयित्वा* आक्यं 
इष्‌ (चनः) [एवित्वा' प्रेष्य | काङ्क्ष्‌ (चाहना) काङ्क्षित्वा अभि- 
इष्ट्वा काङ्क्ष 


ईक्ष (देखना) ईक्षित्वा निरीक्ष्य | काश्‌ (चमकना) काशित्वा परकादय 


ह. 


(चेष्टा करन४) ईहित्वा समीय | कीति (वर्णन करना) कौत पित्व * संकीत्ये 


उष्‌ (जलाना) ओषित्वा उपौष्य अ 4 प्रकुप्य 
पत्वा 


उह, (तकं करना) उहित्वा समूह्यः 


एज्‌ (कपना) एजित्वा प्रेज्य | कुर्द (कूदना) रदित्वाः संक 
एष्‌ (बरद्ना) एषित्वा समेध्य | कूज्‌ (कूकना) कूजित्वा संकृज्य 
कथि (कहना) कथयित्वा प्रकथय्य | र (करना) त्वा भषिकृत्य 
कम्‌ (चाह्ना) (कामभि्वा अभिकतम्य | छत्‌ (काटल) कतित्वा* विकृत्य 


प, 


~ कमं कान्तौ (वा आ जेट्‌} । कर्मोणिङ्‌ 


कमित्वा अभिकम्य| कृष्‌ (सखीचना) कृष्ट्वा = आृष्य 
[ल्लः क्‌ (विखेरना) कीर्त्वा भ्रकीर्य 


कम्प्‌ (कपना) कम्पित्वा प्रकम्प्य | क्रन्द्‌ (चिल्लाना) कन्दित्वा भक्रन्य 


भावः । अधील्येत्यत्र सवणदीधकादेरस्य षत्वतुकोरसिद्धः (६,१.८६) इत्यिदट- 
त्वाद्‌ हवस्य पिति छृति तुक्‌ (७७७) इति तुक्‌ 1 एवम्‌ “उपेत्य! इत्यत्रापि 
बोध्यम्‌ । 


~ तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) इति वेट्‌ । इटुपक्षं न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इति कित््व- 


निषेधाद्‌ गणः । अन्यत्र गुणाभाव ष्टुत्वम्‌ । 
उपसर्गादुस्व ऊहतेः (७.४.२३) इति हस्वः । 

क्त्वायामिटि न ष्वा सेट्‌ (८८०) इति कित्त्वनिषेधाद्‌ गुणेऽ्यदेखः । त्वेणि जु 
ल्यपि लघुपूर्वात्‌ { ६.४.२८} एति गे्यादेणः 


५); आयादय आर्धधातुके वा 
(४६६) इति वा भ्र, । णिडपक्षे --कामयित्वा । णिङोऽमावे उदित वा 
(८८२) इति वेद्‌ । इडभावे अनुनाप्निकस्य विवक्नलोः क्ङिति (७२७) इघ्युप 
धादीरघेऽनुस्वारपरग्वर्णौ ! 

कुप कोषे {दि० प०\ । धातुरयं सेट्‌ । रलो व्युपधाद्रलादेः संच {८८१} इति 
कित्त्वं विकल्प्यते । 

उपधायाञ्च {=.२.७८) इति दौघंः 

कृती छेदने (तुदा० प० सेट्‌) । न क्त्वा सेद्‌ ( 
गरुणः; 

कू विक्षैवे (वुदा० प० सेद्‌) । श्वचुकः किति (६५०) इतीण्निषेघः । ऋत इदातोः 
(६६०) इत्यनेन इत्वे, रपरत्वे, हलि च (६१२) इति दीः । 


इति कित्वनिषेधस्तेन 


२७२ मैमीव्यारययोपेतायां लघुकौमुदयाम्‌ 


घातु मेत्वाम्त  स्यबन्त घातु त्वान्त तस्थबन्त 
क्म्‌ (कदम [कमित्वा संरम्य | क्वण्‌ (गुंजना) क्वणित्वा प्रक्वण्य 
बढ़ाना) {कान्त्वा क्वथ्‌ (उबालना) क्वथित्वा प्रव॑वथ्य 
वा क्षम्‌ (सहना) [क्षमिसवा९ प्रक्ष 

क्ती (खरीदना) क्रीत्वा विक्रीय | ` 


क्षान्त्वा 

शीड्‌ (खेलना) कीडित्वा संक्रीडय | क्षर्‌ (टपकना) ^रिला विक्षयं 
कुष्‌ (कोच करना) क्रदूवार अभिक्रुध्य | क्षालि (दोना) क्षालयित्वार प्रक्षाल्य 
रष (पकारना) कृष्ट्वा = आक्रश्य | क्षि (घटना) क्षित्वा प्रक्षीय 
क्लम्‌ (थकना) [क्लमित्वाः विक्लम्य | क्षिप्‌ (फकना) क्षिप्त्वा परक्षिप्य 


कलान्त्वा (जनः च 
क्लिद्‌ (गीला ~ विबिलय ध्‌ (शरलाहोना) { श 
हीना) व्रिदित्वा ् 8 

[ क्लि्वा सुम्‌ (श्व होना) ६८८७ सं्षुभ्य 


विलस (तंग करना} [ क्लिशित्वा परि- | खन्‌ (लोदना } खनित्वा” उत्छन्प 
विलिष्ट्वा कलदय खात्वा उत्वाय 


१. क्रमं पादविक्षेपे (म्बा० प१० सेद्‌ ) । उदित्वाद्‌ उदितो वा {प८र्‌) इति वेट्‌ । 
इटोऽभावे अनुनासिकस्य किविश्लोः किडति (७२७) इतिं नित्य उपवादीषं प्रप्ते 
करमकष्च क्त्वि (६.४.१८) इति विकलप्यते । 

२. आवस्तयो्पोऽ्घिः (५४९) इति घत्वे कलां जदि (१६) इति जश्त्वम्‌ । 

द. क्लभूं ग्लानौ (दिवा० पण सेट्‌} । उदितो बा (८८२) इति वेट्‌ ! इडभावे 
उपघादीर्षेऽनुस्वारपरसवणौं । 

४. विलिदूं आद्रभादे (दिवा० पर० सेट) । उदित््वादिद्विकल्पः ! इट्‌पक्षे रलो 
ग्युषधाद्‌° (८८१) इति कितत्वविकल्पेन रूपटढयम्‌ ॥ इटोऽभावे कित्वाद्‌ गुगा- 
भावः। 

‰. लकः कत्वानिष्ठयोः (७.२.५०) इति वेद्‌ । इट्पक्ते मृड-मृद-गुघ-फुष-क्रिलशा-वद- 
वसः एत्वा (१.२.७) इति निद्यकिच््वेन गुणाभावः । 

६. क्षमं सहने (दिवा० १०) । ऊदितत्वादेद्‌ । इटोऽभावे--उपधादी्घऽनुस्वारपरसवणौ । 

७. क्षियः (६.४.५६) इति त्यपि दीरषंः। 

म. वसति-क्षुधोरिट्‌ (७.२.५२) इति क्त्वायमिट्‌ । रलो व्युपघाद्‌० (८८१) इति 
किल्वपिकल्पः 1 तेन क््पद्रयम्‌ ! 

&. कमे सञ्चलने (भ्वा० आ० सेट्‌) । रलो व्युपधाद्‌ ० (८८१) इति कितत्वयिकल्प- 
नेन रूपदरयम्‌ 4 

१०. खनु अवदारणे (भ्वा० उ ° सेद्‌} । उदितो वा (८८२) इति क्त्वायामिद्विकल्पः ! 
इटोऽभाये जन-तन-छनां सञ्लोः (६७६) इत्यात्ते सवणेदी्ेः । ल्यपि ये धिभाषा' 
(६७५) इत्यात्वविकल्पः 1 


उ्तरकृदन्तश्रकरणम्‌ २७३ 


धातु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त धावु क्त्वान्त॒ त्यबन्त 
खाद्‌ (खाना) खादित्वा संलाद्य | गुञ्ज्‌ (गजना) गुडिजत्वा संगूञ्ज्य 
खिद्‌ (खिन्न होना) खित्वा संलिद्य | गुपू (रक्षाकरना) [गोपायित्वा संगोपायः 
खेल्‌ (वेलना) चेलित्वा संबेल्य | गुपित्वा संगम्य 
सणि (भिनना) गणयित्वा विगणय्य (4 
गद्‌ (कहना) गदित्वो निगद गम्‌ (गृषना) (गिला सः 
गम्‌ (जत्ना) गत्वा [अवगत्य गुम्फित्वा 
भतदम्य | गुह. (छिपाना) (गृहित्वा विगृह्य 
गर्ज्‌ (गरजना) गजित्वा संगज्यं | गोहिता र 
गहे, (निन्दा करना) गरहित्वा विमद्य [गुढूवा 
मकेवि {डना} = गदेषवित्वा^ कगवेष्य | गृषू (लालची [गद्धित्वा प्रगुध्य 
गाह्‌, (नहाना) [गदित्वा अवगाह्य हना) गुद्ध्वा 
{ गाद्वा गृ (निगलना) रगीर्त्वाः चंगीयं 


१. ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.३८) इति भेरथादेशषः + 


१1 


१) 


जत्वायाम्‌ अनुदात्तोपदेशवनति० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । त्यपि तु वा स्यपि 
(६.४.३८) इति लोएविकल्पः । लोषपक्षे स्वस्य पिति० (७७७) इति तुक्‌ 1 
गहूं विलोडने (स्वा० आ० } । उदित्वा । इडभावे ठत्व-ध्व'दृत्द-ढलोपाः । 
गुजिं अव्यक्ते शब्दे (म्वा० प० सेट्‌} । धातोदिदित्त्वान्नलोपो न 1 

रपं रक्षणे (म्वा० प० वेट्‌) ¡ गुपू-षूपविच्छि-पणि-यनिभ्य मायः (४६७), 
आयादय आरघंधातुके घाः (४६६) इति आयविकल्पः । आयपक्षे इटि अतो लोपः 
(४७०) । आायामावे उदित्तव्रेद्‌ । इट्पक्षे रलो ज्युपधाद० (८८१) इति 
कित्वविकल्पैन ख्यद्रयम्‌ । इटोऽभावे गुप्तवेतति । 

गुम्फ ग्रन्थे (तु० प० सेद्‌) । नोपधात्‌ चफान्ताद्रा (१.२.२३) इति सेट्‌ 
वा किन्तु । किस्वपक्ष उपधानकारलोपस्तेन रूपद्वयम्‌ । त्यपि त्रु इटोऽभोवान्नित्यः 
लोषः। 

गृह संवरणे (भ्वा० आ० वेद्‌) । उदित्वादेय्‌ । इट्पक्षे रल व्युपधाद्‌० (८८१) 
इति कित्त्वं विकल्प्यते 1 कि्त्वपक्षे उपाया गोहः (६.४.८६) इत्युपधादीषैः ! 
क्रत्वाभावे लवृूपधगुणः । इटोऽभावे दत्व-षत्व-ष्टुत-दलोप-दीर्घाः । इत्थं समा- 
हृत्य जीणि ह्पाणि जायन्ते । 

गुं अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दिवा प० सेट्‌} \ उदितो वा (५८२) इतीड्विकल्पः + 
इट्पक्षे च क्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्ति कित्त्वनिषेषेन लघूपधगुणः । इटोऽभादे घत्व- 
जदत्वै । 

श्चुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः ! ऋते इद्‌ धातोः (६६०) इति इत्वे रपरे 
हलि ज्र (६१२) इल्युप्थादो्ः । 


क्त्वा 


त्य 


ल० तृ (१८) 


२७४ 


धातु 


गं (गाना) गीत्वा भ्रगाय 


ग्रन्थ्‌ (बांघना) [ग्रथित्वा संग्रथ्य 
[ ग्रन्थित्वा 

रस्‌ (खाना) [ग्रसित्वा संग्रस्य 
(ग्रस्त्वा 

ब्रह. (ग्रहण करना) गृहीत्वा विगृह्य 

ग्लं (खिन्न होना) ग्लात्वा प्रलाय 


"सखि (सौषणा धोषयित्वा* संघोष्य 
करना) 


घ्रा (सूषा) न्नात्वा विघ्राय 
चक्ष्‌ (कहना) ख्यात्वा* आख्याय 
चम्‌ (लाना) { चित्वा आचम्य 
| चान्त्वा 
चर्‌ (चलना) चरित्वा आचर्य 
च्‌ (चाना) चवित्वा संचर्व्य 
चल्‌ (चलना) चलित्वा संचल्य 
चि (चुनना) चित्वः भंचित्य 
चित्‌ (समभना) [चितित्वाण विचित्य 
\ चेततित्वा 


गुम्फ़तिवेदच प्रक्रिया बोध्या 1 


८ ५ ७ > 


क्त्वान्त॒त्यवन्त 


भमीग्याश्ययोपेताया लघुकौमुचाम्‌ 


घातु कत्वान्त॒ त्यबन्त 
| चिन्ति (चिन्ता चिन्तयित्वा 
करना) विचिन्त्य 


चुम्ब्‌ (चूमना] चुम्वित्वार संचुस्न्य 
चूणि (फीसना) बूरणयित्वार सचू्यं 
चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) चेष्टित्वा विचेष्टच' 
चोदि (प्रणा देना} चोदयित्दा* प्रचोदय 
चोरि (राना) चोरयित्वा संचो 


त्‌ (गिरना) [च्युतित्वा संच्युत्य 
क {च ५ 
र्द (वमन करना) छदित्वा प्रच्छ 
छट (दापना) छादयित्वा प्रच्छाय 
चिद्‌ (काटना) चित्वा विच्छ 
जन्‌ (पैदा होना) जनित्वा ५ 
संजन्य 
जप्‌ (जपना) जपित्वा प्रजप्य 
तपू (बकवाद जल्पित्वा प्रजल्प्य 
-- क्ए्ना) 
जागृ (जागना) जागरित्वा^" प्रजागयं 
(जीठना) जित्वा विजित्य 


मदेच उपदेशेऽशिति (४६३) इत्यात्वे घुमास्था० (५८८) दतीत्त्वम्‌ । 


भसं मदने {भ्वा० आ) । उदिच्वाद्‌ वेद्‌ ! 
रूद-विदमुष-ग्रहि-स्वपि-भ्च्छः संश्च (१,२,८) इति कित्वम्‌ । न क्त्वा सेट्‌ 


(८८०) इत्यस्यापवादः । कित्त्वे सम्प्रसारणम्‌ ! ग्रहोऽलिटि दीर्घः (६६३) इतीटो 


दीरच॑ः। 


५. चक्षिङः श्यान्‌ (२.४.५४) इति श्यालदेदः। 

६. चमूं अदने (म्वा० प०) । उदितो बा (८८२) इतीड्विकल्पः । इटोऽभावे अनु- 
नास्िकस्य क्वि्लोः विङति (७२७) इत्युपधादीवेऽनुस्वारपरस्तवणौं 1 

७. चितौ संज्ञाने (म्वा० ष० सेट्‌) । रलो व्युपघाद्‌० (८८१) इति किल्वविक- 
ल्पनाद्‌ सूपद्रयं बोध्यम्‌ । एवं 'च्युतित्वा-च्यो तित्वा' इत्यत्रापि । 

८. चुविं वक्त्रसंयोगे (म्वा० प० सेट्‌) । घातोरिदित्वान्नकारलोपो न । 

६, ल्यपि ये विभाषा (६७५) इति विकत्येनात्वम्‌ । 

१०: अुकः किति (६५०) इत्यत्र "एकाचः, इत्यनुवत्तनादिह इण्निषेषो न । न क्त्वा 
षट्‌ (८०) इत्यक्त गुणः सुतरां लप्यते । ल्यपि कित्त्वेऽपि जाप्रोऽदिविण्ण- 


लुदित्सु (७,३.८५) इति गुणः ॥ 


उत्तरहृदन्तप्रकरणम्‌ २७५ 


धातु क्त्वान्तं ल्यबन्त (== क्त्वान्त = ल्यबन्त 
जीव्‌ (जीना) जीवित्वा अनुजीव्य | तम्‌ (थका होना) [तमित्वा* सन्त्य 
जुष (सेवन करना) [जुषित्वा१+ उपजुष्य [1 (तान्त्वा 
-------- (-जोषित्वा तज, (धमकाना) त्रित्वा प्रत्य 


जुग्म्‌ (जंबाई लेना) जुग्ित्वार विजृम्भ्य 


त्त्‌ (श्नीणदहौता) [नसित्वार प्रत्य 


ज्‌ (बृ्यहोना) [जरित्वारः प्रजी्थ | ------- तस्त्वा 


१ ( जसीत्वा ताड (कीटना) ताडयित्वा सन्ता 
त्रा (जानना) जात्वा विज्ञाय 
ध तुद्‌ (दुःख देना) वृत्वा सन्तु 
ज्वल्‌ (जलतः) ज्वलित्वा प्रज्वल्य तुत्‌ एलन क्न) ् 
ष्‌ (प्रस ध्ट्वा सन्तुष्य 
_डी (उ्ड्ना) यित्वा उड्डीय : न ८ ति ति 
न्ध तृप्‌ (तृप्न होरा) {तपित्वा सन्तुप्य 


छीलना तक्षित्वा सान्तक 
( ) न्तक्ष्य प्ता 


------ 1 तष्ट्वा 
ठन्‌ (विस्तार [तनित्वा९ अवतत्य | त्‌ (पारकरना)} ती्त्व** सन्तीर्य 

करना} [तत्वा तौलि (तोलना) तौलयित्वा सन्तोल्य 
तप्‌ (तपना, तपाना} तप्त्वा सन्तप््र | त्यज्‌ {छौहना) त्यक्त्वा परित्यज्य 

१. रलो श्ुपघाद्‌० (८८१) इतिं कित्वविकल्पनाद्‌ ल्पटहयम्‌ । 

२. जुं गावविनापे (भ्वा< आन सेट्‌) । इदित्त्वाल्ल्यपि नकारलोपो न । 

३. किति' (६५०) इतीण्िषेषे प्राप्ते जुब्रहच्योः कित्व (७,२.५५) इति नित्य- 
मिद्‌। वृतो वा (६१५) इतीटो वा दीर्घः ल्यपि इत्व-रपरत्वयोः हलि च (६१२) 
दति दीर्घः। 

४, डीङ्‌ विहाया गतौ (स्वा आ० बेट) । तक्त्वा चेद्‌ (८०) इति कित्व 
निषेधे गुणेऽयादेशः } 

५. तक्षं तनूकरणे (भ्वा० प० वेट्‌ } । ऊदित्वारेट्‌ । इडभात्रे स्कोः संपोगायोरन्ते च 
(३०६) इति संयोगािककारलोषे ष्टुत्वे रूपसिद्धिः । 

दे. तेन, विस्तारे (तना० उ° सेट्‌) । उद्धितो वा (८८२) इनीड्‌विकल्पः । इटोऽभावे 
अनुदात्तोदेश० (५५९) इत्यनुनामिकलोपः । त्यपि तु बा त्यपि (६.४.३८) 
टि व्यवस्थितविभाषाश्रयणालान्तानां नित्यमिति नि्योज्नुनासिकलोपः। लोपे 
तुगागमः 1 

७. तमू काङ्क्षायाम्‌ (दि० प० मेद्‌) । उदित््वाद्‌ उषित वा (<८२) इतीडवि- 


कल्पः । इटोऽमावे उपधादीर्घे (७२७) अनुस्वारपरयदणौ । 
तसु, उपक्षये (दिवा प० सेट्‌) । उदितो बा (रर) दति वेद्‌, तेन रूपद्वयम्‌ ॥ 


६. तुप प्रीणने (दिका० पण) । यादित्वाद्‌ रा्िभ्यह्च (६३५) इति वेद्‌ । इट्‌- 


१०. 


पक्षे न क्त्वा सैट्‌ (८८०) इत्यकित्तेन लघूपधगुणः । 
श्रचुकः कित्ति (६५०) इतीण्तिपेधे इत्वरपरत्वयोः हलि च (६१२) दति दीर्घैः ! 


२७६ भैमीव्यास्ययोपेतायौ सघुकीमुचाम्‌ 


चातु कत्वान्त॒ = रेयशत्त घातु कत्वान्त स्यन्त 
शर्‌ (कर्मना) [त्रपित्वाः अपर्प्य | दह. (जलाना) दश्ब्वाऽ सल्दह्य 
श्रप्त्वा दा देना) दत्वा प्रदाय 


त्रस्‌ (इसा) वसित्वा संत्रस्य | दिव्‌ (चमकना) [देवित्वा १" प्रतिदीन्य 
कद (दना).  ग्षला" भुकं उ 

रँ (न्न कसला) आत्वा = परत्राय |_ दिश्‌ (देना) दष्ट्वा उपदिश्य 
“त्वर्‌ (जली करनः) त्वस्सवा = प्रवय | दिह. (लंच कटना) दि ऽपविह्य 
दश्‌ (डक मारना) दष्ट्वा = संदस्य | दीव्‌ (चमकना दीपित्वा = संदीष्य 
दण्डि (सजा देना) दण्डयित्वा संदण्डच (दुष्‌ (इते हना) दृष्टवा = मदुष्य 
दम्‌ (दमन करता) [दमित्वा सन्दम्य | इ, (दहना) दुग्वा = संदह्य 


[ दान्त्वा दरू (दुली होना) दत्वा भ्रदूय 
म्म्‌ (दम्भ दम्मित्वा९ प्रदस्य | घुं (आर्द्‌ करना) दृत्वा आदृत्य 
करना) ॥ दव्घ्वा दत्‌ (देखना 7 दुष्टूवा५ सन्दुश्य 


दय्‌ (दया करना) दयित्वा संदथ्य ।-९ (कन). (फाडना द्त्वा विदीर्य 

दल्‌ (दलना) दललित्वा  विदल्य दौ (तोडना) दित्वा+ अवदाय 

1 त्वा उपदस्य [युत्‌ (चनक्नोो [चूतित्वा , भूः 

दस्‌ (क्षीण होना) [ दसि दस्य | चत्‌ (चमकना) | बुला + भचुर्य 
{ दस्त्वा { चोतित्व 


. त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ (म्वा० आ० वेद्‌ } । ऊदित्वाद्रे्‌ । 
कुटादित्वेन गाङ्चुटादिस्योऽङ्णिन्‌ डित्‌ (५८७) इति इिन्त्वाद्‌ गुणो नं । 

. आदेच उपदेशेऽदिति (४६३) इत्यात्वम्‌ ¡ एवं "लै, घ्य, म्लं ' आदिषु बोध्यम्‌ † 

. दन्दा दशने (म्वा० प० अनिट्‌), नोपधौ धातुः । अनिदितां हल (३३४) इत्यू- 

पघानकारलोपे षत्वष्टुत्वे ¡ 

‰ दमुँ उपशमे (दि० १० पेट्‌) । उदिच्वाद्‌ वेट्‌ । इटोऽभावे उपधादीर्ेऽनुस्वार- 
परसखवणौ । 

६. दन्मू, दम्भने (स्वा० प० सेद्‌), नोपधो घातु; । उदित््वादिद्विकल्पः । इट्पक्षे 
न कत्वा सेट्‌ (८८०) इति क्ित्वनिषेधादुपधानकारलोपौ न । इशोऽभावे ठपधा- 
नकारलोपे धत्वजत्वे । ल्यपि नकारलोपः । 
दसं उपक्षये (दि० प० सेट्‌} । उदित्वाद्‌ उदितो वा (८८२) इति वेट्‌ 1 

८, उदिति; (२५२) इति हकारस्य धत्वे धत्वजरत्वे । एवं दिष््वा-दुरष्वादिषु 
बोव्यम्‌ 1 

€. शे श्व्‌ घोः (८२७) इति ददादेशः । चत्व॑म्‌ । 

१०. शूपपिद्िः पूवं (८०२) सूत्र ष्टव्या । 

११. षत्वे (३०७) ष्टुत्वम्‌ (६४) । 

१२. भात्वे ्ति-स्यति-मा-त्यामित्ति किति (७.४.४५) इति इत्वम्‌ । त्यपि तु न ल्यपि 

(६.४.४०) इति ईत्वं निषिध्यते । 
१३. रसौ श्युपधाश्चलादेः संश्च (८५१) इति विस्वविकल्पनाद्‌ शूपदयम्‌ ॥ 


= 2 ५ 


उत्तरङृदन्तप्रकरणम्‌ 


धावु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त 
द्र (पिवलना) द्रुत्वा ्र्रूत्य 
=> ----- वा 
दुहे. (द्रोह करना) {रित प्रदुह्य 
| द्रोहित्वा 
रुग्वा 
रद्वा 
द्विष्‌ (देष करना) द्ष्ट्वा प्रद्िष्य 
धा (धारण करना) हित्वा सन्धाय 
ˆ घाव (दौडना) ` षोित्वो ` व्रधाव्य 
धू (हिलाना) घवित्वा आधूय 
` धूत्वा 
धृ (धारण करना) धृत्वा विचृत्य 
घे (पीना; चख) वीत्वा" प्रधाय 
च्ना(क्क्ना). रुकना ध्मात्वा सन्ध्पाय 
ध्यै (व्यान करना) ध्यात्वा सन्ध्याय 


९७७ 

धातु क्तवान्त = त्थवन्त 

ध्वंस्‌ (नष्ट होना) [ ध्वंसित्वा अपध्वस्य 
घ्वरत्वा 

नद्‌ (गर्जना) नदित्वा निनद 


न्द्‌ (खुश होना) नन्दित्वाः [प्रतिनन्य 
अभिनन्य 


नम्‌ (भकना) नत्वा [प्रणत्य 
| प्रणम्य 
नर्द्‌ (गरजना) नदित्वा उन्न 
ल [नष्टं दीना) (नशित्वा प्रणश्य 
4 नष्ट्वा 
[नंष्ट्वा 
नह, (बाना) नद्ध्वाः सन्नह्य 


निन्द्‌ (निन्दा करना) निन्दित्वा सन्तिन्य 
नी (ले जाना) नीत्वो आनीय 


१. रधादित्वाद्‌ वेद्‌ । इट्पक्षे रलो ग्युषधाद्‌० (८८१) इति कितत्वविकल्पेन रूप 
द्यम्‌ । इटोऽभावे वा दहमहष्णुहष्णिहाम्‌ (२५४) इति वा घत्वम्‌ । धत्वे घत्व- 
जश्त्वयोः दररधवेति रूपम्‌ । त्वाभावे हो ढः (२५१) इति दत्वे धत्व-ष्टूत्व-ढलोप- 
दीर्घेषु द्रूदृवेति । तदेवं चत्वारि रूपाणि । 


२. दधातेहिः (८२६) दति "हि" आदेशः । 


३. स्वरति-सुति-मुयति-घूजूदितो वा (४७६) इति वेट्‌ । दृटुपक्षे न श्वा सेद्‌ (८८०) 


इत्यकित्तवेन गुणः । 


४. घु-मा-स्था-गा-पा-नहाति-सा हलि (५८८) इति ईत्वम्‌ । त्यपि न त्यपि (६.४.६६) 


इति निषिध्यते । 


४. ध्वस्सुं अवसरंघने गतौ च (म्वा० आ० सेद्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदितोवा (८८२) 
इति वत्वायां वेट्‌ । इट्पक्षे कित्त्वनिषेधान्न नकारलोपः । इटोऽभावे कित्वाल्लोपः । 

६. टुनदिं समृद्धौ (भ्वा° प० सेट्‌) । इदित््वात्त्यपि नकारलोपौ न 1 

७. अनुदात्तोपदेशवनति° (५५६) इव्यनुनासिकलोपः) त्यपि तु वा ल्यपि (६.४.३८) 
इति विकल्प्यते 1 लोपे तुंगागमः (७७७) 1 

८, रधादिभ्यश्च (६३५) इतीड्विकल्पः । इटोऽभावे मरस्जिनशो्णलि (६३६९) इति 
नुमि 'नंष्ट्वा' इति ! जान्तनज्ञां विभाषा (६.४.३२) इति क्त्वायां नकारस्य 
विकल्पेन लोपे "नष्ट्वा' इत्यपि रूपम्‌ । प्रणश्येतयत्र उपसर्गादसमासेऽपि णोप- 


वेशस्य (४५९) इतिं णत्वम्‌ । 


&. नहो घः (३५६) इति धाततरहैकारस्य धत्वे, प्रत्ययस्यापि भषस्तथोर्घोऽधः (५४६) 
इति धत्वे भलां जश्क्ि (१६) इति जरत्वम्‌ । 


२७५ मोव्यार्ययोयेताया लघुकौमुद्याम्‌ 
घातु केत्वान्त ल्यबन्त धातु कत्वान्त ल्यषन्त 
नु (स्तुति करना) नुत्वा सत्ुत्व ८. (पत्रित्र करना) पूत्वा विपुय 
नुद्‌ (पला देना) नुत्वा अपनु्य | पूजि (पूजना) पनवित्वा+ सम्पूज्य 
नृत्‌ (नाचना} नत्व प्रनृत्य | पूरि (र्णं करना) पूरयित्वा प्रप 
पच्‌ (पकाना) पक्त्वा प्रप्य [९ (र्ण करना) पूर्वा प्रपूर्य 
पट्‌ (पढना) एर्त्वा प्रपछ्च |-त्रच्छ्‌ (पूच्ना) पृष्ट्वा आपृच्छ 
पत्‌ (गिरना) पतित्वः निपत्य |, प्रथ्‌ [प्रसिद्ध होना) प्रथित्वा सम्प्रथ्य 
पद्‌ (जाना, पाना) पत्वा प्रतिपद्य तकरा) प्रीणयित्वा सम्प्ीण्य 
(कवन ` पलवार प्रपाय | प्लु (तैरना) प्लुत्वा = उल्लुत्य 
पा प पात्वा परिय "कल्‌ (कलनां कलना) फलित्वा संफल्य 
कति (कालन) प्रालयित्वा* प्रपाल्य | बन्ष्‌ (र्विना) द्ध्वा° अनुबध्य 
पिष्‌ (पीसना) पिष्ट्वा सम्पिष्य | बाध्‌ (दुःख देना} बाधित्वा प्रबध्य 
पीडि (षोड देना) पीडयित्वा प्रपीड्य | वुच्‌ (जननो [बुधित्वार संबुध्य 
पुष्‌ (पुष्ट करना) पृष्ट्वा सम्धुष्य बोधित्व 
पृष्‌ (पृष्ट करना) [पुषित्वा सम्पुष्य | वृष्‌ (जानना) बुद्ध्वा सम्बुध्य 
| पोषित्व तरू (कहना) उक्त्या१० प्रोच्य 


„ नृती" गावविक्षेे (दि० प° सेद्‌) । इटिन क्त्वा सैट्‌ (८८०) इत्यकित्त्वेन 


लघूपधगुणः । 

घुम्दास्था० (५८८) इतीत्त्वम्‌ । स्यपि न ल्यपि (६.४.६६) इति तन्निषिध्यते । 
निपीय यध्य क्षितिरक्षिणः कथाम्‌ (नैषधे १.१) इत्यादौ निपीयति पौड्‌ पने 
(दिवा० आ० अनिट्‌) इत्यस्य रूपम्बोध्यम्‌ । 

करैयादिकोऽयं सेट्‌ रलो च्छुषश्चाद्‌० (८८१) इति कित्दविकल्येन सूपटटयम्‌ । 
पूर्वो दैवादिकस्त्वनिट्‌ । 


८. शरुकः करिति (६५०) इतीण्निषिध्यते } 


१०. 


श्रयुकः किति (६५०) इतीण्निषेधे उदोष्ठचपूर्वस्प (६११) इत्युत्वे रपरत्वे 
हलि च (६१२) इति दीर्घः 1 


~ क्त्वायां ग्रहि-न्या-वयि० (६३४) इति सम्प्रसारणे ब्रञ्चश्स्न> (३०७) इति 


छकारस्य षकारे ष्टुत्वे च रूपनिष्पत्ति. । ल्यपि भत्परत्वाभावान्न षत्वम्‌ । 
अनिदितां हलः० (३३४) इत्युपधानकारलोपः 1 

बु वोधन' (म्वा० पण मेद्‌) भौवादिका्यं सेट्‌, तेन रलो श्युपधाद्‌> (८८१) 
इति .किस्वविकल्पैन रूपद्यम्‌ । 

बुघ अवगमे (दिवा० अ० अनिट्‌) । दवादिकोऽयमनिट्‌ । धल्वजरत्वे । 

नबो बचिः (५६६) ! क्त्वायां कित्त्वेन वचिस्दपि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
एवं त्यप्यपि जेयम्‌ । 


उत्तरृदन्तप्रकरणम्‌ २७६ 


षतु क्त्वान्त ल्यबन्त धातु क्त्वान्त ल्प्रबन्त 
भक्षि (खाना) भक्षयित्वा आभक्ष्य | भू (होना) भूत्वा अनुभूय 
भज्‌ (सेवाकरना) भक्त्वा विभज्य (र  (सजाना) ¦ भरषयित्वा* विश्रष्य 
भञ्न्‌ (तोड़ना) (अ प्रभज्य | मृ (पालना) भुत्वा सम्भृत्य 
अक्त्वा श्र॑श्‌ (गिरना) [चंित्वा विश्रदय 

भण्‌ (कहना) भणित्वा आभण्य (-भ्रष्ट्वा 


जसि (तिडकना); भर्त्सयित्वा संभत्सयं द (घूमना) [ भ्रमित्वा* विध्रम्य 
५, 


भा (चमकना) भात्वा विभाय ५ 


श्रान्त्वा 


भ्रस्ज्‌ मृष्ट्वा विभृज्ज्य 


त्वा# 
मानि (टना) 1 विभाग् [रल (भगा) आमितवा विभाज्य 
भाष्‌ (कना) भाषित्वा संभाष्य .सण्डि {सजाना)) मण्डयित्वा* समण्डं 


भिक्ष्‌ (मागन) भिक्षित्वा संभक्ष्य 


पमन्‌ (मानना) मत्वा अनमत्य 


भिद्‌ (तोड्ना) भित्वा विभिद्य | मन्ति (सलाह करना )मन्बमितवा* संमल् 
भी {डरनः) भत्वा विभी (मन्थ्‌ (विलोना) , [.. प्रमथ्य 


मुन्‌ (पादना,खाना) मुक्त्वा उपभुज्य 


१ 
१. 


जान्त-नञां विभाषा (६.४.३२) इति नकारलोपस्य विकल्पनात्‌ क्छवायां छप 


मन्थित्वा 


द्वयम्‌ ६ ल्यपितु लोप एव 

श्रचुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः ¦ 

श्रं अवचखंसने (दि० प० सेद्‌) । नौपध उदिदं धातुः ¦ उच्तिवः (रत्र) 
इति वेद्‌ । इटुपक्षे च धत्वा सेट्‌ (८८०) दत्यकित््वेन न नकारलोपः । इटोऽभावे 
नकारलोपे षत्वे ष्टुत्वे च रूपसिद्धिः । ल्यपि कित्त्वेन नकारलोपः ¶ 


„ श्रमूं अनवस्थाने (दि० १० सेट्‌ } । उदित्त्वाद्‌ उदितोवा (5प८्) इतिवद्‌ ¦ 


4 अननःसिकस्य विषभलोः कडिति (७२७) दत्युपघादीर्घेऽनुस्वारपर- 
सतण( । 


~ क्त्वायां कितवेन प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणम्‌ । च्कोः० (३०६) इति 


संयोगादिस्कारलेपे ब्रह्चश्नस्न० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । स्यपः स्थानि- 
वत्वेन कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणे घकारस्य चुत्वे लां नव्रभधि ( १६.) इति जइत्वम्‌ । 


~ मन ज्ञाने (दि० आन अनिर) । क्त्वायाम्‌ भनुदात्तोयदेश्षा० (५५६) इत्यनुना- 


सिकलोपः । ल्यपि वा ल्यपि (६.४.२८) इत्यत्र व्यवस्थितविभोषाऽभ््यंणाद्‌ 
सन्तानिटः नित्यमनूनासिकलौपः । मनुं अवदोधने (तना० आ० सेट्‌ ) इति घातो- 
सुदित्वाद्‌ वेटि, इट्पक्षे 'मनित्वा' इटोऽभावे मले रूपद्वयम्‌ । ल्यपि तु तत्रापि 
लित्यं नलोपः । 


„ मन्ध विलोडने (म्वा० प१० सेट्‌) । क्त्बायां नोपघात्यकान्ताद्वा { १,२.२३) इति 


कित्त्वविकल्पतात्‌ पक्ष नलोपः । तेन शूपद्रयम्‌ । पदः तु "मथि" घातुरिदित्‌ तदा 
कित्वविकल्पेऽपि मनिथत्वेध्येकमेव रूपम्‌ । करत्वे सत्यपि धातोरिदित्त्वाच्चकार- 
लौपस्याप्राप्तेः । 


२८० भँ मौव्यास्ययोपेतायां लधुकौमुचाम्‌ 


धातु कत्वान्त॒ = ल्यबन्त धावु कत्वान्त त्यबन्त 
८ मस्ज्‌ (नहाना)) मड्क्त्वा' निमज्ज्य (चुराना)\ मृषित्वा सम्मृष्य 
मा (मापना) मित्वा सम्माय | मुह्‌. (व्याकुलं [गृहित्वा परिमृद्य 
मानि (आदरकरना) मानयित्वा* सम्मान्य होना) , मोदित्वा 
` सागि (दूढना) मारमेयित्वा* संमाग्य 1 मुग््वा 
"मिद्‌ (स्नेह [मिदित्वाः प्रमि सूद्व 
५ न. मेदित्वा मृ (मरना) मृत्वा अपमृत्य 
मिल्‌ (सिलना) [मिलित्वा सम्मिल्य | मृति (दूढना)  मृगयित्वा* सम्मग्य 
मेलित्वा मृन्‌ (साफकरना) (माजित्वा परिमृज्य 
मिह. (मूतना) मीदूवा प्रमिह्य [ मृष्ट्वा१ 
सील (नैव बन्द मीलित्वा निमील्य | मृष्‌ (सहना) [मृषित्वा परिमृष्य 
५ करना)! {२ | मषित्वा 
॥ ५ 
(मुच्‌ (छोड) मुकवा विमुच्य ॥ स्तं (मूरमाना) + व 
मुद (प्रसन्न होना) {मृदिलाः रम्य | यज्‌ (यज्ञ करना} इष्ट्वा प्रेज्य 
॥ + । मीदित्वा (यत्‌ (यत्न करना). .यतित्वा प्रयत्य 
मुच्छ (मूच्छत मूच्छत्वा* संमूच्छचं | यस्‌ (यत्न करना) [यसित्वा' प्रयस्य 
होना) --- ` यस्त्वा 


१. टुमस्जो" सुदधौ (तु° प० अनिट्‌) । धघातोरनिदुतवेन कलादिप्रत्मयपरकत्वात्‌ मस्जि- 
नशोभंलि (६३६) इति नुमागमः । स च मस्जेरन्त्यापपूर्वो नम्‌ वाच्यः (वा०४४) 
इति धातुजकारात्पूवं भवति । तेन सकारस्य संयोगादिलोपे कृत्वे च रूपं निष्प- 
द्यते । ल्यपि भल्परत्वाभावान्नुम्‌ न भवति । शचुत्वे जर्त्वे च निमञ्ज्येति । 

२. मामाने (अदा० प अनिट्‌) । यति-स्यति-मा-स्थामित्ति किति (७.४.४०) 
इति प्रकृतेरिकारादेशः । ल्यपि तु न ल्यपि (६.४.६६) इति तन्निषिष्यते । 

३-४.६. रलो स्युपधाद्‌० (८८१) इति क्र्वविकल्पेन रूपद्वयम्‌ । 

५. हो ढः (२५१) इति ढत्वे धत्व-ष्टूत्व-ढलोप-दी्घीः 

७. मूर्च्छा मोहसमुच्छाययोः (भ्वा १० सेट्‌) । इटि उपधायां च (८,२.७८) इत्यु- 
कारस्य दीः । भचो रहाभ्यां रे (६०) इति छकारस्य वा द्वित्वम्‌ । द्ित्वपक्ष 
चर्त्वेन छकारस्य चकारः । अत्र चकारो द्ित्वजन्यो न तु तुँग्जन्य इत्यवधेयम्‌ । 

८. रुद-विव-मुष° (१,२.८) इति नित्यं कित्त्वम्‌ । तेन लघूपधगुणो न । 

&. द्रहित्वेत्यादिवत्‌ प्रक्रिया बोध्या । 

१०. मजु शुद्धौ (अदा० प० वेद्‌) । दित्वाद्‌ 1 इट्पक्षे न कत्वा सेद्‌ (८८०) इति 
कित्त्वनिषेधाद्‌ मृजवृंदि; (७७६) इति वृद्धिः  इटोऽमावे ब्हच्रस्ज° (३०७) 
इति षत्वे षट्त्वे च मृष्ट्वेति रूपम्‌ । ` 

११. क्त्वायां तृषि-मृषि-छृ्ेः काहयपस्य (१.२.२५) इति कित्वविकल्पेन रूपद्वयम्‌ 1 

१२. क््वाद्‌ वचिस्वपि° (१४७) इति सम्प्रतारणे षत्वे ष्टुत्वे च रूपम्‌ । स्थानि- 
वद्ूावेन ल्यपौऽपि कित्वम्‌ । तैन तत्रापि सम्प्रसारणम्‌ 1 

१३. यसु प्रयले (दि १० सेद्‌) । उदितत्व्रे्‌ । 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ २८१ 


घातु त्वान्त ल्यबन्त धतु त्वान्त ल्यबन्त 
या (जाना) यात्वा भरथाय ||ह. (चढ्ना) | दवा _ आरुष्य 
याच्‌ (मांगना) याचित्वा उपयाच्य "लङ्‌ (लयन) लद्चित्वा विलङ्घ्य 
युज्‌ (मिलाना) युक्त्वा संयुज्य लप्‌ (बोलना) बोलना) लपित्वा विलप्य 
गुध (लना) पुद्ध्वा नियुध्य | लभ्‌ (पाना) लब्ध्वा उपलभ्य 
रक्ष्‌ (बचाना) रक्षित्वा संरक्ष्य 


नम्ब्‌ (लटकना) लम्बित्वा अवलम्ब्य 
रचि (बनाना) रचयित्वा" विरचय्य 


# लष्‌ (चाहना) लषित्वा अभिलष्य 
रञ्ज्‌ (रंगा) रक्त्वा* उपरज्य |------ ल 
रट्‌ (रटना) रट्त्वा संरट् लस्‌ (नमकना) _ लसित विलस्य 
म्‌ (सुरू केरना) रब्ध्वाञ आरभ्य | लस्ञ्‌ (लज्जा करना )लज्जित्वार विलज्ज्य 
रम्‌ (सेलना) [रमित्वा {विरत्य | लिख्‌ (लिखना) [लिखित्वाऽ आलिल्य 

(रत्वा विरम्य {लेखित्वा 

राज्‌ (चमकना) राजित्वा विराज्य | लिप्‌ (लीपना) लिप्त्वा विलिप्य 
रु (शन्दकरना) रत्वा आरुत्य | लिह. (चाटना) लीद्वा१* ससिह्य 
रुच्‌ (अच्छा लगना) [ रुचित्वा* विरच्य | लुप्‌ (कोटना लुप्त्वा  विलुप्य 


( रोचित्वा लुभ्‌ (लोम करना) [लुभित्वा विलुभ्य 
रद्‌ (रोना) रुदित्वा प्रख्य { लोभित्वा 
रुध्‌ (रोकना) रुद्ध्वा = अवरुध्य लुब्ध्वा 


१. क्त्वायामिटि न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इति कि्वनिषेधाद्‌ गुणेऽयादेवः 1 ल्यपि तु 
ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.३८) इति णेरयादेहः 1 "विरच्य' इति प्रयोगस्तु "अनित्य 
ण्यन्ताश्चूरादयः' इत्याश्रिल्य समाधयः ॥ 

२. रञ्ज रागे (भ्वा० उ० अनिट्‌) 1 किन्त्वान्नकारस्य लोपः 1 एवं ल्यप्यपि । 

३. धत्वजदत्वथो रूपसिद्धिः । एवं रद्वा, लब्ध्वा इत्यादि । 

४. रमे क्रीडायाम्‌ इत्येके, रमँ कीडायाम्‌ -त्यपरे । उदित्पक्षे उदितोवा (रप्र) 

इतीड्विकल्पनाद्‌ शूपदयम्‌ । उदिदभावेऽ्न्‌नासिकलोपे रत्वेतयेकं रूपम्‌ । ल्यपि 

वा ल्यपि (६.४.३८) इत्यनुनासिकलोपो वा 1 लोपपक्षं तुक्‌ । 

रलो व्युपधाद्‌० (८८१) इति कि्वविकल्पैन रूपद्ययम्‌ 1 

रुद-विद-मुष० ( १.२.८) इति नित्यकित्तवेन लचूपघगुणौ न । 

हो ढः (२५१) इति ठत्वे धत्व-ष्टुत्व-दलौप-दीर्घाः 1 

ओलस्जी" व्रीडने (तुदा० आ सेद्‌) । इटि श्चुत्वे (६२) जकत्वे (१६) च 

रूपसिद्धिः । 

रलो व्युपधाद्‌° (८८१) इति कित््वविकल्पनाद्‌ रूपद्वयम्‌ । ये त्वस्य कुटादित्वं 

मन्यन्ते तेषाम्मते इन्तवेन गृणनिषेधे लिचित्वेत्येकं रूपम्‌ ) परमिदमपाणिनीयम्‌ । 

१०. हस्य दत्वे धत्व-ष्टूत्व-ढलोप-दीर्घाः 1 

११. तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः (६५७) इतीङ्विकल्पः । इट्पक्षे रलो ब्थुपधाद्‌० (८) 

इति कित्वविकल्पः । तेन रूपत्रयम्‌ । 


¢ 


4 


दष्ट मंमौब्याख्ययोपेतायां नभुकोमु्याम्‌ 


घातु क्त्वान्त ल्यबन्त क्त्वान्त ल्यचन्त 


लू (काना लूत्वा! विलूय (~) चाहना } वाङ्छित्वा अभिवाज्छयं 
` लोक्‌ दैन) लौोकित्वा विलोक्य | "एवद्‌ (जानना ` विदित्वा संवि 
सोच (देलना) च्‌ (देखना लोचित्वा आलोच्य | विद्‌ (होना वित्वा संविद्य 


वच्‌ (कहना) उक्त्वा निरुच्य 
वद्‌ (बोलना) उदित्वा अनूद्य 


विद्‌ (पाना) चित्त्वा परिविदच 
विद्‌ (सोचना) वित्वा संविद 


विष्टवा 
वन्द्‌ (वन्दन करना } वन्दित्वा अभिवन्य [विश त दिष्टा भरिष्् 


त्वा१० त्यः 
वम्‌ (बोना, काटना) बौना, काटना)उप्त्वाः निर्प्य | वृ (चुनना 0 विवृत 
वमसव अमिवम्य | वृत्‌ (होना) [वित्वा परवृत्य 
वम्‌ (वमन करना ५ अभिवम्य | ---- [कृवा 
५१ धृच्‌ (वदना { वर्धित्वा विवृध्य 
वणि (वर्णन करना} व्णैयित्वा* उपवण्ये पम्‌ (डना) वद्ध्वा & 


वस्‌ (रहना) उष्त्वाः प्रोष्य | वृष्‌ (बरसाना) [विस्वा अभिवृष्य 
दह. (दोना) उद्वाण प्रोष वृष्ट्वा 
~ 


१. 
२. 
द. 


श्रघुकः किति (६५०) इतीष्निषेधः | 

वचिस्वपि० (५४७) इति सम््र्षारणे चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ । 

न वत्वा सेट्‌ (८८०) दति प्रवाध्य मृड-मुद-गुध-कुष-तरिलस-वद-वसः कत्वा 
(१.२.७) इति नित्ये कित्त्वे सम्प्रसारणं बोध्यम्‌ 1 


४. वचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌! 


११९ 
१३. 


„ दुदभूं उद्गिरणे (म्बा० प० सेट्‌) । उदित््वादिड्विकल्पः । इटोऽभावे उपधा- 


वी्षेऽनुस्वारपदसवणौ । केचिद्‌ धावुमिममुदितं नोरीकवंन्ति तेष; मते वमित्वेत्येक 
रूपम्‌ । 


. वसतिक्षुघोरिद्‌ (७.२.५२) इति क्वाणामिडागमः ! मुड-मृद-ुध-कुष-विलिश-वद- 


वसः क्त्वा (१.२.७) इति कित्त्वे सम्प्रसारणम्‌ ! क्ासिवसिघसोनां च (५५४) 
इति षत्वम्‌ \ 


„ सम्प्रसारणे दत्व-घत्व-ष्टुत्व-इलोप-दीर्वा; } 
~ विद ज्ञाने [अदा० प०) । सेडयं धातुस्तेन क्तवाथपिटि रल ब्युपवाद्‌० (८८१) 


इति कित्वविकल्पं बाधित्वा स्द-विद-मुष० ( १.२.८)} इति नित्ये कित्वे एकमेव 
रूपं विदित्वेति । अन्ये सर्वेऽनिटस्तेदां वित््वेति 
श्रदच्स्ज० (३०७) इति षत्वे ष्टुना ष्टुः (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 


. अधुक्तः किति (६५०) इतीप्निषिच्यते \ 
. वृतु वर्तने (भ्वा० आ०} । उचित््वाद्वद्‌ । इटि न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकित्त्वेनं 


लघूपधगुणः 
वृतुंवत्‌ प्रक्रिया । इटोऽभावे घत्वजरत्वे । 
वृषु सेचने (म्वा १० सेद्‌) । उदिच््ा्ट्‌ । वृुंवत्‌ प्रक्रिया । 


उत्तरङ़दन्तप्रकरण॑म्‌ 


धातु क्त्वान्तं ल्यबन्त 
से (बनना) नना उर्व प्रवाय 
वेष्‌ (कपना) वेपित्वा परवेष्य 
वेष्ट्‌ (लपेटना) वंष्टित्वा संवेष्टच 
व्यध्‌ (वीधना) विद्ध्वा आविध्य 
व्रज्‌ (जाना) दरजित्वा परिव्रज्य 
त्रश्न्‌ (काटना) व्रहिचित्वाः संवृश््य 
जस्‌ (स्तुति [शंसिव्वा* प्रशस्य 

करना) 1 स्त्वा 
शक्‌ (ममथं होना) शक्त्वा अतिराक्य 
शङ्क्‌ (शङ्का करना) गद्त्वा आश्चद्ुय 
शद्‌ (तष्ट होना) शत्व संशय्य 
शल्‌ (शापदेना) शष्त्वा अतिक्षप्य 
शम्‌ (शान्त्‌ होना) | शमित्वा प्रशप्य 


शान्त्वा 


रत्दै 

घातु शत्वान्त॒ ल्यबन्त 

शास्‌ (पदाना) [शासित्वा अनुरिष्य 
~ | शिष्ट्वा 

शास्‌* (अक्षा करना) आशास्य 

| चिक्ष्‌ (सौलना) शिक्षित्वा श्ररिष्षय 

लि्‌ (विक्षिष्ट शिष्ट्वा विशिष्य 

करना) 

ङी (सोना) शयित्वा उपशग्य 

शुच्‌ (गक ( युचित्वाः अनुगुच्य 
करना) 1 सगैचित्वा 

युम्‌ (कोभ ` (सुभित्वा' विव्य 
पाना) शोभितया 

शुष्‌ (सूखना) शुष्ट्वा परिशुष्य 

` श्च्युत्‌ (टपकना) { शच्युततित्वा प्रद्च्युत्य 


{ शच्यौतित्वा 


------ 


१. वेञ्‌ तस्तुसन्ताने (म्वा० उ० अनिट्‌) । जादे उपदेक्ञे० (४६३) इत्यात्वे वचि~ 


स्वपि० (५४७) दति सम्प्रसारणम्‌ । 


२. व्यध ताडने (दिवा०प० अनिट्‌) । ग्रहिज्यावयिव्यधि० (६३४) इति सम्प्रसारणे 


धत्वजङ्त्वे ॥ 
३. ओवर छेदने (तुदा० पर वेट्‌) 


ऊदित््वात्‌ प्राप्तमिदूविकल्पं बाधित्वा 


जत्रह्च्योः क्त्वि (७.२.५५) इति नित्यमिद्‌ । न क्त्वा तेद्‌ (५८० } इति कित्व- 
निषेधाद्‌ प्र्हिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणं न 1 

४. शंसु स्तुतौ (म्टा^ प० सेद्‌) । नोपधोध्यं धातुः । उदित्त्वेन उदितो वा (८८२) 
इति क्त्वा्यामिङ्विकल्पः 1 इटोऽभावे उपधानकारलोपः (३३४) । इट्पक्षे न 
स्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकिरवेन नकारलोपो न १ 

५. शमं उपमे (विवा० १०) । उदित्त्वात्‌ कत्वायासिरविकल्पः । इटोऽभावे उपघा- 


दीर्घे (७२७) अतुस्वाग्परसवर्णौ 1 


६. शास अनुर्घिष्टौ (अदा० प०} । उदित्वाद्‌ वेट्‌ । दटोऽभावे शास ्वङ्हलोः 
(६.४.३४) इत्युपधाया इत्वे शासिबलिघतसीनां च (५५४) इति सस्य षत्वे, 


ष्टुत्वे च कृते शिष्ट्वेति । 


५७. आङः शासूं इच्छायाम्‌ (अदा० आ० तेद्‌} } बातोनित्यमाङ्ूरवकत्वात्‌ कत्वाय 
कूपं नास्ति । उदित्फलमाकरादौ द्रष्टव्यम्‌ ! 

८ शीड. स्वप्ने (अदा०आण्सेद्‌) | न क्त्वा सेर्‌ (८८०) इत्कित्त्वेन गुणः। 
त्यपि अप्‌ धि क्डिति (७.४.२२) इत्ययः आदेशः । 

६-१०-११. रली ध्युपधाद्‌ (८८१) इति कित्त्वविकल्पे सूपद्रयम्‌ 


२८४ श॑मौष्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयाम्‌ 


घातु क्त्वान्त॒ ल्यवम्त धातु कस्वान्त्‌ ल्यबन्त 
श्रम्‌ (थकना) [भ्रमित्वा विश्रम्य | सह. (सहना) [सदित्वा५ प्रसह्य 
-= = [श्रान्त्वा ~~ ( सौद्वा 
शि (आश्रय करना) श्रित्वा आश्रित्य | सान्त्वि (दिलासा सान्त्वयित्वा 
श्रु (सुनना) श्रूत्वा संश्रुत्य देना) उपसान्त्व्य 


इलाध (प्रशंसा करना) दलाधित्वा सिन्‌ (सचना) सिक्त्वा प्रसिच्य 


ह्लिष्‌ (चिपटना) दिलष्ट्वा प्रर्लिष्य 
वस्‌ (सांस लेना) वसित्वा प्रदवस्य 


प्रशलाध्य | सिघ्‌ (जाना) [सेषित्वाः निषिष्य 
‡ सिचित्वा 
[क्िद्ध्वा 


, रिव (बढ्ना-मूजना) इवयित्वा उच्छ्य सिव्‌ (सीन) [सेवित्वा प्रसव्य 
स्व्‌ (यूकना) (्े्रि्वा" निष्ठीव्य ------- ~ (स्यूत्वा 
-------` (ह्ठयृत्वा सू (षदा करना) सूत्वा प्रसूय 


„सद्‌ (नष्ट होना) नष्ट होना) सत्त्वा आसद्य | सुच (सूचनां देनो) सूचयित्वा* संसूच्य 


१. 


श्रमं तपसि खेदे च (दिवा० प० सेद्‌) । उदित््वाद्‌ वेद्‌ । इटोऽमावे अनुनासिकस्य 
किबि० (७२७) इ्युपधादीरधेऽनुस्वारपरसवणौ । 


२. शुकः किति (६५०) इतीग्निषेधः । 


„ टुओश्वि मतिवृद्धचौः (म्वा०पण्वेदट्‌) | इटिन क्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्य 


कितवेन गुणेऽ्यादेशः । ल्यपि कित्त्वेन वचिस्वपि° (५४७) इति सम्प्रसारणे हलः 
(८१६) इति दीः । 

ष्ठिवूँ निरसने (म्बा० प० सेद्‌) । षादिरुदिदयं धातुः । उदित््वाद्‌ उदितो बा 
(८८२) इति वेद्‌ । दटौऽभावे च्छवोः चूडनुनासिक्ते च (८४३) इति वकारस्य 
ऊटि, यणि च ते ष्ठचूत्वेति । इट्पक्षे न कत्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकित्त्वेन गणः । 


. तीषसहलुभर्षरिवः (६५७) इति वेट्‌ । अनिट्पक्षे “हो दः" (२५१) इति हेका- 


रस्य ठकारे भषस्तथोर्घोऽधः (५४६) इति प्रत्ययतकारस्य घत्वे, ष्टुत्वे, ढो ढे 
लोपे सहिवहोरोदवमेस्य (५५१) इत्यकारस्य उकारे गुणे च कृते सोद्वेति 
सिध्यति । 

विधं गत्याम्‌ (म्वा० प० सेट्‌) । उदितो वा (८८२) इति वेद्‌ । इट्पक्षे रलो 
व्युपधाद्‌० (८८१) इति कित्त्वविकल्पनेन रूवद्रयम्‌ । इटोऽभावे धत्वजङ्त्वे । 
षिवृं तन्तुसन्ताने (दिवा० प० सेट्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदितो बा (८८२) इति वेद्‌ । 
इट्पक्षे न क्त्वा सेद्‌ (८०) इत्यकित््वेन गुणः । इटोऽभावे च्छवोः शूडनुनासिके 
च (८४३) इति वकारस्य ऊि, यणि च कृते रूपसिद्धिः । ल्यपि हलि च (६१२) 
इति दीघंः॥ 

षड्‌ भराणिगरभेविमोचने (अदा० भा० वेद्‌} । स्वरतिसुति० (५७६ ) इति बाधित्वा 
श्घुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः । 


ऽत्तरङ्दन्तप्रकरणम्‌ 


घातु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त 
सृं (सरकना) सूत्वा अनुसृत्य 
ˆ सृज्‌ (पैदा करना) सृष्ट्वा, = उक्सूज्य 
व्‌ (तेवा कना) सेषित्वा अध्य 
सौ (नष्टं करना) सत्वाः अक्ताय 
` श्वल्‌ (लङ्खंडाना ) स्वलित्वा॒ विस्लव्य 
स्पूं (सपर्घकरन) स्पधित्वा प्रतिस्पध्यं | 
ज्तु (स्तुति करना) स्तुत्वा प्रस्तुत्य 
स्था (हरता) स्थित्वा प्रस्थाय 
स्ना (नहाना) स्नात्वा प्रस्नाय 
स्निह्‌. (स्नेह (स्निहित्वा परस्निह्य 
करना) | स्नेहित्वप 
} स्निरध्वा 
( स्नीद्वा४ 
स्पृश्‌ (चना) स्पृष्ट्वा संस्पृश्य 


धातु क्त्वान्त 
स्पृहि (चाना) 
स्फुट्‌ (खिलना) स्कटित्वा 
स्फुर्‌ (ककन) स्फुरित्वा 
समृ लका) स्मुस्वा 


स्यन्द्‌ (बहना) | स्यन्दिसवार 
------- | स्यन्त्वा 
स्रु (बहना) खत्वां 
स्वप्‌ (सोना) सुप्त्वा 
हन्‌ (मास्ना) हत्वा 
हस्‌ (हंमना) हसित्वा 
हः (छोडना) हित्वा 


ह (यन्न करना) हुत्वा 


१. व्रष्वभ्रस्जस्‌ज० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 
२. षो अन्तकर्मणि (दिवा० प अनिट्‌) । आत्वे च्तिस्यतिमास्यामित्ति किति 
(७.४.४०) इति इत्वम्‌ । ल्यपि तु न ल्यपि {६.४.६६ एति निषिध्यते । 


1 


पववद, इत्वम्‌ { 


स्पृहयित्वा* 


२८४ 


ल्यबन्त 
उप्पू 
प्रस्फुटं 
सपु 
विस्मुत्य 
प्रस्य 


विलतूल्य 
प्रसुप्य 
निहत्य 
विहस्य 
विहाय 
विहस्य 
आहत्य 


४. रधादिष्वादिड्‌ विकल्प्यते । इट्पक्षे शलो त्मपधाद्‌ ० (८८१) इति कित्ववि- 


कल्पेन पद्यम्‌ । इृटोऽभावे वा द्रहु-मुहु-ष्णहु-ष्णिहाम्‌ ( 
घत्वपक्ष घत्वजर्त्वे । घत्वाभावे हो ढः (२५१) इति दत्ते धरं 


५. कुटादित्वाद्‌ नत्वे लघूपधगुणो न ! एवं स्फुरित्वेत्यव्रापि बोष्यम्‌ । 


६. स्यन्द प्रस्लवणे (भ्वा° आ० वे 
सेटः क्त्वायाः कि्वनिषेधादुपवानकारलं 


॥ ऊरित््वादरद्‌ । न क्त्वा सेद्‌ 
नक्ारलोपो न । इटौऽमावि वित्व॒ स्कन्दिस्यन्दोः 


(६.४.३१) इति नलोपो निषिध्यते । स्फपि तु कित्वाल्लौप एव } 


७. निष्प क्षभे (अदा ० पर अनिट्‌) } क्त्वायाः कित्त्वेन वचित्वपि° 


सम्प्रसारणम्‌ । 


<, हन हिसागत्योः (अदा० प० अनिट्‌} । भनुवात्तोषदेदा० (५५९) इत्यनुर्ना 
लोपः । ल्यवि तु बा त्यपि (६.४.३८) इति 


लोवे तुगागमः । 


९, जहातेवच क्त्वि {८८३} इति दिभावः 


व्यवस्थितविभाषाऽऽश्रयण 


ल्यपि घुमात्या० 


ईते प्राप्ते न त्यपि (६.४.६६) इति निषिष्यरते । 


१०. 


हिसि हाथम्‌ (र्घार पर सेट्‌ } । ल्यपः 


लोपो न । क्टवायां न वत्या सेद्‌ (२८८०) इत्यक्र्विन न लौपप्राम्तिः 


-दलोप-दीधं 


(भरर 


॥ 
\,॥ 


(५४७) इति 


ऽपि घातोरिद्त्वादुषधानकार- 


२८६ अैमीष्याख्ययोषेतायां सषुकौमुचाम्‌ 


धातु कत्वान्त = ल्मवस्त भातु कतवान्त॒ ल्यबन्त 
ह (हसना) हत्वा आहत्य | ही (शरमाना) ह्वीत्वा  विह्वीय 
हृष्‌ (प्रसन्न होना) हषित्वाः प्रहृष्य | हं (वुलाना) हृत्वा आहू 
कस्वा-ल्यपूप्रत्ययान्तों के साहित्यगत कूच प्रयोग यथा-- 
(१) अविद्यया मृतुं तीर्त्वा विद्चयाऽमृतमवनुते (यजु ० ४०.१४) । 
(२) भरतेषु भूतेषु. विचिन्त्य धौरा: परत्यास्मात्लोकादमृता भवन्ति 
(केनोप० २.५) ॥ 
(३) ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाज्ञैः (उवेता० उप१० २.१५) । 
{४) उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य वरान्निबोधत (कटोप० २,३.१४) । 
{५}. निहत्य धातंराष्टास्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन (गीत। १.३६) 
{६} हतौ बा प्राप्स्यसि स्व्भं जित्वए वा भोक्ष्यसे महौम्‌ (गीता २.३७) । 
(७) श्नाचांमपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ (गीता १.२) 1 
(८) न घंज्ञयमनाषह्य नरो भद्राणि पयति (हितोप५ १.७) । 
(६) भङ्कुमारुह्य सुप्तं हि हत्वा क नाम पौरुषम्‌ (हितोप० ४.५२) । 
(१०) उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्‌ भयमपस्थितम्‌ (हितोप० १.४} । 
(११) भअतोत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो सूध्नि वतते (हितोप० ६.२०} । 
(१२) घरचिर्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्तं 
सुदीर्घं केऽपि न याति विक्रियाम्‌ । (हितोप० १.२२) 
(१३) आस्वाच्चतोपा प्रवहन्ति नघ्रः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ (हितोप० प्रस्तावना ४७} 
(१४) माऽसमोक्ष्य षरं स्यानं पूर्वमाथतनं त्यजेत्‌ । (हितोप० १.१०२) 
{ १५) नीचः इला्यपदं प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति ! (हतप ० ४.१३) 
(१६) स त्वं न्रिव्तंस्व विहाय लज्जां गुरौभंवान्‌ दश्रितक्िष्यसक्तिः । 
(र्वु २.४०) । 
(१७) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते (मृच्छकटिक १.१०} । 
(१८) आरभ्य विघ्ननिहत्ता विरमन्ति भघ्याः (भतुं० नीत्ति० ७२) 1 
(१६) गीत्वा मोहमयीं प्रमादमविरामुन्मत्तरतं जयत्‌ । (भतं ° वैराग्प० ४२} 1 
(२०) अथाभ्यच्यं दिधाततारं प्रययो पुत्रकाम्यया { (रधु १.२५} । 
(२१) भायुषः बण्डमाक्षाय रविरस्तं गमिष्पति (सुभाषित) # 
(२२) अनीत्वा पङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते (माघ २.३४) । 
१. हष वृष्टौ (दिवा० पर्सेट्‌) । इटि न क्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकित्तेन गुणः । 
हष्टुरेतिरूणं तु 'हेषुं अलीक" (भवाय प० येद्‌) दृति भौवादिकस्य वोध्यम्‌ । 
चरदित्त्वष्रेद्‌ 1 


२- यवादित्वाप्माप्रनारणे हलः (८१६) इति दीर्घत्वम्‌ 1 
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(२३) कौलं संकोचभास्थाय ग्रहा रमपि मर्षयेत्‌ । (हितौप० ३.४८} । 

(२४) भायां मयोद्भाष्य परीक्षितोऽसि । (रघु° २.६२) 1 

(२५) यात्रा त्वेषा यद्विमुच्येह्‌ बाष्ं प्राप्तानृण्या याति बुद्धः प्रसादम्‌ 1 

(स्वप्न० ४.६} । 
(२६) मुनिच्रयं नमस्ते तबृक्तीः परिभाव्य च । 
बेयाकरग्रसिदधान्तकौमुरीयं विरच्यते ।। (सि० कौ० आदौ } 

अब णपुंल्‌ प्रत्यय का विधान करने के लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण 
करते ह-- 
[लघु०] विधिसूत्रम्‌- (८८५) आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ।३।४।२२॥ 

आभीक्ष्ये योत्येपूर्वविषये णमुंल्‌ स्यात्‌ कत्वा च ॥ 

अर्धः -समान कर्तां बाले दो धात्वर्थो मे जो षात्व्थं पूर्वकाल मे स्थितो 
तथाङसकाबाः बार हौनाभी चोतितिहो रहाहौ तौ उसके वच्कधातुसे परे 
णमुल्‌ ओौर क्त्वा प्रत्यय पर्याय ने हौ जाते दै । 

व्यार॑या --आभीक्ये ।\१। मूल्‌ 1१।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । समानकतुंकयोः 
।६।२। पूवकाले ।७।१। (समानकतैकयोः पु्वकालि से) । क्त्वा ।१।१। (अलंखल्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा तै} । घातोः, प्रत्ययः, परक्च -ये तीनों अधिकृत ह । अभी- 
क्ष्णम्‌ = पुनः पुनः (मुहुः पनः पुनः शग्रबदभौक्ष्णभसकृत्‌ समाः -- इत्यमरः) । अभीक्ष्ण 
मित्यस्य भावः--आभोक्षण्यम्‌ -= पौनःपुन्यम्‌, भावे ष्प्म्‌, अश्ययानां भमात्रे टिलोपः 
इति टिलोपः \ बार बार होने को "भाभीकष्य' कहते हैँ । अर्थः - (आभीकष्ये ) बार वार 
होना द्योत्य हो तो (समानकतृकयोः). समान कर्ता वाले दो घात्वर्थो नँ से जो धात्वर्थं 
दूरे कौ अपेक्षा (पूवंकाले) पूरवेकाल में स्थित हो उस चात्वथं के वाचक (घातोः) 
धातु से (प्रः) परे (णम्‌ल्‌) णमँल्‌ (च) ओर (क्त्वा) कत्वा (प्रत्ययः) प्रत्थय हो 
जाता दै। 

णमुल्‌ प्रत्यय मेँ आदि णकार चुटू (१२६) इारा तथा अन्त्य लकार हृल- 
स्त्य्‌ (१) दारा इत्संज्ञक है उकार भी उच्चारणार्थक अत एव इत्‌ है । दस प्रकार 
अनुबन्ध का लोप कर "णमुल्‌, का 'अम्‌' मात्र ही शेष रहता है । णकार अनुवन्ध 
वृदि एवं युक्‌ आगम आदि का्थोके लिये तथा लकार लिति (६.१.१८७) 
द्वारा उदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है । कृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकार में पठित 
होने से णमुल्‌ भी छत्सं्क होता है ! णमुरप्रत्ययान्त शत्द इन्मेजन्तः (३६६) से 
अन्ययसंज्ञक होते हँ अतः अव्ययहृतो भावे दूस भाष्यवचन (३.४.६ पर) से यह्‌ प्रत्यय 
भी पूर्वोक्ति क्त्वाप्रत्यय की तरह भाव अथं में ही होता है । उदाहरण यथा-- 

स्मारं स्मारं नमति दिवम्‌ (शिवकोवार बार स्मरण कर्‌ नमस्कार 
है) । यहांस्मृ (स्म चिन्तायाम्‌; भ्वा० प० अनिट्‌) तथानम्‌ (णम प्रह्वत्वै शब्दे 
च; भ्वा० प०) दो समानकतुंक धातुं हँ । इनमेस्मुघातुका सरथं पूरकाल मेँ स्थित 


क्न्य तिष्ट ओ) 
भद्‌ = {५}; 2 । ् ¢ 
ण्ठ मीभ्यार्पयोपेतायां लधुकौमु्ाम्‌ 


है, किञ्च स्मृ के अथंकावार वार होना भी द्योत्य है अतः प्रकृतसूव्रसेस्मृ धातु से 
परे णमूल्‌ अर्‌ क्त्वा दोनों प्रत्यप पर्यायसे हौ जति । णवूलुपक्ष मे. अनुवन्ध का 
लोपहयोकर स्मृ अम्‌" इस स्थिति भे णमुल्‌ के गित्त्व के कारण श्रो ल्णिति (१८२) 
से भजन्त अङ्खंको वृद्धि (आर्‌) करने पर--समार्‌+अम्‌ स्मारम्‌" यह दन्त 
शब्द निष्यन्नहौता है । यह दृ न्मेजन्तः (३६६) से अव्ययसंज्ञक है अतः इस से परे ओतत- 
शिक सँ प्रत्यय का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हौ जाता है । इसभ्रकार स्मारम्‌" यहं 
पदसंज्ञक हौ जातादै) अव अग्रिमूत्र ते इसके स्थान पर अष्देश का किन 
शे विक + थन्‌) 
[लच्‌ ° | विषि-सूवम्‌-- (८८६) नित्य-वीप्तयोः ।८।१।४॥ 

आभोक्षण्ये वीप्ायां च द्योत्ये, पदस्य द्वित्वं स्थात्‌ । आभीक््यं तिडन्ते- 
ष्वव्ययसजञ्जकटठरदन्तेषु । स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ 1 स्मृत्वा स्मृत्वा । पायं 
पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । श्रावं श्रावम्‌ ॥ 

अर्थः- बार वार होना अथवा वीप्ताचयोत्यहौ तो पद कै स्थान पदयो श्चन्द 
कूप भदेश हो ( आभीदैष्यं तिङन्तेषु--- वार बार होना' तिडन्तों या अव्यसल्ज्ञवः 
कृदन्तोँ गे ही सम्भवदहै। 

व्याख्या-- नित्यवीप्सयोः ।७।२। पदस्य ।६।१। (पदस्य दस अगे आने नाते 
अधिकार का एषे अपकर्षण किया जाता दै} । सर्वश्य ६1१ दे ।१।२। (सर्वस्यद्व 
यह्‌ अधिकृत दै) । नित्यं च वीप्सा च नित्य-वीप्चे, तयोः = नित्य्रीप्तयोः, इतरेतर 
हन्द: । किसी किया का वार्‌ वार्‌ होना यहां शनित्य' शव्द से अभिप्रेत द । व्धाप्तुमिच्छा 
वीप्सा । विसीगृणयाक्रियाके द्वारा अत्तेक पदार्थो की ग्राप्त कर एक साथ कह्नैकौ 
-इच्छाकौ यहां 'वीप्ा' कहा गया है । अथं--{नित्य-वीप्सयोः) बार शार होना 
योय हो या दीप्या च्योत्यहो ते (सवस्य पदस्य) सम्पूर्णं पदकेस्थानपर (द) दो 
शब्दरूप आदेश हो जाते हैँ । स्थानेऽन्तरतमः (१७) से स्थान तथा अथंकृत जन्तं 
(साद्य) कै कार दो दाब्दरूपभ उतरी शब्द के आदिष्ट होति ह जिप्त पर आदेश किया 
जाता) दषे शब्दों मं उस पदसजञक क्षब्द शी द्विरावृत्ति अर्थात्‌ दौ बार प्रयोग क्या 
जातादहै। 

व्यार वारटौना' क्रियाकाद्वी धर्मं हयो सकता है अतः किया जिनमे प्रधान 
वि दोणा । क्रिया की प्रवानता आख्यातो (तिइन्तों) तथा 
है (क्रियाप्रघ्ानम्‌ आद्ातम्‌ ; अव्ययहृतो भावे) 1 
र होना अमँ द्वित्व केवल तिङ्न्तोंको या अव्ययसज्क 
¡ (तिङन्तो मेँ} --पचति पचति (बार वार प्काता दै); 


अततः यहां नित्य --बार 
तों कही होया 


पदति वप्या तु द्योत्य । वोत्यं च द्यौद्या च योत्यम्‌ [नपुंसक 
(याऽयतरस्याम्‌ (१,२.६६) इति नपरकलतरेकव दा वदच | । 
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पठति पठति (बार बार पढ़ता है) ; खादति खादति (बरार बार खाता दै); जल्पति 
जल्पति (बार बार बकवाद करता है) \ अज्ययसंज्ञक कृदन्तों का उदाहरण श्रकृत मेँ 
यथा-- 

स्मारं स्मारं नमति लिवम्‌ । यहां स्मारम्‌" इपर अव्ययसंज्ञक कृदन्त को द्वित्व 
हो गया है । यहं द्विलव पद के स्थान पर हा है अतः स्थानिवनद्धावके कारण वहभी 
पदसंज्ञक होता दै! 1 इस प्रकार स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌" भे भोऽनुस्वारः (७७) 
से मकार को अनुस्वार सिद्धहो जाता । 

आभीदेष्ये णमूत्‌ च (८८५) दस पृवसूतर मे णमुल्‌ के साथ क्त्वा प्रत्यय का 
भी विधान कहा गया है । अतः वार बार होना! अर्थं मे यदिक्त्वा करेगे तो स्मृत्वा! 
इस पद की ्रकृतसूत्र से द्वित्व हो कर स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम्‌" बनेगा? } 

इसीप्रकार दा पाने' (भ्बा० प० अनिट्‌) धातु से जआभीकषण्य अथं में णमुल्‌ 
(मम्‌) करने पर मातो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) से पुक्‌ का आगम हो कर- पः युक्‌ 
+ अम्‌ = 'पायन्‌' बनेगा } पुनः प्रकृतसूत्र से द्ित्व हो कर (पायं पायम्‌ बनेगा ! पायं 
पायं काव्यरसं नन्दन्ति सचेतसः (कान्यरस को बार बार पी कर सहदय लोग प्रसन्न 
होते है) । क्त्वापक्ष भँ--पीत्वा पीत्वा काव्यरसं नन्दन्ति सचेतसः। यहां घुमास्या० 
(भ्त्८) सेषाकै आकारकोईकारदौ जाता! भोजं भोजम्‌--यहां मृज्‌ (मृज 
पालनाभ्यवहारयोः, रधा० ए०)} धातु से णम्‌ंल्‌ हो कर पुगन्तलघूपधस्य चः (४५१) से 
लधघृध-गण हो जाता है पुनः 'मोजम्‌' इस अन्ययसंज्ञक पद को प्रकृतसूत्रसेद्धित्वहो 
जाता है--भोजं भोजम्‌ । पूरा वाक्य होगा--भोजं भोजं परान्नं प्रसीदति कृपणः 1 
कत्वापक्ष मँ -- भुक्त्वा भृत्वा परान्नं प्रसोदति छृपणः । श्रावं श्रावम्‌--यहां श्रु श्रवणे" 
(भ्वा० १० अनिट्‌) घातु से णम्‌ प्रत्यय लाकर अन्नो ल्णित्ति (८२) से वृद्धिकर 


१. बह पर दौ पक्च सुप्रसिद्धं । एक तो यहद किपदके स्थान पर दौ शब्दरूप 
आव हौते है! दृ्तरा यहटहै रि उस पदका वुनः दू्तरीढार प्रयो टोताहै। 
प्रथमपक्ष मे यह दोष प्रसक्तं होतादहैक्रि यदिदो शब्दरूपं वाला एक आदेश 
मानते है तो स्थानिवद्भाव से वह्‌ समुदितरूपेण परदसंज्ञक होगा पुथगरूपेण नहीं ! इस 
प्रकार प्रथमांश के पदसंज्ञकः न होने मे उम मे "मोऽनुस्वारः" (७७) की प्रवृत्तिन 
हये सकेगी । दस का ससाघान इस प्रकार किय जाता है कि अधिकारसूत्रमें षे" 
दसा द्विवचनान्तनिरदे्त के कारण दो आदेश सान कर स्थानिवद्धावके कोरण दोन 
को पदसज्ञक मान लेने मर कोई दोष प्रसवत नहीं होता } दूसरे धृक्षमेंतो उसपद 
का दूसरी वार प्रयोग क्रिया जाता दै अतः दोनों कँ पदत्व के अक्षुण्ण रहने से कोड 
दोष प्राप्त ही नही होता । इम प्रकारे प्रथमांश के भी पदसंज्ञक होने से "अभव- 
न्नमवन्‌" मे इमो हुस्वादचि इमुण्नित्यम्‌ (८६) हरा डमंट्‌ का आगम्‌, “अग्नेऽ 
म एङः पदान्तादति (४३) सपूर्वस्य, "वृक्षान्‌ वृक्षान्‌ > प्रथमाश के अन्त्य 
नकार्‌ को पदान्तस्य (१३६) द्वारा णत्वनिषेध आदि कार्णं सिद्धहो जाते) 

२. इुःखे त्यक्तु बद्धशूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा थाति दू .खं नवत्वम्‌ } (स्वप्न ० ४.६) 

लऽ त° (१६) 


२६० मैमीन्यास्ययोपेतायो लघुकौमूय्ाम्‌ 


आवादेश् करने से श्रावम्‌" यह्‌ अन्ययसंज्ञक पदे सिद्ध होता है । पुनः इसे प्रकृतसूत्रसे 
द्वित्व हौ कर श्रावं श्रावम्‌ । पूरा वाक्य होगा श्रावं श्रावं हरिकथां तुष्यन्ति सन्तः । 
वत्वापक्ष में --श्रूत्वा शरुत्वा हरिकथां तुष्यन्ति सन्तः । इसी तरह-- 
स्थायं स्थायं क्वचिद्‌ यान्तं क्रान्त्वा क्रान्त्वा स्थितं क्वचित्‌ । 
वीक्षमाणो मृगं रामधिचत्रवृत्तिं विपिष्मिये ॥। 
(भद्रि ५.५१) 
(कहीं प्र ठहर ठहर कर चलते हए तथा कीं प्र चल चल कर ठहरते हृए उस 
सुन्दर चेष्टा करने वाले मृग को देख कर राम विध्मित हए) । यहां परस्वाधातुसे 
णमुल्‌ प्रत्यय हो कर युक्‌ का आगम कर 'सथायम्‌! वना कर पुनः द्वित्व किया गयादै1 
इसी प्रकार क्रान्त्वा क्रन्त्वा" मे करम्‌ धातु के क्त्वान्त रूप को द्वित्व हुभा है । 
ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः ॥ 
सिद्धान्तकोमुदीग्याल्यां कुमः प्रौढमनोरमाम्‌ ।॥ (प्रौढमनोरमाऽऽदो) 
यहां “ध्यायं ध्यायम्‌ मे श्यै चिन्तायाम्‌" (म्वा० १० अनिट्‌) धातु का प्रयोग किया गया 
है1 णमल्‌ मेंधातु कौ आत्व कर युक्‌ काआगमकर द्वित्व कियागयाहै) स्मारं 
स्मारम्‌-मेंस्मृ घातुसे णमूंल्‌ भँ वुद्धि कर द्वित्व कियागयाहै। 
यहां यह्‌ बात हृदयंगम कर लेनी चाहिये कि आभीक्षण्य (वार वारहोना) मे 
णमूंल्‌ करने पर द्विवचन करना आवदयक कायं है इमे वैकल्पिक समभने की भूल नहीं 
करनी चाहिये 1 णमुल्‌ ओर द्विवचन दोनों से ही आभीक्षण्य का चोतन होता द केवल 
एक से नहीं । 
वीप्सा अथं मेंद्वित्वके उदाहरण यथा-- 
म्रामो ग्रामौ रमणीयः (प्रत्येक यवि सुन्दर दै) } वृक्षं वृक्षं सिञ्चति दृप्रत्येक 
वृक्ष को सीचता दै) । पृर्पः पुरूषो निधनमुवैति (प्रत्येक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हौता 
है) । इनमें गुणयाक्रिया द्वारा अनेक पदार्थो को एक साथ कहने की वीप्सा भ्रकट 
होरहीहैः । इस के साहित्यगत कुछ उदाहूरण यथा-- 
(१) निकामे निकान्ने न: पनेञ्यो चषंतु (हमारी प्रत्येक अभिलाषा पर बादल 
बरसे) -- (यजु २२.२२) 1 
१२) आदित्यस्य गताऽऽगतैरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ (मतं ०वैराग्य० ४३) 1 
(३) पदे यदे सन्ति भटा रणौदधुट न तेषु †हसारस्त एष पूरते । 
धिभोदृज्ं ते नृपते कुविकमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि 1\ 
(नैषघ^ ६.१३२) 
(४) दिने दि त्वं हनुरेधि रेऽधिकम्‌ (नंषध० १.६०) ! 
(५) कालि कालि भवति भवते यस्य संयोगमेत्य 
स्मेहव्यक्ति्िचरविरहजं मुञ्चतो काष्पयुष्णम्‌ । (पेषटूत १२} 


१. ध्यान रहे कि बीप्मा के उदाहूरण केवल पुंवन्ट ही होते हैँ तिडन्त नहीं ! 


उत्तरषदन्तप्रकरणम्‌ २६१ 


(६) पुण्ड मुण्डे मतिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नवं पयः । । 
जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मूसे मसे ।1 (सुभाषित) 
अव हम विद्याधियों के अभ्यासार्थं कुछ घातुओं के अभीष्ट" (पौनःपुन्य) मेँ 


र्पदेरटेर्दै-- 


(१) इश्‌ दर्श दश्॑म्‌ । चष्ट्वा रष्टूवा । (वार बार देख कर} ‡ 
(२) षट्‌-पाठं पाठम्‌ । पठित्वा पटित्वा । (बार बार पढ़कर) । 
(३) ग्रह. ग्रां ग्राहम्‌ । गृहीत्वा गृहीत्वा । (वार वार ग्रहण कर) । 
(४) गम्‌--मामं समम्‌ \ गत्वा गत्वा । (बार बारजा कर) । 
(५) घ्रा--घ्रायं धायम्‌ । घ्रात्वा घ्रात्वा । (बार बार सूघ कर) । 
(६) खन्‌--खानं खानम्‌ । खनित्वा खनिच्वा । (बार वार खोद कर) ! 
(७) स्ना--स्नायं स्नायम्‌ । स्नात्वा स्नात्वा । (बार बार नहा कर} । 
{८} खाद्‌-- खादं खादम्‌ । खादित्वा खादित्वा । (बार बार खा कर) । 
(&) हन्‌-- घातं घातम्‌! । हत्वा हृत्वा ¦ (बार दार मार कर) । 
(१०) कथ्‌ -कथं कथम्‌ ` । कथयित्वा कथयित्वा । (बार बार कह कर) ॥ 
(११) दा--दायं दायम्‌ । दत्त्वा दत्वा । (बार बार दे कर)) 
(१२) पृष्‌-पोषं पोषम्‌ । पृष्ट्वा पृष्ट्वा । (वार वार पाल कर) } 
(१३) रुद्‌ -रोदं -तौदम्‌ । रुदित्वा रुदित्वा । (वार बार रौ कर) 1 
(१४) दह.--दाहं दाहम्‌ । दण्च्वा दग्घ्वा । (बार बार जला कर) । 
(१५) लू--लादं लावम्‌ । लूत्वा लूत्वा 1 (बार नार काट कर) । 
(१६) ¶--पावं पावम्‌ । पूत्वा पूत्वा । (बार बार शुद्ध कर! 1 
) ग --गायं गायम्‌ ' गीत्वा गीत्वा । (बारंबार गा कर) । 
(१८) वि \८लोक्ग्‌ --विलोकं विलक्ष । विलौक्य विलोक्य । (बार वार्‌ 
देवकर) 
(१६) चिन्त्‌ 
कर) । 
(२०) जि--जायं जायम्‌ । जित्वा जित्वा 1 (वार वार जीतकर) ! 
२१) लिख्‌-लेखं लेखम्‌ । लिखित्वा लिखित्वा । (बार वार लिख कर) } 
। कृत्वा कृष्वा । (पुनः पुनः करके) 
स्थायं स्थायम्‌ } यत्वा स्थित्वा । {वार वार ठहर कर} ! 
रच्छं प्रच्छम्‌ । दृष्ट्वा पृष्ट्वा 1 (वार्‌ बार पृष कर) } 


चिन्तं चिन्तम्‌ । चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा । (बार बार सौल 


अत उवधायाः (४५५) इत्युपघावृद्धौ, हो इतेः (८७) इति घत्वे, हनस्तोऽ- 


चिण्णलोः (७.३.३२) इति नकारस्य तत्वम्‌ 1 

अदन्तर्चौ रादिकोऽयं धातुः । णौ अतौ लोपः (४७०) इत्यकारलोपः ) तस्य च 
अचः परस्मिन्‌ पूवंविधौ (६६६) इति स्थानिवत्वे नोपघावृद्धिः । णेरनिटि 
(५२६) इति णमुलि णेर्लोपः 1 


् 
४ 
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(२५) पच्‌--पाचं पाचम्‌ । पक्त्वा पक्त्वा । (बार बार पका कर) 1 
अव एक अन्य सूत्र द्वारा णमल्‌ प्रत्यय का विधान करते 


[ लघु° | विचि-सूत्रम्‌ -- (८८७) अन्यथेवं-कथमित्थंसु सिद्धाऽप्रयो- 
गक््चेत्‌ ।२।४।२५७।। 


एषु कृनो णमुल्‌ स्यात्‌, सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवम्भूतश्चेत्‌ करन्‌ । व्य्थै- 
त्वात्‌ प्रथोगानहं इत्यथः । अन्यथाकारम्‌ । एवकारम्‌ । कथकारम्‌ । इत्थं 
कारं भुद्ते । सिद्धेति किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा भृद्क्ते ॥ 

अर्थः -अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌, इत्थम्‌ --इन्‌ चार अव्ययो मेँ से किसी अव्यय 
के उपपद रहते कम्‌ धातु से एरे णपूल्‌ प्रत्यय हौ यदि कृष्‌ घातु अर्थदीन होने से प्रयोग 
के अयोग्य प्रतीत होती हौ 1 

व्याख्या - अन्यर्थवं कथम्‌ -इत्थंसु ।७।३। सिद्धाप्रयोगः ।१।१। चेत्‌ इत्यव्वय- 
पदम्‌ । कज: ।५।१। (कर्मण्याकरोक्ने कृबः खम्‌ंम्‌ शे) । णमूँल्‌ ।६।१। (स्वादुमि णमुल्‌ 
से) । घातोः, परत्थयः, परश्च--ये तीनों अधिकृत हैँ । अन्यथा च एवं च कथं च दत्थं 
च =अन्यथेवंकथमित्यमः, तेषु == अन्यथैवं कथमित्थं, इतरेत रदनः । सप्तम्यन्त होने से 
तन्नोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) के अटुसारये चारो उपपद है। न प्रयोगः = अप्रयोगः 
नञ्तत्पुरषसमासः । निद्धोऽरयोमौ यस्य सः सिद्धाश्रयोगः, बहुदरीहिस्मासः । अर्थ-- 
(अन्यथैवंकथमित्थंसु) अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ या इत्थम्‌ ये उपपद हों तौ (कृनः) 
कञ्‌ (धातोः) दातु से (परः) परे (णमुल्‌) णमंल्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हाता है (चैत्‌) 
यदि कृल्‌ (सिद्धाप्रयोगः) का अप्रयौगसिद्ध दहो तौ) सूत्र का अभिप्राय यह्‌ दै कियदि 
निष्पद्यमान शब्द में ब्‌ धातु का अथं अन्वितिन हो रहा हौ अर्थात्‌ उस का प्रयोग 
व्यर्थं निष्प्रयोजन सा लम र्हा होतो अन्यथा आदयो कै उपपद रहतेक्रघ्‌ घातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय होता है । पूरवैवत्‌ णमल्‌ काअम्‌ हौ शेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

अन्यथाकारं मृद्क्ते (वह्‌ अन्यथा -- अन्य प्रकारसेखारहाटै) । यहां अन्यधा 
कै उपपद रहते कर (ङन्‌ करणे; तना० उ० अनिट्‌) धातु से परे प्रकृतस्‌क्ारा 
णमूल्‌ प्रत्यय हौ कर---अन्यया-+क -णमूल्‌ --अन्यथा-| कर -|-अम्‌ --अन्यथा ~ 
कारम्‌ [अचो ज्मिति (१८२) से वुद्धि] । अव उपपदसतिर्‌{ ६५४) से 'अन्यया' ओर 
कारम्‌! का उपपदसमास हो कर समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ ओत्सगिक सुं विभक्ति 
लाने पर कृन्मेजन्तः (३६६) द्वारा अव्ययसंज्ञा के कारण अध्यघादाप्तृपः (२७२) सूत्र 
सेरुँकालुक्‌ हो जाता दै 1 इस प्रकार अन्यथाकारम्‌, प्रयोग सिद्ध होता है! "अन्य 
थाक्रारं मृहक्ते' का वही अभिप्राय है जो "अन्यथा मट्क्ते' काद । इसमेंकृधातरुका 
अथं अन्वित नहीं हो रहा वह व्यथं रालग रहा है अतः वह्‌ सिदढधाश्रयोग है । इशलिये 
यहां णमंच्‌ हज है । पावा के प्रवाहे में अनेक ठेस शव्द प्रयुक्त होते है जिन का कोर 
प्रयोजन नही होता, आडम्बरप्रेप उन्‌ का प्रयोग कियाही करते है । परन्तु व्याकरण 
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शास्त्र तो प्रयोसौं का अनुसरण करता ह उसे तो एसे शव्द भी सिद्ध करने पडते दै \ 
अतः यहा इन की सिद्धि की गई है" । 

इसी प्रकार --एवंकारं भुड्क्ते (वह दूस प्रकार खाता दै), कथंकारं भृद्कते 
(वह कैसे खाता है) । इत्थंकारं मूड्क्ते (वह इस तरह खाता है} । इन सव स्थानों 
परष़्रन्‌ का प्रयोग व्यथंसा प्रतीत होता है । वह केवल शब्दसाधुत्व के लिये ही प्रयुक्त 
हआ है अर्थं के साथमम्बद्र नहीं । इस का साहित्यगत उदाहरण यथा--- 

अकृत्वा हेलया पादमुच्चैमृ्धंमु विद्विषाम्‌ ॥ 
कथद्धुारमनालम्बा कोतिर्यामधिरोहति । (माव २.५२) 

(त्रूओं के उन्नत मस्तक पर पैर रवे विना आश्रयसे हीन हुई कीति कगे स्वगं पर चद्‌ 
सकती है ?)॥ 

यदि च्रल्‌ का अर्थं जन्वितिहो हाहौ तोप्रकृतसूत्र से णरमल्‌ प्रत्ययनदहौगा॥ 
यथा -लिरोऽन्यथा कृत्वा मूदुक्ते (सिर को दूसरी तरफ कर भोजन जादिखातादै) ) 
यहां 'भन्यथा' के उपपद ष्ठते हुए भी छन्‌ से णमूल्‌ हीं होता क्योकि वक्ता के अभि- 
प्राय के अनु्ार कन्‌ सिद्धप्रयोग (निष्प्रयोजन) नहीं अपितु खिदधप्रयोष (सप्रमोजन) 
है। यहां कृन्‌ को पदि निष्प्रसोजन या निरथंक भानते है तो वक्ताका सारा अभि- 
प्राय ही बदल जायेगा । तव अन्यथा" यह 'मृड्क्ते' के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । गौर 
भुङ्क्ते" का- शिरः" कर्म बन कर “सिर को अन्यधा खाता यह अनर्थं प्रतीत होने 
लगेभा ओौर वक्ता का अभिप्रेत अथं लुप्त हौ जायेगा । अतः वक्ता के अभिप्रेत अर्थं को 
ष्टि मे रखते हृए यहां कृन्‌ का प्रयोग प्रयोजनहीन नहीं अपितु सप्रयोजनदै। दस 
लिये वक्ता के अभिप्रायानुसार भुज्‌ धात्वर्थं की अवेक्षा पुवकालवर्ती घात्वरथं होने के 
कारण कब्‌ से समानकलतैकयोः पुवंकाले (८७९) द्वारा क्तवा प्रत्यय हो जाता है । 

इस णमूल्‌ प्रत्यय का विधान करने वाने अष्टाध्यायी मँ अन्य भी अनेक सूरह 
जो काशिका या सिद्धान्तकौमुदी मेँ देखने चाहिये । 


इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 
(यहां उत्तरकृदन्तप्रकरण समाप्त होता टर} 


अभ्यास (१३) 
[१] निम्नस्थ प्रश्नौ का समभा कर उत्तर दीज्यि-- 
(क) वस्‌ धातु अनिट्‌ है पुतः 'उपित्वा' मे इट्‌ कंसे? 
(ख) व्र्च्‌ धातु उदित्‌ दै पूनः श्रहिचत्वा' मे नित्य इट्‌ कैच ? 
(ग) भूत्वा, पूत्वा आदि सेट्‌ घातुओं ते क्त्वामे इट्‌ क्यों नहीं? 
(घ) जागरित्वा में "श्रयुकः कितति' से इण्निषेध कयो नहीं होता ? 
१. वस्तुतोऽत्र कृञः सिद्धाऽप्रयोगताऽऽपाततत एव बोध्या ! शाब्दबोधे तु भेदो भवल्ये- 
वेति प्रौढमनोरमायां दीक्षितेन सविस्तरं प्रत्यपादि । धिकं बुत्सुभिस्तत्रैवाव- 
लोकनीयम्‌ । ॥ 
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(ड) "हित्वा प्रयोग किस किंस धातु से बनाया जा सक्ताहै? 
(च) "मनधीत्य' मेँ नञ्समासे होने पर भौ क्त्वा को त्यप्‌ केसे? 
[२] प्रतिषेधार्थक माड के उपपद रहते षातु से कत्वा क्या पाणिनिसम्मत है ? 
[३] अन्तर स्पष्ट करे-- 
यीत्वा-पात्वा; निषाय-निपीय ; उत्वा-उक्त्वा ; उषित्वा-ओषित्वा ; 
दित्वा-दत्त्वा; हृत्वा-हूत्वा; भात्वा-भीत्वा; विदित्वा-विच्वा 1 
[४] ल्यप्‌ मे निभ्नस्थ धातुओं के जनुनासिक का कहां नित्य ओर कहां वैक- 
त्पिक लोप होता दै. 
गम्‌, नम्‌? तन्‌ हत्‌, रम्‌, मन्‌, वन्‌, यम्‌ \ 
[५] सेद्‌ क्त्वाके परे रहते कुटादियौं में गुण होगा या नहीं ? स्पष्ट करें 1 
[६] क्त्वा इट्‌ की स्थिति पर सोदाहरण टिप्वण करे-- 
(क) उदित्‌ घातृगोंसे। (ख) रघादि धातुओं से! (ग) ऊदित्‌ 
धातुओं से (घ) सह. लुम्‌, इष्‌ धातु से । 
[७] क्त्वा के कित्त्व-अक्रित्व पर नोट लिखे -- 
(क) सेट्‌ क्त्वा 1 (ख) इकार-उकार उपधा वाली हेलादि रलन्त 
धातुसेक्त्वा। (ग) थकारान्त फकारान्त नोपध धातु से क्त्वा 1 
(घ) वद्‌, वस्‌, सुद्‌, विद्‌, मृष्‌ ओर ग्रह. धातु से क्वा 
[८] रलौ स्युपधाद्‌० सूत्र की व्याख्या करते हु प्रतयुदाहुरण प्रदशित करे । 
[६] अमैकाऽ्ययेन' नियम कौ सोदाहरण व्यारपो करे ॥ 
[१०] अलं दतत्वा' में उपपदसमास क्यों नहीं होता ? यदि करभीर्देतो 
क्या दोष प्रसक्त होगा ? 
[११] नलं दत्वा' की तरह "खलु पत्वा" उदाहरण न देकर वरदराज ने 
(पीत्वा खलु" उदाहरण क्यों दिया है; विवेचन करे ! 
[१२] निषेधा्थेक अलम्‌ ओर खलु के उपपद रहते कत्वान्त प्रयोगो के साहित्य- 
गत दो उदाहरण दीजिये । 
[१३] छन्‌ के सिद्धाप्रयोग ओर सिद्धप्रयोग का अभिप्राय स्पष्ट करं । 
[१४] श्ञिरोऽन्यथा कृत्वा मुड्क्ते' मे णमुल्‌ वयो नहीं होता ? विवेचन करे । 
[१५] निम्नस्थ धातुम के णमुंलन्त प्रयोगौ का अपने वाक्यों प्रयोग 
कीजिये--- 
श्रु, प्रच्छ्‌, षट्‌, स्था, गँ, दा, प्रह. स्मुरध्यै,पा। 
[१६] "नित्य-वीप्सयोः" मे नित्य ओर वीप्सा काअभित्राय उदाहरणं द्रारा 
स्पष्ट करें ओौर यह भी लिखें किये कहां कहां पाये जति दै? 
[१७] 'नित्य-बीप्सयोः' पर्‌ द्त्वसम्बन्धी दोनों पक्षो को स्पष्ट करते हए 
प्रथमपक्षमे अने वाले दोष का परिहार कीजिये । 
[१] ससूत्र्षिद्धिकरे-- 
अन्यथाकारं मुदुकते, स्मारं स्मारम्‌, ध्यायं ध्यायम्‌ । 
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[१६] निम्नस्थ कूपो की समत्र सिद्धि करते हुए यथासम्भव वैकल्पिक रूप भी 
प्रदर्शित करे -- 
१. जश्घ्वा । २. इष्ट्वा । ३.क्षान्त्वा । ४. कामयित्वा । ५. कान्त्वा 1 
६. खात्वा ७. गत्वा । 5. गाद्वा । &. गृहीत्वा । १०. गीत्वा । 
११. स्थित्वा । १२. घोषयित्वा । १३. दुर्वा । १४. तष्ट्वा । १५. 
तीर्त्वा । १६. पीत्वा । १७. नंष्ट्वा । १८. तद्ध्वा । १६. रूद्वा । 
२०. मृरष्वा । २१. रज्ध्वा। २२. सोद्वा। २३. सृष्ट्वा । २४. जिष्ट्ूवा । 
२५. दत्तवा । २६. चत्वा । २७. मङ्क्त्वा । २८. स्नीद्वा । २६. 
बद्‌ध्वा । ३० सुप्त्वा । 

[२०] निम्नस्थ त्थवन्त रूपों की ससूत्र सिद्धिकरे 
१. अधीत्य । २. आक्यं । ३. पलाय्य । ४. प्रजरष्य । ५. उत्वाय । 
६. विगृह्य । ७. अनृच । स. प्रसीव्य । €. निहत्य । १०. अवगम्य । 
११. आहूय । १२. संजाय । १३. विगणय्य । १४. समुह्य । १५. 
उपञ्ञय्य । 

[२१] सूत्र की विस्तृत व्याख्या करे-- 
समासेऽनञ्पूर्वे ०, अन्यथैवंकथमित्थंसु ०, अलंखल्वोः०, समानकतुंकयोः०, 
उदितो वा, आभीक्ष्ये णमंल्‌ च । 


इति कृदन्तप्रकरणम्‌ । 
(यहां कृदन्तप्रकरण समाप्त होता दै) 


~= ~--:5;--- 


अथ विभक्त्यथे-प्रकरणम्‌ 


अब विभक्त्यथंप्रकरण प्रारम्भ किया जाताहै। 

ग्यार्या--पीचे सूँबन्तप्रकरण (षडलिङ्क) मे सुं-जौ-जस्‌ आदि सात विभ- 
क्तियों का विधान दिखा चुके हैँ अव उन विभव्तियों का विशेष अर्थं बतलाने के लिये 
यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । बिभक्तिहच (१३०) सूव्रहरारा यद्यपि सुप्‌ ओर 
तिङ्‌ उभयविघ प्रत्ययो की विभक्तिसंज्ञा कही गर्द है तथापि यहां विभकत्यथेप्रकरण मेँ 
विभक्तिसेसुपोँकाही ग्रहण अभीष्ट है वरयोकि तिङ्विभकरितयों का अधं तिन्तप्रकरण 
भे पहले ही बताया जा चुका है। इस प्रकरण को (सुंबर्थप्रकरण' या (कारकप्रकरण' भी 
कहा जाता है । क्रियां करोति निवंतंयतीति कारकम्‌ । जौ त्रिया को सिद्ध करे-- 
निष्पादन करे उसे कारक कहते हैँ । अत एव क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ एेसा लक्षण 
वैयाकरणो मँ प्रसिद्ध है । कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण-ये 
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छः कारक कहलाते हँ । इन से किसी न किसी रूप में क्रिया की निष्पत्ति हती है! । 
सम्बन्ध-विभविति को कारक नहीं मानते क्योकि वह क्रिया की निष्पत्ति मे अन्यथासिद्ध 
होती है । देवदत्तस्य पु्ोऽधीते- मे देवदत्त का क्रिया की सिद्ध मे कोई साक्नात्‌ योगदान 
नहीं अतः वह कारक नहीं है । अत एव कहा रै -- 

कर्ताकमं च करणं च सम्प्रदानं तथेव च 

अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 

इस प्रकरण भें यद्यपि कारकीं से भिन्न अन्य भी अनेक उपपदविभवितयों का 

वर्णनहै तथापि ्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति (प्रघानता के कारण ही नामकरण किया 
जाता दहै) इस न्याय से कारकबहुल होने के कारण दस प्रकरण को कारकप्रकरणही 
कहा जातादहै। 


१. यथा-- पुरुषः खादति । यहां पुरुषद्रारा खादनक्रिया की निष्पत्ति हौ रही द अतः 
पुरूष कतुंकारक है । बालश्चन्द्रं पश्यति --यहां दशन क्रिया कौ सिद्धिमें चन्द्र 
का भी निमित्त होना स्पष्ट है अतः चन्द्र कम॑कारक है । असिना छिनत्ति, कुठारेण 
भिनत्ति यहां छेदन-भेदनक्रिया की सिद्धि मे असि ओर कुठार निमित्त हैँ अतः 
ये करणक्रारक हैँ । राजा विप्राय गां ददाति -यहां दानक्रिया की निष्पत्तिमें 
विप्र भी निमित्त है अतः वह सम्प्रदानकारक है । वृक्षात्‌ परणं पतति--यहां पतन- 
क्रिया की सिद्धिमें वृक्ष भौ सहायक टै अतः वृक्ष अपादानकारक है । कटे शेते 
(चटाई पर सोता दै) वहां शयनक्रिया की निष्पत्ति में कट भी निमित्त दै अतः 
बह अधिकरणकारक है । परन्तु यहां यह विशेष स्मर्तव्य है कि मुख कारक कर्ता 
ही होता है क्योकि उसी के जघीन क्रिया हुआ करती है । अन्य क्रियानिष्पादक 
निमित्त कर्ताके अघीन रह करही क्रिया का निष्पादन करते दैँ। दूसरे शब्दों 
मे अन्य निमित्त कर्ता कौ क्रिप्रानिष्पत्ति मे सहायता प्रदान करते है इतने से 
ही वे कारक समभे जति है पाणिनीयतन्त्र में मूस्य-अमुख्य कारको मे कोई भेद 
नहीं दिखाया गया । कारकत्वेन सव कारक एक ही हैं । 

यहां यह भौ ध्यातन्यदै कि वक्ता जिस प्रकार किसी को प्रयुक्त करना 
चाहता है प्रस्तुत करता है यह्‌ उप्त की इच्छा पर निंर है -- विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति (वक्ता की इच्छा पर ही कारक निम॑र हुभा करते है) । इससे कई वार 
वक्ता की इच्छानुसार वस्तुस्थिति मे परिवत्तंत आ जाने से कारकींकीदशामभी 
बदल जाती है । जसे - स्थाली पचति; स्थाल्या पचति; स्थाल्यां पचति । यहां 
प्रथम वाक्य में स्थाली कर्ता, द्वितीय वाक्यम स्थाली करण तथा तृतीयवाक्य 
मे स्थाली अधिकरणे रूपमे प्रस्तुत की गई है । इसी प्रकार --असिरिछनत्ति, 
असिना छिनत्ति ; अग्निः पचति, अग्निना पचति आदियौं मेँ समना चाहिये । 
[परमियं विवक्षापि शिष्टप्रयोगानुरारिण्येव न तु स्वेच्छयेत्यपि नाऽत्र विस्मर 
णीधम्‌ || 
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यह्‌ प्रकरण वाक्यज्ञानके लिये महोपकारकदै। हम दरस सममनि का पुरा पूरा 
्रपत्न्‌ करेगे । यह्‌ प्रकरण वरदराज ने अतीव संक्षिप्त लिखा है अतः लघुकौमुदी के 
प्रणयनमेंडइमे एक चट साना जातादै। इस प्रकरण के अन्तमं हम इस प्रकरण के 
अन्य भी अनेक उपयोगी सूत्रों कौ व्याख्या प्रस्तुत कर रहे है आशादै दयसे इस ग्रन्थ 
की यह्‌ कथित वटि बहुत हद तक द्र हौ जायेगी । 

अव सव से पहले प्रथमाविभक्ति का अर्थं निरिष्ट करनेके लियेसूत्रका 
अवतरण करते रहै 
[लघु० | विधि-सूतम्‌ ~ (८८८) प्रातिपदिकाष्थे- लिङ्ग ~ परिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा ।२।३।४६॥ 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्राति 
पदिकार्थमात्रे लिद्धमाव्राद्याधिक्येः संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदि- 
कार्थमात्रे -उच्चैः। नीचैः कृष्णः । भीः । ज्ञानम्‌ । लिङ्गमात्रे -- तटः । तटी । 
तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः । वचनं सङ्ख्या । एकः । दौ । बहवः ।\ 

अथः--किसी शब्द के उच्चारण करने पर नियमसे जिस अथं की उपस्थिति 
(प्रतीति) होती दै उसे प्रातिपदिकार्थं कहते है । सूत्रगत "मात्र' शब्द प्रातिपदिकार्थ, 
लिङ्ग, परिमाण भौर वचन (संख्या) . दन चारीं के स्नाय सम्बद्ध होता दै) प्राति- 
पदिकार्थमात्र मे, प्रातिपदिकाथं से लिङ्गया परिमाण अर्थमात्रके अधिक होनें तथा 
संख्यामात्र अथं में प्रथमा विभक्ति होती है । 

पारया -प्रातिपदिकार्थ॑-लिद्ध - परिमाण - वचनमात्रो ।७।१। प्रथमा ।१।१। 
प्रातिपदिकस्य अथः. प्रातिपदिकाथंः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः \ प्रातिपदिकार्थश्च लिद्धं 
च परिमाणं च वचनं च -प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ख-परिमाण-वचनानि । इतरेतर्रन्धः 1 
प्रातिपदिका्थ-लिद्ध-परिमाण-वचनान्येव --प्राविपदिकार्थ-लि द्ध -परिमाण-वचनमात्रम्‌, 
तसरिमन्‌- -प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ख-पर्प्मण-वचनमात्रे । यहां अवधारणा्थेक (निदचया- 
थक) 'मात्र' शब्द के साथ मयूरव्यंसकादिसमसि होता दै \ वह्‌ समारा नित्य दै अतः 
स्वपदविग्रह न दिवा कर अस्वपदविग्रह दिखाया गयादहै। दन्धन्तेभ्रूयमाणं पदं 
परत्येकमनि सम्बध्यते (दन्धरसमास के अन्त मे पठित शब्द द्रद्रान्तगत प्रत्येक पद के राथ 
सम्बद्रहोताहै) इय न्यायसे माव्रश्व्देका प्रातिपदिके आदि प्रल्येकके साय 
सम्बन्धहोताहे। किसी शब्द से केवल लिद्ध या केवल परिमाण का बोघ नदीं होता 
अपितु प्रातिपदिकार्थ -|-लिङ्ख या प्रातिपदिकार्थं +-परिमाण कौ प्रतीति होती दै अतः 
यहां लिङ्खमात्र या परिमाणमात्र का अभिप्राय प्रातिपदिकार्थं से जधिक लिद्खमात्रया 
रिमाणमात्र से समजना चाहिये \ अथः (प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ख-परिमाण-वचनमातरे) 


१. करई संस्करणों मे यहां परिमाणमात्रे" पाठ पाया जाता है जौ अशुद्ध दै । क्योकि 
"लिद्धमात्राद्याधिक्ये" मे जब "आदि' शब्द लगा लिया तो फिर यहां दस कौ आच- 
श्यकता नहीं रहती । 


क्प मे मीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


प्रातिपदिका्थेमात्र मे, प्रातिपदिकार्थं से लिङ्घमात्र अथं या परिमाणमात्र अथे की 
अधिकता मे तथा वचनमात्रे (प्रथमा) विभक्ति होती दै! 

भ्रातियदिका्थमात्रे (प्रातिपदिकार्थमातर मे प्रथमा होती है) --प्रातिपदिकस्यारथः 
-- प्रा्तिपदिकार्थः। प्रातिपदिक के अर्थं को प्रातिपदिकार्थं कहते हैँ । प्रातिपदिकार्थं क्रिस 
शब्द का वाच्यार्थं होताहै। इसे शक्यां भी कते हैँ ¦ दौक्षितजी इस को दस तरह 
निदिष्टकरते हँ -नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । नियता निचिता नियमवद्धा वा 
उपस्थितिः प्रतीतिर्यस्यारथस्य असौ -नियतोपस्थितिकः } तत्वं यह है कि--यस्मिन्‌ 
श्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपेस्थितिः स प्रातिपदिकार्थः । अर्थात्‌ 
जिस प्रातिपदिक के.उच्चारण करने पर जिस अथे की नियम से उपस्थिति (प्रतीति) 
होती है उसे प्रातिपदिकार्थं कहते है" । यह शब्दं का सीधा-साधा वाच्यार्थं (शक्यार्थ) 
ही होता हैः । प्रातिपदिकार्थं से प्रथमा का उदाहरण यथा--उच्चैः (ऊचे), नीचैः 
(नीचे), कृष्णः (वासुदेव), श्रीः (लक्ष्मी) , ज्ञानम्‌ (भवे ल्युट्‌, जानना) । दन उदा- 
हरणो मे प्रथम दो उच्चैस्‌ ओर नीचैस्‌ स्वरादिगणपठित होने से अव्ययहैँ। इनसे 
परा्तिपदिक्राथं यें प्रथमा का एकवचन सुं प्रत्ययला कर उतत काअव्ययादप्सुषः (३७२) 
से लुक्‌ कर दिधा जाता है । पुनः प्रत्ययलक्षणद्वारा पदसंज्ञा हयो जाने से ससजुषो रः 
(१०५) से पदान्ते सकार कौ रुत्व तथा खरवसानर्योविसजंनीयः (६३) से रेफको 
विसं आदेश हो जाता है--उच्चैः, नीचैः। इन अव्धयोंके आगे प्रथर्मकरवचन सुं 
प्रत्यय के लाने का प्रयोजन पदसंज्ञा कर इन को प्रयोग के योग्य बनाना दै अपदं न 
प्रयुञ्जीत (किसी अपद अर्थात्‌ जितत की पदसंज्ञा नहीं का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये) ¦ किञ्च इन के पदसंज्ञक हौ जाने से--उच्चैस्ते गृहम्‌, नीचैमे गृहम्‌ इत्या- 
दियोँम पदसेपरेते, मे आदि अदेश भी सिद्धहो जाते दै । कृष्णः, श्रीः, जानम्‌- 


१. भट्रौजिदीक्षित के गर सूप्रसिद्ध वयाकस्ण रेषश्रीकृष्ण प्रत्रिधाकौमुदी कौ प्रकाश 

व्याख्या में प्रातिपदिकार्थं की दस प्रकार व्याख्या करते है 

यस्माच्छब्दाद्‌ योऽर्थो नियमेन भासते, यमर्थं प्रातिपदिकं न व्यभिचरति, येन 
विना प्रातिपदिकस्याऽप्रयोगः, स इह प्रातिपदिकार्थो विवक्षितः 1 

सम्भवतः दीक्षित जी का नियततोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः यह्‌ वचन अपने 
गुरुवचनं कासारदहीदहै। 

२. यदि प्रातिपदिकाथं से शवयाथं (वाच्यार्थं) ही लिया जाये तो 'सिहौ माणवकः' 
इत्यादि लक्ष्या्थं के बोधस्थलों मे प्रथमा कंसे उपपन्न हो सकेगी ? -- यह यहां शद्धा 
करनी उचित नहीं क्योकि शक्याथं को ले करं प्रथमा के आ जाने पर जब्र दूसरे 
पदों के साथ समभिव्याहार म वहु अथं अन्वित नही होता तो वाच्यार्थं के बाध 
हौ जाने पर ही लक्ष्याय का बौध हुआकरता ह पूर्वं नहीं । जैसाकि कहा 
गया है 

मुख्याय बाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽथेः प्रतीयते ! 
रूढे प्रयोजनाहाऽसौ लक्षणः श्राक्तिरपति १ (साहित्यदर्पण २.५) 
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ये भी प्रातिपदिकार्थं मे प्रथमा के उदाहरण हैँ । इनसे प्रथमा विभक्ति के एकवचन 
सुंको पूर्ववत्‌ रत्व आदि काये हो जति है । जानशाब्द से परे सुप्रत्यय को अतोऽम्‌ 
(२३४) से अम्‌ आदेश हो कर गभि पूरवः (१३५) से पूवैरूप हौ जाता है । एकवचन 
भे उदाहरण निदनाथं दिये गये है } दरस प्रकारं द्विवचन ओर बहुवचन मे भी समभः 
लेने चाहिये पुरूषः, पुरुषौ, पुरूषाः । कन्या,कन्ये, कन्याः । फलम्‌, फले, फलानि आदि । 
अव्यय ओर निरिचत-एकलिङ्गी शब्द ही प्रातिपदिकं के उदाहरण समभे जति है| 

लिङ्खात्रे - (लिङ्गमात्रमें प्रथमा होती है) । कोई शब्द केवल अपने लिङ्क 
को नहीं कह्‌ सकता अपितु लिद्धविशिष्ट प्रातिपदिकार्थं को ही कहता है । यधा-- 
पुरूषशषब्द पुस्त्वविशिष्ट मनुष्यूप प्रातिपदिकार्थं को, कन्याशब्द स्प्रीतववि रिष्ट लड़की. 
रूप प्रातिपदिकार्थं को, तथा फलशब्द नयुंसकत्वविरिष्ट फलरूप प्रातिपदिकाथं को 
कहता है ! इस प्रकार लिङ्क भी प्रातिपदिका्थंमेंही गृहीत हो जात है। जब 
प्रातिपदिकार्थं मे प्रथमा कह दी तो लिङ्ग मे अपने आप हो गई क्योकि वह्‌ प्राति- 
यदिकार्थं के अन्तगंत ही है । अतः यहां शङ्का उत्पघ्न होती है किसूत्रमें पुनः लिङ्ग- 
मात्रमें प्रथमा के विघान का यतन कंसा ? इस का समाधान यहदहै कि कुछ शब्देसे 
भी होते जिनके प्रातिपदिकार्थंभें लिङ्खका ग्रहण नहीं हौ सकता। यथा "तट" 
शब्द त्रिलिङ्धी है । 'तट' का उच्चारण करने पर तीररूप प्रातिपदिकार्थं की तौ प्रतीति 
निश्चितरूपेण होती दै पर उस के साथ किसी निश्चित लिद्ध की प्रतीति नहीं होती । 
अतः उस लिङ्क की प्रतीत्याधिक्रय के लिये सूत्र मे पुनः प्रथमा का विधान क्रिया गया 
है ताकि प्रातिपदिकार्थं के साथ तत्तत्लद्खं की भी प्रतीति प्रथमा विभवितिसे हो सके। 
इस प्रकार यहां लिङ्खमात्र' का ग्रहण प्रातिपदिकार्थं +-लिद्धं अथवा प्रातिपदिकाथं से 
अतिरिक्त लिङ्खमात्र के आधिक्यके लियेहै। इसके उदाहरणोमें द्विलिङ्गीया 
त्रिलिङ्धौ अर्थात्‌ भनिरिचतलिङ्गी शब्द हौ आते हैँ । यथा- तटः, तटी, तटम्‌ । शुक्लः, 
शुक्ला, शुक्लम्‌ । कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम्‌१ । गौरयम्‌ 1 गौरियम्‌ । अशनिरयम्‌ । अज्ञ- 
निरियम्‌ । इन मेँ प्रातिषदिकार्थं के अतिरिक्त लिङ्ग मात्र अर्थं के अधिक होने परभी 
प्रकृतप्रूत्र से प्रथमा विभव्तिहो जातीदहै। 

परिमाएणमाद्रे- (परिमाणमात्र^मे प्रथमा होतीहै) । कहींपर भी किसी 
शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यपित नहीं हमा करती अपितु प्रातिपदिकार्थं +परि- 
माणकी ही अभिन्यक्ति हुआ करती है अत्तः यहां पर भी पुव॑वत्‌ "परिमाणमात्रे प्रथमा 
का तात्पथं "परिमाणाधिक्ये प्रथमा! से समभना चाद्ये ) जब किसी शब्द से प्राति- 


१. यहां पर शुक्ल, कृष्ण आदि डाज्द तत्तद्र्णविरिष्ट वस्तु को निर्दिष्ट करते दँ अतः 
त्रिलिङ्गी है । प्रातिपदिकार्थं के उदाहरण मे दूवोक्ति कृष्णशब्द वासुदेव का वाचक 
नियतपुंलिङ्ध था--दइन दोनों का पारस्परिक यह भेद ध्यान में रखना चाहिये । 

२. यहां परिमाणग्रहण मानमात्र के उपलक्षणाथं दै अतः लम्बारई-चौडाई-ऊचाई आदि 
सब प्रकारके मानों का यहां ग्रहेण अभीष्ट दहै। 


३०० भैमीव्यास्ययोपेतायां लघृकौमृदां 


पदिकाथं कै अतिरिक्त परिमाण अथं की प्रतीतिहौरहीहौ तो उसमें प्रथमा 
विभक्ति होती है--यह यहां 'परिमाणाधिव्ये' का आशय है । उदाहरण यथा -- 
द्रोणो व्रीहिः" द्रोणपरिमाण भर चावल) 1 द्रौण पुराने काल का लकड़ी धा 
लोहे से बना एक मापथा जिसमें भरकर धान्य आदिको मापा जाता था। 
इसमें मागध मान के अनुसार १०२४ तौले वस्तु आ जाती थी । यहांद्रौणदब्दसे 
परिमाणसामान्यं अथं में प्रथमा हुई है 1 द्रोण स्वयं परिमाणविशेष है इस से परिमाण- 
सामान्यम प्रथमाहो कर विशेष ओर सामान्यका प्ररस्पर अभेद अन्यहोजानादहै। 
अतः दसका अर्थं हृजा-द्रोणल्प जो परिमाणसामान्य । अव इस का ब्रीहिः" के साथ 
अन्वय होने पर परिच्छेय-परिच्छेदकभाव की प्रतीति होने लगती है । यहां परिच्छेदक 
द्रोणः, षिज्ञेषण तथा परिच्छेद्य प्रीहिः' विशेष्य दै । अथं हुआ--द्रौणलूप जो सामान्य 
परिमाण उत्त से परिच्छिन्न अर्थात्‌ मापे हृए ब्रीहि ) यहां प्रन उत्पन्न होतादैकि 
यदि द्रोणशब्द से केवल प्रात्तिपदिकार्थ मेही प्रथमा लते तो क्या द्रोणो ब्रीहिः" बन 
कर धह अथे द्योतित न होता ? इस का उत्तर यह दिया जाता कि यदि द्रौणश्द 
से केवल प्रात्तिपदिकार्थमे ही प्रथमा लाते तो उस्र का ब्रीहि के साथ सम्बन्ध होने पर 
परिच्छेय -परिच्छेदक-भाव सम्बन्ध व्यक्तन हो सकता था अतः उस सम्बन्ध को व्यक्त 
करने के लिये ही यहां परिमामसामान्य में प्रथमा विधान की गई दैः । 

वचनमात्रे -- (वचन अर्थात्‌ संस्यामात्र में प्रथमा होती दै) 1 पाणिनि मे पूव- 
वर्ती आचायं 'वचन' शब्द से एक-दो आदि संख्याओं का ग्रहण करते धे, यहां पाणिनि 


१. व्व्रीहिःमें प्रातिपदिकराथं मे प्रथमा तथा जाति में जात्यार्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचन 
मन्यतरस्थाम्‌ (१.२.५८) से एकवचन समना चाहिये । इस तरह व्रीहिः! का 
अथं यहां शव्रीहिराशि" दै । वैसे व्यक्तिविवक्षा मे बहुक्चनका भी प्रयोग हो सकता 
है--द्रोणो व्रीहयः । 

२. द्रोणो ब्रीहिः मेँ अन्वय का द्विध्य समभना वहत भआवदयक है । प्रथम द्रौण- 
रूप विज्ञेष परिमाण का प्रथमा के अर्थं परिमाणसामान्य के साथ अन्वय । इममे 
प्रकृत्यर्थं विशेषण तथा प्रत्यगार्थं विक्ष्य रहता टै 1 विहोषण-विजेष्य का अभेद हो 
कर द्रोणरूप जो सामान्यपसिमाण' यह अथं यहां बोधित होता दै { दूनरा अन्वय 
टै द्रोणः, जौर प्रहिः के मध्य । यहां द्रौणः' विशेषण तथा श्रीहि” विशेष्य होता 
है। इन का अभेदे हौ कर परिच्छेय-परिच्छेदक-भावरूप सम्बन्ध की प्रतीति होती द| 
अर्थात्‌ ब्रीहि परिच्छे ~ नापि जाने वाली वस्तु तथा द्रौण परिच्छेदक -=नापने वाला 
परिमाण प्रतीत होता है । दीक्षित आदि वैयाकरणो का कहना है कि इमी सम्बन्ध 
को द्योतित करनेके लिये ही परिमाणमें प्रथमाका विधान क्या गया । अन्यथा 
द्रोणः" ओर व्रीहिः" के मध्य अथं की संगति न हो सकेगी । द्रणरूपं यत्‌ परि- 
माणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरित्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थोऽभिदेन संसर्गेण 
विज्ञेषणम्‌ । प्रत्ययास्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणमिति विवेकः 
---(कि० कौमुदी) 1 


विभक्त्य्थप्रकरणम्‌ 
३०१ 

ने भी उसी अथं मे वचन्ब्द का प्रयोग क्रिया है । संख्यामाच्रको यत्ति 
लिये प्रथमा का प्रयोग होता ह । यथा एकः, द्रौ, बहवः । प्रश्न उत्पन्न होकर के 
एकत्व आदि संल्या तो प्रातिपदिकार्थं के जन्तर्गतदहीआजातीहै जैसे कृष्णा, दै ध 
से एकलत्वविशिष्टं प्रातिपदिकार्थका प्रहण होता दहै पुनः इसमें प्रथमा लने क र 
कंसा ? इस का उत्तर यहदहै कि जव "एक न्दसे प्रथमा आयेमी तो वह कले एकत्व 
संख्या को यतित कर सकेगौ ? क्योकि वह॒ एकत्वरूप अर्थं तो एकशब्द मे प: लेहो 
कहा जा चुका । उक्तार्थानामश्रयोगः अर्थात्‌ जो अर्थं एक प्रार्‌ किसी शव्ट्‌ से कह 
दिया गयाहौ तौ पुनः उस के कह्ने कै लिये शब्दान्तर प्रयोगरूप यत्न नहीं करना 
चाहिये । इस तरह 'एकः, दौ, बहवः' में प्रथमाविभक्ति आहीनहीं सकती थी ओौर्‌ 
उसकै विना प्रद-संज्ञान हो सकती अतः उस के लिये सूत्र म "वचन का ग्रहण किथा 
गयादहै। 

सूत्रे मात्रः दान्दकते ग्रहण का प्रयौजन यहद कि यदि प्रतिपदिकार्थ आदि 
से कर्मं आदि अर्थो कौ अधिकते प्रतीत होगी तौ प्रथमा दिभक्तिन होगी । यथा-- 
कटं करोति । 


नोट--यह सूत्र वहुत प्राचीन कालसे ही विवादास्पद रहार । काल्यायनने 
तथा आने चलकर भाष्यकारनेभी टस मे कई संशोधन प्रस्तुत किथिदैँ। इस सूत्र 
की व्याख्या मी भिन्द भिन्न ग्रव्यकारो ने भिन्न भरि प्रकारेण कीद्वै भद्रोलिने 
प्रौटमनोरमा तथा शब्दकौस्तुभ मेँ इस सूत्र की क्ली आलोचना की दै] कात्यायन का 
कता टै कि यहां तिङ्सभानाधिकरणे प्रथमा टस प्रकार सूत्र बनाना चाद्धिये 1 कृष्णः, 
ज्ञानम्‌, श्रीः, तटः, तटी, तटम्‌, द्रौणः, एकः -- आदि दन्‌ सव स्थानों पर्‌ अप्रयुक्त भी 
अस्ति, भवति आदि क्रियाओं का सम्बन्ध मान कर ति्‌ के समानाधिकरण भें प्रथमा 
हो जायेमी कहीं कोई दोष प्रसक्तने ह्येया | 

अव सम्बोधन मेँ प्रथमा विभवित का प्रतिपादन करने के लिये अगिम-सूव्रका 
अवतरण करतेदहै.- 
[ लघु° ] वरिधि-सूत्रम्‌ - ( ८८९) सम्बोधने च ।२।३।४७॥॥ 

प्रथमा स्मरात्‌ । हे राप | ॥ 

अर्थः- सप्योधन नें प्रथा विभक्ति टोपी दहै 

व्याख्या -- सम्योधने ।७।१। च दृत्यव्यय्पदम्‌ । प्रथमा ।१।१। (ब्रोत्तिषदिकार्थं- 
लिद्धपरिमाणवद्नमात्रे प्रथमा से} 1 सम्‌. सम्मुखीकृत्य वौोवनम्‌ ---ज्ापनं सम्ब 
धनम्‌ । किसी व्यक्ति को (वृद्ध वेताने त लिय) अपनी यर अभिमुख करना सम्बौघन 
कहातादै। अर्थः-- (सम्दो) प्रातिपदिकार्थं म सम्बोधन अथं के अविक टोः 
पर (च) "भी [प्रथमा प्रधरमा विभक्ति होती दै । पच प्रातिपदिकायंलिद्धः० (पण) 
सूत्रम “व्रण गव्य का प्रयोगं विया सया था अत्तः प्रातिपदिकार्थंमे ही प्रथमा प्राप्त 
यी यदा प्रातिपदिकं सै सम्बोधन अ्थके आधिक्य सं वहप्राप्तनं हो; 


होती धी अतः 


३०२ मै मौन्याल्ययोपेतायां लघुकोमृयां 


यह सूत्र बनाना पडा ह । उदाहुरण यथा--हे राम } यहां राम को अपनी ओर अभि- 
मूख कर कुछ निवेदन करना है ओर अभिमुलीकरण ही सम्बोधन है अतः सम्बोधन 
भें "राम" शब्द से प्रथमाविभक्ति (सूं) ला कर एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः (१३४) ते उस का 
लोपटहोजातादै1 हे, भौः, रे आदि अब्यय सम्बोधन को व्यक्त करने के लिये लगाये 
जाति द ओर नहीं भी--रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्‌ (भतं नीति० 
५१) ; भम्ब ! देहि नेऽम्बु (वा० मु०); कलेभ्यं मा स्म गमः पार्थं ! नैतत्वभ्युपपद्यते 
(मीता २.३) ; अहौ विधे † व्वा करणा रुणद्धि नो (नैषध ० १.१३५ } ; पित्तेन दूने 
रसने सिताऽपि तिक्तायते हंसकुलावतंस † (्नषघ० २.९४) । हे राम } यहां रामको 
अभिमुख कर मां पालय' आदि कुछ विजाप्य का अध्याहार करना चाहिये । यहां 
सम्बोधन प्रकृत्यथं के प्रति विशेष्य तथा क्रिया के प्रति विक्ञेषण समभा जतादै"। है 
राम ! मांपाहि' इस वाक्यःका "रामसम्बन्धिसम्बोधनविषध्रक मत्कम॑करक्षण' अथं 
अभिप्रेत टै! इसी प्रकार "व्रजानि देवदत्त 1 ' (देवदत्त ! मै चलता हं) का "देवदत्त 
सम्बन्धिषम्बोधनविषयक मत्कतंकगमन' अथं होता है! इस का विस्तार'सिदधान्तकौम्‌दी 
की टीकाओंमें देखें । 

नोट यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि सम्बोधन के एकवसन अर्यात्‌ सुप्रत्यद 
की सम्बुदधिसंा होती है ~ -एुकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) तथा सम्बोधन प्रथमान्त षद 
को "आमन्त्रित पद कहते दै -- स्ाऽऽमच्वितम्‌ (२.३.४८) । सम्बोधन कै आगे आज- 
कल स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये“ ' इस प्रकार का चिह्भु लगष्या जाता है। परन्तु संस्कृत- 
काव्यो मे इस प्रकार.का कोई विह नहीं होता अत एव सम्बोधनान्त के साय सन्धि 
कः दी जाती दै.--न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनं (गीता ३.६२) । 

अबे द्वितीया विभक्ति काजवटरण करने के लिये कर्मसंज्ञा का विधान करते 


[लघु°] सञ्जा-सूत्रम्‌ - (८९०) कर्तुरीप्सिततमं कमं ।१।४।४६।। 
तु: यया आप्तुिष्ट्तमं कारकं कर्म॑सञ्जं स्यात्‌ ॥ 
श्रथः. कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेषल्प से प्राप्त करना चाहता दहै उम 
कारक की कर्मृसज्ञाहौ) 
व्यरा्या- कर्तुः ।६। १ ईस्सिततमम्‌ ।१।१। कमं ।{।६। कारकम्‌ ।१।१। (कारके 
इस अधिकार का विभक्तिविपटिणाप् हौ जाता है} । आप्तुमिष्यत इति --रईप्सितम्‌ 


२. क्रिवाके प्रति किजेष्ण होने से ही आरणातं क्षदिन्लेषणं वाक्यम्‌ के अनुसार ज्जानि 
देवदत्त ! ' यह एकं वक्थ समा जाता है ततव संमानवाकय में विधीयमान आम 
न्तरितस्य च (=.१.१६) द्वा निघातश्वर शिद्धहुः जाता ह । अत एव वाक्य्‌- 
पदीयमे कहा है-- 

सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्‌ । 
ब्रजानि देववत्तेति निधातोऽन्न तया सति !\ (२.५) 


विभक्त्यथंप्रकरणम्‌ ३०३ 


सम्नन्ताद्‌ आप्नोतेः मति-बुद्धिकुजाथेभ्यइ्च (३.२.१८८) इति वत्त॑माने क्तः" मतिरिह 
इच्छा । अतिशयेन ईप्सितम्‌ ईप्सिततमम्‌ । अतिज्ञायने तमविष्ठनौ ( १२१४) इति 
तमप्‌ प्रत्ययः । कतस्य च वत्तं माते (२.३.९७) इत्यनेन "करतुः, इत्यत्र ष्टी । ईप्सित 
तम का अथंटहै-जो प्राप्त करने के लिये विकेषल्प से इष्ट है । दूसरे शब्दों भे कर्ता 
जिसे प्राप्त करम के लिये विेष चाहता टै उसे ईप्सिततम कहते हैँ ! किससे ? इस 
का उत्तर कारकै अधिकार के कारण सुतरां यही प्राप्त होता दै कि क्रिया के द्वारा" । 
अ्थैः-- (कर्तुः) कर्ताकाउसकीक्रियाके हारा (ईस्सिततमम्‌) पानि के लियेजो 
अत्यन्त अभीष्ट (कारकम्‌) कारक होता है वह (कमं) कमंसञ्ज्क होता है । तात्पयं 
यह दै कि किसी क्रिया का कर्तां उत्त अपनी क्रिया कै द्वारा जिक्ि पाने के लिये अत्यन्त 
उत्सुक या लालाथित रहता है उस की कर्मसंज्ञा होती दै । जसे कटं करोति (चटाई 
बनाता है) । यहां कर्ता करणक्तिया केद्वारा क2' कै लिये विष उत्सुक रहता है 
अत॒ः "कट' की प्रकृतसूत्र से कमं सञ्ज्ञा हौ कर कमंणि द्वितीया (८६१) ठस अभिमसूतर 
से उसमें हितीया विभक्ति हो नाती है । मातरं पश्यति (माता को देखता हे) 1 इस 
वाक्य मे दकेनक्रिया के द्वारा कर्ता विश्ेषल्प से साता को प्राप्त करना चाहताहैया 
उसे अपनी दज्ञैनक्रिया से सम्बद्ध छरना चाहता है अतः "मात्‌" शब्द की दस्लैनक्रिया 
के प्रति कमेसंज्ञा होकर कर्मणि द्वितौपा (८६१) से उसमें तीया विभक्ति हौ जाती 
है1 तण्डुलान्‌ पचति (चावलों को पकातारहै) । इस वाक्यभे पाकक्रियाकै द्वारा 
कर्तां तण्डलों को विशेषरूप से सम्बद्ध करना चाहता सा पचन का विषय बनाना 
चाहेता दै अतः 'तण्डूल' की पचनक्रिया के प्रति कर्मसंज्ञा हो कर पूरवेवेत्‌ द्वितीया विभक्ति 
हो जातीहै) 
इस्‌ सूत्रम कर्तुः" इसलिये कटा दै कि कत्ताके इष्ट्तमकी दी कम॑संनाहो 
किसी अन्यके इष्टतमकी नहीं । यथा-- माषेष्वश्वं बध्नाति (माष ---उड्दके चेते 
विचरण करते हुए अव को देखकर उप्तका स्वामी दस भयसे कि कीं मेरा घौढा 
उडद भक्षणसे रोगीनहो जाये उसे अन्यत्र बराधता है) -- यहां 'वध्नात्ति' क्रियः के 
कर्त्ता को घोडा अभीष्टतम है उडद नही अतः अश्व की ही कमे सं्नाहो जाती है उडद 
की नहीं | उडदतो घोडेकोश्रियहैजौ बध्नाति क्रियाका कमं दै) 
सूत्र में ईप्सित' न कह कर्‌ 'ईम्सिततम' कहा गया है इसे इप्सितौ मे मीजो 
विक्ेष ईप्सत होगा उसकी दही कर्मसंज्ञा होगी ईप्सितमात्र की नही । यथा पयसा 
ओदनं भुड्क्ते (दूघते च्वल खाता है) । यहां भुजुक्रिया केद्वारा कर्ता पयः ओर 
ओदन द्येनों को प्राप्त करतादहै दीनो उसे ईव्सित है, परन्तु वह केवल दूघपीनेसे 
सन्तुष्ट नदीं होता अपितु दूध मिला कर भात खाकर ही प्रसन्न होता अतः दन्न 
१ यहां पर वत्त॑मानत्व अविवक्षित दै भत एव कटं कृतवान्‌, कटं करिष्यति' द्त्यादि 
स्थल पर रुत ओर भविष्यत्‌ कालने भी ईप्सिततम की क्संना िद्धहो 
जातीदै)। 


३०४ मैमीव्याख्पयोपेतायां लघुकौमुयां 


प्रधानता ओदन की है पयः तो ओदन का केवल संस्कारक द्रव्य (उपसेचक) टै 
विज्ेष ईप्सित तौ ओदन ही है उसकी हौ कमंसंज्ञा होती है संस्कारक या सहायक पयः 
की नहीं । अतः हेतु याकरण होने से उसमें तृतीया हौ जाती टै 1 

पीछे इस व्याख्या के द्वितीय भाग मे भूघातु कौ न्यारा करते हुए यह बताया 
जा चुकाटटैकि प्रत्येक धातु के अर्थं केदौ विभाग होते हैँ फल ओर व्यापार । फल 
का आश्चयं कमं ओर व्यापार का आश्रय "कर्ता हुभा करता है । जिस उदेश्य की 
सिद्धिके लिये कौर क्रियाकी जातीदहै वह उदेश्य उसक्रिया का फल कहातादै। 
यथा पचनक्रिया (पकाना) तण्डुल आदियों की विविलत्ति (गलना) के उदश्यसेकी 
जाती है अतः 'विकलित्ति' पचनक्रिखा का फल ह । इभी प्रकार गमनक्रिया ग्राम आदि 
के संयोगके लिये की जाती दै अतः प्राम आदिका संयोग गमनक्तिया काफल दै ।फल 
की सिद्धिके लिये जो जो क्रिया-चेष्टा-ह्रकत कौ जाती है उत्ते व्यापार कहते हैँ यथा 
पचने आग जलानेमे ले कर वरतन कौ चूल्हे से नीचे उतारने तकजो जो क्रियाएं 
की जाती ददै सब पचूधातुवाच्य व्यापार दै । दसौ प्रकार गमने म्रामादिसंयोगरूप 
फल कौ सिद्धि के लिये जौ कदम बढ़ाने आदिकीक्रियाकी जाती दै वह्‌ गमधातुवाच्य 
व्यापारदै1 

फल कमं भ ओर्‌ व्यापार कर्तामें रहता है! पचन में दिक्लि्तिरूप फलका 
आश्रय तण्डुल दै अतः वह॒ क्म है; ओौर उस विक्लित्तिके साधक आग जलाना, पात्र 
ऊपर धरना आदि क्रियाल्प व्यापार्‌ का आश्रष् देवदत्त आदिद अतः वहं कर्तार । 

जिन धातुओं में फल ओौर व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हों उन धातुओंको 
सकर्मक! कहते दै - कलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकःवम्‌ ¡ यथा पचूचातु का 
विक्लित्तिरूप फल तण्डुलो मे तथा तदनुकूल (उस विकिलित्ति को पैदा करने वाला) 
व्यापार देवदत्त आदि कर्तामें रहतादै। 

जिन धातुओंमे फल ओौरव््रापार का आश्रयपएक हीहौ उन घातुओंको 
अकर्मक कहते है -- फतस्मानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ मकम्रंकत्वम्‌ 1 यथा रीड 
धातु, इस का फल विश्राम तथा तदनुकूल व्यापार लेटना आदि दोनोंएक ही आश्रय 
देवदत्त आदिमे रहते है । पुरुषः ओते, बालौ हसति, स क्रीडति, नाथौ भ्रियते, वधेत 
शत्नुगणः-- इत्यादि धातुं अकमक है इन का कर्ण नहीं होता । 

अवरे कंते द्वितीया विभक्तिके विधान वैः लिये अचिमरूतर कौ अवतरण करते 


है-- 
१. यहां यह ध्यातव्य क्रि यदि 'ओदन' कौ तरह पधः' गी ईत्विततम होमा तो-- 
पय ओदनज्ये बूदूक्ते' प्रयोग होगा । ओर्‌ यदि ओदने दूघ पताह! दस प्रकार 
ववर्ित होगा तो ओदनेन पयः पितरिति प्रयोग किया जायगा । तात्य 
टर कि विवक्षातः कारकाणि वन्ति के अनुनार वक्ता कौ जेसी विवक्षा हौोमी 
तदनुर प्रयौय होमा परन्तु इतना निटिचत दै कि सर्वत्र ईव्सततम शी ही कर्म 
संल दहोमी: 


{विमक्त्यथैप्रकरणम्‌ ३०५ 


{लघु०] विधिःसूवम्‌ (८९१) ममि द्वितया ।२।३।२११ 

अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ ।.हेरि भजति । अभिहिते तु कर्मादौ 
प्रथमा । हरिः सेव्यते । लक्ष्म्यः सेवितः 

श्रथः - अनुक्त (किनी खेन कटे हृए्‌) कर्मं मे द्वितीया विभकिनि दहो) अभि- 
हितेतु-उक्त क्म आदितो प्रधमाहोतीदै। 

व्याद्या --क्मंमि ।७।१। द्विती । १।१। अनसििते 1७।१। (यह्‌ अधिकृत दै) 
न अभिहितम्‌ (उक्तम्‌) -.अनभिहितम्‌, तस्मिन्‌ ==घमनमिदिते, नञ्तत्पुरुषः । जो 
किसी मे कहा हआ नहीं उसे अनभिहित" कहते दँ । अर्थः - (अनभिहिते) न कठे हए 
(कर्मणि) कर्मं द्वितीया) द्वितीया विभवित होती है । तास्पयं यह्‌ है किमे कर्म 
मेँ द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है जौ किमी से अभिहितः उक्त कहागयानदहः। 
जब कर्मं तिङ्‌, कृत्‌ आदि चे कह दिया जाता है तव जउ्सने द्वितीया नहो कर प्राति- 
पदिकार्थमात्र मे प्रथमा विभवित ही होती है । उदाहरण यथ्रा--हरिं भजति (भक्त 
हरि को भजता है) । यहां भजनक्रिया के द्वारा भक्त हरि कौ प्राप्त करना या संतुष्ट 
करना चाहता है अतः "हरि" कर्ता का ईप्सिततम होने से कर्तुरीप्सिततमं कमं (८६०) 
द्वारा कर्मसंजञक दै । हरि का क्त्व किमी तिङ्‌-कृत्‌ आदि से कहा भी सही गया। 
"भजति" मे प्रयुक्त लंद्‌ (सिप्‌) कर्ता अथंमें हुभाहै अतः वह्‌ कमं को नहीं कहता । 
दस प्रकार अनभिहित या अनुक्त करम (हरि ' मेँ प्रकृतसूत्र से द्वितीया विभवित हो जाती 
दै--हरिं भजति । इसी प्रकार कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ; नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌; 
जगत्तः पितरौ वन्दे पावेती-परमेहवरौ (रघ्‌° १.१) ; आपदर्थे घनं रक्षेत्‌ (हितोप० 
१.४२) ; विद्या ददाति विनयम्‌ (हितोपः प्र° ६); अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च 
चिन्तयेत्‌ (हितोप० प्र० 3); न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति (सुभाषित) --- 
इत्यादियों मे ईम्सिततम अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति हौ जाती हे" । 


१. भजनक्रिया का फल आराध्य को अपने अनुकूल करना या प्रसन्न करना तथा 
व्यापार हस्तपादादिद्रारा वन्दन या स्तुत्ति करना आदि है । यहां फल का आश्रय 
होने से हरि' कर्म एवं व्यापार का आश्रय होने से भक्त कर्ता समना चाहिये । 

२. ध्यान रहै कि विजञेष्य-विशेषण का अभेद मान कर विशेष्य मेँ जिस्रसूत्रसेजो 
विभक्ति की जाती द विशेषण मे भी उसी सूत्र द्वारा वही विभक्तो जाती है। 
यथा कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ (म जगद्‌ गुर कष्ण को नमस्कार करता हं) - यहां 
वन्दनक्रिया का ष्ण" अनुक्त कर्म है, इषयं करणि द्वितीया (८९१) से द्वितीया 
विभि की गई है । अनः तदनुसार इभ के विशेषण 'जगद्‌-गुरू से भी इसी सूत्र 
सद्वितीया विभक्ति हो जाती दै । जैया क्रि कहा गया. 

यत्लिद्धं यद्वचनं या च विभक्तिविरेष्यस्य ' 
तल्लङ्धं तद्वचनं संव विभकतिविक्ोषणस्यापि 1 
इस विषय का विशेष विवेचन व्यूतत्तिवाद (प्रथमाप्रकरण) तथा लघुमञ्जृषा 
आदिमं देखें । शब्दाऽपशव्द-विवेके की भूमिका मे भी इसका अच्छा विनेचन 
देखा जा सकता दै । 
(ल० तु २०) 
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यदि कर्मं तिङ्‌, कृत्‌ आदि किसी के द्वारा उक्त॒ (कदा गया) होगा तो उस्र 
मेँ प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होगी । यथा--लक्षम्या हरिः सेव्यते (लक्ष्मी द्वारा हरि 
सेवनं किया जाता है) । यहां सेवनक्रिसा की कर्ता "लक्ष्मी" है! कर्ताको क्रिया- 
द्वारा ईप्सिततम "हरि" है अत्तः कततुरोप्िततमं कमं (८६०) के अनुसार वह कमह! 
परन्तु कर्मं होते हए भी वह तिङ्‌ के द्वारा उक्त है । क्षेव्यते' में लेट्‌ का अदेश ति्‌ 
(ते) कर्म को कह रहा है । दसीलिये कर्मवाची आर्धधातुक्र ्े' के परे रहते यक्‌ प्रत्यय 
हमा है । उक्त हो जाने से उसमें प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होती । अव वर्मणि लेद्‌ 
दवाय ष्टरि" का कम॑त्व तो उक्त दै हौ शेष उसका प्रातिपदिकार्थमात्र वच रहतादै 
इस भे प्रातिषदिकार्थलिङ्ख° (<>) सूत्रसे प्रथमा विभक्ति हो जाती है- -- (लक्ष्म्या) 
हरिः सेव्यते । 

लक्ष्म्या सेवितो हरिः (लक्ष्मी द्वारा सेवन किया गय हरि) । यहां कर्ता लक्ष्मी 
का सेवनक्ियाद्वारा ईप्सिततम 'हरि' है अतः वह करम॑संज्ञक दै । परन्तु केह कमं सेवितः" 
में क्तप्रत्ययके द्वारा उक्त है क्योकि यहां क्तप्रत्यय तयोरेव कुत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) 
के अनुसार कभंमेंहृआटै। इसप्रकार उक्त होने के कारण कर्मसंजक होते हए भी 
हरि मे प्रकृतसूत्रसे द्वितीया विभवित नहीं हती । पूर्ववत्‌ प्रात्िपदिकार्थमात्रमें 
प्रथमा विभवति हौकर-- लक्ष्या सेवितो हरिः' प्रयोग मिद्ध हौ जाता दहै। 

तिङ्‌ ओर छृत्‌ कौ तरह तद्धित या समास केद्वारा मी कर्मं उक्त हो जाताहै। 
तब भी उस मेंद्धितीयान हकरं प्रातिपदिकाथंमात्र मे प्रथमाही होती है । तदितद्वारा 
कमे के उक्त हो जाने करा उदाहरण कतेन क्रीतः दात्योऽश्वः (सौ से खरीदा हुजा 
घोड़ा आदि) ¦ यहां तेने क्रीतम्‌ (११४१) के अर्थं मे दाताच्च ठन्यतावशते (५.१.२१) 
सूत्र से तृतीयान्त शतशब्द से क्रीत = खरीदा हुभआ' अथं मे यत्‌ प्रत्यय हौ क सृँ्लुक्‌ 
(७२१) तथा भसज्ञक अकार का धस्येति च (२३६) से तोप करने पर--षत्यः' 
प्रयोग सिद्ध होता है! यहां लत्य' (सौ से लरीदा हुआ) यद्यपि खरीदना-क्रियाका 
क्म है तथापि तदधितप्रत्यय यत्‌ के द्वारा उसका कर्मत्व कह दिया गय है (तद्धित- 
प्रत्यय "कीत -सरीदा हृञआ' अथं ने हभा दै, यहां (करीत मे क्त कमं मे प्रयुक्त हा 
है) अतः कमं के उवत होने के कारण यहां द्वितीया विभक्ति न हौ कर प्रात्तिपदिकार्थ- 
मात्रं प्रथमादहौहो जाती ह । समासद्रारा कमं के उक्त होनिका उदाहरण दहै. 
पराप्त आनन्दो यम्‌ स प्राप्तानन्दो जनः (जितत को आनन्द प्राप्त हौ गया है रेस मनूष्य) । 
यहां अनेकमन्यपदार्थे {९६५} सूत्र से प्राप्द जौर आनन्दं इन दो सुबन्त का अन्यपदार्थे 
अर्थात्‌ द्वितीया विभवित के अथं कमं मे बहुद्रीहिसमास कियागयादै। दस प्रकार 
समास द्वारा कमं कै उक्त ह जाने ते द्वितीया हो कः प्रात्पिदिकार्थमात् मे प्रथमा 
ही हयेती है--प्राप्तानन्दो जनः । इसी प्रकार प्राप्तोदको ग्रामः" मे जानें । 

तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित ओौर समाम के अतिरिक्त कहीं कहीं पर किसी निपात के 
द्वासाभी कमं उक्तहो जातादै। यथा--विषवृक्षोऽि संवर्ध्य स्वयं छत्तुमसा- 
म्पतम्‌ (कुमार० २.५५) । विषवृक्ष को भी स्वयं बा कर फिर उसे काटना उचित 
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नहीं होता । न साम्प्रतम्‌ असाम्प्रतम्‌, न युज्यत इत्यर्थः ) यहां "असाम्प्रतम्‌" निपात के 
योग कै कारण 'विषवृक्ष' जो वर्धन ओर छेदन क्रिया का कमं है, उक्तहो जातादै 
अतः उस में द्वितीया नहीं हतौ । इसी प्रकार अदेनि चैनामनघेति किन्तु लोकाप- 
वादो बलवान्‌ मतो मे (रघु० १४.४०} । रामचन्द्र जी कह रहे हैँ कि रमँ यद्यपि सीता 
को निष्पाप समक्ता हं तथापि लोकापवाद मुभे प्रबल प्रतीत होता है । यहां "इति" 
निपात के कारण जानना-क्रिया के कमं अनघा कै उक्तहोजनेसे उसमें हितीया 
विभक्ति नही होतीः। मादम्‌ नारद इत्यबोधि चः (साघ १.३) । -दस प्रकार क्रम 
से जान लिया कि यह नारदजी ह । यहां भी “इति' निपात के कारण बोधनक्रियाके 
कमं 'तारद' में द्वितीया विभक्ति नहीं होती! 1 
अब कर्मसंज्ञा के प्रसंग में सुप्रचलित एक सूत्र काअवतरण करते हैँ 
[लघ्‌०] संजातम्‌ (८६२) अकथितं च 1 १।४।५१।1 
अपादानादिविक्ञेषेरविवक्षितं कारकं कर्म॑सं्ञं स्यात्‌ 
दुह्याच्‌-पच्‌-दण्ड्‌ रयि -प्रच्छि-चि-ू-शासु-लि मधू मषाम्‌ 1 
कर्मयुक्‌ः स्यादकथितं तथा स्यान्नी-हु कृष्‌-वहाम्‌ \।१॥ 
शां दयेग्ि पयः । ब्ल याचते दपुधाम्‌ । तण्डुलान्‌ जोदनं पचति । गर्गान्‌ 
शतं दण्डयति । ब्रजषवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति ! वृक्षमव- 
चिनोति फलाति } माणवकं धर्म ब्रूते शास्ति वा। शतं जयति देवदत्तः 
क्षीरनिधि मथ्नाति । देवदत्तं शतं मुष्णाति । ्राममजां नयति, हरति, क 
वहति वा । अर्थनिबन्धनेयं सञ्जा । दलि भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं 
भाषते, अभिधत्ते, वक्तीत्यादि ॥ 
अर्थः -जव किसी कारक की अपादान आदि विज्ञेय संज्ञान कहनौहोतो 
उसकीभी कर्म॑संज्ञाहोजातीहै।! 
दु्छाच्‌ -(१) दुह. (दोहना), (२) याच्‌ (मांगना), (३) पच्‌ (पकाना), 
(४) दण्ड्‌ (जुमनि वसूल करना), (५) रुष्‌ (रोकना), (६) प्रच्छ्‌ (पृछना), (७) 
चि(चूनना), (प) ब्रू (कहना), (€) शास्‌ (उपदेक्ष देना), (१०) जि (जौतना), 
(११) (विलौकर निकालना), (१२) मुष्‌ (लूटना) -इन तारहं धातुओं तथा 


१. अत एव वामन काव्यालङ्भारसूत्र की स्वोपज्ञवृत्ति म लिखते हैँ --निपातेनाऽप्य- 
महिते कर्मणि न कर्भ॑विभक्तिः । परिगणनस्प प्रायिकत्वात्‌ 1५।२।२२।। 'अन- 
भिहिते' इत्यत्र सूर 'तिङ्‌-कृत्‌-तद्धित-समापैः' इति परिगणनं कृतस्‌ । तस्य प्रायि. 
कत्वाद्‌ निपातेनाप्यभिदहिते कमणि न कमैविभक्तिमैवति । यथा--विघवृरोऽपि 
संवर्य स्वयं छेत्तुभसाम्प्रतम्‌' इति । 

२. कमणा --प्रघानकर्मेणा < मस्यकर्म॑णा यृज्यत इति कर्मयुक्‌, सत्सुद्धिब ° (३.२.६१) 
इति क्विप्‌ । अन्ये तु कर्मशब्देन क्रियानाटुः । कमणा ~ क्रियया यद्‌ युक्तं तत्‌ ! 
क्रियान्वयि इति तेषामाश्चयः । 
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(१) नी (लेजाना), (२) हं (ले जाना), (३) ष्‌ (खींचना-ले जाना), (४) वह्‌. 
(पहंचाना-ले जाना) इन चाद वातुभौ अर्थात्‌ कुल सोल" धातुजं के प्रधानकमं से युवत 
=: सम्बद्ध कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की विवक्षान होने पर क्म॑संल्ञा 
हो जातीदै। 

अये निबन्धनेयं संञा --यह कर्मसंज्ञा अथं के आश्रित है । (केवल इन धातुओं 
के स्वरूप के आश्रित नहीं । अतः इन धातुओं के समान अर्थं वाली अन्य धातुओंके 
योगनेँभीहोजातीरै) 1 

व्यापा --अकथितम्‌ ।१।१। च दृत्यव्ययपदम्‌ । कारकम्‌ ११1 (कारके दस 
अचिक्रत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । कमं 1११। (कत्त.रीप्सिततमं कसं 
से) । कथितम्‌: = अभिहितम्‌ उक्तम्‌ । न कथितम्‌ == अकथितम्‌ । नज्त्पुरुषसमासः 
न कटै मये को (अकथित' कहते दँ । प्रहन उत्पन्न होता है कि--केन अकथितम्‌ ? 
(किससेन कहा गया?) । इस का उत्तर सुतरां यही प्राप्त होताहै किडइससूत्रसे 
पूवे कश्रके (१.४.२३) के अधिक्रार जौ कारक की अपादान, सम्प्रदान, करण जौर 
अधिकरण संजञाए्‌ं की गह उन से अकथित । अर्थः - (कारकम्‌) जव कौट कारक 
(अकथितम्‌) अपादान, सम्प्रदान, करण ओर अधिकरणके रूपें कहना अभीष्टन 
हो तो वह (च) भी (कमं) कम॑संज्ञक हो जात्ता है । तात्पर्यं यह है कि जव वव्ता 
अपादान आदि कारको को तत्द्रूषमे निर्दिष्ट न कर कारकत्व मात्र की चिवक्षासे 
प्रवृत्त होता दै तव कारक सामान्यकी भी कर्मसंज्ञाहो जाती है। परन्तु ठेसा सवत्र 
नहीं होता, उपर्युक्त वृह. आदि सोलह धातुओं के योग भँ या तत्वमानार्थंक धातुओं के 
योगमेँदही होता है । उदाहरण यथा-- 

दुह.--गोर्दोग्धि पयः (गाय से दघ दोहता है) । यहां 'गो' अपादान तथा पयः 
ईप्सिततम कर्म है । परन्तु यदि वक्ता गो' मे अपादानत्व की अविवक्षा से प्रवृत्त हो 
तो प्रकृतसूवसे गोकी कर्॑संजञाहो कर कर्मणि द्ितीया (८६१) से द्वितीयाहो 
जायेगी -गां दोग्धि पयः। यहां वक्ता "गौ" को अपादानरूप में कहना नहीं चाहता 
अपितु उपयुज्यमान "पयः' के प्रति निमित्त मानता दै] इसप्रकार अपादानरूपकौ 
अविवक्षा होने पर "गो' की कर्म॑संज्ञाहो जाती दै । यहां 'पयः' यह प्रधान कम पहले 
से मौज्‌दहै दूसरा कमं इस सूत्रसे आ गया इस प्रकार दुह केदो क्रम॑हो जाने से 
वह द्विकमेक हो जाती है । इन दो कर्मो मं 'पयः' तो ईप्सिततम होने से क्तुरीप्सि- 
ततमे कं (८६०) से प्रधानकमं है हौ ओौर यह दूसरा पो" अप्रधान या गौणकर्म 
माना जाता है । दोनों कमं अनुक्त दँ अतः कर्मणि दत्तया (८९१) से दोनों में हितीया- 
विभक्ति हो जाती है 1 हिन्दी में "गां दोग्धि पयः' आदि के अनुवाद कै लिये उपयुक्त 


१. दृह्‌. आदि बारह तथा नी जादि चार इस प्रकार यहां घातुओं के दो विभाग 
कयि व दै। इनका यह विभाग गौणे कर्मणि दुः द प्रधाने नौ-ह-कृष्वहाम्‌ 
दस्मे सुविघाके लिये क्रियामया । यह सव आभे इसीसूत्रकी व्याख्याके 
अन्त मेँ स्पष्ट किया जायेगा । 
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शब्द नहीं मिलते अत्तः बो्दोश्धि पयः त्था नां दौरि पयः, दोनोंका (गायते दूध 
दोहता है" रेसा अथे करिया जाता है परन्तु इन दोनों के कहने में वक्ता का अभिप्राय 
भिन्न भिन्न 

याच्‌ --बलेर्याचति वतुधाम्‌ (वलिमे पृथ्वी को मागता है) 1 यहां घ्रुवमपथे- 
ऽपादानम्‌ (८६९९) से अवधिभूत 'बलि' अपादान दै जतः अपादान पञ्चमी (६००) 
से उसमें पञ्चमी हौ जाती दै । परन्तु जवे वक्ता वलि“ को अपादानरूपमे न मान 
कर्‌ याच्यमान वसुधा का निमित्त मात्र मानता दहै तव प्रकृतसूवर से वलि" की कर्म॑संला 
हो कर पूर्ववत्‌ कर्मणि द्वितीथा (८६१) पे उरं हिितीधा विभवति हो जाती है -- 
वलि याचते वसुधाम्‌ । यहां याच्‌ घातु द्विकर्मकडहो गई दै । "वतुम्‌" यह्‌ इसका 
प्रधान कर्मं तथा वलिम्‌' अप्रधानया गौण कमह । टस वाक्य का हिन्दी मरं ठीक-टीक 
अनुवाद तो नहीं पर "वलि को पृथ्वी मांगता है" कुछ इस प्रकारका हो सकेगा । 

पच्‌ - तण्डुलै रोदनं पचत्ति(चावलौं से भात पकाता है) ) यहां साधकतमं करणम्‌ 
(८६४) के अनुसार "तण्डुल" पचनक्रिया के करण हैँ भतः कतुंकरणपोस्तुतीया (८६५) 
से इनमें तृतीया विभक्ति आती है । परन्तु जव वक्ता को तण्डुलं का करणत्व कहना 
अभीष्ट नहीं होता किन्तु कारकत्वमात्र अभीष्ट दै तव प्रकृतसूत्र से उने की कर्मसंज्ञाहो 
कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है- - तण्डुलान्‌ ओदनं पचति । यदहं पच्‌ धातु द्िकमंक 
हो जाती है। 'जोदनम्‌' इस का प्रधानकमं तथा "तण्डुल! दस का अप्रवान कमं होताहै । 
"चावल को भात पकातादै' कछ इस प्रकार पे संस्कृतवाक्य का हिन्दी में अभिप्राय 
व्यक्त किया जा सकेगा । 

दण्ड्‌ (जुर्माना वसूल करना) ---गगेभ्यः शतं दण्डयति (गर्गोखे सौ रु° दण्ड 
प्राप्त करता है) । यहां अवधिभूत होने से "ग" अपादान हैँ अतः दन मं अषादाने 
पञ्चमी (६००) से पञ्चमी विभक्ति हो जाती दै । परन्तु जव वक्ता को गर्गो का 
अपादानत्व कहना अभीष्ट नहीं होता किन्तु कारकत्वे मात्र जनीष्ट दै तच प्रकृतसूत्रसे 
उनकी कर्म॑संज्ञाहो कर हितीया विभक्तिहौ जाती दहै -गर्गान्‌ शतं दण्डयति । यहां 
दण्ड्‌ वातुद्विकमक हो जाती दै। "दतम्‌" इस्तका प्रधानकर्म तथा म्द इसका 
अप्रधान कमं होता । मर्गो को सौ ₹० दण्डित कर वसूल करतार" कुछ इ प्रकार 
से संस्कृतवाक्य का अचिप्राय हिन्दी में व्यक्त किमाजा सकेण। 

ध्‌ व्रजेः अवरुणद्धिगोाम्‌ (गाघकोवाड़े--गौष्टमे रोकतादै) । यहां 
आशारोऽधिकरथम्‌ (६०२)से (त्रज' अधिकरण दै अतः सप्तम्यधिकरणे च (६०३) सूत 
से उसमे सप्तमी विभक्ति हौ जातीहै। परन्तु वक्ता कौ जव व्रज" का अधिकरणत्व 
कहना अभीष्टनत हौ कर कारकत्व मात्र कहना अमीष्ट होता है तव "व्रज" की प्रकृत 
सूत्रसे कर्मसंन्ाहो कर द्वितीया विभक्तिहो जाती है -व्रनमवरुणद्धि गाम्‌ । यहां 
षच्‌ धातु द्विकर्मकहौ जाती द । "गो' इस का मृष्य कर्मं तथा (व्रज इस का अप्रघान 
या गौणकर्म होता द । हिन्दी वाग्धारा के अनुसार संस्ृतवाक्य का अभिप्राय व्यक्त 


१, नजः स्याद्‌ योक्रुलं गौष्ठम्‌ इति वैजधन्ती । 


३१० भमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमूयां 


नहीं किया जा सकता ॥ 

प्रच्छ्‌ - माणवकात्‌ पन्थानं पृच्छति (बच्चे से मागं पूछता है }। यहां "माणवकः 
अपादान है अतः उस में पञ्चमी विभक्ति हुई है! । परन्तु जव वता इसे अपादानरूप 
भे प्रस्तुत न कर कारकत्व मात्र कहना चाहता दै तव प्रकृतसूव् से इस की कर्मसंज्ञा हो 
कर द्वितीया विभक्ति हौ जाती है माणवकं पन्थानं पृच्छति । यहा प्रच्छ्‌ घातु द्वि 
कर्मकहोजाती है । कत्त का ईप्तिततम होने से "पथिन्‌" इस का मुख्य कर्म है तथा 
“माणवक' इस का अप्रधान या गौणकर्म । हिन्दीमें इस संस्केतवाक्यका "वच्चेको 
मागं पृक्ता है' इस प्रकार भाव व्यक्त किया जा सकता दै । 

चि- वृक्षाद्‌ अवचिनोति फलानि (वृक्षे फलोंको चुनता या तोडता दै) । 
यहां वृक्ष" अपादान्‌ दै अतः इस से पञ्चमी हू है } परन्तु जब वक्ता दृक्ष को अपा- 
दानरूपं प्रस्तुत न कर कारकत्व मात्र कहना चाहता है तव प्रकृतसूत्र मे उस कयै कर्म- 
संज्नाहौ कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है वृक्षमवचिनोति फलानि । यहां "चिन्‌! 
धातु द्विकर्मकटहो जाती । फल)' दस का प्रधानकर्म तथा वृक्ष" अप्रधानकमंहै; 
हिन्दी मे संस्कृतवाक्य का भाव प्रकट नहीं किया जए सकता 1 

नू, शासू- माणवकाय धरं दरूते शास्ति वा (वच्चेके लिये धमं को कर्टताया 
सिखाता है) यहां "माणवक सम्प्रदान ह अतः उस म चतुरौ सम्प्रदाने (८६७)से चतूर्थी 
विभक्तिहो जाती दै। परन्तु जव वक्ता माणवक" को सम्प्रदानके रूपम प्रस्तुतन कर 
कारकत्व मात्र रूपमे कहना चाहता है तो प्रकृतसूत्र से उस कौ कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया 
विभक्ति हौ जाती है-- माणवकं धर्म बरत जञास्तिवा। यहांश्वू' ओर ्लास्‌' दोनों 
घातु दविकम॑क हो जाती दँ) इनका प्रधान कमं "व! तथा मौण कम "माणवक 
है। हिन्दी जें संस्कृतवावय का अनुवाद होगा बच्चे को घमं कहता या सिखाता है । 

जि-- शतं जयति देवदत्तात्‌ (देवदत्तसे सौ जीतता टै) । यहां देवदत्त" 
अपादान है अतः उस भ पञ्चमी विभक्ति हई है) परन्तु जब वक्ता "देवदत्त" 
को अपादानसूपमें न कह्‌ कर कारकत्व मात्ररूपमं कहना चाहता है तब इसकी 
भरकृतसूव से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है- -शतं जयति देवदत्तम्‌ । 
यहां जि" धातु हविकर्मक हो जातौ है। इस का प्रधानकर्म 'शात' तथा गौणकमं "देवदत्त! 
है । हिन्दी मे संस्छृतवाक्य का टूटा -षूटा अनुवाद देवदत्त को सौ जीतता है" इस प्रकार 
होगा । । 

मथ्‌--सुधां क्षीरनिधेमश्नाति (क्षीरसागर सै अमृत मथकर निकालता दै) । 
यह शक्षीरनिधि अवधिभूत होने से अपादान है अतः इस मँ पञ्चमी विभक्ति हुई दै 1 


१. 'माणवकात्‌ मार्गौपदेजञं जिघृक्षति" इस प्रकार अर्थं मानकर यहां "माणवक! को 
अपादान माना जाता है । परन्तु कुछ लोग दमे अपादान न मानकर करण ओर 
सम्प्रदान भी मानते दँ । इस विषय का चिवेचन आकरग्रन्धों मे देखना चाहिये । 
बालोपयोगी यहां इतना ही पर्याप्त है । 


विभक्त्यथेप्रकरणम्‌ ३११ 


परन्तु जब वक्ता इसे अपादानरूप मे न कहं कर कास्कत्वमाच्र रूप भे कहना चाहता 
है तब इसकी प्रकृतसूत्रसे कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभक्ति हो आती टै-- सुधां क्षीर- 
निधि मथ्नाति । यहां मथ्‌" घातु द्िकमंक हौ जाती दै । इस का प्रधान कमं (सुचा' 
तथा गौणकमं श्षीरनिधि' है । हिन्दी में इस संस्छृतवाक्य का टठीक-ढीक भाव व्यक्त 
नहीं किया जा सकता । 

मृष्‌ देवदत्तात्‌ शतं मुष्णाति (देवदत्त से सौ ० छीनता है) । यहां देवदत्त" 
अपादान है अतः इस मे पञ्चमी विभक्ति हुई है । परन्तु जव वक्ता इसे अपादान रूप 
म प्रस्ततन कर कारकत्वमाच्र रूप मेँ कहना चाहता है तव इस की प्रकृतसूत्र से 
कर्मसंज्ञो कर कर्मणि द्वितीया (=€ १) से द्वितीया विभक्ति हौः जाती है ~ देवदत्तं 
शतं मृष्णाति । यहं "पृष्‌" धात्‌ द्िकरमक है इस का प्रधातकमं 'शत' तथा अप्रधानकर्म 
देवदत्त" है । हिन्दी मे इस का टूटा-फूटा अनुवाद दस प्रकार किया जा सकेगा --देवदत्त 
कोसौ लूटताहैः। 

नी, ह, कृष्‌, वह्‌. ग्रामेऽजां नयति, हरति, कषति, वहति वा (गांव मे बकरी 
कोले जाता था पटंचाता है) ) यहां राम्‌" अधिकरण है अतः इस मै सप्तमी विभक्ति 
होती है। परन्तु जव वक्ता इसे अधिकरणरूप मेँ प्रस्तुत न कर कारकत्व ल्प में कहना 
चाहता दहै तौ इसकी प्रकृतसूत्रे कर्म॑संज्ञाहो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती-है--ग्राम- 
मजां हरति नयति कर्षति वहति वा । यहां नी, हू, कृष्‌ ओर वह्‌. चास घातुएं दि- 
कमंकहो जाती हैँ । इन का प्रधानकर्म 'अजा' तथा गौणकर्म 'ग्राम'है। हिन्दी 
संस्कृतवाक्य का अनुवाद होगा--वकरी को गांवले जाता या प्हुनातादै। 

अ्थैनिबन्धनः हयं सञ्जा ! यह्‌ संज्ञा अथं को निमित्त मानकर होतीदहै। 
तात्पयं यह दै कि इस सूवरहवारा ए्पिादित कर्मसंज्ञा केवल दुह. आदि सोलह धातुभः के 
योगमंही नहीं होती बल्कि दुह. आदि के समाना्थैक अन्य घातुओंकेयोगमेषीहो 
जाती दै । यथा दुह. आवियों मे "याच्‌! धातु का उल्लेख आया दै! परन्तु यह संज्ञा 
याच्‌ घातुके समान अथं वाली भिक्ष" घातुके योगम भीहौ जातौ है--वलि भिक्षते 
वसुधाम्‌ {वलि को पृथ्वी मागता दै) । यहां अपादान की अविवक्षा रे "बलि" की 
प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञाहो कर द्वितीया हो जाती है 1 यहां भिक्ष्‌ घातु द्िकर्मक हौ गई 
है । इम काप्रधानकमं 'वसुधा' तथा अप्रघानकमं बलि दै । दसीप्रकार. दुह. आदियों 
मेनू" का उल्लेख आया है परन्तु "भाष्‌, वच्‌, अभि +-घा' आदि तत्समानार्थक धातुजं 
के योगमें भी प्रकृतसूत्रे कर्म॑संज्ञाहो जाती है । यथा- -माणवकं धर्म भाषते अभि- 
धत्ते वक्ति वा (बच्चे के लिये धमं कहता दै) । यहां भाष्‌, वच्‌ ओर अभिधा 
धातुं द्विकमंक हो गईहै । इन का प्रधानकर्म वम" तथा गौणकर्म (माणवक' है । 
दसी तरह्‌--- 


१. मष्‌ घातु का छीतनाया लूटना अर्थ भी होता । यथा--मान मागः प्रमोषीः 
(ऋ० १,२४.११; हमारी आयु न छीनिये); हा प्रमुषिताः स्मः (हाय हम लुट 
गये) । (व्या० च०) 


३१२ पीव्यार्ययोषेतायां लघु कौमु 


(१) स्वस्त्यस्तु ते नि्ंलिताभ्बुगं क्ञरद्धनं नादेति चातकोऽपि \! (रघुर 
५.१७) 
[तिरा कल्याण हो, जलर हित शरत्कालीन बादल से चातक भी (जल) 
नहीं मोगा करता] । यहां याच्‌ की समानाथंक अद्‌" घातुके योगमें 
अपादानत्वेन अविवक्षित 'शरद्घन' की कर्मसंज्ञा हो कर द्ितीयाहो 
जातीहै। ध्यान रहे कि यहां प्रधान कर्मं अम्बु, है जो अध्याहार 
लभ्यहै। 
तोयदादितरं नैव चातको वनुते जलम्‌ । (सुभाषित) 
[चातक बादल से अतिरिक्त किसी अन्यस जल नहीं मागता] । यहां 
यात्‌ की समानार्थक "वन्‌ (वनुं याचने, तना जार) घातुके योगमें 
अपादान सरूप से अविवक्षित तोयदादितर' की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीपा 
हौ जाती है) यहां मस्य कर्म जल' दै ॥ 
(३) सम्तुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं कायन्ति के नाम न लोकनाथम्‌ । (नषध 
३.२५) 
अर्थात्‌ देते कौन लोग है जौ सदा सन्तुष्ट रहने वाले पृथ्वीपति नल से 
अपनी दष्ट वस्तु की याचना न करते हौं? । यहां भी घाच्‌ कौ समा- 
नार्थक नाथू! (नाथु पाच््ादिषु, म्वा पर) धातुके योगमे अपा- 
दानरूप से अविवक्षित 'लोकनाथ' की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया हौ जाती 
दै । वहां मुख्य कर्मं "इष्टानि! टै! 
(४) अथ जिज्ञासते मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये | (रामा० २.१२.१६) 
[यदितं भरतका प्रिय ओर अग्रिय मुस जानना चाहती हो] । 
वहां प्रच्छ्‌ की नमानाथेक 'जिज्ञास' धातुके योगम अपादानसूपसे 
अविवक्षित "अस्मद्‌ की कर्मननलादौ कर द्वितीया हो जाती दै । यहा 
मुख्य कर्म प्रियाप्रिये" टै । 
िलोच्चयोऽपि क्लितिपालमुच्चैः परीत्या तमेवार्थमभषतेव । (रघु ० २.५१) 
[फेला मालूम पड़ता थाकरि मानो पव॑त भी राजासि वटी वातप्रेमन 
कट्‌ रहाहो] । यहां तरू की गमानार्थक "भाष्‌" घातु केयोगमं सम्प्र- 
दानरूष स अविवक्षित "क्षितिपाल! की क्म॑संज्ञाहो कर द्वितीया हौ जाती 
है । वहा मुह्य कमं अर्थ" हैष 
दुह्‌. आदि घातु द्विकर्मक, तिल्‌ के क्मवाचकं होने पर अर्थात्‌ कमक 
दाच्यहोने पर इनके किम्‌ केम म लकार किया जये ? यह प्रश्न उत्पन्न होतादहै। 
दस का निर्णय महाभाप्यमे इन प्रकार कियागयादहै 


(र्‌ 


< 


१. अर्थनिवन्धनेयं सञ्जा तथा दुह्‌. आदि के परिगणन पर्‌ विस्तृत एितिहामिक विवे- 
चन्‌ न्यास-पर्यालोचन नामक टमारे शोधःप्रबन्य (२.५) में देखे । यह्‌ ग्रन्थ अभी 
हाल में ममीप्रकाक्ञन, ५३७ लाजपतरायमार्केट, दिल्ली से प्रकाशित हजादै। 
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गौणे कर्मणि दुह्यादेः, प्रधने नौ-ह्‌-कृष्‌-वहाम्‌ । 
अर्थात्‌ दुह्‌. आदि धावुजौं के गौण कर्म मे तथा नी, हू, कृष्‌ ओर वह्‌. धातुओं के प्रघान 
कर्मभे लकार हुआ करते हैँ । जिस कमं में लकार होगा वह कमं उक्त हो जायेगा तब 
उसमे प्रथमा विभक्ति आयेगी । दुसरा कमं अनुक्त होने स यथापूर्वं रहेगा 1 उदाहरण 
यथा -- 


कतृवाच्य कर्मवाच्य 


अप्रधाने कर्मणि -- 

तेन] गोद ल्यते पयः । 

तेन | बलिर्याच्यते वसुधाम्‌ । 
तेन ] तण्डुला ओदनं पच्यन्ते 
राज्ञा] गर्गः श॒तं दण्डचन्ते 
गोपेन ] ब्रजोऽवरुष्यते गाम्‌ 1 
तेन | माणवकः पन्थानं पृच्छयते । 
वटुना| वृक्षोऽ्वचीयते कलानि । 
[गुरूणा ] माणवको घमं मूच्यते ! 
गुरूणा | भाणदको वर्मं लिप्यते 1 
तेन | शतं जीयते देददत्तः । 

तेन] सुधां क्षीरनिचिमंध्यते' । 
चौरेण ] देवदत्तः शतं मुष्यते । 
प्रघाने क्णि-- 


(१) [सः] गां दोग्वि पयः॥ ( 
(२) [सः] बालि याचते वसुधाम्‌ 1 ( 
(३) [सः] तण्डुलानोदनं पचति । ( 
(४) [राजा] गर्गान्‌ रातं दण्डयति । 6 
(५) [गौपः| ब्रजमवरणद्धि गाम्‌ 1 ( 
{६) [सः] माणवकं पन्थानं पृच्छति! | { 
( 
( 
( 
१ 
१ 
१ 


^=, = 


(७) [वदुः | वृक्षमवचिनोति फलानि । 

(८) [गुरः] माणवकं घर्मब्रूते1 

(£) [गरः] माणवकं धर्म शास्ति! 
(१०) [सः] शतं जयति देवदत्तम्‌ । ( 
(११) [सः] सधां क्षीरर्निधि मथ्नाति | 
(१२) [चौरः] देवरद शतं मृष्णाति । |( 


~© ~= ० > आ (छ) (ल 


(१३) [सः] ग्राममजां नयति। ( 
(१४) [सः ग्राममजां हरति । ( 
(१५) [सः] प्राममजां कर्ष॑ति। ( 
(१६) [नः] रामम्‌ अां बहति । ( 


१३) [तेन } प्रामम्‌ अज नीयते । 
१४} [तेन] रामम्‌ अजा यते 1 
१५) [तेन] प्रामम्‌ अजः कृष्यते । 
१६) [तेन] प्रामम्‌ अजा उद्यते । 


१. सुधां क्षीरनिधि मध्नाति'-- यहा पर महामहोपाध्याय विरिधिरशर्मा चतुर्वेदी, 
महामहोपाध्याय परमेश्वरानन्दशास्तरी, श्रीवालकृष्णशञभं पञ्चोली, श्रीधरानन्दं 
शास्त्री आदिं अनेक विदान्‌ चान्त है} वे सुधा' को प्रधानकर्म तया क्षीरनिधिः 
को प्रधानकर्म लिखते है । उन का कथन है कि (सुधाये' इस प्रकार सम्प्रदान की 
अविवक्षा मे यहां प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हई है । परन्तु यदि एेसा मानने लगेतो 
कर्मवाच्य म गौणे कमणि दद्याद, प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ के अनुसार गौणकर्म 
सुधा" मे लकार प्रसक्त होगा जो सकल संस्कृतसाहित्य के विपरीत है : कविलोग 
यहां सुध! को गौणकर्म न मानकर 'क्षीरनिधि'को ही गौणकमं मानते हुए उसमे 
ही लकार्‌ का प्रयोग करते है । जैसाकि भाएवि का प्रयोग दै---देवाघुररमृत्तमम्बु- 
निधिर्जसन्ये (किरात० ५.३०} ! अत एव दीक्षित ने यहा प्रौढमनोरमा मेँ स्पष्ट 
लिखा दै --अत्रापतं म्यम्‌ उद्देवयत्वात्‌ । अम्बनिधि्तु गौणः । 
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अब तृतीया विभक्ति का प्रकरण प्रारम्भ होता है । तृतीया विभक्ति मुख्यतया 
कर्ता ओर करण कारको मे ही होती है । अततः सर्वप्रथम कर्ता ओौर करण संज्ञा बत- 
लाने के लिये बग्रिम दो सूत्रं का अवतरण करते है-. 
[लघु० ] संसासृत्म्‌-- (८९१३) स्वतन्त्रः कर्ता । १।४।१५४।।' 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ ॥ 
अथेः- क्रिया की सिद्धि मेँ स्वतन्त्रतया = मृख्यतया विवक्षित (कटा जाने 
वाला) कारक कतृसन्ञक हो । 
ग्दाख्या-- स्वतन्त्रः ।१।१। कर्ता \ १।१। पी अष्टाघ्यायी में कारके का अधि- 
कार्‌ चलाया जा चुका है । कियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ क्रिया के जनकको कारक 
कहते हैँ । इस प्रकार "क्रियायाम्‌" पद उपलन्ध हौ जाता है । विवक्षातः कारकाणि 
भबन्ति-कारक वक्ता की इच्छा के अधीन हज करते है, इह से "विवक्षितोऽर्थः" उप- 
लब्धहौ जाता । अथः - (क्रियायाम्‌) क्रिया कौ सिद्धि मे (स्वतन्त्रः) स्वतन्वर्पेण 
(विवक्षितोऽर्थः) कहा जःने वाला कारकं (कर्ता) कर्तुसज्ञक होता हे । 
क्रियः कौ सिदि (निष्पत्ति) मे जौ जौ साधक~-जनक--निमित्त होतिदै 
उन को कारक्‌ कहते हैँ । कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण आदि क्रियाके 
सावकं होने से कारक कहाते ठ: परन्तु इन सव कारकों (क्ियानिष्पादकों) मजो 
करकं स्वतन्व्रतया-मुर्यतया-परधानतया-अगौणतया बिवक्षित (वक्ता को अभीष्ट) 
होतादै उसकी प्रकृतसूत्रसे कतृसंजा कौ जाती दहै । तात्पयं वहे है कि जैसे अन्य 
कारक कर्तासि प्रेरित हौ कर क्रिया का निष्पादन करते हैँ वैसे कर्ता अन्य कारको 
प्रेरितो कर क्रि्रा का निष्पादन नहीं करता अपितु स्वतन्त्रलवा क्रिया का जनक 
होता दै ) कर्ता के स्वातन््य पर भर्तृहरि ते वाक्यपदीय भँ अत्यन्त सुन्दर कहा दै 
प्रागत्यतः नक्तिलाभान्न्यगभावापादनादपि 
तदधीनप्रवृत्तत्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ ॥ (३.७.१०१) 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ ६ 
आरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातन्तयं करतुरिष्यते ।॥ (२.७.१०२) 
अर्थात्‌ अन्यकारक तो कर्तासि युक्त हो कर क्रिया कौ सिद्धिम करण आदि 
शक्ति को प्राप्त करते द परन्तु कर्ता पहले ही उन की अपेक्षा किये विता स्वतन्तररूपेण 
क्रिया का जनक होता है \ अन्य कारको की प्रवृत्ति वा निवृत्ति कर्ता कै अधीन होती 
है परन्तु कर्ता स्वतन्त्र होता है 1 अन्य कारको का प्रतिनिधि हो सकता है किन्तु कत्त 
का नहीं । अन्य कारको के न होने पर कर्ता कौ प्रवृत्ति देली जाती है (यथा-देव- 
दत्त आस्ते, देवदत्तः शेते आदि) परन्तु कर्ता कै अभाव में करण आदि की नहीं । इन 
सव कारणों से कर्ता को “स्वतन्त्र कहा जाता दै । 


१. यह सूत्र ण्यन्त प्रक्रिया (६६८) में पहले भी आ चुका दै परन्तु भावश्यकं होने 
से इसे यहां पनः निर्दिष्ट क्रियाजा रहाहै। हमने भी अत एव दस की पूनः 
यहां व्याष्या पकालितकौरहै। 
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विवक्षातः कारकाणि भवन्ति अर्थात्‌ कारक ववता की इच्छा के अधीन होरे 
है । अतः पचनक्रिया मे जब देवदत्त की स्वतन्वता या प्रचानता विवक्षित होगी तो 
देवदत्तः पचति' म देवदत्त कौ, स्थाली की स्वतन्त्रता विवक्षित होगी तौ 'त्याली 
पचति" मेँ स्थाली की कर्तसंज्ञा हौ जपिगी । इसी प्रकार काष्ठ आदियों की प्रधानता 
विवक्षित होने पर काष्ठानि पचन्ति, अग्निः पचति" जादि यें काच्ठ आदियों की कत- 
संज्ञाहो जातीदै। 

अन्य वैथाकरण क्रिया में स्वतन्वता का अभिप्राय धातुके अथं फलानुकूल व्यए- 
पारका आश्रय होना मानते दै) धात्वर्थं व्यापार अनेक व्यापारो का समूह होता है । 
वक्ता को जिस व्यापार की प्रधानता कटनी अभीष्ट होती है उस च्परापार के आश्रय 
की करतुसंजञाहो जाती है । जसाकि भतहरि ने कटा है--धातुपात्तक्रिये नित्यं कारके 
कत्‌ तेव्यते ! देवदत्तः पचति, स्थाली पचति, काष्ठानि पचन्ति, अग्निः पचति -आदि 
भे तत्त्रचापारकेभेदसे दी कतृसंला काभेद हुआ दै 
[लघु० | संजा-सूचम्‌. ` (८९४) साधकतमं करणम्‌ ।१।४।४२॥ 

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंं स्यात्‌ ॥ 

अयेः--.क्रिया कौ सिद्धि मेँ अत्यन्त उपकारक कारक करणसंज्ञक हौ । 

व्याख्या - सधकतमम्‌ ।१।१। करणम्‌ ।१।१। कारकम्‌ ।१।१। (कारके इस 
अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हौ जाता है) } साध्नोतीति साधकम्‌. कत्तरि प्वृल्‌* । 
कारके अधिकार के कारण क्रियासिद्धि' का अध्याहार किया जाता है} अतिरयेन 
साधकम्‌ --साधकतमम्‌, अतिज्ञायने तमविष्ठनौ ( १२१४) इति तमप्‌ । इसे प्रकार 
"साधकतमम्‌ का अथे हुभा-- क्रिया की सिद्धि मे अत्यन्त उपकष्रक 1 अरथः - 
(साधकतमम्‌ } क्रिया कौ सिद्धि पँ जौ अत्यन्त उपकारक हौ एेसा (कारकम्‌) कारक 
(करणम्‌ } करणसंज्ञक होता है । तात्पयं यह्‌ है किवत तो खभीकारकक्रिया कौ सिदि 
भँ अपनी अपनी जगह उपकारक होते दँ परन्तु जौ कारक संब से अधिक उपकारक हो 
उस कौ करणकंज्ञा होती है । परन्तु कंसे पता चले कि यह्‌ कारक क्रिया कौ सिद्धिम 
सब से अधिक उपकारक दहै? इसकी पहचान क्या! इस का उत्तर यहद किनिस 
कारकके व्यापा के तुरन्त बाद क्रिया की सिदिहो जाती दहै उसे प्रकृष्टयासवबसे 
अधिक उपकारक मानना चाहिये । यथा--रमेण बाणेन हतौ बाली (रमवबेद्ाण 
द्वारा बाली मारा शया) । यहां बाणके व्यापार --बालीके शरीरम प्रवेश के तत्काल 
बाद हननक्रिया का फल सिद्ध हौ जाता है अतः यहां हननक्रिया कौ सिद्धि (निष्पत्ति) 
मे अत्यन्त उपकारक होने से "बाण कर्ण है । असिना छिनत्ति (त्लवारसे काटता 
है) । पहा तलवार के व्यापार के तुरन्त वाद छेदनक्रियाका फल (कट जानः, टुकड़े 


१. अनेकैरव्यास्यातृभिरत्र साघ्नोत्यनेनेति साधकम्‌, बाहुलकात्करणे ण्वुल्‌ इत्येवं 
व्याख्यातम्‌ । परं नास्ति कापि आवर्यकतेच्शे कल्पने । करणे प्रत्यथकल्यना तु 
परकृष्टोपकारकमित्ि व्याख्यानेनापि विरुध्यते ! 
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टुकड़े हो जाना) सिद्ध हो जाता ह अतः छेदनक्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक होने 
से असि" करण है । जैसाकि कहा गया है-- 
क्रियायाः फलनिष्पततिरथद्रयापारादनन्तरम््‌ \ 
विवक्ष्यते यदा तत्न करणं तत्तदा स्पृतम्‌ । (वाक्यपदीय ३.७.६०) 
अर्थात्‌ जिस के व्यापार के अनन्तर क्रिया की फलसिदधि जब जहां विवक्षित 
होती है तव वहां उसे करण माना जाता है । 
यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्य है कि करणसंज्ञा भी विवक्षाधीन होती है । जव वक्ता 
किसी को करणरूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो वह करण बन जाता है । यथा लोक 
मेँ पचनक्रिया कौ सिद्धिम स्थाली आचार होने से अधिकरण मानी जाती है परन्तु 
जब वक्ता उसे ्रकृष्टोपकारक के रूपमे कहना चाहता है तौ वह्‌ करण वन जाती दै 
--स्थाल्या पचति । अत एव भत्‌ हरि कहते है -- 
दस्तुस्तदनि देयं न हि वस्तु व्यवस्थितम्‌ 1 
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृयते यत: \। (वाक्यपदीय ३.७.६१} 
अर्थात्‌ जैसे घटत्व आदि प्रतिधट मे निशचितरूप से रहते हँ वसे करणत्व किसी 
एक वस्तु मे व्यवस्थितरूप से नहीं रहता । यह्‌ वक्ता की विवक्षा के अधीन होताहै 
वह्‌ जिसे चाहता द करणरूप में कह देता है । यथा- -स्थाव्या पच्यते । यहां आधार 
कोभी करण माना गयाहै\ इसी प्रकार चक्षुः पयति, चक्षुषा पश्यि; दात्र 
लुनाति, दाततरेण लुनाति; अग्निः पचति, अग्निना पचति; काष्ठानि पचन्ति, काष्ठैः 
पचति आदि के विषयमे जानना चहिये) 
अव अनुक्त कर्ता ओर परण में तृतीयाविभक्ति के विधात के लिए अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु] विधि-ूनम्‌ - (८६५) कतुंकरणयोस्तृतीया ।२।३।१८॥) 

अनभिहिते कतैरि करणे च तृतौया स्यात्‌ । रामेण बाणन हृतो 
बालौ ॥ 

र्थः--अनभिहित (अनुक्त) कर्ता ओर करण त्रं तृतीया विभक्ति हौ । 

व्छाल्या -कतृ-करणयोः ।७।२। तृतीया 1१।१। अनभिदहितयोः ।७।२। (अन 
भिहिते इस अधिकार का वचनविपरिणामदह्यो जातादै) ) कर्ताच करणं च कतुकरणे, 
तथोः =-कतुंकरणयोः, दतरेतरदरनदधसमास्तः । अर्थः - (अनभिहितयौः) अनुक्त (कतु - 
करणयोः) कर्ता ओौर करणनें (तृतीया) तृतीया विभक्तिहो जाती दै । उदाहरण 
यथा-~ 


रामेण वाणेन हतो वाली (राममे वाणारा बाली मार्‌ा गया) । यहां हनन 
क्रिया मे स्वतन्त्रतया विवक्षित होने से स्वतन्त्रः कर्ता (८६३) द्वारा "राम" कर्ता 
है; इसौ प्रकार हननक्रिया में प्रकृष्टोपकारक होने स साधकतमः करणम्‌ (८६४) स 
वाण" करण हे ! कत्त ओर कण पहा दोनों अनभिहित या अनुक्त ह अर्थात्‌ कियी 
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से कहे नहीं गये 1 तथाहि--हतः' मे क्तप्रत्यय तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) के 
अनुसार कमं मँ आया है अतः कमं (बाली) उक्त है कर्ता ओर करण दोनों असक्त ! 
इन अनुक्तो मे परकृत कतृकरणयोस्तुदौया (८९१६) सूत्र से तृतीयाविभक्ति हौ जाती 
है-रामेण बाणेन हतो बालः ! 
जन्‌ क्ता ओर करण उवत होमे तो उन में तृतीया न हौ कर प्रातिपदिकाथं 
माच्रमे प्रथमा विभक्ति ही आयेगौ। यथा--रामौ रावणं हन्ति; जघान कं किल 
चासुदेवः; वितरति सृपो नोचितमहो ; †वहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ श्रियान्‌ 
पाणिः, बत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परिव्यजति मात्तरम्‌; न गद्धदत्तः पुनरेति कूपम्‌ 
इत्यादिों पँ उक्ते कर्ता में प्रथमा हई है । स्नात्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम्‌, लनत्यनेनेति 
खनित्रम्‌, दृश्यतेभ्ननेति दरशन चक्षुः-- इत्यादियों मे करण कृत्प्रत्यय द्वा उक्त दै अतः 
उसमें प्रथमा हर्द है इसी प्रकार ऊडौ रथो येन वः = उदरथोऽनड्वान्‌--यहां बहु- 
व्रीहिसमासद्रारा करण के उक्त होने से प्रातिपदिकार्थंमात्र मे प्रथमाहौ जाती है। 
अनभिहित कर्ता में तृतीया के साहित्यगत कछ उदाहरण यथा-- 
(१) यथाऽऽमिषं जले मत्सयेभक्ष्यते इवपदेरभुवि । 
आकाक्ञे पक्षिभिक्चैव तथां सर्वत्र वित्तवान्‌ \ (पल्च० २.१२२) 
(२) सुसञ्चितं जौवनवत्सुरक्षितै निजेऽपि देहे न नियोजितेः क्वचित्‌ 1 
पुंसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्टुररेतेधंनः पञ्चपदी न दोयते ॥ 
(पञ्च० २.१२१) 
(३) बध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि । (हितोप० १.५२) 
(४) उदौरितोऽ्थः पशचुनाऽपि गृह्यते \ (हितोप० २.४६) 
(५) विधुरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणाऽसौ । (हितौप० १.२१) 
(६) नियतिः केन लङ्ध्यते \ (व्या० च०) 
(७) मधेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्‌। (गीता ११.३३ ) 
(८) अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । (मनु० ७.५५) 
अनभिहित करण में तृतीया के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा-- 
(१) न वारिणा शयुध्यत्ति चान्तरात्मा । (हितोप० ४.८७) 
(२) न चक्षुषा पदयति कञ्चिदेनम्‌ 1 (कटोप० ६.६) 
(३) यथ! खनन्‌ खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति 
तथा गुरुगतां विद्यां शुशरूषुरधिगच्छति \। (मनु० २.२१८) 
(४) येन घौत्ता गिरः पुंसां विमलैः ्ाब्दवारिभिः। 
तमङचाऽज्ञानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ॥\ (पाणिनीयसिक्षा ५८) 
शस्त्रहता न हि हता रिपवो भवन्ति प्र्ञाहतस्तु रिपवः सुहत! भवन्ति । 
शास्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलं च विभवं च यज्ञङ्च हन्ति ।। 
(पञ्च० ३.२४१) 
(६) वरथांसि कि न कुवन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ । (पञ्च ० ६.२३) 


(५ 
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(७) शस्त्रेण रक्ष्यं यदङक्यरक्षं न तश्च: शस्त्रभृतां क्षिणोति 
(रघु० २.४०} 
(प) अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति 1 
विद्यातपौभ्यां भूतात्मा बुदिज्ञनिन शुध्यति ॥ (मनूु० ५.१०६) 

(&) नायमात्मा प्रदचनेन लभ्यो न नेधया न बहुघा श्ुतेन । (कटो° २.२३) 

अब चतुर्थी विभक्ति के अवतेरणार्थं सम्प्रदानसंज्ञा का विधान करते है 
[लघु] संजानूचम्‌ - (८६६) कमेणा यसभिग्रेति स सम्प्रदानम्‌ 

।१।४।३२६। 

दानस्य कर्मणा यममिद्रति स स॒म्प्रदानसज्ञः स्यात्‌ ॥ 

अर्थः. -दानक्रिाके कर्मके साथ कर्ता जिते सम्बद्ध या युवत करना चाहता 
है उसको सम्प्रदानसंज्ञाहौ। 

व्याख्या -कर्मणा (३।१। (करणे तृतीयाऽतर बोध्या) । यम्‌ ।२।१ अभित्ति 
--इतिक्रियापदम्‌ (अभिप्र इण्‌ गतौ, लंटि प्रथमसूर्षैकवचनान्तम्‌ } । सः ¦ १1१; 
सम्प्रदानम्‌ १६१ कारकम्‌ ।१।१॥ (कारके इस अधिकृत का विभक्तिविषरिणाम 
होजातादहै)  क्मणाकमेके हारा, किसक्रियाके कर्णकेद्वारा ? वह्‌ यहां 
प्रन उत्यन्न हौतःदै। इसका समाधान यहे हि कि यहां आचार्यनेषु, टि आदि 
के समान कोई्लोटी संज्ञान कर "सम्प्रदान" यहजो बडीसंन्ञाकीदै हस्वे इस 
संज्ञा को अन्वर्थं --साथंक सिद्ध करना चाहते ह सम्‌ सम्यक्‌ दीयते प्रकर्षेण अस्मे 
इति सम्प्रदानम्‌, अर्थात्‌ जिस कृ ष्दिया जाये ओर वापस न लिया जाये वह सम्प्रदान 
होत्ता है } उपसर्गदययके योभसे इस विशिष्ट अथं की प्रतीति होतीदहै। इसप्रकार 
यहां दानक्रियाके कमं ॐ द्वारा ठेसा उपलन्धहो जाता | अभिप्रैति" में लँट्‌ लकार 
कर्ता गे हा दै अतः कर्ता पद भी यहां उपस्थित हो जाता है । अर्थः -- (कर्ता) 
कर्ता (कर्मणा) दानक्रियाके कमं के साथ (यम्‌) जिसकी (अभिप्रैति) श्रोर विञञेष 
रूपसे जाता है अर्थात्‌ जिसे दान का उदेश्य बनाना चाहता है (सः) वह्‌ कारक 
(सम्प्रदानम्‌) सम्प्रदानसंज्ञक होता ३ै। तात्पर्यं यहद किदेने वाला वापस्नन लेने 
की दुष्टिसे जिसे कु देना चाहता है वहे यहां 'सम्प्रदनि' कहाता, है ] यथा विघ्राय 
मां ददाति (वह ब्राहाणको गौ देता) । यं कर्ता दानक्रियाके कमं (गो) से 
विश्र कौ सम्बद्ध करना चाहता है अतः "विप्र" यहां सम्प्रदान है । सम्प्रदानं हो जाने 
से अगयिमसूत्र चतुर्थी सम्प्रदाने (८३७) से इसमे चतुर्थी विभक्ति हो जाती । दान 
{देना} अशं वाली अन्य धातुओं के विषयमे भी यही समभन चाहिये । वथा--वि- 
तरति पारितोषिकं छात्राय (छत्र को इनाम देता है } ; सहं दाश्रुषे विभजानि भोजनम्‌ 
(ऋ १०.४८.१; भँ हविर्वाता को भोजन देता ह) ; गुर्योर्वाय प्याय विद्यां प्रति- 
पादयति (गुरु योग्य रिष्यकौ विद्या देता) जादि । 

धोनी या कपड़ा रंगे वले को क्पडेयधोनेया रगनेके लियेद्िये जति 


विभक्त्य्थप्रकरणम्‌ ३१६ 


ओौर उन्दं देने वाला वापस लेता है अतः घौबौ था रजक सम्प्रदान नहीं होता क्योकि 
सम्प्रदान तो तब होता है जव दी हुई वस्तु वापस न ली जाये या प्रदत्त वस्तु पर अपना 
स्वत्व हटा कर दूसरे (लेने वाला) का स्वत्व स्वीकार किया जाये । सम्प्रदानाभाव मे 
रजक भें चतुर्थीं न होकर सम्बन्धविवक्षा मेँ षष्ठी शेषे (६०१) से षष्टी हो जाती है 
--रजकस्य वस्त्राणि ददाति! । 

अव सम्प्रदान में चतुर्थी का विधान करते हैः 
[लघु० | विषि-सूतरम्‌ -(८६७) चतुर्थौ सम्प्रदाने । २१३।१३॥ 

विप्राय गां ददाति) 

अर्ण. अनभिहित (अनुवतत) सम्प्रदान मे चतुर्थी विभक्ति हो । 

व्याख्या-- चतुर्थी । १। १ सम्प्रदाने ।७।१। अनभिहिते ।७।१। (यह अहृत है} 
अर्थः - (अनभिहिते) अनुक्त (सम्प्रदाने) सम्प्रदानिमें (चतुर्थी) चतुथी विभक्ति होती 
दै । उदाहरण यथा विप्राय गां ददाति ब्राह्मणको गौ देता है) । यहां दानक्रिया 
काकमं "गो' दहै । इस कर्मके द्वारा कर्ता विप्रः कौ उदशयत्वेन सम्बद्ध करना चाहता 
दै अतः "विप्र की कर्मणा यमनिप्रेति० (८६६) से सम्ध्रदनसंज्ञा होकर प्रकरतसून से 
उसमे चतुर्थी विभक्तिहो जाती हैः । ध्यान रहे कि यहां ददाति" में लँट्‌ कर्ता अथंमे 
लाया गया है जतः कर्ता उक्त है भौर सम्प्रदान (विप्र) अनुक्तं । 


१. वह मत वृत्तिकारोंकादहै जो सम्प्रदानः को अन्वर्थं सानकर इस प्रकारका 
व्याख्यान करते है । भाष्यकार इस रे सहमत प्रतीत नहीं होते ! अत एव भाष्य- 
कारका प्र्ोग है खण्डिकोपाध्यायः जिष्याय चपेटां ददाति (महाभाष्य १,१.१; 
वालाघ्यापक शिष्य कौ थप्पड़ मारता हे) ¦ यहांदेने की कोई बातही नहींदै। 
अत्तः भाष्यानुसार "रजकाय वस्व ददाति! अयोग भी बन सकता दै! “रजकस्य 
वस्त्र ददाति मे शेषकी विवक्षा मे षष्ठौ (६०१) से षष्टः विभवित हुई 
दै । किसीमी धातुके क्ममात्रसे जभिप्रेयमाण कौ सम्प्रदानसंज्ञा होने से -गुरे 
पत्रं लिखति, देवदत्ताय कृषाज्जलमानवति आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते है । ग्राम 
परजां नयति' इत्यादयो मे 'ग्राम' की सम्प्रदानसंज्ञा दसलिथे नहीं होती कि सूत्रे 
यम्‌ अभिप्रेति' कहादहे। यहां वक्ता का अभिप्राय यहु नहींकि वह ग्राम को 
अजाके साथ प्म्बद् कहना चाहता टै) दूसरे शब्दों मे यहां 'गराम' का शेषित्व 

उदेहयत्व प्रतीत कटाना अभीष्ट न होने से सम्प्रदानसंज्ञा तदी होती ¦ इस 
विषय का विस्तारं प्रौढमनोरमा आदि में देखना चाहिये ¦ 

२. दानारथक धातुओं के प्रयोगमें कहीं कहीं सम्प्रदान के बजाय अधिकरण की विवक्षा 
मे सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता है । यथा--वित्तरति गुष्ः प्राज्ञे विद्यां ययव 
तथा जडे (उत्तर० २.४}; दरिद्रान्‌ मर कौन्तेय मा प्रथच्छेश्वरे धनम्‌ (हितोप० 
१.१५) ; अथिजने च किमिव नाऽतिसुजन्ति महान्तः (महापुरुष याचको को क्या 
नहीं दे देते) । (देखे व्याऽ च० कारकं प्रकरण) 
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सम्प्रदान यदि उक्त होगा तो उपे चतुथं न हो कर प्राततिपदिकाथलिद्धपटि- 
माण्वचनमात्रे प्रथमा (त्ते प्रथमा विभक्ति ही होगी । यथा दीयतेऽस्पं इति 
दानीयो विप्रः । वहा कृत्यत्युरौ बहुलम्‌ (७७२) मं 'बहूलम्‌ ग्रहण कै कारण ष्दा" 
घातु से सम्प्रदान कारक मे अनीयर्‌ प्रत्यय किया गया दै 1 इस प्रकार ृत्‌ (अनीधर्‌) 
द्वारा उक्तहौने से सर्प्रदान मे चतुर्थौ नदीं होती । इसी तरह उपहृतः पञरयस्मै स 
उपहतपञ्‌ हद्रः। दत्तं भोजनं यस्मै स दत्तभोजनः सेवकः । इन मे समार्सष्रारा सम्प्रदान 
के उक्त होने से चतुर्थी नहीं होती । 

क्रियया यमनिघ्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । यह वात्तिक द्र । इसका अभिप्राय वह्‌ 
है कि मेदि कर्तकं के साथ नहीं अपितु क्रिया के साथ किसी को उदुरधत्वेन सम्बद्धे 
करना चाहताहैतोउसकी भी सम्प्रदानसंज्ञा हौकर चतुर्थी विभवित भा जातीदहै। 
यथा युद्धाय सन्नह्यते (बुद्धकेक्तियि तैयार हो रहा दै) ~ -यहां सच्रहनक्रिया के साथ 
उटदयत्वेन युद्धे को सम्बद्ध किया गधा ह अतः यहां दध सम्प्रदान दै । श्राद्धाष निग 
हते (श्रध की निन्दा करताहे) -यहां निगहणक्रिया कै साथ उदश्यत्वेन श्राढ को 
सम्बद्ध किया गया दै अतः श्राद्ध" यहां सम्प्रदान है । प्रत्ये चेते (पति के लिमे खयन 
करती है) ---यहां शयनक्रिया के साथ उदेश्य "पति! को सम्बद्ध किथा गरा दै अतः वह 
सम्प्रदान है। इसी प्रकार -- यच्छं य: स्यान्निरिचतं बरूहि तन्मे (मीता २.७) । व्या° च 
मे सुकाया गया महाभारत का यह्‌ उदाहरण तिद्वयही इन विषवें अतीव सुन्दर 


है .- 


धृतराण्टालमजं तस्मै भीमसेनाय धीमते । 
ऋषयानं सलिले सर्वं कथयामो धनुभृते \\ (महा० ९६.३१.३३) 
गा धयन्तों परस्मै नाचक्षौत (गौतम धमं० १.६.२४) । यजमानाय पुराणमाचष्टे 
पौराणिकः द॒त्यादि भी व्या० चरमे दस विषय के अच्छे उदाहरण) 
अव "नमः आदिक योगम उपपदविभक्ति चतुर्थी क विधान करते है 


[संघु | विचि-सूच्म्‌-- (८) नमः-स्वस्ति-स्गाहा-स्वधाऽलं-बषड्‌- 


योगाच्च ॥ ।२।३।१६॥। 
एभियोगि चतूर्थी । हरये नमः! प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । 
पितुभ्यःस्वघ।॥। 


१. किमी पदके समीप रहने मे जो विभक्ति विधान की जाती रै उत उपपदविभक्ति 
कहते दै । पथा- -ष्सह'के योगमे तुतीथा, "नमः के योगम चतुर्थी, "ऋते के 
रोग मे पञ्चमी - इत्यादि उपपद विभक्ति दै) यह्‌ कारकविभक्ति से नितान्त 
भिन्न होतीद्ै। उपपदविभक्ति ओर कारकविभविति दौनौके प्राप्त होने पर 
कारक विभक्तिकौ ही अन्तरङ्ध होने से बलवान्‌ मानाजातादै। जैना कि कहा 
गया ह उपपदविभवतेः कारकविभक्तिवरंलोयसौ । इम का उदाहरण अगनेसूत्र 
कीटिप्वणीमें देखें} 
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अधेः-- नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ओर वद्‌ --इनके साथ योगे 
चतुर्थौ विभक्ति हौ । 

व्याल्या--नम-स्वस्ति-स्वादा-स्वघाऽलं-यषड्योगात्‌ ।५।११ च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । चतुर्थी । १।१। (चतुर्थौ सम्प्रदाने से) 1 नमदच स्वस्ति च स्वाहा चे स्वधाच 
अलं च वषट्‌ च = नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषट्‌, तेषां योभः == नमःस्वस्तिस्वाहास्व- 
घालंवषद्योगः, तस्मात्‌ == नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वषड्यो गात्‌ । सप्तम्यर्थे पञ्चमी । 
युज्यत इति योगः, कर्मणि चल्‌ । अथंः-- (नमः -- वषयो गात्‌} नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ ओौर वषद्‌- इनं से युक्त शब्दं भे (चतूर्थी) चतूर्थी विभक्तिहोतीदै! 
नमः आदि सव अव्यय हैँ । स्वस्ति" को अव्यय बौर अननव्यय^ दोनों प्रकार कर माना 
जाता दै । इनक क्रमशः उदाहरण यथा-- 

नमः--हरये नम: (हरि के लिये नमर्कार) । यहां /हरि' शब्द 'नेमः' ते युक्त 
या सम्बद्ध है क्योकि हदि को ही नमस्कार किया गया है । अतः भकृतसूत्त से रि" 
शब्दे चतूर्थी विभक्तिदोजतीषहै। 

स्वस्ति- प्रजाभ्यः स्वस्ति (प्रजार्ओंका कल्याण हो) } यहां "प्रजा" शब्द 
^स्वस्ति' से युक्त या सम्बद्ध है क्योकि प्रजाओं काही कल्याण कंडा जा रहा टै अतः 
परक्ृतसू्र से श्रजा' शब्द में चतुर्थी विभक्ति हौ जाती है +° 

स्वाहुए-- अग्नये स्वाहा (अग्नि कैः लिये हविर्दान} । यहां अगिनि' शब्द स्वाहा" 
से युक्त या सम्बद्ध है अतः उसमें परकृतसूत्र से चतुर्थीं विभक्ति हौ जाती है । 

स्वधा--पितृम्यः स्ववा (पितरो के लिये भोजन) } यहां "पित्‌ शब्दं शस्वघा' 
ले युक्त या सम्बद्ध दै अतः उसमें चतुर्थो जाती दै। 

अलम्‌ ईस के स्पष्टोकरण के लिये घभिम वातिक देखें 1 

वषट्‌-- इन्द्राय वषट्‌ (दृनद्रदैव कै लिये हविर्दात } । ग्रहां “इल्दर' शब्द वषट्‌” 
युक्त दहै अतः उस मेँ चतुर्थी हो जती दै। 

अब 'जलम्‌/ कौ स्पष्ट करने के लिये वात्तिकं क्ता अवतरण करते 


१. अनन्यय यवा-- स्वस्तिभ॑षतु ते नित्यं चुखं चानुत्तमं तथा (र्विष्योत्तरे) । 

२. 'नमः+केयोगे तो चतुर्धी होती दै पर नमस्कृ (नमस्कार करा}, नमस्य 
(क्यजन्त) आदि कै प्रयोग में नहीं ) यथा --नमस्कतेति देवान्‌ ; पुनित्रयं नमच्छरत्य; 
नमस्यामो देवान्‌ ननु हतविधेस्तेऽपि वगाः (भव ° नीति० € १) । यहां षर 
उपपद विभवतः कारकविभक्तवरं लोतो इस पदिभाषाके अनुसार कर्मर होने बाली 
कारकविभक्ति (द्वितीया) उपपदविभवितिक्रा वाधि कर लेती टै । 

३. सूने "च" का ग्रहण वाघकवाधनाथं बानी जाता है । अत्तः श्वसिति प्रजाभ्यो 
भूयात्‌" स्वस्ति गभ्यो भूयात्‌" (स्वस्ति ब्राह्मणेभ्यो भूयात्‌" दरत्यादि आशीर्वाद के 
स्थल मे चतुर्था चाहिष्यायृष्यमद्रभद्रकुवालसुखायं हितं; (२.३.७३) से प्राप्त षष्टी 
का वाधौ कर प्रकृतसूत्र ते चतुर्षीहौ जात्ती है! विस्तार के लियै कारिकाया 
नि०कौ० देखे । 


ल तु० (२१) 
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[लघु° ] वा०--(५२) अलमिति प्यप्त्य्ग्रहणम्‌ ॥ 

तेन दैत्येभ्यो हरिरलम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्त इत्यादि ॥ 

अर्थः- दूवेस्‌त्र (८९८) में अलम्‌ शब्द से "समथ" भथ वाले शब्दों का ग्रहण 
अभीष्टहै। 

व्याख्या--अलम्‌ । १।१) इति इत्यग्ययपदम्‌ ! पर्याप्तयथग्रहणम्‌ । १,१। पर्याप्तिः 

(सामथ्यैम्‌) अर्थो येषां ते पर्यप्टय्थास्तिषां ग्रहणम्‌ -= पर्याप्त ग्रहणम्‌ । बहु्रीहिगमंः 

पष्ठीतत्पुरूषः । "अलम्‌" शम्द के निषेध, सजाना आदि अनेक अथं होते है । परन्तु 

वातिककार का कहना है कि नमःस्वह्ति० (८६८) सूत्र मे आये 'अलम्‌' शब्द से 
पयप्त्र्थक = समथे अर्थं वाले अलम्‌ शब्द का तथा उसके अन्य प्र्योँ का भी ग्रहण 
करना चाहिये । इस तरह इस वात्तिकि से दो कायं सिद्ध हौ जते हैँ 
(१) समर्थं अथं वाले अलम्‌" शब्द का ही यहां ग्रहण होता है ओर उसके 
योगमें ही चतुर्थी विभक्ति होतीदै। 
(२) समर्थं अथं वाले-- प्रभुः, सक्तः, समर्थः आदि अन्य शब्दो या धातुओं 
केयोगमें भी चतुर्थी सिद्ध होती है" । 
उदाहरण यथा---दैत्येम्यो हरिरलम्‌ (दत्यो के प्रति हरि समर्थं या प्रबल 
है) । यहां 'दैत्य' कन्द पर्यप्त्थंक "अलम्‌" म्द से युक्त या सम्बद्ध है अतः प्रकृत- 
वात्तिक के आलोक मे नमःस्वस्ति (८६८) सूत्र से दैत्य शब्द मे चतुर्थी हो जाती है। 
इसी प्रकार-- "दैत्येभ्यो हरिः प्रभूः", "दैत्येभ्यो हरिः समथः", ` दैत्येभ्यो हरिः शक्तः! 
आदियोौं मे जान लेना चाहिये । इसके कुछ विशेष उदाहरण यथा-- 
(क) नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ! (मतृं° नीति° ६१) 
(ख) तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेदवरेण । 
उपस्थिता श्ोणितपारणः मे सुरद्िषङ्चान्द्रमस्त सुधेव ।। (रघु ०२.२३६) 
(ग) श्रलम्मस्लो नल्लाय (कालिका) । यह पहलवान उस पहलवान के लिये 
समर्थं) 
(घ) विकियाये न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः ! (कुमार ० ६.६२) 
(सज्जनो कै हारा जडे गये सम्बन्ध विकार को प्राप्त नहीं होति) 
(ङ) पर्याप्तौ द्यो कः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय । (महाभाष्य १.४.२३) 
(एक कण भी समश्र स्थालीगत तथ्डूलादियो; की अवस्था बतलने मे 
समं होता दै) 1 
अब अपादान कारक में पञ्चमी विधक्तिका विघान करने के लिथे अपादान 
संज्ञाका निरूपणकरतेदह-- 

१. भद्रौजिदीक्षित का कहना है कि तस्त प्रभवति ४१.१०१), स एषां ग्रानणीः 
(५.२.७८) इन निदेश से प्रभू शादि शब्दों के योग मे ("अलम्‌' के नही) कटीं 
कहीं षष्ठी विभक्ति भौ प्रषुक्त होती दै: यथा -्रभुरुभूषुभूवनत्रयस्य (माघर 
२.४६) । व्या० च० भँ इस का विशेष विवेचन देखा जा सक्ता दै 1 


विभक्तयर्थप्रकरणम्‌ ३२३ 


[लघु०] संज्ञासूत्रम्‌ - (८& ९) प्रुबमपायेऽपादानम्‌ ।१।४।२४।॥ 
अपायो विर्लेषस्तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ घ्रुवम्‌ = अवधिभूनं कारकं तद~ 
पादानं स्यात्‌ ॥ 
अर्थः -विइलेष -= वियोग == जुदाई या अलग होने को अपाय कहते हैँ । अपाय 

भ जो अवधि बना हौ वह कारक अपादानसंज्ञक होता है । 
व्याख्या -- ध्रुवम्‌ ।१।१। अपाये ।७।१। अपादानम्‌ ।१।१। कारकम्‌ \१।१। 

(कारके इस अधिकार का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । अथंः--(अपये) 

जुदा होने में (घ्रुवम्‌) अवधि बना हुआ (कारकम्‌) कारक (अपादानम्‌) अपादान- 

संज्ञक होता दै । 

जव किसी काकिसी से विश्लेष होताहै तौ हमं उस विश्लेष को किसी अवधि 
केद्धाराही प्रकट करते हैँ । यथा - अश्वात्‌ पतति (धोड़ेसे भिरता दै) - यहां घुड- 
सवार ओौर घोड़े का विरलेष कहा जा रहा है । इस विश्नेष में घोड़ा अवधि बरना हुजा 
है क्योकि वक्ता घोडे से अलग होना कहना चाहता है । किञ्च पतनक्रिया का जनक होने 
से यह कारक भी है अतः "अश्व" अपादान है} अपादान होने मे इस मे पञ्चमी विभक्ति 
हो जातीहै। इसी प्रकार वृक्षात्‌ पर्णं पतति (वृक्ष से पत्ता गिरता दै) -- यहां वृक्ष 
ओर पर्णं के वियोग में 'वृक्ष' अपादान है । धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौड़ते हए घोड़े से 
भिरता है) -यहां वियोग में दौडता हुआ घोड़ा अवधि है अतः वेह अपादान है । 

"घ्रूव' शब्द लोक मे यद्यपि स्थिर" अर्थं में प्रचलित है तथापि यहां उसका 
अवधिभरूत अथं किधागया दै। इसका कारण यहटहै कि स्थिर अथं करनेसे 
शधावतोऽख्वात्‌ पतति मे अहव कौ अपादानसंज्ञा न हौ सकतौ थी क्यौकि वहं स्थिर 
नहीं दै दौड रहा द । अव अवधिभूत अथं करने से कोई दोष रहीं आता क्योकि वाहे 
है पर गिसनेमे अवधितौदैही') 


' १. इस विषय मेँ भतृंहरि की निम्नस्थ कारिकाएं बहुत प्रसिद्ध है-- 

अषाये मद्‌ उदानं चलं बा यदि वाऽचलम्‌ 1 

ध्रवमेवाऽतदावेश्ात्‌ तदपादानमुच्यते \\ १९५ 

पतो ध्रुव एवासौ यस्माद्‌ अदवात्‌ पतत्पसतै ॥ 

तस्थाप्यदवस्य पतने कुडश्चादि व्ुतमिष्यते ।२।॥ 

मेषान्तरक्ियापेक्लम्‌ अवधित्वं पुयक्‌ पृथक्‌ ! 

मेषयोः स्वक्रियपेक्षं कर्तृत्वं च पृथक्‌ पृथक्‌ \\२३॥। 
अपाय-जुदा होने श्रै जो उदासीनं अर्थात्‌ अपायजनक व्यापार का आश्रय नहीं वह्‌ 
चलहो या अचल ्रुव'हीहोता है ! ककि विधोगजनक व्यापार का वह्‌ आश्रय 
नहीं अतः "अपादान" कहाता है । कुडच्यात्‌ पततोऽक्वात्‌ पतति देवदत्तः (भित्ति 
से गिरते हुए घोडे छे देवदत्त गिरता है) - यहा गिरते हृए घोड़ेसे गिरने 
"गिरता हा घोडा' भी रुव ही माना जाता है! र्थोकि देवदत्त के गिरने 
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अब अपादान मे पञ्चमी विभक्ति कै विधायक सूत्र का अवतरण करते ह - 
[ लघु० ] विविनसूत्मु (€००) अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८।। 

ग्रामाद्‌ आयाति } धावतोऽदवात्‌ पततीत्यादि ॥ 

स्थ॑ः -- अनभिहिते (अनुक्त ) अपादान में पञ्चमी विभक्छि हो । 

व्यारपा --अपादाने 1७; १। पञ्चमी ।१।१! अनभिहिते ।७११। (यह्‌ अधिकृत 
है) 1 अर्थः-- (अनभिहिते) जीत्‌ या समाप्त आदि के द्वारा उक्त नहीं ठे 
(अपादाने) अपादान मे (पञ्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है । उदाहरण यथा-- 

प्रामादूं शायाहि (गांव से आता है) ! यहां ग्राम मौर मनुष्य के विरलेष में 
'्रास' अवधिमूत होने से ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (८९६) से अपादानसंजञक दै । यह कृत्‌ 
यास्म भादि से उकंत भी नहीं अतः प्रकृतसूच से इस मे पञ्चमी विभक्ति 
जातीदै। 

घावतोऽ्वात्‌ पतति (दौडते हृए घोड़े से गिरता है) । यहां गिरने कै व्यापार 
में दौडता जा घोड़ा अवधि है अटः इस की पूर्वत्‌ अपादानसंज्ञा हौ कर प्रकृतसूत्र 
से पञ्चमी हौ जातीहै। 

अनभिहित अपादान में ही पञ्चमी विभवितत होती है अभिहित मं नहीं ) यथा-- 
बिभेत्यस्मादिति भीमः ! यहां भीमादयोऽपादले (३.४.७४) से “भी' धातु से अपादान 
म मक्‌ यहं उणादि कृत्प्रत्यय किया गया है । अतः अपादान के उक्त हौ जाने ने प्रकृत 
सत्र से पञ्चमी नही होती प्रात्तिमदिकाथंसात्र में प्रथमादही हौ जाती है । इसी प्रकार्‌ 
उद्धृतौदना स्थाली (उद्धृत ओदनो यस्या जसौ-उद्‌वृतौदना स्थाली, बहुतीहिः 
ससप्ः) --यहां संमासद्वारा अपादान कै उक्तं हौ जाने से पञ्चमी नहीं होत पूर्ववत्‌ 
प्रथमा दहौ जाती दहै । 

अपादानपञ्चमी के स्नाहित्यगतं कु उदाहरण यघा-- 

(१) न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलस्ति पदं न घोराः । (भतू° नीति० ७४) 

(२) गाण्डीवं स्लसते हस्तात्‌ ! (गीता० १.३०} 

(३) स्व॑रं वनादृपनयन्तु तपोवनानि । (स्वप्न, १.६) 

(४) अथ यन्तारमादिश्य वूर्यान्विभरामयेति सः । 
तामवारोहयत्‌ पत्नीं रथात्‌ अवततार च 1 (रघु° १.५४) 


विवोगजनक व्यापार का वह्‌ आश्चय नहीं जतः वह्‌ अपादान ष्टै। जव घोड़ाभी 
गिर रहाहैतौउस्तके गिरने तें वियोगजनकव्यापार्‌ फो अनाशय कुडच भादि 
अपादान हौ जाते दँ । तात्पयं यह दै कि जिस पायक वर्णेन हौरहहै स्स 
अपायकान्यापार जितम न रहै वही धुव या अवधिभूत समना चाहिये उसीकी' 
शास्त्र मँ अपादानसंज्ञा कौ जानती टै, 

परस्परस्माद्‌ मेषौ अपसरतः (से एक दुसरे ने इट स्ट है 
मेषकीक्रिमाकोलेकर दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ अवित्त होता 
अपनी क्रिया को लेकर दोनों का कत्तं भौ पृथक्‌ पृथक्‌ सिद्धरो 


ग. | 
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(५) क्षिः श्रावं स्वत्‌ पश्ुपतिशषिरस्तः क्षितिधरम्‌ 
महीध्रादततद्धा दव निमवनेश्चापि जलविम्‌ 
अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेक ष्टानां भवति विनिपातः शतमृलः! (भृ ° नीति० ६} 
(६) पतति कदाचिन्नभसः खात पातालतोऽपि जलमेति । 
दैवमचि्तयं बलवद्‌ वलवान्ननु पुरुषकारोऽपि ।\ (पञ्च° ५.२६) 
भ्रकनः - ग्रामाद्‌ याति, अर्वात्‌ पतति --दन्यादियो मे तो अपाय-वि्लेष के पाये 
जानि से अवधिभूत ग्राम आदिं की अपादानसंज्ञा युक्त प्रतीत होती दै परन्तु रामा 
न्नायाति' (गांव से नहीं आता) 'अश्वान्न पततिः (घोडे से नहीं गिरता) पू्यादियों 
भे वि्तेष तो कोई हआ नहीं पुन; अपादानसंज्ञा कंपे हो जातीहै? 
उत्तर क्रिया का प्रथम कारको के साथ सम्बन्व हौ करवादसमें नश्‌ के साथ 
सम्बन्ध होता है । अतः नब्‌ दवारा प्रतिपाचच निषेध मे पूवं ही अपादान आदिसंज्ाहौ 
जाने से कौड दोघ प्रसक्त नहीं होता । इसी प्रकार बाणेन न हन्ति, विप्रायगां न 
ददाति, फलानि नौ मूडुवते' ~ आदि अन्य कारकं के विप मे भो जानना चहिये । 
अव षष्ठीविभक्ति का प्रतिपादन करने के लिव सूब का अवतरण करते ह 
[लघु० | विवि-सूवम्‌-- (€०१) षष्ठी हषे ।२।३।५०॥ 
कारक-प्रातिपदिकार्थं-व्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिः सम्बन्धः शेषस्तव्र 
षष्ठी । राज्ञः पूरुषः ॥ 
अ्थः--कारक ओर्‌ प्रातिपदिकार्थं ते अतिरिक्त स्व-स्वामिभाव आदि सम्बन्ध 
शेष दै 1 उस शेष की विवक्षा मेँ षष्ठी विभक्तिहोतीहै। 
ग्याख्या---पष्ट ।१।१। शेषे ।७।१। अर्थः. (गेषे) शेष यै (पष्ठी) षष्ठी 
विभक्ति होती है । उक्तादन्यः शेपः । कहने से बचे हए को शेष कहते है । अष्टाध्यायी. 
में इस सूत्र से पूवं कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण कारकोंमे 
तथा प्रातिपदिकाथं म विभक्तयो का विधान कर चुके हँ । अव दवन से अतिरिक्त जो 
बच गया उस यहं गेष दहा जा रहा है । वहु क्या वच गया जिस मेँ पहने विभक्ति 
विधान नहीं कौ गई ? इस जिज्ञासा में यही उत्तर प्राप्त होता कि "सम्बन्धः बच 
मघा जिस का वर्णन पहले नही हृंआ ) अतः प्रकृतसूत्र से सम्बन्ध को कहने षष्ठी 
का विधान क्ियाजारहाहै। 
यह सम्बन्ध कटप्रकार का होताहै। यथा -स्वस्वामिभावसम्बन्ध- इस 
सम्बन्ध मे एक स्वामी तथा दुख स्व (घन, सम्पत्ति आदि तदधिकृत वस्तु) ता है । 
जैसे--राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) । यदहं राजा स्वामी तथां पुरुष स्व उसकी 
सम्पत्ति है । भवयवावयविभावसम्बन्ध--दइस सम्बन्ध में एक अङ्गी तथा दूसरा उस 
काअङ्धहोतादहै। जरे -तरोः शाखा (वृक्ष कीलाखा) । यहां वृक्ष अङ्कोतथा 
शाखा उस का अद्ध है । जन्यजनकभावसम्बन्ध - "दस सम्बन्ध में एक जनके अर्थात्‌ 
वेदा करने वाला तथा दसरा जन्य अर्थत पदा होने बाला होता है । जैसे -पितुः फलः 
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(बापका बेटा) । यहां पिता पैदा करने वाला तथा पुत्र पैदा होने वाला दै । प्रकृति- 
विकृतिभावसम्बन्ध- दस सम्बन्ध में एक वस्तु प्रकृति (मूल वस्तु) तथा दूसरी विकृति 
(मूल से उत्पन्न विकार) होत्ता टै । जैसे --दिरण्यस्य कद्कुणम्‌ (सोने का कंगन} 1 
यहां सुवणं प्रकृति तथा कद्ग उस की विकृति है । इसी प्रकार अन्य भी अनेक सम्बन्ध 
हो सक्ते है । 

सम्बन्ध स्वयं में एक होता हुजा भी सदा द्विष्ठ अर्थात्‌ दो मे स्थित रहता है । 
यथा--स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध 'स्वामी' ओर स्व दोमें रहता है। अवग्रवाकयविभाव- 
सम्बन्ध अवयव' ओर अवयवी" दो में रहता है । जन्य-जनकभाव-सम्बन्ध "वंदा करने 
वाले' ओर "्वैदा होने वाले' के बीच रहता है 1 प्रकृति-विकृतिभाव-सम्बन्ध ्रकृति भौर 
"विति" दो के बीच रहता दै । 


सम्बन्ध बतलाने के लिये प्रकृतसूत्र से षष्ठी की जाती है । यथा- राज्ञः पुरुषः 
(राजा का परुष) । यहां राजन्‌ शब्द से षष्ठी व्रिभक्ति की गई है । यह षष्ठीस्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्ध में आई है अन्तः अथं हुभा कि राजा स्वामी है ओर पुरुष उस का 
स्व = सम्पत्ति-नौकर-चाकर आदि । इसी प्रकार ~ जनकस्य पुत्र, हिरण्यस्य कुण्डलम्‌ 
आदि मे जानना चाहिये 

अव यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि सम्बन्धतो दोनोंमे रहा करता है पुनः 
षष्ठी विभक्ति केवल राजन्‌ सेहीक्योंकीजाती दै? पुरूषसे क्यों नहीं होती? 
अथवा दोनोंसे ही क्यों नहीं कौ जाती ? इस का उत्तर यह्‌ है कि सम्बन्ध प्रकट करने 
के लिये सदा प्रतियोगीसे ही काम लिया जाता हैँ अनूषौगी से नहीं अतः प्रतियोगीमें 
ही षष्ठी होती है अनुयोगी में नहीं । जिस का सम्बन्ध बताया जाता है वह्‌ सम्बन्ध 
का प्रतियोगी ओर जिसमें सम्बन्ध वताया जाता है वह सम्बन्ध का अनुयोमी होता 
है । यथा- राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) --यहा राजा का सम्बन्ध बतलाया गयादहै 
अतः वह्‌ सम्बन्ध का प्रतियोगी तथा पुरूष मे सम्बन्ध बतलाया जा रहा दै वह्‌ सम्बन्ध 
का अनुयोगी है । प्रत्तियोगी होने से "राजन्‌! शन्द से ही षष्टी होती है, "पुरुष" शब्द से 
नही । हां यदि पुरूष को सम्बन्ध का प्रतियोगी ओर राजा को अनुयोगी अर्थात्‌ पूर्वा 
शय से सर्वथा उलट कहना अभीष्ट हौ तो "पुरुषस्य राजा' (पुरुष का राजा) प्रयोग 
भी बन सकता है । अव शेष रही बात दोनों से विभक्तिकरने की । इस का उत्तर यह 
है कि सम्बन्ध द्विष्ठ होता हुभा भी अपने भापमें एक होता है । जब एकम विभवित 
लनिसे उसकावोधहौजाताःदहै तो पुनः दरसरी बार विभक्तिलाने को क्या प्रयो- 
जन? सार यहरहै कि सम्बन्ध को कहने वाली विभक्ति केवल एकमेंदही आतीदै 
ओर वह्‌ भी सम्बन्ध के प्रतियोगी मे । अत एव कहागयाहै-- 


भेद्धभेदकयोऽचंक-सस्बन्धोऽन्योऽन्यमिष्यते । 
द्विष्ठो यपि सम्बन्धः षष्ट्युत्पत्तिस्तु भेदकतात्‌ 11 
[मेय (विकेष्य. -अनुोगौ ) ओर भेदक (विज्ञेषण == प्रतियोगी) इन दोनों मे 
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परस्पर एक ही सम्बन्ध अभीष्ट है । यद्यपि सम्बन्ध दोनो मे रहता है तथापि षष्टी- 
विभक्ति की उत्पत्ति भेदक (विशेषण प्रतियोगी) से ही होती दै ।] 

अब कभ आदियों की भी सम्बन्धमात्र वित्रक्षा में षष्ठी का प्रतिपादन करते 
है 
[ लधु ° ] क्मदीनामपि सम्बन्यमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव । सतां गतम्‌ । 
सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्थौपस्कुरुते । भजे शम्भोकू्वरणयोः ।। 

अथं; --जब कमं आदियों को भी मम्बन्धमाव्रके पमे कहने की द्च्छाहोतौ 
उनमें षष्ठी ही होती है (हितीयादि नहीं) 

व्ाख्या-- जव कम॑, करण आदियों को कर्मत्व करणत्व आदि रूपों मे कहना 
अभीष्टन हौ कर केवल सम्बन्धसोमान्य के रूप भे प्रस्तुत करना अभीष्ट होता दै तेव 
शेषत्व की विवक्षा मं षष्ठो हेषे (६०१) से षष्ठी विभक्ति हौ जाती है हितीयादि 
विभक्तियां नहीं ! उदाहरण यथा-- 

सतां गतम्‌ (सज्जनसम्बम्धी गमन) । यहां "गतम्‌" मे नपुसके भावे क्तः 
(=७०) द्वारा भाव में क्त भरत्यय क्रिया गवाह) इस क्रिया का कर्ता सत्‌-स्ज्जन 
है । प्ररन्तु वक्ता क्ता को कुरूप से प्रस्तुत नहीं कर रहा उसे केवलं सम्बन्धी-रूप 
से कहना चाहता है 1 तब सम्बन्धसामान्य अर्थात्‌ जेष मँ षष्ठी जेषे (६०१) से षष्ठी 
विभवित हौ जाती है --सतां गतम्‌ । च्यान रटे कि यदि वक्ता को सम्बन्धसामान्य की 
विवक्षा न होकर उसे कतुत्वरूप मे कहने की इच्छा होगी तो स्वतन्त्रः कर्ता (६६३) 
से कतुंसंजञा हौ कर उस अनभिहित कर्ता मे कतैकरशगोस्तृतीया (८६५) से तृतीया 
विभक्ति हौ जायेमी--सद्धिगतम्‌ (सज्जनकतुक गमन) १ 

सपिषो जानीते (घुतसम्बन्धो प्रवृत्ति करता है) । यहां "जार्नीति' का अर्द 
~ प्रवत्तते । इस प्रवृत्ति मे सपिषू-धृत करण द परन्तु वक्ता दूस कररणरूप से प्रस्तुत 
न कर सम्बन्धीके रूपभे कहना चाहता है । इस प्रकार सम्बन्धप्तामान्यरूप लेष मे 
षष्ठी शेषे (९०१) से षष्ठी आ जाती है--सर्पिपो जानीते । यहां 'सपिष्‌' का षष्ठ्यन्त 
रूप 'सपिषः' प्रयुक्त किया गथा ह! यदि वक्ता की चिवक्ञा उसे करणषूप मे प्रस्तुत 
करने की होगी तो साधकतमं करणम्‌ (८६४) से उस कौ करणसंना हो कर केतृकर- 
फयोस्तृतीया (८६५) से तृतीया विभक्ति आकर 'सर्पिषा जानीति' प्रयोग वनेगा^। 


१. कई वैयाकरणो का कहना है कि नपुंतकक्तान्ते के साथ कर्ता मे कर्तत्वरूपेण विवक्षा 
ही नहीं होती इस मे सदा अविवक्षा हौ रहती है, अतः यहां सस्बन्ध्तामान्य मे 
पष्ठी काही प्रयोग होता है । इस लिये 'सदुभिर्गैतर्‌' प्रयोग बनता ही नहीं । यदि 
कर्तृत्व विवक्षा हौ तो सन्तौऽगमन्‌ आदि ही कहना चाहिये । इस विषय भे कृदन्त- 
प्रकरण सूत्र (<७०) पर इस व्याख्या का भेवलोकन करे । 

२. यह्‌ उदाहरण शताब्दियो से भूरधाभिषिक्त उदाहरण के रूप मे व्याकरण में प्रयुवत होता 
चलाआरहाहै। इसके घोतेका कुछ पता नहीं चलता अतः इस का ठीक-ीक 
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मातुः स्मरति (मातुसम्बन्धी या माता का स्मरण करता है) । यहां "मातृ"शब्द 
'स्मरति' क्रिया का कमं है परन्तु वता उते कर्मरूप भे प्रस्तुत न कर्‌, सम्बन्धो के रूप में 
भस्तुत कर रहा है अतः उस सम्बन्धसामान्यरूप शेष अर्थं मे षष्ठो विभक्ति हो जाती 
है। यदि वक्ताको उसे कमेरूपमें प्रस्तुत करने की इच्छा होगी तो कततुरीप्सिततमं 
कमं (८६०) से कमसञ्जञा हो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से अनभिहित कमं में 
द्वितीया आकर "मातरं स्मरति" ही बनेगा । 

एधो दकस्योपस्कूरूते (लकड़ी जलसम्बन्धी उपस्कार या उस में गुणाधान करती 
है) 1 एषस्‌ (नप्‌०) याव (१०) शब्द ईन्धन-लकड़ के वाचक है । प्रथमाविभक्ति 
के एकवचन में दोनों का "एधः" रूप बनता है । /दक' (नप्‌ ०) कन्द जलवाचक रै-- 
जीवनं भुवनं दकम्‌ (अमरकोष) । लकी जल को उपस्कृत करती है अर्थात्‌ उस में 
उष्णता आदि विशेष गुण उतपन्न कर देती है" यहां दक' (जल) कमे है परन्तु वक्ता 
उसेकमंके रूपमे प्रस्तुत न कर सम्बन्धी के रूपमे प्रस्तुत करना चाहता है । अतः 
उस सम्बन्धसामान्य अर्थात्‌ शेष अथं मे षष्ठी विभकिति आ जाती है । कमे की विवक्षा 
भे कमणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया विभवित हो कर "एधो दकमुपस्कुरूते' प्रयोग 
बनेगा ।* 

भजे शम्भोश्चरणयोः (ज शाम्मु के चरणो का ध्यान करता हं) । यहां ^भजे' 
मे भजुधातु के लंट्‌-उत्तमपुरुष-एकवचन को प्रयोग किया गया है---भजे = अहम्भजे । 
इस भजनक्रिया मे "चरण" कमं है परुनतु ववता उति कर्मरूप म न कह कर सम्बन्धी 
के रूपमे कहना चाहता है अतः उस सम्बन्धसामान्य रूप शेष अर्थं मे षष्ठी विभक्ति 


तात्प भी निरिचतल्पेण नहीं कहा जा सकता । कुठ वैयाकरण इते करणशेष का 
उदाहूरणन मान कर कर्मशेष का उदाहरण मानते हुए 'ृतसम्बन्धीं ज्ञान रखता 
याघीका विशेषज्ञ है' एसा अभिप्राय प्रकट करते है (देखें यहां पर तत्व- 
बोधिनी) । 

१. निम्ब करञ्ज आदि ईन्धनविश्चेष के परिताप से जल म अनेक प्रकार के गुणों का 
आधान होना चिकित्सान्ञास्त्र मे प्रसिद्ध है 1 अथवा-- क्वाथ के जल मे निम्बादि 
काष्ठोषध्यो के योग से नाना प्रकार के गुणों का समाविश सर्वविदित है । 

२. उपस्कुरुते" भ आत्मनेपद का विधान गन्धनाव्षेपभ० (१.३.३२) सूत्र से किया 
गमा है अतः परस्मैपद का प्रयोग वर्जित है । डप -[-कुर्ते' मेकृके ककारसे 
पूवं सुद्‌ का आगम उपात्‌ प्रतियत्न-वं्ृत-वावयाध्याहारेषु च (६८३) सूब्रारा 
समभना चाहिये 1 उदाहृत वाक्य बहुत प्राचीन है । इस का मूल अन्वेष्टग्य है । 
भाचीन वैयाकरण 'एषोदकस्य' को समस्त पद मानते है । "एध -†-उदक' अथवा 
"एषस्‌ +-दक' दोनों प्रकार से समाहार करने पर “एधघोदक' बनता है । उन के 
मत भँ अथ है लकड़ी ओर जल को उपस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध करता टै (यज्ञ में 
समिधाओं ओर जल कौ शुद्धि का शास्त्र मे विघान दै) । 
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हौ जातीदै) यदि चरणों का कर्मस्व अभीष्ट होगातो उसमें ह्ितीयाहौ कर - भजे 
शम्भोश्चरणौ प्रयोग बनेगा [ध्यान रहे कि शम्भोः" मे षष्ठी अवयवावयविभावसम्बन्ध 
में हृद है उसे यहां उदाहरण नहीं समभगना चाद्ये ] । 
यदि यह कहा जयि कि कर्प आदिधों की अविवक्षा मे अक्तयितं च (ष्र्‌) मे 
दनम कर्मसंज्ञा हो जायेगी तो यह ठीक नहीं, कथोकि वहां शुधच --परिगणन किया 
गया है । केवल दुह्‌, याच्‌ भादि घातुओंके योगमेदही बह संजाकी जाती दहै जन्य 
घातुजके योग मे नहीं । यहां उपर्युक्त उदाहरण बे दुह्‌. आदि घाठुओं का कहीं प्रपोस 
नहीं किया गया अतः यहां कोई दोष नदीं आता। 
यहा कमे कौ अविवक्षामे तीन तथा कर्ता ओर करण की अविवक्षामें एक 
एक उदाहरण दिया गया दै । बहुघा कमं की अविवक्षा हुज करती है अतः उसके लिये 
तीन उदाहरण द्यि गये 
कर्मादियों को अविवक्षा मे क्ेषषष्ठौ के साहिव्यगत कुछ उदाहरण यथा -- 
(१) कच्चिद्‌ भर्तुः स्मरसि सुभगे ! त्वं हिं त्य श्रियेति । (मेघदूत २.२२) 
(२) सा लक्ष्मौरुपकुरते प्रया परेषाम्‌ । (किरात० ७.२८) 
(३) पुष्यं प्रवालोपहितं यदि स्यानभुक्ताफलः वा स्फुटविहुमस्थम्‌ ! 
ततोऽनृुरयाद्धिवदस्य तस्य\स्तः ्नौष्टपर्थस्तरुचः स्मितस्य ।। 
(कुमार० १.४४) 
(४) न केवलं यो महतां विभाषते शृणोति तस्मादपि यःस पापभाक्‌+ \ 
(कुमार० ५.८३) 
(५) तामायुष्मन्‌ मम च वचनाद्‌ आत्मनद्चोपकतुं 
ब्रूया एवं तव॒ सहचरो रामगिर्याश्रनस्यः । 
सन्यापन्नः कुद्मलमवले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
ूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव \ (मघ० २.३८) 
(६) इद्रीकष्ष श्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्तोग्‌ 
श्रस्मार्षाज्जिलनिचिमन्यनस्य क्ौरिः । (माघ० ८.६४) 
(७) सूतोऽपि द्धासलिलंः पदिन्वा सहाश्वमात्मानमनल्पमन्ुः । 
ससीतयो रपघवयोरधौयन्‌ इवसकदुष्णं पुरभाविवेद्ना ।। 
(भदः ३.१८) 
(८) अनेषधायैव जुहोति तातः कि मां कृक्ञानौ न कषरीरशेषाम्‌ । 
ईष्टे तनूजन्मतनोः स॒नूनं मत्प्राणनाथस्तु नलस्तथापि ।। 
(नैषघ० ३.७६) 
(€) हे प्रभौ! दयस्व मे विषमस्थितस्य । (व्या० च०) 
(१०) इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः (ऋ १०.८६.१०) ॥ 
(इन्द्र शुलोक कास्वामी दै, दनद्र पृथ्वी कास्वामी है) 


१. वुपारमम्भव का यह्‌ पाठभेद है । विट््ल तथा शेषश्रीकृष्ण ने प्रक्रियाकौमुदी की 
अपनी अपनी व्याल्या में इसे उद्धृत कियादै। 


३३० ैमीन्याल्ययोपेतायां लपुकौमू्यं 


(११) शृण्वन्तु मे भद्‌ वधानस्य वेवाः (अथव ° ४.३५.७) 
(१२) इनस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमति (कौटिल्य अर्थ० १२.१.२) 
(१३) भयं मैयित्यभिज्ञानं काकुत्स्यस्याङ्गुलौयकः । 

भवत्याः स्मरताऽत्य्ंमपितः सादरं मम ॥ (मद्रि ८.११८) 
(१४) यथो वँ भरतो मान्यस्तया मयोऽपि राघवः । 

कौसत्यातोऽतिरिक्तं च मम श्ुध्रूषते बहु ।। (रामायण २.८.१८} 
अब सप्तमौ का विघान करने के लिये सर्वं प्रभम अधिकरणसंज्ञा का अवतरण 

करतेर्है- 

[लघु० ] संला-सूतम्‌- (६०२) आधारोऽधिकरणम्‌ । १।४।४५।। 
कतुंकम॑दवारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकम्‌ अधिकरणं स्यात्‌ ॥ 
अ्थैः-- कत्ता ओर कमं के हारा उनमें रहने वाली क्रियाका आधारजो 

कारक वह भधिकरणसंज्ञक होता है । 
स्यास्य - आधारः ।१।१। अधिकरणम्‌ ।६।१। कारकम्‌ ।१।१! (कारके इस 

अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम्र हौ जाता है } । अर्थः-- (आधारः) आधार (कारकम्‌) 
कारक (अधिकरणम्‌) अधिकरणसंज्ञक होता है । यहां आधार की अधिकरणसंज्ञा की 
जा रही है परन्तु आधेय नहीं बताया मया? अतः क्रिस के आधार की अधिकरणसंज्ञा 
हो ? बह यहां अन्वेष्टन्य है । यहां कारके का अधिकार आ रहा है । क्रिाजनकल्वं 
कारकत्वम्‌ फे अनुसार क्रिया के जनक को कारकं कटते दँ । इस से यहां "क्रियायाः" 
पद का अध्याहार हौ करक्रियाके आधार की अधिकरण संज्ञा हो--यह यहां अर्थं 
हौ जायेगा । परन्तु यहां पुनः शद्धा होती है किक्रियाकेतोदो अंश होते है--व्या- 
पार ओर फल \ व्यापार कर्तामे तथा फल कमं मे रहा करता ट तो क्या कर्ताओर 
क्म की ही अधिकरणसंज्ञाकीजारहीहै? इसका उत्तर दै कि नही कर्ताओर 
कम संज्ञाएं तो अष्टाध्यायी मे इससूत्रसे परे पदी गर्ईटै अतःवे परत्वके कारण 
इस का बाधकरर्लेगी} इससे यहांक्रियाका आधार साक्षात्‌ नले कर परण्परा 
से मानना पड़ेगा अर्थात्‌ कर्ताया कर्मके द्वारा उनमें रहने वालीक्रियाका जौ 
आघार कारक है व्ह अधिकरणसंज्ञक हो--यह अर्थं फलित होगा । तात्पर्य ह दै करि 
यहां क्रिया का साक्षात्‌ आचार नहीं लिया जायेगा अपितु क्रिया के आधार जो कत्त 
याकम उन के आधार की अधिकरणसंज्ञा हौमी, इस तरह वह्‌ आधार पम्परया कर्ता 
ओर कमं में स्थित क्रियाका भी आधार समा जायेगा । दूसरे शब्दों मे आधार कर्ता 
याकपंको गोदौ में लेगा\ क्रिया उन दोनोंकी गोदीमे पहलेसेही सवार इस 


~ माध्ियन्तेऽस्मि्तित्याघारः, अधिकरणे घञ्‌ । जिस पर या जिसमे कीई वस्तु रखी 

जातौ है उसे आघार हते दै \ आधार पर रखी जाने वाली वस्तु को 'आवेवः 

कहते हैँ । यथा वृक्षे लगस्तिष्ठति (वृक्ष पर पक्षी दैठः है) } हां 'ृक्ष' आधार 
तथा 'खंग' आधेय है! 


विभक्त्यथेप्रकरणम्‌ ३३१ 


प्रकार आधार तद्‌ गतक्रिया का भी आधार बन जायेगा\ | इसी वातको भर्तृहेरिने 
इस प्रकार कहा है-- 
कतु -कर्मष्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपकुवंत्‌ क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।1 
(वाक्यपदीय ३.४.१४८} 

अर्थात्‌ कर्ता ओर कमं के ह्वाराक्रियाको परस्परथाधारण करने वाले एदं 
क्रियासिद्धि में उपकारक को दस शास्त्रम अधिकरण कहा गया है । उदाहरण यथा-- 

कटे आस्ते (चटाई पर बैठता है) । यहां आसन-वैठना क्रिया का आधार उस 
का कर्ताहं ओौर कर्ता काआधारचटार्है तो इस प्रकार परम्परासे बैठना क्रिया 
का आधार "कट'हौ गया । अतः कर्ताके ह्वाराक्रियाका आधार होनेसे कट! कौ 
अधिकरणसंज्ञा हो जाती है भौर तब उसमें भम्निमसूत्रद्वारा सप्तमी विभक्ति होती है । 

स्थाल्यां तण्ड्लान्‌ पचति (बटलोई मे चावल पकाता है) । यहां पचनक्रिया 
(विक्लित्तिरूप फल) का आधार उस का कमं है भौर कमं काआधघारस्थालीहैतो 
इस प्रकारं परम्परा से पचनक्रिया का आघार स्थाली हुई । अतः कमंकेद्वाराक्रिया 
काआधार होने से स्थाली" की अधिकरणसंजञाहो जाती है ओर तब उसमे सप्तमी 
होतीहै। 

इस अधिकरण कारक के तीन भेद आगे कहे जार्येगे । उन की व्याख्या वहीं 
देखे । अव अग्रिमसूत्रदवारा अधिकरण में सप्तमी का विधान करते है 
[लघु० | विषि-सूत्रम्‌-- (६०३) सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६॥॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दरूरःन्तिकार्थेभ्यः । ओौपरलेषिको 
वैषयिकोऽभिन्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थात्यां पचति । मोक्षे 
इच्छास्ति । सरवैस्मिन्नात्माऽस्ति । वनस्य दरे अन्तिके वा ॥ 

अथंः-- (अनभिहित अनुक्त) अधिकरण मे सप्तमी विभक्ति होती दै । च" 
के कारण दूर ओर समीप अर्थं वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है । ओौवङलेषिकः-- 
आधार तीन प्रकार का होता है--(१) ओौपश्लेषिक, (२) वैषयिक, (३) अभि- 
व्यापक । 

व्याख्या सप्तमी ।१।१। अधिकरणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ \ अनभिहिते 
१७।१ । (यह अधिकृत है) । अर्थैः --- (अनभिहिते) अनुक्त (अधिकरणे) अधिकरणं 
(सप्तमी) सप्तमी विभवित होती है । सूत्रमे 'च' का ब्रहण पीचेसे (दूरान्तिका्ेभ्यः 


१. यदि कदैकि "भूतले घटः आदिमे जहां क्रिया पढ़ी नहीं गई वहां क्रियाके 
अभाव के कारण आधार की कँसे अधिकरण संज्नाहोगीतो इस का उक्तस यहहै 
किसे स्थलों पर भी अस्ति, भवति आदि क्रिया का अध्पाहार कर कर्त्रारा 
तल्निष्ठक्रिया का आधार होने से भूतल आदि की अधिकरणसंज्ञा सिद्ध हो 
जायेगी । 


३३२्‌ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमृद्यां 


1५।३।' पद के अनुकषंणाथं है । अतः दुर या समीप अर्थं वाले शब्दोँ से भी सप्तमी हो 
जायेगी । 

अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है-- 

पिले सूत्र मँ अधिकरणकज्ञा का वर्णेन कर चुके है । अधिकरणं यदि कत्‌ 
तद्धित समास आदिसे उक्तन हौ तो उस म सप्तमो विभवति हो जाती है"; यथा-- 
कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति आदि मेँ कट शौर स्थाली अधिकरण हैँ अतः दन मे सप्तमी 
विभक्ति की मर्द । 

ग्रन्थकार यहां आधार या अचिकरण का वर्यकिरण करते हुए कहते हैँ -- 

खौपटतेषिको वेदथिकोऽभिव्यापककचेतति अश्वारस्त्रिधा । अर्थात्‌ जाघार तीन प्रकार का 
होता दै --( १) भौपरलेषिक; (२) कैषयिक; (३) अभिव्यापक ॥ 

भपश्लेषिक माघार -- 

उप समीपे श्लेष. संयोगादिसम्बन्ध उपश्लेषः । उपरलेषकृत ओौपश्लेषिकः । 
अर्थात्‌ जष्टं अयभरका आधेय के सार संयोग आदि सम्बन्ध हो वहां ओौपर्लेषिक 
आधार होता है । घथा-- कटे आस्ते । यहां कट करा बैठने वाने के साथ संयोगसम्बन्व 
है अतः कट ओौपइलेषिक आधार है 1 इसी प्रकार ‹स्थाल्यां पचति" मे समना चाहिये । 
सामीप्यसम्बन्ध के कारण भौ अंपश्लेषिक आधर माना जाता है । यथा-- गुरौ वसति 
गरू के पास रहता है), वटे मावः शेरते (व्टके समीप गौएंसोरहीरहै), गङ्खपयां 
घोषः (गङ्धाके समीप ग्राम है) । दको यणचि (१५) मे 'अचि" यह ओपदलेषिक 
आघार है! अच्‌ के समीपस्थित जो अव्यवहित दक्‌ उस के स्थान पर यण्‌ आदेशो 
फसा अर्थ हौ जाताहै। 

वैषयिक आधार--- 

विषयकृतो ब्ैषयिकः । अर्थात्‌ विषयतासम्बन्ध से जव किसी को आधार माना 
जाता है तब वह वैषयिक आधार होता है । यह्‌ आधार बौद्धिक होता है! यथा-- 
मोक्षे इच्छाऽरित (मोक्ष के विषय में इच्छा दै) । यहां इच्छा का मोक्ष विषयहे।वा 
दूसरे शब्दों मे सत्तारूप क्रिया का आधार इच्छा' यह कर्ताहै ओर इस कर्ताका 
भी विषयत्वेन आधार मोक्ष है। इस तरह्‌ कर्त के दवारा तन्निष्ठ सत्तारूप क्रिया का 
आधार होने ते "मोक्षः कौ अधिकरणसंज्ञा हो कर उस मे प्रकृतसूत्र से सप्तमी आ जाती 
दै । इसी प्रकार व्याकरणे रुचिः' “शिवे भक्तिः' अरिषु, दारुणः' आदि में समभना 
चाहिये । 

अभिव्यापक मधर - 

जहां आधार कै प्रत्येक अवयव मे आधेय की सत्ताः विद्यमान हौ वहां अभि- 


१. अधिकरण के अभिहित या उक्तहौनेकी दशाम प्रातिपदिकार्थमात्र मे प्रथमा 
ही होती दै। यथा--वीराः पुरुषाः सन्त्यस्मिन्‌ इति वीरपुरुषको प्रामः । यहां 
समासद्वारा अधिकरण के उक्त हो जाने से सप्तमी न हो कर प्रथमा ही होती दै । 
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व्यापक आधार समना चाद्ये । यथा--तिलेषु तंलम्‌ (तिलो मे तेल है) \ तिलो 
के प्रत्येकं अवयव भें तेल की सत्तः विद्यमान होने से यहां "हिल" अभिव्यापक धारः 
है) इसी प्रकार--स्व॑स्मिन्‌ आ्माऽस्ति (सव मेँ आत्मा अर्थात्‌ ईश्वर ह } । यहां सत्ता- 
रूप्‌ क्रिया का आधार “आत्मा' यह्‌ कर्ता है । इस क्र्ताका भी अभिव्यापक आधार 
सवं" ह \ इस प्रकार कर्ता के द्वारा तन्निष्ठ सत्ताल्प क्रिया का आधार होने से "सर्व॑ 
की आघारोऽधिकरणम्‌ (६०२) से अधिकरणसंज्ञा हो कर उस मेँ प्रकृतसूत्र से सप्तमी 
आ जाती है । इसी प्रकार---दल्नि सर्पिः", “पयसि घृतम्‌! आदिमे समकनेना 
चाहिये । 

परकृतसूतर मे 'च' के ग्रहण के कारण बरान्तिकार्णेभ्यो दहित्ोया च (२.३.३५) 
सूत्र से ्रूरान्तिकार्थेभ्यः' की अनुवृत्ति आ कर दूर तथा समौष अर्थं दले शब्दस 
प्रातिपदिकाथेमात्र मे सप्तमौ का विधान किया जाता दै--वनस्य द्रे (वनके द्र)। 
वनस्य अन्तिके (वन के समीप) । यहां "दू र' ओर अन्तिक' शब्दों सै पतस्व से 
सप्तमी विभक्ति हुई दै 1 

नोट - दुरान्तिका्वेभ्यो द्वितीया च (२.३.३५) सूच के अनुसार दूर ओौर 
समीप अथं बाले शब्दों से द्ितीया, तृतीया ओर पञ्चमी का विधानं पहले अष्टाध्यायी 
भँ आचार्यं कर चुके द \ घतः गव सन्तमी को मिलाकर कुल चार विभव्रितयोंका 
इन ब्दो से विधान ससभना चाहिये! यथा ~ 

वन्य दूरम्‌, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरात्‌, वनस्य दूरे (वन के दूर्‌) । वनस्या- 
न्तिकम्‌, वनस्यान्तिकेन, वनस्यान्तिकात्‌, वस्यान्तिकरे (वन कै निकट) । 

यहां षह ओर भौ घ्यातव्य है कि दूरान्तिकार्थे. षष्ठचन्यतर स्याम्‌ (२.३.३४) 
सूत्रसेदूर ओर समीप अथं वाते श्दांके योग मे षष्ठी ओर पञ्चमी कोई मी 
विभक्ति दौ सकती है । उपर "वन' गन्दसे षष्ठी का प्रयोग दर्लाया गया दहै} पञ्चमी 
का प्रयोगं भी हौ सकता द । यथा-- 

वनाद्‌ दूरम्‌, वनाद्‌ दूरेण, वनाद्‌ दूरात्‌, वनाद्‌ दूर (वनसे दूर) । 

वनादन्तिकम्‌, वनादन्तिकेन, वनादन्तिकात्‌, वनादन्तिके (वन के निकट) । 

उपर्युक्त तीन प्रकार के आधारे के साहित्मयतं कुछ उदाहरण यथा-- 

ओौपङ्लेपिकत आघार ~~ 

(१) गृहीत हव केकोषु भूत्युना धममाचरेत्‌ । (हितोप० प्र० ३) 

} हैष्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ बिञयुद्धिः इ्याभिकापि वा । (गघु० १.१०) 
(३) स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर: केसरिणं ददर्शं । (रघू २.२९) 
(४) लिखितमपि ललाटे प्रोज्छितुं कः समर्धः । (हितोप० १.२१) 

(५) एतानपि चाणक्षयप्रयुष्तेन वणिग्जनेनास्मासु विक्रौतानि । (मृदा) 

अस्मासु ~ अह्माकं समीपे इत्यथैः । 

(६) द्रष्टुकामौ धनुःश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठत्ति { (रापायन्‌ १,६६.५} 
[रह्‌ जो उत्तम धनुषत्तरे पास द्ग ये दोनों देना वाहते दह । ] 
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(७) ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्रमासत \ (व्या० च ०; एितरेय त्रा° ८.१) 
[ऋषियो ने सरस्वती के तट पर यज्ञ किया । | 
(८) ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रतः किमुता््याहिस्ताः । 
(रषु० २.६२) 
(६) आत्॑त्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि १ (शाकृन्तल० १.१०) 
(१०) याच्जा मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्बकामा । (मेघद्‌त° १.६} 
वैषयिक आघार -- 
(१) मातुवत्‌ परदारेषु परदव्येषु = सलोष्ठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु थः पक्ष्यति स पण्डितः ॥ (टितोप० १.१४) 
(२) विवासो नेव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च \ (दितोप० १.१९) 
(३) भतेदाराभिलाषित्वादस्यां मे महतौ स्वतः ! (स्वप्न° १.७) 
(४) दाने तपन्ति क्षौरे च यस्य न प्रथितं मनः। 
विद्यायाभथैलामे च मातुरुच्चार एव सः ॥ (हितोप० प्र° १६) 
(५) मातरि वतितव्यं पितरि श्चुभ्रूषितव्यम्‌ । (महाभाष्य १.१.६) 
(६) कस्मिंतिचत्‌ पूजा्हुऽपरःढा शकुन्तला । (शाकुन्तल ० ) 
(७) गृहिणी सचिवः सौ मिथः प्रियलिष्यः ललिते कलाविधौ ५ 
करुणाविधुदेन मृत्युना हरतः त्वां वद कि नमे हतम्‌ ॥ 
(रघु° ८.६७) 
१८) इुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हितौ ¦ (सां० कां० १) 
अभिव्यापक आधार 
(१) तोषे शैत्यं दाहकत्वं च भानौ तापो भानौ ज्ौतभानौ प्रसादः ॥ 
ष्ये गन्धो दुग्धमध्ये च सपियंततच्छभ्भो ! त्थं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ 
(स्कन्दपुराण 
(२) तिचतषु तलं दध्नोः सरपिरापः लोतःस्वरणीषु चाग्निः \ 
एवमात्मा ऽ्त्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनेनं तपय! योऽनुहयति ॥ 
(स्वेता० १.१५) 
इति विभक्त्ययप्रकरणम्‌ ॥ 
(लघुकौमुदौ पे यहां विभक्त्यथश्रकेरण समाप्त होता दै।) 


अभ्यास (एय) 
[१] कारक काक्यालक्षणदै? कारक क्रितने ओौर कौनकौनसे हैँ ?सम्बन्न 
कयै कारक वथो नहीं माना जाता? सोदाहरण व्याख्या करे! 
[२] प्रातिपदिकार्थं परे ही जव लिङ्क ओर परिमाण का अन्तर्भाव हो जाता 
दरैतौ पुनः सूत्र मे उन के पृथक्‌ ग्रहण का क्यो प्रयोजन ? सोदाहेरण 
स्पष्टकर्‌ 1 
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[३] व्याख्याकरे 
(क) निषतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । (ख) अथेनिबन्धनेयं संज्ञा । 
(ग) कर्॑युक्‌ स्यादकथितम्‌ । (घ) कर्मादीनामपि सम्बन्धमातरविवक्षायां 
षष्ठचेव । (डः) अलमिति पर्याप्त्यथग्रहणम्‌ । (च) क्रियां यमभि- 
प्ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । 

[४] '्रुबमपयेऽपादानम्‌' सूत्र मेँ "ध्रुवम्‌" का क्या अभिप्राएलिया जाता 
दै? सहेतुक समाति हुए सूत्र की व्याख्या करं : 

[५] कारकप्रकरण मे उक्त अनुक्त का क्या अभिप्राय होता है? कर्ताया 
कर्मं के उक्तवा अनुक्त होने से वाक्य में क्या अन्तर पड़ता? 
सोदाहरण स्पष्ट कीजिये । 

[६] दुह्याच्‌ - कारिका कौ सोदाहरण खोल कर व्याख्या करते हुए यह भी 
लिखे कि इन धातुओं को दो विभागमे क्यों वाटा गयाहे? 

[७] आधार कितने प्रकार का होता दहै ? खोल कर समाद्ये । 

[<] दुर-समीपार्थंकों के साथ तथा इन कै यग मेँ कौन कौन सी विभवितयां 
होती है ? सोदाहरण सप्रमाण लिते 

[६] शग्रामान्नायाति' यहां विदलेष न होते हुए भी कंसे अपादानसंज्ञा हौ 
जातीदै? 

[१०] (रजकाय वस्त्रं ददाति" वाक्य के शुद्ध या अयुद्ध होने कौ विवेचना 
करें} 

[११] प्रत्येक कारक के उक्त ओर अनुक्त के दो दो उदाहरण दीजिये । 

[१२] सम्बन्ध द्विष्ठ होता है पूनः सम्बन्यविभक्ति (षष्ठो) केवल एकसे हौ 
क्योकीजातीदै? 

[१३] निम्नस्थ उदाहरणों मे विभक्तिविधायकसूत्र को समभा कर षेटाह्ये-- 
एधौ दकस्योपस्कुर्ते । रमेण बाणेन हतो बाली । गां दौग्वि पयः दोणो 
व्रीहिः । मोक्ष इच्छास्ति } दावतोऽहवात्पतति । मातुः स्मरति । 

[४] सूत्रोकी व्याख्या करे-- 
षष्टी शेषे । अकथितं च ! कर्तुरीप्सिततमं कमं 1 आधारोऽछिकरणम्‌ । 
साधकतमं करणम्‌ । कर्म॑णा यमभिप्रैति ! नमःस्वस्ति० } 

[१५] निम्नस्य वाक्यों को कर्मवाच्य मे बदलिये-- 
गां दौग्बि पयः। सचां क्षीरनिषि मथ्नाति । ग्राममजां नयति । बलि 
याचते वसुधाम्‌ ; 


अंथ विभक्त्य्थ॑-परिशिष्ट 
विभक्त्यथेप्रकरण या कारकप्रकरण पर सिद्धान्तकोगुदौ भे कुल ११५ सूत 
ग्याख्यात हैँ । परन्तु यहां लवुकौमृदी मे बालकों के लिये केवल ६ सृ्बौँकादहौ खंक- 
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लन किया गया है जौ स्पष्टत. दस प्रकरण के ज्ञान के लिये ब्रहुत अपर्याप्त टै! द्मे 
वेखते हए हम इस प्रकरण के कुछ अन्य उपयोगी सूत्रों का यहां अर्थं ओर उदाहूरण 
सहित संक्षिप्त व्याख्यान भरस्तुत कर रटे है आशाहै आरम्मिक विरर््थयों को अनुः 
वाद आदिम इस ते पर्याप्त सहायका मिनेमौ । 
प्रथमा तया सम्बोधन 
प्रथमा तथा सम्बोधन के विषयमे पी सूल की व्याख्या करते हृष पर्याप्तं 
प्रकाश डालाजा चुका दै । व्ह काफीटै। 
दवततौषा 
पूरवोन्ति मूलषूर्ौ के अतिरिक्त कु अव्य उपयोगी सूत्र नीचेदेररैदै 
(१) गति-बुद्धि-परत्यवसाना्थं -वाब्दकर्माऽकर्मकाणाम्‌ अणि कर्ता स णौ 
११।४।५२॥\ 
गसनार्थंक, ज्ञानाथंक, भक्षणार्थके तथा शब्दकर्मकं ओर अकर्मके धातुओं के 
अष्यन्तं अवस्था के कर्ता की ्यन्तावस्था मे कर्मसंज्ञा हो जाती है । क्म॑सन्ञा होते पर 
कर्मणि द्वितीया (८९१) से अनभिहितं कमं॑में द्वितीया हो जा है । यथा--सेवको 
परापरं गच्छति (सेवक गाव कौ जाता है} ! यहां अण्यन्तावस्था मे गमना्थंक गम्‌ घातु 
क प्रयोग में प्ेवकः' कर्ता है । यही कर्ता धातुकी प्यत्ताकस्थामेके्म हौ जाता दै 
ओर तव इस मनँ द्वितीया हो जाती है -स्वामी सेचकं ग्रामं गमयत्ति (स्वामोसेवकको 
माव भजता दै) । इन भातु के उदाहरणं का कोष्ठक यथा-- 


धातु | अण्यन्त-अवस्था ] ण्यन्त अवस्था 
{गमनाथैक) | सेवको ग्रामं गच्छति । | स्वामी सेवकं ग्रामं यनयत्ति। 
{ज्ञानाथंक) | शिष्या व्याकरणं तरिदन्ति। | गुरुष्कष्यान्‌ व्पराकरणं वेदयति । 


(मक्षणाथक) | बालो भौजनं मुड्क्ते। । पाता बालं भोजनं भोजयति । 
(शब्दकभेक) | छात्त्रा वेदम्‌ अधीयते । छात्रान्‌ वेदम्‌ अध्यापयत्युपाध्यायः । 
(अकर्मक) निष्यः शेते । | किं शाययति माता । 
अव जिम्स्थ वातिकं द्वारा दसं नियम कै अपवाद कहते है 
(२) बा०- -नी-चह्योनं ॥। 
ती जौर वह्‌. धातुजं के अयन्त कत्त की ण्यन्तावस्था में कर्म॑संजा नहीं होती । 
(जण्येन्त) जत्यो भारं तयति । (ष्यन्त) स्तामी पृत्येन मारं नाययति । (अण्यन्त) 
भू्यो भारं वहति । (ष्यन्त)स्वामी भृत्येन भारं वाहयति । भृत्यः कौ कर्मसंज्ञा न होने 
मे ण्यन्तावम्था मे कर्तुकरणयोस्तुतीया (८९५) से तृतीया विभवितहो जाती है 1 
(३) ब्रा०-. आदि-खाद्योनं 1! 
अद्‌ ओर घाद्‌ धातुओं के अण्यन्तकत्त की ण्यन्तावस्था मे कमं संज्ञा नहीं होती । 
{अण्यच्त } देवदत्तोऽन्तम्‌ अतति । (ण्यन्त) देवदत्तेन अन्नम्‌ आदधति यज्ञदत्तः ; 
{अण्यन्त) बालक ओदनं खादति । (प्यन्त) बालकेन ओदनं खादयति माता । 
(४) हक्रोरन्यतरस्याम्‌ । १।४।५३।1 


विभक्त्यर्थभ्रकरणम्‌ ३३७ 


ह (हसना-नेजाना) ओर ङ (करना) धातुजं का अण्यन्तकत्ता ण्यन्तमे 
विकल्प से कम॑ संज्ञक होता है । उदाहरण यथा. 
ह--- (अष्यन्त) भृत्यः सन्देशं हरति । (ण्यन्त) (अ, 
त (देवदत्त कटं कारयति यज्ञदत्तः । 
) { देवदत्तेन कटं कारयेति यज्नदत्तः। 

(५) अधिकीद्स्थाऽऽसां कमं । १।४।४६।। 

शीडः (सोना), स्था (ठहरना) भीर आस्‌ (वैठना) प्रातुं यदि अपिपूरवक 
होतो दनके आधारकीकर्मसंजाहौ जाती है 1 यथाः -- 

अधिशीड्‌ - ब्रह्मचारी काष्ठपौठम्‌ अधिकतेते (ब्रह्मचारी सख्ठ पर सोतार) 

अधिस्था - गृहं नाधितिष्ठन्ति यतयः (यति लौग घर में नहीं रहते) 1 

अधि-आास्‌--आासनम्‌ अध्यास्त आचार्यः । (आचाय आसन पर्‌ वटे है) । 

(६) भभिनि-खिवाश्च ।१।४।४७]। 

अभिर निदसीक्रमसे ये इकटूठे दोनों उप्तम यदि पूर्व मे होतो विशु धातु 
के आधार की कमम॑संजाहो जाती है । यथा-- 

सन्मार्गम्‌ अभिनिविशन्ते सन्तः (सज्जन सन्मार्ग मे दृढता से लग जाते है) । 

एक उपसर्ग के पूर्वं होने पर क्मं्ञा न होगौ ~ -निविक्षते थदि शकरा पदे 
(नैषध० ४.११) 1 आधार मे सप्तमी हो जातौ है । 

(७) उपान्बध्याद्‌-वसः 1 १।४।४८।॥ 

उप, अदु, अधिया आड्‌ इनमेसे कोई उपसर्ग यदि पूरवमेहोतो वत्‌ 
(रहना) घातुके आधार की कमसंज्ञाहो जाती है । वथा-~ 

राजा नरम्‌ उपवसति (राजा नमर भें रहता है) । साजा षद्‌ अनुवसति । 
राजा नगरम्‌ अधिवसति । राजा नगरम्‌ आवसति 1 

(८) भन्राऽन्तरेणयुकते । २।३।४॥ 

अन्तरा (मच्य्मे) ओर अन्तरेण (चिना) इन अन्यं के योग मे द्वितीया 
विभक्ति होती है) यथा - 

अन्तरा--अन्तरा प्रामद्वयं नदी प्रवहति (दो गावो कैः वीच नदी बहती है)! 

अन्तरेण --त्रमाणमन्तरेण न विश्वसम्ति प्राप्राणिकाः (प्रमाण के विना प्रामा- 
णिक विद्वान नहीं करते) । न चान्तरेण नावं तरीतुं शक्येयं सरित्‌ (नौका के विन 
यहं तटी पार नेहीकी जा सकती) ॥ 

(६) कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे ! २।३१५।} 

अत्यन्त संयोग गम्य हो तो कालवाचक तथा सार्गवाचक शब्दोसे द्वितीया 
विभक्ति होती है । यथा--.(कालवाचक) नासमधीते-महीना भर लगातार षत है । 
त्रीणि वासराणि धारासारेण वृष्टो देवेः-- तीन दिन लमातार मूसलाधार्‌ वरषा हुई । 

(ल०तृ० रर) 


कृ --- (अण्यन्त) देवदत्तः कटं करोति । (ण्यन 
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(मा्ंवाचक) कोकम्‌ अधीते--कोस भर लगातार पठता है । करोकषं गिरिः -कोसभर 
पवेत है । क्रौक्षं कुटिला नदी--(कोस तक नदी टेढ़ी है) 1 

(१०) बा०--उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु च्रिषु \ 

हितीयाऽऽग्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ।\ 

तसूप्रत्ययान्त उभ ओर सवं शब्दोंकेयोगमे, धिक्‌ अन्यरयके योगम तथः 
आग्रेडितान्त उपरि, अधस्‌ ओर अधिके योगम द्वितीया विभक्ति हौतीदहै। इनसे 
अतिरिक्त कहीं कहीं अन्यत्र भी द्वितोया देखौ जाती दै । 

उभयतः के घोग मँ --उभयतो खागं वृक्षाः (मागं के दोनों ओर पेड) । 
ह प्सवैतः' के योग मेँ -- स्वतो तगरं प्राकारः (नगरके चारोंओर परकोटा 

॥ 

"धिक्‌ के योग मेधि फा्धन्यम्‌ । धिक्‌ त्वां जाल्म ! । "धिङ्‌ मूर्खं" आदि 
मे त्वाम्‌" का अध्याहार करना चाहिये । चिग्‌ नास्तिक्म्‌ । धिक्‌ तांच तंच सवनं च 
इमां च मांच (मर्तु नीति०र्‌) 1 

उपरि उपरि के योग भेँ--उपरि उपरि दुशं राष्टृपताका चलति । 

अधोऽधः के योग में -अधोऽघः समुद्रं याति भग्नपोतेः' । 

अध्यधि के योग मे.--अध्यचि हिमगिरि सिद्धानामाश्रयः। 

कही कहीं अन्यत्र भी -- ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति र्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनी- 
केष्‌, योधाः (गीता० ६१.३२} । वहां 'ऋते' के योभ मँ त्वाम्‌ में द्वितीया आई है । 
"ऋते" के योग भे अन्यारादितरर्ते० (२,३.२९) सूत्र द्वारा पञ्चमी का च्रिधान्‌ आने 
आयेगा । इसी प्रकार प्रतिभाति" "यावत्‌" आदि के योगमें भी द्वितीया देखी जाती दहै 
--चुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ (महाभाष्य० ६.३.२} । न सास्परायः प्रतिमाति 
बालम्‌ (अज्ञानी को परलोक नहीं सूता-- कटो ° २.६} । िथन्तमर्वाघ यावद्‌ अस्म- 
च्चरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ (उत्तर० १) ! स्तन्यत्यागं यावत्‌ प्रयो रवेक्षस्व 
(उत्तर० ७} । 

(११) वा०--अभितः-परित-समया-निकषा-हा-परतियोगेऽपि । 

अभितः (दोनों ओर), परितः (चारो मोर), समया (समीप), निकषा 
(समीप), हा (शोक) ओरं प्रतिक योगे भी द्वितीया विभक्ति होती दै। 

अभितः--अभितोऽध्वानं जम्बरुपादपा विलसन्ति 1 

परितः - -वुगं परितः परिखा (क्रिनिके चां ओर खारईदै)! 

समया ---प्रापं समया रम्या पृष्पवाटिका : 


१. अधोऽधः पयतः कस्य महिम नोपचीयते । उपर्युपरि पतयन्तः सवं एव दरिद्रति \1 
इत्यादयो मे जनान्‌! का अध्याहार करना चाहिये । अघोऽधो जनान्‌ पश्यतः कस्य 
महिमा नोपचीयते--इस प्रकार अथं करना चाद्ये 

२. साम्परायः" कै स्थान पर लोकसे सम्पर्यः' काही प्रयोगं होता दै । 


५ 
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निकषा--निकषा नगरं देवालयः (गांव के निकट देवमन्दिर है") । 

हा--हा नास्तिकं वेदनिन्दकम्‌ । 

प्रति--मन्दौत्पुकषयोऽस्मि नगरगमनं प्रति । (शाकुन्तल ० १) 

चन्डोषरागं प्रति तु केनापि लिप्रलन्धाक्ति। (मूद्रा १) 

(१२) वा०--क्कियाविदोषणानां क्त्वं नपुंसकत्वमेकवचनान्तत्वं चेष्यते 

क्रियाविशेषण भी कमं होते हैँ ओर इन का नपुंसकलिङ्खं की द्वितीया विभक्ति 
के एकवचन मे प्रयोग हौतता है । यथा--मन्दं गच्छति । मधुरं भाषते । सत्वरं धावति । 
श्लोभलं पठति । सम्रीडमाह । साधु भवानास्ताम्‌ (आय अच्छी तरह बैव्यि) । क्रिया- 
विशेषणो का विवरण इस प्रकार किथा जाता दै--मन्दं यथा भवति तथा गच्छतीति 

मन्दं गच्छति । 
तृतीया 

अनभिहित कर्त ओर करम मेँ तृतीया का विधान कर्‌ चुके हैँ । अव अन्यन्न 
तृतीया का तिधान दशति हैँ -- 

(१३) सहमुकतेऽप्रधाने ।२।३।१६॥ 

सह तथा सह्‌ के पर्थायवाची साक, साम्‌, समम्‌, सत्राआदिकेयोरसें 
अप्रघान में तृतीया विभक्ति होती दै; उदाहरण यथा-- पुत्रेण सह्‌ आगतः पिता 
(पुत्र के साथ पिता आया) । हां आगतः" मेँ क्त कर्ता भें हुअः है अतः कर्ता "पिता" 
यहां प्रधान है "पुत्र अप्रघानः । अप्रधान में तुतीया हौ जाती है । सौ प्रकार साकम्‌ 
आदिके योगम समना चाहिये) 

सह' आदियों का योगन होने पर भी यदि 'सह' का अधं गम्यमान हौतो 
मी तृतीया हो जती हैँ । यथा -सतां सद्भिः सद्धः कथमपि हि पुण्येन भवति {उत्तरण 
२.१) । मा मृदवं क्षणमपि च ते विद्यत्ता विघ्रयोगः (मेष० २,५८} 1 

(१४) येनाऽ्ङ्कविकारः ।२।३।२०॥ 

जिस विकृत जङ्घं से अङ्गी (देह) का विकार प्रतीत होता है उस अङ्गवाचक 
शब्दसे तृतीया विभक्ति हौ जाती ठै । पथा -- बक्ष्णा काणः । पादेन खज्जः । पृष्ठेन 
कुव्जः । पाणिना कुणिः (हाय से टुञ्जा) । 

(१५) ईत्थभ्ूतलक्षणे ।२।३।२१॥ 

वह्‌ इत प्रकार काहै- दम तरह्‌ बतलाने भै लक्षण अर्थात्‌ चिह्ववाचक खन्द 
मे तृतीया विभक्तिहौ जाती दै। यथा जराभित्तापसः (वह जटाओं से तपस्वी 
प्रतीत होता दै) ) जाकृत्या स्रः (वह आकृति से शूर लगता दै} । वेषेण यतिः [वह 


१. प्रक्रियासवंस्व में अभितः आदि चारो का इलौकवद्ध सुन्दर उदाहरण यथा-- 
कितः केशवं भोया गावस्तं परितः स्थिताः । 
समया तं स्थिता राधा निकषा तां सलौजनः (॥ (प्र° स° सुब्थं० पृष्ठ ११६) 
२. जिसका सीधा किया से अन्वयो वह्‌ प्रधान होता दै । 


` ` ब्ब 
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वेषसे यति (संन्यासी) लगता दै] । इन मेँ जटा आदि चिह्व हँ जिनसे व्यव्तिका 
तापसत्व आदि कहा जाताहै। 

(१६) हेतौ ।२।३।२३॥ 

हेत अर्थात्‌ कारण मे तृतीया विभक्ति होती है । यथा पुण्येन दष्टो हरिः 
पत्रेण हर्षः । कन्यया शोकः । धनेन कुलम्‌ । 

हेतु ओर करण मे यह भेद होता है कि करण केवल क्रिया का साधक होताहै 
परन्तु हेतु द्रव्य, गुण ओौर क्रिया किसीकाभी साधक हौ सकता है । इस के अति- 
रिक्त करण सदा व्यापारयुक्त होता दै परन्तु हैतु व्यापाररहित या व्यापारसदहित दोनों 
प्रकारका हौ सकता टै । विशेष विवेचन आकरग्रन्थों मे देवे । 

(१७) अपवर्गे तृतीया 1२।३।६॥ 

फ़लप्राप्ति गम्यमान हो तो अव्यन्तसयोग में काल ओर मागं वाचक शब्दोंसे 
तृतीयाहो जाती दै । पी कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२.३.५) से द्वितीया का विधान 
कर चुके ह यह उस का अपवाद द्वै । उदाहरण यथा --माेनाघीतोऽनुवाकः (महीने 
भर मे अनुवाक पद लिया) 1 क्रोजञेनाधीतोऽनुवाकः (कोक्च भर चलते चलते अनुवाक 
पढ लिया) । इमी प्रकार -- दवादज्ञनिर्वंषे्याकरणं श्रूयते (बारह वर्षो के निरन्तर 
अध्ययन से व्याकरण समाप्त हौ जाता है) 1 त्रिभिः सदोत्थाय ृष्णदरैपायनौ मुनिः । 
महाभारतमाख्यानं कृतवान्‌ इदमद्‌भुतम्‌ । (महाभारत १,६२.५२) ॥ 

(१८) वा०--ग्रृत्यादिभ्य उप्ख्यानम्‌ । 

प्रकरत्यादिगणपटित कब्दों से तृतीया विभक्ति हौ जाती है - प्रकृत्या चासः 
(स्वभाव ते सुन्दर) । गोत्रेण गाग्यं; । सनेन धावति (सीधा दौडतादहै) । विषमेण 
धावति (देया दौडता है) । नाभ्ना सुतीक्ष्णः । आत्मना चतुर्थः । शुचेन याति । दुःखेन 
याति । प्रकृत्यादि आकृतिगण है । 

(१६) पृथभ्विना-नानानिस्तृतीयःइन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२॥ 

पृथक्‌, विना ओर नाना इनके योग में द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति 
होतीहै) ये तीनों विनाथंक अन्यय हैँ । उदाहरण यथा - (पृथक्‌) घर्म पृथग्‌ न 
हि सुखम्‌ ) धर्मेण पृथग्‌ न हि सुखम्‌ । धर्मात्‌ पृथम्‌ न हि सुखम्‌ । (विना) विना 
वातं विना वचं विदयुखषतनं विनः । विना हस्तिकृतान्‌ दोधान्‌ केनेमौ चाति द्रुमौ 
(कालिका) । शक्ञाम वृष्टचःपि विनः दवाग्निः (रघु० २१४) । गुणानुरोधेन विना 
न सत्क्रिा (किरात० १.१२) । अतिकायाद्‌ विनः वातं को वा छेत्स्यति करुणम्‌ 
(भद्ध १६.३)} । (नाना) नाना नारीं (नार्या, नाः) निष्फला लोकयात्रा । 

(२०) ष० - गम्यसालाऽपि च्रिषा कारकविमक्तौ प्रमोजिका ॥ 

अर्थात्‌ यदि कोई क्रिया वाक्यप्र शब्दद्वारा न कही गई हो परन्तु प्रतीत दहो 
रहीहो तौव क्रिया शी कारकविभक्ति का निभित्त बन जाती दै । यथा -- अलं श्रमेण । 
यहां निषेधार्थक अलम्‌! के प्रयोग मे साधन (निद होना) क्रिया गम्यमान दै । अतः 
उसकाकरण होनेते श्रम" श्दसे तृतोयाहो जाती है । वाक्य का तात्पर्यं यह दै कि-- 
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श्रमेण न किमपि सेत्स्यति' अर्थात्‌ रमसे कृ भी सिद्धन होगा, श्रमन करो । इसी 
प्रकार --अलं रुदितेन; अलं प्रलपितेन; अलम्‌ अतिविस्रेण; अलं महीपाल ! तद 
मेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ (रघु २.३४) ! कस्मात्‌ त्वम्‌ ? नचा: [तू 
कहां से (आ रहा है --यह गम्यमान दै) ? मै नदीसे] यहां गम्यमान आगमनक्रिया 
के कारण प्रन में कस्मात्‌! से तथा उत्तर मे नद्याः" से पञ्चमी विभक्तिहो जाती 
है । अन्य कारकविभक्तियों मे भी इमी तरह समभ लेना चाहिये । 
चतुर्थो 

सम्प्रदान म चतुर्थी का विघान कर चुके है । अब कुछ अन्य सूत्र से सम्प्रदान- 
संज्ञाकरतेहँ 

(२१) सच्यर्थानां प्रीयमाणः ।१।४।३३॥ 

"पसन्द आना' अर्थं वाली घातुओं कै प्रयोग मे 'जो प्रसन्न होता है उस कारक 
की सम्प्रदानसंज्ञा होती है 1 यथा --मह्य' मोदकं रोचते (मुमेः ल्द पसंद टै) । यहां 
प्रसन्न होने वाला कारक "अस्मद्‌ है अतः उस कौ सम्प्रदानसंज्ञा होकर चतुर्थी हो जाती 
है । दसी प्रकार नमे स्वदतेऽूपः (ममे पुजा पसंद नही) । 

(२२) धारेरुत्तमर्णः ।१।४।३५।) 

धारि (धृट +-णिच्‌; धारण करता} धातु के प्रयोग मे उत्तमणं (साहुकार, 
ऋण देने वाला) की सम्प्रदानसंज्ञा होती दै । यथा - देवदत्ताय शातं घारयति (देवदत्त 
के सौ धारण करता अर्थात्‌ देवदत्तसे सौकणलेतारै) । यहांधारिके प्रयोगमें 
देवदत्त" उत्तमं है अतः उस कौ सम्प्रदान संज्ञाहो कर चतुथी हो जाती दै । 

(२३) स्पृहेरीप्सितः । १।४।३९।। 

स्पृह-चाहना । अदन्त चुरा) धातु के प्रथोगमे इष्ट पदाथं की सम्प्रदानसंज्ञा 
होती है । यथा पुष्पेभ्यः स्पृहयति (फूलों को चाहता है) । परिक्षीणः कश्चित्‌ स्पृह 
यति यवान्् प्रसृतये (मतृं° नीति° ३६) --कौई क्षीण परुष तो मुदठी भर जौके 
ल्ि तरसा क्ररताहै। 

(२४) ऋचद्रे्याऽसुार्थानां यं प्रति कोपः 1 १।४।३७।४ 

कध, द्रुह. ईय्‌ ओर असूध (कण्ड्वादि) धातुओं या इनके समाना्थंक 
धातुओके प्रधोगमे जिसके प्रतिकोपहो उस की सम्प्रदानसंज्ञा हो जातीदै। 
यथा देवदत्ताय करुध्यति द्रुह्यति ईष्यंति असूयतीति वा । रुष्यति मात्ता धुत्राय । अथं 
हे वुभ्यं बरूपो हृणीते (ऋ० ७.८६.३) -- यह वरुण भगवान्‌ तुकसे क्रुद्धहै। गुरः 
क्षिष्याय कध्यति । 

(२५) गत्यथंकर्मणि हितौ षाचतु्यौँ देष्टष्यामनघ्ठनि ।२।३।१२॥। 

गत्यर्थक धातुजं के कम मे द्वितीया ओर चतुर्थी विभक्तियां हो जातीरैँयदि 
गति चेष्टात्मिकरा {शारीरिक हरकत) हो ओर मायं कमं न्‌ हो| यथा ग्रामं गच्छति} 
ग्रामाय गच्छति । प्रामं याति । ग्रामाय याति । मनसा हरि गच्छति यहां शारीरिक 

ल०तृ° (२३) 
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हरकत न होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । पन्थानं गच्छति--यहां मागं कमं है 
अतः सूत प्रवृत्त नहीं होता । 

(२६) षा०-- लादय चतुर्था वाच्या ॥। 

तादथ्यं अर्थात्‌ "यह्‌ उसके लिये है इस अर्थं मे जिसके लिये कोई वस्तुदै 
उस के वाचक शब्द से चतुर्थीं विभक्तिहौ जाती है । यथा-- काव्यं यज्ञस (काव्य 
यके लिथेहोता है) । परूषायदार (खट बनाने के लिथे लकड़ी); कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ (कुण्डल बनाने के लिये सुवणं ) ; रन्धनाय स्थाली (रांधने-पकानि के लिये 
देगची) ; मुक्तये हरि भजति (मुक्ति के लिये हरि को भजता है) । दसी प्रकार ~ 
विद्या विवादाय घनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । खलस्य साधोविपरीतमेतद्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय (सुभाषित) 1 रा्रिः स्वप्नाय मतानां चेष्टाये कर्मणामहः 
(मनु° १.६५) । 

पञ्चमी 

अपादान में पञ्चमी का विधान बता चुके हँ । अव इस विषयक कुछ अन्य 
सूत्र वा वात्तिकवहांद्यिजारहैह- 

(२७) बा०--जुगृप्सा-विराम-प्रमादाथनिमुपसंस्यानम्‌ ॥। 

जुगुप्सा (घृणा, निन्दा), विराम (ल्कना-हटना-थमना) ओर प्रमाद (लापर- 
वाही-घ्यान न देना) अथं वाली धातुओं के प्रयोग भें जिससे घृणा की जाये, जिसे 
रुका जाये ओर जहां प्रमाद करिया जाये उस कौ अपादानसंज्ञा होती है । यथा पापाज्ज्‌- 
गुप्सते (पापसे घृणा करता है) । पापाद्‌ विरमति (पापसे हटता है) । धर्मात्‌ 
प्रमाद्यति (घमं में प्रमाद करता है) । इसी प्रकार -- स्वाध्यायान्मा प्रमदः (वेदपाठमें 
प्रमाद मत कर) । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ (त° उ० १.११.१) । स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः 
(मेष० १.१) । प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम्‌ (नतृ° नीति 
२६) । सम्भूतघोरसमराद्‌ विरराम रामः (चम्पूरामायण १.११२) । 

संयोगपूर्वक विङ्नेष अपाय कहाता है । उपर्युक्त उदाहरणों मे वास्तविक 
संयोग-वियोग नहीं होता अपितु बौद्धिक होता है अतःयह्‌ वात्तिक आरम्भ करना पड़ा । 

(२८) भो-त्राऽ्थान नयहैतुः । १।४।२५१ 

डरना भौर रक्षा करना अर्थं वाली धातुओं के प्रयोगमे जिससे डराजयेया 
जिससे रक्षाकरनीहो उस की अपादानसंज्ञाहौ जाती है । यथा- -चौराद्‌ विभेति 
(चोरसे डरतादै)। चौरात्‌ त्रायते (चोर से वचाता है) । इमी प्रकार---बिनेत्यल्प- 
श्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति (महाभारत १.१.२६८) । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते 
महतो भयात्‌ (गीता २.४०) । सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव (मनुर 
२.१६२; सम्मानसे ब्राह्मण नित्य एमे उरे जैसे त्रिषमे) 1 तेलादरक्ष जला्रक्न रक्षमां 
इलथबन्धनात्‌ । आखुभ्यः परहस्तेभ्य इति वदति पुस्तिका ॥ 

(२६) वारणार्यानामीप्सितः । १।४।२७॥। 

रोकना अथं वाली घातुओंके प्रयोगमे जिससे रोकना अभीष्टदहै उसकी 
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अपादानसंज्ञा हौ जातौ है । यथा --यवेभ्यो गां वारयति (जौ से गाय को रोकता है) । 
परावादसस्येम्ो गां चरन्तीं निवारय (चाद्धंधरषदढति १४२३; परनिन्दारूम घास 
से चरती हूरई गोत=वाणी को हटाओ) । 

(३०) अन्तधौँ येनाऽदन्ञंनमिच्छति ! १।५।२८॥। 

व्यवधान अर्थात्‌ ओट के होने पर छिपने वाला जिस से अपना अदश्न चाहता 
है उस की अपादानसंज्ञा होती है । यथा --मातु्िलीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता 
है) । इती प्रकार --अन्तर्घ्स्व रघुव्याघ्रात्‌ तस्मात्वं राक्षसेश्वर (भट्ि° ५.३२ )॥ 

(३१) आख्यातोपयोगे । १।४।२६।) 

नियमपुवंक विद्या ग्रहण के विषय मे आस्याता ( = व्याख्याता = प्रवक्ता = पाने 
वाला) अपादानसंजञके होता है । यथा--गुरोरधीते । इसी प्रकार अशिक्षतास्त्रं पितुरेव 
अन्त्रवत्‌ (रघु ° ३.३१) । 

(३२) जनिकतुंः प्रकृतिः ।१।४।३०॥ 

वेदा होने वाले का कारण अपादानसंञ्ञक होता है । यथा - ह्मणः प्रजाः प्रजा- 
यन्ते (बरह्मा से प्रजा पैदा होती ई} । गोमयाद्‌ वृरिचको जायते (गोवर से विच्छ्‌ पैदा 
ह्येता है) । पङ्कात्तामरसं जायते (कीचडमे कमल वदा होता टै) ¦ शशाङ्क उदधे- 
जरगयते । कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते (गीता २.६२) ) 

(३३) भुवः प्रभवः ।१।४।३१॥। 

भ्रम घातुके क्तीका प्रभव [प्रथम प्रकट होने का स्थान) अपादान 
संज्ञक होता दै । यथा -हिमवतो गङ्ख प्रभवति (हिमालय सेमङ्खा निकलती दै) । 
कमीरेभ्यो वितस्ता प्रमवति (कादमीर से जेहनम्‌ निकलती है) । 

(३४) अन्याऽऽरादितरते दिकछन्दाजचूत्तरपदाजाहियुकते ।२।३।२६॥। 

अन्य, आरात्‌ (दूर्‌ या निकट), इतर, ऋते (विना), दिक्शब्द (दिशावाचक 
शब्द, चाह अव वे दिशावाचकन भी हों), अञ्चूत्तरपद, आचुप्रत्ययान्त तथा अहि 
प्रत्ययान्त शब्दों के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है । अन्य--अन्यः कृष्णात्‌ । अन्य 
के परयथिोंका भी ग्रहण होता दै भिन्नः कृष्णात्‌ । इतरः कष्णाल्‌ । जारात्‌- ग्रामाद्‌ 
आराद्‌ आरामः (व्या० चर) (गांव के निकट बगीचा है} । आराच्छनरोवंसेत्‌ सदा 
(शत्रुम सदा दूर रटे) । दुबारा "इतर' का ग्रहण विस्तार से समभानि केलियेहै) 
ऋते--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (ज्ञान के विना मूर्ति नहीं) ! दिक्‌शब्द -- पूरवो रामात्‌ । 
दक्षिणौ ग्रामात्‌। उत्तरो ग्रामात्‌ । चैत्रात्‌ पूरव: फाल्गुनः । अञ्चूत्तरपद प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 
्रत्मग्‌ ग्रामात्‌ । आन्परत्यान्ते -दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहिप्रल्ययान्त ~ दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ (सांवके दक्षिण में) प्रभृति, आरम्य, बहिः, ऊध्वेम्‌, अनन्तरम्‌ आदि के योग 
मे भी पञ्चमी होती दै - ततः प्रमृति । तस्माद्‌ आरभ्य ) ग्रामाद्‌ बहिः । सशु्रवद्‌ 
बहिष्कायंः स्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः (मनु° २.१०३) ¦ अत ऊर्वम्‌ । 

(३५) पपरी वर्जने ।१।४।८७॥1 

वर्जन (छोडना) अर्थं मँ अप ओर परि की कर्मप्रघचनीयसंज्ञा होती है। 


३४४ भमौन्यास्ययोपेतायां लवुकौमुद्या 


(३६) आङ्‌ मर्यादावचने । १।४।८८॥ 

मर्यादा ओर अभिविधि अर्थंभे आड्‌ की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हौती है। इन 
दोन अर्थो का विवेचन पीठे पूवधिं मे (५५) सूत्र पर सोदाहरण कर चके है वहीं 
देखे । 

(३२७) पञ्चम्यपाङ्परिनिः ।२।३।१०॥ 

अप, आङ्‌ जौर परि- इन कमंश्रवचनीयों के योग मे पञ्चमी विमक्ति होती 
है 1 अप--अप त्रिगरभ्यो वृष्टो देवः (व्रिगततदेश को छोड़ कर मेघ बरसा) । परि-- 
परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः (वही अथं ) । आङ्‌ -आ विन्ध्याद्‌ उत्त रापथः {विन्ध्य तक 
अर्थात्‌ विन्ध्य कौ छोड़ कर उत्तरापथ है) । आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः (वाणिनि 
काया कुमारो तक फला हुआ है । यहां अभिविधि अधं मे आङ्‌ दै) । 

(३८) प्रतिः प्रतिनिधि.प्रतिदानयोः । १।४।६१। 

प्रतिनिधि (स्थानापन्न, एन्जी) या प्रतिदान (बदले में दैना) अर्थो में रति" 
की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है। 

(३६) भ्रतिनिषि-प्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३।११॥ 

जिस का प्रतिनिकिहौया जिसके बदले मँ दिया जाये उससे कमंप्रवचनीय 
कै यौग में पञ्चमी विभक्ति हो जाती है । यथा. ~ 

[प्रतिनिधि प्रयुम्नः कृष्णात्‌ प्रति (प्रयुम्न कृष्ण का प्रतिनिधि दै} । [भ्रति- 
दान ] -- तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ (त्षिलों के बदले माष देताहै) 1 

षष्ठो 

सम्बन्धसामान्य मे षष्ठी कट चुके हँ ! अव परष्टीविधायक कछ अन्य आवक्यक 
सूनो का यहां संकलन प्रस्तुत कररदेदै-- 

(४०) कतु कर्मणोः कृति ।२।३।६५॥ 

कृतप्त्ययान्त के साथ अर्थद्ारा योग होने पर कर्ता या करम में षष्टी विभक्ति 
हो जाती है । इसे कृद्योगलक्षणा षष्टी कहते हैँ । उदाहरण यथा. (कर्त मे ) - कृष्णस्य 
कृतिः । सूत्रकारस्य कृतिः । यहां वितन्‌प्रत्ययान्त दन्त ति" के योगे कर्ता (कृष्ण, 
सूत्रकार] मे षष्टी विभवति आई है । (कमं मे) -- जगतः कर्ता परमेर्वरः । ग्रन्थस्य 
प्रणेता ! व्रस्य मर्ता पुरां भत्ता । यहां तृजन्त कृदन्त के योग में जगत्‌ आदि कर्ममे 
षष्ठी हुई द । तत्रक्ष कल्याणपरस्पराणां भोक्तारशू्जस्वलमात्मदेहम्‌ (रघु° २.५०} । 
अनभिहिते (२.३.१) की अनुवृत्ति आ रही टै अतः कृ्योग में अनुक्त कर्ता ओर अनुक्त 
कर्मभे ही षष्ठी होती है उक्त में नही - वास्तन्योऽहम्‌, क्तव्यः कटः । यहां 'जश्मद्‌! 
ओर्‌ 'कट' करमशः उक्त कर्ता ओर उक्त कमं हँ अतः इत मे कृद्योगलक्षणा षष्टी नहीं 
7 

(४१) कव्यानां कर्तरि वा 1२।३।७१।। 

कृत्यप्रत्ययान्तो के योग मेँ कर्तामे विकल्पसे षष्टीहोजातीदै। षष्ठीके 
अभाव में अनुक्त कर्ता मे तृतीया होती है । यथा-- मनद कर्तव्यम्‌ । मयेदं कतत॑व्यम्‌ । 


विभक्त्यथं प्रकरणम्‌ ३४५ 


तव पुष्पाण्यवचेयानि । त्वया पृष्पाण्यवचेयानि । गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेदव- 
राणाम्‌ (मेष० ७) । 

(४२) क्तस्य च वक्तं नाने । २।२।६९७॥ 

वर्तमानकाल में विहित क्तप्रत्यय के योगम षष्टी विभक्ति होजातीदै । यथा 
- रात्ता मतः । राज्ञं बुद्धः । राजां पूजितः । यहां मति-बुद्धि-पूनार्ेभ्यदच (३.२.१८८) 
सूत्रे वत्त॑मानकाल मे क्तप्रत्यय हुआ द्र) ध्यान रहे कि यहां न लोकाव्यधनिष्ठा-. 
खलर्थतृनाम्‌ (२.३.६६) इस वक्ष्यमाणसूत्र से छृ्ोग मे षष्टी का नवेव प्राप्त था } 
उसे रोकने के लिये यह सूत्र रचा गयाहै। 

(४३) न लोकान्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम्‌ ।२।३।६६॥ 

ल, उ, उक, अच्यत, निष्ठा, खलर्थ जौर तुन्‌ इन इत्‌ प्रत्ययो वे योगभे 
षष्टी विभवित नहीं होवी । 

ल-से लादेश शत्‌ शानच्‌ आदि प्रत्ययं का ग्रहण होता है। यथा-- ओदनं 
पचन्‌; ओटनं पचमानः; कुर्वन्नपि व्यलीकानि यः श्रियः प्रियं एवे सः (हितोप० 
१. १३२) ॥ 

उ (उ तथः इष्णुच्‌ ) --कटं चिकीषुः । ओदनं बुमूक्षः । ततत्वं बुमुत्सुः (तत्व 
को जानने की इच्छा वाला) । कन्णाम्‌ अलङ्करिष्णुः 

उक (उकन्‌) --देत्यान्‌ घातुको हरिः 1 

अव्यये (व्वा, ल्यप्‌, तुमन्‌, णम्‌ंल्‌ ) --जयत्‌ सृष्ट्वा । सुखं कर्तुम्‌ । ऋणं 
कृत्वा घतं पिन्ेत्‌ । अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूध्नि वततत (हितोप० १.२०) । 
शञास्तराण्यीत्यापि भवन्ति मूर्वाः (हितोप० १.१७१) । घ्रुवं स॒ नीलोत्पलपन्रधारयः 
ज्ञमीलतां छेन्तुमृचिर्व्यवस्यति (शाकुन्तल १.१८) । स्मारं स्मषदं गुरोगिरः (प्रौढ 
मनोरमा) । 

निष्ठा (क्त, क्तवतु} --त्वया कृतम्‌ । नया.कृतम्‌ । ओदनं भूक्तवान्‌ । स 
दापो न त्वया राजन्‌ न च रथिना न्दः (रघु० १.७८} ॥ 

खले. ईषत्करः कटो भवता । दुस्तरो जीवतः देवि मयाऽयं ओकसागदः 
(राभायण २.५६.३२। । दुर्जया हि विषय विदुषाऽपि (नषध ५.१०६) । सा दृष 
ध्वा मनसापि हसै: (रघु २.२७) 1 
कर्ता लोकान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । 

नोट -च्यान रहे कि यह्‌ सव निषेध कारकषष्ठी अर्थात्‌ कृद्योगलक्षणा षष्ठी 
काहीषहै) जेष की विवक्षायें तो षष्ठी निर्बाध होगी ही । यथा- -इक्ष्वाकूणा पेऽ 


१. तृन्‌" मे वहां परत्याहारल्लिया जाताहै । अण्टाध्यायीस्थ लटः शतृ ° {३.२.१२४} 
सूत्स्थप्त्‌ सेते कर तन्‌ (३.२.१३५) सूत्र केतकारे तक "तुन्‌ प्रत्याहार कनता 
ट । इस प्रत्याहार मे शानच्‌, शानन्‌, चानश्‌, दातु" ओौर तृन्‌ इन प्रत्ययो का 
ग्रहण होता दै । स्तोमं पवमानः (शानन्‌) । अधीयन्‌ पासवणस्‌ {खतु") । 


३४६ भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयः 


त्वदघौना हि सिद्धयः (रपु १.७२) । ब्राह्यगस्य कुवन्‌ । नरकस्य जिष्णुः (नरक का 
जीतने वाला) । 

(४४) षष्टो हेतुप्रयोगे ।२।३।२६। 

दैतुशब्द के प्रयोग मे हेतु्योत्य होने पर हेतु के द्योतक ब्द से तथा दैतुशब्द से 
भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है । यथा--अन्नस्य हैतोवंसति (अन्न कै कारण रहता 
है) । अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभाति मे त्वम्‌ (रघु० २.४७) । 
निवासहेतोरुटजं †वतेरः (रहने के लिये कुटिया दी--रघ्‌० १४.८६) । हतौ 
(२.३.२३) द्वारा देतु में प्राप्त तृतीया का यह्‌ अपवाद है । 

(४५) सर्वनाम्नस्तृतीया च ।२।३।२७॥ 

हेतु चोतक सवैनाम ओर हेतु दौनींके प्रधोग मे दोनोंसे षष्टी या तृतीया 
विमत्त हो जाती है । यथा-- कस्य हेतोर्वसति, केन हेतुना वसति (किस कारण रहता 
है) । वात्तिककार इख मे संशोधन प्रस्तुत करते हैँ ~. 

(४६) वा०--निमित्तप्ययप्रयोगे सर्वासिं प्रायद्ेनम्‌ ॥ 

निमित्त शब्द या उसके पर्याय---कारण, हेतु, प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग 
होने पर हेतु ्ोतक तथा तत्समानाधिकरण शब्द दोनों से प्रायः सब विभक्तियों का 
प्रयोग होता दै। यथा-- (प्रथमा) क्रिनिमित्तम्‌। (द्वितीया) किनिमित्तम्‌ । (तृतीया) 
कैन निमित्तेन । (चतुर्थी) कस्म निमित्ताय । (पञ्चमी) कस्मान्निमित्तात्‌ । (षष्टी) 
कस्य निमित्तस्य । (सप्तमी) कस्मिन्निमित्ते । इती प्रकार -कि कारणम्‌, कि कारणम्‌, 
केन कारणेन, कस्म कारणाय, कस्मात्‌ कारणात्‌, कस्य कारणस्य, कस्मिन्‌ कारणे । 
को हेतुः, कं हेतुम्‌, केन टेतुना, कस्म हेतवे, कस्माद्‌ टैतौः, कस्य हेतः, कस्मिन्‌ हेतौ 1 
इसी तरह प्रयोजन आदि शब्दों के साथभी। सर्वनाम के अतिरिक्त यदि कोई अन्य 
समानाधिकरणमेहोत्तो प्रथमा ओर द्वितीया को छोड अन्य सत्र विभक्तियोंका 
प्रयोग होता है! { यथा ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात्‌ निमित्तात्‌, 
ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते 1 

सप्तमी 

अधिकरण मे सप्तमी का विधान प्रतिपादित कर चुके दँ । अव कुछअन्य 
स्थानों पर सप्तमी का विधान करते हैः - 

(४७) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७।॥ 

चिकी प्रसिद्धक्रियासे किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है उस 
क्रियावान्‌ से सप्तमी विभक्ति हो जाती है । यथा - गोषु दुह्यमानासु गतः (जव गौण 
दही जा रहौ थीं वह्‌ तव गयाया गौओौंके दुहे जाने पर गया) । यहां गौओं कौ दोहन 
क्रियासे किसी दूसरे कौ गमनक्रिया लक्षित होती है अत्तः "गो' से सप्तमी हो जाती 
है । उसके विशेषण 'ुह्यमाना' मे भी सामानाधिकरण्यवशच सप्तमी हो जाती है! 


१. वात्तिक में श्रायदकषंनात्‌' मे प्राय" के ग्रहणके कारणरेसी व्याख्या की जाती) 


विभक्त्यथंप्रकरणम्‌ ३४७ 
यहां यह्‌ विशेष स्मरतव्य दकि यह्‌ स॒बएकही वाक्यम ह्येता दै ओर लक्षणक्रिया 
परायः कृतपत्ययदारा कटी जाती है । जहा क्रिया न भी कही गई हो वहां 'सति, सत्याम्‌! 
आदि लगा लिया जाता है । अत एवे इस सप्तमी को भावसप्तमी या सतिसप्तमी भौ 
कहते है। इस के क्‌ अम्य उदाहरण यथा-- 
[१] सति विभवे न जीर्णमलवद्वासाः स्यात्‌ ! (व्या० च० गोऽ घ० १.६.२४} 
(घन होते हृषु मनुष्य जीर्णं या मलिन कपड़े न पहने) 
[२] नरको जौवलोकोऽयं निमोलति (शत्रन्त) निमीलति ॥ 
(हितोप०३.१४५) 
[३] विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । (कुमार ० १.५६) 
[४] वतन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः । (सुभाषित) 
[५] अग्निषु हूयमानेषु सर गतो हृतेषु चागतः 1 (व्या० च ०} 
[६] ऊॐनं न सत्वेष्वधिको बबा तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने । 
(रषु० २.१४) 
[७] क एष भयि स्थिते चन््रगुष्तमभिभवितुमिच्छति ! (मृद्रा० १) 1 
[८] यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जौवतु । (हितोपन २.३७) 
(४८) यतङ्च निर्घारणम्‌ ।२।३।४१।। 
जाति, गुण, क्रिया या संज्ञाके द्वारा किसी समुदायसे उसके एकदेश का 
(उत्कं या अपक्षं वतलाने के लिये) अलग निर्देश करना निर्घारण कहातादै! 
निर्षरिण यें समुदाय वाचक शब्दस षष्ठीया सप्तमी विभक्ति होतीहै। यथा- 
(जातिद्रारा) नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः (मनुष्यो में ब्राह्मण श्रेष्ट 
है) । यहा नृसमूदायमे से उस के एकदेश ब्राह्मणजाति का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया 
गया है अत्तः समदायवाचक न! शब्द से षष्टी या सप्तमी का प्रयोग किया गयादै! 
दसौ प्रकार मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्त्रियः शुरतमः 1 (गुण दारा} ~ सदां गोषु वा 
कृष्णा बहुक्षीरा, (गौगों जे काली गाय बहुत दूष देती दै) । (क्रिया द्वारा) --गच्छतां 
गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः (गमन करने वालों में दौडने बाला शीघ्र होता) । (संजञा- 
द्वारा) -- छात्राणां छात्रेषु वा मंत्रः पटुः (छात्रो मे मेत्र चतुर दै) । यहां यह्‌ ध्न्यः 
है कि निर्धारण में उद्‌भूतावयव समुदाय कौ विवक्षा होने से प्रायः समुदायवाचक शब्द 
से बहुवचन का ही प्रयोग होता है। 
दस के साहित्यगत कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(क) सवेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विश्षिष्यते  (मनु० ४.२३३) 
(ख) शटयातः सवं रसनां हि लवणो रस उत्तमः । 
गृहीतं च विना तेन व्यञ्जनं गोभयापते ॥। (हितोप०३.५६) 
(ग) धान्यानां संग्रहो राजन्नुत्तमः सवं ग्रहात्‌ 1 
निक्षिप्तं हि मखे रत्नं न कुर्यात्‌ प्राणघारणम्‌ \ (हितोप० ३.५५) 
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(घ) मतानां प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजोविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः भेष्ठा नरेषु ब्राह्यणा स्मृताः ॥ (मनु° १.६६) 
ब्राह्मणेषु च बिद्ध॑सो विद्म ृतनुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रह्मवेदिनः ॥। (मनु° १.६७) 
(ड) सर्वेषां तंलजातान तिलतैलं विशिष्यते । (चरक सूत्र° १२.११) 
(च) ब्रष्टव्येषु किमुकत्तमं मृगदृक्ञःप्रेमप्रसन्नं मुखम्‌ ! (भतं ° शुङ्गार० ७) 
(छ) अर््यामर्ंपतिर्वाचमादवे वदतां वरः! (रवु०° १.५६} 
(४९) पञ्चम विभक्ते ।२।३।५२॥ 
जहां विभिन्न दो वस्तुओं या समुदायो मे से किसी एक का निर्घारणहो वहां 
अवधिभूते से पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा-- माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आदचतराः 
(मथुरानिवासी पटनानिवपसियों से अधिक सम्पन्न दै) । यहां मधुरानिवासी ओर 
पटनानिवासी दोनों परस्पर भिन्न विवक्षित ह इन का कोई एक समुदाय नहीं । अतः 
इ्नमेंसे एक के निर्धारण मेँ अवधिभरूत 'ारलिपुत्रक' से पञ्चमी विभक्ति हई दै । 
पूरवेसूव ओर इस सूत्र मे यह अन्तर है कि जहां पूर्वेसूत्र का विषय एक समुदाय 
होतार जिसमेसे उसके एक अंशाका निर्धारण कियाजातारहै वहां इससूत्रका 
विषय दो विभिन्न वस्तुं व्यक्तियां वा समुदाय होती हैँ जिन में एक कौ अपेक्षा दूसरे 
का निर्धारण कियाजाताहै) 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहूरण यथा- ~ 
(क) इमामनूनां सुरभेरवेहि । (रु° २.५४) 
(ख) नास्ति सत्यात्‌ परो घर्मः । (मनु० ८.७) 
(ग) मौनाह्‌ सत्वं वििष्यते । (सुभाषित) 
(घ) कं ज्यायो ह्यकर्नणः । (गीता० ३.८) 
(ड) धर्म्याद्धि युद्धाच्छं पोऽन्यतकषत्रियस्य न विद्यते \ (गीता० २.३१) 
(च) सम्भावितस्य चाकौतिमंरणादतिरिच्यते । (गीता० २.३४) 
(छ) उच्त्राददि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ! 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति ।! (उत्तर० २.७} 
(ज) पुत्रगात्रस्य संस्यक्ंदचन्दनादतिरिच्यते । (पञ्च० ५.२०) 
(भः) तृणाददिं धुस्तूलस्तूलादवि च याचकः । 
चायुना †क न्‌ नौतोऽसौ सामय प्रर्ययेदित्ति ॥ (सुभाषित) 


अभ्यास (१५) 
[१] सूत्रों जौर वात्तिकों कौ सोदाहरण व्याख्या करे-- 
सहृयुव्तेऽप्रधाने । कृत्यानां कर्तरि वा । न लोकान्ययनिष्ठा० । अधि- 


कीदुस्थासां कं । उभसवंतसौः कार्या० । क्रियाविशेषणानां कर्मत्लं० । 
आख्यातोप्योगे । इत्थम्भूतलक्षणे । गत्िवुदधिप्रत्यवसाना्थं ° । यत्य च 
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[२] 


[६] 


भावेन भावलक्षणम्‌ । उपान्वध्याङ्वसः । गम्यमानापि कतिया 
कारकविभक्तौ प्रयोजिका } 
निम्नस्थ उदाहरणों मे विमक्तिविधायक सूत्र का समन्वय करें 
१. नृषु ब्राहमणः श्रेष्ठः । २. गोषु दुह्यमानासु मतः । ३. कस्मिन्‌ 
निमित्ते ४. कर्ता लोकान्‌ । ५. ओदनं वुमुक्षुः । ६. राज्ञां मतः । 
७- जगतः कर्ता परमेद्वरः 1 ८. तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ ! 
&. आ कुमारेभ्यो यञ्चः पाणिनेः ! १० ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । ११. 
हिमवतो गङ्का प्रभवति । १२. चौरात्‌ त्रायते । १३. धर्मान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । १४. काव्यं यज्ञसे । १५ पुष्पेभ्यः स्पृहयति । १६. सतां 
सद्भिः सङ्गः । १७. जटाभिस्तापप्तः । १८. कन्यया शोकः । १६. नयरमधि- 
वसति । २०. स्वामी सेवक ग्रामं गमयति) २१. कोशं कुटिला नदी । 
२२. ग्रामं सपया। २३. स्वामी मृत्येन भारं हारयति) २४, देव- 
दत्ताय शतं धारयति । 
"यत्च निर्धारणम्‌" अौर पञ्चमी विभक्ते" सू्वौं के विषयका विवे 
चन करें । 
तादर्थ्यं {किसे कहते है ? इस में कौन सीः विभक्तिं जातीहै? इसके 
तीन उदाहरण दीजिये । 
निम्नस्थो के योगे कौन कौन सी विभवित आतीहै सप्रमाण उटा- 
हरण दर्शा कर स्पष्ट करे 
नानः, अभितः, आरात्‌, नमः, समया, अन्तरा, सह्‌, उभयतः, हा, अलम्‌, 
पृथक्‌, स्वाहा, कृत्प्रत्यय, कृत्यप्रत्यय, खलर्थप्रल्यय । 
सप्रमाण समक्ाते हृए अशयुद्धिडोधन कीजिये -- 

भुजङ्कः प्रकृतेः कूरो वेषात्‌ संलक्ष्यते यतिः ॥ 

उषथुपरि नौरस्य तरन्ति स्णेह्‌-विन्दवः ५१॥ 

अधिदोते मुगो मागे नगरे नाऽऽ्वतेद्‌ मुनिः ४ 

न चान्तरेण पुत्रेण गृहस्थः शोभते क्वचित्‌ ।२।॥ 

कुप्यन्ति गुरवः रिष्ये प्राममाराद्‌ वसेद्‌ बुधः । 

करणयीधिरो नव परोवतं बुध्यते क्वचित्‌ ॥२। 

न सोचे पठनं ग्रन्थं शस्त्रात्तेन प्तः । 

पर्वतेभ्यः समस्तेभ्य एष उच्चतमो गिरिः ॥ ४. 

प्रासादे परितो वृक्षा नमामि परमात्मने । 

गुरोः सत्रा गमिष्यामि धिङ्‌ नौ वाय दुरात्मने ॥५।। 

खघौत्य त्रीणि वर्षाणि सफलोऽस्ावन्नए्यत \ 

मधिवल्तुमरण्येऽस्मिन्‌ यतन्ते सर्वेदेवाः 11९11 
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नकुलोभयं प्रभुः सर्पेऽध्ययनं कं न रोचते 1 
पापिनं न धनं दद्याद्‌ मृत्युना न षरं भयम्‌ 11७) 
श्रमादलं महीपाले ! तव॒ नाथेश्युभं कुतः। 
वाहयन्ति रथान्‌ सुतः हयान्‌ शवेतानलङ्कृतान्‌ ॥८॥। 
अध्यास्ते पणंशालायां भौतः सिहेन बालकः । 
अद्रह्यदर्जुनं कणं ऋते धमं कृत्तः सुखम्‌ ।।६।} 
जननी खादयत्यन्नं निजान्‌ पुत्रान्‌ विशेषतः । 

घमं बोऽभिनिवेशञः स्याच्छिष्योऽधीते गुरौ सदा ॥१०॥ 
केन हेतोरिमे बालाः कूध्यन्ति निजमातरि । 

शराय दुजयः कामो दैत्यानां घातुको हरिः ।॥११॥ 
युवयोरन्तरा कोऽस्ति ग्रामस्य निकषा सरः । 
्षत्पिपासापरीतस्य संगीतं प्रतिभाति किम्‌ ? ।।१२॥। 
स्पृहयन्ति मसा घासं करक्षेन करटिला सरित्‌ । 
स्वाध्यायेन प्रमादश्चेद्‌ विप्राय मरणं मतम्‌ ।। १३॥ 
निवारयतु कीत्य स्वा जिह्वा परनिन्दया । 

व्रज्रं णापि कलटौरत्वं यात्यक्तं दुव च क्वचित्‌ ॥ १४ 


इति विभक्त्यर्थ-परिश्िष्टम्‌ ¦ 
(यहां पर विभक्त्य्थप्रकरण का परिशिष्ट समाप्तहोता दैः) 


मुनि-राम-नभो-ने्े सैक्रमे शुभवत्सरे 
आरिवतस्य सिते पक्षे दुर्गाष्टम्यां त्िथो तथा । ११६ 
लघु-सिद्ान्त-कौमुद्या भं मोव्याद्याविभूषितः ! 
छृदन्तकारकाख्योष्यं तृतीयः पूतिमागतः ॥५२॥ 
(आश्विन २०३७ ्व॑क्रमाव्द; श्रवतुवर स्तत्‌ १६८०) 


इति भतपूर्वाखण्डभारतान्तर्गत-सिन्धुतटर्वाति-ड राइस्माईलल्राना- 


ख्यनगरवास्तव्य-माटियाचंज्ञावतंस-स्वर्गत-श्रौमद्रामचन्द्र- 
वर्प॑सुनुना एम्‌ ए० साहित्यरलेत्या्नेकौपाधि- 
भतत वंदन भीमरेनवपरस्विण। विरचितायां 
लघुचिद्धान्तको युदया म मीव्याख्याया 
छदन्त-विभक्त्यथत्मिक- 
स्तृत्तीषो भागः 
परतिमगात्‌ 


~~ -:°ः---- 


(१) परिशिष्टे. -अष्टग्ध्यायो-सृत्र-तालिका 


[वहां दस ग्रन्थ मे आवे अष्टाध्याधीस्य सूनरो कौ सूची दीजारहीहै। स्थूला- 
क्षो भे मद्धित सूत्र मूल लघुकौमुदी के है । सूषषमाक्षरों वाल सूत्र व्याख्याकार द्वारा उप 
वहित कर व्यास्यात क्रि गये है । सूनौ के आगे पृष्ठसंख्या दी गई ह !] 
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आख्यातोप० (३४३) 
आङ्‌ मर्यादा० (३४४) 
आतप्चोपक्षगे (४६) 
आतोनुपसर्गे कः (४६) 
आतो युच्‌ (२५१) 
आत्ममाने खदच (७२) 
आचारोऽधिकर० (२३०) 
आने मुक्‌ (१२३) 
भभोकष्चे णमुल्‌ ° (२८७) 
[६] 
इगृपषला० = (५४) 
इच्छा (२२६) 
दृत्थम्भूतण (३३६) 
दृदुदुपधस्य० (२४६) 
[ई] 
ईच खनः (२६) 
ईदासः (५३६) 
ह्यति (१५) 
षवदषु (२४८) 
[] 
उणादयो बहुलम्‌ { १७०) 
उदकस्योदः (२१३) 
उदितोवा (२६३) 
उपगं घोः० (२११) 


उथर्गे च प्त (नर्‌) 
उपान्वध्याद्‌० (३३६) 
उभयप्राप्तौ (२३६) 
[अ] 
ऊतिपूतिजूति° {२२०} 
उददुपधायाः० (२३६) 
छ] 
ऋदृपधाच्चा० (२६) 
ऋहलोर्ण्यत्‌ (२३) 


[ऋ] 
ऋदोरप्‌ (२००) 
[ए] 
पनः खश्‌ (भत) 
एतिस्तुलास्‌० (२०) 
एच्‌ (१९६) 
[जो] 
ओदितदच (६३) 
[क] 
करणाधिकेरण० (२४१) 
करणे यजः (७५) 
कर्तरि कृत्‌ (७) 
कतरधुपमानि (७०) 


कर्तुरीप्सिततमं ° (३०२) 
कर्तृकरणयोस्‌° {३१६) 


३५२ 


करकमणोः० (देण) 
कर्मणा यममि० (३१८) 
कर्मणि द्वितीया (३०५) 
कर्मण्यम्‌ = (४७) 
कर्मण्यधिकरणे ° (२१३) 
कालसमयवेला० (१८१) 
कालाध्वनोर० (३३७) 
कमो ठेतु० (भष) 
छत्यल्युटो° (१३) 
कृत्याः (६) 
कृत्यानां कर्त॑रि० (३४४) 
कतक्तवतु निष्ठा (८४) 
कतस्य च वतं (३४५) 
वतरेनैम्नित्वप्‌ (२०४) 
कदह्ण० = (३४६) 


कलसुरख (११५) 

किवप्‌ च (१६) 

क्षयो मः (६५) 
{ल} 

खित्यनव्ययस्य = (७४) 
[ष] 


गतिबुद्धिप्रव्य० (३३६) 

सत्य्थंकर्मणि० (३४१) 

गल्यर्थाकमेक० (६०) 

गुरोकच हलः {२२८} 

गेहे कः (४७) 
[घ] 

घलि च भाव (१९५) 


[च] 
चधिडः व्याञ्‌ (१०२) 
चजोः कु (२८ ) 


चलुर्थो त्सर (३१६) । 


चरेष्टः 
चिन्तिपुनि° 
च्छवोः शुडण० 
[ख] 
छदिरफेऽचु° 
[न| 
जनिकर्तुः° 
जल्पभिक्षर 
जहातेश्च ० 
ज्वरत्वरसि° 


{ि] 


ट्वितोऽयुच 
[ड 
उदितः क्त्रिः 
[ण] 
ण्यासघ्न्योर 
ण्वुल्तृचौ 


ति] 
तद्युरुषे ढि 
तयोरेव कत्य ० 
तव्यक्तष्या9 
तिवुजतथसि° 
ुमुण्वुलौ° 
तुन्‌ 
तृषिमुषिष्जे.५ 
तौ सत्‌ 


द] 
इधार्तेहिः 
दस्ति 
वोम्नोचसण 
दृध. स्यूतल्त० 
दृशोः क्वनिप्‌ 


भैमीव्यास्ययोषेतायां लघुकौमुां 


(५२) 
(२३१) 
(१५४) 


(२४३) 
(२४३) 
(१५६) 
(२६४) 
(२२३) 


(२०७) 


(२०४] 


(२२६) 
(३६) 


(०१) 
(७७०) 
(६) 
(१५) 
{१७७} 
{१४४} 
{२६८} 
(१३८) 


(षन) 
(१००) 
(१५६) 

(श्न) 

(७६) 


दोदद् घोः (६९) 
द्यतिस्यति० (२६६) 
[घ] 
धातोः (२) 
घारेरत्तमर्णः (३४१) 
प्रुवसपयेर (३२३) 
[च] 
नक्त्वासेद्‌ (२५६) 
नन्दिश्रहिर (३६) 
नपुंसके भावे (२३२) 
नमःस्वस्ति° (३२०) 
नलोकाग्यय० (३४१५) 
न स्यपि {२६६} 
नित्यवीप्सयोः (२८८) 
निवासचिर्ति° (१६७) 
निष्ठा (=) 
निष्ठायां सेदि (६६) 
नेड्‌ दशि कृति (६२) 
नोपघात्‌० (२९१) 
[प] 
पचो वः (श) 
पञ्चमी विभक्ते (३४८) 
पञ्चम्यपाङ्‌० (क्ण) 
पञ्चम्पामजातौ (न्र्‌) 
पदास्वैरि० (२७) 
पर्याप्तिवचने° (१८४) 
धवः संज्ञायाम्‌ (१६३) 


पुंसि संज्ञायां घः० (२४२) 
पृथभ्विनानाना० (३४०) 


पोरदुपधात्‌ 


(१६) 


प्रतिनििप्रति० (३४ 


४४) 
प्रातिः प्रहिनिधि० (३४५) 
) 


प्रातिपविकार्थ॑ण 
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प्ियदशषे चदः०. (६०) 

भ्॑षातिसर्ग० (८) 
ि] 

भावि ` (१६३) 


भिक्षासेना० (५३) 
भीत्रार्थानां ०. (३४२) 
भुवः प्रभवः (३४३) 
भोज्यं भक्षये (२५) 


कराजभास० (१४६) 
[मि] 

मनः (७१) 

भूजे्विभाषा (२३) 

मृनर्वविः (२५) 

मृडमृद० (२६७) 

म्बोड्व (९१८) 
[य] 


यन्लयाचयते (२०८) 
यतेश्च निर्षा० (२४७) 
यस्य च भावेन० (३४६) 


युवोरनाकौ ३६) 
येनाङ्कविकारः (३३६) 
[र] 


रदाभ्यां निष्ठा० (८७) 
रभेरशब्लिटोः (२४०) 
रलो व्धुपरधाद्‌० (२६०) 
राजनि पुधि° (७७) 
रात्रेः कृति° (५३) 
राल्लोषः (१५०) 
रुच्यर्थानां ^ (३४१) 


रुदविवमुष० = ,(२६७) 
[लि] 
लक्षणहेत्वोः (१४१) 
लटः शतु° (१२०) 
लभेश्च (२४०) 
लिटः कानज्वा (१६५) 
लृटः षढा {१३६} 
ल्यपि लघु (२६८) 
स्यद्‌ च (२३४) 
ल्वादिभ्यः (१६) 
[च] 
वस्वेकाजाद्‌ (११७) 
दारणार्थाना० (३५२) 
वाल्यपि (६६) 
वाऽसरूपो° (३) 
विङ्वनोरनरु = (६४) 
विदेः श्वुर्‌ (१२६) 
विभाषा छवृषोः (२६) 
विभाषा गमहन ० (११७) 
[ख] 
शाकधुषज्ञा० (१८३) 
शकि लिट्‌ च (६) 
शकिसहोङच {२६} 
जास इवङ्‌० (२१) 
श्युषः कः (६४) 
शवीदितो° (६०) 
[ष] 
खष्ठो शेषे {३२५} 


२५२ 
षष्टी हेतुभयोगे° (३४६) 
षः प्रत्ययस्य (१४७) 
षिद्दधिदादिभ्योढ्‌ (२३१) 
[स] 


सनाशंसभिक्ष० (१४८) 


| सप्ठम्यधिकरणे° (३३१) 


सप्तम्यां जनेडः (८०) 
समानकरतुकपतेः° (२५७) 
समानकतृकेषु° (१२) 
समासेऽ्नम्‌ (२६५) 
सम्बोधने न (१४०) 
सम्बोधने च (२०६१) 
सवनाम्नस्तृतीया० (३४६) 
सषुवतेःऽपरधामे (३३६) 
सहे च (७य्) 
संघे चानौत्तरा० (१६६) 
संयोगादेरातो (८६) 


| साधकतमं (३१५) 
| सुप्यजात्तौर (६८) 


स्त्रियां क्तिन्‌ (२१४) 
स्पृहेरीप्सितः (३४१) 
स्वतन्ः कर्ता (३१४) 
स्वपो नन्‌ (२१०) 


[हि] 
हलः (६२) 
हल्च (२५६) 
हृकोरन्य० (३३६) 
हेतौ (३८०) 


स्वस्य पिति° (२१) 


(२) प्रिज्िष्ट-वा्तिक-लालिका 
[इस परिशषिष्टमे इस भागके अन्तर्गत मूल तथा अँमीःव्याश्या मे आये 
वात्तिकोकीसूचीदे रै! मोटे टाइप में मूलगत्त वातिक । अगे पृष्ठ्सष्या दी 


गर्दै! | 


३५ 


अद्विप्रमत्युपसर्गस्येति° 
अभितः-परितः-समया० 
आदि-ला्ौनं 
उभसर्वतसोः कार्या० 
ल्वादिभ्यः वितन्‌० 
केलिमर उपतंख्यानम्‌ 
वितन्नाबादिभ्यः 
कंयल्विधौ वृन्‌बग्रहणम्‌ 
क्रियया यमभिप्र॑सि सोऽपि 
क्रियाविशेषणानां कत्वं ९ 
विवम्बचिप्रच्छचायतस्त्‌ 


(२५३) 
(३३८) 
(३३६) 
(३३) 
(२१७) 

(१२) 
(२१६) 

(२०) 
(३२०) 
(३३६) 
(१५३) 


मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


गम्यमानाऽपि क्रिया कारकण 
घञं कविधानम्‌ 

वजर्थे कविधानं स्था-स्ना-पा० 
जुगृप्सा-विराम-प्रमादार्थानाम्‌° 
तादर््ये चतुर्थी वाच्या 
निमित्तपर्थायप्रयोगे स्वसिां० 
निष्ठायां सेट इति वक्तव्पम्‌ 
नीवह्योनँ 

प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
सलविभुजादिभ्यः कः 
वसेस्तव्यत्‌ कर्त॑रि० 
सम्पदादिभ्यः किप्‌ 


(३) परिशिष्टे कारिकादितालिका 


[इम परिशिष्टमे भेमीव्यास्याके इस भागे ग्प्राह्यात व्याकरणसम्बन्धरी 
कारिकाओं तथा शलोको कौ तालिका प्रस्तुत की त्ारही है । आगे पृष्ठसंस्या दी गई 


दै।] 

अकृत्य क्रिया चव° 
अदृष्टत्वात्प्रतिनिषेः० 
अपाये यदुदामीनंर 

अर्थं विनापि घातूर्विति० 
ईड गताविति धातोर्‌० 
उत्सर्गे चापवादे च 
उणादिप्रत्ययाः सन्ति 
उभसर्वतसोः कार्या० 
कर्ताकरमं च करणं 

कि वुर्मोऽथन्वियः० 
क्रियायाः परिनिष्पत्तिरयद्‌० 
क्वचित्य्वत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः° 
क्वचित्सुयोजा घत्वर्थाः० 
गौणे कर्मणि दुहद्यादेः० 
तव्यं च तव्णतंञ्चेवा० 
तान्ते दोषो दीरत्वं स्यात्‌० 
तुमृन्क्त्वा-प्रत्ययादीनां० 


ददातिक्च दधातिङ्च 
दुह्याचूपच्‌दण्ड्‌० 
घातूषान्तक्रिये नित्यं 
नितान्तक्रृतक्ृत्यस्य० 
पततो ध्रुव एवाव-० 
पाणिनीये महाचम्त्रे 
प्रागन्यतः शक्तिर 
भिदेलिमानि काष्ठानि° 
भे्मेदकयोऽचैव° 
मेषान्तरक्रियपेक्ष० 
यत्लिङ्ग' यद्रचनं० 
वस्तुतस्तदनिदेश्यं » 
विंशत्यादयः सदैकत्वे* 
सञ्ज्ञासु धातुरूपाणि 
सम्बोधनपदं यच्च 
स्व्यधिकारे तुतीयेऽपि० 
स्वमाने परमाने च० 


३४०} 
(२०२) 
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(२०६) 
(३०७) 
(३१५) 
(५) 
(३२३) 
(२०७) 
(३१४) 
(१३) 
(३२६) 
(३२३) 
(३५९ 
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(४) परिश्ष्टे--परिभाषादि-तलिका 
[इस परिशिष्टमें इस ग्रन्थे व्याख्यात परिभाषाओं, न्यायो तथा अस्य 
विक्ञेषक्चनों कौ सूचीदीजा रही दै । जागे पृष्ठसंख्या निदिष्ट दै।] 


अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (११८) 
अनन्तरस्य विधिर्भवति (१११५) 
अनित्य्यन्तादनचुरादयः (२६८) 
अवत्तरावचायशब्दयौर्‌० (२४६) 


अव्ययकृतो भावे (१७०) 
आख्यातं सविकोषणं वाक्यम्‌ (३०२) 
उपपदविभक्तेः कारकविभकितिर्‌ ० (३२०) 


एकतिड. वाक्यम्‌ (२) 
एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌ (२५) 
एकानुबन्धग्रहणे न दचनु° (१२५) 
कृदभिहितो भावो द्रव्यबत्‌० (१६४) 
कृ-वा-पा-जि-मि° (उणा०) (१६७) 
क्तःल्युट्‌-तुमन्‌-ललरथषु (६) 
वितन्नन्तः (लिङ्खानु०) (२१५) 
व्यन्तोषुः( „) (२११) 
क्तियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ (२६५) 
क्रियाप्रधानमास्यातम्‌ (एष्ट) 
विववन्ता धातुत्वं न जहि (१५९१) 


गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह० (४१) 
घजवन्तः (लिङ्गानुर) (१६४) 


घाजन्तश्च (लिद्घानु०) (१६६) 
ताच्छीलिकेषु वाऽपरूप० (६) 
दृन्रान्ते श्रूयमाणं पदंर (२६५) 
घातोः कार्यमृच्यमानं ० (२५) 
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भेमीव्याख्या तृतीय भाग के 


| दशेष रुग्रण्तय प्व कर्टप्णिय पद द दन्य +| वचन 


>. 


(२) 


(८३) 


(४) 


८५) 


(६) 


(७) 


(८) 


८९) 


नितान्तं क्छृतच्छत्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः । 
श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेषच किमन्तरम्‌ ॥ 

(पृष्ठ ७) 
भिदेलिमानि काष्ठानि शालयोऽमी पचेलिमाः । 
चिदेलिमा जीर्णरनज्जुस्तृणजालं दहेलिमम्‌ ॥ 


(पृष्ठ ९३) 
क्वचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 
चऋ्वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेर्विधानं बहुधा समीश्य 
चतुर्विं बाहुलकं वदन्ति ॥ 

(पृष्ठ ९४३) 
ज्षष्ट ज्ञानार्थाङ्व्याध्यायी (पृष्ठ १५) 


गेयं गीत्तानामसदस््ं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस््रम्‌ ॥ 
नेयं -सज्जनसडःगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ 
(पृष्ठ १८) 
ठेयं हर्म्यमिदं निकुञ्जभवनं श्रेयं प्रदेयं धनं 
पेयं ततीर्थपयो हरेर्भगवतो गेयं पदाप्मोरुहम्‌ । 
नेयं जन्म चिराय दर्भासने धर्मं निधेयं मनः 
स्थेयं तत्र सिताऽसितस्य सचिधे ध्येचं पुराणं महः ॥ 
(पृष्ठ ९८) 
हेयं दुःखमनागतम्‌ 1 (पृष्ठ ९८) 
ईडः गताविति धातोर्यत्‌ तस्मादेयसित्ति स्थिते । 
एंडगीति पररूये स्याद्‌ उपेयसिति न त्विणः ॥ 
(पृष्ट २०५) 
धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति । 
(पृष्ठ २५) 


३५८ भेमीव्याख्ययोपतायां लघुकौमुदयां 


(१० › यस्मिन्‌ दश सहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रियाख्येभ्यः स्रोऽयमुञ्छेन जीवति ॥ 
( पृष्ठ ५९) 
(९९१९) जन्मतः स्वजनशोककारिका सम्प्रदानसमयेऽर्थहारिका । 
यौवनेऽपि बह्दोषकारिका दारिका हदवदारिका पितुः ॥ 
(पृष्ठं ५५) 
(९२ > स्वमाने परमाने चोभयत्रापि स्मृतो णिनिः 1 
परं खौ विधानं तु स्वमान एद केवलम्‌ ॥ 


( पृष्ठ ७३) 
(९३) अवावरीं धीतिमिरस्य पीवरीं 
संसारसिन्धोः परमार्थ-दृरुवरीम्‌ \ 
सुधीचरीं सत्पुरुषार्थसस्पदां 
नमामि भक्त्सा परया सरस्वतीम्‌ ॥ 
(पृष्ठ ८०) 


६ १८) विश्ात्याचाः सदैकत्वे सर्वः संख्येयसख्ययोः ¦ 
संख्यार्थे द्विबहत्चे स्तस्तासु चानवतेः स्तियः \॥ 
{पृष्ठ ९९) 
(९५ ) तान्ते चोषो दीर्घत्वं स्याद्‌ दन्ते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 
शान्ते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्पात्थान्तः ॥1 
6 पुष्ठ ९००, विद्युन्मालावृत्तम्‌ ) 
८९६ ) उणादयो ह्यव्युत्यन्नानि प्रातिपदिकानि । 


€ पृष्ठ ९६६ ) 
६६७ ) नाप च धातुजमाह निरुक्ते 
व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ 1 
(पृष्ठ ९६६. ) 
८९८ > उणादिप्रत्ययाः सन्ति पादोत्तरश्ञतत्रयम्‌ ) 
( पष्ठ ९६६ ) 


५१९ › सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तघः परे 1 
कार्याद्‌ चिद्यादनून्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 
( पृष्ठ १७०) 


परिशिष्टे -विशेषस्मरणीयवचनानि ३५९ 


(२० ) तुमुनक्त्वाप्रत्ययादीनां सत्त्वभूतार्थवर्जनात्‌ । 
सामान्योक्तः सुरेव स्यादिति न्यासादिषु स्थितम्‌ ॥ 
( पृष्ठ ९७८ ) 


6२९) पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने । 
यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्‌ ॥ 


( पृष्ठ १८२ ) 
(२२) कृदभिदहित्तो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाश्टते । 

(पृष्ठ १९४) 
८ २३ ) घञजवन्तः ( पुंसि ) (पृष्ठ ९९४) 
( २४ ) घाजन्तर्च ( पुंसि ~ ( पृष्ठ ९९९ ) 


(२५ ) ददातिश्च दधातिरुच सिनोतिर्लभिरित्यपि । 
क्रीणातिशच करोतिङ्च बिभर्त्यथ पचिर्वपिः ¦ 
पाणिनीये महातन्त्रे नवैते धातवो इवितः 1 
प्रत्ययः चिद्रर्भवेद्‌ भावे निर्वृत्ते मप्‌ ततः स्मृतः \। 

( पृष्ठ २०७) 

( २६ ) अकृतस्य क्रिया चैव प्राप्तेर्बाधनमेव च । 
अधिकार्थविवक्षा च अयमेत्तन्तिपातनात्‌ ॥ 

( पृष्ठ २२०) 

( २७ ) क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ । ¢ पृष्ठ २९५) 

(२८ ) कछर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च ६ 
अव्रादानाधिकतरणे चेत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 

( पृष्ठ २९६) 

( २९ ) विवक्षातः कारक्छाणि भवन्ति । ( पृष्ठ २९६ ) 

( ३० ) नियतोपस्थिकः प्रातिपदिकार्थः । ८ पृष्ठ २९७) 

(३९ ) हन्द्ान्दे श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

( पृष्ठ २९७ ) 

( ३२ › मुख्यार्थबाधे तद्चुक्तो सयान्योऽर्थः प्रतीयते । 
रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्ितिरर्षितता ॥ 

(पृष्ठ २९८ ) 

(३३ › सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्‌ 1 

व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ 
< पृष्ठ ३०२) 
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( ३४ ) यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक््तिर्विशेष्यस्य । 
तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभकितर्विशेषणस्यापि ॥ 
( पृष्ठ ३०५५ ) 
(६ ३५ ) विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छत्तुमसाम्द्रतम्‌ । 
(पृष्ठ ३०६ ) 
८३६ ) दुह्याचयपचदण्ड्रुधिप्रच्छि-चिन्रूटासुजिमथ्‌-मुषाम्‌ । 
कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्वहान्‌ ।। 


(पृष्ठ ३०७ ) 
(८ ३७ ) अर्थनिवन्धनेयं संज्ञा । ( पृष्ठ ३०८ 
८३८ ) गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ ¦ 

( पृष्ठ ३०८ ) 


(३९ ) प्रागन्यतः शक्तिलाभान्यग्भावापादनादपि । 
तद धीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ 1 
आरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातन्त्यं कर्ततुरिष्यते ॥। 
(पृष्ठ ३९) 
८४० ) चस्तुतस्तदनिर्देयं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ 1 
स्थाल्या पच्यत्त इत्येषा विवक्षा दृष्यते यत्तः 1 
( पृष्ठ ३९६ ) 
(८४१ ) बेदयभेदकयोश्चैक -खम्बन्धोऽन्योऽन्यमिष्यते 1 
द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्धः षष्ठ्चुत्यत्तिस्तु. भेदक्ात्‌ ॥ 
( पृष्ठ ३२६ ) 
{4 ४२) कर्वृर्मव्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ ¦ 
उपन्र्वत्‌. क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ & 
८ पृष्ठ ३३९ ) 
(४३ > उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽ ऽप्रेडितान्तेषु तत्नोऽन्यत्रापि ददूर्यते ॥ 


( पृष्ठ ३३८ ) 
( ४४) क्रिसाविशञोषणानां कर्मत्वं नयुसकरत्वमेकवचनान्तत्वं 
च्तरेष्यते । ( पृष्ठ २३९ ) 
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भमी प्रकान 


देश-विदेश के सैकड़ों विद्वानों द्वारा प्रशंसित, संस्कृत 
व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान्‌ श्रीयुत वैद्य भीमसेन शास्त्री दवारा लिखित 
उच्चकोटि के अनेपोल संग्रहणीय व्याकरण ग्रन्थों कौ सूची 


१. लघुसिद्धान्तकौमुदी -भेमीव्याख्या (प्रथम भाग, पञ्चसन्थि,षड्लिङ्ग, 
अव्ययप्करण) 
श 5 (द्वितीय भाग.दशगणी एवम्‌ एकादश प्रक्रिया) 
१९ श (तृतीय भाग, कृदन्त एवं कारकप्रकरण) 
ॐ „, ( चर्थ भाग, समासप्रकरण) 
५ ( प्रज्वम भाग, तद्धितप्रकरण) 
न ॥ ( एष्ट भाग, स्तप्रत्ययग्रकरण ) 
७. अव्ययप्रकरणम्‌ ( लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या का अव्ययप्रकरण) 
८. वैयाकरणभूषणसार -भैमीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त) 
९. त्यास-पर्यालोचनं (काशिका कौ व्याख्या न्यासं पर शोधप्रबन्ध) 
१०. बालपनोरमाभ्रान्तिदिग्दर्शन 
११. प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन 2 


न, प्रकाशन | 
॥ लाजपतराय माकेट, विल्ली -110006 


पतसि 
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भमी प्रव्छाशन 
क्रे ग्रन्थों क्ती नवीन सूखी 2007 


| १. लषु सिद्धान्त कौमुदी भीवयाख्य (प्रम भाग) ` __ | . लघु-सिद्धान्त-कोमुदी -भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग ) 


लेखक के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन का यह निचोड्‌ दै । कौमुदी 
पर्‌ इस प्रकार कौ विस्तृत वैज्ञानिक विष्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या के सन्धि षड्लिद्ग तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भाग में 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद्‌, विभक्तिवचन, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार , 
सूत्रगत तथा अनुवर्तित प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषता, अर्थं कौ 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्रों ओर अध्यापकों 
के मध्य आने वाली प्रत्येक शङ्का का पूर्णं चिस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया है। 
इस हिन्दी व्याख्या कौ देश-विदेश के उद्‌ सो से अधिक विद्वानों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा कौ दै । स्थान-स्थान पर परिपठित विषय के आलोडन के लिए बडे यल 
से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सटगृहीत किये गये है । इस व्याख्या कौ रूपमालाओं 
में अनुवादोपयोगी लगभग दो हजार शब्दों का अर्थसहित वृहत्संगरह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपयुक्त प्रत्येक शब्द्‌ को चिहित किया गया है । आज तक 
लघुकौमुदी कौ किसी भी व्याख्या मे एसी विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
कौ सबसे बडी विशेषता अव्ययप्रकरण है । प्रत्येक अव्यय के अर्थ का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाङ्मय से किसी न किसी सूक्ति 
वा प्रसिद्ध वचन को सङ्गृहीत करने का प्रयास किया गया है । अकेला 
अव्ययप्रकरण ही लगभग सौ पूष्ठों मे समाप्त हुआ है । एक विद्वान्‌ समालोचक 
ने ग्रन्थ कौ समालोचना करते हुए यहां तक कहा था कि -यदि लेखक ने अपने 
जीवन में अन्य कोई प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण दही उसे अमर करने मे सर्वथा समर्थं था । सन्धिप्रकरण मे लगभग 
एक हजार अभूतपूर्वं नये उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
गये है- उदाहरणार्थ अकेले इको यणचि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिये गये है। 
इस व्याख्या में ग्रन्थगत किसी भी शब्द कौ रूपमाला को तद्वत्‌ नहीं लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्येक शब्द्‌ एवं धातु कौ पूरी-पूरी सार्थ रूपमाला दी गई है । स्थान-स्थान 
पर समञ्चाने के लिए नाना प्रकार के कोष्ठकं ओर चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
हे । इस प्रकार का यत्न व्याकरण के किसी भी ग्रन्थ पर्‌ अद्ययावत्‌ नहीं करिया 
गवा । यह व्याख्या छात्रों के लिए ही नदीं अपितु अध्यापकों तथा अनुसन्धान 
प्रमिगों के लिए्‌ भी अतीव उपयोगी हे । अन्त मं अनुसन्धानोपयोमी कड परिशिष्ट 
दिये गयेहै। 


(३) 


| २. लघु सिद्धान्त कौमुदी -भमौ्ाख्ा (दवितीय लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेगीव्याख्या ( द्वितीय धाग) | भाग) 


लघ्रु-सिद्धान्त- कौमुदी के इस भाग मे दस गण ओर एकादश प्रक्रियाओं 
की विशद व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । तिङन्तप्रकरण व्याकरण कौ पृष्ठास्थि 
(8२९ 0०९) समज्ञा जाता है । क्योकि धातुओं से ही विविध शब्दं कौ सृष्टि 
हुआ करती है । अतः इस भाग को व्याख्या मे विशेष श्रम किया गया है । लगभग 
दो सौ ग्रन्थों के आलोडन से इस भाग कौ निष्यत्ति हुई है । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, 
विभक्तिवचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद्‌ करा अर्थ, 
परिभाषाजन्यवैशिष्ट्य, अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण -परत्युदाहरण ओर सारसक्षेप के 
अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसो लकारो कौ रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई टे! 
वैयाकरणनिकाय मेँ सकट वर्षो से चली आ रही अनेक श्रान्तियो का समुक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 
यत्र-तत्र अनेक भाषावैज्ञानिक नोट्ूस भी दिये हैः । चार सौ से अधिक सार्थ 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसादित्य से चुने हुए एक सहस्र से 
अधिक उदाहरणो का अपूर्वं संग्रह प्रस्तुत किया गया है! लगभग उद्‌ हजार रूपों 
कौ ससूत्र सिद्धि ओर एक सौ के करीब शास्त्रार्थं ओर शङ्का-समाधान इस में दिवे 
गये हैँ । अनुवादादि के सौकर्य के लिए्‌ छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त, 
भावकर्म आदि प्रक्रियां के अनेक शतक ओर संग्रह भी अर्थसहित दिये गये 
दै । जसे नानाविध लौकिक उदाहरणों द्वार प्रक्रियाओं को इस मेँ समल्ञाया गया 
ह वैसे अन्यत्र भिलना दुर्लभ है । इस से प्रक्रियाओं का रहस्य विद्यार्थियों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगता है ) अन्त मे अनुसन्धानोपयोगी छ: प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये दै । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बदिया मैप्लीथो कागज पर 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से पांच प्रकार के टाइप मे किया गया है। सुन्दर, बिया, 
सम्पूर्ण कपडे कौ जिल्द्‌ तथा पक्क अग्रेजी सिलाई ने प्रन्थ को ओर अधिक 
चमत्कृत कर दिया है । 


[२ लबु-सिदधात-कौमुवी भैमीव्याख्या (तृतीय भाग ) __ लघु-सि्वानत कौमुदी भैमीव्याख्या (तृतीय भाग ) | (तृतीय भाग ) 


भेमीव्याख्या के इस तृतीय भाग मे. कृदन्त ओर कारक प्रकरणों का 
विस्तृत वैक्लानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । सुप्रसिद्ध कृत्प्रत्यय करे लिए कई 
विशाल शब्द्सूचियां अर्थं तथा ससूत्ररिप्पणौ के साध बड़ यत्न से गुम्फित कौ 
गई ह, जिनमें अदाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्वं सग्रह हे । प्रायः प्रत्येक 
प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य म सं अनेक सुन्दर सुभाषितों या सूक्तियों का संकलन 
क्रियागया है । कारकप्रकरणा लघुकौमुदी मरं कवल सोलह सूतो तकर ही सीमित 
टै जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त दै । भैमीव्याख्या पे इन सोलह सूरो कौ विस्तृत 
व्याख्या करते हुए अन्त मे अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र -वार्तिकों 


(4) 


की भी सोदाहरण सरलं व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कारकप्रकरण ५६ पृष्ठो मे समाप्त हुआ है । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्टो 
सहित यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठां मे समाश्रिते हुआ है । 


४. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी- भैमीव्याख्या ( चतुर्थं भाग ) 


भैमीव्याख्या के इस चतुर्थं भाग में समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार 
के साथ लगभग तीन सौ पृष्ठों मे विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक ओर अलोकिक दोना प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट करउसकौ 
सूत्रं दवारा अविकल साधनप्रक्रिया दर्शाई गई टै । मूलोक्त उदाहरण के अतिरिक्त 
सैकड़ों अन्य नवीन उदाहरणो को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन-चुन कर इस 
व्याख्या में गुम्फित किया गया है । इस प्रकार इस व्याख्या मे बारह सौ से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गवे है । साहित्यिक उदाहरणे के स्थलनिर्देश 
भी सथासम्भव दे दिये गये हें । प्रबुद्ध विद्या्धियों के मन में स्थान स्थान पर उठने 
वाली दो सौ से अधिक शङ्काओं का भी इस में यथास्थान समाधान किया गया 
है । जगह जगह उपयोगी पादरिप्पण (फुटनोर्‌स) दिये गरे है मूलगत सूत्रकार्चिक 
आदियौं के अतिरिक्त छात्रोपयोगी कह अन्य सूत्रवार्भिक आदिय का भी इसे 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघरुकौपदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठो पर भी 
अनेक रिप्पण दिये गये है । व्याख्याकार की सृष्षयेक्षिका, स्वाध्याय-निपुणता तथा 
कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों में समज्ञा देने कौ अपूर्व क्षमता 
इस व्याख्या मे पदे पदे परिलकषित होती है । समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तक लिखी ही नहीं गई । इस से विद्यर्थीवर्ग ओर अध्यापकवृन्द्‌ दोनों जहां 
लाभान्वित होगे वहा अनुसन्धानप्रेमियो को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्र प्राप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वर्षो के कठोर परिश्रम से सैकदा ग्रन्थों 
का मन्थन कर इस भाग को तैयार किया है 1 अन्त में विविध परिशिष्टो से इस 
ग्रन्थ को विभूषित किया गया दै । व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणं कौ समासनाम- 
निर्देशसहित बनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ कौ प्रमुख विशेषताओं मे एक समञ्ी 
जायेगी । इसके सहारे सम्पूर्ण समासप्रकरण कौ आवृत्ति करने मेँ विद्यार्थियों को 
महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ मे यधास्थान अनेक अभ्यास दिये गये हैँ । समीक्षकों 
का यह कहना है कि यदि इन अभ्यासो को सुचारु रूप मेहल कर लिया जाघे 
तो विद्याधियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में समासप्रकरण को समड्ने का 
स्वतः सामर्थ्य प्राप्त हो सकता हे । (२३०८३६)/९६ साइज के लगभग तीन सौ 
पृष्ठो मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है । साफ सुथरी शुद्ध छपाई, पक्की सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रीन प्रिरिड सुनहरी जिल्द्‌ से ग्रह ग्रन्थ ओर भी अधिक आकर्षक बन 
गया] 
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| ५. लघु सिदध लघु-सिदधान्त-कौमुदी -भमीव्याख्या (पञ्चम भग) | ) 


इस भाग मे लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्धितप्रकरण कौ अतीव सरल दग 
से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत कौ गई ठै । प्रत्येक सूत्र कौ व्याख्या के बाद हर एक 
उदाठरण का विग्रह, अर्थं तथा विशद सिद्धि इस में दर्शाई गई है । मूलगत्त उदाहरणे 
के अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहरण से भी यह ग्रन्थ विभूषित है \ पठने 
'पाठन में उठने वाली प्रत्येक शङ का इस ये समाधान किया गया है । मूलोक्त 
सूत्र के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूरो की इस मे व्याख्या द्शाई गई है। 
यत्र-तत्र यत्न से अभ्यास निबद्ध किये गये टे जिन कौ सहायता से सारा प्रकरण 
दोहराया जा सकता दे । अन्त में अनेक परिशिष्टं के अतिरिक्त उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण है । 


[२. लघुःसिदान् मूल पम्यासमा (वष् ाग ) _____| 


६. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( षष्ठ भाग ) _ | 


इस भाग मे लघुकौमुदी के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण की विस्तृत व्याख्प प्रस्तुत 
की गई ह । प्रत्येक सूत्र कौ विशदं व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येकं प्रयोग कौ 
विस्तृत सिद्धि तथा अनेकविध उदाहरण प्रत्युदाहरणं एवं शङ्का -समाधानों से यह 
भाग विभूषित दै । मूलोकतत सूत्र के अतिरिक्त छरात्रोएयोगी अन्य भी अनेक सूत्र 
ओर वार्षिक इस मे सोदाहरण व्याख्यात क्िये गये हे । जगह जगह साहित्यिक 
उदाहरण "दढ दूढ कर संकलित किये गये है । , स्वाद्गम्‌' ओर " जाति ' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दो तथा अन्य कठिन स्थलों कौ सरलभाषा में विस्तार के साथ 
विवेचना कौ गई हे । दूसरे शब्दों मे ग्रन्थ का कोई भौ व्फाख्येयांश विना व्याख्या 
के अच्छूता नदीं छोडा गया । पठितविषय कौ आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये ह । नानाविध सूचीपरिशिष्यो विशेषतः प्रत्ययनिदशसहित दी 
गई उदाहरणसूनी से इस ग्रन्थ का महत्व बहुत वद्‌ गया है । अन्त में 
सत्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सो से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धि का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्यो के प्रति विद्यार्थियों कौ जागरूकता को प्रबुद्ध कएने का विशेष प्रसत 
किया यया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिए भी दर्जनों महत्त्वपूर्णं दिप्यण जहां 
तहां दिये गये दै। कई स्थानों पर पाणिनीयेतरव्याकरणो का आश्रय लेकर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयल किया गया ह } वस्तुत : इतनी विशद स्व्गीण व्याख्या 
सत्रीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हई हे ! ( २३०८३६१६ साङ्जन के ङद्‌ 
सो से अधिक पृष्टो मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है \ सुन्द्र शुद्ध छपाई, बदिया स्क्रौन 
प्रिटिड जिल्द तथा पक्क सिलाई से यह ग्रन्थ ओर्‌ भौ चमत्कृत हो उठा हे । 


-- 
७, अव्ययप्रकरणम्‌ 


लघरुकोमुदौ का अव्यय्रकरण भ्ैमीव्याख्यासरहित पृथक्‌. भौ छपवाथा 
गया दै । इस भे लगभग सवा पाच सौ अव्ययो का सोदाहरण सद्गीपद्ध विवेचन 
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प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर्‌ वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितों वा सूक्तयो का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तियां 
का अर्थ भीसाथमेदेदिया गया दै । जाज तक इतना शोधपूर्ण परिश्रम इस प्रकरण 
पर पहली बार देखने मे आया है } खाहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध मेँ लगे 
-जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेय दै । ग्रन्थ के अन्त मे सब अव्ययों 
कौ अकारादिक्रम से अनुक्रमणी भी दे दी गई है, ताकि अन्ययों को दूढने मे 
असुविधा न हो। इस ग्रन्थ में अव्ययो के अर्थज्ञान क्रे साथ साथ सुभाषितोँवा 
सूक्तियो करा व्यवहारोपयोगी एक वृहत्संग्रह भी अनायास उपलब्ध हो जाता दे। 


८. वैयाकरण -भूषणसार भेमीभाष्योपेत ( धातवर्थनिर्णयान्त ) 


वैयाकरण-भूषणसार वैयाकरणनिकाय में लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तो के ज्ञान के लिए इस का अपना महक्पूर्ण स्थान्‌ 
है । अत एव एम्‌०ए०, आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण कौ उच्च परीक्षाओं में 
यह पाक्यग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया हे । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
में कोड भी सरल व्याख्या जाज तक नहीं निकली -हिन्दौ तो क्या अन्य भौ किसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा में इस का अनुवद्‌ तक उपलब्ध नही । विश्वविद्यालयों 
के छात्र तथा उच्च कक्षाओं में व्याकरण विषय की लेने वाले विद्यार्थी प्रायः सब 
इस ग्रन्थ से त्रस्त थे । परन्तु अव इख के विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दी भाष्य 
के प्रकाशितहो जाने सेउन का भय जाता रहा । छात्रों वां अध्यापकं के लिष 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी है । इस ग्रन्थ के गृ आशयो को जगह-जगह 
वेवततव्यो वा फुटनोयो में भाष्यकार ने भली भाति व्यक्त किया है । भेमीभाष्यकार 
व्याकरणक्षत्र मे लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ है, तथा वर्षो से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते हैँ । अतः छात्रों वा अध्यापकों के मध्य आने वाली प्रत्येक 
छ्रोटी-से-छोटौ समस्या को भौ उन्ठोने खोलकर रखने में कोई कसर नहीं छोडी। 
जगह जगह वैयाकरणो ओर मीमांसक के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य कौ महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठो मे अपना भाष्य समाप्त 
किया है । विषय को समञ्ाने के लिए अनेक चाट दिये गये दै जेसे- वैयाकरणो 
ओर नैयायिको का बोधविषयक चार्ट, घातु कौ साध्यावस्था ओर सिद्धावस्था का 
चार्ट, प्रस्य ओर पर्युदास प्रतिषेध का चार्ट आदि। पूर्वपीठिका मे भाष्यकार ने 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमवद्ध इतिहास देकर मानो सुवर्ण मे सुगन्ध 
काकरामकिणा है । ग्रन्थ के अन्त मे अनुसन्धानप्रेमी छात्रों के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि में विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान कषतर में अत्यन्त 
काम कौ वस्तु है । वस्तुतः व्याकरण मे एक अभाव कौ पूर्ति भाष्यकारने कौ 
हे । इस भाष्य कौ प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों ने की है । ग्रन्थ का मुद्रण बहिया 
मैप्लीथो कागज पर अत्यन्त शुद्ध वा खुन्द्र ढंग से छः प्रकार के टाइपों मे किया 
गाया टे । सुन्दर बिया सम्पूण कपडे को जिल्द्‌ तथा पक्क अप्रेजी सिलाई ने 
ग्रन्थ को ओरं अधिक चमत्कृत कर दिया दै । 


[९ वसपर्यलोचन ___ | न्यास-पर्यालोचन 


यद ग्रन्थ काशिका कौ प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-विवरणपच्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया वृहत्‌ शोधप्रवन्ध है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय 
द्वारा पौ-एच्‌०्डी० कौ उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है । यह शोधप्रबन्ध 
शास्त्री जी द्वारा कई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बड परिश्रम से लिखा गया 
है । इस मेँ कई प्रचलित धारणाओं का खुल कर विरोध किया गया रै ( जैसे 
न्यासकार को अब तक वद्ध समञ्ञा जाता है परन्तु इस मे उसे पूर्णतया वैदिक 
धर्मी सिद्ध किया गया ह । यह शोधप्रबन्ध छ: अध्यायो पे विभक्त है । प्रथम 
अध्याय में न्यास ओर न्यासकार का सामान्य परिचय देते हुए न्यासकार का काल, 
निवासस्थान, न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास कौ प्रसनपद प्रवाहपूर्णा शैली तथा न्यास 
ओर पदमञ्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे । द्वितीय अध्याय 
में ~न्यास के ऋणी उत्तरवतीं वैयाकरण ' नामक अत्यन्त शोधपूर्णं नवीन विषय 
प्रस्तुत किया गया है । इस मरे केवल पाणिनीय व्याकरणं को दी नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चान्द्र, जैनेन्द्र ,कातच्, श्नाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण , 
हैमशब्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानु्ासन, संश्िप्तसार, मुग्धबोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख च्याकरणो को भी सम्मिलित किया गया हे। तृतीयाध्याय में “उत्तरवतीं 
वैयाकरणो द्वारा न्यास का खण्डन ' नामक अपूर्वं विषय प्रतिपादित है । इस में 
उत्तरवतीं वैयाकरणो दारा कौ गई न्यासकार कौ आलोचनाओं पर कारणनिदेशपूर्वंक 
युक्तायुक्तरीत्या खुल कर विचार उपस्थित किये गये दै । चतुर्थं अध्याय में ^न्यास 
कौ सहायता से काशिका का पाठसंशोधन' नामक महत्त्वपूर्ण विषय का वर्णन 
है । इस में काशिका ग्रन्थ की अद्यत्वे मान्य सम्पादकं (2) द्वास हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते हुए उसके अनेक्‌ अशुद्ध पाठो का न्यास के आलोक 
में सहेतुक शुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
भ्रान्तियों तथा न्यास के एक सौ भ्रष्टपाों का विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया 
गया हे । छठा अध्याय अनेक नवीन बातो से'उपबृहित उपसंहारात्मक दै । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एवं पाणिनीयेतर व्याकरण के क्षेत्र मे अपने ढंग का 
सर्वप्रथम किया गया अनूढा ज्ञानवर्धक प्रयास है । सुन्दर ैप्लीथो कागज, पक्कौ 


अगरेजी सिलाई ओर स्क्रीन प्रिटिड आकर्षक जिल्द्‌ से ग्रन्थ सुशोभित टे । 


[ ९०. बालपनोरा-परान् दिद्शन __ _ | ०. बालपनोरमा-भरान्ति दिग्दर्शन 


भट्टोजिदीक्षित कौ सिद्धान्तकौमुदी यर श्रीवासुदेवदीक्षित कौ बनाई हुई 
बालमनोरमा टीका सुप्रसिद्ध छात्रोपयोगी ग्रन्थ हे ! पिचलौ अधशतान्दौ मे इस क 
कई संस्करण मद्रास, लाहौर, बनारस ओर दिल्ली आदि महानगरो मे अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्ववघान मे प्रकाशित हो चुके दै । परन्तु शाक स कहना पडताहै 
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कि इने स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादकं ने इस ग्रन्थ के साथजरा भी न्याय नहीं 
किया, इसे पदन तक्र का भी कष्ट नहीं किया । यही कारण दै कि इस मे अनेक 
हास्यास्पद्‌ ओर धिनौनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर ह्यती है । इस से पठन-पाठन घें 
बहुत विध्न उपस्थित होता है । इस शोधपूर्ण लघु निबन्ध मे बालमनोरमाकार कौ 
कुक सुप्रसिद्धं भ्रान्तियों कौ सयुव्तिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है । आप इस शोध 
पत्र को पद्‌ कर मनोरञ्जन के साथ-साथ प्रद्रियामार्म मे अन्धानुकरण न करने 
तथा सदैव सजग रहने कौ भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते दै । इस में स्थान-स्थान 
र विद्वानों कौ प्रमादपूर्ण सम्पादन केला पर भी अनेक चुभती चुटकियों ली गई 
है । यह निबन्ध प्रकाशकों, सम्पादकं, अध्यापकों एवं विद्या्धियो सब कौ आंखों 
को खोलने वाला एक समान उपयोगी है । हिन्दी में इस प्रकार का प्रयल पहली 
वार कियागयाहै। 


[ ९९. प्राहासूतो का निता कौन ? __________ | १. प्रत्याहार्सूत्ों का निर्पाता कौन ? 


शोधपूर्णं स निवन्ध मे (अष्ृउण्‌' आदि प्रत्याहारसूत्रो के निर्माता के 
विषय में खून ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त किये गये हैं । चे सूत्र पाणिनि 
कौ स्वोपञ्ने रचना है या किसी अन्यं मनीषी कौ 2 इस विषय पर महाधाष्य, 
क्नाशिकावुत्नि, भर्तृहरिकृत महाभाष्यदीपिका, कैयट कृत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थों के दर्जनों प्रमाणों के आलोक में पहली बार नवीनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये हे । इन के शिवसूत्र या मराहेश्वरसूत्र कहटलाने का भी भिक इतिहासं पूर्णतया 
दे दिया गया है । ग्रन्थ के यरिशिष्ट भाग में कातन्त्र, चान , जैनेन्द्र, शाकटायन, 
सरस्वतीकण्ठाभरण, हेमचन्दशब्यानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन, सारस्वत , 
मुग्धबोध, संश्चिप्तसार तथा हरिनामायृत -इन रसारह पाणिनीयेतर व्याकरण के 
प्रत्याहारसूत्रं को उदधृत कर उन का फाणिनीयप्रत्माहारसूत्रों के परिपर््य मे संक्षिप्त 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस से प्रत्याहारसूत्रो के विषय मे गत 
अदाई हजार वर्षो के मध्य भारतीय व्याकरणविदों के विचार में आये क्रमिक 
परिवर्तनों पर प्रकाश पडता हे । टस केः अन्त पै बहुचचित नन्दिकेश्वरकाशिका 
ग्रन्थ भी अविकल दे दिया गया है, जिस से पाठको को इस विषय का पूरा-पूरा 
विवरणमिलसके॥ _______ 


[2 के + एवं प्रसार के लिए संस्कृत के छात्र, 
विद्रन्जन, णोधा्थी एवम्‌ अध्यापकों के लिए इन ग्रन्थो के मूल्य मे विटोष 
छूट दी जाती है । अधिक जानकारी के लिए सम्प करे 
डों° पतञ्जलि कुमार्‌ भाटिया 
(मानद सम्पादक) 
भमी प्रव्छारान 
537, लाजपतराय मार्केट , दिल्ली - 1 10006 
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व्याकरण-प्रशस्तिः 
आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तयः । 
प्रथमं छन्दसामडगं ्राहुर््याकरणं बुधाः ॥ १॥ 


तद्‌द्वारमपवरंस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं स्वेविद्यानाम्‌ अधिविद्यं प्रकाशते ॥२॥ 


इदमाद्यम्पदस्थानं सिद्धि-सोपान-पवंणाम्‌ । 
इयं खा मोक्षमाणानाम्‌ अजिह्या राजपद्धतिः ॥३। 


यदेकः प्रक्रियाभेदे ~ बहुधा प्रविभज्यते 1 
तद्‌ व्याकरणमागम्य परम्ब्रह्याधिगस्यते ॥४।। 
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---:>ः--- 


प्राक्कथन 


आज के संस्कृतव्याकरण के विद्वानों में वेद्य भीमसेन शास्त्री जी का मूर्धन्य 
त्थान है । पाणिनीयव्याकरण वाडमय को इन्होने अपनी अनेक श्रेष्ठ कृतियों से समृद्ध 
करियादहै। इन कृतियों के माध्यमसे इन का पाणिनीय व्याकरण का तलस्पर्णी ज्ञान 
मुखरित दो उठा है । इन तिय मेँ विशेष उल्लेखनीय है लघुसिद्धान्तकौमुदी पर इन 
की अत्यन्त विस्तृत तथा विशद भैमी नाम की व्याख्या, जिस के तीन खण्ड अव तक 
प्रकाशित हो चके हैँ तथा चौथा प्रकाशित हिने जा रहा दै । इस चौथे बण्ड मे लघु- 
सिद्धान्तकौमुदीस्थ समासप्रकरण की व्याख्या की गई है । 

समास का लक्षण संस्कृतवैयाकरणों ने सामान्यतः इस प्रकार किया है 

विभक्तिर्लुप्यते यत्र॒ तदर्थस्तु प्रतीयते । 
पदानां चकष च समासः सोऽभिघीयते ॥ 

जहां विभक्ति का लोप हो जाता ह पर उस का अर्थ प्रतीत होता रहता दै, ओर जहां 
अनेक पद मिल कर एक पद के ख्प में परिणत हो जाते हँ उसे समास कहा जाता है । 
समास शब्द का अक्षरार्थ है समसनम्‌--एक साथ या पास पास रखना । मुख्य तत्त्व 
समास में यही होता । इसकेअगे जो होता है वह इसी से ही प्रभावित्त एवं प्रेरित 
होता है । इस तत्त्व का महत्व न केवल संस्कृत जें ही, अङ्ग्रेजी मे भी दिया गया है । 
अङ्ग्रेजी के कम्पाउण्ड (00070) फब्द का भी यही अरं है । यह्‌ शब्द लातिन- 
भाषाके कम्‌ पोनेरे णब्द से बना ह । कम्‌ शब्द संस्कृत के सम्‌ षाब्द का समानान्तर 
शब्द है । तालव्योकरण सिद्धान्त के अनुसार जहां पाश्चात्यभाषाओं मं कण्ठ ध्वनि 
होती है वहां भारतीय भाषाओं मे तालव्य ध्वनि का प्रयोग होतादै। करम्‌ का अर्थं 
वहीहैजो सम्‌ का अर्थात्‌ एक साथ, पास पास । पोनेरे का अथं होता है असनम्‌, 
रखना । दोनों ही शब्द, समास तथा कम्पाउण्ड, एक ही प्रकार के चिन्तका 
प्रतिनिधित्व करते हँ । 

जवदोयादो सै अधिक शब्द पास पास रख दिवि जाते ह तो संस्कृत-भाषा 
के सन्द मे पहला परिवर्तन उस मे यह्‌ आता है कि वे अपनी भपनी स्वतन्व्र सत्ता 
खो बैठते हँ । जिस विभक्तिके कारण वेपदवबने थेउम्ी कालोपहौ जातादहै। 
भिन्न भिन्न पदों के एक स्राथ मिल जाने पर उनं के अपने अपने पदत्व के स्थान पर 
उन सभी का एक अलग ही पदके रूप मे उदय होता है । समस्यमान पदों की अपनी 
अपनी विभवितयों, जिन्हे अन्तर्वतिनी विभक्तियां कहा जाता है क्योकि वे समस्त पद 
के बीच बीचमें पड़्तीरहै, के तोप हो जानै से समास में कु संक्िप्तता भी आ जाती 
है । समास शब्द का एक अर्थं संक्षेप भी है । “शिवः केशवः इस के स्थान पर जब 
“शिवकेशवौ' कहा जाता है तो इतना तो स्पष्ट ही दै कि यहा दो विभक्तियों का 
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प्रयोग नहो कर एक विभवित का प्रषोग हुजा है । कदाचित्‌ यह संक्षेप भावना ही 
समस्त पदों के प्रयोग ये प्रयोजिका है । लोकोक्ति प्रसिद्ध ह है--सं्षेषरचिहि लोकः । 
बहुत्रीहि आदि किनं समासौ मे अन्य पद, समस्यमान पदो से अतिरिक्त पद, का अथं 
भी समाया रहता दै । संक्षेप को देखा जाये तो इससे बढ़ कर सरंषेपओरव्याहो 
सकता है ? समास मे जहां "पीताम्बरः एक से काम चल जाता वहां समासन 
रहने पर (पीतानि अम्बराणि यस्य" इतना कटने की आवश्यकता पडती है । इस तरह 
कट्‌ सकते हुए भी कौन भला इतने अधिक शब्दों का प्रयोग करना चाहेगा ? इसी- 
प्रकार "घनश्यामः, के स्थान पर कौन 'घन इव श्यामः' कहना चाहेगा या यथाशक्ति" 
के स्थान परर “शक्रितिमनतिकरम्य' कटना चाहेगा ? 

द्रन्द्रादि समासो मेः कतिपय वैयाकरणो का कथन रहै कि समस्यमान पदो मे 
जहां मुल मे एकवचन था, यथा "शिवः (च) केशवः (च)', (रामच लक्ष्मणएच भरतएच 
शतुध्नषचः -- वहां द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होता दै--शिवकेशवौ, राम- 
लक्ष्मणभरत-शवृध्नाः । तो संक्षेप किस तरह हु ? उन के समक्ष निवेदन दहै किवे 
विभक्ति ओर वचन में अन्तर कर के देखे । विभक्तिप्रत्यय तो वहां एक ही रहता है-- 
ओौ अथवा जस्‌ । बार बार ओकायाबार बार जस्‌ का प्रयोग तो नहीं होता ¦ प्रत्यय 
शसु" है अथवा 'जौ', इस से केवल संख्या का ही अन्तर होगा । प्रत्ययत्व कौ दृष्टि से 
तो अनेकत्व ओर एकत्व मे अन्तर रहेगा । “शिवः केशवः' मे दौ विभवित प्रत्यय है, 
शिवकेशवौ" मे एक है । यही संक्षेप है ।' 

यहां यह शङ्का की जा सकती है कि अलुक्‌ समास मे जहां अन्तवैतिनी विभक्ति 
का लुक्‌ (लोप) होता ही नहीं वहां कैसा संक्षेप ओर फिर वहां समासत्व का प्रयोजन 
ही क्या? समास होने पर 'वामुर्थाविव' एक पद होगा, समासन होने पर वागथौँ 
ओर इवये दो पद होगे । इसीप्रकार समास होने पर "युधिष्ठिरः" एक पद ॒होगा, 
समास न होने पर "युधि स्थिरः" दौ पद होगे । किञ्च समास होने पर, इस का विशेष 
उपयोग वैदिक भाषामेहीरहै, परे समास मे एक स्वर होगा अर्थात्‌ पूरे समस्त पद 
का केवल एक ही अच्‌ उदात्त, शेष भाग उस का सामान्यतया सब का सब अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌ (६.१.१५२) इस नियम के अनुसार निघात (अनुदात्त) होगा । समास न 
होने पर प्रत्येक पद पर अपना-अपना अलग अलग स्वर (उदात्त) होगा । इसी कारण 
समास के प्रयोजनों मे कहा गया है--एेकपद्यमेकस्वर्यंञ्च ।२ 

१. इन्द्रावस्था मे 'च' का प्रयोग करना नहीं पडता, यह भी एक तरह का संक्षेप ही 
दै । यथा-'शिवष्च केशवश्च" का दनद करने पर 'शिवकेशवौ' बनता है, "च" का 
प्रयोग नहीं करना पड़ता । (सम्पादक) 

२. अलुक्‌ को भौ समास मानने से उस के एकपदत्व के कारण तद्धितोत्यत्ति मे आदि 
अच्‌ को वृद्धि सुलभ हो जाती है । यथा--स्तोकान्मुक्तस्यापत्यं स्तौकान्मुक्तिः, 
गुधिष्ठिरस्येदं यौधिष्ठिरं -सज्यम्‌--इत्यादियों मेँ आदिवृद्धि एकपदत्व के कारण 
होती है। विशेष जिज्ञासु इस ग्रन्थ के पृष्ठ (८०) का अवलोकन करें । 
(सम्पादक) 


 __-------- 
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यद्यपि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त समास करनेयानकरनेका 
विकल्प है, विभाषा (२.१.११) के दवारा विकल्प का अधिकार प्रायः समस्त समास- 
प्रकरण पर है, तो भौ, जंसाकि पहले कहा गया है, लोक मे संकषेपहेतु समास की ओर 
प्रवृत्ति सहज होने से भाषा मे समास का प्रचुर प्रयोग मिलता है । एक युग तो ठेसा 
आया था जिस मे समासबहुल रचना पाण्डित्य का निकष मानी जाने लगी थी । अनेके 
पड्क्तियों तक के सुदीर्थं समासो मे विभूषित स्चनायें विद्रत्तमाज के मनोविनोद का 
साधन बन गई थीं । संस्कृतवाड्‌मय समस्त पदो से भरा होने के कारण यह्‌ आवष्यक 
नहीं था कि पाणिनीयव्याकरण के समासो के नियमों के उदाहरण प्राचीन टीकाम्रन्यों 
तक ही सीमित रसे जाये । अन्यान्य ग्रन्थों, जिन का पठन-पाठन विशेषरूप से प्रचलित 
है, से भी उन्हे दियाजा सकता है ताकि वे वे नियम अधिक सुचाररूप से सुग्राह्यहो 
सके । यही वद्य भीमसेन शास्त्री जी ने अपनी व्याख्या मे किया दै । सूत्रार्थं के स्पष्टी- 
करण की ओर भी उन का यही प्रयास रहा है । एतदर्थं महाभाष्य, काशिका, शेखर 
आदियों से उन्होंने यथास्थान पर्याप्त सहायता ली है । सू्रा्थं को सम्पूणं परिप््षय मे 
दिखाने का उन का प्रयत्न रहा है । जिस में उन्हँ आशातीत सफलता मिली है । उन 
की भैमीव्याख्या लघुसिद्धान्तकोमुदी पर अद्यावधि उपलब्ध सभी व्या्याओं से अधिक 
विस्तृत, स्पष्ट एवं परिपणं है जिस के लिये वे अनेकानेक साधुवादो के पावहैँ। सारा 
जीवन इन्होने संस्कृतव्याकरण के अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसन्धान म बिताया है । 
संस्कृतविद्या को कभी भी इन्होने जीविका के रूप मे नही अपनाया 1 उस की अथक 
सेवा अवश्य की है एक कर्मयोगी की तरह । फलतः संस्छृतवाक्‌ ने अपना समस्त 
स्वरूप उन के आगे प्रकट कर दिया है--उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे । स्वयं उस स्वरूप 
को साक्षात्‌ कर वे अन्य लोगों को भी उसे साक्षात्‌ कराने मे तत्पर हैँ । यही तत्परता 
उन भेमीव्याख्यासदृश. आदशव्याख्या एवं न्यासपर्यालोचन सदृश मामिक समीक्षाग्न्धो 
कै प्रणयन में प्रवृत्त करती रही है । इसी तत्परता से ही संस्कृतजगत्‌ को आशा दै कि 
अनेक एतादृश ग्रन्थरत्न उसे उपलब्ध होगे जो उस के ज्ञानवध॑न में सहायक होगे ओर 
वा्देवता के सूम स्वरूप के आकलन मे भी । 


दिल्लो (डा०) सत्यव्रत शास्त्री 
१६.६९.१६८ आचाय, संस्कृेतविभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय 
[भूतपुवं कुलपति श्रीजगन्नाथ- 


संस्कृेतविषवविध्यालय, पुरी (उड़ीसा) ] 
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आत्म्रनिवेदनम्‌ 


लघु-सिद्धान्त-कौमुदी कौ भँमीव्यास्या का चिरप्रतीक्षित यह्‌ चतुर्थभाग 
(समास-प्रकरण) इस समय प्रकाशित हो रहा है । इते तैयार करै मे पर्याप्त काल लमा 
तथा सतत स्वाध्याय करना पडा । व्याकरण के दर्जनों ग्रन्थोंका मन्थन कर यह 
निचोड जनता के हाथों मे समपित करते हुए मुञ्चे अपार हं हो रहादै। इस भागमे 
भी भैमीव्याख्या के पूर्वं भागों की तरह व्याख्या्ौलौ अपनाई गई टै । प्रत्येक सूत्र का 
पदच्छेद, पदों का विशवितवचन, अनुवृत्ति-निर्देण, परिभाषादिजन्यवेशिष्टय तथा पदों 
से अथनिष्पत्ति करने के परभ्चात्‌ सूत्रगत प्रत्येक उदाहरण कौ ससूत्र विणद सिद्धि 
दर्शाई गई दै । मूलोक्त उदाहरणं के अतिरिक्त अन्य नये उदाहरण भी विशालसंस्कृत- 
साहित्य से चुन चनं कर इस भं गुम्फित किथि गये हँ, जिससे सूत्रार्थे का विषय छात्रौ 
के हृदयपटल पर सुचारुरूप स अङ्धि हो जाये । इन उदाहरणं के प्रयोगस्थल तथा उद्‌ 
धरणो के पते-स्किने देने का भी यथासम्भव प्रयास क्रिया गया है। इस तरह कुल 
उदाहरणों की संख्या १२०० से भौ अधिक तथा उद्धृतक्चनों की संख्या दो-अाई सो 
तक पहुँच गर है । भैमीव्याख्या के पूरवमृद्रित तीन भागोंके वाद यह्‌ विचार क्रिया 
गया था कि समास, तद्धित भौर स्त्रीप्रत्यय इन तीन अवशिष्ट प्रकरणों कौ व्यास्या 
एक साथ प्रस्तुत कर इस चतुर्थं भाग में हौ लघुसिद्धान्तकौमदी की भैमीव्याल्या समाप्त 
करदीजाप्रे। परन्तु इन तीनों की व्याख्या को एकव रखने में ग्रन्थ का कलेवर 
अत्यधिकं बद जाने कै भयसे यह विचार छोड़ कर इन का पृथक्‌ पृथक्‌ भागोंमें 
विभक्स कगनकाही निर्णय लेना पड़ा । क्योकि इस तरह परीक्षार्थी छात्रो को महती 
सुविधा रहेगी, जिस के पाठ्यक्रमे जो प्रकरण होगा वह उसे लेकर अध्ययन कर 
सकेगा उस पर अम्य भागों के खरीदने का अनावश्यक बोन नही पड़गा । हां ! लघु- 
सिद्धान्त-कौमुदी का पूर्णं अध्यग्रन करने वालों को तौ सव भागलेनेही होगे, उनको 
कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 

समासप्रकरण सर्वाधिक अनेक परीक्षाओं के पाठक्रम मेँ नियत है अतः इस 
की मांग बहुत अधिक होने से सर्वप्रथम इस कौ व्याख्या प्रकाशित की गर्ईटै। इसके 
वाद स्वीपरत्ययप्रकरण. (जो प्रायः मुद्रित हो चुका है) तथा तदनन्तर तद्धितप्रकरण निक- 
लेगा । बहुत चिरसे भारतके कोने कोने से छा वों के शतशः पतर आ रहे थे कि समास- 
प्रकरण की आप इस प्रकार कौ व्याख्या प्रस्तुत करं जिसमें सारा विषय खूब खोल 
केर बारीकी से समज्ञाया गयाहो, किसी बातकोषोडान गयादहो। इस मांगके 
कारण पहले से विस्तृत लिखे गये भी समासप्रकरण को ओर अधिक विस्तार से सम~ 
ज्ञाने का प्रयास किया है । जगह-जगह विद्याथियों के मन में उठने वाली शङ्काओं का 
समाधान प्रस्तुत किप है । जहां-जहां सूत्रों के उदाहरण सूत्रकार ने नहीं दिये व्याष्यामें 
वे सब देकर सूत्रों द्वारा उन की सिद्धि भी दर्शाई गई है। इस व्याख्या कौ व्यापकता 


या 
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का अनुमान इतीत हौ लगाया जा सकता है कि अकेले अत्ययं विभक्ति-समीष० 
(६० ) सूत्र कीव्याघ्या रष पृष्ठो मे समाप्त हई दै । कुगतिप्रादयः (६४६) सूत्र का 
विवरण लगभग बारह्‌ पृष्ठे मे दिषासयादहै। इस व्याल्या मे प्रत्येक उदाहूरण के 
लौकिक एवम्‌ अलौकिक दोनो प्रकारके विग्रह दशति हृए हिन्दी मे अर्थं देनेकाभी 
पूरा पर भ्रयत्न करिया गया है! कई जगह अथे कौ पृष्टिमे अनेक टिष्पणभी दिये 
गये है । यथा राजदन्तः, निस्िंशः, कच्छपौ आदि शब्दों पर्‌ टिष्बभियां देदौ जा 
सकती हैँ । 

समासप्रकरण में अनेक स्थल विस्तृत व्याख्या को अपेक्षा रखते हैँ ! विदार्थो 
इन स्थलों का रहस्य समन्ते को उत्सुक रहते है  परुनदु प्रायः व्याख्याकार (गौर 
अनेक अध्यापकगण भी} इनं स्थलों को छूते तक नही, अथवा चूते भी है तो केवल 
अक्लरा्थमात्र कर के आगे चल देते है । विदार्थी बेचारे देखते ही रह जते दह, उन के 
पल्ले कुछ नही पड़ता । निदसनायं इन स्थलो को देखिये - 


(१) समर्थः पदविधिः (६०४) का आश्चय ओर प्रयोजन । 
(१) परार्थाभिधानं वृत्तिः । कत्त ितसमासेकशेषसनावन्तधातुरूपाः पञ्च 
युत्तयः । दृत्यर्थाववोधकं वाक्यं विग्रह्‌: (पृष्ठ €) 1 
(३) इवेन समासे विभक्त्यलोपश्च (वा० ५३) । 
(४) गतिकारकोपपदानां हृद्भिः सह्‌ समासवचनं भार्‌ सुनुतः (पृ्ट- 
१५०) । 
{५) अतिङः किम्‌ ? मा भवान्‌ भूत्‌ (पृष्ठ १५६) । 
(६) स्तोकान्तिकदरायं ° (६२६) भूत की उपयोगिता । 
(७) द्वमुप्राप्ता्पन्नाऽलपूवेषतिसमन्तेषु प्रतिषेधो चाल्यः (वा० ६३) + 
{स) बराप्ता्बन्ते च द्वितीयया ( ६६२} मे अत्व अन्तादेण । 
(€) सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) । 
(१०) मत एव ज्ञापकात्‌ समासः (पृष्ठ १७४) । 
(११) अहग्॑हणं दन््राय॑म्‌ (पृष्ठ १५६) । 
(१२) परस्परनिरपेक्षस्याऽनेकस्यकस्मिन्नन्वयः समुच्वयः (पृष्ठ २६०} । 
(१३) स्त्रियाः पुव द्धा पितपुंस्कादनूर ० (९६६६) । 
{१४) इन्हततपुरषयोरत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ (वा० ५६} । 


आप इन स्थलों कौ ज्यख्या इस ग्रन्थ में देखे कर पूर्णतया सन्तुष्ट एवं 
संायरहित हो जायने ! अपि क। एेसा सन्तोष लघुकौमुदी कौ किसी दूसरी व्याख्या 
मे नहीं मिलेगा ¦ कई स्थानों पर तो आप कः कालमनोरमा आदि संस्छृतटीकाओं से 
भी अधिक सामग्री ओर सन्तोष इस मेँ प्राप्त होमा) इस व्याख्या मे व्याच्येयस्यलों 
के विवरण मे कहीं पर भी संकोच वा संक्षेप से काम नहीं लिया सया, सब जगह चू 
खोलते कर अनेक उदाहरण को दति हए व्याख्या लिखी गर्द है ताकि विद्यय को 
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प्रतिपाद्य विषय हृदयङ्गम हो जाये । निद्ंनाथं अकेले केवलसमास (मूलग्रन्थ में 
एक पृष्ठ} कौ व्याध्या ही १६ पृष्टो मे समाप्त कौ गईदै। कुगतिप्रादयः (६४९) 
सूत्र को अच्छी तरह समञ्ञाने के लिये १६ पृष्ठो का उपयोग किया गया है । सामान्ये 
नपुंलकम्‌ (वा० ६४) की व्याख्या दो पृष्ठो में विव्रिध उदाहरण दे कर प्रस्तुत की गर 
दै । यही अवस्था स्तिया पुंवद्‌ ० (६६६) आदि अन्य स्थलों कौ है । अन्य व्धाख्याओ 
मे जहां आप को एक-आध उदाहरण मिलेगा, वहां इस व्याख्या मे उदाहरणौ की लड़ी 
मिलेगी । शाकपाथिवादि के १६ उदाहरण, कुगतिप्रादिषमास के ६५ उदाहरण, 
पञ्च मीतत्पुरुष के १२ उदाहरण, षष्ठीतत्पुरुष कं २५ उदाहरण, नञ्तत्पुरुष के २५ 
उदाहरण, उपपदसमास के १५ उदाहरण, सु॑प्ंपासमास के २० उदाहरण, योग 
विभागजसमासों के २६ उदाहरण, उरःप्रभृत्यन्त बहूत्रीहि के १० उदाहरण, णरत्प्र- 
भृत्यन्त अव्ययीभाव के १० उदाहरण इत्यादिप्रकारेण उदाहरणों को देखकर आप को 
आश्चयं होगा । उदाहरणबहुलता के साथ साथ करई साहित्यिक प्रयोगस्थलो का भी 
निर्देश कर व्याकरण के माध्यम से कान्यरसास्वादन की भी अनुभूति कराई गईहै। 

व्याकरण पट्‌ कर भी विद्यार्थी प्रायः अशुद्धियों को पकड नदी पाते। इस 
ओर इस व्याव्यामे शुरूसे दही ध्यान दिया गथा है । स्थान स्थान पर अभ्यासौमे 
गुद्धागुद्ध प्रयोग दिये गये हैँ । इस तरह विद्याथियों की सूक्षमेक्षिका को जागृत करे 
का प्रयास किया गया है । अन्तिम अभ्यास मे स्वनिमित पयो मे समासान्त-प्रकरण की 
३० अशदधियो कौ ओर छात्रौ को विशेष आकृष्ट किया गया है । संक्षेप मे--कोई-ता 
प्रकरण, सूत्र अथवा उदाहरण ले कर्‌ इस व्याथ्या का अवलोकन करे, आप को 
अतीव आत्मसन्तोद प्राप्त होगा ओर आप स्वयम्‌ अनुभव करेगे कि इस व्याष्याने 
पाठकों के ज्ञानम करई प्रकारसे वृद्धिकीदै। मेरे विचार मे समासप्रकरण पर देसा 
यत्न पहली बार ही प्रकाशितो रहाहै। 

सभाग मेभी पूर्वभागो की तरह बीच बीच में बडे यत्न मे अभ्यास 
संकलित किये गथे हैँ । इनमे लगभग एक सौ प्रएन पै गये हँ । यदि विद्यार्थी इन 
प्रष्नोंकोटीकदढंगसे हल करलैतो उनके मागं मेकोई भी बाधा नहीं आ सकती, 
सारा विषय हेस्नामलकवत्‌ सुगृहीत रहेगा । कं आलोचको का तो यहां तक कहना है 
कि इन अभ्यासोंको हल करने के बाद सिद्धान्तकौमुदौ या काशिका का समासप्रकरण 
भौ विद्याधियों को अनायास हस्तगत हौ सकेगा । अतः व्याख्या केवल लघुकौमुदी के 
पाठको के लिये ही नही अपितु सिद्धन्तकौमुदौ आदिम समासप्रकरण का अध्ययन 
करने वाते छात्रौ के लिये भी एक समान उपयोगी है । 


सं्षेपरुचि लघुकौमुदीकार ने उपयोगी भी कर सूत्र ओर वात्तिक छोड दिये 
है । समग्र लघुकौमुदी पदु लेने पर भी विद्याथियोंको "सभार्यः, सपुत्रः, उषटरमलः, 
आजन्म, हिताः, दक्षिणपूर्वा, आतपशुष्कः, महात्मा, पारेगङ्गम्‌" आदि मे समासविधायक 
सूतरका पता नहीं चलता । इन मवके लये रमैने अत्युपयोगी ठेभे पचाम-माठ सूत्र 


र 
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ओर वात्तिक टट कर उन की भी सोदाहरण व्याष्या यहां उपस्थित कर दौ है। परन्तु 
इस मे इतना ध्यान जरूर रखा दै कि विद्याथियों की बुद्धि प्र अनावश्यक बोक्ञ न 
पडे, वे सहजभाव मे ही सव कुष ग्रहण कर लें । करई जगह मूलोक्त सूत्रों मे अपनी 
ओर से अनेक उदाहरण-प्र्युदाहरण तथा अन्यान्य उपयोगी मूचनाएं दे कर भी विषय 
को स्पष्ट से स्पष्टतर बनाने का प्ररा प्रयास किया गयारै। यथा--लघुकौमुदीके 
अध्येता को हपष्टनः संस्यायामबहूवरीह्य शोत्योः (६६०) सूत्र का तो ज्ञान रहता है, वह 
जञानके इस धार पर द्वादरण, द्वाविशतिः, दवातरिणत्‌, द्वाचत्वारिणत्‌, दाषष्टिः आदि 
को तो शुद्ध मानता ह पर द्विचत्वारिशत्‌, द्विपञ्चाशत्‌, द्विषष्टिः आदि को अशुद्ध । 
इस कमी को दूर करने के लिये इस व्याख्या मे विभाषा चत्वारिशत्‌प्रभूतौ सर्वेषाम्‌ 
(६.२.४८) इस सूत्र ओर प्राक्शतादिति वक्तष्यम्‌ (वा०) इस वात्तिक का भौ यथा- 
स्थान उल्लेख कर दिया है जिससे उन काज्ञान अधूरा न रदे । इसी प्रकार ्रेसत्रयः 
(६६१) आदिमे भीकियागयादै। 

लपुसिद्धान्तकौमुदी के वर्षोँस्चलेआ रहै अशुद्ध प्राठोकौ ओर भौ इस 
व्याख्या मे सतत जागरूकता बरती गई है । निदर्शनार्थं अप गुद्रित लवुसिदधान्तकौमृदौ 
के इस पाठको देख सक्ते है-- !दितीया' तृतीया" इत्यादियोगविभागाद्‌ अन्यत्रापि 
तृतीयादिविभक्तीनां प्रयोजनवशात्‌ समासो नेयः । यहां एक तर्फ तो द्वितीया" 
ततीया' आदि योगविभागं का वर्णन है पर दूसरी तरफ द्वितीयादिसमासो कौ जगह 
तृतीयादिसमासों का निर्दंश कियाजारहारै। भला द्वितीया" इस योगविभाग से 
तृतीयादि विभक्तयो का समास कंसे सम्भव हौ सकेगा । अतः यहां द्वितीयादि 
विभक्तीनाम्‌ यह्‌ पाठ उचित है। इसी तरह अन्य भी अनेक श्रष्ट पाठ दहैँजिनकौ 
ओर इस व्याख्यामें पूरा पूराध्यान दिया गयादै। 

ग्रन्थ के अन्न मे अनेक उपयोगी परिशिष्ट जोड़े गये है। इनमें चतु परि- 
शिष्ट ग्रन्थगत मम्पूणे समास-उदाहरणों की वर्णानुक्रमणी काटै। इसमंबारहमौ 
मे भी अधिक उदाहरणं कौ सूची दौ गई) प्रत्येक उदाहरण के साथ समामका 
नाम तथा उसकी पृष्टसंघ्या भी दी गई हे । व्युत्पन्न विद्यार्थी यदि इन समासौंके 
विग्रह आदि काइ सुची के हारा अध्यास्त करें तो समासप्रकरण में निष्वय टी 
निष्णात हो जागे । अकारादिक्रम मे सकलग्रनथगत उदाहरणों की सूची यहां प्रधम 
बारहीमुद्रितहोरहीदै। 

डस ग्रन्थक प्रणयन में सव से अधिक पोगदान तो मेरे विशाल निजी पुस्तका- 
लयकाहै, जिसमें व्याकरण के शतशः द्रल॑न अर सुलभ ग्रन्ध संगृहीत । सवतो 
यह है कि यदि यह पुस्तकालय मेरे पासन होता तो निश्चय ही इस प्रन्थ का प्रणयन 
नहो सका होता । 

इसके वाद सव ते अधिक सहायता म्ले गुरुजनों मे विच्यावयोवृद्ध, ऋषिकल्प 
एवे पितृकल्प श्रौ षं० चाख्देव जी शास्त्री पाणिगौय महोदयो से प्राप्त हुई है । पूज्य 
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शास्मरीजौ पाणिनीयन्याकरण मे कृतभूरिपरिश्रम चोटी के विद्यनों मे एक ये । पल्तु 
मेरे दुर्भाग्य सेउन का देहावसान (६.४.१९६८७) इस पुस्तक के प्रकाशन से पूरवे 
हीह गया, वे इस काप्रकाशन नदेख सके) काश! यदिवे जौवित होति तो 
निश्चय ही उन का हषं सीमातीत होता 

श्रीमान्‌ डा० सत्यवत जौ शस्त्र प्रोफेसर दिल्ली विष्ववियालय (जो पूज्य 
चारदेवजो शास्त्री के योग्य सुपुत्रै) -इन का भी मँ कुत कृतज्ञ हुं । इन्होनि पुस्तक 
का. आद्योपान्त समीक्षण कर अपने सुक्षावों तथा सम्मति से मेरे उत्साह को खदा 
संवधित कियारै। 

इस ग्रन्य के प्रूफसंशोधन में भने अथाह परिश्रम कियाहै। मेरे सुपुत्र 
अश्विनी शास्त्री का भी इस भें पर्याप्त योगदान र्हाहै) परन्तु फिर भौ मेरे वार्ध- 
क्यजनित दृष्टिदोष के कारण कहीं कहीं अशुद्धियां रह्‌ ही गई हैँ (पथा--पृष्ठ १७४ 
पर (अलम्‌ + कुमारी ङ" के स्थान पर अलम्‌ + कुमारिडे' छप गयाहै) । आता 
है पाठक अपने उदारभावस इन्हे क्षमाकरने कोटृपा करेगे । इनके संशोधन करने 
कापूरा पूरा प्रयास इसी संस्करणमभँहौकररहेरह। 

अव जो कुष्ठ बन सका है-पाठकोंके सामनेदहै। पाठक ही मेरे गरन्थोकौ 
सदा कसौटी रहे है ओर रहैगे मौ । इतना कह कर भँ विरत होता हूं-- 


शास्व्र-सदनम्‌, सुरभारती का तुच्छ सयुपाक्तक 
६।६४४२, मुकर्जी गली मीमसेन शास्त्री 
गांधीनगर, दिल्ती-११००३१ 

ज्येष्ठ (द्वितीय) कृष्ण अमावस्या, (सं० २०४५ वि०)} 

१४.६.१६०० (६०) 


द्वितीय संस्करण के विषय मे 


कुछ वक्त॑व्य 
इस संस्करण मे पूर्वतः ज्ञात तथा विद्वान्‌ पाठको द्वारा सुद्चाई समस्त 
अशुद्धयो को पूर्णतः शुद्ध कर दिया गया है। चैने स्वयं भी इस ग्रन्थ का आदि से 
अन्त तक पूष्म अवलोकन कर अनेक उपयोगी संशोधन प्रस्तुत कयि है। इस 
संस्करण के कागुज़,मुदण तथा जिल्द्‌ कौ साज-सन्ना मे भी पर्या सुधार किया 
गया है। इससे यह ग्य पूवपिक्षया बहुत हौ सुन्दर एवं आकर्षक वन पटा दै। 


विनीत 
1,नवग्बर 1996 भीमसेन शास्त्री 


ॐ 
श्रीमद्ररदराजाचा्य्यप्रणीता 
* लघु-सिद्धान्त-कौमुदी * 


श्रीभौमसेनशास्त्रिनिमितया मंमोव्यास्ययोदधासिता 
[चतुर्थौ भागः] 


----:°- -- 


हदि सञ्चिन्त्य विडवेशं प्रेरकं शुसकर्मणाम्‌ । 
भेमीग्यास्थाचतुर्थोऽशः साम्प्रतं तन्यते मया ॥१॥ 
आदावच्र समासानां तदितानां ततः परम्‌ । 
अन्ते स्त्रीप्रत्ययानां च व्याख्या सम्यक्‌ प्रकाश्यते ॥।२।। 
मामकोनं श्रमं नूनं वेत्स्यन्ति सुधिथोऽमलाः । 
सर्वे मुदमवाप्स्यन्ति लेकलेशं न संशयः ।।२। 
पठने पाठने सक्ता अनुसन्धित्तवोऽपि च| 
ग्याख्यामेतां समासाद्य ्राप्स्यन्त्यान्तरिकं सुखम्‌ ॥४॥ 


-----°--- 


अथ समासप्रकरणम्‌ 


सन्धि ओर समासयेदो संस्कृतभाषारूपी दुगं की बाह्य परिबाणए्‌ है । विना 
इन को लाङ्घे किसी को भी संस्कृतभाषा की गरिमा ठीक तरहंसे विदित नहींष्टौ 
सकती । संस्कृतभाषा मेँ ठेसा कोई ग्रन्थ नहीं जो सन्धि ओर समास से रहित हो । सन्धि 
ओर समास भाषा को स्वाभाविक प्रवृत्तियों मे गिने जाते है । सन्धि का विस्तृत विवेचन 
ईस व्धाख्या के प्रथमभागके आरम्भ मे.क्रिया जग चुकाहै। समासोंकेज्ञानकेलिये 
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पदों ओर उन कौ तत्तदविभक्तियो का ज्ञान आवष्यक होता दै मतः सुबन्त-तिङन्तात्मक 
पदप्रकरण ओर विभक्त्य्थप्रकरण के अनन्तर अब समासप्रकरण प्रारम्भ किया जाता 
[लघु° | समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः । स॒ च विदोषसञ्ज्ञा- 

विनिर्मुक्तः केवलसमासः प्रथमः । प्रायेण पूरवेपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावो 
द्वितीयः । प्रायेणोत्तरपदा्थंप्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः । तत्पृरूषभनेदः कर्मधारयः । 
कर्मधारयभेदो द्विगुः । प्रायेणान्यपदार्थप्रघानो बहुतरी टिद्चलु्थः । प्रायेणोभय- 
पदार्थप्रधानो न्द्रः पञ्चमः ॥ 

अर्थः- संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैँ । समास पाञ्च प्रकारका 
होता है प्रथम--जिस समास की कोई विशेषसंज्ञा नहीं की जाती वह केवलसमास 
होता है। द्वितीय--जिस समास में पूर्वपद का अर्थ प्रायः प्रधान होता द उतने अव्ययी- 
भावसमास कहते हैँ । तृतीय --जिस समास में उत्तरपद का अर्थं प्रायः प्रधान होता दै 
उसे तत्पुरुषसमास कहते हैँ । तत्पुरुषसमास का ही एक नेद कर्मधारयसमास ओर उम 
कर्मधारय काभी एक भेद द्विगुसमास होता है। चतुथं जिस समाम तर समस्यमान 
पदों के अतिरिक्त किसी अन्यपद का अर्थे प्रायः प्रधान रहता है उत बहुव्रीहिममास 
कहते हैँ । पञ्चम-- जिस समास में दोनों पदों का अर्थं प्रायः प्रघान होता है उसे दन्द 
समास कहते है । 

ग्याख्या--समसनं समासः । समूपूर्वक अस क्षेपणे (दिवा० पर्स्मे०) धातुसे 
भाव मे घन्‌ (भ) प्रत्यय कर घन्‌ के नित्त्व के कारण अत उपधायाः (४५५) से उपधा- 
वद्धि करने पर "समास" एब्द निष्पन्न होता है । संक्षेप, संक्षिप्तीकर्ण या मिलाने को 
समास कहते .हँ । यह शब्द व्याकरण मे योगरूढ या पारिभाषिक माना गया है । अतः 
प्रत्येक संक्षेप को समास नहीं कहते, अपितु जवदो या दोसे अधिक प्रद मिल वर एकपद 
हो जातिहैँ तो उसे समास कटते दँ । समास हो जाने पर उन समस्यमान पदो की प्रायः 
अपनी-अपनी विभक्िषां लुप्त हो जाती हँ (परन्तु उन का अर्थं तो रहता ही है) । पृनः 
नये सिरे से समास कौ एक शब्द या प्रातिपदिक मान कर नई निभवित आती है । तव 
वह समूचा नया पदं वन जाता है! । स्वरभरक्रियां मँ तब उसे एकपद समन्न करही 
स्वर लगाया जाता हैः । समास का उदाहरण यथा--गद्धायाः जलम्‌--गद्धाजलम्‌। 
यहां "गङ्गायाः" तथा (जलम्‌! ये दो पद मिल कर शद्धाजलम्‌' पह एकपद बन ययादै। 
इसी प्रकार--कृष्णं धितः कृष्णधितः, हरिणा वातः--हरित्रातः, चोराद्‌ भयम्‌ 
चोरभयम्‌ इत्यादियो मे समास जानना चाहिये ।3 


१ पदानां लुप्यते यत्र प्रायः स्वाः स्वाः विभक्तयः । 
पुनरेकपदीभावः समास उच्यते तदा॥ 
२. समासस्य प्रपोजनमेफपद्यमेकस्वयञ्च (काशिका ) । 
३. इन समासो का प्रयोग अद्ग्रेजीभाषा मँ भी बहधा देखा जाता है । वधा 1०5१८, 
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यह समास पाञ्च प्रकारकादोताटै 


(१) केवलसमास 

जव समासतो किया जाता है परन्तु उस कौ शास्त्रम कौ विशेष संज्ञा नहीं 
कौ ग होती तो उपति केवलसमास ही कहा जाता है । यह समास सह्‌ सुपा (६०६) या 
सके योधविभाग द्वारा ही सम्पन्न होता है । यथा - पूवं भूतो भूतपूर्वः । हां सह सुपा 
(६०६) मे समासतो हभ है परन्तु उस का कोई निक्ष नाम नहीं रखा गया अतः 
यह केवलसमास ही कहा जायेगा । इसी समास का प्राचीन नाम सुप्सुपाससासरै। 
गह नाप इस्त लिये रखा गया है कि इस में एकं सुबन्त दूसरे सुबन्त के साथ विशञेषनाम 
करै विना समास को प्राप्त होता है । इस समास के अन्य उदाहरण "वागर्थाविव, नैकः" 
आदि अगे स्पष्ट क्रिये जा्येगे। 

(२) अध्ययीभावस्तमास 

अव्यधीभाव एक अन्वथं अर्थात्‌ अ्थानुसारी संज्ञा है । इस समास में प्रायः पूरव- 
पद अत्यय होता है भौर उत्तरपद अनन्यय, परन्तु समास होने पर समस्त पद अव्यय 
वन जाता है । अनन्ययम्‌ अव्ययं मव्ति--अन्ययीभावः। अन्ययीभावसमासमें प्रायः 
पूवपद के अथं की प्रधानता होती है" । यथा-- हरौ इति अधिहरि (हरि मे) 1 यहां 
अधि" यह्‌ पूरवेपद है जो अधिकरण का योतक है, अतः (अधिहरि' इस समस्तमे भी 
अधिकरणं की प्रधानता दै । इसीप्रकार कृष्णस्य समीपम्‌--उपकृष्णम्‌, एवितिमनति- 
कम्य--यथाशवित इत्यादियों मे समज्नना चाहिये । यह्‌ समास अन्ययीभावः (९०७) 
सृत्रके अधिकारमें विधान किया जाता ट अतः इसका नाम अव्ययीभाव होताहै। 

(३) तत्पुरुषसमास 

तत्पुरुषः (६२२) सूत्र के अधिकार में विहित समास तत्पुरुष" कहाता है । 
द्वितीयान्त मैले कर सप्तम्यन्त तक जिस जिस विभव्रत्यन्तः का उत्तरपद के साथ समास 
का विधान किथा जाता है वह तत्पुरुषसमास उसो विभक्तिकै नाप्रसे व्यवहूत होता 


प्ात८००त, 1161008, कताव. प्णेत८, गीला, पका पव, ल्वा, 
000]778-81०४८, 1००॥111६-81958, ए८५-पततला, कल्पता, ५००त- 
तपाल, पाव-ल्वाल, 906 पाक, हवत नक्ष, 01461 एतवात्‌, 810५५ 
पोल, कतना, एना-णटलता 9, = फला-ताठज्ा, 006-ल४८0, प०णिट- 
प्ातल्त्‌, जलाच, = (एपलौ-काहाल, काठ -प7त९५्‌, ९००१- 
ग्परा८्त इत्यादि समासो के उदाहरण है । 

१. `प्रायः" इसलिये कहा है कि कहीं कहीं इससे विपरीत भी पाया जातादै। यथा 
उन्मत्तगङ्गम्‌, नोहितगङ्गम्‌ रत्यादि अव्ययीभावसमासों मे अन्यपदं का 
प्राधान्य, एवम्‌ शाकप्रति" (शाक का लेश) आदि मे उत्तरपद का प्राधान्य देखा 
जाता । इन सत्र का विवेचन काशिका वा सिद्धान्तकौमुदी में देखे} 


|= भैमीव्याख्ययोपेतायं लघुखिद्धान्तकौमुद्यं 


है" । यथा--"कष्ठं शितः कष्टश्रितः" यहां द्वितीयातत्पुरुषसमास, (हरिणा वातो 
हरित्रातः" यहां तृतीयातत्पुरुषसमा्ष, "भूताय वलिः भूतबलिः" यहां चतुर्थीतत्ुरषसमाघ, 
ध्चोराद्‌ भयम्‌ चोरभयम्‌" यहां पञ्चमीतत्युरुष्मास, "राजञ: पुरुषो राजपुरुषः, यहां 
षष्ठीत्पुरषसमास तथा "अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः यहां सप्तमीतत्परुषसमास है॥ 

इस समास मेँ उत्तरपद के अथ की प्रायः प्रधानता होती है) यथा - "राज्ञः 
पुरूषः--राजषुरुषः', यहां षष्टीतत्पुरषसमासं भें उत्तरवद 'ृरुषः+ के अर्थं कौ टी प्रधा- 
नता है । यदि कँ कि "राजपुरुषमानय (राजपृरुष को लाओ) तो राजसम्बन्धी पूरुष 
काही जानयतक्रिषा मेँ अन्वय हौगाराजाका नही, वह तौ पुरुष कोटी केवल 
विशिष्ट करेगा । इसीप्रकार कष्टश्चितः, हरितः, भूतबलिः आदियों मे समञ्चना 
चाहिये! 

तत्पुरुषसमास का ही एक भेद होता है -कर्मंधारयसमास । तद्पुरुषः समाना- 
धिकरणः कर्मधारयः (९४०) । जव ततपुरुषसमाघ मेँ दोनों पद एक ही अधिकरण 
(वाच्य) को कहते हैँ तो वहं कमंधारयसमास होता दै । यथा--नीलमुत्यलम्‌ -नीलो- 
त्पलम्‌ (नीला कमल), शूरः पुरुषः--शूरपुरुषः (शुर पुरुष) । 

इस करम॑धारयसमास मे जव पूवपद संख्यावाचक होता है तो उसे द्विगुसमास 
कहते है -संस्यापूर्वो द्विगुः (६४१) । तत्युरुप तथा कमघारय सं्ञाएुं भी अक्षुण्ण रहती 
है| पथा-- पञ्चानां गवां समाहारः-- पञ्चगवम्‌ । इसके अन्य उदाहरण रहै 
त्रिफला, त्रिलोकी आदि । 

(४) बहुतरीहि-तमास 

शेषो बहुत्रीहिः (६६५) के अधिकार मे जिस समासत का विधान किया जाता 
है उसे बहुव्री हिसमास कहते हँ । दस समास मे समस्यमान पदों से भिन्नं तत्सम्बद 
किसी अन्य षद के अथंकीही प्रायः प्रधानता होती हैः । यथा---पीतानि अम्बराणि 


१. विभक्तयो द्वितोयाद्या नाम्ना परपदेन तु । 
समस्यन्ते समासो हि जेयस्ततयुसुषः स॒ च ॥ 
(कातन्त्र २६६) 

२. श्रायः" इसलिये कहा है कि कहीं कहीं इससे विपरीतभी पाया जाताहै 
यथा--मालामतिक्रान्तः--अतिमालः, यहां माला" ष्यपि उत्तरपद है तथापि दस, 
के अर्थं करा प्राधान्य नहीं है, पूर्वपद के अर्थकी ही प्रधानता है। इसीप्रकार अर्धं 
पिप्पली, पूवेकायः, निष्कौशाम्बि" आदियों मे समञ्लना चाहिये । 

३. श्रायः" इसलिये कहा है कि कहीं कहीं इस का उत्लद्खन भी देवा जाता है। 
यथा--द्वौवात्रयोवाद्धि्राः (दोया तीन) । यहां पर दोनों पदो की प्रधानता 
देखी जाती है । इत प्रकार कै बहुबरीहिसमास के अन्य उदाहरण काशिका या 
सिद्धान्तकौमुदी मे देखने चाहिये । 


` यगणः 
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(वस्वाणि) यस्य स पीताम्बरः (पीले कपड़े है जिसके वह, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण आदि) । 
वहां "पीत" ओर "अम्बर पदों से भिन्न अन्य षदके अ्थंकौी प्रधानता है । समस्य 
मान पद उस अन्य प्रद कै केवल विशेषण बन कर रह गये ह । अत एव कहा भौ गया 
है--सर्वोपसजंनो बहूतोहिः (वहतरीहिसमास भें सब पद उपसजन अर्थात्‌ गौण होति है) । 
(५) दन््-समास 

श्च! के अर्थमें चार्थे द्धः (६८५) दारा दन्समास का विधान करिया जाता 
है । दर्धसमासमे दोनों (या दो से अधिकं सब} पदों के अर्थो कौ प्रायः प्रधानता होती 
है" । यथा--हरिष्च हरष्व --हरिहरौ । यहां दोनों पदों के अर्थो का प्राधान्य होने से 
क्रिया मे दोनों का ही अन्वय होता है । जैसे- बन्दे हरिहरौ नित्यं भवपाशनिवृत्तये 
यहां "वन्दे" क्रियाम हरि ओर हर दौनों पदों के अर्थो का क्मेत्वेन अन्वय होता है 

समासौ के इन नामों पर एक रोचक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है-- 

न््ोऽस्मि द्विगुरपि च, गृह च मे सततमव्ययोभावः । 
तत्पुरुष कर्म धारष, येनाहं स्यां बहुत्रीहिः ॥ 

कोई निर्धन ब्राह्मण, राजाके दरवारमें जा कर अपनी करुण गाधा का इस 
प्रकार वर्णन करताहै-- 

हे राजन्‌ ! जदह भकेला नहीं बल्किभार्माका भी मून्ञे भरण-पोषण 
करना पडताहै | मद्विगुभीहूं मेरे चर्‌ पर दो वैल भी रह जिनको प्रतिदिन 
खिलाना पडता है । परन्तु मेरी दशा यह है कि मेरे पाक्त निरन्तर अव्ययीभाव भर्थात्‌ 
खच करने को फूटी कौड़ी भी नहीं है । इसलिये हे पृरूष-्रष्ठ ! तत्‌ कमं धारय 
ठेसा काम करो जिघपति जँ बहुत्रीहि ब्रत घनवाला हो जां ताकरि मेरे पाप्त खाने- 
पीने कीकभीन रहै । इस शलोक की यह विशेषता है कि इसमे हों समासों का 
नामा जाता है) यह्‌ श्लोक पर्याप्त प्राचीन प्रतीत . होता है। राजशेखर (दसवीं 
शती) की काव्यमीमांयामे भी इमे उद्धृत किया गया है। 

अव स्व॑प्रथम केवलसमास का निरूपण करने के लिये समास आदि पदसम्बन्धी। 
कार्यो मे उपयोगी समधेपरिभाषा का अवतरण करते है 
[लघु० | परिभाषा-सूवम्‌-- (६०४) समर्थः पद-विधिः ।२।१।१॥ 

पदसम्बन्धी यो विधिः स॒ समर्थाश्रितो बोध्यः ।। 

अर्थः--पदविधि अर्थात्‌ पदों से सम्बन्ध रखने वाला कायं समर्थं पदों के आश्रित 
जानना चाह्ि } 


स ~: 


१. श्रायः इसलिये कहा है कि समाहा रदरन््र में समाहार की ही प्रधानता होती है, 
दोनों पदं गौण रहते है । यथा--दन्ताश्च भोष्टौ च दन्तोष्ठम्‌ (दान्तो ओर होढें 
का समाहार) । ओत्वोष्ठयोः समासे वा इति वात्तिकेन वा पररूपत्वमत्र बोध्यम्‌ । 


& भेमीध्याख्यधोवेततायां लघुसिद्धान्तको मुदयां 


व्यास्या-- समथः । १।१। पदविधिः । १1१\ विधीयत हति विधिः (कार्यम्‌) । 
विपूर्वक इधाम्‌ धारणपोषणयोः (जुहो० उभव^) धातु कर्म भें उपसर्गे घोः 
किः (८६२) सूवारा "कि (द) प्रत्यय कर आकार कालोप (तह) करने से 
"विधि" शन्द निष्पन्न होता है । विधान किये गये कायं को विधि कहते हैँ । पदानां 
विधिः--पदविधिः, सम्बन्धषष्टीतलुरुषसमासः । "समर्थः" पद यहां 'समर्थाधरितः' के अथं मे 
लाक्षणिक दै । अ्ः-- (पदविधिः) पदों से संइन्ध रखने वाला कायं (समथः) समर्थं पदों के 
आश्रित हता है । यह्‌ परिभाषासूत्र है । जैसे कमरे मे एक स्थान पर रखा हुआ दीपक सारे 
कमरे को प्रकाशित करता है वैते परिभाषाओं कौ म्थिति हुआ करती है । इस प्रस्तुत 
परिभाषा के कारण सम्पूणं अष्टाध्यायी में जहां-कही पदसम्बन्धौ कार्यं कहा जायेगा 
वह कायै समथ पदों के आश्रय पर हौ होगा अततम पदों के नहीं । आकाडक्षा आदि 
के वश परस्पर सम्बद्धार्थं होनाही षदो का सामथ्यं हैः । समास पदसभ्बन्धी विधि 
(कार्यं) है क्योकि इस में एक सुबन्त दूसरे सुबन्त के साथ जुड़ता है अतः प्रकृत परि- 
भाषाद्वारा यह समास समथ पदों के आशित होगा । यथा-राज्ञः पुरुषः -राजयुरुषः 
(राजा का सेवक) । यहां दौनो पद समर्थं है, स्वस्वामिभावसम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध 
है जनः यहां समास हो कर 'राजपूरुषः' एेसा समध्त रूप वन जाता है । परन्तु (भार्या 
राज्ञः पूरुषो देवदत्तस्य" (स्वी राजा कौ है, परुष देवदत्त का है) यहां (राज्ञ ओर 
"पुरुषः, का समास नहीं होता, कारण कि ये दोनों पद परस्पर निरपेक्ष होने से असमर्थं 
१. परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती कृत्स्नं शास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत्‌ । तद्यथा प्रदीपः 
सुप्रज्वलितः एकदेशस्थः सवं वेश्माभिज्वलयति- (महाभाष्ये २.१.९१) । 
२. जबर तक माकाङ्क्षा, योग्यता भौर आसत्तिन हो पदों का परस्पर सम्बन्ध नहीं 
वनता मौर न ही वे समर्थं कला सकते हैँ । यथा-राज्ञः पुरुषः, ये पद परस्पर 
आकादुक्षा रखते दँ । केवल "राज्ञः कहुने से आकाङ्क्षा रहती है कि राजा का 
क्या ? जव "पुरुषः" कह देते हँ तो वह आकाङ्क्षा शन्त हो जाती है । इसी तरह 
केवल 'ुरुषः, कहने पर भी भाकादुक्ना बनी रहती है कि किस का पुरुष ? जव 
"राज्ञ" कट्‌ दिया जाता है तो वह आकाङ्क्षा मिट जाती है। एवं "राज्ञः को 
"परुषः" की ओर पुरुषः को “राज्ञः, कौ आकाङ्क्षा रहने से इन पदों मेँ सामर्थ्यं 
रहता है अतः इन का समास हो जाता है । जव तक पदों म परस्पर मिलने की 
योग्यता न हो वे अस्तमं रहते दँ । यथा--अग्निना सिञ्चति । ये असम्बद्धं षद 
है क्योकि अग्नि में सिञ्चन की योग्यता नहीं पाई जाती } इसी प्रकार उचित 
आसत्ति (निकटता) न होने पर भी पदों मे सामथ्यं नहीं हता । यदि "राज्ञः" पद 
अब कट्‌ दिया जयि जौर शुरुषः' पद तुरन्त बाद न कह कर अनुचित व्यवधान कै 
बाद कहा जाये तो आसत्ति न रहने से इन मे सामथ्यं न रहेगा । इन का विस्तृत 
विवेचन साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों में देखना चाहिये । 


[व 
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ह! "राज्ञ का गाम्बन्ध भार्या के साध दै नकि व्वुरुपः के साथ, एवं "र्पः, का 
मम्बन्धः द्ेवदक्तघ्य' के साथरैन कि प्राज्ञः के साधर । दसी प्रकार--पद्यति कृष्णं 
श्रितो देवदत्तो गुरुकुलम्‌" यहां पर ष्णं श्रितः" मं समाग नहीं होता । वर्वमुषगोर्‌ 
अवत्यं देवदत्तस्य यहां "उपगोरपत्यम्‌" में तस्यापत्यम्‌ (१००४) द्वारा तद्धित अण्‌ 
प्रत्ययन होने से ओौपगवः' नहीं बनता । ध्यान रहे कि तद्धितो कौ उत्पत्तिभी प्रायः 
संबन्तों से ही होती दै अतः वै भरी पदविधि होते दै। 

् सामर््ये दो प्रकार का होता है --व्यपेक्षाभ्ावमामध्यै ओर एकार्थीभावसामश्यं | 

वाक्य में व्यपेक्नाभाव सामथ्यं होता दै क्योकि च्यम पद परस्पर अपेक्षा रखा करते 
ह । परन्तु समास मे एकार्थोभाव (मिल कर्‌ एक अर्धं को कहना) रूप साम्यं हज 
करता है । सम्बद्धार्थकों का जव एकार्थाभिव हो जाता है तौ पूनः उस एकार्थीभूत अर्थ 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषणो का यौग नहीं हो पाता) यहौकारणदै करि एकार्थीभूत हष 

"राजपुरुषः" के (राज्ञ अंण के साथ "दस्य आदि विशेषणो का योगो कर 

"ऋद्धस्य राजपुरुषः" इत्यादि प्रयोग नहीं होते । कहा भौ गया है--हविशेषणानां वृ्तिनं, 
यत्तस्य बा विशेषणयोगो न (महाभाष्य २.१.१)।' 
ध ध्यान रहै कि यह समधंपरिभाषा केवल पदविधिके लिवेहौ दै वर्णेविधि 
आदि म इसकी प्रवृत्ति नहीं होती । यथा--तिष्ठतु दध्यशान त्वं तक्रम्‌ (दही को रहने 
दो, तुम छाछ का भक्षण करे) यहां (दधि † अणान" इन परस्पर निरपेक्ष पदों मे इको 
यणचि (१५) द्वारा यणूसन्धि निर्बाध हो जाती दै। 

अब अग्रिमसूव्रहमारा समाससंज्ञा का अधिकार प्रारम्भ करते है-- 

[लघु ० | अधिकारसूव्म्‌-- (६०४) प्राक्कडारात्‌ समासः ।२।१।३॥ 
कडाराः कर्मधारये (२.२.३८) ईइत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते ॥ 
अथेः--कडाराः कर्मधारये (२.२.३८) सूत्र से पहने पले पमास का अधिकार 

कियाजातादहै। 


१. परन्तु नित्यसपिक्न (हमेशा दूसरे सम्बन्धौ की अक्षा करने वाले) शब्दो मे ठेसे 
प्रयोग देसे भी जति दै । व्था-गुरोः कुलम्‌-- गुरुकुलम्‌, षष्टीतत्पुरुषसमासः । 
देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌--यहं 'देवदत्तस्य' पद समास के एकांण "गुरो, के गाध 
सम्बद्ध होता है । इसीप्रकार-- देवदत्तस्य गुरुपुत्र, देवदत्तस्य दासभार्या, यज्ञदत्तस्य 
पितकरुलम्‌--इत्यादिथों मे समन्ञना चाहिये । इस विषय नें भत्‌ हरि की वाक्य 
पदीय का यह्‌ शलोक बहुत प्रसिद्ध है-- 

सम्बन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते । 
वाषयवत्‌ सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते ॥ 
(वृत्तिसमुदेश--४७) 
वृत्तौ == समासे न हीयते--न तश्यति । इस विषय प्र विस्तार के लिये व्याकरण 
के उच्च दानिक ग्रन्थों का अवलोकन करें । 


| भैमीव्याख्यपोवेता्यां लघुसिदरान्तकौमुयां 


व्याख्या--प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ 1 कडारात्‌ ।५।१। समाषः ।१।१। यह अधि- 
कारसूत्रहै। इस का अधिकार कडाराः कर्मधारये (२.२.३०) सूत्रसे पूर्वं तक 
जाता है । "कडार शन्दसे उस सूतके भाच अंश का अनुकरण किथागयाहै जैसे 
अ कडारादेका संज्ञा (१६६) सूत्रम क्रिया गयाथा। अथः (कडारात्‌) कडाराः 
कर्मधारये सूत्र से (पराक्‌) पूवं पूवं (समासः) समास अधिकृत किया जा रहा है । तापय 
यह दै कि अष्टा्यायी मे दस प्रस्तुत सूत्र से ले कर कडाराः कमंधारये (२.२.३८) सूवर 
के पूवं तके समास का विधान किया जायेगा । 


ध्यान रहे कि समास का यह अधिकार आ कडारादेका संञा (१६६) अर्थात्‌ 
एकषंज्ञाधिकार के अन्तगंत भता है अतः इस अधिकारमे एक कौएकहीसंज्ञाकौ 
जा सकती है । परन्तु यहां हमे इस समाससंज्ञा के साथ-साथ अभ्ययोभावः (६२७), 
तत्पुरुषः (६२२), चां दरष्ः (६८५) आदि सूत्रों के द्वारा उ समास कौ अन्ययी- 
भाव, तत्पुरुष, दन्द आदि अन्य संज्ञाएं भौ यथास्थान करनी अभीष्ट है, तो यह संज्ञा 
द्रय-समावेश कंसे हो सकेगा ? यह यहां प्रष्न उत्पन्न होतादहै। इस का समाधान 
प्रकृतसूत्रभें दो वार प्राक्‌ शब्द का ग्रहण करके किया जत्तादै\ तथादि--एक 
राक्‌, शब्द तो सूत्र भे परित है ही, दसरा श्राक्‌' शब्द कडारात्‌" मे दिग्योगपञ्चमी 
के कारण अध्याहूत कर लिया जाताहै। इन दो ्राक्‌' शब्दो मसे एक प्रार्‌" तो 
अवधि का चयोत्तक ह अर्थात्‌ इस सूत्र का अधिकार कंडाराः कर्मधारये (२.२.३८) 
से पूर्वं तक जाता है-यह्‌ योतित करता है । दूसरा प्राक्‌" शब्द यह्‌ कहता है कि इस 
अवधि तक जो कोड अन्य संज्ञा त्रिधान करे पहले उस कौ समाससंज्ञा हो । इससे 
समाससंला हो कर ही यथास्थान अन्य अव्ययीभाव आदि संज्ाए होगी । इस तरह 
सज्जञादवय का समाविश सिद्ध हो जायेगा । 


प्रकृत 'समास' संज्ञा अन्वर्थं है । समस्यते == एकीक्रियते प्रयोक्तृभिरिति 
समासः, अक्तैरिं च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) सूवद्वारा कमं मे घन्‌ प्रत्यय किया गया 
है \ अत्तः आगे ग्रन्थकार स्थान-स्थान पर "समस्यते" शब्द क्रा प्रयोग करेगे" । यहां 
पूर्वोक्त समसनं समासः" वाला भावग्रत्ययान्त विग्रह अभीष्ट नही है} 


अव स्रकलसमासप्रकरण मे अधिकृत तथा अनिर्दिष्ट-समासस्थलों पर समास 
के विधायक सुप्रसिदध सुप्सुपा सूत्र का निदेश करते है 


१. कुछ लोग "समास" शब्द भ बहुल के कारण कत्तंरि घल्‌ प्रत्यय स्वीकार कर-- 
एक सुबन्त (कतु) दूसरे सुबन्त के साथ समस्यते == एकत्रीभवति = एकपदी भवति 
= एकपद हौ जाता दै, दसा अगे के सूत्रों मे व्याख्यान करते है । उन के मता- 
युसार वृत्ति मेँ "समस्यते" मेँ कर्तरि लेट्‌ होकर उपसगदिस्यद्ोरवेति वाच्यम्‌ 
[वा०) स्ते आ्नैपदहोगयाहै। 


णके 
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[लघु० | अधिकारसूतं विधि सूत्रं च--( ६०६) सह सुपा ।२।१।४॥। 

सप्‌ सुपा सह का समस्यते । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सपो लुक्‌ । 
परार्थाऽभिधानं वृत्तिः । कृत्‌ तद्धित-समारसैकशेष-सनायन्त-धातुरूपःः पञ्च 
वृत्तयः। वृद्यर्थावबोधकं वाव्यं विग्रहः । स॒ च लौकिकोऽलौकिकश्चेति 
द्विधा । ततर धूर्व भूतः! इति लौकिकः) पूवं अम्‌ +भूत सूं' इत्यलौकिकः । भूत- 
पूर्वैः। भूतपूर्वे चरड्‌ (५.३.५३) इति निर्देशात्‌ (भूतशन्दस्य) पूवनिपातः ॥ 

अथयैः--एक सुबन्त दुसरे सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होतार । 
समास कौ कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) सूव्द्ारा प्रात्तिपदिकषं्ञा हो जाने के कारण 
समासि के अवथव सृपो का सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से लुक्‌ हो जाता है । 

परर = अन्य अर्थात्‌ एकार्थीभावरूप विशिष्ट अथे का जिस ऊ द्वारा कथन किया 
जाताहै उसे "वृत्ति" कहते रहै । वृत्तियां पांच प्रकार की होती है (१) कृदन्तवृत्ति; 
(२) तद्धितघटितवृत्ति;' (३) समासवृत्ति; (४) एकशेषवृ्ति; (५) सनाद्न्तधरातुवृत्ति । 
वत्ति के अर्थका बोधकरानेके लिये जो वाक्य प्रयुक्त क्रिया जाता है उसे निग्रह 
कहते है । वह विग्रह लौकिकं भौर अलौकिक भेद से दो प्रकारका होता है । भूतपूर्वः 
इष समासत का पूर्वं भरूतः' यह लौकिक विग्रह है। भूवं अम्‌+ भूत सुं' यहु अलौकिक 
विग्रह रै। इस समास मे भूतपुरवे चरट्‌ (५.३.५३) इस्त पाणिनीयसूत्र के निदेश 
नुसार "भूत" शब्द का पूवेनिपात अर्थात्‌ पुप्रमोग होता हे ॥ 

व्याल्या--सह इत्य्ययपदम्‌ । संपा ।३।१५ सृंप्‌ ।१५१। (सुंबामन्तिते 
पराङ्गवत्स्वरे से} । समासः  १।१। (प्राक्कडारात्समासः से) । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ 
परिभाषा के अनुसार सुप्‌ ओर सुपा दोनों से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थे-- (सुप्‌ 
= सुबन्तम्‌) एक सुबन्त (सुपा सुबन्तेन) दूसरे सुबन्त के (सह) साथ (समासः) समस्त 
होता है । यह अधिकारसून है । यहां से आगे जो सम।स॒ विधान किया जायेगा वहां यह 
सूत्र उपस्थित होकर करेगा कि सुबन्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है तिडन्त 
के साथ नही । यथा--द्वितीया श्रिताऽतीत-पतित-गतान्त्यस्तप्राप्ताऽतयन्नैः (हर४) 
इस सूत्र दस अधिकार केआ जने से सूत्र का अथं होगा--द्वितीयान्त समथं सुबन्त 
भ्रितादि-प्रकृतिक सुंबभ्तों के साथ समास को प्राप्त होता है । कष्टं श्रितः-कष्टशितः 
इत्यादि । पञ्चमी भयेन (६२८) सूत्र का अथं होगा-- पञ्चम्यन्त सुबन्त भयप्रकरृतिक 
सूबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । चोराद्‌ भयम्‌ -- चोरभयम्‌ इत्यादि । 

इसं सूत्र को अधिकारसूत्र के साथ साथ विधिसूत्र भौ मानाजाताहै। जब 
समास लोक में प्रचलित होता है--शिष्ट-सम्मत होता है पर उसका विधायक कोड सूत्र 


१ पहा छृदन्तवृत्ति' कौ तरह 'तद्धितान्तवृत्ति' नहीं कहा । कारण कि सव तद्धित 
प्रत्यय अन्त मेँ नही होते । बरहुचप्रत्य (५.३.६८) प्रकृति के आदि में तथा 
अकचुप्रत्यय (५.३.७१) प्रकृति की टि से पुवं जुडता है † अतः 'तद्धित्त' से यहां 
तद्धितघटितवृत्ति समक्षनी चाहिये (नागेषभटर) । 


१० भेभीव्या्ष्यपोषैतायां लधुसिद्धान्तकौमुां 


नही होता तो वहां इस सूत्र से समास कर लिया जातादै। इस समास्तका को 
विश्चेष नाम नही होता अतः इसे केवलसमास या सृप्सुपासमास कह दिया जाता दै । 
यह समास महाभाष्य, प्रदीप तथा काशिका भादियौ मे वैकल्पिक माना गयाह। 
श्रीवरदराजने इस सूत्र को लघृसिद्धान्तकौमदी यें विधिसूत्रके रूपमे प्रस्तुतस्य 
है जोर इस समास को वैकल्पिक माना है। इत सूत्र का उदाहरण "भूतपूव है। 
परन्तु इसे प्रदर्शित करने से पूर ग्रन्थकार समासोपयोगी वृत्ति, विग्रह भादि कुं पारि- 
भाषिक शब्दों को स्पष्ट करते हैँ । 

परार्थाभिधानं वृत्तिः) अभिधीयतिऽनेने इत्यभिधानम्‌, करणे ल्युट्‌, सामान्ये 
नपुंसकम्‌ ॥ परश्चासौ अथं. परार्थः, परार्थस्य अभिधानम्‌ -परारवाभिघ्तानम्‌ । 
विग्रहवाक्यावयवपदार्ेभ्यः परः = अन्यो योऽयं विशिष्टेकार्थ॑रूपः, तत्प्रतिपादिका वृत्ति- 
रिति भावः? । समास आदिमे जब पद (या शब्द) अपने अपने स्वा्थंको पूर्णतःया 
व छोड़ कर एक विद्विष्ट अर्थं को कने लंग जाते है लो प परवाना्ं वृत्ति 
यकमा 
है 1 यचा "राजपुरुषः" इस समासवृत्तिके अथं मेन तो राजारहा ओौरन पुरुष, बल्कि 
"राजसम्बन्धी पुरुष" यह्‌ एकाकार एकार्थीभावरूप अथं हो गथा है । यहो कारण है कितेव 
राजा के साथ ऋद्धस्य" आदि विशेषणो का योग नहीं होता । ऋद्धस्य राजपुरुषः - 
नहीं कह सकते । इकी काः नाम परार्थाभिधान है । पह वृत्ति पाञ्च प्रकार कौ मानी 
जातीदहै-- 

(१) कदन्तवृत्ति । दस वुत्ति के अन्त में कृत्प्रत्यय होने के कारण इसे कृदन्त- 
वृत्ति कहते हैँ । यथा-- कारकः, हारकः, कुम्भकारः, कुरुचरः आदि । यहां प्रकृति + 
प्रत्यय अथवा उपदे प्रकृति प्रत्यग्र मिल कर परस्परसम्बद्ध एकार्थीभिावरूप 
विशिष्ट अथं कोप्रकटेकरतेहै) 


१. इस का विष्तृ्त विवेचन धिभ्वा (२.१.११) सूत्रस्थ प्रौढमनोरमा में देखा जा 
सकताहै)! 

२. वचनमिदं नागेशभद्टेनेत्थं व्याल्यातम्‌-- 
पार्थाऽभिधानसभिति करणे त्युट्‌, सामान्ये नपुंसकम्‌ । परणब्दस्तद्थंपरः तेने 
युक्तौभ्यंः परार्थः । एवञ्च परस्यार्थेन सम्बद्धो यः स्वाथेस्तस्याभिधाभि्योपिस्थिति- 
स्तत्करणमित्य्थः । इतरा्याडन्वितस्वार्थस्योपस्थितियं नेति फलितम्‌ । सा चाऽवयव 
शवितसहेकृतसमरदायशवितसाध्या । परार्थाभिधानमेव चैकार्धभिावः । एतदुक्तं 
भवति --न केवलया कलुप्तावयवशक्त्या सवेत निर्वाहः, किन्तु विश्िष्टा्थंविष्ं 
शकत्यन्तरं स्वीकर्तव्यम्‌ । अत एवे वृत्तौ विशेषणस्य पदार्थेकदेशत्वान्न विशेषण- 
सम्बन्धः । दषे चशब्दस्याऽप्रयौगः । बहुत्रीहौ यच्छब्दादेरिति । वृत्तिरिति समदाः 
यस्य कृत्याश्रत्वैन ओपचारिकोऽयं प्राचां व्यवहारो निरूढः पञ्चसु इति बोध्य । 

(सर्वसमासशेषप्रकरणे फेवरदये) 
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(र) तद्वितधटितवत्ति । इस वृत्ति मे पे, आगेया बौच भे कटी तद्धित 

प्रत्य हुमा करता है । यथा--ओौपगवः, दाशरथिः, बहुपटुः, सवेकः आदि । इसमे 

प्रकृति + तद्वितप्रत्यय मिल कर एकार्थीभावरूप एकं विशिष्ट अथं कोप्रकटकरतेहै। 

(३) समासवृत्ति । यथा--राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः । इसमेदो या दोपे अधिक 
पद मिल कर परस्परसम्बद्ध एकार्थाभावरूप विशिष्ट अथं को प्रकट करते! 

(४) एकशेषवृक्ति । जव दो यादोसे अधिक पदों (या शब्दों) में एकशेष 
रह जाता है तो वह्‌ अवशिष्ट सब का बोधक होतादै। यथा -माताच पिताच 
पितरौ । यहां पिता मात्रा (8६6०) सुत्रहारा पितुशब्द ही अवशिष्ट रहता है, इष प्रकार 
यह “मातृ +-पित्‌" दोनों का एकार्थीभाव से बोधक होता है । कु वैयाकरण दस एक~ 
शेष को वृत्ति स्वीकार नहीं करते । 

(५) सनाद्यन्तधातुवृत्ति । पीठे (४६०) सूत्र पर सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि 
बारह सनादि प्रत्यय गिनाये गये हैँ । ये प्रत्यय जिघके धन्तमे अतिरहै, उस समुदाय 
की सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से घातुसंज्ञाहो जातो है । इस प्रकार कौ धातुम भौ 
अत्यय चुने के कारण अनेक अर्थो का मिलकर एकार्थीभाव हृभा करता है अतः इनको 
भी वृत्ति कहते है । यथा--'पिपटिषति' यहां "पिपटिष" इस सन्नन्त घातु मे पठन तथा 
इच्छा आदि अनेक अर्थो क। एक विशिष्ट एका्थीभावरूप अथं प्रकट होता दै । इसी 
प्रकार-पुत्रीयति, पृत्रकाम्यति आदियों मे भी घमञ्ञना चाहिये 1 

यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्य है कि तिडन्त को वृत्ति नहीं माना गया । अत एव 
"मृदु पचति' यहां प्रचूध्षातु के फलांश (न कि व्यापारांश) मे 'सृदु' का अन्वय हो जाता 
है । अन्यथा तिडन्तको वृत्ति मान लेने पर फ़ल भौर व्यापार दोनों धात्वर्थो के एकार्थी- 
भावके अन्तगंत दहो जाने पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषण का योन हो सकता! 

इन वृत्तियों के अथं का वोध करनिके लिये जौ वाक्य या पदावली प्रयुक्तकी 
जाती है उसे "विग्रह" कहते है । यह विग्रह दो प्रकार का होता । एक लौकिक ओर 
दूसरा अलौकिक । लोक (लौकिक संस्कृतभाषा) मे जो प्रयोगा होता है उपे लौकिक 
विग्रह्‌ कहते है । यथा-“राजपुरुषः' इस ममासवृक्ति का "राज्ञः पुरुषः यह लौकिक विग्रह 
है । अलौकिकं विग्रह प्रयोग में नहीं आता, वह व्याकरणं कौ प्रक्रिया दशतनिकेल्यिही 
होता है । यथा --"राजपुरुषः" का अलौकिक विग्रहे है--राजन्‌ इस्‌ + पूरुष सुं । इस 
कौ कल्पना व्याकरणप्रक्रिया की सविधाके लियेकीजाती है। यहां यह विशेष 
स्मर्तव्य है करि अलौकिकविग्रह तो प्रत्येक समास का हा करता है परन्तु लौकिक- 
विग्रह तभी होता है जवे समास वैकल्पिक हो । यदि समास नित्य है तो लोकिकविग्रह 
यातोक्रियाही नहीं जाता अथवा अस्वपदविग्रह किया जाता है । अस्वपदविग्रह मे 
यातो समस्येमान पदों से भिन्न पदों केद्वारा विग्रह दर्शया जाता है अथवा एक 
समस्यमान पद के साथ दूरे किसी असमस्यमान पद कौ जोड़ कर वह्‌ प्रदशित किया 
जाताहै। यथा--'उपकृष्णम्‌' भौर "यथाशक्ति" इन में नित्य॒ अन्ययीभावसमानि इभा 


| ` २ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमु्यो 


है। इन के (कृष्णस्य समीपम्‌" ओर "शक्तिमनतिक्रम्य ये क्रमशः अस्वपद-लोकिकविग्रह 
है| 

अब सह सुपा (६०६) समास का उदाहरण दशति है-- 

पूर्वं भूतः--भूतपूरवः (पहने हो चका हआ) । यह लौकिक विग्रह टै! दसम 
पूर्वम्‌" यह्‌ कियाविशेबण होने से नपुंसक मे द्वितीयैकवचनान्त प्रयुक्त हृअ। है । शवं 
अम्‌ भृत सुं" इस अलौक्रिकविग्रह में सह संपा (६०६) दस प्रकृतसूत्र से समूचा 
समुदाय रामाससंनक हो जाता है 1 पनः कृत्तद्ितसमासाश्च (११७) से समास की प्राति- 
पदिकसंजञा होकर सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव अम्‌ भौर 
सुं सुपूप्रत्ययौं का लुक्‌ हो जाता है पूर्वे भूत । अत्र यहीं प्रष्न उत्पन्न होताहैकि 
दोष्दोके इस रमानमे कौन स्ता पद पूवं मेतथा कौन स्ता पद उत्तर मे प्रयुक्त 
करना चाहिये ? प्रथमानिरिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (६०६) इस वक्ष्यमाण सूत्र के अनुसार 
समासविधाश्कसूत्र मे जो पद प्रथमाविभक्ति सै निदिष्ट होती है उस कौ उपसजेनसंज्ञा 
कर उसे पूवं रँ प्रभुक्त करते हैँ । सूत्र मे प्रथमानिदिष्ट सुप्‌ है । परन्तु अलौकिकविग्रह 
मे दोनों पद सुप्‌ (सुबन्त) है, किस का पूर्वनिपात करिया जयि? नियपन होने से इन 
का पर्याय (वारी-वारी) सै पूर्वनिपात प्राप्त होता है ! अथवा---“उपसजन' इस भहा- 
संज्ञा करने के कारण इसे अन्वथं मान कर उपसजन अर्थात्‌ गौणपद पूर्व! का ही पूरव 
निपात प्राप्त होरां दै । दत परं ग्रन्थकार कते करि भूतपूर्वे चरद्‌ (५.३.५३) इस 
पाणिनीयसूत्र मे इन दौनोंके समासमं भूतशव्द का आचायं नेपूर्वनिषातकरियाहै, 
अतः सूत्रकार के इस निदेश के अनुत्तार यहां भी समास मे भूतशन्द का पूवेनिपात 
करने पर॒ 'भूतपूरव' हआ । अव एकदेशविकृतमनन्धवत्‌ इस परिभाषा के अनुसार 
भूतपूर्व" कौ प्रातिपदिक अक्षुण्ण रहने से नये सिरे तते सुं आदि प्रत्ययो कौ उत्पत्ति 
होती है । जो जो विभक््यथं विवक्षित हौगा उ उस क अनुसार विभक्ति लाई जायेगी । 
उदाहरणाथ प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षा म सुं्रत्मय ला कर उसके उकारका लोप, 
ससजुषो रँ: (१०५) से पदान्त सकार को रं अदेश, उसके उकार काभी लोप तथा 
अवसान मे बरवस्ानयोविसजंनीयः (६३) दवारा रेफ की विसे आदेश करने पर “भूतपूर्व” 
प्रयोग सिद्ध ह जाता है ।' जहां समासन होगा वहां पूर्व भूतः यह वाक्य ररहेभा। 
भूतपूर्वः, भृतपूवौ, भूतपुर्काःर इत्यादिप्रकारेण रामशब्दवत्‌ रूपमाला चलेगी ।३ 


१. यहां यह ध्यातव्य दहै कि समासे प्रे नये सिरेसे लाये गये इस सुं सृप्‌ कासुंपो 
धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से लुक्‌ नहीं होता । कारण कि यह सुप्‌ प्रातिपदिक 
का भवयव नहीं बल्कि उपसे परेलायागयासुंप्‌ है! 

२. अत्रेदं विशेषतोऽवधेयं यत्‌ संनोपसर्जनीभू तास्तु न सर्वादयः इत्याश्रित्य भूतपूवं- 
एब्दस्य सर्वनामत्वाभावाज्जसादौ सर्वनामकार्याणि न भवन्तीति } 

३. आकस्परन्थो मं सह्‌ सपा (६०६) सूत्र का योगविभाग कर व्याख्या उपलन्ध होती 
है) इस का कारण यह्‌ बताया जाता है कि जव 'सह्‌' शब्द के बिना भी "सह्‌ के 


त 
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सुप्सपासमासर ओ कुष्ठ अन्य उदाहरण पथा- 

पूवम्‌ अदुष्टः--अदृष्टूरवः । अदृष्टपूर्वा वनितामपश्यत्‌ (रघू० १६.) । पूर्वम्‌ 
अभूतः--अभृतपूवः । 

न एकः-- नैकः (जो एक नही अर्थात्‌ अनेक) । सा ददशं नगान्‌ नैकान्‌ सेकाश्च 
सरितस्तथा (नषध> १२.८१) \ यहाँ नञ्‌ का प्रयोग नहीं अपितु नज्थंक "न' अव्यय 
का प्रयोग हुआ है । अत एव नन्‌ (६४६) सूत्रहारा समास नहोनेेनलोषोनञः 
(६४७) हारा नकार का लोप नहीं होता । इसी प्रकार नेहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः 
(किरात० १.१६) तथा (नैकधा! आद्वियो र नमञ्ञना चाहिये । 

सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌ ° (रघु १.५) यहां "आजन्मशुद्धानाम्‌ में सुप्पुपापमास्‌ 
है । पहले अभिविधि अथ में "आङ्‌ + जन्मन्‌ सिं" मे आङ्मर्यदाऽभिविध्योः (२.१.१२) 
सूवहारा अव्ययीभावसमाम्‌ होकर "आजन्म" बन जाता है । तथ (आजन्म्‌' का "गुद्धानाम्‌! 
के साथ सृप्सुपा-समास होताहै। इसी प्रकार--आसमुद्र-्षितीशानाम्‌ (रघु १.५) 
आदिपों मे समज्लना चादि । 

उत्तम ऋणे--उत्तमर्णः (ऋण देने वाला) । 

अधम क्रणे--अधमर्णः (ऋण तेने वाला) 1 
निसर्गेण निपूणः निस्गनिपुणः (स्वभाव से चतुर} । 


अर्थकरी प्रतीति हो सकती है तो पुनः सूत्र मे उस का ग्रहण क्यो किया जाये ? मरतः 
इस 'सह' ग्रहण के सापर््यरे आचा्यदारा इसके योगविभाग की स्वीकृति 
प्रतीत होती है। इस तरह इस सूच का विभाग कर भ्सट्‌' ओर सुषा" दो सूत्र 
बनालिये जाते ह । दोनोसूतरौमे पीयसे "ुप्‌ण का अनुवत्तंन होतार । प्रथम्‌ 
"सह" सुव का अथं होता है--सुवन्तं समर्थेन सह समस्यते, अर्थात्‌ वन्त किसी 
भी समर्थे के साथ समास को प्राप्त होता है । योगविभागरिष्टसिदिः- इस परि. 
भाषा के अनुसार मनमानी नहींहो सकती, बल्कि कुठ व॑दिक-परयोगो मे जहां 
सुबन्तों का तिङन्तो के साथ समास प्राप्त होताहै उन दो सिद्धि दससूव्रसेकी 
जाती है । यथा--अनुव्यचलत्‌ । यहां "वि" इस सुबन्त का "भचलत्‌' दस तिडन्त 
के साथ समास होकर "व्यचलत्‌" वन जाता है । पुनः "सनु" का "व्यचलत्‌" के साथ 
समास हो कर “अनुव्यचलत्‌” यह समस्ते पद वन जाता ह । समासो जानेसे इसे 
एक पद मानकर अन्तोदात्तस्वर तिद्ध हो जाता है । योगविभाग का दूमरा खण्ड 
सुपा" सूत्र अधिकार मौर विधिदोनोंकाकामि करताहै । इसका अर्थं होताहै 
बस्तं समृ्थेन सँबन्तेन समस्यते । अर्थात्‌ सुबन्त अन्य समर्थं सुबन्त के साथ 
समास को प्राप्त होता । इस अधिकार के कारण सुबन्त का लोकं मे तिङन्त 
के साय समास नहीं होता । यथा---"न करोति' में नञ्समास नहीं होता । इसके 
विधिपकष मै “भूत्व” आदि कतिपय दे शिष्टप्रयोगों म समासहो जाताहै 
जिन में समाप्त का विधायक कोई सूत्र नहीं होता । 


न ~~~ 


४ भमीव्याष्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौमृद्यां 


प्रकृत्या वक्रः प्रकृतिवक्रः (स्वभाव से टटा) । 

विस्पष्टं कटुकम्‌ विस्पष्टकटुकम्‌ (स्पष्ट रूप से कटु) । 

अवष्यं स्तुत्यः--अवण्यस्तुत्यः । 

सप्सुपासमास मे यदि पूर्वनिपात का कोई नियामक नहीं होता तो तोक 
प्रसिद्धचनुसार ही पूर्वनिपात किया जाता है, क्यो्रि योगविभागे इष्ट सूपो की ही सिद्धि 
हआ करती द अनिष्ट रूप नही वना करते । बुष लोगो का कटना है कि "उपसर्जन 
इस महासंज्ञाकरण फे कारण इसे अन्वर्थं मानने से शास्त्र म जहां पूर्ेनिपात का को 
नियामक नहीं होता षां उपसर्जन अर्थात्‌ गौणपद का ही पूरवेनिपात हुआ करता है । 

अव.एक वात्तिक का अवतरणकरतेटैँ-- 
[लघु०] वा०-- (५३) इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च ॥ 

वागथौ इव- वागर्थाविव ॥ 

अथे संबन्त शब्द का "इव" शब्द के साध समास होता दै परन्तु समासावयव- 
विभक्ति का लोप नहीं होता । 

व्यास्या--इवेन ।३।१। समासः ।१।१। विभक्त्यलोपः ।१।१॥ च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । सुप्‌ ।१1१ (सुबामन्त्रिते पराद्धवत्स्वरे से) । यह वात्तिक महाभाष्य 
मे सह संपा (६०६) सूत्रपर पठागया दै। न लोपः--अलोपः, नज्तत्युरुषः। 
विभक्तेरलोपः--विभक्त्यलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । अ्धः--[सु्‌ = सुबन्तम्‌) सं्रन्त शब्द 
(इवेन) इव' शब्द के साथ (समासः = समस्यते) समास को प्राप्त होता दै (च) तथा 
इस समास की अवयेव (विभक्त्यलोपः) विभक्ति का टोपभी नही रोता । इस समास 
में पूर्वपदप्रकृतिस्वर का भी विधान क्रिया गयादहै जो यहां लघुसिद्धान्तकौमुदौमे 
स्वरप्रकरणकेन होने के कारण छोड़ दिया गया है ।२ अत एव ग्रन्थकार ने वैदिक 
उदाहरण न देकर रघूवंश का लौकिक उदाहरण ही दिधा है । तथाहि - 

लौकिकविग्रह--वागथौ इव-- वागर्थाविव (वाणी ओर अथं के समान) + 
वाक्‌ च अर्थश्च वागथ । यहां प्रथम "वाच्‌ सँ +-अर्थसुं' उष अलौकिकविग्रह में 
चाये दन्दः (६०५) से इन्द्रसमास हो संन्लुक्‌ कर चोःकुः (३०६) द्वारा चकारको 
ककार पुनः जण्तवेन ककार को गकार कर विभकरिति लने से वागर्थौ" बन जाताहि। 


१. लुम्पेदवश्यमः कृत्ये (कृत्यप्रत्ययान्त के परे रहते अवश्यम्‌! के मकार कालोप हो 
जाताहै) इस प्राचीनकारिका के कचन से यहां समास में 'अवश्यम्‌। के सकारका 
लोपहोजातादै। 

२. पूरे वातिक का पाठ इत प्रकार है 
इवेन समते विभक्त्यलोपः पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वे च । 

३. वागर्थाविव सम्पृषतो वागथेप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ । (रघु° १.१) 


(1 
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अव दम का 'इव' के साथ समासत करते है । "वागर्थ ओ +-इव' इस्त अलौकिकविग्रह मे 
इवेन समासो० इस प्रकृत वार्तिके सरम्रात हो संणो धातुत्रातिपदिकयोः (७२९१) द्वारा 
संव्‌--ओौ प्रत्यय का लुक्‌ प्राप्त होता दर परन्तु प्रकृतवा्तिक मे 'विभक्त्यनोपः कथन 
के कारण उसकानिषेधहो जाता दै । अव नादिचि (१२७) ते पूव॑सवर्णदी्ं (१२६) 
का निषेध होकर वृद्धिरेचि (३३) सूव्ारा वृद्धि एकदेश तथा एचोऽयवायावः (२२) 
से ओकार को आव्‌ भदेश करने पर 'वागर्थाविव' बना) पनः कत्तद्धितसमासाश्च 
(११७) से समास की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादि्रत्यथों की उत्पत्ति होती दै 
प्रथमा के एकवचन में सुप्रत्यय लाकर 'वाभर्घाविव' इसा रमदाय को भी तदन्तविधि 
ले अव्यय मानकर" उससे परे सप्‌ का भध्ययादाप्सुपः (३७२) मे लुक्‌ हो 'वागरधाविव 
प्रयोग सिद्धहोजातादै।3 

यह समास अनित्य तथा क्वाचित्क है भतः ग्म्रस्तप्रयोगभी पये जतेदहै। 
यथा--उद्‌बाहृरिव वामनः (रघु १.३) । यदि यहां समास होता तो वामन दुवः प्रयोग 
होता । दसीप्रकार सुप्तमीन इव हदः (रपु ° १.७३), प्रणचश्छन्दसामिव (रपु ०१११) 
इत्यादियों में ्यस्तप्रयोग समास की अनित्यताके न्योतक दँ । अते एव प्रन्यक्ारने 
"वागथ इव' एेसा लौकिकविग्रह दर्शाया है । 


समासेप्रकरण सन ध्यातव्य कछ बाते 

(१) समं अर्थात्‌ रस्परसंर्लिष्टा्थं षदो मेँ ही समास हज करताहै 
असम्बद्वर्थो मे नहीं । 

(२) सवस प्रधम समातविदायकसूत्र की प्रवृत्ति होती दे । 


१. पूवेपदसे आगे आने वाली विभव्तिका जवरसंपो धातु° (७२१) से लक्‌ प्राप्त 
होताहै तभी 'विभक्त्यलोपः" इस अंश की प्रवृत्तिहो कर उमे रोक दिवा जाता 
है । उत्तरद तो "ट्व दै जो स्पष्टतः अव्यय है, उससे आगे आने वाली विभक्ति 
केलौपकोा तोभ्रष्नही नही उठता, क्योकि अव्यय टै मे अब्ययादाप्सुपः 
(३७२) हारा उगकालोपतो ण्हतेरेही हभारोता दहै । किञ्च यहां यहभी 
ध्यातव्य है कि 'इवेने' तृतीयान्त दै, प्रथमान्त सप्‌" है जो पीछे से अनुवृत्तद्रारा 
लब्ध है । अत्तः प्रथमानिदिष्टं समासत उपसनम्‌ (६०६) सूत्र से सन्त की उप- 
सजंनसजञा हो कर उपसजनं पूर्वम्‌ (९१०) से उसी का पूर्॑निणात दता दै । 

२. अभूषसजंने तदन्तस्याप्यव्ययत्वमभ्यनुजनातेम्‌ 1 दृश्यताम्‌ अव्ययादाप्संपः (३५२) 
इति सूत्ररथा सिद्धान्तकोौपूदी 1 


३. वस्तुतः इस समास का लोक मे वृष्ठ उपयोग नही, करथोकरि लोक से अ!जकल स्वर 
नितान्त लुप्तहोकुक्रेह। हांव्रेदमें "जीमूतस्येव" आदि उस के उदाहरण बहुत दै 
वहां स्वर लगतादै। 


ह ६ भमीव्याछ्ययोपेतायां लघषुसिद्धान्तकोमृच्याम्‌ 


(३) समाससंज्ञा हो जाने पर समूचे समुदाय की कत्तद्धितसमाताश्च (११७) से 
परात्तिपदिकसंज्ञा कर समुदाय के अन्तमेत्त तदवयव सुपो का सुषौ धघातुप्रातिपदिकयोः 
(७२१) से लुक हो जातादै। 

(४) अब समास में पूवेनिपात का निर्णय किया जाताहै। 

(५) अन्त यें समास के प्रातिपदिकसञ्जञक होने के कारण नये सिरेसेस्वादि 
प्रत्ययो की उत्पत्ति होती है । यहां यह्‌ विशेषतः ध्यातव्य है कि यह्‌ संन्विभक्ति समास 
से प्रर कीजाती है समासकरा भवयव नहीं हौतौ अतः सुंपौ धातुप्रात्िपदिकयोः 
(७२१) से इसका लुक्‌ नहीं होता । 


अभ्यास [१] 


(१) समास किसे कहते है ? उस के कितने भौर कौन-कौनसे भेद होते रहै? 
प्रत्येक का सोदाह्‌रण संक्षिप्त वं ष्ट्य समज्ञाद्ये \ 
(२) निम्नलिित विषयो पर सार्गनित टिपरणी करे-- 
[कि] केवल या सप्सुपा समास । 
{ख वृत्ति ओर उसकेभिद । 
[ग] विग्रह ओर उस के भेद। 
[च] एकार्थीभावत्ामरध्यं । 
[ड] सविशेषणस्य वृत्तिनं वृत्तप्य वा विशेषणयोगो न । 
[च] सम्बन्धिशब्दः साक्ष नित्यं सवं; समस्यते । 
[छ] "सह सुपा! का योगविभाग । 
(३) दोनों मे अन्तर समक्ादये-- 
क] समास ओौर सन्धि । 
[ख] एकार्थी्राव ओर व्ययेक्षा 
[ग] लौक्रिक ओर अलौकिक विग्रह्‌ 1 
[ध] नित्य भौर अनित्य समस । 
(४) निम्नलिखित प्रश्नों का समुचित उत्तर दीजिये-- 
[क] इवेन समासो द्वारा विदितसमास नित्य हैया भनित्य? 
इस समास के विधान का प्रयोजन व्याह? 
ख] समाससंज्ञा का अव्ययीभावादिसंज्ञाओं से बाध कयो नहीं होता ? 
ग] समाप्त से विहित विभक्ति का सुपो धातुण्से लुक्‌ क्योनहो? 
घ] "भार्या राज्ञः परुषो देवदत्तस्य" यहां समाप्त कयो नही होता ? 
[ङ] सृप्सुपासमास मे किस का पूर्वनिपात होता है? 


[र 
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(५) अधोलिकित सूवर-वात्तिको की व्याख्या करे-- 
समर्थः पदविधिः, सह्‌ संपा, प्राक्कडारात्‌ समासः, इवेन समासो० 
(६) भूतपूवंः, वागर्थाविव, अवण्वस्तुत्पः, नैकः, उत्तम्णैः--दन समामोँ की 
सूत्र सिद्धि प्रदशिते करं । 
[लघु०] इति केवलसमासः 
यहां पर कैवलसमास का विवेचन समाप्त होता है । 


----:°--- 


अधाऽव्ययीभावसमासः 


अव अव्ययीभावसमास का प्रकरण प्रारम्भ होता है। 
[लघु० | अधिकारसतरम्‌ (६०७) अव्ययोभावः ।२।१।५॥ 

अधिकारोऽयं प्राक्‌ तघ्पुरूषात्‌ + 

अर्धः--यहां से ले कर तत्पुरुषः (६२२) सूत्र से पूवं पूवे जो समास विधान 
किया जायेगा उस की अल्ययौभावसंजञा होगी । 

व्याख्या-- अव्ययीभावः \१।१। यह अधिकारसूत्र है । इस का अधिकार अष्टा- 
ध्यायी मे तत्पुरुषः (२.१.२१) सूत्र तक जाता है। अर्थः यासे ने कर तत्पुरुषः 
(२.१.२१) सूत्र से पूवं तक जो समास विधान किया जायेगा वह (अव्ययीभावः) 
अव्ययीभावसंज्ञक होगा \ समास सामान्य-सजञ्ज्ञा होगी ओौर अव्ययीभाव उस की विशेष- 
संजा । एकसञ्ज्ञाधिकारप्रकरण में इन दो सञ्ज्ञाओं कां किस तरह समावेश होगा-- 
इस पर इस व्याख्या में प्राष्कडारात्समासः (६०५) सूत्र पर विस्तृत प्रकाण दाला जा 
चकाहे। 

इस अव्ययीभावसमास मे प्रायः पूर्वेपद अव्यय तथा उत्तरपद अनव्यय होता 
है । परन्तु समस्त हो कर सम्पूणं पद अव्यय (३७१) बन जाता है, अतः इस समास 
को अव्ययीभावसमास कहते है । अनव्ययम्‌ अव्ययं भवतीति अव्ययीभावः । इस समास 
मे प्रायः पूर्वपद की प्रधानता रहती है- यह पीछे स्पष्ट किया काच्कादै। 

अब्र अग्रिमसूव्रवारा इस समासका विधान करतेर्है 

`+ 
६. विभाषा ग्रहः (३.१.१४३) इतिमूतस्थेन भवतेश्चेति वक्तव्यम्‌ इति वात्तिकेन 
कत्त॑रि णः । तथा चोक्तं नारायणभट्टेन--- 
अश्ययोभाव इत्यत्र भवतेः कत्तरोह णः । (परक्रियासवस्व, तद्धित ० पृष्ठ €०) 
ल०चम० (२) 


& क भैमोन्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौ मुदाम्‌ 


[ लघु ° | विधिू्म्‌-{&०८) अव्ययं विमक्ति-समीप-समृद्धि- 
वयदधयर्थाभावा्त्ययाऽसम्प्रति-शब्दप्रदुर्भाव-यचाद्‌-यथाऽऽनुपव्यं- 
योगपच-सादुश्य-सम्पत्ति-साकल्याऽन्तवचनेषु ।२।९।६।। 


विभवत्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सूंबन्तेन सह॒ नित्यं समस्यते । 
प्रायेणाऽविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो वा ॥ विभक्तौ-- 
"हरि ङि+अधि' इति स्थिते-- 


अरव-- १. विभक्ति, २. समीप, ३. समृद्धि (कदि का आधिक्य), ५. व्यृद्धि 
(ऋद्धि का अभाव), ४. म्थाभिाव (वस्तु का अभाव), ६. अत्यय (नष्ट होना, अतीतं 
होना, गुजर जाना), ७. भसमप्रति (अव युक्त न होना), ८. शब्दग्रादुर्भाव (शब्द कौ 
प्रकाशता वा प्रसिद्धि), ६. पक्वात्‌ (पीले), १०. यथा (योग्यता, वोप्सा, पदा्थनिति- 
वृत्ति. भौर सादृश्य), ११. आनुपून्यं (करमानूुसार, क्रमशः), १२. यौरफ्य (एक साथ 
होना), १३. सादृश्य (सदृश), १४. सम्यत्ति (अनुरूप आत्मभाव), १५. साकल्य 
(सम्पूणेता), भौर १६. अन्त (समाप्ति)-- इन सोलह अर्थो मे से किसी भी अर्थम 
वत्त॑मान जो अव्यय सुबन्त, वहं समं सुबन्त के साथ नित्य समास की प्राप्त होता है 
ओर बह समास अन्ययीभावसञ्ज्क होता है । नित्य-समास काया तो लौकिकविग्रह 
होता नहीं मथवा अस्वपद-विग्रह हआ करता है । विभक्त्यथे मे --!हरि डि+अधि" 
इस अलौकिकविग्रह मे (अम्निमसूवर प्रवृत्त होता है)-- 


व्याख्या मव्ययम्‌ ।१।१। विभक्ति-- वचनेषु ।७।३। सुप्‌ ।१।१। (सुबामन्त्रिते 
परा ङ्खवत्स्वरे से) । समर्थेन ।३।१। [समर्धः पदविधिः से विभक्तिविषरिणामद्वारा) । 
सुपा ।३।१। सह इत्यव्ययपदम्‌ (सह सुपा से) । समासः, जव्ययीभावः--ये दोनो अधि- 
कृत है । उच्यन्त इति वचनाः, वाच्या इत्यरथः । कर्मणि ल्युट्‌ । विभवितिफ्व समीपञ्च 
समृद्धश्च व्युद्धिश्च भर्थाभावध्च अत्ययक्च असम्प्रति च शन्दप्रादुभविश्च पऱ्वाच्च 
यथा च आनुपूरवयंञ्च यौगपद्यं च सादृश्यञ्च सम्पत्तिष्च साकल्यञ्च अस्तश्च--विभक्ति 
---साकल्यान्ताः, ते च ते वचनाः, तेषु तथोक्तेषु । दन््रगभेकमघारयसमासः । इनान्ते 
श्रूयमाणे पदं प्रत्येकमनिरम्बध्यते दस न्याय से "वचन" शब्द का विभवति आदि प्रत्येक, 
के साथ सम्बन्ध होता है । अर्थः--(विभक्ति--वचनेषु) विभक्ति, समीप, समृद्धि, 
वयद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असम्प्रति, एब्दप्रादर्भाव, पश्चात्‌, यथा, आनुपुव्यं, यौगपद्य, 
सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य भौर अन्त--इन सोलह अर्थो मं वरत्त॑मान (अव्ययं सुबन्तम्‌) 
अव्यय सुबन्त (समर्थेन सुपा सह) समथ सुबन्त के साथ (समासः = समस्यते) समास 
को प्राप्त होता है ओर बह समास (अव्ययीभावः) भव्ययीभावसंजञक रहोतादै) इस 
समास म विकल्प नहीं कहा गया अतः यह्‌ नित्यसमास है । 


ऋ - रररे 
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प्रायेणाविग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणास्वपदविप्रहो वा 1 

नित्यसमास का लौकिकविग्रह यातो किया नहीं जा सकता अथवा जव किया 
भीजाताहै तो दोनों समस्यमान पदों के हारा नहीं, अपितु एक पद समस्यमानने 
लेते ह ओर दूसरा पद दूसरे समस्यमान का समानार्थक । इस तरह विग्रह दर्णाया 
जाता है । यथा--'उपकृष्णम्‌' मँ समीपार्थं मे नित्य अव्ययीभावसमास हमा दै । 
लौकिकविग्रह दशति समय 'उप' का समानार्थेक 'समीपम्‌' पद कृष्णस्य! के साथ लगा 
कर “कृष्णस्य समीपम्‌" इस प्रकार लौकिकविग्रह प्रदशित किया जाता है, "कृष्णस्य 
उप सा नहीं दर्शाया जाता कारण कि आचार्यं पाणिनि ते इनमें नित्यसमास का 
विधान किया है अतः इन को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखना संसृत न हो कर असंस्कृत होगा । 
विग्रह्‌ तो संस्कृत में दर्णाना है असंस्कृत भे नहीं ।२ 

अब इस सूत्र के क्रमशः उदाहरण दिये जाति ह - 

(१) विभक्त्यथं से तात्पयं यहां कारकसेदहै । कारको में भरी केवल अधिकरण 
कारक ही यहां भभिप्रेतहै। हरौ इति अधिहरि (हरिया हरिके विषयमे) ।२ 
'मधिहरि' समास का हरौ" यह लौकिकविग्रह है । जो अथं (अधिहरि से प्रतीत होता 
है वही अथं 'हरौ'कादै। 

"अधि" यह्‌ अव्यय अधिकरण अर्थं मे प्रयुक्त होता है । अतः हरि डि | अधि” 


१- यहां विग्रह से तात्प लौकिकविग्रह से है । अविद्यमानो विग्रहो (लौकिकविग्रह 
वाक्यं) यस्य सोऽविग्रहः। अविद्यमानः स्वैः पदैविग्रहो यस्य सोऽ्वपदविग्रहः । 
समस्यमानयाकत्पदाऽघटित इत्यथः । 

२. क्वचित्‌ नित्यसमास में एकपदद्वारा भी विग्रह दर्शाया जाता है वह भी अस्वपद- 
विग्रह होता है । यथा--हरौ अधिहरि । 

३. प्राचीन वैयाकरण अधिकृत्य शब्द का प्रयोग कर यहां लौकिकविग्रह प्रदशित 
क्रिया करते थे । तदनुसार--हरावधिकृत्य ~. अधिहरि, स्वरीष्वधिकृत्य-- भधिस्तर 
इस प्रकार विग्रह्‌ होता धा । परन्तु भट्रोजिदीक्षित ने इस प्रकार के विग्रहप्रद्णंन 
काखण्डन कियादै। उन काकथनहै करि विग्रहवाक्य तथा समास दोनोंके 
अर्थो मे तुल्यता होनी आवश्यक है । यहां विग्रहुवाकयगत ल्यबन्त "अधिकृत्य! का 
समासे कहीं कुछ परता नहीं चलता । अतः वरिश्रहुवाक्य केवल ह्री" ही रखना 
चाहिये । हरौ इत्यधिहरि--इस प्रकार के विग्रहप्रदषन मे "इति" शब्द हरौ" 
भौर (अधिहरि' दोनों कौ समानता (८4५३1 10} का द्योतक है । विग्रह तो हरौ" 
ही है। विग्रह तें हरौ अधि' भी नहीं रख सकते क्योकि समास के नित्य होने 
से अस्वपदविग्रह ही उचित होता दै स्वपदविग्रह नहीं । 

४. यहां यह ष्थाल्व्य है कि अधि' अव्यय के अगेभी प्रथमाका एकवचन सृँ 
प्रत्यय विमान था जिस का म्ययावाप्सुपः (३७२) से पहले ही लुक्‌ हो चुका 


[2 ॥ भमीव्याच्ययोपेतायां लधृसिद्धान्तकौमृयाम्‌ 


इस अलौकिक विग्रह मँ 'अधि' यह अव्यय संबन्त हरि डि" इस समथ स्‌बन्त के ताथ 
अव्ययं विभषित-समीप० (६०८) इस ्रकृतसूवद्वारा नित्य अव्ययीभावसमास को प्राप्त 
हो जाता है । अव प्रष्न उत्पन्न होता है कि इस समास में किस का पूवेनिपात किया 
जनि ? हरि डि" पद कौ समास मे पटने रखें या अधि' पदको? इसका निर्णव 
अग्रिम दो सूत्रों द्वारा करते है 

[लघु] सज्जञा-सूत्रम्‌- (६०६) प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ । 


१।२।४३॥।। 
समासशास्त्र प्रथमानिदिष्टमृपसजेनसं्ञं स्यात्‌ ॥ 
अथेः--समासविधायक सूत्र में प्रथमाविभक्तिदवारा निर्दिष्ट जो पद तदुबोध्य 
उपसर्जनतंज्ञक हौ । 

व्यास्या--प्रथमा-निदिष्टम्‌ ।१।१। समासे 1७1१} उपसजेनम्‌ ।१।१। प्रथमया 
(विभवत्या) निर्दिष्टम्‌ प्रथमानिदिष्टम्‌, तृतीयातल्युरुषसमासः । समाप" मे "समास" 
शव्द से समासविधायकशास् अर्थात्‌ समासत का विधान करने वाले सूत्र का म्रहण 
अभीष्ट ह 1" अथे--(समासे) समासविधायक सूत्र में (प्रथमानिदिष्टम्‌) जो पद 
प्रथमाविभक्ति से निदिष्ट होता है वह (उपसर्जनम्‌) उपसर्जन संज्ञक होता है । सूत्रमत 
प्रथमानिदिष्ट पद कौ उपसजँनसंज्ञा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । अतः 
उस प्रथमानि्िष्ट प्दसे बोध्य पदकी ही भलौकिकविग्रह में उपपजंनपज्ञा कौ जाती 
है । मथा---अव्ययं विभक्ति वचनेषु (६०८) यह्‌ समासविधापक सूर दै, इसमे 
“अव्ययम्‌ पद प्रथमाविभक्ति से निदिष्ट है, तो दक्ष पद से बोध्य अधि' आदि अव्ययो 
की अलौकिकविग्रह मे उपसजैनसल्ज्ञा हौ जायेगी । इसी प्रकार द्वितीया भितातीत- 
पत्तितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः (६२४) सूत्र मे द्वितीया" पद प्रथमानिदिष्ट टै अतः 
तद्वोध्य द्वितीयान्त पदों की अलौकिकविग्रह मे उपसजंनसंज्ञा हौ जायेगी । यदि किसी 
सूत्र भँ प्रथमानिदिष्ट पद साक्षात्‌ न पढ़ा गया हो तो उस सूत्र मे अनुवृत्तिलव्ध पदों 
येजोषदप्रथमानिदिष्ट हो तद्बोध्य की अलौकिकविग्रह मे उपसर्जनसंज्ञा हौ जायेगी ॥२ 
उपसर्जनसंज्ञा करने का फल समास मे उपसर्जन का पूवेनिपात करना दता है--यद्‌ 
अग्रिमसूत्रह्मास प्रतिषादित करते ह~ 


है। अत एव सुबन्त होने से यह अन्य सौबन्त के साथ समास को प्रप्त होता 
ह । सह संपा (६०६) अधिकार कै कारणं सुबन्तं काही अन्य सुबन्त के साथ 
समास होताहै)} 

१. यदि यहां समाप्त का अथं अलौकिकविग्रह करेगे तोटृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः 
इत्यादियो में प्रथमान्त शव्रितः' मादियों की उपसर्जनसंज्ञा हो करयउन काही 
पूर्वनिपात होने लगेगा जो स्पष्टतः अनिष्ट दै। 

२. यथा--क्त्‌ं करणे हृता बहुलम्‌ (६२६) सूत्र मे अनुवृत्तिलब्ध तृतीया" पद प्रथमा- 
निष्टं है अतः तद्बौष्य कौ उपसर्जनसञ्जञाहो जातीदै। 


ण 
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[लघु०] विभि-ुनम्‌- (६१०) उपसजंनं पूर्वम्‌ ।२।२।३०।। 

समासे उपसर्जने प्राक्‌ प्रयोज्यम्‌ । इ्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । संप लुक्‌ । 
एकदेशविकृतस्याऽनन्यत्वात्‌ प्रातिपदिकसंजञायां स्वायुतपत्तिः । अव्ययोभावरच 
(३७१) इत्यव्ययत्वात्‌ सुपो लुक्‌ । अधिहरि ॥ 

अर्थः-- समास मे उपसजन पहले प्रयुवत करना चाहिये । इत्यधेः प्राक्‌०-- दस 
सूत्रसे 'जधि'का पहले प्रयोग होगा । अव समास की प्रातिपदिकसञ्ज्ञाहो कर सुपो 
धातुप्राततिपदिकयोः (७२१) सूत्र से सप्‌ (डि) का लुक्‌ हो जायेगा । सुनतूक्‌ हो जाने 
पर भी एकदेशविकृतमनम्यवत्‌ इस परिभाषा के कारण (अधिहरि! कौ प्रातिपदिकसंज्ञा 
अक्षुण्ण रहने से स्वाविप्रत्थयौं कौ उत्पत्ति होगी । पूनः भब्ययीभ्रायश्च (३७१) सूज- 
द्वारा अन्ययीभावसमास की अव्ययसंज्ञा हो कर अव्ययादाप्सुपः (३७२) से सुप्‌ का 
लुक्‌ हो अधिहरि, प्रयोग वन जायेगा । 

व्यास्या--उपसर्जनम्‌ ।१।१। पूर्वम्‌ इति द्वितीयंकवचनान्तं क्रियाविशेषणम्‌ । 
समासे \७1१। (प्राक्कडारात्समासः से अधिकृत "समास पद को सप्तम्यन्ततया 
विपरिणत कर लिया जाता है) 1 प्रयोज्यम्‌" का अध्याहार करते है । अर्थः- (समासे) 
समास मे (उपसर्जनम्‌) उपसजनसंजञक (पृवंम्‌) पहले (प्रयोज्यम्‌) प्रयुक्त करना 
1 । समासमें किसी को पहले प्रयुक्त करना पूवैनिपात तथा बाद में प्रयुक्त 
करना परनिपात क जता है ए प्रतु सत्र उपसर्जनपज्यक कै वनित का प्रति- 
पादन करता दै । 

हां प्रकृत में हरि डि अधि" इन पदों मे अव्ययं विभक्ति (६०) सूत्र- 
द्वारा अव्ययीभावसमास किया ययाहै। समासविधायक्त इस सूत्र मे "अव्ययम्‌" पद 
प्रथमानिदिष्ट है अततः तदृबोध्य 'खधि' अव्यय की प्रयमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ 
(६०६) से उपसर्जनसंज्ञा तथा उपसजेनं पूर्वम्‌ (€ १०) से उपसजन का समासमें 
पूर्वनिपात हो जाता है--अधि {हरि हि । अव छृत्तदितसमासाश्च (११७) से 
सम्पूर्णं समास-समुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातु-परातिपदिक्योः (७२१) 
द्वारा प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (छि) का लुक्‌ करने से (मधिहरि' वन जाता 
है। यद्यपि यहां प्रातिपदिक क्रा एक अवयव सुप्‌ (डि) लुप्तहो चुका तेथापि 
एकदेशविकृतमनन्यवत्‌* न्यायानुसार दस की प्रातिपदिकस्नञ्ज्ञा क्षुण्ण रहती 
है) प्रातिपदिकत्व के कारण इचचाप्प्रातिपदिकात्‌ (११६) के अधिकार में इससे परे 


१. लोकन्यायमूलक इस परिभाषा कौ व्याख्या पे (१९१) सूत्र पर करचुकेरह) 
जैसे लोक मे किसी कुत्ते की पूंछ कट जानि पर्‌ वह॒ अन्य नहीं हो जाता, कुत्ता 
ही रहता है, इसी प्रकार यदं प्रातिपदिक के अचयव सुप्‌ कालुक्‌हो जाने पर 
भी उसके प्रःतिपदिकत्व को कोई हानि नहीं षटुवती वह पूववत्‌ प्रातिपदिक टी 
रहता है । 


| 


रर भमीव्याख्ययोपेतार्या लपुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


सं मादि प्रत्ययो की उत्पत्ति नये सिरेसे होती दै । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में 
स प्रत्यय लाने पर "अधिहरि +सु" इस स्थिति मे अव्ययोभावश्व (३७१) सूत्रा 
अन्ययीभावस्मास की मव्ययसंजञा होने के कारण इस सेपरे सं प्रत्यय का अन्यया 
दाप्सुपः (३७२) द्वारा लुक्‌ हो कर 'अधिहरि' प्रयोग सिद्ध हो जाता है! \ अधिहरि 
प्रवृत्ताः कथाः (प्रक्रियासवेस्वे) । 

वृक्षस् उपरि (वृक्ष के ऊपर) इत्यादियों मेँ “उपरि' अव्यय के अधिकरण 
वाचक होने पर भी यह्‌ समास प्रवृत्त नहीं होता । कारण कि सूत्र मे "वचन" शब्द का 
ग्रहण किया गयाहै। इसमसेजो मव्यय केवल अधिकरण के वाचकहोगे वि ही सुबन्त 
के साथ अव्यधीभावसमास को प्राप्त होगे अन्य नहीं । यहां 'उपरि' अव्यय अधिकरण 
मर्थं के साथ-साथ दिष्देश का भी बोध कराता है अतः यह्‌ प्रकृत समास को प्राप्त वहीं 
होता 

विभवत्यथं मे अधि के अतिरिक्त अनु, परि, अन्तर्‌ आदि अन्य अव्ययोंका 
भी प्रयोग देखा जाता है । माघ भौर भट्िकाव्य मेँ हैमे प्रयोग बहुधा उपलब्ध होति 
हैँ । यथा--नाभ्यामिति परिनानि (माघ० १३.११), वनान्ते इत्यनुवनान्तम्‌ (माघ० 
६.५६), गिरावित्यन्तर्गिरम्‌ (भट्° ५.८७), गिरावित्यनुगिरम्‌ (माघ० ७.१) । 
गिरेश्च सेनकस्य (५.४.१६२) इति शिरिष्ब्दान्तादव्ययीभावाद्‌ एच्‌ समासान्तः । 


१. जन्र अधिकरण कारक अधि' अत्ययकेद्वारा एक बार उक्तहो गयातो अधि 
{हरि डि" इस अलौकिकविग्रह मे हरिशब्द से अधिकरण में पुनः सप्तमो कंसे 
आ सकेगी ? क्योकि उकषतार्थानामप्रयोगः (एक बार उक्त हए अर्थो का दुबारा 
प्रयोग नहीं हुमा करता) यह्‌ सवंसम्मत न्याय है । इस द्धा का समाधान यहु टै 
कि यदि यहां ठेसा मान कर चलेगे तो विभक्त्यथं में कहीं भी समासन हो सकेगा, 
कारण कि सह्‌ संपा (६०६) सूत्र पीेसे. अधिकृत है। वह कहरहाहैकि 
सुबन्त का सुबन्त के साथ ही समास होता है) यहा "हरर के साय कोई विभवति 
तौ आयेगी नहीं अतः वह सँबन्त न॒ बन सकेगा, इस से विभक्त्य्थेकं अव्यय के 
सा उतकासमासनरहौो सकेगा भौर आचाय का विभक्त्यथं में समासविधानं 
व्यथं हो जायेगा । अतः मुनि के इस विधानसामथ्यं से उक्ताथं म भी हरि आदिं 
शब्दों से सप्तमी आ कर उन को सुबन्त बना कर समास कर लियाजातादै। 
यहां यह भी ध्यातव्य है कि अधिकरणवाचक 'जधि' षन्यय के कारणही 
प्रत्यासत्तिन्याय से हरि भादि शब्दों से भी वही विभक्ति लातेर्है अन्य नहीं । 
विस्तार के लिये शब्दकौस्तुभ भादि का अवलोकन करं ॥ 
[वस्तुतस्तु अनभिहितसूषभाष्ये तिङ्‌-कृत्‌-तद्धित-समासेरित्येव परिगणनं दृष्टम्‌ । 
अतो निपातेनाधिनाऽभिहितेऽप्यधिकरणे सप्तमी निर्बाधा । विषवृक्षोऽपि संवर्य 
स्वयं छत्तुमसाम्प्रतम्‌ इत्यत्र तु "एष्टव्यः" इत्यष््ाहाैम्‌ । कृता अभिधानाद्‌ द्वितीया 
न भवतीति बालमनोरमाकारा आहुः । |] 


[कक = 
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अब अव्धयीभावसमासविषयक कुष्ठ विशिष्ट बातोंका निर्देश करते हए सव 
स प्रथम इस के नपुंसकत्व का प्रतिपादन करते दै 
[लघु०] सज्यानूतरम-- (६११) अव्ययीभावदच ।२।४।१८)) 

अयं नपुंसकं स्यात्‌ ॥ 

अयेः--अव्ययीभावसमास नपुंसक हो । 

व्थास्या--अव्ययीभ्रावः । १।१। च इत्यघ्ययपदम्‌ । नपुंसकम्‌ 1 १।१। (स नपुंसकम्‌ 
से) ॥ अरेः (मनव्ययीभावः) अव्ययीभाव समास (च) भी (नपृसकम्‌ ) नपुसकं होता 
है । भव्ययीभावसमास परायः पूवपदपरधान होत्ता है भतः पूवपद के अव्यय होनेसेदये 
अलिद्धता प्राप्त है । कहीं-कहीं यह भन्यपदग्रधान भ हृ करता है वहां दस की विशेष्य 
लिङ्खता होनी चाहिये । इन दोनों का य्‌ सूत्र अपवाद दै \ अन्यपीभावसभास चाह 
पूवपदग्रधान हो या अन्यपदग्रघषान, संव भवस्थाओ भें यंह नपुंसक ही हो--यह इस 
भूव्र कातता रै । 

अल्ययोभावश्च सूत्र अष्टाध्यायी तथा लधुसिद्धान्तकौमुदी में दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर प्रा गया ह । दोनों अलग-अलग प्रकरणस्य सूत्र है, एक नहीं । प्रृतसूत 
जहां अव्ययीभाव का नपुंसकत्व विधान करता दै वहां इस से पूरवंपडित सूत्र (३७१) 
अव्ययीभाव की अव्ययसञ्जञा करता है । इस प्रकार अव्ययीभावक्षमास अव्यय हने के 
साथ-साथ नपुंसक भी होता है । इरे नपुंसकं मानने का फल हस्वौ नपुंसके प्राति- 
पदिफस्य (२४३) दवारा इसे हस्व अन्तादेश करना होता है । उदाहरण यथा-- 

गाः पाति रक्षतीति गोपाः (गौभों का रखवाला) । "मोः कर्मके उपपद 
रहते प रक्षणे (अदा परस्प} धातु से कर्ता अथे भे अन्येभ्भोऽपि दृश्यन्ते (७६६) 
सूत्रदरा विच्‌ प्रत्यय, उस क्व सर्वापहारलोप तथा उपपदसमास करने पर "गोषा" 
यह्‌ आकारान्त छन्द निष्पन्न होता है" । इस की रूपमाला 'विषएवपा' शब्द के समान 
बली है \ सप्तमी के एकवचन भे इसं का रूप ॒वनेगा--गोपि (आतो धातो-- 
१९६७) । जन मोपाश्नब्द का. सधि जन्य के साय अव्ययोभावसमास करते ह| 
लौकिकविग्रह--गोपि इत्यधिगोपम्‌ (ग्वाले मे या ग्वालेके विषय मे) । अलौकिक 
विग्रहु--अधि-+ गोपा हि । यहां मधिकरणवाचक "अर्धि' अव्यय का "गोपा डि" सृँन्त 
के साथ अव्ययं विभक्षिति० (६०८) सूतरदवारा नित्य अव्ययीभावसमास हो कर अधि" 
की पु्वेवत्‌ उपसरजेनसञ्ज्ञा तथा उपसर्जनं पूर्वम्‌ (९१०) से उस का पूरवंनिपात करने 
से अधि -गोपा डि" हुभा । अव कत्तदधितसमासाश्च (११७) से समग्र समाप्तसमुदाय 


१. अयवा--गृपं रक्षणे (भ्वा० परस्म॑°) धातु से विच्‌, आयादय भार्ेधातुके वा 
(४६६) से आयप्रत्यय, लघूपधगुण, अतो लोपः (४७०) से अत्‌ का लोप, लोषो 
श्योवंलि (४२६) से यकारलोप तथा वेरपृक्तस्य (३०२) हारा वकारकाभी 
लोप कर "गोपा" शब्द निष्पन्न होता है । गोपायति रक्षतीति गोपाः (रक्षकः) \ 


[ भमीच्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


की प्रातिपद्दिकसल्जञा तथा सुण धातुप्रात्िपदिकयोः (७२१) द्वारा सुप्‌ (दिः) का लक्‌ कर 
अधिगोपा' हुमा } तब प्रकृतसूत्र अव्ययोभावश्च (६११) से 'अधिगोपा' को नपुंसक 
मान ह्वस्वो नपुंसके प्रातिपविकस्य (२४३) द्वारा हस्व अन्तादेण क्र अधिगौप 
अना । पुनः भरातिपदिकत्वात्‌ इस से स्वादियों कौ उत्पत्तिके प्रसद्धमें प्रथमाके 
एकवचन कौ विवक्षा में सुप्रत्यप लाने पर--मधिगोप-+-सुं । पूरवेपटित अभ्ययीभ1वश्च 
(३७१) सूत्रद्रारा अव्ययीभावसमासर अन्ययसं्क भी होता है अतः अव्ययादाप्सुपः 
(३७२) से सृप्रत्यय का लृक्‌ प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌-- (€ १२) नाऽव्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः 
1 २।४।८३॥ 
अदन्तादव्ययीभावात्‌ सपो न लुक्‌, तस्य पञ्चमीं विना अमादेशः 
स्यात्‌ । गाः पातीति गोपास्तस्मिन्‌ = मधिगोपम्‌ ॥ 
अर्थः--अदन्त अन्यपीभावसमास से परेरसुप्‌ कालुक्‌ न हौ किञ्च पञ्चमी 
को छोड़ अन्य सुपो के स्थान पर अम्‌ अदेश हो । 
ध्याख्या-- न इत्यव्पयपदम्‌ ) भव्ययीभावात्‌ ।५।१। अतः ।५।१। अम्‌ ।१।१। तु 
इत्यन्ययपदम्‌ । अपञ्चम्याः । ६।१। सपः 1६। १। (अव्ययादाप्सुपः से) । लुक्‌ 1११! 
(ष्यक्षत्लियाषेजितो यूनि लुगणिजोः से) । समासः न पञ्चमी अपञ्चमी, तस्याः = 
अपञ्चम्याः, नञ्तत्पुरुषः । "भतः' यह अव्ययीभावात्‌" का विशेषण है, विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर “अदन्ताद्‌ अव्यीभावात्‌" बन जाता ह । अर्थः-- (अतः == मदन्तात्‌) 
अदन्त (अव्ययीभावात्‌) अव्यथौभावसमास से परे (सपः) सप्‌ का (लुक्‌) लुक्‌ (न) 
नहीं होता (तु) करिन्तु (अपञ्चम्याः सुपः) पञ्चमी विभक्ति से भिन्न अन्यसुपोके 
स्थान पर (अम्‌) अम्‌ मदिषाहो नाताहै! 
यद्‌ अम्‌ आदेषा सुप्‌-विभक्ति कै स्थान पर्‌ होता है अतः स्यानिवद्धावे से 
विभव्रितसंज्ञक होगा । विभक्तिसंज्ञा होने के कारण हलन्त्यम्‌ (१) हारा प्राष्त मकार 
की इत्संल्ञा का न विभक्तो तुस्माः (१३१) से निषेध हो जायेगा । 
इस सूत्रमे “तुः का कथन बेड़ा महे्तवपूणं है । इस के कारण पञ्चमीम नतो 
मप्‌ का लुक्‌, पञ्चमी यथावत्‌ बनौ रहती है । सूत्रम 


अम्‌ अदेणहोताहैभौर नहीं 
यदिप्तु काग्रहण न होता, (नाऽ्ययीभावादतोऽम्‌ भपञ्चम्या" इसप्रकार का सूत्र 
होता तौ "अदन्त अनव्ययीभावसमास से प्रे पञ्चमी को छोड़ अन्य सूंपोकालुक्‌न 
हो तथा उनकोञअम्‌ हो जाये' इस प्रकार का जथ हौ जत्ता। इस सै पञ्चमीम स्म्‌ 
आदेफ तो न होता परन्तु सप्‌ का पूर्वश्राप्त जग्ययादाप्तुपः (३७२) से लुक्‌ हो जाता, 
जो अनिष्ट था। 

"अधिगोप-+-ु' यहां अधिगोप' यह्‌ भदन्त सव्ययौभाव ह । अतः परकृत 
नाष्ययोभावादतोऽभ्‌० (६१२) सूनदारा सुं कालुक्‌ नहो कर उसे थम्‌ भदेश हो 
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जाता है--अधिगोप [अम्‌ । भब अभि पुवः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने पर 
(अधिगोपम्‌ प्रयोग सिद्ध होजातादै। 

इसी प्रकार--मालायाम्‌ इत्यधिमालम्‌ । कन्यायाम्‌ इत्यधिकन्यम्‌ खट्वायाम्‌ 
इत्यधिषट्‌वम्‌ । इत्यादि । 

यह्‌ सूत्र केवल अदन्त अव्ययोभावमे ही प्रवृत्त होताहै। अव्ययौभाव य॒दि 
अदन्त न होगा तो इस कौ प्रवृत्ति न होगी, तब अब्ययादाप्सुंपः (३७२) सेसुप्‌ का 
लुक्‌ ही होगा । यथा-- हरौ इत्यधिहरि ! स्त्रियाम्‌ इत्यधिस्तरि। नद्याम्‌ इत्यधिनदि । 
कुमार्याम्‌ इत्यधिकूमारि ¡ स्त्री, नदी, कूंमारी--शब्दान्त अव्ययीभाव को नपुंसकहस्व 
(६११, २४३) हो कर उससे परे सुप्‌ कालुक्‌ हो जाताहै। 

पञ्चमीविभविति के उदाहरण अगे द्यि जागे । अब अदन्त अव्ययीभावसे 
परे तृतीया गौर सप्तमी में किकिष विधान करते है 
[लघु० | विधि-सूवम्‌--(६ १३) तृतौया-सप्तम्योबेहुलम्‌ । २।४।८४॥। 

अदन्तादव्ययीभावात्‌ तृतीया-सप्तम्योवंहूलम्‌ अम्भावः स्यात्‌ । 
कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ 1 उपकृष्णेन । उपङृष्णे * ॥ 

अ्थ-- अदन्त अव्ययीभाव से परे तृतीया भौर सप्तमी के स्थान पर बहुलता 
सेअम्‌ अदेणहो। 

व्याब्या-- तृतीया-सप्तम्योः ।६।२। बहुलम्‌ {1१1 जन्यथीभावात्‌, अतः, 
अम्‌-ये तीनों पद पूर्वसूत्र से अति हँ । तृतीया च स्नप्तमी च तुतोयासप्तम्यौ, तयोः = 
तृतीयासप्तम्योः, इतरेत रदनः । अथेः--(अतः == अदन्तात्‌) अदन्त (अव्ययीभावात्‌) 
अव्ययीभाव से परे (तृतीया-सप्तम्यःः) तृतीया ओर सप्ती विभक्तयो के स्थान पर 
(बहुलम्‌) बहुलता से (अम्‌) भम्‌ आदेण हो जाता है । पूरेसूवद्ारा अदन्त अव्ययौ- 
भावसे परे तृतीया ओर सप्तमी को नित्य अम्‌ आदेश प्राप्त धा परन्तु यह सूत्र उस 


१. लघुसिद्धान्तकौमुदी के बुं शंस्करणों म दस सूल पर "अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, 
अधिगोपे वा' इस प्रकार का पाठ उपलन्ध होता है । यह्‌ पाठ (अधिगोपः शन्द 
के तृतीयान्त मौर सप्तम्यन्त रूपों को प्रकृतसूव्र के उदाहरणो के रूप भँ प्रस्तृत 
करताहै1 हमारे विचार मे 'जधिगोप" आदि अधिकरणणक्तिप्रधान समास 
अद्रव्य होते ह, इन के सराय क्रिया का सम्बन्ध सुचाररूपेण सम्भव नहीं, ओर 
विना क्रिया के कारकं बनता नहीं मतः इन से तृत्तीयादि विभक्तियों कालना 
कुछ यथ्पटा सा प्रतीत होता है । . यही सोच कर हम ने दूसरे उपलब्ध पठ को 
यहां देना उचित समज्ञा है 1 इस पराठ मे "उपङृष्ण' के तृतीयान्त मौर सप्तम्यन्त 
रूपों को उदाह्रणरूप सै प्रस्तुत क्रिया गया है । जो छात्रों के लिये सुक्र तथा 
स्वरित युद्धिगम्य है । उपह्ृष्णे स्थितौऽजु न, उषकृष्णादागततो दूतः इत्यादि वाच्यो 
भे इस का कारकत्व विद्याधियों को स्पष्ट प्रतीत हो 'जाता है । 


| 


२६ भ॑मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 
का अपवादटहै ओर बहुलता से उन को अम्‌ आदेश का विधान करता है । अतः इन 
दोनों विभक्तियों म कहीं जम्‌ आदे होगा ओर कही नहीं भी होगा ।* जहां अम्‌ 
अदेश न होगा वहां रामशब्दवत्‌ सुबन्तप्रक्रिया होगी 1 उदाहरण आभे विये जागे । 

(२) समीप अरं मे अव्ययीभाव का उदाहरण देते है 

लौकिकविग्रह -- कृष्णस्य समीपम्‌ उपटृष्णम्‌ (कृष्ण के पास} । कृष्ण डस्‌ + 
उप' इस अलौकिकविग्रह मे अव्ययं विभक्ति-समीष० (६०८) सूव्रद्वारा समीप अर्थम 
वक्तमान “उप' इस सुबन्त अव्यय का (कृष्ण डस्‌' इस समर्थं सुबन्त के साथ नित्य 
अव्ययीभावसमास हो जाता है । प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (६०९) के अनुसार 
प्रथमानिदिष्ट अव्ययम्‌! के बोध्य “उप' की उपसरंनसंजञा तथा उपसजेनं पूर्व॑म्‌ (६१०) 
से उसकापूरवेनिपात हौ कर--उप + कृष्ण डस्‌ । पुनः समास की कृततद्धितसमासाश्च 
(११७) से प्रातिपदिकं हौ कर सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा ्राति- 
पदिक के अवयव सृप्‌ (डस्‌) का लुक्‌ हो जाता है--उपङृष्ण । लोप हो जने पर भी 
एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ दस ॒न्यायानुसार प्रातिपदिकसञ्ज्ञा के अक्षुण्ण रहने से 
सृतलपत्ति कै प्रसङ् मे प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षा मेसं प्रत्यय लाने पर--उपटष्ण 
सं । अब अव्ययीभावश्च (३७१) द्वारा अध्ययीभाव की अव्ययसंज्ञा हो जानेके कारण 
अव्ययादाप्सुपः (३७२) सेरप्‌ (सु) का लुक्‌ प्राप्त होता है । परन्तु इस का वाध कर 
नाऽब्ययोभावाद तोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) द्वारा सूँको अम्‌ आदेश तथा अमिपूर्वः 
(१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने पर उपकृष्णम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसी समस्त “उपकृष्ण' से तृतीया के एकवचन की विवक्षा में “उपकृष्ण +-टा' 
दस स्थिति मे नाऽव्ययौभाव्रादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) से प्राप्त नित्य अम्‌-अददेश 
को बाध कर प्रकृत तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ (६१३) दारा टा को अम्‌-आदेश ब्हुलतासे हो 
जायेगा । अमपक्ष पे पूर्वरूप एकादेश हो कर “उपङ्कष्णम्‌' प्रयोग बनेगा । अम्‌ के अभाव 
मे टा-डसिं-डसामिनात्स्याः (१४०) से ८टा' को “इन' अदेश तथा आद्‌ गुणः (२७) 
द्वारा गण एकादेश करने परर “उपक्रष्णेन' प्रयोग सिद्ध हौ जायेगा । इसी तरह सप्तमी 
के एकवचन मे अम्पक्ष में “उपदृष्णम्‌” तथा भम्‌ के अभावे में उपक्ृष्ण -{-ड़ == उपकृष्ण 
+ इ, गुण करने पर “उपक्ृष्णे' प्रयोग सिद्ध हो जायेगा । परन्तु पञ्चमी के एकवचन 
में नाऽव्थयीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) दारा सुन्लुक्‌ तो निषिद्ध हो जायेगा 
किन्तु "अपञ्चम्याः" कथन के कारण जम्‌-भादेश न होगा । जतः 'उपक्ृष्ण + उरसि" ठ्स 
अवस्था म टा-र्षि-डसामिनात्स्याः (१४०) द्वारा डसि! को "भात्‌" आदेश हो कर 
सवर्णदीर्घं करने से "उपकृष्णात्‌' प्रयोग बनेगा । “उपङृष्ण' का कुछ ॒विभक्तियों मे 
प्रयोग यथा--उपररृष्णादागतो दूतः । उपङृष्णमुपकृष्णे वा त्िष्ठत्यजुनः । उपकरृष्णे 
ययौ तरणं सङ्कर ढा राक्षसौ तदा । उपकृष्णं विना नहि सुखम्‌ । उपङृष्णेन विना नहि 
सुखम्‌ । उपक्रष्णं नमः । उयङृष्णं रम्धम्‌ । 


१. बहुलग्रहण के कारण सुमद्रम्‌, उन्मत्तगङ्गम्‌" आदि में सप्तमी को नित्य अम्‌ 
आदेश होता है । इसीकारण यहां "वा" न कह कर "बहुलम्‌" कटा गया है । 


[ऋ = ` 
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अव्ययीभाव मे “उपक्ृष्ण' की रूपमाला यथा--- 

{वभव एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
ह्ितीया [ा १ [आः 
ततीषा उपकृष्णम्‌ -उपकरष्णेन उपकृष्णम्‌ -उपकृष्णाभ्याम्‌ = उपकरष्णम्‌-उपकृष्णैः 
चतुर्ण उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपडृष्णम्‌ 
पञ्चमी उपकरृष्णात्‌ उपकृष्माभ्याम्‌ उपक्रष्णेभ्यः 
षष्ठी उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
शरप्तमो उपक्ृषणम्‌-उपक्रष्णे उपक्कष्णम्‌-उपङ्ृष्णयोः = उपङष्णम्‌-उपकरष्णेषु 
संबोधन है उपकृष्ण ! ह उपङ्ृष्णम्‌ ॥ हि उपङृष्णम्‌ ! 


समीष अथं मे अव्ययीभाव के कुष्ठ अन्य उदाहरण यथा--कूषस्य समीपम्‌ 
उपकूपम्‌ } न्याः समीपम्‌ अनृनदि, अनुनदि शुशरुविरे रुतानि ताभिः (माघ० ७.२४) । 
भयाः समीपे उपभनेमि, पपात भूमावुपमेभि हंसः (नैषध ० ३.१) । अग्नेः समीपम्‌ 
उपाग्नि, उपारन्यकरुतां सस्यमन्योन्पस्य ्रियंकरौ (भद्ध ५.१०६) । अक्ष्णः समीपे 
समक्षम्‌ । अव्ययीभावे शरस्रभृतिभ्यः (६१७) इति टच्‌ समासान्तः, तात शुद्धा समक्षं न: 
श्नुषा ते जातवेदसि (रघु° १५.७२) 1› “ 

अव्ययीभावसमास में स्मरणीय तीन वाते-- 

[१] अव्ययीभावसमास यदि भदन्त है तो उस से परे लाये गये सुप्प्रत्यय का 
अब्ययाराप्तुंपः (३७२) से नुक्‌ नहीं होता, किन्तु पञ्चमी विभक्ति को छोड़ न्य 
सपोंको म्‌ आदे हो जाता दै । परन्तु यह अम्‌-ादेश तृतीया सा सप्तमी विभक्ति 
के स्थान पर बहुलतासे होता है! पञ्चमीविभक्ति मेँ रामशब्दवत्‌ सुंबन्तप्रक्रिया 
होती है। 

[२] अन्ययीभावसमास यदि अदन्तनदहोतो उससेपरे लायेग्येसपूका 
अष्ययादाप्तुपः (३७२) से अवश्य लुक्‌ हो जायेगा । 

[३] अव्ययोभावसमास के अन्तमं यदि दीं वणंहोतो उसे हस्व आदेष 
कर के उपयुक्त दोनों नियम लागू करते चाहिये । 


१. म्ामं समया (गाव के परास), निकषा लङ्काम्‌ (लद्धा के पास}, आराद्‌ वनात्‌ 
(वन के परास) इत्यादि प्रयोगो मे समया आदि समीपार्थक अव्ययो का सुंबन्तों 
के साथ अग्ययीभावसमसि नहीं होता। कारण कि समया मौर निकषा के योय 
भे अभितः-परितः-समया-निकषा-हा-प्रतियोगेऽपि (वा०) इस वातिकद्वारा द्वितीया 
विभक्ति तथा 'आरात्‌” के योग॒ भे अन्थारादितरते० (२.३.२६) से पञ्चमी- 
विभक्तिका विधान कियागयादहै। इनके योग मे विभव्रितयों का विधान 
समासाभावकारहीज्ञापक है। विस्तारके लिये इसी स्थल पर सिद्धान्तकौमुदी 
तथा उस्न की टीकाओं का अवलोकन करे । 


| 


भैमीव्याख्ययोवेतायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


अदन्तादन्यगोभावात्‌ सुपो लुक्‌ प्रतिषिध्यते । 

पञ्चमीवजितानान्तु सुपामम्भाव इष्यते 11१ 

दहुलं स्यादमो भावस्तृतीयासप्तमोगतः 1 

पञ्चमी धरूयते नित्यम्‌ उपकृष्णान्निद्शनम्‌ ।॥।२। 

अनदन्ते समासेऽस्मिन्नित्यं सृन्लृभ्यते ततः । 

कार्यो हस्वोऽन्त्यसर्घस्य क्लौबत्वात्‌ सुविचक्षणैः ।३। 
अव समृद्धि मादि अर्था मे समास वशति है-- 

[लघु० ] मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌ । यवनानां व्यदधिदर्यवनम्‌ । मक्षिकाणाम- 
भावो निमंक्षिकभ्‌ ! हिमस्याऽत्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा सम्प्रति न यज्यते इति 
अतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि ! विष्णोः पश्चादनुविष्णु ॥ 

व्याख्या (२) समृद्धि (ऋद्धे राधिक्यम्‌) अथं मे उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌ (मद्रदेशवासियों की समृद्धि) । "मद 
आम्‌ घुः इस्त अलौकिकविग्रह मे अन्ययं विभविति-समोप-समृद्धि° (६०८) सूत्द्मारा 
समृद्धि अथे में वर्तमान शु अन्ययका "मद्र आम्‌" इस समर्थे सजन्त के साथ नित्य 
अव्ययीभावसमास हयो जाता है । प्रचमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (६०६) के अनुसार 
प्रथमानिष्टिष्ट अव्ययम्‌" के बोध्य शु" मव्यय कौ उपसर्जनघञ्ज्ञा हो कर उपसर्जनं 
पूर्वम्‌ (६१०) से उत्त का परवैनिपात हो जाताहै--चु-+मद्र आम्‌ । पूनः कृत्तद्धित 
समासाश्च (११७) सूत्रहारा समास की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुपो धातु-प्राति- 
पदिकयः (७२१) से उस ॐ अवयवे सुप्‌ (आम्‌) का लुक्‌ करने से 'सुमद्र' वह समस्त 
णब्द निष्पभ्न होता है । यहां प्रातिपदिक के अवयव सप्‌ (आम्‌) कालुक्‌ हो जानै 
पर भौ एकदेशविङृतमनन्यवत्‌ इस न्याथानुसार ससुमद्र' की प्रात्तिपदिकसन्ज्ञा 
पूर्वत्‌ वनी रहती दै । अदः इस से प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वादियौ की उत्पत्ति निर्बाध 
होती है: प्रथमा के एकवचने की विवक्षा में सप्रत्यय लाने पर अव्ययोनावश्व (३७१) 
द्वारा अव्ययीभाव कौ अव्ययसंज्ञा हो जाने के कारण अब्ययादाप्चुषः (३७२) ते सप्‌ 

(तुं) का लुक्‌ प्राप्त होता है! परन्तु नएव्ययोभावादततोऽन्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) सूत्र 
सेइसकावाध हो कर सूंकौ अम्‌ आदेश तथा अमिपूर्वः (१३५) से पूर्वरूप 
एकादेश करने से "सुमद्रम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जातः है"! सुमद्रम्‌" मे पूवपद के अथं 
की प्रधानता है । यदि उत्तरपद > भथे की प्रधानता विवक्षित हो तो---'समृद्धा मद्राः 
समद्रा" दस प्रकार कुगतिघ्रादयः (६४६) से प्रादितत्युरुषसमास होगा । समृद््यथे मे 
अब्ययीभ्नाव कै साहित्यगत प्रयोग यथा-- 

(क) संग्रामभूमीषु भवत्यरोणामसं नदीमातुकतां गतासु + 


तद्बाणधारापवनाशनानां राजत्रजीयेरसुभिः सुभिक्षम्‌ ।॥ 
(नैषधे० ३.३८ 


१. बालमनोरमाकार यहां "सम्म्रम्‌' पाठ मानते दँ । उन के मतानुसार सुमृद्धिवाचक 
सम्‌" अव्यय का समथ सुबन्त के साथ समानत दुभा है 1 


| गणय 
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भिक्षाणां समृद्धिः सुभिक्षम्‌ । नपुंसकह्ठस्वत्वम्‌ । 
(ख) नलेन भायाः शशिना निशेव त्वयः सा भायान्तिशाया शशौव । 
पनः पुनस्तदुयुगयुम्विधाता स्वभ्याप्तमास्ते न॒ युवां युयु: 1 
(नैषध ० ३.११७) 
अभ्यासस्य समृद्धिः स्वभ्यासम्‌ । 
(४) व्यृद्धि [विगता ऋद्धिवयुद्धिः, ऋ्ेरभाव इत्यर्थः| अथे मे उदाहरण 
यथा-- 
लौकिकविग्रह--यवनानां व्यृद्धिः -- दुर्यवनम्‌ (वनं की समृद्धि का अभाव) । 
श्रवन आम्‌ दुर्‌, इस अलौकिकविग्रह मे अव्ययं विभकित-समीप-तम्‌द्धि-व्युदधि° 
(६०८) सूव्हारा व्यृद्धि (समृदधयप्राव) अथे भँ वतमान दुर्‌ अव्यय का "यवन आम्‌" 
इस समर्थं सँबन्त के साथ नित्य अव्ययीभाव्मास हो कर धुर्‌ की उपसर्जनसंज्ञा 
तथा उस का पूवैनिपात करने पर- दुर्‌ + यवन आम्‌ । अव समासत कौ प्रातिपदिक- 
संज्ञा होकर सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा उस कै अवयव सप्‌ (आम्‌) का 
लुक्‌ करने से 'ु्यवन' यह समस्त शव्द निष्पन्न होता है । एुकदेशविङ्तमनन्यवत्‌ के 
अनुसार आम्‌ कालुक्‌ हो जानि परभी ुयंक्न' की प्रातिपदिकसंज्ञा अण्ण है अतः 
प्रातिपदिक से परे नये सिरे से स्वादियों कौ उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन की 
विवक्षामें सुं प्रत्यय लाने पर दर्य॑वन +सु! बना । अव्ययीभावसमास भव्ययसंलक 
(३७१) होता है अतः अन्ययादाप्तुपः (३७२) से संका लृक्‌ प्राप्त होता ह । परन्तु 
नाऽव्ययोभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) हारा उसकावाध करसं को अम्‌ आदेश 
तथा मनि पूवः (१३५) ते पूव॑रूप करने पर र्यवनम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।' 
इसी भकार--शकान व्यद्धिः- दुःशकम्‌ । 
(५) अर्थाभाव (अर्थस्य = वस्तुनोऽभावः, वस्तु का अभाव] अर्थं मे उदाहरण 
यथा-- 


१. कृ लोग शद्धा करिया करते दकि प्रकृते समासविधायक सूत्रम "व्युद्धि' अथं 
के उल्लेख की कोई आवश्यकता हौ नहीं, आगे कटै अर्थाभाव" से ही यहां के 
उदाहरण सिद्ध हो सकते है । परन्तु एसा समन्ञना भूल है । क्योकि अर्थाभाव 
अथं मे जिसके साथ अव्यय कासमास होता टै उस समस्यमानका ही अभाव 
इष्ट होता है । यथा (निर्क्षिकम्‌' में निर्‌ भौर मक्षिकाके समास मे मक्षिकाओों 
काही अभाव ष्ट दै। लेकिन यहां व्यृद्धि मे उस समस्यमान का अभाव विव- 
क्षित नहीं होता बल्कि उस की समृद्धि का अभाव ही विवक्षित होता ह। 
'दुयंवनम्‌' भे यवनो का अभाव नहीं कहाजा रहा किन्तु उन की समृद्धि का 
अभाव दही केना इष्ट है । बस यही दोनों भँ अन्तर है) इसीलिये सूत्रम दोनों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख किया गया दै । 


[= ० भमीव्याल्ययोपेतायां लवुसिद्धान्तकौमुचयाम्‌ 


लौक्तिकविग्रह--मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ (मत्रिलयों का अभाव) । "मक्षिका 
अपम्‌ {निर्‌ इस अलौकिकविग्रह मँ अव्ययं विभवित-समीप-सम्‌दि-वयद्धचयभिव० 
(९०८) सूवद्वारा अर्थाभाव अर्थं मे वत्त॑मान (निर्‌, अव्यय का "मक्षिका आम्‌' इस समथ 
सुबन्त के साथ नित्य अव्ययीभावसमास हो कर "निर्‌" को उपसर्जनसंज्ञा भौर उस का 
पूर्वनिपात करने पर--निर्‌ + मक्षिका भाम्‌ । भव कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से 
समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातु-प्ातिपदिक्योः (७२१) सुव्दवारा उसके 
अवयव संप्‌ (आम्‌) का लुक्‌ करदेन पर--निमेक्िका। अव्ययीभावश्च (९११) से 
अव्ययीभावसमास को नपु्क मान कर ह्रस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य (२४३) से 
नपुंसक के अन्त्य आकार को हस्व हौ जाता है --निमंक्षिक । अव प्रातिपदिक होनेसे 
प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे सुं प्रत्यय ला कर नाऽन्ययोमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः 
(६१२) सूत्र से उते अम्‌ आदेश तथा अमि पूरवः (१३५) से पूवरूष करे पर "निर्म- 
क्षिकम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । स्थानेऽस्मिन्‌ निमंनिकमस्ति' । 

इसी प्रकार -मशकानामभावो निर्मशकम्‌ । प्रतपूहानामभावो निष््रत्हम्‌* ॥ 
विध्नानामभावो नितिष्नम्‌ । अर्थाभाव अर्थं मे नञ्‌ अव्यय का भी अनव्यमोभावसमास 
देखा जाता है । यवा-व्याधेरभावोऽव्याधिर । विध्नानामभावोऽविध्नम्‌ । अविघ्नमस्तु 
ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्त्िणाम्‌--(रषु° १.६१) । सरंशयस्यामावोऽतंशयम्‌ । असंशयं 
क्षत्त्रपरिग्रहक्षमा (शाकुन्तल ० १.२०) 1 

(६) अत्यय (ध्वंस नष्ट हो जाना, अतीत हो जाना, गुजर जाना) अथेमे 
उदाहरण यधा-- 

लौकिकविग्रह -- हिमस्य भत्ययोऽतिहिमम्‌* (शीतकानल का व्यतीत हो जाना) । 


१. यदि (निरमंक्षिकम्‌" कौ स्थानम्‌" आदि का विशेषण बनाना अभीष्ट होगातौ 
वहुवरीहिसमास माना जायेगा । वथा--निगंता मक्षिका अस्मादिति निमंक्षिकं 
स्थानम्‌ । 

२. इषुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१) इति विसस्य पत्वम्बोध्यम्‌ । 

३. न लोपौ नजः (६४७) इति नजो नकारलोपः । 
कुष्ठ वैयाकरण यहां “अतीतं हिमम्‌ अतिहिमम्‌" इर प्रकार क्रा लौकिकविग्रह 
प्रदशित करते है प्ररन्तु यह विग्रह टीक प्रतीत नही होता, कारण कि "अतीतं 
हिमम्‌" मेँ पुंपद “अतीतम्‌' की प्रधानता प्रतीत नहीं होती वह तो "हिमम्‌" का 
विशेषण है । अतः विशेष्य क्री ही प्रधानता प्रतत होती है । अव्ययोभावसमाप मे 
पूरवेपदाथे की ही प्रधानता रहनी चाहिये । इसलिये “हिमस्य अत्ययः' यह मूलोक्त 
विग्रह ही उचित प्रतीत होता है । इस पे पूर्वेषद "अत्रयः के अर्थं की.ही प्रघानता 
स्पष्ट रहती है । यदि "अतीत" शब्द केद्वाराही विग्रह प्रदणित करना अभीष्ट 
हो तो "हिमस्य अतीतत्वम्‌ अतिहिमम्‌" इस तरह का लौकिकविग्रह प्रदशित करना 
चाहिये । आचाय हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासने की वृहदवृत्ति (३.१.३६) मे 
ेसा ही विग्रह प्रदशित कियाहै। 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३१ 
अलौकिकविग्रह दिम उस्‌} अति । यहां अलौकिकविग्रह मेँ अत्यय (अतीत हो जाना) 
अर्थ मे वर्तमान "अति' अव्यय का अव्ययं विभकति-समीप-सम्‌द्धि-षयद् चरथाऽ्मावान्त्यय० 
(९ स) भूवद्वारा "हिम उस्‌" के साध नित्य अव्ययीभावतमास हो केर प्रथमानिदिष्ट 
(अति" की उपसर्जनसंज्ञा तथा उपसजेनं पूर्वम्‌ (६१०) से उस का पूरवंनिपात्‌ कञ्ने 
पर (जति + हिम ड्‌" हुआ । भव कत्तद्धितसमासाश्च (११७) से समास की प्रात्ति- 
पदिकसंज्ञा तथा संपो धातु-प्रात्तिपदिकयोः, (७२१) दवारा उस के अवयव सुप्‌ (इष्‌) 
का लुक्‌ करने प्रर अत्तिहिम' बना । पूनः प्रातिपदिकसञ्जञा के अक्षुण्ण रहने से स्वादि 
प्रत्ययो की उत्पत्ति के प्रसर्मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षामें सुप्रव्ययला कर 
नाऽव्ययोभवादतोम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) से उसे अम्‌ आदेश तथा अमि पुवेः (१२५) 
वारा पूरवूप करने पर अतिहिमम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसी प्रकार--अतिशीतम्‌, निष्िमम्‌, निःशीतम्‌ (शीतकाल का व्यतीत हो 
जाना) आदि प्रयोगो की सिद्धि होतीहै। निस्‌ यानिर्‌ अन्ययभी अत्यय अर्थ॑मे 
प्रयुक्त होते है । 
ध्यान रहे कि अथभिव ओर अत्ययमे भेद होता दहै । अर्थाभाव तो किसी वस्तु 
का अभाव है परन्तु अत्यय किसी विद्यमान वस्तुकरा नष्टहो जाना है। प्राग्वि्य- 
मानस्य पुनर्नाशोऽ्ययः (प्रक्रियासवेस्वे) । 
(७) असम्प्रति (सम्प्रति न युज्यत इत्यसम्प्रति । इस समय युक्त या उपयुक्त 
न होना) अथं मे उदाहरण यथा- 
लौकरिकविग्रह-- निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्‌ (निद्रा इस समय 
उचित नहीं) । भलौकिकविग्रह--निद्रा डस्‌ अति । यहां अलौकिकविग्रह मे अति" 
शब्द असम्प्रति (अव उपयुक्त न होना) अथं मे वक्त॑मान ट अतः अव्ययं विभवित-समीप- 
समृद्धि-वपद्चर्थाऽनावाऽत्ययाऽसम्प्रति › (६०८) सूवरदारा दस का निद्रा ड्‌" इस सुबन्त 
कै साथ नित्य जव्ययीभावसमास हो जाता दह । अति' कौ उपसर्जनसज्ज्ञा कर पूर्वनिपात 
किया तो--अति निद्रा इस्‌ । अव समास की प्रातिपदिक्तच्जा भौर सपो धातु- 
भरातिपदिकयोः (७२१) से उस के अवयव सप्‌ (ढम्‌) का लुक्‌ करने पर "अतिनिद्रा 
हआ । पुने: अन्ययौभावश्च (६११) द्वारां अव्ययीभाव के नपृंसक होने के कारण स्वो 
नपुसके प्रातिपदिकस्य (२४३) से जन्त्य आकार को हरस्व कर विभक्ुतपत्ति के 
भ्रसङ्ग मे प्रथमाके एकवचन की विवक्षामे सुँ प्रत्ययलाकर उसे भम्‌ आदेश तथा 
अमि पूरः (१३५) से पूर्वरूप करने पर "अतिनिद्रम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है \ 
== 
१ शेखरकार नागेणभदर 'अति' अष्यगदवारा घटित (अतिहिमम्‌, अतिक्ीतम्‌' आदि उदा- 
हरणो को यहां उचित नहीं मानते । वे यहां "निर्हिमम्‌ निःशीतम्‌" आदि उदाहरणों 
कोही युक्त मानते हँ । उन के मत का विवेचन आगे “ौगपय' के उदाहरण प्र 
किया जायेभा वहीं देवें । 


३२ भेमीव्याल्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौषुद्याम्‌ 


इसी प्रकार--कम्बलं सभ्भ्रति न युज्यत ईत्यतिकम्बलम्‌ आदि प्रयोगो को सिद्धि 
जाननी चाहिये । 

(न) श्दप्रादुर्माव (नाम की प्रसिद्धि) अथं मे उदाहरण यथा-- 

लौकरिकविग्रहु--हरिशब्दस्य प्रकाश इति इतिहरि ४ अलौकिकविग्रह--हरि डस्‌ 
इति" । यहां अलौकिकविग्रह मे 'इति' अव्यय शब्दप्रादु्भाव (शब्द के प्रादुर्भाव = 
प्रसिद्धि) अथं मे वर्तमान है भतः अव्ययं विभक्ति-समप-समृदि -वयदधचर्था्मिावास्त्यया- 
ऽसम्प्रति-शब्दगदुरभाव ° (६०८) सूव्रहारा इस का हरि उस्‌" इस सुबन्त के साथ नित्य 
अव्ययीभावसमास हो जाता है । प्रथमानिदिष्ट 'अव्ययम्‌* से वोध्य "इति' की उपस्र्ैन- 
संज्ञा तथा उपसर्जनं पूवम्‌ (६१०) से उपसजन का पुवनिपात करने पर--इति 1 
हरि डस्‌ । अब कत्तदितससासाश्च (११७) रे तमास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो 
धातु-परातिपदिकयोः (७२१) द्वारा उस के अवयव तृप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ होकर -इति- 
हरि । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वादियो की उत्पत्ति के प्रसङ्घ भे प्रथमाके एकवचन की 
विवक्षामे सुं प्रत्यय ला कर अव्ययोभावश्च (३७१) द्वारा अव्ययीभाव के भव्यम हीने 
के कारण अव्ययादाप्सुपः (३७२) से सुप्‌ (स) का लुक्‌ हो 'इतिर्हरि' प्रयोग सिद्धहो 
जाताहै। 

इसीप्रकार--पाणिनिशब्दस्य प्रकाण दति इतिपाणिनि, तत्पाणिनि (पाणिनि- 
शब्द की प्रसिद्धि) । उद्विक्रमादित्यम्‌ (भाषावृत्तौ) आदि प्रयोग समघ्नने चाहिये । 

(€) पश्चात्‌ (पी) अथं मे उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह-- विष्णोः पश्चादनुविष्णु (विष्णु के पी) । अलौकिकविग्रह 
विष्ण्‌ इस्‌ नं-अनु । यहां अनु" अव्यय पश्चात्‌ (पीये) मथ में वर्तमान दै अतः अव्ययं 
विभदिति-समीप-समृद्धि-वयद्धचर्थाभावाऽत्ययाःऽस्रति-एव्दघ्रुर्भाव-पश्चाद्‌० = (६०८ ) 
सूबा इस का "विष्णु डस्‌" के साथ नित्य अव्ययीभावसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट 
"अव्ययम्‌" से बोध्य (अनु कौ उपसर्जनसंज्ञा तथा उपसजन पूर्वम्‌ (६१०) से उसका 
पूवेनिपात करने पर--अनु +-विष्णु इस्‌ । अव समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुपो 
धातु-प्रातिपदिकयोः {७२१} से उस के अवयव सुप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ हौ जाता है---अनु- 
विष्णु । पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से स्वादियों की उत्पत्ति के प्रसङ्धमें 
प्रथमा के एकवचन की विवक्षामें सुं प्रत्यय ला कर अनुविष्णु सू" इस स्थिति में 
अव्ययीभावश्च (३७१) दवारा अनुविष्णु, की अव्ययसंज्ञा तथा अव्ययादाप्सुपः (२७२) 
सेसुका लुक्‌ कर देने से अनुविष्णु" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार-- रथानां पश्चाद्‌ अनुरथम्‌ । अनुरथं पादातम्‌* । (पैदल धैना रथों 


अत्रालौकिकविग्रहे हरिशब्दः स्वरूपपरः । तेन पष्ट्यन्तेन शब्दप्रकाणा्थकेतिः 
समस्यते । हेरिस्वरूपणब्दप्रकाश इति बोधः [इति वृहच्छ्देनदुशेखरे नागेशः] । 


२. ध्यान रहै कि यहां "तद्‌" अन्यय का प्रयोग हज है। 
३. पादातं पर्तिसंहतिः -- इत्यमरः 1. पदातीनां समूहः पादातम्‌ \ भिक्षादिभ्योऽण्‌ 
(१०४८) इ्यण्‌ । 


अव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ३३ 


क्के पीठे होती है) । पदानां पृर्चाद्‌ अनुपदम्‌ (कदमौं के पे, फौरन) । गच्छतां पुरो 
भवन्तो, अहमप्यनुपदमागत एव (शाकुन्तल ३) । 

नोट--पश्चात्‌' स्वये भी इसी अथं मे अव्यय है परन्तु इस का सूंबन्त के साथ 
अव्ययीभावस्तमास नहीं होता । भाष्यकार के तत: पश्चात्‌ संस्यते ध्वंस्यते (महाभाष्य 
१,१.५६) वे प्रयोग इस में प्रमाण है । अव्ययीभाव के नित्य होने पर भी भाष्यकार नै 
यहां समास नहीं किया । नागेणभटूट का समाधान यौगपद्य के उदाहरण पर देखे । 

(१०) 'यथा' के अथं मे उदाहरण यथा-- 

ध्यथा" के अथं मे अव्ययीभाव के उदाहरणों से पूवं ग्रन्थकार "यथा' के अर्थोका 
निर्देश करते रै 
[लघु० | योग्यता-वीप्सा-पदार्थानतिवृत्ति-सादृद्यानि यथार्थाः । रूपस्य 
योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति ॥ 

अथः योग्यता, वीप्सा, पदार्थं का उल्लद्धन न करना ओौर सादृष्य--ये चार 
“यथा' के अथं होते हं । 

व्याख्या--यथा' के अर्थं मे अव्ययं विभक्षिति-समोप० (६०८) सूत्रहारा 
अन्ययीभावसमास का विधान किया गया है। "वथा' के चार अर्थं होते है। (१) 
योग्यता । योग्य होना, उचित होना, के अनुसार होना । अथवा--सामथ्यं वा ओौचित्य 
को योग्यता कहते है । (२) वीप्सा । व्याप्तुमिच्छा वीप्सा । गणया क्रियाके कारण 
अनेक पदार्थो को व्याप्त कर एक साथ कहने की इच्छा को "वीप्सा कहते है। 
(३) पदार्थाऽनतिवृन्नि । अर्थात्‌ उत्तरपद के अथं का उतल्लद्घन न करना । (४) सादृश्य, 
सदुषता, तुल्यता, एकजैसापन । इस तरह इन चार अर्थोमेसे किसी भी अं में 
वत्त॑मान भव्यप 'यथा' के अथं मे स्थित समज्ञा जाता दै । एसा अव्यय समं सुबन्त के 
साथ अव्ययीभावसमास को प्राप्त होता है । हन के क्रमशः उदाहूरण यथा-- 

(क) योग्यता अथं मे-- 

लौक्रिकविग्रह-- रूपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ (ल्प के पोग्य) । अलौकिकविग्रह 
रूप इस्‌ + अनु । यहां अलौकिकविग्रह मे अनु" अव्यय योग्य अथं मे वत्तेमान है अतः 
यहे यथा के अर्थम स्विति समन्ञा जायेगा । इस अब्यय का "रूप ङस्‌ इस समर्थे 
सुबन्त के साथ अव्ययं विभवित-समीय-समृद्धिषयदयर्थाऽभावाऽत्ययाऽसम्प्रति-शब्द्रादु 
भेवि-पश्चाद्‌-यथा० (६०८) सूत्र से नित्य अव्ययीभावसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट 
अव्ययम्‌" के बोध्य अनु" कौ उपसर्जनसञ्ज्ञा तथा उम का पूर्वनिपात करने पर "अनु ~ 
खूप डप्‌" हुमा । पुनः कृत्तद्धित-समासाश्च (११७) से समास की प्रातिपदिकसन्ना तथा 
सुपो धातु-प्ातिपदिकयोः (७२१) दवारा उस के अवयव सुप्‌ (डस्‌) का नुक्‌ हो जाता है 
अनुरूप । अब प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुपो कौ उत्पत्तिके प्रसङ्ध में प्रथमा के 
एकवचन कौ विवक्षामें सुभरत्यय लाकर उते पूर्ववत्‌ अम्‌ आदेश तथा भमि पूरवः 


ल० चण (३) 


इ भमीव्याख्ययोवेतायां लघुसिदधान्तकौमुद्याम्‌ 


(१३५) से पूर्वरूप करने से अनुरूपम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । भस्य वरस्यानुरूप- 
मियं कन्या । अनुरूपमस्य दानम्‌ । 

इसीप्रकार गुणानां योग्यम्‌ अनुगुणम्‌, अनुकूलम्‌ आदि प्रयोग जानने चाहिये । 
यक्षानुरूपो बलिः- इत्यादौ तु नायं समासः किन्तु "अनुगतं रूपं यस्य! इत्यादिप्रकारेण 
बहुव्रीहिरेव 1 

(ख) वीप्ता जंभे 

लौकिकविग्रह--अर्थंम्‌ अथम्‌ प्रति प्रत्य्ेम्‌ प्रत्मेक अर्थं क प्रति) । अलौकिकः 
विग्रह अथं अम्‌ {प्रति । यहां अलौकिकविग्रह मँ प्रति" अन्यय वीप्सा अथं मे विद्यमान 
होने से "यथा" के अर्थं मे स्थित है अतः इस का "अथं अम्‌! के साथ अव्ययं विभदित- 
समीप-सम्‌द्धि-व्यदधयर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रति-शब्दप्ाुर्भाव-पश्चाद्‌-यथा० (६०८) सूत्र 
द्वारा अव्ययीभावसमास हो कर पूववत्‌ प्रति की उपसजेनसंजा, उपसर्जन का पुवं 
निपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, उप्त कै अवयव सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌, इको यणचि 
(१५) से यण्‌ तथा अन्त मे विभवितकायं फे प्रसद्गमेसुँको भम्‌ आदेण ओर अमि 
पूवः (१३५) से पूवरूप करने पर प्रत्यर्थम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता द । प्रव्यर्थं॑शन्दा 
निविशन्ते । 

दसीप्रकार- दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । पादे पादे प्रतिपादम्‌ । गृहे गृहे प्रतिगृहम्‌ । 
मसते मापते प्रतिमासम्‌ । एकम्‌ एकम्‌ प्रत्येकम्‌ । पृषोदरादीनि यथोषदिष्टम्‌ 
(६.३.१०८), यानि यानि उपदिष्टानि यथोपदिष्टम्‌ । वीप्सायामन्ययीभाव दति न्यास- 
कारहरदत्तादयः। ये ये चौरा यथाचौरम्‌, यथाक्रौरं वध्नाति । यथापण्डतं सत्करोति । 
येये वृद्धा यथावृद्धम्‌ । यथावृद्धं ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयति । वीप्सा अर्थं मे "यावत्‌! अव्यय 
काभी प्रयोग माधव ने धातुवृत्ति मे किया है--यावद्धक्तमुपतिष्ठते, भोजने भोजने 
सन्निधत्ते (भोजन भोजन पर उपस्थित हो जाता है) --देषे शठा! धातु पर धातुवृत्ति । 
परक्रिपासव॑स्व मे भी--यावद्गोपि कृष्णौ दृष्यते । 

नोट लौकिकविग्रह मे वीष्टा को चयोतित करने के लिये नित्यवीप्सयोः 
(८८६) सूबद्वारा द्वित्व हो जाता है । लक्षणेत्यमूताख्यान-भाग-वोप्सास प्रतियेनव 
(१.४.८६) सूत्रसे प्रति" की कर्मभ्रवचनीय संजञाहो कर उसके योगमेंद्वितीया विभवित 
कीजाती है । परन्तु अलोकिकविग्रहयें समाससेही प्रतिशब्द के द्वारा वीप्सा व्यक्त 
होती है अतः द्वित्व का प्रष्न ही नहीं उठता । यहां यह भी ध्यातव्य है कि वीप्सा अर्थं 
मेँ यह समास वैकल्पिक है, तभी तो भाष्यकार ने सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१२५) 
सूत्र के भाष्य मे अरथमथं प्रति प्रत्यर्थम्‌" एेसा प्रयोग किया है । 

(ग) षदार्थाऽ्तिवृत्ति अथं मे 

पदस्यार्थ पदार्थः, न अत्िवृत्तिः--अनतिवृत्तिः । पदार्थस्य भनतिवृत्तिः पदार्था- 
नतिवृत्तिः, पदा्थस्यानुत्ल्घनमित्यथः । उत्तरपदे के अथं का उल्लङ्घन नं करनी 
"पदार्थानतिवृत्ति' होता है । उदाहरण यथा-- 


अव्ययीभाव्रमप्िप्रकरणम्‌ क 


लौकिकविग्रह शक्तम्‌ अनतिक्रम्य यथाशक्ति (शक्ति को न लाद्खना, मानो 
शक्ति सामने स्थित है उस से भूवं पूवं रहना, शक्ति के अदुखार) । भलौकिकविग्रह--- 
शक्ति भम्‌ +-वथा । परहा अलौकिकविग्रह में "यथा अव्यय पदारथानतिवृत्ति अरथंमें 
विद्यमान है अतः इस का "शक्ति अम्‌ दस सुव्स्त के साथ अव्ययं विभक्ति-समीप- 
समद्धि-बयदपर्थाऽ्भावाऽ्त्ययाऽसम््रति-शब्दप्रादुरमाव-पष्चाद्यथा० (६०८) सूवद्ारा नित्य 
अन्ययीभावसमास हो कर "यथा" कौ उपसजनसञ्ज्ञा, उपसर्जन का पूर्वनिपात, समास 
की प्रातिपदिकसजञ्जञा, सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌ तथा अन्त में भव्ययोभावश्च (३७१) 
अब्ययीभाव की अव्ययसञ्ज्ञा ओर अव्ययादाप्तुपः (३७२) दारा पसू" का लक्‌ करने पर 
"यथाशक्ति" प्रयोग सिद्धहोजातादहै। कार्थं कुर्याद्‌ यथाशक्ति (अपनी णव्तिके 
अनुसार कार्यं करना चाहिये) । 
इषीप्रकार--मतिमनतिक्रम्य यथागति । बुद्धिमनतिक्रम्य यथादुदधि । कुलमन- 
िकरन्य यथाकुलम्‌ । मर्यादामनतिक्रम्य यथामर्यादम्‌ । रुचिमनत्तिक्रम्य यथारुचि । पूरवे 
मनतिक्रम्य यथापूर्वम्‌ । सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत्‌-(मनु° ११.१८७) ¢ 
उचितमदतिक्रम् यथोचितम्‌ । आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्‌ यथोचितम्‌ --(हितोप० 
१.५७) । इसे समास के सुन्दर उदाहरण कालिदास के निम्गस्थ एलोकं मे पाये जति 


यथाविधिहुतागनीनां यथाकामा्चिताथिनाम्‌ । 
यथाऽपराधदण्डातां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ । (रघुवंश १.६) 
विधिमनतिक्रम्ध यथाविधि, यथाविधि हता अग्नयो यैस्तेषाम्‌ । काममनतिक्रम्य 
यथाकामम्‌, यथाकामम्‌ अचिता अथिनौ येस्तेषाम्‌ । अपराधमनतिक्रम्य यथापराधम्‌, 
यथापराध दण्डो येषां तेषान्‌ । कालमनतिक्रम्य यथाकालम्‌, यथाकालं प्रोधिनाम्‌ । 
रध॒णाम्‌ अन्क्यं (वंशम्‌) वक्षये--इत्यग्रिमेणान्वयः । 
(घ) सादृष्य = समानता = तुल्यता अथं मेँ 
लौकिकविग्रह हरेः सादृश्यं सहरि (हरि की समानता) । अलौकिकविग्रह 
हरि टा 4+- सहः । यहां "सह" अव्यय "यथा" के अथं 'सादृष्य' में वत्त॑मान है अतः इस का 
हरि या' देस सूबन्त के साय अन्पयं विभक्िति-समीप-समृद्धि-षयदुर्थाऽभावाऽत्ययाऽ- 
सम्प्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पश्चाद्यया० (९०८) सूव्रद्वारा नित्य अव्ययीभावसमाम्र होकर 
^सह' की उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जन का पुवनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा 


१ यहां पूवेकालिक वत्वाप्रत्यय नहीं है किन्तु पराऽ्वरयोगे च (३.४.२०) द्वारा भाव 
मे क्त्वा हुआ दहै, जिसे काद मेँ ल्य्‌ हो गया है । अत्तः अनतिक्रम्य का अथं है- 
अनुल्लङ्घनम्‌ । 

२. केचिततु--षष्ट्यन्तेनापि समासः । सहयुक्तेऽप्रधाने (२.३.१६) इत्यत्र प्रसिद्धतया 
सराहित्यवियमानत्ववाचिनः सहशब्दस्यैव ग्रहणात्‌ परत्वेन वुल्यारथेरतुलोपमाभ्यां 
तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ (२.३.७२) दत्यस्य न्यायत्वाच्चेत्याहुः { 


[~ ६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


सुपो धातु-प्राततिपदिकयोः (७२१) से समास के अवयव सुप्‌ (टा)का नुक्‌ करन पर 

'सहहरि' । अव इस स्थिति में अग्रिमसूतर प्रवृत्त होता है- 

[लघु ० | विधिूत्म्‌ (६१४) अन्ययौभावे चाऽकाले ।६।३।८०॥ 
सहस्य सः स्यादव्ययोभावे न तु काले । हरेः सादृश्यं सहरि । ज्येष्ठ. 

स्याऽननुपर्वयेणेव्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ । सदृशः सख्या ससि । 

क्षत्त्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । अग्नग्रन्थ- 

पर्यन्तमधौते साग्नि (अधीते) ॥। 

अथेः--अव्ययीभावसमास में 'सह' के स्थान पर 'स' अदिश हौ परन्तु काल- 
विज्ञेषवाचक शब्द यदि उत्तरषदमेंहौोतो यह अदेशन हो । 

व्याख्या --अव्ययीभावे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अकाने ।७} १ सहस्य ।६।१। 
सः ।१।१। (सहस्य सः सञ्ज्ञायाम्‌ से) । उत्तरपदे ।८।१। (यह्‌ अधित है) । न काले-- 
अकाले, नञ्तत्पुरुषः । "काल" से यां कालणन्द का ग्रहण नहीं होता अपितु कालविशेष 
वाची पूर्वाहण' आदि शब्दों का ग्रहण अभिप्रेत है । अथंः-- (अव्ययीभावे) अव्ययो 
भाव समास मं (च) भी (सहस्य) "सः शब्द के स्थान पर (सः) स' यह आदेषहो 
जाता है परन्तु (अकाले उत्तरपदे) कालविक्नेषवाची उत्तरपद परे हौ तो नहीं होता । 
"स' आदेण अनेकाल्‌ है अतः अनेकाल्शित्सवेस्य (४५) द्वारा सह' के स्थान पर सवदिश 
होता है । उदाहरण यथा-- 

सहरि" यहां सादृश्य अथं यें अव्ययीभावसमास हा है, कालविशेष का वाचक 
कोई शन्द उत्तरपद म नहीं टै, अतः अव्ययौभावे चाऽकाले (६१४) इस प्रकृतसूत्र से 
“सह' के स्थान पर 'स' यह सवदिश हो कर 'सहुरि' बना" । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय के अनुसारं प्रातिपदिकत्व के अक्षुण्ण रहने से इस चे परे स्वादियों करी उत्पत्ति 
के प्रसङ्ग में प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षा मेसं प्रत्यय आ कर अव्ययीभावश्च (३७१) 
सूबरहारा अव्ययसंज्ञा के कारण अन्ययादाप्सुषः (३७२) सूत्र से पुं" का लुक्‌ करने पर 
(सहरि प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

"था हरिस्तथा हरः” इत्यादियो मे यद्यपि "यथा' अव्यय सादृष्य अथंमही 
प्रयुक्त हआ है तथापि यथाऽसादृये (२.१.७) ° इस॒ नियम के कारण वह समास को 
प्रप्त नहीं होता । अतः मूल में सादुष्यवाचक 'सह्‌' अव्यय का ही उदाहरण प्रस्तुत 
क्रियागयाहै। 


१ सत्र मे "अकाले" कथन के कारण "सहपूर्वाहणम्‌' आदयो मे कालविकेषवाची कै 
उत्तरपद में रहने से अव्ययीभावसमास के होते हृए भौ "सह्‌" को 'स' आदेश नहीं 
होता । यहां साकल्य अर्थ मँ अव्ययीभावसमास हभ! है - पूरवाहिणमप्यपरित्यज्येति 
सहपूर्वह्णम्‌ । 

२. यथाऽसादृश्ये (२.१.७)--सादृश्यभिन्न अथं मे हौ 'यथा' अव्यय, समर्थं सुबन्त के 
साथ अव्ययीभाव-समास को प्राप्त होतादटै। 
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(११) आनुपू््यं अथं मे-- 
अनुपूर्वम्‌ अनुक्रमः, तस्य भावः -आनृपूवयम्‌ 


(पुव॑ता का कम) । उदाहरण 
यथा-- 

लौफिकविग्रह--ज्येष्टस्य आनुपर््ेणः अनुच्चरष्ठम्‌ ज्येष्ठ की पवता के 
करमानुसार अर्थात्‌ पहले सव से वडा, फिर उस सेष्छोटा, फिर उससे छोटा इत्यादि 
करम के अनुसार) । अलौकिकविग्रह-ज्येष्ट इष्‌ {अनु । यहां अलौक्रिकविग्रह 
ञं अनु" अव्यय आनुपूर्व्य (पूवेला के क्रम) अथे स्थितहै अतः इसका “ज्येष्ठ 
ङस्‌" के साथ अव्ययं विभक्ति-समोप-सम्‌द्धि-ग्दयथनिवाऽत्ययाऽसम्प्रतिशब्द- 
्ाुरमाव-पस्चाद्यथाऽऽनपूयं (६०८) सूव्रहारा नित्य अभ्ययीभावसमास हो जाता 
है । समास-विधायक इस सूत्र मेँ 'अव्ययम्‌' पद प्रथमानिदिष्ट है जतः तद्बोध्य "अनु" कौ 
उपसर्जनसञ्जा हो कर उस का पूवंनिपात हो जाता दै--अनु जयेष्ठ डस्‌ । भव समास 
की प्रातिपदिकसंज्ञा, उस के अवयव सुप्‌ (डस्‌) का लुक्‌ कर पूर्वंवत्‌ विभक्तिकायं ('टा' 
प्रत्यय लाकर उसे अम्‌ अदेश भौर पुवरूप) करने से 'अनु्येष्ठम्‌" प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । प्रयोग यथा-- अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः । अनुज्येष्ठं प्रणमति माणवकः । 
इसी प्रकार वृद्धस्याऽनुपू्व्येण जनुवृदधम्‌ इत्यादि प्रयोग समञ्लने चाहिये । 

(१२) यौगपद्य (एककालता) अथे मै 

युगपद्‌ = एक साथ =-एक ही समय मे । तस्य भावो यौगपद्यम्‌ । एककालता 
--एक ही समय होना, एक साथ होना । इस अथं मे वत्तंमान अव्यय का उदाहरण 
यथा-- 

लौकिकविग्रह - चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ (चक्र के साथ एक हीकाल मेँ) । 
अलौकिकविग्रह- चक्र टा + सह 1 यहां अलौकिकविग्रह मे (सह! अव्यय यौगपद्य- 
विशिष्ट साहित्य (सहभाव) अर्थ भे प्रयुक्त हुआ है अतः इस का "चक्र टा' इस सूंबन्त 
के साथ अव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्युदधयर्थाऽभावाऽत्ययाऽसम्प्रति-शब्दप्रादुभवि- 
पश्चाद्यथाऽऽनुपन्ये-यौगपद्य° (६०८) सूत्र से नित्य अव्ययीभाव-समास हो कर पूर्ववत्‌ 
सह' अव्यय की उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जन का पूवंनिपात तथा अव्ययीभावे चाऽकाले 


१. ब्राह्मणादित्वाद्‌ भावे ष्यम्‌ । स्वाथे ष्यञ्‌ इति नागेशादयः । 

२. लौकिकविग्रह मे (आनुपव्येण' एेसा तृतीयान्त-प्रयोग क्यों किया जाता है, "येष्ठ- 
स्यानुपू्वयम्‌” इस तरह प्रथमान्त प्रयोग क्यों नहीं होता ? इस पर नागेशभदटु यहं 
उत्तर देते ई कि अनुज्येष्ठं नमति' आदि वाक्यों मे इस समस्तशन्द का सर्वत्र 
करणपूरव॑क ही अन्वय देखा जाता है अतः यहां विग्रह में तृतीयान्त का प्रयोग 
क्रिया जाता है । काशिकाकार ने भी यहां अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः, वाक्य की 
व्याख्या करते हए च्येष्ठस्यानुपूर्व्या भवन्तः प्रविशन्तु" इस प्रकार तृतीयान्त का 
हौ प्रयोग कियाहै। 


| ` त भैमीव्याष्ययोपेता्यां लघुसिद्ान्तकौमृद्याम्‌ 


(६१४) से 'सह' कै स्थान पर 'स' आदेश दौकर विभवितकायं करने पर सचक्रम्‌! 
प्रयोम सिद्ध हो जाता है। सचक्रं शवं घेहि- प्रक्रियाकौमुदी (चक्र के साथ शङ्खे 
को एक ही समय धारण करो) | 

नोट-- स्वयं "युगपत्‌" अव्यय का संबन्त के साथ यह समास नहीं होता, अत 
एव “चक्रेण युगपत्‌! एसा स्वपदविग्रह प्रूल में दर्शाया गयादहै। गेवरकार नागिणभटर 
का कथन है कि अव्ययं बिभक्िति* (६०८) सूत्रमे जिस जिस पदके द्वारा निसजिस 
अर्थं मेँ समास का विधान किया गया है तत्तत्पदगत अव्यय का सुवन्तके साथ वह 
समास नहीं होता । यथो यहां सूत्रत 'यौगपद्य' मे युगपद्‌ अव्यय का प्रयोग हुआ दै, 
तो इस अर्थं मँ स्वयं "युगपत्‌" अव्यय का सुबन्त के साथ अव्ययीभावसमास न होया ॥ 
तभी तो मूल में "चक्रेण युगपत्‌" एेसा विग्रह दर्शाया भया है । अन्यथा यौगपद्य अथं मे 
वर्तमान "गपत्‌! का सुंचन्त के साथ नित्यसमास होने से स्वपदविग्रह दुर्लभ होता । 
दसीप्रकार "पश्चात्‌" पदद्वारा "पश्चात्‌" के अथं मेँ वक्तंमान अत्यय का समासविधान 
किया गया, तो "पश्चात्‌ अव्यय स्वयं सुबन्त के साथ समास कोप्राप्तन होगा । 
इसी तरह ऊत्यय' न्द मे "अति' का प्रयोग हा है, तो “भति! भव्यय अत्यय अथं में 
समास को प्राप्त न होगा । अततः अतिहिमम्‌" आदि उदाहरण अयुक्त है, यहां "निर्हिमम्‌"! 
भादि उदाहरण ही देने चाहिये जैसा कि काशिकावृत्ति में पाया जाताहै। "वथा'का 
र्मे उल्लेख है अतः "यया! के अथं मेँ स्वयं यथा मभ्य भी इस सूत्र केद्वारा 
समास को प्राप्त न होगा । यथाशवि्ि, यथोपदिष्टम्‌ आदि उदाहरण यहां नहीं दिये 
जा सकते । इन कौ सिदि यथाऽसादृश्ये (२.१.७) सूत्ारा करनी चाहिये । एवं 
"समृद्ध" अथं मे "सम्‌" अव्यय भी समास को प्राप्त न होगा, अतः सुमद्रम्‌" उदाहरण 
ही युक्त दै, "सम्मद्रम्‌' नहीं । विस्तार के लिये शेखरद्वय का अवलोकन कर । 

(१३) 'सादृष्य' जं मे-- 

पौ "यथा" के अर्थो मे अव्ययीभावसमास के विधान की व्याख्या करते हुए 
(सादष्य' को भौ "यथा" कै बर्थोमे िनाया जा चुका है, तौ इस भथ में वत्तंमान अव्यय 


१. इस उदाहरण की व्याख्या करते हए भदटरोजिदीक्षित के गुरु शेषश्रीढृष्ण प्रक्रिया 

कौमुदी की प्रक्राणव्याव्या में इस प्रकार लिखते ह 

शद्वं चक्रेण युगपद्‌ धारयेत्येः । अत्र यौगपद्यमर्यः प्रकरणादिगम्यः, 
तद्विशिष्टसाहित्यं यदा सहशब्दः प्रतिपादयति तदा यौगपचवृत्तित्वात्‌ समासो 
भवति । वदा तु साहित्यमात्रे वत्तते तवा न भवति--पु्रेण सहागत इति । 
साहित्यप्रधाने चाय मव्ययीभाकः । साहित्यवदद्रवयप्राधान्ये तु तेन सहेति तुल्ययोगे 
(२.२.२२) इति बहरी हिरवकष्यति सपुत्र इति । 

आचायं हेमचन्द्र अपने व्याकरण की स्वोपङ्ञवृहद्‌वृत्ति मँ "सचक्रं धेहि" 
उदाहरण का अनेक चक्रों को एक साथ धारण करो' एसा अथं भी करते हैँ । 
उन के मतानुसार इस भथ के लिये "चक्रः युगपत्‌" हसा विग्रह करना चाहिये 


ररक 
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कासुंबन्त के साथ अव्यथीभावसमास पूरवेतः सिद्ध है ही, पुनः यहां 'सादृश्य' अर्थनें 
किस लिये समासविधान किया जा रहा? इस का उत्तरयह है कि जहां सादृश्य गौण 
हो वहां पर भी यह समास प्रवृत्तहो जाये इसलिये सादृश्य" अथं का दुबारा ग्रहण 
किया गयाहै। जव हम कहते हैँ कि "वह अपने मित्रके सदृश रहै" तो यहां सादृश्य 
गौण होता है भौर सादृश्यवान्‌ द्रव्य ही प्रधान होता है । इस मे भी समास का विधान 
करने के लिये यहां दुबारा सादुण्य का उल्नेव किया गया है" । उदाहरण बथा-- 

लौकिकविग्रह-- सख्या सदृशः ससखि (सित्र के समान) । अलौकिकविग्रह-- 
सखि टा +सह । यहां मलौकिकविग्रह॒ मे “सह! मव्यय सदृश अर्थं मे वत्तंमान है अतः 
इसका (सखि टा' इस सुबन्त के साथ अव्ययं विभक्ति-समोप-सम्‌दधि-व्युद्धचर्था- 
भावास्त्ययाऽसम्प्रति-शब्दग्रादुमाव-पश्चाद्‌-यथाऽऽनुप्यं-यौगपद्य-सादृश्य ० (६०८) सूत्र 
द्वारा नित्य अव्ययीभावसमास हो जाताहै। समासविधायकसूत्र मेँ "अव्ययम्‌" पद 
प्रथमानिरिष्ट है अतः इस से बोध्य "सह' कौ उपसजंनसञ्ज्ञा हो उस का पूर्वनिपात हौ 
जाता है-सह + सखि टा । अव समास की प्रातिपदिकसञ्जञा, उस के अवयव सुप्‌ (टा) 
का लुक्‌ तथा अव्ययोभावे चाऽकाे (६१४) से "सह्‌" को 'स' सवदिश करने पर-- 
सप्तखि । प्रातिषदिकत्व के कारण स्वादियों कौ उत्पत्ति के प्रसङ्ग मे प्रथमा के एक- 
वचन कौ विवक्षा मे स्‌ंप्रत्यय लाकर अव्ययसरज्ज्ञा के कारण अन्ययादाप्सुपः (२७२) 
सेउसका लुक्‌ करने पर (ससखि' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। प्रकृत्या ससखि देवदत्तः 
(देवदत्त स्वभाव से मित्र के सदृश है) । सकृष्णं प्रद्युम्नः (प्र्ुम्न अपने पिता कृष्ण के 
सदृश दै) । 

(१४) 'सप्पत्ति' अथं मे-- 

पीछे इसी सूत्र मे समृद्धि अथं में वर्तमान अव्यय का समथं सुबन्त के साथ 
अग्ययीभ्रावस्तमास विधान किया जा चुका दै । सम्पत्ति भी समृद्धिही हृभा करती है 
तो पुनः इस का पृथक्‌ उत्लेठ क्यों क्या गयाहै? इस का उत्तर यहहैकि 
"ऋदेराधिवयं समृद्धिः, अनुरूप आत्मभावः सम्पत्तिः" । अर्थात्‌ समृद्धि ओर सम्पत्ति मे 
अन्तर होता है । ऋद्धि (धन-धान्य) के आधिक्यको "समृद्धि कहते हैँ परन्तु योग्य 
स्वोचित भाव (प्रवृत्तिनिमित्त) को "सम्पत्ति" कहना यहां अभीष्ट हैर । उदाहरण यथा-- 


१. इस तरह सूत्रगत साद्य मे (स्वाथ ष्यञ्‌^ समक्नना चाहिये । [अन्ये तु गोबली- 
वदंस्थायेन यथार्थंशब्देन ्रयाणामेव ग्रहणं न सादृश्यस्य । "ससखि" इत्यादेस्तु 
सादुश्यशक्तस्य तदति लक्षणा । अत एव यथान्तादृश्ये (२.१,७) इति सूते भाष्ये 
सावृश्यसम्पत्ति० इति प्राप्तस्य निषेध इत्युक्तम्‌" इत्याहुः \ | 

२. अनुरूपः = योग्यः, आत्मभावः--आत्मनः = समस्यमानोत्तरपदस्य भावः == प्रवत्ति- 
निमित्तम्‌ । क्षत्व्रत्वादिः सम्पत्तिरित्यर्थः । सक्षत्वमित्यत्र क्षत्त्रियाणां योग्यं 
्षतव्रत्वमिति वृहच्छ्देदुशैखरे नागेशः । 


४० भेमीव्याख्ययोवेायां लघुसिदधन्तकौमुचाम्‌ 


लौकिकविग्रह-- क्षत्त्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ (क्षत्तियों का स्वानुरूप क्षत्वियत्व) । 
अलौकिकविग्रह-- षत्व भम्‌ -संह' । यहां अलौक्रिकविग्रह मे 'सह' अव्यय सम्पत्ति 
(अनुरूप आत्मभाव) अर्थं में विद्यमान है अतः इस का क्षत्र आम्‌" के साथ अब्यय 
विभकष्ति-समीप-समृदधि-व्यृढचर्थाऽभावान््ययाऽसम्परति- शब्वप्रादुर्मव-पश्चाव्‌-यथाऽधनुपूष्ये- 
यौगपद-सादृश्य-सम्पत्ति° (६०८) सूव्ह्ारा नित्य अच्ययीभावसमाप हौ जाता है) 
समासविधायकरूत्र मे प्रथमानिदिष्ट पद "मव्ययम्‌" है अतः तद्बोध्य 'सह' को उपसरजेनसंना 
तथा उस का पूर्वनिपात करने पर-- सह + क्षत्र भम्‌ । बब एत्तद्ितसमासाष्च 
(११८) सूत्र से समास की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, सपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) ते 
प्रातिपदिक केभवथव सम्‌ {आम्‌) का लुक्‌ हो अव्ययीभावे चाऽकति {६१४} दारा 
"सह" को "स" स्वदि कर {विभवित्त-कायं करने से 'सक्षत्तम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै! 
सक्षस्रमिक्वाकूणाम्‌ (दक्षवघुवंशीयों का स्वोचित क्षत्वियत्व)\ इसीप्रकार-- सत्रा 


वबाध्रवाणाम्‌ (बभ्र व॑लीयों का स्वोचित ब्रह्मभाव) । सवृत्तं मुनीनाम्‌ (मुनियों का 
स्वानुरूप सदाचारत्व) । 


(११) साकल्य अर्थं मे-- 
कलाः = अवयवाः, कलाभिः सह वत्तंत इति सकलम्‌ । सकलस्य भावः साकल्यम्‌ 
(सम्धूर्णता, अशेषता, बाकी न रहना) । साकल्य अथं में तात्प्य॑तः वत्त॑मान अग्यय का 
समथ सँबन्त के साथ नित्य समास हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

लौकिकतिग्रह॒-- तृणमपि गपरित्यज्य सतृणम्‌ अत्ति {त्तिनके को भी छोड़ विना 
अर्थात्‌ सम्भरणं भोज्य खाता रै) । भलौकिकविग्रह- तृण शा + सह्‌ } यहां अलौकिक- 
विग्रह्‌ मे "सह्‌ अन्यय यद्यपि न छोडना' अर्थं मे विद्यमान है तथापि तात्पर्यतः साकल्य 
मर्थं को व्यक्त करता है! अतः दस अव्यय का "तृण टा इस संबन्त के साय भव्ययं 
विभकषिति-समीप-समृद्धि-व्यद्चथाऽभावाऽत्ययाभ्सम्प्रति-गब्दपरादुभवि पश्चि याऽपन्‌पूव्यं 
योगपद्य-सादृश्य-सम्पत्ति-सक्रल्य० (६०८) सूवद्वारा नित्य अन्ययीभावसमास हो कर 
अव्यय की उपसर्जनसंज्ञा, उपसजन का पुवंनिपात, समासं की प्रातिपदिकसंज्ञा, 
प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (टा) का लुक्‌, अव्ययीभावे चाऽकाले (६१४) से 'सह्‌' के 
स्थान पर ^स' सरवदिश तथा अन्त मे प्रथमैकवनन सुँ को नाव्धयीभावादतोऽम्‌ 
त्वपञ्चम्याः (६१२) से अम्‌ आदिश कर अमिपूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने मे 
"सतृणम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । सतृणम्‌ अत्ति (तिनके को भी छोड विना खाता 
है) ) जौ तिनके को भी नहीं छोडत्ता भला वह्‌ भक्ष्य को छोड़ सकेगा ? कभी नहीं } 
सम्पुणं भ्य को खाता रै--यह य्ा॑ताय॑पयैवस्ित होता है । इसीप्रकार-- 
सवुसमत्ति, सलेशम्भोजनमभ्यवहरति आदि जानने चाहिये । 


१, कष्ठ वैयाकरण अलौकिकविग्रह मं हां क्त्व भिस्‌ -]-सह', इस प्रकार भी रधा 
करते है) लोकम इस समासको छोड़ "सहका सम्पत्ति अर्थे अन्यत्र कहीं 


उपलच्ध नहीं होता । क्त्व" शन क्षत्विय का पर्याय है--क््त्रं तु क्षत्त्रियो राजा 
राजन्यो बाहुसम्भवः--इति दमः । 


अन्ययीभावस्मासप्रकरणम्‌ ४१ 


विशेष --साकल्य अथं का "सतृणम्‌" यह मूर्धाभिपिक्त उदाहरण है । कारिका 
आदि प्राचीन ग्रन्थों मे सर्वत्र "सतृणम्‌ अभ्यवहरति! उदाहृत है । इस उदाहरण की 
हम ने परम्परानुसार व्पाघ्या दर्शाई है। परन्तु यह व्याव्या कुष अधिक सन्तोषप्रद 
प्रतीत नहीं होती । हमारे विचार में यहां तृणशन्द तिनके का वाचक नही, भपितु 
लक्षणाद्वारा लेश या स्वत्पांश को लक्षित करता है । "सह! अव्यय यहां परित्यागविहीन 
साहित्य (सहभाव) अथं मे प्रयुक्त है । इस प्रकार "सतृणम्‌ अत्ति" का अथं हुभा-- 
लेशमात्र अर्थात्‌ नरासाभी न छोडते हुए भक्षण करता है, दूसरे ब्दो में प्रे का पूरा 
भोज्य ग्रहण करता है । यह स्थल अभी ओौर अधिक अनुसन्धातव्य है । हम ने केवल 
एक दिशा सुन्ञाई है । 

(१६) अन्त (समाप्ति) भथं मै 

शमे इतने तक पढना है" एेसा निश्चय कर जव किसी ग्रन्थ या प्रकरण आदि 
का'ग्रहणहोतादहैतो इस की अवेक्षा ते यहां अन्त (समाप्ति) अभिप्रेत है। इस अन्त 
अर्थं में वर्तमान अव्यय का समथं सृँबन्त के साथ समास होताः है । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रहु--अग्निग्रन्पयन्तम्‌ अधीते इति साग्नि अधीते (अग्नग्रन्थ की 
समाप्ति तक पठता है)" । अलौकरिकविग्रहु--अग्नि टा +सह । यहां अलौकिकविग्रह 
मे "सह्‌" अव्यय अन्त अर्थात्‌ समाप्ति अथं मे प्रयुक्त है" । अतः इस का अग्नि टा' इस 
सुबन्त के साथ अध्ययं विभक्ति-समोप-समृदिःव्यदचर्थाऽभावाऽत्ययाऽत्म्प्रति-शब्द- 
प्ारभावि-पश्चाद्‌-यथाऽनुपूव्यं-योगपचच-सावृश्य-सम्पत्ति-साकत्याऽन्तदचनेषु (६०८) सूब- 
दवारा नित्य भव्ययीभावसमास हो जाता है। प्रथमानिदिष्ट होने से "सह्‌ की 
उपसजंनसञ्ज्ञा तथा उसका पूर्वनिपात हो-सह-+अग्निटा। अब समास कौ 
प्रात्तिपदिकसंज्ञा, उस के अवयव सुंप्‌ (टा) का लक्‌, अन्ययौभावे चाऽकलि (६१४) से 
सह को ।स' सवदिश तथा अकः सवर्णे दौघंः (४२) से सवर्णदीधे करने पर 


१ लौकिकविग्रह 'अग्निपयंन्तम्‌' इतना मात्र है । शेष सब समञ्ञाने के लिये जोडा 
गयाहै) 

२. वस्तुतस्तु बवरेत्यं बोध्यम्‌-- 
अग्निशब्दस्तत्प्रतिपादकग्रन्थे वत्तत । तृतीयान्तेन समासः } यद्यपि 'आर्नना सह्‌" 
इति प्रयोगाहमेव, तथापि साहित्यमात्रे तथा । अन्तत्वस्यापि विवक्षायान्तु समासो 
नित्यः। अतत एव “अग्निग्रन्थपरयन्तम्‌' इत्यस्वपदविग्रहो दशितः । अग्निग्रन्धपर्येन्तमिति 
बहुव्रीहौ द्वितीयान्तम्‌ । ग्रन्थोऽन्यपदार्थः । अधीते" इति क्रियायास्तु न॒ समास- 
मध्येऽन्र्भावः, मानाऽभावात्‌ । अन्ते समासविधानेनैव अन्त्यत्वम्‌ । साहित्यञ्च 
सहशब्दार्थं इत्यवसीयते । इदमेव ध्वनयितुं सहितणन्दघटितं विग्रहमपहाय 
पयन्तशब्द-घटितविग्रहो दशितो मूले । अन्त्याग्निग्रन्थसहितमिति बोधः । 
(0 अधीते इति क्रियोपादानमिति वृहच्छब्देन्दुशेखरे 
नागेशः । 


ह भमीव्याव्ययोेतायां लघृसिदधान्तकौमुद्याप्‌ 


भ्ताग्नि' बना । एकदेशविषतमनन्यवत्‌ इस न्याय के अनुसार प्रातिपदिकसंज्ञाके 
अकषु्ण रहने से स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति के प्रसङ्ग मे अध्ययनक्रिया कै कर्मत्व के 
कारण द्वितीया के एकवचन कौ विवक्षानें अम्‌ प्रत्थयला कर अव्ययीभाव कौ अव्यय 
सञ्ज्ञा तथा अव्ययादाप्सुपः (३७२) से सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌ करने से "साग्नि" प्रयोग 
सिद्धहोजाता है। साण्नि अधीते, अमिनग्रन्ध के अन्त=-समाप्ति तक पढताहै। 
"अभ्नि नामका कोई ग्रन्थ था जौ सम्भवतः याज्ञिकप्रक्रियाविषयक अग्निचयन से 
सम्बन्धे रखता था, अचयत्वे वह लुप्त हौ चुका है। इसीप्रकार--समहाभाष्यमधीते 
(महाभाष्यग्रन्थ की समाप्ति तक पठता है) । सतद्धितमधीते (तद्धितघ्रकरण की समाप्ति 
तक पठृता दै) ।॥ 

नोट--कृछ लोग शङ्का किया करते दँ कि अग्ययं विभक्ति० (६०८) सत्र मे 
'अन्त' अर्थं के उल्लेख कौ आवश्यकता ही नहीं, साकल्य अर्थं से ही उस की गतार्थता 
सिद्ध हो सकती है । परन्तु तनिक ध्यान देते से उन का यह कथन युक्तिसंगत प्रतीत 
नही होता । क्योकि "अन्त" अर्थं मेँ तो परिगृहीत ग्रन्थ या प्रकरण तक की समाप्ति हौ 
विवक्षित होती है ओौर वह समाप्ति अध्ययन के असाकल्य भं भी सम्भवहो सक्ती है 
परन्तु साकल्य मेँ ठेसा नहीं होता वहां तो केवल सम्पूर्णता ही विवक्षित होती है । 

इस प्रकार अभ्ययं विभकिति० (६०८) सूव्द्वारा विभक्ति आदि सोलह्‌ अर्थोमे 
वत्तमान अव्यय का समथं सुबन्त के साथ समास दर्शाया गया है । उषर्युक्त सव उदा- 
हरणो मे अव्ययं विभविति° (६००८) से अव्ययीभावसमासः, प्रथमानिदिष्ट की उपसर्जन- 
संज्ञा, उपसजन का पूवेनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव सृप्‌ 
का लुक्‌, पुनः नये सिरे से विभकतयुत्पत्ति तथा अव्यवरसंज्ञा हो जाने से सन्लुक्‌ (अथवा 
यथासम्भेव अम्‌ आदेश ओर पूरव॑रूप) आदि कायं हो जति हैँ । किञ्च इस समास के 
नित्य होने से लौकिकविग्रह भी अस्वपदही हृ करता है । 

अब समाहार अथं मे अव्ययीभावसमास का विधान करते द 
[लघु० ] विधिःसूवरम्‌-- (६१५) नदीभिड्च ।२।१।१९॥ 

नदीभिः सह सङ्ख्या समस्यते । समाहारे चायमिष्यते । पञ्चगङ्गम्‌ । 
द्वियमुनम्‌ \॥ ८०।।न्व10#} 

अ्थः--सङ्व्यावाची सुबन्त नदीवाचक सुबन्तं के साथ अव्ययौभावसमास को 
प्राप्त होता है । समाहारे चायमिष्यते--यह समास समाहार अथ॑मेही इष्टटै। 

व्यास्या-- नदीभिः ।३।३। च इत्यव्ययप्दम्‌ । चकारात्‌ पूवंतः 'संख्या' इत्यनु- 
कृष्यते । सङ्च्या ।१।१। (संख्या वंश्येन सूत्र से) । सुप्‌, सह सुषा (९०६), प्राष्कडारा- 
त्समास्नः (६०५), अग्ययीभावः (६०७)-- ये सब पीये से अधिकृत हैँ । "नदीभिः नें 
बहुवचनग्रहण के कारण नदीसञ्ज्ञकों (गौरी भादि) तथा केवल नदीशब्द का यहां ग्रहण 
नहीं किया जाता, अपितु नद्यधेकों का ही ग्रहण होता है । नघथैकों मे गङ्खा, यमुना 
आदि नदीविशेषो का या स्वयं नयर्थक नदीशन्द का भी ग्रहणहो जाता है। अथेैः-- 


[ऋक ` = 
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सस्या) संख्यावाची (सुप्‌ सुबन्तम्‌) सुबन्तं (नदीभिः) नदर्थक (शमन्त) 
कन्तो क साथ (समासः) समास को परापत होता है ओर वहु समास (अव्ययीभावः) 
जव्मवोमावसंगक होता है । भा्यकार कीइससूव्रपरडइष्टिै-- समहारे चायमिष्यते । 
अर्त्‌ यह समास समाहार (समूह, मिलित समुदाय, इकट्ट) अथे मेही दष्ट है। 
छ्यान रहे कि समाहार अर्थ मे तद्विताथेत्तरपदसमाहारे च (६३६) तया संलयापरवो 
द्विः (६४१ ) इन वक्ष्यमाण सूतौ से यहां दिगुसमास प्राप्त था उसका अपवाद यह 
अव्ययीभावसमास कहा गया है । उदाहरण यधा--- 

लौकिकिग्रह-- पञ्चानां गङ्गानां समाहारः पञ्चगर््गम्‌ (पाञ्च सङ्खामं = 
गङ्गधाराओं का समृह) 1 जलोकिकविग्रह--पञ्चन्‌ भाम्‌ +गङ्खा आम्‌ । यहां अलौ- 
क्िकविग्रह मे "पञ्चन्‌ आम्‌' इस संख्यावाचौ सुबन्त का "गङ्गा आम्‌" इस समर्थं सुबन्त 
के सराय प्रकृत नदीभिश्च (६१५) सूत्र से अव्ययीभावसमास हो जाता है । समाप्तविधा- 
यक इस सूत्र मे पौ से अनुवत्तित संख्या" पद प्रथमानिदिष्ट है अतः तद्बोध्य "पञ्चन्‌ 
भाम्‌ की प्रथमानिदिष्टं समास उपसजेनम्‌ (९०६) सूवदवादा उपस्जनसंना हो कर 
उपस्ननं पूर्वम्‌ (९१०) से उस का पूर्वनिपात हो जाता है--पञ्चन्‌ भाम्‌ +गज्ञी 
भाम्‌ । कृत्तदितसमासाश्व (११७) से समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः (७२१) से उस के अवयव सुंपों (दोनों (जाम्‌! प्रत्ययो) का लुक्‌ हौ--पञ्चन्‌ 
गङ्का। सुप्‌ के लुप्त हो जाने पर भी प्रत्ययलक्षणदवारा पञ्चन्‌ की पदसंज्ञा रहने के 
कारण न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यं (१८०) से पञ्चन्‌ के पदान्त नकार कालोप हो-- 
पञ्चगङ्गा । पुनः मब्ययीभावश्च (६११) सूवदारा भव्ययीभावसमास को नपुंसक मान 
लेने से स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (२४३) द्वारा नपुंसक कै अन्त को हस्व अदेश 
हो-- पञ्चम ङ्ग । अव प्रातिपदिकत्वात्‌ "पञ्चगङ्ग' से नये सिरे से विभक्तयो कौ 
उत्पत्ति के प्रसङ्खमेंप्रधमा के एकवचन की विवक्षामे (सू प्रत्यय आ कर अव्या 
दाप्सुपः (३७२) से प्राप्त सुन्लुक्‌ का बाध कर नाञ्व्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः 
(६१२) द्वारासुंको अम्‌ आदेश तथा अभि पुवः (१३५) से पूरेखूप करने पर पञ्च. 
गङ्गम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । दूसरा उदाहरणं यथा-- 

लौकिकविग्रह योय मुनयोः समाहारः द्वियमुनम्‌ (दो यमुनाओों =यमुना- 
धाराओं का समूह्‌) । अलौकिकविग्रह-- द्वि ओष + यमुना ओत्‌ । यहां अलौकिकविग्रह 
मँ प्रकृतसूत्र से समास, संख्यावाची कौ उपसजंनसंज्ञा, उपसर्जन का पूर्वनिपात, समास 
कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, सुग्लुक्‌ तथा नपुंसकहस्व करने पर 'द्वियमुन' बना । भव स्वादय 


१. चशब्द एवार्थेकोऽत् ज्ञेयः । अयं समासः समाहारे एव दृष्यते इत्यभिप्रायः । 

~ अव्ययीभावसमास को प्रायः पूवंपदाथंप्रधान कहा जाता है । श्रायः, इसलिये कहा 
गयाहै कि कही कहीं इस का उल्ल दभन भी देवा जाता है । यथा प्रकृत "पञ्च- 
ग्धम्‌" आदि अग्ययीभावसरमास के उदादरणों में समाहार की ही प्रधानता देखी 
जात्ती है पूवेपदाथे की नहीं । 


3 भंसोव्याख्ययोषेताां लचुसिद्धान्तकौमूयाम्‌ 


त्यत्ति के प्रसङ्गं में प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में संप्रत्यय ला कर उत्ते अम्‌ आदेश 
तथा अमि पूरवः (१३५) से पूर्वरूप करने पर "द्वियमुनम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीतरह-- सप्तानां गङ्धानां समाहारः सप्तम द्घम्‌ । पञ्चानां नदीनां समाहारः 
पञ्चनदम्‌ । सप्तानां गोदावरीणां समाहारः सप्तगोदावरम्‌! । इत्यादि प्रयोग बनते है । 

शद्का-पल्चगद्खम्‌, द्वियमुनम्‌ आदि प्रयोग तद्धितार्थोत्तरपवसमाहारे च 
(६३६) सूत्रसे समाहार अथं में दविगुसमासद्वारा भी सिद्ध क्ियिजा सक्ते स 
नपुंसकम्‌ (६४३) सूत्रे द्विएुको नपुंसक मान कर नपुंसकट्स्व करने मे भी कोई 
कटिनाई नहो आती । यदि कँ कि अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा०) इस 
वेधनानुसार स्त्रीलिङ्ग मान कर द्विगोः (१२५७) सूत्रसे डीप्‌ की प्राप्ति दोगी तो उसका 
वारण भी पात्रा्यन्तस्य न (वा०) बात्तिकद्ारा किया जा सकता है । तो पुनः अन्ययी- 
भावसमासद्रारा इन्द सिद्ध करने का यल क्यो किया गयाहै? 

समाधान--यदि इन प्रयोगो को द्विगुसमासद्रारा सिद्ध किया जायेगा तो के 
विभवितिरूपों म बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी । तब "पञ्चगद्ध' शब्द से चतुर्थी मे “पञ्घ- 
ग्धाय', षष्ठी मरे "पञ्चम ङ्गस्य' आदि अनिष्ट रूप वनने लग जायेगे जव कि हमे इन 
विभक्तयो में "पञ्चगङ्गम्‌" रूप ही अभीष्ट है । अतः मुनि ने इन प्रयोगो को अव्ययी- 
भावद्धाराही सिद्धकरने का यत्न कियाद 

लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ में भव्ययोभावसमास का विधान करने वालि केवल दो 
ही सूत्र गष्टाध्यायी से उद्ृत्त किये गये है, जिन की व्याख्या उपर पूर्णरीत्या की जा 
चुकी है । यदि विदार्थी इन सूरो के उदाहरणं भौर उन की प्रक्रिया को भली-भान्ति 
समज्ञ कर बुद्धिस्थ कर ले तो अव्ययीभावसमासविधायक निम्नस्थ अन्य सात्त सूत्रोको 
समञ्ने मे भी उन को कोई कठिनता नहीं होगी । 

(१) पारेमध्ये षष्ठ्या वा !२।१।१७॥ 

अर्थः-- 'पार' ओर "मध्य" सुबन्त समर्थं षष्ट्यन्त के साथ विकल्प से अव्यथी- 
भावसमास को प्राप्त होते है । किल्च इस समास नें इन दोनों (पार ओर मध्य) फएन्ठों 
के अन्त्य वणं को एकार आदेश भी हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

गङ्खायाः पारम्‌ पारेगङ्घम्‌ । पारेशद्धाद्‌ दुगधमानयति । 

गद्धाया मध्यम्‌ मध्येगङ्गम्‌ । मध्येगद्गाञ्जलमानयति । 


९. पञ्चनदम्‌" तथा 'सप्तगोदावरम्‌' दोनों स्थानों पर-- 
कृष्णोदकपगण्डुपरवायः मूमेरच्‌ प्रत्ययः स्मृतः । 
गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि ॥ 
इस काशिकोक्त (५.४.७५) कारिका से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो कर उसके परे 
रहते स्थेति च (२३६) से भसं्क ईकार कालोपहोजाताहै। 


कि 
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अव्ययीभाव के अभावपक्ष मे षष्ठौ (६३१) सुव्ारा वैकल्पिक तत्ुरुषसमास 
हो जाता है--गङ्गायाः पारं गङ्गापारम्‌ । गङ्गाया मध्यं गङ्गामध्यम्‌ । अव्ययी- 
आवसमास, षष्ठीतदुरुषसमास तथा समासो कै अभाव भँ वाक्य-- इस प्रकार तीन रूप 
यहां स्मर्तव्य दै । साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
हतबन्धुजेगामासौ ततः शूप॑णखा वनात्‌ । 
पारेखमुद्रं॑लद्भायां वसन्तं रावणं पतिम्‌ ।। (भट्ि° ५.४} 
सूदस्य पारे पारेसमुद्रम्‌ (समुद्रके पारमे) । 
(२) संपू प्रतिना मात्रार्थे । २।१।६॥ 
अर्थः मात्रा अर्थात्‌ स्वल्प अथं में वर्तमान ्रति' अव्यय का समं सुंबन्तके 
साथ नित्य अव्ययीभावस्मास हो जाता । उदाहरण यथा-- 
शाकस्य लेणः शाकप्रति (शाक का स्वल्पां) । 
सूपस्य लेशः सूपप्रति (सूप दाल की म्वल्पमाव्रा) । 
न सुखप्रति संसारे (संसारम सुलकानेश भी नहीं है) । 
नास्ति सत्यप्रत्यस्य भाषणे (उस के भाषण में लेशमात्र भी सत्य नहीं है) 
यहां अव्ययौभावसमास में उत्तरपद का प्राधान्य पाया जातादै। 
(३) आङ मर्यादाऽभिविध्योः २।१।१२।। 
अथः -मर्यादा या अभिविधि अथं मे वक्तमान 'आङ्‌' अव्यय का पञ्चम्यन्त 
समर्थं सुबन्त के साथ विकल्प से अव्ययीमावसमास हो जाता है । उदाहरण यथा-- 
आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवः । समासाभावे--जा पाटलिपृत्राद्‌ वृष्टो देवः। यदि 
मर्यादा अथं विवक्षित होगा तो वाक्य क। अर्थं हौगा--पाटलिपत्र तक अर्थात्‌ पाटलि- 
पुत्रको छोड़ कर उस से पूव पूवं वर्षा हुई । यदि अभिविधि अर्थं विवक्षित होगा तो 
वाक्याथ होगा-- पाटलिपुत्र तक अर्थात्‌ पाटलिपु्रको भी व्धाप कर वृष्टि हुई 
पाटलिपूररमे भी वर्पा हुई । तेन विनेति मर्यादा, तेन सहेति अभिविधिः । 
मर्यादा अथ में दूरा उदाहरण--आमूविति संसारः । समास्ताभावे--आ मुक्तेः 
संसारः । मोक्ष तक संगार = संसरण == आवागमन होता रहता दवै । अर्थात्‌ मोक्ष से 
पूवे पूर्वं आवागमन होता हि मोक्ष होने पर नहीं । 
अभिविधि बर्थ दूमरा उदाहरण--आकृमारं यशः पाणिनेः । समासाभावे - 
आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः । पाणिनि का यण वच्चो तक फला हज है अर्थात्‌ बच्चो 
भेँभी फैनाहजाहै। 
दस सूत्र के साहित्यमत उदाहरण यथा--- 
इत्या प्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव । 
अविष्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌ ॥ (रघु ° १.६१) 
सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ = । 
आतमुद्रितौशानामानाकरथवत्मनाम्‌ ॥ (रघु १.५) 


¦ ब 


ह. 


#; भेमोव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुचप्र 


(४) अप-परि-बहिरञ्चवः पञ्चम्या ।२।१। ११ 

अथेः--अप, परि, वहिस्‌ ओर भल्चुं (किबेमत्ययान्त)-- दन संबन्तों का 
पञ्चम्यन्त समं सुबन्त के साथ विकल्प से अव्पयीभावसमारा हो नाता ह । उदाहरण 
यथा-- 

अपरिगर्त वृष्टो देवः ! समासाऽभावे--अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । परित्रिगे 
वृष्टो देवः । समासाऽभावि - परि त्रिगक्तेभ्यो वृष्टो देवः । त्रिगत्तं (गढ्वाल) देण कौ 
छोड़ कर वृष्टि हई । अप' ओर "परि" वर्जन भथ मे यहां भ्युक्तं हुए है--अपपसै 
वर्जने (१.४.८७) । 

बहिर्ग्रामम्‌ । समासाऽनावे -बहिग्रामात्‌ । गाव से बाहर । 

प्रास्रामम्‌ । समानाञ्भावे--प्रा्प्रामात्‌ । गांव से पहले या पूर्वमे । 

(५) यावदचधारणे ।२।१।०॥। 

अथः अवधारण अति परिमाण की इयत्ता कृ निश्चय गम्य हो तो "यावत्‌! 
अव्यय का समर्थं सुबेन्तके साथ नित्य अव्ययीभरावसमास हौ जाता , है । उदाहरण 
यथा 

यावदमत्रं ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयस्व ) यावन्ति अमत्राणि (पत्त्राणि) तावतो 
ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रथस्मेतय्थः । जितने पात्र हैँ उतने ब्राह्मणो को आमन्तित करो । य 
समास नित्य है अतः समास मेँ तो "यावत्‌! भव्यय का प्रयोग होता है परन्तु लौकिकः 
विग्रह मे तद्धितवतुप्‌ (यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुम्‌ ५.२.३९) प्रत्ययान्त यावत्‌ ओर तावत्‌ 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इस से समासत का अस्वपदविग्रहत्व बना रहता है । 
समास अवधारण में किया जाता है अतः उस में तावत्‌" का अन्तर्भाव रहता है, वह 
केवल लौकिकत्रिग्रह पे ही प्रयुक्त होता है । कुछ अन्य उदाहरण ववा-- 

याकच्छलोकम्‌ अच्युतरणामाः । यावन्तः इलोकास्तावन्तोऽचयुतप्रमामा इत्यर्थः । 
यावञ्जौवं जडो दहेत्‌ (जीवनं जीवः, भावे घन्‌) । जव तक जीवन रहता दै तवे तक्‌ 
मखं जलाता रहता है । यावेदथेषदां* वाचमेवमादाय माधवः । विरराम महांसि 
्रकृत्या मितभाषिणः (माष २.१३) 

अवधारणे किम्‌ ? यावद्‌ दत्तं तावद्‌ भुक्तम्‌ । कियद्‌ दत्तं कियद्‌ भुक्तं वा 
नावधारयतीत्य्थः । 

(६) अन्यपवा्थं च सञ्ज्ञायाम्‌ ।२।१।२०॥ 

अमै सञ्जा गम्यमान होने पर अन्यपद के अथं मे वत्तमान भुबन्ते का नदी 
वाचक सुबन्ते के साथ अव्ययीभावसमास हो जाता दहै । वावयस्ते रञ्जञाभों का वो 
नहीं हृभा करता अतः यह अविग्रह नित्यसमास है । उदाहरण यथा-- 

उन्मत्तगङ्धम्‌, लोहितगङ्गम्‌, कृष्णगङ्गम्‌, गनैगे द्धम्‌, तुष्णीगङ्गम्‌ इत्यादि । १ 


१. यावान्‌ अथः यावदर्थम्‌ । अव्ययीभावसमासः । यावदर्थं वदानि यस्यास्ताम्‌ । 
अभिधेयसम्मिताक्षराभित्यधेः । 


अव्ययीभावसमासप्रकसणम्‌ ४७ 


सब गङ्गातदवर्ती प्रेशविरेषों की संभाणएं हँ । "उन्मत्ता सु +-गङ्गा सु" इत्यादि अलौ- 
किकविग्रहों मे स्त्रियाः पवद्‌भाषित० (६६६) सूव््वारा पूर्वपद को पुंवद्धाददहो जाता 
है । उत्तरपद ते नपु कहस्व की प्रवृत्ति होती हे । 

(७) लक्षणेनाऽभिप्रती आनिमुस्थे ।२।१।१३॥ 

अर्थः- आभिमृष्य (सम्मूखता) अथं मं अभि" ओर “प्रति! अव्ययों का चिल्ल 
वाली सुबन्त के साथ विकल्प से भव्यथीभावस्षमास हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति । प्रत्यग्नि ण़लभाः प्रतन्ति ९ समासाऽभावे-- अग्निमभि 
शलभाः पतन्ति । अग्नि प्रति शलभाः पतन्ति । पतद्भं अग्निको लक्ष्य कर्‌ तदभिमुख 
भिरे है?! इसी प्रकार--अभ्ययोध्यं तद्बलमगात्‌ (भद्ध २.४६) । अयोध्यामभि 
अभ्ययोध्यम्‌ । 

अव्र अव्ययीभावसरमासोपयोगी समासान्त प्रत्मयो का वर्णेन करने से पूवं (तद्धितः 
सञ्ज्ञाका अधिकार चलातेरहै- 


| लघु ० | अधिकारसूव्रम्‌ --(६ १६) तद्धिताः ।४।१।७६॥ 

आपञ्चमसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ ॥ 

अ्थेः--अष्टाध्यायी रे यहां से ले कर पाञ्चवे अध्याय की समाप्तितकजौ जो 
प्रत्यय कटे जाये वे तद्धितसंज्ञक हों । 

व्यास्या-- तद्धिताः 1 १।३। प्रत्ययाः ॥१।२, (पी्ठिसे अधिकृत परत्यथः का 
वचनविपरिणाम हो जाता है) । यह्‌ अधिकारसूत्र है । इस का अधिकार अष्टाध्यायी मे 
पञ्चम अध्याय की समाप्तितक जाताहै । वहांरोले कर सम्पूण चतुर्थं अध्याय तथा 
पुरे का पूरा पञ्चम अश्यष्य इम तद्धितसञ्जञाका अधिकारकषेय वै । अर्थः--पहां ते 
ले कर पञ्चम अध्ाय कै अन्त तेक (प्रत्ययाः) जौ प्रत्यव विधाने किये जये वे 
(तद्धिताः) तद्धितसञ्ज्ञक हौ । 

तद्धितसजञ्जञा करने के अनेकं प्रयोजन हैँ । तद्धितप्रत्ययान्त की कृत्तद्धित 
(११७) से प्रातिपदिकशञ्जञा हो कर स्वादिग्रत्ययों की उत्पत्ति होती है! लशक्वतद्धिते 
(१३६) मे 'अत्तदधिते' कथन के कारण तद्धितप्रत्यथों के आदि लकार, शकार आौर करव्यं 
वर्णो की इत्सञ्ज्ञा नहीं होतो । तद्धित परे होने पर यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
इवणं अवर्णं का लप हौ जाता है । तद्धित प्रत्यय परे रहते नस्तद्धिते (६१६) द्वारा 
भसञ्जक अन्‌ कालोपटहो जातादै। नित्‌ या णित्‌ तद्धित के परे रहते तद्धितेष्वचा- 
मदिः (६३८) दवारा अद्ध के आदि अच्‌ को वद्धि हो जाती है । इष प्रकार तद्धितसज्ञा 
करने कै अनेके प्रयोजन हैँ 

तद्धिताः में बहुवचन का प्रमोग किया गया है, प्रत्ययः (१२०) की तरह एके- 
वचन का प्रयोग नहीं किया गया । व्रैयाकरणों का कहना दहै कि अनुक्त तद्धितो फे 
ग्रहण के लिये आचाय ने वहुवचन का आश्वय लिया है । "तद्धित वह प्राचीन आचार्यो 


ययया पप प 
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की संज्ञा जिसे फणिनि ने अपने शास्त्र में स्वीकृत कर लिया दै" । 
¢ इस तद्धिताः (६१६) के अधिकार मेँ एक अन्य जवान्तर अधिकार-सूत्र पढ़ा 
गया है समासान्ताः (५.४.६८) । अथंः- गहांसेले कर पाद की समाप्ति तक 
अष्टाध्यायी में जिस जिस समाससेजोजो प्रत्यय विधान क्रिया जायेगा वह वह 
प्रत्यय उत उस समास का अन्तावयव (चरमावयव) माना जायेमा । तात्पयं यह है कि 
समास के साथ उस कौ भी अन्त्यावयवषूप से गणना होगी, समास से वह पृथक्‌ नही 
माना जयेमा, समासके ग्रहणसे उत्तकाभी ग्रहण होगा। इस से स्वादियों की 
उत्पत्ति के समय या स्व्रप्रत्यय करते समय तत्तत्समाघ्ान्तप्रत्ययविशिष्ट को ही प्राति- 
पदिक मान कर उस से परे प्रत्ययो की सत्पत्ति होगी । यह सब आगे के उदाहस्णों मे 
स्पष्ट हो जायेगा । 
अब अग्रिमसूवरदवारा अव्थयीभावसमास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय का विधान 
करतेर्है-- 
[लघु०] विधि-सूवम्‌ --( & १७) अन्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः 
।५।४।१०७॥। 
शरदादिभ्यष्टच्‌ स्थात्‌ समासान्तोऽव्ययौमवि । शरदः समीपम्‌ उप्‌- 
शरदम्‌ । प्रतिदरिपाणम्‌ । जराया जरस्‌ (गणसूत्रम्‌) । उपजरसम्‌ इत्यादि ॥ 
अ्थः--अव्ययीभावसमास मे शरद्‌ आदि प्रात्िपदिकों से परे तदधितसञ्ज्ञकटच्‌ 
प्रत्यय हयो जौर वह इस समासि का अन्तावयव (अन्तिम हिस्त) भी समज्ञा जाये । 
जराया जरस्‌ (गणसूत्र)--जराशब्द के स्थान पर जरस्‌ आदेण भो हौ जाताहै। 
व्यास्या--अव्ययौभावे ।७।१। शरत्प्रभृतिभ्यः ।५।३। टच्‌ ।१।१॥ (राजाहः- 
सखिभ्ष्टच्‌ से) । तदितः, समासान्ताः, प्रत्ययः, परश्च, डचापपरातिपदिकात्‌- ये सव 
पूवत ही अधिकृत हैँ । यथोचित वचनविप्रिणाम सेये यहां जन्वित होते है । शरत्‌ 
(शरच्छब्दः) प्रभृतिर्‌ (आदिः) येषान्ते एरत््भृतयः, तन्वः = णरत्प्रभृतिभ्यः, तद्गुण- 
संविजानवहूत्री हिसमासः । प्रभृति! शब्द के विषय में पीठे (५५२) सूत्र पर एक पुटनोट 
लिख चके हँ वह यहां पर भी पुनः ध्यातव्य है । अर्थः--(अव्ययौभावे) अव्ययीभाव- 
समास में (शरत्प्रभृतिभ्यः) शरद्‌ आदि (प्रातिपदिकेभ्यः) प्रातिपदिकों से (परः) परे 
(टच्‌) टच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाताटै ओर्‌ वह (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक होता हा 


१. न्यासकार (तद्धित' को अन्वथेसंज्ञा मानते हुए इस प्रकार लिखते है -- "महत्याः 
सञ्ज्ञायाः करणे एतत्प्रयोजनम्‌, अन्वर्थसञ्ज्ञा यथा विज्ञायेत । तेभ्यो हिताः 
तद्धिताः । तदित्यनेन लौकिका वैदिकाश्च शब्दाः प्रत्थवमृष्यन्त, तेषां व्युत्पायत्नेन 
प्रकृतत्वात्‌ । तेन तत्रैव भवन्त्यणादयो यत्र च भवन्तस्तेषाम्‌ उपकारिणौ भवन्ति, 
नाञ्यत्रेति । तेन अभिधानलक्षणत्वं तद्धितानामुपपन्नं भरति” (न्यास ५.१.७६) । 


अव्यपोभावसमासत्रकरणम्‌ ह 


समासान्तः) इस समास का अन्तावयव भी होता है 1 शरतप्रभृति एक गणहै जो गण- 
पाठे पठा गया है । ठच्‌ प्रव्मयकरै टकार जौर चकार क्रमशः चुद्‌ ५ १२६) तथा 
हृलन्यम्‌ (१) सूत्र से इत्सञ्छक हौ करलुप्तहौ जति, अ" मात्रही ष रहता दै'। 
इसय्च्‌केमाजाने से शरद्‌ आदि हलन्त शब्द भी अदन्त बन जातें । उदाहरण 
1-- 

+ लौकिकविग्रह शरदः समीयम्‌ उपशरदम्‌ (शरदृतु के समीप) । अलौकिक- 
विग्रह--शरद्‌ डस्‌ + उप । यहां अलौकिकविग्रह मे "उप" मव्यय समीप अर्थं मे वत्त॑मान 
है अतः अब्यपं विमष्ति-समीप० (६०८) सूदा इस का शरद्‌ उस्‌" के साथ नित्य 
अव्ययीभावसमास हो जाता है । समासविधायक सूम मे "अव्ययम्‌" पद प्रथमानिरिष्ट टै 
अतः तद्‌ बोध्य 'उप' अव्यय कौ उपसर्जनसंज्ञा मौर उपसर्जनं पूवम्‌ (६१०) से उसका 
पूर्वनिपात करने परर "उप | शरद्‌ ङस्‌" हआ । हृत्तदितसमालताश्च (११५८) से समास 
की प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर सपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२९१) सूत्र से प्रातिपदिक के 
अवयव सप्‌ (ङम्‌) का लुक्‌ हो जाता है--उपशरद्‌ । पनः प्रहृत अव्ययोभावे शर- 
स्मभृतिभ्यः (६१७) सूत्रहारा समासान्त टच्‌ प्रत्यय होः कर टकार-चकार अनुबन्धो का 
लोप करने से उपणरद्‌ अ = "उपशरद' बन जाता दै। टच्‌ प्रत्यप समासान्ताः 
(४.४.६८) के अधिकार मे पठित होने से समासान्त अर्थात्‌ समास का अन्तिम अवयव 
ह अतः तद्विशिष्ट समग्र 'उपशरद' हौ अव्ययीभाव हो गया है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ 
“उपणरद' इस अदन्त तै परे विभक्त्युत्पत्ति हती है । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
मेसुंप्रत्यय आ कर अन्पपत्वात्‌ प्राप्त संन्लुक्‌ (३७२) का बाध कर नाऽव्ययीभावाद- 
तोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) से सको अम्‌ आदेश तथा अमि पूवैः (६२५) से पूवेरूप 
१. प्रत्यय में टकार अनुबन्ध टित्कायं ङीप्‌ आदि के लिये तथा चकार अनुबन्ध चितः 

॥ १.१५७), तद्धितस्य (६.१.१५०) दवारा अन्तोदात्त स्वर के लिये जोड़ा गया 

॥ 


1 


टच्‌ आदि को समासान्त मानने की आवश्यकता दी क्या है ? वह तद्धिताः (६१६) 
के अधिकार मेँ पठित होने से तदधितसं्क तो है ही, एृत्तडितक्मासाश्च (११७) 
दारा तद्धितान्त के प्रातिपदिकसंज्ञक ही जाने से उस से परे स्वादियों की उत्पत्ति 
सुतरांसिद्धहोही जायेगौ ) इस का उत्तर यहं है कि यदि यच्‌ आदि को 
समासान्ते नहीं मानेगे तो दो प्रातिपदिक उपस्थित हो जा्येगे, एकं टच्‌ से पूर्व 
संमाप्तसंजञक समुदाय तथा दतरा टचञ्विशिष्ट तद्धितान्त समुदाय । दोनों से स्वायू- 
त्पत्ति प्रसव होने लेगी । परन्तु जब टच्‌ मदि को समास का अन्तावयव मान 
लेने से टज्विश्िष्ट समग्र समुदाय ही समासत्वात्‌ प्रातिपदिक हो जाता दहै ओर दष 
से परे ही स्वादिग्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, टजादिरहित पूर्वसमदाय से परे नहीं । 
इस के अतिरिक्त टच्‌ आदि को समासान्त मानने के अन्य भी अनेक प्रयोजन 
आकरग्रन्धों में व्याख्यात हँ वहीं देवने चाहिये । 

ल० च० (४) 
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करने पर “उपशरदम्‌, प्रयौग सिद्ध हो जाता है । ध्यान रहेक्ि यदि यहां समासान्त 
टच्‌ प्रत्ययन क्रिया जाता तो अत्यगीभाकसंजके 'उपशरद्‌' के अदन्तन होने षष 
नाऽ्व्ययीभावादतोऽम्‌ ° (६१२) की प्रवृत्ति त होती, अव्ययादाप्सुपः (३७२) से संप्‌ का 
लुक्‌ टी होता जो अनिष्ट था । अतः समासान्त टच्‌ का विधान कर इसे अदन्त बनाकः 
“उपशरदम्‌” यह अभीष्ट रूप सिद्ध कियागयाहै। 

शरतप्रभृति का दूसरा उदाहरण प्रथा- 

लौकिकविग्रह--विपाशं प्रति प्रतिविपाणम्‌ (व्यासनदी के सम्मुख) । 
अलौकिकविग्रह विपाश्‌ अम्‌ प्रति । यहां अलौक्रिकविग्रहु मे प्रति" अध्यय आभिमृष्य 
अथं मेँ वत्त॑मान दै अतः -लक्षणेनानिश्रती आभिमुस्ये (२.१.१३) हारा प्रति'का 
लक्षणवाचची "विपाश्‌ अम्‌" सूंबन्त के साथ विकल्प से अव्ययीभावेससास हो जातादहै। 
समाव में प्रथमानिदिष्ट से बोध्य "प्रति" कौ उपसजंनसञ्ज्ञा, उपे का पूर्वनिपात 
तथा समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा होकर उस के अवयव सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌ करदेनेसे 
श्रतिविषाश्‌" निष्पन्न होता है । विपाश्‌ शब्द शरत्प्रभूति मे षढा गयाहै अते 
अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (६१७) सूवद्वारा इस से समापरान्त टच्‌ (भ्‌) प्रव्यय करे 
पर--प्रतिविपाश्‌ + अ == प्रतिविपाण । अब प्रथमा के एकवचनकौी विवक्षा चेष 
प्रत्यय लने पर नाऽव्ययोभावादतोऽस्‌ त्वपञ्चम्याः (६२) स्ते उत्ते अम्‌ आदेष तथा 
अभि पूवः (१३५) से पूर्वरूप करने से 'प्रतिविपाशम्‌' प्रयोग सिद्धहौ जाताहै'। 
सी तरह समीप अर्थं गैँ--विपाणः समीपम्‌ उपविपाणम्‌ । यहां पर भी समानत 
ठच्‌ हो जातादै। 

जराया जरस्‌ च--यह गणसूत्र शरत््रभुतियोमें पढ़ा माह + इस का अभिप्राय 
यह दै कि अव्ययौभावसमासमें जराणब्द से समासान्त टच्‌ करणे परर जरा" को 
"जरस्‌" आदेश भी हो जाता है । जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (१६९१) सूकरा अजादि 
विभक्तयो मे जरा को जरस्‌ आदेण विधान कियाजाताहै (क्हभी विकल्प से)। 
यहां टच्‌ प्रत्यय अजादितो है पर विभकितिसंज्ञक नहीं भतः इस के प्रे रहते जरा कौ 
विकल्पसे भी जरस्‌ प्राप्तन धा। इस गणमूव से दस का पुनः नित्य विधान किव 
जारहादै। यहां यहभी ध्यातव्य दहै कि जराके स्थान पर होने वाला यह्‌ जरस्‌ अदिष 
अनेकाल्‌ होने से अनेकाल्मितसर्वंस्य (४५) सूवद्वारा सवदिण होगा । उदाहरण यथा-- 


१. कु वो लबु-सिद्धान्त-कौमुदी मे लक्षणेनाभिभ्रतो आभिमुर्पे (२.१.१३) इष 
समासविधायकसूत्र के पठित न होने के कारण "यथा' के अर्थं वीप्सामें "विपां 
विपाशं प्रति प्रतिविपाशम्‌' ठेसा विग्रह दशति हुए अव्ययं विभक्ति-समीप० (६०८) 
सूत्र से समास का विधान करते दह । परन्तु हम ते उपर्युक्त सूत्र पी सप्तसूत्री 
की व्याख्या के प्रसङ्ग भे व्याध्यात कर दिया है, दस से विदयाधियोंको किसी भी 
भ्रकार की असुविधा नहीं हो सकती । वस्तुतः लघुकोमुदीकार यदि यहा 
'उपविषाणम्‌" उदाहरण प्रदक्नित करते तो अधिक अच्छा होता । 


क ` मन 
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लौकिकविग्रह--जरावाः समीपम्‌ उपजरसम्‌ (बुढति के निकट) । अलौकरिक- 
विग्रह--जरा इम्‌ उप । यहां समीप अथं मे “उप' अव्यप का 'जराङ्स्‌' के राथ 
अव्ययं विभक्ति-समोप० (६०८) दवारा नित्य अव्ययीभावसमास हो करर उपसर्जन 
सञ्जक 'उप' का पुवेनिपातत, समक्ष कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, तथा उसके अवयवसूप्‌ 
(ङस्‌) का नुक्‌ कध्ने पर “उपजरा' हा । अव अव्ययीभावे शरस्रभृतिभ्यः (६१८) से 
समासान्त टच्‌ प्रत्ययहौ कर उप्तके परे रहते जराया जरस्‌ च इस गणसूव्रदारा जरा 
की जरम्‌ सवद्विण हो जाता द--उपजरय्‌ +अ == उपजरस । प्रथमा के एक्क्चन की 
विवक्षामे सू को अम्‌ भदे तथा अनि पूरवः (१३५) से पूवूप करने पर "उपजरसम्‌! 
प्रयोग सिद्धो जाता है । उपजरसं प्रभवन्ति दोषाः (बुद्धापा निकट आने पर शरीर 
मे दोष उत्पन्न हो जति है)! जययाम्‌ इत्यधिजरसम्‌ । अधिजरसम्प्रायोऽवज्ञायते 
पुरुषः (बुदढापे में परुष प्रायः अवमानना प्राप्त करता है) 1 

दमीप्रकार --उपानहोरित्यध्युपानिहम्‌ । जध्युपानहं पादौ सुरक्षितौ तिष्ठतः 
(ननो मेँ पांव सुरक्षित रहते है) । हिमवतीत्यधिहिमवतम्‌ । अधिहिमवतं दिव्या 
ओषधयः समुपलभ्यन्ते । उपहिमवतं मूनीनामासन्‌ सुरम्या आश्रमाः । दृशोः समीपे उण 
दृशम्‌ 1 दिं दिणं प्रति प्रतिदिशम्‌ । प्रत्यनङहम्‌ । आ हिपरवत आहिमवतम्‌ । 

शरत्प्रभृतिगण यथा--- 

शरद्‌ । विपाश्‌ । अनस्‌ । मनस्‌ । उपानह्‌. । दिव्‌ } हिमवत्‌ । अनङह. । 
दिश्‌ । दृश्‌ । विश्‌ । चैतम्‌ । चतुर्‌ । स्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ । कियत्‌ । जराया जरत्‌ च 
(गणसूत्रम्‌) । प्रति-पर- समनुभ्योऽकष्णः (गणसूत्रम्‌) ॥२ 

अवर अन्तन्त अव्ययीभाव से समाषान्त.टच्‌ का विधान करते 


----------------- 
१. प्रति. पर, सम्‌, अनुः-इन से परे अक्षिशब्द होतो तदन्त अव्ययीभाव सेपरे 
समासान्न टच्‌ प्रत्ययो जाता दै । यथा--अक्षि अक्षि प्रति प्रत्यक्षम्‌ | ्रत्यक्षि 
+अ' प्रदा मे यस्येति च (२३६) रो भसंक इकारकरा लोपहो जातत 
है| । अक्ष्णः परम्‌ परोक्ष । यहां अव्ययीभावसमास का विधान यद्यपि कोई 
सूत्र नही करतो तथापि समासान्तविधानषामध्यं से अव्ययीभावसमास हो जाता 
है। परोक्षे लिंट्‌ (३६१) निर्देश के कारण "पर" शब्द के अन्त्य अकार को 
ओकार हो कर्‌ परो { अक्ष तं एडः पदान्तादति (४३) से रवप शएकादिष हो 
जाता है । अक्ष्णोयंग्यिम्‌ समन्नम्‌ । अक्ष्णः समोपमिति वा विग्रहः । अक्ष्णोः प्नाद्‌ 
अस्वक्षम्‌ ॥ 
२. इन न्दो मे जो ज्ञयृप्रत्याहासान्त शब्द पढे गये ह, तदन्त अब्ययीभाव से क्षयः 
(६२१) सूत्रहवारा वैकल्पिक च्‌ प्राप्त होता था, उन से नित्य टच्‌ के विधानार्थं 
इस गणमे उनकापाठ कियागयाहै) 


@ भैमीव्याख्ययोपेतायां लचुसिदधान्तकौमूद्याम्‌ 


[लघु० | विधि-सूव्रम्‌--(€ १८) अनज्च ।५।४।१०८॥। 

अन्नन्तादव्ययीभावात्‌ समासान्तष्टच्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथेः--*अन्‌' जिस के अन्तमें हो पैसे अव्ययीभावसमाससे परे तद्धितसञ्ज्क 
टच्‌ समासान्त प्रत्यय हो! 

ग्यास्या--अनः 1५५१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अव्ययीभावात्‌ ।५।१। (अव्ययोभादे 

शरत्प्रभृतिभ्यः से विभक्तिविपरिणामद्रारा) । टच्‌ ।१।१। (राजाहःत्खिभ्यष्टच्‌ से} । 
प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः-ये स्व पूर्वतः अधिकृतं ह । अनः" यहे 
"अव्ययीभावात्‌" का विशेषणहै। विशेषण से तदन्तविधि दहो कर "अन्नन्तादन्ययी- 
भावात्‌" बन जाता है । अर्थः--(अनः = अस्नन्तात्‌) भन्‌ जिसके अन्त मेहो देते 
(अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव से परे (तद्धितः) तद्धिताञ्ज्क (टन्‌) टच्‌ (प्रत्ययः) 
प्रत्ययहो जाता है ओौर वह (समामान्तः) समास का अन्तिम अवयवहोतादै। 
उदाहरण यथा- 

लौकिकविग्रह॒-राज्ञः समीपम्‌ उपराजम्‌ (राजा के पास) । अलौकिकविग्रह 
राजन्‌ इस्‌ उप । यहां अलौकिकविग्रह मे समीपवाचक "उप" अव्यय का "राजन्‌ इस्‌! 
इस सुबन्त के साथ अन्ययं विभवित-समीप० (६०८) सूतद्वारा नित्य अन्ययीभाव- 
समास हो कर "उप" कौ उपसज॑नसंज्ञा, उपसजन का पूवंनिपात, समास की प्राति- 
पदिकसंज्ञा तथा सपो धावु-प्रातिपदिकयोः (७२१) सूत्र से उस के अवयव सम्‌ (उस्‌) 
कालृक्‌ करने पर--उपराजन्‌ । यहां अव्ययीभाव के अन्त मे अन्‌ णब्द है अतः प्रकृत 
अनश्च (€ १८) सूव्रहारा इस से परे तद्धितसञ्ज्ञक समासान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय करने पर 
अनुबन्धो का लोप हो कर "उपराजन्‌ + अ" हआ । भव अजादि तद्धितप्रत्यय टच्‌ (अ) 
के परे रहते यचि भम्‌ (१६५) सूत्र से पुवं की भसञ्ज्ञा हो कर अल्लोपोऽनः (२४७) 
से भसंज्ञक न्‌ के अकार का लोप प्राप्त होताहै। दस पर उस का अपवाद अग्िमूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ] निधि-सूव्म्‌--- ( ९ १९६) नस्तद्धिते ।६।४।१४४॥। 

नान्तस्य भस्य टेलोपस्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ 

अर्थः-- तद्धित परे होने पर नकारान्त भसंज्ञक कीटिकालोपहोजातादहै। 

व्याख्या--नः ।६।१। तद्धिते ।७।१। भस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत है) । टे: ।६।१। 
(देः सूत्र सै) । लोपः ।१।१। (अल्लोपोऽनः से) । नः' यह “भस्य का विशेषण है, अतः 
विशेषण से तदन्तविधि हो कर "नकारान्तस्य भस्य' बन जाता है । अर्थः--(तद्धिते) 
तद्धित परे होने पर (नः == नकारान्तस्य) नकारान्त (भस्य) भसंज्ञककी टेः) टिका 
(लोपः) लोपहो जाता है । 

"उपराजन्‌ 1 -अ' यहां तद्धित टच्‌ (अ) प्रत्यय प्रे है, "उपराजन्‌' यह नकारान्त 
भसंज्क है । अतः इस की टि (अन्‌) का प्रकृत नस्तद्धिते (९१६) सूत्रसे लोप हो कर 
--उपरान्‌ + भ == "उपराज" बना । अब प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण इससे स्वादियों 


~ ` 
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की उत्पत्ति के प्रसङ्धमें प्रथमा के एकवचन की विवक्षामेसुंप्रत्ययला कर उसे 
नान्ययीभावादतोऽम्‌० (६१२) से जम्‌ आदेश तथा अनि पूर्वः (१३५) सूव्रहवारा पूर्वरूप 
करते पर उपराजम्‌, प्रयोग सिदध हो जाता हैः । 

दूमरा उदाहरण यथा 

लौकिकविग्रहु-- आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ (आत्मा में, मात्मा के विषय मे) । 
अलौ किकविग्रह-- आत्मन्‌ .डि-+-अधि । यहां अलौकिकविग्रह में विभकत्यथं (अधिकरण) 
म वर्तमान 'अधि' अव्यय का आत्मन्‌ छि इस सुबन्त के साथ अव्ययं विभकिति० 
(६०८) सूव्दारा नित्य अन्ययीभावसमास हो कर 'अधि' कौ उपसजंनसंला, उपसजन 
का पूरव॑निपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, उस के अवयव सुम्‌ (डि) कालुक्‌ तथा 
इको यणचि (१५) सेयण्‌ करने पर--अध्यात्मन्‌ । यहां अव्ययीभाव के अन्त में 
"अन्‌" विद्यमान है अतः अनश्च (९१८) सूत्रदारा इस से परे समासान्त टच्‌ (अ) 
प्रत्यय तथा यचि भम्‌ (१६५) से पूवं की भसंज्ञा कर नस्पद्धिते (९१६) से टि (अन्‌) 
का लोप किया तो--अध्यात्म्‌ + अ = जघ्यात्म' वना । मब समग्र समुदाय के प्राति- 
पदिकत्व के कारण विभक्युत्पत्ति के प्रसङ्गं में प्रथमाके एकवचन की विवक्षामे सुं 
प्रत्यय ला कर नाव्ययोभावादतोऽम्‌० (६१२) सेउसे अम्‌ अदेश तथा अमि पुः 
(१३५) सूत्द्वारा पुव॑रूप करने पर अध्यात्मम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार--राज्ञि इत्यधिराजम्‌ । आत्मनः समीपम्‌ उपात्मम्‌ । अध्वनि 
इत्यध्यध्वम्‌ (माघ० ६२.३०) । युवानं प्रति प्रतिगुवम्‌ (माघ० १२.३०) । राज्ञा युग- 
पत्‌ सराजम्‌, मगात्‌ सराजं बलमध्वनीनम्‌ (भट्ि० २.४६) । मूध्नि इत्यधिमूरधम्‌ । 
तक्ष्णः समीपम्‌ उपतक्षम्‌ इत्यादि ॥ 

अव्ययीभावसमास्र भे उत्तरपद यदि अन्नन्त नपुंसक हो तो उस्र से परे समा- 
सान्त टच्‌ का वैकल्पिक विधान करते है 


[लघु० | विधि-ूत्रम्‌ - (६२०) नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०६॥ 
अन्नन्तं यत्‌ क्लीवं तदन्तादव्ययीभावाट्‌ टञ्वा स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ । 
उपचमं ॥ 
अर्थः--अव्ययौभाव के अन्त मे यदि अन्नन्त नपुंसक शब्द हौ तो उस भव्ययी- 
भावसे परे तद्धितसंजञक समासान्त टन्‌ प्रत्थय विकल्प से हो। 


१. ननु उपराजम्‌ इत्यत्र नस्तद्धिते (€ १६) इति व्यर्थम्‌, अव्ययानां भमात्रे 
टिलोपः (वा०) इति टिलोपेनैव सिद्धेः । न चाऽव्ययत्वं टज्विशिष्टे स्थितमिति 
वाच्यम्‌, अव्ययीभावसंजञाया उपजीग्यत्वेन टचः पूर्वभागस्याग्ययत्वाऽनपायादिति 1 
अव्राहुः--टचः समासान्तत्वात्‌ तद्धिधानसमकालमेव पूरंस्याऽव्ययीभावत्वं निवत्ते, 
तन्निवर्तेनाच्च अव्ययत्वमप्यपैति । तेन टिलोपस्मा्रवृततेरनेन सूत्रेण तद्विघानमिति 
बोध्यम्‌ । 


| 
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व्यास्या--नपुंसकात्‌ ।४५।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। अनः ।५।१} (मनश्च से) । 
अव्ययीभावात्‌ ।५।१। (अव्ययीादे शरत्प्रभृतिभ्यः से विभक्तिविपरिणामद्रारा) । टच्‌ 
॥१।१। (राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ से) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः-- ये सब 
पू्वैतः अधिकृत है । अनः" यह "नपुंसकात्‌" का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो 
कर अन्नन्ताद्‌ नपुंसकात्‌ बन जाता है । ' नपुंसकात्‌! यह्‌ भी अव्ययीभावात्‌" का विक्े- 
पण ह अतः दस से भी तदन्तविधि हौ कर --"अन्नन्तं यद्‌ नपुंसकं तदन्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌" 
एसा उपलन्ध हो जाता दै) । अथंः-- (अनः) अन्लन्त (नपुंसकात्‌) जो नपुंसक प्राति- 
पदिक तदन्त (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव से परे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (समासान्तः) 
समासान्त (टच्‌, प्रत्ययः) टन्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक मवस्थार्येहोजातादहै। 
दूसरी अवस्थामे नहोने से विकल्प सिद्ध हो जाता है । यह सूत्र अनश्च (६१८ सूत्र का 
अपवाद है । उस सूत्र से नपुंसक-भनपुंसक सव अन्नन्तो मे टच्‌ नित्य प्राप्तथा परन्तु 
यह सूत्र नपुंसक के विषयमे विकल्प से टच्‌ का विधान करता है। दस प्रकार 
नपंसकभित्न अन्नन्तों मे उस सूत्र की प्रवृत्ति मौर नपुंसको मे इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होगी । उदाहरण यथा--- 

लौकिकविग्रह--चमंणः समीपम्‌ उपचमेम्‌ उपचमं वा (चमड़ के समीप) । 
अलौकिकविग्रह-- चमन्‌ इस्‌ ‡ उप । यहां अलौकिकनिग्रह मे समीप अर्थम वत्तमान 
"उप" अव्यय का चमन्‌ इम्‌" इस सुबन्त के साथ अव्ययं विभक्ति-समीष० (६०८) 
सूत्र द्वारा नित्य जव्यपीभावसमास हो जाता है । समास मे उप' की उपसर्जनसञ्जा, 
उस का पर्वनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा उसके अवयव सुँप्‌ (इस्‌) का 
लुक्‌ करने पर--उपचमन्‌ । इस अव्ययीभाव के अन्त मे "वमेन्‌" यह अन्नन्त नपुंसक 
शव्द विद्यमान है अतः अनश्च (६१८) सूत्रसे प्राप्त नित्य टन्‌ का बाध कर प्रकृत 
नपृसकादन्यतरस्याम्‌ (६२०) सूवद्वारा टच्‌ कौ वैकल्पिक प्रवृत्ति हो जाती है। टच्‌ 
पक्ष मे 'उपचर्मन्‌ +भ" इस स्थिति मे उपचमंन्‌ कौ यचिभेम्‌ (१६५) से भसंज्ञा 
कर नस्तद्धिते (६१६) दारा उत की टि (भन्‌) का लोप करने से उपचमं' एेसा अदन्त 
अव्ययीभाव बन जातादै। इससे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मेँ सु प्रत्ययला 
कर नाऽव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (६१२) से उसे भम्‌ भादेश तथा अमि पूवः 
(१३१५) द्वारा पूवरूप करने पर "उपचर्षम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । जिस पक्षमें 
समासान्त टच्‌ नहीं होता वहां 'उपचरमन्‌" से सँ विभक्ति ला कर उस का अव्ययादाप्तुषः 
(३७२) से लुक्‌ हो पदान्त नकार काभी न लोपः प्रातिषदिक्ान्तस्य (१८०) दवारा 


लोषहो जाता है- उपचमं । इस प्रकार "उपचभेम्‌' तथा' उपचर्म" ये दो प्रयोग सिद्ध 
होते दै। 


१ यदि नपुंसकात्‌" से तदन्तविधि नहीं करेगे तो दसका ग्रहणकरना ही व्यथ 
हो जयेगा वयोकि अव्ययीभावसमास तो अष्यपीभावेश्च (९११) सूत्र से स्वतः 
नेपुंसक है ही पुनः नपुंसक विशेषण लगाने का क्यो प्रयोजन ? 


[र 
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हृसीप्रकार्‌- धाम्नः समीपम्‌ उपधामम्‌ उपधाम वा (घर के पास) । भधि- 
सामम्‌ अ धिसाम वा। अनुलोमम्‌ अनुलोम वा। प्रतिक्मम्‌ प्रतिकर्म वा। भस्मनः 
समीपम्‌ उपभस्मम्‌ उपभत्म वा 1 अहति अहनि प्रत्यहम्‌ प्रत्यहर्वा । यहां रोऽसुपि (११०) 
चे अहन्‌ के नकार कोरेफ आदेशहो जातादहै। 

अव यन्त अव्ययोभावसे परे भौ टच्‌ का विकल्प से विधान करते है 
[लघु | विदिःसूतम्‌ (६२ ५ ) मयः ।५।४।१११॥ 

क्षयन्तादव्ययोभावाट्‌ टज्वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ ॥ 

अ्थः-- ््‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गो के प्रथम द्वितीय तृतीय ओौर चतुथं व्ण 
जिसके अन्तम हों एेसे अव्ययीभावसमास से परे तद्धितसञ्ज्ञक समासाम्त टच्‌ प्रत्यय 
निकल्प से हो । 

व्याल्या-- इयः ।५।१। अव्ययीभावात्‌ ।५।१। (अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः 
से विभवितिविपरिणामद्वारा) । च्‌ ।१।१। (राजाहःसिभ्यष्टच्‌ से) । अन्यतरस्याम्‌ 
॥७1१॥ (नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ से) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः--ये सव 
पूर्तः अधिकृत दँ । 'इयः' यह॒ अव्ययीभावात्‌ का विशेषण दै, विशेषण से तदन्त- 
विधि हो कर श्लयन्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌ बन जाताहै। इय्‌ एक प्रत्याहार है, वगो 
के चतुरं, तृतीय, द्वितीय ओर प्रथम वणं इस के अन्तम॑त हुआ करते है । अर्थः-- 
(क्षयः == ्ञयन्तात्‌) क्य्‌प्रत्याहारान्तगंत वर्णं जि के अन्तिमे हों से (अव्ययीभावात्‌) 
अन्ययीभावसमास से परे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (षमासान्तः) समासान्त (टच्‌ 
प्रत्ययः) टच्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याय्‌ ) एक अवस्थां हो जाता है । दूसरी भवस्थामें 
नहीं होता, दस तरह विकल्प सिद्ध हो जाता दहै । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--समिधः समीपम्‌ उगसमिघम्‌ उपसमिद्‌ वा (समिधा ==यज्ञ- 
काष्ठ के पास) । अलौकिकविग्रह --समिध्‌ ङस्‌ -उप । यहां अलौकिकविग्रह मे समीप 
अथं भं विद्यमान 'उप' अव्यय का "समिध्‌ डस्‌” इस सुबन्त के साय अव्ययं विभक्ति 
समीप० (६०८) सूव्रहारा नित्य अव्ययीभावसमास हो कर "उप! की उपसजंनसंज्ञा, 
उत्त का पूर्वनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा उप्त के अवयव सुप्‌ (इत्‌) का 
नुक्‌ करने पर "उपसमिध्‌” बना । इस अव्यौभाव के अन्त में ज्ञम्‌ वणं धकार विद्य 
मान द अतः प्रकृत क्षयः (६२१) सूत्र से समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो जायेगा । 
टचुपक्ष मे अनुबन्धो कालोपहो कर--उपसमिध्‌ 1 अ= उपसमिध । प्रातिपदिक- 
त्वात्‌ प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामें सुंप्र्यय ला कर उपे अम्‌ आदेश तथा पूर्वूप 
करने से उपसमिधम्‌" प्रयोग सिद्धहो जाताहै। टच्‌ के अभाव में "उपसमिध्‌/ सेस 
प्रत्यय लाने पर॒ अब्यादाप्तुपः (३७२) से उस का लुक्‌ कर जश्त्व-चत्वं करने से 
"उपसमित्‌-उपसमिद्‌"ये दो रूप सिद्ध हो जाते हँ । इस प्रकार टच्पक्ष मेँ “उपत्तमिधम्‌" 
तथा टच्‌ के अभाव से 'उपसमित्‌-उपसमिद्‌" कूप सिं होते ह । 

इसीभ्रकार--दुषदः समीपम्‌ उपद्‌षदम्‌ उपदृरषद्‌ वा (शिला के पास) । 
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चृचः समीपम्‌ उपसुचम्‌ उपच्ुग्वा (सुवा के पास} । सजि इत्यधितस्रनम्‌ अधि 
समवा (मालामे) । ककुभि इत्यधिककुभम्‌ अधिककरन्वा (दिशा मे) । मर्तं परति प्रति- 
मरुतं प्रततिमण््रा (वायु के मभिमुख) । 
अस्यपीभाव से समासान्त का विधान करने वाले दो अन्य सू भी वहांछात््रो 
के लिये उपयोगी रहैगे-- 
[१] निरेश्च सेनकस्य ।५।४।११२॥ 
अभे--मिरिशब्दान्त अव्ययीभाव से परे विकत्पसे समासान्त टच्‌ प्रत्ययहो 
जाता है । उदाहरण यथा--िरेः समीपम्‌ उपगिरम्‌ उपशिरि वा (रवत कै समीप) । 
उप्रगिरि-+-अ (टच्‌) में यस्येति च (२३६) से भतञ्जक इकारका लोपहोजाता 
है । उपगिरं मुनेराश्रमः । गिरिषु इत्यन्तभिरम्‌ अन्तगिरि वा} अस्त्रं धातवो 
भवन्ति 1 
[२] नदी-पौर्णमास्याग्रहायणीम्यः ।५।४।११०॥1 
अर्थ--नदी, पौणं मासी या अग्रहायणी-ये शब्द जिस अन्ययीभाव के जन्त 
मेहो उससे परे विकल्पते टच्‌ समासान्त हो जातत ह । उदाहरण यथा--नयाः समी- 
पम्‌ उपनदम्‌ उपनदि बा (नदी के निकट) । दचुपक्ष मे यस्येति च (२३६) द्वारा 
भसञ्ज्क ईकार कालोपहोजाताहै। टच्‌ के अभाव में नपुंसकह्लस्व हो कर अभ्यया- 
दाप्सुषः (२७२) से सुन्नुर्‌ । इसीप्रकार--पौणमास्याः समीपम्‌ उपपौर्णमासम्‌ 
उपपौणंमासि वा (पूणिमा के निकट) । आग्रहायण्याः समोपम्‌ उपाग्रहायणम्‌ उपाग्रहा- 
यणि वा (अगहनमास की पौणेमासी के निकट) । 
अव्ययोभाव के समासान्तो का संक्षिप्त षार 
(क) मव्ययीभाव का मुख्य समासान्त प्रत्यय टच्‌ (अ) है । 
(ख) शरदादिशन्दान्त अव्ययीभाव से नित्य समाद्रान्त टच्‌ होता है । 
(ग) जरा्ब्दान्त अव्ययीभाव से नित्य समासान्त टच्‌ के साध-त्ाय जराको 
जरस्‌ सवदिशभी हो जाताहै। 
(घ) अन्नन्त अव्ययीभाव से परे नित्य समासान्त टच्‌ होता है । 
(ङ) पदि उत्तरपद अन्नन्त नपुंसक हो तो उत्त अव्ययौभाव से परे समासान्त 
च्‌ विकल्पसे होता है। 
(च) हमयुवणन्ति अव्ययीभाव से समासान्त टच्‌ विकल्प से होता है । 
(छठ) गिरि, नदी, पौर्णमासी, माग्रहाधणी--ये शब्द उत्तरपद में हो तो उस 
अव्ययीभव से समासान्त टच्‌ विकल्प से दोहै । 
(ज) टच्‌ परे रहते पूवं की भसा टो कर भसंज्ञक इकार, ईकार या अन्‌ का 
लोपहौजाताहै। 
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अभ्यास [२ 
(१) निम्नस्य प्रष्नों का समुचित्त उत्तर दौज्यि- 
[क] अव्ययोप्नाव को नपुंसक ओर अव्यय दोनों मानने काक्याकारणहै? 
[ख] टच्‌ आदि प्रत्ययो को समाप्तान्त क्यो मानाजातादहै? 
[ग] विष्णोः पचत्‌" मे "पश्चात्‌! का अव्ययीभावस्मास चयो नही होता? 
[ध] 'शवितिमनतिक्रम्य' मे "अनतिक्रम्य का भाव व्यार ? 
[ड] ष्चगङ्धम' मादि ने दविगु्मास से काम वयो नहीं चल सकता ? 
(र) निम्नस्यों मे मोदाहूरण अन्तर समक्नाइये-- 
[क] समृद्धि ओौर सम्पत्ति । 
[ख] अर्थाभाव मौर अत्यय । 
[ग] व्यद्धि मौर अर्थाभाव । 
[घ] घाकल्य मौर अन्त। 
(३) अव्ययीभाव के मुखम समासान्त दन्‌ प्रल्यय पर सारगरभभित एक टिष्पण 
लि \ 
(४) समासान्तो को (तद्धिताः, के अधिकार मे पढ़ने का व्या प्रयोननहै? 
(५) अव्ययं विभक्ति०' सूत्र की व्याख्या करते हए "वचन" के ग्रहण का 
प्रयोजन स्पष्ट करे । 
(६) “उपकृष्ण' इस अव्ययीभाव को सव विभक्तियों मँ रूपमाला लिखें । 
(७) प्रधमानिदिष्टम्‌० सूत्र गँ प्रथमातिरदिष्ट से क्या अभिप्रायहै? 
(८) निम्नस्थ संजञाओों कै विधायक सूतो की सौदाहरण व्याच्या कर 
उपसर्जन, तद्धित, भव्यमीभाव, समासान्ति । 
(&) दोनों (भव्ययीभाव्च' सूत्रो का सोदाहरण अं लिवें } 
(१०) निम्नस्व सूतौ कौ सोदाहरण व्याच्ा करे 
नाऽव्यथीभावादतौऽम्‌०, तुतीयापप्तम्योबहुलम्‌, अव्ययीभावे चाऽकाने, 
नदीभिश्च, नस्तद्धिते, यः, अनश्च, अव्ययीभावे शरत्‌०, सु॑प्रतिना 
मातरार्थे, आङ्‌ मर्यादा्भिनिध्योः, नपुंसकादन्यतरस्याम्‌, जराया जरस्‌ च, 
प्रतिपरसमनुभ्योश्ष्णः, अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या 1 
(११) निम्नलिित लौकिकविग्रहं से बनने वालि अन्ययीभावसमासों कौ ससूत् 
सिद्धि करे 
जरायाः समीपम्‌, दिशि दिशि, शक्तिमनतिक्रम्य, गोपि, व्येष्ठस्या- 
नपु््धेण, चक्रेण युगपत्‌, अक्ष्ण परम्‌, शरदः समीपम्‌, तृणमप्यपरित्यज्य, 
आत्सनि, गद्धायाः पारम्‌, णाकस्य लेशः, गिरेः समीपम्‌, मोयंमुनयोः 
समाहारः, विपाशं प्रति, यावन्तः षलोकास्तावन्तः, ग्रामाद्‌ बहिः, जप 
त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । 
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(१२) लौकिक-अलोकिक दोनो विग्रह दशति हए अधोलिखित अव्ययीभाव. 
समासों की ससूत्र सिद्धिकरे 
, १. भतिहिमम्‌ । २. साग्यधीते। ३. सपि । ४, सक्षत्रम्‌ । ५. 
| उपसजम्‌ । ६. दुयंवनम्‌ । ७, प्रत्यहम्‌ । ८. अधिहरि । €, उपक्रष्णैन । 
१०. अनुविष्णु । ११. अतिनिद्रम्‌ । १२. निमेक्षिकम्‌ । १३, मुदम्‌ ¦ 
१४. उपचमं । १५. आकुमारं यशः पाणिनेः । १६. उन्मत्तगङ्गम्‌ । 
१७. अनुरूपम्‌ । १८. उपपौणमासम्‌ । १६ प्रत्यक्षम्‌ । २०. भन्तगिरम्‌ । 
२१. इतिहरि । त 
(१३) "यथा" अव्यय कै उन चार अर्थोक्ी सोदाहरण व्याष्या करे जिन भें 
अव्ययीभावसमास का विधान हुमा करता है । 
(१४) ग्रामं समया' यहां समीपारथं मे मव्ययीभावसमास होगा या नही 
सहैतुक स्पष्ट करें । 
(१५) दतुनिदेपूरवेक अणशुद्धियों का शोधन कीजिधे- 
[क| सहसि कृष्ण जायाति ।* 
[ख] प्रत्येकस्य प्रष्नस्योत्तरं बरूहि । 
|ग | जलमधिशरदि निर्मलस्भवति ।> 
[घ] कुचैलानां धारणेन अधिचरमेणि रोगा उद्भवन्ति ।४ 
[इ] ग्रामं प्रायाश्रमः ।५ 
[च] उपराज्ञो वर्तन्ते चाटुकाराः ।* 
[छ] नगरं बहिः कूपोऽस्माकम्‌ ।* 


१. सदृश स्या ससखि । अघ्ययौभावे चाऽकाले (६१४) इति सहस्य सादेश 


उचितः। 

२. एकमेकम्प्रति प्रत्येकम्‌ । वीप्सायामव्ययीभावः । प्रत्येकं प्रष्नानामृत्तरं ब्रूहीति 
साघु । 

३. अधिशरदमिति साधु । समासे शरदादित्वात्समासान्तष्टच्‌ । ततः सोरमि अधि- 
शरदमिति । 


४, चर्मणीत्यधिचमम्‌ भधिचमे वा । विभवत्यर्थेऽ्ययीभावि नपुसक्ादन्यतरस्याम्‌ 
(६२०) इति वा टच्‌ । ठचि टेलेपि सोरमि पुवरूपे च अधिचमंसिति । टचोऽभावे 
सोलूकि नकारलोपे च अधिचरमे' इति । 

५. समासे प्रास्ग्राममिति । अपपरिवहिञ्चवः पञ्चम्या (२.१.११) इति अञ्यथीभाव- 
विकल्पः । व्यस्ते श्रामात्‌ प्रागिति भवितव्यम्‌ । 

६. राज्ञः समीपम्‌ उपराजम्‌ । तस्मिन्‌ उपराज, उपराजं वा । अनश्च (६८) इति 
टचि नस्तद्धिते (६१६) इति टेर्लोपः । 

७. व्यस्ते नगराद्‌ वरहिर्सिति । समासे श्रहिनंगरम्‌' इत्युचितम्‌ । 


नि ~ ~ ~ ~ 
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[ज] उपगिरेमुनिराश्रमः।* 

[ज्ञ ! अधिजरं व्याधय उत्पद्यन्ते ।९ 

[ज] प्रतिदिनस्यायड्‌ का्यक्मः।3 

[ट] आक्रुमारेभ्यो यणः पाणिनेः ॥* 

[ठ] अधिमुरधनि वहेच्छत्तुं यावत्कायं न सिध्यति ।५ 
[लघु] इत्यव्ययीभावः 


यहां पर अव्ययीभावसमास का विवेचन समाप्त होता दहै। 


---:°--- 


अथ तत्पुरुषसमासः 


यहा से आमे तत्पुरुषसमास का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । तल्पुरुष- 
समास भरे उत्तरपद के अथं कौ प्रायः प्रधानता हुभा करती है । पथा-- "राजपुरुषः, में 
षष्ठीतत्पुरषसमास है, यहां उत्तरपद पुरुष के अथे कौ ही प्रधानता है । "रानपुरुष- 
मानय' एेषा कहने पर पुरुष को ही लाया जाता है राजा को नहीं । यह सब पौ 
स्पष्ट किथा जा चुका है । अव सरवप्रथम तलुरुषसमास का मधिकार चलततिर्दै- 


[लघु० | मधिकारघ्म्‌ ` (६२२) तत्पुरुषः ।२।१।२१॥ 
अधिकारोष्यम्प्राग्बहुवीदेः ॥ 
` 

१. गिरेः समीपम्‌ उपगिरम्‌ उपगिरि वा । तस्मिन्‌ उपगिरम्‌ उपगिरे उपगिरि वेति 
युक्तम्‌ । भिरेष्चे सेनकस्य (५.४.११२) इति वा टच्‌ समासान्तः । टचि यष्वेति 
च (२३६) इति भस्येकारस्य लोपः! 

२. जरापाम्‌ इत्यधिजरसम्‌ । शरदादित्वाट्‌ टचि जराया जरस्‌ च इति गणमूतरेख 
जराशब्दस्य जरसादेशः । 

३. दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । वीप्सायामव्ययीभावः । ततो विभक्तेरमादेशः ! 

४. समासे आकरुमारमिति । व्यस्ते “जा कुमारेभ्यः इत्युचितम्‌ । माडः भर्यादाऽभि- 
विध्योः (२.१.१२) इत्यव्ययोभावविकल्पः । 

१. अनष्च (६१८) इति समासान्ते टचि नस्तद्धिते (६१९) इति टेलेपि मधि- 
मूरधमिति । 


|: ० भेमीव्याख्ययोषेलायां लघृसिद्धान्तकौ चां 


अथः अष्टाध्यायी मे यहे से भागे शेषो बहुत्रीहिः (२.२.२ ३) सूत्र तक गो 
समास कहा जायेगा उस की तत्पुरुवसञ्जञा होगी । 

व्थाख्या-- तत्पुरुषः ।१।१। समासः 1१।१। ्राक्कडारात्समासः से) । यह्‌ 
अधिकारसूत्र है । इस का अधिकार शेषो बदटव्रौहिः (२.२.२३) सूत्र तक जातादै। 
अरथंः--यहां से आगे जो (समासः) समास कहा जायेगा वह (तत्पुरुषः) तत्पूरषसं लकृ 
होगा । ताप्यं यह है कि शेषो बहूरोहिः (२.२.२३) सूत्र से पूवं पूर्वं विधान कि गये 
समास की तत्पुरुषसञ्जञा रहेगी ॥ 

अग्रिमसूव्रहारा द्विगुसमासं कौ भी ततपुरुषसंज्ञा विधान करते है 


[लघु०] सञ्जातम्‌ - (६२३) द्विगुड्च ।२।१।२२॥ 

द्विगुरपि तत्पुरुषसञ्ज्ञकः स्यात्‌ 1 

अर्थः--द्विगुसमास भी तत्पुरुषसञ्जक हो । 

ग्याष्या--दिगुः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । तत्पुरुषः ।१।१। (पीचचे से अधित 
है) । अथः द्विगुः) दविगुसमास (च) भी (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसञ्जक होता दै । 

अभि चल कर तत्पुरुष के अधिकार में ्षद्धितार्थेत्तिरपदसमाहारे च (६३६) 
सूवदवारा त्रिविध समास का विधान क्रिया गया है । इस त्रिविध समासमेंपूवंपद यदि 
संख्यावाचक हो तो पंख्यपूर्वो द्विगुः (६४१) हारा उस समास की द्विगुसञ्ज्ञा हो जातौ 
है । आ कडारादेका संज्ञा (१६६) सूताया 'एक की एक ही संज्ञा हो' इस अधिकार 
के कारण द्विगुसञ्जा से तत्पुरुषसञ्जा का बाध प्राप्त होता धा । परन्तुहमेद्धिगु की 
तत्पुरुषसंज्ञा रखनी भी अभीष्ट है, अतः इस विशेष सूत्रसे द्विगु की तप्पूरुषसंजा का 
विधान किया गया है । इस प्रकार इस एकसञ्ज्ञा के अधिकारं भी द्विगु जौर तत्पुरुष 
दोनो सञ्ज्ञाएं उपर्युक्त समास कौ बनी रहेगी । द्विगुस्मास्र की तत्पुरुषसञ्ज्ञा करने 
का प्रयोजन राजाहःसलिभ्यष्टच्‌ (६५८) आदि के दवारा तत्पुरुषसमास से विधीयमान 
टच्‌ आदि समासान्त प्रत्ययो काद्धिगु से भी विधान किया जाना है । यथा--पञ्चानां 
राज्ञां समाहारः पञ्चराजम्‌ (पाञ्च राजाओं का समूह) । यहां द्विग्मास मे तत्पुरुष 
से विधान होने बाला समासान्त ठच्‌ प्रत्यय प्रवृत्त हौ कर नस्तद्धिते (६१६) सेटि का 
लोप करने से ख नपुंसकन्‌ (६४३) क अनुसार नपृतसतक में उपर्युक्त रूप तिद्ध हो जाता 


१. तस्य पुरुषः तत्पुरुषः । "तत्पुरुषः एब्द अपने गाप मे तत्पुरुषसमास का एके सुन्दर 
उदाहरण है । इस प्रकार क अन्य सव समासो को भी इसी के नाम पर (तत्पुरुष' 
कहं दिया गया है । जंसाकि प्रक्रियासवस्व मे नारायणभटर लिखते है-- 

स्यात्‌ तस्य पुरुषस्तत्ुरुषः षष्ठीसमासतः । 
तेन तज्जातिजाः शरे कृद्रत्‌ तत्युरुषा मताः ।! 
(प्रक्रियासर्वस्व, तद्धितवण्ड, पृष्ठं &०)} 


छ 
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है१। इसीप्रकार--दयो रङ्गुल्योः समाहारो दरचङ्गुलम्‌ । यहां तत्पुरषस्याङ्गुलेः संस्या- 
इव्ययदिः (६५५) सृव्रहरारा तत्पुरुषसमास से विधान होने वाला समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
द्िुसमास सेभोप्रवृत्तहोजातादहै। 
अब तत्पुरुषसमास का प्रकरण प्रारम्भ करते हुए सरवेप्रथम द्वितीयातत्पुरुष का 
विधात करते है 
[लघु०] विधिःयत्रम्‌-- (९२४) द्वितीया धिताऽतोतत-पतित-गता- 
ऽत्यस्त-प्राप्ताऽऽपन्तेः ।२।१।२३॥ 
द्वितीयान्तं ध्चितादिप्रकृतिकंः> संवन्तेः सह समस्यते वा, सच 
ततपृरुषः । कृष्णं धरितः कृष्णश्चित इत्यादि ॥ 
अथेः- द्वितीयान्त सुँबन्त, श्रित आदि प्रकृति वाले सुंबन्तों के साथ विकल्प 
से समास को प्राप्त होता है जौर वह समास तत्पुरषसंज्ञक होता दै } 
ग्याख्या--द्वितीया ।१।१। श्रिताऽतीत-पतित-गताऽत्यस्त-प्राप्तास्पन्नैः ।३।३। 
सुबन्तैः ।२।३। (सह सुपा से "सुपा कौ अनुवृत्ति आ कर तदन्तविधि तथा वचनविप- 
रिणामद्वारा) । विभाषा ।१।१ (पदे से अधिकृत है) । सुप्‌, समासः, तद्पुरषः- ये सब 
पीले से आ रहै हैँ । ध्रितश्च अतीतश्च पतित्वं गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्तश्च 
श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः, तैस्तथोवर्तः । इतरेत रदरन्द्रसमासः। 'धितातीत-- 
प्राप्तापन्नैः" का "सुबन्तैः" के साथ सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सकता है ? क्योकि जो 
भरित आदिर वे सुबन्त नहीं ओरजो सुबन्त वे श्रित आदि नही । अतः श्रितादि 
ब्दो को तत्करृतिक अर्थो मर यहां लाक्षणिक समज्ञना चाहिये, ससे 'श्रितादिप्रकृतिकः 
सुबन्ते" यह्‌ अर्थ प्राप्त हो जाताहै। द्वितीया" पद भी पीेसे भारे "सुप्‌ = सुबन्तम्‌! 
पद का विश्चेषण है अतः तदन्तविधिद्रारा द्वितीयान्तं सुंबन्तम्‌' एेसा उपलग्ध हो जाता 
है अधेः द्वितीया = द्वितीयान्तम्‌) द्वितीयान्त (सृप्‌ = सुबन्तम्‌) सुबन्त, (श्रितातीत- 
पृरतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः) श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त ओर आपन्न 
` 


१ न चाऽव अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति स्त्रीत्वे द्विगोः (१२५३) इति 
ङीपा भवितव्यमिति वाच्यम्‌ । समासान्तस्य टचः समुदायावयवत्वेन उत्तरपदा- 
वयवत्वाभावेनाऽ्दोषात्‌ । 

२. प्रथमातत्पुरुष का आगे कमेधारय के प्रकरण में वणन आयेगा, अतः यहां द्वितीया 
तृतीया आदि के कम से तत्पुरुषसमास का विघान कर रहे हैं । 

३. च्रितादयः प्रकृतयो येषान्तथोक्तैरिति बहुत्रीहिः । 

४. शित (५८्िन्‌ +क्त) ; अतीत (अति^८इण्‌ गतौ ~ क्त); पतित (पत्‌ 4 
क्त); गत (\“गम्‌ +क्त); अत्यस्त (अति\८असू क्षेपणे क्त); प्राप्त (भ 
आप्‌ +क्त); आपन्न (आपद्‌ +क्त) इन सव शब्दों मे च्रिन्‌ आदि गत्र्थक 


` क 


| 


द्र पैमीव्याल्ययोषेतायां लघुसिदधान्तकौमृह् 


इन प्रकृति वाने (सुपा = सुबन्तः) सुंबन्तौं के साथ (विभाषा) विकल्प से (समासः. 
समस्यते) समास को प्राप्त होता दै ओर वह सनास (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसंज्ञक होता दै | 
यह समा वैकल्पिक है अतः पक्ष प वाक्य रहने ते दस का स्वपदविग्रह्‌ हो सकता है| 
उदाहरण यथा. 

लौकिकविग्रह कृष्णं धितः कृष्णरितेः (कृष्ण का आश्रय किया हा) 
अलौकिकविग्रह कृष्ण अम्‌ + श्रित मुं । यहां अलौकिकविग्रह मे श्कृष्ण भम्‌" फ 
द्वितीयान्त संबन्त है, इस का शित सँ" इस सुंरन्त के साथ प्रकृतसूत्र हितीया चरित 
तीत० (९६२४) से वकल्पिक तत्पुरुषसमास हो भाता दहै । समासविधायवः इस प्रस्नुते 
सूत्र मे द्वितीया" पद प्रथमानिदिष्ट है अतः तदुब्रोध्य कष्ण जम्‌" पद कौ प्रथमानिदिष 
समाक्ष उपसभेनम्‌ (६०६) हारा उपसर्जनषंज्ञा तथा उपसजन पूवम्‌ (6१०) से ऊ 
का समासमं पूवंनिपात हौ जाता द्वै-कृष्ण अम्‌ -श्चित मुं 1 अव कृतद्धितसमासाशद 
(११७) सूवदवारा समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा ओर सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२।| 
से समास के अवयव सपो (अम्‌ अओौरसं) का लुक्‌ हो कर (कृष्त्रित' बना) एन 
प्रातिपदिकावयव सपो का लुक्‌ होमे पर भी एकदेशविकूतमनन्यवत्‌ कं अनुसार समाः 
की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा यथावत्‌ रहने के कारण उससे परे स्वादियों कौ उत्पत्तिमे को 
बाधा उपस्थित नहीं होती । प्रथमा के एकवचने की विवक्षामे म प्रत्यय लाने परर उः 
के अनुनासिक उकार अनुबन्ध का लोप हो संम्तिडन्तं पदम्‌ (१४) सूव्रहारा पदसंन 
ससजुषो हेः (१०५) से सकार को रत्व तथा खरवसतानयोविसर्जनोयः (६३) से पदान्‌ 
रेफ को विसं आदेश करने पर॒ (कृष्रितः › प्रयोग सिद्ध हो जाता है"! ¢कृषणपरिं 


धातुओं से गत्थर्थाऽकपक -लिष-शी र्‌ स्थाःऽप.वस-जन.रुहु-जोौरयतिभ्यश्च (३.४.७१ 
सूव्रढारा कर्तरि क्त अथवा आदिकं मै कत्तंरि क्तप्रत्यय समक्नना चाहिये 
क्त के योग मे कत्तु -कमेणोः कृति (२.३.६५) द्वाराक्मं मेँ प्राप्त षष्टी इ 
न लोकाऽव्ययनिष्ठा-खल्े तनाम्‌ (२.३.६६) सूत्रे निषेध हो कर अनभि 
कमं मे द्वितीयाहो जातीटै। 

१. यहां मह्‌ विशेष ध्यातव्य है कि कृषणं श्नितौ येन" इत्यादिप्रकारेण वहू हिसम# 
मानने से ! कृषश्रितः* आदि की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि तव निष्ठा (९६१३। 
सूवद्रारा निष्ठापरत्यणान्ति का पूवंनिपात हो कर शश्ितषृष्ण" आदि बनेगा^ कृ" 
श्रितः आदि नहीं । अत, /कृणश्रितः, आदि की सिद्धिके लिये तत्पुरुषसमास क 
मानना आवश्यक है । इस का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 

मत्वा कष्टधितं राम सौमित्रि गन्तुमेजिहत्‌ (भद्रि ५.५८) । 
अर्थात्‌ रामको कष्ट मे षड़ाजान कर सताने लक्ष्मणको रामके समीपजी 
की प्रेरणा की। 


| नि 
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शब्द की रूपमाला-- क्रि कृषौ, कृष्णधना इत्यादिप्रकारेण रामशब्दवत्‌ 
चनेगी ! यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि तत्पुरुषसमास का लिङ्ग परवत्लिङ्खः दरन्द- 
तलयुर्षयोः (६६२) के अनुसार वही होता दहै जो उस के उत्तरपदे काहुभा करता है। 
यथा यहां त्रितः" उत्तरपद पुलिङ्ग थातो समासका भी पलिङ्गमें प्रयोग हा है। 
यह समास वैकल्पिक है अतः यह नहीं भूलना चादि कि पक्ष मे "ष्णं भ्रितः' दस 
वाक्यकाभी प्रयोग हो सकताहै। 

इसीप्रकार--- 

अरण्यम्‌ अतीतः--भरणप्यातीतः (वन को परार क्रिया हुमा) । 

कूपम्‌ पतितः कूपपतितः (करए मे भिरा हुआ) + 

ग्रामं गतः-- ग्रामगतः (गांव गया हओ) । 

कच्छ गतः कृच्छूगतः (कष्ट को श्राप्त हभ) ।* 

आपदं यतः--आपद्गतः (आपत्ति को प्राप्त हुभा) । 

सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः (सुख को पाया हुभा) । 

दुःखम्‌ आपन्नः--दुःखापन्नः (दुःख को प्राप्त हुमा) । 

नोट-- द्वितीयान्त का धित आदियों के अतिरिवत अन्य "गमिन्‌ गामिन्‌! आदि 
सुबन्तो के साथ भी यह समास देखा जाता है । इस का विधान गम्यादौनामुपसङख्यानम्‌ 
इस वात्तिकद्वारा होता दै। यथा-- ग्रामं गमी ग्रामगमी; ग्रामं गामी प्रामग्रामी; 
द्वितीयं गामी द्वितीयगामीभ; अन्नं बुभुक्षुः अन्नवुभू्षुः; मधु पिपाषुः मधुपिपामुः; हितम्‌ 
अशंसुः हिताशंसुः; गुरं शुश्रूषुः गुरुणुश्रषुः; तत्त्वं वुभुत्मुः तत्ववुभुत्सुः; सुखम्‌ इच्छुः 
सुवेच्छुः; सुखम्‌ ईप्सुः सृकेप्सुः । गम्यादियों को आङतिगण माना जाता है । 


अथ अग्रिमसूवद्वारा तृतीयातत्पुरुष करा विधान करते है 


१. सर्वैः कृच्छृगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्‌ (नीतिशतक २२) । 


२. आपद्गतं हसति कि द्रविणान्धमूढ 
लक्ष्मीः स्थिरा न भवतौति किमत्र चित्रम्‌ । 
एतान्न पश्यसि घटाञ्जलयन्त्रचक्र 


रिक्षता भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः ॥ (सुभाषित) 
३. भ्राप्त ओर आपन्न सुवन्तों का द्वितीयान्त के साथ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 
(६६३) वारा अन्यविध तत्पुरुषसमास भी आगे कहा गया है । उत प्मासमे 
प्रथमानिदिष्ट प्राप्त ओौर अ।पन्त सबन्तों का पूरवंनिपात तथा द्वितीयान्त का 
परनिपात होता है । इस से पपराप्तसुखः, आपन्नदुःखः नादि प्रयोग भी 
बनते है। 
४. द्ितीयगामी नहि शम्ब एष न: (रघुवर ३.४६) । 


£: 


४ भमीव्याल्ययोवेतायं लघुसिद्धान्तकौमृययां 


[लघु०] विधि-सूवम्‌ - (६२५) तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 
।२।१।२६।) 

तृतीयान्तं तृतीयान्ताथेकरृतगुणवचनेन अर्थेन च सह्‌ वा प्रार्वत्‌ 
शङ्कुलया खण्डः शङ्क्‌लाखण्डः । धान्येनार्थो धान्यार्थः । तत्कृतेति किम्‌ ? 
अक्ष्णा काणः ॥ 

अथैः--तृतीयान्त सुबन्त, तृतीयान्त के अद्वारा कृत जो गुण तद्विशिष्ट 
द्रव्यवाचक सुबन्त के साथ एवम्‌ अधं" ष़ब्द के स्थ विकल्प से समाप्त को प्राप्त होता 
है भौर वह समास तत्पुर्षसञ्जक होता । 

व्यास्या--तृतीया ।१।११ तृत ।२३।१। (यहां छन्दोवतदूत्राणि भवन्ति कै 
अनुसार संपा सुलुक्‌ सूत्रे तृतीयाके एकवचन का लुक्‌ दुभा है, दते (तक्ृतेन' 
समज्लना चाहिये) । अर्थेन ।३। १। गुणव चनेन ।३।१। सम्रासः, सुप्‌, सह सुपा. विभाषा, 
तत्पुरुषः -ये सव पूवंतः अधिकृत है । तत्कृत = "तत्कृतेन" यहे "गुणवचनेन" का विशेषण 
है तत्कृतेन गुणवचनेन । तेन कृतम्‌--तत्कृतम्‌, तेन = तत्कृतेन । "तद्‌" शब्दसे यहां 
पूर्वनिदिष्ट तु्नीयान्त पद का ग्रहृण होता है परन्तु तृतीयन्ति षदस्ते कोई गुण क्रत 
अर्थात्‌ किया नही जा सकता, वह तो तृतीयान्त पद कै अर्थं कै ह्वाराही किया जाना 
सम्भव है । अतः "तद्‌" ष़ब्द से लक्षणादारा यहां तृतीयान्त पद के अथ॑काही ग्रहण 
किया जाता है । गुणमुक्तवान्‌ इति गुणवचनः (गन्द) । कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (७७२) 
मेँ (बहुलम्‌ ग्रहण के कारण यहां भूतकाल में कर्ता अथं में त्युट्‌ प्रत्यय मरमन्ना जाता 
है। जो शब्द गुण को पहले कह कर अन द्रव्यवाचकं हो चुका हो उतने यहां "गुणवचन 
कहा गया है। तात्पयं यह दै किकुणब्द एमे भी होतेह जो पहले गुण अर्थम 
्रवृत्त हो कर षादमें गुण-गणौ के अभेदोपचार या मतुन्लुक्‌ आदिके कारण उस्र गरण 
से युक्त द्रव्यके वाचक हो जति, एेसे शव्द ही गां "गुणवचन" अभिप्रेत ह । यथा 
वेत" शव्द एवेतगुण का वाचक हो कर्‌ अभेदोपचार के कारण या गुणवचनेभ्यो मतुबो 
लुगिष्टः (वा०) के द्वारा मलम्‌ के लुक्‌ कै कारण जव वेतगणव्रिशिष्ट एदा्थं को कहने 
लगता है तब वह "गुणवचन" कहाता है । सूत्रगत ' तृतीया" पद से प्रत्ययग्रहणपरिभाषा- 
हारा तदन्तविधि हो कर तृतीयान्तम्‌" वन जाता दै । अर्थः. (तृतीया = तृतीयान्तं 
संबन्तम्‌) तृतीयान्त सुबन्त शब्द, (तत्कृतेन गुणवचनेन सुबन्तेन) उस तृतीयान्त के 
अर्थं केद्वारा किया गयाजौ गुण तद्िणिष्ट द्रव्यवाचक सुंबन्तके साथ एवम्‌ (अर्थेन 
सुबन्तेन) सुबन्त अर्थं शब्द के साथ (विभाषा) विकल्प से (समाः) समासत को प्राप्त 
होता है ओर वह समास (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसज्ञक होता है । समात्न के वैकल्पिक होने 
से पक्ष में स्वपदविम्रहु वाक्य भी रहेगा । 

इस सूत्र में समाप्रविधायक दो खण्ड है 

(£ तृतीया तक्कृतेन गुणवचनेन सुबन्तेन वा समस्यते । अर्थात्‌ तृतीयान्त प्रद 


| नी 
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का तृतीयान्त के अथंकेद्वाराकिया गया जो गण तद्विशिष्ट पदाथ के वाचक सुबन्त के 
दवाय विकल्पते तत्पु्पममास होजतादहै। 

(२) तृतीया अरथपरकृतिकेन सूँबन्तेन सह वा समस्यते । अर्थात्‌ तृतीयान्त पद 
का अभरकृतिक मूवन्त के सोथ विकत्पसे तत्पुरुषसमास हो जाताहै। 

प्रथमखण्ड क। उदाहरण यथा-- न] {14 -({५९ ~ 

लौकिकतिग्रह---शट्कुलया' खण्डः शङ्कुलाखण्डः (सरोते याष्ठुरीसे क्रिया 
गया जो भेदनक्रियारूप गण, तद्विशिष्ट टुकड़ा अर्थात्‌ सरोते से करिया गया टुकड़ा), 
कहकुलाकृतण्डगुणविशिष्टः शकल इत्यथः \ अलौ किकविग्रह॒--शडकुला टा † खण्ड 
सु । यहां अलौकिकविग्रह मेँ "शङ्कुला टा' यह तृतीयान्त सृबन्त है ! इस तृतीयान्त के 
अर्थं वाच्य सरोते से खण्डनरूप गुण किया गया है ओर इस गुणविशिष्ट टुकड़े का बोधक 
यहां खण्ड स" सुबन्त है । तो इस प्रकार प्रकरतसूत्रके प्रथम खण्डकेद्वारा इन दोनों 
सूबन्तों का विकल्प से तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधान मे (तृतीया पद 
प्रथमानिदिष्ट टै अतः तद्बोध्य "षडकुला टा" की उपसजनसंजञा हो कर उस का पूवंनिषात 
हौ जाता है । अव्र समान की प्रातिपदिकसंज्ञा, उसके अवयव सुंपों(टाभौरसुं)का 
लुक्‌ करने पर शङ्कृलावण्ड । प्रथमा के एकवचन की विवक्षामेंसुं प्रत्ययला कर 
सकार को रत्व (१०५). तथा अवसान मे रेफ को विसर्गं आदेश (६३) करने पर 
शर्कुलाखण्ड" प्रयोग सिद्धहोजाताहै। 

इसीप्रकार--किरिणा काणः किरिकाणः (करिरिनामक नेत्ररोग से काना हुआ 
व्यविति) । शलाकया काणः शलाकाकराणः (सलाई्‌ से किया हुभा काना व्यक्ति) । 
क्षारेण शुक्लः क्ारणुक्लः (क्षार से किया मया वेत पदार्थं) । भस्मना सितो भर्मसितः 
(रख से किया गया इवेत पदार्थं) । कुसूमेः सुरभिः कुसुमसुरभिः (फूलों से कौ गई 
सुगन्ध वाला वात आदि पदार्थं) । कुढकुमेन शोणः कुड्कुमशोणः (केसर से किये गये 
लान वर्णं वाला गदां) । सुधया धवलं सुधाधवलम्‌ (चूनेसेकी गई सुफेदी वाला 
भवन आदि) । 


१ यह कतूंकरणयोस्तृतीया (८६१५) सून्हवारा करण में तृतीया विभक्ति हूईहै। 

२ महाभाष्य में 'णङ्कुलावण्डो देवदत्त" इस तरह समास को "देवदत्तः" का विशेषण 
बना करभी प्रयुक्त किथा गथादहै। वहां खि मेदने (चुरा० उ०) धातुसे भाव 
मे घञ्‌ प्रत्यय करने प्र “एण्डनं खण्डः बना कर॒ "वण्डोऽस्त्यस्येति खण्डः' इस 
भ्रकार मत्वथं मे अशंभादिभ्योऽच्‌ (११६१५) से अच्‌ प्रत्यय करनेसे रूपसिद्ध 
किषा गया द । वहां "शद्‌कुलाकृतखण्डनक्रियावान्‌ देवदत्तः" इस प्रकार का बोध 
समञ्लना चाद्ये । 

३, अनेक वैयाकरण तत्कृतेन" अंश को लौकिकविग्रह में प्रकट करने के लिये 
"शङ्करलया कतः खण्डः शङ्कुलाखण्डः, किरिणा कृतः काणः किरिकाणः, शलाकया 


ल० च० (५) 


भैमीव्याख्ययोषेतायां लघूसिदान्तकौ मुदयां 


प्रृतसूत्र मेँ "गुणक्चनेन' क्यो कहा ? इसलिये कि “गोभिवंपावान्‌' (गोदुन्धादि 
सेकी गई चरवीवाला) इत्यादियौं मेँ समास न हो जाये । यहां "वपावान्‌" मे वपाशब्द 
८ नहीं अपितु द्रव्यवाची है अतः तद्विशिष्ट के साथ तृतीयान्त का समास नहीं 

ता। 

परकृतसूत्र मे तत्कृतेन" क्यों कहा ? इसलिये कि "अक्ष्णा काणः (आंख से 
काणत्वगुणविशिष्ट व्यविति) आदिमे तृतीयान्त के साथ गुणवचन क्रासमास नहो 
जाये । यहां काणत्व का करण आंख नहीं अपितु कोई रोगविशेष टै जिने ांखको 
काना किया हुभा है 1 'भक्ष्णा' मे तृतीया विभक्ति येनाऽ््खविकारः (२.३.२०) सूवह्वारा 
हई है । इसीप्रकार "रदेन खञ्जः" आदि मे भी यह समास नहीं होता । 

्रृतसूव्र में "गुणेन" न कह कर ॒"गुणवचनेन' वयो काः? इसलिये कि "चृतेन 
पाटवम्‌' (घृत से की गई पटुता) इत्यादियों मे समासनहो जाये । यहां "पाटवम्‌! 
गुणवाची तो है पर गुणवचन नहीं । जो द्रव्यवाची होता हभा भूतपूरवंगुणवाचक हो 
उसे ही यहां गुणवचन कहा गया दै । गुणोपसर्जनद्रव्यवचनेनेव समास इति नागेणः । 

सूत्रगत द्वितीयवण्ड का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह धान्येनार्थो धान्यार्थः (धान्यहैतुकं धनमित्यर्थः । धान्य के हैतु 
से धने, अथवा--धान्य से प्रयोजन) ! अलौकिकविग्रह धान्य टा अंसु । यहां 
अलौकिकविग्रह में धान्य टा' इस तृतीयान्त सुबन्त का "अथं सूं" दस सूंबन्त के साय 
तृतीया तर्कृतार्थेन गुणवचनेन (६२५) दस प्रकृतसूतरगत द्वितीयखण्डद्वारा विकल्प से 
तत्पुरुषसमास हो जाता है । पूर्वेवत्‌ तृतीयान्त की उपसजैनसंजञा, उस का पूवेनिपात, 
समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, समास के अवयवसुंपों (टा ओरस्‌ं) का लुक्‌ तथा अन्तम 
अकः सवर्णे दीघं (४२) से सवणंदीरधं कर विभेवित लाने सेप्रथमा के एकवचने 
श्वान्यायेः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । विग्रहवाक्यगत "धान्येन" में हेतौ (२.३.२३) सूत्र 
द्वारा तृतीया विभवित समन्ननी चाहिये । समास के अभाव मे स्वपदविग्रह भी रहेगा । 

इसीप्रकार- ृणयेना्ः पुण्याः, हिरण्येनार्थो हिरण्या्ेः, वसनेनार्थो वसना्थैः" 
इत्यादियो मे समास की सिद्धि होती है। 

अब एक अन्यसूत्र के दारा इसी तृतीयातत्ुरुषसमास का विधान करते है- 
[लघु० ] विधि-सूव्म्‌-(६२६) कतु-करणे कृता बहुलम्‌ ।२।१।३१॥ 

कर्तरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो 
हरित्रातः । नखैभिन्नो नखभिन्नः ॥। 

अर्थः कर्ता भथवा करण में जो तृतीया तदन्त सूंबन्त, कृदन्तप्रकृतिक सृंवन्तं 
के साथ बहुल करके समासकौ प्राप्त होता है मौर वह समास तत्पुरुषसञ्ज्क 


होताहै। 


कृतः काणः शलाकाकाणः' इत्यादिप्रकारेण विग्रह दर्शाया फरते हैँ । ध्यान रहे कि 
वृत्ति (अलौकिकविग्रह) मे यह अंश स्वतः ही अन्तभूं त रहता है । 
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व्याल्या--कतृःकरणे ।७।१। कृते । ३।१। बहुलम्‌ । १।१। तृतीया ।१।१॥ (तृतीया 
तत्कृता्थन गुणवचनेन से) । समासः, सुप्‌, सह सुपा, तत्युरुषः- ये सव पूरवेतः भधिकृतं 
ह कर्ता च करणंच कतृ करणम्‌, तस्मन्‌ = कतृ करणे, समाहादन्ः । "तृतीया" से 
तदन्तविधि हो कर “तृतीयान्तं सुंबन्तम्‌' वन जाताहै । इसीप्रकार प्रत्यय होनेके 
कारण कृता! सै भी तदन्तविधि हो कर ्रदन्तेन सुबन्तेन" या॒"कृदन्तप्रकृतिकेन 
सुब्तेन' बन जाता है, अर्थे (कतृ-करणे) कर्ता याकरण कारकम (तृतीया) जो 
वतीया तदन्त ( मुबन्तम्‌) सुबन्त, (कृता = कृदन्तेन) कृदन्तप्रकृतिक (सुबन्तेन) सुबन्त 
के साथ (बहुलम्‌) बहून कर के (समासः) समास को प्राप्त होता है भौर वह समास 
(तत्पुरुषः) त्युरुषसंज्ञक होता हि । 

कतूंकारक में तृतीयान्त का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--हरिणा त्रातोर हरित्रातः (हरिसे रक्षा किया हमा)! 
अलोकिकविग्रह--हरि टा ~} व्रातसूं । यहां अलौकिकविग्रह मे ह्रिटा' यह 
कतृ तृतीयान्त संब्त है, कतू-करणयोस्तृतोया (८६५) सूत्र दवारा यहां कर्ता मे तृतीया 
विभविति हर है। इस का रात मू" दस कृदन्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ प्रकृत कतुं करणे 
कृता बहुलम्‌ (६२६) सूवऋारा बहुल से समासहो जाता है) समासविधायक इस सूत्र 
मे अनुवक्तिति तृतीया" पद प्रथमानिदिष्ट दै अतः प्रथमानिदिष्टं समास उपसजेनम्‌ 
(९०६) सै तदूबोध्य "हरि टा' की उवस्ज॑नसंज्ञा ओर उपसर्ननम्पूवम्‌ (६१०) से उसका 
पूवेनिषात हो जाता द्ै--हरि द्य त्रात सूं । अव फत्तदधितसमासाश्च (११७) से 
समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, सूपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा उस के अवयव 
सुगो (टाओरभूं) कालुक्‌ करने पर--हरित्रात । पुनः एकदेशविृतमनन्यवत्‌ 
परिभाषा से अवयव सूंपी का लुक्‌ दने पर भी प्रातिपदिकत्वके अक्षुण्ण रहने से 
स्वायं की निर्बाध उत्पत्ति होती है । प्रथमाके एकवचन की विवक्षा सु! प्रत्यय 


१. कुछ वैयाकरण “कतु -करणे' पद को सप्तम्यन्त न मान कर प्रथंमाद्विवचनान्त 
मानते है ओर अनुवत्तित /तृतीया' प को दस का विशेषण बना कर "तृतीयान्त 
कर्ता भौर करण, दन्तप्रकृतिक सूँबन्त के साथ समास को प्रप्त होतेरै' दसा 
अथै करते हँ! इससे भी वही सिद्ध होता है जो ऊपर मूलोक्त अथं से सिद्ध 
कियाजातादहै। 

२. व्रातः" पद ध्ैड्‌ पालने" (भ्वा० अ{०) धातु से भादच उपदेशेऽशिति (४६३) 
सूतारा आत्व कर कर्मणि क्तप्रत्यय करने तथा नुदविदोन्द-त्रा-घ्रा-हीम्योऽन्य- 
तरस्याम्‌ (८,२.५६) से वैकल्पिक नकार आदेश करने से सिद्ध होता है । नत्वपक्ष 
मे अटुकप्वाङ्‌० (१३८) से नकार को णकार "हो कर त्राणः बनतादै। व्राण- 
क्रिया का अनुक्त कर्ता होने के कारण "हरि' शब्द से कतुं करणयोस्तृतीया (८६१) 
सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। 


| 
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लाकर सरकारको रुत्व तथारेफको विसं आदेण करने पर--^ह्रित्रातः' प्रयोग 
सिद्धहो जाह । समासाभाव में स्वपदविग्रहुवाक्य भी रहेगा । 

करणकारक मे तृतीयान्त का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--नयैभिन्नो नखभिन्नः (नाघृनों से चीरा गया) । अलौकिक- 
विग्रह--नख भिस्‌ }-भिन्न सं \ यहां मेदनक्रिया मे नकरणहै ओर अनभिहित भी 
अतः इस मे कतुं फरणयोस्तृतीया (८९५) सू्ह्ारा तृतीयाविभवित हई है । इधर 
भिदिर्‌ विदारणे (सु्धा० उ०) धातुसे कमं भे कृत्संलक कतप्रत्यय कर रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८१६) सूव्रहारा निष्ठा के तकार तथा घातु के दकार 
दोनों के स्थान पर नकार आदेश करने से भिन्न' यह कृदन्त रूप निष्यन्न होता है । 
अब यहां अलौकिकविग्रह में "नख भिस्‌" इस करणतुतीवान्त का भिन्नस्‌ इस 
कृदन्त सूबन्त के साथ प्रकृत कतुकफरणे कृता बहुलम्‌ (६२६) सूत्र से बहुल कर 
तत्पुरुषसमास हौ जाता है} पूववत्‌ तृतीयान्त की उपतर्जनसञ्ज्ञा, उपसर्जन क) 
पूर्वनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा प्रातिपदिक कै अवयव सुंपों (भिस्‌ ओर्‌ 
सूं) का लुक्‌ कर विभवित लानि से प्रथमा के एकवचन में "नखभिन्नः प्रयोग सिद्ध हो 
जाताहै। 

दरसीप्रकार--अहिना हतोऽदिहतः । देवेन व्रातो देवत्रातः। दैवेन रक्षितो 
दैवरक्षितः' 1 परभृतः परभृतः । अन्यैः पुष्टा अच्यपुष्टा (अन्यो द्वारा पाली गरई-- 
कोकिला) । वृकेण हतो वृकहतः । प्रज्ञया हीनः प्रज्ञाहीनः । विया रहितो विद्यारदितः 
इत्यादियौं मे कत्‌ तृतीयान्त का दन्त के साथ समास होता दै । परशुना छिन्नः 
परणुठिन्नः । वलिभिः पुष्टो बलिपुष्टः । दात्त्रेण लूनो दात्व्रलूनः इत्यादियों मे करण 
तृतीयान्त का कृदन्त के साथ समास होता है । 

इस सूत्र भे "विभाषा" कौ अनुवृत्ति सुलभ होने पर भी "बहुलम्‌! का प्रयोग 
प्रयोजनवशात्‌ किया गया है! वहुनम्‌' की चार विधाए पी कूत्पल्युटो बहुलम्‌ 
(७७२) सूत्र पर इस व्याख्या में स्पष्ट कर चुके हैँ । (१) कवचित्प्वृत्तिः (कहीं प्रवृत्त 
हो जाना); (२) क्वचिदप्रवृत्तिः (कहीं प्रवृत्त न होना); (३) क्वचिद्‌ विभाषा (करीं 
विकल्प से प्रवृत्त होना); (४) ववचिदन्यदेव (कही विधान से विपरीत कुष्ठ भौर दही 
हो जाना) । यहां 'बहुलम्‌' के तृतीय अथं का आश्रयले कर मूलोक्त उपयुक्त दोनो 
उदाहरण विये गये है । बहुलम्‌" के द्वितीय भर्थं क्वचिदप्रवृत्तिः” के कारण करणतृतीया 
का क्तवतुः, शतृ, शानच्‌ आदि कुछ कृत्परत्ययान्तों के साथ समास नही होता } यथा-- 
दात्त्रेण लूनवान्‌; परशुना छिन्नवान्‌; हस्तेन कुर्वन्‌; हस्तेन भुञ्जानः आदि मे ह 
समाप प्रवृत्त नहीं होता । बहुलम्‌! क चतुर्थं अथं "क्वचिदन्यदेव' का भी यहां आश्रय 
लिया जाता ह । इस से शिष्टप्रयोगानुस्तार पादहारकः, गलेचोपकः आदियों मेँतृतीया- 


१. अरक्लितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति (पञ्चतन् १.२०) । 


म असि 
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किन्न विभवितयों का भौ कृदन्तों के साथ समास सिद्धहौ जाता दहै । 

कतु -करणे' कहने से कर्ता ओौर करण मँ होने वाली तृतीया काही कृदन्तके 
साथ समास होता है अन्य तृतीया का नही । यथा--(भिक्नानिरषितः (भिक्षाके हतु 
निवास किया) यही (भिक्षाभिः मे हितौ (२.३.२३) सूव्रहारा हेतु भे की मई तृतीयाका 
(षितः इस कृदन्त के साथ समास नहीं होता । 

(कता इसलिये कहा है कि करणतृतीया का तद्धितान्त के साथ समासनहो 
जावि । यथा-- काष्ठः पचतितराम्‌ (लकडयो से वह अतिशय या जच्छा पकता दै) । 
बहा काष्ठ" मे करणवृतीया का तद्धितान्त 'चतितराम्‌' से समास नहीं होताः । 
इीप्रकार ~ काष्ठः पचतिरूपम्‌, काष्ठैः पचतिदेष्यम्‌, हतेन कृतपूर्वी, दध्ना भूकतपूरव, 
(तिन इष्टी" इत्यादियों मे तदितान्तो के साथ तृतौया का समास नही हीता । 

ˆ इष शासवर मे येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) सूवरदारा विशेषण से तदन्तविधि 
का विधान किया गया है । यथा--अचो यत्‌ (७७१३) यहां (अचः बह अनुवत्य॑मान 
श्वातोः' का विशेषण है, अतः इस से तदन्तविधि हो कर 'अजन्ताद्‌ धातोयेत्‌' एेसा अर्थं 
हो जाता है । परन्तु समासविधानमें तदन्तविधि का वात्तिककार ने निषेध कहा है-- 
समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः {वा०) ) भतः द्ितौषा भित्तातोत्तपत्तितगतात्पस्तशराप्तापन्नेः 
(६२५) यहां "समर्थे" इस अनुवल्यंमान का विशेषण होने पर भीश्ित भादिष्ैसे 
तदन्तविधि नहीं होती । इस से द्वितीयान्त सुबन्त काश्ित आदि सूंवन्तोंके साथतो 
समास हो जाता है (यथा --कष्टं श्रितः कष्टश्रितः) परन्तु न्नित आदि जिस के अन्तमे 
हों रेस समथं सुदन्तों के साथ समास नहीं होता । यथा---ककष्टं परमश्रित" यहां 


१. पादाभ्यां छियत इति पादहारकः (वेयं से जो अलग क्रिया जाता ई} । यहां 
"पादाभ्याम्‌ पञ्चम्यन्त है, अपादान में पञ्चमी हुई । न यहां कर्ता अथंमें 
तृतीयादै ओौरन करण अथंमे, हां हारकः" यहं कृदन्त अवश्य है, इस मँ कृत्यल्य॒टो 
बहुलम्‌ (५७२) दारा "बहुलम्‌" ग्रहण के कारण कमं में ण्वुल्‌ प्रत्यय हुआ 
है जो कृत्संज्ञक है । इसीप्रकार-- गले चोप्यते इति गलेचोपकः । यहां चुप मन्दायां 
गतौ (भ्वा० प०) धातु से हेतुमण्णिच्‌ कर कमं ण्वुल्‌ करने से "चोपकः" बना 
है) “मलेः इस सप्तम्पन्त के साथ कवाहुलकात्‌ "चोपकः" का समास हा है । समास 
मे सप्तसी का अमृधंमस्तक्ात्‌ स्वाङ्गादकामे (६.३.११) से असृक्‌ हुआ । जौ 
गले मे चुपके धारण क्रियाजाता दै उसे गलेचोपकः" कहते हैँ । साहित्य मे इन 
दोनों के प्रयोग भन्वेष्टव्यरहै। 

२. "अत्तिशायने' ओर 'तिडश्च' की अनुवृत्ति आकर द्विवचनविभज्योपपदे तरबीय- 
सुनी (१२२२) सुवारा "पचति" ईसं तिङ्न्त सै त्तस्य प्रत्यय होकर 
किमेत्तिडव्ययधादाम्वद्रव्यप्रकर्यं (१२२१) सूत्र से आमं (आम्‌) तद्धित प्रत्यय 
करने से "पचतितराम्‌" यह तद्धितान्त प्रयोग सिद्ध हौता है। द्वाविमौ पचतः, 
अयमनयोरतियेन पचतीति पचतितराम्‌ । तद्वितश्चाऽतवेविभक्तिः (३६८) मे 
आम्प्रत्ययान्त कौ अव्यय्॑ञाहो जाती दहै । 


& 
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समास नहीं होता । तो इस प्रकार प्रकृत पे तृतीयान्त का कृदन्तके साथ तो समाम 
होता ह पर छृदन्त जिस के अन्तमेहो उसके साथ समास प्राप्त नहींहो सकता! 
यथा--चखैनिरसिन्नः । परन्तु हमे यहां भी समास करना अभीष्ट है। अतः अग्रिम 
परिभाषाद्रारा इस का विधान करते है 

[लधु०] कृद्‌-ग्रहणे गति-कारकपुवंस्यापि ग्रहणम्‌ (प०) ॥ 


नखनिर्भिन्नः॥ 
अर्थ॑--ङृदन्त के ग्रहणस्थल मे गतिपूरवक या कारकपूरवंक कृदन्तका भी ग्रहण 
हो जातादहै। 


व्यासा प्रत्यय ग्रहुणपरिभाषा से रत्‌" से कृदन्त का गहण! होता है । जहां 
हृदन्त का ग्रहण हो वहां कृदन्त को तौ वह कायं होता हीह पर यदि कृदन्त के पूरेः कोई 
गतिसञ्जकया कारक हो तो तद्विशिष्ट कृदन्त को भी वहु कार्यं हो जाता है- यह पहं 
परिमाषागत "भषि' शब्द का अभिप्राय है । उदाहरण यथा-- 

"नखैनिभिन्नः' मे ' भिन्न” कृदन्त है पर इस से पूवं निस्‌ या निर्‌ गतिसञ्ज्ञक 
(२०१) भी विद्यमान है अतः प्रकृत परिभाषा के बल से कतु -करणे कता बहुलम्‌ (६२६) 
द्वारा गतिविशिष्ट कृदन्त के साथ भी पूर्वंवत्‌ समासत होकर तृतीयान्त कौ उपसज॑नसं्ञा, 
परवंनिपात तथा सुंन्लुक्‌ आदि कायं करने तै नखनिश्निन्नः प्रयोग सिद्धहो जाता है । 
कारकपूवं कृदन्तं का उदाहरण क्षेपे (२.१.४६) सूत्र प्रर (अवतप्तेनकुलस्वितम्‌" आदि 
सिद्धान्तकौमुदी मै देष । 

तृतीयातः्पुरुषसमास का विधान करने वाला एक अन्य सूत्र भौ विधियो 
के लिये बहुत उपयोगी है, उका भौ यहां उतल्लेव कयि देते है 

ूर्व-सदृश-समोनार्थ-कलह-निपुण-मिश्न-श्लक्ष्णः ।२।१।३०॥ 

अर्थः--तृतीयान्त सुबन्त का पूरवे, सदृशा, सम, उना्थक (ऊन, विकल जादि), 
कलह, निपुण, मिश्र ओर श्लक्ष्ण इन सूँबन्तों के साय विकल्प से तत्पुरुषसमास होता है । 
उदाहरण यथा-- 

(१) मासेन पूवैः--मासपूर्वः । मापपूर्वो यज्ञदत्तो देवदत्तात्‌ (यज्ञदत्त देवदत्त से 
एक महीना बड़ा है)। 

(२) मात्रा सदृशः - मातृसदृशः । पितृसदुशः । 

(३) पित्रा पमः--पितृसमः । मातुस्मः । गुरुसमः १ 

(४) माषेण ऊनम्‌--माषोनं तोलकम्‌ (मासा भर कम तोला) । 

(५) माषेण विकलम्‌--माषविकलं तोलकम्‌ (मासा भर कम तोला) । 

(६) पादेन ऊनम्‌-- पादोनं रूप्यकम्‌ {पौना पया) । 

(७) वाचा कलहः -- वाक्कलहः ॥ 

(म) वाचा निपुणः--वाड्निपुणः । 

(€) गुडेन मिश्रा गुडमिश्राः (तष्डूलाः) । 


[~ ~ 
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(१०) आचारेण शलक्ष्मः--आचारषएलक्ष्ः । व्यवहा रश्लकष्णः (व्यवहार मे साफ) । 
वा<-- अवरस्योपसंख्यानम्‌ । अथंः-- पूवं आदि शब्दों मेँ अवर (कम, हीन) 
शब्द का भौ उपसंख्यान करना चाहिये । उदाहरण यथा--- 
(११) साषिन अवरः-- मासावरः (एक महीना छोटा) । 
अव अग्रिमसूव्रहारा चतुर्थीतत्पुरुष का विधान करते है 
[लघु०] विधि-वम्‌- (६२७) चतुर्थी तवर्थाऽ्थं-बलि-हित-सुख- 
रक्षितैः ।२।१।३५॥ 
चतुर््यन्तार्थाय यत्‌ तद्ाचिना, अर्थादिभिरच चतुश्यंन्तं बा प्रारवत्‌ । 
यृपाय दारु--यूपदार । तदर्थ॑न प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्टः 1 तेनेह न~ - 
रन्धनाय स्थाली ॥ 

अर्थः-- चतुध्यंन्त सुँबन्त, उस चतुर््यन्त के अथं (वाच्य) के लिये जौ वस्तु 
तद्वाचक सुबन्त के साथ एवम्‌ अर्थ, वलि, हित, सुख ओर रक्षित इन सूँबन्तों के साथ 
विकल्प से समास को प्रप्त होता है गौर वह्‌ समास तल्युरुषक्क होता है । तद्थेन०-- 
तदथं के साथ चतुर्थी का जो समास होता है वह प्रकृतिविकृतिभाव में ही इष्ट है अन्यत्र 
नहीं । अत एव (रन्धनाय स्थाली" (पकाने के लिये बटलोरई) यहां प्रकृतिविकृतिभाव न 
होने से समास नही होता । 

व्याख्या चतुर्थी । १।१। तद्थ-अथं-बलि-हित-सुख-रक्षितेः ।३।३। समासः 
सह सुपा, विभाषा, तत्युरषः-- ये सव पूवैतः अधिकृत दै । प्रत्ययग्रहणे तदः 
प्रहणम्‌ के अनुसार "चतुर्थो" से 'चतुष्यंन्तं सुबन्तम्‌! का ग्रहण दता है । तदर्थल्च अर्थश्च 
बलिश्च हितं च सुखं च रक्षितं च तदर्थार्थबलिहितधुखरक्षितानि, तैः = तदर्थाथिबलिदित- 
सुषरकषितैः, इतरेतरदवन्ः। अर्थः--(चतुर्थी = चतुर््यन्तम्‌) चतुध्य॑न्त (सँबन्तम्‌) सुबन्त, 
(तदर्थायं-बलि-हित-सुल-रक्षर्तैः) तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख ओौर रक्षित इन (सुबन्तैः) 
सुंबन्तों के साथ (वि्नाषा) विकल्प से (समासः) समास को प्राप्त होत्ताहैमौर वह 
समास (तत्पुरुषः) तल्ुरुषसंशञक होता है । 

[१] चतुध्येन्त का तदथ के साथ समास होता है । यह्‌ तदर्थे" क्या दै ? "तद्‌! 
शब्द से यहां पूवनििष्ट चतुर्थी का वोध होता है, तस्म इदं तदर्थम्‌, अर्थेन नित्य- 
समासो विशेष्यलिद्धता चेति वषतव्यम्‌ (वाऽ ५४) इति नित्यस्मासः। उस चतु्यन्त 
के लिये जो वस्तु वह्‌ तदधं कहायेगी । परन्तु चतुर्न्त के लिये कोई वस्तु नहीं हो सकती 
क्योकि चतु्य॑न्त तो षन्द होता रहै, घला शब्द के लिए कोई वस्तु कंसे सम्भव हो 
सकती है ? चतुर्य॑न्तके भथं केलियेही कोई वस्तु हो सकती दै, अतः लक्षणाद्रारा 
तद्‌" से चतुध्य॑न्त का अथं (वाच्य) गृहीत किया जायेगा । इस प्रकार 'चवुध्यंन्त के वाच्य 
कैलियेजो वस्तु, उस वस्तु के वाचक सुबन्त के साथ चतुध्य॑न्त सुबन्त का समास 
होता है' यह यहां फलित होता है । उदाहरण वधा-- 


|: २ भेमोव्याष्ययोषेतायां लघुसिदधान्तकौमु्ां 


लौकिकविग्रह यूपाय" दारू गूपदार (खम्भ के लिये लकड़ी) । अलौकिकविग्रह 
-पूषटं † दारुसुं । यहां "यूप इ यह्‌ चनुर्यन्त सुबन्त दै । इस के अथं (वाच्य) 
खम्भे कै लिये लकड़ी है अतः लकड़ी का वाचक "दारु सु यह तदर्थं हुआ । इस तदथं 
के साध चतु्यन्त सुबन्त का प्रकृत चतुर्थी तदर्थाथबलिहितसुखरक्षितः (६२७) सूव्रसे 
वैकल्पिक तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधायक इस सूत्र मे "चतुर्थी! पद प्रथमाः 
नििष्ट है, भतः इस के बोध्य ध्ुपडे" की प्रथमानिरिष्टं समास उपसनम्‌ (६०६) 
से उपसजनसञ्जञा तथा उपसजन पुवैम्‌ (६१०) से उस का पूर्वेनिपात हो जाता है 
यूष ङ दारु सुं 1 अव कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से समास की प्रातिपदिकसन्ज्ञा 

गीर सुपो धातुःपरातिपदिकयोः (७२१) द्वारा उस के अवयव सूपो (ठे मौर सुँ) का लुक्‌ 
करने ते--युपदारु । सुंपोकालुक्‌ हो जाने पर भी एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस न्याया- 
नुसार प्रातिपदिकसंज्ञा के अण्ण रहने से इससे परे पुनः विभवत्ूत्पत्ति होती ई । 
प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मेसं प्रत्ययलाने परर "षदाम इस स्थिति भे 
परवल्लि्गः दन्र-तसपुरुषयोः (६६२) सूव्ारा उत्तरपद के लिद्धानुसार तत्पुरुष के भी 
नपुंसक माने जाने से स्वमोनपुंसकात्‌ (२४४) सूत्र से तु का लुक्‌ हो कर यूपदारु प्रयोग 
सिद्ध हो जाताहै। 

दसीप्रकार- कुण्डलाय हिरण्यं कुण्डलहिरण्यम्‌ (कुण्डल के लिये सोना), 
द्वाराय काष्ठं द्रारकाष्ठम्‌; षरेभ्यो मृत्तिका षटमृत्तिका! आदि प्रयोग जानने चाहिये । 

तदर्थेन प्रकृति-विकृतिभाव एवेष्टः 1 तेनेह न--रन्धनाय स्याली । 

"तदर्थ" से यहां प्रत्येक तदथं का ग्रहण अभीष्ट नहीं अपितु प्रकृतिविकृतिभाव 
वाले तदथंकाटी ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पयं यहद कि जहां चतुध्य॑न्त सुबन्त विकृति 
तथा तदर्थवाचक प्रकृति होगा, वहां पर ही यह समास प्रवृत्त होगा । यथा--शूपा 
दार यूपदारु इस मूलोक्त उदाहरण में “यूप विकृति तथा (दारू (लकड़ी) उस कौ 


१. यूपाय" मे चतुर्धा विभक्ति का विधान तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या इस वाक्तकद्ारा 
होता है । इस वात्तिक का विवेचन इस व्याख्या कै कारकपरिशिष्ट (२६) मेँ किया 
जानुका रै। 

२. मूल वस्तु को प्रकृति तथा उस से बनी वस्तु को विकृति कहना ही यहां अभिप्रेत 
दै । यथा--लकड़ी से यूष, मेज, कुर्सी, स्टूल आदि अनेक पदार्थे वनते दँ । इस 
तरह लकड़ी भ्रङृति तथा यूष, मेज, कसी, स्टूल आदि उस की विकृतियां दै । सुवणं 
से वुण्डल, कङ्कण, केयर, मुद्रिका आदि अनेक भूषण बनते है । इस प्रकार सुवणं 
प्रकृति तथा कृष्डल, कद्ुण आदि भूषण उस की विङृतियां दै । मिरी से षट, 
सुराही, प्याले आदिं अनेक पदार्थं बनते है । तो यहां मि प्रकृति तथा घट आदि 
उस की विकृतियां हँ । कृति से यहां सम्वायिकारणया उपादानकारणदही 
अभिप्रेत दै । विक्ृतियां प्रकरति काही रूपान्तर होती हँ उस से भिन्न नहीं--यह 
यहां विशेष ध्यातव्य है । 


ल 
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प्रकृति है कवोकि लकडीरूप्र प्रकृति से ही यूप आदि विकृतियां उत्पन्न होती हँ । मतः 
रकृतिविकृतिभाव होने से यहां परकृतसूवरदारा समास हो गया है । इसीप्रकार "कुण्डलाय 
हिरण्ये कुण्डलहिरण्यम्‌ आदि में प्रकृतिविकृतिभाव होने के कारण समास समक्नना 
चाहिये । परन्तु जहां प्रकृतिविकृतिभाव नहीं होता वहां यह समास नहीं होता । पथा-- 
रन्धनाय स्थाली (रान्धने = पकाने के लिये बटलोई) । यहां रान्धने के लिये बटलोष 
तदर्थतो है पर इसमें प्रकृतिविकृतिभाव नही, अतः समास नहीं हज । इसी प्रकार 
अवहननाय उलृखलम्‌ (धान कटने के लिये उलूखल), पूजाय पृष्पम्‌, यशसे काव्यम्‌! 
आदि में प्रकृतिविक्तिभाव न ठोने से समास नहीं होता। 

शद्धुए--यदि यह्‌ सप्रास प्रकृतिविकृतिभाव में हौ इष्ट है तो अश्वाय घासः-- 
अषवघासः, वासाय भवनम्‌--वासभवनम्‌, वासाय गृहम्‌-- वासगृहम्‌, क्रीडायै सरः-- 
क्ीडासरः, गवे ग्रास--गोग्रासः, नाद्याय छाला--नाट्यशाला, लीला जभ्बुनम्‌ -- 
लीलाम्बुजम्‌, तपसे वनम्‌ - तपोवनम्‌, एयनाय पयं ङ्कुः--षयनपयं ङ्कु, विश्रामाय स्थली 
--विश्वामस्थली' इत्यादियो मे यह समास क्यों देखा जाता दै ? 

समाधान--"अष्वघासः" मावियों में चतुरधो-तत्युरुषसमास नहीं किन्तु षष्ठो- 
तत्पुरुषसमास है । अतः 'अप्वस्य घासः--अश्वधासः, वासस्य भवनम्‌--वासभवनम्‌' 
इत्यादिप्रकारेण विग्रह्‌ जानना चाहिये । तदथं की विवक्षा होने पर इन मे समास नहीं 
होता वाम्य ही रहता है एेसा भाष्यकार को अभिप्रेत है । विशेष विस्तार व्याकरण 
के उच्च ग्रन्थों मे देखे । 

[२] चतुध्य॑न्त सुबन्त का "अर्थ"? सुबन्त के साय प्रकृतसूवर मजो समास 
विधान किया गया है उसकी नित्यता तथा विशेष्यलिद्घता का अग्रिमवात्तिकारा प्रति- 
पादन करते 

[लघु०] ब०-- (४४) अर्थेन नित्यसमासो विञेष्यलिद्धता चेति 

(दात) (नै, ४२८) वक्तव्यम्‌ | 

द्विजाः सुपः । द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः ! भूतबलिः । 
गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ ॥ 

अर्थः अर्थ" सुबन्त के साथ चतुरयन्तका जौ ऊपर समापकहाहै उत 
नित्यसमास कहना चाहिये किञ्च इस समाप्तका लिङ्ग भी विशेष्यके अनुसार 
समञ्लना चाहिये । 

स्धास्या--यह्‌ वात्तिक चवुर्थौं तदर्था्थं° (६२७) सूत्र पर महाभाष्यमें पठा 
गया है अतः यह तद्विषयक ही माना जायेणा । इस सूत्रम पीचिसे "विभाषा की 
अनुवृत्ति भा रही है अतः यह्‌ वैकल्पिक समासका विधान करता है। परन्तु दसम 
"अथे" शब्द के साथ चतुर्थी का जो समास विधान किया गया है वह्‌ प्रहृतवात्तिकसे 

---------- 


१. अर्थंशन्दोऽत्र वस्तुपरः । अर्थोऽभिधेय-रे-वस्तु-परयोजन-निवृत्तिवु इत्यमरः । इह उष- 
कारकं वस्तु विवक्षितमिति बोध्यम्‌ । 


| 


७४ भेमीव्यास्यपोयेतायां लघुसिदधान्तकौमुचां 


नित्य होता है वैकल्पिक नहीं । सतः इस समास का स्वपदलौकिकविग्रहन होकर 
अस्वपदलौकिकविग्रह ही होगा \ रस के अतिरिक्त यह एक ओर बातकाभी विधान 
करता है । तथाहि तत्पुरुषसमास का परवत्लिङ्धः दरन्तत्युरुषधोः (९६२) से वही 
लिङ्गहोता है जो उस के उत्तरपद का हमा करता है । यहां उत्तरपद (भरथं' (वस्तु 
शब्द है जो पृलिङ्ध है अतः समास को भी पुंलिङ्ग मे प्रयुक्त होना चाहिये था । परन्तु 
इस वासिक से समास की विशेष्यलिङ्घता का विधान क्रिया गयाहै। तात्पयं यहद 
कि इस समास का वही लिङ्ग होगा जो इसके विशेष्य काहोगा। तत्ुष्षकी 
प्रवल्लिद्धता वाला नियम यहां लागू नहीं होगा । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह द्विजाय अर्यं! द्विजाः (सूपः), ब्रह्मण कै लिये दाल॥ 
अलौकरिकविग्रह--द्विज डे +मर्थं सुं । यहां अलौकिकविग्रह मे अर्थेन नित्यसमासो 
विशेष्यलिद्धता चेति वक्षत्यम्‌ (वा० ५४) इस वात्तिक की सहायता से चतुर्थो तदर्थाथं- 
अलिहितसुखरक्षितेः (६२७) सूबद्वारा "द्विज डे" इस चतुथ्यंन्त का "अथं सू" इस सुबन्त 
के साथ नित्यसमास हो कर चतुथ्यैन्त कौ उपसजेनसञ्ज्ञा, उपसर्जन का पूर्वनिपात 
तथा समास की प्रांतिपदिकसञ्जा कर उसके अवयवसूंपों (ढे ओौरसु)का सपो 
धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से लुक्‌ करने से-- दविज 1 अर्थ, सवणंदीर्धं होकर 'द्विजार्थ' 
बना 1 अवर इस से विशेष्य (सूपः) के मनुसार पुंलिङ्ग के प्रसङ्खमे प्रथमा का एकवचन 
स प्रत्यय ला कर सकारको रत्व तथारेफं को विणं आदेश करने से "द्विजार्थं" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है यदि विशेष्य यवागूः" (लप्सी) आदि स्त्रीलिङ्ग होगा तो 
स्त्रीत्व की विवक्षा में "दविजार्थे' शन्द से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) सूव्ारा टाप्‌ (मा), 
सवणदीघं तथा प्रथमैकवचन में सं प्रत्यय ला कर हतड्धान्म्यः० (१७६) से मपृक्त 
सकारकालोपहो कर द्विजार्था (यवागूः) प्रयोग बनेगा । इसी प्रकार विशेष्य यदि 
“पयः” (दूध या जल) आदि नपुंसक होगा तो नपुंसकप्रक्रिया के अनुसार अतोऽम्‌ (२३४) 
सूऋारासतुंकोअम्‌ आदेश हो कर भमि दुवः (१३५) से पूवंरूप करने पर "द्विजाथम्‌' 
(पयः) प्रयोग सिद्ध होगा) इसीप्रकार -इन््रपिदम्‌ इन्द्रार्थं (हविः), अग्नये इयम्‌ 
अन्यथा (आहृतिः), मह्यमिदम्‌ मदर्थं (धनम्‌), तुश्यमिदं त्वदर्थं (घनम्‌), उदकाय 


१, समास का जो विशेष्य होता है उसीके लिङ्गानुसार यहां लौकिकविग्रह में 
“अयम्‌, इयम्‌, इदम्‌" पद लगा कर श्रयो किया जाता है । समास्तके नित्यहोने 
क कारण स्वपदविग्रहं नहीं होता + समासगत (अर्थं! शव्द के बदते अयम्‌, इयम्‌, 
इदम्‌" लगति ह} व 
२. युष्मद्‌ ड' भौर "अस्मद्‌ ङे" का जब "अथस के साथ समास होताहै तौ 
सुन्लुक्‌ होने पर प्रत्ययोत्तरपवयोश्च (१०८२) द्वार युष्म्‌ भौर अस्मद्‌ शब्दं 
को मपर्यन्त क्रमणः ह्व" ओौर 'म' मदेश हो कर अतो गुणे (२७४) से पररूप 
करत्‌ से त्वद्थं' ओौर "मदथ" रूप बन जाते ह । भन्य समासो में भी गष्मद्‌ भौर 
अस्मद्‌ शब्दों की प्रामः यही प्रक्रिपा होती है । सथा--तव पुत्रः त्वत्युत्रः, मम 


मभता 


तत्पुरूषसमासप्रक रणम्‌ ७१५ 


अयम्‌ उदकार्थो (घटः), आतुराय देयम्‌ आतुरार्था (यवागूः), पित्रे हदम्‌ वित्र्थ (पयः) 
दस समास का साहित्यगत (नैषध० १,१३७) उदाहरण पथा-- 

मदर्थ-सन्देशमृणाल-मन्धरः श्रियः कियद्‌दूर इति त्वयोदिते । 

चिलोकयन्त्या रुदतोऽय पक्षिणः प्रिये स कोदृग्भ विता तव क्षणः ॥ ` 

[३] चतुर्यन्त सुबन्त का 'बलि' सुबन्त के साय समास यथा-- 

लौकिकविग्रह भूतेभ्यो बलिः--भूतबलिः (भूतो के लिये बलि) । अलौकिक 
विग्रह--मूत भ्यस्‌ + बलिसु । यहां मलौकिकविग्रह मे 'भूत भ्यस्‌! इस चतुरध्य॑न्त का 
“बलि सुँ" के साथ चतुर्थो तदर्थर्थि-बलि-हित-सुख-रक्षितैः (६२७) सूत्दारा वैकल्पिक 
तत्पुरुषसमास हो चतुरथयन्त क्ती उपसजनसंज्ञा, उपसजन का पूरवंनिपात, समास की 
प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुपो धातु-परात्तिपदिक्षयोः (७२१) सूतद्रारा सुपो (भ्यस्‌ गौर सुं) 
कां लुक्‌ करने पर --भूतवलि । स्वाययुत्पत्ति के प्रसङ्ख में प्रथमेकवचन की विवक्षामे 
सुँ प्रत्यय ला कर रंत्व-विसगं करने से "भूतबलिः प्रयोग सिद्धहो जाता है। इसी- 
प्रकार--काकेभ्यो कलिः काकनलिः, यक्षाय वलियंक्षबलिः इत्यादि जानने चाहिये । 

[४] चतु्य॑न्त सुबन्त का "हित" सुबन्त के साथ समास यथा-- 

लौकिकविग्रह-- गोभ्यो हितम्‌ -- गोहितम्‌ (गौओं का हित) । अलौकिकविग्रह 
~. गौ भ्यस्‌ हित सु । यहां अलौकिकविग्रह यँ गो भ्यस्‌" इस चतुध्यनत का "हित सु" 
इस शुंबन्त के पाथ चतुर्थो तदर्थाय -बलि-हित-षुल-रक्षितैः (६२७) सूत्रहारा विकल्प 
से तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधान मेँ प्रथमानिदिष्ट से बोध्य चतुध्येसत की 
उपसनंनसंज्ञा, उस का पूवंनिपात, समास को प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा उत के भवयव 
सुपो (भ्यस्‌ भौर सूँ) का लुक्‌ हो कर--गोहित । प्रथमा कै एकवचन की विवक्षाभें 
प्रत्यय ला कर परवल्लद्ध वर दर-ततयुरुषमोः (६६२) से परवल्लिङ्गता के कारण 
नपसक मे अतोऽम्‌ (२३४) हारा सुँकोभम्‌ अदेशहो कर पूवश (१३५) करने से 
गोहितम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। ध्यान रहे कि "हितः णन्दके योगमें चतुर्थी 
विभक्ति दसी समासविधान से ज्ञापित होती है । इसीप्रकार--राष्टराय हितं रष्टरहितम्‌, 
परलोकाय हितं परलोकद्ितम्‌, भूवनाय हितम्‌ भुवनहितम्‌२, ब्राह्मणाय हितम्‌ ब्राह्मण- 
हितम्‌ इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है । 


पुत्रः मल्यु्रः, त्वं नाथोऽस्य त्वन्नाथः, अहं नाथोऽस्य मन्नाथः । यह प्रक्रिया 
एकवचनान्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ मे ही हभा करती है, द्विवचनान्त भौर ॒बहुवचनान्तों 
भे नहीं । युवो; पुत्रो युष्मल्युत्रः, मावयोः पुत्रोऽस्मल्पुव्ः, हसीप्रकार बहुवचनारत में 
भी सम्नना बाहिये । 

१. मह्यम्‌ इमे--मदर्थे (नपुंसके प्रथमाद्िवचनान्तम्‌) । मदथे ये सन्देशमृणाले तयो- 
विषये मत्थर इति विगरहोऽत् ज्ञेयः । 

२. अभून्नृपो विबुधसखः परन्तपः श्रुतान्वितो दशरथ हत्युवाहतः । 

गुणेवरं भुखनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ ॥ (भट्ि° १.१) 


& 
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(५) चतुर्यन्त सुबन्त का "सुख" सृबन्त के साथ समास्‌ यथा-- 

लौकिक व्रिग्रह--गोभ्यः' सुखं गोसुखम्‌. (गौ का सुष) । अलौकिकविग्रह 
गो भ्यस्‌ {सुख सुं । यहां अलौकिकविग्रह में "गो भ्यस्‌" इस चतु्य॑न्त का सुख भ्‌! 
इष सुबन्त के साथ चतुर्थीं तवर्था्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितेः (€ २७) सृबर्वारा विक्त्प से 
तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधायकसूत्र में प्रथमानिर्दिष्ट कै बोध्य चतुरय॑न्त की 
उपसर्जनसंज्ञा, उस कः पूर्वनिपात्त, समाप्त की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा उस के मवघव सेषं 
(भ्यस्‌ भौर सं) का लक्‌ हो कर 'गौसुख' वना ) भव प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
मेस प्रत्ययला कर परवल्लिङ्गता के कारण नपुंसक मँ अतोऽम्‌ (२३४) हाराय को 
अम्‌ भदेश एवम्‌ अमि पूवे: (१३५) से पूर्वरूप करने से "गोसुखम्‌" प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । इसीप्रकार--अए्वाध सुखम्‌ अश्वसुखम्‌ आदि जानने चाहिये । 

(६) चतु्यन्त सूंबन्त का रक्षित" सुबन्त के साथ समास यथा-- 

लौकिकविग्रह गोभ्यो रक्षितं मोरक्षितम्‌ 1 (गौभोंके लिये रक्षित तृण 
अदि) । अलौकिकविग्रह गौ भ्यस्‌ रक्षित सु । यहां अलौकिकविग्रह मे गो भ्यस्‌ 
इस चतु्यंन्त का "रक्षित सँ के साथ चतुर्थी तवर्था्थं-बलि-हित-सुल-रक्षितैः (९६२७) 
सूत्र द्वारा विकल्प से तत्पुरषकतमास, चतु्यंन्त का पू्वनिपात, प्रातिपदिकं, सुपो 
का लक्‌ तथा विभक्ति लाने से "गोरक्षितम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। इसीप्रकार 
जश्तेभयो रक्षितम्‌ अषएवरक्षितम्‌ आदि की सिद्धि जाननी चाहिये 

अव पञ्चमीतत्युरुषसमास का विधान करते है 


[लघु०] विधिःसूवम्‌-- (€ २८) पञ्चमौ मयेन ।२।१।३६॥ 

[पञ्चम्यन्तं सुंबस्तं भगप्रकृतिकरेन सुबन्तेन वा समस्यते, तत्पुरुषश्च 
समासो भवतति] । चौराद्‌ भयं चोरभयम्‌ ॥ 

अर्थः--पञ्चस्यन्त सुबन्त, भय्रकृतिक संबन्त के साथ चिकत्प से समास को 
प्राप्त होता है ओर वह समस तत्पुरुषसं्क होता है । 

व्यार्या-- पञ्चमी ।१।१। भयेन ।३।१। समासः, सुप्‌, चह सुपा, विभाष, 
ततपुरुषः-- ये स पूवेतः अधिकृत है । प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः (प०) इस परिभाषा 
के बनुलार "पञ्चमी" से तदन्तविधि हो कर "पञ्चम्यन्तं सूबन्तम्‌' वन जाता है! 
अर्थः-- {पञ्चमी = पञ्चम्बन्तम्‌) पञ्चम्यन्त (सुप्‌ सुबन्तम्‌) सुबन्त (भयेन) 
मयप्रकृतिक (सूंपा = सुबन्तेन) पवन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से (समासः) समाक्त 
को श्राप्त होता है मौर वह्‌ समास (तत्पुरुषः) तघ्युरुषसञ्जञक होता है । उदाहरण यथा-- 


१. ताद्य चतुर्थी । अथवा--चतुर्थो चाऽऽशिष्यायुष्य-मद्र -नद्र-कुणल-सुलाथे-हितेः 
(२.३.७३) इति चतुर्थी । 

२. ञत्रापि तादर्थ्ये चतुर्थी बोध्या । 

३. 'भयेन' से यहां भयवाचक शब्द अभिप्रेत नहीं केवल “भय शन्द ही अभीष्ट है । 
अते एव 'वुकेष्यस्त्रासः, चौरात्‌ त्रासः! दत्यादियों मे यह समा नहीं होता ६ 
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लौकिकयिग्रह-- चौराद्‌ भयं चोरभयम्‌ (चोर से उर) । अलौकिकविग्रह 
चोर उसिं + भय सुं । यहां अलौकिकविग्रह में चोर ऽसिं' इस पञ्चम्यन्त सुबन्त का 
श्य स" इस धुंवन्त के साध प्रकृतसूत्र पञ्चमी भयेन (€र०) द्वारा विकत्पसे 
तलयुुषसमास हौ जाता है । समासविधायक दंस सूत्र में "पञ्चमी" पद प्रथमानिर्दिष्ट 
है अतः तद्बोध्य कौ उपसननसंजञा हो उस का पूर्वनिपात हौ जाता है--चौर सिं 
भय सूं । अव कृत्तदधितसमासाश्च (११७) सूत्र से समासकौ प्रातिपदिकसंज्ञा ओर 
सुपो धातुःप्रातिपदिकयोः (७२१) से उसके अवयव सुपो (बिं भौर स्‌) का लुक्‌ हो 
कर--चोरभय । प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामेसूँप्रत्यय लाने मे परवल्लिद्धता 
(६६२) के कारण नपसक मेँ सुं को अतोऽम्‌ (२३४) दवारा जम्‌ आदेश तथा अनि पुवः 
{१३५} से पूरवशूप करने षर "चोरभयम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । समास के अभाव 
मर "चोराद्‌ भयम्‌" एसा वाक् भी रहेगा । 

इसीप्रकार --दस्योदंस्युभ्यो वा भयं दस्युभयम्‌ । विष्नेभ्यो भयं विघ्नभयम्‌* । 
रोगेभ्यो भवं रोगभयम्‌> । वृकेभ्यो भयं वृकभयम्‌ आदि प्रयोग जानने चाहिये । 

वात्तिककार ने भय-मीत-मीलि-मीभिरिति वक्तव्यम्‌ इस वात्तिक में (भय 
शन्द कै भतिरिक्त भीत, भीति ओर भी(डर) शब्दों के साथ भौ पञ्चम्यन्त का 
समासत कहा है । यथा--भयाद्‌ भीतो भयभीतः" । वृकाद्भीतो वृकभीतः (भेदि से 
डरा दभा) । वृकाद्‌ भीतिः वृकभीतिः (नेड्ित्े भय)। वृकाद्‌ भी वृकभीः 
(भेदि तै डर) । 

इन के अतिरिक्तं क्वचिद्‌ अन्यत्र भौ पञ्चमीतत्पुरुषसमास देखा जाता है । 
यथा -भोगेभ्य उपरतो भोगोपरतः । प्रामाद्‌ निग॑तौ ग्रामनिर्गतः । अधर्माद्‌ बुगरप्सुः 
अधर्मजुगुप्सुः । अध्यवमायाद्‌ भौरः--अध्यवसायभीष४ । वन्याद्‌ इतरः-- बन्येतरः । 
१. स्वाथे-णिजन्त चुर्‌ (चरि) धातु से पचादित्वात्‌ नम्दि-प्रहि-पथादिभ्यो त्वु- 
णिन्यचः (७८६) से अच्‌ प्रत्यय करने तथा णेरनिटि (५२९) से णिकालोप करने 
ते "चोर! (चोस्थततीति चोरः) शब्द निष्पन्न होता है । 'चोर' से प्रज्ञादिभ्यश्च 
(१२४०) द्वारा स्वाथ मे अण्‌ (अ) प्रत्यय कर आदिवृद्धिसे "चौर" यह शब्द भी 
बनता है--चोरए्व चौरः । प्रकृतसमासगतविग्रहवाक्य मे "चोर' शव्द की भीत्रार्थानां 
भपदेतुः (१.४.२५) सूत्र से अपादानसंज्ञा हो कर अपादाने पञ्चमी (६००) द्वारा 
भपादान में पञ्चमी विभक्ति हुई है। 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नौचैः (नीति शतक ७२) । 
भोगे रोगभयं कृले च्युतिनयम्‌ (वै राग्यतक ३१} । 
भेयभीता इवाद्धनाः (बुदधचरित ४.२५) । 

न॒ स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः 
करोति विज्ञानविधिर्गृणं हि । 
अन्धस्य कि हस्ततलस्थितोऽपि 
प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ।। (हितोप० १.१७२्‌) 
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इन मव की सिद्धि कतुं करणे छता बहुलम्‌ (६२६) सूत्र ने "बहुलम्‌! ग्रहण के कारण अन्ये 
विभक्तियों का कृदन्त के साथ समास हो जाने अथवा सुप्सपारमास मानलेनैसे की जाती 
है। कुष्ठ लोग प्रकृतसूत्र का--(१) पञ्चमी, (२) भयेन दस प्रकार योगविभाग कर दस 
के प्रयरमाणके द्वारा इनकी सिद्धि किया करते हैँ । योगविभागं का वणेन आगे (९३४) 
सूत्रकी व्याख्यामे देवें । 
अब्र एक अन्यसूत्र के द्वारा पञ्चमीतत्पुरुषसमास का विधान करते ह 
[लघु० ] विधि-सूव्रम्‌ - (९२६) स्तोकान्तिक-दराथं-कृच्छाणि वतेन 


कट, ८५१ | २।१।३८॥ 

(स्तोकान्तिकदु रार्थवाचकाः कृच्छृणब्दश्चेति पञ्चम्यःताः वतान्त 
परकृतिकेन सुंवन्तेन वा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति) ॥ 

अ्ः--स्तोकारथेक (स्वल्पायैक), अग्तिकार्थक (समीपार्थक). दूरार्थक तथा 
कृच्छृशब्द--ये पञ्चम्यन्त सुबन्त, क्तान्तप्रकृतिक सँबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होते ह ओर वह समास तप्पूरुषसंज्ञक होता दै । 

व्याख्या - स्तोक-अन्तिक-दूरार्थ-कृच्छाणि । १।३। क्तेन ।३।१। (पञ्चमौ भयेन 
से) । समासः, सृप्‌, सह सुपा, विभाषा, तत्पुरषः--ये सब अधिकृत है । स्तोकष्च 
अन्तिकञ्च दूरञ्चेति. स्तोकान्तिकदूराणि, तरेतरदन्ः । स्तोकान्तिकदूराणि अर्था 
येषान्ते स्तोकान्तिकदूरार्थाः, बहुतरी हिसमासः । स्तोकान्तिकदरारथाः कृच्छञ्चेति स्तोका- 
न्तिकिदूरारथङृच्छूणि, इतरेतग्ढरन्धः । प्रत्ययग्रहणपरिभाषाद्वारा "पञ्चमी" से तदन्तविधि 
हौ कर वचनविपरिणाम सै "पञ्चम्यन्तानि! बन जाता है । "वत" से भी तदन्तविधि हो 
कर "क्तान्तेन" उपलब्ध हो जाता है । अ्थः--(स्तोकान्तिकट्‌ रथेक्ृच्छाणि) स्वल्पा्ंक, 
समीपार्थक, दूरार्थक तथा ङृच्छृशब्द--ये सव (पड्चम्यन्तानि) पञ्चम्यन्त सुबन्त, 
(क्तान्तेन) कनान्तप्रकृतिकं (सुबन्तेन) सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से (समासाः) 
समास को प्राप्त होति हँ ओौर वह समाम्‌ (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसंज्ञक होता है 

इस समास में पञ्चमी के लुक्‌ का निषेध करते 
[लघु० ] निषेध .सूचम्‌-- (९३०) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ।६।३।२॥ 

अलुगृत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । (अल्पान्मुक्तः) । अन्तिकादागतः । 


-अभ्याश।दागतः । द्‌ रादागतः । (विप्रकृष्टादागतः) । कृच्छादागतः ॥ 
८ 110९. / जरमः--स्तोक आदिं से षरे पञ्चमी का लुक्‌ नहीं होता उत्तरदपरे हो 


तो। 

स्यास्य. पञ्चम्याः ।६।१। स्तोकादिभ्यः ।५।३। अलुक्‌ । १।१। उत्तरपदे ।७।१। 
(अलुगुत्तरपदे से) । स्तोक आदियेषान्ते स्तोक।दयः, तेभ्यः = स्तोकादिभ्यः + बहुत्रीहि 
समासः । स्तोकादियों से यहां धूरवसूत्र (६२६) में प्रतिपादित स्तोकादियों का ग्रहण ही 
अभीष्ट है । न लुक्‌ अलुक्‌, नञ्तत्पुरुषः । व्याकरण मे समास के अन्तिमपद को "उत्तर- 
पद कहते है । अथः (स्तोकादिभ्यः) स्तोक आदि शब्दों से परे (पञ्चम्याः) पञ्चमी 
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विभक्ति का (अलुक्‌) लुक्‌ नही होता (उत्तरपदे) उत्तरपद परे हो तो। उदाहरण 
यथा-- 

लौकिकविग्रह-- स्तोकाद्‌ मुवतः-- रतोकान्मुबतः स्तोकाद्मवतो वा (योड़ेसे 
टा हमा) । अलौकिवःविग्रह--स्तोक डसि -¦ मुव्त सँ । यहां अलौकिकविग्रह ते "स्तोक 
ङसि! दस पञ्चम्यन्त का ' मवत सु" इस कंतान्तप्रकृतिक रुँबन्त के साथ स्तोकान्तिकः 
दूरार्थृच्छाणि क्तेन (६२६) सूत्र ते वैकल्पिक तत्पुरुषसमास हो जाता है । समाष- 
विधायकसूत्रमे प्रथमानिदिष्ट के बोध्य "स्तोक उरसि" की उपसजनसंज्ञा तथा उपसजेनं 
पूम्‌ (९१० ) से उस का पूवनिपात हो कर~- स्तौक उस -मुक्त सुं । छृतदितसमा- 
साण्च (११७) से समास की प्रातिपदिकसञ्ज्ा हो सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से 
प्रातिपदिक के अवयव सपो (ढसिं ओरसुं) का लुक्‌ प्राप्त होता दहै । परन्तु पड्चम्याः 
स्तोकादिभ्यः (६३०) सूत्र से पञ्चमी केलृक्‌ कातो निषेधहो जाता किन्तु सुं 
का लुक्‌ यथावत्‌ हो जाता है--स्तोक डसि + मुक्त । अव टा-ढति-डसामिनात्स्याः 
(१४०) से डसि के स्थान पर आत्‌" सवदिष, सव्णंदीचं (४२), कलां जशोऽन्ते (६७) 
से तकार को जत्व-दकार तथा यरोऽनुनासिकेऽनुनासिक्ो वा (६८) ते दकार को 
वैकल्पिक अनुनासिक-नकार हो कर -श्तोकान्मुक्त, 'स्तोकाद्मुक्त' ये दो रूप बनते 
है । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस न्यायानुमार सृन्लुक्‌ हो जाने पर भी प्रातिपदिकसंज्ञा 
के अक्षुण्ण रहने से सुंबुत्पत्ति के प्रसङ्ग मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे सुं प्रत्यये 
ला कर अनुबन्ध उकारका लोप, सकार को रत्व तथारेफ को विसं आदेण करने पर 
“स्तोकान्मुक्तः, स्तोकाद्मुक्तः" ये दो प्रयोग सिद्ध हो जाते दँ । समासाभावमें भी 'स्तो- 
कान्मुक्तः' या 'स्तोकाद्‌ मुक्तः" वही प्रयोग रहते दै । 

स्तोकान्तिकटूरारथे° (६२६) सूत्र मे केवल स्तोक! शब्द का ही ग्रहण नहीं 
अपितु स्तोकारथेकों का ग्रहण किया गया है, अतः (स्तोक वै पर्यायवाचकों का भी 
वतान्त के साथ समासहो जाता है । यथा--जल्पाद्‌ मुक्तः-- अल्पान्मुक्तः ।* 

अन्तिक (समीप) अथं के वाचको का क्तान्तप्रकृतिक सुंबन्त के साथ समास 
यथा-- अन्तिकाद्‌ आगतः--अन्तिकादागनः (समीप से आया हुआ) । अभ्याशाद्‌ 
आगतः--अभ्याशादागतः । समीपाद्‌ आगतः--समीपादागतः। सविधाद्‌ -आगरतः-- 


१. यहां करणे च स्तोकाऽल्प-कृच्छ्‌-कतिपयस्याऽसत्ववचनस्य (२.३.३३) सूत्रहारा 
करण नें पञ्मीविधक्ति हई ह । स्तोकणाब्द यहां असत््ववाची है । 

२. अथंग्रहणेऽपि स्तोकार्थोऽत्पणन्द एवात्र गृह्यते न लेशादयः । करणे च स्तोकाल्प- 
कच्छकतिपयस्याऽसतत्ववचनस्य (२.३.३३) इति पञ्चमीविधौ तस्येव ग्रहेण भन्ये 
भ्यस्तेन पञ्चम्यभावाद्‌ अस्याऽग्राप्तेः । प्रतिपदोक्तपरि भाषया च तद्विहितपञ्च- 
म्यन्तेनैवायं समास इत्याहुः । 

३. दुरा्थंक तथा अन्तिकारथंक एब्दो से दरान्तिकार्यभ्यो हि तीया च (२.२.३५) सूत्र- 
वासा पञ्चमीविभक्रिति होती है । 


ि 
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सविधादागतः । इन समासो मे अनुनासिक परे न होने से यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा 
(६०) की प्रवृत्ति नहीं होती । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती है । 

दूर अथं के वाचको का उतान्तप्रकरृतिक सुंबन्तके साथ समास यथा--दुराद्‌ 
आगतः-- दूरादागतः । विग्रकृष्टाद्‌ भआगतः- विप्रकृष्टादागतः । विदूराद्‌ आगतः - 
विद्‌रादागतः। 

कृच्छणब्द का कतान्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ समास यथा-- कृच्छाद्‌! आगतः 
-कृच्छादागतः । कृच्छाद्‌ लन्धः--कृच्छाल्ल्धः (कठिनता से पाया हा) । कच्छ" 
काकेवल ग्रहण है कृच्छ्कों का नहीं, अतः ^कष्टाद्‌ आगतः" आदि मँ यह्‌ समा 
प्रवृत्त नहीं होता । 

विशेष वक्षतव्य- स्तोकान्मुक्तः" आदि में समासके विधान करनैकाफल ही 
क्या है? विभक्तिलोपन होने से समास-असमास दोनों अवस्थाओंमेे एक स्ाही रूप 
रहता है ? इस का उत्तर यह है कि समास करने का प्रयोजन स्तौकान 
एकपद वनाना है । एकपद बन जाने से टन मे एक ही स्वर लगेगा पृथक्‌ पृथक्‌ नदीं । 
इस के अतिरिक्त एकपद के कारण समस्तणष्द से ही तद्धित प्रत्ययौ की उत्पत्ति होगी । 
यथा-स्तोकान्मुक्तस्य अपत्यम्‌-- स्तौकार्मुकितिः यहां तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) के मर्थं 
मे अत इन्‌ (१०१४) दारा (स्तोकान्मुक्त' से इम्‌ तद्धितप्रत्यय हो कर तद्धितेष्वचामादैः 
(६३८) से आदि अच्‌ भोकार को भौकार वृद्धि तथा भसंज्ञक अकार का लोप करते 
पर स्तौकान्मवितिः (थोडे से मुक्त हुए की -सन्तान) प्रयोग सिदधहो जायेगा । यह रूप 
समास किये बिना नहीं बन सकता । इसीप्रकार --द्‌ गादागतस्य अपल्यम्‌--दौरादागतिः 
(दूरसे आये हृए्‌ की सन्तान) आदियों मेँ स्मन्लना चाहिये । 

स्तोकादि पञ्चम्यन्तों का क्तान्त्रकृतिक सुबन्त के साथ ही समासकहा है 
अन्यो के साय नहीं । अत एव "स्तोकाद्‌ मोक्षः" यहां क्तान्तन होने से समास नहीं 
होता । 

पञ्चमीतत्पुरुषसमास के इस प्रकरण में छात्रौ के लिये उपयोगी एक अन्य 
सूत्र तथा एक वात्तिक का भी यहां संक्षेप से उल्नेख क्रि देते है 

अपेताऽपोढ-मुकत-पतिता्यत्रस्तेरल्पशः। २११।३७॥ 

अपेः --कुखेक पञ्चम्यन्त सुबन्त, जपेत, अपोढ, मुक्त, पतित ओर अपत्रस्त -- 
इन सुबन्तं के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते है ओर वह समाम तलरुषसञ्ज्ञक 
होता है । उदाहरण यथा-- 

सुखाद्‌ अपेतः-- सुखापेतः (सुख से रहित} ` 


१. यहां भी करण मे कृच्छृशन्द से करणे च स्तोकात्पकृच्छ्‌-कतिपसस्याऽसत्ववचनस्य 
(२,३.३३) सूव्रढारा पञ्चमीविभक्ति हुई है । 

२. जर्त्वेन तकार को दकार हो.कर तोलि (६६) सूववारा दकार कौ परसवर्ण 
लकारहौजातारहै। 


तलयुरुषसमासभ्रकरणम्‌ 


कल्पनाया अपोढः--कल्पनापोढः (कल्पनासे दूर गया हआ) । 

चक्राद्‌ मुक्तः-- चक्रमुक्तः (चक्रसे टा हज) । 

स्वर्गात्‌ पतितः स्वंपतितः (स्वगं से गिरा हआ) । 

तरद्धेभ्योऽपत्रस्तः-- तरङ्गापत्रस्तः (तरङ्गो से डर कर दूर गया हुआ) । 

केक पञ्चम्यन्तं काही समार होता है सज का नहीं, अततः श्रासादात्‌ पतितः, 
भोजनाद्‌ अपत्रस्तः" इत्यादिपों मे समास नहीं होता । 

वा० --.शत-सहलौ परेणेति वक्तव्यम्‌ । (काणिका) 

अर्थः पञ्चम्यन्त "शत" ओर "सहस्रं" सूवन्त--'पर' इस सौवन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुषसं्क समास को प्राप्त होते है । 

समासविधान में प्रथमानिदिष्ट होने के कारण पञ्चम्धन्त शत' ओर “ सहस्र" 
सुबन्तों की उपसरज॑नसं्ञा होने से उन का ही पूर्वनिपात प्रप्त होता है, परन्तु राज- 
दन्तादिषु परम्‌ (६८६) के अनुसार इन का परनिपात हो जाता दै । किञ्च पारस्कर- 
प्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (६.१.१५१) द्वारा पारस्करप्रभृतिगण को आ्तिगण मात कर 
इन को सुंट्‌ का आगम भी टो जाता दै । आन्तौ टकितौ (५) के अनुसार चित्विके 
कारण सद्‌ का आगम "एतः भौर 'सहस्र' शब्दों का आद्यवयव बनता है । उदाहरण 
यथा-- शतात्‌ परे परश्शताः पुरुषाः । शतात्‌ पराः परश्शता नायः) । शतात्‌ प्रणि 
परश्शतानि नगराणि । इसीप्रकार-- सहस्रात्‌ परे परस्सहस्राः पुरुषाः । परस्टहस्रा 
नार्यः । परस्सहस्लाणि नगराणि । यहां यह ध्यातव्य है कि सृट्‌ का सकार पदान्त नहीं 
अतः इसे रेत्व-विसगं नहीं होते । "शत" परे रहते सद्‌ के सकार को शचृत्वेन शकार हो 
जाता दै परन्तु 'सहख' मे वह यथावत्‌ सकार ही स्थित रहता है । परःशताः, परःसहस्राः 
आदि लिखना अणुद्ध है । इन समरासतघटित शब्दों का लिङ्ख लोकानुसार विशेष्यके 
अनुसार होता है । हन में परवल्लिङ्गता नहीं हतौ । 

अव क्रमप्राप्त षष्टीतत्पुरुषसमास का विधान करते है-- 
[लघु०] विधिनसूतरम्‌ (६३१) षष्ठी ।२।२।८॥ 

सुंबन्तेन प्रागत्‌ । राज्ञः पुरुषः -राजयुरुषः ।॥ 

अर्थः-- षष्ठयन्त सुबन्त, समथं सुबन्त के साथ विकल्प से समासतको प्राप्त 
होता है ओर वह समास तलुरुषसंज्क होता है । 

ग्यास्था--षष्टी ।१।१। समथः पदविधिः, समासः, सुप्‌, सह्‌ सुपा, विभाषा, 
तत्युरुषः--ये सव पूवंतः उपलब्ध ह । प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः इस परिभाषा के 


१. सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रं पुंवद्भावः (वा० ५५) से यहां "परा को पुंवद्भाव से "पर" 
हो जाताहै। 


सल० चर (६) 


अ 
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अनुसार "षष्ठी, सुप्‌, सुपा एन सव से तदन्तविधि हो जाती है । अ्थैः-- (षष्टी = 
षष्ठ्यन्तम्‌) षष्ठयन्त (सुप्‌ = सुबन्तम्‌) सँबन्त (समर्थेन) समथं (संपा = सुबन्तेन) 
सुबन्त के साथ (विभाषा) विकल्प से (समासः) समास को प्राप्त होता है ओर वह 
समासत (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसञ्ज्ञक होता है । समास वैकल्पिक है अतः इस का स्वपद- 
लौकिकविग्रह होता है । उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रह--राज्ञः पुरुषः-- राजपुरुषः (राजा का सेवक) 1 अलौकिकविग्रह 
--राजन्‌ उस्‌ +पुरुष भुं । यहां अलौकिकविग्रह मेँ "राजन्‌ रप्‌" इस षष्ठयन्त 
सुबन्त का पुरुष सँ इस समर्थं सुबन्त के साथ प्रकृत षष्ठौ (६३१) सूत्ारा विकल्प 
से तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधान मेँ षष्ठी" प्रथमानिरदिष्ट है अतः तद्बोध्य 
"राजन्‌ डस्‌" की उपसर्जनसंज्ञा हो कर उपसर्जनं पूवम्‌ (६१०) से उस का पूर्वनिपात 
हो जाता है--राजन्‌ इस्‌ +-पुरुष सूं ! अव कत्तद्धितसमासाश्च (११७) सूत्र से समास 
की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर उस के भवयव सुँप्‌ (उस्‌ ओर सूं) का सुपो धातु-प्रातिपवि- 
कयोः (७२१) से लुक्‌ हो जाता है--राजन्‌पुरुष । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१९०) 
हारा लुप्त हई अन्तव॑तिनी विभक्ति (इस्‌) को मान कर "राजन्‌" के पदत्व के कारण 
न लोपः प्रातिपदिक्ान्तस्य (१८०) से नकार का लोप करने पर--राजयुरुष । पुनः एक- 
देशके लप्तहोनेसे विहित हो जाने पर भी प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहनेसे 
स्वादियों को उत्पत्ति के प्रसद्ध में प्रथमा के एकवचन करी विवक्षामें सुं प्रत्ययला कर 
उकार अनुबन्ध का लोप, सकार को रत्व तथा रेफ को विसगं आदेश करने प्र “राज- 
पुरुषः” प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार-- 
(१) आत्मनो ज्ञानम्‌-- आत्मज्ञानम्‌ । 
(२) ब्रह्मणो विचारः-ब्रह्मविचारः ॥ 
(३) राज्ञो धानी--राजधानी । 
(४) परमात्मनो भक्तिः परमात्मभवितः । 
(५) स्वामिनः सेवा--स्वामिततेवा, । 
(६) रोगिण्चर्या--रोगिचर्या । 
[इन सव मे पदान्त नकारकालोपहो जाताहै।| 
(७) चेतसो वृक्ि--चेतोवृत्तिः । 
(८) तपसो वनम्‌--तपोवनम्‌ । 
(€) मनसो विकारः--मनोविकारः । 
(१०) वेधसो रचना- वेधोरचना । 
[इन में सकार को रेत्व, उत्व (१०७) भौर गण (२७) हो जाता हे +| 
(११) उरसः कम्पः--उरःकम्पः । 
(१२) चेतसः प्रसादः--चेतःप्रसादः 
(१३) मनसः स्थितिः मनःस्थितिः । 


` 


तलुल्षलमासपरकरणम्‌ ल्द 


(१४) वचसः प्रयौगः---वचःप्रयोगः 1 
[इन मेँ पदान्त सकार कौ रेत्व-विसगं हो जति है । | 

(१५) यणसोऽभिलापः--यशोऽभिलापः । 

(१६) तपसोऽन्तः--तपोऽन्तः । 

(१७) मनसोऽवस्या--सनोऽवस्था । 

[इन मेँ पदान्त सकार को रत्व-उत्व-गण हो पूर्वरूप हो जाता दै 1 | 

(१८) तस्य पुरुषः तत्पृरुषः । 

(१६) नृणां पतिः नृपतिः} 

(२०) भूवः पतिः भूपतिः । 

(२६) गङ्गाया जलम्‌--गद्गाजलम्‌ । 

(२२) अश्वस्य घासः--अश्वधासः । 

(३३) वासस्य भवनम्‌--वासभवनम्‌ । 

(२४) गृहस्य स्वामी-- गृहस्वामी । 

(२५) सतां सङ्गतिः सत्सङ्गतिः । इत्यादि । 

लधु-सिदधान्त-कोमुदी मे षष्ठीतत्पुदषसमास बहत ही संक्षिप्त दिया गयाहै। 
अतः प्रबुद्ध छात्र कै लिये कुछ अन्य उपयोगी सूत्र हेम यहां समज्ञा कर सोदा्रण 
प्रस्तुत कर रहैर्दै-- 

[१] न निर्धारणे ।२।२।१०॥ 

अर्थः-- निर्धारण अथेमे जो षष्ठी वह्‌ समथं सुबन्त के साथ समासको प्राप्त 
नहीं होती । उदाहरण यधा-- 

नृणां ब्राहमणः शरेष्ठः । मनुष्याणां क्षत्तियः शूरतमः । यहां यतश्च निर्धारणम्‌ 
(२३.४१) सूबऋारा निधौरण मे षष्ठी हई है अतः इस का सँबन्त के गाथ समाग नहीं 
होता ।+ 

[२] त॒जकाभ्यां क्तरि ।२।२।१५॥ 

अर्थः-- कर्ता अथं मे जो तृच्‌ ओर अक (प्ल्‌) प्रत्यय, तदस्त सुबन्तों के गाय 
छ््ोग मे हुई षष्ठी का ममास नही होता । उदाहरण यथा-- 


तृच्‌-- घटानां निर्माता, व्रस्य भर्ता, अषां खष्टा । इत्यादि । अक--ओदनस्य 
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१. पृरुषाणाम्‌ उत्तमः--परुषोत्तमः । यहां निर्धारण मे षष्टी नहीं हुईं अपितु सम्बन्ध- 
सामान्यमें षष्टी है अतः समास का निषेध नही होता । कयटोपाध्याय का कथन 
हैकि तीन बातोंके होने पर ही निर्धारणषष्टौ हआ करतीदहै--(१) जिम से 
निर्धारित करना है बह समुदाय । (२) निर्घा्य॑माण-- जिसे निर्धारित करनाहै 
वह । (३) निर्धारण का हेतु । यहां तीन बाते पूरी न होने से निर्घारणपष्टी नहीं 
भपितु सम्बन्धषष्ठी है, भतः समास हो गयादहै। 


। बा 


| भैमीव्याष्ययोपेतायां लयुकषिदधान्तकौमुधा 


पाचकः, कूपस्य खनकः, यवानां लावकः । इत्यादि । यहां ण्वुल्तृचौ (७८४) सूरा 
कर्ता में तृच्‌ ओर प्वृल्‌ प्रत्यय हुमा है । अतः षष्ठी का इन के साथ समास म 
हुजा?॥ 

[३] याजकादिभिश्च ।२।२।६॥ 

अथंः-- योगा षष्टो, याजक आदियों के साथ समास को प्राप्त हो जाती है। 
यहं तृजकाभ्यां कतरि (२.२.१५) सूत्र का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

(१) ब्राह्मणस्य याजकः ब्राह्मणयाजकः । 

(२) देवानां पूजकः- देवपूजकः । 

(३) भुवो भर्ता-भूभर्ता । वैदेहीभर्ता । 

(४) संस्कृतस्याध्यापकः-- संस्कृताध्यापकः ॥ 

(५) राज्ञः परिचारकः राजपरिचारकः। 

॥ (६) घटस्य उत्पादकः--घटोत्पादकः । 

(७) भोजनस्य परिवेषकः--भोजनपरिवेषकः । 

[४ प्रण-गुण-सुहिता्थ-सदध्यय-तथ्य-समानाधिकरणेन ।२।२।११॥ 

अरथः ~ पूरणप्रत्ययान्त, गुणवाची शब्द, सुदहित-तृप्ति अर्थं वाटे, सत्सञ्जकः 
प्रत्ययान्त (शतु-शानच्‌-प्रत्ययान्त), अव्यय, तव्यप्रत्ययान्त तथा समानाधिकरणवाचौ 
शब्दो के साय षष्ठचन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता । उदाहरण बथा-- 

पूरणप्रद्ययान्त-- छात्राणां पञ्चमः । सतां षष्ठः । 

गुणवाची-- काकस्य काष्यम्‌ । बलाकायाः शौक्ल्यम्‌ > । 

सुहिताथं फलानां सुहितः । फलानां तृप्तः । 

सत्‌-्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । ब्राह्मण्य कुर्वाणः । (ब्राह्मण का नौकर) । 

अव्यय-त्राह्मणस्य कृत्वा । 


१. केद्योगा षष्ठीकाही यह निषेध है। अतः घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्व 
कलहः इत्यादियो भँ शेषषष्ठी का निषेध नहीं होता समास हो जाता है । बिभुव 
नस्य विधाता--त्रिभुवनविधाता, तस्य =त्रिभुवनविधातुः । 

२. याजकादियो मँ पठित "भत" शब्द का स्वामी या पति अथं ही विवक्षितदै। 
धारण रूरने वाला" इत्यादि अर्थो मे तृजकाभ्यां कत्तरि (२.२.१५) सूत्र से समाद 
कानिषेध हो जाता है) 

. षष्ठयन्त का गुणवाचियों के साथ समास का यह निषेध अनित्य है । भचायं 5, 
तदशिष्यं सञ्जञाप्रमाणत्वात्‌ (१.२.५३) सूत्र मे सञ्ज्ञायाः प्रमाणत्वात्‌ संजञाप्रनण" 
त्वात्‌" एेसा गुणवाची के साथ स्वयं षष्ठी का समास किया है । अतः इस निष 
के मनित्य होने से “अस्य गौरवम्‌ अर्थगौरवम्‌, बद्धमान्यम्‌ बुद्धिमान्म्‌" इत्यादि 
भे समास हो जाता है । नगेषभद्रका मत इस से भिन्न है उसे लघुशब्देन्दुशे षः 
मेवे । 


1 


शिः 


तलर्समासप्रकरणम्‌ पर 


तव्य ज्राह्यणस्य क्तंव्यम्‌ 1" 

समानाधिकरण---पाणिनेः सूत्रकारस्य । दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 

[५] कर्मणि च ।२।२।१४॥ 

अर्थः- कमं मे विहित षष्टी समर्थं सुबन्त के साथ समास को प्राप्त नहीं 
होती । उदाहरण यथा - 

आचर्यो गवां दोहोऽगोषेन (गोपालक न होते हृए भो दस का गौं को दोहना 
आश्चयंजनक है) । यहां "दोह" इस कृतप्त्ययान्त के साथ योग होने पर कर्मं (गो) मौर 
कर्ता (भगोप) दोनों मेँ षष्ठी प्राप्त थौ पर देसी स्थिति मे उभयत्राप्तौ कर्मणि 
(२,३.६६) सूव्ढारा कमं (गो) मेँ ही षष्टी हुई । "गवाम्‌" यह कमं में षष्ठी है, अतः 
इष का दोह सुबन्त के साथ घरमास नहीं हुज। । इसीप्रकार--विचिवा हि सूत्राणां 
कृतिः पाणिनिना । साधु खलु सूतस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण । 

[६] भधिकरणवाचिना च ।२।२।१३॥। 

अर्थः--अधिकरण अथं मं विहित जो क्तप्रत्यय, तदन्त के साथ षष्ठयन्त का 
समास नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

(१) इदमेषां शयितम्‌ (यह इन के सोने का स्थान है) । 

(२) इदमेषाम्‌ आसितम्‌ (यह इन के वैठने का स्थान है) । 

(३) इदभेषाम्‌ भुक्तम्‌ (यह दनक खाने का स्थान है) । 

(४) इदमेषां यातम्‌ (यह इन के जानि का मागं है) । 

यहां शयितम्‌, भासितम्‌, भूक्तम्‌, यातम्‌-मे क्तोऽधिकरणे च धरौव्य-गति- 
्रत्यवतानार्थेस्यः (३.४.७६) सूत्र से अधिकरण मे क्तप्रत्यष हुआ है मतः इन के साथ 
षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता } 

[७] क्तेन च पूजायाम्‌ ।२।२।१२॥ 

अ्थः--मति (च्छा), बुद्धि, पूजा-- इन अर्थो वाली धातुं से मति-बद्धि- 
पूा्थेम्यश्च (३.२.१८८) सूश्रहवारा वत्त॑मानकाल मे ओ क्तप्रत्यय किया जाता है उस 
क्तान्त के साथ षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

(१) राज्ञां मतः (राजाओं से चाहा जाने वाला) । 

(२) राज्ञं बुद्धः (राजाभों से जाना जाता हा) + 

(३) राज्ञां पूजितः (राजाओौं से पूजा जाने वाला) । 

यहां "मतः, बुद्धः, पूजितः" मे वत्तमानकाल भँ कर्मणि क्तप्रत्यय हभ है। इन 
कै योग म कतस्य च वर्तमाने (२.३.६७) सूग्रदारा कर्ता (राजन्‌) में षष्टी हई है । 
दस षष्ठी का दन कतान्तों के साथ तमास नहीं होता । 

अव अगप्रिमसूत्रद्वारा अवयव-अवयविसमास का विधान करतेर्है-- 


---- 


१. समास का यह निषेध तव्यप्रत्ययान्त के सा है तव्यत््रत्ययान्त के साथ नही । 


॥ 
_ 11५ 05 ४ 
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खद भेमीव्याख्ययोपेतायां लपुसिदधान्तको ध 


[लघु ०] विधिःसूत्म्‌--(€३२) पूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेकदेशिनेका- 
ऽधिकरणे ।२।२।१। 

अवयविना सह्‌ पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वपिशिष्टश्चेदवयवी | 
षष्ठीसमासाऽपवादः। पूर्वं कायस्य पूर्वकायः) अपरकायः । एकाऽधिकरणे 
किम्‌ ? पूवंश्छात्त्राणाम्‌ ॥ 

अर्थः--यदि भवयवौ एकत्वसंख्याविशिष्ट हो तो तद्वाचक सुबर्त के साय पू 
अपर, अधर, उत्तर--ये चार सुबन्त विकल्य ते समासको प्राप्त होतिहैओौर द 
समास तत्पुरुषसञ्ज्ञक होता है । यह सूत्र षष्ठ (६३१) सूवद्वारा प्राप्त समासगा 
अपवाददहै। 

व्यास्या-पूर्वाऽपराऽधरोत्तरम्‌ । १।१। एकदेशिना ।३।१। एकाधिकरणे ।७।६। 
समासः, सुप्‌, सह संपा, विभाषा, तत्युरुषः--ये सव पूवेतः अधिङृत है \ पूर्वञ्च परञ्च 
अधरजञ्च उत्तरञ्च एषां समाहारः-पूर्वापराधरोत्तरम्‌, समाहा रदन्दः । एकदेणः == अव- 
यवः, सोऽस्यास्तीति एकदेशी, तेन = एकदेशिना, अवयविनेत्य्थः । एकम्‌ (एकत्वसंब्या. 
विशिष्टम्‌) च तद्‌ अधिकरणम्‌ द्रव्यम्‌) --एकाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ एकाधिकरणे, 
कमेधारयसमासः। 'एकाधिकरणे' का सम्बन्ध "एकदेशिना के साथ है। अधं-- 
(एकाधिकरणे) एकत्वसंख्यादिणिष्ट द्रव्य अर्थं म वत्त॑मान (एकदेशिना) जो अवयवी 
तद्वाचक (सुपा = सुबन्तेन) सुबन्त के साय (पूर्वापराधरोत्तरम्‌) पूवं, भपर, अधर मौर 
उत्तर ये (सुप्‌ = सुबन्तम्‌) सुबन्त (विभाषा) विकल्प से (समासः) समास को प्राप 
होते है भौर वह समास (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसंज्ञक होता ह । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह पूर्व कायस्य-पूकायः (शरीर का अगला अधं) । 


१. पूर्वम्‌" यहां नपुंसक का प्रयोग "अधम्‌" चिकषेष्य को ध्यान भे रखते हुए किया 
गया है । यदि (भागः, आदि विशेष्य विवक्षित हो तो पूवः" इस प्रकार पंलिङ्ध 9 । 
भी प्रयोग हो सकताहै जैसाकि आचाय हेमचन्द्रने हैमव्याकरण की स्वोप्ग 
बृहद्वृ्ति मे क्रियादै। 

२. दिशि दृष्टः शब्दो दिक्शब्दः । जो शब्द एक वार दिशा अथे मँ देषा जा चुका हे | 
चाहे अव वह दिशावाचीनभीहो तोभी उसके योग मे अन्यारादित्तरतेदिकः | 
शब्दाञचृत्तरपदाजाहियुक्ते (२.३.२९) सूदारा पञ्चमीविभवित का विधा 
किया जाताहै, तो पुनः यहां पूवं" शब्दके योग में पूर्वं कायस्य' इस प्रका 
कायः शब्द से षष्टी न होकर पञ्चमी होनी चाहिये थी ? दस का उत्तर यदद 
कि तस्य परमाम्रेडितम्‌ {८.१.२) इस पाणिनीयसूत्र मे "पर, दस दिक्शब्द के यो 
में "तस्य" में षष्ठी कै प्रयोग से यह बात ध्वनित होती है कि भाचायं वयव अर्ष 
मँ वर्तमान दिक्शब्द के योग मै पञ्चमी का विधान नही चाहते भपितु सम्बन्ध † | 
षष्ठी ही चाहते ह 1 


म 


तत्युरुषप्तमासप्रकरणम्‌ ८७ 


अलौकिकविग्रह - - पूवं सुं + काय उस्‌ । यहां अलौकिकविग्रह म काय ङम्‌" यह एकत्व 
संब्याविशिष्ट अवयवी का वाचक दै । दस क साय अववववाचक शूरवेसु'का प्रकृत 
ूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे (६३२) सूत्र से वैकल्पिक तद्युरुषपमसि हौ जाता 
ट । समाक्तविधायक इस सूत्र भे ूरवापराघरोत्तरम्‌' यह प्रधमानिरदिष्ट है अतः तद्वोध्य 
शवं सू! की उपसर्जनसंज्ञा हो कर उपसनेनं पूवम्‌ (६१०) से उस का पुवेनिपात हौ 
जाता दै--पूवं सं + काय ड्‌ ! अब समाससंश्क इस समग्र समुदाय कौ कृत्तदधित- 
समासाश्च (११७) दारा प्रातिपदिक संज्ञाकर सुंपो धातु-प्रात्तिपदिकयोः (७२१) से 
प्रातिपदिक के अवयव सुपो (सुँ भौर ङन्‌) का लुक्‌ हौ जतत्ता दै--पुवंकाय ! एकदेश- 
विकृतन्याय से प्रात्तिपदिकसंज्ञः के अक्षुण्ण रहने से विभक्तयुत्पत्ति के प्रसद्भः म प्रथमा के 
एकवचन की विवक्षा मे सूं श्रत्ययला कर तत्ुरपसमास में परवल्लिङ्गताके 
नियमानुसार पुलिङ्ध मे" सुंके पकार को रत्व तथारेफको विसमं आदेण करतेसे 
शवेकायः प्रयोग सिदध हो जाता दै । 

यह सूत्र षष्ठी (६३१) सूत्र का अपवाद है । यदि षष्ठी (६३१) सूवदारा 
समास किया जाता तो षष्ठ्चन्त के प्रथमानिर्दिष्टं दहोनिके कारण कायर्म्‌, कौ 
उपसजैनसंज्ञा हो कर उतत का पूरवैनिपात करने से कायपूवैम्‌" ठेसा भनिष्ट रूप बनता ॥ 
उसे रोके के लिये ही उक्त का अपवाद यह सूत्र बनाया गया हैः । यह्‌ सूत्र वैकल्पिक 
समास का विधान करता है । जिस पक्षम समास प्रवृत्त त होमा वहां धूर्व कायस्य" 
सा वाक्य हौ रहेगा ) वहां षष्ठी (६३१) सूवद्वारा पुनः समासन होगा । क्योकि 
महाविभाषा से जब विकल्प क्रिया जाता है तौ अपवादसे मुक्त होने पर पुनः उत्सगे 
की प्रवृत्ति नहीं दुभा करती- एसा नियम हि? । 

इसीभ्रकार--अपरं कायस्य - अपरकायः (शरीर का पिष्ठला भाधा भाग) । 
अधरं कायस्य--अधरकायः (शरीर का निचला आधा भाग) । उत्तरं कायस्य --उत्तर- 
कायः (शरीर के ऊपर का भधा भाग) । पर्वोऽ्ः र्विः” (दिन का पहला भाग) । 


१. यहां उत्तरपद 'काय' दै जो पुंलिङ्ग है । यथा--भनेकोषदृष्टोर्भप कापः कस्य न 
वत्लमः (पञ्चतन्त १.२६५) 1 

२. अन्या "उर्वंश्चासौ कायः---उध्वंकायः' कौ तरह पूवंश्चासौ कायः--पूरवेकायः' 
इस प्रकार कर्मधारथसमाप्तसे भी 'ूवंकायः' की सिद्धिकीजासकतीथी) 

३. यह नियम पारे मध्ये षष्ठया वा (२.१.१७) सूत्र मे महाविभाषा की अनूवृत्ति 
होने पर भी पुनः “वा' पद के ग्रहण से ज्ञापित होता है । इस का विस्तर व्याकरण 
के उच्च ग्रन्थों में देवें । 

४, "पूवं सूँ + अहन्‌ इस्‌" यह प्रकृतसूत्र से समस्‌, सुंज्लुक्‌ तथा राजाहःसिभ्यष्टच्‌ 
(६५८) से समासान्त यच्‌ हो कर--पूवं अहन्‌ अ । अव भह्लोऽह्व एतेभ्यः 
(५.४.८८) द्वारा एकदेश (अवयव) से परे अहन्‌ को "मन्न! सवदि, अन्लोऽ्न्तात्‌ 
(८.४.७) से "ज्व कै नकार को णकार एवं भसंज्ञक अकारका लोप कर 


प्य भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुदयां 


अपरोऽह्नः- अपराह्णः (दिन का पिष्ठला भाग) । उत्तरोऽङ्ञ--रत्तराहणः (दिन का 
विला भाग व्यादि उदाहरण जानने चाहिये । 

एकाधिकरणे किम्‌ ? पूेश्छात््राणाम्‌ । 

दस समास मे अवयवी का एकत्वसंख्याविशिष्ट होना आवष्यक है अन्यया 
यह समास प्रवृत्त न होगा । यथा-- -ू्वश्छात्त्राणाम्‌ ' (छत्रो का पहला भाग आदि) । 
यहां अवपवी (छौत््राणाम्‌, है जो बहुवचनान्त होने से बहुत्वसंख्यानिशिष्ट है । अतः 
यहां यहं समास प्रवृत्त नहीं होता । 

एकदेशिना किम्‌ ? पूवं नाभेः कायस्य । 

पूर्वं आदि का अवयवी कै सायही यह समास विधान क्ियागयाहै। यदि 
उत्तरणद अवयवी न होगा तो उस के साथ पूर्वादयो का यह समासन होगा । यथा- 
र्वं नाभेः कायस्य (नाभि से पूवं शरीर का आधा भाग) । यहां पूवं नान्नेः मे नभिः 
यह्‌ दिप्षोणषञ्वस्यन्त धद है अवयवी नहीं अतः इत के घा पूर्वम्‌' का समास नहीं 
होता । हां ! कायस्य" के साथ शूरम्‌ का समास हो सकता दै--पूवंकायो नाभेः २ 

पूर्वाऽपराऽधरोत्तरम्‌ इति किम्‌ ? दक्षिणं कायस्य । 

पूर्व, अपर, अधर ओर उत्तर--ये चार संवन्त ही प्रकृतसूतहारा भवयवीके 
साथ समास को प्राप्त होते दँ अन्य यहीं । इस से "दक्षिणं कायस्य" (शरीर का दाहिना 
आधा भाग) यहां "दक्षिण" सुबन्त का अवयवी के साथ समास नही होता । 

अव एक अन्यसूत्द्रारा अजवयवावयविसमास का विधान करते है 

[लघु०] विधि-ुवम्‌-- (९३३) अर्धं नपुंसकम्‌ ।२।२।२॥ 

सर्मांशवाचो अधैशब्दो निलयं क्लीबे, स प्राम्वत्‌ । अर्धं पिप्पल्याः 
अधेपिप्पली ॥ 

अथेः- सम अंश (ठीक जाघे भाग) का वाचक अर्घं" ब्द नित्यनपुंसक होता 
है । निव्यनपुंसक यह अधं सुबन्त एकत्वविशिष्ट अंवयवी के वाचक सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होता है गौर वह समास तत्सुरषसञ्ज्ञक होता है 


मवरणदी्ं करन से पूर्वारणः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ध्यान रहे कि परबल्लिङ्ग 
द्रतत्पुरषयो; (६६२) सूत्र के अनुपा यहां परवल्लिङ्गं अर्थात्‌ उत्तरपद अहन्‌! 
के लिङ्धानुसार नपुंसक प्राप्त होता था परन्तु रान्राह्भाहाः पुंसि (६५७) सूत्रसे 
उस का बाध होकर पुंस्त्वहो जातादहै। 

१. यहं निर्धारण मे षष्टी नहीं किन्तु अवयवात्रयविभावसम्बन्धमें षष्ठी हू्ईहै)। 
अंशः" विशेष्य का अध्याहार करना चाहिये । कहीं कहीं शूरं छात्नाणाम्‌' टेसा 
भरी पाठ मिलता है । वहां "अर्धम्‌" विशेष्य के कारण नपुंसक का प्रयोग समञ्लना 
चाहिये । 

२. भत्र नाभ्यपेक्षोऽपि पूरवंश्दः "देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ इतिवन्तित्यसापेक्षत्वात्‌ समस्यते । 
उवतञ्च --सम्बन्धिशब्वः सापेक्षो नित्यं सवं: समस्यते इति 1 


तलछरषसमासप्रकरणम्‌ ६ 


उयास्या--अर्धेम्‌ । १। १। नपुंसकम्‌ ।१।१। एकाधिकरणे । ३।१। एकदेशिना । ६1 १॥ 
(ूर्वापराधरो्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे सूत्र से) । समासः, सप्‌, सह सुपा, विभाषा, तत्पु 
शषः--ये सब पूवेतः अधिक्त है । "एकाधिकरणे" तथा एकदेशिना" की व्याख्या पूर्वसूत्र 
भेकरच्केर्है। अर्थः -- (एकाधिकरणे) एकत्वसं्याविशिष्ट द्रव्य अथं मे वत्त॑मान 
(एकदेशिना) जो अवयवी, तद्वाचक (संपा =संवन्तेन) सुबन्त के साथ (नपुंसकम्‌) 
निल्यनपुंसक (अर्धम्‌) "अधं" (सुप्‌ = सुबन्तम्‌) सूबन्त (विभाषा) विकत्पसे [समासः) 
समास को प्राप्त होता है ौ र वहं समास (तत्पुरुषः) तत्पुरुषसतञ्ज्क होता ह । "अर्ध" 
ब्द जव अंश (भाग) का वाचक हौ तो पुंलिङ्ध या नपुंसक में प्रयुक्त होता है परन्तु 
जव समप्रविभाग (ठीक आधे भाग) का वाचक हो तब वह नित्यनपुंसक हुजा करता 
हैः । इष नित्यनपुंसक अर्ध सुबन्त का एकत्वसंख्याविशषिष्ट अवयवी सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुषप्तमात हो जाता है । उदाहरण वथा--- 

लौकिकविग्रह--अर्धं पिप्पल्याः--अर्धंपिप्पली (पिप्पली अर्थात्‌ परपर का ठीक 
आधा भाग) 1 अलौकरिकविग्रह--अधं सुं + पिप्पली डस्‌ । यहां अरधंशब्द ठीक आधे 
भाग का वाचक है अतः "अधं सुं का ` पिप्पली डस्‌" इस एकत्वसंख्यावििष्ट अवयवी 
सुबन्त के साय प्रकृत अधं नपुंसकम्‌ (६३३) सूवदारा विकल्प से तत्युरुषसमास हो 
जाता टै । स्मासविधायक इस सूत्र मे 'अधेंम्‌' पद प्रथमानिरदिष्ट है अतः तद्वोध्य 
“रधं सु! कौ उपतषजंनसञ्जञा एवम्‌ उपसजेनं पूर्वम्‌ (६१०) से उस का पूर्वनिपात हो 
जाता है- अधं सुं +पिप्पली इस्‌ । भव समास की कृत्तदधितत्तमासाश्च (६१७) से 
रात्तिपदिकसज्ज्ञा, सुपो धातु-ातिपदिकयोः (७२१) से उस के अवयव सुपो (सु भौर 
इप्‌) कालुक्‌ हो कर प्रथमा के एकवचन की विवक्षा सुँ प्रत्यय ला कर 
हल्डचाग्म्यो दीर्घात्‌ संतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) हारा उस का लोप करने से "अर्धं 
पिप्पली" प्रयोग सिद्ध हो जाता हैर । पहा महाविभाषा की अनुवृत्तिके कारण समास 


१. भित्तं शकलखण्डे वा .पृस्यधेऽ्धि समेऽशके--इत्यमरः । 

२. अर्धं पिप्पल्याः--अर्धंपिष्वलौ \ अधं विष्पल्या--अधपिष्वलीम्‌ । अर्धेन पिषत्याः 
--अर्धपिप्पत्या । अधि पिष्पत्पाः--अर्धपिप्पल्यै ) अर्धात्‌ पिषत्या--भरधं- 
पिप्पल्याः । अधंस्य पिप्पल्याः--अधे पिप्पल्याः । अर्घे पिप्पल्याः--अधेपिप्पत्याम्‌ । 
इ्यादिप्रकारेण सब विग्रहो में पिप्पलीशब्द से एक ही निश्चित विभक्ति (षष्ठी == 
पिप्पल्याः) दैवी जाती है अतः एकविभेषित चाऽपु्ेनिपाते (६५१) सुव्वारा 
"पिप्यली' शब्द की उपसजंनसंज्ञा होकर गोस्त्रियोरुपसनेनस्य (६५२) से 
तदन्तसमास के अन्त्य वणं ईकार कौ हस्व करने से 'अधंपिप्पलिः' बनना चाहिये 
-- यह्‌ यहां शङ्कु उत्पन्न होतीहै। इस का उत्तर यहहै कि एकविभषतः- 
बषण्ठयन्तवचनम्‌ (एकविभक्ति चापूर्वनिपाते सूत्र भँ "अषष्ठ्यन्तम्‌' ठेसा कट्ना 
चाहिये) इस वात्तिक के बल से "पिप्पली शब्द कौ उपसर्जनसंज्ञा का निषेध 


हो जाता है, इस से तन्मूलक ह्रस्वत्व नहीं होता 1 बर्॑त्तकदवारा यह उपसर्जननिषेध 
एकदेशिसमासविषयक ही ससञ्लना चाहिये ¡ 


[-- 


६० भैमीव्याष्ययोपेताय लघुसिद्वान्तकौ युधं 


का विकल्प है भतः समास के अभाव में वाक्य रहेगा षष्ठोतत्युरुषसमास न होमा? |} 

इसप्रकार - 

(१) पणस्य अर्घम्‌ --अर्धपणः । 

(२) वेद्या अरधेम्‌-अर्धेदिः । 

(३) कोणातक्या अर्धम्‌--अर्धकोशातकी । 

(४) रूप्यकस्य अर्धम्‌ --अर्धरूप्यकम्‌ । 

(५) जासनस्पार्धम्‌--अरधासनम्‌ ।२ 

(६) शरीरस्यार्धम्‌ -अरधंशरीरम्‌ ।३ 

नित्यनपुं्क न होने पर अधे" का अवयवी कै साथ यह्‌ समास नहीं होता। 
यथा-- ग्रामस्य अधंः- ग्रामार्धः । नगरस्य अर्धः नगराधंः । यहां अर्धं शब्द 
समप्रविभाग अर्थं में वत्तंमान नहीं किन्तु अंश अथं मे वर्तमान है अतः एकदेशिसमास न 
हो कर षष्ठी (६३१) सूवद्रारा षष्ठीतत्पुरुषसमास हमा है । 

अर्धणव्दं का यह समास एकदेशी (अवयवी) के साथही होता है अन्यके 
साथ नहीं । यथा--अधं पशोदेवदत्तस्य (षणु का टीक माधा भाग देवदत्त कादै)। 
यहां अर्धम्‌, यद्यपि समप्रविभाग अथं वतमान है तथापि उप का देवदत्तस्य! के ` 
साथ समास नहीं होता, क्योकि "देवदत्तस्य" अवयवो नही अपितु स्वामी है) अवयवौ 
तो पशुहै) "पको के साथ समाप्त हो जाता है --अरधंपणुदेवदत्तस्य । 

्रकृतमूत में एकाधिकरणे" की भौ अनुवृत्ति आ रही है । अतः अवयवौ यदि | 
एकल्वसंख्याविशिष्ट न होगा तो यह समास न होपा । पथा--अधं पिप्पलीनाम्‌ । यहां 
अवयवी बहूत्वसंख्पाविशिष्ट है मतः समास नही होता । | 

अब्र सप्तमीतत्युहषसमास का विधान करते ह 
[लघु०] विधि-तूनम्‌--( ६३४) सप्तमी शौण्डैः ।२।१।२६॥ 

सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु शौण्डः -अक्षशौण्डः। 
इत्यादि ॥ 


१. इदमच्र॒विशेषतोऽवधेयम्‌ । समुदाये वृष्टाः शब्दा भवथवेष्वपि षत्तन्ते इति! 
न्यायमाश्रित्य (अधे्चासौ पिष्पली--अधैपिप्मल)'--इत्येवं करमेधारयेणैव सिद्धौ 
सूत्रमिदं प्रत्याव्यातं भाष्य (२.४.२६) । समप्रविभागादन्यत्र “अर्घाऽ्हार, 
अधेक्तिम्‌, अधंविलोकितम्‌' इत्यादिप्रयोगा यथा कर्मधारयेण सिध्यन्ति तुदरदनापि 
भवतु 1 न च समप्रविभागे षष्ठीसमासं बाधितुमिदं सूतरमावश्यकमिति वाच्यम्‌, 
षष्टतमासस्यापीष्टत्वात्‌ । अत एव कालिदासः प्रायुङ्क्त प्रेम्णा शरीराधहरा 
हरस्य (करुमार० १.५०) । भगवान्‌ पि ङ्गलनामोऽपि --स्वरा अधं चायर्षिम्‌ (४.१४) 

२. अर्धासनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ-- (रघु ० ६.७३) । 

३. तया तुं तस्यार्धशरौरभाजा पश्चात्कृता स्निग्धजनाशिषोऽपि- (कुमार ० ७.२८} 


हि 
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अधेः --सण्तम्यन्त सुबन्त, शौण्ड आदि सुबन्तं के साथ विक्ल्पसे समासं को 

प्राप्त होना है भौर वहे समाप तत्युरुषयञ्जञक होना है ॥ 
व्याख्या सप्तमौ ।१।१। शौण्डैः ।३।३। समासः, सुप्‌, सह्‌ संवा, विभाषा, 

ततपुटषः - ये सथ पूवत: अधिकृत है । 'एौण्डैः' मे कहुत्रवननिर्देण के कारण शौष्डादि- 
गणपषठित शब्दों का ग्रहृण होता है । प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः परिभाषा से तदन्तविधि 
हो कर "सप्तम्यन्तं सुबन्तम्‌! यह्‌ उपलब्ध हौ जाता है । अर्थः-- (सप्तमो = सप्तम्यन्तम्‌) 
सप्तम्यन्त (सुँप्‌ = सुबन्तम्‌) सूंबन्त (शौण्डैः) शौण्ड आदि (सुबन्तेः) सुंबन्तो कै साथ 
(विभाषा) विकल्प से (समासः) समास करो प्राप्त होता है भौर वह सम्राप्त (तत्पुरुषः) 
तत्पुरुषपरं्क होता है । उदाहरण यथा 

सौकिकविग्रह-- अक्षेषु णौण्डः-- अक्षशौण्डः (पासो के घेलने मे चतुर) । अनौ- 
किंकविग्रह--अक्ष सुप्‌ {शौण्ड सु । यहां अक्ष मुप्‌* इय सप्तम्यन्त सुबन्त का सप्तमी 
शौण्डैः (६३४) इस प्रकृतसूतहारा “शौण्ड सूं! सुबन्त के साथ विकल्प से तलुरुषसरमास 
हो जाता । समासविधाधक इ सूत्र मे प्रथमानिदिष्ट पद सप्तमी" है, अतः तद्बोध्य 
"अक्ष सुप्‌! की उपसजनसंज्ञा तथा उपसर्जनं पूर्वम्‌ (६१०) सेः उस का पूर्वनिपात हो 
जाताहै ) अद समास की प्रातिपरिकगच्जा तथा उसके भवयव सुपो (सप्‌ जरसु) 
का सपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से लुक्‌ कर "अक्षगौण्ड' पह समस्त एब्द निष्पन्न 
होता दै । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इस ग्यायानुसार अवयव सूपो का लुक्‌ हो जाने पर 
भी प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से स्वाययुत्पत्ति के प्रसङ्घ में प्रथमा कै एकवचन की 
विवक्षामेसं प्रत्यय ला कर परवत्लिद्धता (६६२) के कारण पुलिद्धमे सकार को 
रत्व तधा रेफ को विसर्गं भदेण करने से 'अक्षणौण्डः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है! 

इसीप्रकार- 

(१) पानि णौण्डः-- पानशौण्डः (शराब पीने मे चतुर) । 

(२) अन्नेषु कितवः--अक्षकितवः । 

(३) बाचि चपलः वाक्चपल: । 

(४) स्त्रीषु धूत्तः- स्व्ीधृत्तः। 

(५) संगीते प्रवीणः -- संगीतप्रवीणः 

(६) शास्त्र पण्डितः--शास्त्रपण्डितः । 

(७) तकं कुशलः तकंकुशलः । 
काव्यनिपुणः। 


(१०) गहायां संवीतः गुहासंवीतः (गफा मे छुपा हुमा) । 
(११) गृहे अन्तः- गृहान्तः (घर के मध्यमे) । 


१. भन्तर्‌' यह्‌ अव्यय अधिकरणप्रधान है । इस का अर्थं है-मध्यमे। इस अन्यय 
के योगमें गृह आदि अवयवी से आधारविवक्षा मे सप्तमी हो जाती है, ग्रथा-- 


( = भेमोव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


(१२) ईश्वरे अधि --ईश्वराधीनः (ईश्वर के अधीन) । 

(१३) राजनि मधि--राजाधीनः (राजा के अधीन) । 

शौण्डादिगण यथा-- 

शौण्ड, धूर्तं, कितव, व्याड, प्रवीण, संवीत, अन्तर्‌, अधि, पट्‌, पण्डित, कुशल, 
चपल, निपुण---इति शौण्डादयः। 

सप्तमीतत्पुरषस्षमारविषयक कछ अन्य उपयोगी सरल सूत्रों का हम यहां सार्थं 
सोदाहर्म संग्रह दे रहे हैँ । आशा है प्रबुद्ध विद्याधियों की ज्ञानवृद्धि मे यह सहायक 
सिद्धहोगा- 

[१] सिद्-शुष्क-पक्व-बन्धेश्च ।२।१।४०॥) 

अथंः-- सप्तम्यन्त सुबन्त का सिद्ध, शुष्क, पक्व ओौर बन्ध इन सुंबन्तों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुषसमास होता है । उदाहरण यथा-- 

रसे सिद्धाः--रससिद्धाः (रसमें सिद) ।१ 

आतपे णुष्कः--आतपशुष्कः (धूप मे सूखा हा) । 

स्थाल्यां पक्वः-- स्थालीपक्वः (बटलोई मे पकाया हा) । 

चक्रे बन्धः चक्रबन्धः (चक्र मे बन्धन), काराबन्धः। 

[२] ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ।२।१।४१॥ 

अथः निन्दा गम्यमान होने पर ध्वाङक्ष (कौवा) वाचक सुबन्त के साथ 
सप्तम्यन्त सुंबन्त तत्पुरुषसमास को प्राप्त होता है । उदाहरण यथा-- 


वृक्षे शाखा! । गृहे अन्तर्‌ गृहान्तवेसति (वर कै अन्दर रहता दै) । जब "अन्तर्‌! 
केवल अधिकरण अर्थं में वर्तमान रहता है तब विभरकत्यथं पे अव्ययं विभक्ति 
समीप० (६०८) सूत्र से नित्य अव्ययीभावसमासही होता है। यथा--वने 
इत्यन्तवंणम्‌ (वन मँ) । यहां प्रनिरन्तःशरेुप्लक्षा्रकाष्यंखदिरपीयृक्षास्योऽत- 
उज्ञायामपि (८.४.५) सूत्रसे वन के नकार को णकार आदेषहो जाता) 
अधिरीश्वरे (१.४.६६) सूत्र से अधिः की कमंप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उसके योग 
मे यस्मादधिकं यस्थ चेश्वरवचनं तद्र सप्तमी (२.३.६) सूव्हरारा ईश्वर शब्द में 
संप्तमीविभक्ति हो जाती है । अब इस सप्तम्यन्त के साथ 'अधि' का समास होता 
है। समासमं सृंन्लुक्‌ हो कर भषडक्नाशितंग्वलंक्मालम्पुरुषाऽध्युत्तरपदात्‌ खः 
(५.४.७) सूत्र से स्वाथं मे नित्य खः प्रत्यय तथा 'ख' के आदि खकार को आषय- 
नेयोनीयियः फटखषछठधां प्रत्ययादोनाम्‌ (१०१२) सूवरसे ईन्‌ अदेश करने पर 
ईव राधीनः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । इक्ष्वाकूणां दुरपेऽे प्वदधोना हि सिदधयः-- 
(रच्‌० १,७२) । अधिशब्दोऽत्र गणे आधेयप्रधानो बोध्यः । अधिकरणमात्रवृत्तौ तु 
अव्ययीभाव एव, यथा--स्त्रियामित्यधिस्तरि । 

२. जयन्ति ते सुकृतिनो रखसिद्धाः कवीष्वरए-- (नीतिशतक २०) 
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तीर्थे ध्वाडक्न इव--तीर्थध्वारृक्षः । तीर्थे काक दव तीर्थकाकः । तीथे वायस 
इव. तीर्थवायसः! । जैसे तीयं मे पहुंच कर्‌ कोवा बहुत देर तक नहीं ठहर्ता वैते जो 
विचार्थी गुस्कुल आदि मेँ देर तक न उहरे उसे 'तीर्थध्वादक्न भादि कहा जाता है । 
इस से विद्यार्थी कौ अस्थिरताजम्य निन्दा व्यक्ते होती है । 
[३] कृत्यें णे ।२।१।४२॥ 
अधेः सप्तम्यन्त सुबन्त, कृत्य्रत्ययान्त सुंबन्तों के साय तत्पुरुषसमास को 
प्राप्त होता है अवश्यम्भाविता गम्य हो तो । उदाहरण यथा-- 
सासे देयम्‌२ (ऋषणम्‌)-- मासदेयम्‌ (एक महीने कै बाद अवश्य चुका दिये जाने 
वाला ऋण) । संवत्सरे देयम्‌--संवत्सरदेयम्‌ (एक वषं के बाद अवश्य चुका दिये जनि 
वाला ऋण) । पूर्वाह्णे रेयम्‌--ूर्वाहणेगेयम्‌ (साम) । यहां तत्पुरुषे कति बहुलम्‌ 
(६.३.१३) सूत से सप्तमी का अलुक्‌ हभ है । यह समास कत्यसंस्ञक यत्‌ प्रत्पय॒ तक 
ही सीनित है) तव्यत्‌ आदिमे इस करी प्रवृत्ति नहीं हौती-- मासे दातव्यम्‌ ऋणम्‌ । 
[४| कतेनाऽहोरात्रावयवाः ।२।१।४५)) 
अर्थः दिन या रात्रि के अवयववाची सप्तम्यन्तो का क्तान्तप्रकृततिक सुबन्त के 
॑ साथ विकल्प से तत्पुरुषसमास हो जाता है । उदाहरण पथा-- 
| 
| 


पूर्वाह्णे कृतम्‌-पूर्वाटणकृतम्‌ । 

अपराहणे कृतम्‌--अपराहणकृतम्‌ । 

पूर्वरात्रे कृतम्‌--पूवं रावकृतम्‌ । 

अपररात्रे कूतम्‌--अपरराचकृतम्‌ । 

[५] क्षेपे ।२।१।४६।। 

अथेः-- क्षेप अति निन्दा गम्य हो तो सप्तम्यन्त मुषन्त को कान्त सुबन्त के 
साथ तत्पुरुषसमास हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

अवतप्तेनकरलस्थितं तवैतत्‌ (बह तेरा कायं तपे हुए स्वल वर नकुल के ठहरमै 
जेसाहै । जैसे तपे हृष स्थल पर नकुल देर तक नहीं उहरता उन कर दूर भाग जाता 
है वैसे तेरा कां भी अस्थायी या अव्यवस्थित है) । यहां अवतप्ते" दत सप्तम्यन्त का 
नकुलस्थितम्‌" इस क्ताम्त के साथ समास हमा दै । सप्तमी का तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ 


१. समासे ध्वाङक्षादयः स्वसदृ्े वर्तन्ते । 

२. ओौपश्लेषिफेऽधिकरणेऽत्र सप्तमी बोध्या । मासे ह्यतीते योऽतरो दिवसः स मासं 
्तयपर्लष्टो भवति । मासाव्यवहितोत्तरकाले प्रत्यपणीयमृणमिःयरथः । 

३. "स्थितम्‌" इति भाते क्तेः । नकुलेन स्थितम्‌ -नकुलरिथतम्‌, कत्तु करणे कृता बह 
लम्‌ (६२६) इति समासः । कुवगरहुणे गतिक्ारकपूवंस्यावि प्रहणम्‌ इति परिभाषया 
नकुलस्थितशब्दोऽपि क्तान्तः । 


ह भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचां 


(६.३.१३) से अलुक्‌ हा दै । इसीप्रकार--भस्मनिहृतम्‌ (राख मं हवन करने जैसा 
अर्थात्‌ व्यर्थं या निष्फल) आदि समञ्ञने चाहिये । 

{६} पात्रेसमितादयश्च । २।१।४७ ॥१ 

अर्थः-- क्षेप अर्थात्‌ निन्दा गम्य हो तो पात्रेसमित आदि शब्द ततपुरुषतमास मे 
निपातित किये जाते है । उदाहरण यथा-- 

पात्रेसमिताः (भोजनपात्र पर इकट्ढे होने वाले परन्तु कायं के समय विषा 
न देने वाने, भोजनभद्र) । गेहेषूरः (वरमेंशूरन कि युद्ध मे) । गेहेनर्दी, गेदैक्ष्वेडी 
(घरमेंही गर्जन-तर्जन करने वाला न करि नाहर) । गेहेमेही (घर मेही मूतने वाला, 
रके मारे मूतने के लिये भी घर से बाहुर्‌ न निकलने वाना, डरपोक) । गोष्ठेपण्डितः 
(ग्वालों गें पण्डित, विद्याविहीन या मूष) । कर्णेटिद्िभिः (कान में टरटर करते वाला) । 
इन मेँ सप्तमौ का नलूक्‌ है । कूपमण्डूकः (कूं का मेढक, स्वल्पज्ञानी, मूर्खं) । नगर- 
काकः (नगरमे कवे कौतर्ह कयि कायि करने वाला, वातूनी) इत्यादयो मे सप्तमी 
कालक्‌ हृणाहै। 

शिष्टप्रयोगों म कई स्थानों पर द्वितीयातत्पुरुष, तृतीयातत्पुरुष, चतुर्थीतत्पृरुष, 
पञ्चमीतत्पुरुष ओौर सप्तमीतत्पुरुष समासो के एेसे प्रयोग मिलते हैँ जिन का पाणिनीय- 
सूत्रों से समर्थन नहीं किया जा सकता, तो क्या वे सव अशुद्ध या अपशब्द? याउन 
के समाधान का कोई अन्य मागहै? इस शङ्का कासमाधान करते हए लघुसिद्ान्त- 
कौमुदीकार श्रौवरदराज इस प्रकार लिषते दै 

[लधु० | हि तीया-तृतीयेत्यादियोगविभागादल्यत्रापि द्वितीयादिविभर्तीनांर 

प्रयोगवणात्‌ समासौ ज्ञेयः ॥ 

अर्थः--द्वितीया चितातौत० (६२४), तृतौया तत्कृतार्थेन (६२५), चतुर्थो 
तदर्थार्थ (६२७), पञ्चमी भयेन (६२८), सप्तमौ शण्डे: (९३४)--इन योगो (सूत्र) 
के विभाग अर्थात्‌ दो भाग कर देने से अन्यत्र अर्थात्‌ जहां सूतरोदारा समासरकी प्राप्ति 
नहीं पेते शिष्टप्रयोगों मे भी द्वितीयातत्युरुष आदि समास समन्न लेने चाहिये । 

व्याख्या -शिष्टप्रयोगों मे जहां एेमे तत्पुरुषसमास देखे ज्ये जिन की सिद्धि 
द्वितीया भितातीत० {६२४} आदि पूर्ववत सू्वोंसेन हो सक्ती हो तो वहां उन उन 
योगों (सूं) का विभाग (दो फाड़) कर उन प्रयोगो कौ सिद्धि कर लेनी चाहिय । 
यथा - द्वितीया भितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ताऽप्यन्नैः (६२४) इस योग का विभाग 
करदो योग (मूत्र) बन जा्येगे 1 (१) द्वितोया । इस सूत्र का अथं होगा द्वितीयान्त 


१. सूत्रम 'समित' पाठ दै सम्मितः नहीं । समूपूवैक इण्‌ गतौ (अदा० परस्मे०) धातु 
से गत्यर्थाकमंकश्ललिषशोडःस्य।सवसजनरहजोयंतिभ्यश्च (३.४.७२) सूव्द्वारा कर्ता 
भें क्तप्रत्यय करने पर 'समित' शब्द बना है। अतए्वशेवरकार ने कहा है-- 
समितेति निरनुस्वारम्‌ । 

२. २ प्रायेण मुद्धितपुस्तकेषु तुत्तीयादिविभकतौनाम्‌ इत्युपलभ्यमानः पाठः प्रमादजो 
बोध्यः । 
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समथ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुषसमास को प्राप्त होता है । इम सूत्र से 
उन सव शिष्टप्रयोगो मे समास सिद्ध हो जायेग) । तव आयेगा सूत्र का दुसरा अंश-- 
२) धितातीतपरतितगतात्यस्त्राप्तापन्नैः । दस मे पद्वितीया' पद कौ पूरसूत्रसे 
अनुवृत्ति आ कर -- द्वितीयान्त सँबन्त श्रिता दिपरृतिक सुबन्तों के साय विकंल्पसे 
समास को प्राप्त हो' एसा अर्थं हौजाने से 'छृष्णन्नितः' आदि पूर्वोक्त सब 

उदाहरण सिद्ध हो जायेगे । इसी प्रकार तृतीया तत्कृतार्थेन गुणयचनेन (६२५) का 
योगविभाग होगा - (१) तृतोया, (२) तत्कृतार्थेन गुणवचनेन । चतुर्थो तदथर्थिबलि- 
हितमुखरक्षितेः (६२७) का यौगविभाग होगा (१) चतुर्थो, (२) तदर्थरथिबलि- 
हितसुखरक्षितेः । पञ्चमी भवेन (€रम) का योगविभाग होगा--(१) पञ्चभी, (२) 
भयेन । सप्तमी शोण्डेः (६२४) का योगविभाग होगा-- (१) सप्तमी, (२) शौण्डैः । 
सव जगह योगविभागके प्रथमांशसे ही अनुक्त समासोंकी सिद्धि की जातीहै। 
दवितीयांण से पूवेप्रदश्ित प्रयोगो की यथावत्‌ सिद्धि बनी रहती है) 

अव नीचे कुछ अनुक्त मासो के उदाहरण प्रस्तुत कर रहै है, इनकी सिदि 
योगविभागकेद्वाराकी जाती दहै । 

दवितीयातत्पुरुष-- 

(१) विशेषं विद्वान्‌--विशेषविद्वान्‌ ।* 

(२) वेदं विद्वान्‌- वेदविद्धान्‌ ।२ 

(३) रहं शुधरषुः- गुुणुशरषुः (दैमवृहद्वृत्तिन्यास ३.१.६२) । 

(४) पापम्‌ अनु ~ पापानु।* 

तृतीयातत्पुरुष -- 

(५) छायया द्वितीयः---छायाद्धितीयः (अपनी छाया पे दूसरा, अकल) 

| (६) जनुषा अन्धः-- जनुषान्धः (जन्म स्ते अन्धा) ।५ 


१. योगविभाग के ईस अंण़ से मतमान प्रयोग सिद्ध नही [किये जाते । केवल 
शिष्टप्रयोगों तक ही इस की प्रवृत्ति हौतीहै। अतण्वक्हा भी गयाहै-- 
योगविभागादिष्टसिदधिः (परिभाषेन्दु० १२३) अर्थात्‌ योगविभागस दृष्ट रूपो 
कीही सिद्धिकी जाती दहै अनिष्टोंकी नहीं । शिष्टोंके श्रयोगही इष्ट होते 
शिष्टपरिज्ञानार्याऽष्टाध्यायो । 

२. विशेषविदुषः शास्त यत्तवोवुप्राह्यते पुरः--(माघ० २.७६) । 

३. विप्राय वेदविदषे-- (भाषावृत्ति २.१.२५} । 

४. यापान्ववतितं सोता रावणं प्राब्रवदचः-- (भद्रि, ८.८५) । तृतीयार्थे (१,४.८४) 
इत्यनेन अनुशब्दस्य कर्मप्रव॑चनीयसंश्ञायां तद्योगे कमंप्रवचनीययुवते दितीया 
(२.३.८) इति प्रापशन्दाद्‌ हितीया । ततः द्वितीधेतियोग विभागात्समासः । 

|~ जनुषा (जन्मना) हेतुना अन्धः-- जनुषान्धः । तृतीयेत्रियोगविभागात्समासः । 
पुंसानूजो जनुषान्ध इति च वक्तव्यम्‌ इत्यलुक्‌ । (काशिका ६.३.२३) 
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(७) पुंसा अनुजः-- पुंसानुज: (जिस का बड़ा भाई हो वहं व्यित) ।* 
(८) मदेन अन्धः--मदान्धः ।२ 
(६) कामेन अन्धः--कामान्धः । जात्यन्धः ।३ 
(१०) अर्धेन चतस्रः--अर्धचतल्ो मावाः (साढ़े तीन मात्रा) ।* 
चतु्थोतपुरुष- 
(११) धर्माय नियमः--धरमनियमः ।५ 
(१२) वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः ।* 
(१३) आत्मने पदम्‌-- आत्मनेपदम्‌ । 
(१४) परस्मै पदम्‌ परस्मैपदम्‌ ।* 
पञमीतत्पुरुष-- 
(१५) अध्यवसायाद्‌ भौर--अध्यवतायभीरः । 
(१६) अधर्माद्‌ जग्मुः -- अधर्म जुगुप्युः । 
(१७) वामाद्‌ इतरः--वामेतरः 1९ 
(१८) ग्रामाद्‌ नितः ्रामनिगंतः । 
(१६) भोगेभ्य उपरतः-- भोमोपरतः । 
सप्तमीतत्पुरुष 
(२०) नगेनद्रे सक्ता--नगेन्द्रसक्ता'१ ॥ 
(२१) भवने विदितः--भुवनविदितः** । 
`~ 
. पुंसा हेतुना अनुजः- पुंसानुज; पूववदलक्‌ । (काशिका ६.३.३) 
~ यवा किञ्चिज्जोऽहं दिप इव मदान्धः समभवम्‌-- (नीतिशतक ७) । 
^ नैव पश्यति जात्यन्धो कामान्धो नैव पश्यति -- (चाणक्यनीतिद्ेण ६.७} 
~ लम्मूतरे महाभाष्ये प्रयोगोऽय मुपलभ्यते । 
+ महाभाष्ये पस्पशाद्िके 
~ महाभाष्ये पस्पणाह्निके । 
आत्मनेपदम्‌ ओर परस्मैपदम्‌ इन दोनों स्थानों पर तादध्ये मे चतुर्था हुई दै। 
वैयाकरणास्यायां चतुरथयाः, परस्य च (६.३. ७-८) इति चतुर्थ्या अनुक्‌ । 
~ न स्वल्पमप्यध्वस्ायनीरोः करोति विनानविधिर्मुणं हि- (हितोष० १.१७२) । 
^ वामेतरस्तस्य करः प्रहनेलप्रभाभूषितकङ्धुपतत्र । 
सक्ताङ्गुलिः सायकपुर्ख एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थे ॥ (रषु° २.३१) 
१०. योगवरिभागजन्य षष्टीतत्पुरुषसमास नही हुभा करता, क्योकि षष्ठी (६३१) सूत्र 
मेएकहीषदहै। 
११. ररमिध्विवादाय नगेन्रस्तां निवत्तेयामास नृषस्य दृष्टिम्‌ । (रषु५ २.२८) 
१२. जातें वेशे भुवनविदिते पृष्रावत्तकानाम्‌ । (मेघदूत ६} 
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(२२) आपाति रमणीयः--आपातरमणीयः" । 
(२३) परिणामे रमणीयः--परिणामरमणीयःः 
(२४) आस्थे प्रयल्नः--आस्यभ्रयतनः> । 
(२५) शब्दे सञ्ज्ञा--शब्दसञ्ज्ञा, । 
(२६) भुवि देवः (देव इव) -भूदेवः५ । 
विशेष वकतव्य--अनेक वयाकरण कतुं करणे एता बहुलम्‌ (६२६) मे बहुलग्रहण 
के साप्यं से इन समासो को उपपन्ने क्रिया करते है । कुष्ठ वैयाकरण इन की सिद्धि 
सुपसुपासमास (६०६) से ही मानते है । इन का संग्रह यथा -- 
इहानुकतं समासा्थं॑द्वितीयेत्यादि खण्डचताम्‌ । 
कृता बहुलमित्येतब्‌ बाहुल्यं वा॒विजम्भताम्‌ ।॥ (प्त्रिया-सवस्वे) 
सुप्सुपेति समासो वा बोध्यः शिष्टप्रयु्तषु । 
शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्तास्तु साधवः सर्वया पताः ॥ 
अभ्यास [३] 
(१) निम्नस्थ प्रषनों का सहैतुके समुचित उत्तर दीजिये-- 
क| कतुं करणे कता बहुलम्‌ सूत्र मे "बहुलम्‌" क्यों कहा गया है ? 
[ख] ग्रामस्यार्धो प्रामा्धै" यहां अर्धं नवृसकम्‌ सूत्र कयो प्रवृत्त नहीं होता ? 
[ग] (तत्पुरुष' इस नामकरण का क्या आधारदहै? 
[ष श्रितादिग्कृतिक सुबन्तों से क्या अभिप्राय दै ? 
डः] हिगु की त्पुरुषसंजञा क्यों की जाती है? 
च| अश्वधासः' आदि में चतुर्ीतत्पुरुष क्यो नहीं होता ? 
छ] प्रकृतिविकृतिभाव से क्या अभिप्रेतहै? 
ज] अर्धंशब्द कव नित्यनपुंसक हुजा करता है ? 
[ज्ञ] "पूवं कायस्य' में कायशन्द से दिग्योगपञ्चमी क्यो नहीं हुई ? 
ज] (स्तोकान्मुक्तः मे समास मानने का क्या प्रयोजन है ? 
(२) सहैतुक अणुद्धि-गोधन कीजिये 
[क] मनसो विकारः--मनस्विकारः। 
ख | कृच्छात्लन्धः--छृच्छुलम्धः । 


. आपातरमणीयानां संयोगानां प्रियैः सह । 

अपथ्यानामिवान्नानां परिणामोऽतिदारुणः ॥ (हितोप० ४.७५) 
. प्रच्छायसुलमनिद्रा दिवक्ताः परिणामरमणीयाः । (शाकुन्तल) 
महाभाष्य (१.१.९६) । 

काशचिकान्याष्या पदमञ्जरी (१.१.६८) । 

भूदेवो वाडवो विप्रो हचग्राभ्यां जात्तिजन्मजाः- इति हैमकोषः । 
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[ग] एते स॒मितः-पात्रसमितः। 
[घ] स्वामिनः सेवा--स्वामिन्त्सेवा । 
[ड] राज्ञः पुरुषः---राजन्पुरुषः । 
(३) निम्नस्थ समासो मे विभक्ति का लुक्‌ क्यों नहीं हुआ--आत्मनेषदम्‌, 
दूरादागतः, पुंसानुजः, गेहेशुरः, अवतप्तेनकुलस्थितम्‌, पर्वाहणेगेयम्‌ । 
(४) एकदेशिसमास क्यः होता ह ? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें 1 
(५) तत्पुरुषसमास मे परवल्लिङ्गता का विधान किस सूत्ररसैहोतादै? 
(६) निम्नस्थों मे समास क्यों नहीं होता ? 
परशुना छिन्नवान्‌ । वृकैभ्यस्त्रासः । रन्धनाय स्थाली । काकस्य काष्यम्‌ ॥ 
राज्ञां मतः। अक्ष्णा काणः। अर्धं पिप्पलीनाम्‌ । कष्टं परमश्चितः। 
भिक्षाभिरुषितः । छत्त्राणां द्वितीयः । गोभिर्वपावान्‌ । पूवंश्छात्त्राणाम्‌ । 
एषाम्‌ आशितम्‌ । काष्ठैः पचतितराम्‌ । ओदनस्य पाचकः । पाणिनेः 
सूत्रकारस्य । 
(७) निम्नस्थ सूत्र आदिं कौ सोदाहरण व्याख्या करे -- 
१. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन । २. कतुं करणे कृता बहुलम्‌ 1 ३. 
चतुर्थी तद्थ्थिबलिदितसुखरक्षितेः । ४. पूर्वापिराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधि- 
करणे । ५. स्तोकान्तिकदुरार्थङृच्छाणि क्तेन } ६. अर्धं॑ नपुंसकम्‌ । ७. 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपूरवस्यापि ग्रहणम्‌ । ८. तदर्थेन प्रकृतिविङृतिभाव 
एवेष्टः । €. अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌ । १०. 
सप्तमी शौण्डः । ११. षष्ठी । १२. याजकादिभिश्च 
(र) द्विविध विग्रह दति हृए निम्नस्थ समासो कौ ससूत्र सिद्धि करे 
१. कृष्णश्रितः \ २. शङ्कुलाखण्डः । ३. धान्यार्थः । ४. हरित्रातः । ५. 
नखनिर्भिन्नः । ६. मूपदारू । ७. द्विजार्था (ववाम्‌ः) । =. भूतबलिः । 
&. गोहितम्‌ । १०. चोरभयम्‌ । ११. अन्तिकादागतः । १२. राजपुरुषः \ 
१३. पूरवंकायः १४. अक्षशौण्डः । १५. अधेपिप्पयली । १६. मातृसदृशः । 
१७. पादौनम्‌ । १८. तीर्थध्वाङ्क्षः । १६. आतपशुष्कः । २०, गेहेनर्दी । 
२१. देवपूजकः । २२. पात्रेसमित: । २३. चोरभीतिः । २४. त्वद्थम्‌ । 
२५. मासावरः । २६. राजाधीनः । २७. पूर्वाहणः । २८. मदान्धः । 
(६) 'शरीराधंम्‌" प्रयोग शुद्ध है या अशुदढध ? विवेचन कीजिये । 
(१०) एकदेशिसमास के अभावपक्ष मे षष्ठीतत्पुरुष क्यों नही होता ? 
(११) स्तोक्तान्तिकडूरा्थं ° सूत्र में 'अथे' शन्द कै प्रहण का प्रयोजन स्पष्ट करं । 
(१२) अर्धपिप्पली" मे उपसज॑नह्स्व की प्राप्ति दर्णा कर उस का परिहारकरें। 
(१३) योगविभाग किति कहते है ? इस की क्या उपयोगिता है ? सोदाहस्ण 
समज्ञा कर स्पष्ट करें । 


---:°:--- 


हि 
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यहां तक व्यधिकरणतत्पुरुषसमास का वणेन किया गया । अव समानाधिकररण- 
तत्पुरुषसमास" का विधान करते है 
[लघु० | नियमसूगम्‌-- (९३५) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ।२।१।४६॥ 
सञ्ज्ञायामेवेति नियमार्थं सूत्रम्‌ ¦ पवेषुकामशमी। सप्तर्षयः । तेनेह 
न-- उत्तरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः ॥ 
अथः दिशावाची ओौर संख्यावाची सुबन्त, समानाधिकरण सूंबन्त के साय 
सञ्ज्ञा गम्य होने पर्‌ ही तत्पुरुष समास को प्राप्तहोते है| 
व्यास्या--दिक्सद्ल्ये । १२) संज्ञायाम्‌ ।७।१। समानाधिकरणेन ।३।१। (पूवे- 
।  कालेकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन सूत से) । समासः, सुप्‌, सह सुपा, 
तत्पुरुषः ये सब पूव॑तः अधिकृत है । "विभाषा भी पी से अधिकृत है परन्तु स्॑ञाको 
वाक्य (लौकिकविग्रह) द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता अतः इस समासत को नित्य- 
समास मान कर "विभाषा! पद को यहां सम्बद्ध नहीं किया जाता। दिक्‌ च संख्याच 
दिकसंस्ये, इतरेतरहन्दः । दिश्चा ओर संख्या से यहां दिशावाची ओर संख्यावाची सुबन्तों 
काही ग्रहण अभीष्ट ह । अर्थः--(दिकूसंष्ये) दिशावाची ओर संब्यावाची (सृबन्ते) 
सुबन्त (समानाधिकरणेन) समानाधिकरण (सुबन्तेन) सुबन्त के साथ (सन्नायाम्‌) 
सञ्ज्ञा गम्य होने पर (समासौ = समस्येते) समास को प्राप्त होते है ओर वह समास 
(तत्पुरुषः) तत्वुल्षसञ्जक होता है । 
चाहे सञ्ज्ञागम्यहोयान हो, दिशा ओर संब्यावाची सुँबन्तो का समानाधि- 
करण के साथ समास तो विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (€ ४४) सूत्रसे सिद्धदै ही, पुनः 
यहां समास का विधानक्यों कियाजार्हादै? दस का उत्तर यह टै कि सिद्धे सत्या- 
रम्भो नियमार्थः (सिद्ध होने पर भी यदि कोई कार्यं करने को पुनः कहा जाये तौ वह 
कार्य नियमार्थं होता है) इस न्याय से यह सूर नियम के लिये बनाया गया है । नियम 
का स्वल्प यह्‌ है--दिणा ओर संख्यावाची सुबन्त यदि समानाधिकरण के सा तत्पुरुष- 
समातकोप्राप्तहोंतोवेसंज्ञामेही हों अन्यत्र नही । 
दिशावाची का उदाहरण यथा--- 


१. व्यधिक्ररण समास वह होता है जहां समस्यमान दौनों पद भिन्न भिन्न अधिकरणों 
(वाच्यार्थो) को कहते टै । यथा--ङृष्णं ध्रितः--कृष्णधिततः इत्यादि । पर 
समानाधिकरण समासमे दोनों एक हौ अथं (वाच्य) को कहते हैँ । यथा-- 
नीलम्‌ उत्पलम्‌-- नीलोत्पलम्‌ आदि । किञ्च व्यधिकरण में दोनों पदों की विभ- 
क्तियां भिन्न भिन्न किन्तु समानाधिकरणमे एक सीहोती) 

२. यहं नियम विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) सुव्हवारा प्राप्त तत्पुरुषसमास तक 
ही सीमित है। अतः "पञ्च गावो यस्य स पञ्चगुः, इत्यादि बहुत्रीहिसमास में यह 
नियम लागू नहीं होता । वहां संज्ञा के विना भी समास की प्रवृत्तिहो जातीटै। 


१०९ भेमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


पूर्वा चासौ दषुकामशमी--पूर्वेषुकामशमी" (इस नाम का प्राचीन कोई 
ग्राम) । अलौकिकविग्रह पूर्वा सुं {-इषुकामशमी सूं । यहां अलौकिकविग्रह मँ पूर्वा 
सू" इस दिशावाची सुँवन्त का 'इषुकामशमी सुं इस सुबन्त के साथ प्रकृत दिषसंख्ये 
संज्ञायाम्‌ (६३५) सूत्रहारा तत्युरषसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट दिश्रावाचीकी उष- 
सर्ज॑नसञ्ज्ञा, उस का पूर्वनिपात, प्रातिपदिकसंज्ञा हो जाने के कारण सृपो धातु-ाति- 
पदिकयोः (७२१) से सपो (सूं भौर सुँ) का लुक तथा सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः 
(वा० ५५) सें पूर्वाः को पुवद्भाव के दवारा श" करने पद भूवं +-दक्षकामशमी" हभ । 
अब आद्‌ गुणः (२७) परे गुण एकादेण कर प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षा मे सु प्रत्यय 
ला कर हृल्डयार्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६९) दवारा उस का लोप कर देनै से 
"पूर्वेषुकामशमी" प्रयोग सिद्ध होता है । इसौप्रकार--अपरेषुकामशमीः, उत्तरपाञ्चालाः, 
दक्षिणपाञ्चालाः, उत्तरकोसनलाः, दक्षिणकोषलाः आदि सम्जने चाहिये । 

संष्यावाची का उदाहरण यथा-- 

सप्त च ते ऋषयः सप्तऋषयः सप्तयो वा (विषवामिव्र आदि सात ऋषियों 
का नाम) । अलोौक्रिकविग्रह--सप्तन्‌ जस्‌ +-ऋषि जस्‌ । यहां जलोकिकविग्रट्‌ वे 
"सप्तन्‌ जस्‌* दस संख्यावाचक सूँबन्त का "षि जस्‌' इस समानाधिकरण मुंबन्त के 
साथ प्रकृत दिक्संख्ये सञ्ज्ञायाम्‌ (६३५) सूवरहारा तत्पुरुषसमास हो कर संख्यावाचक 
की उपसर्जनसञ्जा, उपसजन का पूर्वनिपात, कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से समासत 
की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातु-प्रातिपदिकषयो; {७२१) से प्रातिपदिक के भवयव 
सुंपौं (जस्‌ भौर जस्‌) का लुक्‌ करने पर सप्तन्‌ + ऋषि । अव लुप्त हुई अन्तवंतिनी' 
विभक्ति को प्रत्ययलक्षणद्वारा मान कर पदत्व के कारण न लोपः भ्रात्तिपदिकान्तस्य (१८०) 
से सप्तन्‌ के नकार कालोप हो ऋत्यकः (६१) से वैकल्पिक हस्वमूलक प्रकृतिभाव 
एवे प्रकृतिभाव के अभाव मे आद्‌ गुणः (२७) द्वारा गुणं करने से--'सप्तऋषि, सप्ति" 
येदोरूपबने। भव इन से स्वादयुतपत्ति के प्रसङ्ध मे प्रथमा के बहुवचन की विवक्षामें 
जम्‌ प्रत्यय ला कर जसि च (१६८) से इकार को एकार गभ, अयादेशः तथा सकार को 


१. इसे लौकिकविग्रह नहीं समञ्नना चाहिये । संज्ञा को वाक्य (लौकिकविग्रह) के 
द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । यह तो अजं के लिये समास के अन्तर्गत पूरवेपद 
ओर उत्तरपद को समज्ञाने के लिये लिखा गया साधारण वाक्य है) न्यासकारने 
भी यही कहा है-- “मन्दधियां पूर्वोत्तरपदविभागमावप्रद्शेनार्थं वाक्यं कृतम्‌ । नं 
ह्यत्र वाक्येन भवितव्पम्‌ । नहि वाक्येन संज्ञाऽ्वगम्यते 1” (न्यास २.१.५०) 

२. यहां समास मेँ (अपरा' शन्द परश्चिमदिशा का वाचक दै। जैसाकि कालिदासे 
प्रयोग किया है -- पूबाऽपरो तोयनिधी वगाह्य (कुमार० १.१) 1 

३. विश्वामित्रो जमदग्नभरद्वाजोऽय गौतमः । 

अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते च सप्तयः \! (आपष्टे-कोष) 


क 
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हव शौर रेफ फो विसं अदेश करने से सप्तऋषयः, तथा "सप्तर्षयः, ये दो प्रवोग 
सिद्धहोजातिदै। 

इसी प्रकार-- नवग्रहाः, पञ्चकोशाः, पञ्चसूनाः, पञ्चमहायज्ञाःण, त्रिपुष्क- 
राणि आदि प्रयोग जानने चाहिये । 

सञ्ज्ञायामिति किम्‌ ? उतरा वृक्षाः । पञ्च ब्राह्मणाः । 

दिशा ओौर संख्या के वाचकों का समानाधिकरण के साथ यह्‌ ममास संम 
ही प्रवृत्त होता है । संजा के अभाव भे इस कौ प्रवृत्ति नहीं ठोती । यथा--उत्तरा वृकनाः 
(उत्तरदिशा वाले पेड़) । पञ्च ब्राह्यणाः (पाञ्च ब्राह्मण) । यै संज्ञाएं नहीं हैँ अतः 
प्रथम में दिशावाची का भौर दूसरे मेँ संब्यावाची का समानाधिकरण के साध समास 
नहीं हुंभा \ अत एव--'उत्तरवृक्षान्‌ सिञ्चतु भवान्‌, पञ्वत्राह्मणेभ्यो देहि भोजनम्‌" 
इत्यादि प्रयोग अशुद्ध हैँ । इन के स्थान पर “उत्तरान्‌ वृक्षान्‌ सिञ्चतु भवान्‌, पञ्चभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो देहि भोजनम्‌! इत्यादि प्रकारेण व्यस्तप्रयोग होने चाहिये । 

पूवंसूत्रम्‌, उत्तरमूव्रम्‌, ¶ू्व॑मासः, उत्तरमासः--इत्यावियों मेँ पूर्वं आदि शब्द 
दिशावावी नहीं गपितु कालवाची ह, अतः प्रकृतनियम से समास का निषेध नहीं होता । 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) से समास हो जाता रै । 

शङ्धा--त्रिलोकनाथः' शब्द लोक मे बहुत प्रचलित हैः । इस का त्रयश्वते 
लोकाः-- त्रिलोकः, तेषां नाथः-- त्रिलोकनाथः" इस प्रकार काविग्रहहै। तो भला 
त्रिलोकः" मे सजञ्ज्ञान होने पर भी कंसे समासहो जाता ? प्रकृतनियम से समास 
का निषेध क्यों नहीं होता ? 

समाधान-- यहां पर आप का कहा हभ विग्रह भौर समास नहीं है । अपिदु 
"लोक" शब्द यहां लोकतमूह अथं मे लाक्षणिक ह । अतः 'त्यवयवो लोकः--त्रिलोकस्तस्य 


१. सूर्यश्चन्द्रो मङ्गलश्च बुधश्चापि बृहस्पतिः 1 
शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहा नव ॥ 
र. अन्नमयकोश, प्राणमयकौश, मनोपयको, विज्ञानमयकौश, भनन्दमयकोश--ये 
पांच "पञ्चकोशः कहाते हैँ । 
३. पञ्च-दूना गृहस्थस्य चुल्लो पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदक्‌म्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ (सनु° ३,६य] 
४, देवयज्ञो भूतयज्ञः पितुयज्ञस्तथैव च । 
बरह्पन्ञो नुयज्ञश्च पञ्चयज्ञाः प्रकौतिताः ॥ 
५. त्रिपुष्करेषु त्रिदशत्वमाप-- (रघु १८.३१)। 
६. त्रिलोकनाथेन सद! प्रखद्विषः--(रघ्‌० ३.४५) । 
त्रिलोकनाथः पितृस्चद्मगोचरः--(कुमार० ५.७७) । 


| ण भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुदयां 


नाथः-- त्रिलोकनाथः" इस प्रकार का विग्रह समक्षना चाहिए! । यहां त्रिलोकः" मे 
शाकप्रियः पाथिवः--शाकपाथिवः' की तरह्‌ शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपवलोप. 
स्योपसंस्थानम्‌ (वा० ५७) दवारा मध्यमपदलोपिसमास हभ है । इस समाम का विवेचने 
इसी प्रकरण मे आमे किया जायेगा ॥ 
अव दिशा मौर संख्या के वाचक सुँबन्तों का भसञ्ज्ञा मे समानाधिकरण सूंवन्त 
के साधत्रिविघसमासका विधानकरतेर्है- 
[लघु० ] विधिनसूवम्‌-- (€ ३६) तद्धिता्ेत्तिरपदसमाहारे च । 


२।१।५०॥। 

तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे च परतः, समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये 
प्राग्वत्‌ 1 पूर्वस्यां शालायां भवः---पूर्वाश्राला' इति समासे जति-- 

अर्थः-- (१) तद्धितप्रत्यय के अर्थं का विषय होने पर, (२) या उत्तरपद परे होने 
पर, (३) अथवा समाहार == समूह वाच्य होने पर दइन तीनों मेते किसी एकदा 
भें दिशा ओौर संख्या के वाचक सुबन्त, समानाधिकरण सुबन्त के साथ मिल कर समाप 
को प्राप्त होते है ओर वह समास तद्पुरुषसंज्ञक होता टै 1 

पूर्वस्याम्‌०-- धूर्वस्यां शालायां भव+ इस विग्रह मेँ तद्धित के विषय में (र्वा 
शाला" दस प्रकार समास हो जाने पर अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है- 

व्याख्या--तदधितार्थेत्तिरपदसमाहारे 1७१ १! च हत्यव्ययपदम्‌ । दिक्‌-संख्ये 1 १।२। 
(दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌ से) । समानाधिकरणेन ।२।१। (रवकालंकस्वंजरत्पुराणनवकेवलाः 
समानाधिकरणेन से) । समासः, सुप्‌, सह सुपा, तत्पुरुषः-- ये सव पूर्वतः अधिकृत दँ 1 
तद्धितस्य अथंः-- तद्धितार्थः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः । तद्धितार्थे उत्तरपदं च समाटारश्चेति 
तद्धितार्थेत्तिरपदसमाहारम्‌, तस्मिन्‌ = तद्धिताथेत्तिरपदसमाहारे, समाहारदन्समासः । 
तद्धितार्थे, उत्तरपदे समाहारे चेत्यर्थः । एकाऽपि सप्तमी विषयभेदादत्र भिद्यते । यहां 
तीनों मे एक ह सप्तमी विषय के भेद से भिन्न-भिन्न है । 'तदधितार्थे" मे सप्तमी वैषयिक 
अधिकरण में हुई है अतः (तद्धितार्थ के विषय मे" यह अधे होता है । उत्तरपदे" मे पर- 
सप्तमी है अतः "उत्तरपद परे होने पर' यह्‌ अर्थ होता टै । "समाहारे" मे यह सप्तमी वाच्या- 
धिकरण मे हुई है अतः 'समाहार की वाच्यता मे" यह्‌ अथं होता है । अर्थैः--(तद्धितार्थो- 
त्तरपदसमाहारे) तद्धितप्रत्यय के अथं का विषय हो अथवा उत्तरपद परे हो या समूह्‌ अर्थ 


१. यहां त्रयाणां लोकानां समाहारः" दस प्रकार का विग्रह कर समाहार अथं मेंद्गुः 
समास नहीं माना जा पकता । अन्यधा लक्तारान्तोत्तरपवो द्विगुः स्त्रियामिष्टः 
(वा०) वात्तिक से स्त्रीत्व की विवक्षाम द्विगोः (१२५७) द्वारा डीष्‌ का प्रसर 
होने लगेगा, जंसाकि नेषधकार ने किया है--यदि भिलोकौ गणनापरा स्यात्‌ 
(नैषध० ३.४०) } 

२. अवर शूवंशाल” इति बहुत्र मुद्धितः पाठोऽपपाठ एवावसेयः 1 


हि 
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वाच्य हो तो (दिक्संष्ये) दिशावाचौ भौर संब्यावाचौ (सन्ते) सुन्त (समानाधि- 
करणेन सुबन्तेन) समानाधिकरण सुबन्त के साथ (समासौ == समस्येते) समास को प्राप्त 
हेते ह मौर वह समास (तदरुषः) तत्पुरुपसंजञक रीता दै । 
(१) तद्धितप्रत्यय के अथे के विषय मे 
जव किसी तद्धित प्रत्यय का अथं विवक्षित हो तौ उतस्तके विषय में तद्धितप्रत्यय 
लानिसे पूवं ही यह समासहोजाताहै) इस संमास्केहौ चूकने के वाद ही तद्ित- 
प्रत्यय लाया जाता है । तात्पयं यह्‌ है कि जब समासार्थं के साथ ही करिसी तद्धितप्रत्ययः 
के अ्थंको भी कहना होतो प्रथम यह समास प्रवृत्त हो कर बाद मे तद्धित प्रत्यय 
किया जाना चाहिये । उदाहरण यथा-- 
| पूरवस्थां शालायां भवः-पोर्वशालः (पूर्वं दिशा वाली णालामे होने वाला) । 
। यहं तत्र भवः (१०६२) के अर्थं मे वक्ष्यमाण द्िकपुदेयदादसंजञायां जः (६३७) सूत्र से 
| तद्धितप्रत्यय “ज' करना है अतः उस की विवक्षामात्र में ही प्रकृत तद्धितार्थोत्तरपदसमा- 
हारे च (६३ ६) सूत्र से दिशावाची पूर्वा ङि" का समानाधिकरण "शाला डि" क साय 
तत्पुरुषसमास हो जाता है । अव समास की प्रातिपदिकसंज्ञा होकर सपो धातुप्राति- 
वदिकयोः (७२१) से उसके अवयव सुपो (डि ओौर डि) का लुक्‌ कर्ने पर पूर्वाशाला' 
। इस स्थिति मं गग्रिम वातिक प्रवतत होता है-- 
[लघु० ] ग (५५) सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवःडूावः ॥ 
1 अ्धः- समास आदि वृ्तिमात्र मेँ स्वनाम के स्थान पर पुंलिद्धकी तरहरूप 
| होजाताहै। 
व्थास्या-- वृत्तियो का पचे सह सुपा (६०६) सूत्र पर विस्तार से वर्णन किया 
जाचुकादै। समास, तद्धित आदि वृत्तियां दँ । इन वृत्तियों के अलौकिकविग्रह मे 
स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम शब्दों के पूंलिङ्गवत्‌ रूप हो जति ्है-यह इस वात्तिक का 
तात्पये है । 
प्रकृत में 'ूर्वीशाला' यहा तद्धितार्योत्तरपदसमाहारे च (६३६) सूवरदवारा तत्पु- 
रुषसमास किया गया है । भतः प्रकृतवात्तिक से पूर्वाः को पुंवद्भावे धूवहो कर 
वंशाला" बना । अव इस से तद्धिता्थं के अनुरूप सप्तमी का एकवचन “दि प्रत्यय 
ला कर ूरवंशाला +ड" इस स्थिति मे अ्निमसू्रहवारा तत्र भवः (१०६२) के अर्थं मे 
तद्धितभ्रत्यय का विधान करते ई-- 
[लघु० | विधि-सूत्रम्‌ -{९३७) दिक्पुवंपदादसंज्ञायां जः । 
४।२।१०६॥ 
अस्माद्‌ भवार्थं नः स्यादसञ्ज्ञायाम्‌ ॥ 
अथः दिंशावाचक शब्द जिस का पूवपद हो एस प्रातिपदिक से परे भव आदि 
र्थो में तद्धितसञ्जञक (ज प्रत्यय हौ जाता है असन्ज्ञामे। 


त्वि “~ ~ ~ 


& ०४ मभीव्याष्ययोषेतायां लवुसिद्धान्तकौमुद्यां 


स्याख्या--दिक्पूवेपदात्‌ ।५।१। असंज्ञायाम्‌ ।७।१। जः ।१।१। हेषे ।७।१ 
(शेषे से) । प्रत्ययः, परश्च, प्रातिपदिकात्‌, तद्धिता-- ये सब पूर्वतः अधिष्ृत ट । दिक्‌ 
== दिग्वाचकं पुंपद यस्य तद्‌--दिक्‌पुवंपदम्‌, तस्मात्‌ = दिक्पुवेषदात्‌ । बहु्रीरि- 
समासः । न सञ्ज्ञा भसञ्ज्ञा, तस्याम्‌ = असञ्ज्ञायाम्‌ । नज्तत्पुरूषः । अथः--(दिकूपूर्व- 
पदात्‌) दिशावाचक शब्द जिस का पूर्वपद हो एसे (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से षरे 
(शेषे) भव आदि प्ौषिक भरथो मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (जः प्रत्ययः) “ज प्रत्यय हो 
जाता है (असञ्ज्ञायाम्‌) असंज्ञा मे? । परषिक अर्थो का विवेचन आगे शेषे (१०९८) 
मूत्र प्र किया जायेगा । तत्र भवः (उस में होने वाला-- १०९२) यह॒ एक पौषिक अर्थं 
है । सृबन्तों से ही तद्धित की उत्पत्ति होती है--पह नियम है । 

ूरवंशाला डि" यहां 'ूरवंशाला" प्रात्तिपदिक है इस का पूर्वपद पूर्वे) दिशा- 
वाचक है भतः प्रकृत विक्सूर्वपद।दसंज्ञायां जनः (६३७) सूव्रह्ारा भूरवंणाला डि" इस 
सुबन्त से तत्र भवः (१०६२) इस शैषिक अर्थं मे "ज, यह तद्धितप्रत्यय हो कर-पूर्वं- 
शालाङडिञ । चुद्‌ ((१२९) द्वारा बप्रत्यय का आदि जकार इत्संज्ञको करलुप्तहो 
जाता है-पूवंशाला डि भ । तद्धितान्त होने से समग्र समुदाय की छृत्तद्वितसमासाश्च 
(११७) से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर उस के अवयव सुप्‌ (डि) का सुपो धातु-प्रातिपदि- 
कयोः (७२१) ते लुक्‌ होजाता है -पूर्वंभाला ब } अव अग्निमभरूवर से आदिवृद्धिका 
विधान करते ह 


[लघु° ] विधिनूव्म्‌ - (९३८) तद्धितेष्वचामादेः ।७।२।११७॥ 

जिति णिति च तद्धितेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च (२३६) 
पौरवंशालः ॥ 

अथेः--जिस तद्धित प्रत्यय के जकार या णकार की इत्सं्ञा हुई हो उस तद्धित. 
भ्रत्य के परे रहते अङ्ग के अचोंमे जो आदि (प्रथम) अच्‌, उसके स्थान परवृद्धि 
देण हो! 

व्यास्था- तद्धितेषु ।७।३। भचाम्‌ ।६।३। आदेः ।६।१। अचः ।६।१। ल्णिति 
॥७।१। (अघो ल्णिति से) । वृद्धिः ।१।१। (मृजेवृ द्धः से) । अङ्गस्य ।६।१। (यह्‌ भधि- 
कृतहै)।न्‌चण्‌ च ज्गौ, ज्गौ इतौ यस्य सः = ज्णित्‌, तस्मिन्‌ == ज्णिति, दरन््- 
मबु हिसमासः । “ज्णिति' के कारण तद्धितेषु" को भी एकवचनान्त कर लिया 
जाता है । "अचाम्‌" मँ नि्ध्रणषष्ठी है । इस का अर्थं है--अचों के मध्य में । मथेः-- 


१. असंज्ञायामिति करम्‌ ? सञ्ज्ञाभूतायाः प्रकृतेर्मा भूत्‌ । "असंज्ञायाम्‌" इसलिये कहा है 
किसंजञा होन पर प्रातिपदिक से "न" प्रत्यय नहीं होता बल्कि प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
(४.१.८३) से ओौत्सशिक अण्‌ प्रत्य होता है । यथा --पूरेषुकामणम्यां भवः - 
ूवषुकामशमः। यहां भण्‌ हो कर प्राचां प्रामत्तगराणाम्‌ (७.३.१४) से उत्तरपद 
(दषुकामणमी) के मादि अच्‌ इकार को एेकार वृद्धि हृ है । 


1 


कि 
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(लिति तद्धिते) जित्‌ याणित्‌ तद्धित के परे रहते (अङ्गस्य) जो अङ्ग, उस के 
(अचाम्‌) अचों के मध्य (अदिः) जो आदि (अचः) अच्‌ उस के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि 
करदिण हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

ूर्वशाला भ" यहां म" यह्‌ जित्‌ तद्धित परे है अतः इस के परे रहते शूवेणाला" 
इस बद्ध के चार अचो के मध्य पहले अच्‌ पकारोत्तर ऊकार के स्थान पर तद्धितेष्व- 
च्ामदिः (&इेण) दवारा ओकार वुद्धि हो कर 'ौवंशाला भ" भा । अव वचि भम्‌ 
(१९५) से असर्वनामस्थान अजादि स्वादि प्रत्यय म" (ज) के परे रहते पूर्वं की भसच्ज्ा 
होकर यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक भकार कालोप हो जाता है--पौरवेशाल्‌ ज 
पौर्वशाल । तद्धितान्त होने से 'पौवशाल' की प्रातिपदिकसंज्ञाहोकर्दरस सेपरे 
स्वादिों कौ उत्पत्ति के प्रसङ्ग में प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामेसुं प्रत्यय लाकर 
सरकारको रत्व तथा रेफ को विसं भादेण करनेसे पौर्वशालः प्रयोग सिद्धहो 
जाताहै। 

इसीप्रकार--अपरस्यां शालायां भवः--मापरशालः । दक्षिणस्यां शालायां भवः 
-- दाक्षिणशालः । इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

संख्यावाचक का तद्धिता के विषय मेँ समास यथा-- पञ्चानां नापितानाम्‌ 
अपल्यम्‌-पाञ्चनापित्तिः (पाञ्च नादयों की सन्तति)? । षण्णां मातुणाम्‌ भपत्यम्‌-- 
षाण्मातुरः (छः मातां कौ सन्तान, कात्तिकेय) । पञ्चसु कपालेषु संस्ृतः-- 


१. तस्यापत्यम्‌ (१००४ उस की सन्तान) इसत तद्धिताथं के विवक्षित होने पर 
पञ्चन्‌ आम्‌ + नापित आम्‌" इस अलौकिकविग्रह में प्रकृतसूत्र (६३६) से समास, 
सुनलुक्‌, प्रथमानिदिष्ट होने से संख्यावाचक की उपसजेनसंजञा, उपसजन का पूवं 
निपात तथा अन्तर्वतिनी विभक्ति क्रा आश्रय लेकर धदत्व के कारणं "पञ्चन्‌" के 
नकार कालोप करने पर--पञ्चनापित । अब षष्ठ्यन्त बना करं इस से अपत्या 
मे अत इन्‌ (१०१४) सूबरहारा तद्धित ६्‌ प्रत्यय, सूँन्लुक्‌, आदिवृद्धि (६३०८) एवं 
यस्येति च (२३६) से भकंज्क अकार का लोप कर विभक्ति लाने से 'पाञ्चना- 
पित्तिः प्रयोग सिद्ध हौ जातादै। 

२. यहां पर भी तस्यापत्यम्‌ (१००४) इस तद्धिताथ के विवक्षित होने पर "षष्‌ भाम्‌ 
मातृ भम्‌" इस अलौकिकविग्रह में परकृतसूत्र (६३६) से समास, सुन्लुक्‌, 
संख्यावाचक का पूर्वनिपात एवं सन्धिकार्यं [जश्त्व से षकार को उकार तथा 
| च वा (६८) से उकार को अनुनासिक णकार] करन पर 
बना--षण्मात्‌ । अब षष्ठयन्त षण्मात्‌ शब्द॒से मा्ुश्त्सख्यासम्भद्रपर्वायाः 
(१०१६) सूब्रहारा अपत्याथं म अणूप्रत्यय तथा मातृणन्द के ऋकार को उकार, 
रपर, तद्धितेष्वचामावेः (६३८) से भादिवृद्धिं कर विभक्ति लाने से "षाण्मातुरः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 


|= 


१०६ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तको मुं 


-पल्वकपालः पुरोडाः (पाञ्च स्कोर में पका्यां गया पुरोडाण = हवि) इत्यादि । 
(२) उत्तरषद परे होने पर उदाहरण यथा-- 
[ लघु० | पञ्च गावो धनं य्मरेति विपदे वहूत्रीहौ 
व्याल्या-- पञ्च गावो धनं धस्य स॒ पञ्चगवधनः (पाञ्च गौएंयावैल जिषे 
का धन है ठेसा व्यविति) । यहां त्रिपदबहुत्री हिसमास के "पञ्चन्‌ जस्‌ {गो जस्‌ धन 
सँ" इस बलौकिकविग्रह मँ अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सून्ारा बहुतीदिसमास हो कर्‌ 
हृत्तदवितसमासाश्व (११७) से उस की प्रातिपदिकसंज्ञा करने पर सुपो घातु-प्राततिपदि- 
कयोः (७२१) से सुपो (जम्‌, जस्‌ भौर त्‌) कानुक्‌ टो जाता दै--पञ्चन्‌+गो + 
घन । भव यहां उत्तरपद धन' परे है भतः तद्धितायेत्तिरपवसमाहारे च (६३६) इस 
भ्रकृतसूत्र से बहुत्रीहि के अन्दर "पञ्चन्‌! इस संख्यावाची पद का समानाधिकरण धो! 
पद के साथ अवान्तर तत्पुरुषसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट "पञ्चन्‌" का पूर्वनिपात हो 
जाता है । परन्तु यह अवान्तर तत्पुरुष वैकल्पिक दै क्योकि यह महाविभाषा के अघि. 
कारमें पढ़ा गयादह। इसके वंकल्पिक होने से समासाभावपक्षमे टच्‌ न हो सकेगः, 
दस से "पञ्चगोधनः” एेसा अनिष्ट रूप भी पक्ष में प्रसक्त होगा। अतः इस दोषकी 
निवृत्ति के लिये इस भवान्तरसमास की नित्यता का अग्निमवात्तिक से प्रतिपरदन 
करते है 
[लघु ०] बा०-(५६) देन््रतत्पुरुषयो रुत रपदे नित्यसमासवचनम्‌ ।। 
अथः -- उत्तरपद परे रहते मवान्तर दन या तत्युरुषसमास कौ नित्यता कहनी 
चाहिये । 


१. यहां “संस्कृतं भक्षाः, (पका हभ भक्ष्य) इस तद्धिताथं की विवक्षा में "पञ्चन्‌ सुप्‌ 
कपाल सुप्‌" इस अलौक्रिकविग्रह में प्रकृतमत्र (६३६) से समास, संष्यावाचक 
का पूर्वनिपात, सुब्लुक्‌ तथा पदत्व के कारण पञ्चन्‌ के नकारकालोपकरनेपर 
-- पञ्चकपाल । अव संस्कृतं भक्षाः (१०४०) सूवरद्ारा सप्तम्यन्त पञ्चकपाल से 
तद्धित अणुप्रत्यय करने पर द्विगसंजञा हो कर द्विगोर्लृगनपत्ये (४.१.८८) से अण्‌- 
प्रत्यय का लुक्‌, पुनः सुलुक्‌ तथा विभवितिकायं करने से "पञ्चकपालः" प्रयोग 
सिद्धहो जाता है । यहां यहं विशेष ध्पराप्तव्य है कि भण्‌ का लुक्‌ हो जानेके कारणः 
ने लुप्रताङ्धस्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण के निषध हो जाने से अण्निमित्तक आदि 
वृद्धि (६३८) नही होती । 

२. उत्तरपद १२ रहते दरन्धसमास की नित्यता के उदाहरण यथा--{१) वाक्‌ च त्वक्‌ 
च श्रियै यस्य स वाक््वचप्रियः। (२) वाक्‌ च दृषत्‌ च प्रिये यस्य स वाक्दुषद- 
प्रियः। (३) छत्रं च उपानत्‌ च श्रिये यस्य स छत्त्रोपानहप्रियः । इन सब त्रिषद- 
बेहतर हिसमासौं भे उत्तरपद के परे रहते प्रथम दो पदों भँ होने बाला द्न्धसमास 
नित्य होता है वेकल्पिक नहीं, मतः इन्‌. देन्रसमसो से दन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समा- 
हारे (६९२) से नित्य समासान्त टच्‌ हो जाता है । 


प्रकरणम्‌ 
। # मासिप्रकरणम्‌ 


१०७ 


व्याख्या--“पञ्चन्‌ गो ।-धन' यहां उत्तरपद "धन" परे विद्यमान है बतः 
(वञ्चन्‌ + गो" का अवान्तर तत्पुरुषसमास नित्य होगा वैकल्पिक नहीं । मव लुप्त हृ 
अन्तरवतिनी निभक्ति के आश्रय से पदत्व के कारण "पञ्चन्‌! के नकारकान सलोपः 
्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से लोप हो "पञ्च -}-गो +-धन' इस स्थिति मे भवान्तर- 
तल्युरुष "पञ्चगो" से समासान्त टच्‌ का विधानकरते रहै 


[सघु० ] विधिःसू्रम्‌ ~ (६३९६) गोरतद्धितलुकि 1५।४।९२॥ 


गोऽन्तात्‌ तत्पुरषाट्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । 
पञ्चगवधनः ॥ 


अथेः--तद्धित का लुक्‌ न हुभाहो तो गोशब्द जिस के अन्त मे हो रेस तत्पुरुष- 
समास से परे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो तथा वह तद्धितसंज्ञक भी हो । 


व्याख्या- गोः ।५।१ अतद्धितलुकि ।७।१। टच्‌ ।१।१। (राजाहःसलिभ्यष्टव्‌ 
से) । तपुरूषात्‌ ।५।१ (तत्पुरुषस्याद्गुलेः संख्याऽब्ययादै से-विभक्तिविपरिणामदवारा) । 
प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः--ये सव पूर्वतः मधिकृत ह । तद्धितस्य लुक्‌ -- 
तद्धितलुक्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । न॒ तद्धितलुक्‌ --अतद्धितलुक्‌, तस्मिन्‌ == अतद्धितलुकि, 
नञतत्युरुषः । "गोः" यह (तत्पुरुषात्‌" का विशेषण है । विशेषण से तदन्तविधि हो कर 
मोऽनतात्ततपुरुषात्‌' कन नाता है ॥ अर्थः - (अतद्धितलुकि) तद्धितप्रत्यय का लुक्‌ न हुमा 
हो तो (गोः = गौशब्दान्तात्‌) गोशब्दान्त (तयुरुषात्‌) तत्पुरुषसमास से परे (टच्‌) टच्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हौ लाताहै मौर वह (समासान्तः) समास का अन्तावयव तथा 
(तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क भी होता है । 

“पञ्चगो |-धन' इस त्रिपद बहुत्रीहि के अन्तरगत "पञ्चगो' मे अवान्तर 
तत्पुरुषसमास किया गया है । यहां किसी तद्धित का नुक्‌ नही हज, इस के अन्तम 
गोशब्दे भी है अतः प्रकृत गोरतद्धितलुकि (९३६) सूत्र से समासान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय 
हो कर अनुबन्धलोप तथा एचोऽयवायावः (२२) से गकारोत्तर भकार को भव्‌ भदेश 
करने रे "पञ्चगवधन" बना । भवर इस त्रिपद बहुत्रीहि के प्रातिपदिकत्वके कारण 
स्वादियों की उत्पत्तिके प्रसद्धमं प्रथमा के एकवचन की विवक्षामे सं प्रत्ययलाकर 
सकारको रत्व तथा रेफ को विसर्गं आदेश करने से "पञ्चगवधनः" प्रयोग सिद्धहो 

६. "पञ्चगवधनः, मे "पञ्चगवः यह अवाम्तरतत्पुरुषसमास है । संख्यापूर्वो दिगुः 
(६४१) सेदसकी द्विगुसंज्ञाभी हि । इस से परे भी अन्य समासौ को तदहपद्यपि 
सुप्‌ की उत्पत्ति होती दै तथापि वह्त्रीहि के अन्तर्गत भनिसे अन्य बंपोकी 
तरह उस काभी सुपो धातुप्रातिषदिकये (७२१) से लुक्‌ हो जतत्ता है । भतः 
अवान्तर समास से विभक्ति कै च्रवण नहीं होता । 


(- ण्ट भँमोव्याख्ययोपेतायां अ 


जाता है । इसीप्रकार--दशगवधनः, पञ्चमवप्रियः आदि जानने चाहिये" । 

उत्तरपद के परे रहते दिशावाचकों का समानाधिकरण के साय समास यथा-- 
पूर्वा शाला श्रिया यस्य स पूर्वंशालाग्रियः। अपरशालाप्रियः । यहां "प्रिया" उत्तरपद के 
परे रहते पूवं के दोनों पदों मे निव्यतत्पुरुषसमास हो जाता द । इस समास के कारण 
समासस्य (६.१.२१७) सूव्रद्वारा तत्पुरुष का अन्त्य स्वर उदात्त हो जाता है । 

(३) समाहार वाच्य होने पर संख्यावाचकों का समानाधिकरण के साथ समास 
दशानि से पूवं एतत्प्रकरणोपयोगी चार सूत्रों का अवतरण करते है 
[लघु० | सन्ना-सूचम्‌ (€ ४०) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमेधारयः । 

१।२।४२।। 

अयेः-- समानाधिकरण तत्पुरुष समास कममेधारयसंज्ञक होता दै । 

व्यार्या-- तत्पुरुषः ।१।१। समानाधिकरणः । १।१। कर्मघारयः ।१।१। समानम्‌ 
एकम्‌ अधिकरणम्‌ == वाच्यं ययोस्ते समानाधिकरणे (पदे), बहुत्रीहिसमासः, समाना- 
धिकरणे (पदे) स्तोऽस्येति समानाधिकरणः (समानाधिकरणपदकः), मत्वर्थीयोऽकं- 
आयच्‌ । अथैः-- (समानाधिकरणः == समानाधिकरणपदकः) समान अधिकरण = वाच्य 
वाले पदं जिस में हो ठे्ता (तत्पुरुषः) तद्युरुषसमास (कर्मधारयः) कर्मधारयसंजञक होता 
है । तात्पयं यह है कि जव तत्पुरुषसमास में पूवंपद भौर उत्तरपद एकसमान विभक्त्यन्त 
होते हए एक ही वाच्य को कहते रहै तो वह समास कमेधारयसंज्ञक होता है । यथा-- 
कृष्णा चतुदंशी कृष्णचतुदंशी । यहां तत्पुरुषसमास मे पूर्वपद भौर उत्तरपद दोनों 
समानाधिकरण ह भतः यह कर्म धारयसंज्ञक हुआ । कर्मधारयसंज्ञा के कारण पुंवत्कमं- 
धार्यजातीचदेशोयेषु (६.३.४१) सूवद्वाराः कृष्णा" को पुंवद्भाव क कारण छकरष्ण' हो 
जातादै। ध्यान रहे कि करधारयसंज्ञा के साथ-साथ इस की तत्पुरुषसंज्ञा भी बनी 
रहती है । इसीलिये तो यह सूत्र आ कडारादेका सज्ञा (१६९) के धिकार में पटा नहीं 
गया, अन्यथा एकवज्ञाधिकार के कारण कमंधारयसंज्ा से तत्पुरुषसंज्ञा का बाध हो 
जाता । हमें यहां तत्पुरषसञ्ज्ञा रखनी भी मभीष्ट है, अतएव तत्पुरषमूलक समासान्त 
प्रत्यय तथा स्वर आदि कमंधारयसे भी हौ जाति हँ । यथा--उत्तमो गौः--उत्तमगवः 


१. गोरतद्धितलुकि (६३६) के भन्य उदाहरण यथा-- 
परमश्चासौ गौः--प्रमगवः । उत्तमण्चासौ गौः--उत्तममवः । इत्यादि जानने 
चाहिये \ तद्धितप्रत्यय का लुक्‌ होने पर यह समासान्त नहीं होता । यथा--पञ्च- 
भिर्गोभिः क्रौतः-- पञ्चगुः । दशभिर्मोभिः क्रीतः--दशमुः । यहां तेन क्रीतम्‌ 
(११४४) मे लाये गये ठक्‌ का अच्यधपुषंद्रिगोतु गसंज्नायाम्‌ (५.१.२८) से लुक्‌ 
हो गया है अतः समासान्त च्‌ नहीं हुमा । 

२. इस सूत्र का अथं है--कर्मधारयसमास मे अथवा जातीय भौर देणीय प्रत्ययो के 
परे रहते ऊद्वजित राषितपुस्क स्वरौलिद्ध शब्द को पुंवत्‌ हो नाता है 1 


॥ि नान कयम 1 सनन नदि 
1, 1) नित्रा 


व प्रय (क 
[11 . 0 ्पियाव्यं € 
ह्ुरषसमासम्रकरणम्‌ १०६ 
(घेष्ठ बैल) । यहां कर्मधास्य से भौ गोरतडितनुकि (६३६) सूव्रदमारा तत्पुरषमूलक 
समासान्त टच्‌ हो जाताहै। 
अन द्विगुसंज्ञा का विधान करते है-- 


[लघु० | सञ्जातम्‌ (६४१) सङ्ख्यापूर्वो दिगुः ।२।१।५१॥ 
तद्धिता्थ० (६३६) इत्यत्रोक्तस्तिविधः संख्यापूर्वो द्िगुसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
अथेः--तदधि ताथेत्तिरपदसमाहारे च (९३६) दस सूत्र मेँजो त्रिविध समस 

कहा गया दै यदि उस का पूवं (पूर्वपद) संख्यावाचकहोतो वह समास द्विगुसजञ्ज्ञक 

होता है। 
व्यार्या--सल्यापूरवेः । १।६१। द्विगुः । १।१। सद्ष्या पूर्वः (पूर्वावयवः) यस्य स 
| संष्यापूरवः, बहुत्रीहिसमासः । तद्धितावं० (६३६ ) इस पुवसूतर म उक्त त्रिविध समास 
ही यहां बहुत्रीहि का अन्यपदार्थ है । अर्थः तद्वि ता्थेत्तरषदसमाहारे च {६३६) इस 
पूर्वसूत्र मे जो त्रिविध समास कहा गया है उस मे (संष्यापुकः) पूवपद यदि संख्यावाचौ 
होतो वह समास (द्विगुः) द्विमुसंज्ञक होता है। तात्पयं यह दै क्रि तदधिताधेत्तिर० 
(६३६) सूवदारा तद्धिता्थं के विषय भ, उत्तरपद परे होन पर, या समाहार अमे 
जो त्रिविध समास कहा गया है उस समास में संख्यावाची पूर्वपद हो तो उस की द्विगु 
संजञाहो जाती है । यथा-- 
तद्धिता कै विषय भें-- पाञ्चनापितिः, पञ्चकपालः भदिद्ठिगुह। 
उत्तरपद परे रहते--पञ्चगवधनः आदि द्विगु है । 
समाहार मेँ--पल्चगवम्‌ आदि द्विगु ह। 
यहां यह ध्यातव्य है कि इस दिगस से तत्परुषसंजञा का बाध नहीं होता । 
द्विगुश्च (६२३) सूत्रम चकारग्रहण के कारण दोनो का समावेशहो जाता है-यह 
पचे उसी सूत्र की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुकाहै। 


द्विगुसञ्जञा हो जाने से समास में एकवचन तथा नपुंसक लिङ्खकीश्राप्ति होती 
है- यह अग्रिम दो सूत्रम स्पष्ट कसते 


[लघु० | विधि-सवम्‌- (९४२) द्विगुरेकवचनम्‌ ।२।४।१॥ 

द्विर््थः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथः--द्विगु समास कौं अथं समाहार एकत्व का प्रतिपादक हो । 

व्याख्या-- द्विगुः 1 १।१। एकवचनम्‌ ।१।१। समाहारे ।७।१। (समाहारग्रहणं 
कततग्यम्‌ इस वातिक के कारण) । ववतीति वचनम्‌, छृत्यत्पुटो बहुलम्‌ (७७२) इति 
बाहुलकात्कर्तरि ल्युट्‌, सामान्ये नपुंसकम्‌ । एकस्य वचनम्‌ एकवचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । 
एकस्य (अर्थस्य) प्रतिपादक इत्यथैः । अर्थः-- (समाहारे) समाहार अथं मे जो (द्विगुः) 
द्विगुसमा्त वह (एकस्य वचनः) एक अर्थं का प्रतिपादक होता है । समाहार (समूह) 
यद्यपि एक होता है, उस मे एकवचन स्वतः सिद्ध है ही तथापि समूह्‌ मेँ उदुभूतावयव- 


[= 
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विवक्षा से कहीं द्वित्व भौर बहृत्व न हो जायें इसलिये वहां पुनः एकत्व का प्रतिपादन 
कियागयादहि। 

यह सूत्र समाहारार्थकद्विग केही एकत्व का प्रतिपादन करता दै तदितार्ध- 
विषयक द्विगु का नहीं । अतः उस मे यथेष्ट वचन हो सकते हँ । यथा--पञ्चघु कपालेषु 
संस्कृताः पञ्चकपालाः (पुरोडाशाः) । पञ्चभिर्गोभिः क्रीताः पञ्चगवः पटाः । उत्तर- 
पद के परे रहते द्विगु का चाहि जो वचन हो उस का सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) 
से लुक्‌ हो जाता है, इस तरह कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

अव अग्रिममूतरह्वारा समाहारदधिगु तथा समाहाढन्ध का नपुंसकत्व विधान करते 
है 
[लघु] विधि-सूवम्‌--(€४३) स नपुंसकम्‌ ।२।४।१७।। 

समाहारे दविग्श्च नपुंसकं स्यात्‌ । पञ्चानां गवां समाहारः-- 
पञ्चगवम्‌ ॥ 8 

अथेः- समाहार अर्थं में द्विगु ओर दद्ध नपुंसक हों। 

व्ाल्या -- सः । १।१। नपुंसकम्‌ ।१।१। "सः" से यहो समाहार अथं मे हुए द्विगु 
तथा समाहारदन् दोनों का ग्रहण अभीष्ट है । भर्थः-- (सः) समाहार अर्थमेद्िगुजौर 
इन्र (नपुंसकम्‌) नपुंसक होता है । द्विुसमात तत्पुरुषसमा का ही एक अवान्तर भेद 
दै अतः परवल्लिङ्गं हन्द्रततपुरषयोः (९६२) द्वारा द्विगु ओर न्ध दोनों मे प्राप्त परव- 
ल्लिङ्गतां का यह अपवाद है। समाहारदव कै उदाहरण "सञ्ज्ञा च परिभाषाच 
सञ्ज्ञापरिभाषम्‌" इत्यादि अगे दन्द्रसमास के प्रकरण मे स्पष्ट होगे । समाहारद्विगुका 
अव यर्हा उदाहरण दिया जा रहा है-- 

लोकिकविग्रह्‌- पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगवम्‌ (पाञ्च गौओं या बलों 
का समूह्‌) । अलौकिकविग्रह- पञ्चन्‌ भम्‌ + गो आम्‌ । यहां अलौकिकविग्रह मेँ 
समाहार अथं मे तद्धिता्ेत्तिरपदसमाहारे च (६३९) सूव्रहरारा "पञ्चन्‌ आम्‌" इस 
सं्यावाचक सुबन्त का "गो आम्‌” इस समानाधिकरण सुबन्त ॐ साथ तत्पुरुषसमास हो 
जाता है । पं्यापूरवो द्विगुः (६४१) सूत्र से इस समास की द्विगुसञ्जा भी रहती है } 
समासविधायक सूत्र मेँ दिक्संख्ये यह्‌ पद अनुवतित होता है जो प्रथमानिदिष्ट है अतः 
तद्बोध्य “पञ्चन्‌ आम्‌” की उपसजेनसंज्ञा हौ उपसर्जनं पूरम्‌ (६१०) से उस का पूर्व॑ 
निपात हो जाता है-परञ्चन्‌ आम्‌ + गौ जम्‌ । अब एत्तदितसमासाश्च (११७) से समग्र 
समससमुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो धातु-प्रातिषदिक्योः (७२१) से प्रातिपदिक के 
अवयव सुपो (दोनों "आम्‌" प्रत्ययौ) का लुक्‌ तथा पञ्चन्‌ के आगे लुप्त हुई आम्‌ विभक्ति 
को प्रत्यपलक्षणद्वारा मान पदत्व के कारण न लोपः प्रातिपदिक्ार्तस्य (१८०) से पञ्चन्‌ 
के नकारकालोप हो कर "्पञ्चगो इस स्थिति मे मोरत्धितलुक्ि (६३९) से 
समासान्त टच्‌ (ओ) प्रत्यय करने पर अनुबन्धलोप तथा एचोऽधवायावः (२२) से "गो" 
के ओकार को अव्‌ आदेश करने से-- पञ्चगव । एकवेशविकृतमनन्यवत्‌ स्याय के अनु- 


- १११ 


कार प्रातिपदिकसञ्जाके निर्बाधं रहने से "पञ्चगव" के आगे स्वादियोँ की उत्पत्तिके 
प्रसङ्गे प्रथमाविभक्ति कौ विवक्षा मँ द्विगुरेकवचनम्‌ (६४२) से एकवचन तथा 
स नवुसलकम्‌ (६४३) से नपंसकलिङ्ग हने के कारण सु प्रत्यय ला कर अतोऽम्‌ (२३५) 
ञ्चे उसे अम्‌ आदेश एवम्‌ अमि पूवः (१३५) से पूवरूप एकादेण करने पर "पञ्चगवम्‌" 
प्रयोग सिद्ध हो जाताहे। 

इसीप्रकार- पञ्चानां पात्त्राणा समाहारः-- पञ्चपात्रम्‌ । त्रयाणां भुवनानां 
त्रिभुवनम्‌ । चतुर्णा युगानां समाहारः चतुर्युगम्‌ । पञ्चानां कुमारीणां 
:--पञ्चकुमारि* ) पञ्चानां धेनूनां समाहारः--पल्चधेनु । त्रयाणां कटूनां 
समाहारः--त्रिकदुः । 

विशेष वक्तव्य--स नपुंसकम्‌ (€ ४३) इस प्रकृतसूव्र का प्रसिद्ध भपवाद यह 
वात्तिक है--अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा०) अर्थात्‌ जिस द्विगु का उत्तर- 
पद अकारान्त हो वह द्विगु स्वरीलिङ्धमेंप्रयुक्त होता दै । स्त्रीलिङ्गमेद्विगुसे दिगो 
ना १२५७) सूत्हारा डीप्‌ प्रत्यय हो जातादै। यथा--त्रयाणां लोकानां समाहारः 
चिलोकी । पञ्चानां पूलानां समाहारः पञ्चपूली । अष्टानामध्यायानां समाहारः-- 
अष्टाध्यायी 1 इस वात्तिक का अपवाद है-पात्राद्यन्तस्प न (वा०) अर्थात्‌ पात्र आदि 
अकारान्त शब्द जिस द्विगु के अन्त मेहो वहद्गु स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त नही होता। 
यथा-पञ्वपातम्‌, त्रिभुवनम्‌, चतुयंगम्‌, उगूषणम्‌ आदि । पात्रादि आकृतिगण माना 
जाताहै। 

समाहार अथं मे दिशावाचकों के समास का अनभिधान (अप्रयोग) आकरग्रन्धों 
मँकहागयारै। 


तद्वितार्थोत्तरपद० (९३६) सूत्र के उदाहरणों का कोष्ठक यथा-- 


= [= | | दिग्वाचकानां समाः ` _ | __संस्यावाचकानां समासः __ समासाः. | संस्यावाघकानां समासाः 

तेचितार्थे-> पौर्वशालः, आपरशालः, पञ्चकपाल, पाञ्चनापितिः, 
दाक्षिण-णालः । साण्मातुरः। 

उत्तरपदे-> पूवंशालाग्रियः । पञ्चगवधनः, दशगवधनः । 

समाहारे > समासो नास्ति। पञ्चगवम्‌, त्रिसुवनम्‌, चतु- 


युगम्‌, पञ्चकुमारि, त्रिकटु, 
त्रिलोकी, पञ्चपात्रम्‌, अष्टा 
ध्यायी । 


१. समाहारे द्विगौ स नपूंसकम्‌ (९४३) इति नपृसकत्वेन ह्लस्वो तपुंसके प्रातिपदिकस्य 
(२४३) इति छस्वत्वे स्दमोनंपुंसक्ाह्‌ (२४४) इति सोनुंक्‌ । 

२. पिप्पलौ मरिषं शुण्ठी श्रयतेतद्विभिधितम्‌ । 
त्रिकटु अयूषणं व्योषं कदुतरिकमथोच्यते ॥ (भेषज्यरत्नावली) 


ह 


११२ शैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुधां 


अत्र तत्पुरुषसमासान्तगंत कमधारयसमाप्न में विषेषण.विरेष्य-समास के विधा- 
यक प्रमुखसूत्र का निरूपण केरते है-- 
[लघु०] विधिवम्‌--(&४४) विशेषणं किक्गोष्येण बहुलम्‌ । 


२।१।५६।। 

भेदकं भे्यंन समानाधिकरणेन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलम्‌ उत्पलम्‌-- 
नीलोत्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ कवचिन्नित्यम्‌- कृष्णसर्पः । क्वचिन्न- रामों 
जामदग्न्यः ॥ 

अर्थ॑ः-- भेदक (विशेषण) सूँबन्त, समानाधिकरण भेद्य (विशेष्य) सुबन्त के 
साथ बहुल कर समास को प्राप्त होतादहै ओौर वह समास्र तत्पुरुषर्ज्ञक होता दै । 
बहुलग्रहणात्‌ सूत मे "बहुलम्‌" कथन के कारण यह समास कहीं तो नित्य होतार 
(यथा-- कृष्णसर्पः) मौर कहीं होता ही नहीं (यथा-- रामो जामदग्न्यः) । 

भ्यास्या-- विशेषणम्‌ ।१।१। विशेष्येण ।३।१। बहुलम्‌ ।१।१। समानाधिकरणेन 
।३।१ (ूर्वकालेफसवेजरत्पुराणनदकेवलाः समानाधिकरणेन से) । समात्तः, सृप्‌, सह्‌ 
सुपा, तत्पुरुषः--ये सब पीछे से अधिकृत है । अथं (षिशेषणम्‌) विशेषण (सुबन्तम्‌) | 
सुबन्त (समानाधिकरषेन) समानाधिकरण (विशेष्येण) विशेष्य (सवन्तेन) सँबन्ते के 
साय (बहुलम्‌) बहुल से (समासः) समास को प्राप्त होता है भौर वह्‌ समास (तत्पुरुषः) 


तल्युरुषसंज्ञक होता है । तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः (€ ४०) सूत्र से इस समास 
की कमेधारयसंज्ञा भी होती है। 


| विशिष्यतेऽनेनेति विशेषणम्‌ । जिस के द्वारा कोद वस्तु विशिष्ट कीजातीदै 
या द्रूसये से अलग कर पहचान में ला जाती है उसे विशेषण कहते दँ । दूसरे षब्दो 
मे भेदक या व्यावत्तंक को विशेषण कहा जाता है । विशेषण जिसे दूसरे से अलग कर 
विशिष्ट करता है उसे विशेष्य भेद्य या व्यावत्ये कहते द" । जसे नीलम्‌ उत्पलम्‌" 
यहां "नीलम्‌" पद उत्पलम्‌" को दूसरे उत्पलों से अलग कर नीले कमलके रूपमे 
विशिष्ट करता तो यह "नीलम्‌" पद विशेषण तथा "उत्पलम्‌" (कमल) विशेष्य हभ । 
इसप्रकार "रक्तम्‌ उत्पलम्‌" में "रक्तम्‌* पद विशेषण तथा "उत्पलम्‌" पद विशेष्य है । 
“सितम्‌ भम्भोजम्‌' मे 'सितम्‌' पद विशेषण तथा "अम्भोजम्‌" (कमल) पद विशेष्य है । 
सुबन्त विशेषण का समानाधिकरण सुबन्त विष्य के साथ बहुल से समास होतादै। 
"बहुलम्‌" कथन के कारण कहीं तो यह्‌ समास नित्य होगा, कीं विकल्प से, भौर 
कहीं समास होगा ही नहीः। इसीलिये तो पीचेसे आ रहै 'विभाषा' पद का आश्रय 
छोड यहां "बहुलम्‌" पद कृ प्रहण किया गया है । 


१. भे विशेष्यमित्याहूभेदकं तु विशेषणम्‌ । प्रधानं तु विज्ञेषयं स्यादप्रधानं विशेषणम्‌ 1 
२. "वहुलम्‌" कौ व्याख्या (७७२) सूत्रस्य इस कारका पर देवं - 
क्वचितप्रवृत्तिः षवचिदभ्रधृत्तिः फएवचिष्टिभाषा कवचिदन्यदेव । 
दिघेविधानं बहूधा समीक्ष्य च्तुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 


| 
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उदाहरण यथा- 

लौकिकविग्रह - नीलम्‌ उत्पलम्‌ - नीलोत्पलम्‌? (नील कमल) । अलौकिक- 
विग्रह--नील सुं + उत्पल सँ । यहां नीलसं" इस विशेषण का “उत्पल सुं" इस 
विशेष्य के साथ प्रकृत विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) सूव्द्वारा समास हो जाता 
ह । समासविधायक इस सूत्र मे “विशेषणम्‌! पद प्रथमानिदिष्ट है अतः तद्बोध्य नील 
सु की उपसजनसंज्ञा हो कर उपसर्जनं पूवम्‌ (६१०) से उस का पूर्वनिपात हो जाता 
है--नील सँ + उत्पल सूँ । अव समास की कृत्तद्धित मासाश्च (११७) से प्रातिपदिक- 
संज्ञा, सपो धातुप्रातिपदिकयोः (८२१) से प्रातिपदिक के मवयव दोनो सुँप्‌ प्रत्ययो 
(सुंभौर यं) का लुक्‌ एवम्‌ आद्‌ गुणः (२७) से गुण एकादेश करने पर "नीलोत्पल 
बना । परवल्लिङ्गं हन््रतत्ुर्षयोः (९६२) के अनुसार यहां परपद अर्थात्‌ “उत्पल' के 
अनुसार समास काललिङ्ग होना चाहिये । "उत्पल" नपुभक है अतः समासका लिङ्ग 
भरी नपुंसक होगा) प्रथमाके एकवचन कौ विवक्षा मेसं प्रत्यय लानि पर अतोऽम्‌ 
(२३४) से उसे अम्‌ आदेश तथा अमि पुवः (१३५) से पूवंरूप करने पर "नीलोत्पलम्‌! 

| प्रयोगसिद्धहो जातादहै)। 


१. कर्म॑धारयसमास मे सामानाधिकरण्य को प्रकट करने के लिये लौकिकविग्रह प्रायः 
दोप्रकारसे किमा जाता है-- 
[१] समस्यमान पदों कै द्वारा। यया---वृद्धो व्याघ्रः--वृद्व्याघ्रः। सर्वाः 
कलाः--सर्वकलाः । नीलम्‌ उत्पलम्‌--नीलोत्पलम्‌ इत्यादि । 
{र] चकार से युक्त अदस्‌, तद्‌, यद्‌ आदि, शब्द लगा कर । यथा-- 
वृद्धस्वासौ व्याघ्रः. -वृद्र्याघ्रः। 
वृद्व स व्याघ्रः वृद्रव्ाघ्रः। 
वृद्धश्च यो व्याघ्रः-वृदढधन्याघ्रः । 
सर्वाए्वामूः कला---सवंकलाः । 
सर्वाश्च ताः कलाः--सवेकलाः। 
सर्वाश्च याः कलाः ~ सवंकलाः । 
नीलञ्वाद उत्पलम्‌ ~ नीलोत्पलम्‌ । 
नीलञ्च तद्‌ उत्यनम्‌-- नीलोत्पलम्‌ । 
नीलञ्च यद्‌ उत्वलम्‌--नीलोत्पलम्‌ । 
कई लोग उत्तरपद के अन्तमेभी चः का प्रयोग करते है । यथा--वृदधष्चासौ 
व्याघ्रश्चेति वृद्व्याध्रः। अदस्‌, तद्‌, यद्‌ आदि शब्दों का लिद्ध प्रायः विरेष्या- 
नुसार लगाया जाता है। 


ल० च० (८) 


११४ भमीव्य्ययोषेतायां लधुसिद्धान्तकोमुदयां 


इसीभ्रकार-- 
(१) पुण्यं च तत्‌ ती्ंम्‌--पुण्यती्ंम्‌ । 
(२) सन्तप्तं च तद्‌ अयः--सन्तप्तायः (गरम लोहा) ।२ 
(३) वृद्धश्च व्याघ्रः-वृद्व्याघ्रः । 
(५) विश्वा सौ जनः विद्वज्जन: ।* (२६२, ६२) 
(५) निमलाए्च ते गुणाः -निर्मलगुणाः ।* 
(६) सकलाश्च ताः कलाः--सकलकलाः 1९ 
(७) पूवेल्च तव्‌ अरधेम्‌-पूर्व्िम्‌ ।* 
(८) पर्व तद्‌ अर्घ॑म्‌--परार्धम्‌ 
(€) नवश्नासौ अवतारः--नवावतारः 1६ 
(१०) सन्तश्च ते पुरुषाः--सत्पुरुषाः ।* 
(११) महांश्चासौ वृक्षः-- महावृक्षः ।** 
(१२) रक्तञ्च तदुत्पलम्‌--रक्तोत्पलम्‌ 1 
(१३) सितञ्च तद्‌ अम्भोजम्‌--सिताम्भोजम्‌ । 
(१४) अखिलानि भूषणानि--अविलभूषधानि ।* 
(१५) छृष्णा चासौ चतुद॑शी--कृष्णचतुदंशी । 
(१६) पूरवे च ते वैयाकरणाः--पूवंवेयाकरणाः । 
(१७) सवे शैलाः-सर्वंगैलाः 1 


१. पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यतिद्ुष्करम्‌ । 
तस्य पुत्रो भवेद्यः समृद्धो धामिफः सुधीः ।। (हितोप० प्रस्ताविका) 
२. सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते-- (पञ्चतन्त्र १.२७३) 
३. वृद्धव्याघ्रे ण सम्प्राप्तः पयिक्ः स मतो यया--(हितोप० १.५) । 
४. यत्र विदरज्जनो नास्ति श्लाष्यस्तत्रल्पधीरपि-- (हितोप० १.६६) । 
५. एते येषु वसन्ति निमेलमुणास्तेभ्यो मरहवुभ्यो नमः-- (नीतिशतक ५१) । 
६. पकलकलापारंगतोऽमरशप्तिर्नाम राजा बभूव-- (पञ्चतन्त्रारम्भे) । पुंबत्‌ 
कमधारयजातौयवेश््ियेषु {६.३.४१) इति पूवपदस्य पुंवद्भावः । 
७-प८. दिनस्य पूर्वर्थिपराधंभिन्ना छायेव मैत्र खलसज्जनानाम्‌ (नीतिशतक ४६) 1 
६. मा भूत्‌ परीवादनवावतारः (रधु ° ५.२४) । 
१०. एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये- {नीतिणतक ६४) । 
११. आान्हतः समानाधिकरण० (६५६) इति तकारस्यपत्वे सवणंदीर्घः ॥ 
सेवितब्यो महावृक्षः फलच्छायासमन्वितः- (हितोप० ३.१०) ॥ 
१२. कषोयन्तेऽखिलभूषणानि सततं भूषणं भूषणम्‌-- (नीतिशतक १५) । 
१३. पं शषवेलेलाः परिकट्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रटनानि महोषधोश्च पृथूपदिष्टां इदुषेरिखम्‌ ॥। (कुमार० १.२) 


षि 
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(१८) जछराण्च ते न॑यायिकाः--जठरनैयायिकराः (प्राचीन नैयायिक) । 
(१९) शुद्रश्च ते जन्तवः--भुद्रजस्तवः 11 
(२०) मत्तश्वासौ इभः--मत्तेभः (मदोन्मत्त हाथी) ।* 
सूत्र भे वहुलम्‌" कहा गया है अतः क्वचित्‌ इस की कैवल प्रवृत्तिमात्र दोन से 
समास नित्य ही रहेगा । क्वचित्‌ अप्रवृत्ति रहने पने समास का नितान्त मभाव भी 
स्हेमा । इन दोनों के अत्िस्वित प्रायः अन्य स्थलों मे इस कौ वैकल्पिक प्रवृत्ति ही 
होगी । तीलोत्यलम्‌ आदि उपरिनिदिष्ट उवाहरण विकल्प के हँ जतः समाक के अभाव 

म "नीलम्‌ उत्पलम्‌" आदि वाक्य भी प्रयुक्त होते है । कृष्णसर्पः, लोहितणातिः--ये 

नित्य समासे उदाहरण दह, इन नित्यसनास होने से स्वपद-विग्रह नहींषाया 

जाता । करष्णसर्थः' यह विषधर सर्प॑जातिविशेष की संज्ञाहै। हर एक कृष्णरंग वालि 
सपं को "कृष्णसपेः' नहीं कहा जाता । इसी तरह "लोहितशालिः" भी श्रालि की विकञेष 
जातिकामामहै। केवल लोहितरंग वाने शालि को लोहितषालि नहीं कहा जाता 
अत्तः ये अविग्रह समास समक्षते चाहिये । 

रामो जासद्न्यः (जमदन्नि का पुत्र राम अर्थात्‌ प्रणुराम), व्यासः पाराशयैः 

(पराणर का पृत्र व्यास अर्थात्‌ वेदव्यास), अजु नः कात्तेवी्ंः (कृतवीर्यं का पुत्र भर्जन 

अर्थात्‌ सहार्जुन) । ये सव समास की अप्रवृत्ति के उदाहरण र्द । इने में समासन 

हो कर केवल वाक्यही रहता है ।\* 
विशेष वक्तश्य- विशेष्य मौर विशेषण का नि्णेय दुष्कर कार्यं है, जिसे भाप 
विशेषण मानते है वह विशेष्य भी माना जा सकता है; इसीप्रकार जिसे आप विशेष्य 

१, जीयन्ति च च्वियन्ते च मद्विधाः भूद्रजन्तवः । 

अनेन सदुशो लोके न भूतो न भविष्यति ।। (हितोप० ३.१०१) 

२. मत्तेनकम्भदलने भुवि सन्ति धीराः-- (पय ज्ञारशतक ७३) 1 

३. कर्मधारय-समास मँ अस्वपदविग्रह नित्यसमास के कुठ अन्य उदाहरण यथा-- 
गुखूवरणाः (पूज्या गुरवः) । आ॑मिश्राः (पूज्यास्तरवभिकाः) । इत्यादि । 

४. ठेषाक्यों होता है ? सवत्र सूत्र की प्रवृत्ति एक जंसौ क्यो नहीं ोती? इसका 
उत्तर यह है कि भाषा पहले हआ करती है भौर उस का व्याकरण व्रादमे बना 
करता है । व्याकरण का प्रयोजन भापरामें प्रचलित उन उन प्रयोगं का अन्वाल्यान 
करनाहीहोताहैन कि नये नये अप्र चलित प्रयोगो का घडना 1 अतः शिष्टसम्मत 
संस्कृतभाषा मे जिस प्रकारके प्रयोग प्रचित थे, आचायं पाणिनि ने अपने 
व्याकरणक द्वारा उनका प्रतिषादनमात्र ही प्रस्तुत कियाद कोई नवीन बातत 
अपनी भोर से नहीं जोड़ी । यहां "वहुलम्‌ े ग्रहण से भाषागत तीन कारयोका 
एक साथ साधना उन के परम नैपुण्य का परिचायक है । बतएव अष्टाध्यायी के 
विषव में यह प्रचलित है--शिष्टपरिन्तानार्थाश्बटाध्यायौ । 


११६ भमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


कहते है वह विशेषण भी वनं सकता है) यथा प्रकृत मे "नीलः को विशेषण तथा 
"उल्ल" को विशेष्य माना गया है, परन्तु इख से विपरी भौ माना जा सकता है । 
कंसा नीला ? उत्पल जातिवाला, इस तरह मानने से "नील" विशेष्य (मेध) भौर 
“उत्पल' विशेषण (भेदक) प्रतीत हीने लगता है! विशेषण का यहां पूरवेनिपात होना 
है क्योकि वह प्रथमानिरिष्ट होने से उपसजन है । जब विशेषण काही निश्वयन 
होगा तो परवेनिपाते भे अनियम रहेगा, कभी "नीलोत्पलम्‌" कतेमा भौर करी "उत्पल- 
नीलम्‌" भी प्रसक्त होने लगेगा । इस प्र व्याब्याकासों का कथन दै किं जब जा्ति- 
वाचक या संज्ञावाचके के साथ गुणताचक या क्रियविाचक्र शब्दका समभिव्याहार हो 
तो जात्िवाचकं भौर सञ्ज्ञावाचक को विशेष्य तथा गुण ओर क्रियाः के वाचको को 
विशेषण ही माना जाता है । यथा---'नौलम्‌ उत्पलम्‌" मै जातिवाचक "उत्पलम्‌" के 
साथ यणवाच्क "नीलम्‌" का समभिव्याहार दै, तो गुणवाचक नीलम्‌" विशेषण तथा 
जातिवाचक “उत्पलम्‌' विशेष्य होगा । इसीप्रकार "पाचको ब्राहमणः--पाचकत्राह्मणः 
भें क्रियावाचक "पाचकः विशेषण तथा जातिवाचक श्राहाणःः विशेष्य होगा । जब 
दौ गुणवाचर्कों कासमभिव्याहार हो तो विशेष्य-विशेषण का कोई नियम नहीं होता, 
किसी को भी विशेष्य ओर दूसरे को विशेषण माना जा सकता दै) मरणा--खजञ्जः 
कु्जः--वज्जकुन्नः कुन्नखञ्जो वा ! दो क्रिपाणन्दों या गुण ओर क्रियाशब्दो के 
समभिव्याहार मे भी इसी तरह अनियम रहता है । यथा--पाचकः पाटकः---पाचक- 
पाठकः पाठकपाचको वा । खञ्जः पाचकः-- खञ्जपाचकः पाचकखज्जो वा । केलासाद्रिः, 
विन्ध्याद्विः, मष्दराद्रिः, अयोध्यानगरी, का्ीनगरी दत्यादियों मे सजञ्ज्ञाविशेषवाचफ 
विरोपण होते ह । सामाल्यजाति ओर विेषजाति के समभिव्याहार मे विणेषजाति- 
वाचक शब्दं को विषेषण माना जाता है । यथा--शिशपावृक्षः, आच्रवृक्षः, जम्बूषादपः 
मदि । सूभकार ने कई जगह सूत्र बनाकर कमेधारयसमास में कृ एव्व के एूवं- 
निपात को नियमित करने का भौ प्रयत्न करिया है । हन के अनुसार सवे, जरत्‌, पुराण, 
नव, केवलः पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर, सत्‌, महत्‌, 
परम, उत्तम, उक्छृष्ट भादि शब्दों का पूर्वनिपात ही होता है परनिपोत नहीं ।* 
विस्तार कै लिये काशिका या सिद्धान्तकौमुदी का अवलोकन करे । 
नोट--वृत्तिविषय मे संख्यावाचक न्दे पुरणप्रस्ययों के विना भी परणप्रत्य- 
यान्तौ के भे कौ प्रतीति कराया करते है । यथा--षष्ठो भागः--षड्भागः) तपः- 
घड्भागमकषव्यं ददह्यारण्यक्ता (हि नः--(णाकुन्तल ° २.१४) । तुतीयो भागः विभागः । 
त्रिभागसेषासु क्षपासु चक्षणं निमील्य नेतरे सहसा व्यबुध्यत (कुमार० ५.५७) । 
---शतांशः । अर्था्थो जोवलोकोऽं यानि कष्टानि सेवते । शतांरोनापि मोक्षार्थो 
तानि चेद्‌ मोक्षमाप्नुयात्‌ (पञ्चतन्त्र २.१२५) । 
१. पूवंकालेकतवेजरत्पुराणनवकेवलाः०, पूर्वाऽपर-प्रथम-चरम-लघन्य-समान-लध्य- 
मध्यम-वीराश्च (२.१.४०८-५७) । सम्महत्परमोत्तमोक्कृष्टाः पुर्यमानेः (२.१.६०) । 


हि 
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अव उपमानपूवंपदक कमंधारयसमास का निरूपण करते है-- 
[ लघु० ] विधिनूतरम्‌ - (६४५) उपमानानि सामान्यवचनः । 


२।१।५४। 
(उपमानवाचकानि सुबन्तानि समानाधिकरणैः सामान्यवचनैः 
सुबन्तैः सह समस्यन्ते, तदयरुपडच समासो भवति) । चन्‌ इव इयामः-- 
:॥ तखन ¦ 0मय शलः "6 
भनश्यामः ॥ शृण्ल्‌ ; फच्च प्रन नं 
अथेः--उपमानवाचक सुबन्त, समानध्मं॑को कह चुके हुए समानाधिकरण 
सुबन्तो के साथ समास कौ प्राप्त होते हैँ भौर वह सभास त्पुरुषसंक होता दै । 


ग्यास्या--उपमानानि ।१।३। सामान्यवचनैः ।३।३। समानाधिकरणैः ।३।३। 
(पूवैकालेकसर्वेजरत्युराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन सूत्र से वचनविपरिणामद्रारा) । 
समासः, सुप्‌, सह्‌ सुपा, तत्पुरुषः ये सब पर्व॑तः भधिकृत हँ । उपमीयते सदृशतया 
परिच्छिद्यते यैस्तानि उपमानानि, करणे त्युट्‌ । जिनके द्वारा क्िंसी वस्त्वन्तर की 
तुत्यता या समानता दर्शाई जाती है उनः को उपमान कहते हैँ 1 धन (बादल), चन्द्र, 
कमल भादि लोकप्रसिद्ध उपमान है क्योकि इन से उपमेयं की समता दर्शाई जातौ 
है । समानस्य भावः सामान्यम्‌, साधारणो ध्रमं इत्यथः । सामान्यम्‌ उक्तवन्त इति 
सामान्यवचनाः, तैः = सामान्यवचनैः । भूते कततंरि बाहुलकाल्ल्युट्‌ । ये शब्दाः पुवं 
स्ाधारणधमेमुक्त्वाऽधुना तदति द्र्य वत्तन्ते ते सामान्यवचना इत्युच्यन्ते । उपमान 
ओर उपपरेय मे रहने वाली समानता (समानधमं) को 'सामान्य' कहते हैँ । जो शन्द 
पहले सामान्य (समानध) को कह कर पुनः मत्वर्थीय भच्‌ प्रत्यय! केवल से या 
उपचार फ कारण उस सामान्य धम से युक्त द्रव्य कौ कटने लगे तो उसे 'सामान्यव्वन" 
कहते है । यथा-- घन इव श्यामः (श्रीकृष्णः) । श्रीकृष्ण कादल की तरह श्यामवर्णं वाला 
है । यहां 'घन' (बादल) उपमान है । श्रीकृष्ण उपमेय है ! उपमान भौर उपमेयमें 
सामान्य ्यामत्व है । श्यामशब्द पहले तो ए्यामगुण का वाचक होता है परन्तु बाद में 
श्यामगुणोऽस्त्यस्येति श्यामः (मत्वर्थीयोज्चपरत्ययः) इस प्रकार श्यामगुण वाले पदार्थं 
(श्रीकृष्ण) को कहने लग जाता है, तौ अव यह श्यामशब्द सामान्यक्चन हुमा । इसी 
तरह गौर, घवल आदि एन्दो को सामान्यवचन सम्चना चाहिये । भ्ंः-- (उपमानानि) 
उपमानवाचक (सुबन्तानि) संबन्त (समानाधिकरणैः) समान अधिकरण वाच्य वाले 
(सामान्यवचनः) सामन्यिवचन (सुबन्तैः) सुंबन्तों के साथ (समासाः) समास कौ प्राप्त 
होते हँ ओौर वह समास (तत्पुखषः) तत्पुरषसञ्ज्ञक होता है \ तत्युरषः समानाधिकरणः 
कपेधारपः (९४०) से इस की कमेधारयसन्जञा भी होती है । उवाहरण यथा-- 


१. अशंमादिन्योऽच्‌ (११९५) । 


| ~ ८ र लघुसिद्धान्तकौमृदय 


लौकिकविग्रह--घन रंव भ्यामः--घनश्यामः, (बादल की तरह प्यामवर्ण 
वाला श्रीकृष्ण) । अलौकिकनिग्रह्‌-- घन सँ | षयाम सुँ । यहां 'घन सु! उपमानवाचौ 
सुबन्त है । इस का अपने समानाधिकरणः “ष्याम सं" इस सामान्यवचन सुबन्त के साघ॒ 
भ्रकरृत उपमानानि सामान्यवचनैः (६४५) सूवद्रारा तत्पुरुषसमास हो जाता है । समास 
सूत्र मे "उपमानानि, प्रद प्रथमानिरिष्ट है अतः तद्बोध्य 'धन सुं! कौ उपसर्जनसंज्ञा हौ 
कर उपसजेनं पूरम्‌ (६१०) से उस का पूरवंनिपात हो जाता है--घनसुं\ ष्याम्‌ | 
भव एत्तदधितस्मासाईच (११७) से समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, सपो धातु-प्रातिपदि. 
कयोः (७२१) से समास के अवयव दोनों सुपो (संगौरसूं)का लक्‌ हो जाता है 
घनश्याम । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सुबुत्पत्त के प्रसङ्ग मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षः 

| भे ^सु' प्रत्यय लाकर उकार अनुबन्धका लोप तथासकारकोरेत्व ओौररेफको 

विसर्गं आदेश करने से “वन्यामः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ) दसीश्रकार-- 

नीरद इव श्यामः नीरदण्यामः (बादल की तरह श्यामवर्णं) । 

कपूर इव मौरः-कपू रगौरः (कपुर की तरह गौरवर्ण) । 

दुगधमिव धवलम्‌ दुग्धधवलं वस्त्रम्‌ (दूध की तरह एवेत वस्त्र) । 

सुधाकर इव मनोहरम्‌ सुधाकरमनोहरम्‌ मुखम्‌* (चन्द्रवत्‌ सुन्दर मूख) । 

शङ्ख इव पाण्डरः--शह्पाण्डरः (शभ की तरह प्वेतवणं ) । 


१. यहां वृत्ति या भलौकिकविग्रह मे पूर्वपद का लाक्षणिक अथं "तत्सदृशः हुमा करता 
है अतः लौकिकविग्रह द्मे प्रकट करने के लिये "हव" शन्द का प्रयोग किया 
जाताहै। 

२. भला 'घन' ओौर “ए्याम' का यहां सामानाधिकरण्य कंसे सम्भव हो सक्ता है? 
धत" का वाच्य है बादल, ओौर ष्याम" शब्द श्यामगुणविशिष्ट श्रीकृष्ण मादि को 
कट्‌ रहा है ? इस का उत्तर यह है कि यहां समास मे पूर्वेपदे 'घन' कौ घनसतदू् 
अर्थंमे लक्षणा दहै । इस तरह वह श्रीकृष्ण आदिमे रहता है भौर इधर श्याम 

शब्द भी इसी की ओर निदेश कर रहा है इत्यं दोनो का अधिकरण समान = 
एकङह्ो जाने से समास सिद्धहो जाता है कीर्द दोष नहीं आतां । अतत एव ममृगीव 
चपला--मृगचपला' इत्यादियो मे समानाधिकरण के परे रहते पवत्‌ कमधारय- 
जातीयदेशीयेषु (६.३.४१) सूत्र से पूर्वपद कौ षंवद्धाव सिद्ध होजाता है। 
शङ्का यदि एेसा मानेगे तो पूर्वपद उपमान नहीं रहेमा । समाधान-पूरवेपद कौ 
उपमानता भूतपूरवेगति से समज्ञ ली जाती दै । पूरवेपद समास मेँ यद्यपि 'घनसदुश' 
के अथं मेँ प्रयुक्त हुभा है तथापि पहले तो वह उपमान था अतः उसी नाते अवधी 
वह्‌ उपमान समन्ञा जपिगा । 

. धदनं मृगशावाक्ष्याः सुधाकरमनोहरम्‌ । 

कवलीमसुन्दराबर मृणालपृदूलौ भुजौ ।। (सादित्यवपेणे) 
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शिरीषमिव मृद्रौ--शिरीषमृद्री (शिरीष पष्प कौ तरह्‌ कोमला)! । 

नवनीतमिव कोमला--नवनीतकोमला (मक्डन की तरह कोमला) । 

तडिदिव पिशङ्गी--तडित्पिशद्धी (बिजली की तरह पीली) । 

मृगीव चपला--मृगचपला (हरिणी कौ तरह चञ्चला)* । 

हंसीव गद्‌गदा-- हंसगद्गदा (हंसनी कौ तरह गद्‌गदस्वरा) । 

गज इव स्थूल --गजस्थूलः (हाथी कौ तरह स्थूल) । 

इसी रीति से--हेमरुचिरा, कुमुदष्येनी, शएस्व्ीण्यामा, कुन्देन्दुतुषारहारधवला 
आदियों मे समास समक्षना चाहिये 1 

अव कर्मधारयसमास के अन्तरगत मध्यमपदलोपिसतमास (अपरनाम शाकपाधिवा- 
दिसमास) का निरूपण करते है-- 
[लघु०] बा०-- (५७) शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोप- 


स्योपसङ्ख्यानम्‌ 1} 

शाकप्रियः पाथिवः--शाकपाथिवः । देवपूजको ब्राह्मणः- देव- 
ब्राह्मणः ॥ 

अ्थः--शाकपाथिव आदि शब्दों की सिद्धि के लिये (पूरवंपद में स्थित) उत्तर- 
पद के लोप का उपसंख्यान करना चाहिये । 

स्याल्या--वर्णो वर्णेन (२.१ ६८) सूत्रस्थ महाभाष्य में यह वातिक समानाधि- 
करणाधिकारे शाकपाथिवादीनामुषसंख्यानमुत्तरपदलोपश्च दस रूपमे पठा गया है । 
शाकपाधिव आदि शब्दो कौ सिद्धि दो बार समास करने से होती है । पहने दो पदों में 
समास कर एक पद बना लिया जाता है । पुनः इस एक पद का अन्य समानाधिकरण 
पद के साथ कमंधारयसमास किया जाता है । इस कर्मधारयसमास मेँ पूवं समस्त हुए 
पद के अन्तगेत उत्तरपद का प्रकृतवात्तिक से लोप किया जाता है । यथा-'शाक' ओर 
श्रिय" पदों का अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से बहुव्रीहिसमास हो कर "णाकः प्रियो यस्य सः 
== शाकप्रियः, यह एकपद बन जाता है । अव इस का "पाथिवः' के साथ कर्मधारय 
समास करने में पूवं समस्तपद (शाकप्रिय) के उत्तरपद श्रिय" कालोप हो कर 'शाक- 
पाधिवः' प्रयोग बन जाता है । कमंघारयसमास कौ प्रक्रिया यथा-- 


लौकिकविग्रह शाकप्रियः पार्थिवः शाकपाधिवः> (शाकभक्षण का प्रेमी राजा) ॥ 


१. शिरीषम्‌द्रौ गिरिषु प्रपेवे यदा यदा बुःखशतानि सीता । 
तवा तदाऽस्याः सदनेषु सौस्यलक्षाणि वध्यो गलदधू रामः । (साहित्यदर्पणे) 

२. पुव्तमंधारयजातीयदेशोयेषु (६.३.४१) इति पूरवेपदस्य पुंवद्भावः । 

३. महाभाष्य में 'शाकभोजी पाथिवः--शाकर्पाथवः' इस प्रकार का विग्रह्‌ दर्शाया 
गया है) काशिका मे "शाकप्रधानः पाथिवः--शाकपाथिवः' इस तरह का विग्रह 


पाया जाता है । भाष्योक्तविग्रह में "भोजिन्‌" उत्तंरपद का एवं काशिकोक्तविग्रह 
में श्रधान' उत्तरपर्व का लौपं हौ जाता दै । 


१२० भमौव्याव्ययोवेतायां लपुसिदधान्तक मदां 


मलौकिकविग्रह--शाकतप्रिय सूँ {-पाथिव सँ । यहां 'णाकप्रिय सुँ! इस विशेषण का 
"पाधिव सू" इस विक्ष्य के साथ विशेषणं चिगेष्येण बहुलम्‌ (९४४) सूत्रदवारा समास 
हो, त्रिेषण का पूवंनिपात, समास कौ प्रातिपदिकरस॑ना तथा सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः 
(७२१) से सुपो (दोनों सु्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर 'शाकप्रियपाथिव' इस स्थित्तिमे 
शाकपाथिवादीनां सिद्धप उक्तरणदलोषस्थोपसंष्यानम्‌ (वा० ५७} इसु प्रकृत-वात्तिक से 
शशाकग्रिय' शब्द के उत्तरपद शप्रिय' कालोप कर विभक्ति लाने से 'शाकपाधिवः' प्रयोग 
सिद्ध हो जाता दै। 
द्वितीय उदाहरण में "देवानां पूजकः देवपूजकः'* दस प्रकार षष्ठीततपुरषः 
समास कर पुनः इस का ब्राह्मणः, के साय कर्मधारयसमाप किया जाता है । तथारि-- 
लौकिकविग्रह-- देवपूजको ब्राह्मणः-देवत्राह्मणः देवतां की पजा करने 
वाल ब्राह्मण) । अलौकरिकविग्रह--देवपूजक सुं + ब्राह्मण स । यहां 'देवपरुजके सुँ" इस 
विशेषण का श्राह्यण सं" दक विष्य के साथ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) मूत 
द्वारा समास हौ विशेषण का पुवैनिपात, समास की प्रातिपदिकरसंला तथा सुपो धातु- 
प्रातिपदिकयोः (७२१) से सुपो (दोनो सप्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर, देवपूजक्रत्राहमण' 
इस स्थिति मे शाकपाथिवादौनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ (वा० ५७) इस 
प्रकृतवात्तिक से 'देवधूजक! शब्द के उत्तरपद 'पुजक' का लोप कर॒ विभक्तिलाते से 
देवब्राह्मणः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
प्रृतवात्तिक मे “शाकपाथिवादीनाम्‌" इस प्रकार बहुवचन का निर्देश होने से 
“शाकपाथिव' आविषो को आछृतिगण माना जाता है \ इस से इस तरद्‌ के अन्य शब्दों 
कौ भी यहां संगृहीत समक्षना चाहिये । इस के कुठ अन्य उदाहरण यथा--- 
(१) छायाश्रधानः तरुः-छायातरू^ । 
(२) अश्वयुक्तो रथ.--अषटव रथः । 
(३) पणंनिमिता शाला--पर्णंशाला । 
(४) तिलमिश्नम्‌ उदकम्‌--तिलोदकम्‌ । 
(५) गुडमिश्वाः धानाः--गुडधानाः 1 
(६) परणशुप्रहरणो रामः-परणुरामः । 
(७) सहला रजुं नः--सहलनाजुं नः । 
(र) चृतूर्णौ घटः -- घृत्तवटः । 
(६) दध्युपससिक्त भोदनः--दध्योदनः । 
------ 


१. यहां षष्ठो (६३१) सूवरहवारा प्राप्त समास का तृजकाभ्यां कर्तरि (२.२.१५) चे 
निषेध हो जाता है । परन्तु याजकादिगण में "पजक" शब्द के पाठ के कारण याज- 


कादिसिश्च (२.९.६९) द्वारा पुनः षष्ठीसमास हो जाता दै 1 
२. पूर्वाटिणे च पराहणे च तलं यस्य न मुल्वति । 
अत्यन्तशोतलच्छाया स छायात्तदकच्यते । 


हि ६ ५ -*. = । 
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। ॥ 
(१०) शोखाप्रसक्तो मृगः-- शाखामृगः (वानर) । 
(११) दयधिकाः दश. -दादष' । 
(१२) अलाश्रयो विधिः-- अल्विधिः । 
(१३) शिहोपलक्षितमासनम्‌-- सिहाप्तनम्‌ । 
(१४) उयवयवः सगं: त्रिसर्गः" । 
(१५) ्यवयवो लोकः-- त्रिलोकः । 
(१६) दण्डप्रधानो माणवः--दण्डमाणवः" । 
(१७) दण्दाकारो माथः---दण्डमाथः (सीधा रास्ता) ॥ 
(१८) एकाधिका: दण-- एकादशः । 
नोट--दस समास मेँ यद्यपि पूर्वपद के अन्तगैत उत्तरपद काही लोप होतार 
तथापि समृदितरूप से देने पर मध्यमपद का लोप होने से ईस समास को मध्यमपद- 
लोपितत्पुरष कुहा जाता है । 
अव नञ्तत्पुरुषसमास का अवतरण करते है 
[लघु०] तिधि-सूवम्‌ ` (६४६) नन्‌ ।२।२।६॥ 
नञ्य. संपा सह समस्यते ॥ 
अर्थः--"नन्‌' यह अव्यय, सुबन्त के साथ समास को प्रप्त होता है मौर वह 
समास त्पुरुषसञ्ज्ञक होता है. 
व्याख्या-- नन्‌ ।१।१। सुपा 1३1१1 (सह सुपा से) । समासः।१।१। (प्राक्कडारा- 
त्समाप्तः से) । तत्पुरुषः ।१।१। (यह भधिङत है) । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ (प०) 
परिभाषा के अनुसार "सुपा से तदन्तविधि हो कर सुबन्तेन! बन जाता है । जथैः-- 
(नन्‌) नन्‌” यह (संपा = सुबन्तेन) सुबन्त के साथ (समासः) समास को प्राप्त टता दहै 
सौर वह समास (तत्पुरुषः) तत्पुर्पर््॑ञक होता है । (नञ्‌' से यहां सूप्रसिद्ध अब्यय का 
ही ग्रहण किया जाता दै, स््रौ-पुंसाभ्यां नञ्स्नजी भवनात्‌ (१००३) सब्रारा विहित 
१. इचष्टनः संस्वायामवहुब्रह्यश्ौत्योः (६६०) सूत्र से द्विशब्द के इकार को आकार 
आदेश हो जाता है } द्र कौ विस्तृत-सिद्धि (६६०) सूवरस्थ इसी व्याव्या में देवें} 
२. यत्र त्रिसर्गोऽमृषा (श्रीमद्‌भागवत १.१.१) 1 
. त्रिलोकस्य नाथः त्रिलोकनाथः । तथा च कालिदासः-- 
त्रिलोकनायेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा (रघु० ३.४५) । 
अकिञ्चनः सन्‌ भभवः स सम्पदां त्रिलोकनएयः पितृसद्मगोचरः (कुमार० ५.७७) । 
४. त दण्डमाणवान्तेवासिषु (४.३.१३०) । 
४. माथोत्तरपदपदन्यनुपदं घावत्ि (४.४.३७) । दाण्डमायिकः 1 
द. अत्र आन्महेतः० (६५६) इत्यत्र आत्‌" इति योगविभागादात्त्वम्‌ । 


४1 


र =. , 1 ` ८५ 
ग्रसन्‌, वरन 
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(स निषेध, (थमा =ञुनद्ध 7] 

नन्‌ प्रत्यय का नहीं । 'नञ्‌' अव्यय के नकार कीं हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र से इत्संज्ञा हो 
जाततीहै, प्रयोगमे नही अताटहै न्‌ नहीं । इसे जित्‌ करने .का प्रयोजन आरे 
दर्णाया गयादहै। 

इस सूत के उदाहरण दनि से पूवं नञ्समास की प्रक्रिया में सरवर व्या 
अग्रिमसूत्र का अवतरण करते है 
[लघु०] विधिूत्रम्‌ -(€ ४७) न लोपो नजः ।६।३।७२।। 

न्यो नस्य लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः-- अब्राह्मणः ॥ 

भ्यः उत्तरपद के परे होने पर नन्‌ के नकारकालोपहो जाताहै। 

व्यास्या--न इति लुप्तषष्ट्येकवचनान्तसदम्‌' । लोपः ।१।१। नजः ।६। १ 
उत्तरपदे ।५।१। (अनुगृत्तरषदे से) । अ्ंः-- (नयः) नञ्‌ के (न=नस्य) न्‌ वर्णका 
(लोपः) लोप हौ जाता है (उत्तरपदे) उत्तरपद परे हौ तो । समास के चरमावयतको 
ही उत्तरपद कते ह । भतः दस सूत्र की प्रवृत्ति समासमं ही होती है । 

दोनों स्रों का संुक्त उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--न ब्राह्मणः--अत्राह्मणः (ब्राहमण से भिन्न पर तत्सदश 
क्षल्त्रिय आदि) । अलौकिकविग्रह न ~+ ब्राह्मण वुँ । वहां 'न' यह्‌ नम्‌ अव्यय विद्यमान 
है, इस का श्राह्छण सुं" ईस सुबन्त के साथ प्रकृत नम्‌ (६४६) सूत्र ते तत्पुरुषसमास, 
नन्‌ कौ उपसर्जनसञ्जा, उपसर्जन का पूर्वनिपात, समास कौ प्रातिपदिकं तथा सुपो 
धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से सप्‌ (सं) का लुक्‌ करने पर ^न ब्राह्मण" बना । अव 
राह्मण" दसा उत्तरपद के परे रहते न लोषो नजः (६४७) सूतदारा न" के आदि न्‌ वर्णं 
कालोप करने से. अब्राह्मण । प्रातिपदिकसंज्ञा के भकषण्ण रहने से स्वाचयुतयत्ति कै प्रस्ग 
मे प्रथमाके एकवचन की विवक्षामे सं प्रत्ययलाकर स्कारको रत्व तथारेफक्ोो 
विसर्गं भदेश करने प्रर अन्राह्मणः प्रयोग सिद्ध हो जाता ह । 

दसीप्रकार- 

न ज्ञ--अज्ञः (मूं) । न सवेः--भसवः । न साधुः--असाधुः3 । न रोगी-- 


भेमोव्याख्ययोवेतायां लघुसिद्धान्तकौमृचां 


१. "न लोपः" को एकपद मान कर "नस्य लोपः-- नलोपः एसा पषष्ठीतल्युरुषसमास 
नहीं माना जा सकता, कारण कि ^नस्य' का सम्बन्ध "नजः, के साय है मतः असा- 
म्यं के कारण यह्‌ समास उपपन्न नहीं होगा जैसा कि न स्येषः श्रातिपदिक्ान्तस्य्‌ 
(१८०) सूत्र मे नहीं होता । अतः "न" को लुप्तषष्ट्येकवचनान्त पृथक्‌ पद मानां 
गयाहै। 

२. अज्ञः सुलमाराध्यः-- (नीतिशतक २) ॥ 
अज्ञो भवति वं बालः पिता भवति मन्तरवः--(मनु० २.१५३) । 

३. अक्ताः साधुर्वा भवति खलु जात्वेव पृक्षः (सुभाषित ०) । 
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9 
तटयुरुपसमासप्रकरणम्‌ १२३ 


अरोगी ।न पण्डितः ~ अपण्डितः" । न पापः -अपापः । न धर्म अधर्मः । नसारः; 
असारः। न कृपा--अकरपा। न विवेकः---अविवेकः । दत्यादियों मं समास समञ्लना 
चाहिये । 
अव्र अजादि उत्तरपद के परे रहते नञ्समास प वेप कार्थ का विधान 
करते 
[लघु०] विवि सूत्म्‌ (&€४८) तस्मान्नुडचि ।६।३।७३।। 
लुप्तनकाराद्‌* नञ्य उत्तरपदस्याजादेर्तृडागमः स्यात्‌ । अनद्वः ॥ 
अथेः--जिसिके नकार्‌ कालोषहौचुकाटैरेसे नञ्‌ से परे घजादि उत्तरपद 
कोनंट्‌ काआगमहो। 
ग्यास्या--तस्मात्‌ ।५।१। नट्‌ ।१।१। अचि 1७।१। नजः ।५।१। (न लोपो नजः 
से) । उत्तरपदे ।८।१। (अलुगुत्तरपदे से} । 'नाचि' यह "उत्तरपद" का विशेषण है अतः 
यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहूणे (प) परिभाषा क अनुसार तदादिविधि होकर अजादौ 
उत्तरपदे" बन जाता है । "तस्मात्‌" के तदूणब्द से न लोपो नज्यः (६४७) इस पूरव- 
सूत्रोक्त लुप्तेनकार नञ्‌ की ओर संकेत किया मया है । तस्मात्‌" यह पञ्चम्यन्त है । 
तस्मादिव्युत्तरस्य (<१) के अनसार लृप्तनकार नञ्‌ से अव्यवहित पर का अवयव नट्‌ 
होना चाहिए । परन्तु "भवि! मह्‌ सप्तम्यन्त है अतः तस्मिन्निति निष्ट पूर्वस्य (१६) 
के अनुसार अजादि उत्तरपद से अव्यवहित पूर्वं का अवयव नुद्‌ होना चाहिय । तो नट्‌ 
क्रिष काअवयवहौ ? यह शङ्खा उत्पन्न होती है। दस का समाधान यह है. उभय 
निदेशे पञ्चमोनिर्देशो बलोयान्‌ (प) अर्थात्‌ जहां पञ्चमी भौर सप्तमी दोनोसे 
निर्देश क्रि गगरे हों वहां पञ्चमीनिर्देण ही बलवान्‌ होता है । इसके अनुसार "तस्मात्‌ 
नजः' यह्‌ निर्देश ही बलवान्‌ हआ । अतः लुप्तनकार नमू से परे अनादि उत्तरपद को 
ही नंद का आभम होगा । इस तरह्‌ अजादौ उत्तरषदे' का पष्ठयन्ततया विपरिणाम 
हो कर 'अजादेरुत्तरपदस्य' बन जायेया । अर्थः-- (तस्मात्‌ = लूप्तनकारत्‌) उत्त लुप्त 
हृए नकार वाले (ननः) नञ्‌ मे परे (अजादेरुत्तरपदय्य) अजादि उत्तरपद का अवयव 
(नट्‌) नद्‌ हो जातादै । नुट्‌ मे उकार ओर टकार दतूसञ्ज्ञकं है, "न्‌' माव्र शेष रहता 
है। टित्‌ करने का प्रयोजन आद्यन्तौ टकितौ (८५) सृत्वारा इसे अजादि उत्तरपद का 
आद्यवयव बनाना है । यदि इसे नक्‌ करते तो यह उत्तरपद का अन्तावयव बनता । 
उदाहरण यधा--- 
लौकिकविग्रह न अश्वः 
---- 
१. पुत्रः शत्रुरपण्डितः (हितो पदेशप्रस्तावना) । 
२३. नाऽधरमश्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव--(मनु०° ४.१७२) । 
३. अविवेकः परमापदां पदम्‌-(किरात० २.३०) 7 
४, लुप्तो नक्रारो यस्य स लुष्तनकारः, तस्मात्‌ । बह्नरौहिसमासः। 


-अनप्वः (अश्व से बन्न पर अश्वसदृण गधा खच्चर 
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सादि) । अलौोकिकविग्रह--न †अश्व सुं । धहां नञ्‌ (६४६) सृव््वारा नन्‌ अव्यय क़ 
“अश्व सुं" इस सुबन्त के साथ त्युरुषसमास,. नम्‌ कौ उपसजंनसञ्ज्ञा, उपसजेन के 
पुवंनिपात तथा समास कौ प्रात्िपदिकसंना हौ कर सपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२ १) 
से सुप्‌ संका लुक हो जातान अश्व । अव अश्व" उत्तरपद के परे र 
स लोपो नः (९४७) से नम्‌ केन्‌ व्णंकालोप हो "अ अण्व" इस स्थिति में तस्मा. 
स्नृच (€४्त) सूवद्वरा अजादि उत्तरपद अण्व" को नंद का मागम करने सेअ 
नुट्भएव = अ न्‌ अश्व अनश्व । एकदेविकृतन्यप्य से समास की प्राप्तिपदिकसञ्जा 
अक्षुण्ण रहने से स्वादियों कौ उत्पत्ति के प्रसङ्ग भे प्रथमा के एकवचनं की विवक्षा 
सप्रत्यय लाकर सकार को रत्व तभा रेफ को विसर्गे अदेश करने से अनश्वः" प्रयोग 
सिदहोजातादै। 

यह नुँट्‌ का आगम अजादि उत्तरपद को ही होता है हलादि उत्तरपद को नहीं 
यथा-न ब्राहमणः--अन्राहयणः, न ज्ञः--अज्ञः इत्यादिमों में ब्राह्मण आदि हलादि 
उत्तर्पदों को नुँट्‌ का भागम नहीं होता । 

दस सूत के कु अन्य उदाहरण यथा-न अचतनम्‌-- अन्तनम्‌ \ न आल्मा-- 
जनाल्मा । नं आर्यः--जनायैः ) न जाशा--अनाशा ) न ईशवरः--अनीश्वरः 1 न ईहा 
अनीहा ॥ न उत्साह--अमुत्साहः । न एकः अनेकः । न एेक्यम्‌--अनेक्यम्‌ । न 
ओत्सुषयम्‌--अनौत्ुवयम्‌ । न ऋभौ--अनृणी । न उक्त्वा--अनुक्त्वाः । न भागस्य -- 
अनागत्यः । न आहूय--अनाहूय । इत्यादि । 

मोटेरूपमे यदिक्हंतो यह कट्‌ सकते ह कि नम्‌ क! अजादि शब्दके साथ 
जव समासि होतारैतो नम्‌ का न! उलट कर जन्‌ कर लिधा जत्ताहै > 

पछि अर्थाभाव अथे मं वत्तेमान अव्यय का भग्ययं विभि (६०८) सूच" 
द्वारा अग्यथीभावसमास विधान किया गया है। यथा--मक्षिकाणामभावो निमेक्षि- 
कम्‌ । परन्तु जव अर्थाभाव अथं में नन्‌ अव्यय वक्तंमान हो तो उस का सुबन्त के साथ 
तत्पुरुषसमास हो या अव्ययीभाव ? यह यहां प्रश्न उत्पन्न होता दै । जहां तक साद 
कशता का प्रश्न है दोनों समास लन्धावकाश है; अव्ययीभावसमपस (निर्मक्षिकम्‌ आदिर 


१, समासेऽनज्यूरवे क्त्वो श्य्‌ (८८४) मेँ "अनञ्पूर्वे" कथन के कारण समासु मे क्त्वा 
के त्यप्‌ आदेश नहीं होता 

२. यहं पहले आद्‌ उपमं के साय समामे क्त्वा कोत्यप्‌ हो कर "नागत्य' बन 
जाता! वाद भ "ल भागत्य--जनागत्य' इस प्रकार तच्तत्युरुषसमास किया 
जाता है । इती प्रकार 'अनाहूय' मेँ सम्नना चाहिय । 

३. परन्तु यदि आवार्य अजादि उत्तरपद के परे रहते “नन्‌' को अन्‌" आदेश कर देते 
तो इमो ह्स्वादचि इगुण्नित्यम्‌ (८९) सूव्रदारा उम्‌ँद्‌ (नुँट्‌) प्राप्त होतः जो 
स्पष्टतः अनिष्ट था । भतः आचायंप्रदशित पूर्वोक्त प्रक्रिया ही युक्त है । 
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नजतत्ुरष "अत्राहाणः” आदि में सावकाश है । इत प्रकार विप्रतिषेध के प्रपद्‌ 
र विप्रतिषेधे परं कावम्‌ (११३) सूवरदारा परत्व कै कारण नञ्तत्पुरुषसमास ही प्राप्त 
गता है । परन्तु महाभाष्य के मर्मन विद्वानों का कहना ह क्रि भाष्य तथा वात्तिकपाठ 
दोनो प्रकार क समासो क प्रयोग उपलन्ध होते है" अतः यहां तद्ुह्षसमास के साध 
अव्ययीभावसमास को भी इष्टं समन्नना चाहिये । तत्पुरुष के उदाहरण यथा-न सन्देहः 
,_ असन्देहः (सन्देह का अभाव), न उपलम्धिः---अनुपलन्धिःः (उपलब्धि का अभाव), 
न विवादः--अवरिवादः (विवाद का अभाव) । अव्ययोभाव के उदाहरण यथा--विध्ना- 
तामभावोऽविध्नम्‌>, सन्देहस्याभावः असन्देहम्‌ । अव्ययीभावसमास नित्यं होता है अतः 
घ का लौकिकविग्रह अस्वपद हुआ करता है । 
नन एकधा- -्नैकधा'* इत्यादि कई स्थानों पर समासे च लोपो ननः (€४७) 
हवरान्‌ वणं कालोप नहींदेवा जाता, इस काक्याकारणहै? इसका समाधान ग्रन्थ 
करार इस प्रकार करते है 
[लघु० ॥ नैकधा इत्यादौ तु नशब्देन सह सुँ्सुपेति {६०९} समासः ॥ 

अ्थः- न एकधा--नैकधा' इत्यादि प्रयोगो मे "न' अव्यय के साथ "एकधा" 
आदि का सह संपा (६०६) सूवर से समास हभ है (यह नञ्‌त्युरुष नहीं अतः न्‌ वणं 
कालोप नहीं हुमा) । 

उ्याख्या- न एकधा--नैकधा' इत्यादि स्थलों पर उत्तरपद का निषेध होने 
सेसमास तोद ही, परन्तु बह नञ्‌ (६४६) सूतरहमारा विहित नज्तत्ुरुष नहीं अपितु 
तन्‌ के समान निषेधा्ंक एक अन्य अव्यय "न" के साथ सहं सुषा (&०्द्) तेक्िया गया 
समास द । अतः नज्‌केनहनेसे न लोपो नमः (६४७) सूव्ारा न्‌ व्णंकालोप 
तहीं होता । नञ्‌ ओर नदो पृथक्‌-पृथक्‌ अव्यय ह, इन का विवेचन टस व्याष्याके 
अव्ययप्रकरणमें पीले विस्तारसे क्या जाचूकाटै। न' अव्यय के साध समासके 
कछ अन्य उदाहरण यथा--- 

न चिरम्‌--नचिरम्‌ 1 न चिरेण-- नचिरेण । न चिरात्‌- नचिरात्‌ । न एकः 
नैकः । न जन्तरीयम्‌--नान्त रीयम्‌ (अविनाभावि) । न एकभेदम्‌- नैकभेदम्‌ (उच्वा- 


१. रकषोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम््‌ (महाभाष्य पर्पफा« } । अद्तायामसंहितम्‌ 
-- (महाभाष्य वा० १.४.१०८) । 

. नास्ति चरो्नूपलब्धेः (तकेशास्त का सुप्रसिद्ध वचन) । 

 अविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धूरि पुत्त्िणाम्‌-- (रघु १.६६) । 

. अधुनीत सगः स नकधा तनुमुत्सु्लतनृर्हीक़ृताम्‌ (नैषध २.२) । 

. सा ववर्ष तगान्‌ नैकान्‌ नेकाश्च सरितस्तथा (नषध ० १२.८१) । 
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वचं नैकमेदम्‌--उत्यमरः) । न सुकरम्‌--ननुकरम्‌ ।' न संहताः--नसंहताः । न भिन्न 
वृत्तयः--नभिन्नः वृत्तयः इत्यादि । नन्‌ कै साय समासहोने पर अनेकधा, अचिरम्‌ 
आदि भी बनते है। ` 

विशेष वक्तव्य-- ध्यान गहे कि नञ्तत्पुरूण को महाभाष्य मे उत्तरपदेधरवान 
माना गया । इसमे प्रयुक्तं नञ्‌ उत्तरपद को विशिष्ट करतार । इम का विवेचन 
व्याकरण के दाणंनिकम्रन्थो मं विस्तार से क्रिया गपा} उन के अनुसार अब्राह्मणः" मे 
नञ्‌ अव्ययद्वारा उत्तरपद का आगेितस्व (कात्पनिकत्व) द्योतित किया जाता है वह 
आरोपितत्व ब्राहाणत्व के द्वारा ब्राह्मण में अन्वित होता दै, 'जारोषितब्राह्मणत्ववान्‌! 
ेसा बोध होता है । तात्प्यं तो वही रहता है जो उपर निदिष्ट कर चृकेरहै, परन्तु 
दस तरह मानने से उत्तरपद की प्रधानता स्वष्ट रहती है । अतः "न सः--असः, तस्मै = 
अतस्मै' इृत्यादियों म तद्‌ की प्रधानताके कारण सर्वेनामकायं निर्वाधं हो जातिहै। 
यदि पूर्वपद की प्रधानता होती तो उत्तरपद के गौण हो जाने से सञ्जोषसर्जनीभूतास्वु 
न सर्वादयःउ द्वारा उनमें सर्वनामकार्यं न हो सकते । 

यहां वह भी ज्ञातव्यहै कि नञुद्रारा प्रतिपाद्य निषेधदोप्रकारकाहोताहै। 
पर्ुदासप्रतिषेध तथा प्रसज्यप्रतिषेध । पर्युदासप्रतिषेध कुठ अपवादो को छोड़कर 
प्रायः समासयुक्त मिलता है । इन मँ उत्तरपद क प्रतिषेध के साथ-साथ तत्सदृश आदि 
अन्य अर्थो कौ भी प्रतीति हती है भत एव पर्वुदासः सदृग्प्राही कहा जाता है । परन्तु 
प्रसज्यप्रतिषेध सीधा क्रिया के साथ सम्बद्धहोनेसे उसकाही निषेध करताहै, अत 
एव (कुछ अपवादो को छोड) यह्‌ समास को प्राप्त नहीं होता, क्योकि सुबन्त के साध 
ही समास का विधान है तिडन्त के साथ नहीं । कहा भी गया है--प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः 
क्रियया सह यत्र नञ्‌ । इन दोनों प्रतिषेधो का विवेचन इस व्या्याके प्रथम भागम 
अनचि च (१८) सूत्र पर सोदाहरण क्रियाजाचुक्रा है वहीं दषे । नञ्‌ के अर्थोकै 
विषय म निम्तस्थ एक श्राचीन एलोक बहुत प्रसिद्ध दै 

तत्सादृश्यम्‌ अभावश्च तद्यत्वं तदल्पता । 
अश्राशस्त्यं दिरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 

इस कारिकां प्रयुक्त "तद्‌ शब्द से नञ्‌ अव्यय के साथ आने वाले शव्द का 
ग्रहणहोता है! नञ्‌ कै छः अथं होते है 

(१) तत्सादृश्यम्‌-- नञ्‌ के पाथ प्रयुक्त पदार्थं से भिन्न पर तत्सदृश । यथा-- 
अब्राह्मणम्‌ आनय । यहां ब्राहाण से जिन्न पर तत्सदृश क्षत्तरियादि मनुष्यक लाया 
जाताहै, लोष्ठ आदिको नहीं। 


१. कृत्वा नसूकरे कम गता वैवस्वतक्षयम (महाभारत कण «} । वैवस्वतक्षयम्‌ = 


यमसदनम्‌ । 
२. नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः (किरात० १.१६) । 
अर्थात्‌ यदि सर्वादि किसीकी संज्ञाहोंयागौण होतो उन कौ सर्वादि सम 
कर सर्व॑नामकायं नहीं होते । 
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(२) अभावः- नन्‌ के साथ प्रयुक्त पद के अथं का अभावं । यथा--अविध्न- 

| मस्तु (विध्नं का अभाव हो) । अपापमस्तु (पापों करा अभावे हो) । 

(३) तदन्यत्वम्‌-- नन्‌ के साथ प्रयुक्त पदके अर्थंसे इतर्‌ का ग्रहण । यथा 
--अनश्वं प्राणिनम्‌ जानय (घोड़े से भिन्न प्राणी को लाज) । यहां जफ्वसे भिन्न 
प्राणी गदभ आदि लाया जाताहै। 

(४) तदल्पता-- नम्‌ के सत्थ प्रयुक्त पद के अथं की अल्पता 1 यथा--अनृदरा 
कन्या (उदररदित कन्या) । उदर तो हर एक काहुभआाही करता है अतः यहां उदर 
कै निषेध से उस की अल्पता व्यक्त होती है । 

(५) अग्राशस्त्यम्‌-- नञ्‌ के साथ प्रयुक्त पदे के अथंका प्रशस्तन होना) 
यथा--अब्राह्मणोऽ्यं यस्तिष्ठन्‌ मूत्रयति (महाभाष्ये २.१.६)-- जो ब्राह्मण खडा-वडा 
मूतता है वह अन्राह्यण अर्थात्‌ निन्दिते ब्राहमण होता दै। इसीभ्रकार--अपशवो वा 
अन्ये गोअश्वेभ्यः (तेत्तिरीयब्राह्मण) -गौओं ओर धोडो से भिन्न अन्य पशु तौ अपणु 
अर्थात्‌ अप्रशस्त परशु होते ह । 

(६) विरोध--नन्‌ के साथ प्रयुक्त पद के अथं का विरोधी होना । यथा-- 
अधर्मः (धमंविरुढ), असुरः (देवों से विशुद्ध ---राक्षस) । 

नवीन वैयाकरण टन को नञ्‌ का अथं नमान कर प्रयोगोपाधि मानते है) 

अन सुप्रसिद्ध यतिसमास तथा प्रादिसमास का विवेचन करते है -- 


[लघु० | विधि-ूतरम्‌ (€ ४६) दु-गति-प्रादयः ।२।२।१८॥ 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः परुषः - वृःपुरुपः ॥ 

अथंः-- करु" शब्द, गतिसंजञक पब्दे तथा श्र' आदि शव्द ये समर्थं षुबन्त के 
साध्‌ नित्य समास को प्राप्त होते हैँ ओर वह समास तदुरुषसरज्ञक होता है । 

व्यास्य(--कु-गति-परादयः ।१।३। नित्यम्‌ इति द्वितीयैकवचनान्तं क्रिया- 
विशेषणम्‌ (नित्यं क्रौडाजीविकयोः से) । समर्थः पदविधिः, समासः, सुप्‌, सह्‌ सुपा, 
तत्पुरुषः ये सब पीये से भा रहे है । प्र आदिरयेषान्ते प्रादयः । कुष गतिक्च प्रादय 
कु-गति-प्रादयः । बह्त्रीहिगरभद्न्धसमासः $ गति ओर प्रादि निषातोंके साहचर्यंके 
कारण "कु यह भी कुत्सितवाचक निपात (अव्यय) ही लिया जाता है पृथ्वीवाचक 
स्त्रीलिङ्ग करु" णब्द नहीं । अ्ंः-- (कु-गति.ग्रादयः) कु" यहे अव्यय, गतिसञज्ञक शब्द 
ओर प्र आदि शन्द--ये (समर्थेन) समथं (संपा = सुबन्तेन) सुबन्त के साथ मिलकर 
(नित्यम्‌) नित्य (समासाः) समास को प्राप्त. होते है भौर वह समासत (कतुः) 
ततपुरुषसं्क होता है । यह समाप्त नित्य होता है जतः इस का लौकिकविग्रह स्वपदो से 
नहीं दर्शाया जा सकता । पूर्वपद की जगह कोट पर्याय रव कर लौकिकनिग्रह 
देणति ह। 

चकु! का समयं सुबन्त के साय समास यथा-- 

लकिकविग्रह्‌-- कुत्ितः पुल्षः-- कुपुरुषः (निन्दित, दृष्ट, पापी याभा 


। 
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पुरुष) । अलोकिकविग्रह- कु ~+ पुरूष सुँ । यहां "कु इस अव्यय का "पुरुष स! दूस 
सृबन्त के साथ कुगतिप्रादयः (६४६) इत प्रकृतसू द्वारा नित्य तप्पुरषसमास हो जाता 
है । प्रथमानि्दिष्ट होने ते चु" की उपसजंनसंज्ञा, उस का पूर्वनिपात, समास की प्राति 
पदिकसंज्ञा तथा सुपो धातु-प्रातिपदिकयौः (७२१) से प्रातिपदिक कै अवयव सुप्‌ (लुं) 
का लुक्‌ करते पर कपुरुष । अर प्रातिपदिकत्वात्‌ विभक्युत्पत्ति के प्रसद्ध में प्रथमाके 
एकवचन की विवक्षा मेँ सँ प्रत्यय लाकर सकार कोरंत्व तथारेफ को विसगें आदे 
करने भर (कुपुरुषः' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै" । इसी प्रकार 

कुत्सितः पूत्रः- कुपुत्रः" । 

कुत्सिता माता- कुमाता । 

कुर्सिताः परीक्षकाः-- कुपरीक्षका । 

कत्सिता दृष्टिः कृष्टिः । 

इस समास का रुन्दर उदाहरण पञ्चतन्त्र (५.१) का श्लोक है-- 

कुदृष्टं कुपरिज्ञातं क्‌शूतं कुपरो्लितम्‌ । 
तन्नरेण न क्त्यं नापितेनात्र यक्छृतम्‌ ॥ 

अजादि उत्तरपद परे होने पर तत्पुरुषसमास मे कु" के स्थान पर "कद्‌" अदेश 
हो जाता है" ( यथा--करत्सितम्‌ अन्नम्‌--कदन्नम्‌ । कुत्सितोऽश्वः --कदष्वः । रथ, वद 
ओौरत्रिके परे रहते भी कद्‌ आदेश हो जाता है ।« यथा--कुत्सितो रथः कद्रथः 1 
कुत्सितो वदः--क्टदः । कुत्सितास्त्रय--कत्वयः । 

चकु! का ईषद्‌ (थोडा) अथं भीहृआकरताहै। इस अथं नें तत्तंमान करू"को 
का" आदेश हो जाता है उत्तरपद परे रहतेः । यथा--ईषद्‌ मवुरम्‌--कामधुरम्‌ । 
ईषद्‌ अम्लम्‌ -काम्लम्‌ । ईषद्‌ लवणम्‌--कालवणम्‌ । उष्णणन्द के परे होने पर 
तत्पुरुषप्रमास में ईषद्राचक करु" को कव, का ओर कद्‌ आदेशो नातेरहै*। यथा 
ईषदष्णम्‌-- कवोष्णं कोष्णं कदुष्णं वा (थोड़ा गरम) । 


१. पृरुपशब्द कै परे रहते तत्ुरुषसमास भ विभाषा पृषे (६.३.१०५) सूत्हारा "कु 
के स्थान प्रर "का" आदेश विकल्पसे हो जाता है । कापुरुषः, कुपुरुषः । साहित्य- 
गत्त प्रयोग यथा--- 
तातस्य कपोऽयसिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति (पञ्चतन्त्र) 

~ कृपुच्रो जायेत कवचिदगि रमाता न भवति-- (देव्यपराधक्षमापनस्तौतरे) 

~ कृत्स्याः स्युः कुपरीक्षका न पणयो चै रर्घ॑तः पातिताः. (नीतिशतक ११) 

~ कोः कत्‌ तसपुरुषेऽचि (६३.१ ०) । 

~ रथवदयोश्च (६.३.१०१) । जौ च (व०) । 

~ ईषद (६.३.१०४) । 

„ कवञ्चोस्णे (६.३.१०६) ॥ 
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वकु" के समासके वाद गतिके समासकानम्बर आता । गतिसमास के 
उदाहरणो से पूवं गतिसंः को कुछ समक्न लेना चाति ¦ 

क्रियाके योगम प्र आदियों की उपसर्गाः क्ियायोगे (३५) सूवद्रारा उपसगं- 
कषञ्जञा तथा गतिश्च (२०१) सूत्रसे गतिसंज्ञा कहौजा चुकी है । इस करै अतिरिक्त 
अत्य अनेक सूवोंसे क्रिपाके योग यें करई शब्दों की गतिसंज्ञा विहित की गर्ईहै। उन 
मँ प्रसिद्ध एक सूत्र का यहां अवतरण करते है 
[लघु० | सञ्जा-मूवम्‌ (९५०) ऊर्यादि-चविं-डाच्च । १।४।६०॥ 

ऊयदियश्च्व्यन्ता डाजन्ताण्च क्रियायोगे गतिसजञ्ज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । 
शु्लीकत्य । पटपटाकृत्य 1 सुपुरुषः ॥ 

अथेः--ऊरी-आदिगण में पदे गये शब्द, च्िपरत्ययान्त शब्द तथा डानूप्रत्ययान्त 
शब्द क्रिया के योग मे गतिसञ्जक हों। 

ध्याख्पा -- ऊर्यादि-च्विं-डाचः ।१।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । क्रियायोगे ।७।१। 
(उपसर्गाः क्रिया-योगे से} । गतयः । १।३। (गतिश्च सूत्र से वचनविपरिणामहारा) । 
ऊरीणब्द आदि्ेषां ते ऊर्यादयः, तद्गुणसंविज्ञानवहुवरीहिसमासः । ऊरयादयश्च च्व 
डाच्‌ च ऊर्यादि-च्वं-डाचः, इतरेत रेनदरसमासः । ऊर्यादि एक गण है जो गणपाठे 
पागयाहै। इसमें ऊरी, उररी आदि कई णब्द प्ड़ेगये रहै । च्विं ओर डाच्‌ तद्धित 
प्रकरण (१२४२,१२४७) मे पटे गये प्रत्यय हैँ । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ (प०) के 
अनुसार च्वि से च्ंध्रत्ययान्तों तथा डाच्‌ रो डाचबप्रत्मयान्तों का ग्रहण होता है" । 
अर्थः (ऊर्पादि-च्िं-डाचः) ऊर्यादिगणपरितगरब्द, च्िप्रत्ययान्त शब्द तथा डाचुप्रत्ययान्त 
शब्द (क्रिया-योगे) क्रियाके साथ योग होने पर. (गतयः) गत्िसञ्ज्ञक (च) भी होते 
है । प्राग्ौएवरान्निपाताः (१.४.५६) ते इन की निपातसञ्ज्ञा हो कर स्वरादिनिपात- 
मग्ययम्‌ (३६७) से अव्ययसञ्ज्ञा भी होगौ । च्वि भौर.डाच्‌ प्रत्ययो कारृ,भू भौर 
अम्‌ धातुओंके यौगमेही विधान है अत्तः तत्साहचयं से ऊरौ आदियोकी भीषन 
धातुओंकेयोगमे ही गतिसंज्ञा समन्ननी चाहिये । 

अर्यादियों का उदाहरण यथा-- 


१. सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१४) मे अन्तग्रहण से ज्ञापित होने वाती सञ्ज्ञाविधौ प्रत्यय 
ग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इस परिभाषा की यहां प्रवृत्ति नहीं होती, कारण कि यहां 
पीछे से क्रियायोगे' का अनुवर्तन हो रहा है । केवल प्रत्ययो का क्रियाके साय 
योग सम्भव नहीं वह॒तो प्रत्यथान्तोकाहीहो सकता है अत्तः यहां तदन्तविधि 
निर्बाध हो जातीहै। 

२. एकसञ्जञाधिकारे निपातषलासमावेशाथं सूत्रे चकारः । 


ल० च० (६) 
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ऊरीशव्द अद्गौकार या स्वीकार अर्थं मे प्रसिद्ध दै । इत का ऊर्यादिगण पा 
है । इस करा कल्वा्रत्ययान्त्‌ छ धातु अर्थात्‌ छछृत्वा' के साथ जब यौगकरते हतो 
ऊर्यादि-च्वि-डाचश्च (६५०) सूत्र पे इस कौ गतिसञ्ज्ञा (निपातसंज्ञा, तथा अव्यत 
भी) ह्ये जातौ है । गतिसञ्ज्क होनेसे उसका "त्वा सन्त के साथ क्‌-गति-परादवः 
(€४६) सूव्हरारा नित्य तत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधान मेँ प्रथमानि 
होने मे गति की उपस्तजंनसञ्ज्ञा तथा उस क्रा पूवंनिपात हो जत्ताहै। इस सभास मे 
सुब्लुक्‌ का प्रसङ्ग ही नहो उठता व्ोकि पूर्वपद ओर उत्तरपद दोनी अव्यय इनसे 
परे ओपिक सुं का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से पहले हौ लुक्‌ हो चका है । 'ऊरीकृतवा' 
इस प्रकार समास हो जाने पर समासेऽनञवं त्वो त्यप्‌ (८४) सूत्रसे त्वा" के 
अन्तम क्त्वाको त्यप्‌ (य) आदेश तथा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) सूद्नारा 
क कोतुक्‌ (त्‌) काञागम करते पर ऊरीकृत्य । अब क्त्वा के स्थान पर हए ल्यप्‌ 
को स्थानिवद्भाव के कारण क्त्वामान कर्‌ समस्य शब्द कौ क्त्वा-तोसून्‌.कसुनः 
(३७०) से अव्ययसंजञाहो जाती है । अतः दस से परे समासत्वात्‌ लाये गये सं प्रत्ययका 
अव्ययादाप्सुपः (३७२) वे लुक्‌ हौ कर 'ऊरीकृत्य' प्रयोग सिद्धहौ जाताहै। 'ऊउरी- 
कृत्य! का अर्थं है--स्वीकृत्य वा अद्धौव्रत्य (स्वीकार या अङ्गीकार करके) । यहां 
गतिसंज्ञा कण्ने काफल क-गतति-प्रादयः (६४६) से समास करना तथा समास काफल 
क्त्वाकोव्यप्‌ आदेश करना जानना चाहिये । ऊरीकृत्य का साहित्यगत प्रयोग यथा - 

आत्मोदयः परज्यानिदयं नीत्तिरितीयतौ । 
तदूरीकृत्य कूतिनिर्वाचिस्पत्यं प्रतायते (॥ (साधर २.३०) 

इसीप्रकार--उररीकृत्य (स्वीकार कर के), सनू:कृत्य (साथ कर के), आवि- 
भूय (प्रकट हो कर) आदि प्रयोगौ की सिद्धि समज्ञनी चाहिये 1 

यहां यह विशेष ध्यातव्य टै कि गति कासूंबन्त केस्रायहौ समासहोताहै, 
तिडन्त क्रियावाचके के साथ नहीं । क्तान्त, वतवत्वन्त, तुमुन्न्त, क्त्वान्त, शत्रन्तं 
आदि क्रियाएं सुबन्त होती हैँ अतः इनके साध ही समास होता दै । अन्यथा केवल | 
गतिसञ्ज्ञा ही होती है समास नहीं होती । यथा--ऊरी करोति, उररी करोति आदि। 
असमास दशा पं भी गतिवाचकरों का ते प्राग्धातोः (४१६) के अनुसार क्रिया से पूरव 
ही प्रयोगहोताहै। 


१. नोवकण्टिष्यतात्यर्थं॑त्वामेकषिष्यत चेत्‌ स्मरः । 
खेलायन्ननिशं नापि सजूःकृत्य राति वसेत्‌ ।। (भटि° ५.७२) 
रावण सीताको कह रहाहै--यदि कामदेवने तुके देखा होता तो वह॒ अपनी 
पत्नी (रति) के लिये कभी भी उत्कण्ठित न हा होता भौर न ही उत्को सह- 
चरी बना कर षदा उस के साथ तेलता हृभा रहता । सजुस्‌ + क़ ~+ क्त्वा = सज्‌ः- 
कृत्य । "सजर्‌" शब्द कौ पदान्त-परक्रिपा हलन्तस्व्ीलिङ्खप्रकरण मे लिख चुके दै 
वही यहां पर समज्ननी चाद्धिये । 


। ज १३१ 


च्िप्रत्ययान्तों की गतिसंज्ञा तथा गतिषमाप्त का उदाहरण यथा-- 
लौक्रिकवि ग्रह॒ --अशुक्लः गर्ल: सम्पद्यते तं कृत्वेति शुक्लीकृत्य (अणुक्ल को 
शुक्ल कर के) । कत्वान्त क धातु (क क्त्वा) के योग मे अभूततद्भाव) अथं मे 'गुक्ल 
अप्‌' इस भरवन्त ते कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्विः (१२४२) सूबरह्ारा तद्धितसज्जक 
चिं प्रत्ययलानि पर चकार कीचृद्‌ (१२९) तथा इकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(रत) मे त्मा हौ कर लोप एवभ्‌ अवशिष्ट वकार का भौ वेरषृषतस्य (३०३) से 
लोप करने पर गुल अत (क्‌ क्त्वा) । पुनः च्िपित्ययान्त की एृत्तदधितसमासाश्च 
(११७) ने प्रानिपदिकमञ्ज्ञा कर सपो धानु-प्रातिपदिकयोः (४२१) सून्ारा उसके 
अवयव सुप्‌ (अम्‌) कानुक्‌ हो जाता टै. गुक्न (क्‌ + वत्वा) । अव्र प्रत्ययलक्षणसे 
| च्च्वंको मान कर अस्य च्वौ (१२४३) सेच्िंके परे रहते अकार कोईकार्‌ करने पर्‌ 
--णुक्ली +-कृत्वा । गां "शुक्ली" शव्द च्िंप्रत्मयान्तहै अतः अर्षादि-च्विं-डाचश्च 
(६५०) से दस कौ गत्तिरञ्जा (साथ टी निपातसञ्ज्ञा तथा तन्निमित्तक अव्ययसंजा) 
हो करका लुक्‌ हो जाताहै। इस स्थिति मे गतिसंज्ञक 'णुक्रली" का "कृत्वा! इष 
कुदन्त घँबन्त कै साथ कुगतिप्रादयः (६४६) से नित्य तत्पुरुषसमास हो जाता दै । दस 
समासे प्रथमा-निदिष्ट गनिसञ्ज्ञक च्श्रत्ययान्त की उपसर्ज॑नसंशा, उपसर्जनं पूर्वम्‌ 
(६१०५) मे उत का पूर्वनिपात तथा समातेऽनञ्यवे क्त्वो ल्बप्‌ (८०८) से क्त्वाको ल्यप्‌, 
अनुबन्धलोप एवं ह्रस्वस्य पिति कृति तु (७.०७) द्वारा तक्‌ का आगम कणन पर 
"शुक्लीकृत्य" प्रयोग मिद्ध होता दहै, 
यह समाम सुंबन्तकै साथ हौ विहित दहै तिडन्त के साथ नहीं । "गुक्ली 
करोति' मे 'णुक्ली" की गतिसञ्जञातो दै पर समास नही होता अतः व्यस्त प्रयोग लिखा 
जातादै। 
। उसीपरक्रार--णुक्लीभृष, कृष्णीकृत्य, कृष्णीभूय आदि च्िवप्रत्यय।न्त गत्िसमास 
के उदाहरण ममन्नने चाहे । इने करा साहित्यगत उदाहरण यथा-- 
येन शुकवीता हंमाः शुकाश्च हरितीकृताः । 
मधूराप्चित्रिता येन सते रवतत विध्रास्यति ॥ (हितोप० १.१८३) 
डाचप्रत्ययान्तों कौ गतिसञ्ज्ञा तथा गतिस्तमास का उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रह षटत्‌" एवं न्दं कृत्वेति पटपटाङ्रत्य (पटत्‌ इस प्रकार का 


१. पहने वैषा नहो कर बादमें वै्ादो जाना इत्ते मोटे श्दोमे अभूततद्भाव 
कते हँ ! विस्तार के लिये कृभ्वस्तियोगे सम्पद्य (१२४२) सूत्र पर इस व्याच्या 
का अवलोकन करे । 

२. दष 'णुकनीकृत्य' समाम से परे लाई गई विभक्ति (सुं) का भी अव्ययादाप्सुपः 
(३७२) से लर्‌ हो जाता है । क्कि ल्यप्‌ को स्थानिवदूभावके कारण क्त्वा मान 
क कत्वा-तोमुन्‌-कतुनः (२७ ) से 'शुक्लीकृत्य' भी अव्ययसंज्क है । 


श 
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शब्द केर के) । यहां क्त्वान्त कुधातु (क्‌ +-क्त्वा) के योग मे अव्यक्तशब्द के अनुकरण 
टत्‌" शब्द से स्वार्थं॑मे अन्यक्तानूकरणाद्‌ हचजवरार्धादनितौ डाच्‌ (१२४७) सूत्र- 
द्वारा डाच्‌ इस तद्धितप्रत्यय की विवक्षामात्र मेंप्रत्ययके लनेसे पूवं ही डाचि बहलं 
द्वे भवतः (वा०) इस वात्तिक से "टत्‌" को द्वित्व कर वाद में डाच्‌ प्रत्ययटो जातादै 
--पटत्‌ पत्‌ उच्‌ (क्‌ + क्त्वा) । डाच्‌ के उकार की चुद्‌ (१२६) से तथा चकारकी 
हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हो कर दोनोंकालोप करनेसे आः मात्रशेषरह 
जाता है--पटत्‌ प्टत्‌ जा (क्‌ +क्त्वा) \ इस डाच्‌ (आ) के. पर रहते यचि भम्‌ 
(१६५) से पूवं की भसञ्ज्ञा कर टेः (२४२) सुव्हारा डाच्‌ से पूवं पठत्‌ की टि (अत्‌) | 
कालोपहो जाता है -पटत्‌ पट्‌ ओ (क्‌ +क्त्वा) =पटत्‌ पटा (क्‌+ क्त्वा) । पुनः 
तस्य परमाम्रेडितम्‌ (६६) से द्वितीय पटत्‌ (भव "पटा') की'आग्रोडितसंज्ञा होकर 
नित्यमास्नेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ (वा०) इस वाक्तिक से प्रथम "टत्‌" के तकार ओौर 
उस से अगले "टा" कै पकार इन दोनों वर्णो के स्थान पर पररूप अर्थात्‌ "प्‌" एकादेश 
होजातादहै-ष्टप्‌ अटा (कृ-]-क्त्वा) = पटपटा (क्‌ + क्त्वा) । अव ऊर्यादि-च्वि- 
डाचश्व (६५०) से डाच्‌-प्रत्ययान्त "पटपटा" कौ गतिसञ्ज्ञा (तथा साथ ही निपातसञ्ज्ञा 
मौर तन्मूलक अव्ययसञ्जञा भी) हो कर क्‌-गति-प्रादयः (९४६) से इस का "क्‌ क्त्वा" 
के साथ नित्य तत्पुरुषसमास हो जाता है । समास मेँ गतिसञ्जक का पूरवेनिपात हो कर 
समासेऽनञ्पूर्वे फत्वो ल्यप्‌ (८४) से क्त्वा को त्यप्‌ आदेश, अनुबन्धलोप तथा ह्रस्वस्य 
पित्ति कृति तुक्‌ (७७७) सूव्ारा छस्व को तुक्‌ का आगमम करने से-पटपटाकृत्य । 
अन्त में प्रातिपदिकलत्व के कारण समस्त समाससमुदायसते सुं विभव्तिला कर क्त्वा- 
तोसुन्‌-कसंनः (३७०) से समदाय के अव्ययसञ्जक हो जाने से अव्ययादाप्सुपः (३७२) 
हारा सप्‌ =सुंका लुक्‌ कर देने से "पटपटाकृत्य' प्रयोग सिदध हो जातादहै। 
| इसीप्रकार--दमदमाकृत्य, खटखटाकृत्य आदि प्रयोगं की सिद्धि समन्ननी 
चाहिये \ पटपटा करोति, पटपटा भवति, पटपटा स्यात्‌ इत्यादियों मे डाजन्त की पूर्ववत्‌ 
गतिसञ्ज्ञा तो है परन्तु "करोति" दियो के तिडन्त होने के कारण समास नहीं होता, 
अतः व्यस्त प्रयोग रहते है । 
अब कू-गति-प्रादयः (६४९) के अन्तत प्रादिसमास ऊ उदाहरण प्रस्तुत करते 
है 
प्र, परा आदि की प्रावयः (५४) से निपातसञ्ज्ञा कर चुके हँ । क्रियाके योग 
भे इन की उपसगेसंज्ञा एवं गति्तञ्जञा भी हआ करती है (३५, २०१} । परन्तु जव 
इनकाक्रिया के प्ताथयोगनहोतोयेन तो उपसगंसञ्ज्ञक होते दै ओौरन गति- 
सञ्जकः। तव इन का प्रकृतसूव्द्ारा समथं सूबन्त के साथ नित्य तत्पुरुषसमास हो जाता 
है। यथा-- 
लौकरिकविग्रह--गोभनः पुरुषः-- सुपुरुषः (सुन्दर वा भला पुरुष) । अलौकिक- 
विग्रह- सु+ पुरुष सुं । यहां प्रादियों मे पटित सु" निपात का परुष सँ" इस समथं 
सुबन्त के साथ कु-गति-प्रादयः (६४६९) सूव्रदवा रा नित्यतल्युरुषस्षमास हौ जाता है । 


१... १३३ 


समासविधान मे प्रादयः प्रथमानिरदिष्ट है अतः तद्बोध्य “सु” निपात कौ उपसजेनसञ्जञा, 
उपसर्जन का पूवंनिपात तथा समास की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सपो धातु-प्रातिपविकयोः 
(७२१) से सम्‌ (सूं) कालुक्‌ करने पर--मुपुरुष । अथ प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण 
विभक्त्युलत्ति के प्रसङ्ख मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षामें सं प्रत्ययला कर उकार 
लोप, सकार को रत्व तथा रेफ को विसगे भदेश करने पर 'सुपुरुषः' प्रयोग सिद्ध हो 
जातारै। 


इसीप्रकार-- 

शोभनो राजा--मुराजा (सुन्दर या अच्छा राजा) । 

दुष्टो जनः--दुजैनः (बुरा मनुष्य) । 

दुराचारः पुरुषः दुष्पुरुषः (दुराचारी पुरुष) । 

ईषद्‌ उष्णम्‌--ओष्णम्‌ (कुछ गरम)* । 

समन्ताद्‌ बद्धम्‌--अाबद्धम्‌ (चहं मोर से बान्धा हा) । 
निन्दितं कृतम्‌- दुष्कृतम्‌ (निन्दित कार्ये) । 

निन्दितं दिनम्‌ दुदिनम्‌ (मेषाच्छन्न दिन)५। 

सुष्टु उक्तिः--सूवितिः । 

सुष्टु भाषितम्‌-- सुभाषितम्‌ । 

नित्यसमास होने से सर्वत्र अस्वपदविग्रह दर्शाया जाता है। 
अब प्रादिसमास के विस्तृत विषय कौ समज्ञाने तथा व्यवस्थित करने के लिये 


पाञ्च वात्तिकों का अवतरण करते हँ 1 प्रथमवात्तिक यथा-- 
[लघु०] ब०-- (५८) प्रादयो गताचरथे प्रथमया ॥ 


ह 


५. 


प्रगत आचार्यः प्राचार्यः ॥ 


- राजाहःलखिभ्यष्टच्‌ (९५८) से प्राप्त समासान्त-टच्‌ का न पुजनात्‌ (९६६) से 


निषेधहो जातादै। इसीप्रकार--अत्तिराजा मे समासान्त का निषे सम्लना 
चाहिये-- 
अतिशयितो राजा--अतिराजा (च्रेष्ठ राजा) । 

दर्ननः परिहर्तव्यो विद्ययाऽलङइकृतोऽपि सन्‌ । 

मणिना भूषितः सैः किमसौ न भयङ्करः ।। (हितोप० १.८९) 


^ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१) इति विसजैनीयस्य षत्वम्‌ ! एवं दुष्क्त- 


मित्यत्रापि बोध्यम्‌ । 
ईषदथे क्ियायोगे मर्यादानिविधौ च यः। 
एतमातं इतं विद्याद्‌ बात्रयस्मरणयोरडित्‌ ॥ 
इत्यभियुक्तोक्तेरना्‌ निपातः प्रभुक्तः, तेन निपात एकाजनाङ्‌ (५५) इत्यत्र मनाद्‌ 
इत्युक्तेः प्रगृह्यत्वं न । 
मेधच्छन्नेऽह्िः इुदिनम्‌--इत्यभरः । 


[ ३४ भेमोव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


अ्ेः--गत आदि अर्थो मे वतमान प्र आदि निपात, प्रथमान्त सुबन्त के साध 
नित्य्तमास को प्राप्त होते दँ ओौर वह समास तत्पूरुषसंज्ञक होता दै । 

व्याख्या यह वात्तिक कू-गति-प्रादयः (६४६) सूत्र पर महाभाष्य मैं पदा गया 
है अतः तद्विषयक होने से नित्यसमास का विधान करता है । गत" (या हुआ) आदि 
कड्‌ अथंहै जो शिष्टसम्मत लौकिक प्रयोगोंसे जाने जा सकते हं । इन अर्थोँमे वत्त 
मन प्र" मादियों का प्रथमान्त समथ सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुषसमास होताह। 
समाप नित्य ह अतः लौकिकविग्रह स्वपदों से नहीं दर्शाया जा सकता । उदाहरण 
यथा-- 

लौकिकविग्रह-- प्रगत आचार्यं प्राचायेः (अगि--दूर्‌ गया भा आचाय 
अर्धात्‌ आचा्ंका गुर्‌, अथवा स्वविषयका पारगामी आचायं) । अलौकिकविग्रह 
भ्र ‡ आचार्यं सू) परहा मतत = विप्रकृष्ट अथं में वत्त॑मान शरण निपात का भआवचायेतू 
इस प्रथमान्त समर्थं सुबन्त के साथ प्रकृत प्रादयो गतादयये प्रयमरथा (वा० ५८} वात्तिक 
से नित्यतत्पुरुषसमास्न हो जाता है । प्रादयः" इस प्रकारं प्रथमानिदिष्ट होनेसे प्रकी 
उपसजंनसञ्ज्ञा, उपसजन का पृवनिपात, समास कौ प्रातिपदिकषज्जञा, सुपो धातु-प्ाति- 
पदिकयोः (७२१) से उस के अवयव रुष्‌ (मं) का लुक्‌ तथा अकः सवर्णे दघं: (४२) से 
सव्णेदीवं एकादेश करने पर--प्राचां ) अव प्रात्तिपदिकल्व के कारण विभक्तयत्पत्ति 
केप्रसद्ध में प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामें सं प्रत्ययला करसकारकोरेत्व तथा 
रेफं को विसगं आदेण करने प्रर शप्राचायेः' प्रयोग सिद्धहो जाताहै ।" 

इसीप्रकार-- 

(१) प्रगतः पितामहः--प्रपितामहः (परदादा) । 

(२) प्रगतो मातामहः प्रमातामहः (परनाना) । 

(३) विप्रकृष्टौ देणः--विदेशः (परदेश) । 

(४) विरुद्धः पक्षः -- विपक्षः (विपरीत पक्ष} । 

(५) उपश्लिष्टः पत्तिः-- उपपतिः (जार) । 


आदि वरदेशित लौकिकविग्रहं मे प्रगतः" म “प्र = गतः" एेसा समञ्चना चाहिय 
अथोत्‌ सतः" के माथ प्रः कामग्रहृण श्र का अथं दनि के लिये क्रियागवारै, 
लौकिकविग्रह तो 'गत माचारयंः इतना मात्रहै। परन्तु हमारे विचार में एेसा 
माननानतो उचितदहैजौरनदही परम्परा के अनुकूल । तब "विरुदः पकः-- 
विपक्षः, विरुद्धा माता--निमाता, प्रतिगतो जनः-प्रतिजनः' दत्यादियों मे "रुढः 
पक्षः, रुद्धा माता, गतो जनः' इत प्रकार से लौकिकविग्रह मानना पड़ेगा जो अधं 
की दष्टे उचित प्रतीत नहीं होता । अतः प्रगत आचाय" इत्यादि को ध्रा 
लोक्रिकविग्रह मानना ही युक्त है । इस से नित्यसमास कै अस्वपदवि ग्रहत्व कोमी 


को क्षति नहीं होती 1 
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(६) प्रष्टौ वीरः- प्रवीरः (रेष्ठ वीर) । 

(७) विरुद्धा माता--विपाता (सौतेनी मा) । 

(८) उपोच्चारितं पदम्‌ --उपपदम्‌ (समीप पदा पद) ) 

(€) अध्यारूढो दन्तः--अधिदन्तः (दान्त पर दान्त) । 

(१०) प्रकृष्टो पल्नः-- प्रयत्नः (विशेष यत्न) । 

(११) प्रतो हस्तः प्रहस्तः (फला हज हाथ) 1 

(१२) अपसारितो हस्तः-- अपहस्तः (फला हज हाय) ६ 

(१३) प्रतिङ्तं त्रिवम्‌--परतित्रियम्‌ (बदले परे किया उपकार) 1 

(१४) प्रतिगतो जनः-- प्रतिजन: (विरोधी पुरुष) । 

द्वितीय वात्तिक यथा-- 
[लघु०] बा (५६) --अत्यादयः कान्ता द्वितीयया ॥ 

'सतिक्रान्तो मालाम्‌' इति विग्रहे-- 

अयः क्रान्त (पार गया हा, लाद चुका हुआ, पारगामी) आदि अर्थम 
वर्तमान "अत्ति" आदि निपात, द्ितीयान्त समथ सुवन्ते के साथ नित्य समास को प्राप्त 
होते ह ओर वह समास तत्पुरषसंत्तक होता दै । 

व्या्या--यह वात्तिक क्‌-गति-प्रादयः (६४६) सूत्र पर भाष्य मे पठा गया है 
अतः तद्विषयक होने रै नित्यसमास का विधान करता है। क्रान्त मादि कई भथंहैजो 
शिष्टप्रयोगों से जानि जा सकते हँ । इन अर्थो मे वत्तंमान अति' आदि" निपातोका 
द्वितीयान्त समर्थं सुबन्त के साथ नित्यसमास हो जाता है भौर वह समाप्त तत्पुरुषसञ्ज्ञक 
होता है । समास नित्य है अतः इस का लौकिकविग्रह अस्वपदोसे ही दर्शाया जाताहै। 
उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह अतिक्रान्तो मालाम्‌ अथवा मालाम्‌ अतिक्रान्तः (सौन्दयंया 
सुगन्ध आदिमे मालाको मात दे चुका) । अलौकिकविग्रह--माला अम्‌ -}-अति । यहां 
कान्त (पार कर चुका) अर्थं मे वतंमान अति! निपात का “मला अम्‌' इस दितीयान्त 
समर्थं संबन्त के साथ प्रकृत अत्यादयः ऋरन्ता्यथे द्वितीयया (वा० ५९) वात्तिकदरारा 
नित्यतत्पुरुषसमास हो जाता है । समास-विधायक इस वात्तिक मे “अत्यादयः प्रथमा- 
निर्दिष्ट है अतः उस के बोध्य "अति" की उपसजंनसञ्जञा हो कर उपसर्जनं पूर्वम्‌ (६१०) 


१. इन वात्तिकों मे प्रयुक्त प्रादि, अत्यादि, अवादि, पर्थादि तथा निरादि में 'आदि' 
शब्द प्रकारवाची है अतः अत्यादियों परे केवल "अति, सु, उद्‌, अभि, प्रति, परि, 
उप' दन निपातो का ही ग्रहण नहीं होता बल्कि अन्य प्रादियोंकाभी ग्रहणो 
जाता है । अत एव दस वात्तिक के उदाहरणों मे ्रगतोऽध्वानम्‌--प्राघ्वः, भनु- 
गतः स्वारम्‌--अनुस्वारः' इत्यादियों को भी दर्शाया जाता है । इसीप्रकार भगे 
भी समज्ञलेना चाहिये । 


च्ल | 
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से उस का पूर्वनिपात हो जाता है--अति-+ माला अम्‌ । कृत्तदधितसमासाश्च (११७) से 
समाप्त की प्रातिपदिकसंज्ञा कर उप के अवयव सुप्‌ (अम्‌) कासुंपो धातु-प्रात्तिपवि. 
कयोः (७२१) से लुक्‌ करने से अतिमाला बना । अन दस स्थिति मे अग्रिम सूत्र 
वृत्त होत्ता दै 
[लघ्‌०] सन्ल-सूवम्‌- (६५१) एकविभक्ति चाऽपुर्वनिपाते 1 
१।२।४।। 
विग्रहे यन्नियत्तविभव्ितिक' तदुपसर्जनसंज्ञं स्यान्न तु तस्य पूवनिपातः । 
अथः विग्रहम जो नियतविभक्तिक हो अर्थात्‌ जिससे निश्चित एक दही 
विभक्ति आती हो उस पद की उपसर्जनसंजा हो, परन्तु उस का पुवंनिपात्त न होगा । 
ग्यास्या-- एकविभक्ति ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अपुवंनिपाते ।७।१। समासे 
॥७।१। उपसजंनम्‌ ।१।१। (प्रथमानिर्दिष्टं समासं उपक्षनंनम्‌ से) । एका विभक्तिर्यस्य तद्‌ 
एकविभक्ति (पदम्‌), बहुत्रीहिसमासः । पूर्वश्चासौ निपातः पूर्वनिपातः (ू्वपरयोय 
इत्यर्थः), कमेधारयतमातसतः । न॒ पूवनिपातः अपूर्वनिपातः, तस्मिन्‌ == अपूर्वनिपाते, 
नज्तल्युरषसमासः । पर्ुदासप्रतिषेधः । पूवंनिपातभिनै काये कर्तव्य इत्यर्थः । "तमास" 
से यहां समासोन्मुख विग्रहवाक्य ही अभिप्रेत है क्योकि उसमें ही विभर्गितियां विद्यमान 
रहती हैँ । अर्धः-- (अपूर्वनिपाते क्तव्ये) पदि पूरवेनिपात से भिन्न कोई अन्य कायं करना 
हो तो (समासे) समास अर्थात्‌ विग्रहवाक्य मे (एकविभक्ति) भिश्चित विभक्ति वाला 
पद (उपसर्जनम्‌) उपसज॑नसंज्ञक होता है 1 
समासके व्ग्रहमेदो षदहृभाक्रते है । इसमे निश्चित विभक्ति वाला 
अर्थात्‌ दूसरे पद के अन्यान्य विभक्तयो मे परिणत होने पर भी जो पद अपनी विभक्ति 
कोन षछोड्‌ता हो वह उपसर्जनसज्ञक होता है । परन्तु इस उपरजंन का उपयोग उप- 
सर्जनं पूवम्‌ (६१०) द्वारा विरहित पु्वैनिपात्त के लिये नहीं होता, इससे भिन्न कारयोकौ 
कर्तव्यता मेँ ही हमा करता है । यथा--'अत्तिमाला' समास के विग्रह को लीजियि-- 
मालान्‌ अतिक्रान्तः--अत्िमालः, मालाम्‌ अतिकरान्तम्‌--अतिमालम्‌, मालाम्‌ अतिक्रान्तेन 
--अतिमालेन, मालाम्‌ अतिक्रान्ताय--अतिमालाय, मालाम्‌ अतिक्रान्तात्‌--अतिमा- 
लात्‌, मालाम्‌ अतिक्रान्तस्य--अतिमालस्य, मालाम्‌ अतिक्रन्ते--अतिमाले इत्यादि 
प्रकारसे विग्रहुर्मे माला' शब्दके आगे एक ही निष्चित विभत्रित (द्वितीया) रहती 


१. नियता = निश्चिता = एर्कव विभक्तिर्यस्य तद्‌ नियतविभ्रवितकम्‌ (पदम्‌) । 

२. "विग्रह्‌" से यहां अलौकिकविग्रह ही अभिप्रेत है, वह ही समासोन्मृख या समात 
हआ करता है । परन्तु प्रादिसमास के अलौकिकविग्रह में श्र' आदि निपात अव्यय 
होते हैँ मतः उन से मागे लाई गर्ई विभक्तियों का अव्ययादाप्सुपः (३७२) द्वारा लुन 
ह्यो जाने से नियतविभक्तिक भीर अनियतविभक्तिक पदों को ठीक तरह से पहचा- 


| 
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है परन्तु मतिकान्त (अति) की विभविततयां बदलती रहती र, अतः विग्रह मे नियत- 
विभक्ति "माला" शब्द की उपसर्जनसंज्ञा हो जाती है परन्तु इस उपसजन का उपस्नं 
पूर्वम्‌ (६१०) से पूर्वनिपात नही होता (पूर्वनिपात तो समासविधायके वात्तिक में 
प्रममानिरिष्ट से बोध्य उपसर्जन काही होता है जैसाक्रि यहां 'अति' पद का हज है) । 
पर्वनिपात से भिन्न कार्यो में इसका उपयोग होगा । इसी कायं को दशनि के लिये भव 
अगरिसूत्र का अवतरण करते है 
[लघु०] विधि-सूचम्‌-- (&५२) गोस्त्रिथोरुपसर्जनस्य । १।२।४८॥। 

उपसर्जनं यो गोशब्दः स्व्ीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य 
हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः ॥ 

अर्थः--उपसर्जनसंज्ञक गोशब्द या उपपर्जनसंजक स्तर प्रत्ययान्त शन्द जिस के 
अन्त भे हो एेभे प्रातिपदिके के अन्त्य भव्‌ को हस्व अदिश हो ) 

व्यार्या-- गोस्त्रियोः ।६।२। उपसजंनस्य ।६।१। प्रातिपदिकस्य ।६।१। स्वः 
1 १।१। (हस्व नपुसके परात्तिपदिकस्य से) 1 गौश्च स्त्री च गोस्तियौ, तयोः ==गोस्त्रियोः, 
इतरेत न्धः । यहां “गो' से गोणव्द तथा व्री से सतरयाम्‌ (ष२४्न) के अधिकारे 
विधान किय गये टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌, डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌ इन स्त्रीप्रत्ययो का ही ग्रहण क्रिया 
जाता हैन कि स्वीशन्द काः । 'उपसजैनस्य' यह्‌ "गोस्त्रियोः, को विशिष्ट करता है । 
प्रत्येक के साथ सम्बद्धं होने कै कारण एकवचनान्त ्रयौग किया गया है--उपसजैन- 
सञ्ज्ञक गोशब्द तथा उपसजैनसञ्जक स्वीप्रत्ययान्त शब्द--यह यहां अभिप्रेत है। 
मोस्तिपोःः यह भी 'प्रात्तिषदिकस्यः का विशेषण है । विशेषण सै तदन्तविधि हो जाती 
है। अथं (उपसर्जनस्य) उपसर्जनसञ्जञक (गौस्तियोः) जो गोशच्द तथा उपसजन 
सञ्ज्ञक जो स्तर प्रत्ययान्त शन्दं तदन्त (प्रातिपदिकस्य) प्रातिपदिक के स्थान पर (हस्वः) 
हस्व आदेश हो जाता है । अलोऽन्यस्य (२१) तथा अचश्च (१.२.२८) परिभाषाभों के 
बलसे प्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌ कोही हृस्व होता है । उपसजंनगोशब्दान्त प्रातिपदिक 
को हस्व करने का उदाहरण "चित्रगुः" है जिस कौ सिद्धि जागे बहुव्रीहिसमासे कौ 
जायेगी । यह प्रकृत मे उपसर्जनस््रीप्रत्मयान्त का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

'अतिमाला' इस समास मे 'माला' शन्द कौ एकविभित चाऽगुवैनिषाते (६५१) 


नने मे कठिनाई होती है इसलिये ठीक प्रकार सै अन्तर समज्ञाने कै लिये लौकिक- 
विग्रह का आश्वय लिया जाता दवै 1 परन्तु इसे सदा ध्यान मे रखना चाहिये कि यह 
अन्तर वस्तुतः अलौकिकविग्रह मेहीहौतादै जिसकी प्रतीति लौकिकविग्रह मे 
स्पष्टतर भासित होती है 

१. इस सूत्रम स्त्रीशब्द स्वरित के चिह्व से चिल्लित है भतः स्वरितेनाधिकारः 
(१.३.११) के अनुसार यहां स्व्यधिकारकाहौ ग्रहण किया जाता दै। इसलिये 
स्तियाम्‌ (१२४९) के भधिकार में पटित उपर्युक्त प्रत्यय ही यहां लिये जते दै । 
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सूत्र से उपसजेनसंज्ञा की जा चकौ है । यह टापप्रत्ययान्त होने से स्वीप्र्ययान्त भी है 
अतः प्दन्त 'अतिमाला प्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌ आकार को प्रकृतं गोस्त्रयोरप- 
सजेनस्य (६५२) से हस्व आदेश हो कर--अतिमाल । अच प्रातिपदिकसञ्ज्ञा के कारण 
विभक््ुत्प्ति के प्रसङ्ग मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मेंस प्रत्ययेला कर सकार 
कोरेत्व तथा रेफ को विसगं आदेश करने से अतिमालः प्रयोग सिदध दहो जाताहै' ॥ 
दुसीप्रकार- 
(१) अतिक्रान्तः कोकिलाम्‌ -- अत्तिकोकिलः स्वरः ॥ 
(२) उद्गतो वेलाम्‌ उद्वेलो नदः (तद से ऊपर आया नद) । 
(३) अतिक्रान्ते मानुषम्‌--भतिमानुषं चरितम्‌ + 
(४) अतिक्रान्तोऽङ्‌करंणम्‌ -- मत्यरूकुणो नागः (अङ्कुण को न मानने वाला 
हाथी) । 
(५) अतिक्रान्तः कणाम्‌--अतिकशोऽश्वः (चानुके को न मानने वाला घोड़ा) । 
(६) प्रगतोऽ्वानम्‌--प्राध्वो रथः (मां पर निकला रथ) } 
(७) अतिक्रान्तो मायाम्‌--अतिमायः (मायाको पार कर चुका) । 
(प) उपगत इन्द्रम्‌ --उपेनद्रः> (इन्द का छोटा भाई विष्णु) । 
(६) अधिष्ठितो मूर्घानम्‌--अधिमूर्धाऽ्ज्जलिः (सिर पर जुड़े दोनों हाथ)* । 
(१०) परिगतो हस्तम्‌-- परिहस्तः कङ्कणः ४ 
(११) अभिगतो मुखम्‌-- अभिमुखः (सामने गया हा)५ । 
(१२) प्रतिगतोऽक्तम्‌९--प्रत्यक्षः (इन्द्रियों कौ ओर गया हुमा) । 


१. तत्पुरुषसमास में परवतिलिद्धं इ छ तत्पुरुषयोः (६६२) के अनुसार परवल्लिङ्गता 
अर्थात्‌ उत्तरपद के लिङ्ग के अनुसार लिङ्ग होना चाहिये, परन्तु व्ह यहां नदौ 
हा । इतका कारण द्िगु-प्ाप्ताऽऽपन्नाऽलम्पुवं-गतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः 
(वा० ६३) हारा गतिसमास में परवल्लिङ्गता का निषेध करना दै । इस निषेध 
के कारण गत्िस्तमासर मे विशेष्य के अनुसार लिङ्ग की व्यवस्था होती है । ध्यान 
रह कि वात्तिक में गतिसमाससे प्रादि्षमास ही अभिप्रेत है (ह्‌ भगे उष वात्तिङ्‌ 
की व्धाख्या में स्पष्ट करिया जायेगा) ॥ 

२. यहां उपचर्गादघ्वनः (६६५) सूत्र से समासान्त अच्‌ प्रत्यय करने पर॒ नस्तद्धिते 
(६१६) से भस्षञ्जक टि (अन्‌) कालोपहो जाता दै । इसकी विस्तृत सिद्धि 
(६६५) सूत्र पर देवें । 

३. अदिति मातराने प्रहत इको जन्म दिया जीर बादमे वामन (विष्णु) को, अतः 
विष्णु को इन्द्र का अनुज कहते रह । 

४. कः शक्रेण कृतं नेच्छेदधिमूर्धानमजञ्जलिम्‌-- (भट ८.८४} । 

~ गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वह्नौ पतद्धघत्‌- -(पञ्च० १.२६०}) । 

६. क्तम्‌ -= इन्द्रियम्‌ ! 


< 


हि 
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(१३) अनुगतः स्वारम्‌ अनुस्वारः (स्वर के पीले जाने बाला) । 
(१४) अतिक्रान्तः सर्वेम्‌-- अतिसर्वं; । 
(१५) उपगता कनिष्ठिकाम्‌ उपकनिष्ठिका अनामिका" | 
(१६) अतिक्रान्तम्‌ अंम्‌ ---अत्यथेम्‌ । 
लक्ष्मीम्‌ अतिक्रान्तः--अतिलकष्मीः ! यहां विग्रह मे वक्षमी-शब्द के नियत 
बिभव्तिक होने से उपतसर्जनसंलक होने षर भी गोस्तरियोर्यसनेनस्य (६५२) द्वारा 
इपसर्जनहस्व नहीं होता, कारण कि लक्ष्मीणब्द स्त्रौ्रत्ययान्त तही अपि तु लक्षरमुद्‌ च 
(णादि ४४०) सूत्र से ई प्रत्यय ओौर उसे मंट्‌ काञागम करनेसे बनादहै। यह्‌ ई 
अ्र्यय स्त्रियाम्‌ (रत) के मधिकारमे नहीं पठा गया 1 इसौप्रकार-- श्रियम्‌ अति- 
करन्तः--अतिश्रीः आदि मे जानना चाहिय । 
तृतीष वाप्तिक यथा 
[लघु० | बार (६०) अवादयः कृष्टाद्य्थे तृतीययः ॥। 
अवक्रष्टः को लया- अवकोकिलः ॥ 
अथेः-- कष्ट (कूजित, अवधीरित, निन्दित, आहूत) आदि अर्थो में वर्तमान 
अव' आदि निपात, तृतीयान्त समथ सूँबन्त के रीथ नित्य समासेको प्राप्त होतेह 
ओर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता दै ! 
ग्याल्या- कुगतिप्रादयः (&४€) सूत्र प्रर महाभाष्य मे प्रित यह्‌ वात्तिक 
तद्विषयक ही समङञाना चादिये । "अवादयः^ मेँ 'आदि' शच्द प्रकारवाची है) उदाहरण 
यया-- 
लौकिकविग्रह अवक्रुष्टः कोकिलया (अथवा--कोक्रिलयाऽ्वकृष्टः) अव- 
कोकिलः (कोयल से कूजित, अवधीरित या निन्दित प्रदेश आदि) । अलौकिकविग्रह 
कोकिला टा ! मव ! गहं "जव" निपात कृष्ट अथं मं वर्तमान है अतः प्रकृत अवादयः 
शष्टार्थे तृतीयया (वा^ ६०} वाक्तिकि से इङ का "कोकिला टा' इस तृतीयान्त समर्थ 
भुंबन्त के साध नित्यतत्पुरुषसमास हो जाता है । प्रथमानि्दिष्ट होने से अव' की उप 
सर्जनसंज्ञा, उपसर्जन का पूर्वनिपात, समास की प्रातिपदिकक्ना, तथा सुपो धातु-प्राति- 
पविकयोः (७२१) से समास के अवयव सुँप्‌ का लुक्‌ करने पर--भवकोकिला । अवे 
विग्रह्दशा मे "कोकिला के नियतविभविति होन के कारण एकविभवित्‌ चाभ्ूवंनिपाति 


१. स्वर एव स्वारः, प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ । अनुगतः स्वारम्‌ अनुस्वारः । अनुस्वारे 
सदास्वरकेबादही प्रयुक्त होता है । कहा भी है--अघः पराबनुस्वारविस्गौँ 
(सज्जाप्रकरणे) 1 

२. यहां “उप {कनिष्ठिका अम्‌" इस अलौकिकविग्रह भे सुंन्लुक्‌ हो कर नियत- 
विभव्तिक कनिष्ठिका" की उपरसजंनसञ्जा तथा तन्मूलक उपसजन हस्व करने पर 
व्कषष्यानुसार पनः दाप्‌ हो जातारै। 
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(६५१) द्वारा उस की उपसर्जनसंज्ञा हो कर गोस्त्रियोरुपसजैनस्य (६५२) से तदन्त 
प्रातिपदिक के अन्त्य अच्‌-आकार को हस्व करने पर “अवकोकिल! इस स्थिति भें द्विगु 
्राप्ताऽऽपन्नाऽलम्पर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वा० ६२) से परवल्लिङ्गता का 
निषेध हो कर विशेष्यानुसार सुँप्मक्रिया करने से प्रथमा के एकवचन मे "अवकोकिलः 
प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 
इसीप्रकार-- 
(१) परिणद्ध वीरशद्भि--परिवीरुत्‌ पादपः (लताभों से चिरा पेड़) । 
(२) सन्नद्धो वमणा--संवर्मा शूरः (कवच से सन्नद्ध शुर) । 
(३) उपमितः पत्या--उपपतिः (जार) । 
(४) उपमितः प्रघानिन--उपप्रधानः । 
(५) नियुक्तः कंसेन--निकसो रक्षिवर्गः । 
(६) नियुक्तो मुनिना--निमुनिः 1 
(७) अनुगतम्‌ अर्थेन--अन्वथं नाम (अर्थानुसारी नाम) 1 
(न) सङ्गतम्‌ भर्थेन- समर्थं पदम्‌ । 
(€) वियुक्तम्‌ भर्थेन-- व्यर्थं वचः । 
(१०) सङ्गतम्‌ अक्षेण-- समक्षं वस्तु । 
चतुथं वात्तिक यथा-- 
[लघु०] बा०-- (६१) पर्यादयो ग्लानाचरथे चतुर्थ्या 
परिग्ल।नोऽध्ययनाय--पर्यध्ययनः ॥ 
अर्थः---ग्लान (खिन्न, दुःखी, थका हुभा, उकताया हमा) आदि अर्थो मं वत्त- 
मान "परि" आदि निपात, चतुर्यन्त समयं सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त होते 
है ओौर वह तमास तद्पुरुषसंज्ञक होता दै । 
व्याख्याः--यह वतक भी पूर्ववत्‌ कूगतिप्रादयः (६४६) सूत्र पर महाभाष्य ये 
पदा गया है मतः तद्विषयक ही समहाना चाहिये । उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रह परिःग्लानोऽध्ययनाय? (अथवा--अघ्ययनाय परिग्लानः}-- 
पर्॑ध्ययनः (अध्ययन के लिये चबराया या उकताया हुजा) } मलौकिकविग्रहु--अध्ययन 
डे + परि । यहां “परि' निपात परिग्लान अथं मे वत्त॑मान है अतः इस का अध्ययन 
ॐ' इस चतुर्यन्त के साथ प्रकृत पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या (वा० ६१) वाक्तिक पे 
नित्यसमास हो ता है। प्रथमानिदिष्ट परि" की उपसर्जनसंला कर उस का पूं 
निपात क्रियातो बना--परि अध्ययन डे । अब समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो 
धातु-ातिपदिकयोः (७२१) से उस के अवयव सुप्‌ (ड) का लुक्‌ तथा दको यणचि 
(१५) से यण्‌ ओौर अन्त मे विभक्तिकायं करने से "प्यघ्ययनः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । 


१. तादर््येऽ चतुर्थी बोध्या 1 
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यान रहे कि यहां पर भी द्विगु-्राप्ताऽऽपन्नाऽ्लम्पु्वेगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः 
(वा० ६३ ) वात्तिक से परवत्लिद्धताका निषेध होकर विशेष्यानुसार लिङ्ध किया 
जातादै। 

इसौभ्रकार- उद्युक्तः संग्रामाय--उत्सट्ग्रामः' इत्यादि प्रयोगं की सिद्धि 
होती है। 

पञ्चम वातिक यथा-- 
[लघु०] बा (६२) निरादयः करान्ताचर्थे पञ्चम्या ॥ 

निष्कान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः ॥ 

अर्थः-- क्रान्त (निकला हभ, बाहर गया हुआ, पार किया हृ) आदि अर्थो 
मे वत्त॑मान निर्‌ आदि निपात, पञ्चम्यन्त समर्थं सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त 
होते दै जौर वह समास तत्पुरुषसञ्ज्क होता है । 

व्याल्या-- यह पाञ्चवां वातिक भी कुगतिप्रादयः (६४६) सूत्र पर महाभाष्य 
मँ पठित होने से नित्यसमापतविषयक ही समञ्ञना चाहिये । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--निष्करान्तः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिः (कौशाम्बी नगरीसे 
निकला हभ) । अलौकिकविग्रह-- कौशाम्बी ङसिं + निर्‌! । यहां "निर्‌" यह निपात 
क्रान्त = निष्क्रान्त अथं में वत्तंमान है अतः इस का कौशाम्बी उसि! इस पञ्चम्यन्त के 
साथ प्रकृत निरादयः कान्ताद्यथे पञ्चम्या (वाऽ ६२) वात्तिकद्वाग नित्यतत्पुरुष 
समासहो जातादहै। प्रथमानिदिष्ट होनेसे निर्‌" कौ उपसर्ज॑नसञ्ज्ञा तथा उप 
सजनं पूर्वम्‌ (९६१०) से उसका पूर्वनिपात करने पर निर्‌ + कौशाम्बी डसि । 
अब समास की कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से प्रातिपदिकसन्ञा ओर सुपो धातु-प्राति- 
प्रदिकधोः (७२१) से उसके अवयव सुप्‌ (उ) का लुक्‌ कर-- नि 4 कौशाम्बी । 
इस समास के विग्रह मे कौशाम्बी शन्द नियतविभक्तिक रहता है अतः एकविभक्ति 
चाऽमूवेनिपाते (६५१) से इस कौ उपसर्जनसंज्ञा हो कर स्वरीप्रत्ययान्त होने से गोस्त्रि- 
योरुपसजेनस्य (6५२) सूव्रदवारा प्रातिपदिक के अन्त्य ईकार को ष्व आदेश हो जाता 
है- निर्‌ {कौशाम्बि । खरवतानयोविसर्जनौयः (६३) से निर्‌ के रेफको विसर्ग 
अदेश एवम्‌ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१) से विसमं को षत्व कर विभक्ति लाने 
से निष्कौशाम्बिः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहां परर भी पूर्ववत्‌ दविगु-प्रप्ताऽऽषन्नाऽ- 
लम्पु्वंगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वा० ६३) वात्तिक से परवत्लिद्खता कानिषिषहो 
कर विशेष्यानुसार लिङ्ग हो जाताहै। 

इसीप्रकार-- 


(१) निष्क्रान्तो वाराणस्याः--निर्वाराणसिः। 


१. यहां "निस्‌" निपात भी रखा जा सकता है । तब ससजुषो स (१०४) से उसके 
सकार को रत्व (र्‌) करना पड़ेगा 
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(२) निष्क्रान्तो लड्कायाः--निलंद्कः। 

(३) निष्कान्ता विन्ध्यात्‌ --निविन्ध्या नदो ।* 

(४) निगेतस्तिंशन्चः- निस्विंशः खड्गः ।* 

(४) उत्क्रान्तं सूत्रा--उत्सूवर वचः ।* 

(६) उत्क्रान्तः शृड्वलायाः-- उच लः कलभः ॥ 

(८) उत्कन्ता कुलात्‌ -उत्कुला कुलटा । 

(८) उक्करान्तो वेलाया--उेलः समूदरः। 

(€) अपगतः साखान्यः--अपशाखो वानरः । 

(१०) अपगतं क्रमात्‌ अपक्रम कार्यम्‌ । 

(११) अपगतम्‌ अर्थात्‌ --अपां उचः (अर्थहीन वचन) । 

अभ्यास [४ 

(१) निम्नस्थ सूरो की सोदाहरण व्याख्या करे 
१. उपमानानि सामान्यवचर्नः। २. एकविभक्ति चाऽपूरवनिपाति । ३. 
दिच्वंडाचश्च । ४. विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌ । ५. भौस्वियोरपसज- 
नस्य । ६. नञ्‌ । ७. दिक्षंष्ये संज्ञायाम्‌ । ८. तद्धितार्थोत्तिरषदषमाहारे 
च । €. कुगतिप्रादयः । १०. गोरतद्धितलुकि । ११. दिकपूवंपदादसंज्ञाया 
अः । १२. तद्धितेष्वचामादैः । १३. तरमान्नुंदचि । १४. न लोपो ननः। 

(२) निम्नस्थ समासो की द्विविधविग्रहनिर्देण करते हुए ससूत्र सिद्धि प्रदशित 
करे 
१. पोवंशानः। २. शाकपाथिवः । ३. घनयाम; । ४. पञ्चगवधनः। 


१. वौविक्नोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावर्तनासेः । 
निविन्घ्यायाः पयि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ।॥ (मेघ १.२८) 

२. संख्यःयास्ततपुरुषस्य वाच्पः इति वात्तिकेन समाप्नान्ते उनि टेलेषिः । जौ तीष 
अङ्गुलियों से निकल चृकाहै अर्थात्‌ खद + खड्ग (तलवार) का मापतीम 
अट्गन से अधिकही हुआ कर्ताहै, षोटे कोष्ुरिका कहा जाता । तलवार 
कीतस्ह क्रूर कमं करने वाले निर्दे पुरूष कोशी उवरचार से 'निस्विश' कह 
दिया जाता है- निस्त्रिणो निधुंणे खड्गे इति दैमः। निस्तिंश का प्रयो दम 
प्रकार भी दुआ करता है- निर्गतानि त्रिशद्धयः- -निस्तविंघानि वर्षाणि देवदत्तस्य 
देवदत्त का वय ती वर्षोसे उपर दै) } 

३. यो हय स्त्रं कथयेन्नादो गृह्येत (महाभाष्ये पस्पशा०) । जौ भूत्रविसुदध करेगा उष 
कः वचन नहीं मान। जायेगा । 


॥ 
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५. कुपुरुषः । ६. सप्तर्षयः । ७. पटपटाक्रृत्य । प. नीलोत्पलम्‌ । €. देव- 
ब्राह्मणः । १०. पूर्वेषुकामशमी । ११. अतिमालः । १२. गुकलीकृत्य । १३. 
सुपुरुषः । १४. कृष्णसर्पं; । १५. अनष्वः ! १६. षाण्मातुरः । १७. निष्कौ- 
णाम्बिः। १८. नैकधा । १६. अवकोकिलः । २०. ऊरीकृत्य । २१. षञ्च- 
गवम्‌ । २२. पर्यध्ययनः । २३ प्राच्यैः । २४ नवग्रहाः । 
(३) कुगतिप्रादयः सूत्र पर दिये गये पाञ्च वात्तिकों का सार्थं उल्लेख करते 
हुए प्रत्येक का एक-एक उदाहरण प्रदशित करं । 
(४) निम्नस्थ वात्तिकोँ को सोदाहरण व्याख्या करे 
(क) सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवडावः 1 
(ख) न््ेतत्पुरुषयोरतरपदे नित्यस्षमासवचनम्‌ । 
(ग) णाकपाधिवादीनां सिद्धय उत्तरषदलोपस्योपसंष्यानम्‌ 1 
(४५) मध्यमपदलोपिसमास किसे कहते दहै ? सोदाहरण विवेचन करें । 
(६) द्विगुसमास में परवल्लङ्ग दन्दतत्पुरुषयोः से लिद्धव्यवस्था होगी या 
नहीं ? सप्रमाण विवेचन करें । 
(७) कर्मधारय, द्विमु, उपसर्जन ओर गति--इन संज्ञा के विधायकसूवो का 
सार्थं सोदाहरण विवेचन करे 
(८) एकसञ्जञाधिकार के प्रकरण मे गति ओौर निपात दोनों सज्ज्ाओंका 
समावेण कंसेहो जाताहै? स्पष्ट करे । 
(€) निम्नस्थ प्रन का संक्षिप्त यथोचित उत्तर दीजिये 
[क] ^रामो जामदन््यः' मेँ समास व्यो नहीं होता ? 
[ख] (नैकधा-भनेकधा" के समासो मे कंसे प्रक्रियामेद माना जाताहै? 
[ग] "पञ्च ब्राहाणाः' में समास क्यों नहीं होता? 
[घ] विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ मे "वहुलम्‌" वथो कटा गया है ? 
[ड] अतिमालः" आदिमे परवत्लिद्धता क्यों नहीं होती? 
[च] 'अनागत्य' मे नच्मास होने पर भी क्त्वाको ल्यप्‌ कंतेहो 
जातादै? 
[छ] न लोपो नजः मे "नलोपः, को एकपद क्यो नहीं मानते ? 
[ज] कापुरुषः करषुरुषः' इन दोनों मे कौन सा रूप व्याकरणसम्मत है ? 
[न्न] उपसर्जनसंज्ञा होने पर भी कहां पूर्वनिपात नहीं होता ? 
(१७) अर्थाभाव अथं मेँ वक्तेमान नञ्‌ का संबन्त के साथ तत्पुरुषसमास होगा 
या अव्ययीभाव ? सहेतुक स्पष्ट करें । 
(११) विशेषणविशञेष्यसमाम मे पूवनिपात पर प्रकाण डाले । 
(१२) अत्यादि, अवादि, निरादि--इनमें आदि श्ब्दका क्या अभिप्रायरै? 
सौदाहुरण स्पष्ट करे । 
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(१३) संज्ञान होने पर भी त्रिलोकः' आदिमे समासर्क॑सतेहोजाताहै? 

(१४) संजञाविधि होते हए भी अर्यादिचिविंडाचश्च सूत्र मे प्रत्ययो से तदन्तो का 
ग्रहण कंसेहो जाताहै ? स्पष्ट करें । 

(१५) निम्नस्थ विग्रहम मे समास का निर्देश करे कुत्सितम्‌ अन्नम्‌ \ पाचक. ' 
श्वासौ खञ्जश्च । शाकभोजी ब्राहणः । उत्क्रान्तं सूत्रात्‌ । त्रयां 
लौकानां समाहारः । निर्गतो वाराणस्याः । प्रगतः पितामहः । पञ्चानां 
नापितानाम्‌ अपत्यम्‌ । दधिका दण । कुत्सितो रथः । पञ्चसु कपातेषु 
संसृतः । षण्णाम्मातृणामपत्यम्‌ । प्रगतोऽघ्वानम्‌ । व्यासः पाराशयैः [2] । 
महान्‌ वृक्षः । अनुगतः स्वारम्‌ ॥ नीरद इव श्यामः । 

(१६) अष्टानामध्यायानां समाहारः---अष्टाध्यायी । यहां दविगुसमास मे नपुसक 
का प्रयोग क्यो नहीं हभ ? 

(१७) रिविध द्विभसमास का एक एक उदाहरण दीजिये 1 

(८) व्यधिकरण भौर समानाधिकरण तत्पुरर्षो मे क्या अन्तर होता है ? 

(१६) करमंधारयसमास म लौकिकविग्रहं को प्रदशित करने के दोनों प्रकार 
सोदाहरण लिवें । 

(२०) उपमानानि सामान्यवचनैः मे सामान्यवचन का तात्पर्यं अपने ब्दो में 
स्पष्ट करें । अथरवा--उपमानवाचकों का सामान्यवचनों कं साय सामाना- 
धिकरण्य कंसे स्थापित कियाजाताहै? 

(२१) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ इस नियम के कारण प्रक्रिया भ क्या अन्तर पडता है? 
सोदाहरण स्पष्ट करें । 

(२२) उत्तरपद के परे रहते तद्धितार्थोत्तिरपद० सूरहारा क्रिया जाने बाला 
समास नित्य होगाया वंकल्पिक ? सप्रमाण सोदाहरण स्फष्ट करे । 

(२३) नञर्थाः षट्‌ प्रकोत्तिताः--उस की सोदाहरण व्याष्या करं । 


:००.- 


अव तत्पुरुषसमास के अन्तगंत उपपदसमास का वर्णेन करने के लिये सवे प्रथम 
उपपदसंज्ञा का निरूपण करते है 
[लघु० ] अधिकारसूबरम्‌-- (६५३) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । 

२।१।९२।। 

सप्तम्यन्ते पदे "कर्मणि" इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भादि, 
तद्टाचकं पदम्‌ उपपदसञ्ज्ञं स्यात्‌ (तस्मिन्‌ सत्येव वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः 
स्युः) ॥ 

अ्थः--धातोः (७६६) अधिकार के अन्तत क्ण्यण्‌ (७६०) आदि सूतो 
कर्मणि" भादि सप्तम्यन्त पदों का वाच्य जो कुम्भ आदि वस्तु, तद्वाचक पद उपपद 


८ १४५ 


सञ्लक हो (किञ्च इस उपपद के होने पर ही तत्तत्सुवों से वक्ष्यमाण प्रत्यव हों 
अन्यथा नहीं) । 

व्याख्या तत्र इत्यव्ययपदम्‌ । उपपदम्‌ । १।१। सप्तमीस्थम्‌ 1१1 १1 अष्टाष्यायी 
मै इस सूत्रसे अव्यवहित पूवं धातोः (३.१.६१) क। अधिकार चलाया जा चुका 
है-यहांसे लेकर तृतीयाध्याय कौ समास्ति तक लिन प्रत्ययो का वर्णेन किया जाये 
वैधातुते परे हों! इसी अधिकार के अन्तर्गत यह दरूषरा अधिकार चला रहेर्हे 
वहां से आगे इत धात्वधिकार के अन्तत सू्रौ मे जहां जहां सप्तम्यन्त पद प्रयुक्त 
मिले [यथा---कर्मण्यण्‌ (७६०) मेँ कर्मणि", ब्रियवशे वदः खश्‌ (८६८) मे प्रिय 
वशे", सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (८०३) मे "पुंपि', करणे यजः (८०७) मे (करणे, 
सप्तम्यां जनेडः (८११) मे 'पप्तम्याम्‌' आदि] तो उस पदसे बोध्य जो अर्थं तद्वाचक 
पदों कौ उपपदसज्ज्ञा हो । सप्तमीत्थम्‌--यहां "सप्तमी" से प्रत्ययग्रहणपरिभाषाद्वारा 
सप्तम्यन्त का ग्रहण अभीष्ट है । सप्तम्यां (सप्तम्यन्ते) तिष्ठतीति सप्तमीस्थम्‌ 1 "कमणि" 
आदि उपर्युक्त सप्तम्यन्त पद हैँ । उनसे रहने वाला कुम्भ आदि वच्य वस्तु ही 
सप्तमीस्थ कहलायेगी । परन्तु यहां शव्द्टास्व मे बाच्यः पदार्थो से कोई काम लिया 
नहीं जा सकता, अतः उन उन वाच्य वस्तुओं के वाचक शब्दों सेही यहां काम लेना 
पड्ताहै) तो इस प्रकार लक्षणा से (सप्तमीम्धम्‌' का अर्थे होगा कर्मणि' जादि 
पदों का वाच्य जो कर्मीपरूत कुम्भ (घट) आदि क्वस्तु, तद्राचक्र शब्द । अष्टाध्यायी के 
प्रकृत पादमं तीन धात्वधिकार ह--(१) घनो: कमणः सताभकतु कादिच्छायां बा 
(७०५), (२) धातोरेकाचो हलः क्रिधासमनिहृरे पङ्‌ (७११), (३) धातोः (७६६) । 
इन तीन अधिकारो मे से प्रत्यासत्ति (सामीप्य) न्याय के कारण तीसरा धातोः वाला 
अधिकार ही यहां गृहीत होता है । इसी अधिकार.को ही उपपदसंज्ञा का क्षेत्र माना 
जायेगा, इसन पूर्वं के दोनों अधिकारो को नहीं + उक्त ध्षतोः अधिकार की अनुवृत्ति 
आ कर सूत्र क यह्‌ अथं होगा) अथं--धातोः अधिक्रार के अन्तगतं (सप्तमीस्थम्‌) 
सप्तम्यन्त कर्मणि" आदि जो पद उस का वाच्य म्भ आदि जो वस्तु, तद्वाचक पद (उप- 
पदम्‌) उषपदमञ्जक होता है ओर (तव्र--तसः न्‌ सत्येव} उस उपपद के रहते हए ही 
तत्तत्र से अण्‌ आदि प्रत्यय होते है! । उदाहरणार्थं तोः (७६६) अधिकार क्‌ 


१. 'तत्र' शब्द मे भावेसप्तमी या सतिसप्तमी क स्थान प्र ही सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) 
से तर्‌ प्रत्यय हुमा है । तत्र" षद सूत्रम भिन्लक्रम मे प्रयुक्त हुमा है । दस का अर्थ 
दै--"उततके होने पर" अर्थात्‌ जिस की उपपदसज्ज्ञा की जा रही है उस उपपद 
केरोति परहीसू्रारा प्रत्यय का विधान होषा अन्यथा नहीं--यह्‌ यहां "तत्र 
का अभिप्राय है। तत्र शब्द पूरवोक्ति अधिकार को निदिष्ट करने के लिये प्रधुक्त 
नहीं हज वह्‌ तो अनुवृत्या लव्ध है ही । 


ल० चम (१०) 


१४६ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्ठकौमृ्ां 


अन्तरगत कमंण्यण्‌ (४९०) सूत को लेते हँ । इस सूत्र में कमंणि' यह्‌ सप्तम्यत्त पद्‌ 

। इम कर्मणि! से बोध्य कर्मीभूत पदार्थो के वाचक कम्भ आदि शब्दो की यहां उप. 
पव सञ्जञाकी जाती दहै । इस उपपदकेहोने पर ही कर्मण्वण्‌ (७६०) सुव सेण्‌ 
प्रत्यप किया जायेगा, विना इस के अण्‌ प्रत्ययन होगा । उदाहरण यथा. कं 
करोतीति कुम्भकारः, सवं करोतीति सूत्रकारः आदि । उपयदसंज्ञा करने का मृष्य प्रथो. 
जन 'कार' आदि प्रत्ययान्त भागों के साथ "कुम्भ आदि उपपदों का समास कनारी 
परायः हज करता है जो अग्निमसूत्द्वारा स्पष्ट किया जायेगा । 

शेखरकार आदिय ने महाभाष्यानुसार इसे अधिकारसूत्र माना है । इस अधि- 
वपर की कमण्यण्‌ (७६०) शादि सूत्रँ मे अनुवृत्ति जायेगी तो वहां का सप्तम्यन्ते पद 
प्रथमान्त गे परिणत हो जायेगा, वयोकि सप्तमी लगाने का प्रयोजन तौ उपपदसजा 
करनाही हृ करताहै। तवर वहांकासूवराथे इस प्रकारका जायेगा क्भंकी 
उपपदसंजा है, इस उपपद के होने पर ही धातुस्ते परे कर्ता अथं सन अण्‌ प्रत्यय होता 
दै 

मोटे रूपमे इस सूत्रसेद) कायं शिद्ध कयि जातिरहै- 

[क] धातोः (७६६) अधिक्रार के अन्तर्गेत कर्मण्यण्‌ (७६०) आदि सूतम 
सप्तम्यन्त "कर्मणि! मादि की उपपद्ज्ञा कौ जाती है (वस्तुतः प्रक्रियादशा मे "वम्‌{ण' 
आदिसे बोध्य कुम्भ आदि पदों की ही उपपदसञ्ज्ञा हसा करती है) । 

[ख] "ततर के कारण सूत्रों मँ कथित उपपदोंके होने पर ही तत्तत्स हाया 
अण्‌ जादि प्रत्यय कयि जति हैँ केवल निदिष्ट धातु से नही । यथा-- कमेण्य्‌ 
(७६०) हासा कमं के उपपद रहते कुम्भकारः आदिमे तौ अण्‌ प्रत्ययहौ जाता दैपद्नु 


१. परन्तु पहां यह विशेष ध्यातव्य है कि इस धात्वधिकार के अन्तर्पतत सूरो मे जने 
वाने प्रत्येक सप्तम्यन्त पद को उपपद नही माना जा सकता । करई जगह मृनि न 
अधेनिदेश के लिये भी सप्तम्यन्त पदों का प्रयोग कियादहै। पथा--दाम्‌ नी 
शस-यु-युज-स्तु-तुद-ति-सिच-मिह-पत-दश-नहुः करणे (८४४) सूत्र मे "करप" पद 
करण अर्थं मे प्रत्ययव्रिघान के लिये है, करणोपषद के लिये नहीं । इसीप्रकार-- 
नपुंसके भावे कतः (८७०) त (भावे पद, गेह कः (७०८६) में गहै" पद, धः 
कमणि ष्टृन्‌ (३.२.१८१) मे "कमणि" पद, स्मियां क्तिन्‌ (८६३) मे 'स्तरियाम्‌' पद 
अर्थृपरकःही है उपपद नहीं। इसीलियेतो मृनिनेधु,टि,भ आदिकी भांति 
एकमात्रिक छोटी सञ्ज्ञा न.बना कर "उपपद" इतनी बड़ी सञ्ज्ञा का प्रयोग किया 
है जिससे इस की अन्वथंताद्रारा सप्तम्यन्त पदों के उपपदत्व का ठीक ठीक निणंय 
करिया जा सके! उप (समीपे) उच्चारितं पदम्‌--उपपदम्‌ । जौ घात्वादि के समीप 
लोक मेँ उच्चारित क्रिय! जाता है उसे "उपपद" कृते है । इस से णिष्टप्रयोगो ` 
दे कर ही उपपदत्व को समञ्लने का प्रयत्न करना चाहिये केवल सप्तम्यन्त दै 


करनहीं। 


तलयुरुषसमातप्रकरणम्‌ १४७ 


उपपद के विना "करोतीति कारः ' यह नहीं वनता।* 

अब उपषदं का अगले प्रत्ययान्त भाग के साय समास का विधान करतेदटै-- 

[लघु० | विधि-सूतम्‌-- (६५४) उपपदमतिङ. ।२।२।१६। 

उपपदं सुबन्तं समर्थन निं समस्यते 1 अतिडन्तश्चायं समासः । 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः 

अथेः--उपपदसञ्जक सुबन्त, समर्थं शब्द कै साथ नित्य तद्युटषसमासको 
प्रप्त होतार ओर यह सरमाप्र अतिटन्त हृता) 

व्याख्या ---उपपदम्‌ } ११) अतिङ्‌ १।१। सुप्‌ ।१।१। (वुवामन्तिते परराङ्गु- 
वत्स्वरे से) । तमर्थेन ।३।१। (समर्थः पदविधिः ठे विभ्रक्तिविषरिणामद्वारा) । नित्यम 
इति क्िधाविशेषणं द्वितीये कवचनान्तम्‌ (नित्यं क्रौडाजौविकयोः से) । समासः ।१।१॥ 
(प्राक्कडारात्लमासः से) । तत्पुरुषः ।१।१। (मह्‌ अधिकृत है} । 'सुप्‌* यह "उपपदम्‌ का 
विशेषण है, प्रत्ययग्रहणपरिभाषाद्रारा तदन्तविधि हो कर 'सुंवन्तम्‌ उपपदम्‌, प्राप्त हो 
जाता टै 1 (त्रतिङ्‌' यह्‌ समास्' का विशेषण है । अविद्यमानं तिः (तिडन्तम्‌) यरिमन्‌ 
सः = अतिट्‌, बहुव्रीहिसमासः । तिडन्ताऽघटित इत्यर्थः । अर्थः - (उपपदम्‌) उपपषदं- 
संक (सुप्‌ = सुवन्तम्‌) सुबन्त (समर्थेन) समं णन्द के साथ (नित्यम्‌) नित्य (समासः) 
समासरको प्राप्त होता दहै ओर चह समास (अत्िर्‌ ==अतिडन्तः) अतिङन्ते होता है 
अर्थात्‌ इम मर कोई तिङञन्त नही होला । वह अतत्‌" ग्रहण के कारण सह्‌ षप (६०६) 
से पुणः दका अनृवत्तन नहीं हका, स्थति यदि उस का अनुचत्तंन होता तो सुबन्त 
का सुबन्त कै पायसमास होनेषे पह समा अतिडन्त तो अपने जाप ही होता पनः इसे 
"अतिङ्‌, क्थ कहते ? 'अतिड्‌' कथन मे यहां 'सूषा' का अनृतरत्तंन नहीं होता यह स्वतः सिदध 
हो जाता दै । परन्तु उपपद तो सुबन्त ही अभीष्ट है, दम के लिये संबामन्विते पराङ्ग- 
बह्स्वरे (२.१.२) से 'सृप्‌' का अनुवर्तन होता ही दै \ वदि यहां भी सुपूः का अनु- 


१. कु लोग यहां शङ्का करिया करति हँ कि प्रकृतसूत्र में "तज" ग्रहण करौ आवश्यकता 
ही क्या है, धातोः (४६६) यह अधिकार तौ अनुवृ्तिलच्धछ दै ही ? इसे का गमा 
धरान यहद कि तत्र क़ ्रहण धात्वधिकार को नि्दिष्टकरने केलिये नही 
किय) गया वहतो अनूवृत्तितव्धदै ही । इसके ग्रहण का प्रयोजन वहै कि जतत 
प्रत्यय के विघानके साथ जौ उपपद लगा है उम उपपद के होन परही उस प्रत्यय 
की प्रवृत्ति हो, उपपद क विनः प्रत्यय की प्रवृत्िन हो । यदि पङ्ृतूत्र के अन्त 
गत ^तत्र' को अधिकार न चलतेतो कर्पण्यण्‌ (७९६०) में `कर्मणि प्रद के 
सप्तम्यन्त होने के कारण उपपदमंज्ञातो होती परप्रन्ययविधान मं कर्मीभृति डस 
उपपद की अनिवार्यता न होती । अतः उपपद होने चान होने दोनो अवस्थां 
मेण हो जाता जो द्री अवस्था में नितान्त अनिष्ट था । इमे रोकन ङे लिये 
ही (तत्रः का अधिकार चलाया गया दहै । 


श्त भैमीव्याख्ययेवितायां लघुसिढान्तकौ मृदं 


वर्तन नटी करेगे तो उपपद मे पदत्व न होने से 'चरमेकारः, राजयुध्वा" आदिमे नलोपः 
प्रातिपदिकान्तस्व (१८०) मूच््रारा नकारकालोपनहो सकेगा । तात्पयं यहद करि 
दस उपपदसमास में पूवपद तौ सुबन्त होगा परन्तु उत्तरपद केवल समर्थ शब्द ही होगः 
न कि सुबन्त, दस तरह यह समास अतिङ्‌ (अततिडन्त) होना चाहिये । दूसरे णब्दो मे 
ट्स उपपदसमास का उत्तरपद कहीं तिञ्न्तनहो जाये इसके लिये सूत्रे 
कहा गया है । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह कुम्भं करोतीति दरुम्भकारः (कुस्भ अर्थात्‌ घट को बेन 
वाला--गुम्हार) । यहां तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) अधिकार के अन्तर्गत कर्भ" 
कमे के उपपद होने पर "क्‌! (कञ्‌ करणे तना० उभय ०) धातु से कर्मण्यण्‌ (७६०) 
सूववारा कर्ता अथं मे ृत्सञ्जञक अण्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथो अचो छ्णिति (१८२) 
से ऋवणं को वृद्धि-रपर (आर्‌) करने पर "कार" बन जाता है । "कार' यहे दन 
कृदन्त के योग मे कतु कम॑णोः कति (२.३.६५) सूतहारा कर्मीभूत कुम्भरशन्द से षष्टो 
विभक्ति ला कर कुम्भ डस्‌ +-कार' यह्‌ अलौकिकविग्रह स्थापितहोता ह । अव्र उप- 
पदभतिडः (६५४) इस प्रकृतसूत्र से "कम्म इस्‌" इन उषपदसंज्ञक्‌ सुबन्त का 'कार' दय 
समं शब्द (न कि सुबन्त) के साथ निच्य तत्पुरुषसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट उपपद 
की उपसर्जनसंज्ञा, उपसजन का पूरवंनिपातत, कदद्धितसतमासाश्च (११७) से समुदाय को 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा सुपो धालु-्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिकं के अवयव सुप 
(डम्‌) का लुक्‌ कर्ने पर 'कुम्भ्कार' शब्द निष्यन्न होता है । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ 
विभक््युत्पत्ति के प्रसङ्गं मं प्रथमा के एकवचन की विवक्षां सुं प्रत्यघला कर सकार 
को रेत्व तथा रेफ को अवतान मेँ विमं आदेश करने पर "कुम्भकारः प्रयोग सिद्ध हौ 
जातादहै)। 

दसीप्रकार-- 

(१) एत्र करोतीति सूत्रकारः 1१ 

(२) गां ददातीति मोदः ॥ 

(३) कुरुषु चरतीति कुरुचरः ।3 

(४) यशः करोतीत्ति यशस्करी विद्या 1४ 

(५) सोमेन इष्टवान्‌ इति सोमयाजी ।५ 

(६) पारं दृष्टवान्‌ इति पारदुए्वा ।\ 


१. कर्मण्यण्‌ (७६०) इति अणुप्रत्ययः । 


२. आतोऽनुपसर्गे कः (७६१) इति कप्रत्ययः । 

३. चरेष्टः (७९२) इति टप्रत्ययः 1 

४. कृजो हेतु-ताच्छीत्याऽऽनुलोम्येषु (७९४) उति टप्रत्ययः । 
५ करणे यजः (८०७) इति णिनिप्रत्ययः । 

६. वृशेः श्वनिष्‌ (८०८) इति क्वनि प्रत्ययः । 
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(७) राजानं योधितवान्‌ इति राजयुध्वा ।› 

(८) सरसि जातम्‌ इति सरसिजम्‌ ।* 

(£) प्रियं वदतीति प्रियंवदः ।* 

(१०) वशं वदतीति वशंवदः ।* 

(११) भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः ।५ 

(२) कटं प्रवते इति कटप्रूः ।६ 

(१३) मूलानि विभुजतीति मूलविभुजो रथः ।* 

(१४) उष्णं भुङ्क्ते तच्छील इति उष्णभोजी ।= 

(१५) पण्डितमात्मानं मन्यते इति पण्डितम्मन्यः १६ 

ये सब उपपदसमास के उदाहरण है । इन कौ सिद्धि इस व्याख्या के कृदन्त- 
प्रकरण में तत्तत्सूतों की व्याख्याके प्रसङ्ग मेकीजा चुकी है, विशेषजिज्ञासु वहीं 
देखे । 

इस उपपदसमास को अतिङ्‌ अर्थात्‌ तिङ्रहित कहा गया है । इते प्रव्युदाहरण- 
द्वारा समन्नाते हए ग्रन्थकार लिखते है-- 
[लघु | अतिङ्‌ किम्‌ ? माभवान्‌ भत्‌ । माडः लुड्‌ (४३५) इति 
सप्तमौनिर्देशानमाङ्पपदम्‌ ॥ 

व्याख्या -- यदि उपपदमतिङ्‌ (६५४) सूत्र मे उपपदसमास को अतिङ्‌ (अवि- 
चमानं तिङ्‌ = तिडन्तं यस्मिन्‌ सौोऽतिड्‌) न कहते तो “मा भवान्‌ भूत्‌" (आप मत हो) 
यह प्रयोग उपपन्न न हो सकता + यहां माहि सङ्‌ (४३५) सूवद्वारा माङ्‌ के उपपद 
रहते भूधातु से लड्‌ का प्रयोग किया गयाहै। न माइयोगे (४४१) सेट्‌ का आगम 
नहीं हा । माडि लंड (४३५) सूत्र मेँ 'माडि* पद सप्तमीनिदिष्ट होने से तग्रोषपदं 
सप्तमीस्थम्‌ (६५३) दारा उपपदसंज्ञक है, अतः ईस उपपद के होने पर ही धातु से परे 
लुड्‌ प्रयुबत हुआ है । परन्तु उपपद माड का “भृत्‌' इस तिडन्त के साथ उपपदसमास 


१. राजनि युधि-कूनः (८०६) इति कवरनिपूपरत्ययः 

२. सप्तम्यां जनेडः (८११) इति उप्रत्ययः । 

३. प्रियवशे वदः खच्‌ (७९८) इति खचूप्रयत्यः । 
४ प्रियवशे वदः खच्‌ (७६८) इति खचप्रत्ययः। 
४. 
६ 


- भिक्षा-सेनाऽदायेषु च (७९३) इति टप्रत्ययः । 

~ विवेभ्वचि-प्रच्छचायतस्तु-कटगरनु-श्रीणां वौर्घोऽसम्ध्रसारणं च (वा० ४८) इति 
वकिवेप्प्रत्ययः ॥ 

. मूलविभुजादिन्यः कः (वा० ४५७) इति कप्रत्ययः । 

५. सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (८०३) इति णिनिप्रत्ययः । 

&. आत्ममाने खश्च (८०५) इति बशूप्रत्ययः । 


@ 


१५० भ मीव्याष्ययोपेतायां लधूसिद्धान्तकौ यूं 


नहीं हृभा, कारण कि समासविधायक उपपदमतिद्‌ः (६५४) सूत्र मे 'सत्तिङ्‌! कहा गया 
है अर्थात्‌ इस समास मे कोई पद तिहन्त नहीं हो सकता । तभी तो दोनोंके मध्ये 
भवान्‌ पद्‌ अ सका है वरन्‌ समासदश्ता में वह मध्यमं कंसे आता? द्रसौप्रकार 
"मात्वं कार्षीः, सात्वं रोदौः, मा भवान्‌ गमत्‌! जियो न समञ्चन चाय । 

कारकौ ब्रजति (करने के लिये जाता है) । वहां व्रजति! इम क्रियार्था क्रिया 
उपपद रहते भविष्यत्कालिकं छर" धातु से कर्ता अथं परे तुमुं्ण्वृलौ क्रियायां कियार्वायाम्‌ 
(८४६) सूर सै प्वुलूप्रत्यय हो करव कौ अकं तथः धातु को वृद्धि करने पर "कार 


सिद्ध हुमा दै 1 घहां भौ (्रजति' उपपद का कारक" कै साथ समास नहीं होता । व्यो 
महीं होता ? इसलिये नही कि सूत्र में "अत्तिद्‌" कहा गयाहै, बल्कि इसक्रारणनि 
उपपद सुबन्तका ही सम्थं शब्दके साय सप्रास कटा गया द्वै । यहां व्रजति" उपपद 


तोहे षर्‌ सुबन्त नहीं । अतः 
रहे करि यरदि समासहौजातातं 
व्रजति" न हो सकता । 
उषषदमतिङ (६५४) ये 'सुंपा! की अनुवृत्ति न लानि के कारण उपपद का तिडन्त 
के साथ भी समास प्रसक्त होताथा जो अनिष्ट था इस मनिष्टं की निवृत्ति सूत्रकारे 
सूत्र प अति" ग्रहण करके करली है । परन्तु इस से अच्छातो यही होता करि "सुपा 
की अनुवृत्ति ला कर उपपद का सुबन्त के साथ समास ल्धान करते, इस से तिडन्त ऊ 
साथ समास कौ प्रसक्तिहीनहोतीभौर नही सूत्रम अतिङ्‌ ग्रहण करना पड़ता । 
परिणामतः दरस सतारे ज्र कौ करनेमे सूत्रकार का उष्यहीक्याहै? वे उपपद 
का सुबन्त के साथ समास करना व्यो नही चाहते ? इस तरह की ण़ड्काओों कौ निवृत्ति 
के लिये ग्रन्थकार एक प्राचीन परिभाषा को सोदाहरण प्रस्तुत करते है 
[लघु०] गति-कारकोपपदानां कृद्धः सह॒ समाप्तवचनं प्राक्‌ 
सुबुत्पत्तेः (प०) । 


तत्व कै कारण समास प्राप्त ही नहीं होता । ध्यान 
'व्रजति' उपपद ही पूर्वं मँ ्रयुक्त होत्ता तव "वयरको 


व्याघ्री । अदवक्रीती । कच्छपी । इत्यादि ॥ 

अर्थैः गति, कारक ओर उपपद-- दन का कृदन्तं के साथ यदि समास करना 
होतो ब्रदन्णोसे सप्‌ लाने से पूर्वं ही अर्थात्‌ असुबन्त कृदन्तों के साथ ही समास्करना 
चाटिे। 

ग्यास्या-- प्राचीन भाचा्यौ द्वारा परिपठित यह एक परिभाषा है । उपपद 
मतिङ्‌ (९५४) मे (अतिङ्‌, का ग्रहण कर आचाय पाणिनि भी एकदेशानुमति के ढारा 
इस परिभाषा का अनुमोदन करते प्रतीत होते है । गत्ति, करक भौर उपपद ये पूर्वपद 
तो सुबन्त होगे ही, पर इन के साथ जुढने वाला उत्तेरषद वदि कृदन्त होगा तौ उस्‌ के 
आगे सृप्‌ (विभक्ति) लाने से पूवं ही भर्थात्‌ कृदन्त की भसूँप्‌-अवस्थामे ही षमास हौ 
जायेगः । समास मै सह सुपा (६०६) यास प्रवत्तित साधारण नियमतो यहदहैकि 
पूर्वपद अर उत्तरपद दोनो के सुबन्त होने पर ही समास हमा करता है । ऽरन्तु वहां 
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गति, कारक भौर उपपदों का असुंबन्त कृदन्तं वै साथ समस्त होना कहा गया । 
इस तरह समस्त शब्दों से स्त्रीप्रत्यय करने मेँ प्रमुख अन्तर पड़ता है जो आगे के तीन 
उदाहर्णो में स्पष्टहैष। 
प्रथम उदाहरण (उपपद ओर गति का कृदन्त के साथ)-- 
लौकिकविग्रह--वि == विशेषेण आ = समन्ताद्‌ जिघ्रतीति--व्याघ्री (जो विशेष 
कर चहुं ओर सूचही है--दाघ की मादा) । यहां भाड्‌ उपसं के उपपद रहते भात- 
श्चोपसरगे (७८८) सूवदरारा घ्ना गन्धोपादाने (भवा परस्तं०) धातु से इत्सञ्जक "क" 
प्रत्यय कर ककार अनुबन्ध का लोष तथा आतो लोप हइटिच (षन) सेधतुके 
| आकारका भी लोप करने से--आ घ्र ।-अ=='भा-+ घ्र" इस अलौकिकविग्रह मे 
उपपदसञ्जकं (६५३) आङः उपसग का "घ्र" इस कृदन्त के साथ कृदन्त से विभक्ति 
| लानि से पूवं ही उपपदमतिङ्‌ (९५४) सूत्र से नित्य समास हो "भाघ बन जाता है । 
पुनः गतिश्च (२०१) द्वारा गति्जञक वि! का "आघ्र' इस कृदन्त के साथ विभक्ति 
लाने से पूवं ही ु-गति-प्रादयः (६४६) से नित्यसमास तथां इको घणचि (१५) से "वि! 
के इकार को यण्‌ यकार करने पर-- व्यघ्र । इस तरह व्याघ्रणब्ददो तरह के समास 
करने से निष्पन्न होता दै । अबे समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्व के कारण इस से विभक्त्यु- 
स्पत्ति के प्रसङ्ग में विभक्ति लाने से पूवं ही लि द्धव्यवस्था करनी उचित है । हमे व्याघ्र 
से स्त्रीत्व विवक्षित है मतः जातिरस्त्रीविषयादयोपधघात्‌ (१२६६) सत्र से जातिलक्षण 
ङीष्‌ प्रत्यय लाने पर डीष्‌ के अनुबन्धो (डकार भौर षकार) का लोप तथा धचिभम्‌ 
(१६५) से भसञ्ज्ञा कर यस्येति च (२३६) से ईकार के परे रहते भसंज्ञेक अकार का 
लोप करने से- व्याघ्र, +ई==व्याघ्री । पुनः डचन्त होने से विभवति की विवक्षाम 
प्रथमा के एकवचन में सुं ला कर हडघान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) से 
सकारक्रा लोप करने पर "व्याघ्री" प्रयोग तिदढहो जातादहै। 
च््याघ्री मेँ र॑ के साध पहले आदः का उपपदसमास (या गतिसमास) 
तथा वाद मे जाघ्रकते साथ “वि' का गतिसमाप्त किया गया है । दोनों समास प्रकत 
परिघाषाके कारण कृदन्तं से पुँप्‌ कौ उत्पत्तिसे पूवेही कि गये । यदि कृदन्तों 
से सुबुत्पत्ति कै बाद समाप्त होता तौ सुबुत्पत्ति से पूवं "ध्र" कृदन्त से स्वीप्रत्यय करना 
पड़ता२, तव “घ्र के जातिवाचक न होने ते जातेरस्त्रोविषयादयोपधात्‌ (१२६९) हारा 
उस से जात्तिलक्षण डीप्‌ न हौ कर मजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ हीहोता। इस 
तरह व्याघ्री नवन कर च्याघ्ना' ही बनता जो अनिष्ट था! इससे बचने के 


लिये सुबुत्पत्त से पूर्वं ही कृदन्तों के साथ गति ओौर उपपद का समास विधान किया 
गयाहै। 


१. भथवा--यहूं कु-गति-प्रादयः (६४६) से ही गतिस्षमास हो जाता है । 


२. वयोकि विभविति लाने घे पूवं लिङ्ग ओर संश्याका निर्चित हो जाना आवश्यक 
हृभा करताहै। 


अ 


१५२ भैमोव्यास्ययोपितायां लघुसिद्धान्तकोमृ्यां 


द्वितीय उदाहुरण (कारक का कृदन्त के साथ) यथा-- 

कीम्‌ द्रव्यविनिमये (क्रया० उभव०) धातु चै भूतकाल केम निष्ठ 
(८१५) सूत्वारा कृत्संज्ञक क्तप्रत्यय करने पर अनुबन्धो का लोप, इट्निषेघ तथा क्ते 
के कित्त्व के कारण ञा्धधातुकगण (३८८) का भौ क्षटिति च (४३३) से निषेधहो 
कर “क्रीत' यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । अव तृतीयान्त के साथ क्रीत कासनास 
करते हैँ । लौकिकविग्रह --अश्वेन क्रीता अश्वक्रीती (घोडे के दवारा खरीदी गर्ई भूमि, 
स्त्री आदि) \ भलोकरिकविग्रह--अकश्व टा [ क्रीत । 'अए्वटा' मे करणकारक मे तृतीया 
की गदौ । दस करणतृतीथान्त पदका कतुंफरणे छता बहुलम्‌ (९२६) सूरा 
करीत" इस कृदन्त के साथ गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राकसेवुत्प्त 
इस प्रकृत परिभाषा के अनुसार क्रीत से सुबुत्पन्न होने से पहले ही विकल्प से तत्पुकल्य- 
समासहो जाता है । समाप्षपक्ष में समास की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर उस के अवववः 
मुष्‌ (टा) का सपो धातुप्रातिपविकयो (७२६१) से लुक्‌ करने पर “अश्वक्ीत' यह्‌ 
समस्त शब्द निष्पन्न होता है 1 पुनः पुकदेणविकुतपमनन्यवत्‌ न्याय के अनुसार समास 
की प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से विभक्त्युत्पत्ति के प्रसद्धमे विभक्तिलाने से 
पूवं लिङ्घ कौ व्यवस्था करनी आवण्यक होती है । यहां हमे स्त्रीत्व विवक्षित दै अतः 
क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ (१२६४) सू्हवारा डीप्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धो (डकार भौर 
षकार) का लोप तथा यच्नि भम्‌ (१६५) से भसंज्ञा कर यस्येति च (२३६) से भसंक 
अकारकाभी लोप करने सै--अण्वक्रीत्‌ | ई == अश्वक्रीती । अब प्रथमा के एकवचन 
की विवक्षामे सु प्रत्यय ला कर हल्ड्यार्म्पो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) से 
अपृक्त सकार का लोपकरने से 'अश्वश़ीती' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहां समाप्स् 
धूं कृदन्त 'क्रीत' शव्द से यदि वप्‌ भते तो उक्त से पूवं स्त्रीप्रत्यय अवश्य कत्तव्य 
होता, तब स्त्रीत्व कौ विवक्षा में 'कछोत' शब्द से अजाध्चतष्टाप्‌ (१२४९६) सेटाप्‌ 
प्रत्यय ही होता, कौतात्करणपु्वत्‌ (१२६४) से डीष्‌ नही, कपौकि तव दह्‌ अकेला 
चरीत' था उससे पूर्वं करणकारक जुड़ा नहींथा। इसप्रकार अष्वटा-+ क्रीतासु 
दस अलौकिकविग्रह से 'अश्वक्राता' बनता अश्वक्रीती नही 1 अतः कास्कोक्राभी 
कृदन्णों के साथ तभी समास हो जाता है जव दन्तो से अभी सुप्‌ कौ उत्त्तिन हद 
हेः । वरन्‌ सूव्विधान से पूवं स्त्रीप्रत्ययो के अवण्यम्भावी होने से करई जगहउनके 
विधान मे अन्तर्‌ पड सकता है । 

तृतीय उदाहरण (उपपदं का कृदन्त के साथ) यथा--- 

लौक्िकिविग्रह-- कच्छेन पिष्रतीति कच्छपी (क्च्छके द्वारा पीने वाली) । 


१, पररेभाषागत कारक मे कतु -करणे कृता बहुलम्‌ (६२६) सूर मे 'बहुलम्‌" ग्रहण 
के कारणं टस परिभाषा को पाणिनिसम्मतं कहा जाता है) 
२. कच्छेन = मुखसम्पुटेन पिक्तीति कच्छपी । गहा--कच्छम्‌ आत्मनो पुखसम्पुटं 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ १५३ 


{ टा" दस सुबन्त कै उपपद रहते पा पाने (भ्वा० परस्मै) धातुसे सुंपिस्थः 
३.२.४) के योगविभाग संवि! अंशके द्वारा कः प्रत्ययहो कर अनृबन्धलोप तथा 
आतो ल्येष इटि च (४८६) सूव्रसे धातुके आकार का लोप करने से--कच्छ टा 
प्‌ अ= "कच्छ टा +प्‌' यह्‌ अलौकिकविग्रह स्थापित हुमा । यहां "प' यह्‌ कृदन्त दै! 
कच्छ टा' इस सुबन्त उपपद का गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह॒ समाद्वद्नं प्राक्‌ 
सुबुत्पत्तेः दस प्रकृत परिभाषा की सहायता चे दन्त से सबुत्पत्ति होने से पूर्वं ही "प" 
कृदन्त के माध उपपदमतिङ्‌ (€ ५४) द्वारा नित्यतत्पुरुषसमास हो जाता है । समासमें 
उपपद कौ उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जन का पूवैनिपात, समास कीः प्रातिपदिकसंज्ञा तथा 
सुयो धातु-परात्तिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के जवेयव सप्‌ (टा) का लुक्‌ करने 
पर कच्छप" यह॒ समस्त शब्द निष्पन्न होता है । भन दस से विभक्ति लाने से पूरव 
लिङ्ग की अवश्यकक्तव्यता मे स्वरीत्व कौ विवक्षा मे नातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ 
(१२६९६) सुऋारा जातिलक्षण डीष्‌, अनुबन्धो ( इकार ओर षकार) का लोप तथा पूवं 
की भसंज्ञा कर यस्ति च (२३६) से भसंज्ञक अकारक, भी लोप करने से "कच्छपी 
वना । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मेंस प्रत्यय लाकर हत्ड्ारम्पो दीर्घात्‌ 
सुतिस्यपृक्तं हस्‌ (१७६) से अपृवत सकार का लोप करने से 'कच्छपी' प्रयोग सिद्ध हो 
जातादहै)। 

यहां "प" कृदन्त के साथ सूंबुत्पत्ति से पूवं यदि समास्तन करते तोष्पसे 
विभक्तिलाने से पूर्वं स्वीप्रत्यय लाना पडता! त्र "पके जात्तिवाचक नहोनेसे 
जतिरस्त्रोविषयादयोपधात्‌ (६२६६) धारा हीष्‌ न होकर अनाद्तष्टाप्‌ (१२४६) से 
टाप्‌ ही होता । इस तरह कच्छपी! न बन कर 'कच्छपा' ठेसा अनिष्ट रूप बन जाता । 
अतः इसे रोकने के लिये उपपद का छदन्त के साथ सुंबु्पत्निसे पूर्वं ही समासका 
विधान कियाद । आचाय प्राणिनि ने इसी बात को द्योतित करने के लिये उपपद 
मतिड्‌ (६५४) मेँ 'अतिह! का ग्रहण कियाद । 

अव तत्पुरुषसमास के कुछ समासान्त प्रत्ययो का अवतेरण करते हैँ 
[लधु° | विधि-सूवम्‌-- (६५५) तत्पुरषस्याऽङ्‌गुलेः संख्याऽव्ययादेः । 

१।४।८६॥। 

सख्याऽव्ययादेरङ्गुल्यन्तस्य (तत्पुरुषस्य) समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दव 

अङ्गुली प्रमाणमस्य द्वचङ्गुलम्‌ । निगंतमद्गुलिभ्यः--निरद्गुलम्‌ ॥ 


पाति रक्षतीति कच्छपी । सा हि किञ्चिद्‌ दृष्ट्वा स्वशरीरे एव मूखसम्पुटं 
प्रवेशयतीति भावः। अथवा-- कच्छेन कटाहैन (पृष्ठल्पेण ) इतराणि अङ्कानि 
पाति रक्षतीति । शन्दस्यास्य निवचनं विज्ैषवुत्सुभिर्मस्किपरणौतनि सवते (४.३) 
द्ष्टब्यम्‌ । 


१५४ अमीव्याख्ययोवेतायां ॥ 


~ संख्यावाचक एल्द या अव्ययशब्द जिस के आदि मे तथा जड्गुलिणब्द 

जिसके बन्तमें हो, ठेते तत्पुरुषसमास का अन्तावयव अच्‌ प्रत्यय हो 1 

ग्याख्या-- तत्पुरुषस्य ।६।१। अङ्गुलेः ।६।१। संख्याऽव्ययादेः ।६}१। अच 
& १।१) (अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः से) । समासान्ताः, प्रत्ययः, परश्च--ये सब पूवं 
से अधिकृत दँ! 'अटुगुलेः" यह (तत्पुरुषस्य! का विशेषण है । येन विधिस्तदन्तस्य 
(१.१.७१) सूवद्वारा विशेषण से तदन्तविधि हो कर “अङ्गल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य' बने 
जाता दै । 'संख्याऽन्ययादेः' यह भी तत्पुरुषस्य के साथ अन्वित होता है । संब्याच 
अव्ययं च संख्याव्ययम्‌, संष्याव्ययत्‌ आदि यस्य सः == संख्याव्ययादिः, पस्य == संव्या- 
व्ययादेः, दन्द्येबहूुबी हिसमासः । अथः--(संख्याऽव्यथादेः) संख्व? या अव्यय जिस कः 
अक्यवयव हो तथा (जङ्गुलेः = अङगल्यन्तस्य) अङ्गुलि शब्द जिस के अन्त मे स्थित हः 
से (तत्पुरुषस्य) तत्पुरुष (समासस्य) समास का (अन्तः) अन्तावयव (अच्‌) अच्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । अच्‌ प्रत्यय करा चकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हैः 
करलुप्तहो जाताहै, 'अ' मात्र शेष रहता है । इस का चित्करण स्वराथं है । प्रत्ययः 
(१२०) परश्च (१२१) अश्विकारो के करण अच्‌ प्रत्यय तत्पुरुष से परे होतार पर 
समासान्ताः (५.४.६८) अधिकार के कारणं उससे परे होता हृभा भी यह तत्पुरुष - 
समास का अन्त अर्थात्‌ अन्तावयव समज्ञा जाता है, उस से भिन्न नहीं । किञ्च तद्धिताः 
(&१६) अधिकार कै कारण यह तद्वितसञ्ज्ञक भी होता है । उदाहरण यथा-- 

(१) संव्यापूवं अङगुल्यन्त तत्पुरुष से अच्‌ यथा- 

लौकरिकनिग्रहु-- दवे" अङ्गुली प्रमाणमस्य द्वयङ्गुलं दार्वादिकम्‌ (दौ अङ्गुल 
प्रमाण वाली दार = लकड भादि कोई"वस्तु )। यहां प्रमाणे ह यसज्दध्नञ्मात्रचः (११६८) 
सुन्रद्वारा 'इस परिमाण वाला" अथं मे तद्धितसंज्ञक मात्रच्‌ प्रत्यय की विवक्षा 
मे प्रत्यय करने से पूवं ही तदिता्योत्तिरदस्माहारे च (६३६) सूत्र से द्वि ओ 
मङ्गुलि ओ "दस्र ललौकिकविग्रह मे समास हौ जाता है । प्रथमानििष्ट होने से संच्या- 
वाचक की उपतजनसंज्ञा हो कर उस का पूर्वनिपात हो जाता है । यह समास तत्युर्षः 
(६२२) द्वारा तत्युरूषसंलक तथा संख्यापूर्वो द्विगुः (६४१) से द्विगुंजञक भी दै । बव 
समाप कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव सुपो (दोनों ओ" प्रत्ययो} का सुपो 
धातु-प्रात्तिपदिकयौः (७२१) से लुक्‌ एवम्‌ इको यणचि (१५) ते इकार को यणु-षकार 
करते पर--द्यङ्गुलि । इस तत्पुरुष के आदि में संख्यावाचक "द्वि" एब्द स्थित ह तथा 
अन्त मे "अङ्गुलि" शब्द विद्यमान है भतः प्रकृत तत्युरुषस्याऽइ्गुलेः सङ्स्याऽग्ययादेः 
(९५५) सूखद्वारा समासान्त अच्‌ प्रत्यय करने पर ्चङ्गुलि अ' इस स्थिति मे यचि 
भम्‌ (१६५) से पूवं कौ भसंज्ञा तथा यस्येतिच (२३६) से तद्धित भच प्रत्ययके परे 


१. ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (५१) इति प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावेन सन्ध्यभावोऽत्र 
बोध्यः । 


्लुरषसमासप्रकरणम्‌ १५५ 


दहते भसंलक इकार का लोपहो कर दयद्गुल्‌ {भ = दय ङ्गुल' यह समस्त न्द 
निष्पन्न होता है । गुनः पुं प्रत्यय ला कर इसे पथमान्त समथ बना कर इससे पूरवोक्ति 
तद्धित प्रत्यय "मात्रच्‌ करम पर तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा, सुलुक्‌ तथा प्रमाणे लो 
द्विगोनित्यम्‌ (वा०) वात्तिक से मात्रच्‌ का भी लुक्‌ हौ जाता है--चङ्‌गुल । विरेष्य 
(दार) के अनुसार नपसक मे प्रथमा क एकवचन की विवक्षा मे सुं प्रत्यय ला कर अतोऽम्‌ 
(२३४) द्वारा उसने जम्‌ आदेश तथा अनि पुवः (१३५) रे पूवरूप करने पर ्रयङ्गुलम्‌" 
प्रयोग सिद्धहो जाताहै'। 

दसीप्रकार--तिसरोऽद्गुलयः प्रमाणमस्य - त्यट्गलम्‌ । चतस्रोऽड्गुलयः प्रमाण- 
मस्य~- चतुरङ्गुलम्‌ ( इत्यादि प्रयोग जानने चाहिषे । 

(२) अव्ययपूवं अङ्गल्यन्त तत्पुरुष से अच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्ररे--निगंतम्‌ अङ्गुलिभ्यः--निरद्गुलम्‌ (अङ्गुलियो ते निकला यां 
गिरा हुमा भङ्गरलीयक = अङ्गूढी आदि भूषण या को अन्य द्रव्य) । अलौकिकविग्रह 
निर्‌ + अङ्गुलि भ्यस्‌ । यहां निरादय- कान्ताद्यथें पञ्चम्था (वा० ९२) इस वात्तिकदवारा 
निष्क्रान्त अथं मे वत्तंसान "निर्‌" निपात (अव्यय) का 'अडुगुलि भ्यस्‌" इस पञ्चम्यन्त 
सुबन्त के साथ नित्यतत्पुरुषसमास हो जाता है । समासविधान ये प्रथमानिदिष्ट होने 
से "निर्‌" की उपसर्जनसञ्ज्ञा, उस का पूवनिऽात, समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुपो 
घातु-प्ातिषदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (भ्यस्‌) का लुक्‌ करने 
पर--“निरड्गुलि' वना । इस तत्पुरुष के आदि मे अन्ययसजञ्ज्ञक “निर्‌/ तथा भन्त में 
"अङ्गुलि" णन्द स्थित है अतः प्रकृत प्त्पुवस्याऽङ्गूलेः संख्याऽव्ययादेः (९५५) सूत्र- 
द्वारा समासान्त अच्‌ प्रत्यय हौ कर निरड्गूलि अ । भक्तज्जञाहो कर्‌ यस्यति 
(२३६) से तद्धित अच्‌ प्रत्यय के पर रहते भसञ्जेक इकार का लोपकरने षर 
निरट्गुल्‌ ।-भ = निरद्गूल । अढ परवलि्लिङ्कः इनद्रतत्युरुषयोः (६६२) छे परवत्ति- 
ज्ञता (अङ्गलिशव्द स्तरौलिङ्ग है अतः स्वीलिद्घता) प्राप्त होने पर्‌ दविगु-्ाप्ताऽऽ्यननाऽ- 
सम्पुवं-गति-समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वा० ६३) वातिक से उस का निषेधहो कर 
विशेष्य (अटुःगुलोयकम्‌ आदि) के अनुतार नपुंसक के प्रधमकवचन मेतु कोभम्‌ 
अदश क्था अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वरूप करने पर 'निरड्गुलम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ 
जातादै। 

इसीप्रकार~--अतिक्रान्तम्‌ भङगुलिम्‌--अत्यङ्‌गुलम्‌ भादि प्रयोग जानने 
चाहिये । 

१. द्रयोरङ्गुल्योः समाहारः रच दगुलम्‌ । हस प्रकार समाहार अथं मे भौ तद्विता- 
धोत्तिरपदसमाहारे च (६३६) सूबद्वारा समास एवं प्रङतसूत्र से समासान्त घच्‌ 
भरत्यय करने पर ही प्रयौगसिद्धहो सकतादै। समाहारद्विगु नपुंसक तथा 
एकवचनान्त हुआ करतः है-- वह पी (६४२, ६४३) सूत्रों पर स्पष्ट क्रिया जा 
चुकाहै। 


१५६ भैमीव्याच्ययोपेता्या 


यहां यह विशेष ध्यातव्य दै कि ततुरुषसमास से ही रहृतसूवद्वारा समासान्त 
अच्‌ का विधान किया गया ह अन्य समासो से नहीं । अतएव "पञ्च अङ्गुलयो यस्य 
स पञ्चाङ्गुलः" यहां बहुत्र हिसमास में वह॒ समासान्त प्रत्यय नही होत्ता । 

अव एक अन्य सूत्र के द्वारा समास्तान्त अच्‌ प्रत्यय का विधान करते हु 
[लघु०] विधि-ूत्रम्‌--(€५६) अह्‌-सरवेकदेश-षङ्ख्यात-पुण्याच्च 

रात्रेः \५।४।८७॥ 

एभ्यो रादवेरन्‌ स्यात्‌, चात्‌ संख्याऽव्ययादेः । अहग्रहणंदरद्धारथम्‌ ॥ 

अधेः अहन्‌, सवं, एकदेशवाचक्, संख्यात ओौर पुण्य--इन शब्दो से परे एवं 
च्च" ग्रहण के कारण दूवंसूत्रोक्त संख्यावाचक ओौर अव्यय शब्दों से परेभीजो रात्रि- 
तदन्त तत्पुरुषसमास से परे समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । अदहूग्रहणं दन्दायम्‌-- 
यहां "अहन्‌" का ग्रहण दनदसमाप्त के लिये है (तत्पुरुष के लिये नही) । ॥ 

व्याख्या--भहःसर्वेकदेश-सङ्ख्यात-पुण्यात्‌ ।५।११ च इत्यव्ययपदम्‌ । रातेः } 
)९।१। तत्पुरुषस्य ।६।१। (तदपुहषस्यऽङ्गुलेः संल्याऽग्ययादेः से) अच्‌ ।१।१। (अच्‌ प्रत्य- 
न्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः से} । प्रत्ययः, परश्च, समासान्ताः--ये सव पूर्वतः अधिकृत । 
अहश्च सवंण्च एकदेशफ्च संख्यातशच पूण्यष्च एषां समाहारः अह.सर्वेकदेशसंख्यात- 
पुण्यम्‌, तस्मात्‌ = अहःसर्वेकदेषसङ्व्यातपुण्यात्‌, समाहारदवन्धः 1 "चः ग्रहण के कारण 
पिछले सूत्र से 'सङ्ष्याऽ््ययादेः' पद काभी अनुवत्तन होता है । एकदेश" से एक- 
देष (अक्यव) कै वाचक पूर्वं, पर आदि (६३२) सूत्रोक्त श्दो का ग्रहण विवंलित 
है । "रात्रेः यह षष्ठ्यन्त पद (तत्पुरुषस्य का विशेषण है, अतः विओेषण से तदन्तविधि 
हो कर "रात्यन्तस्य तत्पुरुषस्य! उपलब्ध हो जाता है । अथे (मह-सर्वकदेशसंख्यात- 
पुण्यात्‌) अहन्‌, सवे, एकदेएवाचक, संख्यात भौर पृण्य--इन ब्दो से परे (रात्रः = 
रान्तस्य) जो यात्रिशन्द, तदन्त (तत्पुरुषस्य) तत्पुरुष (समासस्य) समास का (अन्तः) 
अन्तावयव (अच्‌) अच्‌ प्रत्ययः) प्रत्ययो जाता दहै (च) किञ्च संख्यापूर्वं भौर 
अव्ययपूवं राच्यन्त त््पुरष से भी समासान्त अच्‌ प्रत्ययहो जाताहै। इस प्रकार 
अहन्‌, सर्वं, एकदे शवाचक, संख्यात, पुष्य, संष्यावाचक ओर अव्यय--इन से परे जो 
रात्रिशब्द तदन्त तत्पुरुष से समासान्त अच्‌ प्रत्यथ हो जात दै यह्‌ अथं यहां फलित 
होता दै 1 परन्तु अहन्‌" से परे "रात्रि" का तत्पूरषक्षमास मुख्यरीत्या सम्भव नही छतः 
इससे परे "रात्रि" के दन््रसमास मेदी प्रकृतसूत्र से समासान्तहौ जाता है, अन्यत 
तल्युरुष मेँ ही । अव इन के करमशः उदाहरण प्र्दाशत कसते दै 


१. परन्तु घक्रियासवंस्वकार नायमणनहू यहां पर भी तत्युरषसमास का उदाहरण 
प्रदशित करते ह । अहःसदहिता रातरिः--अहोरात्रः, शाकपाथिवादित्वात्‌ तत्पुरूषः 1 
नागेशभट्टः आदि भाष्यममविद्‌ वैयाकरणो का कथन है कि हैमन्तशिशिरावहो- 
रात्रे च च्छन्दसि (२.४.२८) आदि निर्देशों के कारण यहां द्ध से हौ समासान्त 
अच्‌ का विधान मानना चाहिये, तत्पुरुष ते नही । 


- त्पुरुषसमासभ्रकरणम्‌ १५७ 


(१) अहन्पूवं राव्यन्त दन से समासान्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह--अहष्च रात्रिश्चानयोः समाहारः--अहोरात्रः (दिन ओौर रात 
क्रा समूह) । अलौकिकविग्रह--अ्हन्‌ सुं + रात्रि सुं। हां चा्थेद्रन्धः (ह्तभ्)मे 
समाहार अर्थं में दन्दसमास", अल्पाच्तरम्‌ (६५६) से अल्पतर अचौ वाले अहन्‌" का 
ूर्वनिपात, समास कौ धातिषदिकसंजा तथा सुपो धातुत्रातिपदिकयोः (७२१) से प्राति- 
पदिक के अवयव सुपो (दोनो सु प्रत्ययो) का लुक्‌ करने से अहन्‌ +-रात्रि' बना । अव यहां 
अहन्व रन्त इन्र होने के कारण प्रकृत अहःसर्वैकदेशसंखस्यातपुष्याच्च रात्तः (६५६) 
भूतह्ारा समासान्त अच्‌ प्रत्यय कर "बहन्‌ रात्रि अ' दस स्थिति मे भसञ्जञाहो अच्‌ 
तद्धित के परे रहते रा्रिशव्द के भसंज्ञक इकार का यस्येति च (२३६) से लौपकरने 
पर--अष्ेन्‌ रात्‌ भ "अहन्‌ रात्रः । पुनः सूप-रात्रि-श्थन्तरेषु रत्वं वाच्यम्‌ 
(वा०)* इस वात्तिक से अहन्‌ के नकारकोरं (र्‌) देष, हशि च (१०७) सेरंके 
रेफ को उकार आदेण एवम्‌ आद्‌ गुणः (२७) से गृण एकदश करने से अहोरात्र' यह्‌ 
समस्त शष्द निष्पन्न होता है । अव विभवित लाने से पूवं समासके लिङ्ग का निणेय 
करना आबश्यक है । परबत्लिद्गं न तत्पुरुषयोः (६६२) के अनुसार इस की षरव- 
ल्लिङ्गता अर्थात्‌ रात्रिशब्द के समान स्त्रीलिद्धता होनी चाहिये । परन्तु इस का वाध 
कर स नपुंसकम्‌ (६४३) सूत्र से नपुंसकत्व प्राप्त होता है! इस पर इस काभी अष 
वाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सत्रम्‌-- (€ ५७) रात्राऽहभएहाः पुंसि ।२।४।२९॥ 
एतदन्तौ दरन््तत्पुरपौ पुंस्येव । अहक रातिर्च--अहोरातेः । स्वै- 
रात्रः । (पूवेरा्वः) । संख्यातरादः। (पुष्यरात्रः) ॥ 
अथेः-- रात्र, अह्व ओर अह- ये शब्द जिसके अम्त मेहोरेसाद्रन्रभौर 
तत्पुरुष समास पंलिद्ध मेँ ही प्रयुक्त होता दै (अन्य लिङ्गं मे नही) 
ग्यास्या--रात्राऽ्लाऽ्ाः । १।३। पुंसि 1७1 १॥ दन्रतत्युरुषौ । १।२। (परवर्लिङ्यं 
हन्द्रतत्ुर्वयोः से विभक्तिविपरिणामद्वारा) । राव्रए्च अह्प्च अहण्च-रात्राह्ञाहाः, 
इतरेत गन्द । यह न्हतत्पुरुषौ" का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर 


१. ध्यान रहे करि यहां दिशावाची या संच्यावाची केन होने से तद्धितार्थोत्तरपदसमा- 
हारे च (६३६) सूत्ह्रारा समाहार अथं में तत्पुरपसमास नहीं हौ सकता । 

र. रूप, रात्रि ओर रथन्तर शब्दो के परे रहते अहन्‌ कै पदान्त नकार को हं आदेश 
हो-- यह इस वातिक का तात्पये है । यदि यह्‌ वात्तिकं न होतः तो रो्सुषि 
(११०) द्वारा अहत्‌ के नकार को रेफ अदेषहो जाता । तवरंकारेफनहोने 
सेहुशि च (१०७) दारा उत्व न हो सकता । अतः यह वात्तिक बनाया गया है । 
यह वात्तिक लघु-सिद्धान्त-कौमुदी मे निदिष्ट नही, पर हम इस का उल्लेख इस 
व्याच्याके प्रथमभायस्थ रोऽसुपि (११०) सूत्र प्रकर चुके ै। 


१५ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तको मू 


"रात्राऽवाहान्तौ इनद्रतसपुरुषौ' बन जाता दै । भये: - (रात्राञ्ाान्तौ) रात्रणन्दान्ते, 
अह्नशब्दान्त तथा अह्षब्दान्त (दन्धततपुरुषौ) दन्द जौर तत्पुरुषममहस (पसि) पुलिङ्ग 
भे प्रयुक्त होते ह) पंलिङ्घ मे प्रमुक्त होने वा तात्पये पुलिङ्ग में ही प्रयुक्त होनेसे 


हैष 


परकृत मे "अहोरात्र यहाँ द्रन्रसमास के अन्त में "रात्र" शरव्द विमान है अतेः 
रात्राह्नाहाः पुंसि (६५७) सूकरा इस का पुलिङ्खमेही प्रयोग होगा । दय तरह 
पुंलिङ्खमें प्रथम के एकवचन की विवक्षामेंसं प्रत्यय ला कर सकार को रत्व तथा 
रेफ को भवसान मे तिस आदेण करने पर "अहोरात्रः" प्रयोग सिद्धहो जात्ता है; 
ध्यान ररे कि यहां जातिरप्राणिनाम्‌ (२.४.६) से एकवद्भाव द्वज है ॥ यदि इतेरेतर- 
इन्द अभिप्रेत हो तो द्विवचन अर वहुवचन भी आ सकने है । थथा-- षष्टिश्च ह्‌ वै 


१. इस सूत्र मे प्रतिपादित राव्रशब्दान्त के उदाहरण तो मृलमे देही गये 
है । परन्तु अह्न ओर 'अह' णन्दान्तों के उदाहरण नहीं दि गये । वे इस प्रकार 
जानने चाहिये - 

अह्न शब्दान्त का उदाहरण यथा-- 

अनलः पूवैम्‌-पूर्वाहणः (दिन का पूवं भाय) । यहां पूर्वाऽ्पराध रोत्तरमेकदेशिनैकाधि- 
करणे (६३२) सूबर्वारा एकदेशिसमास, सु्नुक्‌, पूरव॑शब्द कां पूवं निपात तथा राजाह्‌ः- 
सिभ्यष्टच्‌ (६५८) से समासान्त टच्‌ (अ) होकर "पूवं अहन्‌ +अ' दस स्थितिमे 
अह्भोऽह्न एतेभ्यः (५.४.८८) से "अहन्‌" के स्थान पर "अङ्' आदेष, एवं यस्येति 
च (२३६) से भवञ्ड्क अकारका लोपकर सवर्णदी्ं करने से रात्राह्वाह्‌ः 
पुंसि (६१५७) से पुलिङ्ग मे 'धूर्वाहिणः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहां अह्लोऽ- 
दन्तात्‌ (८.४.७) सूबरदमारा णत्व होतार । इसीप्रकार्‌- अपराह्णः, उत्तराटणः 
आदि की प्रक्रिया स॒मञ्लनी चा्धिये । 


हशव्दान्त का उदाहरण यथा 
हयोरह्लोः समाहारः--द्रचहुः (वो दिनों का समूह्‌) । महां तद्धितायेत्तिरपदत्तमाहारे 
च (६३६) सूवसे समाहार भर्थं मं द्विगता, संख्यावाचक का पवेनिपातः 
सुन्लुक्‌ तथा राजाह्‌-सखिभ्यष्टच्‌ (६५८) से समासान्त टच्‌ (अ) हौ कर--दि 
अहन्‌ अ । अह्नोऽह्न एतेभ्यः (५.४.८८) से अहन्‌ के स्थान पर "अल्ल" आदेण प्राप्त 
होता है परन्तु न संख्यादेः समाहारे (५.४.८९) से उस का निषेध हो जातादै। 
अड अह्घष्टलोरेव (६.४.१४५) दस नियम के अनुसार टच्‌ के परे रहते अहन्‌ कौ 
टि (अन्‌) का लोप हो-हि जह्‌. अ । पनः इको यणचि (१५) से यण्‌ कर प्रकृतं 
रात्राह्नाहाः पृतति (६५७) से पुंलिङ्ग मे द्चहः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । इमी- 
प्रकार त्रयाणाम्‌ अह्वां समाहारः श्रयहः, दत्यादि प्रयोगो की क्रिया समङ्नती 


चाहिये । 
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श्रीभि च शतानि संबत्सरस्याहोरात्राः (देतरेयन्राहाण ३.१२} । रात्रान्त फे पंलिद्ध होने 
का नियम है, समाहार का नदीं । अतः इतरेतरदर्धर्ये भी पुंलिङ्गं हुजा है । 

अव पिषठले सूत्र के अन्य उदाह्रण दति हैँ । 

(२) सवव राव्यन्त तेत्पृरुष से समासान्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकयिग्रह--सर्वा चासौ राक्रिः--सवंरात्ः (सारी गात) । अलौकिकविग्रह 
-सर्वाम्‌ं+-रान्निसुं। यहां विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४२) अथवा पुचंकालक- 
हवंजरतपुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन (२.१.४८) सूतऋारा सर्वासु का प्रात्नि सुः 
इस समरनाश्चकरण के साथ वैकल्पिक तल्युरपषमास, विशेषण (सर्वा) का पूदंनिपात, 
समास की प्रातिपदिकसंभा, संन्लुक्‌ तथा सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे वुंवद्‌भावः (वा० ५४} 
वात्तिकटारा "सर्वा को पुंवद्भाव से सर्व" करने पर 'सर्वरात्रि' वना । यहां सर्वेशन्द से 
परे रात्यन्त तत्युरुष समाप है अतः अहःसर्वेकदेशसंख्यातपरण्याच्च रात्रः (९५६) सूत्र से 
समासान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय करने से 'सर्वंरात्रि+अ' इस स्थिति मे भसञ्ज्ञा कर 
यस्येति च (२३६) दवारा (रात्रि के भसज्यक इकार कालोप कर देने ते "सरव॑रात्र' 
यह समस्त शब्द निष्पन्न होता दै । मब परवत्लिट्गं नर तस्पुरषयोः (६६२) से प्राप्त 
पर्रल्लिङ्गता को बाध कर रात्राह्लाहाः प्ति (९५७) सूत्र से पृंलिङ्ध की कर्तव्यता मे 
प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षाभे सुँ प्रत्य ला कर 'र्वरात्रः प्रयोग सिद्ध हो जाता है) 

(३) एकदेशपूवं रतयन्त तत्वुल्य से तमासन्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह--ए्व राप्रेः--पूवंरा्ः (रात्रिका पहला भाग) । भलौकिक- 
विग्रह पूरव सुँ रात्रि डस्‌ । यहां पर्वाऽषराधरोत्तरमेकदेशिनंक्षाधिकरणे (९३२) सूत्र 
से भूवं सु" इस अनयववेचन का "रात्रि इस्‌' इस अवयवी कै साथ विकल्प से तलुरुष- 
समासहोजाताहै। सासे प्रथमानिदिष्ट पृ्शव्द कौ उपमर्जनसञ्जा, उपसर्जन 
का पूर्वनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, तथा सुपो धातु-परातिपदिक्योः (७२१) सै 
उक कै घवयव पुंषो (सूँ ओर डस्‌) का लुक्‌ करने पर वरातरि' बना । इस्त तत्पुरुष- 
समास म एकदेशवाचक पूरवणव्द से परे "रात्रिः एव्द किमान है, अतः अह स्वेकदेशः 
संख्यातपुण्याच्च रात्रः (६५६) सूत्र से समानान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय कर यस्येति च 
(२३६) से भसञ्ज्ञङ दकार का लोय करने से 'पूदेरात्' यह्‌ समस्त शब्द निष्पन्न होता 
है) परवत्लिद्धताका बाध्र कर रात्राह्नाहाः पत्ति (६४७) से ईस का पनिद्घमेही 
प्रप होता है । अतः प्रथमा के एकवचन की विवक्षामें सुं प्रत्यय लाकरसकारको 
रत्व तथा रेफ को अवसाने विणे भदेश करने से पूवर” प्रयोग सिद्धहो जाता 
है । इसीप्रकार--'अपररा तः, उत्तरयातरः' भादि प्रयोग जानने चाहिये । 


१. हेमन्तश्षिशिरावहोरात्रे च च्छन्दसि (२.४.२८) सूनद्रारा वेद मेँ अहोरात्र" णच्द 
मे पूर्वलिङ्खेता प्रतिपादित की गई है । यथा--अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य भिषतो 
चशौ (ऋग्वेद १०.१९०.२) + 


& ६० भैमीव्याख्ययोषेताय लघुसिदधान्तकौ मृं 


(४) संब्यातपूरवं रा्यन्त तत्पुरुष मे समासान्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकनिग्रह- संघ्याता चासौ रात्रिश्च--संख्यातरान्रः (गिनी हई रात) | 
अलौकिकविग्रह संख्याता सुँ [रात्रिं । यहां विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (९४४) 
सूत्र से अथवा पूरवकातेकस्ेजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन (२.१.४८) सूजसे 
तत्पुरुषसमास (कर्मधारय भी), प्रातिपदिकसञ्ज!, संन्लुक्‌, विशेषण का पूवैनिपति 
तथा पवत्‌ कर्म॑घारय-जातोय-देशौयेषु (६.३.५१) सूव्हवारा "संष्याता' को पुवद्भादते 
“संख्यातः करने पर (संख्यातरात्रि' बना । यहां "संख्यात" से परे "रात्रि" शब्द विद्यमाने 
है अतः अहु.सरवेकदेशत्ल्यातपृण्याच्च रात्रेः (९५६) से समासान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय, 
यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक उकार का लोप तथा रात्राह्नाहाः पसि (६५७) प 
पंलिङ्ध के प्रथमैकवचने 'संख्यातरात्रः' प्रयोग सिद्ध हो जाता । 

(५) पृष्यपूवं रात्यन्त तत्पुरुष से समाप्तान्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह पण्या चासौ रात्रिए्व पुण्यरावरः (णु या पवित्र रात्रि|। 
अलौकिकविग्रह -- पुण्या सुं + राति षुं । वहां भी पूर्ववत्‌ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 
(६४४) से तत्पुरुषसमास, विशेषण का पूर्वनिपात, सुव्लुक्‌ तथा पुवत्कमंधारयजातीय- 
देशेषु (६.३.४१) से प्ृष्वा' ऊो पुवद्भाव से पुण्य हो कर प्ण्यरात्रि' बना । यहः 
पुष्यसे परे रात्रिशब्द विद्यमान है, अततः अहःस्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रारे (६५०) से 
समासान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय कर यस्पेत्ति च (२३६) से भसंज्ञक इकार का लोप करने 
से---पृण्यरात्र । रात्राह्नाहाः पुं (९५७) से पलिङ्ग में प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
मेँ प्रत्ययला कर पृण्यरात्रः' प्रयोग सिदधहो जाता दै । 

(६) संघ्यापूवं राव्यन्त तत्पृष से समासान्त अच्‌ यथा-- 

लौक्रिकविग्रह-- द्योः रव्योः समाहारः द्विरात्रम्‌ (दो रात्रियोंका समू 
दाय) । अलौकिकविग्रह द्वि ओस्‌ + रात्रि ओस्‌ । ग्रहां सपाहार्‌ अर्थमे तद्वितार्थोत्तिर 
दददश्ाहारे च (६३६) से तत्पृरुषस्मास, संख्यावाचक दि" का पूरवंनिपात, संख्यापूर्वो 
द्विगुः (६४१) से द्विमुसंज्ञा, आतिपदिकसंज्ञा तथा समासान्तर्मत सुपो (दोनों ओष्‌ 
प्रत्ययो) का लक्‌ करने पर--द्विरात्रि । यहां सं्यासे परे "रात्रिः णब्द व्िमानदै 
अतः अहःसर्वेकदेशसंख्यातपृण्याच्च रात्रेः (६५६) दारा समासान्त भच्‌ (अ) प्रत्यय, 
भसञ्ज्ञा तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक इकारका लोषकरने पर द्विरान्‌ 
अ= षिरात्र यह समस्त शव्द निष्पन्न होता दहै 1 रात्राह्नाहाः पति (६५५७) से यहां 
पस्त्व कै प्राप्त होने परर नपुंसकत्व का विधान करते है 


१. अथः --जिस से परे ऊडप्रत्यय न किया गया हो ठेते भाषितयुस्कस्त्रीलिङ्घ पूर्वपद 
को पुंवत्‌ हो जाता है कमधारयसमास मे अथवा जातीय या देशीय प्रत्ययो के परे 
रहते } 

२. रेफे प्रे सति रो टि (१११) इति. रेफलोपोऽतर वोध्यः । 
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[लघु०] संस्यापुवं रात्रं कलोबम्‌ ॥। 

द्विरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ ॥ 

अथैः- जिसके पूवे संख्यावाचक तथा अन्त मँ "रात्रःषव्द होतो बह 
समास नपुंसक ये प्रयुक्त होता दै ॥ 

व्थाख्या--यह वातिक नही अपितु कौमुदीकार का स्वक्चन है ¦ महाभाष्य 
आदि मे यह्‌ वात्तिकरूपसे कहीं नहीं पढ़ा गया । कौमुदीकार ने पाणिनोयलिङ्गा- 
नूशासन के नपुंसकाधिकार के अन्तगंत संश्यपूर्वा रात्रिः (त्िट्गरानु° कु १३१) इस 
मूत्रके आधार परदसे लिवाहै। सूत्र का अर्थं है--संख्यापुवं रात्यन्त तत्पृर्पलभास 
नपुंसक मे प्रयुक्त होता दै । 

प्रकृत परे 'दविरात्र' शब्द के पूवं मे संख्या तथा अन्त मे "रात्र शब्द विद्यम्नन 
है । इस तरह लिङ्गानुशासनीयसूत्र के अनुसार रात्राह्नाहाः पुसि (६५७) से प्राप्त 
पुस्स्वका वाध क्र नपुंसक दहो जायेगा । नपुंसक मे प्रथमा के एकवचन मे सं को अतोऽम्‌ 
(२३४) से अम्‌ आदेण तथा अमि पूवं: (१३५) से पूर्वरूप करने पर्‌ द्विरात्रम्‌" प्रसोम 
सिद्धहोजाताहै। 

इती प्रकार तिसृणां रात्रीणां समाहारः--त्रिरात्रम्‌ । चतसूणां रात्रीणां 
समाहारः--चतूरात्रम्‌' । नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्‌ । इत्यादि प्रयोग सम- 
अने चाहिये । 

(७) अव्ययपूवं रात्यन्त तत्पुरुष से पस्षमासान्त अच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह रात्रिम्‌ अतिक्रान्त---अतिरात्रः (जो रात्रि को गुजार चुका 
है) । अलौकिकविग्रह-रात्रि भम्‌ +-अति । यहां अत्यादयः कान्ताय द्वितीयया (ना० 
५९) वात्तिक से नित्य प्रादितत्पुरुषसमास हो कर प्रथमानिदिष्ट 'अति' का पूर्वनिपात, 
समासत की प्रात्िपदिकसञ्ज्ञा तथा प्रातिपदिक के अवयव रुप (अम्‌) क्रा लुक्‌ करनेसे 
"अत्तिरातरि बना । इष तत्पुरुषसमास मे भव्ययसे परे "राति" एव्द वियमान है, अतः 
अहःघर्कदेशसंस्यातयुण्याच्च रात्रः (६५६) द्वारा समासान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय, भसन्ला 
तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक इकार का लोप कर रात्राह्वाहा; पसि (६५७) 
के अनुसार पुस्त्व मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में अतिरात्ण प्रयोग मिद्धहे 
जातादहै। 


१. शवरिरात्रम्‌, चतुरात्रम्‌" मे तिसु ओर चतसृ शब्दौ को पुंवदद्राव से "तरि" ओर "चतुर्‌! 
हो जतिर्ह। चतुराम्‌" ेरोरि (१११) से रेफलोपहो कर दलोपे पूवस्य 
दीर्घोऽणः (११२) सुनद्रारा पूवे अण्‌ (उकार) को दौर्घंहौ जाताहे। 


ल० च० (११) 


् ग्न. 


शर्‌ भैमीन्याख्ययोषेतायां लघुतिदधान्तको मुचं 


यहां पर अह.सरव्देशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः (६५६) सूत्र कौ व्याल्य! समाप्त 
होती है। 

अव तल्पुरुषसमासं के एक अन्य सुप्रसिद्ध समासान्त टच्‌ प्रत्यय का अवतरण 
करते है-- 

[लघु ० | विधि-सुतरम्‌-(६५०८) राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ।५।४।९१। 
एतदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्‌टच्‌ स्यात्‌ (समासान्तः) । परमराजः ॥ 
अथेः--राजन्‌, महन्‌ (दिन) अौर सखि [भित्र)-ये शब्द जिस के अन्तये 

हो, रे तत्पुरुषसमाप्त से परे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो ! 
व्याल्या--राजाहःसखिभ्यः १५।६। टच्‌ ।१।१। तत्पुरुषात्‌ । ५।१। (तत्पुरष- 

स्याद्गुलेः संख्याऽम्ययावेः से विभषितविपरिणामद्वारा) । प्रष्ययः, परश्च, सणासान्ताः-- 
ये सव्र पवतः अधिकृत हँ । राजा च अह्व सखा च राजाहुःसलायः, तेभ्यः = रानाहः- 
सखिभ्यः, इतरेत रदनः 1 यह्‌ 'तत्पुरषात्‌” का विशेषण ह, अतः इसते तदन्तविधि हो कर 

"राजन्‌, अहन्‌, सखि --त्येतदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌" बन जाता है । अयेः--(राजाहःसलि- 

शब्दान्तात्‌) राजन्‌, भहन्‌ भौर सखि--ये णन्द जिस के भन्त म हों एेसे (तत्पुर्षात्‌) 

तलूरुषसमास से (परः) परे (टन्‌ प्रत्ययः) टच्‌ प्रत्यय हो जाता है भौर वह (समासान्तः) 
नमास का अन्तावयव होता है । टच्‌ प्रत्ययमें टकार की शद्‌ (१२६) सूव्द्रारा तथा 
चकार की हलन्त्यम्‌ (१) सूवरहारा इत्संज्ञा हो कर लोषहो जाता है, अ" मात्र शेष 
रहता दै \ टकार अनवन स्वत्व की विवक्षा मे टिड्ढाणक्‌० (१२५१) सूत्र से डीप्‌ 
प्रत्यय करने के लिये एवं चकार भनुबन्ध भन्तोदात्तस्वर के लिये जोड़ा गयाहै। 
राजनृणब्दान्त तत्पुरुष से समाततान्त टच्‌ यधा-- 
लौकिकविग्रह-परमण्वासौ राजा-परमराजः (उत्तमया ष्रेष्ठ राजा) । 

अलौकिकविग्रह---परम सुं + राजन्‌ सुँ । यहां विशेषणं विकष्येण बहुलम्‌ (६४४) 

सूतरद्रारा मथवा सन्महृत्परमोकतमीत्कृष्टाः पूज्यमानैः (२.१.६०) सू्र्ठारा तत्पुरुषसमास 

हो कर "परम" शब्द का पृवंनिपात, समास की प्रातियदिकसंज्ञा तथा प्रातिपदिक के अव- 
यव सुपो दीनो (सृपरत्ययो) का लुक्‌ करने पर "परभशाजन्‌' हमा । इस तत्पुरुष के अन्त 
मै राजनृशब्द विद्यमान दै, अतः प्रकृत राजाष्टःसलिम्यष्टच्‌ (६५८) सूत्र से समासान्त 

टच्‌ हो कर अनुबन्धोंका लोप करने से--प्ररमराजन्‌ 1} भ । अब यचि नम्‌ (१६५) 

से भसंज्ञा एवं नस्तविते (६१६) से भसञ्ज्ञक टि (भन्‌) कालोपहो कर--परम- 

राज्‌ +-भ = परमराज । तत्पूरुषसमास मे परवल्लिडगं इन्द्रतत्युरषयोः (६६२) के अनु- 
सार परवल्लिङ्गता के कारण यहां राजनृशन्दवत्‌ पुंलिङ्ग का प्रयोग होगा ) प्रथमा वे 
एकवचन मे सप्रत्यय ला कर सकारकोरत्द तथा रेफ को विसर्गं आदेण करने परर 

“परमराजः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ध्यान रहै कि 'परमरज' शब्द अब अकारान्त 

हो गया है नकारान्त नहीं रहा, अतः इस की सुंबन्तप्रक्रिया रामणशन्दवत्‌ होती है । 
राजनृगन्दन्त तत्पुरुष से समासान्त घच्‌ का दूसरा उदाहरण यथा-- 


सावन स्न्‌ _ 


तत्युरुषसमासप्रकरणम्‌ १६३ 


लौकिकविग्रह-- महांश्चासौ राजा--महाराजः (महान्‌ राजा) । अलौकिकविग्रह 
महत्‌ मुं । राजन्‌ सँ । यहां विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) सू्रहारा अथवा 
सन्महत्वरमोत्तमोकछष्टाः पूज्यमानैः (२.१.६०) सूवरद्वारा तत्पुरुषसमास होकर प्रथमा- 
तिष्ट 'परम' शब्द का पूवेनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुंपो धातु-प्राति- 
वदिकयोः (७२१) से सुपो (दोनों सुं प्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर महत्‌ † रारन्‌ । अव 
यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है. 
[लघु० ] विधि-सूवम्‌-- (६५६) आन्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः ।६।३।४५॥ 
महत आकरा रोऽन्तादेशः स्यात्‌ समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च 
परे । महाराजः । प्रकारवचने जातीयर्‌ (५.३.६९६) --महाप्रकारो महा- 
जातीयः ॥ 
अर्थः-- समानाधिकरण उत्तरपद परे हो या जात्तीयर्‌ प्रव्यय परे हौ तो महत्‌ 
शब्द को भकार अन्तादेश हो । 
व्याख्या--आत्‌ । १।१। महतः ।६।१। समानाधिकरणजातीययोः ।७।२। उत्तर- 
पदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे रे) । समानाधिकरणं च जातीयश्च समानाधिकरणजातीयौ, 
तथोः = समानाधिकरणजातीययोः, इतरेतरदन्रः । "उत्तरपदे" का अन्वय "समानाधिकरणे! 
अंशके साथ ही सम्भव है, जातीय के साथ नहीं । क्योकि जातीय (जातीयर्‌) तौ एक 
प्रत्यय है उत्तरपद नहीं । अ्ः--(महतः) महत्‌ शब्द के स्थान पर (आत्‌) भाकार 
आदेश हो जाता है (समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च) समानाधिकरण उत्तरपद परे 
हो या जातीयर्‌ प्रत्यय परे हो । 'महत्‌' को विधान किया गया यह आकार अदेश 
अलोऽन्यस्य (२१) दवारा अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ महृत्‌ के तकारकेस्थान परही होतादै 
अन्य किसी को नहीं । उदाहरण यथा-- 
पूरवोक्ति "महत्‌ +- राजन्‌" इस तत्पुरुषसमास में दोनों पदों का जधिर्करण (वाच्य) 
समान है अर्थात्‌ दनो एक हौ द्रव्य को कह रहे हैँ । अतः आन्महतः समानाधिकरण- 
जातौययोः (६५६) इस प्रकृतसूत्र के दवारा समानाधिकरण उत्तरपद (राजन्‌) शब्द कै 
परे रहते महत्‌ के तकार को आकार आदेश होकर--मह आ + राजन्‌ । अकः सवणे 
दीधः (४२) से सवणंदीधं करने पर महाराजन्‌ । अब राजाहःखखिम्यष्टच्‌ (६५५) 
मूत्र से समा्तान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय करने पर पूर्ववत्‌ भसंज्ञा तथा नस्तद्धिते (९६१६) से 
भसञ्ज्कृटि (अन्‌) का लोप होकर--महाराज्‌ अ = महाराज । परवल्लिङ्क इन्द 
तत्युरुषयोः (६६२) से परवल्लिङ्खता के कारण पुस्त्व मे निभक्तिकार्यं करने पर 
"महाराजः, प्रयोग सिद्धहो जाता है । 


१. उत्तरपद परे रहते कुछ अन्य उदाहरण यया-- 
महांश्चासौ देवः-- महादेवः 1 महांश्चातौ छृपणः--महाकृपणः । महान्तौ बाहु पस्य 


१६४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमूदयं 


जातीयर्‌ प्रत्यय के परे रहते भी महत्‌ के तकार को आकार भदेश करने का 
प्रकृतसूत्र मे विधान है । इसे उदाह रणद्वारा समज्ञाने के लिये सवप्रथम जातीयर्‌ प्रत्यप 
का विधायकभत्र निदिष्ट करते है-- प्रकारवचने जातौयर्‌ (५.३.६६), प्रकारविणिष्ट 
भ्रातिपदिक से स्वार्थं मेः तद्वितसंज्क जातीयर्‌ प्रत्यय हो--यह इस सूतकाअर्थ॑है। 
जातीयर्‌ में रेफ इत्सञ्ज्ञक है जातीय" ही शेष रहता है । उदाहरण यथा-मू पुकार 
= मृदुनातीयः (मृदुत्ववरिशिष्ट), पटुजातीयः (पदुत्वविशिष्ट), बालिशजातीयः (मूखं 
विशिष्ट) । इसी प्रकार भ्रकारविशिष्ट अर्थ म वत्तंमान 'महत्‌' शब्द ते स्वार्थं मँ जाती- 
यर्‌ प्रत्यय करने पर उस के परे रहते आन्महतः समानाधिक्रणजातौययोः (६५६) दस 
्रकृतसूतरहारा महत्‌ $ तकार को आकार आदेश एवम्‌ अकः सवणं दोधः (ष्र्‌) ये 
सवणंदीधं कर विभक्ति लाने से 'महाजातीयः' (महत्वविशिष्ट) प्रयोग सिड हो जाता 
है । ध्यान रहे कि यह समास नहीं तद्धितप्रत्यय का उदाहरण है, प्रसङ्गवण इते यहां 
ग्रन्थकार ने निदिष्ट कियाद) 

राजाहुसखिभ्यष्टच्‌ (६५८) सूवरस्थ राजनृशब्दान्त तत्पुरुष के उदाहरण तो परल 
भँदेदिये गये, अन्य दो के उदाहरण यहां दर्शा रहै रै 

अहन्शाब्दान्त तत्ुरुष से समासान्त टच्‌ यथा-- 

लौकरिकविग्रहु-- उत्तमं च तद्‌ अहः--उत्तमाहः (उत्तम दिन) । अलौकिकविग्रह 
--उत्तम सुं + अहन्‌ सूं । यहां विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (६४४) सूवरदमारा अथवा 
सन्महत्परमोत्तमोक्छृष्टाः पूज्यमानः (२.१.६०) सूत्र से तत्वुरुषसमास, प्रथमानिदिष्ट 
उत्तमशब्द का पूर्वनिपात, समास कौ प्रातिपदिकसञ्जा, प्रातिपदिक के अवयव सृपो 
(दोनों सु प्रत्ययो) का लुक्‌, सवण॑दी्घं--उत्तमाहन्‌ । पुनः महन्‌शब्दान्त तत्पुरुष होने 
के कारण शजाहुःमखिभ्यष्टच्‌ (६५८) से समासान्त टच्‌ हो जाता दै-- उत्तमाहन्‌ 1 
अ । अब मह्वष्टखोरेव (६.४.१४५) इस नियम का अनुसरण करते हए नस्तदिते 
(€१६) द्वारा भसंज्ञक टि (अन्‌) का लोप करने पर--उत्तमाह. + अ = उत्तमाह्‌ । पर- 
वत्लिद्धता का वाध कर राप्राह्ञाहाः पुंसि (६५७) के अनुतार पंलिङ्घ मे विभक्रििकायं 
करने पर “उत्तमाहः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसीप्रकार--परमञ्चव तदहः-- 
परमाहः । पुण्यज्च तदह्‌ः--पृण्याहः आदि प्रयोग सिद्ध होते है । 

सखिशब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह-- राज्ञः सला-- राजसखः (राजा का मित्र) । अलौकिकविग्रह 


स महाबाहः । महद्‌ धनं यस्य स महाधनः । समानाधिकरण उत्तरपद के परे होने 
पर ही यह मात्व होता है, समास चाहे तत्पुरुष (कर्मधारय) हौ या बहुत्रीहि । 
समानाधिकरण न होने से यहे प्रवृत्त नहीं होता । यथा--महतां सेवा महत्सेवा, 
यहां मात्व नहीं हषा । 

१. ट' अथवा “ख प्रत्यय के परे होने पर ही अहृन्‌" कौटि कालोप होता है। 


तत्युरुषसमामप्रकरणम्‌ १६५ 


राजन्‌ इस्‌ + सवि सुं । यहां षष्टो (६३१) सूब्रदवारा तत्पुरुषसमास, प्रथमानिदिष्ट 
षष्ठयन्त का पूर्वनिपात, समाक्त को प्रात्तिपदिकरज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव सँपोंका 
लुक्‌, राजाहःसचिभ्यष्टच्‌ (६५८) से समासान्त टच्‌, भसञ्ज्ञा कर यस्येति च (२३६) 
से भजक इकार का लोप एवं न सोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से नकारकाभी 
लोप करने से--राजसख । परवल्लिद्गं दन्रततपुरुषयोः (६६२) से परवल्लिद्धता के 
कारण पुस्त्व मे विभक्तिकायं करने पर--राजसखः, राजसखौ, राजसखाः आदि राम- 
एब्दवत्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाते है । इमीप्रकार- कृष्णस्य सखा कृष्णसखः, विबुधानां 
(देवानाम्‌) सखा विवृधस्तवः' । 

आकार अन्तादेशके प्रसङ्ग में एक अन्य उपयोगी सूत्र का अवतरण करते है 

[लघु०] निधिनसुवम्‌-(६६०) दृग्यष्टनः संख्यायामवहूव्रीह्य- 
श्ीत्योः। ६।३।४६॥ 

आत्‌ स्यात्‌ । हौ च दश चद्वादश। (अष्टौच दश च अष्टादश) । 
अष्टाविशतिः ॥ 

अर्थः--द्ि' ओौर 'अष्टन्‌' शन्दों को आकार अन्तादेश हौ संव्यावाचक उत्तर- 
पद परे हो तो । परन्तु बहुतरीहिसमास मे तथा अशीति" उत्तरपद परे होने पर यह्‌ कायं 
नहो। 

व्याख्या यष्टनः )६।१। संख्यायाम्‌ ।७।१। अवहुत्रीहि-अणीत्योः ।७।२। भात्‌ 
।१।१। (मान्महतः समानाधिकरणजातोययोः से) । उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे से) । 
द्विषच अष्ट च यष्ट, तस्मात्‌ = द्यष्टनः, समाहारदन््धः । बहुतरी हिश्च अशीतिश्च वहू- 
बरीह्यशीती, तयोः = बहूव्रीद्यशीत्योः, इतरेतरदन्दः । न बहुतरी ह्यभीत्यो--अबहुतौह्य- 
शीत्योः, नज्तप्पुरुषः । उत्तरपदे" का सम्बन्ध (संख्यायाम्‌! तथा 'मनीत्याम्‌' केसायदी 
सम्भव है, "बहुत्रीहौ" के साथ नहीं । अर्थः-(दचष्टनः) द्वि" ओर "अष्टन्‌" शब्दों के 
स्थान पर (आत्‌) आकार आदेश हो जाता है (सं्यायाम्‌ उत्तरपदे) संख्यावाचक उत्तर- 
पद परे होतो। परन्तु यह कायं (मवहुतरीह्यशीत्योः) न तो बहुव्रीहिसमासे होता दै 
ओर नही अशीति' उत्तरपद परे रहते । अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषा के कारण यह 
आत्व अन्त्य अल्‌ कै स्थान पर अर्थात्‌ द्विः के इकार तथा अष्टन्‌" के नकार के स्थान 
परहोतारहै। 

द्वि" का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह द्वौ च दश चद्वादण (दो भौर दस अर्थात्‌ बारह) । अलौकिक- 
विग्रहु--द्वि मौ +-दशन्‌ जस्‌ । यहां चायं दन्ः (६५५) सूत्र से इतरेतरद्रन्समास 


१. अभून्नृपो विबुघसलः प्रम्तपः शरुताभ्वितो दशरथ इत्युदाडतः । 
गुणेर्वरं भुवनहितच्छलेन यं सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ ॥ 


(गि १.१) 


१६६ भेमोभ्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोयुचां 


प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो (भौ' ओर 'जस्‌') का लुक्‌ नया संस्थायाः अल्पीयस्याः पूर्वनिपातो 
वक्तव्यः (वा०) इस वात्तिक से छोटी संष्या 'दि' का पूरवनिपात कर- ` द्विदणान्‌ । यहां 
संख्याचक “शनू' शन्द उत्तरपद मे है अतः प्रकृत दषष्टनः संख्यायामबहू्रीह्यशोव्योः 
(६६०) सूवदवारा दि" के इकार को आकार अन्तादेश हो-द्रादणन्‌ । अव समासत्वात्‌ 
प्राततिपदिकसञ्ज्ञा ॐ कारण स्वायुत्पत्ति के प्रसङ्खमे प्रथमा के बहुवचन की विवक्षां 
जस्‌ प्रत्यय ला कर ष्णान्ता षट्‌ (२९७) से ददन्‌ की षट्संज्ञा तथा षड्भ्यो लक 
(ष्ण) से उससे परे जस्‌ का लुक्‌ कर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूव्हरारा 
नकारकाभीलोपकरदेनेसे द्वादश! प्रयोग सिदढहो जातादहै। 

इसी तरह-दराविशतिः (बाईस), त्रिशत्‌ (नत्तीप्र) । चत्वारिंशत्‌ स नवति 
तक की संख्या परेहो तो यह्‌ आत्व विकल्पसे होता हैः । यथा-- द्राचत्वारिणत्‌- 
हि चत्वारश्‌, द्रापञ्चाणत्‌-दविपञ्चाशत्‌; द्राषष्टि-दिषष्टिः; द्रासप्ततिः-षिस- 
प्तत्तिः। अशीति" मे भत्व का निषेध कहा टै द्रयशीतिः। द्वानवतिः-दविनवतिः। 
यहां यह भी स्मत्तव्य है कि यह्‌ भत्व प्राक्‌ शतादिति वक्तव्यम्‌ (वा०) ते 
श्रत" से पहले पहले अर्थात्‌ (नवति' तक ही होता है इससे आगे नही । अतःद्वौ च 
शतं च द्विएतम्‌ (एक सौ दो), द्वौ च सहस्रम्‌ च दिषहल्म्‌ (एक हजार दो) इत्यादिपों 
भें यह आत्त प्रवृत्त नही होता । 

"अष्टन्‌! का उदाहरण पयथा-- 

लौकिकविग्रह अष्टौ च दश च अष्टादक्षा (आठ मौर दस अर्थात्‌ अलारह्‌) 1 
अलोकिकविग्रह- अष्टन्‌ जस्‌ + दशन्‌ जस्‌ । चाथे परद्र: (६५५) से इतरेत रदन्सभास। 
समास की प्रातिपदिकसंशा, मुंन्लुक्‌ तथा संख्याया भल्पोयस्याः पवेनिपातो वकषव्धः 
इस वात्तिक से अष्टन्‌ का पूरवंनिपात हो कर--अष्टनृदशन्‌ । यहां संख्यावाचक "वशन्‌! 
शब्द उत्तरपद मे विद्यमान है अतः प्रकृत द्रषष्टनः संख्यायामबहू्रोह्यशीत्योः (६६०) 
सूत्र से अष्टन्‌ कै नकार को आकार आदेश तथा भक्षः सण दोघं: (४२) से सवणंदी्ं 
कर पूववत्‌ विभक्तिकायं करने से अष्टादश" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

दसीप्रकार--अष्टौ च विशतिश्च अष्टाविशतिः (आठ भौर बीस अर्थि 


१. दवश्वका दश द्वादश । इस प्रकार के विग्रह का अनुसरण कर शाकपाथिवादीनः 
सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंल्यानम्‌ (वा० ५७) इस वात्तिक के द्वारा तत्पुरुषसमास 
मे अधिक) प्देकालोपकरनेसेभी यह रूपसिद्ध क्रयाजा सक्ता । दरस 
प्रकार-दवाविशतिः, अष्टादश, अष्टाविशतिः, त्रपोदश आदि उदाह्रणोमे भं 
समक्ष लेना चाहिये । 

२. विभाषा चस्वारिशत्रभृतौ स्वेषाम्‌ (६.३.४८) । अ्ंः--द्वि भीर अष्टन्‌ कं 
आकर अन्तादेष तथा त्रि को त्रयस्‌ भदेश--ये पूर्वोक्त कायं चत्वारिणत्‌ भा 


के परे रहते विकल्पसे हा करते है । 


| । 


तत्पुरुषसम 1पप्रकरणम्‌ 


अलात) । अष्टो च त्रिशत्‌ च अष्टात्रिणत्‌ (अठतीस) । विभाषा चत्वारिशतप्रभूतो 
सर्वेषाम्‌ (६.३.४-) सूवरद्ारा चत्वारिणत्‌ से लेकर नवति तेक कौ संख्याओं के परे 
रहते विकल्प मै अत्वे होता है । यथा--अष्टाचर्त्वारिशत्‌--अष्टचत्वारिथत्‌) 
अष्टापञ्चाशत्‌ -अष्टपञ्चाशत्‌ ; अष्टाषष्टिः--अष्टषष्टिः ; अष्टासप्ततिः--अष्ट- 
सप्ततिः ; अशीति में आत्व का निषे्है, नकारकालोपहो कर सवर्णदीघं हो जाता 
है अष्टाशीतिः । भष्टानवतिः--अष्टनवतिः । यहां पर भी प्राक्‌ शतादिति वक्तष्यम्‌ 
(वा) यह वातिक प्रवृत्त हो जाता है--भष्टौ च शतं च अष्टशतम्‌ (एक सौ आठ), 
बाहव नहीं होता । 

बहत्रौहिषमास मे यह्‌ सूत्र प्रवृत्त नही होता । यथा-द्धौवात्रयो वा द्विता 
(दो या तीन) । यहां संस्ययाऽष्ययाऽऽसन्नाऽदूराऽधिक-संश्याः संस्येपे (२.२.२५) सूत्र से 
बहूतरीहिसमास हुमा है, भतः (भवह्रौह्यशीप्योः कथन के कारण प्रकृतसूुत्र से वि" को 
मास्व भन्तादेण नहीं होता । इसीप्रकार अशीति" प्ररे होने पर भी यह्‌ प्रवृत्त नहीं 
होता-- द्रयणीतिः (बियासी) 1 

संख्यावाचक उत्तरपद के परे रहते आदेश के इसी प्रसङ्ख में “विके स्थान षर 
श्रयम्‌" अदेश का विधान करते ह 
[लधु० ] विधि-मूवम्‌-- (€ ६१) तेस््रयः ।६।३।४७॥१ 

[त्रिशब्दस्य ब्रयस्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ संस्यायामृत्तरपदे न तु बहुबरीह्य- 
शोत्योः] । त्रयोदश ) त्रपोविशत्तिः । त्रयरस्विशत्‌ ॥ 

अथंः- संख्यावाचक उत्तरपद के परे रहते त्रि" के स्थान प्रर त्रयस्‌" भदेश 
हो । परन्तु बहव्रौहिसमास मे अथत्रा अशौति' उत्तरपद के परे रहेते यह भदेश 
नहो। 

५ व्याख्या. तरः 1 ६।१। त्यः (१।१।* संघ्यायाम्‌ 1७11 मबहुव्रीह्यशौस्योः ।७।२। 

(वरपष्टनः संस्यायामवप्रह्यशीत्योः से) । उत्तरपदे [७।१। (अलुगुत्तरपदे से) । यहां 
भो पदों की स्कति पू्ंसूत्रवत्‌ समक्षनौ चाहिये । अथंः- (तरः) विशब्द के स्थान पर 


अष्टाध्यायी मे भिन्न भिल्ल स्थानों पर पढ़ गये र्द । अनुवृत्ति तथा भ्रकरणकी 
महिमा से दोनो सू्रौका विषय तथा अथं भिन्न भिन्न है जो सदा ध्यानम 
रखना चाहिये । 

- यहां श्रय शन्द नहीं भपितु “यस्‌” शन्द का "तपः, मनः, यशः, मादि कौ तरह 
प्रथैकवचनान्त प्रयोग है । "त्रय" आदेश मानने से त्रयोविशतिः, त्रयोदश आदि 
प्रयोग उपपन्न नही हो सकते ¦ आनायं पाणिनि ने सन्धिवेलादिगण (४.३.१६) 
में स्वयं त्रयोदशी! शब्द का प्रयोग किया है, तेदनुस्पर त्रयस्‌ अदिश ही माना 
जायेगा । 


४1 


ययि | 


६ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धाःतः | 


(त्रयः) “त्रयम्‌” यह्‌ आदेश हौ जात्ता है (संख्यायाम्‌ उत्तरपदे) संख्यावाची उत्तरपद परे 
हो तो । परन्तु वह काधै (भवहूव्रीह्यणीत्योः) न तो बहुतरीहिसमास मे ओरन हौ 
अशीति" उत्तरपद के परे होने पर हौता है । अनेकाल्‌ होने से यह्‌ त्रयस्‌ भादेण अनेका- 
ल्शित्सरवस्य (४५) सूत्र द्वा "त्रिः के स्थान पर सवदि होता है) उदाहरणं यथा-- 


लौकिकविग्रहु--्यण्च दश॒ च तयोदश (तीन जौर दस्त अर्थात्‌ तेरह) । 
अलौकिकविग्रह -त्रि जस्‌ {दन्‌ जस्‌ । खाये नदः (६०५) से इतरेत ररन्दसमाय, 
समास करी प्रातिपदिकसन्ज्ञा, सपो (दोनों जस्‌ प्रत्ययो) का लुक्‌ संख्याया अल्पौयस्याः 
पूर्वनिपातो वक्तव्यः (ला०) दस वाक्तिक के अनुसार 'ति' का पूर्वनिपात करने पर 
त्रिशन्‌ । अ यहां संख्यावाची "दशन्‌" शब्द उत्तरपद मे वत्तंमान है अतः प्रकृत वरस्त्रषः 
(६६१) सू्रसे रिः को ' यसू" सर्वादिषा करणे पर तथस्‌दशन्‌ ) "ति"क स्थान षर 
जादे होने से स्थानिवद्ाव के कारण (त्रयम्‌! पद है, इस क्रा सकार पदान्त है, अत्तः 
सस्तजषो रेः (१०५। सूत्रये इसे रं आदेश, उकार अनुकन्ध का लोप, हसि च (१०७) 
मे भसरेफ को उकार आदेष तथा आद्‌ गुणः (२७) से मकार उकार कोओकार 
गुण कर्ने पर त्रयोदशन्‌ । प्रथमा > बहुवचन कौ विवक्षा मे इष से परे जस्‌ विभक्ति 
नाने पर ष्णान्ता षद्‌ (२६७) से षट्संज्ञा, षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ का लुक्‌ तथः 
न लोपः प्ातिपदिकान्तर्य (१८०) द्वारा न्त्य नकार करा भी लोप करनै से त्रयोदश" 
प्रमोग सिद्धहो जाताहै। 

इसीप्रकार--तरयश्च विणतिणच त्रयोवि्तिः (तीन ओर बीस अर्थात्‌ तेस) } 
वयश्च त्रिशत्‌ च त्रयसत्रिशत्‌ (तीन ओर तीस अर्थात्‌ तैंतीस) । यहां हश्‌ परे नही 
अत्तः हृति च (१०७) से उत्व नहीं होता । खरवस्ान्पोविसर्जनीयः {६३} सूत्र से रेपः 
को विसर्जनीय हो कर विसर्जनीयस्य सः (९६) द्वारा विसर्गं को सकार आदेश करौ 
रो "व्रयस्तिणत्‌' प्रयोग सिद्धौ जातादै। 

भ्राक्‌ शतादिति वक्तव्यम्‌ (वा०) इस वातिक के भनुसार यह्‌ आदेश नेवति' 
से आगे ऊ संघ्यावाची उत्तरपदके परे होने ¶र नहीं होता । यथा--त्रयश्च शतं च 
वरिणतम्‌ (एक सौ तीन) । यहां त्रि को त्रयस्‌ आदेश नहीं होता । 

वत्वरारिणत्‌ से नवति तक कौ मंष्याओं के परे रहते विभाषा चत्वारिशत्प्रमृतौ 
स्वधाम्‌ (६.३.४८) द्वारात्रि को विकलत्पसे त्रयस्‌ अदेश दहोतारहै, पक्षमेच्रिदही 
रहता है । यथा- -अयएन चत्वरि फत्‌ च यश्चतवारिणत्‌ व्रिचत्वारिगद्‌ वा । चयः 
पञ्चाशत्‌, त्रिपञ्चाशत्‌ । तयःषष्टिः, त्रिषष्टिः । वयःसप्ततिः, त्रिसप्ततिः । वयोन- 
वतिः, त्रिनवतिः । अशीत्ति' मे निषेध है -व्यशीतिः (तीन ओौर भस्सी अर्थात्‌ 
तिरासी) । 


वहुव्रीहिसमास में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती | घवा--त्यौ वा चत्वारो 
वा त्रिचतुराः (तीन या चार) । यहां संख्पयाऽव्याऽऽप्तन्नाघबूराधिकसंख्याः संख्येये 


^ 
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(२.२.२५) से बहुनीहित्मास हआ है । अतः जेस्त्रयः (६६१) मेत्रि को त्रयस्‌ आदेष 
नहीं हेता" ॥ 

अघ तत्पुरुषसमास के लिङ्गं कौ व्यवस्थार्थं भग्रिम-सूत्र का अवतरण करते है - 
[लघु० | विधि-सूनम्‌- (६६२) परवल्लिङ्गं दृन्-तस्पुरषयोः 

।२।४।२६॥। 

एतयोः परपदस्येव लिङ्गं स्थात्‌ । कुक्कुट मयूर्याविमे । मयू रीकुवकुटा- 
विमौ । अधेपिप्ली | 

अर्थः-- दन तथा तत्पुरुषसमास का लिद्ध उपस समास के उत्तरपद के लिङ्घके 
समानो! 

व्याख्या--परवत्‌-दत्यन्ययपदम्‌ । लि ङ्खम्‌ 1 १।१। दन्द्रतत्ुरुषयो- ।६।२। पर- 
स्येव--परवत्‌, तत्र तस्येव (११५२) इति षष्ठ्यन्ताद्तिप्रत्ययः । "पर! से तार्थ 
तस्सभा्तगत उत्तरपदं से है\ परवत्‌ उक्त समासत के उत्तरपद कै लिङ्ग कौ 
तरह । दन्श्च तत्पुरुषश्च --दन्रतत्पुरुषौ, तयोः = ढन्दतत्पुरषयोः, इतरेत रनः । यह 
षष्ठयन्त है सप्तम्यन्त नहीं । अथंः--(दन््तत्पुरुषयोः) इन्द भौर तत्पुरुष समास का 
(लिङ्गम्‌) लिख (परवत्‌) उत्तरपद के लिद्ध के समान होता दै । अर्थात्‌ इन समासों 
मे उत्तरपदकाजो लिङ्खहोतादहै वही समास का लिङ्क मानाजाताटै। 

दन का उदाहूरण यथा-- 

लौकिकविग्रह कुक्कुटश्च मदूरौ च-कुक्वुटमगूयौ' (रमे), अयवा--मगूरी- 
कुक्कुटौ (दमौ) [मूर्गा ओर मोरनी } । अलौकिकविग्रह॒-कुक्कुट सुं । ममूरी सुँ । यहा 
चारे हृन््रः (६८१) सूत्रहारा इतरेत रदृनसमास हो कर संपीं (दोनों सुंप्त्ययों) का लुक्‌ 
हो जाता है। इस मे पूरवंनिपातत के नियम का अभाव दहै अतः बुक्करुट था मसूरी किसी 
काशी पूवंनिपात हो सकता है । प्रथम कुकतरुट का पूर्वनिषात क्रिया तो (कुक्कुटममूरी' 
इस मे उत्तरपद "मयूरी" स्रीलिङ्ग है अततः परवल्लिङ्गं रनद्रतत्पुरुषयोः (६६२) से 
समग्र द्न््रसमासकाभी लिद्ध स्मरीलिङ्क माना जायेगा । प्रथमाके हिवचनमे "गौ 
विभक्ति ला कर दौरघर्जिसि च (१६२) से पूवंसवण॑दीघं का निषेध हो कर इको थणचि 
(१५) से यण्‌ क्यातो कुक्कटमयूयो * प्रयोग सिद्ध हुमा । इस समास के स्त्रीत्व को 
प्रकट करने के लिये "इमे" यह स्त्रीलिङ्धी प्रथमाद्िवचनान्त पद साधमें जोड़ागयाहै)। 
इसी दन मे जब (मथुरी' का पूर्वनिपात करेगे तो उत्तरपदमें "कुक्कुट" ब्द पुंलिङ्क 
होगा, तव परवल्लिद्धता के कारण समास भौ पंलिद्ध हो जायेगा । इसे विशेषणद्वारा 


१. बहुबरहौ संख्येये डजबहूगणात्‌ (५.४.७३) इति प्मासान्तं डचं वाधित्वा व्युपाम्यां 
चतुरोऽजिष्यते (वा०) इति वात्तिकैन समासान्ते अचप्रत्यये ङित्त्वभावाट्‌ टेः 
(२४२) इति टिलोपाभ्रावे प्रथमाबहुवचने 'त्रिचतुराः' इति साधु ! 


[||| 


|| १७० मै पीव्यान्ययोषेतार्या लचृतिदधन्तकमृचं 


प्रकट करने के लिय 'मयूरोकुक्कुटौ इमौ "ईस प्रकार "दमौ पूलिङ्खं का प्रयोग करिया 
जायेगा ।" 
तत्पुरुषसमास का उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रह--अर्धं पिष्पत्याः--अ्पिप्पलो (पिप्पली भर्थात्‌ पीपर काठक 
आधा भाग) । अलौकिकविग्रह पिप्पली इस्‌ ~+ अधं सूं 1 यहां अर्धं नपुंघकम्‌ (६३३) 
सूत्रमे तत्पुरुषसमास किया जाता है । समोते प्रथमानिदिष्ट अरधंशब्द को पूर्वनिपात 
हो कर सुच्लुक्‌ करने मे--अरधेपिप्पलौ । अधंपिप्यली मेँ उत्तरपद पिष्यली है जौ स्वी 
| लिङ्ग है अतः पूवदश्रधान होने पर भी इस समास को परबहिलश्गं दन्शत्पुरषयोः 
(६६२) के अनुसार स्तरीलिङ्ध माना जायेगा । इस से प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षा 
मेसूँप्रत्ययलाने पर हह्डशान्स्यो दौघति सुतिस्यपृक्तं हृल्‌ (१७६) द्वारा अपक्त 
सकार कालोप करन से "अधंपिप्यली' प्रमोग सिद्ध हो जाताः । इसके स्पीत्वके 
कारण ही --'दयमघेपिष्पलौ गृहीता" इत्यापिप्रकारेण विशेषणो का योग हृभा करता 
है । इसी तरह "कायस्य परवेम्‌ पूर्वकायः" आदि समासं मे समक्षना बाहिये । 
यक्तव्य--राज्ञः पुरुषः-- राजपुरुषः, रज्ञः सेना--राजसेना, चौराद्‌ भयम्‌ 
चौरभयम्‌ इत्यादि तल्पुरूषसमासौं मे प्रायः उत्तरपद की प्रधानता हेमा करती है । उत्तर- 
पदक प्रधान होने से उसका लिङ्ध तो समाप में स्वयं सिद्ध दै ह, पनः तष्युरुषसमास 
की परवल्लिज्धता के विधान का क्या प्रयोजन ? इष शङ्का की निवृत्तिके लिये ग्रन्थ 
कार तत्पुरषसमास का पत्ता उदाहरण प्रस्तुत करते ह जो उत्तरपदप्रधान नहीं । बधं 
पिप्पली" मे अर्धम्‌" इस पूवपद की प्रधानता है, जो नपुंसक है । अतः समासे दस के 
अनुसारलिङ्खनदहो जाये इस के लिये तल्पुरुष मे परवत्लिङ्गता का विधाने समन्नना 
चाहिये । 
अव तत्पुरुषसमाप पर परवल्लिङ्गता का कुठ स्थानों पर निषेध करते है-- 
[लघ्‌०] व०--(६३) द्विगु-पराप्ताऽऽपन्नाऽलम्पूवे-गतिसमासेषु 
प्रतिषेधो वाच्यः 1; 
पञ्चसु कपालेषु संस्छरतः-- पञ्चकपालः पुरोडाशः॥ 
अर्थैः--द्विगुसमास भे, एवे प्राप्त, भापन्न भौर अलम्‌ पूरवंवाले तत्पुरुषसमास 
मे तथा मत्तिसमास मे परवट्लिङ्गता का निषेध कहना चाहिये + अर्थात्‌ इन में विरेष्या- 


नुसार लिङ्ग होता दै। 


१. यान रदे करि यहां दन्द का उत्लेख केवल इतरेतरदन् के लिये ही है । समाः 
हान मे तो स नपुंसकम्‌ (६४३) सूत्रदारा इस का बाघ हो कर नपुंसकत्व ही 
रहेगा । 

२. इस की सविस्तर सिद्धि पी भ॑ नपुंसकम्‌ (६३३) सूत्र पर दर्द जा चुकी टै 


वही देषे । 


ययया ििि्पपम 
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व्याष्या-- यह्‌ वात्तिक परवल्लि्गं दन्धततपुष्षथोः (९६२) सूत्र पर महा- 
। मे पढ़ा गया है, अतः यह निषेध तद्विषयक ही समनज्ञना चाहिये । इस वार्सिक- 
द्वारा परवल्लिङ्गता का तोन स्थानों पर निषेघ क्रिया जाता है-- 

(१) द्विगुतम्पभ यथपि तत्पुरषञ्ज्ञक दै तथापि इष मे परवल्लिद्धता का 
निषेध हो कर विशेष्य के अनुसार लिङ्गहोता है 1" 

(रे) प्राप्त, आयन्तं ओर अलम्‌--इन तीनोमे से कौर शब्द जब तत्पुरुष 
समास का पूर्वपद हौ तो परवल्लिद्घता का निषेध हो कर विकेष्य के अनुषार लिङ्ख 
होताहै। 

(३) गतिसमास अर्थात्‌ प्रादितल्पुरुषसमास भें परवल्लिङ्गता का निषेध हो कर 
विशेष्य के अनुसारलिद्धहोताहै 

सरवप्रथम द्विगुसमास की विशेष्यलिद्धता का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह - पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः पुरोडाशः (पाञ्च 
सकोरो मे तेयार किया गया पुरोडाण == हविविशेष) । यहां संस्कृतं भक्षाः (१५४०) 
= “उसमें तयार किया भक्ष्य दस तद्धिता की विवक्षा मे "पञ्चन्‌ सुप्‌ +-कपाल 
| इस अलौकिकविग्रह भे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (६३६) मव से द्विमु- 
समास होकर संख्यावाचक का पूर्वनिपात, सुब्लुक्‌ तथा पञ्चन्‌ शव्द के पदान्त नकार का 
न लोपः प्रात्तिषदिकान्तस्य (१८०) से लोप करने पर--पञ्नेकपाल । अब सप्तमी का 
बहुवचन ला कर 'पञ्चकपाले सुप्‌! इस सप्तम्यन्त से सस्कृतं भक्षाः (१८४०) सूद्द्रारा 
तद्धिते भण्‌ प्रत्यय करने पर द्विगुतञ्ज्ञा के कारण द्विगोतुंगनवस्ये (४.१.०८)गद्वारा अण्‌ 
प्रत्यय का लुक्‌ एवं पो घातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से पुनः सुंन्लुक्‌ करने पर "पञ्च 
कपाल' यह तद्धितान्त शब्द निष्पन्न होता है । तद्धितान्तत्वेन या समासत्वेन प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञा के अक्षुण्ण रहने से विभकतयुतपत्ति के प्रसङ्ग मे पवेप्रथम लिङ्खनिणेय 
कत्तेष्य होता दै । परवल्लिङ्गं दन्धततपुरषयोः (६६२) से परवल्लिङ्गता अरात्‌ कपाल 
(नपुं०) शब्द के अनुसार समास से भौ नपुंसकत्व प्राप्त होता है । ईस पर प्रकत द्विगु 
पराप्ताऽऽ्पन्ताऽलम्पूवे-प्रतितमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वा० ६३) वात्तिक से इस का निषेध 


१. द्विगु से यहां तद्धिताथं के विषयमे होने वाला द्विगु ही मभिपरेत है । समाहा- 
सार्थक द्विगु स्त नपुंसकम्‌ (६४३) सूत्रा नपुंसक होता है, वह परवस्लिद्धता 
का अपवाद है । उत्तरपदके परे रहते द्विगु मे भी लिङ्गः का विवेचन निश्प्रयोजन 
है क्योकि "पञ्चगवधनः" आदि बहूव्रीहिसमास मे अन्यपदार्थे का लिङ्खही हुमा 
करता है अवान्तरद्िगु का नहीं! 

२. गतिसमासेपदं गतेः समासो येनैति बहुव्रीहिणा कुगतिप्रादयः (६४६) इति सूत्र- 
प्रम्‌ 1 तेच्चाभ्यत्र एलाभावात्‌ प्रादिपरमेव । (ल० शब्देनु ०) 

३. अ्थः--द्विगुसमास का निमित्त जो अजादि अनपत्यारथेक प्राग्दीव्यतीय तद्धितप्रस्यय 
उसकानृक्‌हो नाताहै। 


१७२ भंमोव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्धा 


कोपं 
हो कर विक्ष्य (पृरोडाशः) के अनुसार पृलिङ्खमे प्रथमा के एकवचन की विव्षापन 
सु प्रत्यय लाकर सकार को रत्व तथारेफको विसर्गं देण करने से "पञ्चकपालः 
प्रयोगसिद्हो जाताहै। 

अच प्राप्त ओर आपन्न पूवं वाले तत्पुरुषसमास मे परवल्लिङ्गता का निषेध 
दशनि से पूर्वं इस समान के विधायकसूत्र का अवतरण करते है-- 


[लघु° | विधि-सूत्रम्‌ ` (६६३) प्राप्ताऽऽपन्ने च द्वितीयया ।२।२।४॥ 

समस्येते । अकारश्वाऽनयोरन्तादेश्चः । प्राप्तो जीविक्राम्‌- प्राप्त 
जीविकः । आपन्नजीविकः ॥ 

अर्भ प्राप्त मौर आपन्न सुबन्त, द्वितीयान्त समर्थं सुंबन्तके साय दिकत्पसे 
तत्पुरुषसमास को प्राप्त होते दँ किञ्च इस समास मे इन (प्राप्त ओर आपन्न) शब्दों 
को अ" यह्‌ अन्तादेश भी हो जाता है। 

व्यास्या--प्राप्ताऽभन्ने ।१।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । द्वितीयया ।३।१। अ इति- 
लुप्तभ्रथमेकवचनान्तं पदं प्रश्लिष्यत । समासः, सुप्‌, सह सुपा, तत्पुरुषः ये सव पूवत: 
आ रहे हैँ । श्राप्ताऽ्यन्ने' को "सुप्‌, के साथ तथा द्वितीयया" को संपा के साध 
अत्वित किया जाता है। प्राप्तं च आपन्नं च प्राप्तापन्ने, इतरेतर्दन््रः । शब्दस्वल्पा- 
पेक्षया नपृसकभ्रयोगः । सूत्र मेँ "च' का ग्रहण दो विधियो के समुच्वयाथं है ।* चकार- 
ग्रहण के बलसे द्वितीया +-अ = द्वितीयया" इस प्रकार अ" का प्रष्लेष करिया जाता 
है। यहे सूत्र हितीया भरिदातीतपतितगतात्यत्तप्राप्तापन्नैः (६२४) इस द्वितीयातततुरष- 
समासत का अपवाद है। वचनताम्यसे उसकी भी प्रवृत्ति हो जायेगी । अर्धः 
(प्राप्तापन्ने सुबन्ते) प्राप्त ओर आपन्न ये सुबन्त (द्वितीयया == द्वितीयान्तेन सुंवन्तेन) 
द्वितीयान्त सुबन्त के साय (समासौ) समास को प्राप्त होते हँ भौर वह घमास 
(तत्पुरुषः) तत्पुरषसञ्ज्ञक होत्ता है । (च) किञ्च प्राप्त ओर आपन्न शब्दों के स्थान 
पर (अ) अ' यह अदेश भी हो जाता है । यहु 'अ' आदेश अलोऽन्त्यस्य (२१) परि 
भाषाद्वारा प्राप्त ओर आपन्न शन्दों के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर ही होता 

उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह प्राप्तो जीविकाम्‌--ग्राप्तनीविकः (जीविका को प्राप्त कर 
चका पुरुष) । अलौकिकविग्रह-प्राप्त सँ + जीचिका अम्‌ । यहां प्रकृत श्राप्तापन्ते च 
दवितीययः (९६३) सूवद्वाय शाप्त सः इस सुबन्त का जीविका मम्‌" इस द्वितीयान्त 
सुबन्त के साय तत्पुरुषत्तमा हो जाता है । समासविधधायकमू् मे प्रथमानिदिष्ट होने 
से प्राप्त कण की उपसजंनसंज्ञा, उपर्जनं पुवं (६१०) से उप का पूर्वंनिषात, समास 
की छत्तदधितसमाताश्च (११७) सुवरद्रारा प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा सुपो घातुप्रातिपदिकयोः 
(७२१) से उस के भवयव सुपो (सूँ ओर अस्‌) का लुक्‌ करने से-प्राप्तजीविक।। 


१. प्राप्तापन्ने द्वितीयान्तेन समस्येते, अत्वं च भवति प्राप्तापन्नयोरिति भाष्ये । 


#/ 


अक्रा ्ुर्षसमासप्रकरणम्‌ १७३ 


; इसीसुत्र से श्राप्त” के अन्त्य अल्‌ =-अक्तारक्ो अकार देष भीहौ जाता है 
। वतु दसमे रूप में कोई अम्तर नहीं पड़ता प्राप्तजीविक । इस समास मे चाहे जैसे 
दग्रह किया जाये 'जीविकाम्‌' पद विग्रह मेँ नियतविभक्तिक रहता है ।* अतः एक 
विभक्ति बाऽपू्ैनिषाति (६५१) ते "जीविका" कौ उपसजनसंज्ा हौ कर गोस्वियोरपसज- 
ह्य (६५२) से उपे हस्व अन्तादेश हो जाता दै--प्राप्तजीविकं । अव प्रात्तिपदि- 
क्त के कारण स्वायूत्पत्ति होने से पूर्वं इस समास का लिङ्ग निश्चित करना आवश्यक 
है। इस प्रस में सवंप्रथम परवत्लिद्ग द्र्दततयुरुषयोः (६६२) से समासमत उत्तर- 
पद 'जीविका' के अनुसार इसे स्त्रीलिङ्ग कौ प्रसक्ति होती दहै! परन्तु दविगु-पराप्ताऽऽ- 
कलाऽलम्पूर्व-गतिस्तमासिष प्रतिषेधो धाच्यः (व° ६३) इस वात्तिक से परवल्लिङ्गता 
का.मिषेध हो कर विकशेष्यानुभरार पस्त्व मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे सुं प्रत्यय 
लला कर विभक्तिकार्यं करने से ्राप्तजीविकः' प्रयौग सिद्ध हो जाता दै । इस के अति. 
रिक्त विधानसामध्यं से द्वितीया भ्ितात्तीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (६२४) सूत्रे 
दवितीयातत्पुरुषसमास भी हो जाता है। परन्तु इस समास मे द्वितीयान्त पद प्रथमानि- 
दिष्ट होने से उपसर्जनंज्ञक होता है अतः उसी का पूर्वनिपातहो कर सृपो (अम्‌ भौर 
| 1 का लुक्‌ करने से--जीविकाप्राप्त । विभक्तिलानेसे "जीविकाप्राप्तः" सिद्ध होता 
है। ध्यान रहे कि हाँ प्राप्तपूवं तत्पुरुषसमास नहीं अतः प्रकृत वात्तिक ते परवल्लि- 
दता का निषेध नहीं होता । किञ्च दोनों समास महाविभाषा के अधिकारमें पटे 
बे है जतः पक्षम वाक्यभी रहता] इस प्रकार तौन रूप ब्रते है (१) प्राप्त 
जीविकः । (२) जीविकाप्राप्तः । (३) प्राप्तौ जीविकाम्‌" अथवा 'लीविकां प्राप्तः, यह 
वाक्यभी | 

इसप्रकार आपन्नो जीविकाम्‌ (१) आपन्नजीविकः । (२) जौविकापन्नः। 

(३) “जीविकामापन्नः' या "आपन्नो जीविकाम्‌" यह वाक्य भी ॥ 


१. यधा- प्राप्तो जोविकाम्‌- प्राप्तजीविकः, प्राप्तं जीविकाम्‌ -प्राप्तजीविकम्‌, 
प्राप्तेन जीविकाम्‌ प्राप्तजीविकेन, प्राप्ताय जीविकाम्‌ ~ प्राप्तजीविकाय, प्रप्तात्‌ 
जीविकाम्‌--प्राप्तजीविकात्‌, प्राप्तस्य जीविकाम्‌ --प्राप्तजी विकस्य, प्राप्ते जीविकाम्‌ 
-- प्राप्तजीविक । विग्रह की इन स अवस्थारओं मर "जीविकाम्‌" पद नियतविभक्तिक 
रहता है, प्राप्तपद ही बदलता रहता है 1! 

२. प्राप्तजीविकः, आपन्नजीविकः इत्यादि प्रयोग तो श्राप्ता जीविका वेन सःन 
प्राप्तजीविकः, आपन्ना जीविका येन सः = आपन्नजीविकः" इत्यादिप्रकारेणे बहु- 
तरीहिसमासकेद्वाराभीप्ि् हो सकते हैँ किञ्च बहुत्रीहि के अन्यपदग्रधान होने 
से विशेष्यानुसारी होनि के कारणलिद्ध का भी यहा कोई ्लज्ज्ञटं खड़ा नहीं होता, 
पुनः इन प्रयोगो के लिये इस नवीन सूत्र कौ स्वना क्यो कौ गर्दै ? यहं यहां 
प्रश्ने उत्पन्न होताहै। इस का उत्तर यहद कि इम सूत्र का निर्माण त्वुरष- 
समास मे अन्तोदात्तस्वर की प्राप्ति फे लिये क्रिया गयादैजो बहुव्रीहिसमासे 
सम्भव नहीं । विस्तार के लिथे आकरग्रन्थो का अवलौकन करे। 


१७४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुषिद्धान्तकोनुयां 


विशेष वक्तव्य अकार अस्तादेष का फल उप्ुक्त उदाहरणों मे कुछ नह 
प्रतीत होता । परन्तु जब प्राप्त ओर आपन्न शब्द स्त्रीलिङ्ग मे आ कर टावन्त टौ कर्‌ 
श्राप्ता' भौर "आपन्ना वन जाते हैँ तव इन का लिङ्गविशशिष्टपरिभाषा के अनुसार जव 
द्वितीयान्त के साथ समास कियाजाता है उस अवस्था भें अकार अन्तादेशके कारण 
इन के अन्त्य आकारको हृस्व हो जाता है--यहौ इन को अकार अन्तादेश करने का 
फल दै । यथा--ग्राप्ता जीविकाम्‌--प्राप्तजीविका (स्वरी) । यहां समास में ध्राप्ता' 
पदके अन्त्य आकारको ह्वहो जाता है जो अन्य क्रिसी तरह सम्भव नहीं'। 
“जीविका' शब्द को तो पूवेवत्‌ उपसजनहस्व हौ होता है । इस प्रकार समास मे (प्राप्त. 
जीविक" बन कर पूनः स्त्रीत्व की विवक्षामें टाप्‌ हो कर विभक्तिकायं करने से पराप्त 
जीविका" (स्त्री) प्रयोग सिद्धहो जाता है । भाष्य आदि आकरग्रन्थों में यहां्ज॑का 
परश्लेष प्राप्तापन्ने च द्वितीयया (६९३) सूत्र मे प्राप्तापन्ने }-अ == प्राप्तापन्ने" इस 
तरह एङः पदान्तादति (४३) सूत्र पे पुव॑रूप के हारा भाषत्वेन दर्शाया मया है ।९ परन्तु 
भद्रोजिदीक्षित कौ यह नर्ईसू्षदै कि प्रष्लेष मे आषंसन्धि मानने कौ अपेक्षा सूत्रगत 
द्वितीयया पद में ही द्वितीयया +-अ = द्वितीयया" इस प्रकार सवणेदीधं मान कर 
परष्लेष करना अधिक सुविधाजनक है । परन्तु नागेणभद्र भाष्योक्त प्रश्लेष के ही पक्ष- 
पातीहै। 

अब अलम्पूव तत्पुरुषसमास मे तथा गतिममास (प्रादिसमास) मे परवतिल ्गता 
का प्रतिषेध दशति है 

[लघु०] अलं कुमार्ये अलंकूमारिः । अत एवे ज्ञापकात्‌ समासः । 

निष्कौशाम्बिः ॥ 

अ्याख्या--अलम्पूवं तत्पुरुष का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रहू--अलं कुमाय --अलंकुमारिः (कुमारी कै लिये योग्य युवा आदि) 
अलौकिकविग्रह--अलम्‌ + कुमारौ ड3 । यहां "अलम्‌" अव्यय का (कुमारी ड' के साय 
तल्ुरुषसमास होता हे । समासविधायकसूव्र तो कोई है नही, फिर कंसे समास होगा? 
इस प्र ग्रन्थकार कहते अत एष ज्ञापकात्‌ समासः-- अर्यात्‌ जव वात्तिककार 


अलम्पुवं तत्पुरुषसमास मे परवल्लिङ्गता का निषेध करनेको कहरहेहँतोञषते 


१. समानाधिकरण परे न होने के कारण पुंवद्भाव की प्राप्ति नही हो सकती । 

२. ईद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ (५१) दारा प्रगृह्यसंज्ञा के कारण प्रकृतिभाव हो जाने 
से श्राप्ताफने अ मे पूर्वरूप दुलभ था अतः यहां 'आषत्वेन' का आश्रय लिया 
गयाहै। 

३. यहां "अलम्‌" के योग मे नमः-स्वस्ति-स्वा्टा-स्वधाऽलं-वषड्योगास्व (८९८) सूतः 
द्वारा कुमारी शब्द से चतुर्थी विभवित हुई है ! "अलम्‌" भव्यय ट अतः इस के 
आगे सुः प्रत्यय का अश्ययादाप्तुषः (३७२) से लुक्‌ हृभा समक्षना चाहिये । 
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हमासविधान मे उन कौ अनूमति अपने आप ्ञापित हो जात्तीहै। क्योकि यदि यहां 
हवमास का विधानन होतातो परवल्लिङ्गता भी प्राप्त नहोती भौरनदहीउसका 
निषेध किया जाता । इम निषेधते यह सुतरां सिद्ध हो जाता है कि अलम्पूवं तत्पुरष- 
| द्वमास वात्तिककारद्वारा अनुमत है । इष तरह "मलम्‌ ~~ कुमारौ ॐ" मे उपर्युक्त ज्ञापक 
चै तत्पुरुषसमास तथा "अलम्‌" का पूरवंनिपात ये दोनों सिद्ध हो जाते है । अव समास 
कौ प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) से स्नुक्‌ कर--अलम्‌- 
कुमारी ! "कुमारी" पद विग्रह यँ नियतविभक्तिक दै भतः एकविभषित्‌ चापूर्वनिपति 
(९५१) से उस की उपसज॑नसंज्ञा कर गोस्तियोर्पस्नस्य (६५२) सूता उसे श्व 
भन्तादेश हो जाता है--अलम्‌कुमारि । मकार कौ मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्वार तथा 
बा पवान्तस्य (८०) से अनुस्वार को वैकल्पिक परसवण = इकार करने पर -अलङ- 
कुमारि १ अव विभवति लने से पूवं दसके लिङ्क निधौरण करना आवश्यके । 
अलद्कुमारि' तत्पुरुषसमास है, परवल्लिङ्गं द््ततपुरषधोः (९६२) सूवरपरा इसे परव- 
ल्लिङ्ग अर्थात्‌ "कुमारी" शन्दे के समान स्परीलिद्धः होना चाहिये! परत्तु दविगु-प्राप्ता- 
ऽषन्ना्लम्पूषे-गतिसमापेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वाऽ ६६३) वात्तिकद्रारा उस का निषेध 
हो बिशेष्यानृसार लिङ्धहो जाता दहै । यहां विशेष्य "युवा (पु) विवक्षित द, भतः 
पृलिङ्ग मे विभव्ति-कायं करे पर अलङकरुमारि” प्रयोग सिद्ध हौ जातां है । पस्सव्ं 
के अभाव मे अलंकुमारिः" भी बनेगा । अलंकूमारिरये युवा (वह युवक कमारी वे 
योग्य है) । 

इसीप्रकार--अलं जीविकायै --अलंजीविकः (जीविका के लिये एवत) भादि 
श्रयोग समक्लने चाहिये ।" 

मत्तिसमासे अर्थात्‌ ध्रादिसमास मेँ परवल्लिङ्गता के निषेध का उदाहरण यथा 
निष्कौशाम्बिः । यहा निस्‌ यानिर्‌ का "कौशाम्बी डसिं' के साथ निरादयः कान्ता 
चथ पञ्चम्था (वा दर्‌) वात्तिकदवारा प्रादितत्ुरुषममास हौ उपःजेनहस्व कदने से 
निष्कौशाम्बिः" प्रयोग सिद्ध हज दरैः । (निष्कौभाम्बि' ते परवत्लिज्घता के कारण 


१. प्राचीन वैयाकरण पयदियो ग्लानाव्े तुर्या (वा० ६१) वातिक मेँ आदि शब्द 
कोप्रकारार्थक मानकर 'भलम्‌' का चेतु्यन्त के साथ समास का विधान किया 
करते दै । परन्तु कौमुदीकार उन से सहमत नही । उन का कथन है कि यदित 
माना जाये तौ अलं कुमार्ये, अलं जीविकायं' इत्यादि प्रकारेण स्वपदविग्रहन हो 
सकेगा क्योकि उन वात्तिकसे किया जानं वाला समान नित्य होता है । नित्य- 
समास का स्वपद विग्रह्‌ नदी हो सकता । महामाष्यमे टृ का स्वपदविग्रहही 
देखा जाता है । अतः यहां उपर्युक्त वात्िकमे समासन मान कर जञापकसिद्ध 
समास मानना ही उचित दै । 

२. निष्कौशाम्बिः करी सिद्धि पीषठे (वाऽ ६२) पर विप्तार सेकरचृके है वहीं 
7 1 † 

॥ 


॥ _ 


` " भ 
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स्वरीत्व प्राप्त था जो अव द्िगु-प्राप्ताऽप्वनाऽलम्पृ-मतिसरमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः (वा५ 
६३) वात्तिकसे निषिद्धहो गया है । इस तरह इससे विशिष्यानुसार लिद्ध होगा| 
अतः--निष्कोशाम्बिरयम्पुरषः, निष्कौशाम्विरियं युवतिः", निष्कौशाम्बि मन्तिमण्डलम 
इत्यादिप्रकारेण विशेष्यानुसार लिद्ध का प्रयोग होता है । ॥ 

अथर अरधंचं आदि शब्दों से लिङ्क का विशे विधान करते है 
[लघु० | धिधि-सत्रम्‌-- (€ ६४) अधर्चाः पुलि च ।२।४।३१॥ 

अरध॑चदियः णब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः । अर्धच॑ः, अर्धर्चम्‌ । एवं ध्वज- 
नीर्थ-श रीर-मण्डप-यूप-देहाऽङ्‌ कः श-पात्त्र-सूबरादयः ॥ 

अवेः--अरधर्च' आदि शब्द पृलिङ्धं ओर नपुंसक दोनों लिङ्खोंमे प्रयुक्त ही: 

व्याख्या- अध्वः ।१।३। पसि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । नपुंसके ।७।१। 
(अपथं नपृ्कम्‌ से विभव्तिविपरिणाम द्वारा) । 'बरधर्चाः इस बहूवचननिर्देश से अधच 
आदि गणपित शब्दों का ग्रहण होता है । अधैः--(अघेचाः) अधच आदि शब्द (वृति) 
पुंलिङ्ध में (च) तथा (नपुंसके) नपसक में प्रयुक्त होते है । मथा-- 

लौकिकविग्रह-- चऋचोऽधंम्‌--अधंचंम्‌ अर्धर्चौ वा (ऋगवेद के मन्त्र का ठीक 
आधा भाग) । अलौकिकविग्रह छन्‌ उस्‌ +अर्धंपुं । यहां अर्धं नपुंसकम्‌ (९३३) 
सून्वारा विकल्प से तत्पुरुषप्तमास, प्रथमानिर्दिष्ट होने से (अधं सू का पूर्वनिपात, 
समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धादु-प्रातिपदिकयो, (७२१) से प्रातिपदिक ठे 
अवयव सपो (सुं गौर डस्‌) का लुक्‌ करने पर. -अर्धऋच्‌ । आद्‌ गुणः (२७) से गुण 
तथा उरण्रपरः (२६) ते रपर करने से--अर्धचं. 1 च्छक्‌पूरन्पूःपयःमानक्षे (६६३) सू 
से समासान्त अ (अ) प्रत्यय करने पर--अर्धचं, + अ अर्धर्च । "अधच" यह 
तत्पुष्पसमास है अतः परवल्लिङ्गं दन्धतत्ुरुषयोः (६६२) के अनुसार इस का लिङ्क 
परपद (उत्तरपद) =छच्‌ के अनुसार होना चाद्धिये । ऋचृणन्द स्व्रीलिङ्ख दै बतः 
'अर्धचं' को भी स्वीलिङ्ध प्राप्त होता दै । परन्तु प्रहृत अधर्चाः पुं्िच (९९४) सूद 
से उसका वाध कर पृस्त्व तथा नपुंसकत्व दोनों पर्याये हो जति हैँ । रथमा के एक 
वचन कौ विवक्षा संप्रत्यय ला कर विभक्तिकायं करने पर पुलि द्ग में 'अरधचंः' तवा 
नपुंसक में सुंको म्‌ आदेश कर पूवल्प करने ते अर्धचैम्‌' प्रयोगसिद्धहो जाता दैः । 
समासाभावपक्ष मे ऋचोऽधेम्‌" यह वाक्य भी रहता है । 


१. सर्वेतोऽकरितनतर्थादत्येके (वा०) से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे ङीष्‌ प्रत्यय विकल्पे 
होता है ) डीष्पक्ष मे 'निष्कौशाम्बी' भी बनेगा । 

२. ध्यान रहै कि यहां ऋत्यकः (६१) सूत्र से वेकल्पिक ह्व तथा तन्मूलक सन्ध्य 
भावभी हो सकता है । इस तरह स्वपक्ष (सन्ध्यभाव) मे--'अर्धकचम्‌, रध 
चव" ये प्रयोग भी बनेगे । 
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अर्चादिगण मे अनेक असमस्त षब्दो का भी सन्निवेश) वे शब्द भौ पिङ्ग 
- नपुंसक दोनों लिज्धों मे प्रयुक्त होति है । ग्रन्थकार एतद्गणान्तगेत कुठ शब्दो को 
निदशेनाथं प्रस्तुत करते 

(१) ध्वजः, घ्वजम्‌ (काण्डा, पताका) । 

केतनं ध्वजमस्त्ियाम्‌--इत्यमरः ‡ गणरल्नमहोदधिकार आचार्यं वर्धमानने 
शरी उस का अर्धर्चादियो मे पाठ माना है । कर्त॑मान उपलन्ध संस्कृतसाहित्य मे इसका 
पृह््व में बहधा प्रयोग पाया जाता है । पधा-- 
४ हितेन जातु जातेन मातुयो' वनहारिणा । 

आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे घ्वजो यथा । (पञ्च ० १.२६) 

(र) तीः, तीर्थम्‌ (निपान, शास्व, ऋषिसेवित जल, गुर आदि) 1 

इसकी द्विलिङ्गता का उल्वैव लिद्धानुशास्नन मे भी क्रिया गया है-तीर्थ- 
शरोथ-यूथ-गायानि नपुंसके च (लिङ्गानु ७२) 1 गणरल्नमहोदधिकार ने भी ईस का अर्ध 
चदियों मे पाठ माना । आचाय हेमचन्द्रने अश्रिधानचिन्तामणि में घटस्तीर्थोऽवतारे 
इस प्रकार लिख कर स्वोपज्ञव्याल्या मे तीथे पुंक्लौवलिङ्गः ठेसा लिवा है । पररल्तु 
अमरकोष मे इमे नपुंसक माना गया दै निषानागमयोस्तौधेष्‌ ऋषिजुष्टजले गुरौ । 
चतुथाश्चमसेवी महात्माओं का वभेविशेष अपने नाम के अभे भौ इतत णब्दका प्रयोग 
3 है । यथा--शुदढधबोध तीर्थः, वेदानम्दतीर्थः आदि " 

(३) शरीरः, शरीरम्‌ (शरीर, देह, काया} । 

सणरलसहोदधिकार ने भी इस का अधर्चादियों मे पाठ माना है । ¶रन्तु वह्‌ 
नपुंसक भे ही प्रायः प्रनिद्धहै--तथा शरोराणि विहाय जीणन्विन्यानि संयाति नानि 
देही (गीता २.२२) 1 अमरकोष मे भी यह्‌ नपुंसक माना गया गाश वपुः संहननं 
शरीरं वष्मे विग्रहुः । 

(४) मण्डपः, मण्डपम्‌ (जनविश्रामस्थल आदि)! 

अमरकोष में भी यह पुन्तपुसक माना गया है--अथ मण्डपो्त्रौ जनाश्रयः । 
गणरत्नमहोदधिकार तथा हेमनेन््र आदियों ने भी इसे पुन्नपुंसक कहा टै । 

(५) यूषः, पपम्‌ (यज्ञीय पशुको वन्धने का खस्भा) । 

वैजयन्तीकोप में युषोऽस्त्ी संस्कृतस्तम्भः इस प्रकार दते पुनतपुंसक कहा गया 
है । गणरत्नमहोदधि में दंस के स्थान पर्‌ "गूध! पाट पायाजातादै। अमरकोषमेभौ 
दसा ही पाठ पाथा जाता है--यूषं तिरस्चां पुन्नपुंसकम्‌ । 

६. देहः, देहम्‌ (शरीर) 1 


=-= ~ 
१. कूप आदि के समीप पशुम के जल पीने के लिये बनाया गया जलाधार = चवन्घा 
"निपान" कटाता है । 


ल०चर (१२) 
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कायो देहः कलोबपुसोः--इत्यमरः । लौक मे इस का दोनों लिङ्गी मे प्रचुर 
प्रयोग पाया जाताहै। पुंलिङ्ग मै यथा--भन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
गता (२.१८) । नपुंसक मे यथा--स्रा च त्रिधा भवेद्‌ देहमिच्िपे , विषयस्तथा- - 
[मक्तावली-कारिका (३७) ] । 

अङ्कुशः, अङ्कुणम्‌ (हस्तिचालन में प्रवूक्त होने वाला अंकुश) 

अङ््ुशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियाम्‌-- इत्यमरः । लोक मे बहुधा इस के प्रयोग ० 
मे प्राये जाति हैँ । यथा--स्यनति तु यदा मोहान्मागं तदा गुररङकुएः--[मुद्राराक्षस 
(३.६) ] ) गणरतमहोदधि में भी इस का उल्लेख है । 

८. पात्रः, पात्रम्‌ (बरतन, परिमाण-विशेष) 1 

लोक भे भाजन अर्थे मे यह नपुंसक तथा आढक (परिमाणव्शेष) अर्थं ने 
पुंलिङ्ग देवा जाता है । पत्त्-पात्त्रपविघ-सुश्रच्छदाः पुलि च (लिद्धानु° १५६) इ 
सृन्ारा भरी दस पुन्नपृंसक माना गयाहै। 

€. सत्र, पुत्रदु (सुतर, तनतु) । 

पत्त्र-पात््र-पविवर-सुत्रच्छदा पुति च--इस लिद्धानुशासनीयसुत्र (१५६) 

द्वारा इते पुन्लपुंसक माना गया है । पुलिङ्ग मे इस के प्रयोग अन्वेवणीय दै | 

इन के अतिरिक्ति-- शाकः, शाकम्‌ । भोदनः, ओदनम्‌ । दिवसः, दिवसम्‌ । 
वलयः, वलयम्‌ । भष्टापदः, अष्टापदम्‌ (सुवर्णं) । वासरः, वासरम्‌ । किरीटः, किरीटम्‌ । 
मोदकः, मोदकम्‌ । जानुः, जानु । सारः, सारम्‌ । इत्यादि दजेनं शब्द अर्धर्वादियों म 
परिगणितर्दै। 

इन शब्दों का द्विविध लिङ्गो मे प्रयोग अत्वे संस्छृत-वाड्‌मय सै एक अन्नेष्टव्य 
विषय है । बहत सै शब्द अच एकतर लिङ्घ में प्रयुक्त हो रहै है, दूसरे लिङ्धमे इन 
को प्रयोग लुप्त या विरलप्राय हो चला है । कुठ शब्द अर्थविशेष मै एक लिङ्ध मे तथा 
अर्थान्तर मे दूसरे लिङ्क मे प्रभुक्त होते है । प्राचीन संस्कृतवाटूमय को अधिकांण भाग 
इस समय वुप्तप्राय दहै जिससे इन शब्दों क्रा चयन किया मयाथा । यह्‌ गण अकेला 
ही अनुसन्धानप्रेमियो के अनुसन्धान का विषय हो सकता है । इस गण मे समय-सनय 
पर अनेक प्रक्षेप भौर परिवर्तन होते रहै हैँ । सम्भवतः आचाय पाणिनि ने दसगणका 
स्वयं पंकलन नहीं क्षिपा, तभी तौ भाष्यकार "अरधर्चाः। इतत बदह्रुवचननिर्देश से टस 
प्रकार के अन्य शन्दों का संग्रह मानते है । यह्‌ गण बाद भें संगृहीत किया गया प्रतीत 
होता है। 

अव इस लिङ्खप्रकरण के प्रतङ्ग मै अतीव प्रचलित एक समुचित व्यायका 
वात्तिकरूप से उल्लेख करते है-- 
[लघु०] क०--(६४) सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ 

मृदु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ ॥ 

अर्थः सामान्य की विवक्षा मे नपुंसकलिङ्ग प्रयुक्त होता है । 


तत्पुरुषसमातत्रकरणम्‌ १७६ 


व्याश्या-- विशेष कौ विवक्षान होने पर जव किसी अर्भको सामान्यल्पसे 
कहा जाये तब उप अथं के वाचक शव्द का नपुंसकलिद्घः से निर्देश करना चाहिये 
यह प्रकत वात्तिक का तात्पय हे । बह बात न्ायसंगत भी है । पुंस्त्व तथा स्त्रीत्व की 
अविवक्षा नै पारिशेष्यात्‌ नपुंसकलिङ्ग कै द्वारा ही अर्थं को प्रकट कियाजा सकता है । 
यथा --तस्याः क्रि जातम्‌ ? (उम्‌ काक्या जन्मा ?) यहां “किम्‌ यह सामान्य में नपुंसक 
है। विणेष विवक्षित होने पर--तस्याः पूत्रो जातः, तस्याः पूत्री जाता--इत्यादिप्र- 
कारेण पुंलिङ्घ या स्वीलिङ्धसे निर्देश कियाजाताहे। 
उम विषयमे कुछ साहित्यिक उदाहरण यथा-- 
(१) त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतुपस्तिलाः । (मनु ३.२३५) 
श्राद्ध मे तीन चीजें पवित्र होतौर्है-दौहित्र (दहता), कुतुप (नेपाली कम्बल) 
ओर तिलं ! यहां 'त्रीणि' यह सामान्योक्ति में नपुंसकलिङ्घ काप्रसोग क्रिया गया द । 
वे तीनक्यारहै? वादनं यथालिङ्घ निदिष्ट किये गये है। 
(२) सम्प्रीत्या भूज्मानानि न॒ नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्टो वहन्नश्वो यश्च॒ दम्यः प्रयुज्यते 1। (मनु० ८१८६) 
यहां "भूज्यमानानि' यह सामान्यम नवुंसकहै। वादे उनका पर्थालङ्ग 
निदेश क्रिया गयादहै। 
(३) त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचभक्रोधमत्वराम्‌ । (मनु०३.२३५) 
यहां भी "वरीणि" यह सामान्य मे नपुंसक है । 
(४) अभिवादनशोलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्थ वर्धन्त आयुचिद्या यशो बलम्‌ । (मनु 2,१२१) 
यहां "चत्वारि" यह साभान्व मे नपुंसक है । 
(५) द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समपगमग्र्वनया पिनाकिनः । 
कला च हा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेन्नकौमुवी ।। 
[कुमार० ५.७१) 
यहां ्रयम्‌' यह सामान्य मे नपुंसक का प्रयोग हे । 
कही-कहीं विभिन्नलिङ्धी कषठ पदार्थो का पहले उल्लेख कर पीके सामान्य 
निर्देश ने नपुंसक का प्रयग किया जाता है । यथा-- 
(६) सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हदम्‌ । (रामायण ३.६.१५) 
(७) अमृतं चेव मृत्युश्च द्यं देह प्रतिष्ठितम्‌ । (महाभारत १२.६५.५२) 
(८) तृणानि भूनभिरदकं वाक्‌ चतुर्थो च सूनृता 1 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ (हितोप० १.६०) 
(६) आयुः क्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 
पडचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्ैस्थस्येव देहिनः ।। (हितीप० रर) 
(१०) आत्मोदयः परज्यानिद्ंयं नीतिरितौयती । 
तहूरीकृत्य हृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते ॥ (माघ २.३०} 


१८० भेमोव्यास्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौ मुय 


इन में पदार्थो का पले अपने अपने लिङ्गो से निर्देश कर बादमें बुद्धिस्थ 
सामान्य कौ अपेक्षा से नपुंसक का प्रयोग क्रिया गया है । 

अव्ययो को अलिङ्ग माना जाता है अतः उन के समानाधिकरण विशेषणो को 
सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) द्वा नपुंसकलिङ्ग से ही प्रकट किया जातादै। जते 
-- प्रातः कमनीयम्‌ (सुन्दर प्रातःकाल), सायं रम्यम्‌ (सुन्दर सायंकाल) आदिमे 
प्रातः भौर 'सायम्‌' अव्यय ह, अतः इन के विशेषण कमनीयम्‌" भौर "रम्यम्‌ नपुंसक 
मे प्रयुक्त किये शये हँ । अव्ययौ के साथ संख्या का योग नहीं होता अतः उन के विशे- 
षणोँ ते ओौत्सणिक एकवचन का ही प्रयोग किया जाता है । 

पचे (३७३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है कि प्रत्येकक्छियाकेदो भाग हज 
करते है (१) फल ओर (२) व्यापार । जिस उदेश्यसे क्रियाकी जाती है बह किया 
का फल तथा उस फलकी प्राप्तिके लियेकिया जाने वाला यत्न उस क्रिधाजा 
व्यापार कहलाता है । यथा पच्‌ (पकाना) क्रिया मे विक्लिति (तण्डूल भादि का गलना 

नरम हो जाना) फल तथा उस के लिये चूल्हे मे आग जलाना, वटलोई आदिमे 

क्षी भादि के हारा गले-अनगले को देखते रहना ओर अन्त मे गल जने पर्‌ नटलोई 
आदि को चूल्हे से उतारना इत्यादि क्रियाएुं व्यापार कहातीर्है। व्यापार को 
उत्पन्न करता है अत्तः फल व्यापार का कमं होता है । यथा-स पचति! का अथं है 
वह तण्डुल आदियों कौ विक्लिति कौ उत्पन्न करता है! नबहमक्रियाके साय मृदु 
पचति" इत्यादिप्रकारेण कोई विशेषण लगाते रहँ तो वहु विशेषण क्रियाके फर्लाशके 
साथ हौ जुड्ता है भौर वह॒ भी फलांश की तरह्‌ व्यापार का करम ही होता है अतः उस 
केम मे कर्मणि द्वितीया (८९१) से द्वितीया विभक्ति आती है । परन्तु लिङ्ग कौ विवक्षा 
मे स्ानान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) से उस में नपसक काही प्रयोग किया जाता है । क्रिया 
अद्रव्यरूप होती है अतः इन विशेबणों के साथ द्विवचन भौर बहुवचन का योग नहीं 
होता भौत्सगिकं एकवचन कः ही प्रयोग क्रिया जाता है! अत एव लोक मेंप्रसिदि 
है-क्रियाविशेषणानां क्मंत्वं क्लीबता चेष्यते, । दस तरह "मृदु पचति' का भं हजा-- 
मृदु कोमल = नरम = हल्की विविलिति को उत्पन्न करता है । यहां “मृदु' शब्द 
नपुंसकलिङ्ग मँ द्वितीयैकवचनान्त प्रयुक्त हृभा है । इस कै आगे "भम्‌! विभक्ति का 
स्वमोनेपंसक्ात्‌ (२४४) से लुक्‌ हुआ है । इसी तरह--णोभनं पठति, तीत्र' धावति 
त्वरितमधीते आदियौ से क्रियाविशेषणं कौ व्यवस्था समज्ञ लेनी चाहिये । 


१. देखे काशिका (२.४.१८) { 

२. व्याख्याकार क्रियाविशेषणं का विवरण इस प्रकार किया करते 
मृदु पचति मृदु यथा भवति तथा पचति । 
णोभनं पठति--शोधनं यथा भवति तथा पठति । 
तीव्रं धावति-ततव्रः यथा भवति तथा धावति ) 


[अ शश 


अभ्यास [५] 
(१) निम्नस्थ वचनो की सप्रसद्घ विशद व्याष्या करे 
[क] अहग्ंहणं दन््ा्थम्‌ । 
[ख] अतिद्‌ किम्‌ ? मा भवान्‌ भूत्‌ । 
[ग] अलङ्कुमारिः । अत एव ज्ञापकात्समासः ) 
[घ] सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
[ड] संख्यापूर्वं रातं क्लीबम्‌ । 
(२) निम्नस्थ प्रप्त का समुचित उत्तर दीज्यि-- 
[कि] अव्यय के विशेषणो का कौनसा लिङ्खहो मौर क्यों? 
[ख] "महतां सेवा" इस विग्रह मेँ आकार अन्तादेश होगा या नहीं ? 
[ग] द्वादश" की सिद्धि तद्पुरुष में कंसे की जायेगी ? 
[घ] श्विरात्रम्‌, त्रिरात्रम्‌" में पुस्त्व क्यों नही होता ? 
[ड] प्राप्तापन्ने० सूत्र मे अकारप्रप्लेष कंसे ओर क्यों किया जाता है? 
[च] "एकादशः मे आकार अन्तादेश कैसे होतादै? | 
[छ] 'दविणतम्‌' का दो सौ" अर्थे हैया कुछ अन्य? । 
[ज अलंकुमारिः” मे किस सूत्र से समासहोतादहै? | 
(३) तत्पुरुषसमास मे परवल्लिद्धता के अभाव वाले कोईस्े चार स्थल 
सप्रमाण दर्शं । 


(४) तत्रोपपवं सप्तमीस्थत्‌ की व्याख्या करते हृएु सूत्र मे (तत्र! ग्रहण का प्रयो- 
जन स्पष्ट करें । 


(४) तद्धिता्ेद्टिगु भौर समाहारदधिगु के लिङ्ों मौर वचनो मे क्या अन्तर 
होता है? सप्रमाण टिप्पण करे । 
(६) निम्नस्थ युगलं में कौन सा रूप व्याकरणसम्मत है ? सिद्ध करे 
[क तिरात्रम्‌, विरात्र! 
[ख| अधंचंः, अर्ध॑म्‌ । 
[गर] ुष्छटमयूयौ", मयू रीकुक्कुटौ । 
[घ] त्रिविशतिः, त्रयोविशतिः । 
[ड] ढाशीतिः, दयशीतिः । 
[च] पृण्यरात्रः, पृण्यरात्रिः । 
[छ] निरङ्गुलिः, निरद्गुलम्‌ । 
[ज] धमेराजा, धर्मराजः । 
[कष] नृपसवः, नृपस ! 
[ज] अष्टाचत्वारिंशत्‌, अष्टचत्वारिशत्‌ । 
[ट] महज्जातीयः, महाजातीयः ! 
[ठ] धनक्रीता, धनक्रीती । 


१८२ भेमीव्याख्पयोपेतायां लघुसिद्धान्तको पृं 


(७) तत्पुरुषसमास दो पदों मेँ ही होत्रा है--इन पर टिप्पणी करं ।* 

(८) दविगु्राप्तापन्नालंगवेगतिसमासेष प्रतिषेधो वाच्यः दस वाक्तिकमे 
समास" ते क्था अभिप्रेत है ? स्पष्ट करे । 

(€) उपपदमततिर मे 'अतिड्‌" के ग्रहण से मुनि को क्या अभिप्र दै! स्पष्ट 
कर्‌ ॥ 


(१०) द्विविध विग्रह दशति हृए निम्नस्व ल्पो क ससूत्र सिद्धि प्रदर्शित कर 
१. सवेरात्रः ) २. द्रयद्ुलम्‌ । ३. अहोरात्रः । ४. त्रयोदश । ५. पादय। 
६. परवारणः । ७. कुम्भकारः । ८, द्र यहः । €. परमराजः । १०. गहा- 
जातीयः । ११. प्राप्तजीविकः । १२. अप्वक्रीती । १३. व्याघ्री । १४. 
कच्छपौ । १५. द्वित्राः । 

(११) गतिकारकोपपदानां द्‌ि: सहऽ इस परिभाषा की उपयोगिता उदाहरणो 
द्वारा स्पष्ट करे । 


१. तत्पुरुषसमास मेँ यह्‌ बात विशेष ध्यातव्य है कि यह समासत एक बारमे दोही 
पदोमें हआ करता दै इस से अधिक पदों नहीं । कारण यहहै करि इस प्रकरण 
में सुंप्‌ संपा अधिकृत है अतः एकं सुबन्त का दूसरे सुबन्त कै साथ अर्थात्‌ दो पदो 
मेही समास का विधान किया गयादै। अव्ययीभावसमासभीइसीतरहदो ही 
पदोंमें हआ करता है । यवि दोसे अधिक पदमे तत्पुरुषसमास करना होतो 
पहले दौ पदों मे तत्पुरुष कर वाद में उस के साथ एक एक पद जोडते हुए नया 
नया तद्युरूष करते जाना चाह । यथा-- राजपृरूषगृहद्रारमघ्ये (राजा के पवक 
केघरकेद्रार के मध्यमे) । यहां पाञ्च पदों मे तल्युरुषसमासकरना दहै । इसको 
इसप्रकार किथा जायेगा राज्ञः पुल्षः- राजपुरुषः, तस्य = राजपुरुषस्य । यहां तक 
एक ततधुरुप हुमा । अन इस के साथ "गृहम्‌" पदं जोड़ कर दूसरा तत्पुरुष होगा-- 
राजपुरुषस्य गृहम्‌--- राजपुरुषगृहम्‌, तस्य = राजपुरुषगृहस्य । अब इस के साध 
द्वारम्‌" पद जोड़ कर तीसरा तत्पुरुष होगा ~ राजगुरुषगृहस्य द्वारम्‌-- राजपुरुष 
गुहदरारम्‌, तस्य = राजपृगृहद्यारस्थ ! अच इस के साथ "मध्यम्‌" पद जोड़ कर चौथा 
तुरू होया --राजपुरुषगृहारस्य मध्यम्‌ ---राजपृरुषगृहदारमध्यम्‌, तस्मिन्‌ = 
रानपृत्रपृहढारमध्ये । इम प्रकार के कुठ अन्य उदाहरण यशथ्ा--{६) गुणि-गण- 
गणनाऽऽरम्भे; (२) सामर-शुक्ति-मध्य-पतितम्‌; (३) पर-धताऽऽस्वादनशुखम्‌; (४) 
मकर-वक्त्र-दषट्राज्तरात्‌; ५) प्रतिनिविष्ट-मूखं-जन-चिनत्तम्‌; (६) ज्ञात-लव-दुवि- 
दग्धः; (७) मनुष्यष्वर-घमेपली; (८) नीलोत्पल-पत्रघारया; (६) लङुकेषवर 
कोप-भीतः, (१०) सलिल-मञ्जनाऽूकुल-जन-हस्ताॐऽलम्बनम्‌ । इत्यादि ॥ वकष 
माण बहुत्रीहि तथा दृन्ध समासदोयादो से अधिकपदोमें एकबारही हौ जते 
दै क्योकि उन के विधान म "अनेकं सुबन्तम्‌" कटा गया है । 


ब्रहु्रीहिसमासप्रकरणम्‌ १८३ 
॥ 
(१२) निम्नस्थ सूतो की सौदाहरण व्याख्या करे 


१. अहःसवैकदेण० । २. परवल्लिङ्गं दन््तलुरुषयोः । ३. प्राप्तापन्ने च 
द्वितीयया । ४. तद्युरषस्पाद्गूलेः० । ५. राजाहःसविभ्यष्टच्‌ । ६. चष्टनः 
संव्यायामवहूतरी ह्यशीत्योः । ७. आन्महतः समानाधिकरण ० । ८, रात्रा- 
ह्वादाः पुलि । ६. वरेस््रथः । १०. उपपदमतिङ्‌ । ११. द्विगुप्राप्ता । 
१२. अधेर्चाः पुति च॥ ६३. रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ । 
१४. पुवत्कर्मधा र्यजातीयदेशीयेषु । 

(१३) क्रियाविशेषण क्ति कहते है ? इसमे कौन सालिङ्गे भौर कौनसी 
विभक्ति प्रयुक्त होती है ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करें । 

(१४) त्रयश्च शतं च त्रिशतम्‌--यहा वरेसत्रयः (६६१) सूव्रदारा प्रि" को त्रयस्‌ 
आदेश क्यों नही होता ? ५ 

[ लघु० | इति तत्पुरुषः 
यहां परर ततपुसमास का विवेचन समाप्त होता है । 


-----; ०: 


अथ बहव्रींहसिमासः 
म) 


तत्पुरुषसमास के विवेचन के अनन्तर अन अष्टाध्यायी-कमानुसार बहुतर हिसमास 
का निरूपण आरम्भ करते हैँ । इस समास मे समस्यमान पदों से भिन्न तत्सम्बद्ध किसी 
अन्यपदके अर्धंका ब्रोध हाता है अतः इस समास को अन्यपदप्रधान (अन्यत्‌ पदं 
प्रधानं यत्र) कहा जाता है ! अन्यपदप्रधान होने कै कारणही इस समास का लिङ्ग 
आर वचनभी वहीहोताहै जो मन्यषदका हभाकरताहै) यथा--क्नीमं विततं 
यस्य सः = क्षीणवित्तः (षुरुषः), क्षीणं वित्तं यस्याः सा =क्षीणवित्ता (नारी), क्षीणं 
वित्तं यस्य तत्‌ =क्षीणवित्तं (कुलम्‌) । इत्यादि । 

सवस प्रथम बहुव्रीहि का अधिकार चलाते है 
[लघु० ] अधिकारसूवम्‌-- (६६५) शेषो बहुन हिः ।२।२।२२॥ 

अधिकारोऽयं प्राष्टन्दरात्‌ ॥ 

अथंः--चाे हृन्धः (९८५) इस इन्धविधान से पूवं पूवं प्रथमान्त प्रदोँका 
ममास ब्रहुतरीहिसेनेक हो--यह अष्टाध्यायी त अधिक किया जातादै। 

व्याख्या--चेषः । १।१। बहुतरोहिः ।१।१। समासः ।१।१। (-आराकषकडारात्तमासः 
से) । यह अधिकारसूत्र है। इस का अधिकार यहां से ले कर चार्थे रन्द्र: (६८५) 
सूत्र से पूवं तक अष्टाध्यायी मेँ जाता है । इस अधिकार में पाञ्च सूत्र भतिर्है-- 

(१) अनेकमन्यपदार्थे (२.२.२४) । 


ण 


शत मेभीव्पाश्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचयां 


(२) संख्ययाश्ययासन्नाऽदु राधिकसंस्याः संख्येये (२.२.२५) 1 

(३) विडनामान्यन्तेराले (२.२.२६) । 

(४) तत्र तेनेदमिति सरूपे (२.२.२७) 1 

(५) तैन सहैति तुल्ययोगे (२.२.२८) । 

इन मे केवल एक अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सूत्र टी लधु-सिद्धान्त-कौमृदीमे 
पड़ा गयाहै, शेष सूत्रों का काशिका या सिद्धान्तकौमुदी मे अवलोकन करे। अर्थ-- 
(शेषः समासः) शेष समास (बहुत्रीहिः) बहुतरी दिसंज्ञक हो-- यह दन्द से पूवं भर्थात्‌ अगले 
पाञ्च सूत्रों मे अधिकृत कियाजाता है! शेष' करसे कहते है ? उक्तादन्यः शेषः-- 
जो कहने से बच गया है अर्थात्‌ जौ कहा नहीं गया वह शेष' है । क्या कहा तही 
गया ? वस्य त्रिकस्य (सुन्विभक्तेः) अनुक्तः समासः स शेषः, कस्य चानुक्तः ? प्रथमायाः 
-- (महाभाष्ये) 1 इस समासप्रकरण में द्वितीया भितातीत० (६२४), तृतीया तत्कृता 
न° (६२५), चतुर्था तद्यथ ° (६२७), पञ्चमी भयेन (६२८), षष्ठौ (६३१), 
सप्तमी शौण्डैः (६३४) इस प्रकार सब विभक्तियोंका नामलेले कर समास 
विधान कियाजा चुका है, केवल प्रथमा" का नामने कृर.कोई समास विधान नही 
किया गया अतः प्रथमा = प्रथमान्त ही शेष है" । शेष अर्थात्‌ प्रथमान्तोंका समासही 
बहुबरी हिसंज्ञक हो--यह यहां फलित होता दै, इस की अगते पाञ्च सूत्रों म अनुवृत्ति 
होगी, यही इस के अधिकृत करन का प्रयोजन है । यहां यह्‌ भी ध्यातम्य है कि प्रथ 
मान्तो के इस वहूत्रीहिसमास में सन प्रथमान्ते समानाधिकरण अर्थात्‌ एक ही वाच्यके 
वाचकहोतेरै। 

अव इस बहुत्रीहिसमास के अन्त्गेत प्रधान सूत्र का अवतरण करते 
[लघु० | तिधि-सूवम्‌--(६६६) अनेकमन्यपदार्थे ।२।२।२४॥ 

अनेकं प्रथमान्तम्‌ अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानं वा समस्यते, स 
| ~ हिः॥ 

अथः अन्यपद कै अर्थं म वत्तंमान एक से अधिक प्रथमान्त पद परस्पर 
विकल्प से समास को प्राप्त होतते हँ ओर वह समास बहत्रीहिसंज्ञक होता है । 

उपाख्या --अनेकम्‌ ।१।१। अन्यपदार्थे ।७।१। प्राक्कडारात्समाघः, विभावा, 
शेषो बहुवीहि ये सब पूर्वतः अधिकृत है । न एकम्‌--अनेकम्‌, नञ्तत्पुरुषः । अन्यच्च 
तत्‌ पदम्‌--अन्यपदम्‌, तस्य =अन्यपदस्य, कर्मधारयसमासः । अन्यपदस्य अर्थः 
अन्यपदार्थः, तस्मिन्‌ == अन्यपदार्थे, षष्ठीतत्पुरुषस्तमासः । "वर्तमानम्‌" इत्यध्याहार्यम्‌ । 
अर्थः (अन्यपदार्थे) अन्यद के अथं मेँ वर्तमान (अनेकम्‌) एक से अधिक (शेषः = 


१. कर्म॑धारयसमास, यद्यपि प्रथमान्तों का ही समास होता है तथापि वह प्रथमा! 
कट्‌ कर विधान नहीं किया गया अतः वह्‌ शेष नहीं । प्रादयी गताद्ययें प्रथमधा 
(वा० ५८) कात्तिक सें प्रथमा का नामतो भाया है पर वह वात्तिकगत होने 
पाणिनि के आश्रययोग्य नहीं अतः वह भी शेष नहीं । 


बहतरीहिसमासप्रकरणम्‌ १८५ 


प्रथमान्तं पदम्‌) प्रथमान्त पद (विभाषा) विकल्प से (समासः) समास को प्राप्त होते 
है मौर वह समास (बहुत्रीहिः) वहृत्रीहिसञ्जक होता दै । 

इस समास में समस्यमान पदों से भिन्न मन्य पद का अर्थं प्रधान होताहै। 
समासगत सथ पद मिल कर उस अन्यपद के अथं कोटी विशिष्ट करते, स्वथं उन 
का अपना अर्थं अन्यपद के अर्थं के प्रति गौण हो जाता) अते एव सर्वोपसत्जेनो 
बहूवरोहिः (वहुनीहिसमास के सव पद गौण होते दै) एसा कहा जाता है । "बहुत्रीहि" 
शब्द का अथं है बहवो व्रीहयो यस्य स बहुव्रीहिः (बहत चावलो वाला) । जैसे 
"तत्पुरुष" शब्द स्वयं मे तस्य पुरुषः--तत्पुरुषः” इस प्रकार तत्पुरुषसमास का सून्दर 
उदाहरण है शौर दसी कारण समास का नाम तलुरुष' पड चला टै वसे "बहुत्रीहि" 
शब्द भी स्वयं में बहुतरीहिसमास का सुन्दर उदाहरण है अतः इसी के नाम पर इस 
समास की प्रसिद्धिहो चलीहै। यह प्रसिद्धि सम्भवतः पाणिनि आचार्य॑से पूवको 
ही है अतः आचाय ने अपने एब्दानुणासन (अष्टाध्यायी) मेँ इसी प्राचीन संज्ञा का उप । 
योग किया दै" । प्रक्रियासवस्वकार नारायणभटू ने भी यही कहा रै-- 

बहवो त्रीहयोऽस्येति यत्र स्यात्स तथोच्यते । 

यह समास तत्पुरुषसमास की तरह केवल दो पदों मेँ ही नहीं होता बल्किदो 
[= दोसे अधिकषदोमेभीहोताहै। अतएव इम के विधायकसूत्र मे "अनेकम्‌" पद 
का प्रयोग किया गयाहै। सूत्र कै उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह चत्वारि मुखानि यस्य सः == चतुर्मुखः (चार मुखो वाला 
अर्थात्‌ ब्रह्मा) । अलौकिकविग्रह -- चतुर्‌ जस्‌ +मुख ज्‌ । यहां दोनों पद अपनेसे 
भिन्न अन्यपद ब्रह्मा) के अथं मेँ वत्तेमान हँ अर्थात्‌ उसे विशिष्ट करते हँ अतः प्रकृत 


१. पाणिनि से पूर्वर्ता चायं शौनक ने अयने बेहद्‌-देवता नामक ग्रन्थमे सव 
समासो का नामनि्देश करते हुए लिखा है-- 
द्वगु्न्ोऽव्ययौभावः कर्मधारय एव च । 
पञ्चमस्तु बहुत्रीहिः षष्टस्तत्पुरुषः स्मृतः ।। (२.१०१) 
~ अन्य पद के अर्थंको प्रकट करम के लिये प्रायः बहुत्रीहिसमास के विग्रहम ^यद्‌' 
सर्वैनाम का प्रयोग क्रिया जाता है । जैसे यहां चस्य'का प्रयोग कियागयादहै। 
इसीप्रकार अर्थानुसार यम्‌, येन, यस्मे, यस्मात्‌, यस्मिन्‌, यत्र भादि का प्रयोग 
होता है । न्यषद के लिङ्ध ओौर वचन के अनुसार यद्‌ एब्दकाभी उसी लिङ्ध 
ओर उसी वचन मे प्रयोग होता है । कहीं कहीं इदम्‌, एतद्‌, अद्‌ सर्वनाम का 
भी प्रयोग कियाजाताहे। यद्‌ आदि के इन प्रयोगं के बाद सम्पूणं विग्रहायंको 
अपने गभं मे समेटे हए विशेष्वानुसार 'सः' आदि सवेनामों का अन्त मे प्रयोय 
क्रिया जाता है । जैसे "चत्वारि मुखानि यस्य सः" मे तः" कहा गया दै। कहीं 
कहीं अन्त में "दति" काशी प्रयोग होता है। यथा--चत्वारि मुखान्यस्येत्ि 
चतुर्मुखः । 


वि आ 
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८६ मेमीव्याय्ययोपेतायां लघृसिद्ान्तको मुधा 


अनेकमः्यपदा्यं (६६६) सूत्र से न पदों का परस्पर वदटत्रहि समास हौ जाता ५ 
छृत्तद्धितसमासाए्च (११७) ते समास की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुपो धातुपाति. 
पदिकयोः (७२१) गे सुपो (दोनों जस्‌ प्रत्य) का लुक्‌ तथा अग्रिमसूतर (६६) प्त 
वशेषण का पूर्वैनिपाल कर विशेष्यानुसार लिङ्ग ओर विभवित लाने.से "चतुर्मुखः" 
प्रयौम निहो जाता है" । यहां चतुर्‌ भौर मूख दोनों पद अपने अपन अर्यो को 
न्यषद क अर्थं मे समवित करते हुदु चाटमुखों वाले देवविशेष को कह रहै है अतपर 
अन्यपदार्थ सं वर्तान द| इसीप्रकार--क्षीणं वित्तं यस्य सः क्षीणवित्तः पुरुषः, क्षीणं 
वलं यस्य सः तक्षीणवलो राजा, छिन्नं पलं यरय सः == छिन मूलो वृक्षः, स्वत्पं तोय पस्य 
सः =स्वत्पतोयस्तडागः, आरूढो वानरो यं सः ~ आलूढवानरः पादपः---ठत्यादि जानने 
चाहिये । बहृत्रीहिंसमास का लिङ्ग .विभक्ति-वचन वही होता है जो अन्थपद का ट्श 
करता है, क्थौकि इस के अपने षद तो गौण हुआ करते है वे जन्यपद के अथे ह्यत 
होते ै। 

दोसे अधिक पदौ का वहत्रीहि यथा- आरूढा वहवो वानरा य॑ सः = भारूढ- 
बहुवानरो वृक्षः । यहां (भारूढ जस्‌ 1 बहु जस्‌ +-वानर जस्‌' इन तीन पदों के अलौ- 
किकविग्रह मे प्रकृत अनेकमन्यदा्थे (९६६) से समास, समास की प्रातिपदिकसंना तथा 
प्रातिपदिक कै अवयव सूपो (तीनों जस प्रत्ययो) का लुक्‌ हो कर विशेष्य (वृक्ष) के 
अनुसार लिङ्गविभक्तिःवचन लाने पर 'मरूढ्हुवानरः' प्रयोग सिद्ध हो जाता र । 
उसीभ्रकार-- मत्ता बहवो मातङ्गा यस्मिन्‌ तत्‌ = मत्तबहुमातङ्गं वनम्‌ । नीलमुज्ल्वलं 
वपरयस्य सः -नीलोऽज्वलवमूर्मनुष्यः । पञ्च गावो धं यस्य सः == पञ्चगवधनो 
ब्राह्मणः आदि । 

अव बहुन्ीहिसमास में पूर्वनिपात का नियम दशति है 
[लघु० | विधूतम्‌ - (€ ६७) सप्तमी-विञ्ञेबणे बहुत्रीहौ । 

२।२।३५।। 

सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहवीहौ पूर्वं स्यात्‌ । अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधि- 

करणपदो बहुत्रीहिः ॥ 


१. समास्‌, वैकल्पिक है अतः पक्ष में वाय (चत्वारि मुखान यस्य सः) भी रहता ६ । 

२, यहां पर यद्यपि 'वहवष्च ते वानराः--बहुवालराः' इस प्रकार कपधारयदमाद 
कर पूनः "आरूढा वहुवानरा यं स आरूढनहुवानरः' इस तरह बहुब्रीहि करने पर्‌ 
द्विपदबहुव्रीहि से ही कायं हो सकताहै तथापि तीनों पदों का एक साथ विग्रह्‌ 
करने परभ्ी यही रूप वने इस कै लिये सूत्र मे "अनेकम्‌" पदका ग्रहण किय 
गथादहै। 

३. इस कौ सविस्तर सिदि पौषे (६३०-६३९) सूत्र पर दर्शा चुके हैँ वही दें । 
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अर्थः --वहूत्रीहिसमास म सप्तम्यन्त पद तथः विज्ञेषण पद पूरव मे प्रयुक्त हौ । 
अत एव ज्ञापकाद्‌ - यहां सप्तम्यन्त र पूरवेनिपात से यह्‌ ज्ञापित होता है कि क्वचित्‌ 
व्यधिकरणपदबहूत्रीहि्मास भी हुमा करता है । 

व्याख्या सप्तमीविशेषणे ।{।२। वहूवोहौ ।७।१। पूर्वम्‌ इति क्रियाविशेषणं 
दवितीयैकवचनान्तम्‌ (उपसर्जनं पूर्वम्‌ सूत्र से) । प्रयुज्यते" इति क्रियाप्दमध्याहार्यम्‌ । 
सप्तमी च विशेषणं च सप्तमीविशेषणे, दृन्समानः पर्वल्लिद्धता च । प्रत्ययग्रहणे 
तदन्ता ग्राह्याः (प०) के अनुसार तदन्तविधि हौ कर सप्तम्यन्तम्‌! वन जाता है 1 
अर्थः-- (बहुव्रीहौ) बहनी हिसमास मे (सप्तमीविशेषणे) सप्तम्यन्त प्रद आर विशेषण पद 
(पूर्वम्‌) पूवं मे प्रयुक्त होते है । बहृत्रीदिविधायक सूत्र मे "अनेकम्‌! इस प्रथमान्त पद 
के कारण तद्बोध्य सव पद प्रथमानिर्दिष्ट होने से उपसर्जनसंजञक टोते थे भतः उष 
सर्जनं पूर्वम्‌ (६१०) मे सव का ¶्वनिपात पर्यायतः प्राप्त होता था । इस पर यह्‌ सूत्र 
नियम करता है कि बहुत्रीहिसमास मे सप्तम्यन्त पद का तथा विशेषणपद का पूर्वनिपात 
होता ह । विशेषण के पूरवेनिपात के उदाहरण चतुर्मुखः, क्षीणवित्तः, क्षीणबलः' आदि 
अनेक पी दशयि जा चुके हैँ । सप्तम्यन्त के पूर्वनिपात का उदाहरण "कण्ठे कालो 
यस्य सः कण्ठेकालः' आदि है । अब इस भे सिद्धि की जायेगी । 

परन्तु यहां एक प्रष्न उत्पन्न होता है कि बहुव्री हिसमास तो प्रथमान्त पदो का 
ही विधान किया गया है अतः इस में कोई पद सप्तम्यन्त नहीं हो सकता तो पनः यहां 
सप्तम्यन्त के पूर्वनिपात का विधान कंसे कियाजा रहार? इरः का उत्तर कौमुदीकार 
इस प्रकारदैतेर्दै-- 


अत एव ज्ञापकाद्‌ व्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः 
अर्थात्‌ जब वहूव्री हिसमास से सव पदं प्रथमान्त होने से समानाधिकरण ही होते 
ह कोई पद व्यधिकरण नहीं होता तो पुनः माचायं का इस में सप्तम्यन्त पद का पुवं- 
निपात करना यह ज्ञापित करताहै कि क्वचित्‌ व्यधिकरणपदों मे भी बहुत्रीहिसमास 
होजातादै) यदिषेसान होता तो सूत्रकार सप्तम्यन्त पद का बहुतीहि भे पूर्वनिपात 
क्यों कहते ? उन का दसा कहना व्यधिकरणपदवहूीहिसमास कै होति का ज्ञापके दहै, 


१. चतुर्मुखः, क्षीणवित्तः, क्षीणबलः, छिन्नमूलः, आरुढवानरः-- इत्यादयो मे समस्य- 
मान पद एक ही अधिकरण (वाच्य) को कहते है, अतः इन का समास समाना- 
धिकरणनहूव्रीहि कहलाता है । परन्तु जव समस्यमान पद॒ भिन्न-भिन्न अधिकरणों 
या वाच्यार्थो को कहते हैँ तो उसे व्यधिकरणबहूत्रीहिसमास कहा जाता है । यथा-- 
उरसि लोमानि यस्य स उरसिलोमा । कण्ठे कालो यस्य स कष्टकालः । शरेश्यो 
जन्म यस्य स शरजन्मा (कासतिकेय) | अग्रे जन्म यस्य सोऽग्रजन्ना ब्राह्मण या 
बड़ा भाई) । इन्दुमौ लौ यस्य स इन्दुमौलिः (शिव) । चन्द्रौ मौलौ य॒स्य प्त चन्र 
मौलिः (शिव)! दण्डः पाणौ यस्य स दण्डपाणिः! चक्रं पाणौ यस्य स चक्रपाणिः 
(विष्णु) । पद्म" नाभौ यस्य स पद्मनाभः (विष्णु) 1 इत्यादि व्यधिकरणवहुत्रीहि 


तल | लघुसिद्धान्तकोमुधा 


अव इस व्यधिकरण बहुत्रीहि में सप्तम्यन्त पद कै पूवैनिपात को दरति है 
लौकिकविग्रह कण्ठे कालो यस्य सः = कण्ठेकालः (कण्ठ मे काल नीलवर्णं 
जिस के अर्थात्‌ नीलकण्ठ महादेव या पक्षिविशेष) । अलौकिकविग्रह-- कण्ठ डि ~} काले 
सुं । यहां सप्तमोविशेषणे वदटुब्रीहौ (९६७) मे सप्तम्यन्त के पूर्वनिपात करने के सामथ्यं 
से क्वचित्‌ व्यधिकरण पदों मे भौ बहुवरीहिसमास कैज्ञापित होने से अनेकमन्यपदा् 
(६६६) वारा अन्यपदा्थं मे वर्तमान दोनों पदों का बहुत्रीहिसमास हो जाता है । इष 
समास में सप्तमीविशेषणे बहृब्रीहौ (६६७) सू से सप्तम्यन्त का पूर्वनिपात, समास 
कौ प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातुप्रातिपदिकयोः (५२१) से सुपो (डि ओौर सुं) का 
लुक्‌ प्राप्त होतादै । इनमेस्‌ंकालुक्‌ तो हो जाता है परन्तु डि" के लुक्‌ का जिम 
सूत्रसे निषेध होता है-- 
[लघु ° ] विधि-ुत्म्‌- - (€६८) हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । 
६।३।८}।। 
हलन्ताद्‌ अदन्ताच्च सप्तम्या अलुग्‌ (उतरपदे परे संज्ञायां गम्थमाना- 
याम्‌) । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं प्राप्तोदको ग्रामः। ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 
उपहृतपशू रुद्रः । उद्धृतौदना स्थाली । पीताम्बरो हरिः । वीरपुरुषको 
ग्रामः॥ 
अर्थः- सञ्ज्ञा गम्यमान होने पर उत्तरपद के परे रहते हलन्त भौर अदन्त 
शब्दों से परे सप्तमी विभवित का लुक्‌ नहीं होता । 
व्याख्या--हलदन्तात्‌ ।५।१। सप्तम्याः ।६।१। संज्ञायाम्‌ ।७।१। अलुक्‌ ।१।१। 
उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे सूत्र पी से अधिकृत है) । हल्‌ च भत्‌ च हनत्‌, 
हशत्‌ अन्ते यस्य स हलदन्तः, तस्मात्‌ = हलदन्तात्‌ (शब्दात्‌), दन्द्रगभबहत्रीहिसमासः । त 
लुक्‌-- अलुक्‌, नञ्तत्पुरुषः । अर्थैः (संज्ञायाम्‌) संज्ञा गम्यमान हौ तो (हलदन्तात्‌) 
हलन्त या अदन्त शब्द से परे (सप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति का (अलुक) लुक्‌ नहीं होता 
(उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर । 


हलन्त से परे सप्तमी का भवुक्‌ यथा-- 


के उदाहरण है । व्यधिकरणबहूव्रीहि मे पदों की विभवितयां भिन्न भिन्न होतौ है 
ओर समानाधिकरणबहवरीहि मेँ एक समान । परन्तु इस बात का ध्यान दहै कि 
जञापकसिद्ध यह व्यधिकरणबहतरी हि सर्वत्र नहीं होता, लोकप्रसिद्ध कुष प्रयोगो तकं 
ही सीमित है । कहा भी गया है--क्ञापकसिद्धं न सवंत । अत एव "पञ्चभिर्भुकत- 
मस्य, "रत्नैः शोभाऽस्य' इत्यादयो भे व्यधिकरणवहत्रीहि नहीं होत्रा । 


| 
| 
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स्वचिसारः (व्वक्‌मेहीजित काषार है अर्थात्‌ बास का पेड) । गुदिष्ठिरः 
(गुड ने स्थिर अर्थात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर) इत्यादि! । 

अदन्त से परै ्प्तमी का अलुक्‌ यथा-- 

अरण्येतिलकाः (जंगली तिल), रण्येमाषका; (जंगली माष}, वनेकिशुक्ाः, 
वतेहरिद्रकाः भादि । इन में संज्ञायाम्‌ (२.१.४२) सूत्र से तलयुरुपसमास हमा है । बतः 
उत्तरपद के प्र रहते पङ्तसूत्र से सप्तमो का अलुक्‌ हो गया है । 

परकृत मे कण्ठ डि-{-काल' यह्‌ शिवया पक्लिविशेषकी सञ्ज्ञा) यहां 
कण्ठः दस अदन्त घे परे सप्तमीविभक्ति (डि) विद्यतान है अतः हलदन्तात्‌ सप्ठस्याः 
पं्ञायाम्‌ (६६८) सूत्र से सप्तमी के लुक्‌ का निषेध दहो जाता है । पुनः "डि" के उकार 
कालोपहो कर गुण करने से 'कणष्छेकाल' यह समस्त शब्द उपपन्न होता है । अव 
प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण इस से स्वायुत्पत्ति कै प्रसद्धुमे प्रथमा के एकवचन की 
विवक्षामें सुं प्रत्यप लाकर विशेष्यानुप्ार लिद्घः मानने से "कण्ठेकालः प्रयोगशिदधहो 
जाताहै।ः 

नोट इस व्यधिक्तरणबहुत्रीहि मे सप्तम्यन्त का सर्वत धूबैनिपात नहीं हत्त 1 
इसके भी कई अपवादस्थल हैँ) पथा--दण्डः पाणौ यस्यसः; दण्डपाणिः, चक्रं पाणौ 
यस्य सः = चक्रपाणिः, असिः पाणौ यस्य सः ==अपिपाणिः। इन परे प्रहुरणा्थभ्यः परे 
| (वा०) वात्तिकदासा शप्त्यन्त का परनिपात हो जाता दै । 

अनेकमन्यपदाथे (६९६) द्वारा अन्यपदार्थ को विशिष्ट करते वाले प्रथमान्त 
पदों का बहुतरी हिसमास कहा गया है । श्रयमान्त पदों कै अन्यदार्थं द्वितीयान्त आदि 
ही हो सकते दँ! अतः द्वितीयान्त आदि अन्यपदार्थो मेही यह समास होता! अव 
इन के क्रमशः उदाहरण व्यि जातिहै। 

द्वितीयान्त अन्यपद के अर्थं में उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह प्राप्तम्‌ उदकं यं सः = प्राप्तोदको प्रामः (जिव पानी प्राप्तहो 


१. यहां त्वचिसारः' भे बहुव्रीहिसमासे तथा युधिष्ठिरः” म सञ्नायाम्‌ (२.१.४३) 
सूबहवारा तद्पुरुषसमास हृ है । धय +-स्विर' मे सलि-यु्िश्यां स्वरः 
(८.३.६५) सूत्र ले सकार को पत्व होकर ष्टुना ष्टुः (६४) सूष्धारा धकारको 
ष्टुत्वेन ठकार हौ जाताहै। 

२. सञ्ज्ञायाम्‌ (२.१.४३) । अथंः- संज्ञा गम्य हो तो सप्तम्यन्त पुंबन्त समर्थं सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होता है ओर वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता दै । 

३. वस्तुतः यदं अमूधमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे (६.३.११) सूत्रसे ही सप्तमी का 
अलुक्‌ होता है । परन्तु संकषेपवण यह सूत्र ठषु-सिद्धान्त-कौमृदी मे पदा नहीं गया 
अतः प्रकेत सूत्र से काम चलालियागया दै। विस्तारके लिये काशिका मा 
सिद्धान्तकौमुदी का मवलोकन करं । 


१६० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोपा 


चुकाहैएेसा ग्राम आदि) । अलौकिकविग्रह प्राप्त सुं {उदक सूं । यहां दोनों प्रथमान्त 
पद अन्यपद (ग्राम) को विशिष्ट कर रहै हैँ अतः भन्यपदार्थमें वर्तमान इन षदोका 
अनेकमन्यपदार्थे {९६६) सूत्र से वैकल्पिक बहुत्रीहिसमास होकर समास कौप्राति- 
पदिकसञ्जञा, विशेषण का सप्तमीविशेषणे शहुतरहौ (६६७) से पूव॑निपात, सूपो धातु- 
परातिपदिकयोः (७२१) सुवरहमारा प्रातिपदिक के अवयव मुप (सुंगौरसुं) का लुन कद 
आव्‌ गुणः (२७) से गुण एकादेश किथा तो प्राप्तोदक! यह समस्त शव्द उपपन्न हु । 
अव विशेष्यानुसार इस से लिङ्घ, विभक्ति ओौर वचन लाने पर प्रथमा केएुकवचने कौ 
विवक्षा सं प्रत्ययनाकर विभक्तिकार्यं करने से प्राप्तोदकः (ग्रामः) प्रयोग हिद 
है जाताहै। समासके कल्पिक होने से पक्त मे वाक्य (लौकिकविग्रह) भी रहता है । 

द्मीप्रकार--आण्ो वानरौ युं सः = भारूढवानरः (वृक्षः), आरूढसैनिकोऽण्दः 
--इत्यादि द्वितीयान्त के अन्य उदाहरण समञ्जने चहिये । 

तृतीयान्त अन्यपद के अथं मे उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह॒--ऊढो रथो यैन स ऊढरथोऽनड्वान्‌ (जो रथ को पहुंचा 
है णेस वैल) । अलौकिकविग्रह--ऊढ सूं रथ मं । यहां दोनों प्रथमान्त पद अन 
(अनडह. = वैल) को विशिष्ट करते हँ अतः अन्यपद के अर्थ मे वक्तंमान इन काः अनेक- 
भन्यपदार्थे (६९६) से बहुत्रीहिसंमास हो प्रातिपदिकसंज्ञा, विज्ञेषण को पुवनिपात तथाः 
सपो धातुप्रात्तिपदिकयोः (७२१) सूत्रहारा प्रातिपदिक के अवयव सुपां (सं जौरसुं)का 
लक्‌ कर विशेष्यानुभार लिद्ध, विभक्ति ओर वचन लाने से ऊढरथः" (अनड्वान्‌) प्रयोग 
निदद्रौ जाता है । समास वैकल्पिक है अतः पक्ष मे वाक्य (लौकिकविग्रह) भी रहेगा + 

इसीध्रकार-- पीतम्‌ उदकं येन स पीतौदकोऽष्वः, निजितः कामो येन स निजजित- 
कामः शिवः, दृष्टा मथुरा येन स दृष्टमधुरोऽ देवदत्तः इत्यादि तृतीयान्त के अन्य उदा- 
हरणः समज्ञने चाहिये । 

चतु्यन्त अन्यपद के अर्थं मे उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--उपहृतः पणुयस्मै म उपहृतपश एद्रः* (जिसे पशु भेट चढ़ाया 


१. विशेष्य दशनि के लिये ही निदर्शनार्थं रामः" पद का प्रयोग किया गया है, समातर 
तौ "परप्तोदकः" मात्रे ह । इसी तरह आगे के उदाहुरणों भ समज्ञना चाहिये । 

२. अत्र समासेनोक्तत्वान्न कर्मणि द्वितीया, प्रत्युत प्रथमैव । 

३. यहां दष्टा" को स्त्रिमाः पृंवद्धावितपुस्कादन्‌ड० (६६६) ते पुवद्भाव तथा नियत- 
विभक्रितिकि मथुरा" की उपसर्जनसंज्ञा होकर गोस्ियोरपसर्जनस्य (६५२) से हन्व 
होजातादै। 

४, “सवित रथ्मेय' की तरह ' उपहृतपशू सद्र" मे सन्धि जाननी चाहिय । तथाहि - 
'उपहूतपशुस्‌ + सद्र" यहां सकार को सरनुषो हः (१०५) पे रे आदेश, उकार 
भनुब्न्धक्ा लोप, रोरि (१११) सेरेफका लोप तथा दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 
(११२) सूव्द्ारा पूर्वं अण्‌ उकार को दीरधं करने भे उपहृतपशू लेदर प्रयोग 
सिदहो जाताहै। 


बहुतीहिसमासप्रकरणम्‌ १६१ 


गया है वह शिद) । अलौकिकेविग्रह---उपहृत सुं {प्रषु पूं! वहां दोनों प्रथमान्त पद 
अन्यपद (सद्र) को विशिष्ट करते है अतः अन्यपदके अर्थं में वर्तमान इन दोनोंका 
अनेकमन्यपदार्थे (९६६) से कटुतरीहिस्तमास, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, विशेषण का 
पूवैनिषात, सुन्बुक्‌ तथा विशेष्य के अनुसार तिङ्क, विभविते ओर वचन लानि से "उप- 
हृतशुः' (खः) भयौग सिद्ध हो जाता दहै । समाम वैकल्पिकं है अतः पक्षम वाक्य 
(लौकिकविग्रह) भौ रहता दै ष 
इसीप्रकार--दत्तो अलिर्यस्म स दत्तङलिदेत्यः, उपनीतं भोजनं यस्मै म उप- 
नीतभोजतो ब्राह्मणः इत्यादि चतु्य॑न्त के अन्य उदाहरण समञ्चते चाहिये । 
पञ्चम्यन्त अन्यपद के अथं मे उदाहरण यथा- 
लौकिकविग्रह उद्धृत भोदनो यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली (जिस से ओदन 
भात निकाललिया गयाहै देसी बटलोई) । अलौकिकविग्रह--उद्धृत सँ + ओदन 
सुं । यहां दोनों प्रथमान्त पद अन्यपद (स्थाली) को विशिष्ट करते हें अतः अन्यपदके 
अयं मे वत्त॑मान इन दोनों का अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से वहृत्रीहिसमास, विशेषण 
का पूवेनिपात, प्रातिपदिकसंज्ञा, सँनलृक्‌ तथा वृद्धिरेचि (३३) दवारा वृद्धि एकाद 
करने पर--उद्धृतौदन । यहां स्वीलिङ्ध स्थालीशब्द विशेष्य है अतः तदनुसार समास 
से भी स्त्रीत्व की विवक्षा मे जजाचतष्टाष्‌ (१२४६) पे दाप्‌ प्रत्मयहो कर टकार ओौर 
प्रकार अनुवन्धों का लोप, = तथा प्रथमा के एकवचन मे सकार कः हल्डयादि- 
लोप (१७६) करने प्रर "उद्धृतौदना! (स्थाली) प्रयोग सिदे हो जाता | समास्के 
वकल्पिक होने से पक्ष मे वाक्य भी रहेगा । 
इसीप्रकार च्युतानि फलानि यस्मात्‌ स च्यतफलस्तसः, भीताः शत्त्रवो यस्मात्‌ 
स भीतशत्तुनं स्पतिः इत्यादि पञ्चम्यन्त के अन्य उदाहरण समन्नने चाहिये । र 
षष्ठयन्त अन्यपद कै अर्थमे उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रह--पीत्रानि अम्बराणि यस्य स पौताम्बरो' हरिः (पीले वस्त्र 
वाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण) । अलौकिकविग्रह पीत जस्‌ + भम्बर जस्‌ । यहां दोनों प्रथ 
मान्त पद अन्यपद (हरि) को विशिष्ट करते दै ऊतः अन्येवदा्थं मे वत्त॑मान इन दोनो का 
अनेकधन्यपदा्थे (६६६) से बहुव्रीहिसमास, विशेषण का पूवंनिपात, समास की प्राति- 
पदिकसंजञा, सुन्लुक्‌ तथा अक्षः सवणे दीघं: (४२) से सवर्णदीचं करने पर-- पीताम्बर । 
अब विशेष्य (हरि) के अनुत्यार लिङ्ग, विभक्िनि आर वचन नाने पर प्रथमा के एक 
वचन मे "पीताम्बरः" प्रयोग सिद्धहो जाता) समास वैकल्पिकद्रै भतः पक्षम वाक्य 
(लौकिकविग्रह) भी रहता दै । 
५८ 
श्-श्री प॑र चास्देव जी शास्त्री का कथन है कि यहां 'पीते अम्बरे यत्य स पीताम्बरः" 
एसा द्िवेचनघटित विग्रह हौ उचित! कारण वि त्स देणे दो वस्त्र (धोती 
ओर ऋदर) ही पहिरनेकीप्रथाथी। 
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इसीप्रकार-- महान्तौ बाहू यस्य॒ स महाबाहुः" (बड़ी-बड़ी भूजागोँ वाला) । | 
अस्ति (विद्यमानम्‌) क्षीरं यस्याः सा अस्तिक्षीरा गौः (दूध देने काली माय) । छं । 
घनं यस्य स कृषशधवनः (स्वल्प धन वाला अर्थात्‌ निधन) । लम्बौ कणौ यस्य्ष 
लम्वकणंः (लम्बे कानों वाला अर्थात्‌ गधा) । चत्वारि आननानि यस्य स 
चतुराननः४ (चार गुखो वाला-अर्थात्‌ ब्रह्मा} । उद्विनं मनो वस्यस उद्विग्नमनाः 
(दुः मन जाला) । छिन्तं मूलं यस्य स छिन्नमूलो वृक्षः (काटे गये मूल वाला पेड़) । 
विशाले नेत्रे यस्य प विश्चालनेत्रः (विशाल नेत्रो बाला) । भास्वरां तोयं यस्याः सा 
आस्वाद्यतोयाः नदौ (मीठे पानी दाली नदौ) इत्यादि षण्ठचन्त के अन्य उदाहरण 
समञ्ते चाहें । 

सप्तम्यन्त अन्यपद के अथं में उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह-- वीराः पषा यस्मत्‌ स वीरपुरुषको ग्रामः (वीर पुरुषों बाला 
गांव) । अलौकिकविग्रह--वीर जस्‌ पुरुष जत्‌ । यहां दोनों प्रथमान्त पद अन्धपद 
(ग्राम) को विशिष्ट करते रहँ अतः अन्यपदाथं मे वर्तमान इन पदों का अनेक्तसन्य- 
पदा (६६६) से बहृत्रीहिसमास, विशेषण का पूवेनिपात, समास की प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा तथा सुज्नुक्‌ करने पर--वी रपुरुष । अब वक्ष्यमाण शेषाद्विभाषा (९०४) सूत्र 
द्वारं विकल्प से समासान्त कप्‌ (क) प्रत्यय करने परर--वीरपुरुषक । विशेष्य (राभ) 
के अनुपा लिङ्ध, विभवति ओर वचन लाने से प्रथमा के एकवचन म "वीरपुरुषकः" 
(ग्रामः) प्रयोग सिदधहो जात्रा है । जहां कप्‌ न होमा वहां "वीरपुरुषः, (ग्रामः) बनेगा ¦ 
समास के वैकल्पिक होने से पक्ष मे स्वपदविग्रह वाक्ये भी रहे । 

इसीप्रकार-- वहु स्यं यस्मिन्‌* तत्‌ = बहृसस्यं क्षेवम्‌, नव रन्ध्राणि पस्मिन्‌ 
स नवरन्ध्ो देहः इत्यादि सप्तम्यन्त के अन्य स्दाहुरण सम्ञने चाहिये । 


„ यहां आन्महतः श्षमानाधिकरणजातीययोः (&५६) सूत्र से महत्‌ के तकारको 

आकार देश हो कर सवणंदीर्घहो जातादै। 

२. यहां 'अस्ति' यह विदयमानार्थंक अव्यय दहै। इसे क्रिया समञ्जने कील नहीं 
करनी चाहिये वरन्‌ समास न हो सकेगा । सह्‌ सुपा (६०६) के अनसार सुबन्त 
काही सुबन्त के साथ समास होता है । 'अस्ति' अव्यय का विशेष वितरेचन उस 
व्याख्या के भव्यय-प्रकरण मे किथाजा चका है वहीं देवे 

३. सुहृदपि न वाच्यः एशधनः-- (नीतिशतक ५६) । 

४. इतरपापफलानि यदृच्छया वितर तपनि सहे चतुरानन । 

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख । 

~ आस्वा्लतोथाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रनास्ाच भवन्त्यपेयाः-- (हितोप०) 

~ इत तरह के विग्रह मे यस्मिन्‌, यस्याम्‌" आदि के स्थान पर त्रः काभौ प्रयोग 

हो सक्ता है। 
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वेश्तव्य--अन्यपदप्रधान वहुतरीहिस्मासकेदो भद सुप्रसिट है १. तद्गुण 
संविज्ञान-बहूव्रीहिसमास, २. अतदृगुणस्ंविज्ञान-बहुवरीहिममाम 1 जिन वहूत्रीहिसमराम 
मँ अन्पपदा्थे की प्रधानता के साथ-साथ समस्यमान प्रदो फे अर्थो कानी प्रवणहो 
वह 'तद्गुणमंविज्ञान वहूव्रीहि्तमास' होता है) यशा--'पीतान्यम्बयाणि यण्धं स 
पीताम्बरः पुरषः, यहां अन्यपदार्थ न्=पुरुप कौ प्रधानता के साथ-साथ समत्यमान पदों 
के अरथंकाभी त्याग नहीं हज । यदि कहा जावे कि “पीताम्वरमानय' (पीले वस्व 
वालेको लाओ) तौ उस पुरुष के साथ पीले कपड़े भी आगएुमे । जतः यहां तद्युण- 
दिनमा दै । इसीप्रकार--पर्वादयः प्रादयः, धृततवीणः, लम्बकर्णः, रक्त- 
रः, वीणामण्डितिकरा, एवेतकूर्चकः, विशालनेवः आदियो मे तद्गुणसंविज्ञान 
बहुतरीहिममास्र सदना चाह्वय 1 जहां अन्यपदाथे के साथ समन्यमान पदों के अथं का 
भ्रवेण नही होना बहा "अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिसमास' होता है { यथा-- दृष्टा मथुरा 
येन स दष्ट्मथुर पुरूषः । यहां अन्यप्षा्ं (पूरुष) की प्रधानता के साध समस्वमान 
दों के अर्थो का प्रवेश नहीं होता । यदि कटा जारे करि दृष्टमथुरमानथ' (जिने 
मधथुरादेखी दै उसे नाभो) तौ उस पुरुष के साध देखी गई मधुरा नहीं जायेगी । जतः 
यह्‌ 'अतद्‌गूणविज्ञानवहुत्रीहिततमास' है । इसीभ्रकार--चित्गुः, बहुधनः, विदितसकल- 
वेदितव्यः, उपजतिकर दनः, अन्प्रस्तविविधशास्वः, बह्ुपत्यः, दृष्टत्तकलकृलविनाशः 
इत्यादिथो मँ अतदगुणपंविज्ञाने बहुतरीहिसमास समन्नना चाहिये । 

अव अग्रिमे दो वातिकं केदारा बहुव्रीहिसमास में पूवषदस्थ उत्तरपद वेः प 
का विधान करतेङ्रै 

[लघु० | वा°--(६५) प्रादिभ्यो घातुजस्य बाच्यो वा 


चोत्तरपदलोपः । 


प्रपतितपणेः प्रपर्णः ॥। 
अ्थं--प्र आदो से परे जो धातुज (कृदन्त) शब्द, तदन्त प्रथमान्त का 
अन्य प्रथमान्त के साथ विकल्पते बहूव्रीहिसमाप्त हो जाता है जौर इत वहूत्रीहिसमास 
मे पूर्वपद में स्थित धातुज उत्तरपद का विक्ल्पसेलोपहोजाताहै।' 
व्याख्या-- प्र आदिय से प्ररे धातुज छृदन्त शब्दों का पहले प्रादिसमास होता 
है! जैसे प्रकृष्टं पतितम्‌ प्रपतितम्‌ । यहां "प्रः का पतित षुँ के साय प्रादयो गता- 
दधे प्रथमया (वा० ५८) द्वारा नित्य तत्पुरुषस्माप्न हौ जाताहै। अब समस्त हुषु 
इस प्रपतितः प्रथमान्त क्रा जब अन्य प्रथमान्त के साध सामान्यनियमानुमार बहुवीहि 
समास क्था जाता हैतौ इस बहृत्रीहिमे पूरवेपद (प्रपतितः) वे धाठुन उत्तरषद 
(पतित) का विकल्प से लोप हो जाता है 1 उदाहरण यथा--- 
१. यहां यह विशेष ध्यातव्यहै कि बहूत्रीहिसमास तो अनेकमन्यपदार्थे (९६६६) 
सेही सिद्ध है, यह वात्तिक पूवपदस्थ उत्तरपद के वैकल्पिक लोपके विध्राना्थं 
ही स्वागयाहे। 


ल० चर (१३) 
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१६४ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तको मृं 


लौकिकविग्रह --प्रपत्तितानि पर्णानि यस्य सः+ प्रपर्णः प्रपतितपर्णो वा वृक्षः 
(जिस ॐ पत्ते अच्छी तरह षड चुके है ठेस पेड) । अलौकिकविग्रह प्रपतित जस्‌ + 
परणं जस्‌ । यहां दोनो प्रथमान्त पद अन्यपद (वृक्ष) को विशिष्ट करते हैँ भतः अनेक 
मन्थपदार्भे (६६६) सूवदरारा दोनों मे बहूत्रीहिसमास हो कर विशेषण का पूर्वनिपात, 
समास की प्रात्तिपदिकसंला तथा सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिकके 
अवयव सुपो (दोनों जस्‌ प्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर श्रपतितपर्ण' ना । अव प्रारिन्यो 
धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः (वा० ६४) दस प्रकृतवा्तिक से श्रपतित" शब्द क 
उत्तरपद "पतित" का विकल्पसे लोपौ जाता है-प्रपणे । विशेष्यं (वृक्ष) के भनु 
सार लद्धं, विभक्ति भौर वचने लाने पर श्रपणं" प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। जिस 
पक्ष में उत्तरपद का लोप नहीं होता वहां श्रपतितपणेः' बनता है । समास वैकल्पिके 
है अतः समास के अभाव में श्रपतितानि पर्णानि यस्य सः" इस प्रकार स्वपदविग्रह 
वाक्यभौ रहेगा । 
दृसीप्रकार- 
(१) प्रपतितानि पलाशानि (पत्त्राणि) यस्य स प्रपलाशः प्रपतित-पलाशो व 
पादपः (कड चुके पत्तो वाला पेड) । 
(२) अपगतो मन्यस्य सोऽपमन्युरपगतमन्यु्वा (जिस का क्रोध. शान्त हो चुका 
है एेसा पुरुष) । 
(३) प्रवृद्धम्‌ उदरं यस्यस प्रोदरः भ्रवद्धोदरोवा (ढे हृषु षेद वाला, 
तुन्दिल) । 
(४) विगतो धवः (पतिः) यस्याः सा विधवा (जिसका पति मर चुका 
ेसी नारी) । 
(५) अघ्यारोपिता च्या यत्‌ (द्वितीयान्तम्‌) तद्‌ अधिज्यं धनुः (चिल्ला 
चाया धनुष) । 
(६) नि्गैता जना यस्मात्‌ स निजेन: प्रदेशः (जनहीन प्रदेश) 
(७) निर्गता घृणा (दया) यस्मात्‌ स निचूंणः (दयाष्टीन, कूर)* । 


- र्ण" (न०) पतते फो कत ई-पत्र पलाशं छदनं दलं पणं छदः पुमान्‌ इत्यमरः । 
यहां शरपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ सः" इस प्रकार का विग्रह भीहो सकता है। 

२. अपमन्युस्ततो वाक्यं पौलस्त्यो राममुक्तवान्‌ (भट्टि १६.१) । 

३. मधिण्यं धनुयंस्य सोऽधिज्यधन्वा । यहां 'अधिज्यधनुष्‌" शब्द के अन्त्य षकार को 
धनूषर्च (५.४.१३२) सूत्र से समासान्त अनेड्‌ः (अन्‌) आदेश हो कर यण्‌ करने 
से 'अधिज्यघन्वन्‌' शब्द बन जातय है । इस की रूपमाला “यज्वन्‌ शब्द की तरदं 
होती है । साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
अधिज्यधन्वा त्रिचचार दावम्‌- (रधु २.८) 1 

४. भिष्याकारणिकोऽसि निधुं णतरस्तवततोऽस्ति कोऽन्यः पुमान्‌ (पञ्च ० ५.१४) । 
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(८) निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः (इच्छारहित) । 

(६) निर्गता तरपा (लज्जा) यस्मात्‌ स निस्त्रपः (निर्लज्ज) । 

(१०) नितं फलं पस्मात्‌ तद्‌ निष्फलं कमं (फलहीन कमं} । 

(११) निगतोऽर्थो यस्मात्‌ तद्‌ निरथंकम्‌ (समाप्रान्तः कप्‌, अर्थहीन)* । 

(१२) उद्गता रश्मयो यस्य स॒उद्रपिमष्चन्द्रः (निकली हृ क्रिरणो वाला 

चन्द्र आदि)। 

(१३) विक्षिप्तो हस्तो यस्य स विहस्तः (व्याकुल) । 

(४) प्रिसृतानि अश्रूणि याभ्यां ते पर्यश्रुणी नयने (अश्रुओं से पुण नेत्र) ॥ 

नोट--इस तरह के समासमं कृ णन्दों केप्तो दोनों रूप प्रसिद्ध है परन्तु 
कुक शब्दों का एकपक्षीय सूप ही प्रसिद्ध है। यथा--व्रिधवा, अधिज्यम्‌, निर्जन, 
निधूंणः, विहस्तः आदि । इन का दूसरा (लोपाभाव वाला) रूप यद्यपि व्याकरणविरुटर 
नहीं तथापि लोके मेँ अधिक व्यवहृत नहीं होता 1 

अव्र दुसरे वात्तिकद्रारा बहूत्रीहिसमास के पूवंपदस्य उत्तरपद का लोप विधान 
करते 
[लघु० | बा०--(६६) नञोऽस्त्य्थनिां बाच्यो वा चोत्तरषद- 

लोपः ॥ 

अविद्यमानपूत्रोऽपूचः ॥ 

अ्थ-- नम्‌ से परे अस्त्यर्थक (विद्यमाना्थेक) जो शब्द तदन्त प्रथमान्ते का 
अन्य प्रथमान्त के साथ विकल्प से बहृत्रीहिसमास हौ जाताहै भौर इस बह्रीहिके 
पूर्वपद में स्थित विद्यमानाथेक उत्तरपद का विकत्पसे लोप हो जाता है (४ 

व्याष्या-- मौजूद = विद्यमान अथं वाले शब्दौ को अस््यर्थ॑क शव्द कहते है । 
नञ्‌ से परे अस्त्यथेक शब्द आ कर पहले नञ्तत्पुरुषसमास होता है । यथा-न विद्य- 
मानः--अविद्यमानः । यहां "न + विद्यमान सुँ' मे नन्‌ (६४६) सूत्रह्ारा तत्पुरषतमास, 
नञ्‌ का पूर्वनिपात, प्रातिपदिकसंज्ञा, सृंन्लुक्‌ तथा न लोपो नजः (6४७) से नम्‌ के 
आदि नकारक भी लोप कर विभक्ति लाने से अविद्यमानः, बन जप्ता । अव इस 
अविद्यमान चूँ" का जव पत्र सु! के साय अन्यपदं मे बहुब्रीहिसमास किया जात्ताहै 
तो इस समास मे पूवपद (अवियमान) मे स्थित उत्तरपद (विद्यमान) का व्रिकत्पसे 
लोपो जाताहैष 


१. निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या यचा न वृष्टं तुहिनांशुचिम्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दुष्टा विभाता नलिनी न येन ।। (साहित्यदर्पणे) 

२. विहस्तष्याकूलो समो -- इत्यमरः 1 

३, पथंशरुणी मद्धलभद्धभीरने लोचने मीलयितुं विषेहै-(क्रिरात. ३.३६) । 

४. यहां भी बहृवरीहिसमास तो अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सूत्रसे टी सिद्धै, यह 
वातिक विद्यमानाथक उत्तरपद के वैकल्पिक लोप के लिये ही बनाया गाहे! 


# 


१९६ भमीव्याल्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमृां 


उदाहरण यथा-- 


लौकिकविग्रह--अविद्यमानः पूत्रो यस्य सोऽपुत्रोऽवि्यमानपूत्रो वा (जिस का 
पत्र नहीं अर्थात्‌ प्रहीन व्यक्ति) । अलोकिकविग्रह--अविद्यमान सूँ{पूर सुं । यहां 
दोनों प्रथमान्त पद अन्यपदार्थे को विशिष्ट करते ह अतः अनेकमन्यपदाभं (९६६ 
इन भें बहुतरी हिसमास, विशेषण का पूवेनिपात, प्रातिपदिकसंज्ञा तधा उस के मवेयव 
सुपो का लक्‌ करने से--अविय्यमानपृत्र । यहां पूवपद 'अविद्यमान्‌' मँ उत्तरपद 
विथयमान' शब्द है अतः नजोऽसतयर्थानां वाच्यो दा चोत्तरपदलोषः (वा० ६६} 
प्रकृतत वात्तिकसे उसका विक्त्पसे लोप कर विशेष्यानुसार लिद्धं विभक्तिं ओौर 
वचन लाने से अपुत्रः प्रयोग सिद्ध हो जाता है" । जहां लोप न हा वहां 'अविद्यमान- 
पुत्रः बनेगा । समास के अभावमें वाक्य भी रहेगा । 


इसीप्रकार-- 


(१) अविद्यमानो नाथो यस्य सः = अनाथोऽविद्यमाननाथो वा । 
(२) अविद्यमानो रोगो वस्य सः = अरोगोऽचिद्यमानसेगो वा । 
( 
( 


) अविद्यमानः कोधो यस्य सः = अक्रोधोऽविद्यमानक्रोधो वा । 
अविद्यमाना करणा यस्य सः= अकरुणोऽविद्यमानकरुणो वार । 

(५) अविद्यमाना भार्या यस्य सः =अभार्योऽतरिदयमानभार्यो वा ॥ 

(६) मविद्यमानं कमं स्य सः == अकमंकोऽविद्यमानकमंको वा२ । 

(७) भविद्यमानः कायो यस्म तत्‌ =-भकायमविद्यमानकायं वा ब्रह्म । 

इस नञ्वहत्रीहि का "नास्ति नाथो यस्य सोऽनाथः, नास्ति रोगौ पस्य सोऽरोगः' 
इत्यादिप्रकार से प्रायः लोक म विग्रह दर्शाया जाता दै । अविद्यमान भौर "नास्ति" 
दोनों पर्यायवाची है। 

जब इस नज्वहृत्ीहि म उत्तरपद भजादि होता दै तो तस्सान्नूडचि (६४८) 
सेउसेनुंट्‌ काञआगमभीहो जाता है । यथा-- नास्ति अश्वो यस्य सोऽनप्वः, नास्ति 
अन्तो यस्य सोऽनन्तः, नास्ति आमयो यस्य सोऽनामयः. (रोगरहित), नास्ति आतपो यत्र 
सौऽनातपः प्रदेशः । इत्यादि । 


अब समास भे पूर्वपद को पुवद्भाव विधान करने के लिये अग्रिमसूत्र का 
अवतरण करते है 


१. अपरस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च-- (हितोप० १.१२७) 1 

२. लोपाभावपकषे स्त्रिधा पुवव्‌भाषितपुंस्कादन्‌₹ः० (९६६६) इति पूवेपदस्य पुंवद्भावः ॥ 
उत्तरपदस्य तु गोस्त्रियोरुपसजनस्य (६५२) इत्युपसजेनह्स्वः । 

३. समासान्तः कप्‌ । 


व त 


| १९७ 


[लघु०] विधिनूवम्‌- ` (९६९) स्त्रियाः पृबद्धाषितपुंस्कादनूङ्‌ 
समानाधिकरणे स्त्रियामपुरणीप्रियादिषु ।६।३।३२ ॥ 
उवतपस्काद्‌ अनूड्‌.=ऊडोऽभावोऽप्याम्‌ इति बहुत्रीहिः । निपातनात्‌ 
पञ्चम्या अलुक्‌ षष्ठ्याएच लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्त यदुक्तपुंस्क तस्मात्‌ 
पर ऊडोऽमावो यत्र तथाभूतस्य स्तौवाचकशब्दस्य पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्‌ 
समानाधिकरणे स्त्रीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। 
गोस्तियोरुप ० (६५२) इति हस्वः चित्रगुः रूपवन्धारथः । अनूडः किम्‌ ? 
वामोरूभार्यः॥ 
अर्थः- जिस से परे उड्‌ प्रत्यय न किया गया हो ठेस भापितपुस्क स्त्रीलिङ्गं 
शव्द को पुंवत्‌, हो जाता है समानाधिकरण स्वरीलिङ्ग उत्तरपद परेहो तो। परन्तु 
पूरणी या प्रिया आदि कै परे रहते यह पुवद्भाव नही होता । 
ग्याख्या-- स्त्रियाः ।६।१। पुंवद्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । भाषितपृंस्कादनूड्‌ इति 
लुप्तषष्ट्येकवचनान्तम्‌ । समानाधिकरणे 1७1१ स्त्रियाम्‌ ।७।१। अपूरणीभ्रयादिपषू 
७।३। उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे से) । अन्वथः--भाषितपंस्कादनूर्‌ स्त्रियाः पृवद्‌ 
अपूरणीग्रियादिष्‌ समानाधिकरणे स्वियाम्‌ उत्तरपदे । भाषितपरकादनूद्‌--यह एक ही 
समस्त पद है जो लुप्तषष्ट्येकवचनान्त है ओर 'स्वियाः' का विशेषणरहै। इसका 
विग्रह इस प्रकार दै--ऊडोऽभावः--भनूड्‌, अर्थाभावेऽव्ययीभावः, भाषितपुस्काद्‌ अनृ 
यस्यां सा भाषितपुस्कादनृढः (स्त्री), तस्याः = भाषित-पुस्कादनूड्‌ (स्वियाः) । यह्‌ 
व्यधिकरणवहु्र हिसमास दै, इस मे ^भाषितपुस्करात्‌' पद कौ पञ्चभी का सौत्रत्वात्‌" 
लुक्‌ नहीं हआ ओौर समास से षष्ठो का लुक्‌ हो गया । यदि लोकानुसार लिखते तो 
“भाषितपृस्कानूढः" देषा होता । “जिस से परे ऊं्प्रत्ययर नहीं करिया गया एसे भाषित- 
पृस्क फा" यह्‌ इस पद का अथं है । प्रियाशब्द आविर्येषान्ते श्रियादयः, तदूगुणंविज्ञान- 
बहूतरीहिसमासः । पूरणी च प्रियादयश्च पूरणीप्रियादयः, तेषु =पुरणीप्रियादिषु, 
द्रन्धसमासः। न पूरणीप्रियादिषु--अपूरणीभ्रियादिषु, नञ्तत्पुस्षः । "पूरणी" से यहां 
पूरणाथंप्ह्ययान्त स्त्रीलिङज्गशन्दों का भरहण होता है । द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी 


१. यहां "पुंवत्‌ = पुंलिङ्ग की तरह! का यह भभिप्रायहै कि स्वरीलिद्धवाचक शब्दों 
के अगे जुड़े स्त्रप्रत्पय हट जाते है । पुंलिङ्खकी तरह उनकालूपहो जाताहै। 

२. छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवम्ति--इत्यर्धियुक्तोक्तेः सूत्रेष्वपि क्वचिच्छन्दोदत्कार्याणि 
भव्ति । छन्दसि च सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते इति प्रामाणिका आहुः । 

३. अड्‌ एक स्प्रीप्रत्यय है जो ऊङुतः (१२७१), पर्गोष्व (१२७२), ऊंङत्तरपदा- 
दोपम्ये (१२७३), संहित-शफ-लक्षण-वामादेश्च (१२७४) आदि सूत्रोदारा स्त्रीत्व 
की विवक्षामें विधान किया जाता } वामोरू, करभोरू आदि ऊडप्त्पवान्तों के 
उदाहरण हँ । इन का विस्तृत विवेचन स्त्रपरत्ययप्रकरण में देखना चाहिये ! 


१६८ भेमीव्याट्ययोपेतायां लघुसिटान्तकोपुयं 


पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी आदि पूरणी है" । प्रिया आदि शब्द गणाह 
भे पदे गये है । अथंः--(भाषितपुंस्कादनूड्‌ = भाषितपृस्कानूडः) जिससे परे उङ्‌ 
प्रत्यय का अभाव है अर्थात्‌ जिस से परे ऊड प्रत्यय नहीं किया गया एसे भाषितपुसक 
(स्वरया) स्त्रीलिङ्ग शन्द का (पुंवत्‌) पुलिङ्ग की तरह रूप बन जाता है (अपुरणौ- 
प्रियादौ समानाधिकरणे स्वियाम्‌ उत्तरपदे) परुरणौ भौर श्रिषा आदि शब्दों के अति- 
रिक्त समानाधिकरण स्त्रीलिङ्क उत्तरपद परे हो तो । सार--उङ्प्रत्ययान्तों से भिन्न 
भाषितपुंस्क स्त्रीलिङ्ग शब्द पुनः पुलिङ्गवत्‌ रूप धारण करलेते हँ यदि उनसे परे 
पूरणी-प्रियादियों से भिन्न अन्य कोई समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग शब्द उत्तरपदे 
हौ तो। 

जो शब्दं जिस प्रवृत्तिनिमित्त कोले कर पुलिङ्ग मे प्रवत्त होता है यदि वेह 
उसी प्रवृत्तिनिमित्त कोले कर अन्यलिङ्ग यालिङ्खो मे प्रवृत्त हो तो उसे भाषितपुंस्क 
कहते दैः । इय का विवेचन पचे (२४६) सूत्र पर विस्तार से इस व्याख्या मे कर चुके 
ह वहीं देषे । 

सूत्र का प्रथम उदाहरण यथा--- 

लौकिकविग्रह--चित्रा गावो यस्य स विवमुर्ाह्मणः (चिचित मौभो वाला 
ब्राहमण आदि) । अलौकिकविग्रह--चिनत्रा जस्‌ + गो जस्‌ । यहां दोनों प्रथमान्त पद 
अन्यपद (ब्राह्मण आदि) के अर्थे को विशिष्ट करते है भतः अनेकमन्यपदार्थे (६९६६) से 
इन का बहुतरीहिसमास हो जाता है । समास में विशेषण का पुवैनिपात, समासत की 
प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातुपरातिपदिक्षयोः (७२१) से प्रातिपदिके के अवयव सुपां 
(दोनों जस्‌ प्रत्ययो) का लुक्‌ करने प्र 'चित्रा + गो" बना । भव यहां समानाधिकरण 
स्त्रीलिद्ग 'गो' शब्द उत्तरपद में परे मौजूदहै ओर इधर चित्रा शब्द भाषितपुंस्क है 
(क्योकि पुंलिङ्ग मे भी चिव्रणब्द इसी अथं प प्रयुक्त होता है), इस से परे उङ्‌ प्रत्यप 
भी नही क्रिया गया अतः स्तरिपाः पुववभाषितपुस्कादनूड समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणो- 
प्रियादिषु (६६६) इम प्रकृतसूत्र से "चिता" को पुंवत्‌ (चित्र) करने से--चिवगौ \ 
बहुव्री हिसमास मे प्रथमानिदिष्ट होने पे सब पदं उपसजन होते दँ भतः गोस्तियोरप- 
सर्जनस्य (६५२) सूरह स उपसजंनसंज्ञक "भो" के अन्त्य भच्‌-भोकार को स्व उकार 
अदेश (२५०) करने पर-चित्रगु । अव विषेष्यानुसार लिङ्ग, विभक्ति ओर वचन 
लाने से "चित्रगुः प्रयोग सिद्ध हो जाता हे । समास वैकल्पिक है अतः पक्षमे वाक्यभी 
रहेगा । 

सूत्र का दूसरा उदाहरण यथा-- 


१. इन पूरणार्क प्रत्ययो का विघान आगे तद्धितप्रकरणान्तगेत भवनाथेकप्रकरण म 
तस्य पूरणे इट्‌ (११७५) आदि सूतोदधपरा किया जायेगा । विस्तृत विवेचन 
वहीं देखें । 

२. यन्निमित्तमुपाबाय पुति शब्दः प्रवत्तेते । 
क्लीबवु्लौ तदेव स्यादृषतपुस्कं सवुच्यते ॥ 


बहत्रीहिसमासभ्रकरणम्‌ १६६ 


लोकिकविग्रहू-- रूपवती भार्या यस्य स रूपवद्धायैः पुरुषः (रूपवती स्त्री 
वाला पुरुष} । अलौक्रिकविग्रह--रूपवती सूँ + भार्या सँ । यहां दोनों प्रथमान्त पद 
अन्यपद (पुरुष) के अथं को विशिष्ट करते है अतः अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से इन 
का बहुत्रीहिसमास, विशेषण का पूवनिपात, समास की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा चूंषो 
धातु-प्रात्तिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सृँपौं (दोनो सँ प्रत्ययो) का लुक्‌ 
करने पर “रूपवती + भार्या! वना । अब महां समानाधिकरण स्वीलिङ्घ "भार्या! शब्द 
उत्तरपद में परे विद्यमान है ओर इधर ^रूपवती' शब्द भाषितपुंस्क है (क्योकि पुंलिङ्ग 
मेँ भी "रूपवत्‌" शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त होता है), इससे परे उड्‌ प्रत्यभी नहीं 
किया गया मतः स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादन्‌ड्‌० (६९६) इस प्रकृतसूत्र से 'रूपवती' 
को पुंवत्‌ (रूपवत्‌) हो श्षलां जशोऽन्ते (६७) सूवरहमारा पदान्त तकार करो जश्त्व = 
दकार करने से--रूपवद्भार्या । बहुत्रीहिसमास रे सव पद उपसर्जन होते ह अतः 
गोस्त्रियोरुपतर्जनस्य (६५२) से उपसजन संज्ञक 'भार्या' शब्द के अन्त्य माकार को हस्व 
आदेश करने पर विशेष्यानुसार लिङ्ग, विभक्ति मौर वचन लाने से 'छूपव द्धाय; प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । समास वैकल्पिक है अतः पक्ष मे वाक्य भी रहेगा । 

इसीप्रकार-- 

(१) दीर्घे जद्षे यस्य सः = दीघंजड्घः । 

(२) लक्ष्णा चूडा यस्य सः = ग्लक्ष्णचूडः 1 

(३) दशंनीया भार्या यस्य दशेनीयभायैः। 

(४) पट्बी भार्या यस्थ सः =पटुभायंः । 

(५) निर्गता स्पृहा यस्य सः = निग तस्पृहः । 

(६) निर्गेता तपा यस्य सः = नि्गतत्रपः । 

(७) सुन्दरी भार्या यस्य सः ==सुन्दरभायंः । 

(८) एनी भार्या यस्य सः == एतश्रायंः" (वेत पत्नी वाला) । 

(६) युवतिर्जाया यस्य सः युवजानिः (जवान ओरत वाला) ।२ 

१. चित्र फिंमोर-कतमाष-शबलैताए्च फरुरे-इत्यमरः । एतणब्दः पएवेतपर्याय इति 
कल्पसूत्रव्याख्यातारो धू्तस्वामिभवस्वामि-हरदत्तप्रभृतयो याज्ञिका इति बालमनो- 
रमा । "एत' शब्द से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः (१२५८) 
सूबद्वारा ड्‌ प्रत्यय तथा तकार क्रो नकार अदिश हो भसंज्ञक भकार कालोप 
करने ते एनी" शब्द बनता है अतः पुंवत्‌ करने पर उस का वही अपना रूप (एत) 
आजाताहै। 

२. जायाशब्दान्त बहुत्रीहिसमास मे जायाया निर्‌ (५.४.१३४) सूत्र से जायाशब्द के 
अन्त्य आकार को निङ्‌ (नि) समासान्त आदेश हो कर उप्त "नि" के प्रे रहते 
लोपो व्योचंलि (४२६) से यकार कालोप करने से युवजानिः, वुद्धजानिः, 
भूजानिः, रमाजानिः आदि प्रयोग तिद्ध होते है। 


च 


९०५ भैमीव्याच्ययोपेततायां लघुसिदधान्तकौमृचयं 


(१०) वृद्धा जाया यस्य सः त= वृद्धजानिः (बृदी जरत वाला) । 

अन कौमुदीकार प्रतयुदाहरणोदवारा ट्स सूत्र को हृदयङ्गम कराते टै--- 

अतर्‌ किष ? बामोरूभायंः । 

श्का--सूवमे यह क्यों कहा गयारै कि भ।षितपुस्क सेपरे ऊर प्रत्ययन 
क्रियागयाहो? 

समाधान--यदि एसा न कहते तो (वामोरूभर्या यस्य सः = वामोरूभायंः' 
यहां पर्‌ भी पुंवत्‌ हो कर वामोरुभार्यः" एता अनिष्ट रूप वन जाता । यहां 
"वामोरु एब्दे से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे संहित-शफ-लक्षण-वामादेश्च (१२७४) सूत्रः 
ऊङ्‌ प्रत्यय किया गया है) अतः समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग उत्तरपद "भार्या! शः 
परे होने पर भी भाषितपुंस्क को पुंवत्‌ नहीं हुभा । गोस्तरियोहपसनेनस्य (९५२) से 
उपसजनह्वस्व हो कर वामोरूभायंः' रहा ) इसप्रकार "पड्गूर्भा्या यस्य सः = पड्गू- 
भार्यः" (लडगडी ओौरत बाला) मदि मेञ्ड्‌के कारण पुंवद्भाव का अभाव समना 
चाहिये । 

अव पूरणी (पुरणप्रत्ययान्त स्वीलिङ्ख) समानाधिकरण उत्तरपद कै परे रहते 
पुवद्भाव नहीं होता इसे प्रह्युदाहरणद्रारा समन्नाने के लिये उपयोगी समासान्त प्रत्यय 
का निर्देणकरतेरहै-- 
[लघु | विधिःसूतम्‌-- (६७०) अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ।५।४।११६॥ 

पूरणा्थप्रत्ययान्तं यत्‌ स्तौलिङ्गं तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च बहुत्रीहैरप्‌ 
(समासान्तः) स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यात्वा रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा 
रात्रयः । स्वौ प्रमाणी यस्य स स्त्ीप्रमाणः | अब्रियादिषु किम्‌ ? कल्याणी 
प्रियः} इत्यादि ॥ 

अर्थः पूरणार्थप्रत्यणान्त जो स्त्रीलिद्‌ग तदन्त बहुत्रीहि से तथा प्रमाणीषब्दान्त 
बहूरौहि से समासान्त मप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- अप्‌ ।१।६। पूरणीप्रमाण्योः ।६।२। बहुत्रीहौ ।५।१। (बहुत्रीहते 
सकषथयकष्णे): स्वाङ्गात्‌ षच्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः; परश्च, तद्धिताः, समाघान्ताः--ये सव 
पूतः अधिकृत हैं । पूरणी च प्रमाणी च पूरणीप्रमाण्यौ, तयोः पूरणीप्रमाण्योः, इतरे- 
तरद्नन्धः । पूरणीप्रमाण्योः" तथा 'वहृनीहौ' पदों को पञ्चम्यन्ततया विपरिणत कर लिया 
जाता है पूरणीप्रमाणीभ्याम्‌, बहूतरीहैः । पुनः विशेषण से तदन्तविधि करने पर 
शुरण्यन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताच्च बहु्रीहैः" उपलब्धे हो जाता है । अर्थः (पूरणीप्रमाण्योः = 
पूरण्यन्तात्‌ प्रमाष्यन्ताच्च) पूरणी जिस के अन्तमें हो या प्रमाणीशन्द जितत के अन्त 
हो एेसे (बहुतरैः) बहरीहिसमास से (परः) परे (खम्‌ प्रत्ययः) अप्‌ प्रत्यय हो जातः है 
ओर वह्‌ (समासान्तः) समाप्त का अन्तावयव तथा (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक होता दै । 
'पूरणी' से यहां तस्व परणं इद्‌ (११७५) भादि प्रवो के दवारा परण अथं मे विधौय- 


नबि =  _-  _ 
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मान उट्‌ भादि ्रव्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का ग्रहण होता है । प्रमाणीशब्द करणल्यु- 
उन्त (प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌) प्रमाणषन्द से स्त्रीत्व की विवक्षामें टिष्ढाणञ्‌° 
(१२५१) सूत्रसे टित््व के कारण डीप्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता 1 अप्‌ प्रत्यम 
का प्रकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लृष्त हो जाता है, अ" मात्र शेष रहेता 
है । पि्करण स्वरा्ंहै। 

एूरण्यन्त बहुव्रीहि से समासरान्त यथा- 

लौकिकविग्रह॒--कत्याणी पञ्चमी यासां (रात्रीणां) ताः = कल्याणीपञ्चमा 
रातिथः (जिन रातो मे पाञ्चवीं रात कल्याणप्रद है पेषी रते) । अलौकिकविग्रह 
कल्याणी सुं {पञ्चमी सं । यहां दोनों प्रथमान्त पद अन्यपदं (रात्रि) के अर्थंको विशिष्ट 
कर रहे हँ अतः अनेकमन्यपदार्थे (९६६) मे इनं का बहुत्रीहिसमाभ हो जाता! 
विशोषण का पूरवेनिपात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा सपो धातु-प्रातिपदिकयोः 
(७२९) से प्रातिपदिक के अवयव सुपो (दोनो सुप्रत्पयो) का लुक्‌ करने पर कल्याणी 
[पञ्चमी हुआ । अव यहां पूरणी अर्थात्‌ पूरणप्रत्ययान्त स्व्रीलिङ्ग "पश्चमो'" णन्द 
परे विद्यमान है अतः 'अपूरणीप्रियादिषु” कथन के कारण समानाधिकरण स्वीलिद्घ 
उत्तरपद के परे होने पर भी स्त्रियाः पुवद्भाषितपुस्कावन्‌ ० (६६६) सूवरद्ारा "कल्याणी" 
इस भाषितपुंस्क को पुवद्भाव नहीं होता । पुनः पूरण्यन्त बहुन्रीहि से ध्रङृत अप्‌ पूरणौ- 
प्रमाण्योः (९७०) सूवद्रारा समासान्त अप्‌ प्रत्यय हो कर "कल्याणीपञ्चमी अ' इस 
स्थिति में तद्धितसंज्ञक अप्‌ प्रत्यय के परे रहते यस्येति च (२३६) रे भसंज्ञक ईकार 
कालोपहो जाता है--कल्याभीपञ्चम्‌ अ =कल्याणीपञ्चम । अन्यपद "रात्रयः के 
कारण स्त्रीत्व की विवक्षा मे अनजाद्यतष्टाव्‌ (१२४६) से दापूप्रत्यय, अनुबन्धलोप, 
सवर्णदीर्घं तथा विभवितकाययं के प्रसङ्घमे प्रथमा के बहुदचन म कल्याणीपञ्चमा" 
(रात्रयः) प्रयोग सिद्ध हो जातादै । 

इसीप्रकर-- कल्याणी दशमी यासां ताः == कत्याणीदणएमा रात्रयः, सुन्दरी 
पञ्चमौ यातां ताः = ुन्दरीपञ्चमाः स्वियः--आदि की सिद्धि जाननी चाहिये । 

प्रमाणीशव्दान्त बहुत्रीहि पे समासान्त यथा-- 

लौकिकविग्रह-स्ती प्रमाणी यस्य सेः=स्पीप्रमाणः परुषः (स्त्री जि्की 


१. पञ्चाना पूरणी--इस अथं मे "पञ्चन्‌ आम्‌" से तस्य प्ररणे डट्‌ (११७५) सूत्रः 
द्वारा उद्‌ (ज) प्रत्यय, नान्तादसंल्यादेम॑र्‌ (११७६) ते उट्‌ कोमेट्‌ (म्‌) का 
आगम, तद्धितान्त हने से प्रातिपदिकत्वात्‌ सुन्नुक्‌ तथा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यं 
(शग) सेनकारकरा भी लोप करने पर--पञ्चंम । स्वीत्व की विवक्षामें उट्‌- 
प्र्ययके टित्त्वके कारण टिड्ढाणञ्‌० (१२५१) से डीप्‌ (६) प्रत्यय, अनु- 
वन्धरलोप तथा भसंज्ञक अक्षार का यस्येति चच (२३६) से लोप कर विभक्तिकार्यं 
करने पर पञ्चमी" प्रयोगत्निद्धहो जातादहै। 


२०२ भेमीव्याख्यग्रीपेतायां | 
प्रमाण है अर्थात्‌ स्व्ीको प्रमाण मानने वाला पुरुष) \ अलोकिकविग्रह--स्ती सं 
प्रमाणी सुँ । यहां दोनों प्रथमान्त पद भन्यपद (पुरुष) क अथे को विशिष्ट करते ह 
अतः अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से इन का बहृ्ीहिसमास हो जातादै। समासकौ 
प्रातिपदिकसंज्ञः तथा सुपो धाु-परातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक कै अवयव सपो 
(दोनों सुप्रत्ययों) का सुक्‌ करने शस्ीप्रमाणी' वना । यहां स्त्रीशब्द भाषितपुंस्क 
नहीं है अतः समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग प्रमाणी" शव्द के उत्तरपद मेँहोने पर्‌ पी 
स्त्रियाः पुंवद्‌भाषितपुंस्कादन्‌ ङः० (६६६) सूत्र से पुंवद्भाव नहीं होता । अन प्रमाणी. 
शष्दान्त इस बहुत्रीहि से प्रकृत अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः (६७०) सुवद्ारा समासान्त अप्‌ 
तद्धितप्रत्यय कर इस तद्धित के परे रहते यस्येति च (२३९) से भसञ्ज्क ईकार का 
लोप किया तो- स््रीप्रमाण्‌ अ ==स्व्ीप्रमाण । भव विशेष्य (पुरुषः) के अनुसार लिङ्ध, 
विभक्ति ओौर वचन लाने से सस्वीप्रमाणः' (पुरुषः) प्रयौग सिद्ध हौ जाता है ॥ 

दसीप्रकार--भार्या प्रमाणी यस्य स भायप्रमाणः' इत्यादियों की सिद्धि जाननी 
चाहिये । 

पूवंसूत्रः मे 'अभूरणीप्रियादिषु! कहा गया है । इस से पूरणी तथा प्रिया अदि 
समानाधिकरण स्त्रीलि ङ्क उत्तरपदों के परे रहते भाषितपुंस्क को पुंवद्भाव नहीं होता । 
पुरणी का प्रत्युदाहरणं "कल्पाणीपञ्चमा रात्रयः, दिया जा चुका है अव प्रिया आदिय 
का प्रत्युदाहरण देते दै 

प्रियादिषु किम्‌ ? कल्याणीत्रिय इत्यादि । 

लौक्रिकविग्रह-- कल्याणी श्रिया यस्य सः न्=कल्याणीप्रियः (कत्याणकरा स्रौ 
जिते प्रिय हो एेसा पुरुष) । अलौकिकविग्रह्‌- कल्याणी सू -+-्रिया सुं । यहां दोनों 
प्रथमान्त पद अन्यपद (पुरुष) के अर्थं कौ विशिष्ट करते हँ भतः अनेकमन्यपदार्थे 
(&६६) सूव्रदारा बहुग्रीहिसमास हो कर सृन्लुक्‌ करने से कल्याणी प्रिया" वना ¦ 
अब यहां सम्पानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग प्रिया" शन्दं उत्तरपदे परे विध्मान हैजो 
प्रियादिगण का प्रथम शब्द है अतः स्त्रियाः पुंवद्‌भाषितपुस्कादनूद्‌ः० (६६६) सूत्रये 
भ्राषितपृस्क भी कल्याणीशन्द को पुंवद्भाव नहीं होता । पुनः स्वरीप्रत्ययान्त उप्तजेन- 
सञ्ज्ञक (६५१) प्रियाशच्द अन्त में होने के कारण मोस्त्रियोरपसनेनस्य (९५२) दारा 
उपस्जनहस्व हो कर विशेष्यानुपार लिद्ध, विभक्ति मौर वचन लाने से कल्याणी- 
प्रियः (पुरुषः) प्रयोग तिद्ध हो जाताहै। 

इसी प्रकार 

(१) कल्याणी तनया यस्य स कल्याणीतनयः । 

(२) दशंनीया कान्ता यस्य स दशैनीयाकान्तः । 

(३) युवति हिता यस्य स युवतिदुहितृकः' । 

(४) श्रिया चामा यस्य स प्रियावामः । 


१. नदथूतश्व (५.४.१५३) इति समासान्तः कप्‌ । 


| 
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(५) दश॑नीया सचिवा यस्य स दशंतीयासचिवः। 
प्रिघादिगण को वधंमानाचायं ने निम्नप्रकारेण छन्दोबद्ध किया है-- 
प्रिया-कान्ता-मनोज्ञा-स्वा-कल्याणौ-भकति-दर्भगाः । 
सचिवा-वामना-क्षान्ता-चपलः-निचिता-समाः । 
सुभगा दुहिता बाल्या वामाऽथ तनया तथा ॥ (गणरत्न०) 
विशेष बक्तव्य--कालिदास ने रवुवंश (१२.१६) मे "दृढभक्तिः" तथा मेघदूत 
(१.३६) मँ "दृष्टभवितः" शब्दो का प्रयोग किया है । इन के अत्तिरिक्त लोक में 'विदित- 
भवित, स्थिरभक्त्िः, परिपूणंभक्तिः' भादि शब्दों का भी बहत्रीहिसमास मे प्रयोग देखा 
जाता है) परन्तु व्याकरणानुसार इनमें (दृढा भक्तियंस्य स दृढाभक्तिः' इत्यादि- 
प्रकारेण दीर्घघटित प्रयोग बनने चाहिये कारण कि प्रियादियं मेँ "भक्ति" शब्द का 
पाठहोने से उम के परे रहते स्त्रियाः पुंबद्‌भाषितपुस्कादनूड० (६६६) सूताया पुवद्भाव 
प्रसक्त नहीं होता । इस का समाधान यह दै कि पदस्कारपक्ष मे जव "दृढ" शब्द, 
केवल दाद्‌यमात्र अथं में स्थित होता हा किसौ अन्यपद के साथ सम्बद्ध नहीं होता 
तव सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) के अनुसार उत्तमे नपुंसक काप्रयोगहो जाता 
दै । इतके वाद जव "भक्तिः, के साथ इस का अन्वयहोतादहैतो भी इस का पूरव॑संसक्त 
नपुंसकत्व वैसे का वैसा अभुण्ण रहता है । द्र तरह्‌ बहुतरीहिसमास मेँ "दृढं भकितियस्य' 
इस प्रकारका विग्रह होने से पुंवद्भाव के विना ही 'दृढभक्तिः' प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है । परन्तु वाक्यसंस्कारपक्ष म जव विशेष्य के अगुसार "दृढ" से स्त्रीत्व कौ विवक्षामें 
टाप्‌ (आ) हयो जाता है तब (दृढा भक्तियंस्य' इस प्रकार के विग्रह में पुवद्भाव के प्रसक्त 
नहोने से "दृढाभक्तिः' हौ बनता है "दृढभक्तिः नहीं । दसीप्रकार--षदृष्टभवितः' 
आदिय का समाधान समज्ञना चाहिये । इत तरह की मान्यता मे महाभाष्य का शक्यं 
चाऽनेनं श्वमांसादिभिरपि कुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌" यह वाक्य प्रमाण है । यहां स्व्ीलिद्धं "भुत! 
(भूख) पद के अनूस्तार "शक्यम्‌" मे स्त्रीत्व का प्रयोग नहीं हया, सामान्य में नपुं्क 
ही प्रयुक्त हभ है । 
बहुब्रीहिसमास के विधायक कुछ अन्य उपयोगी सूत्रों का भी यहां व्युत्पन्न 
विद्यावियों के ज्ञानाथे संक्षेप से उत्लेख कर रहै है 
[१] तेन सहैति तुल्ययोगे ।२।२।२०॥ 
अथैः--'सह' अव्यय का तृतीयान्त के साथ वहुतरीहितमास हो जाता है यदि 
किसी एक कायं मे दोनों समानरूप से भाग ले रहे हों । उदाहरण यथा-- 
पत्रेण सह आगतः पिता-- सपुत्रः सहपुत्रो वाऽऽगतः पिता । वोपसर्जनस्य 
(६.३.८१) सूब्हारा बहृत्रीहिसम।स मे "सह" को विकल्प से “स' आदेश हो जाता है । | 
~> 
१. महाभाष्ये पस्पषाह्निके । 
२. अथंः--उपपर्जन अर्थात्‌ बहुत्रीहिसमास के अवयव 'सह' शब्द के स्थान पर विकल्प 
सेस' आदेणहो जातादै। 
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तुल्ययोग के विना भौ यह समास देवा जाताहै। यथा--सकमेकः, सलोमकः, सपक्षः 
आदि 

[२] संष्यपाऽ्ययाऽऽसन्नाञू सऽ्धिक-संस्याः संख्येये ।२।२।२५॥। 

अर्घः--संव्येय अथं मे वत्त॑मान संख्यावाची सुबन्त कै साथ भव्यय, आसन्न, 
अदूर, अधिक भौर संस्यावाचक--ये सुबन्त समास की प्राप्त होतेह मौर वह समाम 
वहुत्री हिसं्ञक होता है । 

संख्येय" अर्थं में वक्तंमान संख्या के साथ अन्ययका समास यथा--दशानां 
समीपे ये वर्त्ते ते उपदशाः (दस के समीपवर्ती अर्थात्‌ नौ या ग्यारह) । 'दणन्‌ भाम्‌ 
+उप' दस अलौकिकविग्रह में प्रकृतसूत्र से समास, अव्यय का पूर्वनिपात, प्रातिपदिक 
संज्ञा तथा उप्त के अवयव सुँप्‌ का लुक्‌ कर--उपदशन्‌ \ अब यहां बहुव्रीहौ संख्येय 
डजबहुगणात्‌ (५.४.७३)* सूत्र से समासान्त च्‌ (अ) प्रत्ययहौ करटिकां लोप 
(२४२) करने से प्रथमा के वहुवचन में "उपदशाः" कूप सिद्ध हो जाता है। विशतः 
समीपे ये वर्तन्ते ते उपविणाः (बीस के समीपवर्ती अर्थात्‌ उन्नीस या इक्कीस) । यहां 
पर भी समासान्त उच्‌ (अ) प्रत्यय हो कर ति विशतेडिति (११७७) सूत्र से ¶3फत्ति" 
के “ति का लोप तथा अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर उपर्युक्त प्रयोग सिद हौ 
जाता है । बहूनां समीपे ये वर्तन्ते ते उपहवः । बहुणब्द की बहु-गण-वतुं-डति संख्या 
(१८६) सूत्र से संख्यासञ्जा है अतः इस के साथ (उप' अव्यय का समास हो जाता टै 
परन्तु इच्‌ नहीं होता 1 

संख्येयाथं मं वत्तंमान संख्या के साथ आसन्नादियों का समास यथा-- 

विशतेरासन्नाः--भमान्नविशाः । दश्नानाम्‌ आसन्ना---आसन्नदशाः । दशा- 
नाम्‌ अदूराः--अदूरदशाः। अदूरविंशाः! दशभ्योऽधिका---अधिकदशाः । अघिक- 
विणा । 

संष्या के साथ संख्या का समात्त यथा-- 


१. अत्रेदमवधेयम्‌--धिएतेः प्रागेकादिशव्दाः संख्येयेषु वर्तन्ते, विशेष्यति द्गाएच । 


व्थादयो नित्यबहुवचनान्ताः \ विशत्यादिशवव्दास्तु नित्यमेकवचनान्ताः संब्यायां 
संख्येये च वर्तन्ते, नवतिपर्येन्ता नित्यस्मीलिङ्गाए्व } यथ वशतिर््ाह्मणाः, 
बराह्मणानां विशतिरिति } यदा विषत्यादिः संख्या, ततौ द्ित्वबहूत्वे स्तः । यथा 
गवां द्वे विशती इति \ चत्वारिशदिति मम्यते । गवां तिस्रो वि्लतय इत्ति! 
षष्टिरिति गम्यते । उक्तज्चापरेण-- 
वि्त्याद्याः सदेकत्वे संख्याः संष्येयसंस्ययोः । 
संख्या द्िबहु्वे स्तस्तासु चानवतेः स्त्रियः ।। (अमरकोषे) 
२. अधेः--संष्येथ अथं मे जौ बहुत्रीहि, उप से परे समासान्त उच्‌ प्रद्ययहो जाता 
है परन्तु बहुशब्दान्त तथा गणशन्दान्त बहृ्रीहि से नरी होता । 
३. अथेः--डित्‌ परे हो तो विणति के भसंज्ञक हति" कालोपहो जाताहै। 


| 
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| द्रौ वाच्यो वा--द्वित्राः (द्ये या तीन) । धुवंनत्‌ समासान्ते उच्‌ (अ) हो कर 
टिकानोपहो जाता टै । पञ्च वा षड्‌ वा--पञ्चषाः (पांचयाष्ठः) | एकोवाद्रौ 
वा--एकद्राः (एक यादो) । तयौ वा चत्वारो का त्रिचतुराः (तीन या चार) । यहां 
समासन्त उच्‌ नहो कर व्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यते (वा०) इस इष्ठिके दारा अच्‌ 
समासन्तहो जाताहै, इष्त्तेटिका लोप नहीं होता । 
[३] दिङ्नामान्यन्तराले ।२।२।२६॥ 
अथः दिशावाचक संबन्तो का वहुतरी हिसमास होता है भौर वह समाप्त दोनों 
की मध्यवत्तीं दिशा का बोध कराता है । उदाहरण यथा-- 
दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोरन्तराला दिक्‌--दक्षिणपूर्वा । यहां पूवेषद को 
सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुबद्न्ावः (वा० ५५) से पुवद्ूावहो जाताहै। उषीतर्ट-- 
उत्तरधूर्वा आदि ॥ 
[४] सप्तस्युपमानपवेपवस्थोत्तरपदलोय श्च (वा ०१) 1 
अथंः--सप्तम्यन्तयुक्त या उपमानयुक्त पूर्वपद का अन्यपदाथं मे दूसरे पद के 
साय बहूत्रीहिसमात हो जाता है परन्तु इस समास कै कथित पूवपद मे स्थित उत्तरपद 
कालोपहोजाताहै। 
सप्तम्यन्तयुक्त पूवपद का उदाहरण यथा-- 
कण्ठेस्थः कालो यस्य सः == कण्ठेकालः । यहां "कण्ठेस्थः यह पूर्वपदहै जो 
सप्तम्यन्त से युक्त है। इस काजक कालः के साथ हुकीहिसमान होतार तव 
्रकृेतवात्तिक से "कण्ठेस्थ' इस पूर्वपद के उत्तरपद ^स्थ' पद का लोप हो केर 'कण्ेकालः' 
प्रयोग सिद्धहो जातादहै। इसीप्रकार--उरसिस्थानि लोमानि यस्य सः == उरसिलोमा 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है । वरदराज ने इन की सिद्धि संशनेपवश व्यधिकरणवहुबीहि 
मान करकी पर वप्तुतः ये समल इसी वात्तकद्टारा पूर्वपद में स्थित उत्तरपदके 
लोपकरनेसेही निष्यन होतेर्है। व्यधिकरणवहुव्रीहि के चक्रपाणिः, दण्डपाणिः, 
शरजन्मा, इन्दुमौलिः आदि अन्य अनेक उदाहरण पीये दर्शाएजाच्केहै। 
उपमानयुकत पूरवैपद का उदाहरण यधा- 
उषटरस्य मुखम्‌ उष्टूमुवम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । जब इस षष्ठीतत्पुरुष का दूसरे 
पदके साथ बहुब्रीहि्मास करते है--उष्टुमृलपिव मुखं पस्य स उष्टृमृवः (ऊंट के 


१. सप्तमी (सप्तम्यन्तम्‌) च उपमानं च सप्तम्युपमानम्‌ । सप्तम्युपमानसहिते पूरवेपदे 
यस्य तत्‌ सपतम्युपमानपूर्वपदम्‌ । तस्य समस्तपदस्य षदान्तरेण बहु्रीहिरवाच्यिः, 
समस्तपदात्मके पूव॑पदे यदुत्तरपदं तस्य लेपश्च ववतव्य इत्यरथः । 

२. पि स्यः (३.२.४) इति कप्रत्ययः । कण्ठे तिष्ठतीति कण्ठेस्थः । उपधदसमासः । 
अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे (६.३.११) इति सप्तम्या भलुक्‌ । 
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मख के समान मुख वाला) । "उष्टृमूख सू" + मुख सुं' दस अलौकिकविग्रह मे प्रकृत 
वात्तिक से वहुतरीहिसमास होता दै । समास में सून्लुक्‌ हो कर--उष्द्रुख + मुख । अव | 
यहां उष्ट्रमुख यह पूवपद उपमानयुक्त है वयौकर इस में 'मुख' उपमान ह, अतः प्रकृत 
वातिक से इस समास कै पूवपद (उष्टरपुल) क उत्तरपद (मुख) कालोप हो कर “षट्‌ 
मुखः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यह समक्न इस उदाहरण के कारण बहुत प्रसि है । 
यह इस का मूर्धाभिषिक्त उदाहरण है । अतः कई जगह "उष्टृमखादिवत्समासः' तेषा 
कह देतेरहै। 

ट्स के कुष अन्य उदाहरण यथा-- 

वृषस्य स्कन्धो वृषस्कन्धः, वृषस्कन्ध इव स्कन्धो धस्य स वृषस्कन्धः (वेल के 
कपर की तरह कन्धे वाला) । हंसस्य गमनं हंसमनम्‌, हंसगमनमिव गमनं 
यस्याःसा हंसगमना (हंस की चाल की तरह चाल वाली स्वी) । चन्द्र्य कान्तिष्चन््- 
कान्तिः, चनदरकान्तिरिव काम्तियंस्थ स चन्द्रकान्तिः (चान्द की कान्ति की तरह कान्ति 
वाला) । पितुः स्थानं पितस्थानम्‌, पितृस्थानमिव स्थानं यस्य स पितृत्थानः (पिताक 
स्थान की तरह स्थान वाला अर्थात्‌ पितृतुल्य) । हरिणस्य अक्षिणी हरिणाक्षिणी, हरि- 
णाक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा हरिणाक्षी [अव बहुव्रीहो सकषथ्यक्ष्णोः० (६७१) इति 
षचि स्त्रियां पित्त्वान्डीषि रूपं साधु | । सर्वत्र तत्पुरुषसमास हो कर पुनः बहुत्रीहि 
करने मे पूर्वपद के उत्तरपदका लोपो जातारहै। 

अव बहुतरी हिसमास के कुष प्रसिद्ध समासान्तो का वणेन करतेर्है 

[लघु ०] विधि-सुत्रम्‌-- ( ९७१) बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्खगत्‌ 
षच्‌ ।५।४।११३।। 

स्वाङ्‌गवाचिसकथ्यकषयन्ताव्‌ बहुत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ । दीर्वेसवथः । 
जलजाक्षी । स्वाङ्गात्‌ फिम्‌ ? दीर्घ्षभिय शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । 
अक्ष्णोऽदशं नाद्‌ (&€४) इति वक्ष्य पाणोऽच्‌ ॥ 

अथैः--जिस के अन्तमं स्वाङ्खवाची सविथ (ऊर) या अक्षि (नेत्र) शब्द हो, 
उस बहुत्रीहि से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो । 

ग्यास्या -बहृब्रीहौ 1७1१4 सक्थ्यक्ष्णोः ।६।२। स्वाङ्गात्‌ ।५।१। षच्‌ ।१।६। 
अत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ता--ये सरव पूर्वतः अधिकृत हैँ । "बहुत्रीहौ मे 
पञ्चमी के अथं मे सप्तमी का तथा सक्थ्यक्ष्णोः म पञ्चमी के अथं मे षष्ठी या सप्तमी 
का व्यत्यय से प्रयोग सगङ्ञना चाहिये बहुव्रीहेः. सकध्यक्षिभ्याम्‌ । बन में सतध्य 


१. यहां 'उष्टरमुख' णभ्द उष्टूमुखसदृण अथं भे लाक्षणिक है अत्तः समास सँ "वका 
प्रयोग नहीं होता । 

२. व्युढोरस्को वषस्कन्ध, शालघ्रांगुमंहामुनः-- (रपु° १.१३; । 

3. अत एव काणिक्राकारने यहां कहा है--सुत्रे तु दुःश्लिष्टविभक्ष्तोनि पदानि 
(काशिका ५.४.११३) । 


| 


बहृत्रीहिसमासम्रकरणम्‌ २०७ 


क्षभ्याम्‌' प्रद नहृतरहे" का विशेषण है अतः विक्ञेषण से. तदन्तविधि हौ कर (सक्‌ध्य- 
्षयन्ताद्‌ बहुत्रीहे" एेसा उपलन्ध हो जाता है । स्वाङ्गात्‌” पद 'सक्धयक्िभ्याम्‌' के साथ 
अत्वित होता दहै। इस तरह सूत्रार्थं हो नाता है--(स्वाद्धात्‌) स्वाङ्धवाची (सक्ध्य- 
क्षिभ्याम्‌) जो सनिथ ओर अक्षिशब्द, तदन्त (वहुत्रीहेः) वहुत्रीहिसमास से परे (षच्‌) पच्‌ 
(परत्यथः) प्रत्य हो जाता है ओर वह (समासान्तः) समास का अन्तावयव माना जाता 
है । तदिताः (६१६) अधिकार के कारण वह तदितसंजञक भी होता है । स्वाङ्ग" शब्द 
व्याकरण में एक पारिभाषिकशब्दः है । इस का सविस्तर विवेचन स्त्रीप्रत्ययप्रकरण में 
स्वाङ्काच्चोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) सूत्र पर किया जयेगा । यहां इतना सम~ 
कलना प्रयप्ति है कि शरीर केभदङ्खको 'स्वाङ्ग' कहते हैँ । षच्‌ प्रत्ययका षकार 
षः प्रत्ययस्य (८३६) सूत्र से तथा चकार हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र से इत्संज्ञक हो कर लुप्त 
हो जाता है--अ' माच शेष रहता है । इसे षित्‌ करने का प्रयोजन षिव्गोरादिस्यश्द 


(१२५५) हारा स्त्रीत्व की विवक्ना मे डीष्‌ (ई) प्रत्यय का विधान करना है । चित्करण 
अन्तोदात्तस्वरके लियेहै) 


स्वाङ्घवाचिसकथ्यन्त बहुत्रीहि से षच्‌ यथा-- 

लौकिकविग्रह-- दीर्घे सक्यिनी यस्य सः == दीर्थसक्थः पुरुषः (दीं ऊसभों 
वाला पुरुष) । अलौकिकविग्रह--दीं भौ + सक्रिथ ओ । यहां दोनो पद अन्यपद (पुरुष) 
के अर्थं को विशिष्ट करते हँ अतः अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सूत्र से इन मे बहुत्रीहि 
समासहोजाताहै। समास मे विशेषण का पूरंनिषात, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा 
तथा सपो धातु-्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के भवयव सुपो (दोनों "मौ" 
प्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर 'दीघंस्विथ' वना । अव यहां स्वाङ्गवाची सविथशब्द अन्त 
मेहोनेके कारण इस बहुत्रीहि से बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ (६७१) इस 
्रकृतसूत्रदवारा समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धो का लोप करने पर-वीधंसक्थि 
-+-अ' इस स्थिति में अ" इस तद्धितप्रव्यय कै परे रहते म्रस्यंति च (२३६) से भसं्ञक 
इकार का लोप कर विशेष्यानुृसार पुलिङ्ग मे प्रथमाके एकवचन कौ विवक्षामे सू 
प्रत्मय ला कर विभक्तिकाये करने से दीघंसक्थः' (षुरुषः) प्रयोग सिद हो जाताहै। 
यदि स्त्रीलिङ्ग विवक्षित होतो 'दीघंसवथ' से षत्व के कारण षिद्गौरादिभ्यश्च 
(१२५५) सूबद्वार ङीषु प्रत्यय हो कर भसंजञकः अकतार का लोप करने पर 'दीर्ध॑सवथी' 
(स्त्री) बनेगा 1 

दसीप्रकार--गौरसक्यः पुरुषः, गौरसक्थी स्वी आदि प्रयोगो की सिदध समज्ञनी 
चाहिये । 

स्थद्धवाचि-अक्षिशब्दान्त बहुत्रीहि से षच्‌ पथा- 


१. अद्रवं मृत्तिमत्स्वाद्गं प्राणिस्थमधिकारजम्‌ । 
अतस्स्वं तत्र वृष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ ॥ (महाभाष्य ४.१.५४) 
२. सिय कलो धुमानूर--इत्यमरः । 


२०८ लघुसिदढान्तकोमुयं 


लौकिकविग्रह--जलजे इवे अक्षिणी यस्याः सा जलजाक्षी स्त्री (कमलकी 
तरह नेरौ वाली स्त्री) । अलौकिकेविग्रह--जलज ओ--अक्षि ओ । यहां दोनों षद 
अन्यपद (स्वरी) के अथं को विशिष्ट करते है अतः अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सूत्रसे टन 
मेँ वहुत्रीहिसम(सि, विशेषण का पूवंनिपात्त, समासत कौ प्रातिपदिकसंज्ञा तथा उस्‌ 
के अवयव सपो (दोनो ओ" प्रत्ययो) का लक्‌ कर सवणंदीर्धं करने से 'जलजाश्षि' नना । 
लन इस बहुतरी के अन्त मे स्वाङ्गवाचौ अक्षि" शब्द विद्यमान है अतः बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्‌ षच्‌ (९७१) इस प्रषतसूत्र से षच्‌ समासान्त हो अनुबन्धो का 
लोप करने पर 'जलजाक्षि +-अ' इस स्थिति मे 'भ' इस तद्धित प्रत्यय के परे रहते 

| यस्येति च (२३६) द्वार भसंज्ञक इकार का लोप कर--जलजाक्ष । विशेष्यानुत्ार 

||| स्त्रीत्व की विवक्षां षिद्भोरादिभ्यश्च (१२५५) सूतरसे डीष्‌, ङकार ओर पकार 
| | अनुबन्धो का लोप एवं भसंज्ञक अकार काभी लोप कर विभवितिकायं करने से "जल 
| जाक्षी प्रयोग सिदहो जाता है" । 

इसीप्रकार-- कमलाक्षी, आयताभ्नी, विमलाक्षी, लोहिताक्षी भादि प्रपोगों कौ 
सिद्धिहोती है । यदि स्त्रीत्व विवक्षित नहो तो डीष्‌ न होगा, शेष क्रिया समान । 
यथा--विषूपाणि (विषमत्वाद्‌) अक्षीणि यस्य सः = विल्पाक्षः (शिवः) । विरूपां 
वपुः । 
|| प्रकृतसूत्र मे "स्वाङ्गात्‌" कहा गया है मतः सकि भौर अक्षि यदिस्वाद्धवाची 
न होगे तो एतदन्त बहुब्रीहि से समासान्त षच्‌ न होगा । यथा--दीरघं सक्थि यप्य तत्‌ 
= दी॑सविथि शकटम्‌ (लम्बर फड़ वाला छकड़ा) । यहां पूववत्‌ बहु्रीहिसमास् तो है 
ओर इस के अन्त में सविथशब्द भी है, पर वह स्वाङ्गवाची नहीं (क्योकि इस सक्थि का 
अथं है छकृड़े की फंड), अतः यहां समासान्त षच्‌ नहीं हआ । नपुंसक विशेष्य के कारण 
समाक से नपुंसक मे स्वमोनंपुसक्तात्‌ (२४४) द्वारां कानलुक्‌हो कर 'दीर्ष॑सदिथ' 
(शकटम्‌) प्रयोग सिद्ध हौ जताहै। 

"अक्षि" का प्रत्युदाहरण वथा-- 

स्थूलानि अक्षीणि (परव्रन्थयः) यस्याः सा =स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः (मोटी पवं- 
म्रन्धियों वाली वांस कौ डी) । यहां "स्थूल जस्‌ + अक्षि जप" मे पूववत्‌ बहून्रीहिसमास, 
सुन्ुक्‌ तथा अक्षः सवणे दीर्घः (४२) से सवणंदीं करो से ्थूलाक्षि' बना । अव 
अक्षिशब्दान्त बहुत्रीहि होने पर भी श्रकरृतसूत्र से समाघ्ान्त षच्‌ नहीं होता कारण कि 


१. यहां यह ध्यपतव्य है कि समासगत "जलज' शब्द "जलजे दव" के अर्थं में लाक्षणिक 
दै अतः समास मेँ दव" का प्रयोग नहीं होता । लौकिकविग्रह मे दसे दशानि के 
लिये "इव" लगाया जाताहै । 

२. वधुविरूपाक्षमलक््यजन्मत्ता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु यद्‌ बालमृषाक्षि भृग्यते तदस्ति क श्यस्तमपि त्रिलोचने ।। 

(कुमार० ५.७२) 


॥ 


बहुतीहिसमासप्रकरणम्‌ २०६ 


अकषिशब्द यहां स्वाद्धवाची नहीं अपितु पवंग्रन्थि (पौर) अर्थं मे आयाहै । तवद्सते 
वक्ष्यमाण अक्ष्णोऽदशनात्‌ (६६४) सूत्र से समा्तान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय हो कर उस अच्‌ 
तद्धित के परे रहते भसञ्ज्क इकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर--स्थूलाक्ष्‌ + 
म =स्थूलाक्न । विशेष्य (षष्टि) के कारण स्त्रीत्व कौ विवक्षा म अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) 
ये टान्‌, अनुबन्धो का लोप, सवण दौ्धं तथा विभक्ति लाने पर स्थूलाक्षा' (्रेणुवष्टिः) 
प्रयोग सिद्धहो जाता दै । यदि यहां समासान्त षच्‌ किया जातात स्वरीत्व कौ विवक्षा 
मे पिते के फरण विद्गोरादिभ्पश्व (१२८५) भूव इरा इयेष प्रत्यय टो कर्‌ 
सस्थूलाक्नीः प्रयोग बनता जो अनिष्ट था॥ 

्रकृतसूवद्वारा वहवरीहिसमास से ही षच्‌ कहा गथा दै अन्यसमाश से नहीं। 
अतः "परमं च तत्‌ सक्थि परमसव्थि, परमं च तद्‌ अक्षि परमाक्लि' इत्यादि कर्मध्षारथ- 
समासमं षच्‌ नही होता। 

जिस बहुत्रीहि के अन्त मे अस्थि ओर्‌ अक्षि णब्दन हो कर अन्य कोईन्बाद्ध- 
वाची शब्द होगा तो उससे परे भी षच्‌ नहोगा। यथा--दीर्घे जानुनी षम्य मः = 
दीरघंजानुः । यहां स्वाद्धवाची "जानु" शब्द के होने पर भी षच्‌ नही होता । 

अव बहुङ्ीहिसमास मे समासान्त "घः प्रत्यय को विधान कर्ते टै 
[लघु० ] विधि-सूवम्‌-- (६७२) द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः ।५।४।११५।। 

आभ्यां मृध्नः षः स्याद्‌ वहुव्रोहौ ¦ द्िमरधंः । विमूरधः ॥ 

अरेः --बहुत्रीहिभमास ये द्विः ओौर "त्रि" शब्दों से षरे यदि मूर्धन्‌" शव्दहो 
तो उससे समासान्त "ष प्रत्यय हो । 

व्याख्या द्वित्रिभ्याम्‌ ।५।२) ष इति. लुप्तप्रथमैकवचनान्तं पदम्‌ । मूध्व; । 
५।१। बहुव्रीहौ ।७।१। (बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्‌ षच्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, 
तद्धिताः, समासान्ताः ये सथ पूर्वेतः अधिकृत हैं । दिषव त्रिए्च द्वित्री, ताभ्याम्‌ = 
द्वित्रिभ्याम्‌, इतरेत न्दः । अथं--(वहुतीहौ) बहुव्री हिसमास मे (द्वित्रिभ्याम्‌) द्वि 
अथवा त्रि ब्दो से परे (मूधनंः) जौ मूर्धन्‌ शब्द उत से परे (षः) 'ष' प्रत्यय हो जता 
है ओर वह (समासान्तः) समास का अन्तावयव तथा (तद्धितः) तदधितसंजञक भी होता 
है । "ष" प्रत्यय का आद्य षकार षः प्रत्ययस्य (८३६) सूवरदवारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो 
जाता है "अ" मात शेष रहता है । प्रत्यय का पित्करण स्त्रीत्व की विवक्षा मे षिदगौ- 
रादिभ्यश्च (१२५५) सूत्रा ङीषूविधान के लिये किया गया है । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह दौ मूर्धानौ यस्य सः = द्विमूर्धः (दो सिरो वाला) । अलौकिक 
विग्रह-द्विओौ-~ मूधेन्‌ ओ) यहां दोनों पद अन्यपद के अथंको विणिष्ट करतेहै 
अतः अनेकमन्धपदार्थे (९६६) से इन का बहूत्रीहिसमास, विशेषण का पूनिपात, तथा 
समा की प्रात्तिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुपो (दोनों "मौ" प्रत्ययो) का लुक्‌ करने से-- 


ल० चण (१४) 


द १० भेमीव्याख्यथोपेताया लघुिढान्तको मुचा 


रमूधेन्‌ । यहां बहुव्री हिसमास में द्व! से परे पैन्‌" शब्द विमान है अतः दिनिभ्या 
घ सूध्नंः (६७२) इस प्रकृत सूत ते समासान्त "ष प्रत्यय हो कर षकार अनुबन्ध का 
लोप कटने पर--द्विभूर्ैन्‌ अ हृमा । अव 'ज" इस तद्धित के परे रहते नस्तद्धिते 
(६१६) सूव्दवारा भसंज्ञक टि (अन्‌) कालोप कर -द्िमूषं. | अ = मूध" दस 
स्थिति में विशेष्यानुसार लिङ्ख, विभक्ति ओर वचन लाने पर द्विमूर्धः (सक्षसः) 
प्रयग सिद्ध हौ जाता है । इसीप्रकार त्रयो मूर्धानो यस्य स त्रिमूध“ कौ सिद्धि जाननी 
चाहिये । 
ध्यान रहै करिस्त्रीत्वकी विवक्षा में समासान्त के षित्त के कारण षिद्गौरा- 
दिम्पश्च (१२५५) द्वारा डीष्‌ प्रत्यय ला कर भसंज्ञके अकार का लोप तथा विभक्ति- 
कायं करने से ्विमूरधी, तरिमूर्धी" (राक्षती) प्रयोग बनेंगे । 
द्विया त्रि" से भिन्न अन्य शब्दों से परे यदि मूर्धन्‌" शब्द होगा तो वहृत्ीहि 
मे यह समासान्त घ' न होगा । यथा-- बहवो मधन यस्य॒ स बहुमूरधा, वश मूर्धानो 
यस्यस दशमूर्धा) । 
इम समासान्त के उदाहरण-परत्युदाह॒रण का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
अथ प्म्पततो भीमान्‌ विशिखे रामलक्ष्मणौ । 
वहुमूर्ध्नो द्िमूरधाश्च त्रिमूधाश्चाहतो मृधे ॥ (भद ४.४१) 
[मथ == अनन्तरम्‌, रामलक्ष्मणौ, सम्पततः = सम्मुखमागच्छतः, भीमान्‌ = 
भयद्कुरान्‌, बहुमूष्नेः = बहुशिरस्कान्‌, द्वि ूर्धान्‌ =द्विशिरस्कान्‌, तिमूरघीन्‌ = त्रिशिर 
स्कान्‌ च राक्षतान्‌, मृधे = युद्धे, विशिखैः = वाणः, अहताम्‌ = हतवन्तौ ] । 
अब बहूत्रीहिसमासं मे समाकान्त जप्‌ प्रत्यष का विधान करते रै 
[लघु० | विधिःसूव्रम्‌- - (६७३) अन्तर्बहिर्याज्चि लोम्नः । 
)४)१९७।। 
आभ्यां लोम्नोऽप्‌ स्याद्‌ बहुव्रीही । अन्तर्लोमः । बहिर्लोमः ॥ 
अरथः बहुतरीहिसमास मे अन्तर्‌ मौर , बहिस्‌ अव्ययो से परे पदि लोमन्‌ शव्द 
हो तो उस समास से समासान्त अप्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या --अन्तवंहिरम्याम्‌ ।५।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । लोम्नः 1४1१1 भप्‌ १९।१। 
(बष्‌ पूरणीप्रमाण्योः सूर से) । बहुत्रीहौ ।७।१। (बहवीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ घन्‌ 
सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ता ये सब पूवैतः अधिकृत है । अर्थः-- 
(बहुव्रीहौ) बहुव्री हिममास मे (अन्तवंहिभयाम्‌) अन्तर्‌ भौर बहिश्‌ अव्ययो से परे 
(लोम्नः) जो लोमन्‌ शब्द उस से परे (च) भी (अप्‌) अप्‌ प्रत्यय हो जाता है भौर वह 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक होता हा (समासान्तः) समास का अन्तावयव भी माना जाता 
ह । *मप्‌' मे पकार इत्संज्ञक हो कर लृप्त हो जाता है, 'म' मात्र शेष रहता है । अन्तर्‌ 


१. बदुमूषेन्‌, दणमूधेन्‌ भादि एब्दों की सुबन्तप्रक्रिया राजनृशन्द की तरह होती है । 


॥ 
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जीर बहिस्‌ अव्यथो कौ व्याख्या अव्ययप्रकरण भे सविस्तर कर चुके है बही देखे । 
उदाहरण यथ।-- 
लौकिकविग्रह--अन्तलोमिानि यस्य सः = अन्र्लोमिः (अन्दरकी भोर रोमों वाला 
प्रावार चादर आदि) । अलौकिकविग्रह--अन्तर्‌ + लोमन्‌ जस्‌ । यहां दोनों पद 
अन्यपद के अर्थे को विशिष्ट करते ह अतः अनेकमन्यपदायं (६६६) से बहूवरीदिसमास 
हनो कर प्रातिपदिकसंज्ञा कर सुँन्लुक्‌ करने से--अम्तरलोमन्‌ । अव यहां बहृ्रीहि्मास 
मै अन्तर्‌" से परे "लोमन्‌" शन् विगान है अनः अन्तर्हिर्याञ्चि लोम्नः (६७३) इस 
रृतसूव्र षे समासान्त अप्‌ प्रत्यय हो कर--'अन्तरलोमिन्‌ +-अ' इस स्यत्तिमे तद्धित 
प्रत्यय के परे रहते भसंजक टि (अन्‌) का नस्तद्धिते (६१६) सूत्रसे लोप कर--अन्त- 
लोम्‌ {अ --अन्तर्नोमि । विक्ेष्वानुसार लिङ्घ, विभक्ति ओर वचन लाने पर अन्त 
लोमिः' (प्रावारः) प्रयोग सिद्धहो जाताहै। इसीप्रकार--बहिरलोमानि यस्यसल्हि- 
लमः (पटः), ब्राहर की ओर रोओं वाला पट आदि। गह (्रहिस्‌' अव्यय के षदान्त 
संकार को ससनुषो रेः (१०५) से रे आदशर विशेष है) 
अव अग्रिमसृत्रद्वारा लोपरूप समापान्ते का निदेश करते है 
[लघु० ] विधिवन्‌ (९७४) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः । 
भ।४।१३८।। 
दस्त्यादिवनितादुपमानात्‌ परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ वहुव्रीहौ] 
व्याघ्नस्येव पादावस्य व्याघ्रपात्‌? ] अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ? हस्तिपादः) 
कुसूलपादः ॥ 
अथैः--हस्त्यादियों से भिन्न उपमानवाचक ब्द से परे "पाद" एव्द का समा- 
सान्त लोष हो बहुव्रीहिसमासे । 
श्याख्या-- पादस्य ।६1१। लोपः। १।१। अहस्त्यादिभ्यः १५।३। उपमानात्‌ । ५१११ 
(उपमानाच्च सूत्र से) । बहुव्रीहो ।७।{। (बहुजीहौ सक्षयक्ष्ोः स्वाङ्गात्‌ कच्‌ सूत से) । 
समापतन्तः \१।६। (वह्‌ अधिङ़त है) । इस्विगत्द आदिरेष ते हस्त्यादयः, तदुगुणसं विजञेन- 
बहुव्रीहिसमासः । न हस्त्यादयः अहृस्त्यादयः, तेभ्यः = अहस्त्यादिभ्यः, न 
हृस्त्यादि एक गण दैः) अधंः--(वहुवरीहौ) वदव्रीहिसमास मै (अहस्त्यादिभ्यः) 
हृम्त्यादियो ते भिन्न (उपमानात्‌) उपमानेवाचक शव्द से परे (वादस्य) जौ "पाद" णव्द 
१. 'व्याच्रस्येव रादौ अस्य' यह लौकिकविग्रह नहं भपितु दत्त समास का तात्पये- 
कथन है । दमं करा विग्रहतो 'व्याघ्रपादाविव प्रादौ भस्य" दस प्रकार लमञ्नना 
चाद्ये | 
२. हस्तिन्‌, कुदाल, अष्व, किक, कषत, कठोत, कटोलक, गण्डोल, गण्डोलक, 
कण्डोल, कण्डोलक, अज, कपोट, जाल, गण्ड, महेला (षाठान्तर--महिला), दामी, 
गणिका, कुसूल--इति हस्त्यादिः ! 


१२ भेमीन्याषटययोपेतायां लघुसिद्धान्तको मुद 


उसका (लोपः) लोपहो जाता है भौर वह लोप (समासान्तः) नास का अन्तावयव 
होता है । पह लोप आदेः परस्य (७२) परिभाषादह्ास "पाद" शष्द के आदि पकारके 
स्थान पर प्राप्त होता था परन्तु इसे समाप्रान्त अर्थात्‌ समास का अन्तावयत राना 
गया है अतः यह लोप अलोऽन्त्यस्य (२१) परिभाषाद्वारा पादशब्द के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ 
दकारोत्तर अकारकाहीहोतारहै। लोप क्रो समासान्त मानने का एक ओरभी परयो- 
जन है, इस से परे शेषादधिभाषा (६८४) द्वारा वैकल्पिक समासान्त कप्‌ प्रत्यय नही 
होता । कारण कि उस सूत्र कौ परवृत्ति तभी होतौ है जव कोई दूसरा 'समासान्त न क्या 
गया हो । यहं तो लोपरूप समासान्त हो चुका है । सूत्र का उदाहरण यथा-- 


लौकिकविग्रह व्याघ्रस्य पादौ व्याघ्रपादौ (षष्ठतल्पुरुषसमासः), व्याघ्र 
पादाविव पादौ यस्य स व्याघ्रपात्‌ (शेर के षैरोंके सदृश वैरो वाला व्यक्ति) । अलौ- 
क्रिकविग्रह--जव्याघ्रपाद' ओ} षाव आओ! यहां सप्तम्युषमानपू्वपदस्योत्तरपदलोपश्च 
(वार) इस वात्तिकद्वारा अन्यपदार्थ में दोनौं पदों का बहुतरोहिसमास, सुन्लक्‌ तथा 
समास मे पूवपद (व्याच्रपाद) के उत्तरपद (पाद) का लोप करने पर च्याघ्रपाद' 
बना । अव इस बहुत्रीहिसमात् में हस्त्यादियों से भिन्न उपमानवाची "व्याघ्र' शव्द 
विद्यमान दैः । इस से परे पाद" शब्द भी मौजूद है अतः पादस्य लोषोऽहस्त्यादिभ्यः 
(६७४) इस श्रकृतसूव्ारा पादशष्द के अन्त्य अल्‌ दकारोत्तर अकार का समासान्त 
लोप हो कर-व्याघ्रपाद्‌ । विशेष्यानुसार पंलिङ्कख में प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
में सुं प्रत्यय ला कर उस का हस्डचएम्यो दौरघत्‌° (१७६) सूत्र्ारा लोप तथा वाऽवसाने 
(१४६) सै अवसान में वैकल्पिक चत्व करने से "व्याघ्रपात्‌, व्याघ्रपाद्‌ येदोरूप 
सिद्धहोजातिर्है) इस कौ रूपमाला 'सुपाद्‌' शब्द कौ तरह चलेगी ! शस्‌ में पादः पत्‌ 
(३३३) सूत्रसे पाद्‌ को पद्‌ भदेश हो जयेगा--व्याघ्नपदः। 

इसीभ्रकार--सिहस्य पादौ सिहपादौ, विहपादाविव पादो यस्य स ्िहपात्‌ 
इत्यादि प्रयोगो की प्रक्रिया जाननी चहिये । 

सूत्र मेँ "अहस्त्यादिभ्यः" कहा गा है अतः हस्तिन्‌ भादि उपमानां से पर प्रकृत- 
सूत्रह्ारा पाद कौ लोपरूप समासान्त नहीं होत्ता । यथा-- हस्तिनः पादौ हस्तपाद) 
हस्तपादाविव पादौ यस्य स हस्तिपादः । यहां "हस्तिन्‌" उपमान से परे पाद का समा- 
सान्त लोप तीं हुभा । इसीभ्रकार--करुमुलपादाविव पादौ यस्य स कुसूलपादः (अन्न- 


१. यहां "व्याघ्रपाद शब्द 'व्याघ्रपादसदृशः के अथं में लाक्षणिक है अतः समास 1 
"दव" का प्रथोग नही हत्त । 

२. पमान यद्यपि व्याघ्र नहीं उसके पादँ तथापि भक्यव के सम्बन्ध से अवयवौ 
को भी यहां उपमान समज्ञा गया है । 

३. समास में न लोपः प्रातिपविकान्तस्य (१८०) मूत्र ते 'हस्तिन्‌' के नकार कालोप 


द्ोजताहै। 


बहृतरीहिवमासप्रकरणम्‌ २१३ 


कोष्टक के पैरों की तरह पैरो वाला)” । अजपादः। अश्वपादः 1 कपोतपादः । जालपादः। 
दासीपादः । गणिकापादः ! गण्डपादः । इत्यादि । 

अव अग्रिमसूतरदारा पुनः 'पद' शब्द के अन्त्यलोप रूप समासान्त का निरूपण 
करते है 

[लघु०] विधि-सुनम्‌ (६७५) संख्या-सु-पूवस्य 1५।४। १४०। 

(संष्या-सु-पूवस्य) पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुव्रीहौ । 
द्विपात्‌ । सुपात्‌ ॥ 

अथेः- संख्यावाचक शब्द अथवा सु" अध्यय जिस के पूरवंमेंहो एसे पादशब्द 
का समासान्त लोप दहो बहृतरीहिसमास मेँ । 

ग्याख्या -संब्या-सु-पूरवस्य ।६।१। पादस्य ।६।१। लोपः ।१।१। (पादस्य 
लोषोऽहस्त्यादिम्यः सूत्र से) । वहुपीहौ ।७।१। (बहुव्रीहौ सकष्यकष्णोः० सूत्र से) ॥ 
प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः ये सव रवतः अधिकृत है । संख्या च सुस्व - 
संख्या, इतरेतरः । संष्यासू पूवी यस्य स संख्यासुपूवः, तस्य संख्यासुपूर्वस्य, 
वहु्रीदिसमासः । अर्थः (बहुत्रीहौ) बहतरीहिसमा्न मे (संष्यामुपूवंस्य) संख्यावाचक 
या^सु' अव्यय जिसके पूवे महो (पादस्य) पादशब्द का (लोपः) लोप हो जाता 
है, मौर व्हलोष (समासान्तः) समासत का अन्तावयव होता है । अलोऽन्त्यस्य (२१) 
परिभाषा के अनुसार यह लोप पादशब्द के अन्त्य अल्‌ दकारोत्तर अकारका ही 
होता है) 

संव्यापूर्वं का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--दरौ पादौ यस्य सदधिपात्‌ (दो पैरों वाला) । अलौकिकविग्रह-- 
दवि ओ +- पाद ओौ । यां दोनो पद अन्यपद के अथं को विशिष्ट करते हैँ अतः अनेक 
मन्यपदा्ं (६६६) सूत्रसे दोनों का बहटुत्रीदिसमासहो कर विशेषण का पूवंनिपात, 
समास की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा सुपो धातु-्तियदिक्योः (७२१) से प्रातिपदिक के 
अवयव सूपो (दोनों "ओ" प्रत्यप) का लुक्‌ करते से--द्विपाद । अव इस बहुत्रीहि में 
संख्यावाचक दवि शन्द से परे "पाद' शब्द विध्यमान है अतः कृते संख्यासुपूवस्य 
(६७५) सूत्रद्ारा "पाद! कै अन्त्य अल्‌ दकारोत्तर अकार का सप्रास्ान्त लोप हये कर-- 
द्विपाद्‌ । वििष्यानुततार्‌ लिङ्ग, विभक्ति ओौर वचन लाने परं प्रधमा के एकवचन में 
सुप्रत्यय के अपृक्त सकार का हल्डचादिलोप कर वाश्वक्ताने (१४६) से वैकल्पिक 
चतवं करने से-- द्विपात्‌, द्विपाद्‌ प्रयोग सिद्ध हो जति है। 


१. अयान्नकोष्टकः कघूलः--इति हेमचन्द्रः । 'कुसूलपादः' का अभिप्राय भन्वेष्टव्य है 1 
वृत्ति में "कुसूल पव कुसूलसदृश के अधं मे लाक्षणिक है अतः समास में "इव" का 
प्रयोग नहीं होता। 


२९४ ट लवुसिद्धानोकोमुचां 


इसप्रकार त्रयः पादा यस्य स त्रिपात्‌, चत्वारः पादा यस्य स चतुष्पात्‌, आदि 
प्रयोग सिद्ध होते दै । 
सुपूरं का उदाहरण यथा-- 
सु (शोभनौ) पादौ यस्यस सूपात्‌ । सुपादौ" इष अलौकिकविग्रह 
पूववत्‌ बहतरीहिसमास हो कर-गुपाद । अब प्रकृत संख्याशुपूवंस्थ (६७१५) सूवरदारा 
^सु' से परे पादः के अन्त्य भकार का समासान्तलोप हो विभक्तिकायं करने पे-- 
"सुपात्‌, सुपाद्‌" प्रयोग सिदध हो जति है| 
सुपाद्‌, द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌ आदि शब्दों की रूपमाला पादः पत्‌ (३३३) सूते पर 
हनम्तपुलिङ्ञप्रकरण भँ दर्शा चके ह वही देखे । 
स््रीलिङ्ग विशेष्य के विवक्षित होने पर सुपाद्‌ आदि शब्दों से ष्दोऽन्यतरस्याम्‌ 
(४.१.८)* सूबदवारा वैकल्पिक ङीप्‌ हो जाता है । डोप्पक्ष मे भरज्ञाके कारण वादः पत्‌ 
(३३३) रे पाद्‌ को षद्‌ जद हो कर--सुपदी, द्विपदी, त्रिपदी आदि बनते है । डीप्‌ 
के अभाव में-- सुपाद्‌, द्विपाद्‌ भादि यथापूव रूप रहते ह । 
अव अग्रिमसूब्रहवारा "काकुद ' के अन्त्यलोपरूप समासान्त का निरूपण करते ई-- 
[लघु० | िधि-सत्रम्‌ -(€ ७६) उद्धिस्यां काकुदस्य ।५।४।१४८।। 
लोपः स्यात्‌ । उत्काकरुत्‌ । विकावुत्‌ ॥ 
अथेः--"उद्‌' अथवा "वि" निपातो से परे काकुदशन्द का समासान्त लोप हो 
जाता है बहुव्रीहिसमासे । 
व्याख्या -. उद्विभ्याम्‌ ।५।२। काकुदस्य ।६।१। लोपः । १।१। (ककुदस्यादस्थाय) 
लोपः सूत से) \ बहुवीरौ ७।१। (बहुत्रीहौ सक्यक्ष्े;० सूत्र से) । समासान्तः ११।१। 
(यह अधिकृत है) । उच्च विश्व उदधी, ताभ्याम्‌ = उद्विभ्याम्‌, इतरेतरदन्ः । अर्य॑- 
(बहुव्रीहो) बहुव्रीहिसमास मे (उद्विभ्याम्‌) उद्‌ भौर वि निपातों से परे (काकुदस्य) 
काकुद शब्द का (लोपः) लोप हो जाता है भौर यह लोप (समासान्तः) समास का अन्ता- 
वयव होता है 1 पादस्य लोपोऽहृस्त्याविभ्यः (६७४) सूत्रोक्तप्रकारेण यहां पर भी आदेः 
करस्य (७२) का बाध कर भलोऽन्त्यपरिभाषाद्रारा काकुदशब्द कै अन्त्य अल्‌ दका- 
रोत्तर अकारकाहीनोपहोतादहै। 
"उद्‌/ ते परे उदाहरण यथा-- 
लौकिकविग्रहु--उद्गतं काकुदं (तालू) थस्य स उत्काङरत्‌ (उठे हृष तानू 
१. "चतुः +-पाद्‌' इस अवस्था में इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१) सूग्र्ारः विसे 
कोषत्वहो जाताहै। 
२. अर्थः--पाद्णब्दान्त प्रातिपदिक से स्वरीत्व की विवक्षा मे विकल्पसे डप्‌ प्रत्यय 
हो जाताहै। 
३. तालु तु काक्ुरम्‌--इत्यमरः । 


बहूव्रोहिसमासप्रकरणम्‌ २१५ 


बाला) । भलौकिकविग्रह-- उदमत सुं +-कावुद सुं । यहां दोनों १द अन्यपद के अंको 
| करते टै अतः प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः (वा० ६५) 
इस वात्तिकद्वारा अहत्रीहिसमास हो कर विशेषण का पूर्वनिपात, स्नुक्‌ तथा 
इसी वात्तिक से पूर्वपद (उद्गत) कै उत्तरपद (गत) का लोप कर खरि च 
(७४) सूत्र से चर्व दकार को तकार करने सेत्काकुद* बना । अब यहां बहु- 
व्रीहिसमास् मे उद्‌ से परे काकुदणब्द विद्यमान टै अतः प्रकृत उद्विभ्यां काकुदस्य 
(६७६) सूव्ारा काकुद के अन्त्य अल्‌ दकारोत्तर अकार का समासान्त लोप कर प्रथमा 
के एकवचन की विवक्षा में सुप्रत्यय के अपृक्त सकार का हत्डचादिलोप हो जाने से-- 
उत्काकुद्‌ । अन्त ये वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिकं चत्व हो कर -“उत्काकुत्‌, 
उत्काकुद्‌' ये दो प्रयोग सिद्ध हो जततिदहै। 

वि" से परे उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--तिगतं (विकृतं विशिष्टं वा) काकुदं यस्थ स विकाकरुत्‌ (विप- 
रीत विकृत या विशिष्ट तानु वाला) । अलौकिकविग्रह॒--विगत सु+ काकुद सुं 1 यहां 
भर भी वूवंवत्‌ बहुतरी हिसमास, सुःलुक्‌, ९वंपद के उत्तरपद का लोप तथा काकरदके 
अन्त्य अकार का समासान्त लोप कर विभक्तिकार्यं करने से--'विकाकुत्‌, विकाकुद्‌! 
प्रयोग सिद्धहौ जतिदह। 

उद्गतकाकुदः, विगतकाक्रुदः"- -इन मे यह समासान्त . लोप प्रवृत्त नहीं होता, 
कारण क्रि इन में उद्‌ ओरविसे परे साक्नात्‌ काकुदशब्द नहीं आया मध्य मे "गतः ब्द 
का व्यवधान पडता हे । 

अन अम्रिमसूवद्वारा पूरणंशन्द से परे काकुद का वैकल्पिक लोपनिधान करते 
है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम्‌-- (९७७) पूर्णाद्‌ विभाषा ।५।४।१४६॥ 

ुणत्काकुदस्य वा लोपः स्यात्समासान्तो बहुबरीहौ} । पूणकाकुत्‌ ! 
पूणैकाकूदः ॥। 

अ्थः--बहीहिसमास में पृणशब्द से परे काकुद का विकल्प से समासान्त लोप 
हो। 

श्याख्या-- पूर्णात्‌ ।५।१। विभाषा ।१।१। काकुदस्य ।६।१। (उद्विभ्यां काक्दस्य 
भूत्ते) । लोपः १ १।१। (कलुदस्यावस्थायां नोवः सूत्र से) । बहुत्रीहौ ।७।१। (बहृबरौहो 
सक्षथयक्ष्णोः° सूत्र से) । समासान्तः । १।१॥ (यहे अधिकृत है) । जथैः-- (बहुत्रीहौ) बहु- 
नीहिसम्तस में (पूर्णात्‌) पूर्णशब्द सै परे (काकरदस्य) काकुदशब्द का (विभाषा) विकत्प 
से (लोपः) लोप हो जाता है भौर यह लोप (समासान्तः) समासत का अन्तावयव होता 

१. ये ूप उस पक्ष के है जहां प्रादिम्यो धातुजस्य वाच्यो घा चोत्तरप दलोषः (वा० 
६५) वात्तिकद्ारा धूर॑पद के उत्तरपद का लोप नहीं होता । 


२१६ भरेमौव्याव्ययोवेतायां लघृसिदधान्तकोरृद्य 


1 यहां पर भी पूर्ववत्‌ अलोज्त्यपरिभाषा से काकुद के अन्त्य अल्‌-अकारका दी लोष 
हो जाता है । उदाहरण परथा--- 

लौकिकविग्रह--पूणं काकुदं यस्य सः = पु्णंकाकरत्‌ पूर्णकाकदो वा (पूरणं या पारि. 
पक्व तालु वाला) । अलौकिकविग्रह--पूणं सुं + काकरद मुं ) यहा दोन पद अन्यद के 
अथं को विशिष्ट कर रहे हँ अतः अनिकमन्यपदाथं (६९६) सूत्रसे इन का बहुव्री हिमास 
हो कर विशेषण का पूर्वनिपात, समास कौ प्राक्तिपदिकसञ्जा तथा सपो धाु-पति- 
पदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के भवयव सुपो (दोनों सु प्रत्ययो) का लुक्‌ करने 
'ूर्णकाकृद बना । अव यहां बहुवरीहिशमासर तैं पूरणंशब्द ते परे कातरुद' विद्यमान 
अतः पुरण्धि भाषा (६७७) दष प्रृतसूवदारा "काकुद" के अन्त्य अकार का विर्त्पसे 
समासान्त लोप हौ जाता है । लौपपक्ष में प्रथमा विभक्ति के एकवचन कौ विवसनं 
सु प्रत्यय ला कर उस का हच्डचादि्तोप तथा अवसान मे वाऽवसाने (१५६) सूवदारा 
वैकल्पिक चत्व करने से पपूर्णकाकुत्‌, पूणेकाकुद्‌' ये दो प्रयोग सिद्हो जते दै! 
लोप के अभावमे सकरारको रत्व तथारेफकौ वितं भदे करने पर पूर्णकाकूदः' 
वनेमा । 

अव अग्रिमसुवद्वारा बृहद्‌ ओर दृह द्‌ शब्दों कौ सिद्धि दशति दै 


[लघु०] विधि-नूवम्‌- (९७८) सुहद्‌-दहुःदौ मित्रामित्रयोः ¦ 


१।४।१५०।। 
सुदुर्या हृदयस्य ह्‌ द्धावो निपात्यते । सृहूनिमित्रम्‌ । दुह द्‌ अमितः ॥।' 
अथेः--बहु्रीहिसमासमे यु ओर दुर्‌ निषातोंसे परे हृदथशन्द के स्थान पर 

हृष्‌ अदेश निपातित किया जात है करमशः मित्र भर्‌ शतु अर्थो मे 1 
व्यास्या-- सुहृद्‌ दहः दौ ।१।२। मित्राऽित्रयोः (७।२। बहुत्रीहौ ७1१ (बह्रीहो 
संकथयक्ष्मोः० सूच से) ) समासान्ताः । १।१३ (यह अधिकृत है) । सुद्भत्‌ च द त्‌ च सुहृद्‌- 
दृ बौ, इतरेतरः । मित्रञ्च अमित्रण्च मित्रामित्रौ, तयो; = मित्रामित्रयोः, इतरेतर- 
द्न्धः । अर्थ--(जहृतीहौ) बहुव्री हिसमास मे (मित्रऽमित्रयोः) मित्र जौर शत्रू वाच्य होने 
पर (मूहद्‌ दह दी) बृहद्‌ भौर दृह द्‌ निपातित किये जाते द । पथासख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
१.न मितम्‌ --अपित्रः । यहां नञ्तलुर्षसमाप्त मे परवतिलङगं रन्तत्युरुषयोः (२६२) 
से प्राप्त परवल्लिङ्गता का भृत्राऽमिज-च्छात्व-पुत्र-मन्त्र-वत्र-मेदोष्टराः पति 
(लिङ्गानु० १५५) सूर्ते निषेध हो कर पुंस्त्व हो जाता है। अनेद्विषति चित्‌ 
(उणादि० ६१२) इस ओणादिकरसूवरहवारा अम्‌ धातु से इतच्‌ प्रत्य करने पर भी 
"असिम शव्द सिद्ध होता है \ भमित्रशब्द लोक म सदा पृलिङ्गमेही प्रयुक्त 
होता हैतस्य भित्राण्यमिन्रास्ते (माघ० २.१०१) । काशिकाकार का यहां दुद्‌ 
अमितम्‌" एसा लिखना चिन्त्य है । 
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| ३) परिभाषा के अनुसार भित्र अथं मे सुहृद्‌" तथा शवर अथं मे दृह द्‌" का निषा- 
तन समज्ञना चाहिये । समासान्ताः (५.४.६०) अधिकारमे पठति होनेस्ेये दोनों 
न्द कृतसमासान्त निपातित कयि गये है । दरे शब्दो मे मित्र मौर अमित्र (शरू) 
वाच्यहोनि परसु भौर दुस्‌ (या दुर्‌) से परे हृदय शब्द को हद्‌” समासान्त आदेश हो 
जाता है बहुत्रीहिसमास में । उदाहरण यथा--- 

लौकरिकविग्रह--सु (णोभनं) हृदयं यस्य सः = सुहृत्‌ (षोभन हृदय वाला अर्थात्‌ 
मित्र) । अलौकिकविग्रह सु + हृदय सुं । यहां अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से बहूतरीि- 
समाप्त, प्रातिपदिकं तथा सुब्लुक्‌ हो कर प्रकृतसूत्रसे हृदय को हृद्‌ आदेश कर 
विभक्ति लाने से 'सुहत्‌, सुहृद्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाति हैँ । 

इसीप्रकार- दुः (दृष्टम्‌ अशोभनं वा) हृदयं यस्य सः = दहत्‌ (दष्ट हृदय वाला 
अर्यात्‌ षत) । यहां दुर्‌ {हदय सुँ के बहुतीहिस्मास मे सुन्लुक्‌ कर प्रकृतसूतरद्वारा हृदय 
कोहद्‌ समासान्त आदेश हो कर विभक्तिकार्थं करने से बत्‌, दुह्‌" प्रयोग सिद्ध 
हो जाति हँ । रिपौ वैरि-सपत्नाऽरि द्विषद्‌ ्रेषण-दुह दः--इत्यमरः । 

मित्र मौर पतु अथं न होने पर यह आदेश नहीं होता । यथा--सुहदयो 
मुनिः । दुह दयष्चौरः 1 हृदयवाचक हद्‌ (नपुं ०)* शब्द से भी सुहृद्‌ भौर दहं द निष्पन्न 
करिये जा सकते थे पुनः इस निपातन का क्या प्रयोजन ? इस का उत्तर यह है कि मित्र 
ओर शतु अर्थो मे सुहृदयः" ओर दहं दयः" न बन जाये इसे रोकने के लिये ह यह सूत्र 
बनाया गया । 

अव बहूत्रीहिसमास के सुप्रसिद्ध समासान्त कप्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु०] विधि-स्रम्‌  (६७& ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ।५।४।१५१॥ 
(उरःप्रभृत्यन्ताद्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ स्यात्‌ समासान्तः) ॥ 

अर्थः--उरस्‌ आदि शब्द जिस के अन्त मेँ हों एेसे बहुत्रीहिसमास से समासान्त 
कप प्रत्यय हो । 

ग्याख्या--उरःप्रभृतिभ्यः ।५।३। कप्‌ ।१।१। बहुन्रीहेः ।५।१। (वहृरीहो 
सकश्यकष्णोः० सूत्र से विभक्तिविपरिणामद्वारा) । प्रत्ययः, परश्च, तदितः, समासान्ताः-- 
ये सब पूर्वतः अधिकृत है । उरः (उरस्‌ इतिशब्दः) प्रभृतिर्‌ (मादिर्‌) येषान्ते उरः- 
प्रभृतयः, तेभ्यः = उरःप्रभृतिभ्यः, तदुगुणसंविज्ञानबहृतरी हिसमासः ! “उरःप्रभृतिभ्यः” यह 
पद (बहुग्रहः का विश्चेषण है मतः विशेषण ते तदन्तविधि हो कर "उरश्रभृत्यन्ताद्‌ बहु- 
वीदे बन जाता है! भथेः- (उरःप्रभृतिभ्यः = उरःप्रभृत्यन्तात्‌) उरस्‌ आदि शब्द 
जिन्त के अन्त में हौं ठेते (बहुत्रीहैः) बहुतरी हिसमास से परे (कप्‌) कप्‌ प्रत्यय हो जाता 


१. एक एव सुहव धर्मो निघनेऽप्यनृयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ।+ (मनु ०.१७) 
२. चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः--इत्यभरः । 
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र्य भेमौव्याख्ययोधेतायां लघुरसिदधान्तकोमुचय 


है अर वह (तद्धितः) तद्धितसंज्क तथा (समासान्तः) समासत का अन्तावयव होता है | 
उरपरभृति एक गण है जो गणपाठ में दिया गया टै" । इस का प्रथम शब्द 'उरघ्‌' होने 
के कारण इसे उरःप्रभृति कहा जाता है । कप्‌ प्रत्यय का पकार हलन्त्यम्‌ (१) सूत्रहारा 
दत्संज्चक हो करलुप्तहो जाता है। इते पित्‌ करने का प्रयोजन अनुदात्तौ सुंषितौ 
(३.१.३) सूत्ढारा अनुदात्तस्वर करना है । लशक्वतद्धिते (१३६) सुव मे (अतद्धिते' 
कहा गया है अतः कप्‌ के ककार कौ इत्संना नहीं होती क्योकि यह तद्धितसंज्ञक है ¦ 

सूत्र के उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--ब्यूढं (विशालम्‌) उरो (वक्षो) यस्य सः = ग्युढोरस्कः {चौड़ो 
छाती वाला पुरुष) । अलोकिकविग्रह-- ब्धूढ सुँ +-उरस्‌ सुं । यहां पर दोनों पद 
अन्यपद के अधं कौ विशिष्ट कर रहे है अतः अनेकमन्यपदार्थे (£ ६६) सूत्रसे इनका 
वहूत्रीहिसमास हो कर विशेषण का पूवेनिपात, समास कर प्रातिपदिकसंज्ञा एवं प्राति" 
पदिक के भवयव सपो (दोनो सुं प्रत्ययो) का लुक्‌ करने षर-- न्यूढ {-उरस्‌ । साद्‌ 
गुणः (२७) से गुण करने से-- व्यूढोरस्‌ । अब यहां बहुत्र हिसमास क अन्त म उरम्‌" 
शब्द आयाटहैजो उरःप्रभृतिगण का पहला शब्द दै अतः प्रकृत उरःशरभृतिभ्यः कप्‌ 
(६७€) सूवारा समाघ्रान्त कप्‌ प्रत्ययहो कर पकार अनुबन्धका लौपकरते से 
"व्यूढोरस्‌ + क हभ । स्वादिष्वसवेनामस्थाने (१६४) के अनुसार कप्‌ प्रत्यय के परे रहते 
"ढोरस्‌"' की पदसंज्ञा हो जाती है । जतः ससजुषो हः (१०४५) से पदान्त सकार कोद 
अदेश, उकारलोप तथा खरवसानयोविसर्जनीयः {६३) से रेफ को चित्तय देश 
| करने पर--ज्यूढोरः +-क ) पुनः वक्ष्यमाण सोऽपदादौ (६८०) सत्र से विसं को सकार 
||| अदेशं कर विभक्ति लान से “व्युढोरस्क”° प्रयोग सिद हो जाद 1 
| दुसरा उदाहरण यका-- 
| लौकिकयविग्रह--श्रियं सपिर्‌ (चुतं) यस्य सः = ्रियसपिष्कः (जिसे घी प्रिय 
|| 


अर्थात्‌ घुतप्रेमी) । अलौकिकविग्रह प्रिय सुं । सपिस्‌ सुं \ यहां पर पूर्ववत्‌ अनेक- 
| सन्यपदार्थे {६६६} से कहुगरीहिसमास, विक्ेषण का पूर्वनिपात, समासत की प्रात्तिषदिक- 
| | संज्ञा तथा उस के भवयत्रे सूपो (दोन सप्रत्ययो) का लुक्‌ करने पर--भ्रियसपिस्‌ । 


| १. उर्रभृतिगण यथा-- 

| | उर्‌ । सपिस्‌ । उपानह. । पमान्‌ । अनड्वान्‌ । पयः । नौः 1 लक्ष्मीः । दधि । 
|| मधू । शालि । अर्थान्नजः (गणसूत्रम्‌) ॥ 

| मावायं व्ठंमान ने इस गण को दप प्रकार छन्दोबद् किया है-- 

उरः सपिररघुपानद्‌ दधि शालिः पयः पुमान्‌ । 

| अनड्वान्नोस्तया लक््मोनंञ्पुवान्नित्यमर्थतः ॥। 

| (गणरत्नमहोदधि, शलोक १३६) 
| २. ब्यूढोरस्को वृषस्कत्धः शालप्रंशुमंहाभुजः । 
|| ` 

| 

1 


| मात्मकमेक्षमं देहं ज्ात्रो घमं धवाभितः ।॥ = (रषु° १,१३) 
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यहां बहुतरीहिसमाम के अन्तमं 'सर्वित्‌' षब्द आयारहै जो उरश्रभृतियों में परिगणित 
है ॥ भतः उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ (६७६) इस प्रङतसूनद्वारा समासान्त कप्‌ (क) प्रत्यय हो 
कर पदान्त सकार को रत्व तथा रेफ को वि्तगं जदेश्ष करने पर -प्रियसषिः } क । 
अब वक्ष्यमाण इणः षः (६८१) सूत्रसे विसं को पङ़ार आदेश कर विभक्ति लाने 
शद्रयसपिष्कः' प्रथोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार-- 

(१) विशालम्‌ उरो यस्य स विशालोरस्कः \ 

(२) बहु सपिर्थस्य स बहुसपिष्कः (बहत घृत वाला) । 

(३) श्रियं पयो यस्य स ्रियपयस्कः (दुग्धप्रेमी) । 

(४) प्रियं दधि यस्यस प्रियद्धिकः। 

(५) श्रियं मधु यस्य स प्रियमधरुकः। 

(६) सम्पन्नाः शालयो यस्य स सम्पन्नशालिकः 1 

(७) प्रिया लक्ष्मीय॑स्य स प्रियलक्ष्मीकः' । 

(त) श्रिया नौ्स्य स प्रियनौकः । 

(६) प्रियोऽनङ्वान्‌ यस्य स भ्रिपानदुत्कः (बेल का प्रेमी) । 

(१०) अवमुक्त उपानहौ पेन सोऽव मुक्तो पानत्कः> । 

उरःप्रभृतिगण में एक गणसूव्र पढ़ा गया है--अर्थन्नमः । इस का अयं है-- 
जिस बहु्ीहिसमास मँ पूवंपव नञ्‌ तथा उत्तरपद अथं शब्द हो तो उप से परे समासान्त 
कप्‌ प्रस्यय हो जाता है। यया--अघिचमानोऽर्थो यस्य॒ तद्‌ अनर्थकं (वचः) । यहां 
नओऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरषदलोपः (० ६६) वातिक से बहुव्रीहिसमासमे 
अस्त्यथैक विद्मानशब्द का लोप हो कर तस्मान्तुंडल्नि (६४८) सूव्रारा नद्‌ का आगम 
करने से "अनये" इस स्थिति मेँ प्रछत गणसूत्रे समासान्त कप्‌ हो कर विभक्ति लाने 
से 'सनथंकम्‌" (वचः) प्रयोग क्षिद्र हो जाता है । 

विन्ेष वक्तव्य--उरःप्रमृतिगण पीये लिख चृकेर्है। इस गण मँ कुठ णन्द 
प्रातिपदिकके रूपमे ओौर कुठ अन्य प्रथमेकवचनान्त केरूपमेंपद़गयेर्ह। पयः, 
ल्मी, नौः, पुमान्‌, अनङ्वान्‌--ये पाञ्च शब्द प्रथमेकवचनान्त पदे गये हं { व्याच्या- 
कारोंका कथन कि इन पाञ्च शब्दों से तभी कप्‌ प्रत्यय करिया जाताहै जवबये 


१. स्त्रियाः पुव द्धावितपुस्कावनूर्‌० (६६६) इति पूवैपदस्य पुंवद्भावः । 

२. अनडुह. शब्द के हकार को पदान्त भँ वसुं-लर सु-ष्वंस्वन हां वः (२६२) से दकार 
हो कर ष्रि च (७४) हारा चत्वेन तकार हौ जाता दै । 

३. उपानह्‌.शब्द के हकार को पदान्त भे नहो घः (३५६) सूत्दवारा धकार हो कर 
खरि च (७४) से चत्व-तकार हो जाता है । भवमुक्लोपानत्कः (जो जूते उतार 
चकार) 
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शण्द बहुत्रीहि मे प्रथम कवचनान्त हों अन्यथा वक्ष्यमाण शेषाद्‌ विभाषा (हतक) सूत्रे 
कपु विकल्प से किया जाता है । यथा--ग्रिया लक्षमीयंस्य स श्रियलकष्मीकः। यहा समास 
मे लक्ष्मीशब्द प्रथमैकवचनान्त है अतः प्रकृतसूत्र से कप्‌ हो गया है । प्रिया लक्ष्यो यस्य 
स प्रियलक्ष्मीकः प्रियलक्षमीरवा । यहां लक्ष्मी शब्द प्रथमाबहुवचनान्त है अतः परकृतसूवर 
सेफप्‌ नहो कर शेषाद्‌ विभाषा (श्छ) से कप्‌ का विकल्प हमा हैं । 

कप्‌ प्रत्यय के परे रहते विसं को कटीं सकार आदेष ओर कीं षकार आदेश 
हो जाता है -इस की व्यवस्था के लिये अग्रिम दो सूत्रों का अवतरण करतेर्है- 
[लघु० | विधिम्‌ (६८०) सोऽपदादौ ।८।३।३८॥ 

पाश्ष-कल्प-क-काम्येषु विसगंस्प सः! इति सः- व्धूढोरस्कः ॥ 

अ्थः--पाश, कल्प, क ओर काम्य--इन चार प्रत्ययो के परे रहते विषमं को 
सकार अआदेणदहो । 

व्याल्या--सः ।१।१। (सकारादकार उच्चारणार्थः) । अपदादौ ।७।१। विसर्ज 
नीयस्य ।६।१। (विसनजेनोयस्य सः सूत्र से) । कुप्वोः ।७।२। (कुप्वोः कपौ च सूत्र 
से) । संहितायाम्‌ ।७।१। (तणोर्यवावचि संहितायाम्‌ सूत्र से) । पदस्यादिः पदादिः, 
षष्ठीत्युरूषः । न पदादिः--अपदादिः, तस्मिन्‌ = अपदादौ, नञ्तत्पुरुषः । 'अपदादो" 
यह्‌ "कुप्वोः के साथ अन्वित होता है भतः इसे द्विवचनान्त बना कर (अपदाद्योः कुप्य 
समज्ञना चाहिये । अथः (भषदा्ौः कुप्वोः) जो पद के आदि में स्थित नहीं एेसे कवं 
या पवग के परे रहते (विसर्जनीयस्य) विसगं के स्थान पर (सः) स्‌ आदेशहो जाता 
है (संहितायाम्‌) संहिता की विवक्षा मेँ । अपदादि कवगे पवग का परे होना केवल 
पाण, कल्प, कं ओर काम्य--इन चार प्रत्ययोंमें ही सम्भवहो सकता । बतः 
इन चार प्रत्ययो कै परे होने पर ही प्रकृतसूवरदमारा विसँ को सकारादेश करना वृत्ति 
(मूलोक्त सूराय) मे कहा गया है । यह सूत्र कष्वोः--क- पौ च (€) सूव्रद्वारा 
प्राप्त जिह्वामूलीय + विसे या उपषमानीय +-विसगं का अपवाद है । 

उदाहरण यथा- 

"पाण' मे 


१. अङकशमषटशलक्ष्मोश्चेतसा' शंसितं सः (किरात ० ५.५२) । यहां भारवि ने 'अङृश- 
लक्ष्मीः" पद मे कप्‌ प्रत्यथ नहं किया । अत एव मल्लिनाथ ने अपनी व्याख्या में 
इस का विग्रह "कृशा लक्ष्म्यो यस्य' इस प्रकार बहुवचनान्तघटित प्रदशित्र 
कियादहै। 

२. 'अपदादौ' कथन के कारण पयः कामयते, पयः पिवति" इत्यादियों मेँ इस सूत्र कौ 
प्रवृत्ति नहीं होती । 

३. याप्ये पाशप्‌ (५.३.४७) । अथंः-निन्दा अर्थं में वक्त॑मान प्रातिपदिक से स्वाथेमे 
पाश्‌ (पाश) प्रत्यय होता है । यथा-कुत्सितो भिषक्‌ --भिषक्पाशः (कुत्सित 
वैच) । पयस्पाणम्‌ (विकृत दुग्ध) । यशस्पाणम्‌ (विकृत यश अर्थात्‌ अपकीति) । 
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पयः-}-पाश == पयस्वाश, विभक्ति लाने पर-~ भयस्पाशम्‌ 

यशः 1-पाश्च = यश्षस्पा्न, विभवति लाने पर-- यशस्पाणम्‌ । 

"कल्प" मे 

कयः + कल्प = पयस्कल्प, विभवित लाने पर-- पयस्कल्पम्‌ । 

यशः -[-कल्प = यशस्कल्प, विभक्ति लाने प्रर--यणस्कल्पम्‌ । 

ष्क पे 

प्रथः {क == पयस्क, विभक्ति लाने पर---पयस्कम्‌ । 

यशः+-क == यशस्क, विभवित लाने पर-- यश्स्कम्‌ । 

कम्य" ने 

पयः -‹ काम्य = पयस्कोम्य, सेट्‌ लाने पर--पयस्काम्यति । 

यशः + काप्य -= यणत्काम्य, लेट्‌ नाने पर--यशस्काम्यति । 

परकृत मेँ पूरः 4 क' यहां कप्‌ (क) प्रत्यय परे मौजृद है, संहितैकपदे 
नित्या--के अनुमार एकष्दमे संहिता की भी नित्य विवक्षा ट अतः अपदादिक्कार 
के परे रहते प्रकृत सोऽपदादौ (€००) सूत्र से विसमे को सकार भदिषाहौ कर 
ववूढोरत्क । विभक्ति लाने से "्युढोरस्कः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

इसी तरट्‌ -विश्चालोरस्कः, श्रियपयस्कः आदिमे विसगं को सकार आदेण 
समक्न लेना चाद्ये । 

अद ईस सूत्र के अपवाद क्राअबतरणकतेर्है-- 
[लघु० | विधिसूवम्‌--- ( &८१) इणः षः ।*)२।३६।। 

इण उत्तरस्य विसर्गस्य षः पाश-कल्प-क-काम्थेषु परेषु । त्रिय- 
सर्पिष्कः ॥ 

अर्थः-- पाश, कत्प, क ओर काम्य--दहन चार प्रत्यौ के परे दहते यदि 
इणूप्रत्याहार सै परे विसगंहो तौ उसे षकार अद्देहो जातादै। 

व्याष्या--इणः ।५।१॥ षः 1१1१1 (षकारादकार उच्चारणार्थः) । विमजँनीयस्य 

१. ईषदसमाप्तौ क्पब्देश्यदेशीयरः (१२३०) । अथैः--रईपदसमाप्ति अर्थं मे प्राति- 
पदिक से परे कल्पप्‌ (कल्प), देश्यं ओर देशीयर्‌ (देशीय) प्रत्यय होते है! पधा-- 
ईषदूनो विद्धान्‌ विद्धत्कत्पः, विद्यः, चिद द्देणीयः (लगभग विद्वान्‌, विद्धान्‌ के 
समान) । पयःकल्पम्‌ (दृध के स्मान) । यणस्कत्पम्‌ (यश्च के तुल्य) । 

२. अज्ञाते (१२२४), कतित (१२३५) । अर्थे: -अज्ञात या कुर्सित अर्थो मे प्राति- 
पदिक से परे कप्रत्ययो जाता है । पवस्कम्‌ (अलात या कुत्सित दुर्ध) । यशा- 
स्कम्‌ (अपकीति) । 

३. काम्यच्च (७२५) । इक्त सूत्र की व्याख्या पौरै कर चुके द । काम्यच्‌ प्रत्ययान्त 
कौ सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से धातुसंज्ञा हो कर लट्‌ भादियो की उत्पत्ति होत्ती 
है । पयस्काम्यति (अपने लिये दघ चाहता है) । 
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।६।१। (वितजेनीयस्य सः सूत्र से) । अपदादौ ।७।१। (सोऽपवादौ सूत्र से) । कुप्वोः \७।२। 
(कुप्वोः कपौ च सूत से) । संहितायाम्‌ ।७।१। (तयोर््वावचि संहितायाम्‌ सूत 
से) । इण्‌ प्रत्याहार इस शास्त्र मं सदा परले णकार अर्थात्‌ लण्‌ (परत्याहारमूतर ६} के 
णकारते हौ लिया जाता है--पह पौव अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्थयः (११) सून प्रर 
स्पष्ट क्रिया जा चका है" \ अथः -(अपदाद्योः कुप्वोः) जो पवद के आदि में स्थित नहीं 
एसे कवेगं पवगं कै परे रहते (दणः) ण्‌ प्रत्याहार ते परे (विसर्जनीयस्य) विग कै 
स्थान पर (षः) ष्‌ आदेष हौ जाता है (संहितायाम्‌) संहिता कौ विवक्षा में । अपदादि 
कवर्गे पवगं का परे होना केवल पाण, कल्प, क ओर काम्य---इन चार प्रत्ययो के षरे 
होने पर ही सम्भव है अत्तःइनमेंही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । यद सूत्र पूरवसुत् 
करा अपवाद दै । अतः इण्‌ से परे विसगं को षकार तथा अन्यत्र सकार आष होता 
है। 

स सूत्र के उदाहरण यथा-- 

"पाणः मे-- 

सिः + पाश = सपिष्पाश, विभक्ति लाने पर--सपिष्पाशम्‌ ।२ 

यजुः + पाण == यजुष्पाश, विभक्ति लाने पर--यजुष्पाशम्‌ ° 

"कल्प" मे-- 

सपिः 4 कल्प = सपिष्कल्प, विभवित लाने पर--सपिष्कल्पम्‌ ।* 

यजुः +-कल्प = यजुष्कल्प, विभक्ति लाने पर -यजुष्कल्पम्‌ ५ 

क मै 

सपि: + क == सपिष्क, विभक्ति लाने प्र--सपिष्कम्‌ ।* 

यजुः -{-क = यजुष्क, विभवति लाद पर--यजुष्कम्‌ ।* 

प्काम्य'मे-- 

सर्पिः {काम्य = सपिष्काम्य, लँट्‌ लाने पर--सपिष्काभ्यति । 

यजुः {काम्य = यजुष्काम्य, लेट्‌ लाने पर --यजुष्काम्यति ।€ 


१. परेणेवेषग्रहाः सवं पूर्वेणेवाण््रहा मताः । 
ऋतेऽणुदित्सवर्णस्ये्येतदेकं परेण तु ॥ 

- सपिष्पाशम्‌ = निकम्मा या निष्ट घृत । 

. यजुष्पाशम्‌ = कुत्सित यजुः । 

सरपिष्कल्पम्‌ == घृततुल्य । 

यजुष्कल्पम्‌ = यजुः के तुल्य । 

सपिष्कम्‌ = निकृष्ट घृत । 

यजुष्कम्‌--अनज्ञात यजुः । 

- सपिष्काम्यति == अपने लिये घृत चाहता है । 
. यजष्काम्यति = अपने लिये यजुः चाहता है । 


८ 7 छ ७ त न 


न 


|. बहुत्रीहिसमासप्रकरणम २२३ 

प्रकृत में 'प्रियसर्पिः +-कः' यहां कप्‌ (क) प्रत्यय परे विद्यमान है । संहितैकपदे 
नित्या-- के अनुसार संहिता की भी विवक्षा है, तः अषदादि कक्रार के परे रहते इण्‌- 
दकार से परे विसं को प्रकृतसूत्रसे षकार आदेशो केर विभवित लाने से श्रिय 
सरपिष्कः' प्रयोग सिद्धहो जाता । 

इसी उपचार (विसं के स्थाने पर हनि वाने सत्व-षत्व) प्रकग्ण में उपयोगौ 
एक अन्य सूत्र का अवतरण करतेर्है 
[ लघु° | विषि-सूवम्‌--{€ ८२) कस्कादिषु च ।८।३।४८॥ 

एष्‌ इण उत्तरस्य विसस्य षः, अन्यद तु सः। (कर्कः) ॥ 

अर्थः कस्क भादि गणपित शदो मे इण्‌ प्रत्याहार से परे विसं को षकार 
आदेश तथा अन्यत्र (जहां इण्‌ नहीं वां) सकार भदेश हो जाता है । 

व्याख्या--कस्कादिषु ।७।३। च इत्यव्ययषदम्‌ । इणः ।५।१। षः । १।१। (इणः 
षः सूत्र करा प्रूरा अनुवर्तन) । विसजंनीयस्य ।६।१। (विसरनेनोयस्य सः सूत से} । सः । 
१।१। (सोऽपदाकौ सूत्र से) । कुप्वोः ।७।२। (कप्वोः कः. पौ च सूत्र से) । संहिता- 
याम्‌ ।७।१॥ (अधित है) । कस्कणन्द आदिरयेषान्ते कस्कादयः, तदू गुणक विज्ञान-बहुतीहि- 
स॒मासः। कस्कादि एक गणहै जो पाणिनीय गणपाठमे दिया ग्या है"। अर्थः 
(कस्कादिषु) कस्कावियों मेँ (च) भी (इणः) इण्‌ प्रत्याहार से परे (विसजेनीयस्य) 
विक्षगं कै स्थान पर (षः) षू आदेश तथा अन्यत्र-जहां कस्कावियोंमे इण्‌ प्रत्याहार 
से परे वित्तगं स्थित नहीं होता वहां विसमं के स्थान पर (सः) स्‌ अदेशहो जाता 
है ककुप्कः) कवग पवग के परे रहते (संहितायाम्‌) संहिता के विषयमे । 

उदाहरण यथा-- 
कः कः = कस्कः (कौन कौन) । यहां नित्यवीप्सयोः (८८६) सूवद्वारा वीप्ता 
पदको द्वित्वहौ गयः है । कः चैकः, इस स्थितिमें एूर्वाधिमे इण्‌ सेपरे 
विसं वत्त॑मान नहीं अप्तु अक्रारसे परे वत्तंमान है अतः प्रकृत कस्कादिषु च 
(€ २) सूत्द्ारा कवगं के परे रहते विसगं को सकार अदेश हो कर 'कस्कः' प्रयोग 
सिद्ध हो जाना है । ध्यान रहे कि यहो सोऽपदादौ (६००) सूत्वा सकार अदेश नहीं 
हो सकता था क्योकि विसर्गं से परे कवगं पदादि था ।* 


१, कस्कादिगण यथा-- 
क्कः । कौतस्कुतः । ध्रातुप्ुत्ः । णुनस्कणेः । सद्यस्कालः । स्चस्फ्रीः । सायस्करः ! 
कोस्कान्‌ । सपिष्कुण्डिका । धनुष्कपालम्‌ । दर्हिष्पलम्‌ (बहिष्पूलम्‌ इति 
काशिकः) । यजुष्पात्रम्‌ । अयस्कान्तः । मेदस्पिष्डः । भास्करः । अहस्करः । 
आङ्तिगणोध्यम्‌ । 

२. जव संहिता की विवक्षा नहीं होती तव इस सूत्र की प्रवृत्ति नही होती । अत एव 
नाटकं मे कः कोऽ भो दौवारिकाणाम्‌' इत्यादि प्रयोग पाये जाते है । 


द २४ भेमीव्याब्ययोषेतायां लधुसिदधान्तकौ मयां 


इसप्रकार "कृतेः, षद की वौप्सा में नित्यवीप्सयोः (८८६) से द्वित्व हौ कर 
कुतः + कुतः । यहां भी पूर्वार्धं में इण्‌ से परे विग नहौ अपितु अकारसषे परे है अतेः 
प्रकृत कस्कादिषु च (६०८२) सू्धारा कवर्गं के परे रहते विसर्गं को सकार आदेश हो 
जाता दै-- कुतस्कुतः ! भव इम 'कुतस्कुतस्‌" एष्द से तत अगतः (१०६८) "उषसे जाया 
हुआ' अथ मेँ तद्धितसंज्ञक भण्‌ प्रत्यय कर आदिवृद्धि (६३८) तथा अव्ययानां नमान 
टिलोपः (वा०) से टभाग (अप्‌) का लोप कर--कौलस्कुत्‌ +-अ = कौतस्कुत,विभक्ति 
लाकर 'कौतस्वरुतः प्रपोप सिद्ध हो जाता है । कौतघ्कुतास्तत्र लोकाः समवायन्‌ (कटां 
कहां से आये लोग वहां इकटृठे इए ?) 1 

इसी तरह-- सद्यः कालः = सयस्कालः । शुनः +- कर्णैः == गुनस्कणंः । अयः 
-}- काण्ड =-अयस्काण्डः । मेदः -+- पिण्ड = ओदसिण्डः । इत्यादियो मे विसर्गं को सकार 
आदेश होतादै। 

इण्‌ से परे विस को षकार अदेश के उदाहरण यथा--भ्रातुः पुत्र = ्रातुष्यु्रः 
(भतीज) । सर्पिः +- कुण्डिका == सपिष्करण्डिका (घी की कुण्डी} । इत्यादि । 

कस्कादि आकृतिगण है । इस मे कृतसत्व तथा कृतषत्व शब्द एकत्रित ह्रै । 
जहां विसगंँ के स्थान पर होने वाले सकार घकार का क्रंसीसूत्रसे विधानन हो उस 
को कस्कादिगण मे परिगणित कर लेना चाहिये । जैसा कि काशिकाक्रारने कहा है 
अविहितलक्षण उपचारः कस्कादिषु द्रष्टग्यः 1 

नोट--चच्‌-सिद्धान्त-कौमुदी के मुद्रित संस्करणी मे उपर्वुक्त तीन सूत्रोंपर 
विविध पाठभेद देवे जाति हँ । किसी किसौ संस्करण मे तो केवल एक ही सूत्र का उल्लेव 
मिलता । यवा--"कस्कादिष्‌ च 1८३4५) एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षोऽन्यत्र 
तुतः इति सः! व्यूढोरस्कः । ्रियसपिष्कः ॥" णेष दो सूरो का उल्लेख ही नहीं 
मिलता । भला कस्कादिगण मै पाठ मान कर व्यूढोरस्कः प्रिषपिष्कः' मं सत्व भौर 
षत्व कंसे किये जा पके हैँ ? क्योकि इनमे तोवे ही णब्द गिनाये जाते है जहां विसगं 
से परे पदादि कवं पवग हुआ करता है । यहां एेसा कोई प्रङ्घे ही नहीं । अतेः हस्‌ 
ने व्याकरण-प्रक्रियानुसार इस स्थल के पाठ का संशोधन कर्‌ व्याख्या प्रस्तुत कौ है'। 

अव बहुव्रीहिसमासे निष्ठापरस्ययान्त शब्दो का पूर्वनिपात निरूपण करते है 


१. कुछ लोगो का विचार दै कि लघुकीमुदीकार ने विद्याधियों के सौक्येकोदृष्टम 
रखते हृएु सोऽपदादौ (६८०) तथा इणः षः (६८१) के जञमेते से मुक्त रखने के 
लिये कस्कादिषु च (€प्र) सूब्हारा यहां सत्व का विधान दर्शया है । परन्तु 
यदिणसाकियाभी गयाहोतौ वहु उचित नही । क्योकि वे दोनों सूत्र पाश, 
कल्प, क ओर काम्य इन चार प्रत्ययो मेँ ही प्रवृत्त होतेर्है। इनमें से तीन (कलप, 
क ओर काम्य) प्रत्ययं का विधान तो लवुकौमुदी मे किया ही गया है । शेष रहे 
"पाश" का उदाहरण ष्ठोड़ा भी ना सकता धा । अतः इन सूरो को जान लेनेसे 
छात्रों पर कोई अन(वश्यक बोज्ञ नही पड़ता, उल्टा परक्रियाशद्धि क्ली रती दै । 


अुवरीहिसमामप्रकरणम्‌ २२५ 


[लघु० | विधि-सुव्रम्‌-- (६८३) निष्ठा ।२।२।३६।। 

निष्ठान्तं बहुव्रीहौ पूरव स्यात्‌ । युकबतयोगः ॥। 

अर्थः--बहत्रीहिसमास मे निष्ठाप्रत्ययान्त शब्द पूर्वं मे प्रयुक्त हो । 

व्याश्या- निष्ठा ।१।१) बहुव्रीहौ ।७।१। (सप्तमौविशेषणे बहुत्रीहौ सूत्र मे)॥ 
पूर्वम्‌ ।२।१। (उपसर्जनं पूर्वम्‌ सूच से) । श्रयुज्यते' इत्यध्याहार्यम्‌ । क्त-क्तवत्‌ निष्ठा 
(८१४) सूत्र से क्त ओर क्तवत्‌ प्रत्ययो की निष्ठा सञ्ज्ञा कही गहं है । अतः प्रत्यय 
प्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ के अनुसार यहां 'निष्ठा' से निष्ठाप्रत्ययान्तो का ग्रहण होता दै । 
अर्थः--(बहुतीहौ) वहुव्रीषिसमास मे (निष्ठा) निष्ठाप्रल्ययान्त (पूर्वम्‌) पूर्वं म 
(प्रयुज्यते) प्रयुक्त होता दै । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह युक्तौ योगोऽनेन स युक्तयोगः (जिस का योग सफ़ल टो चुका 
हेला सिद्ध योगी) । अलौकिकविग्रह युक्त सं +योग सुं । यहं दोनो पद अन्य 
पदार्थं को विशिष्ट करते ह अतः अनेकमन्ययदाथे (६६६) से इन पदों का वहुव्रीहिः 
ममामहौ जातादौ ! समास की प्रातिपदिकसंज्ञा कर सुप का लुक्‌ किया तो. युक्त 1 
योग । अब प्रकृत निष्ठा (६५३) सूत्र मे निष्ठान्त “युक्त'' णब्द का वहुतरीहिसमाम मे 
पूर्वनिपात कर विशेष्यानुसार विभक्ति लाने पर 'युक्तयोगः' प्रयोग निद्धहो जातादटै। 

यहां यह विशेष ध्यातव्य दै कि निष्ठान्त का यह पूर्वनिपात केवल बहुव्रीहि मे 
ही होता है अन्यत्र नही । अतः "योगेन गुक्नः--योगयुक्तः' यहां तृतीयानत्पुरुपममाम में 
निष्ठान्त का पूर्वनिपात नहीं होता । 

सूत्र के अन्य उदाहरण यथा- कृतं क्यं यने मः = कृतकृत्य: । कृतं कायं येन 
स: == कृतकैः । इत्यादि जानने चाहिये । 

यहां एक प्रन उत्पन्न होत्ता दै कि 'युक्तयोगः' में "युक्त पव्द का पूर्वनिपात 
नो विशेषण होने के कारण सप्तमी-विशेषणे बहुत्रीहौ (६९६५७) सुव्रहारा टी सिद्धा 
पुनः इस निष्ठा (६२८३) सूव्हवारा पूर्वनिपात के विधान की क्या आवश्यकता? दम 
का उत्तर यह दहै किदो समानाधिकरण क्रियाशब्दो का विशेष्यविज्नेपणभाव विवक्षाके 
अधीन होने मे अनियत होता है । कभी एक विशेष्य ओौर दूसरा विक्ेषण हो जाता टै 
लो कभी दूसरा विशेष्य ओर प्रथम विशेषण भी हौ सकता है । इस तरह विशेषणा- 
धित पूवेनिपात अनिण्चित है अतः प्रकृतसूव्र से निष्ठान्तो का पूर्वनिपात विधान क्रिया 
गया । इस से निष्ठान्त चाहे विशेषण हों या विशेष्य, उन का वहुवरौहि मे सदः पूर्व- 
निपात ही होगा । इम सूत्रके भी कई अपवादस्थल दहै जो आकरग्रन्थो मेंदेवे जा 
सक्ते हं । 

नोट--यह सूत्र वरदराजजौ को लघुसिद्धाम्तकौमुदौ मे स्षप्तमीविशेषणे बहूु- 


१. युक्तणव्द युज्‌ धातु से निष्ठासंज्ञक क्त (त) प्रत्यय करने पर निष्पन्न हज । 


ल० च० (१५) 


२२६ भेमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिदडधान्तकौ म्यं 


|| | ॥ 

| ॥ व्रीहौ (६६७) सूत्र के बाद ही देना चाहिये धा । यहां समासान्तप्रकरण के मध्य मं इमे 

| रखना कछ उचित प्रतीत नहं होता \ 
अढ पुनः समासान्त कपू प्रत्यय का अवतरण करते है- 

[लघु०] विधिःसूवम्‌-- (€ ८४) ज्ञेषाद्‌ विभाषा ५।४।१५४।। 
अनुक्तसमासान्ताद्‌ बहुीहेः कथ्वा । महायकस्कः । महायशाः +\ 
अर्थः जिस बहुद्रीहि से कोद समासान्त न कहा गया ह्ये तो ठ्स से समासान्ते 

क्‌ प्रत्यय तिकल्प से हो । 
व्याख्या--शेषात्‌ ।५।१। विभाषा ।१।१। बहुतरीहेः ।५।१। (बहुत्रीहौ स्कध्य- 

|| ्ष्णोः० सूत्र ते विभक्तिविपरिणामद्वारा) । कप्‌ ।१।१। (उरःप्रभृतिभ्यः कपु सूत्र भे} । 
| प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः ये सव पुवंतः अधिकृत हैँ । जिस से कई 
| समासान्त कहा नहीं गया वह यहां 'शेष' विवक्षित है । अर्थः---(शेषाद्‌ बहुतरीहैः) जिस 

| बहुत्रीहि से कोई समासान्त विधान नहीं किया गया उस से परे (विभाषा) विकल्प नै 
| 

॥ 


(कप्‌) कप्‌ प्रत्यय हो जाता है ओर कहे प्रत्यय (तद्धितः) तद्धित-सञ्ज्ञकं तथा 
[समासरान्तः) समास का अन्तावेयव होता है ) उदाहरण सथा-- 
||| लौकिकविग्रह महद्‌ यशौ घस्य सः == महायणशस्को महायशा वा (बहे यश 
॥ | वाला, महामशस्वी) । अलौकिकविग्रह महत्‌ सुं | पणस्‌ सुँ \ यहां दोनों पद अन्य- 
|| पदार्थं को विशिष्ट कर रहै दँ अतः अनेकमन्यपदार्थे (९९६) सूत्र से इन का वहव्रीि 
|| समास हो जता दै! समास मे विशेषण का पूवैनिपात; समास की प्रातियदिकसञ्ल् 
तथा सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुपो (दोन सु प्रत्ययो} 
क नुक्‌ करने पर--महत्‌ -{-यशस्‌ । पुनः आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः (६५६) 
सूव्रहवारा महत्‌ कै तकार को आकार अदेश हौ कर सवणदीर्धंहो जाता है--महः- 
यशस्‌ । इस बहुमरीहिसमास से किसी भूवद्वारा किसी समासान्त का विधान नदी किया 
गया अतः गह शेष बहुब्रीहि है । इस शेष बहूत्रीहि से प्रकृत शेषाद्विभाषा (हत) पूवर 
द्वारा विकल्प से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हो जाता है । कपप में महायशस्‌ +-क' इस 
स्थिति में स्वादिष्वसवनामस्थाने (१६४), सुतरद्वारा पदसञ्ज्ञा के कारण ससनुषो रः 
(१०५) से पदान्त सकार को रं आदेश तथा खरवसानयोविसजनीयः (६३) ते रेफः 
को विसर्गे आदेश हो जाता है-- महायशः + क । सोऽपदादौ (६८०) से विसर्गं को सकार 
अविश करने पर--महायशस्क । अव विशेष्यानुसार विभक्ति ला कर॒ "महायशस्कः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है) जिस पक्ष भं समासान्त कप्‌ प्रत्ययं नहीं होता वहां विभक्ति 
ला करपुलिङ्ख मे चेधस्‌' शब्द कौ तरह प्रक्रिया हत्ती टै । महायशस्‌ +सु परां 
अत्वसन्तस्य चाऽ्धात्तोः (३४३) से उपधादीर्ध, हर्ड्यारभ्यो० (१७६) से अपृक्त सकार 
के लोप तथा प्रकृति ॐ सकार कौ रत्व-विसगे करने पर "महायशाः, प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । इस प्रकार 'महायशस्कः' तथा 'महायशाः' ये दो प्रयोग निष्न्न होते हैँ} 


१. महायशाः, महायशसौ, महाय शसः--इस प्रकार वेधस्‌! शब्दे कौ तरहं कूपमालाः 
जाननी चाहिये ! 


त २२७ 


इसीप्रकार--अल्पं बयो यस्य सः = अल्पवयस्कः, अल्पनथाः । तुल्य वयो यस्य 
सः = तुल्यवयस्कः, तुल्यवयाः । वल्ली विद्या यस्य सः = वहुवियकः, वहुनिधाकः, वहु- 


॥ बह्वयो माला यस्य सः == बहुमालकः, वहु मालाकः, बहुमालः । इत्यादि प्रयोग 


विधः 
समञ्लने चाहिये ! 

शेषात्‌ (अनुक्तसमासान्तात्‌) कथन के कारण 'व्याघ्रपाद्‌' आदि से प्रकृतसूत्र- 
द्वारा समासान्त कप्‌ नहीं होता । कारण कि यहां पादस्य लोपोऽहृस्त्यादिभ्यः (६८४) 
मेजो लोप विधान क्रिया गया ह वह भी समासान्त है । भावरूप या अश्यवरूप किमी 
प्रकार के समानान्त के विहित हो जाने से शेषत्व नहीं रहता । 


अभ्यास |९| 
निम्नस्थों में अन्तर स्पष्ट करे-- 
क] समानाधिकरणबहुत्रीहि; व्यधिकरणबह्रीहि । 
ख[ तदुगुणसंविज्ञानवहुब्रीहि; अतद्‌गुणसंविज्ञानबहुतरीदि । 
ग] प्रिया लक्ष्मीयंस्य; प्रिया लक्ष्म्यो यस्य । 
घ] दीघंसक्थः; दीर्घसक्थि । 
ड] स्थूलाक्षी; स्थूलाक्षा । 
च चुहद्‌; चहदयः । 
|छ | दृढभक्तिः; दुढाभक्तिः । 
निम्नस्थ प्रषनों का यथोचित उत्तर दीजिये-- 
क| कपूप्रत्यय के ककार कौ इत्संन्ना वयो नहीं होती ? 
ख| लोपको भी समासान्तक्यों माना गयादै? 


[ग| सोऽपदादौ में 'अपदादौ' क्यों कहा गया है? 


घ] कसूलपादः' मे समासान्त क्यों नही हुजा ? 

डः] "कः कोऽत्र भोः" यहां कस्कादित्वात्‌ सकार कयो नहीं टृजा ? 
च| (दशमूर्धा' मे समासान्त क्यों नही हुजा ? 

छ] शेषाद्विभाषा में ओेषपद से क्या अभिप्रेत टै? 

ज] अनेकमन्यपदार्थे मे (अनेकम्‌ ' क्यों कहा गया हे ? 


क्ष] शेषो ब्हृवरीहिः मे शेषः" से क्या अशभ्िप्रेत दै ? 


(३) कप्‌, अप्‌, षच्‌, घ ओर अन्त्यलोप---इन समासान्तो के दो दो उदाहरण 


प्रदशित करं । 


(४) व्यधिकरणबहृत्रीहि के कोई पाञ्च उदाहरण दीजिये \ 


१. यहां स्वरीलिद्ध पूर्वपद को स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपुस्कादनूङः० (६६६) मूत्र मे 
पुवद्भाव हो जाता है । टाबन्त उत्तरपद को कप्‌ के परे रहते आपोऽन्यतरस्याम्‌ 
(७.४.१५) सूत्र से वैकल्पिक हस्व हो जाता है । कप्‌ के अभाव मं गोस्त्रयोरप- 
सर्जनस्य (६५२) से उपसर्जनस्व हो जाता है । 


॥ _ 1 


भैमीव्याख्ययोषेतायां लधुसिद्धान्तकौमुद्यां 


| | (५) षच्‌, ष ओर अप्‌ समासान्तो मे अनुवन्धभेद के कारण रूपसिद्धि मे पडने 
| वाले अन्तर को स्पष्ट करें । 

(६) बहत्रीहिसमास कै पूवेनिपात प्रर सोदाहरण प्रकाश डाले । 

|| (७) हैतुक अशुद्धि-शोधन कीजिये - 

| १. मूरा सैः1 २, स्वक्षा युवतिः । ३. कृष्णगौ ह्मणः । ४, हस्तिपाद्‌ 
आतुरः । ५. दुह दयोऽमित्वः । ६. उत्काकुदः । ७. सुपादा कन्या । = 
चतुष्पादः श्लोकः । €. विशालोराः शूरः । १०. दर्शनीयाभा्यः। ११ 
संहितोरुभार्यः । १२. कल्याणप्रियो राजा । १३. प्रियपवाः शिणुः । १४ 
कंल्याणीपञ्चम्यो रात्रयः 1" 


| | १. अत्रेत्यमणुद्धिशोधनमवसेयम्‌-- 
||| [१] मूर्धा इत्यसाधरु । दवौ मूर्धानौ यस्येति विग्रहे बहुव्रीहौ द्वित्रिभ्यां घ मूर्धन 
(९७२) इति पप्रत्ये समासान्ते, भस्य टेलपि च कृते द्विमूर्धः" इत्युचितम्‌ । |२| 
स्वक्षेत्यशुद्धम्‌ । सु (शोभने) अक्षिणी यस्या इति बहुत्रीहौ बह्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
||| स्वाङ्गात्‌ षच्‌ (६७१) इति समासान्ते षवि भस्येकारस्य लोपे 'त्वक्ष' इतिशब्दात्‌ 
| सपीत्वे षित्त्वात्‌ षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) इति ङीषि -स्याकारस्य लवे च 
| कृते शस्वक्षी' इति भवितव्यम्‌ । [३ | कृष्णा गौवंस्येति बहुत्रीहौ कृष्णाशब्दस्य पुव - 
||| | द्भावे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (९५२) इत्युपसर्जंन स्वे च कृते 'करष्णगुः' इति भवित- 
|| | न्यम्‌ । [४] हस्ताद्‌ इत्यत्र "हस्तिपादः" इति भाव्यम्‌ 1 पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः 
| | (६७४) इत्यत्र अहस्त्यादिभ्य इत्युक्तेः समासान्तलोपो न । [५] अमित्रे ुहव्‌- 
||| दुह दौ मित्रामित्रयोः (&७८) इति निपातनाद्‌ वृह द्‌ इति भवितव्यम्‌ । [६] अत्र 
||| उद्विभ्यां काकुदस्य (९७६) इति समासान्तेऽन्त्लोपे उत्काकुदिति साधु । [५ | 
अत्र संख्यासुपूर्वस्य (६७५) इति समासान्तेऽन््यलोपे स्तरीत्वविवक्षायां षादोऽन्यतर- 
||| स्याम्‌ (४.१.८) इति वा डीपि पादः पत्‌ (३३३) इति पादः पदादेशे च कृते 
'सुपदी' इति साधु । [८] बहुत्रीहौ संख्यासुपूर्वस्य (९७५) इति समासान्तेन्त्यलोपे 
चतुष्पादिति भवितव्यम्‌ । [६] अवर बहूव्रोहौ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ (९७६) इति 
कपि समासान्ते 'विशालोरस्कः' इत्युचितम्‌ । [१०] दर्णनीयाभार्य इत्यसाघु । 
बहुव्रीहौ स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपुस्कादनूङः ० (६६६) इति पुव दावे उपसजनहस्वे च 
||| कृते 'दषनीयभाय" इति साधु । [११] स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपुस्कादनुर्‌ ० (६६६) 
|| इत्यत्र अनद्‌" इत्युक्ते पव द्धावस्याभावेन 'संहितोरूभार्थः ' इति भवितव्यम्‌ । [१२ | 
स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुस्कादनूङ्‌० (६६६) इत्यत्र 'अपरणी प्रियादिषु" इत्युक्तेन 
पुवद्धावस्तेन कल्याणीप्रियः" इति भवितव्यम्‌ । [१३] पयसूशब्द उरःपरभृत्यन्ततः । 
तेन उर्रभृतिभ्यः कप्‌ (६७९) इति समासान्ते कपि 'प्रियपयस्कः' इति भवित 
व्यम्‌ । [१४] पञ्चमीणव्दः पूरणाथेपरत्ययान्तः, तेन अप्‌ परणोभ्रमाण्योः (६७०) 
इति समासान्ते अपुप्रत्यये भस्येकारस्य लोपे च कृते "कल्याणीपञ्चमा" इयेवं 
भवितव्यम्‌ । 


बहुत्नीहिसमासप्रकरणम्‌ २२६ 


(=) रत्नैः शोभाऽस्य, पञ्चभिर्भुक्तमस्य--इत्यादिथौं मे बहुत्रीहिसमास क्यो 


नहीं होता ? 
(६) स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितयुंस्कादनूङ्‌० सूत्र को खोल कर अपने शब्दों मे सम- 
ज्ञाइये । 


(१०) उरप्रभूतियो मे कुछ शब्द प्रांतपदिकरूप से अौर कृ प्रथमैकवचनान्त- 
रूप॒से पदे गये है--एेसा करने का प्रयोजन स्पष्ट करे । 
(११) निम्नस्थ सूत्रों एवं वात्तिक आदियों कौ व्याख्या करे-- 
१. अप्पूरणीप्रमाण्योः । २. पादस्य लोपोऽ्हस्त्यादिभ्यः । ३. अन्तरबहि- 
भ्यल्चि लोम्नः । ४. शेषाद्विभाषा । ५. इणः षः । ६. सोऽपदादौ । ७. 
नञोऽस्त्यर्थानां ° । ८. प्रादिभ्यो धातुजस्य ° । &. हलदन्तात्सप्तम्याः० 1 
१०. सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य ° । ११. संख्यासुपुवस्य । १२. सप्तमीवि- 
ओेषणे० । १३. अनेकमन्यपदार्थँ । १४. अर्थान्ननः । १५. उरःप्रभृतिभ्यः 
कृप्‌ । १६. कस्कादिषु च । १७. बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः° । १८, पूर्ण्ि- 
भाषा । 
(१२) द्विविध विग्रह प्रदशित करते हुए निम्नस्थ रूपों की ससूतर सिद्धि प्रद 
शित करे 
१. स्त्रीप्रमाणः । २. पीताम्बरः । ३. त्रिमूर्धः । ४. उष्ट्रमुखः । ५ युव- 
जानिः! ६. जलजाक्षी । ७. चित्रः । ८. रूपव द्र्य; । €. पपर्णः। १०. 
अपृत्त्रः । ११. उपहृतपशुः । १२. अन्तर्लोमः । १३. उत्काकुत्‌ । १४. 
व्याघ्रपात्‌ । १५. प्रियसपिष्कः । १६. महायशस्कः । १७. कौतस्कुतः । 
१८. प्राप्तोदकः । १६. सुपदी । २०. त्रिचतुराः ) २१. उपदशाः । २२. 
कण्ठेकालः । 
(१३) निम्तस्य विग्रहो को समास का रूप दीज्यि-- 
१. श्रियोऽनङ्वान्‌ यस्य । २. अवमुक्त उपानहौ येन । ३. उरसि लोमानि 
यस्य । ४. सुन्दरी भार्या यस्य । ५. अधिरोपिता ज्या यत्‌ । ६. बहिर्लो- 
मानि यस्थ । ७. ञो रथो येन । ८. बह्वी विद्या यस्य । €. द्वौ वा त्रयो 
वा । १०. दक्षिणस्याः पूरवस्याण्चान्तराला दिक्‌ 1 ११. विगतो धवो 
यस्याः ! १५. पट्वी जाया यस्य । १३. वामोरू्भरा यस्म । १४. पुत्रेण 
सहे आग॑तः पिता । १५. विशतेरासन्नाः । १६. कृत्यं कृतं येन । १७. सु 
(शोभनं) हृदयं यस्य । १८. स्थूलानि अक्षीणि यस्या यष्ट्याः । १९ 
श्रिया वाना यस्य । २०. पर्व्रुणी नयने थस्याः । 
[लघु० | इति बहुब्रीहिः 


यहां पर बहृद्रीहिसमास का विवेचन समाप्त होता है । 


----: ० 


अध दइन्द्रसमासः 


, जब द्समास का प्रकरण प्रारम्भ करत है । दन्दर्द को आचार्यं पाणिनि ने 
दनद रहस्य-मर्यादावचन-वयुत्कमण-यजपातर-पयोगाऽभिव्यवितषु (८.१.१५) सूवरद्मरा रहस्य 
आदि कई अर्थो मे निपातित क्रिया है। सूत्र का योगविभाग कर इसे अन्य कई अधो मे 
भी निपातित किया जाता है । द्विगब्द को द्वित्व होकर दद्विओौ-+हिओ'में मुललुक 
पथम द्विशब्द के इकार को अम्‌ आदेश तथा दूसरे दविशब्द के इकार कौ अकार आदेश 
कर न्ध! शब्द सिद्ध किया जाता है । दो दो अर्थात्‌ जोड का नाम दद्र है- यह्‌ इस 
का मूलार्थ समञ्लना चाहिये । यह समासविशेष का नाम भी प्रसिद्ध होच्लारै कोद 
ट्स समास के उदाहरणं मे भौ प्रायः नोडोंकी ही बहुलता देखी जाती है । यथा--- 
हसिहिरौ, ईशकृष्णौ, सुखदुःखे, लाभालाभौ, जयाजयौ, कषुत्पिपासे, माता-पितरौ आदि । 
समासवाचक दनद्रशब्द पाणिनि से बहुत पहले सम्भवतः वैदिककाल से ही प्रसिद्ध हो 
चूका था। इन्दः सामासिकस्य च यह भगवद्गोता (१०.३३) का सुप्रसिद्ध वचने है । 
अनेक प्रातिश्ाध्यों मे भौ समासवाचक न्दरण़ब्द बहुत जगह पाया जाता है। 

अव सर्वप्रथम दन््रसमास के विधायकसूतर का अवतरण करते है-- 
[ लघु० | विधिःसूवम्‌--(€ ८१) चार्थे इनः ।२।२।२६॥ 
अनेकं सुबन्तं चार्थे वत्तेमानं वा समस्यते, स दनः ।} 
अर्थः- च' के अथं मे वत्त॑मान अनेक (एक से अधिक) सुबन्तं परस्पर विकल्प 
से समास को प्राप्त होते हँ ओर वह समास हृन्दसंज्ञक होता ह । 
व्यास्या-- चाथ ।७। १! दन्द: ।१।१। अनेकम्‌ ।१।१। (अनेकमन्यपदार्थे सूत से 
-ण्डूकप्तुतिन्यायद्वा रा) । सुप्‌ । १।१। (सुबामन्त्रिते पराङ्कवस्स्वरे सूत्र से । प्रत्यय होने 
कारण तदन्तविधि से सुबन्तम्‌" बतं नाता है) । समासः, विभावा- ये दोनों पूर्वतः 
अधिकृत ह । चस्य अर्थः चार्थः, तस्मिन्‌ = चार्थ, षष्टीतत्युरुषसमासः । अरथः (चाध) 
च॑ अध्यय के अर्थम वेत्त॑मान (अनेक सुबन्तम्‌} अनेक सुँबन्त (समासः) समास को 
(विभाषा) विक्त्य स प्राप्त होते है ओर वह मासि (न्दः) दन्रसं्ेक होता है! 
च्च'के कौन कौनसे अर्थ खौर किस किस अथं मे समासदहोतादैः 
इस कौ व्याख्या ग्रन्थकार इस प्रकार प्रस्तुते वं = 
[लघु ०] समुच्चमाऽ्वाचयेततरेतरयोग-चः 
श्व भजस्व' इति परस्परनिरपेक्षस्याऽनैक 
(भिक्षामट गां चानय' इत्यन्यतरस्याऽऽनुषड्गिकत्वेनाऽन्वयोऽन्वाचयः। अन- 
योद, म्यात्‌ समासो न । “धवखदिरौ छिन्धि" इति मिलितानामन्वय इतर- 
तेरयोगः । सञ्ज्ञापरिभाषम्‌ इति समूहः समाहारः ॥ 
अर्थ॑ः--समुल्वय, अन्वाचय, इतरेतरयोग भोर समाद्रार--ये चार 'च' के अं 


रचा: । तत्र 'ईडवरं गुर 
एकस्मन्नन्वयः समुच्चयः } 


[रा 
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होते है । जय परस्पर निरपेक्ष अनेक पद क्रिसौ एक मे अन्वित होते दँ तो वहां च'का 
अर्थं समुच्चयः होता टै । यथा--र्श्वरं गुरं च भजस्व (ईश्वर को भजो ओर गुरु को 
भी) । जहां कोई एक आनुषङ्गिक (अप्रधान) रूप से क्रिया मेँ अन्वित हो रहा हो वहां 
शच का" अथं अन्वाचय होता है । यथा-भिक्षामट गां चानय (भिक्षार्थं भ्रमण कर, 
गय को भी लेते आना) । समुच्चय ओर अभ्वाचय इन दोनों अर्थो मे सामथ्यं के अभाव 
के कारण समासे प्रयुक्त नहीं होता । जब अनेक पदार्थं मिल कर समूह बना कर किसी 
एक क्रियादि मे अन्वित होते हैँ तो वहां "च" का अर्थं इतरेतरयोग होता है । यथा-- 
धवखदिरौ छिन्धि (धव ओौर खदिर पेड को काटो) । जब समूह एकीभूत हो कर क्रिया 
आदि मे अन्वित होता है तो वहां च' का अर्थं समाहार होता है । जैते-संला-परि- 
भाषम्‌ (सञ्ज्ञा ओर परिभाषा का समहू) । [इतरेतरयोग ओर समाहार इन दोनो अर्थो 
मे सामथ्यं के अक्षुण्ण रहने से समास हो जाता है] । 

व्यार्या-- "च" के चार अथं माने जाते है--(१) समूच्चय । (२) अन्वाचय । 
(३) इतरेतरयोग । (४) समाहार } इन में प्रथम दो अर्थो मेँ सामर्थ्यं (एकार्थीभाव) न 
होने से समास नहीं होता । पिते दो अर्थो में एकार्थीभावरूपसामर्थयं रहने से समर्थः 


पदविधिः (९०४) के अनुसार समास हो जाता है! "च' के इन चारो अर्थो का सोदा- 
हरण विवेचन यथा-- 


(१) जव परस्पर निरपेक्ष = निराकाङ्क् (पारस्परिक सहितभाव से रहित) पदों 
का किसी एक द्रव्य, गुण या क्रियाम अन्वयहोतो वहां ष्व'का सभज्वय अर्थं होता 
है । यहां जब एक का क्रिया में अन्वय हो चुकता है तब आवृत्तिद्ारा उसी क्रियाम 
दुरे का अन्वय होता है । इस में च' शब्द के साथ उच्चारित पद को तो दूसरे की 
आकाङक्षा (अपेक्षा) रहती है परन्तु जो पद 'च' शब्द के विना उच्चारित होताहे उसे 
दूसरे की नहीं । उदाहरण यथा- ईश्वरं गुरु च भजस्व (ईश्वर को भजो ओर गुरुको 
भी).। यहां ईश्वर ओर गुरु परस्पर निरपेक्ष पद हैँ । इन मे कोई साहित्य (सहितभाव) 
नहीं । पहले ईश्वर पद का “भजस्व ' क्रिया मेँ अन्वय होता है--ईदष्वरं भजस्व । तब गुरु 
का दुबारा उच्चारित उसरी क्रिया मे अन्वय होता हे । रं च' कहने से शुरू" तो पदा- 
न्तर 'ईश्वर' की अपेक्षा करता है परन्तु पूर्वोक्त 'ईश्वर' पद को गुरु की अपेक्षा नहीं 
रहती । तो इस प्रकार समूच्वय अर्थ मेँ सुबन्त पद असंसृष्ट होमे से असमर्थं होते हँ अतः 
इरा अर्थं मे समास नहीं होता । जेसाकि सुव्रकारने कहा रै समर्थः पदविधिः (६०४) 
अर्यात्‌ समासादि.पदविधि समर्थं पदों के आश्रित होती है। 

(२) जां एक पदाथ प्रधान बन कर आर दूसरा अप्रधान रह्‌ कर भिन्न भिन्न 
क्रियाओं भँ अन्वित हो रहे हों वहां "च" का अन्वाचय अर्थं होता हे । यया--भिक्षामट 
गाञ््वानय (भिक्षाथे रमणं कर, यदि मार्ग मे गाय मिते तो उसे भी तेते आना) । हां 
भिक्षां जटन अवश्यकर््तव्य है ओर गायं का लाना आनुषङ्किक (अप्रधान--गौण) है । 


इसलिये भिक्षा ओर गौ का अन्वाच्रम होने से एकाथीधावरूपसाभय्यं के न होने क 
कारण इन में समास नहीं होता । 


~ 


भेमोव्या्ययोपेतायां लघुसिद्ान्तकोमृचयां 


(३) जब परस्पर सापेक्ष पदार्थो का समूह्‌ (जिस के अवयव उद्भूत अथात्‌ 
स्पष्टः भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हो) ए्कध्माविच्छिन्नरूप से क्रिया में अन्वित किया 
जाता है तो वहां 'च' का इतरेतरयोग अथं होता है । इस अर्थं मेँ पदों मे एकार्थीभाव. 
रूप सम्बन्ध रहने के कारण न्द्रसमास निर्बाध हो जाता है । यथा--धवखदिरौ छिन्धि 
(घव ओर खदिर के पेड को काटो) । यहां धव ओर खदिर सहितभाव से एके समूह्‌ 
केरूपमें छेदनक्रिया में कर्मत्वेन अन्वित हो रटे दँ । यद्यपि इन में सहितभाव विद्यमान 
है ओर एकधर्मावच्छिन्लरूप से ये क्रिया मे अन्वित भौ हो रहे है तथापि यह समुह उद्‌- 
भूतावयव दै अत एव इस में द्विवचन का प्रयोग हआ ह । 'धव अम्‌ +-खदिर अम्‌" उस 
अलौकिकविग्रह में' प्रकृत चाथ हनद्रः (६८५) सूत्र से दरन्रसमास हो केर समास की प्राति- 
पदिकसंजञा तथा सपो धातुपरातिपदिकयोः (७२१) सूर द्वारा उस के अवयव सुपो का लुक्‌ 
कर द्वितीया विभक्ति की विवक्षा में 'जौद्‌' प्रत्यय लाने से विभक्तिकारयद्रारा "धवखदिरौ! 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार--प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्षन्यग्रोधौ ! ब्रा च 
कषत्रं च ब्रहाक्षत्त्रे । इस समास मे परवत्लिङ्गं दन्द्रतस्युरुषयोः (६६२) सूत से परव- 
ल्लिद्धता होती दै अर्थात्‌ समास के परपद = उत्तरपद = अन्त्यपद का जो लिद्ध होता है 
वही समग्र समास का लिङ्ग हो जाता है । यथा--कुककरुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूयो 
इमे । मयूरी च कुक्कुटश्च मय्‌ रीकरककुटौ इमौ । इन का विवेचन पीछे (६६२) सूत्र षर्‌ 
कियाजा चुकाहै। 

(४) समूह का नाम समाहार है । यह भी "च' का एक अर्थं है । समाहार अर्थं 
वाले समूह के भवयव अनुभूत अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं भासते बल्कि उन का एकः 
समुच्वयात्मकरूप होता है । समुच्चय के एक होने से इस समास से सदा एकवचन तथा 
स नपुंसकम्‌ (६४३) के अनुसार नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग होता दै° । उदाहरण यथा--- 


१. 'धवखदिरौ छिन्धि" यहां ेदनक्रिया में कर्मत्वेन अन्विति के कारण "धव सम्‌ ~+ 
खदिर अम्‌' णसा दि तीयान्तघटित अलौकिकविग्रह दर्शाया गया है । यदि कदी 
क्रिया मे कतुंत्वेन अन्विति होगी (यथा--धवखदिरी वधते) तो धव सँ -|-खदिर 
यु इय प्रकारं प्रथमान्तघटित विग्रह भी रखा जासकता दहै । 

~ इतरेतरयोग ओर समाहार दोनों मे ही समुदाय वाच्य होता ह परन्तु प्रथम मं वह 
उद्भूतावयव हाता है जतः उस में द्विवचन ओर बहुवचन का प्रयोग हो सकता ह 
परन्तु दूसरे मे समुदाय अनुद्भूतावयव होता है इस से वहां केवल एकवचन का ही 
प्रयोग होता ह । जैसाकि प्रक्रियासर्वस्वकार नारायणभटर ने कहा है-- 

इतरेतरयोगेऽणि समुदायः अ्कल्प्यते ॥ 
समाहारेऽप्यसादेवं तद्भेदस्तु हरोदितः ११ 
आचये तु संहता वाच्यास्तेन द्विवचनादयः । 
समाहारे ठु संघातो वाच्यस्तेनैकतैव लि ॥। 
(क्रियासर्वस्व, समासखण्ड, पृष्ठ ५५) 
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संज्ञाचे परिभाषा च तयोः समाहारः संज्ञापरिभाषम्‌ 1 संज्ञा सुँ +-परिभाषा स 
इस अलौकिकविग्रह मे समाहार अर्थ मेंप्रकृत चाये हनः (६८५) सुव् से रन्रसमास हो 
कर समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, सृंन्लुक्‌, स नपुंसकम्‌ (६४३) से नपुंसकत्व के कारण 
ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य (२४३) द्वारा छस्व आदेश तथा नपुसक मे सुंको अम्‌ 
आदेश (२३४) ओर अमि पूरव, (१३५) से पूर्वरूप करने से (संज्ञापरिभाषम्‌ प्रयोग 
सिद्धहोजाताहै। 

सारयहटैकिश्च'के यद्यपि चार अर्थं तथापि समुच्चय ओर्‌ अन्वाचय 
अर्थो मे पदों मे एकाथींशरावरूपसाम््यं न होने से चाथ द्धः (६८५) सुत्रद्वारा समास 
नही होता । समास केवल इतरेतरयोग ओर समाहार इन दो अर्थोमंही होतादहे 
क्योकि इनमे ही एकार्थभिवरूपसामथ्यं पाया जाता है । ये अथं समासके द्वार 
प्रतीत होते दँ अतः समासावस्था में लौकिकविग्रहेवाक्ये की तसह 'च' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता 1 

रनद्रसमास मे भौ बहुवरीदिसमास्त कौ तरह दोयादो से अधिक षदं हुमा 
करते है । इस मे सभी पद प्रधान होते हैँ अतः समासमं कौने सा पद पूर्वं म प्रयुक्त 
हो भौर कौनसा वाद में? यह्‌ यहां प्रश्न उत्पन्न होला है । सत्र म "अनेकम्‌! पदका 
अनुवत्तं न होने से इस समास क सब पदे प्रथमानिदिष्ट से बोध्य होने के कारण उय- 
सर्जनसंज्ञक होते हैँ अतः किसी भरी पद क्रा पुवैनिपात यथेच्छ प्राप्त होता है। परन्तु 
एसा नहीं किया जा सकता क्योकि आचाय पाणिनि ने इस समास मे पूवेनिपाता्ं 
कई नियम निदिष्ट क्वि \ यहां छत्त्रोपयोमी कुष नियमों का लघुकौमुदीकार 
उल्लेव करते दै-- 

[लघु ०] विधिनचुनम्‌--( ९८६) राजदन्तादिषु परम्‌ ।२।२।३१॥ 
एषु पूरवप्रयोगाहं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । धर्मादिष्व- 
नियमः (गणसूत्रम्‌) -. अरथंधमौ, घर्माथौ ! इत्यादि ॥ 

अर्थंः--"रानदन्तः' आदिमे पूर्वनिपात के योग्य पद का प्ररनिप्रत हो! 
धर्मादिष्वनियसः (गणसूवर) धर्म आदि शब्दौ के दृनद्रसमास में पूर्वनिपात का कोई 
नियम नही होता, यथेच्छ पूर्वनिपात विया जा सकता है । 


१. समाहान्द का लौकिकविग्रह कई प्रकार से दर्णया जात्ता है । यथा-- 
संज्ञाचे परिभाषा च संज्ञापरिभाषम्‌ । 
संज्ञाच परिभाषा च तयोः समाहारः संज्ञापरिभाषम्‌ । 
संज्ञा च परिभाषा चानयोः समाहारः संज्ञापरिभाषम्‌ । 
संज्ञा च परिभाषा च समाहृते संज्ञापरिभाषम्‌ 1 
तात्य सब को एक ही है । परन्तु अलौकिकविग्रह सज्ञासुं-+षरिभाषासुः हौ 


रघा जाता है | कछ लोम 'घंज्ञा हस्‌ +-परिभाषा डस्‌” एसा भी असौकिकनिग्रह्‌ 
दशति है । 


२. क्वचिद्‌ "दन्तानां राजानो राजदन्ताः" इत्येवं पाठ उपलभ्यते । 


गर्न 


२३४ भेमोव्याख्ययोषेतायां लचुसिदधान्तन्नौमचां 


व्याख्या- - राजदन्तादिषु ।७।३। परम्‌ इति क्रियाविशेषणं द्वितीयैकवचनान्तम्‌ । 
पूर्वम्‌ । १।१। (उपसर्जनं पूर्वम्‌ सूत से} । धरयुज्यते" इति क्रियापदमध्याहायम्‌ । राजदन्त 
इतिशब्द आदिर्थेषान्ते राजदन्तादयः, तदुगरणसंविज्ञानबहृत्रीहिसमासः । राजदन्तादि 
एक गण है जो पाणिनीयगणपाठ मँ दिया गया है । इस गण का पहला श््द "राजदन्त" 
ह अतः इसे राजदन्तादिगण कहा जाता द । अर्थः (राजदन्तादिषु) राजदन्त आदि 
भषपपठिति शब्दों मे (पूवंम्‌--समासे पूरव्॑रयोगाहं पदम्‌) समास में पूरवंप्रयोग के योग्य 
पद (परम्‌ प्रयुज्यते) परे प्रयुक्त होता है । राजदन्तादिगण में कुठ शब्द तत्पुरुषसमास 
के ओर कुछ अन्य दन्दसमास के संगृहीत कयि गये हैँ । इन दोनों प्रकार के शब्दों मे 
पूवेनिपात के योग्य पद का परनिपात हौ- यही इस सूत्र मे कहा मया ह । 

उदाहरण यथा- 

लौकिकचिग्रह्‌--दन्तानां राजा राजदन्तः (दान्तो का राजा अर्थात्‌ ऊपरवाली 
पड्वित मे सामने का दान्त)" । अलौकिकविग्रह--दन्त आम्‌ -{-राजन्‌ सँ । यहां षष्ठ 
(६३१) सूत्रहास पष्ठीतत्पुरुषसमास करना दै । इस समास मे "षष्ठी" पद प्रथमा- 
निष्ट है अतः तदुबोध्य दन्त आम्‌” की उपसजेनसंज्ञः होकर उपसर्जनम्‌ प्रवम्‌ (९१०) 
सूत्रसे उस का पूर्वनिपात प्राप्त होता है परन्तु राजदन्तादियों मे पाठके कारण 
्रकरृतसूत्र राजदन्तादिषु परम्‌ (हमर) द्वार दरस का पूर्वनिपात न होकर परनिपाट 
किया जाता है । तब सँन्लुक्‌ हौ "राजन्‌ ~ दन्त" दस्र अवस्था मे न लोपः प्रातिषदि- 
कान्तस्य (१८०) से राजन्‌ के नकार का लोप कर विभक्ति लाने ते "राजदन्तः" परयोः 
सिद्धो जाता है यदि प्रकृतसू्र न होता तौ 'दन्तराजः' एसा अनिष्ट ख्य 
बन जाता । 

धर्मादिष्वनियमः (धमं आदि शब्दों मे पूर्वनिपात या परनिपात का कोई नियम 
नहीं होता) । इस गण भें कुछ शब्द दिविध भी पठे गये है । जैसे--धर्माथौ, ज्यं 
घमौः । कामार्थौ, अथैकामौ । शब्दाथौ , अर्थशब्दौ । आन्तौ, अन्तादी । गुणवृद्धी, 
वृद्धिगुणौ । इन से यही प्रतीत होता है कि इन्द्रसमास भें धर्मं आदि कुठ शब्दौ नेः 
पूर्वनिपात का कोई नियम नहीं, जिस का चाहो पूर्वनिपात या परनिपात कर लो । 
इसीलिये यहां कौमुदीकार नै गणस ऊहित (कल्पित) कर लिया रै--धर्मादिष्द- 
नियमः । तथादि-- 


१. ऊपर की दन्तपङ्क्ति भें मध्यवर्ती दो दान्त "राजदन्त! कटलाते है । यथा--राज- 
दन्तौ तु मध्यस्थावुपरिग्रेणिकौ कवनित्‌--(अभिधानचिन्तामणि, शलोक ५८४] । 
कुछ अन्य कोषकार ऊपर नीचे दोनों पट््तियों मे स्थित मध्यवर्ती दो दो दान्तो को 
 राजदन्त' कहते हैँ । यथा-- राजदन्त श्रेणिको इावघश्चोपरितः स्थितौ--(कस्प- 
हुकोष ३.१६०) । वैजयन्तीकोषकार भी एसा ही मानते दै--मध्यदन्ता राजदन्ता 
दष्टा तत्पारश्वयोदंयोः 

२. राजौ द्विनानर्िह राजबन्ताः--(नैषध० ७.४६) । 
राजन्ते चुतनोरसनोरमलतमास्ते राजवन्ताः पुरः--{शृङ्गारधनशतक ६७). । 
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लोकिकविग्रह--धरमश्व अर्थश्च धर्माथौं अथेघमौ वा (धमं मौर अर्थ) । 
अलौकिकविग्रह्--धमं सुं +-अर्थं सुं ¡ यहां इतरेतरयोग भें चाथं दन्दः (६८५) सूतरदारा 
द्रन्दसमास होकर समास कौ प्रातिपदिकसंज्ञा करने ते सुपो धातु्रातिपदिकथोः (७२१) 
द्वारा सुपो (दोनों सप्रत्ययो) का लुक्‌ हो जाता है--धर्म अर्थं । अव यहा 
अजाचदन्तम्‌ (६०८) इस वक्ष्यमाण नियम के अनुस्तार अर्थं" शब्द का पूर्वनिपात 
होना चाहिये परन्तु राजदन्तादियों मे पाठके कारण धर्मादिष्वनियमः इस ऊहित 
गणसूतर से किसी का भी पूर्वनिपात पा परनिपात हो सकता हे । अतः विभवति ला 
कर 'धर्माथौ या अर्थधमौ' दोनों प्रयोग सिद्ध हो जते है| 

दसी प्रकार कामश्च अर्थश्व कामाथौः अर्थकामौ वा, णब्दक्च अर्थश्च 
शब्दाथौ अर्थशब्दौ वा, आदिश्च अन्तष्च आद्यन्तौ अन्तादी वा--इत्यादियों म॑सम- 
लना चाहिये । 

राजदन्तादियां मे-- जायापती, जम्पती, दम्पती' ये तीन प्रयोग भी पाये 
जाते है । "जाया च पतिश्च" इस इतरेत रदन्समास मे जायाशब्द का पूर्वनिपात हो 
कर उसे जम्‌ या दम्‌ सवदिश विकल्प से हो जाते हँ । अतः विभक्ति (प्रथमाद्विवचन 
जौ" प्रत्यय) ला कर हरिशब्दवत्‌ विभक्तिकार्यं करने स॒ जम्‌-आदेशके पक्ष मे-- 
“जम्पती, तथा दम्‌ आदेश के पक्ष मे--'दम्पती'। किसो आदेशकेन होने पर 
"जायापती' । इस प्रकार उपर्युक्त तीन रूप सिद्ध हो जाते दै । विग्रहं सबकाएकसा 
ही है--जाया च पतिश्च (पत्नी ओौर पति) ।* 

अब द्न्दरसमास में पुर्वेनिपात का प्रतिपादन कसते है 

[लघु | विधि-सुवरम्‌--(& ८७) दृनदरे चि ।२।२।३२॥ 
ददे धिसंजं पूर्वं स्यात्‌ । हरिश्च ह॒रश्व हरिहरौ ॥ 
अर्थः न्हसमास मे पिसं्ञक पूर्वं मे प्रयुक्त होः ! 


--- 


१. राजदन्तादिगण यथा-- 
राजदन्तः । अग्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ । न्नमुषितम्‌ । सिक्तसंसुष्टम्‌ । मृष्ट- 
लुञ्चितम्‌ । भवक्लिन्नपक्वम्‌ । अपितोष्तम्‌ ( 
मखलम्‌ ॥ तण्डुलकिण्वम्‌ । दृषदुपलम्‌ ! आरग्वाथन 
अवन्त्यष्मकम्‌ । प्रयम्‌ । स्नातकराजानौ । विष्ववे 
दारगवम्‌ । शब्दाथौ 1 कामाथ । धर्माथौ । अर्भषन्दौ । कामौ । अर्थधमौ । 
वैकारिमतम्‌ । गोजवाजम्‌ (गाजवाजम्‌) । गोपालधानीपूलासम्‌ । पुलासकारण्डम्‌ । 
स्थूलासम्‌ । उशीरबीजम्‌ । जिज्ञास्मि । सिञ्जाफ्वत्थम्‌ । लितास्वाती । भरयपती । 
दम्पती । जम्पती । जायापती । पुत्रपती । पुनेपश्ु । केशश्मश्रु । शिरोबीजम्‌ । 


शिरोजानु । सपिमेधुनी । मघसपिषी । याचन्त । अन्तादी । गुणवृद्धी । वृद्धिगुणौ । 
इतति राजदन्तादिः ।! न 


न्‌} । उप्तगाढम्‌ ! उलूद्धल- 


न भ 


२६६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धन्तकौमुचयां 


व्याख्या- न्रे ।७।१। चि ।१।१। पूर्वम्‌ इति द्वितीयैकवचनान्तं क्रियाविशेषणम्‌ 
(उषसर्ननं पूर्वम्‌ सूत्र से) । प्रयुज्यते" इति क्रियाऽध्याहार्या । अथेः-- (न्रे) दन्द 
समास भें (थि) धिसंज्ञक (पूरं प्रयुज्यते) पहले प्रयुक्त होता टै । शंषो ष्यसति (१७० ) 
सूवद्मरा सखिवजं हस्व-इकारान्त ओर हस्व-उकारान्त शब्दों कौ धिसंजञा का विधान 
दरण चुके हैँ 

उदाहरण यथा- 

लौकिकविग्रह- हरिश्च हरश्च हरिहरौ (विष्णु भौर शिव} । अलोकिकविग्रह 
--हरि मुं +हर सुं । यहां चाथ दनः (६०८५) सूत्र से इतरेतरयोग मेँ दन्दरसमास टो 
कुर प्रकृत दर्द घि (६८७) सूवरहारा धिसञ्ज्ञक हरिणब्द का धूवंनिपात कर्‌ सुन्तुक्‌ 
पथा विभक्तिकायं करने से "हरिहरौ" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

सखि (मित) शब्द की घिसंज्ञा नहीं होती अतः सखा च सुत्व सविसत 
सुतसखायो वा । यहां प्रकृतसूत्र कौ प्रवृत्ति न हो कर पूर्वनिपात मे कामचारिता 
होतीहै। 

जब दरन्द्रसमास मे अनेक धिसञ्ज्क पद हों तो किसी एक विसंज्ञक पद का 
पूर्वनिपात कर शेषो को कहीं पर भी रखा जा सकता दै! । यथा--हरिश्च हरण्च 
गुरुश्च हरिहरगुरवः, हरिगुरुहरा वा । 

रन्द्रसमास में पूवंनिपातविषयक दूसरे सूत्र का निर्दे करते ह 

[लघु०] विधिनत्रम्‌- (६८८) अजाद्यदन्तम्‌ ।२।२।३३॥ 

(अजाद्यदन्तं पदं) रने पूरव स्यात्‌ ) ईशङ्ृष्णौ ॥ 

अर्थः -जो शब्द अजादि भी हो मौर अदन्त भी उसका द्न्द्रसमास मे पूर्व 
निपात हो 

व्याख्या अजाद्यदन्तम्‌ ।१।११ इन्द्रे ७।१। (इन्द्रे घि सूत्र से) । पूर्वम्‌ ।२११। 
(उपसजन परवम्‌ सत्र से) । शयुज्यते' इति क्रियाऽध्याहार्या । अच्‌ आदिर्यस्य तद्‌ 
अजादि, बहुव्रीहिसमासः । अत्‌ अन्तो यस्य॒ तद्‌ अदन्त, बहुव्रीहिसमासः । अजादि 
च तद्‌ अदन्तम्‌ अजायदन्तम्‌, कर्मधारयसमासः ! अर्थः--(अजा्दन्तम्‌ ) जो अजादि 
भी हो ओर अदन्त भी एेसा षद (दन्द) दन्द्रसमास में (पूर्व प्रयुज्यते) पूर्व मे प्रयुक्त 
होता है । उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--ईशष्च करष्णश्च ईशकृष्णौ (शिव ओर कष्ण) । अलौकिक- 
विग्रह--्् सुँ +-कृष्ण सुं । यहां इतरेतरयोग अर्थं मे चार्थे इन्दः (६८५) सूस 
"्रन्दसमास हो जाता है । इस समास में 'ईश' शब्द अजादि भी है ओर अदन्त भी } 
अतः अजाद्यदन्तम्‌ (६८८) दस प्रकृतसूत्र से इस का पूवंनिपात हो जाता है । अब 


१. अनेकत्र भ्राप्तावेकत्र निवमोऽनिप्रमः शेषे (वा०) । 
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समास कौ प्रात्तिपदिकसञ्जञा, सुग्लुक्‌ तथा विभक्तिकार्यं करने पर 'ईशकृष्णौ' प्रमोग 
सिद्धहोजाताहै। 

इसीप्रकार--उष्टाफ्व खराश्च तेषां समाहारः -उष्टृखरम्‌ ! उष्टुशशकम्‌ । 
अश्व रथम्‌ । अस्वशरस्वम्‌ । इत्याद 1 

टिच्पण (१)-- दरनद्रसमास मे यदि अजाद्यदन्त पद एकमे अधिक होतो उन 
मसे किसी एककाही इच्छानुसार पूरवैनिपात करना चादि । यथा--अश्वश्च 
रथश्च इन्द्रश्च अश्वरथेन्द्राः, इन्राफ्वरथा वा । यहां "इद्र ' आर "अर्व" दोनों अजा- 
यदन्त शब्द हैँ अतः यथेच्छ किसी एक का पूर्वनिपात हो जाता है दूसरा किसी भी 
म्धान पर रह सकता रै | अत एव वात्तिककार ने कहा दै-- बहुष्वनियमः (वा०) । 

टिप्वण (२)--यदि न्रसमास म चिसंज्ञक ओर अजाध्दन्तका एक साथ 
शूवनिपात प्राप्त हौ तो विप्रतिषेषे परं कार्यम्‌ (११३) कौ व्यवस्थानुसार अजायदन्त 
काही पूर्वनिपात होगा धिसंजजक क्म नही! यथा--अभ्तिष्च टन्द्रष्व इन्द्राग्नी । 
वायुश्च इन्द्रश्च इन्द्रवायू । इन्दुश्च अकच केन्द्र । इत्यादि । 
[लधु° | विधि-मूवम्‌-- (६८६९) अल्पाच्तरम्‌ ।२।२।३४, 

(अल्पाच्तरं पदं दनद पूवं स्थात्‌) । शिवकेशवां ॥ 

अर्थः- इन्समास मे सव से थोडे अचों वाला पद पूर्वमे प्रयुक्त होता है! 

ग्याख्या- अल्पाच्तरम्‌ ।१।१। दन्द ।७।१। (हन्द षि सूत्र से) ! पूर्वेम्‌ इति 
द्वितीयैकवचनान्तं क्रियाविशेषणम्‌ (उपसजन परव सूत्र से) । प्रयुज्यते इति क्रिया 
पदमध्याहारयेम्‌ । अल्पः (अल्पसंघ्यः) अच्‌ यस्म तद्‌ अल्पाच्‌ (पदम्‌), बहुव्रीहिसमासः । 
अल्पाच्‌ एव अल्पाच्तरम्‌, स्वाथे तरप्‌१ अत एव निपातनात्‌, कृत्वाभावस्च । अर्थः- 
(ढे) न्देसमास मे (अल्पाच्तरम्‌) अपेक्नाकृत कम अचो वाला पद (पूर्वं प्रयृन्यन) 
पूर्व म ्रयुक्त होता है । उदाहरण यथा--- 

लौकिकविग्रह॒--शिवश्च केशवण्च शिवकेणकौ (शिव ओर कृष्ण} । अलौक्रिक- 
विग्रह--शिव सँ }-केशव सुं । यहां इतरेतस्थोग ये चार्थे हन्ः (६८५) मूत्रम्‌ 
्रन्धममाम हो जाता दहै । परकृत मेँ "भिव" मेँ दौ अच्‌ तथा केव" भे तीन अच्‌ दै अतः 
अल्पाच्तरम्‌ (६८९) सूत्र से अल्पाच्‌ 'शिव' का पूर्वनिपात हौ मुनुक्‌ कर विभक्ति 
लाने से “भिवकेशवौ" प्रयोग सिद्धे हो जातादे। 

इसीप्रकार- प्लक्षच व्थगरोधषच प्लक्षन्यग्रोधौ । धवश्च खदिरश्च धवखदिगौ । 
इत्यादि । 


१. यदि प्रकषं मे तरम्‌ मानेगे तो द्विवचेनविभज्योपपदे तरबौयसंनौ (१२२२) सूदारा 
दोकेप्रक्षंमेहीतर्‌ प्रव्ययके विधानके कारण यहांद्र्रमे दोके प्रकु 
मेदी इस की प्रवृत्ति हो सकेगी अनेकं के प्रक में नही । अतः वहांम्बारथं मेदी 
तरप्‌ माना जाता द्वै । विशेष आकस्ग्रन्थों मे देष । 


डः ३८ भैमोव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुं 


एक से अधिकं अल्पाच्तर णब्द हों तो एक का तौ अवण्य पूर्वनिपात होताद 
परन्तु दूसरे के विषय म नियम नहीं रहता । यथा--शङ्ख-द्दुभि-वीणाः, शङ्ख- 
वीणा-दुन्दुभयः, वीणा-णङ्‌ख-दुनदुभयः, वीणा-दुन्टुभि-लद्खाः । शङ्ख ओौर वीणा दोनो 
दुन्दुभिं की अपेक्षा अल्पाच्तर है ।* 

इस सूत्र षर कु वातिक. बहुत प्रसिद्ध है । तथाहि- 

(१) ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणाम्‌ आनृपूर््येण (वा०) ॥ 

अर्थः-- जिन अनचोंकी संघ्या समानो एेसे ऋतुवाचक शर्दां के या 
नक्षत्रवाचक शब्दों के दन्समास मै उन के क्रमानुसार पूर्वनिपात किया जातान) 
यथा--हेमन्त-शिशिर-वसन्ताः ) कृत्तिका -रोिण्यौ ।* 

(२) लघ्वक्षरञ्च पूर्वम्‌ (वा०) । 

अर्थः--दन्दसमास भें लवु-अच्‌ वाले शब्दौ का पूर्वनिपात करना चा्विये ¦ 
यथा--कुशकाशम्‌ । शरचाधम्‌ । 

(३) अर्भ्यहितञ्च {वा०) ++ 

अथः इन्दरसमास्‌ मे अधिकपूज्य का पूर्वनिपात करना चाहिये । यथ्ा-- 
मातापितरौ । वासुदेवार्जुनौ । दूसरे पूवंनिपातनियमों का यह बाधक दे । 

(४) भातुर्ज्यायसः (वा०) ॥ 

अथेः--दन्दसमास मे वड़े भाईके नामका पूर्वनिपात करना चाद्धिये । यथा 
--युधिष्ठिरार्जुनौ । 

(५) वर्णनामानुपुव्धेण (वा०) ॥ 

अ्थंः--हन्द्रसमास भे ब्राह्मण आदि वर्णवाचक शब्दों का अपने कमनुमार 
गूर्वनिपात होना चहिये । यथा--ब्राह्यण-क्षत्तरिय-विट्‌-गूद्राः । 

(६) संख्याया अल्पीयस्याः पुवंनिषातो वक्तव्धः (वा०) ।। 

अर्थः समासमात्र मेँ छोटी संख्या का पूर्वेनिपात कहना चाहिये । यथा--द्नौ 
च दश च द्वादशः । द्वौ वात्रयो वा द्वित्राः } पञ्च वा षड्‌ वा पञ्चषाः ।५ 


१. गूत्रकार ने लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (३.२.१२६) सूर भँ अल्पाच्तर हेतुशब्द का 
पूर्वनिपात न कर यह ज्ञापित किया है कि सम्पूर्णं पवेनिपातणास्त्र अनित्य ह । 
अत एव शिष्टप्रयोगों मे कई जगह इस का उल्लद्घन भी देखा जाता है । यथा-- 
स सौष्ठवोदा्थविशेषशालिनीं विनिरिचितार्थामिति वाचमाददे (किरात० १.३) । 
यहां दनदसमास मे जजाद्यदन्त ओौदार्य" शब्द का पूवैनिपाति नही किया गया । 

. ऋतूनामानुपूवयं प्रादृभविक्ृतं नक्ष्ाणां त्दयक्रतं बोध्यम्‌ । 

३. पिवुदशगृणः माता गौरवेणातिरिच्यते { = <?) ! 

४. टादश कौ सिदि दशचष्टेनः संस्यायामबहूबरीह्य शीर्थोः (९६०) सूत्र पर विस्तार 
से दर्शाई जा चुकी है वहीं देखे । 

~ दविवाः' ओर "पञ्चषाः, प्रयोगौ की सिद्धि पछि पृष्ठ (२०५) पर दिखा चुकेरै. 
वहीं देखें । 


० 


च 


= 1 मासप्रकरणम्‌ २३६ 


अब इन्रस्मास के अपवाद एकङेषवृत्ति को प्रदशित करने के लिये अग्रिमसूत्र 
का अवतरण करते 


[लघु०] विधि-ूवम्‌- (६६०) पिता मात्रा ।१।२।७०॥ 

मात्रा सहोवतौ पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ। 
मातापितरौ वा॥ 

अथैः--'मात्‌' शब्द के साथ कहे जाने पर "पितु" शब्द विकल्प से शेष रहता 
है (मातृशन्द लुप्त हो जाता है) | 

व्याश्या--पिता ।१।१। मात्रा ।३।१। शेषः ।१।१। (सरूपाणामेकशेष एक- 
विभक्तो सूत्र से) । अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। (नपुंसकमनपुंसकेनकवग्चास्यान्यतरस्थाम्‌ सूत्र 
से) । णिष्यते इति शेषः, कर्मणि घञ्‌ । अर्थः-- (मावा) मावृशव्द के साथ कटे जाने पर 
(पिता) पितुषन्द (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था मेँ (शेषः) शेष रहता है अर्थात्‌ मातृ- 
शब्द लुप्त हो जाता दै । अन्यतरस्याम्‌' कहने से दूसरी अवस्था मे दोनीं का प्रयोगभी 
रहता है } इस तरह विकल्प सिद्ध हो जाता है । उदाहरण यथा-- 


माता चं पिता च पितरौ (माता ओर पिता)। जव हमे मातृशव्दके साथ 
पितृणव्दं का कथन अभीष्ट होता है तो विभक्ति लाने से पुव ही अन्तरङ्ख होने से प्रकृत 
षिता मात्रा (६९०) सूवद्रारा पितृशब्द शेष रह जाताः है ओर मातृणब्द निवृत्त हो 
जाता है} यः शिष्यते स लुप्यमानार्थानिधायो (अर्थात्‌ जो शेष रहता है वह लप्त हए 
शब्द के अर्थं को भी कहता दै) इस न्याय से जेष रहा पितृशन्द माता-पिता दोनों के 
अर्थो कौ प्रकट करता है । अत एव अवशिष्ट पितृशब्द से प्रथमाविभन्ति की विवक्षा मे 
प्रभमाद्धिवचन "अ, प्रत्यय ला कर "पितृ +-ओौ' इस अवस्था मे ऋतो डिसर्वनामस्था- 
नयोः (२०४) से ऋकार को गुण, रपर अर्थात्‌ अर्‌" करने मे 'पितसौ" प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है) ) एकणेष यहां वैकल्पिक है अतः एकशेष के अभाव मेँ "मातृ सुँ +पितृ सुवे 
इतरेतरयोग मे चार्थे रनः (६८५) सूत्र मे हृन्द्रसमास, समसि कौ प्रातिपदिकसंज्ञा, 
सृन्नुक्‌ तथा अभ्यहित्तञ्च वा्तिकद्रारा पिता की अपेक्षा अभ्यहित (पुन्य) होने से मातृ- 
ल्द का पूर्वनिपात हो--मातु | पितू । अब आनङ्‌ ऋतो दृन्रे (६.३.२४) सूत्र से 
पूर्वपद 'मातृ' के ऋकार को आनड्‌ (आन्‌) आदेश हो कर-- मातान्‌ + पितृ । पुनः 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूव्रदरारा नकार कालोप हो प्रातिपदिकत्वात्‌ समुदाय 
से प्रथमा के द्विवचन ओ प्रत्ययकौोला कर ऋत डिसर्वनामस्यानयोः (२०४) रो 


१. जगतः पितरौ वन्दे पार्वतोपरमेश्वरौ- -(रपु° १.१) । 

२. अर्थः - विद्या तया योनि सम्बन्धवाची ऋदन्त न्दो के दन्द्रसमास मे उत्तरपद के 
परे रहत पूर्वपदं को आनङ्‌ (आन्‌) आदेष ह्रो जाता दै } यथा--होतप च पोता च 
होतापोतारौ । याता च ननान्दा च याताननान्दरौ (देवरपत्नी तथा ननन्द) ।. 


२४० भेमीव्याष्येपेत्तायां लवुसिद्धान्तकौषचा 


ऋकार को गुण करने से "मातापितरौ"! प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

अजन्तपुंलिङ्धप्रकरण कै आरम्भ मे सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१२५) सून 
का वर्णन कर चुके हैँ वह भी इसी एकेषप्रकरण का मूत्र ह । इस प्रकरण के कु अन्य 
उपयोगी स्थल भी यहां छत्त्र के ज्ञाना्थं दे रहै - 

[कि] 'स्वस्‌' (बहन) शब्द के साथ उच्चारित होने पर "रात्‌" णव्द भेष रहना 
दै । यथा--श्राता व.स्वसा च श्रातरौ (भाई ओर वहन} । 

[ख] "दुहितु" (लड़की) णब्द के साथ उच्चारित होने पर "पूत्र' णनब्द जेष रहेना 
दै । यथा-- दुहिता च पूतश्च पुत्रौ (पुत्री ओर पूवर) ।* 

[ग] स्त्रीलिङ्ख जातिकाचक शब्द के साथर उच्चारित होने पर उसी जाति का 
पलिङ्ग शब्द शेष दहता है । यथा--हंसौ च हंसश्च हसौ (हंमी ओर हंस) ।* 

[घ] “एवश्रू' (सास) शव्द के साथ उच्चारित होने पर 'एवश्ुर' न्द विकल्प मे 
भेष रहता दै । यथा--्वशरूए्च श्वशुरश्च ष्वशुर श्वश्रूश्वशुरौ वा (सास ओर ससुर) ।* 

अव हृनदरसमाम मे एकवद्भाव के प्रतिपादक प्र्रानमूत्र का अवतरण करते टै 
[लघु० | विषि-मवम्‌ (६६१, हन्दर्च प्राणि-तुं-सेनाङद्धानाम्‌ । 

२।४।२॥ 

एषां दनद एकवत्‌ \ फाणिपष्दम्‌ । मादंड्गिकवेणविकम्‌ । रथिका- 
श्वारोहम्‌ ॥ 

अर्थः. -प्राण्यद्धो, वाद्याङ्खो तथा मेनाद्वोका दनद एकवत्‌ अर्थात्‌ केवल 
समाहार अर्थ॑काही प्रतिपादक हो 1 

व्याख्या दन्दः ।१।१। च इत्यव्यथपदम्‌ । प्राणि-तू्य-सनाङ्गानाम्‌ ।६।३। 
एकक्चनम्‌ ।१।१। (द्विगुरेकवचनम्‌ सूच मे) । प्राणौ च तूर्वञ्च यना च प्राणितू्य 
मेनाः, तासामङ्गानि प्राणिततू्य-मेनाङ्गानि, तेषाम्‌ = प्राणि-तू्ं-मनाद्धानाम्‌, द्र 
गर्भषष्डीतत्पुरुषसमासः । द्रन्ान्ते श्रूयमाणं पदः प्रत्येकभनिसम्बध्यते इति न्यायात्‌ 


१. यं मातापितरौ कलेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ 1 
न तस्य॒ निष्कृतिः शक्या कतुं वषशतेरपि ॥ {मनु० २.२२७) 

२. उत्तरभारते के आचार्यो के मतमेद्सद्न्धकराल्य मातरपितरौ" हा करतादटै 
जैसाकि आचाय ने कहा है--मातरपितरावुदचाम्‌ (६.३.६१) \ पितराातरा 
च च्छन्दसि (६.३.३२) के अनुसार वेदम पितरामातरा" का प्रयोग पाया जाता 
है-आ मा गन्तां पितरामातरा च (यजुः° ६.१६) । 

३. भ्रातृपुत्रौ स्वसु-दुहितुभ्याम्‌ (१.२.६८) । 

४. परमान्‌ स्त्रिया (१.२.६७) । 

५, श्वशुरः श्वश्रवा (१.२.७१) । 


दन््समामप्रकरणम्‌ ट ४१ 


प्राण्यद्भानां तू्घाद्गानां मेनाद्खानाम्‌ चेति लभ्यते । एकं वक्तीति एकवचनम्‌, कर्तरि 
युट्‌, सामान्ये नपुंसकम्‌ । अत्र समाहा ग्रहणं कततव्यम्‌ इति वातिकवलात्‌ ममाहार- 
रूपस्य एकस्यार्थस्य प्रतिपादक एषां दृन्रसमास इति फलति । अथः (प्रापितूर्य- 
सेनाङ्गानाम्‌) प्राण्यद्खो, तूर्याङ्गो तथा सेनाङ्गं का (नरः) न्टसमाय (च) भी 
(एकवचनम्‌) एक समाहाररूप अर्थं का प्रतिपादक होता टै । 

दृन्ममास इतरेतरयोग तथा समाहार दोनों अर्थो में प्राप्तदवै। वहां पनः 
समाहार अर्थं मे ममान का विध्रान इस वात कौ द्योतित करतार किडइन का ममास 
केवल समाहार अर्थमेही हो सकता दै इतरेतरयोग मे नही । नमाहार अनुद्‌भूतावयव 
एक ममू होता टै अते एव एकवचनान्त होता है । स नपुंसकम्‌ (६४३) सूव्राराद्मे 
नपुंसक माना जाता टै 

प्राप्यद्घ--हस्त, पाद जादि; तूर्याद्ग- मृदङ्ग, वेणु, वीणा आदिको त्रनाने 
वाने शिल्पी लोग, तथा सेनाद्व--हाधी, रथ, घोडे या उन प्र सवार मेनिक आदि 
ममञने चाहिये । 

प्राण्यद्तों काद्र यथा 

सलौकिकविग्रह--पाणौ च पादौ च एषां ममाहारः पाणिपादम्‌ (हाधों ओौर 
पांवों का समूह्‌) । अलौकिकविग्रह प्राणि जौ पादे जौ 1 यहां चाथ न्दः (९६८५) 
सूत्रम देनद्रसमास, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुं्लुक्‌ तथा प्राण्यद्खों का दन्द होने के कारण 
दन्श्च प्राणि-तूर्य-सेनाद्घानाम्‌ (६६१) इस प्रकृतसूत्र से एक्वनद्राव हो जाता ठै । 
अव ठस मे परे प्रथमा के एकवचन घ्नं प्रत्यय को लाने पर स नपुंसकम्‌ (६४३) मूव्हारा 
नपुंसकत्व हो जाने मे सुं कोजम्‌ आदेश एवम्‌ अमि पूर्वः (१३५) मे पूर्वरूप करने पर 
पाणिपादम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाद 

दमीप्रकार--शिरण्च ग्रीवा चानयोः समाहारः णिरोग्रीवम्‌* आदि प्रयोगो की 
प्रक्रिया समञ्लनी चाहिये । 

तर्याङ्गो का द्वन यथा--- 

लौक्रिकविग्रह--मादंद्भिकाश्च वैणविकाण्च एषां समाहारे मादंद्िकवेणविकम्‌ 
(लवलावादकों तथा वेणुवादको का ममूह)* । अलौकरिकविग्रह्‌-- मादंद्धिक जम्‌ + 


१. अत्र त्या ङ्गणव्देन वादका एवेति अल्पाच्तरम्‌ (२ ) इत्यत्र भाष्ये ध्वनिन- 
मिति लघुशब्दन्ृशेखरे नागेशः । 


२. जिग्सू सु+ ग्रीवा सुं इत्यत्र ममाह दन, सुन्लुकि, नपुभकटस्वे, सकारस्य रत्वे, 
हशि च (१०७) इत्युत्वे, गुणे च कृते क्लीवे शिरोग्रीवम्‌ इति मिध्यति । 

३. यद्यपि मृदङ्गवैणवणब्दौ वाद्यविशेषपरौ तथापीह तद्वादने व्तति} मृदङ्गवादनं 
शित्मम्‌ (कौशलम्‌) अस्येत्यर्थो शिल्पम्‌ (११२६) इति ठकि, ठस्य इकादेशे 
आदिवृद्धौ भस्याकारस्य लोपे च कृते सादं द्धिकशन्दः सिध्यति । वेणोविकारो वंण- 
वम्‌, ओरन्‌ (४.२.७०) इत्यञ्‌ । वं णववादनं जिल्पमस्येति चैणविकः, पूर्ववन्‌ ठक्‌ । 


ल०च० (१६) 
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वेणविक जस्‌ । यहां पर भी पुंवत्‌ दरन््समास, सुन्लुक्‌ तथा प्रकृतसूत्र मे एकवद्भाव 
कर नपुंसकलिङ्ग मे उपर्युक्त रूप सिदध हो जाताहै। 

सेनाद्धो का दन्द यथा-- 

लौकिकविग्रह--रथिकाश्च अश्वा रोहाश्च एषां समाहारो रथिकाश्वारोहम्‌ 
(रथिकों ओौर वुद्सवारों का समूह) । अलौक्िकविग्रहु-- रथिक जस्‌ + अश्वारोह 
जस्‌^ । यहां भौ पूववत्‌ हृनद्समास, सुन्ुक्‌ तथा प्रकृतसूत्रे एकवेद्धाव कर नपुंसक मे 
“रधिकाएवा रोहम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै ।२ 

नोट--ध्यान रहे कि प्राष्यङ्गों का प्रा्यद्धों के साथ, तरयाद्धों का तूर्याङ्गो के 
साथ ओौर सेनाङ्गोंका सेनाङ्गोके साथ ही यहां समाहार इष्ट रै \ अतः 
'मादैद्खिकश्च अश्वारोह मादङ्गिकाश्वारोहौ' यहां इतरेत खन्द हो जाता है प्रकृत 
सूत्र से एकवद्भाव नहीं होता । 

अब इन्द्रसमास के सुप्रसिद्ध समासान्त यच्‌ प्रत्यय का निर्देश करते है - 
[लघु० ] विधिःूत्रम--(€&६२) इन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे । 

५।४।१०६॥। 

चवर्गान्ताद्‌ दषहान्ताच्च इन्द्राद्‌ टच्‌ स्यात्‌ समाहारे 1 वाक्‌ च 
त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ 1 त्वगस्रजप्‌ । शमीदुषदम्‌ । ववित्वषम्‌ । छत््रोपानहम्‌ 1 
समाहारे किम्‌ ? प्रातृट्शरदौ ॥ 

अथेः--चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त ओर हकारान्त॒समाहन््र से 
समासान्त टन्‌ प्रत्यय हो 1 

ग्याख्या--नद्रात्‌ ।५।१। चु-द-ष-हान्तात्‌ ।५।१। समाहारे ।७।१। टच्‌ ।१।१ 
(राजाहःसचिभ्यष्टच्‌ सूत्र से) । प्रत्मयः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः--ये सव पूर्वतः 
अधिकृत हैँ । चश्च दश्च ष्व हश्च॑षां समाहारः चुदषहम्‌, चुदषहम्‌ अन्ते यस्य स. 
चुदषहान्तः, तस्मात्‌ = चुदषहान्तात्‌ । समाहा न्रगभं-बहुवरीहिसमासः \ दका रादिष्व- 
कार उच्चारणार्थः ) अर्थः -- (समाहारे) समाहार अर्थ मे (चु-द-ष-हान्तात्‌) चवरगन्ति, 
दकारान्त, षकारान्त ओर हकारान्ते (इन्द्रात्‌) इन््समास से परे (तद्धितः) तद्धितसं क 
(टच्‌ प्रत्ययः) टच्‌ प्रत्मय हो जाता है ओर वह (समासान्तः) इम समास का अन्तावयव 


१. रथेन चरन्तीति रथिकाः । चपदिभ्यः ष्ठन्‌ (४.४.१०) इति ष्ठन्‌ प्रत्ययः । 
अश्वमारोहन्तीति अश्वारोहाः । कर्मण्यण्‌ (७६०) इत्यण्‌ प्रत्ययः । 

२. यदि सेना के पशुओं माका ही दन्द होगा तो वहां प्रकृतसूव्र का विभाषा वृक्ष 
मृग-तृण-धान्य-व्यञ्जन-पशु-शकून्यश्व-वडव-पर्वाऽ्यराऽघ रोत्त राणाम्‌ (२.४.१२) 
इष सूत्र से वाध हो करं वैकल्पिक एकवद्भाव हो जायेगा । यथा--हस्तिनोऽश्वाश्च 
हस्त्यश्वम्‌, हस्त्यश्वाः । 

३. अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । विनाप्येतेन तदन्तविधिना सिद्धः । 
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होतादै। टच्‌ के टकार ओर चकार इत्सञ्ज्ञकहो करलुप्तहो जाते अ' मात्र 
शेष रहना दै । 

चवर्गान्ति के उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह वाक्‌ च त्वक्‌ चानयोः समाहारो वाक्त्वचम्‌ (वाणी ओर 
त्वचा का समुदाय) । मलोकिकविग्रह-- वाच्‌ सूँ + त्वच्‌ सुं । यहां समाहार अरथंमें 
चाथं दृन्हः (६८५) सूत्रसे द्रन्धसमास, समास की प्रातिपदिकसंज्ञा, सुन्लुक्‌ तथा 
अन्तवेत्तिनी विभक्ति का आश्रयले कर पदत्व के कारण चोःकुः (३०६) सून्दयारा 
वाच्‌ के चकार को कुत्वेन ककार अदेश कर "वाक्त्वच्‌' बना । अव इस समाहारदन् 
के अन्त मेँ चवगं विद्यमान है अतः दरन््राच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे (६९२) इस 
परकृतसूत्रद्वारा समासान्त टच्‌ प्रस्य कर उस के अदुबन्धोंका लोप करनेन 
वाक्त्वच्‌ {-अ = 'वाक्त्वचत' यह अकारान्त शब्द निष्पन्न हुआ । स नुं्कम्‌ (६४३) 
के अनुसार नपुंसक कै प्रथमैकवचन में सँ को अतोऽम्‌ (२३४) से अम्‌ अदेशतथा 
अभि पूवः (१३५) से पूवैरूप करने पर "वाक्त्वचम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै। 

इसीप्रकार- त्वक्‌ च स्रक्‌ चानयोः समाहारः त्वक्खरजम्‌ (त्वचा ओर माला 
का समाहार) । (त्वच्‌ सुं + खन्‌ सुं! इस अलौकिकविग्रह मँ भौ पूर्ववत्‌ समास ओर 
समासान्त टच्‌ करने से उपर्युक्त रूप सिद्ध हो जाता दै । सूत्रम च'नकटकर चु" 
(चवर्ग) कथन का प्रयोजन यही कि इन जकारान्त स्थलों मे भी टच्‌ हो जाये । 

दकारान्त का उदाहरण यथा--- 

लौकिकविग्रह--शमी च दृषच्चानयोः समाहारः शमीदुषदम्‌ (शमी वृक्ष ततथा 
पत्थर का समुदाय} । अलौकरिकयिग्रह--शमी सु+ दृषद्‌ सुं । यहां भी पवेवत्‌ 
दरन्द्रसमाम में सुंन्लुक्‌ कर दकारान्त समाहार से प्रकृतसूवदरारा समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
करने पर विभवित लनि से 'गमीदृषदम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

पकारान्त का उदाहरण यथा-- 

लोकिकविग्रह--वाक्‌ च त्विट्‌ चानयोः समाहारो वाक्त्विषम्‌ (वाणी ओर 
कान्ति का समूह) । अलौकिकविग्रह - वाच्‌ सँ + त्विष्‌ मँ । यहां समाहार अर्थम 
दन्समास, सुन्लुक्‌ तथा चोः कुः (३०६) सूव््वारा वाच्‌ के चकार को कुत्वेन ककार 
हो 'वाक्त्विष्‌' बना । अव षकारान्त समाहा दन्द होने के कारण प्रकृतसूत्र मे ममामान्त 
टच्‌ प्रत्यय कर विभक्ति लाने से 'वाक््विषम्‌ प्रयोग निद्धहो जातादै। 

हकारान्त का उदाहरण यथा -- 

लौकिकविग्रह--छत््रं चोपानच्चानयोः समाहारः--छत्तरोपानहम्‌ (छाति ओर 
जूते का समुदाय) । अलौकिकविग्रह--छत्र सुं + उपानद्‌ सुं । यहा भौ पूववत्‌ 
समाहारदरन्, लुक्‌, गण तथा हकारान्त समाहा दन््र होने के कारण प्रकृनसून्हमारा 
समासान्त टच्‌ हो कर नपुंसक मे विभ्रक्तिकायं करने से 'छत्वरोपानहेम्‌" प्रयोग सिद्ध 
होजाताहै। 
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इम्‌ सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) सुक्‌ च त्वक्‌ चानयोः समाहारः सुक्त्वचम्‌ । 

(२) समिधश्च दृषदश्च समाहृताः समिद दृषदम्‌ । 

(३) सम्पदक्च विपदष्चासां समाहारः सम्पद्विपदम्‌ । 

(४) धेनूनां गोदृहाञ्च समाहारः धेनुगोदुहम्‌ । 

(५) वाक्‌ च विप्रुषश्च समाहूताः वाकूविप्रुषम्‌! । 

यह समासान्त टच्‌ प्रत्यय समाहार से दी विधान क्रिया गया द इतरेतच्दन्द 
से नहीं । तथाहि प्रावृट्‌ च शरच्च प्रावृद्‌शरदौ (वर्षा भौर शरदृतु) । यहां श्रावृष्‌ 
सुं +शरद्‌ सू' इस अलौकिकविग्रह मे चार्थं हन्द: (६८५) से इतरेतरदरन्ध हो कर 
सुलुक्‌, पदान्त षकार को जलां जशोऽन्ते (६७) द्वारा जश्त्वेन उकार तथा खरि 
च (७४) ते चर्त्वेन टकार हो कर विभक्ति लानेसे प्रावृटूमरदौ' प्रयोग सिदहो 
जाता है । इतरेतर होने के कारण यहां टच्‌ नहीं होता । 

समाहार्ढन्द भी यदि चू-द-ष-हान्त नही होगा तो उससे भी टच्‌ न ठोगा। 
यथा---दृ ष्च समिच्व अनयोः समाहारो दृषत्समित्‌ । यहां समिधूशन्द धकारान्त है 
अतः टच्‌ नहीं होता । इसीप्रकार--यङ्च्च मेदश्चानयोः समाहारे यक्रन्मेदः । यहां 
मेदस्‌ शब्द सकारान्त है अतः टच्‌ नही होता । 


अभ्यास [७| 
(९) समासविशेषवाची दरन्शब्द पर टिप्यण कीजिये । 
(२) "च" के चार अर्थो का सोदाहरण विवेचन कर यह बताये कि किस किस 
अथे मे दरन्रसमास होता है ओर क्यो ? 
(३) इन्समास के पूर्वनिपात परर सोदाह॒रण एक टिप्पणी लिखे । 
(४) निम्नस्थ वचनो को स्पष्ट कीजिये-- 
[क] धर्मादिष्वनियमः । 
[ख] समाहारे भिम्‌ ? प्रावृट्शरदौ । 
[ग] अनयोरसामर्थ्यात्‌ समासो न \ 
[च] अन्यतरस्याऽनुषद्भिकत्वेनाऽ्वयोऽन्वाचयः । 
[ड] परस्परनिरपक्षस्याऽ्नेकस्यैकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः । 
(५) समाहारदन् ओर इतरेतर मे क्रिस किस लिङ्ग ओर किस किस 
वचन का प्रयोग किया जता है? 
(६) निम्नस्थ प्रयोगो मे एकशेषविधि का आश्रय कर सप्रमाण रूप सिद्ध 
करे 
[क] स्वसा च भ्राता च । 


। १. वाणी तथा मुख से निकले जलकण । 
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[ख | दुहिता च पुत्रश्च । 
[ग] हंसौ च हंसश्च । 
[घ] माताच पिता च। 
[ड | श्वश्रूश्च श्वशुरश्च । 

(७) निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करे-- 
१. हनद्ाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे । २. अजाद्यदन्तम्‌ । ३. चार्थे दन्दः । 
४, राजदन्तादिषु परम्‌ । ५. पिता मात्रा । ६. इन्द्रश्च प्राणि-तूर्य- 
सेनाङ्गानाम्‌ । ७. दने धि। 5. पुमान्‌ स्त्रिया । €. अल्पाच्तरम्‌ । 
१०. अभ्यहितञ्च (वा०) । 

(८) अधोलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करे 
१. पाणिपादम्‌ । २. दम्पती । ३. संनापरिभाषम्‌ ४. धवखदिरौ । 
५. छत्त्ोपानहम्‌ । ६. द्वादश । ७. मातापितरौ । ८. रथिकाश्वारोहम्‌ 1 
€. वाकूत्विषम्‌ 1 १०. राजदन्तः । ११. अर्थधर्मौ । १२. मादंङ्जिक- 
वैणविकम्‌ । १३. शिरोग्रीवम्‌ । १४. वाक्त्वचम्‌ । 

(६) निम्नस्थ विग्रहो के दन मे किस का पूर्वनिपात होना चाहिये ? सप्रमाण 
लिचे-- 
१. इन्द्रश्च वायुश्च । २. सखा च सुतश्च । ३. अर्जुनश्च भीमश्च । 
४. तयश्च दश च । ५. ईशश्च कृष्णश्च । ६. अर्जुनश्च वासुदेवप़च । 
७. उष्टाणां खराणाञ्च समाहारः । र. रोहिणी च कृत्तिका च । €. वीणा 
च दुन्दुभिश्च शङ्खश्च । १०. ठेरश्च हरिश्च । ११. हरिश्च हरश्च 
गुरुफच । १२. धर्मश्च अर्थश्च । १३. अकंश्च इन्दुश्च । १४. क्षत्तरियए्च 
ब्राह्मणश्च । १५. शुद्रश्च विट्‌ च । १६. वसन्तश्च शिशिरण्च । 
१७. पतिश्च भार्या च । १८. पतिश्च पुत्रश्च । 

[लघु°] इति हन््रः 
यहां पर दनद्रसमास का विवेचन समाप्त होता है । 


--:°---- 


अथ सम्रासान्तप्रकरणम्‌ 


अब सर्वसमासोपयोगी कु समासान्त प्रत्ययो का निर्देश करते है - 
[लघु० ] विधिम्‌ (९६३) ऋकपुर>धूःपथामानक्षं ।५।४।७४।। 
“अ +-अनक्षं' इतिच्छेदः । ऋगाययन्तस्य समाप्तस्य अः प्रत्ययोऽन्ता- 
वयवः स्यात्‌, अक्षे या धूस्तदन्तस्य तु न । अर्धर्चः । विष्णुपुरम्‌ । विमलाय 
सरः । राजधुरा । अक्षे तु- जक्षधूः। दुढधूरक्षः । सखिपथः । रम्यपग्रो देशः॥ 
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अर्थः--सूत्रगत (आनक्षे' का अ | अनक्षे इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिये । 
ऋच्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ ओर पथिन्‌--ये शब्द जिस के अन्तमं होसे समाससे परे 
समासान्त “अ प्रत्यय हो जाता है, परन्तु यदि धुर्शब्द अक्ष (रथचक्र) के साय सम्बद्ध 
हो तो उस धुर्‌णन्दान्त समास से यहं प्रत्यय नही होता । 

व्याल्या--ऋक्‌-पूरवधूः-पयाम्‌ ।६।३। अ इति लुप्तप्रथमेकवचनान्तं पदम्‌ । 
अनक्षे ।७।१। प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः-- ये सब पूर्वतः अधिकृत हैँ । ऋक्‌ 
च पूर्व आपण्न धूए्च पन्थाश्च ऋकूपूरब्धूःपन्थानः, तेषाम्‌ ऋकू रन्धूःपथाम्‌ । 
इतरेतरदन्द्रसमासः । न अक्षः अनक्षः, तस्मिन्‌ = अनक्षे, नञ्तत्पुरुषः । सम्बन्धस्याधि- 
करणविवक्षायां सप्तमी । समासस्य अन्तः (अन्तावयवः) समासान्तः, षष्ठीतत्पुरुषः । 
"समासस्य" का वचनविपरिणाम कर 'समासानाम्‌' कर लिया जाता है1 ऋकू रब्धूः- 
पथाम्‌" यह 'समासानाम्‌' का विशेषण है अतः तदन्तविधि हो कर 'ऋगाच्न्तानां 
समासानाम्‌' बन जाता है । 'अनक्ष' यहं निषेध यच्यपि साधारणतया कहा गया है 
तथापि अन्यो के साथ असम्भव होने से सम्बद्ध नहीं होता केवल धूर्‌ के साथही 
सम्बद्ध होता है । अ्थं-- (ऋकू रव्यूःपथाम्‌ = ऋगायन्तानाम्‌) ऋच्‌, पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ 
ओर पथिन्‌-ये शब्द जिन के अन्त भें हो एसे (समासानाम्‌) समासो का (अन्तः = 
अन्तावयवः) अन्तावयव (अः प्रत्ययः) अ" प्रत्यय हो जाता है परन्तु (अनक्षे) अक्ष = 
रथचक्र के विषय मे जो धुर्‌ शब्द तदन्त समास को यह समासान्त नहीं होता । 

ऋकशब्दान्त समास का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह--ऋचोऽ्धम्‌ अर्धर्चः, अधै्च वा (ऋचा अर्थात्‌ ऋक्मन्त्र का 
ठीक आधा भाग) । अलौकिकविग्रह ऋच्‌ डस्‌ + अर्धं सुं । यहां अधं नपुंसकम्‌ (६३३) 
से तत्पुरुषसमास, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुं्तुक्‌, प्रथमानिदिष्ट अर्धं" शब्द का पूरवंनिपात 
तथा आद्‌ गुणः (२७) से गुण-रपर करने पर अधं चं. बना । यहां समास के अन्तमं 
ऋच्‌ शव्द विद्यमान है अतः ऋक्पुरब्धूःपथामानकषो (६६३) इस प्रकृतसूत्र से समासान्त 
“अ' प्रत्यय हो जाता है--अरधेच्‌' + अ = अर्धचं । अव परवल्लिङ्गं इनद्रत्युरुषयोः 
(६६२) से प्राप्त परवल्लिङ्गता का बाध कर अधर्चाः पुंसि च (६६४) से पृलिङ्गमे 
प्रथमेकवेचन की विवक्षा में अर्धर्चः" तथा नपुंसकमेंसुंको अम्‌ आदेश कर पूर्वरूप 
करने से अर्धर्चम्‌ प्रयोग सिदधहो जाताहै।' 

इसीप्रकार--अविद्यमाना ऋचो यस्य सोऽनृचौ माणवः (वह्‌ बालक जिसने 
ऋचाओं का अध्ययन नहीं किया) । यहां नभोऽस्त्य्थानां वाच्यो वा चघोत्तरपवलोषः 
(वा० ६६) वातिक से बहुत्रीहिसमास, उत्तरपद का लोप, नुँट्‌ का आगम तथा प्रकृत 
ऋक्पुरण्यूःपथामान्षे (६९३) सूवरदारा समासान्त “अ' प्रत्यय करने पर “अनुचः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी तरह--बहव ऋचो यस्यासौ बहवृच: (कर्वेद का 


१. पीले (६६४) सूत्र पर इस की सविस्तर सिद्धि लिख चुके उसकाभी यहां 
ध्यान कर नेना चाहिये । 
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अध्ययन करने वाला) । यहां अनेकमन्थपदाथं (६६६) से बहूत्रीहिसमास हो प्रकृतसूव् 
से समासान्त 'अ' प्रत्यय हो जाता है ।' 

पुर्‌शब्दान्त समास का उदाहरण यथा ~ 

लौकिकविग्रह = विष्णोः पूः--विष्णुपुरम्‌ (विष्णु कौ नगरी) । अलौकिकविग्रह 
विष्णु इस्‌ +-पुर्‌ सूं । यहां षष्टो (६३१) सूत्र से तत्ुरुषसमास, समास की 
प्रातिपदिकसंज्ञा, एवं प्रातिपदिक के अवयव सुपो (उस्‌ ओरसं) का लुक्‌ कर 
ऋकू रम्धूःपथामानक्षो (६९३) सूत्रद्वारा समासान्त "जः प्रत्यय करने से--विष्णुपुर्‌ +- 
अ == विष्णुपुर्‌ । अब परवत्लिङगं इन्हतत्युरुषयोः (६६२) से परवल्लिङ्गता अर्थात्‌ 
परशब्द के समान स्वौलिङ्गता प्राप्त होती है परन्तु लोकं मे इस प्रकार कै शव्द 
नपुंसक मे ही प्रयुक्त होते देते जाते है अतः लिङ्घ कै लोकाध्ित होने के कारणः यहां 
नपुंसक मे विभक्तिकार्यं करने परर 'विष्णुषुरम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार--नन्दीपुरम्‌, श्रीपुरम्‌, ललाटपुरम्‌ आदि प्रयोगौ मे समासान्त 
समन्नना चाहिये । 

अपृशब्दान्त समासे का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह -- विमला आपोः यस्य तद्‌ विमलापं सरः (स्वच्छ है जल जिस 
काेसा तालाब) 1 अलौकिकविग्रह विमला जस्‌ { अप्‌ जस्‌ । यहां अनेकमन्य- 
पदाथे (६६६) से वहूत्रीहिसमास, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुन्लुक्‌ तथा स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषित- 
पुस्कावनूडः ० (६६६) सूव्रढारा 'विमला^ को पुवद्भाव से "विमल" हो सवणदी्घं करने 
मे 'विमलाप्‌" हुआ । 'विमलाप्‌" के अन्त मे अप्‌" शब्द होने के कारण ऋक्पुरब्यूः- 
पथामानधो (६६३) सूत्र से समासान्त 'अ' प्रत्यय करने पर विशेष्य (सरः) के अनुसार 
नपुंसक प्रधमैकवचन मे "विमलापम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार--शुद्धापम्‌ , स्वच्छापम्‌, शीतापम्‌ आदि प्रयोगो - मे समासान्त "अ 
प्रत्यय समक्षना चाहिये । 

धरुरशब्दान्त समास का उदाहरण यथा-- 


१. अनचः' ओौर "वह वचः” ये दोनों अध्येता वाच्य होने पर ही इष्ट है--अनृचबह्‌ 
बुचावध्येत्येव (वा०) । अध्येता वाच्य न हो तो इन से समासान्त नहीं होता । 
यथा-- बहव ऋचो यस्मिन्‌ तद्‌ बहवृक्‌ सूक्तम्‌ । अविद्यमाना ऋक्‌ यस्मिन्‌ 
तद्‌ अनृक्‌ साम्न । अन्यत्र ऋनशब्दान्त शब्दों मेँ यह नियम लागू नहीं होता । 
यथा--सप्त ऋचौ यस्य तत्‌ सप्तर्च सूक्तम्‌ । यहां समासान्त हो जाता है निवेध 
नहीं होता । 

^ लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्लिङ्धस्य (महाभाष्ये ४.१.२) । 

अप्‌" (जल) शब्द सदा स्त्रीलिद्ध एवं बहुवचनान्त हुमा करता है । इस कौ 
सुंबन्तप्रक्रिया (३६१) सूत्र पर देखे । 


~ ० 


र भेमोव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकोएयां 


लौकिकविग्रह राज्ञो धूः राजधुरा (राजा का कार्व॑नार) । अलौवि्क- 
विग्रह राजन्‌ इम्‌ + धुर्‌ सुं । यहां षष्ठो (६३१) सूत्र से तत्पुरुषसमास, समास कौ 
मराततिपदिकसंजञा, सुन्लुक्‌ तथा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूवद्रारा "राजन्‌! 
के पदान्त नकार का लोप करने पर 'राजधुर्‌ बना । राजधुर्‌' कं अन्नम धुर्‌ शब्द रै 
जतः ऋकपुरन्धूःपथामानक्षो (९९३) सूकर से समासान्त अ' प्रत्ययहो जाता ह-- 
राजधुर्‌ +-अ = राजधुर । अब परवल्लिङ्ध द्रन्रत्युरुषयोः (६६२) स परवल्लिङ्गता 
के कारण स्त्रीत्व की विवक्ता मं अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌, अनुबन्धो का लोप, 
सवर्णदीधं तथा प्रथमा के एकवचन मेसं प्रत्यय लाकर उस का हत्डचरन्यो 
दौघत्‌° (१७६) सूत्ह्मरा लोप करने पर "राजधुरा" प्रयोग सिद्ध हौ जाताटै। 

इसीप्रकार- रणस्य धूः--रणधुरा । महती धूः - महाघरुरा । महती घस्य 
तद्‌ महाध्ररं शकटम्‌! । इत्यादि प्रयोगो की सिद्धि समक्लनौ चाहिये । 

सूत्र में अनक्षे" कहा गया ठ अतः धुरणब्द का सम्बन्ध यदि अक्ष (चक्र 
साध होगा तो प्रकृतसूत्र स समासान्त न होगा । यथा--अक्षस्य घूः -अक्षधूः ( 
की धुरी अर्थात्‌ मध्यनाग) । वहा समासान्त नहीं होता । इसीप्रकार--दृढा धूर्यस्य 
स दृढधू रक्षः (मजबूत धुरी वाला चक्र) । यहां अनेकमन्यपदार्थे (६६६) मे बहुवीहि 
समासमं स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपुस्कादनूद्‌० (६६९) मूव्ढारा पुवद्भाव कर्ने म 
"दृढधूः, प्रयोग सिद्ध हौ जाता ह । अक्षः के साथ सम्बन्ध होने के कारण समासान्त 
अ" प्रत्यय नही होता । 

पथिनृमच्दान्त समास का उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह्‌--सख्युः पन्थाः सखिपथः (मित्र का मागं) । अलोकिकविग्रह्‌-- 
सखि डस्‌ + पिन्‌ सूं । यदं ष्ठो (९३१) सूतद्रारा षष्टीतल्युरुषसमास कर सुपो का 
लुक्‌ करने से 'सखिपधिन्‌' वना । अव समास भें पथिनूषव्द अन्तमं होनेके कारण 
ऋधपुरवधूःपमामानकष (६९३) सूव्रदरारा समासान्त "अ प्रत्यय हो कर पूवं कौ भसञ्जा 
तथा भस्य रेलेपिः (२९६) सूत्र से पथिन्‌ को टि (इन्‌) का लोप करने पर 'सखिपथ्‌ ~} 
अ~ मद्धिपथ' यह भकारान्त शब्द निष्पन्न होता है । तद्पुरुषसमास मे प्ररवल्लिङ्गं 
इन््रतत्पुरुषयोः (६६२) के अनुसार पुस्त्व मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षामें यू 
प्रत्यय ला कर नैल्व-विर्गं करने स 'सखिपथः' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

पथिन्णब्दान्त का दूतस उदाहरण बहुत्रीहिसमास से यथा-- 

लौकिकविग्रह--रम्याः पन्थानो यस्य अस्मिन्‌ वास रम्यपथो देशः (रमणो 
मार्गो वाला देण) । अलौकिकविग्रह--रम्य जस्‌ + पथिन्‌ जस्‌ । यहां अनेकमन्य 
पदार्थे (६६९) से बहुवीहिसमास, मुँन्लुक्‌ तथा प्रहरेत ऋक्पुरब्धूःपथामानधो (६९३) 


सूनहारा समासान्त अ" प्रत्यय करने पर--रम्यपयिन्‌ {-अ । अव भस्य टेर्लोपः (२६६) 


१. इन मे आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः (६५६) सूव्रहारा महत्‌ शन्द के 
तकार को भाकार आदेश हो कर सवर्णदीर्धं (४२) हो जाता हे । 


न्मनि 


पमासरान्तप्रकरणम्‌ २८६ 


म॒ भसज्ञकटि (अन्‌) का लाप कर विभक्ति लाने म ` रम्यप्ः' प्रयोग सिदहो 
जातादटे॥ 

इसीप्रकार--विणालाः पच्थानो यत्र तद्‌ वरिलालपथं नगरम्‌ । दृशोः पन्थाः 
दुक्पथः? । राजपथः, जलपथः, स्थलपथः, महापथः आदयो मे समासान्त प्रत्यय 
जानना चाहिय । 

अब समासान्त अच्‌ प्रत्यय करा विधान करत दह 
[ लधु० ] विधि-सूतम्‌-- (६६४) अक्ष्णोऽद्ञनात्‌ ।५।४।७६।। 

अचक्षुःपर्यायादकष्णोऽच्‌ स्थात्‌ समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः ॥ 

अर्थः--जव अश्षिशव्द चक्षरवाचिक न हो तो अश्षिशब्दान्त समास से समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- अक्ष्णः ।५।६१। अद्णैतात्‌ ।५।१। अच्‌ । १।१। (अच्‌ प्रत्मन्ववपुरवात्‌ 
सामलोम्नः सूत्र स) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः -ये सव पूर्वतः अधित 
है । दृण्यतेऽनेनेति दर्शनम्‌ = नेत्रम्‌, करणे ल्युट्‌ ! न दर्णेनम्‌ अदर्शनम्‌, तस्माद्‌ = 
अदर्शनात्‌, नञ्तत्पुरुषः । जदर्णनात्‌' पद 'अक्ष्णः' के साथ अन्विते होता है । अक्ष्णः" 
पद समासात्‌! का विशेषण है अतः विशेषण ने तदन्तविधि दहो जाती दै । अर्थः-- 
(अदनात्‌) जो चक्षर्बाचक नही एेसा जो (अक्ष्णः) अश्षिणब्द तदन्त समात स (परः) 
परे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (अच्‌ प्रत्ययः) भच्‌ प्रत्ययहो जाता है ओर वह्‌ 
(समासान्तः) इस समास का अन्तावयव होता है । अचप्रत्यय का चक्षार हलन्त्यम्‌ (१) 
सूबद्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता, अ' मात्र शेष रहता है। प्रत्ययका 
चित्करण स्वरा दै । उदाहरण यथा--- 

लौकिकविग्रह--गवाम्‌ अक्षीव गवाक्षः (गौओं कौ आंखसदृग आकार वाला 
अर्थात्‌ अरोखा, रोशनदान)* । अलौकरिकविग्रह--गो जाम्‌ ~+-अक्षि सुँ । यहां अक्षिशब्द 
चक्ूर्वाचक नहीं अपितु आंख के सदृश अर्थं मे लाक्षणिक है* । षष्ठौ (६३१) सूव्दारा 
तत्पुरुषसमास मे सुन्लुक्‌ करने पर "गो अक्षि" भा । अवह स्फोटायनस्य (४७) 
सूत्रसे भो" के ओकार को नित्य अव्‌ (अव) आदेश कर सवणदीरघं करने ते गवाक्ष" 


१. षत्वे (३०७) वरत्वम्‌ (३०४) । पतगस्य जगाम दृक्यभम्‌-- (नैषध ० २.७३) । 

२. करणल्युडन्तदशेनशब्दो योगरूढिभ्यां चक्ष प्याय इति लसुशब्दनदुशेखरे नागेशः । 

३. वातायनं गवाक्षः इत्यमरः ॥ 

४, अक्षिशब्दोऽत्र तत्सदृशे लाक्षणिक इति सूचयितुं लौकिकविग्रह इवशब्द उपात्तः । 

५. अवङ्‌ मे वकारोत्तर अकार अनुनासिके नहीं अतः उस्र की इत्संज्ञा नही होती, 
केवल ङकार की ही हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा होती है । अतः अवङ्‌" का 
'अव' गोष रहता हे । ध्यान रहे कि अनङ्‌ स्फोटायनस्य (४७) सूत्र मे व्यवस्थित- 
विभाषा का आश्य ले कर यहां अवङ्‌ आदेश नित्य हौ जाता दै विकल्प से नहीं । 
एतद्विषयक एक टिप्पण उसी सूत्र पर लिख चुके हैँ वह भी यहां जनुसन्धेय है । 


ड 


२५० भमौव्याव्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौ मुचं 


बना । अव प्रकृत अक्ष्णोऽदशेनात्‌ (६६४) सूवरद्वारा समासान्त अन्‌ प्रत्यय हो कर 

गवाक्षि { अ' इस स्थिति में तद्धित के परे रहते यस्येति च (२३६) सूत्र से भसं्ञकं 

इकार का लोप कर--यवाक्न्‌ + अ = गवाक्ष । परवल्लिङ्गं हन्तत्पुरुषभोः (६६२) 

के अनुसार परवल्लिङ्गता (नपुंसकत्व) के प्राप्त होने प उसका बाध कर लोक- 
प्रसिद्धिवश पुलिङ्ध मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा "गवाक्षः" प्रयोग सिद्धहो 
जातादहै। 
सूत्र मे "अदनात्‌" कथन के कारण ब्राह्मणस्य अषि ब्राह्मणाक्षि' इत्यादियों 
मे अक्षिशब्द के चकूरवाचक होने के कारण प्रकृतसूत्र से समासान्त अच्‌ नही होता ! 
अग्रिमसूतरहारा पुनः इसी समासान्ते का विधान कसते ह -- 

[लघु° | विधि-सूतरम्‌ (६९५) उपसग्दिध्वनः ।४५।४।८५।। 
[भरादिभ्योऽ्वनोऽच्‌ स्यात्‌ कषमासान्तः] । प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः ॥ 
अर्थः--प्रादियों से परे जो अध्वन्‌ शब्द, तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय हो गौर्‌ 

वह इस समास का अन्तावयव हो । 
व्वाख्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। अध्वनः ।५।१। अच्‌ ।१।१। (अच्‌ प्रत्यन्ववपर्वात्‌ 

सामलोम्नः सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः, समासान्ताः ये सब पूरव॑तः अधिङ्ृत 
है । "उपसर्ग" से तात्पर्यं यहां प्रावियों से है! । "अध्वनः" यह समासात्‌" का विशेषघ 
है जतः विशेषण से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः--{उपसर्गात्‌) प्र आदिसे परे जो 

(अध्वनः) उध्वन्‌ णन्द तदन्त समास से (परः) परे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अन्‌ 

प्रत्ययः } अच्‌ प्रत्यय हो जाता दै जौर वह्‌ (समासान्तः) उस समास का अन्तावयव 
होता दै 

उदाहरण यथा-- 

लौकिकविग्रह -एगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः (वह रथ नो मागं पर चलषडा 
है) । अलौकिकविग्रह पर †-अध्वन्‌ अम्‌ । यहां पर अत्यादयः कान्ताद्यथे द्वितीयया 

(वा० ५६) वात्तिक से प्रादितत्युरुषसमास, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुन्लुक्‌ तथा प्रकृत उष- 

सर्गदिध्वनः (६९५) रूवद्वारा समासन्त अच प्रत्यय हो कर--प्र--अध्वन्‌ अ । अव 

अच्‌ तद्धित के परे रहते नस्तद्धिते (६१९) से भसञ्ज्ञक टि (अन्‌) का लोप हौ सवणै- 
दीर्घं कर विभक्ति लने से प्राध्वः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 
इसीप्रकार--अतिक्रान्तोऽध्वानम्‌ अत्यध्वो रथः । अत्यध्वं शकटम्‌ । निगैतोऽध्वनो 

निरध्वो रथः । निर्व शकटम्‌ । दष्टोऽ्वा दुरध्वः \ सम्प्राप्ता अध्वानं समध्वा 1 

इत्यादि प्रयोगो भ प्रकृत समासान्त जान लेना चाहिये । 


१. अध्वशब्दस्य अक्रियावचनत्वात्‌ तं प्रत्युपसगंसंलाऽभावाद्‌ उपगं ग्रहणं प्राचुप- 
लक्षणम्‌ इति हरदत्तः । 
२. दुतं समध्वा रथषरजिनाने्मन्दाकिनं रम्यवनां समोपुः (भट्वि° ३.४५) । 
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परमश्चासौ अध्वा परमाध्वा । उत्तमण्चासौ अध्वा उत्तमाध्वा । इन प्रयोगो में 
अध्वन्‌ शब्दं प्रादियों से परे नहीं अतः प्रकृतसूत्रह्ा रा समासान्त अच्‌ नही होता । 
अव समासान्त प्रत्ययो का निषेधस्थल दशति हँ 


[ लघु० | निषेध-सूव्रम्‌-- (६६६) न पूजनात्‌ ।५४।६६॥ 
पूजना्थात्‌ परेभ्यः समापरान्ता न स्युः । स्वतिभ्यामेव' । सुराजा। 
अतिराजा ॥ 
अर्थः पूजनार्थेक शब्द से परे जो प्रातिपदिक तदन्त समास से परे समासान्त 
प्रत्यय न हों । 
स्वतिभ्यामेव--यह निषेध "सु" ओर 'अति' पृजनार्थक निपातो से परेही 
प्रवृत्त होता ह अन्य पूजनाथेकों मे परे नहीं । 
व्या्या -- न इत्यव्ययपदम्‌ । पूजनात्‌ ।५।१। प्रत्ययः, परश्च, ङधाप्प्रातिपदि- 
कात्‌, समासान्ताः ये सब पू्वेतः अधिङृत हँ । अर्थः (पूजनात्‌) पजनार्थक से परे 
(यत्‌ प्रातिपदिकम्‌, तदन्तात्‌) जो प्रातिपदिक, तदन्त समास से परे (समासान्ताः) समा- 
सान्त (प्रत्ययाः) प्रत्यय (न) नही होते । यहां पर एक इष्टि टै -स्वतिम्यामेव । इस 
| का अभिप्राय यह दै कि प्रत्येक पूजनार्थकं से यह निषेधं प्रवृत्त नहीं होता अपितु "सु" 
ओर 'अति' इन दो प्ूजनार्थक निपातो से परे ही यह निषेध प्रवृत्त होता है । 
उदाहरण यथा-- 
लौकतिकविग्रह--सुशोभनो राजा सुराजा [(सृन्दर या अच्छा राजा) । अलौ- 
किकविग्रह-- सु { राजन्‌ सुं) यहां कू-गति-प्रादयः (६४६) सूत्र से प्रादिततयुरुषसमास 
| हो कर सुँन्लुक्‌ करने से “सुराजन्‌' बना । अव यहां राजाहःसिभ्यष्टच्‌ (६५८) सूव्र- 
द्वारा समासान्त टच्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है \ परन्तु प्रकृत न पूजनात्‌ (६६६) सूत्रमे 
/ पूजनारथक 'सु' निपात से परे राजन्‌ को समासान्त टच्‌ का निषेध हो जाताहै। पुनः 
समास कौ प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होने से स्वादियों कौ उत्पत्ति के प्रसङ्ध मे प्रथमा के एक- 
। वचन कौ विवक्षा मे सुं प्रत्यय ला कर सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ (१७७) से उपधा- 
। दीर्ध, सूँ के अपृवत सकार का हृत्डघाम्भ्यो दीर्घात्‌ (१७६) से लोप तथा न लोपः 
| भ्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्रद्वारा नकार का भी लोपकरने से “सुराजा प्रयोग सिद्ध 
होजातादै। 
इसीप्रकार--अतिशयितो राजा अतिराजा (अच्छा राजा) । यहां पूर्ववत्‌ समास 
|| करने पर 'अति' इस पूजनार्थक निपात से परे राजन्‌-शन्दान्त समास को प्राप्त समा- 
| सान्त ठच्‌ का प्रकृतसूतर से निषेधहोजाताहै। 
| इष के अन्य उदाहरण -- 


१. पाठोभ्यं बहुषु संस्करणेषु नोपलभ्यते । इष्टिरियं सूत्रेऽस्मिन्‌ पूजायां स्वतिग्रहणम्‌ 
इतिभाष्यपठ्तिवात्तिकादेवोद्धृतेति । 


न 


२५२ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुां 


सुणोभना गौः सुगौः । अतिशयिता गौः--अतिगौः । इन मेँ गोरतद्धितलुकि 
(६३६) से प्राप्त समासान्त टच्‌ का प्रकृतसूत्रे निषेधो जातादै। 
स्वतिभ्यामेव- इस इष्टि के अनुसार "मु" जौर अति" के अतिरिक्त अन्य पूजना- 
थकों से परे यह्‌ निषेध प्रवृत्त नहीं होता । यथा--परमश्चासौ राजा परमराजः (उत्तम 
राजा) । यां सन्महत्परमोत्तमोक्छृष्टाः पूज्यमानैः (२.१.६०) सूवद्रारा विहित कर्मधारय 
समास मे पूजनाथक 'परम' शब्द से परे राजन्‌ को समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो कर नस्तद्धिते 
(६१६) सूत्रसे टि (अन्‌) का लोष करने से ¶रमराजः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै! 
वात्तिककार के अनुसार यह निषेध अष्टाध्यायी मे बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वा- 
दधात्‌ षच्‌ (५.४.११३) सूत्र से पूर्व के समासान्तो मे हौ प्रवृत्त होता दै षच्‌ आदि अगे 
के समासान्तो म नहीं" । अत एव “सुशोभने अक्षिणी यस्य स्र स्वक्षः (सुन्दर आंखो 
वाला) । यहां बहूव्रीहिसमास में बहूत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्खात्‌ षच्‌ (६७१) सूज स 
षच्‌ (अ) प्रत्यय हौ जाता है उस्र का निषेध नहीं होता । 
"पूजनात्‌! कथन के कारण पुजननाचकों से अन्यत्र समासान्त का निषेध नही 
होता । यथ्रा--गामतिक्रान्तीऽतिगवः, यहां अव्यादयः कान्ताद्र्थे हितीयया (वा० ५६) 
वात्तिकद्वारा किये समास भें पूजनार्थक से भिन्न "अति" पद सै परे गोरतद्धितल्‌क्ि 
(६३९) सूत्र से हीने वाले समासान्त टच्‌ का निषेध नहीं होता । 
अभ्यास [ठ 
(१) निम्नस्थ प्रश्नों का यथोचित उत्तर दीभिये-- 
क॑ | उपसर्गादध्वनः मे उपसरगंपद का क्या अभिप्रायं? 
ख| 'परमराजः' मे समासान्त का निषेध क्यो नही होता ? 
ग] स्वक्षः" मे न परजनात्‌ सूत्र कौ प्रवृत्ति क्यो नहीं होती ? 
च| 'विप्रस्याक्षि विग्राक्षि" यहां समासान्त अच्‌ कयो नहीं होता ? 
ड | 'विष्णुपुरम्‌' ओर अर्धर्चम्‌ मे परवल्लिङ्गता क्यों नही होती ? 
च| वैकल्पिक भी अवडदिश गवाक्षः" में क्यो तित्य हो जाताहै? 
छ | बह वुक्‌ सुतम्‌ मे ऋषु रण्धूः० द्वारा समासान्त क्यों नहीं होता ‡ 
ज.| "परमोऽ्वा पस्माध्ा' में पस्तमासान्त अच्‌ क्यो नहीं हेता ? 
(२) निम्नस्थ सूव्र-वात्तिक-व्चनों कौ सोदाहरण व्याख्या करे-- 
क | स्वतिभ्यामेव । 
ख| अक्षे तु दृढधूरक्षः ) 
ग] अनृचबहं.वृचावध्येतरयेव । 
च| प्राग्बहुत्रीहिगरहणं कर्तव्यम्‌ । 
[| ऋकू रल्धूःपथामानक्षे । 


१. प्राग्बहुत्रीहिग्रहणं कर्तव्यम्‌ (वा ०) इति वार्तिकं महाभाष्ये पठितम्‌ । 


५ 


< 


१ 


(4 


[च| अक्ष्णोष्द्शनात्‌ । 
[छ] उपसर्गादध्वनः । 
[ज] न पूजनात्‌ । 
३) द्विविघ विग्रह दनि हुए निम्नस्थ रूपो की ससूव सिद्धि करं -- 
ह्‌ हं ॥। 
१. विमलापम्‌ । २. सखिपथः । ३. प्राध्वः । ४. राजधुरा । ५. रम्य 
पथम्‌ । ६. गवाक्षः 1 ७. अनृक्‌ साम । ८. बह्वृचो माणवकः । ६. 
सुराजा । १०. अक्षधूः । 
(४) निम्नस्थो भे समासान्त की अशुद्धि ससूव निदिष्ट करे ~ 
[१] जयन्ति ते सत्यगवाः पूतवाचा भूनीषवराः 117 
[२] प्रायेणोपणरन्नद्यौ जायन्ते स्वच्छवारयः ।२ 
[३ | कृस्णसख्युः समाख्यानं सुदाम्नः परमद्भुतम्‌ ।\3 
[४] अन्तर्लोमा बहिलम्निः कम्बलाद्‌ मृदुरुच्यते 11“ 
[५] अनर्थं हि कचो मित्र ! सदाञ्कीत्तिकरस्मतम्‌ ।॥४ 
[६] सभायां शूद्र राज्ञोऽस्य ने कोऽपि चतुरो जनः ॥* 
[७] न्यूढोरा यात्ययं वीरो रणे दशित-विक्रमः 
[म] कुराजा भण्यते लोके प्रजाः सम्यगपालयन्‌ ।1* 


१. सत्या गौः (वाक्‌) यस्य स सत्यगुः, ते = सत्यगवः । यहां बहुव्रीहिसमास में गोस्तरि- 


योरूषसर्जनस्य (६५२) रे अपसर्जन हधस्व तो हो जायेगा किन्तु गोरतद्धितलुकि 
(६३६) सै समासान्त टच्‌ ने होगा क्योकि वह॒ तत्पुरुष से ही विधान क्रिया गया 
दै । इसीप्रकार- पूता वाग्येषां ते पूतवाचः। च्‌ यहां दुर्लभ है । अनः "जयन्ति 
ते सत्यवः पूतकाचो मुनीश्वराः" ठेसा होना चाहिये । 


- गरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ 1 यहां अग्ययोभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (६१७) सूत्रम 


समासान्त टच्‌ होना चाहिये । 


. राजाहःसविम्यष्टच्‌ (६५८) से समासान्त टच्‌ हो कर "कृष्णस्य स्रा कृष्णलः, 


तस्य == कृष्णसखस्य' होना चाहिये । 


~ यहां अन्तर्बहिरम्याज्च लोम्नः (६७३) सूव्रद्ारा समासान्त अप्‌ प्रत्यय हो कर टिलोप 


करने से अन्तर्लोमो वहिर्लोमात्‌' एसा बनेगा । 


- अविद्यमानोर्यो यस्य" इस बहुब्रीहिसमास में उरप्रभृतिथों मे पठे गये अर्थान्नञः 


इस गणसूत्रे से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हो कर "अनर्थकम्‌! बनना चाहिये । 


~ यहां तत्पुषषसमास में रानाहःसलिभ्यष्टच्‌ (६५८) से टच्‌ समासान्त प्रत्यय हो 


कर “शूद्राणां राजा शूद्रराजः, तस्य शूद्रराजस्य' एेसा होना चाहिये । 


^ व्यूढोराः' के स्थान पर च्यूढोरस्कः' होना चाहिये । उरःप्रभृतिभ्यः कष्‌ (६७६) 


से समासान्त कप्‌ अनिवायं है 1 


~ यहां "कु" कुत्सावाचकं है अतः न पूजनात्‌ (६६६) से समासान्त का निषेध न 


होगा .। राजाहःलखिम्यष्टच्‌ (६५८) सूत्र से समासान्त टच्‌ हो कर टिकालोप 
करने से करुखाजः' बनना चाहिये । 


--------~- यति 


२५४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लुषृसिद्धन्तकौमुय 


1 


[न 


. 'विपधेन्‌' यहे युक्त दै । विष्टः प्न्थः---विपथः, तन = 


|€ | सुराजस्त्वं महाभाग पालयन्‌ पत्रवत्प्रनाः 1" 
[१० न गद॑भा वाजिधुरं वहन्ति ॥* 
[११] गुहीतमधवो कालाः पिबन्ति वि र्सौषधघम्‌ ॥\२ 
[द्‌] विरम विरम कोपाद्रातिर्मतेयम्‌ ॥* 
[१३] एकपादो भवेद्‌ धर्मः कलौ घोरे समागते ॥* 
[ ४ विपथेन तु यात्येक्ः सूपथेन तथाऽपरः ।1* 
[१५] दवमूर्धानस्विमूरधनः श्रूयन्ते राक्षसाः पुरा ॥* 
} १९६] सुपादा ललना भाति नृत्यकाने विशेषतः ^ 
[१७] अहोरात्िगता चर्यां कीदुश्यासीन्महात्मनः ॥< 


- यहां 'सु' पूजार्थक है अतः राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ (६५८) न प्राप्त समासान्तद्च्‌ 


का ने पृजनात्‌ (€६६) से निषेध हो कर "सुराजा" बनेगा । 


~ वाजिनां धूः वराजिधुरा, ताम्‌ = वाजिधुराम्‌ । यहां ऋक्मुरन्धूःपधामानकषो 


(६९३) सूव्दारा समासान्त अ" प्रत्यय हो कर परवत्िद्खता के कारण स्त्रीत्व 
मेटाप्‌ प्रत्यय ला कर द्वितीयैकवचन में "वाजिधुराम्‌ होना चाहिये । 


, गृहीतं मधु यैस्ते गुहीतमधुकाः । मधुशब्द उर.्रभृत्तिमण नें साक्षात्‌ पटा गय है उत्ति 


बहुवरीहिसमास में उरःप्रमृत्तिभ्यः कष्‌ (६७६) सूत्र से समासान्त कष्‌ अनिवार्य 


. रातरेर्धम्‌ अर्धरात्र: । अधं नपुसकम्‌ (६३३) से तत्पुरुषसमास ओर अहःसर्वेकदेश- 


संख्यातपुण्याच्व रात्रैः (६५६) से समासन्ति अच्‌ प्रत्यय हौ कर रात्राह्नाहाः पुंसि 
(६५७) पे पुस्त्व मे 'अर्धराचः' बनेगा अतः तदनुदार यहो अर्धरात्र यतोऽयम्‌* 
पाठ होना चाहिये । 


. एकः पादो यस्य स एकपाद्‌ । बहुव्रीहिममास मे संख्या-सु-पुवंस्य (६७५) सूर 


द्वारा पादशन्द के अन्त्य अकार का समासान्त लोप हो जाता दै अतः उपयुक्त 
प्रयोग अणुद्धहै। 


विपयेन । पहं प्रादितत्पुरुष- 
समाम मे ऋक्पुरब्धूःपथामानदो (६९३) से समासान्त अ" प्रत्यय टो कर टिका 
लोपहो गया हे । परन्तु 'सूपथेन' अणुद्ध है, यहं न पूजनात्‌ (९६६) से समासान्त 
१ होगा अतः तृतीया कै एकवचन में "मुषथिन्‌" शब्द का 'सुपथा' होना 
चाहिये ¦ 


. दित्रिम्यां षमूध्नः (६७२) से समासान्त “ष' प्रत्यय होकर द्विमूर्ध' ओौर 


श्िमूर्ध' शब्द बनते है अतः द्विमुधास्तिमुर्धाश्चि' कहना चाहिये 


. 'सुपादाः के स्थान पर सुपाद्‌ हीना तचित दै । “सुणोभनौ पादौ यस्याः' टम 


बहुव्रीहिसमसि में संख्या-चुपुवंस्य (६७५) द्वारा सूपू्ैक पादशब्द के अन्त्य अकार 
का समासान्त लोप हो जयेगा । न धरजनात्‌ (६६६) से समासान्त का निषेधन 
होगा क्योकि वह बहुव्रीहि में प्रवृत्त नही होता । 


: अहश्च रात्रिश्चानयोः समाहारः --अहोयात्रः । दरन्धसभास मं अहःसवेकदेश-संश्या- 


पुण्याच्च रानोः (६५६) से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो कर रात्राह्वाहाः पुंसि (६५७) 
द्वारा पृष्व मे अहोरात्रः" । अहोरात्रं गता--'अहोरात्रगता' एसा कहना चाहिये । 
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[१८] हस्तिपाद्‌ मानवो लोके शवतो गन्तुं न कर्हिचित्‌ ।।* 

[१६] अवमूरधोऽसि कि विप्र ! कच्चित्ते कुशलं गृहे १ 

|२०) नैवाधीता चछचो येन सोभ्नूचौ वदुरुच्यते । 
तथा बह्वच ऋचो यस्य बहवृच सूक्तमेव तत्‌ ।।3 

[२१] सप्त सन्ति ऋचो यस्य सप्तकं. कतं तदुच्यते ।।* 

[२२] नवप्रसूतयावस्तु भण्यन्ते धेनवो वुधैः ।* 

[२३] अत्यन्तं चेदमाधत्ते सर्व॑रातिप्रजागरः ।।£ 

[२४] द्िूर्धा बहुमूधश्चि जायन्ते केऽपि जन्तवः ॥* 

[२५] न नारी णोभते लोके दौर्घ॑सक्था भवेद्‌ यदि ।र 


“ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (९७४) सूत्र मे "अहस्त्यादिभ्यः कहा गया है जतः 


यहां पादशन्द के अन्त्य अल्‌ का लोप न हो कर "हस्तिपादः" होना चाहिये । 


< दितरिभ्यां ष मूर्ध्नः (६७२) सूत्रसेद्धि ओरत्रि शव्दोंसेपरेहीमूधैन्‌ को "ष" 


समासान्त होता दै । अतः यहां अवनतो मूर्धा यस्य' इस विग्रह मे समासान्त न 
होगा अतः अवमूर्धा प्रयोग होना चाहिये । 


 अनृच-बह्‌ वुचौ अध्येतरयेव इस नियम के कारण अनृचो वटुः' यहां बहृबरीहि मेँ तो 


ऋकुरब्धूःपथामानक्षो (९६३) से समासान्त अ' प्रत्यय हो जायेगा परन्तु सूक्त 
वाच्य होने पर "बह्वच ऋचौ यस्य' मे समासान्त न होगा । अतः "वह्‌ वृक्‌ सुक्तम्‌! 
कहा जायेगा । 

'सप्त ऋचो यस्य" इस बहुव्रीहि में ऋक्भुरन्धूः० (६६३) से समासान्त "अ" 
प्रत्यय हो कर 'सप्तर्च सूक्तम्‌! बनेगा । "अध्येतर्येव' वाला नियम यहां लाम्‌ नही 
होता क्योकि वह अनृच ओर बह्व.च शब्दों तक ही सीमित टै । 

गोरतद्धितलुकि (६३९) हारा समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो कर स्त्रीत्व की विवक्षा 
मे टित्त्व के कारण टिड्ढाणभ्‌० (१२५१) द्वारा डीप्‌ प्रत्यय लाने से "नवगप्रसूत- 
गव्यः" प्रयोग होना चाहिये । 


- 'सर्वरात्निप्रजागरः” के स्थान पर 'सर्वरात्रप्रजागर्‌" पाट होना चाहिये। अहः 


सर्वेकदेशसंख्यातपुष्याच्च रात्रेः (६५६) से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो कर रात्रा 
ज्ञाहाः पुंसि (€ ५७) सै पूस्त्व मे 'सर्वा रात्रिः सर्वेरा्रः' वनता है । सर्वेरात्रस्य 
प्रजागरः सर्वरात्रप्रजागरः । 


, द्वित्रिभ्यां ष मूध्नः (६७२) वारा दविपू्वेक या त्रिपूर्वक मूरधेन्‌ से ही बहुव्रोहिमे 


'ष' समासान्त का विधान किया गया है; बहुपू्वक से नही । अतः "बहवो मूर्धानो 
येषां ते बहुमूर्धानः" होना चाहिये । 


. "दर्षे सविथनी यस्याः" इस ॒बहूत्रीहि मे बहुत्रीहौ सवण्यक्ष्णोः स्वाङ्घात्‌ षच्‌ 


(६७१) सूत्र से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो कर स्त्रीत्व की विवक्षा मरे पित्ततके 
कारण षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) से डीष्‌ प्रत्यये करने पर 'दीरधंसक्थी' प्रयोग 
होना चाहिये । 


यत्‌ 


२५९ भेमीव्यादयथोपेनायां लघृमिद्धान्तकोमृचं 


|२६ | भूजायो नुपतिश्चेति पयायावेव तत्वतः ।।* 
| २७| वीरोऽधिज्यधरनुः कस्य कुलस्यासीद्‌ धुरंधरः ॥* 
| २६] समवेताः समध्वानो राजानः समरस्थने ।।> 
[२६] ता नार्यो युवपञ्चम्यो वद्ध दग्धाः पतद्धवत्‌ ।। 
| ३०] द्विवीन्‌ शब्दान्‌ स संश्रुत्य पृनर्मोहिमृपागनः ।।* 
| लधु०| इति समासान्ताः 
यहां पर चमामान्नों का विवेचन माप्त हता द । 
समाप्तञ्चेद समासप्रकरणम्‌ ।। 
(यहां समासप्रकरण भी समाप्त होतार ।) 
इति भूतपुर्वाऽ्वण्डनारताऽन्तगेत-सिन्धूतटवत्ति-देरादस्मार्ईल - 
खानासरुयनगरवास्तव्य-भाटियावंशावतंसर-भीमद्रा मचन्द्र- 
वरमसुनृनः एम्‌ . ए. साहित्यरस्नेत्यायनेकोषाधि- 
मृता वैयेन भीमस्ेनसास्त्रिणा विरचितायां 
लचुिदधान्तकोमुद्या भेमौव्याख्यायां 
समासप्रकरणात्मकश्चतुर्थो 
भागः पत्तिमगात्‌ ॥ 


१. 'भूर्जाधा यस्य' इस ब्रहुब्रीहि मे जायाया निङ्‌ (५.४.१३) मे जाया के अन्त्य 
आकार को निड्‌ (नि) ममासान्त्‌ हो कर लोपो व्योर्वलि (४८२६) स यंक्रार का 
लोप करने प्र 'भूजानिः' प्रयोग बनना चाहिये । 

"अधिज्यं धनुर्यस्य" यहां वहुत्रीहितेमास मै 'अधिज्यधनुष्‌ शव्द के अन्त्य षकार 

को धनुषश्च (५.४.१३२) सूत्र मे समासान्त अनद्‌ (जन्‌) आदे कर यण्‌ करने 

से 'अधिज्यधन्वन्‌' ब्द वन जाता है । टस कौ रूपमाला २ज्वन्‌शव्दवत्‌ होने ने 

"अधिज्यधन्वा प्रयोग वर्नमप । 

३, सङ्करान्ता अध्वानम्‌--समध्वाः । अत्यादयः कान्तां द्वितीयया (वा० ५६) 
इस वात्तकट्वारा प्रादिततपुरुष मे उपसर्गादध्वनः (६६५) भ समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
होकरटिका लोप करने से प्रथमाबरहुवचन मे 'समधघ्वाः' वनना चाहिय । 

४, युवतिः पञ्चमी यासां ताः = युवतिपज्वमाः । गहं बहुव्रीहिममास मे स्त्रियाः 
पुवद्राषितपुंस्कादनूडः ० (६६६) सुव मे 'अपूरणीश्रिपादिषु' कथन के कारण पूरणी 
(षञ्नमी) के परे रहते युवति" को पुवद्भाव न होगा । किञ्च अप्‌ पररणोप्रमाण्योः 
(९७०) सूत्र घे पूरण्यन्त बहुवीहि से षमासान्त अप्‌ प्रत्यय हो कर भसंज्ञक ईकार 
कालोप करने पर “ुवरतिपञ्चमाः' होना चाहिये । 

भ.द्रौवा त्रयो वा दिताः, दान्‌ = द्विवान्‌ । संस्ययाभ्ययासन्ना० (२.२.२५) सूव- 
द्वारा किये बहु्रीहिसमास मे बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ (५.४.७३) सू से 
समासान्त इच्‌ (अ) प्रत्यय हो कर टिलोप करने म द्विव्र' वनता द अतः यहां 
श्वित्रान्‌' होना चाहिये । 


1 


ह 


[१] परिशिष्टे--विेष-स्मरणीय-पद्यमाला 
[भमीव्याख्या-चतुरथंभागस्थ दर्जनों पदयो मे से व्याकरणसम्बन्धो कु विशेष 
स्मरणीय पद्य यहां संकलित किये गये हे । | 
\१) पदानां लुप्यते यत्र प्रायः स्वाः स्वा विभक्तयः । 


पुनरेकपदीभावः स्मास उच्यते तदा॥ (पृष्ठ २) 
(२) हन््रोऽस्मि द्विगृरपि च गृहे चमे म॒ततमव्ययीभावः। 

तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुब्रोहिः। (पृष्ट ५) 
(३) दिगुन्ोऽव्ययीभावः कर्मधास्य एव च । 

पञ्चमस्तु बहुबौहिः षष्ठस्त्पुरुषः स्मृतः ॥ (पृष्ट १८५) 
(४) विभक्तयो द्वितीयाद्या नाम्ना परपदेन तु । 

समस्यन्ते समासो हि जेयस्तत्पुरषः स च ॥ (पृष्ट ४) 
(५) अव्ययीभाव इत्यत्र भवतेः कतेरीह णः ।। (पृष्ट १७) 
८६) सम्बन्धिशब्दः सयेक्नो नित्यं सर्वः समस्यते । 

वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते ॥ (पृष्ठ ७) 
(७) लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुंकाममनसोरपि । 

समो वा हितततयो्मासस्य पचि युडूषनोः ॥। (पृष्ठ १८) 


(८) अदन्तादव्पयौभावात्‌ सुपो लुक्‌ प्रतिषिध्यते । 

पञचमीवजितानां तु सुपामम्भाव इष्यते ।। 

(६) बहुलं स्यादमो भावस्तृतीयासप्तमीगतः । 
पञ्चमी श्रूयते नित्यम्‌ उपक्ृष्णान्िदर्भनम्‌ ॥। (पृष्ठ रे) 
१. पूर्वाचार्यो का यह एलोक काशिका (६.१.१४४) से उद्धृत किया गया है । इस 
मे समास या संहिता की विवक्षामे चार नियमोका प्रतिपादन किया गयादहै। 
(१) कृत्यप्रत्ययान्त के परे रहते “अवश्यम्‌' के मकार का लोप हो जातादै। 
यथा--अवश्यकर्तव्यम्‌, अवश्यकरणीयम्‌ । (२) "काम" आौर "मनस्‌” शब्दों के परे 
रहते "तुम्‌" प्रत्यय के मकारकालोपहो जाताहै। यथा--कतुः कामोऽस्येति 
कर्तुकामः, कतु मनोऽस्येति कर्तुमनाः । (३) हितणन्द या तशब्द के परे होने पर 
“सम्‌ के मकार का विकल्प से लोप हो जाता है । यथा--सम्‌ + हितम्‌ = सहितं 
संहितं वा । सम्‌ {ततम्‌ = सततं सन्ततं वा । (४) त्युडन्त या घजन्त पचधातु के 
परे रहते "मांस" शब्द के अन्त्य अकार का विकल्पसे लोप हो जाता है । यथा-- 
मांसस्य पचनम्‌- मांस्पचतनम्‌ मांसपचनं वा । मासस्य पाकः मा्पाको मांस 

पाको वा॥ 


ल० च (१७) 


ङः भ्न 


भेमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौगयां 


(१०) अनदन्ते समासेऽर्मिन्‌ नित्यं सुन्लुप्यते ततः । 
कार्यौ हस्वोऽनत्यदीरषेस्य क्लीबत्वात्सुविचक्षणैः ।। 

(११) स्यात्तस्य ॒पुरुषस्तत्पुरुषः षष्ठीसमासतः । 
तेन तज्जातिजाः सें कृदरत्‌ तत्पुरुषाः स्मृताः ॥ 

(१२) ङृष्णोदक्पाण्डपूर्वाया भूमेरच्‌ प्रत्ययः स्मृतः । 
गोदावर्याण्चि नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि ॥ 

(१३) इहानुक्तं समासार्थं द्वितीयेत्यादि खण्डय ताम्‌ । 
कृता बहुलमित्येतद्‌ बाहुल्यं वा विजृम्भताम्‌ ॥ 

(१४) सुप्युपेति समासो वा बोध्यः शिष्टप्रयुवितिषु 1 
शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्तस्तु सवथा साधवो मताः ।॥ 

(१५) मेय विशेष्यमित्याहूर्भेदकं तु विशेषणम्‌ । 
प्रधानं तु विशेष्यं स्यादप्र धानं विशेषणम्‌ ॥ 

(१६) क्वचित्परवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 

क्वचिद्‌ विभाषा कवत्निद्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य 
चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 

(१७) तत्सादृश्यमभावषच तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ।1 

(१८) बहवो ब्रीहयोऽस्येति यत्र स्यात्‌ स तथोच्यते ।। 

(१६) यन्निमित्तमूपादाय पुति शच्दः प्रवर्तते । 
क्लीववृत्तौ तदेव स्याद्‌ भाषितपुंस्कं तदुच्यते ॥ 
उरःश्रभूृतिगण यथा -- 

(२०) उरः सपिमधूपानद्‌ दधि शालिः पथः पुमान्‌ । 
अनद्वान्नौस्तथा लक्ष्मीनञमूर्वान्नित्यमर्थतः ॥। 
प्रियादिगण यथा-- 

(२१) प्रिया-कान्ता-मनोजञा-स्वा-कल्याणी-भक्ति-दु्भगाः । 
सचिवा-वामना-कषान्ता-चपला-निचिता-समाः ॥ 
सुभगा दुहिता बल्या वामाऽध तनया तथा ॥ 

(२२) विशत्याचाः सदैकत्वे संख्या संख्येय-संख्ययोः । 
संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवतेः स्वियाः ॥ 

(२३) परेणेवष््रहाः सवं पूरवेणेवाग्प्रहा मत्ताः । 
ऋतेऽणुदित्सवणंस्येत्येतदेकं -परेण तु ॥ 


9६; 


(कष्ठ रन) 
(पृष्ठ ६०) 


पृष्ठ ४८ ] 


(पृष्ठ ६७) 


(पष्ठ १२) 


(पृष्ठ ११२) 


(पृष्ठ १२६) 
(पृष्ठ १८५) 


(पृष्ठ १९८) 


(पृष्ठ २१०) 


(पृष्ठं २०३) 


(पृष्ठ २०४) 


(पृष्ठ २२२) 


१1 २] परिकिष्टे--समासप्रकरणान्तगंताऽष्टाध्यायौसूत्रतालिका 


| [इस परिशिष्ट मे इस ग्रन्थ भं प्रयुक्त अष्टाध्यायसूत्रों कौ अकारादिवर्णा- 
तूकम से तालिका दी गईहै। मूलोक्तं सूत्र स्थूलाक्षरो मे तया व्याख्योक्त पतल 


अक्षरो नें मुद्रित किथे गये है । सूत्रों के आमे पृष्ठसंख्या नाननी चाहिये । |] 


[ज 
अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ 
अजाद्यदन्तम्‌ 
अधिकरणवाचिना च 
अनश्च 
अनेकमन्यपदार्थे 
अन्तबेहिभ्याञ्च लोम्नः 
अन्यपदार्थे च सज्ञायाम्‌ 
अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या 
अपेतापोढमुक्तपतिता० 
अप्पूरणीप्रमाण्योः 
अमूं मस्तकात्स्वा द्गादकामे 
अर्धर्चाः पुंसि च 
अर्धं नपुंसकम्‌ 
अल्पाच्तरम्‌ 
अव्ययं विभक्ति-तमोप० 
अव्ययीभावश्च 
अव्ययीभावः 
अन्ययौमावे चाऽकाते 
अव्ययोभावे शरत्प्रभृतिभ्यः 
अहःस्ेकदेशसंख्यात० 

[मा 
आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः 
आनड्‌ ऋतो न्दे 
आन्महतः समानाधिकरण० 

[इ] 
इणः षः 

[ई| 


ईषदर्थे 
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२३ 
१७ 
३६ 
षत 
१५६ 


५५ 
२३६ 
१६३ 
२२१ 


श्न 


[ग] 
उद्विभ्यां काकुदस्य 
उपपदमतिङ्‌ 


उपमानानि सामान्धवचनैः 


उपसर्भादध्वनः 
उपसर्जनं पूर्वम्‌ 
उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ 
[अ 
ऊर्यादिच्विडाचश्च 
` [ऋ] 

ऋक्ूरम्धूःपथामानक्षे 

[ए] 
एकविभक्ति चभनियाते 

[क] 
कतु करणे कृता बहुलम्‌ 
कर्मेणिच 
कवजञ्चोष्णे 
कस्कादिषु च 
कू-गति-प्रादयः 
कृत्यै्छणे 
कोः कतततपुरुषेऽचि 
क्तेन च पूजायाम्‌ 
क्तेनाहोरात्रावयवाः 
क्षेपे 

ग] 
गिरेष्च सेनकस्य 
गोरतदितलुकि 
गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य 


१०७ 
१३७ 


रह 

चि]. 
चतुर्थो तद्थ्थिंब्लिहित० 
चाथ इन्दः 

नि] 
जायाया निङ्‌ 

[स] 
क्षयः 

[ति] 


तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या ० 
तत्पुरुषः 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः 
तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
तद्धिताः 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च 
तद्धितेष्वचामादेः 
तस्मान्तंश्चि। 

तृजकाभ्यां कर्तरि 

तृतीया तत्कृता्थेन° 
तुतीयासप्तम्योबंहृलम्‌ 
तेन सहैति तुल्ययोगे 


तस्त्रयः 


[द] 
दिक्पु्वपदादसंनायां जः 
दिक्संख्ये संजायाम्‌ 
दिड्नामान्यन्तराले 
इन्दश्च प्राणितं 
उन्दाच्वुदषहान्तात्‌ ० 
ह्रे घि 
द्विगुरेकवचनम्‌ 
दविगुण्व 
द्वितोया भितातीत० 
हित्रिस्यां षः मूर्तः 
्ष्टनः संस्यायामबहुण 


७१ 
२३५ 


१९९ 


५५ 


१५३ 
५६ 
१०८ 
४४ 
४७ 
१०२ 
१०४ 
१२३ 
ः 
त; 
२१५ 
२०३ 
१६७ 


१०३ 

६६ 
२०१५ 
२४० 
रर्‌ 
२३५ 
१०९ 

६० 

६१ 
२०६ 
१६५ 


~ ~ ~ 


भेमीव्याघ्ययोपेतायां लपृतिदान्तकोमुधं 


[| 
धनुषश्च 
ध्वाडक्षेण क्षेपे 

[नि] 
नन्‌ 
नदीभिश्च 


नदीपौर्गमास्याग्रहांयणीष्यः 


न निर्धारणे 
नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ 
न पूजनात्‌ 
न लोपो नभः 
नस्तद्धिते 
नाव्ययीभावादतोऽम्‌ ० 
निष्ठा 

षि] 
पञ्चमी भयेन 
पञ्चम्यां स्तोकादिभ्यः 
परवल्लिङ्गं न्दतत्युरुषयोः 
परस्य च 
पात्रेसमितादयश्च 
पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः 
पारे मध्ये षष्ठ्या वा 
पितरामातरा च च्छन्दसि 
पिता मात्रा 
पुमान्‌ स्त्रिया 
पुवत्कर्मधारयजातीय० 
पूरणगुणसुहिता्थसदव्यय० 
पुर्णा्धिभाषा 
पूवसदृशसमोना्थं० 
पुवपिराधरोत्त रेक ० 
प्रकारवचने जातीयर्‌ 
भ्रथमानिदिष्ठं समास० 
प्रावकडारात्समासः 
भराप्तापन्ने च द्वितीयया 


१६४ 


१२१ 


२५१ 
१२२ 


द 


ब [श] 
बहुत्रीहौ सदश्यकष्णोः० २०६ शेषाहिभाषा २२६ 
बह्रीहौ संख्येये उजबहु० २०४ शेषो ब्रीहिः १८३ 
भ] श्वशुरः एवश्रूवा २४०५ 

ष 

भ्रातृपुत्रौ स्वसुदुहितृभ्याम्‌ २४० क [ष] १ 

„~ [स] 
मातरपितरावुदीचाम्‌ २४० स नपुसकम्‌ ११० 
य सप्तमौविशेषणे बहुत्रीहौ १८६ 
यथाऽसादृश्ये ३६ सप्तमो शौण्डैः ९० 
याजकादिभिश्च ४ समर्थः पदविधिः भ 
यावदवधारणे ५६ समासान्ताः ४: 
र सह संपा ६ 
रथवदयोश्च १२८ संख्ययाऽव्ययाऽसन्ना० २०४ 
राजदन्तादिषु परम्‌ २३३ संख्यापूर्वो वगः १०६ 
राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ १६२ सस्या-यु-पुवस्य २१३ 
रात्राह्नाहाः पुंसि १५७ सज्ञायाम्‌ त श्न 
त ५ 

~ सुप्प्रतिना मात्रार्थे 

तानि ध यहद दौ मित्राऽभित्रयोः २१६ 
व सोऽपदादौ २२० 
विभाषा चत्वारित्मभृतौ° १६६९ स्तोकान्तिक-हुरार्थ० छल 
विभाषा पुरुषे १२८ स्वया पुवद्भाषितपुंस्काद० १६७ 

विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ १२ [ह] 
वैयाकरणाख्यायां चतुर््याः ६६ हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ त्न 


----:4-- 


[३] परिशिष्टे--समासप्रक रणान्तर्गतवात्तिकादितालिका 
[इस परिशिष्ट मे वात्तिकों, इष्टियो, परिभाषाओं, गणसूरत्रो, लिङ्गानुशासनीय- 
वचनो एवं महत्त्वपुणं भाष्यादिकचनों की अकारादिक्रम से सुची दोजारहोहै) इन 
के आगे पृष्ठसंख्या दौ गई है । | 
[अ] अर्यान्ननः (गण) २१६ 
अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः (वा०) १११ अर्थेन नित्यसमासो (वा०) ७३ 
अत्यादयः क्रान्ताघर्थे  (वा०)} १३५ अवरस्योपसंख्यानम्‌ (वा०) ७१ 


(वा०) २३५ अवादयः कष्ट 


(बा०} १३६ 


२६२ 
अविदहितलक्षण उपचारः० (कार) 
[इ| 
द्वेन समासो विभक्तय (वा) 
[उ| 
उक्ताथानामप्रयोगः = (न्पाय०) 
[ऋ] 
ऋतुनक्षव्राणां समा (बा०) 
[ए] 
एकेदेशविङ्तमनन्यवत्‌ (न्याय ०) 
एकविभक्तावषष्ठयन्त० = (वा०) 
` ह्‌ 
कृद्ग्रहणे गतिकारक ० (प) 


क्रियाविक्ेषणानां कर्मत्वं° (का०) 
केवचित्प्रवृत्तिः कवचिद० (कारि०) 
ग| 
गतिकारकोपपदानां° (पण) 
ग्यादीनामुपसंख्यानम्‌ = (वा०) 
च 
छन्दसि च सर्वे विधयो° 
छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति 
ज| 
जराया जरस्‌ च (गण०) 
ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र (षम) 
त 
तदर्थेन प्रकृतिविकृति° ` (इष्टि ०) 
त्रच (वा०) 
द| 
द्र तदपुरपोरुत्तरपदे = (वा०) 
दनद्रान्ते भ्रूयमाणं पदं (न्याय) 
द्विगुत्रप्तालम्ूर्व० (वा०) 
[ध] 
र्मादिष्वनियमः (गण०) 
[न] 
नञाऽस्त्यर्थानां वाच्यो = (वा०) 
निरादयः ऋान्ताचर्थेर (बा०) 


२२४ 


१४ 


॥१ 


रदे 


२१ 
पह 


५ 


र लघुसिदान्तकोमयं 


॥॥ 
पत्वर-पात्व्र-पविवः-सूत्र° (लिङ्गा०) १७ 
परार्थाभिधानं वृत्तिः (महा०) १० 
परिभाषा पुनरेकदेशस्था (महा०) ६ 


पयदिधो ग्लानाचर्थे० (वा०) १४५ 
पात्राद्न्तस्य न (बा०) १११ 
पुसानुजो जनुषान्ध० (वा) ६५ 
पूजायां स्वतिग्रहणम्‌ (वा०) २५१ 
प्रतिपरसमनुभ्योशष्णः = (गण०) ५१ 
प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा० (वा०) १८६ 
प्राक्शतादिति वक्तव्यम्‌ (वा०) ६६६ 
प्रादयो गताद्यर्थे (वा०) १३३ 
प्रादिभ्यो धातुजस्य ० (वा०) १६३ 
प्रयेणाविग्रहोऽस्वपद०  (का०) १६ 
[|] 
भयभीतभीति° (वा०) ७८ 
भूत्रामिवच्छात्तरपुत्र० (लिङ्गा०) २६६ 
श्रातुर्ज्यायसः (वा०) २४८ 
य| 
यः शिष्यते स नुप्यमान० (न्याय०) २३६ 
योगविभागादिष्टसिद्धिः ({प०) ६३, ६५ 
ल| 
लघ्वक्षरं पूर्वम्‌ (वा०) रदेन 
लिङ्गमशिष्यं लोका० (महा०) २४७ 
लुम्पेदवश्यमः कल्ये (बा०) १४ 
व| 
वर्णानामानुपुव्येण (वा०) एदे 
श| 
शक्यं चानेन एवमासा० (महा०) २०३ 
शतसहस्रौ परेणेतिण (वा०) ८१ 
शाकपाथिवादीनां० (वा.) ११६ 
शिष्टपरिज्ञानार्थाष्टाध्यायी (का०) ९५ 
स] 


सङ्ख्यापूरव रात्रः क्लीबम्‌ (लिङ्गा ०) १६१ 


क २६३ 


सङ्ख्यापूर्वा रात्रिः (लिङ्गा 
सङ्ष्याया अल्पीयस्याः० (वा 


) समाहारे चायमिष्यते (इष्टि ०) ४२ 
) 
वा०) 
) 
) 


१६१ 
२३ समुदाये दृष्टाः एब्दाः० (न्याय०}) ९० 
२०५ सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे (वा०) १०३ 


सम्सयुपमानपर्पदस्यो ( सविशेषणानां वृत्तिर्न (महा) ७ 

समासस्य प्रयोजनमैकपद्यम्‌ °(का० २ सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा०) १७८ 

समासप्रत्ययविधौ (वा०) ६६ स्वतिभ्यामेव (इष्टि०)" २५१ 
=-= 


[४] परिशिष्टे-समासोदाहरणतालिका 


[भैमोव्यास्या के इस चतुथं भाग के अन्तगंत उदाहूरणरूप से उद्धृत प्रायः 
समस्त समासरूपों को अका रादिवर्णानक्रमणौ यहां प्रस्तुत कौ जा रही है । इन रूपों के 
आगे कोष्ठकं मे समास का संक्षिप्त नाम तथा उस के आगे उन की पृष्ठसंख्या दी गई 
है । समासनामों के संकेत इस प्रकार समक्न चाहिये-- 

द्वि. त. = द्वितीयातत्पुरुषसमास । तृ. त. = तृतीयातत्पुरुषसमास । च. त. == 
चतुर्थतित्युरुषसमास } प, त. पञ्च मीतत्युरुषसमास । ष. त. = षष्ठीतत्युरुषसमास । 
स. त. = सप्तमीतत्पुरुषसमास । नञ्त.--नञ्तत्पुरुषसमास । त० = तत्पुरुषसमास । 
प्रादि० = प्रादितत्पुरुषसमास । दगु = द्विगुसमास । उपपद ° = उपपदतत्पुरुषसमास । 
उप. त. = उपमानपूर्वतत्पुरुषसमास । शाक. त. = शाकपाथिवादितत्पुरुषसमास । एक- 
देशि० एकदेशिसमास । कर्म° = कर्मधारयसणास । एकशेष ० = एकशेषवृत्ति । गति. 
स. ==गतिसमास । अव्ययी ° = अव्ययीभावसमास । बहु ° = बहु्रीहिसमास । इन्दर = 
द्रन््रसमास । सुप्सुपा = सुप्सुपासमास (केवलसमास) । 


[अ] अखिलभूषणानि (कर्म०) ११४ 
अकरुणः (बहु°) १६६ अग्नयर्था (च. त.} ७४ 
अकर्मकः (बहु°) १६६ अग्रजन्मा (बहु°) १८७ 
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दृष्टसकलकूुल्विनाणः {बह०} १६३ धर्मनियमः (च. त.) ६६ 
देवत्रातः (तु. त.) ६८ धर्माथौ' (दन्द) २३४ 
देवपूजकः (ष. त.) ८४, १२० धवखदिरौ (दन्द) २३२, २३७ 
देवरक्षितः (तृ. त.) द धान्यथैः (तृ. त.) ६ 
द्वाचत्वाश्ित्‌ (दन्द) १६६ धृतवीणः (बहु <) १९३ 
द्वित्‌ (इन्ध) १६६ [न] 

द्वादश (दन) १६५ तखनिर्भिनः (त०त०) ७० 
दानयति (इन्द) १९६९ नणभिन्नः (तृ. तः) 45 
द्वापञ्चाशत्‌ (न््) द (लत) ९४ 
ह्वारकाष्ठम्‌ (च. त.) ७ नगराः (ष. त) ५9 
दवाविशतिः (रन्ध) १६६ नभेन्द्सता (.त.) ६६ 
द्वाषष्टिः (न्द्र) १६६ नचिरम्‌ (सुप्सुपा) १२ 
दरासप्ततिः (दर्ह) १६६ नचिरात्‌ (सुप्सुपा) १२५ 
द्विचत्वारिशत्‌ (दन) १६६ नचिरेण (सुप्मुपा) १२५ 
द्िजार्थम्‌ (च. त.) ७४ नन्दीपुरम्‌ (ष. त.) २४७ 
द्विजा्थः (च. त.) ७४ नभिन्नवृत्तयः (सुप्सुपा) १२६ 
द्विजार्था (च. त.) ७४ नवग्रहाः (तल) १०१ 
द्वितीय्गामी द्वित.) ६३ नवनीतकोमला (उप. त) ११६ 
त्राः (बहु°) २०५, २३८ नवप्रसूतगव्यः (कर्मऽ) २५५ 
द्विनवतिः (दन) १६६ नवरन्धरः (बहु) १९२ 
द्विपञ्चाशत्‌ (दन्द) १६६९ नवरात्रम्‌ (द्विगु) १६१ 
द्विपदौ (बहु) २१४ नवावतारः (कर्म०) ११२ 
द्विपात्‌ [बहु०) २१३ नसंहताः (सुप्सुपा) १२६ 
द्विमु: (बहु°) २०६ नसुकरम्‌ (सुप्सुपा) १२५ 
दिमू्धी (बहु°) २१० नाटथशाला (ष. त.) ७३ 
द्वियमुनम्‌ (अव्ययी °) ४३ नान्तिरीयम्‌ (सुप्सुपा) १२५ 


दविसत्रम्‌ (द्विगु) १६० निकंसः (प्रादि०) १४० 
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निमुनिः (प्रादिः) 
निरस्गूलम्‌ (प्रादि) 
निरध्वः (प्रादि०) 
निरर्थकम्‌ (बहु°) 
निःशीतम्‌ (अन्ययौ°) 
निः (हर) 
नि्ंतत्रषः (बहु°) 
निर्म॑तस्पृहः (बहु°) 
निषुणः (बहुः) 
निर्जन: (बहु°) 
निजितकामः (बहु°) 
निर्मक्षिकम्‌ (अव्ययौ र) 
तिर्मलगूणाः (कर्म०) 
निर्मशकम्‌ (अव्ययी ०) 
निलंैद्कुः (प्रादि०) 
निर्वाराणसिः (प्रादि०) 
निव्रिष्नम्‌ (अव्ययी) 
निविन्ध्या (प्रादि०) 
निर्हिमम्‌ (अव्ययी°) 
निष्कौशाम्बिः [प्रादि०) 
तिष्परतयूहम्‌ (अव्ययी °) 
निष्फलम्‌ (व°) 
निसर्गनिपृणः (सूप्सुषा) 
निस्त्रपः (वहु) 
निन्त्रिणः (प्रादि०) 
नीरदश्यामः (उप. त.) 
नीलोञ्ज्वलवपुः (वहु ५) 
नीलोत्पलम्‌ (करम ०) 
नृपतिः (ष. त.) 

नैकः (सूप्सुपा) 

नैकधा (सृप्सुपा) 
नैकभेदम्‌ (सुप्सुपा) 


१३ 


१४० 
१५५ 
२५० 
१९५ 

३१ 
१९५ 
१९६ 
१६६ 
१९४ 
१९४ 
१९० 

३० 
११४ 

३०५ 
१५२ 
१४१ 

३० 
१५२ 

३१ 
१८१ 

३५० 
१९५ 

१३ 
१९५ 
१५२ 
११ 
१८६ 
११३ 

र्द 
१२५ 
१२५ 
१२५ 


२७२ 

[प] 
पञ्चकपालः (द्विगु) १०६ 
पञ्चकुमारि (द्विगु) १११ 
पञ्चकोशाः (त०) १०१ 
पञ्चगङ्गम्‌ (अव्ययौ ०) ४३ 


पञ्चगवधनः (द्विगु + बहु°) १०६ 
पञ्चगवप्रिय: (द्विगु बहु°) शण्य 


पञ्चगवम्‌ (द्वग) ११० 
पञ्चगुः (द्विगु) १० 
पञ्चघेनु (द्विगु) १११ 
पञ्चनदम्‌ (अव्ययी ०) क 
पञ्चपात्रम्‌ (द्विगु) १११ 
पञ्चपूली (द्विगु) १११ 
पञ्चमहायज्ञा: (त°) १०१ 
पञ्चषाः (बहु°) २०५ 
पञ्चाड्गुलिः (बहु°) १५६ 
पटपटाक्त्य (गति, स.} १३१ 
पटुभायंः (बहु°) १६६ 
पण्डितम्मन्यः (उप०) १४६ 
पद्मनाभः (बहु°) १८७ 
परभृतः (तृ. त.) =. 
परमगवः (कमं०) १०० 
परमराजः (कर्म) १६२, २५२ 
परमात्मभक्तिः (ष. त.) त्र्‌ 
प्रमाध्वा (करम०) २५१ 
परमाहः (कमं) १६४ 
परलोकहितम्‌ (च. त.) ७५ 
परणुच्छिननः (तृ. त.) दण 
परणुरामः (शाक. त.) १२० 
परष्णताः (प. त.) ८१ 
परस्मैपदम्‌ (च. त.) ६६ 
परस्सहस्राः (प. त.) ८१ 
परार्थम्‌ (कर्म०) श्ण 
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२७४ भैमीच्यास्ययोपेतायां लपुसिद्ान्तकौमुचयां 
परिणामरमणीयः (स. त.} &७ पूतवाचः (बहु) २५३ 
परिनाभि (अव्ययी ०) २२ पण॑काकूत्‌ (बहु°) २१६ 
परिवीरत्‌ (परादि०) १४० पृणंकाकुदः (बहु °) २१६ 
परिहस्तः (प्रादि°) १३५ पूर्वकायः (एकदेशि०) ९ 
पर्णशाला (शाक. त.) १२० पूर्वमासः (कर्मर) १०१ 
पर्यध्ययनः (प्रादि°) १४० पूर्वरात्ः (एकदेशिर) १५९ 
पर्यश्रणी (बहु०) १९५ पूर्वरात्रकृतम्‌ (स. त.) ६३ 
पाचकखज्जः (कमंञ) ११६ पूरववेयाकरणाः (कर्मर) ११४ 
पाचकपाठकः (कर्म°) ११६ पूरवसूत्रम्‌ (कमं०) १०१ 
पाचकत्राह्मणः (कर्भ०) ११६ पवर्धिम्‌ (कर्म०) ११४ 
पाञ्चनापितिः (रिगु) १०६ पूर्वाह्णः (एकदेशि०) ८७, ५८ 
पाठकपाचकः {कर्म०) ११६ पूर्वाह्णकृतम्‌ (स. त.) ध 
पाणिपादम्‌ (न्द) २४१ पूर्वाह्न गेयम्‌ (स. त.) ९३ 
पात्रेसमितः (स..त.) ६४ पूेषुकामशमी (त०) १०८ 
पादहरकः (प. त.) ६९ पौवंशालः (तन) ५३ 
पादोनम्‌ (तृ. त) ७० प्रकृतिर्वक्रः (सुप्सुपा ०) शठ 
पानशौण्डः (स. त.) ६१ प्रज्ञाहीनः (तृ. त.) दण 
पापानु (द्वि. त.) ६५ प्रतिकम (अव्ययी) ५५ 
पारदृश्वा (उप०) १४८८ प्रतिकर्मम्‌ (अन्ययी०) ५५ 
पारेगद्धम्‌ (अव्ययी ०) ४४ प्रतिगृहम्‌ (अव्ययी ०) ३४ 
पितरामातरा (दन्द) २४० प्रतिजनः (प्रादि०) १३५ 
पित्तरौ (एकशेष०) २३६ प्रतिदिनम्‌ (अव्ययी) ३४ 
पितृसदृशः (तृ. त.) ७० प्रतिदिशम्‌ (अन्बषीर) ५१ 
पितृसमः (तृ. त.) ७५ प्रतिपादम्‌ (अव्ययौ°) रेष 
पितृस्थानः (बहु°) २०६ प्रतिभयम्‌ (प्रादि०) १३५ 
पित्र्थम्‌ (च. त.) ७५ प्रतिमम्‌ (अव्ययी०) ५६ 
पीताप्बरः (बहू ०) १९१ प्रतिमसत्‌ (अव्ययीर) १५६ 
पीतोदकः (बहु°) १६० प्रतिमासम्‌ (अन्य) देण 
पृण्यतीर्धेम्‌ (कर्मर) ११८ प्रतियम्‌ (अव्ययी) ५३ 
पूण्यराच्ः (कर्म°) १६० प्रतिविपाशम्‌ (अन्ययौर) ५५ 
पृष्या्थः (तृ. त.) ६६ प्रव्यक्षः (प्रादिऽ) १३८ 
धुण्याहूः (कर्म०) शद प्रत्यज्षम्‌ (अव्ययौ) ४१ 
पतरौ (एकशेष०) २४० प्रत्यज्ति (अव्ययी°) ४७ 
पुरुषोच्चमः (ष. त.) ८३ प्रत्यनङुहम्‌ (अव्ययी°) ५१ 


पुंसानुजः (तृ. त.) ६ प्रत्यर्थम्‌ (अव्ययी) ३४ 
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परत्यहः (अव्ययी °) 
प्रत्यहम्‌ (अव्ययी ०) 
प्रत्येकम्‌ (अन्ययौ०) 
प्रपतितपर्णः (बहु°) 
प्रपतितपलाशः (बहु°) 
प्रपर्णः (बहु°) 
प्रपलाशः (बहु०) 
प्रपितामहः (प्रादि०) 
प्रमातामहः (प्रादि०) 
प्रयत्नः (प्रादि) 
प्रवीरः रादि) 
प्रवद्धोदरः (बहु°) 
प्रहस्तः (प्रादि०) 
पराम््रामम्‌ (मव्ययी °) 
प्राचार्यः (प्रादि) 
प्रादयः (बहु°) 
प्राध्वः (प्रादि०) 
प्राप्तजीविकः (त०) 
प्राप्तजीविका (त०) 
प्राप्तोदकः (बहु°) 
्रावृदूशरदौ (दन्द) 
प्रियदधिकः (बहु°) 
त्रियनौकः (बहु°) 
प्रियपयस्कः (वहु) 
रियमधुकः (बहु°) 
प्रियलक्ष्मीः (वहु०) 
प्रियलक्ष्मीकः (बहु°) 
प्रियसपिष्कः (बहु°) 
प्रियानडुत्कः (बहु) 
प्रियावामः (बहु°) 
प्रोदरः (बहु°) 
प्लक्षन्यग्रोधौ (ढन्द्र) 


॥॥ 


बलिपृष्टः (तृ. त.) 
वदहि््रमिम्‌ (अव्ययी ०) 


५५ 
५५ 
रेष 
१९४ 
श्य 
१६४ 
१६४ 
१३४ 
१३ 
१३५ 
१३५ 
१९४ 
१३५ 
४ 
१३४ 
१६९२ 
१३८, २५० 
१७२ 
१७४ 
१८९ 
४४ 
२१६ 
२१६ 
२१६ 
२१६९ 
२२० 
२१६ 
एष्य 
२१६ 
२०२ 
१९४ 
२३२, २३७ 


६८ 
४६ 


बहिर्लोमः (बहु°) 
बहुधनः (बहु°) 
बहुमालकः (बहु°) 
बहुमालः (बहु°) 
बहुमालाकः (बहु°) 
नहुमूर्धा (बहु°) 
बहुविद्यः (बहु°) 
बहुविद्यकः (बहु °) 
बहविद्याकः (बहु०) 
वहुपिष्कः (बहु°) 
बहुसस्यम्‌ (बहु) 
बह्वपत्यः (बहु°) 
ह्यृक्‌ (बहु°) 
बह्वृचः (बहु°) 
वुद्धिमान्यम्‌ (ष. त.) 
ब्रह्मविचारः (ष. त.) 
ब्राह्मणक्षत्तियविट्‌शूद्राः (न्द) 
ब्राह्मणयाजकः (ष. त.) 
ब्राह्मणष्धितम्‌ (च. त.) 
व्राह्मणाक्षि (ष. त.) 
[म| 
भयभीतः (ष. त.) 
भस्मनिहुतम्‌ (स, त.) 
भस्मस्तितः (त्‌. त.) 
भायप्रिमाणः (बहू०) 
भिक्षाचरः (उपपद०) 
मीतशत्तरुः (बहु°) 
भूवनविदितः (स. त.) 
भूवनहितम्‌ (च. त.) 
भूजानिः (बहु°) 
भूतपूर्वः (सुप्सुपा) 
भूतबलिः (च. त.) 
भूदेवः (स. त.) 
भूपतिः (ष. त.) 
भूभर्ता (ष. त.) 


१४६ 


१६१ 


१९६ 


२७६ 


भोगोपरतः (प. त.) ७८, ६९ 
भोजनपरिवेषकः (ष. त.) नि 
भ्रातरौ (एकशेष ०) २४० 
[म] 
मत्तबहु मातञ्ख॑म्‌ (बहु ०) ष्ण 
मत्तेभ: (कर्म०) ११५ 
मदर्थम्‌ (च. त.) छ 
मदान्धः (त्‌. त.) ६६ 
मधुपिपासुः (द्वि. त.) पये 
मध्येगङ्गम्‌ (अव्ययी) 11 
मनःस्थितिः (ष. त.) न्द्‌ 
मनोऽवस्था (ष. त.) सड 
मनोविकारः (ष. त.) प्र्‌ 
मन्दराद्रिः (कर्म०) ११६ 
मयू रीकुबकुटौ (न्द) १९६ 
महाधुरम्‌ (बहु°) र्ठ 
महाधुरा (कर्म°) र्ट 
महापथः (कमं०) २४६ 
महाबाहुः (बहु°) १९२ 
महायशाः (बहु ०) २२६ 
महायशस्कः (बहु ०) २२६ 
महाराजः (कर्म०) १६३ 
महावृक्षः [कर्म०) , 1 
मातापितरौ (दन) २३०८, २३६ 
मातृसदृशः {तृ. त.) ७० 
मार्दङ्धिकवेणविकम्‌ (इन्द) २४१ 
मादेद्धिकाश्वारोहौ (दन्द) २४२ 
माषविकलम्‌ (तु. त.) ७० 
माषोनम्‌ (तृ. त.) ७० 
मासदेयम्‌ (स. त.) ९३ 
मासपूर्वः (तृ. त.) ७९ 
मासावरः (तृ. त.) ७१ 
मास्पचनम्‌ (ष. त.) २५७ 
मांस्पाकः (ष. त.) २५७ 


मूलधिभूलः (उपपद ०) १४६ 


मृगचपला (उप. त.) 
[य] 
यङ्कन्मेदः (दन््) 
यक्षवलिः (च. त.) 
यथाकामम्‌ (अव्ययी °) 
यथाकालम्‌ (अव्ययी०) 
यथाकुलम्‌ (अव्ययी०} 
यथाचौरम्‌ (अव्ययी०) 
यथापण्डितम्‌ (अव्ययौ ०} 
यथापराधम्‌ (अव्धयी °) 
यथापूर्वम्‌ (अव्ययी°) 
यथाबुद्धि (अव्यगी°) 
यथामति (अव्ययी०) 
यथामयदिम्‌ (अव्ययौ०) 
यथारुचि (अव्ययी ०) 
यथाविधि (अव्ययी०) 
यथावृद्धम्‌ (अव्ययी०) 
यथाशक्ति (अव्ययी ०) 
यथोचितम्‌ [अन्यपौर) 
यथोपदिष्टम्‌ (अव्ययी ०) 
यशस्करी (उपपषदप) 
यशोऽभिलाषः (ष. त.) 
यावच्छूलोकम्‌ (अव्ययी) 
यावदमस्रम्‌ (अव्ययी °) 
यावेद्मोपि {अव्ययी ०) 
यावद्भवतम्‌ (अव्ययी ०) 
युक्तयौगः (बह °) 
युधिष्ठिरः (स. त.) 
युधिष्ठिराजुनौ (बन्ध) 
युवजानिः (वहु °) 
युवतिदुहिवृकः (बहु ०) 
युव्तिपञ्चमाः (वहु ०) 
यूपदारु (च. त.) 
योगयुक्तः (तृ. त.) 


| 


[र] 
रक्तमुखः (बहु°) 
रक्तोत्पलम्‌ (कर्मर) 
रणधुरा (ष. त.) 
रथिकाणवा रोहम्‌ (दन्द) 
रमाजानिः (बहु°) 
रम्यपथः (बहु°) 
रससिद्धः (स. त.) 
राजदन्तः (ष, त.) 
राजधानी (ष. त.) 
राजधुरा (ष. त.) 
राजप्रथः (ष. त.) 
राजपरिचारकः (ष. त.) 
राजयुरुषः (ष. त.) 
राजयुध्वा (उपपद ०) 
राजसः (ष. त.) 
राष्ट्हितम्‌ (च, त.) 
रूपवद्ार्यः (बहु°) 
रोगिचर्या (ष. त.| 

(ल) 
लम्बकर्णः (बहु°) 
ललाटपुरम्‌ (ष. त.) 
लीलाम्बुजम्‌ (ष. त.) 
लोहितगङ्खम्‌ (अग्ययी०) 
लोहितशालिः (कमं ०) 
लोहिताक्षौ (बहु°) 

[ब 
वचःप्रयगः (ष. त.) 
वनेकिणुकाः (स. त.) 
वनेहृण्द्रिकाः (स. त.) 
वन्येतरः (प. त.) 
वशंवदः (उपपद ०) 
वसनार्थंः (त्‌. त.) 
वाक्कलहः (तृ. त.) 
वाक्चपल: (स. त.) 


वाक्त्वचम्‌ (दन्द) 
वावित्वषम्‌ दन्द) 
वाविवम्रुषम्‌ न्दर) 
वागर्थाविव (सुप्सुपा) 
वाद्निपुणः (तृ. त.) 
वाजिधुरा (प. त.) 
वामेतरः (प. त.) 
वामोरूभायंः (बहु) 
वासगृहम्‌ (प. त.) 
वासभवनम्‌ (प. त.) 
वासुदेवार्जुनौ (दद्र) 
विकाकुत्‌ (बहु°) 
विगतकाकुदः (बहु°) 
विदितभव्तिः (बहु°) 
विदितसकैलवेदितव्यः (बहु०) 
विद्रुरादागतः (प. त.) 
विदेशः पप्रादि०) 
विद्यारहितः (तु. त.) 
विद्ठज्जनः (कर्म०) 
विधवा (बहु°) 
विन्ध्याद्िः (कर्म°) 
विपक्षः (प्रादि) 
विपथः (प्रादि०) 
विप्रकृष्टादागतः (प. त.) 
विबुधसखः (ष. त.) 
विमलाक्षी (बहु°) 
विमलापम्‌ (बहु°) 
विमाता प्रादि०) 
वरूपाक्षम्‌ (बहु°) 
विरूपाक्षः (बहु) 
विशालनेत्रः (बहु°) 
विशालपथम्‌ (बहु°) 
विशालोरस्कः {बहु०) 
विशेषविद्ान्‌ (द्वित) 
विष्णुपुरम्‌ (ष. त.) 


२७७ 


२४२ 
ररे 
२४४ 
१४ 
७० 
र्ट 
९६ 
२०५ 
७३ 
७३, ८३ 
ररे 
२१५ 
२१५ 
२०३ 
१९३ 
८० 
१३४ 
= 
११४ 
१६४ 
११६ 
१२४ 
२५४ 
० 
१६५ 
२०८ 
२४७ 
१२५ 
२०८ 
२० 
१६२ 
२४६ 
२१६ 
९५ 
२५७ 


२७८ 


विश्रामस्थली ॥ त.) 
विस्पष्टकटुकम्‌ (सुप्सुपा) 
विहस्तः (बहु°) 
वीणादुन्दुभिणङ्घाः (बन्द) 
वीणामण्डितकरा (बहु°) 
वीणाशङ्खदुन्दुभयः (इनदर) 
वीरपुरुषकः (बहु°) 
वृकभीतः (प. त.) 
वृकभीतिः (प. त.) 
वृकभीः (प. त.) 
वृकहतः (तृ. त.) 
वृत्तिसमवायः (च. त.) 
वृद्धजानिः (वहु) १९६. 
वृद्धव्धा्नः (कर्म०) 
वृद्धिगुणौ (बद्र) 
वृषस्कन्धः (बहु°) 
वेदविद्रान्‌ (द्वि. त.) 
वेधोस्वना (ष. त.) 
वैदेहीभरत्ता (ष.त.) 
व्यर्थम्‌ (प्रादि०) 
व्यवहारण्लक्ष्णः (त्‌. त.) 
व्याघ्रपात्‌ (बहु°) 
व्याघ्री [उषपद०) 
व्यापारपदटुः (स. त.) 
व्यूढोरस्कः (बहु°) ¡ 
श] 
शङ्कुलावण्ठः (तृ. त.) 
शद्ख्पाण्डरः (उप, त.) 
शङ्खवीणादुन्दुभयः (दन्द) 
शङ्खटुन्दुशिवीणाः (दन) 
गतांश; (त०) 
शनेग गम्‌ (अव्ययी ०) 
जब्दपज्ञा (स. त.) 
शब्दा (बन्दर) 
शभीयुषदम्‌ (घन) 


७३ 
१४ 
१६५ 
ररेष 
१६३ 
२३८ 
१९२ 
७७ 
७७ 
७७ 
दित 
६९ 
२०० 
११४ 
२३४ 
२०६ 
९५ 
फर्‌ 
१ 
१४० 
७९१ 
२१२ 
१५१ 
&१ 
रेष्न 


६५ 
१९५ 
२३८ 
२३०८ 
११६ 

४६ 

६७ 
२३४ 
रद 


भैमौव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुं 


णयनपर्यद्ुः (ष. त.) 
शरचापम्‌ (दन्द) 
शरजन्मा (बहु°) 
श़लाकाकाणः (तु. त.) 
शस्त्रीश्यामा (उप. त.) 
शाकपाधिवः (शाक. त.) 
शाकप्रति (अव्ययी०) 
शाखामृगः (शाक. त.) 
शास्त्रपण्डितः (ष. त.) 
किरीषमुद्री (उप. त.) 
शिरोग्रीवम्‌ (न्द) 
शिवकेशवौ (दनद) 
शिशपावृक्षः (कमं०) 
शीतापम्‌ (बहु°) 
शुक्लीकृताः (गति. स.) 
शुक्लीकृत्य (गति. स.) 
शुक्लीभूय (गति. स.) 
गुदधापम्‌ (बहु°) 
शुद्रराजः (ष. त.) 
श्रीपुरम्‌ (ष. त.) 
लकष्णचूडः (वहु °) 
श्वशुरौ (एकशेष०) 
प्वेतकूर्चकः (बहु°) 

[ध] 
षड्भागः (त) 
पाप्मातुरः (द्विगु) 

सि] 
सकर्मकः (बहु°) 
सकलकलाः (कर्म०) 
सक्षत्त्रम्‌ (अव्ययी ०) 
सलिपथः (ष.त.) 
सचिसुतौ (दन्द) 
सचक्रम्‌ (अन्ययी °) 
सलुःकृत्य (गत्ति. स.) 
सतद्धिवम्‌ (अन्ययी ०) 


७३ 
रदे 
१८७ 

९५ 
११६ 
११९ 

४५ 
१२१ 

६१ 
११९ 
२४१ 
२३७ 
११६ 
२४७ 
१३१ 
१३१ 
१२१ 
२४७ 
२५३ 
२४७ 
१६६ 
२४५ 
१९३ 


११६ 
१०५ 


२०४ 
१९४ 
४9 
२४८ 
२३६ 
३७ 
१३० 
४२ 
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सतृणम्‌ (अव्ययी °) 
सत्पुरुषाः (कर्म ०) 
सत्यगुः (बहु°) 
सत्यप्रति (अव्ययी ०) 
सन्तप्तायः (कमम०) 
सपक्षकः (बहु >) 
सपुवः (बहु°) 
सप्तगङ्गम्‌ (अव्ययी ०) 
सप्तगोदावरम्‌ (अव्ययी ०) 
सप्तर्चम्‌ (बहु ०) 
सबुसम्‌ (अव्ययी०) 
सब्रह्म (अव्ययी ०) 
समक्षम्‌ (अव्ययी) 
समक्षम्‌ [प्रादि०) 
। समर्थम्‌ (प्रादि०) 
समिदूदृषदम्‌ (इन) 
। सम्पन्नशालिकः (बहु°) 
सरसिजम्‌ (उपपद ०) 
। सराजम्‌ (अव्ययी०) 
। सर्वरात्रः (कर्म०) 
सर्वशैलाः (कर्मं ) 
सर्वादयः (बहु°) 
सलेशम्‌ (अव्ययी ०) 
मलोमकः (बहु°) 
सविधादागतः (प. त.) 
सवृत्तम्‌ (अव्ययी०) 
मसवि (अय्य) 
महपुत््रः (बहु°) 
सहरि (अव्ययी) 
सहस्रार्जुनः (शाक. त.) 
संख्यात्तरात्रः (करम०) 
संगीतप्रवीणः (स. त.) 
संज्ञापरिभाषम्‌ (इन्द्र) 
मंजञाप्रमाणत्वात्‌ (प. त.) 


संवत्सरदेयम्‌ (स. त.) €३ 
सवर्मा (परादि०) १४० 
संस्कृताध्यापक (ष. त.) य 
साग्नि (अव्ययी०) 


सिताम्भोजम्‌ (कर्म०) 
सिहपात्‌ (बहु) 
सिंहासनम्‌ (शाक. त.)} 
सुखप्रति (अग्ययी०) 
सुखप्राप्तः (द्वि. त.) 
सुेच्छः (वि. त.) 
सुखेप्सुः (दवि. त.) 
सुखापेतः (प. त.) 
सुगौः (प्रादि०) 
सुतसखायौ (न्ध) 
सुधाकरमनोहरम्‌ (उप. त.) 
सुधाधवलम्‌ (तृ. त.) 
सुन्दरभार्यः (बहु°) 
सुन्दरीपञ्चमाः (बहु^) 
सुपथा (प्रादि) 
सुपदी (बहु°) 
सुपात्‌ (बह०) 

पुरुषः (प्रादि० 
ध [६ ) 
सुभिक्षम्‌ (जव्ययी०) 
सुमद्रम्‌ (अन्ययी 
सृमद्राः (प्रादिः 
मुराजा प्रादि०) 
सुहृत्‌ (बहु°) 
सुहृदयः (बहु°) 
सक्तिः (प्रादि०) 
सूत्रकारः (उपपद०) 
सूपप्रति (अव्ययी०) 
सोमयाजी (उपपद ०) 
स्तोकान्मुक्तः (प. त.) 
स्वीधूर्तः (म. त.) 


२८० 


स्वरप्रमाणः (बहु°) 
स्थलपथः (ष. त.) 
स्थालीपक्वः (स. त.) 
स्थिरभक्तिः (बहु°) 
स्थूलाक्षा (बहु°) 
स्वक्षः (बहु°) 
स्वभ्यासम्‌ (अन्ययी०) 
स्वगेपतितः (प. त.) 
स्वाभिसेवा (ष. त.) 
स्‌ क्त्वचम्‌ (दन) 
[ह] 
हसिगुरुहराः (दन्द) 
हरिणाक्षी (बहु°) 
हरितीकृताः गति. स.) 
हरिवातः (तृ. त.) 


भैमीग्याष्ययोषेतायां | 


हरिहरगुरवः (दन्द) 
हरिहरौ (इन्द्र) 
हस्तिपादः (बहु°) 
हस्त्यषवम्‌ (न्द) 
हस्त्यश्वाः (ठन) 
हंसगद्गदा (उप. त.) 
हंसगमना (उप. त.) 
हंसौ (एकशेष०) 
हारधवला (उप. त.) 
हितार्शसुः (दि. त.) 
हिरण्या्थैः (तृ. त.) 
हेमन्तशिशिरवसन्ताः (दन््र) 
हेमरुचिरा (उप. त.) 
होतापोतारौ (द्र) 


[५] परििष्टे--विज्ञेष-द्ष्टन्य-स्थलंतालिका 
[इस तालिका में इ व्याख्या कै कछ द्रष्टव्यस्थलों का निदेश किया गया है । 


आगे पृष्ठसंख्या दी गई है ।| 
समास का अर्थं तथा महत्व 
समासके भेद तथा प्रधाना 
केवलसमास का नामकरण 
प्राचीन नाम सप्सुपासमास 
पदविधि का समर्थाश्रितत्व 
सामथ्यं का द्विविधत्व 
व्यपेक्षा ओर एकार्थीभाव 
नित्यसापेश्च सम्बन्धिशन्द 
प्राक्कडारात्‌्मे प्राग्ग्रहण 
वृत्ति ओर उस्तके भेद 

विग्रह का द्विविधत्व 

सह सुंपा' का योगविभाग 
सृप्सुपा० मे पूर्वनिपात 

इवेन समासतो का अनिव्यत्व 


१,२ 
-* 
३ 

रे 

६ 
७ 
७ 
७ 


॥ 
१०-११ 
११ 
१२-१९३ 
3; 
१५ 


समास में ध्यातव्य कर बातें 
अव्ययीभाव का नामकरण 
नित्यसमासो का विग्रह 
विभक्त्यर्थं मे प्राचीन विग्रह 
उक्त होने पर भी पुनः सप्तमी 
विभक्त्यर्थं मेँ अन्य उदाहरण 
"उपकरष्म' को रूपमाला 
अव्ययी० मे ध्यातव्य तीन बाते 
ग्रामं समया-- समास नहीं 
व्युद्धि ओौर अर्थाभाव मे मन्त्र 
अतीतं हिमम्‌-- विग्रह अयुक्त 
अर्थभिाव अौर अत्यय में भेद 
"पश्चात्‌! का समास नही 


२६६ 
२३६ 
२१२ 
२४२ 
रे४२्‌ 
११६ 
२०६ 
२४० 
११६ 

६३ 

६६ 
२३८ 
११६ 
२३६ 


१५ 
१७ 
१६ 
१९ 
४1 
रर 
२७ 
२७ 
२७ 
२९ 
३० 
३१ 


३३ 


“जयेष्ठस्यानुपूर्व्येण' मे तृतीया क्यो ? ३७ 


॥ 


"अनतिक्रम्य" नं क्त्वा पर विचार 
सम्पत्ति ओौर समृद्धिम भेद 

सादृश्य का पूनरुल्लेख 

अव्ययी ° पर नागेशमत' 
सतृणमत्ति--विश्चेष टिप्पण 
"साकल्य! ओर अन्त" में भेद 
द्विगुदवारा पञ्चग ङ्खम्‌" मे दोष 
अव्ययीभाव के सात अन्य सूव ४४, 
"तद्धिताः मे बहुवचननिदेश 
तद्धितसंज्ञा अन्वर्थं है 

समासान्त मानने के श्रयोजन 
शरत्प्रभृति के दो गणसूव्र ५०, 
अव्ययीनावसमासान्तो का सार 
अव्ययीभाव मं अशुद्धि-गोधन 
"तत्पुरुष" की अन्व्थता 

दिग को तत्पुरुष मानने काफल 
बहुव्रीहि से "कष्टश्चितः' न बनेगा 
द्वि. त. के अनेक उदाहरण 
'गुणक्चन' से अभिप्रेत 

"कतु करणे' मे प्रथमाद्विवचन 
समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः 

तृ. त. का विधायक अन्यसूत्र 

^तदथे' से अश्निप्राय 

'अश्वघासः' आदि का समास 
स्तोकान्मुक्तः" समास का फल 
पर-ताः, पर.सहस्राः--अणुद्ध 

ष. त. के पच्चीस उदाहरण 

ष. त. से सम्बद्ध सात सूत्र द, 
अर्थगौरवम्‌" मे समास कैसे ? 

पूवं कायस्य- मे पष्ठी क्यों ? 

पूर्व कायस्य-मे क्लीवत्व क्यो ? 
अधं नपुंसकम्‌- प्रत्याख्यान 

स. त. के तेरह उदाहरण ६१, 
स॒. त. के विधायक छः सूत्र ६२, 
यौगविभागों के २६ उदाहरण ९५, 


९२ 
&४ 
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योगविभाग के कार्य ुप्सुंपासे 
व्यधिकरणतत्पुरुष 
समानाधिकरणतत्पुरुष 

नहि वाक्येन संज्ञावगम्यते 
पूर्वसुत्रम्‌ आदिमे समास 
"त्रिलोकनाथः" कौ उपपत्ति 
तद्धिताथं० पर कोष्ठक 

द्विमु पर विशेष वक्तन्य 
कर्मधारयविग्रह के प्रकार 
कर्मधारय कै २० उदाहरण 
शिष्टपरिज्ञानार्थाष्टाध्यायी 
पूरणार्थकों की प्रतीति + 
उपमानपूर्वं के १५ उदाहरण 
शाकपा० के १८ उदाहरण 
अनाहूय आदिमे ल्यप्‌ 
अर्थाभाव में दोनों समास 

^न' का सप्सुपासमास 

न्त. की उत्तरपदभ्रधानता 
नन्‌ के छः अर्थं 

कृतत्पुरुष के २० उदाहरण 
प्रादित. के विग्रह मेँ मतभेद 
प्रादित. के चौदह उदाहरण 
अत्यादि० मे आदि पर रिप्पण 
अत्यादि० के १६ उदाहरण 
अवादि के १० उदाहरण 
निरादि० के ११ उदाहरण 
उपपदसंज्ञा की अन्वर्थता 
तत्रोप० मे तत्र का प्रयोजन 
उपपद० के १५ उदाहरण 
"मा भवान्‌ भूत्‌! का विवेचन 
अहग्रहमं इन्दरार्थम्‌-- समीक्षा 
शाकपाथिवादिद्वारा भी वाद 
प्राप्तापन्ने ० में अन्तादेण का फल 
'सलंकुमारि' मेँ समासविधि 
सामान्ये नपुंसकम्‌--विवेचन 
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२८२ ध लवुसिद्धान्तकौगुां 


क्रियाविशेषणों की व्याख्या १८० च॑के चार्‌ अथे २३१ 
दो पदोंमें दही तत्पुरुष १८२ इतरेतर ओर समाहार २३२ 
बहुव्रीहि कौ अन्व्थेता १८५ समाहारन्द्र के नानाविग्रह्‌ २३३ 
वहु का विग्रह, नाना प्रकार १८५ धर्मादिष्वनियमः-- विवेचन २३४ 
व्यधिकरणबहुतरी्हि° १८७ राजदन्तः- अर्थविशेष २३४ 
व्यधिऽ बहु कनौ उदाहरण १८७ घि की अनेकता मे पूर्वेनिपात २३६ 
पीताम्बरः विग्रह पर टिप्पण १९१ धि-जजाछन्त का विप्रतिषेध २३७ 
प्रादिभ्यो०-- १४ उदाहरण १६५ अनेक अल्पाचों मे व्यवस्था २३ 
नञ्बहु० के सात उदाहरण १६६ इन्द्र के पूर्वनिपात पर वात्तिके २३८ 
प्रियादिगण (पद्यबद्ध) २०३ पूवंनिपातविधान अनित्य २३८ 
बहुत्रीहिविधान के चार सूत्र २०३ एकशेष के चार सूत्र २४० 
सद्ख्येयवाचक संज्ञाएं २०४ अनृच-वह्वृच का अर्थं २४७ 
हेस्त्यादिगण २११ गवाक्षः मे अवङ्‌ कौ नित्यता २४६ 
"अमित्रः मे परवल्लिङ्गता नही ११६ उपसर्गादध्वनः-- मे उपसर्ग २५० 
उर्रभूतिगण (पवद) २१८ न पूजनात्‌- बहुवीहि मे नही २५२ 
गण में कहीं प्रथमैकवचन क्यो ? २१६ त स ध 

कनद २२३ समासान्तो भे अशुद्धिगो २५३ 
'निष्ठा' सूत्र कौ उपयोगिता २२५ स्मरणीयपतालिका २१५७ 
बहूहि मे अशुद्धिशौधन २२८ उदाहरणौं कौ वर्णानुक्रमणी २६३ 
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[६] परिशिष्टे--अष्टाध्यायीसुत्रपाठे समासप्रकरणम्‌ 

[व्युद्पन्नविद्याधि्ों कौ सुविधा के लिये यहां अष्टाष्यायीसूत्रपाठस्थ समास- 
विधायक सकल सूत्रों का पाठदेरहे ह । इन में जो सूत्र लधु-सिद्धान्त-कौमुवी फे मूल 
मेँ पढ़े गये है उन्हं मोटे टाइप मेँ तथा अन्यो को बारीक टाइप दिया गयाहै। 
विद्यार्थो यदि इन समस्त सूत्रों को अष्टाध्यायौ के क्रम से कण्ठस्थ कर लें तो समाप्त 
प्रकरण को समक्षने में न्ह सदा के लिये सुविधा रहेगो | 

अष्टाध्यायीसूतरपाठः । द्वितीयेऽष्याये प्रथमः पादः । 

१. समथ; पदविधिः । २. सुंबामन्विते पराद्खवत्‌ स्वरे 1 ३. प्राक्‌ कडारात्‌ 
समासः । ४. सह्‌ संपा । ५. अव्ययो मावः । ६, अव्ययं विभक्तिसमोपसम्‌ ्िग्यद्धचर्था- 
भावात्ययासंप्रतिशन्दप्राद्भेविपश्चाद्यथानुपूव्ययौगपदसादृश्यसपत्तिसाकत्यान्तचचनेषु । 
७. यथाऽसादृश्ये 1 ८. पावदवधारणे । €. सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे । १०. अक्षशलाका- 
संख्याः परिणा । ११. विभाषाऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ! १२. आङ्‌ मर्यादाभि- 
विध्योः। १३. लक्षणेनाभिप्रती माभिमुख्ये । १४. अनुर्यत्समया । १५. यस्य चायामः । 
१६. सिष्ठद्गुप्रभूतीनि च । १७. पारे मध्ये षष्ठ्या वा । १५. संख्या वंश्येन । १६. 


परिशिष्टानि ठ ३ 
नदौभिश्च । २०. अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ ! २१. ततवुरुषः । २२. दिगुश्च । २३. 
द्वितीया धितातीतपतितगतात्यस्तप्रप्तापन्नँः । २४. स्वयं कतेन । २५. बट्वा क्षवे । 
२६. सामि । २७. कालाः । २८. अत्यन्तसंयोगे च । २६. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवच- 
नेन । ३०. पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणभिश्रष्लकष्णः । ३१. कतूकरणे कृता बहुलम्‌ । 
३२. कृत्यै रधिकार्थवचने । ३३. अन्नेन व्यञ्जनम्‌ 1 ३४ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ । ३५. 
चतुर्थीं तदर्थयंबलिहितसुखरक्षितेः । ३६. पञ्चमी भयेन । ३७. अपेतापोमुक्तपतिता- 
पत्रस्तंरल्पशः । ३४८. स्तोकान्तिकट्ररार्थकृच्छाणि क्तेन । ३९. सप्तमौ शौण्डैः । ४०. 
सिद्धशुष्कपक्ववन्धेश्च । ४१. घ्वादक्षेण क्षेपे । ४२. कृत्यै णे । ४३. संज्ञायाम्‌ । ४४. 
कतेनाहोरा्ावयवाः । ४५. तत्र । ४६. कषेषे । ४७. पात्रेसमितादयश्च । ४८. पूवं 
कालैकसर्वेजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन । ४६. दिवसस्य संज्ञायाम्‌ । ५०. 
तद्धितार्थोत्तरषवसमाहारे च । ५१. संख्यापूर्वो द्विगुः \ ५२. कुत्सितानि कुत्सनैः । ५३. 
पापाणके कुत्सितः । ५४. उपमानानि सामान्यवचनैः । ५५. उपमितं व्याघ्नादिभिः 
सामान्याप्रयोगे । ५६. विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । ५७. पूर्वापरप्रथमच रमजघन्य- 
समानमध्यमध्यमवौराश्च । य. ्रण्यादयः कृतादिभिः । ५६. क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ । 
६०. सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः । ६१. वृन्दारकनागकरुर जरः पूज्यमानम्‌ । ६२. 
कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने । ६३. कि क्षपे ! ९४. पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशा- 
वेहदरप्कयणीप्रवक्तुधरोत्रियाघ्यापकधृततेजातिः । ६५. प्रशंसावचनैश्च \ ६६. युवा खल- 
तिपलितवलिनजरतीभिः । ६७. कृत्यतुल्याख्या अजात्या । ६८. वर्णो वर्णेन । ६६. 
कुमारः श्रमणादिर्भिः । ७०. चतुष्पादो गरभिण्या । ७१. मय रव्यंसकादयच । 
अष्टाध्यायीसूत्नपाठः । द्वितौ याध्ये द्वितीयः पादः ॥ 

१. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनकाधिकरणे । २. अर्धं नपुंसकम्‌ । ३३. द्वितीय- 
तृतीयचतु्ंतरयाण्यन्यतरस्याम्‌ । ४. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 1 ५. कालाः परिमाणिना । 
६. नञ्‌ । ७. ईषदकृता 1 ८. षष्ठी । &. याजकादिभिश्च । १०. न निर्धारणे । ११. 
पूरणगुणसुहिताथंसदन्ययतव्यसमानाधिकरणेन । १२. क्तेन च पूजायाम्‌ । १३. अधि- 
करणवाचिना च । १४. कर्मणि च । १५. तृजकाभ्यां कर्तरि । १६. कर्तरि च । १७. 
नित्यं कीडाजीविकयोः । १८. ष्ुगतिप्रादयः । १६. उपपदमतिङ्‌ । २०. अमैवाव्ययेन । 
२१. तृतीया प्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌ 1 २२. क्त्वा च । २३. शेषो बहुब्रीहिः । २४. अनेक- 
मन्यपदार्थे । २५. संख्ययान्ययासन्नादू राधिकसंख्याः संख्येये । २६. दिङ्नामान्यन्तराले । 
२७. तत्र तेनेदमिति सरूपे । २८. तेन सहेति तुल्ययोगे । २६. चार्थे न्द्रः । ३०. उप- 
सजेने पूवम्‌ \ ३१. राजदन्तादिषु परम्‌ । ३२. न्रे चि । ३३. अजाद्यदन्तम्‌ । ३४. 
अल्पाच्तरम्‌ । ३५. सप्तमोविशेषणे बहूत्रीहौ । ३६. निष्ठा । ३७. वादितारन्यादिषु । 
३८. कडाराः कमेधारये । 


` "ब्व्य 


दव मीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूदां परिपिष्टानि 


[७] परिशचिष्टे-ससासरप्रकरणपतसमासान्ततालिका 


[इष ग्रन्थके मूल तथा व्याख्या मे वणित समासान्तप्रत्यय तथा उन के 
विघायकमुत्र उदाहरणं सहित यहां संकलित क्ये गये हे । | 


॥ 3 समास | समासान्तविधायकसुत्र तथा उस के उदाह्रण' 


सव समास | ऋकपुरम्पूःपयगमानक्षो (६६३) अर्चः । विष्णुपुरम्‌ । विमलम्‌ । 
अच्‌ | अब्यय ° | मोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि(काशिका)। सप्तगोदावरम्‌ । 
तत्पुरुष || तत्पुरुषस्याङ्‌गुलेः संख्याऽव्ययादेः (६५५) । द्य ङगुलय्‌ । निरङुगुलम्‌ । 
अह्‌.सवे' कदेशसंखयातपुण्याच्च रात्रेः (६५६) । अहो रावः । संरावः । 
बहुव्रीहि | च्युपाभ्यां चतुरोऽजिष्यते (वा०) । त्रिचतुराः । उपचतुराः ।। 
सब समास | अकष्णोऽदशंनात्‌ (€ ९४) । गवाक्षः । 
उपसर्गादध्वनः (९६५) । प्राध्वः । निरध्वः । 
अनेद्‌| बहुत्रीहि | धनुषश्द (५.४.१३२) । अधिज्यधन्वा । पुष्पधन्वा । 
अप्‌ | बहुत्रीहि | अष्यरणीप्रमाण्योः (६७०) । कल्याणीपञ्चमा: । स्त्रीप्रमाणः } 
अन्तवंहिभ्यज्चि लोम्नः (६७३) । अन्तर्लोमः । बहिलोमः । 
कप्‌ | बहुत्रीहि | उरःप्रनृतिम्यः कप्‌ (६७६) । व्यूढोरस्कः । 
शेषाद्विभाषा (६८४) । हायणस्कः । महायशाः । 
नद्यृतश्च (५.४.१५३) । नहुकतु कः । गुवतिदुहितृकः । 
टच्‌ | अव्ययी ० | अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (६१७) । उपशरदम्‌ । उपजरसम्‌ । 
अनश्च (६१८) । उपराजम्‌ । अघ्यात्मम्‌ । 
नपुसकादन्यतरस्याम्‌ (६२०) \ उप्तम्‌ । ठपचर्म । 
जयः (६२१) । उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ । 
नदीपो्णमास्याग्रहायणोभ्यः (५.४.११०) । उपनदम्‌ । उपनदि । 
भिरेश्च सेनकस्य (५.४.११२) । अन्तभिरम्‌, अन्तगिरि । 
तत्पुरुष | गोरतद्धितलुकि (६३६) । पञ्चगवधनः ! परमगवः । उत्तमगवः । 
रानाहःसखिभ्यष्टच्‌ (६५८) । परमराजः । महाराजः 1 
दन्् इन््ाच्चुदषहान्तात्समाहारे (६६२) । वाक्त्वचम्‌ । शमीदषदम्‌ । 
डच्‌ | बहुत्रीहि | वहुब्रहौः संख्येये उजवहुगणात्‌ (५.४.७३) । द्वि त्राः । पञ्चषाः । 
ष | बहुब्रीहि | द्वित्रिभ्यां ष मूर्तः (६७२) । द्विमूधः । त्रिमूर्धः 1 
षच्‌ | बहुत्रीहि | बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्षच्‌ (६७१) । दीर्घसक्थः । जलजाक्षी । 
(लोप)| बहूत्रीहि | पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः (६७४) । व्याघ्नपात्‌ । 
सेख्यासुपुरवस्य (६७५) । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 
उद्विभ्यां काकुदस्य (६७६) । उत्काकुत्‌ । विकाकत्‌ । 
पूर्णाद्विभाषा (६७७) । पूर्णकाकुत्‌ । पूर्णकाकुदः । 


इति परिशिष्टानि 


| 


भमी प्रकान 


देश-विदेश के सैकडों विद्वानों द्वारा प्रशंसित, संस्कृत 
व्याकरण के मूर्धन्य विद्वन्‌ श्रीयुत वैद्य भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित 
उच्चकोटि के अनेसोल संग्रहणीय व्याकरण ग्रन्थों कौ सूची 


१. लघुसिद्धान्तकोमुवी-भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग, पज्चसन्थि, षड्लिङ्ग, 
अव्ययप्रकरण) 
(द्वितीय भाग, वशगणी एवम्‌ एकादश प्रक्रिया) 
( वतीय भाग, कृदन्त एवं कारकप्रकरण) 
( चतुर्थ भाग, समासप्रकरण) 
( पञ्चम भाग, तद्धितप्रकरण) 
9 (षष्ठ भाग, स्रीप्रत्ययप्रकरण) 
७. अव्ययप्रकरणम्‌ ( लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या का अव्ययप्रकरण) 
८. वैयाकरणभूषणसार -भमीभाष्योपेत ( धातवर्थनिर्णयान्) 
९. न्यास-पर्यालोचन (काशिका कौ व्याख्या न्यास पर शोधप्रबन्ध) 
१०. बालमनोरमाभ्रान्तिदिग्दर्शन 
११. प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कोन ? 


भमी प्रकाशन 
537, लाजपतराय माकैट, विल्ली-110006 
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भेमी प्रकाशन 
कर ग्रन्थों च्छी नवीन सूची 2007 
[९.लघु , लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग ) 30 )0/- | 


लेखक के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन का यह निचोड है । कौमुदी 
पर इस प्रकार की विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या के सन्धि षडलिद्न तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भाग पे 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रगत तथा अनुवर्तत प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, परिभाषाजन्य विशैषता, अर्थकौ 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्र ओर अध्यापकों 
के मध्य जाने वाली प्रत्येक शका का पूर्णं विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया हे। 
इस हिन्दी व्याख्या कौ देश विदेश के ठेद्‌ सौ ये अधिक विद्वानों ने भूरि भूरि 
प्रशंसा की है } स्थान -स्थान पर परिपटित विषय के आलोडन के लिए बडे यल 
से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सङ्गृहीत किये गये हैँ । इस व्याख्या कौ रूपमालाओं 
मँ अनुवादोपयोगी लगभग दो हजार शब्दों का अर्थसहित वृहत्सगरह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपनुक्त प्रत्येक शब्द्‌ को चिहित किया गया है । आज तक 
लघुकौमुदी कौ किसी भी व्याख्या में एसी विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
की सबसे बडी विशेषता अव्ययप्रकरण हे । प्रत्येक अव्यय के अर्थं का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लि्‌ विशाल संस्कृत वाङ्मय से किसी न किसी सूवतत 
वा प्रसिद्ध वचन को सङ्गृहीत करने का प्रयास किया गया है । अकेला 
अव्ययप्रकरण ही लगभग सौ पृष्ठों मेँ समाप्त हुआ है । एक विद्रान्‌ समालोचकं 
ने ग्रन्थ कौ समालोचना करते हुए यहां तक कहा था कि-यदि लेखक ने अपने 
जीवन मे अन्य कोड प्रणयनं न कर केवल अव्यय.प्रकरण हौ लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण ही उसे अमर करने मेँ सर्वथा समर्थं था । सन्धिप्रकरण में लगभग 
एक हजार अभूतपूर्वं नये उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
ये दै उदाहरणार्थं अकेले इको यणचि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिवे गये है! 
इस व्याख्या मे ग्रन्थगत किसी भी शब्द्‌ करौ रूपमाला कौ तद्वत्‌ नहीं लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्यक शब्द्‌ एव ष्यतु कौ पूरी-पूरी सार्थ रूपमाला दी गई है । स्थान -स्थान 
पर समञ्ञाने के लिए नाना प्रकार्‌ कै कोष्ठकं ओर चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
हे ) इस प्रकार का मत्न व्याकएण के किसी भी ग्रन्थ पर्‌ अद्ययावत्‌ नहीं किया 
गाया । ग्रह व्याख्या छात्रों के लिए ही नहीं अपितु अध्यापकों तधा अनुसन्धान 
प्रभिरो के लिए भी अतीव उपयोगी हे । अन्त मे अनुसन्श्ानोपयोगी करई परिशिष्ट 
दियेगयेहे। 


र लघु-सिद्धान्त-कोमुदी-भेमीव्याख्या ( द्वितीय भाग ) 400/- 


लघ्रु-सिद्धान्त-कोमुदी के इस भाग मे दस गण ओर एकादश प्क्रियाओ 
कौ विशद्‌ व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । तिङन्तप्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि 
(82०८ ७०१०) समङ्गा जाता है । क्योकि धातुओं से ही विविध शब्दों कौ सृष्टि 
हुआ करती है । अतः इस भाग कौ व्याख्या मं विशेष श्रम किया गया है । लगभग 
दौ सौ ग्रन्थों के आलोडन से इस भाग की निष्पत्ति हई हे । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, 
विभक्तिचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद का अर्ध, 
परिभाषाजन्यवैशिष्स्य, अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण ओर सारसंक्षेप के 
अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसो लकारो कौ रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है। 
वैयाकरणनिकाय में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही अनेक भ्रान्तियों का सयुक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा-विज्लान के कत्र मे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 
यत्र-तत्र अनेक भाषावैज्लानिक नोटूस भी दिये है । चार सो से अधिक सार्थ 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल सस्कृतसाहित्य से चुने हुए एक सहस्र से 
अधिक उदाहरणो का आपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग ड्‌ ठजार रूपौ 
की ससूत्र सिद्धि ओर एक सो के करीव शास्त्रार्थं ओर शङ्का -समाधान इस मे दिये 
गये है । अनुवादादि के सौकर्य के लिए छत्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त, 
भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक ओर संग्रह भी अर्थसहित दिये गवे 
है 1 जैसे नानाविघ लौकिक उदाहरणों द्वार प्रक्रिया ओं को इस मेँ समल्ञाया गया 
है वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ हे । इस से प्रक्रियां का रहस्य विद्यार्भि्यों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगतता है । अन्त में अनुसन्धानोपयोगौ छः प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये हैं । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बदिया पैप्लौथो कागज पर 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से पांच प्रकार के टाइप मे किया गया है। सुन्द्र, बदिया, 
सम्पूर्णं कपडे कौ जिल्द तथा पक्की अगरेजी सिलाई ने ग्रन्थ को ओर अधिक 
चमत्कृत कर दिया है । 


[३. लघु-सिदधन् कौमुद -भम्यालया (ततीय भाग ) लघु-सिद्धान्त-कोमुदी -भेमीव्याख्या ( तृतीय भाग )  300/- | | 


भैमीव्याख्या के इस तृतीय भाग में कृदन्त ओर कारक प्रकरणोः का 
विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । सुप्रसिद्ध कृत्रत्ययौ के लिए कई 
विशाल शब्दसूचियां अर्थं तथा ससूत्रदिप्प्णो के साध बड चतन से गुम्फित कौ 
गह है, जिनमे अटाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्व सग्रह हे । प्राय प्रत्येक 
प्रत्यय पर्‌ संस्कृतसाहित्य मं सै अनेक सुन्दर सुभाषितो या सूक्तयो का संकलन 
क्रिया गया है । कारकप्रकरणा लघुकौमुदी मे कतल सौलह सूत्रो तक ही सीमित 
है जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है । भैमीव्याख्या में इन सोलह सूत्र की विस्तृत 
व्याख्या करते हुए अन्त में अत्यन्त उपगयौगी लगभग प्रचा अन्य सूत्र-वार्तिकरो 


( 4 र 
की भी सोदाहरणं सरल व्याख्या प्रस्तुत कौ गहं है । इस प्रकार कुल मिलाकर 
क्ारकप्रकरण ५६ पृष्ठो मे समाप्त हुआ दे । अनैक प्रकार्‌ के उपयोगी परिशिष्टो 
सहित यह भाग लगभग चार्‌ सौ पृष्ठो मेँ समाश्रित हुआ है । 


| ४. लघु िधनत-कौमुद -भमीवमाखया (चतुर्थ भाग ) 300/- | ( घतर्थं भाग ) 300/- | 


भैमीव्याख्या के इस चतुर्थ भाग मे सपासप्रकरण का अत्यन्त चिस्तार 
के साथ लगभग तीन सौ पृष्टों मे विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक ओर अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट करञ्सकौ 
सूत्र द्वारा अविकल साधनप्रक्रिया दर्णाईं गई दै । मूलोक्त उदाहरणो के अतिरिक्त 
सैकड़ों अन्य नवीन उदाहरणं को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन- चुन कर्‌ इस 
व्याख्या में गुम्फित किया गया दै । इस प्रकार इस व्याख्या मे बारह सौ से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये हे । साहित्यिक उदाहरणो के स्थलनिदेश 
भी यधासम्भव दे दिये गये है । प्रबुद्ध विद्यार्थियों के मन मेँ स्थान स्थान पर उठने 
वाली दोसौ से अधिक शङ्काओंकाभी इस मे यथास्थान समाधान किया गया 
है । जगह जगह उपयोगी पादटिप्पण ( फुटनोट्स) दिये गये दँ । मूलगत सूत्रवार्भिक 
आदिय के अत्तिरिक्त छात्रोपयोगी कई अन्य सूत्रवार्तिक आदियो का भी इसमे 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघुकौमदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठो पर भौं 
अनेक टिप्पण दिप गये देँ । व्याख्याकार कौ सृष्ष्ेक्षिका, स्वाध्याय-निपुणता तथा 
कठिन से कठिन विषय को भौ नपे-तुले शब्दो मे समज्ञा देने कौ अपूर्व क्षमता 
इस व्याख्या मे पदे पदे परिलक्षित होती है । समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तक लिखी ही नहीं गई । इस से विद्यार्थीवर्भ ओर अध्यापकवृन्द्‌ दोनों जहां 
लाभान्वित होगे वहां अनुसन्धानप्रेमियों को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्री प्राप्त होगी । 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वषो के कठोर परिश्रम से सैकड़ों ग्रन्थों 
का मन्थन कर इस भागकरो तैयार किया है । अन्त मे विविध परिशिष्यो से इस 
ग्रन्थ को विभूषित किया गया हे । व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणो कौ समासनाम- 
निदशासहित बनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ कौ प्रमुखं विशेषताओं में एक समड्ी 
जायेगी । इसके सहारं सम्पूर्णं समासप्रकरण कौ आवृत्ति करने में विद्यार्थियों को 
महती सुविधा रहेमी । ग्रन्थ पै यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये हैँ । समीक्षकों 
का यह कहना दहे कि यदि टन अभ्यासं को सुचारु रूप मे हल कर लिया जाये 
तो विद्यार्थियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में खमासप्रकरण को समहन का 
स्वतः सामर््यं प्राप्त हो सकता है । (२३०८३६)८१६ साइज के लगभग तीन सौ 
पृष्टों मे यह ग्रन्थ समाप्त हु दे ! साफ सुथरी शुद्ध छपाई, पक्की सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रीन प्रिटिड सुनहरी जिल्द्‌ से यह ग्रन्थ ओर भी अधिक आकर्षक बन 
गयादै। 


त (5) 
[५. लघु सद्धा कौमुदी -धमीव्ालया (पञ्चम भाग) 300/ | 


इस भाग मे लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्धितप्रकरण कौ अतीव सरल दंग 
से सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रत्येक सूत्र क व्याख्या के बाद हर्‌ एक 
उदाहरण का विग्रह , अर्थ तथा विशद सिद्धि दस में दश गई है । मूलगत उदाहरणं 
के अतिरिक्त साहित्यगत विविथ उदाहरण्णे से भी यह ग्रन्थ विभूषित है ! पठन 
पाठन मै उठने वाली प्रत्येक शङ्का का इस मे समाधान किया गया है । मूलोक्त 
सूत्री के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रा की इस में व्याख्या दर्शाई गई दै। 
यत्र-तत्र यतन से अभ्यास निबद्ध किये गये दै जिन कौ सहायता से साया प्रकरण 
दोहराया जा सकता है । अन्त में अनेक परिशिष्य के अतिरिक्ते उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण हे । 


| ६. लघु सिद्धान्तकौमुदी भरमव्या्या लघु-सिद्धान्-कौमुदी -भेमीव्याख्या (षष्ठ थाग) {50/- । | 


इस भाग मे लघुकोमुदो के स्त्ीप्रत्ययप्रकरण कौ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
कौ गई है । प्रत्येक सूत्र कौ विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग की 
विस्तृत सिद्धि तथा अनेकविश्च उदाहरण -ग्त्युदाहरणों एवं शङ्खा-समाधानों से यह 
भाग विभूषित टे । मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त छात्रोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र 
ओर वार्भिक इस में सोदाहरण व्याख्यात किये गये दै । जगह जगह साहित्यिक 
उदाहरण "दढ दढ कर संकलित किये गये है 1 ' स्वाङ्गम्‌" ओर “जाति ' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य कठिन स्थलों कौ सरलभाषा मे विस्तार के साथ 
विवेचना कौ गई दै । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ का कोड भी व्याख्यैयांशा विना व्याख्या 
के अछूता नहीं छोडो गया । पठितविषय कौ आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये है । नानाविध सृचीपरिशिष्टों विशेषतः प्रत्ययनिर्दृशसहित दी 
गई उदादरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्व बहुत बद्‌ गया ठै । अन्ते 
स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सो से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्य के प्रति विद्यार्थियों कौ जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशोष प्रयत्न 
किया गया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिए भी दर्जनों महत्वपूर्ण रिप्पण जहां 
तां दिये गये ठै। कड स्थानों पर पाणिनीयेतरव्याकरणों का आश्रय लेकर भी विषय 
करो स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है ! वस्तुतः इतनी विशद सवद्गीण व्याख्या 
स्त्ीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई हे । (२३०९८३६) /१६ साइज के ठ्‌ 
सो से अधिक पृष्टों मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ दहै । सुन्दर शुद्ध छपाई, बिया स्क्रीन 
प्रिटिड जिल्द तथा पक्की सिलाई से यह ग्रन्थ ओर्‌ भी चमत्कृत हो उखा है । 


| ७.3 अब्ययप्रकरणम्‌ 


लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण भेमीव्याख्यासहित पृथक्‌ भी छपवाया 
गया दै । इस मं लगभग सवा पाच सौ अव्ययो का सोदाहरण साद्रोपाद्ग विवेचन 


(6 ) 
प्रस्तुत किया गया ह । प्रत्येक अव्यय पर्‌ वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्यं सै 
अनेकं सुन्दर सुभाषितो वा सूकतियो का संकलन किया गया दे । कठिन सूक्तयो 
काञअर्थभीसाथमेंदेदियागया है) आजतक इतना शोध्पूर्ण परिश्रम इस प्रकरण 
पर पहली बार देखने मे ऋय दै । साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध ये लमे 
-जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेय है । ग्रन्थ के अन्त मे सब अव्ययो 
की अकाराविक्रम से अनुक्रमणी भी दे दी गई टै, ताकि अव्ययो को दूने बै 
असुविधा न हो। इस ग्रन्थ मे अव्ययो के अर्धक्ञान के साथ साथ सुभाषितोवा 
सूक्तियो का व्यवहारोपयोमी एक बृहत्संग्रह भी अनायास उपलब्ध ही जाता है। 
7] 


|८. वैया वैयाकरण-भूषणसार पैमीभाष्योप (धातर्निर्णयान ) 2000/ । 


------------ 


वैयाकरण -भूषणसार वै्राकरणनिकाय मे लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ दै । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तो के लान के लिए इस का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
दै । अत एव षम्‌०ए०, आचार्य, शस्त्री आदि व्याकरण की उच्च परीक्षाओं मे 
यह पाक्यग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस ग्रन्थ षर्‌ हिन्दी माषा 
मेँ कोई भी सरल व्याख्या जाज तक नहीं निकली हिन्दी तो क्या अन्य भौ किसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा में इस का अनुवाद्‌ तक उपलब्ध नही । विश्वविद्यालयों 
के छत्र तथा उच्च कक्षाओं में व्याकरण विषय को लेने वाले विधारथीं प्रायः स 
इस ग्रन्थ से त्रस्त थे । परन्तु अब इस के विस्तृत जआलोचनात्मक सरल हिन्दी भाव्य 
कर प्रकाशित हो जाने से उन का भय जाता रहा । छात्रों वा अध्यापकों के लिए 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी है । इस ग्रन्थ के गूढ आशयो को जगह-जगह 
वक्तव्यो वा फुटनोों मे भाष्यकार न भलौ भाति व्यक्त किया दै । भैमीभाष्यकार 
व्याकरणक्षेत् मे लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ दै, तथा वर्षो से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते है । अतः छात्रों वा अध्यापकों के मध्य आने वाली प्रत्येक 
छोटी-से-छोरी समस्या को भी उन्हीने खोलकर रखने मे कोई कसर नदीं छोडी। 
जगृह जगह वैयाकरणो ओर्‌ पीमांसको के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया दै ! इस भाष्य कौ महत्ता इसी से व्यक्त है किं अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठों मे अपना भाष्य समाप्त 
किया है । विषय को सम्ञाने कै लिए अनेक चार दिये गये दै । जैसे- वैयाकरणा 
ओर नैयायिको का बोधविषयक चार्ट, घातु की साध्यावस्था ओर सिद्धावस्थाका 
चार, प्रसज्य ओर पर्युदास प्रतिषे का चार्ट आदि। पूर्वपीठिका में भाष्यकार ने 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमनद्ध इतिहास देकर मानौ सुवर्णं मे वुगन्ध 
काकामकिगा दै) ग्रन्थ कै अन्त मे अनुसन्धानप्रमी छात्रो के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि मे विस्तृत विषमानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान -कषेत्र मेँ अत्यन्त 
काम कौ वस्तु है । वस्तुतः व्याकरण मे एक अभाव कौ पूर्ति भाष्यकार ने कौ 
दै । इस भाष्य कौ प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों ने कौ है । ग्रन्थ का मुद्रण बहिया 
मेप्लीथो कागज पर्‌ अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढग से छः प्रकार के रापो मेंक्रिया 
गया हे । सुन्दर वद्धिया सम्पूणं कपटं कौ जिल्द्‌ तधा पक्की अग्रेजी सिल ने 
ग्रन्थ कौ ओर्‌ अविक चमत्कृत कर दिगादं। 


र ९. न्यास-पर्यालोचन __ _ __ 3०0 | | 


यह ग्रन्थ काशिका की प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-चिवरणपचञ्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया वृहत्‌ शोधप्रबन्ध हे जिस दिल्ली विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच्‌°्डी० की उपाधि के लि स्वीकृत किया गया टै । यह शोधप्रचन्ध 
शास्त्री जी द्वारा कई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बडु परिश्रम से लिखा गया 
दै । इस मे कई प्रचलित धारणाओं का खुल कर्‌ विरोध किया गया हे । जैसे 
न्यासकार को अव तकं वद्ध समज्ञा जाता है परन्तु इख मेँ उसे पूर्णतया वैदिक 
धर्मी सिद्ध किया गया हे । यह शोधप्रबन्ध छः अध्यायो मे विभक्त है । प्रथम 
अध्याय में न्यास ओर्‌ न्यासकार का सामान्य परिचय देते हुए न्यासकार का काल, 
निवासस्थान, न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास कौ प्रसन्नपदा प्रवाहपूर्णा शैली तथा न्यास 
ओर पदमञ्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे । द्वितीय अध्याय 
मे (न्यास के ऋणी उत्तरवतीं वैयाकप्ण" नामक अत्यन्त शोधपूर्णं नवीन विषय 
प्रस्तुत किया गया है । इस में केवल पाणिनीय व्याकरणों को ही नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चान्द्र, जैनेन्द्र, कात्र, शाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण, 
हैमशब्यानुशास्नन, मलयगिरिशब्दानुष्णासन , संक्षिप्तसार , मुग्धवोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख व्याकरण को भौ सम्मिलित किया गया दै। तृतौयाध्याय मे “उत्तरवर्ती 
वैयाकरणो द्वारा न्यास का खण्डन्‌' नामक अपूर्वं विषय प्रतिपादित है । इस वें 
उत्तरवतीं वैयाकरणो द्वार कौ गई न्यासकार कौ जालोचनाओं पर कारणनिर्दशपूर्वक 
युक्तायुक्तरीत्या खुल कर विच्छर्‌ उपस्थित किये गये दै । चतुर्थं अध्याय मे ^न्यास 
करी सहायता रै काशिका का पाठसरंशोधन' नामक महत्त्वपूर्णं विषय का वर्णन 
है! इस में काशिका ग्रन्थ कौ अद्यत्वे मान्य सम्पादकं (2) द्वारा हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते दए उसके अनेक अशुद्ध पाठो का न्यास के आलोक 
में सहेतुक शुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
भ्रान्तियो तधा न्यास के एक सौ %रष्टपाठों का विस्तृत लेखा -जोखा उपस्थित किया 
गया है । छठा अध्याय अनेक नवीन बातों से उपवृंहिते उपसंहारात्मक है । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एव पाणिनीयेतर्‌ व्याकरण के क्षेत्र मे अपनेदटण का 
सर्वप्रथम किया गया अनूढा ज्ञानवर्धक प्रयास दे । सुन्दर भैप्लीधो कागज, पक्की 
अंग्रेजी सिलाई ओर स्क्रीन प्रिटिड आकर्षक जिल्द से ग्रन्थ सुशोभित टै 1 


[ ९०. बालमनोरमा- ९०. बालमनोरमा दवदरशन____ 25८० | 25/-रु० 


भट्टोजिदीक्षितं की सिद्धान्तकौमुदी पर श्रोवासुदेवदीक्षित की बनाई हुई 
बालमनोरमा टीका सुप्रसिद्ध छात्रोपययोगी ग्रन्थ हे । पिक्लो अ्वंशतान्दी में इस क 
कई संस्करण मद्रास, लाहौर, बनारस सैर दिल्ली आदि महानगरो मे अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुके हे । परन्तु शोक से कहना पडता दै 


(8) 

कि इन स्वनामघन्य विद्वान्‌ सम्पादकं ने इस ग्रथ फे साथ जस भी न्याय नही 
किया, इसे पुने तक्र का भरी कष्ट नही किया । यही कारण है कि इस मेँ अनेक 
हास्यास्पद्‌ ओर धिनोनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती है । इस से पठन-पाठन पे 
बहुत विध्न उपस्थित होता है । इस शोधपूर्ण लघु निबन्ध में बालमनोरमाकार कौ 
कुच सुप्रसिद्ध भ्रान्तियों कौ सयुक्तिक समीक्षा प्रस्तुत कौ गई है । आप इस शोध 
पत्र करो पद्‌ कर मनोरञ्जन के साथ-साथ प्रक्रियामार्ग मे अन्धानुकरण न करने 
तथा सदेव सजग रहने कौ भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते दै 1 इस मे स्थान -रथानं 
पर विद्वानों कौ प्रमादपूर्ण सम्पादन कला पर भी अनेक चुभती चुटकियों ली गई 
है । ग्रह निबन्ध प्रकाशको, सम्पादकं, अध्यापकीं एव विद्याधियो सब कौ आंखों 
को खोलने वाला एक समान उपयोगी है । हिन्दी मे इस प्रकार का प्रयत्न पहली 
वार्‌ किया गयादै। 


| १९. प््ाहारूो का निर्माता कौन ?____ 25/ | ९. परत्याहारसूनो का निर्माता कौन ? 25/ 


शोधपूर्णं इस निबन्ध मे 'अह्ृउण्‌' आदि प्रत्याहारसूत्रो के निर्माता के 
विषय परे खूब ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त करिये गये हैं । ये सूत्र पाणिनि 
कौ स्वोपनज्ञ रचना हैँ या किसी अन्य मनीषी की 2 इस विषय पर महाभाष्य, 
काशिकावृत्ति, भर्तृहरिकृत महाभाष्यदीपिका, कैयटकृत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थो के दर्जन प्रमाणो के आलोक मे पहली बार नवीनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये है । इन के शिवसूत्र या माहेश्वरसूत्र कहलाने का भी क्रमिक इतिहास पूर्णतया 
दे दिया गया है ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे कातन््र, चान्द्र, जैनेन्द्र , शाकटथन , 
सरस्वतीकण्ठाभरण , देमचन्द्रशब्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन, सारस्वत , 
मुग्धबोध, संक्षिप्तसार तथा हरिनामामृत- इन ग्यारह पाणिनीयेतर व्याकरणं के 
प्रत्याहारसूत्रौ को उद्धृत कर उन का पाणिनीयप्रत्याहारसूत्रो के परपर मे संक्षिप्त 
तुलनात्मक विकेचन प्रस्तुत किया गया हे } इस से प्रत्याहारसूत्रो के विषय मं गत 
अदाई हजार वर्षो के मध्य भारतीय व्याकरणकिदों के विचार में आये क्रपिक 
'परिवर्तनों पर प्रकाशं पडता दै । इस के अन्त में बहु चित नम्दिकेश्वरकाशिका 
ग्रन्थ भी अविकल दै दिया गया है, जिस से पाठकों को इस विषय का पूरा-पूरा 
विवरण मिल सके । 


पाणिनीय-व्याकरण के प्रचार एवं प्रसार के लिए संस्कृत के छत्र, | 
विद्रन्नन, शोधार्थी एवम्‌ अध्यापकों के लिए इन ग्रन्थों के मूल्य मे विशेष | 
| 


छूट दौ जाती दै । अधिक जानकारी के लिए सप्पकं करे 
० पतञ्जलि कुमारं भाटिया 
(मानद सम्पादक) 
भेमी प्रकाशन 
537, लाजपतराय मार्केट , दिल्ली - 1 10006 


||| || 
भैमीव्याख्या. 


(तद्धित-प्रकरणम्‌) 


ओंमसैन शास्त्री 


एम्‌० ए०, पी-एच्‌° डी०, साहित्यरत्न 


भैमी प्रकाशन 
५२३७ लाजपतराय पराकंट, दिल्लौ-११०००६ 


भकाशक- 
मेम प्रकाऽन 


५३७, लाजपतराय माकेट, 
दिल्ली-११०००६ 
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गि16८ ; २5. 1९८ प्रणणताल्त्‌ 01४ 
मूल्य : तौने सौ रुपये केवल 


अजय प्रि्िम एजैसी, 3860, गलौ नं 13, शान्ति मोहल्ला, गांधीनमर, 
दिल्ली द्वारा कम्पौज करव} कर आजाद प्रिटसं, दिल्ली-3। में मृद्रित 


व्याकरण-प्रशस्तिः 


अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्र 
नाद्धकृतं व्याकरणं च येन । 

न॒ श्ोभते तस्य सृ्वारविन्दं 
सिन्दुरविन्दुतिधवा-नलाटे ॥१॥ 


यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
ब्राह्मया: ख वेदमपि वेदं किमन्यरेपस्त्म्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धीमान्‌ 
शास्त्राम्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥२॥ 


व्याकरणात्‌ पदसिद्धिः पदलिद्धरथेनिकश्वयो भवति } 
अर्यात्‌ = तत््वज्ञाने तच्छल्ञषनात्‌ परं श्रेयः ॥३।। 


अव्याकरणमधीतं भिन्नद्रोण्या सरद्डिणीतरणम्‌ 1 
भेषजमपथ्यसहितं त्रयमिदमकृतं वरं, न कृतम्‌ ॥1४॥ 
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लघु-सिद्धान्त-कौमुदाः 
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आत्म-निवेदनम्‌ 


लघुसिदधान्तकौमुदी की भैमीव्याख्या का यह्‌ तद्धितप्रकरणात्मक पाञ्चवां 
खण्ड संस्कृतव्याकरणानुरागी जनता एवं प्रतीक्षारत छत्व के हाथों समित कस्ते मुङख 
आज अपार हषं हो रहा है) इसलिये भी, किंस खण्डके साथ इस व्या्याकी 
समाप्तिभीहो रही है । इस व्याख्या के प्रथम, दवितीय, तृतीय, चतुर्थं तथा षष्ठ खण्ड 
पते ही प्रकाशित दहो चुके थे, केवल तद्धितप्रकरणात्मक पाञ्चवां खण्ड ही शेष रहता 
था जो अब प्रकाशित हो रहा ह । इस तरह गत पचास वर्षो से आरभ्यमाण यह्‌ लधु- 
फौमुदीसम्बन्धी व्याख्यायज्ञ आज समापनोन्मुख हो रहा दै । अपने यौवनकाल से रन्ध 
यह्‌ यज्ञ अब ढलती उमर मेँ आकर समाप्त हुमा है । लघुसिद्धान्तकौ मदी पर लगभग 
२७०० पृष्टों कौ यह्‌ अतीव विस्तृत विपुल व्याख्या पहली बार केवल हिन्दौ भाषा के 
माध्यमसेही प्रकाशे आईहै) भारत भर के संस्कृतप्रेमी अध्यापको, अनुसन्धान 
प्रेमियों, विद्याथियों तथा व्याकरणजिज्ञासु साधुसन्तो नै जैसे इस व्याख्या का सम्मान 
चा आदर प्रकट कर मुजञे उत्तरोत्तर उत्साहित किया है, मै उन सब का हृदय से आभारी 
हं । म उन के इस स्नेहातिरेक को कभी भुला नहीं सकता 1 अस्तु } 

भेमीव्याष्या का यह्‌ पाञ्चवां खण्ड लधुकोमुदीस्थ तद्धितप्रकरण पर हिन्दी में 
लिखा विस्तृत आष्य है । पाणिनीय तद्धितप्रकरण भारतीय स्वणिम इतिहास का एक 
सुनहरा वकं ह । कारणकि इस मे सैकड़ों प्राचीन व्यव्तियो, राजा, कुलो, जनपदों 
नगरों, ग्रामो, नदियों, पर्व॑तो आदि का स्थान स्थषन पर उल्लेख मिलता है । इसके 
अतिरिक्त इस में नानाविध भारतीय व्यवसायो, सामाजिक रीतिरिवानों, ललित- 
कलाओं, शिल्पो तथा विविध प्रकार कै भक्ष्य पदार्थोकाभी पर्याप्त वर्णन पाया जाता 
है 1 भारते प्राक्कालिक या वैदिकोत्तर इतिहास को जानने के लिये वह्‌ प्रकरण 
जितना उपयोगी सिद्ध होता है वंसे दूसरा कोई नहीं । इसी का आश्रय ले कर श्रीवाधु 
दैवशरण अग्रवाल ने पाणिनिकालीन भारतवषं नामक अपना अपूवं शोधप्रबन्ध प्रस्तुत 
किया है \ एवं पाएचात्च्य लेखकों का भी वह प्रकरण सदा से उपजीव्य रहा है । इसी 
प्रकरणसे सम्बद्ध गणो मे आज भी पेम सैकड़ों व्यवितयो वा स्थानों का उत्लेख पाया 
जाता है जिनका वर्णन अन्यत्र इतिहास के किसी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकरण के अध्ययन ओर मनन से दूसरासवसे बड़ा लाभ यह्‌ होताहै 
कि पाणिनि की शास्तनिर्माणविधि (्णणपष्ट) को इस से भलौभान्ति समल्ञाजा 
सकता है । उदाट्रणतः एक ही प्रत्यय को विविध यनुबन्धों से खजा कर पाणिनिने 
शस्तरनिर्माणविधि मे अपना अभूतपूवं कौणल प्रदशित किया है ) निदशनार्थं एक ही 
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तद्धितप्रत्यय य* को लीजिये ! पाणिनि ने अपने शस्त्र कौ प्रवृत्ति के लिये इसे अगारह्‌ 
प्रकार ते प्रयुक्त क्रिया है । तयाहि-- 


(१) य । सर्य: (११६१) । स्यम्‌ । 
(२) यक्‌ । पत्यन्तधुरोहितादिभ्यो यक्‌ (११६३) । संनापत्यम्‌ । 
(३) यत्‌ । दण्डादिभ्यो यत्‌ (११४६) । दण्डः । 
(४) यन्‌ । सर्ादिभ्यो यज्‌ (१००८) । गाग्यैः । 
(५) यन्‌ । ब्राह्मणम्राणवनाडवाद्‌ यन्‌ (४.२.४१) \ त्राह्ण्यम्‌ । 
(६) यस्‌ । कंशंभ्यां ब-म-युस्‌-ति-त्‌-त-यसः (५.२.१३८) 1 कं्ः 1 शंषः } 
(७) यप्‌ । द्विशतेयेष्‌ (५.१.८१) । ह्िमास्यः । 
(८) यल्‌ । येशोयशञदेभेगाद्‌ यल्‌ (४.४.१३ १) । वेशोभग्यः । 
(६) ज्य । अतिथेच्यंः (५.४.२६) । अतिथये ष्दम्‌ आतिथ्यम्‌ । 
(१०) ञ्यङ्‌. । वुदधेतकोसलाजादाद्‌ ञ्यङ्‌ (४.१.१६६) । आवन्त्यः । 
(११) ञ्यट्‌ । आयुधजीविवङ्घाञ्ञ्यट्‌ ० (५.३.११४) । क्षौद्रक्यः । 
(६२) टण्‌ \ सोपाट्‌ टण्‌ (१०४३) । सौम्यं ह्विः । 
(१३) उच } वामदेवाड्‌ उचङ उ्यौ (१०३७) । वामदेव्यं साम ! 
(१४) डचत्‌ । वामदहेकाड्‌ डचड्छयौ (१०३७) । वाषदेव्यं साम 1 
(१५) उचण्‌ । एाथोलदौभ्यां डचण्‌ (४.४.१११) । पाथ्यः । नायः 1 
(१६) ण्य । कुरुनादिभ्यो भ्यः (१०२६) । कौरव्यः । नैषध्यः । 
(१७) ण्यत्‌ । षण्मासाण्ण्यच्च (५.१.८२) । षाण्मास्यः । 
(१८) ष्यञ्‌ । व्षुदादिम्यः ण्ःस्‌ च (११५९) । शौक्ल्यम्‌ । 
जहां जहां आचाय को केवल ध्य का विधान अभीष्ट होताहै वहांवे अनु- 
बन्धरहित शुद्ध “थ' का प्रथ करते है । यथा---सख्युयैः (११६१)- स्यत्‌ । सभाया 
यः (११३६) -- सभ्यः । जहां उन 'य' के परे रहते आदिवृद्धि करनी अभीष्ट होती है 
वहां यकार के साय ककार, णकार या अकार अनुबन्धं कोभ जोडलेतेहँजिस से 
तद्धितेष्टचामादेः (६३८) या किलि च (१००१) द्वारा आदिवृद्धि हो जये । यथा-- 
प हिलदिभ्ये यन्र्‌ (१६६३) ` सैनापत्यम्‌ । गर्गादिभ्यो यञ्‌ (१००८) -- 
सार्य । दुरनादिभ्यो ष्यः (१०२६) -- कौरव्यः, नैषध्यः । जहां “य' के परे रहतै टि 
= लोप अश्रीष्ट होता है वेह "य" के सष्थं हकार अनुवन्ध कते जोडदेति है जिससेटेः 
(रर) सूक्ाराटिकालोपहौ सके) यथा --पाथोनदीन्यां डचण्‌ (४.४.१११) 
पाथसि धवः ~ पथ्यः । जह स्त्रीत्व की विवा में डीषु प्रत्वय लाना अभीष्ट होता दै, 
वहां थ प्रत्यव के साथ षकार अनुबन्ध एवं जहां डीप्‌ अभीष्ट होताहै वहां टकार 
अनुबन्ध जोड देते हँ । यथा ~~ गुण्लचनक्राह्मणादिम्यः कर्मणि च (ष्यन्‌) (११६०)-- 
मधुरस्य भावो माधुरी, चतुरस्य भावश्चातुरी, उचितस्य भाव भौचिती । सोमाद्‌ ट्घण्‌ 
(१०४३) -- सोमो देवताऽ्स्याः --सौमी ऋक्‌ । 


{६1 


शि यु ~ = 


> 


हसी प्रकार पाणिनि ने तद्धित अः प्रत्यय को सात प्रकार से (अ, अच्‌, भण्‌, 
श्रम्‌, अत्‌, न, उट्‌) स्वप्रयोजन की सिद्धि कै लिये प्रयुक्त किया है । 
` पाणिनिने प्रत्ययं के साथ अनुबन्ध जोडते समय लोकेप्रचलित उदात्तादिस्वरों 
का भी विशेष ध्यान रखा है } र्हा जौ जो स्वरविश्चेष अभीष्ट होता है वहा तदनुसार 
प्रत्यय के साथ लकार्‌, तकार, लकार, नकार, चकार जादि अनुबन्ध जोड़ देते है। 
अथा सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) द्वारा विदित त्रल्‌ के लित्‌ होने से लिति (६.१.१८७) 
द्वा लित्‌ से पूवं उदात्त हौ जाता है! इसी प्रकार तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) ते तित्‌ 
प्रत्यय को स्वरित हौ जाता है । च्नित्यादिरित्यम्‌ (६.१.१६१) दारा जित्‌ यानित्‌ 
प्रत्यय के परे रहते आदि को उदात्त हो जाला है । चित्‌ या कित्‌ तद्धितान्त को चितः 
(६.११ ५७) ओर कितः (६.१.१५६) सूत्रों केद्वारा अन्तोदात्तश्वर हो जाता है। 
अनुदात्तौ सुंष्ितो (३-१.४) से पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्त माना ययादै। इनके 
अतिरिक्त अन्यं प्रत्यय आयुदात्तश्च (२-१.३) के टाया आचुदात्त होति हँ \ ध्यान रहे 
क्कि पाणिनि के समय लोक मे संस्छृतभाषा वोलचार की भाषाथी सौर इसमें 
उदात्तादि स्वरों (८८८४१) करा विशेष ध्यान रखा जाता था । अत एव पाणिनिने 
अपने व्याकरणम इस का पूरा परराध्यान ररा है । यष्ट सव उन्होने प्रत्ययो के साथ 
प्रायः विशिष्ट अनुबन्धं लगाकर ही सिद्ध किमाह । पाणिनि की इसी दृष्टि को लध्य 
मेँ रख कर इस व्याख्या मं प्रत्येक प्रत्यय के साय जुडे अनुबर्धों का प्रयोजन सर्वत्र 
स्पष्ट द्या गया है जिस से विद्याधिरषो को पाणिनि की सुक्ष्म शास्तप्रणयनैली का 
पदे पदे स्पष्टीकरण होता रहे । इस विषय में संस्कृत-व्याकरण-जगत्‌ मे हिन्दी भाषा 
के माघ्यम से क्रिया गया यह्‌ पहला यत्न समञ्ञना चाहिये । 
इस चण्ड मं भी पूवं बण्डों की भान्ति व्याख्या-शैली अपन गई है । सर्वप्रथम 
सूरो क! पदच्छेद, विथक्ति, कचन, अनुवृत्ति तथा परिभाषादिजन्य विशेषतां के 
हारा चना संमप्रसूत्रा्थं दपं केर बाद उदाहरणरूपेण प्रस्तुत प्रत्येक रूप की विस्तृत 
सिद्धिदी गर्दै) प्रकृतसुव्रकाउसरूप की सिद्धि मै क्या कायेविशेष रहता दसै 
विश्चेषरीत्या समज्ञा समज्ञा कर सवंत स्पष्ट किथा गया है । सिद्धि के साथ साय प्रत्येक 
तद्धितान्त का विग्रह दे कर उसका हिन्दीधाषामे अथं भी सरवेवदेदिया सयाद) 
शङ्कासमाधान का भी वही द्ग रखा गपा है } जह तक लघृकौमुदौकार के आन्तरिक 
रहृस्यौ का प्रषन है उत्ते समन्ञाने कै लिये कुरेद कुरेद कर शङ्काओ का समाधान 
किया गया ट । यह्‌ व्याल्या केवल लघृकौमुदौ के परलोक्त उदाहरणो तक ही सीमित 
नहीं बल्कि अन्यान्य अनेकों उदाहरण भी विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन चन कर 
यहां प्रदशित किये गये ह ।मूलोक्त लगभग पाल्च सौ उदाहरणो कै अतिखि्ति दो हजार 
अन्य उदाहरण भी विद्यार्थियों फो चिषय के आत्मसात्‌ कराने के लिये विग्रहप्रदणंन- 
पूर्वक यहा संकलित किथे गये हैं ताकिवे कूपमण्डूक न रह कर विषय के विशेष ज्ञातता 
वन सके । इसी तरह मूलोक्त सूत्र के उतिरिक्त तवितपरजरण के लगभग पचास भव्य 
सरल सूत्र भी यहांष्ात्रौं कौ ज्ञानवृद्धि के लिये प्ौदाहर्ण व्याष्यात क्यिग्ये है! 
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तद्धितान्त उदाहरणं के साहित्यगत प्रयोगौ को भी यत्र तत्र निर्दिष्ट कियाग्याहै, 
जगह जगह लोकप्रसिद्ध सुभाषितं ओर सुक्तियों से भी इसे मण्डित करने का पुरा पूरा 
प्रयास किया सथाद । ग्रन्थ के अन्त में छः परिशिष्ट बड़ यत्नसे संगृहीतक्िगये 
हँ । इन भें चौथा परिशिष्ट मूलोक्त उदाहरणों कौ अनुक्रमणिका है जौ शोध-छातरों के 
वबड़ेकामकी वस्तु है । इसौ तरट्‌ तद्धितप्रकरणस्थ प्रत्ययो की सूची भी अनेक दृष्टियं 
वे बहत उपयोगी सिद्ध हो सकती है] 

मुज्ञसे जो वन पड़ा सतत तीन वर्षं लगाकर इसभाग को पूरा किया । इस 
मे सवसे वड़ा सहयोग मेरे विशाल पुस्तकालय काटै जो आज भी राजधानी मे 
संस्छृतपुरस्तकों का व्यक्तिगत एक बड़ा सग्रह है । 

इस बार प्रूफ़ पठने का कारय प्रायः स्वयंरमैनेही कियाहै। लाख यत्न करने 
पर भी मानवसुलभस्वभाव के कारण दौपराहित्य तो दुलभ है ही परन्तु फिर भौ यह्‌ 
ग्रन्थ पर्याप्त शुद्ध छपा है । इस मे अशुद्धियां क्वचित्‌ ही रही होगी जो अनिवायं हैं! 
किसी ने युक्त ही कहा है-- 


अत्यूजितं वस्तु चलं च चित्तमतः प्रमादः सुलमः प्रणेतुः । 
भ्रमादिनौ लेखकमद्रकौ च कंवात्यन्तिकी पूस्तक ते विशुद्धिः \। 


शास्त्िसदनम्‌ सुरभारती का तुच्छ समुपासक 


€/६४४२, मुवजीं गली भौमसेन श्ञास्त्री 
गांधीनगर, दिल्ली-११००३१ 
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ॐ 
श्रीद्रदराजाचार्यग्रणीता 
* लघु-सिद्धान्त-कोमुदी * 


श्रीभोमसेनज्ञास्त्रिनिमितया मेमीव्याख्ययो सिता 
[पञ्चमो भागः| 
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वरेण्यं सच्चिदानन्दं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्‌ । 
आकाराद्नवच्छिन्नं वन्दे बन्धं जगद्‌गुरुम्‌ ॥।९।। 
प्रेरको जगतोऽध्यष्षो धिरो यो नः प्रचोदयेत्‌ । 
येन॒ ्ास्त्ररहुस्यं नश्चकास्तु हृद्ये सदा \\२॥। 
लघु-सिद्धान्त-कौमा भेमीव्याख्थाविभूषितः । 
प्रकृतः पञ्चमो भागो दीपबत्तिसिरं हरेत्‌ ॥३॥ 
सुबन्तानि तिडन्तानि कृदन्त-कारकाणि च। 
सुव्याख्याय समासाश्च तद्धितान्‌ विवृणेऽधुना ॥४।। 
मामकीनं श्वम वीक्ष्य पठक्ताः पाठका अपि, 
सर्वे मृदमवाप्स्यन्ति संछिन्नोत्थितसंशयाः ।।५॥ 


---:°:--- 


अथ तद्ित-प्रकरणप 
सुबन्त, तिडन्त, कृदन्त, कारक ओौर समास इन सत्र उपजीव्य प्रकरणं के 
अनन्तर अव यहं से तद्धितप्रकरण प्रारम्भ करिया जा रहा है । जसे धातु से विविध 
प्रत्यय लाने से अनेक प्रातिपदिकं की निष्पत्ति होती है वैते प्रातिपदिकों से भी विविध 
तद्धित प्रत्यय करने पर तद्धितान्त शब्दों कौ निष्पत्ति होती है । संस्कृतसाहित्य का 


२ भेमीव्याध्ययोपेत्ताया लचुक्तिदधान्तकौमुदयां 


अधिकांण भाग तद्धितान्त प्रयोगो सेभरापड़ादहै। लौक से लौकिक, वेदसे वैदिक, ध्म 

से धार्मिक, पाणिनि से पाणिनीय, व्याकरणते वैयाकरण, मीमां से मीमांसक, ग्राम 

से प्रामीम, दशस्थ से दागरथ, नधा से मेधाविन्‌, ग्गं से यायं, जन से जनता, अध्यात्म 
ते आध्यात्मिक, भूत से भौतिकः, दक्षिणा से दाक्षिणात्य, तुला से तुव्य, उपगु ते ओपगव, 
दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य, मृदु से मृदुता मृदुत्वं ओौर अरदिमन्‌, चक्षुष्‌ से चाक्षुष, 
राट से राष्टिय, युष्मद्‌ से युष्मदीय, अस्मद्‌ से अस्मदीय, समाज मे सामाजिक, धनुष्‌ 
से धानुष्क, शरण मे शरण्य, सभा से सभ्य, कण्ठ से कण्ठ, दन्त से दन्त्य, मूर्धन्‌ से 
मूर्धन्य, अहन्‌ से आ्लिक, स्त्री से स्त्रैण, पुरोहित से पौ रहित्य इत्यादि तद्धितान्त के 
कुछ उदाहरण दै ।* इस प्रकरण में पद गये प्रत्ययो की तद्धिताः (६१६) सूत्र से तद्धित- 
सञ्ज्ञा होती है ।* एेतिहासिक दृष्टि से यह प्रकरण अत्यन्त महत्व का है । इस मँ अनेक 
प्राचीन स्थानों, जनपदों, नगरों आदि के उल्लेव के साथ-साय अनेक एतिहासिक 
व्यक्तियों के कुल, कृति, व्यवसाय, सामाजिक रीति-रिवाज एवं भक्ष्यामक्ष्य आदि पर-- 
बहुमुखी प्रकाश पड़ता है जो प्राचीन भारतीय इतिहास का सुनहरा पन्ना सिद्ध होता 
है 13 मुनिवर पाणिनि को अष्टाध्यायी का लगभग एक चौथाई भाग इन तद्ितप्रत्ययों 
सेभरापड़ादै) यह प्रकरण अन्य प्रकरणों कौ अपेक्षा अतीव सरल दै । प्रायः तीन- 
चारसूत्रोसेही रूपसिद्धि टो जाती है । इस प्रकरण में अर्थं का त्रिशेष ध्यान रखना 
होता है । 

अव सव से प्रथम तद्धितप्रकरणोपयोगी अधिकारसूत्र का अवतरण करते दै-- 

[लघु० ] अधिकारसूवम्‌- (६९७) समर्थानां प्रथमा ।४।१।८२।] 

इदं पदत्रयमधिक्रियते प्राग्दिशो विभवितः' (११९७) इति यावत्‌ 

१. आङ्गेल आदि भाषाओं में भी इसी प्रकार के प्रयोग बहुधा देखे जति है । यथा-- 
एणा से एतइ०पल, णड से दष्टतजण, लां ण्ट से (31, तासे 
लापव्ला, दाधा ते लामो 9, एत्प से एित्वताऽी, ऽप से ऽणाण४, (कात से 
(ापाठाञ, पण्णा से ण्न, लाइ से (प्ता, [पत)2 से [ताद 
आदि। 

२. तेभ्यः (प्रयोगेभ्यः) हिताः तद्धिताः । तद्धितप्रत्ययों कौ इसलिये तद्धित कहते दै 
क्योकरि यै उन उन प्रयोगो कौ निष्यत्ति में हितकर अर्थात्‌ सहायक होते हैँ । तात्वयं 
यह है कि इन प्रत्ययो का उपयोग शिष्टसम्मत इष्ट प्रयोगं कौ सिद्धिकेलियेही 
किया जाता है मनमाने नये-नये प्रयोग घड्ने के लिये नहीं । इसत विषय पर एक 
टिप्पण तद्धिताः (€ १६) सूत्र पर समासप्रकरण मे लिव चुके दै, उसका भी यहां 
पुनरवलोकन कर लेना चाहिये । 

३. इस विषय के लिये श्रीवायुदेवण रण-भग्रवालविरचित पाणिनिकालीन भारतवर्षं 
नामक ग्रन्थ का अवलोकन करे । 


तद्धितप्रकरणम्‌ ३ 


अर्थः-- समर्थनम्‌, प्रथमात्‌ ओर वा-इन तीनों पदो का अधिकार करिया 
जाता दै । यहं अधिकार अष्टाध्यायी मे प्राग्दिशो विभक्तिः (५.३.१) मूत्र तक 
जाताहै। 

व्या्या-- समर्थानाम्‌ ।६।३। (निर्धारणे षष्ठी, समर्थानां मध्य इत्यथः) 1 
प्रथमात्‌ ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । यहां तीनों पदों मेँ प्रत्येक पद पर स्वरित का चिल्ल 
होने से स्वरितेनाधिकारः (१.३.११) हारा तीनों पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अधिकार 
कियाजारहाहै। इस से किसी एक अधिकार के निवृत्तहोजानेपरभी दूसरे कौ 
प्रवृत्ति बनी रहती है 1 प्राग्दिशो विभक्तिः (११६७) सूत्र तक तो तीनों का उपयोग 
होने से तीनों पदों का अधिकार चलेगा ही, परन्तु आगे स्वाधिक प्रत्ययो मे अनुपयुक्त 
होने ते "समर्थानाम्‌" ओर श्रथमात्‌' की निवृत्ति हो जायेगी केवल वा'पदकाही 
यथासम्भव अधिकार रहेगा । अथं-- (समर्थानाम्‌) समर्थौ के मध्य जो समर्थ (प्रथमात्‌) 
प्रथम उच्चरित हो उस से परे (वा) विकल्प कर के वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय हों । ध्यान 
र्दे कि इस प्रकरण भर प्रत्ययः (१२०), परश्च (१२१), इनचा्रातिपदिकात्‌ (११६) 
ओर तद्धिताः (६१६) कै अधिकार पूर्वतः आरै) 

यह अधिकारसूत्र है । अधिकारसूत्र का उपयोग अपने स्थानों पर नहीं हा 
करता । विधिसूत्रो मे उपस्थित होकर उन के साथ एकवाक्य बन कर इन की चरितार्थता 
हज करती है । यथा-- तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) यह विधिसूत्र है । यहां प्रथम उच्चरित 
^तस्य' पद ह जो षष्ठ्यन्त का उपलक्षण है, अतः तद्बोध्य पद को ही प्रक्रियादशामें 
प्रथम समज्ञा जायेगा । इस से उपगोरपत्यम्‌ इत्यादि में उपगोः" आदि षष्ठचन्त पदो से 
ही तद्धितप्रत्ययों कौ उत्पत्ति होगी प्रथमान्त अपत्यशब्द से नहीं । तदितप्रत्यय विकल्प 
से होते दै! इस से पक्ष मे "उपगोरपत्यम्‌" भादि वाक्य तथा उपग्बपत्यम्‌" आदि समास 
भीहोसक्तेदै!" 

यहां 'समर्थ' का अभिप्राय अर्थवोध कराने मं समर्थ' से है । जिस में तत्तत्सन्धि- 
कायं हो चुके हों वही पद अर्थबोध कराने मे समर्थं हो सकता दै अकृत-सन्धिकायं नहीं । 
अतः 'समर्थ' से यहां कृतसन्धिकायं (कृतं सन्धिकार्यं यरिमन्‌) पद का ही ग्रहण समन्ना 
जायेगा । इस से "सु उत्थितस्य अपत्यम्‌! यहां जत इन्‌ (१०१४) सूत्र से इन्‌ प्रत्यय 
होकर आदिवृद्धि भौर आव्‌ आदेण करने से 'सावृत्थितिः' न वनेमा, अपितु सूत्थित शब्द 


१. ननु उपग्बपत्यम्‌' इति कथं षष्ठीसमासः, तद्धितानां समासापवादत्वात्‌ । न च 
तद्धितानां पाक्षिकत्वात्‌ तदभावपक्षे षष्ठीसमासो निर्बाध इति वाच्यम्‌ । अपवादेन 
मुक्ते पुनरत्सरगो न प्रव्तेत इति पारे मध्ये षष्ठ्या वा (२.१.१७) इति वाग्रहणेन 
जञापितत्वाद्‌ इति चेच्छृणु । दैवयज्ञि-शौचिवृक्षि-सात्यमुग्रि-काण्ठेविदधिभ्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ (४.१.८१) इति पूर्वसूत्राद्‌ अन्यतरस्याम्‌^-ग्रहणानुवृततेः समासोऽपि सिध्यति । 


् भैमीव्याख्ययोपेतायां लभूसिद्धान्तकौमुयां 


सेदी इन्‌ प्रत्यय होकर ्सौत्थितिः' बनेगा । इसी प्रकार "वि ईक्ष माणस्य अपत्यम्‌" यहां 
्वायिक्षमाणिः" न बनकर वैक्षमाणिः ही बनेगा 

यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्य द कि अत्यन्त स्वाधिक प्रत्ययो को छोड कर अन्य 
तद्धितप्रत्ययों की उत्पत्ति सुकन्तोसेही हा करतौ है केवल “उपगु, आदि णुद 
प्रातिपदिकं से नहीं ।° तद्धितप्रत्यय अलौकिकविग्रह मेँ "उपगु उस्‌" आदि सुंवन्तो से ही 
होते है) 

तो इस प्रकार तद्धितविधान पदविधि दै । अतः समर्थः पदविधिः (६०४) 
प्रिभाष्राह्वारा समर्थपदों से ही तद्धितप्रत्ययों का विधान होगा असमथं पदों से नहीं। 
यथा--कम्बलमूपगौरपत्यं देवदत्तस्य (कम्बल तो उपगु का दै, सन्तान देवदत्त कौ है) । 
यहां उपगुणब्द का कम्बल के साथ सम्बन्ध ह अपत्य के साथ नही, अतः एकार्थीभाव 
साम्यं के न रहने से "उपगोरपत्यम्‌" में तद्धित की उत्पत्ति नदीं होती ।४ 

कटू लोग समर्थानां प्रथमाह्ा के स्थान पर समर्थात्प्रथमा्रा ठेसा सूत्र पसन्द 
करते है । समर्थानाम्‌" मे बहुवचन का निदेश उन्द उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

स्मरणीय सार 

(१) तदधितप्रत्यय उस शब्द से होते है जिस भें सन्धिकायं किया जा चुका हो । 

(२) तस्यापत्यम्‌ (१००४), तेन रक्तं रागात्‌ (१०३३), तेन प्रोक्तम्‌ (११०८), 
तस्य समूहः (१०४७), तत आगतः (१०६८) इत्यादि प्रत्ययविधायकसूवरां मेँ तस्य, 
तेन, ततः आदि जा प्रथम पद गये पद, तद्बोध्य शब्दों से ही तद्धितप्रत्यय हा करते दँ । 


१. जैसाकि महाभाष्य मे यहां स्पष्ट लिवा है-- 
किम्ुनः समर्थम्‌ ? अर्थाभिधाने यत्समर्थम्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? कृतवरणानुपूरवोकं 
पदम्‌ । सौत्थितिः ! वेक्षमाणिः । (महाभाष्य ४.१.८२}. 

२. अत एव घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१६) महां तरप्‌ तमप्‌ इन तद्धित प्रत्ययो 
के परे रहे सप्तमी के अलुक्‌ का विधान किया गया है । यदि तद्धितप्रत्ययों की 
उत्पत्ति सुबन्त मे न होकर केवल प्रातिपदिक से ही होती तो तरप्‌-तमप्‌ आदि 
तद्धितप्रत्ययो के षरे होने पर सुप्‌ केन होनेते उसके लुक्‌ या अलुक्‌ काप्रष्नही 
पदान होता । अतः इस से सुतरां सिद्ध होता हैकि सुंबन्तों से ही तद्धितो की 
उत्पत्ति होती है । 

३. तद्धितो मे भी समासो की तरह लौकिक ओर अलौकिक दो प्रकार का विग्रह हआ 
करता है । उपगोरपत्यम्‌! यह लौकिकविग्रह तथा “उपग डस्‌ अण्‌ ' यह अलौकिकः 
विग्रहुदै। 

४. जव पद मिल कर परस्परसम्बद्ध एक अर्थं की प्रतीति करते हैँ तो वहां एकार्थी- 


भावरूप साम्यं होता है । समास, तद्धित आदि पदविधियो मे यही सामथ्यं पायः 
जाताहै। 


च्व [सि 
2५ 
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(३) तद्धितप्रत्यय विकल्प से होते हैँ अतः पन्न मे वाक्य तथा यथासम्भव समास 
भीटोसक्तादै। 

(४) तद्वितप्रत्यय (अत्यन्त स्वाधिकों को छ्येड कर) सुंवन्तो से ही होते हैँ केवल 
प्रातिपदिकं से नहीं । जहां प्रात्तिपदिकों से विधान कहा है वहां पर भी तत्त्परकृतिक 
सुबन्ते ही विधान सञ्जना चाहिये । 

(५) तदितप्रत्ययों के विधान मे भी समर्थपरिभाषा (समर्थः षदविधिः ६०४) 
प्रवृत्त हौ जाती दै । जतः समर्थं पदों ते ही तद्धितप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है असमर्थं 
पदों से नहीं । यथा -- "दस्य उपगोरपत्यम्‌, कम्बलमुपगोरपत्यं देवदत्तस्प' इत्यादियों 
मे उपगुशब्द से अपत्यार्थं मे अण्‌ प्रत्यय नहीं होता ) * 

अव प्राग्दीव्यतीय तद्धितो का वर्णन करने से पूवं कु साधारण (सामान्य) 
प्रत्ययो को दशतिर्है-- 

[लधु० | विधि-सूतरम्‌--(€€ य) अश्वपत्यादिभ्यड्च ।४।१।८२। 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्रग्दौव्यतीयेष्वर्थेषु । अर्वपततेरपत्यादि अर्वपतम्‌ । 
माणपतम्‌ | 

अथः--अश्वपति आदि शब्दों से (भी) प्राददीव्यतीय अर्थौ में तद्धितसं्क अम्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या--अष्वपत्यादिभ्यः ।५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । अण्‌ । १। १ प्रग्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र से) । तद्धिताः यह्‌ अधिकृत द 1 अश्वपति- 
शब्द आदिर्येषां तेऽ्वपत्यादयस्तेभ्यः == अश्वपत्यादिभ्यः 1 तद्गुणसंविज्ञानवहूबरीहि- 
समासः 1 अ्थः-- (अश्वपत्यादिभ्यः) अश्वपति आदि शब्दों से (च) भौ (तद्धितः) तद्धित 
संज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (दीव्यतः) तेने दीव्यति खनत्ति जयतति जितम्‌ सूत्र 
से (प्रार्‌) पूवं केअर्थोसें। 

आगे तेन दीष्यति खनति जयति लित्‌ (१११७) सूत्र आयेगा } इस सूत्रसे 

पहले-पहले प्तस्यपतथम्‌ (उस कौ सन्तान), तेन रक्तं रागात्‌ {उससे रङ्गा मया) इत्यादि 
जो अथे निदिष्ट किये गधे द उन प्राग्दीव्यतीय अथं कहते दँ ।° इन अर्थो मे अश्वपति 


दविधिः (€०८) का साम्यं तथा समर्थान प्रथमाद्वा (६९६७) का सामथ्यं 
परस्पर विल्कुन भिन्त प्रकार का होता है । इस कै उपर्युक्त सूक्ष्मभद को बुद्धि मेँ 
ठीक तरह से व्रिठा नेना चाहिये 1 

र्‌ प्रादीव्यतोऽंबोधकेषु इदमधिक्रियतै इत्यादिप्रकारेण एषामप्यधिकारत्व्‌ वोध्यम्‌ । 
तेष्वयेम्भवतीति बिधाधकत्वमेवेतयन्ये--इति दित्यदित्यादित्यसूत्रभाष्योदयोति नगेशः । 

र: दीव्यतः प्राक्‌ प्राग्दौच्यत्‌, अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या (२.१.१६) इत्यव्ययीभावः! 
तत्र भवाः प्रागदीव्यतीयाः । वृद्धाच्छः (१०७७) इति छः। लषृसिद्धान्तकौमुदी मे 
मुख्यतः प्राग्दीव्यतीय अर्थं इत प्रकार से विये गथे है - १. तस्यापत्यम्‌ (१००४) । 


६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


आदि शब्दों ते अण्‌ प्रत्यय होता है । अश्वपत्यादि एक मण है 

यह्‌ सूत्र आगे आने वाले दित्यदित्यादित्यपत्यु्तरपदाण्ण्यः (६९९) सूवदरारा 
प्राप्त “ण्य' प्रत्यय का अपवाद है । सूत्र के उदाहुरण यथा-- 

अश्वपतेरपत्यादि* आश्वपतम्‌ (अस्वपति की सन्तान आदि) । तद्धितप्रत्ययों की 
उत्पत्ति सुवत्तो से ही होती है -इस नियम के अनुसार यहां “अश्वपति इस्‌" आदि से 
तस्याऽपत्यम्‌ (१००४, उस की सन्तान) आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थो मेँ अश्वपत्यादिभ्यश्च 
(६९०) इस प्रकृतसूत्र से तद्धितसं्क अण्‌ प्रत्यय हो कर अश्वपति इस्‌ + अण्‌ हुभा । 
अब कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से समग्र समुदाय की प्रातिपदिकसंला हो कर संयो 
धातु-प्रातियदिकयौः (७२१) सूवद्वारा प्रात्तिपदिक के अवयव सुप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ करने 
से अश्वपति +अण्‌' रहा । पुनः अण्‌ प्रव्यय के णकार कौ हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञा 
आओौर तस्य लोपः (३) से उस इत्‌ का लोप टो जाता दै-अण्वपति -‡ अ । अण्‌ प्रत्मय 
के णित्तव के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) सूत्र से (अश्वपति' अङ्के आदि अकार 


२. तैन रक्तं रागात्‌ (१०३३) 1 ३. नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) । ४. दृष्टं 
साम (१०३६) । ५. परिवृतो रथः (१०३८) । ६. तत्रोद्धूतममत्रेभ्यः (१०२६) । 
७. संस्छृतं भक्षाः (१०४०) । =. साऽस्य देवता (१०४६१) । €. तस्य समूहः 
(१०४७) । १०. सदधीते तद्वेद (१०५३) । ११. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि 
(१०५६) । १२. तेन निवृत्तम्‌ (१०५७) । १३. तस्य निवासः (१०५८) । 
१४. अदूरभवश्च (१०५६) । १५. शेषे (१०६८) । १६. तत्र जातः (१०८७) । 
१७. प्रायभवः (१०८६) । १८. सम्भूते (१०६०) । १६. तत्र भवः (१०६२) 
२०. तत आगतः (१०६) 1 २१. प्रभवति (११०३) । २२. तद्‌ गच्छति 
पथिदूतयोः (११०४) । २३. अभिनिष्क्रामति हारम्‌ (११०५) ) २४. अधिकृत्य 
कृते प्रनथे (११०६) । २५. सोऽस्य निवासः (११०७) । २६. तेन प्रोक्तम्‌ 
(११०८) । २७. तस्येदम्‌ (११०६) । २८. तस्य विक्तारः (१११०) । इन के 
अतिरिक्त कुष्ठ अन्य अर्थो का भी अष्टाध्यायी में उल्लेख किया गया है । 

१. अश्वपत्यादिगण यथा-- 
अश्वपति । ज्ञानपति । शतपति । धनपति । गणपति । स्थानपति । यज्ञपति । 
राष्ट्रपति । कुलपति । गृहपति । पशुपति । धान्यपति । धन्वपत्ि । बन्धुपति । 
धर्मपति । सभापति । प्राणपति । क्षेत्रपति । 

२. आदि एब्द से अन्य भी प्राग्दीव्यतीय अर्थो का यथासम्भव संग्रह्‌ कर लेना चाहिये । 
यथा -अश्वपतीनां समूहः । अश्वपतेजतिः । अश्वपतेरागतः । अण्वपतौ भवः । 
अश्वपतेनिवासः । अश्वपतेरिदम्‌ इत्यादि । इसी प्रकार अगे ध्री सु्मञ्च लेना 
चाहिये । 


८4 
तद्धितप्रकरणम्‌ ७ 


को भाकार वृद्धि तथा यस्पेति च (२३६) से भसं्क" इकार का लोप करने पर 
आश्वपत्‌ + ज = 'ाए्वपत' यह्‌ तद्धितान्त शब्द निप्यन्न हुमा 1 तद्धितान्त होने से 
प्रात्तिरदिकसंजञा कै कारण इससे स्वादिप्रत्ययों कौ उत्पत्ति होती है । विकञे्वानुसार यहां 
लिङ्ग की व्यक्स्था होती है । सामान्य्‌ की अपेक्षासे नपुंसके प्रथमा के एकवचन क्री 
विवक्षामे सुं त्यय ला कर अत्तोऽम्‌ (२३४) से उसे अम्‌ आदेष तथा अमि पूरवः (१२५) 
से पुवंल्य एकादेश करने पर (आश्वपतम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाता है । विशेष्य के पुंलिङ्घ 
हीने पर 'जार्दपतः' एवं स्त्रीलिङ्ग होने पर टिङ्ढाणञ्० (१२५१) से डीप्‌ हो भसंजक 
अकार कालोष कर विभक्तिकार्यं करने से आश्वपती' बनेगा । 
दूसरा उदाहरण - गणपतेरपत्यादि गाणपतम्‌ (गणपति की सन्तान आदि) । 
गणपतिशव्द भी अश्नपत्यादिगण मे पढ़ा गया है अत्तः इस से भी प्राग्दीव्यतीय अर्थो 
मे पूर्वोक्तिप्कारेण अण्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सूनु, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक 
अकार कालोप कर विभक्तिकायं करने से नाणवतम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 
नोट - कई लोग "वणपतिरदेवताऽस्य' इस विग्रह मे साऽस्य देवता (१०४१) 
इस प्राग्दीव्यतीय अर्थं मे अभरिम दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (€९६) सूत्रसे 
ण्य (य) प्रत्यय कर (णपत्यो मन्त्रण (गणपत्िदेवतावाला मन्त्र) इस प्रकार धिखते 
हैँ । वह्‌ सवंथा जपरम्द समन्नना चाहिये । गणपततिशब्द से समस्त प्राग्दीव्यतीय अर्थो 
मे प्रङृतसूव्रारा अण्‌ प्रत्यय ही होगा । अतः गाणपतो मन्त्रः कहना ही णद्ध है । 
यहां यह भी विशेष ध्यातव्य दहै कि दस प्रागदौव्यतीयप्रकरण में प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
[(४.१.८३) अर्थः तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (१११७) सूत्र से पूर्वं अण्‌ 
भ्रत्य का अधिकार जानना चाहिये] सूव्रहमारा अग्‌ प्रत्यय का अधिकार किया गया 
है 1 मेष सव प्रत्यय इस के अपवाद है । जहां अन्ध कोई विके प्रत्यय विध्षानन 
किया जायेगा वहां सामान्यतः अण्‌ प्रत्यय ही होगा ¦ अण्दपत्यादिगण में सामान्यप्राप्त 
अण्‌ प्रत्यय को वाथ कर दित्थदित्यादित्यपत्यु्तरपदप्णयः (६९६) इय अ्रिमसुब्रहारा 
“य प्रत्यय प्राप्त होता था परन्तु हमे यहां अण्‌ प्रत्यय करना ही अभीष्ट है अतः उस 
का पुरस्तादपवाद यहे प्रकृतसूत्र समञ्चना चाहिये । 
अव सामान्यप्राप्त अण्‌ के अपवाद य प्रत्यय का विधान करते दै 
[लघु° | विधि-सृतरर्‌-- (६९९) 
दित्यदित्छादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः । ८।१।८५।। 
दित्यादिभ्यः पुत्यृत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌ । 
अणोऽपवादः । दितेरपत्यं दैत्यः । अदिते रादित्यस्य वा अपत्यम्‌ -- 
१. तद्धितप्रत्यय स्वादिपरत्वयों के अन्तर्गत हँ अतः यकारादि ओर अजादि तद्धितो के 
परे होने पर यचि भम्‌ (१६५) से पूर्वं कौ भसञ्ज्ञा तथा हलादियों के परे होने 
पर्‌ स्वादिष्वसरवनामस्थाने (१६४) हारा ववं की पदसंज्ञा जाननी चाहिये । 


स भैमीग्याख्ययोपेतायां लवृसिद्ान्तकौमुदां 


अर्थः--दिलि (दत्यो कौ माता}, अदिति (देवताओं की माता) ओर्‌ आदित्य 
(सूर्य) शब्दों से तथा पतिनव्द जिन का उत्तरपद हो एते शब्दों से प्राग्दीव्यतीय अर्थो 
मे ष्यः प्रत्यय हो । वह्‌ सूत्रे अण्‌ प्रत्यय का अपवाद दै । 

व्याख्या -- दित्यदित्यादित्यप्यत्त रपदात्‌ ।५। १। ण्यः । १।१। पराक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । 
दीव्यतः ।५।१। (प्र्दीव्यतोऽण्‌ इस अधिकारसुव से) । प्रत्ययः, परश्च, इ्याप््ाति- 
पदिकात्‌, तद्धितः इत्यादि सव पूर्वतः अधिकृत दँ । समास्तः--पतिशब्द उत्तरपदं यस्य 
स॒पत्युत्तरपदः (ग़व्दः), वहुत्रीहिसमालः । दितिश्च अदितिषएव आदित्यश्च 
पत्यत्त रपद्च दित्पदित्यादित्यपत्यत्त रदम्‌, तस्मात्‌ ~: दित्यदित्यादित्यपत्यत्त रपदात्‌, 
समाहारन्धः। अथं -- (दीव्यतः) दीव्यत्‌ से प्राक्‌) पहले के अर्थौ मं (दित्यदित्यादित्य- 
पत्युत्तरपदात्‌) दिति, अदिति सौर आदित्य शब्दों से एवं पतिशब्द जिन का उत्तरपद 
हो रेमे समस्त शब्दौ से भौ परे (तद्धितः) तद्धितसंल्क (ण्यः) ण्य प्रत्यय हो जाता दै] 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) द्वारा अधिकृत अण्‌ प्रत्यय का यह अपवाद ह । उदाहरण 
यथा--- 

दितेरपत्यं दैत्यः (दिति की सन्तान) । यहां "दिति डम्‌ इस सुबन्त प्रातिपदिक 
से तस्यापत्यम्‌ (१००४) के अथं में प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) इस सामान्यप्राप्त 
अणुप्रत्यय का वाध कर प्रकृत दित्यदिव्यादित्यपत्यत्तरपदाण्ण्यः (६६६) सूत्रसे 
प्प्रत्यय हो कर तदधितान्तत्वेन समग्र सुदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा (११८), सुंब्नुक्‌ 
(५२१), चट्‌ (१२६) से ण्यप्रत्यय के आदि णकार कौ इत्संज्ञा एवं तस्य लोपः (३) 
सेउसकालोप करने पर "दिति +य" दुआ । अव तद्धित प्रत्यय के णित््वकै कारण 
तदितेष्वचामादैः (६३८) सुब्रारा अद्ध के आदि अच्‌ हकारको एकार वृद्धितथा 
यस्येति च (२३६) से भसंलेक अन्त्य इकार का लोप करने से दैत्य" शव्द वना । अव 
विजनष्यानुसार पुलिङ्घ मेँ संविभक्ति लाने पर सकार को रत्व तथा रेफको विसर्गं 
अदेश करन से दैत्यः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

अदितेरपत्यम्‌ भादित्यः (जदित्ति की सन्तान) । यहां भी पूववत्‌ अदिति डस्‌” 
से अपत्याथं मे प्ङृतसव मे ण्यप्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसं्क 
इकार कालो कर विभक्ति लाने से आदित्यः" पयोग सिद्ध हो जाता है । 

आदित्यस्य अपत्यम्‌ आदित्यः (आदित्य की सन्ताने) । यहां आदित्य डस्‌" इस 
सुवन्त से अपत्यार्थं मे प्यप्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुन्नुक्‌, आदिवृद्धि १ तथा भसंज्ञक 
अकारकालोपहो केर जादित्य्‌ +य' हुखा । अव इस अक्स्थामें पूरव यकार का 
वैकल्पिक लोप करने के लिये जभिमसूवर प्रवृत्त हौदा है-- 


पजन्थवल्लक्षणश्रव्िः (जैसे बादल, नल ओर स्थल सव जगह एक समान वृष्टि 
करतेहेवे यह्‌ नहीं देखते कि जलम बरसना व्यथं मौर स्थलमें उपयोगी है 
वैसे सूतो कौ भी प्रवृत्ति होती है) इस पटिभाषा के कारण दीर्घं आकारकोभी 
पुनः वृद्धि आददे के द्वारा आकार अदेश हो जाता है । 


:तद्धितप्रकरणम्‌ ६ 


[लघु °] विधिव्तूवम्‌-- (१०००) हलो घमां यमि लोपः ।८४।६३।॥ 

वा स्यात्‌ 1 दति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः ।। 

अ्थेः-- हल्‌ से परेयम्‌ वर्णोका लोप हो विकल्प से, यदि यम्‌ वर्ण॑परेहौ तो । 

व्याख्यः- हलः ।५।१। याम्‌ ।६।२॥ यमि 1७1९ लोपः । १।१। अन्यतरस्याम्‌ 

,७।१। यो होऽन्यतरस्याम्‌ से) । अर्थं-- (हलः) हल्‌ से परे (यमम्‌) यमूप्रत्या- 

हारान्तर्गत वर्णो का (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था मे (लोपः) लोप हो जाता हि (यमि) 

यम्‌ परे होतो! एक अवस्था में लोप कहने से दूसरौ अवस्थामे लोपन होगा, अतः 
विकल्प सिद्ध हो जायेगा । यम्‌ प्रत्याहार नँ अन्तःस्थ तथा वर्गो कै पञ्चम वणं जति 

ह । यथासंख्यमनुदेशः समनास्‌ (२२) परिभाषा के अनुसार यकार परे होने पर 

यकार का, वकार परे होने पर वकार का इत्यादि प्रकारेण लुप्यमान यम्‌ सेतादग 

यम्‌ परे हने परदहीलोषहोगा।' 

'आदित्य्‌ + य' यं तकार हल्‌ से परे थ्‌" इस यम्‌ का प्रकृत हलो यमां 
यमि लेपः (१०००) सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जायेगा क्योकि श्य' वाला "य" दूसरा 
यम्‌ वर्णं परे हही । अतः लोषपक्ष नें (आदित्यः" तथा लोपाभाव मे आदित्य्यः" इस 
भकारदो ल्प बनेगे 1 
१. अत एव (माहात्म्यम्‌, तादात्म्यम्‌! इत्यादियो मँ मकार यम्‌ के परे होने पर तकार 

यम्‌कालोप नहीं होता । 

२. द्विविधो हि आदित्य शब्दोऽवगन्तम्यः । एकस्तावद्‌ अदितरपत्यम्‌ इत्यथे व्युत्पादितः । 
द्वितीयोऽपत्यार्थभिन्नजातार्थे 'अदितौ जातः इत्यादिप्रकारेण निष्पादितः । 
उभयत्र अदितिशब्दाद्‌ दित्यदित्यादित्य० (६९6) सूत्रेण प्यप्रत्ययो भवति । 
परं यदा आदित्यशव्दात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वरथेषु ष्यप्रत्वयः क्रियते तेदा द्विविवाभ्यामपि 
आदित्यश्ब्दाभ्यां समानेऽपि प्वप्रत्यदे प्रक्रियावैषम्यं भवति । तत्रादौ जातार्थे 
वयुत्पादितस्य आद््यशब्दस्य प्रक्रियेत्यम्‌ -- 
जातार्थे निष्पन्नाद्‌ आदिव्यणब्दाष्ण्ये आदिवृद्धौ, यस्येति च (२३६) इति 
भस्याकारस्य लोषै (आदित्य्‌ -{-य' इति स्थिते यणे मयो दे वाच्ये (वा०) इति 
पुवेयकारस्य विकल्पेन दित्वे हलो यमां यमि लोपः (१०००) इति वा यलोपः । 
तदेवम्‌-- 

द्वित्वे सति कृते लोपे--जादित्थ्यः । 

दित्वे सति लोपाभावे --जादिव्य्यः । 

द्ित्वाभावे कृते लोपे --आादित्यः । 

द्ित्वाभवि, लोपायावे--थादित््यः । 
इत्थम्‌ एकयं द्वियं त्रियं चेति त्रीणि रूपाणि सिध्यन्ति । अपत्यप्रत्ययान्ताद्‌ 
आदित्यशब्दाप्ण्ये, आदिवृद्धौ, भस्याकारस्य लोपे च कृते "आदित्य्‌ ¦ य इति 
स्थितौ आपत्पस्य च तितेऽनाति (६.४.१५१) इति पूर्वकारस्य नित्यं लोषे 
"आदित्यः" इत्येकयमेव रूपम्‌ । 


१० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिदधान्तकौमुयां 


यहां यह वात विशेषतः ध्यातव्य है कि हल्‌ से परे ही यह यमोयमिलोप 
प्रवृत्त होता दै । अन्नम्‌, प्रसन्नम्‌ आदि मे अच्‌ से परे यहे लोप नहीं होता । 

अव पत्युत्तरपदों से ण्य का उदाहरण यथा-- 

प्रजापते रपत्यं प्राजापत्यः (प्रजापति की सन्तान) । प्रजापति" में षष्ठीतत्पुरष- 
समास है-प्रजायाः पतिः प्रजापतिः । प्रजापतिणव्द भें ति" एष्द उक्तरपद में है । अतः 
सुबन्त प्रजापतिणब्द से अपत्यार्थं भे प्रकृत दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६६६) सूत्र 
से प्यप्रत्यय, सुँ्तुक्‌ (७२१), आादिवृद्धि {६३८} तथा यस्येति च (२३६) से भसंलक 
इकार का लोप करने पर-प्राजापत्‌ +-य == श्राजापस्यः' प्रयोग निष्पन्न हो जाता है । 

इसी प्रकार सेनापते रपत्यादि सैनापत्यम्‌ । वृहस्यतेरपत्यादि वार्हसपत्यम्‌ } 
इत्यादि । 

अब प्राग्दौव्यतीयप्रकरण मेँ ओौत्सगिक अण्‌ कै अपवाद कुछ वात्तिकों का 
उत्लेव करते ह-- ॥ 
| लघु० | वा०--(६७) देवाद्‌ यजञौ ।। 

देव्यम्‌ । देवम्‌ ॥। 

ज्थः--देवशब्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मँ तद्धितसञ्जक यञ्‌ जौर अम्‌ प्रत्यय हों । 

व्याख्या--देवात्‌ ।५।१। यजजौ ।१।२। यन्‌ च अन्‌ च यजौ, इतरेतरन्दः । 
यह वात्तिक तद्धिताः (६१६) के अधिकार मे दित्थदित्यादित्य० (€६६) सूत्र पर 
महाभाष्य में पढ़ा गया है । अतः प्राग्दीव्यतीय अर्थो मही अण्‌ का अपवाद जानना 
चाहिये । अर्थः-- (प्राग्‌ दीव्यतः) दीव्यत्‌ से पहते के अर्थो म (देवात्‌) देवशब्दे 
(तद्धितौ) तद्धितसज्जञक (यजौ) यञ्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय हौ जात दै । य्‌ ओर अन्‌ 
मे जकार इत्‌ है 1 उदाहरण यथा-- 

देवस्य अप्यादि दैव्यं दैवं वा (देव की सन्तान आदि) । सुबन्त देवशब्द से 
अपत्य आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थो में ओत्सगिक अण्‌ के अपवाद प्रकृतं देवाद्‌ यमनौ 
(वा० ६७) वाक्तिकं से यञ्‌ पा अच्‌ प्रत्यय होकर प्रा्तिवदिकसंज्ञा, स्नुक्‌, आदिवृद्धि 
से एकार को एेकार तथा यस्येति च (२३६) से भसंलकर अकार कालोप करने पर 
यनपक्ष में दैव्यम्‌! ओर अञुक्ष मे "दैवम्‌, प्रयोग निष्मन्न होतादै 1१ अन्‌ ओर अम्‌ 


१. ध्यान रहे कि अनुपक्ष म देव' शब्द से स्प्ीत्व कौ विवक्षा मे टिड्ढाणन्‌० 
(१२५१) सूत्र से डी प्रत्यय हो कर भसंजक अकार कां यस्येति च (२३६) से 
लोपकरने पर दैवी" प्रयोग सिद्धहो जादा दै। परन्तु यनपक्च में दैव्यशब्द से 
स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ यञश्च (१२५२) सृदवारा डीप्‌ न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४९) सेट्‌ ही होता है-दैव्या । इस का कारण यह है कि यञश्च (१२५२) 
सूत्र मे अपत्याधिकारपट्ति यञ्‌ प्रत्यय का ग्रहण ही अभीष्ट है । यहां दैव्य" में 
हआ यञ्पत्यय अपत्याधिकार मेँ पटा नहीं भया अपितु अपत्याधिकार से पूं 
प्राग्दीव्यतीय साधारणप्रत्मयों के प्रकरण में पठा गया है । इस का विशेष विवेचन 
स्वीप्रत्यय-प्रकरण में यजश्च (१२५२) सूत्र पर इसी व्याख्या मँ देष । 
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त्ययो में स्वर काही अन्तर पड़ता है। यदि अण्‌ होता तौ शब्द अन्तोदात्त होता 
जो अनिष्ट था अव अञ्‌ करने से आयुदात्तस्वर होता टै जो अभीष्ट है । 

अव दूसरे वात्तिक का भवतरण करते 
[लघु०] वा०--(६८) बहिषष्टिलोपो यम्‌ च ॥ 

बाह्यः ॥ 

अर्थः --'बहिस्‌' शब्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे तद्धितसंज्ञक यन्‌ प्रत्यय तथा 
बहिस्‌ कीटि (दस्‌) कालोपहो जाता 

व्याख्या --वहिषः ।५। १। टिलोपः । १1१। यच्‌ ।१।१। च इत्यन्ययपदम्‌ ! प्राक्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ सै) । टेलोपिः टिलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । 
अथंः-- (दीव्यतः) दौव्यत्‌शब्द से (प्राक्‌) पहले के अर्थो मे (वर्हिषः) बहिस्‌ अन्येयसे 
(यञ्‌) यन्‌ प्रत्यय (च) तथा (टिलोपः) वहित कीटि का लोप हो जातादै। 
अचोऽन्त्यादि टि (३६) के अनुसार विस्‌ की टि शस्‌! है । यञ्‌ जकार दत्‌ हैजो 
तद्धितेष्वचामादेः (६३८) दारा आदिवुद्धि के लिये जोड़ा गया दै । उदाहरण यथा-- 

बहिर्भवः-- बाह्यः (बाहर में होने वाला अर्थात्‌ बाहरी) । "हिस्‌" यह स्वरादि- 
गणपठित अव्यय है । "बहिस्‌ डि" इस सूँवन्त से तत्र भवः (१०६२) इस प्राग्दीव्यतीय 
अथं मे ओस्सगिक अण्‌ प्रत्यय का बाध कर प्रकृत बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च (वा० ६८) 
वा्निक से यन्‌ प्रत्यय, प्रातिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्‌ *, आदिवृद्धि तथा इसी वातिक से “इस्‌! 
टिकालोपहो करः--बाह. +य == बाह्य बना) अव विशेष्यानृसार विभरितिकायं 
के प्रसङ्ख मे पुंलिङ्ग मं बाह्यः" प्रयोग सिद्धहोजाताहै । स्त्रीलिङ्ग मे टाप्‌ (१२४६) 
प्रत्ययं ला कर "वाह्या" * तथा नपुंसकलिङ्घ मे बाह्यम्‌" वनेगा । 


१. वस्तुतः अव्ययो से सुप्‌ का लुक्‌ अन्तरद्ध होने से अन्थयादाप्सुंषः (३७२) ह्वारा 
सवसे पहने ही हो जाता है । वह्‌ इतने काल तक प्रतीक्षा नही करता । अतः यहां 
वहिस्‌ डि" से प्रत्ययविघान प्राथमिकं विद्यार्थियों को समल्ञाने के लिवे ही किया 
गया) 

२. यद्यपि अव्ययानां भमात्रे टिलोपः (बा० ८५) इस वात्तिकसे ही बहिस्‌ ऊव्यय 
कीटिकालोप हो सकता था पुनः यहां उस का विधान उस वात्तिक की अनित्यता 
का द्योतक ह । दस से अव्ययों को भसंज्ञक टि का क्वचित्‌ लोप नहीं भी होता । 
य्॒ा--आराद्‌ भवः--आरातीयः, यहां टि का लोप नहीं हुजा । 

३. तानीन्दरियाण्यदिकूलानि तेदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
ब्य क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ (पञ्चतन्त्र) 

४. या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कूदष्टयः 1 
सर्वास्ता निष्फलाः ्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ (मनु° १२.६५) 
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अव बहिसूविपयक एक अन्य वातिक का अवतरण करते है 
[लघु०] वा०--(६६) ईकक्‌ च ॥ 
अर्थः --बहिसृशव्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मै तद्धितसंज्ञक ईकक्‌ प्रत्यय तथा 
विस्‌ कीटिकालोपमीहो जातादै। 
व्यास्यः -- वहिषः ।५।१। टिलोपः । १।१। (पूर्वोषित वात्तिक से) । ईकक्‌ 1१।१। 
च इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१) प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ (प्र्दीन्पतोऽण्‌ सूत्र से) जथैः-- 
(दीव्यतः प्राक्‌) दीव्यत्‌ से पहले के अर्थौ मे (बर्हिषः) बहिस्‌ अव्यय से (ईकक्‌) ईकक्‌ 
प्रत्यय (च) तथा बहिस्‌ कौ (टिलोपः) टिकानोप भीहोजातादहै 
ईकक्‌ प्रत्यय का अन्त्य ककार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो 
जाता ह । ईक“ मात्र अवशिष्ट रहता है । प्रत्यय का कित्करण आदिवृद्धि के लिये 
कियागयादै। इसे देशनि के लिये अग्रिमसूत्र काजवतरण करते है-- 
[लघु०] विधिदुव्र्‌--(१००९) किति द ।७।२।११८॥ 
करिति तद्धिते च अचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ 1 वाहीकः । 
जर्थः- कित्‌ तद्धित प्रत्यय के परे होने पर भी (अद्धके) अचौमें जोओआदि 
अच्‌ उसके स्थान पर वृद्धि अदेश हो । 
व्याख्या --किति ।७।१} च इत्यव्ययपदम्‌ } तद्धिते ।७।१। अचान्‌ इति निर्धारण 
पष्टीवहुवचनान्तम्‌ । आदेः 1६1१ (तद्धितेष्क्चाम्यदेः सूत्र से) । अचः ।६।१। (अचो 
जिणति सूत्र मे) । वृद्धिः 1१।१। (मृजेवृ हिः सूत्र से) । अद्धस्य ।६।१। (यह अधिकृत 
है) । क्‌ इद्‌ यस्म स कित्‌, तस्मिन्‌ = किति, बहव्रीहि-समासः । अर्थः-- (किति तद्धिते) 
कित्‌ तद्धित के परे होने पर (च) भी (अद्धस्य) अङ्ग के (अचाम्‌) अचो के मध्यमो 
(दे, अचः) आदि अच्‌, उस के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि अदे हो जाताहै। चित्‌ 
या णित्‌ तद्धित के परे रहते तद्धितेष्वचामादेः (६३८) सूव्दारा आदिवृद्धि का विधानं 
पटले कर चूके दँ खव कित्‌ तद्धित के परे होने पर भी उस का विधान कियाजा रहा 
है । उतः सूत्र मे "च' लगाया गया दै । उदाहरण यथा-- 
वहिभेव-- वाहीकः (बाहर में होने वाला अर्थात्‌ बाहरी) । यहां भी वदहिस्‌ 
अव्यय से तत्र भवः (१०६२) इस प्राग्दीव्यतीय अर्थं में ईकक्‌ च (वा० ६६) वात्तिक 
से तद्धितसंञक ईकक्‌ प्रत्यय, अन्त्य ककार अनुवन्ध का लोप, किति च (१००१) से 
अदु के आदि अच्‌ वकारोत्तर अकार को वृद्धि तथा इसी वाक्तिक से बहिस्‌ कीटि 
(दस्‌) कालोप केर विभक्ति लाने से वाहीकः" प्रयोग सिद्धे हो जाता है । विशेष्य के 
स्त्रीलिङ्ध होने पर नज्‌-स्नजीकक्‌-स्युस्तरूण-तलुनानास्‌ ° (वा० १०१) वाक्तिक से डीप्‌ 
प्रत्यय हो कर भसं्ञक अकारकालोपकर विभवितं लाने से वाहीकी' घनेगा । बाहीक 
सेना (बाहर कौ सेना) । 
अव प्राग्दीव्यतीय अर्थो मेँ एक अन्य वात्तिकं का अवतरण करते ह-- 
[लघु०] वा--(७०) गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ॥ 
गोरपत्यादि गव्यम्‌ ॥ 
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अर्थः --अजादि प्रत्ययो कै प्रसङ्ग मेँ मोभन्द से प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे तद्धित 
संज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो ! 

व्याख्या -- गोः ।५।१। अजाप्रसद्ध ।७।१। यत्‌ ।१।१। दीव्यतः 1९ प्राग्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । प्रा्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र से} । अच्‌ आदिर्येषां ते = अजादयः प्रत्ययाः, 
वहुवरीहिसमासः । अजादीनां (परत्ययानाम्‌) प्रस ङ्गः == अजादिप्रस द्गः, तस्मिन्‌ =अजादि- 
प्रसद्भै, षष्ठीतत्पुरुषः । अण्‌ आदि प्रत्यय अजादि प्रत्यय द| अ्ंः-- (दीव्यतः प्रार्‌) 
दीव्यत्‌ शब्द से पहले के अर्थो में (गोः) गोगब्द से (अजादिप्रस द्धे) अजादिप्रत्ययों के 
प्राप्त होने पर (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हौ जाता दै । तात्पयं यह्‌ द कि यदि प्राग्दीव्यतीय 
अर्थो में गोषन्द मे कोई अजादि प्रत्यय प्राप्त होतादहौतो वहन हो कर यत्‌ प्रत्यय 
हो जये । यत्‌ प्रत्यय का अन्त्य तकार इत्संलक हो कर लुप्त हो जाताहै, य" मात्र 
भेष रहता दै । तकार अनुवन्ध स्वरितस्वर के लिये जड़ा स्या है । उदाहरण यथा-- 

गोरपत्यम्‌, गवि भवम्‌, गोभ्य आगतम्‌, गौर्दैवताऽस्य, गोरिदम्‌--गव्यम्‌ (गौ 
कीसन्तान, गौ मँ होने वाला, गौं से जया हुजा, गौ देवता वाला, गौ का यह 
इत्यादि) । यथायोग्य सुंवन्त गोशब्द से अपत्य आदि प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे सामान्यतः 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता ह । अण्‌ अजादि प्रत्यय टै अतः 
प्राग्दीव्यतीय तत्तद्‌ अर्थो में ्रकृत गोरजाद्प्रसङ्मे यत्‌ (वा० ७०) वात्तिक से उपे वाध 
कर यत्‌ प्रत्यय हो कर सुंन्नुक्‌ तथा बान्तो यि प्रत्यये (र४) से ओकार के स्थानपर्‌ 
अव्‌ आदेण करने से म्‌ अव्‌ †-य == गव्य" वना । अव सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) 
के अनूस्ार नपुंसक मान कर विभक्तिकार्यं करने से "व्यम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ नाताहै। 

अजादिप्रसन्धे' कथन कै कारण (गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यं गौमय वा” 
इत्यादि हलादि प्रत्ययो के प्रसङ्धमेंयत्‌ न होगा । इन में तत आगतः (१०६९) के 
अथं मे हैतुमनुष्येभ्ोऽन्यतरस्यां रूप्यः (११०१) सूत्र से रूप्यप्रत्यय तथा मयद्‌ च 
(११०२) सूत्र ते मयट्‌ प्रत्यय किया गया है । 

अव ओत्स्गिक अण्‌ कै अपवाद एक अन्य सूत्रका भी यहां अक्तरण 
करतेदह-- 
[लधु° | विधिसव्म्‌- (१००२) उत्म्रादिभ्योऽन्‌ ।४।१।८६॥। 

(प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु) । ओत्सः ॥ 

अर्थः--उत्स आदि गणपटित शब्दों से प्राग्दीव्यतीय अर्थोमें तद्धितसंज्ञक अन्‌ 
प्रत्यय हौ । 

व्यार्या-- उत्सादिभ्यः ।५।३। अञ्‌ ।१।१। प्राग्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । दीव्यतः ।५।१। 
(परासदौग्यतोऽण्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, इन्यापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत हैँ । उत्सः (उत्सशब्दः) आविर्येषान्ते उत्सादयः, तेभ्यः = उत्सादिभ्यः । तद्गुण 
संविज्ञानबहुत्रीहिसमासः। अ्थः-- (प्राग्दीव्यतः) दीव्यत्‌ से पहले के अर्थो भे (उत्सादिभ्यः) 
उत्स आदि प्रातिपदिकं से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अन्‌) अञ्‌ प्रत्यय होता है । उत्सादि 
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एक गण है जो पाणिनीयगणपाठ मे पदा गया दै १ यह सूत्र ओौत्सशिक अण्‌ तथा अण्‌ 
के अपवाद दम्‌ आदि प्रत्ययो का भी अपवाद है । अन्‌ का अ" ही शेष रहता है । अण्‌ 
ओर अन्‌ प्रत्मयों से रूपसिद्धि में केवल स्वर काही अन्तर पडता है । अप्रत्ययान्त 
शब्द अन्तोदात्त तथा अभुप्रत्यान्त आचयुदात्त होति हैँ । सूत्र का उदाहरण यथा-- 

उत्से भव ओौत्सः (उत्स अर्थात्‌ ज्ञरने में होने वाला मण्डूक आदि) । यहां “उत्स 
डि" इस सुबन्त प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय तत्र भवः (१०६२) के अथं मँ ओत्सगिक 
अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है परन्तु उत्सशन्द उत्सादियो मे परिगणित है । अतः ओत्स॒गिक 
अण्‌ का बाध कर प्रकृत उत्सादिभ्योऽन्‌ (१००२) सूत्र से अम्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त की 
प्रातिपदिकसञ्जा, सु्नुक्‌, अज्‌ के जित्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से अङ्ग 
के आदि अच्‌ उकार को ओकार वृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंजञक अकार 
कालोप कर विशेष्यानुसार विभक्तिकायं कर पंलिङ्क प्रथमा के एकवचन मे गौत्सः" 
प्रयोग सिद्ध होता दै ।९ 

इसीप्रकार-- 

महानसे भवः-- माहानसोऽग्निः (रसोईघर में होने वाली अग्नि) । 

गरप्मे भवम्‌--ग्रैपममहः (गीप्मतु मे होने बाला दिन) । 

उदपाने भवः--ओदपानः (कूप मँ होने वाला मण्डूक आदि) । 

भरतस्यापत्यम्‌--भारतः (भरत की सन्तान) । 

उशीनरस्यापत्यम्‌-ओौरीनरः (उशीनर की सन्तान) । 

जनपदे भवः -- जानपदः (जनपद मेँ हौने बाला) । 

जनपदादागत-- जानपदः (जनपद से आया हृञा) । 


१. उत्सादिगण यथा-- 
उत्स । उदपान । विकर । विनद । महानद । महानस । महाप्राण । तरण \ तुलन । 
बष्कय असे (ग० सूत्र अन्ने असमासे) । धेनु । पृथिवी । पङ्क्ति । जगता । 
त्रिष्टुभ्‌ । अनुष्टुभ्‌ । जनपद । भरत । उशीनर । ग्रीष्म । पीलु । कूल । उदस्थान 
देशे (ग० सूव्र०) । वृष देशे (ग० सूत्र ०) । भल्लकीय । रथन्तर । मध्यन्दिन । वृहत्‌ । 
महत्‌ । सत्त्वत्‌ । कुरू । पञ्चाल । इन्द्रावसान । उष्णिह्‌. 1 ककुभ्‌ । सुवणं । 
सुपण । देव । ब्रष्मादच्छन्दसि (ग० सूत्र) । 
[इस गण के अनेक शब्द विचारणीय वा शोधनीय है । | 

२. स्त्रोलिङ्ग की विवक्षा मेँ टिङ्ढाणन्‌० (१२५१) सूव्रसे डीप्‌ प्रत्ययहो कर 
भसंज्ञक अकार कालोप करने से ओौत्सी' बनेगा । एतद्विषयक एक टिप्पण आगे 
टिङ्ढाणञ्‌० (१२५१) सूत्र पर इस व्याव्या में देखें । 

३. पुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं च पुंसि वा इत्यमरः । 
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अभ्यास [१ 
(१) तद्वित-नामकरण का क्या कारण है ? इसे बहुवचन से क्यों निदिष्ट किया 


गयादै। क्या संस्छनेतर अन्थ भाषाओोंमेभीये उपलब्ध होतेह? 
सोदाहरण विवेचन करें । 
(२) किन तद्धितप्रत्ययों के परे रहते आदि अच्‌ को वृदिहो जातीदहै? 
(३) सूत्रनि्देशपु्वंक निम्नस्थ र्पो की सिद्धि कटै-- 
१. ओौत्खः । २. आदित्यः । ३. गाणपतम्‌ । ४. गव्यम्‌ । ५. वाहीकः । 
६. बाह्यः । ७. प्राजापत्यः । २८. यैष्मम्‌ 1 
(४) निम्नस्थ विग्रहो मेँ तद्धितान्तरूप सिद्ध करे 
१. जनपदादागतः । २. दितेरपत्यम्‌ । ३. महानसे भवः । ४. अश्वपतेर- 
पत्यादि । ५ देवस्यापत्यादि \ ६. जादित्यस्यापत्यम्‌ । 
(४) निम्नस्थ सूत्रों वा वात्तिकों की सोदाहूरण व्याख्या करे-- 
१. हलो यमां यमि लोपः। २. समर्थानां प्रथमाद्वा । ३. दित्यदित्यादित्य- 
पत्यत्तरपदाष्ण्यः 1 ८. प्राग्दौव्यतोऽण्‌ । ५. गोरजादिप्रसद्ध यत्‌ । 
६. बहिपष्टिलोषो यञ्‌ च । ७. अश्वपत्यादिभ्यष्च \ ८. किति च । 
(६) समुचित टिप्यण करे 
क| अण्‌ जौर्‌ अञ्‌ प्रत्ययो से उत्पन्न होने वाला अन्तर । 
ख| प्राग्दीव्यतीय अर्थं । 
ग] सुबन्त से ही तद्धितोत्पत्ति । 
[षि] समर्थानां प्रथमाद्र। तथा समर्थः पदविधिः के सामर्थ्यो मेँ भेद । 
डः] तद्धितप्रत्ययौं कौ विकल्पता ! 
[च] “गाणपत्यो मन्त्रः" का असाधूत्व । 
छ | तद्धितो के परे रहते भसंज्ञा तथा पदसंज्ञा । 
(७) निम्नस्थ तद्धितान्त के स्त्रीलिद्ध रूप लिवं-- 
१. बाहीक । २. बाह्य । ३. दैव । ४. ओौत्स 1 ५. दैव्य । ६. आएवपत । 
(८) अव्ययानां भमात्रे टिलोपः' से सिद्ध होने पर भी बहिषष्टिलोपो यञ्‌ च 
वा्तिकट्रारा टिलोप का पनविान क्यों क्रियागयाहै? 
(€) अधोलिवित प्रण्नो के समुचित उत्तर दीबिवे-- 
क] गोरूप्यम्‌ मे गोरजादि० द्वारा यत्‌ क्यों नहीं होता ? 
ख] तद्धितो के अलौकिकविग्रह मे सुप्‌ का लुक्‌ कंसेहो जातादै? 
[ग] तादात्म्यम्‌ ओर अन्नम्‌ म यमोयमिलोप क्यों नहीं होता ? 
[लघु ०] इत्यपत्यादिविकारान्तार्थाः साधारणप्रत्ययाः ।) 
[अपत्यार्थं से लेकर विकारार्थ तक अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय अर्थो के साधारण 
प्रत्ययो का विवेचन यहां समाप्त होता है 


---°:--- 


नन्‌ (वजीर 
१९ श्न < भेमीव्याख्ययोपेतायां लचूसिद्धान्तकौमुदां 
न्‌, (0 


अथाऽपत्याधिकारः 


अव तद्धितप्रकरण के अन्तत `अष्टाध्यायीक्रमानुसार सर्वप्रथमं अपत्यप्रत्येयो 
का प्रकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है-- 
[लघु० | अधिकारसुतम्‌--( १००३) 

सीपुंसाम्यां नञ्स्नञ भवनात्‌ ।४।१।८८}। 

घान्यानां भवने० (११९४) द्त्यतः प्राग्ेषु स्व्ीपुंसाम्यां कमाद्‌ 
नन्‌-स्ननौ स्तः । स्वर॑णः । पौस्नः ॥। 

अथं--धान्यानां भवने क्षत्रे लम्‌ (११६४) दस पूति पएवं केभ्यो स्त्री 
ओर पस प्रातिपदिकं से तद्धितसंज्ञक कमणः नञ्‌ ओौर्‌ स्नञ्‌ प्रत्यय हों । 

व्याख्या - स्वरीपुंसाभ्याम्‌ ।५।२। नञ्‌-स्नजौ ।१।२। भवनात्‌ ॥५।१। प्राग्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ (प्रणदौव्यतोऽण्‌ से) । प्रत्ययः, परश्च, इन्दाप्म्रातिपदिकात्‌, तदिता-- 
यै सव पूर्व॑तः अधिकृत है! स्तौ च पुनान्‌ च स्रीपुंसौ, ताभ्याम्‌ त्=स्वीपुंमाभ्याम्‌ । 
इतरेत रदः । अचत्‌ र-विचत्‌ र-स्त्रीदुसल° (५.४.७७) इति अच्‌ समासान्तः । यह 
अधिकारसूत्र है । इस की अवधि के लिये "भवनात्‌" कहा गया है । ्न्यानां भवने 
क्षत्रे खन्‌ (११६४) यह सूत्र आगे प्रा्दीव्यतीयोके भी बाद अता दै। उसके 
भवनशब्दे को यहां "भवनात्‌ कट कर अवधित्वेन ग्रहेण किया गया है 1१ अर्थः-- 
(भवनात्‌ प्रार्‌) यहां से ले कर धान्यानां भव्नेष्षेत्रे खन्‌ सूत्रे पहलेके अर्थोमें 
(स्व्रपुंसाभ्याम्‌) स्वरौ ओर पुंस प्रातिपदिकों से परे (तद्धितौ) तद्धितसंज्ञक (नज्स्नजौ) 
नन्‌ गौर स्नञ्‌ प्रत्यय हो जाते दँ । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (२३) परिभाषा के 
अनुसार क्रमणः अर्थात्‌ स्व्रीप्रात्तिपदिक से नञ्‌ एवं पुंसूप्रोतिपदिक से स्तन्‌ प्रत्यय 
होगा । नञ्‌ ओर्‌ स्न्‌ प्रव्ययों का अन्त्य जकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञक हौ 
कर लुप्त हो जाता ह, न' ओर्‌ “स्न' मात्र अवशिष्ट रहते हँ । बकार अनुवन्ध आदि- 
वृद्धि आदि के लिये जोड़ा गया है ! उदाहरण यथा-- 

स्तिया अपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्वरीणां समहः, स्वीभ्य जगतः, स्त्रीभ्यो हितः, 
स्त्रीणाम्‌ अयम्‌ वा--स्त्ैणः (स्त्री की सन्तान, स्त्रियों मेहने वाला, स्त्रियं का 
समूह्‌, स्त्रियों से आया हुआ, स्त्रियो के लिये हितकारी, स्त्रीसम्बन्धी इत्यादि) । यहां 
पर तत्तदर्थो मे तत्तत्यँबन्त स्वीषब्दे से स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ (१००३) 
दस प्रकृत अधिकारसूत्र कै कारण तेस्यायत्यम्‌ (१००४) आदि तत्ततसूत्रो दारा नञु 


१. दस प्रकार इस अधिकार की व्याप्ति सव प्राग्दीव्यतीय अर्थो तथा उससे जगे 
के दी पादों (चतुघध्याय के चतुर्थपाद तथा पञ्चमाध्याय के प्रथमपाद) के अर्थौ 
मेँ भी समञ्लनी चाहिये 1 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः १७, 


प्रत्यय, बकार अनुबन्ध का लोप, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकं संज्ञा के कारण सव्लुक्‌, 
प्रत्यय के मित््व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से जद्धके आदि अच्‌ ईकार्‌ को 
एेकार वृद्धि तथा अट्‌ कुप्बाड्‌नुम्ब्यवःयेऽपि (१३८) ते नकार को णकार कर विभक्ति 
लाने से स्त्रैणः" प्रयोग सिद्धहोजाताहै ? 

पुंसोभपत्यम्‌, पुंसु भवः, पुंसां समूहः, पुभ्य आगतः, पुम्भ्यो हितः, पुंसामयं दा 
पौस्नः (पुरुष कौ सन्तान, पुरुषों नँ होने वाला, पुरुषों का सूह, पुष्पों से जावा हुजा, 
पुरुषो के लिये हितकारी, पुरुषों का यह इत्यादि) । यहां भी पूववत्‌ तत्तदर्थ भें 
तत्तत्सुवन्त पुसूप्रातिपदिकः से स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ (१००३) दस अधिकार- 
सूत्र के कारण तस्यापत्यम्‌ (१००४) आदि तत्तत्स से स्नन्‌प्रत्यय, नकार अनुवन्ध 
का लोप, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुन्युक्‌ तथा तद्धितेष्वचरमादेः 
(&३८) से आदि अन्‌ उकार को ओकार वृद्धि करने से पौस्‌ + स्न इस स्थिति मेँ 
स्वादिष्वसर्वनामस्थप्ने (१६४) सूवर्ारा पदसंज्ञा के कारण संयोगान्तस्य लोपः (२०) 
से पौस्‌ के संयोगान्तं सकार का लोप, निमित्तापाये नैिसिकस्याप्यपायः परिभ्राषा के 
अनुसार अनुस्वार को मकार तथा नश्चापदान्तस्य क्ललि (छर) ते मकार को पुनः 
अनुस्वार हो कर विकेष्यानुसार विभक्ति लाने से पृलिङ्ध मे ौस्तः' प्रमोग सिद्ध हो 
जातादहै। 

सवेण जौर पौस्न शब्दों से स्त्रीत्व कौ विवक्षा में नजञ्स्नजौफकष्युस्तरुण- 
तलुनानामुपसंस्यानम्‌ (वा० १०१) वातिक से डीप्‌ प्रत्यय हौ कर भसञ्ज्ञक अकार 
का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभवति लने से सस्वरेणौ, पौस्नी' प्रयोग सिद्ध 
हो जते ।३ 


१. स्व्रौणशब्द कृ साहित्यगत प्रयोग यथा--- 
पुषा वसिष्ठः कुशिका त्मजोऽयं त्रयस्त एते गुरवो रघुणाम्‌ । 
महासनेरस्य गिरा कृतोऽपि स्त्रैणो बधो मां न सुखाकरोति ॥ 
(अनषंराघव २.६७} 


स्त्रैणः स्वीसम्बन्धी वध इत्यथः । 

२. पूञ्‌ पवने (कथा० उभय०) धातु पे पू इम्बुन्‌ (उणादि ६१८) सूव्रहारा इमसुन्‌ 
प्रत्यय करने प्र ङित्त्वं के कारणटिका लोप कर उम्स्‌ =पुम्त्‌' इस 
अवस्था मेँ नश्चाऽयदान्तस्य क्लि (८८) से अपदान्त मकार को अनुस्वार हो 
कर धस्‌" शब्द निष्पन्न होता दै । दस कौ विस्तृत निष्पत्ति पुंसोऽसंदः (३५४) 
सूत्र पर इस व्याख्यामें दर्णा चकै है उसे वहां पुनः बुद्धिस्थ कर लेना चाहिये 1 

३. साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
संगच्छ पौस्नि ! स्त्रैणं मां युवानं तरुणौ शुभे । 
राघवः प्रोष्य पापीयान्‌ जहीहि तमकिञ्चनम्‌ ॥ (भट्टि ५.६१) 
पुमे हिता पौस्नी, तस्याः सम्बुद्धौ 'पौस्ति' इति । 

ल०प० (२) 


श्न भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमूयां 


यहां यह विशेष ध्यातव्य टै कि स्त्री पृवच्च (१.२.६६), स्तवाः पुंवद्‌ 
भाशितयु्क्दनूड० (६६६) इत्यादि सूत्रो के निर्वेनते नज ओर स्तन्‌ प्रत्ययो की 
प्रवृत्ति दिं्रत्यय के विषयमे नदीं होती । अतः स्त्रिया तुत्यमिति स्वीवत्‌ प्रवर्तते, 
पंसा तुल्षमिति पुंवत्‌ प्रवर्तते" इन स्थानों पर तैन तुल्यं या देहतिः (११५१) दार 
विपर्यय ही होता है नञ्‌ अौर स्तन्‌ नहीं । 

स्त्रैणम्‌! कै साथ स्त्रीत्वम्‌, स्वरीता' प्रयोगौ के तथा (ैःनन्‌' के साथ पस्त्वम्‌ 
पृस्ता' प्रलोगं के समविशके लिये सूत्रकारे आच त्वत्‌ (११५४) सूत्रे च 
का ग्रहण कियाहै। यह सव मागे उसी सूत्र परमूलमें ही स्पष्टक्ि गया दै) 

अव तद्धितो के अर्थनिर्देश कै प्रसद्ध मे सत्र अपत्या का परतिएठादने 


[सघु० | विधि-दुवन्- (१९००४) तस्यापत्यम्‌ ।६।१।६२।} 

घष्ठ्यन्तात्‌ कृतसन्धेः समधदिपत्येऽ्थे उक्ता वक्ष्यसाणाङ्च प्रत्यया 
वास्यः 1) 

अथः जिसमे सन्धिकार्यं किया जादुकाहो एसे षष्ठ्यन्त समर्थं षदे 
अपत्य (सन्तान) अर्थं मे पूर्वेति ओौर अनि कै जने वलि प्रत्यय हों । 

ग्ार्या-- तस्य 1५।१। (यहं षष्ठयन्तं तद्‌गव्द से पञ्चभी विभक्रिति का लुक्‌ 
समञ्चना चाहिये *। तस्य" शब्द “उपशये रपत्यम्‌' आदि मे पष्ठचन्त प्यं ऋ उपवश्चण 
दा अनुकरण है) । समत \५।१। (सनर्थानं प्रथसाहं भूव चे) । समर्थात्‌ ।५।१। 
(ठदितोसपत्ति सुबन्त से ह होती है अतः वद्धिदवि पदश्रिधिदहोने कै कारण 
ससध पदविधिः प समथि" पदं उपलब्ध हो जाता दै) । जवत्यम्‌ ।५1१। 
॥ जादि का 


ेषविकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पूवंतः अविज्ृच हैँ 1 अर्थः (समर्थात्‌) जिस 
मेँ सन्धिकायं कियास्च्‌काहौ एते (समर्थात्‌) एकार्थीावः 
न्तात्‌) वप्ठचन्त श्राकनिपदिक से (ॐ यथे) सन्दा 
(बा 
स्समसूब्रमे केवल अर्थकारी निर्देश । प्रत्ययं तौ पीय आने कद जाने 
वाने तत्तत्ूत्रो से ही होगा ! प्रत्ययकिधायकूरवो की अथंविधावकरूतरौ के साथ एक- 
वाक्यता हो जादी है । उदाहरण पथा-- 


॥ 
ह 


१. समर्थानां प्रथमा (६६७) सूब्रहमारा प्रथमात्‌" का अधिकार फिया गयादहै। 
तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) आदि लक्षणसू्ं मेँ प्रथम निदिष्ट (हले वे हए) कतस्य 
आदिकेषोध्यसते ही प्रत्ययेविधान अभीष्ट है, अपत्यम्‌" आदि नहीं । जव 
'तस्य' से प्रत्ययविधान होगा तो उस से लुप्तपञ्मौ की कल्पः 


सुतरां करनी 
ही पड्गी । इस प्रकारे प्रथमात्‌" का अधिकार भी संगृहीत हौ जाता है 


क = 
तदधितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ६ 


उपगौ रपत्यम्‌ जौषगवः (उपगु नामक व्यक्ति की सन्तान) । यहां अलौकिक- 

विग्रह मेँ “उपरु डम्‌" यह छृतसन्धिकायं " षष्ठ्यन्त समं अर्थात्‌ एकार्थीभावसाम्यं से 
पद है । इस से तस्याऽ्पत्यम्‌ (१००४) इस प्रकृतसूत्र के अपत्याथं मे विकल्प से 

तद्धितसंज्ञक प्रत्यय करना है 1 यहां प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.०३) इस अधिकारसूत्र के 
कारण तद्धित अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता दह । अण्‌ प्रत्यये करने पर णकार की इत्सञ्ज्ञा 
ह्यो कर लोप हौ जाता है - उपगु ड्‌ +अ । पुनः तद्धितान्त होने से समग्र समुदाय 
की कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूपो धात-प्ातिपदिकयोः 
(७२१) द्वारा प्रातिपदिक के शवयव सुम्‌ (इस्‌) का लुक्‌ कर देने से--उपगु +अ । 
अण्‌ के णित््व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) सूत्र से अद्ध (उपगु) के आदि अच्‌ 
उकार को ओौकार वृद्धि हौ कर भौपगु + अ" इस स्थितिमें अग्रिमसूतर प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु ] विधिनसत्म्‌-( १००५) ओर्युणः ।६।४।१४६॥} 

उवर्णान्तस्य भस्व गुणस्तद्धिते । उपगोरपत्यम्‌ ओौपगवः । आश्वपतः । 
दैत्यः । ओत्सः । स्त्रैणः । पौँस्नः ॥। 

अर्थः- तद्धित प्रत्यय परे होने पर उवर्णान्तं भसंजक (अद्ध) के स्थान पर गुण 
आदेश हो । 

व्याख्या --ओः1६।१। गणः ।१।१1 भस्य (६।१। य ङ्गस्य ।६।१। (दोनौ अधित 
है) 1 तदिते ।७।१। (नस्तद्धिते सूत्र से) । ओः" यह॒ उ" शब्द की षष्टी का एुकेवचन 
है ओौर "भस्य अद्धस्य' का विशेषण है । अतः येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) दारा 
वरिशेषण से तदन्तविधि हौ कर “उवर्गान्तस्य भस्या द्ध्य" बन जायेगा । अर्थः-- (गौः == 
उवर्णान्तस्थ ) उवर्णान्त (मस्य) भसंज्ञक (अद्धस्य) अद्ख कै स्थानपर (गुणः) गुणहो 
जाता है (तद्धिते) तद्धित प्रत्यव परे हो तो । यह गुण अलऽन्त्पस्य (२१) परिभाषाद्रारा 
भसं्क अदं के अन्त्यं अल्‌ = उवणणं के स्थान पर दही होता हे। 

बौयगु ज" यहां यचि भम्‌ (१६५) दारा उवर्णान्त भसंत्तक अद्ध है --मौपगु । 
इससे परे अ'यह्‌ तद्धितप्रत्रय विद्यमान दै डी, अतः प्रकृत ओरभुः (१००५) सूत्रसे 
इस अख के अन्त्य अल्‌ उकार को गुण ओकार हौ कर एचोऽयवायःवः (२२) से उसे 
अव्‌ आदेश करने पर्‌ ओौपगव' बना ।* तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण 


१ ध्यान रहै करि कृतसन्धिक्ायं केवल प्रातिपदिक ही होना चाहिये न क्रि सुव्विशिष्ट 
शब्द । अत एव गव्दकौस्तुभ मेँ स्पष्ट लिखा है-- 

परिनिष्टितत्वं च ड्यप्प्रातिपदिकांश एव न तु सुल्विशिष्ट इत्यवधेयम्‌ । 

यहां तद्धितप्रकरण मे प्रक्रियासम्बन्धी एक वात विशेष ध्यातव्यं है क्रि अचो 
ल्णिति (१८२) से होने वाली अजन्तवृद्धि तथा अत उपधायाः (४५५) से कौ 
जाने वाली उपधावृद्धि इन दोनों की अवेक्षा तद्धितेष्वचामादेः (६३८) द्वारा की 
जाने वाली आदिवद्धि अधिक बलवान्‌ है । अतः जव आदिवृद्धि का विषय हो 
अथवा उस की प्रवृत्ति हो चुकी हो तो वहां अचो छ्मिति (१८२) या अत उपधायाः 


५ 


न अ 
२० ‰५(1 सदिामभववा लघुसिद्ान्तकौसुदयां 
ति 2 त्रीतत ति 

अब इस से विभक््युत्पत्ति कै प्रसद्ध में पुंलिद्ध के प्रथमैकव्चन की विवक्षामें सं प्रत्यय 
लाकर सकार को रेत्व तथा रेफको विसर्भं अदेश करने से (ओौपगवः' प्रयोग सिद्धे 
हो जाता है! ओपगवः, ओौपगवौ, आओपगवाः इत्यादिप्रकारेण रामशब्दवत्‌ रूपमाला 
चलेगी । स्त्रीत्व की विवक्षा मे जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६९९) सूत्रसे ङीष्‌ 
प्रत्यय करने पर ओपगवी 1१ नदीवत्‌ रूपमाला चलेगी । 

अश्वपतेरपत्यम्‌ आश्वपतः । दितेरपत्यं दैत्यः । उत्सस्यापत्यम्‌ ओत्सः । स्तिया 
अपत्यं स्त्रैणः । पुंसोऽपत्यम्‌ पौस्ः । इन सव कौ सिद्धि पीचे दर्णई जा चुकी दै । 

अब अपत्याधिकार में अत्युपयोगिनी गोच्रसंज्ञा का विधान दशति है-- 

[लघु०] संना-सूतरम्‌- (१००६ ) 
अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ।४।१।१६२॥ 

अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंजञं स्यात्‌ ॥ 

अर्थः-- जव पौत्र आदि को अपत्य अर्थात्‌ सन्तान कहना अभीष्ट होतो उस 
की गोत्रसंज्ञाहो। 

व्याख्या - अपत्यम्‌ ।१।१। पौतप्रभृति ।१।१। गोत्रम्‌ ।१।१। अपत्यम्‌ इत्यनु- 
वर्तमाने पुन रपत्यग्रहणं पौत्रादीनामपत्य विवक्नायामेव गोवत्ववोधनार्थम्‌ । यदि पौत्रादीनां 


(४५५) सवरौ की प्रवृत्ति वित्कुल नहीं होती । यथा--उपगु + अण्‌" मे अण्‌ के 


णित्त्व के कारण अचन्तवृद्धि नहीं होती । इसीप्रकार ओर्गुणः (१००१५) द्वारा गुण 
कर अव्‌ आदेश करनेके बाद "ओौपगव्‌ +अ' इस स्थिति में अत उपधायाः 
(४५५) से प्राप्त उपधावृद्धि भी नहीं होती । एसा मानने मेँ ज्ञापक दै अनुशति- 
कादिगण मे उभयपदवद्धि के लिये किया गया पूष्करसद्‌ एन्द का पाठ । पुष्करसद्‌ 
शब्द से बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूत्रहारा इन्‌ प्रत्यय करने पर "ौष्करसादिः" 
बनता है । यहां आदिवृद्धि एवम्‌ उपधावृद्धि से जव काम चल सकता है तो पुनः 
उभयपदवृद्धद्रारा इसे सिद्ध करते के लिये अनुशतिकादियों मे पठने कौ क्या 
आवश्यकता ? इस से यही ज्ञापित होता है कि आदिवुद्धि के विषय मे उपधावृद्धितथा 
अजन्तवुद्धि प्रवृत्त नहीं होती । इस से त्वष्टुरिदम्‌-- त्वष्ट्‌ {अण्‌ त्वाष्टु + अ न= 
त्वाष्ट्रम्‌; जगत इदम्‌-- जगत्‌ +-अण्‌ = जागत्‌ + अ =~ जागतम्‌ आदियो मे आदि- 
वृद्धि के विषय में क्रमणः अजन्तवुद्धि तथा उपधावृद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती । 
विस्तार के लिये काशिका में तद्वितेष्वचामादेः सूत्र पर न्यास-पदमजञ्जरी का 
अथवा सिद्धान्तकौमुदी के तस्याऽपत्यम्‌ सूत्र पर तत्त्वबोधिनी तथा बालमनोरमा 
आदि टीकाग्न्थो का अवलोकन करें । 

१. ओौपगव शब्द, गोतरपरत्ययान्त होने से जातिवाचक ह अतः टिड्ढाणञ्‌ ° (१२५१) 
द्वारा ्राप्त ङीप्‌ का बाध कर जातिलक्षण डीष्‌ हो जाताहै। विस्तारकेलिये 
(१२६६) सूत्र की व्याख्या का अवलोकन करें । 


यन्न्‌ 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ~~ २१ 


पौत्रत्वादिना एव विवक्षा तदा न भवति गोत्रसंनेति बोध्यम्‌ । समासः--पौवरः प्रभृतिर्‌ 
(आदिर्‌) यस्थ तत्‌ पौवप्रभृति, बहुव्रीहिसमासः । अर्थः (अपत्यम्‌) अपत्यर्य श 
विवक्षित (पौत्रप्रभृति) पौत्र, प्रपौत्र जादि (गोत्रम्‌) गोतसंनक होते है| 

तात्पर्यं यह है कि यदि पौव, प्रपौत्र आदि वीदं को भी अपत्यरूपेण (सन्तान- 
रूपेण) कहना अभीष्ट हौ तो उन की गोत्रसंज्ञा हो जाती है । 

अव गोत्रसंज्ञा काफल दगति हँ 
[ लघु ° | नियमसूवम्‌-(१००७) एको गोत्रे ।४।१।६३।। 

गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ 1 उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ ओौपगवः ॥ 

अर्थः -गौत्रमें एक हौ अपत्यप्रत्यय हो । 

व्याख्या -- एकः । १।१। गोत्रे ।७।१। अपत्यप्रत्ययः ।१।१। (अपत्याधिकार एवं 
प्रत्ययाधिकार कै कारणं उपलन्ध हो जाता है) । "एकः" शब्द के कथन से अन्य संख्याओं 
का व्यवच्छेद हो कर एकं एव' यह नियम उयलच्ध हो जाता दै । अर्थः-- (गोत्रे) गोत्र 
की वाच्यता मे (एकर एव) एक हौ (अपत्यप्रत्ययः) अपत्य प्रत्यय होता दै 1 

तात्ययै यहे है किं उपगोरपत्यम्‌ जौपयवः, तस्य ओौपगवस्यापि अपत्यम्‌ ओौ पगवः+ 
तस्याप्यपत्यम्‌ ओपमवः, एवमग्रेऽपि । इस प्रकार एक ही अपत्यप्रत्यय्‌ (अण्‌) से, जो 
मुलवुरुष से किया जाता दै सव पीदियों का बोव होता है, चाहे तीसरी चौयी पाञ्चवीं 
यासौवौपीढीषी क्थोंन हो । प्रततिपीदी नया अपत्यग्रत्यय नहीं होता उपगु की 
सन्तान 'गौवगव' कहयेगौ तो उस भओौपगव की सन्तान भी 'ओौक्गव" ही होमौ । इस 
प्रकार पोता, परपोता जादि सव पीद्ठियो का बोध एक ही अपत्यप्रत्ययसे होकर 
जौपगव' ही कटायेया 1 

उवगोर्गोतरापत्यम्‌ यह्‌ विग्रहं पौवप्रभृति योत्रायत्य मेँ हज करता है । गोवसंना 
पौत्रसे गुहो कर अगे कौ सव पदयो मे ली जाती है । पुत्र अर्थात्‌ दूरी पीठी 
को गोत्रसंज्ञा नदीं डोती । 

अब गौत्रापत्य मेँ प्रत्यय का विधान करैर 
[लघु० 1 विधि-वम्‌ -( १००२) गर्गादिभ्यो यञ्‌ ।४।१।९०५॥ 

गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । वात्स्यः ॥। 

अर्थः--गगंमादिगणपठित शब्दो से गोत्रापत्य से तद्धितसंजञक यच्‌ प्रत्ययहो॥ 

व्पाल्या गर्गादिभ्यः ।५।३। यञ्‌ ।१।१। गोते ।७।१ (गोत्रे कुञ्जादिभ्य- 
श्च्फञ्‌ सूत्र से) 1 अवत्ये ।७।१। (तस्याऽपत्यम्‌ सूत्र से विबितविपरिणामद्वारा) । प्रत्ययः, 
परश्च, डचाप्मरातिपददिकात्‌, तद्धिताः, समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि सव पर्वतः अधिकृत 
हैँ । समासः--गरशब्द आदिरयेषान्ते गगदियः, तेभ्यः = गर्गादिभ्यः । तद्गुणसंविज्ञान 
वहव्रीहिसमासः । अर्थः -- (गर्गादिभ्यः) गर्ग आदिगण मेँ पठति प्रातिपदिकों से 
(गोत्रेऽपत्ये) गोव्राफ््य अथं मेँ (तद्धितः) तद्धितसं्क (यञ्‌) यम्‌ प्रत्यय होता है । यम्‌ 
का जकार इत्‌ द, "व" मात्र शेष रहता दै 1 


२२ भैमौव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


गर्गादि एक गण हे । 'गोत्रापत्य पौवर से आरम्भ हो कर अगली असंख्य पीडियों 
तक चला जाता है । उदाहरण यथा-- 

मर्गस्य जोत्रापत्यं भार्यः (मर का गोत्रापत्य अर्थात्‌ पौत्र आदि सन्तान) } यहां 
गर्गं इस्‌" इस सुबन्त से योत्रापत्य अथं म प्रकृत गर्गदिभ्यौ वञ्‌ (१००८) सूव्रसे 
तद्धितसंज्ञक यच्‌ प्रत्यय, अकार दा लोप, तद्धितान्त समग्र समुदाय की प्रातिपदिकसज्जा 
(११७), प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ (७२१), प्रत्यव के जित्व के कारण 
तद्धितेष्वचामदिः (६३८) से आदि अच्‌ को वृद्धि एवं यस्येति च (२३६) सूत्र से तद्धित 
के परे रहते भसञ्जक अकार कालोप करने पर--गाग्यं {अ = 'ाग्यं' प्रातिपदिक 
निष्यन्न हज । अन विशेष्यानृसार पुंलिङ्ध के प्रथमैकवचन मे स विभक्तिलाकर 
सकार को रं आदेश (१०५) तथा अवस्रान में रेफ को विसं आदेश (६३) करनेसे 
"गाग्यः' प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। 

इसप्रकार -- वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः (वत्सनामक व्यवित्त का गौत्रापत्य 
अर्थात्‌ पौत्र आदि सन्तान) । यहां "त्स डस्‌" से गोत्रायत्य अथं में य्‌, सुँभलुक्‌, आदि- 
वृद्धि तथा भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लाने से "वात्स्यः' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है । वत्सशब्द भी गर्गादियों में पठा गया है । 

गर्गादियों से गोत्रापत्य में यञ्‌ कै कुष्ठ अन्य उदाह्रण-- 

(१) पलस्तेगं वरापत्यं पौलस्त्यः । 

(२) धूमस्य गोत्रापत्यं धौम्यः 1 

(३) शकलस्य गोत्रापत्यं शाकल्यः । 


१. गर्गादिगण यथा-- 

गर्गं । वत्स । वाजाऽसे (गणसूत्रम्‌ । असे = असमासे) । सद्कृति । अज । व्याघ्र- 
पाद्‌ ! विदभृत्‌ । प्राचीनयोग । अगस्ति । पुलस्ति । रेभ । अग्निवेश । शङ्ख । 
गरठ (शट) । एकं । धूम । अवट । चमस । धनञ्जय । मनस । वृक्ष । विश्वावयु । 
जनमान (जरमाण) । लोहित । संशित । वश्रु। वल्गु । मण्डु । गण्ड । सक्षु 
(मङ्क्षु) 1 अलिगु । शस्कु । लिगु । गृ (गुहलु) । मन्तु । जिगीषु । मनु । तन्तु । 
मनायी । भृत्‌ । कथक । कष । तण्ड । वतण्ड । कपि । कत । कुरुकत । अन्ह्‌. । 
कण्व । शकल । गोकक्ष । अगस्त्य । कुण्डिन । यज्ञवल्क । उभय । जात (उभयजात) । 
विरोहित । वृषगण । रहूगण । शण्डिल । वण (पणक) । कचुलुक । मुद्गल । 
मुसल । परार । जतुक्णं । महित । मन्वित । संहित । अष्मरथ । एकराक् } 
पूतिमाष । स्थूण (स्थूरा) } अररक । पिङ्गल । कृष्ण । मौलुन्द । उलूक । तितिक्ष । 
भिषल्‌ । मडित । मण्डित । दल्भ । चिकित । देवहू । चिकित्सिति । इन््रहु } 
एकलू ! पिप्पलू । बृहदग्नि । जमदग्नि} सुलाभिन्‌ । उक्त्य (उक्थ) । कुटीगु । 
रुक्ष । तर्ष । तलुक्ष । प्रचल । विलम्ब । विष्णुज । परथ । कन्ध । श्रुव । सूनु 
(सुन) । ककंटक (पर्ण॑वल्क) ॥। 


भत्‌, तम्‌) 
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(४) अगस्तेगोत्रापत्पम्‌ आगरत्यः । 
(५) गौत्रापत्यं शाण्डि 
(६) मुद्गलस्य गोत्रायत्यं सौदुपव्फः 1 
(७) त्रापत्यं व :। 
(८) क्त्यं जँगीषव्पः [ओरगुनः, वान्तौ चि परलयये ] । 
(€) नन्तो लि रत्ये] । 


ता विध्रात क्नाद् त्य अर्थात्‌ 
पु्रर्थसमे < : (मर्म का पत्र), यहां जत इम्‌ (१०१४) इस 
वक्ष्यमाणसूत्रये द्‌ प्रत्य हौ होगा, यन्‌ नहीं ।* 

अद वहुवचन सें गोहना अर्थये हृए्‌ यजुप्रत्यय का वशिष्ट प्रदिपादन 


करते 
[लघु० ] विष्ि-सत्म्‌-( १००९) यल्ञयेक्च ।२।४।६४।\ 

यौत्रेयद्‌ यत्रन्तम्‌ अन्तं च तदवयवयोरेतयोर्लुक्‌ स्यात्‌, तत्ते 
वहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । गर्गः । वत्साः ॥ 

अथैः-- गोत्र अर्थं में जो यजन्तं ओर अन्त ब्द, उनके अवयव यञ्‌ ओर 
अस्‌ प्रत्ययोंकालुक्‌ दौ ताह यंदि उन प्रत्ययो कै अर्थं का बहुत्व बताना अभीष्ट 
हो । परन्तु स्वीलिङ्ध मे यह लुक्‌ प्रवृत्त नहीं होता । 

व्वःस्या--यजजोः ।६।२। चै इत्यव्ययपदम्‌ । लुक्‌ ।१।१। (ण्यक्षत्तियर्षतरितो 
यूनि लुगधिन्येः सुत्र वे) । गोते ।५।१। (यस्कादिभ्यो गोत्रे सूत्र से) । वहुषु ।७।३। तेन 
।३।१। एव इल्यव्धयपदम्‌ । अस्तियाम्‌ ।५।१ (दद्ाजस्य बटु तेनैवाऽस्त्रियाम्‌ सूत्र से) 
समासः- यञ्‌ च अन्‌ च यजजौ, तयोः = यजनोः । इतरेत उच्धसमासः । अर्थ-- (गोवर) 
गोत्रे अर्थं में (वबजोः) जौ यज्‌ ओौरअन्‌ प्रत्यय उन क; (बुक्‌) लुक्‌ हौ जाता है (तेन 
एव वहुषु) उस गोरपत्पयद्टारा ही वहुत्व कटने मे । परन्तु यह लुक्‌ (अस्त्रियाम्‌) 
स्दीलिद्धमे नहीं हत्ता। 

तोत्पयं यह्‌ है कि बहुवचन सँ गोत्रापत्य अर्धं म हुए यन्‌ ओर अन्‌ प्रत्वयोंका 


१. समो जामदस््यः (जमदग्ि का पुर राम परणुराम), व्यासः पाराशर्यः (पराशर 
का पुत्र व्या्त) दने दोनों स्थानों पर अनन्तरापत्य मँ वौयन्‌ का प्रयोग देषा 
जाता है । सायद जमदग्नि तथा प्रराणर कौ वृद्धावस्था में सन्ततिहोने सेउसे 
पौत्रतुल्य मान केर सौतरपरत्यय यञ्‌ कियाजने लगादहो। 

२. लवृकौमुदी की वृत्ति मेँ प्रत्ययग्रहण्परिभाषष्टारा प्रत्ययो से तदन्तविधि कर उन 
के अवयव यञ्‌ ओर्‌ अन्‌ का नुक कल्य गया है । प्रत्यस्य लुर्‌-स्नु-लुषः (१०६) 
से समस्त प्रत्यय के अदर्शन की ही लुक्सञ्ज्ञा की गई है अतः यहां अलोज्त्य- 
परिभाषा प्रवृत्त नहीं ह्येती । 


२४ नैमीव्याख्यपोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


लुक्‌ हो जाता है । परन्तु यह्‌ लुक्‌ तभी होता है जव वह्‌ बहुवचन गोत्रापत्य के बधत 
को ही वताता हो । किञ्च स्त्रीलिङ्ख मे यह लुम्‌ प्रवृत्त नहीं होता । उदाहरण यथा-- 
पत्यानि शगः (गर्म क बहुत गोत्रापत्य) । नार्य" सँ नोत्ापत्य अर्थं 
मे मर्प्दिभ्यो थ्‌ (१००) से यन्‌ किया गयाहै। इस यजन्त श्दसे प्रधमाके 
वहुवचन कौ विवक्षा मे जस्‌ प्रत्यय लाने पर प्रकृत यजमोश्च (१००६) सूत्रसे यत्‌ 
प्रव्ण्य का लुक्‌ होकर निमित्तापाये नैधित्तिकस्याप्यपायः इस न्याय के अनुसार उसके 
आदिवृद्धि आदि कार्यो के भी निवृत्तौ जाने से शुद्ध गर्गशब्व रह जाताहै- गं + 
जस्‌ । अव रामगव्दवत्‌ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पुवं्तवरणदीधं कर सकार को 
रत्व-चिसर्म करने से भ्यः" प्रयोग सिद्ध हो जाता दहै । इसप्रकार अन्य वहुक्वन- 
विभक्तयो मेँ भी जानना चाहिये । 

गाग्यं (ग्गं का गोत्रापत्य) शब्द की रूपमाला यथा--- 


चिभक्रिति एकवचन द्विवचन 

प्रथमा गार्ग्यः गार्ग्यौ 

द्वितीया गार्मथम्‌ ५ 

लृत्तीवा गार्ग्येण गाग्धभ्याम्‌ गग 

चतुर्भी गार्य 1 गर्गेभ्यः+ 

पञ्चमी गार्ग्थात्‌ (४ गर्गेभ्यः 
माग्यंस्य गार््ययोः गर्गाणां 
गार्ग्य र गर्येषु 

रधन टि गाथ! ठे गाग हे गरः 


इन सद्र स्थानो प्र यजनजोश्च (१००६) सूदा वज्‌ का दुक्‌ धा हैः 
-मीप्रक्ार्‌ - दसस्य गोत्रापत्यानि वत्साः । वत्सशब्द से शी गोत्रापत्यं अर्थम 
रायम्‌ प्रत्यय कलने से "वत्स्य" शव्द निष्यन्त होतादहै। 


इसने भी वटूवचत भे यञ्‌ करा यनजोस्व (१००६) सेलुक्‌ हो कर "त्सा" प्रयोग 
सिद्ध दोना हे 1 वात्स्यः, वात्स्यौ, वत्साः इत्यादि । 
यटुंयन्‌ करे उदाहरण दि गये हँ गौत्रापत्य मेंञघ्र्‌ के उदाहरण अभे 


अनृष्यानन्तर्ये विदे 


योऽन्‌ (१०१६) दत्र पर विदाः! जादि आवेगे । 
तैनैव बहते कथन का यदे अभिप्राय दै करि वहुवचन दवारा गोत्रापत्य कै बहुत्व 
कौ उताना वावश्यक दै । यदि किसी अन्य का बहुत्व बताया जायेना तो गोत्रापत्यप्रत्यय 
कालक न होगा । यथा--प्रिथगाग्प्ः । यहं प्रियो मार्ग्यो येषां ते श्रियगारग्याः' इस 
परार ठदुव्रीहिसमास है । इस में क्टुवचन तो अन्ययदार्थं के वहुत्व को वततलाने के लिये 
प्रयुक्त हना है, गाग्यं तो एक ही है, अत्तः यञ्‌ का लुक्‌ न होगा । 
स्त्रीलिङ्ग मेय्‌ का नुक्‌ नहीं होता) यथा--यार्गी, गाग्यौ, गाग्यंः ¦ स्त्रीत्व 
कौ ववक्षा बार्य॑गव्द से यञश्च (१२५२) सुव्ारा डीप्‌ प्रत्ययो कर भसंजक 
अकार का यस्येति च (२३६) से लोप हो जाता है-- गार्ग्यं + ई । अव हलस्तद्धितस्य 
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(१२५३) से यकारकाभी लोप कर देने से गार्गी शब्द निष्पन्न होतादहै। इसकी 
रूपसाला नदीशब्द की तरह होती है 

अव गोत्रसंज्ञा कौ अपवाद युवसंज्ञा का विधान दशति दै 
[लघु | संना-सूतम्‌ - (१०१०) 

जीवति तु वंश्ये युवा ।४।१।१६३ ॥ 

वंश्ये पित्रादौ जीवति (सति) पौत्रादेयदपत्यं चतुर्थादि तद्‌ युव- 
संज्ञमेव स्यात्‌ ॥। 

अथेः--वं में होने वले पिता, पितामह आदि के जीवित रहते जो पौत्र 
आदि का अपत्य चतुर्थं आदि पीठी से स्थित हो वह वन्‌! संनक ही हौ (गोत्रसंलक 
नही) । 

व्याख्या --जौवति--इति सप्तम्येकवचनान्तं शत्रन्तम्‌ । तु इत्यव्ययपदम्‌ 1 
वंश्ये ।७।१। युवा ।१।६१। पौत्रप्रभुतेः ।६।१। (अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ सूत्र से 
विभव्तिविपरिणामद्वारा) । अपत्यम्‌ ।१।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र से) । वंशे भवो वंष्यः, 
पितृषितामहादिः  अर्थः--(वंष्ये) वंभ में होने वाले पिता, पितामह या प्रपितामह के 
(जीवति) जीवित रहते (पौत्रप्रभृतेः) पौत्र आदि की (अपत्यम्‌) सन्तान (युवा) युवन्‌" 
संक (तु) हीष्होतीहै। 

सूलपुरूष (पीदुीप्रवत्तंके या प्रथम पीढ़ी) का पुत्र दूसरी पीढ़ी, पौत्र तीसरी 
पीढी ओर प्रपौत्र चौधौ पीढी होता दै यदि धता (तीसरी पीढी), पितामह (दूसरी 
सीटी) या प्रपितामह (पहली पदी) जीवित हौं तो चौथी पीढी से ले कर 
खगे कौ सब पदयो की धुदत्‌' संजात हे गोव्रसंला नहीं । यह्‌ गोत्रसंज्ञा क] 
अपवाद है 1 अपत्यं पौचप्रभृति यौत्रम्‌ (१००६) के अनुसार गोत्रसंज्ञा तीसरी पीठी 
सेअ ती है बौर उत्तरोत्तर सव पीष्ठियो मे चली जाती दै । गृसंला चतुर्थं 
पीढी से जारम्भ ह्यो कैर अगली सव पीटिों तक चली जाती दहै परन्तु इस के लिये 
आवश्यक दै कि युवसंज्ञ के वंग मे पिता, पितामह जादिपूर्वनोंमे कोई एकया 
अनेक जीवित हों । यदि पिता, पितामह जादि मेँ कोद जीवित नहीं होगा तौ गोत्रसंला 
ही रहेगी युवसंज्ञा नहीं । 

अपत्यकश्षब्द लोक में पूत्र अर्थं मं प्रसिद्धहै परन्तु यहां शस्त्रम पूव, पौत्र 
आदि पीदीके अर्थम आता) इस शस्त्रम अपत्य तीन प्रकार से प्रयुक्त 


होतः है 


१. हलस्तद्धितस्य (१२५३) । अथ--हलः परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोप 
ईकारे 

२. तुरवधारणे । तन एकसंज्ञाधिकारं विनापि युवसंजैव न गोत्रसज्जेति लभ्यते 

३. न पतन्ति पितरो येन तद्‌ अपत्यम्‌--अर्थात्‌ जो पित्‌-यितामह आदि को पतन 
से बचाता है वह अपत्य दौता है 1 अपतनाद्‌ अपत्यम्‌ इति भाष्ये (५.१.५६) । 


प्ल 


२६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमृयां 


(१) अनन्तरापत्य 
अनन्तरापत्य केवल पत्र" अर्थात्‌ दूसरी पीठी को ही कहते हैँ । इस का विग्रह 
केवल अपत्यम्‌" लगा कर ही किया जाता है । यथा गर्गस्यापत्यं गाभिः [अत इज्‌ 
(१०१४) इति इन्‌], दक्षस्यापत्यं दाक्षिः [इय्‌], उपरौरपत्यम्‌ ौपगदः [अण्‌ | 
दप्यादि। 
(र शोक्ध्यत्व 
गोत्रापत्य पुत्र के पुत्र अर्थात्‌ तीसरी पीदी से शरम्भह्ोताहै शौर आगेकौ 
सब पीदियों मे चला जाता है । इस का विग्रहे "गोत्रापत्यम्‌" शब्दं लया करही किया 
जाता है । यथा --गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्थः [गर्गादिभ्यो य्‌ (१००८) | उपगोगंत्रापत्यम्‌ 
ओौपगवः (अण्‌), दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः (इञ्‌) । इत्यादि । 
(३) युदापत्व 
यदि बाप-दादा आदि जीवित हो तो प्रपौत्र अर्थात्‌ चतुर्थं पीढी से लेकर अगे 
शुवन्‌' संज्ञा हो जाती है, तब गोत्रसंज्ञा नहीं रहतौ । इ का विग्रह गर्गस्य गोत्रा 
पत्यं युवा" या गर्गस्य युवापत्यम्‌' इस प्रका< क्रिया जाता दै । गाग्ययिणः, दाक्षायणः 
इत्यादि इस के उदाहरण हैँ । इन की सिद्धि आगे देवें । 
विद्याधियों को निम्नस्थ वंशवक्ष का सदा ध्यान रना चाहिये-- 
मृलपुरुष (प्रथम पीढी) 
| 
पुत्र द्वितीय पीढी) 


(यहां से लेकर अगली सब पौदियों कौ गोत्र- पौत्र (तृतीय पीढ़ी) 
संज्ञाहोतीदहै)) ॥ 
(यदि पूर्वपद का कोई भी व्यक्ति जीवित हौ प्रपौत्र (चतु पीढी) 
तो यहां से लेकर भागे की पीटियां गुवसंजञक | 
होती है ।) 
इसी प्रकारअगेभ्री 
अव युवसंज्ञा का फल दशति हैँ 
[लघु० | नियमसूत्म्‌- (१०१९१) रोत्राद्‌ यून्यस्किपाम्‌ ।४।१।६९य/ 
यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌, स्त्रियां तु न युबसञ्ज्ञा ॥ 
अर्थः युवायत्य विवक्षित होने पर गोत्ऋत्ययान्त सेही प्रत्यय हौ परन्तु 
स््रीलिङ्ग मे युवसंज्ञा नहीं होती । 


१. ध्यान रहे कि इस अपत्याधिकार मे लिद्धं ओर वचनं अविवक्षित होते हँ अतः 
पुत्र से पुत्री एवम्‌ एकवचन से द्विवचन जौर वहुवचन का भी ग्रहण होता है ! 


दू (रुव) 
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न्यारा -- गोत्रात्‌ ।५।१। यूनि ।७।१। अस्तरिाम्‌ 1७11 प्रत्ययः ।१।१। (यह्‌ 
अधिकृत है) । अर्थः-- (भोत्रात्‌ = गोत्रप्रत्ययान्तात्‌) योतरेप्रत्ययान्त से ही (यूनि) 
युवापत्य अर्थं में (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है । (अस्त्रियाम्‌) स्वरीलिङ्घ मे युवं वहीं 
होती ।* 

यह्‌ नियमसूत्र है ।° यदि युवापत्य अर्थं में प्रत्यय करनाहौ तो वह्‌ गोपरत्य- 
यान्ते ही हो, मूलप्रकृति से अनन्तरापत्य से या युव्रत्ययन्तसे न हो । उदाहरण 
यथा-- 

उपगोरपत्यं युवा ओौपगविः । यषां प्रयम्‌ “उपम्‌ इस्‌" से गोव्राप्त्य अर्थं मे 
तस्पा्पत्यम्‌ (१००४) द्वारा ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय कर “जौपगव' शब्द वनालेना 
चाहिये । अव इससे युवापत्य अर्थम अत इन्‌ (१०१४) सूत्र से इलप्रत्यव तथा 
यच्येति च (२३६) से भसंडक अकार का लोप कर विभक्तिलनि से ओौपगविः प्रयोग 
सिद्धे करना चाहिये । 

नोट -- तस्यापत्यम्‌ (१००४) आदि सू्द्रारा तीनों प्रकार के अपत्यार्थोमे 
सामान्यतः अण्‌ जदि प्रत्यय होति हैँ । विशेष विशेव सूव्रोढारा अपत्यविशेष मे भी 
प्रत्यय विधान किय गये हैँ | यथा-- गर्गादिभ्यो यज्‌ (१००८) से केवल गोत्रापत्य 
अर्थम ही यञ्‌ प्रत्यय होताहे। इसी प्रकार कुछ सूत्रों से केवल युवाषत्यमें ही 
प्रत्यय होतादै) 

अव अग्रिमसूव्रद्रारा केवल युवापत्य में ही प्रत्यय का विधान दशति हैँ-- 
[लघु० ] विधिनसुवम्‌-(१०१२) यञिनोश्च ।४।१।१०१ ।1२ 

गोत्रे यौ यजित्नौ, तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ ॥ 

अर्थः--गोत्रमे जो यन्‌ या इन्‌ प्रत्यय, तदन्त से युवापत्य मेँ तद्धितसञ्जक 
फक्‌ प्रत्यय हो 1 

व्याख्या -- सोते ।७।१। (गोत्रे शञजादिभ्येश्च्फन्‌ सूत्र से) 1 यजिजोः ।६।२। 
च दत्यव्ययपदम्‌ । फक्‌ ।१।१। (नडादिभ्यः फक्‌ सूत्र से) । यन्‌ भौर इम्‌ प्रत्यय हैँ अतः 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषा के अनुसार तदन्तविधि हो जाती है) यहां पष्ठी 


१. अत्र अस्वियान्‌' इति योयं विभज्य "यूनि" इत्यनुवत्यं उभयत्र प्रथमया विपरिणामः 
क्रियते, तेन स्री युवा न' इति लभ्यते । स्त्रियां तु गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः--. 
गार्गी1 ` 

२. इस का नियमसूत्र होना व्याकरण के उच्चग्रन्थों मे प्रतिपादित किया गयःदहै। 
यहां प्राथमिक जिज्ञासुओं के आगे वह सब प्रस्तुत करना अनावण्यक प्रतीत होता 
है । विशेषजिज्ञासु आकरगरन्थौं का अवलोकन करें । 

३. पूर्वपित यनभोश्च (१००६) सूत्र ओर इस यनिजोश्च (१०१२) सूव्रके अन्तर 

को भलीभांति हृदयङ्गम कर लेना चाहिये । पूवंपठिति जहां यञ्‌ ओर अन्‌ का 

नुक्‌ करता है वहां यह यजन्त ओर इबन्त से फक्‌ का विधान करता है । 


पर¬ पयन्‌, ट्‌ > श्च 
द -> थ्य 


(1 


रेव. भेमीव्यास्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुयां 
को पञ्चमी मे परिणत कर लेना चाहिये । गोत्रप्रत्ययान्त दने ह 4 त 
सकता, क्योकि एको गोत्रे (१००७) के नियमानुसार गोत्र भै दूत्तरा प्रत्वय वजत 
दै । अतः साम्यं से युवापत्य में ही यह प्रत्यव समक्न जायेगा । अर्थः--(गोवरे) गौर 
मे हुए जो (यजिनोः ==यजिञ्भ्याम्‌ = यलिबन्ताभ्याम्‌) यञ्‌ जौर इञ्‌ प्रत्यय, तन्तौ 
से (यूनि) युवावत्य अधं मँ (तद्धितः) तदितसंल्क (फक्‌) फक्‌ प्रत्यय हो जाताहै। 
फक्‌ का ककार इत्संज्ञक हो कर वुप्तहौ जाता, 'फ' मात्र रेष रहता ठै । 

भस्य गोत्रापत्यम्‌" इस विग्रह मेँ गर्गं उस्‌" इस सुबन्त से प्रथम मर्गदिभ्यो 
यञ्‌ (१००८) द्वारा गोत्रापत्य में यञ्‌ प्रत्यय करने से गायं" बना लेना चाहिये । तब 
सोत्ाद्‌ युन्यस्त्रियाम्‌ (१०११) के नियमानुसार युवापत्य में परकृत यनिनोश्च (१०१२) 
सूत्र से फक्‌ प्रत्यय कर "गाथं +-फ' हुजा अव अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है -- 

[लघु० | विधि-सूतर्‌ - (१०१३) 
आयततेणीनौथियः फ-ढ-ल-छ-घां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२। 

प्रत्ययदेः--फस्य आयन्‌, दस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय्‌ 
स्युः ] गस्य युवापत्वं गार्यायिगः । दाक्षायणः ॥ 

अर्थः प्रत्यय के आदिमं स्थित प्‌को भायन्‌,द्‌ कोषएय्‌,ख्‌कोरटन्‌, छ 
कोष्य्‌ तथाष्‌ को इन्‌ आदेण हो जगरे। 

व्याल्या--आयतेवीनीयियः । {।३। फ-ढ-व-छ-वाम्‌ 1६।३। प्रत्ययादीनाम्‌ ।६।३। 
समासः- आयन्‌ च एय्‌ चईन्‌ चर्य च इय्‌ च आयनेयीनीयियः, इतरेतरः । फएच 
टश्च खञ्च छए्च घ्‌ च फदढखकछघः, तेषाम्‌ == फ-ठ-व-छ-वाम्‌, रद्रन्द्रः। फादिष्वकार 
उच्चारणार्थ, घकारस्तु शुद्ध एव पर्ति; । प्रत्ययस्य आदिः प्रत्ययादिः, तेषाम्‌ = प्रत्यया- 
दीनाम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । अथः (परत्यादीनाम्‌) प्रत्यय के आदि (क-द-ख-छ-घाम्‌) ए, 
द्‌,्‌, ष्‌ जौरघ्‌ वर्णो के स्थान पर (लायनेधीनीधियः) आयन्‌, एय्‌, ईन्‌, य्‌ ओर 


इय्‌ अदेश हौ जते ।१ 


१. इन कै संक्षिप्तं उदाहूरण यथा-- 
ष््‌को आयन्‌--मार्यायणः [यजिनेष्च (१०१२) इति फर्‌ | । 
द्‌ कोषएय्‌ -रवनतेयः, सौपणेषः [स्द्रीभ्यो उक्‌ (१०२०) ]। 
ख्‌ को ईन्‌--रामीणः [श्राम्नद्‌ थखजौ (१०७०) इति खज्‌ | । 
ष्‌ कोईय्‌ - शालीयः, मालीयः [वृद्धाच्छः (१०८८) इति छः] । ` 
च्‌ कोड्य्‌-- ्नत्तियः [क्षत्त्राद्‌ घः (१०२४) इत्ति धः] 1 
[इत सब उदाह्‌रणो की सिद्धि तत्तरमूत्रों पर देखे | । 
प्रकृतसूत्रे ्रव्यय' इसलिये कहा हे कि धातुओं के आदिमे ए आदि वर्पोकौ 
आयन्‌ आदि अदेश न हौ जाये । यथा-- प्ठ्कति, ढौकते, खनति, छादयति, घूर्णते 
इत्यादि । आादि' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि प्रत्यय के मध्य में मै आदेश वहीं 
होते! वथा---ऊरूदध्नम्‌ में दध्नच्‌ प्रत्यय के मध्यवर्ती षू को इय्‌ आदेण नहीं होता । 
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यथासंख्यपरिभाषा के अनुसार ये अदेश क्रमणः होते दै । यथा ्‌कौ आयन्‌, 
द्कौषएय्‌,ख्‌कोरईन्‌,्ट्कोरईय्‌ तथाघ्‌ कोडय्‌ हो जाता ह । आयन्‌ आदि आदेशं 
के अन्त्य हल्‌ कौ उच्चारणसामथ्यं से हलम्त्यम्‌ (१) सूत्र द्वारा इत्सज्ञा नहीं होती । * 

गार्य +-फ' यहा आयनेयीनीयियः० (१०१३) इस प्रकृतसूत्रे प्रत्यय के आदि 
को आयन्‌ आदेश हो जाता है -- गार्ग्यं + आयन्‌ अ == गाग्यं {आयन । जव स्थानि- 
यद्‌भाव से या एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ न्याय से आयन" इस समुदाय को तद्धित मान 
कर उस के परे रहते यस्येति च (२३६) दारा भजक अकार का लोप तथा अद्‌ कुप्वाड्‌० 
(१३) सूत्र से नकार को णकार आदेश कर विभक्ति लाने से 'ा्पापिणः" प्रयोग सिद्ध 
हो जातादहै। 

दक्षस्यापत्यं युबा दाक्षायणः (दक्न का युवापत्य) । "दक्ष डस्‌! से प्रथम गोत्रापत्य 
मे अत इञ्‌ (१०१४) दारा इन्‌ प्रत्यय, सुन्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसञ्जक अकार का 
लोप करने पर "दाक्षि" बत जाता दै । अव मोत्राद्‌ यून्यस्तरियाम्‌ (१०११) के निधमा- 
नुसार्‌ युवापत्य मे यिजोश्च (१०१२) सव्ारा फक्‌ प्रत्यय, प्रत्ययके आदिष्‌को 
आयन्‌ आदेश, भसंज्ञक इकार का लोप तथा नकार को णकार करने पर्‌ दाक्षायणः" 
प्रयोगसिद्धहौ जातादै। 

गा्थयणः" जौर दाक्षायणः" का अर्थं है गर्गं या दक्षन कौ चतुथं जदि पीढ़ी 
वाली सन्तान । इसी को युवापत्य कहा जायेगा । ध्यान रहे कि यदि पिता, पितामहं 
आदि पूर्वजो मे से कोई एक या अनेक जीवित हौगे तो तभी गार्ग्यायणः, या वाक्षायणः! 
कटा जायेगा । यदिवे मर चूकेहौगे तोकेवल गोत्रसंज्ञा ही हो कर भार्म्यः' एवं 
दाक्षिः" ही बनेगा) 

अब यहां विद्याधियों कै अभ्यास के लिये कुक शब्दों के तीनों प्रकारके 
अपत्यरूप दर्शा रहे हँ 


ह अनन्तरापत्य गोत्रापत्य | युवापत्य 

(१) उपगु ओवगवः (अण्‌) 1 जौपगवः (अण्‌) | ओँपयत्रिः (अण्‌ +-इन्‌) 
(२) गँ गागिः (दन्‌) गार्ग्यः (यञ्‌) गाग्ययिणः (यञ्‌ 1-फक्‌) 
(३) दाक्षिः (इन्‌) दाक्षिः (इन्‌) दाक्षायणः (इन्‌ फक्‌) 
(४) अश्वपति | आश्वपतः (अण्‌) | आाष्वपतः (अण्‌) | आण्वपतिः (अण्‌ + इन्‌) 
(५) वत्स वात्सिः (इन्‌) वात्स्यः (यन्‌) वात्स्यायनः (यञ्‌ + फक्‌) 
(६) बाहु बाहविः (इन्‌) बाहविः (इन्‌) बाहवायनः (इन्‌ + फक्‌) 
(७) उड्लोमन्‌ | ओडलोमिः (इन्‌) | ओडलोभिः (इन्‌) | ओौडुलोमायनः (इञ्‌ + फक्‌) 
(र) दशरथ | दाशरथिः (इन्‌) | दाशरथिः (इन्‌) | दाणरथायनः (इञ्‌ +-फक्‌) 
(€) शिव शैवः (अण्‌) शेवः (अण्‌) शविः (अण्‌ +इम्‌) 

(१०) विनता | वैनतेयः (ढक्‌) | वैनतेयः (ढक्‌) वैनतेयिः (ढक्‌ + दन्‌) 


१. प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ (४.१.१६०) सूत से अपत्यार्थं मे फिन्‌ प्रत्यय विधान 


_-- 
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ह्म्‌ 
् [= भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचां 


अव अपत्य अर्थं मेँ इन्‌प्रत्ययविधायक प्रसिद्धं सूत्र का अवतरण करते दँ 
] लघु० ] विधिनूवरम्‌-- (१०१४) अत इम्‌ ।४।१।६५॥ 

अपत्येऽ्थे । दाक्षिः ॥ 

अ्थः-कृतसन्धिकार्यं अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिक ॒षष्ठचन्त समथं पद से अपत्य 
अर्थम विकल्प कर के तद्धितसंज्ञक इञ्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या --अतः 1५।१। इञ्‌ । १।१। तस्यापत्यम्‌! पदों की तस्यापत्यम्‌ सूत्र से 
अनुवृत्ति आती है । प्रत्यः, परश्च, डच्प्रातिपदिकात्‌, तदिताः, समर्थानां प्रभमादा 
इत्यादि पूर्वतः अधिकृत दँ । समर्थैः पदविधिः (६०४) परिभाषा का भौ वह विषय है । 
“अतः यह्‌ प्रातिपदिकात्‌" का विशेषण ह । वि्ञेषण से तदन्तविधि हो कर अदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌" वन जाता है 1 "तस्म! अर्थात्‌ 'पष्ठ्यन्तात्‌' के साथ अदन्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌" का सम्बन्ध के जोड़ ? क्योकि जो पष्ठ्चन्त है वह प्रातिपदिक वही भौर 
जो प्रातिपदिकं है वह्‌ षष्ठयन्त नहीं । इस क लिये यहां अदन्तप्राततिपदिकगप्रकृतिक- 
पष्छचन्तात्‌ दसा अभिप्राय निकाला जाता है ) इस से षदो का समन्वय ठीक हो जाता 
है । इसी प्रकार आगे भी समञ्च लेना चाहिये, इसे बार बार नहीं लिवेगे । अर्थः-- 
(समर्थात्‌) जिसमें सन्धिकार्यं हो चुक्रा हो एेसे (अततः = अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) 
अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिक (समर्थात्‌) एका्थीधावसामर्थ्ययुक्त (तस्य = षष्ठयन्तात्‌) 
पष्ठचन्त से परै (अपत्यम्‌ इत्यर्थे) सन्तान अर्थं मे (वा) विकल्प कर के (तद्धितः) तद्धित- 
संक (इञ्‌) दम प्रत्यय हो । यह ओौत्सरिक अण्‌ प्रत्यथ का अपवाद दहै । 

कृतसन्धिकायं आदि का अभिप्राय पी स्पष्ट कर चूक हैँ । दस सूत्र कासर 
अभिप्राय यह्‌ है कि अपत्य अथं भे अदन्त प्रातिपदिक से विकल्प करके इण्‌ प्रत्यय हो । 
यदि किसी अन्यत्र से विशेष प्रत्यय प्राप्त होगातो वही होगा तव इञ्‌ न होगा । 
यथा-- उत्तादिभ्योऽन्‌ (१००२) सूराय उत्स आदियों सै अन्‌ प्रत्यय कटा गयाहै 
तो यह दम्‌ का बाधक होगा । परन्तु बाधक के अभाव भ अदन्त प्रातिपदिकों से सर्वत्र 
इञ्‌ ही होगा। द मे बकार इत्‌ द अतः दस के परे रहते तद्वतेष्वचामादेः (९३८) हारा 
आदिवृद्धि हो जाती है । उदाहरण यथा-- 

दक्षस्यापत्यं दाक्लिः (दक्ष की सन्तान) । दक्ष" यहु अदन्त प्रातिपदिक दै । अतः 
"दक्ष उस्‌' इस षष्ठयन्त सुबन्त से अपत्य अर्थ मे प्रकृत अ इन्‌ (१०१४) सूत्र से इय्‌ प्रत्यय 


कियागयाहै। फिन्‌ के आदिष्‌ वर्णं को आयन्‌ जदेशहो जातादै। फिन्‌ का 
नकार इत्‌ है ओर वह्‌ नित्का्यं स्वरविशेष के लिये जोडा गया है ~ ग्ुचुकस्या- 
पत्यं ग्लौचुकायनिः । अब यह विचार उपस्थित होता है कि यदिप के स्थान पर 
होने वाला आयन्‌ नित्‌ होतातोफिन्‌ को नित्‌ करने की आवश्यकता न होती 
वथोकरि नित्कार्य तोतब भीहोजाते। अतः इससे ज्ञापित होता टै कि जायन्‌ 
अदेण का नकार इत्‌ नहीं होता । ज्ञापक को सामान्यपिक्च मानने से एय्‌ आदियों 
मे यकार आदि की भी इत्संज्ञा नहीं होती । 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ३१ 


हो कर अनुबन्धलोप, तद्धितान्त समुदाय की प्रा्तिपदिकसञ्ज्ञा, सुंन्नुक्‌, आदिवृद्धि 

तथा भसञ्ज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लाने से "दाक्षिः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

प्रत्यय विकल्प से होता है अतः पक्ष में वाक्य या समास का प्रयोग हो सकता है ।* 

दसी प्रकार-- 

(१) सग॑स्यापत्यं गार्गिः (गर्म की सन्तान) । 

(२) उक्तानपादस्यापत्वम्‌ ओौक्तानपादिः (उत्तानवाद का पुत्र धुव) । 

(३) दुष्यन्तस्यापत्यम्‌ दौप्यन्तिः (दुष्यन्त का पुत्र भरत) । 

(४) वसुकस्यापत्यं वापुकिः (युक की सन्तान) । 

(५) दशरथस्यापत्यं दाणरथिः (दारथ की सन्तान, राम) ।२ 

सूत्रम अतः' कडा गया है अतः 'विर्वपा' भादि आकारान्त से द्‌ न होगा । 
यथा-- विश्वपौऽपत्यं वैश्वपः (विएवपा कौ सन्तान) । यहां विश्वपाशब्द रे ओत्सगिक 
अण्‌ प्रत्यय होकर आदिवृदधि तथा भसंज्क आकार कालोप करने से खूप निष्पन्न 
होता दै । 

अव एक अन्य सूत्रके दवारा इञ्‌ प्रत्यय काविधान कसतेदटै-- 

१. इन्‌ प्रत्यय विकल्प से हुञा दै अतः इन्‌ के अभाव व ओत्सगिकिञण्‌ भीहो 
जाये -चेस्ला समन्ञनाभ्रूल है । ककि यह समर्थानां प्रथमाह्धा (६६७) अधिकार 
के कारण ्ा' की बाप्ति हई है । यह्‌ विकल्याधिकार्‌ प्रत्यय के जभनाव मे वाक्य 
आदिकेलियेहेन कति प्रत्यय! के विकट्पाथं । जहां प्रत्यय का विकल्य अभीष्ट 
होता है वहां सूत्रकार न्येसिरेनेषवाःया जन्यतरस्याम्‌' आदि कां प्रयोग करते 
द । यथा युल्पदस्मद्धेरन्यतरस्यं खञ्च (१०७६), हैत्‌ पनुष्येम्योऽन्यतरस्यां रूप्यः 


(११०१) शत्यादि । यड यहं धी ध्यातव्य है कि अगे आनि वालि सूत्रों के अर्थ 
करते ससय इस अचित वाः करा वार्‌ वार उल्लेख नहीं किया जायेभा, अनुक्त 


होने पर भी विद्याधियो को यह स्वयं समञ्च लेना होगा । 
२. संब दाशरथी रामः धद राजा युश्चिण्ठिरः। 
सैष कर्णो महाव्यगी संद भौसो महाबलः ॥ 
साहित्य यें क्वचित्‌ दाशरथि" के स्थान पर्‌ अणुपरत्ययान्त 'दाक़रथ' शब्द का भी 
प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 
त्यजस्व कोपं कुलकीतिनाशनं भजस्व धमं कुलकीतिवर्धनम्‌ । 
भरस्तोद जीवेम सवन्धिवा चयं प्रदीयतां दाशरथाय मेथी \। 
(वृहद्‌-दैमवृत्ति ६.१.३१ मे उद्धृत) 
परन्तु पेते स्थानौ पर (दाणरय' का विग्रह "दशरथस्यापत्यं दाशरथः" ठेसा नहीं 
करना चाहिये क्योकि तव दन्‌ ही निर्बाध प्राप्त होता है अण्‌ नहीं । अतः इन 
स्थलों पर "दशरथस्यायं दाशरथः' इस प्रकार का विग्रह कर तस्येदम्‌ (११०६) 
से शौषिक अण्‌ सम्लना चाहिये । 
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धा 

रर ४ नन भमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिदढान्तकौमुदयां 
[लघु०] बिधि-सूवम्‌- (१०१५) बाह्वादिस्यहच ।४।१।६६॥ 

बाहविः । भौडुलोमिः ।1 

अथः कृतसन्धिकार्य बाहु जारि षष्ठयन्त समथं॒॑प्रातिपदिकों से अपत्यार्थं मे 
तद्धितसं्क इञ्‌ प्रत्थय हो 1 

व्याख्या-- बाह्वादिभ्यः 1५1२३) च इत्यव्ययपदम्‌ । इन्‌ ।१।१। (अल दम्‌ सूत्र 
से} । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का अनुवत्तेन होता है । प्रत्ययः, परश्च, इन्चाप्मरात्तिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूर्तः अधिकृत है । बाहुशब्द आदि्ेषान्ते वाह्वादयः, तेभ्यः = बाह्वा- 
दिभ्यः । तद्गुणसंलिज्ञानवबहुत्ीहितमासः 1 बाहु आदि एक गण है ।! अथंः--(बाह्वा- 
दिभ्यः) वाहु-आदिगणवटित (तस्य = षष्ठचन्तेभ्यः) षष्ठ्यन्त समर्थं प्रातिपदिकों से 
(अपत्यम्‌ इत्र्थे) अपत्य अथ मेँ (तद्धितः) तदितसं्क (इन्‌) इम्‌ प्रत्यय होता है । 

ङ्स सूत्रसे दञ्‌ का विधान अनदन्त शब्दों के लिये तथा कहीं कटी वाधको का 
बाध करने कै लिये किया गया ह । उदाहरण यथा -- 

बाहोरपत्यं बाहविः (वाहुतामक व्यविति की सन्तान) । यहां "बाहु छस्‌ इपर 
पष्ठयन्त सुबन्त से अपत्य अर्थ मे प्रकृत बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूत्र से इन्‌ प्रत्यय, 
पर्जन्पवल्लक्षणभ्रवत्तिः न्याय से आदिवुदि, तदितान्त होने से प्रातिपदिक के अवयव सप्‌ 
का लुक्‌ एवम्‌ ओर्गुणः (१००५) से भसंतञक उकार को ओकार गुण कर एचोऽयवायावः 
(२२) दवारा ओकार को अव्‌ अदेश करने मे -वाहव्‌ - इ == वाहवि ) अब विभविति 
लाकर "बाहविः" प्रयोग सिद्धहौ जातादहै । ध्यान रै कि बाहृणब्द अदन्त न होकर 
उदन्ते था इसलिये अत इञ्‌ (१० श्ण) सेद्‌ प्राप्तन या अतः प्रकृतसूव्रसे दञ्‌ का 
विधान करना पड्ाहै। 

इसीप्रकार--उड्लोम्नोऽपत्यम्‌ ओडलोमिः (उड्लोमन्‌* नामक व्यक्ति कमी 


१. बाह्भादिगण यथा-- 
वाहु । उपबाहु  उपएवाकुः } त्रिवाकर (निवार) । शिवाकु । वटाकु । उपचिन्दु । वृक 
(वृकला) ! वृषली । चूडा । मूषिका । कुलला । क्लाका । भगला । छगला {' 
ध्रुवका । धुवका । सुमित्रा । दुमितरा । पृष्करसद्‌ (अनुहरत) । देवशर्मन्‌ । अग्नि- 
मर्मन्‌ । कुनामन्‌ । सुनामन्‌ । पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ । अष्टन्‌ । अमितौजसः सलोपर्च 
(गणसूत्रम्‌) । उदञ्चु ! शिरस्‌ । शराविन्‌ (माष राविन्‌) । मरीचिन्‌ । क्षेमवृद्धिन्‌ \ 
शृद्खलातोदिन्‌ ! वेरनादिन्‌ । नेय मर्दिन्‌ । भ्राकारमदिन्‌ । लोमन्‌ । अजीगर्त \ 
ष्ण ! सलक (सत्यक) । युधिष्ठिर । अर्जुन । साम्ब । गद । प्रद्युम्न 1 राम 1 
उदद्भः संज्ञायाम्‌ (गणसू वम्‌) ! सम्भूयोऽम्भसोः सलोपश्च (गणसूत्रम्‌) । भद्रान्‌ ४ 
मुधावत्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

२. उड्नीव न्=नक्षत्राणीव लोमानि यस्ये स॒ उदड्लोमा । ब्युत्पत्तिमात्रप्रद्शनमेतत्‌ + 
कस्यचित्सञ्जेयम्‌ । 
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सन्तति) । उङ्लोमन्‌ शब्द बाह्वादिगण में पढ़ा गया दहै 11 अततः अपत्याथं मे "उड्लोनन्‌ 
डस्‌" इस षष््चन्त सुबन्त से प्रकृत बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूत्दारा इन्‌ प्रत्यय, 
सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा नस्तद्धिते (६१६) से भसंज्ञक टि (अन्‌) का लोप कर विभक्ति 
लाने से 'गौड्लोमिः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ध्यान र कि उडुलोमन्‌ के अदन्त 
नहोनेसे इम्‌ प्राप्तन था अतःगणमे इस कापाठकिया गयादै। 
बाह्वादिगण के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) अर्ध्वलोम्नोऽपत्यम्‌ ओध्वंलोमिः । 
(२) सुमित्राया अपत्यम्‌ सौमित्रिः (लक्ष्मणः) ।२ 
(३) पुष्क रसदोऽपत्यं पौप्करसादिः ।२ 
(४) युधिष्टिरस्यापत्यं यौधिष्ठिरिः ।४ 
(५) अज्‌ंनस्यापत्यम्‌ आजुंनिः । 
(६) कृष्णस्यापत्यं कार्ष्णिः । 
(७) सत्यकस्यापत्यं सात्यकिः । 
(८) प्रद्युम्नस्यापत्यम्‌ प्राद्युम्निः । 
(६) देवशर्मणोऽपत्यं दैवशमिः । 
(१०) पञ्चानामपत्यं पाञ्चिः । 
(११) सप्तानामपत्यं साप्तिः । 
(१२) अष्टानामपत्यम्‌ आष्टिः । 
अव “उड्लोम्नोऽपत्यानि' इस विग्रह में बहुवचन में दञ्‌ के अपवाद “अ ' प्रत्यय 
का विधान करते 
[लघु०] क०--(७१) लौम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो ववतव्यः ।। 
उड्लोमाः॥ 


१. वस्तुतः बाह्वादिगण में लोमन्‌ शब्द हौ पटा गया है । परन्तु केवल लोमनूणब्द 
का अपत्ययोग सम्भव नहीं अतः तदन्तविधि ते उड्लोमन्‌, शरलोमन्‌, उध्वैलोमन्‌ 
आदि शब्दों का ग्रहण किया जाता हे। 

. तमाह्वयत सौमित्रिरगरजच्च भयङ्करम्‌ । (भट्टि १७.३१) 

३. अनुशतिकादीनाञ्च (१०६५) इ्युघयपदवृद्धिः व्याक रणस्य कस्यचिदाचार्योऽयम्‌ । 
स्मृतश्चायमरिमन्‌ वात्तिके-- 
चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यन्‌ ! (वान १४) 

४. युधिष्ठिर ओर अर्जुन कुरुवंशीय एवं कृष्ण, प्रचयुम्न ओर सत्यक वृष्णि(यद्‌)- 
वंशीय दँ अतः इन से अपत्यार्थं॑मे ऋष्यन्धकवृष्णिकुरभ्यष्च (१०१८) सूवरहारा 
अण्‌ प्राप्तथा, उसके बाधके लिये इन कायां बाह्वादिगणमें पाठकिया 


गयाहै। व 
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9 
३२ ्ि ॥ भँमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुद्यां 
[लघु ° ] विधि-सूव्‌- (१०१५) बाह्वादिम्यदच ।४।१।६६॥ 
बाहविः । ओौड्लोमिः ॥ 
मर्थः ृतसन्धिकायं बाहं आयि यष्ठचन्त समर्थं प्रातिपदिक से अपत्याधे मेँ 
तद्धितसंसक इन्‌ प्रत्यय हौ ¦ 
व्यास्या--वाह्वादिन्यः ।४।२। च इत्यन्ययपदम्‌ । इन्‌ ।१।१। (अत इन्‌ सुतर 
से) । तस्यापत्यम्‌ सूज का अनुवर्तन हेता दै ! प्रत्ययः, पर्व, ङचाप्मातिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः धरित है । वाशब्द आदिरवेषान्ते बाह्वादयः, तेभ्यः = नाह्वा- 
दिभ्यः 1 तदुगुणसंविज्ञानवहुव्रीदिसरमासः । बाहु आदि एक गण ह 1 अथः (बाहवा 
दिभ्यः) बाहु-मादिगणपठितत [तस्य = षष्ठचनतेभ्य्‌ः) पष्ठ्वन्त स्थं प्रातिपदिकं से 
(अपत्यम्‌ इत्यर्थे) अपत्य अर्थं मनँ (तद्धितः) तद्ितसंनेक (इन्‌) इ प्रत्यय होता है । 
इस सूवसे इम्‌ का विधान अदन्त शब्दों के लिये तथा कहीं कीं बाधको का 
बाध करने के लिये किया गया है । उदाहरण यथा-- 
बाहोरपत्यं बाहविः (वाहुनाभक व्यक्ति की सन्तान) । यहां "बाहु उस्‌" दस 
पष्ठचन्त सुबन्त से अपत्य अर्थं मे प्रकृत बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूत्र से इन्‌ प्रत्यय, 
परजन्यवत्लक्षणप्वृत्तिः न्याय से आदिवृ द्धि, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक कै अवयव सुप्‌ 
का लुक्‌ एवम्‌ ओर्भुणः (१००५) से भसंल्क उकारं को ओकार गुण कर एचोऽपदायावः 
(रर) द्वारा ओकारको अव्‌ अदेश करने से -- बाहव ` इ = वाहवि । अब विभक्ति 
लाकर बाहविः" प्रयोग सिद्धहौ जाताहै। ध्यान रहे कि बाहृणन्द अदन्त न होकर 
उदन्त था इसलिये अत इभ्‌ (१०१४) से इम्‌ प्राप्त न था अतः प्रकृतसूत्रसे इञ्‌ का 
विधान करना पड़ाहै\ 
इसीप्रकार--उडलोम्नोऽपत्यम्‌ ओड्लोमिः (उडूलोमन्‌* नामक व्यविति कौ 
१. ब्राह्मादिगण यथा-- 
बाहुं । उपबाहु । उपवाकुं 1 विवाकु (निवाकु) । शिवाकु । वदाकु । उपविन्दु । वृक 
(वृकला) । वृषली । चूडा 1 मूषिका । कुशला । बलाका । भगला । छगला { 
ध्रुवका । धुवका । सुभित्रा । दुित्रा । पुष्करसद्‌ (अनुह रत) 1 देवशर्मन्‌ । अभ्नि- 
णर्मन्‌ । कुलामन्‌ \ सुनामन्‌ । पञ्चन्‌ । सप्तन्‌ । अष्टन्‌ । अमितौनसः सलोपश्च 
(गणसूत्रम्‌) । उदञ्चु । शिरस्‌  णराविन्‌ (माषणराविन्‌) ) मरीचिन्‌ । क्षेमवृद्धिन्‌ ! 
शृङ्खलातोदिन्‌ । खरनादिन्‌ 1 नगर्मद्धिन्‌ । प्राकारमदिन्‌ । लोमन्‌ । अजीगन्तं \ 
कृष्ण । सलक (सत्यक) । गृधिष्ठिर । अर्जुन । साम्ब । गद । प्रद्युम्न । राम । 
उदद्ुः संज्ञायाम्‌ (गणसूत्रम्‌) । सम्भूयोऽम्भसौः सलोपश्च (गणसूत्रम्‌) । भद्रशर्मन्‌ ॥ 
सुधावत्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥\ 
२. उदड्नीव नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स॒ उडलोमा । व्युत्पत्तिमात्रप्रद्षनमेतत्‌ ४ 
कंस्यचित्सञ्जञेयम्‌ । 
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सन्तति) । उदुलोमन्‌ णब्द बाह्वादिगण में पटा गया है !१ अतः अपत्यार्थं मे 'उड्लोमन्‌ 
उस्‌! इस पष्ट्यन्त सुबन्त से प्रकृत बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) सूवदार दन्‌ प्रत्यथ, 
सुन्बुक्‌, आदिवृद्धि तथा नस्तद्धिते (६१९) से भसंनक टि (अन्‌) का लोप कर विभक्ति 
लाने से 'ओौदुलोमिः प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। ध्यान रहे करि उड्लोमन्‌ के अदन्त 
नहोनेसे इम्‌ प्राप्लतन थग अतः गणमें इस का पाठ किया गयादै। 
बाह्वादिगण कै कु अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) उरध्वलोम्नोऽपत्यम्‌ ओध्वंलोमिः । 
(२) सुमित्राया अपत्यम्‌ सौमित्रिः (लक्ष्मणः) । 
(३) पृष्करसदोऽपत्यं पौष्करसादिः 13 
(४) युधिष्ठिरस्यापत्यं सौधिष्ठिरिः ।४ 
(५) अज्‌नस्यापत्यम्‌ आर्जुनिः । 
(६) कृष्णस्यापत्यं काष्णिः । 
(७) सत्यकस्यापत्यं सात्यकिः 1 
(८) प्रयुम्नस्यापत्यम्‌ प्रायुम्निः । 
(€) देवशर्मणोऽपत्यं दैवर्मिः । 
(१०) पञ्चानामपत्यं पाड्चिः । 
(११) सप्तानामपत्यं साप्तिः } 
(१२) अष्टानामपत्यम्‌ अष्टिः 1 
अब “उडुलोम्नोऽपत्यानि' इस विग्रह में बहुवचन में इञ्‌ के अपवाद अ' प्रत्यय 
का विधान करते 
[लघु०] वा०-- (७१) ल्लेम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः 1 


उदुलोमाः। 


१. वस्तुतः बाह्वादिगण मँ लोमन्‌ शब्द ही पढ़ा गया है । परन्तु केवल लोमनशव्द 
का अपत्ययोग सम्भव नहीं अतः तदन्तविधि से उड्लोमन्‌, शरलोमन्‌, उध्व॑लोमन्‌ 
जादि शब्दों का ग्रहृण किया जाता है) 

„ तमाह्वयत सोमिन्रिरगजंच्च भयङ्करम्‌ । (भट्टि १७.३१) 

३. अनुशतिकादीनाञ्च (१०६१५) इत्युभयपदवृद्धः । व्याकरणस्य कस्यति दाचार्योभ्यम्‌ । 
स्मृतस्वायमस्मिन्‌ वात्तिके-- 
चयो द्वितीयाः शदि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । (बा० १४) 

४, युधिष्ठिर ओर अर्जुन कुंरुवंशीय एवं कृष्ण, प्रद्यूम्न ओर सत्यक वृष्णि(यदु)- 
वंषीय हँ अतः इन से अप्त्याथं में ऋष्यन्धकवृष्णिकुरम्यश्च (१०१८) सूव्दरारा 
अण्‌ प्राप्ता, उ्तके बाद्यकेलिये दन का यहां बाह्वादिगणमें पाठकिया 


गयाहे। 
ल०प० (३) 


१ नैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तक्रौमुवयां 


भर्थः--लोमन्‌ से अपत्यार्थं के बहूत्व मँ तद्धितसंजञक 'अ' प्रत्यय कहना 
चाहिये । 

व्फाच्या--लोग्नः! ५।१॥ अपत्येषु 1७।३। वह्ृपु 1७1३1 अकारः । १।१। वक्तव्यः 
९।१। अथैः-- (लोम्नः) लोमन्‌ शब्द से (अपत्येषु) अपत्यार्थे के (वहूषु) बहुत्व में 
(जकारः) ज" प्रत्यय (वक्तव्यः) कहना चाहिये । केवल लोमनूणन्द का अपत्यार्थं मे 
प्रयोग ्षम्भव नहीं अतः तदन्त अर्थात्‌ लौमन्‌गन्दान्तो से ही प्रत्यय किया जायेगा । यह 
बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) दारा प्राप्त इन्‌ करा अपवाद है ! उदाहरण यथा -- 

उडलोम्नोऽपत्यानि उडुलोमाः (उडलोमन्‌ की सन्ताने) । यहां 'उड्लोमन्‌ उस्‌” 
ते अपत्यो के बहुत्व की विवक्षामे बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) द्वारा प्राप्ते इञ्‌ 
प्रत्ययं का बाध कर प्रकृत लोम्नोऽपत्येषु बहष्वकारो वक्तव्यः (वा० ७१) वात्तिक 
से भः प्रत्यय हो कर संग्नुन्‌ एवं नस्तद्धिते (६१६) से भसंनक टि (अन्‌) कालोप 
करे से-उडुलोम्‌ + अ = “उडलोम' यह्‌ अदन्त शब्द वना 1 जव एकदेशविकृत- 
मनन्येवत्‌ न्याय के अनुघ्ार प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने से स्वाचयुत्पत्ति के प्रसङ्ग 
मे प्रथसाके बहुवचने कौ विवक्षा मे जस्‌ (भस्‌) विभक्ति ला कर पूर्वसवर्णदीधं (१२६) 
तथा सकार को रेत्व-विस्गं करने से “उडुलोमाः” प्रयोग सिद्ध हो जत्ता है । ध्यान रहे 
कि अः प्रत्ययनतो क्रित्‌ है ओरनः ही जित्‌ वा णित्‌, अतः उसके प्ररे र्ते 
आदिवृदि नहीं होती । 

उड़लोमन्‌ से अपत्यार्थं मे प्रत्यय हो कर रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकनचने हिवचन बहुवचन 
प्रथमा ओडुलोमिः ओौडुलोमी उड्लोमाः 
द्वितीया ओडलोमिम्‌ ॐ उडुलोमान्‌ 
तृतीया ओडूलोमिना जौडुलोमिभ्याम्‌ उड्लोमेः 
चतुर्था ओौड्लोमये ४ उड्लोमेभ्यः 
यञ्चमी ओौदुलोमेः ॐ ४ 
षष्ठो १ ओदुलोम्मोः उदुलोमानाम्‌ 
सप्तमौ ओडलोमौ र उडुलोमेषु 
सम्बोधन दे जौड्लोमे! ह ओडलोमी! है उड्लोमाः! 


एकवचन ओर द्विवचनं ने इभूप्रत्ययान्त होने से ओडूलोमिशब्द की रूपमाला 
एवं प्रक्रिया हरििब्दवत्‌ होती दै, परन्तु बहुवचन मेँ अ प्रत्ययान्त हने मे उड्लोमशव्द 
की रूपमाला एवं प्रक्रिया रामणशब्दवत्‌ होती है 1 इसीप्रकार्‌ शरलोमन्‌, उध्वैलोमन्‌ 
प्रमृति षब्दो से अपत्या सँ प्रत्यय करने परं प्रक्रिया जाननी चाहिये । 

[चघु० | आकरतिगणोऽ्यम्‌ 

अ्थः-- यह बाह्वादि आकृतिगण है । 

व्याख्या -- आकृत्या गण्यत इत्याछृतिगणः । अर्थात्‌ जिन शष्दोँ से इनृप्रत्यय 
तो किया गया देखा जाये परन्तु उनसे इन्‌ का किसी सूत्र या वात्तिकसे विधानन 
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देखा जाता हो तो उन शब्दों को भी बाह्वादिगण के अन्तर्गत समज्ञ लेना चाहिये 1" 
यथा--इन्द्रशर्मणोऽरत्यम्‌ एन शमिः । शूरस्यापत्यं शौरिः (शूरसेन की सन्तान, वसुदेव 
या श्रीकृष्ण) । 

अव अग्रिमसूत्द्ठारा गोत्रापत्य तथा अनन्तरापत्य दोनों मे अम्‌ प्रत्यय का 
विधान करते ह~ 


[लघु०] विधि-सूव्म्‌- (१०१६) 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्‌ ।४।१।१०४॥ 


ये त्वत्रानुषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत् तु गोत्रे । विदस्य गोत्रं वैदः । वैदौ । 
विदाः) पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । पौत्राः । एवं दौहित्रादयः ॥ 

अर्थः-- व्िदादिगणपटिति शब्दों से गोत्रापत्य अर्थं म तदितसं्नक अम्‌ प्रत्यय 
होता है परन्तु इन मे जौ शब्द ऋषिवाचक नहीं उन से अनन्तरापत्य अर्थमेंही 
प्रत्यय समज्ञना चाहिये । 

व्थाद्या--अनृषि इति लुप्तथञ्चमीबहुवचनान्तं पदम्‌ । आनन्तर्ये ।७।१। 
(चातुर्वण्यदिराकृतिगणत्वात्‌ स्वार्थे ष्यञ्‌) । बिदादिभ्यः ।५।३। अञ्‌ ।१।१। गोत्रे ।७।१। 
(गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, उम्चाश््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, 
तस्यापत्यम्‌ इत्यादि पूवंतः आ रहे दँ । समासः--न ऋषिः अनृषिः, देभ्यःन् 
अनृषिभ्यः, नच्तत्पुरषः । विदशन्द आदिर्येषान्ते विदादयः, तेभ्यः == बिदादिभ्यः, 
तदगुणसंविज्ञानवबहूत्रीहिः । अनन्तरमेव आनन्त्यम्‌ (अपत्यम्‌); तस्मिन्‌ = आनन्तर्ये । 
अर्थः -- (बिदादिभ्यः) विद आदि षष्ठचन्त समर्थं प्रातिपदिकों से (गौत्रे अपत्ये) गोत्रापत्य 
अथं मं (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अम्‌) मञ्‌ प्रत्यय होता है परन्तु (अनृषि == अनृश्वभ्यः) 
इन मे जौ ऋषिवाचक नहीं उन से (आनन्तर्ये = अनन्तरापत्ये) अनन्तरापत्य अथे 
ही प्रत्यय होता दै । दूसरी पीढी अर्थात्‌ पुत्र ही अनन्तरापत्य होता ह यह्‌ पीले स्पष्ट 
करचुकेटैं। 

विदादिएक गणहै।3 दसमें कुष्ठ ऋषियों के नाम ओौर साथ ही पुत्र, दुहित्‌ 


१ बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) इतिसूत्रे चकारोऽनुवतसमुच्चयार्थः । तेनास्य गणस्या- 
कृतिगणत्वं व्यज्यते । अत आकृतिगणोऽयमिति वचनं सूत्रोक्तचकारस्यैव 
व्याख्यानम्‌ 1 उवेतं च-- 
सत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके । 
सूत्रं योनिरिहार्थानां सर्वं सत्रे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

२. तत्राविरभृच्छोरिः स्मयमानमुलाम्बुजः (भागवत० १०.३२.२) । 
अस्मार्षीज्जलनिधिमन्यनस्य शौरिः (माघ० ८.६४) । 

३ विदादिगण यथा-- 
बिद । उवं । कश्यप । कुशिक । भरद्वाज । उपमन्यु । किलात (किलालप) । 
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आदि कु एते प्रातिपदिके भी ढे यये हैं जौ ऋषिवाचक नहीं । प्रकृतसूत्र से विदादि- 
गणपरठित ऋषिवाचकों से गोत्रापत्य अर्थं भे तथा अन्यं (अनृषिवाचको) से अनन्तरापत्य 
अथं नें अन्‌ प्रत्यय का विधान कियाजतादै। अण्‌ जौर अभ्‌ प्रत्मयोसे्पतो एक 
जैसे बनते टै पर स्वर का अन्तर पड़ता है यहं पी वताया जा चुकाहै। सूत्र के 
उदाहरण यथा--- 

विदस्य गोत्रापत्यं वैदः (बिदनायक ऋषि की पौत्र आदि सन्तति) । "बिद! एक! 
ऋषिकानाम दहै अतः “बिद ङस्‌" से गोत्रापत्यं अर्थं में प्ररत अनृष्यानन्तयें निदा- 
दिन्योऽन्‌ (१०१६) सूव्हमारा अन्‌ प्रत्यय हो केर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च 
(२३६) से भसंज्क अकार का लोपकर्‌ विभक्रितिलाने से प्रथमा के एकवचन मेँ वैदः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । द्विवचन मे-- बैदौ । बहुवचन मे यजनोश्च (१००६) हारा 
अन्‌ प्रत्यये का लुक्‌ हौ कर पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त विदे" से बहुवचन भे जस्‌ लाकर 
विभक्तिकार्यं करने से "बिदाः प्रयोग सिद्ध हो जाता ह! इसी तरह द्वितीया आदि 
विभक्तयो के बहुवचनों मे समदा लेना चाहे । गोत्रप्रत्ययान्त "विद" की ल्पमाला 


यथा-- 
विभक्ति एकचचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा वैदः वेदौ विदाः 
द्वितीया वैदम्‌ 4 विदान्‌ 
तृतीया वेदेन वेदाभ्याम्‌ विदेः 
चतुर्थो दाय # विदेभ्यः 
शञ्चमी वैदात्‌ % ५ 
षष्ठो वदस्य बैदयोः बिदानाम्‌ 
सप्तमो वैदे ८ जिदेषु 
सम्बोधन हे वैद! है वैदौ! हे बिदाः। 


इसी तरट- 

(६) कश्यपस्य गोत्रापतयः कादयः । काश्यपौ । कश्यपा: । 
(२) कुशिकस्य गोत्रपत्यं कौक्षिकः । कौडिकौ । कुशिकाः । 
(३) भरद्वाजस्य गोत्रपत्यं भारद्वाजः । भारदराजौ । भ दानाः ¡ 


स~ 
किन्दर्भं } विश्वानर । ऋष्टिषेण । ऋतभाग । हर्यए्व । प्रियक । आपस्तम्ब । 
कुचदार। शरत्‌ । णुनक ) धैमु गोपवन । शिर! बिन्दु । भाजन । 
अश्वावतान । श्यामाक । श्यमाक (श्यामक) । ष्यापर्णं हरित } किन्दास ! 
वह्यस्क । अकंतूष । वध्योष (नध्योग)। विष्णुवृद्ध ) प्रतिबोध । रथन्तर । 
रथीतर । गविष्ठिर 1 निषाद । मठर । मृद (मृद्‌) । पुनर्भू । पुत्र 1 वृहत्‌ 1 
ननान्दु । परस्त्री परशुं च (गणसूत्रम्‌) । सृदाकुः । पृदाकू । शवर । सम्बके \ 
शाली । एयायकं । अलस ।॥ 
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(४) शुनकस्य गोत्रापत्यं णौनकः । शौैनकौ । शुनकाः । 

(५) उपमन्योरगोत्रापत्यम्‌ ओपमन्यवः । अौपमन्यवौ । उपमन्यवः । 

(६) उरवस्य गोत्रापत्यम्‌ ओर्व: । ओवौ । उवाः । इत्यादि । 

वाह्लादियों के आङ्ृत्तिगण होने के कारण उनमें "विद'कापाठमानलेनेसे 
अनन्तरापत्ये अर्थं मे विदसे कष्यण्‌ (१०१८) को वाध कर बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) 
द्वारा इन्‌ प्रत्यय हो जाता है । विदस्यानन्तरापत्यं वैदिः। वैदी । वैदयः । बहुवचन मेँ 
इन्‌ के लोषका विधाननहींहै) 

ऋषिभिन्न विदादियों का अनन्तरापत्य में उदाहरण यथा-- 

पतरस्यानन्तरापत्यं पौत्रः (पुत्र की सन्तान अर्थात्‌ पोता) । पुत्रशब्द विदादियों 
मेँ पदा गया है ओर यह कषिवाचक भी नहीं । अतः "तर इस्‌" ले अनन्तरापत्य अ्थंमें 
प्रकृत अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्‌ (१०१६) सू द्ारा अम्‌ परत्व, सुंन्लूक्‌, जदिवृद्धि 
तथा भसंज्क अकारक लोप कर विभक्ति लाते से प्रथमा के एकवचन मे भौतः प्रयोगं 
सिद्धहयैजतादहै। 

इसी प्रकार--दुहितुरनन्तरापत्यं दौर्हिवः (लड़की कौ सन्तान अर्थात्‌ धेवता) 1 
दुदित्‌ ङस्‌ से अनन्तरापत्य अर्थं मेँ परकृतसूत्र ते अन्‌, सुब्लुक्‌, आादिवृद्धि तथा इको 
यणचि (१५) से ऋकार को रेफ अदेश कर विभक्ति लने चे "दौहित्रः" प्रयोग सिद्ध 
होतादै। 

ननान्दुरनन्त राप्यं नानान्द्रः (ननन्द का पुत्र) । 'ननान्द्‌ उ" से पूववत्‌ अनन्त- 
रापत्य म अञ्‌, सूंन्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा ऋवण को रेक आदेश कर नानान्द्रः" प्रयोग 
सिदढधहोतादहै। 

पौत्रः, पौतौ, पौत्राः । दौहित्रः, दौहित्रौ, दौहित्राः । नानान्द्रः, नानान्द्र, 
नानादद्राः । यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्यह कि इनके वहुवचने अन्‌ का लुक्‌ नदीं 
होता, कारण कि यज्जोश्च (१००६) सूत्र गोत्र मे विहित भन्‌ काही लुक्‌ विधान 
करता द अनन्तरापत्य मे होने काले का नहीं । 

अव अग्रिमसूवदवारा इञ्‌ आदि के अपवाद अण्‌ प्रत्यय का विधानकरते है -- 
[लघु० | विधि-सूतम्‌ ( १०१७) शिवादिभ्योऽण्‌ ।४।१।११२॥ 

अपत्ये । शैवः । गाङ्गः ॥ 

अर्थं :--अपत्य अथं मेँ शिव आदि प्रात्तिपदिकों से तद्धितसञ्ज [अण्‌ अत्यय 
हो। 

न्ध्या ~ शिवादिभ्यः ।५।३। अण्‌ । १।१। अपत्ये ।७।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र से) 1 
मत्ययः, परश्च, ड्याप्पात्तिवदिकात्‌, तद्धिताः, समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि पूतः अधि- 
छत दै । णिवव्द आदिर्येषाने शिवादयः, तेभ्यः = शिवादिभ्यः । तदगुणसंविज्ञान- 
वहुत्रीहिसमासः । तस्यापत्यम्‌ (१००४) से तस्य" के अनुवर्तन के कारण षष्ठ्यन्त से 
ही प्रत्यय का विधान होता दै । अर्थः-- (नपत्ये) अपत्य अर्थं मे (शिवादिभ्यः षष्ठचन्ते- 
भ्यः) शिव आदि षष्ठयन्त प्रातिषदिकों से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय 


= - 
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होता है । यहां "गोत्रे" का अनुवर्तन नहीं होता भतः अपत्यसामान्य में हौ प्रत्यय का 
विधान समञ्जना चाहिये । 

शिवादि एक गण है १ शिवादियौ से इन्‌ आदि के अपवाद अण्‌ प्रत्ययका 
विधान कियाजारहाहै । उदाहरण यथा-- 

शिवस्यापत्यं शैवः (निव कौ सन्तान} । "शिव इस्‌" से अपत्यार्थं मै अत इन्‌ 
(१०१४) दवारा प्राप्त इन्‌ प्रत्यय का वाध कर प्रत्त शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) सूत्र से 
अण्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध णकार का लोप, तद्धितान्त होने से प्राततिपदिकसनञ्जा, सुग्लूव्‌, 
आदिवृद्धि तथा भसंजञक अकार कालोप कर्‌ विभक्ति लनेसे णैव प्रयोग सिद्ध हो 
जाता दै । स्व्रीलिद्धकी विवक्षामें शँवरब्दसे टिड्ढाणम्‌० (१२५१) सूत्रसे डीप्‌ 
(ई) हो कर भसं्कं अकार कालोप एवं विभत्रितकायं करने से “वी, प्रयोग बनेगा । 

गङ्गाया अपत्यं गाङ्गः (द्धा की सन्ताने, भीष्म) । यहां "गङ्खा डस्‌" से 
शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) इस प्रकृतसूत्रदरारा अपत्य अर्थं ने अण्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌, आदि- 
वृद्धि तथा भरसंज्ञक आकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिलानेसे 
शाङ्ग" प्रयोग सिद्धहो जाता है! 

इसीप्रकार-- 

१. ककुत्स्थस्यापत्यं काकुत्स्थः (ककुत्स्थ की पुत्र पौत्रादि सन्तान) । 

२. यस्कस्यायत्यं यास्कः 1 

३. देहयस्यापत्यं हैहयः । 

४. ऋष्टिषेणस्यापत्यम्‌ आर्ष्टिषेणः । 


१. शिवादिगण यथा-- 


शिव । प्रोष्ठ । प्रौष्ठिक । चण्ड ] जम्भ । मनि । सन्धि } भूरि । दण्ड । कटार । 
ककुभ्‌ (ककुभा) 1 अनभिम्लान । ककरत्स्य । कोहित । कहोड । रोध । खजल्जन 1 
कोहड । पिष्ट । हेहय । कू । कपिञ्जल । परिल । वतण्ड ! तृणकर्ण ! क्षौर हद । 
जल्द । परिषिक । जटिलिक ¦ गोफिलिक । वधिरिका । मञ्जी रक । वृष्णिक । 
रेख । आलेखन } विश्रवण । रवण । वर्तनाक्ष । पिटक । पिटाक । तृक्षाक ! 
नभाक । ऊर्णनाभ 1 जरत्कारु । उरिक्षिपा । रोहितिक । आर्य॑ष्वेत । सुपिष्ठ । 
खर्जूरकर्ण । मसूरकणं 1 तुणकर्णं । मयूरकृणं । खडरक { तक्षन्‌ । ऋष्टिषेण । 
गङ्ख । विपाश्ला। यस्क । लह्य । दुध । अयःस्थूण । भलन्दन । विरूपाक्ष । भूमि ! 
इला । सपत्नी 1 इचचो नद्याः (गणसूत्रम्‌) । त्रिबेणौ त्रिवणं चे (गणसूत्रम्‌) । 
कल्य । वडाक । [इस गण का पाट बहुत श्रष्ट हो चुका है] । 
२. इसे अर्थ में "गादयः" (शुश्रादिभ्यश्च ॐ १.१२२ इति ठक्‌} ओर गाङ्गायनिः" 
(तिकादिभ्यः फिन्‌ ४.१.१५४ इति फिन्‌) प्रयोग भी वनते है । जैसाकि कटा है-- 
शुभ्रादित्वेन गाङ्गेयो गाङ्खश्चापि शिवाद्यणि । 
गाङ्कायनिस्तिकादित्वादिति गङ्ख त्रिरूपिणी 1 
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~ मधूरकर्णस्यापत्यं मामूरकर्णः । 
~ विक्ूपाक्षस्यापत्यं वैरूपाक्ष: 1 
इलाया अपत्यम्‌ ठेलः (इला का पृक, पुरूरवाः) । 
~ सपत्न्या अपत्य सापत्नः (सौत का पुत्र) । १ 
~ भूमेरपत्यं भौमः (भूमि का पुत्र, मज्गुलग्रह) । 
१०. चिवेष्या अपत्यं व्ैवणः।२ 
११. जरत्कारोरपत्यं जारत्करारषः (जरत्कार का पृत्र, आस्तीक) ।3 
१२. विश्रवसोऽचत्यं वैश्रदणो रावणो वा (विश्रवस्‌ का पुत्र, रावण) । 
अव पुनः अपत्यसामान्य में अण्‌ प्रत्यय का विधात करते है-- 
[लघु० | बिधि-सू्म्‌ (१०१८) 
ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ।४।१।११४।। 
(ऋषिन्योऽन्धकेभ्यो वृष्णिभ्यः कुरुभ्यद्चापत्येऽण्‌ तद्धितः प्रत्ययः 
स्थात्‌) । ऋषिभ्यः--वासिष्ठः । वैदवामित्रः। अन्धकेभ्य--रवाफल्कः । 
वृष्णिभ्यः वासुदेवः । कुषभ्यः -न कूलः । साहदेवः ॥ 
यैः-ऋषिवाचको से तथा अन्धक वृष्णि ओौर कुरु इन तीन वंगो मे उत्पन्न 
व्यवितिवाचकों से अपत्य जथं ने रताद्धतसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो! 
ग्याख्या--ूषि-अन्धक-वृ्णि-कुःरुम्यः 1५।३} च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । गण्‌ । १६१} 
(शिवादिभ्योऽण्‌ सूत्र से) । तस्यापत्यम्‌ का अनुवर्तन होला है । प्रत्ययः, परश्च, 
उ्चाश्मातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः जयित है । ऋपवष्च अन्धकाश्च वृष्ण 
यष््व कुरवष्च ऋष्यन्धकवृष्णिकुरवः, तेभ्यः = ष्यन्धक्वृप्णिकुभ्य, । इदरेतर- 
दन््समासः । (ऋषि, से यहां मन्व्रष्टा ऋषियों तथा अन्धक, वृष्णि (यदुरः 
ओौर कुरु शब्दों से इन तीन वंशो ये उत्पन्न व्यक्तियों का ग्रहण अवीष्टहै । = 
(ष्यन्यकवुष्णिकुरुभ्यः) ऋ षिवाचको से तथा अन्धक, वृष्णि अर कुरु इन तीन वंगो 
भें उत्पन्न व्यक्तिवाचकों से (च) भी (अपत्ये) अपत्य अर्थमें (तदितः) तदधितसंडक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता टै । यह सूत्र अत इन्‌ (१०१४८) दारा प्राप्त इम्‌ प्रत्यय 
का अपवाद है । क्रमलः उदाहरण यथा-- 
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१. आदिवृद्धि हकर यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक कारकालोपदहो जाताट ; 

२. शिवायन्तगत त्रेण त्रिवणं च इस गणसूत्रसे त्रिवेणी को त्रिवेण सवदिगलो 
जाताहे। 

३. ओर्गुणः (१००५) से उकार को ओकार गुण दौकर अवादेश हो जाता टै । 
न्यासकार का कथन्‌ है कि अपत्यार्थक अण्‌ प्रत्यय के परे रहते "विश्ववस्‌' इस प्रकृति 
के स्थान प्र "विश्रवण अथवा 'रवण' सवदिश हौ जति दँ । इस का विशेष विवे- 
चन व्याख्याकार कै सृप्रसिद्ध शोधग्रन्थ न्यासपर्यालोचन नें (२.३२) पर देखे 
यह्‌ ग्रन्थ भैमौ-प्रकाशन से प्रकाशित हो चृकादै। 
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(६) ऋषिवाचको से-- 

वसिष्टस्ापत्यं वाक्तिषठः, विष्वासित्रस्यापत्यं वैण्वामित्रः 1 यहां वसिष्ठ ओौर 
विञ्काभित्र दोनों मन्त्द्रप्टा ऋषियौंके नामदै अतः दन दोनों दष्ठचन्ते सँवन्तो मे 
प्रकृत चऋप्यन्धकवुष्णकहत्यश्च (१०१८) सृवरारा अपत्थसतभान्य मे जम्‌ प्रत्यय हो 
कर गुलम्‌, आदिवृद्धि तथा धसच्जक अकार कालोप कर्‌ विभक्ति लाने से उपर्युक्त 
खूप सि हो जतिटहै। 

(२) अन्धकवंशीयों से 

उवफल्कृस्यापत्यं एवाएल्कः (एवफत्क कौ सन्तान) । श्वफल्क अन्धकवंशीय है 
अततः "एपतल्क इस्‌ से अपतेव अर्थं में ऋष्थन्धक० (१०१८) सूत्र ते अण्‌ प्रव्यय, सुब्लुक्‌, 
आदववृद्धि तथा भसजके जकार कालोप कर ब्रिभक्ति लाने से "इवाफल्कः प्रयोग सिद्ध 
हो,जाता है । इसी प्रकार --रन्धसस्यापत्यं रान्धसः । 

(३) वृष्णिवेधोयो १ ते-- 

व॒सुदेवस्याप्त्यं वासुदेवः (वसुदेव की सन्तान, श्रीकृष्ण) । वसुदेव का वंश वृष्णि- 
वेण दै अतः परहतसूवरह्मरा वश्ुदेव इस्‌" सै अपत्य अर्थं भ जण्‌ प्रत्यय, सँज्नुक्‌, जआि- 
वृद्ध, एवं भसं्क अकार कालोप कर्‌ विभवित लाने से "वासुदेवः" प्रयोग सिद्धहो 
जाता { इसी प्र्र--अनिरूडस्यापत्वम्‌ आनिरुढः ! अनिरुद्ध भवान्‌ कृष्ण के पौव 
तथा प्रयन्नकेपृत्रये यह्‌ भौ वृष्णिवजौय हे । 
शौरिः । णूर्‌ (गरमेन) यद्यति वृष्णिवंशौय है तथापि वाह्वादिगण 
कै.आदतिमिण होने से उस गणम दस का पाठ मान लेने से गाह्ादिन्यश्च (१०१५) 
मूव्ारादइञ्‌ ही हेताहि, अन्‌ नहीं । 

(ढ्‌) कुरवणीयो 

लङुलस्यापव्यं नोबरःलः (नकुल कौ सन्तान) । सहदेव स्पाचत्यं सादृदेवः । नकुल 
ओर सदेव पाण्डवो के अन्तत होने से सुप्रसिदध कुरवंणीय हँ भतः प्रकृतसूत्रे जम्‌ 
प्रत्ययं हो कर पूव॑षद्‌ रप सिद्ध हो जते हैँ । इसौप्रकार--ृक्तराष्टूस्यापत्यानि धातं- 
राष्ट्राः । निहत्य धततं राष्टूान्नः का परीत्तिः स्याञ्जनार्दन (गीता १.३६) । 

अर्जुन अर युधिष्ठिर शब्दो का पाठ बाह्वादिगण मेँ जया है अतः बाह्वा- 
दिभ्यश्च (१०१५) द्वारा इन्‌ प्रत्यय ही होतो है अण्‌ नहीं । अर्जुनस्यापत्यम्‌ आर्जुनिः । 
युचिप्ठिरल्यापल्यं यौधिष्ठिरिः 1 

अव अग्रिसमूव्ह्ारा अपट्य अथं मे अण्दिक्षान के साथ-साथ एक विशेष कायं 
का प्नी विधान दनि 

लघु | विधि-युतरम्‌- (९०१६) 
मातुरत्वंल्वयदतस्भद्रपूर्वायाः ।४।१।११५॥ 


प्णिनानक सृप्रसिद्ध क्षत्विय यदुक्ुल मे उत्पन्न हए) इनके वंशमें ही श्रीृष् 
काजन्महृजा) 
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संख्यादिपूवैस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यादण््रत्ययक्च (अप्य) । 
द्वैमातुरः । षाण्मातुरः । साम्मातुरः } भाद्रमातुरः ॥ 

अथंः--सङ्व्यपपूवं, समूपूवं तथा भद्रपूरवं मातृशब्द को अपत्य अथं में हस्व 
उकार अन्तादेश हो जौर इस चे परे तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय भी हो। 

व्थाद्या-- मातुः ।६।१। उत्‌ । १।१। संख्या-सम्‌-भदपर्वायाः ।६।१। अण्‌ ।१।१। 
(शिवादिभ्योऽण्‌ सूत्रसे) । तस्यापत्यम्‌ का अनुवर्तन होतादै। त्त्ययः, परश्च, 
ङ्चापप्रात्तिपदिक्ात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित है । संख्या च सम्‌ च भद्रश्च 
संख्यासम्भद्राः, संख्यासम्भद्राः पूर्वे वस्थाः सा संख्यासम्भद्रपूरवा, तस्याः = संख्यासम्भद्र- 
पूर्वायाः । दन्गर्भवहृ्ीहिसमास्तः । अथः - (संख्या-सम्‌-मद्रपूर्वयाः) संध्यावाचक 
गाव्द, 'सम्‌' शब्द या “भद्र' शब्द जिसके पूवंमे होसे (मातुः) मातुशब्द के स्थाने 
यर (उत्‌) हस्व उकार आदेशौ जाता तथा इस से परे (तद्धितः) तद्धितसंन्ञक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय भी हो जाता है (अपत्ये) जपत्य अ्थंमें। 

अलोज्न्त्यपरिभाषा से भातृशब्द के अन्त्य ऋवर्णं के स्थान पर 'उ' यदेष 
होगा । उरण्रपरः (२६) से रपर हौ कर उर्‌! कन जायेगा । ईस प्रकार भात्‌! का 
"मातुर्‌! हो जयेगा । उदाहरण यथा-- 

द्वैमातुरः (दौ माताओ कौ सन्तान} ' । द्रयो्मात्रौ रपत्यम्‌' इस विग्रह मे अपत्या- 
थक तद्धित (जण्‌) प्रत्यय की विवक्षा में सर्वप्रथम तद्धिताथेत्तिरपदसमाहारे च (६३६) 
सृव्वारा टि आस्‌ + मात्‌ जस्‌" इस अलौकिविग्रह्‌ मे तत्पुरुष (द्विगु) समास हो कर 
सुब्लुक्‌, प्रथमानिदिष्ट होने से संख्यावाचक कौ उपसजंनसञ्ज्ञा तथा उपतजनं पूवम्‌ 
(१) से उस का पूवंकनिपात कटने से हिमात्‌" हुभा । अच इसे षष्ठचन्त बना कर 
अर्थात्‌ धिमात्‌ ओस्‌" से अपत्य अर्थं वे मातुरत्संख्यासम्भद्रपुर्वायाः (१०१६) सुच्द्रारा 
लद्धित जण्‌ प्रत्यय तथा मातृगब्दे कै अन्त्य जल्‌ ऋव्णं को उकार अदेश, रपर, 
संन्लुक्‌ तथा तद्धितेव्वचःनादेः (६३८) से आदि अच्‌-इकार कौ एकार वृद्धि कर-- 
दैमातुर्‌ +-अ =द्वमातुर । विभक्ति लने दवेमातुरः' प्रमोग सिद्ध हो जाता दै । 

संख्यापुव मातुगव्द का दूरा सुप्रसिद्ध उदाहरण यथा-- 

पाण्मातुरः (छः माताओं कौ सन्ताने, कातिकेय) । ्वण्णाम्‌ मातुणामपत्यम्‌ 
इस विग्रह मेः अपत्यार्थंक तद्धित (अण्‌) प्रत्यय की विवक्षा मे सर्वप्रथम "षष्‌ जाम्‌ ~ 
मात्‌ आम्‌' इस अलौकिकविग्रह मे तद्धिताथेत्तिरपदसमाटपे च (६३६) सुवदवारा 


2 जिसकी दो माताएं (एक अपनी तथा दूसरी विमाता) हों उसे द्वैमातुर! कहते 
दै । गणेशजी शतैर जरासन्धे ज भी द्वैमातुर कहा जाता दै--दरैमातुरो जरासन्ध- 
वारणाननयोः पुमान्‌ इति व्याख्याशुधायां भावुजिदीक्षितः । गणेशजी की दुर्गा 
ओर चर्युष्डादो माताओंते पाली था (देखिवे स्कन्दपुराण) । जयासन्ध के 
विषयवेप्रसिद्धदै कि वह याधाएकमाताके मर्भस्ते ओौर जावा दूसरी माता 
के गर्थसते पैदा होकर जरानामकः एक पिशाची से सन्धित किया गयाथा। 


पष्य 
४२ ट्फ मीग्याख्ययोेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 
+ 

द्विगुतत्पुरुष समास हो कर सून्लुक्‌, संख्यावाचक की उपसर्जनसञ्ज्ञा ओर उस का पूरवै- 
निपात करने से-- "पष्‌ -{- मात्‌" । अव अन्तवंतिनी विभक्ति को मान कर 
पदत्व के कारण पदान्त षकार को इलां जशोऽन्ते (६७) से उकार एवं यरोऽनुनासि- 
केऽनुनासिको वा (६८) से ठकार को अनुनासिक णकार करने प्ते 'षण्मात्‌' वना 
इसे षष्टीबहुववनास्त बना कर इस मे अपत्य अर्थं मौ मातुरत्संल्यासम्भद्रपूवथिः 
(१०१९) सूव्ारा अण॒ प्रत्यय तथा मातृशब्द के ऋव्णं को उकार अदेफ, रपर, 
सुन्युक्‌ ओर अष्‌ के णित्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से आदिवृद्धि कर 
विभक्ति लाने से षाण्मातुरः" प्रयोग सिद्धहो जाता! 

सम्‌पू्वंक मातृणव्द का उदाट्रण यथा -- 

सम्मातुरयत्यं साम्पातुरः (भली माता का पुत्र) । समीचीना माता सम्माता। 
यहां सम्‌' ओर “मात्‌ सुं" का कु-गति-प्रादयः (६४६) से नित्य प्रादि्मात हो जाता 
है । पनः षष्ठयन्त “सम्मातु उस्‌! ते अपत्य अथं मे प्रकृत मातुरत्संख्यासम्भद्रपर्वायाः 
(१०१९) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, मात के ऋकार को उकार आदेश, रपर, संब्लुक्‌ ओर 
आदिवृद्धि करने से 'साम्मातुरः प्रयोग सिद्धो जातादै। 

भद्रपू्वं मातृशब्द का उदाहरण यथा-- 

भद्रसातुरपत्यं भाद्रमातुरः (भली माताका पुत्र) । भद्रा चासौ माता भद्र- 
माता 1 यहां भद्रा सुँ मात्‌ पुं! इस अलौकिकविग्रह मे विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 
(९४४) सूत्र से तत्पुरुषसमास हो कर सुन्नुक्‌ तथा पुवत्कर्भधारयजातीयदेशीयेषु 
(६.२.४१) सूत्र से पुंवद्भावे करने से भद्रनात्‌" शब्द बन जाता है । अव भद्रमात्‌ इस्‌! 
से अपत्य अर्थं मँ प्रकृत मातुरुत्संख्पासम्नदरपू्वयाः (१०१६) से अण्‌ प्रत्यय, ऋवर्णे 
को उर्‌ आदेश, सुंनलुक्‌ तथा अन्ते मेँ तद्धितेष्वचामादेः (३८) से आदिवृद्धिकर 
विभक्ति लने ते “माद्रमातुरः' प्रमोग सिद्ध हो जावा है । 

यह सूर उर्‌ आदेश के लिये ही बनाया गया है, अण्‌ प्रत्यय तौ प्रषदीव्यतोऽण्‌ 
(४.१.८३) अधिकार के कारण देस्यापत्यल्‌ (१००४) सेहीसिद्धभा॥ 

अव अपत्य अथं मे ढक्‌ प्रत्यय का विधान करते दै-- 
[लघ्‌.० | विधि-सूत्रम्‌ --{ १०२०} स्त्रीभ्यो ठक्‌ ।४।१।१२०॥ 

स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यो टक्‌ (अपत्ये) । वैनतेयः ॥ 

अथः स्त्रपरत्ययान्त प्रातिपदिक सै अपत्य अधं मँ तदधितसंज्ञक दक्‌ प्रत्यय हो : 

व्याख्या -- स्त्रीभ्यः ।५।३। ढक्‌ । १।१। अपव्ये ।७।१। (तस्यापस्यम्‌ से) । प्रत्ययः 
परश्च, उचप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूव॑तः अधिकृत दै । स्वीभ्यः ' यहां स्री 
शब्द से टाप्‌, डीप्‌ आदि स्त्रीप्रत्ययो का ्रहण अभीष्ट है । प्रत्ययग्रहणे हेदन्तम्रहणम्‌ 
परिभाषा से तदन्तविधि हो कर स्््रीपरत्ययान्तेभ्यः' एसा उपलब्धे हो जाता है । अथः 
(स्त्रीभ्यः = स्व्रीप्रत्ययान्तेभ्यः) स्वरीप्रत्ययान्त॒षष्ठचन्तो से (अपत्ये) अपत्य अर्थम 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञके (क्‌) ढक्‌ प्रत्यय हो जाता दै । 


श 
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दक्‌ मे अन्त्य ककार इत्‌ द । प्रत्यय के कित्त्व के कारण कितिच (१००९१) 
सृ्ारोअद्धके आवि अच्‌ को वृद्धि जाती है । उदाहरण यथा-- 

विनताया अपत्यं वनेतेयः (विनता का पुत्र, गरुड) । विनताशब्द टापूप्रत्ययान्त 
है अतः विनता उस्‌" से अपत्य अर्थं मे प्रकृत स्त्रीभ्यो क्‌ (१०२०) सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यय, 
ककार अनुबन्ध का लोप, तद्धितान्त हो जनि से प्रात्तिपदिकसंल्ञा के कारण सुपो 
धातुप्रा्तिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (उस्‌) का लृक्‌ हो जाता है--विनता~+ ट । अब 
आयनेयीनीयियः फएटसलछधां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सूत्र से “द ' प्रत्यय के जादि ठकार 
कौषएय्‌ अदेश हो कर--विनेता +-एय्‌ अ == विनता +एव! इस स्थिति में कितिच 
(१००१) द्वारा आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक आकार कालोपकर 
विभक्ति लाने से वैनतेयः प्रयोग सिद्धहो जातादै। 

दुसीप्रकार-- 

सुपर्ण्यां अपत्यं सौपर्णेयः (सृपर्णी की सन्तान, गरड} । 

युवतेरपत्यं यौवतेयः (जवान स्त्री की सन्तति) । 

्रौपद्या अपत्यं द्रौपदेयः द्रौपदी की सन्तान) । 

सरमाया अपत्यं सारमेयः (सरमा = देवशुनी की सन्तति) । 

कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयः (कुन्ती की सन्तान) । 

वास्तवदन्ताया अपत्यं वासवदत्ेयः (वासवदत्ता की सन्तति) । 

सुमित्राया अपत्यं सौमित्रिः । यहां बाह्लादिभ्यश्च (१०१५) सूत्रे इन्‌ प्रत्यय 
होता है । सुमित्राणब्द बाह्वावियों में साक्षात्‌ पढ़ा गया है ! सपल्या अपत्यं सापत्नः । 
यहां शिवादिभ्योऽण्‌ (१०१७) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता है । पृथाया अपत्यं पाथः! 
यहो भी अपत्य अथं मे शिवादित्वाद्‌ अण्‌ प्रत्यय समन्नना चाहिये । 

अव अग्रिमसूवद्वारा ढक्‌ प्रत्यय का अपवाद दशति दँ 
[लघु० | विधि-सूवम्‌ - (१०२९) कन्यायाः कनीन च ।४।१।११६॥ 

चादण्‌ । कानीनो व्यासः कणंस्च ॥ 

अथः -- अपत्य अथं मे कन्याशब्द के स्थान पर्‌ कनीन अग्देश तथा प्रकृति से 
प्रे तद्वितसंलक अण्‌ प्रत्यय भी हो । 

व्याख्या - कन्यायाः । ६1 १। कनीन इति नुप्तश्रयमैकवचनान्तं पदम्‌ । च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । अण्‌ ।१।१। (शिवादिभ्योऽण्‌ सूत्र से) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का अनुवत्त॑न हो 
रहा दै । प्रत्ययः, परश्च, ङन्याप्प्रातिपरिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित है । 


१५ 


कुष वैयाकरण सुपर्णी" के स्थान पर सुपर्णा शव्द का यहां प्रयोग मानते ह । 
उन के मतानुसार 'सुपर्णाया अपत्यं सौपर्णेयः' एेसा विग्रह्‌ होगा (देखे हैमवृहद्कृत्ति 
६.१.६७) । [शोभनानि पर्णानि अस्या यद्रा सुपर्णो गरूड. सोऽस्त्यस्या इत्यर्थे 
अशंजादित्वादचि गौरादित्वान्डपि सुपर्णीतति । केचित्तु सुवर्णशब्दस्य गौरादौ 
पाठाभावाद्रापि "सुपर्णा" इत्याहुः । | 


|| 
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अर्थः (अपत्ये) अपत्य अथं में (कन्यायाः) कन्याशब्द के स्थान पर (कनीन) "कनीनः 
आदेश (च) तथा प्रकृति से (तद्धितः) तद्धितसंजक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय भी होता है । 
अनेकान्‌ होने से कनीन आदेण समग्र कन्याशब्द के स्थान पर्‌ होता हे (४५) ¡ उदाह- 
रण यथा-- 

कन्याया अप्य कानीनः (अविवाहित का पुत्र, कणं या व्यास) 1 कन्या उस्‌! 
से अपत्य अर्थंमे प्रकृत कन्यायाः कतौन च (१०२१) सूक्रदयाराअण्‌ प्रत्यय तथा 
कन्याणब्द के स्थान प्र कनीन" यह सवदिश हौ जाता है--कनीन ङस्‌ +अ । अव 
तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर सुंननुक्‌ (७२१), आदिवृद्धि (६३८) तथा 
भसंज्ञकं अकार का यस्येति च (२३६) से लौप कर विभक्ति लाने से कानीनः प्रयोग 
सिद्धहोजातादहै। 

यह सूत्र स्त्रीभ्यो ढक्‌ (१०२०) द्वारा प्राप्त ढक्‌ प्रत्यय का अपवाद है, कन्या 
को कनीन अदिश हस में विशेष कहा मया है । 

अव अपत्याथं मे यत्‌ प्रत्यय का विधान दशति है -- 
[लघु ] विधि-सूवम्‌-- (१०२२) 

राज-उवश्युराद्‌ यत्‌ ।४।१।१३७))} 

अ्थः--राजन्‌ ओर श्वशुर प्रापिपदिकों से अपत्य अर्थं मे तद्धितसंल्क यत्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- राजप्वणु सत्‌ ।५। १! यत्‌ । १।१। तस्यापत्यम्‌ कौ अनुवृत्ति आ रही 
दै । प्रत्ययः, परश्च, डयप्प्रालिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित दँ । राजा 
च ग्वगुरश्च राजश्वणुरम्‌, तस्मात्‌ ~ राजश्वशुरात्‌ \ समाहा न्दः । अ्थंः-- (अपत्ये) 
अपत्य अथं में (राजश्वशुरात्‌) राजन्‌ जौर्‌ ष्वशुर इन षष्ठ्यन्त प्रातिपदिकं से परे 
(तद्धितः) तद्धितसञ्लक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है । 

राजन्‌ शब्द से अपत्यार्थं मेँ ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय तथा एवगुरणब्द से अत इन्‌ 
(१०१४) सूच्वारा इन्‌ प्रत्यय प्राप्त धा उन का यह्‌ अपवाद है । यत्‌ प्रत्यव में तकार 
इत्‌ हो कर लुप्त हो जाता दै, य' मात्र अवशिष्ट रहता है । तकार अनुबन्ध तित्‌ 
स्वरितम्‌ (६.१.१७६) द्वारा स्वरितस्वर कै लिये जोड़ा गया है । ध्यान रहै कियत्‌ 
के परे रहते आदिवृद्धिकागप्रसङ्गही नहीं होता । 

राजन्‌शव्द से अपत्यार्थं मे यत्‌ प्रत्यय के किये जाने पर भी इस मेँ जाति अर्थ 
की विशेषता का अभ्िमवात्तिक से प्रतिपादन कसते हैँ 

[लधु] वा०--(७२) रा जातावेवेति वाच्यम्‌ ।। 

अर्थः राजन्‌श्चव्द से जाति के वाच्य होने पर ही यत्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
------- 
१. व्यास की उत्पत्ति महाभारत आदिपवं अध्याय (६३) मे तथा कर्णं की उत्पत्ति 

उसी पव कै अध्याय (११९१) में देखें । 
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व्याख्या राज्ञः ।५।१। जातौ ।७।१। एव इत्यव्ययपदम्‌ । इति इत्यव्यययदम्‌ 
वाच्यम्‌ । १।१। यह वात्तिक राजश्वशुरात्‌ (१०२२) सूत्र पर महाभाष्य में पटा गया 
है अतः तद्विषयक समज्ञना चाहिये । अथं सरल है । तात्पर्यं यह है कि राजनूशव्द से 
यत्‌ प्रत्यय अपत्याथं मे तभी होगा जब प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय से जाति (्षत्त्रियजाति) 
की प्रतीति होती हो । 

अन प्रकृत सूच के उदाहरण ये उपयोगी एक प्रक्रियासम्बन्धी सूत्र का अवतरण 
कसेहै- 
[लघु० | विधिम्‌ - ( १०२३) ये चाऽभावकमंणोः। ६।४।१६८॥ 

यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌, न तु भावकर्मणोः ¡ राञन्यः । 
वश्यः । जातावेवेति किम्‌ ?-- 

अर्थः--यकारादि तद्धित के परे रहते "अन्‌" प्रकृतिभाव को प्राप्त हो परन्तु 
यदि तद्धित प्रत्यय भाव याकम अर्थम हुआ हौ तो यह प्रकृतिभाव न हो । 

व्याल्या--ये ।७।१। (यकारादकार उच्चारणार्थः) । च इत्यव्ययपदम्‌ । अभाव- 
कर्मणोः ।७।२। अन्‌ ।९।१। (अन्‌ सूत्र से) । तद्धिते ।७।१। (आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति 
सूत्र से) । प्रकृत्या ।३।१। (प्रकृत्यैकाच्‌ सूत्र से} । भावश्च कमं च भावकम॑णी, तयोः = 
भावकर्मणोः । न भावकर्मणोः == अभावकर्मणोः, दन्दरगर्भनञ्तत्पुरुषः । यह सूत्र अङ्गस्य 
(६.४.१) अधिकार के अन्तर्गत अष्टाध्यायी मे पढ़ागयाहे । अतः अङ्घके कारण 
श्रत्ययै' उपलब्ध हो जाता है क्योकि प्रत्ययके परेन रहते अद्ध का होना सम्भव 
नहीं । थे' को प्रत्यये" का विशेषण मान तदादिविधि करनेसे थकारादौ प्रत्यये" 
बन जाता है । अथं --(ये = यकारादौ तद्धिते प्रत्ये) यकारादि तद्धित प्रत्यय कै परे 
रहते (अन्‌) अन्‌" यह अक्षरसमुदाय (परकृत्या) प्रकृतिभावसे रहता है अर्थात्‌ इस से 
परिवत्तंन नहीं होता, वह वैसे का वैसा रहता है परन्तु यह्‌ प्रकृतिभाव (अभाव- 
कर्मणोः) भाव या कमं अर्थं में हुए तद्धित के परे रहते नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

राज्ञोऽपत्यं जातिः-- राजन्यः (क्षत्तिय राजा की क्षत्त्रिया स्वभार्या मेँ उत्पन्न 
सन्तान, क्षत्विये जाति का पुरुष) । "राजन्‌ उस्‌" इस षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से अपत्य 
अर्थं नें क्षत्वियजातिं की वाच्यतां राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ (वा० ७२) इस 
वात्तिक की सहायता से राजश्वशुरात्‌ (१०२२) सूब्ारा यत्‌ तद्धितप्रत्यय हो कर 
तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से 
प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (डस्‌) का लुक्‌ हो जाता है--राजन्‌ }-य । भव यचि भम्‌ 
(१६५) से भसंलञाहो जाने पर नस्तद्धिते (६१६) सूत्रदारा भसंज्ञक अन्‌ कालोप 
भराप्त होता है परन्तु प्रकृत ये चाऽभाककर्मणोः (१०२३) सूत्र से अन्‌' के प्रकृतिभाव 
को प्राप्त होने से लोय नहीं होता । तब स्वादयुत्पत्ति के प्रसङ्ख मे प्रथमा के एकवचन 
की विवक्षा मे "राजन्यः" प्रयोग सिद्ध हो जातादै 1१ 


१. क्षस्त्ियात्‌ क्षत्त्रियायां स्वभार्यायामृत्वन्नो राजन्य इति धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम्‌ । मूर्धा 


| | 24५८1 ५६ 1९ भेमीव्यास्वमोषितायां लभृिडधान्कौयुयां 


श्वशुरणन्द से अपत्यार्थं मे यत्‌ का उदाहरण यथा-- 

श्वशुरस्यापत्यं छ्वगुयंः (समुर का पुत्र, साला या देवर) । यहां शवणुर इस्‌ 
से अपत्याथे में राज्श्वशुरायत्‌ (१०२२) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌ तथा यस्येति च 
(२२६) से भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्ति लाने से शवशुर्यः' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता दै । श्वशुर्यौ देवरश्मालौ इत्यमरः । 

भाव ओर कर्म अर्थो मे यदि यकारादि तद्धित प्रत्यय हुभाहोतोअन्‌ को 
प्रकृतिभावन होगा । यथा -राज्ञः कर्म भावो दा राज्यम्‌ ! यहां भाव भौर कर्म 
अर्थो में पुरोहितादिगणान्तगत होने से पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (११६३) सूव््वारा 
“राजन्‌ इस्‌" पे यक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धककार का लोप एवं सुन्बुक्‌ करने से-- राजन्‌ +- 
य“ इस स्थिति में नस्तद्धिते (६१६) सूत्र से भसंज्ञक टि (अन्‌) कालोपहो जाता दै, 
परकृतसूत्र से प्रकृतिभाव नही होता--याज्‌ -†-य == राज्यम्‌ 1 

जातावेवेति किम्‌ ? 

पू्वैवात्तिकर (वा० ७२) से नाति अर्थं मेही राजन्‌णब्द से यत्‌ प्रत्यय का 
विधान कहा गया । यदिदेसान हो कर केवल अपत्य अर्थं ही विवक्षित होगातो 
यत्‌ कौ बजाय ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय हौ कर भिन्न रूप बनेगा । इस के लिये अभ्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होताहै-- 

[लघु° | विधिनुवम्‌-- ( १०२४) अन्‌ 1६।४।१६७॥ 

अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः ॥ 

अर्थः--अण्‌ प्रत्यय परे होने पर “अन्‌, प्रकृतिभाव से अवस्थित रहे । 

ग्यास्या -यन्‌ ।१।१। अणि ।७।१। (इनण्यनपत्ये सूत्र से) । प्रकृत्या ।२३।१। 
(प्रकृत्यैकाच्‌ सूत्र से) । अर्थः--(जणि) अण्‌ प्रत्यय परे हो तो (अन्‌) अन्‌ । (प्रकृत्या) 
्रकृत्तिभाव से रहता है । यह्‌ नस्तद्धिते (६१६) सूत्र का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

राज्नोऽपत्यं राजनः (राजा की सन्तान जो क्षत्तियजाति कौ नही)* । वहां 
"राजन्‌ डस्‌" से केवले अपत्य अर्थं मे (जाति में नही) तस्यापत्यम्‌ (१००४) द्वारा 
ओत्सगिक अण्‌ प्रत्यय ला कर सुं्लुक्‌ करने से "राजन्‌ + अ" इस अवस्था मेँ नस्तद्धिते 
(९१९) द्वारा प्राप्त टिलोप का बाध कर प्रकृत अन्‌ (१०२४) सूत्रसे प्रकृतिभाव हो 
जाता है--राजन । अव विभक््युत्पत्ति के प्रसद्ध में प्रथमा के एकवचन कौ विवक्षामें 
सु प्रत्यय ला कर रत्व-विसग करने से "राजनः" प्रयोग सिद्धे हो जातादै। 

अव अपत्यार्थं मे व! प्रत्यय का विधान करते ह 


भिषिक्तो राजन्धो बाहः क्षत्वियो विराट्‌ --इत्यमरः । राजन्यशब्दस् प्रयोगो 
यथा--राजन्यान्‌ स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने (रघु ० ४.८७) । 
राजन्यरुधिराम्मोधिकृतत्रिषवणो मुनिः \ 
पराप्तः परशुरामोऽ्यं न विद्यः कि करिष्यति । (अनयंराघव ४.१७) 
१. क्षत्वियाच्छदरायां वा तदन्यस्यां वा अनूढायामूत्पन्न इत्यथैः । 
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[ल घु | विधि-पूवम्‌-- (१०२५) क्षत्त्राद्‌ घः ।४।१।१३८॥ 
क्षत्त्रियः । जातावित्येव । क्षास्तिरम्यत्र ॥ 
अ्थः--क्षतत्र प्रातिपदिकं से अपत्य अर्थं ॒मे तदधितसंज्ञक व' प्रत्यय हो । यह्‌ 
प्रत्यय न्नी जाति अर्थं में ही समज्ञना चाहिये । 
व्याख्या --क्षत्त्रात्‌ ।५। १ घः । १।१1 अपत्ये ।७।१। (तस्यापत्यम्‌ की अनुवृत्ति 
ओ रही दै) । प्रत्ययः, परश्च, डच्म्राततियदिकपत्‌, तद्धिताः इत्यादि पुर्वेतः अधिकृत 
दै । अथं (क्षत्रात्‌) षष्ठयन्त त्वर प्रातिपदिक ते (अपत्ये) अपत्य अथं मे (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञके (चः) “व प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय भी पुंवत्‌ जाति कौ वाच्यतामें 
ही प्रवृत्त होता है । उदाहरण यथा-- 
क्षत्रस्यापत्यं क्षत्वियः (क्षत्र * कौ सन्तति, क्षस्त्रियजाति का व्यक्ति) । यहां 
खष्ठचन्त क्षत्त्र प्रातिपदिक से अपत्य अथं मे जाति कौ वाच्यता मेँ क्षत्राद्‌ घः 
(१०२४) सूत्र मे तद्धितसं्ञकं "व प्रत्यय, सुञ्लूक्‌, आयनेयीनौभियः फढखछघां प्रत्य- 
यादीनाम्‌ (१०१३) से ्व' के आदिवर्णष्‌ कोडय्‌ आदेश हौ कर भसंल्क अकार का 
लोप करने से क्षत्त्रियः प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 
यदि केवल अपत्यमात्र अथं ही विवक्षित होगा जाति की विवक्षान होगी ततो 
अत इञ्‌ (१०१४) से इन्‌ प्रत्यय, सुंम्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसंज्ञकं अकार का यस्येति 
च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने ते ्ात्तिः' प्रयोग बनेगा । क्षत्रिय से सूरा 
आदि मे उत्पन्न सन्तति कषात्त्रि' कहाती दै । 
अक्त अग्निमसूवदारा अपत्यार्थं मे ठक्‌ प्रत्यय का विधान दशति है-- 
[ लघु° ] विधि-सूव्म्‌ - (१०२६) रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ।४।१।१४६।। 
ह अथेः-- रेवती जादि प्रातिपर्कं से अपत्य अथं मेँ तद्धितसं्के ठक्‌ प्रत्यय 
1 
व्याख्या - रेवत्यादिभ्यः ।५।३। ठक्‌ ।१।१। अपत्ये ॥७।१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र 
की अनुवृक्तिञआ रही दै) । प्रत्ययः, परश्च, इचपप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत है । रेवरीशब्द आदियेषान्ते रेवत्यादयः, तेभ्यः = रेवत्यादिभ्यः, तदुगुण- 
संविज्ञानबहुङरीहिसमासः । अर्थः- - (रेकत्धादिभ्यः) रेवती आदि पष्ठ्चन्त प्रातिपदिकं 
से (अपत्ये) अपत्य अथं मे (तद्धितः) तद्धितसंनक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
रेवत्यादि एके गण है (` उक्‌ मे ककार इत्‌ ह । अतः ठक्‌ के परे रहते फिति च 
-------- 
१. क्षत्तिय जाति कै व्यक्ति को क्षत्त्र कहते है 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुबनेष्‌, रूढः । (रघु २.५३) 
असंशयं कषत्त्रपरिगरहक्षमा \ (शाकुन्तल १.२१) 
२. रेवत्यादिगण यथा-- 
रेवती । अश्वपाली । मणिपाली । द्वारपाली । वृकवञ्चिन्‌ । वुकग्राह्‌ । कर्णग्राह । 
दण्डग्राह । कुककुटाक्न । वृकबन्धु । चामरग्राह । ककुदाक्ष ॥ 


---- 5 
भरल पष (द, 5) । 
त ् ५ भेमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिदधान्तकौ मुदयां 
(१००१) द्वारा अङ्घके आदि अच्‌ को वृद्धि हो जायेगी । उक्‌ नें ठकारोत्तर अकार 
भी उच्चारणार्थ है ।* सूत्र का उदाहरण यशा - 
रेवत्या अपत्यं रैवतिकः (रेवती का पृत्र) । रेवती डस्‌" सै अपत्य अर्थनें 

स्त्रीभ्यो ढक्‌ (१०२०) से प्राप्त ढक्‌ प्रत्यय का वाध कर रेवल्यादिभ्यष्ठक्‌ (१०२६) 

सूत्रसे तद्धितस्ञक छ्‌ प्रत्यय तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्राक्तिपदिक के अवयव 

सुप्‌ (उस्‌) का ल्‌क्‌ तथा ठक्‌ के अनुबन्धो कालोप करने पर--रेवती +स्‌ । अव इस 
स्थिति में अगिममूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[ लघु० ] विधिूवम्‌ -(१०२७) ठस्येकः ।७।३।५०॥ 

अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌। रैवतिकः ॥ 

अर्थः--अद्खसे परेट्‌ को क' अदेणहो। 

व्याल्या - ठस्य ।६।१। इकः १।१। अदधात्‌ ।५।१५ (अद्धस्य इस अधिकृत 
का पञ्चम्यन्ततया विपरिणाम हो जाता है) । अर्थः-- (अङ्गात्‌) अद्ध से परे (ठस्य) 
टके स्थान पर (दकः) इक" अदेश हौ जाता दै । क" आदेण अदन्त है ।* 

रेवती + दू! यहां रेवती" अङ्क दै । इस अङ्ग से परेदट्‌ कोप्रकृत ठस्येकः 

(१०२७) सूत्र से अदन्त 'इक' आदेण हो कर ^रेवती {-इक ' जा । ठक्‌ कित्‌ था अतः 

स्थानिवद्भाव से इक" अदेश भी कित्‌ हुभा । इस कित्‌ को निमित्त मान कर किति 

च (१००१) सूत्रसे अद्ध के आदि अच्‌ एकार को एकार वृद्धि तथा यस्येति च (२३६) 

से रेवती के भसंज्ञक ईकार का लोप कर विभक्ति लाने से ^रवतिकः' प्रयोग सिद्धहो 

जाताहै। 

१. इस का विशेष विवेचन अभरिमसूत्र की टिष्पण में देष । 

२. यहां महाभाष्य में दो पक्ष माने मयेह । (१) वर्णपक्ष जौर (२) संचातपन्ष । 
वर्णपक्न के अनुसार ठक्‌ आदि प्रत्ययो मे ठकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है, प्रत्यय 
केवल ट्‌' वर्णही है! संघातपक्ष के अनुसार ठक्‌ आदि प्रत्ययो मे 2" इस प्रकार 
सस्वर प्रत्यय माना जाता है । इन दोनों पन्नो मे ठस्येकः (१०२७) वारा इकः 
अदेशहो जाताहै । वर्णक्ष मे केवलट्‌ को तथा संघातपक्ष से ' इस सस्वर 
समुदाय को दक आदेश किया जाता ह । ठस्येकः (१०२७) के छस्य' पदकीभी 
वी ही व्याख्या की जाती है जैसे प्रत्यय का स्वरूप अभिमत होता ह । वर्णपक्ष 
म ठस्य के ठकारोत्तर अकार को उच्चारणा्ं तथा संघातपक्ष में इसे प्रत्यय का 
अंश समज्ञा जाता दै । वर्णपक्ष में अङ्गात्‌" ग्रहुणके कारण पठिता, पठितुम्‌ 
आदिर्मेट्‌ कौ इक आदेश नहीं होता क्योकि वह्‌ धात्वदयव होने सेद्ध से 
परे नहीं है । संघातपक्ष मे -- कणेष्ठः ` (उणादि० १०३} कण्ठः, इत्यादयो मे 
उणादयो बहुलव्‌ (८४८) मे "बहुलम्‌" ग्रहण के कारण 2' को इक आदेण नहीं 
होता । 

गौरव ओर लाघव की दृष्टिसे देवा जये तो वर्णपक्ष ही लघु रहता 
है अतः कौमदीकार ने इसी पक्ष का आश्रयण कियाद । 


---- 
तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः % ५ ध 


इसीप्रकार-- 
अश्वपात्या अपत्यम्‌ आषवपालिकः (अक्वपाली कौ सन्तान) । 


द्वारप्ाल्या अपत्यं दौवारषालिकः द्वारपाली की सन्तान) । 

कुक्कुटाश्षस्यापत्यं कौक्कूटाक्षिकः (कुककृटाक्न कौ सन्तान) । 

दण्ड्राहस्यापत्यं दाण्डग्राहिकः (दण्डग्राह कौ सन्तान) । 

रेवती, अश्वपाली, टारपाली आदि से प्राप्त टक्‌ (१०२०) का तथा दण्डग्राह, 
कुक्कुटाक्ष आदिसे प्राप्त इञ्‌ (१०१४) प्रत्यय का यह्‌ अपवाद दै । 

अव यहां से आगे तद्राज-प्त्ययों का प्रकरण प्रारम्भ होत्रा है-- 

[लघु० | विधिनतूतरम्‌ - (१०२८) 
जनपदशठ्दात्‌ क्चत्त्रियादन्‌ ।४।१।९६६।; 

जनपदक्षत्तियवाचकाच्छन्दादन्‌ स्यदपव्ये । पाञ्चालः ।। 

अर्थः-- जनपदविशेष का वाचक शब्द यदि उस नाम वाले क्षत्तरियविः+षप का 
भी दाचक हो तौ उस्र से अपत्य अथं में तद्तिसजञक अम्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या --जनपदगन्दात्‌ ।५।६। क्षत्रियात्‌ ।५।१। अन्‌ ।१।१। अपत्ये ७।१। 
(तस्यापत्यम्‌ कौ अनुवृत्ति आ रही है) । प्रत्ययः, परश्च, डराप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः 
इत्यादि पूर्वतः अधिकृते है । जनपददाचकः शब्दो जनपद गब्दः, तस्मात्‌ = जनपदभव्दात्‌, 
शाकपाथिवादित्वाद्‌ मध्यमदलोरत्युरुषः । अर्थ--{जनपदततब्दात्‌ क्षत्वियात्‌) देश- 
वाचक शब्द जव उसी नामवाये क्षत्त्रिय का भी वाचक हो तो उस से (अपत्ये) अपत्य 
अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जञक (अत्र) अन्‌ प्रत्यय होताहै।* अनमें 
स" मात्र अवशिष्ट रहता है { जकार अनुबन्ध आदिवृद्धि तधा आ्युदात्तस्वर्‌ के लिये 
जोडा गया है । उदाहरण यथा-- 

पञ्चाल" शब्द के दो अर्थं टै - (१) पञ्चालदेग (देण अर्थं मेँ पञ्चाल आदि 
शरच्द बहुवचनान्त होते दै), (२) एक क्षस्वियविक्ञेष नृप । इस प्रकार "ञ्चालस्याः त्यम्‌” 
इस विग्रह्‌ मे अपत्यार्थं मेँ पञ्चाल डस्‌" से प्रकृत जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्ियादम्‌ (१०२८) 
सूवद्रारा अन्‌ प्रत्यय, जकार अनुबन्ध का लोप, तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंना, प्राति- 
पदिक के अवयव सुँप्‌ (डस्‌) का लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भजक अकार का यस्येति च 
(२३६) से लोप कर विभवितिकायं करने से "पाञ्चालः (पञ्चाल का पूर) प्रयोग 
सिद्धहो जाताहै।3 इसी प्रकार-- 


१. यहा हारादीनां च (७.३.४) सूत्र से वकारे पूर्वं ओकार काञानमहो जातारै । 

२: जनपदवाची सन्‌ यः क्षत्वियवाची ततोऽ्पत्ये अघ्‌ । यद्ययि पञ्चालादयो जनय्दे 
वहुवचनान्ताः, क्षत्तिये तु एकवचनान्ताः, तथापि प्रातिपदिकस्यौभयदाचित्वमक्षत- 
मेवेति बोध्यम्‌ । 


३. स्त्री-अप्त्य की विवक्षा मं टिङ्ढायल्‌० (१२५१) से या यस्येति च (२३६) 


ल० प० (्) 


1११ 


५० भैमीव्याख्ययोपैतायां लघृसिद्धान्तकौमुयां 


विदेहा जनघदः, विदेहो नाम क्षत्त्रियः) विदेहस्यापत्यं वदेहः । स्त्रीत्व 
विवक्षा म टिङ्डागञ्‌० (१२५१) से डीप्‌ होकर वैदेही" (सदेह की वुत्री) । 
दक्वाकवो जंनदद, इक्ष्वाकुर्नाम त्विथः । इक्ष्वाको रयत्यम्‌ दिक्ष्वाकः ° (क्षवकः 
कांपत) ॥ 
् केकया जनपदः, केकयो ताम क्षल्तियः, केकयस्यापत्यं कैकेयः ° स्तरीत्वविवक्षावां 
ङीपि-- कैकेी । 
अव द्देनका राजा' इस अर्थम भौ अपरत्या्ं की तरट्‌ प्रत्यय का विधान 
कर्तेद 
[सबु० | (७३) 
क्षस्त्रियससानशेड्दाज्जनपदात्‌ तस्य शजन्यपर्यवत्‌ ।। 
पञ्चालानां राजा पाञ्चालः ।। 
अर्थः क्षत्वियवाचक शब्द के समान जो जनपदवाचक शब्द, उस जनपदवाचकं 
षष्ठयन्त के राजा अथं में अंपत्याधं के समान तद्धित प्रत्यय हो । 
व्याख्या क्षत्तियसमानशब्दात्‌ ।५।१। जनपदास्‌ ।५।१। तस्य ।५।१। (षष्टचन्त 
के अनुकेरण "तस्य" शब्द से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हा है) 1 राजनि १७।१। अपत्यन्त्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । प्रत्ययः, परश्च, डचयापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
हं । क्षत्तियवचन एव शब्द उपचारेण क्षस्तिय इत्युक्तः, एवं जनषदवाचकणब्दो जनपद 
इति । क्षत्रियेण (क्षत्तरियवाचकृशब्देन) समानः शब्दौ यस्य स तथोक्तः, तस्मात्‌ = 
भत्तरियसमानगन्दात्‌, बहुव्रीहिसमासः 1 अर्थः-- (कषत्त्रियसमानशव्दात्‌) क्स्तियवाचकशब्द 
कै समान (जनपदात्‌) जो जनपदवाची शब्द उत॒ (तस्य = षष्ठ्चन्तात्‌) षष्ठ्यन्त से 
(राजनि) राजा अर्थ मे (अपत्सवत्‌) अपत्याथं की तरह्‌ तद्धित प्रत्यव होता दै ।२ 


१. यहां इक्ष्वाकु + भम्‌, इक्ष्वाकु +अ, आदिवृद्धि हो कर ९ेक्ष्वाकु +अ' इस स्थिति 
भे दाण्डिनायने० (६.४.१७४) सूत्रसे टि (उ) के लोप कै निपातन से "क्षवकः" 
प्रयोगसिद्धहो जाताहै) 

२. कैकय अन्‌, कैकय +अ, आदिवृद्धि होकर कैकय -† अ ! अव केकय-नित्रयु- 
पलयानःं यादेरियः (७.३.२) सूत्रसे ्य'के स्थान पर्‌ "य अदेश दहो जाताहै-- 
कक दय +अन्=कंकेय +अ ) अन्त मे यस्येति च (२३६) से भसंनक अकार का 
लोप कर विभवक्रिति लाने पर कैकेयः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

३. जनयदशषन्दत्‌ क्षत्नियादञ्‌ (१०२८) सूत्र से आरम्भ होने वाले अन्‌ आदि प्रत्ययो 
की छाने दै ताजाः (१०३०) सूतरदरारा तद्राजसंजा की जायेगी । टि,चि,घूकौ 
तरहे एञमारिक छोरी संज्ञा नकर इन की (तद्राज इतनी बड़ी संज्नाकरना 
विक्ञेष प्रयोजन के लिधे दै । पेषां राजानस्तद्राजःः' इत अन्वर्थं व्युत्पत्ति से यट सिद्ध 
होता दै किये प्रत्यय जनपदवाची शब्दो से ष्ठन का राजा' अथंमेभीहेते है) 
प्रदतं वात्तिकं का यही आधार सेम्लना चाहिये । कहा भी है--सुबेषवेव हि तत्सवं 
यद्‌ वृतो स्च वातिके । 


तदधितप्रकरणेऽपत्याधिकारः भ्ल | ५१ 


तात्य यह है कि जो जनपदवाची शब्द उसी नाम वाले क्षत्त्रिय का भी वाचक 
होतो उससे राजा अर्थम अपत्यार्थं कौ तरह प्रत्यय होता है अर्थात्‌ ठेस गन्द से वही 
प्रत्यय हुभा करता जो उस स्ते अपत्याथं मेँ होता है । दरसरे णन्दों में 'ञ्चालस्या- 
पत्यम्‌' इस विग्रह मे जो प्रत्यय होता है वही प्रत्यय पञ्चालागां राजा" इस विग्रह्‌ मे 
भीहोतादहै। 

पञ्चालानां राजा पाञ्चालः (पञ्चालदेश का राजा) 1 यहां पञ्चालशब्द 
जनषदवाची है मौर यह उसी नाम के क्षत्त्रिय का भी वाचक है अतः "पञ्चाल आम्‌" 
इस षष्ठयन्त से राजा अथं मेँ प्रकृत क्षत्त्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ 
(वा० ७३) वार्षिक से अपत्यार्थवत्‌ जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्ियादन्‌ (१०२) सृव्हारा 
प्रतिपादित तद्धितसंज्क अन्‌ प्रत्यय करने पर सुँन्लुक्‌, आदिवद्धि तथा भसंज्ञक अकार 
कालोप कर विभक्ति लाने से पाञ्चालः प्रयोगं सिद्ध हो जातादै। 

इसीप्रकार-- विदेहानां (जनपदानां) राजा वैदेहः । केकयानां (जनपदानां) 
राजा कौकेयः । इन की सिद्धि परवोक्त अपत्यार्थपरक्रिया की तरह समज्लनी चाहिये । 

अब धूर" शब्द से अपत्य अर्थं में तद्राज अण्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 

[लघु०] वा°-- (७४) पुरोरण्‌ वक्तन्धः ॥ 

पौरवः ॥ 

अर्थः-- पूरुशब्द से अपत्य अर्थं मे तद्धितसंज्क अण्‌ प्रत्यय कहना चाहिये 

व्याख्या - पूरोः ।५।१। अण्‌ ।१।१। वक्तव्यः ।१।१। तस्यापत्यम्‌ का अनुवत्तन 
होता है । प्रत्ययः, परश्च, डधाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है ॥ 
अर्थः - (तस्य = षष्ठवन्तात्‌) षष्ठयन्त (पूरोः) वृर प्रातिपदिक से (अपत्ये) अपत्य अर्थ 
भे (तद्धितः) तद्धितसञ्जल्क (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय (वक्तव्यः) कहना चाहिये । उदाहरण 
यथा-- 

पूरो पत्यं पौरवः (पूरु की सन्तान) । "रु डस्‌" से अपत्य अर्थ मे पुरोरण्‌ वक्तव्यः 
(वा० ७४ वातिक से अण्‌ तद्धितप्रत्यय हो कर सृँन्लुक्‌, आदिवृद्धि, ओैर्मुणः (१००५) 
से भसं्ञके उकार को ओकार गुण तथा अन्त में एचोऽयवायावः (२२) से ओकारको 
अव्‌ आदेण कर विभक्ति लाने से शौरवः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

पूरुणब्द केवल क्षत्वियवाची है जनपदवाची नहीं, अतः पूर्वोक्त वातिक (वा० 
७३) से राजा अर्थं मे यह्‌ प्रत्यय नहीं होता । अपत्या्थं मेँ प्राग्दीव्यतीय अण्‌ तो 
सामान्यतः प्राप्त था ही, इस के लिये यहां विशेष विधान यों किया गयादै?हइसका 
उत्तर यह है किते तद्राजाः (१०३०) सूव्ारा इस कौ तद्राजसंज्ञा हो सके इसलिये 


१ कः पौरवे वसुमतां शासति शासितरि दुविनीतानाम्‌ 1 
अयसाचरत्यविनधं मुश्धायु तपस्विकन्यासु ।) (शावृन्तल १.२७) 


21५८) दध्‌ , 


५२ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्वान्तकौमुदयां 


इस का यहां पुनषिधान किया गया है } तद्राज्ञा के कारण वहुवचन मे (पुरवः, बनेगा 
पौरवाः' नहीं ।* इस का स्पष्टीकरण जाने तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ (१०३१) 
सूत्र परदेखें । 

अव पाण्डुशर्द से तद्राज डचण्‌ (य) प्रत्यय का विध्रान करते दँ-- 
[लघु°] वार (७१५) पाण्डौर्यण्‌ ॥ 

पाण्डयः} 

अ्थैः-- पाण्डुशब्द से अपत्य अथे भें तद्धितेसं्ञकः उचण्‌ प्रत्यव हो । 

व्याख्या- पाण्डोः ।५।१। चम्‌ 1१} १1 अपत्ये ।७1१। (तस्यापत्यम्‌ सूत्र कौ 
अनुवृत्ति भा रदी है) । प्रत्ययः, परश्च, इन्यापप्रातियदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत है । अर्थः-- (पाण्डोः) षष्ठचन्त पाण्डुव्द से (अपत्ये) अपत्य अथं मे (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञके (डचम्‌) उचण्‌ प्रत्यय होता दै । यह वातिक जनवदशब्दात्‌ क्षत्तरियादेन्‌ 
(१०२८) के प्रस ङ्ख मेँ महाभाष्य में पद्य गया है अतः जनःदक्षप्तरियवाची पाण्डु शब्द 
का ग्रहण होगा । युधिष्टिरके पित्ता पाण्डु का जधवा एवेतवर्णवाची पाण्डुशषब्दं का 
ग्रहृणन होगा । युधिष्ठिर का पिता पाण्डुदेणका राजान था कन्तु कुर्देणका 
रजाथा। 

उचणूप्रत्वय में चुद्‌ (१२६) सूवद्वारा उक्रार तथा हलन्त्यम्‌ (१) सृुव्दरारा 
णकार इत्संज्ञक हो कर लुप्त टौ जाते है, 'य' मात्र जेष रहता ह । दस का डित्करण टेः 
(२४२) सूहारा टिलोपार्थं है} णिक्कस्ण "पाण्डवां भार्या यस्य स पाण्ड्वाभार्यः' आदिनं 
स्तरिघाः पुंवद्‌ भावितपुस्कादन्‌ङ्‌ (६६६) सूव्द्ारा प्राप्तपवद्भाव को वृद्धिनिमित्तस्य 
च तदधितस्याऽरक्तविकारे (६.३.३८१) से रोकने के लिवे है । उदाहूरण यथा-- 

याण्डो रत्य पाण्डचः (पाण्डु कौ सन्तान) । यहां "ण्डु इस्‌ से अपत्यार्थं मे 
पाण्डोड्चण्‌ (वा० ५४) वात्तिक से उयण्‌ प्रत्यय, उकार ओर णकार अनुबन्धो का 
लोप तथा अन्तर्वर्ती सुप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ करने पर वाण्डुं + य' हुजा 1 अव परजन्यवस्ल- 
कषष्वत्तिः व्याय के अनुसार तद्ितेष्वचामादः (६३८) सूव््रारा आदिवृद्धि तथा डचण्‌ 
के डित्‌ होने से ठेः (२४२) सूव्रहवारा पाण्डुशब्द करी दि (उकार) का लोप कर विभक्ति 
लान से पाण्डयः" प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

"पाण्डूनां (जनपदानां) राजा' इस अर्थं ने भी क्षत्त्रियस्तमानशब्दात्‌ जनपदात्तस्य 


१. जेसाकि महाभाष्य के व्याद्याता आचार्यं कैयट प्रदीप मेँ लिखते है ~ 
सिद्धे श्ण्दीव्यतेऽणि तद्राजसंलार्थमिदम्‌ । पूरुशब्दो न जनपदवाचौ । अन्यथा 
दचञ्मगध० (४.१.१६) इत्यणः सिद्धत्वाद्‌ दचनसनर्थकं स्यात्‌ । 

२. अर्थः जव किसी गर्द के अन्त में रक्तार्थक या विकारार्थकं से भिन्न अन्य कोई 
वृद्धिनिमित्तक तद्धित प्रत्यय क्रिया गयाहो तो उस स्व्रीप्रत्ययान्त शब्द को पु 
वदृभाव नहीं होता 1 यथा-- स्नौध्नीभायैः । 


= धि एय 
तदधितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ण्य ५३ 


राजन्यपत्यवेत्‌ (वा० ७३} हारा पाण्डोडंचण्‌ (वा० ७५) वात्तिकं से अपत्यवत्‌ उचण्‌ 
प्रत्यय हो कर पाण्डचः' (पाण्ड्देण का राजा) प्रयोग बनेगा ।* 
युधिष्ठिर के पितृवाचक "पाण्ड्‌ शब्द से अपत्यार्थं भ प्राग्दीव्यतीय ओत्सगिक 
ण्‌ प्रत्यय होकर सुंगलुक्‌, ओर्गुणः (१००५) से गुण तथा एचोऽयवायावः (२२) ते 
देण करने से पाण्डवः" प्रयोग सिद्ध होता है ।२ 
सव अगरिससूवद्रारा ण्य" प्रत्यय का जवतरण करते है-- 
[लषु० | विविदुवम्‌- (१०२६) द्रुर-नादिभ्यो णयः ।४।१।१७०॥) 
कौरव्यः । तैषध्यः | 
अथेः-कुरुणब्द या नका रादिशन्द जव जनपद ओर क्षत्त्रिय दोनों के वाचक 
हों तो उन से अपत्य अथं मे तद्धितसंज्ञक “ण्य प्रत्यय हो । 
व्याल्या -- कु-नादििभ्य ।५।३। ण्यः । १।१। जनपदणब्देभ्यः ।५।३। क्षत्तरियेभ्यः 
।५।३। (जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ सूत्र से वचनविपरिणामद्रारा) । तस्यापत्यम्‌ सूत्र का 
अनुवर्तन हो रहा है । प्रत्ययः, परश्च, डम्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत हं । न्‌ (नकारः) आदिर्येषान्ते नादयः, बहुत्रीहिसमासः । कुरूश्च नादयश्च 
कुःरुनादयः, तेभ्यः त= कु रनादिभ्यः, इतरेतरन्दः । अर्थः-- (कुरुनादिभ्यः) कुरुशन्द या 
नका रादिशब्द यदि (जनपदशब्देभ्यः) जनपदवाची ओर साथ ही (क्षत्तियेभ्यः) क्षत्तरिय- 
वाचीभी हौं तो उन षष्टचन्तों से (अपत्ये) अपत्य अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ण्यः) 
य" प्रत्यय हो जाताहै। 
श्य काणकार चट्‌ (१२६) सूव्रहारा इत्सं्क हौ कर लुप्त हौ जातादहै, च 
मात्र शेष रहता ह । आदिवुद्धि करने के लिये प्रत्यय को णित्‌ किया गया है । कुरुन्द 
से द्रबञ्मगधकलिद्धसूुरमसादण्‌ (४.१.१६८) सूवरहवारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय कातथा 
नकारादियौ से जनपदशब्दात्‌ क्षस्त्रिपादन्‌ (१०२८) से प्राप्त अनूप्रत्यय का यह्‌ 
अपवादहै। 
कुरुशब्द से यथा-- 
कुरोरपत्यं कौरव्यः (कुरु की सन्तान) । कुरुणब्द ज॑नपदविज्ञेव का तथा क्षत्तिय- 
विशेष का भी वाचक है अतः अपत्य अथेमे कुर उस्‌' से प्रकृतसूत्र कुरुनादिभ्यो ण्यः 
(१०२६) से तद्धितसञ्ज्कं प्यप्त्यय, अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, आदिवृद्ध, ओषः 
(१००५) से उकार को ओकार गुण ओर्‌ अन्तमे वान्तो यि प्रत्यये (२४) से यकारादि 
प्रत्यय के परे रहते ओकार को अव्‌ आदेण कर विभक्तिलने से कौरव्यः प्रयोग सिद्ध 
होजाताहै 13 


१. दिश्षि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि 1 
तस्यामेव रघोः पाण्डयाः प्रतापं न दिषेहिरे । (रघु° ४.४६) 
२ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्सत्‌ः। (गीता १.१५) 
३. कौरव्यवंशदाहैऽस्मिन्‌ क एष शलभायते । (वेणीसंहार १.१६) 


४ 9, भैमीव्यास्ययोपेतायां लयुसिद्धान्तकोमृयां 


कुरूणां (जनपदानां) राजा कौरव्यः (कष्देश का राजा) । इथं मे भी 
क्षत्तरिससमानशब्दाज्जनपदरत्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ७३) इस॒वात्तिक से अपत्यार्थं 
की तरह "्व' प्रत्यय हौ कर उपर्ुक्तप्रकार से खूप सिद्ध होगा । 
नकारादिणब्दों से यथा-- 
निषधस्यापत्यं नैषध्यः (निषध कौ सन्तान) । निषधणब्द भौ जनपदविरेष ओर 
क्षत्तरियविशेष दोनो का वाचक है । अतः “निषध उस्‌" से अपत्य अथं में प्रकृतसूत्र कुर- 
नादिभ्यो ण्यः (१०२६) से तद्धित प्यप्रत्यय, अनुबन्धलोप, संन्लुक्‌, जादिवृद्धि आैर 
अन्त में यस्येति च (२३६) से भसंल्क अकार का लोप कर विभक्ति लने से नैषध्यः" 
भ्रयोगस्तद्ध होता है। 
निषधानां (जनपदानां) राजा नंषध्यः (निपधदेक का राजा) । दूस अर्थमेंभी 
क्षत्तरियसेमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यपत्थवत्‌ (वा० ७३) वार्तिकं से अपत्यार्थकी 
तरह ण्यप्रत्यय होकर उपर्ुक्तप्रकारेण रूप सिद्ध होगा । 
नैषध शब्द काभी प्रयोग देखा जाताहे।* वहां (दागस्थः' की तरह 
निषधानां जनपदानाम्‌ अथम्‌! इस प्रकार शंँषिक अण्‌ प्रत्यय के द्वारो उपपत्ति समक्षनी 
चाहिये । 
अव यहां एक अत्यन्त उपयोगी सूत्र जो लघुसिद्धान्तकौमूदी में व्याच्यात होने 
सेष्टूट गया है निदिष्टकरियाजा रहा है-- 
इ चञ्मगध-कलिङ्-सुरमस्रादण्‌ ।४।१।१६२८।॥ 
अर्थ दो अच्‌ वाले प्रातिपदिकों एवं मगध, कलिद्ध ओर सू दमस प्रातिपदिकों 
से अपत्य अर्थं म तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय होता है परन्तु ये प्रातिपदिक जनपद-क्षत्व्रिय- 
वाची होने चाहिये 1 
दौ अचों वाले प्रात्तिपदिको से यथा-- 
अङ्खस्यापत्यम्‌ आङ्गः ) अङ्खशब्द दो अचो वाला जनपदक्नत्त्रियवाची ह जतः 
ज्ध डस्‌" से प्र्ृतसरवर्मारा अणूप्रत्यय, सुलुक्‌, आविवृद्धि जौर अन्त्य अकार कालोप 
हौ जाता है। "अङ्गानां जनपदानां राजा' इत अथं मे भी क्षत्तिपसमानशब्दात्‌ ० 
(वा० ७३) इस पूर्वोक्त वा॑त्तकद्रारा अपत्यवत्‌ अण्‌ प्रत्यय हो कर यही साङ्गः स्प 
बनेगा ! इसीप्रकार--वद्धस्यापत्यम्‌, वद्धानां जनपदानां राजा वैति वाङ्खः । सुद्टमस्या- 
पत्यम्‌, सु्मानां जनपदानां राजा वेति सौहमः । इत्यादि । 
मगध आदि शब्दो से यथा-- 
मगधस्यापल्यं मगधानां जनपदानां राजा वेति मागधः 
१. धन्याऽसि वेर्वाभि ! गुणेरवारं- 
यया समषृष्यत नंषधोऽपि ॥ 
इतः स्तुतिः का खलु चन्दिकाया 
यदन्धिभपयुत्तरलीकरोति \ (नैषध ० ३.११६) 


क्रां [शर्‌ , ऋष्‌ , द्वन +ल 
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कलि द्भस्पापव्यं कलिङ्गानां जनपदानां राजा वेति कालिङ्धः 
सुरमसस्यापत्यं सुरमसतानां जनपदानां राजा वेति सौरमसः । 
यह सूत्र नपरदेशश्दात्‌ क्षत्तिपादन्‌ (१०२८) सूक््रारा पराप्त अलुत्रत्यय का 
अपवाद है । 
अव अग्रिमसुत्रहमारा इन अन्‌ आदि प्रत्ययो कौ तद्राजसच्ज्ञा दते 
[लच्‌ ° | सन्नामुवम्‌ -- (१०३०) ते तद्राजाः ।४।१।१७२। 
अनज्नादयस्तद्राजसनज्जाः स्थुः ॥ 
अथः - जतपदशन्दाल्क्षत्मिादज्‌ (१०२८) आदि पूर्वाक्त सूत्रों से विदित अम्‌ 
आदि प्रत्यय तद्राजसञ्जञक हौं । 
व्यास्या--ते ।१।३। तद्राजाः ।१।२। बर्थ - (ति) वे प्रत्यय (तद्राजाः) तद्राज 
सञ्ज्क हति हैँ । ते' शत्द तद्‌" सर्वाण के प्रथमा का वहुवचन है । तदुसर्वनाम सदा 
पूरवंकापरामणं कराया करता है अत्तः ते' से पूनिदिष्ट जनगदशब्दात्‌ क्षत्वियादम्‌ 
(१०२८) सूत्र से लेकर विहित भञ्‌ आदि प्रत्ययो का ग्रहण होगा । इस ग्रन्थ मे अज्‌, 
अण्‌, उण्‌ ओौरण्यये चारं प्रत्यय तटाजसज्ज्क कटे गवे हैँ । अष्टाघ्धायी तथा 
काशिका आदि में दन से अतिरिक्त कुछ अन्य तद्राजप्रत्ययौ का भी उत्वेव पाया 
जातादै। 
अव तद्राजसच्जा काफल दनि है-- 
| लघु° | विधि-ूत्रम्‌ (१०३१) 
तद्राजस्य बहुषु तेनवाद्त्रिथाम्‌ ।२।४,६२।; 
वहुष्वथेवु तद्राजस्य लुक्‌ तदर्थद्रते वहुत्वे, नतु स्वियाम्‌ । इक्ष्वा- 
कवः। पञ्चालाः इत्यादि ॥ 
अथः-- बहुवचन स तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हं जाता दै 
तद्राज के अर्थ्टारा ही किया गया होना चाहिये । किंञ्च स्वीलिद्ध 
नहीं होता। 
ग्याख्या-- तद्राजस्य ॥६।१। वहुषु 1७1३1 तेन ।३।१। एव इत्प्रव्ययपदम्‌ । 
अस्त्रियाम्‌ ।७।६। लुक्‌ । ११ (ग्यक्षत्तरिया्दजितो यूनि लुगणिञौः सूत्र मै} । समासः-- 
स्री भस्मी, तस्याम्‌ = अस्विणम्‌, नञ्तत्पुरुषः । अर्थंः-- (बह्प्‌ ) वहुठचन म वत्त॑भान 
(तद्राजस्य) तद्राजस्कं प्रत्यय का (लुक्‌) लुक्‌ हौ जाता द (तेन एव) परन्तु वह 
वहुत्व तद्राजके द्वारा ही उत्पन्न हूया हो । किञ्च (अस्त्रियाप्‌) स्त्रीलिद्रु में तद्राज 
प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता । उदाहरण यथा 
लस्य अपत्यानि, पञ्यालानां जनपदानां राजानो वेति पञ्चालाः 
(पञ्चाल की सन्ताने, अथवा पञ्चाल देण के राजा लोग) 1 यहां 'पञ्चाल उस्‌" से 
अपत्य धरं मेया पञ्चाल अम्‌' से राजा अर्थं मे पृ्वोक्तप्रकारेण जनपदशब्दात्‌ 


१. इन प्रत्ययो की तद्राजसंना इसलिये की गई है क्योकि येप्रस्यथं उन उन जनपदों 
कैराजाके भी बोधक दहै | 


मे 


।-------------------------------------- 
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क्षत्वियादन्‌ (१०८८) सुत्रसे अन्‌ प्रत्यय कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि ओर भसंलेक 
अकार्‌ का पल्येति च (२३६) मै लोप करने से पाञ्चाल' यह्‌ तद्धितान्त शब्द निष्पन्न 
होतादहै। इस शब्दके यन्तनें उन्‌ प्रत्ययकीते तद्रायाः (१०३०) से तद्राजसंज्ञा 
है । जव इथसा कै वहुवचन की विवक्षा में इस पाञ्चालण्न्द से जस्‌ प्रत्यय लाकर 
पाञ्चाल -{-जस्‌' इस स्थिति मेँ प्रकृतमत्र तद्राजस्य बहुषु तेगवरस्नियाम्‌ (१०३१) 
से तद्राजप्रत्यय का हो कर निमित्तस्याये रैभित्तिकस्यःप्यपायः न्यायके 
अनुसार अजुप्रत्ययनिमित्तक आदिवृद्धि जादि कार्यो केषी हृट जाने से द्ध ¶ञ्वाल" 
णव्द रह जाता है- पञ्चाल ~+ जस्‌ । पुनः प्रथमयोः पूवंसवर्णः (१२६) से पू्वंसवर्णं- 
दीनं होकर पदान्त सकार क्तो रत्व तथारेफको विसं अदेश करने से "पञ्चालाः" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता हे । दपौप्रकार एस्‌ आदि बहुवचनप्रव्यवो मे भी तद्राजप्रत्यय 
कालु समना च हये । 

यह सुव केवल उर्दुदचनमें ही प्रवृत होता दै एकवचन अौर द्िववन में नहीं ॥ 
पाज्चालगब्द कौ रूपमाला यथा-- 


विभि एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परथमा पाञ्चालः पाञ्चालौ पञ्चालाः 
दितीया पाञ्चालम्‌ # पञ्चालान्‌ 
तृतीया पाञ्चालेन पाञ्चालाभ्याम्‌ पञ्चालैः 
चतुर्थी पाञ्चालाय ^ पञ्चालेभ्यः 
पञचमी पाञ्चालात्‌ ५ % 

षष्टी पाञ्चालस्य पाञ्चालयोः पञ्चालानाम्‌ 
सप्तमी पाञ्चाले ८ पञ्चालेषु 
सम्बोधन टे पाञ्चाल ! हे पाञ्चालौ ! हे पञ्चालाः ! 


इसीप्रकार - 
(६) फीरवः, पौरवो, पुरवः आदि। 
(२) वैदेहः, वदेहौ, विदेहाः आदि । 
(३) कैकेयः, कैकेयौ, केकयाः आदि । 
(४) कौरव्यः, कौरव्यौ, कुरवः आदि । 
(५) नैषध्यः, नैपध्यौ, निपधाः जदि । 
(६) आद्धः, याङ्ग, अदधाः आदि) 
( 
( 
( 
१ 
१ 


७। 


) 
) पाण्डच्चः, पाण्डौ, पाण्डवः आदि । 
) सौह्य., सौह्यौ, सहाः आदि 1 
(१०) मागधाः, सागधषौ, मगधाः आदि । 

(११) कालिद्धः, कालिङ्गौ, कलिद्धाः आदि! 


ल 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ५७ 


(१२) सौरमसः, सौरमसौ, सुरभसाः आदि 1” 

इक्ष्वाको रपत्यानि, इक्ष्वाकूणां जनपदानां राजानो वेति दृकष्वाकवः (इष्ष्वादु 
की सन्ताने अथवा टक्ष्वाकु देण के राजा लोग) । इक्ष्वाकुशन्द क्षत्त्रियिविशेष तथा 
जनपदविशेषप दोनों का वाचक टै। अतः पष्ठचन्त इषैवाकरंशब्द से जनपदश 
क्षत्त्रिय्दम्‌ (१०२८) सूत्र से अपत्य या राना र्थं में अन्‌ तद्धितप्रत्यय ला कर 
सुब्लुक्‌ तथ! आदिवृद्धि करने से देध्वाकर +-अ' हला । अव्र कण्डिनायन-हास्तिनायः 
नाथर्वणिक० (६.४.१७४) सूत्र भे निपातन के कारणटि का लौष कर देने से 'एेष्वाक्‌ 
अ =क्ष्वाकं' बन जाता है । दक्षाः, रेष्वाकौ, इक्ष्वाकवः [वहुवचन भें प्रकृत 
तद्राजस्य बहृष ते्वाऽस्वियान्‌ (११३१) सूत्द्रारा तद्वाजसंज्ञक अभूप्रत्यय का लुक्‌ 
हो कर शद्ध (दकष्वाकु' शब्द रह्‌ जाता है । तब वहुवचन मं शम्भुशब्दवत्‌ सुबन्त 
प्रक्रिथा (जसति च श्६पसे गुण, अवादेरा तथा सेत्वविसर्गं) उरे से दुकष्वाकवः' वनता 
दै" 

विनैवेति क्म्‌ ? प्रियपाञ्चालाः । 

तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ तभी होता है जव तद्राजप्रत्यय के अथं का हौ बहुत्व 
विवधित हो } यदि वहुत्व करिंसौ अन्य का विवक्षित ह्योषा तो यह लुक्‌न होगा 
यथा त्रिय: पाञ्चालो यैषां ते प्रियवाज्चालाः । यहां सन्यपदप्रधानवहुव्रीहिसमास ने 
अन्यपद के बहूत्व को वतलाने कै लिये ही बहुवचन का प्रयोग हृ है, तद्राजसंज्ञक 
अञुप्रत्यय के द्रादातो एकत्व काही बौध हो रहाट, जतः तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ नहीं 
ह्येता । यदि तद्राज का लक्‌ हौ जाता तो ्रियपञ्चालाः' ठेसा अनिष्ट रूप बनता । 

अस्त्रियाम्‌ - स्व्रीलिरग मे तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ कही होता ¡ पाञ्चाली, 
पाञ्चाल्यो, पाञ्चाल्यः । स्वीलि्गं मे अनुपरत्ययान्त "पाञ्चाल' अन्दं से टिङ्ढाण्‌° 
(१२५१) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यव हो कर भसंज्क जकार कालोप फर वि्क्तिका्यं के 
तात्यः' प्रयोग सिद्ध होताहै। 
अव कम्बोजणब्द से सव वचनो मं तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ विधान करते है 


१. प्रष्न कौरव्याः पशवः प्रिधापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलम्‌ (वेणीसंहार १.२६, 
तस्यामेव रघोः पाण्डयाः प्रतापं न त्रि्ेहिरे (रव्‌° ४.४६) दत्यादिं स्थलों पर 
वहुवचन मे कौरव्याः' ओर 'पाण्डयाः' जें तद्राजप्रस्यय का लक्‌ हो कर कुरवः" 
ओर "पाण्डवः! बनना चाहिये धा, एसा वयौ नहीं हुञा ? 
उत्तर कौरव्ये पाण्डे वा साधवः इस प्रकार के विग्रह्‌ मे यहां तत्र साधुः 
(११३५) से यत्‌ प्रत्यय हौ कर यस्येति च (२३६) से भसंज्ेक अकार कालोप 
तथा आपत्यस्य च तद्धितेनाति (६.४.१५१) से यकारका लोप कलेते 
उपर्युक्त प्रयोग सिद्ध करने चाहिये । अन्यथा चे प्रयोग अशुद्ध ही होगे । 

२ इक्ष्वाकूणां दुसकेऽयं त्वदधीना हि सिद्धः । (रवृ १.७२) 
गलितवयत्तानि्वाकूनामिदं हि कुलत्रतम्‌ । (रवू° ३.७०) 


भ भैमीन्याष्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूयां 


[ तघु० | विधि-सूवम्‌-- (१०३२) कम्बोजाल्लुक्‌ ।४।१।१७३।। 

अस्मात्‌ तद्राजस्य लुक्‌ स्थात्‌ । कम्बोजः । कम्बोजौ ॥ 

अर्थः कम्बोजशन्द्‌ से परे तद्राजप्रत्यय कालुक्‌ हो । 

व्याख्या कम्बोजात्‌ 1५।१। लुक्‌ । ९५१) तद्राजस्य ।६।१) ते तद्राजाः सव्र 
ये विभक्ति ओर्‌ केचन का विपरिणाम कर्‌ के) । अ्थः- (कम्बोजात्‌) कम्बोजशब्द 
से परे (तद्राजस्य) तद्राजप्रत्यय का (लुक्‌) लुक्‌ हौ जाता दहै) 

पूर्वसूत्र से तद्राज का बहुवचन में लर्‌ पराप्त था परन्तु इस सूत्र से एकवचन 
शौर दिवचनमें भी लक्‌ हो जायेगा । 

कम्मोजशब्द भी जनयदक्षत्तरिथवाची है, अतः जनपदशब्दात्‌ लत्जियष्दन्‌ 
(१०२८) सत्र से अपत्याथं में अनुप्रत्मप ओर राजा अर्थं मे भौ क्षत््िपतनान- 
शब्दान्जनपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ७३) वात्निक से अपत्यवत्‌ वही प्रत्यय हो 
जाता है । उस अगुप्रत्यय कीते तद्राजाः (१०३०) से तद्राजघंन्ञा हो कर प्रकृत 
कम्बोजाल्लुक्‌ (१०३२) सूत्र से उस का सव वचनो मे लुक्‌ हो जाता है । कम्बोजस्या- 
पत्यं कम्बोजाना जनपदानां राजा वः कम्बोजः} कभ्वोजस्यापत्ये कम्बोजानां जनपदानां 
राजानौ वा कम्बोजौ । कम्बोजस्यापत्यानि कम्बोजानां जनपदानां राजानो वा 
कम्बोजाः । 

अच इसी सूत्र के कार्यक्षेत्र को वद्ाते हुए अग्रिमवा्तिक का अवतरण करते 

[लघु० ] का (७६) कम्बोजादिम्थ इति वक्तव्य ।\ 

चोलः । शकः । केरलः । यवनः ॥ 

अ्थैः-- कम्बोज आदि शब्दो से तद्राजग्रत्यय का लुक्‌ कहना चाहिये । 

व्याख्या - पूर्वसूत्र मे केवल कम्बोजशब्द से ही तद्राजप्रत्यय का लुक्‌ कहा 
गयाथा। परन्तु दस वातिकं से कम्बोज कीतरह कुछ अव्य प्रसिद्ध ब्दो ेभी 
तग्राजके लुक्‌ का विधानकियाजातादै। यधा 

(१) चोलस्यापत्यं चोलानां जनपदानां राजा वा चोलः 1 चोलौ । चोलाः । 

(२) शकस्यापत्यः शकानां जनपदानां राजा वा । शकौ । शकाः । 

(३) केरलस्यापत्यं देः रलानां जनपदानां राजा का केरलः । केरलौ । कैरलाः 1 

(४) यवनस्यापत्यं यवनानां जनपदानां राजा वा यवनः । पवनौ । यवनाः । 

चोल, एक, केरल ओर यवन गब्द॒ जनपदक्षत्वियवाची हँ । अतः चोल जौर 
णक शब्दों से हचञ्मगघकलि द्खःसुरमसादण्‌ (४.१.१६८) से अण्‌ प्रत्यम तथा केरल 
ओर यवन शब्दों से जनपदशब्दात्‌ क्षल्ियादम्‌ (१०२८) से खञ्‌ प्रत्यय होता है । 
राजा अर्थ में भी क्षस्तरियसमानशषब्दाज्जनपदात्स्य राजन्यपत्यवत्‌ (वा० ८३) वासिक 
रे अपत्यार्थवत्‌ वही ब्रत्पेय हो जाता द । प्ष्त कस्बोजादिभ्य इतति वक्तव्यम्‌ (का० 
७६) वात्तिक से उन तद्राजप्रतययौं का सव वचनो मँ लुक्‌ हौ कर उवर्युक्त रूप सिद 
होतेदै। 


तद्धितप्रकरणेऽपत्याधिकारः ५६ 


रघु ओर यदु शब्दों का लक्षणासे करमशः राघवो भौर याद्वौं मै प्रयोग 
होता है । अतएव रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन्‌ (रघु ° १.६), निरुध्यमान 
यदुभिः कथञ्चित्‌ (माघ० ३.३६) आदि प्रयोग उपपन्न हौ जते हँ । इन में तद्राज- 
प्रत्यय तथा उसके लुक्‌ की कल्पना करना अनुचित है क्योकि रघु जौर यदु शव्द 
जनपदवाची नहीं केवेल क्षत्तियवाची है । 


(१) 


(३) 


(५) 


(५) 


(६) 


अभ्यास [२] 
निम्नस्थ तद्धितान्त रूपों की विग्रह दशति हृए समत्र सिद्धि करे - 
१. पौष्करसादिः । २. एवाफल्कः । ३. सौपर्णेयः । ४. गाग्यैः 1 ५. ओौडु- 
सोमिः) ९. कानीनः! ७. नैषघ्यः। म वासुदेवः । &. ओौपगवः ॥ 
१०. षाण्मातुरः । ११. वैदः । १२. वैनतेयः । १३. स्त्रैणः । १४. जैवः1 
१५. वासिष्ठः । १६. रेक्षवाकः । १७. पाञ्चालः । १८. बाहविः ! 
१९. राजन्यः । २०. दाक्षिः। २१. भाद्रमातुरः । २२. पौत्रः। 
२३. कम्बोजः । २४. वैष्वामित्रः । २५. वत्साः । २६. दैत्यः । 
निम्नस्थ विग्रहो मे उत्पन्न होने दाल तद्धितान्त प्रयोगौ की ससूव 
सिद्धिकरे 
१. केकयानां राजा । २. अण्वपतेरपत्यम्‌ । ३. पाण्डोरपत्यम्‌ । ४. 
रेवत्या अपत्यम्‌ । ५. दुहितुरपत्यम्‌ } ६. ए्वशु रस्यापत्यम्‌ । ७, दणरथ- 
स्पापत्यम्‌ । =. राज्ञोऽपत्यवम्‌ । &. युवते रपत्यम्‌ । १० इक्ष्वाकोरपत्यानि । 
११. दयोमत्रौ रपत्यम्‌ । ६२. पंसोऽपत्यम्‌ । १३. कुरूणां राजा } 
१४. उड्नोम्नोऽपत्यानि । १५ उत्सस्थापत्यम्‌ । 
पारस्परिकं अन्तर स्पष्ट करं 
१. राजन्यः-- राजनः । २. क्षत्त्रियः. -क्षात्तिः। ३. नैषध्यः--- 
नैयधः। ४. दागरथिः- -दाशस्थः । ५. पाञ्वालः-. पञ्चालाः! 
६. गागिः--गाग्यः । ७. गाग्य॑ः--गागायिणः। 5, यजजोश्च - 
यजिनोश्च । 
अनन्त रापत्य, गोत्रापत्ये ओर युवापत्य इन तौनों का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए निम्नस्थ णव्दों का तनौ प्रकार कै अपत्यप्रव्ययों मेँरूप 
निरूपण करं 
उपगु, विनता, अश्वपति, दथरथ, वत्स, गर्गं, शिव, वाहु, उङ़्लोमन्‌, 
दक्ष । 
जतपदक्षत्तरियवाची शब्दों का क्या अभिप्राय है ? सोदाहुरण स्पष्ट करे । 
तद्राज" किसे कते हैँ इतनी वड़ी संज्ञा करने का क्या प्रयोजन? 
दस के कोई से पाञ्च उदाहरण दीजिये । 


(७) ठस्येकः सूत्र पर भाष्योक्त व्ण॑पक्ष तथा संघातयक्ष का विवेचन करं । 


| | 
| 
| (प्‌) 


| (११) 


(६२) 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौभूयां 


प्रत्यय के आदिमे स्थितप्‌,द्‌,च्‌,ष्ट्‌.घ्‌ वर्णोके स्थाने पररक्या- 
क्या अदेः होते हैं ? सौदाहरण स्पष्ट करं । 

निम्नस्थ तद्धितान्तं की सन विभक्तयो में रूपमाला लिखें -- 

गार्य, ओडलोभि, पाञ्चाल, कौरव्य, मामध, वैद । 

अधोनििष्ट पृरोंकी सोदाहर्ण व्याख्या करे 

१. तद्राजस्य वहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ । २. जनपदणब्दातक्षत्वियादञ्‌ । 
३. मादुरत्सष्याम्नद्रपूरवयाः । ४. स्वीपुसाभ्यां० । ५. एको गोत्रे । 
६. ऋष्यन्धकवृण्णि> } ७. अनुष्यानन्त्ये ° । ठ. गोव्रादयून्यस्त्रियाम्‌ । 
€.ये चऽ्ावकर्मणोः। १०. अपत्यं पौत्रप्रभृति गतम्‌ । ११. टव 
ऊमगध० । १२. तस्यापत्यम्‌ । १३. बाह्वादिभ्यज्व । १४. स्वीभ्यो 
ढक्‌ । १५. ओर्गुणः । १६. कन्यायाः कनीन च । १७. अन्‌ । १८. अत 
इम्‌ । १६. क्षत्त्राद्‌ घः। २०. कुंश्नादिभ्यो ण्यः! 

निम्नस्थ वात्तिकों की सोदाहरण व्याख्या करे ~ 

१. क्षत्तरियसमान ब्दाज्जनपदात्तस्य ° 1 २. लौम्नोऽपत्येषु° । ३. राजो 
जातवेवेति वाच्यम्‌ । ४. कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ! ५. पूरोरण्‌ 
वक्तेन्यः ( 

अवोलिखित प्रण्नों का समुचित उत्तर दीजिये--- 

कृ | सुमित्राया जपत्यम्‌-- यहां ढक्‌ क्यो नहीं होता ? 

ख| प्रियगार्ग्याः मे यजजोश्च की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? 

ग] बार्मायणः' भेदो प्रत्यथकैसेहो जतिदै? 

घ] कष्ण, प्राच्यभ्निः, शौरिः--इन ने वृषण्वण्‌ वयो नहीं होता ? 

ङ| अत इमे तपरकरण काक्या प्रयोजन? 

च] स्त्रीलिङ्खः के बहुवचन में तद्राज का लुक्‌ होता हैया नहीं? 

छ] पाण्डोड्यम्‌ में "पाण्डु" शव्द से किस का ग्रहण होता ? 

ज[ ये चाभावकर्मणोः में अभावकर्मणोः" वयों कहा गया दै 

| "यौधिष्ठिरिः" सें कुरुम्‌ क्प हीं होता ? 

ज| डचण्‌ मे अनुबन्ध्य का क्या प्रयोजनदै? 

ठ] गाद्धः, गाङ्गेयः, गाङ्गायनिः इनमे कौनसारूप ठीक? 

ठ | "स्त्रिया अपत्यम्‌" इस विग्रह में स्त्रीभ्यो ठक्‌ व्यो नेह होता? 
[ड] पुत्र की गौत्रसं्ा क्यों नहीं होती ? 


[लघु० | इत्यप्त्याचधिकारः ॥ 


(यहां पर अपत्यप्रकरण का विवेचन समाप्त होता है ।} 


^~१९ 


तद्धितप्रकरणे रबताद्य्थैकाः 


त रण्‌ 
न ६६ 


अथ रक्तादर्थकाः 


जव रवतादर्थकप्रकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है । इस प्रकरण मे "रवत" अर्थात्‌ 
शरद्धा हमा" आदि अर्थो मं तद्धितप्रत्ययों का विधान क्रिया गया है अतः इस प्रकरण 
का नाम रताद्र्थक रख दिया गया है 1 
| तधु० ] विधिःसूवम्‌ (१०३३) सैन रक्तं रागात्‌ ।४।२।१। 

अण्‌ स्थात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्तं वस्व काषायम्‌ ॥ 

सथः ततीयान्त रद्धवाचकशब्द मे "र्धा हथ" इस अथं नै तद्धितसंजक यग्‌ 
प्रत्यय दहो) 

व्यास्या - तेन ।५।१। ("कषायेण रक्तम्‌ इत्यादि में (दुषायेण' आदि का 
अनुकरण तिन' शब्द से क्रिया गया । यहां इस अनुकरण से परे पञ्चमी कां छान्दस 
लुक्‌ सन्ना चाहिये) । रक्तम्‌ ।१।१। रागात्‌ ।५।१। अण्‌ ।१।१। (भान्दीव्यतोऽपण्‌ इस 
अधिकार से) । प्रत्ययः, परश्च, ङवाध्य्रातिपदिकात्‌, तरिता: इत्यादि पूर्वतः अशकत 
दै । रज्यतेऽनेनेति रागः--यह रागशब्द की व्गत्प्ति मूलम दर्णाई गई है । जिसदव्यते 
रद्भा जपे उसे 'राग' कहते दँ । यथा --नील, पीत, कषाय आदि रञ्जकद्रव्य "राग" 
ड 1 रञ्ज रासे (रङ्खना, भ्वा० उभय) धातु से करण मे घञ्‌ प्रत्यय, छनि च भाव- 
करणयोः (८५३) से नकार का लोप, चजोः दुं धिष्ण्यतो. (७८१) से जकार को त्वेन 
गकार तथा प्रत्यय के बिल्व के कारण अत्त उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि कष्तेसे 
“रागः पदे निष्पन्न होता है । अन्वयः तेन सागात्‌ रक्तम्‌ (द्त्यर्थे ।) अण्‌ तद्धितः 
प्रत्ययः । अर्थः-- (तेन = -तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त (रागात्‌) रञ्जन का साधन जो द्रव्य 
तद्वाचक प्रातिपदिकं से (रक्तमित्यर्थे) "र ङ्का हुजा' इस अर्थं भे (तद्धितः) तदधितसंजक 

(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

कषायेण रक्तं वस्त्र काषायम्‌ (भेरुए रंग से रङ्का हुभा वस्त्र आदि) । यहां 
कषाय टा' इस रान (रङ्ग) वाचकं तृतीयान्त सुबन्ते रङ्गा हुया' इस अर्थगेतेन 
रकतं रागात्‌ (१०३३) इस प्रकृतसूत्र मे अम्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिक- 


१. अ्थविघ्ायक तदितसुत्रों मे त्यर्थे" का प्रायः अध्याहार कर लिया जाताहै1 
यथा--तस्थापत्यम्‌ (१००४), अपत्यमित्यर्थे । नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३८), 
युक्त इत्यर्थे । कई लोग अर्थप्रतिपादक ग्रब्द को अनुकरण मान कर उस सेपरे 
सप्तमी का सौत्र लुक्‌ मानते द । उन की पद्धति तस्यापत्थम्‌ (१००४) सूत्र पर 
दर्शाच्कैदै। 

२. “वस्त्रम्‌ लगाना भावण्यक नहीं । यह विशेष्य को जतलाने के लिगरे दी लगाया 
गयाहै। इस कै स्थान पर अन्य यथेच्छ कोई सा विशेष्य लगाया जा सक्ता है । 
यथा--माञ्जिष्ठः पटः 1 माड्जष्टी पत्ताका । 


क 


६२ भष्‌ , भैमीव्याख्ययोपेतायां लवृसिद्धान्तकौमुयां 


सञ्ज्ञा (११७) तथा सपो धातु-्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिके के अवयव सुप्‌ 
(टा) का लुक्‌ करने से कषाय +-अ' हुआ । अष तद्वितेष्वचामादेः (६३८) पे आदि- 
वृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार कालोप करने पर. -काषाय्‌ +-अ = 
"काषाय" एब्द निष्पन्न होता है । विशेष्य (वस्त्रम्‌) के अनुसार नपुसकलिद्ध मै 
विनक्ति ओर वचन लाने से कापायम्‌, प्रयोग सिद्धहो जाता 1१ 

इसीप्रकार- 

कुङ्कुमेन रक्तं कौडकुमं वस्त्रम्‌ (केसरी रङ्ग सेरङ्धा हुभा वस्त्र) । 

कुसुम्भेन रक्तं कौसुम्भं वस्व्म्‌ (कुसुम्भपुष्प से रुद्धा मया वस्त्र) । 

मृञिजष्टया रवतं माञ्जिष्ठं वस्त्रम्‌ (मजीठ से रद्धा वस्त्र) ।* 

स्तरीलिङ् मे काषाय आदि अप्परत्ययान्त शब्दों से टिड्ढाणञ्‌० (१२५१) सत्रे 
डीप्‌ प्रत्यय दहो कर्‌ भसंजक अकार कालोप हौ जात दै --माज्जिष्ठी पताका । 

सूत्र में यदि "रागात्‌" न कहते तो देवदत्तेन रकतं दैवदत्तं वस्त्रम्‌" इस प्रकार 
करतं.तृतीयान्त देवदत्त शब्दे भी "रङ्गा हृओ' अथं मे अण्‌ प्रत्यय हौ कर्‌ अनिष्ट रूप 
बन जाता। 

नोट क्वचित्‌ उपचार (सादृश्य) के कारण भी रसे प्रयोग देखे जति] 
यथा--काषार्यौ गर्दभस्य कर्णौ | हारौ कुक्कुटस्य पादौ । यहां पर 'काषायाविव 
कापायौ, हारिद्रानिव हारिद्रौ" इस प्रकार सादृश्यमुलक प्रयोग समक्षने चाये । 3 

"क्षत्र से युक्त काल" इस अर्थं भे अव तद्धित प्रत्यय का विधान कसेर 
[लघु० | विधिःसूवरम्‌ (१०३४) नक्षत्रेण शुक्तः कालः ।४।२।३।। 

अण्‌ स्यात्‌ ॥ 

अर्थः नन्लत्रवाचक तृतीयान्त प्रातिपदिक से थुक्त' अर्थ में तदधितस्ञ्ज्ञक अण्‌ 
प्रत्ययो यदि वह्‌ थुक्त' काल हो तो । 

व्याख्या --तेन 1५1१। (तेन रक्तं रागात्‌ सूत्र से । यहां तृतीयान्त के अनुकरण 


१. इस का साहित्यगत प्रयोग यथा -- 


यो निस्सृतोऽपि न च निःसृतकामरागः 

काषायमुदहति योन च निष्कषायः। 

पात्रं विभर्त्यथ गुणेन च पात्रभूतो 

लिङ्गं बहन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ।। (सौन्दरनन्द ७.४८) 
„ मालिजष्ठं वस्नभिवाम्बु निर्वभासे । (किरात० ८.८६) 

३. मोरया मेखलया नियन्त्रितमधोवासश्च साल्जिष्ठिकम्‌ (उत्तररामचरित ४.२०) 
के इस पाठ में 'माञ्जिष्टिकम्‌, में ठकू प्रत्यय किया गया है जो व्याकरणसम्मत 
नहीं । यहां 'साञ्जिष्ठकम्‌' पाठ होना चाहिये । “माज्जष्ठ' बना कर स्वार्थे कन्‌ 
समन्नना चाहिये । 


तदितप्रकरणे रक्ताद्यथैकाः ६३ 


से पञ्चमी का सौव लुक्‌ हुआ दै) । न्त्रेण ।५। १) (यहां वृष्येण युक्तः! इत्यादियौं मे 
शुष्येण' आदि का अनुकरण नक्षत्रेण से किया मया । इस से परे भौ पूर्ववत्‌ पञ्चमी 
का सौत्र लुक्‌ जानना चाहिये) । युक्तः ।१।१। कालः । १।१। अण्‌ । १।१। (्रा्दीव्यतोऽण्‌ 
कै अधिकार से) । भ्त्ययः, परण्च, ड याप््रातिपदिकात्‌, तद्धिता; इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
है । अर्थः. -(तिन = तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त (नक्षत्रेण == नक्षत्रवाचिनः) नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिक से (युक्तः कालः" इत्यर्थे) युक्त = सम्बद्ध काल अं मे (तद्धितः) तद्धित 
सेञ्जञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता) 
भारतीय ज्योतिषणास्त्र मं अण्विनी आदि २७ नक्षत्र (तारामण्डल) प्रसिद्ध है 

यहां नक्षव्रणन्द से नक्षव्रगरुक्त चन्द्र का ग्रहण होता है, केवल नक्षत्रों का नहीं 1 क्यौकि 


कालको केवल नक्षत्रों के साध युत या सम्ब्रद् नहीं कहा जा सकता 1 उदाहरण 
यथा 


१. चन्द्रमा आकाश मेंजिस मार्गने होताहुजापृ्वीकी २७ यार्न दिनोंमें 
परिक्रमा पूरौ करता है उस पथ मँ ताराओं के अनक समूह पड़ते है उन्हें नक्षत्र 
कहते हँ । इन ताराओं के जिस जिस समूह से जंसी जसौ आकृति का भान 
होता है उस उस समूह्‌ का भी प्रायः वैसा वैसा नाम रख लिया गाह । यधा 
घोडों की आकृति के समान प्रतीत होने वाले ताराओं का पुञ्ज "अश्विनी" कहाता 
है । हरिण (मूग) के सिर के समान आकृतिवाला प्मृगशिरा' आदि । ये तक्षत्रन 
तो हमारे सौरजगत्‌ के अन्तगेत है मौरन हौ हमारे सरथं की परिक्रमा कस्ते है । 
ये नक्षत्र हमासी पृथ्वी, चच्धवा स॑स्रे अरवों मील दर है । खगोल में चन्द्रमा 
का श्रमणपथ यद्यपि इन ताराओं के वीच मं नहींहे तथापि इन ताराओं के पुञ्ज 
के समीपे कर गया हु सा प्रतीत होता है, बस इसी प्रतीति ते चन्द्रमाके 
सम्पूणं ्रमणपथ को इन २७ नक्षत्रों मे विभक्त कर देते है । 

२ यहां यह प्रश्न उत्यन होता है करि इन नक्षनों के साथ काल कंसे युक्त हौ सकता 
हे? काल स्व॑व्वापक है । वह्‌ इन नक्षत्रौ के साथ सदां से युक्त दही । युक्तता 
या सम्बदधता तो उस में पाई जा सकती है जिस का कशी पृथग्भाव भी हो ) वहां 
तो एेसौ कोईवात ही नहीं। इसका समाधान यह्‌ है कि स्तामीग्यसम्बन्ध ते 
चन्द्रमा नक्षवों के साधर युक्त या वियुक्त होत्ता रहता है । प्रतिदिन चन्द्रमा पूव 
दिनके नक्षत्रे कुष्ठ दूर हट कर दूसरे नये नक्षत्र के निकट आ जाता टै । यदौ 
कमं मास भर्‌ चलता रहता है । इसघकार यहा सूत्र मँ क्षत्र" शव्द से नक्षत्रयुव्त 
चद का ग्रहण होने से उसके साय कालयुक्त या वियुक्त होता रहता है, कोई 
दोप नहीं जता जतः "पौषमहः' का शर्धं होता है -पुष्यनक्षत्र ते युक्त जो चन्द्र, 
उस चन्दवाला दिन है अर्थात्‌ इस दिने के समय चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र से युक्त है । 
हसीप्रकारः पौषी रात्रिः अर्थात्‌ इस रात्रि के समय चन्द्रमो पूष्यतक्षत्र से युक्त 
है । इस तरह काल की नक्षवों के साथ युवता या वियुक्तता समनी जाती! 


र 


द + भैमीव्याल्ययोपैतायं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


मघया युक्तं माघमहः (मघानक्षत्र से युक्त चन्द्र वाला दिन अर्थात्‌ इस दिन के 
समथ चन्द्रमा मदानक्षत्र से युक्त हं) । यहां अहः (दिन) यह्‌ काल मघानक्षत्र से युक्त 
ह । अतः "मघा टा' हस तृतीयान्त नन्नत्रवाची प्रातिपदिक से नक्षत्रेण युतः कालः 
(१०३४) इस प्रङृतसूवदरारा अण्‌ प्रत्यय हो कर सँन्लुक्‌ (७२१), आदिवृद्धि (€=) 
तथा यप्येति च (२३६) से भसञ्जञक आकार करा लोप करने मे माघ" छब्द निष्पन्न 
होता है । अव कालवाची विशेष्य अहः" के अनुसार नपुंसकलिङ्ख मे प्रश्रमा का एक- 
दचन लाने से "माघम्‌ प्रयोग सिद्धदहोजातादह1 

इस सुतर के सुप्रसिद्ध उदाहरण पौपमहः' मेँ यदारनोष करने के लिये अग्रिम 
वात्तिक प्रवृत्ते होता है -- 

[ सघु० ] वार -(७७) 
तिष्यपुष्यथोर्नक्षत्राऽणि यलोद इति वाच्णम्‌ । 

पुष्येण युवत पौषमहः ॥। 

अर्थः--नकषत्रसम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय परे लोतो तिष्म ओर पुष्य शब्दौ के यकार 
कालोपदहौजातादह। 

व्याख्या -तिष्यपुष्ययोः ६।२। नक्षत्राऽणि 1८1१1 यलोपः । १ १। इति इत्यव्यय- 
पदम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। नन्लत्रस्य जण्‌ न्त्राण्‌, तस्मिन्‌ = नक्षत्राऽणि, षष्ठीतत्पु 
समासः । यस्य॒ (यकारस्थ) लौः यलोगः, पष्ठीतत्पुरषः । अ्थः--(नक्त्राऽणि) 
नक्षद्रसम्वन्यी अण्‌ प्रत्यय परे हो तो (तिष्यपृष्पगोः) तिष्य जौर पुष्य शब्दों के (यलोषः) 
यकारकालोप हौ जाता ह (इति) देखा (वाच्य्‌) कहना चाहिये । 

तिष्यणब्द के यकार का सूर्य-तिव्याऽमस्त्य-ससयाना य उपायाः (६.४.१४९) 
सूत्रसे प्रत्यक तद्धित प्रत्यय में लोप प्राप्त धा, अव इससे नियम किया नाता दकि 
नक्त्रसम्बन्धी अण्‌ प्रत्ययमेही लोप हो अन्यत्र न हौ । पूष्यब्दके यकार कालोप 


१. इस सूत्र का सरलार्थ ह --ईकार या तद्धित परेटौ तौ भसंज्ञक अद्ध की उपधा 
कै यकारकालोपहो जाता, यदि यह्‌ यकार सूं, तिष्य, अगस्त्य या मत्स्य 
शब्दों का अवयव हौ तौ । 
परस्तु कात्यायन नै इस सूत्रका तीन वात्तिकों मं विषपविभाजन कर दिया 
दे । १. सूर्यागस्त्ययोर्छे च ङधां च (वा० १०४) । २. मत्स्यस्य इयाम्‌ (वा० 
११२) । ३, तिष्यपुष्ययोर्क्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ (वा० ७८) 1 अत एव 
नारायणञ्र ने प्रक्रियासर्वस्व मे लिखा है-- 

नक्षत्रगामिन्यणि = तिष्यृष्ययो- 

श्छे इयां च लोपोऽयमगस्त्यसूर्ययोः । 

डन्यामेव मत्स्यस्य भदेदितीरणाद्‌ 

व्यनाशि मूत्रं प्रविभज्य वार्तिके \॥ (उपजातिवृत्तम्‌) 


तद्धितप्रकरणे रक्तादयर्थकाः द 


किसी सूत्रसेप्राप्तने था अतः उस का इस से अपूर्वं विधान समञ्लना चाहिये ॥ 

उदाहरण यथा-- 

पुष्येण युक्तं पौषम्‌ अहः (सा दिन जिस मेँ चद्धमा पप्यनक्षतर से युक्त है) । 
यहां पुष्यनक्षत्र से अहः' (दिन) इस काल को युक्त कहा गया हँ अतः दुष्टा! इस 
तृतीयान्त नक्षवरवाचक प्रातिपदिक से नक्षक्रेण युक्तः कालः (१०३४) सुक्वारा तद्धित 
संज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो कर तद्धितान्त समुदाय की प्रात्तिपदिकसंन्ना, प्रातिपदिक के अवयव 
सुप्‌ (टा) का लुक्‌, अण्‌ प्रत्यय के णत्व के कारण आदिवृद्धि तथा अन्त में यस्येति च 
(२३६) से भसलक अकार कालोप करने पर 'पौष्य्‌ +अ' हु । अव नक्षव्राग्‌ के 
परे रहते प्रकृत त्िष्यपुष्ययोर्नक्षत्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ (वा० ७७} दा्तिकं से 
यकार कालोप करने से पौष" शब्द निष्पन्न हुजा । विलेप्य "जह." के अनुसार नपुंसक 
के एकवचन मेँ विभक्तिकार्यं करने पर "पौषम्‌" प्रयोग सिद्धहौजाताहे। 

इसीप्रकार -पष्येण युक्ता पौषौ रत्रिः। यहां पौप' रूप वनानि के वाद 


स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाणज्‌° (१२५१) सूत्र से डीप्‌ प्रत्य होकर भसंज्ञक्‌ अकार 
कालोपकरने से पौषी" रूप वनतां | 


तिष्येण युक्तं तंषम्‌ अहः । तषी रातिः । तिष्य ओर पष्य दोनों समानार्थक दै 

छृत्तिकाभिर्युक्तं कात्तिकम्‌ अहः ! माघेन युक्तं माघम्‌ अहः । मावी रात्रिः ॥ 

नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) सूव्र म कालः दसलिपे कदा ग्या हवि 
शुष्येण युक्तः शशी' इत्यादि में अण्‌ न हो जाये । 

नक्षत्रेणेति किम्‌ ? चन्द्रेण युक्ता रातिः । यहां काल का चन्द्रकेसाधयोग हैः 
नक्षत्र के साथ नहीं । अतः अण्‌ नहीं होता । 

अव अग्रिमसूवद्रारा नक्षव्रसम्बन्धी अण्‌ के लुप्‌ का विधानक्सेदै 
[लधु° | विधि-सव्म्‌ -( १०३१५) लुबविशेषे ।४।२।४।। 

पूरकेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्यावान्तरविशेष- 
शचेन्न गम्यते । अ पुष्यः ॥ 

मर्थः- र्वसूत्र (१०३४) ते विहित अण्‌ प्रत्यय का लूष्‌ हो यदि साट-वड़ी 
वाले* काल अर्थात्‌ अहोरात्र का जवान्तरभेद व्यक्तनहौ रहाहो। 


१. आधुनिक २४ मिनट के समय को ज्योतिषशास्त्र मे "घटी! घटिका! या "दण्ड' कटा 
जाता । ६० घटियों या दण्डो का एक अहोरात्र (दिन + रात) होता है । जसा 
किक्हाहै-- 

गुर्वक्षरे: खेनदुमितेरपुस्तं: 

घड्निः पलं तेघंटिका खधङ्भिः । 

स्याद्रा घटीषष्टिरहः `" ` `“ ।। (सि° शि) 
अर्थात्‌ १० गुल-अक्षरो के उच्चारणकाल को प्राण, छः प्राणों को परल, ६० पलों 
को दण्डया घटिका जौर ६० घटिका का एक अहोरात्र होता दै । 


ल० पञ (५) 


६६ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


व्याख्या -- लुप्‌ ।१।१। अविशेषे 1५। १1 अणः 1६1 १। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार 
से आकर पष्डचन्तज्षमा विपरिभत हो जाता है) । अर्थः (अविज्चेषे) काल का विशेष- 
भेदगम्यनदहोतो (अणः) पूर्वस्हारा विहित नक्षक्रसम्बन्ो अण्‌ प्रत्यय का (लुप्‌) 
नुपहोजातादै। ध्यान रहै किं प्रत्ययस्य लुक्श्लुल॒षः (१८६) दारा प्रत्यय के अदन 
कमेटी लुक्‌, ण्लु ओर लुप्‌ संज्ञाएं कौ गहै । 

यहां 'काल' से चौवीस घण्ट अथवा साठ घरटिकाओं (बड़ी) वाले अहोरात्ररूप 
कोल का ग्रहण अभिग्रेत ह । व्यौकि चन्रमा प्रायः इतमै समयं तक एक नक्षत्रे युक्त 
रहता दै । इस जहोरात्ररूप काल कै अवान्तर भेद हैँ रातिः, दिनम्‌, प्रातः, सायम्‌ 
आदि । जय' आदि शब्दों सै कालक विथेषया अवान्तर भेदका कुठ पत्ता नहीं 
चलता, केवल अहौरात्ररूप सामन्य काल काही पता दलता है एसी अवस्थासें जव 
काल का अवलन्तरभेद गम्य नहो केवल उसका सामान्यतः निर्दे हीहो तो पूर्वसूत्र 
(१०३४) से विहित नक्षत्र-अण्‌ प्रत्यये का लु्‌ (अदशंन) हो जाता है, केवल प्रकृति 
ही शेष र्ट्‌ जाती ह । तव उसमे लिङ्घ भौर वचन, भौ प्रकृत्तिवत्‌ होते ह (१०६१) 1 

उदाहरण यथा-- 

अय पुष्यः (जाज पुष्यनक्षत्र से युवत जौ चन्द्र, तत्सम्बद्ध काल है) । पुष्येण 
युतः पुष्यः कालोऽ वर्तते दति भावः । यहां काल को निर्देष सायान्यतः अय'से 
किया गया है, उस का विशेष अर्थात्‌ अवान्तरभेद दिन, रात, प्रातः, सायम्‌ आवि कुष्ठ 
नहीं वत्ताया मेवा ।* अतः पपष्य टा" से परे नक्षत्रेण युक्तः कालः (१०३४) सूव्रारा 
अण्‌ प्रत्यय लाने पर सुब्लुक्‌ (७२१) कर अण्‌ प्रत्यय का भी प्रकेत लुबविशेषे 
(१०३५) सूव्रसे लुप्‌ हो जाता है पुष्य । पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१६०) 
द्वारा अण्‌ को निमित्त मान कर तद्धितेष्वचामादेः (६३८) से आदिवृद्धि की प्राप्ति 
होती दै परन्तु उस कान लुमताङ्गस्य (१९१) से निषेध हो जता है। अब लुपि 
युक्तवद्‌ व्यवितेकचने (१०६१) सूत्रहमारा पुप्यशब्द से प्रकृतिवत्‌ लिङ्खे भौर वचन करते 
से पुष्यः प्रयोग सिद्ध हौ जाताहे। 

इसप्रकार अदय कृत्तिकाः ! अच मघा । मूलेनावहेद्‌ देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्‌ । 
इत्यादि । 

विजञेष अर्थात्‌ काल के अवान्तरभरेद का कथन होने पर नक्षत्र-अण्‌ का लुप्‌ नहीं 
होता । यथा ~ पौपर्महः, पौषी रात्रिः । यहां अह” जौर "रात्रि के दृथनसेिकालका 
विकञेष वताया गया है अतः प्रत्यय का लुप्‌ नहीं हु । 


१. भच पुष्य इत्युक्ते न ह्यो ने ए्व इति कालविशेषे गम्येऽपि लुच्भवत्येव । यतो 
नक्षत्रेण युवतस्ये कालस्य वात्र अविकषेषिता गृह्यते । नक्षत्रेण युवतः कालः पुनः 
षष्टिदण्डात्मकरूप एव । अद्य पूप्य इत्युक्ते तथाविधस्य कालस्य न हि विभैषिता 
प्रतिपादिता भवति अतो नास्ति कश्चिद्‌ दोष इति ¦ काशिकोयामिदं स्पष्टतर- 
मूव्तम्‌-- पचन्‌ कलो रक्षग्रेण भुज्यतैऽहौराचस्यस्तस्या विशेषे लुञ्भवतीति } 


तद्धितप्रकरणे रक्ताय्धैकाः ६७ 


अव देवा गया साम" इस अर्थं में प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघ्‌० | विधि-सूवरम्‌-- (१०३६) दृष्टं साम ।४।२।७॥ 

तेन! इत्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठं साम ॥ 

अथेः-- देवा गया साम" इस अथं मेँ तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से तद्धित- 
संज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या -तेन ।५।१। (तेन रक्तं रागात्‌ सूत्र से । तृतीयान्त के अनुकरण 
तिन" से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ जानना चाहिये) । दुष्टम्‌ ।१।१। साम ।११। 
इत्यथे इत्यध्याहार्यम्‌ । अम्‌ । १।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ से अचिकृत दै) । प्रत्ययः, परश्च, 
उन्धाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । अर्थः- (तेन == तृतीयान्तात्‌) 
तृतीयान्त समथं प्रातिपदिक से (दष्टं साम) देखा गया साम' इस अर्थ मे (तद्धितः) 
तद्धितसं्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

वैदिक मन्त्रविशेष को सामन्‌" कढते है- गीतिषु सामास्य (मीमासा० 
२.१.३६) । यहां प्रत्यय तो दुष्ट! अथं में होता दै परन्तु वह दुष्ट “सामन्‌” होना 
चाहिये । ऋषियों द्वारा मन्त्रों का विशेष मनन ही मन्त्रौ का दृष्टत्व समश्चना चाहिये । 
वसिष्ठ ने जिन मन्त्रों का विञ्ञेष मनन कर ज्ञान प्राप्त किया वे मन्त्र वासिष्ठ नाम 
से प्रसिद्ध हए 1 उदाहरण यथा --- 

वसिष्ठेन दुष्टं वासिष्ठं साम (वसिष्ठ्करषिद्रारा देखा गया साम) । यहां 
"वसिष्ठ टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से "देखा गया सामः इस अर्थं मे दृष्टं साम 
(१०३६) इस प्रकृतसूत्र से अण्‌ प्रत्यय, तद्धितान्तसमुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्राति- 
पदिक के अवयव सुँप्‌ (टा) का लुक्‌, भआदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
अकार का लौप कर विशेष्यानुस्तार लिद्ध, विभक्ति ओर्‌ वचन लनि पर "वासिष्ठम्‌" 
प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

इसीप्रकार ~ विश्वामित्रेण दृष्टं वै्वामित्रं साम । करञ्चेन दष्टं क्रौञ्चं साम । 

इसी अर्थं मे अग्रिमसूव्हवारा उत्‌ ओर उच प्रत्ययो का अवतरण करते 


है-- 


[लघ ०] विधि-नूव्म्‌- (१०३७) वामदेवाड्‌ इयड्‌-डयो ।४।२।८।। 

वामदेवेन दष्टं साम वामदेव्यम्‌ ॥ 

अथैः--देवा गया साम" इस अर्थं मेँ तृतीयान्त समथ "वामदेव" प्रातिपदिक से 
तदधितसं्क चत्‌ ओर उच प्रत्यय हों । 

व्याख्या-- तेन ।५।१। (तेन रक्तं रायात्‌ सूत्र से) तृतीयान्त के अनुकरण 
नतेन" से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ ससज्ञना चाहिये) 1 वामदेवात्‌ ।५।१। उ्चड्‌-उ्यौ 
।१।२। दृष्टं साम का पिषले सूच से अनुवर्तन होता है । भ्त्ययः, परश्च, ङधाप्डराति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हँ । डचत्‌ च उच्च उचड्डयौ, इतरेतर- 


६ भेमीग्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकोमृद्यां 


हन्द: 1 अर्थः-- (तेन = तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समर्थं (वामदेवात्‌) "वामदेव प्राति 
पदिक से (दष्टं साम इत्यर्थे) 'देखा गया साम' इस अर्थं मै (तद्धितौ) तद्धितसंजक 
डचड्‌-डचयौ) डचत्‌ भौर डच प्रत्यय होति हँ । 

यह्‌ सूत्र सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद है । ञ्यत्‌ ओर ड दोनो 
केञादि डकार की चुटू (१२६) सुव्रद्रारा तथा उत्‌ के तकार की हृचन्त्यम्‌ (१) 
सूव्हटारा इत्संज्ञा हो जाती है । इत्सञ्जञकों का लोप कर दोनों का धय! ही जेष रहता 
है । रूपसिद्धि दोनों की एक समान होती है परन्तु स्वर मे अन्तर पडतादै। उचत्‌ 
के तित्‌ टोने से तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) दवारा वह स्वरित परन्तु उचप्रत्यय प्रत्ययस्वर 
से उदात्त रहेगा । 

उचत्‌ आओौर उच दोनो ठित्‌ है अतः इनके परे रहते टेः (र४्र्‌) सूव्ाराटि 
कालोपहो जायेगा उदाहरण यथा-- 

वामदेवेन दृष्टं वामदेव्यं साम (वामदेव से देखा गया साम} । यहां "वामदेव 
टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से वामदेवाड्‌ डघड्‌-डचौ (१०३७) सूवरहारा दष्टं साम" 
इस अर्थं में डचत्‌ अथवा डच प्रत्यय हभ । प्रत्यय के अनुबन्धं का लोप, सुग्लृक्‌ 
एवं टे: (२४२) सूक्ारा भसं्ेक टि (अ)का भी लोपकर विशेष्य (सामन्‌) के 
अनुसार विभेवित लाने से नपुंसक के प्रथमैकवचन मेँ "वामदेव्यम्‌! प्रयोग सिडहो 
जाताहै।" 

अब "स्त्र यादि से परिवृत (लिपटा हुआ) रथ" इ 
करते 


१. यदि ड्यत्‌ ओर उच प्रत्ययो को डित्‌ नकर केवल त्‌" अर थ'प्रत्यय दही 
रहने देते तो भी उन प्रत्ययो के यकारादिदहोने के कारण यचि भम्‌ (१६५) 
द्वारा उन से पूवं की भसंज्ञा हो जाती ओौर्‌ इस तरह यस्येति च (२३६) से 
अन्त्य अकारका लौपहो कर “वामदेव्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता तो पूनः 
टिलोपके लिये इन को इत्‌ क्यों किया गया है ? यह यहां प्रन उत्वन्न होता है । 
इस का उत्तर यह है कि इन प्रत्ययं को टिलोपकेलिये ही डित्‌ नहीं किया गया 
अपितु ययोश्चातदभें (६.२.१५६) इसं अन्तोदात्तविधायकं स्वरभूत्र भे य' ओर 
यत्‌" प्रत्ययो के रहण मे इन प्रत्ययो का प्रहणन हो जये इसलिये इन को 
डित्‌ किया गया है । अतः "न वामदेव्यम्‌ अवामदेव्यम्‌' दस नज्तत्पुरुषसमास में 
नञ्‌ का स्वर ही लगेगा ययतोश्चातदर्थे (६.२.१५६) से उत्तरपद को अन्तोदात्त न 
होगा । यही बात महाभाष्य मे एक कारिकाद्वारा कही गई है -- 

सिद्धे यस्येतिलोपेन किमर्थं य-यतौ डितौ । 

ग्रहणं माऽतदर्थे भूद्‌ वामदेव्यस्य नञस्वरे !॥ (महाभाष्य ४.२.६९) 
इस कारिका के पूर्धि में शद तथा उत्तराधं भे उस का उपर्युक्त समाधान दियर 
गयाहै। 


अर्थं में तद्धित का विधन 


~ ^ क्ण 
इन द (निनटाः भुन 
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[लघु०] विधिम्‌ - (१०३८) परिवृतो रथः ।४।२।६॥ 

अस्मिनलरथेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः ॥। 

अर्थः - तृतीयान्त समथं प्रातिपदिक से ¶रिवृत लिपट हुजा ठका हुं" 
अर्थं मे तद्धिवक्त्ेः अण्‌ प्रत्यय होता है परन्तु वह परिवृत कस्तु "रथ! होनी चाहिये । 

व्याष्था--तेन ।५।१। (तेन रक्तं रागात्‌ सूत्र से । यहां तृतीयान्त के अनुकरण 
तेन" से पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समञ्चना चाहिये) । परिवृतः ।१।१। रथः ।१।१। अण्‌ 
1१।१। (्राग्दौव्यहमेऽण्‌ इस अधिकार से लब्ध हो जाता है) । प्रत्ययः, परश्च, 
ड्यपप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिक्ृत है । अर्थं -(तेन == तृतीयान्तात्‌) 
तृतीधान्त समयं प्रातियदिक से (परिवृतो रथः इत्यर्थे) 'लिप्रटा हुजा = ढकां हृजा रथ" 
इस अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता है } तारय यह दै कि अण्‌ 
प्रत्यय तो धरिवृतत" अथं में होता है परन्तु वह परिवृत वस्तु रथ होनी चाहिये दूरी 
नहीं 11 उदाहरण यथा -- 

वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः (वस्त्र से ठका या अच्छादित रथ) । यहां "वस्त 
टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक वे धरिवृत' अथं में परिवृतो रथः (१०३८) इस प्रकृत 
सत्र से तदधितसंलक अण्‌ प्रत्यय हौ कर णकार अनुबन्धका लोप, सञ्बुक्‌, आदिवृद्धि 
तथा यस्येति च (२३६) से भसं्ञक अन्त्य अकार कालोप कर विशेपपरानुसार विभक्ति 
लाने से वास्त्र" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार -- 

कम्बलेन परिवृतः कम्बलो रथः।९ 

दुकूनेन परिवृतौ दौकूलो रथः । 

चर्मणा परिवृतर्चार्मणो रथः 12 

यहां वस्त्र, कम्बल, चर्मन्‌ जादि आच्छादन वस्तुजोँ से ही प्रत्यय अगीष्टदै। 
"छत्तर; परिवृतो रथः, पव्ैः परिवृत्तो रथः' इत्यादियों ने छत्र आदि शब्दों ते प्रत्यय 
नहीं होता । 


यदि सूत्रमें ^रयः' न कहते तो वस्त्रेण परिवृत्तः कायः' इत्थादिधो मे त प्रत्यय 
डो जाता जौ अनिष्टथा। 

अव अग्निमन्नूव्रह्मरा निराल कर रवा हुजा' इनत अथं मे तद्धितप्रत्यव का 
विधान करते दै । 


१. इस तरह तद्धितार्थ सें रथ का समविश नदींहोता उप का पृथक्‌ उल्ल करना 
पड़ता ह । जम ~ वास्त्रो रथः । चार्म॑णो रथः । काम्बलौ रथः । इत्यादि । 
रथे काम्बलबास्त्राद्याः कम्बलादिभिरावृते - इत्यमरः } 

३. व्चार्मन्‌ {अ इत्यत्र नस्तद्धिते (६१९) इति नान्तस्य भस्य टेल प्राप्ते अन्‌ 
(१०२४) इति प्रकृतिभावः 1 


| ॥ ष 1 


| भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


| 
| 
| 


[लघु० | विधि-सुत्रम्‌-(१०३६) तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः ।४।२।१३। 
(पात्त्रविशेषवाचिध्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उद्‌धतमिल्ये 
तद्धिततोऽण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) 1 शरावे उद्धृतः शाराव ओदनः ॥ ए 6३ 
अर्थः "निकाल कर रा हाः इ अर्थ मं पात्रपिशेषवाचक सप्तम्यन्त प्राति- 
पदिकों से तद्धितसंनक अण्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या तत्र 1५।३। ('तत्र' यह सप्तम्यन्तो का अनुकरण) इस सेपरे 
पञ्चमी के बहुवचन का सौत्र लुक्‌ समञ्लना चाहिये) 1 उद्धृतम्‌ ।१।१। अपत्रेभ्य 
1५।३1 अण्‌ 1१1१। (पराग्दोन्यतऽण्‌ इस अधिकार से लब्ध) } प्रत्ययः, परश्च,डनयप्पराति- 
पदिकात्‌, तद्धितः: इत्यादि पूर्वेतः अधिकृत ह । अमेत्रशव्द पात्रवाचक है (पात्रापमत्र 
तु भाजनम्‌ इति हैमे) 1 बहुवचननिर्देश के कारण लराव आदि पात्त्रविशपवाचकों का 
ग्रहृण किया जाता है । अर्थः = (तत्र = सप्तस्यन्तेभ्यः) सम्तम्यन्त (अमत्रेभ्यः) पात्र 
विशेषदाची प्रातिपदिकों से (उद्धृतम्‌ इत्यथ} "निकाल कर रखा गया" इस अर्थ में 
/ (तद्धितः) तदितसंजञकं (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यधा--- 
| शरावे उद्धृतः शाराव ओदनः (राच मे निकाल कर रखा नया भात) । भटी 
। | कै प्याले को शराव" कहते है } शराव डि" इस सप्तम्यन्त पात्रविञ्जपवाची प्राति- 
| | प्रदिकसे निकाल कर रखा जा! टस अर्थं में प्रकृतत तेत्रोद्धृतममत्रेभ्यः (१०३६) 
| | सूरद्रारा तद्धितसंजञक अण्‌ प्रत्यय ला कर पूर्ववत्‌ भूँज्ुक्‌, आवदिवृद्धि तथा भसंजञक 


अकार्‌ का लोप करने से--शाराव्‌-{-अ = शाराव । पुनः विशेष्य (ओदनः) के अनुसार 
पूंलिङ्ख के प्रथमेकवचन मे “शारावः' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै ।* 


१. जिससे कोई वस्तु निकाली या पृथक्‌ की जाती दै उस की ध्रुवमपाये 
ऽपादनेम्‌ (८६६) से अपादानसंज्ञा होती है ओौर अपाने कञ्चमौ (६००) 
से उस मे पञ्चमी का विधान इभा करता है। थधा-- कुषादुद्धृत्य वारि 
पिवति । तो दस तरह यह शराव से निकालि जने कैः कारण उस मे पञ्चमी 
विभक्ति आनी चाहिये थी-- शरावात्‌ । भला दस भे सप्तमौ ला कर्‌ "शरवे" 
कंसे कहा ज रहा है ? इस का उत्तर यह्‌ दै किं यह उद्धृतशब्द मे उद्पूवेक 
धृञ्‌ घातु का अर्थं केवल निकालना ही नहीं अपितु "निकाल कर रद्ना' अर्थं 
अभिप्रेत है । ^रखना' क्रिदा का आधार शराव) है अतः उस कौ अधिकरणसंज्ञा 
होकर उस भें सप्तमी विभवित लाई जात्ती है। "णरावै उद्धृत ओदनः" का 
तात्पयं यह दै कि भात किसी अन्य स्थाली आदि पात्रसे निकालकर शरावे 
रवा गया है । अत एव हृर्दत्तमिश्च पदमञ्जरी मे लिखते दै -- 
अत्रोद्धरतिरुद्धरणपुवेके निधाने वर्तते, तेन सप्तमौ समर्भा विभदितिर् नोपपद्यते 
(पदमञ्जरी ४.२.१३) } 
शेखरकार ने भी यही कहा है-- 


न 
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इसीप्रकार-- 
कर्परे उदधृतं कपेरं दधि । 
स्थाल्यां स्थाते वा उद्भृतं स्थालं व्यञ्जनम्‌ 1 
मह्लिकायामुदृधूते माल्लिकः संथावः ( 
खर्परे उद्धृतः खा्घर्‌ जोदनः । 
„ स्याली, मल्लिका, खषैर्‌ आदि शब्द पात्रविगेषों के वाचके; 
उदूधृत जीदनः । यहा पालि्व्द हाथ कावाचक 
भ्रकृतसूत्र से अण्‌ प्रत्यय नहीं होता । 

अव “उस्र यें संस्कृत! इस अर्थं मँ तद्धित प्रत्यय का वियान दशति ह-- 
[जघु०] विधिःूत्रम्‌- -( १०४०) संत्कतं धकाः ४।२।१५।१ 

सप्तेम्यन्तादण्‌ स्यात्‌ प॑स्छृतेऽथे, सन्नःव्चेत्ते स्युः । श्राष्टेु संस्कृता 
श्राष्ट्रा यवाः| 

अर्थः-- सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिदिक ले संस्कृत" (संस्कार किया गया) अथे 
मे तद्ितिसंलफ अग्‌ प्रत्यय हो परन्तु वह संस्कृत पदाथ चल अर्थात्‌ खानि की वस्तु 
होना चाहिये } 

वाद्या संस्कृतम्‌ 1 १।१। भक्षाः ।१।२। तव !५।१। (तत्रोदधृतममव्रेभ्यः 
सूत्र से । सप्तम्यन्ते के अनुकरण 'तत्र' शब्द से परे पञ्चमी का तौर लुक्‌ समज्लना 
चाहिये] । ण्‌ । १।१) (म्दीव्यतोऽण्‌ सूत्र चे) । प्रत्ययः, पररच, इचपप्रातिएदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पवतः अचिक्ेत दै ! भक्षयन्तं इति अक्षाः, कर्मणि घन्‌ । "संस्कृतम्‌" में 
एकवचन, स्ामान्याभिश्राय से तथा नक्षाः' मे वटुवचन "वाः" 'जपषाः' आदि कोदष्टि 
में रख कर करिया गया है । अर्धः (त= } सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक 
से (संस्छतमिव्य्े) "संस्कार किथा हज" दस अर्थं ने (तदितः) तष्डतसंज्ञक (अण्‌) 
अग्‌ प्रत्ययहो जाता है ५रन्तु वह संस््त्त पदां (भक्षाः) खाने योग्य वस्तु हौ 1! 

प्राव वहदैकिजो द्रव्यं संस्कृत किया गथा दहो यदि वह्‌ भक्षणीय कस्तुहो 
तो जिस पात्रभे उसका संस्कार किमा गयादौ उस पात्रवाचक सप्तम्यन्त शब्दसे 
संस्कृत" अर्थम तद्धित अण्‌ प्रत्ययो । 

कसी वस्तुको पराक जादि सा अन्य करर प्रक्रियासे खाने 


वनि कै योय 
निघाननिरूपिताधिकरणत्येन सप्तमी ५ 
काशिक्ाकारने “उदधृतम्‌' का अर्थं भूष्तोच्छिष्टस्‌ क्रिया टै। तब शाराव 
ओदनः" का घर्थं होया श्वाने से क्चा ओदन शराव सँ धराद" । पुरुषोत्तमदेव ने 
भी भाषावृत्ति मं इ का अर्थ भृक्तोत्सष्टम्‌ किख है । 

१. खरधिणदम्‌ अभ्यवहार्य भक्षम्‌ इति काशिकाकारः । दन्तभकषयं भक्षमादुरिति 
नारायणभष्टः । 
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बनाना उसे संस्कृत करना यहां अभीष्ट है 1” जैसे यव (जौ) आदि को भ्राष्ट्र (मट्‌्री) 
मे भूतना आदि उसे संस्टृत्त' करना है ! सूत्र का उदाहरण यथा-- 

च्राष्टेषु संसछृता भक्षा चाष्ट यवाः (भट्टी वँ शून कर संस्कृत कि खनि 
योग्ध जौ) । यहां श्रष्टर सुम्‌ इस सप्तम्यन्त प्रातिपदिक ते संस्कृतं भक्षाः (१०४०) 
इस अर्थमें प्रकृतसूत्र से अण्‌ तद्धित प्रत्यय, अनुवन्धलोप, सुब्लुक्‌, पजेन्यवल्लक्षण- 
्रवृत्तिन्याय से आद्धिवृद्धि एवं सस्पेत्ति च (२३६) से भसंक अकारकालोप्र कर 
विद्नोष्यं (यवाः) के अनुसार प्रथमा के बडुवचन मे विभक्तिकार्यं करते से राष्ट्रा" 
प्रयौग सिद्धहं जातादै। 

इसीप्रकार-- कलशे 
कौैम्भा यवाः । इत्यादि । 

भक्षा इति किम्‌ ? पृष्पपुद संस्कृतो मालागुणः । पूष्पपूट मेँ गुंधा हुमा माला 
कातागा खाते का पदार्थं नहीं अतः पुष्पपुर से अण्‌ हौ कर (पौष्यपुटः' न वनेमा । 

अव (साऽस्य देवता" के अर्थं यें तद्धितप्रत्पयों का विधान करते है 
[लघु०] जविनुवम्‌ - (१०४१) साऽध्य देवता (५।२.२३॥। 

(देकताविशेषवाचिनः प्रथमान्तात्समर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्पेत्यर्थे 
तद्धितोऽण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । इन्द्रो देवताऽस्येति रेन्द्र' हविः । पाशुपतम्‌ । 
वीरहस्पत्यम्‌ ।। 

अथैः-- देवताविञयेषवाचौ प्रथमान्त सम॑ प्रात्तिपदिक से अस्य" (दस का) इस 
अर्थं ठदधितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो 1 

व्याख्या -सा ।५।१। (प्रथमान्त के अनुकरण "सा" एव्द से परे पञ्चमी का 
सोच लुक्‌ समक्षना चाहिये) । अस्य ।६।९। देवता ।५।१। (यहां भौ पञ्चमो का सौव 
टुक्‌ हमा है)! चण्‌ 1१।१। (ा्दौव्यतोऽण्‌ से ऊंचिछित है}! प्रत्ययः, परश्च, 
इचाप्द{तिपदिकात्‌, तदितः इत्यादि पूवं तः अधिकृत द । अथंः-- (सा = प्रथमान्तात्‌) 
प्रथमान्तः (देवता = देव जाविजेषवाधिनः) देवतावञ्चेषवाक्ी समर्थं प्रातिपदिक से (अस्य 
इत्यं) "इस का" इस अथं में (तदितः) तद्ितसं्क (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हौता है । 

यज्ञ आदिमे जिपके उदैश्यसे हविः आदिप्रदान की जाही हैया ञन्त्रमें 
जिस कीस्तुतिया जिस का प्रतिपादन किया जाता दहै वह यहां देवेता' अभिप्रेत है। 
सूत्रका उदाहरण यथा--- 

दुद्रौ देवताऽ्स्येति एनं हविः (इन्दर जिका देवता है एेसी हविः आदि) । 
यहां "इन्द्र यु दस देवताविशेयवाची प्रथमान्त प्रातिपदिक से "छस्य" (इस का) इस अर्थं 
मे ्रकृत सस्य देवता (१०४१) सूुवदाया तद्धिवसंतक अण्‌ प्रत्ययहौ कर स्नुक्‌, 
आदिवृद्धि ओर भसञ्जक अन्त्य अच्गर का यस्येति च (३६) क्ते दोप करने षर नर 


संस्कृता भक्षाः कालेणा अपूपाः । कुम्भे संसछृता भक्षाः 


रातो गृषाघानं संस्कार इति काणिकाकासादयः \ पोबकादिरूयोपयोगफला क्रिया 
संस्वारोत लु गुबाध्रानमेवेति नागेशः । 


प्ररमयेवता 
श्र न्‌ 
-तद्धितप्रकरणे रवताचर्थकःः ५७३ 
निष्पन्न होता है । जव इस मे विकषप्यानुसार लि चणेमा । हविपणव्दं नपुंसकलिद्ध 
जौर मन्वरगव्द पुलिङ्ग है यतः विभव्तिला कर प्रथमैकेवचन में देनं हेविः' तथा 
दन्यो मन्रः' बनेगा । स्त्रीलिङ्ग में देन्द्रण्द से टिड़डाणन्‌० (१२५१) वारा ङीप्‌ हो 
कर यस्येति च (२३६) दारा लप्र करने पर टन प्रयोग बनेगा । देन्रौ दिक्‌ (दन्द 
शजिसका देर्बता दै एेसी दिगा अर्थात्‌ पूर्वंदिणा) । 

पणुपतिरदेवताऽध्येति पाणुपतम्‌ (पणुपति अर्थात्‌ शिव चिस का देवता है देसी 
ङ्विः यादि) । यहं पथुपति सुँ" इस देवताविशेषवाचक प्रथमान्त प्रातिपदिक से अस्य" 
{इस क) इस अथं जे प्रकृत साऽस्य देवत। (१०४१) सूक्रारा अण्‌ प्रत्यय प्राप्तथा । 
परन्तु पत्युत्त रपद होने कै कारण दित्यदित्यादित्थपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६६६) सूत्रसे उस का 
वाहो कर थः प्रत्यय प्राप्त हुआ । पनः इस काभी वां कर अश्वपत्यादिभ्यश्च 
(६) सूत्रसे दुबारा अण्‌ प्रत्यय हो जाता है-- पशुपति सूँ +-अण्‌ । अव प्रत्यवके 
णकार अनुबन्ध का लीप, सुब्लुक्‌, आदिदृद्धि तथा यस्यैति च (२३६) से धसंनेक 
अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने से "ाणुपतम्‌' प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

वृहस्पतिर्ेवताऽस्येति वाहैर्पत्यम्‌ (वृहस्पति जिस का देवता है एसी हविः जादि }1 
यहां प्रथमान्त बृहस्पति, प्रातिपदिक ते “अस्य! अर्थं में प्रकृत साऽस्य देवता (१०४१) 
सुवद्यारा प्रप्त अम्‌ प्रत्यय का वाध कर दित्यदिव्यःदि्वपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६९६) सूत्रसे 
श्य" प्रत्ययहौो जाता ह) तव अनुबन्वलोप, स्नुक्‌, जादिवृद्धि तथा यस्येति च 
(२३६) से भसंनेक इकार का लोय कर विभक्ति लाने से 'वार्हस्पत्यम' प्रयोग सिद्धो 
जातादै। इसीप्रकार-- प्रजाधतिर्देवताञ्स्येति प्राजापत्यम्‌ (प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा जिस 
करा देवता ठेसी हृविः आदि) । ध्यान रह किबृहस्पति ओर प्रजापति शब्द जर्व- 
त्यादिगण में पटे नहीं गये अतः इन मे अणवदत्यादिभ्यश्च (३९८) सूवरदरारा अण्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 

सूत्र में देवताविशेषवाची सं इसलिये कटा दै कि (कन्या दैवताञ्स्य' इत्यादयो 
में कन्यागव्द सेप्रत्ययन हो नये। 

अब देवताविशेपवासी शुक्र प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय के शपवाद घन्‌ प्रत्यय 
करा विध्रान करते है-- 
[लघु ०] विघि-सूत्म्‌-(१०४२) शुक्तद्‌ घन्‌ ।४।२।२५॥ 

शुक्रियम्‌ । 

अर्थः ~ देवताविशेषवाचक प्रथमान्त क्षमं शुक्र" प्रातिपदिक से भस्य 
{इस का) अर्थ में तद्धितसंञक घन्‌ प्रत्यय हो । 

म्यास्या ~ णुक्तात्‌ ।५।१। घन्‌ । १।१। साऽस्य देवता (१०४१) इस पूरे सूत्र का 
पौ से अनुवक्त॑न होता है ) प्रत्ययः, परश्च, उन्याप्रातिपदिक्तात्‌, तद्धितः इत्यादि 
पवतः अधिकृतं हौ । अर्थः-- (सा प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त (देवता = -देवताविशेष- 
किन) देवताविशेपवाची (णुक्रात्‌) 'गुक्त' प्रातिपदिक से (अस्य इत्यर्थ) "ट्स का इस्‌ 
अधं मे (तद्धितः) तद्धितसंजञक (चन्‌) घन्‌ प्रत्यय होतादै। घन्‌ में नकार अनुबन्ध 


थि), = 
७ &५१.. भैमीव्याख्वयोषितायां लघुसिद्ान्तक्रौमुद्यां 

छिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) द्वारा आयुदात्तस्वर के लिये जोड गया है तद्धित होन 
कै कारण लशक्वतद्धिते (१३६) से प्रत्यय कै आदि घकार की इत्संज्ञा नहीं होती । यह 
सूत्र साऽस्य देवता (१०४१) द्वारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद है । उदाहरण 
यथा-- 

गुक्रो देवताऽ्स्येति शुक्रियम्‌ (शुक्र जिस दा देवता एसी हविः आदि) } यहां 
"णक सुँ' से “अस्य' अर्थं मे सास्य देवत} (१०४१) से भण्‌ प्रत्यय प्राप्त था परन्तु प्रकृत 
शुक्राद्‌ घन्‌ (१०५२) सूत्र से उस का वाधहो कर घन्‌ प्रत्ययहो जातादै--शुकरसूं+ 
घन्‌ == शक्रस † व । जव तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञाके कारण सुपो धातुप्राति" 
पदिकषः(७२९)ने सुप्‌ (सु) का नुक्‌ होकर आयनेयीनीयियः फदलछधं प्रत्ययादीनाम्‌ 
(१०१३) सूत्र ते प्रत्यय के आदिष्‌कौडय्‌ अदेण करे से शुक्र इय्‌ अ=णुक्र इय 
वना । पुनः यस्येति द (२३६) सूत्र से भसञ्जेक अकार कालोप कर विभवति लाने से 
“शुक्रियम्‌ प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । विजष्य कै पुलिङ्ग होने पर--गुक्रियोऽध्यायः। 

अव देवतावाचक सौमशब्द से टण्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघ्‌०] विधि-सुत्म्‌- (१०४३) सोतादट्‌द्‌ पण्‌ ।४।२।२६॥ 

सौम्यम्‌ ॥ # 

अर्थः देवताविशेष के वाचक प्रथमान्त समर्थं सोम' प्रातिपदिक से अस्य 
(दस का) इस अर्थं मे तद्धितसंल्कं ट्चण्‌ प्रत्यय हो! 

ग्यास्या--सोमात्‌ ।५।१। टचण्‌ ।१।१। साऽस्य देवता (१०४१) दस पुरे सूत्र 
का अनुवर्तन होता दै । प्रत्ययः, परश्च, ङचाप्त्रातिपदिकात्‌, तदितः इत्यादि पूर्वतः अधि" 
कृत है ही । जथ (सा प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त समथ (देवता = देवताविशेषवाचिनः) 
देवताविशेषवाचक (सोमात्‌) 'सोम' प्रातिपदिक मे (अस्थ इत्यथे) दस क" अथं में 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (चण्‌) टण्‌ प्रत्यय दो । 

टच्‌ केट्कार की चुटू (१२९) ¡ तथा णकार कीः हलन्त्यम्‌ (१) से 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती दै । इतोंकालोपहो कर थ' मात्र शेष रहता ह । टकार अनुबन्ध 
टिङ्ढाणञ्‌° (१२५१) सूव्हवारा स्वरीत्वमें डीप्‌ प्रत्यय के लिथे तथा णकार अनुबन्ध 
तद्धितैष्वचामादेः (६३२) से आदिवृद्धि करनेकेलिये जोडा गयादै। यहसुत्र भी 
सऽस्य देवता (१०४६१) सूबा रा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपदाद ह । उदाहरण यथा-- 

सोमो देवताञ्सयेति सौम्पम्‌ (सोम जिसकादेैवतादै सी हविः या सूक्त) । 
सोम सुं! इष प्रथमघ्त से चाऽस्य देवता (१०४१) द्वारा 'अस्य' अथं मे प्राप्त जण्‌ 
प्रत्यय का बाध कर्‌ प्रकृत सोमादढचण्‌ (१०४६) सुत से टम्‌ (घ) प्रत्यय हो नाता 
ह । अव स्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसञ्जव, अन्त्य अकार कालोप कर विभक्ति लाने 
से सौम्यम्‌ प्रयोग सिद्धहौ जातादै। 

सौम्यं हविः, सौम्यं सूक्तम्‌, सौम्यो मन्तः) स्वरीलिङ्गं मे-- सौमी ऋक्‌ । 
टिङ्ढाणन्‌० (१२५१) इति डीपि भस्याकारस्य लोपे हदस्टदधितस्य (१२५३) 
इति यकारलोपे च कृते रूपं सिध्यति । 


[ण्न वक्षणा 


वद क्र 


तद्धितप्रकरणे रक्तादर्थकाः ७५ 


अव देवताऽण्‌ के अपवाद यत्‌ प्रत्यय का अवतरण करते ह-- 
[लघु ०] तिधि-सूव्रम्‌-( १०४४) वाय्वृतुपित्रषसो यत्‌ ।४।२।३०॥ 

वायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ ॥ 

अर्थैः - देवताविशेषवाचक प्रथमान्त समर्ध---वायु, ऋतु, पितृ ओौर उषस्‌ 
प्रातिपदिकों से अस्य' (इस का) इस अथं मे तद्धितसञ्ज्ञक यत्‌ प्रत्यय हौ । 

वध्या वायु-ऋतु-वित्‌-उषसः ।५।१। यत्‌ 1१।१। साऽस्य देता (१०४९१) 
इस पूरे सूत्र का अनुवत्तंन होता है 1 प्रत्थयः, परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌ तदिताः 
इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । अर्थः-- (सा = प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त समथे देवता = 
देवतावाचिनः) दैवताविशेषवाचौ (वायु-ऋतु-पितृ-उपसः) वायु, ऋतु, पितु ओौर उषस्‌ 
प्रातिषदिकों से (अस्य इत्यर्थे) इस का" इस अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (त्‌) यत्‌ 
प्रत्यय होता दै। 

यत्‌ का तकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संजञफ हो कर लुप्ठ हौ जातारहै, "य" 
मात्र शेष रहता ह । तकार अनुबन्ध यतोऽनावः (६.१.२०७) द्वारा आदयुदात्तस्वर 
के लि जोडा गया दै । सु्रोदाहरण यथा-- 

वाुरदेवताऽस्येति वायव्यं हिः (वायु जिस का देवता दहै एसी हविः आदि) । 
यहां प्रथमान्त सनं ॒"वायुसुं'से “दत का" अधं भे सस्य देवता (१०४१) द्वारा 
प्रप्त अण्‌ प्रत्यय कावाध कः प्रकृत वाथ्वृतुविचरुषसो यत्‌ (१०४४) सूत्र से तद्धित 
संज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो कर्‌ का नुक्‌ करते से - वायु {य । अव यचि मम्‌ (१६५) 
से भसा, ओर्गुणः (१००५) ते भसंज्क उकार को ओकार गुण तथा बन्तोथि चत्यये 
(२४) सूव्रहारा जकार को अव्‌ अदिश कर दिभक्तिकार्य करने से वायव्यम्‌! प्रयोग 
सिद्रहोजातादहै। 

ऋतुरेवताऽस्येति ऋतव्यं हविः (कतु जिस का देदता है सौ हविः आदि) 1 
यहां चतु सु' से अस्य' के अर्थं मे पूवंदत्‌ यत्‌ प्रत्यव, सुन्ुक्‌, गुण सनौर अव्‌ आदेश कर्‌ 
विभक्ति लाने ते "तव्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हो नातादै। 

पितृणव्द से यत्‌ करने पर अभ्रिमसूव्र की प्रवृत्ति होती है-- 
[लघु] विधि-सूत्रम्‌--{ १०४५) रीड ऋतः ।७।४।२७॥। 

अक्ृद्यकारे, असार्वधातुकं वारे, च्वौ च परे ऋदन्ताङद्गस्य रीडा- 
देशः । यस्येति च (२३६) पिव्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 

अर्थः--अछ्त्‌ का यकार, असार्वधातुक का यकार, अथवा च्वि प्रत्यय -- इन ने 
से कौईषकपरे होतो ऋदन्त अङ्ग के स्थान पर रीङ्‌ अदेश हो जातादै। 


१. अर्थः. -यतप्त्ययान्दस्य द्वचच जादिरदात्तो भवति न चैन्नौणब्दात्‌ परो भवति । 
तित्‌ स्वरितम्‌ (६.१.१७६) इत्यस्यापवादः । चेयम्‌ । जेधम्‌ । कण्ठ्चम्‌ । 
ओष्ठ्यम्‌ । अनाव इति किम्‌ ? नाव्यम्‌ । चच इत्येव--ललाटचम्‌ । 


का 92, मा वित्रा ।ओ 


७द भैमीव्याद्ययोपेतायं लघुसिद्धान्तकौमूययां 


व्याख्या--रीड्‌ ।१।१। ऋतः 1६।१। अङ्गस्य )६।१। (यहे अधिकृत है)। 
अृत्सावंधातुकयोः ।६।२। (अष्त्सार्वधःतुकयोदीरधः सूत्र से) । पि 1७1१1 (अयङ्‌ यि 
किडति सूत्र से) 1 च्वौ ।७।१। (च्वौ च सूत्र से) 1 (ऋतः' यह 'यङ्खस्य' का विशेषण दै 
अतः विशेषण से तदन्तविधि हौ कर "ऋदन्तस्य अङ्गस्य" वन जयेगा । समासः-- छत्‌ 
च सार्वधातुकं च कत्सा्ंधातुके, न छृत्सावं तालुके अष्ृत्सारवधाुके, तयोः - अङृत्ाव- 
धातुकयोः, ढन्दरगर्भनञ्तत्पु अर्थः -- (अक्रत्सार्व्ातुकयोः) जो न तो कृत्‌ प्रत्यय का 
अवयवह ओौरन सार्वधातुक का एसे (यि) यकार के परे रहते अथवा (च्वौ) च्वि 
प्रत्यय के परे रहते (ऋतः = ऋदन्तस्य) ऋदन्त (अद्खस्य) अङ्खं के स्थान पर (री्‌) 
रीड्‌ आदेश हौ जाता दै । 

रीङ्‌ आदेश का ङकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जाता 
है, "री" मात्र शेष रहता है 1 डित्‌ होने से यह आदेण डिच्च (४६) सूत्रहारा ऋदन्त 
ङ्ख कै अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ ऋश्षारके स्थान पर होता दै । उदाहरण यथा-- 

पितरो देवता अस्येति पित्र्यम्‌ (पितर जिसके देवता सी हविः आदि) । 
“पित्‌ जस्‌! दस प्रथमान्त देदताविेषवाची से अस्य' (दस का) अर्थं मे साऽस्य देवता 
(१०४१) दवारा प्राप्त ओण्‌ प्रत्यय के अपवाद वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ (१०४४) सूव्रसे यत्‌ 
प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ करने से "पितु +य" वना । अव यहां यकारन तो कृत्प्रत्यय का 
अवयवह ओौरन दही सावधातुक का, अतः इसके परे रहते रीड ऋतः (१०४५) हारा 
तकारोत्तर ऋकार को रीङ्‌ आदेश करने पर--पित्री +यन्=पित्री~+य। पुनः वहां 
यचि भपर्‌ (१६५) से भसंना हौ कर यस्येति च (२३६) द्वारा भसंज्ञक ईकार का 
लोपहो जाता है-पिव्य । विजञेष्यानुसार विभक्तिकार्यं करने पर 'पिच्यम्‌' प्रयोग 
सिद्धहो जातादै। 

उषो देवताऽस्येति उषस्यम्‌ (उषस्‌ जिस का देवता दै एसी हविः आदि) । “उषस्‌ 
सू" इस प्रथमान्त से पूर्ववत्‌ यत्‌ प्रत्यय ला कर सुब्लुक्‌ करने से उषस्यम्‌" प्रयोग सिद 
ह्‌। जाता ह । यहां यह्‌ विशेषतः ध्यातव्य है कि भसञ्ज्ञाके द्वारा पदसंज्ञा के बाधित 
हो जाने घे उपस्‌ के सकार को रें अद्रेश नहीं होता । 

अव अभ्रिनसूच्टारा कुष्ठ शब्दों का निपातन करते है 
[ दघु० ] तिधि-सूत्रम्‌-- ( १०४६) 

पितृन्य-मावुल-नाताभह-पितामहाः ।४।२।३५।। 

एते निपात्यन्ते । पितुर्राता पितृव्यः । मातु््राता मातुलः । मातुः पिता 
मातामहः । पितुः पिता पितामहः ।॥ 

अर्थः-- पितृव्य (चाचा), मातुल (मामा), मातामह (नाना) ओौर पितामह 
(दादा). -ये चार शब्द निपातित भिये जाते है 1 

व्धाल्या. - पितुव्य-मावुल-पातामह-पितामहाः ।१।३। वने बनाये शब्दों को 
प्रक्रिया दर्शाए विना सूत्र में पढ़ देना निपातन कहाताहै। इनमें प्रकृति, समर्थ 
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विभक्ति, प्रत्यय, प्रत्ययार्थं तथा अनुवन्ध आदि कौ स्वयं कल्पना करनी पडती है । 
तथाहि -- 

पितुरघराति पितृव्यः (पिता का भाई अर्थात्‌ चाचा) । यहां पितृ इस्‌! से राता" 
अरथंमें व्यत्‌ प्रत्यय का निपातन समश्चना चाहिये । सुन्लुक्‌ होकर विभक्ति लानेसे 
"पितुग्यः' प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

मातुर्रता मातुलः (माता का भाई अर्थात्‌ मामा) | यहां भात्‌ स्स्‌, से 
श्राता' अर्थं मे इलच्‌ प्रत्यय का निपातेन समज्ञना चादिषे । इलच्‌ का 'उल' मात्र शेप 
रहता है । सुब्लुक्‌ हो करं प्रत्यय के डित्वके कारण उसके परे रहते टेः (२४२) 
सूव्रद्ाया भसतज्जक दि (क्‌) कालोप कर विभक्ति लाने से (मातुलः प्रयोग सिद्द 
जाताहै। 

मातुः पिता मातामहः (माता का पिता अर्थात्‌ नाना) । यहां भात्‌ ङ्म्‌" से 
"पिता' अर्थं मे डामहच्‌ प्रत्यय का निपातन हुजा है । अनुबन्धो का लोप होकर अामह' 
मात्र शेष रहता दै । सुब्लुक्‌ हौ कर प्रत्यय के डित्वके कारण उप्त के परे रहनेषेः 
(२४२) सूव्रहारा भसञ्जक टि (ऋ) का लोप कर विभवित लाने से मातामहः" प्रयोग 
सिद्धहोजतादै। 

पितुः पिता पितामहः (पिता का पिता अर्थात्‌ दादा) । यहां भी पूरवैषेत्‌ "पित्‌ 
डस' से "पिता" अथं मे डामहच्‌ (आमह्‌) प्रत्यय का निवातन समज्ञना चाहिये । 
होकरटेः (२४) सैटिकालोपहो जायेगा ।* 

नोट -मातुर्डता अथवा पितुर्माता --इस अथं भे भी यही डम्‌ प्रत्यय 
होता दै! परन्तु मातरि विच्च (वा०) वात्तकद्वाया उसे पित्‌ अतिदेश किया नाता हे 1 
दस से स्त्व की विवक्षा मँ पित्वात्‌ षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) सुव्द्वारा डप्‌ टो 
कर “मातामही, पित्तामही' प्रयोग सिद्ध हो लति है। कु लोग मातामह ओौर पित्तामहु 
शब्दो का गौरादिगण मे पाठ मान कर भी ङीष्‌ का विवान किया करते । 

अव "तस्य समूहः" इस अर्थं नें तद्धितप्रत्ययों का विधान दकति दै ` 
[लघु° | विधि-मुवम्‌ (१०४७) तस्य समूहः ।४।२।३६॥ 

काकानां समूहः काकम्‌ ।1 

अथः - षष्ठ्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से "समूह्‌" अथं मे तद्धितसं्ञक अण्‌ प्रत्यय 


हो। 
ग्याख्या- तस्य ।५।१। (षष्ठ्चन्त के अनुकरण 'तस्य' शब्द से परे पञ्चमी का 


१ महाभाष्य मेँ वा्तिकट्वारा कहा भौ है-- 
पित्‌ मातृम्यां भ्रातरि व्यङ्‌-डुलचौ (वा०) । 

२. महामाष्य में वात्तिकदारा कहाशधी गया दै-- 
मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌ (वा०) । 


७ श्रण्‌ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौ मुदयां 


सौत्र लुक्‌ हज दै) 1 समूहः ।१।१। अण्‌ ।१।१। प्राग्दीव्यतोऽण्‌ यहं अधिकरत है) । 
प्रत्ययः, परश्च, इचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अथंः-- 
(तस्य = षष्ठ्यन्तात्‌) षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से (समूह्‌ इत्यर्थं) समूह अथ॑में 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (जण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दै 1 

तात्पर्यं यह है करि जिसका समूह कहना अभीष्ट हो उस से परे अण्‌ प्रत्यय 
होता दै । उदाहरण यथा - 

काकानां समूहः काकम्‌ (कौं का समूह या टोला) । यहां काक आम्‌' इस 
पष्ठचन्त से समूह्‌ अर्थं मे भ्रकृत तस्य समूहः (१०४५७) सूत्र से तद्धितसञ्जञक अण्‌ 
प्रत्यय, णकार अनुबन्ध का लोप, तद्धितान्त समदाय की प्रातिपदिकस्ञ्जा, प्रातिपदिक 
कै अवयव सप्‌ (आम्‌) का लुक्‌, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृिः न्यायसे आकार को भी वृधि 
आकार (६३८) ओर्‌ अन्त में यस्येति च (२३६) सूत्रसे भसंज्ञक अकारका लोप कर 
विभक्ति लने से "काकम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ध्यान रहे कि समूह्‌ प्रत्ययान्त 
तद्धितान्तं का लोक में नपुंसकलिङ्ग मे प्रयीग होता है । 

इसीप्रकार -- 

वकानां समूहो वाकम्‌ (बगुनो का समूह) 1 

वृकाणां समूहो वाकम्‌ (भेडियों का समुह) 1 

नोट - स्त्रीणां समूहः स्त्रैणम्‌ (स्त्रियों का समूह्‌), पुं समहः पौस्नम्‌ (पुरूषो 
का समूह) - इन में स्त्रीपुंसाभ्यां नजञ्स्नमौ भवनात्‌ (१००३) सूत्र से ओौत्सगिक अण्‌ 
कै अपवाद क्रमशः नन्‌ ओौर स्नञ्‌ प्रत्यय ही होते है । इन की सिद्धि पौषे दर्शाईद जा 
चुका ह्‌। 
५ अव समूह्‌ अर्थ मे कुष अन्य सूरो का निर्देश करतेर्है-- 
[ संघु° } विधि-सूनम्‌-- ( १०४८) भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।४।२।३७॥ 

भिक्षाणां समूहो क्षम्‌ । गभिणीनां समूहो गाभिणम्‌ । इह -- 

अर्थः- भिक्षा आदि षष्ठ्यन्त समथ प्रातिपदिकों से समुह अथं मे तद्धितसञ्जञक 
अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-भिक्षादिभ्यः ।५।३। अण्‌ ।१।१। तस्य सम्‌ हः (१०४७) इस पूरे सूत्र 
का यहां अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, डनया्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत टँ । भिक्षा (भिक्षाणव्दः) आदिर्येषान्ते भिक्षादयः, तेभ्यः न= भिक्षादिभ्यः। 
तद्भुणसंविज्ञानवहुत्रीदिसमासः । अथंः- - (तस्य ==पष्ठयन्तेभ्यः) षष्ठ्यन्त (भिक्षादिभ्यः) 
भिक्षा जादि समै प्रात्तिपदिकों से (समद्‌ इत्यर्थे) समूह अर्थं मे (तद्धितः) तद्ितसञ्जक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता दै । 

भिक्लादि एक गण है) भिक्षादि प्रातिपदिकं से समूह अर्थं मे पूर्वसुतदरारा 


१. भिक्षादिगण यथा-- 
भिक्षा । गसिणी । क्षेत्र । करीष । अद्धार। चर्मिन्‌ । धर्मिन्‌ । चर्मन्‌ । धर्मन्‌ 1 
सह । युवति } पदाति । धति । अथर्वन्‌ (अर्वन्‌) । दक्षिण (दक्षिणा) । भूत । 
विषय । श्रोत्र |) 
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प्रप्त हने वाले अण्‌ प्रत्यय को बाधे कर ठक्‌ आदि वक्ष्यमाण प्रत्यय प्राप्त होते थे अतः 
इस सूत्र से उन के बाधनार्थं पुनः अण्‌ का विधान क्रिया गया है । उदाहरण यथा --- 

भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ (भिक्षाजं का समूहे या ढेर) । यहां भिक्षा आम्‌" इस 
पष्ठचन्त प्रातिपदिक से समूह अर्थं मे प्रकृत भिक्षादिभ्योऽण्‌ (१०४८) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्ध णकार का लोप, सूं्लुक्‌, आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से जन्त्य आकार 
कालोप कर विभक्तिलानेसे श्वकषम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ' भिक्ना अचित्त (चित्त- 
हीन) वस्तु है अतः अचित्त-हस्ति-धेनोष्छन््‌ (१०५१) सुव्रारा समूह्‌ अर्थ॑मे इससे ठक्‌ 
प्रत्यव प्राप्त होताथा। यहांउय का वाध कर पुनः अण्‌ प्रत्यय करा विधान किया 
गयाहै। 

गिणां समूहो गानिणम्‌ (गर्भवती स्वियो का समूद) । गलिणीषव्द अनुदात्तादि 
टः अतः समूह अर्थं मे सामान्यप्राप्त अण्‌ का वात्र कर अनुदात्तादेश्म्‌ (४८.२.४३) सूत्र 
सेअनू प्रत्यय प्राप्तथा। परन्तु भिक्षादिगण ने पाठ कै कारण अञ्‌ के जपवाद 
निक्षादिस्योऽष्‌ (१०४८) से पुनः अण्‌ प्रत्यय हो जाता है - सिमी आम्‌ +अण्‌ ॥ 
प्रत्यय के अनुबन्ध णकार का लोप एवं सुपो धातुप्रातिपदिकयो; (७२१) ने सुप्‌ (आम्‌) 
कामी लुक्‌ कर देने पर- -गर्भिणी +-अ । अव यहां अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता दै-- 

[लघु | वा०-- (७) भस्थाटे तद्धिते ॥ 

इति पुंवद्भावे कृते-- 

अ्थः-- ट" से भिन्न अन्य किसी तद्धित प्रत्यय के परे रहते भसञ्ज्ञक अङ्धके 
स्थान पर पुवद्भाव हो जाता है । इति पुंवद्भावे कृते--इस वात्तिक से पुवद्भाव कयि 
जाने पर (अगिमसूतर प्रवृत्त होता दै) । 

उ्थाख्या --भस्य ।६।१। अदे ।७।१। तद्धिते ।७।१। अङ्गस्य ।६।१। (यह अधिकृत 
दै) । यह्‌ वातिक महाभाष्य में पूंवद्भावप्रकरणस्थ तसिलादिष्वाज्ृत्वसुचः (६.३.३४) 
सूत्र पर पा गया ह अतः दस का विषय भी पुंवद्भाव करना समज्ञा जायेगा । न ठः -- 
अढः, तस्मिन्‌ = अद, नञ्तत्पुरुषसमासः । भिन्ने इत्यर्थः । अथः -- (अदे = ढभिन्ने) 'द' 
से भिन्त (तद्धिते) अन्य कोई तद्धित प्रत्यय परे हो तो (भस्य अङ्धस्य) भसंज्ञक अङ्के 
स्थान पर (पवत्‌) पुंवद्भाव हौ जाताहै। 

"गभिणी 1 अ" यहां ढभिन्न तद्धित प्रत्यय अण्‌ परे दै ओर इसके परे रहते 
यचि भम्‌ (१६५) द्वारा पूर्वं अङ्धकौ भसंज्ञाभी ह । अतः भस्याढे तद्धिते (वा० ७८) 


=-=--=- 
१. भक्षं भिक्षाकदम्बकम्‌ इत्यमरः । 
गर्भगब्दानमत्वर्थीये इन्प्रत्यये कृते प्रत्थथः, परण्च, आचुदात्तश्चेति इकारस्य उदा- 
तत्वे अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६.१.१५२) इति शिष्टस्यानुदात्तत्वे गभिन्बब्दोञ्तु- 
दाक्तादिः ! ततो नान्तलक्षणे डीपि तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) इत्यनुदात्ततवे 
य्भिणीणब्दोऽप्यनुदात्तादिरेव । (बालमनोरमा) 


० भरमौव्याष्ययोपेतायां लवुसिद्धान्तकौमूदयां 


इस प्करृतवात्तिक से गभिणी' इस भतनयः अद्ध कैः स्थान पर भिन्‌' यह पृवद्भाव 
हो कर गभिन्‌ ¦ अ हुजा । मब नस्तद्धिते (6१९) सूत्र से टि (इन्‌) का लोप 
प्राप्त होता । इस पर्‌ अग्रिमसूत्रसे इस करा निषेध क्रे है ~ 
[लघु०] विधिनसूवम्‌-- (१०४९) इनण्यनपत्ये ।६।४।१६४॥। 

अनप्त्या्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृता स्यात्‌ 1 तेन नस्तद्धिते (६९६) इति 
टिलोपो न । युवतीनां समृहः-- यौवनम्‌ ॥ 

अर्थः---अपत्यार्थसे अन्य अर्थो तें पिहित अण्‌ प्रत्ययपरेहो तो “न्‌! 
प्रकृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ उसमें परि हीं होता । तेन -इस सूत्र के कार 
नस्तद्धिते (६१६) दास टि (इन्‌) का लोप नदीं होता । 

व्थाख्येा --इन्‌ । १।१। अणि }७।१। अनपत्ये ।७।१। प्रकृत्या ।३।१। (भङ्ृत्येकाष्‌ 
सुतर ये) । ने अपत्यम्‌ अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌ - -अनपत्ये, नञ्तत्पुरूषः ! अथः - (अनपत्ये) 
अपत्यश्चिनन अथं मेँ विहित (अणि) अष्‌ प्रत्यय कै परे रहते (इन्‌) "इन्‌" यह (परकृत्या) 
प्रकृतिभाव से अवस्थित रहता है । 

यदि अपत्यार्थं मै विहित अम्‌ प्रत्यय परे होगा तो न्‌" को प्ङृतिभाव न टोगा, 
तब नस्तद्धिते (६१६) से उस का लोप ष्टौ जायेगा । यथा --मेधाविनौश्वत्यं मैधावः । 
यहां हस्यपत्यम्‌ (१००४) से अपत्याथं मे अण्‌ प्रत्येव किया गया ह उतः इसके परे 
रहते टि (इन्‌) का लोप हो जाति है, अकृतिभात नहीं होता । 

गान्‌ +अ । यहां अण्‌ प्रत्यय समूह धथ मं हभ है अपत्य अथं नें नही, अतः 
इनण्य-पत्ये (१०४६) सूव्रहरारा “इन्‌” को प्रकृतिभावं ही जाता टिका लोप नहीं 
होता । तद्धितेष्वचामादेः (९३८) से आदिवृद्धि तथा अदुकु्वाडः० (३८) से नकार को 
णकार कर विभक्ति लाने से 'गाभिणम्‌' प्रयोग सिद्धे हो जाता है 1 

"युवति! शब्द भी भिक्षादिगण में पठा गथा दै । युवन्‌ शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में यूनस्तिः (१२५६) सूव्रहमारा <ति' प्रत्यय करने प्र पदान्त नकार कालोपटहो कर 
शुवति' ग्द निष्पन होता दै । यह अनुदात्तादिः ह । अतः समूह अर्थं मे अनुदात्तादेरञ्‌ 
(४.२.४३) सूव्दारा इस से अच्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है । इस पर उसे वाध कर भिक्षा 
दिभ्पोऽण्‌ (१०८८) सूत्र से अग्‌ प्रत्यय, सुध्ुक्‌ तथा भस्याढे तद्धिते (वा० ७८) से 


१. यह्‌ यह वात विशेषतः ध्यातव्य है कि निक्षादिगण में यदि गञिणीशब्द का पाठ 
ने करते तौ अनुदात्तादि होने के कारण अनुदात्तादेरब्‌ (४.२.४३) सूर से अन्‌ 
प्रत्यय हौ कर पुंवद्भाव करने परटिकालोषहो जाता । इस तरह 'गार्भम्‌' एेसा 
अनिष्ट रूप वनता । किञ्च तब ज्नित्यादिरित्यम्‌ (६.१.१६१) सूत्र से अनिष्ट 
आदुदात्तस्वर भी प्रसक्त होता जव कि हमे अन्तोदात्तस्वर अभीष्ट है) 

२. कर्मिन्‌ यु-वृषि-तक्षि (उणा० १५४) इत्यौणादिकसुत्रेण कनिनूभ्रत्ययान्तो युवन्‌ शब्दो 
निस्वरेण आचुदात्तः । ततः स्वियां यूनस्तिः (१२७६) इत्ति तिप्रत्ययस्य प्रत्यय 
स्वरेणोदात्तत्वे सतिशिष्टस्वरेण युवतिशब्दस्य अनुदात्तादित्वमवसेयम्‌ । 


।/,1 त्र 
1 ॥ 0 ख 
तद्धितप्रकरण रव्तादयर्थकाः प्ट 


पुवद्भाव हो जाता दै-- युवन्‌ +अ । अव नस्तद्धिते (६१९) से प्रप्त टिलोप का बाध 
कर अन्‌ (१०२४) सूत्रसे जन्‌ को प्रकृतिभाव, जादिवद्धि तथा अन्त में विभक्तिकार्यं 
करने पर “यौवनम्‌' (युवतीनां समूहः, युवतियौ का समूह) प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।* 

णतुभत्ययान्त 'ुवत्‌' शब्द से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे उगितश्च (१२५०) सूजारा 
डीप्‌ प्रत्यय करने से युवती! शब्द वनता है । यह्‌ अनुदात्तावि है ।* वती म्‌" से 
समूह्‌ अथं मे अनुदात्तादेरञ्‌ (४.२.४३) सुवरहारा अभ्‌प्रत्यय, सुलुक्‌, भस्याढे तडिते 
(वा० ७५) से पुंवद्भाव, तथा अन्त में विभक्तिकार्यं करने से यौवतम्‌" (युवतीजनों का 
समह्‌) प्रणोग सिद्ध हो जाता है । युवतीनां समूहो यौवतम्‌ । 

भिक्षादियों से समूहा्थक अण्‌ के कु अन्य उदाहरण यथा-- 

पदातीनां समहः पादातम्‌ (वैदलौं का समूह्‌) । 

करीषाणां समूहः कारीषम्‌ (सूबे गोवरों का दर्‌) । 

दक्षिणानां समुहो दाशम्‌ (दक्निणाओं का समूह) । 

सह्ाणां समूहः साहसरन्‌ (हासे का समूह्‌) 1 

अव समूहं अर्थं में तन्‌ प्रत्यय का विधान करते टैँ-- 
[लधु] विधि-सूत्म्‌- (१०५६ ) भरन-जन-बन्धुम्यस्दल्‌ ।४।२।४२॥। 


तलन्तं स्वियाम्‌ 1 प्राप्ता | जनता । वन्धुता।। 

अथः--ग्राम, जन जौर बन्धु इन षष्ठ्चन्त समर्थं प्राततिपदिकों ते समूह्‌ अर्थम 
छ तन्‌ प्रत्यय हो । तलन्तं स्तिाम्‌ -तलूप्रत्ययान्त शब्द स्व्रीलिद्ध से प्रयुक्त 

॥ 

व्याख्या ग्रान-जन-वन्धुन्यः।५।३। तल्‌ । १।१। तस्य समूहः ( (3 ०४८) का 
अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, डचचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पुव॑तः जधिः 
कृत है ग्रामश्च जनश्च बन्धुश्च ग्रामजनवस्धवः, तेभ्यः = ग्रामजतवन्धुभ्यः । इतरेत रनः! 


१ गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान, धातुवृत्तिकार सायण, सिङधान्तकनैमुदीकार ्टरोजि- 
दीक्षित आदि को यही रूप अभीष्ट है 1 परन्तु काशिकाकार आदिं यहां कतम्‌" 
रूप बनाते है । वे यहां भिक्नादित्वात्‌ अणृप्रत्यय करने कै वाद गणमेंपाठ के 
सामर््यंसे पुंवद्भाव काअभाव भानतेहै  अमरकोषकार नेभी इसील्पका 
अनुमोदन किया है--गणिकादेस्तु गाणिक्यं गाभिणं योवतं गणे । अनेक कवियो ने 
भी यहां 'यौवत' शब्द का प्रयोग किया है । तथाहि-- 
अवधृत्य दिवोऽपि यौवतेनं सर्ाधोतवतौमिमामहम्‌ । 
कतमस्तु विधातुरःशये पत्तरस्या वसतीत्पचिन्तयम्‌ 1! (नषध २.४१) 
मनुष्यनारौजनतोऽपि यौवतं दिवौकसां श्रेऽटतमं वदन्ति । (रामचरित २.३) 
अहो विबुधमौवतं वहसि तन्वि पृथ्वीगता ॥ (गीतगोविन्द १०) 

२. प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तोऽयं गुवच्छघ्दः । तत॒ उनिव्लक्षणङीपः पवत्त्रेन निवृत्तौ 
अनुदात्तादिरेवायम्‌ । 

ल० पर (६) 


२ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


अर्थः-- (तस्य =. षष्ठचन्तेभ्यः) पष्ठचन्त समथ (गरान-जन-बन्धुभ्यः) प्राम, जन यर 
वन्धु प्राततिएदिकों से (समूह इत्यर्थे) समूह अथं मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्लक (तल्‌) तल्‌ 
प्रत्यय होता है । तल्‌ प्रत्यय भें लकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्मञ्जक हौ कर लुप्त हो 
जाता दै, त" मात्र शेष रहता द । उदाहरण यथा-- 

ग्रामाणां समूहो ग्रामता (गांवों का समूह) । यहां श्रानम आम्‌" इस पष्ठचन्त से 
समुह अर्थं मे कृत ग्राम-जन-अन्धुभ्यस्तल्‌ (१०५०) सूव्रदरारा तलुप्रत्य, लकार अनुवन्ध 
का लोप, तद्धितान्त की प्रातिपदिकसञ्जा तथा सुपो शातु-प्रात्तिपदिकयोः (७२१) ये 
प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (जाम्‌) कालुक्‌ करने पर श्रासत' हृजा । श्रामत' शब्द 
तलन्त दै, तलूप्रत्ययान्त शब्द तलन्तः (लि ङ्गानुणासन १७) इस लि ङ्कानुशासनोयमसूत्र के 
अनुसार स्त्रीलिद्धमे प्रयुक्त होते हँ । अतः यहां भी स्त्रीत्व कौ विवा में अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) सू्रसे टाप्‌ प्रत्यय हो अनुबन्ध टकार पकार कालोप कर सवर्णदीर्बं करने 
वे--्रामता । अव प्रथमा क एकवचन मेसं प्रत्यय ला कर उस के अपृक्त सकार का 
हत्ड्म्भ्यो दीर्घात्‌ सुंतित्यपुवेतं हल्‌ (१७६) से लोप केरे पर श्रामता' प्रयोग सिद्ध 
हो जातादहै। 

इसीप्रकार-- 

जनानां समूटः-- जनता (लोगों का समूह्‌) ¦ यहां पर भी पूर्ववत्‌ षष्ठीबह- 
वचनान्त जनणब्द से समूह अथं में तल्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌, स्त्रीत्व के कारण टाप्‌ तथा अन्ते 
मे सवर्णदीर्घं कर विभवितकायं करने मे “जनता प्रयोग सिद्ध हो जाता है । आजकल 
हिन्दीभाषा मे भी इसी अर्थं में जनता" ब्द का प्रयोग देवा जाता दहै 1 

बन्धूनां समुहो बन्धुता (बन्धुभं का समूह्‌) । यहां भी पूर्ववत्‌ तल्‌ प्रत्यय हो कर 
टाप्‌ प्रत्यय दहो जातादै। 

अव अब्रिमवात्तकट्रारा दौ अन्य शब्दों से भी समूह अर्थम तल्‌ प्रत्ययका 
विद्यान करते दँ 

[लघ्‌०] ग (७६) गज-सहायास्यां चेति यक्तव्यम्‌ ॥ 
गजता । सहायकः ॥ 
अश्ः--गज ओौर सहाय इन षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिकों ते ती सपूह्‌ अथभें 

तद्धितं तल्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

व्थाख्या --गजसहायान्याम्‌ ।५।२। च इत्यन्बयपदम्‌ \ इति इत्यव्ययपदम्‌ 1 
वक्तव्यम्‌ ।१।१। यह वातिक पूर्वोतसूत्र (१०५०) प्रर पदा गया ह अतः तद्विषयक ही 
समज्ञा जेना । अर्थः - (तस्य = पष्ठचन्ताभ्याम्‌) षध्चन्त (गजसहायाभ्याम्‌) गज 
ओौर सहाय प्रातिपदिकों से (च) भी (समह त्ये) समूहं अर्थं मे तद्दितसंज्ञक (तल्‌) 
तल्‌ त्यय डो (इति वक्तव्यम्‌) एमा कहना चाहिये ] उदाटरण यथा -- 
हो :) । यदं "गज धाम्‌ से घषर 
केत बात्तिदः से तल्‌ ४ 


सप्रू ८ ल्व 
तद्धितप्रकरणे रताद्यथैकाः द्‌ 


सुब्लुक्‌ तथा तलन्तः (लि ङ्धानुशासन १७) के अनुसार स्त्रीत्व मेँ टाप्‌-सवर्णदीषं कर 
विभ्विति लाने से गजता' प्रयोग सिद्ध हो जाता है } 

सहायानां समहः सहायता (सहायकों का समूहे) 1 यहां भी सहाय आम्‌' से 
पूर्ववत्‌ तल्‌ प्रत्यय हो कर टाप्‌, सवर्णदीर्घं तथा विभक्तिकार्यं हो जाता है । 

ॐव अग्रिम वाक्तिकद्रारा अहन्‌ शब्द से समूह्‌ अर्थं मे “व' प्रत्यय का दिधान 
क्रते है - 

[लघु० ] व° -{८५) मह्धः खः क्रतौ ।\ 

अहीनः ॥ 

अथः -यज्ञ के विषय में वतमान षष्ठ्यन्त अहन्‌ प्रातिपदिक से समूह अर्थंसमें 
तद्धितसञ्ज्ञक “व' प्रत्ययहो । 

व्याख्या - अल्लः ।५।१। खः ।१।१। क्रतौ ।७।१। प्रकरणतः तस्य समूहः ( १०४७ ) 
का अनुक्तन होता है । अर्थः- -(कतौ) यञ्च के विय में वत्त॑मान (तस्य = षष्ठचन्तात्‌) 
पष्ठचन्त (अह्नः) अहन्‌ प्रातिपदिक से (समूह इत्यर्थे) समूह अथं मँ (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञक (खः) "खः प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

अल्लां समूह---अहीनः (सुत्याओं का समूटरूप एक यञ्ञविशेष +) । यहां यज्ञविषय 
मै वर्तमान अहन्‌ आम्‌" इस षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से समुह अथं भें प्रकृत अहुः खः 
क्तौ (वा० ८०) वाक्तिक से "लः प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ तथा आयनेयीनीयियः फटखछ्घां 
प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सूत्र से प्रत्यय के आदिख्‌ कोरईन्‌ आदेण करने पर--अहन्‌ 
ईन्‌ अ = अहन्‌ +-ईन ) अब अह्भष्टलोरेव (६.४.१४५) इस नियम का अनुसरण करन 


१. अहीन' एक यज्ञविक्ेष का नाम है जो कुछ दिनों मे समापनीय होता है । इस के 
द्विरात्र आदिभेद होते है । इष यज्ञ मे प्रतिदिन सुत्या अर्थात्‌ सोमलता का कर्तन 
करना पड़ता दै । जल्ला समूहः" इस विग्रह भै अहन्‌शब्द दिन का वाचक नहीं 
अपितु दिनमें होने वले कर्मं सुत्या का वाचक है, जैसाकि माधवीयधातुवृत्ति में 
ओहाक्‌ त्यागे (जुहौ° परस्मै°) धातु पर कहा है. अत्र अहः शून्दोऽहमितकर्म- 
वचनः । लघुशब्दे्ुशेखर में नागेजशद्र ने शी यही अभिप्राय व्यक्त कियादहै-- 
ऋतौ वर्तमानाद्‌ अहन्‌शब्दात्‌ समूहे ख इत्यर्थः । एवं च सुत्पासमूहे रूटोऽहीन ब्दः । 
दस यज्ञ को कराने बाले ऋत्विजं के लिथे मनु्पृति मेँ प्रायण्वित का विधान 
कियाभयादहै-- कष 

द्ात्यानां थानं इत्वर परेषामन्त्यकर्म च ) , कृष्य 
अभिचारमहीनं च जनिभिः छच्य्यपोटति 4 क) १९.१६८} 
नायमभिचाराहीनयोयंजमानस्य विधिः| कस्य तहि ? ऋ त्वदाम्‌ । 


२. अह्घष्टलोरेव (६.४.१४५) । र्थः--ट अथवा ख प्रत्धः 
कौटिक्ालोपद्वे) 


स ठव भैमीव्याव्ययोवेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


हए नस्तद्धिते (६१६) दारा भसंज्क टि (अन्‌) का लोप कर विभवितकायं करने से-- 
अट्‌ + ईन = अहीनः" प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

अब समूह्‌ अथंमेंठक्‌ प्रत्यय का विधान कस्ते 

[लघु० | विधि-सत्म्‌--(१०५१) 
अचित्त-हस्ति-धेनोष्ठक्‌ ।४।२।४६।। 

अ्थंः-- अचित्त = चित्तविहीन अर्थात्‌ अप्राणिवाचक प्रातिपदिकं से एवं हस्तिन्‌ 
ओर धेनु इन दो प्रातिपदिकं से समुह अर्थं में तद्वितसंनक ठक्‌ प्रत्यय दहो! 

न्पारूग --अवित्त-हरित-धेनोः ।५।१। ठक्‌ । १1१ तस्य समूहः (१०५७) सूत्र 
का अनुवत्तन होता है । प्रत्य, परश्च, यास््रःतिपदिकाःत्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधित है । अविद्यमानं चित्तं येषां ते = अचिनत्ताः, मंञ्वहुी हि्माक्षः । अचैतनाः == 
अप्राणिवाचका इत्यर्थः । अचित्ताभ्च हस्ती च धेनुश्च एषां समाहार--- अचि तररस्तिधेनु, 
तस्मात्‌ = अचित्तहस्तिधेनोः, समाहा रषनरऽपि पुंस्त्वं सौत्रम्‌ ! अचित्त! से अचेतन वस्तुओं 
के वाचक प्रातिपदिकों का ग्रहण अभीष्ट है \ हस्तिन्‌ ओौर नु दोनो का स्वल्पग्रहण 
ही दष्ट ह अचतनन होने के कारण इनं का पृथक्‌ उल्नेव क्रिया गथा दै । अ्थः--- 
(तस्य = पष्ठयन्तेभ्यः) षष्ठचन्त (अचित्त-हस्ति-धेनोः) अयेतनवाचक प्रातिपदिक एवं 
हस्तिन्‌ भौर धेनु इन प्रातिपदिकों से (समूह इत्यर्थे) समद्‌ अथं भें (तद्धितः) तद्धितसंजञक 
(ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

ठक्‌ का ककार हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जाता दै, जकार 
उच्चारणाधं है ट्‌" मात्र थवशिष्ट रहता है । कित्‌ करने काफल किति च (१००१) 
द्वाराअङ्कके आदि अच्‌ कोवृद्धिक्रनादहै) 

इस सूत्र के कई उदाहरणों मं अभरिमसूव्र की प्रवृत्ति होती है अतः उसी सूत्र षर 
इस के उदाहरण दर्घाएु जायेगे । 
[लघु ० | विधि-तूवम्‌ (१०५२) इदुुक्तान्तात्‌ क: ।७।३।५६।। 

दस्‌-उस्‌-उक्‌-तान्तात्‌ परस्य ठस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । 
धैनुकम्‌ ॥ 

अर्थः - इस्‌, उस्‌, उक्प्रव्याहार ओर त्‌-ये जिस के अन्तम हों मे अद्ध 
परे द्‌" को क' अदेण हो । 

व्याख्या - इस्‌-उस्‌-उक्‌-तान्तात्‌ ।५।१। कः । १।१। ठस्य ।६।१। (ठस्येकः सूत्र 
से) । अङ्गात्‌ ।५।१। (द्धस्य दस अधिकार का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । 
समासः--इस्‌ च उस्‌ च उक्‌ च तश्च इयुमुक्ताः, इयुलुक्ता अन्ताः (अन्तावयवाः) यस्य 
स इपुसवतान्तः, तस्मात्‌ = इसुमुक्तान्तात्‌ । दन्दरगर्भवहृबरी हिसमासः । तकारादकार उच्चा- 
रणा्थैः, उक्‌ प्रत्याहारः । शेषाणां स्वल्पग्रहणम्‌ । अर्थः. (इसुसुक्तान्तात्‌) दस्‌, उस्‌, 


उक्परत्याहार तथात्‌ ये जिसके अन्तमं टो रेस (अङ्गात्‌) अङ्खसे परे (ठस्य) ट्‌ के 
स्थान पर (कः) क' अदेश हो जाता है । 


तद्धितप्रकरणे रव्ताद्यथंकाः म्भ 


यह सूत्र ठस्येकः (१०२७) दारा प्राप्त इकादेश का अपवाद द । 

सर्पिष, धनुष्‌ आदि शब्दों मे षत्व के असिद्ध होने से इस्‌, उस्‌ जानने चाहिये । १ 
उक्‌ प्रत्याहारमेंउ,ऋ,ल्‌ये तीन व्ण आते हं । त्‌-अन्त वाले घन्द उददिवत्‌, छत्‌, 
यञ्रृत्‌ आदि समञ्चन चाहिये । 

पूर्वसूत्र के प्रसङद्ध में उगन्तसे परे ठकार को क आदेश यथा- सक्तूनां समूहः 
साक्तुकम्‌ (सत्तृओं का समूह) । सक्तुशव्द अचित्त अर्थात्‌ अचेतन वस्तु का वाचकहै। 
अतः 'सवतु जाम्‌" इस षष्ठयन्त से समूह्‌ अथं मे अचित्त-हस्ति-येनोष्ठक्‌ (१०५१) पूत्र- 
द्वारा तद्धित ठक्‌ प्रत्यय हो कर सुँप्‌ (आगम्‌) का लुक्‌ हो जने ने सक्तु +र्‌' दुभा । 
सवतुशञञ्द उगन्त है अतः हस्थेकः (१०२७) द्वारा प्राप्त इकादेग दः वाध कर इसु- 
सुक्तान्तात्कः (१०५२) सूव्रसे ट्‌! को क" अददेण तथा किति च (१००१) से जादिवृद्धि 
कर विभक्ति लाने से सावतुकम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता दहै । 

हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌ (हाथियों का समूह या ज्ुण्ड} । दटस्तिन जाम्‌! दस 
पष्ठचन्त से समूह्‌ अथं मे अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ (१०५१) सूव्ारा ठक्‌ प्रत्यय हो कर 
ककार अनुबन्ध का लोप, तथा तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिक्संना कर सुप्‌ (आम्‌) का लुक्‌ 
करने से हस्तिन्‌ + ठ्‌" हृभा । हस्तिन्‌शन्द॒इस्‌-उस्‌-उक्‌-तान्द नहीं अतः छकार को 
प्कृतसूत्र षे कादेश नहीं होता । ठस्येकः (१०२७) सुव से ठकार को इकादें कर क्ति 

(१००१) से आदिवृद्धि ज्ैर नस्तद्धिते (६१६) से टि (इन्‌) कालोप करने से-- 

हास्त्‌ +-इक = हास्तिक । विभधदित ला केर प्रथमैकवचन मँ हास्तिकम्‌ प्रयोग रिदिहो 
जाताहै। 

घेनूनां समृडौ धैनुकम्‌ (गौओं का समूह) । वेनु जाम्‌" इत पष्ठ्चन्त से समूह्‌ 
अर्थं मे अचित्तहस्तिधेनोष्छस्‌ (१०५१) सृत्रहारा ठक्‌ प्रत्यय ही कररुप्‌ (आम्‌) का 


१. ध्यान रहै किं इस्‌, उस्‌ यहां प्रतिपदोक्त हौ लेने है लाक्षणिक्त तदी । सर्पिष, घनुष्‌ 

आदि नें इस्‌ इस्‌ धौणादिक प्रत्ययो द्वारा प्रसूतं होमि से प्रतिपदोक्त दँ । आशिष, 
उष्‌ आदिमे ये लाक्षणिक दै इसलिवे उन का ग्रहण नहीं होता (आशिषा चरतीति 

आक्िपिकः, उपा चरतीति ओषिकः) 
इस्‌, उस्‌ के उदाहरण यथा-- 
सर्पिः पण्यमस्य सा्पिष्कः । यहां .सापष्‌ सुं" से तदस्य पण्यम्‌ (४.४.५६) सूव्दरारा 
ठक्‌ प्रत्यय किया जातः है । सुलुक्‌ होकर ट्‌ को क! आदेण होता दै, इक अदेश 
नहीं । क' के परे रहते किति च (१००१) से आविवृद्धि, षकार के असिद्ध होने 
से सकार को रत्व-विसग तथा इणः षः (€ ८१) से विसर्गं को पक्रार आदेशो कर 
रूप निष्यन होतादै 1 
धनुः प्रहरणमस्य । धानुष्कः । यहां धनुष्‌ सँ" से प्रहरणम्‌ (११२७) सुधारा स्क 
प्रत्यय किया जाता है । सु्लुक्‌ हौ कर द्‌! को (क' आदेश, आदिवृद्धि तथा पूर्वव 
विसर्ग को इणः षः (६८१) से षत्व हो जाता दै) 


दन्न गन 
८६ भैमौव्यास्ययोपेतायां लघुरिष्ान्तकौमृय्। 


लुक्‌ कर देने से धेनु + हुभा } भरेनुखब्द उगन्त है जतः ठस्येकः (१०२७) द्वारा प्राप्त 
इकादेश का बाध कर इयुसुक्तान्तात्कः (१०१५२) सूत्रसे ट्‌ को "क" आदेण तथा करिति 
च (१००१) से आादिवृद्धि कर विभवति लाने से 'वैनुकम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जातादै। 

पूर्वसूत्र के अचित्तवाचको के कु अन्य उदाहरण यथा -- 

अपूपानां समूह्‌ चापूपिकम्‌ (पूजो का समूह या ढेर) । 

शष्कुलीनां समहः शाष्कुलिकम्‌ (कचौडियो का समुद्‌) ! 

अपूप ओर शष्कुलि दोनौ अचित्त अर्थात्‌ अचेतनवाचक ट अतः अचित्तहस्ति- 
धेनोष्ठदटे (१०५१) सुबरदारा समूह अथंमेण्कटौ कर ठकार कोङकआदेल हो 
जाताहै)। 

समूहं अर्थं मे तद्धितविश्चायक एक जन्य सूत्र भी यह्‌ 

अनुदीत्तादेरम्‌ । ८।२।४३।। 

अर्भः-- जिस प्रातिपदिक का पहला मच्‌ अनूदात्त हो उस पष्ठयन्त प्रातिपदिक 
से समूह्‌ अर्थं में अन्‌ तद्धित प्रत्यय हो । उदाहरण यथा-- 

कपोतानां समहः कापोतम्‌ (कबरुतरों का समूह्‌) । 

मबूराणां समूहो माचूरम्‌ (मोरों का समूह्‌) । 

तित्तिरीणां समूहस्तंत्तिरम्‌ (तीतरी का समूह) 1 

कपोतं जदि ए़ब्द अनुदात्तादि हैँ अतः समूह अर्थम इनसे अच्‌ प्रत्ययो कर 
आदिवृद्धि हौ जाती दै । 

अब तदधीते" ओर तद्ेद' अर्थो मे तद्धितप्रत्ययो का विधान करते हैँ-- 
[लघु० ] विधिन्दुवम्‌ - ( १०४३) तदधीते तद्वेद ।४।२।५८॥। 

अर्थः-- "उत पठता टै" या उसे जानता है" इन अर्थो मे द्वितीयान्त समर्थं प्राति- 
पदिक से तदधितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- तद्‌ ।५।१। (द्वितीयान्त के अनुकरण "तद्‌" से पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ 
समज्ञना चाहिये) ! अधीते इति लेटि क्रियापदम्‌ । तद्‌ ।५।१। (पूर्ववत्‌ पञ्चमी का 
लुक्‌) 1 वेद इति लंटि क्रियापदम्‌ । अण्‌ । १।१। (्रष्दीव्यतोऽण्‌ अधिकारसे लव्ध) ! 


१. जव अधीते" या वेद के अथं में द्वितीयान्तसे ही प्रत्यय करना अभीष्ट तो वह 
एक वार के तद्‌" ग्रहणसे भी सिद्ध हो सकता है -- तदधीते वेद । तो पनः सूत्र 
भेदो वार कँ 'तद्‌' ग्रहण का वयः प्रयोजन ? यह यहां प्रण्न उत्मन्त होता है । इस 
का उत्तर यह है कि यदि तद्‌" शब्द एक बार ग्रहण करते तौ द्रितीयान्त से दोनों 
अर्थो के समुच्चयमें ही प्रत्यय हो सकता पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थंमें नहीं । अर्थात्‌ तव 
यदि कोई प्ता ओर उसे जानता भी तभी प्रत्यय होता) जो केवल पठता पर 
जानता नहीं अथवा जौ केवल जानता पर पदता नहीं उस मेँ प्रत्यय न हौ सकता । 
अवदो बार तद्‌" के ग्रहणसेदौ वाक्य वन जते है-- तदधीते, तदेदं । इससे 
दोनों अर्थो में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से प्रत्यय सिद्ध हो जाता है । जैाकि न्यासकार ने 


उत्लेषनीय. है - 


तद्धितप्रकरणे रक्तादय्थंकाः ८७ 


प्रत्ययः, परश्च, ऽयाप््रतिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पवतः अधिकृत 
= द्वितीयान्तात्‌) द्वितीयान्त समध प्रातिपदिक से (अधी 
में अथवा (तद्‌ -< द्वितीयान्तात्‌) द्वितीयान्त समर्थं प्रात्तिपदिकरसे ( 
है" दस अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसलक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । तात्पयं यह दैक 
जिभे पढ़ता है या जिमे जानता द उस कर्मीभतसे प्रत्यव हौ कर षट्ते वाले या उानने 
वलि का बौध होः उदाहेरण यथा-- 

छन्दौऽडीते वेद वा छान्दप्ः (जौ छन्दःशास्त्र को पूना या जानता है) । यहां 
छन्दस्‌ अम्‌' टस टितीयान्द प्रातिपदिक से पढने वाला' या जानने वाला! इन वर्थोनें 
सदधीते तद्वेद (१०५३) इन प्रकृतदू्र ये अण्‌ प्रत्ययं हो जाता है--छन्दत्‌ अम्‌ += । 
अव समुदाय के तद्धितान्त होनेसे प्रात्तिपदिकसंनाहो कर सपो धातप्रातिपद्वकयोः 
(७२१) ते उस के अवयव सुँप्‌ (जम्‌) का लुक्‌ एवं तेद्धितेष्वचापरादैः (६३८) से जादि 
अच्‌ अकार को वृद्धि (खा) दर विभेषि लाने से "छान्दसः" प्रयोग मिद्ध हो जाता दै । 

दधीध्रकार--नि वेत्ति वा नक्त (निखक्तब्रन्थ दो पटने वाला घा 
जानने वाला) । निसित्तान्यधौे उद वा नैमित्तः (सकुनणास्त्ो कौ पटने वाला या जानने 
दाला) । निगमान्‌ अधीते ठेद वा नयमः (वेदमन्त्र को पटने वाला या जानने दाला) ॥ 
उत्वातान्‌* अधीते >द वा ओौत्पातः (उत्पातो का अध्येता या वेत्ता) । 

अव ग्रन्थकार प्रकृतसूतर पर 'वैयाकरणः' उदाहरण प्र्दजितं करने के लिये उप्त 
मे लगने वाले प्रधान प्रक्रियासूत्र का निदं करने है 

[लघु] निधिवृतम्‌ ~ (१०४४) 
च य्वाभ्यां वदान्ताभ्यां पृद्ैः तु तास्यामेच्‌ ।७।३।३।! 

पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वृद्धिः, किन्तु ताभ्यां पूर्वौ 
क्रमाद्‌ ठेचावागनौ स्तः । व्याकरणमधीते वेर्‌ वा वैयाकरणः ॥ 

अर्थः- -पदान्त यकार एवं पदान्त वकार सै पर वर्णकं स्थान पर वृद्धि 
होती किन्तु उन यकार वकारसे पूर्वं क्रमशःएेच्‌ (ए, जौ) वणौ काञागमदहो जाता 
है (यकारसे पूर्वं ठकार कातथावकारसे पूवं ओकार का आगम डोतादै) 

व्धाख्या - न इत्यव्ययपदम्‌ । यवाभ्याम्‌ 1५।२। पदान्ताभ्याम्‌ ॥*५।२। पूर्वा ।१।२} 


का है --यदि "तदधीते जद" इत्येव उच्येत, परघ्ययार्थदरयस्य द्वितीयासमथं समुच्चयो 
विनयेत्‌ } घतस्व यस्त्वधीते देत्ति च तत्रै स्यात्‌ । यस्त्वधीते केवलं न देत्ति, 
वेत्ति चा केवलं नाधीते तत्र न स्यात्‌ । दिस्तदुग्रहणे तु दक्षमेदाद्‌ अधीयाने 
विदुषि च प्रत्येकं प्रत्ययः सिध्यति तदर्थ द्विस्तद्‌ग्रहुणस्‌ । 

१. विग्रह में वेद'या चेतिः कोर्टसारूप रखा जासक्रतादै। दोनोंविद्‌ घातुके 
लेट्‌ के समानार्थकरूपरट। 

२. प्राणिनां शुभागुभसुचको भूतविकार उत्पात इत्युच्यते । 


त भैमीव्याख्ययोपेतायां लुसिद्धान्तकौमृदयां 


तु इत्यव्ययपदम्‌ । ताभ्याम्‌ ।५।२। एच्‌ ।१।१। वृद्धिः ।१।१। (मृजेवृदधः सूत्र से) । 
समासः--यृ च वर्च य्वौ, ताभ्याम्‌ = व्वाभ्याम्‌, इतरेत गन्धः । वकारादकार उच्चार 
णार्थः । अन्वयः-.--पदान्तान्यां य्वाभ्यां (परस्य) न वृद्धिः, तु (किन्तु) ताभ्यां (य्वाभ्याम्‌) 
वृवौँ यच्‌ । ज्रः --(वदान्ताभ्याम्‌) पदान्त (य्वाभ्याम्‌)य्‌ क्‌ सेपरे (वृद्धिर्न) वृद्धि नहीं 
होती (तु) किन्तु (ताभ्याम्‌) उनय्‌ व्‌ वर्गौ से (पवौ) पूवं (एच्‌), ओ वर्ण आ जति 
ह । यथाकतव्यपरिभापः सै पदान्त यकारसे पूर्वं एेकार कातथा पदान्त वकार से पूवं 
आकार का आगम टो जायेगा । 

जवपूर्बमेवि,चु,निमेंसे कोई उप्तम या निपात जुड़ा हुजाहौ ओौर उस 
मे यण्सन्धिभी की गर्ईहो तौ वहां यकार ओौर वकारपदान्त होते हैँ । कारणकि अव्यय 
होने क कारण इन के अशे आये सुप्‌ का अन्ययादःस्सुपः (३७२) ते लुक्‌ हुजा करता 
हे । प्रत्ययलक्षण का आश्रय कर सुंवन्तत्मेन इन की पदसंज्ञा (१४) हुजा करती है । 
व्याकरण (वि +आकरण), व्रसन (वि "^ असन), न्याय (नि+अआय), न्यास (नि 
आस), स्वश्व (सु +-अर्व) इत्यादयो मँ यण्सन्धिजन्य यकार वकार पदान्त दँ अतः 
दन में ही प्रकृतसूत्र कौ प्रवृत्ति सम्भव हो सकती है । 

सूत्र का उदाहरण यथा ~ 

व्याकरणमधीते ठेत्तिवा वैयाकरणः (व्याकरण का अध्येता याज्ञाता)) यहां 
"व्पाक्ररण अम्‌' इस दितोयान्त प्रात्तियदिक से तदधीते तद्वेद (१०५३) सुव्रहारा "दृता 
है" या जानता दै! इन अर्थो मे तद्धित अण्‌ प्रत्यय हयो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक 
सञ्जा (११७) तथा सपो धातुपातिपदिकयोः (७२१) से उस के अवयव सुप्‌ (अम्‌) 
का लुक्‌ हो जाता है व्याकरण {-अ । अव्र तद्धितेष्वचाद्ादेः (६३८) द्वारा अङ्खके 
नादि अच्‌ आकार के स्थानं पर पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः त्थाय से वृद्धि प्राप्त होती है! 
चस परप्रकृत सं य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां एर्यातु तोम्पानैच्‌ (१०५४) सूतहारा पदान्त 
यक्रार से परे उस वृद्धिका निपेधहौ जाताहैसतौर इसकेसाय दही उस यक्रारे पुवं 
च्‌ (ए) वर्णं का आयम र्ध ताता हैव फे याकरण {अ वैयाकरण अ । 
पुनः अण्‌ तद्धिते के परे यस्येति च (२३६) भें भसंज्क करार कालोप कर 
विभवितकाव करने से प्वैयाकरमः' प्रयोग सिद्धहोजाताह्‌। 

परकृतसूव्र के कुछ जन्य उदाहरण यथा-- 

व्यसने भवं दैवंसनम्‌ (व्यसने होने वाला)। यहां व्यसन डि" से तत्र भवः 
{१०६२५ के अर्थम अण्‌ प्रत्यय होकर सुप्‌ (डि) कालुक्‌ हो जाता ह.-व्यसन 
अ । अव यहां तद्धितैष्वचामष्देः (३३) द्वारा दान्त यकारसे परे अकारको वृद्धि 
(जरा) प्राप्त होती परप्कत त यरभ्यां पदान्ता दूरवौतु तेभ्यान्‌ 
(१०५५) सूने उत ऊ निपेधहो कर यकारसे एवं एेच्‌ (दै) काओगमहो जाता 
है- व्‌ टे यनं + ज = वैव्नन अ । पुनः अण्‌ तद्धित के परे रहते यस्येति च (२३६) 
स अकारकालोप कर विनक्तिका्यं करने पे 'वैधस्तनम्‌ अयोग सिद्धहो जाता) 


१. पूवो" इत्यनेन सम्बन्धाद्‌ ¶ेचौ' इति प्राप्ते एकवचनं सौत्रमिति हरदत्तः 1 
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न्यायमधीते वेद वा नयायिकः (न्याधणास्त्र का अध्येता या ज्ञाता) । यहां ^्याय 
अम्‌' इस द्वितीयान्त प्रातिपदिक से तदधौते तद्वेद (१०५३) के अर्थो म उक्थादियो में 
पाठ के कारण त्तक्थादिसुत्रान्ताद्‌ ठक्‌ (४.२.५९) सूव्रदारा क्‌ प्रत्ययला कर सुप्‌ 
(अम्‌) का लुक्‌ करने से --न्याय + । अव किति च (१००१) रो प्रप्त ठमग्निमित्तक 
वृद्धि का न स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताभ्यामैच्‌ (१०५४) से निषेवे हौ कर पदान्त 
यकारसे पूर्व एेच्‌ दे) का आगममभीहो जाता है-न्‌एेयाय~+ट्‌तनैयाय + ्‌॥ 
पुनः ठस्येकः (१०२७) से ट्‌ को 'इक' आदेश एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
अकारका लोप कर विभवितकायं करने से नैयायिकः, प्रयोग सिद्ध हो जाता हं । इसी. 
तरह -न्यासमदीते वेत्ति वा नैयासिकः (न्यासग्रन्ध का अध्येता वा जता) । 

स्वष्वस्यापत्यं सौवश्व; (दुन्दर घोडे कौ सन्तति)! शोभनोऽर्वः स्वस्व, 
प्रादिसमासः । वश्व इस्‌' से तस्यापत्छम्‌ (१००४८) के अर्थं मं शिवारित्वात्‌ शिवादि- 
भ्योऽष्‌ (१०१७) ते धण्‌ प्रत्यय हो कर सुप्‌ (उस्‌) का लक करने ते - स्वश्व +अ 
अव पदान्त वकार स परे प्राप्त अजण्निमित्तक वृद्धिकान य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोतु 
ताभ्यामैच्‌ (१०५४) से निषेध हो कर पदान्त वकार से पूर्वं एन्‌ (बौ) का आगम भी 
हो ताताहै--स्‌ जौ वश्व -{-अ = सौवश्व + म । पुः यस्येति च (२३६) से धसं्ञक 
अकार कालोप कर विभक्ति र्ते सै ' सौवश्व" प्रयोग सिद्धहो जाता है 1' 

व्याघ्रस्वापत्यं वैषाघ्रिः (व्याघ्र 7ी सन्तति) । यहां व्याघ्र डस्‌" ते अपत्यार्थं में 
अत इम्‌ (१०१४) से इय्‌ प्रत्यय हो ऊर सप्‌ (स्‌) का लुक्‌ फरनेसे च्याघ्र +ड 
हमा । जव यहां पदान्त यकार से परे पर्जन्यवल्क्षणप्रवृत्तिः न्यायके अनुसार आ- 
कार को भी तद्धितेष्वच्ानादैः (देर) द्वारा वृद्धि प्राप्त होती है । इस ध्वाभ्यां 
पदान्ताभ्यां पूरवो तु ताभ्याम्‌ (१०५४) सूत्रसे उसका निषेध हो जाता मौरसाथ 
ही पदान्त पकार से पूर्वं एेच्‌ (द्‌) काययम भीहोजाताहै-व्‌ पु वाघ्र+इन् 
वैयाघ्र + इ । पुनः परस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्तिकार्यं 
करतेसे वैया प्रयोग सिद्धहौ जातादहै। 
दान्तःभ्याम्‌' कहने से --एति (गच्छति) इति यन्‌ (तु ्रल्ययान्तः),* 


१. काजिकाक्ारेण न य्वाध्यामिति सृत्रव्यो्याने स्वय 
न्यासकारेण जिनेन्द्रवुद्धिना पदेमज्जदीकारेण हरदत्तेन च 
स्वष्टं व्याब्यायि । परमन्ये नैवं न्यन्त । दैमचन््रेण स्तोपक्वृहदवत्तौ (७.८.१५) 
स्वश्वस्यापत्यं सौदश्िः, स्पर्वस्यावं सौवए्व इति व्याख्यातम्‌ । वालमनो <मा 
कारेणाप्यत्र स्वश्वस्यापत्यं सौव्विस्त्युक्तम्‌ । एतैर्‌ अपत्येऽ्थे मत इय्‌ (१०१४) 
इति इल्प्त्ययः स्वतः । 

२. इण्‌ यदै (अदा० परस्मै ०) इत्यस्मा्लंः 
यण्‌ (५७८) इति यणि भ्यत्‌' इति णर 
इत्येवं तस्य रूपमाला बोध्या 1 


: फतरि, शपि, अदादित्वात्‌ तल्ुक्रि इणो 
यन्तः शब्दो निष्पद्यते । यन्‌, यन्तौ, यन्त 


2. ्) न्‌ 
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यत इमे छात्वाः--याताः । शैषिक अण्‌ केप रहते यहां अपदान्त यकार से पूवं एच्‌ 
का आगम नीं हता । 

अव अग्रिममसूव्रहारा तदधीते तेद के अर्थों वृन्‌ प्रत्य का निधान करते है 
[ लघु | विधिनपूत्म्‌ -{ १०५५) क्रपादिभ्यो वुन्‌ ।४।२।६०॥ 

कमक: । पदकः 1 शिक्षकः} मीमांसनः ।। 

अर्थः --द्वितीयाल्ते समं क्रम आदि प्रातिपदिकं से “पदता है" या जानता दै 
इन पूर्वोक्त अर्थौ में तद्धितसंजक चन्‌ प्रत्यय टो} 

व्याख्या - क्रमादिभ्यः \५।३। वुन्‌ ।१।१। तदधीते तेद (१०५२) का अनु- 
वर्तन होता दै । प्रत्रः, परश्च, चपप्पराततिपदिकात्‌, तङ्िताः दत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
दै । समासः कम-णब्द आादिरयवल्ते कमादयः, तेभ्यः = : कमादिध्यः, वडुवरीहिसमासः ! 
अर्थः-- (तद्‌ = दवितीयान्टेभ्यः) द्िवीगरान्त (क्रमादिभ्यः) दभ यादि प्रात्तिपदिकों से 
(*अधौते' इत्यर्थे, चेद" इत्यर्थे वा) चृता ह" या ' जानतः है' दन अर्धौ में (तद्धितः) 
तद्ितरांजकं (वुन्‌) वुन्‌ प्रत्यय होता टै । 

वुन्‌ के नकार की हृलन्त्पप्‌ (१) द्वारा ३ टो जाती दै। चु" मात्र शेष 
रहता है । षु" को युवोरनाकौ (७८५) ने जक्र' चदे हो जाता है । प्रत्यय को नित्‌ 
करने का प्रयोजन च्नित्यािनत्यम्‌ (६.१.१९१) धृव्दारा पद को आदुदात्त करना 
दै । इस प्रत्थयके परे रहते आदिवृद्धि की प्रसक्ति नदी होती । उदाहरण यथा-- 

क्रमम्‌ अधीते वेत्ति वा क्रमकः (वैदिकः दरमपाठ दो पडूनेया जानने वाला) । 
यहां (क्रम अम्‌" इस द्वितीयान्त प्रातिपदिक से षट्ताहै' या 'ङानताहै' इन अर्थम 
प्रकृत कमादिभ्यो वुन्‌ (१०५५) सुवादा वुन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुलुक्‌ तथा 
युवोरनाकौ (७९५) से चु" को सक" आदेश करने पर - क्रम +अक । अव यस्वेति च 
(२३६) सै भसंजक अन्त्य अकार का लोष कर्‌ वरिभवित लाने से क्रमकः" प्रयोग सिद्ध 
होजातादहै। 

करमादिगणननं कुल पाञ्च छब्द गिनाघरे गे है-- 

क्रम । पदे । शिक्षा । मीमांसा । सामन्‌ । 

पदमधीते वेत्तिवा पदकः (वैदिकं पदपाठ को पढने या जानने वाला) । यहां 
भी पूर्ववत्‌ दुन्‌ प्रत्यय, अक आदेश, सृंन्नुक्‌ तथा अन्त्य अकार्‌ कालोषहौ जातादै। 

शिक्षामधीते वेदं वा शिक्षकः (शिक्षायन्ध कौ पदने या जानने वाला) । यहां 
भी पूर्ववत्‌ वन्‌ प्रत्यय, अक आदेश, सुव्युक्‌ तथा जन्तव जकार कालौपटो जाताहै। 

मीमांघामीते वेद वा मीसांसकः (सीमांसाधस्त्र को पठते या जानने दाल) । 
इस कौ प्रक्रिया पूर्वोक्ति जिक्षकः' की तरट्‌ जाने । 

सामानि अधीते वेद वा सामक: (साममन्त्रो को पटने या जानने वाला) । यहां 
सामन्‌ { अक" मेँ नस्तद्धिते (६१६) द्वारा टि (अन्‌) का लोप व्िकिष दै । 

इन के अतिरिञत कुछ अन्य सूत्रों वा वािकोहारा भी तदधौते तद्वेद (१०५३) 
के अर्थम कट अन्य प्रत्यय विधान कयि गये द । कुठ प्रिद प्रयोग यथा-- 


तद्धितप्रकरणे रव्तादर्थकाः ६१ 


१. इतिहासमधीते वेत्ति वा एेतिषटासिकः (ठक्‌) 1 
२ पुराणान्यधीते वेत्ति वा पौराणिकः (ठक्‌) 1 
३. यजमधीते वेत्ति वा याज्ञिकः (ठक्‌) । 
८. संहितापयीतते वेत्ति का सांहित्िकः (उक्‌) । 
५. आूरवेदमधीते वेत्ति वा आयुर्वेदिक: (खक्‌) । 
६. पाणिनीयमधीते वेत्ति वा पाणिनीयः} 

इने कै लिये कालिकावृत्ति का अवलोकन करें । 

अभ्यास [३ 


(१) निन्नस्थ विग्रहं ने दद्धितात्त रूप समू सिद्ध कररै-- 
१. वागुरदेवताऽस्य । २. न्यायमधीते वेद वा ३. स्वरीणां समूहः) ४. चर्मणा 
परिवृतः । ५. पदातीनां समूहः 1 ६. शिक्षामधीते वेत्ति वा । ७. केमूनां समूहः । 
८-पितरौ देवता अस्य । € जनानां सपूहः। १०. हस्तिनां समुहः 1 
११. मातुर््रता 1 १२. कषायेण रक्तम्‌ । १३. वामदेवेन दृष्टं साम । 
१८. श्राष्टरेषु संस्छेता यवाः । १५. इन्द्रो देवत्ताऽस्व । १६ पशुतिर्देवताञ्स्य । 
१७. युक्तौ देवताञ्स्य । १८. युवतीनां समहः । १६. श्नरावे उद्धृतः । 
२०. अपूपानां समूहः । 

(२) विग्रह दशति हृए अधोलिखित कूपो कौ ससूव सिद्धि करे-- 
१. नैयासिकः । २. मीमांसकः । ३. गाभ्निणम्‌ । ४ वैयाकरणः। 
५. वाहंस्पव्यम्‌ । ६. शुक्रियम्‌ । ७. मातामही । =. साक्तुकम्‌ । €. सहायता \ 
१०. ग्रामता 1 ११. अदय पुष्यः । १२. अहीनः ! १३. काकम्‌ । १४. उषस्यम्‌ 
१५. सौम्यम्‌ । १६. क्रमकः । १७. यौवतम्‌ । १८. वास्त्र; 1 १६. पौषमहः । 
२०. नैख्क्तः । 

(३) अधोनिविष्ट सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करे 
१. अचित्तहस्तिधेनोप्ठक्‌ । २. लुबविशेषे । ३. इमृुक्तान्तात्कः 1 ४. न य्वाभ्यां 
पदान्ताभ्याम्‌° । ४ तदधौते तेद । ६. इनण्यनपत्ये ! <. तत्रौदुधृतममत्रेभ्यः। 
८. नक्षवेण युक्तः कालः । &. संस्कृतं भक्षाः । १०. तेन रक्तं रागात्‌ } 
११. सास्य देवता । १२. वाय्वृतुषिनुपसो यत्‌ । १३. रद्‌ ऋतः । 

(४) निम्नस्थ वात्तकों की सोदाहुरण व्याख्या करे 


१. यहां उमयपदवृद्धि की गई ह । परन्तु गणरत्नमहोदधिकार वर्धमान तथा आर्य 
हेमचन्द्र यहां उत्तरपद मे वृद्धि नही मानते । उन के अनुसार भायुर्वदिकः' रूप ही 
वनताहै। 

२. पाणिनिना परोक्तं पाणिनीयं शास्त्रम्‌ । वृद्धाच्छः (१०७७) इति छः । ततोश्येत्‌- 
वेदितृप्रत्ययस्य अणः प्रोक्ताल्लुक्‌ (४.२.६३) इति लुक्‌ । 


र भैमीव्याख्ययोपेतायां लकरसिद्धान्तकौमुदयां 


१. भस्याढे तद्धिते । २. अह्नः खः करतौ । ३. तिष्यपुप्ययोनंक्षत्राऽणि यलोप 
इति वाच्यम्‌ । ४. गजसहायाभ्यां चैति वक्तव्यम्‌ } 

(५) निम्नस्थ प्रतो के समुचित उत्तर दीजिये-- 

क| तदधीते तद्वेद मे तद्शब्द कादो वारं ग्रहण क्यो किया गया? 

ख|] तेन्‌ रक्तं रागात्‌ में "रागात्‌! का ग्रहेण क्यों करिया गयाडे? 

ग] ड्यत्‌ खौर इच प्रत्ययो को डित्‌ करने का वया प्रयोजन है? 

घ] शरावे उद्धृतः" यहां अपादान में पञ्चमी क्योनहो? 


ङ] धक्ष्य ओर भक्षंमे क्या अन्तरहै? 


च] उषस्यम्‌ सें सकार को रेत्व क्यों नहीं होता ? 
(६) पितृव्य-मातुल-मःतामह-पितामहाः सूत्र मे किस किस कार्यं का निपातन किया 
गयाः 
(७) अधोनिरिष्टों पर व्याकरणसम्वन्धी टिप्पण लिखे 
के] नक्षत्रसे युक्त काल । 
ख] युवतीनां समूहः-- (यौवनम्‌, यौवतम्‌) । 
ग] षष्टिदण्डात्कस्य कालस्यावान्तरविशेषः । 
घ] अच पुष्वम्‌, पौषमहः ॥ 
ङ] कायौ गर्दभस्य कर्णौ । 
च] तलुप्रत्ययान्तौं का चिङ्ख । 
छ | समूहारथकतदधितान्ते 
[ज] ऊवाशण्ल सा 
ज्ञ | हिन्दी सहायक्ता' ५15४5 संस्कृत 'सहायता' । 
¡चु० | इति रक्ताः ॥। 
(यहां रक्तादि अर्थो बाले तदितग्रत्यथों का जिवेचनं समाप्त हृञा ।) 


अ न र { 

थ्‌ चतुरकः 
अव यहां से आगे चातुरध्चिकप्रकरण प्रारम्भदहोताहै। चतुर्णम्‌ अर्थानां समा- 
हारः--चतुरर्थी, तत्र भवाक्वातुरधिकाः १ इस प्रकरण मे चार अर्थोमे प्र्य्योका 
विधान किया मपा द अतः यह्‌ चातुरधिक्प्रकरण दै । वे चार अर्थये हैँ (१) इसमें 
है-एेस्ा देण । (२) उस ने बनाया या बसाया--एेसा नगर 1 (३) उस का निवास 
१. अध्यात्मादित्वात्‌ (बा० ८६) ठन्‌ । चतुषु अर्थेषु भवा इति तद्धितार्थ द्विगौ तु 
द्विभो्लुमनपत्ये (४.१.८८) इति ठो लुक्‌ स्यात्‌ । नागेणभद्रस्तु चतुर्णा सुत्रणामर्था 

-- चतुर्थाः, तत्र भवाश्चातुरथिका इत्येवमाहुः । 


भ्भिन्‌ श्रनि 
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- एसा देश । (४) उससेजो दूर नहीं-एेसा देण । अव अगे क्रमणः इन अर्थों 
प्रत्ययो का विधान किया जायेगा } प्रथम अथं मे यथा-- 
[लघु० | विधिनतूक्म्‌-- { १०५६) 
तदद्मिन्नस्तीति देशे तन्नास्ति ।४।२।६९।} 

उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देदो- ओदुम्बरो देणः |} 

अः “वह्‌ इस मे द" इस अर्थं मेँ प्रथमान्त समधं प्रातिपदिवः से तद्धितपञ्छक 
अण्‌ प्रत्यय होता दै यदि वहं प्रकृतिप्रव्यय-समुदायात्मक शब्द देशा नामहौतो। 

व्यष्ट्या -- तद्‌ ।५।१। (प्रधमान्त कै अनुकरण तेद्शब्दंसे परे पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ जानना चाहिये) । अस्मिन्‌ ।५।१। अस्ति इति स्निड 
पदम्‌ । देशे 1७1१1 तन्नाम्नि 1७।६१। यण्‌ ।१।१। (परणदौनव्यत्येऽण्‌ इस 
त्थ) । भत्यः, परश्च, इन्यप्प्रातिपदिक्तात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्व 
समासः तत्‌ (घत्ययान्तं रूपम्‌} नाम यस्य तत्‌ तन्नाम, तस्सिन्‌ = तन्नास्ति, वहूत्रीहि- 
समानः । अथः -(तत्‌ प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त समर्थं प्रालिपदिक से (अस्मिन्‌ अस्ति 
इत्यर्थं) "वह इस मे है" हस अ्थं में (तद्धितः) तद्धितसस्नेक (अण्‌) अण्‌ प्रत्ययहो 
जाता है यदि (तन्नास्ति) वह प्रत्ययान्त णघ्द (इति) किषी प्रसिद्ध (देशे) देल का 
नामहोतो।१ 


अधिकृत) 


यह्‌ सूत्र अगि आने वाले मतुप्‌ प्रत्यय (११८५) का अपवाद है । उदाहरण 
यथा 


उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे -ओौदुम्बरो देशः (उदुम्बर अर्थाल्‌ गूलर के पे 
देणजें है तन्नाभक वह्‌ देण) ।२ “उदुम्बर + जस्‌" इस प्रथमान्त सपर्थसे वे दसनें 
अर्थं भेंप्रकृत तदस्मिन्नस्तीति देशे दन्नाम्नि (१०५६) सूत्र से तद्धित अण्‌ प्रत्यय, अनुवन्ध 
णकार का लोप तथा तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हौ कर उसके उव्यवसुप्‌ 
(जस्‌) का सपो धातुप्रातिपदिकथोः (७२१) चै लुक्‌ हौ जाता है- उदुम्बर [अ । अव 
तदविततेष्वचामादेः (९३८) से आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का 
लोप कर विभक्ति लाने से ओदुम्बरः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। यह स्थानव्िपकी 
सञ्जाहै ) इसीप्रकार ~ 


१. यहां देश' से साधारणतया स्थानमानन अथं अभिप्रेत है । अतः यथासम्भव प्रदे, 
नगर, ग्राम, जनपद आदि सव का यथोचिते ग्रहण हो जाता है । किञ्च सू्रमे 
'अस्ति' पदगत एकवचन को भी यहां अविवक्षित समक्चना चाहिये । इस से टिव- 
चनान्तों एवं कहुवचनान्तों के श्रहण में भी कोई बाधा उपस्थित नदीं होती । इसी- 
प्रकार तेन निवृत्तम्‌ (१०५७), तस्य निवासः (१०५८) आदिमे भी समञ्च 
वेना चाहिये । 

२. यहे किसी प्राचीन प्रसिद्ध प्रदेश कानाम है 1 प्रत्येकं स्थाने जहां उदुम्बर होगे, 
ओदुम्बर नहीं कदहायेगा । इसीप्रकार अन्य उदाह्रणों मे भौ समञ्लना चाहिये 1 


-----, 
्प्ठन्स [44191 1.8 
श्ण भँमीव्याख्ययीपेतायां लघसिद्धान्तकौमुचां 


बल्वजाः ° सन्त्यस्मिन्‌ देणे -- बाल्वजो देणः । 

पर्व॑ताः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-- पार्वत देशः । 

यह्‌ मूत्र कुः योगरूढ णन्दों की सिद्धि के लिये ही बनाया गया है 1 आधुनिक 
संकेतो मेँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती ) सूत्र मँ "इति" णव्द कै ग्रहणका यही 
रहस्य है । 

अब दूसरे चातुर्थिक प्रत्यय करा विधान दशति रै 

[सधु] विधिःसूरम्‌--( १०५७) तेन निवृ तस्‌ ।४।२।६७। 

कुशाम्बेन निवृत्ता नगरी कौशाम्बौ ॥ 

अर्थः -- तृतीयान्त समं प्रातिपदिक से बनाया गयाया वसया गया" अर्थम 
तद्धितसंज्ञक अम्‌ प्रत्यय होता है यदि वह्‌ प्रत्ययान्त शब्द देण का नामदहीतो। 

व्याख्या-- तेन ।५।१। (तृतीयान्त के शनुकरण तिन! न्द से परे पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ समन्ञता चाहिये) । निकृत्तम्‌ ।११। अण्‌ ।१।१। (प्रण्दौव्यतोऽण्‌ इस अध्ि- 
कार से लब्ध) । इति देशे तन्नाम्नि" इन पदों की पूव॑सूत्र (१०५३) से अनुवृत्ति आ 
रही टै । प्रत्ययः, पर्व, इन्चस्प्रतिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । 
"निव त्तम्‌" शब्द निरुपूरवक वृतं क्तं ने (भ्वा० आत्मने) घातु से क्प्रत्यय करने पर 
सिद्ध हआ है । यहां वृतुँ धावु अन्तर्भावितप्यथं प्रयुक्त कौ गई है अतः सकर्मक टो जानि 
सेदससे कर्मभे क्त का प्रयोग समञ्जना चाहिये । इस प्रकार "निवृत्त" कार्थं वना 
जा! नहो कर वनाया गया हो जाता है \ निवृत्तम्‌ = निरवक्तितम्‌ इत्यर्थः } अः 
(हेन = तुतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक ते (निवृत्तम्‌ = निर्व्तितम्‌ इत्यर्थे) 
नाया गया--बसाया गया' अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसंलकं (अण्‌) अण्‌ प्रत्ययं हो 
जाता है यदि (तन्नाम्नि) वह्‌ तद्धितान्तं णन्द (इति देशे) किसी प्रसिद्ध देश = स्थान 
कानामदहौ तो । उदाहरण यथा-- 

कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी नगरी (कुशाम्ब राजास वनाईया साई गई 
तगरी) ॥* यहां ्शाम्ब टा' इस तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से 'वनाई या वसाई गई" 


१ बल्वजाः = तृणविशेषाः । यै रज्यूमेखलादयो निर्मीयन्ते \ उच्च मनुना 
सुञ्जाऽ्लाभे तु कत्त व्याः कुशाश्मन्तक-बल्वजैः (मनु° २.४३) । । महाभाष्येऽपि 
~ एकञ्च यल्वजो बन्धनेऽसमथः, तत्समुदायश्च ञ्जु: समर्था दति (महा- 
भाष्य (१.२.४५) । 

कौाम्बौ भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त प्राचीन नगरी है । इस का उल्लेख 
वाल्मीकिरामायण बालकाण्ड अध्याय (३२) मे किया गया है । महषि विश्वामित्र 
के साथ जव रामर ओर लक्ष्मण भिथिलाकोजा रट थे दव विश्वाभित्रनेउतसे 
पार्वस्थ नमरोंका वर्णन किया था । विष्दासिव्र कहै है -- “कुशनामक एक 
व्रह्मणे । उनके काञ्च, कुनाभ आदि चारपुत्रथे। इन चारो ने एक- 
एकं नगर द्रसाया था । कुम्ब नै कौशाम्बी नगरी वसार बाद के दतिहास में 


५ 


लिता । ०९०४ क्रन्‌ 
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अर्थे प्रकृत तेन निकृत्तम्‌ (१०५७) सूत्र ते तद्धित अण्‌ प्रत्यय लाकर सुंत्बुक्‌, आदि- 
द्धि यौर धसञ्जञकं अकार कालोप करने मे कौशाम्बे' वना । अचर तगरौ विशेष्य के 
अनुसार स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाणन्‌० (१२५१) सूत्र से ङीषु प्रत्यय, अनुबन्धलोष 
तथा भसञ्ज्क अकारेकाभी लोप कर विभक्तिकार्यं करने से कौगाम्बी' प्रयोग सिद 
हो जाताहै। 
इसीप्रकार ~ सहस्रेण निवृत्ता सराहश्री परिखा (एक हजार सुव्ण-मृद्राओ या 
व्यक्तियों से बनाई गई खाई) । 
अनर तीसरे चातुरधिक प्रत्यय का विन दगति है-- 
| लघु० | विधिसूवम्‌ - (१०५५) तस्य निडाप्तः ।४।२।६८॥ 
शिवीरां निवासो देणः लवः ॥ 
अर्थः - षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक त "उस्‌ का निवास" इस अर्थ मे तद्वित 
सञ्जलक अण्‌ प्रत्यय होता यदि वह प्रत्ययान्ने एव्द किसी देण कानामहोतौ। 
व्यःख्या-- तस्य ।५।१। (पष्ठ्यन्त के अनुकरण "तस्य! ण्व से पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ हुआ दै} । निवासः ।१।१। धण्‌ । १।६। (जाग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार से) 1 "हति 
देशे तन्नाम्नि" पदों की पौ से अनूवृ्ति भा रही दै । प्रत्ययः, परश्च, डचाप््रातिपदि- 
कात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवेतः अधित दै । रहने के स्थान को निवास कते है, निवसत्य- 
स्मिन्निति निवासः । अर्थः -- (तस्य = षष्ठ्चन्तात ) षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से 
(निवास इत्यर्थे) निवास अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है 
यदि (तन्ताभ्नि) वह प्रत्ययान्त ब्द (ति देशे) किसी प्रसिद्धदेशकानामटहोतो। 
उदाहरण यथा-- 
शिबीनां निवासः णवो देलः (जिजिनामक क्षत्त्रियो का निवास स्थान देश) 
यहां (शिवि आम्‌" इस षष्ठचन्त प्रातिपदिक से निवाप अथं भँ प्रकृत तस्य निवासः 
(१०५८) सूत्र से तद्धित अण्‌ प्रत्ययौ कर सुप्‌ (आम्‌) का वुक्‌ एवम्‌ आदिवृद्धि 
करने पर्‌ "रवि +अ' हआ । अन यस्थेति च (२३६) से भसञ्जक इकार का लोप कर 
विभवित लाने षे "बः" प्रयोग सिद्धह्ोजातादठै। 
इसीप्रकार-- 
उदिष्टानां निवातो देख ओदिष्टः (काशिकायाम्‌) । 
ऋजुनावां ! निवासो देश आर्जुनावः (काशिकायाम्‌) । 
अव चौये चातुर्य परर विधान करते है 
[लघु०] विलतम्‌ {१०५९} अदूरभवश्च \४।२।६६॥। 
विदिशाया अदूरभवं नगरं वैदिशम्‌ ॥ 


भी उदयन आदि राजाओंकाइस नगरी से सम्बन्ध रहादै। आजकल प्रधाग 

(इलाहाबाद) से तीस मील उत्तरपश्चिमं कौ ओर कोसम नाम काएक प्राम 

अटस्थित है । शायद इसं के आस पासं कीं कौशाम्बी नवरी स्थित रही हौगी । 
१. ऋज्वी नौर्यस्य स ऋजुनौः, तेषाम्‌ == चजुनादाम्‌ । 


६६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुया 


अ्थः- पष्ठ्चन्त समर्थं प्रातिपदिक ये निकट होते वाला" अर्थं में तद्धित 
सञ्जक अण्‌ प्रत्यय हो जाता द यदि एरत्ययान्त शब्द किसी देणकानामटोतो । 

व्याख्या तस्य ।५।१। (तस्य निवासः सूत्र से । पष्ठ्वन्त के अनुकरण "तस्थ! 
से परे पञ्चमीव्रिभक्ति का सौव लु हज दै) 1 अदूरभवः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ 1 
अण्‌ 1१1१} (्राग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार मे) } "दति देणे तन्नाम्नि" पदों की पचसे अनु- 
वृत्तिआरही है। प्रत्ययः, परश्च, ङचः्प्रात्तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिक्रत है । वतीति भवः, अदूरे ( ) भवः--अदरूरभवः, निफातनात् 
तत्पुरुषः । अर्थ॑.-- (तस्य = पष्ठयन्तात्‌} पप्ठवन्त समरं प्रातिफदिक से (अदूरभवः 
इत्यर्थे) "उसके निकट होने वाला अधे मे (तद्धितः) तद्धितसञ्तक (अण्‌) यण्‌ प्रत्यय 
होता है यदि (तत्नम्नि) वह्‌ प्रत्यथान्त णब्द देशे) किसी प्रसिद्ध देण=स्थान 
कानामदौ तो । उदाहरण यथा-- 

यिदिजाया अदूरभवं वैदिशं नध 7 के निकट कोई प्राचीन तगर) । 
यहां "विदिना ङस" इस पष्ठचन्त प्रातिमदिक ते "निट स्थित" अर्थे प्रकृत शद्रूर- 
भवर्च (१०५६) सूब्हारा तद्धित अण्‌ प्रत्यय हो कः सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसञ््ञक 
आकार लोर कर्‌ विशेष्य (नगरम्‌) के अनुसार तस्क के प्रथमैकवदन में अतोऽप्‌ 
(२३४८) दासाचँकोजम्‌ ओर्‌ अनि पूर्वः (१३५) रै पर्वल्य एकादेश करने से वंदिणम्‌' 
(नयम्‌) प्रयोग सिद्धो जातादै। 

इसीप्रकार-- 

हिनवोऽूरभवं हैमवतम्‌ (काशिका) । 

पम्पायाः (सरसः) अदूरभवानि पाम्पानि वनानि (भाषावृत्तौ) 1 

टिप्पणे सूत्रे चकारः पूवां व्रधाणाम्थानामिह्‌ सन्तिधानार्थः । तेनोत्तर 
ओरन्‌ (४.२.७०) इत्यादिषु सूत्रेषु चत्वारोऽ्य्था, सम्बध्यन्ते । 
व जनपद के वाच्य होन पर चीतुरथिक प्रत्य के लुप्‌ (अदर्शन) का विधान 


त्प 


१. विदिशा नगरी प्राचीन काल मेँ दशरार्णदेण की राजधानी थी, जैसा कि कालिदास 
ने मेवदूत (ब्लोक २४) मेँ लिखा है -- 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीम्‌ । 
मालवदेण की एक नदी का नाम भी विदिणाहै। 

२. इस का प्रयोग यथा-- 
नन्दनानि मुनीद्धाणां रमणानि वनौकसाम्‌ । 
वनामि भेजतुर्वासि ततः पाम्पानि राधवौ 1 (भद्रि ६.७३) 
कु लोग म्पा" का वरणादिगण न पाठ मानते हैँ । उनके मतानुसार चावुर्धिक 
प्रत्यय का वरणादिभ्यश्च (१०६२) सूव्ारा लुप्‌ हो कर लुपि युक्तवद्‌ व्यक्ति- 
वचने (१०६१) से प्रकृतिवत्‌ लिद्ध ओर वचन लाने से पम्पा वनानि' वनेमा । 


तद्धितप्रकरणे चातुरथिकाः ९७ 
[ चघु ° | विधि-सूतरम्‌-(१०६०) जनपदे लुप्‌ ।४।२।८०।1 

जनपदे वाच्ये चातुरथिकस्य लुप्‌ ॥ 

अर्थंः-- जनपद वाच्य होने पर चातुर्थिकं प्रत्यय का लुप्‌ होजातार्है; 

व्याख्या-- जनपदे ॥७।१। लुप्‌ । १।१। चातुरथिकस्य प्रत्ययस्य - यह प्रकरण तः 
प्राप्त हौ जाता ह । अथंः-- (जनपदे) जनपद के वाच्य होने पर (चातुरथिकस्य) पूर्वोक्त 
चार र्थो में विहित प्रत्यय का (लुप्‌) लुप्‌ हो जातादहे। 

ग्रामाणां समूहो जनपदः (काशिका) ) ग्रामो के समूह्‌ को जनपद कहते हैँ 
पिले चार सूरो (१०५६-- १०५९) के द्वारा चार अर्थो देशके वाच्य हते पर 
चातुरधिक प्रत्ययो का विधान किया गया । देण के करईभेददटै ग्राम, नर, नरी, 
जनपद, परिखा, वन आदि । देण का भेदविशेष जनपद (ग्रामसमूट्‌) बाच्य हो तो पूर्वं 
विहित चातुरधिक प्रत्यय का लुप्‌ (लोप) हो जायेगा । लुप्‌ भी प्रत्यय के अदर्णनकी 
ही संज्ञा है [देष प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१८६) | । प्रत्यय के लुप्तहो जनेषरभी 
प्रत्यय काअर्थतो रटेगाही । कहा भी है यः शिष्यते स लुष्यमानार्याभिधायौ । 

उदाहरण यथा-- 

पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चाला. (पञ्चाल क्षत्त्रियो क्रा निवासत जन- 


पद) । "पञ्चाल आम्‌" इस पष्ठचन्त समं प्रातिपदिक से "निवास" अथं में तस्य 
निवासः (१०५) सूव्दवारा जनपद की बाच्यतामे अण्‌ प्रत्यय होकर सुप्‌ (जाम्‌) 
कालुक्‌ हो जाता है--पञ्चाल +-अ । अव जनपद की वाच्यता होने के कारण प्रकृत 
जनपदे लुप्‌ (१०६०) सूत्र से चातुर्थिक प्रत्यय अण्‌ काभीलुप्‌ ठोजाता दै। दस 
तरह "पञ्चाल" मूलप्रकृति रह जाता है 1 जनपद विकञेष्य के अनृसार इसपमेभी 
तद्वत्‌ लिङ्घ ओर वचन प्राप्त होते दँ । परन्तु अभ्रिमसूत्र लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने 
(१०६१) से प्रकृति कै अनुसार लिङद्ध ओर वचन हो जति दँ । प्रकृति (पञ्चाल) का 
लिङ्ग पुलिङ्घ भौर वचन बहुवचन था अतः यहां परभी उत्त के अनुसार पुंलिङ्धमें 
वेहुक्चन लाने से "पञ्चालाः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । इसीप्रकार-- 


कुरूणां निवासो जनपदः--कुरवः ।२ मगधानां निवासे जनयदः-- मगधाः , 
अङ्गानां निवासो जनपदः--अद्ाः। सुद्यानां निवासो जनपदः---सुह्याः । 
बद्धानां निवासो जनपदः--वद्धाः। पुष्टराणां निवासो जनपदः पुष्टाः ! 


कलि ङ्गानां निवासो जनपदः--कलिद्भाः । । मत्स्यानां निवासो जनपदः-- मत्स्याः \ 
अन लुप्परत्ययान्तों से प्रकृति के समान लिङ्घ ओौर वचन का विधान करते 


१. ध्यान रै कि यदि लुप्‌ हूए प्रत्यय को मान कर अद्ध के आदि अच्‌ को तद्धितेष्व ~ 
चामादेः (€इय) हारा वृद्धि करने की ढानेगे तो न लुमताङ्गस्य (१९६१) सूत्रसे 
उसका निषेध हो जायेगा । 

२. श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनं प्रजासु वृत्ति थमयुङ्क्त वेदितुम्‌ । 

स व्णिलिद्धी विदितः समाययौ पूधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः । (किरात० १.१) 


ल०प० (७) 


६५ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 
[लघु० ] जतिदेश-नूवम्‌-- (१०६१) 


लुपि युक्तवद्‌ व्यवितकचने । १।२।५१।। 
लुपि सति प्रकृततिवत्लि ज्गवचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः 
ञ्चालाः। कुरवः ¦ वङ्गाः । कललिद्धाः । 

अर्थः ` प्रत्यय का लुप्‌ हने पर (अवशिष्ट शब्द से) प्रकृतिके समान ही 
पैलद्ध ओर वचन होतेह । 

व्यास्या--लुपि 1७1१। युक्तवद्‌ इत्यव्ययपदम्‌ ¦ व्यग्तिवचने ।१।२। समासः-- 
व्यक्तिश्व वचनं च व्यक्तिवचने, इतरेत न्धः । अर्थः (लुपि) प्रत्यय का लुप्‌ होने 
पर (युक्तवद्‌) प्रकृति की तरह (व्यक्तिवचने) लिङ्ध ओर वचन होते] सूत्रमें 
युक्त" का अर्थं प्रकृति तथा च्यक्ति' का अथं लिद्धदै। वे पूर्वचिार्यो की संल्ञएं दै! 

तात्य यह दै कि जिस शब्दसे विधाने किये प्रत्यय का नुष्‌ किया जाताहै 
लुप्‌ करने के बाद अवणिष्ट उस शब्द से लिङ्ध ओौर वचन विशेष्य के अनुसार नहीं 
लगाने चाहिये अपितु उस प्रकृति (जिस से लुप्यमान प्रत्यय विधान क्ियागयाथा) के 
अनुसार लिङ्ख ओर्‌ वचन लगाने चाहिये । यथा -- पञ्चालाः जनपदः । यहां पञ्चाल 
ग्द से निवास अर्थंमें अण्‌ प्रत्यय किया गया था, उस का जनपदे लुप्‌ (१०६०) से 
नुम्‌ हो गया तो पञ्चाल" शब्द अवशिष्ट रहा । अब यह पञ्चालशब्द यद्यपि “जनेपदः' 
चिशेषण है तथापि इस से विकषेष्यानु्ार लि ङ्ग -वचन नहीं होते किन्नु प्रकृति के 
अनुसारी लिङ्ध-वचन होते दँ जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है उसे प्रकृति 
कहते है ~ प्रत्ययात्‌ पूवं क्रियते इति प्रकृतिः । यहां चातुरथिक अण्‌ प्रत्यय पञ्चालशब्द 
से विधान किया गया धा अतः 'पञ्चाल' प्रकृति है । उस प्रकृति का लिङ्ग पुंलि्घ 
ओौर वचन वहुवचन दै अततः वहां अवशिष्ट पञ्चालशब्दसे भी पुलिङ्ग का वहुवचन 
हो कर पञ्चालाः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । इसी प्रकार--अद्घाः, वद्धः, कुरवः, 
५; आदिमं जानना चाहिये । इन सब का विग्रह ओर सिद्धि पूर्वसूत्र पर दिखा 
चुः ॥ 
न यद्यपि पञ्चालाः, अङ्खाः, वङ्खाः, कुरवः आदियों मे केवल वचन को प्रकृतिवत्‌ 
करनेसे भी कायं सिद्ध हौ जाता है क्योकि लिङ्घ तौ विशेष्य (जनपदः) का भौ पुंलिङ्ग 
दी है अतः विशेष्यानुसार लिद्ध मान लेने पर भी कोई दोष नहीं आ सकता, तथापि 
जहां प्रकृति का लिद्ध विभिष्य केलिद्धते भिन्न होतादहै वहां लिङ्ग का अतिदेश 
करना प्रम आवश्यक होता है । यथा--कटुबवर्यग अदूरभवो ग्रामः कटुबदरी 
ग्रामः । यहां कटुवदरीणब्द से अदूरभवश्च (१०५६) सृववारा विहित चातुरथिक अण्‌ 
प्रत्यय का वक्ष्यमाण बरणःदिभ्यस्च (१०६२) सूत्रसे लुप्‌ होजाताद। इसप्रकार 
"कटुबदरी" ब्द हौ अवशिष्ट रहता दै । अव इस ॒का लिद्धः ओर वचन प्रकृतिवत्‌ 
होता है, विशेष्य (ग्रामः) के अनुसार नहं । प्रकृति का लिङ्क स्वरीलिद्ध ओर वचन 
एकवचन था अतः अवशिष्ट कटुनदरी' शब्द का भी लिङ्गं स्त्रीलिङ्ग ओर कवचन 
एकवचन हौगा । 


तद्धितप्रकरणे चातुरर्थिकाः ६६ 


^लुपि' इति किम्‌ ? लिङ्क ओर वचने प्रकृतिवत्‌ तभी होते है जव प्रत्ययका 
लुप्‌ हा हो । लुक्‌ आदि होने पर लिङ्घ ओौर वचन प्रकृतिवतं नहीं होते वरन्‌ विशेष्य- 
वत्‌ ही होतें । यथा-- 

लवणेन संसृष्ट--लवणः सुपः, लवणौ सूपौ, लवणा: सूपाः । 

लवणेन संसृष्टा -लवणा यवागूः, लवणे यवाग्बौ, लवणा: यवाग्वः 1 

लवणेन संसृष्टम्‌ - लवणं शाकम्‌, लवणे शाके, लव्रणानि शाकानि । 

यहां तृतीयान्त लवणप्रातिपदिक से संसृष्टे (११२१) सृव्रारा ठक्‌ प्रत्ययहो 
कर लवणाल्लुक्‌ (४.४.२४८) सूत्र से उस का लुक्‌ हो जाता है । यहां प्रत्यय का वुक्‌ 
हा है लुप्‌ नही, अतः लिङ्ग ओर वचन प्रकृतिवत्‌ ने हो कर विशेष्य के अनुसार होते 
है जैसाकि उदाहरणोद्रारा स्पष्ट है । 

अव जनपदके वाच्य न दहोने पर भी कुछ शब्दों से चातुरधिक प्रत्मय के लुप्‌ 
का विश्रान करते ह-- 

[लघु°] विधि-सूत्म्‌-(१०६२) वरणादिभ्यश्च ।४।२।८१॥ 

(वरणादिभ्यश्च चातुरथिकस्य लुप्‌ स्यात्‌) । अजनपदार्थ आरम्भः । 
व्रणानामदूरभव नगर वरणाः ॥ 

अर्थः वरणा आदि शब्दों से परे चातुरथिक प्रत्यय का लुप्‌ हो । अजनपदार्थ 
आरम्भः--जनपदभिन्न वाच्य के लिये वह॒ सूत्र बनाया गया है। 

व्याख्या वरणादिभ्यः ।५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । चातुरथकस्य ।६।१। 
(प्रकरणतः लब्ध) । तुष्‌ ।१।१। (जनपदे लुप्‌ सूत्र से) । समासः--वरणाशब्द आदिय 
पान्ते वरणादयः, तेभ्यः = वरणादिभ्यः 1१ तदुगुणसंविज्ञानवहुप्रीहिसमासः । अर्थैः - 
(वरणादिभ्यः) वरणा आदि शब्दों से परे (चातुरथिकस्य) चातुरथिक प्रत्यय का (लुप्‌) 
लुप्‌ होजाताहै। 

जनपदे लुप्‌ (१०६०) सत्र से जनपद की वाच्यता मे चातुर्थिक प्रत्यय का लुप्‌ 
कहा मया है । यहां पुनः अजनपद (नगर, ग्राम आदि) की वाच्यतामे भी वरणादि 
शब्दो से परे उसके लुप्‌ का विधान कर रहे है 1 उदाहरण यथा-- 


१, केषाल्चिन्मते गणस्यास्यादौ बरणशब्दो वत्ते । वरणो वृक्षविशेषः । वरणादिगणौ 

यथा-- 
वरणाः (बरण इति काशिका) । गोदौ । णुद्धी । शाल्मली । णुष्डी । णयाण्डी । 

पणी । ताम्रपर्णीं । आलिङ्ग्यायन । जानपदी (जालपदौ) । जम्ब । पुष्कर । 
चम्पा । म्पा । वल्गु । उज्जयिनी । गया । मथुरा । तक्षशिला । उरसा (उरणा) । 
सोमती \ वली । कटुबदरी । शिरीषाः । काञ्ची 1 सदाण्वी । वणिक्रि। वणिक । | 
आकृतिगणोऽयम्‌ । (सूत्रे चकारोऽनुक्त-समुच्यार्थः । तेनास्य गणस्याकृति गणत्वं 
श्यज्यत इति काशिकाकारः) । 


-ऊत्पः 
१०० > ~~ भेमीवयाख्ययोधिताया लघुसिद्धान्तकौमुययां 

वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरं वरणाः (वरणानदी के निकटवर्ती कोई प्राचीन 
नगर) । वरणा काशी के निकट उत्तरदिणा में स्थित एक नदौ 1* इसका आदरार्थं 
या अवयववाहुल्य के कारण बहुवचनान्त प्रयोग प्रसिद्ध है । यहां वरणा आम्‌! से अदर 
भव अर्थं मे अदूरभवश्च (१०५६) सृवरदारा चातुरथिक अण्‌ प्रत्यय करने पर तद्धितान्त 
हो जाने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा कर सुंपौ धात्‌ (८२१) से सुम्‌ (आम्‌) का लुक्‌ 
हो जाता है-- वरणा-{-अ । पुनः प्रकृत-सूत्र वरणादिभ्यश्च (१०६२) द्वारा चातुरथक 
अण्‌ का लुप्‌ हो कर लुपि युक्तवद्‌ व्यव्तिवचने (१०६१) से प्रकृभिवत्‌ लिङ्घ ओर वचनं 
(स्त्रीलिङ्गका वहुवचन) करने से वरणाः, प्रयोग सिद्ध होजततादै। इसीप्रकार-- 

गोदौ नाम दौ । गोदयोरदूरभवो ्रामो गोदौ । 

कटुबदर्या अदररभवो ग्रामः कटुबदरी 1 

शिरीषाणामदूरभवो ग्रामः शिरीषाः 1 

तक्षशिलाया अदूरभवा भूमिः तक्षशिला (प्रक्रियासर्वस्वे) 1 

अघर चातुर्थिक प्रकरण में इूमतुपू प्रत्यय का अवतरण करते है 

[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌ (१०६३) 
कुमुद-नड-वेतसेभ्यो इमतंप्‌ ।४।२।८६] 

अथः--कुमुद, नड ओर वेतस इन तीन सुबन्ते प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त अर्थो नें 
तद्धितसंलक ड्मतुप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--कुमुद-नड-वेतसेभ्यः । ५।३। उमतुंप्‌ ।१।१ प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रा- 
त्िपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत टै । कुमुदाण्च नडाए्च वेतसाश्च कुमुद- 
नड-वेतसाः, तेभ्यः = कु मुद-नड-वेतसेभ्यः । इतरेत दन्दः । यहं प्रत्यय यद्यपि चातुरथिक 
है तथापि मत्नथं अर्थात्‌ वह्‌ इसमें है एसा देश" इस एक अर्थविशेष मेँ दी इष्ट है । 
न पदान्तद्विवंचन० (१.१.५७) सूत्र के भाष्य तथा प्रदीप में इस का स्पष्टीकरण किया 
श्या है) अरथः (कुमुद-नड-वेतसेभ्यः) कुमुद, नड ओौर वेतस इन प्रथमान्त प्राति- 
पदिकों से (तदस्मिननस्तीति देशे) "वह इसमे है एेसा देण" इस अर्थं मे (तद्धितः) 
तदधितसं्ञक (इमतंप्‌) ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 

इमतु प्रत्यय के डकार की चुटू (१२६) द्वारा, पकार की हलन्त्यम्‌ (१) दारा 
तथा उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (२८) सूव्द्ारा इत्संज्ञा हो कर लोप हो जाता 
है, "मत्‌" मात्र शेष रहता है । ठित््वसामर््यात्‌ टेः (२४२) सूत्रसे टिकालोपकरनेके 
लिथे इमे डित्‌ किया गया है । पकार अनुबन्ध अनुदात्तस्वर के लिये तथा उकार अनुबन्ध 
उगित्कार्यो के लिये जोड़ा गयाहै) 

दस सूत्र के उदाहरणों मे वक्ष्यमाण दो सूत्रों का उपयोग होता है अतः इस के 
उदाहरण उन सुवो पर दिये जायेगे । 
१: वरणा नाम नदी काश्या उत्तरतः प्रसिद्धा । अवयवाभिप्रायं पूजार्थं वा वहुवचनम्‌ 

~ इति बालमनोरमा । 


तद्धितप्रकरणे चातुरधिकाः १०१ 


[लघु ० | विधि-सूत्म्‌-( १०६४) भयः ।८।२१०॥] 

ह्यन्ताद्‌ मतोर्मस्य वः । कुमुष्रान्‌ । नड्वान्‌ ॥ 

अर्थः -कलयपरत्याहारान्तरग॑त वणं से परे मतुं के मकार के स्थानपर ष्‌" 
जदेश हो। 

व्याख्या - यः ।५।१) मतोः ।६।१। व: 1१ १। (मादुपधत्याश्च मतोर्वोऽयवा- 
दिभ्यः सूत्र से । वकारादकार उच्चारणार्थः) ) यहां मतुंप्रत्ययाक्षिप्त श्रातिपदिकात्‌" 
का अध्याहार कर ्लयः' को उसका विशेषण बना कर विशेषण से तदन्तविधि कर 
ली जाती है--ज्लयन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ । ज्लय्‌ एक प्रत्याहार ह जिस मेँ वर्गपञ्चम वर्णो 
को ्टोड़ कर अन्य सव वर्गौय वणं आ जाते ह । अर्थं ज्ञयः = अ्वन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) 
य्‌ प्रत्याहार जिसके अन्तमं हो रेते प्रातिपदिक सेपरे (मतोः) सतुं के स्थान पर 
(वः) व्‌! आदेश हो जाता टै । 

ज्ञयन्त से परे मतुं के स्थान पर टोने वाला यह्‌ आदेश आदेः परस्य (७२) 
परिभाषाद्रारा मतुं के आदि वणं अर्थात्‌ मकार केस्थानपर ही होतादै। किञ्च 
आदिश्यमान यह वकार, विधीयमान होने से सवर्णो का ग्राहक ( ११) नहींहोता 
अतः अनुनासिक सकार के स्थान पर भी निरनुनासिक वकार ही आदिष्ट होताहै। 

कषठ उदाहरण यथा-- 

जग्तिचित्‌ +- मत्‌ = अग्निचित्‌ {- वत्‌ = अग्निचित्वान्‌ (ग्रामः) 1 

उदश्वित्‌ + मत्‌ = उदश्वित्‌ +- वत्‌ = उदश्वित्वान्‌ (घोषः) । 

विद्युत्‌ + मत्‌ = वियत्‌ + वत्‌ = विययुत्वान्‌ (बलाहेकः) । 

मरुत्‌ -[ मत्‌ = मरुत्‌ +- वत्‌ = मरुत्वान्‌ (इन्द्रः) । * 

दृषद्‌ + मत्‌ = दृषद्‌ †- वत्‌ = दुषद्रान्‌ (देणः) 1 

पूवधत्रस्थ प्रकृत उदाहरण यथा-- 

कुमुदा सन्त्यस्मिन्‌ देशे इति कुमृदरान्‌ देशः (कुमुद अर्थात्‌ एवेतकमल जिस मे है 
ठेसा तन्नामक देण) ¡ यहां कुमुद जस्‌' इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से वे इस मेँ दै" इस 
अर्थं भे सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय (१०५६) का वाध कर कुमुद-नड-पेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ 
(१०६३) सूव््रारा मतुप्‌ तद्धित ला उसके अनुबन्धो कालोप करसुप्‌ (जस्‌) काभी 
लुक्‌ करदेनेसे (कुमुद + मत्‌" हुआ । अव इमतुप्‌ के च्त्वसामरध्यं से, भसंना न होति 
ट्ृए भी टेः (४२) सृ्ारा टि (दकारोत्तर अकार) कालोप हो कर मुद्‌ +मत्‌' 
इस स्थिति मे प्रकृत क्यः (१०६४) सुत्ररे दकार ज्यू से परे मतुंके मकार को वकार 
आदेश हो जाता है--कुमुद्‌ + वत्‌ = कुमृदरत्‌ । पुनः विभवितकार्यं के प्रसङ्ग में प्रथमा 
के एकवचन की विवक्षा में सुं प्रत्यय ला कर अत्वसन्तस्य चाऽधातोः (३४३) से उपधा- 
दीघं, उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (२८६) से नुँम्‌ का आगम, अनुबन्धलोप्‌, 
१. इन उदाहरणौं मे तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ (११८५) सूत्र से मतुप्‌ प्रत्यय करिया 

गया है । तसौ मत्वर्थे (११८६) सूव्रदारा तकारान्तों की भसंज्ञा हो जाने से पदत्व 
के अभाव के कारण ह्लं जशोऽन्ते (६७) से तकार को जश्त्वेन दकार नहीं होता । 


क्रतेप्‌ 

१०२ कर भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 
हृल्डवयादिद्रारा सुंलोप तथा अन्त में तकार का भी संयोगान्तलोप करने से कुमु्ान्‌" 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । करमुद्रान्‌ कुमुदग्राये इत्यमरः । १ 

इसीप्रकार- -नडाः सन्त्यस्मिन्तिति नड्वान्‌ देशः (नडतृण जिस मेँ है एे्ा तन्ना- 
मक देश) । यहां भी पूर्वोवितप्रकारेण नडशब्द से मतुप्‌ प्रत्यय हो कर टि कालोप ओर 
मतुं केमकारकोवकारहोजाताहै।* 

अब तीसरे उदाहरण धेतस्वान्‌' प्रयोग कौ सिद्धि के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है 
[लघु० | विधि-ूतम्‌-- (१०६१) 

मादुपघायाइच मतोर्वोऽयवादिभ्यः ।८।२।६॥ 
मवर्णाविर्णान्ताद्‌ मवर्णाविर्णोपधाच्च यवादिवजितात्‌ परस्य मतोरम॑स्य 


वः । वेतस्वान्‌ ॥ 
अर्थः-- मकारान्त, अवर्णान्त, मकारोपध तथा अवर्णोपध--इन चार प्रकारके 


प्रातिपदिकों से परे मतुँके मकार को वकार अदेश हो जाता है परन्तु ववादिगणपटिति 
प्रातिपदिकं से परे नहीं होता । 

व्याल्या-- मात्‌ ।५।१। उपधायाः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । मतोः ।६।१। वः 
1 १।१। (वकारादकार उच्चारणार्थः) । अयवादिभ्यः ।५।३। समासः- म्‌ च अच > मम्‌, 
तस्मात्‌ = मात्‌, समाहारदन्दः। मतुं्त्ययाक्षप्तप्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधिः । एतेन 
मकारान्ताद्‌ अवणन्ताच्च प्रातिपदिकादिति लभ्यते । माद्‌ इत्यावर्तते । एतच्चोपधा- 
विशेषणम्‌, तेन मकारोपधाद्‌ अवर्णोपधाच्च प्रातिपदिकादित्यपि लभ्यते । न यवादिभ्यः-- 
अयवादिभ्यः, नञ्तत्पुरुषः । सूत्र मे “च' ग्रहण के कारण यहां वाक्यभेद हो जाता है । 
मात्‌ परस्य मतोर्वो भवतीत्येकं वाक्यम्‌ । उपधायाश्च मात्‌ परस्य मतोर्वो भवतीत्यपरं 
वाक्यम्‌ । अर्थः-- (मात्‌ = मकारान्ताद्‌ अवर्णान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌) मकारान्त मौर 
अवर्णान्त प्रातिपदिक से परे (च) तथा (उपधाया मात्‌ -मकारोपधादवर्णोपधाच्च प्राति- 
पदिकात्‌) मकारोपध ओर अवर्णोपध प्रातिपदिक से परे (मतोः) मतुं के स्थान पर (वः) 
त्‌" आदेश हो जाता दै परन्तु यह कायं (अयवादिभ्यः) यवादियो से परे नहीं होता । 


१. अथोल्लसद्भिर्नयनेैमुनीनामयं कुमुदरानजनि प्रदेशः । (अनं राघव २.८४) 

२. यहां मकार को किसर सूत्र से वकार कियाजये इसमे मतभेद टै । कुछ वैयाकरण 
य्‌ (द्‌) से परे मतुं के मकार को लयः (१०६४) सुव्हारा वकार आदेश का 
विधान मानते दँ । परन्तु अन्य लोग क्षयः (८.२.१०) सुतर को त्रिपाद्यां परत्वेन 
असिद्ध मान कर अकारोपध होने के कारण वक्ष्यमाण मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवा- 
दिभ्यः (८.२.६) सूत्रसेही वत्व का विधान करते है । विशेषजिज्ञासु तत्वबोधिनी 
तथा शेखरद्य का अवलोकन करें । 

३. अ' से अवर्णमात्न का ग्रहण अभीष्ट ह । इससे पीर्घअवणान्तसे भी इससूत्रकी 
अ हो जाती है । इसप्रकार दीर्घ-अवर्णोपधोंके विषयमे भी समज्न तेना 
चाहिये । 


तद्धितप्रकरणे चातुरर्थिकाः १०६३ 


आदेः परस्य (७२) परिभाषा के अनुसार यह वकारादेश मतुं के मकार के स्थान 
परदही किया जातादहै। उदाहरण यथा-- 
(१) मकारान्त प्रातिपदिकों से-- 
किम्‌ + मतुम्‌ = किम्‌ + मत्‌ == किम्‌ + वत्‌ == करिवान्‌ । 
शम्‌ + मतुप्‌ = शम्‌ + मत्‌ = शम्‌ +- वत्‌ = शंवान्‌ 1 
(र) अवन्ति प्रातिपदिकं से-- 
प्‌ = गुण +-मत्‌ = गुण +वत्‌ =गुणकान्‌ ! 
क्ष + वत्‌ = वृक्षवान्‌ । 
माला + मतुप्‌ = माला +-मत्‌ = माला +-वत्‌ = मालावान्‌ । 
विद्या +मतुप्‌ = विद्या +- मत्‌ = विद्या {- वत्‌ = विद्यावान्‌ ।१ 
(३) उपधा नें सक्तार वालि प्रातिपदिकों से-- 
शमी + मर्वुप्‌ = णमी + भत्‌ = णमौ + वत्‌ = शमीवान्‌ । 
लक्ष्मी + मतुप्‌ = लक्ष्मी मत्‌ =: लक्ष्मी + वल्‌ = लक्ष्मीवान्‌ । 
(४) उपधा मेँ अकार वाले प्रातिपदिकं से-- 
पयस्‌ + मतुप्‌ = पयस्‌ + मत्‌ = पयस्‌ + बत्‌ = पयस्वान्‌ । 
यणस्‌ + मतुप्‌ = यशस्‌ + मत्‌ == यस्‌ +-वत्‌ == यशस्वान्‌ 1 
भास्‌ + मतव = भास्‌ + मत्‌ == भास्‌ ~ वत्‌ = भास्वान्‌ ।२ 
(४५) यवादिगणपठित शब्दो ~ से परे वत्व नहीं होता । यथा -- 
यव + मतुप्‌ = यव + मत्‌ == यवमान्‌ ।* 
भूमिमान्‌ ।४ 


१. 'व्रि्टान्‌' शब्द इस श्रेणी मेँ नहीं आता क्योकि वहां मतुप्‌ प्रत्य नहीं किया गया } 
वहां छतु" के स्यान पर वुं जदेण हुभारै [देखे विदेः शतुर्वसुः (=३३) सूत्रकी 
व्याद्पा|] 

२. तसौ मत्वे (११८६) सृत्रहारा मत्वं प्रत्यय के परे रहते तकारान्त ओर सका- 
रान्त भसञ्ज्क होने है । अतः यहां भसंज्ञा हो जाने से पदत्वाभावके कारण 
सकार कोररेत्व नहीं होता । 

३. यवादिगण यथा-- 
यव । दल्मि । ऊर्मि) भूमि। ट़ृमि। करुञ्चा। वा| द्रा्ना। धाक्ना। वृक्षा। 
वेणा । ध्चजि । ध्वजि । सञ्ज । वजि । व्रजि } शञ्जि । निजि । सिजि । सिल्जि। 
हरित्‌ । ककुद्‌ । गरत्‌ । इक्षु । मधु । द्रुम । मण्ड । धूम । जाकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
[इस गणम श्वूम' शब्द विशेष तिचारणीय है, क्योकि न्पायववशेषिकम्न्थों मे 
“धूमवान्‌, धूमकत्वात्‌' इत्यादि शब्दों का प्रयोग बाहुल्येन प्राप्त होता है । गणरत्न- 
महोदधि ने इस का उल्लेव नहीं पाया जाता । आचार्यं टेमचन्नेभीङसका 
उल्लेख नहीं किया । परन्तु काशिका मे इस का पाठ स्पष्ट जाया है ! अतः काशिका 
के मतानुसार धूमवान्‌" आदियो में वत्व अणुद्ध है |] 

४. अव्णन्ति होने से वत्व प्राप्त था । यवादिपाठके कारण रुक गया ॥ 

५. मकारोपध होने से वत्व प्राप्त था} यवादिपाछके कारण नहीं हुभा । 


१०४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृयां 


गरत्‌ मतुप्‌ = गरुत्‌ + मत्‌ = गरुत्मान्‌ । * 
कृमि ~-मरतप्‌ = कृमि + मत्‌ = कृमिमान्‌ ।२ 
ऊमि + मतुप्‌ = ऊमि + मत्‌ = ऊमिमान्‌ । 
ककुद्‌ +मतुप्‌ == ककुद्‌ + मत्‌ = ककुद्मान्‌ ।* 
अव प्रकृतप्रकरणोपयोगी उदाहरण यथा-- 
वेतसा: सन्त्यस्मिन्‌ इति वेतस्वान्‌ देशः (वेतस अर्थात्‌ वत जिसमें हों रेसा 
नामक देश) 1 यहां वेतस जस्‌' ते धे इस में है" इतत अथं मै कुमुद-नड-वेतसेभ्यो 
इमतुप्‌ (१०६३) सूत से इमतुंप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, सुँन्बुक्‌ एवं प्रत्यय के 
हित्वसामथ्यं से भसंज्ञा के विनाश्री टिका लोप करने पर--वेतस्‌ + मतुं । पुनः 
अकारोपध होने से मादुपधायाश्च मतोर्वोऽववादिभ्यः (१०६५) सूतरदवारा मतं के मकार 
की वकार आदेण करने से धेतस्वत्‌"* वना । अव इपर से पूर्ववत्‌ विभनितकायं करने से 
अधमा के एकवचन में वेतस्वान्‌ प्रयोग सिद्ध हो जातादहै।* स्त्रीत्व की विवक्षामें 
मितश्च (१२५०) से डीप्‌ प्रत्यय हो जायेगा--वेतस्वती 1 
अब इसी अथं मं ड्वलच्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
{लघु० | विधिनूवम्‌ - (१०६६) नड-शादाड्‌ वलच्‌ ।४।२।८७॥ 
नड्वलः । शालः ॥ 
अर्थः नड ओर शाद इन सुबन्त प्रातिपदिकं ते पूर्वोक्त चां अर्थौ मे तद्धित- 
सल्लक वलच्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या - नट-णादात्‌ ।५।१। दवलच्‌ । १1 १) प्रत्यय, परश्च, डचचाप्प्रातिपदिकात्‌, 
लदविताः इत्यादि पूर्तः अधिकृत है । पूर्वोक्त चारौ अर्थो का भी अनुवत्तन हो रहादै। 
नडस्च शादए्व नडलादम्‌, तस्मात्‌ = नडशादात्‌ । समाहा रन्द्र । अर्थः (नडशादात्‌) 
नड भौर जाद इन सुबन्त प्रातिपदिकं से (चातुरर्थिकः) चातुरथिक (ड्वलच्‌) वलच्‌ 
-धदधितः) तद्धित प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय यद्यपि चातुररधिक द, इस का पूर्वोक्त 
अं अर्थौ के साथ सम्बन्ध करना चाहिये तथापि प्रसिद्धिवशात्‌ केवल (अस्मिन्नस्तीति 
देने" इस अथ में ही प्रयुक्त होता है । 
ड्वलच्‌ के डकार ओौर चकार अनुबन्धं । इनका लोपहो कर 'वल' मात्र 
शेध रहता है । प्रत्यय का डित्करण टिलोपाथं तथा चित्करण अन्तोदात्तस्वराथं किया 
गधा है) उदाहरण यथा--- 
-च---- 
१, क्यः (१०६४) से वत्व प्राप्त था । यवादिपाठ के कारण हीं हुभा । 
२. मकारोपध होने से वत्व प्राप्त था। यवादिपाठ के कारण नहीं हभ । इसीप्रकार 
“ऊमिमान्‌' में भौ जानना चाहिये 1 
२, जलयः (१०६४) से वत्व प्राप्त था । यवादिपाठके कारण नहीं हृभा । 
अत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ सकारस्य रतवं नेति शब्देन्दुशेखरे नगेशः 1 
कुमुदान्‌ कुमुदभ्रये वेतस्वान्‌ बहुवैतसे इत्यमरः । 


त्‌ 

तद्धितग्रकरणे चातुरथिकाः न्द १०५ 

नडा: सन्त्यस्मिन्निति नड्वलो देशः (नउतृण जिस मे टै एेसा तन्तामक प्रदेश) 1 
“नड जस्‌' से वे इस में है" दस अर्थ मे नडश।दाड्‌ इवलच्‌ (१०६६) सूत्र से तद्धितसंज्ञक 
वलच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा प्रातिपदिक के अवयव सप्‌ (जस्‌) का लुक्‌ करने 
पर नड वल हा । अव प्रत्यय वे इत्करण के सामर्ध्यंसे भसं्नाके विनाभी 
डेः (२४२) सूव््वाराटि (डकारोत्तर अकार) कालोप कर विभक्तिकायं करनेसे 
(नड्वलः, प्रयोग सिद्ध हो जाता है । पी इसौ अथं नें कुमुद-नड-वेतसेभ्यो इमतुप्‌ 
(१०६३) सूव्दरारा ड्मतुप्‌ प्रत्यय करने पर "नड्वान्‌ प्रयोग भी सिद्ध कियाजा चका 
धै । अमरकोष में कहा भी है --नेडग्राये नड्वान्‌ नड्वल इत्यपि । 

शादाः सन्त्यरिमिन्िति णाद्रलो देणः (ह॒री घात वाला प्रदेण) | यहांभी 
परवोक्तिप्रकारेण "शाद जस्‌' घे द्‌वसच्‌ प्रत्यय, सुन्नुक्‌, टिलोप तथा विभक्तिकायं करने 
से 'शाद्रलः' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै ।° शाद्रलश्शादह्रिते इत्यमरः । 

अव चातुरथिक वलच्‌ प्रत्यय का अवतरणकरतेद-- 
[ लघु० ] विधि-सूत्म्‌ (१०६७) श्रिखाया वलच्‌ ।४।२।८८॥। 

शिखावलम्‌ ॥1 

अर्थः शिखा, दस सुबन्त प्रतिपदिक से पूर्वोक्त चार अर्थो मे तद्धितसंज्ञक 
वलच्‌ प्रत्ययहो | 

व्यार्या शिखायाः ।५।१। वलच्‌ ।१।१। प्रप्ययः, परश्च, डचचापप्रातिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूतः अधिकृत हैँ । पूरवक्ति चतुर्थो का भी यहां अनुवर्तन होता है । 
अर्थः-- (शिखायाः) "शिखा" इस संवन्त प्रातिपदिक से पूर्वोक्त चार अर्थौ मे (तद्धितः) 
तदितसंज्ञक (वलच्‌) वलच्‌ प्रत्यय होता है । 

वलच्‌ का "वल" मात्र शेष रहता हे । चित्करण अन्तोदात्तस्वर के लिये किया 
गया है! प्रत्ययके डित्‌ नहोनेसे टिका लोप नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

शिवाः सन्त्यस्मिन्तिति शिखावलं नाम नगरम्‌ (शिखाओं वाला तन्तामकृ नगर) । 
यहां शिखा जस्‌' से वे इसमें" इस अर्थं में शिखाया वलच्‌ (१०६९८) इस प्रकृतसूत्र से 
वलच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोपए तथा विभक्तिकार्यं करने पर नपुंसक के प्रथ्मकवचनमें 
शश्ििखाक्लम्‌ प्रयोग सिद्धहोजाताहै। काशिकाकार के अनुसार यह किसी प्राचीन 
नगर कानामटै।२ 

नोट --पाणिनि ने मत्वर्थीयप्रकरण में दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ (५.२.११३) सूत्र- 
द्वारा वलच्‌ प्रत्यय कर इमे आगे भी दवारा सिद्ध किया है, उत्ते अदेणा्थं अर्थात्‌ देश- 
भिन्न अर्थं मे विधानार्थं मानना चाहिये 1 


१. कृ लोग मारवाड़ कै वर्तमान नाडौल नगर को प्राचीन नड्वल समहाते दै । 

२. ययौ मुगाध्यासितशष्ठलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ । (रपु २.१७) 

२. श्रौवामुदेवशरण अग्रवाल सोननदी पर स्थित सिहाबलनगर (रीवा दियासत) के 
ही प्राचीन शिखावलनगर होने की सम्भावना व्यक्त करते है । 


१०६ भमीव्याख्ययोपैतायां लघूसिद्धान्तकौभूया 


अभ्यास (४) 
(१) निम्नश्थ प्रश्नौ का सहेतुक उत्तर दीजिये--- 
क| “वरणा नगरम्‌” यहां वहुवचन का प्रयोग क्यो किया जाता दैः 
ख| मतुप्‌ प्रत्यय को डित्‌ करने का वया प्रयोजन है? 
ग] अदूरभवश्च मेँ च' के ग्रहृण का व्या प्रयोजने? 
घ| मरत्वान्‌ मेँ जश्त्वेन दकार क्यो नहीं होता ? 
डः] जनपद में चातुरथिक का लुक्‌ न कर लुप्‌ वयो कियाद? 
च] निवृत्तम्‌ मं वृत्‌ धातु को अन्तर्भावित्य्थं क्यों मानते 
(२) श्चातुरथिक' इस नामकरण परर टिप्पण करं । 
(३) ध्ुक्तबद्‌ व्यक्तिवचने" का अभिप्राय अपने शब्दों में स्पष्ट करं । 
(४) चातुरथिकप्रकरण के मुख्य चार अर्थो का सोदाहरण परिचय दे । 
(५) शिखाशब्द से वलच्‌ प्रत्यय का दो करार विधान अष्टाध्यायी मेँ क्यो 
किया गयादै? 
(६) जनपद किसे कहते हँ ? इस की वाच्यता नँ चातुर्थिक प्रत्यय की कव्या 
स्थति होती है ? सोदाहरण स्पष्ट कर । 
(७) मादुपधायाश्च° द्वारा मकार के स्थान पर होने वाला वकार अनुनासिक 
क्य नहीं होता? 
(८) नड्वान्‌ में क्षयः द्वारा वत्व करने में कौन सा दोष प्रसक्त होता दै? 
(€) मतुं को विधान किया जाने वाला वक्र आअदेण उसके अन्त्यअल्‌ को 
क्यों नहीं होता? 
(१०) कुरवः, अङ्गाः, वङ्गाः आदि मे चातुरधथिके प्रत्ययके लुप्‌ हो जाने पर 
प्रत्ययलक्षणद्धारा आदिवृद्धि क्यों नहीं होती । 
(१९) वकारादेण की दृष्टि से गद्धाणुद्ध प्रयोगो का विवेचन करे 
ककुद्मन्तः । धूमवान्‌. । मर्ढान्‌ । गीर्मान्‌ । पितुवान्‌ । आचार्यवान्‌ \ 
दरुमवान्‌ 1 मधुवान्‌ । लक्ष्मीमान्‌ । उमिवान्‌ । 
(१२) निम्नस्थ प्रयोगो की ससूत्र सिद्धि करें । 
१. ओदुम्बरः । २. कौशाम्बी । ३. गवः । ४, वैदिशम्‌ । ५. पञ्चाताः । 
६. वरणाः । ७. नड्वान्‌ । ८. वेतस्वान्‌ । €. नड्वलः । १०. शलः ! 
११. शिखावलम्‌ । 
(१३) निम्नस्थ सूरो की सोदाहरण व्याख्या कर 
१. तदस्मिन्यस्तीति देशे तन्नाम्नि । २. मादुपधायाए्व मतोर्वो्यवा- 
दिभ्यः। ३. लुपि युफ्तवद्‌ व्यवितवचने । ४. तेन निवृत्तम्‌ । ५. अदर 
भवण्च । ६. जनपदे लुप्‌ । ७. कुमुद्नडवेतसेध्यौ इमतुप्‌ । 
[लघु०] दरति चातुरथिकाः ।। 
(पहां चातुर्थिक प्रत्ययो का विवेचन समाप्त होता है ।} 
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भ, (न 
अथ शेषिकाः 

अव यहां से आगे शैषिक प्रत्ययं का विवेचन प्रारम्भ होता दै । शेषे (१०६८) 
के अधिकार मे विहित प्रत्यय क्लौषिक' कटाते है 
[लघु०] अधिकारसूत्र िधिसूतरं च (१०६८) शेषे ।४।२।६१॥ त्रिता 

जपत्यादिचतुर्य॑न्तादन्योऽथः शेषस्तत्राणादयः स्युः ! चकषुषा गृह्यते (4, ) 
चाक्षुष रूपम्‌ 1 श्रावणः शब्दः । ओौपनिषदः पुरुषः } दृषदि पिष्टा दार्षदाः प्ल 
सवतवः। चतुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चवुद॑श्यां दहते चातुर्दशं रक्षः । 
तस्य विकारः (१११०) इत्यतः प्राक्‌ दोषाधिकारः ॥ 

अर्थः-- अपत्य अर्थं से तेकर चतुर्थी (चातुरधिप्रकरण) तक्र के पएरवेक्ति 
अर्थो से भिन्न जो अर्थं वह॒ शेष' हुआ । उस शेष अथं मे संबन्त प्रातिपदिक से अण्‌ 
आदि तद्धित प्रत्यय हों । किञ्च तस्य विकारः (१११०) सूवरसे पूर्वं तक शेषे'का 
अधिकार समश्नना चाद्ये । 

व्याख्या-- शेषे \७।१। अण्‌ ।१।१। (प्रा्दव्यतोऽण्‌ अधिकार से लब्ध) । 
प्रत्ययः, परश्च, डधपत्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अरथः - (गेषे) 
शेष अर्थं मै सुबन्त प्रातिपदिक से (तद्धितः)'तद्धितसंजक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो । 

जो वाकी वच जाता है उसे शेष' कहते हँ । यहां तद्धितप्रकरण में जो अर्थं 
इस सूर से पटने कटं चुके है उनसे भिन्न वाकौ बचे अर्थं शेष' होगे । दूसरे णव्दो में 
अपत्य अथं से लेकर चातुरथिकों की समाप्ति तक जो जो अर्थक जा चूके उनसे 
भिन्न अन्य जो कोई अथं होगा उसे शेष कहा जायेगा । उस शेष अर्थं॑मे अण्‌ प्रत्यय 
अथवा उस का अपवाद यथाप्राप्त प्रत्यय प्रवृत्त होगा । उदाहरण यथा-- 

चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ (चक्ुरिन्दरिय से जो ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ 
कूप आदि) । यहां "चक्षुष्‌ टा' से तेन गृह्यते" (उससे प्रहंण किया जाता दै) इस अर्थं 
मेँ प्रकृत शेषे (१०६८) सूत्र से तद्धित अण्‌ प्रत्ययहो कर तद्धितान्त हो जाने ते प्राति- 
पदिकसंज्ञा, उस के अवयव सुँप्‌ (टा) का लुक्‌ एवम्‌ आदिवृद्धि करने भे चक्षुष्‌ {- 
अओ = चाक्षुषः वना । अव विशेष्य के अनुसार रपंसक के प्रथ्मैकवचन मेसूंको अम्‌ 
(२३४) तथा अमि पूवः (१३५) से पूर्वरूप करने से चाक्षुषम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता 
। तिन गृह्यते" यह्‌ अथं पीछे कहा नहीं गया अतः यह शेष है इसलिये यहां शेषे 
१०६८) सूत्र की प्रवृत्ति हई है। 


१. इस के विधिसूत्र होने से "चाक्षुषम्‌ आदि प्रयोग सिद्ध हो जति हैँ गौर अधि- 
कारसूत्र होने से आगे नियत अवधि तक अनुवेत्तंन होता है । 

२. इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि हम पूर्वोक्त अर्थो से भिन्नजिस किसी अर्थम 
चा इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय विधान करदे । यह सूत्र तो केवल शिष्टप्रयोगौके 
साधुत्वप्रतिपादन के लिये ही बनाया गया है । अपने नये मनघड्न्त प्रयोगो कौ 
सिद्धि इस सूत्र से नदीं होती । 


१ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुयां 


श्रवणेन मुह्यते श्रावणः शब्दः (श्रवण इन्द्रिय से जो ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ 
शब्द) । यहां ववण टा' से तेन गृह्यते" इस ॒शंधिक अर्थं मँ शेषे (१०६) सुव्ाय 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय, सुँन्नुक्‌ आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसचञ्जञक अकार का 
लोप कर विभक्ति लाने से श्रावणः" प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

उपनिषद्भिः प्रतिपाद्यते ओौपनिषदः पुरूषः (उपनिषदों से प्रहिादित क्या 
जाने वाला अर्थात्‌ पुरुष = आत्मा) । यहां "उपनिषद्‌ भिस्‌" से (तैः प्रतिपाद्यते इस 
पिक अथं में श्ञेषे (१०६) सूत्रा अण्‌ प्रत्यय, सुभ्नुक्‌ एवम्‌ आदिवृद्धिकर 
विभक्ति लाने से ओौपनिपदः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है। 

दृषदि पिष्टा दाष॑दाः सक्तवः (पत्थर पर॒ पीये गये सत्तू) । यहां दृषद्‌ डि" 
इस सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से "तत्र पिष्टम्‌" (उत्त पर पसा गया) इस शंषिक अथं मे 
शेषे (१०६८) सूवद्ारा अण्‌ प्रत्यय हो कर सुंनलुक्‌, आदिवृद्धि एवं विभवितिकायं करने 
से ष्दाषंदाः' प्रयोग सिद्ध हो जातादहे। 

चतुिः (अण्वैः पुरूरवा) उद्यते चातुरं शकटम्‌ (चार घोड़ों या चार व्यक्तियों 
से खींचा जाने वाला छकड़ा) । यहां "चतुर्‌ भिस्‌' से 'तैरुद्यते' (उन से खींचा जाता है) 
ट्स शँषिक अथं में शेषे (१०६) सृक्धारा अण्‌ प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि 
एवं विभक्तिकार्यं करने से “चातुरम्‌, प्रयोग सिदध हो जाता है । 

चतुद्यां दृश्यते चातुर्दशं रक्षः (चतुद णी मे दिखाई देने वाला राक्षस) । यहां 
(चतुदंशी डि" से (तत्र दृश्यते" (उसमे दिखाई देता है) इस शौषिक अर्थं मे शेषे (१०६८) 
सुव्रहरारा अण्‌ प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंजञक 
ईकार कालोप कर विभक्ति लाने घे "चातु्दणम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाताहे। 

उपर्युक्त सव अर्थं शँषिक हैँ क्योकि वे पूर्वोक्त अपत्यादि अर्थोसे भिन्नदै) 

कौषिक अर्थो के कुठ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) अश्वैरुह्यते -आाइवो रथः । (काशिका) 

(२) उलूखले क्षुण्णः -अौलूखलो यावकः ! (काशिका) 


(३) कुणपम्‌ (शवम्‌) अक्ति--कौणपः । (प्रक्रियासर्वस्व) 

(४) स्मृतिभिसूपदिष्टः--स्मार्तो धर्मः । 

(५) ब्रह्म जानाति-- ब्रह्मणः [अन्‌ (१०२४) इति प्रकृतिभावः] । 
(६) वितरणेन (दानेन) लङ्ष्यते--वेतरणी नदी । 

(७) चक्षुषोर्गोवरः--चाक्ुषो विषयः} 

(स) श्रुतौ विहितम्‌-- श्रौतं क्म । 


लक्षण अर्थात्‌ विधिसूत्र कै साथ साथयह्‌ अधिकारसूत्र भी है । अधिकारसूत्र 
की नियत अवधि तक अग्रिमसूत्रौ में अनुवृत्ति हआ करती है। इस अधिकार की 
अवधि तस्य विकारः (१११०) सूत्रसे पूर्वं तकहै। यहांसे आगे तस्य विकारः 


(१११०) से पूर्वं तक जो प्रत्यय विधान किये जावे वे शेष अर्थात्‌ पूरवेक्ति अपत्य आदि 
अर्थो से भिन्न घर्थोमे ही हौं उन पूर्वोक्त अर्थो में नहीं । यद्यपि दस प्रकरण में तत्र 
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जातः (१०८७), तत्र भवः (१०६२), तत आगतः (१०६८), तेन प्रोक्तम्‌ (११०८), 
तस्येदम्‌ (११०६) इत्यादि अर्थनिर्देश पूर्ववत अर्थो से भिन्न ही है अतः पूर्वोक्तो से 
उन की व्यावृत्ति के लिये शेषे (१०६८) का अधिकार कुछ अनुपयुक्त सा प्रतीत टता 
है तथापि इत प्रकरण मेँ कटे गये तस्येदम्‌ (११०६) सूत्र मँ “उस का यह्‌ इस प्रकार 
जो अर्थनिर्देश किया गया है वह अल्यन्त सामान्य है, उस मे अनेक पूर्वक्ति अर्थो का 
भी समावेण हो सक्ता है । यथा-- उस का यह्‌' इस मे "उस का यह्‌ अपत्य' "उस 
का यह समूह्‌! “उस का यह निवास" दस प्रकार अनेक पू वेतरत विणिष्ट अर्थं भी संगृ्टीत 
हो सक्ते हैँ । अतः उन सव की निवृत्ति के लिये यहां शेषे (१०६८) का अधिकार 
चलाया गयाहै। इस तरह यहां विद्यार्थियों को इतना ध्यान रखना चाहिये कि इस 
प्रकरण कै निदिष्ट अर्थौ में पर्वेक्ति अपत्य, समह आदि अर्थो का समव्रेण नहीं होता 1 
यहां का तस्येदम्‌ (११०९) कवल सामान्य्रतः “उस का यह इत अथं काही निर्देश 
करता है उस के विशेष भेद अपत्य, समूह्‌, निवासं आदि का नही । किञ्च इस अधिकार 
को चलाने के अन्य भी अनेक प्रयोजन व्याकरण के उच्च प्रनथोमे देखे जा सक्ते । 

विशेष वक्तव्य- नं षिक प्रत्ययो की प्रवृत्ति मे एक वात का विशेष ध्यान 
रखना पडता है । वह यह्‌ दै कि जव णएक वार कोई शंषिक प्रत्ययहोचकताहैतो 
वहां उस शँ पिकभ्रत्ययान्त शब्द से दुबारा उसी रूप वाला (सरूप) शँ षिक प्रत्यय नीं 
होता, प्रभम क्ये प्रत्यय से विरूप शंँषिक ही प्रवृत्त हो सकता है । यथा--णाला्यां 
भवः शालीयः (घटः), यहां शालाणव्द से तत्र भवः (१०६२) के अर्थं मे वृद्धाच्छः 
(१०७७) से णं पिक छः प्रत्यय करने पे 'शालीय' शब्द सिद्ध क्रिया गया है! अव 
यदि णालीये (घटे) भवम्‌ (उदकम्‌) को तद्धितवृत्ति के द्वारा कटना होगा तो कत्र भः 
(१०६२) के अर्थं जें वह्‌ शैषिक प्रत्यप (छ) दुबारा न होगा चाहै उस की प्राप्ति 
भीव्योंनहो। बल्कि उस का विह्प सामान्यतः प्राप्त जण्‌ शैषिक प्रत्यय ही किया 
जायेगा--शालौये भवं शालीयम्‌ उदकम्‌ । णालीवशब्द ते अण्‌ प्रत्यय हुजा है । दसी. 
प्रकार अहिच्छत्र भव आहिच्छतः । यहां तत्र भवः (१०९२) के अथं मेँ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
(४.१.८३) से शैषिक अण्‌ प्रत्यय हु है । अव पुनः 'आहिच्छत्रे भव आहिच्छवरीयः' 
दुबारा अण्‌ न होगा, वृद्धाच्छः (१०७७) से 'छ' प्रत्यय ही होगा । अभियुक्तो (शिष्ट 
जनो) ने कहाभीरै-- 

शेिकान्मत्‌ बरथीयाच्छेषिको मतुर्बथिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते 1 

अर्थात्‌ शँ षिक प्रत्ययान्त से पूनः उसी रूप वाला शँषिक प्रत्यय नहीं हुआ 
करता । इसी तरह मर्तबर्थीय प्रत्ययान्त से पनः उसी रूप वाला मतुवर्थीय प्रत्यय भी! 
नहीं होता" । किञ्च इच्छा अथ मे हए सनप्रत्ययान्त से दुबारा इच्छा अर्थं मे सन्‌ 


१. यथा--धनमस्यास्तीति धनवान्‌ । यहां धनप्रातिपदिक से मतुप्‌ प्रत्यय कर उत 


के मकार को वकार आदेश केरने से “धवनवत्‌' शब्द वना दै ! अव इस से धन- 
वानस्यास्तीति इस विग्रह में पुनः मतुप्‌ प्रत्यय नही होगा । कारण कि दोनों 


श त >) 
प्‌ (कि), 8 (न्‌ 
११० (त भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमू्यां 


प्रत्यय करना अभीष्ट तहींहै।१ 

अव अग्रिमसूत्हारा दो शैषिक प्रत्ययो का अवतरण करते है 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌--( १०६६) 

राष्ट्ाऽवारपाराद्‌ घ-खौ ।४।२।६९२॥ 

आभ्यां क्रमाद्‌ घखौ स्तः शेषे। राष्ट जातादिः-राष्ट्यः। 
अवारपारीणः ॥ 

अर्थः--शेष जर्थंसे राष्ट ओर अवारपार इन सुबन्त प्रातिपदिकं से क्रमणः 
तद्धितसञ्जञक "घ" ओर ख! प्रत्यय हौं । 

ग्वास्या --राष्टराऽवारपारात्‌ ।५।१। घ-घौ ।१।२। शेषे ।५।१। (अधिकृत 
किया गया है) । प्रत्ययः, परश्च, ड चप्परातिपदिकभत्‌, तद्धिताः इत्यादि पृवंतः अधिकृत 
हैँ । समासः--राष्टृञ्च अवारपारञ्च राष्टरावारपारम्‌, तस्मात्‌ = राष्ट्रावारपारात्‌ । 
समाहा रन्द्र: । घश्च खश्च घखौ । इतरेतरदन्ः । अर्थः--(राष्ट्रावारपारात्‌) राष्ट्र 
ओर अवारपार इन सुबन्त प्रातिपदिकं से (शेषे) शेषे अथं ने (तद्धितौ) तद्धितसंज्ञक 
(घखौ) च ओर ख प्रत्यय होते दँ । यथासंख्यपरिभाषा से राष्ट प्रातिपदिक से ्व' एवम्‌ 
अवारपार प्रातिपदिक से ख' तद्धितप्रत्यय हौ जपिगः । 

यहां यह विशेष ध्यातव्य ह कि इस शौषिकप्रकरण में कहीं तो केवल प्रकृति 
ओर प्रत्यय के गये है, अर्थं नहीं ! यथा यहां राष्ट्ावारपाराद्‌ घखौ (१०६६) सूत्र 
मे प्रकृति ओर प्रत्यय तो बताये गये है परन्तु अर्थं नहीं । ओर कहीं केवल अर्थ क्ताया 
गया है प्रकतिविशेष ओर प्रत्यय नहीं । यथा--तत्र भवः (१०९२), तत्न जातः 
(१०८५), तत आगतः (१०६८) आदि सूत्रों मँ अथे तो चक्ताया गया है परन्तु प्रकृति- 
विशेष ओर प्रत्यय नहीं । अतः यहां दोनों प्रकारके सु्ोको मिलाकर एकवाक्यता ‡ 
करनेसे ही प्रकृति, प्रत्यय ओर्‌ बर्थ का सम्यक्‌ बोध होतादह। यथा--तच्र जातः 
(१०८७) इस अ्थविधायक सूत्र को राष्टुाऽवारपाराद्‌ घखौ (१०६९) सूत्र के साथ 
मिलाकर इस प्रकार एकवाक्यता हौ जाती है सप्तम्यन्त राष्ट एवम्‌ अवारपार 
प्रातिपदिकों से "जातः" (पैदा हुआ) इस अथं मेँ क्रमशः तद्धितसंज्ञक घ ओर ख प्रत्यय 


मतुबर्थीय प्रत्यय समानलूप है । यदि मतुव्थीय विरूप प्रत्यय होता तो प्रवृत्तहौ 
जाता । यथा--दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी 1 यहां दण्डप्रातिपदिक से अत इनिठनौ 
(११६१) सूबरहवारा मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने से "दण्डिन्‌" शब्द बना दै । अव 
इस से दण्डिनोऽस्याः सन्तीति दण्डिमती शाला इस प्रकार पुनः मतुप्‌ प्रत्यय हो 
जाताहै । कारण स्पष्ट टै कि पहले हृएु मत्वर्थीय इनि प्रत्यय से यह मतुप्‌ प्रत्यय 
स्पष्टतः विरूप है } 

१. यथा ~ कर्तुमिच्छतीति चिकीषति । यहां षर धातु से इच्छार्थक सन्‌ प्रत्यय कर 
शविकीषं' बनाया गवा है । अव इस से दुबारा सन्‌ प्रत्यय न होगा । चिकीषितु- 
मिच्छति, यह वाक्य ही रहैग्‌ ' 


तद्धितप्रकरणे शँ पिकाः १११ 


ठो जते हैँ । इसी प्रकार अन्यसूवौँ मे भी समल्ञ लेना चाहिये) } आगे चेल कर मूल 
मे ग्रन्थकार स्वयं यही भाव व्यवत करेगे । 

प्रकृतसूव्र कै उदाहरण यथा-- 

राष्ट भवो जातौ वा राष्ट्यिः (राष्ट्रे होने वाला या पैदा हा) 1 यहां 
राष्ट डि" इस सप्तम्यन्त से तेत्र भवः (१०६२) या तत्र जातः (१०८७) आदिके 
अर्थो में प्रकृतसूत्र राष्टूऽवारपाराद्‌ घखौ (१०६६) द्वारा घ तद्धितप्रत्यय हो कर 
सुब्लुक्‌, आयतेयीनौथियः फटलछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) से "व' प्रत्यय के आदि घ्‌ 
वर्णको इय्‌ आदेण ओर यस्येति च (२३६) से भसं्ञेक अकार कालोप कर्‌ विभक्ति 
लानि से राष्टियः प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

अधुनिक हिन्दी की देखादेश्वी "राष्ट्रीय" इस प्रकार दी्ध-श्कारघटित प्रयोग 
संस्कृतभाषा मे अशुद्धे मानना चाहिये । 

अवारंच पारं च अवारपारम्‌, समाहाण्न्द्रः। अवारपारे भवो जातो वा 
अवारपारीणः (इस पार ओर उस पार अध्रि दोनोंपारों मेहोने वाला या पैदा 
इआ) । यहां अवारपार डि" इस सप्तम्यन्त से तत्र मेवः (१०६२) या तेत्र जातः 
(१०८७) आदि अर्थो प्रकृत राष्टाऽवारपाराद्‌ वखौ (१०६६) सूबरदरारा "व प्रत्यय 
हो कर सुब्लुक्‌, आष्यनेयीनीयियः० (१०१३) से प्रत्यय के आदि च्‌ वर्णं कोरईन्‌ 
आदेश, भसंज्ञक अकार का यस्थेत्ति च (२३६) से लोप एवं नकारको णकार कर्‌ 
विभक्ति लाने से अवारपारीणः प्रयोग सिद्ध हो जाती है । 

अवारपारविषयक एक वात्तिकि का निर्देष करते 


[लिघु०] का०-(८१) 
अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरोताच्चेति वेक्तन्यम्‌ ॥ 
अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः ॥ 


१. इसका यह तात्पर्य नहीं कि तत्न जातः (१०८७) आदि सूत्र स्वयं कुठ नहीं कर 
सक्रते । वे अपने आप मे स्वतन्त्र ओर पूर्ण है, वयोकि वहां ततर" आदिकेदारा 
सामान्यतः प्रकृति का एवं प्राण्दीन्यतोऽण्‌ (४.१.८३) से सामान्यतः प्रत्यय का 
विधान दही । राष्टरावारपाराद्‌ घखौ (१०६६) आदि सूव्रही उनकी अपेक्षा 
करते दै परवे इनकी नहीं ! अन्यथा अर्थविधायक सूरो पर दिये गये अपवाद 
मक्त उदाहरण उपपन्न न हो सकेगे । 

२. यह अ्थनिदंण निदर्णेना्थं है । इन अर्थो के अत्तिखित अन्य शैषिक अर्थो कौ भी 
यथासम्भव स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये । यथा --राष्टराद्‌ आगतं राष्ट्रियम्‌, 
राष्टृस्येदं राष्ट्रियम्‌, राष्ट सम्भवतीति राष्ट्ियम्‌, राष्ट्रे प्रायेण भवतीति 
राष्ट्ियम्‌; राष्ट निवासोऽस्य राष्ट्रियः; राष्ट भवितरस्य राष्टियः (देशभवत) 
इत्यादि । संस्कृतनाटकों कौ उवितियो मे राजा के श्याल (पत्नी के भाई) के लिये 
“राष्ट्यि' शब्द रूढ है । राजश्यालस्तु राष्टियः -इत्यमरः । 


२१) । । 

११२ भँ मौव्याच्ययोवेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 

अर्थः विगृहीत ओर विपरीत अवारपारणव्द से भी “वः प्रत्यय हो--एेसा 
कहना चाद्ये । 

व्याख्या -अवारपारात्‌ ।५।१। विगृहीतात्‌ १५।१। विप रीतात्‌ ।५।१। च इत्य- 
व्यपपदम्‌ । इति हत्यग्ययपदम्‌ 1 वक्तव्यम्‌ ।१।१। खः । १।१। [(पूवंसूत्र से लब्ध) । 
अरथः --(विगृहीतात्‌) विगृहीत ओर (विपरीतात्‌) विषरीत (अारपारात्‌ च अपि) 
अवारपार शब्द से भी (खः) "लः प्रत्यय हो (इति वक्तव्यम्‌) एेसा कहना चाहिये । 

अवारपार' शब्द समस्तै! अवार ओौर पार शब्दों के दन््रसमास से इस 
की उत्पत्ति होती दै । पी समस्त अवारपार शब्द से खः प्रत्यय का विधान करिया 
गया था। यहां विगृहीत==असमस्त = पृथक्‌ पृथक्‌ अवार जौर पार दोनों णन्दोसेभी 
उस का विधान किया गया है । किञ्च अवाश्पार शब्द का कम विपरीत अर्थात्‌ उलट 
देनेसे जो पारावार शब्द वनक्ताहैउसमेभी व' प्रत्यय हौ जातादै। 

विगृहीत का उदाहरण यथा--- 

अवारे भवो जातो वा अवारीणः (इस आर बालेतटभें होने वालायापैदा 
हा आदि) ) यहां जवार डि" इस सप्तम्यन्त से प्रकृत अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि 
विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा० ८१) इस॒वात्तिक कौ सहायता से राष्टराऽवारपाराद्‌ 
घखौ (१०६६) सूवरहारा ' प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌, आयनेयौनीयियः० (१०१३) से 
प्रत्ययकै आदिवर्णख्‌ कौ ईन्‌ आदेश, भसञ्जकं अकार्‌ कालोप एवं नकार को 
णकार कर विभक्ति लाने से अवारीणः" प्रयोग सिद्ध होतादै1 

पारे भवो जातो वा पारीणः (पार अर्थात्‌ परले तट पर होने वालायावैदा 
हओ) । यहां पार डि" से पूर्ववत्‌ “व ' प्रत्यय, मुव्ुक्‌, प्रत्मय कै आदि वणं लकार को 
ईन्‌ आअदेण, भसं्ञक अकार कालोप त्तथा नकार को णकार आदेश कर विभवित लाने 
से "पारीणः" प्रयोग सिद्धहो जा्ताहै। 

विपरीत अवारपार अर्थात्‌ पारावारणब्द से यथा-- 

पारावारे भवो जातो वा पारावारीणः (पार ओर भवार दोनों स्थानों मेहने 
वालायापैदा हुआ) । यहां "पारावार डि" से प्रकृत वात्तिक्र की सहायताते राष्ट्‌ऽवार- 
पाराद्‌ घौ (१०६६) सवार ख प्रत्यय, सुँबलुक्‌, प्रत्यय के आदि वर्णखूकोरईन्‌ 
आदेश, भसंज्ञक अकार कालोप तथा नकार को णकार कर विभक्ति लानेसे पारा- 
वारीणः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 

तो टस प्रकार निष्कषं यह निकला कि अवारपार, अवार, पार ओर पारावार 
इन चारों शब्दों से शंषिक अर्थो में 'ख' प्रत्यय हो जाता है ° 


१. इन चार शब्दों से गामी (भविष्यमे जाने वाला) अर्थंमे भी खः प्रत्यय का 
विधान भगवान्‌ पाणिनि ने अवारपारात्यन्तानुकामं गामौ (५.२.११) सूत्रम 
किया है । यथा--पारं गामी पारीणः, अवारं गामी अवारीणः, पारावारं गामी 
पारावारीणः, अवारपारं गामी अवारपारीणः । रूप शँषिक-प्रत्ययान्तों की तरह 
होति हए भी अर्थं मे भेद रहता है ॥ 


य, शप्‌ (दन्‌ ) 
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[लघु० | इद्‌ प्रृतिविशेषाद्‌ घादयष्टचूटबुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते । तेषां 
जातादयोऽर्थविशेषाः समर्थंविभक्तयरच वक्ष्यन्ते ॥ 
अ्थः--इस शैपिकप्रकरण में "व'सेले कर टचु-टचुल्‌ (१०८६) प्रत्ययो तक 
जितने प्रत्यय विधान किये गवे हैँ वे विशेष विणेष प्रकृतया (प्रातिपदिक) सेही कटे 
गये हं । इनके जातः' आदि अर्थविशेष तथा सम्थविभक्तियां (जिने से इन प्रत्ययो 
का विधान है) आगे तत्र जातः (१०८७) आदि सूरो में कटी जायेगौ । 
व्याल्या- इस गद्यांल का विस्तृत विव्रैचेन पीठे चष्टाऽवारपः्द्‌ घखौ 
(१०६६) सूत्र पर कियाजा चुका दै वही यहां ध्यातव्य है। 
अव श्रामः प्रातिपदिक से गंषिक अर्थो में सामान्य दलयो का निर्दे करते है 
[लघु ०] विधि-ुवम्‌-(१०७०) ्रामाद्‌ य-घजौ ।४।२।६३॥ 
ग्राम्यः । प्रामीणः॥ 
अथेः-- ग्राम इस सुबन्त प्रातिपदिक ते तत्र जातः (१०८७) आदि पिक 
अर्थों य' ओर "वल्‌! तद्धित प्रत्यय होँ। 
व्याख्या -- ग्रामात्‌ ।५।१। य-षजौ 1 १।२। गेवे 1७1९1 (अधिकृत है) । प्रत्थवः 
परश्च, ङचाष्प्रःतिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवंतः अधित हैँ । समासः - य्न खन्‌ 
च य-वजौ इतरेत चनः । खन्‌ में जकार अनुवन्ध है । अर्थः-- (रामात्‌) सुबन्त राम" 
प्रातिपदिक से (लेषे) शैषिक अथीं मे (तद्धितौ) तद्धितपञ्जक (यजौ) ध्य" ओर 
ययहौलानैह। ध' का उदाहरण यथा-- 
ग्रामे जातो भवो वाश्रास्यः ग्राममेंवेदाहुजाया ग्रामजं दोन बाला) । यहां 
श्राम डि' से जातः, या भवः" आदि ैषिक अर्थो ने प्रकृत रामाद्‌ यखञौ (१०७०) 
सूत्र से तद्धितसजञ्ज्ञक “य' प्रत्यय हो करसुंप्‌ (छि) का लुक्‌ एवं यध्येतिच (२२६) 
से भसञ्ज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लानेसे श्राम्य्‌ः' प्रयोग सिद्धहौ जाता 
है 12 इसीतरह - ग्रामाद्‌ आगतो ग्राम्यः, ग्रामस्येदं ग्राम्यम्‌ इत्यादि भन्य शैषिक अर्थो 
भे भी ङस की प्रवृत्ति जाननी चाहिये । 
ग्राने जातो भवो वा ग्रामीणः प्राममें पैदाहुजा याग्राममें होने वाला) । 
यहां पर भी पूर्ववत्‌ श्राम ड" से लैषिक अर्थोमें प्रकृत श्रानाद्‌ य-लनौ (१०८०) 
सूत्रसे खन्‌ प्रत्यय, जकार का लोप, सुब्ुर्‌, जादिवृद्धि, आयनेयौनीयियः० (१०१३) 
सेप्रत्यये आदि वर्णं खकार को ईन्‌ आदेश एवं यस्थेत्ति च (२३६) से भसञ्जञक अन्त्य 
अकारकालोपकर विभवति लाने चे श्रामीणः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै । इसी तरह 
अन्य शषिके अर्थो मे भी समञ्लना चाहिये । यथा-- ग्रामाद्‌ आगतौ ग्रामीणः, प्रामस्येदं 
ग्रामीण वस्त्रम्‌ इत्यादि ।२ 


तरणं रर्षपशाकं नवौदनं पिच्छितषनि च दधीनि । 

अ्पव्ययेन सुन्वरि ! प्राभ्यजनो निष्टमरनरपतति ॥। (वृत्तरत्नाकर १.११) 
२. श्राम्या भार्यां यस्य' यहां बहूतरीदिसषमास में स्तरण पच्‌ भाषितयुस्कादनूङ्‌ 
ल०प० (ल) 


भ मौव्यच्ययोपैतायां लघृुसिद्धान्तकौ मुदयां 


ग्रामणशव्द का कत्व्यादिगण मँ भी पाठ आता है अतः शौषिक अर्थम इससे 
कल्यादिभ्यो ठकज्‌ (४.२.९४) द्वारा ढकन्‌ प्रत्यय भी हो जाता है--ग्रामे जातो भवो 
वा ग्रामियकः। 

अब नद्यादिगणपटित शब्दों से शैषिक अर्था भें ठक्‌ प्रत्यय का विधान क्रते 
है 

[लधु० ] निधि-सुत्रम्‌- (१०७१) नचादिम्यो टक्‌ ।४।२।६६॥ 

नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥ 

अथः--तदी-आदिगणपरित सुबन्त प्रातिपदिकों से 'जातः' आदि शैषिक अर्धो 
मे तद्ितसञ्जक दक्‌ प्रत्यय हो} 

व्याख्या नद्यादिभ्यः ।५।३। ठक्‌ ।१।१। शेषे ।७।१। (यह अधिकृत है) । प्रत्ययः, 
परश्च, डनचाप््ातियदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत ह । समासः -नदी (नदी- 
शब्दः)? आदियेषां ते नचयादयः, तेभ्यः = नद्यादिभ्यः, तद्‌ गुणसंविज्ञानबहूत्रीहिः । जः -- 
(नद्यादिभ्यः) नदीआदिगणपटित सुबन्त प्रातिपदिको से (शेषे) शषिक अर्थो मँ (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञक (ढक्‌) ठक्‌ प्रत्यय ही जाता दै । 

नद्यादि एक गणहै ।ढ्क्‌ मेँ ककार इत्‌ है । यह अनुबन्ध किति च (१००१) 
सूकद्वारा आदिवृद्धि कस्ने के लगे जोडा गथा है । उदाहरण यथा 

नद्यां जातं भवं दा नादेयम्‌ (नदी मे पैदा हृजा या नदीमें होने वाला) । वदां 
ननदी डि" सै जातः" आदि शनैधिक अर्थो मे प्रकृत नद्यादिभ्यो ठक्‌ (१०७१) सूत्र से 


समानाधिकरणे सित्रथासपुरणौप्रियादिषु (९६६९) सूत्र से प्राम्याशव्द को पुंवद्भाव 
सेश््राम्वः हो कर ्रास्यमायः' वनेमा 1 परन्तु श्रामीणा भार्या यस्व सप्रामीणा- 
भार्यः" यह पुवद्भाव का दृद्धिनिभित्तस्य च तेडितस्यारवतविकारे (६.३.३८) से 
निषेधो जायेय \ इसी पुवबदुष्ाव के निषेध के लिथिदी खन्‌ भं वृद्धिनिमित्तक 
जकार अनुवन्ध जोड़ा गया द जिससे वह्‌ वृद्धिनिमित्त प्रत्यय बेन सके, अन्यथा 
ग्रामणब्द में जहां पहले घे हौ आदिवद्धि विद्यमान है, आदिवुद्धि करने के लिय 
जकार अनुबन्ध जौडने का कुछ प्रयोजन नहीं । एतदिषयक एज टिप्तण पाण्डोडयमण्‌ 
(वः० ७४) वात्तिक पर लिख चुके है वह्‌ यहां पर पुनरपि ध्यातव्य है; 

१. यहां नदी' से नदौसञ्ज्को का ग्रहण अभीष्ट नहीं अन्यथा रणपठिति मही आदि 
शब्दां का पाठ व्यर्थं हो जायेगा । 

२. नद्यादिषण यथा-- 
नदी । मही । वाराणसी । श्रावस्ती । कौशाम्बी । वनकौशाभ्वौ (नवकौशाम्बी 
इति काशिकायाम्‌) । काशपरी (काणफरी इति का.) । खादिरी ! पूवैनमरी । पूर्‌ । 
वन । गिरि । पाठा (पावा इति का.) । माया (सावा इति का.) 1 णाल्वा (साल्वा 
इति का.) । दार्दा । दाल्वा । सेतकी (वासेनकी इति का.) 1 वडवाया वृषे (गण- 
सूत्रम्‌) । शरावती (णव्दकौस्तुभे एव नान्यत्र) 11 


ल्पत 
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तद्धित ढक्‌ प्रत्यय, ककार अनुबन्ध का लोप, सुँग्नुक्‌, अयनेीनीयियः फढखछघां 
प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) हे प्रत्यय के आदि वर्णं ठकार को एय्‌ आदेण, किति च (१००१) 
सेअङ्खं के आदि अच्‌ नकारोत्तर अकार को आकार वृद्धि एवं यस्येति च (२३६) 
मूवरदमारा भसंजञक ईकार कालोप कर विशेष्यानुसार नपुंसक के प्रथमेकवचन मे विभक्ति- 
कार्यं करने से नदियम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । इसी प्रकार नद्या इदम्‌ नादेयं जलम्‌” 
इत्यादि अन्य शैषिक अर्थो में भी समञ्च लेना चाहिये । 

मह्या जातं भवं वा मादैवम्‌ थ्वी में पैदा हभ या पृथ्वी पर होने वाला) । 
यहां सही डि" से पूवेवत्‌ ढक्‌ प्रत्यय, सुंन्लुक्‌, द्‌ को एय्‌ आदेश, आदिवृद्धि तथा 
भसञ्जक अन्त्य ईकार कालोपकर विभक्ति लाने पे "माहैयम्‌' प्रयोग सिद्धो 
जातारै। 

वाराणस्यां जातं भवं वा वाराणसेयम्‌ {वाराणसी अर्थात्‌ काशी मेँ पैदा हमा 
याकाशीमें होने वाला) । यहां "वाराणसी डि" से पूर्ववत्‌ ढक्‌ प्रत्यय हो कर 'ाराण- 
सेयम्‌" प्रयोग सिद हो जाता दै । 

इसीप्रकार-- 

वने जाता भवा वा वानेथाः पादपाः । 

कौशाम्ब्यां जातो धवो वा कौशाम्बेयो जनः 1 

पुरि जातो वो वा पौरेयः । अथवा--पूनिवासोऽस्य पौरेयः \ 

जिरौ जातं भवं वा गौरेयम्‌ (गेरू) । 

अब दक्षिणा आदि प्राततिपदिकों से शैषिक अर्थो में त्यक्‌ प्रत्यय का विधान 
करते ह-- 

[लघु० ] विधिम्‌ (१०७२) 
दक्षिणा-पर्चात्‌-पुरसस्त्यक्‌ ।४।२।६७॥ 


दाक्षिणात्यः } पार्वात््यः } पौरस्त्यः ॥ 

अर्थः दक्षिणा, पश्चात्‌ गौर पुरस्‌ इन अव्ययो से फंषिक अर्थो मेँ तदधितसच्ज्क 
त्यक्‌ प्रत्यय दहो। 

व्याख्या- -दक्षिभा-पषएचात्‌-पुरसः ।५।१। त्यक्‌ । १।१। शेषे ।७।१। (यह्‌ अधिकृत 
है) । प्रत्ययः, परश्च, इनाप्परातिषदिष्तात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अश्रिकृत है ! समासः - 
दक्षिणा च पश्चात्‌ च पुरश्च दक्षिणापण्चात्पुरः, तस्मात्‌ = दक्षिणापचात्पुरसः, समा- 
हार्द: । यहां पश्चात्‌ ओर पुरस्‌ अव्यर्यो के साटचयं कै कारण (दक्निणा' भी आच्‌- 
प्रत्ययान्त अव्यय ही लिया जाता ह टाबन्त नहीं । दक्षिणा' अव्यय का विवेचन पीले 
अव्ययप्रकरुण के अन्तग॑त सरसिंलादयः प्राङ्‌ पाशपः शीर्षक की व्याख्याके प्रसङ्ग मेँ 
किया जा चुका है । दलषिणस्यौ दिशि दक्षिणा, यद्वा दधिणा दिग्‌ दक्षिणा । अथैः 
(दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः) दक्षिणा, पश्चात्‌ शौर पुरस्‌ अव्ययो से (रेषे) जात" आदि 
शैषिक अर्थो भँ (तद्धितः) तदधितसंनक (त्यक्‌) त्यक्‌ प्रत्यय हो जाता दै । 


त्‌ 


११६ शैमौल्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृद्यां 


त्यक्‌ में ककार अनुबन्ध किति च (१००१) द्वारा आदिवृद्धि करने के लिये 
जोडा गया है । उदाहरण ष्था-- 

दक्षिणा जातो भवो वा दाक्षिणात्यः (दक्षिणदिशा मेँ उत्पन्न हआ या दक्षिणदिशा 
में होने वाला) । यहां "दक्षिणा" अव्यय से तत्र जातः (१०८७) या तत्र भवः (१०६२) 
आदि शैषिक अर्थो में प्रकृत दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसस्त्यक्‌ (१०७२) सूतरदरारा त्यक्‌ तद्धित- 
प्रत्यय, ककार अनुवन्ध का लोप तथा किति च (१००१) से जादिवुद्धि कर विभक्ति 
लाने से 'दाक्षिणल्यः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । तद्धित्रिथा दाक्षिणात्याः- (महाभाष्य 
पस्पशा.) । 

पश्चाज्जातो भवो वा पाश्चात्यः (पीछे या पर्चिमदिशा में पैदा हुभाया हाने 
वाला) । यहां भी पूर्ववत्‌ पश्चात्‌, अव्यय से शँषिक अर्थौ में त्यक्‌ तद्धितप्रत्यय हो 
कर आदिवृद्धि करने से पाएचात्त्यः' प्रयोग सिद्ध दहो जातादै।* 

पुरो जातो भवोवा पौरस्त्यः (पहले यापूर्वमें पैदा हृजा याहोने बाला) । 
यहां भी पर्ववत्‌ पुरस्‌ अव्यय से त्यक्‌ प्रत्यय हो कर आदिवृद्धि करने से "ौरस्त्यः' 
प्रयोग सिद्ध ही जातादै। 

अव दिव्‌ आदि प्रातिपदिकं से ौषिक यत्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु०] विधि-सूव््‌ - (१०७३) 

खुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ।४।२।१००॥ 

दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 

अर्थः - दिव्‌, प्राञ्च्‌, अपाञ्च्‌, उदञ्च्‌ ओौर प्रत्यञ्च्‌-- दन पाञ्च सुबन्त 
प्रातिपदिकं से शैषिक अर्था में तद्ितसञ्ज्क यत्‌ प्रत्यय हो। 

व्याख्या -यु-प्रा्‌-अपाग्‌-उदन्‌ प्रतीचः ।५।१। यत्‌ ।१।१। शेषे ।७।१। (यह 
अधिकृत है) । प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
है । समासः--चौश्च प्राड्‌ च अपाङ्‌ च उदङ्‌ च प्रत्यद्‌ च चुप्रागपागुदक्प्रत्यक्‌, 
तस्मात्‌ = चुप्रागपागुदक्प्रतीचः, समाहा रदनः । समास में दिव्‌ शब्द के ककार को दिव 
उत्‌ (२६५) सूत्रसे उकार अदिशो भया ह । अर्थ (चप्रागपागुदक्प्रतीचः) दिव्‌, 
प्राञ्च्‌, अपाञ्च्‌, उदञ्च्‌ ओौर प्रत्यञ्च्‌ इन पाञ्च सूँबन्त प्रातिपदिकों से (शेष) 
शैषिक अर्थो मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होतादै। यत्‌ में तकार 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 1 अनुवन्ध स्वराथं जोडा गया ह । उदाहरण यथा-- 


१. यहां र्चात्‌ के पदान्त तकार को जफ्त्वेन दकार हो कर खरि च (७४) से पुन. 
चर्त्वेन तकार हो जाता है । किसी सूत्रसेतकारकेलोपकी प्राप्ति नहीं होती 
अतः द्वितकारवटित भाण्चात््यः' ही लिखना उचित है, "पाश्चात्यः" नहीं । 

२. यहां पर पुरम्‌ के पदान्त सकार को रेत्व-विसर्मं हो कर विसर्जनीयस्य सः (६६) 
से पुनः सकार आदेशहो जाताहै। 
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दिवि (स्वर्गे) जातं भवं वा दिव्यम्‌ (स्वगं में षदा हुमा या होने वाला) । यहां 
दिव्‌ डि" से तत्र जातः (१०९७) या तत्र भवः (१०६२) आदि जैषिक अर्थो मे प्रकृत 
युप्रागपामुदकपरतोचो यत्‌ (१०७३) सूत्र पे यत्‌ तद्धितप्रत्यय हौ कर सुप्‌ (डि) का लुक्‌ 
एवं विभ क्तिकायं करने से "दिव्यम्‌ प्रयोग सिद्ध टौ जाता । 

प्राचि जातं भवं दा प्राच्यम्‌ (पू्वंदिणाया पूर्वदेशं पैदा हुभाया होने वाला) । 
श्र' पूर्वक अञ्च्‌ धातु षे त्वि्दधूक्‌० (३०१) सूवहारा विरवन्‌ प्रत्यय हौ कर उस 
कासरवपिहार लोप करने से प्र अञ्च्‌" हुआ । अव प्र अञ्च्‌ डि" इस सप्तम्यन्तसे तत्र 
जातः (१०८७) या तत्र भवः (१०६२) आदि शैषिक अर्थो मेँ प्रागपाग्‌ दक्प्रतीचो 
यत्‌ (१०७३) दस भ्रकृतमूतर से यत्‌ तद्धितप्रत्यय हौ जाता है । तव प्रातिपविकत्वात्‌ 
सुनलुक्‌ हो कर प्रत्ययलक्षणदवारा विरवन्‌ प्रत्यय को मान उस के कित्व के कारण अनिदितां 
हल उपधाया; दिति (३३४) से नकार कालोप करने से प्र अच्‌ ~य हुजा। पुनः 
अचः (३३५) सूत्र से अच्‌ के आदि अकार कालोप तथाचौ (३३६) से एवंअन्‌ को 
दीर्घं करने पर--प्राच्य' । विभक्ति लाने से प्राच्यम्‌! प्रयोग सिद्धहो जाता है । 

इसीप्रकार--अपाचि जातं भवं वा अपाच्यम्‌ (दक्षिणदिशा या दक्षिणदेणमें 
षदा हुआ पा वहां होने वाला) । यहां 'जप' पुवंक अञ्च्‌ धातु से पूववत्‌ विरवन्‌ हो कर 
यत्‌ तद्धितप्रत्यय हो जातादै1 

उदीचि जावं भवं वा उदीच्यम्‌ (उत्तरदिश। या उत्तरदेग में वैदा हुजा या वहां 
होने वाला) । यहां “उद्‌धूर्वक अञ्च्‌ धातु से क्वन्‌, उस का सर्वापहारलोप, तव "जातः 
आदि शैषिक अर्थो में यत्‌ तद्धितप्रत्यय, सुं्बुक्‌, अञ्च्‌ की उपधा नकार कालोप तथा 
उद ईत्‌ (३३७) से “अच्‌! के अकार को ईकार आदेश कर विभक्ति लने से “उदीच्यम्‌! 
प्रयोग सिद्ध हो जाता । 

प्रतीचि नातं भवं वा प्रतोच्यम्‌ (पश्चिमदिशाया पश्चिमदेशमें षदा हुजाया 
वहां होने वाला) । यहां रति" पूर्वक अञ्च्‌ धातु से पर्वक्त्‌ पिवन्‌ हो जातादै। पुनः 
शैषिक अर्थो में यत्‌ भ्रत्य, सं अञ्च्‌ की उपधा नकार्‌ का लोप, जचः (३३१५) से 
अकारलोप तथा चौ (३३६) सै दीघं होकर प्रतीच्य" इस स्थिति भें विभक्तिकार्यं 
करने से प्रतीच्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

विशेष वक्तव्य-- प्राक्‌ आदि शन्द अव्यय ओौर अनव्ययकेनेद सेदोप्रकार 
के हुजआाकरते हँ । जन इन से अस्तातिं (५.३.२७) प्रत्यय कर उस का लुक्‌ (५.३.३०) 
कियाजता है तबये तदधितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६) सेजव्ययसंज्ञक होतें । 
अन्वा उपर्युक्तप्रकारेण अनव्यय रहते हैँ । प्रकृतसूत्र (१०७३) मे किसी विशेष का 
उल्लेख न होनै से दोनो काही ग्रहण हो जाताह । परन्तु जव अस्तातिंपत्ययान्तये 
अन्यय काल के वाचक होते तब परत्वके कारण इन से सायंचिरंप्राहणेतरगेऽ- 
व्ययेभ्यष्टचुटचूनौ तुट्‌ च (१०८६) सुव्धारा टच भौर टचुल्‌ प्रत्ययही होतेह, यत्‌ 


१. प्राच्यपाचौप्रतीच्यरताः पूरवदक्षिणपश्चिमाः । उत्तरा दिगुदौची स्यात्‌ इत्यमरः । 


श्न त्प । भेमीव्यच्ययोपेतायां लधुसिद्ान्तकौ मू 
नहीं । यथा. प्राक्‌ (पूर्वजन्मनि) भवाः प्राक्तनाः। जैसाकि कालिदास का प्रयोग दै-- 
संस्काराः प्राक्तना इव (रघ्‌० १.२०) \ 

अव अब्ययों से दौषिक अर्थो मे त्यप्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु० | विधि-सूवम्‌- (१०७४) अब्ययात्‌ त्यप्‌ +४।२।१०६।। 

अ्थः--अव्यय से फंषिक अर्थो म तद्धितसञ्लक त्यप्‌ प्रत्यय हो । 

ग्यास्या--अन्ययात्‌ ।५।१। त्यप्‌ ।१।१) शेषे ।७।१। (यह अधिकृत है) ; 
त्ययः, परश्च, डन्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अ्थ॑ः-- 
(अव्ययात्‌) अव्यय प्रातिपदिक से (शेषे) शषिक अर्थो में (तद्धितः) तदितसंज्ञक (त्यप्‌) 
त्यप्‌ प्रत्यय हो जाता है । त्यप्‌ भे पकार अनुवन्ध है । 

हमे प्रत्येक अव्यय सेत्यष्‌ करना अभीष्ट नहीं, अन्यथा (उपरिष्टाद्‌ भव 
ओौपरिष्टः' इत्यादि मेँ दोष आयेगा । अतः वात्तिककार उन अव्ययो का परिगणन 
करते 
[लघु० ] वा-- (८२) अमेह्‌-क्व-तसिं-तरेभ्य एव ॥ 

अमात्यः । इहत्यः । क्वत्यः । ततस्त्यः । तत्रत्य. ॥। 

अर्थः--अमा, इह, क्व, तसिंप्रत्ययान्त तथा त्रप्रत्ययान्त अव्ययो से ही शैषिक 
अर्थो भे तद्धितसञ्ज्ञक त्यप्‌ प्रत्यय हो, अन्य अव्ययो से नहीं । 

ग्याख्या--अमा-दह-वव-तसिंरभ्यः ।५।३। एव इत्यव्ययपदम्‌ । त्यप्‌ 1 १।१। 
(अव्ययात्यप्‌ सूत्र से) । अर्थः (अमा-इह-क्व-तसिं-तरेभ्यः) अमा, दृह्‌, क्व, तिं भौर 
चर-- इन अव्ययो से (एव) ही शरँषिक अर्थो मे (तद्धितः) तद्धितसं्क (त्यप्‌) त्यप्‌ 
प्रत्यय होता है, अन्य अव्ययो से नहीं 1 

अमा' यह अव्यय 'सह' (साथ) कै अर्थं मेया समीप अथं मे प्रयुक्त 
होता है! । अमा भवः-- अमात्यः (साथ या समीप में होने वाला अर्थात्‌ मन्त्री | मन्त्री 
मन्वरेणा कै लिये प्रायः राजा के साथ या समीप रहा करता दै) । यहां अमा" अव्ययसे 
प्रकृत अमेहक्वतसिंत्रेभ्य एव (वा० ८२) वात्तिकं कौ सहायता से अन्ययास्यप्‌ (१०७४) 
सूवह्वारा त्यप्‌ तद्धितप्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप ओर विभक्तिकायं करने से अमात्यः" 
प्रयोग सिद्धहोजाताहै। 

इह (यहा) शब्द की तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः (२६८) सूत्र से अन्यत्त दै । 
इह॒ भव इह जातो वा इहत्यः (यहां होने बाला या यहां पदा हुमा) । यहां "इह" अव्यय 
से तत्र भवः (१०९६२) या तत्र जातः (१०८७) आदि धिकं अर्थो में पूर्ववत्‌ त्यप्‌ 
प्रत्यय हो जातादहै। 

क्व (कहां) शब्द की तद्धितस्चाऽ्तर्वविभवितः (३६८) से अव्ययसंज्ञा है अतः 


१. जमा सह्‌ समौपे च इत्यमरः । न्यासपदमज्जर्योः स्वरादिरयमित्युवतम्‌ । 
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पूववत्‌ शैषिक अर्था मेँ त्यप्‌ प्रत्यय हो जाता दै । क्व भवो जातो वा क्वत्यः (कहां होने 
वाला था कहां पैदा हुचा) । क्वत्येयं तब दुर्मतिः (भट्टि ६.१२७) । 

तसिं पत्वय है । परव्ययश्रहुे वदन्ता ग्राह्याः परिभाषा के अटुसार ततिंभ्रत्ययान्त 
अव्यो से शपित भै प्रक्ृृदवात्तिक से त्यप्‌ होगा । यथा --तत अ।गतः-- ततस्त्यः 
(उ तै आया हुजा) 1 इसी प्रकार--यत आगतो यत्तस्त्वः (चिस से आया हुमा) 1 
कुत आगतः कुतस्त्यः (कटां वे आया हभ) । उत अआ्तः--अतंस्त्यः (इस से आयः 
इ) इव्यादि 

शत्रः भी प्रत्यय ह । प्रत्ययान्त अव्यथो सै शैषिक अर्थो सेंत्यप होगा । वथा-- 
तत्र भवः तत्रत्यः (वहां पर होने वाला} ! अत्र भवः-- यत्रत्यः (यहां पर होने बाला) 
यत्र भवो यत्रत्यः (जहां पर होने वाला) । कुत्र भवः कुत्रत्यः (कहां होने बाला) । सर्वत्र 
भवः सर्वत्रत्यः (घव जगह होने बाला) ॥ 

अमाःको छोड़ अन्य सव का विवेचन ओौर सिद्धि अगे प्राम्दिशीयप्रकरण में 
देखे । इन कौ तद्वितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) सूत्र से अव्ययसं्चा हो कर पुनः त्यप्‌ हो 
जातादै। 

वात्तिक में परिगणन कर देने से इन अब्यवों के दतिरिक्त अन्य अव्ययो से 
शेषिकं अर्थो नेत्य्‌ न हयैना। यथा - उपरिष्टाद्‌ नव यौपरिष्टः 1 यहां उपरिष्टात्‌" 
अव्यय चै तद्र भवः (१०६२) सूवदवारा अम्‌ प्रत्य हो कर आदिवृद्धि एवम्‌ अव्ययानां 
भमात्रे टिलोएः (का ०५} सेटि (जत्‌) कालोप करने से ओौपरिष्टः' प्रयोग सिद्ध 
होता है। इसीप्रकार-- उत्तराहि भव ओत्तराहः (उत्तरदिशा मे होने वाला). 
पुरस्ताद्भवः पौरस्तः (कामन होने वाला), परस्ताद्भवः पारस्तः (परे हौने वाला) 
इत्यादि 1 

काशिका यें यह्‌ परिगणन इस प्रकार ्लोकवद्ध किया मबा है-- 

अतनेह-क्व-तसि-तरेभ्यस्त्यव्विधिर्थोऽब्ययात्‌ स्मृतः । 

निनिर्भ्या धर्‌ कगत्योशच प्रवेशो नियमे तथा \\ > 

अवं इस विषय में एक अव्य वात्तिक का अवतरण करते है - 


१. निशम्य सिद दविषतानपाढृहीस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षम्‌। । 
नृपस्य मन्युव्यवसायदीपिनीरुदाजहार द्ुषदात्जा = सिरः !\ (किराद० १.२७) 

२. उत्तरषव्द से अस्तातिं वाले अर्थं मे उत्तराच्च (५-३-३८) सूरा “आहः प्रत्यय 
करने पर "उत्तराहि" अव्यय निष्पन्न होता है । उत्तराहि = उत्तय दिक्‌, उत्तरस्यां 
दिशि व्यर्थः । 

३. योऽव्ययात्‌ त्यव्विधिस्क्तः सौऽमादिभ्य एव स्मृत इत्यर्थः । उत्तरार्धं त्थन्ने्रदे, 
निसो गते इति वाक्तिकदरयं संगृह्णाति । प्रथमं वा्तिकमनुपदं व्याख्यास्यते । दवितीयं 
सिद्ान्तकौमुदयां द्रष्टव्यम्‌ । 


त्य्‌ 
१२० भ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 
[लघु०] विधिनसुवम्‌- (८३) त्यन्ये्रु व इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

नित्यः ॥ 

अर्थः-- नियत अर्थात्‌ सर्वकालवरत्ती वस्तु वाच्य होतो "नि" अव्यय सेपरे 
मंषिक अर्थो मेँ तद्धितसञ्ज्ञक त्यप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या - त्यप्‌ ।१।१। नेः ।५।१। ध्रुवे 1७।१। इति इत्यव्ययपदम्‌ । वक्तव्यम्‌ 
।१।१। अन्ययात्‌।५।१। (अव्ययाच्यप्‌ से) । शेके, तद्धितः -ये अधिकृत है । सर्वेकाल- 
वर्ती पदां को यहां ध्रुव कहा गया दहै । अर्थः (रवे) ध्रुव अर्थात्‌ सर्वकालवर्ती 
पदार्थं वाच्य होतो (नेः, अव्ययात्‌) नि" अव्यय से परे (रेषे) वैषिक अर्थोमे 
(तद्धितः) तद्धितसजञ्जकं (त्यप्‌) त्यप्‌ प्रत्यय लो (इति वक्तव्यम्‌) एेसा कहना चाहिये । 

नि'का पाठ प्रादयो मे क्रिया गया हैजतः प्रादयः (५४) सूत्रसेइसकौ 
निपातसञ्ज्ञा हौ कर स्दरादिनिपातमन्ययम्‌ (२६७) से जव्ययसञ्ज्ाटौ जाती हे । पुवं 
परिगणन (वा० ८२) से यहां त्यप्‌ प्राप्त नथा अतः प्रकृतवात्तिकं से उस काविधान 
क्रिया गया है । उदाहरण यथा -- 

नि = नियतम्‌ = सर्वकालेषु भवो नित्यः (सव कालों मेँ अर्थात्‌ हमेणा रहने 
वाला) । यहां नि" अव्यय से त्यञने्ब इति वक्तन्यम्‌ (वा० ८३) इस प्रकृतवातिक से 
तत्र भवः (१०६२) इस कँषिकं सरथं में त्यप्‌ प्रत्यय ला कर विभवितकार्यं करनेसे 
"नित्यः" प्रयोग सिद हो जातादै।१ 

अव वृद्धसंजकों से 'छ' प्रत्यय का विधान करने के लिये पहते वृद्धसञ्ज्ञा का 
विघानकसरते हैँ 
[लघु० ] सन्तासूतरम्‌-- ( १०७५) 

वुद्धियेस्याचासादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ 1 १।१।७२।। 

यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिव द्विस्तद्‌ वृद्धसज्ज्ञं स्यात्‌ ॥ 

अर्थः-- जिस समुदाय के अचौमं पहला अच्‌ वृद्धिसंलक हौ तो वह्‌ शन्दस्वरूप 
वृद्धसञ्लकेहो। 

व्याख्या दृद: ।१।९। यस्य ।६।१। अचाम्‌ ।६।३1 आदिः ।१।१। तद्‌ ।१।१। 
वृद्धम्‌ ।१।९। "अचाम्‌" मँ जाति में सौव्रत्वाद्‌ एकक्चन के स्थान पर बहुवचन तथा 
निर्धारण में षष्टी समज्ञनी चाहिये । अर्थः-- (यस्य) जिस समुदाय के (अचां मध्ये) 
कुल अचौ मे (आदिः) पहला अच्‌ (वृद्धिः) वृदधिसञ्जक हो तौ (तत्‌) वह समुदाय- 
स्वरूप (वृद्धम्‌) वृढसञ्ज्ञक होता है । 

इस शास्म वृद्धिरादैच्‌ (३२) सूव्ाराज,एे, ओ--इन तीन वर्णोकी 
वृद्धिसञ्ज्ञा की गई है । जिस किती शब्दे एक दो यादस से अधिक जितने अच्‌ 


१ अजो नित्यः शःश्वतोष्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । (गीता २.२०) 
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(स्वर) हं यदि उन अचौ मं पहला अच्‌ वृद्धिसञ्छक (आ,ए, ओ) हो तो उस सम्पूर्ण 
शब्द की द" सञ्ज्ञा हो जाती है । यथा 'णाला' शब्द में दो अच्‌ है, एक शकारो- 
त्तर जाकार ओौर दूसरा लकारोत्तर आकार । दने में पहला अन्‌ आकार वृद्धिसन्ज्कटै 
अतः सम्पूर्णं शाला" शब्द की वृद्धसञ्ज्ञा हई । 'जौपगव' शब्द भ चार अच दहै-जौ, 
पकारोत्तर्‌ अकार, गकरारोत्तर अकार तथा बकारोत्तर अकार । इन चारो में पटला 
अच्‌ ओकार वृद्धिसञ्जके है थतः सम्पूणं (जौपगव' शब्द वृद्धसञ्जञक हा । इसीतरह 
ज्ञा जादि एकाच्‌ शब्दों मेँ भी व्यपदेशिवद्धाव के आश्रयण से वृद्धसञ्ज्ञा कौ व्यवस्था 
समन्न लेनी चाहिये । 

सुव्रमें "द्धिः" के कथन से पर्वत" आदि शब्दों की वृद्धसं्ता नहीं होती, कारण 
कि यहां कै अचो मे आदि अकारदै जो वृद्धिसव्जलक नहीं । 

सूत्रमे यदि "अचाम्‌! न कहत तो जिस समुदाय का आदि वर्णं वृदधिसं्कहो 
उसकी वृद्धसञ्ज्ञा हो" दस प्रकार अर्थं हो जाता । तव 'भौपगव' जादिकीतो वृद्ध 
सञ्जा हौ जाती परन्तु शाला, माला जादिकीन हौ सकती वयोकि इन का आदि वणं 
वृद्धिसं्नक नहीं है । 

सूत्रम आदिः, ग्रहण कै कारण 'सभासन्नयन' आदि शब्दो की वृद्धसंज्ञा नहीं 
होती क्योकि यहां अचो मे पहला अच्‌ वृद्धिसंज्ञक नहीं, दूसरा अच्‌ ही वृद्धिसंज्ञक है । 

वृद्धसञ्ज्ञाकरने का फल वृद्धाच्छः (१०७७) से छः प्रत्यय का विधान 
करनाहै। 

अव एक जन्यसूत्रमें भी वृदसंल्ञा का विधान करते है-- 
[लघु ०] सञ्लुवम्‌- (१०७६) त्यदादीनि च ।१।१।७३। 

वृद्धसजञ्ज्ञानिस्युः॥ 

अथः--त्यद्‌ आदिभी वृदढधसञ्जकहों। 

व्याख्या -त्वदादीनि । १,३॥ च ईत्यव्ययपदम्‌ । वृद्धानि ।१।३। (वृदधिर्यस्याचा- 
मादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ सूत्र से वचनविपरिणामघ्वारा) । समासः--त्यद्‌ (त्यद्‌शब्दः) आदिर्येषां 
ते त्यदादयः, तद्गुणसविनानवहुकी हिस्मासः । स्वादिगण के अन्तर्भत त्यदादिगण पठा 
गाह । त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌ इवम्‌, गदस्‌, एक, द्धि, युष्मद्‌, भस्मद्‌, भवतु, किम्‌-ये 
बारह शव्द त्यदादिगण में आते दै । अर्थः-- (त्यदादीनि) त्यद्‌ आदि शब्द (च) भी 
(वृद्ानि) वृद्ध्ञ्जञक होते है 

त्यद्‌ आदि शब्दों मे पहेला अच्‌ व॒द्धिसञ्जक नहीं है अतः पूरवसुत्हारा इन की 
वृद्धसञ्ज्ञा नटो सकती थी टसलिये यह नया सत्र बनाया गया है 1 

अव अग्रिमसूत्रद्ारः वृद्धसन्ना का फन दति टै 


१: एतद्‌ ओर एक ग्द कौ तो पूर्वसूत्र (१०७५) से वृद्धसञ्ज्ञा हय सक्ती थी 
परन्तु अन्य त्यदादियों कीन होती शी! जव इस विधान से सव त्यदादियोंकी 
वृद्धसञ्ज्ञाहौी जाती है । 


द्‌ श्म) 


[सवु० ] विधिवत (१०७७) वृद्धाच्छः \८।२।११३। 

शालीयः । मादीयः। तदीयः 1! 

अ्थ--- वृदढसञ्जक सुँवन्त प्रातिपदिक से शैषिक दर्पो म उद्धितसञ्जक छः 
प्रत्यय दहो।॥ 

व्यस्य वृत्‌ ।५।१) छः ।१।१। शेषे ।८।१। (यह्‌ अधिकृत दै) । प्रत्यधः, 
परश्च, इनोप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि भी पूतः अधिकृत ह । अर्थः-- 
(वृद्धात्‌) वृदसञ्जञक सँवन्त प्रातिपदिक से (गेषे) शैषिक अर्थो भे (तद्धितः) तद्धित 
सञ्ज्ञक (छः) "छ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

ालायां जाती भवो वा शालीयः (घरमे पैदा टभागा घरमे होने वाला) । 
शालाप्रातिपदिक मेदो अन्‌ है, पटला अच्‌ वृद्धिसञ्जक्त दै अतः वृद्िर्यस्याचामादिस्तद्‌ 
वृद्धम्‌ (१०७५) सूत्रसे धालाण़ष्द की वृद्धसन्ना हो जातीहै। अव गालाडि'से 
तत्र जातः (१०८७) या तत्र भवः (१०६२) दत्यादि शैषिक अर्थो में प्रकृत वृदाच्छः 
(१०७८) सूत्र से छग्रत्यय हो कर सुप्‌ (डि) का नुक्‌ हौ जाता है-शाला-+ छ) पुनः 
अंश्यनेयीनीधियः० (१०१३) सूत्र से छप्रत्यय के आदि वणं छ्‌! को दय्‌" आदेश तथा 
यस्येति च (२३६) से भसंञ्जञेक लकायेत्तर आकार कालोप कर विभवितकायं करने 
से शालीयः, प्रयोग सिद्ध हो जाताहै 1 

मालायां भवो मालीयः (माला मे होने बाला, सुत तागा आदि) । मालप्राति- 
पदिक का भी पहला अन्‌ वृद्धसं्रक है अतः वृद्धर्यस्याच।मादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१०७१५) 
सूव्दरारा मालाशब्द कौ वृद्धिसञ्जञाहो जाती है 1 अव "नाला डि" से सत्र भवः 
(१०६२) इ शेधिक अथं मे वृद्धाच्छः (१०७७) मे तद्धित छ" प्रत्यय, सुयुक्‌, छ्‌ को 
ईय्‌ आदेण तथा भसञ्ज्ञक अन्त्व आकार का लोषकर विभवितकायं करने से "मालीयः 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है\ तस्येदम्‌ (११०६) के अं मे -मालीयानीमानि 
कुसुमानि 1 

तस्यायं तदीयः (उस का यह) । त्यदादौनि च (१०७६) सूत्र से (तद्‌! शब्द की 
वृद्धसञ्ज्ञा हो कर तद्‌ इस्‌" से तस्येदम्‌ (११०६) दस परैषिक अर्थं मे वृद्धाच्छः 
(१०७७) ते छग्रत्यय, सुलुक्‌, च को ईम्‌ अदेण ओर अन्त मेँ विभक्तिकायं करने से 
तदीयः, प्रयोग सिद्धहोजातादै। 

दस्‌ सूत्र के कु अन्य उदाहरण यथा-- 

नाटकस्येदं नाटकीयं कथावस्तु (नाटके की कटानी) । 

वौद्धानािदम्‌ बौद्धीयं मतम्‌ । 

ओपगवस्यायम्‌ ओपगवीवः । 

कापटवस्यायं दापटवौयः । 

आचार्यस्यायम्‌ आदार्यीयो माणवकः ॥ 

त्यदादिथों से यथा - 


१२२ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुां 


¬) \ 
तद्धितप्रकरणे पौ धिकः द (त र) १ 


यदीरः । एतदीयः 1 इदमीयः । अदसीयः । एकीयः । द्वीवः । युष्मदीयः › 
अस्मदीयः ! त्वदीयः 1१ मदीयः } भवदीयः 1 किमीयः ॥ 

अव अग्रिमवात्तिकद्वारा वृद्धसञ्ज्ञा का विकल्प विधान करते है ~ 
[लघु०] वा-(८४) ढा नामधेयस्य वृद्धसञ्ज्ञा वक्तव्या !। 

देवदत्तौयः । दैवदत्तः ॥। 

अर्थः - नामवाचक शब्द कौ वृद्धसञ्ज्ञा विकल्प ते कहनी चाहिये । 

व्यास्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ । नामधेयस्य ।६।१। वृद्धसञ्ज्ञा ।१।१। वक्तव्या 
1 १।१। नाम एव नामधेयम्‌ । भाग-रूप-नासन्यो वेयः (वा० ५.४.२५) इति स्वां धेय- 
प्रत्ययः1 अर्धैः--(नामधेयस्य) नामवाचक शब्द की (वा) विकल्प से (वृद्धसञ्ज्ञा) 
वृद्धसञ्जञा (वक्तव्या) कहन चाहिये । उदाहरण यथा-- 

देवदत्तस्यायं देवदत्तीयौ दैवदत्तो वा छात्रः (देवदत्त का यह्‌, छात्र आदि) 1 
यहां देवदत्त' किसी का नाम है अतः वा नामधेयस्य वुद्धसज्टा वक्तव्या (वा० ८४) 
इस प्रकृत वातिक से इस की विकल्प से वृद्धसञ्ज्ञाहो जाती दै । अब तस्येदम्‌ 
(११०६) इस शैषिक अर्धं कौ विवन्ञा में वृद्धसञ्जञा वाते पक्ष मे वृद्धाच्छः (१०७७) 
से प्रत्यप, सुँ्युक्‌, टं को ईय्‌ अदेश एवं भसञ्ज्क अकार का लोप कर विभक्तिकायं 
करने से देवदत्तोयः' प्रयोग सिद्ध हो जाक्ता है । वृद्धसञ्ज्ञा के अभरावपक्ष मे तस्येदम्‌ 
(११०६) द्वारा प्राग्दीव्यतीय अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि मौर यस्थेति च (२३६) से 
भसञ्ज्क अकार कालोप करने से दैवदत्तः" प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

इसी प्रकार -यज्ञदत्तस्ायं यज्ञदत्तीयो याज्ञदत्तो वा छात्रः । इत्यादि । 

अब गहादिगणपस्ति शब्दों से शैषिक अर्थो में छप्रव्यय का विधान करते हैँ 
[लघु] विधि-सूवम्‌-- (१०७८) गहादिभ्यश्च ।४।२।१३७॥ 

गहीयः ॥ 

अर्थः -गहभादिगणपछित सुबन्त प्रातिपदिकं से शैषिक अर्थो भँ तद्धितसजञ्ज्ञक 
छ प्रत्यय हो । 


१. त्वदीयः, मदीयः प्रयोगो की सिद्धि अगे प्रत्ययोत्तरथदयोर्व (१०८२) सूत्र की 
व्याच्यामें देखें । 

२. वस्तुतः भवतष्ठ्छसौ (४.२.११४) सूवह्वारा परौषिक अर्थो भे "भवत्‌" सर्वनाम से 
ठ्क्‌वा छस्‌ तद्धितपरत्यय किये जति हैँ । छस्‌ प्रत्यय के सित्‌ होनेसे सितिच 
(१.४.१६) द्वारा पदसञ्ज्ञा कै कारण भवत्‌ के तकार को श्चलां जशोऽन्ते (६७) 
सूत्र से जघ्तवेन दकार हौ कर “भवदीयः" प्रयोग सिद हो जातादै। परन्तु ठक्‌ 
प्रत्यय करने पर आदिवृद्धि हो कर इुचुक्तान्तात्‌ कः (१०५२) सेद्को क" 
आदेण करने से “भावत्कः प्रयोग बनता है । [जपएत्वेन पदान्तस्य तकारस्य दकारे 
कृतेऽपि खरि च (७४) इति चर्त्वम्‌] । 


१२४ भैमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमुां 


व्याख्या-- गहादिभ्यः ।५।३। च इत्यन्ययपदम्‌ । छः ।१।१। (वृद्धाच्छः सूत्र से) । 
षे 1७1१1 (यह अधिङ्रत है) । प्रत्ययः, परश्च, चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत है । समासः-- गहः (गहणब्दः) आदिेषान्ते गहादयः, तेभ्यः = 
गहादिभ्यः, तद्गुणसंविज्ञान-बहुनीहिसमासः । अधं -- (गहादिभ्यः) गह आदि सुबन्त 
प्रातिपदिकं से परे (च) धी (शेषे) शैषिक अर्थौँ म (तदितः) तद्धितसञ्ज्ञक (छः) "छ 
प्रत्यय हो जाता है । गहादि एक गण है ।* उदाहरण यथा-- 

गहे भवो गहीयः (गुफा आदि गहन स्थान मे होने वाला) ।* यहां गह ङि" से 
परकृत गहादिभ्यश्च (१०७८) सूहारा तत्र भवः (१०६२) के अथं भें छ' प्रत्यय, 
सुब्लुक्‌, च को ईय्‌ अदेण तथा स्थेति च (२३६) से भसञ्ज्ञक अकारका लोप कर 
विभवितकार्यं करने से "गहीयः प्रयोग सिद्ध होजातादहै । ध्यान रहै कि गहणन्दका 
पहला अच्‌ वृद्धिसज््ञक त धा अतः वृद्धि्यस्याचाभादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१०५५) से इस की 
वृद्धसञ्जात होने सै छः प्रत्यय प्राप्तन था। 

इस सूत्रके कुष्ठ अन्य उदाहरण यथा 

अन्तःस्थेषु भवः--अन्तःस्थीयः । समे भवः समादागतो वा समीय: । विषमे भवो 


१. गहादिगण यथा-- 

गह्‌ 1 अन्तःस्थ । सम । विषम । मध्य मध्यमं चाण्‌ चरणे (गणसूत्रम्‌) । उत्तम ॥ 
अद्ध । वद्ध । मगध । पूर्वपक्ष । अपरपक्ष । अधमशाख । उत्तमणाख । एकशाख । 
समानशाख । समानग्राम । एकग्राम । एकवृक्ष । एकपलाश । इष्वग्र । इष्वनीक 
(इष्वनी का.) । अवस्यन्दन (अवस्कन्द का.) । कामप्रस्थ । खाडायन । कठेरणि । 
लवेरणि । सौमिचि। शैशिरि । आसत्‌ । देवर्म॑न्‌ (दैवशमि) । श्रौत्ति । 
आहिसि । आमित्रि । व्याडि । बैजि (बेदजि का.) । आध्यश्वि । आनृशेसि । 
गौद्धि । जग्निर्मन्‌ (बाग्निश्मि) 1 भौजि । वाराटकि (जाराटकि का.) । 
वाल्मीकि (वाल्मिकि) 1 क्षेमवृद्धिन्‌ (क्षेमवृदधि) } आश्वत्थि ) ओद्ग्राहमानि (ओौद्‌- 
गाहमानि) । एक } विन्दवि। दन्ताय । हंस } तन्त्वग्र (तत्तवग्र) । उत्तर । अन्तर 
(अनन्तर) । मुखपारश्वतसोर्लोपः (गणसूत्रम्‌) ! जनपरयोः कुक्‌ च (गणसूत्रम्‌) । 
देवस्य च (ग. सूत्रम्‌) 1 स्वस्य च (ग. सुत्रम्‌) । वेणुकादिन्धण्छण्‌ (ग. सूत्रम्‌) 1 
आकृतिगणः ॥। (इस गण मे अनेक पाठभेद पाये जाते है) । 

गह्‌! का अर्थं सम्यकभ्रकारेण ज्ञात नहीं हौ सका । किसी प्राचीन कोषमें इसका 
उल्लेख नहीं मिला } गणरत्नमहोदधिकार ने “महे ग्रामे भवेः गहीयः' इस प्रकार 
लिखा है 1 आचार्यं हेमचन्द्र "गह' को एक देष मानते है । हरिनामामृतव्याकरण 
की वालतोषिणीटीका में यहुः का अर्थं घटः" किया गयादहै। आष्टेने अपने 
वृहत्कोष मे दस का अर्थं (9४८९) (गुफ़ा) क्रिया है । श्रीशचन्द्रवसु ने भी अष्टा- 
ध्यायी की अन्रजीव्याघ्यामे इसी का अनुसरण किया है। साहित्यमेइसके 
प्रयोग अन्वेषणीय दै । 


५ 


तद्धितप्रकरणे शैषिकाः भ १२५ 


विषमादागतो वा विषमीयः । अद्धैषु भवम्‌ ज ङ्ीयम्‌ । वङ्गेषु भवं वङ्गीयम्‌ । मगवरषु 
भवम्‌ मगधीयम्‌ । एकग्रामीयम्‌ । पूर्वपक्षस्यदं पू्वपक्षीयम्‌ । अप रयक्षीयम्‌ । उत्तमीयम्‌ । 
उत्तरीयम्‌ 1 एकक्ाखीयम्‌ । समानशाखीयम्‌ ! एकवृक्षीयम्‌ 1 वाल्मीकेरिदं वाल्मीकीयं 
तपोवनम्‌ } * जनकीयः । परकीयः \ स्वकौयः ।* अन्तरे भवम्‌ अन्तरीयम्‌, न अन्तरीयं 
नान्त रीयम्‌, स्वार्थ कति नान्तरीयकम्‌ (अविनाशरृ्तमित्यथेः) (3 

गहादियों को आकृतिगण मानने से -- 

मतुबर्थे भवम्‌ मतुबधौयम्‌ । मत्वं भवम्‌ त्वर्थीयम्‌ । घटस्येदं घटीयं जलम्‌ । 
इत्यादि । 

अव युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों से शैषिक अर्थो मेँ खञ्‌ आदि प्रत्ययो का विधान 
के दै 
[लघु०] विधि-सूतरम्‌-(१०७९) 

युष्मदस्मदोरम्यतरस्यां खम्‌ च ।३।१। 

चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । युवयोर्युष्माकं वाऽ्यम्‌ युष्मदीयः । अस्मदीयः ।। 

अर्थः - युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ इन सुँन्त शब्दों से शैषिक अर्थौ मे खन्‌, छ ओर 
अण्‌ ये तीन तद्धित प्रत्यय हों । 

व्याख्या -- युष्मदस्मदोः ।६।२। (पञ्चम्यथे पष्ठी) । अन्यतरस्याम्‌ ॥७।१। खन्‌ 
।१।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । शेषे ।७।१। (यहं अधिकृत है) । चकारेण गर्तोत्तरपदाच्छः 
(४.२.१३६) इति छः प्रत्ययः समुच्चीयते ! महाविभावयव" वाक्ये सिद्धे अन्यतरस्याग्रहुणेन 
प्राग्दौव्यतीयः सामान्यप्राप्तोऽण्‌ प्रत्यथोऽपि संगृह्यते । प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, 


१. तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतिर्यतः 1 
रथस्थनोक्कण्ठभुखे वाभीकौये तपोचने १ (रबु ० १५.११) 

२. गहादिगणान्तर्भते जनपरयोः कक्‌ च इस गणसूत्रसे छप्रत्यय कै परे रहते "जन" 
ओर 'पर' शब्दों को कक्‌ का आगम हौ जाता है । जनानामयम्‌, जनेभ्य आगतः, 
जनेषु भवो वा जनकीयः । परस्यायं परेषु भवो वा परकीयः स्वस्य च इस 
गणसूत्रे छ' परे रहते स्वशब्द को भी कुक्‌ का आगम हो जाता हैः -स्वस्मिन्‌ 
भवः, स्वस्मादागतः, स्वस्यायं वा स्वकीयः । अगमणास्त्र को अनित्य मान कर यह 
कक्‌ क्वचित्‌ नहीं भरी होताः - स्वीयः ! धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः 
(हितोप० १.१०३) । [केचित्‌ स्वस्य च इति गणसूत्रं प्रक्षिप्तं मन्यन्ते । ते 
स्वशब्दात्‌ स्वार्थे कनि गहादेरकरृतिगणत्वाच्छे 'स्वकीयम्‌' इति समर्थयन्ति 1 
केवलात्‌ स्वशन्दाततु तेऽणं कृत्वा द्ारादीनाञ्च (७.३.४) इत्यैजागमं विधाय सौकम्‌ ! 
इति साधयन्ति । प्रयुव्तोऽयम्प्रयोगौ द्वारादीनाञ्चेत्यत्र भाष्येऽपि] । 

३. अन्तरशब्दाद्‌ गहादित्वाच्छे तदन्तेन नशब्दस्य समासे स्वार्थे कनि च कृते शान्त 
रीयकम्‌' इति ॥ 

४. समर्थानां प्रथमाद्वा (६६७) इति तद्धितप्रकरणे महाविभाषा बोध्या । 


१२६ भैमीव्पाख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमु्यां 


तद्धिताः पे भौ पूव॑तः अधिकृत हैँ । अर्धः (युष्मदस्मदोः =युष्मदस्म ्ूचाम्‌) युष्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ सुबन्त शब्दों से (गेषे) शंषिक अर्थो मे तद्धितसंज्ञक (खन्‌) खन्‌ (च) तथा 
(छः) छ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में अर्थात्‌ विक्ल्प से हो जते हैँ । पक्षम 
सामान्यप्राप्त अण्‌ तद्धितप्रत्यय भी हौ जपयेगा । 
युष्मद्‌ आौर अस्मद्‌ दो प्रकृतियां है, खन्‌ छ ओौर अण्‌ तीन प्रत्यय दँ अतः यथा- 
संस्य नहीं होता । दोनों प्रकृतियों से तीनो प्रत्यय किये जा्येगे । उदाहरण यथा-- 
युवयो्ुष्साकं वाऽयं युष्मदीयः (तुम दोनों का अथवा तुम सव का यह्‌) । यहां 
युष्मद्‌ ओस्‌" यो "युष्मद्‌ जाम्‌" से तस्येदम्‌ (११०६) इस शौषिक अर्थं में प्रकृत युष्मद 
स्पदोरन्यतरस्ां खन्‌ च (१०७६) सुवरद्ारा छप्रत्यय, सुंबनुक्‌ तथा आयनेयीनोयियः० 
(१०१३) से प्रत्ययके आदिव्णं ठको ईय्‌ आदेश कर्‌ विभक्तिलनि से 'ुष्मदीयः' 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । इसीप्रकार --आवयोरस्माकं वाभ्यम्‌ अस्मदीयः (हम दोनों 
का अथवा हम सब का यह) । यहां “अस्मद्‌ ओस्‌” या "अस्मद्‌ आम्‌" से छग्रत्यय हुआ हे 1 
ध्यान रहे कि त्व ओर वहुत्व मेँ वत्त॑मान युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के ही यहां 
छप्रत्यय मे उदाहरण दिये गये हँ । एकत्व म वरत्त॑मान युष्मद्‌ अस्मद्‌ के उदाहरण आगे 
प्रत्ययोत्तरपदयौश्च (१०८२) सूत्र पर दिये जा्ेगे । 
खज्‌ ओर अण्‌ प्रत्ययो के उदा्हरणों मेँ अग्रिम दो सूत्र प्रवृत्त हते ह 
[ख्ु० | विधिसूवम्‌ (१०८०) 
तह्मिन्नणि च युष्माकास्मारूौ ।४।३।२॥ 


युष्सदस्मदोरेतावादेषौ स्तः खनि अभि च परे । यौप्नाकीणः। 
आस्माकीनः । यौष्माकः । आस्माकः । 

अर्थः- उस चन्‌ प्रत्यय ओर अण्‌ प्रत्यय के परे रहते युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों 
कं स्थान पर करमशः युष्माक ओर अस्माक आदेश हों । 

व्याख्या --तस्मिन्‌ ।७।१। अणि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । युष्माकास्माकौ । १।२। 
युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्यदस्मदोरन्यतरस्पां खञ्‌ च सूत्र से} । "तस्मिन्‌ कथन से पूर्वोक्त 
खनप्रत्यय को निदिष्ट किला गया है । युष्माकश्च अस्माकश्च युष्माकास्माकौ, इतरेतर- 
इन्द्रः } अथैः-- (तस्मिन्‌) उस पूर्ववत खम्‌ प्रत्यय के परे होने पर (च) अथवा (अणि) 
अण्‌ प्रत्यय के परे होने पर (युष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर 
(युष्माकास्माकौ) युष्माक ओर अस्माक अदेण हौ जति है । 

यथासंख्यपरिभाषा से युष्मद्‌ के स्थान पर युष्माक, एवम्‌ अस्मद्‌ कै स्थान पर्‌ 
अस्माक अदिश होता द 1१ किञ्च अनेकाल्परिभाषा (४५) से युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के 
स्थान परयै सवदिशहोतिहै। 
१. दोप्रत्ययोंमें दो आदेश होने पर भी घथासंष्य अभीष्ट नहीं । इस के लिये आकर- 

ग्रन्थो का अनुग्रीलन करें । 
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इस सूत्र का तवक-ममकावेकवचने (१००१) यह्‌ अग्निमसूत्र अपवाद अतः 
एकत्व की विवक्षा मेँ उस सूत्र से युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों कौ कमणः तवक ममक अदेश 
हो जाते दै अवशिष्ट द्वित्व ओर बहृत्व मेँ ही प्रङृततसूत्र की प्रवृत्ति होती है ! 

प्रकृतसूत्र के खन्‌ मे उदाहरण यथा -- 

युवयोर्युष्राकं वाऽयं यौष्माकोणः (तुम दौ का या तुम सवका यह्‌) । यहां 
धुष्मद्‌ ओस्‌" या धुष्मद्‌ जाम्‌" से तस्येदम्‌ (११०६) इस शरपिक अथं मेः युष्मदस्मदो. 
रन्यतरस्थां खल्‌ च (१०७६) सूत्र से तद्धित खञ्‌ प्रत्यय, सुं्लुक्‌ तथा खन्‌ के परे रहते 
प्रेत तस्मिन्नणि च युष्सःकोस्माकौ (१०८०) सूत्र से युष्मद्‌ के स्थान पर धुष्माक" 
सवदि करने पर 'ुष्माक + ख" हज । अन आग्यनेषीनीयियः फटलछवां प्रव्यधादीनाम्‌ 
(१०१३) सूव्ह्वारा प्रत्यय कै आदि वर्णं "लू" को ईन्‌, आदेश, आदिवृद्धि (६३), 
भसञ्ज्ञक अकार का लोष एवम्‌ अट्कुष्वाडनुग्ब्षायेऽपि (१३०) सूत्रसे नकार को 
णकार कर विभक्ति लाने से 'ौष्माकीणः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

दसीप्रकार आवयोरस्माकं वाऽयम्‌ आस्माकीनः (हमदोकाया हम सवका 
यह्‌) । यहां अस्मद्‌ के स्थान पर अस्माक, सकदिश हुजा है । 

अण्‌ प्रत्यय में उदाहरण यथा-- 

युवयोर्युष्ाकं वाऽयं यौष्माकः (तुम दो काया तुम सवका यहु) । यहां यष्मद्‌ 
मस्‌" या ुष्मद्‌ जाम्‌" से तस्येहम्‌ (११०६) इस शौषिक अर्थ जे युष्नदस्सदोरन्यतरस्यां 
खञ्च (१०७६) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय, सुलुक्‌ तथा तस्मिःभणि च युष्माकास्माकौ (१०८०) 
सृव्रहवारा युष्मद्‌ को 'ुष्माक' सवेदिण करने पर्‌ युष्माक ; अ' हुमा 1 अव तद्धितेष्व- 
चामदिः (६३८) से आदिदृद्धि अर यस्येति च (२३६) से अन्त्य भसञ्जक अकार का 
सोप कर विभक्तिकायं करने घ यौष्माकः प्रयोग सिद्धे हो जाता है] 

इसीप्रकार -आवयौरस्माकं वाभ्यम्‌ आस्माकः (हमदौकायाहम सबका 
यह) । यषां अण्‌ प्रत्यय के परे रहते धस्मद्‌ के स्थान पर “अंस्माक' सवदिश हज दै । 

अव एकत्वविशिष्ट युप्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दो के स्थान पर खन्‌ ओर अम्‌ प्रत्ययो के 
परे रहते अदेणों का विधान करते है. 

[ लघु० | विधि-वुव्रम्‌- (१०८१) तवकममकावेकवचने ४।३।३) 

एकार्थवाचिनोर्ुष्मदस्मदोर्तवकमकौ स्तः खति अणि च। ताव- 
कीनः । तावेक: । मामकीनः । मामकः । छेतु-- 

अर्थः--खन्‌ या अण्‌ प्रत्यय के परे होते पर एका्थंवाची युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ 
शब्दों के स्थाने पर क्रमणः तवक अर ममक आदेश हों) 

दास्या - तवक-ममकौ ।१।२। एकवचने ।७।१। तरिमन्‌ ।७।१। अणि ।७।१। 
च इत्यव्ययपदम्‌ । (तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ सूत्र से) । युष्मदस्मदोः ।६।२। 
(युष्मदस्मदोरल्यतरस्थां खम्‌ च सू से) । समासः एकस्य वचनम्‌ (उक्ति) एकवचनम्‌, 
तस्मिन्‌ = एकवचने 1 षष्ठीतत्पुरुषः 1 तवकश्च ममकश्च दवक-मसन्ल ! इतरेत रनः । 
अर्थः (तस्मिन्‌) उस खम्‌ प्रत्यय (च) तथा (अणि) अम्‌ प्रत्यय के परे होने पर (एक- 
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वचने = एकस्योक्तौ प्रयुक्तयोः °} एकसंख्या के कथनं भयुक्त (युष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ 
ओर अस्मद्‌ शब्दों के स्थान प्रर (तवकममकौ) तवक ओर ममक आदेश हो जाने है । 
यहां पर भी यथासंख्यपरिभाषा से युष्मद्‌ के स्थान पर तवक", मौर अस्मद्‌ के स्थान 
पर्‌ (मक ' आदेश होगा । क्रञ्च अनेकाल्‌ होने मे ये आअदेण सवदिश होगे । खेञ्‌में 
उदाहूरण यथा-- 

तवायं तावकीनः (तेरा यह्‌) । यहां 'ुप्नद्‌ इस्‌" मे युष्मदस्थरदोरन्यतरस्य खञ्‌ 
च (१०७६) सूव्रह्ठारा तस्येदम्‌ (११०६) हस गैपिक अर्थं मँ खन्‌ प्रत्यय, सुलुक्‌ एवं 
परकृत तवकरमक्तानेकवचने (१०८१) सव्र ते बुष्पद्‌ शब्द के स्थान पर (तवक' सवदिश 
हो कर्‌ (तवक +-ख' हया । थव आयनेयीनीयियः फंढखषछषां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) 
मे प्रत्ययके आदिवण्‌ को ईन्‌ अदिश, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
अकार कालोप कर्‌ विभक्तिकार्यं करते से तावकीनः" प्रयोग सिद्धहो जाता) 

दुसीप्रकार-- ममायं मामकीनः (मेरा यह) । यहां अस्मद्‌ इस्‌' से पूर्वोक्तरीत्या 
खन्‌ प्रत्यव, सुल्बुक्‌ ओर प्रकृेतसुव्दरारा अस्मद्‌ कै स्थान पर्‌ "ममक! सवदिणहा कर 
“ममक +ख' हुआ । अव प्रत्यय के आदि खकार कौ ईन्‌ अदेश, आदिवृद्धि तधा यस्येति 
च (२३६) सेअकारकालोपकरं विभक्तिलानै से 'मामकीनः' प्रयोग सिदढदहो 
जाता । 

अण्‌ मेँ उदाहरण यथा-- 

तवायं तावकः (तेरा यह्‌} 1 यहां '्ष्पद्‌ डस्‌" से युष्दस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च 
(१०७६) सूत्र से तस्येदम्‌ (११०९) इस भपिक अथं मे अण्‌ प्रव्यय, सूंञलुक्‌ तथा प्रकृत 
तवकममकावेकवचने (१०८१) से युष्मद्‌ के स्थान पर तवक" सचदिश हो कर तवक +- 
अ" हज । अव अण्‌ के णित्तव के कारण आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसजञ्ज्ञके 
अकार कालोप कर विभक्ति लाने से 'तावकः' प्रयोग सिद्धहोजातादहै) 

इसीप्रकार ममायं मामकः (मेया यह्‌) । यहां "अस्मद्‌ उस्‌" से अण्‌ प्रत्यय, 
स्नुक्‌, अस्मद्‌ को ममक अदेश, आदिवृद्धि तथा यस्थेततिचलोप हौ जाता है । 


१. एकवचन परे होने प्रर युष्मद्‌-अस्मद्‌ को तवक-ममक आदेश हो - एसा अर्थं करने 
पर (तावकीनः, मामकौनः' सिद्ध नहीं हो सकते क्योकि "युष्मद्‌ हस्‌ खञ्‌, अस्मद्‌ 
डस्‌ {-खन्‌" इस अवस्था में सवप्रथम सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) सेसुप्‌ का 
लुक्‌ हे जाता है, तव प्रत्ययलोपे प्रत्थयलक्षणम्‌ (१६०) दारा प्रत्ययलक्षण भी 
नहीं टो सकता वर्योकि न लुभताङ्धस्य (१९१) सूत्र निषेध करेगा । अतः एकवचन 
परेन रहने से तवक-ममक आदेश नहीं हौ सकंगे । इसलिये सूत्रमत एकवचने" 
का अथं एकत्व को कहने भें प्रयुक्त' सा करने से कोई दोष नहीं आता, क्योकि 
प्रत्यय एकवचन का लुक्‌ हो जाने पर भरी युष्पद्‌-अस्मद्‌ शब्दे एकत्व को कहने मे 
प्रयुक्त ह ही! अतः तवक-मघेक आदेश निर्बाध हौ जात हैँ । कािकाधान्तु वचनात्‌ 
प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधो न भवतीति अन्यदपि समाधानमुक्तम्‌ 1 


व 
प) 
तद्धितप्रकरणे फैषिकाः ९ ( ५ {3 


छेतु--अव छ प्रत्यय के परे रहते एकत्ववाची भष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दों के स्थान 

प्र आअदेण विधान करते है 
[लघ्‌० ] विधि-सूवम्‌ (१०८२) प्रत्ययोत्तरप्दयोहच ।७।२।६८)। 

मपर्थन्तयोरेकाथवाचिनोर्ुष्मदस्मदोस्त्वमौ स्तः प्रव्यये, उत्तरपदे च 
परतः । त्वदीयः । मदीयः । त्वत्पुत्र: । मत्पुत्रः ॥ 

अर्थः-- प्रत्यय या उत्तरपद परेहो तो एकार्थ के वाचक युष्पद्‌ ओर्‌ अस्मद्‌ 
शब्दों के मकारपयन्त भागों के स्थान पर क्रमशः त्व' ओौर म' आदेश हो । 

व्याख्या - प्त्ययोत्तरपदयोः 1७1२] च इत्यव्ययपदम्‌ । एकंक्चने ।७1१। त्वमौ 
।१।२) (त्वमावेकवचने मूतर से) । युष्मदस्मदोः ।६।२। (युष्मदत्मसेरनादेशे सूत्र से) । 
मपर्यन्तस्य ।६।१। (मपयंन्तस्य यह्‌ अविकृत है) । सरमासः-- प्रत्ययश्च उत्तरपदं च 
प्रत्ययोत्तरपदे, तयोः = प्रत्ययोत्तर्पदयोः, इतरेत न्दः । एकस्य वचनम्‌ एकवचनम्‌, 
तस्मिन्‌ = एकवचने, षष्ठीतत्पुरुषः । त्वष्च मण्च तवभो, इतरेतरद्रन्रः । अः (परत्ययो- 
त्तरपदयोः) प्रत्यय के परे होने पर या उत्तरपद के परे होने पर ( ने) एकां ॐ 
उक्ति मे प्रयुक्त (वुष्मदस्मदोः) युष्पद्‌ मौर अस्मद्‌ शब्दों के (मपर्यन्तस्य = मधर्यन्तयोः) 
मकारपर्यन्त भागों के स्थान पर्‌ (त्वमौ) ह्व' ओर म्‌' आदेश हो जतिदहै। 

समास के चरम अर्थात्‌ अन्तिम पद को "उत्तरपद" कहते है । यथासंख्यपरिभाषा 
से युष्मद्‌ शब्द को सपर्य॑न्त त्व' तथा अस्मद्‌ शब्द को मपर्यन्त स" यादेश हो जायेगा । 
उदाहरण यथा -- 

तवायं त्वदीयः (तेरा यह) । हां धुष्मद्‌ं ञ्च" से तस्येदम्‌ (११०६) इस 
शैषिक अथं मे युष्मदस्मदोरल्यत्तरस्यां खञ्‌ च (१०७६) सूवरसे छ प्रत्यय हो कर सुम्‌ 
(स्‌) का नुक्‌ (७२१) करने से धुष्मद्‌ + छ' हुमा । अव यहां युप्यद्‌ ष्द एकार्थं पँ 
भ्रयुव॑त हभ है तथा इस से परे छप्रत्यय नी बिद्यमान है अतः ध्रकृत प्रत्पयेत्तरपदयोर्च 
(१०८२) दत्र से युष्मद्‌ शब्द को मकारपर्यन्त ह्व" आदेश हो कर हत्व अद्‌ +ठ'+ इस 
स्थिति मे अतो गुणे (२७४) से पररूप एवम्‌ आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ 
(१०१३) से प्रत्यय के आदि वणं छकार कौ ईय्‌ आदेण कर विभक्ति लने से 
त्वदीयः प्रयोग सिद्धं हो जाता है। 

इसीप्रकार--ममायं मदीयः (मेरा यह्‌, मुज्ञ से सम्बन्ध रखने बाला) । यहां 
(अस्मद्‌ इन्‌" से पूर्वोक्तरीत्या छप्रत्यय, सुलुक्‌, प्रकृतत से अस्मद्‌ ब्द को मकार- 
परथन्त "म्‌" भदेश, पररूप तथा ष्‌ को ईय्‌ अदेश कर विभक्ति लाने से (मदीयः प्रयोग 
सिद्धहो जाता है। 

उत्तरपद परे होने के उदाहरण मुल मे ही सत्वत्यत्र' ओर 'मत्पूतरः' द्वि हृष 
है । तव पूरः - त्वतयुत्र, मम पुत्रः - मत्पुत्रः । यहां षष्ठो (६३१) सूवरहारा पष्ठीतत्पुरुष- 
समास क्रिया गया है । युष्मद्‌ इस्‌ ~+-पुत् सूं" तथा अस्मद्‌ उस्‌ पुत्र सुँ इस दशा भे 
समास हो कर सुञ्लुक्‌ (८२१) करने से धुप्मद्‌ + पूतर' तथा अस्मद्‌ + पुत्र" बना । अव 


१. यहां विभक्ति परे न होने के कारण शेषे लोपः (३१३) से अद्‌" कालोपतहौहो 
सकता 1 


१३० भैमौन्याख्ययोषैतायां लघुसिद्धान्तकौमूर्यां 


उत्तरपद (पुत्र) के परे रहते प्रकृत प्रत्ययोत्तरषदयोश्च (१०८२) सूत्र से युष्मद्‌ को 
मकारपर्यन्त त्व! अदेश एवम्‌ अस्मद्‌ को मका पर्यन्त "भ" आदेश हौ कर॒ अतौ गुणे 
(२७४) से परस्प तथा लरि च (७४) से दकार को चरत्वेन तकार करने षर त्वत्पर" 
तथा “मत्पुत्र” प्रयोग सिद्ध हो जति दैँ। 

इस सूत्रके कु अन्य उदाहरण यथा-- 

अत्यथ परे होने पर. 

अतिशयेने तवं त्वत्तरः (द्विवचनदिभज्योपपदे० १२२२} ) 

अतिशयेन अहं त्तरः (१२२२) । 

त्वामात्मने इच्छति त्वद्यति (संप आत्मनः द्यच्‌ ७२०) । 

मामात्मन इच्छति मदयति (७२०) ॥ 

त्वमिव आचरति त्वदयते (करतुः क्यङ्‌ सलोपश्च ३.१.११) । 

अहमिव आचरति मद्यते (३.१.११) । 

उत्तरपद परे ्टोने पर-- 

तव धनं त्वद्धन्‌ (षष्ठी तत्पुरुषसमासः) । 

मम धनं मदनम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषसमासः) । 

त्वं नायो यस्य स त्वन्नाथः (बुवरीहिसमासः) । 

अहु नाथो वस्य स मन्नाथः (बहुव्रीहिसमासः) । 

सूत्रार्थं मेँ एकवचन अर्थात्‌ एकार्थ॑वाची युष्मद्‌ अस्मद्‌ को ही जादेण कटे गये 
दै) इससे धुवयोवृष्माकं वाभ्यम्‌- युष्मदीयः, आकयौरस्माकं वाञ्यम्‌ अस्मदीयः, 
इत्यादियौं में प्रत्यय परे होने पर भी त्व-म आदेण नहीं होते । इसीतस्--धुवयो- 
युष्माकं वा पुत्रः -युषमतपु्रः, आवयोरस्मकरं वा पुत्रः अस्मत्पुत्र" इत्यादियों मे 
उत्तरपदे परे रहत शी त्व-म आदिव नहीं होते \ 

युष्मद्‌-अस्मर्‌ शब्दो से जँषिक अर्थों घन्‌, अण्‌ ओर छ तीनों प्रत्ययं का 
युष्मदस्मद्षेरन्थतरस्यां लञ्च (१०७९) शूत्र से विधान किया सया धा । अवसवमेसूप 
सिद्धक्रियिजाचुके हैँ! इन कौ तालिका यथा-- 


| खजुप्रत्यये | अणुप्रत्यये ~ 
एकवचने ` ` `` ` | एकक्चनै एकवचन - 
तवायं तावकीनः तवायं तावकः तवायं त्वदीयः 
! ममायं मामकीनः ममायं मामकः ममायं मदीयः 
[ द्विवचने. द्विवचने द्विवचने -- 
युवयोरयं यौष्माकीणः | युवयौरयं यौष्माकः युवयोरयं ुष्मदीयः 
आवयोरयम्‌ आस्माकीनः | आवरयोरयम आस्माकः | आवयोरयस्‌ अस्मदीयः 
। बहुवचने -- बहुवचने बहुवचने - 
| युष्माकमयं यौष्साकौीणः | युष्माकमयं रौष्माकः युष्माकमयं युष्मदीयः 


। अस्पाकमयथम्‌ आस्माकीनः | अस्माकमयम्‌ आस्माकः । अस्माकमयम्‌ अस्मदीयः 


ध्य, द्‌ (क) 
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अव नध्यशब्द से शैषिक अर्थों म" प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु° | विधि-सूत्म्‌ (१०८३) मध्यान्मः ।४।२।८)) 

मध्यमः ॥ 

अथेः--मध्यणब्द से शैषिक अर्थौ में "म" यह तद्धितसञ्ज्ञक प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- मध्यात्‌ ।५।१ मः ।१।१) मेषे (७।१। (यह अधिकृत है) । प्रत्ययः, 
परश्च, न्यापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अर्थः--- (मध्यात्‌) 
ध्य" इस सुबन्त प्रातिपदिकं से (शेषे) शैषिक अर्थो मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (सः) 
“मः प्रत्यय होता है \ उदाहरण यथा-- 

मध्ये भवो मध्यमः (मध्य मेँ हने वाला) । यां "मध्य डि से तत्र भवः (१०६२) 

स शंँषिक अर्थम प्रकृत मध्यान्मः (१०८३) सुत्रसे “मः प्रत्यय हो कर सुल्लुक्‌ एवं 

विभक्तिकार्यं करने से "मध्यभः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

अव कालवाचकों से शैषिक अर्थो मठम्‌ प्रत्यय का विधान करते दै 
[लधु० | विधि-सूतम्‌-- (१०८४) कालार्‌ठन्‌ ।४।३।११। 

कालवाचिभ्यष्ठन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ \ 

अर्थः कालवाचक सुंवन्त प्रातिपदिकों से शैषिक अर्थौ मे तद्धितसञ्जञक ठम्‌ 
प्रस्यय हो । 

व्याख्या ~ कालात्‌ ।५।१। ठन्‌ ।१।१। शेषे ।७।१। (यह अधिकृत दै) । प्रत्ययः, 
परश्च, डन्ाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । यहां काल) ते केवल 
कालणष्द का ही ग्रहण नहीं होता अपितु उस के पर्यायों तथा मास, दिन, संवत्सर आदि 
उस कै विशेष भेदोंका भी ग्रहण हो जाता है!" बथंः-- (कालात्‌) कालवाचक सुबन्त 
प्रातिपदिकों से (गेषे) शौषिक अर्थो मे (तद्धितः) तद्ितसञ्ज्क (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय हो 
जाताहै। 

ठम्‌ में रकार अनुबन्ध है, अकार उच्चारणार्थ है । जित्करण आदिवृदधिकेलिये 
है। ट्‌' को उस्यैकः (१०२७) से इक' आदेशं हो जाता दै । उदाहरण यथा-- 


१. इस क्रा कारणः सन्धिद्रैलाद्यृतुनक्षेभ्योऽण्‌ (४.३.१६) सुत से सन्धिवेलादिगणमें 
प्ति त्रयोदशी, चतुर्दणी आदि शब्दों से अण्‌ प्रत्यय का विधन करना दहै । क्योकि 
वहां अणुप्रत्यय णन्‌ के बाधनार्थं ही कहा गयां दै, अन्यथा वह तो प्रा्दीव्यतोऽप्‌ 
(४.१.८३) इस सामान्धाधिकारसे ही प्राप्त था। यदि कालाद्‌ ठञ्‌ (१०८४) 
सूत्र में केवल कालशब्दसे ही ठन्‌ प्रत्यय करना अभीष्ट होता तो त्रयोदशी, चतु- 
दंशी आदि श्ब्दोसेउ्सकीप्राध्तिदही न होती, पनः उसके बाधके लियेञजण्‌ 
का विधान व्यो करते ? अतः इससे प्रतीत होतादहै कि इस सूत्रम कालके 
ग्रहण से केवल कालशब्द का ही चहं अपितु उस कै पर्यायो तथा विशेष-मेदोंका 
भी ग्रहण होता है । विस्तार के लिये प्रौढमनोरमा आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों 
का अवलोकने केरे । 


१३२ अँमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचां 


कलि भवं जातं वा कालिकम्‌ (समय पर होने वाला या समय पर उत्पन्ने 
आदि) । हां काल डि चे तत्र भवः (१०६२) या तेत्र जातः (१०८७) आदि शैषिक 
अर्थो में प्रकृत कालाषटरुम्‌ (१०८४) सूत्र से ठम्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्नुक्‌, ठस्येकः 
(१०२७) से द्‌! को इक' अदिश, पर्जन्यवल्लक्षणप्रव्तिः न्याय से आदिवृद्धि तथा यस्येति 
च (२३६) से भसञ्जक अकार का लोप कर विभक्तिलाने से कालिकम्‌, प्रयोग सि 
हो जाता है" 
मासे भवं जातं वा मासिकम्‌ (महीने मे होने वाला या पैदा होने बाला) । यहां 
कालवाचक “मास डि" से तत्र भवः (१०६२) या तत्र जातः (१०८७) आदि शंषिक 
अर्थो मे पूवैवत्‌ उन्‌, सुब्लुक्‌, ठ को इकः आदेश, परजन्यदल्लक्षणप्रवृत्तिः व्याय से 
आदिवृद्धि तधा स्वेति च (२३६) से भ्त्लक अकार कालोप कर विभक्तिकार्यं करने 
से "मासिकम्‌" प्रयोग सिद्धहौ जाता) 
संवत्सरे भवं जातं वा सांवत्सरिकम्‌ (वषं मे होने बालाया वषंभरमेंपैदा 
होने वाला) । यहां कालवाचक संवत्सरशब्द से पूर्ववत्‌ उन्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
इसीप्रकार-- 
(१) समये भवो जातो वा स्रामयिक्रो विचारः । सामधिकी चर्चा ।* 
(२) दिवसे भवं जातं वा दंवसिकं कमै । 
(३) दिनै भवं जातं वा दैनिकं कृत्यम्‌ 1 
(४) अर्धमासे भवं जातं वा अर्धमासिकं येतनम्‌ 1 
(५) श्वेय भवं काते का शाव॑रिके तम्र: 13 
(६) उषसि भवं जातं वा ओषसिकं विहरणम्‌ ।* 
(७) अह्नि भवे जातं वा माह्लिकं कृत्यम्‌ 1४ 
र 
१. अत एव तत्कालीनः, समकालीनः, समानकालीनः, उत्तरकालीनः, प्रावकालीनः आदि 
प्रयोग अशुद्ध दँ । इन के स्थान पर तात्कालिकः, सामकालिकः, सामानकालिकः, 
जओौत्तरकालिकः, प्राक्कालिकः आदि का प्रयोग करना चाहिये । 

२. शिड्डाणज्‌० (१२५१) इति स्त्रियां प्‌ । 

३. नूनमुन्नमति यज्वनां पतिः शार्वरस्य तमसो निषिद्धये (कुमार ० ८.५८} । 
यहां कालिदास के “गार्वरः प्रयोग को वैयाकरणं अशुद्ध मानते हैं । 

४. आकुलश्चपलपतन्रिकुलानामार वेरनुदितोषस्चरागः (किरात० ६.८) । 
यहां भारति का 'ओौषस' प्रयोग ंयाकरणों को अनभिगत है । 

भ. अहन्‌ डि" से ठम्‌, सुः्ुक्‌, ठ्‌ को इक आदेण एवम्‌ आदिवृद्ध होकर "आहन्‌ 
इक' इस अवस्था मे अह्वष्टलोरेष (६.४.१४५) इस नियम के कारण नस्तद्धिते 
(१९) से दिका लोप नहीं होता । अब मल्लोपोऽनः (२४७) से भसर्लक अन्‌ 
कै भरकारकालोप कर्‌ विभवति लाने ते आद्धिकम्‌” प्रयोग उपपन्न हौ जाताः 


है। 


नि ५ 
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(८) प्रस्थाने (परस्यानकाले) भवं प्रास्थानिकं स्वरत्ययनम्‌ । 

(€) पूरवैस्मिन्‌ (पूर्वजन्मनि) भवा पौविक्री नातिः ।* 

(१०) पर्वणि भवः पाथिकः शर्वरीक्वरः ।* 

(११) वर्षे भवा वाषिकी परीक्षा 

अव तद्धित प्रक्रिया नें महौपयोगी एक बात्तिक का अवतरण करते है 
[लघु०] वा०-(८५) उव्यवानां भमत्रे टिलोपः ।\ 

सायम्प्रातिकः 1 पौनःपुनिकः ॥। 

अ्थेः- भसज्ज्ञामात्र होते ही अव्ययो कीटिकालोपहो। 

व्याख्या -- अव्ययानाम्‌ ।६।३। भमात्रे ।७1१। टिलोवः ।१।१। अर्थैः --(भयाप्रे) 
केवल भसञ्ज्ञा होते ही (अव्ययानाम्‌) अव्ययो की (टेर्लोपः) टिकालोपहौ जातादहै। 
यह वात्तिक नस्तद्धिते (६.४.१४४) सूत्र पर महाभाष्य में पठा गया दै । जिसप्रकार 
नस्तद्धिते (६१६) सूत्र नकारान्त भसज्ज्रक टि कालोप करता है वला अन्ययो भे नहीं 
होता । अन्यो मे तो टि चाहे नकारान्त होया कोद अभ्यवणन्ति, केवल भसञ्ज्ञा 
होने माव्रसेही उस का लौप हो जातादै। यही यहां “माव्र' णब्दके ग्रहणका 
प्रयोजन है 13 उदाहरण यथा--- 

१. अद्रोहेण भूतानां जति स्मरति पौर्विकीम्‌ । (मनु° ४५.१४८) 
टिड्हाणम्‌ ° (१२५१) इति टीप्‌ । 

२. नस्तद्धिते (६१६) इति टेर्लोपः । प्रयोगो यथा-- 
अधारि पदुमेषु तदङ्न्रिणा घृणा कव तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे । 
तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पाविकशर्वेरीश्वरः ।} 

(नैषध १.२१) 

३. यह वाक्तिफ अनित्य द, क्थोकि जव इस से अव्ययो की भपतञ्ज्क टिका लोप 
सिद्ध हो सकता धा तो पुनः बहिषष्टिलोपो यस्‌ च (वा० ६८} वार्तिक मे बहिस्‌ 
अव्ययकीटिके लोपं का विधान क्यों किथा? इस से प्रतीत होता है कि क्वचित्‌ 
इस की प्रवृत्ति नहीं भी होती । यथा--जाराद्‌ भव आरातीयः (समीप मे होने 
वाला, पड़ौसी जादि) । यहां वृद्धसञ्ज्ञक आरात्‌ अव्यय से बुद्धाच्छः (१०७७) 
सुत्या छप्रत्ययहो करष्टुकोईय्‌ हो जाता है । प्रकृत्वात्तिक के अनित्य होने 
सेटिकालोप नहींहोता। इसीप्रकार--शष्वद्‌ भवः णाए्वतिकः शाश्वतो वा 
(६.४.१४४ सूव्रस्यभाष्यप्रामाण्यात्‌ ठन्‌ अण्‌ चेत्युभौ प्रत्ययौ भवतः) । वस्तुतः 
महाभाष्य में यह्‌ वातिक अव्ययानां च सायंप्रातिकार्थम्‌ दसप्रकार कुक प्रयोगो 
के साधुत्व के लिये ही पदा गया दै । अत एव काशिकाकार ते यहां स्पष्ट शब्दों 
मेँंक्हा भी हैः के पनः सायम्प्रातिकादयः ? येबामनव्ययानामविहितष्टिलोपः 
भ्रयोगे च दृश्यते ते सायंप्रातिकप्रकारा ग्रहौतव्याः 1 


१३४ ण भमीव्याष्ययोपेतायां लुसिद्धन्तकीमुचां 


सायं च प्रातः च सायंप्रातः, दन्दसमासः । सावंप्राततभंवः सायप्रातिकः (साञ्छ 
सवेरे होने बाला) । यहां 'सायंप्रातर्‌' इस कालवाचक अन्य से तत्र भवः (१०६२) के 
अर्थं मै कालाद्‌ ठन्‌ (१००४) सूत्र से तद्धितसञ्ज्ञक ठन्‌ प्रत्यय, जकार अनुबन्ध का 
लोप, ठ्‌ को ठस्येकः (१०२७) पे "दक! देण, पर्जन्यवह्लक्षणप्रवृत्तिः न्याय से भादिवृद्धि 
एवं यचि भम्‌ (१६५) से भसञ्ज्ञा हौ प्रकृत अव्ययारां भमात्रे सलः (वा० ८५) 
वात्तिकमेटि (अर्‌) कालोप कर विभक्ति लाने से 'सायम्प्ातिकः' प्रयोग सिद्ध हो 
जाताहै। 

पुनर्‌" अव्यय कौ सर्वस्य दे (८.१.१) के अधिकार मे नित्यवौप्छयोः (८६) 
सूत्र से वीप्साञर्थमें दत्व हौ कर 'पुनःपुनर्‌ निष्पन्न होता है । यह्‌ स्थानिवद्धावते 
अव्यय है । पुनःपुनर्भवः पौनःपुनिकः (बार बार होने बा) । यहां कालवाच्क "पुनः- 
पुनर्‌" अव्यथ से भव अर्थं में कालाट्‌ ठन्‌ (१०८४) से ठन्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप, ट्‌ को 
इक आदे, .आदिवृद्धि तथा अन्ययानां भमात्रे टिलोपः" (वा० ८५) वार्तिके 
भसञ्जलेक टि (अर्‌) कालोपकर विभक्तिलनि से "ौनःपुनिकः' प्रयोग सिदहो 
जाताहै।* 

इसं वातिक के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) उपरिष्टाद्‌ भव ओपरिष्टः । तत्र भवः (१०६२) इत्यण्‌ 1 

(२) पुरस्ताद्‌ भवः पौरस्तः । तत्र भवः (१०६२) इत्यम्‌ । 

(३) परस्ताद्‌ भवः पारस्तः । तत्र भवः (१०६२) इत्यण्‌ । 

(४) उत्तराहि भव ओौत्तराटः । तेत्र भवः (१०६२) इत्यण्‌ । 

इन सव की सिद्धि पीछे अमेट्‌-क्व-तसिं-नेभ्य एव (वा० 5२) इस वात्तिक पर 
कीजाचुकीटै। 

अव प्रावृष्‌ (वर्षाऋतु) णब्द से एण्य" तद्धित का विधान करते है-- 
[लघु० ] विधि-मुवम्‌-- (१०८१५) प्रावृष्‌ एण्वः ।४।३।१७॥ 

प्रावृषेण्यः ॥ 

अर्थः--कालवाचक प्रावृष्‌ (वर्षाऋतु) सुबन्त प्रातिपदिकसे शषिक अर्थोमें 
तदितसञ्ज्क "एण्यः प्रत्यय हो । 


१. शङ्का -'सायम्प्रातिकः" तथा वौनःपुनिकः' मे सायभ्प्रातर्‌ तथा पनःपुतर्‌ दोनौ 
कालवाचक अव्यय है \ इन सेतौ ठन्‌ के अपवाद सायंचिरप्राहणेपरगेऽव्ययेभ्यष्ट्यु- 
टुयुलौ तुद्‌ च (१०८६) सुव्ारा टचु ओर टचृल्‌ प्रत्यय दीने चाहिये थे, 
कालाद्‌ ठम्‌ (१०८४) से वञ्‌ कंसे कियागयादै? 
समाधान--भाष्यकार ने नस्तद्धिते (६.४.१४८) सूत्रके भाष्य मे इन दोनों 
भ्योगौं का स्वयं साक्षात्‌ प्रयोग क्ियादै। इससे ापितहोता रैकि इनमें 
टच्‌-व्युल्‌ प्रत्ययो की प्रवृत्ति नही होती । अतः कालाद्‌ ठम्‌ (१०८४) सेण्न 
क्िया्गयाहै। 


- 
ट्त , पयत [¶र-ङ्नि॥ 
तद्धितप्रकरणे शषिकाः = ~9 ` ~ ३५ 
व्ाख्या--प्रावृषः ।५।१। एण्यः ।१।१। कालात्‌ ।५।१। (कालहटन्‌ सुव से) । 
शेवे ॥७।१। (यह्‌ अधिकृत है) । प्रत्वयः, पदयच, इयासप्रातिपदिः तद्धिताः इत्यादि 
भी पूर्वतः अधित दह । अर्थः-- (काचा :) कालवाचक (प्रावृषः) 
श्रावृष्‌' इस सुबन्त प्रातिपदिके से (शेषे) शैषिक अर्थो भँ (तद्धितः) तद्धित्रसच्लक 
(एण्यः) "एष्य, प्रत्यय हौ जाता है । 
वप्॑तुवाचवः श्रावृष्‌' णब्दं घकारान्त स्त्रीलिद्ध ह) इस कौ रूपमाला हलन्त- 
स्त्रीलिद्धप्रकरणात्तमत त्विष्‌ शव्द दैः समान चलती है । वपतु का वाचक होने से 
प्रावृरृशब्द कालवाचक है । अतः सर्वप्रथम कालाट्‌ ठू (१०८४) से णंपिक अर्थोमे 
ठम्‌ प्रत्यय प्राप्त होता था पूनः उस का वीध कर सन्धिविलाद्युतुनक्षत्रभ्योऽप्‌ (४.३.१६) 
सूत्रसेजण्‌ प्राप्त हथ । प्रकृत एण्य प्रत्यय उस अण्‌ काभी अपवाददहै। इसका 
भी तत्र जात. (१०८७) के अर्थ मे प्रावृषष्ठप्‌ (१०८) दवारा वक्ष्यमाण एम्‌ प्रत्यय 
अपवाद कर्हैगे ॥ 
प्रकृतसुत्र का उदाहरण यथा - 
प्रावृषि भवः प्रावृषेण्यः (वर्षतु मेँ होने बाला मेष आदि) । यहां ध्रावृष्‌ डि" 
से तत्र भवः (१०६२) के अर्थ मे प्रकृत प्रावृष एण्यः (१०८५) सूत्रहमारा एष्य तद्धित- 
प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ तथा विभवित कार्यं करने से प्रावृषेण्यः प्रयोग सिद्ध हौ जाता 
है । प्रावृषठण्यो बलाहक इति काशिका । 
[लयु० | विक्ि-सूव्रम्‌ -- (१०९६६) 
सायं-चिर-प्राहणे-प्रगेऽभ्ययेभ्पष्ट्‌युट्गुलै तुट्‌ च ।४।२।२३॥ 
सायमि्यादिश्यरचवुर््यः, अव्ययेभ्यस्च कालवाचिभ्यष्ट्‌नु-ट्‌युलौ 
स्तस्तयोस्तु"ट्‌ च । सायन्तनम्‌ 1 चिरन्तनम्‌ | प्राहण-प्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते 
~ प्राह्णेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । (अव्ययेभ्यः --) दोषातनम्‌ ।। 
अर्थैः --कालवाचक सायम्‌, चिरम्‌, प्राणे, प्रगे इन चार शब्दों से तथा काल- 


१. सन्धिते्ादुयुतुनक्षत्ेम्योऽष्‌ (४.३.१६) । अर्थः--काल नै वर्तमान सन्धिवेलादि- 
शब्दौ, कऋतुवाचकों तथा नक्ष तरवाचकों से कौषिक अर्थो मे अण्‌ तद्धितं प्रत्यय द्ये । 
उदाहरण यथा ~ सन्धिवेलायां धवं सान्धिवेलम्‌ । ग्रीष्मे भवं प्ैष्मम्‌ । तिष्ये 
(तिष्यनक्षत्युदतै कान) भवं सवम्‌ । तिष्ययुष्ययोनतज्राऽधि (वा० ७७) इति 
यलोपः । 

२. रषाभ्यःं नो नः तयानपदे (२६७) अरुद्वाड्‌ ० (१३८) इत्येव सिद्धे प्रत्यये 
णकारोच्चारणं श्रावम्‌ इत्यत्र णकारश्रवणार्थम्‌ । अन्यधा पदान्तस्य (१३६) 
इति प्रतिषेधे चकारः भ्ुयेत । तथाहि -प्राकुषेण्वम्‌ आचष्टे प्रावृषेष्ययति । ततो 
ण्यन्तात्‌ विदेयि, णेरनिटि (५२६) इति णेलेपि लोपो व्योर्वलि (४२६) इति 
यलोपे च ते ्रावृषेण्‌' इति निष्पद्यते । 


१३६ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


वाचक अव्ययो से तद्धितसञ्जञक टु ओर टचल्‌ प्रत्मय हौं तथा उन प्रत्ययोंकोतुंद्‌ 
काञआगमभी हो णैविकअर्थोमें। 

व्याख्या - सायंचिरंमाहणेप्रऽव्ययेभ्यः ।५।३। टचूटचुलौ ।१।२। तुट्‌ ।१।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । कालेभ्यः ।५।३। (कालाद्‌ ठञ्‌ सूत से वचनतिपरिणामद्टारा) । शेषे 
1७1} (बह अधिक्रत है) । श्रल्ययः, परश्च, डचप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
भी पूर्वतः अधिकतर । समासः -सायंच चिरंच प्राणे च प्रगे च अन्ययानिच 
सायंचिरं्राहे्रगेऽव्ययानि, तेभ्यः = सायं चि रप्राहणेप्रनेऽव्ययेभ्यः, इतरेत रनद: । टुश्च 
टचुल्‌ च टबुटवुलौ, इतरेत रन्ध: । अर्थः-- (कलिभ्यः) कालवाचक (सायंचिरप्राहणे- 
परगेऽव्ययेभ्यः) सायम्‌, चिरम्‌, प्राह्णे, प्रो ओर अव्ययो से (तद्धितौ) तद्धितसञ्ज्क 
(टवु-वचुलौ) टयु जौर टचृल्‌ प्रत्यय हौं (च) तथा इन प्रत्ययं का अववव (तुट्‌) तुद्‌ 
भीटहौ (कषे) शैषिक अर्थोँमें। 

यहां सायम्‌ आदि चार णन्दों को अव्यय नहीं समल्नना चाहिये अपितु साय, 
चिर, प्राह जौर प्रग इस प्रकार चार्‌ अकारान्त शब्द मानते चाहिये । यदि सायम्‌ 
आदि अव्ययं का ग्रहण अभीष्ट होता तो इन का पृथक्‌ उल्लेव न॒टहोता, "अव्ययेभ्यः" 
कथनमात्रसे ही इन का ग्रहण हो जाता । प्रकृतसूत्रे इन चार शब्दों मेँ प्रत्ययो के 
विधान के साथ साथ कछ निपातनकार्यं भी क्यिगये हैँ । यथा--साय का सायम्‌, 
चिर का चिरम्‌, प्राहु का प्राह्णे तथा प्रग काप्रगे रूप बन जायेगा । दूसरे शब्दोंमें 
प्रत्ययविधान के साथ साथ साय मौर चिर गब्दौको मान्तत्व एवं प्राह ओर प्रग शब्दों 
को एदन्तत्व का निपातन भी किया गयादहै। 

टयु ओर टचुन्‌ प्रत्ययो के आदि टकार की चुटू (१२६) सवर से एवं टचुल्‌ के 
अन्त्य लकार्‌ की हलन्त्यम्‌ (१) से इत्‌सञ्ज्ा हो जाती है । अनुबन्धं का लोप करने 
पर शु" मार शेष रहता है । युवोरनाकौ (७५) सेयुकोञन अदेश हो जाताहे। 
दोनो प्रत्ययो में रूप एक समान वनते हैँ परन्तु स्वर में अन्तर पड़ता है इसीलिये दो 
प्रत्यय कटे यये हैँ । इन प्रत्ययो के टित्त्व कै कारण स्त्रीलि द्धं मे टिड्ढाणञ्‌ (१२५१) 
सु्रसेडीप्‌ हो जाता है 1 यथा-- सायन्तनं कत्थम्‌, सायन्तनी वेला । 

इन प्रत्ययो कोतुँट्‌ (त्‌) काथागमभी होतादै। चति होने से यहे आगम 
आन्तौ टकितौ (=५) सूवरहमारा प्रत्यय का आद्य अवयव बनता दै । परन्तु यह्‌ आगम 
युक्तौ जन आदेश करने के वादही होता है ।१ इस तरह आगम ओौर प्रत्यय दोनों 
मिल कर्‌ (त्‌ + अन=:तन' रूप बन जतादै। 


१- यदि यह आनम अन आदेश से पहले किया जये तो 'दोषा ।-ल्यु' इस अवस्थामें 
युको युवोरनाकौ (७८५) से अन आदे न हो सकेमा, क्योकि युषोरनाकौ 
(७०५) सूत्र के अद्घाधिक्रारस्थ होने के कारण अङ्गसे परे ही थु, वु" को जन- 
अक आदे हो सकेगे । यहां अद्ध से परे तकार का व्यवधान पड़ने सेअन 
आदेश सम्भव नहीं । जतः तुद का आगमयुकोजन आदेश करने केनादही 
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साय! का उदाहरण यथा-- 

साये भवः सायन्तनः (सायंकालमे होने वाना) ! सप्तम्यन्त घनन्त साथणब्द › 
से तेत्र भवः (१०६२) इस शैषिक अथं मे सायंचिरंश्रहभेप्रमे° (१०८६) इस प्रङृतसूतर 
सेटचुयाटचृल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, यु को अन अदेश (७८५), तुट्‌ का 
आगम तथा सायशब्द को मान्तत्व का निपातन हो स्वादिष्व्षवेनामस्थाने (१६४) 
सृबरहारा पदसंज्ञा क कारण मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिके परसवर्णं 
कर विभक्तिलाने से "सायन्तनः, सायंतनः" ये दोल्पसिद्धहो जतेदहं। 

शचिर' का उदाहुरण यथा-- 

चिरे भवः-- चिरन्तनः (चिर अर्थात्‌ प्राचीनकाल मे होने वाला) । यहांभी 
पूर्ववत्‌ चिरि" से टचु ओौर टचुन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलौष, सुब्लुक्‌, यु को अन आदेश, 
उसेतुंट्‌ का आगम तथा चिर को निपातन से मकारान्तत्वे टौ कर पदकार्यं हो जाति 
है । इसी अर्थ॑में एक वात्तिकद्वारा त्त प्रत्यय हो कर "चिरत्नम्‌" प्रयोग भी बनता 

# 

। श्राह" शब्द > का उदाहरण यथा -- 

पराहणे भवो जातो वा प्राहणेतनः (पूर्वाह्न मेँ होने वाला या वैदा हुआ) । काल- 
वाचक श्राह डि" ले भय आदि शैषिक अर्थों प्रकृत सांचिरराहणेभरमे° (१०८६) 
सूत्रसे टु याटचुन्‌ प्रत्यय, स्नुक्‌, यु को अन अदेश, उसैतुंदट्‌ का आगम तथा 
श्राह्ल' को एदन्तेत्वनिपातन कर विभक्तिकार्यं करने से श्राहणेतनः' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता दै।५ 

करना चाहिये । अनद्यतने लँङ्‌ (४२२) जादि सूरो मे अनद्यतन! आदि पाणिनीय 
प्रयोग भी इसमें ज्ञापक दहं । 


षो अन्तकर्मणि (दिवा० परस्म°) धातु से घन्‌ प्रत्यय ला कर आतो युक्‌ चिण्कृतोः 
(७५८) से वुंक्‌ का आगम करने से 'साय' णएब्द निष्पन्ने होता है । यह सायंकाल 
के अर्थंमेंरूढ दै । दिनान्ते सायः-इत्यमरः। 

२. चिर-परत्‌-परारिभ्यरतेनो वक्तव्यः (वा०) । अर्थः--चिर, प्रत्‌ सौर परारि 
शब्दो से शंपिक अर्थोें 'त्न' तद्वितप्रत्यय कहना चाहिये । यथा -- चिरत्नम्‌ 
(चिर में होने वाला), परुत्नम्‌ (पिष्ठले वर्षं होने वाला), परारित्नम्‌ (पिछले से 
पिष्टे वं होने वाला) । परत्परा्ेषमोऽब्दे एवं पुवंतरे यति इत्यमरः । 

३. प्राह्लशब्दे अहःएव्दस्तदवयवपरः । प्रथमं च तदहः प्राहुः । राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ 
(६५८) दति टच्‌, अह्गोऽह्वं एतेभ्यः (५.४.८८) इत्यज्लादेशः, अह्भोऽदन्तात्‌ 
(८.४.७) इति णत्वम्‌ । 

४. यहां यह खा उत्पन्न होत्ती है कि घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१६) सुत्रसे 

ही सप्तमी का अलुक्‌ हौ कर जब ्राहणेतनः, प्रगेतनः' दोनों सिद्धटोसक्तेदै 


१३८ चमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


्रग' शब्द का उदाह्रण यथा -- 

प्रगे भवो जात दा प्रगेतनः (्रातःकालमें होने वाला यादा हुजा) । यहां 
श्रग डि" से घव आदि शैषिक अर्थो में प्रहृत सावंचिरंत्राह्णेत्रने (१००८६) सूत्र 
टच या टचल्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌, यु को जनं अदेण, तुट्‌ का जगम तथा प्रग को एदन्तत्व 
निपातन करने से प्रगोततः' प्रयग सिद्ध हो जाता दै । प्रगततौ विहारः (्रातःकालकी 
सैर, पता २४३१८} । 

कालवाचक अब्यय का उदाहरण यथा-- 

दोषा भवं दोषातनम्‌ (रातिम होने वाला) । यहां रात्रिवाचक 
दोषा" अध्यय से तत्र भदः (१०९२) इस जपिक्त अर्थं में प्रकृत सायंचिरंरष्टणे- 
प्रगेऽव्यथेष्यः० (१०८६) सूद्रसे छ्यु या टयुल्‌ प्रत्यय, अदु्रन्धेलोप, युको अन 
अदेश तथा उदे तुट्‌ का आगम कर विभविति लाने ते "दोषातनम्‌" प्रयोग सिद्धहो 
जातादटै। 

दसीप्रकार -- 

(१) दिवा भवं दिवातनम्‌ (दिन मे होने वाला) । 

(२) श्वो भवं एवस्तनम्‌ (आगामी कल मेँ होने वाला) ।* 

(६) ह्यो चवं ह्यस्तनम्‌ (गतकंल नें होने वाला) । 

(४) अद्य भवम्‌ अद्यतनम्‌ (जाज होने वाला) । 

(५) पुरा भवम्‌ पुरातनम्‌ (पूर्वकाल म होने वाला) । 

(६) सदा भवः सदातनः (मेला होने वाला) ॥ 

(७) सना भवः सनातनः (सदा होने वाला) 1 

(८) अधुना भवः--अधुनातनः (अब होने वाला) । 


तो पुनः एदन्तत्वनियातन काक्या प्रयोजन ? इस का उत्तरयह हैकि यदि यहां 

एदन्तत्व का निपातन नहीं करेगे तो निस्नस्थ दो दोष प्रसक्त होगे-- 

(कं) घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१६) सुव से वैकल्पिक अनुक का त्िधान है 
अतः अलुक्‌ के अभाव में ्राह्ुतनः, प्रगतनः' इस प्रकार अनिष्टरूप भी 
प्राप्त होगे । 

(ख) प्राहः सोढोऽसय प्राहणेतनः इत्यादि स्थलों मे जहां सप्तमी नहीं होगौ वहां 
एदस्तत्व कंन जायेगा ? 

अतः एदन्तत्व का निपातन बाध्ना ही युवत दै । 

१. रेषमस्‌ (इस वर्ष}, हयस्‌ (बीता कल) ओर्‌ एवस (आने वाल कल} इन तीन 
अव्ययो से एेषमोद्धःध्वस्येऽ्यतरस्याम्‌ (४.२.१०४) सूव््रारा भविक अर्थे 
विकल्पे त्यप्‌ प्रत्यय होता है--रेषमस्त्वम्‌, छ्यस्त्यम्‌, एवर्त्यम्‌ । त्यप्‌ के 
अभावपक्षमें टचु-यचुल्‌ प्रत्ययो कीप्रवृत्ति होती है - देपमस्तनम्‌, ह्यस्तनम्‌, 
ए्वस्तनम्‌ । 
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(€) इदानीं भवः--इदानीन्तनः (अव होने वाला} 1" 

(१०) प्राग्भवः प्राक्तनः (पहले होने वाला) । 

(११) प्रातर्भवः प्रातस्तनः (प्रातः होने वाला) । 

(१२) एेषमो भवम्‌ ठेषमस्तवम्‌ (इस वषं होने वाला) । 

अव पौषिकं प्रकरण के अर्थो का निदेशकरते है 
[लघु०] विधिनसूतम्‌- (१०८७) तेत्र जाततः १४।३।२५॥। 

सप्तमीसमर्थज्जात इत्यर्थेःणादयो वादयश्च स्युः । सुध्ने जातः 
स्रोध्नः । उत्से जात ओत्सः । राष्ट जातो राष्टियः । अवारपारे जातः-- 
अवारपारीणः 1 इत्यादि ॥ 

अर्थः--सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से “उत्पन्न हुमा" इस अर्थं भे पूर्वोक्त अण्‌ 
आदि तथा शैषिकप्रकरणोव्त घ आदि तद्धितप्रत्यय वथासम्भव हों 

व्याख्या--तव्र ।५।१। (“तत्र' यह सप्तम्यन्त का अनुकरणदहै। इस सेपरे 
पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हुआ दै) । जातः ।१।१। अण्‌ ।१।१। (प्र्दौब्यतोऽण्‌ अधिकार 
से लब्ध) । प्रत्ययः, परश्च, डचाप्पातिपदिकात्‌, दिताः, समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादि 
पूर्वतः अशकत दै । अथंः-- (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त समं प्रात्तिपदिक से (जात 
इत्यर्थे) उत्पन्न हआ, पैदा हुभा' हस अथं मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय होताहै। 

अण्‌ सामान्य प्रत्मय है । दस के दित्यदित्यादित्य ०६६६) ओौर उत्सादिभ्योऽन्‌ 
(१००२) आदि पूर्ववत तथा राष्टरावारपाराद्‌ खौ (१०६६) आदि शे षिकप्रकरणोवत 
अनेक अपवाद हैँ । जहां जिस की प्राप्ति न्याय्य होगी वहां वह प्रत्यय हो जायेगा । 

उदाहरण यथा 

सुध्ने नातः स्रौघ्नः (सुध्नः मे उत्पन्न हुआ) । यहां श्ुघ्न डि" इस 
सप्तम्यन्त से जातः' (पैदा हा) इस अर्थं में प्रकृत तत्र तः (१०८७) सूव्रसे अण्‌ 


१. सता वेदविद्या गतं धर्मशास्त्रं गतं रे गतं रे गतं म्यायसूत्रम्‌ । 
इदासीन्तनानां जनानां प्रवृत्तिः सुबन्ते तिङन्ते कदाचित्‌ दन्ते ॥। 

(सुभाषित) 

२. प्राचीन भारत में लघ्नं नामका प्रसिद्ध नगर था1 यह्‌ स्थान हस्तिनापुर से ४० 
मील वी दूरी पर उत्तरदिशामें स्थित था । यहां से पाटलिपुत्र कीदरी कम 
से कम एक दिन की बताई जाती थी । यथा- न हि देवदद्तः सुध्ने सन्निधीय- 
मानेस्तदह्रेन परषटलियुतरे सन्िधौयते । युगपदपेकन्र दृत्तावनेकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ 
(तरदान्तद्लन २.१.१८ पर शाद्भुरभ्ाष्य) । विशेषजिज्ञायु द के लिये डा० 
प्रभदयाल अग्तिहौ्री के पतञ्जलिकालीन भारत नामक ग्रन्थ के पृष्ठ (१८) का 
अवलोकन करं । 
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भरत्यय, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा, उस के अवयव सुं्‌ (डि) का लुक्‌, आदिवृद्धि 
तथा भसंक अकार का यस्थेति च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने ते "लौघ्नः' 
प्रयोगसिद्धहोजतादै) 

उत्से जात ओत्सः (उत्स अर्थात्‌ रने में पैदा हुजा मण्डूक आदि) । यहां 
“उतम डि' इस सप्तम्यन्त से तेत्र जातः (१०८७) सूत्र के अर्थमें अण्‌ का बाधकर 
उत्खादिभ्योऽ्न्‌ (१००२) दारा अन्‌ प्रत्यय, सु्नुक्‌, आदिवृद्धि एवं भसंज्ञक अकार 
कालोप कर विशेष्यानुसार विभवति लाने से 'ओौत्सः" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

राष्ट्रे जातो राष्टियः (राष्ट्र म पैदा हुजा) । यहां सप्तम्यन्त राष्टरप्रातिपदिक 
से तत्र जातः (१०८७) कै अथं मेअण्‌ का वाध कर राष्टावारपाराद्‌ घखौ (१०६६) 
सूत्र से घप्रत्यय, सुंव्लुक्‌, जायनेयौनौयियः फटखछ्धां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) ते घ 
प्रत्यय के आदिवर्णं घकार को इय्‌ आदेण एवं भसजञ्ज्ञक अकार्‌ का लोप कर विशेष्या- 
नुसार विभक्ति लने से "राष्टियः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

अवारपारे जातः-- अवारपारीणः (वार-पार मं उत्पन्न हज) । यहां सप्तम्यन्त 
अवारपारप्रातिपदिक से तत्र जानः (१०८७) के अर्थमें अण्‌ का वाघ कर राष्टरावार- 
याराद्‌ घलौ (१०६६) सूत्र से खग्रत्यय, सुंन्नुक्‌, आयनेयीनीयियः (१०१३) से 
खग्रत्यय के आदिव्णे खकार को ईन्‌ आदेश एवं यस्येति च (२३६) से भसञ्जक 
अकार कालोप कर विशेष्यानुखार्‌ विभक्ति लाने ते अवारपारीणः' प्रयोग सिद्ध हो 
जातादहै। 

"ओौत्सः' आदिं सव प्रयोगौ की सिद्धि पीले यथास्थान दिखा चुके हैँ। 

ध्यान रहे कि शैषिकप्रकरण के अथं का निदेश करने वाले तत्र जातः (१०८७) 
आदि सूत्र विधिमत्र भी है । जव तत्र जातः (१०८७) आदि के अर्थं मे किसौ अन्य 
सुत्र से कोई प्रत्यय प्राप्त नहींहोता तव॒ इन धूतो अण्‌ प्रत्यय होजाता दै। 
यथा यहां छौध्नः' मे जन्य किसी सूत्र से कोर प्रत्यय प्राप्त नथातो अण्‌ प्रत्ययहो 
गयाहै। 

अव तत्र जातः (१०८७) कै अर्थं मं प्रावृषुप्रातिपदिक सेठप्‌ प्रत्यय का 
विधान करते दै 
[लघु० | विधि-सूतम्‌--{ १०८०५) प्रावृषष्ठप्‌ ।४।३।२६।1 

एण्यापवादः । प्रावृषिकः ॥ 

अर्थः - सप्तम्यन्त प्रावृष्‌ (वर्षाऋतु) प्रातिपदिक से जातः" (उत्पन्न हुआ) 
अर्थं में तद्धितसञ्ज्क ठप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या. - प्रावृषः ।५।१। ठप्‌ ।१।१। तत्न जाततः (१०८७) सूत्र का अनुवर्तन 
होता है । अत्ययः, परश्च, उम्चाष्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृतं है । 
अर्थः- -(तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त (प्रावृषः) प्रावृष्‌ प्रातिपदिक से (जात इत्यर्थे) 
उत्पन्न हुआ" इस अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसतञ्लक (ठप्‌) ठप्‌ प्रत्यय होता है । 


तद्धितप्रकरणे एौषिकाः १४१ 


ठप्‌ मेँ पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) सूवद्रारा अनुदात्तस्वर के 
लिये जोडा गया दै । ठक्रारोत्तर अकार उच्चारणार्थ दै । ठको ठस्येकः (१०२७) से 
इक आदेल हो जायेगा । 

परावृषूशब्द से सब प्रकार के शषिक अर्थोमें प्रावृष एण्यः (१०८५) सूव्रसे 
एण्यप्रत्यय प्राप्त होता था । यहां पुनः उस का अपवाद ठपृ प्रत्यय विधान किया गया 
है इस प्रकार 'जातः' अर्थं भे प्रावृषूशब्द से ठष्‌ तथा अन्य शरँषिक अर्थो मे एण्य प्रत्यय 
हो जायेगा । उदाहरण यथा -- 

प्रावृषि जातः प्रावृषिकः (वर्षाछतु में पैदा हुजा) । प्रावृष्‌ डि" से तत्र जतः 
(१०८७) के अथ ने प्रकृत प्रावृषष्ठप्‌ (१०८८) सूत्र शे ठप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, 
सुब्लुक्‌ तथा ठस्येकः (१०२७) ते ठ्‌ को इक आदेश कर विभक्ति लाने से श्रावृषिकः' 
प्रयोग सिद्धहो जातादै। 

अबे अन्य जैषिक अर्थं का निर्देशकरते है 

[लघु | विधिूतरम--( १०८६) प्रायभवः ।४।३।३६९॥ 

तव्रेत्येव ! सुघने प्रायेण = वाहुल्येन भवति --सखौष्नः ॥ 

अथः सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से श्रायभवः' प्रायः होने वाला) अथे 
तद्धितसञ्जञक्र अण्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या प्रायभवः ।१।१। अण्‌ ।१।१। (प्राग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार से लञ्च) 
सत्र जातः (१०८७) से (तत्र पद का अनुवत्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, उचाप्प्राति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वेतः अधिकृत हँ । प्रायेण (बाहुल्येन) भवतीति प्रायभवः, 
कतु करणे कृता बहुलम्‌ (६२६) इति तृतीयातत्पुरुष इति हरदत्तः । अर्थः--(तत्र = 
सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से (प्रायभव इत्यर्थे) "बहुधा होने वाला" इस 
अथं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो । 

अण्‌ सामान्य प्रत्यय है, इस कै पूरवो च आदि अपवाद तो यथास्थान प्रवृत्त 
होगे ही । उदाहरण यथा-- 

सुष्ने प्रायेण भवतीति लौध्नः (सुष्न मे बहुधा होने वाला) । यहां लुघ्त डि" 
मे श्रायभवः" (बहुधा होने वाला) के अर्थं में प्रकृते प्रायभवः (१०८६) सूत्र से तद्धित- 
सञ्ज्ञकं अण्‌ प्रत्यय हो सुन्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञके अकार 
कालोप कर विभक्ति लाने से 'लौध्नः प्रयोग सिद्ध हो जाता है 1" इसीप्रकार--- 

मथरायां प्रायभवो माथुरः । 

राष्ट्रे प्रायभवो रष्टयः (राष्टरावारपाराद्‌ घखौ १०६६) । 


१. श्राय'णब्द का अथं है सम्पूणं से कुष कम । हिन्दी में इसे "वहुधा! शब्द से प्रकट 
किया जा सकता है । प्न देवदत्तः' का अभिप्राय यह है कि देवदत्त सुष्नमें 
सदातो नहीं परन्तु उस ते कुष्ठ कम अर्थात्‌ बहुधा हुमा करता है । अत एव 
काशिकावृत्ति मे कटा है--प्रायशब्दः साकल्यस्य फिञ्चिनयूनतामाह्‌ । 


१४२ भैमीव्धाख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


महाभाष्य मे इस सव्र का खण्डन किया गया है क्योकि इस का अथं तत्र भवः 
(१०६२) के हौ अन्तर्गत हो सकता टै ) सषटरोजिदीक्षित्त ने इस के विरूढ प्रौढमनोरमा 
अैर शब्दकौस्तुभ में इस कौ आवश्यकता पर बल दिया दै । 
अन अन्य शैषिक अर्थं का निदे करते है-- 
[लघु०[ लिघि-चूतम्‌--(१०६.०) सम्भूते ।४।३।४१। 
सुघने सम्भवति-- स्रौघ्नः ।। 
अथेः- सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिकिसे सम्भूत" अर्थ मे तद्धितसज्ञक अण्‌ 


प्रत्यय हो । 

ग्याख्या-- सम्भूते 1७।१1 तत्र 1५1 १। (तत्र जातः सूत्र से) ( अण्‌ । १।१। (माग्दी- 
च्यतोऽण्‌ के अधिकार से लब्ध) । प्रत्ययः, परश्च, इ्चापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत है । अ्थैः-- (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से 
(सम्भूते) सम्भूत अथं मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ््क (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

अण्‌ सामान्य प्रत्वय है । विशिष्ट स्थानों पर पूवक्ति अपवाद प्रत्यय ही प्रवृत्त 
होगे । उदाहरण यथा--- 

सुध्ने सम्भवतीति स्रौघ्नः (सुष्न मेँ जिस क हने की सम्भावना दै वह) । यहां 
'लुष्न ड" इप्त सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से सम्भूत" (सम्भव होना) अथं मेँ परकृत सम्भूते 
(१०९०) सूत्ारा अण्‌ तद्धितप्रत्वय हो कर सुं्बुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) 
से भसञ्ज्ञक अकार का लोप कर विभवित लानेसे स्रौघ्नः प्रयोग सिद्धो जाता है! 

समपर्वक शूधातु से नवुसके भावे कतः (८७०) सुबरहारा भाव भे वतप्त्यथ करने 
पर सम्भूत" शब्द निष्पन्न होता है । यह सम्भूतः केदो जथ लिथै जति है-- 
(१) सम्भावना, (२) प्रमाणानतिरेक अर्धात्‌ आवेथ का आधार कै प्रमाणसे जधिकन 
होना । सम्भाकनानें लोष्नः' काञथं होगा -सुष्नमें जिसके होने की सम्भावना? 
दै देस व्यवित या पदार्थं । प्रसाणानतिरेकमें चलौष्नः' का अर्थं होगा--सृघ्नयें जो 
पूरा समा गया है अरात्‌ जिस का प्रमाण खुष्न से अधिक नहीं एसा सैन्यवर्गं आदि। 
प्रक्रियासर्वस्वकार नारायण ने प्रमाणानत्तिरेक अर्थं का एक सुन्दर उदाहरण दिया 
है - पडञरेऽनतिरिक्तप्रमाणं पाडजरः पात्त्रम्‌ अर्थात्‌ पिज्जरे मे पूरा समा जाने वाला 
पात्र। 


१. जव सन्दि्धज्ञान मे एक ओर्‌ को अधिकं ञ्काव हो तो उसे सम्भावना कह है । 
सन्द््धज्ान या संशय में टो पक्ष हुआ करदे हँ अओौर दोनी पर वरावरकावल 
रहता द । यथा--अन्धेरे मे लकड़ी क किसी खम्भ को देव कर हमं यहं निश्चय 
नकर सकंकियहकयाहै खम्भादै कि पुरूष? तो वहां दोनों ज्ञान बशबर दै । 
अव यदि कहै कि उसके खम्भा होने कौ सम्भावनाहै तो एक प्रकार से सन्दिग्ध 
जानकेदोपक्नों चेवेएककी ओर अधिक ज्लुकाव हा दै इसी को सम्भावना 
कहते हँ । सम्भावना सन्देह से कुछ उपर ओर निश्चय से कछ नीचे ती दै । 
इसमेंनतो पुरा सन्देह गौरनदही पुरा निश्वपहौीता दै । 


तद्धितप्रकरणे प्नैषिकाः 


प्‌ 


अव सम्भूत अर्थं मेँ कोलश्रातिषदिक से ञ्‌ तद्धित का विधान करते है 


१४३ 


[लघु ० ] विधिपूत्म्‌- (१०९१) कोग्राड्‌ ६म्‌ ।४।३।४२।। 


कौशेयं वस्वम्‌ ॥ 
अर्थः - -सप्तम्यन्त कोण' प्रातिपदिक से सम्भूतं अथं मँ तद्धितसञ्जक ठन्‌ 


प्रत्यय हो 


व्यारया- कोशात्‌ ।५।१। ठञ्‌ ।१।१। तत्र ।५।१। (तंत्र जातः सूत्र से) । सम्भूते 


॥७।१। (सम्भूते सूत्र ते) । प्रत्ययः, परश्च, डवाप््ातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत ह अर्थः. -(तत्र सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त (कोशात्‌) "कोशश्रातिपदिक से 
(सम्भूते) सम्भूत अथं म (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (ठन्‌) दम्‌ प्रत्यय हो जातादै। 


दन्‌ मेँ जकार अनुबन्ध आदिवृद्धिके लिये जोडा गया दै । (दः प्रत्यव केआदि 


वर्णं ढकार को आायनेयीनीयियः० (१०१३) सूत्रसे ए्‌ मष्दिण हो जाता है। 


उदाहरण यथा 
कोशे सम्भवति कौशेयं वस्त्रम्‌ (कोश भें सम्भव होने वाला अर्थात रेणमी 


वस्त्र) ।१ यहां कोण डि" से सम्भूत अर्थ भे प्रकृत कोशाड्‌ ढञ्‌ (१०६१) सूत्रसे ठन्‌ 


१. 


यहां काभाव ठीक प्रकार से समञ्जते कर लिये रे्म की उत्पत्ति का इतिहास 
समक्लना अत्यावश्यक हं । रेशम एक विशेष प्रकार के कृमि (कीडे) से उत्पन्न होता 
है । ये कड़े अनेक प्रकारके होते हैँ जेते विलायती, मद्रासी, चीनी, अराकानी, 
आसामी आदि । चीनी कृमि का रेश्म सब से अच्छा माना जाताहै1 ये कीड़े 
तितली कौ जात्तिके मानै जाते हैँ । अण्डा फटने पर ये प्गने लगते हैँ । इस अवस्था 
मेये पत्तियां वहत खाते ह । शहतूत कौ पत्ती इन का सबसे प्रिय भोजनहै।ये 
वदृ कर अपने चहु ओर एक कोश तैयार करलेते हैँ मौर उस कौशके भीतरये 
कीड़े एक विशेष प्रकार के तन्तु निकाला करते हैँ जिन कौ रेणम कते हैँ । कोश 
के भीतर रहने की अवधि जव पूरी हौ जाती है तव कीड़ा रेशमयुक्त कोण को 
काट करडउ्डजाताहै। यदिरेसाहौ जयेतौरेशम कटजनेसे किसी कामका 
नदीं रहता । इसलिये कृमि को पालने बाले नियत अवधि से कुछ पूवे ही कृमि- 
सहित कोशो को गरम पानी भ डाल देते है इससे कृमि सर जाते दै । एकं कोश 
से प्रायः दो तीन सौ गज लम्बा रेषम का तन्तु प्राप्त होताहै। यहरहैरेणमकी 
उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास । 

अव यहां यह प्रषन उत्पन्न होता दै कि कोशे सम्भूतम्‌ कौशेयं वस्त्रम्‌" यह कंसे 
कहा जा सकताहै? कोशम तो रेशम होता है वस्त्र नहीं । भगवान्‌ भाष्यकार 
ने यह सब विचार कर कोशशब्द से विकार अर्थम हीदन्‌ प्रत्यय करनेकोक्टा 
है, क्योकि रेणमीवस्त्र कोण का विकार ही हौ सकता है । अतः कोशस्य विकारः 
कौणेयम्‌' एेसा समुचित विग्रह भाष्य में दिवाया गवाह 1 तव तस्य विक्ारः 
(१११०) के अधिकार में एष्या ठम्‌ (४.३.१५८) सूत के अनन्तर कोशाच्च इस 


3; भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकीमुचयां 


प्रत्यय हौ कर सुन्लुक्‌, द्‌ को एय्‌, आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) द्वारा भसज्जञकः 
अकारकालोप हौ जातःदै -कौग्‌ एय्‌ अ = कौशेय । अब विशेष्य (वस्त्रम्‌) के अनुसार 
विभक्ति लाने से कौशेयम्‌" प्रणोग सिद्ध हो जाता है । कौशेयशव्द रे्नमीवस्तर के अथं 
भें रूढ टै । रूढशब्दों कौ यथाक्थञिचत्‌ ब्यूत्पक्ति वा षिद्धि करनी ही अभीष्ट होती है । 
इस में अव्याम्ति-अतिव्याप्ति आदि दोषों की कल्मना करना उचित नहीं होता) 

अव शौधिकप्रकरणस्थ एक अन्य सुप्रसिद्ध अर्थं का निर्दे करते है 
[लघ्‌० | विधि-षुवम्‌ - (१०६२) तत्र अवः ।४।३।५३।। 

चसुष्ने भवः स्रौघ्नः । ओत्सः } राष्टियः \। 

अर्थः -सप्तम्यन्त समथं प्रातिपदिक से भवः' (होने वाला) अर्थं मेँ तद्धित- 
सञ्ज्ञक अण्‌ प्रत्ययो) 

व्याख्या तत्र ।५।१। (यहां सप्तम्यन्त के अनुकरण तत" शव्द से पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ हमा है) । भवः ।१।६। अण्‌ ।?1१) प्रप्दीन्यतोऽण्‌ अधिकार से लव्ध) । 
प्रत्ययः, परश्च, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । भवतीति भवः, 
पचादेरकृतिगणत्वादच्प्रत्ययः । अथैः--{तव्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त समर्थं प्राति- 
पदिक मे (भव इत्यर्थे) 'होनेवाला' इस अर्थं मँ (तद्धितः) तद्धितसञ्लक (अण्‌) अण्‌ 
प्रत्यय होतादहै। 

यहां वः" से होने वाला, पाधा जाने वाला' अथं ही अभिप्रेत है, षदा होने 
वाला नही, अन्यथा तत्र जातः (१०८७) सूत्र व्यर्थं हो जायेमा । 

अष्‌ सामान्य प्रत्यय है, यथासम्भव अपवादप्रत्ययों से इस का वाध होगा । 

उदाहरण यथा--- 

लृष्ने भवः सौघ्नः (सुध्नमं होने वाला) । यहां लघ्नं डि" से तत्र भवः 
(१०९२) के अर्थे अण्‌ तद्धित हो कर सुन्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से 
भसञ्छक अकारका लोप कर विभक्ति लाने से ्तौघ्नः' प्रयोग सिद्धहौजाताहै। 

उत्से भव ओत्सः (उत्स अर्थात्‌ क्षरने मे होने वाला) । षहां “उत्स डि" से तत्र 


प्रकार का सूत्र बनाया जायेभा । यहां सम्भूते (१०६०) के अधिकरारभेद्सेनरीं 
पटा जायेगा 1 
परन्तु इस के विपरीत प्राचीने वृत्तिकारोका मन्तव्य कि सूत्रकार भगवान्‌ 
पाणिनि ने साङ्ख्य भस्त्र के सत्करा्यंवाद (प्रत्येकं कायं अपने कारण में अव्यक्तरूप 
से अवस्थित रहता है-- यह सांख्यशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त है) काञाश्रयने 
कर ही एेसा कहा है । रेशमीवस्त्र भौ अव्यक्तरूप से अपने कारण तन्तु या कोश 
मेँ रहता ही है । अतः "कोशे सम्भूतं कौशेयं वस्वरम्‌' एेसा कहा जा सक्ताहै।\ 
परक्रियासर्वस्वकार ने यहां अतीवोपयुक्त एक श्लोक लिखा है -- 

कारणे कार्यसद्‌भावपक्षात्‌ = सम्भूततोच्यते । 
विकारे वाच्यमेष्या ठञ्‌ कोशा्चेत्याह भाष्यङत्‌ ।। 


तद्ितप्रकरणे शौषिकाः प प्प्‌ १४५ 
भवः (१०६२) के अर्थं प्राप्त अण्‌ का वाध कर उत्सादिभ्योऽन्‌ (१००२) मूत्र सेजन्‌ 
प्रत्यय करने पर पूर्वेवत्‌ 'ओौत्सः” खूप सिद्ध हो जाता दै । 

राष्ट्रे भवो राष्ट्िः (राष्ट्रमं होने वाला) । यां पर "राष्ट डि" से तत्र भेव. 
(१०६२) के अर्थ मेँ प्राप्त अण्‌ प्रत्यय काबाधकर राष्टरादारपाराद्‌ घौ (१०६ ९) 
सूत्रसे श्व" प्रत्यय, ध्व" क्न दय्‌ अदिः (१०१३) तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्जक 
अकार कालोप करने रे "राष्टियः" प्रयोष डि हो जाता है । इसीप्रकार-- 
(१) ग्रामे धवे ग्राम्धो आ्रामीणो वा [श्रानाई्‌ यष्दजौ (१०७०) ] । 
(२) न्यां भवं नादेयं जलम्‌ [चचादिभ्यो इक्‌ (१०७१) ] । 
(३) : पाश्चात्यः [दक्षिभापश्वात्पुरतस्त्य्‌ (१०७२) । 
(४) स्त्रीषु घवः स्वरैः [स्वीधनःन्यां न<प्नञौ मयं 

[स्नोधुततान्यां च 


का धरिधरान करते है-- 


पो यत्‌ }ड\३।५४।। 
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दिदयम्‌ । वर््यम्‌ ॥ 

अर्यः--दिष्‌ ओदि क्प्तम्यन्त प्रातिपदिको सै "लवः" 
तद्धितसञ्ज्क यत्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या --दिमादिभ 
आती है । प्रल्यवः, परश्च, ङ याप्प्रातिषदिक्तात्‌, तद्धिताः ह्या 
दिवु (दिश्‌शब्दः) ादिर्ेषान्ते दिगादयः, त्यः = दिभादिभ्यः । नवहव्रीहि- 
समासः । अर्थंः-- (तत्र = सप्तम्यन्तेभ्यः) सम्तम्यन्त (दिगादिभ्यः) दिल यादि पातिपदिको 
से (भव इत्यर्थे) दोन वाला' अथं नें (तद्धितः) तदितसञ्यक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है । 

दिश्‌ आदिषएकगणहै1१ यत्‌ प्रत्यय में तकार अनुबन्ध स्वसा जोड़ा गया 
है । यह्‌ सूत्र सामान्यप्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 


१. दिगादिगण यथा ~ 
दिश्‌ । व । पुग । गण्‌ । पक्ष | धाय्य (घाय्या का.) । 


। मेध । अन्तर । 
घन } 


१. सनो वंश्यः--राजवं 


१४६ ५0 (एः भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृचां 

दिशि भवं दिश्यम्‌ (दिशामें टोने वाला) । यहां "विश्‌ डि! से तत्र भवः 
(१०६२) के अर्थ मे दिभादिन्यो यत्‌ (१०६३) सूत्रसे यत्‌ प्रत्ययहो कर विभवितकायं 
करने से "दिष्यम्‌' प्रयोग सिद्धहौ जातादहै। 

वर्गे भवं वर्ग्यम्‌ (समूह मै होने वाला} । यह सप्तम्यन्त "वर्म" प्रातिपदिक से 
'भवः' (होने वाला) अर्थ में दिमादिभ्यो यत्‌ (१०६९३) इस प्रकृतसूत्र यै यत्‌ तद्धित 
प्रत्यय हो कर यस्येति च (२३६) सृव्रदरारा भसञ्लक अकार कालोप तथा अन्तमं 
विभक्तिकायं करने पर "वर्ग्यम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । कर्यो वर्ग्येण सवर्ण. (गिक्षा- 
सुब ६१०) 1 

इस के कुठ अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) आदौ भवः--आद्यः । 

(२) अन्ते भवः--अन्त्यः । 

(३) वंशे भवः--वंष्यः 1१ 
(४) यूथे भवः मूथ्यः । 


आकाशे भवः. -आकाइ्यः शब्दः । 
अब शरीरावयववाची शब्दों ते भी भव अर्थं भँ इसी यत्‌ प्रत्यय का विधान 


[-9 

ध 
[ लघ्ु० | विधि-सुत्म्‌ - (१०९४) चारी रात्तयवाच्च ।४।३।५५॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्ठचम्‌ ॥ 
अर्थः-- शरीर के अवयववाचक सप्तम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से भी भवः' (होने 
में संञ्लक यत्‌ प्रत्यय हो । 
पवयवात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । तत्र शवः (१०६२) का 


य: । पप्डीतत्पुरूषः । राजल णशब्दात्तु वृद्धाच्छः (१०७७) 
दति छप्रत्यये राजवंशीय इति । 

२. यद्यपि अद्यत्वे दियादियों मे वनशब्द का पाट नहीं देखा जाता तथापि इस से भव 
अर्थम यत्‌ प्रत्यय वडुत प्रमिढ द । वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌ (रध्‌० २.८) 
इत्यादि अनेक प्रयोग संस्कृतताहित्य में देखे जते हँ । नारायणम ने अपने प्रक्रिया- 
सर्वस्वग्रन्थ में दिभादियदन्येभयोऽपि दृश्यत इति स्वास्धौ टस प्रकार किसी स्वामी 
का उत्लेख कर के "वने भवं वन्यम्‌, बीज्यम्‌' ये दो उदाहरण दिये हैँ  पुरूरोत्तमदेव 
ते भी अपनी भापाृत्तिमें इसी सूत्र पर "न्यम्‌" त्दाहरण तिखाहै । ठर्धमानने 

न्थ ने दिगादिगण मेँ दनशरव्द का भी उल्लेख किया है। 


तद्धितप्रकरणे शैषिकाः एन ५" १४७ 
अनुवत्तंन होता है । यत्‌ ।१।१। दिगादिभ्यो यत्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, डम्याप््राति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूतः अधित हैँ । शरीरस्य अवयवः शरीरावयवः, तस्मात्‌ = 
शरीरावयवात्‌ 1 षष्ठीतत्पुरुषसमासः । अर्थः (शरीरावयवात्‌) शरीर के अक्यववाची 
(तत्र == समप्तस्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से (च) भी (भव इत्यर्थे) "होने वाला" 
अथं में (तद्धितः) तद्धित्तसञ्जक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हो जाता दै । 

यह्‌ सूत्र भी तन्न भवः (१०६२) द्वारा सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद 
है) उदाहरण यथा 

दन्तेषु भवं दन्त्यम्‌ (दान्तौ में होने वाला मल आदि कुछ भी) । दन्त शरीर का 
अवयव हैँ अतः "दन्त सृप्‌, इस सप्तम्यन्त से तत्र भवः (१०६२) के अथे में प्रकृत 
शरीराक्यवास्चे (१०६४) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, सृँ्लुक्‌ तथा यस्येति च (२३६) से 
भसंज्ञक अकार कालोप केर विभवित लाने से दन्त्यम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

कण्ठे भवं कण्ठ्यम्‌ (कण्ठ मेँ होने वाला) । यहां कण्ठ डि" से यत्‌ प्रत्यय किया 
गया है ) सम्पूरणं प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती है 

इसीप्रकार-- 

(१) कर्णे भवम्‌--कण्यंम्‌ (कान मेँ होने वाला) । 

(२) ओष्ठे भवम्‌ -ओष्ठचम्‌ (गोष्ठ में होने वाला) । 

(३) उरसि भवम्‌--उरस्यम्‌ (छाती भे होने काला) 1 

(४) युधे भवम्‌ -मुष्यम्‌ (मूख में होने वाला) । 

(५) जघने भवम्‌ जघन्यम्‌ * (जघन मेँ होने बाला) 1 

(३) तालुनि भवम्‌ -तालव्यम्‌* (तालु में होने वाला) 1 

(७) मूर्धनि भवम्‌. मूर्धन्यम्‌> (मूर्धा मे होने वाला) 1 

(स) चक्षुषि भवम्‌ -चक्षुष्यम्‌* (आंख भें होने वाला) । 

अव उड्विधायक एक वात्तिक का निदेश करते है 


[लघु० | बा०--(८६) अध्यात्मादेष्ठम्‌ इष्यते ॥ 
अध्यात्मं भवम्‌ आध्यात्मिकम्‌ ॥ 


१ दिगादिगणमें भी मख ओर जधन शब्द पदे सये है । मुख ओर जघन वदि शरीरा- 
वयववाची हँ तौ प्रकत शररावयवाच्चं (१०६४) सूर से यत्‌ होगा, अन्यत्र 
दिगादित्वात्‌ यत्‌ माना जायेगा । शरीरावयववाची न होने के उदाहरण - सेनाया 
मुखे जघने च भवं मुख्यं जघन्यम्‌ । 

२. ओर्गुणः (१००५) इति गुणे वान्तो पि प्रत्यये (२४) इत्योकारस्य अवादेणः ॥ 

मूर्धन्‌ +-य' इत्यत्र नस्तद्धिते (६१६) इति देलंपि प्राप्ते ये चाऽभादक्मणोः 

(१०२३) इति प्रकृतिभावः 1 

४. "चक्षुष्‌ +य द्यत्र यचि भम्‌ (१६५) इति भत्वात्सस्य रत्वं न । 


४ 


श्ष्त भैमीव्याख्ययोवेतायां लघुसिद्धान्तकौमुवां 


अथः--अध्यात्म भादि सप्तम्यन्त प्रातिपदिकों से भवः" {होने वाला) अर्थम 
दद्धिवसज्ज्क सच्‌ प्रत्यय करना अभीष्ट दै + 

व्याला --अध्यात्मदेः ५।१। ठम्‌ ।१।१। दुष्यते इति इषुधातोः कर्मणि लंटि 
परथमपुरुषैकवचनान्तं रूपम्‌ । त्ययः, परश्च, उ्याप्पािपदिकत्‌, तद्धितः: इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत द । अध्यात्मशब्द आदियस्य सोऽध्यात्सादिः, तस्मात्‌ = अध्यात्नादे. । उद्एुण- 
संविज्ञानवहृदरीहिसमासः । अध्यात्माद्गिण मे भाष्यकार बे दीन है 


द भिनये है 
अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत । परन्तु इन को निदलंनाथं मानते हुए दिनों ने 
उध्यात्मादियों को आकृतिगण पानां ह 1 जहां भवः" अर्थं न ठम्‌ प्रत्यय क्रा प्रयोगतो 
हो परन्तु उस का विवायकं कोई सूत्या वचननहो तो उसे अध्यात्मादियों के अन्तर्गत 
संमल्नना चाहिये । 

ठञ्‌ काजकार इत्‌ होकर लुप्त हो जाता है । स्येकः (१०२८) सेर्‌ कोइक 
अदे हौ जाता दै । जकार अनुवन्ध ादिवृद्धिके लिये जोड़ा गयादै। 

उॐध्यात्मजन्द विभव्त्यथं मे 'जधि' ओर (आत्मन्‌ शब्दो के अव्ययीभावसमासः 
से निष्पन्न हथ है । आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ । अनश्च (९१८) इति समासान्ते टच, 
नस्तद्धिते (६१९) इति टेर्लारिः । ततः सौरमदियः। अ द की पिस्तृत सिद्धि 
पौषे समाक्षयकरणस्थ (६१६) सुद्र पर दर्शाई जा चुकीहे) 

अध्यात्मम्‌ (अध्यात्मे वा) १ भवम्‌ आध्वात्मिकम्‌ (आत्मा मै होने बाला) । यहां 
सप्तम्यन्त "अध्यात्म छिन से “मवः' (होने वाला) अर्थं भे प्रकृत अध्यात्मादेष्ठभनिष्यते 
[वा० ६) वात्तिकि से तद्धित टन्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध्रलोप, सुच्ुक्‌, ठष्येकः (१०२७ ) से 
ट्‌ को इक अदिण, तद्धितेषक्धाभादेः (६३८) से आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३९) ते 
भरसञ्ज्कं शकार का लोप कर विशेष्यानुसार विभक्ति लाने से आध्यात्मिकम्‌ प्रयोग 
सिद्धहौजाताहै) 

अध्यात्मादियों के कु अन्य उदाहरण यथा-- 

(६) अमुत्र भवम्‌ आमूत्रिकम्‌ (वहां अर्थात्‌ परलोक मे होने वाला) । 

(२) इट्‌ धवम्‌ देहकम्‌ (यहां अर्थात्‌ इस लोक मे होने वाला) । 

(३) शेषे भवाः शैषिकाः प्रत्ययाः । 


१. अव्यय होत हुए भी अदन्त अव्यर्यीभावसमास से परे सप्तमी का लुक्‌ नहीं होता बल्कि 
उसके स्थातर्‌ बहुल (विकल्प) से अम्‌ अदेष हो जातत दै, अध्यात्मम्‌ अध्यात्म 
वा । (देखें तृतीयायप्तम्योरबहुलम्‌ ९१३ सूत्र कौ व्याख्या) । 

२. विभव्त्यथं में समास होने के कारण अध्यात्म" शब्द अधिकरणणवितप्रधान है अतः 

धिकरण में सप्तमौ का लाना कुठ उचित प्रतीत नदी होता । परन्तु 

दधित की उत्पत्ति कही गई है अत्तः इस विधानसामर््यं से 
सप्तं है। अथवा सप्तमी लाते के विन्य दी यथाक्ल्चित्‌ 
तद्धितोत्पत्ति कर लेनी चाहिये । 


[का "~, > न ~अ ~~ 7 ल ~ ---- ~~~ ~ ~ 4 ~~. 
{८५.८८८ ट ( ८ ) 
तद्धितप्रकरणे शैषिकाः ( १४६ 


(४) तरिषु वणेषु भवः त्रैवथिको धमं: 
(५) चतुर्षु अर्थेषु भवाः चातुरधिकाः प्रत्ययाः । 
(६) स्वभावे भवः स्वाभाविको गुणः 1२ 
(७) स्वाथे भवाः स्वाधिकाः प्रत्ययाः । 
(८) क्वचिद्‌ भवं क्वाचित्कम्‌ (इसुुक्तान्तात्कः १०५२) । 
(६) कदाचिद्‌ भवं कादाचित्कम्‌ (उचुसुक्तान्तात्कः १०५२) । 
१०) उर्वदेहे भवम्‌ ौध्वं देहिकं कमं (देह के बाद का कम॑} 13 
१९) समाने भवः सामानिकः (समानमें होने वाला) । 
१२) समानग्रामे भवः सामानग्रामिकः ! 
१३) समानदेशे भवः सामानदेशिकः । 
अध्यात्मादियों के कुछ उदाहरणों मे उभयपदवृद्धि हुमा करपी ह । उत्ते दशि 
कै लिये उभयपदवृद्धिविधायक सूत्र का अवतरण करते है 
[लिघु० ] विधिनसूव्म्‌ - (१०६५) अनुशतिकादीनां च ।७१३।२०॥। 

एषामूभयपदवृद्धिभिति णिति किति च्‌ । आधिदैविकम्‌ । आधिभौ- 
तिकम्‌ । एेहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

अर्थः-- चित्‌ णित्‌ या कित्‌ तद्धित के परे रहते अनुशतिक जदि गणपरित 
ब्दो के दोनों पदों कै आदि अच्‌ के स्थान पर वृद्धिहो। 

ग्याद्या -- अनुशतिकादीनाम्‌ ।६।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । पूर्वपदस्य ।६।१। 

{हृद्मगद्धिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च सूत्र से) । उत्तरपदस्य ।६।६। (यह्‌ अधिङ्ृत दहै) । जच्ाम्‌ 
।६।३। अदेः ।९।१। (तद्धितेष्वचामदेः से) । वृद्धिः ।१।१। (नज छिः सूवरसे) 
ज्णिति ।७।१। (अचौ ल्मिति सूत्र से} । किति ।७।१। (किलि चं सूवर से} । तचधिते ।७।१। 
(तद्धितेष्वचामादैः वे वचनविपरिणामद्वारः) । अनुशतिकः (अनुशतिकणब्दः) आिर्ये- 
षान्ते गतिकादयः, तेषाम्‌ = अनुशतिकादीनाम्‌, तदुगुणसंविज्ञानवहुत्रीहिसमास्तः । 
अर्थः --(अनुशतिकादीनाम्‌) अनुशतिक आदि शब्दों के (पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च) 
पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनों के (अवाम्‌ अदेः) अचौंमँजो बादि्रच्‌ उसके स्थान 
पर (वृद्धिः) वृद्धि मा्देण हौ (णिति किति तद्धिते) जित्‌ णित्‌ या कित्‌ तद्धित प्रत्यय 
कपर होने पर) 


१. ववथि" तथा "चातुरिकः मेँ तद्धिता्थं की विवक्षा भ तद्धितार्योत्तरपदतमाह।रे 
य (६३६) सूवदवारा समरप हो कर तद्धित की उत्पत्ति हेती हं । 

२. स्वशब्द यद्यपि द्वारादियों मे पटा गया है तथापि भाष्यकार कै प्रयोग (१.१.२७ 
सूत्रस्थ) कै कारण यहां द्वासदैनां चे (७.३.४) सूत्र से स्वे" कै वकार से पूवं रेन 
काआगम नहीं होता 

३. देदादूर््वम्‌ ऊरधवदेहः, तस्मिन्‌ = ऊर्ध्वदेह । यहां सुप्सुपासमास मे राजदन्तादियों को 
आकृतिगण मान कर राजदन्तादिषु परम्‌ (९०६) भूवा रा देह" एव्द का परनिपात 
हो जाताहै। 


१५० भैमीव्याख्ययोपेतायां लपुसिद्धान्तकौमु्य! 


अनुशतिकादि एक गण है 1 इस गण मँ समस्ते (समास किये गये) शब्द पे 
गचे हैँ । तद्धितेष्वचामादेः (६३८) एवं किति च (१००१) सूत्रों हारा इन शब्दो मेँ 
केवल आदि अच्‌ के स्थान पर्‌ वृद्धि प्राप्त होती थी जौ केवल प्रथमपदमें ही सम्भव 
थी, परन्तु हमे यहां दोन पदों मेँ ही वृद्धि करनी अभीष्ट दै अतः प्रकृतसूत्रसे उसका 
विधान किया गया है । उदाहरण यथा-- 

अनुणतिकस्येदम्‌ आनुभातिकम्‌ (अनुशतिक नासक व्यवित की यहे वस्तु) । यहां 
अनुशतिक उस्‌" से तस्थेदम्‌ (११०६) इस शेषिक अर्थम अण्‌ प्रत्ययहोकरमसुप्‌ 
(उस्‌) का लुक्‌ कर देने से अनुशतिक अ" हमा । अनुशतिकशब्द मे अतनु पूर्वपद 
तथा “शतिक उत्तरपद है अतः अनुशतिकादीनां च (१०९५) घरुत्र मे दोनों पदँ के आदि 
अच्‌ अकार को आकार वृद्धि कर विभक्ति लाने से भनुशातिकम्‌' प्रयोग सिदधहो 
जातादहै। 

परकृत मेँ उदाहरण यथा-- 

देवेषु इत्यधिदेवम्‌, विभक्स्यर्थेऽव्ययीभावसमासः । अधिदेवम्‌ (अधिदैवे वा) 
भवम्‌ आधिदैविकम्‌ (देवों मँ होने वाला) । यहां अधिदेव डि' से तत्र भवः (१०६२) 
के अर्थं मे अध्यात्मादेष्ठजिष्यते (वा० ८६) इस वातिक से ठन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, 
प्रातिपदिकसंज्ञा तथा प्रातिपदिके के अवयव सुँप्‌ (हि) का लुक्‌ कर ठस्येकः (१०२७) 
सेट्‌को इक आदेश हौ जाता है अधिदेव 1-इक । अनुशतिकादि आषृतिगण है अतः 
अधिदेवशब्द को भी अनुशतिकादियों मे मान जित्‌ तद्धित के परे रहते अनुशतिकादीनां 
च (१०६५) से दोनों (अधि ओौर देव) पदों के आदि अच्‌ को वृद्धि कर यस्येति च 
(२३६) से भसंज्ञक अकार का लोप ओर अन्त में विेष्यानुसार विभक्ति लानेसे 
“आधिदैविकम्‌ प्रयोग सिद हो जाता दै । 

भूतेषु इत्यधिभूतम्‌, विभक्त्य्थेऽव्ययीभावसमासः । अधिभूतम्‌ (अधिभरते वा) 
भवम्‌ आधिभौतिकम्‌ (पृथ्व्यादि रतो मे होने वाला) । यहां भी पूर्ववत्‌ जधि्ूतश्ब्द से 
अध्यात्मादित्वात्‌ ठन्‌, ठ को इक आदेश तथा अनुश्षतिकादीनां च (१०६५) से दोनों 
पदों मे आदि अच्‌ के स्थाने पर वृद्धि कर विभ्क्तिलाने से आधिभौतिकम्‌" प्रयोग सिद्ध 
होजातादै। 


१. अनुशतिकादिगण यथा-- 
अनुशतिक । अनुहोड । अनु्घंवरण (अनुसंचरण) । अनुसंवत्सर । अद्धारवेणु । 
असिहत्य (अस्यहत्य, अस्यहेति) । वध्योग । पष्करसद्‌ । अनुहरत्‌ । बुःखुकतं । 
कु एपञ्चाल । उदकणुद्ध । इहलोक । परलोक । सर्वलोक । सरव॑पुरुष । सर्वभूमि । 
प्रयोग । परस्त्री । राजधुरुषात्‌ ष्यनि (गणसूत्रम्‌) । सूत्रनड । आकृतिगणः [तेन-- 
अभिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुविद्या, सुखशयन, शतकुम्भ, परदर इत्यादयो 
हन्ते] । 


¶- 7 [1 | < द्व 
घ्नं > (ए) (द्व) 
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इहलोके ' भवम्‌ शेहलौ हिकम्‌ (इष लोक मँ होने वाला) । पहा इहलोके डि" 
से तत्र भवः (१०६२) के अथं में अध्राल्मदेष्ठनिष्तरे (वा <) हारा ठ्‌ प्रत्वय, 
सुयुक्‌, ए क्म देक आदेश, अनुश्तिकादीनाञ्चं (१०९१५) से उभवपदवृद्धि तथा यस्येति 
च (२३६) दारा भसंलक अकार क्ता लोप कर विभक्ति छाने से ९ेहतौकिकम्‌' प्रयोग 
सिद्धौ जाताहै। 

आ्रतिगणोऽयन्‌ 1 यह अनुलतिकादिगण अछृतिरेण ह । अर्थात्‌ जिन शब्दौ मे 
उधयपदवृद्धि देखी जाये तौर उसके लिये को विशवोयकवचनन हो तौ उन शदो को 
अनुशतिकादिगणान्तर्मतं समज्ञना चाहिये 

अनुशतिकादि में उत्नयपदवृद्धि के कुठ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) प्रयो भवः प्रायौगिकः (नध्यात्माद््वाद्‌ ठञ्‌} । 

(२) उदकणुद्धस्यापत्यम्‌ आैदकशौद्धिः (अवे इम्‌ १०१४) । 

(३) पुष्करसदोऽ्त्यम्‌ पौष्करसादि: [बाह्वादिभ्यश्च (१०१५) इतीन्‌ | । 

(४) अनुहरतोऽपव्यम्‌ आनुहारति: [ बाह्वादिभ्यश्चेततीन्‌ ] ! 

(४५) सर्वपुरषस्येदं सार्वभौसपम्‌ [कस्येदम्‌ (११०६) इत्यण्‌] 1 

(६) एतन्मे (तन्नामके पेते) भवं शातकौम्भम्‌ (तत्र भवे इत्यण्‌) ॥ 

(७) सर्वकमेरीष्वरः सवं भमः [तस्येश्वरः (११४५) इत्यण्‌ | । 

अन शरौरालथवाच्च (१०६४) का अपवाद कहते है -- 
[लघु०] विधि-त्म्‌--(१०६६) जिद्वामूलाङ्गुलेइछः ।४।३।९२॥ 

जिद्धामृलीयम्‌ । अड्युलीयम्‌ ॥ 

अर्थः -- जिद्धापूल व्लैर अङ्गुलि इन दौ सप्तम्यन्त प्रातिपदिकं से तन्न भवः 
(१०६२) के अर्थं भें तद्धितसंज्ञक छ प्रत्यय हौ । 

व्यद्या -- जि ह्वामूलाड्गुलेः ।५।१। छः ।१।१। तत्र भदः (१०६२) का अनू 
वर्तन हो रहा दै । प्रत्ययः, परश्च, ङयाप्परातिपदिकात्‌, तद्धिते! इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
है । जिह्वामूलं च अङ्गुलिश्चं जि ह्वापुला दुगुलि, तस्मात्‌ = जिह्वामूलादगृलेः, समाहार 
्र्रेऽपि सौत्रं पुस्तवम्‌ । अर्थ-- (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्धन्त (जिह्वामूलाङगुः 
जिह्वामूल तथा अङ्गुलि इन दो ्रात्तिपदिकों से (भव इत्यर्थे) होने वाला' अथेमे 
(तद्धितः) तद्धितसंज्ञेक (छः) छ प्रत्यय हो जाता है । 

जिह्वामूल तथा अङ्गुलिं दोनो शरीरावयव दै अतः शः 


पदयवाच्च (१०६४) 


माच है इह लोके- इलो } इद्‌ लोकः-- दहलोकः* 
इतत प्रकार कै विग्रह्‌ में "इट! जौर "लोकः! का सामानाधिकरण्य सुसंगत नहीं होता 
क्योकि “इह जधिकरणगवितप्रघान अन्यय दै । गणरः धिकार ने यहं "गण 
पाठसामर्थ्यात्‌ प्रथमार्थे हप्रत्यः' टेक्षा लिखा है । परन्तु व्याकरणम ठेसा कोई 
वचन नदीं जो प्रथमार्थं मे ह्‌! प्रत्यय का विधान कर्ता हो । इदमो हः (१२०५) 
सूर सप्तम्यन्तसे द्वी स्वा्थमें ह प्रत्यव का विघान करताहै। 


तन रविः 


त 4 
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सूबरहमारा भव" अथं में इन से यत्‌ प्रत्यय प्राप्त होता था, यह सूत्र उस का अपवादहै। 

उदाहरण यथा 

जिह्वामूले भवं जिह्वामूलीयम्‌ (लिहा कै मुल में होने वाला) । यहां "जिह्वामूल 
डि" से तत्र श्वः (१०६२) के अर्थम शरीरावयवाच्च (१०६९४) सूब्द्मारा प्राप्त यत्‌ 
प्रत्यय का बाध कर धकृत जिह्वषमूलाङ्गुलेश्छः (१०६६) सुव से 'छ' प्रत्य, सुन्बुक्‌, 
प्रत्यय के जादि वर्ण छकार को जायनेयीनीयियः फटखछद। प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) से 
ईय्‌ अदेष् तथा यस्येति च (२३६) से भसंजञकं अकार कालोप कर विकषष्यावृस्ार 
विभवित लाने से जिहमूलोयम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।* 

अद्गु्यां भवम्‌ अद्गुलीयम्‌ (अङ्नुलि मै होने काला भूषण, अद्गूढठी) । यहां 
यट्गुलि ड़ः से भय घर्थंने यत्‌ कानाघ कर प्रष्तसूत्र छिद्वामूलादुगुनिश्छः (१०६४) 
से ठ प्रत्यय, सुलुक्‌, छ को ईय्‌ तथा धस्येति चं (२३६) ते भसंनक इकार का लोप 
कर विभक्ति लाने से "यङ्मुलीयम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता है 4२ 

अभिमसूत्र दे इरी अधमे पूनः छप्रत्यय का विक्षान करते है-- 
[लघु० | विधि-सूतम्‌-- { १०६७) वर्गान्तास्च \४।३।६३।। 

कवर्गीयम्‌ ॥ 


जिस ऊ अन्तमो दे सप्तम्यन्त प्रात्िपदिकसेपरेभी 
“भवः' (होने बाला} अथ मे तद्धितसंकत छ' प्रत्यय द्ये । 

व्फर्या-- वर्तितं ।५।९। च इत्यव्ययपदम्‌ । छ: ।१।१। निह्लामूताइ्मूेश्छः 
सूत्र से) । तन्न भदः (१०६२) सूज का अदुवत्तन हौ रह है । परत्पयः, परश्च, इयाप्मा- 
तिपदिकात्‌, तङिताः इत्यादि पू्ेलः अधिकृत हैँ । समाप्तः-- वगंशब्दोऽन्तः (अन्तावयवः) 
त्‌ । बहूब्ीहिसमासः । मर्थः. -(तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) 
दान्त प्रातिपदिक से परे (च) भी (अव इत्यथे) होने 
तसंलक (छः) "' प्रत्यय ह) जति दै । यहं सूत्र साधान्वतः 


सप्तम्यन्त (वर्गान्तात्‌) 
वाला' अर्थम (तद्धितः); 
प्राप्त अण्‌ का अपवाद है । उदाहरण यथाः 


कवर्गे भवं कवर्गीयम्‌ (कव मे होने वाला) । यहां कवग डि" से तत्र भवः 

१. क~ दति कखाभ्यां प्रायर्धवित्गसदृकश्त लिदह्ानूलीषः। जिह्वामूलीयस्य 
लिह्वानूचम्‌ इति सज्जञापरकरणे दरदराजः । 

२. र्त्ताङ्गुलीयम्रभदानुविद्धान्‌ उवौरयामएते समक्षान्‌ । (रपू० ६.१८) 
अद्गुलीयमेन अद्गुलीयकम्‌, स्वाथे वन्‌ । प्रयोनौ यथा--- 
इदं मेयिल्यभिञ्ातं काकुतथस्याङ्गुलीयकम्‌ ॥ 
मेदत्याः स्मरत्ाऽत्यथृमव्तिं द्यादरं समं ध (नदि ८,११८) 
अङ्गूलौयकमूमिका इत्यमरः । 

३. कघटितो वग; वर्यैः । अथवा--कादिव्गः कवर्गः \ उभयत्र शाकपाधथिवादित्वा- 
त्समास्ः । 


क (^ ८.8 
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(१०६२) के अथं नै सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का बाध कर प्रकृत वर्गान्ताच्च 
(१०६७) सूत्र से छग्रत्यय, सुलुक्‌, छपरत्यय के आदि वर्ण छकार को अग्यनेयौनीयियः 
फढखछघां प्रत्वयादीनाम्‌ (१०१३) से ईय्‌ अददे एवं यस्येति चं (२३६) से भसंज्ञक 
अकारका लौपकर विक्ञे्यानुसार विभवितत लाने मे कवर्गीयम्‌" प्रयोग सिद्धहो 
जाताहे। 

इसीप्रकारः --चव्े जवं चवर्गयिम्‌ । टवर्ग भवं टवर्मीयम्‌ । तवर्गे भवं तवर्गीयम्‌ । 
पवर्गे भवं पवर्गीयम्‌ 1" 

अव एक अन्य सूप्रसिद्ध शतिक अथे कातिर्देखे करते 
[ लघु° | तरियि-सूवम्‌ (१०६८) तत जानतः ।४।३।७४। 

सुध्नाद्‌ आगतः सौषघ्न 

अ्ः-- पञ्चम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से 'आगतः' (आया हया) इस अर्थ में 
तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो ॥ 

व्याख्थाः--ततः ५।१। (यहां पञ्चम्यन्त भै अनुकरण ततः" शब्द से षरे 
पञ्चमी ते सौत्र लुक्‌ हुआ है) । जयत्तः ।१।६१। अग्‌ 1 १।१। (प्रदीव्यतोऽण्‌ सूत्र से) 
प्रत्ययः, परश्च, उ द्प्प्रातिपदिकात्‌, वद्धिः इत्मादि पूर्वतः अच्ितदहें। 
(ततः = पञ्चम्यन्तात्‌) पञ्चम्यन्तं धे) "आया हना" 
इस अर्थं म (तद्धितः) तद्धिसञ्लक (जष्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाता दै । 

अण्‌ सामान्य श्त्यय है । इष ठ पू्क्ति अपवाद भी यथस्थान प्रवृत्त होगे । 

उदाहरम य 

सुध्नाद्‌ आगतः स्रौघ्नः (सुष्न सै आवा हुडा) । वहां घ्न ङसि" इत पञ्चम्यन्त 
प्रातिपदिक ते तत अश्मतः (१०६८) सूव्ह्ारा "जागतः! (जाया हूधा) क अथं मे तद्धित- 
सञ्जक अष्‌ प्रत्यय हो कर प्रातिपदिकसञ्जा, प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (उ्सिं)का 
लुक्‌ (७११) तथा तद्धतेष्वचामादेः (३८) से आदिवृद्धि करने पर 'त्ौध्न+अ' 
हज । अव यसेति च (२३६) ते भसञ्जक अकार का लोप कर्‌ विशेष्यानुसार विभक्ति 
लाने से सखौध्नः" प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

इसीप्रकार- ~ 

(६) मथुराया जागतो माथुरः [तत आगतः (१०६८) इत्यण्‌ | । 

(र) रष्टराद्‌ आगतो राष्टियः [राष्टूबारपासद्‌ घखौ (१०५६) इति घः|। 

(३) अवारपारादागतोऽ्तारफारीणः [(१०६६) ६६ खः] । 


१. यदि शब्दभिन्त कोई यन्य वाच्य हो तो अशब्दे यत्वादल्यतरस्यःम्‌ (४.२.६४) सूत्र- 
द्वारा वगन्ति प्रातपदिक ते तत्र भवः (१०६२) कं अथं मेयत्‌, ख ओर कोई 
भी प्रत्यय हौं सकता ह । यथा-- 
तृतीयवर्स्यः (यत्‌), तृतीयवमीणः (ख), तृततीयवर्गीवः (छ) वाभ्य छत्रः ॥ 
सीप्रकार--- मदर्ग्यः, महर्मीणिः, मदर्गीयः । इत्यादि । 


९9 (द) 

१५४ चि भमौव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुया 

(४) ग्रामादागतो ग्राम्बौ ग्रामीणौ दः [गराघ्ाद्‌ यखञौ (१०७०) ] । 

(५) नद्या आगतो नादेयः [नद्यादिभ्यो १०७१) || 

६) स्त्रीभ्य आगतः स्त्रैणः [स्वरीपुंसाभ्यां नञ्स्लमौ भवनात्‌ (१००३) ]। 
) पुम्ध्य आगमतः पौस्नः [१००३ 
) 
) 
) 


८) उत्साद्‌ गायत गौत्सः [उस्साषिस्नेऽन्‌ (१००२) ] । 
६) देवाद्‌ अगतं दैव्यं दैवं वा [देवाद्‌ (वा० ६७} ]। 
(१०) बहिरागतौ बाह्यः [बहिषष्ठिलोषो पञ्‌ च (वा० ६८)] 
(११) गौरागतं यव्यम्‌ [सोरद्धादिघ्रसंङ्गे यत्‌ (व° ७०) ] । 
अब तत आगतः (१०६८) के अर्थं से अपवाद प्रत्ययो का निर्दे करते दै 
[लघु० ] विधिसूवम्‌ -{ २०६६) ठगायस्थानेभ्यः ।४।३।७५।॥ 
शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः ॥ 
अर्थः --आयस्यान (आमदनी के स्थान) के वाचक पञ्चम्यन्त प्रादिपदिकों से 
आगतः" के अर्थं में तद्धितसञ्जञक ठक्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या --ठक्‌ ¦ १।१। आयस्थानेभ्यः १५।३। तत आगतः (१० श्ट) सूत्रका 
अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, ङदष््रात्तियदिकःत्‌, तद्धिताः इत्यादि पूरव॑तः जधि- 
कृत रँ । आयस्य स्थानानि वआयस्थानानि, तेः आयस्थानेभ्यः, षष्ठीतत्पुरुषः ! 
आयस्थानवाचिभ्य इत्यर्थः । अर्थः - (ततः न्तेभ्यः) पञ्चम्यन्त (आयस्था- 
नेभ्यः) जयस्थान के वाचक प्रा्िपदिकों से (आगत इत्यथ) 'अयतः' अथं मेँ (तद्धितः) 
तदितप्तञ्ञक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाताहै। 
आमदनी के स्थानौ को आयस्थान कटने हैँ 1 यथा णुल्कशाला (चृंगीषघर) से 
राजा को आय (अआमदनी) है, आपण (दुकान) पै वणिक्‌ आदिकोजायद्ोतीदै 
तोये शुल्कशाला ओर आपण आदि जयस्थान माने जति है । 
ठक्‌ मँ ककार अनुबन्ध है जो किलि च (१००१) द्वारा आदिवृद्धिकरनेकेलिये 
जोड़ा गया है । ठका सेत्तर अकार उच्चारणार्थ है। अवशिष्ट ट्‌' के स्थान पर ठष्येकः 
(१०२७) सूत्रसे इक' आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा ~ 
शु्कश्चालाया अगतः गौल्कणालिङः (चंगीघर से आया हुमा) । यहां शुल्क- 
शाला ङि ते आगतः" के अर्थ में प्रकृत ठनयस्थानेभ्बः (१०९६) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, 
अनृबन्धलोध, सुग्लुक्‌, ठस्येकः (१०२७) वेट्‌ को इक आदिर, किति च (१००९१) से 
आदिवद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसञ्जञक अकार का लोप केर विशेष्यानुार 
विभक्ति लाने से "शौल्कशालिकतः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 
इसीप्रकार- आपणाद्‌ आगत आपणिकः (दुकान से आया जा) । आकदाद्‌ 
आगत आकरिकः (खान से बाया हज) 1१ 
नोट--छगायल्यानेभ्यः सूत्र के स्थान पर ‹ठउमायस्थाात्‌' सूत्र बनाया जा 


१. वृद्धाच्छं परत्वाद्‌ बाधते 1 


( 
( 
( 
( 


तृन्‌ (धर) 
तद्धितप्रकरणे शरंषिकाः १५५ 
सकता था परन्तु मन्दबुद्धि छात्र कहीं 'जायस्थान' शब्द से ही ठक्‌ प्रत्यय का विधान न 
समज्ञ ले इसलिषे सू मे बहुवचन क प्रयोग क्रिया यया टै । बहुवचनं स्वरूपविधिनिरा- 
सार्थम्‌ इति काशिका । 
अब ततत अगतः (१०६८) कै विषय सें अपवादप्रत्यय बुन्‌ का विधान दशति 
है 
टि ५ 
[लघु०] विधि-रुम्‌- (११००) 
धिद्या-योनि-सम्बन्धेभ्यो वुन्‌ ।४।३।७७। 
जौपाध्यायकः । पैतामहकः ॥ 
अर्थः - -विद्याकृतसम्बन्ध वाने या योनिक्ृतसनम्बन्ध वाले पञ्चम्यन्त प्रातिपदिकों 
से तत आगतः (१०६८) के अर्थं मेँ तद्धितसंज्ञक वृञ्‌ प्रत्यय हो ! 
व्याख्या -विद्यायोनिसम्बन्वेभ्यः ।५।३। वुञ्‌ ।१।१। तत आनतः (१०६८) 
सूत्र का अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, उचा्प्रातिषदि्ात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत हैँ । समाः विद्या शिष्षाग्रहणम्‌, योनिर्जन्म } विया च योनिश्च 
विद्यायोनी, तत्कृतः सम्बन्धो येषां ते ि्यायोनिसम्बन्वाः, तेभ्यः = विचयायनिसम्बन्धेभ्यः । 
नट्रग्भवहुत्री हिसमासः 1 अरथः -(विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः) विचयाकृतसम्बन्धोंवाले अथवा 
जन्मङृतसम्बन्धोवाने (ततः == पञ्चम्यन्तेभ्यः) पञ्चम्यन्त प्रातिपदिकों से (आगत 
इत्यथे) आया हृजा' इस अर्थं मे (तद्धितः) तदधितसञ्जक (वुन्‌) वृम्‌ प्रत्ययो 
जातादहे। 
उपाध्याये, आचार्य, शिष्य आदि विद्याकरृतसम्बन्धवाते प्रातिपदिक हैँ । माता, 
पिता, पितानह, मातामह, मातुल, भ्रातु, स्वसु आदि जन्गङृतसम्बन्धवा्े प्राति- 
पदिकदहं। 
वृज्‌ में जकार अनुबन्धं आदिवृदधि एवं स्वरके लिये जोड़ा गयादहै। तुको 
युदोरनाकौ (७८१५) सूत्र से अक! आदे हौ जाता ह । उदाहरण यथा - 
उपाध्याधादामते ओौपाध्यायकः (उपाध्याय से आया हुंजा ग्रन्थ, विचार अदि 
कुछ भी) 1 यहां “उपाध्याय डसि" इस विद्याकृतसम्बन्धवाले पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक से 
"आगतः, (आया हु) अथं मे चिथ्ायोनिसम्बन्धेभ्यो वृञ्‌ (११००) सूत्र सेवुभ्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, व को अक आदिश, आदिवृद्धि तथा चस्थेःत च (२३६) 
से भसंञक अकार कालोप कर विशेष्यानुक्ार विभवित लने पर ओौपाध्यायकः" 
प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 
पितामहादागतः षैतामहकः (दादा सै आया हु) । यहां "पितामह उसिं' इस 
जन्मकृतसम्बन्धवाले पञ्म्यन्त प्रातिपदिक से जागतः' अर्थं मे विखायोनिसम्बन्धेभ्यो 
वु (११००) सूत्र से वुञ्‌, सुलुक्‌, वृ को जक, आंदिवृद्धि तथा भसञ्ज्ञके जकार का 
लोप कर विभवति लाने से ¶ैतामहकः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
इसीप्रकार-- 
आवचार्यादागत आचार्थंकः । (वृद्धाच्छं परत्वाद्‌ वाधते) । 
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शिष्यादागतः शंष्यकः ॥ 

मातुलादागतो मातुलकः । (वृद्धाच्छं परत्वाद्‌ बधते) } 

नोट. मात्‌, पित्‌, श्रात्‌, स्वसु, दुदित्‌ अदि जन्मकृतसम्बन्धवाले ऋदन्त 
प्रातिपदिको से ऋतष्ठनरु (४.३.७८) सून्ारा 'जगतः' अर्थं मेँठन्‌ प्रत्यय होकर 
इयुसुक्ताग्वात्कः (१०५२) स ट्‌ कौ क' जदेश हो जाता है । यथा-- मातुरागतं 

मातुकम्‌ । पितुरागतं वैतुकम्‌ ।' श्रातुरागतं घरातूकम्‌ । स्वयुरागतं स्वासृकम्‌ जदि 1 

अब तत आगतः (१०६८) के अर्यं मेँ रूप्यप्रत्यय का अवतरण करते रै-- 

[लधु० | विधि-सूव्रम्‌-- (११०१) 
हेवु-पयुष्येर्योऽन्यलररयां रूप्यः ।४।३।८१। 

समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पक्षं गहादित्वाच्छः-- समीयम्‌ । 
विषमीयम्‌ । देवदत्तहप्यब्‌, दैवदत्तम्‌ ॥ 

अथः - ठेतुवाचक एवं मदुष्यकाचके पञ्चम्यन्त प्रतिपदिकं ते "आगतः" अर्थ 
मे विकल्प से तद्धितसंजञकं रूप्य प्रत्यय हो । 

व्याख्या --हेतुमनुप्येन्यः ।५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ 1७।६१। रूप्यः ।१।१। ठत जगतः 
(१०९८) सूत्र का अनुवर्तन हो र्हा है । त्ययः, परश्च, डचयापप्रातिषदिकात्‌, तद्धिताः 
आदि पूरवैतः अधिकृत दँ समासः --हेतवश्च मनुष्याश्च हतुमनुप्याः, तेभ्यः = हेतु- 
मनुष्येभ्यः } इतरेत द्न्धसमासः । अर्थः- ` (देतुनुष्येष्यः) हैतुवाचक एवं मनुष्यवाचक 
(ततः = पञ्चम्यन्तेभ्यः) पञ्चम्यन्त प्रात्तिपदिकों पे (जामत इत्यं} "आया हुमा" अथं 
मे (तद्धितः) तद्धितसंजञक (रूप्य.) रूप्प प्रत्यय (जन्यतरस्याम्‌) एकं अवस्था मेहो 
जाता । दूसरी जवस्का चे अण्‌ आदि यधाप्रान्त प्रत्यय होये । 

प्रथस्‌ हुवाचकों के उदाहरण यथा-- 

समाद्‌* आगतं समरूप्यम्‌ (सम अर्थात्‌ उचित देतु चे जाया हणा धन आदि 


१. सितुरयच्च (४.३.७६) मुत से यत्‌ प्रत्यय हौ कर "पित्यम्‌' प्रथोगं भी यहां वनता 
दै । त्‌ {य' इत्यत्र रीड नदतः (१०४५) दति ऋतो रीडादेशे यसेति च 
(२३६) इत्यनेन ईकारस्य लोपे च कृत रूपं सिध्यति । 

२. दतो (२.३.२२) सूवद्रारा हैतु मे तुतौयाविभक्तिका दधान होताद्\ यंथा-- 
धनेन कुलम्‌ ! हतु मे पञ्चभीविभविति का विधानं केक्ल विभाषां मुसिया 
(रदे.२५) सूवसेही किया जाताहै। यदि गुणवाचकदैवु स्द्ीविद्धीनहोतो 
उस से पञ्चमी विभक्ति धी प्रथुक्त कौ जा सकती है । यथा- जाडचाद्‌ जाडचेन 
वाटः । अकृत मे टतुवाचेक सम आर विषम॑शब्द गुणवाचके नहीं अतः उनसे 
पञ्चरी न लाकर तृतीया दी लान चाहिये थी यह्‌ यहां शङ्क उत्पन्न होती है । 
दस का समाधान यह टै कि विभाषः गुणेऽस्त्रियाम्‌ (२.३.२५) सूत्र मे विभाषा 
इस प्रकार योगविघ्नायं कर स्वरीलिद्ध वा धगुणवाचक हेतु मे भी क्वचित्‌ पञ्चमो 
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कुछ भी) । यहां सम ङसि" इस हेतुवा चक पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक से आगततः' के अर्थं 
मे प्रकृत हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यो रूप्यः (११०१) सूनद्वारा विद्य से रूप्य प्रत्यय 
हो संन्नुक्‌ कर विभ्विति लाने से (समरूप्यम्‌" प्रयोग सिदध जाता दै । पक्लमे-- 
समण्द के गहादिभणान्तर्मेत होने के कारण गहादिभ्यश्च (१०७८) सुयद्राया छ्रत्यय, 
आयनेयौनीचयः फटखछघः प्रत्यधादनान्‌ (१०६२) से छट को ईय्‌ आदिश एवं यस्येति 
च (२३६) सै भसंज्ञक अकार का लोप कर विभवित लाते से समीयम्‌" प्रयोग उपपन्न 
होता है ! इ तरह समरूप्यम्‌" तथा “समौयम्‌" दो ल्य सिद्ध ह्ये स्पते इ । 

इसीध्रकार -विषमाद्‌ आगतं विपषमरूप्यं विवमीयं वा (विषम अथति विपरीत 
या अनुचित हतु से जाया हुजा धन आदि कुछ सी) । यहां "विषम उसि से पूर्ववत्‌ 
रूप्यप्रत्यय तथा पक्ष नै गहादिम्रच (१०७८) से छग्रत्यय हो जाताहै । 

मनुष्यवादकों कै उदाहरण यथा 

देवदत्ताद्‌ आगतं देवदत्तरूप्यं दंवदत्तं वा (देवदत्त से आया हजा) । देवदत्तः यह 
मनुष्यवाचक प्रातिपदिक है । अतः देवदत्त इरि" से 'मायतः' अर्थं प्रकृतं हैतुमनृष्पे- 


भ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः (११०१) सूतवर्य विकल्प पे शृप्यपरत्यय हो कर सुँन्लुत्‌ तथा 
विभक्तिकार्यं से देवदत्तरूप्यम्‌! प्रयोग सिद्ध हो जाता है । पक्ष मेँ तकत जायतः 


(१०९८) से सामान्य प्रत्यय अम्‌ हो कर सुन्लुक्‌, आदिवृद्धि एवं भसञ्जक अकार का 
लोप कर विभक्ति लाने से प्दैवदत्तम्‌' प्रयोग उपपन्न होता है । इस तरह देवदत्तल्यम्‌' 
तथा दैवदत्तम्‌! ये दौ प्रटीग सिद्धे होते दै 

इसी्रकार - यज्नदत्तादागतः यज्ञदत्तरूप्यं याज्नदत्तं दा । 

सूत्र भे दुमनुष्येभ्यः' यह्‌ वहुक्वनान्तनिर्देग इसलिये किया गा है कि देतु 
ओर मनुष्य" शब्दो से प्रत्ययन हो कर तष्टाचकोंसेही प्रत्ययो । 

अव इसी अथं मं मयट्‌ प्रत्यय का निरूपण कस्ते है-- 
[लघु°] विधिनसूतम्‌ - (११०२) मयट्‌ च ।४।३।८२) 

सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ॥ 

अर्थः--देतुदाचक एवं मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त प्रातिपदिकों से जागतः' अर्थं 
मे तद्धितसंज्ञक मयट्‌ प्रत्यय भी विकल्प से टो 1 

ग्याल्यें -- मयद्‌ १९१११ च इत्यव्ययपदम्‌ । पूर्वसूत्र से तुमनुष्येभ्योज्यतर- 
स्याम्‌" का अन्तुवर्तन होता है । तत्रे आगतः (१०९२) भी ॐ रहा है । प्रल्धयः, परश्च, 
डन्चापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अ्थः-- (हेतुमनुष्येभ्यः) दैत्‌- 


का विधान हो जाता है । यथा परवतौ वद्धिमान्‌ धूमवत्वात्‌, नास्ति घटोऽनुप- 
लव्यः, इत्यादि । यद्यि महाभाष्य मे यह योगविभाग कदं नदीं बताया मया 
तथापि बाहुलक प्रकृतेस्ानुदृष्टेः (महाभाष्य ३.३.१} दस कारका घं (तनुदृष्टेः, 
यहां हेतु मे पञ्चमीप्रवोग्‌ करने रे उपर्ुवत योधविध्राम का श्राघाप्ध द्ध 
होजातादहै। 


प्मर्य 


१५८ भं मीव्यख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


वाचक एवं मनुष्यवाचक (ततः = पञ्चम्यन्तेभ्यः) पञ्चम्यन्त प्रात्तिपदिकों से (आगत 
इत्यर्थं) आगतः, अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (मयट्‌) मयद्‌ प्रत्यय (च) भी 
(अन्यतरस्याम्‌) एक अक्समा हो जाता है) दुस्तरौ अवस्था मेँ यथाप्राप्त प्रत्यय 
होगा । रूप्यप्रत्यय का संग्रह 'च' के कथन से ही हो जयिगा 1 उदाहरण यथा- ~ 

समाद्‌ आगतं सममयम्‌ (सम अर्थात्‌ उचित हेतु से आया हआ धन आदि कुष्ठ 
भी वस्तु) । यहां देतुवाचक पञ्चम्यन्त सम ङसिँ" से प्रकृत मयद्‌ च (११०२) सूत्र 
से मयद्‌ प्रत्यय, टकार अनुबन्ध का लोप तथा प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (उं) का 
लुक्‌ कर विभवित लाने से 'सममयम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । पन्न मे गहादित्वात्‌ 
छप्रत्यय हो कर पूववत्‌ 'समीयम्‌' बनेगा । च' ग्रहण के कारण समरूप्यम्‌! । इस तरह 
तीन रूप बनेगे । 

विषमाद्‌ आगतं विषममयम्‌ (विषम अर्थात्‌ विपरीत या अनुचित हतु से आया 
हा घन आदि कुष भी वस्तु) 1 यहां श पूरवोक्तपरकारेण विषमप्रातिपदिक सै मयद्‌ 
प्रत्यय हो कर--विषममयम्‌ । पक्षम --विषमीयम्‌ (१०७८) । च' ग्रहणम के कारण 
~ -विषमरूप्यम्‌ । तीन ल्प बन्ते ह । 

देवदत्ताद्‌ आगतं देवदत्तमयम्‌ (देवदत्त से आया हुआ) । मयद्‌ के अभावमें 
पूर्ववत्‌ अण्‌ प्रत्यय करने से दैवदत्तम्‌ 1 चच" ग्रहण के कारण--देवदत्तरूप्पम्‌ । इसी 
तरह यज्ञदत्तमयम्‌, याज्ञदत्तम्‌, यज्ञदत्तरूप्यम्‌ । 

मयट्‌ प्रत्ययमें टकार अनुवन्ध स्त्रीत्व मे दिङ्ढाणन्‌° (१२५१) सुत्रदारा 
प्रत्यय करने कै विये जदा गया । यथा--सममयी, विषममयथी, देवदक्तमयी 
जदि। 

नोट -ध्यान रटे कि सूत्रकार ने हहेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यमयटौ' इस 
प्रकार इकट्ठा सूत्र न वना कर जानबूञ्ञ कर पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्र वनय हँ । एक सूत्र 
नानि पर यथासंख्यपरिभाषा (२३) प्रवृत्ते हौ जाती । ऽस से दैतुवाचकों से रूप्यप्रत्यय 
एवं मनुष्यवाचको से मयद्‌ प्रत्यय हो जाता, दोनों से दोनों प्रत्यय त हो सक्ते । यतः 
मुनि का पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्रे बनाना ही उचितदै। 

अव एक अन्य शैषिक अथं का निरूपण करते दैः 

[लघु० | विधि-सुवरम्‌--{ १६०३) प्रभवति ।४।३।८३॥ 

हिमवतः प्रभवति--हैमवती गङ्गा ॥ 

अर्थः पञ्चम्यन्त समथ प्रातिपदिक से प्रभवति" (सर्वप्रथम प्रकाशित होना 
या दिष्ठाई देना) अर्थं मे तद्धितसंजञक अण्‌ प्रत्ययो । 

व्याख्या प्रभवति इति क्रियापदम्‌ । ततः ।५।१। (तत आगतः सूत्र से) \ अण्‌ 
: १।१1 (्षण्दीन्यतोऽण्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परस्व, उ्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूवेतः अधिकृत है । अर्थः (ततः = पञ्चम्यन्तात्‌) पञ्चम्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से 
(प्रभवति इत्यर्थे) 'सवंप्रथम उपलन्य होना या दिखाई देना' अथं मेँ (तद्धितः) तद्धित- 
सञ्ज्ञके (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय ह जाता है । उदाहरण यथाः - 
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हिमवतः प्रभवति ` -- हैमवती गङ्गा (सर्वप्रथम हिमालय मे प्रकट होने वाली 
गद्धा नदी} । यहां हिमवत्‌ डसि" से श्रभवति सवं्रथम प्रकट होना" अथं में प्रकृत 
भ्रभदति (११०३) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हौ कर सुंभ्लुक्‌ तथा आदिवृद्धि करने से हैमवत" 
बना । अब गद्धा बरशेष्य के कारण स्त्रीत्व मेँ टिड्ढायम्‌° (१२५१) सूत्ारा दीप्‌, 
अनुबन्धलोप तथा यस्येति च (२३६) ते भसञ्जक अकार कालोप कर विभवितकायं 
करने हैमवती" प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। 

इसीप्रकार- -दरदेभ्यः प्रभवति दारदी सिन्धुः (सर्वप्रथम दरददेण में प्रकाणित 
होने वाली सिन्धुनदी) । 

अव एक अन्य शैषिक अथं कानिरूपणकरतेदहै-- 

[ लघु० ] विधि-सुवम्‌-( ११०४) 
९2 निक्षि ] तद्‌ गच्छति पथि-दूतयोः ।४।३।८५॥। 

सुष्नं गच्छति स्रौघ्नः, पन्था दूतौ वा ॥ 

अथे---जने वाला यदि मार्गं वा दूत हौ तौ द्वितीयान्त समथं प्रातिपदिक से 
"गच्छति" (कने वाला) अर्थ मेँ तद्धितसं्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- तत्‌ ।५।१। (द्वितीयान्त के अनुकरण तद्‌ से यहां पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ हुथा है) । गच्छति दतिक्रियापदम्‌ । पथिदूतयोः ।७।२। अण्‌ ।१।१। प्राग्दी- 
व्यतोऽण्‌ दारा अधिकृत) । प्रत्मयः, परश्च, डनयास््र्तिषदिक्रात्‌, तद्धिता; इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत हैँ । समा्तः---पन्थाएच दत्तश्च पधिदुतौ, तयोः = पथिदूतयोः 1 इतरेत रनः 1 
अरथः (तत्‌ = द्वितीयान्तात्‌) दि तीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से (गच्छति इत्यर्थे) जाता 
दै" इस अधं मे (तद्धितः) तद्धितसंज्क (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय टो जाता दै (पथिदूतयोः) 
यदिजानेवालायातो रास्ताहो या द्रुत । उदाहरण यथा -- 

सध्नं गच्छति खौष्लः पन्था दूतौ वा (लु्न को जाने वाला मार्ग या सुघ्न 


कोजाने वाला दूत) 1 यहां घ्न अम्‌" इस द्वितीयान्त प्रातिपदिक से "गच्छति" 


; (१.४.३१) इत्यपादानसंनायां पञ्चमी । प्रभवति = तत्र प्रथमं 
प्रकागते इत्यर्थः । अवरोत्पत्तिव यतस्तु प्रभवतिनं गृह्यते, तेत्र जातः (१०८७) 
इत्यतो नदेन निर्देशात्‌ । 

२. सिन्धुणव्द नदीवाचकं होने पर स्तरीलिङ्ध होता है । सिन्धुर्वनथु-देशान्धि-नदे ना 
सरिति स्त्रियाम्‌ इति मेदिनी । काश्मीर के उत्तर में स्थित देल का प्राचीन नाम 
दरद" है । 


३. मागं ययपि लक्ष्य तक पटुचने मेँ करण होता दै कर्ता नहीं तथापि सौकर्यं आदि 
कै अतिशय को प्रकट करने के लिये "असिश्छिनत्ति, काष्ठानि पचन्ति आदिकी 
तरह लोक में उसे दतुत्वेन व्यपदिष्ट करने का व्यवहार देखा जाता दै । उसी 
की योर यहां आचार्यं कानिरदेशहै। 


1| -उ्रनिनिव्कप्नति 
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[जानि वाला) अर्थं मँ तद्‌ यच्छि पथिदूतयोः (१६०४) सूव्ारा अण्‌ प्रत्यय, सुँप्‌ 
(अम्‌) का लुक्‌, आदिवृद्धि तशा यत्येदि च (२३६) से भसंज्क अकार कालोपकर 
विभक्ति लाने त्ते स्रौघ्नः" प्रयोग खिद्धहौ जाता है । 
इसप्रकार -- मथुरां भच्छति पुरः पन्याद्ततोका) 
पथिदूतयोः! कथन से (मथुरां गच्छति रथः" इत्यादिः म पिक अण्‌ नहीं 
होता । 
अव एक अन्य क्ञंपिक अथं का निरूपण करते है 
[ लघु° | विधिनस्रम्‌-- { ११०१५) 
अभिनिष्कासत्ति हारम्‌ ।४।३।८६॥ 
सुध्नम्‌ उद्विजिष्करावति लौषघ्नं कान्यकुव्जष्वारम्‌ )} 
अर्थः-- द्वितीयान्त समर्थं प्रातिषदिक मे 'अथिनिष्क्रमति-उस की ओर 
॥ निकलता हैष इस अर्थ यें तद्धितसंजः यदहो यदिह्वार 
उघ्राख्या- - तत्‌ ।५।१। (तद्‌ गच्छति पथिदुतयो 
इति क्रियापदम्‌ । द्वारम्‌ ।१।१। धम्‌ ।१।१। (वाण्टं 
इच्पप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
तीवान्त समथ प्रातिपदिक मे (जधिनिव्करासर्त 
की ओर जाता है' इस अर्धं में (तद्धितः) त 
यदिद्धार वाच्यहो तौ । उदाह्रण वथा -- 
सुघ्नम्‌ अभिनिष्क्रामति सौष्नं कान्यकुव्जद्वारम्‌ (सुघ्न कौ ओर निकलने 
वाला कन्नौजनगर्‌ का दवार) ।* यहां "लुप्न अम्‌" इस द्वितीयान्त प्रातिपद्किसे ष्की 
ओर निकलने वाला' अर्थंमेंद्वार कौ विवजा मे अभिनिष्कामति दारम्‌ (११०५) दस 
प्रकृतसूत्र से अण्‌ प्रत्यव, सुप्‌ (जम्‌) का लुक्‌, आाद्िुद्धि तथा यस्येति च (२३६) से 
लोप कर विभवति लाने से छौष्नम्‌' प्रयोग सिदध दहो जाता । 
| इसीप्रकार--पथुरामनिनिष्कामति माधुरं द्वारम्‌ । राष्ट्रम्‌ अभिनिष्क्रामति 
राष्ट हारम्‌ (रण्टरावारयाराद्‌ घलौ १०६६) । 


१. प्राचीन तथा मध्यकाले नगर केद्वारों कामु जिक्त जोर होता था उस 
के ता पर्‌ उसद्वार (दरवाजे) करा प्रायः नामवारण किया जाता था। उदा- 
हरणाथं जैने दिल्तीनगर भे अजमेरकी जोर जिसद्वार से निकल कर्‌ जातेये 
वहु जजभेरी दरवाजा, लाहौर की ओर जिस द्वार से जाते ब्‌ लाहौरी 
दरवाजा, कार्मीर कीओर दरवाजे से निवल कर जातेथे बहु काण्मीरी- 
दरवा इव्यादिप्रद्मरेण नाग रसे गये थे जो अव तदा प्रचरलितद् | दीप्रकार्‌ 
प्रा्ीनक्राल में दार षा सुघ्नकी 

सौह्ारयेदह्यौ करसुघ्नजतेथे 

कहलाता था \ 


खर्‌ दत््भा 


` अकृत कि रने (द्‌ )(६ब) 
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यहां यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होता हैकि द्वार तो षडहा हैव्ह कहीं आ 
जा नहीं सकता अतः निष्क्रमण अथं र प्रत्यय कँसे सम्नद हौ सकेगा 
है कि जैने असिश्छिनत्ति (तलवार अच्छी तरह द में व्ययिकरारने 
वाला कोई ओर पुरूष होती ह वह्‌ तलवारमे ‡ कत म लेता ह दलवार स्वथं 
जड़ होने से काट नहीं सक्ती तथापि (तलवार काटतीदहै' इर तरह का लौकिक 
व्यवहार प्रयुक्त होता हे वैसे यहां शी सभज्ञना चाहिये ! द्वार कद्यगि स्वथं जड़ होने 
सेचुष्नकी ओर नही जाता किन्तु पथिक र द्वारे निकल करसुध्नकी ओर 
जति ह तथापि "ह द्वारसुघ्न कौ ओर जाताहै' रेखा लोरूमन व्पवहार होताद\ 
वस इसी व्यवहार को दृष्टि में रघते हृषु आचा ने दहे सूत्र वराया धै । 

अब एक अन्व सुपरसिद्ध ैपिक्त जथं व नित्यम करते है 

[लघु०] विधिःमूवम्‌-- (११०६) अधिङ्‌टद छै 

शारीरकम्‌ अधित्य कृतो ग्रन्थः घ्ारीरकीयः ॥ 

अर्थः-- द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से अधिकार कर बनाया इत गरन्ध' इस 
अर्थम तद्ितिसं्कं अण्‌ प्रत्यय हो। 

व्पास्यः--अधिङ्कत्य इति ल्यवन्तं पदम्‌ । कृते ।७1१। अन्ये 1७1१1 तत्‌ ।५।१। 
(तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः सूर से) । अण्‌ ।१।६। (प्राष्दीव्यलोऽण्‌ अंथिकार्‌ से लब्ध) । 
प्रत्ययः, परश्च, डचाप्पातिषदिकात्‌, तदितः इत्यादि पूवेतः अधित हं । मर्थः -- 
(तद्‌ = द्वितीयान्तात्‌) द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से (अधिकृत्य कृते परन्ये) 'जधिकार 
कर-प्रस्तुत कट--विपय बना कर बनाये गये ग्रन्थ" अर्थं मं (तद्धितः) दद्धितसञ्जक 
(अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है । अण्‌ सामरन्य प्रत्यय दै, पूर्वोवद अपवाद यथा- 
स्थान प्रवृत्त होगे ही } 

लिस्र को विषय वना कर्‌ ग्रन्थ बनाया जाता उक्त विपयदाच्कर शब्दस जण्‌ 
आदि यथाप्राप्त तद्धि प्रत्यय होते हैँ ओर तेव प्रकृतिप्रत्य व से तम्नासक ग्रन्थ कः 
बोध होता है । उदाहूरण यथा-- 

शारीरकम्‌ * अधित्य टतो ग्रन्थः शारीरकीयः (रीर? अथति्‌ जीवात्मा को 


सन्य 1४1२1८७} 


१. ननु कृत्त इति क्म॑णि निष्ठा । निष्ठया उक्तत्वात्‌ गारी रकम्‌ इत्यव कर्मणि द्वितीया 
न प्राप्नोति इति चेद्‌ ? न} न ह्यत्र निष्ठावेक्षया कर्मत्वं यतोऽपिहितत्वाधड्का 
जायेत । अत्र तु अधिकृत्य! इति ल्यबन्तपिक्षया कमेत्वम्‌, छतः कर्मणोऽनश्िदिक्त्वाद्‌ 
द्वितीया भवत्येव । रिष्टाय्यः कमं तु ग्रन्थ णवे ्‌ 

२. णरीरस्यायं एारीरौ जीवात्मा, तस्येदम्‌ (११०६) तत्प्‌ ¦ : 
स्वार्थे कन्‌ । गा शरीरं 
शरी रकस्यायं शारीरः 


ननं 


ल०प० (११) 


= ` 


र्द निलन्चः 


१६२ भैमीव्याष्ययोपेताय लघूसिद्धान्तकौमुचयां 


विषय बना कर रचा गवा ग्रन्थ ~ वेदान्तशास्त्र) ¡ शासीरकणब्द का आदि अच्‌ वृद्धि- 
संज्ञक है अतः वृद्धियस्याचानादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१०७५) सूत्र से इस की वृद्धसंज्ञा दै । यहां 
शारीरक अम्‌" दस विषधवाचक द्वितीयान्त प्रातिपदिकं तै अधित्य कृते ग्रन्थे (११०६) 
इस अर्थं मेँ सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय कावाध कर वृदा्ठः (१०७५) सूत्रे 
प्रत्यय हो जाता है । अब तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसञ्जञा के कारण सुगो धातुप्राति- 
'पदिकयोः (७२१) से सुँप्‌ (अम्‌) का लुक्‌, आयेयीपीयिय० (१०१३) सूवरसेष्ट्को 
ईय्‌ तथा यस्येतिचलोप कर विभवति लने से शशारीरकीयः' प्रयोग सिद्ध हो जाता हे।* 
शारीरं भाष्यमिति त्वभेदोपचारादिति दीक्षितः । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहूरण यथा-- 

(१) णकुन्तलामधिष्ृत्य कृतं नाटकं णाकुत्तलम्‌ (अण्‌) । 

(२) सुभद्रामधिकृत्य कृतौ ग्रन्थः सौभद्रः (अण्‌) । 

(३) ययातिमयि्ृत्य कृतो ग्रन्थो यायातः (जण्‌) । 

(४) गिरिमित्रमधिङ्त्य कृतो ग्रन्थो गैरिमित्रः (धम्‌) । 

(५) भरतानधिकृत्य कृतमाद्यानम्‌ भारतम्‌ (अण्‌) । 

(६) नीषस्थमधिकृत्य कृताऽूख्यायिका भैमरथी (अण्‌, डीप्‌) । 

नोट --आख्यायिका वाच्य हो तो कहीं कहीं तद्धितप्रत्यय का लुप्‌ हौ जाता 
है ।२ यथा. -वासवदत्तामधिकृत्य कृताऽऽख्यायिका वास्तवदत्ता । उवंशीमधिकृत्य कृता- 
ख्यायिका उवंशी । कादम्वरीमधिकृत्य कृताऽऽख्यायिका कादम्बरी । प्रत्यप का लुप्‌ हो 
जानि पर लूपि युश्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१०६१) सूर ते प्रकृतिवत्‌ लिङ्घओौरवचतदहो 
जातेदहै। 

अब एक अन्य शैषिक अथं का निरूपण करते है-- 
[लघु० | विधिनूवम्‌- -( ११०७) सोऽस्य निवासः ।४\३।८६।। 

लुघ्नो निवासोऽस्य खौष्नः 

अर्थः- प्रथमान्त समधं प्रातिपदिक से इस का' अथं में तद्धितसंक अम्‌ प्रत्यय 
हो यदि वहं प्रथमान्त निवा्तस्थान हौ तो । 

व्याख्य -- सः ।५।१। ('सः' यह प्रथमान्तौ का अनुकरण है} इस से परे पञ्चमी 
का सौत्र लुक्‌ भए दै) । अस्य {६1 १ निवासः ।१।१1 अण्‌ ।१।१। (्र्दीव्यतोऽण्‌ से 
अधिक्कत है) । प्रत्ययः, परश्च, ङयाप्रात्तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत दै । 


१. ध्यान रहे किक वार शैषिक प्रत्यय किये जाने पर दुबारा उस से शैषिक प्रत्यय 
नहीं होता-- यह नियम सरूप शँ षिकप्रत्ययों मे ही लागू होता है विरूप शैषिको मे 
नहीं । अत एव यहां शवारीरशब्द यद्यपि तस्येदम्‌ (११०६) दारा शंपिक-अण्‌- 
भत्ययान्त है तथापि उस से पुनः दुसरा शैषिक छप्रत्यय हौ जाता है कोई बाधा 
उपस्थित नहीं होती । 

२. लूबाष्यायिक्ताम्यो चहुलम्‌ (वा०) । ताद्य चटु्धी । 


मम ा्णयः 
धिन परिल द्ध ८ कच ) 
तद्धितप्रकरणे शैषिकाः १६३ 


अथः -(सः = प्रथमान्तत्‌) प्रथमान्त समथ प्रात्तिपदिक्‌ से (अस्थ इत्यर्थे) इस का" अर्थं 
मे (तद्धितः) तद्धितसं्क (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता ह यदि वह्‌ प्रथमान्त (निवासः) 
निवासस्थान हो तो 1 उदाहरण यथा 

सुध्नो निवासोऽस्य स्रौष्नः (लुष्न जिस के रहने का स्थान है अर्थात्‌ सुष्न का 
निवासी) । यहां -सुच्न सूं! दस प्रथमान्त प्रातिपदिक से अस्य निवासः" अर्थं मे सोऽस्य 
निवासः (११०७) इस प्रकृतसूत्र से तद्धित भण्‌ प्रत्यय, तद्धितान्ततवेन प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, 
प्रातिपदिक के अवयव सप्‌ (सुँ) का लुक्‌, आदिवृद्धि, तथा यस्येतिचलोप कर विभवित- 
कार्यकरने से सखौष्नः प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

इसीप्रकार ~ 

मथुरा निवासोऽस्य माथुरः (मथूराका निवासी) । 

नदी निवासोऽस्य नादेयः (नदी का निवासी) ।* 

राष्ट्रं निवासोऽस्य राष्ट्रियः (राष्ट का निवासी) 1२ 

श्रामो निवासोऽस्य ग्राम्यो प्रामीणो वा (गांव का निवासी) ।२ 

अब एक अन्य ग्ौथिक अर्थंका निह्पण करते है 

[लघु०] विधि-दूवम्‌--( ११०८) तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१॥ 

पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ ॥ 

अर्थः --तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थात्‌ प्रथमतः व्याख्यात या 
प्रथमतः प्रकाशित अर्थं में तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

ग्यास्या तेन ।५।१। (तृतीयान्त के अनुकरण नेन" शब्द से परे पञ्चमी का 
सौत्र ुक्‌ हु दै) । प्रोक्तम्‌ ।१।१। अण्‌ ।१।१। प्राग्दीव्यतोऽण्‌ अधिकार से लब्ध) । 
प्रत्ययः, परश्च, उचाप्प्रातिपविकात्‌, तद्धिताः दत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अर्थः - 
(तेन = तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से (परोक्तसनत्यथे) प्रोक्त अर्थात्‌ प्रथम 
प्रवचन किये गये - प्रथम प्रकाशित या व्याख्यात कयि गये अमे (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाताहै। 

अण्‌ सामान्य प्रत्ययै । यथावसरं इस के अपवाद प्रत्यय इसका बाधकर 
लेगे । उदाहरण यथा-- 

पाणिनिना प्रोक्तम्‌ पाणिनीयं व्याकरणम्‌ (पाणिनिहारा प्रथम प्रकाशित अर्थात्‌ 
शिष्यो के आगे सर्वप्रथम व्याख्यात व्याकरण) (* यहां भाणिनि टा' से प्रोक्तः (प्रथम्‌- 


नद्यादिभ्यो ठक्‌ (१०७१) इति ठक्‌ । ठस्य एयादेशः (१०१३) । 
राष्टरावारपाराद्‌ घखौ (१०६६) इति घः । घस्य इयादेशः (१०१३) । 

ग्रामाद्‌ य-खजौ (१०७०) इति यखजौ प्रत्ययौ । खस्य ईनादेशः (१०१३) । 
पाणिनीयव्याकरण यद्यपि पाणिनिने ही बनाया है तथापि यहां यह अभिप्राय प्रकट 
करना अभीष्ट नहीं, उस के लिये कृते म्रन्थे (४.३.११६) इस प्रकार का पृथक्‌ 
सूत्र बनाया गया है । यहां तो अध्यापनरूप से या व्याख्यानरूप से प्रथम्‌ प्रकाशित 


= 


१६४ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौगृयां 


व्याख्यात) अथं में तेन प्रोक्तम्‌ (११०८) सूबद्मारा सामान्यतः प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का बाध 
कर वृद्धाच्छः (१०७७) से "छ' प्रत्यय हो कर सुलुक्‌ तथा आयनेथौनीयियः० (१०१२) 
सेष्ठ्‌कोईय्‌ जदेश करने से पाणिनि +- ईय इजा । अव यस्येति च (२३६) से भसंजक 
इकार का लोप कर विभवित्तकायं करने से पाणिनीयम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । 

इसीप्रकार-- 

आपिशलिना प्रोक्तम्‌ आपिशलं व्याकरणम्‌ ।* 

काशकृत्सिना प्रोक्तं काशकृत्स्नं व्याकरणम्‌ । 

शौनकेन प्रोक्ता शौनकीया शिक्षा (वृद्धाच्छः १०७७) । 

चन्द्रेण प्रोक्तं चान्द्रं व्याकरणम्‌ (अण्‌) । 

अब अन्तिम सूपरसिद्ध ंषिक अर्थं का निरूबण करते है-- 

[ लघु° | विचि - (११०६ ) तस्येदम्‌ ।४।३।१२०॥ 

उपगोरिदम्‌ जौपगवम्‌ ॥ 

अर्थैः षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से "इदम्‌" (यह) इस अर्थं में तद्धितसं्क 
अण्‌ प्रत्यय हो] 

व्याख्या-- तस्य ।५।१। (षष्ठ्यन्त के अनुकरण "तस्य से परे पञ्चमी का सौत्र 
नुक्‌ हुआ है) । इदम्‌ ।६।१। अण्‌ ।१।१। (आग्दीग्यतोऽण्‌ अविकार से लब्ध) । प्रत्ययः» 
परश्च, डाप्प्रातिपदिकात्‌, तदिताः इत्यादि पूर्वतः अधित दँ । अर्थः. -(तस्यन्= 
पष्ठचन्तात्‌) ष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से (इदम्‌ इत्यर्थे) "रह" इस अथं मे (तद्धितः) 
तदितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होतादहै। 

अण्‌ सामान्य प्रत्यय दै। इसे बाध कर अपवादग्रत्यय यथास्थान प्रवृत्त हो 
जावेने । उदाहरण यथा-- 


अर्थमें प्रत्यय क्रियाजा रहा है । प्रवचनकर्ता चाहे स्वरयित ग्रन्थ का प्रवचन करे 
या जन्यरचित का, दोनों अवस्थाओं मे इस सूत्र से प्रत्यय हो जयेगा । अन्यरचित- 
ग्रन्थ का उदाहरण यथा--अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्ता माथुरी वृत्तिः (महाभाष्य 
४.३.१०१) । प्रोक्तम्‌" में ्र' जोड़ने का अभिप्राय प्रकषं को प्रकट करना है - 
प्रकषण उक्तम्‌ प्रोतम्‌ । कदे हृएु की प्रकृष्टता दसी भे है कि वह्‌ सर्वप्रथम 
कहा जये । पाणिनि नै स्वरचित व्याकरण का शिष्यो के अगे स्वयं सर्वप्रथम 
व्याख्यान किया धा अतः इस सवर से ततप्रोक्ते व्याकरण का नाम "पाणिनीय हुआ । 
माभुर ने अन्यरचित वृत्ति का सर्वप्रथम शिष्यो के मध्य प्रवचन किया था अतः 
वह वृत्ति 'माथुरी' नाम से प्रसिद्ध हुई । आजकल यदि हम इस पाणिनीयव्याकरण 
का शिष्योंको अध्यापन करायेगे तो यह व्याकरण हमारे नाम से नहीं पुकारा 
जायेगा किन्तु पाणिनिद्धारा सर्वप्रथम प्रोक्त ठोने से 'पाणिनीय' ही रहेगा । 

१. जाविशलप्‌ । अत्र सामान्यप्ाप्तमणं ब्रवाध्य वृद्वाच्छः (१०७७) इति छः प्राप्तः । 


तमपि प्रवाध्य इज्य (४.२.१११) इति पर्नरण्‌ । एवं काशकृत्स्नमित्यत्रापि 
बोध्यम्‌ । 
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उपगौरिदम्‌ जौपगवम्‌ (उपगु का यह्‌ अर्थात्‌ उपगुसम्बन्धी यह्‌ वस्तु) यषां 


“उपगु डस्‌" इस षष्ठयन्त प्रातिपदिक से "इदम्‌" (यह) इसन अथं मे तस्येदम्‌ (११० ६) 
दस प्रकृतसूत्र से अण्‌ प्रत्यय, बुक्‌, आदिवृद्धि, ओर्गुणः (१००५) से भसंज्ञक उकार के 
स्थान पर ओकार गण तथा एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश कर धिरेष्या- 
नुसार विभवित लाने से भौपगवम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार- 


(१) भीमस्य इयम्‌ भैमी बुद्धिः । 

(२) बृहस्पतेरिदं बार्हस्पत्यं नीतिशास्त्रम्‌ 1 

(३) अश्वपतेरिदम्‌ आण्वपतं कुलम्‌ । 

(४) देवस्येदं दैव्यं दैवं वा बलम्‌ ।४ 

(५) उत्सस्यायम्‌ ओत्सः कलकलः ।५ 

६) स्तिया इदं स्त्रैणं चरितम्‌ ।९ 

(७) पुंस इदं पौस्तं बलम्‌ ।* 

(८) गोरिदं गव्यं पयः 1 

(६) राष्टृस्येदं राष्ट्रं कार्यम्‌ ।^ 
(१०) अवारपारस्थेदम्‌ अवारपारीणं वस्तु 1१५ 
(११) नद्या इदं नादेयं जलम्‌ ।* १ 
(१२) णास्तरस्थरायं शास्त्रीयः सिद्धान्तः 1१२ 
(१३) मासस्येदं मासिकं वेतनम्‌ 1१3 


- अपप्रत्ययान्तात्‌ भँमशब्दात्‌ स्तयां टिद्ढाणन्‌० (१२५१) इति डीप्‌ । भैम्याः 


(बुद्धवा) व्थाख्या भैमीव्याख्या 1 षष्ठोततपुरुषे स्ामान्याधिकरष्यामावात्‌ पुंवद्भावो 
न । 


. दित्यदिव्यःदित्यपप्युत्तरपदाण्ण्वः (६९६) इति ण्यः प्रत्ययः । 
~ ण्यं प्रवाध्य अश्वपत्यादिस्यश्च (६९८) इति पुनरण्‌ । 
~ देवाद्‌ थनौ (बा० ६७५) इति यजौ प्रत्ययौ । 


उत्त्ादिभ्योऽञ्‌ (१००२) इति अञ्‌ । 
स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ (१००३) इति नञ्‌ । 


.स्वीपुखाभ्यां नङस्तञे भवनात्‌ (१००३) इति स्नन्‌ 1 

~ गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ (वा० ७०) इति यत्‌ प्रत्ययः 

~ राष्टरावारपाराद्‌ घष्धौ (१०६६) ति घः । घस्य इय्‌ आदेशः । 
~ राष्ट्ादारपारःद्‌ घसो (१०६६) इति खः । खस्य ईन्‌ जददेाः। 
- नद्यादिभ्यो ठक्‌ (१०७१) इति ठक्‌ । टस्य एय्‌ जलः । 

- वृद्धाच्छः (१०७७) इति छप्रत्ययः । छस्य ईय्‌ आदेशः । 

३. कालाट्‌ ठम्‌ (१०८४) इति ठम्‌ । ठस्येकः (१०२७) । 


१६६ भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमु्यं 
अभ्यास [५ 


(१) निम्नस्थ प्रश्नो के सहैतुक उत्तर दीजिये -- 

क] शेषे को अधिकार ओर विधि उभयविध क्यो मानते है? 

[ख] टचु-चूल्‌ को तट्‌ का आगम कव करना उचित है ? 

ग] म्रामाद्‌ यलजौ सूव्ोव्त खम्‌ मे अकार वयो जोडा गया है? 

घ] सायंप्रातिकः, पौनःपुनिकः इन मे टचु-टचल्‌ क्यो नहीं हए ? 

ङ] आरातीयः, शाङ्वतिकः मे टिलोप क्यों नहीं जा ? 

च| शशारीरकीयः' में दो शैषिक प्रत्यय कंसेहो सक्ते टै? 

छ] कोशेषु भवं कौशेयम्‌ (वस्त्रम्‌), यहां अर्थोपपत्ति स्पष्ट करे ? 

ज] णारीरकं भाष्यम्‌ यह्‌ उविति कंसे उपपन्न होगी ? 

(२) निम्नस्थो पर समुचित टिप्पणी लिखे-- 

क | सम्भूते सूत्र मे द्विविध सम्भूतता । 

[ख] भेमीव्याख्या में पुवद्भाव का अभाव । 

ग] अव्ययानां भमात्रे° मे मात्रग्रहृण का प्रयोजन । 

च] अव्ययानां भमात्रे वात्तिक कौ अनित्यता । 

ङः] उभयपदवृद्धि । 

च| प्रोक्त ओर करत ग्रन्थो का अन्तर । 

छ] एण्य मेँ णत्वकरण । 

ज | पथिदूतयोः किम्‌ ? मथुरां गच्छति रथः । 

(३) निम्नस्थ वचनो की व्याख्या करे-- 

[क] अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

[ख | अपत्यादिचतुर्यन्तादन्योऽर्थः शेषः । 

ग] प्रा्लप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । 

[घ] वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । 

डः] अमेहक्वतसिं रेभ्य एव । 

च| इह प्रकरतिविशेषाद्‌ घादयष्टचुटबुलन्ताः प्रत्या: उच्यन्ते । तेषां 
जातादयोऽर्थविशेषाः समथ विभवतयश्च वक्ष्यन्ते । 

छ] शषिकान्मतुबर्थीयाच्छैषिको मतुबर्थकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 

(४) सरौघ्न के तद्धितविषयके विभिन्न सात विग्रह दशति हृएसूत्रौकाभी 

निर्देश करे । 

(५) वृदधसञ्जाविधायक सूरो की सोदाहरण व्याख्या करें । 

(६) निम्नस्थ विग्रहं मे खन्‌-अण्‌-छप्रत्ययान्त रूप सिद करे 
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[क] तवायम्‌, ममायम्‌ । 
[ख] युवयोरयम्‌, जआवयौरयम्‌ । 
[ग] युष्माकमयम्‌, अस्माकमयम्‌ 1 

(७) अन्तर स्पष्ट कर -- 
प्रावृषेण्यः प्रावृषिकः । मदीयः -अस्मदीयः । त्वत्पुत्र: -युष्मत्पत्रः । 

(८) शंँषिकप्रकरणस्थ छप्रत्ययविधायक कोई से तीन सूत्र सार्थं सोदाह्रण 
व्याख्यात करं ! 

(€) विग्रह दणति हुए निम्नस्थ रूपों की ससूत्र सिद्धि करे 
१. तावकः । २. आध्यात्मिकम्‌ । ३. माहेयम्‌ । ४. अमात्यः । ५. पौनः- 
पुनिकः। ६. शौल्कशालिकः । ७. जिह्वामूलीयम्‌ । स. मध्यमः । 
€. प्रामीणः। १०. पारावारीणः। ११. दार्षदाः । १२. नित्यः । 
१३. दाक्षिणात्यः । १४. ओपाध्यायकः } १५. चाक्षुषम्‌ । १६. श्रावणः । 
१७. शारीरकीयः । १८. शालीयः । १६. कौशेयम्‌ । २०. दिव्यम्‌ । 
२१. पारलौकिकम्‌ । २२. समरूप्यम्‌ । २३. सांवत्सरिकम्‌ । २४. माम- 
कीनः। २५. पैतृकम्‌ । २६. ओौध्वंदेहिकम्‌ । २७. श्वस्त्यम्‌ । 
२८. शाकुन्तलम्‌ । २६. वासवदत्ता । ३०. ओौपनिषदः । 

(१०) निम्नस्थ विग्रहो के तद्धितान्तरूप समत्र सिद्ध करें 
१. पितामहादागतः । २. पाणिनिना प्रोक्तम्‌ । ३. चतुर्भिरुह्यते 1 
४. क्वचिद्‌ भवः। ४. अङ्गुल्यां भवम्‌ । ६. चतुर्दश्यां दृष्यते । ७. वारा- 
णस्यां जातम्‌ । =. मूध्नि भवम्‌ । €. उपगोरिदम्‌ । १०. कवर्गे भवम्‌ 
११. प्राचि भवम्‌ । १२. इहलोके मवम्‌ । १३. माप्स्येदम्‌ । १४. तस्येदम्‌ । 
१५. कादम्ब रीमधिकरत्य कृताऽऽ्यायिका । १६. प्रयोगे भवः । १७. हिम- 
वतः प्रभवति । १८. गौरागतम्‌ । १६. आपणादागतः । २०. 
उपरिष्टादागतः । 

(११) निम्नस्य सूत्रों एवं वात्तिकों की सोदाहरण व्यघ्या करं -- 
१. राष्टावारपाराद्‌ घखौ । २. प्रत्ययोत्तरपदयोश्व । ३. सायंचिरं- 
प्राहणेप्रगे० । ४. शरीरावयवाच्च । ५. ठगायस्थानेभ्यः । ६. दिगादिभ्यो 
यत्‌ । ७. अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । =. हितुमनुष्वेभ्योज्यतरस्यां ° । ९.अनु- 
क़तिकादीनां च । १०. दुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ । ११. ग्रामाद्‌ यखनौ । 
१२. गुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च । १३. सम्भूते 1 १४. विद्याधोनि- 
सम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ । १५. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ । १६. प्रभवति । 
१७. सौञ्स्व निवासः । १८. त्यननेरधरुव इति वक्तव्यम्‌ । 

(१२) सहेतुक अशुद्धि-शोधन कीजिये-- 


श्द्प भैमीव्याख्पयोपेतायां लघूसिद्धान्तकोमुयां 


५ 


[१] अद्यतनीयं कार्यम्‌ 1" 
[२] दा्णसीया परीक्षा ।२ 
[३] णारदीय उत्सवः 13 
[४] दन्तीवः सकारः ।* 
[५] राष्टरीया समस्या ।५ 
[६] बाल्यकालीना क्रीडा 1६ 
[७] अौषसो रागः ।* 
[5] ओौदरी पीडा। 
[€] शार्वरं तमः ।€ 
[१०] वमींया दर्णा. कादयो मावसानाः 1१“ 
[११] प्राच्याः संस्काराः ।*१ 
[१२] स्वकीयः पक्षः 1१९ 
[१३] परीयः सिद्धान्तः ।१२ 


„अद्य भवम्‌ अद्यतनम्‌ । सपयंचिरं० (१०८६) इति टबुलि तुंडागमः । छप्रव्ययस्य तु 


प्रसङ्घएवने।॥ 


- नद्यादिभ्यो ठक्‌ (१०७१) इति ठकि वाराणसेयाः' इत्युचितम्‌ 1 
शरदि भवः णारदः । सन्धिवेलाचयतुनकषतरेभ्योऽम्‌ (४,३.१६) इत्यणि शारद इति 


साधु। 


४. दन्तेषु भवो दन्त्यः । शरीरावयवाज्च (१०६४) इति यत्‌ । 


न 


1 


१३. 


` स्वस्वायम्‌ 


~ राष्टस्येवं राष्टि । चष्टूवारपादाद्‌ वलौ (१०६६) इति घ्त्यये घस्य 


इयादेगः । 
- बात्यकालिकी इत्येवोनितम्‌ ! फालाद्‌ उष्‌ (१०८४) 1 टिड्ढणम्‌° (१२५१) 
इति डीप्‌ । 


- उषसि भव आषसिकः । कालाद्‌ ठञ्‌ (१०८४) इति ठना भवितव्यम्‌ । 
. श्गीरदयवाज्व (१०६४) दूति यति स्त्रिय टापि च "उद्या इति साधु । 


शर्वर्यां भवं शार्वरिकम्‌ । क्तालाद्‌ ठञ्‌ (१०८४) इति ठा भवितव्यम्‌ । 
दिगादिभ्थो यत्‌ (१०६३) इति यति व्रग्याः' इत्युचितम्‌ । 


` दगलवानिनः प्रामित्यव्ययाद्‌ दयुपरागपागृदकपतौचो यत्‌ (१०७३) इति यतं प्रबाध्य 


परत्वाद्‌ टचुटचुलौ धवतः, तैन प्राक्तनाः संरकनारा इत्येवोचितम्‌ । 

थे ततयेदम्‌ (११०९) इत्यणि द्वारादौनां च (७.३.४) इत्यैजागमे 
'सौवः' इत्युचितम्‌ । अथवा -स्वब्दात्सवार्थो कनि गहादेराकृतिगणत्वाच्छे 
(स्वकीयः! इत्यपि साधु । 

परस्यायमिति विभ्रहे गहायन्तरगतेन कुग्जनस्य वरस्य चे इति गणसूत्रेण ये कुगागमे 
च कृते परकीयः, इति । 


तद्धितप्रकरणे षिका १६६ 


[१४ | स्वीया: पितुपादाः ° 
[१५] श्रीमदीयोऽनुचरः ।* 
{१६ पारस्परिकः स्नेहः 1 
[१७] इदानीन्तनौ जागतिकी स्थितिदेगं जनयतीव नः ।४ 
[१८] पाण्वात्या विद्वांसः ५ 
[१९] पैक राज्यं प्रेदेऽसौ ।६ 
[२०] राजवंष्या अमी जनाः \* 
[चघु०] इति सैषिकाः ।} 


(वदां शैषिक प्रत्ये का चिपेचन सप्नप्त होत्ना है 1) 


स्थानविज्ञेषवाचिनः स्वर्ग गव्दस्थ भा नामधेयस्य वृदधसंजा वप्तव्या (वा० ८४} इति 

वृद्धत्वे वृद्धाच्छः (१०७७) इति छे यद्वि स्वर्गीयणब्दः सिध्यति तथापि तथाविध 

एब्दस्य कंवोपि प्रवुक्तत्वानावादसराघुरिति मन्तव्यम्‌ । ये स्वरगेतास्ते स्वागण 
इत्युच्यन्ते । 

२. श्रीमतोऽयनिति विग्रहे श्रीपच्छव्दस्य वृद्धत्वाभावाद्‌ बृद्धाच्छः (१०७७) इतिषो 
न प्रवत्तते । यत्तु कैविद्‌ अध्या्मादिराकृतिगणत्वात्‌ श्रीमच्छन्दाट्‌ ठनि तस्य इखुु- 
क्तान्तात्कः (१०५२) इति कदे आदिवृद्धौ श्र॑मल्छह्पं प्रवुज्जते तदप्यनभि- 
धानान्न । अतेः श्रौमनतोऽनुचर इत्येव प्रषोज्यम्‌ । 

३. परस्परं भवः पारस्परिक: । भध्यात्मदेराङ्ृतिमणत्वात्‌ सिद्धेऽपि ठनि नैष शब्दः 
क्वचित्‌ प्रगुक्तचरः । तेम परस्तरमिल्येव प्रयोज्यम्‌ । 

४ जगत इयं जागती, शँषिकेोऽण्‌ । स्त्रियां टिर्हाणन्‌० (१२५१) इत्ति ङीप्‌ । 

५. पणचात्‌ (पणिचिमायां दिजि) भवाः पाश्चात्याः । दक्षिमव्श्चात्ुरलस्त्यक्‌ (१०७२) 
दति त्यक्‌ । तकारलौपस्याप्रसकते ्ठितका एघटितं स्मिष्यते ! 

६. पितुरागतं पिच्यं पैतृकं वा । तच्छन्‌ (४.३.७८), पितुर्यच्च (५.३.७६) इति ठमि 
यत्ति च रूपद्रय्‌ । 

७. दिगादिगणे वेशणरब्दः पयितो न तु जवं शः । तेन तौऽप्रस ङ्ग । दृद्धाच्छः (१०७७) 

इति छग्रत्यये राजवंशीयौ इत्येवोचितम्‌ । अ्वा--राज्ञो वंश्या राजवंया इत्येवं 

विग्रहीतव्यम्‌ 1 


१७० भैमीव्याल्ययोपेतायां लयुखिद्धान्तकौमुयां 


अथ विकारायर्थकाः 


अव विकार आदि अर्थो मे हने वानि प्राग्दीव्यतीय तद्धित प्रत्य्थों का वर्णन 
करतेदहैं। 

विशेष वचतव्य --लयुसिद्धान्तकोयुदी के कई संस्करणौं मे यहां "अथ प्रागदीव्य- 
तीया" देस पाठ मुद्रित मिलतादहै। वह टीक प्रतीत नहींहोता कारण कि पीट सब 
प्राग्दीव्यतीय दही तो कटते चले आ रहे हैँ । जव यहां नये सिरे से अथ प्राग्दीव्यतीयाः' 
कह्ने मँ कु तुक नहीं । सम्भवतः इस प्रकरण के अन्त मेँ (इति प्राग्दीव्यतीयाः! को 
देख कर यहां भ्रान्ति उत्पनन हुई है । वस्तुतः पिले सव प्रकरणो को दृष्टि मे रखते 
हए वहां इति प्रादीव्यतीयाः' लिा गया है केवल इस प्रकरण को लक्षमं रख कर 
नहीं। 
[लघु० | विधि-सूवम्‌ - (१११०) तस्य विकारः ।४\३।१२३२।। 
५ अर्थः षष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थं मे तदधितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय 

॥ 

४ व्याख्या--तस्य ।५।१। (अण्मनो विकारः" द्त्यादियीं में 'अष्मनः" आदि 
पष्ठचन्तो का अनुकरण "तस्य" शब्द से किया गवार । इस से परे पञ्चमी का सोत्र 
लुक्‌ समञ्लना चादधिये) ।* विकारः । १।१। ₹त्यरथे इत्यध्यषहारयम्‌ \ अम्‌ 1 १।६। (्रा्दी- 
व्यतोऽण्‌ अधिक्रार से) । प्रत्यग्रः, परश्च, उाप्प्राततिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत दँ ! अर्थः-- (तस्य = पष््चन्तात्‌) षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से (विकार 
इत्यर्थे) विकार अर्थं घँ (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो । 

उपादानकारण (समवायिकारण) जब कार्यरूप में परिणत होता हतो उसे 
चिकार कटते है } जैसे मेज, कुर्सी आदि लकड़ी के विकार हैँ । ईध चे बना भवन ईटीं 
कांविकार है) पत्थर से वने पात्र पत्थरका विकार । इस विकार अथं को प्रकट 
करने कै लिये उपादानकारणवाचौ षष्ठयन्त प्रातिपदिक से अण्‌ तद्धितप्रत्मय होता है । 
अण्‌ यह्‌ सामान्य प्रत्ययहै, इसके प्राग्दीग्यतीय अपवाद इस्त का यथास्थान बाध 
करेगे । 

उदाहरण यथा-- 


१. अष्टाध्यायी ग यथपि तस्येदम्‌ (४.३.१२०) सूत्र से यहां तस्य' का अनुवर्तन हो 
सक्ता था तथापि यहां पून. तिस्य' का ग्रहण शेपाधिकार की निवृत्ति को योतित 
करने कै लिये क्ियागयादै। इससे शेषाधिकारोक्त ध जादि विलिष्ट प्रत्यव 
विकार अर्थ सें प्रवृत्त न दौगे। यथा--ओेषाधिकार मे एक सूत्र भाता दै --हलसी राट्‌ 
ठक्‌ (४.३.१२४) । हलस्येदं हालिकम्‌ । सीरस्येदं सैरिकम्‌ \ यहां तस्पेदम्‌ के भरं 
मे ठक्‌ प्रत्य हुआ है । परन्तु अव इस प्रकरण मे हलस्य विकारो हालः, सीरस्य 
विकारः सैरः' दस तसह अण्‌ दी होगा पूर्वोक्त ठक्‌ नहीं 


त्स्व क्रिरः शन्‌ (ह) 


तद्ितप्रकरणे विकारादयर्थकाः १७१ 


अ्मनो? विकार आण्मः (अश्मन्‌ = पत्थर का विकार अर्थात्‌ पत्थर से बना 
कोड्‌ पदार्थं) । वहां भष्मन्‌ डस्‌" इस षष्ठयन्त प्रातिपदिक से विकार अर्थ मे तस्य विकारः 
(१११०) इस प्रकृतमत्र से तद्धितसंज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक 
संज्ञा, सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक कै अवयव सप्‌ (उस्‌) का लुक्‌ 
एवं तद्धितेष्वचामादिः (६३८) से आदिवृदि करने से 'आश्मन्‌ + अ" हुजा । अव नस्तदिते 
(६१६) से तकारान्त भसञ्जककी टि (अन्‌) कालोप प्राप्ते टोताहै परन्तु जन्‌ 
(१०२७) सूत्र से प्रकृतिभावके कारण वहुरुकजाताहै। यह्‌ अनिष्टहै। इसपर 
अग्रिमवात्तकद्वारा पुनः टिलोप का विधाने करत है -- 

[लघू०] ब०- (८७) अहमनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः ।! 

अमनो विकार आङमः । भास्मनः । मात्तिकः ।। 

अर्थः--विकारारथंक प्रत्यय के परे रहते भसंजञक अश्मन्‌ की टिका लोप कट्ना 
चाहिये } 

व्याख्या -- यह वात्तिके नस्तद्धिते (६१६) सूत्र पर महाभाष्य में पटा गयाहै। 
यह अन्‌ (१०२४) सूत्र का अपवाद दै) 

चागमन्‌ +-अ' यहां अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः (वा० ८७} इस प्रकृत- 
वात्तिकियेटिकालोपहो कर--आाएम्‌ +-अ = आशम 1 अव विशेष्यानुसार पुलिद्ध 
मे विभवितिका्थं करने से अर्मः" प्रयोग सिद्ध ह्यो जाता है ! विशेष्य के स्त्रीलिङ्ग होने 
पर्‌ टिड्ढाणभ्‌° (१२५१) से डीप्‌ हो जायेगा-आश्मी प्रतिमा (पत्थर से वनी 
मूत्ति) ॥ 

तस्य विकारः (१११०) के कुछ अन्य उदाहरण वथा-- 

भस्मनो विकारो भास्मनः (भस्म का विकार अर्थात्‌ राश से बना कोई पदां) । 
यहां भस्मन्‌ इसू्‌' से विकार अर्थं मे तस्य विकारः (१११०) सब से अण्‌ प्रत्यय हो कर 
प्रातिपदिकसंज्ञा, सुभ्नुक्‌ ओर तदधितेष्वचामादैः (६३) से आदिवृद्धि करने से '्ारमनः' 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।* यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि नस्तद्धिते (६१६) द्वारा 
प्राप्त टिलोप का अन्‌ (१०२४) द्वारा प्रकृतिभाव के कारण निषेध हो जाता है । प्रकृत- 
वातिके की प्रवृत्ति यहां नहीं होती क्योकि उस मे केवल अग्मन्‌ काही उल्लेख है । 


१. याकाणपरस्तर-ग्रावोपलाऽश्मानः शिला कृषर्‌ इत्यमरः । 
पत्थरवाची जइमनुशवब्द नकारान्त पुलि द्ध होता दै । यया 
अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः । (हितोप० प्रस्तावेना) 

२, नव-नग-वनरेखा-ष्याम-मध्याभिराभिः 
स्फटिक-कटक-भृमिर्नाटयत्येष शलः \ 
अहिपरिकरभाजौ भास्मनेरङ्गरागे- 
रधिगतधवलिम्नः शूलपाणेरभिख्याम्‌ ।\ (माघ ० ४.६५) 


तत भतभत, | तत तिका ६ 
१७२ भमीव्याष्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुयां 


मृत्तिकाया विकारो मा्तिकः (मृत्तिका? का विकार अर्थात्‌ मिदर से बना कोई 
पदार्थ) । मृत्तिका इस्‌ से विकार बर्थ में तस्य विकारः (१११०) से अण्‌ प्रत्यय, 
सुलुक्‌, भादिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक आकार का लोप कर विभक्ति 
कायं करने से 'मा्तिकः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

अव अवयव अर्थंमेंप्रत्ययका विधान कर्ते है-- 

[लघु०] विधिनयुतम्‌ - (११११) 
अवयवे च प्राण्योषधिवक्षेभ्यः ।४।३।१३३॥) 

चाद्‌ विकारे) मयूरस्य अवयवो विकारोवा मायूरः । मौव काण्डं 
भस्मवा। पैप्पलम्‌ ॥ 

अर्थः ~ प्राणिवाचक, ओषधिवाचकं एवं वुक्षवाचक षष्ठयन्त प्रातिपदिकं से 
अवयव अर्थं मँ भी अण्‌ तद्धितप्रत्यय हो । "च" कथन के कारण पूरवोक्ति विकार अर्थ॑मे 
भी प्रत्यय हो जायेगा 1 

व्याख्या -- अवयवे ।७।१। च दत्यव्ययपदम्‌ । प्राण्योषधिवृक्नेम्यः ।५।३। जण्‌ 
1१।१। (प्राग्दीन्यतीऽण्‌ अधिकार से) । तस्य विकारः (१११०) सूत्र का अनुवर्तन होता 
दै । प्रत्थयः, परश्च, उम्यप्परात्ियदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । मासः 
प्राणिनश्च ओषदधयण्च वृक्नाएच प्राप्पौपधिवृक्षाः, तेभ्यः = प्राण्योषधिवृकनेभ्यः । इतरेतर 
हनद्रः 1 अथेः. -(तस्य = षष्ठ्चन्तेभ्यः) णष्ठचन्त प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः) प्राणिवाचक, 
ओषधिवाचक एवं वृक्षवाचक प्रातिपदिकीं वै (अवयवे विकारे च) अवयव ओौर विकार 
दोनों अर्थो मे (तदितः) तदितसञ्जञक (अण्‌) थम्‌ प्रत्यय हौ जावा है । 

यह विधिसूत्र नी दै ओर जधिकारघरुर भी ।२ दस का अधिकार चेतुर्याध्याय के 
तृतीयपादं के अन्त तक्‌ अर्थात्‌ सम्पूणं विकारप्रकरण में रहता है । इस दिक्तारप्रकरण 
भे यदि प्राणिवाचक ौधिवाचक ग्रा वृक्षवाचक प्रातिपदिक से किसी भी सुव्दरारा 
प्रत्यय होगा तो वह विकार ओर अवथव दोनी अर्थो नें होगा परन्तु अन्य प्रातिपदिकं 


१. मृद्शब्द से स्वाथं में मृद्सिकन्‌ (५.४.३६) सूर दारा तिकन्‌ प्रत्यय कर स्त्रीत्व 
मे अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ करने पर “न्तिका! शन्द निष्पन्न होता है । 

२. अयमधिकारः, तेन वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्राण्यादि्यस्विभ्योऽथंदयेज्येन्यस्तु विकार 
एवेति तागेणः । परन्तु इसे केवल अधिकारसूत्र नी नहीं मानः जा सक्ता वयोकि 
केवल अधिकारसूत्र रहते इष का कार्यं अपनी निरिचित अवधिः तक अनुवृत्तिप्रदान 
करना ही होता, स्वयं कष्ठ कायं करने कीशषितिन होती। दस से मौवेम्‌, 
पैप्मलम्‌ जदि प्रसोग जहां अप्‌ कौ प्रवृत्ति हौती हैन वन संकते। इनकी सिद्धि 
तस्य विकारः (१११०) सूत्रसचे विक्ार अ्थ॑मेतोहो जाती किन्तु अवयव अथे 
न हौ सकती क्योकि वहां कोई अग्निमसुव्र नहीं लगता । अतः इस सूव्रको 
अधिकारसूत्र ओर विधिसूव्र दोनों ही मानना उचित दहै । 


तद्धितप्रकरणे विकारार्थकाः १७३ 


से केवल विकार अ्थंमेदहीहोग--यहं दत अधिकार का अभिप्राय दै) जेसाकरि 
नारायणभदरने प्रक्रियासर्वस्व मेँ कदा दै-- 
प्राण्योषधिलरम्यस्तु विकारःबयवार्थयोः ! 
अन्येभ्यस्तु विकारेऽथे प्रत्वणाः स्पुरतेः परम्‌ ॥। 

सूत्र के उदाहरण यथा - 

मयूरस्य अवयवो विकारौ वा मारः (मोर कै टांग, सिर, मरदन आदि अवयव 
अथवा मोरके विकार मांस सूप जादि) । मू रशब्द प्राणिवाचक है अत्तः "भूर्‌ उनस्‌' 
टस षष्ठयन्त प्रातिपदिक से अवयये च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः (११११) इस प्रकृत अधिकार 
की सहायता से अवयव या विकार अर्थं मेप्रामिरजतादिभ्योऽम्‌ (४.३.१५२) ' सूबदयारा 
अन्‌ तद्धितप्रत्यय हौ कर तद्धितान्त की प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ 
का लुक्‌, आदिवद्धि दथा भसंज्ञक अकार का लोप कर विभवित लाने से "मारः" प्रमोग 
सिद्धदहोजातादै। 

दसीप्रकार --कपोतस्यावयवो विकारो वा कापोतः । तित्तिरस्यावववो विकारो 
वा तैत्तिरः । इत्यादि । 

मूर्वाया अवयवो विकारो वा मौर्व॑म्‌ (ूर्वानामक षधि का अवयव काण्ड, 
मूल आदि अथवा मूर्वा का विकार भ्म = राख आदि) । मूर्वा एक ओषधि है घतः 
रवा इन्‌" इस पष्ठचन्त से प्रकृत अवयवे चं प्राण्योषधिवृक्षभ्यः (११११) सूताया 
अक्यवया विकार अथं अण्‌ प्रत्यय हौ कर सुब्लुक्‌, अादिवृद्धि एवं यस्येति च (२३द) 
ये भसञ्ज्क आकार का लोप करने घर - मौर्वं 1 विशचेष्यानुसार लिङ्धे-विभवित लाने पर्‌ 
(मौवेम्‌' प्रयोग तिद्ध हो जाता है । मौव मूलम्‌, मौर्वं काण्डम्‌, मौवं भस्म इत्यादि । 

पिष्यलस्यावयदो विकासते वा ैप्पलम्‌ (पीपले के पेड का अवयवे पुल काण्ड 
आदि अथवा पीपल का विकार भस्म-रोख आदि) । पौपल एक सुप्रसिद्ध पेड है अतः 
“पिप्पल डस्‌" इस पण्ठबन्त से पू्वेितप्रकारेण अवयव या विकार अर्थ मं प्रृतसुन्दाय 
ओौत्सगिक अण्‌ प्रत्य करने पर सुलुक्‌, आदिुद्धि तथा भसंनेक अकारकाललोपकर्‌ 
विभवित लाने से ैप्पलम्‌" प्रयोग सिद टो जता है! 


१. प्रणिरजतादिभ्योऽञ्‌ (४.३.१५२) । जर्थ॑ः -प्राणिवाचरको तथा रजतादिगणपठिति 
शब्दों से विकार ओौर अवयव अर्थों मे तद्धित जन्‌ प्रप्यय होता है । लघुसिद्धान्त- 
कौमुदी में इस सूत्रे का उल्लेख नहीं किया गया 1 वरदराजजी ने शायद यह्‌ सोचा 
होमा कि प्रक्रत (११११) सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय करने पर भी मारः" सिद्धहो 
जाता क्योकि अण्‌ ओर अन्‌ कामेदतोस्वर लगनेमे ही होता है (अञ्‌ करने 
प्रर आदुदात्त तथा अण्‌ करने पर अन्तोदात्तस्वर होता दै) घौर वह स्वरप्रकरण 
इस ग्रन्थे राही नही गया) 
२. मायूरं व्यजनम्‌ (पोरफंदरो का च॑देर आदि)! वहां तस्येदम्‌ (११०६) से भण्‌ 
प्रत्यय समन्लना चाहिये । क्यौ मोरकेपलोसे कनाकचदरयापामोरकान 
तोविकारहैओरन दी अवयव । 


५५२५ 
१७४ धैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयं 


उदाहरण यथा कारीरं” काण्डं भरस्मादि वा । खादिरं काण्डं भस्मादि 
वा । बैल्वं काण्डं भस्मादि वा॥ 

अव उपर्युक्त दोनों अर्थो मं मयट्‌ प्रत्यय कः वैकल्पिक विधान दयति है 
[लघु० | निधिदूवम्‌--( १११२) 

सपड्‌ वेतयोमादायासभक्ष्याच्छादनयोः ।४।३।१४१॥। 

भरकृतिमात्राद्‌ मयद्‌ वा स्याद्धिका रावयवयोः । अदममयम्‌ । आइमनम्‌ । 
अभक्ष्येत्यादि किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पासिम्‌ आच्छादनम्‌ ॥ 

अर्थः -प्रकृतिमात्र अर्थात्‌ षष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक पे विकार ओर अवयव 
अर्थो मँ विकल्प कर के मयस्‌ प्रत्य हो भाषा मे, परन्तु वह॒ विकार वा अवयव भक्ष्य 
(खाने योग्य वस्तु) ओर अच्छादन (ओढने योग्य वस्तु) न होने चाहिये । 

व्याख्या --मयर्‌ 1 १।१। वा इत्यन्ययषदम्‌ । एतयोः 1५।२। भाषायाम्‌ ।७। १॥ 
अभक्ष्याच्छादतयोः ।७।२। तस्य विकारः (१११०) से (तस्य! पद का अनुवत्त॑न होता 
ह । प्रत्ययः, परण्च, डयाप्डरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्व॑तः अधिकृत हैँ । समासः-- 
भक्ष्यञ्च आच्छादनं च भक्ष्याच्छादने, तयोः = भक्ष्याच्छादनयोः, न भक्ष्याच्छादनयोः = 
अभक्ष्याच्छादनयोः, इतरेत रदन्रपुवं नञ्तत्पुरुषः । अथं; (तस्य == षष्ठबन्तात्‌) षण्ठ्चन्त 
समरथ प्रातिपदिक से (एतयोः = प्रकरणप्राप्तयोविकारावयवघोः) विकार ओर्‌ अवयव 
अर्थो म (व) विकल्प कर के (तद्धितः) तद्धितसनञ्ज्के (मयट्‌) मयट्‌ प्रत्यय हो जाता 
है (भाषायाम्‌) भाषा मं, परन्तु वहु विकार वा अवयव (अभक्ष्यच्छादनयौः) भक्ष्य जौर 
आच्छादन न होना चाहिये । 

मयट्‌ में अन्त्य टकार इत्‌ टै, 'मथ' मातर शेष रहता द । स्वरीस्व में टिद्ढाणन्‌० 
(१२५१) टाया ङीप्‌ प्रत्पय करने कै लिये इसे टित्‌ किया गया है । 

मुनिवर पाणिनि के काल मेँ संस्कृतभाषा बोलचाल की भाषा थी अतः आचाय 
नै उत भाषा" शब्द से व्यवहृत क्रिया है । उस समय वैदिकभाषा बोलचालमे 
आती धी । 

साचधान--इस सूत्र की वृत्ति (संस्कृतां) मै श्रकृतिमात्ात्‌' के कथनसे श्रम 
मे नहीं पड़ना चाहिये । यहां भी अवथवे च प्राण्योषधिवक्षेम्यः (११११) वाला अधिकार 
लागर है । प्रकृत मथद्‌ प्रत्यय प्राणी ओषधि ओौरः वृक्षौ के वाचक प्रातिपदिकं से विकार 
ओर अवयव दोनों अर्थो मे तथा अन्यो से केवल विकार अर्थम ही होगा ।३ 


१. पलाशादिभ्यो वा (४.२.१३६) सूत्र से अन्‌ तथा पक्षभे भष्‌ हो कर एकसमान 
रूप बनते है 1 इसीभरकार "खादिरम्‌" मे जानना चाहिये । 

२. यहां अनुदात्तादेश्च (४.३.१३८) से प्राप्त अन्‌ प्रत्यय करा बाध कर वित्वादिभ्योऽण्‌ 
(४.३.१३४) से अण्‌ होजाताहै। 

३. अतः दस सूत्र पर दिये उदाहरण “अश्ममयम्‌ का अथे 'पत्थर का अवयव या 
विकार करने वाले व्याब्याकारों से सावधान रहना वाह्ये ! 
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उदाहरण यथा--- 

अश्मन्‌ न्द के दो अथं हँ । एक-- पत्थर, तथा दूसरा - व्यवितविशेष । पत्थर 
वाचक "अग्मन्‌ उस्‌' चे पूरवोित अवयये च प्राण्योधिवृक्षेभ्यः (११११) अधिकार के 
अनुसार केवल विकार अर्थम ही प्रकृत मयङ्‌ वैतयो मषिायाममक्ष्याच्छादनयोः (१११२) 
सून्द्ारा विकल्प से मयट्‌ प्रत्यय होगा, अवयवे अर्थंमें नहीं । मयद्पक्न मे -सुँ्बुक्‌ 
कृर स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१६४) से पदत्व के कारण असन्‌ के नकार कान लोपः- 
भ्रातिषदिष्छान्तस्य (१८०) सूत्र से लोप हो जाने से अष्ममयम्‌' (अश्मनो विकारोऽम- 
मयम्‌) सूप सिद्ध हौ जायेगा । मयद्‌ के अभाववक्ष मे तस्य विकारः (१११०) से 
ओत्सागिक अण्‌ हो कर सुज्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा अन्‌ (१०२४) सूत्रदरारा प्राप्त प्रकृतिभाव 
का बाध कर अश्ननो विक्रारे टिलोपो वक्तव्धः (वा० ८७) सेटि (अन्‌) कालोप कर 
देने से 'आण्मम्‌" (अश्मनो विकार आष्मम्‌) रूप षिद्ध होगा । दसं प्रकार विकार अथं 
मे 'अष्ममयम्‌' तथा आण्मम्‌! दो क्प सिद्ध होगे । 

अश्मन्‌ नामक किती व्यित का उल्लेख भौ महाभारतम आवाह)" तव 
प्राणिवाचक होने से पूरवोवित अधिकं[र के अनुसार प्रकरतसूत्र से अवयव ओर विकार दोनों 
अर्थो मे मयट्‌ प्रत्यय हो जायेगा -अषएममयम्‌ । मयद्‌ के अभाव में अवयवे च प्राण्यो- 
वश्िवृकषेभ्यः (६१११) सूत्र से अण्‌ हो जायेगा । तव सुब्ुक्‌ ओर आदिवृद्धि क्रिये जाने 
पर “आण्मन्‌ + अ" दस स्थिति मे अन्‌ (१०२४) सृव्र्ारा प्रकृतिभाव हो कर भाए्मनम्‌! 
बनेगा ।१ 

शद्धा -इस प्रकृतसूत्र मेँ "विकारे" ओर अवयवे" की अनुवृत्ति तो पूव॑सेञआ 
ही रही थी पुनः इसके लिये सूत्र मे एतयोः" का केन क्यों किया गयादै? 

समाधान "एतयोः' कै कथन का प्रयोजन यह्‌ है कि अष्टाध्यायी में इस सूत्र 
से आगे के अपवादनूत्रों के विपयनें भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाये, अन्यथा परत्व 
के कारण अपने विपयमेंवेही प्रवृत्तहो जाते मयट्‌ नहो पाता! यथा--कापोतम्‌ 
कपोततमयम्‌; लौहम्‌-लोहमयम्‌ यहां प्राणिरजतादिम्योऽ्‌ (४.३.१५२) से अन्‌ प्रत्यय 
होता है, दस के विषय में मयट्‌ प्रत्यय भी प्रवृत्त हौ जायेगा । इस का विशेष विवेचन 
पदमञ्जरी आदिमे क्रिया गयादहै। 

अब अभक्ष्याच्छादनयोः' के लिये प्रत्युदाहरण दशति दै-- 

मृद्गानां विकारो मौद्गः सुपः (मृगो का विकार अर्थात्‌ मूंग की दाल आदि) । 


१. देखे महाभारत शान्तिपवं अ० (२७) । 
यहां विकार अर्थं मे अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः (वा० ८७) से टिकालोप 
न होगा । कारण कि वात्तिक में 'अ्मन्‌' ते प्रसिद्धत्वात्‌ पत्थरवाचक अश्मन्‌ का 
ही ग्रहण व्याष्याकारो को अभीष्ट द । 

३. पव॑त के विषय मे तो परत्व के कारण प्रथम वैकल्पिके मयद्‌ हो कर मट्‌ के 
अभावपक्षमं वे भीः प्रवृत्त हो चरितार्थहोजतिहै। 


भवद्‌ 


१७६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृययां 


यहां "द्ग आम्‌" से विकार अर्थं मे विल्वादिभ्योऽण्‌ (४.३.१३४) सूत्र से तद्धित अण्‌ 
प्रत्यय हो कर सुक्‌, आदिवृद्धि एवं भसंज्ञक अकार का लोप कर सिभक्तिलानेसे 
सोदूगः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहं विकार र्थहोने पर भी मूंग के परुप के भक्ष्य 
पदार्थहोने के कारण मयट्‌ हीं होता । 

कृपलस्य विकारः कापकषिम्‌ आल्छादनम्‌ (कपास का विकार अर्थात्‌ धती ओदने 
का वस्व) । यहां "कपसि उस्‌!" से विकार अथं म बिल्वादिभ्योऽण्‌ (४.३.१३४) सूत 
से अणूप्रत्यय होकर सुं्लुक्‌, आदिवृद्धि एवं भसंक भकार का लोप कर विभक्ति लाने 
से कार्पासम्‌' प्रथोग सिद्ध हो जाता । यदा आच्छादन होने के कारग मयद्‌ नहीं 
होता । 

अव अग्निमसूवदवारा विकारार्थ मे सघट्‌ का नित्य विधन करते हैँ ~ 

[सधु ० | विधि-सूतम्‌ (११६३) नित्यं वृढज्ञरदभ्यः !४।२।१४२॥ 

आस्नमयम्‌ । शरमयम्‌ ॥ 

अ्थः-- षष्ठयन्त वृद्धसंशकरों तथा शरादिगणयषठित पष्टचन्त प्रातिपदिकं से 
यथोचित विक्रार भौर अवयव अर्थो तद्धितसंज्ञक मयट्‌ प्रत्यय नित्यहो भाषा, 
परन्तु वहु विकार या अवयव भक्ष्य ओर बाच्छादव में वत्तमान न होने चादिये। 

व्याख्या नित्यम्‌ इति द्वितीवैकवचनान्तं क्रियाविश्चेदणम्‌ । वृद्धशरादिभ्यः 
।५।३। तस्य ।५।३। (लस्य विकारः सूत्र से। परष्ठचन्त के अनुक्तरण तस्ये परे 
पल्चमीवटुवचन का सौत्र लुक्‌ हआ दै) । मयद्‌ ।१।१। एतयोः ।७।२} भाषायाम्‌ ।७।१। 
अभक्ष्यच्छादनयोः !<।२} (मयड्‌ वैतधोर्भ्वषायानभक्याच्छादनयोः सूत्र से) । समासः- 
शरः (शरणब्दः) आदिर्येषान्ते शराद्यः, दृद्धाक्चं श रादयश्च वृद्धश रादयस्तेभ्यः = 
वृद्धशरादिभ्यः, बहुव्रीहिगर्भः । एत्यः, परेश्च, उधाप्प्रातिषदि क्तात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पर्व॑तः अधित हैँ । अथैः-- (तस्य = षष्टन्तेभ्यः) पष्ठन्त जौ (वृद्ध रादिभ्यः) वृद्ध- 
संज्ञक एवं शरादिगणपठित प्रातिपदिक, उन से (एतयोः) विकार ओर जवयव अर्थो मे 
(तद्धितः मयद्‌) तद्धितसंज्ञक मयद्‌ प्रत्यय (नित्यम्‌) न्त्य हो जाता दै (भाषायाम्‌) 
भाषामे, परन्तु वहं विकार या अवयव (अभक्ष्ाच्छादनयोः) भक्षय या जच्छदनमें 
वत्त॑मान न होने चाहिये । 

पू्वसूतहारा विकल्प से प्राप्त यह मयद्‌ वृद्धसं्कों एवं शरादियों से नित्य 
कियाजारहाहै। जिस ग्रब्दँ पहला स्वर वृद्धिसंज्ञक टो उस को वृद्ध कहते दै 
(१०७५) । शरादिगण मे सात शब्द पटं यये हशर, दर्भ, मृद्‌, कुटी, तृण, सोम ओौर 
बल्वज ! प्रथम वृद्धसंज्ञकों से उदाहरण यथा -- 

ा्रस्य विकारोऽवयवो वा आस्रमयम्‌ (आम्रवृक्ष का विकार या उसका 
अवयव) ¦ आस्रणब्द का आदि अच्‌ (आ) वृद्धिसंज्ञक है अतः वृद्धर्दघ्याचामपदित्तद्‌ 


१. ककर्पासी डस्‌" इत्येवं केचिदाहुः । 


तद्धितप्रक्रणे चिकारायर्थकाः १७७ 


वृद्धम्‌ (१०७५) सूकटरारा "आस्र" शब्द वृद्धसजक दै ! आस्र उस्‌/ इस पष्टचन्त वृद 
प्रातिपदिकसे विकार या अवयव अथं यें य्‌ वैतथोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः (१११२) 
इस पूर्वसूत्र से प्राप्त विकल्प का वाध कर नित्यं वृद्धशरदिभ्यः (१११३) सूवारा 
नित्य मयद्‌ प्रत्यप हो जातत दहै आश्र ङस्‌ + मयद्‌ । अवे मयट्‌ कै टकार अनुबन्धका 
लोप एवं मे धातुालिपद्िकयोः (७२१) से सूँ्‌ (उस्‌) का भी लुक्‌ कर्‌ विभक्रित- 
कार्यं करने से 'जास्रमयम्‌' यह्‌ एक ही प्रयोग सिद्ध हौ जाता है) 

शरादियो से उदाहरण यथा - 

शरस्य विकारोऽवयवो वा णरमयम्‌ (शर अधरत्‌ प्षरकष्डेका विकारया 
अवयव) । घररशब्द शरादियो में पढ़ा गया है अतः "णर इस्‌" से विकार यो अवयव 
अर्थंमें प्राप्त विकल्प (१११२) काब्राधकर प्रकृत नित्यं वृद्धशरादिभ्यः (१११३) 
सूबरहारा नित्य मयद्‌ प्रत्यय हौ कर सुँवनुक्‌ ओौर विभक्तिकार्यं करने से शशरमयम्‌' यह्‌ 
एक ही प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

यहां यह्‌ विशेषतः ध्यातव्य दै कि जास्र' वृक्नवभ्ची तथा शरण ओषधिवाची 
प्रातिपदिके हैँ अतः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः (११११) अधिकार के अनुसार इन 
से विकार ओर अवयव दोनौं अर्थोमें मयट्‌ हो जातादै1 

इस सूत्र के कुछ अन्य उद्वाहरण यथा -- 

(१) शाकस्य विकारोऽवयवो वा शाकमयम्‌ (वृदधत्वान्मयट्‌) । 

(२) एालस्य विकारोऽवयवो वा शालमयम्‌ ( , )। 

(३) दर्भस्य विकारोऽतेयवो वा दर्भमयम्‌ (शरादित्वान्मयट्‌) । 


(४) तृणस्य विकारोऽवयवो वा तृणमयम्‌ ( ¢ )1 
(५) सममस्य विकारोऽवयवो वा सोममयम्‌ ( ¢ )1 
(६) कुटचा विकारः कुटीमयम्‌ (14 १ " + 
(७) मृदो विकारो मृन्मयम्‌ ( त )॥ 


पूर्वेभुत्र से वंकल्पिक मयद्‌ प्राप्त था ही, यहां इस का पूनविधान नित्यम्‌" कथन 
केविनाभी नित्यार्थं समज्ञाजा सक्ताथातो पनः भ्रङृतसूव्र (१९१३) मे "नित्यम्‌! 
पदक ग्रहूण क्यों किया गया है? इसका उत्तरयह्‌ दिया जप्ता करि इस तरह सिद्ध 
हो जाने पर भी जव आवारय पुनः नित्यम्‌" पद काग्रहूणकरदरैहै तोद्ससेयह 
ज्ञापित होता किवे क्वचिद्‌ अन्यत्र भी मयट्‌ का नित्वविधान चाहतेहैँ। इससे 
वृत्तिकार जादियो ने विकारादयथं में प्रत्येक एकाच्‌ प्रातिपदिक रे नित्य मयट्‌ का विधान 


१. मृद्‌ +मय' इत्त स्थिति मेँ प्रत्यये भवायां नित्यम्‌ (वा० ११} वात्तिक से दकार 
को नित्य अनुनासिक नकार हो नाता द । इस अनुनासिके तकार कै त्रिपरा्यसिद्ध 
होनेसेनतोन ल्पः प्रालिपदिकान्तस्य (१८०) सूब्राराउसकालोपहोतादै नौर 
न ही उपै णत्व । जतः मृण्मयम्‌! लिखना अबुद्ध दै, "मृन्नयम्‌' काही त्ताधुत्व है । 


ल० प॑ं० (१२) 


भ्र्भर्‌ 


१७८ भमीव्याख्ययोपेता्ां लघुसिद्धान्तकौ मृदां 


कहाहै)* यधा त्वचौ विकारः---त्वर्मयम्‌ 1 वाचो विकारः--वाड्मयम्‌ । सजो 
विकारः -- स्रड्मयम्‌ । त्वच्‌, वाच्‌ ओर सञ्‌ तीनों णव्द एकाच्‌ हँ अतः इन से नित्य 
मयट्‌ हौ कर स्नुक्‌ चोः कुः (३०६) से कृत्व तथा प्रत्यये भाषास नित्थम्‌ (वा० ११) 
से नित्य अनुनासिक ठकार हो जाता है । इसीतरह अपां विकारः. -अम्मयम्‌ (पदान्त 
परफार को जश्त्वेन बकारद्ो कर ञ्य नित्य अनुनासिक मकार हो जाता है) + 
कृतसूत्र मँ भी 'अभक्ष्याच्छादनयोः' का अनुवन्तेन होता है । इस से शाकस्य 
विकारः शक्र उपदंशः (सुरा के साथ भक्ष्य एटाकनिमित चटनी आदि), दर्भाणां विकारो 
दार्भं वासनः (दर्भनि्मित आच्छादन) इत्यादयो मे धक्ष्य दा आच्छादन की वाच्यतामे 
मयट्‌ नहीं होता ओौत्सशिक अण्‌ ही ष्टोता है । 
अव गोगव्द मे युरीष अथं मे मयद्‌ प्रत्यय का विधान करते हैः 
[लघु] तिधिनुवम्‌- (१११४) गोश्च पुरीषे ।४।३।१४२॥। 
गोः पुरीषं गौसयम्‌ 1। 
अर्थैः षष्ठचन्त "गो" प्रातिपदिक से पुरीष (गोवर) अथं मे तद्धित्चक मयट्‌ 
प्रत्यय तत्य हो । 
व्याख्या-- मोः ।५।१। (गोः पुरीषम्‌ ' मै षष्ठ्यन्त गोशब्द का यहां अनुकरण 
करियागयादह। इस से अगे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समन्ञना चाये) । च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । पुरीषे !७।१। नित्यम्‌ इतति द्वितीययंकव चनान्तं क्रियाविशेषणम्‌ (नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 
सुतर से) । सयद्‌ !९।९। (रयड्‌ वै्योमषायःम्‌ ० सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, एन्ाप््रा- 
तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत दै । अंः-- (गौः = पष्ठचन्ताद्‌ गो- 
प्रातिपदिकात्‌) षष्ठचन्त "गो" प्रातिपदिक सते परे (पुरीषे) मल अर्थात्‌ गोवर अथं 
(तद्धितः) त्द्धितसरज्ञक (मयट्‌) मयट्‌ प्रत्यय (नित्यम्‌) नित्य हो जाता है । 
गोवरन तो गौका अवयवह जौर नही विकार, अतः यहां तस्येदम्‌ (११०६) 
के विषय भँ मयद्‌ का विधान समन्नना चाहिये ! विकार भौर अवयव अथं मे अग्रिम 
सुत्ारा यत्‌ प्रत्यय का विधाने करगे । 
गौः पुरीषं गोमयम्‌ (गौ का मल अर्थात्‌ गोवर) । "मौ जस्‌" से पुरीष (मल) 
अर्थम प्रकृत गोश्च पुरे (११९४) सूत्रद्ारो मयट्‌ प्रत्ययो कर सुपो धातुत्राति- 
=== ~ 
१. नित्यग्रहणं किम्‌ ? दावदाऽऽरम्भसामथ्यदिव चित्यं भविष्यति ) एकाचो नित्यं 
मयटमिच्छन्ति 1 तदनेन त्रियते त्वदुमयम्‌, सेङ्गयम्‌, वाद्मयमिति । 
(काशिका ५.३.१४२) 
२. इसी अथं मे "आप्यम्‌" प्रयोग भी लोक में प्रसिद्ध है । उस की उपपत्ति इस प्रकार 
समन्ञनी चाहिये- 
अपाम्‌ इदम्‌ आपम्‌ [तस्येदम्‌ (११०९) इत्यण्‌] । अव इस से स्वां मेँ चतुर्वर्णादीना 
स्वार्थे उपसंख्यानम्‌ (वा० ५.१.१२३) हासा ष्यन्‌ प्रत्यय करने से -आपमेव' 
आप्यम्‌  अमरकोषकार नै कहा भी दै - तरिषु दे आप्यमम्पयन्‌ 1 


तद्धितप्रकरणे विकारादथ॑काः १७६ 
-पदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (डस्‌) का लुक्‌ तथा अन्त मेँ विभवितकार्यं करने से 'गोमयम्‌' 
प्रयोग सिद्ध हो जाताहै; 

विशेष वक्तव्य --विकार ओर अवयव के इस प्रकरण भे गोश्च पुरीषे (१११४) 
सुतर आचायं ने कंते पट दिया ? इस का उत्तर नगेशभषट टस प्रकार देते हैँ -मोभुक्ता- 
हारविकारे गौविकारत्वमारोप्य प्रक रणाऽबाधोऽत्रेति बोध्यम्‌ । (लघुशब्देन्ुशेवरे) 

अब सौ ओर पयस्‌ प्रातिपदिकों से विकाराद्रथ भे यत्‌ प्रत्यय का विधान करते 
है-- 
[लघु ०] विधि-वृव्रम्‌ (१११५) गोपसोयेत्‌ ।४।३।१५८॥ 

गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ ॥ 

अ्थेः-षष्ठचन्त गो ओौर पयस्‌ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त विकार ओर अवयव 
अर्थो में तद्धितसञ्जक यत्‌ प्रत्यय हो ॥ 

व्याख्या गोपयसोः 1५।२। (अनुकृत पष्ठीटिवचनान्त “गोपयसोः से परे 
पञ्चमी कै द्विवचन का सौत्र लुक्‌ हुआ है) । यत्‌ ।१।१। एतयोः ।७।२। (मयड्‌ 
वैतयोर्भषियाम्‌० सुव से) । प्रत्ययः, परश्च, डचाष्परातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूवेतः अधिकृत हैँ । अर्थः (गोपयसोः = षष्ठयन्ताभ्यां गौपयसुशब्दाभ्याम्‌) षष्ठ्यन्त 
गौ जौर पयत्‌ प्रातिपदिकं से (एतयोः) विकार जौर अवयव अर्थो में (तद्धितः) तद्धित- 
संक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है । पत्‌ मे तकार इत्‌ है, य" मात्र शेष रहता दै । 
तकार अनुबन्ध स्वरार्थं जोडा गया हे । 

अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः (११११) इस अधिकार के अनृसार गोशब्द से 
विकार ओर अवयव दोनो भरथो मे तथा पयसूशन्द से केवल विकार अर्थमदही यत्र 
प्रत्यय होगा । उदाहरण यथा- 

गोविकारोऽवयवो वा गव्यम्‌ (गौकाविकारया गौ का अवयव)। गो डस्‌" 
इस षष्ठन्त से गोपयसोर्यत्‌ (१११५) इस प्रकृतसूवरदारा विकार या अवयव अर्थ में 
तद्धित यत्‌ प्रत्यय होकर तकार अनुबन्ध का लोप, सुं्नुक्‌, वान्तो चि प्रस्यये (२४) से 
ओकार को अव्‌ अदेश तथा अन्त मे विभक्तिकायं करने से व्यम्‌" प्रयोग सिद्द 
जाता है । गव्यं पयः, गव्यं दधि, गव्यं घृतम्‌, १ गव्यं सविय इत्यादि । 

यद्यपि गोशब्द से विकारादि अर्थमें अण्‌ याञम्‌प्रत्यवकेप्रसङ्धं मे णेरजादि- 
प्रसङ्गो यत्‌ (वा० ७०) वात्तिकट्वारा यत्‌ प्रत्यय करने से भी "गव्यम्‌ ' प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है तथापि मयद्‌ वैतयोर्माषायाम्‌० (१११२) से प्राप्त पाक्षिक मयद्‌ अथवा 


१. गौकेद्ूधञआदिकोगौका विकार कते माना जासकताहै? दूधके प्रतिगौ 
को उपादानकारण (समवायिकारण) तो माना नहीं जा सकता । इस का उत्तर 
भी गोप्च पुरीषे (१११४) सूत्र पर दिये नागेशोक्त उत्तर की तरह जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ गौ क शक्त आहार में गौत्व का आरोप कर दूधको गौ का विकार 
समञ्चना चाहिये । 


श्न भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुच्यां 


एकाचो नित्यं मयटमिच्छन्ति (वा० ४.२.१४२) वारा नित्य मयट्‌ प्रत्यय हौ कर कीं 
गोमयम्‌" यह्‌ अनिष्ट रूप न बन जाये इस के लिये इस सूत्र मे पुनः गोणन्दसे यत्‌ का 
विधान किया गया | 

पयस्‌ से यत्‌ का उदाहरण यथा-- 

पयसो विकारः पयस्यम्‌ (दूध का विकार दही, पनीर आदि) । पयस्‌ उत्‌" से 
विकार अथं में गोपयसोर्यत्‌ (१११५) इस श्रकृतसूत्र से यत्‌ प्रत्यय हो कर स्नुक्‌ तथा 
विभक्त्िकायं करने से पयस्यम्‌" प्रयोग सिद्धहो जातादहै। ध्यान रहै कि यहां यचि 
भम्‌ (१६५) ते भसञ्ज्ाके कारण सकार को रुत्व नहीं होता । 

विशेष वद्तव्य--जसे गोशब्द से गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ {वा० ७०) वात्तिकटारा 
यत्‌ प्रत्यय के प्राप्त होने पर प्रकृतसूत्र से यत्‌ का पुनविधान मयट्‌ प्रत्यघ को रोक देता 
है वैसे पयस्‌ के विषय में सम्भव नहीं । क्योंकि यहां किसी भी तरह पहले यत्‌ प्राप्त 
न था। जतम यड्‌ वैतयोर्माषायामभेकष्याच्छादनयोः (१११२) से पक्ष मे मयद्‌ मे मयद्‌ 
भी हो जायेगा । मयट्‌ के परे होने पर स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१९४) द्वारा पदत्व 
के कारण सकार को रत्व, हि च (१०७) से उत्व तथा आद्‌ गुणः (२७) से गणहो 
कर पयोमयम्‌' रूप भी वनेगा । 


अभ्यास [६] 

(१) विग्रहनिर्देशपुवैक निम्नस्य तद्धितान्तं की ससूत्र सिद्धि करे-- 
१. पयस्यम्‌ । २. गव्यम्‌ । ३. भास्मनः । ४. मात्तिकः । ५. मायुरः । 
६. मवम्‌ । ७. पैप्पलम्‌ । ८. आमः । €, मृन्मयः । १०. आस्रमयम्‌ । 

(२) निम्नस्थ सूतो ओर दात्तिकों की व्याख्या करे 
१. मय्‌ वंतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः । २. नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । 
३. गोश्च पुरीषे । ४. गोपयसोर्यत्‌ । ४. अश्मनो विकारे टिलोपो 
वक्तव्यः । ६. तस्य विकारः । ७. अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः । 

(३) अन्तर स्पष्ट करे 
गोमयम्‌ गव्यम्‌ । आश्मः आश्मनः । दाभम्‌--दर्भमयम्‌ ! णाकः 
शाकमयः। 

(४) मयड्‌ वैतयोर्‌° सूत्र मँ "एतय; ग्रहण का प्रयोजन स्पष्ट करें । 

(५) जवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः सूर को विधि माने या अधिकार । सहेतुक 
स्पष्ट करें । 

(६) गोपयसोर्यत्‌ में मोशन्द से यत्‌ का विधान क्यों किया गया है जबकि 
गोरजादिप्रसङ्गे थत्‌ दाय वह सिद्धथाही? 

(७) "तस्य पद पूर्वतः लन्ध होते हए भी तस्य विकारः मे पूनः कयौ गृहीत 
क्ियाग्याहै? 


१. सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यदस्त्येव, मयड्विषथे तु विधीयते - (काशिका) । 


तद्धितप्रकरणे विकाराद्यर्थकाः १८ 


(ल) मोश्च पुरीषे सूत्र विकारप्रकरणमे कंसे पठा गया है ? 
(€) अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः घात्तिक किस का अपवादटै? 
१०) निस्यं वृद्धशरादिभ्यः सूत्र मेँ नित्यम्‌! ग्रहण का क्या प्रयोजन दे? 
११) अश्ममयम्‌! का अधरं "पत्थर का अवयव" करना कहां तक उचित है? 
१२) विकाराद्यथैकप्रकरण को प्राग्दीव्यतीयप्रकरण कहना कहां तक उचित दै ? 
१३) निम्न्य शुद्धियो का सरैतुकं शोधन कीजिये 

[क] दार्भ मुञ्चत्युटजपटलं वीतनिद्रो मयरः 1 

[ख] काञ्चनी वासयष्टिः (मेघदूते ७६) ॥* 

[ग] दारवं पात्वम्‌ ।3 

[घ] रजतमयी शृङ्खलः ।* 

[ड] कापसिभयानि वस्तराण्यारोग्याय कल्पन्ते ।८ 

[च] मौक्तिको हारः 1: 

[छ] अप्याः कणाः \* 


( 
( 
( 
( 


० 


ए 


. शाकुन्तलचतुर्थाङ्धगतस्य प्रिप्तपद्यस्य॒द्प्रीयोऽयं चरणः । अत्र दार्भमिति 


चिन्त्यम्‌ । रादौ पाठाद्‌ नितं वृद्धशरादिभ्यः (१११३) इतिं नित्यं मयटि 'दभ- 
मयम्‌ ' इत्युचितम्‌ । 


 काञ्चनणब्दो हि वु दिर्थस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१०७५) इति वृद्धसञ्जः । नित्यं 


वृद्धशरादिभ्यः (१११३) इति विकार मयटि टिङ्ढाण्‌० (१२५१) इति ओपि च 
कृते काञ्चनमयी ' इत्युचितम्‌ । स्थितस्य गतिरिचन्तनीयेति चेद्‌- -अपवादविषथेऽपि 
कवचिदृतसर्गोऽभिनिविशते इत्याध्रित्य ओत्सगिकेऽणि तृतो डीपि (काञ्चनी' इति 
सिध्यति । 


- वृद्धसञ्लो हि दारुशन्दस्तेन नित्यं वृद्धशरादिः्यः (१११३) इति मयटा भाग्यम्‌ । 


अतो 'दारनयम्‌" इत्येव वक्तव्यम्‌ । 


. रजतशन्दादरिकारेऽ्े प्रणिरजतादिभ्योऽन्‌ (४.३.१५२) इति अनि टिङ्ढाणन्‌० 


(१२५१) इति डीपि 'राजती शृ्खला' इति भवितव्यम्‌ । अनुदात्तादेश्च 
(४.३.१३८) इति सिद्धेऽप्यलि पुनरल्विधानं मयटो वाधनाथ॑म । 


- आच्छादने वत्तंमानत्वादत्र मयटोऽप्रान्तिः । बिल्वादिभ्योऽण्‌ (४.३.१३४) इत्यणि 


^कार्पासानि वस्त्राणि" दति साधु । 


. वृद्धसञ्जो हि मौवितकशब्दः । तेन नित्यं वृद्धशरादिभ्यः (१११३) इति मयटि 


मौक्ितिक्रमयो इार इत्येवौचितम्‌ । मौक्तिकाचानयम्‌ इति विग्रद्‌ तु कृडाच्छः 
(१०७७) इति शफिकि छ मौक्तिकीधौ हार इति वक्तव्यं स्यात्‌ } 

एकाच्‌ अपूषाव्दः । जपा विकाराः" इति विग्रहे एकाचो नित्यं जथटसिच्छन्ति 
(वा०) इति नित्यं मयटि “अम्बयाः कणाः' इति भवितन्यन्‌ । अवयवार्थे तु दुल॑मो 
मयद्‌ प्राण्योषधिवृकषेषु अन्यतमाभावात्‌ । जाप्या इतीष्टजचेद्‌ -अवामिप्रे आपाः, 
तस्येदम्‌ (११०६) इति शँषिकोऽण्‌ } आपा एव्‌ आप्याः, स्वाथ प्यन्‌ । 


[अअ 


५९ 
१८२ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूदां 
[ज] सुकगमयः सूपः ।१ 
[ज्ञ] मृष्मयं पात्रम्‌ ।२ 
[ज] शाक उपदंशः ।३ 
[लघ्‌०] इति विकारादर्थकाः ।। 
इति प्राग्दीव्यतीयाः ]) 
(हां विकाराद्यथंक प्रत्ययो का विवेचन समाप्त होता है ।) 
(यहां प्राग्दीव्यतीय भत्यय भी समाप्त हो जति हे।) 


च्---9--= 


अथ ठगधिकारः 


अब तद्धितप्रकरणान्तगंत ठक्‌ प्रत्यय के अधिकार का वर्णन क्ियाजाताहै। 
ठक्‌ प्रत्यय का विधान तो पौ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ (१०२६), अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ 
(१०५२) आदि कर्द सूव्रोके द्वारा कियाजा चका है परन्तु यहां ठक्‌ प्रत्यय केअधि- 
कारकाव्णन प्रारम्भ कर रह है जो अष्टाध्यायी के चतुर्थाच्याय के चतुर्थपादस्थ प्रथम 
सूत्रसेप्रारम्भटो कर इसी पादके ७६्वै सूत्र तक जाता है। ठक्‌ प्रत्ययान्त शव्द 
संस्छृतभाषा मे प्रचुरमावाभे पाये जति है| हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओंमे 
भी संस्कृत से आये ये शब्द बहुप्रचलित ह । 

[लघु ० | जधिकारसूत्म्‌-- (१११६) प्राग्वहतेष्ठक्‌ ।४।४।१।। 

तद्रहूति० (४.४.७९) इत्यतः प्राक्‌ ठग्‌ अधिक्रियते ॥। 

अर्थः -यहां से लेकर तद्र्टति रथनुगध्रासङ्धम्‌ (४.४.७६) इस सूत्रे पूर्वं तक 
ठक्‌ प्रत्यय काजधिकारदै। 


१. भक्ष्या हि मुद्गाः, अतो मयड्वेतयोर्भाषायाममष्याच्छादन्योः (१११२) दइतिन 
भवति मयद्‌ । बिल्वादिभ्योऽण्‌ (४.३.१३४) इति विकारेऽणि मौद्‌गः मुप इत्येवं 
वक्तव्यम्‌ ॥ 

२.मृण्मयमित्वत्र णत्वमसाधु । 'ृद्‌ + मय" इति स्थिते प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ (वार 

११) इति पदान्तदकारस्यानुनासिके नकारे 'मुन्मयम्‌* इति भवितव्यम्‌ । ध्यातव्यं 
यदत्र अनुनासिकस्य त्रिपाच्सिद्धत्वेन न लोपः प्रातिषदिकान्तस्य (१८०) इति 

लोपो न प्रवत्तते । एतस्मादेव कारणाद्‌ ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ (वा० २१) 

इत्यस्याप्यपरवृत्तिः । किञ्च पदान्तस्य (१३६) इत्यनेना णत्वं वारयितुं शक्यम्‌ । 

. यद्यपि शाक्रशब्दो वृद्धसञ्लस्तथापि नित्यं वृद्धशरादिभ्यः (१११३) इति मयड 

न । तत्र 'अभक्ष्यच्छादनमोः' इत्यनुवृत्तेः । उपदंशत्वाद्‌ भक््योऽत्र शाकः । उपदंशः = 
(चटनी' इति भाषायाम्‌ । 


1 


तरित छेन्य्िः 


तद्धितप्रकरणे ठगधिकारः {८३ 


व्याख्या - प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । वहतेः ।५।१। ठम्‌ 1९1१) अर्थः - (वहतेः प्रार्‌} 
"वहति" से पले (ठक्‌) ठ्‌ प्रत्यय हो । अष्टाध्यायी के इसी पाद में तद्‌ वहति रथ- 
युभ-प्रस्द्धम्‌ (४.४.७६) सूत्र पदा गथा द । उस के "वहति" शब्द का यहां निर्देश किया 
गथा है । तात्पवे यहं है कि तष्हति रथयुश्रासद्धम्‌ ८४.८.७६) सूत्र से पूरव पर्वं जितने 
अथं दिये गवे हउनमे ठक्‌ प्रत्यय को अधिकृत किया गया दै । प्रत्यय नकट जानेपर 
उन अर्थोमे ठक्‌ तद्धितप्रत्वय हो जायेगा । 
ठ्‌ प्रत्यय मे ककार इत्‌ तथा अकार उच्चारणार्थे, प्रस्यव का ट्‌" माव्रही 
शेष रहता है । परन्तु इस ट्‌ का भी किसी शब्द मेश्रवण नहीं होता । कारण किदसट्‌ 
कीदो गतिवां होती ह प्रथम-- र्‌ को ठस्येकः (१०२७) से "इक" अदेण हो जाता है । 
दूसरी--यदि प्रातिपदिक के अन्त मे इल्‌, उस्‌, उक्प्त्याटार या तकार होतो 
इचुघुवतान्तात्कः (१०५२) से दको ^क' आदिय हौ जाताहे1 
अव ठक्‌-अधिकार भे प्रथम सूत्र काञअवतरण क्से 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- (१११७) 
(यन्तर तेन दीव्यति खनत्ति जयति जिन्‌ 1४४1२) 


अकषरीन्यत्ति खनति जयति जितं वा आक्षिकः ॥ 

अर्थः- खेलने वाला, खोदने वाला, जीतने वाला तथा जीता गया इन अर्थो 
भें करणतृतीयान्त प्रातिपदिक से तडितसगेक ठक्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या तेन 1५1१) (अक्षैदीन्यिति" अआदियों ने करणतृतीयान्त ` क अनु- 
करण तेन" ते किया गवा है । इस अनुकरण से परे पञ्चमी विभक्ति का सौत्र लुक्‌ 
समञ्लना चाहिये) । दीव्यति इति दिवँ करौडाविजिगहो० (दिवा० परस्मं०) इति 
धातोलंटि प्रथमपुर्षेकवचनान्तं ख्यम्‌ । चनति-इति खनं अवदारणे (न्या० उभय०) 
इति धातोर्लटि प्रधमपुसपैकवयनान्तं सूम्‌ । जयति इतिं लि जये (्वा० परस्मै०) 
इत्यस्व लँटि प्रथसपुरूषैकक्नान्तं रूपम्‌ । जितम्‌  १1१। ठक्‌ । १1 ९। (तरप्वहुतैष्ठक्‌ इस 
अधिकार से ल्घ) 1 प्रत्ययः, परश्च, प्रातिपदिकात्‌, तद्धितः, इत्यादि पुतः 
अधित हैँ । अर्थः (तेन = करणतृतीयान्तोत्‌) करणतृदीयान्व सनर्थं प्राक्तिपदिक से 
(दीव्यति खनति जयति जिंतम्‌ इत्येतेष्वर्थेषु) जूजा खेलने वाचा, खोदने वाला, जीतने 
वाला तथा पासो सदि ते जीता गया- इव चार अर्थो मे (तद्धितः) तद्धिःसंनेक्‌ (ठक्‌) 
उक्‌ प्रत्वय हौ जतिः है) उदाहरण यथा 


१. तेनेति करणे तृतीया । दीव्यत्यादौ कर्ुसकतत्वात्‌ 1 ततसाटचर्याच्जित्तयोगेऽपि सैव । 
तेन "देवदत्तेन जितम्‌" इत्यव न । “अङ्गुल्या वनति" इत्यादौ तु अनभिधानान्भ-- 
इति वृ° ब्देनदुशेवरे नागेशः । 


१८४ शैमीव्याख्ययोपेतायां लषृसिद्धान्तकौमुदां 


अक्षैर्दीव्यति इति आल्लिकः, अक्षैः खनति इति आक्षिकः, अक्षैर्जयति इति 
आलिकः, क्षैजत इति आक्षिकः । पासो से खेलने वाला, पासों से खोदने वाला, षासों 
से जीतने वाला, अथवा पासौंसे जौता गया--ये सव अक्षिक कहलावेमे } अक्ष 
भिस्‌' इस करणत्‌तीयान्त प्रातिपदिक से प्राग्वहतेष्ठक्‌ (१११९) के अधिकार मेँ प्रकृत 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (१११८) सुक्र वेलने वाला--खौदने वाला--- 
जीतने वाला --जीता गवा दन अर्थो में तद्धित उक्‌ प्रत्ययहो कर सुब्लुक्‌, ठक्‌ के कित्‌ 
नेसे कितिच (१००१) से आदिवृद्धि, ठस्येकः (१०२७) से ट्‌ को 'इकं' आदे तथा 
भसंज्ञक अकार्‌ का यस्येति च (२३६) से लोप करने पर 'आक्षिक' बना । अव 
विेष्यानुसार विभक्ति लानि से पुलिङ् नै "आक्षिकः" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 
स्वीलिद्ध मे टिड्दशणञ्‌० (१२५१) सूत्रसेढीप्‌ हो कर आक्षिकी" बनेगा। 

इसीप्रकार-- 

(१) एलाकाभिर्दीव्यति -- शालाकिकः (णलाकाओं से लेले वाला) } 

(२) हलेन खनति-- दलकः (हल से खोदने वाला) । 

(३) मृद्गरेण जयति-- मौद्‌गरिकः (मृद्गर से जीतने बाला) 1 

(४) अस्त्रौजित्तम्‌ ~ आस्विकम्‌ (अस्वो से जीता गया) । 

(५) प्रमाेरदव्यितिं (व्यवहरति) प्रामाणिकः (प्रमाप से व्यवहारं करने 

वाला) ॥ 

(६) तर्केण दीव्यति (व्यवहरति) - ताकिकः (तकं से चलने आला) । 

(७) अश्रचाः खनति--आश्रिकः (काष्ठकुद्‌ाल से खौदने वाला) । 
<) कृदालेन खनति -- कौदालिकः (फावड़े से खोदने वाला) । 
९} अस्त्रेण जयति ` जास्विकः (अस्त्रौ से जीतने वाला) । 

देवदत्तेन जितम्‌, शत्रुणा जितम्‌-- इत्यादयो मे करणततीया न होने से 

रीं होता । इन स्थानों पर कतु करणयोस्तृतीया (८९५) दारा अनभि) 


हेत कर्चामे 


१. दीव्यति, खनति ओर जयति अर्थो में सव्या, काल आओौर पुरुष विवक्षित नहीं है 
कैवल करतुलयरक्‌ दी विवक्षित है । इसीप्रकार "जितम्‌" में केबल कर्मकारक कौ 
ही विवक्षा है रृतक्राल जारि की नहीं । इस से अक्ष रदीव्यत्‌, अक्षदेविष्यत्ति आदि 

`अन्थ कलो मे तथ] वयसि, अक्षैरदीव्यामि आदि अन्यपुरुष ओौर अक्षर्दीन्यतः, 

अक्षैदीव्यन्ति आदि अन्यवचनोंमे भीठक्‌ प्रत्ययहोकर ्जाक्षिकःः बन जाता 
दै । इसीप्रकार आगे तरति, चररि, रक्षति, उञ्छति आदिमे भी सन्न लेना 
चाहिये । वहां एक वति आर भी ध्पातव्यहै ङि दीष्यति आदि तिडन्तं में यदपि 
क्रिया की प्रधानता परिलक्चित हहौ है तथापि तद्धितवृत्ति मे कता कौदही 
प्रधानता हुज्य करतीहै। जैक्ञाकफि निचत मे कटा गथा है --सस्वप्रधानानि 
नामानि) 

२. अधिः स्त्री काष्ठढुदूरलः-दत्यभरः 


तदधितप्रकरणे ठगधिकारः १८५ 


तृतीया हुई ड । अङ्गुल्या खनति इत्यादिधों मेँ करणतूतीया होने पर भी अननिधान 
(लोकप्रचलाभाव) कै कारण तद्धित कौ उत्पत्ति वहीं होती 1 

नोट-ग्रन्थकार ने सक्षेपवश सव अर्थो काएक दी उदाहरण आक्षिकः" 
दियादहै) 

अव इस अधिकारे अन्य अर्था का निर्दय करते है 
[लघु० ] तिधि-सुवम्‌ (१११८) सस्छतम्‌ ।४।४।३।। 

दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ ) मारीचिकम्‌ ॥ 

अर्थः-- तृतीयान्त स्मरथ प्रातिपदिक से "संस्कृतम्‌ = संस्कार किया गया' अभ 
मे तद्धि्तसञ्जञक ठक्‌ प्रत्यय हो 1 

व्याख्या तेन ।५।१। (तैन दीव्यत्ति खनति जयतति जितम्‌ दुत से नुष्त- 
पञ्चम्यन्त पद) । संस्कृतम्‌ । १1१1 ठक्‌ ।१।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ इस अधिकार ते) 
प्रत्ययः, परश्च, उप्याप्प्रात्तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हँ । अर्धः- (तेन 
== तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से (संस्कृतम्‌ इत्यर्थे) (संस्कार किया हुजा' 
दुस॒ अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्क्क (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता ह! 

सतो गुणाधानं संस्कारः \ किसी पदार्थं कै गुणाधान करने--उते उल्छृष्ट वनाने 
को "संस्कत करना" कहते हँ 1 उदाहरण यथा -- 

दघ्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ ओदनम्‌ (दही से संस्कार किया हुजा-- दही के सम्पर्क 
से गुणयुक्त या स्वादिष्ट बनाया गया भात आदि) । यहां 'दथि टा! इस तृतीयान्त 
प्रातिपदिक से संच्छरतम्‌' अथं मे प्रकृत सस्छृतम्‌ (१११८) सूत्र से तदित ठक्‌ (र्‌) 
प्रत्यय, संभलुक्‌, किति च (१००१) से आदिवृद्धि, ठर १०२८} सेटुको क 
अददे ओर्‌ यस्येति च (२३६) ये भसंज्ञक इका< कालोप करनेसे-दाध्‌-।-इक 
दाधिक! पुनः विशेष्यानुसार विभेक्तिला कर्‌ नपुंसक मेँ "दाधिकम्‌" प्रयोग सिद्धहो 
जाताहै। 

मसीचैः संस्कृतं मारीचिकम्‌ (कालीमिर्चा हय संस्कृत हुजा भात आदि) । यहां 
"मरीच भिस्‌" इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से "सरकृतम्‌* अर्थ मै परकृत संसृतम्‌ (१११) 
सूत्रसे ठक्‌ (द्‌) प्रत्यय, सुक्‌, जादिवृद्धि, ट को इक आदे तथा भभंजक अकार का 
यस्येति च (२३६) दवारा लोप कर्‌ विभक्तिकार्यं करने से "मारीचिकम्‌" प्रयोग सिद्ध 
हौ जातादै।* 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहुरण यथा--- 


१. कालीमिचं के लिये संस्कृतभापा मे (मरीचः या 'मरिच' शव्द प्रयुतं ह 
ये दोनों नपंसकलिद्ध है (देखे अमरकोष भे भानृजिदीश्षितव्ाल्या) । वालमनोा- 
रमाकारने वहां मरीचिभिः संस्कतम्‌ (किरणों द्वारा संस्कृत) एसा विग्रह लिखा 
है । इस प्रकार मानने से थध्येति च (२३६) दादा भसंज्ञतः दकार कालोषहो 
जायेगा 1 


है 


१८६ भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमुच्यां 


(१) शुद्ध वेरेण संस्कृतः-- शाङ्धवेरिकः (अदरक से संस्कृत सूप आदि) । 

(२) शुण्ठ्या संस्कृतः--णौष्ठिकः (सोठ ते संस्कृत सूप आदि) । 

(३) शकंरया संस्कृतम्‌ --शाकंरिकम्‌ (शक्कर ते संस्कत दुग आदि) 1 

(४) कर्मभिः संस्कृतः - कार्मिकः (कर्मो से संस्कृत द्विज आदि) 1 

(४) ज्ञानेन संस्कृतः ज्ञानिको ब्राह्मणः । 

(६) विया संस्छृतः-- वैदिको दिजः । 

ययपि इस मुत्र को भी तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (१११७) सूत्रम 
डाल कर पढाजा स॒कदाधा तथापि अष्टाध्यायी के अथिससूव मे केवल इसी अर्थकी 
अनुवृत्तिले जाने की आवर्यकता के कारण हस का पृथक्‌ उल्तेव किया गयादै। 
अत एव काणिकाकार ने कहा दै--योगविमाय उत्तरार्थः! 

ठक्‌ के अधिकार मे एक जन्य अथेकानिदेश करते 
[लधु ० | विधि-सुवरम्‌-- (१११९) तरति ।४।४।५। 

तेनेत्येव । उड्पेन तरति ओौडूषिकः ॥ 

अर्थः तृतीयान्त समथ प्रात्तिपदिक से प्रे वाला--पार करने वाला" अर्थं 
मे तद्धितसंलञक ठक्‌ प्रत्यय हो ॥ 

व्याख्यः--तेन \५।१। (तेन दीव्यत्ति खनत्ति जयतति जलित्तम्‌ सूत्र दै) । तरति 
इति तृ प्लवनसन्तरणयोः (भ्वा० परस्पै°) इत्यस्य धातोलंटि प्रथमपुरुषैकवचनान्तं 
रूपम्‌ । ठक्‌ ।१।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ से धिकृत दै) । प्रलयः, परश्च, डचपपरातिपदिकात्‌, 
तदिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत ह । अ्थः-- (तेन == तृतीयान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) 
तृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से (तरति इत्यर्थे) ^तंरनेया पार करने वाला' अर्थम 
(तद्धितः) तद्धितसञ्लक (रक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता दै । उदाहरण यथा-- 

उद्पेन तरति--ओौडुपिकः (उड्प+ अर्थात्‌ छोटी नौकाकेद्वारापार करने 
वाला} । यहां उड्पटा' से पार्‌ करने वाला' अथं मे प्रकृत तरति (१११६) सुव्ारा 
ठक्‌ प्रत्यय, ककार अनुबन्ध का लोप, सुयुक्‌, जादिवृदधि, ठस्येकः (१०२७) सेट्‌ कौ 
्क' आदेश तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ञक अकार कालोप्र कर विभक्तिकायं 
करने से "ओौडुपिकः' प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

द्सीप्रकार 

(१) काण्डप्लवेन त रत्ति-- काण्डप्लविकः (काण्डनिभित नौक्वारा पार केरे 


वाला) 
(२) तृनप्लवेन तरति --ताणैप्लविकः (तृणनि्मितनौकष्ारा पार करते वाला) । 
(३) णरप्लवेन तरक्ति--शारप्लविकः (शरनिमतनौकादरारा पार करने बाला) । 


१. उङ्प॑तु प्लवः कोलः--इत्यमरः । तृगादिनिमित भुद्रनौका को उड्प कहते टै । 
उडुनः (जलात्‌) पाति == रक्षतीति उदुपम्‌ । प्रयोग यथा--तितीर्षुदस्वरं सशेहा- 
दुङ्पेनास्मि सासरम्‌ (रघृ० १.२) । 


यि (ऋ)+ छन) 
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(४) गोपुच्छेन तरति -- गौपुच्छिकः ।१ 

नोट- नौ (नौका) इस प्रातिपदिक से तथा दो अचौ वाले प्रातिपदिक से तरति" 
कै ययं मे ठक्‌ के अपवाद नोद्चचष्ठम्‌ (४.४.७) सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय हो जाता दै । ठन्‌ 
प्रत्यय नित्‌ है कित्‌ नहीं, अतः इस के परे रहते आदिनृदि नहीं होती (र वथा 

नावा तरति--नाविकः। 

चटेन तरति--घटिकः । 

प्लवेन तरति- प्लविकः । 

कुम्भेन तरति -कुस्भिकः 1 

दूत्या तरति--दृतिकः (मशक से तंरने वाला) । 

वाहुभ्यां तरति--बाहुकः (१५५२) 1 

ठक्‌ के अधिकार मेँ एक अन्य अर्थकानि करते दै 
[लघु० ] विधि-चूव्मु--( ११२०) चरति 1४।४।८॥ 

तुतीयान्ताद्‌ गच्छति, भक्षयति" इत्यथयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना 
चरति-- हास्तिकः) दध्ना चरति--दाधिकः ।। 

अर्थः तृतीयान्त समं प्रातिपदिक से "जने वाला! या “खाने वाला! अर्थौ 
तद्धितसञ्जक ठम्‌ प्रत्यय हो 1 

व्याख्या-- तेन ।५।१। (तेन दीष्यति खनति जयति जितम्‌ सूत्र से) । चरति इति 
चर गतिभक्षणयोः (भ्वा० परस्प ०) इत्यस्य लेटि प्रथमपुरुषैकवचनान्तं रूपम्‌ 1 ठक्‌ । {।१। 
(प्राग्वहतेष्ठक्‌ यह अधिङ्रत है) । प्रत्ययः, परश्च, ङ ाप्ातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत दै । अर्थः-- (तेन = तृतीयान्तात्‌) कृतीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से 
(चरति इत्यर्थे) "जाने वाला या "वाने वाला" इन अर्थो में (तद्धितः) तद्धितसञ्जक 
(ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जातादह। 

यह्‌ प्रत्यय "वरति" के अर्थं में विधान किया गयादै। चर्‌ धातुक दो अर्थं 
होते दै--जाना ओौर दाना 1 अतः यहे प्रत्यय भी "जाने वाला' ओर "खाने वाला' इन 
दो अर्थौ मेँ प्रयुवत हता दहै । 

गमन अथै मेँ उदाहरण यथा-- 

हस्तिना चरति (गच्छत्नि)--हास्तिदःः (हाथी के दाया गसन करते वाला) । 
यहां हस्तिन्‌ टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक ते जाने बाला" अर्थ में प्रकृत चरति (११२०) 
सुव्द्रारा ठक्‌ प्रत्यय, ककार अनुबन्ध का लोय, सुलुक्‌, किति च (१००१) से आदि- 
वृद्धि, ठ्स्मेकः (१०२७) से ट्‌ को क" आदेश तथा नस्तलिते (६१६) से भसच्छक 


१. यहां योपुच्छार्‌ ठन्‌ (४.४.६) सूत्र से ठम्‌ प्रत्यय होता । सक्‌ ओरयण्म्‌ में स्वर 
काभेदहोता है याय की पूछ पकड़कर नदी को पार कियाजा सकेताहै। 

२. किञ्चस्त्रीत्वम भी ठनुप्रत्ययन्तसे डीप्‌ नहोकर द्रप ही दहौतताहै! यथा-- 
नाविका, घटिका ओआदि। 
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टि इन्‌) कालोप करने पर --हास्त्‌ +- इक = हास्तिक । अव विशेष्यानुसार विभक्ति- 
कार्यं करने से पुलिङ्ग मे हास्तिकः प्रयोमसिद्धहो जातादहै। 

भक्षण अर्थं में उदाहरण यथा-- 

दध्ना चरति (भक्षयति) -दाधिकः (ददी के साथ खाने वाला) यां दधि टा' 
इस तृतीयान्त से खाने वाला' अथं मे चरति (११२०) सूवदारा ठक प्रत्यय, अनुबन्ध- 
लोप, स्नुक्‌, आदिवृद्धि, द्‌ को "टक" अदेश तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्लक 
दकार कालोप कर विधवति लाने से 'दाधिकः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

इसीप्रकार 

(१) धकटेन चरति (गच्छति)-.--शाकटिकः । 

(२) विमानेन चरन्ति (गच्छन्ति) -- वैमानिकाः \* 

(३) वागुरा (मृगबन्धनरज्ञ्वा) चरति (गच्छति)--वागुरिकः ।* 

(४) जालेन चरति (गच्छति)-- जालिकः \ 

(५) वीतंसो बन्धनोपायः, तेन चरति - -्वैतंसिको व्याधः ।! 

(६) व्यवहारेण चरति (आचरति)-- व्यावहारिकः (प्रक्रियासवंस्वे) 13 

(७) व्यायामेन चरति व्यायामिकः (प्रक्रियासर्वस्वे)] 

नोट- रथ, अण्व ओर पाद इन तौन प्रातिपदिकों से चरतिके अथंमेष्क्‌न 
होकर पर्णादिभ्यः ष्ठन्‌ (४.४.१०) सेष्ठन्‌ (द्‌)* प्रत्यय हो जाता दै अतः जदिवृद्धि 
नहीं होती । किञ्च पर्पादिगणस्य पादस्य पच्च इस मणसूत्र से "वाद" के स्थान पर पद्‌ 
अदेश भी होजतादै। यथा-- 

रथेन चरति रथिकः (रथसवार) ॥ 

अश्वेन चरति -अश्विकः (षुड्सवार) । 

प्रदाभ्यां चरि. -पदिकः (पैदल) } 

ख्क्‌ के अधिकार ने एक अन्य अथं कानिरदेश्च करते - 

[लघु० | विधि-दू्म्‌- (११२१) संसृष्टे 1४।४२२॥ 

दध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ ॥ 

अर्थ तृतीयान्त समं प्रातिपदिक से संसृष्ट ' (भिला हवा मित हश) 
अर्थं मेँ तद्धितसजञ्ज्क ठक्‌ प्रत्यय हो । 


वैमानिकाः पुष्यकृदरत्यजन्तु मरुतां पथि । (रघु १०.४६) 

हौ बागुरिकजालिकौ हत्यमरः । 

स्वागतादीनां च (७.३.०५) इत्यच्‌ न । एवं व्यायामिरकलशब्देऽपि बोध्यम्‌ । 

४. ष्ठन्‌ मे जदि पकार की षः प्रत्ययस्य (८२६) सेत्‌ संनाटौकरलोपहो जाता 
है । षकार अनुवन्ध स्त्रीत्व मे षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५१५) हारा डीष्विधान के 
लिये जोड़ा गया है । यथा--रवयिकी, अषविकी, पदिकी । 


<© ~ 
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न्याख्या-- संमृष्टे 1७1 १। तेन इति लुप्तवञ्चम्येकवननान्तं पदम्‌ 1 (तेन दीव्यति° 
मूत्र से) ठक्‌ । १।१। (प्र्बहतेष्ठक्‌ अधिकार से लव्ध) भरस्ययः, परश्च, उचाप्प्रातिपदि- 
कात्‌, ठढिताः इव्यादि पूर्वतः अधित है । अर्थः (त्तेन == ठृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त 
समं प्रातिपदिक से (संसृष्टे) (सिशत हज" अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसज्क (ठक्‌) 
ठक्‌ प्रत्ययो जातादै। 

संसृष्टम्‌ एकीभूतम्‌ अभिन्नमिति काशिका । मिश्रित हृए- एक हए को संसृष्ट 
कहते हैँ । जसे नमक सपमे एकीभूत हो जाता हैया मधु जादि दूध मेँ अथवा खिचडी 
आदि में दही, मिर्च, अदरक आदि) संसृत ौर संसृष्ट गें भेदहोता है) संसकृततो 
तब होता है जव किसी द्रव्य कागुणाघान किया जाता है परन्तु संसृष्ट भेकर्वैल संसर्ग , 
मात्र अभीष्ट होत्ता है १ उदाहरण यथा-- । 

दध्ना संसुष्टं दाधिकम्‌ (दही से युक्त) । यहां दि टा' से संसृष्ट (मिश्रित, 
भिला हुआ) अर्थं मे भ्रकृत सृष्टे (११२१) सूवसे ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप्‌, कितिच 
(१००१) से आदिवुद्धि, ठस्येकः (१०२७) से ठ्‌ को इक आदेश एवं यस्येति च (२३६) 
से भसं्क इकार का लोप कर्‌ बिभक्तिकायं केरे से दाधिकम्‌" प्रयोग सिद्ध.हो जाता 
ह । दाधिकमोदनम्‌ -दहीमिला भात । 

इसे सूत्र के यु अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) मरिचः संसुष्टम्‌ मारिचिकम्‌ (मरिचों से युक्त) 1 

(२) शृद्खवेरेण संसृष्टं शाद्धंवेरिकम्‌ (अदरक से युक्त) । 

(३) पिप्पल्या संसृष्टम्‌ पैप्पलिकम्‌ (पिप्पली से युक्त) । 

(५) तिलैः संसुष्टास्तैलिकास्तण्डुलाः (तिलयुक्त चावल) 1 

(५) मधुना संसृष्टम्‌ माधुकं पयः (मधुयुक्त दूध या जल) 1 

लवणशव्द से संसृष्ट अर्थं म हए ठक्‌ प्रत्यय का लवणाल्लुक्‌ (४.४.२५) मे 

हो जाता है --लवणेन संसृष्टो लवणः सूपः । लवणा यवागूः । लवणम्पयः 1 


३ 


ननु यद्‌ येन संसुष्टं॑तत्‌ तेन संस्कृतं भवति, ततश्च संस्कृतम्‌ (४.४.३) इत्येव 
संसृष्टैऽपि प्रत्ययः सिद्धः । न सिध्यति । सत उत्कर्षाधानं संस्कारः, एकीभावस्तु 
संसर्गः । न च यत्रासौ तत्रावश्यमूत्कर्पोऽस्ति, अगुचिद्रव्यसंसगे प्रत्युत अपक्षं एव 
भवति । तस्मात्‌ संसृष्टे (४.४.२२) इति वक्तव्यम्‌ । 

ननु यदि अस्य निबन्धनमावष्यकं तहि एतदेवास्तु मूत्रम्‌, मा शूत्‌ संस्कृतम्‌ (४.४.३) 
इति । तदप्यवस्यं कततंन्यम्‌ ! इहापि वथा स्यात्‌-- विद्यया संस्छृतो वैयिक इति 1 
न ह्यत्र संसरगोऽस्ति मुरति-घमैत्वात्‌ । किञ्च कुलत्थकोपधादण्‌ (४.४.५४) इति 
संस्छृते एव यथा स्यात्‌ संभृष्टे मा शरद्‌ इत्येवमर्थं सं्छृतम्‌ (४.४.३) इत्येतद्‌ 
भवति 1 (पदमञ्जरी ४.४.२२) 
२. इसुधुक्तान्तात्‌ कः (१०५२) इति ठकः कादेगः 


< (5 । ) 


१९० भैमौव्याख्ययोपेतायां लचुरसिद्धान्तकौमुर्यां 


द्गणशब्द से संसृष्ट अर्थं में मुद्गादण्‌ (४.४.२५) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता है 
जो ठक्‌ कायपवादहै। यथा मुद्गैः संसुष्टो मौद्ग ओदनः (मूंगमिभित भात) । 
ठक्‌ के अधिकार में एक अन्य अर्थंकानिर्देण करते है 
[लघु० | निधिन््रम - (११२२) उञ्छति 1४।४।३२॥। 
वदराण्युज्छतीति बादरिकः ।। 
अ्थैः--द्ितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से कण कण वटोरने वाला वा चूनने 
वाला" अर्थं मे तद्धितसं्ञक ठक्‌ प्रत्यय हये । 
व्याख्या-- तत्‌ - इति लुप्तपञ्चस्येकवचनान्तं पदम्‌ । (तस्त्यनुपु्वमौपलोम- 
कूलम्‌ सूत्रसे । द्वितीयान्त के अनुकरण "तत्‌" शब्द से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ स॒म्नना 
चाहिये) । उञ्छति = इति उच्छं उञ्छे (तुदा० परस्मै °) इति धातोर्लटि प्रथमपुरुषैक- 
वचनान्तं रूपम्‌ । ठक्‌ १।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ के अधिकार से लन्ध) । प्रत्ययः, परश्च, 
उशप्प्ातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिक्त हैँ । अरथंः--(तत्‌ = हितीयान्तात्‌) 
द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिके से (उञ्छति इत्यर्थे) "उज्छन करने वाला' अर्थमें 
(तद्धितः) तद्धितसंक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाता ह । 
भूमि पर पड़े हए अनाज आदि के कणो को चुन चुन कर बटोरनाया संग्रह 
करना “उज्छन' कटहाता है ।* 
सूत्र का उदाहरण यथा-- 
बदराणि उज्छतीत्ि बादरिकः (वेरो को चुन चुन कर बटोरने वाला) 1 यहां 
"नदर शस्‌” इस द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'उज्छन-कर्ता- -चुन चुन कर बटोरने वाला" 
अर्थं में प्रकृत उञ्छति (११२२) सूत्र सेक्‌ प्रत्यय, ककार्‌ अनुबन्ध का लोप, सपो 
धातुप्ातिपद्कियोः (७२१) से सुँप्‌ (शस्‌) का लुक्‌, किति च (१००१) से आदिवृद्धि, 
ठस्येकः (१०२७) सेट्‌ को इक आदेश एवं यस्येति च (२३६) से भसच्ज्क अकार का 
लोप कर विशेष्यानृसार विभवितकारयं करने से ¶ादरिकः' प्रयोग सिदध हौ जाता है । 
इसीप्रकार- 
(१) एवामाकान्‌ उज्छति--श्यामाकिकः (स्वांको को बीनने वाला) । 
(२) कणान्‌ उञ्छक्ति-- काणिकः (कणो को ब्रीनेने वाला) । 
(३) नीवारान्‌ उञ्छति --नैवारिकः (नीवारकणों को बीनने वाला) । 
(४) शाकान्‌ उञ्छि--शाकिकः (शाको को वीनने वाला) । 
(५) त्नीहीन्‌ उञ्छति ~ व्रैहिकः (चावल कणो क बीनने बाला) । 
(६) गोधूमान्‌ उञ्छति --गौधूमिकः (गहूं के दानो को बीनने वाला) । 
ठक्‌ के अधिकारमं एक अन्य अर्थं कानिरदेश कस्ते है 


१. इस विषय पर पीक तुदादिगणस्थ उठि उञ्छे (तुदा० परस्मै °) धातु पर विस्तूत 


प्रकाश डाल चुके द । विशेषजिज्ञाचु उस्र का पुनरवलोकन करं । 
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[लिघ्‌०] विधि-सत्रम्‌ - (११२३) रक्षति ।४।४।३३।। 

समाजं रक्षतीति सामाजिकः ।॥ 

अथेः-- द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से ^रक्षाकरने काला" अ 
यक्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या --- तत्त्रत्यनुषुदमौपलोमकूलम्‌ इत्यस्मात्‌ सुत्रात्‌ (तत्‌" इति चुन्तपज्च- 
म्यन्तम्पदमनुवर्तते । रक्षति इति रक्त पालने (भ्वा० परस्मै °) इत्यस्य लंटि प्रभमपुरषै- 
कबचनान्तं रूपम्‌ । ठक्‌ ।१।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ सूत्र से यरधिकृत है) । प्रत्ययः, परश्च, 
ङभप््रातिषदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत द 1 अर्थः -(तत्‌ =~ द्वितीयान्तात्‌) 
टि तीयान्त समध प्रातिपदिक से (रक्षति इघ्र्भे) "रक्षा करने वाला" अर्थं मेँ (तद्धितः) 
तद्धितसंज्ञक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा - 

समाजं रक्षतीति स्रामाजिकेः (समाज की रक्षा करने वाला) । यहां समाज 
अम्‌' इस द्वितीयान्ते प्रातिपदिक ते “रक्षा करने वाला! अर्थं मेप्रकृत रक्षति (११२३) 
सुतरहारा ठक्‌ प्रत्यव, अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, मादिवृद्धि, ठस्येकः (१०२७) से ट्‌ को दक 
आदेश तथा यस्येति च (२३६) ते भसं्चक अकार का लोप कर विभविततिकार्यं करने से 
सामाजिकः" प्रयोग सिद्ध हो जता) 

दूसीप्रकार-- 

(१) सन्निवेशं रत्ि--सान्तिविशिकः ! १ 

(२) मण्डलं रक्षति-- मण्डलिकः (मण्डल का रखवाला) । 

(३) नगरं रक्षति--नागरिकः (नगरथार्ल) ।* 

(४) ग्रामं रक्षति-- ग्रामिकः (ग्रामपाल) 13 

(५) कुटुम्बं रक्षति-- कौटुम्बिकः (कुटुम्ब का पालक) 1 

(६) गोमण्डलं रक्षति-- गौमण्डलिकः (गौमण्डल का पालक) । 


मे तद्धितसंनक 


१ नगरसे बाहर घूमने-खेलने आदिके मेदान को सन्तिवेश' कहते दँ । इसीगनव्द 
पर अमरकोष की व्याख्या में क्षीरस्वामी लिखते टै-- समन्तान्निविशन्तेऽत्र सन्निवेशः 
पुराद्‌ वहिविह्रणम्‌ः । शब्दरत्नावली मे भी लिखा दै-- 

नमरादिबहिःस्वैरविहारचारभूमिषु । 
तत्र हं निगदितं सन्निवेशो निकर्षणम्‌ ॥ 

२. प्रयोग यथा-- 
मद्चनाडुच्यतां नागरिकः (विक्रमोर्बलीयस्य पञ्नमेऽद्ु पाठमेदोभ्यम्‌) । ततः 
प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चादुबद्धं पुरुषमादाय रधिणौ च (लाकुन्तने षष्ठाङ्क 
स्यादौ पाञञेदोऽयम्‌) 1 

३. प्रयोग यथा-- 
ग्रामदोषान्‌ समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः एनकंः स्वयम्‌ । 
शंसेद्‌ प्रामदशेशाय दशेभो विशतीषिभे |) (भनु० ७.११७) 
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अवठक्‌ के अधिकार में एक अन्य मर्धं कामिके ह 
[लघु 2 ] निधि-युवम्‌ -( ११२४) शब्वददुरं करेति ।४।४।३४।1 

शब्दं करोति - शाब्दिकः । दर्दुरं करोति-दार्दरिकः | 

अथः द्वितीयान्त “ ओर दर्दुर" प्राततिपषिकों से करने वाला' अथमें 
तद्धितसञ्ज्ञक ठक्‌ प्रत्यय हौ । 

व्यारवा शब्ददर्दुरम्‌ ।५।१। (यहं द्वितीयान्त के अनुकरण “शब्ददर्दुरम्‌ से पर 
पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समज्ञना चाहिये) । करोति इति इङ्‌ करणे (तना० उभय०) 
इत्यस्य लेटि प्रथभुरुषैकवचनान्तं सपम्‌ । ठक्‌ ।१।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ ते अधिकृत) । 
प्रत्ययः, परश्च, ङचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अघ्निकृत हैँ । णब्दटच 
दर्दुरश्वानयोः समाहारः गब्ददरदरम्‌, समाहा न्धः । तत्‌ (२.१) = अब्ददर्दुरम्‌ । अर्थः-- 
(शब्ददर्दुरम्‌ = दितीयान्ताभ्यां रब्ददर्ुरप्रातिपदिकाभ्याम्‌ } द्वितीयान्त “शब्द' एवं दर्दुर! 
प्रातिपदिकं से (करोतीत्यथं) "करने वाला" अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (उव्‌) ठक्‌ 
परत्ययहो जाता दै । उदाहरण यथा -- 

शब्दं करोति (प्रक्ृतिप्रत्ययविभागपरिकेलानया वय्पादयति) इति लाब्दिक. 
जो शब्द को वनाता अर्थात्‌ उस भे प्रकृति-पत्यय के विभाग की परिकल्पना करता है 
उसे ान्दिक' कठते ह । यह वैयाकरण के अर्थम षूढ ह यहां “गन्द अम्‌" इस 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से करोति = करने वाला =वयुतखत्ति करने बाला" अर्थं मे परकृत 
शब्ददर्दुरं करोति (११२४) सूत्रसे ठक्‌ प्रत्यप, अनुवन्धलोष्‌, किंसि च (१००६) से 
आदिवृद्धि, ठस्येकः (१०२७) से ट्‌ को टक जादेश तथा यस्येति च (२३६) ध भसञ्तक 
अकार कालोप कर विभवितकायं करने से (शग्दिकः प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

दर्दुरं करोति - दार्दुरिकः! भद्रौ के पात्रविशेष कौ प्राचीन कालभे दर्दर 
कहा नाता था । उस दर्दर को बनाने वाला वुम्हार वार्टरिक' कहाता था । यहं 


१. अत एव शब्दं करोतीति शाल्दिकः खरः--एेसा न बनेगा । बोपदेव ने अपने कवि~ 
कटपद्ुग्न्ध के प्रारम्भ भे सुप्रसिद्ध आर वैयाकरणो को शाब्दिक कहा है -- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशषटत्स्नाऽपिशलो शाकटायन; \ 
पाधिन्यमरजनेन्द्रा जयण्त्यष्टादिशाग्दिकाः ॥ 

परन्तु कुचचक व्याख्याकार इश से भिन्न मन्तव्य प्रकट करते हँ । वे शब्द करने 
वाली प्रत्येकं वस्तु को ही णाघ्दिक कहना पसन्द करते हैं । वथा पूरूषोत्तमदेव अपनी 
भाषावृत्ति में इस सूत्र पर उदाहरण देते हए लिखते है -शःव्दिकः पटहुष्छात्नो 
वा। हरिनामामृतव्याकरण नें "शाच्दिको वेणुः' ठेसा उदाहरण दिया गयाहै। 
२. कुव्याख्याकार यहां ददुर्‌ का अर्थं वांसुरीकौ तरह वजने वाला एक वाद्य मानते 
है । दत काङृछठ भाग म्द्टीतते निमित होताथाजिसि कुम्भकार वनाता था । 
दरदुरणब्द के अन्य भरी अनेक अर्थं कोोंमे प्रसिद्ध है, जैसाक्रि अपरकोष की व्याख्या 


करते हृए भावुजिदीक्षित किसी कोप का वचन उदूधृत करते है दरदरस्तोपदे भेके 
वाद्यभाण्डाद्विभेदयोः । ४ 
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"दर्दुर अम्‌" इस द्वितीयान्त प्रातिपदिक से करने षाला = वनाने वाला' अर्थं मेँ प्रकृत 
शब्दददुरे करोति (११२४) सूत्र से ठक्‌, अनुवन्धलोष, सुंज्ुक्‌, आदिवृद्धि, ट्‌ को इक 
आदेश तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक अकार कालोप कर विभक्तिकार्यं करने 
से दार्दुरिकः प्रयोग सिद्ध होजातादै) 

अब एक अन्य अथं का निरूपण करते है 
[लघु० | विधिनसूतम्‌- (११२५) धमं चरति ।४।४।४१॥ 

धर्म चरति-- धा्मिकः॥ 

अर्थः द्वितीयान्त शर्म" प्रातिपदिक से चरति' (जाचेरण करने वाला) अथं 
मे तद्धितसंज्ञक ठक्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--धर्मन्‌ (५।१। (द्वितीयान्त के अनुकरण धर्मम्‌! शब्द से परे पञ्चमी 
का सतौत्र लुक्‌ हजार) } चरति इतति चर तौ (श्वा० परस्स०) इत्यस्य लंटि प्रथम- 
पुरुषैकवचनान्तं रूपम्‌ । ठक्‌ । १।१। (परम्बहतेष्ठक्‌ अधिकार से लव्ध) । प्रत्ययः, परश्च, 
ङनचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः भधिष्ृत हैँ । अर्थः ~ (धर्मम्‌ =द्वितीयान्ताद्‌ 
शवर" इति प्रातिपदिकात्‌) द्वितीषान्त ध्वं" ध्राततिपदिक ते (चरति इत्यर्थे) आचरण 
करने वाला' अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसंलक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण 
यथा-- 

धर्म चरति धामिकः (धम का आचरण करने वाला) । वहां "घमं अम्‌' इस 
दितीयान्त प्रातिपदिक से चरति" के अथंमें प्रकृत धर्म चरति (११२५) सुत्रसेठक्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलौप, सुन्ुक्‌, किति च (१००१) से आदिवृद्धि, ठस्येकः (१०२७) तेद्‌ 
को दरक आदे तथा यस्येति च (२३६) से भपतञ्जक अकार का लोप कर्‌ विभक्ति लनि 
से वासिकः प्रयोग सिद्ध हो जाता है" स्वीलिङ्क में टिङ्काणज्‌° (१२५१) सेडीष्‌ 
प्रत्यय हौ कर शवासिकौ कन्या' बनेगा । 

विशेष वक्तव्य -यहां "चरति" से आसेवन अर्थात्‌ वार्‌ बार करना या स्वभावतः 
करना अर्थं अभिप्रेते है । दष्ट पुरुष यदि धर्मं का कदाचित्‌ सेवन कर ले तो वह धाक 
नहीं कहायेगा । अते एव काशिकाक्रार ने कहा है चरतिराक्ेवायां नानुष्ठानमात्रे 
सिद्धान्तकौमुदी कौ तत्ववौधिनी टीका भी यहां द्रष्टव्य है । 

वात्तिककार "अधर्म" प्रा्तिपदिकसेभी टक्‌ का विधान करते हैं -- 
[लघु० ] वा०-(ठद) अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ \। 

अधर्म चरति ~ आधर्मिकः | 

अर्थः-- द्वितीयान्त अधर्म प्रातिपदिक से भी "चरति! (आचरण करते बाला) 
अथं मे तद्धितिसंज्ञक ठक्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--यहे वात्तिकं महाभाष्य म घर्मं चरति (४.८.८१) सूत्र पर षदा गया 
है अतः तद्विषयक समद्धना चाहिये । ग्रहणदता प्रातिपदिकेन तदन्तदिधिर्नास्ति (१०) 


१. दोऽ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धर्कः । (हितोप०) 
ल० प० (१३) 
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इस परिभाषा के अनुसार धर्मशब्दसे विदित ठक्‌ अधर्मशब्दसेप्राप्तन था अतः इस 
कात्तिक का आरम्भ किया मया है । उदाहरण यथा-- 

अधर्म चरति--आदभिकः (अधमं उरत्‌ दाप का आचरण करने वाला) । 
यहां "अधमं अम्‌" से आचरण करने वाला' अर्थं भे प्रकृत अधमच्चिति वदत्य्‌ (बा० 
रन) वात्तिकदारा ठन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्ुक्‌, आदिवृद्धि, ट्‌ को इक अदेश तथा 
भज्ञक कार का यस्थेतति च (२३६) से लोप कर विभक्विकार्यं करने से "आधर्मिकः 
प्रपौगसिदधहोजाताहैः 

ठक्‌ कै उधिकार ग एक अन्य थं कानिर्देश कसते दै 
[लघु०] विधि-दूवम्‌-- { ११२६) क्िल्यम्‌ ।४।४।५५॥ 

मुदडगव{दतं शिल्पमस्य माईडयिक्तः ॥ 

यर्थः -- प्रथमान्त प्राहिपदिक सै शित्प है इस का' इस अर्थं में तद्धितसञ्जकं 
ठक्‌ प्रत्ययहो। 

व्धाख्या-- 


लम्‌ ।१।१। त्स्य पण्वम्‌ (४.४.५१) सूव्र से 'तद्‌ अस्य' पदों 


, परश्च, चाप्प्तिपदिकतात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
तत्‌ =प्र 


धकृत है । 
थयान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) प्रथमान्त प्राठिपदिक से (शिल्पम्‌ अस्य 
धित्पदै इसका दश्च अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्ययो 


कसो क्रिया ये अभ्यासपूर्ेक निपुणता या दिद्ेषज्ञान प्राप्त कर लेना शिल्प 
कहाताहै 1" नैस तई मृदङ्गं (तवला) वजाने मेँ नियता प्राप्त करलेतो मुद्ग 
वजाना' उस का शिल्प या हतर होगा । उदाहरण यथा-- 

मृदद्वादनं> शित्यरमस्य इति मादंङ्धिकः । मृदज्ञैवजानेविषयक विशेष नैृष्य 
रखने वाला व्यवित भमा्दङ्किक' कहयेगा (^ उल 77 एवष ० वापत००६8 
वाण) । यहां मृदङ्क सुँ" इस प्रथमान्त प्रातिपदिकसे "चित्प है इस का' इस अर्थम 
कविल्पम्‌ (११२६) शूवहारा ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोय, सुन्नुक्‌, जदिवृद्धि, रर (२६), 
ठ्को इक आदेग तथा यस्थेसिच (२३६) से धसंज्नक अकार कालोपकर विभवति 


१ वहां यह्‌ विगेष ध्टातव्य है कि आधर्मिकः, प्रयोग नञ्तत्युरबसमास से सिद्ध नदीं 
ह सकता, क्योकि वैसा करते पर न धामि. अधाभिकः' सिद्ध होगानकि 
'ाद्निकः' । जाधरस्किशब्द का प्रयोग यथा-- 
तदेन्निहन्मि मनुजान्‌ यदि वृत्तहैतोराधमिकः किल तदोऽर्मि न ते मृगण्नाः 1 

(सोमसुतजातक ५०) 

२. अभ्यासपूर्व क्रियाच कौलं शिल्पम्‌ इति कैयटः । क्रियाभ्यासपूरवको ज्ञानविशेष 

इति पदमञ्जरी । 


२. मुद्गो वादतेऽ्येनेति मृदङ्ग वादनम्‌ इति न्यासक्त्‌ 1 
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करने पे "ादंङ्किकः प्रमोग सिद्ध हो जाता है 1* स्वत्व मँ ट्ङ्हाणञ्‌० (१२५१) से 
डीप्‌ प्रत्ययो जयेगा--मादंङ्किकी कन्था । ध्यान रहै कि शिल्प" अर्थ तद्धितवृत्ति 
के अन्तर्गत हौ जि से प्रथक्‌ शब्द से नहीं कहा जाता । 

इसीप्रकार -- 

(१) वीणावादन शिर्पमस्य--वैणिकः । 

(२) पणववादतं शिल्पमस्य-पाणविकरः।र 

(३) मुरजबादनं शिल्पमस्य --मौरजिकः 13 

(४) घण्टावादनं शिख्यमस्य--घाण्टिकः । 

(५) मःलागुम्फ़नं शिल्पमस्य - मालिकः । 

(६) पिररवादनं शिल्पमस्य--वैटरिकः।४ 

इसी ठगधिकारे एक जन्य अर्थं कानिरदेश करते हँ-- 
[लघु ०] विधि-सूवम्‌- ( ११२७) प्रहुरणन्‌ ।४।४।५७।। 

तदस्येत्येव । असिः प्रहुरणमस्य--आसिकः । धानुष्कः ॥ 

अर्थः प्रथमन्ति समर्थं प्रातिपदिक से हृशियार है इस का' दूस अर्थं मे तदधिते- 
संज्ञकस्क्‌ प्रत्ययहो। 

व्यास्या - प्रहरणम्‌ 1१।१। तदस्य पण्यम्‌ (४.४.५१) सूत्र ते यहां "तद्‌ अस्य 
पदों का अनुवर्तन होता है । तत्‌ ।५।१। (प्रथमान्त के अनुकरण तद्‌" शब्द ते प्रे पञ्चमी 
का सौत्र लुक्‌ हज दै) । अस्व ।६।१। ठक्‌ ।१।१। (प्राग्बहृतेष्ठक्‌ अधिकार से लन्च) । 
प्रत्ययः, परश्च, ङ भाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पुवः अधित हैँ  प्रहियतेऽनेनेति 
प्रहरणम्‌ । जिस से प्रहार किया जाता है उसे श्रहुरण' कहते हँ । तलवार, धनुष्‌, चक्र, 


१ यहां विग्रह (लौकिक) तो भृदद्धवादनं शिल्पमस्य दस प्रकार किया जाता 
परन्तु तद्धित कौ उत्पत्ति मृदद्खवादन'येनहो कर केवल भ्मृदद्ध'्न्दसेही 
होती है षाक जैती दही कृष इस प्रकारकी हूथाकर्तीटैकरि उनमें 
अनेक स्थानो पर संकषेपके कारण संिप्तणन्दों का ही प्रचलन हौ जाया करता 
है । संस्छेतभाषामें भौ 'मादंङ्किकः' आदि शब्दो की प्रकृति मृदङ्घदादनके स्थान 
पर संकषेपवण मृदङ्ग" शब्द ही प्रचित हो चुका है । अतः यां लक्षणावितिसे 
मुदद्धणब्दद्वारा मृदङ्खवादन अर्थं काबोध हो कर तद्धितप्रत्यय की यत्पत्तिकी 
जाती दै । ध्यान रहे कि व्याकरणशास्त्र का उदश्य लोकप्रचलित एव्दौं कौ तत्तदर्थो 
मेँ व्युत्पत्ति दर्णा होता है न कि नये नये शब्दों का घड़ना। लक्लणाशक्ति का 
विवेचन साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों मेँ देवे 1 

२. पणवः == छोटा टोल, ढोल । 

मुरजः = मृदद्ध, तवला ॥ 
४, पिठरः = बदलो । पिठरः स्थाल्यां ना क्लोबं मुस्तासन्यानदण्डधौः --इति 
मेदिनी । 


ए ॥ 
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दण्ड आदि हथियार प्रहरण" कहलाते हँ । अर्थः-- (तत्‌ = प्रथमान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) 
प्रथमान्त समर्थं प्रातिपदिक से प्रहरणम्‌ अस्य इत्यर्थे) (हथियार है इस का इस अर्थ 
भ (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है । उदाहरण यथा -- 

असिः प्रहरणम्‌ अस्येति आसिकः । जिस का हथियार तलवार टै उस पुरुष को 
“आसिक' कहते हैँ । यहां जसि सुं इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से हथियार है इस का" 
इस अर्थं में प्रकृत प्रहरणम्‌ (११२७) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्नुक्‌, किति च 
(१००१) से भादिवृदधि, ठस्येकः (१०२७) से ठ्‌ कौ दक आदेश एवं यस्येति च (२३६) 
सूव्द्वारा भसंज्ञक इकार कालोप कट विभवति लाने से "आसिकः" प्रयोग सिद्ध हो 
जातादहै। 

धनुः प्रहरणमस्येति धानुष्कः जिस का हथियार धनुष्‌ है उस पूरुष को "धानुष्क! 
कहते है । यहां धनुष्‌ सुं! इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से हथियार है इस का' इस अथं 
मेँ प्रकृत प्रहरणम्‌ (११२७) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सृंन्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा 
इयुसुक्तान्तास्कः (१०१५२) से ट्‌ को क' आदेण हो कर-- धानुष्‌ + क । अव स्वादिष्व- 
सर्वेनामस्थाने (१६४) सूत्र से या लुप्तविभव्ति (सुं) के सहारे मे शानुष्‌" कौ पदसंज्ञा 
हो जाती दै गौर इधर धनुष्‌ मे सकार के स्थान पर आदेशप्रत्यययोः (१५०) से हु 
षकार ससजुषो रेः (१०५) की दृष्ट मँ असिद्ध दै, वह इसे पदान्त सकार ही समक्षता 
है । तो इस प्रकार ससजुषो रँ; (१०५) सूत्र से पदान्त सकार के स्थान पर रं आदेश होकर 
रेफ को खरवसानयोविसर्जनीयः (६३) से विसगं आदेश करने से--धानुः + क । पुनः इस 
स्थिति में स्रोऽपदाक्षौ (६८०) सूत्र से विगँ के स्थान पर सकार अदेश प्राप्त होता दै 
परन्तु उस का बाध कर इणः षः (६८१) से विसर्गं को षकार हो जाता टै--धानुष्क । 
अव विशेप्यानुसार विभवितकार्यं करने पर पुंलि ङ्ख मे धानुष्कः” प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है । स्त्रीलिङ्ध मे टिड्ढाणञ्‌ (१२५१) से डीप्‌ करने पर ्वानुष्कौ' बनेगा । 

इसीप्रकार-- 

(१) चकं प्रहरणम्‌ अस्य--चाक्रिकः । 

(२) प्रासः प्रहरणम्‌ अस्य-- प्रासिकः । 

(३) पाशः प्रहरणम्‌ अस्य-पाशिकः । 

(४) मुष्टिः प्रहरणम्‌ अस्य--मौष्टिकः । 

(५) दण्डः प्रहरणम्‌ अस्य-- दाण्डिकः । 

(६) भुणुण्डी प्रहरणम्‌ अस्य -भौणुण्डिकः । 

(७) णएतघ्नी प्रह रणम्‌ अस्य - शातप्निकः 1* 

शक्ति ओर यष्टि प्रातिपदिकं से श्रह॒रणमस्य' अर्थं भे शक्तियष्टयोरीकक्‌ 
(४,४.५६) सूत्र से ईकक्‌ (ईक) प्रत्यय हो जाता है । तथाहि-- 

शक्तिः प्रहरणम्‌ अस्य--शावतीकः ] 


१. प्रासः = भाला । भूगुण्डी = बन्दूक । शतघ्नी = तोप । 
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यष्टिः प्रहरणम्‌ अस्य-- याष्टीकः! 

दोनों स्थाने पर ईकक्‌ के परे रहते किति च (१००१) से आदिवृद्धि तथा 
यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक इकार करा लोप हौ जाता है । 

ठक्‌ के अधिकार में पुनः एक अन्य अर्थं का निर्देश करते है 

[लघु०] विधिवत्‌ -(११२०८) शीलम्‌ ।४।४।६१। 

अपूपभक्षणं शीलमस्य --आपूपिकः ॥। 

अथेः- प्रथमान्त समर्थं प्रातिपदिक से "शील है इस का' इस अर्थं में तद्धितसं्ञक 
उक्‌ प्रत्ययहो। 

व्याख्या शीतम्‌ ।१।१। तदस्य पण्यम्‌ (४.४.५१) सूत्र से 'तद्‌, अस्थः पर्दो का 
अनुवत्तंन होता है । तत्‌ ।५।१। (प्रथमान्त के अनुकरण 'तद्‌' शब्द से परे पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ हआ है) । अस्य ।६।१। ठव ।१।१। (प्राग्वहतेष्ठक्‌ इस अधिकार के कारण 
लब्ध) । प्रत्ययः, परश्च, ड्ाप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वेतः अधिकृत है । 
अर्थैः (तत्‌ न= प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त प्रातिप्रदिक से (शीलम्‌ अस्य इत्यथे) (शील " है 
इस का! दस अर्थ में (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (ठक्‌) ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है } उदाहरण 
यथा-- 

अपूपभक्षणं शीलमस्म --आपूपिकः । मालघरएु खाना जिसका स्वभावहै उत 
पुरूष को "आपूपिक" कहते हैँ ! यहां “अपूष सु" इस प्रथमान्त से स्वमाव ह इस का" इस 
अर्थ मे परकृत शौलम्‌ (११२८) सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोध, सुं्नुक्‌, आदिवृद्धि, 
ठस्येकः (१०२७) मे ट्‌ को इक आदेश तथा अन्त मे यस्येति चे (२३६) से भसञ्लक 
अकार्‌ कालोप कर बिभ्रषिति लाने से आपूपिकः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है! 

सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) मोदकभक्षणं फीलमस्य - मौदकिकः । (काशिका) 

(र) शष्करुलौभक्षगं शीलस्य--जाष्कुलिकः । (काशिका) 

(३) ताम्बूल चवंगं शीलमस्य -ताम्बूलिकः । (शाकटायन) 

(४) परपवचनें शीलमस्य --पारुषिकः } (भाषावृत्ति) 

(५) करुणा शीलमस्य -- कारुणिकः । (अमरकोष व्याब्या) 

(६) ओदनभक्षणं जीलमस्थ -भौदनिकः । (दयानन्द) 

(७) सक्तुमक्षणं लीलमस्थ -- साकतुकः 1> (दयानन्द) 

(=) पयोभक्षणं शीलमस्य पायसिकः । (चाष्देव) 

(६) आक्रोशः एीलमस्य --जाक्रोशिकः ¦ (चारुदेव) 


१. शीलं प्राणिता स्वभावः । फलनिसयेन वृत्तिः । (गाक्रडयनामोवावृत्तौ) 

२. ध्यान र्हेकि यडा तद्ितवृत्ति नें अपूपशञ्द अयुप्रभकछषय अर्ये रूढ दहै जतः ठक्‌ 
प्रत्यय अपुपणन्दसे ही हौतादै। 

३. इधुधुक्तान्तात्कः (१०५२) इति ठकः "क" इत्यादेशः । 
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(तदस्य शीलम्‌" के अर्थंभे छत्व जादि शब्दों से छत्त्ादिभ्यौ णः (४.४.६्‌) 
सूत्हाराण (अ) प्रत्यय हो जाता द । यथा --छ्त््म्‌ (गुरोर्दोषाणामावरणम्‌) शीलम- 
स्थेति छत्रः । तपः शीलमस्येति ताषसः । चुरा शीलमस्येति चौरः । 

ठक्‌ के अचिकारम पुनः एक अथं का निदेश करते - 

| लघु० | विधि-सूव्म्‌-(११२६) निकटे वसति ।४।४।७३। 
नैकटिके भिक्षुः ॥ 

अ्थः--सप्तम्यन्त "निकट" प्रातिपदिक से "रहने वाला" अर्थं मेँ तद्धितसज्जक 
ठक्‌ प्रत्यय हो 1 

व्धास्या-- निकटे ।५।१। (सप्तम्यन्तं निकटशब्द के अनुकरण “निकटे से परे 
एञ्चमौ का सौत्र लुक्‌ हआ है) । वसति इति वंस निवाते (भ्वा० परस्मै °) इत्यस्य 
लेटि प्रथमपुरुषकवचनान्तं रूपम्‌ । ठक ।१।१। (प्राग्बहुतेष्ठक्‌ से अधित है) । 
प्रत्थयः, परश्च, डनचाप्प्रातिपरिकात्‌, त इत्यादि पूव॑तः अधिकृत है । अर्थः-- 
(निकटे = सप्तम्यन्ताद्‌ निकटग्रातिपदिकात्‌) सप्तम्यन्त निकटप्रातिपदिक से (वसति 
इत्यर्थे) ^रहुने वाला, निवास करने वाला' अर्थं मेँ (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक (ठक्‌) ठक्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

निकेटे वसति - नैकटिकः (निकट रहने वाला) । यहां "निकट डि" इस 
सप्तम्यन्त से "वसति- रहने बाला" अथं मे प्कृतसत्र निकटे वसति (११२९) से एक्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुँ्लुक्‌, किति च (१००१) से आदिवद्धि, टस्वेकः (१०२७) से 
ठ्कोइक आदेश तथा अन्तमं यस्थि च (२३६) से भसंज्ञकं अकार का लोपकर 
विभक्ति लाने से नैकटिकः' प्रयोग सिद्ध हो जाता दहै । आट नैकटिकाधरनान्‌ (भद्र 
४.१२), नैकटिकानाम्‌ आश्रमान्‌ आट = गतवान्‌ इत्यरथः । 

कार्जिकाकार के कथनहै कि निकट रहने दावे प्रत्येक व्यक्तिया पदार्थको 
नैकटिकृ नहीं कहना चाहिये किन्तु णास्त्ानुसार निकट रहने का जिस काविवानहै 
उसे ही (नैकटिक' कहा जायेगा । शास्त्र काअदेध दहै कि भिक्षु (संन्यासी) को ग्राम 
के निकट अर्थात्‌ एक कोस छोड़ कर दूर रट्ना चाहिये (लिक्षा मागने के लिये ही उसे 
ग्राममें प्रवेशःकरना चाहिये) । अतः इसप्रकार के भिक्ुकोटही नैकटिक' कटा 
जायेगा 1 

शेखरकार नागेशभट का कथन है कि भिक्षुको ग्रामे एकत कोस दुर रहना 
चाहिये" इस शास्त्रमर्यादा का उल्लङ्घन कर जो ग्राम के निट रहता है उस निन्दित 
भिक्षुको ही नैकटिक' कहते है । ॥ 


१. केाशिकाकारके इस आशय कौ नारायणभद्रने प्रक्रियासर्वस्व में इसप्रकार 
पद्यवद्ध किया है-- 
ग्रासात्कोशषे निदस्तव्यं भिक्षुषेति विधीयते । 
तादृड.निकटवासेऽयं  विधिर्नेकटिको यतिः ॥। 
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शाकटायनव्याकरण की चिन्तामणिवृत्ति मे लिवाह करि यौघाभ्यासेकेलिे 
ग्रान के निकट रहने वाज्ने आरण्य भिक्षु (वानप्रस्थ) को नकट कहते दै1 

भौजव्याकरथ (सरस्वतीकण्ठाभरण) मे निकटलष्द के साथ साथ वृक्षमूल। 
ओर श्मथान' प्रातिपदिक मे मौ वसति" अर्थम ठ्क्‌ का विधात क्रिवा गेया 
वृक्षमूनै वसतीति वार्षूलिकः, इमशनि वक्सरीति ए्मायानिकः 1 यनव्याकरण मे 
भी निकटादिषु वसति (लाकटायन० ३.२.७६) सूत्र कहा गया दै 1 वृत्तिकार ने गादि- 
ग्रहण से वही भोज वाले उदाहरण दि हँ 1 आचायं हेमचन्य ने भी अपने व्याकरण 
भँ एसा ही मन्तव्य व्यक्त क्ियाहै। 


अम्पास [७] 


(१) विग्रहनिदेशपूव॑क निम्मस्थ तद्धितान्त की समूत्र सिद्धि दर्णाएुं ~ 
१. धानुष्कः । २ आपूपिकः । ३. शाब्दिकः । ४. ओौडुपिकः | 
५. आक्लिक्तः । ६. दाधिकम्‌ । ७. सामाजिकः । =, आसिकः । 
&. हास्तिकः । १०. मारीचिकम्‌ । ११. नैकटिकः । १२. मा्दद्धिकः 1 
१३. धार्निकः । १४. दार्बुरिकः । १५. बादरिकः । 

(२) निम्नस्थ विग्रहं से सिद्ध होने वाने तद्धितान्त सूयो की सभूत्र सिद्धि 

करं - 
१. हलेन खनति 1 २. अस्तरैजितम्‌ । ३. शलाकाभिरदीव्यति । ४. विद्या 
संस्कृतः । ५. रथेन चरति (कन्या) । ६. बादुश्यां तरति । ७. लवेन 
संसुष्टः 1 ८. शक्तिः प्रहुरणमस्दाः । ६. सुद्गेत संतृष्टम्‌ । १०. दादाभ्यां 
चरति । ११. गोगुच्छेन तरति । १२. करणा शीलमस्य । १३. बीणा- 
वादनं शिल्पमस्य । १४. नावा तरति । १५. दु दटुभ्बं रक्षति । 

(बे) ठमधिकार के अन्तर्गते भिन्दी दस अर्थोका सतत्र सोदाहस्ण विवेचन 
केट्‌। 

(४) दीव्यति, खनेति जादि तिडन्त अर्थनिर्देश मे सं काल, पुरुष ओर 
कारकं इनमेंसे किस का तद्धितवृत्ति में प्राधान्यमाना जातादै? 
सोदाहरण विवेचन करे । 

(५) हरति सूत्र प्र द्रचच्‌ प्रातिपदिकों के उदाहरण बयो नह वि जाते ? 

(६) व्याक्ररणप्रकियामें ठक्‌ प्रत्ययकीकौनसी दो अवस्थाएुं हुजाकर्ती 
है? सप्रमाण सोदाहर्ण स्पष्ट करें 1 

(७) ठक्‌, ठन्‌, ठन्‌, ठन्‌ ओर ईकक्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा 
से कौन कौनसे स्त्रीप्रत्यय होते हैँ? सप्रमाण स्पष्ट करें । 

(य) टिप्पण लिखे -- 

[क] मारीचिकम्‌ का द्विविध विग्रह 
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[ख] संस्कृत जौर संसृष्ट का पारस्परिक अन्तर । 
[ग] चरति सूव्रके प्रतिपाद्य दो अर्थं! 
[घ] "देवदत्ते जितम्‌" म तद्धितप्रत्यय की अनुत्त्ति । 
[ड] 'शब्दं करोति रासभः में तद्धितप्रत्यय की अनृत्पत्ति । 
[च] "नैकटिकः' के अर्थं मे मतभेद । 
[छ] (तरत्ति' का संग्रह तेन दीव्यति° मेन किया जाना। 
(६) भृदद्धवादनं शिल्पमस्थ' इस विग्रह मे तदधितोल्यत्ति मृद ङ्कवादन' से 

क्यो नहीं हती ? 

(१०) तेन दौव्यति खनति जयति जितम्‌ सूत्र मे (जयति, के होते हए “जितम्‌' 
का उल्लेख क्यों किया गयाहै? 

(१६) निम्नस्थ सुवो तथा वचनों की व्याख्या करे-- 
१. तेन दीव्यत्ति° । २. प्राग्वहतेष्ठक्‌ । ३. शब्ददरदरं करोति । ४. सतो 
गुणाधानं संस्कारः । ५. संस्कृतमेकीभरूतमभिन्तम्‌ । ६. चरतिरासेवायां 
नानुष्नमात्रै । ७. जभ्यासपूर्वं क्रियासु कौशलं शिल्पम्‌ । य. शीलं 
प्राणिनां स्वभावः, फलनिरपक्षा वत्तिः । €. गुरो्दोषाणामावरणं छत्वम्‌, 
तच्छौलमस्येति छात्रः । 

[लघु०] इति ठगधिकारः ॥। 
अथः-- यहां ठकप्रत्यय का अधिकार समाप्त होता है । 
थाया ` प्रवहतेष्ठक्‌ (१११६) के कारण इस प्रकरण को प्राग्रहतीय' भी 
कहा.जाता दै । प्रक्रियाकौमुदी मे इस प्रकरण को इसी नाम से लिखा गया है । 

(यहां पर ठगधिकार का विवेचन समाप्त होता हे 1) 


----.<--- 


अथ यदधिकारः 


अब यत्‌ प्रत्यप के अधिकार का वणन करते हैँ 
[लघु०] जधिकार-ूव्रम्‌-( ११३०) प्राग्विताचत्‌ ।४।४।७५॥ 

तस्मै हितम्‌ (५.१.५) इत्यतः प्राग्‌ यद्‌ अधिक्रियते ॥ 

अर्थः --अष्टाध्यायौ नें इस सूत्र से ले कर तस्मं हितम्‌ (५.१.५) सूत्र से पूवं 
तक घत्‌ तदितप्रत्यय शधिक्रेत कियाजारहाहै। 

म्पराख्या ~ प्राक्‌ इत्यब्धयपदम्‌ । हितात्‌ ।५।१। यत्‌ ।१।१। तस्मै हितम्‌ 
(५.१.५) इस आनि आने वाले दुव्र के 'हित' शब्द का यहां "हितात्‌" से लि्देण च्वि 
गया है । अर्थः - (हितात्‌ = तस्मै हितम्‌ इत्यस्मात्‌) तस्मे हितम्‌ सूत्रसे (प्रार्‌) पडले 
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पहने (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हौ । अर्थात्‌ यहां से लेकर तस्मै हिवेम्‌ (५.१.५) पूवर से पूर्व 
युवं यदि प्रत्यय का निदेश न होगा तो वहां यत्‌ प्रत्यय समज्ञ लिया जायेगा ! 

यत्‌ प्रत्यय मे तकार अनुबन्ध कालोषहो कर थ' मात्र शेष रहता ह । तकार 
अनुबन्ध यतोऽनावः (६.१.२०७) द्वारा आादयुदात्तस्वर के लिये तथा क्वचित्‌ 
तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) से स्वरितस्वरार्थं जोड़ा गया है । 

अव इसी यदधिकार मे अर्थं का निर्देश कसते है-- 
र लघु° ] विधिःचूनम्‌-- (११३१) 

तद्वहति रथ-युग-प्रासद्धःम्‌ ।४।४।७६॥ 

रथं बहति रथ्यः । युग्यः । प्रासट्‌म्यः ॥ 

अर्थः - द्वितीयान्त रथ, युग ओर प्रासद्ध प्रातिपदिकं से "वहति" (वहन 
करने वाला) अर्थं भँ तद्धितसञ्जञक यत्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या - तत्‌ ।५।१। (“स्थं वहति' आदि भें प्रयुवत द्वितीयान्त पदों का अनु- 
करण "तद्‌! शब्द से किया गयादै। दूस से परे पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समञ्लना 
चाहिये) । वहेति इति कहँ प्रापणे (भ्वा० उभय ०) इत्यस्य लंटि प्रथमपुरषैकवचनान्तं 
रूपम्‌ । रथ-युग-प्रासद्धम्‌ ।५।१। (रथ, युग ओर प्रासङ्ग शब्दों के समाहान्दध से परे 
पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हुआ है) । यत्‌ । १।१। (प्राग्विताचत्‌ से अधिकृत है) । प्रत्ययः, 
` परश्च, उम्याप्प्रात्तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पर्व॑तः अचित हैँ । अथः - (तत्‌ ~ 
द्वितीयान्तात्‌) द्वितीयान्त (रथ-युग-प्रास द्धम्‌ = रथयुगप्रासङ्गात्‌) रथ, युग ओर प्रासद्ध 
-भ्ातिपदिकों से परे (वहति इत्यर्थे) "वहन करने वाला' अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसंलेक 
{यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

रथं वहति रथ्यः (रथ को वहन अर्थात्‌ खींच कर जगेले जाने वाला घोड़ा 
आदि) । यहां "रथ अम्‌' इस द्वितीयान्त से "वहति" (वहन करने वाला) भं मे प्रार्ि- 
ताद्यत्‌ (११३०) के अधिकार मे प्रहृत तृहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ (११२६) सूव्रसे 
-तद्धितसंनेक यत्‌ प्रत्यय हो कर अनुवन्ध तकार कालोप, प्रातिपदिकसंज्ञा (११७) 
त्तथा सुपो धातुत्रात्िपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (अम्‌) कालुक्‌ 
कटने से- रथ +य) यत्‌ प्रत्यय यकारादिं है अतः इसके परे रहते यचि भम्‌ (१६५) 
सूत्र से पूवं की भसञ्नाहो जाती टै । अव यस्येति च (२३६) से भसंञक अकारका 
लोपव.र विभक्तिक्रायं करनेसे "रथ्यः, प्रयोग सिद्ध हो जाताहै)" रथ्यो बोढा 
रथस्य यः --इत्यमरः । 

युगं वहति--युग्धः । रथ आदि को खीचनेके लिये बैल आदि पणुकेगनेमे 
तिरी लकड़ी के वने जिस ढांचे कोडाला जातादै उत धुय" कहते दह! हिन्दीमे 
ङ्स “जुज' कहा जाता है । इस यग को खीचने वाते वैल, घोड़े जादि को तद्धितवृत्ति 
के द्वारा ुग्य' कहा जाता है । यहां ग अम्‌" से "वहति! (दोन वाला) अर्थं मे तदहि 


१. धावन्त्यमो मृगजवाक्षमयेव रथ्याः । (णाकुन्तल १.८) 


द ,&५ (भ्व) 
२०२ छ भसीव्याच्ययोपेतायां लवृसिदधान्तकौमृद्यां 


रथयुगध्रासद्धम्‌ (११३१) सूव्ारा यत्‌ प्रत्यय, अदुबन्धलौप, 
अकाकालोप कर दिभवित लाने से थुग्यः' प्रयोग सद्धहो जाता है)" 

प्रासदं वहति ~- प्रासद्ग्यः । अशिभषित वल, घोडे आदिप्णुकोसिधानेके 
लिये रघ कै शिक्षित बैल, घोडे आदिके युग (जुए्‌) कै ताश एक अभ्य युग को सम्बद्ध 
करच्से अशिक्षितपणु के गलेमे उालदेते दै \ इस प्रश्मार के दूरे युग को श्रासद्घ' 
कहते है ° उस प्रासङ्कको खीचे वालि अशिक्षिन बैल, घोडे आदि पणु को श्रासद्ग्य' 
कहा जाता है । यहां 'प्रासद्ध अम्‌" से तेहि" के अर्थं तेहहति स्थमुगशसङ्खम्‌ 
(११३१) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, सुंबलुक्‌ एवं भसञ्जक अकार का लोप कर विभक्तिं लाने 
सेश्र ^ प्रयोगसिद्धहौ जाताहै। 

इसी अभ यत्‌ प्रत्ययके साधर साथ दक्‌ प्रत्यय काशी वि्टानकरतेदटै- 
[दघु० ] तरिधि-त्म्‌-- (११३२) धुरो यड्ढकौ १४।४।७७॥ 

हलि च (६१२) इति दौ प्रप्ते-- 

अर्थः-- द्वितीयान्त धुर्‌ ' प्रातिपेदिक से "वहति" (वहन करने वाला) अथेमे 
तद्धितसंजञक यत्‌ ओौर ठक्‌ प्रत्यय हौं । हलि चेत्ति-- इलि च (६१२) सूत्रत्ते उधादीं 
के प्राप्त दयन पर (अग्रिमसूत्रसे निषे हो जाता दै)। 

शस्या धुरः ।५।६। यड्ढकौ ।१।२। तत्‌ ।५।१। (तटति स्थवुगघ्रासद्घम्‌ 

सूत्र से द्वितीयान्त के अनुकरण तद्‌! से परे पञ्चमी का सौव्र लुक्‌ हुआ है) । वहति 
इति क्रियापदम्‌ (तषहति° सूत्र से) । प्रत्य, परश्च, ङदप्डःत्तिपदिकात्‌, तद्धिताः 
दृत्यादि पूर्वतः अधिकृतदै। यत्‌ चद्‌ चयः „ इतरेत रदनः 1 अधेः ~ {त्‌ = 
द्ितीयान्तात्‌) दविरीयान्त (धुरः) धूर्‌ प्रात्तिपठि (वहति इत्यर्थे) 'टटेन करने वाला" 
अथं म (तडितौ) एदि, (यड्घ्कौ) यत्‌ ते 


एवं संज्ञक 


यो धौरेयो दा) युग (जुएु) क वह्‌ गजो वशु के कन्धे पर 
(र्‌ को वहन करते वाले बैल, घोड़े आदि पशु 


को तद्धितवृत्ति सै धूर्ध' या धोरेय' कहाजातादै। यहां शरुर्‌ अम्‌' इस द्धितीः 


से "वहनिः 
ट्‌ 


(वहन करने वाला) अर्थं मेँ प्रकृत धुरो यङ्कौ (११३२) सुत्रसे यत्‌ यौर 
पभस हौ जति दै । यत्‌-परत्ययके पक्षम सुप्‌ (जम्‌) का लुक्‌ 
इस स्थिति भ लि च (६१२) सेरेफकी उपधा उकारको 
दीर्षंप्राप्त होता है परन्तु यकारादि स्दादि प्रत्यय के परे रहते यद्टि भम्‌ (१६५) से 
भसञ्ज्ञा हौ जनने के कारणं न भकुुरम्‌ (६७८, ११३३) से भसव्ल्क की उपदा को 


१. रामं पदातिमालोकेये लङ्केशं च दङथिनम्‌ । 
हरियुष्यं रथं तस्स मजियाय पुरन्दरः ॥। (रघु० १२.८४) 
२.कृटलोगौंकाकथनह किवषडोंके दमनकेलिवेउनके डाला जने 
वाला यृगस॒दृण काष्ठ ्रासद्ध' कहाता द । प्रा्षङ्गो ना युनान्तरम्‌ इत्यमरः । 


तद्धितप्रकरणे यदधिकारः २०३ 
दीरधं का निषेध हो जाता है धूं । अब विभक्तिकार्यं करने से धूर्यः प्रयोग सिद्धहो 
जाताहै 1; 

दकप्रत्यय के पक्ष में सुब्लुक्‌ हो कर किति च (१००९१) से आदिःवृद्धि तथा 
आथनेयनौवियः फटलछघां भ्त्ययादीनाम्‌ (१०६२) सूत्र से द्प्रत्यय के आदि दकौ 
एय्‌ आदिश केर विभक्ति लाने से "धौरेयः" प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै ।* धूवैहे पूर्य-धोरेय- 
धुरीणाः सधुरन्धरः इत्यमरः ।३ 

धुर्‌ को बहन करने बाला पणु सदा रथ आदिकेअभे हौ रहतादहै। इसी 
सादृश्य के कारण धूं आदि शब्दो के अगुजा, कृत्यभार को उठाने वाला, युख्य, प्रधान, 
श्रेष्ठ आदि अर्थ मेँ भी लाक्षणिक प्रयोग देखे जाते हँ । यथा ~ पण्डितवूरयः, विदरद्धौरेयः 
(पण्डितं या विद्वज्जनो मै अगे रहने वाला, ष्रेष्ठ) । कालिदास के प्रयोग यथा-- 
तस्या भवातपरधूर्थपदावलम्दौ (रघ्‌० ५.६६), न हि सति कुलघुये सूर्थव॑श्या गृहाय 
(रघु° ७.७१) 

अव ग्रन्थकार यरय" म हलि च (६१२) द्वारा प्राप्त उपधादीषं का निषेध 
करने वलि पूर्वपलिति सूत्र का पुनः स्मरण करति है-- 
[लघु०] विधि-मूवम्‌ - (११३३) न भ-करुलुं राम्‌ ।८।२।७६॥ 

भस्य कूरछरोरूपधाया दीर्घो न स्यात्‌ । धूरयैः । धौरेयः ॥ 

अर्थः -भसञ्जक की उपधा एवं कुर्‌ भौर टर्‌ की उपधा के स्थान पर दीर्घ 
आदेश नहो । 

व्याख्या - न इत्यव्ययपदम्‌ । भ-कुःर्‌-छुतम्‌ ।६।३। उधावाः ।६।१। दीर्घः 
।१।१। (वोर्पधाया दीं इकः सूर से) । समासः--भंचकुर्‌ च षटुर्‌ च भकुर्ुरः 
तेषम्‌ = भकुर्छुराम्‌, इतरेत्हन्धः 1 अर्थः-- (ल-कुर्‌-षटु राम्‌) भसंक एवं कुर्‌ यौर 
छुर्‌ कौ (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीर्वः) दीघं आदेश (न) नहीं होता । उदा- 
हरण यथा -- 

शवुर्‌ {य' यहां यकारादि स्वादि प्रत्यय परे होने कै कारण यचि भन्‌ (१६५) 


१. धुर्यंणब्द के प्रयोग यथा 
नाविनीतेन जेद्‌ पूरये च क्षु्रचाशधपौडितैः । (मनु ४.६७) 
अथ वन्तास्मादिश्य धूर्यात्‌ विश्रलयेति सः ॥ 
तामदारोहथ्त्‌ पत्नीं र्थादवततार च ॥ (स्बु० ९.५४) 
२. धौरेयशब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा 
पिलाचमुखधौरेये सच्छत्त्रकवचं रथम्‌ ॥ 
युचि कद्रथवद्भी्ं॑ बभञ्ज ध्वजशालिनम्‌ ॥ (भट्टि ५.१०३) 
३. खः सर्वधुरात्‌ (४.४.७८) सूत्र के योगविभाग के कारण धर्‌णन्द से "वः प्रत्यय 
भीहो जाता दै । तव आयनेधीनीयियः० (६०१३) सूव्रारा प्रत्यय के आदि 
रवकारको ईन्‌ आदेश हो कर शवुरीणः प्रयोग भी सिद्ध टो जाता दै। 


२०४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृद्यां 


सूत्रसे शर्‌ की भसञ्जञाठौ जाती है अतः हलि च (६१२) सुव्रहराराप्राप्तद्सकी 
उपधा के दषं का प्रकृत न भ-कुषटुराम्‌ (११३३) सूत्र से निषेध हौ कर शै" प्रयोग 
सिद्धहोजाताहे। 

कुर्‌ ओरुर्‌ कौ उपधादीघं के निषेध के उदाहरण क्रमशः कुर्वन्ति' ओर 
शटर्यात्‌' है । 

यह सूत्र पीछे तिडन्तप्रकरण मेँ (६७८) सूत्राङ्ध पर व्याच्यात है । मन्दबुद्धियों 
को याद दिलाने के लिये इस का पुनरुल्लेख किया गया है । 


अव तायं आदि विशिष्ट अर्थो मे कतिपय प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय का विधान 
दशति है 
[लघु०] विधि-सूवम्‌-( ११३४) नौ-वयो-घर्म-विष-मूल-मूल-सीता- 
तुलाभ्पस्ता्य-तुल्य-प्राप्य-वध्याऽऽनाम्य-सम-समित-संसितेषु 

1४।४।६१।। 

नावा तार्यं नाव्यम्‌ । वयसा तुल्यौ वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं धर्म्यम्‌ । 
विषेण वध्यो विष्यः । मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मृत्यः । सीतया 
समितं सीत्यं क्षत्रम्‌ । तुलया सम्मितं तुल्यम्‌ ॥ 

अर्थः- (१) नौ, (र्‌) वयस्‌, (३) धर्मं, (४) विष, (५) मूल, (६) मूल, 
(७) सीता ओर (८) तुला--इन आठ तृतीयान्त प्राततिपदिकों से करमशः (१) तावं, 
(२) तुल्य, (३) प्राप्य, (४) वध्य, (५) आनाम्य, (६) सम, (७) समित भौर (८) 
संमित--इन आढ अर्थो मे तदितसञ्जञक यत्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या--नौ-वयो-धमं-विष-मूल-मूल-सीता-तुलाभ्यः” ।५।३। तारय॑-तुल्य-पराप्य- 
वध्याऽऽनाम्य-सम-समित-सभ्मितेषु ।७।३। यत्‌ ।१।१। (प्राग्िताद्यत्‌ इस अधिकारसे 
लब्ध) । प्रत्ययः, परश्च, डचप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । यहां 
समर्थविभव्ति नहीं दी गई, परन्तु तायं आदि अर्थो कै साथ तृतीया दी घटित हो 
सकती है अतः उसे समर्थविभक्ति मान लिया जाता दै । यह तृतीया क्वचित्‌ करण 
मे ववचित्‌ कर्ता मे मौर क्वचित्‌ ठैतु या तुत्यार्थमौग में सम्भव होती दै। अथैः-- 
(नौ-वयो-धमं-विष-मूल-मूल-सीता-तुलाभ्यस्तृतीयान्तेभ्यः) नौ, वयस्‌, ध्म, विष, मल, 
मूल, सीता ओर तुला इन आठ तृतीयान्त समथं प्रातिपदिकों से (ता्ै-तुल्य-प्राप्य 


१. यहां "नौ" आदि आठ शब्दों का इतरेत रदन्ढ समञ्लना चाहिये । "ुल' शब्द दो 
वार जयादैतोभी एकशेष नहीं कियामया। कारण किं एकशेष करनैसे 
सात शब्द रह्‌ जति, तब इन का आठ अर्थो क साध यथासंष्यन हौ सकता। 
जथवा ~ नौ, वयत्‌, धर्म, विष्‌, मूल इन पाञ्च शब्दों का तथा मूल, सीता भौर 
तुला इन तीन शब्दों को पृथक्‌ पृथक्‌ न््रसमास कर पनः दोनों का दन करता 
चाद्ये । इस प्रकार एकशेष कौ प्रसक्ति ही न होगी । 
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वध्याऽनाम्य-सम-समित-संमिरेषु (तायं, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सन, समित ओर 
संमित इन आठ अर्थो मेँ (तद्धितः) तद्धितसंलक (भत्‌) यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । 

आठ प्रकृतियां ओौर आठ ही अथं हैँ जतः यथासंख्य-परिमाषा से क्रमणः अर्थ 
समङो जार्येने । इन सव का कोष्ठक पथा-- 


शब्द | अथं विग्रह्‌ | प्रत्यय | निष्पन्न रूप 
(१) नौ (नौका) तार्य नावा तारम्‌ यत्‌ | नान्यम्‌ 
(२) वधस्‌ (आयु) | तुल्य वयसा तुल्यः र वयस्यः 
(३) धर्म प्राप्य धर्मेण प्राप्यम्‌ ५ धरम्यैम्‌ 
(४) विष वध्य विषेण वध्यः का विष्यः 
(५) मुल | आनाम्य | मूलेनानाम्यम्‌ ५ मूल्यम्‌ 
(६) मूल सम मूलेन समः क मूल्यः 
(७) सीता समित सीतधा समितम्‌ +» ॥ सौत्यम्‌ 
(=) तुला (तराजू) । सम्मित | तुलथा सम्मितम्‌ » | तुल्यम्‌ 
अव क्रमशः इन की व्याख्या ओर विस्तुत सिद्धि प्रस्तुत कर रहे रै 
(१) नावा ताय॑म्‌ ` -- नाव्यं जलम्‌ । नौकाद्वारा पार क्ियिजा सकने वाला 
नदी आदि काजल) इसी प्रकार नावा तार्या-नान्या नदी' नी कहाजासक्तादै। 
“नौ टा' दस करणतृतीयान्तः प्रातिपदिक से प्रकृत नौवयोधर्म० (११३४) सूव्दवारा तार्यं 


(पार कयि जा सकने वाला) अथ मं यत्‌ प्रत्यय, तकार अनुबन्ध का लोप, सुंन्लुक्‌ तथा 
चान्तो पि प्रत्यये (रण) से ओकार को आव्‌ अदेश करने से--^नाव्य' बना । अव 
विशेष्य के अनुसार लिङ्ग ओर विभक्ति ला कर "नाव्यम्‌ प्रयोगसिद्धहोजतादै।3 
नाव्यं त्रिलिङ्ग नौतार्यम्‌ इत्यगरः । 

(र) वयसा तुत्यः-- वयस्यः । आयु म समान मित्र॒ को "वयस्य" कहते हँ ।४ 
यहां "वयस्‌ टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से (तुल्य' (स्मान, बरावर) अर्थं मेंप्रकृत 
नौ-वयो-धम० (११२४) सूवद्वारा त्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तवा सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः (७२१) से सूंप्‌ (टा) का लुक्‌ कर विभक्ति लाने से "वयस्यः" प्रयोग सिद्ध 


१. तरीतुं शक्यं ताम्‌ । शग्यार्थे ऋहलोर्ण्यत्‌ (७८०) इति कृत्यो ण्यत्प्रत्ययः । 

२. स्वातन्त्यविवक्षायां कतरि वा तृतीयेति नागेशः 

३. नाव्यणब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
नाव्यं पयः केचिदतारिषुभुंजैः । (माघ० १२.७६) 
मरपृष्टान्युदम्भां्ति नाव्याः सुप्रतरा नदीः । 
विपिनानि प्रकाशानि शकितिमत््वाच्चकार सः 1 (रघु° ४.३१) 

४. तुल्यार्थेरतुलोपमाम्यां तृतोयाऽन्यतरस्याम्‌ (२.३.७२) इति तुल्ययोगे तृतीया । 

५. "वयस्य" शव्द मित्रके अ्थ॑मेरूढठ टो चुकाहै अतः आयु ये समान ण्ततुको 

“वयस्य' नहीं कहा जाता । वयस्यः सवयाः सुहृद्‌ इति रमः । 
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हो जाता है ।" यहां यह्‌ दिशेष ध्यातव्य है किं यच भम्‌ (१६५) द्राराभसंज्ञाकेहो 
जाने से सकार पदान्त नहीं रहता अतः सक्षगुषो रँ: (१०५) से सकार को रत्व तदी 
होता। 


(३) धर्मेण प्राप्यं धर्म्यम्‌ । धर्मद्वारा प्राप्त किमे जाने वाते सुख, स्वर्गं आदि 
को धम्यं" कहते हैँ ।° "ध्म टा' इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से श्राप्य' (प्राप्त कयि जाने 
वाले) अर्थं मे प्रकृत नौवसोष््म० (११३४) सूक्दारा यत्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्लुक्‌ 
एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार कालोप कर विभवितकार्यं करने से ध्यम्‌! 
प्रयोग सिद्धहो जाता है । 


(४) विषेण वध्यः>---यिष्यः । विषेण वधमहतीत्य्थैः। विषद्वारा वध करने 
योग्य एतत आदि को "विष्य' कहा जाता दै । 'दिषटा' द तृतीयान्त प्रातिपद्किसे 
वध्य" (वध के योग्य) अर्थये प्रकृत नौवयोधर्मदिष० (११३४) सूवरह्रारा यत्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्धलौप, सुब्लुक्‌ तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक जकार कालोप कर विभवति 
लाने से 'दिष्यः" प्रसोध सिद्ध हय जाता है । 


(५) मूलेन आनाम्यम्‌-- मूल्यम्‌ । मूल (जी) हारा आनाम्य = अभिभवनीय 
अथत्‌ प्राप्त होने वाले लाभ को भूल्य' कहा जाता है । व्यापार में मूल धेन लगा करं 
उसरसेजो लाभांश अजित करिया जाता है उसे मूल्य कहते ह ।* वहां शूल टा" 


१. "वथस्य' शब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
अथ श्रिया भत्सितमत्स्यलाऽछनः समं वयस्यैः स्व रहस्यतेदिमिः। 
पुरोपकण्डोपवनं किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः ॥ 
(नैषध० १.५६) 
२. अष्टाध्यायी में इसी अधिकार के अन्तगैत धमं-एथ्यर्थ-न्याखदनपेते (४४.६२) 
सूव्द्ाया नी धर्म॑शब्द से यत्‌ होकर शर्म्यम्‌' प्रयोग सिद्ध होता दै (यथा--अंथ 
चेस्वमिमं धम्यं सग्रामं न करिष्यलि-- गीता २.३३) । वहां शवर्मादनपेतं धर्म्यम्‌” 
इस प्रकार विग्रह होता है । वहां उस कार्यं को धर्म्यं कहा यया है जो धमं तै रहित 
नदो अथत्‌ धमनुकुल कायं । परन्तु र्मे प्राप्यं घर्म्थ॑म्‌' यहां धमं द्वारा प्राप्त 
होने वाते सुखादि फलं को वस्य॑" कटा गयाहै । यही दोनों मे अन्तर है। 


३. वधमर्हतीति वध्यः । दण्डादिभ्यो यत्‌ (११४६) इति वल््त्ययः । 

४. परन्तु लोक मे जितने धन से माल वेचा जाता है उ सम्पूर्णं (7ल)03] 1 
णीध) घन को मत्य कहा जाता है । भाषावि्ञान के अनुसार अथंविस्तारका 
यह्‌ चन्दर उदाहरण है । केवल लापा में प्रयुक्त यह शब्द धीरे धौरे रूढिवशात्‌ 
अपने अर्थं को विस्तृत कर भूल + लग" मे प्रयुक्त होने लगा । 
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इस कतु तृतीयान्त से आनाम्य? (आभूत्‌ क्रिये जाने वाने दबाए जने व 
शब्दों मे अजित किये जाने वाचे) अर्थ मे प्रकृत नौवथोधर्मविषनूल० (११३४) सूत्रसे 
यत्‌ प्रत्यय होकर संबलुव्‌ एवं भरञ्ज्क अकार का लो कर विभवित लाने मे भुल्यम्‌! 
प्रयोग सिद्धहौ जातादहै। 

(६) मलेन समः मल्वः । मलं अर्थात्‌ अपने उपादानक्रारण तन्तु आदिक 
सदृश पट आदि पदाथ मूल्य" काण । “मूल टा' इस तृतीयान्त से सम अर्थात्‌ वुल्प 
अर्थं मे प्रकत नोवध्तेध्मविषमूलमूल० (११३८) सूव्हारा यत्‌ प्रत्यय, सन्तुक्‌ ओर 
यस्थेतिउलोप से भसञ्तक अकार का लोय कर विभक्हिकार्यं करने से तुत्यः प्रपोग 
सिद्धहो जता) इस शव्द का ठीक ठीक तात्पर्यं तथा संस्छृतवाडूमय मेँ इसके प्रयोग 
दोनों ही अन्वेष्टव्यं 1 

(७) सीतया समितम्‌ - -सीत्मं क्षेत्रम्‌ । टलाम्र सै जोत कर एक समान किया 
गया चेत । यहां "सीता टा" चे तमित (समान किया हुता) अथं में नौवयोधर्भंविषमूल- 
मूनसौता० (६१३४) इस प्रकरृतयूत्र ते यत्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप, संबलुक्‌ तथा भसञ्ज्ञक 
र का यस्येत्तििलोय कर विभक्ति लाने से 'सीत्यम्‌' प्रयोग सिहदहोजाता दहै: 


पोरदुपधात्‌ (७७१५) से यत्‌ दी प्राप्त था । लालाम्यन्‌ का जर्थं है--अधिभवनीयम्‌ 
अञ्भिभूत करिये जाने योग्य - दबे जाने योग्य । मूलद्रारा मेणा लाम दवाया 
जताह; दवाने का अर्थदः -उसे अपना अङ्ग बनाना । वंजीद्याया अजित लभ 
सदापंजीदाहीद्खबन जाता । अत एव लोकंमे काभी जातादकि ट्स 
मल पर हतना लाभ हभ । मूल अङ्गी शौर लाभ उस काअङ्गसमन्चाजातादै। 
बस पूजीष्टारा लाभ का यही दवावा जाना दै । कालिम कहाभीदै- मूल्यंहि 
सथुणं मूलं करोहि, अर्थात्‌ छा पूंजी का अद्ध बन कर उपति गुणान्विति (वध्ित) 
करदेता है) इसी भाव को प्रक्रियासर्वस्वकार ने इस प्रकार रलोकवद्ध किथा है 
अंशभूतं क्रि्ानाम्यभिति वृत्तावुदीरितत्‌ । 
सुलत्रव्ाद्धभूतत्वाल्लामेस्पात्रास्ति मूल्यता 1 

२. काशिकाकार ने इस का अर्थं स्पष्ट करते हुए 'उपादानेन समानफल इत्यथः" एेसा 
लिखा है । उत्तरवर्तो व्याद्याता भरी प्रायः इन शब्दको दोहराते चले ग्ये। 
खोल कर किसीने यहां का दभिप्राय व्यक्त नहह किया । 

३. पदजञ्जरीकार हरदत्तमिश् ने 'सीता' का अर्थ (ठलाग्रम्‌' किया है । भदरोजिदील्लित 
ने भी अपने रब्टकौस्तुघ ने इसी रा अनुसरण क्षिया ह । चमरकोषकार ने सीता 
लाङ्घलपदतिः कहा ह । इस मे टलद्रारा भरूमि पर खींची गर्दरेखाको "सीता" 
कहा गथा है । रभसकीष में भी सीता साद्भलरेला स्यत्‌ कट्‌ करयदी अधिप्राय 
व्यवत किया गया है । परन्तु नगि्चभटर का कथन है कि हलदारा भूमि के कृष्ट हो 
जाने पर उक ऊप्रर भूमिके समीकरणा्थं जो लकड़ी चलाई जाती है उसे सीता 
कहते है -सीता कृष्टकषेरस्मीकरणार्थः काष्ठविशेषो नई" इति मध्यदेशप्रसिदटः 
(गेखरे) । चाहे कुहो टूल की जोत आया क्षेत्र 'सीत्यम्‌' कहुलाता है -- 
सीत्यं कृष्टं च हल्यनद्‌ इत्यमरः} 


२०८ ¶्‌ भमौव्याख्ययोपितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यः 

(स) तुलया सम्मितम्‌ -- तुल्यम्‌ । तुला (तराजू) द्वारा परिच्छिन्न-- तोला गया । 5 
यहां "तुला टा' इस तृतीयान्त से सम्मित (तोला गया) अर्थं मे नौबयोधर्विषमूलमूले- 
सीतातुलाभ्यस्ता्य° (११३४) इस प्रकृतमत्र से यत्‌ प्रत्यय, तकारे अनुवन्ध का लोप, 
रुत्‌ (दा) का लुक्‌ तथा भ्षज्जरक भकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभवित 
लाने से शल्यम्‌" प्रयोग सिद्धो जाता है । 

अव सप्तम्यन्त से साधु (प्रवीण वा यौ्थ)} अर्थं में यत्‌ प्रत्यय का विधान करते 
है सन 
[लघु | विधि-ुवम्‌- (११३५) तत्न साघुः \*॥४।६८ 

अग्र साधु---अम्रचः) सामसु साधुः सासन्यः। मे चाऽभावकर्मणो 
(१०२३) इति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः । शरण्यः || 

अर्थः समप्तस्यन्त समर्थं प्रातिपदिक से साधु" पप्रवीणवा योग्य) अर्थमें 
तद्धितसज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो । 

उपाख्या तेत्र इत्यव्ययपदम्‌ (सप्तम्येत के अनुकेरण "तत्र णएब्द से परे 
पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ समन्ता चाहिये) \ साधुः ।६।१। वत्‌ ।१।१। (प्राच्छादयत्‌ से 
अधिकृत है) । प्रत्ययः, परश्च, इनदराप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिहृ 
है । अथेः-- (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) सम्तम्बन्त प्रातिपदिकं से (साधुरित्यर्थे) 
श्रवीण या योग्य" अर्थं भँ (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञके (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हौ जाता दै । 

यहां साधुः" का अर्थं 'निपूण == प्रवीण योग्य' लिया जाता है । साधु काएक 
अं हितकारी भो होता है परन्तु उस भँ परत्वात्‌ तरम हितम्‌ (११३६) सूत्र कौ प्रवृत्ति 
होती है । 

सुतर के उदाहरण यथा -- 

अग्रे साधु--अग्रचः (आगे रहने मे प्रवीणया योग्य) । वहां अग्न डि" इसे 
सप्तम्यन्त ते साधु (प्रवीण या योगय) अर्थं मेँ प्रकृत तत्र साधुः (११३५) सूव्रसेयत्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्ुक्‌ तथा यस्येति च (२३६) से भस्ञ्ज्ञक अकार्‌ कालोप 
हौ विभक्तिकायं करने से अग्रचः' प्रयोग सिद्धहौ जातादै। 


१ यहां तुला मै आग्रह नहीं करना चाहिये । तुल्यशब्द सदृश के अर्थ मे रूढ हो चुका 
है । यहां उस कौ केवल व्युत्पत्तिमाव प्रदशितिकी जारी दहै। 

२. काशिकाकार ने 'सम्मितम्‌' का अर्थ "परिच्छिन्नम्‌" नहीं किया) वे (सम्मितम्‌ 
का सदृशम्‌" अर्थं ही कसते है । उने के मन्व्यानृसार तराज्‌ के समान कार्यं करने 
वाली पस्तु "तुल्य" कहलाती दै । जक्ष तराजू परिमेय को परिच्छिन्न करती है वैसे 
ठुत्यवस्तु भी नपे प्रतियोगी को परिच्छिन्न करती है । फब्दकोस्तुभ भें दीक्षित 
ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हँ । परन्तु तत्त्वबोधिनीकार मे का्िकोवतः 
अभिप्राये भिन्न उपर्युक्त अभिप्राय व्यक्त कियाद । नागेषभदर ने भौ दसी काः 
अनुसरणक्ियाहै। 


पु 
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सामसु, साधुः -- सामन्यः (साम अर्थात्‌ सामान भेंप्रनीण वा योग्य) । यहां 
सामन्‌ सुप्‌' इस सप्तम्यन्त से सा (योग्य या प्रवीण) अं में प्रकृत तत्र साधुः (११३५) 
सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप एतरंसुप्‌ (सृप्‌) का लुक्‌ करने पर सामन्‌ +य 
हओ । अव यहां यचि भम्‌ (१६५) से भसंज्ञा हो कर नस्तद्धिते (६१६) सूव्ाराटि 
(अन्‌) का लष प्राप्त होता है । परन्तु मे चाऽभावकर्मणोः (१०२३) सूत्रे प्रकृतिभाव 
के कारण चउ्सकावारणहो जातादै। इस तरट्‌ (सामन्यः' प्रयोग सिद्धहो जातादै। 

वर्ममु साधुः -कर्मण्यः (कर्मोकि करने मेँ प्रवीण वा योग्य) । यहां कर्मन्‌ सुप्‌! 
से पूववत्‌ सु (बोग्य वा प्रवीण) अर्थं में तत्र साधुः (११३५) से यत्‌ प्रत्यय, लुन्ुक्‌ 
तथा नस्तद्धिते (६१६) से प्राप्त टिलोप काये चाऽभावकर्मणोः (१०२३) सेवारणदहोा 
कर णत्व (१३८) ओर विभक्तिकार्यं करने से "कर्मण्यः" प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । 

शरणे (त्राणे) साधुः--शरण्यः (रक्षा करने मँ प्रवीण, योग्य या समर्थ) } 
यहां शरण हिः से साधु अर्थम तत्र साधुः (११३५) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय, अमुबन्धलोप 
तथा यस्येत्ति च (२३६) से भसञ्ज्रकं अकार कालोप कर विभक्तिलानेसे शरण्यः" 
प्रयोग सिद्धहो जाताहै।र 

इसी प्रकार-- 

वेमनि साधुः--वेमन्वः (खट्वी के कामम प्रवीण) } 

अरत साधुः के अर्थम सभाशव्दसे "यः प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु०] विधिनसूव्म्‌ ~ (११३६) समाया यः 1४।४।१०५॥ 

सभ्यः।। 

अ्थः-- सप्तम्यन्त 'सभा' प्रातिपदिक से साध्‌" (निपृण-प्रवीण-योग्य) अर्थम 
तद्धितसञ्ज्ञक "य प्रत्वय हो । 

व्याख्या - सभायाः) ४।१। वः ।१।१। तत्र साधुः (४.४.६र) सूत्रकापीछेसे 
अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, डयप्प्ातिपदिकात्‌, तडिता: इत्यादि पूर्वतः अधि- 
कृत है । अर्थः -- (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) रप्तम्यन्त (सभायाः) 'सभा' प्रातिपदिक से 
(साधूरित्यर्थे) भ्रवीण या योग्य अर्थम (तद्धितः) तदितसञ्ज्ञक (यः) थ! प्रत्ययौ 
जाताहै। 

ूरवमूवर से यत्‌ प्रत्यय प्राप्त धा उस का अपवाद यह श" प्रत्यय विधान किया 
जारहादै। यत्‌ ओरयमें स्वर काही अन्तर पड़ता दै । उदाहरण यथा-- 

सभायां साधुः-- सभ्यः (सभामें निपुणवा योग्य) । यहां 'सभाडि' इस 
सप्तम्यन्त से साधु (प्रवीण वा योग्य) अर्थे प्रकृत सभाया यः (११३६) सूत्ाराथय' 
प्रत्यय हो कर यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक आकार का लोप तथा अन्तमें विभवित- 


१. शरणं गृहुरक्षिगोदंधरक्षणयोर परि - -इति मेदिनी । 
२. लवणत्रासितः स्तोमः शरण्यं त्वामुपस्थितः । (उत्तरराम० १.५०) 
ल० पण (४) 
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कार्थंकरने से "सन्यः प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

व्युत्पन्न जिल्ाचु विद्याधियों के बौधाथं इस प्राग्वितीयप्रकरण के कुछ अन्य 
उपयोयी सूत्र वरहा संक्ेव रे प्रस्तुतक्यि जा रै है 

[१] शकटादण्‌ (४.४.८०) ॥ 

अर्थः - द्वितीयान्त एकट प्रातिपदिक से "वहति! के अथं में तद्धितसञ्ज्क अण्‌ 
परत्वय हो जाता दै । उदाहरण यथा-- 

शकटं वहति शाकटो वृषः (छकंडे को खीचने बाला वैल) । 

[२] वशं गतः (४.४.८६) ॥ 

अर्थः - द्वितीयान्त "वश प्रातिपदिक से गतः' (गया हुजा) अर्थं मे तद्धितसञ्जक 
यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

वशं गतो वश्यः (अधीन, वशवर्ती, आज्ञाकारी) । प्रयोग यथा -- 

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यतिदुष्करम्‌ । 

तस्य पुत्रो भवेद्यः समृद्धो धामिकः चुधोः ।। (हितोप० १६) 

[३] घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते (४.४.६२) ॥ 

अर्थः - धर, पथिन्‌, अर्थं ओर न्याय इन पञ्चम्यन्त प्रातिपदिकों से अनपेत" 
(न हटा हभ, अवियुक्त, अपृथस्भूत) अर्थं म तद्ितसञ्ज्क यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
उदाहरण यथा-- 

धर्माद्‌ अनपेत धर्म्यम्‌ आचरणम्‌ ॥ 

पथः (वेद्योषदेशाद्‌) अनवेतम्‌ पथ्यं भोजनम्‌ ।* 

अर्थादनपेतम्‌ अर्थ्यं वचः (अयुक्त वचन) । 

व्यायादनपेतौ न्याय्यः पन्थाः ।> 

[४] प्रतिजनादिभ्यः खज्‌ (४.४.६६) । 

अर्थः - सप्तम्यन्त प्रतिजन आदि प्रातिपदिकों से "साधु" अथं में तद्धितसं्क 
खञ्‌ प्रत्ययहोजाताहै। 

उदाहरण यथा -- जनं जनं प्रति प्रतिजनम्‌ (वीप्सायामन्ययीभावः) । प्रतिजने 
साधुः प्रातिजनीनः । सर्वो जनः स्वंजनः (कर्मधास्यसमासः) । सर्व॑जने साधुः सार्वजनीनः । 
संयुगे (युद्धे) साधुः (कुशलः) सांयुगीनः । सामुगीनो रणे साधुरित्यमरः ! संयुगे सांयुगीनं 
तमुद्यतं प्रसहेत कः (कुमार० २.५७) । प्रत्यय के आदि खकार को ईन्‌ अदेश हो जाता 
दै (१०६९३) । 
१. सम्यणव्द का प्रयोग यथा-- 

तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्दियाः । 
अर्हणासर्हूते चकूर्मुनयो नयचक्षुषे ॥ (रघु १.५५) 
. नस्तद्धिते (६१६) से भसंज्ञकटि (इन्‌) कालोपहो जाताहै। 

३. न्थाप्वात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः । (नीत्तिशतक ७४) 
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[५] परिषदो ण्यः (४.४.१०१) ॥ 

अथः सप्तम्यन्त परिषद्‌ (सभा) प्रातिपदिक से 'साधु' अथं में तदधितसञ्जक 
ण्य (य) प्रत्ययहो जाताहै। 

उदाहरण यथा परिषदि साधुः पारिषद्यः (सभा मे निपुण) । क्वचित्‌ "ग" 
प्रत्यय भौ देवा जाता है । परिषदि साधु पारिषदम्‌ । सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ 
(महाभाष्य २.१.५८) । 

[६] कथादिभ्यष्ठक्‌ (४.४.१०२) ॥ 

अर्थः --कथा आदि सप्तम्यन्त प्रातिपदिकं से "साधु" अथं में तद्धितसञ्ज्ञक ठक्‌ 
भ्रत्यय हो जाता । 

उदाहरण यथा--कथासु साधुः (कुशलः) काथिकः (बातचीत करने मेँ निपुण) । 
जनवादे साधुः--जानवादिकः । आयुर्वेदे साधुः (कुंशलः)-- आयुरवेदिकः । वितण्डायां 
साधुः -- वैतण्डिकः (वितण्डा? करने मेँ निपुण) । ठकार को ठस्येकः (१०२७) से दक" 
अदेश हो जाताहै। 

[७] मुडादिभ्यष्ठञ्‌ (४.४.१०३) ॥ 

अर्थः गुड आदि सम्तम्यन्त प्रात्तिपदिकों से 'साधरु" अर्थं मे तद्ितसञ्जक ठन्‌ 
प्रत्यय हो जातादै। 

उदाहरण यथा--गुडे सारु--गौडिक इक्षुः (गुड़निर्माण मेँ उपयुक्त गन्ना) । 
सक्तुषु साधवः साक्तुका यवाः (सत्तूनिर्माण मेँ उपयुक्त जौ) । संग्रामे साधुः सांग्रामिकः 
(युद्ध मे निषुण) । 

[८] पथ्यतिधथि-वसति-स्वपते्ेन्‌ (४.४.१०४) ॥ 

अ्थः--पयथिन्‌, अतिथि, वस्षति (निवास) ओौर स्वपति--इन चार सप्तम्यन्त 
प्रातिपदिकं से 'साधु' अथं मे तद्धितसंज्ञक ठम्‌ प्रत्यय हो जाता है । प्रत्यय के जित्व 
कै कारण आदिवृद्धिहौ जाती है । प्रत्यय के जदि ठकार को आयनेयीनीयियः० (१०१३) 
से एय्‌ जदेण हो जाता है 1 उदाहरण यथा-- 

पथि साधु पाथेयम्‌ (मागं मै उपनुक्त खाच वस्तु) 1 

अतिथिषु साधुः--आतिथेथः (अतिधिसेवा मे निपुण) ।३ 


१. पक्ष्यो जल्पो वितण्डा । जव अपन। पक्ष स्थापित किये विनादुसरोंकेपक्षका 
खण्डन या निषेध किया जाता है तो उसे "वाद' न कहे कर "वितण्डा" कहा जाता 
है वितण्डा करने मे निपुण को षैतण्डिक' कहते है । कठा भी है -वेतण्डिकः 
प्रयतते निजपन्सिद्ध्े ताञ्चैष वेद परपक्षनिषेधलस्याम्‌ । 
इधुधुक्तान्तात्‌ कः (१०५२) इति ठस्प कदेशः । 

दे. प्रतपुज्जगातातियिनातियेवः--(रधु° ५.२) । 
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वसतौ (निवासे) साधु वासतेयं गृहम्‌ (निवास मे उपयुक्त घर्‌ आदि) । 

स्वपतौ साधु स्वापतेयम्‌ (अपने मालिक के लिये उपकारक, धन) ।* 

[€] समानतीर्थे वासी (४.४.१०७) ॥ 

अ्थैः- सप्तम्यन्त 'समानतीर्थ' प्रातिपदिक से "वासी == रहने वाला" अर्थंमें 
तद्धितसञ्ज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो जाता है। 

समानं च तत्‌ तीर्थेम्‌- समानतीरथम्‌, कर्मधास्यसमासः । समानतीर्थे वासी 
सतीर्थ्यः । तीर्थशब्द से यहां "गुरु" अभिप्रेत है । > समानतीर्थं अर्थात्‌ एक ही गुर के समीप 
रह कर अध्ययन करने वाले छात्र परस्पर 'सतीर्थ्यं' कहाते हैँ । यत्‌ प्रत्यय कौ विवक्षा 
मे तीर्थे ये (६.३.८६) " सूव्रह्ारा समानशब्द के स्थान पर स' आदेश हो जाता दै। 

[१०] समानोदरे शयित ओ चोदात्तः (४.४.१०८) ॥ 

अर्थः-- सप्तम्यन्त 'समानोदर प्रातिपदिक से 'शयितः' (स्थित) अर्थं मे तद्धित- 
सञ्ज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा समानोदरणब्द का जोकार भौ उदात्त हो जाताहै। 

उदाहरण यथा-- समाने उदरे शयितः सोदयं: । जो एकही माताके पेटमें रह 
चूका है अर्थात्‌ सगा भाई । यकारादि प्रत्यय की विवक्षा मे 'समान-।-उदर' मे क्म 
धारयसमास हो कर विभाषोदरे (६.३.८७) सूत्र से समानणब्द के स्थान पर विकल्प 
से स' आदेश हो जाता है । जहां सकार आदेश नहीं होता वहां प्रकृतसूतर से 'समानोदरयः' 
सिद्ध हो जाता हे । स-आदेणपक्ष में सोदर से अग्रिमसूत्र्ारा ध्य' तद्धितप्रत्यय का 
विधान करते है-- 

[११] सोदराद्‌ यः (४.४.१०६) ॥ 

अ्थः-- सप्तम्यन्त "सोदर प्रातिपदिक से 'शयितः' (स्थित) अथ॑ मे तदितसञ्ज्ञक 
भय प्रत्ययहो जाताहै। 

उदाहरण यथा-- समाने उदरे शयितः सोदर्थः (सगा भाई) ) एकं प्रसुयते माता 


१. वनेषु वासतेयेषु निवसन्‌ पर्णसंस्तरे । 
शय्पोत्यायं मृगान्विध्यन्‌ नातियेयो विचक्रमे ।। (भट्ि० ४.८) । 
द्रव्यं विततं स्वापतेयं रिक्थमुक्ं धनं बसु-इत्यमरः 1 
३. तरन्त्यनेनेति तीर्थम्‌ । तरतेस्थक्‌ (उणा० २.७) । तीथं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्याय- 
मन्त्रिषु । योनौ जलावतारे चेति विश्वः । इहे तुपाध्यायवाचिनः एव ग्रहणं 
नाऽन्यस्य, सञ्ज्ञाधिकाराद्‌ इति तत्त्वबोधिन्यां जञानेनद्रस्वामी 1 
तीर्थे ये (६.३.८६) । अर्थः -यकारादि प्रत्यय की विवक्षा मे समान' णन्द के 
स्थान पर 'स' अदेश हो जाता है यदि तीर्थणन्द उत्तरपदमेंहोतो। 
५. विभाषोदरे (६.३.८७) । अ्थं--यकारादि प्रत्यय कौ विवक्षा में उदरशब्द के परे 
रहते समानणब्द के स्थान पर स' आदेश विकल्पसे हौ जता है । 


तद्धितप्रकरणे यदधिकारः २१३ 


द्वितीयं वाक्‌ प्रसुयते । वाग्जातमधिकं प्राहुः सोकर्यादपि बान्धवात्‌ (पञ्चतन्व ४.६) 1१ 
अभ्यास [८] 

(१) विग्रहप्रदणंनपूर्वक निम्नस्थ तद्धितान्त कौ ससूत्र सिद्धि प्रदशित कर - 
१. रथ्यः} २. अर्थ्यं (वचः) । ३. नाव्यम्‌ । ४. सीत्यम्‌ । ५. सभ्यः ` 
६. सोदर्य । ७. शरण्यः । ०. समानोदयैः । ६. धौरेयः । १०. धर्म्यम्‌ । 
११. अग्रचः। १२. जातिथेयः। १३. धुयेः । १४. माल्यानि (पुष्वाणि) । 
१५. पथ्यम्‌ 1 १६. वैतण्डिकः । १७. सार्वजनीनः । १८. प्रासङ्ग्यः । 
१६. सतीर्य; । २०. युग्यः । 

(र) प्रत्ययो ओर तद्विधायक सूत्रों का निर्देश करते हुए निम्नस्थ विग्रहं के 
तद्धितान्त रूप निर्दिष्ट करे -- 
१. वयसा तुल्यः । २. सामयु साधुः । ३. कटं वहति । ४. स्वपतौ 
साधु । ५. वशं गतः। ६. संयुगे साधुः । ७. न्यायादनपेतम्‌ । ८. पभि 
साधु । €. वसतौ साधु ) १५. विषेण वध्यः । ११. मूलेन समः । १२. 
मूलेनानाम्यम्‌ । १३. गुडे साधुः । १४. आयुवदे साधुः । १५. कथासु 
साधुः। 

(३) निम्नस्थ प्रपनों का सहेतुक उत्तर दीज्यि-- 
[क] तत्र साधुः मे "साधुः" से क्या अम्प्रितै? 
[ख] "तीर्थम्‌ का शुर" अथं कहां ओर कंते किया जाताहै? 
[ग] शुः" नँ हलि च से उपधादीर्च क्यों नही होता ? 
[घ] धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌, घमस्प्रप्यं धर्म्यम्‌ दोनो में क्या अन्तरदहै? 
[ङ] पारिषदम्‌, पारिषदम्‌ - दोनो मेँ कौनसासरूप णृदधहै? 
[च] ध्युरीणः" मे किस सूव्रदारा कौनं सा प्रत्यय कियाजातादै? 


१. सगे भाईके अर्थम प्रसिद्ध सोदर" शब्द इम से भिन्न है । वहु सह्‌ +उदर'के 
वहुबीहिस्मा् से निष्पन्न होता है) सह्‌ (समानम्‌) उदरं (मवुकूदरम्‌) यस्थ स 
सोदरः सहोदरौ वा। यहा बहृत्रीटिस्षमास मे वोपत्र्जनस्य (६.३.८६) सूत्रह्मरा 
ससह" के रथान पर विकल्प से 'स' आदेश हो जाता ह । सोदरणब्द का साहित्यगत 
प्रयोग यथा-- 
यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु मच्छन्तं सोदरोऽपि दिमूञ्चति ॥ (अनर्घराघव ४) 
सहोदरणब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
सहोदराः करङ्कुभकेसरागां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 

न शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 
(विक्रमाद्ुदेववरित १.२१) 
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[छ] (आनाम्यम्‌' से क्या अभिप्रेत टै? 
[ज] श्रातृवाचक सोदर ओर सहोदर शब्दो की निष्पत्ति कंसे होती दै ? 
[ज्ञ] सीत्यम्‌' का नागेशभदरोक्त अथं वया है? 

(४) तुलया सम्मितं तुल्यम्‌-यदां का काशिकोक्त तथा त्तत्वबोधिनीकारोवत 
आणय स्पष्ट कीजिये । 

(५) "वयसा तुल्यः शत्रः इस आशय के लिये क्या "वयस्यः" का प्रयोग हो 
सक्ता दै या नहीं? सदतु टिप्पण करें । 

(६) निस्नस्थ सूत्रों की व्याख्या करं-- 
१. तद्वहति रथयुमध्रासङ्खम्‌ । २. धुरो यड्ढकौ । ३. नौव्योधर्म० १ 
४. सभाया यः । ५. धरम॑पथ्यर्थन्यायादनपेते । ६. समानोदरे शयित ओ 
चोदात्तः । ७. समानतीर्थे वासी । ८. पथ्यतिथिवसतिस्वपतेदन्‌ । ६. तत्र 
साधुः । १०. परिषदो ण्यः ॥ 


[लघु०] इति यतोऽवधिः ॥। 
अर्थः-- यहां यत्‌ प्रत्यय का अधिक्रार समाप्त होता है । 
ग्याख्या--प्राण्िताद्यत्‌ (११३०) के कारण इस प्रकरण को ्राग्ितीय' भी 
पुकारा जाता) प्रक्रियाकौमुदी कौ प्रसादटीका मे इमे दसी नाम से व्यवहृत किया 
गयाहै। 
(यहां यत्‌ प्रत्यय का अधिकार समाप्त होता है )) 


---°-- 


अथ वयतोरपिकारः 


अब भौर यत्‌ प्रत्मयों काअधिकार प्रारम्न हो रहा है । यह यहां विशेषः 

ध्यातव्य है कि अष्टाध्यायीस्व पञ्चमाध्याय के प्रत्यय अव प्रारम्भक्यिनारहेदै। 
[लघु ०] जधिकार-सूवम्‌--{ ११३७) प्रक्‌ क्रीताच्छः ।५।१।१॥ 

तेन क्रीतम्‌ (११४४) इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते ॥ 

अर्थ॑ः-- अष्टाध्यायी मे यहांसेले कर तेन क्रीतम्‌ (५.१.२६) सूत्र से पूवं पूरव 
छः प्रत्यय अधिकृत कियानारहाहै। 

व्यास्या -- प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । क्रीतात्‌ ।५।१। (तेन क्रीतम्‌ सूत्र के क्रीतशन्द 
का यहां निर्देश करिया गया) । छः।१।१। प्रत्ययः, परेश्च, डचाप््रातिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अथंः-- (क्रीतात्‌ प्राक्‌) यहां से ते कर अष्टाध्यायी 
भें तेन कीतम्‌ (५.१.३६) सूत्र से पूवं (तद्धितः) तद्धितसञ्जञक (छः) "छ प्रत्यय अधिकृत 
क्रियाजाताहै। 


च स्त (= 
रतै & © नय 
तद्धितप्रकरणे छयतौ रधिकारः # ५५ 

तात्पर्यं यह्‌ है कि अष्टाध्यायोमं इस सूव्रसे ले कर आये शाने वाने तैन शीतम्‌ 
(५.१.३६) सूत्र से पुवं तक जहां जहां अर्थनिर्देश तो किया मघा हौ परन्तु प्रत्यय नं 
बताया गया हो वहं वहं छ प्रत्यय क! अधिकार होगा । यथा छाने तस्मै हितम्‌ 
(११३६) सत्र परप्रत्यय नीं कहा गया, केवल अथं ही वताया गया है तो वहां छ' 
प्रत्यय होगा । वत्सेभ्यो हितो वत्सीयः। इस की सिद्धि ओर्‌ व्याख्या अगे उसी सूत्र भेर 
देखे । 

अव इसी अवधि तक प्रकृतिविशेष से यत्‌ प्रत्यय के अधिकार का निष्पण करते 
~ 
[लघु] अधिकार-सुवम्‌ -( ११३८) उगदादिभ्यो यत्‌ ।५।१।२।। 

प्राक्‌ क्रीतादित्येव । उवर्णान्ताद्‌ सवादिभ्यक्च रत्‌ स्यात्‌ ) छस्या- 
पवादः। शङ्वे हितं णङन्यं दार । गव्यम्‌ ।। च 

अर्थः --उवर्णान्त प्रातिपदिक से परे तथा गवादिगण्परित प्रातिपदिकों ये परे 
प्राक्करीतीय अर्थो मे यत्‌ तद्धितप्रत्यय अधिकृत क्रिया जाता है । यह्‌ पूर्ववत छपरव्यय 
का अपवाददहै। 

व्याख्या --उगवादिन्यः ।५।३। यत्‌ ।१।१। प्राक्‌ क्रीतात्‌! का पूर्वसूत्र ते अनु- 
वत्त॑न होता है । प्रत्ययः, परश्च, उ वाप्परात्िपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
दै । समासः--गोणब्द आदि्ेषान्ते गवादयः, तद्गुण्संविज्ानवहुबीहिः । उश्च गवा दयश्च 
उगवादयः, तेभ्यः = उगवादिभ्यः । इतरेतरदरन्दः ¦ उ" को प्रातिपदिक का विघचेवण 
मान कर तदन्तविधि करने से “उवर्णान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" उपत्रन्ध हो जाताहै। 
जर्थः-- यदा मे लेकर (प्राक्‌ क्रीतात्‌) वेन छीतम्‌ तुर से पहले के अर्थों मे (उगवादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः) उवर्णान्त तथा गवादिगणयटित प्रातिपदिकों से (तद्धितः) तद्धितसंज्ञक 
(यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हौ जाताहै। 

पूर्वसूत्र से प्राक्कतीय अर्थो में "छ प्रत्यय प्राप्त था । अव इस सूत्र से उवर्णान्त 
तथा गवादियो से यत्‌ प्रत्यय ही होगा छप्रत्यय नदीं । हां ! शेषो से यदि कोई अपवाद 
नहौतोछ'ही होगा । यत्‌ मे तकार अनुबन्ध है जो स्वर्यं जोड़ा यया दै । 


उवर्णान्ति का उदाहरण यथा -- 

शङ्खवे हितं शङ्कव्यं दार (ण्व = कीली = खटी के लिये हितकर = उपयोगी 
लकड़ी) । यहां शङ्कु ड' इसे उवर्णान्त चतुर्यन्त प्रातिपदिक से तस्मै हितम्‌ (११३६९) 
के अथं मे प्राक्‌ क्रीताच्छः (११३७) दारा प्राप्त छग्रत्यय का वाध कर प्रकृत उगवादिभ्यो 
यत्‌ (११३८) सूत्र से उवर्णान्तिसुलक यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । यत्‌ के तकार अनुवन्ध 
कालोप होकर तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा सपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) 
से सुप्‌ (ढे) का लुक्‌ करने से "णड + य" बना । पुनः यचि भम्‌ (१६५) द्वारा भसन्जक 
उकार को ओर्गुणः (१००५) सूत्र से गुण--ओकार तथा वान्तो मि प्रत्यये (२४) से 
ओकार को अव्‌ आदेश करने पर--शङ्कव्य । अव विकेष्य (दार) के अनुरनार नपुंसक 


(ते ति. 47 

२१६ न भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौगु्यां 
के प्रथमैकवचनमेंसु प्रत्यय ला कर उक्षे अम्‌ आदेण (२३४) तथा अमि पूर्वैः (१३५) 
से पूर्वरूप करने पर 'णङ्कव्यम्‌ प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । 

इसोप्रकार--- 

(१) सवतुभ्यो हिताः सक्तन्या धानाः (सत्तृजं के लिये उपयुक्त धानी) । 

(२) कमण्डलवे हिता कमण्डलव्या मृत्‌ (कमण्डलु के लिधे उपयुक्त मिदर) । 

(३) पिचवे दितः पिचव्यः कर्पास (रूई के लिये उपयुक्त कपासन्ञाड़) 1 

(४) परशवे हितं परणव्यम्‌ अयः (कुल्हा के लिये उपयुक्त लोहा) । 

(५) चरुभ्यो हिताण्वरब्यास्तण्ड्लाः (चरुओं के लिये उपयुक्त चावल) ।२ 

गवादियों का उदाहरण यथा -- 

गोभ्यो हितं म्यं ष्पम्‌ (गौओं के लिये हितकर तृणघास आदि) । वहां गो 
भ्यस्‌" इसन चतु्य॑न्त गोशब्द से तस्मे हितन्‌ (११२६) के अथं मेँ अधिष्रत छप्रत्यय का 
बाध कर्‌ उगवादिभ्यो यत्‌ (११३८) से यत्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोष, सुँन्ुक्‌ तथा वान्तो 
पि प्रत्यये (२४) से ओक्रार को अव्‌ जदेण कर विशेष्यानुसार विभक्ति लि से श्यम्‌! 
प्रयोग सिद्ध हौ जाताहे। 

अवे ग्रन्थकार गवादिगण में पठित एक गणसुवर को उद्धुत करते दै-- 
[लघु० | गणसूवम्‌- नाभि नभं च॥ 

नभ्योऽक्षः । नभ्यम्‌ अञ्जनम्‌ ॥ 

अर्थः यत्‌ प्रत्यय करते सभय नाभ्षिशव्द नभञदेण को प्राप्त हो जाता है। 

व्याल्या--यह्‌ गवादिगण मेँ पठा गया एक गणसूतर है । नाभि 1१।१। नभम्‌ 
1२।१। च॑ इत्यव्ययपदम्‌ । यस््त्यये क्रियमाणे ताभिशब्दो "नभः इत्यादेशं प्रपद्यत इत्यर्थः । 
अर्थ-यत्‌ प्रत्यय करने पर (नाभि) नाभिणव्द (नभं च} तभ" अदिशको भी प्राप्त 
होता दै । यत्‌ प्रत्यय गवादित्वात्‌ उगवादिभ्यो थत्‌ (११३८) सुतरसे होता है । उदाहरण 
यथा--- 

नाभये हितो मभ्योऽक्षः । रथचक्र की नाभि के लिये हितकर = उपयुक्त = 01 
अश्न (रथ के पटियों का दण्ड) 13 "नाभि ॐ" यहां तस्मे हितः (११३६) के अर्थम 
प्राक्‌ क्रीताच्छः (११३७) से प्राप्त छप्रत्यय का वाध कर उगवादिभ्यो यत्‌ (११२८) 


१. कर्पालस्तु बादरः स्यात्‌ पिचन्य इति दमे । 
अनवखावितन्तरूष्मपाक ओदनश्चरुरिति याज्ञिकाः 1 याक्लिक लोग एसे भातको 
"चर" कहते हँ जिस से माण्ड न निकाला गया हो ओर जो परीतरौ भाषसे पकाया 
गया हो । कँथट उपाध्याय का कथन है -स्थालीवाची चरुशब्दः तात्स््यादोदने 
भाक्त इति । अर्थात्‌ वष्ट का मुख्य शं पाक्पात्र है परनयु उस भँ पकने वति 
भी "चर' कहु दिया जाता है । 
ङ्ख सच्छिद्रं -नाभिः। तदनुप्रविष्टः काष्ठविशेषोऽक्नः । से च तदनु- 
गुणत्वात्‌ तस्मै हित इति तत्त्ववोधिन्यां जनेनद्रस्वामी । 


तद्धितप्रकरणे छमतोरधिकारः २१७ 


से यत्‌ प्रत्यय, नामि नभं च इस गणसूत्र से नाभिके स्थात पर नभ" सवदिण, मुन्लुक्‌ 
तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकारका लोपकरनेसे -नभ्‌ [य ==नभ्य। जव 
विशेष्य कै अनुसार पूंलिङ्धके प्रथमैकवेचन मेँ विभवितकार्यं करने से नभ्यः' प्रयोग 
सिद्धहोजाताहै। 

दृसीप्रकार नाभये हितं नभ्यम्‌ अञ्जनम्‌ । तैलसिञ्चनः को अञ्जन" कहते है । 
लाभि के लिये हितकर तैलसिञ्चन को यहां "नभ्य' कहा गया दै । तैल-लगाने से नाभि 
ओर तदद्वारा रथचक्र सरलता से घूमता है इसलिये इसे नाभि के लिये हितकर कहा 
गयाहै 1 

गवादिगण के बु अन्य उदाहरण यथा-- 

{१) हविषे हितं हविष्यम्‌ आज्यम्‌ (हविः के लिये हितकर घृतादि) । 

(२) मेधायै हितं सेध्यं चूर्णम्‌ (वुद्धि के लिवे हितकर चूण) । 

(३) अध्वने हितम्‌ अध्वल्यं ° मोदकम्‌ (मार्ग के लिये दिततकर मोदक) । 

{४१ णुने हितं शून्यं शुन्यं वा (कृत्ते के लिये हितकर -एकान्तस्थान) ।* 

(५) सुवे हितं सुच्यं काष्ठम्‌ (सुवा के लिये उपयुक्त लकड) 1 

(६) उधसे हितम्‌ उधन्थम्‌ (चड्‌डे के लिपे हितकर वस्तु) 1५ 

अव दूस प्रकरण के अथंविधायक सुप्रसिद्ध सूत्र का अवतरण करते 


१. रथ आदिकी नाभिकाही गवादिगण में पाठ समज्ञना चाहिये । शरीरस्थ नाभि 
कै हितकरमें तो परत्व के कारण शरीरावयवाद्यत्‌ (११४०) सुव्द्ारा केवल यत्‌ 
प्रत्यय ही होगा नभ आदेण नहीं । नाभये हितं नाभ्यं तलम्‌ (उदरस्य नाभिके 
लिये हितकर तैल आदि) । 

द. गवादिगण यथा-- 
गो 1 हविस्‌ । अक्षर । विप । बहिस्‌ । अष्टका (इष्टका इति प्रक्रियासर्वस्व) । स्वदा 
{स्वद दति काशिकायाम्‌) । युय । मेधा । सुच्‌ (लज्‌ इति काशिकायाम्‌) । नाभि 
चभं च (गणसूत्रम्‌) । शुनः सश््रसषारणं दा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ 
{अ. सूत्रम्‌) । ऊधसो नद्‌ च (ग. सूत्रम्‌) । कूप } खद (खट इति काणिकायाम्‌) । 
दर (उदर इति काशिकायाम्‌) । खर । अमुर । अध्वन्‌ । क्षर। वेद । बीन । 
दीप्त (दसि) । स्कन्द ।। 

३. ये चाऽभावकर्भणोः (१०२३) इति प्रकृतिभावेन नस्तद्धिते (६१६) इति टिलोषो 
वाध्यते । 

ॐ. श्वन्‌ +य" इति स्थितौ शुनः सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वम्‌ इति मणनूत्रेण वननरस्य 
सम्प्रसारणे, पूवल्पे, वा च दीं छृतं शून्यं णुन्यञ्येति सिध्यतः । गणमूत्रस्चकारेण 
प्रकृतिभावः समुच्चीयते । तेन दीर्ब॑तदभावयोष्टिलोपौ न । 

५. ऊधस्‌णन्दाद्‌ यति ऊधो नङ्‌ वेततिगणूत्रेण सकारस्य नि अनुबन्धलोपे प्रकृतिभावे 
च विहिते रूपं सिध्यति । 


द 


२१८ भँमीव्याख्ययोपेतायां लवूसिद्धान्तकौमुयां 


[लघु०] विधि-सू्म्‌-- (११३६) तस्मे हितम्‌ ।५।१।५॥ 

वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ ॥ 

अ्थैः-- चतु्ध्यन्त समथ प्रातिपदिक से "हित = हितकर' अर्थं मे तद्धिदसंज्ञक 
छ प्रत्ययो) 

व्याख्या - तस्मै ।५।१। (चतु्यन्त के अनुकरण '्तस्मै' शब्द से परे पञ्चमी 
का सौत्र लुक्‌ हमा है) 1 हितम्‌ ।१।१। छः ।१।१। (क्‌ क्रीताच्छः से अधिकृत है) । 
मत्ययः, परश्च, उन्चाप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित हैँ । अर्थ.-- 
(तस्मै = चतुष्य॑न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) चतुर््यन्त प्रातिपदिक से (हितमिव्यर्े) * "हित करने 
वाला" अथं ने (तद्धितः) तद्धितसं्क (छः) छ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

वत्सेभ्यो हितः - वत्सीयः (गोधुक्‌) 1 (वच्डों के लिये हितकारी स्वाला) 
यहां वत्स भ्यस्‌" इस चतुर्थ्यैन्त प्रातिपदिक से 'हितकंर' अथं मे प्रकृत तस्म हितम्‌ 
(११३६) सूत्रसे छ प्रत्यय, तद्धितान्त हो जाने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपो धातु- 
भ्रातिपदिकयोः (७२१) से सुन्ुक्‌, आयनेयीनोयियः० (१०१२) से प्रत्यय के आदि 
छकार को ईय्‌ आदेश तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्क अकार कालोप कर 
विभवितका्यं करने से "त्सीयः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

यहां यह विशेष ध्यातव्य दै कि उकारान्त ओर गवावियौँत्ेतोयत्‌ ही होगः 
जँसाकि उगवादिभ्यो यत्‌ (११३८) सूत्र पर वताथा जा चुका ह । वहां के उदाहरण भी 
इस सूत्र के उदाहरण समन्नने चाहिये -जङ्कव्यम्‌, गव्यम्‌ आदि । 

प्रकृतसुत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) करभेभ्यो हितः करभीय उष्ट्‌: । 

(२) मात्रै हितो मादरीयः पुत्रः 

(३) पितरे हितः पित्रीयः पुत्रः 1 


१. हि गतिवृद्चोः (स्वा० परस्मै) या दुधा धारणपोषणयोः (जुटो° उभरय०) धातु 
से कर्ताया कमं क्तप्रत्यय करने पर "हित" शब्द सिद्ध होता है । हितेणब्द का 
मूल अर्थं-- गया हुआ, बढ़ा हुभा, मतिशील, वृद्धिशील, धारण किया गया, रखा 
गया, पृष्ट किया गया इत्यादि समञ्चने चाये 1 परन्तु यह शब्द अव अर्थविस्तार 
को प्राप्त कर जन्यविध अनेक अर्थौ प्रयुक्त होता द । यथा. पथ्य, सुखकारक, 
किसी के प्रति अच्छा, हितकर, लाभप्रद, उषुक्त (61), अयुकूल, भला इत्यादि 
दस के अर्थदं । यथास्यान ओर यथावेर इनमें से कोई हितशब्द का अर्थं 
ग्रहण करना चाहिये । सूत्रकार ने हितशब्द का इन्हीं अर्थो मेँ प्रयौगक्ियाहै। 

२. गां दोग्धीति गोधुक्‌ । गौकर्मण्युपपदे किवेष्‌ च (८०२) इति कर्तरि विवेप्‌ । इस 

की सुंबन्तप्रत्रिया "दुह्‌ ' शब्द के समान समज्ञनी चाहिये । बड को तृप्त करा कर 

बादमें दोहन करने वाला अथवा बड के लिये पर्यप्ति दूध छोडने वाला ग्वालाः 
बड़ों के लिये हितकर होता है। 


(त्‌ 


तद्धितप्रकरण छयतोरधिकारः नि २१६ 


स्त्रियै हितं स्त्रैणम्‌, पुति हितं पौस्म्‌ । इन भें स्वीपुसाभ्यां नञ्स्नमौ भवनात्‌ 
(१००३) सूवद्ारा क्रमशः नञ्‌ ओौर स्नञ्‌ प्रत्यय होते दँ । 

वृष्णे हितम्‌, ब्राह्मणाय हितम्‌ इत्यादियों मं वाक्य ही अभीष्ट है तद्धितवृत्ति 
नही, अतः छप्रत्यय नहीं होता 1१ 

अव्‌ शरीरावयववाचकों से यत्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[संघु | विधिःसूत््‌ {११४०} शषरीराधयवाद्‌ यत्‌ ।५।१।६।।२ 

दन्त्यम्‌ । कृण्ड्यम्‌ । नस्थम्‌ ॥ 

अर्थः--णरीर के अवयव ॐ वाचक चतुरध्यनत प्रातिपदिक से “हित' (हितकर) 
अथं मेँ तद्धितसञ्जक यत्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या-- शरी यवयवात्‌ ।५।१। यत्‌ ।१।१। तस्मे हितम्‌ सूत्र का अनुवत्तन 
होता है 1 प्रत्ययः, परश्च, डम्याप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत दँ । 
समासः-- रीरस्य अक्यवः णरीरावथवः, तस्मात्‌ = शरीरावयवात्‌ । षष्ठीतत्पुरुष 
समासः] शब्दानुशासनस्य अधिकृतत्वात्‌ तद्वाचकादिति गम्यते! अर्थः (तस 
चतुर््न्तात्‌) चतुर्थयन्त (ण रीरावयकात्‌) शरीरावथववाची प्रातिपदिक से (हितम्‌ इत्यर्थे) 
हितकर अर्थ म (तद्धितः) तद्धितसं्ञक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । दन्त, कण्ट, 
नासिका, ओष्ठ, चक्षुस्‌ आदि शरीरावयववाची प्रातिपदिक । यह सुघ्रष्प्रत्ययका 
अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

दन्तेभ्यो हितं दन्त्यम्‌ (दान्तो के लिये हितकारी मज्जन आदि) ) दन्तशन्द 
शरीरावयववाचक है अतः “दन्त भ्यस्‌" दस चतुर्थ्यन्त प्रातिपदिक ते हित = हितकर" 
अथं मे प्रकृत शरीरावयवाद्यत्‌ (११४०) सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोष, सुज्नुक्‌ 
तथा भसंज्ञक अकार कालोप ओर अन्तम विभक्तिकार्यं करने से दच्त्यम्‌' प्रयोग 
सिद्धहौ जाता है । इसी तरह्‌-- कण्ठाय हितं कण्ठचम्‌ (कण्ठ के लिय हितकर) । 

नासिकायै हितं नस्यम्‌ (नासिका के लिये हितकर) । यहां नासिका ॐ' इम 
चतुयंन्त से प्रकृत शरीरावयवाद्यत्‌ (११४०) सुवरदरारा "हित = हितकर अर्थम यत्‌ 
प्रत्ययहो कर सुँप्‌ (डे) करा लुक्‌ करने से नासिका {-य' हा । अव नस्‌ नासिकाया 
यत्‌-तस्‌-कषुदरेषु (वा०२) इस वात्तिक से नासिका के स्थान पर नस्‌ सवदिश कर वि्क्ति- 


१. वृषन्‌-गराह्ण-राजाऽचारयेभ्योः हितप्त्ययो नेष्टः {पक्रियासर्वस्वे) 

२. पीछे गौषिकप्रकरण मे शरीराकयवःच्च (१०९४) सूवरदारा तेत्र भदः (१०६२) कै 
अथं मेयत्‌ प्रत्यय का विधान दर्शाया जा चका है परन्तु यदं शरीरावयवाद्यत्‌ 
(१६४०) सूत्र से तर्मं हितम्‌ (११३६) ॐ अर्थमेंयत्‌ प्रत्यये का विधान करिया 
जारहाहै। दोनों सूरो तथा उन के अर्थो के अन्तर को ध्यान मै रखना बहत 
आवश्यक हँ । इन मेँ विद्यार्थी प्रायः श्रान्त हो जति हैं 

३. यह वात्तिक पदन्नोमास्‌० (६.१.६१) सूव पर महाभाष्य मेँ पढ़ा गया है । चत्‌, 
तस्‌ ओर क्षद्र-इन के परे रहते नासिकाशब्द के स्थान पर 'नस्‌' अदेश हो जाता 
है' यह इस काअर्थहै। 


(ष @ श (%) 
२२० भैमीव्याख्ययोपेतायां लवृसिद्धान्तकौमुदां 


कार्यं करने से नस्यम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । ध्यान रहे कि यहां चि भम्‌ (१६५) 
से भसच्ज्ञाटो जाने कै कारण सकार कौ ससजुषो रुः (१०५) से रत्व नहीं होता । 

सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) ओष्ठाभ्यां हितम्‌ ओष्ठ्यम्‌ (होढों के लिथे हितकर) 1 

(२) चक्ुरभ्या हितं चक्षष्यम्‌ (आंखों के लिये हितकर) 1 

(३) नाभये हितं नाभ्यम्‌ (नाभि के लिये हितकर) । 

(४) मूषध्ने हितं मूधैन्यम्‌ (मस्तक के लिथे हितकर) ।९ 

अब आत्मन्‌ -आदि प्रातिपदिकोँ से दहित = हितकर" अर्थं॒मे “ख' प्रत्यय का 
विधान करते हैँ 

[लघु०] विधि-सुवम्‌ - (११४१) 
आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरयदात्‌ खः ।५।१।६॥ 

अर्थः--आत्मन्‌, विश्वजन तथा भोगोत्तरपद (भोगशब्द जिस में उत्तरपद दै 
यथा-मातुभोग आदि)---इन चतु्यन्त समथ प्रातिपदिकों से हित" (हितकर) अर्थ में 
तद्धितसञ्जञक ख' प्रत्यय हो । 

व्याख्या -आत्मन्‌-विर्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ ।५।१। खः ।१।१। तस्मै हितम्‌ 
(५.१.५) सूत्र का अनुवत्त॑न हौ रहा है । प्रत्ययः, परश्च, डचापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः 
इत्यादि पूवंतः अधिकृत हैँ । समासः-- भोगः (भोगशब्दः) उत्तरपदं ग्रस्य स भोगोत्तरपदः, 
बहुव्रीहिसमासः । आत्मा च विश्वजनश्च भोगौत्तरपदश्चैवां समाहारः---जतत्मन्‌-विश्व- 
जन-भोधोत्तरपदम्‌, तस्मात्‌ = आत्मन्‌-विश्वजन-भौगोत्तरपदात्‌, समाहाखन्दः । › अर्थः - 
(तस्मै = चतुथयन्तात्‌) चतु्न्त (आत्मन्‌-विश्वजन-भोगौत्तरपदात्‌) आत्मन्‌, विश्वजन 
ओर भोगोत्तरषद प्रातिपदिक से (हितम्‌ इत्यथे ) "हित = हितकर! अथं में (तद्धितः) 
तद्धितस्ंज्ञक (खः) "ख ' प्रत्यय हो जाता है । 

यह्‌ सूत्र ओत्सगिक छः प्रत्यय का अपवाद द । उदाहरण यथा -- 

आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ (अपने लिये हितकर) । यहां “आत्मन्‌ डे' इस चतु- 
यन्त से "हित = हितकर" अथं भँ प्रकृत आत्मन्‌-विर्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ ख: (११४१) 
सूत्रसे खः प्रत्वयहो जाताहै 1 अवसुंप्‌ डे) का लुक्‌ हो कर आयनेयौनीपियः० 
(१०१३) सूव्रसे प्रत्ययके आदि खकरादरकोईन्‌ अदेश करने पर -जात्मन्‌ +न्‌ 


१. यहां का वक्तव्य पीठे (२१७) पृष्ठ पर लिख चुके हैँ । 

२. ये चाऽभावकवणोः (१०२३) इति प्रकृतिभावेन नस्तद्धिते (६१६) इति 
टिलोषौ न । 

३. इस समाहाखन्दर यें स्यष्टप्रतिपत्ति के लिये आत्मन्‌ के नकार्‌ का लोप नहीं किया 
गया । अत एव काशिकाकारने कहा दै-- 
आत्मन्‌ इति नलोपो न कृतः प्रकृतिपरिमाणज्ञापनार्थम्‌ । तेनोत्तरपवग्रहणं भोग- 
शब्देनैव सम्बध्यते न तु प्रत्येकम्‌ । 


५8 यण 
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अ = आत्मन्‌ {ईन । पुनः इस स्थिति भे यचि भम्‌ (१६५) पे भसञ्ज्ञा के कारण 
नस्तदिते (६१६) सुब्ारा टि (अन्‌) का लोप प्राप्त होता है मो अनिष्ट दै । इसपर 
उसके वारणाथे ग्रिमघूत्र का अवतरण करते दै ति 
[लघु०] तिधि-सतरम्‌- (११४२) आत्माऽध्वानौ से ।६।४।१९६६॥) 

एतौ वे प्रकृत्या स्तः । आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विडवञनीनम्‌ । 
मातृभोगीणः ॥ 

अर्थः" प्रत्यय के परे रहत आत्मन भौर अध्वन्‌ शब्द प्रकृतिभाव से 
रहते दै । 

व्वाल्या--आत्माञ्ध्वानौ ।१।२। चे ।७।१। प्रकृत्या ।३।१। (प्रकृत्येकाच्‌ सूत्र 
से) । समासः--आत्मा च अध्वा च आत्माध्वानौ, इतरेत रन्द्र: ) अर्धः-- (आत्माऽघ्वानौ) 
आत्मन्‌ गौर अध्वन्‌ णब्द (प्रकृत्या) प्रकृति से रहते दँ (दे) वः प्रत्यव परे हो तो । 

यदि टि (अन्‌) का लोपहो जये तौ आत्मन्‌ भौर अध्वन्‌ शब्दों को प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वरूप मेँ विकृति आ जायेगी अतः प्रति से रहने का वही तात्पर्य है कि इन के अन्‌ 
कालोपनहो) 

“ात्मन्‌ + ईन" यहां ख (ईन) प्रत्यय के परे रहने से आत्माध्वानौ खे (११४२) 
इस प्रकृतसूत्र से आत्मन्‌ की टिके लोपकानिषेध हौ कर विभक्ति लाने से 'जात्मनीनम्‌” 
प्रयोग सिद्धहो जातादहै। 


ख' परे रहते अध्वन्‌ का उदाहरण दै --अध्वानम्‌ अलङ्गामी अध्वनीनः ' (यात्रा 
करने वाला) । इसे सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में देखना चाहिये । 

पूर्वसूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

विश्वे जनाः - विष्वजनाः, कर्मधारयसमासः ! विश्वजनेभ्यो हितम्‌--विश्वजनी- 
नम्‌ (सव लोगों के लिये हितकर वस्तु) । यहां "विष्वजन भ्यस्‌" इस चतुरथयन्त से "हित 
== हितकर' अर्थ मे आात्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्वः (११४१) सूबद्रारा खप्रत्यय हो 
जाता है 1 अब सुप्‌ (भ्यस्‌) का लुक्‌, आयनेयोनौीयियः० (१०१३) से प्रत्यय के आदि 
खकार को ईन्‌ आदेश तथा यस्थेति च (२३६) से भसं्क अकार का लोप कर विभक्ति~ 
कायै करने से "विश्वजनीनम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाताहै।* 


१. अध्वनो यत्लौ (५.२.१६) इति खप्रत्ययः 1 

२. करमधारयादेवेष्यते (काशिका) । अर्यात्‌ विश्वजनशब्द यदि कर्मधारयसमास से 
उपपन्न हया हो तभी उस से खप्रत्यय करना अभीष्ट है अन्यथा (षष्ठीतत्पुरुष या 
बहूव्रीदि होने पर) ओत्सगिक 'छ' प्रत्यय ही किया जायेगा । यथा-- विश्वस्य 
जनो विर्वजनो वैदयादिः, तस्मै हितं दिश्वजनीयम्‌ । यहां षष्ठीत्ततपुखुषसमास के 
कारण्र छ प्रत्यय ही होता है । इसीप्रकार विश्वो जनो यस्य स विश्वजनः, तस्मै 
हितम्‌ ~ विश्वजनीयम्‌ । यहां वहुबरीहिस्मास के कारण छ' ही होता है ख' नदीं । 


| “; ४, भमीव्याच्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुयां 


मातुर्भोगः (शरीरम्‌)! = मातुभोगः, षष्ठीतत्पुरुषः । मातृभोगाय हितौ मातृ- 
भोगीणः (आहारः) । माताके शरीर के लिये हितकर आहार्‌ आदि 1 यहां 'मातृभोग 

ॐ' इस चतुर्थ्यन्तं से "हित = हितकर" अर्थं म आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ खः 

(११४१) सूव्वारा 'व' प्रत्यय, सुब्लुक्‌, ख्‌ को ईन्‌ आदेश (१०१३), यस्थेति च (२३६) 

मे भसञ्जञक अकार का लोप तथा अट्‌कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि (१३८) से नकार को णकारः 

कर विभक्ति लाने से मातृ्ोगीणः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ) इसीप्रकार ~ पितृभोगीणः, 
राजभोजीनः, आचार्यभोगीनः, 3 स्वभोगीनः आदि कौ सिद्धि समज्ञ लेनी चाहिये । 

ईस सूत्र पर दो वात्तिक वहुत प्रसिदरहै 

[१] सर्वननार्‌ ठम्‌ खश्च (वा०) । 

अर्थ. चतुर््यन्त 'सर्वजन' शब्द से "हित = हितकर" अर्थ॑में ठम्‌ ओर ख तद्धित 
~ प्रत्यय दहो जाति हैँ । उदाहरण यथा-- 

सर्वो जनः स्वजनः, कर्मधारयसमासः । सर्वजनाय हितम्‌-- सार्वजनिकम्‌ (यञ्‌ 
प्रत्यय, आदिवृद्धि, ठ्‌ को इक आदेश तथा यस्येतिचलोप), सर्व॑जनीनम्‌ (खप्रत्यय, ख्‌ 

१. यद्यपि भोगः सुखे स्त्यादिभ्‌ तावहैश्च फणकाययोर्‌ इत्यमरेण अटैरि्युक्तं तथापि 
भयोगबाहृल्याभिम्रायं तत्‌ । शक्तिस्तु शरीरमात्रे इत्याकरः । 

२. ध्यान रहे कि अट्‌कुष्वाङ्‌० (१३८) सूवरद्वारा समानपद अर्थात्‌ अखण्डपद मे णत्व 
होता दै । जिस पद के खण्ड अर्थात्‌ टुकड़े कर उन का स्वतन्व्ररूपसे प्रयोगन 
किया जा सके उसे अखण्डपद कते दै । यथा-- रामेण अखण्ड पद दै, दस के खण्ड 
नहीं किये जा सकते । इसलिये यहां णत्व हो जाता है । रघुनाथः, रमानाथः, 
रामनाम--ये अखण्डपद नही, इन के खण्ड हो सक्ते हैँ । रघु ओौर नाथ इन दोनों 
खण्डो का स्वतन्त्र प्रयोग किया जा सकता है अतः इन मेँ णत्व नहीं हुजा । 
जिस पद का एक चण्ड हो सके परन्तु दूसरा न हो सके वह॒ भी अखण्डद समङ्ाना 
चाषे । यथा-- खरं पातीति खरपः, ख रपस्यापत्यं खारपायणः (नडादित्वात्‌ फक्‌) 
इत्यादि अखण्डपद हँ । इसीप्रकार - वारिणा, श्रीपेण आदि मे समञ्लना चाहिये । 
प्रकृत मेँ (नात्‌ भोगीणः' भी अखण्डपद है, टस के खण्ड भी नहीं किये जा सक्ते 1 
मातृणब्द का यद्यपि स्वतन्त्र प्रयोग होता है तथापि भोगीन" का नहीं होता क्योकि 
खे (ईन) प्रत्यय केवल भोगशब्द से न होकर भोगोत्तरपद से विधान किया गया 
है । इस प्रकार मातृभोगीणः, मे णत्वविधि निरकधि सिद्ध हो जाती है । कुठ लोग 
यहां कुमति च (८.४.१३) से णत्व दर्शाया करते हैँ जो नितान्त अशुद्ध है । उस 
का अथं विचारते ही अशुद्धि समज्ञमे आ जातीहै। 

३. आचार्यादणत्वं च (आचा्यशब्दात्‌ परस्य भोगीनशब्दस्य नस्य णत्वं न इत्यर्थः) 
इस वाप्िके से यहां णत्व का निषेध हो जाता है 1 परन्तु "राजभोगीनः' मे अनिष्ट 
जकार के व्यवधानके कारण णत्व का अभाव समज्ञना चाहिये । 
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को ईन्‌ अ्देज तथा यस्येतिचलोप) । ये दोनो प्रत्यय भी कर्मध्ारयसि ही इष्ट) अन्ध 
समास होगातो छप्रत्मय हो कर ्र्वजनीयम्‌" बनेया । 
[२] सर्वाण्मो वेति वक्तव्यः (ना५) 1 
अथः--चतुर्थय्॑त सर्वे" फष्द से हित == हितकर! अर्थं मेँ तद्धित "ण' प्रत्ययं 
विकल्पसे हो जाता है। "ण" म णकार दत्‌ है, अ' मात्र शेष र्हतादै। उदाहरण 
यथा-- ॥ 
सर्वस्मै हितः सार्वः (सव के लिये हितकर) । “ग' के अभाव में आओत्सगिक छ' 
हो जायेगा सर्वस्म हितः सर्वीयः। 
भकृतसूत्र के कु सार्हित्यमत उदाहरण पथा-- 
(१) क्षणं मया विश्वजनोनमुच्यते । (माघ० १.८१} 
(२) नैवात्नीनमथवा क्रियते मदान्धेः 1 (माच० ५.४८) 
(३) आत्मनीनमुपतिष्ठते गुणाः सम्भवन्ति विरमन्ति चापदः । 
(किरात० १३.६६) 
(४) लब्धां ततो विश्वजनीनवृत्ति- 
स्तामात्मनीनामुहोढ रामः। (भट्धि° २४८) 
(५) अभितम्पचमोशानं सर्वभोगीणमूकत्तमम्‌ । 
आवयोः पितरं विद्धि स्थातं दशरथं भूवि ॥। (द्वि° ६.६०) 
(६) सौमित्रे ! मामुपायंस्याः क त्रामिच्धू्वशंवराम्‌ । 
स्वभोगिनीं सहचरीमणद्‌कः पुरुषायुषम्‌ ।॥ (भट्ि° ५.२०) 
अभ्यास [€|] 
(१) निम्नस्थ प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिये-- 
क] छप्रत्यय का अधिकार कहां तक जताहै? 
ख ] आत्मन्विश्वजन ० सूत्र मे भोग" गन्द किस का वाचकहैर 
ग] शसातृभ्रोमीणः' को अखण्डपद मान कर कंसे णत्व हो जाता है? 
घ] (आचार्यभोगीनः मे णत्व क्यो नही हभ ? 
ङ] आत्मनीनः" मे टिका लोप क्यौ नहीं हुमा? 
च] मूर्धन्यः मे नस्तद्धिते की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? 
छ] शरीरावयववाविणों से यत्‌ प्रत्यय कहां कहां होता दै ? 
(२) अन्तर स्पष्ट करे-- 
नाभ्यम्‌ नभ्यम्‌ । विश्वजनीनम्‌ -विर्वजनीयम्‌ । सवं जनिकम्‌-- 
सर्वजनीयम्‌ । 
(३) निम्नस्थ सुतौ की व्याख्या करे-- 
१. आत्मन्‌विश्वजन० । २. उगवादिभ्यो यत्‌ । ३. तस्म हितम्‌ । ५. 
शरीरावयवाद्यत्‌ । ५. आत्माध्वानौ घे । ६. नाभि नभं च । ७. उधसो 


रर भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


नड्‌ च । =. णुनः सम्प्रसारणं । £. सर्वाण्णो वेति ववतव्यम्‌ । १०. सर्वे 
जनाद्‌ ठञ्‌ च्च । . 

(४) विग्रहं का निर्दे करते हृ निम्नस्थ प्रयोगो की ससूत्र सिदि करे-- 
१. मातुभोगीणः । २. विश्वजनीनम्‌ । ३. आत्मनीनम्‌ । ४. वत्सौयः 1 
५ गव्यम्‌ । ६. शरद्धुव्वम्‌ } ७. सावंजनिकम्‌ । त. सार्वः। ६. नस्यम्‌ ! 
१०. दन्त्यम्‌ । 

(४५) निम्नस्थ विग्रहं कै तद्धितान्त रूप सिद्ध करे । 
१. कण्ठाय हितम्‌ । २. उ्धने दितम्‌ । ३. शुने हितम्‌ । ४. नाभये 
हितम्‌ । ५. पशुभ्यो हितम्‌ । ६. अध्वने हितम्‌ 1 ७. मेधायै हितम्‌ ॥ 
स मात्रे दितः। ६. राज्ञे हितः। १०. पसे हितम्‌ । ११. आचार्याय 
हितम्‌ । १२. स्त्रीभ्यो हितम्‌ । १३. सवतुभ्यो हिताः । 

[लघु० | इति छ्यतोरधिकारः ।। 

(यहां छ जौर यत्‌ प्रत्ययो के अधिकार का विवेचन समाप्त होता है ।} 


---:°:--- 


अथ उजधिकारः 


अव टठन्‌ प्रत्यय के अधिकार का वर्णन करते दै 
[लघु० ] अधिकारम्‌ ( ११४३) प्रार्तेष्ठन्‌ ।५।१।१८॥ 

तेन तुल्यं क्रिया चेदत (५.१.११४) इति वति वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ 
ठञ्‌ अधिक्रियते 1। 

अथंः-- अष्टाध्यायी में तेन सुत्यं क्रिया चेद्रलिंः (५.१.११४) सूव्द्रारा वतिप्रत्यय 
का विधान आगे कटा जायेगा । उससे पूवं ठन्‌ प्रत्यय काअञधिकारक्याजारहाहै 
अर्थात्‌ उस से पूवं कटे अर्थो में उम्‌ प्रत्यय होगा । 

व्याख्या -- प्राग्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । वते: ।५।१) ठन्‌ ।१।१। अ्ैः-- (वतेः प्राक्‌} 
वतिंप्रत्यय से पूवं तकं (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय अधिकृत है । वतिंपरत्यय करा विधान तेन तुल्थं 
क्रिया चेद्रतिः (११५१) सूव्वारा अगे किया जायेगा । उस सूत्र से पूवं पूर्वं एच्‌ प्रत्यय 
का अधिकार है । अर्थात्‌ यहांसेले कर तेन तुल्यं क्रिया चेतिः (११५१) सूत्रसे पुव 
तक जहां जहा अर्थनिरदेश किया गया होगा ओरं प्रत्यय नहीं बताया गया हौगा वहां वहां 
ठन्‌ तद्धितप्रत्यय हो जायेगा । यथा-- तेन क्रीतम्‌ (११४४) । यहां अथं का नि्देशती 
किया गया है परन्तु प्रत्यय का नही, अतः यहां ठम्‌ प्रत्यय हौगा । यथा--सम्तत्या क्रीतं 
साप्ततिकम्‌ । इस का विवेचन अगले सूत्र पर देखें । 


‰ (९५) 
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[दघु० ] विषिनसूवम्‌-- ( ११४४) तेन क्रीतम्‌ ।५।१।३६॥ 
सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ ।। 
अर्थः तृतीयान्त समथं प्रातिपदिक से “करीत = खरीदा हुडा! इस अर्थ यतः 
सञ्ज्ञक णु प्रत्ययहो\ 
व्या्या--तेन ।५।१। (ततीयतन्त के अनुकरण तिन" से परे पञ्चमी का सत्र 
लुक्‌ समल्लना चाये) । कीतम्‌ ।१।१। ठम्‌ १1 १। (प्रगवतेष्ठन्‌ द्रा 
प्रत्ययः, परय, इ्यहप्यातिपदिदात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूववैतः अधित 
तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक ते ( 
(तद्धितः) तद्धितसञ्लक (ठन्‌) ठम्‌ प्रत्यय हो जाता ह । उदाहरण यथा-- 
सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ (सत्तर से खरीदी गई दस्तु} । यहां सप्ततिटा 
इस तृतीयान्त प्रातिपदिक से "कीत = खरीदा गया" अर्थं में प्राग्वतेष्छम्‌ (११४३) 
अधिकार में तेत क्रीतम्‌ (११४४) सूव्रढारा तद्ितसञ्जलक ठन्‌ प्रत्यय 
लोप, तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकसञ्जा, घुंपो धततुप्रात्तिपदिन्योः (७२६१) > 
(टा) का लुक्‌, तद्धतेष्वचामषदेः (६३८) से जदिवृद्धि, ठस्येकः (१०२७) सेट्‌ को 
ण तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक इकार का लोप कर विभक्तिकार्यं करने से 
साप्ततिकम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। 
प्रस्थेन त्रीं प्रास्थिकम्‌ (प्रस्य भर दजन की वस्तु दे कर खरीदी हर्द वस्तु) 
यहीं श्रस्थटा' सै क्रीत अथंमेंपूर्ववत्‌ तैन ओतम्‌ (११४८८) सूत्रसे ठन्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, आववृद्धि, ठ्‌ को दक देण तथा पर्येति च (२३६) से 
भसञ्ज्ञक अकार कालोप कर विभक्ति लने से श्रास्थिकम्‌ प्रयोग सिद्ध हौ जादाहै। 
दणिजा कतम्‌, देवदत्तेन क्रीतम्‌, पाणिना कीम्‌ इत्यादि स्थानों पर इस सूत्र 
की प्रवृत्ति नहीं होती । यहं प्रत्यय मूल्यवाचके करणतृतीयान्तसे त 
द्विवचनान्ते ओर बहुवचनान्त मूल्यवाचकों से भो इस कौ प्रवृत्ति 
प्रस्थाभ्यां क्रीतम्‌, प्रस्थैः क्रीतम्‌ । हौ ! जह्‌ एकसे क्रय स्म्भवने 1 वहु 
वचनान्तोसेभी दस की प्रवृत्ति हौनाटमीदै। यथा--मुद्नैः क्रीतं मौद्गिकम्‌, माष 
क्रीतं माषिकम्‌ । यहां एक मूंग या एक माष केदाने से कय सम्भव नहीं हौता-- 
(काशिका) 1 
इस सूत्रके वु अन्य उदाहरण वथा-- 
(१) गोपुच्छेन क्रीतम्‌ - गौपुच्छ्किम्‌ (माय की पछ से खरीदी वस्तु) १ 1 
१. गौपुच्छिक उस वस्तु कोकटागयादहै ङ गोपृच्छके बदले मती जादीथीः 
डा० भण्डारकर ने गोपुच्छ को धदलावदली या सिवो; की दर्ह्‌ क्रययिक्रयदा 
साधन माना दहं । किन्तु गौपृच्छ कार्थं गायकी पृषनदहीं,मौदहीदहै। नाय 
लिये जो चराई का शुल्क दिया जाता है उसे आज भी पुच्छी" कहत हैँ । प्राचीन 
प्रथा क अनुत्तार गाय को बेचते समय उस का स्वाम्यपरिवत्तन उसी प्म पुरा 
होता था जंव बेचने वाला गाय की पूछ को खरीदने बलिके दाधंमे पकड 
देताथा1 (डा० वासुदेवप्रण अग्रवाल) 
ल०ष० (१५) 


द्धित- 


स 


९ य्‌ 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तको मुच 


(२) अशीत्या क्रीतम्‌ -आणीतिकम्‌ (अस्सी, से खरीदी वस्तु) 1 

(३) षष्ट्चा करीतम्‌-- षाष्टिकम्‌ (साठ से खरीदौ वस्तु) । 

(४) पणेन क्रौतम्‌--पाणिकम्‌ (एक पण से खरीदी वस्तु) । 

(५) निष्केण क्रीतम्‌ ~ नंस्किकम्‌ (निष्क सै खरीदौ वस्तु) 1 

(६) पादेन क्रीतम्‌ - पादिकम्‌ (पाद सरे खरीदी वस्तु) 1 

(७) माषैः क्रीतम्‌ माधिकम्‌ (उड़दों से खरीदी वस्तु) । 

(5) मुदूगैः कौतम्‌- मौद्गिकम्‌ (मूंगों से खरीदी वस्तु) 1 

(६) वस्प्रेण कीतम्‌--वारिविकम्‌ (वस्त्र से खरीदी वस्तु) । 

सावधान -- तेन क्रीतम्‌ (११४४) सुत्र के उदाहरण व्रिदयार्थी अपनी इच्छासे 


नहीं घड़ सक्ते । एन्‌ का अधिकार अनेक प्रकारके अपवादो की उलद्चनों सेभरा 
पड़ा है । विशेषजिज्ञादु काशिकावृत्ति का अवलोकन कर ।२ 


अव 'सर्वभूमि' ओर्‌ पृथिवी, प्रात्तिपदिकों से अर्थविशेष मे अण्‌ ओौर अन्‌ 


प्रत्ययों का विधान करते है-- 
[लघु० ] विधि-सूवम्‌ ~ (११४५) तस्येऽवरः ।५।१।४१) 


सर्वूमि-पुथिवीभ्याम्‌ अणौ स्तः ॥ 
अ्थः--सरवभूमि ओर पृथिवी इन पष्ठचन्त प्रातिपदिकों से ईश्वर" (स्वामी) 


अर्थंमें क्रमशः अण्‌ ओर अन्‌ तद्धितप्रत्यय हों । 


२. 


३. 


व्याख्या- तस्य ।५।२} (षष्टचन्त के अनुकरण "तस्य" शब्द सै परे एल्चमी 


के द्विवचन भ्याम्‌" का यहां सौत्रलुक्‌ समल्लना चाहिये) । ईष्वरः ।१।१। सवभूमि- 
शः 


असमासे निष्कादिभ्यः (५.१.२०) इति निष्कादित्वाद्‌ ठक्‌ । एवं नैष्किकम्‌, 
पादिकम्‌, माषिकम्‌ इत्येतेष्वपि बोध्यम्‌ । 

आर्हादगोपरच्छसेस्यापरिमाश्ाद्‌ ठक्‌ (६.१.१६) इति उक्‌ 1 एवं वास्त्रिकम्‌ 
त्यत्रापि बोध्यम्‌ । 

अष्टाध्यायी में प्राग्वतेष्ठम्‌ (५.१.१०) सेले कर वरतिप्रत्ययपर्यन्त ठञुप्रत्यय 
का अधिकार चला केर उस अधिकार के अन्तर्गत आर्हौदगोपुच्छसंख्यापरिमाणार्‌ 
ठक्‌ (५.१.१६) सूत्र से तदंति (५.१.६२) सत्र के अन्त तके ठक्‌ का अधिकार 
चलाया गया दै । तेन क्रोतम्‌ (५.१.३६) सुव्र भी उती टक्‌ प्रत्यय के अधिक्रार 
म आताहै । एक्‌-अधिकार के आरम्भ मेँ जगोपुच्छंस्यापरिमाणात्‌' कहा गया 
है । अर्थात्‌ गौपुच्छशब्द से एवं संख्यावाचक ओर परिमाणवाचक शब्दों से ठक्‌ 
नहीं होता, अन्यो से ठक्‌ होता है! इसप्रकार गोपुच्छ जादियों से क्रीत आदि 
अर्थोमें्न्‌ होगा ओौरशेषोंसेष्क्‌ । ठक्‌ ओरन्‌ काभेद केव्लस्वरमेंही 
होता है ओर स्वरप्रकरण लघृसिद्धान्तकौमुदी मे दिवा ही नहीं गया, अत; म्न्थ- 
कार (वरदराज) विद्याधियों कौ सुविधा क लिये ठक्‌ ओर यन्‌ केज्ञगधेनें नदीं 
पड़े । 
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पुथिवीभ्यामणौ (५.१.४०) इस पिषठते पूरे मूत्र का यहां अनुकतंन होता दै । प्रत्ययः, 
-परश्च, उन्यापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवत: अधिकृते है सर्वा भूमिः सर्व- 
भूमिः, कर्मधारये पूवंपदस्य पुंवद्भावः १, सवंभमि्व पृथिवी च सवंभूमिपृथिव्यौ, ताभ्याम्‌ 
= सवेभूमिपृथिवीभ्याम्‌, इतरेत रदनः । अण्‌ च अञ्‌ च अणञौ, इतरेत रन : । अथः-- 
(तस्य = षष्ठ्यन्ताभ्याम्‌) षष्ठयन्त (सवंमूमिपृथिवीभ्याम्‌) सवैभूमि तथा पृथिवी 
प्रातिपदिकं से (ईश्वर इत्यर्थे) स्वामी" अथं मे (तद्धितौ) तद्धितसञ्जक (अणञौ) 
अण्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय होते दै 

दो प्रकृतियां तथा दो ही प्रत्यय दिये गभे है, अतः यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
(२३) से करमशः प्रत्यय होगे । सवभूमिशव्द से अण्‌ एवं पृथिवीणब्द से अन्‌ प्रत्यय 
किया जायेगा । अण्‌ ओर्‌ अन्‌ मेँ स्वर्‌काही अन्तर पड़ता है । अण्प्रत्ययान्त अन्तोदात्त 
तथा अञ्प्रत्ययान्त आबुदात्त ोता है । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

सथभूमेरीश्वरः सःव॑भौमः (सारी भूमि का स्वामी अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा) । 
(सर्व॑भूमि उस्‌' इस षष्ठयन्त से श्वर == स्वामी" अथं मेँ प्रकृत तस्येश्वरः (११४१५) 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हो कर णकार अनुबन्ध कालोप तथा सुषौ धातुप्रातिपदिकयोः 
(७२१) से सुप्‌ = इस्‌ का लुक्‌ करने से सर्वभूमि~-अ' हुआ । अव यहां पूर्वं तथा 
उत्तर दोनों पदों मेँ वृद्धि करने के लिये अग्रिमसुतर प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० | विधिसुवम्‌-- ( ११४६) अनुशतिकादीनां च ।७।३।२०॥ 

(एषामुभयपदवृद्धिभिति णिति किति च तद्धिते) । सर्वभूमे रीश्वरः 
सार्वभौमः । पाथिवः ॥ 

अर्थः - जित्‌, णित्‌ या करत्‌ तद्धित के परे रहते अनुशतिक आदि गणे 
परित शब्दों के पूवं शौर उत्तर दोन पदों कै आदि अच्‌ के स्थान पर वृद्धि बादेश 
हो।॥ 

व्याल्या--यह सूत्र पौ णौषिकप्रकरण में (१०६१५) पर व्याख्यात हो चुका 
है 1 पुनः स्मरण कराने के लिये बरदराजने इसे दवारा पढ़ा है । 

'सर्वभ्रूमि + अ" यहां णित्‌ तद्धित परे है, 'सर्वभूमि' शब्द का अनुभतिकादिगण 
भे पाठ भी आया है, अतः अनुशतिकादीनां च (११४६) सुत्र से सव" ओर भूमि" 
दोनो पदों के आदि अच्‌ को वृद्धिहो जाती है सार्वभौमि-+अ । अव यस्येति च 
(२३६) से भसञ्जक इकार का लोप कर विभवित लने से 'सावंभौमः' प्रयोग सिद्ध 
होजातादै। 

पृथिवीशब्द का उदाहरण यथा-- 

पृथिव्या ईष्वरः पाथिवः (पृथिवी का स्वामी अर्थात्‌ राजा) । यहां 'ृथिवी 
डस्‌ ' से !ईश्वर == स्वामी! अथं मे तस्येश्वरः (११४५) सुव्रद्वारा अनुप्रत्यय, जकार 
अनुबन्ध का लोप, स्नुक्‌, तदितेष्वचामादेः (€ ३८) से ऋकार को वृद्धि, रपर एवे 


१. पुंबत्‌ कमेधारयजातीयदेशीयेषु (६.३.४१) इति पुंवद्भावः । 


| 2 प्टिकणि 


रर भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृद्यां 


| यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक ईकार का लोप कर विभक्ति लाने से 'ाधिवः' प्रयोम 
सिद्ध हो जाताहै। 

॥ नोट-- तरयेश्वरः (५.१.४१) के बाद अष्टाध्यायी मँ तत्र विदितं इति च 
(५.१.४२) सूत्र पदा गयाहै। इस का अर्थ है-सर्वभूमि जौर पृथिदी इन सप्तम्यन्त 
भ्रातिपदिकों से 'विदितः (प्रसिद्धे या विख्यात) अथं मे कमशःअण्‌ ओर्‌ अञ प्रत्यय 

| होते है । यथा- सर्वभूमौ विदितः सावंभौमः (सारी पृथिवी पर प्रसिद्ध) । पृथिव्यां 
विदित. पाथिवः (पृथिवी परं प्रसिद्ध) । 

अंब पद्वित आदि दस शब्दों का निपातन करते है 
[लघु० ] विधि-सूवम्‌- (११४७) पष्विद्त-दिशति-धिव्‌-दत्वा- 

| रिश्त्‌-दञ्चाशत्‌-ष(्ट-सप्तत्यज्ञीति-दवत-शतम्‌ ।५।१।५८॥} 

एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते 

। अर्थै--पट्वित (पाञ्च पादो वाला वैदिक छ्दोबिशेष), विशति (बीस), 

| त्रिशत्‌ (तीस), चत्वार्फित्‌ (चालीस), पञ्चाशत्‌ (पचास), षष्टि (साठ), सप्तति 

(सत्तर), अशीति (अस्सी), नवति (नव्वे) ओर टत (सौ)}- ये दस रूढ शब्द अस्य 

परिमाणम्‌! (परिमाण है इस का) इस अथं मेँ निपातन कयि जते है । 

व्यास्या- पट्ित-विंशतिःत्रिणत्‌ चत्वारिएत्‌-पञचाशद्‌-षष्टि-सप्तति-अशीति- 

नवति-शतम्‌ । १1१1 षट्वत्यादीनां दशानां समाहाख्न्ः । हस्य परिनापमम्‌ (५.१.५६) 

सूत्र क पी से अनुवृत्ति आ रही है । अथैः-- (तदस्य परिमाणम्‌ इति विष्ये) "वह्‌ 

है परिमाण इस का" इस अथं म (पड्वित-विशत्ति-विशच्चत्वारिशत्‌-पञ्चाशत्‌-षष्टि- 
सप्तत्यणीति-नवति-श तम्‌) पद्ूवित, विशति, द्रिशत्‌, चत्वारि शत्‌, पञ्चाणत्‌, षष्टि, 

सप्तति, अशीति, नवेति ओौर शत-- ये दस शब्द लोक भें प्रयुक्त होते ह} 

। पद्वित आदि दस शब्द अपने अने विशिष्ट अर्थो में रूढ अर्थात्‌ लोकप्रचलित 
है । प्रकृतसूत्र मे इन दस शब्दों का निपातन किया गया है । तात्पर्यं यह्‌ कि मुनिवर 

| पाणिनिने्रहृति, प्रत्यय तथा अन्य विशिष्ट कार्यं स्व्यं सम्पन्न कर बने-बनाये 

| प्रयोगां दस शब्द यहं प्रस्तुत कथि है । इनमें जो जो प्रकृति, प्रत्यय तथा अन्य प्राप्त 
वा अप्राप्त कार्यं कयि गये हँ उनका विवरण इस प्रकार समञ्लना चाहिये 1 
(१) पङ्क्ति (स्त्रीलिङ्ग) 
पट्विति एकं वैदिक छन्द का नाम है जिस मेँ पाञ्च पाद तथा प्रत्येक पादे 
आठ आठ अक्षर होते हैँ । इस प्रकार इस छन्द भे कुल चालीस अक्षर होते है 1* पञ्च 


१. चत्वारिशदक्षरा पड्वितः, पञचपदाश्ष्टाक्षरपादा (निदानसूुत्र प्रथम पटल) । 
उदाहरण के लिये ऋभ्वेद २८.४६.२४ मन्व को देखे । वृत्तरत्नाकर आदिमे 
सुप्रतिष्ठाजातिगत भगौ गिति पङ्बितः छन्द अर्वाचीन दै । इस का पिङ्गलच्छन्दः- 
मुत्र मे कहीं उल्लेख नहीं भाता । प्राकृत मे इस का नाम सम्मोहा' है (देवे 
प्रकृतपिद्धल २.३४) । समवृत्तों मँ प्रतिपाद दशाक्षरा जाति का नाम भी 
"पङ्क्ति" है । जैसाकि वृत्तरत्नाकर भें केदारभट्र ने कहा है-- 

उक्तासत्युक्ता तथा सध्या प्रतिष्टाऽन्या सुर्विका ! 
साय्युष्णिगनृष्टुष्‌ च बृहतौ पड्वितरेव च ।। (प्रथमाध्याये) 
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(पादाः) परिमाणमस्येति पङ्क्तिः, पाञ्च पाद परिमाण हैँ जिर का रेता छन्द । यहां 
पञ्चन्‌ जस्‌' से तदस्य परिलागम्‌ (वट्‌ है परिमाग इस का) इस अर्थं मेँ ति" प्रत्यय, 
संन्लुक्‌ तथा प्रकृति के टि (अन्‌) भगकालोय करने पर पञ्च्‌ +ति। चोः कुः 
(३०६) से कुत्व ओर निमित्तापाये नैभितिकस्याप्यपायः इस न्याय के अनुसार अकार 
को नकार होकर--पन्‌क्‌ { ति । अब नश्चाऽपदान्तस्य क्ञलि (७८) से अषदान्त नकार 
को अनुस्वार एवम्‌ अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७९) से अनुस्वार को परसवर्णं इकार 
कर विभक्ति लाने से "पट्वितः प्रयोग सिद हुआ है । यहां पञ्चन्‌ से तति' प्रत्यय तथा 
प्रकृति की टि कालोपयेदो कार्थं निपातन से समञ्जे चाहिये, शेष सव सामान्य- 
परक्रियासे प्राप्तये । 

पट्क्तिशञब्द के अन्य भी अनेक अर्थं लोकम प्रचलित है । यथा -त्राह्मम- 
-पद्क्तिः, पिपौलिकापड्क्तिः । यहां पड्क्तिः' का अर्थं करमसन्तिविशया कतार है।) 
पट्क्ति का अर्थं दस संख्या भी होता है अत एव 'दशरथः' को (पङ्क्िरथः' भी कटा 
जाता है नृपतेः प्रतिषिदमेब तत्‌ कृतवान्‌ पर्‌व्रितरथो विलङ्ष्य यत्‌ (रबु 6.७४) । 
कु वैयाकरण श्रौ पञ्चतौः परिमाणमस्येति पड्कितिः' इसप्रकार द्विपञ्चत्‌ शब्द से 
-निपातनद्वारा इसे सिद्ध करते | 


(२) विशतिः 
द्वौ दशतौ परिमाणमस्य सङ्वस्येति विशतिः । दो दशत्‌ (दहा) जिन्त का 
परिमाण है सा सरह अथ वीस । द्विदशत्‌' शब्द से "वह्‌ है परिमाण इस का" इस 
अथं भ शतिच्‌ (शति) प्रत्यय, प्रकृति (दविदशत्‌) को विन्‌ सवदिश> तथा नश्चा- 
पदान्तस्य ज्ञलि (७८) से अपदान्त नकार को अनुस्वार कर विभवितिका्े करने से 
“विशतिः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इस का उच्वारण प्रतिशब्द की तरह होता है । 
(३) त्रिशत्‌ 
त्रपो दशतः परिमाणमस्य सङ्स्येति त्रिगत्‌ । तीन दगत्‌ (दहाई) परिमाण 
वाला समह अर्थात्‌ तीस । यहां विदशत्‌ से शत्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति (त्रिदशत्‌) को 
तिनु सवदिश हो अपदान्त नकार को अनुस्वार ओौर अन्तमं विभक्तिकायं केसे 


१. डुक वैाकरणौ तथा कोशव्याच्याताओं ने कमसन्तिवेश (कतार) अथं वाते 
पदुक्रितणन्द को पश्चि व्यक्तीकरणे (ध्वा आत्मने०) धातु से पतिन्‌ प्रत्यय ला 
कर सिद्धकियाहै। कारण कि उपरक्त व्यरत्रतिद्वारा यह अर्थं उपपन्न नहीं 
होता । 

२. पाञ्च के वर्भं (समूह्‌) को पञ्चत्‌ तथा दसके ब्ग को दशत्‌ कहते हैँ । पाणिनि 
ने इन दोनों का पञ्चद्दशतौ वे का (५.१.५९) सुव्दरारा निपातन करिया हे । 
ये दोन शब्द पुंलिङ्गे मेंप्रयुक्त होते दै। 

३. किन्‌ के नकार की अपदान्तता भी निपातनद्वारा समज्ञ लेनी चाहिये । 
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त्रिशत्‌ प्रमोग सिद्ध हो जाता है । इस का उच्चारण स्तीलिद्ध सरितशब्द की तरह 
होता है! 
(४) चल्वारिशत्‌ 
चत्वारो दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्येति चत्वारिशत्‌ । चार दशत्‌ (दहाई) 
परिमाण वाला समूह अर्थात्‌ चालीस । यहां 'चतुर्दशत्‌' शब्द से शत्‌ प्रत्यय ओर प्रकृति 
(चतुर्दशत्‌) को चत्वारिन्‌ सवदिश हो जाता दहै । इस का उच्चारण भीस्वरीलि्ग' 
सरितूषनब्द की तरह होत्ता दै । 
(५) पञ्चाशत्‌ 
पञ्च दषतः परिमाणमस्य सङ्चस्येति पञ्चाशत्‌ । पाञ्च दशत्‌ (दहा) 
परिमाण वाला समूह्‌ अर्थात्‌ पचास । यहां प्ञ्चदशत्‌ शब्द से शत्‌प्रत्यय ओर प्रकृति 
(पञ्चदशत्‌) को "पञ्चा" सर्वादेश हो जाता है । पञ्चाशत्‌ का उच्चारण भी स्त्री 
लिङ्घ सरित्‌" शब्द के समान ह्येता है । 
(६) षष्टिः 
षड्‌ दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्येति षष्टिः । छः दणत्‌ (दहाई) परिमाण- 
वाला समह्‌ अर्थात्‌ साठ । यहां घड्दणत्‌' शब्द से "ति" प्रत्यय, प्रकृति षड्दशत्‌ को 
षष्‌ सवदि एवं निपातन से पदत्वाभाव के कारण जशत्वाभाव तथा अन्त मेँष्ट्ना 
ष्टुः (६४) से ष्टुत्वेन तकार को टकार कर विभक्ति लाने से षष्टिः प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है। इस का उच्चारण स्वरीलिज्घ "मति" शब्द के समान जानना चाहिये । 
(७) सप्ततिः 
सप्त दशतः परिमाणमस्य सद्धस्येति सप्ततिः । सात दशत्‌ (देहाई) परिमाण 
वाला समूहं अर्थात्‌ सत्तर । यहां 'सप्तदशत्‌" शब्द से "ति" प्रत्यय तथा प्रकृति 
(सप्तदशप्‌) को 'सप्त' सवदिण कर विभव्रिति लाने से सप्ततिः" प्रयोग सिद्धहो 
जाताहै) 
(८) अशीतिः 
अष्ट दणतः परिमाणमस्य सडधस्येति अशीतिः ! आठ दशत्‌ (दहाई) परिमाण 
वाला समूह्‌ अर्थात्‌ अस्सी । यहां अष्टदणत्‌ शब्द से ^ति" प्रत्यय तथा प्रकृति को अशी" 
सबदिश हो जाता दहै । 
(£) नवतिः 
नव दशतः परिमाणमस्य सङ्घस्येति नवतिः । नौ दशत्‌ (दहाई) परिमाणवाला 
समूह अर्थात्‌ न्वे । यहां भनवदशत्‌' शब्द से "तिः प्रत्यय तथा प्रकृति को "नव" सेवदिश 
हो कर विभवित लाने से नवतिः प्रयोग सिद्धदहये नाताहै। 
(१०) शतम्‌ 
दश दशतः प्ररिमाणमस्य सङ्स्येति शतम्‌ । दस दशत्‌ (हाई) परिमाण वाला 
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समूह अर्थात्‌ सौ (सैकडा) । यहां 'दशदशत्‌' शब्द से 'त' प्रत्यय तथा प्रकृति को श" 
सवदिण हो जाताहै। 

ये सब प्रकृतिप्रत्ययो की कल्प्नाएं येन-केन-प्रकारेण इष्ट रूप सिद्ध करने के 
लियेदहीकी गई) इस के विपरीत प्रकृतिप्रत्यय कौ कल्पना भीकीजासकतौहै। 
अत एव काशिकाकार ने कटा है--विशत्यादयो गुणशब्डाः?, ते यथाकथञ्चिद्‌ 
व्युत्पाद्याः । नाऽत्नावयवा्ेऽभिनिवेष्टव्यम्‌ इति । 

नोट-- "शत" ब्द को छोड़ शेष विशति आदि आठों शब्द स्त्रीलिद्ध में 
प्रयुक्त होति है, एतणब्द नपुंसक है । परन्तु इन सव का (एत का भी) एकवचनमें ही 
प्रयोग किया जाता है न कि संख्येय (विशेष्य) के अनुसार द्विवचन या बहुवचन मे । 
यथा--गवां विशतिः (गौओं का बीसा), ब्राह्मणानां त्रित्‌ ब्राह्मणों का तीसा), 
फलानां शतम्‌ (फलों का संकड़ा) । परन्तु जव समूह्‌ के द्वित्व या बहुत्व कौ विवक्षा 
होती है तव द्विवचन ओर बहुवचनमें भी प्रयोग किया जाताहै। यथा--गवांद्रे 
विणती (गौं के दो बीस), छात्राणां दवे त्रिणतौ (विद्याधियों के दो तीस), फलानां 
त्रीणि शतानि (फलों के तीन सैकंडे) 1 सङ्घ ओौर सङ्घी का अभेद मान कर ¶विशति- 
गाविः, ्रिशद्‌ ब्राह्मणाः, णतं फलानि" इत्यादिप्रकारेण सर्ख्येयपरक भी प्रयोग होते दै । 
एतद्विषयक एक हिन्दीटिप्पण इस व्याख्या के तृतीयभागस्थ कृदत्तप्रकरण मेँ (८१८) 
सूत्र पर तथा दूसरा संस्छृतटिप्पण चतुर्थ॑भागस्य समासप्रकरण भे (६७०) सूत्र पर 
लिखा जा चुका है । वे टिप्पणं भी यहां पुनः ध्यातव्य हैँ । 

अव आर्हदिगोषुच्छ० (५.१.१६) सूब्रदमारा प्रवत्तित आर्हाधिकार के प्रसिद्ध 
सूत्र का अवतरण करते है 

[लघु ०] विधि-सूवम्‌--( ११४८) तदहुंति ।५।१।६२॥ 

(लन्धुं योग्यो भवति" इत्यर्थे दितीयान्ताट्‌ठजादयः स्युः । सखवेतच्छत्व- 
मर्हति--इवै तच्छत्विकः ॥ 

अर्थः द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से श्राप्त करने के योग्य होना' इस अथं 
मेँ तद्धितसञ्ज्क ठन्‌ आदि प्रत्यय हों । 

व्याख्या - तत्‌ ।५।१। (द्वितीयान्त कं अनुकरण "तद्‌" से परे पञ्चमी का सौत्र 
लुक्‌ समक्नना चाहिये) । अर्ति इति अहं पूजायाम्‌ (भ्वा० परस्मै °) इत्यस्य लटि 
प्रथमपुरुषैकवचनान्तं रूपम्‌ । ठन्‌ ।१।१। (प्राग्बतेष्ठभ्‌ से अधिक्रतं है) । प्रस्ययः, परश्च, 
इन्चापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूरव॑तः अधिकृत है 1 अ्थंः- (तत्‌ ==दितीयान्तात्‌) 
द्वितीयान्त समर्थं प्रातिपदिक से (अर्हति इत्यर्थे) 'अहृ्ति' के अथं मेँ (तद्धितः) तद्धित- 
सञ्लक (ठन्‌) ठन्‌ प्रत्यय हो जाता है । 

पी बताया जा चुकादैकिङ्सण्ञ्‌ के अधिकार के अन्तरगत आर्हादगोपुच्छ- 
संख्यापरिमाणा्रुक्‌ (५.१.१९) सूत्र से अहेति" के अर्थं की समाप्ति तक ठ्क्‌का 


१. रूढिशब्दा इति भावः ॥ 
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अधिकार क्यागयादहै | इसम्‌ के भी ठन्‌, यत्‌, कन्‌ आदि अतेक अपवाद दँ । जतः 
से यथायोग्य प्रत्यय समञ्लना ब्राहिये । जत एव मूलम छत्रादयः' कहा 


अर्हति" धातृ के दो अर्थं सूप्रसिद्धदैँ। (९) योग्य होना। इस अथमें वह 
अकर्मक है । इस कै प्रयोग यथा-- 

(१) अनुगेन तैलानि तिलेभ्यो ाप्तुमहति (हितोप०) । 

(२) तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सददेदृव्यवितहेतवः (रघ्‌.० १.१०) । 

(३) भक्तं शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वसर्हुखि (हितोप०) । 

(४) विनाशमन्धयस्यास्य न कर्ित्‌ करतुम्दृति (गीता० २.१७) । ' 

दूसरा अथं है -पाने के योग्य होना ) इस अर्थम वह्‌ सकरकं है) दसके 
प्रयोग यथा-- 

(१) नस्त्री स्वात्तन्व्यमर्हेति (मनु ९.३) । 

(२) स खलु गर्भः पियं रिक्थमर्हति (शाकुन्तल ६) । 

(३) सके तै जपय्तस्य कलां नार्हन्ति षोडरीम्‌ (मनु° २.८६) । 

(४) अध्यापयन्‌ गृसुसुतो गुरवन्मानम्हेति (मनु ° २.२०८) । 

यहां प्रकृतसुव मे अर्हति" का दूसरा अर्थं (बने के योग्य होना) ही सङ्गत हो 
सकता है क्योकि यहां द्वितीयान्त समथ से प्रत्यय का विघान किया गथा है । उदाहरण 
यथा-- 


एवेतच्छत्तरम्‌ अर्हतीति स्वेततच्छत्तिकः (वेत छतर को प्राप्त करने योग्य 
व्यनिति) । यहां ्वेतच्छतत्र अम्‌" इस द्वितीयान्त से तदर्हति (११४८) सूवद्वारा प्राप्त 
करने योग्य' अर्थं म जार्हदनेपुच्छसंस्यापटिमाणाटृक्‌ (५.१.१६) से ठक्‌ तद्धितप्रत्यय 
हो कर अनुबन्धलोप, तद्धितान्त हो जाने के कारण प्रातिपदिकसञ्ज्ा, सुनु, ठस्येकः 
(१०२७) सेट्‌ को इक आदेश एवं किति च (१००१) से आदिवृद्धि ओर अन्तमें 
विभक्तिकार्यं करने से “उवैतच्छल्तिकः' श्रयो सिद्ध हो जाता है । 

इसके कषठ अन्य उदाहूरण यथा - 


(१) प्रस्थमहतीति प्रास्थिकः (ठम्‌) । (तत््वबोधिन्याम्‌) 
(२) वस्वरयुग्ममर्हृतीति दास्वयुम्मिकः (आरहीयष्ठक्‌) ° = (काशिकायाम्‌) 
(३) दध्योदनमर्हृतीति दाध्योदनिकः (आारहयष्ठक्‌) 1 (जैनेन्वृ्तौ) 
(४) छत्वमर्हतीति छास्तिकः (आर्हीष्ठक्‌ ) । (भोजवृत्तौ) 
(५) चसरस्हतीति चामरिकः (आर्हयष्ठक्‌) । (भोजवृत्तौ) 


१. दस प्रकार्‌ के अर्थं वाले जरह, धालु के प्रयोग में शक-घृष-ङा-ग्ला-वट-रभ-लभ- 
करप-सहाहस्त्वथेदु ठुभृन्‌ (३.४.६५) सूव्ारा दुर्मून्‌ प्रत्यय हया करतादहै। 
यथा सोदुरमर्हृति, द्रष्टुमहंति, भोक्तुमहंति, गन्तुमर्ति इत्यादि । 

२. वास्त्रयुग्मिकः = वर आदि । विवाह मेँ वर को वस्त्रो का जोड़ा दिया जातादै। 
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(६) वस्त्रम्ैतीति वास्तविकः (आर्हीयष्ठक्‌) । (भोजवृत्तौ) 
(७) अभिगममेहतीति आभिगामिकः (आ्हीयष्टक्‌) । * (प्रक्रियासर्वस्व) 
(=) तमर्हतीति शत्तिकः फस्यो वाः । 
(६) स्विवमरहृतीति स्त्रैणो युवा (१००३) । 

(१०) पूमांसम्हतीति पौस्नौ युवतिः (१००३, वा० १०१) । 
नोट--भोजनमर्हेतीति अनभिधानान्न भवतीति जँनन््रवत्तौ । भोजनपानादिषु 

अनभिधानान्नेति शाकटायनवृत्तौ । 

अव तदंति" के अथ॑ मेँ यत्‌ प्रत्यय का विधान कसते है-- 

[लघु०] विधि-सुत्म्‌- (११४६) दण्डदिभ्यो यत्‌ ।५।१।६५॥ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डमर्हति दण्डचः । अयः । वध्यः | 
अर्थः--दण्डआदिगणपडित द्वितीयान्त प्रातिपदिको से अर्हति" (भाने के योग्य 

होना) के अथ मेँ तद्धितसतञ्ज्ञक यत्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या --दण्डादिभ्यः ।५।१। यत्‌ ।१।१। यहां पूर्वोक्त तदर्हति (५.१.६२) 

सूत्र का अनुवर्तन होता दै । प्रत्ययः, परश्च, रुचोष््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत हैँ । समाक्षः--दण्डणनब्द आदिर्येषान्ते दण्डादयः, तेभ्यः = दण्डादिभ्यः, 
तद्गुणसंविज्ञानवहुत्रीहिघमासः। अरथंः-- (तत्‌ == द्वितीयान्तेभ्यः) द्वितीयान्त (दण्डादिभ्यः) 
दण्डादिगणपषिति प्रातिपदिकं से (अहेति इत्यथ) "पाने के योग्य हौना' इस अर्थमें 

(तद्धितः) तदितसजञ्ज्ञक (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय हो जाता टै यत्‌ में तकार्‌ अनुवन्ध है, उस 

कालोपटहौ कर ध्य' मात्र गेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

दण्डमर्हतीति दण्ड्यः" (सजा पाने के योग्य व्यवित) । यहां “दण्ड अम्‌" इस 
ह्ितीयान्त प्रातिपदिक से दण्डादिभ्यो यष्‌ (११४६) सूक्ारा 'उर्हृति==पाते के योग्य 
दोना' के अथं गें यत्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, तद्धितान्त हयो जने से प्रातिपदिकसञ्जञा, 
प्रातिपदिकं के अवथव सुप्‌ (थम्‌) का लुक्‌ तथा यस्येति च (२३६) से भप्रञ्जेक अकार 

कालोप कर विभक्रिति लाने से "दण्ड्य" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै 1 

१. अनुष्टतिकादीनां च (१०६५) इत्युभयपदवृद्धिः । आभियामिकः--अर्थात्‌ जिसे 
मिलने के लिये आगे वड़ा चाहिये, आचाय यादि गुदेजेन 1 
शताच्च ठन्यतावशते (५.१.२१) इति ठनू-यतौ प्रत्ययौ । 

३. कैयट, हरदत्त, भटोजिदीक्षित आदि अनेक वैयाकरण दण्डादिभ्यः इतना मात्रही 
सूत्र मानते दँ लथा यत्‌ का अनुवर्तन पि्ठवे (शीवच्छेदाद्‌ थत्‌ ५.१.६४) षरुकरसे 
करते हं । काणिक्राकार ने दण्डादिभ्यो यः इस प्रकार से त्र पटा तथा व्याख्यात 
कियाहै। परन्तु अयो यद्‌ (३.१.६७) सूव्रस्थ भाष्य क पर्यालोचन से थ प्रत्यय 
का विधान ठीके प्रतीत नहीं होता । 

~ अव्र दण्डो दमनं नतु यष्टिरिति वधंमानः। 

५ स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान्‌ [रम्‌.० १.२५) ॥ 
नादष्डयो नाम राजोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति (मनु ८.३३५) । 


२३४ भमीन्याष्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौगुद्या 


अर्धम्‌ = पूजाविधिम्‌ ° अहंतीति अर्यः (पूजाविधि को पाने के योग्य अर्थात्‌ 
पूज्य) । अर्घशब्द दण्डादिगण मे पदा गया है । अतः “अघं अम्‌" इस द्वितीयान्त से 
'अहंति पाने के लिये योग्य होना! अर्थं मे दण्डादिभ्यो यत्‌ (११४६) से यत्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्धलोप, सुज्ुक्‌ एवं यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्क अकार का लोप कर 
विभक्तिकायं करने से अव्यः" प्रयोग सिद्ध हौ जाता दहै ।* 

वधम्‌ अहंतीति वध्यः (वध को पाने के योग्य, मृत्युदण्ड दिये जाने के योग्य) । 
वधशन्द भी दण्डादिगण मेँ पढ़ा गया है । अतः द्वितीवान्त वधप्रातिपदिक से दण्डा- 
दिभ्यो यत्‌ (११४६) सूव्रढारा अर्हति" के अर्थम यत्‌ प्रत्यय होकर सुज्तुक्‌ तथा 
यस्वेतिचलोप करने से "वध्यः प्रयोग सिद्धहो जातादै।3 

दण्डादियों से यत्‌ के कुछ अन्य उदाहूरण यथा-- 

(१) कशामरहैतीति कष्योऽश्वः । 

(२) इभम्‌ (हस्तिनम्‌) अहेतीति इभ्यो धनी ।* 

(३) मुसलमहैतीति मुसत्यः। 

(४) मधुपकंमरहेतीति मधुपवर्यो वरः । 

(५) युगम्ैतीति युग्यो वृषभः ॥ 

(६) मेघमहतीति मेष्यः कालः । 

(७) उदकमर्हृतीति उदक्या कृषिः । 

(^) स्तवमरहंतीति स्तव्यो देवः । 

दण्डादिगण यथा-- 

दण्ड । मुसल । मधुपकं । कशा 1 अर्धं । मेधा । मेष । युग । उदक । वध । 
गृहा । भाग । इभ । शाकटावनगणपाठ में सुवर्ण, भद्ध ओौर युध ये तीन शब्द अधिक 
पद गये हैं ! "पितृदेवता" शब्द गणरत्नमहोदधि म अधिक हैँ । माधवीयधातुवृत्तिमें 
ष्टुञ्‌ स्तुतौ (अदा० उभ्रय्‌०) धातु पर आत्रेय के नाम से 'स्तव' शब्द ओर गिनाया 
गथा है । वर्धमान जौर माधव इसे आढृत्तिगण मानते हैँ । 

अवय्न्‌ के अधिकार मे एक अन्य अर्थंका निर्देश करते दै 


१. मूल्ये पुजाविधावधं इत्यमरः । 

२. अर्घ्यंशब्द अन्य प्रकारसे भी सिद्ध होता है । अर्घाय इदम्‌ अध्वम्‌, पादाघभ्थिां च 
(५.४.२५) इति यत्‌ । अतिथि आदि के पूजाविधान मे जो दुर्वा-अक्षत-पुष्पादि- 
मिधित जल प्रयुक्त किणा जाताहै उपे भी अर्घ्यं" कते दै । यथा--तान्‌ 
अर्ध्यान्‌ अध्यंमादाय दुरात्‌ प्रत्युद्ययौ गिरिः (कुमार० ६.५०) । यहं प्रथम अर्य 
शब्द पुज्य अथं मे तथा दूस्तरा प्ूजद्रग्य अथंमेप्रयुक्त हुमा दै । इसीप्रकार-- 
अनष्धमध्येण तमद्रिनाथः स्वगौकसामचितमचंयित्वा (कुमार० १.१८) । 

अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे (मुवराराक्षसप्रथमाद्कु) । 

४. इम्य आढ्यो धनौ इत्यमरः 1 


1 


तद्धितप्रकरणे ठेजधिकारः २३५ 


[लघु° ] विधिसूतम्‌-(११५०) तेन निवृत्तम्‌ ।५।१।७८]] 

अल्ला निवृत्तम्‌ आद्धिकम्‌ ॥ 

अर्थः-- तृतीयान्त कालवाचेक प्रातिपदिक से नितरंत्त (बनाया गया, पूरा किया 
गया, सम्पन्न क्रिया गया, समाप्त किया गया) अर्थं में तद्धितसञ्ज्ञक ठन्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या- तेन ।५।१। (तृतीयान्त के अनुकरण तेन' से परे पञ्चमी करा सौत्र 
लुक्‌ जानना चाहिये) । निवृ त्तम्‌ । १।१। (अत्र अन्तर्भावितण्यर्थो वृतु; प्रयुक्तः) । 
कालात्‌ ।५।१। (यहं पूर्वतः अधिकृत है) 1 ठन्‌ ।१। १1 (प्राग्वतेष्ठञ्‌ के अधिकार से लब्ध) । 
प्रत्येयः, परश्च, डचाप््रातिपदिकात्‌, तदितः इत्यादि वृवंतः अधिकृत हैँ । अर्थः 
(तेन ==तृतीणान्तात्‌) तृतीयान्त (कालात्‌) कालवाचक प्रातिपदिक से (निवृत्तम्‌ 
इत्यर्थे) 'वनाया गया -- पूणं किया गया -- सम्पन्न किया गया --समाप्त क्रिया गया" 
अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जञक (ठन्‌) ठम्‌ प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

अल्ला! निवृत्तम्‌ आदिकम्‌ (एक दिन से सम्पन्न किया गया कार्यं आदि) ॥ 
“अहन्‌ टा' इस करणतृतीयान्त कालवाची अहन्‌ प्रातिपदिक से निवृत्त (सम्पन्न किया 
गया) अर्थं में प्रक्रत तेन निवृत्तम्‌ (११५०) सुत्हारा ठञ्‌ प्रत्यय, जकार अनुबन्धका 
लोप, सुन्ुक्‌, ठस्येकः (१०२७) से ठ्‌ को इक आदेश, आदिवृद्धि तथा भसज्जा हो 
अल्लोपोऽनः (२४७) से भसच्ज्कं अन्‌ के अकार का लोप केर विभक्तिलनेसे 
{आदिकम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहां यह विशेष ध्यातव्य दै कि नस्तद्धिते (६१६) 
सूत्रहारा प्राप्त टिलोप अह्नष्टखोरेव (६.४.१४५) से ट" ओौर छ" प्रत्ययो मेही 
नियमित होने से नहीं होता । 

इस सूत्रके कुष्ठ अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) मासेन निवृ ततं मासिकम्‌ (एक महीने से समाप्त होने वाला) । 

(२) अधंमासेन निव त्तम अधंमासिक्म्‌ (अध॑मास से सम्पन्न होने वाला) । 

(३) संवत्सरेण निकृतं सांवत्सरिकम्‌ (एक वषं से सम्पन्ने होने वाला) । 

(४) पक्षेण निवृत्तं पाक्षिकम्‌ (एक पखवाड़े से सम्पन्न होने वाला) । 

(५) सप्ताहेन निवृत्तं साप्ताहिकम्‌ (एक सप्ताह से सम्पन्न होने वाला) । 

(६) मृहत्तेन निवृत्तं मौहुततिकम्‌ (मृहूत्तं भर से सम्पन्न होने वाला) । 

नोट --चातुरधिकप्रकरण में भी तेन निवृत्तम्‌ (१०५७) सूत्र पठा जा चुका 
है वहां तैन! के द्वारा कतु तृतीयान्त का अनुकरण क्रिया गथा धा परन्तु यहां करण 
तृतीयान्त का । इस के अतिरक्त यहां कालात्‌” का अधिकार भीञारहादै। अतः 
यहां पतेन" से करणतृतीयान्त कालवाचक प्रातिपदिक का ग्रहण किया नाताहै। 


१. यहां करण मेँ तृतीया जाननौ चाहिये । 

२. महाभाष्य में प्रकरणों का विभाग आद्धिकों के दारा दर्शाया गया । जितना 
भाष्य एक दिन में पूरा किया जाता था उसे अद्धिक कट देते थे । यही सञ्ज्ञा 
अब तक व्यवहृत हो रही दै । सम्पूर्णं महाभाष्य मे इस समय (८४) आ्भिक हैँ \ 


२३६ भमीव्याख्ययोपेतायां लचुसिद्ान्तकौमुदयां 


“निवृत्तम्‌ मे दोनों जगह अन्तर्मावितण्यथं वृतुं घातु से कर्मणि क्तप्रत्यय किया गया है 
अतः “निवृत्तम्‌ का अर्थं है -निवत्तितम्‌ । व° शब्देदुशेवर मे नागिशभटु तेभी यही 
कहा टै - 
“तेन निवृत्तम्‌ । तेन करणेन निरवेत्तितरित्यथैः । चटुरण्येन्त्ते तेन निवृत्तम्‌ 
(४,२.६८) इत्यत्र तेन कतरेतययैः । उभधवाष्यन्त्नीदितष्यर्थाद्‌ वृत्तेः कमणि वतः 1” 
अभ्यास [१०|| 
(१) निम्नस्थ सूरो की सोदाहरणं व्याब्या करं -- 
१. तैन क्रीतम्‌ । २. तदेति । ३. ततर विदित इति च । ४, पट्किति- 
विफति० । ५. दण्डादिभ्यो यत्‌ । ६. तस्थेए्वरः । ७. आहदिगोपुच्छ० । 
स. तेन निवृत्तम्‌ । &. अनुशतिकादीनां च । १०. प्रातेष्टम्‌ । 
(२) तिम्नस्थ विग्रहो के तद्धितान्त ससूत्र सिद्ध करे -- 
१. माततेन निवृत्तम्‌ । २. कशामर्हति ! ३. षष्ट्या क्रीतम्‌ । ४. 
पृथिव्यां विदितः । ५. प्रस्थमहंति । ६. सर्वभूमेरीण्वरः 1 ७. दस दशतः 
परिमाणमस्य । ८. स्त्रियम्हेति । &. गोपुच्छेन क्रीतम्‌ । १०. अभि- 
गममहंति । ११. पुमांसमर्हेत । 
(३) विग्रह दशति हृए निस्तस्थ तद्धितान्तरूपो की ससूतर सिद्धि करै - 
१. वध्यः! २. विशतिः । ३. अष्यंः। ४. पड्क्तिः। ५. पाथिवः। 
६. आशीतिकम्‌ । ७. दण्डः । ०८. प्रास्थिकम्‌ । &. पञ्चाशत्‌ 1 
१०. सांवत्सरिकम्‌ } ११. द्भ्य: । १२. वास्त्रयुग्मिकः । 
(४) तेन निवुंत्तम्‌ सूत्र अष्टाध्यायीमेंदौ बार क्यो पढ़ा गया? 
(५) विषति आदि शब्द किस लिद्ख में प्रयुक्त होते है ? इन का द्विवचनान्त 
ओर बहुवचनान्त प्रयोग कव ओर कसे किया जाताहै? 
(६) अर्ध्यशब्द का द्विविध विग्रह ओौर संसत सिद्धि प्रदशित करें । 
(७) निस्नस्थ प्रश्न का समृचित उत्तर दीन्यि-- 
[क] आर्हीयठक्‌ से वया जमिप्रेत है? 
ख] 'भोजनमर्हति' विग्रह का तद्धितान्तरूप (?) क्या वनेमा ? 
ग] 'जह्लिकम्‌' मे टिलोप क्यों नहीं हुमा ? 
घ] दण्डमर्हति दण्डयः यहं 'दण्ड' ते क्या अभिप्रेत है? 
ड] प्रस्थैः कीतम्‌ --यहा तद्धितवृत्ति क्यो नदौ होती ? 
(=) अहेति के सृप्रसिद्ध हिवि प्रयोग दति हए तदर्हति मे सकर्मक काही 
प्रयोग क्छ माना जाता ? कारण बताएं । 
[लघु° | इति ठतरौऽधिकारः )) 
(यहां ठम्‌ प्रत्यय कै अधिकार का विदेचन समाप्त होता है ।) 


~~~ 


वि (५्‌ } 
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६३-ए 
अथ्‌ वतलौरधिकरः 

अब प्रात्तिपविकों से होने वाले भाद ओर कर्मविषयके त्व अर तल्‌ प्रत्ययों के 
अधिकार का निरूपण करते हँ । ये प्रत्ययरहिन्दी आदि अनेक भारतीयभाषाओं ने 
संस्छृतसे जा कर बहुत प्रचलितः हुए हैँ । यथा महत्त्व, मनुष्यत्व, नेतृत्व, मातृत्व, 
पणुत्व, कृतघ्नता, विद्त्ता, दुन्दरता, दासता, मूर्खता, स्वातच्त्य, सौब्दर्य, वैदुष्यं आदि । 
परन्तु इन के अतिरिक्त दस प्रकरण के अदि मै तुल्यार्थक एवं सादुष्यार्थक वतिं्रत्यय 
काभ निरूपण किया गया दहै यवि वतिंप्रत्यय इस प्रकरण के उपयुक्त नहीं टरा 
तथापि अन्यत्र कचित्‌ संगृहीत न होने तथा अतीव संग्राह्य होने के कारणं उ्तका 
यहां सर्वप्रथम अवतरण क्रिया जारहा है '-- 
[ ल्घुर ] विधि-सूत्रम्‌ -( १५१) 

तेन वुल्थं क्रिया चेतिः ।५।१।९१४।} 

(तृतीयान्तात्‌ तुट्यभित्य्े वतिप्रत्ययः, यत्तू्यं तत्‌ क्रिया चेत्‌) । 
ब्राहाणेन वुल्य' ब्राहमणवदधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गरणतुल्ये मा भूत्‌ 
प्रेण वुल्यः स्थूलः ।॥ 

अर्थः-- तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक से सतुल्य" अथं मँ तद्धितसञ्लञक वित्य 
हो परन्तु जो तुल्य हो वह्‌क्रिया हीषो । 

व्यास्या- तेन ।५।१। (तृतीयान्त के अनुकरण 'तेन' से परे पञ्चमी का सौत्र 
वुक्‌ समञ्चना चाहिये) । तुल्यम्‌ ।१।१। (सामान्ये नपृतकम्‌) । क्रिया ।१।१। चेत्‌ इत्य- 
व्ययपदम्‌ । वतिं; ।१।१। प्रत्यदः, परण्च, डचप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवतः 
अधिकृत है । अर्थः-- (तेन = तृतीयान्तात्‌) तृतीयान्त समथ प्रातिपदिक तै (तुल्यम्‌ 
इत्यर्थे) तुल्य अथं मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (वति वत्ति्रत्यय हौ चेत्‌) यदि तुल्य 
होने बाला पदाथं (क्रिया) क्रियाहोतो। 

वतिंप्रत्यय भें इकार इत्सञ्जक हौ कर लुप्त हो जाता दै, वत्‌" ही शेष रहता 
है । उवाहुरण यथा-- 

ब्राह्मणेन तुल्य मधीते~- ब्राह्मणवदधीते (ब्राह्मण के समान पठता दै) 1 श्राहयण 
टा' इस तृतीयान्त से तुल्य अर्थ में तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः (११५१) इस प्रकृतसूव्द्ारा 
तदधितसञ्ज्ञक वतिंपरत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा प्रातिपदिकसञ्जा के कारण उसके 
अवयव सुप्‌ (टा) का भी लुक्‌ हो जाता है ~ ब्राह्मणवत्‌ । अब तद्धितश्चाऽसर्वविभनितः 


१. सम्भवतः इसीलिये मध्यसिद्धान्तकौमुदी मेँ वरदराज ने इस्‌ प्रकरण का नाम त्व 
तलोरधिकपरः न रख कर नञस्रजोरधिकारः रखा है । लघृसिद्धान्तकौमृदी ने भी 
क्वचित्‌ एसा ही मृद्रितपाठ भिलता है । 

२. अत्र तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यामन्यतरस्याम्‌ (२.२.७२) इति तुत्ययोगे तृतीया बोध्या} 


रेण भैमीव्याख्ययोयेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


(३६८) से वतिंप्रत्ययान्त के अव्ययसञ्ज्ञक हो जानेके कारण इससे परे प्रथमाके 
एकवचन सुँ का अब्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हो कर्‌ श्राह्यणवत्‌' प्रयोग सिद्ध हौ 
जाताहै। 

यहां यह विशेष ध्यातव्य है किक्तियाकी क्रिया के साथ ही तुल्यता हीती है 
द्रव्ययागरुणके साथ नहीं । ्राहमणवदधीते' मे अध्ययनक्रिया कौ तुत्यता ब्राह्मण के 
साथनहींकीजा रही जपितु ब्राह्मण के उध्ययनके साथ कीजारहीहै। ब्रह्मणके 
अध्ययन के समान अध्ययन करता दहै- यह यहां अभिप्रेत है । त्राह्मणकतु काध्ययनेन 
तुल्यं यथा भवति तथाऽधीत इत्यथैः । ब्राह्मणवत्‌ मेँ त्राह्मणणब्द ब्राह्मणकतुं काध्ययन 
अधमे लाक्षणिक! 

स्त्रिया तुल्य स्त्रीवद्‌ वर्तते, पुंसा तुल्य पुवद्‌ व्तते-- यहां स्त्रीपुसाभ्यां नञ्स्ननौ 
भवनात्‌ (१००३) सूव्रदारा वतिं के विषय मँ नब्‌-स्नञ्‌ प्रत्यय नहीं होते । इसमें 
स्त्रीपुवच्च (१,२.६६), स्त्रो वन्मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ (महाभाष्य पस्पशा) इत्यादि 
निर्देश ज्ञापक दै । पी (१००३) सूत्र पर दरस का विवेचन कर चृके दै, वहीं देवे । 

क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ ~ पत्रेण तुल्यः स्थूलः । 

सूत्रम क्रिया चेत्‌ कहा गया है, अतः जहां क्रिया की तुल्यता नहीं होती अपितु 
गुण या द्रव्य की तुल्यता होती है वहां प्रक्ृतसुत्र से वरतिं्रत्यय नहीं हौता। यथा-- 
पत्रेण तुल्यः स्थूलो देवदत्तः (पुत्र के समान देवदत्त मोटा है) । यहां स्थूलल्वगुण की 
तुत्यता दिवाई गईहैक्रिया कौ नहीं अतः वतिंप्रस्यय नहीं होता । धृत्रवत्‌ स्थूलः 
प्रयोग अशुद्ध है । इसीप्रकार ब्राह्मणेन तुल्यः क्षत्तियः' इशत अर्थ मे ्राह्मणवत्‌ क्षत्त्रियः! 
प्रयोग करना अणुद्ध है । इसीतरह 'महानसेन तुल्यः पर्व॑तः' इस अर्थं में 'महानसवत्‌ 
पवतः" कहना अशुद्ध है । शगवा तुल्यो गवयः” इस अर्थं मँ शगोवद्‌ गदः" भी अशुद्ध है । 

इस सूत्र के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा -- 

(१) विषयान्‌ विषवत्‌ त्यजेत्‌ 1 

विषो को विष के समान छोड़ दे । यहां त्यजनक्रिया की तुल्यता दण गई 
है । विषकर्मकत्यजनक्रियया तुल्यं यथा भवति तथा विषयान्‌ त्यजेदित्यथंः । 

(२) अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति (मनु° २,.२०८) । 

अध्यापन करने वाले गुर्पुत्र का गुर के समान मान करना चाहिये । यहां 
मानमर्हति" क्रिया की तुल्यता दर्णाई गर्ह है । गुकरमकसत्करणक्रियया तुल्यं यथा भवति 
तथाश्ध्यापयन्‌ गृरुपत्रः सत्कत्तग्य इति भावः । 

(२) भजराऽमरवत्‌ प्रा्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ (हितोप० प्रस्तावना) । 

वुद्धिमान्‌ पुरुष को अजर ओर अमर की तरह विद्या ओर धन का चिन्तन करना 
चाहिये । यहां चिन्तनक्रिया की तुल्यता द्द गई है । अजरामरकतृं कचिन्तनक्रियया 
तुल्यं यथा भवति तथा प्राज्ञो विचयामर्थ च चिन्तयेदित्य्थः । 


(४) प्रप्ते तु षोडशे वे पुतं मिजवदाचरेत्‌ (चाणवय०) ! 


(तं ॐ | वम द्द 
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जव पुत्र सोलह वषं काहौजायेतो उस के साथ मित्रके समान अचरण करना 
चाहिये । यहां आचरणक्रिया की तुल्यता दर्णाई गई दै । मित्रकर्मकाचरणक्रियया तुल्यं 
यथा स्यादेवं पूत्रमाचरेदिति भावः । 
(५) मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ \ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डित्तः ।। (हितोप० १.१४) 
जो व्यवित पराई स्त्रियों को माता की तरह, पराये धनो को म्द्रीकेदेतेकी 
तरह तथा सव प्राणियों को अपने अप के समान देवता है वह्‌ पण्डित है । यहां दर्णन- 
क्रिया करी तुल्यता दर्णाई गई द । मात्रादिविषयकदशनेन तुयं यथा भवति तथा पण्डितेन 
परदाराद्विविषयकदर्णनं विधेयमिति भावः 1 
(६) चक्रवत्‌ परिव्तन्ते दुःखानि च सुखानि च (सुभाषित) ! 
दुःख ओर सुख रथ के पयो के समान पूमते रहते हैँ । यहां परिवर्तनक्रिया 
की तुल्यता दिखाई गई है । चक्रकतृकपरिवत्तंनक्रियया तुल्यं यथा भवति तथा दुःखानि 
सुखानि च परिवर्तन्त इत्यर्थः 1 
(७) न ह्यकूषारवत्‌ कूपा वर्धन्ते विधुकान्तिभिः । 
चन्द्रमा की किरणों से जैसे समद्र उछलता रै वैसे कूप नहीं उछला केरते । 
यहां वरधेनक्रिया की तुल्यता दर्णा कर पुनः उस का निषेध किया गया है । चन्द्रक्रिरणैः 
समुद्रकतुकवरधेनक्रियया तुल्यं यथा भवति तथा कूपा न वर्धन्त इति भावः 1 
(८) पूर्ववत्‌ सनः (७४२) 1 
पाणिनीयमिदं सूत्रम्‌ । अत्र आत्मनेपदम्‌ इत्यनुवर्तते । सन्‌ से पूवं जो धातु, 
उस के समान सन्नन्त से भी आत्मनेपद होता है । यहां भवनक्रिया की समानता दर्शाई्‌ 
गई है। पूर्वधातोरात्मनेपदभवनक्रियया तुल्यं यथा स्यात्‌ त्था सन्नन्तादप्यात्मनेषदं 
भवतीति भावः । 
विशेष वक्तव्य -यदि क्वचित्‌ ठेस वतिंप्रत्ययान्त प्रयोग देवे जायें जहां क्रिया 
नक्हौ गईहोतो वहां वतिपरत्यय के रक्षणार्थं किसी यथायोग्य क्रिया का अध्याहार 
कर उसकी तुल्यता समक्ष लेनी चाहिये । “पवतो वह्लिमान्‌ धूमवत्त्वाद्‌ महानसवत्‌" 
इत्यादि स्थलों पर 'भवितुमर्हैति' क्रिया का अध्याहार कर वतिंप्त्यय का साधुत्व सिद्ध 
क्ियाजातादै। 
अव अग्रिमसूत्रसे वतिं का पुनविधान करते है 
[लघु ०] विधि-सूत्म्‌- (११५२) तत्र तस्येव ।५।१।११५॥ 
(सप्तम्यन्तात्‌ षष्ठघन्ताच्च इवार्थे वतिः प्रत्ययः स्यात्‌) । मथुराया- 
मिव-- मधुरावत्‌ सरन्न प्राकारः । चैत्रस्येव- चैत्रवन्मेत्रस्य गावः ॥ 
अथः - सप्तम्यन्त ओर षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से इव (सदृश) के अर्थ में 
तद्ितसञ्ज्ञक वतिं प्रत्यय हो । 
व्याख्या- तत्र इत्यव्ययपदम्‌ (सप्तम्यन्त के अनुकरण तत्र" शब्द से परे पञ्चमी 
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का लुक्‌ सम॑ज्ञना चाहिये) । तस्व ।५।१। (पष्ठचन्त के अनुकरण "तस्य" शब्दसे परे 
पञ्चमी का सौत्र लुक्‌ हभ है) । इव इत्यव्ययपदम्‌ । वतिः ।११। (देन दुल्यं क्रिया 
चेदत सूत्र से) । परत्थथः, परश्च, इन्वापप्रातिपदिफात्‌, तद्धितः: इत्यादि पूर्वतः अधित 
हँ अथः (तत्र = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त तथा (तस्य = पष्ठचन्ताच्च) षष्टचन्त 
प्रातिपदिकं घे (दव इत्यर्थे) इव" के अध॑ में (टद्धितः) तद्धितसज्ञर (वतिः) वतिं प्रत्यय हो 
जाता 


काअथरदहै-सदृ् । इसप्रकार सदृ अर्थं में सप्तम्यन्त व्चैर पष्टयन्त 
प्राति से इष सूव्ष्रारा वतिंप्रत्यय का विधान क्या जा रा दै) पूवंसूत्रसे 
क्रिटाकीतुल्ततामें दिं का विधान क्रिया गया थापरन्तु इस सूत्रम एसा ष््सी 
तरह का बन्धन नही है, ठव्य भौर गुण कौ तुल्यता मेँ भी सप्तम्यन्त ओौर पष्ठ्वन्त से 
वतिं प्रत्य किया जारा है । सप्तम्यन्त का उदादटरण यथा-- 

सभूरायामिव*--मथृखवत्‌ सुष्ने प्राकारः । मथुरा (भ) फी तरदे सुष्ननगर 
मेँ प्राकार (परगोटा) है। यहां सधूरा डि" दस सप्तम्यन्त से इव (सदृश) के अर्थमें 
तश्र त्येव (११५२) दस प्रटरतसूत्र से वतिं प्रत्यम, अवृवन्धलोप, तद्धितान्त हो जाने 
के कारण प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, सुब्लुक्‌ तथा पूर्ववत्‌ अव्यरयसज्ज्ा होकर अव्ययादाप्सुपः 
(३७२) से पुंविभक्ति का लुक्‌ करने से "मधूरावत्‌" प्रयोग सिद्ध टौ जाता) यहा 
द्रव्य (प्राकार) की तुल्यता दर्णा गई दः किसी क्रिया स्ै नहीं पूर्वसूत्र से वतिं 
केप्राप्तन होने पर्स सूव्रसे उसका विधान क्रिया गवादै। 

षष्ठ्चन्त का उदाहरण यथा-- 

चैत्रस्येव-तैतरवद्‌ मैत्रस्य गावः। चैनामन व्यक्ति की तरह भमैवनामक 


१. यहां ण्ह ध्यातव्य है कि इवशब्द का प्रयोग होने प्रर उपमान सौर उपनेय मे एक 
समान विभवितयां प्रयुक्त होती दै । वथा-- 
(क) चत्र इव मै त्रोऽधीते । (दोनो मेँ प्रथमा प्रपुक्त हह) 
(ख) पुरमिव शिष्यं मन्यते गुरः । (दोनो मेँ द्वितीया प्रयुक्त हुई है) 
(ग) देवदततेनेव यज्ञदत्तेन काथेमकारि । (दोनो मे तृतीया प्रयुवत हुई है) 
(घ) शत्रवे इव ध्रा द्रुह्यति । (दोनों मे चतुरी प्रवत हुई है) 
(ड) जाचार्यादिव अग्रजादधीते । (दोनो मे पञ्चमी प्रयुक्त हुई रै) 
(च) देवदत्तस्थेव यज्ञदत्तस्य दन्ताः । (दोनो मे षष्टी प्रयुदत हुई है) 
(छ) पितरीव ज्येष्ठे ध्रातरि वितव्यम्‌ । (दोनों मँ सप्तमी प्रयुवत हुई दै} 
२.ध्यान रहे कि यहां मथुरा ओर सुष्न का सादृश्य नहीं बताया जा रहा अपितु 
प्राकारोंकादी साद्य विवक्षित है । तात्पथं यह्‌ दकि मुरामेंजसाप्राकार दहै 
वैसा सूष्तमेँ है । मधुरां यादृशः प्राकारस्तेन्‌ तुल्यः प्राकारः खुष्ने--दति तत्व- 
बोधिनी । मथुरासम्बन्धिप्राकारसदृशः सुष्नस्य प्राकार इति बोधः--इति बाल- 
मनोरमा । 


तट नद त्ब ८ (6 _ 
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व्यक्ति कौ गौएं ह । यहां "चैत्र डस्‌" इस पष्ठचन्त से इव (सदृश) के अर्थ भँ तत्र तस्येव 
(११५२) इस प्रकृतसूतर से वतिं प्रत्यय होकर अनुबन्धलोप, सुब्लुक्‌, पर्ववत्‌ अव्धयसंज्ञा 
तथा अन्त मे अव्ययत्वात्‌ सुँ का लूक कर देने से श्वैत्रवत्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 
यहां गौओ की तुल्यता दर्णाई गई है किसी क्रिया की नहीं, अतः तेन तुल्यं जिया 
चेतिः (११५१) सूतरसे वतिंन हो सकता था इस सूत्र से विधान किया चया है । 
इस इवार्थक वतिं के कुछ अन्ध उदाहरण वथा -- 
(१) अचस्तास्वत्‌ थत्यनिरो नित्यम्‌ (४८०) । 
तासौ इव - तास्वत्‌ । 
(२) आद्न्तवदेकस्समिन्‌ (२७८) । 
आदयन्तयोरि व आद्यन्तवत्‌ । 
(३) देवदत्तस्येव-- देवदत्तवत्‌ तस्य दन्ताः । 
(४) क्षणशयितनिबुद्धाः कल्पयन्तः प्रयोगान्‌ 
उदधिमहति राज्ये काव्धवद्‌ दुविगाहे । 
गह॒नमपररातप्राप्तवद्धप्रसादाः 
कवय इव महौपाश्चिन्तयन्त्य्थजातम्‌ ।। (माघ० ११.६) 
काव्ये इव -- काव्यवत्‌ । 
(५) क्षत्त्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवञ्ज्वलति सागरेऽपि यः ।। 
कक्षे इव--कक्षवत्‌ 1 (रघु° ११.७५) 
अव भावार्थक प्रत्ययो का अवतरण करते टै -- 
[लघु०] विधिनूनम्‌- (११५३) 
तस्य भावस्त्वतलौ ।५। १।११८॥ 
भ्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। (षष्ठचन्ताद्‌ भावेऽ्थे त्वप्रत्ययः, 
तल्प्रत्ययदच स्यात्‌) । गोभविः- गोत्वं, गोता । त्वन्तं बलीवम्‌ । तलन्तं 
स्वियाम्‌ ॥ 
अ्थः-- षष्ठयन्त समर्थं प्रातिपदिक से भाव अर्थं मे तदितसञ्जक त्व ओौर तल्‌ 
प्रत्यय हं । त्वान्तं क्लीवम्‌ -- त्व-परत्ययन्त शव्द नपुंसक भं प्रयुक्त होता है । तलन्तं 
स्त्रियाम्‌ तलुप्रत्ययान्तशब्द स्त्रीलिङ्ग मेप्रयुक्तहोताहै। 
व्याख्या -- तस्य ।५।१। (षष्ठचन्त के अनुकरण ^तस्य' से परे पञ्चमीका 
सौत्र लुक्‌ सम्ञना चाहिये) 1 भावः ।१।१। त्व-तलौ । १।२। प्रत्ययः, परश्च, ड्चाप्प्रात्ि- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित हैँ । त्वश्च तल्‌ च त्वतलौ, इतरेत रदरन्धः । 
अ्थैः-- (तस्य = षष्ठचन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से (भाव इत्यर्थे) 
भाव अर्थं मे (त्वतलौ) तद्धितसञ्जञक त्व" ओर 'तल्‌' प्रत्यय हो जतिदहैं। तल्‌ में 
लकार इत्‌ है जो स्वर्थं जोडा गया. । 
ल० प० (१६) 
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यहां भाव का अर्थं अभिप्राय, आशय या धात्वथं आदि नहीदै। इस काअर्थं 
है ~ प्रफतिजन्यवोघे प्रकारो भावः । अथत्‌ प्रकृति ° से उत्पन्न होने वाते बोध (जान) 
मं जो विशेषणतया प्रतीत होता है उसे भाव' कहते हँ । यथा "गो' यह प्रकृति दै । इस 
के श्रवण से गौत्वयुक्त व्यक्ति का बोध होता हे) इस प्रकार के बोध म (गोत्व 
विशेषणतया प्रतीत होता है अतः यह्‌ भाव्र कहाता है । तात्पर्यं यह्‌ है करि यहां शब्दों के 
प्रवृत्तिनिमित्त को ही भाव कहा गया है । जातिशब्दो में जाति हौ प्रवृत्तिनिमित्तया 
भाव हुआ करती है । यथा -- गोत्वम्‌, पशुत्वम्‌, घटत्वम्‌ आदि गो, पशु, षट आदि 
एब्दो के भाव द । कृदन्त, तद्धितान्त ओर समासो मेँ सम्बन्धही भाव होतार) 
यथा-- कृदन्त मेँ "पाचकत्वम्‌' यहां पाचनक्रिया के साथ कतुं त्वसम्बन्ध ही भावहै। 
तद्धितान्तं मे 'ओौपगदलत्वम्‌' यहां उपगु कै साथ पुत्रत्वसम्बन्ध हौ भाव हे । समासो मे 
“राजयुरुषत्वम्‌' यहां राजा के साथ पुरुष का स्वस्वामिभावसम्बन्ध ही भावै) शुक्ल 
आदि शब्द जव गुणवाचक होति हँ तव तद्गत जाति ही उन का भाव है 1 यथा-- 
गुवले गुणे शुक्लत्वं नाम जातिभवि; 1 जव णुक्ल जादि णब्द गुणिवादक होति हैँ तव 
शुवल आदि गुण ही उन काभाव होता है । यथा शुरले पटे शुक्लत्वं नाम शुवलो 
गणः } डित्थ, वित्थ, देवदत्त आदि सञ्ज्ञाण्वों मे तत्तत्पिण्डस्वल्प ही उन का भाव 
होता दै । कुत्वं चत्वम्‌ आदिमे भौ कवर्ग, चवर्ग आदिका स्वरूपरही भाव सम्लना 
चाद्ये । इस का विस्तृत विचार महाभाष्यस्थ प्रदीपोचोतटीकरा मेँ देखे । 


१. प्रत्ययात्‌ पूर्व क्रिर्ते इति भ्कृतिः । जौ प्रत्यय से पूर्वं की जाती है अर्थात्‌ जिस 
से प्रत्यय विधान किया जाता है उसे प्रकृति कहते दँ । यथा-'अओौपगवः' में 
"उपगु प्रकृति है, "गोत्वम्‌" मे "गो" ओर 'दाशरथिः' में (दशरथ प्रकृति है । 

२. क्याकारणहै कि एक गोव्यक्ति को देखने से संसार भरकी गौं काज्ञानहो 
जातादै ? एक सिह कोदेख कर संसार भरके सिहज्ञातहौ जते? इसका 
उत्तर यही है कि किसी एक याय को देखने से केवल उस गोव्यक्ति क। ज्ञान नहीं 
होता वल्कि उस के साथ साध गोओ में रहने वाली गोत्वजाति का भीज्ञानरहो 
जाता है। उस गोत्वजातिकेज्ञातहो नाने से सव गौओं मेउस्र जातिकेरहनेसे 
यह गौ है, यहभी गौ है" इस प्रकार संसार भर की प्रत्युत अगे पैदा होने बाली 
भी गौओकाज्ञान हो जाता है! अतीत, वत्त॑मान ओौर भविष्य सव कालों में 
स्थित गौव्यक्तियों मे एक समानता रहती है जिसे 'गोत्व' (गायपना) कहते हँ । 
उप्तके एक वार पहचाने जाने मे संसार भर की मौओंकाज्ञानहो जाता । अत 
एव न्यायवशेषिक ग्रन्थो मे कहा है -- नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । 

३. जिस जात्यादि धमं कै कारण शब्द का लोक में प्रचलन होता है उसे प्रवृत्तिनिमित्त 
कहते हैँ । यह व्यत्पकत्तिनिमित्त से सवथा भिन्न होता दै । जैस्ाकि साहित्यदर्पण 
के द्वितीयपरिच्छिद म कहा है - अन्यच्छब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तम्‌ अन्यच्च प्रवृ्ति- 
निमित्तम्‌ । प्रवृत्तिनिसित्त का विवेचन इस व्याख्या के प्रथमभागस्य (२४६) सूत्र 
पर कर चुके दँ वहीं देवे । 
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सूत्र का उदाहरण यथा-- 
गोर्भावो गोत्त गोता वा । गौ (माय या वैल) का भाव गौपनाया गोत्व जाति। 
यहां "गौ इन्‌" से भाव अर्थं मेँन्तस्य भावस्त्वतलौ (११५३) इस प्रकृतसूव्र से प्व" या 
^तल्‌' प्रत्यय हो कर तद्धितान्त हो जने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा के कारण सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (स्‌) का लुक्‌ हो जाता है । त्वप्रत्ययान्तशब्द नपुंसक्र मेँ 
तथा तलूप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग मँ प्रयुक्त होते है एसा पाणिनीयलिङ्गानुशासन का 
भदेश है 17 अतः त्वपरत्ययान्तों से विभवितकायं में प्रसङ्क मेंस प्रत्यय लाकर उसे 
अतोऽम्‌ (२३४) से अम्‌ आदेश तथा अमि पूवैः (१२३५) से पूवंरूप करने पर गोत्वम्‌" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता ह । तलप्रत्ययान्तौं के स्व्रीत्व के कारण अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) 
से टाप्‌, अनुबन्धलोप तथा अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवणंदीधं करने पर - गोता । 
सुं विभवित का हल्ड्यार्न्यः० (१७६) द्वारा लोप हौ कर॒ शोता' प्रयोग सिद्ध हो 
जाताहै। 
इसीप्रकार--घटस्य भावो घटत्वं घटता वा। पशोभविः पशुत्वं पणुता वा । 
त्व ओर तल्‌ के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा-- 
(१) अहो दुरन्ता बलवदिरोधिता । (करिरात० १.२३) 
(२) अपि निर्वाणमायाति नाऽनलो याति शीतताम्‌ । (हितोप० १.१३३) 
(३) विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे शूज्यते राजा विद्धान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ (पञ्च० २.५६) 
(४) सर्दरव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
अहायत्वादनर्घत्वादक्षयत्वाच्च सवदा ।) (हितोप०) 
(५) काश्मीरजस्य कटृताऽपि नितान्तरम्या । (सुभाषितरत०) 
(६) विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ 1 
पात््रत्वाद्नमाप्नोति धनाद्धमं ततः सुखम्‌ ।॥ (हितोप०) 
(७) मतिमतां च विलोवय दरिद्रतां 
विधिरहो बलवानिति मे मतिः \\ (नीतिशतक) 
(८) यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता ॥ 
एकंकयमप्यनर्थायि किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ।। (हितोप०) 
(€) पटत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन वृष्यते । (हितौप० १.६६) 
(१०) साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते । (भागवत ०) 
अव त्व' ओर तल्‌ प्रत्ययौ का अधिकार चलाते है 


१. तलन्तः (लिङ्धानु° १७) । अर्थंः-- तनप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिद्ध होते हैँ । 
त्वप्यजौ तदतौ (लिङ्गानु० १२०) । अर्थः भाव में विदित तद्धितसञ्चक जौ 
त्व ओर ष्यञ्‌ प्रत्यय, तदन्त शब्द नपुंसक होति हैँ । 


गन्‌ स्वन्‌, ) ल्द , ५५ ~- 


भैमीव्यास्ययोपेतायां लचुसिद्धान्तकौमु्यः 


[लघु | अधिकार-सत्म्‌--( ११५४) आ च त्वात्‌ ।५।१।११६॥ 


ब्रह्मणस्त्वः (५.१.१३५) इत्यतः प्राक्‌ त्व-तलौ अधिक्रियेते । अपवादं 
सह समावेशार्थमिदम्‌ 1 चकारो नञ्स्नञ्भ्यामपि समावेशार्थः! स्तिया 
भावः स्त्रणम्‌, स्त्रीसवम्‌, स्त्रीता । पौस्तम्‌, पुँस्त्वम्‌, पुंस्ता ॥। 

अर्थः ब्रह्मणस्त्वः (५.१.१३५) सूत्र से पटले पहले ्व' मौर "तल्‌" प्रत्ययो 
का अधिकार करिया जा रहा ह । अपवादैः सह-- गपवादों (इमनिच्‌ आदि प्रत्ययो) के 
साथ त्व ओौर तल्‌ प्रत्ययो का भी समावेश हो सके इसलिये यह अधिकार चलाया गया 
है । चकारो नञ्स्नञ्भ्यामपि सुत्रमें च" के ग्रहण का यह प्रयोजनदैकिनन्‌ जौर 
स्न्‌ प्रत्ययो के साथ भी त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो का समावेश हो जाये । 


व्याख्या-- आ इत्यव्ययपदम्‌ । च इत्यप्यव्ययपदम्‌ । त्वात्‌ ।५।१। त्व-तलौ 
1१।२। (तस्य भावस्त्वतलौ सूत्र से) । आः यह मर्यादा अर्थं में आङ्‌ का प्रयोग किया 
गया है । आङ्‌ मर्यादावचने (१.४.८८) से इस की करमप्रवचनीयसञ्ज्ा हो कर दसके 
योग में पञचम्यपाङ्परिभिः (२.३.१०) द्वारा (त्वात्‌! में पञ्चमी विभवित आई हे 1 
श्दात्‌' के त्व' शब्द से ब्रह्मणस्त्वः (५.१.१२५) सूत्र का निर्देग किया गयाहै। 
अर्थैः-- (आ त्वात्‌) ब्रह्मणस्त्वः इस सूत्र से एवं तक (च) भी (त्वतलौ) त्व ओर तल्‌ 
प्रव्यय अधिकृत कयि जा रटे दँ । अर्थात्‌ यहांसेले कर ब्रह्मणस्त्वः (५.१.१३५) सूत्र 
तक जितने सूत्र कटगे उन मेँ त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो का विधान होगा । उन उन सूत्र 
भै अपने अपने प्रत्यय तो विधान विये हीह परन्तु उन के साथ त्व ओर तल्‌ प्रत्यय 
भी हो जा्येभे- यह इस अधिकार का प्रयोजन है। यथा आगे पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
(११५५) सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है, परन्तु इस अधिकार के 
कारण उसके साथ त्व ओौर तन्‌ प्रत्यय भी हौ जायेगे । पृथोभविः-- प्रथिमा (इमर्नच्‌), 
पृथत्वम्‌ (त्व), पृथूता (तल्‌) । इन उदाहरणं का विवेचन वा सिद्धि आगे उसी सूत्र 
पर देखें । 

यहां यह ण द्धा उत्सन्न होती है कि त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो का विधानतो तस्य 
भावरत्दतलौ (११५३) से क्याहीजा चुका पुनः इनके लिये इस अधिकारको 
चलाने की वेया जावष्यक्ता? दरस पर ्रन्थकार इस श्ङ्काका निवारण करते हुए 
लिखते है 


अपवादैः सह समावेशा्थमिदम्‌ 1 

यदित्व ओर तल्‌ प्रत्ययो का प्रकृतसूत्र से अधिकार न चलाते तो अगते सूरो 
भें इमनिच्‌ आदि प्रत्ययों के द्वारा तरय भावरत्वतलौ (११५३) से प्राप्त होने वलि 
त्व जौर तल्‌ प्रत्ययो का बाधहो जाता जौ अनिष्ट था। परन्तु अब अधिकार के व्यर्थं 
हो जानेकेभयसेउन उन प्रघ्ययों क साथ त्व गौर तल्‌ प्रत्ययो काभी समावेष हो 


हि 


तद्धितप्रकरणे त्वतलोरधिकारः २५४१५ 


जातादै) इस अधिकार को चलने का यही प्रयोजन दहै 1" 

अब पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि आ चत्वात्‌' सूत्रके स्थान पर आ त्वात्‌" 
सूत्र बनानेसेभौ तो त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो का अधिकार चल सकता थापुनः सुवरमें 
श्च' के ग्रहेण की क्या आवश्यकता ? इस का उत्तर ग्रन्थकार इस प्रकार देते है - 

चेकारो नञ्स्नङम्यामपि समव्रेशार्थः ॥ 

तात्पयं यह्‌ है कि श्च' का प्रयोग समुच्चय के लिधे किया जाता है! यथा-- 
देवदत्तश्च भुक्ते (देवदत्त भी खाता है) इस कथन में चच" के ग्रहेण के कारण किती 
अन्य व्यक्ति का भी "भुद्क्ते' से सम्बन्ध समन्ञ लिया जाता है। इसी प्रकार आच 
लवात्‌ (ब्रह्मणस्त्वः तक श्री त्व ओर तल्‌ अधिष्त है) सुत्रमें "च' के ग्रहण से यह प्रतीत 
होताहै कित्व ओौर तल्‌ क्वचिद्‌ अन्यत्र भी अधिकृत । इन के अधिकार कावह्‌ 
कौनसा स्थान है? इस का महाभाष्यसम्मत स्थान स्त्रवुल्ाभ्यां नजृस्नजौ भवनात्‌ 
(१००३) सूत्र का विषय दै । भवन अर्थात्‌ धान्यानां भवने क्षेत्रे खज्‌ (११६४) तक 
के सव अर्थो मे स्त्रीशब्द से नन्‌ भौर पृस्‌शब्द से स्नञ्‌ प्रत्यप अवित है । इन अभव- 
नीय अर्थो मं तस्य भावस्त्वतलौ (११५३) दवारा प्रतिपादित भ्न(व' भी एक अयं दहै। 
इस भाव अर्थं मेत्व-तल्‌ का बाघ कर नन्‌ भौर स्न्‌ प्राप्त होते थे परन्तु अवओआ च 
त्वात्‌ (११५४) मेँ च" कै ग्रहण से उनके अधिार मेँभीइन त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो 
की प्रवृत्ति हो जिगी ।* दत तरह्‌ भाव अथं मे स्त्रीशब्द से नञ्‌, त्व भौर तन्‌ ओर 
पुस्‌शब्द से स्नञ्‌, त्व ओर तल्‌ तीन तीन प्रत्यय प्रत्येक से हो जयेगे । तथाहि -- 

स्त्रिया भावः-- स्त्रैणं स्त्रीत्वे स्त्रीता वा (स्त्री का भाव, स्तरीपना, कनानायन) 
यहां सत्री डस्‌" से भाव अर्थं की विवक्षा में स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌ (१००३) 
से नन्‌ प्रत्यय, सुच्ुक्‌, प्रत्यय के जित्व के कारणं आदिवृद्धि एवम्‌ अदृकुत्वाङ्‌- 
नुम्व्यवायेऽपि (३) से नकार को णकार कर विभक्ति लने से स्वर॑णम्‌ प्रयोग सिदध 


१. इस अधिकार का एकं ओर प्रयोजन भी मह्िष्य ओर काशिका आदि म्रन्धोमे 
वत्राया गया है- कर्मभि च बिध(नाथेम्‌ । इस का तात्पथं यहदैकि अगे 
गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कमणि च (११६०) आदि सूत्रों मे जव भाव ओौर कर्म 
दोनों में प्रत्यय विधान कथि ज्येगे तोउनके सथये दोनों त्व-तल्‌ प्रत्यप भी 
भाव ओर कमं दोनों अर्थों में प्रवृत्त हो ज्भेमे केवल भावमें ही नदीं । इस का 
स्पष्टीकरण अगि उसी सूत्र पर देखें । 

२. भाव अथं में त्व-तल्‌ द्वारा नञू-स्नञ्‌ कावाधदटी क्प न मान लिया जये ? एसी 
शद्धा नहीं करनी चाहिये । व्ोकि भाव अथं मे यदि नन्‌-स्नव्‌ करने अभीष्ट 
न होते तो सू्रकार स्त्रीवुसाभ्यां नञस्तजौ भवनात्‌ के स्थान पर स्वीवुंसाभ्यां 
नञ्स्यौ भावात्‌! ही सत्र बनते । भवनात्‌” कथन का अभिप्राय ही पहहैकि 
नङस्नजूविधि मे भाव गरथं भी संगृहीत हो जयि । अतः शाव अथं मे नञ्‌-स्नन्‌ के 
साथ त्व-तल्‌ का समव्रेण ही होता है बाध नहीं । 


र्द भैमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्ः 


होजातादहै। आच त्वात्‌ (११५४) मे श्च' ग्रहेणके कारण पक्ष मत्व ओर तत्‌ 

भी हो जायेगे ~ स्त्रीत्वम्‌, स्त्रीता । इस प्रकार स्त्रैणम्‌, स्त्रीत्वम्‌, स्त्रीता ये तीन 

रूप वनेगे । 
पुंसो भावः-पौस्नम्‌ पुंस्त्वम्‌ पुंस्ता वा (पुरुषपना, मर्वानायन, मर्दानिगी) । यहां 
"पुस्‌ ङस्‌ से भाव अर्थं में स्त्रीपुंसाभ्यां नञस्नओ भवनात्‌ (१००३) से स्नञ्‌ प्रत्यय, 
संन्लुक्‌ तथां प्रत्यय के जित्व के कारण तद्धितेष्वचामादेः (६३८) रे आद््द्धि करने 
पर पौस्‌ + स्न । भव स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) द्वारा पद-संनना होने के कारण 
संयोगान्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्त सकार का लोप) तथा निमित्तापाये नैमित्तिक- 
स्ाप्यपायः इस न्यायानुसार अनुस्वार को सकार हो कर--पौम्‌ + स्न । नश्चापदान्तस्य 
क्लि (७८) से अपदान्त मकार को पनः अनुस्वार कर नपुंसक के प्रथमैकवचनमें 

विभक्तिकायं करने से पौस्नम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाताहै।२ आच त्वात्‌ (११५४) भ 

श्च ब्रहणकेकारणपक्षनेत्व जौर तल्‌ भी हो ज्येये । त्व ओर तल्‌ भें सुन्ुक्‌ हो 

कर संयोगान्तलोप, पुमः खच्पम्परे (६४) से मकार को रतव, पूवं को अनुनासिक अदेश 

(६१), अनुस्वार का आगम (६२), रेफ को विस्षगदिश तथा सम्पुद्कानां सो वक्तन्यः 

(वा० १५) से विग को सकारादेश करने से ुसत्वम्‌-पसत्वम्‌, पुस्ता-पस्ता' प्रयोग सिदध 

हो जाते हैँ ।3 

अव अग्रिमसूव्रहरा भाव अर्थं में इमनिच्‌ प्रत्यय का विधान करते है 

१. अनुस्वार की गणना भी ह॒लूप्व्याहार नें हो कर हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) से 
संयोगसञ्ज्ञा हो जाती है । एतदट्िपयक एक टिप्पण इस व्याख्या के प्रथमभागमें 
पुसोऽसंँङ (३५४) सूत्र पर लिखा जा चुका है वह यहां पुनरध्यातिव्य है । 

२. 'पौ्नम्‌' मे संयोगान्तलोप करने पर पुमः खम्बम्परे (६४) सुव्रहारा रत्व भौर 
तत्पश्चात्‌ अनुनासषिक-अनुस्वार (६१, ६२) एवं सम्पर्कानां सो वक्तव्यः (वा० 
१५) से विस्गकोसकार आदेश हौ जाताहै--इस प्रकार का उल्लेख सिद्धान्त 
कौमुदी की वालमनोरमाटीका मे यहां मृद्ित मिलता है जौ नितान्त जणशुदधदै। 
भला “पौम्‌ 1 स्न' इस स्थिति पे पुमः खय्यम्परे (९४) कंपे प्रवृत्त होगा ? खय्‌ परे 
कहां है? आश्चर्यतो यहद कि मद्रास्‌, लवपृर, वाराणसी, दित्ली आदि कई 
महानगरों से यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हषा है मौर मुखपृष्ठ पर लिखे अनुसार कई बड़े 
बड़ ख्यातनामा वयाकरण इस के सम्पादक एवं संशोधक रहे है, परन्तु किसी का 
इस ओर ध्यान हौ नहीं गया । इस कै अतिरिक्त बालमनौरमाटीका के मुद्रित 
संस्करणों मे अन्यत्र धी बीसियो स्थान अशुद्ध हैँ । इन के लिये हमारा लघुकाय 
ग्रन्थ बालमनोरमाश्नान्तिदिग्दर्शन देखना चाहिये । यह्‌ ग्रन्थ भैमी-प्रकाश्न दिल्ली 
से प्रकाशित हौ चुका है। 

३. अत्र ह्रस्वात्‌ तादौ तद्धिते (८.३.१०.१) इति प्राप्तस्य षत्वस्थ सवनादित्वाद्‌ 
(८.३.११०) निषेधो भवतीति नण: । 


णिचि 


[ लघु ° | निधिनुवम्‌ (११५५) पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।५।१।१२९11 
(भावे पृथ्वादिभ्य दमर्निच्‌ तद्धितप्रत्ययी वा स्थात्‌) । वावचनम्‌ 
अणादिसमावेशार्थम्‌ ॥ 
अथः -- षष्टचन्त समथ पृथुादि प्रातिपदिवों से भाव अर्थंमें विकल्प से टम 
निच तद्धितप्रत्यय हो । वावचनम्‌ -- विकल्प का कथन अण्‌ आदि प्रत्ययो के समावेण ने 
लियेदहै। 
व्याख्या - पृथ्वादिभ्यः ।५।३। इमनिच्‌ । १1१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । तस्य ।५।३} 
भावः ।१।१। (तस्य भावस्त्वतल सूत्र ते) । भत्थयः, परश्च, ङच्पपपरात्तिपविकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूरव॑तः अधिकृत है । समासः ~ पृथुः (पृथुलव्दः) आदिरवँषां ते पृथ्वादयः, 
तेभ्यः = पृथ्वादिभ्यः, तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिस मासः । पृथ्वादि एक गण है जो गणपाठ 
मे पढ़ा गया है" । अर्वः -- (तस्य = पष्ठचन्तेभ्यः) षष्ठयन्त (पृथ्वादिभ्यः प्रातिपदिके- 
भ्यः) पृथूञादि प्रा्तिपदिकों से (भाव इत्यर्थे) भाव अर्थं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जक 
(दमिन्‌) इमनिच्‌ प्रत्यव (वा) विकल्पे हो जतादै। 
इमनिच्‌ मेँ अनुनासिक इकार ओर अन्त्य चकार इत्सञ्ज्क हो कर लुप्ते 
जाति है, "दमन्‌" मात्र ्ञेष रेता है । चकार अनुबन्ध स्वरार्थं जोड़ा मया है ! इमनिच्‌ 
प्रत्ययान्तशय्द संस्छ्त मे पुंलिद्धं होते हैँ । हिन्दीभाषा कौ देखादेवी इन को स्त्रीलिद्धः 
समङ्कना दुल है । इन की संवन्ततरक्रिया त्तया ख्पमाला राजनूशन्द की तरह होती है । 
प्रकृतसूत्र मे "वा' का ग्रहण किया गया है भतः यह सूत्र विकल्प से इमनिच्‌ का 
विधान करता दै । परन्तु वह विकल्प तौ प्रकारान्तरेण सिद्धरहैही, इसके लिये वा' 
कथन की आवश्यकता नहीं । तथाहि--ष्व-उन्‌ अर्त ही, उनका भी इमनिच्‌ 
के साथ समानम होना है एेसा पूर्वसूत्र पर बताया जा चदाह! इसतरह्‌ इमनिच्‌ तो 
स्वतः ही विकल्प से होगा दस के लिये बा' का ग्रहण अनावण्यक्दै। इस्त णद्धा को 
मनमें र्ब करद्स कासमाधान करते टृए अ्रन्यकार लिषते दै 
जा-वचनम्‌ अष्पदिसमादेश््थम्‌ । 
सुत्रं ^्वा' (विकल्प) का कथन त्व जौर तल्‌ कै समवि केलिये नहीं क्रिया 
गया । उनकासमावेणतोाच त्वात्‌ (१६५४) अधिकारके करारणसिद्धहीथा। द्म 
का कथन इ प्रकरण कै अन्वसूत्रोदठासा प्राप्त होन नचि अण्‌ आदि प्रत्ययो के सम्ेश 
के लिये किया गया र्निच्‌ के वैकल्पिक होने से पक्ष में यथाप्राप्त वे रट 
भी हो ज्रेगे । यथा दस प्रकरण का एकत सूत्र दै इगन्तीस्च लघुदर्बत्‌ (११५८) 
धरात्‌ लवु वर्णं जिस बःपुवंहै फेला जौ इक्‌, तदन्त प्रातिपदिक मे प्राव जौर्‌ कर्म जनं 
स 
१. पृष्वादिगण यथा-- 
पुथु । मृदु । महत्‌ । पटु । तनु । लघु । बहु 1 साधु । आशु । उरु । गुरु । बहुल । 
खण्ड । दण्ड 1 चण्ड } अकिञ्चन । वाल । होड । पाक्‌ } वत्स [| मन्द । स्वादु | 
हस्व । दीर्घं । प्रिय! वृष । ऋजु । क्षिप्र । कषुद्र । अण्‌ । 
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मेँ अण्‌ प्रत्यय हौ । पृथू आदि करई प्रातिपदिक इस के घेरे म आते है, अतः इमनिच्‌ के 
अभावपक्षमेंडन से अण्‌ प्रत्यय भी हो जयेगा? । 

पृथुशब्द से इमनिच्‌ प्रत्यय करने पर रविधि तथा टिलोप हुआ करते हैँ अतः 
गरत्थकार सर्वप्रथम तद्विधायक सूरो को दगतिर्हु-- 

[लघ्‌०] विधि-सुत्रम्‌- (११५६) र ऋतो हलादेलंघोः ।६।४।१६१॥ 

हलादेर्लघौककारस्य रः स्याद्‌ इष्ठेमेयस्सु परतः ॥ 

अ्थः- -हलादि अद्ध के लवु ऋकार के स्थान पर ^र' (र्‌ +अ) यह्‌ आदेश हो 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो } 

व्या्धा -- रः । १।१। ऋतः ।६।१। हलादेः ।६।१। लघोः 1 ६।१। इष्ठेमेयस्सु ।७।३॥ 
(तुरिष्ठेमेयल्बु रूवर से) । अङ्गस्य ।६।१। (वह्‌ अयिक्रृत है) । समासः--हल्‌ आदिर्यस्य 
तद्‌ हलादि, तस्य = हलादेः । "हलादेः' यह अद्धस्य का विशेषण है । अथंः-- (हलादेः) 
हल्‌ लिप्त का आदि वर्णं है एसे (अद्धस्य) अद्ध के अवयव (लधोर्‌ ऋतः) लघु ककार 
के स्थान पर (रः) "र' यह्‌ सस्वर आदेश हौ जाता है (इष्ठेमेयस्सु) इष्ठ, इम, ईयस्‌ परे 
होतो 

इष्ठ से इष्ठन्‌, इम से इमनिच्‌ ओर ईयस्‌ से ईयसुन्‌ प्रत्ययो कौ ओर निर्देश 
कियागयाहि। 

^र' यहं सस्वर आदेश होता है, केवल ^र्‌' नहीं । पृथू, मृदुं आदि हलादि शब्दो मे 
यह्‌ सूत्र प्रवृत्त होता है 1 इन मे ऋकार लघृसंज्ञक है अतः इमनिच्‌ आदि के परे रहते 
ऋकारको ^र'अदिषहौ जाता । ऋजु आदि णन्द हलादि नहीं अजादिरहँजतः वे इस 
सूत्र का विषय नहीं । कृष्ण आदि शब्दों मे ऋकार लघु नहीं, वह संयोगे गुरु (४४६) से 
गुरु है! अतः से शब्द भी इस सूत्र का विषय नहीं है । 

वात्तिककारने दस सूत्र के विषय का परिगणन कर दिया है । पृथु, मृदु, भृण, 
कृण, दृढ ओर परिवृढ इन छः शब्दों मे ही उन्होने ^र' का विधान माना है अन्य शब्दों 


१. पृथु आदि शब्दों नै इमनिच्‌ के अभावपक्ष मे--- 

(क) क्वचित्‌ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (११५८) से अण्‌ हो जाता दै । यथा--पृथु, 
मृदु,षटू आदिमे) 

(ख) क्वचित्‌ गुणवचनत्राह्ममादिभ्यः कर्मणि च (११६०) से ष्यञ्‌ हौ जाता है । 
यथा-- चण्ड, खण्ड आदि गुणवचनो में । 

(ग) क्वचित्‌ प्राणभृज्जातिवयोवचनोदृगात्रादिभ्योऽन्‌ (५.१.१२८) रोअन्‌ हो 
जाता । वथा --वाल, वत्स आदि वयोवाचियोंमें। 

(व) क्वचित्‌ किसी अन्य सृते कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त हो जाता मौर कभी 
नहीं भी होता । 
इसीलिये तौ मूल नें अगादिसमविश्ाधम्‌' में 'आदि' शब्द का प्रयोग किया 
ययादै। 
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मे नहीं । अगे मूलमेंही इस व्रिषय का वात्तक पढ़ा गाह । काशिकाकारने इस 
परिगणन को इस प्रकार णलोकक्द्ध किया है-- 

पथं मृदं भृशं चैव कृशं च दृढमेव च) 

परिपूरववृढं चैव षडेतान्‌ रविधौ रूररेत्‌ । 

अव इष्ठन्‌ आदि प्रत्ययो मे टिके लोप काविघान कसेर 


[लघु०] विधिनुतम्‌--( ११५७) टेः ।६।४।१५५॥ 
भस्य टेर्लोप द्ष्ठेभेयस्तु ॥1 
अथः--इष्ठन्‌, इमनिंच्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय प्रे हो तो भसञ्लक टिकालोप 


हो। 
वयाया - टेः ।६।१। भस्य ।६।१। (यहं अधिकृत है) । सोपः ।१।१। (अल्लौ- 
पोऽनः सूत्र से) । इष्ठेमेयस्सु ।७।३। (तुरिष्ठेमेयस्सु सूत्र से) अर्थः (भस्य टैः) 
भसञ्जक टि करा (लोपः) लोप हयो जता है (इष्ठेमेयस्सु) इष्ठन्‌, इमनिच्‌ अथवा ईय- 
सुन्‌ प्रत्यय परेदौ त्तो) 
अव रविधि के लिये परिगणनवात्तिक लिखते दैँ-- 
[लघु०] वा (८६) पृथु-मृदु-मृश-ृश-दृढ-परिवृढानामेव 
रत्वम्‌ ॥ 
पृथोर्भावः पथिमा ) (दमनिंचोऽभावे--) 
अर्थः--दष्छन्‌, इमनिच्‌ ओौर ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते पृथु, मृदु, भृण, कृण, 
दृढ ओर परिवृढ इन छः शब्दो के ही ऋवण को 'र' अदे होता है अन्यो के ऋवणं 
को नहीं) 
व्ारुपा--यह वातिक महाभाष्य मे र ऋतो हलदेलंघोः (११५६) सुतर पर 
यदा गया है अतः तद्विषयक हौ समक्लना चाहिये 1 इस की व्याख्या र ऋतो हलादेलंघोः 
(११५६) सूत्र परकी जा चुकी है । इस परिगणन के कारण अन्यत रत्व नहीं होता । 
था ~ कृतम्‌ आचष्टे कृतयति, मातरम्‌ आचष्टे मातयति, ध्रातरम्‌ आचष्टे भ्रातयत्ति 
--इत्यादियो मे भातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च (वा०) द्वारा इष्ठवत्ता के कारण 
णिच्‌ के परे रहते रविधि नहीं होती । इस का विशेष विवेचन व्याकरण के उच्च ग्रन्थो 
मेँ देखना चाद्ये । 
अब यहां प्रकरणप्राप्त पृथु आदि यव्द्ये ते इमनिच्‌ आदि प्रत्ययो की सिद्धि 
दशति है-- 
पृथोर्भावः प्रथिमा (विस्तृतपना, विस्तार, विघ्ालता, सोटापन, महत्ता आदि) । 
शृधु ञस्‌' से भाव अथं में पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (११५१) सुतद्रारा विकल्प से इम 
निन प्रत्यय होकर सृँल्लुक्‌ करने से- पृथु + इमन्‌ । र ऋतो हलादेर्लघोः (१९५६) से 
पृथुके ऋकार क्तो र" आदेश हो कर प्रथु + दमन्‌ । टे: (११५७) सुवद्रारा भसं्ञक 
टि (उ) कालोप केसे प्रथ्‌ + इमन्‌ = प्रथिमन्‌ । अव प्रथमा का एकवचन सुत्यय 
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ला कर राजन्‌णब्द की तरह पुलि ्ख मँ उपधादीधं (१७७), हल्डादिलोप (१७६) 
तथा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) समे नकारका भीलोप करने पर श्रधिमा" 
प्रयोग सिद्धहो जाता । पक्षम जहां इमनिच्‌ नहीं होता वहां अग्निमसूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय का विधान करते हैँ 
[लघु °] विधि-सूवम्‌- ( ११५८) 
इगन्दाच्च लघुपूर्वात्‌ ।५।१।१३०॥ ' 

(लघुपूर्वादिगन्तात्‌ पष्टचन्तप्रातिपदिकाद्‌ भावे कर्मणि चाण्‌ प्रत्ययः 
स्यात्‌) । पाथेवम्‌ । ्रदिमा । मार्दवम्‌ ॥ 

अर्थः-- सुवर्णं जिस कै पूर्वं तथा इक्‌ जिस के अन्त में हो एेमे षष्ठ्यन्त प्राति- 
पदिक से भाव ओर क्म अर्थो में तद्धितसञ्ज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

ठ्या - इगन्तात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लवुपूर्वात्‌ । ।५।१। तस्व ।५।१। 
भावे 1७1१ (तस्य भावस्स्वतलौ सूत्र से) } कर्मणि 1७1१ (गुणवचनब्राह्यनादिभ्यः 
कर्मयि च सूत से) । अण्‌ 1१।१। (दृ्यनान्तयुवादिन्योऽण्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, 
ङचापप्रातिपदिकाद्‌, तद्धिताः इत्यादि एूवेतः अधिकृत हैँ 1 समासः-- लघुः पूरवः = 
अचान्पूर्वो यस्य तत्‌ लघुपूर्व प्रातिपदिकम्‌, तस्मात्‌ = लघुपूर्वात्‌, बहु्रीहिसमासः । इक्‌ 
अन्तोऽन्तावयवो यस्य तद्‌ इगन्तस्प्रातिपदिकम्‌, तस्मात्‌ = इगन्तात्‌, बहुव्रीहिसमासः । 
अर्थः-- (लघुपूर्वात्‌) जिस के अचों का पहता अच्‌ लघु हो तथा (इगन्तात्‌) इक्‌ प्रत्या- 
हार जिसका अन्त वहो तो टत (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (भावे, कर्मणि) 
भाव जौर क्म अर्थौ मेँ (तद्धितः) तदधितसञ्ज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय हो जाताहै। अण्‌ 
मे णकार अनुबन्ध है जो आदिवृद्धि के लिये जोडा गया है । उदाहरण यथा--णुेर्भावः 
कर्मं वा शौचम्‌ । मूतर्भावः कम॑ वा मौनम्‌ । युचि ओर पनि प्रातिपदिकं के अचोंका 
पहला अच्‌ लघुसञ्जक है तथा इन का अन्त वणं इकूप्रत्याहारान्त्गत इकार दै अतः इन 
से अण्‌ प्रत्यय हो कर आदिवृद्धि एवं यस्येततिचलोप करने से उपर्थुक्त प्रयोग सिद्ध 
हए है । 

प्रकृत भँ पृथुशब्द लघुपूवं इगन्त दै अतः जिस पक्ष मँ इमनिच्‌ नहीं हृजा उस 
पक्ष मे भाव में प्रकृत इगन्ताच्च लधू-पू्बलि्‌ (११५८) सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हौ कर सुं्लुक्‌, 
प्रत्यय के णिच्च के कारण आदिवृद्धि (ईइ), रपर (२६) तथा ओरगुनः (१००५) 
सूब्रहारा भसञ्ज्क उकार को भोकार गुण ओौर एवोऽयवायावः (२) से ओकार को 


१. क्वचिल्लघुकौमुदीसंस्क रणेषु नेदं सूत्रमुपलभ्यते । परं सरवेत भार्थवम्‌' इत्युदाहरण- 
दर्णनादस्योत्लेख आवश्यकोष्रेति प्रतिभाति । 

२. कवेर्भावः कर्म वा काव्यम्‌ । कविशब्द लपृपुर्व इगन्त है अतः प्रकृतसूत्रसे अण्‌ हो 
कर कावम्‌" बनना चाहिये था परन्तु एेसा नहीं होता । कारण कि ब्राहमणादिगण 
के आृतिगण होने से उस मँ कविणब्द का पाठ मान लेने से गुणवचनब्राह्मणा- 
दिभ्यः कमणि च (११६०) सूवह्वारा ष्यम्‌ प्रत्यय हो जाता है, अण्‌ नहीं । 
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अव्‌ आदेश करने पर --पार्थव 1 नपुंसक ' में विभक्तिकार्यं करने से धार्थ॑वम्‌' प्रयोग 
सिद्धहोजाताहै)\आच त्वात्‌ (११५४) दारात्व ओौरतल्‌ के भी अधिकृतटहोनेसे 
शृथुरेवम्‌, पुथूताः प्रयोग भी चनेगे } इस प्रकार प्रथिमा, पार्थवम्‌, पृथुत्वम्‌, पृथृता -- 
ये चार्य वनेगे 1 


ह 


1 


इसी तरह -- 
(१) मृदोभविः--स्रदिमा, मादंवम्‌, मुवुत्वम्‌, मृदुता । 
(२) पटोर्भावः --पटिमा, पाटवम्‌, पटूत्वम्‌, पटुता । 
(३) लघोभविः--लधिमा, लाषवम्‌, लघुत्वम्‌, लूता । 
(४) तनोर्भावः-- तिमा, तानवम्‌. तनुत्वम्‌, तनुतो 1 
(५) गुरोर्भावः -- गरिमा, गौरवम्‌, गुरुत्वम्‌, गुरुता ॥ 
(६) ऋजोर्भानः--ऋजिमा, आजंवम्‌, ऋजुत्वम्‌, ऋजुता । 
(७) अणोभभाविः -- अणिमा, आणवम्‌, अणुत्वम्‌, अणुता 1 
(<) बहोर्भावः-- भूमा, बाहवम्‌, बहत्वम्‌, वटूता । 
(६) महतो भावः-- महिमा,“ महत्त्वम्‌, महत्ता 1 

(१०) साधोभावः--साधिमा, साधुत्वम्‌, साधुता । 

(११) स्वादो्भावः - स्वादिमा, स्वादुत्वम्‌, स्वादुता 1 


-भावया कमम हुजा अण्‌ प्रत्यय जिनके अन्तमं हो वे शब्द नपृ मे प्रयुषत 


होते है! तथाहि-- 

यद्‌-य-दम्‌-पग्‌-अन्‌ -जण्‌-कुन्‌-छास्व (लिङ्गानुशासन) । 

अर्थः -भाव अथवा करम भें विदित जो यत्‌, य, दक्‌, यक्‌, अञ्‌, अण्‌, वुन्‌ बौर 
छ प्रत्यय, तदन्त शब्दं नपुंसकं लिङ्ध होते दँ । 


. प्रिय-स्थिर-स्फिरोरु-बहुल-गुरु-वृदध-तप्-दीर्धवन्दारकाणां प्र-त्थ -स्फ-दर्‌-बंहि-गर्‌- 


वषि-तप्‌-द्राधि-वृन्दाः (६.४.१५७) 1 

अर्यः श्रिय, स्थिर, स्फिर, उर, बहुल, गुरु, वृद्ध, तुप्र, दीं, वृन्दारकं इने 
दस्‌ अद्धो के स्थान पर क्रमशः ध्र, स्थ, स्फ, वर्‌, बंहि, स, वि, च्‌, द्राषि, 
वृष्द-ये दस आदेश हो जति दै, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ या यसत्‌ प्रत्यय परेहोतो। 
दस सूत्र से यहां गुरुको गर्‌ अदेश हौ कर "गरिमा, प्रयौग सिद्धौ जातादटै) 


~ बहोलोपो भू च बहोः (१२२५) । अथंः- बहुणब्द से परे इष्ठन्‌, इमनिच्‌ चा 


ईयस्‌ प्रत्ययो के आदि इवणं कालोपहो जाता दै तथा उस बहू" के स्थान पर 
शभु" यह्‌ सवदिणभी हौ जाता है । इस सूत्रसे इमनिच्‌ के आदि इकार कालोप 
तथा बहुशब्द कै स्थान पर "भू" आदेश हौ कर भूमा" प्रसोग सिद्ध हो जाता । 


~ यहां टेः (११५७) सू्वारा महत्‌! की टि (अत्‌) का लोप हो जत्तादह। इसी 


प्रकार--साधिमा, स्वादिमा मे भी समञ्नना चाहिये 1 
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ष । + स ~ 
नित्‌ # 4 "क्यम्‌ , ८ १ लघुसिद्धान्तकौमुयां 
(१२) स्वस्य भावः--हसिमा, हस्वत्वम्‌, स्वता । 
(१३) क्षिप्रस्य भावः--कषेषिमा, कषिप्रत्वम्‌, िप्रता । 
(१४) क्षुद्रस्य भावः --क्षोदिमा, कषुद्रत्वम्‌, कषुद्रता 1 
इत के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा-- 
(१) श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । 
वाचां सर्वत्र वेचिश्यं नीतिविद्यां ददाति च ॥ (हितोप०) 
(२) तुष्येऽपरषे स्वनिर्भानुमन्तं चिरेण यत्‌ । 
हिमांशुमाशु ग्रसते तत्‌ तनिम्नः स्फ्टं फलम्‌ ।! (माघ० २.४६) 

(३) तनिस्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चपथिषु नृपाः ॥ (भत्‌ हरि०) 
(४) आजव हि कुटिजेषु न नीतिः । (किरात०) 
(५) भूम्ना रानां गहनाः प्रयोगाः । (मालतीमाधव १.४) 
(६) इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रस्यापितेर्मुणैः । (सुभाषित) 
(७) निरतिशयं गरिमश्णं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः । 

यत्कमपि वहति गभं महतामपि यो गुरर्भवति ॥ (पञ्च ० १.३१) 

(८) मानुषतासुलभो लघिमा प्रश्नकर्मणि मां नियोजयति । (कादम्बरी) 

(६) अयि मलयज महिमाभ्यं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते । (भामिनी ०) 
(१०) सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः । (मुद्रा०) 

अब अग्रिमसूव्रदारा भावमेंष्यन्‌ का विधान करते है-- 


[लघु० ] निधिःसूवम्‌- (११५६) 


वर्णं-दृठादिभ्यः ष्यम्‌ च ।५।१।१२२॥ 
चाद्‌ दमर्निच्‌ । शौवल्यम्‌, शुक्लिमा । दाढर्चम्‌, दरिमा ।। 
अर्थः-- वणं (रङ्ग) वाचक षष्ठ्यन्त प्रातिपदिकं से तथा दृढादिगणपल्ति 


पष्ठचन्त प्रातिपदिकों से भाव अर्थं ञं तद्धितसंज्ञक ष्यञ्‌ प्रत्यय भीहो जाताहै)। 
चादिमनिंच्‌--^नी' कथन के कारण पूरवोतत इमनिच्‌ प्रत्यय भी होगा । 


भावः 


व्याख्या -- वणदृढादिभ्यः ।५।३। ष्यञ्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । तस्य 
स्त्वतलौ (११५३) सूत्र से (तस्य भावः" का अनुवत्तंन होता है 1 इससे षष्ठी 


समर्थविभरवित ओर शभाव' अर्थं उपलब्ध हो जाताह। श्च" ग्रहण कै कारण पिले 


६ 


स्थूल-दुर-युव-हस्व-क्षप्र-कष्राणःं यणादिपरं पूवस्य च यणः (६.४.१५६) । 
अर्थः- -स्थूल, दूर, युवन्‌, हस्व, क्षिप्र भौर कषद्र-- इन छः शब्दों का परला यणादि 
भाग लुप्त हो जाता है तथा उस यणादभाग से पूर्वं को यथासम्भव गुण हो जाता 
है इष्ठन्‌, इमनिच्‌, या ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होतो । इस सूत्रसे इमनिच्‌ के परे 
रहते /हस्व' एब्द मेँ "व का, क्षिप्रणब्द में ^र' का एवं क्षद्रगब्द मे भीष्ट'का 
लोपहो जातादै। क्षिप्र गौर शुद्र शब्दों मै यणादिभाग से पूवं इकार उकार को 
गुणभीहो जाताहै। 
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पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (११५१५) सूत्रसे इमनिच्‌ का भी संग्रह हो जाता दै । प्रत्ययः, 
परश्च, ङथाप््ातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकरत हैँ । दृढादि एक गण है" । 
चर्ण" से वर्णविशेष के वाचक शुक्ल आदि शब्दों का यहां ग्रहण अभीष्ट है । समासः-- 
दृढः (दृडणब्दः) आदिर्येषां ते दृढादयः, तद्‌ गुणसंविज्ञानवहब्रीहिः। वणैश्च दृढादयण्च 
वृ्णदुढादयः, तेभ्यः = वणं दृढादिभ्यः, इतरेत दन्दः ! अर्धः--(भाव इत्यर्थे) भाव अर्थं 
मे (तस्य =पष्ठचन्तेभ्यः) पष्ठचन्ते (वर्णदृढादिभ्यः) व्विशेषवाचकों तथा दृढादिगण- 
पठित प्रातिपदिकों से (तद्धितौ) तद्धितसञ््ञक (प्यम्‌) ष्यञ्‌ (च) ओर (दमनिंच्‌) 
इमनिच्‌ प्रत्यय हो जति दै] 

प्यजुप्रत्यय के आदि पकार कौ षः प्रत्यघस्य (८३६) सूत्र से तथा अन्त्य जकार 
की हलन्त्यम्‌ (१) से इत्सञ्ज्ञा हौ कर दोनों का लोप हो जाता है, थ' मात्र शेव रहता 
है । अकार अनुबन्ध आदिवृद्धिके लिये तथा षकारे अनुबन्ध षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) 
द्वारा स्त्रीत्व मे डीप्‌ प्रत्यय के विधान के क्ले जोड़ा गया है ।° उदाहरण यथा-- 

शुक्लस्य भावः शौक्ल्यं शुविलमा वा ( शुबलपना, सुफेदपता, सुफेदी) । गुक्ल्‌- 
शब्द वणंविशेष का वाचक द अतः शुक्ल डस्‌" से भाव अथं म प्रकत वर्णदृढादिभ्यः 
ष्यञ्‌ च (११५९) सूत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, तद्धितान्त हो जाने से श्रातिपदिक- 
सञ्ज्ञा, उस के वयव सुप्‌ (उन्‌) का लुक्‌ (७२१), आदिवृद्धि ओर भसञ्ज्क अकार 
कालोप कर्‌ विभक्तिकार्यं करने से "शौक्ल्यम्‌ प्रयोग सिद्धहो जाताह। इमनिंचृपक्ष 
मर सुन्नुक्‌ हौ कर दैः (११५८) सूतऋाराटि (अ) कालोप करने से पुं०केप्रथमैक- 
वचन में "शुक्लिमा" प्रयोग सिद्धहोजातादै। आ च त्वात्‌ (११५४) अधिकारके 
कारण त्व ओौर तल्‌ प्रत्यय भौ होगे--शुवचत्वम्‌, णु्लता 1 


इसीप्रकार-- 

१. दृढादिगिण यथा-- 
दृढ । बृड । परिवृढ । भृश । कृश । शुक्त । चक्र (कुक्त) । आस्र । लवण । ताच्र। 
अम्ल । फीत । उष्ण । जड । बधिर । पण्डित । मधुर । मूखं । मूक । वे्यति-लाभ- 
मति-मनः-शारदानाम्‌ (गणसूवम्‌) । समो मतिमनसोर्जवने (गणसूत्रम्‌) । बाल । 
तरुण । मन्द । स्थिर । बहुल । दीघं 1 मढ । आकृष्ट ।। 

२, त्व-ष्यम्ौ तद्धितौ {लि ङ्घानुभासन) इस वचन से भावार्थक-ष्यञ्प्रत्ययान्त शब्द 
यद्यपि नपुंसक में प्रयुक्त होने चाहिये तथापि ष्यञ्‌ का पित्करण इस वातका 
ज्ञापक है कि लक्ष्यानुरोधसेये शब्दे क्वचित्‌ स््रीलिङ्घ में भी प्रयुक्त होते । 
स्तरीलिद्ध मेँ ष्यजन्तौ से डीष्‌ (१२५५) हो कर यस्येति च (२३६) से भसञ्ञक 
अकार का तथा हलस्तद्धितस्य (१२५३) से उपधाभूत यकार काभीलोपहौ 
जाता है । इस प्रकार मधुरस्य भावौ मुरी, चतुरस्य भावश्चातुरी, उचितस्य 
भाव भौचिती, निपुणस्य भावो नँपुणी, विशारदस्य भावो वैशारदी, मित्रस्य भावो 
मैत्री, शीलस्य भावः शली इत्यादि रूप सिद्ध हो जते दँ । 


२५४ भैमीव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमृदयां 


(१) कृष्णस्य भावः - कार्यम्‌, कृष्णिमा । 
(२) हरितस्य भावः -हारित्यम्‌, हरितिमा । 
(३) लोहितस्य भावः -- लौहित्यम्‌, लोहितिमा । 
(४) शवेतस्य भावः-- एवैत्यम्‌, श्वेतिमा । 
(५) धवलस्य भावः --धावल्यम्‌, धवलिमा । 
(६) कालस्य भावः -- काल्यम्‌, कालिमा 1 
(७) पीतस्य भावः पत्यम्‌, पीतिमा । 
दृढादियों से-- 
दृढस्य भावो दां ्रदिमा वा (दृदृषना, दृढता) । दृढशब्द दृढादिगण का 
पहला शब्द है अतः "दृढ इस्‌" से भाव अर्थ मे वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च (११५६) सूत्र से 
ष्यञ्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोपः सुन्नुक्‌, जादिवृदधि, रपर (२६) आौर यस्येति च (२३६) से 
भसंज्ञक अकार कालोप कर नपुंसक भें विभक्तिकायं करने से /दाटेचम्‌' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता दै । इमनिंचृपक्न में सुन्ुक्‌, र ऋतो हलादेलंघोः (११५६) से ऋवण को "र! 
अदेश ओर टः (११५७) से भसंज्क टि (अ) कालोप करने पर व्रिमन्‌ । राजन- 
शब्द की तरह पुलिङ्ध में विभक्तिकार्यं करने से द्रहिमा' प्रयोग बनता दै । 
दृढादिगण के कुछ अन्य उदारण यथा.- 
(१) शीतस्य भावः-- शैत्यम्‌, शीतिमा । 
(र) उष्णस्य भावः -- ओष्ण्यम्‌, उष्णिमा । 
(३) बधिरस्य भावः-- बाधिर्यम्‌ बधिरिमा । 
(४) जडस्य भावः- जाडयम्‌, जडिमा । 
(५) मधुरस्य भावः-- माधुरम्‌, मधुरिमा । 
(६) तरुणस्य भावः-- तारुण्यम्‌, तरुणिमाः । 
(७) मन्दस्य भावः-- मन्दम्‌, मन्दिमा । 
(र) मूढस्य भावः- मौटघम्‌, मूढिमा । 
(€) सस्य भावः -मौष्यंम्‌, मूखिमा । 
(१०) पण्डितस्य भावः--पाण्डित्यम्‌, पण्डितिमा । 
(११) विमनसो भावः-- वैमनस्यम्‌, विमनिमा (टि = अस्‌ का लोप) । 
(१२) विशारदस्य भावः-- वैशारद्यम्‌, विणारदिमा । 
(१३) विमतेरभाविः--वैमत्यम्‌, विमतिमा । 
(१४) कृशस्य भावः-- काश्यम्‌, करशिमा (११५६) 1 
(१५) स्थिरस्य भावः म्‌, स्थेमा (स्थ' अदेश) 1 
(१६) दीर्घस्य भावः-दै््यम्‌, द्राधिमा (द्राधि' आदेश) 1 


१. कालिमा कालकूटस्य नाऽपैतीश्वरसंगमात्‌ । (सुभाषित) 


२. अधः पश्यसि कि वृद्धे ! पतितं तव कि भुवि । 
रेरे मूढ न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ ।! (सुभाषित) 


` ब्दम्‌ 
गे सतो ~ 
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नोट--अधिकृत (११५४) होनेसेत्व ओर त्‌ भी सर्वत्र हो जा्ेगे-- 
दृढत्वम्‌, दृढता । शीतत्वम्‌; शीतता । उष्णत्वम्‌, उष्णता 1 बधिरत्वम्‌, बधिरता । 
द्रत्यादि । 

पुनः ष्यम्‌ प्रत्यय का विधान कर्तेद 
[लघु०] विधि-सूतरम्‌ - (११६०) 

गुणवचन-ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ।५।१।१२३। 

चद्‌ भावे । जडस्य भावः कमं वा जाचम्‌ । मूढस्य भावः कर्मवा 
मौढचम्‌ । ब्राह्यण्यम्‌ । आङ़तियणोऽयम्‌ ॥। 

अर्थः षष्ठचन्त गुणवाचकों एवं ब्राह्मणादिगणपरति प्रातिपदिक से भाव ओर 
कमं अर्थो मे तद्धितसजञ्ज्ञक ष्यम्‌ प्रत्यय हो । 

व्प्राख्या --गुणवचन-त्राह्मणादिभ्यः ।५।३। क्म॑णि 1७1१1 च इत्यव्ययपदम्‌ 1 
तस्य भावस्त्वतलौ (११५३) सूत्र से "तस्य" ओर 'भावेः' पदों का अनुवक्तंन होता है 1 
प्य्‌ ।१।१। (वर्णदृढादिभ्यः ष्यन्‌ च सूत्र से) 1 प्रत्वयः, परश्च, ङचाप्प्रातिषदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । गुणम्‌ उक्तवन्त इति गुणवचनाः । ब्राहणः 
ज्राह्मणशब्दः) आदिरयेषान्ते ब्राह्मणादयः, तद्‌ गुणसंविज्ञात-बहुप्रीहिसमासः । गुणवेचनाश्च 
ब्रह्मणादयश्च गुणवचनत्राह्यणादयः, तेभ्यः = गुणवचनत्राह्यणादिभ्यः, इतरेत रदन्धः । 
गृणक्चन वे शब्द होते दँ जो पहले गुण अर्थम प्रवृत्त होकरवादमे गुण-गुणी के 
अभ्दोपचार या मतुं्लुक्‌ के कारण उस गुण से युक्त दन्य के वाचके हो जाते दै । दुन 
का विवेचन पी समासप्रकरणस्थ (९२५) सूवराद्ु पर कर चुके ैँ। बराह्मणादिएक 
गण है । जिले आछृतिगण माना जाता द । अर्थः. (तस्य == षष्ठचन्तेभ्यः) पष्ठचन्त 


१. ब्राह्मणादिगण यथा-- 

ब्रह्मण । वाडव । माणव । अर्हृतो नुम्‌ च (गणसुबम्‌) । चोर । धूतं । आराधय । 
विराधय } अपराधय ) उपर्य । एकभाव । द्विभाव । त्रिभाव । अन्यभाव । 
अकषेवज्ञ । संवादिन्‌ । संवेशिन्‌ । संभाषिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । शीर्षघातिन्‌ । शीर्षपातिन्‌ 
(का.) । विचाततिन्‌ । समस्थ { विषमस्थ । परमस्थ । मध्यमस्थ 1 अनीश्वर । कुशल । 
चपल । निपुण । पिशुन } कुतुरल । कषतर । निदन । बालिश । अलक्त ! दुष्पुरुष । 
कापुरुष । राजन्‌ । गणपति । अधिपति । मडल । दायाद । विशस्ति । विषम । 
विपात । निपात । सरवभदादिभ्यः स्शा्े (गणसूत्रम्‌) । चतुवेदस्यो भयपदवृद्धिश्च (गण- 
सूत्रम्‌) 1 शौटीर्‌ । मूकं । कपि । विशसि 1 पिशाच । विशाल । धनपति । नरपति । 
निव । निधान । विष । स्वभाव । निघातिन्‌ । राजपुरुष । विशाय । विशात । 
विजात । नयात । सुहत । दीन । विदग्ध । उचित। समग्र । शील! तेत्पर। 
इदभ्पर { यथातथा । पुरस्‌ } पुनःवुनः 1 अभीक्ष्ण । तस्तम्‌ । प्रकाम । यथाकाम । 
निष्कुल । स्वराज । महाराज । युवराज! सश्राज्‌ । अविदूर । अपिशुन॥ 
अनुस  अयथातथ । अयथापुर । स्वधर्मं । अनुकूल । परिमण्डल । विश्वलूप । 
ऋतिविज्‌ । उदासीनं । ईश्वर । प्रतिभू । साक्षिन्‌ । मानुष } आस्तिक । तास्तिक | 
युगपद्‌ । पूर्वाधिर्‌ । उत्तराधर । आकृतिगणः ॥ 


२५६ भैमीन्याल्ययोपेतायां लुसिदधान्तकौमुचयां 


(गुणवचनन्राह्यणादिभ्यः) गुणवचनो तथा त्राह णादिगणपटित प्रातिपदिकं से (कर्मणि 
भावे च) कमे तथा भाव अर्थो मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (ष्यल्‌) ष्यम्‌ प्रत्ययहो 
जातादहै। 

अष्टाध्याधी भे यहां से पूर्वं केवल भावम ही प्रत्यय विधान कयि गये भे परन्तु 
अव यहां ष्यजूप्रत्यय भाव ओर्‌ कर्मं दोनों मे विघात किथाजारहाद। जाचत्वात्‌ 
(११५४) अधिकार के कारणत्व ओर तन्‌ प्रत्यय भो भाव ओर क्म दोनों में पहां 
हो जायेगे । ष्यञ्‌ के अनुबन्धो का लौप हो कर “य' मात्र शेष रहता है-- यह्‌ पे बताया 
जाचुकादै। 

उदाहूरण यथा-- 

जडस्य भावः कमं वा जाडघम्‌ (जड़ का भाव -जडता, जडपना; अथवा जड़ 
करा कर्म = क्रिया) ! जडशब्द गुणवाची है अतः जड उस्‌" से भावया क्म अर्मे गुण 
वचने्रा्यणारिभ्यः क्मंणि च (११६०) दस प्रकृतसूत्र से ष्यम्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
तथा सुँप्‌ (सत्‌) का भी लुक्‌ हौ कर--जड +ये। अन तद्धितेष्वचचामादेः (६३८) से 
आदिवृद्धि एवं स्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक भकारका लोप कर नपुंसक के प्रथमैक- 
वचने में विभक्तिकार्यं करने से "जाडचम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है? । अधिकृत होने 
सेतर ओौर तल्‌ भीहो जारे -गडत्वम्‌, जडता । दृढादिगणमें पाठ केका(रण 
इपरनिंच्‌ भी दौ जवयिगा--जबिमा, परन्तु वहकेवल धाव मेही होगा कम॑में 
इसप्रकार मुढस्य भावः कर्मं वा मौढचम्‌, मृहत्वम्‌, ढता । केवल भाव मेँ दृदादित्वात्‌ 
इमनिच्‌ हो कर भूदा" भी] 

ब्राह्मणादयो से ष्यम्‌ का उदाहरण यथा-- 

ब्राह्मणस्य भावः कमं वा ब्राह्मण्यम्‌ ब्राह्मण का भाव जर्थात्‌ त्राह्मणपना, अयवा 
बाह्मण का कमं याग जादि) । ब्राह्मणणब्द ब्राह्मणादिगृण का प्रथम शब्द है । जतः 
श्राहाण इस्‌" इस षष्ठयन्त से भाव या कमं अर्थं मँ गुणवचनत्राह्णादिन्यः कर्मणि च 
(११६०) सूत्र से ष्यन्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप, स्नुक्‌, आदिवृद्धि तथा पस्येतिचलोप 
कर नपुंसक के प्रथमैकवचन में विभव्ितिकायं करने से ब्राह्मण्यम्‌ ' प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है। त्व ओौर तल्‌ के अधिकार कै कारण ब्राह्मणत्वम्‌, त्राह्मणता'ये दोल्पभी 
बनेंगे । 


ब्राह्मणादियों ते ष्यन्‌ के कुछ अन्य उदाहुरण यथा--- 
(१) चोरस्य भावः कमं वा-- चौर्यम्‌, चोरत्वम्‌, चोरता । 
(२) मुकस्य भावः क्म वा--मौवयम्‌, मूकत्वम्‌, मूकता । 
(३) चपलस्य भराव: कमं वा ~ चापल्यम्‌, चपलत्वम्‌, चपलता 1 
(४) कुशलस्य भावः कमं वा-- कौशल्यम्‌, वुशलत्वम्‌, बुणलता } 
(५) निपूणस्य भावः कर्म वा--पुण्यम्‌, निपुणत्वम्‌, निपुणता । 


१. जाडच' धियो हरति सिथ्चसि वाचि सत्यम्‌ । (नीत्तिशतक १९) 


पमः धा र 
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(७) दीनस्य भावः करम वा ~- दैन्यम्‌, दीनत 
एवरस्यं भावे; कमवा --पष्वयन्‌ 
} आस्तिकेस्य धावः कमं दां रि 
) अधिपतेर्भावः कमं वा अधिपत्यम्‌, 
॥ 
॥ 


वषमस्य जावे ~ वैषः 
र^तेावः 


हसी ततर्ह ओौदासीन्यस्‌ 


1स्यल्यम्‌, नरपतिल्तम्‌, 
वरपि्म्‌, तातम्‌, 
(3 आनुूल्वम्‌, पैशुन्यम्‌, आनृशंस्यम्‌, 
प्यञ्परत्ययान्त समक्न लेने साष्धिये । 

जाकृतिगणोऽपरम्‌ । ब्राह्मणादिगण करो आकततिगण माना गया है } अर्थात्‌ लोकें 
शिष्टप्रयोगोौ मे जहां ष्वम्‌ प्रयुव हया मिते गौर उस का विधायक कोर सूत्र या वषे 
नहोतौ उसे मी ब्राह्यणादिष्यं मे परिगिमित्त कर लेना चाहिये । 

अव घाव शौर कमं अर्थो मे सचिशब्द से ध" प्रत्ययं का दिधान करते -- 
(लिवु० ] विियुतम्‌- (११६१) स्युर्य ५।९।१२१। 

(षष्ठचन्तात्‌ सखिप्रातिपदिकात्‌ कर्मणि भावे च तद्धितो यः प्रत्ययः 
स्यात्‌) । सच्यु्भविः कर्म वा सख्यम्‌ ॥ 

उ्थः--पष्ठचन्त सखि (मिक) प्रातिपदिक पे शाव जौर कमं अर्थौ मे तदित 
सञ्छक "प्रस्य हो 1 

व्याख्या --सख्युः ।५।१। य: 1१।१॥ तस्थ यादस्त्दतलौ (११५२) से क्तस्य 
भावः' का तथा सुणदचतब्राह्मण्यदिन्यः कर्मणि च (११६०) सै “कः 
होता दै । प्रस्ययः, पर्य, डयाप्म्रातिपदिकङ्‌, ददिकाः दत्यादि पूर्वतः 
व्तिति भावः' कौ सेप्तस्पन्तत्तथा विपरिणत्त कर प्यावे' बनालिसाजातादहै।ञ 
(तस्य = षष्ठचन्तात्‌) षष्ठ्यन्त (सष्ुः प्रातिपदिकात्‌) 'सवि' प्रातिपदि से (भाषे 
केमेणि च) भावे ओर कर्म अर्थो मं (तद्धितः) तदितसंैकं (यः) ध्व प्रत्यय हो जातेः 
है। यह प्रत्यय न तो बित्‌-णित्‌ है मौरनत ही वित्‌, उतः इसके परे रहते कद्गुको 
जआववुद्धि नहीं होती ॥ 

उदाहरण यथा-- 

सख्युभाविः कर्म का स्यम्‌ (पवता, सित्रपना, मैत्री; अथवा मित्र का कर्म) 1 
"सखि इस्‌" यहां षष्ठयन्त सखिप्रातिपदिक से भाव या कमं अथं मेँ परत स्युः 
(११६१) सूत्र से व प्रत्यय हौ कर सुलुक्‌ एवं धस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञके दकार 
कालोप करने परर नपुंसेक के प्रथर्मकंवचत मेँ विवितकाथं कर्‌ लेने ते श्यम्‌" प्रयोग 
सिंहो जाता!" त्व ओर तल्‌ के अधिकृत (११५४) होने से भसदित्वम्‌' ओर 


१. दुर्जनेन समं सख्यं प्रीति चापि द॒कारयेत्‌ । 
उष्णो दहंति चाद्धारः शौतः कृष्णायते करम्‌ ॥\ (हितौप ० १.८०) 
संनानशलबव्यसनेषु सव्यम्‌ \। (पञ्वतन्व १३०५) 


चप्यम्‌ इत्यादि 


ल० प० (१८) 


ठक्‌ (श्व ) 
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-सखित' भी वनेगे । 
अव भावकर्म अर्थो मे कपि (वानर) जौर ज्ञाति (बन्धु) प्रातिपदिकों सै ढक्‌ 
प्रत्यय का विधानकरतेहै- 
[लघु० | ल्चिःुगम्‌ (११६२) कपि-जञात्योढक्‌ (५।१।१२६॥। 
{बष्ठचन्ताभ्यां कपि-जञातिप्रातिपदिकाभ्यां भावे कर्मणि च तद्धितो 
क्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ 1 
अर्थः -षष्टचन्त कपि ओर ज्ञाति प्रातिपदिकोंसे भाव ओर कम अर्थम 
तद्धितसञ्ज्रक ठक्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या-- कपिज्ञात्योः ।६।२। ठक्‌ 1११ भवे" ओर कर्मणि" का पीडिते 
अनुवत्तंन हो रहा दै । प्रत्मयः, परश्च, डयाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इल्यादि पूर्वतः 
अधिकृत हँ । कपिश्च ज्ञातिश्च कपिज्ञाती, तयोः == कपिज्ञात्योः, इतरेत रनः । यहां 
ल्वी के अ्थंमे षष्ठी का प्रग प्राचीन वैयाकरणो कै अनुकरण के कारण किया 
यथाह अथवा किसी प्राचीन व्याकरण का यह्‌ सत्र पाणिनि ने यथावत्‌ उद्धृत कर 
लिया है । अर्धैः ~ (तस्य = पष्ठचन्ताभ्याम्‌) पष्ठन्त (कपिज्ञात्योः = कपिज्ञातिभ्याम्‌) 
कपि" ओर ज्ञाति प्रातिपदिकं से (भावे कर्मणि च) भाव ओौर कर्मं अर्थो म (तद्धितः) 
तद्धितसंज्क (ढक्‌) ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
ठक्‌ मे ककार अनुबन्ध किति च (१००१) द्वारा आदिवृद्धिकरने के लिये जोड़ा 
गयाहै। ठक्‌ के आदि टकार को आवनेयीनीयियः० (१५१३) हारा एय्‌ आदेश हो 
जातादै। |, 
कपि ओर ज्ञाति यद्यपि दौ प्रातिपदिक रहै जौरं इधर भाव ौर कमंदो अथं 
भी हैँ तथापि इत मे यथासंख्य नहीं होता, क्योकि एसा मानना प्रकरण ओर लोक करे 
सर्वथा विरुद्ध है} व्याकरण का कायं शिष्टप्रयोगौँं का साधुत्वे प्रदर्शन करना होताद 
नकिनयेनये प्रयोगो वा अर्थो का घड़ना 1 अतः दोनों अर्थम ही दोनों प्रातिपदिकं 
से ढक्‌ होगा 1 उदाहरण यथा -- 
कपेर्भावः कर्मं वा कपियम्‌ (कपि का भाव अर्थात्‌ वानरपना या वानर काकर्म 
अनुकरणणीलता आदि) । यहां कषि इस्‌" से भाव या क्म अथं में प्रकृत कपिज्ञात्योढक्‌ 
{१२} सुवरसे ठक्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध ककार का लोप, सुंननुक्‌, आयनेधीनीयियः० 
(१०१३) से प्रत्यय के आदि ठकार कोषय आदेश, कित्ति च (१००१) से आदिवृद्धि 
त्तथा यस्येति च (२३६) से भसज्ञक इकार का लोप करने से--काप्‌ एय्‌ अ = कापेय । 
अव नपुंसक कै प्रथ्मैकवचन में सुंप्रत्ययला कर उसे अम्‌ देण (२३४) तथा अमि पूर्वैः 
(१३५) से पूर्वह्प एकादेश करने षर कावियम्‌ ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।१ 
ज्ञतेर्भावः कमं वा ज्ञातेयम्‌ (बन्धुता या बन्धु का कर्म) । यहां भी क्ञाति डस्‌" 


१. एतदप्यस्य कपेयं यदकमुपतिष्ठति (महाभाष्य १.३.२५) । अर्थः--यह दस का 
वानरमाव (अन्धानुकरणशीलता) है जो यहं सूर्योपस्थान सा कर रहा है । 


ध्म 


तद्धितप्रकरणे व्वतलोरधिकारः २५६ 


से पूववत्‌ भाव या कम॑ मेः टक्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप, सुं्बुक्‌, द्‌ को एय्‌ आदेश, पर्जन्य- 
वत्लक्षणप्रवत्तिन्याय से आदिवुद्धि तथा अन्त मे यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक इकार 
कालोप कर विभक्ति लाने से ज्ञतियम्‌' प्रयोग सिद्धहो जाताहै।१ 

अब कुक प्रातिपदिकों ते भावकर्म मे यक्‌ काविघान करते दहै 


[लघु० | विधि-सुतम्‌- (११६३) 
पत्थन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ ।५।१।१२७॥ 


(षष्टचन्तेभयः पत्यन्तेभ्यः पुरोहितादिभ्यङ्च भावे कर्मणि च यक्‌ 
तद्धितः स्यात्‌) । सैनापत्यम्‌ 1 पौरोहित्यम्‌ ॥ 

अर्थैः--पत्यन्त एवं पुयेहितादि षष्ठयन्त प्रातिपदिकं से भाव ओर कमं अर्थो 
में तद्धितसञ्ज्के यक्‌ प्रत्यय हो । 

वास्या -पत्यन्त-पुरोदितादिभ्यः ।५।३। यक्‌ ।१।१। यहां तस्य भावस्त्वतलौ 
(११५३) सूत्र से तस्य' ओर 'भावः' पदों का तथा गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 
(११६०) सूत्र से कर्मणि च' पदों का अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, डयाप््राति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्व॑तः अधिकृत हँ । समासः प्रतिः (पतिणन्दः) अन्तः 
(अन्ताक्यवः) वेषां तानि पत्यन्तादीनि, बहुव्रीहिसमासः । पुरोहितः (पुरोहितशंब्दः) 
आदिर्येषां तानि पुरोहितादीनि, वहूत्रीहिसमासः । पत्यन्तानि च पुरोहितादीनि च पत्य- 
न्तपुरोहितादीनि (्ात्तिपदिकानि) । तेभ्यः = पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः, इतरेत रदनः । 
अनुवत्तिति (भावः' को सप्तम्यन्ततया विपरिणत कर अवे" बना लिया जाताहै। 
अर्थ--- (तस्य = षष्ठचन्तेभ्यः) षष्ठयन्त (पत्यन्त-पुरोहितादिभ्यः) पतिशब्दान्त एवं 
पुरोहितादि प्रातिपदिकों से (भावे कर्मणि च) भाव जौर कमं अर्थो मे (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञक (यक्‌) यक्‌ प्रत्यय हो जातादहै। 

यक्‌ मे ककार अनुवन्ध है जो आदिवृद्धिकते लिये जोड़ा गयाहै। 

पतयन्तो से यक्‌ का उदाहरण यथा-- 

सेनायाः पतिः सेनापतिः, षष्ठीतत्पुरुषः । सेनापतेरमावः कमं वा सैनापत्यम्‌ 
(सेनापति का भाव यासेनायति का कर्म) | "सेनापति" शब्द के अन्त में "पति' शब्द 
विघ्रमान द अतः यह्‌ पत्यन्त प्रातिपदिक है । भेनापति उस्‌" इस पष््न्त से भाव या 
कमं अर्थं मे पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ (११६३) दूत्र से यक्‌ प्रत्यय, ककार अनुबन्ध 
का लोप, तद्धितान्त हो अने से प्रातिपदिकस्तञ्जा, प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (उस्‌) 
का लुक्‌, किति च (१००१) हारा आदिवृद्धि सै एकार क एेकार्‌ तथा अन्त मे स्येति 
च (२३६) से भसञ्जक हकार का लोष कर विभक्तिकार्यं करन से सैनापत्यम्‌ प्रयोग 
सिद्धहो जाता दै) इसी प्रकार ~ मृहेपतेर्भाविः कमं वा गार्हपत्यम्‌ । प्रजायतेभाविः कर्म 


१. एष प्रावृ्िजाम्भोदनादी राता विैति ते! 
शातेयं दुर सौमित्रे ! भयात्‌ वायस्व रादवम्‌ 1} (भट्रि° ५.५४) 
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वा प्राजापत्यम्‌ ।१ 

पुरोहितादि एक गण है 1२ पुरोहितादि से यक्‌ का उदाहरण यथा 

पुरोहितस्य भावः कर्मं वा पौरोहित्यम्‌ (परोहितपना या पुरोहिताई) । पूरोहित- 
शब्द पुरोहितादिगण का प्रथम शब्द है । अतः पुरोदित डस्‌" हस षष्ठचन्तसे भाव था 
कर्मं अर्थं मे प्रकृत पत्यन्तपुरोहितादिष्ये यक्‌ (११६३) सूव से यक्‌ प्रत्यय, सुभ्युक्‌, 
आदिवृद्धि से उकार कौ ओकार तथा अन्तम धध्ये्िचलोप कर विभक्ति लने 
“पौरोहित्यम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जाता ह ।3 

इसीप्रकार--राज्ञो भावः क्म वा राज्यम्‌ (राजपना यारानाका कर्म) ।*ये 
चाऽभावकर्मणोः (१०२३) सूत्र मे अमावकर्मणोः" कहा गया दै अतः भाव-कमं मे प्रकृति- 
भाव नहीं होता, नस्तद्धिते (६१६) से धसंज्ञक टि (अन्‌) कालोपहो नाताहै ५ 


१. यहां यह विशेषतः ध्यातव्य है कि पत्यन्त हीते हृए्‌ भी अधिपति, घनति, गणपति 
ओर नरपति शब्दं से यक्‌ नहींहौता। कारण कि इत क्ण ब्राह्यपादि्यौ येषाठ 
किया गस है अतः रुणदचचनन्नाहःण्वदिभ्यः कर्मणि च (११६०) से ष्यञ्‌-ही होता 
है । ष्यञ्‌ ओर यक्‌ मे रूपसिद्धितो एक जसी होती है किन्तु स्वरमें अन्तर पड़ता 
है (यदि कहीं स्त्रीत्व विवक्षित हौगातौ उसमें भी अन्तर पड़ सकताहै)। 

२. पुरोहितादिगण यथा-- 
पुरोहित । राजे (गणसूत्रम्‌) । संगरामिक (ग्रामिकं) । पिण्डिक । सुहित । बाल । 
मन्द {बालमन्द) ) खण्डिक । दण्डिक ] वसिक (वर्मित) । करसिक । ध्मिक 1 
शिलिक (लीलिक) । सूतिक ) मूलिक । तिलक (तिलिक्ा) । जञ्जलिक । अज्ज- 
निक (अजञ्जतिका) । ऋषिक (रूपिक) । पुत्रिक (पत्रक) । अविक । छत्रिक । 
पिक । पथिक (पथिकः) । चर्मिक । प्रतिक ) सारथि (सारथिक) ] भास्तिक । 
सुचिक । संरक्ष । सुचक (सं रक्षसुचक) । नास्तिक । अजानिक । शाक्वर (राक्वर) 1 
नागर । चूडिक । एषिक । मिलिक । स्तनिक । चूडितिक । कृषिक \ पूतिक । 
पत्रिक । सलनिक । पक्षिक । जलिक । शभिक । तिध्विकं । प्रचिक । प्रविक । 
परीक्षक (परिक्षक) । पूजनिक । मूचिक । स्वरिक । 

३. नरकाय मतिस्ते चेत्‌ पौरोहित्यं समाचर । 
वर्षं याबत्‌ किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्‌ ॥ (पञ्चतन्त्र २.७०) 

४. स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ ॥ 
दिनान्ते निहितं तेजः सावित्रेव हुताशनः ॥। (रघु० ४.१) 
रज्ञः कमं राज्यं प्रजापालनात्मकमिति मल्लिनाथः । 

५* पुरोहितादिगण मे राजास (असमास में ही राजनूणब्द पुरोहितादियों में गिना 
जाना चाहिये) यह एक गणमूत्र आया है । अतः असमास अवस्थामेंही इस से यक्‌ 
प्रत्यप होता है । समासावस्था मेँ ब्राह्मणादित्वात्‌ इस से ष्यञ्‌ (११६०) होता है । 


यथा -सुराज्ञो भावः कर्म॑वा सौराज्यम्‌ । यौवराज्यम्‌ । माहाराज्यम्‌ । आग्नि 
राज्यम्‌ । इत्यादि । 
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अभ्यास [११] 
(१) निम्बस्थ स्थलों कौ अपने शब्दों मे व्याख्या करे -- 
[क] क्रिया चेदिति करिम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । 
[ख] प्रकृतिजन्यबौधै प्रकारो भावः । 
[ग] त्वान्तं क्लीवम्‌ 1 
[घ] अपवादैः सह्‌ समवेशाधंमिदम्‌ । 
[ङ] चकारो नञ्स्नञ्भ्यामपि समवेणार्थैः ! 
[चि| वावचनम्‌ अणादिसमाविगार्थेम्‌ 1 
[छ] यद्-य-उग्‌-यग्‌-भन्‌-अण्‌-वुन्‌-छाश्च । 
(२) निम्नस्थ प्रयोगो की समूत्र सिद्धि प्रवेशित कर 
१. सैनापत्यम्‌ ! २. कापेयम्‌ । ३. सख्यम्‌ । ४. जाडचम्‌ । ५. ब्राह्मण्यम्‌ । 
६. वाढम्‌ -दरहिमा । ७. प्रथिमा-पायेवम्‌ । म. ब्राह्मणवदधीते। €. मथु- 
राकत्‌ सष्ने प्राकारः । १०. गौत्वम्‌ । ११. पौस्नम्‌-पुस्त्वम्‌ । १२. 
पौरोहित्यम्‌ । १३. शौक्ल्यम्‌-शुविलमा । 
(३) निम्नस्थ विग्रहो मे तद्धितान्त रूप निर्दिष्ट करे - 
१. स्त्रिया भावः । २. पुंसो भावः! ३. मृदोर्भावः । ४. मृटस्य भावः 
कमं वा। ५. ज्ञातेरभावः कर्म वा। ६. राज्ञो भावः कमं वा ७. बहोर्भावः । 
८. गुरोर्भावः । £. ्षदरस्य भावः । १५. स्वस्य भावः ॥ 
(४) निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करे--- 
१. र ऋतो हलादेर्लघोः । २. गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च॥ 
३. वरण॑दृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च । ४,आ च त्वात्‌ । ५. ततर तस्येव । ६- तैन 
तुल्यं क्रिया चेद तिं: । ७. तस्य भावस्त्वतलौ । ८. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ । 
६. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा । १०. पत्यन्तषुयोदितादिभ्यो यक्‌ । ११. टः । 
(५) भावि ष्यजञ्परत्ययान्त एवम्‌ इमरनिंच्त्ययान्त कोई से दस प्रयोग लिखिये । 
(६) निम्नस्थ प्रश्नों के सथधित उत्तर दीज्यि-- 
[क] षडेतान्‌ रविधौ स्मेरत्‌- वेः कौन कौनसेहैं? 
[ख] ष्यञ्‌ को षित्‌ करने काक्या प्रयोजनदहे? 
[ग] स्त्रीवत्‌ कन्दति-- यहां नञ्प्रत्पय क्यौ नही होताः 
[घ] त्व, तल्‌, ष्यञ्‌ ओौर इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द किस किस लिद्धमें 
प्रयुक्तहोतेदै? 
(७) निम्तस्थ विग्रहो ने कौन सा तद्धित प्रत्पय करना उचित होगा । 
१. राज्ञो भावः कर्म वा। २. सुराज्ञो प्रावः कमं वा| 
(८) पवतो वद्धिमान्‌ धूमवत्वान्महानसवत्‌ यहां क्रिया के अभाव में वति 
प्रत्यय कसे उपपन्न हो सकता? 


२६२ न्‌, भैमीव्थाव्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौगुया 


[लघु०] इति त्वतलोरधिकारः ॥। 
(यहां त्व ओर तल्‌ प्रत्ययो के अधिकार का वियेचन समाप्त होता है ।) 


अथ भवनायर्थकाः 


अन अष्टाध्यायी के पञ्चमाध्याय के द्वितीयपादस्थ तद्धित प्रत्ययो का विवेचन 
भ्रारम्भदहो रहाहै) इस पादक प्रत्ययो कोदोभागोंमें बांटाजा सक्ताहै। जहां 
प्रथम भाग मे भवन (उत्पत्तिस्थान) आदि विचिध अर्थो मे अनेक प्रत्ययो का वर्णन 
है वहां इसके द्वितीय भागं म मत्वर्थीय प्रत्ययो का सुव्यवस्थित प्रकरण है । कोमुदी- 
कारभीडइन दोनोंका इसी क्रम से वर्णेन करते हृए प्रथम भवनाद्थक प्रत्ययो को 
प्रस्तुत करते है 
[लघु] विधिस्‌ -- ( ११६९४) 

धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ।५।२।९। 

भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌ । (धान्यानां भवने क्षेत्रेऽथ षष्ठचन्तेभ्यो 
धान्यविज्ञेषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तद्धितः खन्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । मुद्गानां 
भवनं क्षेत्रम्‌ मौद्‌गीनम्‌ ॥ 

अथेः-- धान्यो के उत्पत्तिस्थान क्षेत्र अर्थं मे धान्य-विशेष के वाचक पष्ठ्चन्त 
प्रातिपदिकं से तद्धितसञ्जञक खम्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- धान्यानाम्‌ ।६।३। भवने ।७।१। क्षेत्रे ।७।१। खन्‌ ।१।६१। प्रत्ययः, 
परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूरवेतः अधिकृत हैँ । भवति = जायते = 
उत्दच्चते अस्मिन्निति भवनम्‌ । यहां उत्पत्तयर्थक भूधातु से अधिकरण मे करणाधि- 
करणयोश्च (२.३.११७) सतरदरारा ल्युट्‌ प्रत्यय हो कर “भवन! णएब्द निष्यन्न होता है । 
दूस का अथं है जिस भं उत्पन्न होता है अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान । श्वान्यानाम्‌' मँ कृद्योगे 
कर्त्ता मे षष्ठी समन्ननी चाहिये 1 भवने" पद हषेतरे' का विशेषण है । इस प्रकार “धान्य 
विशेषो के उत्पत्तिस्थान खेत' अर्थं में यह प्रत्यय विधान क्ियाजा रहाहै\ किस 
समर्थंविभक्ति से यह प्रत्यय हो ? इस के ,लिये यहां गृहीत धान्यानाम्‌" के कारण षष्ट- 
अन्त धान्यविशेषवाचको से ही इस प्रत्यय का विधान माना जाता है । जवंः--(घान्या- 
नाम्‌ = षष्ठचन्तेभ्यो घान्यविशेषवाचिभ्यः) घान्यविशेषवाची षष्टचन्त प्रातिपदिकों से 
(भवने क्षेत्र) उन के उत्पत्तिस्थान चेतः अर्थं मे (तद्धितः) तद्धितसज्ज्ञक (खन्‌) षन्‌ 
प्रत्ययहो जाताहै। 

खञ्‌ भँ जकार अनुबन्ध तद्धितेष्वचामादेः (६३८) द्वारा अगदिवृद्धि करने के 
लिये जोड़ा गया है । "ख' के आदि वणे खकार को भयनेयोनीयियः फढखछघां प्रत्यया- 
दीनाम्‌ (१०१३) से ईन्‌ आदेश हौ जाता है । उदाहरण यथा-- 
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मुद्गानां भवनं केवरम्‌--मौद्गीनम्‌ (मूगनान्य का उल्च्तिस्थन केत) । यहां 
"मुद्ग आम्‌' इसं॒धान्यविलेषवाची षष्ठचन्त प्रातिपदिक से “उत्पत्तिस्थान क्षेतर' इस 
अथं भे प्रकृत धान्यानः भदने क्षेत्रे खन्‌ (११९४) सुव्रते खन्‌ एरत्यव, जकार अनुवन्ध 
का सोप, तद्धितान्त हौ जानिसे प्रातिपदिकमन्लाके कारण सुप्‌ (जाम्‌) का लुक्‌, 
प्रत्यय के आदि खकार कौ आयनेयौनीयियः० (१०६१३) से ईन्‌ आदेश तथा तद्धििषव, 
चामदिः (६३८) सूव्हाया आदिवृद्धिः करने पर (मौद्ग +न्‌ अ= मौद्ग +-ईन' 
इञा । अब घस्येति च (२६) मे भसं्चक अकार क। लोप कर विभक्तिकार्यं करने से 
"मौद्गीनम्‌" प्रयोग सिद्धौ जाता है । 

दुसीप्रकार-- 

(१) योधून्छनां भवनं कषेत्रं गौधूमीनम्‌ (गेहूं का घेत) । 

(२) कुलत्थानां भवनं कषत्रं कौलत्थीनम्‌ (कुत्थी का सेत) } 

(३) कोद्रवाणां भवनं क्षेत्रं कौद्रवीणम्‌ (कोदों का वेत) 

(४) नीवाराणां भवनं क्षेत्रं नैवारीणम्‌ (स्वक चावलो का देत) । 

(५) सरष॑पाणां भवनं कषत्रं साषंपीणम्‌ (सरसों का खेत) । 

स्कन्दपुराण में घान्यो के अठारह प्रकरगिनये गये 

यव-गोचूभ-धान्पामि तिलाः कङ्शु-कुलत्यकाः । 

मषः मुद्गा मसुराएच निष्पावाः श्यान-स्षपाः ।1 

सवेधृदधषस्च नीवारा जाठंक्यश्च सतीनकाः । 

चणकाण्चीणकाश्चेव धान्यान्यष्टादध्ेन तु \। 

सूत्र नें शधान्धानाम्‌' इस बहु वचननिरदेप्र से यह सुचित हता है रि यहां धान्य 
ब्द से स्वरूप का ग्रहण अभीष्ट नहीं, धान्यविशेषवाचकरों मे ही प्रत्यय करना बाज्छ्ति 
दै । किञ्च धान्यानाम्‌! कथन के कारण (तृणानां भवनं क्षेत्रम्‌! इस चरथं ते खन्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 

सूत्रगत भवन" शब्द से "गृह्‌ = घर" अर्थ न समन्ञ लिया जाये इसलिये लेते" 
शव्द का प्रथोग किया गया है । अत एव “मुद्गानां भवनं कुसूलम्‌" (मगघरान्यौ कौ रखने 
का कोठा) इस अर्थं प्रत्यय नहीं होता । यहां यहं विशेषतः ध्यातव्य टै कि क्षेत्रेण 
कथनकै कारण ही भवन" मे भृश्ादु को उत्पच्यर्धक मान कर उस का अर्थं उत्वत्ति- 
स्थान कियाजातादहै। 

लोकम इस समय भौ धान्यभिज्ेषौ के उत्पत्तिस्यान केके एसे प्रयोग 
बहुधा पाये जक हँ! जतै जिस येत मेँ तिल बौये जाते दँ उसे प्रान्तीयनाषा मे तिल 
वाडा कटा जातारै। 

अब धान्यविशेषवाची ब्रीहि (चावल) ओर शालि (गालीधान्य) प्रातिपदिक 
से खल्‌ कै अपवाद कूप्रत्यय का विधान करते है 

क 
[लघु० | विधिनसव्म्‌ - (११६५) त्री हि-शात्योढंक्‌ !५।२।२।1 

(षष्ठचन्ताभ्यां व्रीहि-शालिःप्रातिपदिकाभ्यां भवने कषत्रे तद्धितौ ढक्‌ 

प्रत्ययः स्यात्‌) । वैहेयम्‌ । शालेयम्‌ ।। 


मे (रष) 
२६९४ छक भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुक्तिद्धान्तकौमुयां 
अर्थः - षण्ठचन्त व्रीहि शौर छालि प्रातिपदिकं से उन के उत्पत्तिस्थान खेत 
अर्थं मेँ तद्धितसञ्जक टक्‌ प्रत्येयं हो । 
व्याख्या -- गरी हि-वाल्यो ।६।२} दक्‌ ।१।१। (भवने कषेत्रे" पदों का पूर्वसूत्र ते 
अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, इष्धाप्प्रातिपविकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत दै । समासः---व्रीहिष्च शालिश्व व्रीहिषाली, तयोः =ब्ीहिशाल्योः । इतेर 
हनः । अथः ~ (दीहिशाल्योः = पष्ठबम्ताभ्यां व्रीहिशालिभ्याम्‌) षष्टचन्त व्रीहि अर 
शालि प्रातिपदिकं चे (4वने क्षेत्र) उन म उत्पत्तिस्थान वेत अर्थं मेँ (तदितः) तद्धित- 
सञ्ज्ञक (ठक्‌) ठकं प्रत्यप हौ जाते है । यह पूवेक्ति खम्‌ प्रदाय का अपवाद दै 
ठक्‌ मे ककार अनुगन्ध किति च (१००९) सुवह्रारा आिवृद्धि करने के लिव 
जोड़ा गया दै । ढ' प्रत्यय के आदि वर्णं कारके स्थान पर आयनैधौगोपिय. 
(१०१३) न एव्‌ दिकं हौ जाता है । उदाहरण यथा-- 
द्रीहीणां भवनं क्षेत्रं व्रहेयम्‌ (चावलों का उत्यत्तिस्थान सेत) । यहा "ष्‌ 
आम्‌" इस धान्यवाचल पप्पवन्त मे भवन क्षेत्र अर्थं मै धान्यानां भव्नेक्षेतरे लम्‌ 
(१६४) ते प्राप्त खन्‌ का वाधः कर प्रकृत आीहिप्ाल्योढंक्‌ (११९१५) सूत्रा ष्व्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्ध्रलोषे, पुं्लुर्‌, आयनेयौनीयियः० (१०१३) से प्रत्यय के आदि ठकार 
कोषए्व्‌ आदेष यर कितिच (१००६१) से आदिवृद्धि करने पर--श्रैहि +एय्‌ अ = 
वरैहि~+ एय) हेज । अवर घ्स्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक इदार का लोप कर नपुंसक 
कै प्रथमैकवचन मेँ विभक्तिकार्यं करने से ब्रहेयम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है 
इसीप्रकार--- 
शालीनां चवनं क्षेत्रं सालेयम्‌ (गाली चावल का उत्वत्तिस्यान सेत} । वहां 
शालि | अम्‌" मे प्ङ़दसुवहरा ढक्‌, भुब्लुक्‌, द्‌ को एम्‌ आदेश तथा रजन्यवल्लक्षण- 
परवृ्तिन्याय स आद्िवृद्धि कर शालि ¦ एय । अव यस्येति च (२३६) से भसं्नक 
इकारका लोप कर वि्क्तिकायं करन से शालेयम्‌ प्रयौग सिद्धहो जाताहै। 
अष्टध्वावी ऊ कुछ अन्य सूत्रं के अनुसार 
संदानं भवनं &ेत्रम्‌--यव्यम्‌ । 
तिलानां भवनं क्षेत्रम्‌ ~ तिव्यं तैलीनं वा ।\ 
माषान्‌ भवनं क्षत्रम्‌ - मष्यं माषीणं वा । 
अव अग्रिममुव्ारा हैयद्घवीन' शब्द का निपातन कस्ते है 
[लष्ु० } विधि-ुव्रम्‌ ~ { ११६६} 


दैयद्कवोनं सञ्लायान्‌ ।५।२।२३॥ 


१. यव-यलक्त-षष्टिकाद्‌ धतु (५.२.३) इति यत्‌ । 
२. विभादा चिल-माषोमा-नद्मुभ्यः (५.२.४) इति वा यत्‌ । 
पक्षे खञ्‌ । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 


ख (8) 


ह्योगोदोहशब्दस्य हियङकरादेशः, विकारेऽ्थे खञ्‌ च निपात्यते । 
दुह्यते इति दोहः क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः-- हैयङ्गवीनम्‌ = नवनी- 
तम्‌ ॥ 

अथः विकार अथ॑ में षष्ठ्यन्त हयौगौदोह (गत कल को दुहा गया गो-दुग्ध १) 
गरब्द से तदधितलञ्ज्क खन्‌ प्रत्ययः हौ तथा “ह्योगौदोहु" गब्द कै स्थान पर 'दियङ्गु' 
सवदिणभीदहौ) 

व्यषट्वा--हैयङ्गचीतमे ।१।१५ सनज्लाणाम्‌ ७} १1 अथैः - (हैयङ्गवीनम्‌) 
दैयद्धबीन' यह्‌ छब्दस्वरूप (संनयाम्‌) सचता मे निप्रातन किया जाता है । लेके 
यहं शब्द उस ताज वृत या नवनीत (माखन) का वाचकहैजौकेलके दुहे मोदसे 
वनाधा गया हौ । इस निपातन ने यहं सुचित होता है कि मुनिप्रर पाणिनि 'ह्योगोदोह' 
शब्द से "तस्य विकारः के अर्थं ने खन्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति (ह्योगोदोह) को "हिय इगु" 
आदेश का विधान कर रहे है । आदिवृद्धि, गण जादि अन्य कार्यं तो स्वतः सामान्य 
नियमों के अन्तर्गत सिद्ध है ही । तथाहि-- 

ह्योगोदोहस्य विकारो हैयदूगवीनम्‌ । "द्योगोदोह्‌ उन्‌" इस षष्ठचन्त प्रातिपदिक 
से हैयङ्गवीनं याम्‌ (११६६) इस निपातन के कारण विकार अर्थं में तद्धित खन्‌ 
प्रत्यय तथा प्कति को 'हिवङ्गरु' देल हौ कर युन्बुक्‌ करने से 'हियङ्गु { ख" भा । 
अब आयनेयौःरीधिवः० (१०१३) सूत्र से खप्रत्यय के आदिवणं घकार को ईन्‌ आदेण, 
तदितेष्वचामषदिः (६३८) से आद्दिवृदि एवम्‌ ओर्गुणः (१००५) से भसञ्जञक उकार 
को ओकार गुणकरने से - दैयङ्गी + ईन । अन्ते मरं एचोऽयदायावः (ररे) सूरदास 
कार को अव्‌ आदेश कर विभक्तिलानै ते टैव ङ्घवीनम्‌" (कलकेदुहे गोदुग्धका 
विकार--माषन या घृत) प्रयोग सिदढहोजातादै। 

भाष्यकार तश्रा अनरकोषकार आदि ताजे गोघृत का नाम दैयद्धवीनम्‌' 
बताते दै । परन्तु हरदत्त, भदुौभिदीक्रित स्वदिद्ते गौ के ताजे माखन का वाचक 
मानते ह । इस का सादित्यगत प्रथोग यधा -- 

हैष्नःदौनम्पदाय धोषनवृदधानुयरिथतान्‌ । 

सासवेानि पृच्छन्तौ वन्पानःं व्परमद्िन्‌ ५ (रब्‌० १.४५} 

अवे इस प्रकरण के एकं युप्रसिद्धसूव काञत्रतरणकरतेदै-- 
[लघ्‌ ] विधिनसुव्रम्‌-- (११६७) 

तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६।1 
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१. ब्रह. (दोहना) धातु से जकर्तरि च कारके सज्यम्‌ (३.२.१६) सुत्रहारा कमे 
घञ्‌ प्रत्थये करने पर श्ुह्यतै इति दोहः (दुरधम्‌)' इत प्रकार दुग्धवाची "दोह" 
शब्द निष्पन्न होता दै । गोढेहिः-- सोदोहः, षष्ठीतत्युल्पसमासः । ल्यः (ह्यस्तन) 
मोदोह्‌ः-- द्योगोवोद्ः (कल का दुहा गोदुग्ध), सुप्सुपासासः ॥ 

२. क्तु हैधङ्घवीनं यद्‌ ह्ोगोदोहोद्‌ भवं घृतम्‌ इत्यमरः । 


२६६ हक्य भमीव्याख्ययोपेतायां लयुसिद्धान्तकौमुदयां 


(प्रथमान्तेभ्यस्तारकादिभ्यः सञ्जातमस्य इत्यथे तद्धित इतच्‌ प्रत्ययः 
स्थात्‌ )। तारकाः सञ्जाता अस्य- तारकितं नभः। पण्डितः । आकृति- 
गणोऽयम्‌ ॥ 

अर्थः. - प्रथमान्त तारकाथादिगणपस्ति प्रातिपदिकं से (सञ्जातमस्य' (उत्पन्न 
हो गया है द्ख का} इस अथं मेँ तद्धितसं्ञक इतच्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्य! - तत्‌ ।५।३। (प्रथमान्त के अनुकरण तत्‌" से प्रे पञ्चमी के वहु- 
वचन का सौत्र लुक्‌ समज्ञना चहिये) । अस्य ।६।१। सञ्जातम्‌ ।१।१} तारकादि 
।५।३। इतच्‌ ।१।१। प्रत्पयः, परश्च, ङ वाप्प्रा्तियदिक्तात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूरवेतः 
अधिकृत हैँ । तारका (तारकाणनब्दः) आदिर्येषां तानि तारकादीनि प्रातिपदिकानि) 
तेभ्यः == तारकादिभ्यः, तदृगुणसरविज्ञानवदव्रीहिसमासः । तारकादि एक गण दहै जिसका 
प्रथम शब्द तारका" ह ।१ अर्थः (सञ्जातम्‌ सस्यं इत्यथ) उत्पन्न हो गया दै इस 
का" इस अथं मे (तल्‌ = प्रथमान्तेभ्यः) प्रथमान्त (तारकादिभ्य) तारकादि प्रातिपदिकं 
से (तद्धितः) तद्धितसच्जलक (इतच्‌) इतेच्‌ प्रत्यय हौ जाता दै) 

इतच्‌ प्रत्यय का अन्त्यं चकार हलन्त्यम्‌ (१) सूवरहारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त 
हो जाता दहै, "इत" मात्र शेष रहता ह । चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१५७) हारा 
अन्तौदात्तस्वर के लिये जोडा गथा है ) उदाहरण यथा-- 

तारकाः संजाता अस्य (नभसः) -- तारकितं नभः (तारे उत्पन हो गयेहैँदस 
के, एेसा आकण) । यहां (तारका जस्‌" इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से सञ्जाता अस्य 
(उत्पन्न हो गये दह दस के) दरस अर्थं मेँ प्रकृत तदस्य सञ्जातं तारकादिन्य इतय्‌ 


१. वास्कादिगण यथा-- 
तारका । पुष्प । कर्णक । मज्जरौ 1 ऋजीष) क्षण । सुच (सुचक्त)) सूत्र 
निष्क्रमण । पुरीष । उच्चार । प्रचार । विचार । कुड्मल (वद्मल) । कण्टक । 
मुसल । मुकुल । कुसुम । कुतूहल । स्तवक (स्तवक) । किसलय । पल्लव । खण्ड । 
वेग । निद्रा मुद्रा । बुभुक्ना । धेनुष्या } पिपासा । श्रद्धा । अधर । पलक । अद्धारक । 
वर्णकं । द्रोह । दोह । सुख । दुःख ! उत्कण्ठा (उत्कण्ठ) । भर । व्याधि । वर्मन्‌ । 
व्रण । गौरव । णास्वर । तरङ्ग । तिलक । चन्द्रक (चन्द्र) \ अन्धकार । गवं । 
मुकुर (कुमुर) । हषं । उत्कर्षं । रण । कुवलय । गधं । क्षुध्‌ (क्षुधा) । सीमन्त । 
ज्वर। गर। रोग । रोमाञ्चं । पण्डा । कज्जल । तृष्‌ । कोरक \ कट्लोल्‌ । 
स्थपृट । फल । कञ्चुक । शुद्धार । अड्कुर 1 शैवल । वकुल । एव्र । आराल ! 
कलद्धु । कर्दम । कन्दल । मूर्छा । अङ्गार 1 हस्तक (हस्त) । प्रतिबिम्ब ) विध्न 
तन्व (विध्न, तन्त्र) । प्रत्यय । दीना \ रजं ! गभदिप्राणिनि (गणसूत्रम्‌) । तन्द्रा । 
सवक । कर । आन्दोल । गोर । राग । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

२. सञ्जातम्‌" मे लिङ्ग भौर वचन अविवक्षित ह । इपीतरट्‌ अस्य' मेँ भी समडने 

चाये } 
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(११६७) सूत्र से तद्धितसञ्जञक इतच्‌ प्रत्यय, चकार अनुबन्ध का लोप तथा तद्धिताः 
की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हौ कर प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ (जम्‌) का सपो धातुरात्ति- 
पदिकषयोः (७२१) से लुक्‌ हो जाता है तास्का-+ इत । अव यधि भव्‌ (१६५) से 
भसञ्ज्ञा एवं यस्ति च (२३६) से भरलक आकार का लोप कर विशेष्यानूुसार नपुंसक 
के प्रथरमकदचन मे विभवितका्यं करने से 'तारक्ित्िम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 
पण्डा" सञ्जाता अस्य (पुरुषस्य) -- पण्डितः पुरूषः (सत्‌ ओर असत्‌ का 
विवेक करने बाली वुद्धि उत्पन्न हौ गई दै जित की, धेस पुरूष) । यहां षण्डा सु' इस 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से "सञ्जाता अस्य' के अथं म तदध्य सञ्जाते तारकादिभ्य इतच्‌ 
(११६७) सूत्र से. इतच्‌ प्रत्यय, सुंम्लुक्‌ तथा भसज्ज्क आकार का यस्येति च (२३६) 
से लोप कर विभवति लने से पण्डितः प्रयोग सिद्धहो जाता दहै । दुनि चैव श्वपाके 
च पण्डिताः समदशिनः-- (गीता ५.१८) । 
तारकादि ज्तरिगणहै। गणमन पढे जाने पर भी लौकिक गरिष्टप्रयोगों 
को देख कर इतच्‌ की प्रवृत्ति ममन्न लेनी चाहिये । 
तारकादियों से इतच्‌ क कुछ अन्य उदाहूरण-- 
(१) पुष्पाणि संजातानि अस्य ~- पुष्पितो वृक्षः} 
(२) कुसुमानि संजातानि अस्याः कुभुमिता लता । 
(३) वुभृक्षा सज्जातऽस्य ~ बुभुक्षितो बालः 1९ 
(४) पिपासा संजाताऽ्स्य-- पिपासितः पुरुषः । 
(५ पूलकराः संजाता अस्य -. पुलकितं वपुः । 
(६) व्याधिः संजातोऽस्य-- व्याधितः पुरुषः । 
(७) उत्कण्ठा सञ्जग्ताऽस्य --उत्कण्ठितो नरः । 
(५) तरङ्काः सञ्जाता अस्य - तर्कितः सागरः} 
(६) विध्नाः सञ्जाता अस्य विघ्नितं कार्यम्‌ 1२ 
(१०) निद्रा स्ञ्जाताञस्य -निद्वितो बालः । 
(११) रोमाञ्चः संजातोऽस्य- -रोमाञ्चितो देहः 1 
(१२) अश्राणि" सजातान्यस्य -अध्ितं नभः । 
(१३) मवे: सज्जातोऽस्य ~ गवितो मूं ५ 
(१४) कलद्धुः सञ्जातोऽस्याः -- कलद्धिता युवतिः । 
१. सदसद्धिवेकशालिनी बुद्धिः पण्डा । 
२. वुनुक्षतैर््याकरणं न भृज्यते पिपासितः काच्यरसो न पयते 1 
न छम्दसा केनचिदृदधृतं फलं हिरण्यमेवाजंय निष्फला गुणाः ॥ 
(सुभाषिरत्नभाण्डागार) 
जहार सीतां पक्ीन्धप्रयासक्षणविधिनतः । (रघु° १२.५३) 
~ अश्रं मेघौ वारिवाहः स्तनयिततर्बलाहकः इत्यमरः 1 
ॐ कोऽर्थान्‌ प्राप्यं न गितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं यताः। (हित्तोप० २.१५३). 


‰ 


त ददन्‌, भत्‌ 
२६८ 4 चर्य 2 ८५? रोगन लवूसद्ान्तकौयुयं 
(१५) मूर्च्छा सञ्जाताऽस्य - मच्छितः पमान्‌ । 
(१६) फलानि सञ्जातान्यघ्य -फलितो दमः । 
(१७) दुःखं सञ्जातमस्य --दुःखितो राजा \ 
(१८) सुखं सञ्जातमस्य--तुखितः पुरुषः 1 
(१६) तन्द्रा सञ्जाताऽस्य -तन्दितो नरः ॥ 
(२०) दीक्षा सञ्जाता दीक्षितो ब्राहमणः । 
अव प्रमाणवाचनने से ब्रभेष का बोध करानि के लिये तीन प्रत्ययं का अवतरण 
करते है -- 
„ [लघु० ] विधि-सूवम्‌-{ ११३८} 
व्रसाणे दयसज्दष्नड्माच्रचः ।५।२।३७)) 
तदस्येत्यनुवत्तेते । (तत्ममाममस्य इत्यर्ये प्रभाणे वत्त॑मानात्‌ 
प्रथपान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ यसच्‌ दच्नच्‌ मात्रच्‌ इत्येते त्रयस्तद्धिताः प्रत्ययाः 
स्युः) । ऊक्‌ प्रमाणमस्य ऊरुद्यस्म्‌, ऊरुदघ्नम्‌, ऊरमात्रम्‌ ॥ 
अर्थः--प्रमाण में वत्त॑मान प्रथमान्त प्रातिपदिक से वह प्रमाणटै इस का' इ 
अथं मे तद्धितसञ्जकं द्रयसच्‌, दघ्नच्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय हों । 
व्याख्या प्रमाणे ।७।१। दयसज्‌-दष्त्‌-मात्रचः । १।३। “तद्‌, अस्य' इन दो 
पदौ का तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ (११६७) सूत्र से अनुवर्तन होता है । 
प्रत्ययः परश्च, ङधापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हँ । समासः 
दरयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रच्‌ च द्रयसञ्दघ्नञ्मात्रचः, इतरेतरदन्दः । अर्थः (पमाणे) 
प्रमाण में वर्तमान (तत्‌ = प्रथमान्तेभ्यः) प्रथमान्त प्रातिपदिकं से (अस्य इत्यर्थं) रमाण 
है इस का इ अर्थं म (तद्धिताः) तद्धितसञ्जञक (दयपतन्दध्नञ्यातचः) हयसच्‌, दध्नच्‌ 
ओर मात्रच्‌ प्रत्ययहौं। 
इस नदीम घुटने धृटने जल दै, यहां ऊह जितना जल दै, यहां कन्धौ कन्ध 
जल है -इत्यादिपरकारेण जब जानु आदि प्रमाण (माव) हारा जल जआदिप्रनेयका 
बोध कराना अभीष्ट होता है तब तत्तस््रमाण में प्रयुक्त शब्दों से इन प्रत्ययो का प्रवम्‌ 
कियाजाताह) 
दयसच्‌, दध्नच्‌ ओर मात्रच्‌ इन तीनों का अन्त्य चकार इत्‌ दै \ चकार अनु- 
वन्ध चितः (६.१.१५७) द्वारा अन्तोदात्त स्वर के लिये जौड़ागयाहै। 
उदाहरण यथा -- 
ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य -- ऊरदेयसम्‌ ऊरुदध्नम्‌ उरूमात्रं वा (ऊर अर्थात्‌ षटू दै 
प्रमाण जिस का दसा नदौजल्ल यादि) } यहां प्रमाण जें प्रयुक्त ऊह सं" इस प्रथमान्त 


यसच्‌, दघ्नच्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय पर्यय से लने पर अनुबन्धं चकार कालोप, 
सुब्लुक्‌ तथा विक्ेष्यानुसार नपुंसक मे विभक्तिकार्यं करने से ऊरद्यसम्‌ , ऊरुदध्नम्‌, 
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ऊरमात्रम्‌' ये तीन प्रयोग सिद्ध हो जाते ह उरुढयत्तमस्या नद्या जलम्‌ ऊरुदघ्नम्‌ 
उर्मत्रंवा॥ 

दसीप्रकार-- 

जानु प्रमाणमस्य --जानुद्रयसेम्‌, जानुदघ्नम्‌, जानुमात्रम्‌ (घुटने जिना प्रमाण 
वाला जलं आदि), नाभिः प्रमाणमस्थाः--नाभिद्रयसी, ना्िदघ्नी, नानिमात्रीः 
(नाभि जितने प्रमाणवाली परिखा, शीत आदि) । सौधः प्रमाणमस्य--सौधदयसः, 
सौधदघ्नः, सौघमात्रः (महल लित्तना ऊँचा वृक्ष आदि) ! अंसः प्रमाणमस्य - अंसदटयसः, 
अंसंदघ्नः, अंससात्रः (वन्धे जितने प्रमाण वाला क्षुप आदि) । 

नोट. प्रमाण (माप) कर प्रकारके होते दै] कुछ प्रमाण दीवार, जल आदि 
ऊँची वस्तुओं को मापते दै, कुछ प्रमाण पर, सेतत आदि कैलीः वस्तुओं कौ अर कुठ 
भार-वजन आदि के परिमापक होते हैँ । यहां किस प्रकारं के मानमेंवे प्रत्ययं? 
इस का संसाधान महाभाष्य में इस तरह दिया गया है. 
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अर्थात्‌ प्रधम (दयसच्‌) ओर दितीय (दष्नन्‌) प्रत्यय ऊँवाई्‌ कैसानमेंही 
परगुबत होति है । जैस जानुदघ्नं जानु्रयमरं वा जलम्‌" अर्थात्‌ पटने जितने ॐँचाउलद्ै। 
परन्तु मर्‌ प्रत्यय सव प्रकार के मतौ गे प्रयुक्त होक्ता है 1 यथा--जानुनात्रं जल्‌, 
प्रस्थमात्रमन्नम्‌, हस्तमात्रः पटः, आदि । अतः किसी कपड़े के मापने मेँ 'हृस्तदयसः' या 
"स्तदध्नः पटः' लिता अशुद्ध दै, इस फे लि मात्रच्‌ काही प्रषोग करना चाहिये । 

अंब परिमाण भँ वत्तंमान यद्‌, वद्‌ ओर एतद्‌ शब्दौ से प्रमेय का बोध कराने 
के लिये वतुप्‌ प्रत्यय का विधान करते 


१. कियन्मात्रं जलं विप्र ! जानुदघ्नं नराधिप ! । 
तथाप्रैयमवेस्था ते, नहि सर्वे भवादृशाः ॥ 
यहां एक दन्तकथा प्रिद्ध है कि एक बार किसी नदी के किनारे महाराज भोज 
ने किसी निर्धन फटेवस्तर ब्राह्मण से पुछा--क्रियन्मात्रं जलं विप्र (हे ज्राहमण ! 
इस नेदौ का जल कितना गहरा ह ?) ब्राह्मण ने उत्तर दिया-- जानुदघ्नं नराश्चप 
(द साजन्‌ ! इस का जल घृटने-प्रमाण है) । राजाने ब्राह्मणद्वारा प्रयुक्तं दघ्नच्‌ 
प्रत्यय के प्रयोग से भाप लिया कि यह्‌ ब्राह्मण व्याकरणशास्त्र का ञच्छा ज्ञाता 
है । तब उन्होने उस्र से पुनः कहा-- तथापीयमवस्था ते (तुच्च जैसे विदन्‌ दी यह 
दु्देशा !} । इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया न हि सरवे भवाद््ाः (राजन्‌ ! सब 
लोग आप रसे वित्पारवी नहीं होते अतः मेरी यह दुर्दशा दै) । 

२. जव विशेष्य स्व्रीलिद्धं होता है तव द्यसच्‌आद्प्रत्ययान्त शब्दों से स्वीत्वकी 
विवक्षा भे टिङ्ढाणम्‌-दयसन्‌दध्नञ्‌ मात्रच्‌-तयप्‌-उक्‌-ठभ्‌-कम्‌-ककेरपः (६२५१) 
सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय लाकर यस्येति च (२३६) से भसंनेक अकारकालोपहो 
जाताहै। 


[4 
"वृत्‌ 
५.9. 
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[लघु | विधितूवरम्‌-{ ११६९) 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ;५।२।३९॥ 

(तत्परिमाणमस्य' द्त्यर्थे परिमाणे वत्तंमानेभ्यः प्रथमान्तेभ्यो 
यत्तदेतेभ्यस्तद्धितसञ्ज्ञो वतुप्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ । 
तावान्‌ । एतावान्‌ ॥ 

अ्थः--परिमाण में वर्तमान यद्‌, तद्‌ ओर एतद्‌ --इन प्रथमान्त प्रातिपदिकों 
से "वह्‌ है परिमाण इस का इस अथं मेँ तद्धितसञ्ज्ञक वर्तुप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या यत्तदेतेभ्यः ।५।३। परिमाणे ।७।१। वतुप्‌ ।१।१ तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच्‌ (११६७) सुब से तदस्य! पदीं का अनुवत्तंन होता है । प्रयः, 
परश्च, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पव॑त: अधिकृत हैँ । यत्‌ च तत्‌ च एतच्च, 
तेभ्यः = यत्तदेतेभ्यः, इतरेव रन्ध: । अर्थः-- (परिमाणे) परिमाण मँ वत्तंमान (तत्‌ = 
प्रथमान्तेभ्यः) प्रथमान्त (यत्तदेतेभ्यः) यद्‌, तद्‌ ओौर एतद्‌ प्रातिपदिों से (अस्य इत्यर्थे) 
वह्‌ परिमाण है इस का" इस अथं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (वतुम्‌) वतुप्‌ प्रत्यय हो 
जातादहै। 

वतुप्‌ में उकार ओर पकार इत्‌ है, इतो कालोपहो कर "वत्‌" मात्र शेष 
रहता है । उकार अनुबन्ध उगित्कार्थो के लिये तथा पकार अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) 
द्वारा अनुदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 

यत्‌ परिमाणमस्य--यावान्‌ (जो परिमाण है इस का अर्थात्‌ जितना) । परि- 
माण में वत्त॑मान थद्‌ सँ" दस प्रथमान्त यद्‌ प्रातिपदिक रे परिमाण है इस का' इस 
अथं भँ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ (११६९) सूत्र से वतुप्‌ प्रत्यय, उकार पकार अनु- 
बन्धो का लोप, तद्धितान्त हो जने से प्रातिपदिकसंज्ञा कर सुप्‌ कालुक्‌ करने से-- 
यद्‌ {-वत्‌ । अव आ सर्वनाम्नः (३४८) से वतुप्‌ के परे रहते यद्‌ सर्वनाम के दकार 
कौ आकार आदेश तथा अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवर्णदीर्घं करने पर "यावत्‌" शब्द 
निष्पन्न होतः है । यह शब्द विशेष्य के अनुसार लिङ्ग को धारण करता है । पलिङ्ख 
की विवक्षामे प्रथमा के एकवचन मेंस परत्यय को ला कर अत्वसन्तस्य चाऽधातोः 
(३४३) से उपधादीर्घ, उगिदचां सर्वनामस्थानेऽ्धातोः (२८६) से नुम्‌ आगम 
(यावानत्‌ +.स्‌), हल्डव्यादिलोप (१७६) एवं संयोगान्तलोप (२०) कर देने से यावान्‌! 
प्रयोग सिद्धहोजातादै। स्त्रीत्व की विवक्षा मँ उगितश्च (१२५०) ट्वाराडीप्‌ 
प्रत्यय हो कर विभविनक्यं करने से--यावती । नपुंसक भँ स्वमोर्नपुंसकात्‌ (२४४) 
द्वारासुंकालुक्‌ कर देने से--यावत्‌ । यावत्‌, यावती, यावन्ति । 

इसीप्रकार-- तत्‌ परिमाणमस्य तावान्‌ (पुं०) । स्त्रीलिङ्ध भें-- तावती, 
तावत्यौ, तावत्यः । नपुंसक मेँ-- तावत्‌, तावती, तावन्ति ! 

एकत्‌ परिमाणमस्य--एतावान्‌ (पुं०) । स्त्रीलि ङ्ध मे ~ एतावती, एतावत्यौ, 
एतावत्यः । नपुंसक मे--एतावत्‌, एतावती, एतावन्ति । 


-तद्धितप्रकरणे भवनायर्थकाः २५१ 


इन के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा -- 
क| एतावानस्य महिमा 
अतो ज्यायांश्च पुरषः ॥ (ऋग्वेद १०.६.३) 
ख] एतावदुक्त्वा विरते भृगेन्धे 
भरतिस्वनेनास्य गुहागततेन । 
श्िलोच्चयोऽपि क्लित्तिपालमच्चैः 
प्रोत्वा तमेवार्थमभाषतेव ॥ (रघु २.५१) 
ग] यावानथं उदपाने सर्वतः सम्प्लूतोदके 1 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ (गीता २.४६) 
घ] स तावदभिषेकान्ते स्नातके्यो ददौ वुं । 
यावतैषां समाप्येरन्‌ ञ्चा: पर्याप्तदलिण्यः ।॥। (रष्‌० १७.१७) 
ङ| पुरे तावन्तमेवास्य तनौति रविरातपम्‌ । 
दीर्धिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते ॥\ (कुमार० २.३३) 
च| यावती सम्भवेद्‌ वृद्िस्ताक्तीं दातुमर्हति ॥ (मनु° ८.१५५) 
अब परिमाण मेँ वर्तमान किम्‌ ओर इदम्‌ प्रातिपदिकों से प्रकारान्तरेण घतँप्‌ 
प्रत्यय का निर्देश करते है 
[लघु०] विधिवन्‌ (११७०) किमिदम्भ्यां बौ घः ।५।२।४०॥ 
आभ्यां वतुप्‌, वकारस्य घश्च ॥ 
अथः परिमाण में वत्तमान किम्‌ ओौर दृदम्‌ इन प्रथमान्त प्रातिषदिकों से 
वह्‌ दै परिमाण इस का' इस अर्थं म तद्धितसञ्जक वतुप्‌ प्रत्ययदहो तथा वर्तुप्‌के 
वकार को घकार आदेशमभीहौ। 
ग्यास्या -क्िमिदम्भ्याम्‌ 1५।२। वः ।६।१। घः 1१।१। (घक्रारादकार उच्वा- 
रणाथेः) ! परिमाणे 1७1१1 वतुप्‌ ।१।१। (यत्तदेतेभ्यः परिभाणे वतुप्‌ सूत्र से) । तदस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ (११६७) सूत्र से तदस्य" पदों का अनुवर्तन होताहै। 
प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित हैँ । अर्थः 
(परिमाणे) परिमाण में वर्तमान (किमिदम्म्याम्‌) किम्‌ ओौर इदम्‌ (तत्‌ = प्रथमान्ता- 
भ्याम्‌) प्रथमान्त प्रातिपदिकों से (अस्य इत्यर्थे) "वह्‌ है परिमाण इक का' इस अर्थमें 
(तद्धितः) तद्ितसञ्जक (वतुप्‌) वतुं प्रत्यय हौ तथा उसके (वः) वकारवेस्थानपर 
(घः) ष्‌ अदेषभी हो । 
पूर्ववत्‌ वतुप्‌ का "वत्‌" माच शेप रहता है । वत्‌ के वकार को धकार आदेश 
हो कर "वत्‌" बन नाता है । पुनः आयनेयीनीयिपः फटखछषां प्रतपयादो ताम्‌ (१०१३) 
सुत्रसे घत्‌के आदिष्‌ कोड्य्‌ अदेश दौ कर--इय्‌ अत्‌ = इयत्‌" प्रत्यय वन 
जातादहै। 
किमि से वतुप्‌ का उदाहरण यथा -- 


छ 
सत्य्‌ 
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किम्‌ परिमाणसस्य--कियान्‌ (क्था है परिमाण इस का अर्थात्‌ कितना, प्र ०५ 
पापल) । यहां परिमाण मँ वत्तमान "किम्‌ सूँ इस प्रथमान्तसे किमिदस्म्यां कोष्ठः 
(११७०) इस प्रकृतसूवद्यरा "वहं परिमाण है इत का' इस अथं मेँ वतुप्‌ प्रत्यय, अनु- 
वन्धलोप तथा वतुप्‌ के आदि वकार को वकार दिश कर सुप्‌ का लुक्‌ करनेसे-- 
किम्‌ +-घत्‌ । अवे जायनेयीनदोथिसः० (२०१३) सेघत्‌ प्रत्यय के आदि व्णच्‌ 
डय्‌ आदेश हो जाता है फिन्‌ + दधत्‌ । इस स्थिति में जभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता 

[लघु० | विधि-सूवम्‌-( ११७१) इदंकिमौ रौरकी ।६।३।८६॥। 
दुग्दुणवतुंवु इदम ईश्‌, किमः की स्यात्‌ \ कियान्‌ । यान्‌ ॥ 

अर्यः- दृक्‌ दृणयावतुँप्रेहोतो इदम्‌ कै स्थान पर ईश्‌! तथा क्रिम्‌ के 
स्थान पर की" सवदिश हौ । 

व्याख्या इदं किमो ।६।२। ईख-की इति नुप्तप्रथमाद्विवचनान्तं ख्पनू । द्ष्दूम- 
७1३ (दुषदक्षवष्‌ सत्रे) । ईष्‌ चकौ च ईश्की, इतरेतच्टन्रे सौत्रत्वाहि- 
:-- (दृष्ुर 


भःतेर्तुक्‌ । अथवा ईश्‌, की" इत्येवं दवे परदे बो 
वतुं परेहो तौ (दैकिमोः) इदम्‌ चैर्‌ किम्‌ कै स्थान पर (ईस्ट) ईश्‌ 
आदेश दहो जतेरहै। 


यथासंख्यमनुदेशः उपाष्‌ (२३) से उदम्‌ के स्थान पर ईश्‌" तथा किम्‌ के 
स्थान पर की" अदेश होगा । ईष्‌ ये शार दत्‌ है अतः शित््व कै कारण अकि 
त्सर्वस्य (४५) सूवद्रारा यह आदे इद्‌ शव्द कै स्थात पर सवदिश होमा! ^ 
अदेण भी अनेकान्‌ होने से क्रिस्‌ के स्थान पर सवदिश होगा । 

किम्‌ । इयत्‌" यहां एकदेश विङृतमनन्धवतुन्याय के अनुसार वतुं के परे रहने 
प्रकृत इदंकिमःेरीश्की (११०१) सूत्र से "किम्‌" के स्थान पर "की" सवदिश होकर 
कौ इयत्‌" हा । अन वस्वेति च (२३६) से भसच्ज्ञक ईकारकालीप करनेन 
क्‌ {- इयत्‌ = कियत्‌" ब्द निष्पन्न होता है 1 पं० की विवक्षा में प्रथमा के एकवचन 
भेदइक्षसेपरेसुंलाकर उपथादीर्धं (३४८३), नुँम्‌ का आगम (२०६), हट्डचादिलोप 
तथा अन्त मे संयोगान्तलोप (२०) कर देने से "कियान्‌" प्रयोग सिद्ध हयौ जाताह। 
धीमत्‌ रब्दके समान इन्र ङरी पुलिद्गमे रूपप्पला चलती है कियान्‌, क्रियन्तौ, 


१. की" अदेश में ईकार रखतै का यद्यपि यहां सवदिष के सिवाय अन्य कोई उप- 
गोग नहीं तथापि दुक्‌ ओर दु मेँ क्रमशः कीदृश्‌ ओर कीदृश बनानेमें इसका 
उपयोग स्पष्टहे। 
२. कियत्‌ गन्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
चिदस्तु वृष्नातरलं सवन्धनः समौत्य पक्षानमम हमजन्मनः \ 
तवार्णवःयेन तुषारकीतभवेदन्दोतिः कमलोदयः कियान्‌ ॥ 
(नैषध १,१३०) 
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कियन्तः । स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे उगितश्च (१२५०) से डीप्‌ हो कर किती, कियत्य, 
कियत्यः । नदीवत्‌ । नपुंसक मे कियत्‌, कियती, कियन्ति" शबृत्‌णब्दवत्‌ । 
इदम्‌ से वतुप्‌ का उदाहरण यथा-- 
ददं प्रमाणमस्य-- इयान्‌ (यह्‌ है परिमाण दस का अर्थात्‌ इतना) ) यहां इवम्‌ 
सु" हस प्रथमान्त प्रात्तिपदिक से "वह्‌ दै परिमाण दस का' इस अथं में किमिदम्भ्यां बो 
घः (११७०) स्रस्ते वतम्‌ प्रत्यय तथास्ताथदहीउसके दकनारको धकार अद्रे 
कर सुपो धततुप्रात्िपदिकयोः (८२१) से सुप्‌ का लुको नाताद--इदम्‌ ~; घत्‌ } अव 
आायनेयौनीयियः० (१०१३) से ष्‌ कोद्य्‌ आदेश एवम्‌ इदंकिमोरीरकौ (११७१) हारा 
इदम्‌ को ईश्‌ सवदिश करने पर “ई +-दयत्‌” इस स्थिति नँ यये च (२३६) से 
भसञ्ज्ञके ईकार का सोप करने ते "ड्यत्‌" शब्द निष्पन्न हौ जाता । पुनः ट्म 
पुंलिद्ध मे विभक्तिकायं करने से--इयान्‌, इयन्तौ, इषन्तः । 
कर--इयतौ, दयत्यौ, इयत्यः । नपुंसक भें दयत्‌, इयती, इयन्ति । 
विशेष वक्तव्य -- इयत्‌ शब्द कौ सिद्धि मे "हदम्‌" प्रति को प्रम ईश्‌ (ई) 
अदिश हौ पुनः उस का भी यस्येति च (२३६) द्वारा लौपकरने से केवल प्त्यथमात् 
इयत्‌" ही शेष रह जत्रा है, प्रकृति का कहीं नामौनिशान नहीं रहता । <स प्रकृति- 
लयता तथा प्रत्यययात्र की अवशिष्टताशूप सादुष्य कोलेकर एः चना 
पद्य बहुदा उद्वृत्त किया जाता है-- 
उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शास्त्रयोनौ 
मतदति विलयं च प्रा्तेऽपि प्रपञ्चे \ 
सपदि पदमुदीते केवलः; प्रत्ययो यत्‌ 
तदियदिति निमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥\ (प्रौढमनेरमा) 
यह्‌ मालिनी छन्द है 1 रलेषद्वारा व्याकरण ओर वेदान्त दोनों पक्षो भे इका 
अथं किया जाता दहै तथाहि - 
व्याकरणपक्ष मे व्याकरणप्रक्रिया के अनृप्नार प्रकृति से परे प्रत्यय दा कर 
जब सम्पूणं प्रकृति का लोप हौ एक एेसा पद उत्पतन हो जाता जो केवल प्रत्ययमाव्र 
ही होतार, तो वह्‌ पद इयत्‌" ही है इसे पण्डित होता हृजा भी कौन हृदय दे पहचान 
पाताहै? 
वेदान्तपक्न मे -शास्त्राभ्यासद्ारा जेब पराकौटि ज्ञान क( उदय हौ कर प्रकृति 
(माता) का सम्पूर्णं जज्जाल छिन्नभिन्न हौ जातादहै तब एक एेत्ता पदं उत्पन्न दहो 
जला दै जो केवल ज्ञानमात्र ही होता) वह्‌ इतना द धर्थात्‌ उत्तकी इयत्ता कां कौन 
पण्डित पुष्प भी हृद्य से अनुमान कर सकने मेँ समथं हो सक्तादै? 
अब अव्यवपरक संख्यावाचक से अवथवी का बोध कराने के लिये तयप्‌ प्रत्यय 
काविधान करतर्है-- 


ल०प० (स) 
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शन) 
[लघु] विधि-सूवम्‌--( ११७२) 
संख्यया अवयवे तयप्‌ 1५।२।४२॥ 

[अवयवे वर्तमानात्‌ संख्यावाचकात्‌ प्रथमान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्ये- 
त्यर्थे तदधितस्तयमप्‌ प्रत्ययः] । पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ 11 

अथेः--अवयव मे वर्तमान संख्यावाचक प्रथमान्त प्रातिपदिक से अवयव हँ 
इस के" इस अथं मे तद्धितसञ्ज्ञक तयप्‌ प्रत्यय हो । 

ग्ाख्या- संख्यायाः ।५।१। अवयवे ।७। १। तप्‌ । १११। तवस्य संजातं तरका 
दिभ्य इतच्‌ (११६०) सुतर से (तदस्य पदों का अनूवत्तंन होता दै । प्रत्ययः, परश्च, 
डचाप्प्ाततिपदिकात्‌, तिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अथंः-- (अवयवे) अवयव मे 
वत्तंमान (तत्‌ = तस्मात्‌ = प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त (संब्या्याः) संख्यावाचक प्रातिपदिक 
से (जस्य इत्यर्थे) "वयव दँ दस के' इस अथ॑ मे (तद्धितः) तद्धितत्तञ्जञक (तयप्‌) तयप्‌ 
प्रत्यय हो जातादहै। 

तयप्‌ का पकार हलम्त्यम्‌ (१) हारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, तय 
मात्र शेष रहता है । पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.५४) सूत्रद्रारा अनुदात्तस्वर 
के लिये जोड़ा गया । उदाहरण यथा-- 

ञ्च अवयवा अस्य -पञ्चतयम्‌ (पांच अवयव दँ इस के, अर्थात्‌ पाञ्च 
अक्यवों वाला अवयवी) । यहां जदयवब में वत्तंमान “पञ्चन्‌ जस्‌ इस संख्यावाचक 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से अवयव है इस करै" इस जे में संख्याया अवयवे तयप्‌ ( ११७२} 
सूत्र से तयप्‌ प्रत्यय, पक्रार अनुबन्ध का लोप तथा तद्धितान्त के कारण प्रातिपदिकसञ्जा 
हो करसुप्‌ का लुक्‌ कर देने से--पञ्चन्‌ + तय । अव स्वादिष्वसवेनासस्थानि (१६४) 
द्वास पदसञ्ज्ाके कारण पदान्तं नकार का न लोपः प्रातिषदिकान्तस्य (१८०) से 
लोप क्र नपुंसक मे निभक्तिकायं करने से पञ्चतयम्‌, प्रयोग सिद्धौ जाताहै; 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे टिड्ढाणञ््रयसज्दध्नञमात्रच्तयप्ठदछञ्कञक्वरषः {१२५१} सूत्र 
मे डीप्‌ प्रत्यय हौ कर ससञ्ज्क अकार कालोप करने ते पञ्चतयी" बनेगा ।* 


१. तयपूप्रत्ययान्तों अथक यचुप्रस्ययन्तो का जब सामान्यतः धर्मप्रधान निर्देश किया 
जाताहै तव नपुंसकलिङ्ग यास्व्रीलिङ्घ केद्वाराही निर्देश हमा करताहै। 
यथा -- चित्तवृत्तीनां पञ्चम्‌, चित्तवृत्तीनां पञ्चतयी । वर्णानां चतुष्टयम्‌, 
वणि चतुष्टयी । लोकानां तरेयम्‌, लोकानां रधी । पक्षयो्यम्‌, पक्षयोदयी । 
समासद्वारा शी कहा जा सक्ता है मुनीनां चयं मूनित्रयम्‌ । परन्तु जव धमि- 
प्रधान निर्देश विवक्षित होता है तव "विशेष्य के अनुसार लिङ्ध हुआकरताहै। 
यथा--त्रयाः त्रयेवा लोकाः, त्रय्यः स्थितयः, त्रयाणि जगन्ति । द्वये श्राजापत्या 
देवाश्चासुराश्च (ब्राह्मण ०) दोनों प्रजापति की सन्तान ह. देवता ओर असुर्‌} 
तये, वथाः, द्ये, द्याः -ये प्रथमा के वहुवचन जस्‌ के परे रहते ्रथमचरभतयःल्पद- 
धकत्तिपयनेम1श्च (१६०) सूत्रद्ारा वैकल्पिक स्ंनामसञ्जा कै कारण बनते दै । 
अन्यत्र सर्वनामसञ्ज्ञा न होने से सवंनामकायं नहीं होते-- यानाम्‌, चयाणाम्‌, 
पञ्चतयावाम्‌ यादि ! 


उरन्‌ 


त्द्धितप्रकरणे भवनाद्य्थकाः २७५ 


इसीप्रकार-- 

चत्वा रोऽवयवा अस्य चतुष्टयम्‌ ।१ 

षड्‌ अवयवा अस्य -षद्तयम्‌ ।* 

सप्त अवयवा अस्य--सप्ततयम्‌ । 

अष्टौ अवयवा अस्य--अष्टतयम्‌ । 

नव अवयवा अस्य-नवतयम्‌ । इत्यादि । 

अबद्रिभौरत्रि शब्दों से परे तयप्‌ के स्थान पर्‌ वैकल्पिक अयच्‌ का विधान 
दति दै-- 
{लघु ०] विधि-सुतरम्‌- (११७३) 

द्वित्रिभ्यां तयस्यायन्वा ।५।२।४३॥ 

[द्वित्रिभ्यां प्रस्य तयस्य "अयच्‌" इत्यादेशो वा स्यात्‌ ] । हयम्‌, 
द्वितयम्‌ । त्रयम्‌, त्रितयम्‌ ॥ ॥ 

अ्थैः--द्िओौरत्रि प्रातिपदिकों से परे (तय' के स्थान परर विकल्प करके 
अयच्‌" अदेण हो । 

व्याख्या -- द्वितिभ्याम्‌ 1५।२। तयस्य ।६।१। अयच्‌ ।१।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ ॥ 
द्िष्च विश्च दिती, ताभ्याम्‌ = द्विवीभ्याम्‌, इतरेत रन्ध: । अर्थः (द्वित्रिभ्याम्‌) द्वि 
आओौरत्रि प्रातिपदिकं से परे (तयस्य) 'तथ' के स्थान पर (वा) विकल्प से (अयच्‌) 
अयच्‌ देष हो जाता है । 

अयच्‌ का चकार इत्संज्ञक हो कर नुप्त हो जाता है । यह्‌ चितः (६.१.१५७) 
दारा अन्तोदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है । अनेकाल्‌ होने से अयच्‌ आदेश सम्पूणं 
तय कै स्थान पर होगा । उदाहरण यथा-- 

ह्रौ अवयवौ अस्य द्यं द्वितयं वा (दौ अवयव हैँ इस के अर्थात्‌ दो अवयवो 
वाला अवयवी) । यहां अवयव मे वत्त॑मान विओ" से अवयवह इतके" इस अथ॑में 
संख्याया अवयवे तयप्‌ (११७२) सूत्र से तयप्‌ प्रत्यय, पकार अनुबन्ध का लोप तथा 
सुपो धातुप्रात्तिपदिक्योः (७२१) से सुप्‌ (जौ)काभी लुक्‌हो कर -द्ि+तय। 
पुनः द्विननिभ्यां तयस्यायज्वा (११७३ } इस प्रकृतसूत्र के दवारा तय! के स्थान पर 
विकल्प से अयच्‌ अदिश हो कर चकार अनुबन्ध का लोप करने से--द्वि+ अय । अनब 


१. चतुर्‌ कैरेफको विसर्गं तथा विष्जनीयस्य सः (१०३) से उसे सकारदेणदहो 
कर स्वात्तादौ तद्धिते (=.३.१०१) से षत्व हौ जाता है चतुष्‌ + तय । पुनः 
ष्ट्ना ष्टुः (६४) द्वाराष्टुत्र कर विभक्ति लानेसे उपर्युक्त खूपसिद्ध टो 
जातादै। 

२. "षष्‌ {तय' इत स्थिति मेँ पदान्त मेँ ज.त्व-चर्त्वं हो जतिदैँ। ष्टके प्राप्त 
होने पर न पदान्तालेरनास्‌ (६५) से उत्त का निषेध हो जातादै। 


क्क्ष (चन्‌) 


२७६ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृदयां 


यचि भम्‌ (१६५) से भसञ्ज्ञा तथा यस्येति च (२३६) से भञ्ज्ञक इकार कालोप 
कर विभवित लाने से ्रयम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । अयच्‌ के अभाव म द्वितयम्‌ । 
इस तरह श्रयम्‌" ओर "द्वितयम्‌" दो रूप सिद्ध हो जते हैँ 

इसीप्रकार--त्रयोऽवयवा अस्य - त्रयं त्रितयं वा (तीन अवयवह इसके 
अर्थात्‌ तीन अवयवो वाला अवयवी) । यहां ति जस्‌" से पूवेवत्‌ तयप्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध- 
लोप, सु्लुक्‌ तथा तय को वैकल्पिक अयच्‌ आदेष कर यस्येति च (२३६) हारा 
इकार का लोप करने पर धरयम्‌ प्रयोग सिद्धहौ जाता । अयच्‌ के अभावमें 
श्रितयम्‌' बनेगा 1 

विशेष वक्तव्य- पिले सूत्र से तयप्‌ कौ अनुवृत्तिला कर उसे विभविति- 
विपरिणामद्वारा षष्ठयन्त बना लेने से जव यहां (तयप, प्राप्त हो सकताथातो पनः 
दस सूर मे तयस्य' का ग्रहण वयो किया गया है ? इ का उत्तर यह है कियदि यहां 
तयस्य" न कहते तो अयच्‌ को तयप्‌ का अपवाद प्रत्यान्तर समञ्च लिया जाताजो 


सूक्ऋारा द्वयी, त्रयी आदिमे तयप्‌ केनहोनैते डीप्‌ न हो सकता जो अव स्थानिव- 
दुभावके कारण हो जाता है । इसप्रकार प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च (१६०) 
द्वारा जस्‌ में होने वाली वैकल्पिक सवैनामसञ्ज्ञा भी अयच्‌ में प्रवृत्तन हो सकती जो 
अब स्थानिवद्‌भाव के कारण निर्बाधिहो जाती है। 

अव अग्रिमसूवरहारा उभ (दोनों) शब्द से परे तयप्‌ को नित्य अयच्‌ आदेश का 
विधान करते दै 

[लघु० | विधिमूवम्‌-- (११७४) उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।५।२।४४॥। 

उभशब्दात्‌ तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चायुदात्तः । उभयम्‌ ॥ 

अर्थः-- उभ" प्रातिपदिक से परे तयप्‌ को नित्य अयच्‌ आदेश हो तथा उस 
अयच्‌ का आदि अकार उदत्तभीहो। 


१. साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथेनया पिनाकिनः ॥ 
कला च सा कान्तिमती कलःवतस्स्वमस्थ लोकस्य च नेत्रकोमुदी ।। 
(कुमार० ५.७१} 
अधिकं शुशुभे शुभगुना द्वितयेन द्वयमेव संगतम्‌ । 
पदमृद्धमजेन पैतृकं विनेनास्य नवं च यौवनम्‌ ।॥ (रघु ° ०.६) 
२. साहित्यगत प्रयोग यथा--- 
माता भित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितम्‌ । 
कार्यकारणतश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धयः । (हितोप० १.३८) 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृत-संमिताक्षरम्‌ । 
अदेयमासीत्‌ त्रथमेव भूपतेः शशिप्रभं छतत्रमुमे च चामरे 1! (रघ्‌०३.१६) 


स्प पूर र 


तद्ितप्रकरणे भवनाय्थैकाः २७७ 


व्यःख्या--उभात्‌ ।५।१। उदात्तः ।१।१। नित्यन्‌ इति क्रिथाविशेषणं द्वितीवैक- 
वचनान्तम्‌ । तयस्य ।६।१। अथच्‌ ।१।१। (द्ित्रम्यां तयस्यायज्वा सूत्रसे) 1 अर्थः-- 
(उभात्‌) उभणब्द से प्ररे (तयस्य) तथ' के स्थान पर (अथव) अथच्‌ अदेश (नित्यम्‌) 
नित्य होता है त्तथा उस का आदि अच्‌ ` (उदात्तः) उदात्त भी हो जाता दै । 

उभशब्द लौकिकी संख्या नहीं अतः इस से परे संख्याय! अवयवे तयप्‌ (११७२) 
सूत्रहमारा तयप्‌ प्राप्त न था । परन्तु इस सूत्र मे उस के स्थान पर भयच्‌ के विधानके 
कारण उभे परे भी तयप्‌ करना मुतिसम्मते प्रतीत होता है । उदाहरण यथा -- 

उभौ अवयघौ अस्य---उभयम्‌ (दोनों हैँ अवयव इय के अर्थात्‌ दो अवयं 
वाला अवयवी) ) यहां अवयव अर्थं मेँ वत्त॑नानं उभ ओ" इस प्रथमान्त से "अवयव ह 
दस के' इस अथं मं संख्याया अवयवे तप्‌ (११७२) से तयप्‌ प्रत्यय, पकारे अनुबन्ध 
कालोप तथा सुप्‌ (जौ) काभी लुक्‌ करने पर---उभ ~+ तय । अब प्रकृत उभादुदात्तो 
नित्थम्‌ (११७४) सूत्र से 'तय' को नित्य अयन्‌ सवदिश कर--उभ +-अय । यस्थेति च 
(२३६) से भसञ्ज्क अकार का लोप कर विध्व्ति लाने ते "उभयम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ 
जाता है, उभयो मणिः- पीत ओर लोहित आदि दो भव्यवों वाली मणि । "उभय" 
मेँ भकारोत्तर अकार उदात्त रहता है शेष अच्‌ अनुरातस्पदमेकवर्जम्‌ (६.१.१५२) से 
अनुदात्त परन्तु उदात्तादनुदात्तस्ये स्वरितः (०.४.६५) द्वारा उदात्त से परे अनुदात्त 

॥ 


को स्वरित हो जाता है-- उभयः! स्त्रीलकौ विवक्षामें स्थानिवदूभावके कारण 
तयप््त्ययान्त मान लिये जनि से िङ्ढाणज्‌०° (१२५१) मे डीप्‌ हो जाता है--उभी। 
उभयी प्रवृत्तिः । उभयीं सिद्धिमुभाववापतुः (रघु ०८.२२) । उभयशब्द का द्विवचन 
में प्रयोग नहीं होता--यह पीचे (१५५) सूत्र पर कहा जा चुकाहै। 

अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं आदि पूरणी (क्रमसूचक) संख्याओं का जनिल्पण 
करते है-- 

[लधु० ] निधि-बुनम्‌-- (११७५) तस्थ पूरणे इट्‌ 1५।२।४८॥ 

(संघ्यावाचकात्‌ षष्ठचन्तात्‌ पूरणे तद्धितो उद्‌ प्रत्ययः स्थात्‌) 1 
एकादशानां पूरण एकादशः ।+ 

अर्थः संख्यावाचक षष्ठचन्त प्रातिपदिके ते पुरण अर्थ मेँ तद्धितसंनक इद्‌ 
प्रत्ययहो1 


१. अयचमेदो अच्‌ दै किसे उदात्त माना जये ? दोनों का उदात्तत्व तो अनुदात्त 
स्पदमेकवजम्‌ (६.१.१५२) से वाधित्त है ओर अन्त का उदात्तत्व चित्तः 
(६.६.१५७) हारा सिद्ध दै दहो, इस के लिये सूत्र मे उदात्तत्वविधाने की आव 
श्यकता नहीं । अतः यहां आदि कौ ही उदात्तत्व होता है यदौ निस्वित होता है} 
विशेषजिज्ञायु आकरगरन्थों का अवलोकन करें । 

२. कि कथ्यते भौरूगयस्य तस्व । (वरुमार० ७.७८) 


२७८ भमीव्यास्ययोपेतायां लघुर्िद्धान्तकौमृदय 


व्याख्या-- तस्य ।५।१1 (षष्ठ्यन्त के अनुकरण "तस्य" से परे पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ समन्नना चाहिये) । पूरणे ।७।१। उट्‌ ।१।१। संख्यायाः । ।५।१। (संख्याया 
गुणस्य निमाने भवद्‌ सूत्र ते) । प्रत्ययः, परश्च, ङन्धाप्परात्िपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
पवतः अधिकृत ह । अर्थ - (तस्य = पप्ठचन्तात्‌) पष्ठचन्त (संख्यायाः) ्ंख्पावाचकः 
आातिपदिक से (पूरणे) पूरण अर्थं मँ (तद्धितः) तद्ितसंन्ञकं (इट्‌) ट्‌ प्रत्यय होता है। 


परवैतेजनेनेति परणः। पुरयतेण्यन्तात्‌ करभे त्युट्‌ । जिस से संख्या पूरीहो 
जाती है वहे उस संख्याका पूरण होताहै। जे एकादश संव्या दस व्थवितयों तक 
पुर नीं होती किन्तु जव उस मे ग्यारहवां जुड़ता है तो वह्‌ पूरी हो नाती है । इस 
भरकर ग्यारह व्यवितयों कै समह॒ का परण (पूरा करने वालः अवयव) ग्यारहवा व्यक्ति 
हीहौताहै। इसप्रकार अन्य संख्याओं के गपो मेँ भौ अन्तिम को पूरण समञ्लना 
चाहिये । यहां समूह्‌ को प्कृत्यथं तथाउस का पूरक अवयव प्रत्ययां होता हे । 

डट्‌ प्रत्यय का डकार चुदू (१९६) सुत्हयारा तथा टकार हेलन्त्यम्‌ (१) मूत्र 
दवारा इत्संज्ञक हो करं लुप्त हो जाता है, अ" मात्र शेष रहता दँ । डित्‌ करने का प्रयो- 
जनटेः (२४) सुच्दाराटि कालोप करना एवं टित्‌ करने का प्रयोजन स्वीघ्व की 
तिवक्षामें टिड्ढाणज्‌० (१२५१) सूत्ढारा डीप्‌ करना है । उदाहरण यथा-- 

एकादशानां पूरणः-- एकादशः (ग्यारह संख्या को पूणं करने वाला अर्थात्‌ 
ग्यारह्वां) ।° यहां एकादशन्‌ आम्‌" इस संख्यावाचक पष्ठचन्त प्रातिपदिक से पूरण 
अर्थं मँ तस्य पुरणे इद्‌ (११८५) इस प्रकृतसूत्र से उट्‌ प्रत्यय, उकार ओौर टकार अनु- 
बन्धो का लोप एवं सुपो धतुप्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ 
(ओम्‌) का लुक्‌ कर देने पर "एकादणन्‌ + अ' हआ । अब डित्‌ के परे रहते टेः (२४२) 
सूवह्ठारा भसज्ज्ञके टि (अन्‌) कालोप करनेपर--एकादश्‌ +अ == एकादश । विभक्ति 
लाने से एकादशः" प्रयोग सिदध हो जाता है । एकादशः, एकरादशौ, एकादशा- पुथ में 
रामवत्‌ रूपमाला चलेगी । स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ टित्वात्‌ टिड्ढाणन्‌०° (१२५१) सूत्र 
सेडीप्‌ हो.कर भसञ्ज्ञक अकार का यस्येतिचलोप करने से "एकादशी" बनेगा, रूप- 
माला नदीवत्‌ चलेगी नपुंसक मे ज्ञानवत्‌ रूपमाला हौगी--एकादशम्‌, एकादशे, 
एकादशानि । 


इसीप्रकार--हादशानां पूरणः-- द्वादशः । त्रयोदशानां पूरणः- त्रयोदशः । 
चतुर्दशानां परणः--चतुदंशः । पञ्चदशः । षोडशः \ रप्तदशः । अष्टादशः आदि । 


१. ग्पारह॒वां व्यक्ति एकादशसंस्या का परण नहीं होता अपितु एकादशत्व का ही पूरण 
हआ करता है । अतः यहां संख्याओं ते तत्तत्प्रवत्तिनिमित्त संख्याओं का ही ग्रहण 
समज्ञना चाहिये । इस से "एकादशानां वटानां पूरणौ जलादिः" एसे स्थलों पर उट्‌ 
की प्रवृत्ति नहीं होती । विशेषजिज्ञासु आक रगरन्थो का अवलोकन करे । 
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अव असंख्यादि › नकारान्त संध्यावाचकों मे परे उट्‌ को मेद्‌ का आयम विधान 
कसते 
[लघु ०] विधि-सुवम्‌ -(११७६) नान्तादसंख्यादे्र'ट्‌ \५।२।४६।। 

डटो मेंडागमः। पञ्चानां पूरणः-- पञ्चमः । नान्तात्‌ विम्‌ ?- 

अथः-- जिस ॐ आदि यें कोई संध्याशन्द न जुडाहोतो ते नकारान्त संख्या 
वाचक प्रातिपदिक से परे डट्‌ प्रत्यय कोमेट्‌ काञओआगम हो । 

व्याख्या -- नान्तात्‌ ।५।१। असंख्यादेः ।५।१। मट्‌ ।{।१। उट: 1६1१1 (तस्य 
पूरणे इट्‌ सूत्र से विभक्रितिविपरिणामद्रारा) । समासः त्‌ अन्तो यस्य तत्‌ नान्तम्‌, 
तस्मात्‌ = नान्तात्‌, बहुव्रीहिसमासः । संख्या आदियस्य तत्‌ सव्यादि, वदुबीहिसमासः । 
न संख्यादि असंख्पादि, तस्माद्‌ असं ञ्यदेः, नञ्तत्पुषषः 1 अर्थ 
जिसके आदिमेत हो रेमे (नान्तात्‌) तकारान्त प्रातिपदिक सेधः 
अवयव (मट्‌) म॑द्‌ हो जातादै। 

मंट्‌में टकार ओर अनुनासिक अकारङइत्‌ है, इतो कालोपलोकरम्‌' मावर 
शेष रहता है 1 मट्‌ ठित्‌ है अतः आद्यन्तौ टकितौ (८९५) के अनुतार यहु उटुप्रत्यय का 
आद्वयव बनता है 1 उट्‌ को जवमंट्‌ का आगमहोगातो म्‌ +-अन्=म' बन जयिना॥ 

उदाहरण यथा-- 

पञ्चानां पूरणः पञ्चमः (पाञ्च संख्या अर्थात्‌ पञ्चत्व को पूण करने 
वाला, पाञ्चवां) । यहां पञ्चन्‌ आम्‌' से परण अर्थं मे तस्य पूरणे उट्‌ (११७५) सूव्- 
द्वारा इट्‌ प्रत्यव, डकार ओर टकार अनृवन्धो का लोप तथा सुप्तो धातुप्रातिपव्कियोः 
(७२१) घे सुप्‌ (आम्‌) काभी लुक्‌ करने से - पञ्चन्‌ +अ । अत्र अन्तरङ्ग होनेसे 
टिलौय (२४२) का बाध कर नान्तादसंख्यादेर्म'ट्‌ (११०६) इस श्रटतसुच्रहारा उट्‌ को 
मट्‌ का आगम हो जाता टै - पञ्चन्‌ + मेट्‌ ज == पञ्चन्‌ + म्‌ अ= पञ्चन्‌ + म ¡अब 
स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने (१६४) से पदत्व के कारण न लवः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) 
से पञ्चन्‌ के तकारकालोप कर विभक्ति लानेसे "पञ्चम" प्रयोग सिद्ध हौ जाता 


दै 


इसीप्रकार-- सप्तमः । अष्टमः । नवमः । दशमः । 
नान्तात्‌ किम्‌ ? 
सूत्र मे नकारान्त से परे उट्‌ को मद्‌ का आगम कहा गयाह। यदि संख्या 


१. एकादशन्‌, द्वादशन्‌, त्रथोदश्न्‌ आदि जुड्वा संब्याएुं संख्यादि संख्याएुं कहाती हैँ 
वयोकि दनं के आदिमे एक, टि, चि आदि संष्याएुं जुड़ी हई । परन्तुद्धि, त्रि, 
चतुर्‌, पञ्चन्‌ आदि असंख्यादि संब्याएुं हँ क्योकि इनसे पूर्वं अन्य कोई संख्या 
जुड़ी हई नहीं है । 

२. यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि मेद्‌ आगम के कारण प्रत्यय के अजादिन र्ट्नेसे 
भसञ्ज्ञा हीं होती अतः टेः (२४२) सत्स टि कालोप नहीं होता । 


२८० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघसिद्धान्तकौमूदयां 


वाचकं प्रातिपदिक तकारान्त न होगा तो मट्‌ का आगम न होगा । इसे प्र्युदाहूरण के 
द्वास स्पष्ट करने के लिये अभ्रिमसूत्र का ्रवतरण कसते है-- 
[लघु ° ] विधि-पूवन्‌-- { २१७७) ति धवजर्तोऽिति ।६।४।१४२। 

विशतेभस्य त्िणन्दस्य लोपौ डिति परे । विणः । असंख्यादेः क्रिम्‌ ? 
एकादष्ः ॥ 

अथः --डित्‌ परे रहते "विशति के अवयव भसंज्ञक "ति! का लोप हो । 

व्थख्या --"ति' इति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । विशते: ।६।१। जिति ।७\१\ लोपः 
1 १।१। (स्लोपोऽनः सूत्र से) । भस्य ।६।१। (वह्‌ अधिकृत दहै) । ड्‌ इद्‌ यस्य स॒ उत्‌, 
तस्मिन्‌ = डिति, बहूतरीदिसमासः । अर्थः--- (डिति) चित्‌ प्रर्मय कै परे होने पर 
(लिशतेः) तिशत्तिब्द के अवयव (भस्य) भसंज्ञक (तितः) "ति" का (लोपः) लोप 
हो जाताहै। 

यहां ति" के ग्रहण के सामथ्यं से सम्पूरणं ति" का लोप होता दै, अलोज्त्य- 
परिभाषा से केवल अन्त्य इकार का नही, अन्यधा तति! ग्रहण कौ आवश्यकता हीन 
थी" । 

उदाहरण यथा-- 

विशतेः पूरणः विशः (बीस अर्यात्‌ विशतित्व संख्या कौ पुग करने वाला, 
जीसवा) } पहं "विति इस्‌ से पररण अथं मेँ त्य पुरणे उट्‌ (११७१५) से उट्‌ प्रत्यय, 
अनुत्रन्धौं का लौप तथा सपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) सूव्दरारा सुँप्‌ (उष्‌) काभी 
लुक्‌ करने पर “विशति +अ' हआ । यहां डित्‌ प्रत्यय परे दै, पूवे की यचिभम्‌ 
(१६५) से भरा भी है अतः प्रकृत ति पैवशर्तेीडिति {११७७} सूत्र से विशति के अव- 
यव भसञ्ज्ञके "ति" कालोपहौ जाता -- विश +अ। अव यस्येति च (२३६) से 
भसञ्जक अकार का लोप प्राप्त होता है परन्तु अश्ि्धवकत्राभात्‌ (५६२) द्वारा भीय 
होने के कारण 'ति' कालोप असिद्ध है अतः धस्येतिचलोध प्रवृत्त नहीं हौ सकता । 


पूः अत्ते गूथ (२७८) ते पर्प एकदेश कर विभक्ति लाने से विशः प्रयो तिद 


१. अथवा--नाऽन्थकेऽलाऽनत्यदिधिरनभ्यासिकःरे इति परिभाषयाऽलोऽन्त्यविधिनं 
प्रवर्तत इति । 

२. असलिधेवदत्रानात्‌ (५६२) अर्धात्‌ समानाश्रय दो जाभीय कार्योजञं पहला क्रिया 
गया कार्यं दूसरे कार्यं के करने में ब॒िद्धवत्‌ माना.जाता है । यहां इद्‌ (अ) को 
मानकर ति" का लो पहने जानुका, अव पुनः उसी उट्‌ को मानकर 

(२३९) ह्वार यं अशारकालोषर प्राप्तहोरहा है-.दोनो 

आभीय हैँ जतः इस दूसरे कार्यं कौ कर्तव्यता में प्रथम क्रिया गया न्ति'का 

लौ हौ जयया । इस भकार मध्यमे ति'केञा जानेसे ट्‌ परे नहीं 
रहता ओौर परिणामतः अकार का लोप नहीं होता । अभीय कारौ का विवेचन 
पौल (५६२) सूत्र पर विस्तारसे कर चुके दै उसे पनः हृदङ्घम करलें। 


र्‌ जंगम 
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हो जाता दै" ¦ इस प्रयोग मेँ यह्‌ बात विशेष ध्यातव्य है कि विशतिल्व्द नकारान्त 
महीं इकारान्त है अतः नानःदसंसपादेन द्‌ (११७६) से मंट्‌ का यागम नहीं हुजा ॥ 

असंख्यादेः किम्‌ ? एकादशः । 

सान्तादसंस्यादेभट्‌ (११७६) सूत्र मे (असंघ्यदिः' क्ये! कहा टै ? इसलिथे कि 
ए नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिको से पर द्द्‌ कौट का आगमनहो जिसके 
आदि ये कोई गौर संष्या जुडी हृ हौ । एकादशन्‌, द्वादशन्‌, त्रयोदशन्‌ जादि एसी 
संख्याएं हैँ जिर के आदि भें एक, टि, त्रि जादि अन्य संस्याएं जुडी रहती दँ अतः इन 
जुवा संब्याओं ते परे मेद्‌ का आगमन हौगा। यथा--एक्ादणानां पूरणः-- एका- 
दशः, यहां मेद्‌ का आगम नहीं हज । इसीतरह्‌ द्वादशन्‌, त्रयोदतन्‌, चतुरदंएन्‌ आदि 
के विषयमे मद्‌ की अप्रवृत्ति स्मञ्चनी चाहिये । 

अव इट्‌ के परे रहते षष्‌ आदि को धुक्‌ का आगम विधान कसते है 

[ लघु ० ] विधि-युवम्‌-- (११७८) 
षट्‌-कति-कत्तिषय-चतुरां थुक्‌ ।५।२।५१। 

एषां भुंगागमः स्याडढटि । षण्णां पूरणः --षष्ठः । कतिथः । कतिपय 
शब्दस्थाऽसंख्य त्वेऽपि अत एव ज्ञापकाद्‌ उद्‌ । कतिपयथः । चतुथः ।। 

अर्थः--डट्‌ प्रत्यय के परे रहते, पष्‌ (छः), कति (कितने), कतिपय (कुक) 
ओर चतुर्‌ (चार) -इन चार प्रातिपदिकों को धुक्‌ का आगम हो । कत्तिपयशन्दस्य-- 
कतिपयशब्द यपि संव्यावाचक नहीं तथापि प्रकृतसूव्र मेँ उससे भुंक्विधान करने चे 
उससे भीपुरण अथं मं उद्‌ प्रत्यय हो जाताहै--हं ज्ञापिते होता दै । 

व्याख्या ~ षट्‌-कति-कततिपय-चतुराम्‌ ।६।३। थुक्‌ ।१।१। डटि 1७1१ (त्तस्य 
पुरुणे इद्‌ से विभक्तिविपरिणामद्वारा) । समासः ~ षट्‌ च कतिश्च कनिपयश्च चतुश्च 
घट्‌कतिकतिप्यचतुरः, तेषाम्‌ = षट्‌-कति-कतिवय-चतुराम्‌, इतरेत रदन्दः । अर्थः -- (डटि) 
उट्‌ प्रस्यय के परे रहते (षट्‌-कति-कतिपय-चतुराम्‌) षष्‌, कति, कतिपय अर चतुर्‌ 
परात्तिपदिकों का अवयव (क्‌) धुक्‌ हो जातादै। 

धुक्‌ ये ककार ओर उकार अनुबन्धैः इनका लोपहोकर श्यू' मात्र केष 
रहता दै । उक्तार उच्चारणार्थ है । कित्‌ होने से यह्‌ आगम आद्यन्तौ टकितौ (८५) 
परिघापाद्रारा षष्‌ आदियौं का अन्तावयव बनता है । उदाहरण यथा-- 

षण्णां पुरणः-- षष्ठः (छः संघ्या को पूणं करने वाला अर्थात्‌ छठा) । यहां 
ष्‌ आम्‌" दस षष्ठ्यन्त संख्यावाचक से पूरण अर्थं मे तस्य परणे उट्‌ (११७५) सूत. 
द्वारा इट्‌ प्रत्य हो कर कार-टकार अनुबन्धं का लोप तथा सुपो धातु-प्रातिपदि- 


१. विशत्यादिभ्यस्तमेडन्यतरस्याम्‌ (५.२.५६) सूत््रारा विएति आदि शब्दों से परे 
डट्‌ कोतमेद्‌ का आगम विकल्प से होता है । जहां तम॑ट्‌ होता है वहां “विशति- 
तमः' बनता है, भसञ्ज्ञा न रहने से "ति" का लोप नहीं होता । तमद्‌ के अवाव- 
पक्षे यहां विशः" प्रपोग सिद्ध किया गयादहै। 


२८२ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


कथोः (७२१) से प्रातिपदिकं के अक्यव सुँप्‌ (आम्‌) काभी लुक्‌ कर देने से "पष्‌ + 
अ' हुआ । यहं उट्‌ प्रत्यय परे विद्यधात दै अतः प्रकृत षद्कतिकतिषयचतुरां युं 
(११७२) सूत्रसेषष्‌को धुक्‌ काञगमहोजाताहै जौ क्वि केकारण ष्प्‌ का 
अन्ताकेयव वनता है -षषुथुक्‌ अ, अनुबन्धो का लोप होकर--षषशू {अ । अव 
ष्टुना ष्टुः (६४) द्वारा ष्टुत्वेन थकार को उकार हो--षष्ट्‌ अ । विभक्ति लनेसे 
पुलि ङ्ध मे "षष्टः" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ टिड्ढाणन्‌° (१२५१) 
से डीप्‌ लाने पर "पष्ठी" बनेगा 1" 

कतीनां पूरणः कतिथः (किततनों का पूरण अर्थात्‌ क्ितनवां) । कतिणब्द 
यद्यपि लौकिकी संष्या नहीं है तथापि उतिगप्रत्ययानत होने से बहुगणवतुडति संख्या 
(१८६) द्वारा संख्यासंजञक है । अतः पूरण अर्थं भे कति आगम्‌" से तस्य पुरणे इट्‌ 
(११७५) सूत्र से इट्‌ प्रत्यय हो अनुवन्धों का लोष करने पर कति आम्‌ +-अ' इजा । 
अब प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌ कर इट्‌ क परे रहते प्रकृत षटद्‌कति- 
कतिष्यचतुरां धुक्‌ (११७८) सूत्र से कति' को धुक्‌ का भागम हो जाता है -कतिथ्‌ 
+ अ = कतिथ । विभवित लाने पर "कतिथः" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

कतिपयानां ूरणः-- कत्िफषथः (कुक का पूरण अर्थात्‌ कुेकवां) । कतिपय 
शब्द संख्यावाचक नहीं, न तो शास्त्र मे इस कौ संख्यासन्ज्ञा की गर्दहै ओर नही 
लोक मेँ यह्‌ संख्यावाचक समज्ञा जाता है । अतः इस' ते परे उट्‌ केसे होगा क्योकि उस 
की प्रवृत्ति तो संख्यावाचक से ही कदी गरईदै? इस का उत्तर ग्रन्थकार इसप्रकार 
देते दै-- 

कतिपयशब्दस्याऽसंख्यात्देऽपि अत एव सापकाड्‌ उट्‌ । 

अर्थात्‌ जव प्रकृतसूत्रे उट्‌ के परे रहते इसे शुक्‌ का आगम विधान कियाजा 
रहा है तो असंख्या होते हुए भी इस से परे इद्‌ प्रत्यय अवश्य होगा, अन्यथा इसे धुक्‌ 
का आयम विधान करना व्यर्थं हौ जायेगा । मुनि संज्ञ था उस का कोई वचन निर 
थक वा व्यथं नहीं है, जतः इस विधानसामर््यं से ही कतिषयशब्द से पूरण अर्थमेंडट्‌ 
हयो जायेगा । कतिपय आम्‌ +ङ्ट्‌' इस अवस्या गे अनुबन्धलोप तथा सुँप्‌ (आम्‌) का 


१- यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्य है कि मनि ने मेद्‌ का आगम जैसे उद्‌ प्रत्यय को विधान 
कियाहै वे धुक्‌ काआगम डट्‌ को विधान नहीं किया अपितु प्रकृति कोही 
कियाहै। वैसा करने से यद्यपि (कतिथः' ओर कतिपयथः तो सिद्ध दहो जाते 
तथापि "षष्ठः ओर श्नतुर्थः" की सिद्धिन हयो सकती । क्योकि प्रथम में "पष्‌ -[थ' 
इस अवस्था में पदान्त षकार को ्ललां जशोऽन्ते (६७) दवारा जश्त्वेन उकार प्राप्त 
होता जो अनिष्ट था । इसीप्रकार दूसरे श्वतुर्‌ †-थ' मे भी पदान्त रेफ को विसम 
ओौर उसे पुनः सकारादेष कर “चतुस्थः' एेसा अनिष्ट रूप वन जाता । अतः मुनि 
ने उट्‌ की वजाय प्रकृति को ही धृक्‌ का भगम विधान करना उचित समज्ञा । 
इस से मनि की महती सूष्षमक्षिका व्यक्त होती दै । 


तीय 


तद्धितप्रकरणे भवनादयर्थ॑काः रण्डे 


भी लुक्‌ करने पर कतिपय +-अ 1 भव षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ (११७८) सूत्र से 
कृतिपव को धुक्‌ का आगम हौ जाता है --कतिपयथ्‌ +-अ = कतिपय्थ । विभक्ति ला 
कर कतिपयथः" प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 

चतुर्ण पूरणः-- चतुर्थः (चार संख्या को पूणं करने वाला अर्थात्‌ चौधा)। 
चतुर्‌ आम्‌' इस षष्ठ्चन्त से पूरण अर्थं मेँ तस्य पूरणे उट्‌ (११७१५) सुतर से उट्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्धलोप तथा सुँप्‌ (आम्‌) का भी लुक्‌ करने से - चतुर्‌ + ज । अव षट्कतिकति- 
पयचतुरां क्‌ (११७८) से चतुर्‌ को धुक्‌ काआगमहो कर विभवितका्य करनेसे 
चतुर्थः" प्रयोग सिदधहो जाताहै।१ 

चतुरुशब्द से पूरण अर्थं में इष्‌ प्रत्यय के अतिरिक्त चतुरश्छ्यतौ आदयक्षर- 
लोपश्च (वा०) वात्तिकटारा छ ओौर यत्‌ प्रत्ययभी होतेह गौर इनके साथ साथ 
चतुर्‌ के आद्यक्षर (च) काल्लोपभीहौ जाता है । प्रत्यय के आदि छकार को आयने 
यीनीधिवः० (१०१३) से ईय्‌ आदेश हो जाता दै । इसप्रकार प्रत्यय में - तुर्‌ + ईय्‌ 
अ= पुरीयः' तथा यत्‌ मे- तुर्‌ + य तुर्यः" प्रयोग भी बनते है । 

अवदि (दो) संख्याम पूरण अथं में डट्‌ के अपवाद तीय" प्रत्यय का विधान 
करते है- 
[लघु० | विधिसूत्रम्‌-( ११७६) देस्तीयः ।५।२।५४॥ 

डटोऽपवादः । दयोः पूरणः. द्वितीयः ॥ 

अथः संख्यावाचक षष्ठयन्त द्धि (दो) प्रातिपदिक से परे पुरणअर्थमे 
तद्धितसञ्ज्ञक (तीय, प्रत्यय हो । डटोऽववादः--यह्‌ इट्‌ का अपवाद है 1 

व्याख्या - देः ।५।१। तीयः ।१।१। संख्यायाः ।५।१। (संख्याया गुणस्य निमाने 
मयद्‌ सूत्र से) । तस्य ।५।१। पूरणे 1५1१। (तस्य पूरणे इट्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, 
डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । अर्थः - (संख्यायाः = संख्वा- 
वाचकात्‌) संख्यावाचक (तस्य = तस्मात्‌ = षष्ठबन्तात्‌) षष्ठयन्त (देः) "हि प्राति- 
पदिक से (पुरणे) पुरण अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (तीयः) (तीयः प्रत्यय हो जाता 
है । तस्य पूरणे उट्‌ (११७१५) द्वारा प्राप्त इच्‌ प्रत्यय का येह अपवाद है । उदाहरण 
यथा 

द्योः पूरणः-- दवितीयः (दौ संख्या को पूरणं करते वाला अर्थात्‌ दूसरा) । द्वि 
ओस्‌" इस प्रष्ठचन्त से पूरण अर्थं मे तस्य पूरणे उट्‌ (११७५) से प्राप्त बट्‌ कावाध 
कर्‌ प्रकृत द्वेस्तीयः (११७६) सूत्र से तीयः प्रत्यय, सुंन्नुक्‌ एवं विभरिततिकाये कटने से 


१. प्रथमे नाजिता विया द्वितीये नाजितं धनम्‌ 1 
तृतीये नाजितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति ।1 (सुभाषितरत्न०) 

२. गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । (महाभाष्य पस्पशा) 
प्रथमाङ्घ्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ 1 
द्वितोयस्तयंवद्‌ वृत्त तदर्धसममुच्यते 1 (वृत्तरत्नाकर १.१५) 


ि तीच 


श्ितीयः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है" । स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे अजादतष्टाप्‌ (१२४६) 
सेटाप्‌ (आ) प्रत्यथ लाकर सवर्णदीवं करने से द्वितीया" बनेगा । 

अब श्रि'सेभी पूरण अर्थम तीयप्रत्यय तथा उसके साथत्रि को सम्प्रसारण 
काभी विधान करते दै 

[ लघु०] विधि-पूवम्‌ - (११८०) त्रेः सम्प्रसारणं च ।५।२।५५॥। 

तुतीयः॥ 

अर्थः--संब्यावाचकं वि' प्रातिपदिक से पूरण अर्थं में तद्धितसञ्लक तीय 
प्रत्यय तथा त्रि' कोसम्प्रसारणभी हो) 

व्याल्या- त्रैः ।६।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । तीयः ।१।१। 
(द्वेस्तीयः सूत्र से) । संख्यायाः ।५।१। (संस्थाया गुणस्य निमाने मय्‌ सूत्र से) । तस्य! 
ओर रणे" पदों की अनुवृत्ति तस्य पूरणे इद्‌ (११७१५) सूत्र से होती है । श्रे" पद 
कौ अवृत्ति की जाती है ओर एक को पञ्चम्यन्त तथा दुसरे को षष्ठचन्त माना जाता 
है । अत्ययः, परश्च, ड चाप्परातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधित दै । अथैः-- 
(संख्यायाः) संख्यावाचक (तस्य = षष्ठचन्तात्‌) षष्ठयन्त (त्रेः) श्रि" प्रातिपदिक से परे 
(पूरणे) पूरण अर्थं म (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (तीयः) तीय प्रत्यय हो जाता है (च) 
ओर (तेः) तरिके स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारणभी हो जातारै। 

यह भी तस्य पूरणे उद्‌ (११७५) से प्राप्त उट्‌ प्रत्यय का अपवादहै। त्रि" 
को सम्प्रसारण करना है । इग्यणः सम्भ्रसारणम्‌ (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर 
होने वाले इक्‌ (इ, उ, ऋ, लू) को सम्प्रसारण कहते हैँ । अतः त्रिशब्द के यण्‌ = रेफ 
के स्थान पर दृक्‌ = ऋकार करना ही सम्प्रसारण होगा । उदाहरण यथा -- 

त्रयाणां पुरणः-- तृतीयः (तीन संख्या को परणं करने वाला अर्थात्‌ तीसरा) । 
यहां त्रि आम्‌" इस संख्यावाचक षष्ठयन्त से पूरण अर्थं मे तस्य पूरणे इट्‌ (११७१५) 
से प्राप्त इट्‌ प्रत्यय का बाध कर त्रः सम्प्रप्ारणं च (११८०) सूव्रह्ारा तीय प्रत्यय, 
सुन्बुक्‌ तथाति को सम्प्रसारण अर्थत त्रिके रेफ को ऋकार आदेश करे से-- 
तुद्‌ + तोय । अब सम्प्रसारणाच्च (२५८) से ऋ +इ' के स्थान पर ऋ" यह पूव॑रूप 
एकादेश हौ कर तृतीय" शब्द निष्पन्न होता है । विभ्रषित लने से प्ृतीयः' प्रयोग 
सिद्धहो जाता है ।२ स्त्रीत्व मे अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ हो कर तृतीया" बनेगा 
ध्यान रहै कि तीयप्रत्ययान्त इन द्वितीय तृतीय शब्दों की इत्‌ तरिभक्तियों मेँ 
तीयस्य इत वा (वा १६) दवारा सर्वनामसञ्ज्ञा कां विकल्पविधान कियाजा 
चू ॥ 


१. दवितीयसायुशषो नाभं कृतदारो भूहे वक्षत्‌ । (मनु ५.१६९) 
२. तुतीयशब्द का प्रयोग यथा-- 
खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतं न शोचामि कृतं न मन्ये । 
द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ 1 कि कारणं भोज ! भवामि मूर्खः ॥ 
(किवदन्ती) 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लवुसिद्धान्तकौमुदयां 


रै ---- 

र्टः ^+) 
तेद्धितप्रकरणे भवनाय्थैकाः पम २८५ 

शङ्का--श्रि' को सम्प्रसारण ओर एूवल्प कर चृकने पर तृ +तीय' इस 
स्थिति में अद्ध के अवयव हल्‌ से परे सम्प्रसारण को हलः (८१६) सूव्रहारा दीं होना 
चाहियेथा? 

समाधान -- हलः (८१६) सुतर में प्रवंपादस्थ दलोपे पूर्वस्य दीर्धभणः (११२) 
सूत्र से अणः" की अनुवृत्ति ला कर ल्‌ से परे सम्प्रसारण जो अण्‌ उते दीर्घं हो" एषा 
अर्थं करेगे । अण्‌ प्रत्याहार अणुदित्सवर्णस्य चाव्ययः (११) सूत्र को छोड सर्वत्र पूवं 
णकारसे ही लिया जाता है । अतः ऋकार के अण्‌ के अन्त्ैतन होने से हलः (८१६) 
द्वारा दीर्घंन होमा । अथवा--अण्‌ के अनुव्रते की जावश्यकता ही नहीं । कतं करण- 
योरतुतीया (८९५), तृतीया त्छृत्येन गुणवचदेत (६२५), विभाषा तुतीयादिष्ववि 
(२०७) इत्यादि अनेक निर्देशो से यहां सम्प्रारण को दीघं नकरना ज्ञापित हो 
जप्येगा । 

यदि दटप्रकरण के तीन ओौर सूत्र समज्ञ लिये जातो प्रत्येकसंष्याका 
पूरणप्रत्ययान्त ल्प छात्रौ को आसानी ते सम्ञमे आ सक्ताहै। वे तीनसुव्र टस 
प्रकार 

(१) विशत्यादिभ्यस्तसेऽन्थतरस्याम्‌ (५.२.५६) । 

अथैः- विशति आदिसे परे डट्‌ को किकल्पसे तमट्‌ काआगमहौ जताहै। 
तमद्‌ उट्‌ = तम्‌ अतम । इस तरह विषति आदि से परे 'तम' लम केर पुरणप्र- 
त्ययान्त रूप सिद्ध हो जाता है } यथा --विशतितमः, एकविशतिततमः, त्रिशत्तमः, एक- 
त्रित्तसः, चत्वारिणत्तमः, एकचत्वारिणत्तमः, पञ्चाणत्तमः, एकपज्चाशत्तमः शादि { 
जहा तमट्‌ का आगमे न होगा वहां ट्‌ के परे रहते विशति में तो भसंज्ञक "ति! का 
(११७७) तथा अन्यत्र भसं्ञक टि का (रर) लोपदहो जायेगा] यथा-- विशः, 
एकवि्णः, विशः, एकत्रिंशः, चत्वारिंशः; एुकचत्वारिशः, पञ्चाशः, एकपञ्चाशः 
आदि) 

(२) षष्टयादेष्चाऽंस्यादेः (५.२.५८) } 

अर्थः-- षष्टि आदि संख्याओ से परे उद्‌ कोतमेट्‌ का आगम नित्यहोता 
परन्तु ये षष्टि आदि संच्याएं जुड़वां संष्याएं न होनी चाहिये । अन्यथा पूर्वसूत्र ते तमट्‌ 
की वैकल्पिक प्रवृत्ति होगी । यथा-- षष्टितमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवत्तितमः । 
जुड़वां संख्याओं से तमट्‌ का विकल्प होगा । यथा-- एकृष्ण्टितमः-एकषष्टः, एक- 
सप्ततितमः, एकसप्ततः, एकाशीतितमः ~ एकाशीतः, एकनेवतितमः-एकनवतः । 

(३) शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च (५.२.५७) । 

अथं-- शत आदि संख्याएं चाहे जुड्वां या अजुड्वां हों इनसे परे इद्‌को 
नित्य तमेट्‌ का रागम्‌ हो जाता है । यथा शततमः, एकशततमः, सह्लतमः, अयुत 
तमः । लक्षतमः इत्यादि { 

छत्रो के अभ्यास कै लिये एक से लेकर सौ संख्याओं के परणप्रत्ययान्त रूपों 
की यदहांएकतालिकादीजारदीटै 
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ठक ` [क्रवनः 14. प्वमा--1{-1`प्रषम्म्‌ 
दि 
त्रि 


चतुर्‌ 


पञ्चन्‌ 
षष्‌ 

सप्तन्‌ 
अष्टन्‌ 
नवन्‌ 
दशन्‌ 
एकादणन्‌ 
द्वादशन्‌ 
त्रयोदशन्‌ 
चतुदशन्‌ 
पञ्चदशन्‌ 
षोडशन्‌ 
सप्तदशन्‌ 
अष्टादशन्‌ 
नवदणन्‌ 
एको्विशत्ति 


विषति 
एकविंशति 
द्वातिषति 
त्रयोविणति 
चतुविशति 


पञ्चत्रिशति 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लवृसिद्धान्तकौमुदयां 


[सदङ्स्याओं के तीनों लिद्धों में पुरणप्रत्ययान्त रूप | 


(पुलिङ्ग) 


दशमः 
एकादशः 
द्वादशः 
त्रयोदशः 
चतुद॑षः 
पञ्चदशः 
षोडशः 
सप्तदशः 
अष्टादशः 
नवदशः 


एकोनविशतितमः 


एकोनविणः 
विंशतितमः 
विणः 
एकविश्तितमः 
एकविणः 
द्वाविशतितमः 
द्वाविशः 
त्रयोविंशतितमः 
तपोविशः 
चतुत्रिशतितमः 
चतुविशः 
पञ्चविशतितमः 


(स्त्रीलिद्ध) 


एकादशी 
द्वादशी 
त्रयोदशी 
चतुर्दणी 
पञ्चदशी 
सोडफी 
सप्तदी 
अष्टादशी 
नवदषी 
एकोनविणतितमी 
एकोनविशी 
विशतितमी 
विशौ 
एकविशतितमी' 
एकविशी 
द्वाविंशतितमी 
ह्वावि्ी 


त्रयोविशतितमी ` 


तयोविणी 
चतुविगतितमी 
चतुरधिशी 
पञ्चिशतितमी 


(नपुकलिज्ग) 
प्रथमम्‌ 
द्वितीयम्‌ 
तृतीयम्‌ 
चतुर्थम्‌ 

ठरीयम्‌ 

ट्वम्‌ 

पञ्चमम्‌ 

षष्ठम्‌ 

सप्तमम्‌ 
अष्टमम्‌ 

नवमम्‌ 

दशमम्‌ 
एकादणम्‌ 
द्रादणम्‌ 
तरयोदणम्‌ 
चतुरद॑शम्‌ 
पञ्चदशम्‌ 
षोडशम्‌ 
सप्तदशम्‌ 
अष्टादशम्‌ 
नवदशम्‌ 
एकानविशतितमम्‌ 
एकोनविणम्‌ 
विशतितमम्‌ 
विषम्‌ 
एकविंशतितमम्‌ 
एकविणम्‌ 
दाविशतितमम्‌ 
द्वाविणम्‌ 
तरयोविशतितमम्‌ 
चयोविशम्‌ 
चतुत्रिणतितमम्‌ 
चतुिशम्‌ 
पञ्चविशत्तितमम्‌ 


१. एकस्या अपते आप मेँ पूर्णं है अतः दस से परे पूरणप्रत्यय नहीं होता । हिन्दी मेँ 
परयुक्त "पहला" शब्द का अनुवाद संस्कृत मे श्रथमः, आद्यः, आदिमः" ते किया 


जतादहै। 


तद्धितप्रकरणे भवनादर्थकाः 
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[सद्स्याओं के तीनों लिद्धों मे पूरणप्रत्यथान्त कूप | 


सरा | (लिङग) (लिङ्ग) 
| पञ्चविशः पञ्चविफी 
षड्विशति इविशत्तितमः पडविणतितमी 
षड्विणः पडेविशी 
सप्तविंशति | सप्ताविशतितमः सप्तविणतितमी 
सप्तविश्यः सप्तविजी 
अष्टाविति | अष्टाविंशतितमः अष्टाविशतितमी 
अष्टाविशः अष्टाविजी 
नवविशत्ति | नवविलतितमः नवविशतितमी 
नर्वावशः नवविली 
एकोनव्रिशत्‌ | एकोमव्रिशत्तमः एकोनत्रिशत्तमी 
एकोनत्रिंशः एकोनत्रिशी 
त्रिणत्‌ त्रिणत्तमः व्रिणत्तमी 
त्रिशः त्रि्ी 
एकव्रिगत्‌ एकत्रिंशत्तमः एकविशत्तमी 
एकत्रिंशः एकत्रिजी 
इात्रिगत्‌ द्वाव्रिशत्तमः द्ात्रिशत्तमी 
द्वातरिशः दातरिशी 
तरयस्विशत्‌ त्रयस्तिशत्तमः तरयरसति्रत्तमी 
त्रस्त्रिशः त्रयस्तिणी 
चतुर्विंशत्‌ । चतुस्तिशत्तमः चतुर्तरिणत्तमौ 
चतुस्त्रिंशः चतु्स्विणी 
पञ्चत्रिंशत्‌ | पञ्चव्रिगत्तमः पञ्चत्रिगत्तमी 
पड्चत्रिशः पञ्चत्रिणी 
षट्त्रिगत्‌ षटुव्रिशत्तमः पट्‌व्रिशत्तमी 
षटुत्रिगः पटुत्रिगी 
सप्तत्रिगत्‌ सप्तत्रिशत्तमः सप्तत्िणत्तसी 
सप्तत्रिशः सप्तत्रिणी 
अष्टात्रिंशत्‌ | अष्टाव्रित्तमः अष्टात्रिशत्तमी 
अष्टात्रिशः अष्टात्रिणी 
नवत्रिगत्‌ नवत्रिंशत्तमः नवच्रिणक्तमी 
नवत्रिणः नवत्रिषी 
[| एकोत चत्वारिगत्तमः एकोनचत्वारणत्तमी' 
एक्रोनचत्वारिशः एकोनचत्वारिशी 
चत्वारिणत्‌ | चत्वारिशत्तमः चत्वारिशत्तमी 
चत्वारिणः चत्वारिशी 
एकचत्व्रशत्‌ | एकचत्वारिणत्तमः एकचत्वाणत्तमी 


एकचत्वारिणः 


एकचत्वारिणी 


(नपुंसकलिद्धः) 
पञ्चविशम्‌ 
षड्विशतितमम्‌ 
षड्विणम्‌ 
सप्तविशतितमम्‌ 
सप्तविशम्‌! 
अष्टाविशतितमम्‌ 
अष्टाविणम्‌ 
नवविलतितमम्‌ 
नवविशम्‌ 
एकोनत्रिणत्तमम्‌ 
एकोनत्रिणम्‌ 
त्रिणत्तमम्‌ 
त्रिशम्‌ 
एकविशत्तमन्‌ 
एकत्रिणम्‌ 
द्रातिशत्तमम्‌ 
द्वात्रिणम्‌ 
त्रयस्त्रिशत्तमम्‌ 
त्रयस्तरिशम्‌ 
चतुर्त्रिणत्तमम्‌ 
चतुरित्रिणम्‌ 
पञ्चत्रिंशत्तमम्‌ 
प्ञ्चत्रिणम्‌ 
षट्त्रिणत्तमम्‌ 
षट्तरिणम्‌ 
सप्तत्रिणत्तमम्‌ 
सप्तत्रिणम्‌ 
अष्टात्रिणत्तमम्‌ 
अष्टात्रिशम्‌ 
नवत्रिशत्तमम्‌ 
नवत्रिशम्‌ 
एकोनचत्वारिणत्तमम्‌ 
एकोनकच्त्वारिणम्‌ 
चत्वारिशत्तमम्‌ 
चत्वारिणम्‌ 
एकचत्वािणतमम्‌ 
एकचत्वारिणम्‌ 
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सङ्ख्यापं 


` द्राच्वा्वित्‌ | द्ाचत्वासत्तः 


द्विचत्वारिगत्‌ 


चयश्चत्वारित्‌| 


त्रिचत्वारिणत्‌ 


चतुश्चत्वारिशत्‌। 


| चु्वत्वारि 
पञ्चन्त्वारिशत्तसः 


पञ्चचत्वारिणत्‌, 


षट्चत्वारिणत्‌ 


सप्तचत्वारिशत्‌| 
अण्टाचत्वारिशत्‌| 
अष्टवत्वारिबित्‌| 
नवचत्वारिशत्‌ 
एकोनपल्वापत्‌। 

{ 
पञ्वाणत्‌ | 
एकपञ्चाणत्‌ 
द्वापज्चाणत्‌ 
द्विपञ्वागत्‌ 


त्रय-पञ्चाणत्‌ 


त्रिपञ्चाशत्‌ 
चतुःएञ्वाणत्‌ 


पञ्नपञ्चात्‌ 


भैमीव्यास्ययोपेतायां लघूसिद्धान्तकोभुयां 


[सङ्ष्याओं के तीनों लिद्धों में पूरणप्रत्ययान्त सूप] 


(पुलिङ्ग) 
द्च्त्वावित्तमः 
द्वाचत्वारिथः 
द्विचतव(रिशत्तमः 
द्िचत्वारिणः 
त्रथश्चत्वारिशत्तमः 
तयेवत्वा दिशः 
त्रिचत्वारिणत्तमः 
त्रिचत्वािदिणः 
चतु्चत्वारिणत्तमः 
रिशः 


षट्चत्दारिणः 
सप्तदत्वारिशत्तमः 
सप्तचत्वारिशः 


अष्टाचत्वारिशत्तमः 


अष्टाच्त्तारिणः 
अष्टचत्वारिणत्तमः 


| अष्टचत्दारिलः 


दवचत्वारिणत्तमः 
नक्चत्वारिशः 
एकोनपञ्चाणत्तमः 
एकोनपञ्चागः 
पञ्चाशत्तमः 
पञ्चाः 
एकपञ्चाशत्तमः 
एकपञ्चाशः 
द्वापञ्चाशत्तमः 
द्वापञ्चाशः 
द्विप्चाणत्तमः 
द्विपञ्वाणः 
तरयःपजचाग्रत्तमः 
त्रयःपञ्चाणः 
त्रिपञ्चाशततमः 
त्रिपञ्चाणः 
चतुःपञ्चाशत्तमः 
चतुःपञ्चाशः 
पञ्चपञ्वाणत्तमः 
पञ्चपञ्चाशः 


(स्त्रीलिद्ध) 
द्राचत्वारिणत्तमी 
दराचत्वारिरी 
द्विचत्वारिशत्तमी 
द्विचत्वारिण्ी 
व्रथष्चत्वारियत्तमी 
तरथण्वत्वारिशी 
व्रिचत्वारिणत्तमी 
त्रिचत्वारिशी 
चतुण्चत्वारिणत्तमी 
चलुश्चत्वारिणी 
पञ्चंचत्वारिणत्तमौ 
पञ्चचत्वारिशौ 
पटूघत्वारिलत्तमी 
पट्चत्वारिशी 
संप्तचत्वारिशत्तमी 


अष्टाचत्वारिथत्तमी 
अष्टाचल्यपरिणी 
अष्टचत्वारिपात्तसी 
अष्टचत्वारिशी 
नवचत्वारिलत्तमी 
नवचत्वारिणी 
एकोनपज्चाशत्तमी 
एकोनपञ्चाणी 
पञ्चाशत्तमी 
पञ्चाशी 
एकपञ्चाणत्तमी 
एकपल्चाशी 
द्वापञ्चाशत्तमी 
द्वापञ्चाशी 
द्विपञ्चाशत्तमी 
द्विपञ्चाशी 
त्रयःपञ्चालनत्तपप 
चयःपञ्चाणी 
त्रिपञ्चाशत्तमी 
त्रिषञ्वाणी 
चतुःपञ्चाशत्तमी 
चतुःपञ्वाधी 
प्रज्चपञ्चाशत्तमी 
पञ्चपञ्चाणी 


(नधृसकलिद्ध) 
द्राचत्वारिशतमम्‌ 
द्राचत्वारिणम्‌ 
द्विचत्वारिशत्तमम्‌ 
द्विचत्वारिणम्‌ 
तरथण्चत्वारिगत्तमम्‌ 
तथण्चत्वारिणम्‌ 
त्रिचत्वारिथत्तमम्‌ 
त्रिचत्वारिणम्‌ 
चतु्चत्दःरिशत्त 
चतुग्त्दारिकम्‌ 
पञ्यत्त्वारिणत्तमम्‌ 
॥ 


पञ्च 


चत्वाणम्‌ 
अष्टचत्वारियत्तनम्‌ 
अष्टचत्दारिषम्‌ 
नवचत्वारिएत्तमम्‌ 
नवचत्वारिषम्‌ 
एकोनपञ्चागत्तमम्‌ 
एकोनपञ्चाशम्‌ 
पञ्चाशत्तमम्‌ 
पञ्चाशम्‌ 
एकपऽचाशत्तमम्‌ 
एकपच्वाम्‌ 
हापञ्चाशत्तमम्‌ 
द्वापञ्चाणम्‌ 
द्विपञ्चाशत्तमम्‌ 
द्विपञ्चाशम्‌ 


त्रयःपञ्चाशत्तमम्‌ 
त्रयःपञ्चाशम्‌ 
त्रिपञ्चाणत्तमम्‌ 
त्रिपऽचाणम्‌ 
चतुःपञ्चाणत्तमम्‌ 


पञ्चपञ्चाशम्‌ 


तद्धितप्रकरणे भवनाद्यर्थकाः २०९ 


[ सङ्ख्याभों के तीनों लिद्धों में पूरणप्रत्ययान्त रूष] 


सङ्ख्यां (गृत्तिङ्ग) (स्त्रीलिद्ध) (नषसकलिद्धः) 
पद्‌ पञ्चाशत्‌ | पदुञ्वाशत्तमः षट्पञ्चाशत्तमी पटूपञ्चाणत्तमम्‌ 
¡ षदुपञ्चाणः षट्पञ्चाशी पट्पल्चाणम्‌ 
सप्तपञ्चाशत्‌ | सप्तपञ्चाणत्तमः सप्तपतचाशत्तमी सप्तपल्चाशत्तमम्‌ 
सप्तपञ्चागः सप्तपञ्चाणौ सप्तपञ्चाशम्‌ 
अष्टापञ्चाशत्‌ | अष्टापञ्चाशत्तमः अष्टापञ्चाशत्तमी अष्टापञ्चाशत्तमम्‌ 
अष्टापञ्चाणः अब्टापञ्चाणी अष्टापञ्चाशम्‌ 
अष्टपञ्चाशत्‌ | अष्टपञ्चाशत्तमः अष्टपञ्चाशत्तमी अष्टपञ्चाशत्तमम्‌ 
अष्टपञ्चाशः अष्टपञ्चाशी अष्टपञ्चाशम्‌ 
नवपञ्चागत्‌ | तवपञ्चाशत्तमः नवपल्चाश्त्तमी नवपञ्चाणत्तमम्‌ 
नवेपञ्चाशः नवपञ्चाशी नवपञ्चाशम्‌ 
एकोनषष्टि 'एकोनषष्टितमः एकोनषष्टितमी' एकोनषष्टितमम्‌ 
एकोनषष्टः एकोनषष्टी एकोनषष्टम्‌ 
षष्टि षष्टितमः षल्टितमी षष्टितमम्‌ 
एकषष्टि एकषष्टितमः एकषष्टितमी एकषष्टितिमम 
एकषष्टः एकषष्टी एकषष्टम्‌ 
द्वाषष्ट द्राषष्टितमः द्वाषष्टितमी दाषष्टितमम्‌ 
द्वाषष्टः द्वाषष्टी द्राषष्टम्‌ 
द्विषष्टि द्विषष्टितमः द्विषष्ठितमी द्िपष्टितमम्‌ 
द्विषष्टः द्विषष्टी द्विष्टम्‌ 
त्रयःघष्टि त्रयःघष्ट्तिमः त्रयःषष्टितमी चरयःषष्टि्तमम्‌ 
त्रयःषष्टः त्रयःषष्टी त्रय.षष्टम्‌ 
वरिषष्टि त्रिषष्टितमः शिषष्टितमी त्रिषष्टितमम्‌ 
त्रिषष्टः त्रिषष्टी त्रिषष्टम्‌ 
चतुःषष्टि चतुःषष्टितमः चतुःषष्टितमी चतुःषष्टितमम 
चतुःषष्टः चतुःषष्टी चतुःषष्टम्‌ 
पञ्चपष्टि पञ्चषष्टितिमः पञ्चषष्टितमी पञ्चषष्टितमम्‌ 
पञ्चषष्टः पञ्चषष्टी पञ्चषष्टम्‌ 
षट्षष्टि पट्षष्टितमः षट्षष्टितमी षट्षष्टितमम्‌ 
षट्षष्टः षट्षष्टी षट्षष्टम्‌ 
सप्तषष्टि सप्तषष्टितमः सप्तषष्टितमी सप्तषष्टितमम्‌ 
सप्तषष्टः सप्तषष्टी सप्तषष्टम्‌ 
अष्टाषष्टि अष्टाषष्टितमः अष्टाषष्टितमी अष्टाषष्टितिमम्‌ 
अष्टाषष्टः अष्टाषष्टी अष्टाषष्टम्‌ 
अष्टषष्टि अष्टषष्टितमः अष्टषष्टितमी अष्टषष्टितमम्‌ 
अष्टषष्टः अष्टषष्टी अष्टषष्टम्‌ 
नवषष्टि ‹ नवषष्टितमः नवषष्टितमी नवषष्टितमम्‌ 
नवषष्टः नवषष्टी नवषष्टम्‌ 


ल०प० (१६) 


२९० 


सङ्ख्यां 
एकोनसप्तति 


सप्तति 
एकसमप्ठति 


द्वासप्तति 
द्विसप्तति 
त्रयःसप्तति 
त्रिसप्तति 
चतुःसप्तति 


पञ्चसप्तति 


षट्सप्तति 
सप्तसप्तति 
३ 
अष्टसप्तति 
नवसप्तति 
एकोनाणीति 


अशीति 
एकाशीति 


दचणीति 
व्यणीति 


चतुरभीति 


भैमीन्याख्यथोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुयां 


[सङख्याओं के तीनों लिद्धों में पररणप्रत्ययान्त रूप] 


(लिङ) 
एकोन्षप्ततितमः 
एकोनसप्ततः 
सप्ततितमः 
एकसप्ततितमः 
एकसप्ततः 
द्वास्प्ततितमः 
द्रासप्ततः 


ततः 
त्रधःसप्ततितमः 
वरय.सप्ततः 
त्रि्तप्तत्तितमः 
त्रिसप्ततः 
चतुःसप्ततितमः 
चतुःसप्ततः 
पञ्चसप्ततितमः 
पञ्चसप्ततः 
षट्सप्ततितमः 
षट्सप्ततः 
सप्तसप्ततितमः 
सप्तसप्ततः 
अष्टासप्ततितमः 
अष्टासप्ततः 
अष्टसप्ततितमः 
अष्टसप्ततः 
नवसप्ततितमः 
नवसप्ततः 
एकोनाशीतितमः 
एकोनाघीतः 
अशीतितमः 
एकाशीतितमः 
एकाशीतः 

दच शीतितमः 
दचशीतः 
व्यलीतितमः 
व्यशीतः 
चतुरणीतितमः 
चतुरणीतः 


(स्तरीलिकघः, 


एकोनसप्ततितमौ 
एकोतसप्तती 
सप्ततितमी 
एकसप्ततितमी 
एकसप्तती 
द्वासप्ततितमी 
दासप्तती 
द्विसप्तत्तितमी 
द्विसप्तती 
त्रधःसप्ततितमी 
त्रयःसप्तती 
त्रिसप्ततित्मी 
त्रिसप्तती 
चतु.सभ्ततितमी' 
चतुःसप्ठती 
पञ्चसप्ततितमी 
पञ्चसप्तती 
षटसप्ततितमी 
षट्सप्तती 
सप्तसप्ततितमी 
सप्तसप्तती 
अष्टसप्ततितमी 
अष्टासप्तती 
अष्टसप्ततितमी 
अष्टसप्तती 
नवसप्ततितमी 
नवसप्तती 
एकोनाशीतितमी 
एकोनाशीती 
अशीतितमी 
एकाशीतितमी 
एकाशीती 
दचश्षीतितमी 
दचशीती 
व्यणीतितमी 
त्यक्गीती 
चतुरणीतितमी 
चतुरशीती 


एकोनसप्ततितमम्‌ 
एकोनसंप्ततम्‌ 
सप्ततितमम्‌ 
एकसप्ततितमम्‌ 
एकसप्ततम्‌ 
द्सप्ततितमम 
द्वासप्ततम्‌ 
द्विसप्ततितमम्‌ 
द्विसप्ततम्‌ 
त्रयःसप्ततितमम्‌ 
त्रयःसप्ततम्‌ 
त्रिसप्ततितमम्‌ 
त्रिसप्ततम्‌ 
चनुःसप्ततितमम्‌ 
चतुःसप्ततम्‌ 
पञ्चसप्ततितमम्‌ 
पञ्चसप्ततम्‌ 
षट्सप्ततितमम्‌ 
षट्सप्ततम्‌ 
सप्तसप्ततितमम्‌ 
सप्तसप्ततम्‌ 
अष्टासप्ततितमम्‌ 
अष्टासप्ततम्‌ 
अष्टसप्ततितमम्‌ 
अष्टसप्ततम्‌ 
नवसप्ततितमम्‌ 
नवसप्ततम्‌ 
एकोनाशीतितमम्‌ 
एकोनाशीतम्‌ 
अशीतितमम्‌ 
एकाणीतितमम्‌ 
एकाशीतम्‌ 
द्शीतितमम्‌ 
द्र्य शीतम्‌ 
उयशीतितमम्‌ 
त्यशीतम्‌ 
चतुरशीतितमम्‌ 
चतुरशीतम्‌ 


त्द्धितप्रकरणे भवनादर्थकाः 


सङ्ख्याणएुं 


पञ्चाशीति 
षडशीति 
सप्ताशीति 
अष्टाशीति 
नवाशीति 
एकोननवति 


नवति 
एकनवति 


द्वानवति 
द्विनवति 
चयोनवति 
त्रिनवति 
चतुर्नवति 
पञ्चनवति 
षण्णवति 
सप्तनवति 
मष्टानवति 
अष्टनवति 


नवनवति 


(पुलिग) 
1शीतितमः 
पञ्चाशतः 
षडणीतितमः 
षडशीतः 
सप्ताशीतितमः 
सप्ताशीतः 
अष्टाशीतितमः 
अष्टाङीतः 
नवाफीतितमः 
नवाणीतः 


एकोननवतितमः 


एकोननवतः 
नवतितमः 
एकनवतितमः 
एकनवतः 
दवानवतितमः 
द्वानवतः 
द्विनवतितमः 
द्विनवतः 
त्रयोनवतितमः 
त्रयोनवतः 
व्रिनवतितमः 
त्रिनवतः 
चतुर्नवतितमः 
चतुर्नवतः 
पञ्चनवतितमः 
पञ्चनवतः 
षण्णवतितमः 
षण्णवतः 
सप्तनवतितमः 
सप्तनवतः 
अष्टानवतितमः 
अष्टानवतः 
अष्टनवतितमः 
अष्टनवतः 
नवनवतितमः 
नवनवतः 


(स्त्रीलिद्ध) 
पञ्चाशीतितमी 
पञ्चाशीती 
परडणीतितमी 
षडीती 
सप्ताशीत्तितमी 
सप्ताशीती 
अष्टाशीतितमी 
अष्टाशीती 
नवाशीतितमी 
नवाणीती 
एकोननवतितमी 
एकोननवती 
नवतितमी' 
एकनवतितमी 
एकत्रवती' 
द्वानवतितमी 
द्वानवती 
द्विनवतितमी 
द्विनवती 
वयोनवतितमी 
तरयोनवती 
त्रिनवतितमी 
त्रिनवती 
चतुर्नवतितमी 
चतुर्नवती 
पञ्चनवतितमी 
पञ्चनवती 
षण्णवतितमी 
षण्णवती 
सप्तनवतितमी 
सप्तनवती 
अष्टानवतितमी 
अष्टानवती 
अष्टनवतितमी 
अष्टनवती 
नवनवतितमी 
नवनवती 


२९१ 


। [सङ्स्याओं के तीनों लिद्धों में पूरणप्रत्ययान्त रूप | 


(नषृवकलि ङ्ग) 
पञचाशीतितमम्‌ 
पञ्चाशीतम्‌ 
पडभीतितमम्‌ 
षडशीतम्‌ 
सप्ताणीतितमम्‌ 
सप्ताशीतम्‌ 
अष्टाशीततितमम्‌ 
अष्टाणतम्‌ 
नवाशीतितमम्‌ 
नवाशीतम्‌ 
एकोननवतितमम्‌ 
एकोननवतम्‌ 
नवतितमम्‌ 
एकनवतितमम्‌ 
एकनवतम्‌ 
द्रानवतितमम्‌ 
द्वानवतम्‌ 
द्विनवतितमम्‌ 
द्विनवतम्‌ 
त्रयोनवतितमम्‌ 
त्रयोनवतम्‌ 
त्रिनवतितमम्‌ 
त्रिनवतम्‌ 
चतुर्नवतितमम्‌ 
चतुर्नवतम्‌ 
पञ्चनवतितमम 
पञ्चनवतम्‌ 
षण्णवतितमम्‌ 
षण्णवतम्‌ 
सप्तनवतितमम्‌ 
सप्तनवतम्‌ 
अष्टानवतितमम्‌ 
अष्टानवतम्‌ 
अष्टनवतितमम्‌ 
अष्टनवतम्‌ 
नवनवतितमम्‌ 
नवनवतम्‌ 


२९२ भमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्धन्तकमुखां 


[सङ्‌ख्याओं के तीनों लिद्धों मे पुरणप्रत्ययान्त रूप] 


सस्या | (पुलिङ्ग) (स्वौनिङ्ग) (नपुसकरि जञ) 
एकोनशत एकोनशततमः एकोनशततमी एकोनणततमम्‌ 
शत शततमः शततमी शततमम्‌, 


शशत' से आमे की संष्याओं करा पूरणप्रत्ययान्त रूप इटुप्रत्यय को तमेट्‌का 
आगम नित्य करने से बनता है । यथा--एकणत्ततमः, द्विणएततमः, सहच्रतमः, अयुत्ततमः 
आदि। 

अव अग्रिमसूत्रमं निपातनद्धारा श्रोत्रिय (वेद को पटने बाला) शब्द की उपपत्ति 
दशति 

[लघ्‌० | विधि-सूवम्‌- (११८१) 
श्रोचि्येरछःदोऽघीते ।५।२।८४॥ 

श्रोत्रियः । वेत्यनुवृत्तेदछान्दसः ।} 

अर्थः वेद को प्ता है' इस अथं में श्रोत्रियन्‌" यह निपातित किया जाता 
है । देत्यन्‌वृत्तेः०-- "वा" की अनुवृत्ति के कारण "छान्दसः, प्रयोग भी बनेगा । 

व्याख्या--श्रोत्रियन्‌ इति लुप्तप्रथर्मैकवचनान्तं पदम्‌ । छन्दः ।२।१) अधीते इति 
क्रियापदम्‌ 1 छन्दोऽधीते" इत्यथे श्रोत्रियन्‌ इति शब्दो निपात्यते । अर्थः-- "छन्दोऽधीते" 
इत्यर्थे) धेद को पटठृता है" इस अर्थं म (श्रोत्रियन्‌) श्रोत्रियन्‌ शब्द निपातित किया 
जाता । 

श्रोत्रियन्‌ भें नकार अनुबन्ध है जो हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त 
हो जाता है । छिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१९१) सूत्र से आचूदात्तस्वर के लिये इसे जोडा 
गया है । प्रयोग में श्रोत्रिय" शब्द ही आयेगा 1 

श्रोत्रियशब्द के निपातनके हारा आचार्यं यहां दो कार्यो का प्रधानतः विधान 
कर रहे ह पहला-- द्वितीयान्त छन्दस्‌ (वेद) शब्द से "तदधीते" के अर्थम घन्‌ प्रत्यय 
तथा दूसरा छन्दस्‌ को श्रोत्र सवदिश । अन्य कायं सामान्यनियमों के अनुसार ही हो 
जायेशे । तथाहि छन्दोऽधीते" इस विग्रह में "छन्दस्‌ अम्‌! से तद्धितसज्लक घन्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्ध लकार का लोप, सुब्लुक्‌ तथा छन्दस्‌ को श्रोत्र" सवदिश करने से श्वो + घ 
हमा । अब आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) से प्रत्यय के आदि 
घकार को इय्‌ आदेश तथा यस्येति च (२३६) पत्रहारा भसंजञक अकार का लोपकर 
विभवित लाने से श्रोत्रियः” प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। इस का सहित्य मे प्रयोग 
यथा-- ते श्रोत्रियास्तत्वनिनिश्चयाय भूरिश्रुतं शाश्वतमाप्रियन्ते (मालतीमाधव १.५) । 


१ एकमे लेकर शत तक की गिनती जानने के लिये इस व्याघ्या के चतुरथ॑भागस्म 
समासप्रकरणान्तगेत (६९०, ९६१) सूत्रों की व्याष्याओं तथा एुटनोटों का 
अक्तोकन करना च।हिये । 


तद्धितप्रकरणे भवनार्थयकाः २९३ 


ध्यान रह कि यहां तदधीते तद्वेद (१०५३) से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसका 
यह निपातन अपवाद है । 

देव्यनुवृत्तेश्छान्दसः । 

भ्रकृतसूवर भँ मण्डूकप्लुतिन्याय से तावतियं ग्रहणमिति लुग्वा (५.२.७७) मूत्र से 
श्वा पदका अनुवर्तन हौताहै) इससे यह्‌ निपातन विकल्प से प्रवृत्त होताहै। 
जिस पक्ष मेँ निपातन प्रवृत्त नहीं होता वहां "छन्दस्‌ अम्‌' से अधीते' अर्थं मे तदधीते 
तद्रेद (१०५३) सूत्र द्राया अण्‌ प्रत्यय, सुँ्लुक्‌ तथा प्रत्यय के गित्व के कारण 
तद्धितेष्वचमादेः (६३८) से आदिवृद्धि कर विभक्ति लने से छान्दसः' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है । श्रोत्रिकच्छान्दसौ स्तौ इत्यमरः । 

अव क्रियाविशेषण पूरवंशब्द से कर्ता अर्थं ने इनिं प्रत्यय का विधान कस्ते हँ 


[लघु०] विधिसूत्रम्‌ -(११८२) पूर्वादिनिः ।५।२।८६॥। 

पूर्वं कृतमनेन पूर्वी ॥ 

अर्थः क्रियाविशेषण पूवं शब्द से "अनेन" (इस से) अर्थात्‌ कर्ता अथं मेँ तद्धित- 
सञ्ज्ञक इनि प्रत्यय हो । 

व्याख्या पूर्वात्‌ ।५।१। इनिः । १।१। अनेन 1३।१। (श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ 
सुतर से) । प्रत्ययः, परश्च, ङयोप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । 
व्याब्यानद्वा रा धूर्व कृतम्‌, पूर्व भक्तम्‌" इत्यादियों मे क्रियाविशेषणल्पेण प्रयुक्त पूरव- 
शब्द का यहां ग्रहण अभीष्ट है । क्रियाविशेषण सदा नपुंसक में दितीयैकवचनान्त प्रभुक्त 
होति ह" । अतः यहां भी द्वितीयैकवचनान्त पूवं शन्द से प्रत्यय की उत्पत्ति समज्ञनी 
चाहिये ! अनेन' मेँ कतुतृतीया है अतः यहां कर्ता अर्थम ही प्रत्यय अभीष्ट दै) 
क्रियाकेविनानतो कोई कर्ता हौतादहै ओर न क्रियाविशेषण, अतः यहां कृतम्‌, 
भूक्तम्‌, गतम्‌ आदि किसी भी क्रिया को प्रकरणानुसार उपर से समन्न लिया जाता दै। 
अर्थः--(पूर्वात्‌) क्रियाविशेषण पूर्वशब्द से (अनेन इत्यर्थे) कर्ता अथं मेँ (तद्धितः) 
तद्धितसञ्ज्ञक (इनिः) इनिं प्रत्यय हो जाता है 

इतिं मे इकार उच्चारणा्थं एवं नकार को इत्‌सञ्ला से बचने के लिये जोडा 
गय है । प्रत्यय का “न्‌" मात्र अवशिष्ट रहता है । उदाहरण यथा -- 

पूर्व कृतम्‌ अनेन पूर्वौ (पहले कर चुका व्यवित) । यहां "पुवं अम्‌' इस द्वितीवै- 
कवचनान्त क्रियाविशेषण पूर्वशव्द से अनेन" अर्थात्‌ कर्ता अर्थं मे पूर्वादिनिः (११८२) 
सूत्र से तद्धितसञ्जक इनिंप्रत्यय, प्रत्यय के अनुनासिक इकार का लोप, सुलुक्‌ तथा 
यस्येत च (२३६) से भसञ्जञक अकारकाभीलोप करने से- पूर्वं +-इन्‌ = शरविन्‌" 
यहं इन्तन्त शब्द निष्यन्न होता दै ) इस की रूपमाला शर्खितूशव्द के समान चलती 
१. क्रियाविशेबगानां कवं कलौवता चेष्परते (काशिकः २.४.१८) । इप की व्प्राषया 

समासप्रकरणस्थ सामान्ये नपुंसकम्‌ (वा० ६४) पर देखें । 


५ 


द्रि 


२६९४ भेमौव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


है पूर्वी, पूविणौ, पूूविणः । प्रथमैकवचने सुँविभवित ला कर सौ च (२८५) से उपधा- 
दीर्घ, हल्डादिलोष (१७६) तथा न लोपः परापिपदिकान्तस्व (१८०) से पदान्त नकार 
काभ लोप करने पर पूर्वी" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । पूर्वी देवदत्तः --अर्थात्‌ किसी 
क्रिया को पटले कर चुका देवदत्त । हां क्रिया का प्रयोग न होने पर भी कृतम्‌, 
भूक्तम्‌, पीतम्‌, श्रुतम्‌ जादि किसी भीक्रियाकायातो णब्दान्तरतान्निध्य से अथवा 
प्रकरणसे बोध हो जाया करतार 1 


अव पूर्वशब्दान्त से भी इसी इनिभ्रत्यय का विधान दशति है-- 
[लघु० ] निधि-ूवम्‌--( ११८३) सपूर्वाच्च ।५।२।८७॥ 

विद्यमानपूवदिपि पूर्वशब्दाद अनेनेति कर्व तद्धित इनिः प्रत्ययः 
स्यात्‌) । कृतपूर्वी ॥ 

अथैः-- जिस के पूवं में कोई दूसरा पद विद्यमान हो तो एसे पूर्वणन्दान्त 
समस्त शब्द से परे भौ (अनेन' अर्थात्‌ कर्ता अर्थं मे तद्धितसज्ज्ञक इनिं प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- सपूर्वात्‌ 1५।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । पूर्वात्‌ ।५।१। इनिः ।१।६। 
(प्वादिः सूत्रसे) 1 अनेन ।३।१] (श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ सूत्र ते) । प्रत्ययः, 
परश्च, उच्याप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवैतः अधिकृत हँ । विद्यमानं पूर्वम्‌ (पुर्व 
पदम्‌) यस्य तत्‌ सपूर्वम्‌, तस्मात्‌ = सपूर्वात्‌, बहुतरीहिसमासः । सहस्य स॒ इत्यादेशः । 
पच्च केवल पूर्वशब्द से कर्ता अथं मेँ इनि का विधान किया गया था परन्तु अव पूवं 
शब्दान्ते भी उस का विधान कियाजा रहा दहै! अथंः-- (सपूर्वात्‌) जिस के साथ 
कोई पूर्वपद जुड़ा हुआ हो रेतसे (पूर्वात्‌) पूरव॑शब्द से परे (च) भी (अनेन इत्यथे) कर्ता 
अथं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जलक (इनिः) इिं प्रत्यय होता है । उदाहरण यथा -- 


१. शब्दान्तरसान्तिघ्य से क्रिया का बोध यथा--ूर्वी कटम्‌, पूर्वी ओदनम्‌, पूर्वी 
पयः" यहौ कटादि पदों के सान्निध्य से कमश: कृतम्‌, भुक्तम्‌, पीतम्‌ आदि क्रियाओं 
का वोधहोतादहै 1 प्रकरण से क्रिया के बोव का एक सुन्दर उदाहरण वाल्मीकि 
रामायण (३,१८.४) का यह पद्य है -- 

श्रीमानकृतदारश्च लह्मणो नाम वीर्यवान. 1 

अपूरवौ भायेवा चार्थो तरुणः प्रियदर्शनः । 

अनुरूपश्च तै भरदा रूपस्यास्य भविष्यति ।! 
श्री रानचन््र शूर्वणखा को कहं रै हैँ कि यह्‌ सुन्दर युवा लक्ष्मण जिसने पहले कभी 
स्वरीपूख को नहीं भोगा, तेरे रूप के भनुल्प तेरा पति बन जायेगा (अतः तूं उसी 
के पास जा) । यहां प्रकरणतः अपूर्वी" कौ क्रिया का पता चल जाता है पूर्व 
भार्यासुखं ज्ञातमनेनेति पूर्वी, न पूर्वी अपूर्वी, पर्वादिनिंः (५.२.०६) इति इनिप्रत्ययः 
(देवे रामाथण पर गोबिन्द राजछृत भरषणदीका) । 
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पूर्व कृतम्‌ अनेन कृतपूर्वी (जौ पे कर चुका है एेसा व्यद्ति) । यहां पहले 
श्वं कृतम्‌ कृतपूर्वम्‌" इस प्रकार भूतपूर्वं" की तरह सुसुंपसमास (९०६) कर लेना 
चाहिये ! अव छ@ृतपूर्व सुँ इस प्रकार पूर्वशब्दान्व प्रथमान्त यै अनेन = इस से अर्थात्‌ 
कर्ता" अथं में सपूर्वच्च (११८३) सूत्र से इनिँप्रच्यय, इकार अनुबन्ध का लोप, तद्धि 
तान्त होने क प्रातिपदिकसञ्ज्ञा, सुपो धततुप्रातिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (षुं) का लुक्‌ 
तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकारकाभ्री लोप कर विभवितका्ं करनेसे 
कृतपूर्वी प्रयोग सिद्ध हो जाता है । कृतपूर्वी कटं देवदत्तः (देवदत्त चटाई को पहने बना 
चुक्राहै)। 


इसी प्रकार भुक्तं पूवैमनेन--मृम्तपूवी 1 भूवतपूर्वी सक्तून्‌ यज्ञदत्तः । श्रुतं 
पूवेमनेन--श्रुतपूरवी कथां ब्रह्मदत्तः । इत्यादि 1१ 


विशेष ववतव्य - यहां कट ' आदि क्म का सम्बन्ध त" आदि क्तान्तं के 
साथ साक्षात्‌ नहीं है अस्यथा सपक्ष होने के कारण कृत' ओर धू" ब्दो कानतो 
समास हो सकता ओौरन दही तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति । अतः शृत" आदि में क्तप्रत्यय 
कमं की अविवना में नपुंसके भाद क्तः (८७०) द्वारा भावमें टी समङ्कना चाहिये । 
इस तरह समास ओर उस से परे तद्धितप्रत्यय के निर्बाध सिद्धो जनि कै अनन्तर 
छ@ृतपुवीं किम्‌ ? कटम्‌" इत्यादि रीति से कृतपूर्वी! आदि कदो का कट" जदि के साथ 
सम्बन्ध जुड़ता है 1 इस प्रकार कट' जादि अनुक्त कमं रहते हैँ क्योकि न तौवेङ्त्‌ 
(क्त) वाया उक्त दयेत है भौरन दी तद्धितद्ारा (तद्धितप्रव्ययतौो यहां कर्ता अर्थम 
हआ है) । तव इस अनुक्त कर्म भँ कमि दित्तीया (5९१) हारा द्वितीया विभक्ति हो 
जाती है जंसाकि ऊपर के उदाहूरणो मेँ दर्शाया गया दै । 


अव इष्टादिगणयटित प्रातिपदिकं ते परे भी अनेन' अर्थात्‌ कर्ता थं में दिं 
प्रत्यय का विधान कसते दै 


१. यहां यहं शङ्का उत्पन्न होती है क्रि इन दुवंशब्दान्तों से इनिंप्रत्यय तो पूर्वादिनिः 
(११८२) सूत्रसे ही तदन्तविधि के आध्रयणसेसिद्ध हो सकता था पुनः इस न्ये 
मुव के वनने की वथा आवश्यकता ? इय का उत्तर यह टै करि आचायं इत नये 
सूत्र को बनाकर एक परिघ्ाया का ज्ञापन कराना चाहते दै 
प्रहयदक्ता प्रात्तिपदिकेन तदस्दलिधिरनं (०) 

क किरः प्रातिपदिक का ग्रहण कर कौर विधि विधान की जादीदहैतो 
ह विधि उस प्रातिपदिकसेतो होती है परन्तु तेदन्तों वे नेही। यथा -नडा- 
दिभ्यः र्‌ (४.१.६६) सद्या नेडादियों से गोत्रापत्य मे फक्‌ प्रत्यय का विधान 
किया गवा है नडस्य सोवाषत्यं नाडायनः । परन्तु यह्‌ विधि नडायन्तोँसेन 
होगी सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं सौत्रनाडिः, यहां फक्‌ न हो कर अत इन्‌ (१०१४) 
मेद्म्‌ हौ कर सनूशतिकादीनां च (१०६५) से उभयपदवृद्धि हो जाती है । 


द 
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[लघ्‌० ] विधि-सुत्रम्‌-- (११८४) इष्टादिभ्यश्च ।५।२।८८॥ 

(प्रथमान्तेभ्य इष्टादिभ्योऽनेनेत्यर्थे तद्धित दरिः प्रत्ययः स्यात्‌) । 
इष्टमनेन इष्टी । अधीती ॥ 

अर्भः-- प्रथमान्त इष्ट आदि प्रातिपदिकों से अनेन" (इस से) अर्थात्‌ कता अर्थं 
मे तद्धितसंलक दनिंप्रत्यय दे । 

व्यास्या-- इष्टादिभ्यः ।५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । इनिः ।१।१। (पूर्वादिनिः सूत्र 
से} । अनेन ।३।१। (धाद्धममेन मुव्दनिनिंठनोौ सूत्र से) । भ्रत्य, परश्च, ङचाच््ाति- 
पदिकात्‌, तदधताः इद्यादि पूव॑तः अधित हं । समासः -इष्टल्ञब्द आादिरयेवान्ते 
इष्टादयः, त ठादिभ्यः, तदुगुणसंविज्ञानवुकीहिसमःतः । इष्टादि एक गणे 
जित्त नें क्तप्रत्भयान्त कुछ णन्प संगृहीत हैँ । यहां सम्थंविभव्ति का निर्देशन टोने 
पर भी सामर्थ्यात्‌ परथमाकोही समधंदिभक्िति सम्म लिया जाता है । अर्थः --(इष्टा- 
दिभ्यः) इष्ट आदि प्रथमान्त प्रातिपदिकों से (अनेन इत्यर्थे) "इस से" अर्थात्‌ कर्ता अथं 
मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (इनिः) इनिं प्रत्यय हो जाता है । उदाहरण वथा-- 


इष्टमनेन -- इष्टी (यज्ञ कर चुका व्यदिति} । इष्ट शएन्दं यजँ देदएलासंगति- 
करण-दानेषु ((४।० उभय०) धातु से कम कौ अविवक्षा मे भावम नपुसके भने क्तः 
(८७०) से क्तप्रत्यय, वचिस्वधियजादीनां किति (५४७) द्वारा सम्प्रसारण, सम्भ- 
सारणाच्च (२५८) से पूवंखूप तथा अन्त में षत्व (३०७) ओौर ष्टुत्व (६४) करने से सिद्ध 
होता है। यहां “इष्ट सुँ" इतत प्रथमान्त से अनेन" अर्थात्‌ कर्ता अर्थं मे प्रकृत दरष्टा 
दिभ्यश्च (११८४) सूव्रह्टारा इनि प्रत्यय, अनुबन्ध इकार का लोप तथा सुंपो धातु 
प्रा्तिपदिकयोः {७२१ से प्रातिषदिक के अवयव सुप्‌ (सुं) काभी लुक्‌ करने पर--दृष्ट + 
इन्‌ । अब यस्येति च (२३६) सुवष्ठारा भसं्ञक अकार का लोषकर दष्टिन्‌' शब्द उप- 
पन्नहो जाताहै। इससे परे प्रथमाके एकवचन की विवक्षा गें सृंप्रत्यय, उपधादौध 
(२८५), हल्डयादिलोप (१७६) तथा पदान्त नकार का भी लोप करने प्र "ष्टी" 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । इष्टी, इष्टिनौ, इष्टिनिः । यहां यह्‌ विशेष ध्यातव्य है कि 
जव क्तान्त से तद्धित इनिंप्रत्यय किया जाता है तब उस इन्नन्त के कमं में क्तस्येन्िविष- 


१. इष्टादिगण यथा-- 

इष्ट । पुत्तं । उपासादित (उपसादित) । निगदित । परिगदित .\ परिवादित । 
तिकथित । निषादित । निपठित । संकलित । परिकचितं ¦ संरक्षित । परिरक्षित । 
अचित । गणित । अवकीर्णं । आयुक्त । गृहीत । आस्नात । श्रुत (जाम्नातश्रूत) । 
अक्षीत । आसेवित । अवधारित । अवकल्पित । निराकृत । उपकृत ! उप्त । 
अनुयुत । अनुगणित । अनुपठित । व्याकुलित । परिकथित । संकल्पित । विक- 
लित । निपतित । पित । एजित । परिगणित । उपगणित ! अपवारित । उप 
नत } निगृहीत । अपचित ॥ 
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यस्य कर्मण्युपसंस्यानम्‌ (वा० २.३.३६) वात्तिकद्रारा सप्तमी विभक्ति हु करती है * ॥ 
यथा---इष्टी अध्वरेषु (यशो को कर चुका व्यवित) 
इस सूत्र का दूसरा मूर्घाभिषिक्त उदाहरण यथा-- 
अधीतमनेन -अधीती (जिर ने अध्ययन कर रखा देता व्यक्ति) । यहां 
अधीत सँ" से अनेन' अर्थात्‌ कर्ता अथं मे दष्टादिभ्यश्यं (११८४) से इतिं प्रत्यय, 
इकार अनुबन्धं का लोप, सुग्नुक्‌ तथा यस्येत्तचलोष कर विभक्तिकार्यं करने से अधीती 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता है। अधीती, वधीतिनौ, अधीतिः) कर्म कायोग होने पर 
पूरवो्त वात्तिकसे कमं मे सप्तमी विभवितत का प्रयोग होगा । यथा अधीती व्याकरणे 
(जिस ने व्याकरण का अध्ययन कर रघा देता व्यक्ति) । 
इष्टादियों से इनि के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
(१) पठितमनेन- परठिती सास्ते । 
(२) अवितमनेन --अचिती गोविन्दे । 
(३) उपकृतमनेन--उपक्रती मित्रेषु । 
(४) कृतमनेन--कृती छत्येषु । 
(५) निराकृतमनेन-निराक्रती शत्वुषु । 
(६) आभ्नातमनेन -- आम्नाती निगमेषु । 
(७) निगृहीतमनेन- निगृहीती शवपु । 
(८) परिगणितमनेन--परिगणितौ ज्योतिषि । 
(&) पूजितमनेन --पूजिती देवेषु । 
(१०) संरक्षितमनेन -संरक्षिती अृत्यवगे ।२ 


१- जब क्तान्त से तद्धितप्रत्यय इनं का विधान किया गया हो तो उस इनिंप्रत्ययान्त 
के करम मँ सप्तमी विभवित हो - यह्‌ इस वातिक का तात्पर्य है । यहां प्रकृत में 
इष्ट ' इस वतान्त से इनि प्रत्यय करने से "इष्टिन्‌ शब्द बना है तो दूस इष्टिन्‌ 
के कमं (अध्वर) मे सप्तमी हो जाती दै दष्टी अध्वरेषु । (तपूव कटम्‌" ने 
हस वात्तिकरद्ारा करट" कर्म मे सप्तमी नही होती, कारण कि वहां क्तान्त से इनिं 
नहीं किया गया अपितु छृतपूवं' से किया गया है । 

२. नारायणभद्र ने प्रक्रियासर्वस्व में इस सूत्र के उदाहरण दो शार्दूलविक्रीडित पद्यौ 
मे इस प्रकार बद्ध क्यिहै 

इष्टी सबंमखे भरती भ्रुलिशते तस्मे गुहीरत्यचितौ 
गोविन्दे पठिती तथाऽनुपठितौ शा्त्रेषु स्ेभ्कपि 
शत्त्रौ व्याकुलितौ तथा खलजने दूरं (नराषृल्यसौ 
मित्रेषुपकृती विभाति नृपतिर्दनिषु संरक्षित ॥१।1 
आम्नातो निगमे ग्रहेषु गणितौ धर्मेऽदधारित्यसा- 
वाचारे परिरक्षिती निकथितौ श्रेयस्सु नित्यं तृषाम्‌ } 
न्यायेष्वप्यवकत्पिती परिकलिःत्युच्चेः कलाकौशले 
वेद्ये संकलितौ विराजति सुधौरासेविती केशवे \\२।। 


२६ 
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कुछ साहिव्यगत उदाहरण यथा 
(क) न खल्वनिजित्य रघु कृतौ भलान्‌. । (रषु° ३.५१) 
(ख) छृती श्रूती वृदढधमतेषु धौमां- 
स्तवं पैतृकं चेदचनं न दुर्याः 1 
विच्छिदानेऽपि कुले परस्य 
पुसः कथं स्यादिह पुत्रकाम्या ।॥\ (भट्टि ३.५२) 
(म) अध्वरेष्विष्ठिनां पाता पृत्तीं कर्थ॑यु सर्वदा । 
पितुतियोगाद्राजत्वं हित्वा योऽध्यगमहढनम्‌ ॥ (भट ५.७६) 


अभ्यास [१२] 
(१) निम्नस्य विग्रहो के तद्धितान्त खूप ससुत सिद्ध करे 
१. तिलानां भवनं क्षेत्रम्‌ ८. पण्डा सञ्जाताऽस्य । 
२. तत्‌ परिमाणमस्य । &. उभाववयवौ अस्य । 
३. पञ्च अवयवा अस्य । १०. पूर्वं कृतमनेन । 
४. कि परिमाणमस्याः। ११. षण्णां पूरणः । 
४. भुक्तं पूरव॑मनेन । १२. दयोः पूरणः। 
६. छन्दोऽधीते । १३. कतीनां पूरणः ॥ 
७. इष्टम्‌ अनेन । १८. इदं परिमाणमस्य 1 


(२) विग्रह्‌ दशति हुए निम्नस्थ प्रयोगो की सिद्धि करे -- 
१. तारकितं नभः २. हैयङ्गवीनम्‌ । ३, जानुदघ्नम्‌ । ४, उरुद्यसम्‌ । 
५. शालेयम्‌ । ६. एतावान्‌ ! ७. मौद्गीनम्‌ । ८. एकादशः । £. पञ्चमः । 
१०. विशः । ११. तृतीयः १२. वरितयम्‌ । १३. चतुर्थः । १४. तुरीयः । 
१५. कृतपूर्वी कटम्‌ । १६. चतुष्टयम्‌ 1 

(३) अधोलिखित सूत्रो की सोदाहरण व्याष्या करे-- 
१. संख्याया अवषवै तयप्‌ 1 २. तस्य पूरणे इट्‌ । ३. नान्तादसंख्य द्म ट्‌} 
४, धान्यानां भवने क्षेत्रे खच्‌ । ५. पूर्वादिनिः । ६. सपूर्वाच्च । 
७. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ । ठ. प्रमाणे दवयसज्दध्ननुमात्रचः। 
&. षट्‌-कति-कतिपय-चतुरां धुक्‌ । १०. उभादुदात्तो नित्यम्‌ । 
११. तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ । 

(४) निम्नस्थ सूतो का केवल अर्थं लिखें -- 
१. इष्टादिभ्यश्च । २. श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते । ३. त्रेः सम्प्रसारणं च । 
४. ति विशतेडिति । ५. ब्रीहिशात्योदेक्‌ । दे. किमिदम्भ्यां वो घः। 
७. इदंकिमोरीष्की । स. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । €. दैस्तीयः 1 
१०. हैयङ्गवीनं सञ्ज्ञायाम्‌] 

(५) एकसेलेकरसौ तक कौ संव्याएं क्रमशः संस्कृत मेँ लिषें । 
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(६) निम्नस्थ संख्याओं के पूरणप्रत्ययान्त सूप पुं ओर स्त्रीण्दोनोये 
निर्दिष्ट कर-- 
२,३, ४,१५.६, ७, ११, १२, १३, १९६) १७ १८, १६, २०, २२, 
४०, ४१, ५०, १५१, ५२, ६०, ७०, ८०, पर्‌, ठरे, ८८, ९०, १०० 
(७) निम्नलिखित क्चनों की व्याख्या करे 
[क] भवल्यस्मिस्तित्ि भवनम्‌ । 
[ख] असंष्यादेः किम्‌ ? एकादश्षः ॥ 
[ग] नान्तात्‌ क्रिम्‌ ? विशः । 
[च] कति पयशब्दस्यासंव्यात्वेऽपि जत एव ज्ञापकाड्‌ड्‌ 1 
[ड] वेत्यनुवुत्तेश्छान्दसः 1 
[च] दुह्यत इति दोहः क्रीरम्‌ 1 
[छ] चतुरश्छयतावादयक्षरलोपश्च । 
[ज] ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्न । 
[ज्ञ] प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वंमाने मतौ मम । 
(८) इयत्‌ की सिद्धि दर्शा कर इस पर सूप्रसिद्ध सुभाषित का साथ विवरैचन 
करें 
(६) निम्नस्थ युगलो मे णुद्ध रूप का विवेचन करें -- 
हस्तमात्रः पटः, हस्तद्वयसः पटः; । श्रोत्रियः, छान्दसः । तुरीयः, चतुर्थः । 
द्विसप्ततिः, द्विसप्ततः 1 एकनवतिः, एकनवती । तुर्यः, चतुर्थः । वयम्‌, 
त्रितयम्‌ । 
(१०) इष्टादिगण के इनिम्रत्ययान्त कोई ते एाञ्च प्रथोग विग्रहपूर्वक दरश । 
(१९) पपू्वी"मेक्रियाकाकिसि प्रकार बोध हौ सकताहै सौदाहरण स्पष्ट 
करं? 
(१२) निस्नस्थ प्रष्नों का समुचित उत्तर दीजिये-- 
[क] अधीती व्याकरणे" में कर्मणि पस्प्तमी कैसे हो जाती है? 
[ख] एकादशः" मेँड्र्‌ को मट्‌ काञागम क्यों नहीं होता ? 
[ग] (ततीयः' में हलः वारा दीर्घं को नहीं होता ? 
[च] ति विशतेति मे अलोज्त्यविधि वयो प्रवृत्त नहीं होती ? 
[ड] असंख्यादिसंख्या का क्या अभिप्राये? 
[च] धिः" की तरह विंशतितमः मेति कालोप क्यों नहीं? 
[छ] एक! का पूरणत्रत्ययान्त रूप क्या वनेगा ? 
[ज | चतुष्टयम्‌" की तरह शवट्त्यम्‌' मेँ ष्टुत्व कथो नहीं होता ? 
[ल] श्रतपूरवी वार्ताम्‌" यहां वार्ताम्‌ में द्वितीया कंसे होगी ? 


2 प्रणिन्‌ अतव 
पद भ कन्ति , त पए्रभिन्‌ शक्रिः [प्रत 
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[च] ियङ्गवीनम्‌' ओौरं श्रोत्रियः" मे कौन कौन दे कायं निपातित क्रिये 
गयेदहै। 


[चघु०] इति भवनाधर्थैकाः ॥। 
(यहां पर भवनादथक प्रत्यथों का विवेचन सपाप्त होता है 1) 


---:°--- 


अथं 

अथ मर्थीयाः 

अव अष्टाध्यायी के पञ्चमाध्याय के हि तीयपादस्थ मत्वर्थीय प्रत्ययो का 
सुव्यवस्थित प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । मतुप्‌ प्रत्यय के पकार अनुबन्धका 
लोप करने पर 'मतँ' रह जाता है, उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट है । मतोरर्थः--सेत्वर्थः, 
षष्ठी-तत्पुरुषः । मत्वर्थे भवा मत्वर्थीयाः । गहादिथौं (१०७८) के आक्रृतिगण होन के 
कारण यहां मत्वथंशन्द से भव अर्थं मछ प्रत्ययौ कर छकार को ईय्‌ अदेश (१०१३) 
करम से “मत्वर्थीय शब्द निष्पन्न दत्त है \ इते "मतुवर्थोय' भी कहा जाता है । "वह 
इसकेपासहै'या "वहे इसमें है" इन अर्थो मे मतुप्‌ प्रत्यय का विधान किया जाता 
है । यथा--शवितिरस्त्यस्य अस्मिन्‌ वा--शवितमान्‌, वुद्धिमान्‌ जदि । संतुष्‌ के अति- 
रिक्त इसी अर्थं में होने वाले इनिं, ठन्‌, लच्‌, श, न, इलच्‌ आदि सब प्रत्यय मत्वर्थीय 
कहलाते हैँ । प्रायः सव भारतीय भाषाजों में मत्वर्थयों के प्रचुर प्रयोग पाये जाति है । 
संस्कृतसार्हित्य मेँ दन की पदे पदे उपलब्धि हती है । अतः विद्याथियों को यह प्रकरण 
भली-भान्ति हृदयङ्गम कर लेना चाहिये । 

अब सवप्रथम मतुप्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु०] विधि-सूवम्‌ (११८५) 

तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।५।२।९४॥ 

(प्रथमान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यास्तीत्यथे अस्मिन्नस्तीत्यथे वा 
तद्धितसञ्ज्ञो मतुप्‌ प्रत्ययः स्यात्‌) । गावोऽस्ारिमन्‌ वा सन्ति- गोमान्‌ ॥ 

अरथंः-- "वह्‌ इस का है" अथवा "वह इस मे है" इन अर्थो में प्रथमान्त प्राति 
पदिक से परे तद्धितसंलक मतुप्‌ प्रत्यय हो । 

व्या्या--तत्‌ ।५।१। (ब्रथमान्त के अनुकरण तद्‌ शब्द से परे पञ्चमी का 
सौत्र लुक्‌ समन्ञना चाहिये) । अस्य ६।१। अस्ति इति लँटि अस्‌ रतोः प्रथमपुरषैक- 
वचनोन्तं क्रियापदम्‌ । अस्मिन्‌ ।७।१। इति इ्यव्ययपदम्‌ । मपुन्‌ ¡ १।१। प्रत्यथः, परश्च, 
इ्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत द । 'अस्ति' इस क्रियापद की 
आवृत्ति की जाती ह ¦ अर्थः (तत्‌ == तस्मात्‌ त= प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त प्रातिपदिक 
से परे (अस्य अस्ति इत्यथ) "वहं इस के पास है" इस अथं मे अथवा (अस्मिन्‌ अस्ति 
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इत्यथे) "वेह दस में है' दस अर्थ मँ (तद्धितः) तदधितसतञ्ज्क (मप्‌) मतम्‌ प्रत्मय हो 
जातादै। 

मतुप्‌ का पकार हलन्त्यम्‌ (१) सुव्रदारा तथा अनुनासिक उकार उपदेशेऽजनु 
नासिक इत्‌ (२८) सूवह्वारा इत्सञ्ज्क हौ कर लुप्त हो जाता है, 'मत्‌' मातर शेष रहता 
है। पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.८४) सूत्र ते अनुदात्तस्वर के लिवे तथा 
उकार अनुबन्ध उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः (२८९) आदि उगित्कार्यो के लिये जोड़ा 
गया है । उदाहरण यथा-- 


गावः सन्ति अस्य--गोमान्‌, अथवा-- गावः सन्ति अस्मिन्‌ ~ गोमान्‌ (गौण है 
जिस की अर्थात्‌ गौओं वाला व्धक्ति; अथवा -- गौर्‌ हैँ जिस में अर्थात्‌ गौओं वाला प्रदेश 
आदि) । यहां गो जम्‌" इस प्रथमान्त प्रातिपदिक ते सन्त्यस्य (इस की है)' इस अर्थ 
मे अथवा सन्त्यस्मिन्‌ (इस सें है)" इस अथं मँ प्रकृत तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
(११०८५) सूत्र से तद्धितसञ्ज्ञक मतुप प्रत्यय, उप्‌ कालोप, तद्धितान्तहो जानेसे 
प्रातिपदिकसच्जा तथा सुपो धातुत्रातिपदिकयोः (७२१) से प्रात्तिपदिकं के अवयव सुप्‌ 
(जस्‌) काभी लुक्‌ हो कर "गोमत्‌" शब्द निष्यन्न होता । अव विभक्तिकार्थंके 
प्रसद्घमे इससे परे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा ने सूप्रत्मथ लाकर अत्वषन्तस्य 
चाऽधातोः (३४३) से उपधादीवं, उमिदचा सर्वेनामल्यनेऽधातोः (रतश) से तंन का 
आगम, हल्डचाम्पो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) से सुं के अपृक्त सकार कालोप 
तथा अन्त में सरयोयान्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्त तकार काभीलोप करनेपर 
"गोमान्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै। इसीप्रकार धृतिमान्‌, शान्तिमान्‌, बुद्धिमान्‌, 
मातृमान्‌, पितुमान्‌, शक्तिमान्‌ आदि की सिद्धि जाननी चाहिये । स्त्रीत्व कौ विवक्षामें 
मतुबन्त के उगित्‌ होने के कारण उगितश्च (१२५०) सृव्दरारा ङीप्‌ प्रत्यय हो जाता 
है। यथा-- गोमती शाला, धृतिमती वीराङ्गना, बुद्धिमतो आर्या, शक्तिमती दुरा 
इत्यादि । 


्रकृतसूत मे मतुप्‌ के 'तदस्त्यस्य' ओर तदस्त्यस्मिन्‌ ये दो अर्थे बतये गये 
है। दोनों मे अस्ति! द्वारा एकवचन का प्रयोग किया गया द, परन्तु यहां एकत्व विवे- 
क्षित नहीं, लक्ष्य मे एकत्व, द्वित्व ओर बहुत्व कुछ भी हो सक्ता है । इसप्रकार अस्य" 
हारा एकत्वनिर्देण मँ भी यही समञ्लना चाहिये । परन्तु अस्ति" के कारण वत्त॑मानकाल' 
की विवक्षा तो रहेगी ही । यतः यत या भावी धन के कारण कोई व्यक्ति धनवान्‌" 
नहीं कहा जायेगा । वत्तेमान मँ धन होने से ही वह्‌ धनवान्‌ होगा । 


यहां सूत्र मेँ मतुप्‌ के ययपि दो ही अथं निदिष्ट किये गमे ह तथापि "इति" 
ग्रहण के कारण इस कै इन दो मुब्य अर्थो के साथ साय अन्य भी अनेक अनिदिष्ट अर्थ 
संगृहीत समक्ने चाय । इति" शब्द क दवारा लोकप्रसिद्ध विवक्षा कौ ओर संकेत 
किया गवाह । भाष्यकार ने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत करते हुए उन अर्थो को 
इस प्रकार निदिष्ट किया है-- 
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भूम-निन्दा-प्रशंसासु नित्ययोचेऽतिश्षयने ! 
सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः 1) 

*अस्ति' की विवक्षा में होने वाने मर्ुप्‌ आदि प्रत्ययो के प्रयोगोंमेंप्रायःये्ठः 
विषय पाये जते है-- 

(१) भूमन्‌ (बहूव) ।२ अर्थात्‌ होने वाली वस्तुं का बाहूल्य । यथा -- बह्वचो 
यावः सन्त्यस्य गोमान्‌ । एक गाय के होने से कोई "गोमान्‌" नहीं होता । इस के लिये 
गौओं कौ बहुतायत होनी चाहिये । हां ! यह्‌ बहुतायत अधेक्षाकृत हो सक्ती दै । 
क्योकि जहाँ पाञ्च-दस गौओंके होनेसेही कोई व्यक्ति "गोमान्‌" कहाता है वहां 
राजा सौन्दोसौ गौओंकेहोने से भी 'गोमान्‌' नहींहोता। इसी प्रकार-- बहु धन- 
स्त्यस्य धनवान्‌, बहूनि द्वाराणि सन्त्यस्या द्वारवती परी (द्वारिका नगरी) आदिमे 
समञ्लना वादये 

(२) निन्दा । निन्दा को व्यक्त करने के लिये भी क्वचित्‌ मतुप्‌ आदि प्रत्ययो 
का प्रयाग किया जाता ह । यथा--कुष्ठी पुरूषः (कोद मनुष्य) । ककुंदावत्तिनी कन्या 
(ककुदावर्तो वाली लडकी) । सङ्खादकी (दान्तौ वाला) । इत्यादि । 

(३) प्रशंसा । यथा -- प्रशस्तं रूपमस्त्यस्य रूपवान्‌ । प्रशस्ता माताऽस्त्यस्य मातु- 

मान्‌ । पितूमान्‌ । आचार्यवान्‌ } इत्यादि । 

(४) नित्ययौग 1 यथा-- नित्यं क्षीरमस्त्येषाम्‌-- क्षीरिणो वृक्षाः । कण्टकिनो 
द्मा: । यहां क्षीर या कांटों कावुक्षो के साथ नित्ययोग विवक्षित है । 

(५) अतिशायन (आधिक्य) । यथा--अतिशयितम्‌ उदरम्‌ अस्त्यस्या उदरिणी 
कन्या (वद हृए पैट वाली कन्या) । बलवान्‌ मल्लः (अधिक बल वाला पहलवान) । 

(६) सम्बन्ध (संयोग) । यथा - दण्डोऽस्त्यस्य दण्डी, छत्वमस्त्यस्य छत्री । 
यहां दण्ड ओर छत्त्र का व्यक्रित के साथ संयोग व्यक्त होता है । घरमे रवे दण्ड ओर 
त्त्र से कोई व्यव्ति दण्डी या छत्तरी नहीं कहलाता 13 

` विशेष वक्तव्य-- यहां एक बात विशेषतः ध्यातव्य है कि जब एक बार कोई 
मतुंबर्थीय प्रत्यय कीं हौ चुकता दै तो वहां पुनः दूसरी बार मतुंब्थं भे वहं प्रत्यय या 


१. येऽस्तिविवक्नायां मतुंबादयो विधीयन्ते ते भूमादिषु विषयेषु भवन्तीति वाक्यार्थः 
इति शेखरे नागेशः । 

२. बहोर्भावो भूमा । बहु + इमनिच्‌ = वहु + इमन्‌ । बहोर्लोपो भू च बहोः (१२२७) 
सूत्रसे इमर्निच्‌ के मादि इकारकालोप तथा चवहु'को^भू' ्देशदहो जाता 
दहै -भू+-मन्‌ = भूमन्‌ = भूमा । इमनिंचप्रत्ययान्त पुंलिद्ध होते है । 

३. सम्बन्ध (संयोग) यद्यपि उभयनिष्ठ होता है तथापि मतुप्‌ आदि प्रत्यय दण्ड आवि 
सेही क्रिये जति हँ पुर्ष आदि से नहीं । क्योंकि "ुरुषवान्‌ दण्डः' इत्यादि प्रका- 
रेण लोक भे व्यवहार नहीं देखा जाता । यह सब सूत्रगत "इति" शएब्दका ही 
माहात्म्य है कि लोकप्रसिद्धि का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । 
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उसके समानषरूप वाला कोई दूसरा प्रत्यये नहीं होता! यथा--धनमस्यास्तीति 
धनवान्‌ । यहां धनप्रातिपदिक ठै मतुप्‌ प्रत्यय कर उसके मकार को वकार्‌ अदेण 
करने से नवत्‌" शब्द बना है । अव्र इस से धनवानस्थास्तीति इस विग्रह्‌ मे पूनः मतुप्‌ 
प्रत्यय नहीं होगा । कारणकि दोनों मतुवर्धीय प्रत्यय समानरूपर्है। हां ! यदि कोई 
दूसरा विषूप मत्वर्थीय प्रत्यय प्राप्त होता दै तो वष अवश्य जातादै। उदाहरण 
यथा-- दष्डोऽस्यात्तीति दण्डी, इण्डशब्द से अते इनिठनौ (११६१) सुवरद्रारा मत्वर्थीय 
इतिं प्रत्यय करने से दण्डिन्‌' णब्द बना है । इस से "दण्डिनः सन्त्यस्या इति दण्डिमती 
शाला" इस प्रकार दुबारा मत्वथं मे दूसरा प्रत्यय (मुष्‌) हौ जाता है । कारण स्पष्ट 
है कि पहले हए मत्वर्थीय इनिं प्रत्यय से य मतुप्‌ प्रत्यय स्पष्टतः विषूष दै । कठा 
भीहि 
शेंषिकान्मतुबर्मीयाच्छैिको संतुवर्थकः । 
सूपः प्रत्पयो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ।॥ 

इस कारिका की व्याख्या पीले शौधिकप्रकरणस्थ शेषे (१०६८) सुवरपरकी 
जा चुकी है वह यहां पुनर्ध्यतिव्यहै) 

नोट यहां मर्तुप्‌ के प्रकरणम पूरवैदठित मादुषधायाश्च मतोर्वोऽयवादिन्यः 
(१०६५) सूत्र का भी ध्यान रखना वहत आवश्यक है । दस सूत्र दारा मक्रारान्त, 
अवर्णान्त, मकारोपधध तथा अवर्णोपघ प्रातिपदिकों वे परे मतुप्‌ के मकारको वकार 
आदेश हो जाता है परन्तु यवादिगणपठित शब्दों से परे नहीं होता । 

मकारान्तौ से यथा--णम्‌ (कल्याणम्‌) असत्यस्य -- शवान । करवन्‌ । अव- 
्णान्तों से यथा-- गुणाः सन्त्यस्यास्मिन्‌ वा गुणवान्‌ । ज्ञानवान्‌ । वृक्षवान्‌ ) मालावान्‌ । 
विद्यावान्‌ । प्रज्ञावान्‌ । मकारोपधौं से यथा--लक्ष्ीरस्त्यस्य लक्ष्मीवान्‌ । शमीवान्‌ । 
अवर्णोपधों से यथा - पयोऽरत्यस्य पयस्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 

यवादियों से परे नहीं होता । यथा यवाः सन्त्यस्य यवमान्‌ । भूमिमान्‌ । 
कृमिमान्‌ । ऊर्मिमान्‌ । ककुद्मान्‌ । इत्यादि । 

इस के अतिरिक्त क्यः (१०६४) सूत्र द्वारा ज्ञयन्त सेपरे भी मतुप्‌ के 
मकार को वकार आदेश हो जाता है । यथा -- मरुत्वान्‌ । वियुत्वान्‌ 1 उद्वित्वान्‌ । 
अग्निचित्वान्‌ । दुषद्रान्‌ । इत्यादि 1१ 


१. यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि मतुवर्थायों का विग्रह शब्दोंके हैरपैर से करई प्रकारसे 
किया जाता है । निद्शनाथं "गोमान्‌ का विग्रह्‌ यथा-- 
१. गावः सन्त्यस्य गोमान्‌ । २. गावः सन्त्यस्येति गोमान्‌ 1 ३. गावो विद्यन्तेऽस्य 
गोमान्‌ । ४ गावो विद्यतेऽस्येति गोमान्‌ । ५. गावः सन्त्यस्मिन्‌ गोमान्‌ 1 
६. गावः सन्त्यस्मिन्तिति गोमान्‌ । ७. गावो विद्न्तेऽर्मिन्‌ गोमान्‌ । ८. गावो 
विद्यन्तेऽस्मिन्िति गोमान्‌ । €. गावः सन्त्यत्र गोमान्‌ । १० गावः सन्त्यत्रेति 
गोमान्‌ । ११. गावो विदयन्तेऽत्र गोमान्‌ । १२. गावौ विद्यन्तेऽ््रेति गोमान्‌ । 
सन्ति, वियन्ते, अस्मिन्‌ आदि के स्थान पर अन्य समानार्थक शब्द लमानेया 
ङ्न को अगे पदे करनेसे भी विग्रह्‌ दर्शाया जाता है । यथा--गावोऽस्य विदन्ते 
इति गोमान्‌, गावोऽत्र विद्यन्त इति गोमान्‌ । कभी कभी “गोयुक्ता गोमन्तः, 
गोस्वामिनो गोमन्तः' इत्यादिप्रकारेण भी विग्रहं दर्ण्या जाता है । 


३ भैमीव्यास्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुदयां 


अव पदसंज्ामूलकर जषत्व आदि का निषेध करनेके लिये मत्वर्थीय प्रत्यय के 
परे रहे तकारान्त ओर सकारान्त की भसञ्ज्ञा का विधान करते दै-- 
[लघ्‌ ० | सञ्ासूव्म्‌ (११८६ ) तसौ ल्व ।१।४।१६॥ 

तान्त-सान्तौ भसञ्ज्ञौ स्तौ मत्वर्थे प्रत्यये परे । गरुत्मान्‌ । वसोः 
सम्प्रसारणम्‌ (३५३) ~ विदुष्मान्‌ ॥ 

अर्थैः - मतुप्‌ के अथं वाला को्ईप्रत्वय परेहो तो तकारान्त ओर सकारान्त 
प्रातिपदिक भसञ्ज्क हो जिह । 

व्याख्या -- तसौ ।१।२। मत्वर्थे ।७।१। भम्‌ ।१।१। (यचि भम्‌ से) 1 तश्चस्‌ 
च तसौ, इतरेत रदन्हः । तकारादकार उच्चारणार्थः । मत्व्थप्रत्ययद्वारा आक्षिप्त प्रकृति 
(प्रातिपदिक) का विशेषण होने से तसौ" से तदन्तविधि हो जाती है - तकारान्तं 
सकारान्तं च यत्‌ प्रातिपदिकम्‌ 1 मतोरथः-- मत्व्थः, तस्मिन्‌ = मत्वर्थे, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
अर्थैः -- (मत्वे) मुर्‌ कै अथं म कोई प्रत्यय परे हौ तो (तसौ) तकारान्त ओर सका 
रान्त प्रातिपदिक (भम्‌) भसन्लेक हौ जाते ह । स्वादिष्वसर्वतामस्याते (१६४) सूुत्र- 
द्वारा प्राप्त पदसञ्ज्ञा का य॒ अपवाददटै। अ कडारादेका सञ्ज्ञा (१६६) इस 
अधिकारके कारण दो सञ्ज्ञां का एक में संमावेश निषिद्ध होने से भसञ्ज्ञा अनव- 
काणताके कारण पदसं्ञाका बाधकरच्तीह। 

तक्तारान्त का उदाहरण यथा-- 

गरुतौ (पक्षौ) स्तोऽस्येति गरुत्मान्‌ (दो पंव है इसके, अर्थात्‌ पक्षीया 


गरुड) 1१ यहां भत्‌ ओ' इस्‌ प्रथमान्त से स्तोऽस्य' के अर्थं म तदस्थास्प्मिन्निति 
सतुष्‌ (११८) सुव्रह्ारा मतुप्‌ प्रत्यय हो कर सूपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) चे सप्‌ 
(ओ) का लुक्‌ करने से--यस्त्‌ + मत्‌ । यहां स्वादिष्वसर्वनामस्थाधे (१६४) सूत्र 
द्वारा मसत्‌ कौ पदसञ्ज्ञा प्राप्त थी परन्तु एकसंत्ाधिकार के कारण तसौ मत्वर्थे 
(११८६) इ प्रकृतसूव्ह्मरा उस कृ वाध कर भसं्ना प्रवृत्त होजातीहै1 इससे 
पदान्तमूलक क्लां जशोऽन्ते (६७) से तकार को जप्त्वेन दकार नहीं होता--- 
गरुत्मत्‌ ।* अब विभक्रितिकायं के प्रसङ्ग मे प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मेतु 
प्रत्यय लाकर पूर्ववत्‌ उपधादीर्घं (३४३), तुम्‌ (२८९), हल्डादिलोप (१७६) तथा 
अन्त मं संयोगान्तस्य लोपः (२०) द्वारा संयोगान्तलोप करने से 'गरत्मान्‌ ' प्रयग सिद्ध 
ह्यो जता है । गरुत्मान्‌, गरुत्मन्तौ, गर्ूमन्तः । धीमत्‌ शब्द की तरह्‌ रूपमाला 


चलतीदहै। 
इसीभ्रकार--वियुत्वान्‌, म्त्वान्‌ जदि कौ प्रक्रिया होती है । केवल कयः 


(८.२.१०) सूवदरारा वत्व विशेष है । गरत्‌ शब्द का यवादियों मे पाठहोनेसे इससे 
परे मतुप्‌ के मकार को वत्व नहीं हेत । 


१. नीडोद्भवा गरुत्मन्तः पित्सन्तो नभसंगमा इत्यमरः । 
गरुत्मान्‌ गरुडस्ता््यो वैयतेयः खगेश्वर इत्यमरः । 

२. किंञ्च पद्त्वाभाव के कारण प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ (वा० ११) दारा अनुनासिक 
भी नदीं हौता। 


तद्धितप्रकरणे मत्वर्थीयाः ३४६ 


सक्रारान्त का उदाहरण यथा--- 
विद्रंसः स्त्यस्य सस्मिन्‌ वा विदृष्मान्‌ (जिसके विद्ठान्‌ लोग देना वव 


आदि, अथव जिसमें व्रन्‌ है एना देश, प्रदेव जारि) । यहां "विस्‌ + जस्‌'मे 
सन्त्यस्य" या न्त्यस्मिन्‌ अर्थो भें तदस्यरस्त्यस्मिन्तिति मतंद्‌ (११८५) सुवसे सतुष 
प्रत्यय हौ कर सध्लुक्‌ कैसे विदस्‌ 7 मत्‌ । अव तकतौ मत्द्े (११८६) से पदसव्जा 
ङी अपवाद भसा के हो जानेमे वस-संसु-ध्वंस्वनडह्ं द (२६२्‌) द्वारा सकार 
को पदमूलक दत्व नहीं होत । पुतः वसोः सपपरस्ारणस्‌ (३५३) स दसुकेवकारको 
समभ््रस्तारण इकार तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्व्य एकदे करने पर विदुस्‌ ~ 
मत्‌ | अन्त मै आदेशघ्रत्यययो (१५०) से सकार को मूर्धन्य पकार धादे कर 
पूर्ववत्‌ विभक्तिकार्यं करने से 'विदष्मान्‌ प्रयोग सिद्रहौो जाताहै! 

दसीप्रकार --वयुष्मान्‌, आयुष्मान्‌, चकष्मान्‌, ज्योतिष्मान्‌, धनुष्यान्‌ आदयो 
मे भसञ्ज्ञाके कारणरेत्व तहीँद्ोता। 

सेव नुणवाचकरो से मतुप्‌ के लुक्‌ का विधानक्सतेदै-- 
[लघु०] वा०--(६०) गुणवचनेभ्यो मतुषौ लुिष्टः ॥ 

शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुक्लः पटः । कृष्णः ॥ 

अथः - गुणवचन प्रातिपदिक से परे मतुम्‌ प्रत्यय का लुक्‌ दष्ट दटै। 

व्याख्या-- यह्‌ वात्तिक महाभाष्य मेँ तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ (११८५) सुव 
पर्‌ पड़ा गथा है अतः तद्विषयक समज्ञा चाहिये । गुणमूवतवन्त इति गुणवचनाः, ृत्यव्यटो 
बहुलम्‌ (७७२) में "बहुलम्‌" ग्रहण के कारण यहां भूतकाल मेँ कर्तरि ल्युद्‌ प्रत्यय किया 
गयाहै। जौ शव्द पहने गुण को कह कर वादमें उस गृणसे युक्त द्रव्यकोभी उसी 
अभिन्नरूप से कहने लग जाये तो उत्ति गुणवचन कहा जाता दै । बुश्ल, नील, टृष्ण 
आदि शब्दों की शोर यहां स्पष्ट रोकेत किया गया है वयोक्रि ये शब्द गुणओर गुणीकौ 
समानरूप से कहते दै । रूप, रस, गन्ध जादि शब्दे गुणों को तो कहते हैँ परन्तु गुणीको 
नहीं अतः उन का यहां ग्रहण अभीष्ट नहीं} सूत्र के उदाहरण यथा-- 

णुक्लेः (गुणः) अस्यास्तीति क्लः पटः (सुफेदमुणवाला अर्धात्‌ चुफंद कपड़ा जादि) 

यहां शुक्ल सुँ' से अस्यास्ति" के अथं मे तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८५) भूचरा 
मतुप्‌ प्रत्यय होकर सुप्‌ (सुं) का नुक्‌ हो जाता है --गुवल + मतुप्‌ 1 अव गुणवचनेभ्यो 


१. विद ज्ञाने (अदा० परस्मै) धातुसे धतुप्रत्यथ करउसके स्थान पर्‌ विदिः 

(५३३) से वसँ आदेश करने से 'विषटस्‌' शब्द वना ह । स्थानिवद्धाव के 

शतु के स्थरःनपर होने काला वसुं आदेश प्रत्यय माना जाता है । अतः 
प्रत्यय के अवयव सक्तारको पत्वहो जाता दै । 

२. लोक मेँ रूपवान्‌ के लिये रूपशन्द का एवं रसवान्‌ के लिये रसणव्द का प्रयोग 
नहीं देवा जाता 1 


लन्प० (२२ ४ 


नच 


३०६ भमीव्यास्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमु्यां 


मतुपो लुगिष्टः (ना० €०)} इस प्रकृत वात्तिक से मतप्‌ काभी लुक्‌ कर विजञष्यानृस्तार 
विभवति लाने से "ुक्लः' प्रते सिद्ध हो जाताहै। ध्यान रदैकि मतुप्‌ कालुक्‌ हो 
जनिपरभी उस कृ अर्थंश्ेप रहता है कहा भी है यः शिष्यते स लुप्यमानार्ना 
भिधावौ (जो शेष रहता है वह लुप्त होने वाले के अथंकाभी वाचक होतादै)। 

इसीप्रकार--श्रष्णः पटः, नीलो घटः! आदि कै विषय में भी समङ्लना चाहिये ॥ 

नो ~ गुणवाची रुरल आदि शव्द केवल पुलिङ्ग मेही प्रयुवत होते है, परन्तु 
ज्व मतुप्‌ प्रत्यय क्रिया जातां दै तव वै तदगुणयुक्त द्रव्य काह लिद्ख धारण करलेते 
ह| जँसाकि अमरकोष में कहा है -- गुणे शुक्लादयः पुंसि, सुजिलिद्धःस्तु तष्त्ति । गुक्लः 
पटः, णुक्ला शाटिका, णुक्लं रजतम्‌ आदि । स्त्रीत्व कौ विवक्षां प्रत्ययलक्नणद्रार 
मतुप्‌ कोमानकर्‌ उश्रतश्च (१२५०) से डीप्‌ नहीं होता, कारणक डीप्‌ उगिल्लक्षण 
है प्रत्ययलक्षण नही । अतः यहां अजाद्यत्ष्टष्‌ (१२४६) से टाप्‌ कौ ही प्रवृत्ति होती 
है शुक्ला शुक्तः, छप्णा शाटिका आदि। 

अव मत्वर्थीय लच्‌ प्रत्यय का विधान दशति हैँ -- 

{लघु०] विधिर्‌ (११८७) 
प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ 1५।२।६६।। 

चूडालः, चूडावान्‌ | प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? शिखादान्‌ दीपः । प्राण्यड्गा- 
देव, नेह्‌- मेधावान्‌ ॥ 

अर्थः-- प्राणियों के अद्धवाचकं प्रथमान्त आकारान्त प्रातिपदिके से मत्वर्थ में 
विकल्प कर के तद्धितसञ्जक लच्‌ प्रत्यय हो । 

व्शाख्या ~ प्राणिस्थात्‌ ।५।१। भतः ।५।१। लच्‌ ।१।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८१५) सूत्र से "तदस्य स्त्यस्मिन्निति" पदों का अनुवत्त॑न 
होता है । प्रत्ययः, परश्च, इच्या््ातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पू्वेतः अधिकरृत है । 
प्राणिषु तिष्ठतीति प्राणिस्थम्‌, तस्मात्‌ = प्राणिस्थात्‌, प्राणिस्थवाचकादिति भावः] आतः" 
यह श्रातिपदिकात्‌' का विशेषण है अतः विश्चेषण से तदन्तविधि हो कर भादन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌" उपलब्ध हौ जाता है । अर्थः-- (प्राणिस्थात्‌) प्राणियों मे स्थित वस्तु के 
वाचकं (तत्‌ = तस्मात्‌ = प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त (आदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) आदन्त 
आतिपदिक से परे (तदस्यास्त्यस्मिन्‌ इति) वह इस के पास दै" या वह्‌ इस भै दै" इन 
अर्थो मे (तद्धितः) तद्धिदसञ्ज्क (लच्‌) लच्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था भे हो 
जात्तादै। दूसरी अवस्थामें न होने से विकल्प सिद्धहो जाताहै। 

सार यह है कि मत्वथं मँ एसे प्रातिपदिके से लच्‌ प्रत्यय विकल्प से हौ जाता 
है जिस में निम्नस्थ तीनों शतं पाई जाधे-- 

(१) वह प्रातिपदिक प्राणिस्थवस्तु का वाचक होना चाहिये । 

(२) वह प्रातिपदिक आकारान्त होना चाहिये । 

(३) वह प्रातिपदिक प्रथमाविभवत्यन्त होना चाद्ये । 
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यह्‌ सूत्र पूर्ववत मर्तुम्‌ प्रत्यय का अपवाद है, अतः इस के जभावपक्षमें वही 
मतुप्‌ हो जयेगा । लच्‌ का चक्तार हलत्यम्‌ (2) हारा इत्सं्क हौ कर लुप्त हौ जाता 
दै, "ल' मा शेष रङता है । लशक्वतद्धिते (१३६) में अतद्धिते! कथन के कारण प्रत्यय 
फे आद्यलक्ारकी इत्सन्जा नहीं होती । चकार अनुबन्धं स्वराथं जोडागयादै।ः 

सूत्र का उदाहरण ग्रथा-- 

चूडाऽ्त्योति चूडालः, चूडावान्‌ वा (चूडा है इस का अर्थात्‌ चुटिपावाला) । 
चूडाशब्द प्राणिस्थ चोटी का वाचेक है सौर लादन्त भी दै अतः चूदा सुँ' दस प्रथमान्त 
प्रातिपदिक से मत्वथं में प्रकृत प्रहणिस्थादातो लजन्यतरस्यान्‌ (११८७) सूच से विकत्प 
से लच्‌ प्रत्ययो कर अनृढन्ध चकार का लौप तथः सुपो धातुप्रात्तिपदिकूयोः (७२१) 
सैसुप्‌ (सुँ) काभी नुक्‌ करनेपर--चूडा+लन्=चूडाल । रोमगन्दवत्‌ विभक्तिकायं 
करने सै "चूडालः" प्रबोग सिद्ध हौ जाताहे। लच्‌ के अभाव में तदस्यास्त्यस्मिन्निति 
मतुप्‌ (११८१५) सूत्र से मतुप्‌ प्रत्यय, सुन्ुक्‌ तथा मादुपधायाश्च भतोर्ोऽयवादिभ्यः 
(१०६५) से मकार को वक्तार आदेल कर धीमत्‌णब्दवत्‌ विभव्तिकायं करने ते चूडा 
वान्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता द । इस तरह "चूडालः" ओर "चूडावान्‌! दो रूप वन जाते है । 

इसीप्रकार --जङ्घाऽस्त्यस्येति जङ्घालो जद्घावान्‌ वा । जिह्वाऽस्त्यस्येति 
जिह्वालो जिह्वावान्‌ वा । ग्रीवाऽस्त्यस्येति ैवालो ग्रीवावान्‌ वा । 

प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? शिखावान्‌ दौपः 1 

शिखावान्‌ दीपः (शिखावाला दीपक) } दीपक प्राणी नहीं अतः शिखा शब्द से 
यहां प्रकृतमूव्रहारा मत्वं मे लच्‌ प्रत्यय न होगा । तदस्थास्दयस्मिनिति मतुप्‌ 
(११८१५) सूत्र से केवल मतुप्‌ प्रत्यय हौ कर मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः 
(१०६५) हारा मतुप्‌ के मकार को वकार आदेश हो जायेगा । सूत्र मेँ यदि श्राणिस्थ' 
न कहते तो यहां पर "शिखालो दीपः! एेसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता } 

पराण्यद्धादेव, नेह -- मेधावान्‌ । 

भाष्यकार का कथन है कि सूत्रगत श्राणिस्थात्‌' का श्राण्य दधात्‌" ही अभिप्राय 
समञ्लना चाहिये ।* इस से भेधास्त्यस्येति मेधावान्‌" यहां मेधाप्रातिपदिक से लच्‌ न 
होगा, क्थोकरि मेधा यद्यपि प्राणियो मे तो रहती है । तथापि सूर्तल्प न होने. प्राणियों 
काद्ध नहीं होती । अतः पूरवसूत्रसे मतुप्‌ हो कर मकार को वकार अदेश (१०६१५) 
हो जाता है) दसीप्रकार - चिकरीर्षास्स्यस्येति चिकीर्षावान्‌, जिही्पऽसत्यस्येति जिहीर्षा 
वान्‌, पोभावान्‌ नरः, इच्छावान्‌ पुरुषः इत्यादयो मे समङ्लना चाहिये । 


१. प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धे्तोदात्ते "वूडालोऽसि" इत्यादौ स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ 
(८.२.६) इति स्वरितवाधनार्थश्वकार इति सिद्धान्तकौ गयां दीक्षितः । 

२. यह सव पूर्सूव्र से “इति' के अनुवत्तंन से लौकरिकी विवक्षा के कारण सम्भव 
होतादै। 


नर इत्यः 
५) श] ) ड. 
३० भैमीव्याच्ययोपेतया लपृसिद्धान्तकौमुचां 


प्रकृतसूत्रहारा आगदन्त प्राण्यद्कसे ही लच्‌ का विधान क्रिया गया दै । जतः 
"हस्तौ स्तोऽप्येति हस्तवान्‌" इत्यादियों में 'हस्त' आदि के आदन्त ने होने से लच्‌ नहीं 
होता, मतुप्‌ हौ जातादै। 

अव सत्वं मेँ श, न ओर्‌ इलन्‌ पत्ययो का विधान करते दै-- 

[लघरु०] विषि-सूवम्‌- -( ११८८) 
लोभादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः क्षनेलचः ।५।२।१००॥ 

(मत्वे) लोमादिभ्यः शः सोपशः, लोमवान्‌ । रोमशः, रोमवान्‌ ! 
पामादिभ्यो नः-पामनः। अगात्‌ कल्याणे (गणसूत्रम्‌)-- 
लक्ष्म्या अच्च (गणसूत्रम्‌) लक्ष्मणः । पिच्छादिध्य दचच्‌- 
पिच्छवान्‌ ।। 

अथः (मत्वं मे) लोमादियों से ण' प्रत्यय, पामादियों पै "न" प्रत्यय भौर 
पिच्छादियों से “दलच्‌' ये तद्धितप्रत्यय विकल्प से हों । 

न्याख्या-- लोमादि-पामादि-पिच्छादिन्यः 1५।३। श-न-दलचः ।१।३। तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति" पदों का तदस्यारत्यस्मिननिति मतुप्‌ (११८५) सूत्र सै तथा “अन्यतर 
स्याम्‌” पद का प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ (११८७) सूत्र से अनुवत्तेन होता हैः 
प्रत्ययः, परश्च, डम्ाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवेतः अधृत हँ । समासः-- 
लोमन्‌शब्द आदिरयेदं ते लोमादयः, पामनूशब्द आदि्ेषां ते पासादयः, पिच्छशन्द 
आदिर्येषां ते पिच्छादयः, सर्वत्र तद्गुणसंविज्ञानवदटव्रोहिः ) चोमादयश्च पामादयस्व 
पिच्छादयस्च तेभ्यः = लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः, इतरेतरदन््ः । श्च नश्च इलच्च 
शनेलचः, इतरेत रनः । अर्थः--(अस्यास्त्यस्मिन्निसि) मत्वं ॑मेँ (लोमादि-पामादि- 
पिच्छादिभ्यः प्रथमान्तेभ्यः) लोमावि, फाम्यदि तथा पिच्छादि गणपविते प्रथमान्त प्राति- 
पदिकों से (तद्धिताः) तद्धितसञ्ज्ञक (णनेलचः) श, न ओौर इलच्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) 
एक अवस्थामें हो जते ह । दूसरी अवस्था नें मतुप्‌ होतादै। 

श ओर न प्रत्ययों में कोई अनुबन्ध नहीं परन्तु इलच्‌ के अन्त्य मे चकार अनु- 
बन्ध स्वराथं जोड़ा गया है । सावधान रहें कि "श तद्धितं प्रत्यय है जतः लशक्वतद्धिते 
(१३६) मे अतद्धिते" कथन के कारण इस के आद्य शकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती 1 
परकृत मेँ तीन गण हँ जौर तीन ही प्रत्यय कटे गये ह अतः यथाषरख्यपरिभाषा से प्रत्ययो 
का क्रमशः विधान होगा) 

(१) लोमादियों १ से मत्वथं म "श" प्रत्यय विकल्पे हौ जायेगा । उदाहरण 
यथा-- 

लोमानि सन्त्यस्मैति लोमशो लोमवान्‌ वा पुरुषः (लोम है इस के, अर्थात्‌ लोमौ 
वाला व्यक्ति) । यहां "लोमन्‌ जसू" ते मत्वर्थ मै प्रकृत लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः 


१. लोमादिगण यथा-- 
लोमन्‌ । रोमन्‌ । वभर | हेरि । गिरि) ककं । कमि! मुनि । तरु 
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शनेलचः (११८८) सूत्र से लोमादित्वात्‌ वैकल्पिक "ण प्रत्यय हो कर सुपे धतुत्राति- 
पदिकयोः (७२१) सवार सुन्‌ (जस्‌) का लुक्‌ करने पे लोमन्‌ {-श । अव स्वादि- 
्वसवनामस्थाने (१६४) दारा पदत्वे के कारण न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से 
पदान्त नकार का लौष कर विभक्ति लाने चे 'लोमसः' प्रयोग सिद्ध ही जाता है) जिस 
यक्ष में श" प्रत्यय नहीं होता वहां तदस्थास्त्पस्मिन्निति सर्तँप्‌ (११८५) सुतरसे मतुप्‌ 
प्रत्यय हो कर सुँन्लुक्‌, नकारलोप तथा माटुंफधाधाश्च सतोवेऽपवादिभ्धः (१०६५) से 
मकार कौ वकार आदेण आर्‌ अन्ते विभवितकार्थं करने से लोमवान्‌ प्रयोग सिदध 
होजाता है) इसप्रकार "लोमशः" ओर लोमवान्‌! वरे दो प्रयोग सिद्ध हो जिद ।* 

इसौतरह -- रोमाणि सन्त्यस्येति रोमशौ रोमवान्‌ वा । भिरिरस्त्यस्येति 
गिरिशो निरिभान्‌ का । कपिशः कपिमान्‌ वा । इत्यादि । 

(२) पामादिगणपठित शब्दों से मत्वर्थ मे "त' प्रत्यय विकल्प सेहोता है। 
उदाहरण यथा-- 

पाम अस्त्यस्येत्ति पामनः पानवान्‌ वा (पामन्‌ अर्थात्‌ गीली खुजलीवाला व्ययित) 1 
यहां "पामन्‌ ब" से मत्वर्थ मे लोमाद्-पामादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः (११८८) सूत से 
पामादित्वात्‌ विकल्पसे श्न' प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ तथाम लोपः प्राह्तिपदिकान्तस्य 
(१८०) द्वारा पदान्त नकार क्री लोवकर -पाम | न= पासन । अव रामशब्दवत्‌ 
विभक्रितकार्यं करने से पामनः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । "न प्रत्यव के जभनाव में मतुप्‌ 
प्रत्यय लाने पर सुब्लुक्‌, पदान्त नकार का लोप तथा मादुपधायाश्च भतो्बोभ्यवादिन्यः 
(१०६५) से भतुष्‌ के मकार को वकार आदिल करने से -पामवत्‌। धीमत्‌ चब्दकी 
तरट्‌ विभक्तिकावं करम पर शामधान्‌' प्रयोग मिदधदहो जाताहै। इसप्रकार "पामनः" 
ओौर "्वामवान्‌' दो रूप वन्ति है। 

इीत्ररह -ैम (बुवर्णम्‌) अस्त्यस्येति हेमनो हेमवान्‌ दा । सृतेष्मा (कफः) 
अस्त्यस्येति एवेष्नणः प्लेष्मवान्‌ वा 1 ऊष्म (गरमी) अस्त्यस्येति ऊष्मणं ऊष्सरकान्‌ वा ! 
कृमयः सन्त्यस्येति मिणः कृमिमान्‌ = वा 1 

अ द्भुशषव्द भी पावादिं म तु अङ्गात्‌ कल्याणे इस भणत से 

ण (नुन्धर) अंसे ही इष से नः प्रत्यय उत्पन्न होतादै। कल्याणानि अद्धानि 
सन्त्यस्य इति अङ्गना (गुभवा सुन्दर द्धौ वाली स्त्री) } गही कल्याण सथंसे 


२ 


१. स्तनकेशवती स्तौ स्थाट्नोपसः 

२. पामादियण यथा-- 
पान्‌ । वामन्‌ । वेमन्‌ । हेमन्‌ । शेप्यन्‌ । कद्रू । व्॑ति। प्रष्ठ । पलल । सानन्‌ ! 
उष्मन्‌ । कृमि ¦ भङ्गात्‌ केट्वाणे (गणसुवम्‌) । काकी-पलाली-ददरद छस्वेत्वं च 
(मणसूवम्‌) । बिर्वशनित्यृ्तरपदलोयग्चाङृततस्धेः (गणष्ुदम्‌) । स्पा अच्च 
(गणसूत्रम्‌) ॥ 

३. यवादित्वाद्‌ वत्वं नेति बोध्यम्‌ । 


रषः स्मृतः 1 (महामाप्य८.१.३) 


३१० भ मौन्याख्ययोपेतायां लघुसिदढधान्तकौमुदां 


वत्तंमानं प्रथमान्त अद्ध जस्‌' से मत्वथं में प्रकृत लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः 
(११८) सूत्र से पामादित्वात्‌ न' प्रत्यय, सुंबयुर्‌, स्व्रीत्व की विवक्षा मे अजा्तष्टाप्‌ 
(१२४६) से धप्‌, सव्णदी्धं तथा विभवितकायं करनेसे अङ्कना' प्रयोग सिद्ध हो जाताः 
है \ "न॑ के अभाव में अदधवती' बनेगा परन्तु उस से कल्याण अर्थं की प्रतीति न होगी 
जैसे कि अद्धना' ते टोती है । वस्तुतः अङ्धनाणब्द सुन्दर स्त्री के अथं में योगरूढ है । 

लक्ष्मीणब्द भी पामादियों मे परिगणित है परन्तु लक्ष्या अच्च इस गणसूत्रदारा 
श्नः प्रव्ययके परे रहते इसे अकार अन्वादेश भीहो जाताह । तथार्हि- लक्ष्मीरस्त्य- 
स्येति लक्ष्मणो लक्ष्मीरान्‌ वा (धनवान्‌) । यहां "लक्ष्मी सुँ' ते त्वर्थ मे प्रकृत लोमादि- 
पामादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः (११८८) सूव्रह्मारा वकलत्पिक "नः प्रत्य, सुन्लुक्‌, लक्ष्या 
अच्च इस गणसूवर से लक्ष्मी" को अकार अन्तादे, अदुकुप्वाङ्‌० (१३०८) दे णत्व तथा 
अन्त में विभव्ठिकायं करने से "लक्मणः' प्रयोग रिध हो जाता है । नशप्रत्यय के अभाव 
पक्षमे मतुप्‌ होकर (मादुपधायाश्च० (१०६५) हारा मतुप्‌ के मकार को वकार आदेश 
करने से लक्ष्मीवान्‌" प्रयोग भी सिद्ध होता है । 

(३) पिच्छ जादियों चे मत्वरथंमेवि 
उदाहरण यथा 

पच्छमस्त्यस्येति पिच्छिलः (मोरपंखवाला, अथवा रपटनवाला मागं आदि, 

धका माण्डयुक्त भक्ष्य पदाथं, यद्रा मलाईदार दधि आदि पदार्थ) । यहां "पिच्छसूंषसे 
मत्वर्थ मे प्रकृत लोमादि-पीमादि-पिच्छादिभ्यः शनेलचः (११८८) सूव्रहारा वैकल्पिक 
इलच्‌ प्रत्यय, चकार अनुबन्ध का लोप, संभ्लुक्‌, एवं यस्येति च (२३६) से भसटज्ञक 
अकार कालोप करने पर-- पिच्छ {इन == पिच्छिल | विभक्तिकार्यं विशेष्यानृार 
होगा । पंलिङ्घं म रामशब्दवत्‌ "विच्छिलः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इलन्‌ के अभाव 
मे मतुप्‌ लाकर मादुपधायाश्च (१०६५) से वत्व करने पर "पिच्छवान्‌! प्रयोग सिद्ध 
हो जाताहे1 

इसीप्रकार. -उरोऽस्यास्तीति उरसिल उरस्वान्‌ वा (चौड़ी छाती वाला) ।> 


से इलच्‌ (इल) प्रत्यय दहो जाता दै 


१. पिच्छादियण यधा 
पिच्छ । उरस्‌ । ध्रुवका । क्षुवका । जटा-घटा-कालात्‌ क्षेष्ै (गणसूत्रम्‌) ! वर्णं \ 
उदक । पद्ध । प्रज्ञा ॥ 
२. पिच्छिलिशब्द का साहित्यगत प्रयोग यथा-- 
काले वारिधराणामपतितया नद शक्यते स्थातुम्‌ 1 
उत्कण्ठिताऽसि तरते ! नहि नहि सखि ! धिच्छिलः पन्थाः 1 
(साहित्यदर्पण-दशमे) 
तरुणं स्ष॑पशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि । 
अल्पव्ययेन चुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमर्नाति ॥ (वृत्तरत्नाकर १.११) 
३. तसौ मत्वर्थे (११८६) इति भत्वात्‌ सकारस्य रत्वं न । 


श्यं , त 

तद्धितप्रकरणे मत्वर्थीयाः स ३११ 
पङ्कोऽस्यास्तीति पङ्किलः पङ्कवान्‌ वा (कीचड़वाला मां जदि) । 

अव उन्नेतोपाधिक दन्तशन्द ते मध्व मे उरन्‌ प्रत्यय का विधान कसे टँ -- 
[लघु° | विधिुवम्‌- (११८५९) दन्त उन्नत उरच्‌ ।५।२।१०६।। 

(उन्नतोपाधि करात्‌ प्रथमान्ताद्‌ दन्त्रातिषदिकरान्मत्व्े उरन्‌ तद्धित. 
स्यात्‌) । उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य - दन्तुरः ।! 

अ्थः- दान्तो का उन्ततहोना मम्यमानदहौ पतो प्रथमान्त दन्तप्रातिधदिक से 
मव्वधं मे तद्धितसंज्ञक उरचे प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- दन्ते 1७1१1 उन्नते 1७।१। उरच्‌ ।१।१। तदस्पास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌ 
(११८५) सूत्र चे (तदश्यास्स्यस्मिनिनिति' पदों का अतवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, 
दि पूर्वतः अधिक्रते हैँ । यहां दन्तणव्द कौ आवृत्ति कर 
उसे पञ्चम्यन्त वना लिया जाता है । समथंविभक्ति प्रथमारहैजो प्रकरणतेः ज्ातरै। 
अर्थः (दन्ते उन्नते) दान्तौ का उन्नत होना यम्ययान होतो (प्रथमान्तात्‌ दन्तप्राति- 
यदिक्रात्‌) प्रथमान्त दन्तप्राततिपदिक से (तदस्यास्त्यस्मिन्तिति) मत्वर्थ में (तदितः) 
तद्धितसञ्ज्ञक (उरच्‌) उरच्‌ प्रत्यय हो जादा ह । उश्च में चकार अनुबन्धहै जो स्वरार्थं 
द, "उर' मात्र अवशिष्ट रहता द । उदाहरण यथा--- 

उन्नता दन्ताः सन्त्यस्येति दन्तुरः (उन्नत दन्दो वाला) 1* यहां उन्नत-उपाधि 
मँ वत्तमानं "वन्त जन्‌" इस प्रथमान्त ते मत्वर्थ मेँ दन्त उन्नत उरच्‌ (११८६) सूरा 
उरच्‌ प्रव्यय, चकार अनुवन्ध का लोप तथा सुपो धातुप्रातिएदिकयोः (७२६१) से 
(जम्‌) का भौ लुक्‌ करने से--दन्त + उर। अव यस्येति च (२३६) मे भसं्तक जकार 
कालोप कर विभक्ितकरायं करने से दन्तुरः प्रयो सिद्द जतादै) 

सदि दान्तो ॐ उन्नतत्व दी विवक्षान होनी, केवल सामान्यतः दान्तो वाला 
कहना हौ अभीष्ट होगा तो उस्च्‌ प्रत्ययनहो कर मरतुप्‌ हो जायेगा । तब मादष- 
धाधाश्च° (१०६५) हारा मतुप्‌ के मकार को वत्व आदरेण कर दन्ताः सल्टयस्येति दन्त- 
वान्‌" बनेगः ! 

निम्नोन्तत (ऊँची-नीची) धूमि के लिधे जो दन्तुरा' करा प्रयोग देवा जाताह 
वहु उपदार (सादुष्य) क कारण लाक्षणिक समञ्लना चाहिये । 

अव केप्रातिपदिक से मत्वथं मेँ व' प्रत्यय का विधान करते हँ 


[लघु] तिधि-सूवम्‌- (११९०) केशाद्टोऽन्यतरस्यपम्‌ ।५।२।१०९॥। 


(प्रथमान्तात्‌ केशप्रातिपद्िकाद्‌ मत्वर्थ तद्धितसञ्ज्ञो च' प्रत्ययो वा 
स्यात्‌) । केशवः । केशी । केशिकः । केशवान्‌ ॥ 


१. यहां उन्नत दान्तौ का अभिप्राय भागे कीओर शुके हुए दान्तो सेद । इसप्रकार 
के दान्त ओष्ट से प्रायः बाहर निकले रहते हैँ । लोक मेँ देते व्यवित को “उख्ले 
दान्तो वाला' कटा जाता दै । 


३१२ त भमीव्याच्ययोवेतायां लवृसिद्ान्तकौमृचयां 


अर्थः-- प्रथमान्त केश प्राक्तिपदिक्‌ से मत्वर्थ नै विक्त्य से तद्धितंसञ्जकं "व" 
प्रत्ययहो। 

व्याला --केगात्‌ ।५।१। वः 1१1 १1 अन्यतरस्याम्‌ ।५।१। ठ ्स्थास्त्यःर सरिति 
मलंप्‌ (११०८५) स्र से 'तदस्यास््स्ििन्तिति' पदों का अ येता है । प्रत्पथः, 
परश्च, ड्ाप्पातिपटिकएत्‌, तद्धि्लाः इत्यादि पूर्वतः अधिहृ हैँ । इस सम्पूणं प्रकरण 
में समधंविभक्ति प्रथमाही है । अधे--(केनात्‌) प्रथमात केशप्रातिंपदिक से (तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति) मत्वर्थ मे (तद्धितः) तद्धितसंज्ञङ (वः) "वः प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक 
अवस्था में अर्धात्‌ चिक्त्पमे हौ जत्ताहै। 

मरत्‌ के संव्रहाथं पी अागिस्थादातो लजच्धतरस्पः्‌ (११८ ~) सूत्रस्य 'अन्य- 
तरस्याम्‌" को अनुवृत्ति आ ही रही थी पुनः यहां दुबारा “जन्यतरस्याम्‌' क्यों कहा मया 
है? सका उक्तरय्ट्‌ दै करि जाचायं यहां केवल स्तुध्‌ काही संग्रह नहीं चाहत अपितु 
्व' के अघ्राव मे अत इनिठनौ (१६१६९) से प्राप्त होने वाले इनिं ओर ठन्‌ प्रत्ययोंको 
भी संगृहीत करना चाहते हँ । इस तरह मत्वधं मे (केण प्रातिपदिकयेव, इनि, ठन्‌ 
ओर्‌ मतुप्‌ ये चार प्रत्यय हौ जायेय । उदाहरण यथा-- 

केशाः सन्त्यस्येति केषवेः (केशो वाला) । यहां केण जस्‌" से मत्वं भँ प्रकृत 
केशाद्रोऽन्यटरस्याम्‌ (६१९०) सूवरदारा ध" प्रत्यय विकल्प से होकर सुब्लुक्‌ आौर 
विभक्तिकार्यं करने चे कवः, प्रयोग सिद्ध ह्यो जाता है । "व" के अभाव मं भत इनिठनौ 
(११९१) से इनिं (इन्‌) जौर ठन्‌ (ठ) प्रत्यय भी विकत्पसे हो जते ह । इनिं (इन्‌) 
ब्रत्यव फ परे रहते घरसञ्जक अक्र का यस्येति ख (२३६) ते लोप कर--केश्‌ +- 
त्‌ । जन राद्धिन्‌गव्द की तरह्‌ सुँविभवत मँ सौ च (२८५) से उपरादीर्ष, 
दल्ड्वादिलौप (१८९) तथा पदनन्त नङारका ननी म लः आतिरदिकान्तस्यं (१८०) 
" प्रयो सिद्ध हौ जाता है वक्ष में रेकः 

प्रमोग निष्पन्न 

त्मन्तिति मतुप्‌ (११८१५) सूत्रते 
पके मकारको 


अव इस वत्रत्ययरदै प्रररण से एक दात्तिक्त का अवतरण करते ह-- 
[लघु० | वा०- (६१) अन्पेभ्योऽवि दृक्यते। 


सणिवः॥ 

अर्थः -{(“केल' के अत्तिरिवितत) अन्य प्रातिपदिकं से भो मत्वं म्व प्रत्यय 
देखा लाता रै । 

व्धाख्या - अन्येभ्यः ।५।३। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । द्यते इति दुः कर्मणि लंटि 


क्रियापदम्‌ । यह्‌ वात्तिक केशादोऽन्यतरस्यान्‌ (११६०) सव्र पर्‌ महाभाष्य में प्रकारा- 


हरि, ठ (६) 


तद्धितप्ररणे मत्वर्थीयाः ३१३ 


न्तरेण पटा गया है । कैशग्राकिपदिक के अतिरिक्त अन्य प्रात्तिपदिकों से भी मत्वर्थ भे 
' प्रत्य देखा जाता है -यह्‌ इस वार्तिकं का तात्पयं है 1 उदाहरण यथा -- 
मणिरस्त्यस्येति मणिवः (मयिवाला सर्पविजेष) । यहां मणि सुँ' से मलवर्थमे 
परकृत अन्येभ्योऽपि दृश्यते (वा० € १) वा्तकिदास ध्व' प्रत्यय, घुँपौ धातुत्रातिपदिकयोः 
(७२१) से सृप्‌ (सुं) का लुक्‌ तथा अन्तमं विभवतका्थं केरे से भणिवः' प्रयोग 
सिद्धहो जातादहै। यह ह्ट्णनव्द है यतः पक्ष ने इसत का मतुबन्त रूप नही वनत। 
इसीप्रकार--हिरण्यमस्यास्तीति हिरण्यवः (निधिविशेष) । इत्यादि 1 
अव दुसीप्रकरण में काशिकोक्त एक अन्व वातिक का निदेश करते है 


[लघु०] वा०--{€२) अर्णसो लोपहच । 

अर्णवः । 

अर्थः --अर्णस्‌ (जल) प्राततितदिक् से मत्वर्थ तनँ "व प्रत्यय तथा अर्णस्‌ के अन्त्य 
अल्‌ =सकारकालोपभीहो जाता । 

व्धाख्या--अर्णसः ।६।१ लोपः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । यह्‌ वात्तिक केशा- 
होऽन्यतरस्याम्‌ (११६०) सूत्र पर काशिकामें पठा गया है अदः यह भी इसी वप्रकरण 
से सम्बद्ध है । अर्णस्‌शब्द जलवाचक है ओर नपुंसकलिङ्ख मे प्रयुक्त होता दै । प्रथमान्त 
अर्ण॑सृषब्द से मत्वर्थ भे "वः प्रत्यय तथा इसके साथ अर्णस्‌ कालोपभीहो जाताहे। 
अलौन्त्यपरिभाषा से यह लोप अर्णस्‌ कै अन्त्य अल्‌ सकार काही होता है! उदाहरण 
यथा -- 

प्रभुतम्‌ अर्णोऽस््यस्मिन्तिति अर्णवः (वहुतजलवाला अर्थात्‌ समुद्र) । * वहां "वर्णस्‌ 
सुं" से मत्वं मे प्रकृत अर्णसो लोपश्च (वा० ६२) वात्तिक से च' प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ 
तथा अर्णस्‌ के सकारकाभी लोप कर विरकितिलाने से जणंवः' प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है । यह्‌ भी समुदरार्थक रूढ श्रव्द है अतः पक्ष मे इस का मतुबन्त रूप नटीं बनता 1 
करण के सु्रसिद् इनिं ओौर ठन्‌ प्रत्ययो 


अव सत्वर्थ अवत्तरण करे है 
[लघु०] विधिुतरम्‌-(११९१) त्त इनिठनौ ।५।२।१ १५५ 

(जदन्तात्‌ प्रातिपदिकान्मत्वथे इनिठनौ तद्धितप्रत्ययौ वा स्तः) । 
दण्डी, दण्डिकः ॥। 

अर्थः. प्रथमान्त अन्त प्रातिवदिक से मत्वर्थ में तद्धितसञ्जक दिं गौरणन्‌ 
प्रत्यय विकत्पततेहों। 

व्थाल्या-- अतः ।५।१। इनिठनौ ।१।२। तदस्वास्त्यस्मिन्निति' पदों का 
तदस्थास्त्यरिमिन्तिति तुष्‌ (११५) सूत्र ते अनुक्तेन होता द । प्रत्ययः, परञ्च, 
डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत है । अन्यतरस्याम्‌ 1७1१1 (प्राणि- 


१. उदन्बानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोरणव दुत्यमरः । 
२. तवार्णवस्येव तुषारशीकरेर्भदेदमीभिः कमलोदयः कियान्‌ 1 (नंषध० १.१३०) 


३१४ भेमीव्माख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुया 


स्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ रूत्र से) । 'अतः' यह्‌ श्रातिपदिकात्‌' का विचेषण है अतः 
विज्ञेषण से तदन्तविधि हो कर अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वन जाता है । समर्थविभक्ति 
सम्पूणं मत्वर्॑प्रकरण में प्रथमा हौ है । अर्थः --(अतः = अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) प्रथमान्त 
अदन्त प्राततिपदिक से (तदस्यास्त्यस्मिन्तिति) मत्वथं में (तद्धितौ) तद्धितसंज्ञक (इनि 
ठनौ) इतिं ओर ठन्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्थां हौ जति पक्षम 
तदस्ास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८५) सूत्र से मतुप्‌ कासंग्रह हौ जायेगा । 

इनिंप्रत्यय में दकार अनुबन्ध नकारकोदृत्‌ करने से वचनेकेलिये तथास्न्‌ 
मे नकार स्वरथं जोड़ा गया है 1 ठ्कारोत्तर अकार उच्चारणा्ं है । इका इन्‌ ओर 
ठ्न्‌काट्‌ शेप च्हतादै। टस्पेकः (१०२७) सेठ्कार को इकः आदेशहो जाताहै\ 
उदाहरण यथा -- 


दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी दण्डको वा (दण्ड बाला) । दण्ड ब्द अदन्त प्रातिपदिक 
दै अतः दण्ड सुं" इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से मत्वथं मे प्रकृत अत इनिंर्नौ (११९१) 
सवस दिं सौर ठन्‌ प्रत्यय हो जते दै । इनिंपक्त मे अनुवन्ध इकार का लोप एवं सुब्लुक्‌ 
करने से-- दण्ड +-इन्‌ । यस्येतिचलोप हो कर "दण्डिन्‌" जब्द निष्पन्न होता है । प्रथमा 
के एकवचन मेँ सुंविभक्ति लाने पर सौ च (२८५) से उपधादीर्घ, हल्डयादिलोप (१७६) 
तथा पदान्त लकार काभी द्‌ लोपः प्रहिपदिकान्तस्य (१८०) से लोप करने प्र दण्डी" 
प्रयोग सिद्धहो जाता है । ठनूप्रत्ययके पक्ष में नकार ओर अकार अनुबन्धं कालोप, 
सन्नुक्‌, ठस्येकः (१०२७) से ठकार कौ इक" जादेण एवं पस्येत्तिचलोप कर विभवित 
लाने से दण्डिकः" प्रयोग सिद्धौ जाताहै। इनिं ओर ठन्‌ क अभाव में मतुप्‌ प्रत्यय, 
सुत्ुक्‌, मादूपधायाश्च० (१०६५) से मतुप्‌ के मकार को वकार आदेग तथा अन्तमें 
धीमत्‌णब्द की तरह विभक्तिकार्यं करने से 'दण्डवान्‌' प्रयोग सिद्ध हो जायेगा । इस 
प्रकार ष्दण्डी, दण्डिकः, दण्डवान्‌' ये तीन प्रयोग सिद्ध हो जति द । एवम्‌ --छत्त्रमस्था- 


स्तीति छत्री, छत्तरिकः, छत्त्रवान्‌ । धनमस्त्यस्येति घनी, धनिकः, धनवान्‌ इत्यादि । 

सूत्र में अतः' कहा है इसलिये आकारान्त प्रातिपदिकं से इतिं जौर णन्‌ नहीं 
होते, मप्‌ ही होता है । यथा --खट्वाञ्स्यस्येति खट्वावान्‌, मर्‌ ही हज है । 

दस सूत्र पर महाभाष्य मे एक एलोक्वात्तिक इस प्रकार पढ़ा गवा है-- 

एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ । 

अर्थात्‌ एकाक्षर प्रातिपदिक से, कृदन्त प्रात्तिपदिक से गौर जातिवाचक प्राति- 
पदिक से इनिं-ठन्‌ नहीं होते किञ्च सप्तमी के अर्थं मे भी इन कौ प्रवृत्ति वहीं होती, 
मतुप्‌ हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

एकाक्षर से स्वम्‌ (घनम्‌) अस्त्यस्येति स्ववान्‌ (धनवान्‌) । 

कृदन्त से-- कारकोऽस्त्यस्येति कारकवान्‌ । हारकवान्‌ । 

जात्तिवाचक से--व्या्रोऽसत्यस्येति व्याघ्नवान्‌ । सिंहवान्‌ । 

सप्तम्यर्थं मे-- दण्डाः सन्त्यस्यामिति दण्डवती शाला 1 


दरिं > ९9 (रक ) 


तद्धितप्रकरणे मत्वर्थीयाः ४ ३१५ 


यह्‌ नियम प्रायिक है ) क्वचित्‌ इस की प्रवृति नहीं घी देवी जाती 1 यधा-- 
कार्य॑मस्यास्तीति का्यीं काथिको वा । हर्यौ हाधरिको वा । यहां कृदन्त से भी इनं जौर 
ठ्न्‌होजातरे है ।* 

अव कुछ अटन्तेतर प्रात्तिपदिकों से भी मत्वर्थ में इनिं ओर ठन्‌ प्रत्ययो का 
विधान करते है 
[लघु ०] विधि-सत्रम्‌--( ११९२) ब्रीह्यादिभ्यश्च ।५।२।११६॥ 

(्रोह्यादिभ्यः प्रथमान्तेभ्यो सतुंबर्थे इनिठनौ स्तः) । बरही, 
व्रीहिकः ॥ 

अर्थः त्रीहिअादिगणपटित प्रथमान्ते प्रातिपदिको से भौ मत्वधं मेँ इनिँओौर 
छन्‌ तद्धितप्रव्यय हो| 

व्यापा ~ व्रीह्यादिभ्यः ।५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । इनिठनौ ।१।२) (यत इनिं- 
ठनो सूत्र से) । तदस्पास्त्यस्मिन्निति सतंष्‌ (११८५) सूत्र से (तदस्यास्त्यस्मिननिति' पदों 
की अनुवृत्ति होती है । अन्यतरस्याम्‌ 1७11 (प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ सुते से) । 
धप्प्राहिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवत: अधिङ्ृत दँ । सभासः-- 
न्ते व्रीह्यादयः, तदगुणसंविज्ञानवहृदीद्टिसमासः । व्रीहियादि एक गण 
्रीह्यादिभ्यः) द्रीदिथादिगणपस्ति प्रधमान्त प्रातिपदिकोसे (च) भी 
(तेदस्यास्त्वस्सिनतित्ति) मत्वं ये (इनिठनौ) इनिं ओर ठन्‌ (तद्धितौ) तद्धितसच्लक 
प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक वस्था मेहो जिह) दूसरी अवस्थामे मतुप्‌ भीहो 
जाताठे। 

सम्धूण्रकरण में इति" के अनुवर्तन ऊ कारण शिष्टानुस्रण मख्य वात र्टती 
है 1 अतः सव ब्रीद्यादियों से इनिं जर ठन्‌ इष्ट नहीं अपितु गिखा-माना-सञ्जा जादयों 
से केवल इष्टटे, ठन्‌ नहीं । यवखद आदियौँ से ठन्‌ प्रत्ययहोतादै इनिं नदी। 
शेष व्रीहिजादियों से दोनों इष्ट हैँ ।> उदाहरण यथा-- 

दरौटयः सन्त्यस्यास्मिन्‌ व--व्रीही, व्रीहिकः करीहिमान्‌ वा (घानवाला) ) यहां 


१. तदस्यास्स्यस्मिन्तिति मतुप्‌ (११०१५) सूच नें इति! का ग्रहृण सम्पूणं प्रकरण में 
व्याप्त रहता ह 1 वह्‌ अभिधानमुलकता का द्योतक है । अतः शिष्टप्रयोगो के 
अनु्रार ही इन प्रत्ययं कौ व्यवस्था समङ्ग जातौ है। इसके लिये व्याकरण को 
भी करई जगह दील देनी पड़ जातीदै) 

२. श्रीह्यादिगण यथा-- 
व्रीहि । माया । शिखा । मेखला । सञ्जा । बलाका । माला। वीणा । वडवा । 
अष्टका । पताक्रा। कर्मन्‌ । चमन्‌ । वर्मन्‌ । हंसा । यववद । कुमारी । नौ ॥ 
शोर्षन्नञिः (गणसुच्म्‌) ) द॑ । केका ! गाला ॥ 

३. शिखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्‌ यवखदादिषु । परिशिष्टेन्य उभयम्‌ --इति कोशिका । 
[इकन्‌प्रत्यय का अभिप्रायल्न्‌ सेहै।] 


३१६ भैमीव्याख्ययोकेतायां लचुसिद्धान्तकौमुदयं 


श्रीहि जस्‌' से मत्वं में व्रीह्यादिभ्यश्च (११६९२) सूरा इनिं ओर ठन्‌ प्रत्यय हो 
जते है । इरनिपक्ष में अवुबन्धलोप तथां सुब्लुक्‌ हो कर व्रीहि {इन्‌ । यस्येति च 
(२३६) द्वारा भसञ्ज्क इकार कालोप करने से द्री, इन्‌ = ब्रीहिर्‌ । विभविति 
लने मे--व्रीही, व्रीहिणौ, ब्रीहिणः। ठनपक्ष में ठस्येकः (१०२७) से ठकार को इक 
आदेश एवं यस्येत्तिचलोप करने पर्‌ व्रीहिकः, व्रीहिकौ, व्रीहिकाः 1 'यन्यतरस्याम्‌! के 
अनुवचन से मतुप्‌ भी संगृहीतो नाता है-त्रीहिनान्‌, ब्रीहिमन्तौ, नीहिमन्तेः। 

इसीप्रकार -- 

(१) मायारस्त्यस्येति मायी, मायिकः, मायावान्‌ (मायावाला) 

(२) शिखाऽस्त्यस्येति शिखी, शिावान्‌ (चौटीवाला, मौर) । 

(३) माकाऽसत्वस्येति माली, मालावान्‌ (मालावाला) । 

(४) सञ्जाऽ्त्यस्येति सञ्ज्ञी, सञ्ज्ञावान्‌ (नामवाला) । 

(५) केकाञ्स्यस्थेति केकी, केकादान्‌ (केकाध्वनिवाला, मोर) 1 

(६) मेखलाऽस्त्यस्येति मेखली, मेवलावान्‌ (मेखलावाला) । 

(७) पताकाऽस्त्यस्येति पताकी, पताकरावान्‌ (पताकावाला) । 

(५) यदख्दः (यवसारः) अस्त्यस्येति यवखदिकः, यवददवान्‌ । 

(&) नौरस्त्परयेति नाविकः, नौमान्‌ । इत्यादि । 

अव मत्वरथं भें विरिंप्रत्यय का विधान दशति दै-- 
[लघ्‌० | विधि-ुनम्‌--(११९३) 

अस्‌-साया-रेवा-स्रजो विनिः ।५।२१२१ 

(अन्ताद्‌ माया-मेधा-ल्ज. इत्येतेभ्यक्व मत्वे विरतिः तद्धितः 
स्यान) । यशस्वी, यशस्वान्‌ । मायावी । मेधावी । चरी । 

अरथः -यसन्त (अचूषब्द जि कै अन्वमें है,्था --वणस्‌ आदि), मावा, मेधा 
भौर लेज्‌ दन प्रथमान्त प्रातिपदिकं से मत्रं मे तद्धितसञ्जञक्‌ विनि प्रत्यय हो 1 
1--जस्‌-माया-मेधा-छजः 1४।६ विनिः ।१।१। त्दस्यास्त्यस्विन्निति 
सूत्र से तदस्यास्त्यसिमिन्तिति' षदो का अनुवक्तंन होत्रा है । प्रत्ययः, परश्च, 
प्तत्तिपदिक्त्‌, तद्धिताः इत्यादि पूवैतः अधिकृत हँ । समासः --अस्‌ च माया च 
मेधा चेक चैषां समाहारः--अस्मायामेधाचघक्‌, तस्मात्‌ = असु-माया-मेधा-खजः, समा- 
हारे समासान्ताधावेः सौत्रः । (अस्‌! से यहां यत्‌, पयस्‌ जादि अस्‌रव्दान्त प्रातिपदिकं 
का ब्रहुण अलीष्ट ह्‌। प्रकरण 


सम्थेविभव्ति प्रथमा ही समन्ञनी चाहिये । अध-- 
(अस्‌-माया-मेधा-ल्जः) असन्त, माया, मेधा घौर छन्‌ इन प्रथमान्त प्रात्िषदिकों से 
(तदस्ास्त्यस्मिन्तिति) मत्वर्थ तरे (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (विनिः) विनि प्रत्ययहो 
जताहै। मतुप्‌ के संग्रह के लिये अन्यतरस्याम्‌" की भी पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति दोती है । 

विनिं मेँ नकरारोत्तर इकार अदुबन्ध है जो नकार कोदेत्‌ सञ्ज्ञाते बचानिके 
लिथे ओड़ा गया है । विनिँका “विन्‌! जेष रहता है) 
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असन्त प्रातिपदिकं ते विनि का उदाहरण यथा-- 
यशोऽस्यास्तीति यशस्वी, यगस्वान्‌ वा (वणवाल, कौपिवाला, प्रसि) । यशस्‌- 
शव्द के अन्त मेँ "अस्‌ आता है अतः यह्‌ असन्त परातिपद्धिक है । थस्‌ सुं" इस प्रथमान्त 
से मत्वधं में प्रकत अल्-मायः-तेध-खजो विनिः (११९३) सूत्र से विनिंप्रत्यय, इकार 
अनूवन्ध का लोप एवं सुपो धातुप्ातिपदिकदोः (७२६) चे सुप्‌ (सु) काभी लुक्‌ करने 
से-यशत््‌ { विन्‌ = यशस्विन्‌ । स्दादिष्वसर्वनामस्थाने (१९८) से प्राप्त पदसञ्ज्ञा का 
बाध कर तसो मत्वे (११८६) से भ्व्जाहो जाती है) इस मे सकार को स्नुषो 
र; (१०१५) द्वारा पदमूलक रत्व नहीं होता । अबे विभकत्युत्पत्ति कै प्रसङ्धमेंप्रथमाके 
एकवचन कौ विवक्षामें संप्रत्यय के लाने परसौ च (२८५) से उपधादीर्, हव्डयादिलोप 
(१७६) एवं पदान्त नकार का भी न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से लोपक्रनेसे 
“यशस्वी प्रयोग सिद्ध हो जाता है 1 अन्यतरस्याम्‌" के अनुवर्तन के कारण मलुंष प्रत्यय 
भरी संगृहीत हो जाता है । मतुपूक् में सुन्लुक्‌ हो कर थस्‌ + मत्‌' इस स्थिति में 
पूर्ववत्‌ भसञ्ज्ञा के कारण पदमूलक रत्व नहीं होता ! अकारोपध होने ते यशस्‌ सेपरे 
मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः (१०६५) द्वारा मतुप्‌ के मकार को वकार भदेश 
हो जाता है --यस्वत्‌ । सुँविभवित ला कर अत्वसन्तस्य चाऽधातोः (२४३) से उपथा- 
दीधे, उगिदचां सर्वेनामस्थानेऽधातोः (२८६) से नुम्‌ का आगम, हल्डवादिलप (१७६) 
तथा संयोगन्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्तलोप करने से "वणस्वान्‌ प्रयोग सिद्ध हो 
जताहै। दस प्रकार "यशस्वी' ओर "यशस्वान्‌" ये दो प्रयोग निष्पन्न हो जाते हैँ । 
इसीतरह - पयस्वी, पयस्वान्‌ । तेजस्वी, * तेजस्वान्‌ । ओजस्वी, ओजस्वान्‌ । 
महस्वी, महस्वान्‌ । मेदस्वी । वर्चस्वी ! मनस्वी आदि सम्लने चाहिये । 
"माया! से विनिं का उदाहरण यथा-- 
मायाश्सयस्येति मायावो, मायो, मायिकः, मायावान्‌ दा (मायावाला, कपटी) 1 
"माया सुँ" इस प्रथमान्त से मत्वथं मे स्‌-मायः-मेध्य-लनो विनिः (११९३) सूत्र से 
विनि प्रत्यय ला कर सुब्लुक्‌ करने से-- माया ‡- विन्‌ = मायाविन्‌ । विभक्ति लाकर 
शायावी' प्रयोग सिद्धहो जातादै। ब्रीह्यादिगण मे पाठ के कारण व्रीह्यादिभ्यश्च 
(११६२) सूक्दारा इससे परे इनिं भौर ठन्‌ प्रत्यय भी हो जपन है । इनिंपक्न मे 
माया + इन्‌, भसंजञक आकार का लोप कर मायिन्‌, विभक्ति लाने से "मायी" बनता 
दै । ठनूपक्ष में ~ ठ्‌ को ठस्येकः (१०२७) से इक आदेश होकर भसंज्ञकं आकार का 
लोप एवं विभवितकार्यं करने से भायिकः' प्रयोग निष्पन्न होता है । *अन्यतरस्याम्‌' 
की अनुवृत्ति के कारण मतुप्‌ भी संगृहीत हौ जाता है - मायावान्‌ (१०६५) । 
१. न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विषहते । (उत्तरराम० ६ १४) 
२. मनस्वी च्यते कामं कारपष्ये न तु गच्छति } 
अपि निर्वाणमायाति नाऽनलो याति शीतताम्‌ ॥ (हितोप० १.१३३) 
३. मेजन्ति ते मूढतमाः पराभवं भवन्ति माघाविषु ये न मायिनः । (किरात० १.३०) 


(1 
न्निति 
३१८ भेमीव्याख्ययोधैतायां लवुतिदढधान्तकौमुयां 
मेधा (घारणावती वुद्धि) › शब्द से विनिं का उदाहरण यथा-- 
मेधाऽस्यास्तीति मेधावी मेधावान्‌ वा (वुद्धिमान्‌) । मेधा सु" से मत्वर्थे 
अस्मायामेधास्रजो विनिः (११६३) सूत्र रे विनि, इकार-लोप गौरम्‌ का भी लुङ्‌ 
करदेने पर -मेधाविन्‌। यक्रारादि वा अजादिप्रत्ययके परेन होने के कारण भसञ्ज्ञा 
न होने चै यस्येति च (२३६) हारा आकार क्रालोप नहीं होता । विभक्तिकार्यं करने 
से भेधावी' प्रयोग सिदधहो जाताहैः । मरतेप्‌ काभी संग्रहहो जाता । नेधा सत्‌, 
वत्व (१०६५) हा कर भेधावान्‌' वनता दै । 
तज्‌ (जकारान्त स्वीलिद्ध, माला) छन्दसे विनि का उदाहट्ण दथा-- 
स्रग्‌ अस्यास्तीति सम्वी स्रग्वान्‌ वा (मालावाला) । छन्‌ सूँ" से मत्वथंमें 
अस्मायानरेधप्लजो विनिः (११६३) सुचसे वि्िप्रत्ययहोकरसुप्‌ का लुक्‌ करदेते 
से--खज्‌ + विन्‌ । स्वादिष्वर्वराभस्थाने (१६४) से पदत्व के कारण िवेन्रत्ययस्य कुः 
(३०४) द्वारा कुत्वेन जकार को गकार कटने पर्‌ ` खभ्विन्‌ । विभर्ितिका्यं करनेसे 
शलग्वी' प्रयोयसिद्धहो जाताहै> ) पक्षम मतुप्‌ लाकर टुत्व कर देने से 'लग्वान्‌' 
भी बनेगा । 
अव वाच्‌ (वाणी) प्रातिपदिक ते मत्वथं मेँ भ्मिर्निप्रत्यय का विधान दणति 
ह 
[लघु० ] विधि-दूव्रम्‌-(११६४) वाचो श्मनि: ।५।२।१२४॥ 
(प्रथमान्ताद्‌ वाच्‌" इति प्रातिपदिकान्मत्वर्थो ग्मिनिंस्तद्धितप्रत्ययः 
स्यात्‌) । वाग्मी ।॥ 
अथः~- प्रथमान्त वाचूप्रातिपदिक से मत्वर्थ मे तद्धितसंज्क मिनि प्रत्यय हो । 
व्याख्या - वाचः ।५।१। ग्मिनिः ।१।१) तदस्यास्त्यस्मिन्िति मतुप्‌ (११८५) 
सूत्र से '(तदस्यास्त्यस्मिन्तिति' पदों की अनुवृत्ति होती है ¦ प्रत्ययः, परश्च, डयोप्प्राति- 
पदिकात्‌ तद्धिताः इत्यादि पूतः अधित हैँ । समर्थविभविते प्रथमा प्रकरणतः उप- 
लव्ध है । अर्थैः-- (वाचः) प्रथमान्त वाच्‌ प्रातिपदिक से (तदस्यास्त्यस्मिन्निति) मतुप्‌ 
के अर्थम (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (ग्मिनिः) ग्मिनिं प्रत्यय हो जाता दै। 
म्मिनिँ का अन्त्य इकार इत्सञ्ज्क हो कर नुप्त हौ जाता है, "गमिन्‌" मात्र शेष 
रहता है । नकार को इत्सञ्ज्ञा से वचाने के लिये अन्त में इकार जोड़ा गया है । भ्मिन्‌ 
तद्धित दहै अदः लशक्वतद्धिते (१३६) मेँ अतद्धिते" कथन के कारण इस के आदि कवर्ग 
गकार की इत्‌-सञ्ज्ञा नदीं होती । उदाहुरण यथा-- 
१. धीर्धारणावती मेधा - इत्यमरः 1 
२. यां मेधां देवगणाः पितरस्चोपासते । 
तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुर । (यजुः० ३२.४) 
३. स्रग्विणं तत्प आसीनमहंयेत्‌ प्रथमं गवा } (मनु° ३.३) 
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प्रशस्ता वाग्‌ अस्त्यस्येति वाससी प्रशस्त वाणी वाला, बोलने भे चतुर) । 

वाच्‌ सुं" इस प्रथमान्तं से प्रागस्त्यविपयक मत्वर्थ मेँ श्रेत वाचो म्मिनिः (११६४) 

सुव्रसे म्मनिप्रत्यय, इकार अनुवन्ध का लोप ओर सुपो धातुश्चतिपदिकयोः (७२१) तै 

सुप्‌ (सु) काभी लुक्‌ करने पर -वाच्‌ {ग्मिन्‌ । अव स्वादिष्वसर्वनामस्याने (१६८) 

से पदत्व के कारण चोः कुः (३०६) से पदान्त चकार को ककार तथा ज्ललां जशोऽन्ते 

(६७) से ककार को गकार करते परवान्‌ ‡ म्मिन्‌*= वाग्मिन्‌ । प्रथमा के एक 
वचन मे शाद्धिनूशब्ददत विश्नक्तिकर्य करने से वाम्मी' प्रयोग सिद्ध हो जाताः 1 
ध्यान रहै कि वाग्मी" मेदो गकार है हरो क्रि सवर्णे (७३) द्वारा दूसरे गकार का 
लोप नहीं होता क्योकि लर्‌ परे नहीं । इसीतरह प्रधम गकार का भी लोपतदी टता 
व्ोकि वह हृल्‌ से पर रहीं । अततः प्वात्मीण को ववापनी' लिखना वैयाकरणो की दृष्टि 
भँ अशुद्ध है> 1 

अव सत्वथं मे अच्‌ प्रत्यय का विधान दशति दै 
[ लघु ० | विधिनदुवम्‌- (११६५) अक्ञंभादिम्योऽच्‌ ।५।२।१२७॥ 

(अर्शआदिभ्यः प्रभमान्तेभ्यौ मत्वर्थेञ्च्‌ तद्धितः प्रत्ययः स्यात्‌) । 
अर्शोऽस्य विद्यते अलसः । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

अ्थः--अर्शस्‌ादि प्रथमान्त प्रातिपदिकं से मत्वर्थ मेँ तद्धितसं्क अच्‌ 
प्रत्ययहो) 

१. यो हि सम्यग्बहु भाषते वारूमोत्येव भवति--इति भाष्यम्‌ । वाचोुक्तियदुवग्ममी -- 
इत्यमरः । अनापशनाप वहत वोलने वाने कै अर्थं मेँ आलजाटचौ बहुभाषिणि 
(५.२.१२५) सूत्र पे आलच्‌ भौर आटच्‌ प्रत्यय होकर "वाचालः" ओर "वाचाटः" 
प्रयोग बनते दँ जो कुत्सित बहुभाषी के वाचक होते दै । स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो 
वाचाटो बहुगद्यं वाक्‌ -- इत्यमरः । 

२. साक्रारो निःस्पृहो दार्गमी नानाशास््रविचेक्षणः । 

परचित्तावगन्ता च राज्ञो इतः स इष्यते ॥ (पञ्च ० ३.८६) 
अनिर्लोडितकार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । (माध० २.२७) 

. परन्तु कुेक वैयाकरण "वाग्मी! इस एकंगकारघटितर्प को भी व्याकरणक 
दृष्टि श्ुदध मानतेहँ। वे लोग वाचोग्‌ मिनि इसप्रकार सूत्र काच्येद कर 
(वाचणव्द से परे मत्वं मे मिनि प्रत्यय तथा वाच्‌ को गकार अन्तादेश हो" इस 
तरह अर्थ प्रतिपादन कसते हैँ । वाच्‌ को गकार अन्तादेश के सामथ्यं से प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ (वा० १६) हारा अनुनासिक की प्रवृत्ति नहीं होती, इस तरह 
श्वाग्मी' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। परन्तु भाष्यकार इस प्रकारके षग मेन 
पडते हए द्विगकार ओर एकगकार रूपो के श्रवण मेँ कुठ भौ अन्तर नहीं मानते 1 
जसाकि महाभाष्य मेँ कटा है -- 
नहि व्यञजनपरस्य एकस्थानेकस्य वा भ्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति । 

(महाभाष्य ६.४.२२; ७.१.७२) 


५ 


| 


३२० भँमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां | 


व्पाख्या - अर्शआदिभ्यः ।५।३। अच्‌ ॥१।१\ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
(११८१५) सूत्र से (तदस्य स्त्यस्मिन्निति! पदों कौ अनुवृत्ति आती है । प्रत्ययः, परश्च, 
डचाप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हँ । अर्णसशब्द आदिर्येषां तानि 
अओआदीनि, तेभ्यः = अलंयादिभ्यः, तदुगुणसंविज्ञानवहूगरीहिसमासः । अ्णस्‌भादि एक 
गणै जो गणपाठे पढ़ा मयादहैः। समर्धरविभवित प्रथमा प्रकरणतः उपलब्धदहै। 
अर्थः--(अगंआदिभ्यः) अशस्‌ आदि प्रथमान्त प्रातिपदिकं मे (तदस्यःस्त्यस्मिन्तिति) 
मत्वर्थ मेँ (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (अच्‌) उच्‌ प्रत्यदहो जाताह; 

अचप्रत्ययभें चकारडत्‌ है। उस कालोपहो कूर अ" मात्र अवशिष्ट रहता 
है \ चित्करण स्वरार्थं कियागया दहै । उदाहरण यथा 

अरफसि (गुदकीलक्ाः, मस्से) विध्न्तेऽ्स्येति ४ 
रोगी अर्थात्‌ अर्शोरोय से पीडित व्यवित)। अर्थसूरब्य चकारान्त नपुंसक है -- ऊर्णः, 
अक्ंसी, अर्षसि । पयसगब्द की तरट्‌ ख्यमाला ददती दै । अशम्‌ जस्‌" इष प्रथमान्त 
से मत्वयं में प्रकृत अशंजादिभ्योऽच्‌ (११६१५) सूत्र से अच्‌ प्रत्यय, चकार अनुबन्ध का 
लोप एवं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) ते सम्‌ (जस्‌) दा भी लुक्‌ करनेषर- 
अर्थस्‌ + अ र्शर । पूनः विभवित ला कर "अकंसः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। यहां 
जस्‌-माया-मेधा-स्जो विनिः (११६३) से विनिं प्रत्यय प्राप्त था उस क्रा बाधक यह्‌ 
अच्‌ प्रत्यय विधान किया गयाहै। 

अशंआदियों के कुछ अन्य उदपहुरण यथा-- 

(१) उरोऽस्त्यरयेति उरसः (चौड़ छाती वाला, बलवान्‌") । 

(२) तुन्दमस्त्यस्येति तुन्दः (बड़ तोन्द वाला)3 । 

(३) अश्राणि सन्त्यस्मिन्निति अश्र नभः (मेचाच्छन्न आकारा) । 

(४) कद॑मोऽस्त्यस्मिन्निति कदंमः प्रदेशः (कीचड्वाला प्रदेश) 1 


सः (ववासीर कै मस्मो वाला 


१. बहुतरौहिसमास में सुब्लुक्‌ होकर 'अर्णप्‌ + आदि' इस अवस्था में पदान्त सकार 
को रत्व, रेफको यत्व तथा यकार का पुनः वैकल्पिक लोप टो जाता दै । यहं 
लोप त्रिषायसिद्ध है अतः सवर्णदीर्घं नहीं होता । अषंजदिगण यथा -- 
अर्स । उरस्‌ । तुन्द । चतुर } पलित \ जर! । घटा \ अश्र | कदम । अम्ल । 
लवण । स्वाङ्गाद्‌ हीनात्‌ (गणसूवम्‌) । वर्णात्‌ (गणसूत्रम्‌) ! आकृतियणौश्यम्‌ ॥ 

२. उरस्ना वलं लक्ष्यत इति गणरत्नमहोदधौ बधंमानः ॥ 

३. तृन्द आदि अदन्त शब्दो से परे प्रकृत मत्वर्थीय अच्‌ प्रव्यय करने पर भसंलक 
अकार का यस्येति च (२३६) से लोपो जातादै 1 तद प्रत्यय (अ) के मिल 
जानि से वुनः बहु शब्द अदन्त बन जातादै, उसके स्वल्प मेँ कोई अन्तर नहीं 
आता परन्तु अर्थं बदल जाता । ध्यान रहे कि इसी शध मं तु्दव्द से तुन्दा- 
दिभ्य इलच्च (५.२.११७) सूत्रहमारा इलच्‌, इनिं, ठन्‌ भौर मतुप्‌ प्रत्यय भी हीते 
दै -ठुन्दिलः, तुलदी, तुन्दिकः, तुन्दवान्‌ । 
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(५) अम्लो रसौऽस्त्यस्येति अम्लं फलम्‌ (खटा फल) 1 

(६) लवणो रसोऽस््यस्येति लवणः (नमकीन पदार्थं} ! 

(७) पलितं (केषश्वैतयम्‌) अस्त्यस्येति पकितं शिरः (सूफेदकेणों वाला चिर) 1! 
इस गणये दो गणसुकों का भी उल्वेख किया गबा है । तथादि-- 

[क] स्वाद्गाद्‌ हीनात्‌ (गणसूत्रम्‌) 

अः दीन स्थात्‌ विकृत स्वाङ्ग वाचके प्रातिपदिक से मत्वथं में अथंआदि- 


त्वात्‌ अच्‌ तद्धितप्रत्यय हो जात्ता है । उदाहरण यथा -- 


(१) काणम्लि अस्त्यस्येति काणः (पुरुषः) 1 

(२) खञ्जः पादोऽ्त्यस्येति खञ्जः (पुरषः) । 

(३) कुण्ठः पाणिरस्त्यस्येति कुष्ठः (पुरूषः) । 

(४) खल्वाटं पि रोऽस्त्यस्येति खल्वाटः (पुरषः) ॥ 

[ख] वर्णात्‌ (गणसूत्रम्‌) । 

अथः वर्णं अर्थात्‌ रङ्धवाचक प्रातिषदिक से मत्वथं मेँ अजादित्वात्‌ अव्‌ 


तेद्धितप्रत्यव हो जाता है । उदाहरण यथा-- 


(९) शुषरलौ वर्णोऽसत्यस्येति शुक्लः पटः 1 
(२) नीलो वर्णोऽसत्यस्येति नीलौ घटः ! 
अकृतिगणोऽयम्‌ --यह्‌ अर्णंआदि भराकृतिगण है अर्त्‌ जहां कहीं किसी शब्द 


भे परिवत्तन के विना "तद्वान्‌ == उस बाला" अरव प्रतीत हो तो उस शब्द को भी अर्ण 
आदियों म परिगणित कर अचुप्रत्ययान्त समङ्ञ लेना चाहिये ° । यथा-- 


१ 


। 


(१) पञ्चम्‌ अस्त्यस्या इति पद्मा = लक्ष्मीः ।* 


(२) कमलम्‌ अस्त्यस्या इति कमला == लक्ष्मीः । 

(३) पापमस्त्यस्येति पापः पुरुषः (पापी) < 

(४) बलमस्यास्तीति बलः पुरुषः (वलवान्‌ या बलराम} 1 
(५) तिभिरमस्त्यस्या इति तिमिरा निका (जन्धैरी रात) । 
(६) समानाधिकरणे पदे स्तोऽस्येति समानाधिकरणस्तत्पुरषः 1: 


नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 

यो युवा बाप्यधोयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः \। (मनु २.१५६९) 

गृणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः (वा० ९०) इत्यैव सिदध स्वरभेदार्थमिह पुनरपादानं 
वोध्यम्‌ 1 


~ यत्राभिन्नरूपेण शब्देन तदतोऽभिधानं तत्सचं मिह्‌ (अशंजादिषु) बोध्यम्‌ इति गण- 


रत्नमहोदधौ वर्धमानः । 


४. लेक्ष्मोः पद्चालया पद्मा कमला श्रीहुरिभ्रिया इत्यमरः । 


< 


पापं पापाः कथयत कथं शौर्यराशेः पितुर्मे । (वेणीसंहार ३.८) 


~ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (१.२.४२) 


ल० पर (२१) 


२२२ भृत भमीव्याख्ययोषेतायां लपृसिद्धान्तकौमुदयां 


(७) मृगाणां तृष्णा मृगतुन्णा, मृगतुष्णारसत्यस्यामिति मृगतुप्णा =मरमरी- 


{<} पृपन्ति (विन्दवः) सन्त्यसिमिन्तिति एषतो मगः । 
(€) आलस्यमस्त्यस्येति आलस्यः (आलसी पुष) 1 इत्यादि । 
अव मत्वं में युस्‌ प्रत्यय का अवतरण करते है-- 
` लघु० | विधि-पत्रम्‌- ( ११९६) अहंञ्चुममोरयुस्‌ ।५।२।१४०1। 
{अहम्‌, शुभम्‌ इत्येताभ्यामव्ययाभ्यां मत्वर्थे तद्धितो युसू-प्रत्ययः 
त्यात्‌) । अहुर ं तः॥ 
जुभम्‌ (शुभ, कल्याण.) इन दौ अव्यथो से परे 


मत्वथं मे तद्धितसं्ञक युस्‌ प्रत्पेयदहो। 
व्याह्भा- अहं-बुभमोः 1६1२। (वञ्चम्य्ं पष्ठी) । युस्‌ 1१।१। तेदस्यास्त्य- 
स्विन्निति मतर्‌ (११२८५) सूत्र ते 'तदस्यास्त्यस्मिन्ति ति" पदों का अनुवर्तन होता है। 
: त्ययः यःषप्रातिषदिकात्‌, तदिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत ह । अम्‌ ओर 
क्तिप्रतिरूपक अव्यय है । इन्‌ कौ विस्तृत व्याष्या पीछे व्यय-प्रकरण- 
स्थ॒ ादिशण के अन्तर्मतकी जा चुकी है । अहं च जुभं च अहंगुभमौ, तयोः = अहं 
शुघमौः, इतरेत रन्ध: । पञ्चम्यथं षष्ठोप्रयोगः सौत्रः । अर्थः-- (अहुणुभमोः = अहं- 
गभम्भ्याम्‌) जंहम्‌ ओर शुभम्‌ अव्ययो से परे (तदस्यास्त्यस्मिन्िति) त्वर्थं में 
वद्धिः) तदधितसञ्क (युस्‌) युस प्रत्वय हो जाता है । 
युस्‌ का सकार हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाताहै, थु" 
स्त्र शेष रहता है । इसे सित्‌ करने कः प्रयोजन सित्‌ कै परे रहते सितति च (१.४.१६) 
वोरा पूर्वं की पदसञ्ज्ञा करना दै । इस से पदस्ञ्जामूलक अनुस्वार ओर परसवर्ण 
ते है । उदाहरण यथा-- 
अहम्‌ (अहंकारः) अस्त्यस्येति अहंयुः (अहंकार रखने वाला, घमण्डी) । "अह॒म्‌! 


१६६} सूत्रद्ारा युस्‌ प्रत्यय ला कर सकार अनुबन्ध कालोप करने से --अहम्‌ +- 
: अब दवि भम्‌ (१६५) से एवं की भस्ञ्जाप्राप्त होती है परन्तु सिति च (१.४.१६) 
उसका बाध हो पदसञ्ज्ाहो जाती है । पदत्वके कारण उम्‌ के पदान्त मकार 
मोऽनुस्वारः (७७) से अनुस्कार एवं दा पदान्तस्य (5८०) से अनुस्वार को वैकल्पिक 


‡. ूगतृष्णःम्भसि स्नातः शशकशद्धधनधु तः 1 
घुष दच्धणायुतो याति खमुष्पङृतश्ेखरः ।। (सुभाषित) 

र. सितति च (१.४.१६) 1 अ्थः-- सित्‌ प्रत्यय परे होने पर पूर्व पदसञ्ज्कहोतादै। 
यह यचि भम्‌ (१६५) का पुरस्तादपवाद है 1 


तदितप्रकरणे मत्वर्थीयाः ३२३ 
सिद्धौ जति हैँ । अहयुगन्द कौ ल्षमाला पुलि द्धः म भानुशब्दवत्‌ चलेगी--बहुयुः, 
अहेयू, अहंयवः 1 

इसीप्रकार शुभम्‌ (कल्याणम्‌) अस्त्यस्येति घुभंवुः (गुभवाला, कल्याणवाला) 1 
शुभम्‌" भी मकारान्त विभक्िप्रतिह्पक अब्ययटैजो गुभकावाच्कटै।! इसने परे 
भी मत्वर्थ मे प्रकृत अहं तुभमोयुस्‌ (११९६) सूक्हारा युत्‌ प्रत्यय, सकार अनुत्रन्ध का 
लोप, सिति च (१.४.१६) से कदसञ्जा तथा पुर्ेवत्‌ जनुस्वार ओौर व॑कल्पिक्‌ परसवर्ण 
कर विभक्ति लने 'णुभवृयुः ओर ्ुन॑युःये दोप्रयोगस्सिद्ध होजतिहैँ। इसकी 
कूपपाला शी पृं° भें भानृवत्‌ चतेगी --ुभंयुः, गुध, गुभेयवः । १ 

वेशे वव्तट--न कर्मधास्यद्‌ मत्वरथोयो वदु्रीहिश्वेत्तदथंभत्तिपित्तिक्तरः 
( भाष्ये ) । अर्थात्‌ रवसमास से मत्वं प्रत्यय तहं करना चाहिये जहां 
मत्वर्थ बहुत्रीहि से व्यक्त दमि सक्ता । यथा--"नहारथः' इस क्मधारयसमाप्तसे 
मत्वं मे इनिंप्रत्यय (११६१) हो कर "महारथी" नहीं वनेगा, वयोधिः यह अशं "महान्‌ 
रथो य्य स महारथः" इस तरह बहुव्रीहि से ही सिद्धो जात्रा है) सवंशत्तिः' इस 
कर्मधारयसमास से मतुप्‌ होकर (र्व लकितिमान्‌' न बनेगा, व्ोदिः यह जथ सर्वाः शक्तयो 
यस्य यस्मित्‌ वास सर्वरणवितः' दस तर्ह्‌ वदहुवरीहिसेदहीस्िद्ध हौ जातादै। महा 
चनम्‌" इस कर्मधारय से नत्वथ मे इतिं हो कर (सहाधनी' नहीं वेगा, क्योकि यह्‌ अर्थ 
“महद्‌ धनं यस्य स महान" इस तरह वह्रौहि से ही सिद्ध हो सकता है । "निवृत्ता 
भिमानः' इस कर्मघारयसमासन से मत्वथे मे इनिं प्रत्यव हो कर 'निवृत्ताभिमानी' नहीं 
वतेगा, कथोक्ि यह्‌ अथं 'निवृत्तोऽश्निसानौ यस्थ स निवृत्ताभिमानः' इस तरह बहुनीहि 
सेहीसिद्धहो जातारै। 

परन्तु यदि मत्वं कै साथ भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने  -इत्यादि 
विषय भी निवक्ित होगे तो वे वडु्रीहिद्वारा व्यक्त नहीं करिये जा सकते, अतः एसी 
अवस्थां कर्मधास्य से भी मत्वर्थीय प्रत्यय हो जायेगा । यथा--सवंशक्तयौो नित्यं 
सन्त्यस्य --सर्वशवरितिमान्‌ । यहां मतुप्‌ हो जाता है वयोक्रि यह्‌ अर्थं वहुशरीहि से व्यक्त 
नहीं हो सकता । 


अस्यास [ १३] 
(९) विग्रह्‌ दणति इए निम्नस्थ तद्धितान्तं कौ सचृत्र सिद्धि करै 


कारवःनहंयुः शुभमस्तु शुभान्वित इत्यमरः । 

इन दोनो का साहित्यगत प्रयोग यथा--- 

स शुशरुवास्तद्रचनं मुमोह रःजाऽसहिष्णुः सुतविप्रयोगम्‌ । 

जहुयुनाऽण क्षितिपः शुभंयरूते वचस्तापसकुञ्जरेण ।। (भष्टि° १.२०) 
अथः---महाराज दक्ञरथ विषवानित्र के उन वचनं को सुन कर पुत्रवियौग को सहन 
न करते हुए मोहं को प्राप्त हो गये । तव अहुकारवान्‌ तापसश्रेष्ठ विष्वामित्र ने 
अपना कल्याण चाहने वाले राजा को यह्‌ वचन कहा । 


देए 


(३) 


(५) 


भैमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकीमुया 


१. गौमान्‌ । २. अणेवः। ३. केशवः । ४. मेधावी । ५. दन्तुरः ; 
६. लोमभः । ७. विदुष्मान्‌। =. व्रीहिकः । €. पामनः । १०. पिच्छिलः । 
११. यशस्वी १२. वाग्मी । १३. अंसः । १४. अहंयुः ; 
१५. चूडालः । १६. लक्ष्मणः ) १७. अङ्कना । ८. शुक्लः (पटः) 1 
१६. मणिवः । २०. दण्डी । २१. गरुत्मान्‌ 1 २२. स्रग्वी । २३. 
पद्किलः 1 

सूत्र की व्याख्याकररै 

१. अशं आदिभ्योऽच्‌ । २. तदस्य स्त्यस्मिन्निति सतम्‌ । ३. अत इनि 
ठनौ । ४. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ । ५. लोमादि-पामादि-पिच्छा- 
दिभ्यः शनेलचः । ६- अस्‌-माया-मेधा-खजौ विनिः । ७. दन्त उन्नत 
उरच्‌ । ८. तसौ मत्वं । ९. अहंशुभमोर्युस्‌ । १०. सिति च । ११. 
तरीह्यादिभ्यश्च । 

निम्नस्थ वचनो की व्याख्या करं 

क] भूमनिन्दाप्रशंसासु--1 

ख] एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृत्यै । 

ग] न क्म॑धारयान्मत्वर्थीयो बहुश्रीदिष्चेत्तदर्थप्रतिपत्तिकरः । 

[घ] प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? शिखावान्‌ दौपः। 

ड] प्राण्य द्धादेव, नेह-- मेधावान्‌ । 

च| शिखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्‌ यवखदादिषु 1 
छ] अङद्धात्‌ कल्याणे । 

ज। लक्ष्म्या अच्च) 
ज्ञ 
ज 
( 
ठ. 


अन्येभ्योऽपि दृश्यते । 

अर्णसो लोपश्च । 

स्वाद्धाद्‌ हीनात्‌ । 

वर्णात्‌ । 

अधोलिखित प्र्नों के सहेतुकं उत्तर दीजिये-- 

क] यवमान्‌ में वत्व क्यो नहीं होता? 

ख | "गरुत्मान्‌" मे जए्त्व क्यो नहीं होता ? 

ग] भयस्वान्‌" में पदमूुलक रत्व क्यों नहीं हुआ ? 

घ | लचुप्रत्यय के लकार की इत्सञ्ज्ञा बयो नहीं हई ? 

डः] युस्‌ को सित्‌ करने काक्या प्रयोजनहै? 

[च| “मायावी मे विन्‌ के परे रहते यस्येतिचलोप व्यो नहीं होता ? 
षठ] किस शब्द से मतुप्‌ का लुक्‌ इष्ट है ? 

ज] तदस्थास्त्यस्मिन्ित्ति० सूत्र मेँ “इति' ग्रहण का क्या प्रयोजन रहै ? 
[ज्ञ] अदन्तन होने पर भी "शिखी" में इनिंकैसेहोजाताहै? 
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(५) सहैतुक अशुद्धिशोधन कौजिये-- 
१. दण्डिनी शाला । २. दृषद्‌मान्‌ (पवतः) । ३. ऊमिवान्‌ (समुद्रः) । 
४. शुव्लत्रान्‌ (पटः) । ५. शिवालो (दीपः) । ६. महारथिनः । ७. बिदु- 
न्मान्‌ (बलाहकः) । ८. भूमिमान्‌ । €. पितुवान्‌ । १०. निवृत्ताभिमानी 1 

(६) (वाग्मी, प्रयोग के शुदधाणुद्धत्व का विवेचन करे 1 

(७) अधोलिचित यृगलों मे अर्थं का अन्तर स्पष्ट कर 
सर्व॑शवितः, स्व॑शव्रितमान्‌ । दन्तुरः दन्तवान्‌ । अद्धना, अद्खवती । 
वाग्मी, वाचाटः । 

(८) अर्ंभाद्यच्‌ के कोई से पाञ्च उदाहरण दीजियि। 

(€) निम्नस्थ विग्रहं के तद्धितान्त रूप लिवे-- 
१. नौ रस्त्यस्य । २. णुभमस्त्यस्य । ३. पद्ममस्त्यस्याः । ४. काणमक्षि 
अस्त्यस्य । ५. नीलो व्णोऽस्त्यस्य । ६. वर्चोऽस्त्यस्य । ७. रोमाणि 
सन्त्यस्य । ८. दण्डाः सन्त्यस्याम्‌ । 

[लघुर्‌] इति मत्वर्थोयाः ।¦ 

(यहां मतवर्थोय प्रत्ययो का विवेचन समाप्त होता है ।) 


--:°:-- 


अथ प्राग्दिशीयाः 


अब शष्टाध्यायी के पञ्चमाध्याय के तुतीयपादस्थ प्रत्ययोंकावर्णन प्रारम्भ 
होने जः रहादै। इसपादका सत्ताई्वां सूत्र दै --दिक्कष्देभ्यः सम्तमी-पञ्चमी- 
प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः (५.३.२५) ‹ इतस्त सूत्र के 'दिक्‌' ज्व्दं को अवधि मात 
कर इससे पूर्वके २६ सूत्रौमें जो प्रत्यय विदान क्रिये गये है उन प्राग्दिशीय" (दिक्‌- 
शब्द से पहले होने बाले! प्रत्यय कहा जाता है ।? ये सव स्वार्थिक प्रत्यय हैँ 1 अव 
इन की व्याच्या की जायेगी । 

सर्वप्रथम इन प्रत्ययो कौ विभक्ितिसजञ्ज्ञा करते दै-- 
[लघु ०] संनाधिकारसुवम्‌- (११६७) प्राग्दिशो विभवितः ।५।३।१॥ 

दिक्शब्देभ्यः० (५.३.२७) इत्यतः प्रागवक््यमाणाः प्रत्यया विभक्ति- 
सञ्ज्ञाः स्थुः॥ 


१. दिशः प्राक्‌ प्राम्दिणम्‌, तत्र भवाः प्राग्दिशीयाः । 
२. स्वकीयग्कृतेर्थे भवाः स्वाधिकाः । तसतिंलादिषु अर्थनिर्देशाभावात्‌ ते स्वाधिका 
उच्यन्ते । उक्तञ्च--अनिदिष्टार्भाः प्रत्यया; स्वार्थे भवन्तोति । 
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अर्थः--यहां से ने कर दिक्शब्देभ्यः सप्तमो-पञ्चमौ-प्रथमान्यो दिग्देशकाले- 
प्दस्ता्तिंः (५३.२५) इस सूत्र से पूव पूर्वं जो जौ प्रत्यय कहे जाये वे विभवितसञ्लक हों । 

व्पाख्पा-- प्राक्‌ दत्यव्ययपदम्‌ । दिशः ।५।१। विभक्तिः । १।१। प्रत्ययः, परश्च 
आदि पूवैतः अधिकृत दँ । दिशः" दवाय दिक्शब्देभ्यः० सूत्र के दिक्‌णब्द की ओर संकेत 
क्ियागयाहै। यह सं्ञातिषयक अधिकारसुत्रह। अः यहांघेले कर (दिशः) 
दिक्शब्देभ्यः सप्तमो-पञ्चमौ-प्रथमाभ्यो दि्देशकाननष्वस्तातिंः [५.३.२७] सुत्रसे 
(पराद्‌) पहले पते जो जौ प्रत्यय कहा जाये वह॒ (विभवतः) विभपितसञ्जञक हो । 

आण्दिशीव प्रत्ययो की विभवितसञ्ज्ञाहो जाने से उन प्रत्ययो मे न विभक्तौ 
तुस्माः (१३१) की प्रवृत्ति हौ कर इत्सञ्ज्ञा का वारणटहो जाता है । विभवित परे होने 
से त्यदादीनामः (१६३) द्वारा व्यदाद्यत्व आदि कायं हो जाते है । यट सब अगे के उदा- 
हरणो मे स्पष्ट हो जायेगा 1 

यहां यह भौ विजेषतः ध्यातव्य है कि सनर्थानां प्रथमाद्वा (६६७) अधिकार के 
समनम्‌" ओर श्रथमात्‌' पदों के अधिकार की यहां निवृत्ति हो जाती दै!» केवल 
ध्वा" पद ही यथासम्भव अधिकृत रहेता है, अतः अगे आने वाटे प्रत्यय विकल्प से होते 
हैँ पक्ष में विग्रहपद भी रहता है। 

अव प्रा्दिशीय प्रत्ययो में प्रकृति को अधिकृत करते है 
[ लघुर ] अधिकास्सूव्रम्‌-- (११९८ ) 

†कि-सवंनाम-उहुम्योऽद खादिभ्यः ५।३।२॥ 

क्रिमः सर्वेनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्रास्दिशोऽधिक्रियते "° 

अर्थः--किम्‌, दवि आदिते भिन्त सर्वनाम तथा व्ह--इन शब्दौसेषरेही 
प्राग्दिणीय प्रत्यय हों, यह्‌ अधिकृत किया जाता है । 

व्याख्या - कि-सर्वनाम-वदुन्यः !५।३। अद्टचादिभ्यः ।५।३। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । 
दिशः ।५।१। (प्राग्दिशो विभवितः सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, ङ रा््रात्िपदिकात्‌, तद्धिताः 
इत्यादि पूर्वतः अधित है ! समासः-- किम्‌ च सर्वनाम च वहुष्च तेभ्यः = किसर्वेनाम- 
वहुभ्यः, इतरेतरदन्दः । द्विशब्द आदिरयेषन्ते दादयः, न चादयः = अषटचादयः, तेभ्यः 
= अद्रयादि बहनी हिगर्भनज्तत्पुर्पः ) यह्‌ अधिकारसूत्र है । दिक्शब्दः 
(५.३.२७) सूत्र तक इस का अधिकार जाता है । वक्ष्यमाण प्राग्दिशीय प्रत्यय क्रिस किस 
प्रकृति से किये जा सकते ह--इस केलिये यह्‌ अविकार चलाया सया है । सर्वनामणन्दौ 
अर्थात्‌ सर्वादिगण में चादि (दवि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतं किम्‌) भीपढेग्ये है सो 


१. स्वाथिक प्रत्ययोंमे एकही पदसे प्रत्ययो करै विधान के कारण सान््यं ओर 
प्रथमत्व का कोड्‌ प्रण ही उत्पन्न नहीं हेता, अतः ये दोनों अधिक्रार इन में प्रवृत्त 
नहीं होते । 

२. अस्यां वृत्तौ श्राम्दिशः' इति पञ्चम्यन्तं न तु प्रथमावहुवचनान्तम्‌ । (ति अधि- 
क्रियते“ इत्यन्वयो बोध्यः । 


पथिर्‌ 
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सवैनाम कहने मे उनसे भी प्रत्ययो की प्राप्ति थी अतः अद्चादिच्यः' कहु कर उद कः 
निषेध कर दिया । किन्तु इस तरट्‌ किमशब्द से भी प्रत्ययो का निषेधहौ नाता 
जव्रकिउस से प्रत्ययोका विधान अभीष्ट है । अत्तः उसे निषेधसे वचाने के रि 
क्रिम्‌ का पृथक्‌ निर्दे किया हे । इस प्रकार द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌ ओर भवतु इन चर 
शब्दो का ष्ोड्‌करशेषस्तव सर्वनाम यहां गृहीत समञ्लने चाहिये । वहुशन्द का सर्वादि 
पाठन होने से पृथक्‌ ग्रहण किथादै । अर्थः-- यहां से आगे (दिशः प्राक्‌) दिकूशब्देन्यः^ 
सूत्रे पूर्वं तक्र जो प्रत्यय कर जाये वे (कि्वंनामवहुभ्यः) क्रिम्‌, सर्वनाम ओः 
शब्दो सेषरेही हौं रन्तु (अदवादिभ्यः) इचादि शब्दों से नहीं । 

वहृषव्द यहां संख्यावाचक ही अभीष्ट ह वैपुल्यवाची नहीं एसा वात्तिककार 
का आशय महाभाष्य यें व्यक्त क्रिया गया है --वहुब्रहणे संख्याप्रट्णम्‌ (ना) ! 

प्रकृति के निश्चित हो जाने पर अब प्रत्ययो का विधान दणति ह 


[लघु० | विधि-वम्‌ (११६६) पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।५।३।७॥ 

पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तिंल्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

अथुः पञ्चम्यन्त विम्‌ आदि प्रातिपदिको से तद्धितसंजञक तसिल्‌ प्रत्यय चिकलट्प 
सेो। 

व्टा्यः - पञ्चम्याः ।५।१। तरंल्‌ । {1 ६। किपर्वनामवहृम्योःद वादिभ्यः यह 
अधिकृत है । वा इत्यव्ययपदम्‌ (समर्थानां प्रथमाद्वा सूत्र से) । प्रत्थयः, परश्च, इच- 
प्रातिपदिकात्‌, तथिह: दुत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । "पञ्चम्याः! ते तदन्तविधि हौ कर 
वचनविपरिणाम करने से "पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः' वन जायेगा । अर्थः. - (पञ्चम्य 
= पञ्म्यन्तेन्यः) पञ्चम्यन्त जौ (क्िसर्वंनामदहूभ्योष्धचादिभ्यः) किम्‌, द्रवादिशनिन्त 
सर्देनाम एवं दुवव्द इन से परे (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (तननिंल्‌) तसिल्‌ प्रत्यय (वा) 
विक्त्पमेदहौजातादै। 

तिल्‌ में दकार ओौर लन्ार इत्संजक हौ कर लुप्त हो जति दै, "तस्‌" मात्रशेष्‌ 
कार लिति (६.१.१८७) सूत्द्रारा उदात्तस्व सार्थ जोडा 
य॒ का कोई अर्थं निदिप्ट नहीं किया मथा अतः जनिदिष्टा्याः 
त के अनुसार यहं प्रत्यय स्वार्थे होगा । अर्थात्‌ प्रङृत्ति का सपना 
जाने पर मी वहर्वैसाहीरैगा उस मेकुषठभी परिवत्तननः 
होगा । प्रत्वय भे प्रकृति का अथं ही द्योतित होगा । 

सवंप्रवम किमृगव्द सेतर्सिंल्‌ का उदाहुरण यथा--- 
ससे, किंस कारण से) ।° “किम्‌ डसि! इस अलौकिकविग्रह 


जं! अहै प्रत्यये 


१. किशग्दाद्‌ द्रणादिवजच्च सर्वनाम्नो बहोरपि । 
भरार्दिशः प्रत्यया जेया नःऽपरेस्यो भवन्त्यमी ।। (प्रक्रियासर्वस्व) 

२. यहां पर "कुतः का लौकिकविग्रह "कस्मात्‌" समञ्नना चाहिय । इसीप्रकार आगे 
भौीजानलं। 


३२८ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचां 


में पञ्चम्यन्त “किम्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थं मे पञ्चम्यास्तसिल्‌ (११६६) सूत्र से तद्धित- 
सञ्जञक तसिंल्‌ प्रत्यय विकत्पसे हो जाता टै । तसिल्‌ के अनुबन्धो कालोप करने पर "किम्‌ 
डसि + तस्‌" इस स्थिति में तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसज्ज्ञा के कारण सुंभो धातुप्राति- 
पदिकयोः (७२१) सूव्रदरारा सुप्‌ (डि) का लुक्‌ हो जाता है किम्‌ + तस्‌ । तसूप्रत्यय 
प्राग्दिशो विभवितिः (११६७) के अधिकार मे पठित होने से विभक्तिसञ्ज्क है । अतः 
विभक्ति कै परे रहते किमः कः (२७१) से "किम्‌ के स्थान पर (क' जेष प्राप्त होता 
है । इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूव्रम्‌-- (१२००) कु ति-होः ।७।२।१०४॥ 

किमः कुः स्यात्‌ तादौ हादौ च विभक्तौ परतः । कुतः, कस्मात्‌ ॥ 

अर्थः--तकारादि या हकारादि विभक्ति परे हो तो "किम्‌" के स्थान पर कु" 
यह अविश हो। 

ग्ाष्या--कु 1 १।१। ति-होः ।७।२। विभक्तौ ।७।१। (अष्टन आ विभक्तौ सूत्र 
से} । किमः ।६।१। (किमः कः सूत्र से) । तिश्च ह्‌. च तिहौ, तयोः = तिहोः, इतरेतर- 
द्रन्टः। तकाराद्‌ इकार उच्चारणार्थः । ^तिहोः' यह्‌ 'विभवतौ' का विशेषण है अतः 
यस्मिन्विधिरतदादावल्परहणे टारा तदादिविधि हौ कर (तकारादौ हकारादौ च विभक्तौ 
यह उपलब्ध हो जाता है । अरथः -(ति-होः= तकारष्दौ हकारादौ च) तकारादिया 
हकारादि (विभक्तौ) विभवित परे होतो (किमः) किम्‌ के स्थान पर (करू) रु" यह 
शब्दस्वरूप आदेश हो जाता है । (कु आदेश अनेकाल्‌ है जतः अनेकाल्शित्छ्ंस्य (४५) 
हास सवदि होता ह । यह किमः कः (२७१) सूत्र काञपवादहै। 

"क्रम्‌ + तस्‌' यहां "तत्‌" यह तकरारादि विभति परे विद्यमान दै अतः प्रकृत 
क तिहोः (१२००) सूत्रे किम्‌ के स्थान पर शु" यह्‌ सवदिषदहोकर- कुतम्‌ = 
कुतस्‌ । अब तद्धितश्चःऽर्वविभक्तिः (३६८) द्वारा "कुतस्‌" के अव्ययसञ्ज्रक हीने के 
कारण इस नने परे सामान्यतः प्रात सुँ विभक्ति का अव्यनादाप्तुपः (२७२) से लुक्‌ हो 
सकार को रत्व-विसर्गे करने से कुतः" प्रयोय सिद्ध हो जाता । तसिल्‌ के अभावमें 
किम्‌ का पञ्चम्येकवचनान्त सूप "कस्मात्‌" भी वनेगा। इस की सिद्धि पौषे सुबन्त 
प्रकरणमेकौी जाचुक्ौ दै । द्िवचन भौर वहुवचने भी तसिंलुपक्न में यही (कुतः' 
रूप बनेगा । यथा ~ काभ्याम्‌ = कुतः । केभ्यः = कुतः स्त्रीलिद्घः में भी यही ल्प वनता 
दै । यथा --क्याः = कुतः । काभ्याम्‌ = कुतः । काभ्यः = कुतः! यहां त्िंलादिष्वा- 
ङृत्वसुंचः (६.३.३८) ते पुवद्भाव के कारण टाप्‌ चला जातादै।१ 

सर्वनाम वे तसिंल्‌ का उदाहरण यथा-- 


१. तसिलादिष्वाकृ्वसुचः (६.३.३४) । अर्थः - अष्टाध्यायी में तिन्‌ प्रत्ययसेने 
कर कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के पूर्वं तक जितने प्रत्यय कहे गये ह उन के परे रहते भाषित- 
पृस्क अनूढः (जिस से ऊङ्‌ नहीं हु) स्व्रीलि द्वणब्द को पुंवत्‌ हो जाता है । 


| 


विल 
चिल 
तद्धितप्रकरणे प्राग्दिशीयाः ३२९ 


अस्मात्‌ = इतः (इस ते, इस कारण ते) । ददम्‌' ब्द सवदिगण में परिगतः 
है अततः सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१) दारा दस कौ सवंनामसञ्जा हो जाती दै । यहां 
"वम्‌ डसि" दस पञ्चम्यन्त सर्वनाम स स्वार्थं मे पञ्चम्यास्तसिल्‌ (११६९) दारः 
विकल्प से तद्धित तसिल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप एवं तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसच्ज्ञा 
के कारण उच कै अवयव सप्‌ (उसि) काभी लुक्‌ कर देने से इदम्‌ -{-तस्‌' हा । अव 
यहां अग्रिमसुत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघ० | विधिनरम्‌- (१२०१) इदम इञ्‌ ।५।२।३।) 

प्राग्दिशीये परं । इतः ॥ 

अर्थः -प्राण्दिीय प्रत्यण कै परे रहते इदम्‌ के स्थान पर्‌ इम्‌ आदेश हो ! 

व्याख्या -- इदमः 1६1१1 ईश्‌ 1 १।१। प्राग्दिशो विभक्तिः (११९७) से प्राग्दिशः" 
का अनुवर्तन होता दै । प्रत्ययः, परश्च दोनों पूर्वतः अधिकृत दँ । ्राम्दिः' को प्रत्यय 
के साथ विशिष्ट कर विभव्तिविपरिणीम करने से श्राग्दिणीये प्रत्यये" उपलब्ध टो जाता 
हि । अर्थः (प्राग्दिशः =प्राग्दिमे प्रत्यये) प्राम्दिशीय प्रत्यये परे रहते (इदमः) इदम्‌ 
के स्थान षर (इश्‌) इष्‌ आदेष टौ जातादै। 

चण्‌ का कार हलन्त्यम्‌ (१) सुतरहारा इत्सञ्जक हो केर ुप्त टौ जाताहै, 
ह" नान जेष रहता है! इय्‌ अददे कित्‌ टै भतः अनेकाट्शत्सर्वस्य (८४५) दवारा यह 
सम्पूणं इदम्‌ के स्थात पर प्रवृत्त होतादहै) 

इदम्‌ -तस' यहां प्राग्दि्ीय तसिल्‌ प्रत्यय परे विद्यमान है जतः प्रहृत इदम 
इश्‌ (१२०९) सूत्र से उदम्‌ के स्थानपर इण्‌ सवदि हो कर अनुक्धलोप तथा सुलुक्‌ 
आदि विभक्तिकरायं करने से -इ + तस्‌ = इतस्‌ = 'दतः' प्रथोम सिद्ध हो जातादहै। 
पक्षम इदम्‌ का पञ्चस्येकवचनान्त ल्प अस्मात्‌" भी उनेगा। अन्य ठनो मशी 
तपिंल्‌परव्ययान्त को यही रूप वनेमा 1 यथा -- जाभ्याम्‌ = इतः । एभ्यः = इतः । स्वीविङ् 
पधी पब्भावहो कर यही तः'खूपही वनेगा। 

सर्वनाम से तसिंन्‌ का दूसरा उदाहरण यथा- - 

एतस्मात्‌ = अतः (दस स, दस कारण से) । एतद्‌ गब्द भौ सर्वादियौं मं पठित 
होन से सर्वनामसञ्ज्ञक टै । अतः "एतत्‌ डसिं' स स्वार्थं मे षञ्चम्मास्तरसिन्‌ (११६६) 
से वैकल्पिक तसिल्‌, अनुवन्धलोप तथा तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकसच्जा के कारण 
सुप्‌ (उक्ति) कानी लुक्‌ कर देने से- -एतद्‌ +-तस्‌ । अव इस स्थिति में त्यदादीनामः 
(१६३) सूकदारा अत्व के प्राप्त होने पर्‌ उनका अपवाद अग्रिमसूतर प्रवृत्त होता दै -- 
[लघु० ] विभि-सूत्म्‌- (१२०२) अन्‌ 1५,३५॥ 

एतदः प्राग्दिशीये (अन्‌ इत्यादेशः स्थात्‌} । अनेका्त्वात्‌ सवदिशः । 
अतः} अमृतः । यत्तः । बहुतः । दचादेस्तु द्वाभ्याम्‌ ॥ 

अ्थः-- पाष्दिशीय प्रत्यय परे रहते एतेदगब्द के स्थान पर अन्‌' आदेश हो 
अनेकात्त्वात्‌--अन्‌ आदेश अनेकाल्‌ होने से सवदिष होता है । 


५ ् लघृसिद्धान्तकमूर्या 


ल््ास्या-- पाणिनि के एतदोऽन्‌ (५.३.५) इस एक योग (सूत्र) के दौ भाग 
छथि जति है (१) एतदः । (२) अन्‌ । यहां की प्रयोयसिद्धिमे दितीयांश का उपयोग 
क्रियागयादौ। अन्‌ 11१ एतदः ।६।१। (सुव्रके प्रथमांश से) । प्राण्दिशो विभवति 
(११६७) से प्राग्दिशः का अनुवर्तन हो रहा दै । प्रत्ययः, परश्च आदि भी पूर्वतः 
अधिष्कत द । अथः -प्राण्दिशः = प्राण्दिशीये प्रत्यये) प्राग्दिणीय प्रत्यय के परे रहते 
(एतदः) एतद्‌ के स्थान पर (अन्‌) अन्‌" आदिण हो जाता है । 

अन्‌ के नकार्‌ की प्रयोजनाभाव से द्रत्सञ्ज्ञा नहीं होती अतः अनेकान्‌ हौनेसे 
अनेकाटिशित्सर्वस्य (४५) द्वारा अन्‌ आदेण सविण अर्थात्‌ सप्पूर्णं॑एतेद्‌ के स्थान पर 
हौता है । 

"एतद्‌ +- तस्‌” यहां प्राग्दिणीय तसिल्‌ प्रत्ययं परे विद्यमान है अतः प्रकृत अन्‌ 
(१२०२) सूत से एतद्‌ के स्थान प्र अन्‌ सव्रदिश हो आता है--अन्‌ तस्‌ । स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने (१६४) से पदसञ्ज्ञा के कारण पदान्त नकार का न लोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य (१८०) से लोपहो कर--अ + तस्‌ = अतस्‌ । अव ओौत्सगिक सुं विभक्ति 
ला कर अन्ययादाप्सुंपः (३७२) से उस का लुक्‌ क्र देने ते - अतस्‌ = “अतः, प्रयोग सिद्ध 
हौ जाद । पक्त में त्यदायत्व (१६३), पररूप (२७४) एवं उसिंड्योः स्मात्स्मिनौ 
(१ से उसिंकोस्मात्‌ आदे करने से "एतस्मात्‌! प्रयोग भी बनेगा । 

सरवेनाम (अदस्‌) से तसिल्‌ का तीरा उदाहरण यथा-- 

अमरप्मात्‌ = अमुतः (उस से) } जदसूलव्द भौ सर्वादि में पठित होते से 
सवेनामसञ्जलक है । “अदस्‌ उसि" इस पञ्चम्यन्त से स्वां भं पूववत्‌ तसिल्‌, अनृवन्ध- 
लोप तथा अन्त्वत्ती सुंपूप्रत्यव (बसि) का भी लुक करने पर--अदस्‌ + तस्‌ । तस्‌ 
विभक्रततिसञ्ज्ञक (११६७) है अतः विभवित के परे रहते स्यदादीनासः (१९३) से अदस्‌ 
के सकार को अत्व एवम्‌ अलो गुणे (२७८) से पर्प एकादेत करने से-अद + तस्‌ । 

नः ऊदस्तोऽसेरददु दो मः (३५६) धरा ष्द'का्युः कर विभवितकार्यंकरनेसे 
अमृतः" प्रयोग किद्धिद्टौ जातादै। तसिल्‌ के अगाव में - अदस्‌ +- डसि, अद + उं 
(१६३), अद + स्मात्‌ (१५४), “ ` (३५६) प्रवे भी कनेगा। 

मर्तान (पद्‌) से तसिल्‌ 

यस्मात्‌ = यतः (जित मे, जिस कारण वे भी सर्वादियों मेँ परि 
गणित होने से सर्वतामदै। चद्‌ डसि" दस पञ्वम्यन्त पर्वंनाम मे स्वाथ मे पूर्ववत्‌ 
तसिल्‌, अनुवन्धलौप तथा अन्तवंत्तिनी विभक्ति (ङ्स) का लुक्‌ करने से यद्‌ -~ तस्‌ । 
त्यदाद्यत्वं (१६३) ओौर परल्प एकादेल (२७४) करने पर -य तस्‌ = यत्स्‌ । 
सुंविभवित ला कर अव्ययादाप्सुपः (३५२) से टस का लुक्‌ एवं प्रकति कै सकार को 
त्व-विस्ग करने से ध्यतः' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । तसिंत्‌ के अभाव व्यदाद्यत्व, 
पररूप तथा उरिंडयौः स्मात्स्मिनौ (१५४) से डसिं को स्मात्‌ आदेल करने पर 
यस्मात्‌! भी वनेना | 


१6 > 
तद्धिलप्रकरणेप्राग्दिीयाः (थ ३३१ 
दसीप्रकार्‌-- तस्मात्‌ = ततः । एकस्मात्‌ = एकतः । स्वस्मात्‌ = सर्वतः । 
इत्यादयो कौ प्रक्रिया समङ्कनी' चाहिये । 
बहुणब्द से तसिल्‌ का उदाहरण यथा--- 
हभ्यः = बहुतः (वहतो पे} । "वहे भ्यस्‌ से स्वार्थ मे पञ्चम्यास्तसिल्‌ (११६६) 
हारा त्िंलूपत्यय, अनुबन्धलोप, सुन्नुक्‌ तथ पूर्वत्‌ विभवितिका्यं करने ते--वडुतस्‌ 
' प्रयोग सिद्धो जाता ) तसिल्‌ के अभाव में वहुभ्यः' वेगा 1 
“अट्रयादिभ्यः" कथन के कारण दिआदि स्र्वेनामौं से तसिल्‌ नहीं होता । घतः 
द्वाभ्याम्‌! के स्थान पर्‌ हित" काप्रोग नहीं होता ॥^ 
अचर परि अौर्‌ अभि अव्ययो से परे भी तसिल्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 
[लघु० ] लिधिन्ुतम्‌-( १२०३) पर्यभिभ्यां च 1।३।६॥ 
आध्या तरस्‌ स्यात्‌ । परितः, सर्वत इत्यर्थः । अभितः, उच्यत दृत्य्थः 1 
अ्थः-- परि ओर थभि अव्ययो से परे भौ स्वार्थं मै तद्धितसव्जक तसिल्‌ 
प्रत्यय दहो । 
व्या्या - यवं निध्याम्‌ ।५।२। च दस्यव्ययप्दम्‌ । तर्तिंल्‌ ।१।१। (पञ्चम्या- 
स्तरिल्‌ सुतर से) । प्रत्ययः, परश्च, चयाप््रात्तिवदिकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पूर्वतः 
अधिकृत दै । समासः --परिण्व अभिश्च ताभ्याम्‌ == पयं भिभ्याम्‌, इतरेत दन्दः । अर्थः -- 
(पयंभिभ्याम्‌) "परि" ओर अनि" अव्ययो से परे भी स्वार्थं मे (तद्धितः) तदितपञ्ज्क 
(तसिंल्‌) तसिल्‌ प्रत्यय हौ जातारहै । 
सार्व-अधं पर वर्तमान "परि' अव्यय से तथा उभय (दोनो) अधे वत्तमान 
अभि" अव्व्रय से वहां त्रिंल्‌ करना अभीष्ट है। जंसाकि बात्तिकिकारने कटाटै-- 
रवेभिार्थाभ्यामेब (वा०) । उदाहूरण यथा 
परि = परितः (सव ओर, चहु जोर) । अभिन==अगितिः (दोन गोर, ! यहां 
दि" अध्यय सर्वर्थिक एवम्‌ (अभि! अव्यय उनयाथेक है अतः प्रकृत पर्थमि्पा च 
(१२०३) सूवर्ारा इन से तिं प्रत्यय ला कर अनुबन्धलोप तथा विभकतिकायं करने 
से 'परितः' ओर अभितः" प्रयोग सिंद्हो जाति है। इनके योम ते अनितः-परिततः- 
समया-लिकथा-ह-परतिमोगेऽमि (वा०) इतत वालिके सै दितोवा विभक्ति का विना 
कियाययाह ) यथा-- 
अभितः केशवं गोप) गावस्तं परितः स्थितः । (परकयासर्वसत्रे) 
नोट समीप अर्थम भी अभितः' बदुत प्रसिद्ध दै परन्तु यह्‌ इसका लाक्ष 
ध्यान रहै कि संख्यावाचक बहुशब्द से ठी तधि दृष्ट दै वैषुव्यवष्ची से नहीं 
यह्‌ पीछे (११६८) सूत्र पर बताया जा चुका है { अतः "बहोः सूपात्‌ (विशात 
छाज से) यहां तकिन्‌ कहीं होता} 
२. नूनं मत्तः परं वंश्याः - (रघु° १.६६) इत्यादिषु आघ्यादिभ्यस्तसतेरुपसंख्यानम्‌ 
(वा० ६६) इति सार्वविभक्तिकस्तसिर्बोध्यः 1 


श्प त्र ९ 
३३२ ंमीव्यख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृदयां 


णिक अर्थं ससज्ञना चाहिये क्योकि जो दोनों ओर होता वहं समीप ही दहौतारहै। 
समीप अर्थंमें प्रथोग यथा-- 

(क) ततो राजाऽब्रवीद्‌ वाक्यं सुमन्त्रमभितः स्थितम्‌ । (रामायण १,११.४) 

(ख) श्मशानमभितो गत्वा आससाद कुरूनथ । (महाभारत विराट्‌० ३८.४५) 

अबे प्राग्दिशीय त्रल्‌ प्रत्यय का विधान कसते दै 

[लघु० | विधि-सूतरम्‌--( १२०४) सप्तम्यास्त्रल्‌ ।५।३।१०॥। 

(सप्तम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्त्रल्‌ वा स्यात्‌ ) । कुत्र । यत्र । तत्र । 
बहुत्र ॥ 

अर्थैः -- सप्तम्यन्त किम्‌ आदि पूर्ोवित प्रातिपदिकों से स्वार्थं म विकल्प से त्रल्‌ 
तद्धितप्रत्यय हो । 

व्याख्या सप्तम्याः ।५।१। त्रल्‌ ।१।१1 कितसर्वनामवहुभ्योऽ्धचादिभ्यः यह्‌ 
प्रदति पूर्वतः अधिकृत है । प्रत्ययः, परश्च, ड्चाप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि 
पूर्वतः अधिकृत है । “सप्तम्याः! से तदन्तविधि होकर वडुवचनान्ततया विपरिणाम करने 
से सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः" उपलन्ध हो जाता है ! अ्थः-- (सप्तम्याः = सप्तम्य- 
न्तेभ्यः) सप्तम्यन्त (कि-तर्वनाम-वहुभ्यो्चादिभ्यः) किम्‌, हचादिश्िन्त सर्वनाम तथा 
बहु--इन प्रातिपदिकों से स्वार्थं मे (तद्धितः) तद्ितसञ्जञक (त्रल्‌) ल्‌ प्रत्यय (वा) 
विक्ल्सेहौ जाताहै। 

त्रल्‌ प्रत्यय का लकार हलन्त्यम्‌ (१) सूक्रारा इत्सञ्जञक होकर लुप्तट्ो 
जाता है, चर" मात्र शेष रहती है । लकार अनुवन्ध लिति (६.१.१८७) सूक्ारा 
उदात्तःवविधान के लिये जोड़ा गया हे। 

किम्‌ से तरल्‌ का उदाहुरण यथा-- 

कस्मिन्‌ = कुव (किंस पर, किस में, कां पर) । “किम्‌ डि" यहां सप्तम्यन्त 
प्रातिपदिक से स्वाथे मे सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) सूवरह्ारा त्रल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, 
सुब्लुक्‌ तथा कु तिहोः (१२००) से किम्‌ के स्थान पर शरु" यह सवदिश करने पर-- 
कुतर । विभक्ति (सुं) लाने पर अव्ययादाप्सुपः (३७२) हाय उस कालुक्‌ टो जनै 


चकु प्रयोग सिद्धहो जाता । पन्ञ में सूबन्तप्रक्रिया के अनुसार कस्मिन्‌" प्रयोगी 
रहना । अन्य वचनं एवं स्त्रीलिङ्ग मे भी कुत्र' रूप निर्बाध रठेगा--कयोः = कुत्र, 
केषु -= कत्र, कस्याम्‌ = कुत्र, कयोः = कुत्र, कासु = कुत्र । 

सर्वनाम (यद्‌) से वल्‌ का उदाहरण यथा-- 

यस्मिन्‌ = यत्र (जिस भे, जिस पर, जहां पर) । यहां पर सप्तम्यन्त सर्व॑राम 
यद्‌ डि" से स्वार्थं मे सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) से त्र्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप एवं प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञाके कारण सुप्‌ (डि) का भी लुक्‌ (७२१) कर देने पर--यद्‌ +व। चतर 
प्रत्यय की प्राग्दिशो विभक्तिः (११६९७) से विभक्ति्तञ्ज्ञा है अतः विभक्ति के परे 
रहते त्यदादीनामः (१६३) से यद्‌ के दकार को अत्व तथा अतो गुणे (२७४) से पररूप 


तद्धितप्रकरणे प्राग्दिक्ीयाः ३३२ 


एकादेण करने पर ध्यत्र' बना । अब इस से ओौत्सगिक सुंविभवित लाकर उसका 
अन्ययादाप्तुपः (३७२) से लुक्‌ करने से यत प्रयोग सिद्ध हौ जाता है) त्रल्‌ के अभाव 
में यस्मिन्‌" भी रदेगा । 

सर्वनाम (तद्‌) से त्रल्‌ का उदाहरण यथा -- 

तस्मिन्‌ == तत्र (उस मे, उस पर, वहां पर) । तद्‌ डि" से स्वार्थ मेंत्रल्‌, अनु- 
बन्धलोप, सुंम्बुक्‌, त्यदादत्व, पररूप तथा अन्त मेँ विभवितकायं करने से (तत्र प्रयोग 
सिद्धदहोजाताहै। 

इसीप्रकार सर्वस्मिन्‌ = सर्वत्र । अन्यस्मिन्‌ = अन्यत्र । एकस्मिन्‌ = एकत्र 1 
उभयस्मिन्‌ = उभयत्र 1 विष्वसि्मिन्‌ = विश्वत्र । एतस्मिन्‌ =: अत्र 1१ अमुष्मिन्‌ = 
अमूत्र ॥* इत्यादि 1 

द्रचादियो से यह्‌ जल्‌ नहीं होता अतः रयोः" हौ रहेगा, बलुप्रत्ययान्त रूप नहीं 
वनेगा । 

अब "इदम्‌" सर्वनाम से वल्‌ के अपवाद 'ह' प्रत्यय का विधान करतें 
[लघु० | निधरिःसूव्रम्‌- (१२०१५) इदमो हः ।५।३।११। 

(सप्तम्यन्ताद्‌ ददमो हः प्रत्ययः स्यात्‌) । त्रलोऽपवादः । इह्‌ ॥ 

अर्थः = सप्तम्यन्त "इदम्‌ सर्वनाम से स्वाथ मे तद्धितेसंज्ञक प्रत्यय हौ । यह्‌ 
परोक्त त्रल्‌ का अपवाद है । 

व्याख्या - इदमः ।५।१। हः 1१1१1 सप्तम्याः ।५।१। (पप्तम्यारत्रल्‌ सूत्र से) 1 
प्रत्ययः, परश्च, उम्घाप्प्राततिपदिकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पूरवंतः अधिक्रते है । अर्थः 
(सप्तम्याः = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त (ददमः) इदम्‌ से स्वार्थं म (तद्धितः) तद्धितसञ्जके 
(हेः) ह प्रत्यय हो जातादहै। 

सर्वनाम होने से इदम्‌शब्द ते पूर्वसुनद्वारा ल्‌ प्राप्त था, उस का अपवाद यह 
ह्‌" प्र्यय विघान किया जा रहा है । उदाहरण यथा-- 

अस्मिन्‌ = इह (दस मे, इस पर, यहां पर) । “इदम्‌ डि" से सप्तम्यास्त्रसू 
(१०२४) सूकरा त्रल्‌ प्राप्त था परन्तु उस्‌ का वाध करः प्रकृत इदमो हेः (१२०५) 
सूत्रे षु" प्रत्यय हो जता दहै इदम्‌ डि+ हु । प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ {डि) का 
जुक्‌ हो कर--ददम्‌ + ह । ह" प्रत्यय प्राग्दिशीय है अतः दस के परे रहते इदम्‌ इश 
(१२०१) सूत्रसे इदम्‌ के स्थान पर इण्‌ (ई) सवदिण हो जाता है इण्‌ + ट्‌ = इह । 
अब सुंविभवित ला कर उस का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ करने से "इह" प्रयोग 
सिद्ध दहो जाता है । धवा" अधिकार कै कारण अस्मिन्‌" भी रहेगा 1 

भव सप्तम्यन्त क्रिमशन्द से अत्‌ प्रत्यय का भी विधान करते 


१. अन्‌ (१२०२) इत्यनेन एतदोऽन्‌ इत्यादेशे नलोपः (१८०) 1 
२. सप्तम्पन्ताद्‌ अदसूशब्दात्‌ ब्रलि, सु्लुकि, त्यदाद्यत्वे, परल्पे, अदसोऽसेर्दादु दो मः 
(३५६) इति मत्वे च कृते रूपं सिध्यति । 
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३३४ भमोव्याख्ययोपेतायां लवूषिदान्तकीमुयां 


[लघु० | विधि-सृवम्‌--(१२०६) किमोऽत्‌ ¦ ५।३।१२॥। 
वाग्रहणमपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ क्रिमो स्यात्‌ । पक्षे चल्‌ ॥ 
अथ-- इस सुवे अग्रिमसूत्र से वा" पद का अपकर्षण क्रिया जाता दै । सप्त 

म्यन्त किम्‌" प्रातिपदिक से स्वार्थं मे तद्धितसंज्ञक अत्‌ प्रत्यय विकित्यसेहो। पक्ष मे 
त्रल्‌ हो जायेगा । 
व्याख्या -- किमः ।५।१। घत्‌ ।१।१। सप्तम्याः ५।१। (सप्तम्यास्त्रल्‌ सूर से) । 
वा इत्यव्ययपदम्‌ (बा हं चच्छन्दसि इस अग्रिमसूत्र से) 11 प्रत्ययः, परश्च, ङचाप्परातति- 
पदिकात्‌, तदितः दत्यादि पूवत अधिकृत है । अथं--(दप्ठम्याः = सप्तम्यन्तात्‌) 
स॒प्तम्यत्त (क्रिमः) क्रिम्‌ प्रातिपदिक से स्वार में (तद्धितः) तद्धितसञ्जक (अत्‌) अत्‌ 
प्रत्यय (वा) विकल्पसेहो जाताहै। 
अत्‌ मे तकार इत्‌ है, अ' मतर ेष रहता है। तकाः 
(६.१.१७६) सूक्द्ारा स्वरितस्वराधं जोडामयाहै। 
अवे अतूप्रत्यय के परे रहते किम्‌" को क्व" आदेश का विधान करते द - 
[लिघु०] विधि-सूत्रम्‌ -{ १२०७) कवाऽति ।७।२।१०५।। 
किमः क्व! दत्यादेणः स्मादति । क्व, कुत्र ॥ 
अ्थः-अत्‌ प्रत्यय के परे रहते "किम्‌" कै स्थान पर क्व' आदेश हो! 
व्याख्या-- कव इतिलुप्तप्रथमकवचनान्तं पदम्‌ । अति ।८।१। किमः ।६1१} 
(किमः कः सूत्र ते) । अथंः-- (अति) अत्‌ प्रत्यय के परे रहते (किमः) किम्‌ के स्थान 
पर (क्व) ववे" आदेण हो । यद्‌ किमः कः (२७१) द्वारा प्राप्त क' आदे का अप 
वादहै। 
"क्व॑ आदेश अनेकाल्‌ है अतः अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) दारा सम्पूर्णं किम्‌ के 
स्थान पर्‌ हमा । उदाहरण यथा-- 
कस्मिन्‌ = क्व, कुत्र (किस मे, किस पर, कटां पर} । किम्‌ डि" इस सप्तम्यन्त 
से स्वार्थ मै किमोऽत्‌ (१२०६) सूत्र से अत्‌ प्रत्यय, तकार अनुबन्ध का लोप तथा तद्धि- 
तान्त की प्रातिपदिकसञ्ज्ञाहो जानेसे उसके अवयव सुप्‌ (ङि) का लुक्‌ (७२१) 
करने पर किम्‌ +भ } जव घत्‌ प्रत्यय के परे रदंते क्चाऽति (१२०७) सूत्रम किम्‌ 
के स्थान पर क्व सवदिषा हौ कर यस्येति य (२३६) से वकारोत्तर भसंज्कं अकार का 
१. ध्यान रहे कि जे पूर्वसूत्र ते अगद् सुत्रौ मे पदों का अनुवर्तन होता है वेमे अगले 
सूत्रों ते पूवं के सवो भी पदों का अपकषंण हृभा करता दै। परन्तु यह अप- 
कषण विरल स्थानों पर प्रयोजनसिद्ध्य्थही हुजा करता दै स्व॑र नहीं । 

२. ध्यातव्यं यदत्र न विभक्तौ तुस्माः (१३१) इति निषेधो न प्रवत्तते यत इदमस्थस्‌ंः 

(१२१६) इति थमौखंकारेण मकारपरित्राणा्थेनास्यानित्यत्वं ज्ञाप्यते ! [विस्तरस्तु 
तवस्थटिप्पणतोऽवगन्तव्यः | । 


न्ध तित्स्वरितम्‌ 
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लोप करने ते) कद्‌ जनक । सुंविभविति ला कर अव्ययादाप्सुपः (३७२) से 
का लुक्‌ करने पर वः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । भत्‌ प्रत्यय विकल्पसे होता ट जतः 
अत्‌ के अभावयक नेंकष्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) से त्रन्‌ प्रत्यय हो कर कु तिहोः (१२००) 
सेकम्‌ ककु सवदि करने ने पूर्वव प्रभोग सिद्धहयै जातादहै। ससयनिां 
श्रथमाद्रः (६६७) सूत्रोक्त दा' इस महाविभाषाके कारण "कस्मिन्‌" यहु सप्तः 
प्रयोग भी रहता) 
अव कुछ अव्यविभकः 
विधान दशति है 
[ लधु०] विधिसुनम्‌- ( १२०८) इतराभ्योऽपि वृक्फनते ।५।३।१४॥ 
पञ्चमीसप्तमीतरदिभ्नवत्यन्तादपि तसिं दयौ दुदयन्ते । दधिग्रह 
भवदादियोग एव \ स॒ धवःन्‌ । ततो भवान्‌ । तत्रभवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो 
वन्तम्‌। तत्रभवन्तम्‌ । एक दर्वाः, देवानांपरियः, आयुष्मान्‌ ॥ 
अर्थः -पल्चमी ओर्‌ सप्तमी के जरतिरिवत अन्यविधपत्यन्त किमृञआदियोमे भी 
तसिल्‌ आदि प्रत्यय देवे जाते दँ । दृक्ञ्रहणात्‌ - देवे जते है! इस कथन के कारण 
भवतुं (जाप) आदि शब्दो कै योग परे ही इन प्रत्ययो कौ प्रवृत्ति समञ्जनी चाहिये} 
व्याख्या-- इतराभ्यः ।५।३। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । दुष्यन्ते इति दशिघ्रातोः 
कर्मणि लेटि प्रथमपुरषवह्वचनान्तं ह्म्‌ ) तसिवादयः । १।६। (पञ्चम्यास्तसिल्‌, सव्त- 
म्पास्त्रल्‌ आदि सूत्रों से) । कित्र्यनामवहुभ्योऽद्र वादिभ्यः (११६८) यह्‌ जध्िकृत है । 
प्रत्ययः, परश्च, इ्याप्प्राततिपदिकात्‌, तदिताः, वा इत्यादि भी पूर्वतः अधिकृत ह। 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ (११६६) वारा पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ तथा स्रप्तम्यास्वरल्‌ (१२०४) 
द्वारा सप्तम्यन्तसते त्रल्‌ प्रत्यय का पौद्धे विधान कर नुक दँ । पञ्चमी गौर सप्तमीसे 
भिन्न अन्यविभक्यन्तो से भी तित्‌ सौर त्रल्‌ आदि प्रत्ययो की उत्पत्तिके लिये यह्‌ 
सूत्रं बनाया गया है । अथैः-- (इतराभ्यः) पञ्चमी ओौर सप्तमी के अतिखित जो अन्य 
विभक्तियां तदन्त (किसर्वनामवहभ्यौड्धयादिभ्यः) किम्‌ जादि प्रातिपदिको से (अपि) 
भी (तद्धिताः) तद्धितसञ्ज्ञक (तसिलादयः) तसिल्‌ वल्‌ आदि पूर्वोक्त प्रत्य (दुष्यन्ते) 
देवे जाते है । 
दुश्यन्ते' कथन से यह सूचित होता है किये प्रत्यय जैसे शिष्टप्रयोगो नें 
जाते वैसेही प्रयुक्त करते चाहिये । शिष्टघ्रयोगों मे इतरविभत्यन्तौँं से पे प्रत्यय 
भवतु (आप), दीर्घायुष्‌ (दीं जायु वाला), देवानांप्रिय (देवताओं काप्यारा) तथा 
भायुष्मत्‌ (बडी ओघ वाला) इन चार शब्दके योगम दी प्राय देले जति, सो 


र ते भ्रौ तसिल्‌ सौर त्रल्‌ जदि पूरवो प्रत्ययां का 


कुछ लोग यहां अतो गुणे (२७४) सूव्रह्ारा परल्प किया करते हँ । परन्वु हमारे 
विचारमे वार्णादाङ्ध बलीयः (प०) के अनुसार अद्धंकायं यस्परत्तिचै (२३६) 
करना ही उचितदहै। 

२. प्रायः इसलिये कहा है कि कहीं कहीं भवतु आदि के योग के विनाभौये प्रव्यय 
देखे जति हैँ । यथा--- प्रायः पित्तलमम्लम्‌ अन्यत्र दाडिमामलकात्‌ (चरक० सूत्र- 
स्थान २७.४) } यहां अन्यत्रशव्द अन्यत्‌ दस प्रथमान्त के अर्थं भ प्रयुदत हआ है । 


३३६ भैमीव्याख्ययोपेततायां लपृकिद्धान्तकौसुचा- 


यहां भी इन चार भवतु आदि शब्दों के योग (सामानाधिकरण्य) मेही इस सूत्रकी 
परवृत्ति समन्ननी चाहिये । 

भवतं (भवत्‌ = आप) शब्द के योग मेँ सर्वविभक्त्यन्त तद्‌ शब्द से तसिंल्‌-व्ल्‌ 
के उदाहरण यथा-- 

(प्रथमान्त से यथा) स भवान्‌--ततो भवान्‌ । स भवान्‌- तत्रभवान्‌ । यहां 
प्रथमान्त "तद्‌, सु से भवरतुगब्द के योग में इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (१२०८) सूत्रसे 
तक्षिंल्‌ नौरत्रल्‌ प्रत्ययहो मयेह । सुम्‌ का लुक्‌ ह पूर्ववत्‌ विभक्तिकार्यं करने मेये 
शूप मिद्धहृए ह । इन के अभाव मे श्त भवान्‌" यह्‌ भी रगा । 

(द्ितीयान्त से पथा) तं भवन्तम्‌ --तततो भवन्तम्‌ । तं भवन्तम्‌ ~ तत्रभवन्तम्‌ । 
यहां द्वितीयान्त तदशब्द से तर्षिल्‌ ओर वल्‌ हो गये । पश्च में (तं भवन्तम्‌" यहभी 
रहेगा । 

(वृतौयान्त से यथा) तेन भवता -- ततो भवता । तेन भवता-- तत्रभवता । यहां 
तृतीयान्त तद्‌ से तंत गौर वल्‌ हृ है! प्न मेँ तेन भवता' यह्‌ भी रहेगा । 

(चतुर््यन्त से यथा) तस्मै भवते - ततो भवते । तस्मै भवते-- तत्रभवते 1 यहां 
चतुध्यंन्त तद्‌ से तसिल्‌ ओर त्रल्‌ हुए ह । पश्च में "तस्मै भवते" यह्‌ भी रदेमा । 

(पञ्चम्यन्त से यथा} तरमाद्‌ भवतः ~ ततो भवतः 1 तस्माद्‌ भवतः-- तत्र 
भवतः । यहां पञ्चम्यन्त तद्‌ से तसिल्‌ ओौर व्रन्‌ हुए हैँ । पक्षम तस्माद्‌ भव्तः' यह्‌ 
भी रहेगा 1 

(षष्ठचन्त से यथा} तस्य भवतः -ततो भवतः । तस्य भवतः-- तत्रभवतः । यहां 
पष्टचन्त तद्‌ से तक्िंल्‌ ओँर तरल हुए दँ 1 पक्न में (तस्य भवततः' यह्‌ भौ रटेगा । 

(सप्तम्यन्त ते यथा) तस्मिन्‌ भवति--ततो भवति । तस्मिन्‌ भवति-- तत्र 
भवति । यहां सप्तम्यन्त तद्‌ से तसिल्‌ ओर त्रन्‌ हए है । पक्त में (तस्मिन्‌ भवति' भी 
रहेगा 1" 

इन विभवितियों कँ द्विवचन ओर बहुवचन मे भी तसिल्‌ भौर त्रल्‌ करने पर्‌ 
यही ल्प वनते द । हां ! भवतं आदि शब्दों में तथा विग्रहवचन में अन्तरतो होगा ही। 

इसीप्रकार दीर्घायुष्‌* के योग नँ भी सर्वविभक्त्यन्त तद्शब्द स तरस्‌ भौर त्रल्‌ 
हो ज्ेगे । यथा-- 

(प्रथमान्त से) स दीर्घायुः--ठतो दीषयुः, तत्रदीर्वाुः । 

(द्वितीयान्त से) तं दीर्घायुषम्‌ - ततो दौरघायुषम्‌, तत्रदीर्घयुषम्‌ । 

(तृतीयान्त वे) तेन दीर्धाथुषा-- तततो दीर्घायुषा, तत्रवी्घयुषा । 


१ रे स्थानों पर किस विभवत्यन्त से तसिल्‌ या त्रल्‌ किया गया दै--दे जानने 
क लिये संलग्न भवतु आदि शब्दों की विभक्ति को देखना चाहिये } भवतं भादि 
मे जौ विभवित होगी उसीविभवत्यन्त से तसिल्‌ या त्रल्‌ किया गया समञ्ञा जायेगा 1 
२. दीर्घम्‌ आयुयेस्य स दीर्घायुः । बहुव्रीहिसमासः 1 
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चतुर््यन्त से) तस्मै दीर्घायूषे --ततो दीर्घा, तत्रदीर्घायुषे । 
पञ्चम्यन्त से) तस्माद्‌ दीर्घायुषः -- ततो दीर्घाः, तव्रदीरवागूषः । 
षष्ठयन्त से) तस्य दीर्घायुषः -- ततो दीर्घायुषः, तत्रदीर्घायुषः । 
सप्तम्यन्त से) तस्मिन्‌ दीर्घायुषि -ततो दीर्घायुषि, तत्रदीर्वायुषि । 
इसीप्रकार 'देवानाप्रियः' ` केयोगमे-- 

(प्रथमान्त से) स देवानांप्रियः -ततो दैवानाश्रियः, ठव्रदेवानां्रियः । 
(द्वितीयान्त तते) तं देवानात्रियम्‌ --ततो देवानांभ्रियम्‌, तव्रदेवानांभियम्‌ ¦ 
(तृतीयान्त से) तेन देवानांप्रियेण -ततो देवानांप्रियेण, तव्रदेवानां्रियेण । 
( 

( 


च ्थ्यन्त से) तस्तं देवानांप्रियाय-- ततो देवानां प्रियाय, तत्रदेवानात्रियाय । 

पञ्चम्यन्त से) तस्माद्‌ देवानांप्रियात्‌--- ततौ देवानांप्रिवात्‌, तत्रदैवानांप्रियात्‌ } 

(षष्ठयन्त से) तस्य देवानांप्रिय -- ततो देवानां्रियस्य, तत्र 

(सप्तम्यन्त ते) तस्मिन्‌ देवाना्रियै - ततो देवाना्रिये, तत्रदेवानांधरिये । 

इसप्रकार "आयुष्मत्‌" के योग मे--- 

(प्रथमान्त से) स अआयुप्ान्‌ -- तत आयुष्मान्‌, तत्र्युध्मान्‌ । 

(द्वितीयान्त से) तम्‌ आयुष्मन्तम्‌--तत आगष्यन्दम्‌, तत्रायुष्मन्तम्‌ । 

(तृतीयान्त चे} तेनायुष्मता - तत आयुष्मता, तव्रायुष्हा । 

(चनु््यन्त से) तस्मै आयुष्मते --तत जागरुष्पः, तव्ायुष्मते । 

(पञ्चम्यन्त से) तस्मादायुष्मतः-- तत आयुष्यः, तव्रायुस्यतः । 

(षष्ठचन्त से) तस्यायुष्मतः ` तत आयुष्पतः, लत्रा्रुप्मतः 

(सप्तम्यन्त त्ते) तस्मिन्नायुष्ति -तत आयुप्मति, तव्रायुष्मति । 

उपर्युक्त ये सव तदब्द से प्रत्यय दर्णाए्‌ गवे हैँ । एतद्‌, इदम्‌ आ्िसे भी 
इसीप्रकार भवतु आदि क्रे योग परं पत्ययो कौ उत्वत्ति समन्ल लेनी चाहिये । यथा-- 
एष रवान्‌ -अतो भद्रान्‌, अत्रभवान्‌ । एतम्भवन्तम्‌ --अतौ भवन्तम्‌, अत्रभवन्तम्‌ ४ 
एतेन भवता--अतो भवता, अत्रभवता 1 एतस्मै भवते--अतो भवते, अव्रभवते । एत- 


१. देवानां प्रियः--देवानांप्रियः। अलुक्समासः } षष्ठ्या आक्रोशे (६.३.२०) दतिसूत्र- 
स्थेन देवानांप्रिय इति च इति वाक्तिफेन पष्ठचा अलुव्‌्‌ 1 मूर्दधिं प्रसिद्धोऽयं शब्दः ! 
मूर्खा हि देवानां प्रीति जनयन्ति देवपशुत्वादिति मनोरमायां दीक्षिताः । अयमाशयः --- 
ब्रह्मन्ञानरहितत्वात्‌ संसारिणो मूर्खाः । ते तु यागादिकर्माण्यनुतिष्ठन्तः पृरोडाणादि- 
प्रदानद्रारा देवानामत्यन्तं प्रीति जनयन्ति । ब्रह्मानिनस्तु नं तथा, तेषां यागाद्य- 
नुष्ठानाभावात्‌ । अतो गवादिस्थानापन्नत्वाद्‌ मूर्खा एव देवपणव इति । 

२. अतिशयितम्‌ आयुरस्त्यस्येति आयुष्मान्‌ । तसौ मत्वर्थे (११८६) इति भत्वाद्‌ 
रत्वेन) 
३. छीमताऽत्रभवतेव भूयते -(माघ० १४.२) 
ल०प० (रर) 


काल ८। 

देशत भैमौव्याव्ययोवेतायां लघुसिदधान्तकौमृद्यं 
स्माद्‌ भवतः अतो भवः त्रभवतः । एतस्य भवतः -अत्तो भवतः, अतव्रभ्रदतः। 
एतस्मिन्‌ भवति अतौ भवति, अत्रभवति। 

विशेष ववतव्य ~ अवरभवान्‌, तत्रदान्‌ आदि पूज्य अर्थे प्रयुक्त होते दै ।' 
पूज्य व्यक्ति यदि वक्ताके समक्ष हो तो अत्रभवान्‌! तथा दुर हये तो तत्रभवान्‌" का 
प्रयोग किष जाता है । काव्यकोश आद्यो मेये एकणष्दके सूपमें पठे जातेहै। 
मल्लिनाथ ने अव्र्वान्‌ तथः तत्रभवान्‌ भे सुपसुपासमास माना है (देष माव १४५२; 
किरात० ११.१) । 


अव प्राग्दिशीय "दा" प्रत्यय का अवतरण करते है 
[ तंघु० | दिधि-टूवम्‌-- ( १२०६) 
सवेकाऽन्य-कि-यत्‌-तदः काले दा ।५।३।१५॥ 
येभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ ॥ 


प्रातिपदिकं से स्वार्थं में तद्धिततञ्जक "दा" प्रत्यय हो । 
दः 1५1१ काले ।७।१। दा इति वुप्तप्रथमैकवचनान्तं 
पदम्‌ । सप्तम्याः ।५।१। (सप्तम्यास््ल्‌ सूत्र से) । प्रत्वयः, परश्च, डचाप््रातिपदिकःत्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पूवेतः अधिङ्त दै । समासः सर्वस्व एकश्च अन्यश्व किच यत्‌ च 
तत्‌ चैषां समाहारः सर्वकान्यक्ियत्तद्‌, तस्मात्‌ = सर्वँकान्यकियत्तदः, समाहारः, 
समासाम्ताभावः सौत्रः । सर्थः-- (कले) काल अर्थं नें वर्तमान (सर्वेकान्यकियत्तदः) 
सवे, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌ ओौर तद्‌ इन (सप्तम्याः = सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त प्राति 
पदिकों से (तद्धितः) तदितसञ्ज्ञक (दा) दा" प्रत्ययहो जाता दै। अनिदिष्टार्थाः 
प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ति के अनुसार यह प्रत्यय भी पूर्ववत्‌ स्वाथेमेंहीदहौताहै। 

काले" कथन से यहां प्रत्यय का अर्थं नहीं कदा गया अपितु प्रातिपदिक की 
उपाधि कणित की दहै) तात्पर्यं यह दै कि स्वं आदि शब्द किसी भी विषयमे 
भरयुक्त हो सकते दै, परन्तु जव काल के विषय में प्रयुक्त होगे तो इन से ्दा' प्रत्यय 
दोगा । अत एव लौकिकविग्रह मे काले' शब्द का प्रयोग ठोता है किन्तु तद्धितवृत्तिमे 
वृत्ति के अन्तर्गेतहो जाने से उसका प्रयोग नहीं होता) 

यह्‌ सूत्र सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) हारा प्राप्ते वल्‌ प्रत्यय का अपवाद है । काल 
पे अतिरिक्त विषयमे त्रल्‌ ही होगा 1 उदाहरण यथा-- 

सव॑स्मिन्‌ काले- सदा, सवदा (स्व काल नें अर्थात्‌ हमेशा) ! यहां सर्वशब्द 
कालभे वर्तमान है अतः सवं डि इस समप्तम्धन्त से सर्वेकान्यकियत्तदः कालेदा 
(१२०६) सूत्रसे ष्दा' प्रत्यय दहो कर प्रातिपदिक के अवयव सृप्‌ (डि) का सुपो धात्‌- 
भात्तिपदिकयोः (७२१) से लुक्‌ करने से श्वं + दा' हमा । अन दस स्थिति में भग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


१. पू्ये तत्रभवानत्रभेवांश्च भगवानपि - इति दैमकषः । 


५ 


तद्धितप्रकरणे प्राष्दिशीयाः ३३९ 


[लघु० ] विधिूतम्‌- (१२१०) 
सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।५।३।६। 

दादौ प्राग्दिशीये सर्व॑स्य सो वा स्यात्‌) सर्वस्मिन्‌ काले -सदा, 
सर्वदा । अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले किम्‌ ? सर्वत्र देशे ।। 

अर्थः- दकारादि प्राम्दिशीय प्रत्यय परेहोतो स्वशब्दे के स्थान पर विकल्प 
से ्' अष्देलहो। 

व्थाख्या - -सवंस्य ।६।१ सः । १।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। दि 1७1 १। प्रास्दिशः" 
यह अचित दै । प्रत्यप: यह भी अधित है । श्रत्ययः' को सप्तभ्यन्ततया विपरिणतं 
करउसके राथ दि" को सम्बद्ध किया जाता हं तब पस्मिन्विधिस्तदादाबलबग्रहुणे 
(प०) से तदादिविधि हो कर ष्क्रारादौ प्रत्यये" उपलन्धहो जाताहै। श्राग्दिशः' को 
भी इसी का विशेषण बना कर श्राग्दिशीये' कर लिषा जाता है । अर्थः -.(दि==दका- 
रादौ) दक्रारादि (प्राग्दिशीये प्रत्यवे) प्राग्दिशीय प्रत्यय परे होने पर (सर्वस्य) सर्वशब्द 
के स्थान पर (सः) "स' यह्‌ सस्वर जदेण (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था मेटो जाताटै। 
दुसरी अवस्था में स्व" ही रहता है अतः विकल्प सिद्ध हो जाताहै । 

स" आदेश अनेकाल्‌ है अतः अनेकाल्शित्सर्वस्य (४५) से सम्पूणं 'सरवं' के स्थान 
परटहोताहै। 

तवं ~ दा' यहां दा" यहु दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे है अतः प्रकृत स्वस्य 
सोऽन्यतरस्यां दि (१२१०) सूत्र से 'सवं' के स्थान पर विकल्प से 'स' भदेण हो जाता 
है-स-+दा==सदा । पक्ष मे --सवं + दान्= सर्वदा) दोनों कौ तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः 
(३६८) से अव्ययसञ्ज्ञा हो कर इन रे परे आने वले ओौत्सगिक सुंविभविति का 
अन्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हो जाता है । इस प्रकार सदा' ओर प््वदा' दोरूप 
सिद्धहौनतेहै। 

एकस्मिन्‌ काले --एकदा (एक काल मे, एक वार) । यहां काल अर्थं मे वत्तमान 
"एक हि" ते सर्वेकान्य० (१२०६) सूत्र से स्वार्थं मे दा" प्रत्यप हो कर पू्ववल्‌ सुन्लुक्‌ 
ओर विभक्त्यादिका्यै करने से एकदा, प्रयोग सिद्ध हो जाता) 

अन्यस्मिन्‌ काले अन्यदा (भन्य समयमे) । यहां जन्य डि" से सरवैकान्य० 
{१२०३} सुव्द्ारा दा प्रत्यय हौ कर सुब्लुक्‌ जौर विभव्त्यादिकार्यं करने से "अन्यदा" 
अ्रयौगसिद्धहौजातादै) 

कर्मन्‌ कलि-कदा (किस काल मे, कब) । यहां "किम्‌ डि" से सर्वेका्न्यकिण 
(१२०६) सुरा दा' प्रत्मयहो जातादै। दा प्रत्यय की प्राम्दिशो विभक्तिः 
(११६०) से विभक्ति संज्ञा ह । अतः सुंन्ुक्‌ करने के अनन्तर 'दा' विभविति के परे 
रहते किमः कः (२७१) से ¢किम्‌' को क' स्वादिश हो केर --क दा = कदा । अव्य 
होने से सुंविभवित का लुक्‌ करने पर "कदा" प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। कदागुरोकसो 
भवन्तः ? (कदा +-अगुः +ओकसः + भवन्तः, आप लोग वर से कव गये ?)} | 


| प्तौ 


(0 


४० भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


यस्मिन्‌ कालि -- यदा (जिक्न काल मे, जव) । यहां "द्‌ डि" से सर्वेकान्य- 
कियत्तदः० (१२०६) से स्वाथ में दाप्रत्यय, सुन्बुक्‌ तथा दा" की विभक्तिप्तञ्जञा कर 
उस के परे रहते स्यदादीनामः (१६३) ररा दकार को अत्व ओर अतो गुणे (२०४) 
मे परशूप एकादेश करने पर -य ~-दा = यदा । अव्ययत्वात्‌ सुंविभविति का लुक्‌ करने 
से यदा प्रयोग सिद्धहो जाता है । 

तस्मिन्‌ काले--तदा (उस काल मे, तब) । यहां "तद्‌ डि" ते स्वाम सर्वे 
कान्यकियत्तदः० (१२०६) से दाप्रत्मेय, सृंन्ुक्‌, त्यदाद्यत्व, पररूप तथा अव्ययत्वात्‌ 
सूंविभक्ति का लुक्‌ करने से तदा" प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

सर्वं आदि शब्द यदि काल अर्थंमे वत्तंमानन होगेतो ्दा'नहोना। तव 
सप्तम्यास्त्रल्‌ (१२०४) से त्रल्‌ ही होगा । यथा-- सर्वत्र देशे । बहा देश मे वर्त्तमान 
होने से डि" ते दोप्रत्ययन होकर त्रल्‌ ही हुजादै। इसप्रकार --एकत्र स्थाने, 
अन्यत्र प्रदेशे, कुतर स्थानि, यत्र गृहे, तत्र ग्रामे भादियों में समज्ञना चाहिये 1 

अव काल अर्थम वत्तमान इदम्‌णब्द से “हिल्‌ ' प्रत्यय का विधान कले है 
[लघु०] विधि-सतव्रम्‌-- (१२११) इदमो हिल्‌ ।५।३।१६॥ 

सप्तम्यन्तात्‌ काल इत्येव ।! 

अर्थः--काल अथे मे वत्तंमान सप्तम्यन्त “इदम्‌ प्रातिपदिक से स्वाथं भ हिल्‌ 
प्रत्ययदहो। 

व्याख्या -- इदमः ।५।१। हिल्‌ । १।१। काले ।७।१। (सर्वेकन्यकियत्तदः काले दा 
मूत्र से) । सप्तम्याः ।५।१। (सप्तम्यस्द्रल्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, डचपप्प्रातिपदि- 
कात्‌, तिताः इत्यादि पूर्वतः अधिछत्त हँ । अ्थैः--(कले) काल अथं में वर्तमान 
(सप्तम्या. == सप्तम्यन्तात्‌) सप्तम्यन्त (इदमः) इदम्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थं मे (तदतः) 
तद्धितसञ्ज्ञक (हिल्‌) हिल्‌ प्रत्यय हो जाता है। इदमो हः (१२०१५) सूत्र का वह्‌ 
अपवादहै। 

हिल्‌ मे लकारदइत्‌ हो कर नुष्तहो जाताहै, ्ि' मात्र अवशिष्ट रहताहै। 
लिल्स्वर (६.१.१८७) के लिये लकार अनुबन्ध जोडा गया दै । उदाहरण यथा- 

अस्मिन्‌ काले --एतहि (इस काल मे, अव) । यहां काल अर्थं में वर्तमान सप्तः 
भ्यन्त "इदम्‌ डि" से स्वार्थं भें प्रकृत इदमो ल (१२११) सूत्र से हिल्‌ प्रत्यय हो कर 
अनुबन्धलोय एवं संपू का भी लुक्‌ कर देने से--इदम्‌ + हि । अव इदम इश्‌ (१२०१) 
से इदम्‌ के स्थान पर इश्‌ आदेश प्राप्त होता है । इस पर इस का बाधक अग्रिम्ूत् 
प्रवृत्त दोता दै-- 
[लधघु० | विधिनसूवरम्‌--(१२१२) एतेतौ रथोः ।५।३६४।॥ 

इदम्‌शब्दस्य एत-दत्‌ इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये । 
अस्मिन्‌ काले- एतहि । काले किम्‌ ? इह देशे ॥ 

अ्थः-रेफ़ादि ओर थकारादि प्राद्दिशीय प्रत्यय के परे रहते इदम्‌ के स्थान 
पर 'एत' भौर "इत्‌" आदेश हों । 
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व्याख्या -एतेतौ ।१।२। रथोः ।७।२। इदमः ।६।१। (इदम इश्‌ सूत्र से) } 
-प्राम्दिशः' का अनुवर्तन चल रहा है । प्रत्पपः, परश्च आदि जधित है । समासः-- 
एतश्च इत्‌ च एतेतौ, इतरेतरदन्दः । रश्च धू च रथौ, तयोः = रथोः, इतरेतरः 1 
रेफादकार उच्चारणार्थः । प्रत्ययः" को विभक्ति ओर वचन के विपरिणाम से 
श्रत्यययोः' बना लिया जाता है । "रथोः" यह श्रत्यययोः' का विशेषण है अतः यस्मिन्‌ 
विधिस्तदादाद्प्रहुणे (प०) से तदादिविधि हो कर रेफादौ थकारादौ च प्रत्यये" उपयन्न 
हो जाता है । अर्थः प्राग्दिशः त्त प्राग्दिशीये) प्राग्दिणीप (रेफादौ थकारादौ च प्रत्यये) 
रेफादि ओर थकारादि प्रत्यय के परे रहते (इदमः) इदम्‌! के स्थान पर (एत-इतौ) 
"एत्त' ओर इत्‌" आदेश हो जति हैँ 1 

यथासंष्यपरिभाषा से रेफादि परे होने पर "एत' आदेश तथा कारादि परे 
रहते “इत्‌ आदेश होता है । यह इदम इश्‌ (१२०१) का अपवाद दै । ध्वानरहैकि 
एत आदेण अदन्त है भौर इत्‌ अदेश तकारान्त । अनेकाल्‌ होने से दोनों सवदिश हो 
जतिदहैं। 

“इदम्‌+ हि' यहां रेफादि हिन्‌ प्रत्यय परे दै, यह प्राग्दिशीय भी है, अत्तः प्रकृत, 
एतेतौ रथोः (१२१२) सूत्रसे इदम्‌ के स्थान पर “एत' सवदिश हो कर -एत + हि न्= 
एतहि । पुनः तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) से अव्ययसञ्ज्ञा हो कर अव्यय से परे 
जाये हृए सुंविभक्ति का अव्ययादाण्सुंपः (३७२) से लुक्‌ करने पर 'एतदहि' प्रयोग सिद्ध 
हो जाताहै।१ 

काल अर्थं मे वर्तमान सप्तम्यन्त इसी इदम्‌ शब्द से अधुना (५.३.१७) सुतर 
द्वारा अधुना' प्रत्यय तथा इदम इश्‌ (१२०१) सूत्र से इदम्‌ के स्थान पर इश्‌ सवदिग 
कर यस्येति च (२३६) सेउसका लोपक्रनेसे प्रत्ययमाव्रावशिष्ट अधुना प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । इसीतरहे दानीं च (५.३.१८) सूत्रा इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय तथा 
इदम इश्‌ (१२०१) से इण्‌ सवदिश कर "इदानीम्‌" प्रयोग भी सिद्ध हो जातादहै। 
इसप्रकार कालवाची सप्तम्यन्त इदम्‌प्रन्द से हिल्‌, अधुना जर दानीम्‌ ये तीन प्रत्यय 
होकर करमशः एतर्हि, अधुना जर इदानीम्‌ ये तीन रूप बनते हं | 

काल अर्थं में वत्तमान नोने पर इदम्‌ से परे दल्‌ आदि प्रत्यवन टये । 
इदमो हः (१२०५) से ह प्रत्यय हौ कर इदम इश्‌ (१२०१) से इश्‌ सवदिग करने 
इह" बनेगा । यथा-इह देशे । 

अव अनद्यतनकाल मेँ किम्‌ आदियौ से भी हिल्‌ प्रत्यय का वैकट्पिक विधान 
करते है-- 

१. भवन्तमेर्ताह त्र मनस्विगहितं 

विवत्तमानं नरदेव वत्मेनि । 

कथं न मन्युज्वलयत्युदीरितः 

शमीतरं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः ॥ (किरात ° १.३२) 
२. एतहि सम्प्रतोदानीमधुना साम्ध्रतं तथा इत्यमरः । 
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[लघु०] विभि (१२१३) 
अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ।५।३।२९॥ 

अनद्यतनकालवुत्तिभ्यः किमादिभ्यो दल्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ 1 कहि, 
कदा । यहि, यदा । तहि, तदा । 

अर्थः--अनद्यतनकाल? मे वक्त॑मान किम्‌ आदि सप्तम्यन्त प्रातिपदिकोंसे 
तद्धितसञ्ज्ञक हिल्‌ प्रत्यय विकत्पसे हो । 

व्याख्या- अनचतने ।७।१। हिन्‌ 1१।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। सप्तम्याः ।५।१६ 
(सप्तम्यास्त्रल्‌ सुतर से) । किसर्वनामबहुभ्योऽचादिभ्यः यह अधित हे । प्रत्ययः, परश्च, 
उप्याप्परातिपदिकात्‌, तद्धिताः, प्राग्दिशो विभक्तिः (११९७) इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
ह । अर्थः- (अनद्यतने) अदतन से भिन्न काल मे वक्तंमान (किंस्वेनामवहुभ्योऽरचा- 
दिभ्यः) किम्‌, हचादिभिन्त सर्वनाम तथा वहु इन (सप्तम्याः = सप्तम्यन्तेभ्यः) सप्तम्यन्त 
प्रातिपदिकों से स्वार्थं में (तद्धितः) तदधितसञ्जञक (हिल्‌) टिल्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) 
एक अवस्था मे अर्थात्‌ विक्त्पसे हो जाता है । इस के यथासम्भव उदाहुरण यथा-- 

कस्मिन्‌ अनद्यतने काले-- कटि, कदा (किस अनद्यतन काल मे, कव) । यहां 
किम्‌ डि" इस अनद्यतनकालवत्तीं सप्तम्यन्त किम्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थं ने अनद्यतने 
हिलम्यतरस्याम्‌ (१२१३) सूव्रहारा विकल्प से हिल्‌ प्रत्यय, लकार अनुबन्ध का लोप, 
सुलुक्‌ तथा हिल्‌ की विभवितसञ्ज्ञा (११६७) होने से किमः कः (२७१) सूत्र से किम्‌ 
को क' सवदिश तथा अन्त में अव्ययत्वात्‌ सुंविभक्ति का लुक्‌ कर देने से "करहि प्रयोग 
सिद्धहोजातादै। हिल्‌ के अन्ावरमें सवकान्यकियत्तदः काले दा (१२०६) सेदा 
प्रत्ययो कर किम्‌ को कं आअदेण (२७१) करने से "कदा" प्रयोग बनेगा । 

यस्मिन्‌ अनद्यतने काले-- यटि, यदा (जिस अनद्यतन काल में, जव) ) यहां 
अनद्यतनकाल में वत्तमान “यद्‌ डि" से अनद्यतने ईहिलम्यतरस्याम्‌ (१२१३) सूब्ारा 
विकल्प से हिल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, सूँनलुक्‌, त्यदा्यत्व (१९३), पररूप (२७४) तथा 
अव्ययत्वात्‌ सुंविभविति क नुक्‌ करदेने ते र्हि प्रयोग सिद्धहोजातारह । पक्षे 
सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा (१२०६) से दाप्रत्ययहौ कर त्यदाद्त्व, पररूप ओर 
विभवितिकायं करने से यदा प्रयोग सिद्धहयौ जाताहै। 

इसीप्रकार- तस्मिन्‌ अनद्यतने काले--र्ताह्‌, तदा (उस अनद्यतन काल मे, 


तव) । 
एतस्मिन्‌ अनद्यतने काले- एतहि, अत्र (दस अनद्यतन काल में, अव) । यहां 
अनद्यतनकाल में वर्तमान "एतद्‌ डि" से अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ (१२१३) सुवद्रारा 


१. अहरुभयतोऽ्धरात्रमेषोऽ्यतनः कालः (काशिका) । अद्यतन-अनय्तन की व्याघ्या 
पीठे (३९१) सूत्राद्क पर विस्तारसेकीजा चुकी है, वहं यहां पुनर््यातिव्य दै । 
२. विधिरयं कियत्तदन्येभ्य एवेति भोजः । परं पाणिनीया एतदोऽपीच्छन्ति । 
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विकल्प से हिल्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोष तथा सुपो धातुरातिपदिकयोः (८२१) से सुम्‌ 
(डि) काभी लुक्‌ कर देने से- एतद्‌ 4 टि । अव इस अवस्था में एतद्‌ के स्थान पर 
अन्‌ (१२०२) सूवद्यारा अन्‌ आदि प्राप्त होता है । इस पर उस का अपवाद अभ्रिमसूतर 
प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु] विधि-सुवम्‌ ~ ( १२१४) एतदः ।५।३।५॥ 

एतद एत-इत्‌ एतौ स्तौ रेफादौ धादौ च प्राग्दिशीये । एतस्मिन्‌ 
(अनद्यतने) काते-एतटि ॥ 

अ्थः-रेफादि ओौर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे रहते एतद्‌ के स्थान 
पर क्रमशः एत ओर इत्‌ आदेश हों । 

व्याल्या--योगाविभागद्रारा पाणिनीय एतदोऽन्‌ (५.३.४५) सु्रके दो खण्ड 
किये जति है । पटला खण्ड है--एतदः । भौर दूसरा खण्ड दै --अन्‌ ।' द्वितीवण्डकीं 
व्याख्या (१२०२) सूव्राद्कु पर की जानचुकी है । यहां प्रथमखण्ड की व्याख्या प्रस्तुत दै । 
एतदः ।६।१। एतेतौ ।१।२। रथोः 1५1२ (एतेतौ रथोः सुतर से) । प्राग्दिणीय प्रत्ययो का 
प्रकरण चल रहा है अतः /रथोः' को उस का विशेषण वना कर तदादिविधिकरनेसे 
रेपरादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये" एेसा उपपन्न हो जाता है । अर्थः- (रथोः =रेफादौ 
थकारादौ च प्राग्विजीये) रेष्ठादि ओर थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे रहते (एतदः) 
एतद्‌ कै स्थान पर (एतेतौ) एत ओौर इत्‌ आदेश हो जाते है| यधासंख्यपरिभाषा 
(२३) के अनुतार रेफादिप्रत्यय के परे रहते एत" आदेग तथा थकारादि प्रत्यय के परे 
रहते इत्‌! अदेण होगा । उदाहरण यथा -- [ 


१. पाणिति ने एतदोऽन्‌ (५.३.५) ह एके सूत्र वनाया दै । जिस छा अर्थं है एतद्‌- 
णव्द के स्थान पर “अनु सवदिण हो प्रार्दिशीयप्रल्मयय के परे रहते इस से-- 
¶टुनस्मात्‌ = अतः, एतस्मिन्‌ = अत्र'ये सिद्धहो जतिदहैँ। परन्तु रेफादि भौर 
थक्रारादि प्राग्दिणीयों में ददम्‌णब्द कौ तरह (देखें १२१२) एतद्‌ को भी क्रमशः 
एत ओर इत्‌ आदेश करने अभीष्ट है - एतस्मिन्‌ कान एतहि, एतेन प्रकारेण 

इत्थम्‌ । इन दोनो अर्थो की सिद्धि के लिये महाभाष्य में एतदोऽन्‌ (५.३.५) इस 
एक सूत्रकेदोखण्डक्यि गये जिद यौगविन्नाग (योगन्=सुचका विभाग) 
कहते हँ । इस का प्रथम खण्ड है एतदः । इस मे एतेतौ रथोः (१२१२) सव्र कः 
अनुवर्तन हो कर यह्‌ अर्थं उपलन्ध हौ जाता है -रेफादि मौर थकारादि प्राण्दि- 
शौवं कै परे रहते एतद्‌ को कमणः एत ओौर इत्‌ आदेश हौ जति दँ । द्वितीय 
खण्ड है--अन्‌ । यहां "एतदः" का अनुवर्तन हो कर यहं अर्थं दौ नाता है--एतद्‌ 
के स्थान पर अन्‌ अदेण हो प्राग्दिभीय प्रत्यय के परे रहते । 

दस प्रकार योगविभागद्वारा दोनों अभीष्ट अर्थं सिद्ध हौ कर यथेष्ट रूप उपपन्न 

हो जाते हैँ कोई दोष नहीं आता) 
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"एतद्‌ † हि" यां रेफादि प्राग्दिकीय प्रत्यय परे ह अतः प्रकृत एतदः (१२१४) 
से "एतद्‌! के स्थान पर "एत" सवदि हो कर--एत + हि = एतरहि । अव अच्ययसञ्ला 
(३६८) के कारण चुँविभ्व्रित कः लुक्‌ करने से "एति" श्रयोग सिद्धहो जाता है । जिस 
पक्ष में टल्‌ न होगा वहां दप्तम्यास्चल्‌ (१२०४) से त्रन्‌ प्रत्यय, सुलुक्‌, अन्‌ (१२०२) 
सुतदरः एतद्‌ के स्थान पर अन्‌ सविण, न लयोषः प्र्तिपदिकान्तस्य (१८०) से पदान्त 
लकार का लोप तथा अन्त में विभक्तिकार्यं करने से 'अत' वनेमा । 

थकारादि मे एतद्‌ को इत्‌ अदेश का उदाहरण “इत्थम्‌! द । इस की सिद्धि 
आगे (१२१६) सूत्र पर्‌ देवं । 

अव प्रकार मँ वत्तमान किम्‌ आदि्ोंसे प्राग्दिशीय थाल्‌ (धा) प्रत्यय का 
विधान करते 

{लघु०] विधिनसूतम्‌- ( १२१५) प्रकारवचने थाल्‌ ।५।३।२३।। 
प्रकारवृत्तिश्यः' किमादिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थे । तेन प्रकारेण 


तथा । यथा ॥ क श 
अर्थः प्रकार अथं में वत्तमान किम्‌ आदियों से स्वार्थं मं तद्धितसञ्जक थाल्‌ 


प्रत्यय हौ ॥ 

च्यारया -- प्रकारवचने ।८ १। (पञ्चम्य्थ सप्तमीति नगेणः) । थाल्‌ ।१।१। 
किसर्वनामनहुभ्योऽ सादिभ्यः यहे अधिकृत है । प्रत्ययः, परश्च, चचापपरात्तिपदिकात्‌, 
तद्धिताः, प्राण्दिशो विभवितः इत्यादि भी पूर्वेतः अधित टँ । उच्यतेऽनेनेति वचनम्‌ । 
प्रकारस्य वचनम्‌ प्रकारवचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुषसमासः सामान्यस्य भेदको विशेषोऽत्र 
प्रकारः । वहुधिःप्रकारैभुद्क्त इत्यतो बहुभिर्विशेषैरित्यवगमात्‌ । सादृश्यं तु नेह गृह्यते, 
सर्व॑धेत्यादौ तदप्रतीतेः । यथा हरिस्तथा हर इत्यादौ यत्प्रकारवान्‌ हरिस्तत्कारवान्‌ हर 
इति वोधे जाते हरिसदृशो हर इति फलति । तदभिप्रवेण यथाशब्दस्य सादुश्याथं- 
कत्वोवितः । अथंः-- (प्रकारवचने = प्रकारवद्वृत्तिभ्यः) प्रकारकान्‌ अथं मेँ वत्त॑मान 
{किसर्वनामब्रहुभ्योऽ्धचादिभ्यः) किम्‌, दवचादिभिन्न सर्वनाम तथा वहु प्रानिषदिको से 
स्वार्थंमें (तद्धितः) तद्धिते सं्ञक (थाल्‌) थाल्‌ प्रत्यय हौ जाताहै।२ 

थाल्‌ मेँ लकार इत्‌ है, था' मात्र अवशिष्ट रहता है । लकार अनुबन्धे लित्स्वर 
(६.१.१०७) के लिये जौज्ञा गणा दै । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

तेन प्रकारेण (विशिष्टः) --- तथा (उस विञ्चेष से विशिष्ट, उस प्रकार वाला, 
वेसा} : यहां तद्‌ टा" इस प्रकारवद्वृत्ति तद्‌ सर्वनाम से प्रकारवचने वान्‌ (१२१५) 
सूत्र से धान्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध लकार का लोप तता सपो धातुप्रातिपदिकथोः (५२१) पे 


१, वचनग्रहणात्‌ प्रकारवद्‌वृक्तिभ्य इत्यर्थं इति शेखरे नगेशः । 


२. यहां समथं विभवितत नहीं कही गई । परन्तु जभिधानवशात्‌ तृतीया को ही समर्थ- 
विभवति मान लिखा जाताहै। 
३. तेन प्रकारेणेत्यत्य विशिष्ट इति शेष इति लघुशब्दे्ुशेखरे नगेशः । 


ए) 


प 


तद्धितप्रकरणे प्राग्दिशीय; ३४१५ 


प्रातिपदिक के अवयव सप्‌ (टा)काभी लुक्‌ हो कर--तद्‌ ~था । धाल्‌ प्रत्यय प्राग्दिशो 
विभक्तिः (११६७) ये विभव्तिसञ्ज्ञक है अतः विभक्ति के परे रहते त्यदादौनामः 
(१६३) से दकार को अकार अदेश एवम्‌ अतो सुण (२७४) से परसू एकादेश करने 
से-त~+ था तथा । अव तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) सूत्र से अव्ययसज्ज्ञाहो 
कर्‌ उससे परे सुंविभव्ति का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ करने से (तथा प्रयोग 
सिद्धहोजाताहै। 
इसीप्रकार-- येन प्रकारेण (विशिष्टः) -यथा (जिस विशेष से विशगिष्ट, जिस 
प्रकार वाला, जसा) । यहां "यद्‌ टा' पे पूर्ववत्‌ थाल्‌ प्रत्यय, सुलुक्‌, त्यदा्यत्व, पररूप 
तथा तद्धितान्त कौ अव्ययत्तञ्जा हो कर उस से परे सुंविभक्ति का लुक्‌ करने से ष्यथा' 
प्रयोग सिद्धटो जाता है । 
दस के कु अन्य उदाहूरण यथा--- 
सर्वैः प्रकारः (विशिष्टः) -- सर्वथा । 
अन्येन प्रकारेण (विशिष्टः)--अन्यथा । 
उभयेन प्रकारेण (विशिष्टः)--उभयथा । 
इतरेण प्रकारेण (वििष्टः)}--इतेरया । इत्यादि । 
अव “इदम्‌! से थाल्‌ के पवाद थमं (घम्‌) प्रत्यय को विधान दशति दै-- 
[लघु०] विधिसत्म्‌- (१२१६) इदमस्थमुः ।५।३।२४॥ 
(प्रकारवृत्तेरिदमस्थमुंः प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थं) । थालोऽपवादः ।। 
अ्थैः-- प्रकार अथंमें वर्तमान ददम्‌ प्रातिपदिक से स्वाथ भे तद्धितसञ्ज्ञक 
धमुप्रत्यय हो । थालोऽपवादः यह्‌ थाल्‌ प्रत्यय ({२१५) को अपवाद ह । 
व्याल्या--इदमः ।५।१। धमं; ।१।१) प्रकारवचनात्‌ ।५।१। (प्रकारवचने थाल्‌ 
सूत्र से विभवितविपरिणामद्रारा) । प्रत्ययः, परश्च, उापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः. प्राग्दिशो 
विभक्तिः (११९७) इत्यादि सन पूर्वतः अधित द । अर्थः (परकारवेचनात्‌) प्रकार- 
चान्‌ अर्थमे वर्तमान (इदमः) इदम्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थं में (तद्धितः) तद्धितसञ्जञक 
॥ क्त थालुप्रत्यय (१२१५) को अपवाद दै । 
मुं मे उकार इत्‌ (रस) होकर लुप्त हो जाता है, “थम्‌” मात्र शेष रहता है । 
हलन्त्यम्‌ (१) सूव्दारा मकार को इत्‌ से बचाने के लिथै उकार अनुबन्ध जोड़ा 
गवाह}: 


१. यदि ्यम्‌' मात्र ही प्रत्यय कहते तौ धी अन्त्य मकार कौ इत्स॑ल्ञा न होती, वयोकि 
थम्‌ विभक्तिसञ्ञक (११६७) है ओौर न विभक्तौ तुस्माः (१३१) से विभव्तिस्थ 
तवर्ग-सकार-मकार को इत्‌ करने का निषेध कहा गया है । तो पूनः उकार थनु- 
वन्ध का जोड़ना न विभक्तौ तुस्माः (१३१) इस निषेध की अनित्यता का ज्ञापन 
कराताटै। इस से किमोऽत्‌ (१२५६) द्वारा निदित अतप्रत्यय कै तकार कौ 
इत्एञ्जा हो जतौ है, अनित्य होने से निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती । 


४) = 4 
दद्‌ ५ भमीव्याव्ययेषेतायां लघृसिद्धान्तकौमुदां 


इस सूत्र का उदाहरण तथा उस्र कीसिद्धि अग्निम वाक्तिक पर देखनी चाहिय : 

अव्र यही प्रत्यय एतद्‌ से भी विधान करते है 
[लघु० | वा०-(&३) एतदोऽपि वाच्यः 1} 

अनेन एतेन वा प्रकारेण--इत्थम्‌ ॥ 

अथः प्रकार अथ॑ में वत्त॑मान एतद्‌ प्रातिपदिक से भी स्वार्थं मे तदितसञ्जक 
यमुँ प्रत्यय कहना चाहिये । 

न्य।स्या--यह्‌ वात्तिक एतदोऽनु (५.३.५) सूत्र पर महाभाष्य मे एतदश्च थम 
उपसंख्यानम्‌ इस रूप मँ पढ़ा गया है । यह भी थाल्‌ प्रत्यय करा अपवाद है । इस तरह 
प्रकारवृत्ति इदम्‌ ओर एतद्‌ दोनों प्रातिपदिकों से स्वाथं मे मुँ प्रत्यय हौ जाता है। 

सर्वप्रथम इदम्‌ से थमूँ का उदाहरण यथा-- 

अनेन प्रकारेण (विशिष्टः) -- इत्थम्‌ (रस प्रकार से विशिष्ट, दस प्रकार वाला, 
एेसा) । यहां इदम्‌ टा" से इदमस्थमुः (१२१६) सूव्रदारा स्वार्थं में धमुपरत्यय, उकार 
अनुबन्ध का लोप, सुब्लुक्‌; तथा धकायवि प्राब्दिलीय प्रत्यय कै परे रहते एतेतौ रथो 


(१२१२) सूत्रसे इदम्‌ कै स्थान पर दत्‌ सविण हो जाता है--इत्‌ | थम्‌ == इत्थम्‌ । 


तद्धितान्त की अन्ययसंज्ञा (३६८) हो जाने के कारण अव्ययादाप्सुपः (३७२) से 
सुविभक्ति का लुक्‌ कर देने से “इत्थम्‌ प्रयोग सिद्धौ जात्तादै। 

एतद्‌ से थम का उदाहरण मथा-- 

एतेन प्रकारेण (विशिष्टः) इत्थम्‌ (दस प्रकार से विशिष्ट, इस प्रकार वाला, 
ता) । यहां "एतद्‌ टा' से एतदोऽपि वाच्यः (वा० ६३) वात्तिक ने स्वार्थ म वनु्त्यय, 
अनुबन्वलोप, सुब्लुक्‌ तथा एतदः (१२१४) सूबरद्रारा एतद्‌ को “हृत्‌, सवदि कर 
विभवितिका्यं करने से त्थम्‌" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

नोट- इदम्‌ ओर एतद्‌ दोनों मे यचवि एक ही थमं प्रत्यव हो कर "इत्थम्‌! 
प्रमोगकी सिद्धि होती है तथापि इन दोनों कौ कर्यसिद्धिनें सूतो कै अन्तर कोध्यान 
में रखना आवश्यक है ॥ 

अवर प्रकारवृत्ति किमुप्रात्तिपदिकमे भी शमु प्रत्यय का विधान करते हैँ 
[लच्‌ ० | विधि-सूतम्‌ (१२१७) किमङ्च \५।३।२५॥ 

(्रकारवृत्तेः किमः स्वां धमुंस्तद्धितः स्यात्‌ । थालोऽपवादः) । केन 
प्रकरारण--कथम्‌ ।। 

अ्थः- प्रकार अधं सं वत्तमान किम्‌ प्रात्तिपदिकसे भी स्वार्थं मे तदितसञ्जक 
थमुं प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- किमः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । प्रकारवचनात्‌ ।१।१। (प्रकारवचने 


१. अत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६८) इति पदसज्नायां हलां जशोऽन्ते (६७) इति 
जश्त्वेन तकारस्य दकारे खरि च (७४) इति चर्त्वेन दकारस्य पृनस्तकार 
इत्यप्यह्यम्‌ । 


तद्धितप्रकरणे प्राग्दिशीयाः ३४७ 


थाल्‌ सूत्र से विभवितविपरिणामद्वारा) । थमुः ।१।१। (इदमस्थर्ुः सूत्र से) । प्रत्ययः, 
परश्च, इन्चाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, प्राग्दिशो विभक्तिः (११९५७) इत्यादि पूर्वतः 
अधित दँ । अर्थः-- (प्रकारवचनात्‌ = प्रकारवृततेः) प्रकारवान्‌ अर्थं मे वर्तमान 
(किमः) किम्‌ प्रातिपदिक से (च) भौ स्वार्थं मै (तद्धितः) तद्धितसज्लक (मुः) थमु 
प्रत्यय हो जाता है । यह भी प्रकारवचने थाल्‌ (१२१५) दवाय प्राप्त थाल्‌ प्रत्यय का 
अपवाद है । उदाहरण यथा-- 
केन प्रकारेण (विशिष्टः) कथम्‌ (किंस प्रकारसे विशिष्ट, किस प्रकार वाला, 
कंसा) । यहां प्रकारवृत्ति किम्‌ टा' से स्वां मे किमश्च (१२१७) सूव्रद्ारा थम्‌ प्रत्यय, 
उकार अनुबन्ध का लोप तथा सपो धातुप्रातिपदिक्योः (७२९) से सुप्‌ (टा) काभी 
लुक्‌ कर देने पर करिम्‌ ~यम्‌ 1 प्राष्दिशो विभक्तिः (११९७) से थम्‌ विभक्तिसञ्ज्ञक 
है । अतः विभवति के परे रहते किमः क: (२७१) द्वारा "किम्‌" को 'क' सवदिश करने 
सेक + थम्‌ = कथम्‌ । अब अव्ययसञ्ज्ञा हो कर अभ्ययादाप्ुंपः (३७२) से सुंविभक्ति 
का लुक्‌ करदेते पर कथम्‌, प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। 
अभ्यास [१४] 
(१) प्राग्दिशीय प्रत्यय किसे कहते को्ईमे सात प्रार्दिीय प्रत्यय 
सोदाहरण निर्दिष्ट करें । 
(२) निम्नस्थ सुवो की व्याघ्या करे-- 
१. किसर्वनामबहूर ६. प्रकारवचने थाल्‌ । 
२. इतराभ्योपि दृश्यन्ते । | ७. पञ्चम्यास्तसिल्‌ । 
३. सर्वेकान्यकियत्तदः० | <. सप्तम्यास्त्रल्‌ 1 
८. एतेतौ रथोः €. इदमस्थमुः । 
‰. अनद्यतने हिलन्य ०  { १०. एतदोऽपि वाच्यः (वार) 
(३) निभ्नस्थ विग्रह मेँ तद्धितान्त खूप सिद्ध करें -- 
१. तस्मिन्‌ । २. तस्मिन्‌ काले 1 ३. अनेन प्रकारेण । ४. एतेन प्रकारेण । 
५. स भवान्‌ । ६. अस्मात्‌ । ७. एतस्मात्‌ । ८. वहुषु । &. अस्मिन्‌ । 
१०. कस्मिन्‌ (स्थाने, काले) । 
(४) अधोलिखित रूपो की समूत्रसिद्धि करे 
१. क्व । २.अत्र। ३. परितः! ४. सदा। ५. इह । ६. अमूतः। 
७. इतः । <. कृतः 1 ६. यदा । १०. कथम्‌ । 
(५) करम्‌, इदम्‌, एतद्‌, तद्‌, यद्‌, अन्य, सर्वे इत गन्द के प्रकारार्थक रूप 
दर्णा कर प्रत्ययो सौर तद्विधायक सूत्रों कारी निर्देश कर । 
(६) इदम्‌ ओर एतद्‌ दोनो का थमं में इत्थम्‌! षूष वनता दै परन्तु विध्रायक 
सूं मे अन्तर रहता है इस का विवेचन करं 1 
(७) प्राग्दि्ीयौं की प्रकृति पर विवेचनात्मक टिप्पण लिखें । 


५ भँमोव्याख्ययोपेतायां लवुसिदधान्तकौमु्ां 


(८) सप्राण अणुद्धिणोधन कीजिये-- 
१. अन्यदा दशे । २. एतहि प्ररे । ३. बहुतः सूपात्‌ । ४. क्व काले 1 
(€) अधोलिखित सूत्र किस किस के अपवादहैं? 
१. इदमो हिल्‌ । २. सर्वैकान्यक्रियत्तदः काले दा । ३. एतेतौ रथोः 1 
४. ववाति। ५. कु तिहोः । ६. किमोऽत्‌ । ७. किमए्च } ८. ददमस्थमुंः । 
(१०) एतदोऽन्‌ सूत्रे का योगविभाग वों ओर कंसे किया जतादै? 
(११) निम्नस्थ प्र्नो क गुितयुक्त उत्तर दीजिये-- 
क] श्वि" से प्राग्दिशीय प्रत्यप वयो नहीं होता? 
ख| प्राग्दिशीयौं की विभक्तिसंना क्यों की जाती? 
ग] किसर्वनाम० मेकम्‌ के पथक्‌ उल्लेव का क्याकारणह? 
च] न विभक्तौ द्वारा अत्‌ के तकार की इत्संज्ञा का निषेध क्यों 
नहीं? 
थमं के उकार अनुबन्ध से क्या ज्ञापित होताहै? 
(सर्वत्र देशे" यहां "दा, प्रत्यय क्यों नहीं हुआ ? 
“इह देशे" यहां "हिल्‌" क्थों नहीं हज ? 
ज] "बहोः सूपात्‌" तहां 'तरसिंल्‌" क्यों नहीं हा ? 
| इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते मे "दुष्यन्ते" से क्या अभिप्रेत है ? 
(१२) सूव्रनि्देशपूर्वक उत्तर दीन्यि-- 
क] रेफादि प्राम्दिगीय परे रहते इदम्‌ कोक्या अदेश होगा? 


७, ५ ५ 


ख| थकारादि ^ + "५ एतद्‌ „^ „ „+ , ? 
गदकारार्वि- क सव = „9 
घ तकारादि + „+ न किमू „+ + ^+ „ ? 
ङ| इकरादिः 9 ~ क = ~ 
च] अत्‌" ध „ ५ ? 


> 
(१३) इदम्‌ ओर एद्‌ दोनों से "एतहि" निष्पन्न होता है, क्या इन कर अर्थो मेँ 
व्याकरणदृष्ट्चा कोई विक्ञेष ह ? सप्रमाण स्पष्ट करे ।› 
[लघ्‌० |] इति प्राग्दिशीयाः ॥ 
(यहां प्राग्दिशीय प्रत्ययो का बिदेचन समाप्त होता है ।) 


१. इदम्‌ से बना एतहि" प्रयोग अद्यतन वा अनयतन दोनों कालो में प्रयत हो सकता 
है क्योकि इदमो हिल्‌ (१२११) सुवदरारा कालसामान्य मे दिल्‌ का विधान किया 
गया दै । परन्तु एतद्‌ से अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ (१२१३) हारा अनद्यतनकाल 
भही हिल्‌ विधात किया मया है अतः वह अद्यतन मे प्रयुक्त न होगा-- यही दोनों 
मेँ व्याकरणरीत्या अस्र है। [विन्तु इस अम्र काव्यवहारदशामेंकुछभी 
उपयोग नहीं हो सकता, क्योकि "एतहि से अ्यतन-अनचतन दोनो प्रकार के कालों 
कावोधहो सकताहै]। 


नं ल्ब्‌ इन्‌ 
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अथ प्रागिवीयाः 


प्राष्दिणीयप्रत्ययों के बाद प्रागिवीय तद्धतप्रत्ययों का विवेचन प्रारम्भ होता 
है । अष्टा्यायी मे प्राग्दिकीयप्रत्ययों के अनन्तर इवे प्रतिकृतौ (५.३.६६) सूत्र ते पूर्वं 
पूर्व जौ प्रत्यय कटै गयेहैँउन कौ यहां प्रागिवीय कहा मया है । सबसे प्रथम आति- 
शायनिके (अतिशयद्योतक) तुलना्थंक प्रत्ययो का अवतरण करते हैँ -- 
[ लघु० | विधि-सूत्रम्‌- (१२१८) 

अतिज्ञायने तमरिष्ठनौ ।५।३।५५॥ 

अतिशयविशिष्टा्थवृत्तः स्वार्थे एतौ स्तः। अयमेषाम्‌ अतिशयेन 
आढ्यः --अढचतमः । लघुतमः ॥ लयिष्ठः॥ 

अथेः-- प्रकषविशिष्ट मधं यें वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थं मं तद्धितसञ्जक 
तमप्‌ ओौर इष्ठन्‌ प्रत्यय हौ । . 

व्याद्या-- अतिशायने ।७।१। तमविष्ठनौ । १।२। मरत्यथः, परश्च, इचाप्प्राति- 
पदिकात्‌; तद्धिताः इत्यादि पूतः अधिकृत द । अतिपूर्वक शौड्‌ स्वप्ने (अदाः 
आत्मने°) धातु प्रकरपद्वारा दूसरे को अभिभूत करते या लाङ्वने अर्थंमें प्रयुक्त होती 
है!" इस धातुसेभावमें त्युट्‌ करने पर अत्तिणयन" घन्द निष्पन्न होतादहै। इसी 
अतिशयन। को सूत्र मे निपातनद्रारा दीघं कर "अतिशायन" कहा गया दै ~ -अतिणयन- 
मेव अतिणायनम्‌ । लोक मे भी 'अतिलायत' शब्द प्रसिद्ध हौ चला दै । अब्नाधकान्यपि 
निपातनादि (ष००) इस के अनुसार "अतिशयन" शब्द भी साधु है । दोनौकालोकमे 
प्रयोगहोता दै अर्थं एक दही रहता है । पहा सूत्रोक्तं 'अतिणायन' से अत्तिणयविशिष्ट 
का ग्रहृण अभिप्रेत है 3 अथः (अतिशायने) प्रक्विभिष्ट अर्थं मे वर्तमान प्रात्तिपदिक्त 
से (तद्धितौ) तद्धितसञ्जञक (तमविष्ठनौ) तेम्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय हो जाते है । प्रक्ष 
विश्षिष्टता प्रकृति का अर्थ दै जो प्रत्ययद्रार द्योतित किया जाता है अतः भरत्यय स्वां 
भँ हृए समन्षे जते दँ] 

तमपूप्रत्यय का पकार तथा दष्ठन्‌ प्रत्यय कानकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जति ह, (तम' ओर "ईइष्ठ' ही शेष रहते हैँ । पकार अनुबन्ध 
अनुदात्तौ सुष्विततौ (३.१.४) टरा अनुदात्तस्वर के लिये तथा नकार अनुबन्ध स्नित्या- 
दिनित्यम्‌ (६.१.१६१) द्वारा उदात्तस्वर के लिवे जोड़ा गया है । 


१. इस अर्थ मँ यहे सकर्मक होती है यथा--पूर्वान्‌ महाभाग तयाऽतिशेषे (रवु° 
(५.१४) । कृष्णमतिशेते कृष्णतरः, शुक्लमतिशेते शुक्लतरः (महाभाष्य ५,३.५५) । 

२. निपातन क्वचित्‌ बाधक नही भी होते । 

३. तगेशभदर अतिशायन में बाहुलकात्‌ कत मे त्युट्‌ मान कर यदौ अर्थप्राप्त 
करते दैं। 


२५० भैमौव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौगृचां 


प्रकषं किसी की अपिक्नाचे हृंभाकरतादै । अतःदोयादौ से अधिक वस्तुओं 
कै समुदायनें से करिसी एक का अतिशय धा प्रकर्षं अभिव्यक्त करन परं वे प्रत्यय प्रयुक्त 
होते दै । परन्तुदोके समुदायं यदि किसीएके कोप्रकरषं प्रकट करनादोतो 
वक्ष्यमाण द्विवचनविभव्योपपददे तरबीयसुनौ (१२२२) सत्रा इन के अपवाद तरम्‌ 
ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययो का विधान किया गाह । अतः हांदो से अधिक वस्तुजोके 
समुदाय में से जव किसी एक का प्रक्षे कटना अवीष्ट होगा तभी तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ 
प्यं की प्रवृत्ति होगी । 

यहां पर यह बात विशेष ध्यातव्य है कि तमप्‌ प्रत्यय तो प्रत्येक प्रातिपदिक 
मे निर्वा किथाजा सकता ह परन्तु इष्ठत्‌ प्रत्यप केवल गुणदाचकोसे ही होताहै 1 

उदाहरण यथा-- 

अयम एषाम्‌* ऊतिषयेच ` आदचः --आदचतमः (सव सै अधिक धनी) ।* यहां 
अति्यदिलिष्ट अथ में वत्त॑मान जाढय सुं इस प्रथमान्त प्राततिपदिक से स्वां में 
भ्रकृत अतिशायने तमनिच्ठनौ (१२१८) चुवह्मसा तमप्‌ प्रत्यय, पकार अनुवन्ध का लौप, 
कृत्तदितसमासाश्च (११७) से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा तथा सुंपो धाटुशरातिषदिकयीः (५२१) 
से प्रातिपदिक कै अवयव सुद्‌ (सूं) का लुक्‌ करने से-- जावे + तम = आढचतम । 
अव बिजञेव्यानसार विभवति लः कर पुंलिङ्ध नं 'आढचतमः' प्रयोग सिद्धहो जातादहै। 
आढचणब्द लघु-गुर आदि शब्दो की तरह गुणवाची नहीं बतः से इष्ठन्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 

इसीप्रकार अयमेषामतिशयेन दर्थनीयः-- दर्शनीयतमः (सव से अधिक 
सुन्दर) । अयमेषामतिशयेन सुकुमारः -सुक्रुम।रतमः (सत्र से अधिक कोमल) । अय 
मेषामतिणयेन विदान्‌ --विद्त्तम (सव सै अधिक विद्टान्‌) । अयमेषामतिशयेन दुष्ट. 
--दुष्टतमः (सव से अधिक दुष्ट) । अयमेषामतिशयेन महान्‌ -- महत्तमः (सव से अधिक 
महान्‌) । अथमेषामतिग्रयेन दीर्घः-- दीर्वतमः (सव ते अधिक दीं} 1 इत्यादि । 

दुसरा उदाहरण यथा-- 


. अज्ञादी रणवचनादेव (५.३.५९) । अथः -सातिणायनिक अजादि प्रत्यय (इष्छन्‌ 

ओर ईयसुन्‌) गृणवाचकोंसेही होति टँ अन्ये नहीं 

२. यहां यतश्च निध्वरणम्‌ (२.३.४१) सूत्र से निर्धारणे षष्टी विभक्ति हृद है, 

सप्तमी का भी प्रयोग हो सकता टै । इस सव्र की व्याष्या इस ग्रन्थ करै कारक- 
प्रकरणान्तर्गत परिशिष्ट म (४) सुवा पर देष! 

. प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (वा०) ते यहां तृतीया हुई है । इस वात्तिक की व्याख्या ` 

भी कारकश्रकरणान्तर्गत परिशिष्ट में (१८) सूव्राद्धु पर देखें । 

४. इम विग्रहको इसप्रकार भीदर्णाया जा सकता है--अयम्‌ आढयः, अयम्‌ 
जाढयः, अयम्‌ जाढचः, अयमेषामतिषयेन आढयः--आढचतभः । अथवा -- 
सरवे इमे आढचाः, अयमेषामत्ि शयेनाडचः -- आढचततमः । 

५. वसुं ख सृ ध्वंस्वनदृहां दः (२६२) इति सकारस्य पदान्तस्य दत्वे चत्व॑म्‌ । 


~ | 


ल 
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अथम्‌ एषामत्तिजयेन लघु: लघरुतमौ लघिष्टो वा (स्तवते अधिक छोटावा 
हल्का) । यहां परकर्प॑विजिष्ट अथं में वर्तमान युणवाचौ "लघु सुं" इस प्रथमान्त प्राति- 
पदिक ते स््रर्थंमें प्रहृत अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) सूत्र से तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ 
प्रत्यय हो जति दै । तमपुप्क्ष नें अनुवन्धलोप, सुंन्लुक्‌ तथा विभक्तिकार्यं करने 
लघूतमः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । इष्ट्नूपक्ष मे अनुबन्ध नकारका लोपकर सुप्‌ 
(सु) काभी लुक्‌ कर देनेसे इष्ट । जबटेः (११५७) सुव्द्रारा भसञ्जकर 
टि (उकार) कालोप कर विभक्तिकार्यं करने से ^लवपिष्टः" प्रयोग सिद्धहोजाताद्‌। 
स्त्रीत्व की विवक्नामें टाप्‌ हौ कर (१२४९) लघूतमा' तथा लचिष्ठा' बनेगा । इसौ- 
प्रकार--अयमेषामदियेन पद्‌ः-- पद्मः पटिष्छो वा (सव से अधिक चतुर) । 


अव सुबन्त की तरह्‌ तिडन्तं से भी आतिशायनिक प्रत्ययो का विधान करते 
है 
] घु ०] विधि-सूनम--( १२१६) तिङश्च (५।२३।५६॥ 

तिडन्ताद्‌ अतिशये चोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ 

अर्थ--अतिशय के धयोत्यदहोने पर तिडन्त से भी तद्धितसञ्जक तमप्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या -- तिडः ५} {। च इत्यव्ययपदम्‌ । अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) 
सुतर का पी से अनुवर्तन होता ह । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिङत 
है । उम्चाप्प्रातिषदिकात्‌ (११९) इस अधिक्रार कै कारण सुँबन्तों से ही आतिश्यनिक 
प्रत्ययो की उत्पत्ति हो सकती दै तिडन्तं से नहीं । परन्तु लोक मं तिङन्तो सेभीये 
प्रत्यय देखे नाते है, इसलिये इस सूत्र का निर्माण किया गया है । अथं; - (अतिशायने) 
प्रकर्षविशिष्ट अर्थ मेँ वत्तमान (तिडः = तिडन्तात्‌) तिडन्त से (च) भी (तमविष्ठनौ!) 
तमप्‌ तद्धित प्रत्यय हौ जाता, 

यहां भी पूर्ववत्‌ दो से अधिक तिडन्तक्रियाओं के समुदाये ही एक का अति 
शय चयोत्य होने पर त्तमप्‌ होगा । दो क्रियां ऊ समुदायमें एक का अतिशय द्योत्य 
होने पर तो अग्रिम अपवाद द्िवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (१२२२) सूव्रदयारा तरप्‌ 
ही होगा। 

इस सूत्र के उदाहरण देने से पूर्वं तरप्‌-तमप्‌ प्रत्ययो कौ प्रयोजनव गात घसञ्ता 
का विधान करते 


[लघ्‌] सन्जा-सूबम्‌-(१२२०) तरप्तमपौ घः ।१।१।२१॥ 
एतौ घसञ्ज्ञौ स्तः ॥ 


१. इष्ठन्‌ की अनुवृत्ति आने पर भी उसे यहां सम्बद्ध नहीं किया जाता, कारण कि 
अजादौ गुणक्चनादैव (५.३.५८) नियम कै अनुसार वहं गुणवाचकों से ही होता 
है क्रियाप्रधान तिङन्तो से नहीं। 


३५२्‌ भैमीव्याख्ययोपेत।यां लघुसिदढधान्तकौमुदां 


अर्थः -तरप्‌ ओौर तमप्‌ प्रत्यय "व सञ्जक हौं। 

व्याख्या-- तरप्तमपौ ।१।२। घः 1१।१। तरप्‌ च तमप्‌ च तरप्तमपौ, इतरेतर 
हृन््ः । अर्थः-- (तरप्तमपौ) तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्यय (घः) घसञ्छक हों । 

अव घसञ्ज्ञाकरनेका फले दशति दहै 

॥ लघु०] विधिनसूवम्‌ (१२२१) 
किमेत्तिडव्यय-घादाम्बद्रव्यप्रकषे ।५।४।११॥ 

क्रम एदन्तात्‌ तिडोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्ताद्‌ आमः स्यात्‌, नतु 
द्रव्यप्रकर्षे । किन्तमाम्‌ । प्रा्लैतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्य 
प्रकपं तु - उच्चैसतमस्तसः ।! 

अर्थः -- किम्‌, एदन्त, तिडन्त जौर अव्यय - ठ्न चार से विहितजो घसञ्ज्ञक 
प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक से परे स्वार्थ में तद्धितयञ्जक आमं प्रत्यय हो, परन्तु द्रव्य के 
प्रकर्षे नदीं । 

व्याख्या -पिमेत्तिडव्ययघाद्‌ ।५।१। आमु इति लृप्तप्रथमैकवचनान्तं पदम्‌ । 
अद्रव्यप्रकर्षे ।७।१। प्रत्ययः, परश्च, डचाप्यरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधि- 
कृत्‌ हैँ) समासः --करिम्‌ च एत्‌ च तिङ्‌ च अव्ययं च किमेत्तिडव्ययानि, तेभ्यो विहितः 
--किमेत्तिडव्ययविहितः, किमेत्तिड्व्ययविदितो यो घः किमेत्तिञ्न्ययघः, तस्मात्‌ = 
किमेत्तिङ्व्यणघात्‌ । रन्गर्मपञच मीतत्पुरुपरे छतं णाक्रपाधिव्रादिवन्मध्यमपदलोपिसमासः 1 
श्रात्तिपदिकात्‌' अधिकार के कारण "एत्‌" से तदन्तविधि हौ कर्‌ "एदन्तात्‌' वन जाता 
है । प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषाद्वारा तिङ्‌ न तदन्तविधि षो कर 'तिडन्तात्‌" 
वन जातादै। -- (किमेत्तिडव्ययघात्‌) करिम्‌, एदन्त प्रातिपदिक, तिडन्त तथा 
अबव्यय-इन से विहित जौ घसंज्ञक प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिकों से स्वाथ मे (तद्धितः) 
तद्धितसञ्लक (आमु) आमुं प्रत्यय हौ जाता दहै (अद्रव्यप्रकषे) परन्तु द्रव्यं काप्रकषं 
योत्यहोतो नदीं होता। 

आनु के उकार की इत्सञ्ज्ञा (२८) हौ कर लोप हो जाता दै, आम्‌' मात्र शेष 
रहता है । उकार अनुबन्ध आमं को नुँट्‌ आगम से वचानेके लिये जोडा गयादै।* 
आगमु्रत्यवान्त णन्द तदितश्चासर्वविभक्तिः (३६८) से अव्ययसंजक हो जते, इसे 
ध्यान म रना चाहिये । 

सर्वप्रथम घप्रत्ययान्त "किम्‌" से उदाहरण यथा-- 


१. यदि आमूं न कटे कर केवल (आम्‌ ही विधान करते तो "कितम +-आम्‌, प्राह्ण 
तर +आन्‌' इत्यादियों मै आम्‌ को हस्वनद्यापो नुँट्‌ (४) सूव्रदाय नट्‌का 
आगम होने लगता जो स्पष्टतः अनिष्ट था । अत्र आमुंके विधाने यह्‌ दोष 
परसद॑त नहीं होता, क्योकि निरनुबन्धकग्रहणे न सानुदन्धकस्य (ष०) परिभाषद्वारा 
पष्ठीगहुनचन निरलुबन्ध आगम्‌ के उपलब्ध हने पर आमं इस सानुवन्ध मे नुदूविधि 
प्रसक्त नहं होती । 


तद्धितप्रकरणे प्रागिवीयाः ३५३ 


इदमेषामतिशयेन किम्‌--किन्तमाम्‌ (सव से अधिक कुत्सित वस्तु) ।१ यहां 
अतिशयविशिष्ट अर्थ में वत्त॑मान "किम्‌ सुं इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से अतिशायने 
तमदिष्ठनौ (१२१८) सूत्र से तसप्‌ प्रत्यय, पकार अनुबन्ध का लोप एवं सुब्लुक्‌ करने 
से किम्‌ + तम । पदसञ्ज्ञा (१६४) के कारण मोऽनुस्वारः (७७) से पदान्त मकार 
को अनुस्वार हो कर---क्रितम । तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययो की तरप्तमपौ घः (१२२०) 
से घसञ्ज्ञा की गई है, इतस्त तरह यहां किमृशब्द से परे (तम' यह घसञ्ज्ञक प्रत्यय विद्य 
मान है । अतः किमेत्तिडन्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषें (१२२१) सूव्रदवारा इस से परे स्वाथ 
भँ ही आमुप्रत्मयव लाकर उस के उकार अनुबन्ध का लोपकरने से -कितम+ अम्‌ । 
अठ धस्येति च (२३६) सूत्रदरारा भसन्ज्ञक अकारकालोप कर विभक्तिकार्यं अर्थात्‌ 
अव्ययत्वात्‌ सुंनिभकिति का लुक्‌ (३७२) कर देने से 'कितमाम्‌' प्रयोग सिद्ध हौ जाता 
दै । अनुस्वार को वा पदान्तस्य (८०) से वैकल्पिक परसवर्णं करने से "किन्तमाम्‌, कित- 
माम्‌'येदोरूपबनजतेहै। 

धप्रत्ययान्त एदन्त से उदाहरण यथा--- 

अतिशयित प्राणे - प्राहणेतमाम्‌, "अतिशयते पूर्वाहणे -- पर्वाह्णेतमाम्‌ (दिन 
के अतीव पूरैभाग मे) ।* अतिश्यविशिष्ट अर्थं मे वर्तमान प्राहु डि' तथा पूर्वाह्णं हि" 
इन सप्तम्यन्त सपरस्त शब्दों से अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) सुवद्वारा तमप्‌ प्रत्यय 
करने पर तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपो धात्‌ प्रातिपदिकयोः (७२१) ते सप्‌ (डि) 
के लुक्‌ की प्राप्ति होती है, परन्तु घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१६) 3 सूत्रसे उस का 


१. कुत्सित अर्थं मे किम्‌शब्द संस्कृतसादित्य मेँ बहुत प्रसिद्ध है । यथा-- 
स किला साधु न शास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संशृण्‌ते स॒किम्म्रभुः \॥ (किरात० १.५) 
अथवा--“किन्तमां स॒ उवाच' इत्यादि स्थलों पर “उसने विक्ेषङोर दे कर किसे 
कहा ?' एेसा अभिप्राय समज्ञा चाहिये 1 
र. प्रथमं च तदहः प्राह्लः। अत्र अहःशब्दस्तदवयवे वक्ते 1 प्रादिसमाप्ने राजाहः- 
सचिभ्यष्टच्‌ (६५८) इति टच्‌ समासान्तः ) अह्नोऽह्न एतेभ्यः (५.४.८८) इति 
अहन्शब्दस्य स्थाने अल्ल" इत्यादेशः ! अहनोऽबन्तात्‌ (८-४-७) इत्य ्लशब्दस्य 
नक्रारस्य णत्वम्‌ । यस्येति च (२३६) इति भस्याकारस्य लोपः । रात्राहनाहा, 
पुलि (६५७) इति पृस्त्वम्‌ । 
पूरवोऽह्लः पूर्वाह्णः । पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे (६३२) इत्येकदेशि- 
समासः । शेषं पूर्ववत्‌ । 
३. घकालतनेषु कालनाम्नः (६.३.१९) 1 अथं-- घसंज्ञकप्रत्यय, कालणब्द तथा तनः 
प्रत्यय के परे रहते कालवाचक शब्दों से परे सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ हो) 
घ ~ पूर्वाहणेतरे, पूर्वाहुतरे; पर्वाहणेतमे, एर्वाहलुतमे । काल -पूर्वाटणेकाले, पूर्वा 
कलि । तन -भर्वाहणेतने, पर्वानितने \ इत्यादि । 
ल० प० (२३) 


३५४ भमीव्याख्ययोपेतायां लवुषिद्धान्तकौमृद्यां 


अलुक्‌ हो जाता है प्राटणेतम, पूर्वहणेतम्‌ । अब इस स्थिति मे एदन्त ते परे 
चसञ्ल्क (१२२०) तमप्‌ प्रत्यय के विद्यमान रहने से क्रमेत्तिडव्यययग्दाभ्बद्रव्यप्रकर्षे 
(१२२१) सूताया स्वार्थं मे जामुपरत्यय, उस के उकार अनुबन्ध का लोप तथा यस्येति 
च (२३६) से भसञ्ज्क अकार काभरीतलोप कर विभवित्तिकायं अर्थात्‌ अव्ययत्वात्‌ 
सुविभक्ति का लुक्‌ कर देने से श्राटणेतमाम्‌, पूर्वाह्णेतमाम्‌ प्रयोग सिद्धे हो जिह । 
य॒जदत्तःप्राहणे जागत्ति, तत्पिता प्राहृणेतरे, परं तत्पितामस्तु प्राहणेतमे । यज्ञदत्त सवेरे 
जागता है, उस का पित। उसे से भी स्वरे । परन्तु उसके दादाजी तोञओौर भी स॒वेरे 
जागते दैः 

घप्रस्ययान्त तिडन्त से उदाहरण यथा -- 

मासाभियमतिशयेन पचत्ि-: पचतितमाम्‌ (इन सव मे यहं वदिया पकती दै) | 


-अद्तिणयविरिष्ट अथं मँ वत्तमान पचति' इस तिडन्त से तिङश्च (१२१६) सृचहारा 


तमप्‌ प्रत्यय करते से 'पचतित्तम' बना 1 अवे यहां तिडन्त से परे धसञ्जलक तमप्‌ 
प्रत्यय विमान है अततः प्रकृत किमेत्तिडव्यघादाम्वद्रव्यप्रक्षे (१२२१) सूत्र ते स्वार्थं 
मे आमुंप्रत्यय लाकर उसके उकार अनुबन्ध का लोप, धस्येति च (२३६) से 
भसञ्ज्ञकं अकार्‌ का लोप तया तद्धितस्चासर्विभवितः (३६८) दारा अव्ययसञ्जा के 
कारण सुँविभक्ति का लुक्‌ कर देने से "पचतितमाम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । 

वप्रत्यथन्त अन्यवस्षे उदाहरण यथा ~ 

अतिशयेन उच्चैः-- उच्चैस्तमाम्‌ (अत्यधिक ऊँचे) । यहां अतिशयविशिष्ट अरं 
मं वर्तमान 'उच्चंस्‌' अव्यय से अतिष्यते तमविष्ठनौ (१२१८) सूत्रद्रारा तमप्‌ प्रत्यय, 
पकार अनुबन्ध कालोप, पदान्त सकार को रेत्वविसरं हो कर विसर्जनीयस्य सः (६०३) 
मे विसं को पुनः सकार आदेश कर देने से-- उच्चैस्तम । अव यहां न्ख्य सेपरे 
वसञ्ज्ञक तमप्‌ प्रत्यय विचमान द सत: किमेत्तिडन्ययघादाम्बद्रन्यप्रकष (१२२१) सूत्र 
से स्वाथे मे आमु प्रत्यय हौ कर उकार अनुबन्ध का लोप, यस्येति च (२३६) हारा 
भसं्नक अकार का लोप एवं तद्धितस्चाऽसवंविभक्तिः (३९८) से अव्ययसञ्जञाके हौ 
आनेसे दपं से परे सुंविभक्ति का ल्‌क्‌ (३७२) कर देने से उच्चैस्तमाम्‌ प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है 1* अथमुच्चंराक्तोशति, इयमूच्चस्तराम्‌ । परमनयोरमता तु उच्व॑स्तमाम्‌ । 

दसीप्रकार-- नीचैस्तराम्‌, नीचैस्तमाम्‌ । प्रातस्तराम्‌, प्रातस्तमाम्‌ । अति- 
उरम्‌, अतितमाम्‌ । सुत्तराम्‌, सुतमाम्‌ 1 नितराम्‌, नितमाम्‌ । इत्यादि । 

्रव्धप्रक्षे तु-- उच्स्तमस्तरुः 1 


१. पूर्वावयवगततप्रकर्षदिह्धः प्रकर्षो बोध्यः । अन अहर्न श्रव्यम्‌, सूरयोदियादारभ्यं 


मर्यास्तमयावधिकस्यैव कालस्य अहन्ब्दारयत्वात्‌ ! तस्य च उदयादिक्रियाघटित- 
त्वान्न द्रव्यत्वम्‌ ) तेन अद्रव्यप्रकर्षे इति निवेशो ने । 


२. अतिशयेन उच्वैरा्ोभरानादिनक्रियत्य्थः । अत्रापि क्रियाया एव प्रकर्षो न तु 
द्रव्यस्य ॥ 


(> रस 
तरप / हयर्ः 
५ .9 ४ 
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सूत्र मे "अद्रव्यप्रकर्षे" कहा गया है अतः द्रव्य के प्रकषं के चोत्यहोनै पर यह्‌ 
जमु प्रत्यय नहीं हता । यथा--उच्ैस्तमस्तरः (यह वृक्ष सबसे ऊँचा है) । यहां 
ऊँचाई के प्रकरं से वृक्ष का प्रक्ष प्रतीत होता है । वृक्ष स्पष्टतः द्रव्य है अतः वहां 
आमुँ नहीं हमा ।१ 

जवदोमेसेएक कै प्रकर्षकथन मे तमप्‌-इष्ठन्‌ के अपवाद तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ 
प्रत्ययो का अवतरण करते है 
[लधु० | विपिसूवम्‌ ~ (१२२२) 

द्विदचनविमन्योपपदे तरबीयसुनौ ।५।३।५७॥ 


. द्वयोरेकस्य अतिशये विभक्तन्ये चोपपदे सुंप्तिङन्तादेतौ स्तः । पूर्वं 
योरपवादः। अयमनयोरतिशयेन लघुः लघुतरः, लघीयान्‌ । उदीच्याः 
प्राच्येभ्यः पटूतराः, पटीयांसः ॥। 

अ्थः- दो अर्थो के प्रतिपादक शब्द के उपपद होने पर अथवा विभक्तव्य के 
उपपद होने पर अतिशयविशिष्ट अथं में वर्तमान दुँबन्त भौर तिङन्त सेतरप्‌ ओर 
ईयसुन्‌ प्रत्यय हों । पूर्वेयोरपवादः--यह पूर्वसूत्र (१२१०८, १२१६) का अपवाद है । 

ग्याष्या - द्विवचनविभज्योपपदे 1७1 १। तरवीयसुनौ । १।२। सुपः ।५।१। (सुबन्ता- 
देव तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्ताश्रयणात्‌) । तिड- ।५।१। (तिङश्च सूत्र से) ) अतिशायने 
।७।१। (अतिशायने तमदिष्ठनौ सव्र से) । प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रातिणदिकात्‌, तद्धिताः 
इत्यादि पुर्व॑तः अधित हँ । उच्यतेऽनेनेति वचनम्‌, करणे ल्युट्‌ । यो रर्थयोर्वचनं 
द्विवचनम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । दरयर्थपरतिपादकमित्यर्थः । विभक्तुं योग्यं विभज्यम्‌ 1 एतत्सुत्र- 
निपातनाद्‌ ऋहलोर्ण्यत्‌ (७८०) इति ण्यतं बाधित्वा यत्प्रत्ययः । विभक्तव्यमित्यर्थैः । 
द्विवचनं च विभज्य च द्विवचनविभज्यम्‌, समाहारदन््ः । द्वि वचनविभज्यं च तड्‌ उप- 
पदम्‌ -- द्विवचनविभज्योपपदम्‌, तस्मिन्‌ = द्विवचनविभज्योपपदे, कर्मधारयसमासः । 
'उपपद' से यहां शास्त्रीय (पारिभाषिक) उपपद नहीं लिया जाता क्योकि इस तद्धित- 
प्रकरण मेँ उस का पाया जाना सम्भव नहीं । अतः “उप समीपे उच्चारितं पदम्‌ उप 
पदम्‌" इसप्रकार (समीप में पटा पद" इस का अभिप्राय समञ्चना चाहिये । तरप्‌ च ईय 
सुन्‌ च तरबीयसुनौ, इतरेतरदन््रः । अर्थः. - (द्विवचनविभञ्योपपदे) दो अर्थो का प्रति- 
पादकं शब्द यदि समीप मेँ उच्चारित क्रिया गया हो या समीप मै विभक्तव्य पद पढ़ा 
गया हयो तो (अतिशाथने) अतिशयनविशिष्ट अथं में वत्त॑मान (सुपः = सुबन्तात्‌) सुबन्त 
ओर (तिडः = तिडन्तात्‌) तिडन्त से (तद्धितौ) तदितसञ्जञक (तरबीयसुनौ) तरप्‌ जौर 
ईयसुन्‌ प्रत्यय हो जति ह स्वाथ में । 


१. उच्चैःषन्दोऽ्र उच्चत्वगुणवत्परः । द्रव्यस्य स्वतः प्रकर्षाऽभविऽपि द्रव्यनिष्ठगुणादि- 
प्रक एव द्रव्यप्रकषं इति वोध्यम्‌ । अव्र उच्चै्त्वप्रक्षस्य तरौ द्रव्ये भानाद्‌ 
आम्नेति भावः । 


३५६ भैमीव्याघ्ययोपेततायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 


यद्यपि यहां सुबन्त ओर तिडन्त दो प्रकृति है, हिवचन ओर विभज्य दो उप- 
पद ह, तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ दौ प्रत्यय दँ तथापि यथासंस्य नहीं होता--ेसा व्याख्यान- 
द्वारा जकरग्रन्थों मे निर्णति कियागयाहै। 

अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) तथा तिङ्श्च (१२१६) सूत्रों से प्रक्ष 
सामान्य मे तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्ययो का विधान क्रिया गया है परन्तु इस प्रकृततसूत्रद्ारा 
दोमेसे किसी एक का अवेक्षाकृत प्रकषं बताना हो तो तरप्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय कहे 
गये दँ । इस तरह यह्‌ सूत्र उन दोनी प्रत्ययो का अपवाद है । अतः दो के मघ्य प्रक 
कथन म तरपू-ईयसुन्‌ प्रत्यय तथा दो से अधिक के मध्य प्रकषं बतलाने भे पूर्वोक्त 
तमप्‌-इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैँ --यह्‌ समञ्ञना चाहिये । 

तरप्‌ का पकार एवम्‌ ईयसुन्‌ के उकार ओर नकार इत्सञ्जञक हौ कर लुप्त 
हो जाते हैँ । तर" जौर "ईयस्‌! मात्र अवशिष्ट रहते हैँ ! तरप्‌ सें पकार अनृदात्तस्वर 
के लिये तथा ईयसुन्‌ का नकार उदात्तस्वर के लिये जोड्धा गया दै। ईयसुन्‌ का उकार 
उगित्कार्यो के लिये समज्ञना चाहिये । 

दिक्चेन के उपपद रहते सुबन्त का उदाहरण यथा- 

अयमनयोरतिशयेन लघुः लघुतरः, लघीयान्‌ वा (इन दोनों मेँ अधिक छोटा) । 
यहां "अनयोः यह द्विवचन अर्थात्‌ दो वस्तुओं का प्रतिपादक पद समीप में पढ़ा गवाह 
अतः जतिशयविशिष्ट अथं मे वत्त॑मान लबु सुँ" से स्वार्थं मे तमप्‌-इष्न्‌ प्रत्ययो का 
बाध कर प्रकृत द्विवचनविनेज्योपपदे तरबीयसुनौ (१२२२) सूत्र से तरप्‌ ओर ईयमुन्‌ 
प्रत्यय दहो जते हँ ! प्रथम तरपृपक्ष में पकार अनुबन्ध कालोपहो कर सुपो धातु- 
भ्रातिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (सुं) का भी लुक्‌ कर देने मे लघु + तर = लचुतर। अन 
विज्ेष्यानुसार विभवतिकायं करने से "लघुतरः प्रयोग सिद्ध हो जाता है! [स्वीलिङ्ध 
भे अजात्तचष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ हो कर सवर्णदीषं करने से लधृतरा' बनेगा] । ईय 
सुनूपक्ष मेँ प्रत्यय के उकार नकार अनुबन्धो कालोपकरसुंन्ुक्‌ कर देने से--लघु 
ईयस्‌ 1 टेः (११५७) मूव्ह्ारा भसञ्ज्ञक उकार का लोप हो कर--लघ्‌ +-रईयस्‌ = 
लघीयस्‌ । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मै सूंविभवित ला कर उगिदचां सर्वनाम 
स्थानेऽधातोः (२८९) से नुम्‌ आगम, सान्तमहतः संयोगस्य (३४२) द्वारा सान्त संयोग 
कै नकार्‌ की उपधा को दीघं करने पर (लघीयन्‌स्‌ +-स्‌' इस स्थिति में हल्डन्यादिलोप 
(१७६) तथा सधोगान्तस्य लोपः (२०) से संथोगान्तलोप करने से 'लधीयान्‌" प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से नकार का लोप नहीं होता ! लघी- 
यान्‌, लघीयांसौ, लघीयांसः इस तरह श्रेयसूशब्द की तरह रूपमाला चलेगी । 
[स्वीलिङ्घ मँ उगित्तश्च (१२५०) सूबद्वारा डीप्‌ प्रत्यय हो कर 'लघीयसी' बनेगग] । 

इसीप्रकार--अयमनयोः पट्‌ः--पटूतरः, पटीयान्‌ । जयमनयौ; साधु---साधुतरः, 
सावीयान्‌ । जयमनयोम॑हान्‌-- महत्तरः, महीयान्‌ । अय मनयो रणु:--अणृतरः, अणीयान्‌ । 
अथ्रमनधोस्तनुः -तनुतरः, तनीयान्‌ । इत्यादि } 
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द्विवचनं के उपपद रहते तिडन्त का उदाहरण यथा- 

इयमनयौरतिणयेन पचति ~ पचतितराम्‌ (इन दो मेँ यह्‌ बिया पकाती है) । 
यहां अनयो” यह दो वस्तुभों का प्रतिपादकं शब्द उपपद में स्थित है अत्तः अतिशय 
अथं मेँ वत्त॑मान चति" इस तिडन्त से तिङ्श्च (१२१६) सुत्द्ारा प्राप्त तमप्‌ 
प्रत्ययका वाध कर प्रकृत द्विव्चेनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (१२२२) सूत्र से 
तरप्‌ प्रत्यय हो कर पचतितर' इस स्थिति मेँ किमेक्तिङव्ययघादाम्वदरव्यप्रकषे (१२२१) 
सूत्र से आगु प्रत्यय ला कर यस्थेतिचलोप करने से ~ पचतितराम्‌ । तदधितश्चाऽसवं- 
विभक्तिः (३९८) से यह अव्ययसञ्ज्क है अतः अव्ययादाप्सुपः (३७२) सूत्रहारा इस 
से परे सुंविभक्ति का लुक्‌ कर देने से "पचतितराम्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

इसीप्रकार--जल्पतितराम्‌, विजयतेतराम्‌ आदि } 

विशेष वक्तव्य प्रकृत (१२२२) सुत्रोक्त 'दिवचन' से यहां व्याकरणपरि- 
भाषितद्विवचन का ग्रहण नहीं करना चाहिये अपितु उपर्युक्त "दो अर्थो का प्रतिपादक 
शब्द' इस यौगिक अर्थंकाही ग्रहण करना चाद्ये । अन्यथा दन्तौष्ठस्य दन्ताः 
स्निग्धतराः (दान्तो ओर होटों मेँ दान्त अधिक सिनिग्ध है), पाणिपादस्य पाणी सुकुमार- 
तरौ (हाथों ओर पैरों मँ हाथ अधिक कोमल हैँ)! रेते स्थानों पर “दन्तौष्ठस्य' ओर 
पाणिपादस्य' मेँ द्विवधेन न होने के कारण तरप्‌ दुलभ हो जायेगा । परभ्तु अव 
यौगिक अथं करने से समासवृत्ति में दो पदार्थो की उक्ति होने से कोई दोष नहीं आता। 
इसीप्रकार--अस्माकं देवदत्तस्य च देवदत्तोऽभिरूपतरः (मृन्ञ मे ओौर देवदत्त में देवदत्त 
अधिक रूपवान्‌ दै) । यहां "अस्माकम्‌" मे अस्मदो योश्च (१.२.५६) से एकत्व मेँ 
वहुवचने हभ है । अतः द्विवचन ही उपपद है, निरधरिण म षष्टी हुई दै । 

रत्‌ भवान्‌ पदटुरासीद्‌ एेषमस्तु पटूतरः (पिछले वषं आप चतुर ये परन्तु इस 
वषे उससे भो अधिक चतुर्‌ है) । यां एक ही व्यक्ति मं तत्तत्कालक्ृत भेद के आश्रयण 
से द्विवचने कर कल्पना कर तरप्‌ हो जाता है । वामन आचाय काकथनदहै कि साक्षात्‌ 
प्रयोग के विना भी बुद्धिस्थ द्विवचन आदि के कारण तरप्‌-तमप्‌ आदि आतिशायनिक 
प्रत्यय हो जति हैँ । १ यथा--बहुलतरं प्रेम, घनतरं पयः, अल्पाच्तरम्‌ (६८६), गु 
शंरित्री क्रियतेतरां त्वया (माघ० १.३६) इत्यादि । 

विभज्य (विभक्तव्य ==पुथककरणीय) के उपपद रहते उदाहरण यथा-- 

उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतरः प्रटीयांसो बा (उत्तरीलोग पूर्वीलोगों कौ अक्षा 
अधिक निपुण हते है} । यहां उदीच्यों से प्राच्यौंको पृथक्‌ करना है अतः प्राच्य 
विभज्य = विभक्तव्य ==पृथक्करणीय हैँ, पञ्चमी विभवते (२.३.४२) सूत्रसे दसम 


१. बौदधप्रतियोम्ययक्षायामप्यातिशायनिकाः १। 
(वामनकाव्यालंकारसुत्र निर्णयसागर पृष्ठ ७५) 
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पञ्चमी विभक्ति हई है ।१ इस विभज्य के उपपद रहते अतिशयविशिष्ट अमे 
वर्तमान "पट्‌ जस्‌" से द्विवचन-विभज्योपपदे तरबीयसुनौ (१२२२) सुत्रहारा तरप्‌ ओर 
ईयसुन्‌ हो कर पूर्ववत्‌ सिद्धि होती है । 
इसीप्रकार-- 
(१) माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढचतराः (मथुरावासी पाटलिपुत्रवासियों की 
अवेक्षा अधिक धनी है) । यहां "पाटलिपुत्रकेभ्यः" यहु विभज्य उपपद है । 
(२) माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः साड्का्येभ्यश्च आढवतराः । यहां उपपद मे 
दो विभज्यहै। 
(३) भत्तिरेवं बलाद्‌ गरीयसी } (हितोप० २.८६) 
(४) स्वार्थात्‌ सतां गुरतदा प्रणयिक्रियैव । (विक्रमो ४.१५) 
(५) कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । (गीता ३.८) 
(६) ततो ढरखतरं नु किम्‌ ? (गीता २.३६) 
(७) पुत्रादपि श्रियतरं खलु तेन दानं 
मन्ये पशोरपि विवेकविबजितस्य । 
उत्ते खले नु निखिलं खलु येन दुग्धं 
नित्यं ददाति महिषी सपुतापि पश्य ॥ (पञ्च० २.५५) 
अव इत प्रकरण के एक अत्युपयोमी सूत्र को जिसे संक्षेपरचि लघुकोमुदीकार 
ने छोड दियाहै, यहां निदिष्ट कर रहे है 
अजादी गुणवचनादेव (५.३.५८) ॥ 
अर्थः पूर्ोक्ति (तमप्‌, इष्ठन्‌, तरप्‌ ओौर ईयसुन्‌) चार प्रत्ययो मे जोदो 
अजादि प्रत्यय हैँ वे केवल गुणवाचकोंसे ही होते हँ अन्यो से नही । इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ 
ही अजादि प्रत्ययहँवे गुणवाचकोंसे डी होते हैअन्यो से नही \ यथा --लघु रः 
पटु फएब्द मुणवाचक है, इन से इष्ठन्‌ भौर ईयसुन्‌ हो जायेगे --एषामयमतिशयेन लघु--- 
लविष्ठः, एषामयमतिशयेन पटुः -पटिष्ठः, अनयो रयमतियेन लघु--- लघीयान्‌, अन- 
योरयमत्तिशयेन पटुः- पटीयान्‌ । पाचक शब्द क्रियापद है गुणवाचक नहीं ओतः इससे 
येनरौगे तम्‌ ओर तरप्‌ ही होगे । एपामयमतिशयेन पाचकः. -पाचकतमः, अनयोर- 
यमतिशयेन पाचकः-- पाचकतरः । घ्वान रहे कि गुणवाचकों से अजादि प्रत्यय तो होते 
. प्रकृत उदाहरण नें उदीच्य ओर प्राच्य यद्यपि पारस्परिक दृष्टि से दोनों विभज्य 
है तथापि यहां अतिषय्यमान विभज्य को ही उपपद भँ रखना उचित ठहरता है 
कारण कि अतिञ्लयितास्े तो प्रत्यय का विधान किया जारहाहै। अतएव 
न्यासकार ने कटा है यः पुनरतिशय्यमानस्तस्योपपदत्वं नातिश्शधितुः, ततः प्रत्पय- 
विधानात्‌ । तात्पर्यं यह दै कि विभाग के अवधिभ्रूत पञ्चम्यन्त कोही यहां 
“विभज्य' मान कर उस के उपपद रहते अतिशयिता से आतिशायनिक प्रत्ययो कः; 
विधान किया जातादहै। 


न त्रस 
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ही है परन्तु तमपू-तरप्‌ भी हो जते दै, इन को रोकने वाला कोई सूत्र नहीं । यथा-- 
लघुतमः, लघुतरः । पटुतमः, पदुतरः । 

अव आत्तिणायनिक अजादि प्रत्ययो के परे रहते श्रणस्य' शब्द के स्थान पर 
श्र" आदेश का विधान करते है 
[लधुऽ | निधि-सूवम्‌- (१२२३) प्रशस्यस्य धः ।५।३।६०॥। 

अस्थ श्रादेशः स्यादजाद्योः परतः ।} 

अर्थः--अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌ ओौर ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते श्रशस्य' शब्ट 
केस्थानपरश्र'जदेश हौ) 

व्याख्या -- प्रशस्यस्य ।६। १। श्रः ।१। १ अजाद्योः 1७1२। (अद्धादौ गुणवचनादेव 
सूत्र से जजादी' का अनुक्तंन कर उसे सप्तम्यन्ततया विपरिणत कर लिवा जाताहै); 
प्रत्यययोः ।७।२ प्रत्य: अधिकार कै विभक्ति ओर वचन को विपरिणाम कर लिया 
जाता है) । अर्थः- (प्रशस्यस्य) प्रणस्यशब्द के स्थान पर (श्रः) श्र' यद्‌ अदेश हो 
जाता है (अजाद्योः प्रत्यययोः) अजादि प्रत्ययो के परे रहते । इस आतिशायनिक 
प्रकरणमेंदो ही अजादि प्रत्यय कट गये हँ इष्ठन्‌ भौर ईयसुन्‌ 1 अतः इन के परे 
रहते श्रशस्य' को श्व' अदेण हो जाता है 1 भदेश अनेकाल्‌ है अतः अगेकत्शित्स्वस्य 
(४५) द्वारा सम्पूणं "प्रशस्य के स्थान पर आदे हो जायेगा । उदाहरण अग्रिमसूत्र 
पर देखे 1 

अव श्र' आदेश के प्रकृतिभाव का विधान करते है-- 

[लघु ° | विधिनसुतम्‌ - {६२२४} प्रकृतये काच 1 ६।४।१६९३॥ 

इष्टादिषु एकाच्‌ प्रदरत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठः । घ्रेपान्‌ ॥ 

अरथः -दष्ठन्‌ आदि प्रत्ययो के परे रहते एक अच्‌ वाला भसञ्ज्क अद्ध 
प्रकृतिभाव केोप्राप्तहो। 

व्याल्या-- प्रकृत्या 1३१} एकाच्‌ ।१।१। इष्ठेनेयःसु ।७।३। (तुरिष्ठेलेधःु सव 
से) । “द्धस्य! ओर “भस्य' दोनों अधिकृत है, विभक्तिविपरिणाम से अद्धम्‌ भम्‌! वन 
जातः दै । एकोऽच्‌ यस्य तद्‌ एकाच्‌, वहुब्रीहिस्तमासः । अर्थं (इष्ठेनेयःसु) इष्ठन्‌, इम 
निंच्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते (एकाच्‌) एक अच्‌ वाला (भम्‌ अङ्गम्‌) 
भसञ्ज्ञक अद्ध (प्रकृत्या) प्रकृतिभाव से रहता दै । 

यह्‌ सूत्र अल्लोपोऽनः (२४७), नस्तद्धिते (६१९), यस्येति च (२३६) भौरटेः 
(११५७) के प्रकरण मे अष्टाध्यायी में पढ़ा गया ह अतःउन का अपवाददै।' 

उदाहरण यथा-- 

अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः-- शरेष्ठः (सव से वदुकर प्रशंसनीय, बढा यः 
उत्तम) । यहां अतिशायनविणिष्ट अथ॑ मे वत्तंमान प्रणस्य सुं ते अतिशायने तमविष्ठनौ 


१. इसीलिये शेष्ठः, श्रेयान्‌" आदियों मे प्रकृतिभाव के कारण गुण आदयो के करने 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 
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(१२१८) सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय हो कर सप्‌ का लुक्‌ (७२१) करने से प्रणस्य +~ 
इष्ठ । अव प्रशस्यस्य श्रः (१२२३) सूव ते इष्टन्‌ के परे रहतै श्रणस्य' को श्र' सर्वा- 
देण होकर - श्र ~ इष्ट । यचि भम्‌ (१६५) से श्र' की भसञ्ज्ञा है अतः इष्ठन्‌ के परे 
रहते टे: (११५७) सूबरदरारा असजञ्ज्ञक अद्ध (श्र) कीटि (ज) कालोपप्राप्त होता दहै, 
इस पर प्रकृत्यैकाच्‌ (१२२४) सूत्र सै एकाच्‌ भसंज्ञक अङ्ग श्' के प्रकृतिभाव को 
भ्राप्त हो जनेने टिलोप नहीं होता। पुनः आद्‌ गणः (२७) से गुण एकादेश कर्‌ 
विभक्ति लाने से श्वष्ठः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै। पक्षम तमप्‌ हो कर शरणस्य 
तमः" श्री बनेगा । यहां इष्ठन्‌ के परे न रहने से प्रशस्य को श्र आदेश नहीं होता । 

अयमनयोरतिशयेन प्रणस्य: श्रेयान्‌ (दो मेँ अधिक प्रशंसनीय या बदिया)। 
यहां अनयोः' यह द्विवचन उपपद में है अतः अत्तिशायनविकिष्ट अथं मेँ वत्तमान 
श्रशस्य सँ' से द्विक्चनविभेज्योयपदे तरबोयसंनौ (१६२२) सूतरदरा ईयसुन्‌ प्रत्यय हो 
कर सुँप्‌ का लुक्‌ करने से--प्रणस्य ईयस्‌ । अव पूर्वैवत्‌ प्रशस्यस्य श्रः से प्रशस्य को 
श्र सवदिषहो करटः (११५८) द्वाराश्रःकीटि (अ) कालोप प्राप्त होता टै । इस 
पर प्रकृत्यैकाच्‌ (१२२४) से प्रकृतिभरावके कारणटिकालोप नहीं होता--श्र + 
ईयस्‌ । पुनः आद्‌ भूणः (२७) से गुण एकादेश हो कर्‌ "लघीयान्‌, पटीयान्‌! की तरह 
विभवितकायं (उगित्त्वान्नुम्‌, नकार की उपधा को दीषं, हल्डन्यादिलोष एवं संयोगान्त- 
लोप) करने से श्रेयान्‌, प्रयोग सिद्ध हो जातादहै। पन्न मेँ तरप्‌ हो कर श्रशस्यतरः' 
भी वनेगा। 

अव पक्त श्रशस्य' को न्य" अदेश का भी विधान करतेहं-- 
{लघु०] विधिःसुवम्‌ -- (१२२५) ज्य च ५।३।६१\। 

प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्थाद्‌ इष्ठेयसोः । ज्येष्ठः ॥ 

अभेः--अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌ मौर ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते "प्रणस्य" णन्द 
के स्थान षर च्य" अदेश भीहो। 

व्याख्या---उ्य इतिलुप्तप्रधमैकवचनान्तं पदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ । प्रशस्यस्य 
॥६।१। प्रशस्यस्य श्रः सूत्र से) । भजाद्योः ।५।२। (अजादी गुणवचनादेव सूत्र से प्राप्त 
"अजादी पद को सप्तम्यन्ततया तरिपरिणत कर लिया जाताह) । प्रत्यययोः )५।२। 
(प्रत्ययः अधिकार के विभक्ति ओौर वचन का दिषरिणाम कर लिया जात्ता है) । अर्थ॑ः-- 

(प्र्स्यस्य) प्रणस्यशषब्दके स्थान प्र (ज्य) "ज्य" यह आदेश (च) भीहो जाताहै 
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१. इष्ठन्‌ प्रत्यय अजादि है, अजादी गुणक्चनादेव (५.३.५८) नियम के अनुसार 
यह गुणदाचकों से ही होना चाहिये । यहां श्रशस्य' शब्द गुणवाचक नहीं पुनः इस 
से इष्ठन्‌ कंसे हो जायेगा ? इस का उत्तर यह दिया जाता दकि जव अचां 
इष्ठन्‌ के परे रहते प्रणस्य को श्र आदेश का विधान करते हतो इससे स्पष्ट 
ज्ञापित हौ जाताहै कि वे गुणवाचक न होति हुए भी इस णब्द से परे इष्ठन्‌ का 
विधान मानते है| 
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(अजाद्योः प्रत्यययोः) अजादि प्रत्ययो के परे रहते । इस प्रकरणम दो ही अजादि प्रत्यय 
कटे गये दै -- इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ । अतः इन के परे रहते श्रश्स्थ' को “ज्य' आदेल 
होता है । "अय" अनेकाल्‌ दै अतः सवदि (४५) होगा । च, ग्रहण के कारण पूर्वोक्त 
श्र' आदेश कै साथ इसक्रा भी समावेश समज्ञना चाहिये 1 

इष्ठन्‌ में उदाहरण यथा-- 

सँ हमे प्रशस्याः, अयमेतेपामतिणएयेन प्रशस्यः-- ज्येष्ठः (सबसे बढ़ कर 
प्रशंसनीय, दिया या उत्तम) । यहं परर अतिशायनविशिष्ट अर्थं में वर्तमान श्रशस्य 
सु' े पूर्ववत्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यय, सुब्लुक्‌ तथा प्रकृत ज्य च (१२२५) सूत्रसे श्र्स्य' को 
“ज्य' सवदिष हो कर--ज्य + इष्ठ 1 अव ठे: (११५७) से प्राप्त टिलोप का प्रकृत्यैकाच्‌ 
(१२२५) दवारा प्रकृतिभाव के कारण वारण हो जाता है । पनः आद्‌ गुणः (२७) से 
गुण एकादेश कर विभवति लाने से “ज्येष्ठः प्रयोग सिद्ध हो जाता है) पक्षम श्रेष्ठः 
ओर प्रशस्यतमः ये दोनों पूर्वोवित प्रयोग भी रहैगे । 

ईयसुन्‌ मे उदाहरण यथा -- 

इमौ द्वावपि प्रशस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः-- ज्यायान्‌ (दोनों मे अधिक 
अरशंसनीय, अच्छा या बद्या) । यहां अनयोः' यह दो अर्थो का वाचक उपयदमेंहै 
अतेः अतिशयविशिष्ट अथं मे वतत॑मानं श्रशस्य सुँ से द्विवचनविभज्योपपदे तरबोयतुनौ 
(६२२२) सूत्रहमारा ईयसुन्‌, सूम्नुक्‌ तथा प्रकृत ज्य च (१२२५) सूत्र से श्रणस्य' को 
ज्य' सवदिण हो कर श्य + ईयस हमा । अव यहां अग्रिमभूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु] विधि-सूत्रम्‌--(१२२६) ज्यादादीयसः !६।४।१६०॥ 

(ज्यात्‌ परस्य ईयस आकार आदेशः स्यात्‌) । आदेः परस्य (७२) -- 
ज्यायान्‌ ।। 

अथः--“ज्य' से परे ईयस्‌ के ईकार को आकार आदेश हौ । 

ग्याल्या-- ज्यात्‌ ।५।१। आत्‌ ।१।१। ईयस: ।६।१। अर्थः-- (ज्यात्‌) ज्य से परे 
(ईयसः) ईयस्‌ के स्थान पर (जात्‌) आकार आदेश हो जतत दै । यह्‌ आदेश अलोज्त्य- 
परिभाषासे ईयस्‌ के सक्तार के स्थान पर प्राप्त होता है परन्तु आदेः परस्य (७२) 
परिभाषा्वाराउसे नहो कर ईयस्‌ कै आदि वणे ईकार के स्थान परहोजातादै। 
इस प्रकार "ईयस्‌" का “आयस्‌! बन जाता है । 

“जये +- ईयस्‌" यहां आदेः परस्मे (७२) की सहायता से प्रकृत ज्यादादीयसः 
(१२२६) सूव्रह्ारा ईयस्‌ के आदि वणं ईकार कौ ञकार अदेणहो कर्य 
आयस्‌ । अब टे: (११५७) से प्राप्त टिलोप का प्रकृत्येकाच्‌ (१२२४) सूत्रके द्वारा 
भरकृतिभाव के कारण वारण टो कर अकः सवणे दीर्धः (४२) से सवणंदीधं एकादेश 
करने से ज्य्‌ आ यस्‌ ज्यायस्‌ । अव शवेयान्‌" की तरह विभक्तिकायं करते पर 
ज्यायान्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । पक्ष मे पूर्वोक्त श्रेयान्‌" तया श्रशस्यतर्‌ः* प्रयोग 
सभी रगे 
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अष्टाध्यायीमेज्य च (५.३.६१) सू्रसे आगे इसीप्रकार काएक अन्य सूत्र 
भौपठागयाहै-- 

वृद्धस्य च (५.३.६२) 1\ 

अर्थः-- अजादि प्रत्यय (इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌) के पदे होने पर वदध" शब्द के 
स्थान परर भी "ज्य" आदेश हो जाता है 1 उदाहूरण यथा--- 

अयमेषाम्‌ अतिशयेन वृद्धः--ज्येष्ठः (सव से अधिक आयु वालाया ब्दा) | 
अयमतयरतिश्येन वुद्धः--उ्यायान्‌ (दोनों ये अधिक आयु वाला या वृढा)। इनकी 
सिद्ध पूर्ववत्‌ होती है परन्तु अर्थं म अन्तर | 

अबे ईयसुन्‌ के परे रहते बहुणब्द को विशेषकार्य का विधष्न कर्ते हैँ 

\ 
[लघु० | विधिम्‌ (१२२७) 
बहोलषि मू च वहोः ।६।४।१६८]। 

वहोः परयौरिमेयसोरलोपः स्याद्‌ बहोडच भूरादेशः । भूमा । भूयान्‌ ॥ 

अथः -बहुशब्द से परे दमरनिच्‌ भौर ईयमुन्‌ प्रत्ययो का लोप हौ तथा वहृशब्द 
के स्थान पर श्रु" आद्वेणभी हो । 

भ्यास्याः-- बहोः ।५।१। लोपः । ११। भ्रु इतिलुप्तप्रथमै कवचनान्तम्पदम्‌ । च 
इत्यव्ययपदम्‌ । बहोः 1 ६।१। इमेयसोः ।७।२। (तुरिश्ेमेयस्सु सूत्र से") । अर्थः-- (बहोः) 
बहुशन्द से परे (इमेयसोः) इमनिंच्‌ ओर ईयस्‌ प्रत्ययो का (लोपः) लोप हो जातादहै 
तथा (वहोः) "वहू" के स्थान पर (भू) "भू" यह अदि (च) भीहौोजातादहै।ः 

"बहु" से परे इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ कालोपकठा गयाहै परन्तु आदेः पर्स्थ्‌ 
(७२) परिभाषा के अनुसार यह्‌ लोप इन प्रत्ययौ के आादिवणं इकार ओर ईकार का 
ही होता दै । बहुशब्द के स्थान पर भू आदेश अनेकाल्शित्सदेस्य (४५) दारा सवदिश 
होतादै। 

इमर्निच्‌ मेँ उदाहरण यथा- - 

वहोभाविः- भूमा (बहृतपना, बहुतायत) । यहां "वह स्‌! से भाव में पृथ्वादिभ्य 
इसर्निंञ्वः (११५५) सूव्रहरारा इमनिच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा सप्‌ (ङस्‌) का भी 
लुक्‌ करनेसे- वहु दमन्‌ । अव बहोर्लोषोम्‌ च बहोः (१२२७) इस ्रकृतसूत्र से 
इमन्‌ के इकार का लोप एवे वहुशब्दं के स्थान पर "भरू' सवेदिक हौ केर भूमन्‌ । 
विभ्विति लाने पर "राजन्‌" शब्द की तरह सुँवन्तप्रक्रिया करने से शमा प्रयोग सिद्ध 


१. यद्यपि यहां 'दष्ठेनेकस्मु" द्वारा दृष्टन्‌-दमर्निंच्‌-ईयसुंन्‌ इन तीनों की अनुवृत्ति आ! 
रही है तथापि इष्ठन्‌ का उत्तरमूत्रमें पृथक्‌ उल्नेखके कारणयहांदौकोही 
सम्बद्ध किया जाताहै। 

२. बहोरिति पुनर्ग्रहणं स्थानिवत्वप्रतिपत््र्थम्‌ । अन्यथा हि प्रत्ययानामेद भूभावः 
स्यात्‌ । (काशिका) 
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हौ जाता दै । भमा, भरूमानौ, भूमानः ) इमनिंचप्रत्ययान्त णव्द पूंलिङ्ग होते हँ यह्‌ पीले 
बतायाजाचुकाहै। 
ईयसुन्‌ में उदाहरण यथा -- 
अयम्बहुः, अयम्बहुः, अयमनयोरतिशयेन बहुः. - भूयान्‌ (दो में अधिक विपुल 
या विशाल) । यहां नयोः' यह द्विवचन उपपद मने है अतः अतिशयविशिष्ट अर्थमे 
वर्तमान "बह सुँ से हिवचनविभज्योषपदे त्तरवीयसुनौ (१२२२) से दसुँ प्रत्यव, 
अनुबन्धलोप एवं सुप्‌ का भी लुक्‌ करने से-- बहु + ईयस्‌ । भव बहोर्दोषो भू च बहोः 
(१२२५) इस प्रङृतसूत्र ते द्यस्‌ कै ईकार का लोप तशा वेहुशष्द को भू स्घदिज ह 
कर*- रू; यस=-शूयस्‌ ।२ अव श्रेयान्‌" की तरह विभक्तिकार्यं करने से 'धखान्‌! 
प्रयोग सिद्धहौ जाताहै। 
अथ बहुशब्द से परे इष्ठन्‌ दैः लिये विशेष कायं का विधान करते है 
[ ल्तघु०] विधितत्‌ - (१२२८) इष्ठस्य चिद्‌ च ।६।४।१५६।। 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्याद्‌ यिडागमस्च । भूयिष्ठः 
अर्थः--वहुगाब्द ते परे इष्ठन्‌ का लोप हौ तथा उस इष्ठन्‌ को विट्‌ का आगम्‌ 
भी हो किञ्च बहुशब्द के स्थान परभ अदेशभी दहो! 
व्याख्या-- इष्ठस्य ।६।१। यिट्‌ ! १११ च इत्यव्ययपदम्‌ । बहोर्लोपो भू च बहोः 
(१२२७) इस पिष्ठले सूत्र की अनुवृत्ति होती है । अरथः - (बहोः) बहुणब्द से परे 
(इष्ठस्य) दष्टन्‌ प्रत्यय का (लोपः) लोप हौ जाता है तथा उसे (चिद्‌) यिट्‌ का जागम 
भीह्ोजातादै। किञ्च (भू च बहोः) बहु के स्थान पर श्भू' आदेश भीदहौजातादै। 
बहुणब्द से परे इष्ठन्‌ का लो कटा ह अतः आदेः परस्प (७२) हारा इष्टन्‌ के आदि 
इकारकराही लोप होगा । यिट्‌ में टकार इत्‌ है, यि" मात्र जञेष रहता है । आन्तौ 
ठकितौ (८५) के अनुसार यिट्‌ का आगम इष्ठन्‌ का आद्यवयव बनता है 1 उदाहरण 
यथा-- 
अयं बहुरयं वहूंरयं वहः । अयमेषामत्तिण्येने बहु--भूविष्ठः (सव मेँ अधिक 
विपुल या विशाल) । यहां अतिफथविशिष्ट अर्थं वर्तमान "वहु सुं" से अत्तिशायने 
तमबिष्ठनौ (१२१८) सुव्रहमारा इष्ठन्‌ प्रत्ययहौ कर सुँप्‌ का लुक्‌ करने से "वहु + दृष्ठ" 
हआ ¡ अब प्रकृत इष्ठस्य धिद्‌ च (१२२) सूत्र से इष्ठन्‌ के आदि इकार का लोप, 
प्रत्यय कोयिट्‌ का आगम तथा ब्हुके स्थान पर श्रु सवबदिगकरदेनेसे-भु- 
१. यदि यहां "भू" इस प्रकार स्वान्त आदेश करते तो भी अ्ृत्सार्वधातुकयोदीर्धिः 
(ष्ठ) से यकारादि प्रत्यय के परे रहते दीर्घं हो कर भूयस्‌! वन सकताथा 
पुनः यहां दीर्घान्ति आदेश कयो किया ययाहै ? इस का उत्तर यह है कि “भूयस्‌ 
केसिद्धहो जनि पर भी भूमन्‌" की सिद्धिनदहो सकती थी अततः मुनि को दौघन्ति 
आदेश करना पड़ाहै। 
२. अत भरमावस्य आभीयत्वेन असिद्धत्वाद्‌ ओर्गुणः (१००१५) इति गुणो न 1 
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यिष्ठ = भूयिष्ठ । विभवति लने से “भरयिष्ठः' प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । 

नोट--कृछ वैयाकरण "इष्ठन्‌ को िंद्‌ काआगमदहो' इसे आदिलोप का 
अपव मानते हँ । उन के मतानुसार यिट्‌ म इकार भौर टकार दौनौं इत्‌ दै, इस 
प्रकार यिका य्‌" मात्र शेष रहता है - भू +-यूष्ठ = भूयिष्ठः । महाभाष्य मं दोनों 
पक्ष स्वीकृत हैँ । 

अव इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ के परे रहते मत्वर्थीय विन्‌ ओर मर्तुम्‌ प्रत्ययो के लुक्‌ 
का विधान करते 
[लघु० | विधि-ूवम्‌-- (१२२६) विन्मतोर्लुक्‌ ।५।३।६५। 

विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः । अतिशयेन खग्बी - खजिष्ठः । 
स्रजीयान्‌ । अतिशयेन त्वग्वान्‌ -- त्वचिष्ठः । त्वचीयान्‌ ॥ 

अ्थः--इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते विन्‌ ओर मतुप प्रत्ययो का 
लुक्‌ हो। 

व्याख्या -- विन्मतोः ।६।२} लुक्‌ । १।१ अजाद्योः ।७।२। (अजादौ गुणवचनादेव 
सूर से अजादी" की अनुवृत्ति ला कर उसे सप्तम्यन्ततया विपरिणत कर लिया जाता 
है) । विन्‌ च मत्‌ च विन्मतौ, तयोः = विन्मतोः, इतरेत रदनः । अथंः-- (अजाद्योः 
प्रत्यययोः) अजादि प्रत्ययं अर्थात्‌ इष्ठन्‌ अओौर ईयसुन्‌ के परे रहते (विन्मतोः) विनि 
ओर मतुप्‌ प्रत्ययो का (लुक्‌) लुक्‌ हो जातारै। विर्निप्रत्यय का विधान अस्माया- 
मेधास्रजो विनिः (११६३) आदि सूत्रों के दवारा तथा मतं प्रत्यय का विधान तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ (११८५) आदि सूरो से पी दर्शया जा चूका है । प्रत्ययस्य 
लुक्‌-गल्‌-लुषः (१८६) के अनुसार लुक्‌ पूरे प्रत्यय का ही हया करता दै अतः अलोऽन्य- 
विधि (२१) नहो कर विन्‌ ओरमत्‌ इन पूरे प्रव्ययोंका हौ लृक्‌ होगा । 

प्रथम विन्‌ (विनि) प्रत्यय के लुक्‌ के उदाहरण यथा-- 

सवे इमे स्रम्िणः, अयमेषामतिशयेन स्रग्वी-लजिष्ठः (सव मालावालों मे 
अधिक मालावाला) । प्रथमान्त सज्‌शब्द से मत्वथं मे अस्‌-माया-मेधा-सजो विनिः 
(११६३) सूवद्वारा विनं प्रत्यय ला कर सृँन्लुक्‌ तथा पदान्त में विवेन्त्ययस्य कुः 
(३०४) द्वारा कुत्व करने से लग्विन्‌" शब्द निष्पन्न होता है । अब अतिशयविशिष्ट 
अर्थम वत्तमान सम्विन्‌ सुँ" से अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) द्वारा इष्ठन्‌प्रत्यय, 
तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकसेञ्ज्ञा, प्रातिपदिक के अगयव सुँप्‌ का लुक्‌, विन्मतोर्लुक्‌ 
(१२२६) इस प्रकृतसूव्र से इष्ठन्‌ के परे रहते विनुप्रत्यय का भी लूक कर निमित्तापाये 
नैमित्तिकस्याप्यपायः न्याय के अनुसार कुत्व के दर हो जाने से लज्‌ + इष्ठ" हभ । 
यचि भम्‌ (१६५) सूव्द्रारा यहां "खन्‌" कौ भसञ्जा है, अतः टेः (११५७) सेटि 
(अन्‌) का लोप प्राप्त होता है । इस पर प्रकृत्यैकाच्‌ (१२२४) द्वारा प्रकृतिभाव के 
कारण उसकावारणहो जाता है । अब भत्व के कारण कुत्व की प्रवृत्ति नहीं होती । 
इस प्रकार सजिष्ठः' प्रयोग सिद्ध हो जाताहै। 
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इमौ द्वावपि सखग्विणौ, अयमनयोरतिशयेन छग्वी सखजीयान्‌ (दो मालावान्‌ 
व्यक्तियों मे अधिक मालावान्‌ व्यवित) । यहां द्विवचन अनयोः! के उपपद में रहते 
द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ (१२२२) सुव पे ईयसुन्‌ प्रत्यय हो कर सुब्लुक्‌ तथा 
विन्मतोर्लुक्‌ (१२२६) सेविन्‌ काभी लुक्‌ हो जाता है-- सज्‌ +-ई्यस्‌ । अवषटेः 
(११५७) हासा प्राप्त टिलोप का प्रकृत्यैकाच्‌ (१२२४) से प्रकृतिभाव के कारण वारण 
हो कर--स्रजीयस्‌ । विभवितका्यं करने से 'लजीयान्‌ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

मतुप प्रत्यय के लुक्‌ के उदाहुरण यथा-- 

स्वे दमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन त्वभ्वान्‌--त्वदिष्टः (भव त्वचावालो भें 
अधिक त्वचावान्‌) । प्रथमान्त त्वच्‌शव्द से तदस्यास्त्यस्मिन्दिति मतंष्‌ (११८५) सूत्र 
हारा मतुम्‌ प्रत्ययहो कर सृंन्लुक्‌, मादुपधायाश्च मतोर्वोप्यवारिभ्यः (१०६५) से 
मतुप्‌ के मकार को वत्व तथा चोः कुः (१०६) से कुत्वादि करने मे छ्व्वत्‌' (प्रशस्त 
त्वचा वाला) शव्द निष्पन्न होता है । अतिणयविशिष्ट अथं मे वत्त॑मान 'त्वग्वत्‌ सुँ मे 
अतिशायने तमविष्ठनौ (१२१८) से इष्ठन्‌, सुन्ल्‌क्‌ तथा विन्मतोर्लुक्‌ (१२२६) से 
तुंप्‌ का भी लुक्‌ कर कृत्वादिकेहट जाने से त्वच्‌ + इष्ठ । अव भसञ्ज्ञा कै कारण 
टेः (११५७) द्वारा प्राप्त टिलोप का प्रकृत्यैकाच्‌ (१२२४) से प्रकृतिभाव के कारण 
वारण हो कर (त्वचिष्टः' प्रयोग सिद्ध हो जातादै) 

अयमनयोरतिणयेन त्वग्वान्‌ -- त्वचीयान्‌ । यहां द्विवचन “जनयोः, के उपपद में 
रहते द्विदचनविभेज्योप्पदे तरजीययुंनौ (१२२२) द्वारा ईयसुन्‌ प्रत्यय करने पर 
विन्मतोलुक्‌ (१२२६) से मर्तुप्‌ का लूक हो जाने से- त्वच्‌ + ईयस्‌ 1 अब प्रकृत्यैकाच्‌ 
(१२२४) हारा प्रकृतिभाव के कारणटेः (११५७) सेटिकालोप नहीं हौता-- 
त्वचीयप्‌ । विभक्तिकायं करने से त्वचीयान्‌ प्रयोग सिद्ध हौ जातादै। 

इसतीप्रकार-- 

मतिमत्‌--मतिष्ठः, मतोयान्‌ । 

धनवत्‌--धनिष्ठः, धनीयान्‌ । 

मेधाविन्‌--मेधिष्ठः, मेधौयान्‌ । 

बलवत्‌ - बलिष्ठः, बलीयान्‌ ।* 

अतिषायनिक (तुलनाथेक) प्रत्यये के इस प्रसङ्ग मे कुछ अन्य उपयोगौ सूत्रों 
का जानना भी आरम्भक विद्याधिों के लिये परम आवश्यक है 1 अतः उन सूव्रौका 
संक्षेप से कुठ विवरण यहां उपस्थित करिया जा रहा है-- 


१. इन सव मेँ मतुप्‌ याविन्‌ काल्‌क्‌ होजानेपरटेः (११५७) सुब्रहायाटिका 
लोप हो जाता है 1 एकाच्‌ न होने से पछत्यैकाच्‌ (१२२५) से प्रकृतिभाव नहीं 
हता! (येखरकारेणात्र अन्यविष्टं प्रतिपादितम्‌, विशेषवुभूतसुभिस्तततु त्रैव 
द्रष्टव्यम्‌) । 
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(१) स्थूल-दूर-युव-हस्व-क्षिप्र्षुद्रणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः 
(६.५.१५६) ॥ 

अर्थः इष्ठन्‌, इमनिच्‌ या ईयसंन्‌ प्रत्ययो कै परे स्ते स्थूल, दूर, युवन्‌. 
हस्व, क्षिप्र ओर क्षुद्र इन छः शब्दों के यण्‌ सेलेकर परनेभागकालोपहो जातादै 
किञ्च यण्‌ से पुवं दकार उकारके स्थान परगुणभी हौ जाता है । यथा-- 

स्थूल (मोट) स्थो +-इष्ठन्‌ = स्थविष्ठः । स्थवीयान्‌ । 

र (दूर) --दो + इष्ठन्‌ == दविष्ठः । दवीयान्‌ 1 

युवन्‌ (जवान) --यो +- इष्ठन्‌ == यविष्ठः । यवीयान्‌ 1 

हस्व (छोटा) छस्‌ + इष्ठन्‌ = हसिष्ठः । हसीयान्‌ । 

क्षिप्र (णीघ्र)--क्षेप्‌ + इष्ठन्‌ = क्षेपिष्ठः । क्षेयीयान्‌ । 

कषद्र (छोटा) क्षद्‌ + इष्ठन्‌ = क्षोदिष्ठः । क्षोदीयान्‌ ° 

(२) युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ (५.३.६४) 1 

अर्थः इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय के परे रहते यूषन्‌ ओर अतप शब्दों के स्थान 
पर विकल्प से कन्‌ सवदिश होता है । यथा -- 

युवन्‌ (जवान) --कन्‌ + इष्ठन्‌ = कनिष्ठः । कनीयान्‌ । 

पक्षे यविष्ठः । यवीयान्‌ । (स्थूलदूरयुब ०) 
अत्प (थोडा)--कन्‌ + इष्ठन्‌ == कनिष्ठः । कनीयान्‌ । 
पक्षे अल्पिष्ठः । अल्पीयान्‌ 1 

(३) अन्तिक-वाट्योनैदस्ाधौ (५.३.६३) ॥ 

अथेः-- इष्ठन्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय के परे रहते अन्तिक को नेद तथा बाढ को 
साध अदेश होता है । यथा-- 

अन्तिक (निकट )-- नेद +- इष्ठन्‌ = नेदिष्ठः । नेदीयान्‌ । 

बाढ (दुद्‌, अच्छा) -- साध + इष्ठन्‌ = साधिष्ठः । साधीयान्‌ । 

(४) ्रिय-स्थिर-स्फिरोर-बहुल-गुरु-वद्-तृप्र-दी्घ-वन्दारकाणां प्र-स्थ-स्फ-वर्‌- 
बंहि-गर्‌-वपि-त्व्‌-दराधि-वुन्दाः (६.४.१५७) । 

अथः- इष्ठन्‌, इमनिच्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते प्रिय, स्थिर, स्फिर, 
उरु, बहुत, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दीघं ओौर वृन्दारक इन दस शब्दो के स्थान पर क्रमशः प्र, 


स्थ, स्फ़, वर्‌, बंहि, गर्‌, वर्षि, त्रप्‌, द्राधि ओर वृन्दये दस आदेश हो जिद) 
सथा-- 


१ इमनिच्‌ यें दन के उदाहरण पीछे त्वतलोरधिकारः के अन्तगंत (११५८) सूत्रा 
पर दिये जा चुके है, वहीं देवें । 
२. वधि-बंहि-दाधिषु इकार उच्चारणार्थ इति नागेशः 
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प्रिय (प्यारा) ग्र +-ङइष्ठ = प्रष्ठः । प्रेयान्‌ । 

स्थिर (स्थायी) रथ -{- इष्ठ = स्थेष्ठः । स्थेयान्‌ । 

स्फिर (बहुत) --स्फ + इष्ठ = स्फेष्ठः । स्फयान्‌ । 

उरु (विशाल) ~ वर्‌ +-इष्ठ == वरिष्ठः । वरीयान्‌ 

बहल (बहत) --वंहि + दृष्ठ = वंहिष्ठः । बंहीयान्‌ । 

गुरं (भारी) गर्‌ + इष्ठ = गरिष्ठः । गरीयान्‌ । 

वृद्ध (वूढा) -वपि + इष्ठ = वपिष्ठः । वर्षीयान्‌ 1 

तुप्र (सन्बुष्ट)-- तप्‌ = इष्ठ = वषिष्ठ: । वपीयान्‌ । 

दीघं (लम्बा) =द्राचि + इष्ठ द्राधिष्ठः । द्राधोयान्‌ । 

वृन्दारक (सुन्दर) ° -- वृन्द + इष्ठ = वृन्दिष्ठः । बृन्दीयान्‌ । 

(५) र ऋतो हलादेर्वच्ठैः (११५६) ॥ 

अथः इष्ठन्‌, इमनिच्‌ या ईयभुन्‌ प्रत्ययो कै परे रहते हलादि लघू ऋकार 
कोष्ण भदिण दहो जाता । इमनिच्‌ मे उदाहरण इसी सूत्र पर पीेदििजाच्केै) 
इष्ठन्‌ ओर ईयसुन्‌ में उदाहरण यथा- 

पृथु (विशाल, चौडा) प्रथु +ईष्टन्‌ = प्रथिष्ठः । प्रथीयान्‌ । 

मृदु (कोमल) न्दु इष्ठन्‌ = म्रदिष्ठ: । स्रदौयान्‌ । 

भृश (अधिक) ~ श्ण + इष्ठन्‌ = श्रशिष्टः । भ्रणीयान्‌ । 

कृश (कमजोर). - क्रश + इष्ठन्‌ = ऋशिष्ठः । क्रशीयान्‌ । 

दृढ (मजबूत). द्र +. इष्ठन्‌ = प्रदिष्टः । द्रढीयान्‌ । 

परिवृढ (प्रधान, स्वामी)-- परिन्रढ + इष्ठन्‌ = परित्रदिष्ठः । परत्रदीयान्‌ । 

(६) तुरिष्ठेमेयःसु (६.४.१५४) ॥ 

अर्थः-- ष्टन्‌, इमनिच्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्ययो के परे रहते तृ" कालोप हो जाता 
है । यहां सम्पूण "तु का ही लोप होता दै, केवल ऋकार का नहीं, वह॒ तो टेः (११५४७) 
हारा सिद्ध धा ही । उदाहरण यथा-- 

कतु (करने वाला) -- कर्‌ दृष्ट = करिष्ठः । करीयान्‌ । 

विजेत (जीतने वाला) --विजे -{ इष्ठ = विजयिष्ठः । विजयीयान्‌ । 

स्तोतु (स्तोता) --स्तो + इष्ठ = स्तविष्ठः । स्तवीयान्‌ ॥ 

विद्याधियों के सुखवोध के लिये यहां आतिशायनिक (तुलनार्थक) प्रत्ययो की 
एकं तालिका दे रहे है । तरप्‌-तमप्‌ प्रत्ययान्त रूप सरल होते हैँ अत्तः उन का यहां 
संग्रह नहीं किया गया । ईयसुन्‌ शौर इष्ठन्‌प्रत्ययान्तो की ही तालिका यहां दीजा 
र्हीदै- 


१. वृन्दारकः सुरे पुंसि मनोज्ञ्रेष्ठयोस्त्रिषु इति मेदिनी । 
र्‌-प्ु'कालोपहो जानि पर भी प्रत्ययलक्षण के कारण धातु को गुणहो जाता है । 


रेण शैमोव्याख्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकौमृदां 
शब्द दोभें उक्कृष्ट सबने उत्छृष्ट 
९०७१४५८ (एषा ।५् ऽणएलयाभ्ध१९ 
१. पटु (चतुर) पटीयान्‌ पटिष्ठः 
२. लघु (छोटा) लघीयान्‌ लघिष्ठः 
३. प्रणस्य (प्रशंसनीय) श्रेयान्‌, ज्यायान्‌ श्रेष्ठः, ग्येष्ठः 
४. महत्‌ (बडा) महीयान्‌ महिष्ठः 
४. वहु (बहुत) भूयान्‌ भूयिष्ठः 
६. सभ्विन्‌ (मालावाला) स्रजीयान्‌ खजिष्ठः 
८. त्वग्बत्‌ (छालवाला) त्वचीयान्‌ त्वचिष्ठः 
८. स्थूल (मोटा) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः 
&. दूर (दूर) दवीयान्‌ दविष्ठ 
१०. युवन्‌ (जवान) कनीयान्‌, यवीयान्‌ कनिष्ठः, यविष्ठः 
११. हस्व (छोटा) हसीयान्‌ हसिष्ठः 
१२. किप्र (शीघ्र) ्षेपीयान्‌ कपिष्ठः 
१३. कद्र (तुच्छ) क्षोदीयान्‌ क्षोदिष्ठः 
१८. अल्प (थोडा) कनीयान्‌, अत्पीयान्‌ | कनिष्ठः, अल्पिष्ठः 
१५. अन्तिक (समीप) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः 
१६. वाढ (दृह्‌, अच्छा) साधीयान्‌ साधिष्ठः 
१७. त्रिय (प्यारा) प्रेयान्‌ प्रष्ठः 
८. स्थिर (स्थिर) स्थेयान्‌ स्थेष्ठः 
१९. स्फिर (बहुत) स्फेयान्‌ स्फेष्ठः 
२०. उर (विशाल) वरीयान्‌ | वरिष्ठः 
२१. बहुल (बहुत) वंहीयान्‌ बंहिष्ठः 
२२. गुरु (बडा) गरीयान्‌ गरिष्ठः 
२३. वृद्ध (आयुमें बड़ा) ज्यायान्‌, वर्षीयान्‌ ज्येष्ठः, वर्षिष्ठः 
२४. तुप्र (सन्तुष्ट) त्रपीयान्‌ त्रपिष्ठः 
२५. दीर्घं (लम्बा) द्राघीयान्‌ द्राचिष्ठः 
२६. वृन्दारक (सुन्दर) वृल्दीयान्‌ वृन्दिष्ठः 
२७. पुथ (विशाल, चौडा) प्रथीयान्‌ प्रथिष्ठः 
२८. मृदुं (कोमल) स्रदीयान्‌ ्रदिष्ठः 
२६. भृश (अधिक) श्रणीयान्‌ श्रशिष्ठः 
३०. कृण (पतला, कमजोर) । कखीयान्‌ कशिष्ठः 
३१. दृढ (मजबत) द्रढीयान्‌ द्रष्टः 
३२. परिवृढ (स्वामी, प्रधान) परिन्रदीयान्‌ परिव्रदिष्ठः 
३३. तनु (पतला) तनीयान्‌ तनिष्ठः 
३४. साधु (ठीक, युक्त) साधीयान्‌ सारिष्ठः 
३५. कतु (करने वाला) करीयान्‌ | करिष्ठः 
३६. अण्‌ (अण्‌) अणीयान्‌ , अणिष्ठः 


तद्ितप्रकरणे प्रागिवीयाः ३६९ 


< त= = 2 


स 
६. 


तुलनार्थकों के साहिष्यगत करु प्रयोग यथा-- 
(१) जननौ जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी \ 
(२) बलौयसा हीनबलो विरोधं 
न भूतिकामो मनसापि वाञ्छेत्‌ ।* (पञ्चतन्त्र ३.१२६) 
(३) नैर्ु्यमे साधीयो धिगस्तु गुणगौरवम्‌ ३ 
शाखिनोऽन्ये विराजन्ते खण्डयन्ते चन्दनहूमाः \। (भामिनी ० ९.) 
(य) त्वयः साधु समारम्मि नवे वयसि यत्तपः ¦ 
ह्लियते विषयः प्रायो वर्षोयानपि मादृशः ॥* (किरात० ११.१०} 
(५) सुनिरूपोऽनुरूपेण शनन ददृशे पुरः । 
व्राघीयस्ता वयोऽतीतः परिक्लान्तः किलाध्वना \\“ (किरात १.२) 
(६) कलच्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे } 
इति रामो वृषस्यन्तौं वृषस्कन्धः शशाप ताम्‌ ॥\६ (रबु ° १२.३४) 
(७) विद्यावतां सकलमेक भिरा दवीयः ११* (भामिनी० १.६८) 
(=) याचदर्थपदां वाचमेवमादाय माधेवः । 
विरराम महीयांसः प्रत्या मितभाषिणः ।1= (माघ० २.१३) 
(६) अमर्सासिहो हि पापौयान्‌ सर्वं भाष्यमनचूचुरत्‌ ।६ 
(१०) यच्धरेणः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 1 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वाभ्प्रपन्नम्‌ ॥\१" (गीता २.७) 


गरीयसी = गुता ! ईवसुंनि गृरशब्दस्य गर्‌ इत्यादेशः (श्रियस्थिर०) ! 


बलीयसा = वलवत्तरेण । विन्मतोल्‌क्‌ (१२२६) इति मतोर्तुक्‌ । 

साधीयः == साधूतरम्‌ 1 दईयसुनि टे: (११५७) इति टेर्लपः। 

वर्षीयान्‌ = वृद्धतरः । ईयसुँनि वु दगाब्दस्य व इत्यादेशः । 

द्राघीयसा = दींतरेण अध्वना परिक्लान्तः । ईयसुंनि दीर्घशब्दस्य द्राष्‌ इत्यादेशः ¢ 
शूर्पणखां प्रति रामस्योवितरियम्‌ ! कनीयांसम्‌ = युवतरं लक्ष्मणम्‌ । 

युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ (५.३.६४) इति युवशब्दस्य कन्‌ इत्यादेशः 1 

दवीयः = द्रुरतरम्‌ । ईयथुंनि दरूरशन्दस्य यणादिपरभागस्य लैपे पूर्वस्य उकारस्मर 
गुणे च क्रृतेऽवादेशः । [विदानो के सव कार्यं वाणी से दूर भर्थात्‌ अनिर्वचनीय होते 
है।] 

महीयांसः = महत्तराः । ईयसनि महच्छब्दस्य टेर्लोपः 1 

पापीयान्‌ ~= पापतरः, दुष्टतरः । ईयसु टेर्लोपः । 


१०. श्रयः = प्रशस्यतरम्‌ । ईयसँनि श्रणस्यस्य श्रः (१२२३) इति श्रादेणः । 


ल प० (२५) 
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१. ज्याय 


(११) कमं ज्यायो ह्कर्म॑णः । ' (गीता ३.) 
(१२) निर्कतं वा एनः कनीयो भवति । (शतपधन्राह्मणे) 
(स्वौकार किया गया पापक्महो जातादै।) 
(१३) बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयाम्भोधिमश्येति महानद्य} नगापन्न 113 (माव० २.१००) 
(१४) यतिर्वशिष्ठो यमिनां वरिष्ठः ।* (भद्रि ° १.१५) 
(१५) अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ।५ 
आत्मास्य जन्तोनिहितं गुहायाम्‌ । (केन उपनिषद्‌) 
(१६) अश्वः पशूनाम्‌ आशिष्ठः ।५ (शतपथब्राहमणे) 
(१७) वायु क्षेपिष्ठा देवता ।* (एतरेयत्राह्णे) 
(१८) इयं हिं -- अभिरूपभ्‌यिष्ठा परिषत्‌ । = (ाकुन्तलग्रस्तावना) 
(१६) तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते £ (माघ० २.५१) 
(२०) पूर्वपरनित्यान्तर द्धापदादानामुत्तरोत्तरं बलीयः १० । (परिभाषा) 
विशेष वक्तव्य ~- प्रवर्षप्रत्ययान्त से पुनः दचेरा प्रकर्षप्रत्यय नहीं होता--पेसा 


गस्यतरम्‌ ! ईयसूंनि ज्यच (१२२५) इति प्रणस्यस्य ज्यादेशः । 
ज्यादादीयसः (१२२६) इति आकार देशः । 


२. कनीयः = अल्पतरम्‌ । ईयसंनि युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ (५.३.६४) इति अत्प- 


ई. 


शब्दस्य कनादेशः। 

क्षोदीयान्‌ = क्षदरतरः । ईयसुंनि धुद्रशब्दस्य यणददिपरभागे लुप्ते पूर्वस्य च गुणे 
रूपसिद्धिः । 

वरिष्ठः = उरुतमः = महत्तमः । इष्ठनि महत्पर्यायस्य उरुशब्दस्य वर्‌ इत्यादेशः । 
अणीयान्‌ = अणुतरः, सूक्ष्म इति भावः । महीयान्‌ = महत्तरः । उभयत्र ई्यसुंनि 
टेर्लोपः 1 

आशिष्ट = अाशुतमः = शी द्रतमः। इष्ठनि टेलोपिः (११५७) । 

क्षेपिष्ठा = किप्रतमा } इष्ठनि किप्रशब्दस्य यणादिपरभागे लुप्ते पूवस्य इकारस्य 
च गुणे स्त्रियां टापि सूपं सिध्यति 1 

अभिरूपाः = विद्वांसौ भूयिष्ठाः = बहुतमा यस्यां सा तथोक्ता, विद्वद्‌ बहुलेति भावः । 
वबहुशब्दाद्‌ इष्ठनि तस्यादेरिकारस्य लोपे यिडागमे बहोष्च भरु इत्यादेशे च कते 
भूविष्ठशब्दः सिध्यति (१२२८) । 

दवीयान्‌ = दुरतरः । सिद्धि सुक्तपूर्वा । 


१०. बलीयः == बलवत्तरम्‌ । विन्मतोर्सुक्‌ (१२२९) । 


कल्प. "क ,कैलीयर 
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अनेक वैयाकरणो का मन्तव्य है ।१ परन्तु काशिक्राकार का मत है कि जव प्रक्षा 
भी नः प्रक कौ विवक्षा हो तो आतिशयनिकप्रत्ययान्तो से भी दूसरा प्रकष॑- 
प्रत्यय आ सकता है । यथा --देवो वः सविता प्रर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे (यजुः० १.१), 
युधिष्ठिरः श्रेष्ठतमः कुरूणाम्‌ (अनुपलब्धमूलम्‌) । यहां श्रेष्ठ! इस आतिशयनिकप्रत्ययान्त 
से दूसरा आतिशयनिक तमप्‌ प्रत्यय किया गया है ।२ परन्तु निषेध मानने वालोंका 
कथन है कि प्रथम उदाहरण वैदिक है । इस मँ अतिशयनिकप्रत्ययान्त श्वेष्ठ' शम्द से 
स्वार्थं मे तमप्‌ प्रत्यय आया है । दुसरे लौकिक उदाहरण को वै लोग असाधु मानवै ट । 

अव ईषदसमाप्ति (कु सयरूनत्व) अथं मे वत्त॑मान सुबन्त ओर तिडन्त दोनों 
से कल्पप्‌ आदि प्रत्ययोका विधाने करतेहैँ। 
[ लघु° | तिन्‌ (१२३०) 

ईषदसमाप्तौ कल्पद्देशयदेशोयरः भ।३।६७। 

(ईषदसमाप्तिविशिष्टेऽ्थं वत्तंमानात्‌ सुबन्ता त्तिडन्ताच्व कल्पस्य 
देणीयरः प्रत्ययाः स्युः) । ईषदूनो विद्वान्‌ विद्रत्कल्पः । विदेशीयः । 
पचतिकल्पम्‌ ॥ 

अथः - कु्ठन्ूनताविशिष्ट अर्थं मँ वत्तमान सुबन्त या तिडन्तसे स्वाथेमे 
कल्पप्‌, देश्य जौर देशीयर्‌ ये तद्धिते प्रत्यय हों । 

ग्याख्या -- ईषदसमाप्तौ ।७।१। कल्पद्देरयदेशीयरः ।१।३। तिडः ।५।१। (तिङश्च 
सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, इन्ाप्प्रातिदिकात्‌, तद्धिताः-- ये सव पूवंतः अधिकृत है ॥ 
न समाप्तिः--असमाप्तिः, नञ्तत्पुरुषः 1 ईषच्चासावसमाप्तिः--ईषदसमाप्तिः, तस्याम्‌ 
= ईषदसमाप्तौ, कर्मधारयस्मासः ! पदार्थो कौ पूर्णता को समाप्ति कहा जाता 
उसमें कुटकमीया न्यनतारह गर्ईहो तोउसे ईषदसमाप्ति करेगे । कल्पप्‌ च 
देश्यश्च देणीयर्‌ च कत्पव्देश्य-देशीय रः, इतरेत रदन्दः । अथंः-- (ईषदसमाप्तौ) कुछन्यू- 
नताविशिष्ट अर्थं में वर्तमान [प्रातिपदिकात्‌ = सुबन्तात्‌) पवन्त ओौर (त्िडः न 
तिडन्तात्‌) तिडन्त से स्वां मे (तद्धिताः) तद्धितसञ्ज्क (केत्पव्देश्यदेशीयरः) कल्पप्‌, 
देश्य जौर देशीयर्‌ प्रत्यय हो जते दै । 

कल्पपूप्रत्यय का अन्त्य पक्तार तथा देशीयरुप्रत्यय का अन्त्य रेफ इत्सञ्जञक 
होकर लुप्त हो जति हैँ 1 ये स्वरार्थं जोड़ेयये टै 

सुंवन्त से उदाहरण यथा-- 


१. आतिशावनिकप्रः्यान्ताद्‌ आतिशायनिको न, अनभिधानात्‌ । शैष्ठतमाय कर्म॑णे" 
इत्यादिकं तु छान्दसत्वात्‌ स्वार्थे साधु । (लवुशब्देन्ुशेखरे) 

२. यदाच प्रकषवतां पूनः प्रकर्षो चिवक्षयते तदातिशायिकान्तादपर आतिशायनिकः 
प्रत्ययो भवत्येव । देवो वः सविता प्रापयत श्रेष्ठतमाय कर्वयो । युधिष्ठिरः शरेष्ठः 
कुरूणाभरिति ! (काशिका ५.३.५५) 
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ईषदूनो विदान्‌ -विदत्कल्पः, विद्रदेश्यः, विद्दैशीयो वा (कुठ कम विद्धान्‌, 
लगभग विद्वान्‌, विदान्‌ के सदृश, विढत्त्य आदि) । यहां ईषद्‌-असमाप्तिविशिष्ट अधर 
मे वत्त॑मान 'विद्रस्‌ + सुं! इस सुबन्त से प्रकृत ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः (१२३०) 
सूव्ह्मारा स्वार्थ में कल्पप्‌, देश्य ओर देशीयर्‌ ये तद्धित प्रत्यय हो जते हँ) अव तद्धि- 
तान्त होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञाके कारण सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ 
(सँ) का लुक्‌, पदत्वात्‌ वसुं-लर सू -ध्वंस्वनड्हां दः (२६२) से सकार को दकार तथा 
खरि च (७४८) से चत्वं कर विभवितिलानि से 'विद्रत्कल्पः, विद्रटेष्यः,विद्ठरैशीयः, ये 
न भ्योग सिद्ध हो जाति दँ । अन्तिमिदोमें खर्‌ परेनहोनेके कारण चलत्वं नहीं 

ता। 

तिडन्त से उदाहरण यथा-- 

ईषदूनं पचति-- पचतिकल्पम्‌ पचतिदेश्यं पचतिदेशीयं वा (कु न्यून पाकक्रिया 
करताहै, कुष्ठ कम पकाता है) । यहां "पचति" यह्‌ तिडन्त ईषदसमाप्तिव्रिशिष्ट अथ 
मेँ वत्तमान है भतः ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः (१२३०) इस प्रकृतसुवरहमारा कल्पप्‌, 
देश्य ओौर देषीयर्‌ प्रत्यय हो कर लोकानुसार नपुंसकलिब्गु के प्रथमैकवचन मे विभवित- 
त से पचतिकल्पम्‌, पचतिदेष्यम्‌ तथा पचतिदेणीयम्‌ ये तीन प्रयोग सिद्ध हौ 
जतिहै। 

इसी प्रकार--पञ्चव्षकल्पः, पञ्चवष॑देश्यः, पञ्चव्षदेशीयो वा (जो पाञ्च 
वसे कुछ कम वयः का है, पुरे पाञ्च वर्षं का नही, लगभग पाञ्च वर्षो वाला) । 
पञ्च वर्षाणि? भूतः यहां 'भूतः' (हौ चुका) इस तद्धितार्थ की विवक्षा मे “पञ्चन्‌ 
शस्‌ ¬- वषं शस्‌' मे तद्धिताथंत्तिरपदसमाहारे च (६२६) से द्विगुसमास हो कर 
विभक्तियों का लुक्‌ तथा पदान्त नकार काभी लोप कर देने से "पञ्चवर्ष" बना । अव 
इस से तमधौष्टो भृतो भूतो भावौ (५.१.७६) ° सूव्रदमारा भरतः" अर्थं मे ठन्‌ प्रत्यय ला 


१. स्वाथिकाः प्रकृतितो लिङ्कवचनान्यनुचत्तन्ते (स्वाथिकप्रत्ययान्त शब्द अपनी 
प्रकृति के लिङ्ग ओौर वचनो का अनुसरण फिया करते ह) इस वचन के अनुसार 
“विपरत्कल्पः' आदि मे प्रकृति (विद्वस्‌) के समान लिद्ध ओर वचन हो जति दै । 
परन्तु कहीं कहीं इस नियम का उतल्लद्घन भी देवा जाता है । यथा-- गुडकल्पा 
द्राक्षा, णकंराकल्पो गुडः, तैलकल्पा प्रसन्ना (सुरा) । इन मे प्रकृति का लिङ्घ 
नहो कर अभिधेयवत्‌ लिद्ध हआ है । अत एव कटा भी है - क्वचित्‌ स्वार्थिकाः 
प्रकृतितो लिङ्ग वचनान्यतिवर्तन्ते ॥ 

२. यहां व (२.३.५) सूत्र से द्ितीयाविभविति का प्रयोग 

हा है । 

 तमधोष्टो भूतो भूतो भावी (५.१.७६) । अर्थः--द्वितीयान्त कालवाची प्राति- 
पदिक से अधीष्ट (सत्कारूर्वक प्रेरित), भृत (वेतन से खरीदा हआ), भूत (हो 
चुका हुजा), भावी (होने वाला)--इन चार अर्थो म तद्धितसञ्जञक ठन्‌ प्रत्यय 
हौ जाताहै। यथा- मासमधीष्टः मासिकोऽध्यापकः । मासं भृतः-- मासिकः 
कर्मकरः । मासं भूतः-- मासिको व्याधिः । मासं भावी-- मासिक उत्सवः । इन 
उदाहरणों मेँ कालवाचक मासशनब्द से कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२.३.५) द्वारा 
द्वितीया विभवित हुई है । 


- 


सद्धितप्रकरणे प्रागिवीयाः ५6 ् ३७३ 
कर उस का चित्तवति नित्यम्‌ (५.१.८८) १ से लुक्‌ हो जाता है-- पञ्चवर्षः (पूरे 
पाञ्च वषं की वयः वाला) । अब ईषदूनः पञ्चवपैः- -पञ्चवर्षकल्पः, पञ्चवर्षदेष्यः 
इत्यादि प्रकृत सूतब्रह्मारा सिद्ध हो जाते हँ । देवदत्तः पञ्चवर्षकल्पो न तु पञ्चवषः, 
देवदत्त लगभग पाञ्च वर्ष काह पूरे पाञ्च वषं का नहीं। 
कल्पप्‌ आदि प्रत्ययो के कछ साहित्यगत प्रयोग यथा -- 
[क] स पूुण्यकीतिः शतभन्युकल्पो महेन्रलोकप्रतिमां समृद्धचा । 
अध्यास्त सरव्तुुलामयोध्यामध्यासितां ब्रह्मभिरिदधेबोधैः ॥। 
(ष्टि १.५) 
[ख] तं राजवीथ्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितमेग्रचवेशम्‌ । 
ड्वषदेशीयमपि प्रभुत्वात्‌ रक्षन्त पोराः पितृगौरवेण ।॥ 
(रषु १.३६) 
[म] एेकषेतामाश्रमादाराद्‌ भिरिकंल्पं पतत्रिणम्‌ 1 
तं सौताघातिनं मत्वा हेतुं राप्रोऽम्यधावत ॥ 
(भहि° ६.४१) 
[घ] वनानि तोयानि च नेतकल्ैः पुष्यैस्सरोजश्च दिलीनभ्‌ गैः । 
परस्परं विस्मेयवन्तिलक्ष्मौमालोकयाञ्चक्ररि वादरेण ॥ 
(भद्रि २.५) 
[ङ] शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन साऽलक्षयत॒लोध्रपाण्डुना ॥ 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव श्वेरौ ॥ 
(रवु० ३.२) 
अव इसी अथं मेँ सुबन्त प्रकृति से पूवं बहुच्‌ प्रत्यय का विधान कसते ह -- 
[लघुर ] विधि-ूवम्‌-- (१२३१) 
विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु \५।३।६८॥ 
ईषदसमाप्तिविशिष्टेऽथे सुंबन्ताद्‌ बहुज्ना स्यात्‌, सच प्रागेवनतु 
परतः } ईषदुनः पटुः बहुपटुः । षटूकल्पः । सुपः किम्‌ ? यजतिकत्पम्‌ ॥ 
अर्थः-- कुछ न्यूनताविशिष्ट अथं मेँ वत्तमान सुबन्त से विकत्पर केर के बहन्‌ 
तद्धितप्रत्मय हो, परन्तु वह प्रत्यय प्रकृति से परे न हो कर उससे पूर्वमेंहीहो) 
व्थाह्या--विभाषा । १।१। सुपः 191 १7 वुन्‌ ।१।१। धूरस्तात्‌ इत्यन्ययपदम्‌ । 

१. चित्तवति नित्यम्‌ (५.१.८८) । भरः व्षंशब्दान्त द्विगु से अधीष्ट आदि अर्थौ 
में हुए तद्धितप्रत्यय का नित्य लुक्‌ हो, वदि चेतन अभिधेयहोतो। 

२. हरदत्त, दीक्षित, नगेशभट आदि अनेक प्रमुख वैयाकरण पसंप: को पञ्चम्यन्त न 
मान कर षष्ठ्यन्त ही मानते है । उनके अनुसार पुरस्तात्‌” के योग भे वष्ठ्चत- 
सर्थप्रत्ययेन (२.३.३०) सूवरदरारा इस में षष्टी हुई है । विस्तार्‌ के लिथे इस स्थल 
पर तत्त्वबोधिनी आदि का अवलोकन कर । 


३७४ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्यः 


तु इत्यप्यब्ययपदम्‌ ! ईपदसमाप्तौ ।७।१। (ईषदसमाप्तौ कल्यब्देद्यदे्ीयरः 
प्रत्थयः, डम्याप्त्रातिपदिन्तात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अण्कित हैँ । अर्थः 
समाप्तौ) कुछ न्युनत्वविशिष्ट अर्थं मे वत्तमान (सुपः) सुंबन्तसे स्वार्थं में (तदितः) 
तद्धित पंके (वहुच्‌) बहन्‌ प्रत्यय (विभाषा) विकल्प से हो जाता है, परन्तु यहं प्रत्यय 
(पुरस्तात्‌) सन्त से पूवं (तु) ही प्रयुक्त होता है 

अष्टाध्यायी मे समस्त प्रत्यय प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (३.१.२) अधिकारों 
के कारण प्रकृतिसे परे ही विधान किये जति है, परन्तु प्रकृत बहुच्‌ प्रत्यय ही अकेला 
एक एसा प्रत्यय दै जो प्रकृति से पहले जोडा जाता है। 

वहुचूप्रत्यय का अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) दवारा इत्सञ्ज्क हौ कर लुप्त हो 
जाता है, बहु" मात्र अवशिष्ट रहता है । चकार अनुबन्ध अन्तोदात्तस्वर के लिये जोडा 
गयादहे। 

उदाहरण यथा-- 

ईषदूनः पदुः-- बहुपटुः (कुछ कम चतुर, चतुरसदृश) । यहां ईषदसमास्तिविशिष्ट 
अर्थं मे वत्त॑मान "टु सुं" इस सुबन्त से विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त्‌ (१२३१) इस 
प्रकृत सूत्र से विकल्प कर बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति ते पूर्वं मे रखने पर -- बहु पटु सँ । अव 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (११६) से समग्र समुदाय की प्रातिपदिकसञ्जा हो 
कर' सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) हारा प्रातिपदिक के जवयवरसुप्‌ (सुं) का 
लुक्‌ करने से --वहृषटु । अव प्रातिपदिकत्वात्‌ विभकतयुत्पत्ति के प्रसद्ध में प्रथमाके 
एकवचन की विवक्षा में "बहुपटुः" प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । जिस पन्त मेँ बहुच्‌ प्रत्यय 
नहीं होता वहां ईषदसमाप्तौ कल्पष्देश्यदेशौयरः (१२३०) इस पूर्वसूत्र से कल्पप्‌ आदि 
प्रत्यय हो कर "पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः ये प्रयोम भी उपपन्न हो जति है । 


१. ध्यान रहै रि तद्धितसञ्जके बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के आदि मे किया जाताहै, इस 
से बडुपदु सु" यह तद्धितान्त नहीं होता । तद्धितान्त न होने ते कृत्तदितसमासाश्च 
(११७) द्वारा इस की प्रा्तिपदिकसंन्ा हौ नहीं सकती । इसलिये अ्थवदधा- 
तुरमरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (११६) सूत्र से ही प्रातिपदिकसञ्ना कीजारहीदै। 
इस सूत्र मे भी यद्यपि प्रत्ययान्त की प्रातिपदिकसञ्ज्ा करने का निषेध कहा 
गया ह तथापि यहां अन्त मेँ स्थित सप्रत्यय पडू से विधान किया गया है बहुषटु 
से नहीं, इस तरह वहं प्रत्यय समुदाय का नहीं माना जा सकता । अतः प्रत्ययान्त 
नहोनेसे इसकी प्रातिपदिकसञ्ज्ञा निर्बाध हो जाती है। विशेष जिज्ञासु यहां 
पर बालमनोरमादीका का अवलोकन करें । 

२. क्वचित्‌ स्वार्थिका : प्रकृतितो लिद्धवचनान्यतिवरतन्ते । (प०)--स्वाधथिक प्रत्यय 
यद्यपि कीं कहीं प्रकृति के लिङ्गवचनों का अत्तिक्रमण भी कर लियाकरतेहै 
तथापि यह बात बहुच्‌प्रत्यय से जुड़े शब्दों पर लागू नहीं होती । बहुच्‌ करने पर 
परङृति के लिङ्घवचनों काही सदा अनुसरण करना चाहिये रेता भाष्यकारका 
मन्तव्य है । अत एव कहा भी है-- 

स्यादीषदसमाप्तौ तु बहुच्‌ प्रकृतिलिङ्धता । 


आप्र) (काङ्) ८, 
५ क, रर्‌ 
तद्धितग्रकरणे प्रागिवीयाः ३७५ 
इस सुभ में "तुप" इसलिये कहा है कि यह प्रत्यय तिरन्तसे नहो कर कैवल' 
सुंवन्तसे ही हौ 1 यद्यपि इत्स्रात्तिपटिकात्‌ (११६) अधिकार के कारण यह्‌ प्रत्यय 
स्वतः ही सन्तस्ते सिद्ध था तथापि पीठे से "तिडः" का अनुवर्तन चते यने भौरमभि 
भी चले जाने से कहीं महभीत्ङिन्तते नहो जये इसलिए सूत्रम प्तुपःका पुनः 
ग्रहण क्रिया गया है । अतः यह प्रत्यय 'यजति' आदि तिङन्ते से कभी नहीं होता, वहां 
तिङस्च (१२१६) सूत्र से कल्पप्‌ आदि तीन प्रत्यय ही होते है -पजतिकत्पम्‌, यजति- 
देष्यम्‌, यजतिदेशीयम्‌ । 
बहुचूप्रत्यय के कुछ साहित्ययत प्रयोग यथा -- 
(१) स्वयं प्रणमतेऽत्येऽपि परवाथावपेयुषि । 
निदशचनमसाराणां लघुबेहृतुणं नरः ।॥ (माघ० २.५०) 
(२) कोर्णा रेजे साजिभूमिस्समन्तादप्राणद्धिः प्राणभाजां प्रतीकं: । 
बह्वारञ्वैर्संयोजितेवा रूपैः सष्टुः सृष्टिकर्मान्तशाला ।। 
(माघ० १८.७६} 


अव "क' प्रत्यय का अधिकार चलते दै 
[लघु०] अधिकारसुवम्‌--( १२३२) प्रागिवात्‌ कः ।५।२।७०॥ 

इवे प्रतिकृतौ (५.३.९६) इत्यतः प्राक्‌ काधिकारः॥ 

अर्थ--अष्टाध्यायी म इस सूत्र मेले कर इवे प्रतिकृतौ (५.३.६९) सुत्रसे 
पूवं क' प्रत्यय अधिकृत किया जाता है । 

व्याख्या प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । इवात्‌ ।५।१। कै: ।१।१। प्रत्ययः, परश्च, 
इष्चाप्नाततिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूतः अधिकृत है । रवात्‌" से यहां इवे प्रतिकृतौ 
(१२३८) सूत्र की भोर संकेत किया गयाहै 1 अ्ः-यहांसेले कर (इवात्‌) इवे 
प्रतिश्तौ सूत्र ते (प्राक्‌) पहले (तद्धितः) तद्धितसञ्लक (कः) क" प्रत्यय अधिकृत किया 
जातादहै। 

यह्‌ अधिकारसूत्र है । यहां से ले कर अष्टध्यायी में आगे आने वाले इ प्रतिकृतौ 
(५.३.६६) सूत्रसे पूवं तकजौजो सूत्र कहे जागे उन में क" प्रत्यय का विधान 
समज्ञा जायेगा । यथा -- अज्ञाति (१२३४), अज्ञातत्वविशिष्ट अर्थ में वत्तंमान प्राति- 
पदिक से क" प्रत्यय हो 1 अज्ञातोऽश्वः--अणए्वकः, गदंभकः, उष्टृकः । इसीप्रकार अन्य 
सुतो में भी "कः प्रत्यय का अधिकार समज्ञा जायेगा । 

अवे सर काधिकार के अपवाद एक अन्य अधिकार काअवतरण करते टै 


[ लघु ०] अधिकार-सूवम्‌- (१२३३) 
अब्ययसवेनास्नामकेच्‌ प्राक्टेः ।५।३।७१॥ 

कापवादः । तिङश्चेत्यनुवर्तते ॥ 
अर्थः-यहां से ने कर इवे प्रतिृतौ (५.३.६६) से पूवं के सूत्रों मे अव्ययो, 
सर्वेनामों तथा तिङन्तो कौ टि से पूवं तद्धितसञ्ज्ञक अकच्‌ प्रत्यय हो (क प्रत्यय नहीं) । 


३७६ भैमीव्याघ्ययोपेतायां लयुसिद्धान्तकौगृदां 


यह सूत पूर्वोगत कक" प्रत्यय का अपवाद है । यहां तिडश्च सूत्रका भौ पोैसे भनु- 
वत्तनहोतादै। 

व्या्या -अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ 1६)२} जकंच्‌ ।१।१। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । टेः 
1५। १ प्राणिकात्कः ते श्रागिवात्‌" का तथा तदश्च (१२१६) इस पुरे सूत्र का पीटेिसे 
अनुवर्तन होता ह । प्रत्मयः, तद्धिताः त्यादि पूवेतः अधिकृत है 1 अव्ययानि च सरव- 
नामानि च॒ अव्ययसर्वनारानि, तेषाम्‌ = अव्ययसवेनाम्नाम्‌, इतरेतरदन्द्रः । अर्थः--- 
(प्राग्‌ इवात्‌) यहां से ले कर इ3 प्रतिङ्कतौ सूत्र से पूर्वं के सूत्र में (अव्ययसर्वनास्नाम्‌) 
अव्ययो, सरवंनामों तथा (तिडः == तिङन्तानां च) तिडन्त शब्दो की देः) टि? से (प्राक्‌) 
पूवं (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (अकच्‌) अर्कंच्‌ प्रत्यय हौ जाता है । 

पूर्वोक्त अधिकार (१२२२) केदारा इवे प्रतिकृतौ (५.३.६६) सूत्र ते पूर्व 
च्क' प्रत्यय अधिकृत किया गयाथा उस का यहं अरकंच्‌ प्रत्यय अपवाददहै। क ओर 
अकंच्‌ प्रत्ययो में स्वल्प कातो अन्तरदैही परन्तु इसके अतिरिक्त दोनों जन्यभी 
दो बड़े अन्तर हैँ । तथाहि-- 

(१) क' प्रत्यय प्रकृति से परे होता है परन्तु अकच्‌ प्रत्यय अव्यय आदिकी 
टिपेपुवं। 

(२) क प्रत्यय तिडन्तौं सै नहीं होता किन्तु अकच्‌ प्रत्यय तिड्न्तोसेभीहो 
जाताहै। 

अकच्‌ प्रत्यय मेँ अन्त्य चकार तथा उय से पूर्वं वाला अकार इत्सञ्लकदहै, 
अतः नक्रा लोपहौ कर अक्‌" मात्र शेष रहता है ! चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१५७) 
सूव्हारा अन्तोदान्तस्वर के लिव तथा जकार उच्चारणार्थ जोड़ागयादै! 

इख सूत्रम सुद" ओर श्रा्तिपदिकात्‌' दोनों का अनुवत्तंन होता है ।* जतः यहं 
प्रत्यय प्रयोगानुसार कीं तो सुबन्त की दि से पूवं ओर कही प्रातिपदिक की टिसे पूरव 
होता है । युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दो को छोड़ स्त्र यह्‌ प्रातिपदिक कौटिसेपूव॑ही 
होता है । युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दों मे यह्‌ उभयविध देखा जाता है । इस की व्यवस्था 
अग्रिममूवरस्थ वातिक (वा० &४) दवारा करेगे । 

उदाहुरणप्रदर्णन से पूवं अव दस प्रकरणम अथक निर्दे करते है 
[सधु° ] विधि-सूत्म्‌ (१२३४) अज्ञाते 1५।३।७३॥ 

(अज्ञातविशिष्टार्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तथैव च तिडन्तात्‌ स्वाथं यथा- 
विहितं प्रत्ययः स्यात्‌) । कस्यायमशदोऽ्वकः । उच्चकंः । नीचः । सरवंके ॥ 


१. भचोजन्त्यादि टि (३६) । किसी शब्द के अन्वय अच्‌ से लेकर अभ्रिमसारा भाग 
शि" कहाता है । यथा --युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों मँ अद्‌, टि दै, पचतिमें इ 
मत्रटिदै, इसी प्रकार सवंमेअ'टिदहै)। 

२२. सपः, का अनुवर्तन विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु (१२३१) सव्र से होता दै 

` ओर प्रातिपदिकात्‌" तो इचाप्प्रातिपदिकात्‌ (११६) द्वारा अधिकृत दै ही । 


तद्धितप्रकरणे प्रागिवीयाः ३७७ 


अर्थः--अज्ञातत्वविशिष्ट अर्थं मे वत्तंमान प्रातिपदिके से अथवा तिडन्तसे 
यथाप्राप्त (क ओर अकच्‌) प्रत्यय हों । 

व्याख्या-- अज्ञाते ।७।१। कः ।१।१ अकच्‌ ।१।१। (दोनों पुव॑सूबो से अधिकृत 
है) । तिङश्च (१२१६) सुत्रसे तिडः का अनुवर्तन होता है| प्रत्ययः, परस्व, 
डत्चापप्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः दत्यादि पूर्वतः अधिक्केत है । चर्थः-- (अज्ञाते) अज्ञातत्व- 
विशिष्ट अर्थं मे वर्तमान प्रातिपदिकों एवं तिङन्तो से यथाविहित (कः, अकच्‌) "क" 
अथवा 'अर्कच्‌' ये (तद्धितौ) तद्धित प्रत्यय हो जते है । उदाहरण यथा--- 

कस्यायम्‌ › अण्वः--जश्वकः (जिस का स्वामी विदितं नहीं ठेसा घोड़ा) । यहां 
अज्ञातत्वविशिष्ट अथं में वत्तंमान अश्व सूँ" इस प्रथमान्त प्रातिपदिक से प्रागिवात्‌ कः 
(१२३२) के अधिकार मे अज्ञाते (१२३४) सूव्द्ारा तद्धितसञ्जञक क प्रत्यय हो कर 
-तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से उस के 
अवयव सुप्‌ (सुं) कालुक्‌ हो जाता है अश्व {-क = अएवक । यव विभक्ति लाने से 
अश्वकः प्रयोग सिद्ध हौ जाताहै। 

इसीप्रकार--अज्ञातो गर्द॑भ-- गदं भकः । अज्ञात उष्ट्‌: -- उष्टक । इत्यादि । 

अव्ययो से अज्ञात अर्थं मे अकच्‌ यथा-- 

अज्ञातमुच्चै--उच्चकः (अज्ञात ऊँचा) । उच्चैस्‌" एब्द स्वरादिगण मं पाठके 
कारण स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ (३६७) से अव्ययसंज्ञक है । अज्ञातत्वविशिष्ट अर्थम 
वर्तमान इत से काधिकार के अपवाद अन्ययसवेनाम्नामक्‌च्‌ प्राक्‌ टेः (१२३३) के 
अधिकार मे अज्ञाते (१२३४) सूवदवारा टि (देस्‌) से पूवं अकच्‌ प्रत्यय हो जाता है-- 
उच्च्‌ + अकच्‌ +एेस्‌ = उच्च्‌ + अक्‌ + एेस्‌ = उच्चकँस्‌। अव इस से आगे लाये गये 
सुँ" का अन्ययादप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हो कर पदान्त सकार को रत्व तथारेफ को 
विसर्गे आदेश (&२) करने पर उच्चकैः" प्रयोग सिद्धहो जाता है। 

इसीप्रकार--अज्ञातं नीचैः नीचकैः । अज्ञातं शनः--शनकंः । इत्यादि । 

सर्वेनामो से अज्ञात अथं में अकच्‌ यथा-- 

अज्ञाताः स्वे - सर्वके (अज्ञात सव) । यहां "सवं जस्‌" इस प्रथमान्त सर्वनाम से 
अज्ञाते (१२३४) के अथं में अन्ययसर्बनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः (१२३३) सूव्रहाराटि 
(अ) से पूवं अकच्‌ प्रत्यय हो कर अथेवदधातुरपरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (११६) से प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञा तथा सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) हारा सुँप्‌ (सुँ) का बुक्‌ हो जाता दै -- 
सवृ + अकच्‌ +-अ = सव + अक्‌ + अ = सवक । अव प्रथमा के बहुवचन में जस्‌ प्रत्यय 


१. अश्व की अज्ञातता को प्रकट करने के लिये 'कस्यायम्‌" शब्दावली का प्रयोग 
किया गया है । इस का वस्तुतः विग्रह अज्ञातोऽश्वः-- अश्वकः" इस प्रकार करना 
चाहिये । स्वरूपेण ज्ञात पदाथं मे जब सम्बन्धविशेष आदि की अज्ञातता रहती है 
तव इस प्रत्यय काप्रयोग होताहै। जँसाकि काणिकाकार ने कहा रै-- स्वेन 
ह्पेण ज्ञाते पदार्थे विशेषरूपेणाज्ञाते प्रत्ययविधानमेतत्‌ । 


ह 
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लाकर उमे जसः शी (१५२) से णी सवदि, शकार अनुबन्ध का लोप तथा द्‌ गुणः 
(२७) से गुण एकि करने से (सवके प्रयोगसिदडधदहो जतादै। 
इसी प्रकार-- विश्वके 1 उभकौ ¦ इत्यादि । 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ स्वनामोंकौ टि से पूर्वं अकच्‌ करना हौ तो निम्नप्रकारेण 
व्यवस्था समञ्ननी चाहिये । 
[दधु०] वा०--{(€४) ओकूर-चकार-भेका रादौ सवि सर्वनास्नष्टेः 
भरागकेच्‌, अन्यत्र सुंबन्तरथ । 
युष्मकाभिः } युवकयोः । त्वयका ॥ 
अधैः-ओकारादि, सकारादि ओौर भकारादि पुँस्विभक्रिि के परे रहते मुल 
सवनामशब्द कौ टि ते पूवे अकच्‌ प्रत्यय होता है परन्तु अन्य संन्विभवितयों मँ सुबन्त 
सर्वनामकौहीटिसे पूवं अकच्‌ होता है ।१ 
व्या्या--यह वार्तिक महाभाष्य के अनुसार ऊहित कियां गया है, साक्षात्‌ 
महाभाष्य मै पढ़ा नदीं गया । यहं सर्वनाम से केवल युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दो का ही ग्रहण 
अभौष्ट ह अन्य सवेनामों का नही, कारण कि महाभाष्य में इन दोनोंके ही यहां 
उदाहरण द्यि मयेद ।र 
अकारादि सकारादि ओर भकारादि सूंन्विभक्तियां ओस्‌, सुप्‌, भ्याम्‌, भिस्‌ 
ओर भ्यस्‌ हीह । इन के परे रहते मुल युष्मद्‌-भघ्पद्‌ शब्द कौ टि से पूवं अरक॑च्‌ होगा । 
अन्य विभवितियों के विषय मेँ विभकत्यन्त युष्मदू-अस्मद्‌ की टि से पूवं अकंच्‌ किया 
जायेगा । 
भकारादि सुंव्विभक्ति में उदाहरण यथा -- 
अच्तारवयुष्माभिः-- युष्मकाभिः (अज्ञात तुभ सब से) । यहां अनातत्वविशिष्ट अर्थ्‌ 
में वत्तमान युष्मद्शब्द से भिस्‌ विभवित्त लाई गई है-- युष्मद्‌ + भिस्‌ ) अव यहां 
अव्ययसवेनाम्नामकंच्‌ प्राक्‌ टेः (१२३३) से अकच्‌ प्रत्यय करना है । ओकार-सकार- 
भकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकंच्‌ अन्यत्र सुबन्तस्य (वा० ६४) टस प्रकृत वात्तिक 
से भकार विभक्ति के परे रहते शुद्ध सर्वनाम की टि से पूर्वं अकच्‌ किया जायेगा 
युष्म्‌ अकच्‌ अद्‌ + भिस्‌ == युष्म्‌ अक्‌ अद्‌ { भिस्‌ = युष्पकद्‌ + भिस्‌ । पुतः युष्मदस्म- 
दोरनादेशे (३२१) सूत्रसे दकार कौ आकार तथा अकः सवणे दीर्घः (४२) से सवर्णदीषै 
करे पर-- युष्मकाभिस्‌ = 'युप्मकाभिः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार 'अस्म्‌- 


१. इसे प्रक्रियासर्वस्व मे इस तरह्‌ श्लोकबद्ध किया गयाहै-- 
साचोदादिभकारादियुप्यु स्यात्‌ प्रकृतेरकच्‌ 1 
अन्यत्र तु युबन्तस्येत्याहुभेजिहरादयः ॥ 
२. इदं वाक्यं युष्मदस्मच्छब्दमात्रविषयम्‌, भाष्ये तथैवोदाह्‌रणात्‌ । अन्येषां तु सर्व 
नाम्नां प्रातिपदिकटेरेव प्राग्‌ अकंच्‌ इति लघुशब्देनदुशेखरे नागेशः । 
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काभिः" कीसिद्धि जाननी चाहि्वि 1: 

ओकारादि सुंज्विभक्ति बे उदाहरण यथा-- 

अकञतियोवयोः-- युवकयोः (अज्ञात तुम दो का या अन्ञात तुम दमे} । यहां 
अज्ञातत्वविशिष्ट अर्थ में वत्त॑मान युष्मद्‌ शब्द से षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन "ओभ 
प्रत्यय लाया गया है -युष्द्‌ ओस्‌ । अवे अव्ययस्दनान्नासवकौच प्रक्‌ 2; (१२३२) 
से अकत प्रत्यय करना दहै । भोकार-सकार-मकारादौ संपि सर्वेनाम्नष्टेः प्रागकंच्‌, 
अन्यत्र सुबन्तस्य (वा० €४) इस वा्तिक से ओकारादि सुँप्‌ विधकवितिके परे रहते 
णद्ध सर्वनाम कौ टि से पूवे अक्॑च्‌ किया जविगा-- युष्म्‌ अकच्‌ अद्‌ +-ओस्‌ । = युष्म्‌ 
अक्‌ अद्‌ {ओस्‌ = युप्मक्द्‌ + भस्‌ । पुनः युवावौ द्विवचने (३१४) से मपय॑न्त भाग 
को शुवे" आदेण, अतो गुणे (२७४) ते पररूप तथा योऽचि (३ २०} द्वारादकारको 
यकार आदेश हौ कर--युवकय्‌ +स्‌ = ्ुक्कयोः" प्रयोग सिद्ध ह जाता है । इसी- 
प्रकार - अज्ञातयोरावयोः-- आवयोः" की सिद्धि समञ्ञनी चाहिये ।२ 

सकारादि सुँज्विभक्ति मेँ उदाहरण यथा -- 

अज्ञेषु युष्मासु युष्मकासु (अज्ञात तम संव मे) । यहां अज्ञातत्वविशिष्ट 
अथं भें वर्तमान युष्मद्‌ शब्द से सप्तमी का बहुवचन सुपुप्रत्यम लाया गया दै ुष्मद्‌ 
~ सुप्‌ = युष्मद्‌ +-सु । अव अव्ययसर्वनाम्नामकेच्‌ प्रादटेः (१२३३) से अर्वन्‌ प्रत्यय 
करना दै । ओकारसकारभकारादौ० (वा० ९४) इस वार्तिक से सकारादि सपु प्रत्यय 
के प्ररे रहते णद्ध सर्वनाम कौ टि (अद्‌) ते पूर्वं अकंच्‌ किया जयेगा--युषम्‌ 
अकच्‌ अद्‌ +सु = युष्म्‌ अक्‌ अद्‌ +सु = युष्मकद्‌ +सु । पुनः युष्सदस्मदोरनादेशे 
(३२१) से दकारकौ आकार कर सवर्णदीर्घं (४२) करने से धुष्मकासु' प्रयोग सिद 
हो जाता दै । इसीध्रकार--अज्नातेष्वस्मासु --अस्मकासु' कौ सिद्धि सम्लनी चाहिये > 

उपर्युक्त सुंव्विभवितयों से भिन्न अन्य संव्विभकितियो में सुबन्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ की 
टिसे पूर्वं ही अकंच्‌ होगा । यथा --अन्ञातेन त्वया -- त्वयका, अज्ञातेन मया -- मयका । 
यहां (त्वया, मया' इन सुँबन्तो की टि (जा) से पूर्वं अकच्‌ हौ गया है--त्वय्‌ अकच्‌ 
आत्वम्‌ अक्‌ आ त्वयका । मय्‌ अकच्‌ आ = मय्‌ अक्‌ आ ==मवका। 

अब यहां विद्याधियों के सुखबोधार्थं अकंचूप्रत्यययुक्त युष्मद्‌-भस्मद्‌ शब्दो की 
समग्र रूपमाला कोष्ठकं मेदौ जारी है-- 

१. ध्यान रहे कि यदि सुंबन्तकी टिसे पूवं अकच्‌ कियाजाता तौ चुष्माभकिः, 
अस्माभक्रिः' से अनिष्ट रूप बनते ¦ अतः इन से बचने के लिये उपर्युत वात्तिक कौ 
रचना की गरईहै। 

२-यदि यहां सुंजन्तकीटिसे पूरव अकच्‌ किया जाता तो 'युवयकोः, आवयकोः" 
ठस अनिष्टरूप बन जाते । अतः इन से बचने के लिये वात्तिक बनाया गया दहै । 

३. यदि यहां सुबन्त युष्मद्‌-अस्मद्‌ की टि से पूवं अकच्‌ कियाजाता तो 'युष्मासकु, 
अस्मासकु' एसे अनिष्ट रूप बन जाते । अतः इन भे बचने के लिये ब्रात्तिकि 
बनाया गयाहै। 


३८० भेमीव्याख्ययोपेतायां लषुसिद्धान्तकौमुयां 
युष्मद्‌ 
एकवचन __ | _ दवचन | _ बहुवचन __ 
भ्र { त्वम्‌ (त्वकम्‌) "` | युवाम्‌ (गुबकाम्‌) ] बयम्‌ (सूयकम्‌) 
द्वि 1 त्वाम्‌ (त्वकम्‌) | युताम्‌ (गुनकाम्‌) युष्मान्‌ (युष्मकान्‌) 
त° | त्वया (त्वयका) | युवाभ्याम्‌ (युवकाभ्याम्‌) । युष्माभिः (युष्पकाभिः) 
चे० | तुभ्यम्‌ (तुभ्यकम्‌) | युवाभ्याम्‌ (युवकाभ्याम्‌} युष्मभ्यम्‌ (युष्मकभ्यम्‌)) 
प° | त्वत्‌ (त्वकत्‌) युवाभ्याम्‌ (युवकाभ्याम्‌) | युष्मत्‌ (युष्मकत्‌) 
ध०| तव (तवक) युवयोः (युवकयोः) | युष्माकम्‌ (युष्माककम्‌) 
स० | त्वयि (त्वयकि) | युवयोः (युवकयोः) | युष्मासु (युष्मकासु) 
अस्मद्‌ 
एकवचन __ | `` द्विवचन ` | ` उहुवचन | 
भ्र° | अहम्‌ (अहकम्‌) आवाम्‌ (आवकाम्‌) वेयम्‌ (वयकेम्‌) 
द्धि | माम्‌ (मकाम्‌) आवाम्‌ (आवकाम्‌) अस्मान्‌ (अस्मकान्‌) 
तु० | मया (मयका) आवाभ्याम्‌ (आवकाभ्याम्‌) | अस्माभिः (अस्मकाभिः)! 
च० | मह्यम्‌ (मह्यकम्‌) ( आवाभ्याम्‌ (आवकाभ्याम्‌) | अस्मभ्यम्‌ (अस्मकभ्यम्‌) | 
प० | मत्‌ (मकत्‌) आवाभ्याम्‌ (आवकाभ्याम्‌) | अस्मत्‌ (अरमकत्‌) 
ष० | मम (ममक) आवयोः (भावकयोः) अस्माकम्‌ (अस्माककम्‌) 
स० | मयि (मयकि) आवयोः (आवकयोः) अस्मासु (अस्मकासु) 


यहां प्रातिपदिक की टि से पूर्वे अकच्‌ होता है, अन्यत्र सुबन्त की टि से पूवं 1 

अव्ययसर्वनाम्नःमकेच्‌ प्राक्‌ टेः (१२३३) सूवमे 'तिडः' कौ भी अनुवृत्ति 
आती है, अतः अज्ञात आदि अर्थो मं तिडन्त कीटि से पूवं भी अकच्‌ हौ जाता 
है । वथा--चति' इस तिडन्त की टि (द) से पुवं अकच्‌ प्रत्यय करने पर--पचत्‌ 
अकच्‌ इ पचत्‌ अक्‌ इ = पचतकि" (अज्ञात पकाता दै) प्रयोग सिद्धहो जादाहै1 
इसीप्रकार -- जल्पतकि आदि । 

अव इस प्रकरण मेँ एक अन्य अथं का निर्देश करते ह-- 

[लघु० } विधि-सूवम्‌-- (१२३१५) कुत्सिते ।५।३।७४॥। 
कत्साविशिष्टार्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च स्वार्थं यथाविहितं 

प्रत्ययो भवति । कुत्सितोऽरवः-- अश्वकः ॥। 

अथः निन्दाविशिष्ट अर्थं मे वत्त॑मान प्रातिपदिकसे या तिडन्तसेस्वार्थमे 
यथाविहित (क ओर अकच्‌) तद्धितप्रत्यय हो 1 

व्याख्या कुत्सिते ।७।१। कः ।१।१। अकंच्‌ 1१।१। (दोनों अधिकृत है) । 
तिङश्च (१२१६) सूत्र से "तिङः" पद का अनुवर्तन होता है । प्रत्ययः, परश्च, ड्चपप्प्रा- 
तिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि भी पूरवेतः अधिकृत हँ । अ्थंः-- (कुत्सिते) निन्दाविशिष्ट 


तद्धितप्रकरणे प्रागिवीयाः ठ्ष्सम्‌ ४ ३०८१ 
अथं ते वत्तमान (प्ातिपद्धिकात्‌) प्रातिपदिक से तथा (तिडः = तिउन्तात्‌) तिडन्त से 
स्वाधरं मे यथाविहित (कः, अकच्‌) क ओर अकच्‌ पै (तद्धितौ) तद्ितप्रत्यय हौ जाते 
है । उदाहरण यथा -- 

कुत्ितोऽश्वः-- अश्वकः (निन्दित घोड़ा)? । यहां कुत्सा अर्थात्‌ निन्दा 
विशिष्ट अथं में वत्तमान "अश्व सुं से ध्रागिदात्‌ कः (१२३२) के अधिकारमें 
कुत्सिते (१२२५) इस प्रकृतसूवदवारा "क" प्रत्यय हो करे तद्धितान्त हौ जनिसे 
मातिपदिकसनञ्ज्ा के कारण सुंभी धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से अन्तर्वर्ती सुप्‌ (सु) 
कालुक्‌ हो जाता है -. अश्व + क = अश्वक । अव विभक्ति लाने से अश्वकः प्रयोग 
सिद्धहो जाताहै। 

इसीश्रकार- कुत्सितो मद॑ः -- गद॑भकः । कुत्सित उष्ट्‌-- उष्ट्रकः । 

अव्धयो, सर्वेनामों तथा तिङन्तो से कुत्सित अथं मे अन्धयक्धवनास्नामरकच्‌ 
प्राकटेः (१२३३) सुव्ारा टि पूव अकत हो कर पूवोक्तप्रकारेण सिद्धिदहोतीहै। 
यथा-- कूत्सितमृच्ैः-- उच्चकंः ) कुत्सितं नीचैः - नीचकैः । कुत्सिताः सवे -- सर्वके \ 
कुत्सतैयुष्माभिः-- युष्मकाभिः ) कृत्सितयोर्युवयोः- -युवकोः । सतेन त्वेया-- 


त्वयका । कुत्सितं पचति-- पचतकि । कुत्सितं जल्पति -- जहपततकि । इत्यादि । 
दसीप्रकरण मे अल्पे (५.३.५५) ओर हस्वे (५.३.८९) सूवरौदारा अल्पत्व- 

विशिष्ट मौर हस्वत्वविशिष्ट अर्थो में वत्त॑मान श्ब्दोसे भी यही (क ओौर अकच्‌) 

प्रत्यय होते हँ । यथा--अल्पं तैलम्‌-- तैलकम्‌ । अल्पं घृतम्‌-- घृतकम्‌ 1 अल्पं सर्वम्‌ -- 


स्बंकम्‌ 1 अल्पमूच्च॑ः - उच्चकैः । अव्यं पचति--पचतकि । इसीप्रकार-- हस्व वृक्ष-- 
वृक्षकः । हस्वः प्लक्षः--प्लक्षकः। स्वः स्तम्भः स्तेम्भकः । इत्यादि । 
अबदोमेंसे एकके निर्धारण में डतरच्‌ प्रत्यय का विघान करतेर्है- 
[लघ्‌ ०] विधि-सूत्रम्‌-- ( १२३६) 
क्रियत्तदो निर्धारणे दरयोरेकस्य इतरच्‌ ।५।३।६२।। 
(दयोरेकस्य निर्धारणे गम्ये करिम्‌, यद्‌, तद्‌ इत्येतेभ्यो उतरच्‌ तद्धित- 
प्रत्ययः स्यात्‌) । अनयोः कतरो वैष्णवः । यतरः । ततरः ॥ 
अथः-दोमेंसे एक का निर्धारण गस्य होने पर किम्‌, यद्‌ ओर तद्‌ इन 
निधर्थिमाण सवैनाम ते स्वार्थं मे तद्धितसञ्जञक डतरच्‌ प्रत्यय हो 1 
व्याख्या - कियत्तदः ।५।१। निर्धारणे ।७।६। दयोः ।६।२। (निर्धारणे षष्ठी) 3 । 


१: धावन (दौड) आदि में अयोग्य वा असमथ होने के करण घोड़े कौ कुत्सित 
कहा जाता है । इसी की अभिव्यक्ति यहां "कः प्रत्ययसे की जातीहै। 

२. अनेक स्थानों पर यह सूत्र कियत्तदोनिर्धारणे दयोेरेकस्य उतरच्‌ इसं प्रकार अशुद्ध 
मुद्रित प्राप्तहोता दहै । 

३. यतश्च निर्धारणम्‌ (२.३.४१) ति षष्ठी अत्र बोध्या । 


त्य्‌ भमीव्याष्ययोपेतायां लवुसिद्धान्तकौसुयां 


एकस्य \६।१। ठतरच्‌ (१। १1 प्रत्ययः, परश्च, डाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि 
प्रतः अधिकृत ह । करिम्‌ च यच्च तच्च कियत्तत्‌, तस्मात्‌ = कफियत्तदः, समाह्‌।रढन्दः 1 
अथः- (वयोः) दोमेसे (एकस्य) एके के (निर्धारणे) निर्धारण के गम्थ होने पर 
(क्रियत्तदः) किम्‌, यद्‌ ओर तद्‌ इन प्रातिपदिकं से (तद्धितः) तद्धितस्ञ्जञक (डतरच्‌) 
डतरच्‌ प्रत्यय हो जाताहै)] 

डतरच्‌ भे चुद्‌ (१२६) दरप्स डकार एवं हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा चकार इत्सञ्जक 
हौ कर लुप्त हो जति, “अतर मात्र शेष रहता है । डकार अनुबन्ध टेः (,४२) 
सूत्दवारा टिलोप के लिये तथा चकार अनुबन्ध अन्तोदात्तस्वर के लिये जोडा गयाहे। 
यहे सुतर अव्यण्सर्वनाम्नामकेच्‌ प्रावटेः (१२३३) वारा प्राप्त होने वाले अकच्‌ प्रत्यय 
का अपवादहै। 

जब ्िसी समदायनें से जाति, गुण, क्रिया या सच्ज्ञाके द्वारा किसी एकदेण 
का पृथक्‌ निर्देश किया जाता है तो उत निर्धारण कहते हँ १। जव दो मेँसे किसी एक 
के निर्धारण का विषय हो तो निरधथमाणवाची किम्‌, यद्‌ ओौर तद्‌ सर्व॑नामों से उतरच्‌ 
(अतर) एरत्यय लाया जाता दै । यह इस सूत्र का तात्पयं है । उदाहरण यथा-- 

अनयौ; को वैष्मवः--अनयोः कतरो र्वैष्णवः (इन दोमेसे कौन सा विष्णु 
भक्त है) । यहां दोरभे से गुणष्ठारा एक का निधरण करना है जतः "किम्‌ +सु! इस 
निधयिंमाणवाची से प्रकृत क्रियत्तरो निर्धारणे द योरेकस्य उतरद्‌ (१२३९) सूत्रसे 
तद्धितसञ््ञक डतरच्‌ प्रत्यय, अनुबन्धो का लोप एवं तद्धितान्त हौ जनि से प्रातिपदिक 
सञ्जा के कारण सुपो धातुश्रपतिपदिकयोः (७२१) सेसंम्‌ (सुं) कामौ लुक्‌ करदेने 
से~ किम्‌ + अतर । अव प्रत्यय के डितत्व के कारण टेः (२४२) सूक्दारा किम्‌ की 
टि (इम्‌) कालोप कर क्‌ + अतर कतर \ विभक्ति लाने सै कतरः' प्रो सिद्ध 
हो जाता है । समर्थानां प्रथमाद्वा (६९७) से वा' का अधिकार ओ रहाहै। अतः 


१. निर्धारण मे समूदायवाचकशब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है । यथा--- 
(जातिद्रारा) नृणां नृषु वा ब्राह्मणः शरेष्ठः । यहां नुसमुदाय में से उस के एकदेश 
बराह्मणजाति का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन क्रिया गया है अतः समुदायवाचक नृशब्द से 
षष्टी या सप्तमी का प्रयोग किया गया है । (गुणास) गवां गौषुं वा कृष्णा बहु- 
क्षीरा। क्रियाद्वारा) गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः । (सञ्जाद्रारा) छात्राणां 
छात्रेषु वा मनः प्टुः। इन सव का विवेचन पी विशकत्यथपटिशिष्ट में यतश्च 
निक्षरिणम्‌ (४८) सूत्राद्कु पर करियाजानुकादै) 

२. कतरशब्द ङतरप्रत्ययान्त होने से सर्वादीनि सवेनःमानि (१५१) दास सर्वनाम 
संञ्जक है 1 कतरः, कतरी, कतरे ! स्वीलि दः मँ अजाद्तष्टाप्‌ (१२४६) से प्‌ 
हो कर कतरा" शब्द बनेगा ¡ तव इस का उच्चारण सर्वाशब्दवत्‌ होगा । नपुंसक 
लिद्धम इससे परेसु भौर मम्‌ को अद्ड्‌ डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः (२४१) से 
अदृड्‌ आदेश हो कर टिलोप (२४२) हो जाता है --कतरत्‌, कतरे, कतराणि । 
इन सव का विवेचन इस व्याख्या कै प्रयम्नागस्थ संवन्तप्रकरण में विस्तार से 
क्ियाजाचुकादहै। 


दामन्‌ 

तेदधितप्रकरणे प्रागिवीयाः (म ३०३ 
महाविभाषा के कारण डतरच्‌ के अभाव भें किमश्न्दकाभी प्रयोग हो सकता है-- 
अनयोः को वैष्णवः । 

इसीप्रकार -अनयोर्योऽध्यापकः-- अनयोयंत रोऽध्यापकः (इन दो में जो 
अध्यापक) । अनयौः स देवदत्तः--अनयोस्ततरो देवदत्तः (इन दौ म वह्‌ देवदत्त है) ! 
यहां क्रमणः यद्‌ ओौर तद्‌ शब्दों से उतरच्‌, अनुबन्धलोप, सुलुक्‌ तथा डित्त्वात्‌ टिलोप 
कर विभवित लाने से उपर्युक्त प्रयोग सिद्ध हो जते हँ । 

यहं प्रत्यय निधर्विमाण से ही लोक मे प्रसिद्ध ह अतः "कयोरन्यतरो देवदत्तः, 
तयोरयतरोऽध्यापकः, यमोरन्यतरो मखः इत्यादियो मे क्रम्‌ आदियों से यहं प्रत्यय 
नदी होता । ध्यान रहे कि अन्यतर भौर अन्यतम शब्द अव्युत्पन्न प्रात्तिपदिक हैँ यह 
पीछे सर्वादिगण की व्याख्याभेंस्पष्टकर चुके टैः] 

अव बहुतों मे ते एक के निर्धारण मेँ तमन्‌ प्रत्यय का विधान करते है 


| तंघु° | विधि-सूत्म्‌-- ( १२३७) 
वा बहूनां जातिषरिप्र्ने डतमच्‌ ।५।३।९३।। 
वहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमज्वा स्यात्‌ । नातिप्ररने' इति 
प्रत्याख्यातमाकरे । कतमो भवतां कटः । यतमः। ततमः । वाग्रहणम्‌ अकेज- 
र्थम्‌ ~ यकः । सकः | 
अर्थः - बहतो मे से किसी एक के निरधरणके गम्य होने पर किम्‌, यद्‌ जौर 
तद्‌ इन निर्धय॑माण प्रातिपदिकं से स्वां मँ विकल्प कर इतमच्‌ प्रत्यय हो ! नाति- 
परिप्रश्ने - सूत्रगत 'जातिपरस्प्िषने' अंश का आकर अर्थात्‌ व्याकरणमहाभाष्यभमें 
खण्डन किया गया दहै । सूत्रमें "ा' का ग्रहण, प में अकचुप्रत्यय की प्रवृत्तिकेलिये 
किथागयादहै। 
व्याख्या - वा इत्यत्ययपदम्‌ 1 बहूनाम्‌ ।६।३। (निर्धारणे षष्टी) । जातिपरि- 
प्रश्ने ।७।१। उत्तमच्‌ ।१।१। कियत्तदः ।५।१। (कियत्तदो निरधरणे० सूत्र से) । पूव॑सूतर 
से (एकस्य निर्धारणे" इन पदो का भी अनुवत्तंन होता दै ! प्रत्ययः, परश्च, इयाप्पराति- 
पदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत दँ । सूत्रगत जातिपरिप्रश्ने" इस अंश का 
महाभाष्य म खण्डन किया गया है अतः अथं करते समय इस अंश का उपयोग नहीं 


१. आकरणब्द मुख्यतः खान (४२) के अर्थं मे सूप्रसिद्ध है-- खनिः स्त्रियामाकरः 
स्यादित्यमरः । प्रयोग यथा-- दिलीपसनु्मेणिराकरोद्‌भवः परयुक्तसंरकार इवाधिकं 
वभौ (रघ्‌० ३.१८), आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ? (दितोप० 
प्रस्तावना) । जिस से कोई वस्तु उत्पन्न हो उसे भी लाक्षणिकदष्टया उत्त वस्तु का 
जाकर" कह दिया जाता है, यथा-- रत्नाकरः (समुद्रः) । व्याकरण के समस्त 
सिद्धान्त व्यक्त या अव्यक्तरीत्या महाभाष्य से ही प्रसत होते द अतः पातञ्जल 
महाभाष्य को व्याकरणशास्त्र का आकरम्रन्ध कहा जाता दहै । 


३८४ भैमौव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुदया 


करना चाहिये - एसा कौमुदीकार का कथन है ' । अर्थः-- (बहूनाम्‌ एकस्य निर्धारणे) 
वहतो मे से एक के निर्धारण के गम्य हौने पर (क्ियत्तदः) किम्‌, यद्‌ ओर तद्‌ सव॑नामौं 
से स्वां में (वा) विकल्प कर के (तदितः) तदितसञ्ज्ञक (डतमच्‌) डतमच्‌ प्रत्यय हो 
जातादहै। 

उतमचप्रत्यय मेँ भी डकार मौर चकार पूर्ववत्‌ इत्सञ्ज्ञकहो कर लुप्तो 
जाते है, अतम मात्र शेष रहता है । डकार अनुबन्ध का प्रयोजन टेः (२४२) सूव्दारा 
टि का लोप करना तधा चकार अन्तोदात्तस्वर के लियेकोडागयाहै। 

यहे प्रत्यय विकल्प से किया जाता है । अतः पक्ष में अकँचुप्रत्यय भी हौ जात्ता 
दै 1 उदाहरण यथा-- 

को भवतां कटः3-- कतमो भवतां केटः (अप लोगों में कौन वैदिककठशाखा 
का श्ध्येता है ?) । यहां बहतो मेँ से एक के निर्धारण का विषय है अतः निधर्यिमाण 
किम्‌ सँ" से प्रकृत वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ (१२३७) सूव्रह्मारा विकल्प से 
उतमच्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध उकार ओर चकार का लोप, सुब्लुक्‌ तथा प्रत्यय के ङत्त्वके 


१. अभिप्राय यह है किदसकै द्वारा प्रतिपादित उतमच्‌ प्रत्यय केवल जातिपरिप्रष्न में 
ही नहीं अपितु अन्यत्र भी देवा जाता ह । अतः "जातिपरिप्रश्ने" अंश को छोडकर 
सामान्यतः ही इस सूत्र की प्रवृत्ति समज्लनी चाहिये । चाहे जातिपरिप्रश्न का 
विषयहौयानहो, बहृतोंमें सेएकके निर्धारणे इस सूत्र की प्रवृत्तिहो 
जातीहै। 

~ यदि यह कहा जाये कि यहां समर्थानां प्रथमाद्वा (६९७) इस सूत्रोवत महाविभाषा 
के कारण "वा" तो उपलब्ध था ही पुनः वाका ग्रहण वयोंकियागयादै? तो 
इस का उत्तर यह दै कि महाविभाषा वाला विकल्प उत्सं ओर अपवाद प्रत्ययो 
के लिये नहीं हआ करता, वह॒ तो तद्धित के अभाव मे वाक्यप्रयोग के लिये हुभा 
करता है । अतः यहां सूत्र में वा! के ग्रहण से प्रकृत उतमचप्रत्यय के अभावपक्ष में 
उत्सगे अकव॑चुप्रत्ययभी हो जायेगा } हां ! महाविभाषा से वाक्य भी वना रहेगा 
जैसाकरि उदाहरण के विग्रह मेँ दर्णाया गयाहै। 

- कठेन प्रोक्तमधीते इति कठः (कठक्छषिप्रोक्त वेदशाखा को पठने बाला) । यहां 
ऋषिवाचक 'कठ' शब्द से तेन प्रोक्तम्‌ (११०८) के अयं मेँ कलापि-वैशम्पायना- 
न्तेवासिभ्यश्च (४.३.१०४) सूत्र से णिरनिंप्रत्मय हो कर कठचरकाल्लुक्‌ (४.३.१०७) 
सेउसकालुक्‌ हो जाता दै । कठ अर्थात्‌ कठ्छषिप्रोक्तवेदशाखा । पुनः इसी 
कठ्णब्द से तदधीते के अथं मे तदधीते तद्वेद (१०५३) हारा भणुप्रत्यय करने पर्‌ 
प्रोवताल्लक्‌ (४.२.६३) से उस का लुक्‌ हो जाता है । जब कठ! णब्द काअथहो 

गया--कठऋषिप्रोवत वैदिकशाखाविशेष का अध्ययन करने वाला । गोत्रं च चरणैः 
सह (१२६६ सूत्र पर उद्धृत कारिका) कै अनुसार "कठ' यहं जातिवाचक प्राति- 
पदिकदहै। 


ह 
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कारण ठः (२५२) सुतर से भसञ्जक टि (इम्‌) काभीलोपहौ जाने से--क्‌ {अतम 
न्=कतम ! विभक्ति ला कर कतमः प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । जिस पक्ष मे उत्तम्‌ 
नहीं होया वहां मूल किमशब्द की टि दे पूवं अव्ययसर्वेनाम्नानकेच्‌ प्राक्‌ ठे: (१२३१) 
सूव्वारा अकच्‌ प्रत्यय हौ कर क्‌ अक्‌ दम्‌ = ककिम्‌ । अव दस पे परे सूंविभवित ला 
कर किमः कः (२७१) दारा अर्कच्‌सहित किम्‌ के स्थान पर्‌ केण आदेशो कर, सकार 
को संत्व-विसर्गं करने से क" प्रयोग सिद्धहो जाता) 

इसीप्रकार -यो भवतां पटुः--यतमो भवता पटुः (आप लोगों मे जो चुर) । 
स भवतां पटुः--ततमो भवतां पटुः (आप लोगों मँ वह्‌ चतुर) । यहां पद्‌ ओर्‌ तद्‌ 
सवैनामों से पूर्ववत्‌ डतमच्‌ प्रत्यय हो कर डित्त्व के कारण भसञ्छक टि (अद्‌) कालोप्‌ 
करने सेः य्‌ ¦अतम यतम =यतमः। त्‌ : अतम ततमः) उतमचकरे अभावपक्च 
मे यद्‌ ओर तद्‌ कीटि से पूवं अन्ययसवेनाम्नामकेय्‌ प्राक्टेः (१२३३) से अकंच्‌ प्रत्यय 
होकर ग्‌ अक्‌ अद्‌ न्=यकद्‌, त्‌ अक्‌ अद्‌ == तकद्‌ । अव सुंविभक्ति ला कर त्यदा- 
यत्व (१६३) ओर पररूप (२७४) करने से कः प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । (तकद्‌ 
सुँ" मे भी त्यदाद्यत्व मौर पररूप करने कै वाद तदोः सः ्तावनन्त्मयोः (३१०) से 
तकार कोसकार्‌ हो कर सकः, प्रयोगसिद्धहो जाता है ।> यको भवतां पटुः, सक 


१. किमः कः (२७१) । अर्थः--विभक्ति परे रहते किम्‌ के स्थान पर क" आदेश हो ! 
इस सूत्र रे महाभाष्य मे अकंचसहित क्रिमु को भी क' अदेश करने का विधान 
किया गया है--कादेशः खल्वप्यवश्यं साकच्कार्थो वक्तव्यः (मह(भाष्य ५.२.१०२)! 

२. अकच्‌ के करने का यहां यद्यपि कुछ भी फल दिखाई नदीं पड़ता, तथापि अगे. 

यद्‌ ओर तद्‌ मँ इते स्पष्ट देखा जा सकेगा । 

~ यहां पर एक शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि तद्‌शब्द से उतर या डतम प्रत्ययः 

फै करने पर (ततरः, ततमः' मेँ तदोः सः सावनन्त्ययोः (३१०) से तकारक 
सकार आदेश नहीं होता परन्तु तदशब्द ते अकच्‌ प्रत्यय करने पर सकः" मे उस 
की प्रवृत्तिहो जातीहै, दस प्रक्रियानेदकाक्या कारणहै? इर का समाधान 
यह हैकि तदोः सः० (३१०) सूत्रमेसूंके परे रहते त्यदादियों के अनन्त्य तकार 
दकारको सकार आदेश करने का विधान कियागया ह । इतर-डतम करभे 
पर त्यदादि अर्थात्‌ तद्‌शब्द ही नहीं रहता, उतर-डलमप्रत्ययान्त नया श्रन्द आ 
जातादै जिसका पाठ त्यदादियों मे नहीं अतः यहां तदोः सः० (३१०) कौ प्रवृत्ति 
नहीं होती । परन्तु अकच्‌ प्रत्यय तद्शब्द की टिसे पूवं अर्थात्‌ तद्शब्द के मध्य 
में होता है, अतः तन्मध्ययतितेस्तद्श्रहणेन गृह्यते (किसी शब्द के बीच यदि कोई 
आजयेतो उसके ग्रहणसेज्सका भी ग्रहण हो जाता दै) इस परिभाषाद्रारा उसे 
भी तदब्द ही माना जाता दहै । इससे यहां तदोः सः० (३१०) द्वारा सत्व करने 
मे कोई बाधा उपस्थित नहीं हती 1 
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इहागच्छत्‌ (जो आपन चतुर है वह यहां आये)। महाविभाषा के कारण उपर्युक्त 
वाक्य भी रहेगा । 

यहां पर एक अन्य सूत्रका जानना भीषछठात्रोंके लिये वहत सरल तथा 
उपयोगी रहेगा -- 

एकाच्च प्राचाम्‌ (५.३.६४) 

अर्थः-- "एक शब्द से भी पर्ोतसूत्रय के विषय में क्रमशः उतरच ओर डतमच्‌ 
प्रत्यय विकल्पते हो जाति दँ । यथा --अनयोरेको देवदत्तः, अनयोरेकत रो देवदत्तः (दन 
दोनों मे एक देवदत्त है) । एषामेको देवदत्तः--एषामेकतमो देवदत्तः (इन सव मे एक 
देवदत्त है) । 

अभ्यास [१५] 

(१) निम्नस्थ सूत्रों की उदाहरण दशति हृए्‌ व्याश्या करै 
१. ईषदसमाप्तौ° । २. बहोर्लोपो भरू च बहोः । ३. अतिशायने तम- 
विष्ठ्नौ। ४. तिङ्श्व 1 ५. किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रव्यध्रकरषे । 
६. ज्यादादीयसः । ७. प्रकृत्यैकाच्‌ । ८. अव्ययसवं नाम्नामकंच्‌ प्रावटेः 1 
६. इष्टस्य यिट्‌ च । १०. विन्मतोर्लुक्‌ । ११. क्रियत्तदो निर्धारणे 
इयोरेकस्य डतरच्‌ । १२. वा वहूनां जातिपररिप्रष्ने डतमच्‌ । १३. 
अज्ञाते ) १४. कुत्सिते । १५. अजादौ गुणवचनादेव ॥ 

(२) विब्रह दशति हृए निम्नस्थ रूपों की ससूतर सिद्धि करे-- 

१. पचतकि । २. कतरः । ३. कतमः । ४. सकः । ५- युष्मकाभिः । 
६. त्वयका ¡ ७. बहुपटुः । ८. विद्त्कल्पः 1 €. त्वचीयान्‌ } १०. 
भूथिष्ठः । ११. ज्यायान्‌ । १२. प्रेष्ठः । १३. ज्येष्ठः । १४. श्रेयान्‌ । 
१५. पचतितमाम्‌ । १६. उच्चंस्तराम्‌ । १७. लघुतमः 1 ८. लचि- 
ष्ठः1 १६. साढचतमः । २०. किन्तमाम्‌ । २१. अतितराम्‌ । २२. 
एकतमः । २३. अश्वकः । २. यकः ॥ 

(३) क्या पाणिनीयव्याकरण में ेसा भी कौ प्रत्यय है जो प्रकृति से परे 
नहो कर उससे पूवं मेंकियाजाताहो? यदिह तो उस कासप्रमाण 
सोदाहरण विवेचन करें । 

(४) निम्नस्थ विग्रहो के तद्धितान्त रूप लिविये-- 


१. कुत्सित उष्ट्रः । ७. अयमेषामतिशयेन वृद्धः । 

२. अज्ञाताः सवं 1 ८. अयमनयोरतिशयेन बलवान्‌ । 
३. ईषदनं जल्पति । &. अयमनयोरतिशयेन पटुः । 

४. अज्ञातमुच्चैः । १०. अयमनयोरतिशयेन साधुः । 
४. स्वो वृक्षः। ११. बहोर्भावः । 

६. अल्पं तंलम्‌ । १२. अज्ञातो गदंभः । 


(५) अन्यतर ओर अस्यतम शब्द क्या इतर-डतमप्रत्ययान्त दै ? विवेचन 
कौलिये। 
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(६) द्विवचनविभज्योपपदे तरबोयसुंनौ सूत्र की व्याख्या करते हुए "विभज्यः 
का अभिप्राय खोल कर अपने शब्दों मे प्रस्तुते करें । 

(७) अधोलिखित वचनो की व्याख्या करें । 

क| वाग्रहणमकंजर्थेम्‌ 1 

ख] जातिपरिप्रश्ने इति प्रतिख्यातमाकरे } 

ग] ओकारसकारभकारादौ सूंषि सवैनाम्नष्टेः प्रागकंच्‌, अन्यत्र 

सुबन्तस्य 1 

द्र्यप्रकर्य तु उच्चैस्तमस्तरः । 

सुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ । 

स्वाधिकाः प्रकृतितो लि ज्गवचनान्यनुवततन्ते । 

छ ] क्व चित्स्वाधिकाः प्रकृतितो लिङ्ग वचनाव्यतिवर्तन्तेऽपि । 

ज] आतिशायनिकप्रत्ययान्ताद्‌ आतिशायनिको न, अनभिधानात्‌ । 

[ज्ञ] यदा च प्रकपैवतां पुनः प्रकर्षो विवक्ष्यते तदातिशाधिकान्तादपर 

आतिशायनिकः प्रत्ययो भवत्येव । 

ज] कादेणः खल्वप्यवश्यं साकच्कार्थो ववतव्यः । 

ट] अबाधकान्यपि निपातनानि) 

(८) ईयसुन्‌ ओौर इष्ठन्‌ प्रत्ययो के परे रहते किस अङ्क को प्रकृतिभाव हो 

जाता है ओर इससे रूपसिद्धि पर क्या प्रभाव पताह? सोदा- 

हरण यष्ट करें । 

(€) निम्नस्थ प्रयोगो का विग्रह्‌ दशति हुएु प्रकृति, प्रत्यय ओर अथ॑का 

विवेचन कीजिये-- 

१. यविष्ठः । २. बंहिष्ठः । ३. स्थेष्ठः । ४. क णीयान्‌ । ४ प्रीयान्‌ 1 
६. भूमा । ७. प्रदिष्ठः । ८ द्रढीयान्‌ । ई. क्षोदिष्ठः । १०. कनीयान्‌ । 
११. करिष्ठः । १२. तनीयान्‌ । 

(१०) अजादि आतिशायनिक प्रत्ययो के परे रहते किस किस प्रकृति के स्थान 
परये अदेश होति दै 
ज्य। श्र} भ । व्षि। त्रप्‌ 1 द्राधि । स्थ । प्र । 

(११) अजादि आतिशायनिक प्रत्ययो के परे रहते निम्नस्थ शब्दो के स्थान 
पर व्या क्या अदेश होते दै-- 
वृन्दारक । गुरं । उर 1 स्फिर । बहु । वृद्ध । बहुल । प्रिय । 

(१२) ई्मसुंन्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्ययो के परे रहते निम्नस्थ शब्दों के रूप लिखं-- 
१. प्रथु । २.मुदु 1 ३. भृण। ४. कृण । ५. दृढ । ६. परिवृढ । ७. दूर । 
म. कद्र । &. हस्व । १०. युवन्‌ । ११, अल्प । १२. अन्तिक । १३. 
बाढ । १४. क्षिप्र । १५. स्थूल । १६. कतुः । १७. महत्‌ । 

(१३) पञ्चवर्षः ओौर पञ्चवर्षकल्पः का अन्तर व्याकरणरीत्या स्पष्ट करें । 


©, ,-4, <, य 
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(१४) सर्वनामों मे अकच्‌ प्रत्य कहां प्रकृति कीटि से पूर्वं भौर कहां सुबन्त 
कीटिसे प्व होता है ? सोदाहूरण विवेचन कररे-- 

(१५) अकचूप्रत्यययुक्त युप्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दों की सातो विभक्तयो भें ल्प 
माला लिवें। 

(१६) लधुकौमुदीस्थ प्रागिवीयप्रकरण के कोई से दस प्रत्यय ससूत्र निदिष्ट 
करें । 

(१७) समुचित उत्तर दीलियि -- 
[क] भूयान्‌ मे ओर्गुणः द्वारा गुण क्यो नदीं होता ? 
[ख] शव" किसे कहते हैँ १ इस का उपयोग कटां हौता है ? 
[ग] इष्ठन्‌ ओौर ईयसुन्‌ प्रत्यय प्रत्येक शब्द से क्यों नहीं होते ? 
[च] आम्‌ँमं उकार अनुबन्ध काक्या प्रयोजन दै? 
[ङ] निर्धारण करसि कहते हैँ ? जिस समुदाय से निर्धारण किया जये 

उसमें कौन सी विभक्तिहोती दै? 

(शर) टिप्पणी करे 1 
१. चिद्‌ मेँ अनुबन्धविषयक मतभेद । र. प्रागिवीय का नामकरण । 
३. श्रेष्ठतमः का शुद्धाणुद्धत्व । ५. अतिशयन ओर अतिशायन 1 

(१६) बहोर्लोपो भू च बहोः सू में "भु" दी कह देते अहृत्सार्वधातुकयोदघिः 
से दीवंदहो जाता? 

(२०) अकंचयुक्त किमृणब्द की पुं० में सातो विभक्तयो मे रूपमाला लिखे । 

(२१) बहुचप्रत्यय करने पर शन्द तद्धितान्त नहीं होता तव कृत्तद्धितसमासा 
श्च द्वारा उस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा कंते हो सकती है ? विवेचन करें ! 

(२२) जैसे सकः' में सत्व की प्रवृत्ति होती है वैसे (ततरः, ततमः' में क्यो 
नहीं होती? 

[लघ्‌० | इति प्रागिवीयाः ॥ 
(यहीं पर प्रागिवीयग्रत्ययों का विवेचन समाप्त होता है ।} 


--:°:-- 


अथ स्वाधथिकाः 


अव कुठ अन्य स्वार्थिक तद्धितप्रत्ययों का अवतरण करते है - 
[लघु° | विधि-सुत्रम्‌--( १२३८) इवे प्रतिकृतौ ।५।३।९६॥। 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिरद्वकः ॥ 
अर्थैः--“व' के अर्थं अर्थात्‌ सादृश्य मेँ वर्तमान प्रातिपदिक से परे स्वार्थं मे 
तद्धितसञ्ज्ञक कन्‌ प्रत्यय हो, यदि बहे सदृश वस्तु प्रतिकृति (प्रतिमा, मूत्त) होतो; 
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व्राल्या -- इवे ।७।१। प्रतितौ 1७।१। कन्‌ ।१।१। (अवक्षेपणे कन्‌ सुत्रसे)॥ 
प्रत्यय, परश्च, डधाप्ातिपदिरात्‌; तद्धि ताः इत्यादि पूर्वतः अधिकरेत है । अथंः- (वे) 
व" के अधं में वत्तंमान (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से पर (तद्धितः) तद्धिनसञ््ञक 
(कन्‌) कन्‌ प्रत्यय हो जाता है (प्रतिकृतौ) यदि वह सदृ वस्तु प्रतिकृति हो तो । 

पास-फूस-वमं-काष्ठादि से निर्ित प्रतिमा (मूत्त) को प्रतिकृति" कते दै । 
यै प्रतिकृतियां जानवरों पक्ष्यो मनृष्यो या देवी-देवता आदयो की व्नाई्‌ जाती हैं! 
इस प्रकार की वाच्यता में श्रकृतसूत्र कौ प्रवृत्ति होती है) (दव, का अथं है सादृश्य 
या उपमानत्व 1 उस उपमानत्व मे वत्त॑मान अश्व आदि प्रातिपदिकों से प्रतिकृति अर्थात्‌ 
उपमेयं के अभिधेय होने पर कन्‌ प्रत्यय किया जाता है ।* तात्पय यह्‌ दैकिजिस 
वस्तु की प्रतिकृति (प्रतिमा) हो तद्वाचक शब्दस चन्‌ प्रत्यय लाकर एेसा शब्द 
निष्पन्न हो जाता दै जो उस की प्रतिकृति का वाचक होता है । यथा--अङ्व की प्रति- 
कृति कहनी अभीष्ट हो तो अएवशब्द ते कन्‌ प्रत्यय ला कर नकार अनुबन्ध का लोप 
तथा तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा के कारण विभवित लाने से अण्वकः' 
(अश्व इव प्रतिकृतिः, घोड़े के समान प्रतिमा) प्रयोग सिद्ध हो जाता दै ।* यहां तद्धित- 
वृत्ति मेँ अश्वशब्द अश्व इव प्रतिकृतिः" के अथं में लाक्षणिक है । कन्‌प्रत्ययके हारा 
यह्‌ अथं व्यक्त क्रिया जाता है भतः प्रत्यय स्वथं जें जा मना जातात । 

इसीप्रकार्‌--- 

उष्ट्‌ इव प्रतिकृतिः --उष्ट्रकः (ऊट की प्रतिमा) । 

गर्दभ इव प्रतिकृतिः गर्दभकः (गधे कौ प्रतिमा) 1 

प्रतिकृति अभिदेय न होने पर यह कन्‌ नहींष्धोता। यथा--मौरिव गवयः 
{गौ के समान गवय होता दै) । यहां इव का अथं सादृश्य या उपमानत्व तो है परन्तु 
प्रतिकृति अभिधेय नहीं अतः यह प्रत्यय नहीं हुमा । 

विशेष वक्तन्य--यदि को प्रतिमा जीविकाके अर्जन के लिये बनाई गर्ईहो 
परन्तु प्रतिमा को वैचान जा राहो तौ देसी अवस्था मे रक्ृतसूव्रारा हेते वनि कन्‌ 
प्रत्यय का जौविनार्थे चापण्ये (५.३.६६) सूव्रसे लृप हौ जाता ह ।3 जैसे कोई देवल 
(देवोषजोवी भिक्षुक) व्यवित राम, लक्ष्मण, सीता, शिव, वामदेव आदि की मूत्तिको 
लेकर धर घर घूमता हुमा जीविका काञर्जनतो करतादहै परन्तु उने मुत्तियोंको 


१. ध्यान रह कि अश्वकः (अश्व कौ प्रतिति) मे अश्व उपमान है भौर उसकी 
प्रतिकृति उपमेय । उपमीयतेऽनेनेत्युपमानम्‌ । उपमातुं योग्य मुपमेयम्‌ । 

२. अश्वकः" विशेषण है । इस का विशेष्य है-- प्रतिकृतिः । प्रतिङितिशन्द स्वरीलिद्धु 
है, परन्तु अश्वकः" शब्द स्त्रीलिद्ध को धारण नहीं करता । इस का कारण वही 
पर्वोक्त परिभाषा है--स्वाधिकाः प्रकृतितो लिङ्खवचनान्यनुवरतन्ते 1 

३. जोविकार्थे चाप्यण्ये (५.३.६६) । अर्थः-- जो प्रतिकृति जीविकाथं तो हो परन्तु 
बेची ननारहौीदोतो उस कौ वाच्यता में कन्‌ प्रत्यय कानुष्‌ हो जातादै। 


३६० भमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृया 


वेचता नहीं है तौ इन शूत्तियों कौ वाच्यता मे कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ हो जायेगा । तव-- 
राम इव प्रतिकृतिः रामः, सीतेव प्रतिकृतिः सीता, लक्ष्मण इव प्रतिकृतिलंक्ष्मणः, शिव 
द्रव प्रतिकृतिः शिवः, वासुदेव इव प्रतिषृतिर्वासुदेवः 1 यहां राम आदि से इवे प्रतिकृतौ 
(१२३८) द्वारा होने काले कन्‌ प्रत्यय का जीविकाथे चाऽ्प्ये (५.३.६६) से लुप्‌ हो 
कर विभक्ति लाने से "रामः, लक्ष्मणः, सीता, शिवः, वासुदेवः" जादि बनेंगे । परन्तु यदि 
उन मूतियों को वेच कर जीविका-अर्जन की जयेगी तो कन्‌ कालुप्‌ न होगा! 
तव इन प्रतिमाओं को रामक, लक्ष्मणक्रः, सौतकः', शिवकः, वासुदेवकः आदि कः 
जायेगा । इस पर एक सुभाषित बहुत प्रसिद्ध दै - 
रामं सीत सकष्मयं जीविकार्थे 
विक्रीणीते यो नरस्तं च धिग्‌ धिक्‌ । 
अस्मिन्‌ पये थोऽपशब्दं न वेत्ति 
व्यर्थपरज्ञं पण्डितं तं च धिग्धिक्‌ ॥१ 
यहां परतिमाओं को जीविकार्थं वेच जाता है अतः कन्‌ का लुप्‌ नहीं होना 
चाहिये । "रामकं सीतकं लक्ष्मणकम्‌" दस प्रकारं प्रयोग करना चाहिये था--यही इसमे 
अपणन्दता या अशुद्धि है) 
अब एक भन्यविध अत्यन्तस्वाधथिक कन्‌ प्रत्यय का अवतरण करते है-- 
[लघु० ] बा०- (६५) सर्ेश्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ ॥ 
अदवकः ।। 
अर्थः प्रत्येक प्रातिपदिक सै स्वार्थं में तद्धितसञ्ज्ञक कन्‌ प्रत्यय हो । 
व्यार्पा--यह वात्तिक महाभाष्य मे कहीं पटा नहीं गया, परन्तु पाणिनीय 
न सामिवचने (५.४.१५) सूत्र पर काशिका में ऊहित किया गया है 1* यहां अत्यन्त 
स्वाथ में कन्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है अतः इस प्रत्यय के करने पर प्रत्येक 
प्रातिपदिक का अथं वही रहता है जौ प्रत्यय करने से पहने होता है । उदाहरणार्थं 
यथा-- 


२. अर्थात्‌ जो व्ययित जीविका के लिपे राम, लक्षण ओर सीताकौ मत्तियों को 
वेचता है उसे बार बार धिक्कार दटै। परन्तु दस प्याधंमें जो अपशब्दकोन 
पहचान सकर एसे व्य्थबद्धि पण्डितको भी बार-बार लानत दै । 

३. न सामिवचने (५.४.५) । अर्थः सामि (अर्धं) वाचक उपपद होने पर क्तान्त 
से कन्‌ प्रत्यय नहीं हौता। उदाहरण यथा साभिङ़ृतम्‌, अर्धकृतम्‌, नेम 
कृतम्‌ । यहां यह्‌ प्रन उत्पन्न होता है करि इन उदाहरणौं में किसी पूर्ैसुवदवारा 
कन्‌ प्रत्यय तो प्राप्त था नहीं पुनः निषेध केसा? इस क; उत्तर यही दिया 
जाताह कि यह सूत्र पूर्वोक्त कन्‌ का निषेधङ़ नहीं अपितु प्रातिपदिक मात्रसे होने 
वालि अत्यन्तस्वाथिक करन्‌ प्रत्यय का निषेध करताहै। इससे वैयाकर्णोने 
उपर्युक्त वात्तिक का ऊहन कर लिया है । 


प प्रयट 
तद्धितप्रकरणे स्वाधिकाः स ३६१ 


अश्व एव अश्वकः (घोडा ही "अश्वक" कहाएगा) 1 यहां अण्वप्रातिपदिक से 
अत्यन्त स्वार्थं मेँ प्रकृत वातिक से कन्‌ प्रत्यय, नकार अनुबन्ध का लोप तथा अन्तम 
विभक्तिकार्यं करने से अश्वकः प्रयोग सिद्धहो जाताहै! 

इसीप्रकार-- बहुत रमेव बहुतरकम्‌ । सुकरतरभेव सुकरतरकम्‌ । 

नोर कुछ लोग इस वात्तिक का प्रामाण्य स्वीकार नहींकस्ते।) उनका 
कथन है कि उपर्ुक्त उदाहरण यावादियों के आकृतिगण होने ते धावादिभ्यः कन्‌ 
(५.४.२६) हारः ही सिद हो सक्ते । इनके लिये प्रत्येक प्राततिपदिकसेकन्‌ कौ 
कल्पना करना अयुक्त है । 

अव श्राचूयेयोतक मयट्‌ प्रत्यय का अवतरण करते है 
[लघु० ¡ विधि-सूत्रम्‌--(१२३६) तल्प्रङ्तवचने मयट्‌ 1 ५।४१२१॥ 

प्राचूर्ेण प्रस्तुतम्‌ प्रकृतम्‌, तस्य वचनम्‌ = प्रतिपादनम्‌ । भावे, अधि- 
करणे वा ल्युट्‌ । आदये प्रकरृतमन्नम्‌ अन्नमयम्‌ । अपूपमयम्‌ । द्वितीये तु-- 
अन्नमयो यज्ञः । अपूपमयं पव ॥ 

अ्थेः- इस सूत्र का द्विविध अथं होता है-- 

(१) प्राच्यं (आधिक्य) से विद्यमान वस्तु के वाचक प्रथमान्त प्रातिपदिकसे 
स्वाथं में तद्धितसञ्लक मयद्‌ प्रत्यय हो । 

(२) प्राच्यं से विद्यमान वस्तु के वाचक प्रथमान्त प्रातिपदिक से अधिकरण 
की वाच्यता में तद्धितसञ्ञक मयट्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या-- तत्‌ ५।१। (प्रथमान्त के अनुकरण तद्‌शब्द से पञ्चमी का सौत्र 
लुक्‌ हुआ है) } प्रकृतवचने ।७।१ मयद्‌ ।१।१। प्रत्ययः, परश्च, डचप्प्रा्तिपदिकात्‌, 
तद्धिताः इत्यादि पुकंतः अधिकृत दँ । इस सूत्र मेँ "वचन" शष्द कौ द्विविध व्युत्पत्ति के 
कारण सूत्रकेदो अथं हो जतिहैँ। दोनोंदहौ अर्थं वैयाकरणोंकोसदासे मान्य रहे 
है!” 'वचन' शब्द की पहली व्याख्या--वचनशन्द वच्‌धातु से त्युट्‌ च (८७१) सूत्र- 
द्वारा भाव में ल्युट्‌ प्रत्ययकरने से बना है । इस तसह इस का अथं होगा -वचनम्‌ = 
कथनम्‌ = प्रतिपादनम्‌ । दूस री व्याख्या-- क्चनशन्द करणाधिकरपयोश्च (३.३.११७) 
द्वारा अधिकरण में ल्युट्‌ करने से बना है, उच्यतेऽस्मिन्‌ इति वचनम्‌, जिसमें कहा 
जाये वह्‌ । प्राचुर्येण कृतम्‌ = प्रस्तुतम्‌ प्रकृतम्‌ (अधिकता से प्रस्तुत) । जो वस्तु बहूतायत' 
से प्रस्तुत या विद्यमान रदे उसे वहां श्रकृत' कहा गया है । प्रकृतस्य वचनं प्रकृतवचनम्‌ 
तस्मिन्‌ = प्रकृतवचने, षष्ठीतत्पुरूषः । प्रथम अर्थ-- (प्रकृतवचने) प्रचुरता से प्रस्तुत 
या विद्यमान वस्तु के कथन मे (तत्‌ = प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त प्रातिपदिक से स्वाथे 
(तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (मयद्‌) मयद्‌ प्रत्यय हो जाताहै। मयद्‌ मेँ टकार दत्‌ हैजो 
ष्ड्हणज्‌० (१२५१) हारा स्वत्व की विवक्षामें डीप्‌ प्रत्येयं करने के लिये जोड़ा 
गया है प्रथम अर्थं का उदाहरण यथा-- 


१. इयमपि प्रमाणमुभयथा सूत्रप्रणयनात्‌ (काशिका ५.४.२१) 1 


६५] 

३६२ ५ भ भैमीव्याघ्ययोपेतायां लचुसिद्धान्तकौमु्ां 

प्रकृतम्‌ (प्ाचुण प्रस्तुतम्‌) अन्तम्‌ -  अन्तमयम्‌ (अधिकता से विद्यमात अन्न) } 
यहां प्रच्रता से चिचनान उपाधिसे विशिष्ट अर्थम वत्तमान अन्न चुँ! इतस्त प्रधमान्त 
प्रातिपदिक ये त्मक्रतदचने मयरः (१२३६) सूतरह्ारा भयदट्‌ परत्य हकर टकार अनु- 
बन्धकालोप तथा तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकसञ्ज्ाके कारण उप्त के अवयव 
सुप्‌ (सु) काभी सुपो धातुप्रा्िपदिकयोः (७२१) ते लुक्‌ कर देने पर = अन्न > मय = 
अन्नमय । अव स्वार्थिक प्रत्ययान्त होने चै प्रकृति (अन्न) के अनुसार › तिभक्तिवचन लने 
से "यन्मयम्‌" प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । अ्रान्नमयं वत्तते--यहां अन्न की प्रचूरतादै। 
इसीप्रकार प्रकृताः (प्राचुर्येण भस्तुताः) अपूपाः अपूषमयम्‌ (अधिकता से विचमान 
मालपृए) । यहां अपूप जस्‌" से मयट्‌ ला कर सुँप्‌ कालुक्‌ करनेसे प्रयोग की सिद्धि 
होती है । यहां प्रकृति (अपूष) के पुलिङ्ध होने पर भी वृंस्त्व नहीं हज कारणक स्वा- 
धथिकोंमे कहीं करीं प्रकृति क लिद्ध भौर वचनोंका अतिक्रमण भी देखा चा रै-- 
क्वचित्‌ स्वर््यकः: प्रकृतितो लिद्धव्नान्यतिवर्तन्तेऽपि (प०) । 

द्वितीय अर्थं प्रकृतवचने प्रकृत पुच्यतेऽस्मिन्निति प्रषतवचनम्‌, तस्मिन्‌) 
प्रचुरता से विद्यमाने वस्तु जिसमे कही या पाई जाये उस अधिकरण की वाच्यतामें 
(तत्‌ = प्रथमान्तात्‌) प्रथमान्त पराततिपदिक चे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (मयद्‌) मयद्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । यथा प्रकृतम्‌ (प्राचयेण विद्यमानम्‌) अन्नं यस्मिन्‌ सोऽ्नरयौ 
यज्ञः \ जिसमे अन्न की बहुतायतदो रेसा यज्ञ । यहां अन्न सु से अधिकरणे 
मयट्‌ प्रत्ययला कर सुंपका लुक्‌ करने से अम्मय! अव चिशेष्यानुसार लिङ्ग 
विभक्ति ओर वचन लाने पर “अन्नमयो यज्ञः प्रयोग सिद्धहो जाताहै।` इसप्रकार 
~ प्रकृता अपूपा यत्मिर्‌ तद्‌ अपूपमयं पवं । जिसमें मालपुर काप्राचु्ं हो एेसा 
उत्सव या त्यौहार । ध्यान रहै करि मयट्‌ प्रत्यय टित्‌ है अतः विङेष्य के स्त्रीत्वं की 
विवक्षा मे टिद्ढाणन्‌० (१२५१) से डीष्‌ प्रत्यय लाकर यस्पेततिचलोप एवं विभक्ति- 
क्यं कते मे----अन्नमयी यात्रा, अपूवमयी र्वा आदि प्रयोग सिद्ध हौ जति दै । 

सार यहदैकिप्रथम अधं में केवल प्राचुर्यविशिष्ट वस्तु का बोधहौताहै 
परन्तु द्रे अर्थं मे प्राचूयंविशिष्ट वस्तु जिसमें पाई जाती है उस अधिकरणका। 
वसं इन दोनों अर्थोमे गही अन्तरदै। 

अवस्वा्थंमे अण्‌ प्रत्यय क्रा व्रिधान करते ह 

[लघु | विधि-सुत्म्‌ --( १२४०) प्रजादिम्पःच ।५।४।३५॥। 
अण्‌ स्यात्‌ | परज्न एव प्राज्ञः प्राज्ञी स्त्री । दैवतः। बान्धवः ॥ 


१. स्कायिक्ाः भकृतितौ लिङ्घवेचनान्यतुवर्तन्ते (१०) । 

२. दुस अर्थम मयट्‌ प्रत्यय स्वाधिक नहीं होता । प्राचूर्ययुक्त वस्तु परकृत्यथं तथा 
उस का अधिकरण प्रत्ययार्थं होता है । अतः सवाक प्रकृतितो लिङ्धवलःन्यनु- 
वर्तन्ते वाला नियम यहां लागू नही हता, विशेष्य के अनुसार ही लि, विभवतः 
-ओौर वचन हौगे } 
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अर्थः प्रज्ञ आदि प्रातिपदिकों से स्वाथ में तद्धितसतञ्ज्ञक अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्यः - प्रज्ञादिभ्यः ।५।३! च इत्यव्ययपदम्‌ । अण्‌ ।१।१। (तद्युक्तात्‌ कमं- 
णोऽण्‌ सूत्र से) । प्रत्ययः, परश्च, डनदपप्राहिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत 
है । प्रः (परजणब्दः) आदिरयेषान्ते प्रन्ञादयः, तेभ्य. = प्रज्ञादिभ्यः `, तदगुणसंविज्ञान- 
बहुव्रीहिसमासः । अर्थंः-- (प्रनादिभ्यः) प्रज्ञ आदिगणपटति प्रातिपदिकं से स्वार्थं मे 
(तद्धितः) तद्धितसञ्ज्ञक (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता 

अण्‌ मे णकार इत्‌ है जौ आदिवृद्धि के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 

प्रज्ञ एव प्राज्ञः (नानकार, वृद्धिमान्‌, ज्ञाता) । थहां रज्ञ प्रातिपदिक से स्वाथ 
मे प्रज्ञादिभ्यश्च (१२४०) सूवद्वारा अण्‌ प्रत्यय, णकार अनुबन्ध का लोप, तदधितेष्व- 
चामादेः (६३) से आदिवृद्धि एवं यस्येत्ति च (२३६) से भसंजचक अकार का लोप 
करने से--प्राज्ञ ] अव विभक्ति ला कर प्रथमैकवचन में ्राज्ञः' प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है । स्वरीत्व की विवक्षा मे अण्प्रत्ययान्त होने के कारण टिड्ढाणज्‌° (१२५१) द्वार 
डीप्‌ प्रत्यय ला कर यस्येतिचलोप तथा विभवितकार्यं करने ते ध्राज्ञी' (जानकार 
आैरत) प्रयोग बनेगा 


१. प्रज्ञादिगण यथा-- 
प्रज्ञ । वणिज्‌ । उशिज्‌ । उष्णिह्‌. । प्रत्यक्ष 1 विद्धस्‌ । विदन्‌ । षोडन्‌ । षोडश । 
विद्या। मनस्‌ । श्रोत्र शारीरे (गणमूव्रम) । नह्‌ । कृष्ण मूगे (गणसूत्रम्‌) । 
चिकीर्षत्‌ । चोर । णत्व । योध । वक्षस्‌ । चक्षुस्‌ । धृत्तं । वसु । एत्‌ 1 मस्त 1 
कञ्च्‌ । राजा । सत्वन्तु । दशाहं । वयस्‌ । आतुर । असुर । रक्षस्‌ । पिशाच । 
अशनि । कार्षपिण । देवता ! बन्धु । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

२. प्रजानातीति प्रज्ञः 1 आत्श्चोपसगं (७८) इति कप्रत्यये आतो लोप इटि च 
(४९) इत्यातो लोपे च कृते शरज्ञः' इति । स्विवाम्‌ अजाद्यतष्टाप्‌ (१२५४९) 
इति टापि श्रा इति । 

३. र्ना ूपभी बनता है उष को सिद्धि इस तरह से समज्नौ चाहिये 
प्रजान प्रज्ञा (जानना), यद्वा प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा (जिससेजाना जातादै 
अर्थात्‌ वृद्धि) 1 यहां प्रमूर्वक क्षा अवेनोधने (करया० परस्सै०) धातुते भाव 
अथवा करण ने आतश्चोषस्भे (३.३.१०६) से अड्प्रत्यय होकर आकारलोप 
एवं स्व्ीत्वमें टाप्‌ करने से श्रज्ञा' शब्द सिद्ध होता है । परज्ञाऽस्त्यस्य इस विग्रहे 
भ्रजञा-्रदधाऽ्चाम्यो णः (५.२.१०१) से मत्वं मँ ण (अ) प्रत्ययला कर आदि- 
वृद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसञ्ज्ञक आकारकरा लोपकरनेसे प्राज्ञः 
(बुद्धिमान्‌) प्रयोग बनता है । स्वत्व की विवक्षामें अणुप्रत्ययान्त नहोनेके 
कारण इसते डीप्‌ (१२५१) न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) सेराप्‌ हौ 
होगा । इस प्रकार प्राज्ञा बनेगा । अतएव अमरकोषमंकठा है प्रज्ञातु 
-पराजनी, प्राज्ञा तु धीमती । 


१५ भैमौव्याख्योपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुद्यं 
देवता एव दैवतः (दैवता) । देवताप्रात्तिपदिक से प्रज्ञादियों में पाठ कै कारण 
प्रज्ञादिभ्यश्च (१२४०) हारा स्वार्थं मे अण्‌ प्रत्ययला कर आदिवृद्धि एवं यस्ये्तिचलोप 
दास आकार का लोपकरने से-- दैवत्‌ + अ = दैवत । विभ्वित ल कर्‌ प्रथमा के एक~ 
कचन दं दैवतः" प्रयो सिद्ध हो जाता है । दैवतशब्द नपुंसकलिङ्ग मे भी प्रयुक्ट होता 
है ~ दैवतम्‌ । वृन्दारका देवतानि पुंसि व्रा देवताः स्त्रियाम्‌ इत्यमरः \ 
वन्धुरेव बान्धवः (बन्ध्‌, सम्बन्धी} । बन्धुप्रातिपदिक घे स्वाथ में प्रहदित्यर्च 
(१२४०) द्रा अण्‌ प्रत्यय हो कर आदिवृद्धि (६३८), ओमः (१००५) से भसञ्ज्ञक 
उकार को घोकार्‌ गुय रथा दुचोऽक्वायानः (२२) पे ओकार कौ अव्‌ आदेश कर 
विभक्तिकार्यं करने से बान्धवः" प्रयोग सिद्धहो जातादहै। 
प्रज्ञादियों से भण्‌ के कुं अन्य उदाहरण यथा-- 
१. (चोर) चोर एव चौरः [चोर] । 
२. (वणिज्‌) वणिर्‌ एव वाणिजः [बनिया] । 
३. (योध) यौघ एव यौधः [योधा, लड़ाकू ] । 
४. (शत्त्रू) शत्तरुरेव शात्त्रवः [जनु, दुरमन ] । 
५. (मनस्‌) मन एव मानसम्‌ [मन|। 
६. (रक्षस्‌) रक्ष एव राक्षसः [राक्षत] । 
७. (विलाच) पिशाच एव पैलाचः [पिशाच] । 
म. (असुर) असुर एव आसुरः [दैत्य] । 
६. (मरत्‌) मद्‌ एव मर्तः [वायु] । 
१०. (वयस्‌) वय एव वायसः [कौवा | । 
११. (कलच्‌) कुडव क्रौञ्चः [क्रौञ्चं पक्षी] । 
प्रज्ञादि के आकृतिगण होने के कारण-- 
१२. (चर) चर एवं चारः [गुप्तचर] । 
१३. (कुतूहल) कुतूहलमेव कौतूहलम्‌ [उत्सुकता] । 
१४. (चरित्र) चरित्रमेव चारित्रम्‌ [दरित्र]। 
१५. (चण्डाल) चण्डाल एव चाण्डालः [चण्डाल | । 
१६. जत्‌) जेतैव जँत्रः [जीतने वाला] \ 
अव स्वाधिक णस्‌ तद्धितप्रत्यय का विधान करते है 
[लघु० | विधिनसुचम्‌- (१२४१) 
बह्वलवार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ।४।४;४२॥। 
(वह्वर्थाद्‌ अल्पा्थास्वि कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे 
तद्धितः णस्‌ प्रत्ययः स्मादन्यतरस्याम्‌) \ वहूनि ददाति - बहुशः । अल्पशः! 
अर्थः-- बह्वर्थं ओर अल्पाथं कारकाभिधायी प्रातिपदिक से स्वाधं मँ तद्धित- 
सञ्जलक शस्‌ प्रत्यय हो 1 
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व्याख्या बह्वल्पार्थात्‌ ।५।१। शसु ।१।१। कारकात्‌ ।५।१। अन्य्तरस्याम्‌ 
1७1१। प्रत्ययः, परश्च, डब्रापपरातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि अधिकृत हैँ । समासः-- 
बहुश्च अल्पश्च बहुल्पौ, बह्वल्पौ अथौ यस्य तद्‌ वह्वल्ा्थम्‌ (प्रातिपदिकम्‌), तस्मात्‌ 
== बह्वल्पार्थात्‌ । दृन्धगर्भबहुवरी हिसमासः \ अर्धैः (बह्वल्पार्थात्‌) "वहत" अर्थं वाले तथः 
थोडा" अर्थं चात (कारकात्‌) कारकसञ्ज्ञक (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक सेस्वार्थमे 
(तद्धितः) तद्धितसञ्लक (शस्‌) शस्‌ प्रत्यय (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था मे हो जाता 
है । दूसरी अवस्थामें वक्यही द्टैया ।* 

बहु, भूरि, प्रभूत जादि वह्ुध एवम्‌ अल्प, स्तोक, किपय जादि अल्पां 
प्रातिपदिक हँ । कारके (१.४.२३) के अधिकारमें कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
अपादान ओर अधिकरणये छः कारक होते दँ । जब बह्व या अत्पाथं प्रातिपदिक 
कारकल्पेण कटा जा रहा हो तौ उस से स्वाथ में ग्‌ प्रत्यय दहो जाता) 

शस्‌ मे गकार की लशक्वतद्धिते (१३६) से इत्सञ्ज्ञा नहीं होती, वयोकि सूत्र मे 
"अतद्धिते" कहा गया है । सकारकौ भी प्रयोजनोभ्राव से हलन्त्यम्‌ (१) हारा इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती । पूरा शस्‌ प्रत्यय अविकल रहता है । 

वह्वथं प्रातिपदिकों भे शस्‌ का उदाहरण यथा-- 

बहूनि (धनानि) ददाति-- बहुणो ददाति (बहुत धन देता दै) । यहां बहूनि" 
की जगह बहुशः दस तद्धितान्त शब्द का प्रयोग हमा है ) बहुशब्द बह्वर्थ है, यहां यह्‌ 
दाधातु का कमंकारक भदै, अतः प्रकृत बह्वल्पार्थच्छिस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ (१२८१) 
सुव्हवारास्वार्थंमें इससे परे तद्धित शस्‌ प्रत्यय जाकर संपू कालुक्‌ करदेनेसे 
वहु + शस्‌ = वहुशस्‌ 1 अव तदधितश्चाऽसर्वविभक्तिः (३६८) से दश की अव्ययसञ्जञा 
हो जाने के कारण इससे परे भये ओत्सगिक्‌ सप्रत्यय का अव्ययादाप्सुपः (३८२) 
से लुक्‌ हौ कर पदान्त सकार को रत्व-विसर्गं करने से वहगः" प्रयोग सिद्ध दहो 
जाताहै। इसी तरह प्रभूत, भूरि आदि शब्दों से भी शस प्रत्यय समन तेना 
चाहिये -प्रभूतशो ददाति, भूरिशो ददाति । करम के अतियिवित अन्य कारकोसेभी 
इसीतरह प्रक्रिया होती दै (करणे) वहुभिदंदाति, बहुशो ददाति । (सम्प्रदाने) वहु- 
भ्यो ददाति, बहुशो ददाति । (अधिक्ररणे) वहुषु ददाति, बहुशौ ददाति । इत्यादि । 

अल्पां प्रातिपदिकं से शस्‌ का उदाहरण बधा- 

अल्पानि (धनानि) ददाति--अल्पगौ ददाति (थोड़ा धन देता) । यहां भी 
पूर्वत्‌ क्म॑कारक "अल्प" प्रातिपदिक से स्वार्थमे प्रकृतसूत्रे शस्‌ प्रत्यय होकर 


१. यहां "अन्यतरस्याम्‌" का ग्रहण किसी सन्य प्रत्यय के संग्रहार्थं नहीं किया गया। 
पक्षम वाय ही रह इतना मात्र ही इस से अभिप्रेत है । परन्तु यह सव तो महा- 
विभाषा (समर्थानां प्रथमाद्वा ६९७) से हौ सिद्ध था पुनः इस के लिये “अन्यतरस्याम्‌” 
क क्या भावश्यकता ? इस का उत्तर यह है कि प्रकृतसूत्र से पूर्वस्य विधि को नित्य 
ज्ञापित करते के लिये यहां विकल्प कहा गया ह । विशेषजिज्ञासु इमे समञ्जने के 
लिये काशिका का अवलोकन करें । 


[~ -मव्कण्य् 
^< छि र 
९ रे क पि 
# ३९६ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुद्यां 


अध्यय से परे यौत्सगिक मुँ प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता दै । इसीतरह्‌ स्तोक आदि प्राति 
पदिकों से भी समन्ञ लेना चाहिये--स्तोकानि ददाति } स्तोको ददाति + स्तोकेभ्यो 
ददाति । स्तोकशो ददाति । इत्यादि ) 

कारकादित्ति किम्‌ ? वहूनां स्वामी । अल्पानां स्वामी । यहां सम्बन्ध में षष्ठी 
हद दै । सम्बन्ध कारक नहीं होता अतः वहां "बहु" ओर "अल्प" से शस्‌ न होगा । 

वहुल्पार्थादिति किम्‌ ? गां ददाति । अश्वं ददाति} यहां "यो' ओर "अश्व" 
कर्मकारक तोह परन्तु बह्र्थं या अल्पां प्रातिपदिक नहीं, अतः इन से शस्‌ नहीं होता} 

विशेष वक्तव्य - बह्ुलपार्थात्‌ मद्धलाऽमङ्गलवचनम्‌ {वा०) । वाक्तिककार 
का कथन कि बहवरथोस्े तभी शस्‌ होतादैजव मङ्धलगम्यहौ ओर अल्पार्थोतते 
तभी शस्‌ होता है जव अमङ्गल मम्थहो, अन्यथा शस्‌ नहीं होता । यथा-- बहनि 
ददाति श्राद्धेषु \ यहा श्राद्ध अमद्धल दै जतः नहुर्थं बहुशब्द से शस्‌ नहीं होता । इसी- 
तरह॒--अल्पं ददाति आभ्युदयिकेषु । यहां आभ्युदयिक कार्थं मङ्कल दै अतः अल्पां 
अत्पश्व्द से शस्‌ नहीं होता । कुछ व्याख्याकार इस वाप्तिककौ प्रायिक मानतेहै 
क्थोकरि आचार्यं पाणिनि ने स्वयम्‌ इस का पालन न करते हुए अपेतापोढमुक्तपतिताप- 
त्रसते रत्पशः (२.१.३७) सूत्र मेँ "अल्पा पञ्चमी" के अथं तें "मपश्च" का प्रयोग किया 
है-- अल्पा पञ्चमी समस्यते--अल्पफः समस्यते \ 

अव सुप्रसिद्ध सार्वविभवितक तसिं तद्धितप्रत्यय का अवतरण करते टै-- 

[लघु०] वा०--{ ६६) आा्ादिभ्यस्टसेरपसंख्यानम्‌ ॥ 

आदौ-ञादितः) मध्यतः! अन्ततः! पार्वतः । आक्ृतिगणो- 
ऽयम्‌ । स्वरेण--स्वरतः । वर्णतः ॥ 

अथः --"आदि' शब्द जिस के आदिमेंहै रसे गणपठित सुंबन्तों से स्वाथे 
तसिं प्रत्यय का विकल्प से उपसंख्यान करना चाहे । 

व्यास्या-- आद्यादिभ्य: ।५।३। तसेः ।६।१॥ उपसंख्यानम्‌ 1१1 प्रत्ययः, 
परश्च, डच्यप््रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पूर्वतः अधिकृत द । आददिएव्द आदिर 
षानते आद्यादयः, तेभ्यः = आदयादिन्यः, तद्भुणसंविज्ञानवहूदरीहिसमासः । यह वातिक 
भ्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः (५.८.४४) सूत्र पर महाभाष्य मेँ पढ़ा गमा है । यह प्रत्यय 
प्रत्येक विभवतयन्त प्रातिपदिकं से परे हो सकता टै अतः इसे सार्व विभवितक तसिं कदा 
जाता है । समर्थानां प्रथमाद्वा (६६७) इस महाविभाषा के कारण यह्‌ प्रत्यय विकल्प 
से होता है अतः पश्च में सविभक्तिक रूपभी रहता है । 


तसिं मे अनुनासिक दकार इत्सञ्ज्ञक हौ कर (२८) लुप्त हो जाता द, तस्‌" 
मात्रशेष रहता है । इकार अनुबन्ध सकार को दरत्‌ सै बचने के लिये जोडा मयादै\ 
तसिप्रत्ययान्त शब्दों कौ तद्धिवश्वासर्वविभेवितः (३६९२)से अव्ययसंज्ञा हौ जाती दै, जतः 
इन से परे उत्पन्न विभवित का अल्पयादाप्सुंव. (३७२) से लुक्‌ हो जाताहै। 
उदाहरण वशथा-- 
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सादौ --आदितः (आदि मं) । यहां आदि डि" इस सप्तम्यन्त पातिपदिक से 
प्र स्वार्थं मे प्रकृत आद्यादिभ्पस्तसेरपसङ्ल्यानम्‌ (वा० ६६) वात्तिकाद्रारा तसिं 
प्रत्यय हो कर तद्धिदान्त हो जाने के प्रात्तिपदिकसञ्ज्ा कै कारण सुपो श्ातुप्राततिपदिकयोः 
(७२१) सेरसुप्‌ (डि) का लुक्‌ करने से--भादि + तस्‌ = आदित्तस्‌ । अब प्रातिपदिक- 
त्वात्‌ उत्पन्न ओत्सगिक सुंविभक्ति का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ होकर प्तकार 
को रत्व तथा पदान्तरेफ को अवसान में विसर्ग अदेश करने से 'आदितः' प्रयोग 
सिद्धदहोजातादहै। पक्ष में सुंबन्तप्रक्रियाहो कर "आदौ कागप्रयौगदहो सकतादहै। 
यहां सप्तम्यन्त से तसि का प्रयोग दशयि गया है, अन्यविभक्त्यन्तों से भीयह्‌ हो 
सकता है । यधा- अगदेः--आदितः । इत्यादि । 

इसीप्रकार-- मध्ये = मध्यतः (बीच म} । अन्ते अन्ततः (अन्तमं) । पाश्वं 
== पाश्व॑तः (पास मे) । पृष्ठे = पृष्ठतः (पिषाडी मे) । 

आदयादि आङृतिमण दै । जतः गणपटित उपर्युक्त पाञ्च शब्दो के अतिरिक्त 
अन्यत्र भी शिष्टप्रयौगों मे जहां जहां सावंविभनितक तसि दैवा जाये उसे आायादि- 
गणान्तगेत समञ्च लेना चाहिये । 
शष्टप्रयोगो मे इस के कछ उदाहरण यथा-- 
१] तेस्यादित उदा त्तमधंह्स्वम्‌ (१.२.३२) । 
इस पाणिनीयसूत्र मे 'लादौ' के स्थाने पर मावितिः' का प्रयोग किया 


गयाहै। 
२] दृष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । (महाभाष्य पस्पशा.) 
यहां स्वरेण == स्वरतः, वर्णेन = व्णेतः । इस प्रकार तृतीयान्त से तिं किमः 
गयाहै) 


३] स्वाधिकाः प्रकृतितो लिङ्ग क्चनान्यनुवत्तम्ते । (१०) 
प्रकृतेः = प्रकृतितः । यहां षष्ठचन्त से तक्ति का प्रयोग किया गया है । 
४] नाम च धातुजमाह निरूकते 

व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 

यन्न॒ पदार्थविशेषसमुत्यम्‌ 

प्रत्ययतः प्रतेश्च तद्‌ हयम्‌ ।। (महाभाष्य ३.३.६१) 
प्रत्ययात्‌ = प्रत्ययतः । यहां पञ्चम्यन्त से तसिं का प्रयोग किया गया द । 
५] विप्राणं इवनेतो ज्यैष्ठच' क्षत्तियाणां च वीर्यतः । 

वैश्यानां धान्यधनतः शूद्ाण्णमेद जन्मतः ॥ (मनु° २.१५५) 
ज्ञानेन = ज्ञानतः 1 वीर्येण = वीर्यतः । धान्यघनेः = धान्यधनतः ! नन्मना = 
जन्मतः । इन सब मेँ निमित्तवृतीवान्त से तसिं का प्रधोग कियागयादहै। 
६] शिक्षितोऽस्मि सारध्ये तीर्थतः पुरषर्षभ । (महाभारत विराट ० ४५.१८) 
तीर्थेन (गुरुणा) = तीर्थतः । तृतीयान्त से तसिं हआ दै । 


"= 


३6 भेमीव्याख्ययोपेतायां लषुसिदधान्तकौमुदयां 
७] यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि । (शाकुन्तल ० ७) 
नास्ना = नामतः । तृतीयान्त से तसिं जा है । 

[=] वित्तेन क्षीण्ये न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हृतः 1 (महाभारत व°) 
वृत्तेन = वृत्ततः 1 तृतीयान्त से तिं हृ दै । 
[६ रकौ च वृक्षमूलएनि दूरतः परिवर्जयेत्‌ । (मनु० ४.७३) 


यहां दूरशब्द से द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी या सप्तमी विभक्तियौं मे से किसी 
भी दिभवित से परे तसिं का प्रयोग माना जा सक्ता है। 
[१०] यल्नोढत्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌ 1 (मालतीमाधव १) 
अर्थे = अथतः ) सप्तम्यन्ते तसिं हया दै! 
अव सुप्रसिद्ध च्वि प्रत्यय काजवतरण करते टै 
[लघरु० | विधि-सूत्म्‌ - (१२४२) 
कृम्बस्विथोगे सम्पद्यकतंरि च्विः ।५।४।१५०॥ 
बा०--{६७) अभूततद्भूादे इति बक्तभ्यम्‌ ॥ 
विकासात्मतां प्राप्तुवत्यां प्रकृतौ वक्त॑मानाद्‌ विकारणब्दात्‌ स्वार्थे 
चवर्वा स्यात्‌ करोत्यादिभियेगि ॥ 
अर्थः-- अभूततद्भाव" गम्य होने पर यह सुत्र प्रवृत्त होता है--एेसा कहना 
चाहिये (वा०) । विकारको प्राप्त हौ रही प्रकृति के अर्मे क््चतमानलजो विकार 
वाचक शब्द उससे परे स्वार्थं नै चिकत्प कर के तद्धितसञ्जक च्चविप्रत्यय हो यदि उस 
काक्र,शरूषाञस्‌ घतुकैसाथयोयदहोतो। 
व्याख्या-- कृभ्वस्तियोगे ।७।१। सम्पद्यकतंरि ।७।१। च्विः । १।१। प्रत्ययः, 
परश्च, ङप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः, वा इत्यादि पूवत: अधिकृत है । कृ, भू, मस्ति-- 
इत्येतेषामितरेतरदन््रः कृभ्वस्तयः, तैर्योगः = कृभ्वस्तियोगः, तस्मिन्‌ = कृभ्वस्तियोने, 
तृतीयातत्पुरुषसमासः । सम्पदनं सम्पदः, तस्य कर्ता सम्पद्यकर्ता, तस्मिन्‌ = सम्पद्य- 


१. जौ वस्तु पहले जिस रूपमे न हो ओौर वदभ वहउससखूप कोप्राप्तकरनेतो 
इसे अभूततद्भाव कहते है 1 {से -अणुवलः णुक्लः सम्पद्यते तं करोत्ति-- शुनली 
कोति (अणुवल शुक्ल हो जाता दै इस प्रकार करता है । अर्थात्‌ अशुक्ल या 
मलिन कौ शुक्ल करता है) । यहां पहले जो वस्तु शुक्ल न थी वह॒ अव शुक्लरूप 
को प्राप्त करती है । इस तरह यहां अभरत का तद्भाव कहा मा है । इस प्रकार 
कै कथन मँ अभूतवस्दु प्रकृति या सभवाथिकारण होती है गौर उसका तद्भाव 
विति पा कार्य होता है \ दोनों म कारणकायंभाव सम्बन्ध होता है । 

२. अस्मादेव निपातनाद्‌ भावे छत्सज्ज्ञः रप्रत्ययः । दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । कुठ लोग 
निपातनद्वारा कर्ता में प्रत्यय माने कर “सम्पद्य (सम्पन्न होने वाला) शन्द 
निष्पन्न करते द । उन के मतानुसार सम्पद्य्चासौ कर्ता सम्पचकर्ता, तस्मिन्‌ = 
सम्पद्यकत्तरि' इसप्रकार विशेषणसमास समञ्ला जघिगा । 
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कर्तरि, प्ष्ठीतत्पुरुषसमासः । अर्थः - (सम्पय-कर्तरि) "सम्पद्य' धातु के कत्ता अर्थये 
वर्तमान (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से स्वां मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (च्विः) च्छं 
्रत्यथ (बा) विकल्पते हो जातां है (कृभ्वस्तियोगे) यदि उस प्रातिपदिककाङृ, नू 
याभस्‌ धातुके साथ योगहोतो। इस सूत्र के अथे मे वात्तिककारने एक वात 
ओरजोड़दौदै-- 

अभूततद्भावे इति षव्तव्यम्‌ (वा०) । अर्थात्‌ इस सूत्र की प्रवृत्ति तमी होती 
है जव अभरततद्‌भाव मभ्य हो) अशूतस्व = का्य॑ल्येण अपरिणतत्य तद्भावः -तेन 
कार्य्येण भावोऽभूततद्‌भावः } तस्मिन्‌ गम्ये इत्यथैः } ध्यान रहे कि केवल नहो कर 
होने को अभूततद्‌भाव नहीं कहते, इसौलिये तौ तदूणब्द का ग्रहण किया है 1 अब सूत्र 
का अर्थं इस प्रकार हो जाता है - अभूततद्भाव अत्‌ कार्यरूप में अपरिणत कारण 
की जव कारयंरूप में परिणति मम्य हो तो सम्पद्यते (बनता हे, होता) का कर्ताजो 
प्रातिपदिक, उस से स्वाथं मे विकल्प सै च्परत्यय हो जाता है यदि उस प्रातिपदिक 
काकर,भ्रुया भस्‌ किसौ धातुके साध योगहोतो 1 इस अभ का ङ्दाहुरणमे समन्वय 
यथा- 

अशुक्लः शरुवलः सम्पद्यते तं करोतीति णुक्ली करोति! यहां जो वस्तु पहने 
णुक्ल नदीं जव बह शुक्ल कौ गद है अतः जभूततद्‌भाव तोस्पष्टहै दही । यहं सम्पच 
केदो कर्ता है-- अशुक्लः जौर शुस्लः। परन्तु वक्ताको ब्रमुखरूप से विकारवाचक्र 
शुक्लः" ही कतृत्वरूपेण कहना अभीष्ट है, किञ्च इस को कृधातु के साययोग भीर 
वयोकि यह उस का क्म है 1 अतः णुक्लप्रातिपदिक से च्विपरत्यय हो कर वक्ष्यमाण 
प्रक्रिया के अनूसार "क्ली" बन जाता है 1 इसीप्रकार -अगुक्लः शुक्लः सम्पद्यमानो 
भक्तीति शुक्ली भवतति) यहां सम्प के कर्ता शुक्त का भूघातुकेसाथ योगहे। 
अशुक्लः शुक्रलः सम्पद्यमानः स्याद्‌ इति शुक्ली स्यात्‌ । ग्रहां सम्पद्य के कर्ता शुक्त का 
अस्‌ धातुके साथयोयदै)! 

कौमुदीकार ने उपर्युक्त सम्पूणं सूव्राथं को आत्मसात्‌ कर सरल शब्दों में इस 
का अथं इस प्रकार व्यवत कियाहै--विकार कोप्राप्तहो रही प्रकरतिकेअथंमें 
वर्तमान जौ विकारवाचक प्रातिपदिक, उस से परे स्वार्थं में विकल्प कर के च्वि प्रत्यय 
हो यदि उस प्रातिपदिककाषर,भूयाजस्‌ धातुके साथ योगहो तै । पक्षम वाक्य 
भी रहेगा । इसे अर्थं का उदाहरण में समन्वय यथा -- 

अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते तं करोतीति शुक्ली करोति 1" इस मे अगुक्ल प्रकृति 
है वह शुक्लरूपं विकार को प्राप्त हो रही है। कारणका्यं के अभेद के विवक्षित होने 
से विकारणन्द प्रकृति के अथं मेँ वत्त॑मान है, इस का कृधातुके साथयोग भी है अतः 
इसी विकारवाचक शुष्लप्रातिपदिके से ही चिकी उत्पत्ति होती है । 


१. कुठ सोग इस का विग्रह्‌ इस प्रकार भीकरते है -- 
अणुवलं णु्लं सम्पद्यमानं करोतीति शुक्ली करोति । यहां भी सम्पयधातु का कर्ता 
णुवल ही रहता है चाहे वह अव कृधातु का कर्मं क्यों न बन गया हौ । 


॥ भैमीव्याच्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमूया 


सार यह ह कि च्च्रत्यय के करने मे निम्नस्थ तीन बातोंपर विशेषध्यान 
देना चाहिये-- 

(१) अभरतत्तद्घाव मे ही च्वि होता, इस के विना च्िं नहीं किया जाता। 
यथा शुक्लं करोति, शुक्लो भवति, णुवलः स्यात्‌ ईइत्यादियो मँ छृ-भू-अस्‌ कायोग 
होने परभी अष्ुततद्भावकेन होने से च्वि नहीं होता। 

(२) विकारवाचक प्रातिपदिकसे ही च्व हुजा करता दै प्रकृतिवाचक से 
नहीं । यथा -अणुक्लः णुवलः सम्पद्यते तं कसेति.-- शुक्ली करोति । यहां अशुक्ल 
्रकृतिवाचक तथा शुक्ल विकारवाचक प्रातिपदिक है । च्वप्रत्यय विकारवाचक णुव्ल- 
प्रातिपदिकने ही होगा । 

(३) विकार्वाचक प्रातिपदिकका योम कृ-भू-जस्‌ धातुओं के साथ होना 
आवश्यक है तेभी चिं होगा अन्यथा नहीं । अुक्लः शवलः सम्पद्यते तं करोति णुक्ली 
करोति । अशुबलः गुक्लः सम्पद्यमानौ भवति -- णुवली भवति । अणुवलः गुदलः सम्प्य- 
मानः स्यात्‌ । इन में विकारवाचक प्रातिपदिक "शुक्ल" का क्रमशः, ओर भस्‌ के 
साथ योगै जतः चिं इभा दै । अशुक्लः णुत्रलः सम्पद्यमानो जायते" यहा जन्‌धातु के 
योगम नहीं दता । 

च्िंप्रत्यय कादि वणं चकार चुर्‌ (१२९) सूव्रहारा इत्संज्ञक दोकर लुप्त 
हो जाताहै । यह्‌ चितः (६.१.१५७) सुव्रद्रारा अन्तोदात्तस्वर के लिये जोडा गया है। 
अन्त भ इकार अनुबन्ध उच्चारणार्थ है । इस प्रकार च्वंकाध्व्‌' मात्र ही शेष रहता 
दै । इस वकार का भी वेरपृक्तस्य (३०६) से लोपहो जातादै। इसतरहच्िंका 
सर्वापहारलौप होता है । 

अव च्विंके उदाहरणं के लिये प्रक्रिया दणति है-- 

[लघु०] विधि-सूवम्‌-- (१२४३) अस्थ च्वौ ।७।४।३२॥ 

अव्णैस्य ईत्‌ स्याच्च्वौ । वेर्लोपः । च्व्यन्तत्वादन्ययत्वम्‌ ।* अकृष्णः 
छृष्णः सम्पद्यते तं करोति कृष्णी क रोति । ब्रह्मी भवति । गडगी स्यात्‌ ॥ 

अ्थः--च्विं परे रहते अवर्णं के स्थान पर ईकार आदेष हो । 

व्याख्या --अस्य ।६।१। च्ौ ।७।१। ईत्‌ ।१।१। (ई घ्राध्मोः सुत्रसे)} 

अद्धस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत है) । 'अस्य' यह्‌ अङ्धस्य' क्रा विशेषण है अतः विशेषण 
से तदन्तविधि हौ कर अवर्णान्तस्य बद्धस्य" बन जाता ह । अर्थः ~ (च्वौ) च्वि प्रत्यय 
कै परे रहते (अस्प = अवर्णान्तस्य) अवरणान्त (अङ्खस्य) अद्ध के स्थान पर (ईत्‌) 
ईकार अदेश हौ जाता है । अलौऽन्त्यपरिभाषा से अद्ध के अन्त्य अल्‌ == अवण के स्थान 


१. आग्सैश्वरान्निातः (१.४.५६) इत्यधिकारे अर्यादि-च्वि-उाचश्च (६५०) इति 
निपातत्वे स्दरादिनिरातमव्ययस्‌ (३६७) इत्यव्ययत्व मित्यर्थः । अथवा -- तद्धित. 
श्थाऽ्सर्वविभदित. (३६८) इत्यत्र "पसप्रमृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः" इति परिगणि- 
तेष्वन्तरभावादग्ययत्वमिति बोध्यम्‌ । 


तद्धितप्रकरणे स्वाथिकाः ४०१ 


पर ही ईक्रार आदश होगा । उदाहरण यथा-- 

अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति? - कृष्णी करोति (जो कृष्ण नहीं उसे कृष्ण 
करता है) ।* यहां अक्ष्ण प्रकृति तथा कृष्ण उस का विकार है । कारणकार्यं मे अभेद 
विवक्षा के कारण कृष्णशब्द प्रकृति (अकृष्ण) में वत्तमान दै, किञ्च इस का कृधातु के 
साथयोगभी है (क्योकि यह्‌ कृधातु का कमं है) 1 अतः विकारवाचक ष्ण अम्‌' से 
अभूततदृभाव इति दक्तव्यम्‌ (वा० ९७) इस वात्तिक की सहायता से कृभ्वस्तियोगे 
सम्पद्यकर्तरि चिवः (१२४२) सूवदरारा च्वि तदधितप्रत्यय हौ जातादै। च्विंके चकार 
की चुटू (१२६) तथा इकार की उपदेशेऽननुनासिक इत्‌ (२८) से इत्सञ्ज्ञा हो कर 
लोप एवम्‌ अवशिष्ट वकार का भी देरपृक्तस्य (३०३) से लोप करने पर-- 
कृष्ण अम्‌ (करोति) । पुनः च्िप्रत्ययान्तों की कृत्तदितसमासाश्व (११७) से प्राति- 
पदिकसञ्जञा हौ कर सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) सुवरहारा उस के अवयव सुँप्‌ (अम्‌) 
का लुक्‌ हो जाता है- कृष्ण (करोति) । अव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१९०) द्वारा चं 
को परे मानकर अस्य च्वौ (१२४३) सेअकारको ईकार आदेश करने पर-- कृष्णी 
(करोति) । यहां ष्णी" शब्द व्ि्रत्ययान्त है, अतः अर्यादिच्विंडाचश्च (६५०) से 
षस की गतिसञ्ज्ञा, प्राग्रोश्वरान्निपाताः (१.४.५६) से निपातसञ्ज्ञा तथा स्वरादि- 
निपातमन्ययम्‌ (३६७) से अव्ययसजञ्ज्ञा हो जाती दहै । अव्ययत्व के कारण इससे परे 
उत्पन्न ओत्सगिक सुंविभक्ति का अव्ययादाप्सुपः (३८२) से चुक्‌ हो कर कृप्णी करोति" 
प्रयोग सिद्धहौ जाताहै।3 

ध्यान रहे कि "कृष्णी' ओर "करोति" पदो का समास नहीं होता क्योकि लोक 
मे सुबन्त का तिङन्त के साथ समास वजित है (६०६) । अतः इन दोनों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ लिखना चाहिये मिला कर नहीं । हां यदि कृधातु क्त्वान्त होगी तो कु-गति- 
प्रादयः (६४६) से गतिसमास होकर वत्वा को समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (८८४) से 
ल्यप्‌ आदेश भी हो जयेगा ~ क्रष्णीकृत्य । इसीप्रकार कृदन्त छकृधातु के साथ भी 
समास हो जाता है-- कृष्णीकृतः, कृष्णीकरतवान्‌, कृष्णीकर््तुम्‌ आदि 1 

भूके साथ योग का उदाहरण यथा-- 

अन्रह्य ब्रहम सम्पद्यमानं भवति-- ब्रह्मी भवति (जो ब्रह्म नहीं वह्‌ ब्रह्म सम्पन्न 


१. अथवा-- अकृष्णं छृष्णं सम्पद्यमानं करोति" इस तरह विग्रह रखना चाहिये । कुष्ठ 
लोग त्वरावण अकृष्णं कृष्णं करोति" इस प्रकार भी विग्रह प्रदथित करतेदैँजो 
ठीक नहीं होता । 

२. रासलीला या नाटक आदियों मे अकृष्ण को कृष्ण बनाया जाता है । अथवा-- 
जो काला नहीं उसे काला करता है यह्‌ अभिप्राय यहां समन्ना चाहिये । 

३. ध्यान रहे कि कृष्णी करोतिः प्रयोग को "करोति कृष्णी' नहीं कहा जा सकता । 
कारणकरि च्व्यन्त ष्णी" कौ गतिसञ्ज्ञा (६५०) दहै, त प्राग्धातोः (४१६) से 
गतिसञ्ज्क ओर उपसग लोक में धातु से पूवं ही प्रयुक्त करने चाहिये । 

ल० पज (२६) 


४०२्‌ भेमीव्याख्ययोषैतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


होता है) । यहां अब्रह्म प्रकृति तथा दरहा उस का विकार दहै । कारणकारयं के अश्नेदके 
कारण बरह्मन्‌णब्द अपनी प्रकृति (अब्रहयन्‌) मेँ वत्त॑मान है, किञ्च इस का भूधातु के 
साथ योग भी ह । जतः श्रन्‌ सुँ' से अभरुततद्धाव में कृन्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तैरि च्विः 
(१२४२) से तद्धितसञ्जकं च्वि प्रत्यय लो कर उस का सवपिहारलोप, सुब्लुक्‌ एवम्‌ 
अन्तर्व॑तिनी विभवित को मान पदत्व कै कारण न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से 
पदान्त तकारकाभी ललोप हो अस्य च्वौ (१२४३) से अकार को ईकार आदेश करने 
पर ब्रह्मी (भवति) ।१ अन अव्ययसञ्ज्ञा के कारण इस ते परे आई सुंविभक्ति का 
अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हो जाने से ब्रह्मी भवतिः प्रयोग सिद्ध हो जाता है! 

अस्‌ घ्रातुके साथ योग का उदाहरण यथा-- 

अगद्खा गङ्का सम्पद्यमाना स्याद्‌-गङ्धी स्यात्‌ (जो गद्धा नहीं वह्‌ गङ्खाहो 
जावे) । यहां अनद्धा प्रकृति तथा ङ्ख उस काविकार है । कारणकार्थं की अभेदविवक्षा 
के कारण विकारवाचक गद्धाशव्द अपनी प्रकृति (अगङ्गा) नें वत्तमान दै, किञ्च डस का 
असुधातु के साथ योगनभनीदहै। अतः शद्ग सँ से अभूततद्भाव में कृम्बस्तियोमे 
सम्बद्यकर्तरि षविः (१२४२) सूव्रहरा च्वप्रत्यय, उत्त का स्वपपहारलोप, तद्धितान्त 
होने से प्रातिरदिकसच्ज्ञा, संन्लुक्‌, अस्य च्वौ (१२५३) से आकार क्म ईकार आदेश 
तथा अन्त मे प्रातिपदिके परे उत्पन्न ओत्सगिक सूंविभवित का अव्ययादाप्सुपः 
(३७२) से लुक्‌ करने पर "ग द्धी स्यात्‌ ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है।* 

अवच्िंके परे रहते अव्ययो के अवणं कौरदूकार अदेश करने का निषेध 
करते टै-- 


[सघु०] ग--(€८) अन्यस्य च्वावीत्वं तेति वाच्यम्‌ ॥ 
दोषाभरुतमहः । दिवाभूता रातिः! 


१. यहां तक्रार कात्र॑पादिक लोप पूर्वत्रासिद्धम्‌ (३१) से असिद्ध होता हा भी रत्व 
करने मे बाधक नहीं होता । कारणकि नलोपः सुंस्वरलञन्ञातुग्विधिषु कृति 
(रनर) हारा परिगरणित विधियो मही वह असिद्ध होता है अन्यत्र मही । अतः 
नकारलोप के सिद्ध होने से ईत्व निर्बाध हो जाताहै। 

२.कृ भौर भ्रु धातुजं कायौगतो उदाहरणोंमे लेद्‌ केदारा प्रदर्शिति किया गया 
है । जैसे ष्णी करोति, ब्रह्मी भवति आदि । परन्तु अस्‌ (होना) धातुके 
योगको लेट्‌ लकार केद्वारा प्रदथितने कर विधिलिङ्‌ के द्रारा क्यों प्र्दशत 
क्रिया गयादहै? इस पर सव व्याख्याकार मौन धारण कयि हृष दै । केवल हरि- 
नामामृतव्याकरण की बालतोपिणी व्याख्या में इस का समाधान इस तरह प्रस्तुत 
किया गया दै-- 
अस्तेविष्यन्तस्यैव प्रयोगेऽभूततद्भावप्रतीतिः शब्दश वितिस्वभावादिति सवंशास्वर- 
सम्मतमित्यतो विध्यन्तमुदाहूतम्‌ ॥ 


तद्धितप्रकरणे स्वाथिकाः ४०३ 


अर्थः च्वप्रत्यय के परे रहते अव्यय के मवे के स्थान पर्‌ ईकार आदेण न. 
हो -एेसा कहना चाहिये । 
व्याख्या -जव्ययस्य ।६।१। च्वौ ।७।१। ईत्वम्‌ ।१।१। न॒ इत्यव्ययपदम्‌ । 
इति इत्यप्यव्ययपदम्‌ । वाच्यम्‌ ।१।१। अथः (च्वौ) च्च परे रहते (अव्ययस्य जस्य) 
अव्यय के अवणं के स्थान पर (ईम्‌) ईकार आदेश (न) न हो (इति वाच्यम्‌) एेसा 
कहना चाहिये । 
यह्‌ वात्तिक महाभाष्य ये कहीं पढ़ा नहीं गया । परन्तु अव्ययीभावश्च 
(१.१.४०) सूत्र के भाष्य में दस की ओर संकेत पाया जाता ह । अतः कौमुदीकार ने 
इसे वाप्तिकरूप से प्रस्तुत किया दै । जिस प्रातिपदिक से चिं प्रत्यय किया जाये यदि 
वह प्रातिपदिक अव्यय हो तो उसके अन्त्य अवर्णं को अस्य च्वौ (१२४३) द्वारा त्व 
नहीं होता - यह्‌ इस बात्तिक का तात्पयं है 1 उदाहरण यथा-- 
अदोषा दोषा सम्पद्यमानं भूतम्‌ -- दोषाभूतम्‌ अहः (जो रात्रि न था परन्तु 
रत्रिहो गया देखा दिन) ।° यहां "दोषा" यह विकारवाचक प्रातिपदिक अपनी प्रकृति 
(अदोषा) के अथं भे वत्तमान है । इस का भू धातु (भूतम्‌) के साय योग भी हे । अतः 
अभूततद्भाव में दोषा अव्यय से कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः (१२४२) सुत्दारा 
च्ंप्रत्यय कर दोषा च्व (भूतम्‌) । अन च्व का सर्वापहारलोप हो कर जस्य च्वौ 
(१२४३) से दोषा के आकार को ईकार प्राप्त होता है। इस पर प्रकृत वात्तिक 
अव्ययस्य च्वौ ईत्वं नेति वाच्यम्‌ (वा० ६८) सेउसका निषेधहो जाता है वयोकि 
दोषाणब्द अव्यय है ~ दोषा (भूतम्‌) । पुनः च्यन्त होने से गतिसञ्ज्ञा के कारण दोषा 
ओर भूत मे गतिसमास हो कर दोषाभूतम्‌ (अहः) प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । 
इसीप्रकार--अदिवा दिवा सभ्पद्यमाना भूता-- दिवाशरुता रात्रिः (जो दिन न 
थी प्रर दिन वन गई एेसी रात) ।\ यहां भौ पूर्ववत्‌ अभूततद्भाव अथं मे 'दिवा' अन्यय 
से च्वि, उस का सर्वापहारलोष, दईत्वनिषेध तथा अन्त मे गतिसमास हौ जताहै। 
सावधान--कर्द लोग -- "अनेकत्र एकत्र सम्पद्यमानं धवति--एकत्री भवति । 
अनेकत्र एकत्र सम्पदयमानं करोति--एकत्री करोति" दस प्रकार के प्रयोग किया करते 
है, ये सव सवथा अशुद्ध है । पहली वात्र तो यह है कि "एकव" शब्द सम्प्यधातु का 
कर्ता नहीं अपितु अधिकरण है, अतः इस से परे च्च प्रत्यय प्राप्त ही नहीं होता । 
ति 
१. जव दिन मे धने बादलों या कोहरा आदिकेआ जनेसे प्रकाश काअभावहौ 


कर अन्धकारा जाता है तब इस प्रकार की उक्ति कही जाती है--दोषाभूत- 
महः अर्थात्‌ दिन भी यह रात हौ गया है । दौषा अव्यय रात्रिवाचक है, इस का 
विवेचन पीछे अव्ययप्रकरण मेँ किया जा चुका । 

२. जव पूर्णचन्द्र आदि के कारण प्रकशाधिक्य से रात भी दिन की तरहं प्रकाशित 
हो उठती है तब इस प्रकार की उवित कटी जाती दै । यहां "दिवा" अग्यय दिनं 
का वाचक दै, दस का विवेचन भी पी अव्ययप्रकरणमे कियाजाचुकाहै। 


सातिं 


1, भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


दूसरी बात यह दै कि यदिच्विंकरभीले तौ अव्ययहोनेसे ईत्वन होगा (वा० 
&८) 1 इसलिये एसे प्रयोग सर्वथा हेय हैँ । 

अव च््यर्थं मे सातिंप्रत्यय का विधान दशति दै 
[लघु० | विधि-सूत्म्‌- (१२४४) 

विभाषा सातिं कास्यं ।५।४।५२।। 

च्वंविषये सातिंवा स्यात्‌ साकल्ये 

अथः-- च्वि के विषय में विकल्प से सातिं प्रत्यय हो यदि सम्पूणंता गम्यहो 
तो) 

व्याख्या--विभाषा ।१११। सातिं इति लुप्तप्रथमैकवचनान्तं पदम्‌ 1 कास्थे 
1७1१1 अभूततद्‌भावे, कृभ्वस्तियोगे, सम्पद्यकर्तरि इन पदों का पीछे से अनुवत्तन होता 
है । प्रत्ययः, परश्च, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूर्वतः अधिकृत हैँ । कृत्स्नस्य 
(सम्पूर्णस्य) भावः कात्स््य॑म्‌, भावे ष्यन्‌ । अर्थः--(अभूततद्ावे) अभूततद्ाव में 
(कृभ्वस्तियोगे) कर, भू अथवा अस्‌ धातु का योग होने पर (सम्पद्यकतंरि) सम्पद्यधातु के 
कर्तामें वतमान प्रातिपदिक से (विभाषा) विकल्प कर के (तद्धितः) तद्धितसत्क (सातिं) 
सातिं प्रत्यय हौ जाता है (कात्य ) कृत्स्नता = सम्पूणेता गम्य हो तो । 

तात्पये यह है कि यदि काल्यं अर्थात्‌ सम्पूणं प्रकृति का विकाररूपमें परिणत 
होनागम्यहोतो च्वि के विषय में सातिं प्रत्यय विकल्प से प्रवृत्त हो जातारहै। पक्ष 
मेँच्ंभीहो जायेगा । महाविभाषा के अधिकार के कारण वाक्य भी रहैगा। 

सातिंपरत्यय काभन्त्य इकार अनुनासिक होने से इत्सञ्ज्ञक (२८) हौ कर 
लुप्त हो जाता है । यह्‌ अनुबन्ध, तकार को इत्‌ होने से बचाने के लिये जोडा गया है । 
सातिंप्रत्ययान्त शब्द तद्धितश्चाऽसर्वविभव्तिः (३६८) से अव्ययसञ्ज्ञक होते है । 

उदाहरण यथा-- 

कृत्स्नं शस्तम्‌ अग्निः सम्पदयते--अग्निसाद्‌ भवति शस्तम्‌ (सम्पूर्णं शस्व जौ 
अग्निनहीं जाग हो जाता है अर्थात्‌ जल जाता है) } यहां सम्पूणं शस्त्र जो अनग्नि है 
अग्तिरूप विकार में परिणत हो रहा है अतः अभूततद्भाव की सम्पूर्णता मे (सम्पद्यते 
के कर्ता विकारवाचक अग्नि सुं" से विभाषा सातिं काल्ये (१२४४) इस प्रकृतसूत्र- 
द्वारा सातिं तद्धितप्रत्यय हो कर इकार अनुबन्ध का लोप तथा सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(७२१) सेसुंप्‌ का भी लुक्‌ कर देने से- अग्निसात्‌ (भवति) 1 अव तद्धितश्चाऽसर्व- 
विभक्तिः (३६८) से सातिभरत्ययान्त के अव्ययसञ्ज्क हो जाने के कारण इससे परे 
उत्पन्न ओत्सथिक सूंविभविति का अव्ययादाप्सुपः (३७२) से लुक्‌ हो कर क्षलां जशोऽन्ते 
(६७) से जश्त्वेन तकार को दकार करने ते 'अग्निसाद्‌ भवति' प्रयोग सिद्ध हो जाता 
दै । पल्ल नें कृन्वस्तियोगे° (१२४२) से च्वि ला कर उस्र का सर्वापहारलोप, सुब्लुक्‌ 
तथा वक्ष्यमाण च्वौ च (१२४६) से इकार को दीधं कर विभवितकायं करने से अग्नी 
भवतिः प्रयोग भी सिद्ध हो जाता है। 


तद्धितश्रकरणे स्वाधथिकाः णभ 


इसप्रकार कृत्स्नं लवणमुदकं सम्पदते--उदकसाद्‌ भवति लवणं वर्षासु 
(बरसात भे सारा नमक पानी वन जाता दहै) \ पक्ष मे “उदकी भवति" भी वनेया । 
छृत्सतं गृहं भस्म सम्पद्यते भस्मसाद्‌ भवति गृहम्‌, (पक्ष) भस्मी भवति गृहम्‌ (सारा 
घरराख हो रहा है) । यथैधांसि समिद्धोऽ्लि्ंस्मसात्‌ कररूतेऽ्नुन । ज्ञानाग्निः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा (गीता ४.३७) । स भस्म्ाच्चकारारोन्‌ (भद्रि 
१४.८०) । 

अग्निसात्‌, प्रयोग भँ 'सात्‌' प्रत्यय है, इस का अवयव सकार अपदान्त है 
ओर इणृप्रत्ाहार से परे भी विद्यमान है अतः अदेशशत्यययोः (१५०) से इसे मूर्धन्य 
अर्थात्‌ षकार होना बाहिये था जो नहीं हुआ, इस का क्या कारण है? इस शङ्खा के 
समाधान के लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण कते है 
[लघु० | विधि-चूवम्‌--( १२४५) सात्पदाद्योः ।८।३।१११॥ 

सस्य षत्वं न स्यात्‌ । दधि सिञ्चति । कृत्स्नं शस्त्रम्‌ अग्निः सम्प 
यते--अग्निसाद्‌ भवति ॥ 

अर्थैः सातिप्त्यय के सकार कोतथा षदके आदिमं स्थित सकार कौ 
मूर्धन्य (षकार) अदेश न हौ । 

व्याख्या सात्पदायोः ।६।२। सः ।६।१ (सहेः साडः सः सूत्रसे) । मूर्धन्यः 
1१1१ (अपदान्तस्य मूर्धन्यः सूत्र से) । न इत्यन्ययपदम्‌ (न रपरसृपिसृजि० सूत्र से) । 
पदस्थ आदिः पदादिः, षष्ठीतत्पुरुषः । सात्‌ च पदादिश्च सात्पदादी, तयोः = सास 
दादयो, इतरेत रन्द्र । अर्थः ~ (सात्पदाद्योः) सात्‌ करे तथा पदादि के (सः) सकार के 
स्थान पर (मूधः) मूर्ध्य पकार आदेश (न) नहीं होता । यह्‌ आदेशप्रत्यययोः 
{१५०) सूत्र का अपवाद है । 

पदादि सकार के स्थान परषकारन होने का उदाहरण यथा - 

दधि सिञ्चति (दही छिडकता है) । यहां "सिञ्चति" यह्‌ षिच क्षरणे (तुदा० 
उभय) धावु के लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष का एकवचनान्त रूप दै । यहं शे मुचद 
नाम्‌ (६५४) सूत्ये नम्‌ का आगम तथा धात्वादेः षः सः (२५५) से धातुके आदि 
पकार के स्थान पर सकार आदेश हुआ है । अदिशल्प सकार होने से (दधि! के 
इकार इण्‌ से परे} इये आदेशप्रत्ययोः (१५०) से षत्व प्राप्त होता थाजो अव 
सात्पदाद्योः (१२४५) इस प्रकृत निषेध के कारण नहीं हुमा । इसप्रकार वारि 
सिञ्चति, मधु सेवते अदि ने समज्ञ लेना चाहिये । 

सात्‌ में पत्वनिषेध का क्रत उदाहरण यथा-- 

कृत्स्नं शस्त्रम्‌ अग्निः सम्पद्यते .--अग्निसाद्‌ भवति । यहां "अग्निसात्‌, मेँ प्रत्यय 
का ऊवयव सकार विद्यमानहै, यह इण्‌ से परे भी है जतः आदेशपरत्ययग्येः (१५०) 
से षत्व की प्रास्त होती दहै उसका प्रकृत सात्पदाचछोः (१२४५) सूव्रसे निषेधो 
जाता है--जग्निसात्‌ । इसीत्रकार 'मधुसात्‌' आदि नें जानना चाहिये । 

सातिप्रत्यय के अभावमें च्विपरत्यय (१२४२) हौताहै। च्विंका सर्वापहार- 


(0 


१९९ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमृदय 


लोप आदि करने पर अग्नि (भवति) इस दशा भे दीषैविधान करने के लिये अग्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सुवम्‌- (१२४६) च्चौ च ।७।४।२६।। 

च्वौ च परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्‌ । अग्नी भवति ॥ 

अथः च्विंके परे रहते भी पृं को दीर्घहो। 

व्याख्यः-- च्वौ ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । दीषंः । १।१। (अह्ृत्सार्वधातुकयो- 
दीर्धः सूत्र से) । अद्धस्य ! (यह अधिकृत है) । अचः ।६।१। (अचश्च इस परिभाषा- 
सूवरद्वा रा) । अजचः' यह "अद्धस्य' का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर 
“जजन्तस्या द्धस्य" बन जाता है । अर्थः- (च्वौ) च्वि परे होने पर (च) भी ° (अचः = 
अजन्तस्य) अजन्त (अङ्गस्य) अद्ध कै स्थान पर (दीषंः) दीघं आदेणहो जाता दै। 
अलोऽन्त्यपरिभाषाद्रारा यह आदेश अजन्त अङ्ख के अन्त्य अल्‌ = अच्‌ के स्थानपरहो 
जाता है । अचो मेँ अवण के विषय मेँ इस के अपवाद अस्य च्वौ (१२४३) सूत्र की 
प्रवृत्ति हो कर त्व हो जाताहै । ऋकार के विषयमे इस के अपवाद रीड ऋतः 
(१०४५) से रीङ्‌ आदेश हो जाता है ।* अतः इन दोनों को छोड कर शेष अचो के 
विषय मे इस की प्रवृत्ति होती है । परन्तु ए, एे, ओ, ओ तो स्वयं दीं है ही, इसलिये 
पारिशेष्यात्‌ इकार ओौर उकार के विषय नें ही इत सूत्र की फलोन्मूखी प्रवृत्ति देखी 
जा सकती है । उदाहरण यथा-- 

अभ्नि (भवति) यहां सातिं के अभावपक्षमें च्विंका सर्वापहारलोप हो 
चुका है । प्रत्ययलक्षणद्वारा च्वि को परे मान कर प्रकृत च्वौ च (१२४६) सूत्र से दीर्घं 
करने पर -- अग्नी भवति । अव च्यन्त की गति जौर निपातसञ्ज्ञा (६५०) तथा 
निपातत्वात्‌ अव्ययसञ्जञा (३६७) कर अब्ययादाप्पुंपः (३७२) से सुंविभविति का लुक्‌ 
करदेन से अग्नी भवतिः प्रयोग सिद्धहो जाताहै। 

इसी तरह -अणुचिः शुचिः सम्पद्यते तं करोति--णुचौ करोति) शुची 
भवति । शुची स्थात्‌ । अपदः पटुः सम्पद्यते तं करोति-- पटू करोति । पट्‌ भवति । 
पट्‌ स्यात्‌ । इत्यादि । 

च्च्यन्तौं के कुठ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) अस्वं स्वं सम्पद्यमानं करोति स्वी करोति । स्वौ भवति । स्वी स्यात्‌ । 


१. अष्टाध्यायी मेँ इस से पूर्वं अकृत्सार्वधातुकयोदार्धिः (७.४.२५) सुव्हमारा दीं का 
विधान करिया गया है । पुनः च्विंके परे रहति भी दीघं के समुच्चय के लिये यहां 
्च' का ग्रहण किथागयादहै। 

२. रीड ऋतः (१०४५) । अर्थः--अङ्ृ्यकारेऽसावंधातुके यकारे च्वौ च परे 

ऋदन्तस्या द्धस्य रीह्‌ आदेशः स्यात्‌ । यथा--अपितरं पितरं सम्प्यमानं करोति 

--पित्री करोति । 


६।य/ 


तद्धितप्रकरणे स्वार्थिकाः ॥ ४०७ 


(२) अनुन्मुखम्‌ उन्युवं सम्पद्यमानं करोति -उन्भुदी करोति । उम 
1 मुः पुखी करोति । उन्मुखी 


(३) भषटं षटं सम्पद्यमानं करोति--घटी करोति मृदं कुम्भकारः! षी 
भवति । घटी स्पात्‌ । 


(~) अराजानं राजानं सम्पद्यमानं करोति--राजी करोति ! राजी भवतति! 
राजी स्यात्‌ । 


(५) अपितरं पितरं सम्पद्यमानं करोति-- प्री कसेति ¦ यित्री भवति ¦ 
पित्रो स्थात्‌ । (रीङ्‌ च्छः १०४५) । 

(६) अमलिना बुद्धयो मलिनाः सम्पद्यमाना भवन्ति-- मलिनी भवम्ति। प्रायः 
समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पृं मलिनी भवन्ति (हितोप० १.२८) । 

अव अव्यक्तध्वनि के अनुकरण से स्वां मे डाच्‌ प्रत्यय का विधान करते 
( 


[लघु०] विधि-पुवम्‌-- (१२४७) 
व्यक्तानुकरणाद्‌ द्भ्यजवरार्धादनितौ डाच्‌ ।५।४।५७॥ 
चजेव अवरं न्यूनं न तु ततो न्यूनम्‌ अनेकाजिति यावत्‌, तादृशम्‌ 

अधं यस्य तस्माङ्‌ डाच्‌ स्यात्‌ कृभ्वस्तियोगे ॥ 

अर्थः - (द्वित्व कर चुक्ने पर) * जिसके आधे भागमेंकमसे क्मदो अच्‌ 
पाये जायें देसे अव्यक्तानुकरण से स्वाथ मँ तद्वितसञ्ज्ञक डाच्‌ प्रत्यय हो, यदिकृ, भु 
याअस्‌ धातुकायोग दहो तो । परन्तु यह प्रत्यय "इति" शब्द के परे रहते तरीं होता, 
व्याख्या-- अव्यक्तानुकरणात्‌ ।५।१। दचजव र्धात्‌ ।५।१। अनितौ ।७1१। 
डाच्‌ ।१।१। कृभ्वस्तियोगे ।७।१। (कृभ्वस्तियोगे सम्पद्च० सूत्र से मण्डूकप्लुतिद्रारा) । 
प्रत्ययः, परश्च, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः इत्यादि पूरवेतः अधिकृत हँ । यत्र ध्वनौ 
अकारादयो वर्णविशेषा न व्यज्यन्ते सोऽव्यवतो ध्वनिः । तस्यानुकरणम्‌--अव्यक्तानु 
करणम्‌, तस्मात्‌ = अव्यक्तानुकरणात्‌ । षष्ठीतत्पुरुषः । यो रचौः समाहारो एवच, दयन्‌ 
एव अवरम्‌ =न्युनान्यूनं न ततो च्यूनं द्वच जवरम्‌, कर्मधारयसमासः। इचयजवरम्‌ अरधेम्‌ 
(अर्धभागः) यस्य तत्‌ = द्रबजवरार्धम्‌, तस्माद्‌ = दवचजव रार्धात्‌, बहुव्रीहिसमासः । न 
इतिः-- अनित्तिः, तस्मिन्‌ अनितौ, नञ्तत्पुरुषः । अर्थ-- (ढयजव राधति) जिस का 
आधा भाग कमसे कम दो अचौ वाला हो एसे (अव्यक्तानुकरणात्‌) अव्यवतध्वनि के 
अनुकरण प्रातिपदिक से स्वार्थं मे (तद्धितः) तद्धितसञ्ज्क (डाच्‌) डाच्‌ प्रत्यय हो जाता 
है यदि (कृभ्वस्तियोगे) कृ, भ्रु या अस्‌ धातुकायोग होतो (अनितौ) परन्तु "इति" 

शब्द के परे होने पर यह्‌ प्रथय नही होता । 


१. उच्‌ की निवक्षा होते ही डाचि च द्रे बहुलम्‌ (वा० ६९) इस अग्रिम वातिक से 
अव्यवतानुकरण को सवप्रथम द्वित्व हो जाता है । द्वित्व के बाददी इस सूत्रकौ 
प्रवृत्ति होती है, अत एव यहां पर ित्व कर चकने पर" एेसा कहा गया है । 


धर 


४०द्‌ भमोन्याध्ययोपेतायां लधुसिडान्तकरौमुयां 


डाच्‌ मे वकार अनुबन्ध लोहितादिडाज्भ्यः केयष्‌ (३.१.१३) सूत्र मे विशेषणार्थं 
जोड्ागयाहै! तया उ्कारटेः (२४२) इायाटिकालोप करनेके लिये लगाया गया 
है । दोनों अनुबन्धो का लोप कर डाच्‌ काआ मात्र शेष रहता दै। 

जब कोई पदार्थ धड़ामसे भिरता हा या अन्य किसी प्रकार परे एकदम शब्द 
करता षतो उस अग्यक्तध्वनि कः लोकं में पठत्‌, दमत्‌, खररत्‌, शत्‌ आदि शब्दों से 
अनुकरण किथा जाता दै । उक्त अनुकरण को प्रकट करने के विये उत से च्‌ श्रत्यय 
किया जाता है । परन्तु अनृकरण मे उच्‌ तभी होता है जवर उत्त अनुकरणको द्वित्व 
करते पर उसके सघ भागम कमसेकमदो अच्‌ पाये जत्तिहों1 यथा--टत्‌' 
इस अव्पवतानुकरण को द्वित्व कर्‌ "टत्‌ पठत्‌" बनेगा । अव इस के आधे भाग रत्‌" 
मेदोअच्‌ हैँ! अतेः ङ, भर, अत्‌ धतु्ओंका योगहोतेही इससे डाच्‌ प्रत्ययदहो 
जायेगा । कमस कम दौ अनचौंकाहोना इसलिये कहा है किदोते अधिक थन्‌ होने 
पर भी इस वी प्रवृत्ति हो जयि । बथा--खरटत्‌ षरटत्‌' । परन्तु जिस का अर्धं भाग 
एक अच्‌ वाला होगा उससे डाच्‌ न होगा । यथा--्रत्‌ श्रत्‌" भे डाच्‌ नदीं होता 1 

अब डाच्‌ की विवक्षा में स्ववसे प्रथम द्वित्व का विधानकरते ह-- 

[लघु० ] ग {९६} रचि च द लहुलम्‌ । 

दरति डाचि विवक्षिते द्वित्वम्‌ 

अर्थः-- डाच्‌ ढी विवक्षा होरे पर अव्यव्तानुकरण को बहुल से हत्व हो । 

व्याख्या-- यह्‌ वातिक सर्वघ्य दे (८.१.६१) के प्रकरण मे महाभाष्यस्थ 
(८.१.६२) सूत्र परप़ा गया । "डाचि मे वरिषयक्षप्तमी है । अथः -- (डाचि) डाच्‌ 
के विषयमे (वहुलम्‌) बहुल कर के अव्यक्लानृकरण के स्थान पर्‌ द) दो शब्दस्वकूप हो 
जिदं] यह्‌ द्वित्व उच कौ विवक्षामात्रमें अर्धात्‌ उच्‌ करनेसे पूवंहीहो जाताहै। 
ङसद्वित्व करने के वाद ही पूर्वसूत्र (१२४७) से डाच्‌ की प्रवृत्ति होती दै। 

उदाहरण यथा-- 

"पटत्‌" एवं शब्दं करोति--पटपटा करोति (पटत्‌" इस तरह की अब्यव॑तं्वनि 
करता है) । यहां "दत्‌" यहं किसी अव्धक्रतध्वनि का अनुकरणदै। इस से परे ति" 
शब्द नहीं है किञ्च सका कृधातु कै साथ कर्मत्वेन योग भी स्पष्ट है अतः डाच्‌ की 
विवक्षां डाच्‌ केलानेसे एवं ही डाचि च चुल्‌ (वा० ६६) भे टत्‌ भम्‌' को 
द्वित्व केर बाद मे अन्धकेतःनुकरण्याद्‌ -सादनितैः डाच (१२५४५) सुत्र से डाच्‌ 
भत्यय एवम्‌ उस के अनुबन्धो का लोपे करने से-- पठत्‌ अम्‌ पटत्‌ अम्‌ आ (करोति) । 
अव डाजन्त समप्र समुदायके तद्धितान्त होते सै दतदित्षमासाश्च (११७) दारा 
प्रातिपदिकसञ्जाहो कर सुपो धातुद्राततिपदिकयोः (७२६) से उस के अक्यव दोनों 


१. अचपिचिच्छं त्ोहितादिञान्भ्यः वयद्‌ (३.१.१३) इति विक्ेपणार्थ॑स्‌ । तेन नाभ) 
र्थिव्याः" इत्यादौ डेडदिे निष्वलन्नस्व अनुकरणे पटपटाथतीत्यादाविव नाभा इत्ति 
भवति इत्यर्थे क्यषूवारणावेति भाष्यस्वरसः । (इति लघुशब्ेन्ुेखरे नगेणः) 


तद्धितग्रकरणे स्वार्थिकाः ४०९ 


अमप्रत्ययों का लुक्‌ करने पर “टत्‌ पटत्‌ आ (करोति)' बना । अव इस स्थिति 
अभ्रिमवात्तिक से पररूप एकादेष का विधान केरते ह -- 
[लघु०] बाण (१००) नित्थम)द्नेडिते ष्टी बेदतव्यम्‌ ॥ 

उनूपरं यद्‌ आम्रेडितं तस्मिन्‌ परे पूर्वपरयोर्वर्णयोः पररूपं स्यात्‌। 
इति तकारपकारयोः पकारः । पटपटा करोति \ 

अथैः- डाच है प्रे जिसके एेसाजो आम्रेडित, उस के परे रहतेपूवंभौर 
पर दोनों वर्णो के स्थान पर परल्प एकादेग हौ । 

न्धाख्या-- यह्‌ वात्तिक एकः पु्वपरयोः (६.१.८१) के अधिकार में प्ररूप- 
प्रकरण मे पठा गया है अतः तद्विषयक समञ्लना चाहिये । अर्थ॑ः-- (डाचि) डाच्‌ केषर 
रहते जो (आम्रेडिते) आग्रेडित, उस के परे रहेते (धूरवपरयोः) पुवं वणं तथा प्रर वणं 
दोनों के स्थान पर्‌ (नित्यम्‌) नित्य (पररूपम्‌) पररूप एकादेश हौ जाता है । 

द्वित्व का परला रूप आग्रेडित होता है--यह पी तस्य परमाम्रेडितम्‌ (६६) 
मुत्र पर वतायाजा चुकारहै) पटत्‌ पठत्‌ आ (करोत्ति)-- यहां उच्‌ (आ) के परे 
रहते दूसरा पटन्‌ शब्द आ ग्रोडित दै अतः नित्थमास्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ (वा० १००) 
इस प्रकृतं वात्तिक से आम्रेडित कै परे रहते पूर्वैवणं (प्रथम पटत्‌ का तकार) ओर उस 
से पर बर्ण (दूसरे पटत्‌ का पकार) इन दोनों के स्थान पर पररह्प पकार एकदेण हो 
जाताहै-षटप्‌ अटत्‌ आ (करोति) = पटपटत्‌ आ (करोति) । उच्‌ कै परे रहते 
यचि भम्‌ (१६५) सूत्र से पूवं की भसञ्ज्ञा कर टेः (२४२) सूत्र से भसल्जक टि (अत्‌) 
कालोपहो जाता है--पटपद्‌ आ (करोति) = पटपटा (करोति) । अब पटपटा" की 
अग्ययसञ्ज्ञा होकर, इस से परे आई ओत्सगिक सुं वभकिति का अव्ययादाप्सुपः (३७२) 
से लुक्‌ करने पर्‌ "पटपटा करोति' प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

इसप्रकार दमत्‌ एवं शब्दं करोति-- दमदमा करोति । “खटत्‌' एवं णन्दं 
करोति- खटखटा करोति । भस्‌ ओर भू धातुओं के योग मे भी इसीतरह स्वार्थ मे जन्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । उदाहरणा यथा ~. पटपटा भवति, पटपटा स्यात्‌ । दमदमा भवतति, 
दमदमा स्यात्‌ । इत्यादि 1 

अव जनव्यक्तानुकरणाद्‌ ° (१२४८८) सूत्र के विषय को प्रत्यृदाह्रणौं द्वारा ओौर 
अधिक स्पष्ट करणि है-- 
[सघु०] अव्यक्तानुकरणात्‌ क्रिम्‌ ? ईपत्करोति । 

द्रचजवरार्धात्‌ किम्‌ ? श्रत्‌ करोति। 


१. पटपटा" शब्द उाजन्त है अत्तः ऊर्यादि-च्वि-खाचज्च (६५०) से दस की गतिथौर 
निपात दोनों सञ्जाएं हो जाती हैँ । यतिसञ्जाके कारण तै श्रग्धातेः (४१६) 
द्वाराद्सकाधातु ते पूवं ही प्रौग होता दै पटपटा करोत्ति । करोति पटपटा" 
प्रयोग करना अशुद्ध है । निपातसञ्न। फे कारण स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (३६७) 
से इसन फी अन्ययसजञ्ज्ाहयो जाती है) 
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अवरेति किम्‌ ? खरटखरटा करोति । 
अनितौ किम्‌ ? पटित्ति करोति ॥ 

व्याख्या - अव्यवतानूक्तरणत्‌ किम्‌ 2 ईषत्करोति ॥ अव्यज्तानुकरणाद्‌ इ यज- 
वरार्धादनितौ उच्‌ (१२४७) सूत्र म "अव्यक्तानुकरणात्‌" कहु कर अव्यवत्त्वनि के 
अनुकरणसे ही डाच्‌ काविधान क्रिया गया । यदि यह्‌ न कटते तो “ईषत्‌ करोति" 
(षड करता है) श्ट भी डाच्‌ हौने लगटा ) 'ईषत्‌' शब्द ्योडा' अर्थ मे अव्यय है, यह 
क्रिसी ध्वनि का अनुकरण नहीं, अतः दस ये डाच्‌ नहीं हा । डाच्‌ केनहोनैसे 
तन्मूलक द्वित्व आदिभी नहीं हए । 

दश्वनवरार्धादित्ि किम्‌ ? श्रत्‌ करोति ॥ 

डाज्विधायकसूत्र (१२४५७) मे ह्‌ कहा गया दै कि देसे अन्यक्तानुकरण से 
डाच्‌ प्रत्यय होता द्वित्व करने पर जिसके अर्ध भागमे कमते कम दो अन्‌ रहते 
हो! यदिरेसान कते तो श्वत्‌ करोलि" (शरत्‌ इस तरट्‌ अच्यक्तध्वनि करता है) यहां 
एकाच्‌ वालि स्थानों पर भी डाच्‌ हौ जाता जौ अतिष्टभा। 

अवरेति किम्‌ ? खरट्खरटरा करोति । 

डाज्विधायकसूत्र (१२४७) मे अवर' (नयन == कम से कम) शब्द का प्रयोग 
कियागथाहै 1 उसका अभिप्राय यह किद्वित्व करने पर जिसके अधंभागमेंकम 
सेक्म दौ अच्‌ विद्यमान दहो तो उससे डाच्‌ हो जाता । इसप्रकारके कथनसेदोसे 
अधिक अचो वाते अनुकरणों से भी डच्‌ हो जातां । यथा--खसर्टखरटा करोति 
(बरटत्‌ इस तरह अव्यक्तध्वनि करता है) । यहां दत्व करन पर अर्धभाग खरटत्‌शब्द 
मे तीन भच्‌ प्राये जति द । अतः यहां भी डाच्‌ प्रत्यय तिबधि हो जाता है । पदि दय 
जवर (कम से कम दो अचो वाला) न कह कर यच्‌ (दो अचौ वाला) इतना मात्र 
कटूते तो दौ ते अधिक अचो की अवसा में डाच्‌ न हो सकता \* 

अनितौ क्रिम्‌ ? पटिति करोति 

डाज्विधायकसूत्र मेँ "अनितौ" इसलिये कहा गया दै क्ति इति' शब्द कै परे 
रहते डाच्‌ न हौ । डाच्‌ न हौगातौतन्कूलक दत्व भी न होगा । यथा---पटत्‌ 1 इति" 
यहां 'इति' शब्द परे है अतः अव्यबतानुकरणाद्‌ ह चजवरार्धादनितौ डाच्‌ (१२४७) ते 


१. वस्तुतः द्चजवसरार्घरात्‌' के स्थान पर यदि सूत्रकार अनेकाचः" कह देते तो अच्छा 
होता, अनेक चञ्ज्ञटो से षटूटकारा मिल जाता तथा प्रक्रियाभी वहत सरलो 
जाती ) तवं उच्‌ की विवक्षा म पहले द्वित्व कर फिर उसके अर्धभागनें कमते 
कमर दोअचोंको देखने आदि की आवष्यकता दही न टोती । सीधा जो अनेकाच्‌ 
होता उस से डाच्‌ ओर डाच्‌ के परे रहते द्वित्व हो जाता । सम्भवतः आचाय ने 
यहां किसी पूर्वव्याकरण का आश्रय लिया होगा । पाणिनीयव्याकरण के सूत्रपाठ 
को वेदाद्ध मानते वाति वैयाकरण पेचे स्थलों को प्रायः अदृष्टाथं ही माना करते 
दै 


तद्धितप्रकरणे स्वाथिकाः ४११ 


डाच्‌ न होपा। अव यहां अव्यक्तानुकरणस्थाते इतौ (६.१.६५) सूत्र से "पठत्‌" के 
अत्‌" तथा इति" के आदि 'इ' के स्थान पर्‌ पररूप (इ) एकदेश हो कर पट्‌ इ 
तिन्= "पटिति करोति' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार~ धमत्‌ + इति = धमिति 
करोति । खरय्त्‌ + इति = वरटिति करोति । 


अभ्थास [१६] 


(१) निम्तस्थ प्रयोगो की ससूत्रं सिद्धि प्रदशित करे-- 
१. अन्नमयम्‌ । २ अश्वकः} ३. अन्नमयो यज्ञः। ४ प्राज्ञः । ५. 
आदितः । ६. कृष्णी करोति । ७. ब्रह्मी भवति । ८. दोषाभूतमहः } 
&. अग्नी भवति । १०. पटपटा करोति । ११. चौरः । १२. अग्निसाद्‌ 
भवति । १३. गद्धौ स्यात्‌ । १४. भस्मसात्‌ कुरुते । १५. स्वी चकार । 
१६. शुची भवति । १७. दमदमा भवति । १५८. कौतुहलम्‌ । १६. 
राक्षसः । २०. अल्पशो ददाति । 

(२) निम्नस्थ विग्रहो के तद्धितान्त रूप सिद्ध करे-- 
१. स्वरेण । २. मध्ये । ३. बहूनि ददाति । ४. अश्व एव । ५. कृत्स्नं गृहं 
भस्म भवति । ६. खरटत्‌ एवं शब्दं करोति । ७, अपटुः पटुः सम्पद्यते 
तं करोति) ८. अदिवा दिवा सम्पद्यमाना भूता । £. कृत्स्नं लवणमुदकं 
सम्पद्यते । १०, अपितरं पितरं सम्पद्यमानं करोति । ११. चर एव । 
१२. अशुक्लं शुक्लं सम्पद्यमानं करोति । १३. प्राचुयेण प्रस्तुता अपूपा 
यस्मिन्‌ । 

(३) निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कर 
१. तत्प्रकृतवचने मयद्‌ । २. इवे प्रतिक्रृतौ । ३. कृभ्वस्तियोगे सम्पद्य- 
कर्तरि च्विः 1 ४. बह्वल्पार्थात्‌ शस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ 1 ५. अव्यक्ता- 
नुकरणाद्‌ दचजवरारधादनितौ डाच्‌ । ६. विभाषा सातिं काल्स्वं । ५. 
सात्पदाद्योः । ०. जीविकार्थे चाऽपण्ये । €. अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ 1 
१०. अस्य च्वौ | 


१. अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ (६.१.६५) । अर्थः--अव्यवतानुकरण के अत्‌" तथा 
उससे परे इतिशब्द के आदि इकार के स्थान प्र पररूप एकादेश हो जातादहै। 
यथा --घटत्‌ + इति == घटिति । छमत्‌ + इति == छमिति । ज्लटत्‌ +इति न् 
क्षटिति । [पटिति को प्रतयुदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने वाले लघुकौमुदीकार 
को यहां यह्‌ सूत्र अवश्य देना चाहिये था । अथवा--लघुकौमुदीकार ने शायद 
यहु समज्ञ लिया होगा कि इस का निर्वाह तो "पतत्‌ +-अजञ्जलि = पतञ्जलिः" 
की तरह शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा० ८) वातिके ही कर लिया जायेगा 
क्योंकि शकन्ध्वादियों को आकृतिगण तो माना ही हजा है ।] 
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(४) निम्नस्थ वात्तिकों वा वचनों की व्याल्या करे-- 
१. अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति वाच्यम्‌ । 
२. डाचि चद्व बहुलम्‌ । 
३. नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । 
४. आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंघ्यानम्‌ । 
५. सवंप्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे कन्‌ । 
६. बह्वतपार्थान्मद्ध लाऽम द्ध लवचनम्‌ । 
७. च्च्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌ 1 
८. अवर्ति क्रिम्‌ ? खरय्वरटा करोति । 
(४) रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे 
विक्रीणते यो नरस्तं च धिग्धिक्‌ । 
अस्मिन्‌ पद्ये योऽपब्दं न देत्ति 
व्य्थप्र्ञं पण्डितं तं च धिग्धिक्‌ ॥ 
इस पद्य में कौन कौन से अपशब्द है, उन का सप्रमाण विवेचन करें । 
(६) पटपटा करोति" को करोति पटपटा वयों नहीं लिखा जा सक्ता ? 
क्याइन दोनो मे कोई समास हरै? 
(७) "एकक्री भवन्ति प्रयोय के शुद्धाणुद्धत्व का वितैचन करें । 
(८) प्रज्ादियों से स्वार्थो अण्‌ के चार उदाहरण दीजिये । 
(६) च्विंके प्रसद्ध मे अस्‌ धावु के विधिलिङ्‌ काही क्यों उदाहरण दिया 
जाता है, अन्य लकारो काव्यो वहीं? 
(१०) "वटति" मे किंस सूत्र से किस प्रकार की सन्धि होती है? यहां डाच्‌ 
की प्रवृत्ति क्यौ नही होती ? 
(११) प्रज्ञा, प्राज्ञ, प्राज्ली-- तीनों की सूत्र सिद्धि प्रदशित करे 1 
(१२) च्वि के परे रहते अवणं, इवणै, उवणं ओर ऋवण के स्थान पर व्या 
क्य। अदेश होते हैँ ? प्रमाण सोदाहरण स्पष्ट करदे । 
(१३) दचजवरार्धात्‌' का अभिप्राय अपने शब्दों मे स्पष्ट कीजिये । 
(१४) 'त्प्ङृतव्चने मयद्‌ सूत्र की द्विविध व्याख्या कंसे भौर किस आधार 
परकी जाती? 
(१५) निम्नस्थ प्रश्नों के समुचित उत्तर दीजिये-- 
[क] श्रतिङ्ृतति' से टां क्या अभिप्रेतैः? 
[खे] अग्निसाद्धवति" मे सकार को वत्व कथो नहीं हा? 
[ग] (दधि सिञ्चति'मेषत्वहोयानहो? 
[घ] श्रत्‌ करोति" भँ डच्‌ की प्रवृत्ति क्यो नही होती? 
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[ङ] सावंविभक्तिक तसिं किसे कहते है ? 
[च] च्वि का सर्वापहारलोप किस प्रकारहो जत्ताहै? 
[छ] देवता एव दैवतः-- यहा प्रकृतिलिङ्खता वयौ नहीं होती ? 
[ज] अभरूततद्धाव काव्या आशय? 
[क्ल] अव्यक्तानुकरण से व्या अभिप्रेत हैः? 
[लघ्‌० | इति स्वाथिकाः ॥ 
इति तद्धितप्रकरणम्‌ ॥ 
[यहां पर स्वार्थिक प्रत्ययो का विदेचने समाप्त होता है ।| 
[तद्धितप्रकरण का भी विवेचन यहां समाप्त होता है ।| 


इति भूतपूर्वाऽवण्डभारतान्तमत-सिन्धुतटरवाति-डराइस्मारईल-खाना- 
ख्य-नगरवास्तव्य - भाटियावंशावतंस-स्वमेत - श्रीमव्रामचन्द्र- 
वर्मसूनुना एम्‌० ए० साहित्यरल्नत्यानेकोपाधिभृता 
वैद्येन भीमसेनशास्त्रिणा विरचितायां लघुिदधान्त- 
कौमुचा भैमीव्यास्यायां तद्धित- 
प्रकरणाख्योऽयम्‌ पञ्चमो 
भागः पुतिमयात्‌ १ 


वसु-वेद-नभो-नेत्रं वेक्रमे शुभवत्षरे । 

वारे शुके तृतीयायां ञ्येष्ठमासाऽसिते दले ॥ 
चिरत्प्रतीक्षितो भागो भमीन्याख्याविभूषितेः । 
तद्धितान्‌ विषयीकृत्य पञ्चमः पुरत्तिमागतः ॥ 


ज्येष्ठ कृष्णपक्ष (३१.५.१९६१ ई०) 
तृतीया, सं० २०४८ वि° 


क भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदखाम्‌ 


अथं परिशिष्टानि 


(१) परिङ्लिष्ट--विशेष स्मरणीय पद्य वा वचन 


[भमीव्याल्या कै इस तद्धितप्रकरण में उद्धुत सैकडों वचो मसे 
कुछ विशेष स्मरणीय पद्य या वचन यहां संगृहीत कयि गये दँ] 


(१) तेभ्यः (प्रयोनेभ्यः) हिताः--तदिताः । (पृष्ठ २) 
(२) संगच्छ पो स्तण मां युवानं तरणी शुभे । 

राघवः प्रोष्य-पापोयान्‌ जहीहि तमकिञ्चनम्‌ । (पृष्ठ १७) 
(३) सैष दाशरथी रामः संष राजा युधिष्ठिरः । 

संष कर्णो महात्याौ सैष श्यैमौ ह्वल: 1) (पृष्ठ ३९) 


(४) त्यजस्व कोषं कुलकौदिनरशनं भजस्व धर्मं कुलकीतिवर्धनम्‌ । 
प्रसोद जीञेम सवान्धवा वयं प्रदौयतां दाशरथाय मेयिली ॥ (पृष्ठ ३१) 
(५) सून्रेषेव हि तत्सवं यद्‌ वृत्तौ यच्च दात्तिके । 


सुतरं सोनिरिहार्थानां सर्व सुतर पर्तिष्ठितम्‌ ॥ (पृष्ठ २५) 
(६) शु्नादित्येन गाङ्गेयो ाद्खश्चापि शिवाद्यणि । 
साद्खापनिप्तिकादित्वादिति गद्धा त्रिरूपिणी 1। (पृष्ठ ८) 


(७) नक्षत्रगानिन्यणि त्िष्यपुष्ययोरछे उचा च लोपोऽयमगस्त्यसूरययोः \ 
इन्यामेव मत्स्यस्य भवेदितीरणाद्‌ त्यनाशि सूत्रं प्रविभज्य वात्तिके ।\ 


(ष्ठ दम) 
(न) सिद्धे यस्थेतिलोपेन किमर्थ य-यतौ डितौ । 
ग्रहणं माऽतद्े भूद्‌ वामदेव्यस्य नञ्स्वरे ॥ (पृष्ठ दत) 
(६) एकश्च बल्वजो बन्धनेऽसमर्थः, तत्समुदाथश्च रज्जुः समर्था भवति । 
पष्ठ ६५) 
(१०) शेषिकान्मत्‌र्थायाच्छैषिको मतुबर्थः \ 
सरूपः प्रत्य नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते । (पृष्ठ १०६) 
(११) अमेह-कव-तसित्रेभ्यस्त्यग्विधिरयोऽव्ययात्‌ स्मृतः 1 
निनिर्म्था ध्र.वगत्योश्च श्रवेशो निथमे तथा ॥ (पृष्ठ ११६) 


{१२) गता वेदविद्या गतं धर्मशास्त्र गतं रे गतं रे गतं न्यायसूत्रम्‌ 1 
इदानीन्तनानां जनानां भरवृत्तिः सुबन्ते तिङन्ते कदाचित्‌ कृदन्ते 11 


(ष्ठ १३९) 
(१३) नहि देवदतः घ्नघ्ने सन्निधीयमानस्तदह्रेव पाटलिपुत्रे सन्निधोयते । 
युगपदनेकत्र वृत्ताबनेकत्वप्रसङ्गःः स्यात्‌ । (पृष्ठ १३६) 


(१४) प्रायशब्दः साकल्यस्य किञ्चिन्न्यूनतामाह्‌ । (पष्ठ १४१) 


भमीव्याख्ययोषेतायां लघुसिद्धान्तकौनुदाम्‌ ४१५ 


(१५) कारणे कार्यसदभावपक्षात्‌ सम्भूततोच्यते । 


विकारे वाच्यमेण्या ठञ्‌ कोशाच्चेत्याह भाष्यकृत्‌ ।} (पष्ठ १४४८} 
(१६) प्राण्योषधितरुभ्यस्तु विकारएवयवा्ंयोः । 

अन्येभ्यस्तु बिकारेऽ्थे प्रत्ययाः स्युरतः परम्‌ 1) (पृष्ठ १७३) 
(१७) इन्दश्चन्दरः काशकृल्ध्नाऽपिशली शाकटायनः \ 

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशशाठिदिकाः । (पृष्ठ १९२) 
(१) ग्रामात्कोक्ञे निवस्तश्यं भिक्षुणेति विधीयते । 

तादृङ्‌ निकट वासेऽयं विधिनँकटिको यत्ति, ५ (पष्ठ १९८} 
(१९) अंशभूतं किलानाम्मननिति वृत्तावुदीरितम्‌ । 

मूलद्रव्याद्खुभूतत्वाल्लाभस्याव्रास्ति मूल्यता ।। (पृष्ठ २०७) 
(२०) वैतष्डितः प्रयतते निजपक्षसिद्ध्यै ताञ्चैष वेद परपक्षनिषधलभ्याम्‌ } 

(पृष्ठ २११) 


(२१) अन्यच्छढदानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृ्तिनिनित्तम्‌ ॥ (पृष्ठ २४२} 
(२२) पृथुं मृदुं भृशं चैव कृशं च दृढमेव च। 


परिभूर्व वृदः चैव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ ॥ (पृष्ठ २४६) 
(२३) अधः पश्यसि {कि वुदधे ! पतितं तव कि भुवि 1 

रेरेभूढ ! न जानाति गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ ॥ (पृष्ठ २५४) 
(२४) एतदप्यस्य कापेयं थदकंमुपतिष्ठति ॥ (पृष्ठ २५८) 
(२५) एष प्रावुषिजाम्भोदनादी श्राता विरौति ते ॥ 

ज्ञातेयं कुरु सौमित्रे ! भयात्‌ त्र्यस्व राघवम्‌ ॥ (पृष्ठ २५६) 


(२६) यव-गोधूम-धान्यानि तिलाः कंड्ग्‌-कुलत्थकाः । 

माषा सुद्गा मन्रुराश्च निष्पावाः श्याम-सषेपाः 

गवेधुकाश्च नीवारा आढक्यश्च सतीनकाः 1 

चणकाश्चौणकाश्चेव धान्यान्यष्टादशेव तु । पृष्ठ २६५) 
(२७) बुमृ्षितै्व्याकरणं न भज्यते पिपासितेः कान्यरसो न पीयते । 

न छन्दसा केनचिदुदधृतं कुलं हिरण्यमेकाय निष्फला गुणाः ॥। 


(पृष्ठ २६५) 

(र) प्रथमश्च द्वितीयश्च उध्वंमाने मतौ मम ॥ (पृष्ठ २६६) 
(२६) कियन्मात्रं जलं विप्र ] जानुदघ्नं नराधिप} 

तथापीयमवस्था ते, न हि सवे भवादृशाः ॥ (पृष्ठ २६६) 


(३०) उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शास्त्रयोनौ 

गतवति विलयं च प्राकृतेऽपि प्रपञ्चे । 

सपदि पदमुदीते केवलः प्रत्ययो यत्‌ 

तदियदिति मिमीते को हृदा पण्डितोऽपि ॥ (पृष्ठ २७३) 
(३१) भूम-निन्दा-प्रशंसाघु नित्ययोगेऽतिशायने \ 

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।\ (पृष्ठ ३०२) 


४१६ 


परिशिष्टानि 


(३२) गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तदति ॥ (पृष्ठ ३०६) 
(३३) एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां चन तौ स्मृतौ ।\ (पष्ठ ३१४) 
(३४) नहि व्यञ्जनपरस्य एकस्यानेकस्य वा श्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति । 
(पृष्ठ ३१६) 
(३५) यो हि सम्यम्बहु भाषते वार्मौत्येव भवति ५ (पृष्ठ ३१६) 
(३६) न कर्धारयान्मत्वर्थौयो बहदरीटिश्चेत्तदथप्रतिपत्तिकरः ॥ (पष्ठ ३२३) 
(२७) अनिर्दिष्टार्थाः प्र्थयाः स्वाथे भवन्ति ॥ (पृष्ठ ३२५) 
(३८) किशब्दाद्‌ द्वचादिवर्नाच्चि सर्वनाम्नो बहोरपि । 
प्राग्दिशः प्रत्यया ज्ञेया नाऽपरेभ्यो भवन्त्यमी ॥ (पृष्ठ ३२७) 
(३६९) अहरुभयतोऽ्धरात्रनेषोऽद्यतनः कालः 1 (पृष्ठ ३४२} 
(४०) बौदप्रतियोप्ययेक्षायामप्यातिशायनिकाः ॥ (पृष्ठ ३५७} 
(४१) यदा च प्रकंवतां पुनः प्रकर्षो विवक्ष्यते तदातिश्वाधिकान्तादपर 
आतिशायनिक प्रत्य भवत्येव ॥ (पृष्ठ ३७१) 


(४२) आतिशायनिकेप्रह्ययान्ताद्‌ आतिशायनिको न अनभिधानात्‌ )। 
(ष्ठ २७१) 


(४३) स्वार्थक्ताः प्रकृतितो लिद्धक्वनान्यनुबतन्ते ।¦ (पृष्ठ ३७२) 
(४४) क्वचित्स्वा्पकाः प्रकृतितो लिद्धक्वनान्यतिवतंन्तेऽपि ॥ (पृष्ठ ३७२) 
(४५) स्यादीषदसमाप्तौ तु बहुच्‌ प्रक्‌ तिलिद्धता । (पृष्ठ ३७४) 
(षद) साद्योदादिभकारादिषुप्घु स्यात्प्रकृतेरकच्‌ । 

अन्यत्र तु सुबन्त्ेत्याहुरभोजह्रादयः ॥ (पृष्ठ ३७८) 
(४७) कादेशः सल्वप्यव्यं साकच्कार्थो वक्तव्यः ।। (पृष्ठ ३८५) 


(स) रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे 
विक्रीणौतेयो नरस्तं च धिग्धिक्‌ । 
अस्मिन्पद्ये योऽपशब्दं न वेत्ति 


व्यर्थप्र्ं पण्डितं तं च धिग्धिक्‌ ॥ (पृस्ठ ३६०} 
(४६) इष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
भिथ्याधरयुक्तो न तमर्थमाह ॥ (पृष्ठ ३६७} 


(४५०) नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न॒ पदा्विशेषसमुत्थं प्रयतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥। 
(पृष्ठ ३९७} 


परिशिष्टानि 
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(२) परिक्लिष्ट-तद्धितश्रकरणगताष्टाध्यायौसूत्रतालिका 


[इस परिशिष्ट में तद्धितप्रकरण में व्याख्यात अष्टाध्यायीसूत्रों कौ अकारादि- 
क्रम से तालिका दीना रही है । मूलौक्त सुत्र स्थूल टाष्रपमें तथा व्यास्योक्त सूक्म 
टाद्पसें मृद्ित किये गये है । सूत्रों के आगे इस ग्रन्थ कौ पृष्ठरंल्या दी गई है ।] 
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दम्बोजाल्लुक्‌ भ्र 
विवेशम्पा० देय 
कालट्रञ्‌ १३१ 
कालाध्वने० ३७२ 
कितिच श्र 
किमस्च ३४६ 
क्लिनिदम्म्यांर २७१ 
` किमेत्तिडव्पय० ३५२ 
किमोऽत्‌ ३२४ 
क्रियत्तदो० ३८१ 
किसर्वनामर ३२ 
कुतिहोः देर 
कुत्सिते ३८० 
कुम्‌दनडर १०५ 
कुरनादिभ्यो० ४३ 
कुलत्यकोपधा० १६६ 
ठते ग्रन्थे १६९२३ 


ल० प० (२७) 


४१० 


कृभ्बस्तियोगे० 
केकयमित्रयु* 
केशादरोऽ्य० 
कोशाड्‌ ढम्‌ 
कतूक्थादि० 
कमादिन्ः वुन्‌ 
क्वाति 

क्षत्राद्‌ घः 


गर्गादिभ्यो यञ्‌ 
गहादिभ्यश्च 
गुडादिध्यष्ठन्‌ 
गुणवचन ५ 
मोत्राद्युत्यस 
गोवधसोयंत्‌ 
गोपुच्छष्टन्‌ 
मोश्च पुरोषे 
ग्रासजनवन्धुर 
प्रामाद्खभौ 
[चि] 
घकालतनेष्‌० 
[चि] 
चरति 
चितः 
चित्तवति नित्यम्‌ 
स्वौच 
[छ] 
छत्रादिभ्यो णः 
[ज] 
जनपदशष्दात्‌० 
जनपदे लुप्‌ 
निह्वामूरतङ्ग्‌० 
जीवति तु वंश्ये 
ज्यच 
ज्यादादीयसः 


[क] 


[ज] 
धिित्वादिनित्यन्‌ 


क्षयः 


टि] 
ठ] 


ठमायस्पाने० 
रस्येकः 
[त] 


तल मागतः 
तत्पर्तेक्तनैर 
तत्र अतिः 
तत्र तस्येव 
तत्र भदः 
तेत्र विदित० 
तेत्र साघु 
तजरोदुघुतत० 
तदधीते 
दहति 

स्मिन्नरती° 
तदस्य पण्ेम्‌ 
तं० 
तदस्पाश्त्य० 
तद्‌ गच्छनि 
सद्राचस्य उहुषुर 
तदहि रथ० 
तमधीष्टो 
तरति 
तरप्तमपौ धः 
तदकमपका० 
तसिलादिष्वार 
तलौ मत्वर्थे 
तस्मिन्नणि चण 
तस्मै दितम्‌ 
तस्य निदा 
तस्य पूरणे उद्‌ 
तस्थ भावरत्व० 
तस्य दिक्षपरः 


टेः 


। -तस्य समूहः 


ठस्यापट.भ्‌ 


भेमौव्याव्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुवां 


ति विशतेर्‌० 
३२४६ | तीर्थंये 
दुरिष्ठेमेयःसु 
१५४ | ते सद्राभाः 
म | तेन क्रीतम्‌ 
| केव तुल्यं निर 
१५३ | तेन दीव्यति 
३६१ | देन निवृतम्‌ 
१३६ | तेन निवृत्तम्‌ 
२३६ | तेन प्रोक्तम्‌ 
१४४ तैन रक्तं रागात्‌ 
ररे त्यदादीनिच 
ए०्८ घ्रः चन्द्रसारणंच 
७० [द] 
८६ | दद्षिणापश्धात्‌० 
२१६ | दण्डादिभ्दे यत्‌ 
€३। देन्त उन्नत 
स्प | दन्तशिखात्‌० 
२६५ | दिगादिभ्यो यत्‌ 
३०० | दित्वदित्यदवित्य० 
१५६ | दृष्टं साम 
५५ | द्वारादीनां च 
२०१ | त्िगोर्घुयनपत्ये 
३७२ | दित्निम्यांर 
१०८६ | द्िवचनविभज्यो० 
३५१ | 
१२७ | दयञ्यगध° 
३ेरे८ | युप्रासपागु° 
दज [ध] 
१२६ | धर्मपथ्यर्थं० 
२१८ । धमं चरति 
{९४) । धान्यानां भवने 
२७८७ | धुरो सड्ढकौ 
२४१ [न] 
१७० | नक्षत्रेण युक्तः 
७७ | नडलादाड्‌० 
१८ | नेदादिम्यो.ठक्‌ 
१६४ | म भकुर्छुराम्‌ 
२२६ | ने स्वरन्यां 
३५६१ 
२०१ 


२० 


परिशिष्टानि 


नित्यं वृद्ध 
नौदचचण्ठन्‌ 
नौक्योधर्म० 

(ष) 
पङवतिविशति° 
पञ्चद्दशतौ० 
यञ्दन्थासतसिंल्‌ 
प्तयन्तपुरोहिता० 
परथ्यतिधिवसत्ति० 
परिव स्थः 
परिषदो ण्यः 
पर्षदिभ्यः० 
पर्यमिभ्यांच 
पलाधादिभ्यो० 
पितुं 


प्रमाणे हयसज्‌० 
प्ररस्यस्थ श्रः 


प्रहरणम्‌ 
प्रा्कीत्ताच्छः 
प्रागिवात्कः 
प्राज्वितासत्‌ 
आग्दिश्नोर 
प्राष्दोव्यतोऽण्‌ 
प्राग्बतेष्ठन्‌ 
प्रारवहुतेष्ठक्‌ 
प्राणिरजततादि० 
प्राणित्थादात्तोर 
प्रायभवः 

ध्रावुव एण्ड 


२१५ 
१२६ 
१५८ 
रष 
२३५६ 
१६५ 
रश 
३७५ 
२०० 
३२५ 

७ 
२२ 
१८२ 
१५३ 
३०६ 
१५९१ 
१३४ 


१४८९ 


२५६ 


प्रोक्ताल्लुक्‌ 
(व) 
बहोर्लोपो भू 
वह्वत्पार्घा० 
वः ्वादिभ्यश्च 
चित्वादिभ्योन्‌ 
(म) 
भवतष्ठक्छसौ 
भिन्ेदिभ्योऽष्‌ 
भुवः प्रभवः 
(ख) 
मध्यान्मः 
मष्‌ च 
भयड्‌ वैत 
मातुरस्या 
सादुपधाधथाश्च० 
गद्गदन्‌ 
मृदस्तिकन्‌ 
(बो 
यजञोश्च 
यनिञोश्च 
यतोऽनावः 
यत्दतेस्यः० 
यवयवक० 
युनालग्यौः कन 
युष्नदस्मदोर 
ये चाचाव० 
(र) 
रच्छतोर 
रक्षति 


राजश्वशुरात्‌ 

राष्टूावारण 

रीड टतः 

रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ 
(ल०) 

लवणाल्लुक्‌ 


वर्गान्ताच्च 
वर्णदृढादिभ्यः० 
वशं गतः 
वाचो भ्मिनिः 
वा बहूनां जाततर 
वामदेवाड्‌० 
बाय्वृतुपिन्नुषसो° 
विद्छयोनि° 
विन्मतोर्लुक्‌ 
विभ्राषा गुणे 
विभाषा तिलण 
विभाषा सातिर 
विभाषा सुपर 
विभाषोदरे 
विशत्यादिभ्यम 
वश्वाच्छः 
वृद्धिनिमित्तस्य० 
वृद्धिर्यस्याचाना> 
वोपसर्जनस्य 
व्रीहिशाल्पेर 
प्रह्यादिभ्यण्च 
(ग) 
शकटादण्‌ 
शातताच्च ठन्यताणर 
शतादिमासा्धेण 
पा्ददर्दुरं 
शरीरावयवाच्च 
शरीरएवथवाद्यत्‌ 
ह्धिखाया वलच्‌ 
्ित्पम्‌ 
धिवादिभ्योऽण्‌ 
शालम्‌ 
शुक्ताद्‌ धन्‌ 
शेषे 
श्नोत्रियेश्छन्दोऽ 
(ष) 


पट्‌कतिक्ततिपयण 


४२०५ भेमीव्याख्ययोपेत्ायँ लसुसिदधान्तकौमुदयां 


सन्धिवेला० १३५ | सास्य देवता ७२ स्त्रीपुसाभ्या० १६ 


सपूर्वाच्च २९४ | सितिच ३२२ स्त्रीभ्यो ढक्‌ ४२ 
सप्तम्यास्त्रल्‌ ३३२ | सूर्यतिष्या° ६४ स्थूलङूरणुव० २५२ 
सभायायः २०६ सोदराद्यः २१२ स्वागतादीनां च १८८ 
समर्थानां प्रथमाद्वा २ | सोमाद्‌ ट्यण्‌ ७४ (ह) 

समानतीर्थे वासी २१२ | सोस्य निवासः १६२ हलसीराट्ठक्‌ १७० 
समानोदरे० २१२ | संख्याया अवयधे० २७४ हलो यमां यमि € 
सर्वस्य सोऽम्य० ३३६ | सम्भूते १४९ हैतमनुष्येभ्यो० १५६ 
सवकान्य० ३३८ | संसृष्टे न हेतौ १५६ 
सात्पदाद्योः ४०५ | संस्कतम्‌ १८५ | हैयङ्गवीनं २६४ 
सार्यचिरं० १३५ । संस्कतं भक्षाः ७१ ्ञस्वात्तादौ० २४५६ 


(३) परिक्ञिष्ट-तद्धितप्रकरणान्तर्गतवात्तिकादितालिङा 

[इस परिशिष्ट मँ तदितप्रकरणान्तर्मत कात्तिक, सण, न्यायो, परिभावार्जं 
एवे मह्वपुणं भाष्यादिवचनों कौ अकारादिक्षम से सुच दौ जा रही है । इन के आगे 
इस ब्रन्थ कौ पृष्ठसंर्या दौ गई है 1] संकेत -वा० = वात्तिक, ग. सू. == गणसूत्र, 
का--=काशिका, प० == परिभाषा, भाष्य = महाभाष्य इत्यादि } 


[न] (मा 
अङ्गात्कल्याणे (ग. सु.) ३०६ | आचार्यादणत्वं च (वा०) ॥ 
अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) १९३ | आद्यादिभ्यस्तसेरुप० (वा०) ३६६ 
अध्यत्मादेष्ठजञिष्यते {वा०) १४७ [ई 
अनिदिष्टर्थाः प्रत्मयाः० (प०) ३२५ | ईकक्‌ च (वार) १३ 
अन्यच्छत्दानां व्युत्पत्ति २५२ [अ 
अन्येभ्योऽपि द्यते (ना०) ३१२ | उधसो नङ्‌ च (ग. सु.) २१७ 


अपवादविषयेऽपि क्वचिदुप० (प०) १८१ [ए 
कन्यि निपातनानि (प०) ३४९ | एकाक्षरात्कृतो जातिः (का०) ३६४ 
इति वक्तव्यम्‌ (वा०) ३९ | एकाचो नित्यं मयटमिच्छन्ति (वा०) १८५ 


अमेह्यतःसेतरेभ्य एव (वा०) ११८ | एतदोऽपि वाच्यः (वा०) ३८६ 
अणंसो लोपश्च (वा०) ३१३ [ज 
अवारपाराद्विगृहीतादपि° (वा ) १११ | मोकारसकारभकारादौ० (वा०) ३७८ 
अव्ययस्य च्वावीत्वे नेति° (वा०) ४०२ [क 
अव्ययानां च सायंप्रति° (वा०) १३३ कम्बोजादिभ्य इति ० (वा०) भ 
अनव्ययानां भमात्रे टिल(पः (वा) १३३ | कर्मरारयदितेष्यते (का) २२१ 


अश्मनो विकारे टिलोपो (वा०) १७१ | वुग्जनस्य परस्य ॐ (ग सू.) १६ 
अहह्मयतोऽ्े रात्रम्‌० (का०) ३४२ | क्तस्यैन्विषथस्य° (वा०) २६६ 
अह्नः खः क्रतौ (वा०) ८३ । क्रियाविशेषणानां क्त्वं ° (का.) २९३ 


परिशिष्टानि 


क्वचित्स्वा्थिकाः प्रकृतितो ° (प०) ३७य्‌ 

क्षस्वियसमानशब्दाज्‌० (वा०) ५० 
[ग] 

गजसहायाभ्यां चेति० (वा०) यप 

गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः (वा०) ३०५ 

गुणे शुक्लादयः पुंसि° (अमर०) ३०६ 


गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ (वा०) १२ 
ग्रहणवता प्रात्तिपदिकेन० (प०) १६३ 
[च] 
चतुरश््यतावायक्षर० (वा०) २८३ 
चतुर्वरणादीनां स्वार्थे० (वार) १७ 


चरतिरासेवायां नानुष्ठानमात्रे (का.) १९३ 
चिररुत्परारिश्यस्त्नो (वा०) १३७ 


[जि] 

जनपरयोः कुक्‌ च (ग. सु.) १२५ 
[ड] 

डाचि च दै वहुलम्‌ (वा०) त 
[त] 


तद्धितप्रिया हि दाक्लिणात्याः (भाष्य) ११६ 
त्यनेर्रुव इति वक्तग्धम्‌ (वाऽ) १२० 
तन्पध्यपतितस्तद्‌ब्रहणेन० (प०) ३८५ 


तलन्तः (लिद्धानु०) २४३ 

तिष्यपुष्ययोर्क्षत्राणि० (वा०) ६४ 

त्रिवेणी ज्रिवणं च (ग. सु.) ३६ 

स्वप्यबौ तेडितौ (लिङ्गानु०) २४३ 
[द] 

देवाद्यजनौ (वा०) १० 

देवानांप्रिय इति च (वाऽ) ३३७ 
[न] 

न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो० ३२३ 


नस्‌ नासिकाया यत्तस्‌० (वा०) २१६९ 
नहि व्यञ्जनपरस्य° (भाष्य) ३१६ 
नानथंकेऽलोन्त्यविधि० (०) २८० 
चाभि नभंच (य. सू.) २१६ 


नित्यमाम्रेडिते डाचीति° (वा०) 
नित्यमेकमनेकानुगतं ° 
निमित्तापाये नँमित्तिक० (न्याय) 
निरनुबन्धकग्रहणे न सानु° (प०) 
[ष 
परजन्थवत्लक्षणप्रवृत्तिः (न्याय) 
पाण्डोडचण्‌ (वा०) 
पादस्य पच्च (ग सु) 
पितृमातृभ्यां श्रातरि० (वा०) 
पूरोरण्‌ वक्तव्यः (वा०) 
पृथु-मृदु-भृश-कृश० (वा०) 
प्रत्ययात्‌ पूव क्रियत इति प्रकृतिः 
[ब 
बहिषष्टिलोपो यन्‌ च (वाऽ) 
बहुग्रहणे संख्याग्रहणम्‌ (वा०) 
[भ 
भष्याढे तद्धिते (वा०) 
शूमनिन्दाप्रशंसायु° (भाष्य) 
[म 
मातरि षिच्च (वा०) 
मातुपितुभ्यां पितरि० (वा०) 
[य| 
यः शिष्यते स॒ लुप्यमाना० 
[र 
राजाऽ्ते ग.सू.) 
राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ (वा०) 
[ल 
लक्ष्या अच्च (ग, सू.) 
लुबाख्यायिकाभ्यो० (वा०) 
लोम्नोऽपत्येषु " (वा०) 
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भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


(५) पिङ्िष्ट-तद्धितपत्ययाटक्रसमिका 


[जघुकौम्‌ स्थ तद्धितपरकुरण स ल, 


अभे एक सौ तद्धितं प्रत्यय पये जते हैः 


उत कौ अकारादिक्रमदे यहां तिका प्रस्तृत कीजा रहीहै। प्रत्ययोंके अगे 


कोष्ट मे तत्तत्त्ययं क! अनु्न्ध रहि 
एक सूत्र फा वौमुदोगत घंद्यारुक 
के धुखादजोधय एक एक उदाहरण भौ 
1 । (वा० ८१) 
अकच्‌ (कक्‌) । ( 
अच्‌ (अ)! (११९५) । अंसः । 
यन्‌ (अ) । (६००२) । ओौत्सः । 

(अ) १८) । सवः ! 
(अ) ०६) । द्व । 
(ञम्‌) । (१२२६) । किन्तमाम्‌ 1 
(इ) । (१०१४) ) दाल्विः 1 
इतच्‌ (इत) । (१६६९७) । तारि नभः 
उनि (इन्‌) । (११६१) । दण्डी 1 
इमनिच्‌ (दमन्‌) । (११५५) । प्रथिमा । 
इलच्‌ (इल) । (६१८८) । पिच्छिलः । 
द्ष्ठन्‌ (इष्ठ) । (१२१८) । लघि। 
(ईक) । (वा० ६६) । वाहू 
न्‌ (ईयस्‌) । (१२२२) । जवीयान्‌ । 
उरत्‌ ( ११८६) । दन्तुरः । 
एण्य । (१०८५) । प्रावुपरण्वः । 
क । (१२३२) । शष्वकः। 
कर} । (१२३८) । अश्वकः । 
कल्पप्‌ (कल्प) । (१२३०) । विद्त्कल्पः 1 
ख (ख ईन) । (११४१) । विश्वजनीनम्‌ 
= ईनि) 1 (११६४) ! मौदुगीनम्‌ । | 
(ग्मन्‌) । (११६४) । वाग्मो 1 
च (घ इय) । (१०२५) । क्षत्त्रियः । 
वन्‌ (घ~=इय) । (१०४२) । शुक्रियम्‌ । | 


गदा 


] 

( 
॥ 
( 
{ 


र 
( 


७७) । फतीयः ! 
४६): सव्यम्‌ । 


हित शुध हप तथः उप्त प्रत्यय के विधायक फिसी 


है। प्रत्यक प्रत्यय के अन्त मे छत्त्र 


निष्टं कर दपः गया है)| 


ट्च (यु == तन) । (१०८६) । सायन्तनम्‌ ॥ 


। (९१६१) 
(१०) 

¦ । (११७६) । एकादशः } 
त (अतग) । (१२३७) । कंतमः। 
डतरच्‌ (अक्र) । (६२३६) । कतरः । 
डाच्‌ (गा) } ¦ १२४७) । पटपटा ऊसेति। 
डमतुपु (सत्‌) । {१०६३} । कुयुहान्‌ । 
उच (य) । (१०३७) ! वामदेव्यम्‌ । 
्दधण्‌ (य) । (वाऽ ७५) । पाण्ड्यः । 
उत्‌ (य) । (१०३७) } वामदेव्यम्‌ + 
ञ्ल) । (१०६६) । नड्वलः । 

र (ढ= एय) । (११६२) । कापेयम्‌ 1 
ञ्‌ (ढ= एय ) 1 (१०९१) कौशेयम्‌ । 
ण्य (य)! (१०२६) । कौरव्यः । 
तमप्‌ (तम) । (१२१८) । लघुतमः 1 
तयप्‌ (तय) । (११७२) । पञ्चतयम्‌ ( 
तस्प्‌ (तर) । (१२२२) । लभृतरः । 
तल्‌ (त) । (११५३) । गोहा । 
तसिं (तस्‌) । (वा० ६६) । आदितः । 
तसिल्‌ (तस्‌) । (११६६) । कुतः । 
सीय । (११७६) । हितीयः । 
त्यक्‌ व्य) । (१०८२) ! दाक्षिणात्यः । 


परिशिष्टानि 


त्व । (११५३) । गोत्वम्‌ 1 

यमुँ (धम्‌) । (१२१६) । इत्यम्‌ 1 

थाल्‌ (था) । (१२१५) । यथा) 

दघ्नच्‌ (दध्न) । (११६८) । ऊरुदघ्नम्‌ । 
दा। (१२१०) । सदा, सर्वदा 1 

देशीयर्‌ (देशीय) । (१२३०) । विद्दशीयः। 
देश्य । (१२३०) । विदरहेष्यः । 

दयस्‌ (यस) । (११६८) । ऊररयसम्‌ । 
न । (११८) । पामनः 1 

चञ्‌ (न) । (१००३) । स्त्रैणः । 

कक्‌ (फन 
इच्‌ (वह्‌) । (१२३१) । बहुपटुः । 

म। (१०८३) । मध्यमः। 

मर्तुर्‌ (सत्‌) । (११०५) । गोमान्‌ । 
मयद्‌ (मय) । (१११२) । अश्ममयम्‌ । 
मात्रच्‌ (मात्र) । (११६८) । ऊरूमा्म्‌ । 


आयन) । (१०१२) 1 गार्ग्यायणः| 
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यन्‌ (य) । (१००८) । गाग्यैः । 

यत्‌ (य) । (१११५) । गव्यम्‌ 1 

यु) । (११९६) । अहंयुः । 

(११९०) । केणवः } 

(वत्‌) । (११५१) । ब्राह्मणवदधीते 1 
वतुप्‌ (वत्‌) । (११६६) } यावान्‌ ! 
कलच्‌ (वल) । (१०६७) । शिखावलः । 
विनं (चिन्‌) । (११६३) । यस्व । 
वुञ्‌ ।व्‌, अक) । (११००) । ओौवाश्यायकः 
वुन्‌ (दु अक्त) । {१०६५} । कमक । 
रूप्य । (११०१) 1 समषूप्यम्‌ । 

दल्‌ (हि) 1 (१२१३) । कहि । 

लच्‌ (ल) । (११८७) । चूडालः । 

श । (११५८) 1 लोणः । 

शत्‌ । (१२४१) । बहुधरौ ददाति । 

ष्यतु (य) । (११६०) \ जाडचप्‌ । 


य॒ 1 (११३६) । सभ्यः। 
यक्‌ (प) । (११६३) । सैनापत्यम्‌ । 


सातिं (खात्‌) । (१२४४) । अग्निसा वति 
| स्नञ्‌ (सव) + (१००३) । पौलः । 
ह्‌ । (१२०५) ) इ । 


नोर--आचायं ने कुछ तद्धितान्तशब्द निपातन के द्राया भी सिद्धक्यि दै। 
यथा --प्रतुव्य, मातुल, मातामह्‌, पितामह, पड्क्ति, विशति, त्रिणत्‌, चत्वारिभत्‌, 
पञ्चाशत्‌, पष्टि, ऽप्तति, अशीति, नवति, णतम्‌ आदि } 
(६) परिश्गिब्ट-विङ्ञेष-व्टव्य-स्यन-तालिक्ता 
[इतत तालिकः मे इस व्याख्या के कतिपय प्रष्टव्यस्थलों का निदेश किया ववा 


है । आये पृष्ठसंख्या दौ पई है ।] 


तद्धिदप्रकरण का महत्त्व (१) 
प्राग्दीव्यतीय अर्थोका संदलन (६) 
“माणपत्यो मन्त्रः" का असधुत्व (७) 
"आदित्यः पर टिप्पणी (६) 
प्रातिपदिकांश में ही कृतसन्धित्व (१६) 
तद्धितवृद्धि की बलवत्ता (१६) 
(माग्यं' की रूपमाला (२४) 
अपत्त्र विध्यज्ञापकं कोष्ठक (२६) 
प्रदीयतां दासषरथाय मैथिली (३१) ' उ 


जौदुलौनि' की स्पमाला (३४) 


दण की रूपमाला (३९) 
तरिरूपिणी ग्धा (३८) 
द्वैमातुरः" का विवेचन (४१) 
छुस्येकः-- वर्णं वा संघातपक्ष (धट) 
"पाञ्चाल" शब्द की रूपमाला (५६) 
वेणीसंहार मे कौरव्याः प्रयोग (५७) 
रघुं मेँ "पाण्ड्याः प्रयोग (५७) 
रचु० भौर माघके पाठ उनित (५६) 
रिति का पाटः असाधु (६२) 

(६२) 
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नक्षत्रौ के साथ कालकायोग (६) 
षष्टिदण्डात्मककाल (६५) 
चत्‌ भौर डय काडित्करण (६८) 
यौवनम्‌ ४८ऽ४५ यौवतम्‌ (२१) 
अहीनः" का विवेचन (८६) 
तदधीते तद्वेद मेदो तद्‌" (६) 
“चातुरथिकाः' कौ व्युत्पत्ति (€२) 
कौशाम्बी की स्थिति (६४) 


शिखावलं नगरम्‌ की स्थिति ( 
शोषिकान्मतुवरथीयात्‌० विवेचन ( 
पाएचात्यः ८७५५ पाएचात्यः (११६) 
युष्मद्‌-अस्मद्‌ से खञ्‌-अण्‌-छ ( 
अव्ययानां भमात्रे पर विशेष ( 


(सा्प्रात्तिकः में टचू-टचुल्‌ नदीं (१३४) 
एण्य मे णत्व म्यों? (१३५) 
सुष्ननगर की स्थिति (१३९) 
रेशम की उत्पत्ति का विवेचन (१४३) 
अध्यात्नादिषन्‌ के नानी प्रयोग (१४६) 
"इहलोके" पर दिष्पणविशेष (१५१) 
षौषिकीय अणुद्धि-प्रोधन (१६६) 


अश्ममयम्‌ के अधमे घ्रान्ति ( 
क्च पुरीषे" कौ प्रकरणासंगति (१७८) 
मृण्मयम्‌ +ला 5५७ मृन्मयम्‌ (१८२) 
दीव्यत्यादि भें संब्यादि अविवक्षित (१८४) 
मारीचिकम्‌ के विग्रह्‌ मे मतभेद (१८५) 
संस्कृत" ओर संनृष्ट' मे अन्तर (१८६) 


ददर" पर टिप्पणविश्ेष (१९२) 
माद॑द्िकः' पर टिप्पणविशेष (१६५) 
शनैकटिको भिक्षुः" पर अर्थभेद (१६८) 
नौवयोधर्म० सूत्र पर कोष्ठक (२०५) 
मूलेनानाम्यम्‌ -टिप्पणविशेष (२०६) 
मूलेन समः-- टिप्पणविशेष (२०७) 


सीप्रया समितम्‌--टिप्पणविशेष (२०७) 
तुलया सम्मितम्‌--रिप्प्गविकशेष (२०८) 
मात॒भोगीणः-- म पत्त (२२० 

गौपुच्छिकः--टिप्पणविशेष (६५६५ 


भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृदां परिशिष्टानि 


पड्विति आदि की व्याख्याविशेष (२२८) 
अर्हति" के दो अथै (२३२) 
"तदर्हति" के दस उदाहरण (२३२) 
तत्र तस्येव--अनेक प्रयोग (२४५१) 
प्रकृतिजन्यवोधै प्रकारो भावः (२४२) 
त्व-तल्‌ कै दस उदाहरण (२४३) 


प्तम्‌ -वानमनोरमाकारश्रान्त (२५६) 


इमनिच्‌ के चौदह्‌ उदाहरण (२५९) 
वणंदृढादिष्यन्‌ के २३ (२५४) 
बराह्मणादिष्यन्‌ के १२" (२५६) 
दैयङ्गवीन के अथं में मतभेद (२६५) 


तारकादि-इतच्‌ के २० उदाहरण (२६७) 


दघ्नच्‌ के प्रयोग पर सुभाषित (२६६) 
उरध्वंमानमें कौन सा प्रत्यय ? (८६६) 
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देश-विदेश के सैकड़ों विद्वानों द्वार प्रशसित, संस्कृत इ धु 
| व्याकरण के मूर्धन्य विद्वन्‌ श्रीयुत वैद्य भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित |: 
४१ उच्चकोटि के अनमोल संग्रहणीय व्याकरण ग्रन्थौ कौ सूरी | 1 


लघुसिद्धान्तकोमुदी -भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग्‌, पञ्चकषन्धि, षदलिद्ग 
अव्ययप्रकरण) 
( द्वितीय भाग. दस्षगणी एवम्‌ एकार प्रक्रिया) 
( तृतीय भाग, कृदन्त एषं कारकप्करणः) 
( चतुर्थं भा, समासप्रकरण) 
४ ( पञ्चम भाग, तद्धितप्रकरण) 
द ८ यच्छ माग, सत्रीबरत्ययद्रकरण) 
७. अव्ययप्रकरणम्‌ ( लघुसिद्धान्तकेमुदी भमीव्याछ्या का अव्ययप्रकरएण) 
८. वैयाकरणभूषणसार -भेभीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिगंयान्त) 
र| ९. न्यास-पर्यालौचन (काशिका कौ व्याख्या -्ि पर शोधप्रबन्ध) 
रैः| १५. बालमनोरमाभ्रान्तिदिग्बशंन 
1 
११. प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन ? 


[- प्रकाशन 
‰ | 537, लाजयतरय माकेट, दिल्ली-110006 || 


भेमी प्रकाशन 
क्र ग्रन्थों की नवीन स्तूच्ी 2003 


९. लघु सिद्धान्-कोपुदी-भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग) 250/- सु° 


लेखक के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन का ह निचोड्‌ है । कौमुदी 
पर इस प्रकार की विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या करे सन्धि षड्लिद्ग तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भाग मेँ 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास-विग्रह , अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रगत तथा अनुवर्तित प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषता, अर्थं कौ 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्रों ओर अध्यापकों 
के मध्य आने वाली प्रत्येक शद्धा का पूर्णं विस्तृत समाध्यान प्रस्तुत क्रिया गया हे। 
इस हिन्दी व्याख्या कौ देश-विदेश के ङ सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा कौ ह । स्थान. स्थान पर परिपठित विषय के आलोडन के लिए बडे यल 
से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सङ्गृहीत किये गये दै } इस व्याख्या कौ रूपमालाओं 
मे अनुवादोपयोगी लगभग दो हजार शब्दों का अर्थसहित वृहत्संग्रह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपयुक्त प्रत्येक शब्द्‌ को चिदह्ित किया गरा है । आज तक 
लघुकोमुदी की किसी भी व्याख्या मे एेसी विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
कौ सबसे बडी विशेषता अव्ययप्रकरण दै । प्रत्येक अव्यय के अर्थं का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाङ्मय से किसी न किसी सूक्ति 
वा प्रसिद्ध वचन को सङ्गृहीत करने का प्रया किया गया है । अकेला 
अव्ययप्रकरण ही लगभग सो पृष्ठो मेँ समाप्त हुआ है । एक विद्वान्‌ समालोचक 
ने ग्रन्थ कौ समालोचना करते हए यहां तक कहा था कि--यदि लेखक ने अपने 
जीवन मे अन्य को प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण हौ उसे अमर करने मे सर्वथा समर्थं था । सन्धिप्रकरण मे लगभग 
एक टजार अभूतपूर्वं नये उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
गये है -उदाहरणार्थ अकेले इको यणचि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिवे गये टै। 
इस व्याख्या मे ग्रन्थगत किसी भी शब्द कौ रूपमाला को तद्रत्‌ नहीं लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्येक शब्द एवं ष्फतु की पूरी पूरी सार्थ रूपमाला दी गई हे । स्थान -स्थान 
पर समल्ञाने के लिए नाना प्रकार के कोष्ठकों ओर चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
हं । इस प्रकार का यत्न व्याकरण के किसी भी ग्रन्थ पर अद्ययावत्‌ नहीं किया 
गया । यह व्याख्या ख्रौं के लिए ही नहीं पितु अध्यापकी तथा अनुसन्धान 
प्रमियों के लिए भी अतीव उपयोगी है । अन्त में अनुसन्ध्रानोपयोगी कड परिशिष्ट 
दिये गयेदे। 


(३) 


| २. लघु सद्धा -कौमुद -भमीव्याखया (दवितीय भाग ) 300. र० | लघु सिद्धान्त-कोमुदी -भमीव्याख्या ( द्वितीय भाग) 300/-रु० 


लघ्रु-सिद्धान्त-कौमुदी के इस भाग मं दस गण ओर एकादश प्रक्रियाओं 
कौ विशद व्याख्या प्रस्तुत कौ गई हे । तिङन्तप्रकरण व्याकरण कौ पृष्ठास्थि 
(8१५ 00९) समज्ञा जाता ठे । क्योकि धातुओं से ही विविध शब्दों कौ सृष्टि 
हआ करती दै । अतः इस भाग कौ व्याख्या मे विशेष श्रम किया गया है । लगभग 
दौ सो ग्रन्थो के आलोडन से इस भाग कौ निष्पत्ति हुई है । प्रत्येक सूत्र के पद्च्छेद , 
विभक्तिवचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, 
परिभाषाजन्यवैशिष्स्य, अर्थनिष्यत्ति, उदाहरण -प्रतयुदाहरण ओर सारसंक्षेप के 
अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसो लकारो कौ रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है। 
वैयाकरणनिकाय में सैकडो वर्षो से चली आ रही उनेक भ्रान्तियों का युक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा विज्ञान के क्त्र मे विद्यार्थियों के प्रवेश्च के लिए 
यत्र-तत्र अनेक भाषावैज्ञानिक नोर्ख भी दिवे है । चार सौ से अधिक सार्थं 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसाहित्य से चुने हुए एक सहस्र से 
अधिक उदाहरणों का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग उद्‌ हजार रूपो 
कौ ससूत्र सिद्धि ओर एक सो के करीब शास्त्रार्थं ओर शङ्खा समाधान इस में दिये 
गये है । अनुवादादि के सोकर्य के लिर्‌ छत्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त, 
भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक ओर संग्रह भी अर्धसहित दिये गये 
दै । जेसे नानाविध लौकिक उदाहरण द्वारा प्रक्रियाओं को इस मे समञ्याया गया 
है वैसे अन्यत्र मिलना दुलभ हे । इस से प्रक्रियाओं का रहस्य विद्यार्थियों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगता टै । अन्त मे अनुसन्धानोपयोगी छः प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये हैं । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बदिया मेप्लीथो कागज पर्‌ 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से पांच प्रकार के टाइपों मै किया गया है । सुन्द्र, बहिया, 
सम्पूर्ण कपडे कौ जिल्द तथा पक्की अप्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को ओर अधिक 
चमत्कृत कर दिया दै । 


| ३. लघु सिद्धान्तकौमुदी भमव्याखया (तृतीय भाग )_ 250/. र० | लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( तृतीय भाग ) 250/- रु° 


भैमीव्याख्या के इस तृतीय भाग मेँ कृदन्त ओर कारक प्रकरणों का 
विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । सुप्रसिद्ध कृत्प्रत्य्यो के लिए कई 
विशाल शब्दसूचियां अर्थं तथा ससूत्रिप्पणौं के साथ बड यतन से गुम्फित कौ 
गई है, जिनमें अद्राई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्व संग्रह दे । प्रायः प्रत्येक 
प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य में से अनेक सुन्दर सुभाषितोँ या सूक्तियां का संकलन 
क्रिया गया हे । कारकप्रकरण लघुकौमुदी मे केवल सोलह सूत्रों तक ही सीमित 
है जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है । भैमीव्याख्या मे इन सोलह सूत्रों कौ विस्तृत 
व्याख्या करते हए अन्त मे अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र - वार्तिका 


१4; 

की भी सोदाहरणं सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कारकप्रकरण ५६ पृष्ठो म समाप्त हज है । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्ट 
खदहित्‌ यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठो मे समाश्रित हु हे । 


। ४. तपु सिद्धान्त लघु सिदधान-कौपुदी भम्याख्या (चतुरं भाग) _250/.र० | (चतुधं भाग) 250/-रु° 


भैमीव्याख्या के इस चतुर्थं भाग मँ समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार 
के साध लग्ग तीन सौ पृष्ठो मे विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक ओर अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट कर उसकी 
सू द्वारा अविकल साचनप्रक्रिया दर्शा गई हे । मूलोक्त उदाहरण के अतिरिक्त 
सैकडों अन्य रवीन उदाहरणो को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन- चुन कर टय 
व्याख्या में गुम्फित किया गया हे । इस प्रकार इस व्याख्या में बारह सौ से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये दै । साहित्यिक उदाहरणो के स्थलनिर्दश 
भी यधासम्भवे दे दिये गये दै । प्रबुद्ध विद्याधियों के मन में स्थान स्थान पर उठने 
वालीदो सो से अधिकं शङ्ाओंका भी इस मे यथास्थानं समाधान किया गया 
दै 1 जगह जगह उपयोमी पादटिप्पण ( कुटनोट्स) दिये गये है । मूलगत सूत्रवार्निक 
आदिय के अतिरिक्त छत्रोपयोगी कड अन्य सूत्रवार्तिक दियो का भी इसमें 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया रै। लघरुकौमदौ करे अशुद्ध या भ्रष्ट पाठो पर भी 
अनेक दिप्पण दि गये हैं । व्याख्याकार कौ सृ्मेक्षिका, स्वाध्या -निपुणता तथा 
कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों मे समा देने कौ अपूर्व क्षमता 
दस व्याख्या मे पदे पदे परिलक्षित होती हे । समासप्रकरण पर्‌ इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तक्र लिखी ही नहीं गड । दस से विद्यार्थीवर्ग ओर अध्यापक वृन्द दोनों जहां 
लाभान्वित होगे वहां अनुसन्घानप्रेमियों को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्रौ प्रप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वर्षो के कठोर परिश्रम से सैकडों ग्रन्थों 
का मन्थन कर इस भाग को तैयार किया हे । अन्त में विविध परिशिष्टो से इस 
ग्रन्थ को विभूषित किया गया है । व्याख्यागत बारह सो उदाहरणों कौ समासनाम 
निदेशसहित बनी वणानुक्र मणी इस ग्रन्थ कौ प्रमुख विशेषताओं मे एक सम्ली 
जायेगी । इसके सहारे सम्पूर्ण खमासप्रकरण की आवृत्ति करने मं विद्या्ियों को 
महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ मे यथास्थान अनेक भ्यास दिये गय है । समीक्ष 
का यह कहना है कि यदि इन अभ्यासो कौ सुचारु रूप मरं टल कर लिया जाये 
तो विद्यार्थियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका मे समासप्रकरण को समञ्लने का 
स्वतः सामर्थ्यं प्राप्त हो सकता दै । ८२३०८३६ )/९६ साइज के लगभग तीन सो 
पृष्टों मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है । साफ सुथरी शुद्ध छपाई, पक्कौ सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रोन प्रिटिड सुनहरी जिल्द से वह ग्रन्थ ओर भी अधिक्र आकर्षक वन 
गया हे । यह ग्रन्थ का शोधित द्वितीय संस्करण ठै । 
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| ५. लघु सिधा -कोमुवी- भैमीव्याख्या ( पञ्चम भाग ) 250/-र° | रु० 


इस भाग मं लघुसिद्धान्तकौमुदी कै तद्धितप्रकरण कौ अतीव सरल दग 
से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत कौ गई हे । प्रत्येक सूत्र कौ व्याख्या के बाद हर एक 
उदाहरण का विग्रह , अर्थं तथा विशद सिद्धि इस में दर्शा गई हे । मूलगत उदाहरणं 
करे अतिरिक्त साहित्यगत विविधे उदाहरण से भी यह ग्रन्थ विभूषित है । पठन 
पाठन मे उठने वाली प्रत्येक शङ का इस मं समायान करिया या है । मूलोक्त 
सूत्रों के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रों कौ इस में व्याख्या दरश गई टै। 
यत्र-तत्र चत्न से अभ्यास निबद्ध किये गे ह जिन कौ सहायता से सासा प्रकरण 
दोहराया जा सकता ठे । अन्त मे अनेक परिशिष्टो के अतिरिक्त उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ क। विषोष आकर्षण ह । 


| ६ लघु सिद्धान्त कौमुरी-भमव्याख्या (पष्ठ भाग ) _100/- ० | . लघु-सिद्धान-कोमुदी -भमीव्याख्या (षष्ठ भाग) 100/-रु° 


इस भाग मे लघुकौमुदी के स्तरप्रत्ययप्रकरण कौ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
कौ गई है । प्रत्येक सूत्र कौ विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग कौ 
विस्तृत सिद्धि तथा अनेक विध उदाहरण -प्रत्युदाहरणों एवं शङ्क-समाघानों से यह 
भाग विभूषित है । मूलोक्त सूत्र के अतिरिक्त छरात्रोपयोणी अन्य भी अनेक सूत्र 
आओर वार्भिक इस मे सोदाहरण व्याख्यात किये गये हैँ । जगह जगह खाहित्यिक 
उदाहरण दढ दृढ कर संकलित किये गये दै । ' स्वाद्म" ओर ' जाति ' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दों तधा अन्य कठिन स्थलों कौ सरलभाषा में विस्तार के साथ 
विवेचना की गई है । दूसरे शब्दौ मे ग्रन्थ का कोई भौ व्याख्येयांश बिना व्याख्या 
के अद्ूता नहीं छोडा गया । पठितविषय कौ आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये दै । नानाविध सूचीपरिशिष्ट विशेषतः प्रत्यखनिदेशसहित दी 
गड उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्व ब्रहुत वद्‌ गया है । अन्त में 
स्त्रीपरत्ययसम्बन्धी एक सौ से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्यौ के प्रति विद्यार्भियो कौ जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष प्रयत्न 
किया गया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिए भौ दर्जनों महत्त्वपूर्णं टिप्पण जहां 
तहां दिये गये है। कड स्थानां पर पाणिनीयेतरव्याकरणो का आश्रय लेकर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न क्रिया गया दै । वस्तुतः इतनी विशद सव्रण व्याख्या 
सतरीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई दे । ( २३०८३६)/१६ साइज के डेद्‌ 
सौ से अधिक पृष्टों मे यह ग्रन्थ समाप्त हआ हे । सुद्र शुद्ध छपाई, बदिया स्क्रीन 
प्रिटिड जिल्द तथा पक्कौ सिलाई से यह ग्रन्थ ओर भी चमत्कृत हो उटाहे। 


| ५. अव्यवप्रकरणम्‌ ____ _____ 25/-र| अव्ययप्रकरणम्‌ 25/- सु० 


लद्ुकोमुदी का अन्पयप्रकस्पः भेमीव्याख्यासहित पृथक्‌ भी छपवाया 
गयादे। इस पे लगनग सवरा पांच सौ अव्ययां का सोदाहरणं साद्रौपाद् विवेचन 


(6) 
प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर वैदिक वा लौकिक सस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितो वा सूक्तियो का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तियां 
काञर्थभीसाधमेंददियागया दै । आज तक इतना शोधपूर्णं परिश्रम इस प्रकरण 
पर पहली वार देखने मे आया हे । साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध में लगे 
जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेय दै । ग्रन्थ के अन्त मे सब अव्ययो 
कौ अकारादिक्रम से अनुक्रमणी भी दे दी गई है, ताकि अव्ययो को दूढने में 
सुविधा न हो। इस ग्रन्थ मे अव्ययो के अर्थज्ञान के साथ साथ सुभाषितं वा 
सूक्तयो का व्यवहारोपयोगी एक बृहत्पग्रह भी अनायास उपलब्ध हो जाता दै। 


८. वैयाकरण -भूषणसार भेमीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त ) 150/-रु० 


वैयाकरण-भूषणसार चैयाकरणनिकाय में लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तो के ज्ञान के लिए इस का अपना महत्वपूर्ण स्थान 
दै । अत एव एम्‌०ए०. आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण कौ उच्च परीक्षाओं में 
यह पाठ्चग्रनथ के रूप में स्वीकृत किया गया हे । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
मे कोई भौ सरल व्याख्या आज तक नहीं निकली हिन्दी तो क्या अन्य भी किसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा मे इस का अनुवाद तक उपलब्ध नहं । विश्वविद्यालयों 
के छत्र तथा उच्च कक्षाओं में व्याकरण विषय को लेने बाले विद्यार्थी प्रायः सन 
इस ग्रन्थ से त्रस्त धे । परन्तु अब इस के विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दी भाष्य 
के प्रकाशित हो जाने से उन का भय जाता रहा । छत्रं वा अध्यापकों के लिए 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी टै । इस ग्रन्थ के गृट्‌ आशयो को जगह -जगह 
वक्तव्यो वा फुटनोट मे भाष्यकार ने भली भाति व्यक्त किया है । भैमी भाष्यकार 
व्याकरणकषत्र मे लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ दै, तथा वर्षो से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते है । अतः छतों वा अध्यापकों के मध्य आने वाली प्रत्येक 
छोटी -से-छोटी समस्या को भी उन्होने खोलकर रखने में कोई कसर नहीं छोडी। 
जगह जगह वैयाकरणो ओर मीमांसकों के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य कौ महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठो मे अपना भाष्य समाप्त 
किया दै । विषय को समञ्ञाने के लिए अनेक चार्ट दिये गये है । जैसे- वैयाकरणो 
ओर नैयायिको का बोधविषयक चार्ट, धातु कौ साध्यावस्था मौर सिद्धावस्था का 
चाट, प्रसज्य ओर पर्युदास प्रतिषेध का चां आदि। पूर्वपीठिका में भाष्यकार ने 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमबद्ध इतिहास देकर मानो सुवर्णं में सुगन्थ 
काकम्‌ कियादै। ग्रन्थ के अन्त में अनुसन्धानप्रमी छात्रो के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि में विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गड ह जो अनुसन्चान क्षेत्र मेँ अत्यन्त 
काम कौ वस्तु है । वस्तुतः व्याकरण में एक अभाव क पूर्तिं भाष्यकार ने कौ 
हे !इस भाष्य कौ प्रशंसा देश विदेश के विद्वानों ने की है । ग्रन्थ का मुद्रण बदिया 
भप्लीधो कागज पर अत्यन्त शुद्ध वा सुन्द्र ठग सेरः प्रकार के टाइ्पों मे किया 
गया हे । सुन्दर बदा सम्पूणं कपडे कौ जिल्द्‌ तथा पक्कौ अग्रेजौ सिलाई ने 
ग्रन्थ को ओर अधिक चमत्कृत क्र दियादे। 


~+ 


[९ न्यास -प्वलोचन _____ 150० | न्यास पर्यालोचन 150/-रु° 


यह ग्रन्थ काशिका कौ प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-विवरणपच्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया बृहत्‌ शोधप्रबन्ध टै जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच्‌जडी० कौ उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है । यह शोधप्रबन्ध 
शास्त्री जी द्वार कई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बड परिश्रम से लिखा गया 
हे । इस मे कई प्रचलित धारणाओं का खुल कर विरोध किया गया टे । जेसे 
न्यासकार को अब तकर बौद्ध समज्ञा जाता है परन्तु इस में उसे पूर्णतया वैदिक 
भमी सिद्ध किया गया है । यह शोचप्रवन्ध छः अध्यायो मे विभक्त दै । प्रथम 
अध्याय मे न्यास ओर न्यासकार का सामान्य परिचय देते हुए न्यासकार का काल्‌, 
निवासस्थान, न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास कौ प्रसन्नपद प्रवाहपूर्णा शैली तथा न्यास 
ओर पदमञ्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय अध्याय 
में “न्यास के ऋणी उत्तरवतीं वैयाकरण" नामक अत्यन्त शोधपूर्णं नवीन विषय 
प्रस्तुत क्रिया गया है । इस मे केवल पाणिनीय व्याकरणौ को ही नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चान, जैनेन्द्र ,कातन््र, शाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण, 
हेमष्व्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानुछासन , संक्षिप्तसार , मुग्धबोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख व्याकरण को भी सम्मिलित किया गया हे। तृतीयाध्याय में “उत्तरवती 
वैयाकरणो द्वारा न्यास का खण्डन ' नामक अपूर्वं विषय प्रतिपादित है । इस में 
उत्तरवती वैयाकरणी द्वारा कौ गई न्यासकार की आलोचनाओं पर कारणनिरदेशपूर्वक 
युक्तायुक्तरीत्या खुल कर विचार उपस्थित किये गये हे । चतुथं अध्याय मे “न्यास 
कौ सहायता से काशिका का पाठसंशोधन' नामक महत्त्वपूर्णं विषय का वर्णनि 
दै \ इस मे काशिका ग्रन्थ कौ अद्यत्वे मान्य सम्पादकं (?) द्वारा हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते हुए उसके अनेक अशुद्ध पाठो का न्यास के आलोक 
मे सहेतुक शुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
भ्रान्तियों तथा न्यास के एक सौ भ्रष्टपाठों का विस्तृत लेखा -जोखा उपस्थित किया 
गया है । छठा अध्याय अनेक नवीन बातों से उपवंहित उपसंहारात्मक हे । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एवं पाणिनीयेतर व्याकरणं के क्षेत्र मे अपने ढंग का 
सर्वप्रथम किया गया अनूठा ज्ञानवर्धक प्रयास है । सुन्दर मैप्लौथो कागज, पक्कौ 
अंग्रेजी सिलाई ओर स्करौन प्रिटिड आकर्षक जिल्द से ग्रन्थ सुशोभित द । 


| ९० बालमनोरमा भनि विगद्शन ________ 25० | १९०. बालमनोरमा-भ्रान्ति-दिग्दर्छन 25/-स० 


भटटोजिदीक्षित कौ सिद्धान्तकौमुदी परं श्रीवासुदेवदीश्चित कौ बनाई हुई 
बालमनोरमा यका सुप्रसिद्ध छत्रोपयोगी ग्रन्थ हे । पिक्रलौ अर्घशताब्दो मे दस क 
कड संस्करण मद्रास, लाहौर, बनारस ओर दिल्ली आदि महानगरों मे अनेक दिग्गज 
तिद्रानों के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुके दै । परन्तु शोक से कहना पडता दहै 
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कि दून स्वनामध्रन्य विद्वान्‌ सम्पादकं ने इस ग्रन्थ के साध जरा भी न्याय नहीं 
क्रिया, इसे पदने तक्र का भी कष्ट नही क्रिया । यही कारण दहे कि इस मे अनेक 
हास्यास्पद्‌ ओर धिनोनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती दै । टस से पठन- पाठन पे 
वहत्‌ विप्न उपस्थित होता हे । इस शोधपूर्णं लघु निबन्य मे बालमनोरमाकार्‌ करौ 
कुछ सुप्रसिद्ध श्रान्तियों कौ सयुकतिक समीक प्रस्तुत कौ गड हे । आप इस शोध 
पत्र को पद्‌ कर मनोरञ्जन के साथ साथ प्रक्रियामार्गं मे अन्धानुकरणन करने 
तथा सदेव सखजग रहने कौ भी प्ररणा प्राप्त कर सकते हे । इस मेँ स्थान -स्थान 
पर विद्रानौ कौ प्रमादपू्णं सम्पादन कला पर भौ अनेक चुभती चुटकियों ली गं 
हैं । यह निबन्ध प्रकाशकों, सम्पादको, अध्यापकों एवं विदयार्थियी सब की आंखों 
को खोलने वाला एक सपान उपयोगी हे । हिन्दी में इस प्रकार का प्रयत्न पहली 
वार कियागयाटे। 


| १६. प्रत्याहारसुत्रो का निर्माता कौन ?_____ 25८० | 25/-सु° 
य 

शोधपूर्णं इस निबन्ध मे (अद्उण्‌' आदि प्रत्याहारसुत्रौ के निमाता क 
विषय मै खूब ऊहापोह पूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त किये गये हे । ये सूत्र पाणिनि 
कौ स्वोपन्ञ रचना है या किसी अन्य परनीषरी कौ ? इस विषय पर महाभाष्य, 
काशिकावृत्ति, भर्तृहरिकृत महाभाष्यदीपिका, कैयट कूत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थो कर दर्जनों प्रमाणो के आलोके मं पटली वार नवीनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये है । इन के शिवसूत्र या माहेश्वरसूत्र कठलाने का भी क्रमिक इतिहास पूर्णतया 
द्‌ दिया गया दे । ग्रन्थ करे परिशिष्ट भाग में कातन््र, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन , 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ेमचनद्रशब्दानुशासन, मलयभिरिशब्दानुशासन, सारस्वत, 
मुग्धबोध, संक्षिप्तसार तथा हरिनामामृत -इन ग्यारह पाणिनीयेतर व्याकरणों के 
प्रत्याहारसूत्र को उद्धूत कर उन का पाणिनौ यप्रत्याहारसूत्रो के परिप्रक्ष्य मे सक्षप्त 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया दै । इस से प्रत्याहारसूत्रो के विषय मे गत 
अदाई हजार वर्षो के मध्य भारतीय व्याकरणविदां के विचार पे आयै क्रमिक 
परिवर्तनो पर प्रकाश पडता ह । टस के अन्त में बहुच्थित नन्दिकेष्वरकाशिकः। 
ग्रन्थ भी अविकलदे दिया गयादै, जिससे पाठको को इस विषय का पूरा -पूरा 
विवरण मिल सके । 


पाणिनीय-व्याकरण के प्रचार एवं प्रसार के लिए संस्कृत के छात्र, । 
| विद्रन्जन, शोधार्था एवम्‌ अध्यापको के लिए न ग्रन्थो के मूल्य मे विशेष । 
| 


छूट दी जाती है । अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ~ 
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ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडङ्धो वेदोऽध्येयो ज्ेयईच । 
प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्‌ । 
प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति ॥ 
(पातञ्जलमहाभाष्ये) 


यद्यपि बहु नाऽघोषे तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः इवजनो मा भूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 


शब्दश्ञास्त्रमनधीत्य यः पुमान्‌ 
वक्तुमिच्छति वचः सभान्तरे । 
रोदधुमिच्छति वने मदोत्कटं 
हस्तिनं कमल-नाल-तन्तुना ॥ 


भेमोव्यास्योपेताया 
लघु-सिद्धान्त-कौमुच्राः 
स्तरीप्रत्ययप्रकरणस्य विषय-सूची 
(१) व्याकरणप्रशस्तिः [३] 
(२) आत्म-निवेदनम्‌ [५1-[प] 
(३) स््रीपरत्ययप्रकरणम्‌ (१--€€) 
(४) परिशिष्टे (१००१९५२) 
१] गुदधाऽ्गुद्धबोधकशतकम्‌ (१०११९१८) 
[२] स््ीप्रत्ययप्र करणगताष्टाध्यायीसूव्रतालिका (११८ ११६) 
[३ स््ीप्रत्ययप्रकरणान्तर्ग॑तवात्तिकादितालिका (११९ १२०) 
[४] उदाहर्णतालिका (१२०-- १२९) 
५] स्त्रप्रत्ययप्रकरणोपयोगि अष्टाध्यायीसूत्रपाठः (१२९ -- १३१) 
६] विशेष-द्ष्टव्य-स्थल-तालिका (१३१-- १३२) 
७] विशेष-स्मरणीय-पयमाला (१३२-१३३) 
८ स्त्रप्रत्ययविघायकमुख्यसूत्राणि (१३३-- १३४) 
€ संक्षिप्तं पाणिनीयं लिङ्गानुणासनं (सव्याख्यम्‌) (१३४-- १५२) 
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आत्मनिवेदनम्‌ 


लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ कौ सूप्रसिद्ध भैमीव्याष्या का यह अन्तिम (षष्ठ) भाग 
आज जनता के सामने प्रस्तुत कर्ते हए अपार हषं हो रहा दै । इस व्याख्या का प्रणयन 
सन्‌ १९४१ मे प्रार्म् हला था ॥ आज ४८ वर्पो के वाद इस का अन्तिम खण्ड प्रकाश 
मआरहादै। जव इस व्याब्या का प्रारम्भ हुंजा था तब लेखक की वयः २०-२१ 
वर्षो की थी । आज लगभग सत्तर वर्षो की वयः मे यह व्याख्या समाप्त हो रही है) 
इस अन्तराल मे लेखक का स्वाध्याय तथा जघ्ययन-अध्यापन सतत चलता रहा । देश- 
विभाजन तथा अन्य कं अनिवार्यं माथिक बाधाओं के कारण इस व्याख्या के कुष्ठ 
खण्डो का प्रकाशन वीच वीच में पर्याप्त विलम्ब से होता रहा । लेखक के स्वाध्याय 
तथा अध्ययन-अध्यापन से अजित जञानसामम्री इस व्याख्या के विभिन्न भागोंमें बरा- 
बर संकलित होती चली गई । आज इस व्याब्या का जो स्वरूप, है वह शायद पहल न 
हो पाता । इस कालं मे इस व्याख्या के पर्वप्रकाशित प्रथम भाग को भी संशोधित तथा 
अनेक टिप्पणों से उपवृ हित कर नवीन द्वितीय संस्करण निकाल गया जो सामग्री 
जोर आकार भ प्रयमसंस्करण से पर्याप्त समृद्ध है 1 इस में भी लेखक ने अपने नबीन- 
तम अनुभवो कासार भर देने काप्ररा पूरा प्रयास किया दै। 

व्याव्या का प्रकृत भाग स्त्रीप्रत्ययो च सम्बद़ है। संस्करतभाषामें णन्दौँका 
लिङ्गनिर्णय अतीव दुष्करः कायं है । इस मे पुलिङ्ग, स्तीलिङ्ख भौर नपसक का निर्णय 
अन्य भाषाओं की तरह नहीं किया जाता । स्त्रीवाचक दारशन्द यहां पुलिङ्ग दै जवकरि 
अन्य वनिता, योषित्‌ आदि स्तरीलिद्धं है । जलवाचक अपशब्दं सम लिद्ध है जवकि 
वारि, तोय आदि नपुंसक है । शरोरवाची कायणब्द पुलिङ्ग दै जवकि तनुस्‌ स्तरीलिङ्ख 
तथा शरीर नपुंसकलिङ्ग दै । देवतावारकं अमर, निर्जर आदि न्द पुलिङ्ग है जवकि 
देवताशब्द स्वयं स्त्रीलिङ्ग टै । मित्रवाचक सुुद्शब्द पलि ङ्ग है जवकरि मित्रशब्द स्वयं 
नपुंसक दै । नेववाचक लोचन, अन्न आदि शब्द नपसक ह वकि. दृश्‌ शब्द स्त्रीलिङ्ग 
ह । अतः संस्कृत भें लिङ्खाका ज्ञान सवथा शिष्टप्रयोगों की परंपरा पर हौ निर्भर 
करता है । इसी को दर्णानि क लिये ही अष्टाध्यायी के कतिपय चिङ्खसम्बन्धीसूवों तथा 
पाणिनीयलि द्गानुशासनीय सूत्र भे यल क्रिया गया है 

संस्कृत मे पृलि ङ्ख या नपूंसकलिद्ध बनाने के लिये प्राततिपदिकों के आगे कोई 
प्रत्यय जोड़ा नहीं जाता, केवल स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिये ही प्रत्यय जोड़े जति (वे 
भी सब शब्दों से नदीं) । अतः स्तरीप्रत्ययभ्रकरण ही प्रकरियाग्रन्थौं में पृथक्‌ दर्शाया जाता 
है पृलिङ्खप्रव्ययप्रकरण या नपुंसकपरत्ययत्रकरण नहीं 1 


सत्रीभर्ययान्त शब्द प्रायः पाञ्च श्रेणियों मे विभक्त कमि जा सकते ईै-- 


१. इत व्याब्या के चार भाग (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थे) पहले प्रकाशित 
हो चके ई । अव क्रमप्राप्त पञ्चम भाग (तद्धितप्रकरण) न छाप कर परीक्षार्थी 
विद्याधियों के तीतर अनुरोध के कारण षष्ठ भाग (स्त्रीपरत्ययप्रकरण) पहले प्रका- 
शित किया जा रहा दै । वह्‌ भाग इस व्याख्या का अन्तिम भाग है । पञ्चमभाग 
भी प्रस में दियाजा रहा दै आणा है इसी वषं प्रकाशित हो जायेगा । 


----- ~ ~~~ 4 


[६] 


[१] जातिलक्षणस्त्रोप्रस्ययान्त शम्द-- 

जव जाति एक होते हए उस जाति के स्त्रौव्यव्ति को निदिष्ट करना अभीष्ट 
होता है तो वहां जातिलक्ञणस्त्रीभ्त्यय क्रिये जाते है । इन मे डीषु प्रत्यय भ्रमु है । 
डीन्‌ आदि कु अपवाद प्रत्यय भौ ह । यथा--हयी, गवयी, मुकयी, मनुषी, मानुषी, 
मत्सी, ब्राह्मणी, शाङ्गी, वैदी, कटी, तटी, नारी आदि । "नाति" से यहां पारिभाषिक 
जाति का ग्रहण किया जाता है, लौकिक जाति का नही । इस विषय मेँ यह्‌ कारिका 
सुमपिद्ध है-- 

आकृतिग्रहणा जातिलिङ्खानां च न सर्वभाक्‌ 1 
सङ्ृदास्यातनिर्ग्ाह्ा गोत्रं च चरणः सह ॥ 

इस कारिका की व्याख्या दस ग्रन्थ के पृष्ठ (७०) पर कौ गई है वहीं देवे । 

[२] पुंयोगलक्षणस्तरीप्रत्ययान्त शन्द-- 

शिष्टप्रयोगानुसार जव पति (रूष) के कारण उस की स्त्री का नाम वैसा ही 
पड़ जाता है तव वहां पुंयोग मे स्तपरत्यय क्रिये जाते हैँ । इन मेँ डीप्‌ प्रत्यय प्रमुख है। 
चाप्‌ आदि कुठ अपवाद प्रत्यय भी क्रि जाते है ` उदाहरण यथा--गोपस्य स्त्री-- 
गोपी । गोपालकस्य स्व्री--गोपालिका । अश्वपालकस्य स्वरौ --अश्नपालिका । वर्णस्य 
स्वरी--वरुणानी । इन्द्रस्य स्वी--इनद्राणी । भवस्य स्वरी - भवानी । सूंस्य स्व्री-- 
र्या, सूरी । मातुलस्य स्वरी--मातुलानी । श्वशुरस्य स्वी --प्वश्रुः आदि । कहीं कहीं 
मिताया भाईके कारण भी पुरी या वहन का नाम प्रसिद्ध हो जाता है, वहां परभी 
पयोग मे सत्रीपरत्यय समञ्चन चाहिये । यथा-केकयस्य दुहिता केकेयी । देवकस्य 
दहिता- देवकी । रेवतस्य दुहिता-रेवती । . ्यालस्य भगिनी--श्याली । यमस्य 
भगिनी--यमी आदि । 


[३] स्वाङ्खलक्षणस्त्रीपरत्ययान्त शब्द-- 
जव समास के अन्त मे कोई स्वाङ्गवाचौ शन्द आ_ जाता है तब स्त्रीलिङ्ग 
बनाने के लिये उष से परे स्वा ङ्गलक्षण स्वरीप्रत्यय क्रिये जाते दँ । इन मे वैकल्पिक 
ष्‌ (पलो टाप्‌) परत्य प्रमुख है । कई स्यलों पर केवल टाप प्रत्यय भी हुमा करता है । 
नदंनाथं उदाहरण यथा-चन्द्र इव मुं यस्याः सा चन्मुषी, चन्द्रमुखा । चन्द्रानना । 
एषंणखा । ूरपेनवी, जुरपनवा । ताम्रमुख, तास्रमखा । अत्तिकेशी, अतिकेशा । 
ल्याणकरोडा । सुहस्ता । स्वाङ्ग भी यहां पारिभाषिक लिया जाता है, लौकिक नहीं । 
साकि कहा है-- 
अद्रवं मूततिमरस्वाङ्घः प्राणिस्थमविकारजम्‌ । 
मत्स्यं तत्र दुष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ ॥ 
इस कारिका कौ व्याख्या इस ग्रन्थ के पृष्ठ (६२) पर की गई वहीं देखे । 
[४] साधारणस्वरप्रत्ययान्त शब्द-- 
जब उपर्युक्त तीनों कोटियो मे न आने वाले शब्दों अर्थात्‌ व्यक्तिवाचकों, 
वशेषण, सव॑नामों, वयोवाचकों, गुणवाचकों आदि से स्रीलिङ्ग बनाना अभीष्ट होता 
¦ तब वहां टाप्‌, डीप्‌ आदि विविघ प्रत्यय किये जाते है । यथा--गङ्गा, नदी, 
ट्वा, सर्वा, एषा, भवती, कुमारी, तरुणी, कर्त्री, गौरी, पट्वी, मद्री, संहितोरूः, 
मोरूः, युवतिः, घनक्रीता आदि । 


| | 


[७] 


[५] विविधा्थकस्त्रीप्रत्ययान्त शन्द-- 

कुछ एक शब्दों से विविध अर्थो के चयोतनं के लिये भौ स्वीप्रत्यय कयि जाते ह । 
यथा-- दुष्टो यवो यवानी । महद्‌ हिमं हिमानी महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यवनानां 
लिपिः यवनानी आदि । 

संस्छृतव्याकरण के पाठकों को यह बात मन से निकाल देनी चाहिये कि प्रत्येक 
स्व्रीलिङ्गीणब्द का पलिड्गलूप एवं हर एक पूंलिङ्गणब्द का स्वरौलिङ्गरूप हआ 
करता है । क्योकि अनक एसे णब्द हँ जो केवल स्त्रीलिङ्ग या पुलिङ्ग मदि में प्रयुक्त 
होते दै । यथा--सम्पद्‌, विपद्‌, स्त्री, शिला, रात्रि, नौका, खट्वा, मेधा, बलाका 
आदि शब्द केवल स्त्रीलिङ्ग भें ही प्रयुक्त होते ह, इन का पुंलिङ्गरूप नहीं होता ॥ 
इसीतरह-पाकः, भागः, पाठः, रागः, महिमा, तनिमा आदि शब्द केवल पृंलिद्ग में 
ही हृजा करते है, इन का स्त्रीलिङ्ग रूप नही होता । स्त्रीप्रत्ययो के लाने से ही शब्द 
स्त्रीलिङ्ग बनते हँ यह वात भी नहीं है । अनेकं शब्द विना स्वरप्रत्ययों के भी स्वतः 
स्त्रीलिङ्ग के चयोतक होते है । यथा--आप्‌, गिर्‌, पुर्‌, दिश्‌, वाच्‌, दृश्‌, सम्पद्‌, विपद्‌ 
आदि शब्द विना स्वरीप्रत्ययों के भी स्त्रीत्व को प्रकट करते हैँ । अतः किस सेस्त्री 
प्रत्यय करना चाहिये ओर किंस से नहीं यह सारी व्यवस्था शिष्टप्रयोगों पर आधित 
ग्याकरण के नियमों के अनुसार ही समञ्चनी चाहिये । 


प्रस्तुत भाग मे स्त्ीप्रत्ययविधायक मूलोक्त सूरो, वात्तिको वा गणसूर्वों कौ 
व्याख्या के अतिरिक्त छात्वोपयोगी अन्य भी अनेक सूव्र-वात्िकों की सार्थं सोदाहरण 
व्याख्या प्रस्तुन की गई है ताकि विद्याधियों के सामान्यज्ञान का स्तर ऊँचा रहे । पूवं 
भागों की तरह इस भागम भी सूत्रों की वही व्याव्याज्नैली, स्थान स्थान पर उठने 
वाली शङ्काओं का समाधान, प्रत्येक रूप कौ सिद्धि, उदाहरणो की ज्ञड़ी, पाठणोधन 
तथा विषय कै स्पष्टीकरणार्थं दरजनों रिप्पण दिये गये है । उदाहुर्णो के अथं तथा 
उन के साहित्यगत प्रयोगो को भी दढ दृढ कर दर्शानि का पूरा प्रयास किया गया है । 


पचास से अधिक पृष्ठोमे नौ परिशिष्ट दिये गयेह। वसे 
छात्रो के लिये तथा णोधाथियों के लिये अत्यन्त उपयोगी भौर 
ज्ञानवर्धक हे पर इन में चार परिशिष्ट साधारण छात्रौ के लिये भी लाभप्रद हं । 
शुद्धाऽशु ढबोधकशतकम्‌ नाम वाले प्रथम परिशिष्ट में स्त्रीप्रत्ययो के विषय में 
विद्चाधियों को सावधान एवं चौकन्ना रखने के लिये णुद्धाणुढधमिधित प्रायः स्वनिमित 
एक सौ पद्यखण्ड दिये गये हँ जिन मेँ स्त्रीप्रत्ययान्त अनेकं पदों के शुद्धाशुदधत्व का 
परीक्षण करना है । विद्याधियों के सौकर्यं के लिये इन पद्यांशों के नीचे प्रत्येक पद 
का साधुत्व वा असाधुत्व सहैतुक एवं सप्रमाण प्रतिपादित किया गया है। इनके 
अभ्यास से विद्याधि्यो को निश्चय ही अशुद्धियो के पकड्ने में महती निपुणता प्राप्त 
हो सकती है । स्त्रीप्रत्ययप्रकरणगतोदाहरणतालिका नामकं चतुर्थं परिशिष्ट में 
भरकृतखण्ड मेँ उदाहरणसरूप से निदिष्ट प्रायः छः सौ रूपों कौ अकारादिक्रम से सूची 
दी गई है। प्रत्येक रूप के आगे कोष्ठक में उस से होने वाले स्त्रीप्रत्यय को निदिष्ट 
किया गयाहै। आगे उस उदाहरण की पृष्ठसंख्या भी दे दी गई जिससे विचार्थी 
उस स्थल को निकाल कर तुरन्त हृदयङ्गम कर सकं । स्तरी-रत्ययों के विधानम 
प्रायः विदारयीं डीप्‌-डीष्‌-डीन्‌ पत्ययो के करने मे भूल कर दिया करते हैँ । इस के तिये 
स््ीप्रत्ययविधायक्षमुख्सूत्राणि के अन्तगेत अष्टम परिशिष्ट में प्रत्येक स्त्रीप्रत्यय के 
नौचे तत्तद्विधायक सूरो को पृथक्‌ पृथक्‌ निदिष्ट कर दिया है। इससे विचार्थी 


[>] 


अपनी भूल को तुरन्त सुधार सक्ते टै । संक्षिप्तं पाणिनौयं लिङ्गानुशासनम्‌ के 
अन्तर्गत नवमपरिशिष्ट मे पाणिनीयलि ङ्गानुशासन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक सौ सूरो की 
हिन्दी भाषा में सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिस से छत्व लिङ्गानुशासन- 
विषयक अत्युपयोगौ क्षेत्र का भी कुठ ज्ञान प्राप्त कर सके । सम्भवतः लघु-सिद्धान्त- 
कौमुदी पर इस प्रकार करा यह प्रथम यत्न है । प्रबुद्ध ओर उत्साही विच्चाधियों के 
के लिये स्वीप्रत्ययप्रकरणोपयोगि अष्टाध्यायीमूत्रपाठः इस पञ्चम परिणिष्ट के 
अन्तगंत पाणिनीयाष्टाध्यायीस्थ स्त्रीप्रत्ययो का समग्र प्रकरण भीदे दियाहै ताकि 
वे इते कण्ठस्थ कर सदा क लिए लाभ उठा सके । इन के अतिरिक्त विशेषदरष्टव्य- 
स्थलतालिका नामक पष्ठ परिशिष्ट शोधाथियों एवम्‌ अध्यापकगण के लिये तथा 
विशेष-स्मरभीय-पद्यमाला नामक सप्तम परिशिष्ट समस्त होनहार छत्रो के लिये 
परम उपयोगी दै । द्वितीय तथा तृतीय परिशिष्टो मे ग्रन्थगत समस्त सूत्रों, वात्तिकों 
तथा गणसूत्र आदियों की अकारादिक्तम से सूची दी गई है । इस प्रकार इस॒खण्ड के 
परिशिष्ट अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगे । $ 

इस खण्ड के प्रणवन में भी सद से अधिक योगदान तो मेरे सतत उपचीयमानः 
विशाल पुस्तकालय का है जिस में व्याकरण के शतशः दुलभ जौर सुलभ ब्रन्थ संगृहीत 
ह । सच तो यह है कि यदि यह्‌ पुस्तकालय मेरे प्रास न होता तो निश्चय हौ इस 
ग्रन्थ काप्रणयनही नहो सका होता। 

इस खण्ड कै प्रूफसंशोधन मे अथाह परिश्रम क्रिया गया है । मेरे तृतीय पुत्र 

अश्विनो शास्त्री का भी इस मे महत्त्वपूणं योगदान रहा दै । परन्तु फिर भी दृष्टि 
दोषके कारण कहीं कटी अणुद्धियां रह गई है (यथा-- षष्ठ २० पर वयस्यचरम 
के स्थान पर वयस्यप्रयमे एेसा अशुद्ध वात्तिक छप गया है) । आशा है पाठक अपने 
उदारभाव से क्षमा करने की कृषा करेगे । 

यह है सव कुछ--जो मुक से बन सका है । पाठक दही मेरे प्रन कौ सदासे 
कसौटी रहे हैँ ओर रहैगे भी । इतना कहकर विरत होता हँ - 


शास्त्रिसदनम्‌; सुरभारती का तुच्छ समुपासक 
६/६४४२, मुक्जी गली भीमसेन शास्त्री 
गांधीनगर, दिल्ली--११००३१ 

पोषवदी ६, सम्वत्‌ २०४५ (वै०) 

१-१.१९०६ (ई) 
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जीवनं स्वेजोवानां गति गतिमतां सदा। 
प्राणभूतं परं पूज्यं प्रप्य परमं पदम्‌ ॥१। 
षाण्ठेऽस्मिटेलघुकौमुद्या भैमीव्याख्याविभूषिते । 
भागे स्त्रीप्रत्ययाः सर्वे विन्नियन्तेऽधुना मया ॥२॥ 
प्वबद्‌ गौरवं यायात्‌ कृतिम विदुषां हदि । 
यतस्ते निकषीभूता ग्राह्या ग्राह्यविवेचने ।।३॥ 


----“-- 


अथ स्त्री प्रत्यय-प्रकरणम्‌ 


अब स्त्रीप्रत्ययो का प्रकरण प्रारम्भ क्ियाजा रहा दै । यह्‌ प्रकरण कृदन्त, 
समास ओर तद्धितं को समज्ञे विना ठीक तरह से बुद्धिगम्य नहीं हो सकता, अतः उन 
सब प्रकरणों के अनन्तर इस प्र करण को रख कर वरदराज ने अपनी सूकषमेक्षिका का 
परिचय दिया है । भद्रोजिदीक्षित ने रामचनद्राचायग्रणीत प्क्निया-कौमुदी को आधार 
बना कर अपनौ सिद्धान्तकौमुदी भें प्रायः प्रकरणं का विन्यास किया दै। सिद्धान्त 
कौमुदी ओर प्रक्रियाकौमुदी दोनों मे स्वीप्रत्ययप्रकरण को समास, तदित ओौर कृदन्त 
प्रकरण से पूर्वं रखा गयादहै। इससे विद्याधियों को विषय समञ्लने में पदेपदे 
कषठिनाई का कटु अनुभव होता है । क्योकि विना समासप्रकरण को समक्षे स्त्रीप्रत्यय 


र्‌ भेमीव्याख्ययोपेतायां लबुसिद्धान्तकौमूधां 


प्रकरण में अनुपसर्जनात्‌ (४.१.१४), द्विगोः (१२५७), कोतात्करणपूर्वात्‌ (१२६४), 
ऊरूत्तरपदादौपम्ये (१२७३) आदि सूत्रौ को हृदयङ्गम कर सकना बहत ही कठिन है । 
इसीप्रकार तद्धित मौर कृदन्त प्रकरणों के ज्ञान के विना दिद्ढाणम्‌० (१२५१), 
नञ्स्नमीकक्‌० (वा० १०१), कृदिकारादक्तिनः (गणसूत्र), सवंतोऽक्तिन्नर्थादि- 
त्येके (गणसूत्र) आदि स्थलों को समन्ञा नहीं जा सकता । यही अवस्था प्रत्यय 
स्यात्‌ कात्पवंस्यात इदाप्यसुपः (१२६२) भादि सूत्रस्य उदाहरणों गौर प्रत्युदाहरणों 
की समक्ञनी चाहिये । सिद्धान्तकौमुदी को इस त्रुटि को लघुसिद्धान्तकोमुदी मे न दोहरा 
कर वरदराजाचायं ने स्तुत्य कायं किया दै । 

अब सब से प्रथम सम्पूरणं स्व्रप्रत्ययप्रकरण मेँ व्यापृत होने वाले पाणिनीय 
अधिकारसूत्र का निर्देश करते है-- 

[लघु०] गधिकारसूवरम्‌--( १२४८) स्त्रियाम्‌ ।४।१।३।। 

अधिकारोऽयं "समर्थानाम्‌ ०" (४.१.८२) इति यावत्‌ ॥ 

अथंः-- अष्टाध्यायी मे यहां से ले कर समर्थानां प्रथमाद्वा (४.१.८२) सूत्र से 
पूवं तक 'स्वियाम्‌' का अधिकार रहेगा, अर्थात्‌ वहां तक जिस जिस प्रत्यय का विधान 
किया जायेगा वह्‌ स्त्रीत्व के द्योतन में हौ होगा । 

व्याख्या-- स्त्रियाम्‌ ।७।१। प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। (ङ घाप्त्ातिपविकात्‌ से 
्राततिपदिकात्‌' अंश का अधिकार सम्पूणं प्रकरण मेँ चला आ रहा है) । प्रत्ययः, 
परश्च--ये दोनों पी मे अधिङ्ृत है ही । यह अधिकारसूत्र है । अधिकारसूत्र की 
अवधि निश्चित हुआ करती दै । इस सूत्र को अवधि अष्टाध्यायी में समर्थानां 
प्रयमाद्रा (४.१.८२) सूत्र तक है । स्त्रियाम्‌ यह भावप्रधान निर्देश है, इस का तात्पयं 
है-- स्त्रीत्व" (स्त्रीत्व मे) । अ्थः--यहां से ले कर समर्थानां प्रयसा सूत्र तकं जिन 
प्रत्ययो का विधान क्रिया जाये वे प्रत्यय (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे 
(स्त्रियाम्‌ = स्त्रीत्वे) स्तरत्व की विवक्षा मे होते हैँ । टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌, डीप्‌, डीष्‌, 
डीन्‌, उड्‌ ओर ति- ये आठ प्रत्यय इस अधिकार मेँ कहे गये है" । ये सब स्त्रीत्व कै 
द्योतक । संसकृतवैयाकरणों के अनुसार लिङ्ग भौ प्रातिपदिक के अर्थे मे हौ सम्मि- 
लित होता है । स्त्रीप्रत्यय केवल उसे योतित करते है, जत एव अनेक शन्दो भँ स्व्री- 
प्रत्ययो कै विना भी स्त्रीत्व का बोध स्वतः हौ हुआ करता है । यथा--वाच्‌, गिर्‌, 
पुर्‌, दृश्‌ आदिं म स्वीत्वद्योतक प्रत्यय के विना भौ स्त्रीत्व का बोध स्वतः . होता 
है । तात्पयं यह्‌ दै कि यह जरूरी नहीं कि स्त्रीप्रत्यय के होने पर ही स्त्रीत्व का बोध 
हो, स्त्रीत्व का बोघ प्रत्यय के विना भी कद जगह हो सकता है । परन्तु टाप्‌ आदि 
प्रत्ययो के होने पर अवश्य स्त्रीत्व का बोध होता है--यह नियम है । 


१. टापू-डाप्‌-चापस्त्रयोऽप्येते डीप्‌-डीष्‌-डीन्‌प्रत्ययेः सह्‌ 1 
अङ्‌-तिभ्यां मिलिताश्चापि सन्त्ष्टौ प्रत्ययाः स्त्रियाम्‌ ॥ 


| 


स्त्रीप्रत्यवप्रकरणम्‌ द 


स्त्रीत्व क्या है ? सरवंप्रथम इते समन्नना जरूरी है । लोकः मे स्त्रीत्व आदि का 
लक्षण इस प्रकार किया जाता है-- 


स्तनकंशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं यच्च॒ तदभावे नपुंसकम्‌ ॥ 
अर्यात्‌ स्तनौ मौर केशों के अतिशय ते युक्त स्त्री होती है, लोमों के अतिशय 
से युक्त पुरुष होता है" । जव दोनो का अभाव अर्थात्‌ अपूरण॑ता रहती है तो उस बीच 
की स्थिति को नपुंसक कहते द । परन्तु लिङ्गो का यह लौकिक लक्षण खट्वा, माला, 
तट, घट, पट आदि जड पदार्थो पर घटित नहीं हो सकता अतः व्याकरण मेदव का 
आश्रय नहीं किया जाता । वैयाकरणो का कहना है कि सांव्यशास्त्नोक्त सत्त्व, रजस्‌ 
ओर तमस्‌ इन तीन गुणो का ही विपरिणाम प्रत्यक पदाथ हुआ करता है । जव 
गुणत्रयात्मक किसी पदार्थ मेँ इन गुणों का प्रसव = आविर्भाव = उपचय या वुद्धि 
कहनी अपेक्षित होती दै तव पुलि ङ्ग, जव संस््यान = अपचय या हास कठ्ना अपेक्षित 
होता है तव स्त्रीलिङ्ग तथा जब केवल स्थितिमत्र कटनी अपेक्षित होती है तब 
नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग किया जाता है" 1 परन्तु यह विवक्षा अस्मदादि प्रयोक्ताओं के 
आधित नहीं होती, इस के नियामक तो शिष्ट लोग दौ होते ह । उन कौ विवक्षा को 
ही व्याकरण, लि ्गादुशासन या कोष भादियों मँ निवद्ध किया गया है । यही हमें अनु- 
स्तव्य है, स्वेच्छा से कुछ नहीं । यही कारण है कि कष्ठ शब्द दो लिङ्गो या तीनों 
लिङ्गो म भी प्रयुक्त हुमा करते ह । सार यह है कि संस्कृतभाषा मे लिङ्गो का निणंय 
सर्वेथा शिष्ट प्रयोगं पर आशित व्याकरण भादि के नियमों से ही हुमा करता है, मन- 
माने ढंग या लौकिक ढंग से नहीं । 
अव सव से प्रथम स्वप्रत्यया में सुप्रसिद्ध टाप्‌ प्रत्यय का विधान कत्ते है 


१. वैयाकरणंभाष्योक्तोष्यं श्लोक इत्थं व्याब्यायते-- 
स्तनकेशवतीत्यतर मतिशायने मतुष्‌ । एवं 'लोमश-' इत्यत्रापि वोध्यः । स्तनकेशादि 
भगशिषनादेरघयुपलक्षणम्‌ । केचित्‌--केशो भगः, शिण्नं लोम इत्याहुः । परं केश- 
पदं लोमपदं च स्वार्थपरमेवेति भाष्यममंविदः। तदभावे स्तनकेशलोमादिव्यञ्जका- 
भावे सति यद्‌ उभयोः =स्रीपुसयोर्‌ अन्तरम्‌ = सदृशं तन्नपंसकमित्यथंः । 


1 


. इस धारणा क अनुसार लिङ्गं अर्थनिष्ठ उहरता हैन कि शब्दनिष्ठ । परन्तु 
वाच्यवाचक के अभेदोपचार के कारण व्यवहार में शब्दो को ही पुलिङ्ग, स्त्री- 
लिङ्ग या नपुंसकलिङ्ग माना जाता है । यहां एक बात ओर भी ध्यातव्य है कि 
ब्रह्मन्‌, आत्मन्‌ आदि पदाथं यद्यपि सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणों का विपरिणाम नहीं 
होते तथापि उन मे भी सत्त्व आदि गुणों को आरोपित कर उपरय्तप्रकारेण 
लि ङ्गव्यवस्था मान ली जातौ है । 


== ~ ~ 


४ भमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमु्यां 


[लघु०] विधिसूवम्‌- (१२४९) अजाद्यतष्टाप्‌ ।४।१।४॥ 

अजादीनाम्‌ अकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्‌ 
स्यात्‌ । भजा । एडका । अश्वा । चटका । मूषिक्रा । बाला । वत्सा । होडा। 
मन्दा । विलाता । इत्यादिरजादिगणः । मेधा । गङ्गा । सर्वा ॥ 

अर्थः--गज आदि गणपठित प्रातिपरदिकों के अथवा अदन्त प्रातिपदिकं के 
वाच्य स्त्रीत्व का द्योतन करना हो तो उन से प्रे टाप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्था--जजादतः ।६।१। टाप्‌ ।१।१। प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। (ङघाप्पराति- 
पदिकात्‌ इस अधिकृत से) । स्वियाम्‌ ।७१। (अधिकृत किया गया है) । प्रत्ययः, 
परश्व- ये दोनों भौ मधित हैँ । समासः--जजः (अजगब्दः) मादिर्येषान्ते अजादयः, 
तद्गुणसंविज्ञानबहुबरीहिसमासः । अजादयश्च अत्‌ च अजायत्‌, तस्य = अजाद्यतः, 
समाहा्न्धः । 'अजाद्यतः' के कारण प्रातिपदिकात्‌" का भौ षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम 
हो जाता है-अजाच्तः प्रातिपदिकस्य । 'गजाद्यतः' यह श्रातिपदिकस्य' का विशेषण 
है । अतः अत्‌! अंश से तदन्तविधि हो कर अदन्तस्य प्रातिपदिकस्य बन जाता है" । 
अजाद्यतः प्रातिपदिकस्य" भें षष्ठी वाच्यवाचकसम्बन्ध में हुई है । अर्थः-(मजाचतः 
प्रातिपदिकस्य) मज आदि प्रातिपदिक का अथवा अदन्त प्रातिपदिक का वाच्य 
(स्वियाम्‌) जो स्त्रीत्व उस के द्योतन करने कौ विवक्षा मं इन से (परः) परे (टाप्‌) 
टाप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता हैः 


१. यहां समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः (वा०) इस वातिक से तदन्तविधि का निषेध 
नहीं होता क्योकि वहां उगिणंप्रहणवजंम्‌ (वा०) इस दुसरी वात्तक से उगिद्‌- 
ग्रहण ओर वणंग्रहण मेँ तदन्तविधि का विधान कट्‌ दिया गया है । 
यह तदन्तविधि अजादि' अंश से भी यहां हो सकती टै । शृद्ा चाऽमहतर्वा 
जातिः (गण०) इस गणसूव्र तथा अनुपसज॑नात्‌ (४.१.१४) इस अधिकार के 
कारण स्त्रीप्रत्ययो भँ भौ तदन्तविधि का अनुमान किया जाता हँ । 

२. अजाद्यतः, को कौमुदीकार ने षष्ठयन्त पद माना है, पञ्चम्यन्त नहीं । यदि 
पञ्चम्यन्त मानते हैँ तो--अजादि प्रातिपदिक तथा अदन्त प्रातिपदिक से परे 
स्त्रीत्व कौ विवक्षा मेँ टाप्‌ प्रत्यय हो--इस प्रकार अथं तो बहुत सरल हो जाता 
दै परन्तु तव पञ्चाजी (पाञ्च बकरो का समूह) आदि प्रयोगो मे भी टा प्राप्त 
होने लगता है जो अनिष्ट ह । तथाहि--पञ्चानाम्‌ अजानां समाहारः पञ्चाजी । 
यहां "पञ्चन्‌ आम्‌ + अज आम्‌' इस अलौकिक विग्रह में तद्ितार्थोत्तिरपदसमा- 
हारे च (६३६) सूव्रहमारा समाहार अथ मे द्वियुसमास हो कर सुन्लुक्‌, नकारलोप 
तथा सवणंदौधे करने पर 'पञ्चाज' यह ॒द्विगुसञ्जञक प्रातिपदिक उत्पन्न हो 
जाता है । भब अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा०) के अनुसार स्वरीत्व 
की विवक्षा होने पर अन्त मेँ "मज" शब्द होने के कारण प्ञ्चभ्यन्त वाला अर्थं 


ह 


स्वीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ५ 


टापू में चट्‌ (१२६) दारा टकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा प्रकार इत्संज्ञक 
ह अतः तस्य लोपः (३) सेदइनकालोपहो कर "आ ही श्चेष रह जाताहै। टापूमें 
पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) द्वारा अनुदात्त स्वर के लिये जोड़ा गया 
है । किञ्च भओौडः आपः (२१६), आङ चापः (२१८), याडापः (२१६) आदिमं 
आप्‌ कहने से डाप्‌ ओर चाप्‌ कै साथटाप्‌ का भी ग्रहण होसके, इस के लियेभी 
जोड़ा गथा है । टाप्‌ मे टकार अनुबन्ध न जोढते तो “आप्‌* कहने से इाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ (११६) आदिमे केवल इसी का प्रहण होता डाप्‌ ओौर चाप्‌ का नहीं (एका- 
नुबन्धग्रहणे न दचनुबन्धकस्य), अतः सव का श्रहुण हो सके इपर के लिये ठकार जोड़ा 
गया है। 


अजादिगण के उदाहरण यथा-- 


अज (बकरा) शब्द अजादिगण का प्रथम शब्द है । स्त्रीत्व के द्योतन करने में 
इस से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) सूव्द्रारा टाप्‌ प्रत्यय ठो कर अनुबर््धो (द्‌,ष्‌) का 
लोप करने से--जज + जा । अब अकः सवर्णे दौरघंः (४२) सूत्र से सवणंदधं हो अजा" 


करने से टाप्‌ प्राप्त होने लगता हं जो अनिष्ट हं । परन्तु षष्ठचन्त वाला अर्थं 
मान कर 'अजादियो का वाच्य जो स्त्रीत्व उस की विवक्षा भें टाप्‌ हो" एेसा अथं 
हो जाने से टाप्‌ नहीं हो सकता, क्योकि यहां स्त्रीत्वविशिष्ट समाहार अथं अज" 
का वाच्य नहीं, वह तो पूरे दविगुसंज्ञक 'पञ्चाजः प्रातिपदिक का ही वाच्य ह। 
अतःडाप्‌ न हो कर द्विगोः (१२५७) से डीप्‌ करने से "पञ्चाजी' यह्‌ इष्ट रूप 
सिद्ध हो जायेगा । इस तरह "अजाद्यतः" को षष्ठ्यन्त मानना उचित दै पञ्च- 
म्यन्त नहीं । जत एव सिद्धान्तकौमुदीकार ने लिखा है--अजादिभिः स्त्रौत्वस्य 
विशेषणान्तेह-पञ्चाजौ । 
~ जजादिगण में अज आदि प्रातिपदिकों का साक्षात्‌ पाठ नहीं किया गया किन्तु 
कृतटापूप्रत्ययान्त अजा आदि शब्दों का परिगणनमात्र किया है । उन परिगणित 
टाबन्तों से ततक्तत्कृतिक प्रातिपदिकं की प्रक्रियादणा में स्वयं कल्पना कर ली 
जाती है । अजादिगण यथा--अजा । एडका । कोकिला । चटका । अश्वा । 
मुषिका । वाला । होडा (होढा का०) । पाका । वत्सा । मन्दा । विलाता । पूर्वा- 
पहाणा (पूर्वापहरणा का०) । अपरापहाणा (अपरापहरणा का०) । सम्भस्तालिन- 
शणपिष्डेम्यः फलात्‌- सम्फला । भस्वफला । अजिनफला । शणफला । पिष्ड- 
फला । सदचूकाण्डप्रान्तशतेकेम्यः पुष्पात्‌-सत्युष्पा । प्रकयुष्पा । प्रत्यवपुष्पा । काण्ड- 
पुष्पा । प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एकपुष्पा । शूद्रा चाऽ्महत्पुर्वा जातिः । क्रुञ्चा ॥ 
उष्णिहा । देवविशा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमा पुयोगेऽपि । मूलान्तनः । द॑षटरा 1 
आङृतिगणोभ्यम्‌ ॥ 


~= 


ए म्र ठ्ऊग्र्ङकरः 
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शब्द बन जाता है! । आवन्त होने के कारण (११६) अव इस से सुं आदि प्रत्ययो की 
उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे सुँ प्रत्यय ला कर उकार अनुवन्ध 
का लोप तथा हत्डचान्म्यो दौर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) सवद्ारा अपृक्त सकार 
काभीलोष करने से *अजा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । अजा का अर्थं है--बकरी । 

इसीप्रकार-- 

एडक + टाप्‌ = एडक -† आ == एडका (भेड्‌) । 

अश्व + टाप्‌ = अश्व + आ = अश्वा (घोड़ी) । 

चटक {टाप्‌ = चटक † आ = चटका (चिडिया) । 

मुषिक + टाप्‌ = मूषिक-{-आ = मुषिका (चृूही) ।* 

बाल +-टाप्‌ = बाल आ == वाला (बच्ची) । 

वत्स + टाप्‌ = वत्स +-आ = वत्सा (बच्ची या बछिया) । 

होड +- टाप्‌ = होड {आ == होडा (बाला) । 

मन्द +-टाप्‌ = मन्द +-आ = मन्दा (वालिका) । 

विलात +-टाप्‌ = विलात + जा = विलाता (बाला या नवयौवना) । 

अदन्त प्रातिपदिकों से यथा-- 

मेध +टाप्‌ = मेध {-मा = मेधा (बुद्धि) । 

गङ्ख + टाप्‌ = गङ्ग +-आ गङ्गा (नदीविशेष) । 

सवं + टाप्‌ = सवं + आ = सर्वा (सब) । 

खट्व -‡-टाप्‌ = खट्व +- अः = खट्वा (खाट) । 

धनिक + टाप्‌ = धनिक ।-आआा = धनिका (धनी मौरत) । 

१. जो लोग अज+ आ इस स्थिति म भसंज्ञा कर यस्येति च (२३ ६) सूत्रहारा 
भग्चक अकार कालोप कर रूपसिद्धि किया करते है वे भ्रान्त है। क्योकि 
यस्येति च (२३६) कौ प्रवृत्ति ईकार या तद्धित प्ररे होने प्र ही हमा करती दै । 
टाप्‌ प्रत्यय तद्धिताधिकार से वहिभूत है । अतः सवर्णदीद्ारा ही रूप सिद्ध 
करना चाहिये । 
मुष्णातीति मूषिकः । मुष स्तेये (कथा० परस्मै) धातु से मुषेदीर्धश्च (उणा० 
२.४३) इस ओणादिकसूवदवारा किकन्‌ (इक) प्रत्यय कर धातु के उकार को दीर्ध 
करने से “मुषिक" शब्द निष्पन्न होता है । इसी का यहां ग्रहण किया गया है। 
कछ लोग भ्वादिगणीय मूष स्तेये (भ्वा० परस्मै) धातु ते संञा मे कवुन्‌ शिल्पि- 
संनयोरपुव॑स्यापि (उणा० २.३३) सूत्र से वुन्‌ (वु) प्रत्यय कर वु कोक आदेश 
करने ते षक" शब्द की निष्पत्ति मानते है--मषतीति मूषकः । उन के मता- 
नुसार टाप्‌ करने के बाद प्रत्ययस्थात्‌ कात्ुरस्यात इदाप्यसुपः (१२६२) सूत्र से 
अक्रार को इकार करना विशेष कायं होगा । 


= 
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कृत्विम + टाप्‌ = कृत्त्रिम {-आ = कृत्विमा (बनावटी) । 

स्वभावज + टाप्‌ = स्वभावज +} आ = स्वभावजा । 

गतत +-टाप्‌ = गत + आ == गता (गई हुई) । 

शङद्का--अजादिगण पटितिशब्द प्रायः अदन्त हैँ । अदन्त होने से हीउनसेटाप्‌ 
स्वतः सिद्ध है, पनः टाप्‌ के विधान के लिये उन का सूत्र मे पृथक्‌ उल्लेख क्यों किया 
गयादै? 

समाधान--बाधक प्रत्ययो का बाधकरनेके लिये ही सूत्र मे अजादियों का 
पृथक्‌ उल्लेख क्रिया गया है । यथा--अजा, अश्वा, चटका आदि मे जातिरस्त्ीविषया- 
दयोपधात्‌ (१२६६) से जातिलक्षण डीषु प्राप्त था । वत्सा, बाला आदि में वयसि 
प्रथमे (१२५६) से डीप्‌ होना था । परत्तु जव विशेष उल्लेख के कारण उन का बाध 
हो कर टाप्‌ प्रत्यय ही होता है । 

पी अजन्तस्त्रीलि द्खप्रकरण मे स्त्रीपरत्ययविषयक दो सूत्र प्रसङ्गतः पृ गये 
ये । प्रकरणशुद्धि के लिये उन का यहां पूनर््यान कर नेना उचित है । तथाहि-- 

[१] ऋन्नेम्यो डीप्‌ (२३२) । अथेः--ऋदन्त ओर नकारान्त प्रातिपदिकं से 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ (ई) प्रत्यय हो जाता है । ऋदन्त प्रातिपदिकों से यथा - 
कतुं + डीप्‌ = कतुं † ई = कत्‌ र्‌ +ई (१५) =कर्वीं (करने वाली) । हतुं +ङीप्‌ 
= हतु +ई = हतं र्‌ + ई = हवी (हरण करने वाली) । धातृ + डीप्‌ = धातृ ई = 
घात्रौ (धारण करने वालो) । इत्यादि । नकारान्त से यथा--दण्डिन्‌-{-हीष्‌ = दण्डिन्‌ 
+ ई == दण्डिनी (दण्ड वाली) । योगिन्‌ {डीप्‌ = योगिन्‌ ई = योगिनी (योग वाली) । 
रोगिन्‌ + डीप्‌ = रोगिन्‌ + ई = रोगिणी (रोग वालो) । राजन्‌ {डीप्‌ = राजन्‌ 1- 
ई = राजृन्‌ {-ई = राज्‌न्‌ + ई = राज्ञी (रानी) । हां अल्लोपोऽनः (२४७) सूत्र से 
भसंजञक अन्‌ के अकार का लोप हो कर स्तोः श्चुना श्चुः (६२) से शचुत्व के द्वारा नकार 
को बकार हो जाता है । जनोज्ञः । 

अब इस सूत्र का अपवाद कहते है-- 

[२] न षट्‌-स्वल्नादिभ्यः (२३३) । अर्यः--स्त्ीत्व की विवक्षा मे षट्सञ्जक 
प्रातिपदिकों तथा स्वसृ आदि प्रातिपदिकों से परे डीप्‌ भौर टाप्‌ प्रत्यय नहीं होते । 
ष्णान्ता षट्‌ (२६७) सूत्र से षकारान्त ओर नकारान्त संख्यावाचक की षट्संज्ञा कही 
गई है । परन्तु षकारान्त॒षटसं्ञक ते किसी सूवद्रारा कोई स्वरीपरत्यय प्राप्त नहीं होता 
जतः उस का निषेध यहां अभीष्ट नहीं है, केवल नकारान्त षट्सञ्लकों से ही 
ऋन्नेम्यो कप्‌ (२३२) हारा डीप्‌ प्राप्त होता है अतः उन से ही यहां निषेध होता 
है 1 उदाहरण यथा-प्रज्च स्तियः, सप्त नार्यः, दश देव्यः । इसीप्रकार स्वसु आदि 


१. इन "ञ्च" आदि उदाहरणों भें परकृतसूव्र से प्रथम वार तो डीप्‌ का तथा दूसरी 
'*बार टाप्‌ प्रत्यय का निषेध हो जाता है । तथाहि--पच्चन्‌ आदि से सुबुत्पत्ति से 
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शब्दो" ते ऋदन्तलक्षण डीप्‌ का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है स्वसा, तिस्रः, 
चतल्रः, ननान्दा, दुहिता, याता, माता । 

अब अग्रिमसूत्रद्ारा डीप्‌ प्रत्यय का विधान करते है 
[लघु० ] विधि-सुत्रम्‌--( १२५०) उगितङच ।४।१।६॥ 

उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङोप्‌ स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । 
दीव्यन्ती ॥ 

अथंः--उगिदन्त अर्थात्‌ जिस का उक्‌ (उ, ऋ, लू) वर्णं॑इत्‌ हो तदन्त प्राति- 
पदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--उगितः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । डीप्‌ ।११। (ऋन्नेम्यो ङीष्‌ 
से) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परस्च--ये सव पूर्वेतः अधिकृत हैँ । समासः-- 
उक्‌ (उ ऋ तु-इति वणेत्रयरूप उकूपरत्याहारः) इद्‌ यस्य स उगित्‌, तस्मात्‌ = उगितः, 
बहुव्रीहिसमासः । "उगितः यह शश्रातिपदिकात्‌' का विशेषण हैं, विशेषण से तदन्त- 
विधि हो कर “उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" बन जाता है । अेः-- (उगितः =उगि- 
दन्तात्‌) उनूप्रत्याहारान्तगं तवं जिस का इत्‌ हो वह उगित्‌ कहायेगा, वह उगित्‌ 
जिस के जन्त मँ हो एसे (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की 


पूर्वं ही स्त्रीत्व की विवक्षा में नान्तलक्षण डीप्‌ के प्राप्त होने पर ष्णान्ता षट्‌ 
(२६७) से षट्संज्ञा के कारण प्रकृतसुव्द्ारा उस का निषेध हो जाता दै । अव 
जब जस्‌ या शस्‌ प्रत्यय ला कर षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से उन का लुक्‌ कर देते है 
तव न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) सूत्रा नकारकाभी लोपहो कर 
'पञ््व' आदि सिद्ध हो जाते हैँ । परन्तु नकार का हुमा यह लोप न लोपः सुस्वर 
सञ्ज्ञातुग्विधिषु कृति (२८२) के अनुसार सुंव्विधि आदियों मे ही असिद्ध होता दै 
अन्यत्र टाप्‌ आदि करने में नही । तो इस प्रकार टापविध्वान के प्रसङ्ग मँ नकारलोप 
क सिदध होने से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) द्वारा अदन्तलक्षण टाप्‌ प्रत्यय प्राप्त होने 
लगता है । परन्तु इस का वारण भी भूव॑वत्‌ प्रृतसूत्र से षट्संज्ञा के कारण ही 
हो जाता हं । हां यह ध्यातव्य है कि संज्ञाविधिके प्रति तो नकारकालोप 
असिद्ध है ही अतः षटुसंज्ञा करने मे "पञ्च की नकारान्तता अक्षुण्ण रहती है, 
इस से षटूसंज्ञा निर्बाध हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ का भौ सुतरा निषेध हो 
जाता ह। 

१. स्वसा तित्लश्चतलरश्च ननान्दा दुहिता तथा । 

याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः ॥ 

२. न च समासप्रत्ययविधौ तबन्तप्रतिषेधः (वा०) इति तदन्तविघेनिषेधः शङ्क्यः, 

तत्र उगिद्वणंग्रहणवेम्‌ (वा ०) इत्युक्तत्वात्‌ । 


& 


सत्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६ 


विवक्षा मे (ङीप्‌) डीप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता ह । उक्‌ (उ, ऋ, लृ) वणं जिस 
केइत्‌ हों एेसे शन्द दो प्रकार के हो सकते ह प्रातिपदिक या प्रत्यय । भवतं (आप) 
यह अच्युत्पन्न सर्वनाम है, इस का अन्त्य उकार इत्‌ ह अतः यह उगित्‌ प्रातिपदिक है । 
शतृ, वसुं आदि प्रत्ययो के अन्त्य ऋकार वा उकार अनुनासिक होने से इत्‌ हैँ अत्तः 
ये उगित्‌ प्रत्यय हैँ । उगित्‌ चाहे प्रातिपदिक हो या प्रत्यय, वह॒ जिसके महो 
उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षामेंड्‌ प्रत्यय हो जाताहँ। डीप्‌ का ङकार 
लशक्वतद्धिते (१३६) द्वारा तथा प्रकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो 
जाता ह, ई" मात्र शेष रहता है । पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.४) द्वारा 
उकार अनुवन्ध डीष्‌, डीप्‌, डीन्‌ इन के सामान्यग्रहण 


अनुदात्त स्वर कै लिये तथा ड 
के लिये जोडा गया दहं । 
उदाहरण यथा-- 


भवतं (आप) शब्द सर्वनाम हं । इस का अन्त्य उकार उपेदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
{र८) सूत्र से इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाना है अतः "भवत्‌" शब्द उगित्‌ है । व्यप- 
देशिबद्धाव (२७८) मे यट उगिदन्त भीहं। इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रकृत 
उगितश्च (१२४६) सूत्द्ारा डीप्‌ प्रत्यय हो कर डकार-पकार अनुबन्धो का लोप 


करने स--भवत्‌ भवती शब्द निष्पन्न होता है । अव उचन्त होने से डच्चा- 
पप्रातिपदिकात्‌ (११६) के अधिकार मे इस से परे सुँ आदि प्रत्ययो कौ उत्पत्ति होती ह । 
प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे सुँ प्रत्यय ला कर हत्ड'चारभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं 
हल्‌ (१७६) हारा अपृक्त सकार का लोप करने से "भवती" (आप स्वरी) अयोग 
सिद्ध हो जाता है! । आश्लेषि न शतेषकवेर्भवत्याः श्लोकद्वयार्थः सुधिया मया किम्‌ ? 
(नैषध० ३.६६) । अत्रभवती या तत्रभवती के लिये इस व्याख्या के अव्ययम्रकरण मे 
"अत्र णब्द पर टिप्पण देवें । 

इसी तरह-- विदेः शतुर्वसुः (८३३) द्वारा बिद्‌ धातु से परे शतुः को वसुं 
आदेश करने पर "विद्वस्‌" प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । यह्‌ उभित्‌ है, अतः स्त्रीत्व 
की विवक्षा मे इस से उगितश्च (१२४६) द्वारा ङीप्‌ हो कर-- विद्वस्‌ + ई । जब 
ईकार के परे रहते भसंज्ञा हो कर वसोः सम्प्रसारणम्‌ (३५३) से वस्‌ के वकार को 
सम्प्रसारण उकार, सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप, आदेशप्रत्यययोः (१५०) से 
पत्व तथा अन्त मे विभक्तिकायै करने से "विदुषी" (जानती हुई) प्रयोग सिद्ध हो 
जाता दहै । 


१. डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ अथवा टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌--इन स्त्रीप्रत्ययो के करने के वाद सुं 
प्रत्यय लाने पर उपर्युक्त प्रक्रिया अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लेनी चाहिये । इसे 
बार-बार विस्तार से नहीं लिदेगे । इम प्रक्रिया को आगे प्रायः विभक्तिकायं से 
निदिष्टं किया जायेगा । 


१० भैमीव्याल्ययोपेतायां लघुषिद्धान्तकोमृद्यां 


भू सत्तायाम्‌ (भवा परस्मै) धातु स वर्तमान काल मं लंद्‌, उसे लेटः शतु - 
श्ानदचावप्रथमासमानाधिकरणे (८३१) मे शते आदेश, श्‌ (अ) विकरण, धातु के 
ऊकार को सार्वधातुकगुष से ओकार तथा एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को अव्‌ 
आदेश करने पर 'भवत्‌' यह शतन्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । इस के अन्त मे 
"शतृ" यह्‌ उगित्‌ प्रत्यय क्रिया गया है अतः “भवत्‌ यह उमिदन्त प्रातिपदिक ठहरा । 
अब स्वत्व की विवक्ता ज इस मे परकृत उमितश्च (१२५०) सूव्रहारा डीप्‌ प्रत्यय हो 
कर अनुबन्धो का लोप करने से "भवत्‌-† ई' इस स्थिति में शष्शयनोनित्यम्‌ (३६६) से 
नूम्‌ का आगम, डम्‌ अनुबन्थ का लोप, नश्चाऽपदान्तस्य क्षलि (७८) स॒ अपदान्त 
नकार को अनुस्वार तथा अनुस्वारस्य अधि परसवर्णः (७६) से अनुस्वार को परसवणं 
नकार करने पर--भवन्ती । अव इचन्त होने से स्वाययत्पत्ति के प्रसङ्ग मे प्रथमा के 
एकवचन की विवक्षा में सुं प्रत्यय ला कर विभक्तिकायं करने से *भवन्ती' (होती हई) 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।* 

इसीप्रकार इप्चेष्‌ पाके (म्वा ० उभय ०) धातु से शतु प्रत्यय कर स्व्ीत्व की 
विवक्षा जें डीप्‌, नम्‌ तथा नकार को अनुस्वार-परसवणं कर विभक्तिकायं करने से 
"पचन्ती" (पकाती हूर) प्रयोग सिद्धहो जातादै। 

दिवं ऋोडा-विजिगोषा-व्यवहार-युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु (दिवा° 
परस्मै) धातु मे इसी तरह वर्तमानकाल मे लेट्‌, उसे शरत, आदेश, दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌ (६२६) से श्यन्‌ विकरण तथा हलि च (६१२) से धातु की उपधा इकार 
को दीं करने पर "दीव्यत्‌" प्रातिपदिक निष्पन्न होना दै । स्त्रीत्व की विवक्षा में इस 
से उगितश्च (१२५०) सूव्रमे डीप्‌, शष्श्यनोनित्यम्‌ (३६६) मे नुँम्‌ का आगम तथा 
नकार को अनुस्वार ओर परसवर्णं कर वरिभक्ति लाने से "दीव्यन्ती" (चमकती हई) 
अयोग सिद्ध दौ जाता दै। 

इमीप्रकार-- नमन्ती, पठन्ती, पतन्ती, चोरमन्ती आदि की सिद्धि समञ्लनौ 
चाहिये । 

ध्यान रहे करि जहां शप्‌ ओर श्यन्‌ नहँ होता वहां नुम्‌ का आगम भी नही 
होता । यथा-मृष्णती, ददती, कुर्वती, जानतो, अदती, जृष्वती आदि । त॒दादिगणीय 
तथा आकारान्त अदादिगणीय धातुओं के शवन्तों भँ डीप्‌ के परे रहते आच्छोनयोनृ म्‌ 
(३६५) से वैकल्पिक नमू का जागम हयो जाता दै । यथा--तुदन्ती-तुदती, लिखन्ती- 
लिखती, पृच्छन्ती-युच्छती, यान्ती-याती, पान्ती-पाती आदि दो दो रूप बनते है । इसौ- 
प्रकार भविष्यत्काल मं लृट्‌ के स्यान पर शतं. आदेश करने पर भी दो दो रूप बनते 
ह-भविष्यन्ती-भविष्यती आदि । इस विषय पर इस व्याख्या के प्रम भाग मे (३९९ ) 
सूत्र पर विस्तृत टिप्पणं कर चुके है वहीं देखे । 


१. पूर्वोक्त ^भवती' ओर इस “भवन्ती' के अथं एवं प्रक्रिया के अन्तर को अच्छी तरह 
समक्न लेना चाहिये । 


& 


स््रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १९१ 


जब लोक भें कर्णकटुत्वदोष के लिये प्रसिद्ध अभ्रिमसूत्र के दारा डीप्‌ का पुन- 
विधान करते है 
[लघु०] विषठिूतम्‌--(१२५१) टिड्‌-ढाऽणन्‌-दयसज्‌-दघ्नन्‌- 
मा्रच्‌-तयप्‌-ठक्‌-ठञ्‌-कञ्‌-क्वरपः ।४।१।१५।। 

अनुपसर्जनं यद्‌ टिदादि, तदन्तं यद्‌ अदनतंश्रातिपदिक, ततः स्तियां 
डीप्‌ स्यात्‌ । कुचर । नदट्‌--नदो । देवदट्‌--देवी । सौपर्णेयी । णिनद्री । 
ओत्सौ । ऊख््यसी । ऊष्दघ्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । 
प्रास्थिकीः । लावणिकी । यादृशी । इत्वरी ॥ 

अर्थः- अनुपसर्जन (अगौण अर्थात्‌ प्रधान) जोटित्‌ याढ आदि प्रत्यय, वे 
जिसके अन्तम हों एमे अदन्त प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ 
भरत्यय हो 1 

व्यास्या--टित्‌-ढ-अण्‌-अन्‌ दयसच्‌-दष्नच्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-उक्‌ -उन्‌-कञ्‌-क्वरपः* । 
१।३। डीप्‌ ।१।१। (ऋन्नेम्यो ङीप्‌ से] । अनुपसर्जनात्‌ ।५।१। (यह पी से अधिकृत 
है) । अतः ।५।१। (अनाद्यतष्टाप्‌ स }* । स्तियाम्‌ ।७।१। (यह अधिकृत दै} । भ्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च--ये सब भी पूर्वतः अधिकृत है । टित्‌ भने कर्‌ क्वरप्‌ तक 
का समाहा न्द्र दै । न उपसर्जनम्‌ अनुपस्जनम्‌, तस्मात्‌ = अनुपसर्जनात्‌, नञ्तत्युरष॒ः । 


१. टिड्ढाणञ्दरयसच्चुट्‌ऊसिङ सोस्तिप्तस्कषसिप्यस्यमिन्‌- 
बस्मस्ताहशिचष्टुनाष्टुरतदञ्शश्छोऽटचचोऽन्त्यादि टि । 
लोपोव्योरवलिवृद्धिरेचियच्िभं दााच्वदाप्छेच टे- 
रित्यब्दानणिलान्नयन्ति कतिचिच्छम्दान्‌ पठन्तः कटून्‌ ॥ 

(सुभाषितरत्न ० । शादु लविक्रोडितम्‌) 
पाठोऽयं क्वचिन्नोपलभ्यते । 


३. संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसगंयोः । 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
इस नियम के अनुसार समास मे सन्धि नित्य हा करती है । अतः यहां सन्धि- 
रहित पदो का विच्छेद दर्शाया नहीं जा सकता । परन्तु विद्याथियो के सुखबोध के 
लिये यहां सन्धिरहित पदों का वि्लेष दिषाया गया है, परमार्थतः नहीं । 


० 


. अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से "जतः, पद का अनुवर्तन सम्पूणं स्तरीम्त्ययप्रकरण मे 
व्याप्त रहता है । यदि इस प्रकरण में क्रिसौ प्रकार के विशेषविधान से अन्यथा 
नहीं कहा जाता तो इस का ही अधिकार रहता है तव अदन्त प्रातिपदिक पे ही 
प्रत्यय का विधान समक्लना चाहिये । 


१२ भमीन्याख्ययोपेतायां लबुसिदधान्तकौमुद्यां 


टित्‌, द आदि प्रत्यय ह । प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ्राह्याः के अनुसार इन से तदन्तविधि 
हो कर टिदन्त, ठान्त, अणन्त आदि बन जाता है । तव इस का श्रातिपदिकात्‌" के 
साथ अन्वय होता है । इधर 'अतः' यह भी श्रातिपदिकात्‌' का. विशेषण है, इसलिये 
इस से भौ तदन्तविधि हो कर "अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ उपलब्ध हो जाता है । *अनु- 
पसजनात्‌" को "टिङ्ढाणन्‌०' से अन्वित किया जाता है, प्रातिपदिकात्‌" से नहीं । इस 
प्रकार सूत्र का पह अर्थ प्राप्त होता है-- (अनुपसर्जनात्‌ टिद्ढाणज्यसन्दष्नञ्मात्रच्‌- 
तयप्ठक्ठञ्कन्‌क्वरषः) अनुपसर्जन अर्थात्‌ प्रधान जो टित्‌, ढ, अण्‌, अन्‌, यसच्‌, दष्तच्‌, 
मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, सन, कन्‌ ओर क्वरप्‌ प्रत्यय--वे जिस के अन्त मेँ हों ठेते (अतः 
== अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (डीप्‌ प्रत्ययः) डीप्‌ प्रत्यय हो 
जाता है (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा में । 

इन के क्रमशः उदाहरण यथा-- 

टित्‌-द्‌ इत्‌ यस्य स टित्‌, जिख का टकार इत्‌ हो वह टित्‌ कहाता दै । टित्‌ 
दो प्रकारका होता है । (१) प्रत्यय का टित्‌ होना । (२) प्रातिपदिकया धातु का 
टित्‌ होना । यहां दोनों प्रकार के टित्‌ अभिप्रेत दै । यथा-कुरुर' शब्द चरेष्टः 
(७९२) सूव्द्वारा टपरत्ययान्त सिद्ध होता है । 'ट' प्रत्यय टित्‌ है क्योकि इस के टकार 
की चट्‌ (१२६) हारा इत्संज्ञा हो जाती है । तो इस प्रकार यहां रि्प्त्यान्त अदन्त 
प्रातिपदिक कुर्वर' से स्त्रीत्व कौ विवक्षा में अकृत टिड्ढाणन्‌० (१२५१) सूत्रसे 
डीषु प्रत्यव हो कर अनुबन्धलोप करने से "कुरुचर {-ई' हुमा । अब अजादि स्वादि 
प्रत्यय “ई' के परे रहते यचि भम्‌ (१६५) दवारा पूव कौ भसंज्ञा ह्यो जाती है । पुनः 
यस्येति च (२३६) सूत्र से भसंज्ञक अकार का लोप कर उचन्त होने से प्रथमैकवचन 
मे सु प्रत्यय लाने पर उत का हल्ड्यादिलोप हो कुरुचरी" (कूरुषु चरति स्त्री कुख्चरी, 
कुखदेश में पूमने वाली स्तनी) प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि 
करुरचर मे तत्पुरुषसमास के कारण उत्तरपद कौ प्रघानता है अतः यहां "चर' यह 
टित्प्त्ययान्त शब्द अनुपसर्जन (प्रधान) है इसलिये इस से डीप्‌ प्रत्यय हो गवा है । 
यदि टिदन्त आदि उपसर्जन (गौण) होगे तो डीप्‌ न होगा । वथा--बहवः कुरुचरा 
यस्यां सा बहुकुरू्वरा नगरी । यहां अन्यपदप्रधान बहुव्रौहिसमास म 'कुख्चर' यह 
दिदन्त गौण (उपसर्जन) है अतः 'वहुकुल्चर' पाब्द से प्रकृतसूव्रहारा डीप्‌ न हो कर 
अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है । 

नदद्‌, देवट्‌, चोरट्‌ जादि शब्द पचादिगण (७८६) मे अच्परत्ययान्त पद गये 
है । इन के टकार की हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञा हो कर लोप करने से "नद, देव, 


१. टित्‌ को छोड़ अन्य सव प्रत्यय हैँ । टित्‌-परत्यय अप्रत्यय दोनो प्रकार का होत्ता 
है । यदि दित्‌ अप्रत्यय होगा तो भी प्रातिपदिकात्‌" का विशेषण होने के कारण 
इस से तदन्तविधि हो जायेगी । 
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भ्रहृतसूत्र से डीम्‌ प्रत्यय हो कर भसञ्जञक अकारका लोपकर विभक्ति लाने 
नदौ (दरिया), देवी (दिव्यगुणयुक्ता स्वरी), चोरी (चोर स्वी) आदि प्रयोग सिद्ध हौ 
जाते रहै। 

धातु के टित्व के उदाहरण स्तनंधयौ (स्तनपान करने वाली बच्ची) आदि 
व्याकरण के उच्च ग्रन्थो मे देखे! । 


चोर' आदि रह जाते है । टित्व के कारण इन प्रातिषदिकों से स्त्रीत्व की विवस्ला मे 
सं 


प्रत्यय का उदाहरण यथा--सुपणीं ड्‌" से अपत्य अथं मे स्त्रीभ्यो ठक 
(१०२०) सूत्र से तद्धित ढक्‌ (ठ) प्रत्यय, तद्धितान्त होने चे प्रातिपदिकत्व के कारण 
सुपो धाु-पआतिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (डस्‌) का लुक्‌, आयनेयीनीयियः फढलच्धां 
शरत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सेद्‌ कोणएय्‌ आदेश, प्रत्यय कै कित्व के कारण किति च 
(१००१) से आदिवृद्धि तथा भसंजञक ईकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर 'सौ- 
पणेय' यह ढकूप्रत्ययान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अब स्त्रीत्व की विवक्षा मेंइससे 
अकृत टिड्ढाणञ्‌ (१२५१) सूवद्वारा डीप्‌ प्रत्यय हौ भसंज्ञकं अकार का लोप कर 
विभक्तिकायं करने से सौपर्णेयी प्रयोग सिद्ध हो जाता है । सपर््पा अपत्यं स्त्री सौप- 
णेयी (सुपर्णी की कन्या, गरुड़ की बहन) । इसीप्रकार विनताया अपत्यं स्त्री वैनतैयीर । 


अणप्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

देवतावाचक प्रथमान्त “इन्द्र शब्द से सास्य देवता (१०४१) के अथं मे तदधित- 
सञ्ज्ञके अण्‌ प्रत्यय ही कर्-इन्द्र सुं {अण्‌ । तद्धितान्त हो जाने से प्रातिपदिकत्व के 
कारण सुपो घातुप्ातिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (सूं) का लुक्‌, प्रत्यय कै गित्त्वके 


१. यहां यह विशेषतः ध्यातव्य दै कि आगम वे व के कारण कोई प्रातिपदिक टित्‌ 
नहीं होता । अत एव॒ "पठ्ति' आदि को इट्‌ भागम के कारण टित्‌ न मानने मे 
दित्वलक्षण ङीप्‌ नहीं होता, अदन्तलक्नण टाप्‌ ही होता है । यथा--पठिता अष्टा- 
ध्यायी, चलिता लक्ष्मीः, प्रथिता माला, पूजिता विद्या, भूषिता कल्या, पतिता 
पृष्पावलिः इत्यादि । इस मे प्रमाण है साय-चिरं-पाणे-मगेऽव्ययेभ्यष्टच्‌ -टथ्‌ लौ 
तद्‌ च (१०८६) सूत्र मेँ तंट्‌ जागमको टित्‌ करने परभी यच्‌ ओरय्च्‌ल्‌ 
भरत्या को पुनः टित्‌ करना । यदि आगमो का टित्व ङीप्‌ का निमित्त होतातो 
त्ययो को डीप्‌ के लिये पुनः क्यों टित्‌ करते ? उदाहरण घथा--सायन्तनी वेला, 
चिरन्तनी गाथा आदि । 
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“ नन्वत्र निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य (प०) इति परिभाषया शिलाया दः 
(५.३.१०२), दश्छन्दप्ति (४.४.१० ६) इत्यनयोरेव प्रहणमुचितं न तु सानुबन्ध- 
कंस्य ढकः । सत्यम्‌ । तयोः स्वियामपरवृततेरगत्या सानुबन्धकस्य ढस्य ग्रहणं क्रियत 
इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 


१४ भमीव्याच्ययोपेतायां लवुसिद्धान्तकोमृदयां 


कारण तद्धतेष्वचामादेः (६३८) द्वारा आदिवुद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक 
अकार का लोप करने पर रेन" यह अप्रत्ययान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अव 
स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे इस से टिद्ढाणन्‌० (१२५१) सूवरद्रारा डीप्‌ प्रत्यय, भसंज्ञक 
अकार का यस्येति च (२३६) से लोप तथा विभक्तिकार्यं करने से देनी" प्रयोग सिद्ध 
हयो जाता है । इनदरो देवताऽस्य इति पेद । इन्द्र जिस का देवता है एेसौ दिशा (पूर्वा). 
ऋचा मादि। 

अण्‌ प्रत्यय तद्धित ओौर कृत्‌ दो प्रकार का हुमा करता है । यहां तद्धित का 
उदाहरण दिया गया है । कत्सञ्जञक अण्‌ प्रत्यय के उदाहरण कुम्भकारी, नगरकारी 
आदि सम्ञने चाहिये । तद्धित अण्‌ का अन्य उदाहरण--चन्द्रमस इयम्‌-- चान्द्रमसी! 

जणूपरत्यय कौ तरह शीलम्‌ (११२५), छत्रादिभ्यो णः (४.४.६२) इन मे, 
णप्रत्यय करने पर भी ज्ञापक के आश्रयसे इसमे भी डीप्‌ कीप्रवृत्तिहो जाती दहै 
ताच्छीलिके णेऽपि (अण्कार्यं भवति)- सि० कौ० । उदाहरण यथा--'चुरा शील- 
मस्याः' इस अं मे चुराशब्द मे छततरादिम्यो णः (४.४.६२) सूव्हारा णप्रत्यय करने 
पर "वौर' शब्द निष्पन्न होता है । स्त्रीत्व की विवक्षा मे इससे भी डीप्‌ प्रत्यय हो कर 
“चौरी' (चोरी करने के स्वभाव वाली मौरत) प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार 
तपः शीलमस्या इति तापसी आदि मेँ समद्चना चाहिये । परन्तु ज्ञापकसिद्धं न सवत्र 
(ज्ञापको से ज्ञाप्यमान कायं सव जगह्‌ प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात्‌ कहीं-कहीं रक भी जाता 
है) इस परिभाषा का आश्रय ले कर छात्र" इस णग्रत्ययान्त प्रातिपदिक का स्त्रीलिङ्ग 
'छात्वा' हौ बनेगा, डीप्‌ हो कर "छात््री' नही, अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होगा । गुरो- 
दषिणाम्‌ आवरणं छत्वम्‌, तच्छीलमस्या इति छात्रा (वृ° शन्देन्ुशेखर मँ नागेश- 
भट्ट) । 

अनुप्रत्यय का उदाहरण यथा- 

सप्तम्यन्त “उत्स' शब्द से तत्र भवः (१०६२) के अथं मे उत्सादिम्योऽम्‌ 
(१००२) सूत्र से तद्धित अन्‌ प्रत्यय, तद्धितान्त के प्रातिपदिकत्व के कारण सुँप्‌ (डि) 
का लुक, प्रत्यय के मित्त्व के कारण आदिवृद्धि (६३८) तथा अन्त मे यस्येति च (२३६) 
मे भसं्क अकार का लोप करने से “गौत्स' यह्‌ अल्य्रत्ययान्त प्रातिपदिकं निष्पन्न 


(1 चन्रं गता प्मगुणान्‌ न मुडक्ते 
पद्राभिता चान््रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामुषं तु प्रतिपद्य लोला 
द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ (कुमार० १.४३) 
२. इसीभ्रकार- परजञाऽसत्यस्या इति प्राज्ञा । यहां प्रज्ञा-द्धाऽ्चभ्यो णः (५.२.१०१) 
सूतद्वारा मत्वर्थीय "णः प्रत्यय किया गया दै । डीप्‌ नहीं होता, टाप्‌ हो जातादै। 
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होता दै । स्त्रीत्व की विवक्षा मे दस से प्रकृतसूवर टिड्ढाणम्‌० (१२५१) दारा डीप्‌ 
्रत्यय, अनुबन्धलोप, भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने से "जौत्सी" 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । उत्से भवा--ओौत्सी, रने मे होने वाली मच्छली आदि! । 

हयसच्‌, दघ्नच्‌ जौर मात्रच्‌ प्रत्ययो के उदाहरण यया -- 

प्रथमाद्विवचनान्त “ऊख ओौ' से “ऊ प्रमाणमस्याः" (ऊर है प्रमाण जिस के) 
इस अथं मे प्रमाणे दयसन्दघ्नल्मात्रचः (११६०८) सूवद्रारा तद्वितसंजञक दयसच्‌, दघ्नच्‌ 
ओर मात्रच्‌ प्रत्यय हो कर सुप्‌ (जौ) का लुक्‌ करने से “ऊरुद्रयस, ऊचुदध्न, ऊषमात्र' ये 
तीन तद्धितान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होते ह । स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ इनसे प्रकृत 
टिङ्ढाणञ्दरयसज्दष्नल्मात्रच्‌ ° (१२५१) सुत्रदारा डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा 
असंज्ञक अकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिकार्यं करने से 'उरुदरयसी, 
ऊरूदध्नी, ऊर्मात्री' य प्रयोग सिद्ध हो जाते हँ । ऊट = पट्टो के प्रमाण जितनी गहरी 
नदी आदि । इसीप्रकार--जानुद्रयसी, जानुदध्नी, जानुमात्री आदि प्रयोग बनते है । 
जानुदध्न्य आपः सरितोऽस्याः (इस नदी का जल बुटन प्रमाण वाला है) । 

तयप्‌ प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

प्रथमावहुवचनान्त प्चनूशब्द से "पञ्च अवयवा अस्याः' (पाञ्च है अवयव 
इस के) इस अथं मे संख्याया अवयवे तयप्‌ (११७२) सूत्र से तदितसंज्ञक तवम्‌ प्रत्यय 
हो स्‌ (जस्‌) का लुक्‌ तथा पदान्त नकार का न लोषः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से 
लोप करने पर "पञ्चतय' प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाता है । अव स्त्रीत्व की विवक्षा मे 
इस से प्रकृत टिड्ढाणज्छयसन्दव्नञ्मात्रचृतयप्‌ ° (१२५१) सूतदवारा डीप्‌ प्रत्यय, अनु- 
बन्धलोप तथा भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने प्रर "पञ्चतयी प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । कत्तदितसमासेकणेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्ततय्यो वृत्तयः । दश 
अवयवा (मण्डलल्पाः) अस्या इति दषातयी ऋक्संहिता । 

उकूप्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

अकषदीव्यतीति आक्षिकी स्त्री (पासों से जुभआ खेलने वा ग स्त्री) । तुतीयाबहू- 
वचनान्त अक्लशब्द से "पासो से वेलता या जीतता है' इस अर्थं मे ठन दीस्यति खनति 
जयति जितम्‌ (१११७) सुव्रदरारा तद्धितसंज्क ठक्‌ (ठ) प्रत्यय, तद्धितान्त कै प्राति- 


१. उत्स नाम के ऋषि की कन्या (उत्सस्यापत्य स्त्री) इस अधं को विवक्षा मे उत्सा- 
दिभ्योऽन्‌ (१००२) से जनूप्रत्यय तो होगा--ओत्स, परन्तु स्त्रीत्व की विवक्षा मे 
वहां प्रकृतसुत्र ते ङीष्‌ न हो कर इस के बाधक जातेरस््ीदिषयादयोपधात्‌ 
(१२६६) से जातिलक्षण डीषु प्राप्त होगा । पनः उस का भो शाद रवादो 
ङीन्‌ (१२७५) से बाध हो कर डीन्‌ प्रवृत्त हो जायेगा । ध्यान रहे किं गोत्रं च 
चरणैः सह्‌ के अनुसार यह जातिवाचक है । डीप्‌, डीष्‌, डीन्‌ प्रत्ययो के कारण 
स्वर में ही अन्तर पडता है लौकिकरूपसिद्धि मे नहीं । 


ष्णि 
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पदिकत्व के कारण सुलुक्‌, ठकार को ठस्येकः (१०२७) से इक्‌ आदेश, प्रत्यय के 
कित्त्व के कारण कितिच (१००१) से आदिवृद्धि तथा अन्त में भसंज्ञक अकारका 
यस्येति च (२३६) मे लोप करने पर आधिक प्रातिपदिक निष्पन्न होता दहै । अब 
स्व्ीत्व की विवक्षा मँ इस प्रकृत टिड्ढाणञ्दरयसन्दध्नजमात्रच्तयष्ठक्‌० (१२५१) सूत्र- 
दवारा डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप एवं भसंज्ञक अकार का यस्येति च (२३६) मे लोप कर 
विभक्तिकार्यं करने मे आक्षिकी प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

ठ्‌ प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

प्रस्थेन क्रीता ्रास्थिकौ ( प्रस्थ भर वस्तु देकर खरीदी हुई स्त्रीलिङ्ग 
वस्तु) । तृतीयान्त प्रस्थशब्द से तेन क्रीतम्‌ (११४४) अर्थं मे तद्धितसंज्ञक ठन्‌ (ठ) 
प्रत्यय, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकत्व के कारण सुप्‌ (टा) का लुक्‌, प्रत्यय के ठकार 
को ठस्येकः (१५२७) से इक्‌ आदेश, प्रत्यय के कित्व के कारण किति च (१००१) 
से आदि अच्‌ को वृद्धि (आकार) तथा भसं्ञक अकार का यस्येति च (२३६) से लोप 
करने पर प्रास्थिकः" यह्‌ तद्धितान्त प्राप्तिपदिक निष्पन्न होता दै । अव इस से स्त्रीत्व 
की विवक्षा मे प्रकृत दिड्ढाणञ्दरयसन्दष्न्मात्रच्तयष्ठक्ञ्‌० (१२५१) सूवरद्रारा डीप्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप, तथा भसं्क अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने से '्रास्थिकी' 
प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 

ठञ्‌ प्रत्यय का दूरा सुप्रसिद्धं उदाहरण-- 

लवणं पण्यमस्या इति लावणिकी (लव जिस का पण्य है अर्थात्‌ लवण बेचने 
वाली स्त्री) । प्रथमान्त लवण शब्द से तदस्य पण्यम्‌ (४.४.५१) के अथं मे लवणाट्‌- 
ठन्‌ (४.४.५२) सूवर से तदधितसं्ञक टम्‌ (ठ) प्रत्यय, तद्धितान्त होने से प्रातिपदिकल्व 
के कारण सुप्‌ (सुं) का नुक्‌, ठकार को इक्‌ आदेश, प्रत्यय के किन्त्व के कारण आदि- 
वद्धि तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का लोप करने पर 'लावणिक' यह 
तद्धितान्त प्रातिपदिक निष्पत होता है । अव स्त्रीत्व की विवक्षामें इस से प्रकृत 
टिङ्ढाणमृहयसर्दल्नञ्मात्रचूतवष्ठक्‌ठम्‌० (१२५१) सूत्दरारा डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
तया भसञ्जक अकार कालोप कर विभक््िकायं करने से "लावणिकी प्रयोग सिद्धहो 
जाता है।' 

कमुप्रत्यय का उदाहरण यथा-- 


१ जब ठक्‌ गौर णन्‌ दोनो प्रत्ययो का इस सूत्र में ग्रहण अभीष्ट है तो केवल 2" 
ही क्यो नहीं कह वेते, इस से ठक्‌ ओर ठञ्‌ दोनों का ग्रहण हो जायेगा ? इस 
शङ्का का उत्तर यह है कियदि2' ही कहतेतो ठक्‌ ओरष्न्‌ के साथसाथय्न्‌ 
का भौ ग्रहण हो जाता जो अनिष्ट या। तथाहि--दण्डोऽस्त्यस्या इति दण्डिका । 
यहां अत इनिठनौ (११६९१) से ठन्‌ प्रत्यय किया गया है । इस से स्त्रीत्व मेँ 
डीप्‌ न कर टाप्‌ करना ही अभीष्ट है । 
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यादृश (जैसा) शब्द पीचे हलन्तपुलि ्गप्रकरण में त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कम्‌ 
च (३४७) सूत्रदरारा कमुप्रत्ययान्त सिद्ध किया जा चुका है । कृदन्त होने से कृत्तदित- 
समाताद्च (११७) सूत्रहारा इस कौ प्रातिपदिकसंज्ञा हो जाती है । स्त्रीत्व कौ विवक्षामें 
टिड्ढाणन्दरयसर्दध्नस्मात्रच्तयम्‌ठकख्ञ्कञ्‌ ० (१२५१) सूतरदारा डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध 
लोप तथा यस्येति च (२३६) से भसं्ञक अकार का भी लोप कर विभक्ति लानेसे 
यादृक्ी' (जैसी) भ्रयोग सिद्ध हो जाता दै । यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तावृशी 
--(षल्च० ५.९०) । इसीप्रकार--तावु्गी (वैस), कीदृशी (कंसी), मादृषी (मुज्ञ 
जैसी), त्वादृशो (तञ जैसी), सदृशी (वैसौ) आदिो ने डीषु प्रत्यय समञ्लना चाहिये । 
क्वरपुप्रत्यय का उदाहरण यथा-- 
इण्‌ गतौ (अदा० परस्मै ०) धातु से तच्छोल आदि कर्ता अथं भे इण्‌-नश्‌-जि- 
सत्तिभ्येः क्वरप्‌ (३.२.१६३) सूतरदारा कत्सं्क क्वरप्‌ (वर) प्रत्यय कर॒ हृस्वस्य 
पिति कृति तुष (७७७) से तुक्‌ का आगम करने पर्‌ इत्वर (गमनशील) यह्‌ कृदन्त 
प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अव इस से स्त्रीत्व का विवक्षा मेँ प्रकृत टिड्ढाणञ्द्रय- 
सन्दध्नञमात्रच्तयष्ठकठञ्कञ्ववरपः (१२५१) सूत्रद्रारा डीप्‌, अनुवन्धलापं एव भ~ 
सञ्जञक अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने पे "इत्वरी" (गमनशील, पृश्चलौः कुलटा) 
प्रयोग सिद्ध हो जाता हग । इसीप्रकार-- नश्वरी (नाशशीला), जित्वरी (जयशीवा) 
सृत्वरी (प्रसरणशीला), गत्वरी (गमनशीला) आदि प्रयोगो मे डीप्‌ समञ्लना चाहिये । 
साहित्यिक प्रयोग यथा-- 


शरदम्बुधरच्छाया गत्वर्यो यौवनश्चियः । 
आपातरम्या विषयाः पथेन्तपरितापिनः ॥। (किरात ° ११.१२) 


विशेष वक्तथ्य- यतमाना, पचमाना, एधमाना, वधंमाना, वक्षमाणा, वीक्ष्य 
माणा, क्रियमाणा इत्यादियों मँ लेट्‌ या लुट के स्थान पर होने वाले शानच्‌ प्रत्यय मे 


१. 'क्वरप्‌' इस सानुवन्ध कथन कै कारण वरच्‌प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व 
डप्‌ नहीं होता, टाप्‌ ह होता है । स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ (३.२.१७ ५) । स्या- 
वरः, स्थावरा; ईश्वरः, ईष्वरा; भास्वरः, भास्वराः पेस्वरः, पैस्वरा; विकस्वरः 
विकस्वरा । तथा च भारविः -- 

विन्यस्तमद्भलमहौषधिरोश्वरायाः (किरात ° ५.३ ३) । कहीं कीं "ईश्वरा" के 
स्थान पर ईश्वरी" का भी प्रयोग देखा जाता है । यया देवीमाहात्म्य मे 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमौश्वरी देवौ चराचरस्य । इन स्थानों मे ईश्वर 
शब्द ओणादिक वरट्‌प्रत्ययान्त दै अतः टित्त्वान्डीप्‌ समञ्चना चाहिये । अथवा इन 
स्थानों मे पयोग मे पंयोगादारुयायाम्‌ (१२६१) द्वारा डीष्‌ समज्ञा जा सक्ता है 
[अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७९६) इति क्वनिपि वनो रच (४.१.७) इति डौत्रौ-- 
इत्यपरे] । 
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स्थानिवद्भाव के कारण रितत्व संक्रमित नहीं होता, अतः डीप्‌ नहीं हो सकता । अनाच- 
तष्टाप्‌ (१२४६) सूवद्ारा अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है । इस मे लिंङ्स्थानी परस्म॑पदों मे 
याद्‌ आगम को डित्‌ करना ज्ञापक्‌ है । यदि लिड्‌ के आदेश तिप्‌ आदिय में स्था- 
निवद्धाव के कारण डिनत््व आ जायेतो यासुट्‌ को डित्‌ अतिदेश करना व्यर्थं हो जाये । 
अतः इस से यह ज्ञापित होता है कि लकाराधित अनुबन्धकायं आदेशो में नहीं हुमा 
करते । इस से लृट्‌ के स्यान पर होने वाले शानच्‌ मे उगित्त्वधमं के न आने से उगि- 
तश्च (१२५०) दारा वक्ष्यमाणा" आदि मे डीप्‌ नहीं होता । इस विषय पर विशेष 
विचार व्याकरण के उच्च रन्यो मे दें । 


अब इस सूत्र प्रर एक वात्तिक का अवतरण करते है-- 
[लघु० | ग०-- (१०१) ननु-स्नजौकक्‌-ख्युंस्तरुण-तलुनानामुप- 
संख्यानम्‌ ॥ 
स्तण । पौस्नी । शाक्तीकी । आदुयङ्करणी । तरुणी । तलुनी ॥। 
अथेः--नञ्प्रत्ययान्त, स्नञ्यत्ययान्त, ईककूप्त्ययान्त अौर॒स्युनूप्त्ययान्त 
प्रातिपदिकं से तथा तरुण जौर तनन प्रातिपदिकों से स्वीत्व की विवक्षा मे डप्‌ 
प्रत्यय हो 1 
व्याख्या-- यह वात्तिक टिड्ढाणनम्‌० (१२५१) सूत्र पर भाष्यमेंपढ़ागयादै 
अतः इस से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मं ङीष्‌ का विधान अभीष्ट दै । इस वात्तिक में परि- 
गणित नन्‌, स्तम्‌, ईकक्‌ ओर च्यन्‌ प्रत्यय ह । तरुण ओर तलुन प्रातिपदिक है । 
भत्ययम्रहणे तदन्ता ग्राह्याः (प०) के अनुसार प्रत्ययों से तदन्तो का ग्रहण समञ्लना 
चाहिये । वातिक के करमशः उदाहरण दिये जाते है-- 
नम्‌प्रत्ययान्त का उदाहरण यथा-- 
सप्तम्यन्त स्मौशब्द से प्राग्भवनीय भव आदि अर्थो मे स्व्रीपृसान्यां नञ्स्ननौ 
भवनात्‌ (१००३) सूवरद्ारा तद्धित नञ्‌ (न) प्रत्यय हो कर तदधितान्तत्वेन प्रातिपदिक 
संज्ञके कारण सुँप्‌ (सुप्‌) का लुक्‌, प्रत्यय के लित्त्व कै कारण तद्धतेष्वचामादेः 
(६३८) से आदिवृद्धि एवं नकार को णकार करने से स्त्रैण" यह्‌ नञ्प्रत्ययान्त प्राति- 
पदिक निष्पन्न होता है । अव इस से स्त्रीत्व की विवक्षा मँ प्रकृत नभ्‌-स्नजीकक्‌० 
(वा १०१) वात्तिक से डप प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा भसंज्ञक अकार का यस्येति च 
(२३६) से लोप कर विभक्तिकायं करने से स्त्रैणी प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । स्त्रीषु 
भवा स्त्रैणौ । स्तयो मे होने वाली (कथा, चर्चा, प्रवृत्ति आदि) । 
स्ननूप्रस्ययान्त का उदाहरण यथा-- 
सप्तमीबहुवचनान्त पुंस्‌ शब्द से परारभवनीय भव आदि अथो मे स्त्रीपुंसाभ्यां 
नञ्स्नभौ भवनात्‌ (१००३) सूव्रहमरा तदधितसंज्ञक स्नम्‌ (स्न) प्रत्यय हो कर तद्धितान्त- 
त्वन प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण सु (सप्‌) का जुर्‌, प्रत्यय क नित्त्व के कारण आदिवृद्धि 


| 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १९ 


तथा पदत्व के कारण पुंस्‌ के सकार का संयोगान्तलोप हौ कर स्नञ्परत्ययान्त "पौस्न' 
शब्द निष्पन्न होता है । अव स्त्रीत्व कौ विवका मे इस से ध्रकृत नञ्स्नभीकक्‌ ° (वा० 
१०१) वात्तकदरास डीम्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप तथा भसंजक अकार का यस्येति च 
(२३६) से लोप कर विभक्तिकायं करने से 'पौस्नी प्रयोग सिद्ध हो जाता है । पसु भवा 
पौस्नी । पुरुषों मे होने वाली (कथा, चर्चा, प्रवृत्ति आदि) । साहित्यगत प्रयोग यया-- 

संगच्छ पोस्नि ! स्त्रैणं मां युवानं तरुणी शुभे । 

राघवः प्रोष्य पापोयान्‌ जहीहि तमकिञ्चनम्‌ ॥ (भद्रि ५.६१) 

[सीता कै प्रति रावण कह रहा है ह सीते ! हे पुरुषयोग्ये ! तरुणी तुम, 

स्त्रियो के योग्य भुञ्ञ तखुण के पास रहो । रामचन्द्र राज्य पे भ्रष्ट हो कर भाग्यहीन हो 
चका है अत एव उस निर्धन को छोड़ दो । पुमे हिता पौस्नी, तत्सम्बुदधौ --^पौर्नि' 1] 


ईककपरत्ययान्त का उदाहरण यथा-- 

शक्तिः प्रहरणमस्या इति शाक्तीकी (शक्ति = बरषछठी है हथियार जिस का, 
देसी स्वरी) । प्रहरण (शस्त्र) वाचक प्रथमान्त "शक्ति" शब्द से तदस्य प्रहरणम्‌ के अर्थं 
मे शक्तियष्टयोरीकक्‌ (४.४.५६) सूवरद्रारा तदितसंज्ञक ईकक्‌ (ईक) प्रत्यय हो, 
सुन्लुक्‌, प्रत्यय के कित्व के कारण आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक इकार 
का लोप करने पर “शाक्तीक' यह ईककूप्रत्ययान्त प्रातिपदिक होता 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे इस से प्रकृत वात्तिक नङ्स्नमीकक्‌° (वा० १०१) द्वारा डीप्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा भसंज्ञक अकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्ति- 
कायं करने से 'शाक्तीकी' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार-- यष्टिः प्रहरणमस्या 
इति 'याष्टौकी' [लाठी हथियार घारण करने वाली स्त्री] प्रयोग सिद्ध होता है । 


ख्ुनप्रत्ययान्त का उदाहरण यथा-- 

अनाढचम्‌ आढ कुर्वंन्ति अनयेति आढ्य करणी (विद्या) । जिस के द्वार 
अनाढच (निधन) व्यक्ति को आढ्य (धनी) बनाया जाता है, एसी विद्या आदि । यहां 
च्व्यथं अर्थात्‌ अभूततद्भाव में वत्तंमान आदय" कमं के उपपद रहते इकृञ्‌ करणे 
(तना० उभय ०) धातु से करण कारक मे आढच-सुनग-स्यूल-पलित-नम्नाऽन्ध-प्रियेषु 
च्व्येष्वच्चौ कृञः करणे ष्युन्‌ (३.२.५६) * सून्दरारा करणकारक मे कत्सं्क घ्युन्‌ 
(गु) प्रत्यय, युवोरनाकौ (७८५) से "यु" को “अन' आदेश, धातु को आर्धधातुकगुण, 
उपपदसमास, छित्‌ के परे रहते अरुदविषदजन्तस्य मुम्‌ (७६७) से मृंम्‌ का आगम, मकार 
को अनुस्वार, अनुस्वार को वैकल्पिक परसवण तथा अन्त में अट्‌कुप्वाङ्‌० (१३८) से 
नकार को णकार करने परर (आढयङ्क रण' यह ॒च्युनरत्ययान्त कृदन्त शब्द निष्पन्न 
हो जाता है । अब इस चे स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ प्रकृत नञ्स्नमौकङ्‌ख्युंस्तरुणतलुना- 


१. आदयादिषु च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु कर्मसूपपदेषु कृतः ख्युन्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । 


~~ ~ ` मतु 


२० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमृां 


नाम्‌० (वा० १०१) से डीप्‌ प्रत्यय हो कर भसञ्ज्ञक अकार का लोप एवं विभक्ति- 
कार्यं करने से "आद द्करणौ प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार--सुभगङ्कुरणी, 
स्थूलङ्करणी, पलितङ्करणी (जरा), नग्नद्धरणी, अन्धङ्कुरणी, प्रियङ्करणी' प्रयोगो की 
सिद्धि जाननी चाहिये 1 

तरण भौर तलुन प्रातिपदिकों के उदाहरण यथा-- 


तल्ण ओौर ततून प्रातिपदिक युववाचक हँ । इन से स्वरीत्व की विवक्षा में 
्रकृतवाप्तिक नञ्स्नजीकक्द्युस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ (वा० १०१) से प्‌ प्रत्यय, 
अनुबन्धलोप एवं भसंज्क अकार का लोप कर विभवित लानि से .^तरुणी' “ तलुनी 
प्रयोग सिद्ध हो जाते हैँ । दोनों का अर्थ है-गुवति स्त्री ।* 

विशेष वक्तव्य-- तरुण ओर तलुन णव्द वयोवाचक है । इन से स्त्रीत्व कौ 
विवक्षा मेँ वयस्यचरमे (वा०) वात्तिकदारा डप्‌ प्रत्यय होना चाहिये था । परन्तु 
गौरादिगण मे पाठ के कारण षिद्-गौरादिभ्यश्च (१२५५) सुत्वारा ङीप्‌ को बाध 
कर इष्‌ का विधान क्रिया गया है । इस पर्‌ प्रकृतवात्िक से डीप्‌ का पूनविधान करिया 
जाता है । गौरादिगण मेँ पाठ के सामर्थ्यं ते पक में ङीष्‌ भी हो जायेगा । डीषु करने 
प्रभ सूप में करोई अन्तर नहीं पदेगा, पर स्वर म अन्तर आ जायेगा । डीप्‌ करने 
प्र आचयुदात्त तथा इष्‌ करने पर अन्तोदात्त स्वर हो जायेगा । 


स्यासकार तया कंयट आदियों का कथन है करि इस वात्तिक मे पे तरुण ओर 
तलुन शब्द वयोवाचक नहीं अपितु सुरा आदि की प्रतयग्रता (तीक्ष्णता, नवीनत्ता, 
उक्ृष्टता) आदि के वाचक है अतः रकृत वात्तिक से डीप्‌ हो कर "तरुणी तलुनी वा 
सुरा" बनेगा । वयोवाचकों से तो गौरादित्वात्‌ ष्‌ हौ होगा डीप्‌ नहीं । परन्तु प्री- 
पोदु्ोतकार नागेशभद का कथन दै करि तरुण ओौर तलुन शब्द मुख्यतया वयोवाचक 
ही है अत्यग्रता आदितो इन का लाक्षणिक अर्थं है अतः उमर्ुकतप्रकारेण ङीम्‌ ओर 
षु प्रत्ययो कौ पर्याय से ही प्रवृत्ति होगी । 

अव अग्रिमसूव्रद्वारा यन्त से डीप्‌ का विधान करते ह -- 
---- 

१ सुभगङ्करणी (जो कल्माणयुक्त नहीं उसे कल्याणयुक्त बनाया जाता दै जिस के 
द्वारा) । स्थूलङ्करणी (जो स्थूल नहीं उसे स्थूल बनाया जाता है जिस के 
दवाय) । पलितद्करणी (जो बढा नहं उते बुं बनाया जाता है जिस के द्वारा) । 
नन्नद्करणी (जो नङ्गा नहीं उते नङ्खा किया जाता है जित के द्वारा) । अन्ध॒- 
द्री (जो अन्धा नहीं उत्ते अन्धा किया जाता है जिस कै द्वारा) । प्रियङ्करणी 
(जो प्रिय नहीं उसे प्रिय बनाया जाता है जिस के दवारा) । 

२. अनम्यातते विषं विद्या, अजे भोजनं विषम्‌ । 

विषं सभा वद्द्रस्य, वृद्धस्य तरणी चिषम्‌ ॥ (हितोप०) 


| २१ 


[लधु ०] विधिमूवम्‌-- (१२४२) यञङ्च ।४।१।१६।। 

यजन्तात्‌ स्तिया डीप्‌ स्यात्‌ । अकारलोपे कृते - 

अर्थः- स्त्रीत्व की विवक्षा मै यजप्रत्यान्त प्रातिपदिक से परे ङीप्‌ प्रत्यय हो । 
अकारलोपे कृते - यस्येति च (२३६) सूव्द्रारा अकार का लोप करने पर (अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है) । 

उ्यार्या--यजः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ढीप्‌ ।१।१। (ऋन्ेभ्यो डीप्‌ से) । 
प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च--ये सव पूरवेतः अधिकृत है । यन्‌ यह्‌ प्रत्यय 
है, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः (प०) परिभाषाद्वारा तदन्तविधि हो कर "यन- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" उपलन्ध हो जाता है । अर्थः--(यमः = यजन्तात्‌) यन्त (प्राति- 
पदिकात्‌) प्रातिपदिक से (परः) परे (च) भी (ङीष्‌) डीप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो 
जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा में । यदि पूरव॑स्थ दिङ्ढाणम्‌° (१२५१) सूत्र 
भे दित्‌, ढ, अण्‌ आदिय के साथ यम्‌ को भी पढ देते तो इस सूत्र के बनाने कौ आव- 
श्यकता न पड़ती । परन्तु मुनि ने एसा नही किया 1 इस का कारण यह्‌ है किवे इस 
ते अगले प्राचां ष्फ तद्धितः (१२५४) सूत्र मे केवल "यजः" का ही अनुवतंन चाहते है 
टिड्ढाणन्‌ ० आदि का नहीं अतः उन्न पृथक्‌ सूत बनाया हैः1 

सूत्र का उदाहरण यथा - 

गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्मीं (गगं की गोत्रसन्तति कन्या) । गोत्रापत्य अय मे 
षष्ठयन्त ग्शब्द से गर्गादिस्यो यम्‌ (१००८) सूतरदवारा तद्धितसंज्ञक यन्‌ (य) प्रत्यय 
कटने पर तद्धितान्त दो जाने से प्रातिपदिकत्व के कारण सपो धातु-प्रातिपदिकयोः 
(७२१) से प्रातिपदिक के अवयव सुँप्‌ (डम्‌) का लुक्‌, प्रत्यय के जित्व के कारण 
तदितेष्वचामादेः (६३८) से आदिवुद्धि एवम्‌ अन्त मै यस्येति च (२३६) से भसंजञक 
अकार का लोप करने पर "गार्ग्यं" यह्‌ तद्धितान्त प्रातिपदिक ंष्पन्न हो जाता ह । अब 
इस से स्त्रीत्व की विवक्षा भे प्रकृत यमश्च (१२५२) सूत्रद्रारा डीप्‌ प्रत्यय, उस के 
अनुबन्धो का लोप तथा पूवंवत्‌ भसंज्ञक अकार का लोप करने पर--'गाग्ये, +-ई 
स्थिति मे अप्रिमसूतर प्रवृत्त होता है-- 


“ इस 


यहां “च का कोई विशेष प्रयोजन प्रतीत नही होता, डीप्‌ की अनुवृत्ति यहां 
समाप्त नहीं हो रही । आगे वयति प्रथमे (१२५६) जादि सूत्रम भीइसका 
अनुवर्तेन हो रहा है । न्यासकार के अनुसार यहां 'च' का ग्रहण अनुक्तो के समु- 
च्वयार्थं है, अतः नञ्स्नञ्ीकक्‌ ° (वा० १०१) वातिक पाणिन्यनुमत सिद हो 
जाता दै । 

टिड्ढाणञ्ूत्र एव यजः पाठेन डीपि सिद्ध प्राचां ष्क तद्धितः (१२५४) 
सूत्रे यज एवानुवृत्तियंथा स्यादित्यतो योगविभाग इत्यवसेयम्‌ । 


= ` ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
भैमीव्याख्ययोपेतायां लषुिद्ान्तकोमुयां 


[लघु° ] विधिःूतम्‌- (१२५३ ) हलस्तद्धितस्य ।६।४1 १५०॥ 
हलः परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोप ईकारे परे । गार्गी ।। 
अ्ं- ल्‌ से परे तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप हो जाता है ईकार परे 


होतो। 


व्याह्या- दलः ।५।१। तद्धितस्य ६।१। उपधायाः 1६ 1१ यः ।६।१॥ (सूर्य 


तिष्याऽगस्त्य-सत्स्यानां य॒ उपधायाः सूत्र षे) । लोपः ।१।१। (दे लोपोऽक्टरवाः सूत्र 
से) । ईति ।७।१। (यस्येति च से) । अर्थः--(हलः) हल्‌ से परे (तद्धितस्य) तद्धित के 
जवयव (उपधायाः) उपधा (यः) यकार का (लोपः) लोप हो जाता है (ईति) ईकार परे 


होतो। 


"गाग्यं. +-ई' यहां ईकार परे है अतः हुल्‌-गकारसे परे तद्धितप्रत्ययः यन्‌ की 


उपधा यकार का प्रकृतसूत्रे लोप हो जाता है- गान. ~ ई=गार्गौ । विभक्तिकार्यं 
हल्ड्यादिलोप करने ते गार्गी प्रयोग सिदध हो जाताहै। 


इसीप्रकार- वत्सस्य गोत्रापत्यं स्त्री वात्सी (वत्स की गोत्रसन्तति क्या) । 


वत्सशच्द भी गर्गादिगण भे पढ़ा गया है। 


शङ्का इस सूत्र में 'उपधायाः' की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही क्या 


है ? सीघा--हल्‌ से परे तद्धित के यकार का लोप हो ईकार परे होने पर--पेसा सरल 
अथं क्यो नही कर देते ? गागं + ई = गार्गी सिद्ध हो जायेगा । यदि कटो कि यस्येति 


च (२३६) द्वारा लुप्त हा अकार भचः 


(६६६) सूत्र से स्थानिव- 


दभाव के कारण उपस्थित हो कर पुवंविधि (यकारलोप) मे रुकावट डालता है अतः 
"उपधायाः" का ग्रहण क्रिया गया है, तो यह्‌ भो ठीक नही, क्योकि न पदान्त-दविर्वचन- 
वरे-यलोप- स्वर षव्णानुस्वार-दौषं-जश्‌-चविषिषु (१.१.५७) सूव्रसे यकार का लोप 
करने मेँ स्थानिवद्भाव का निषेध कहा गया है । इस तरह ईकार र यकार के मध्य 
किसी प्रकार का व्यवधान न पड़ने से सीधा लोप हो जायेगा । 


समाधान--यस्येति च (२३६) वाला लोप नया भकृतसूबरहवारा विहित यह 


यकार का तोप--दोनों भाभीय कायं हँ । समानाश्रय कोई आभीय कायं करना हो 
तो पहले से किया गया आभीय कां अलिद्धवदन्रानात्‌ (५६२ ) अधिकार के कारण 
उसकी दृष्टि म असिद्ध हो जाता है । तदनुसार य हां प्रत यकारलोप की कर्तव्यता 
मे यस्येति च (२३६) दवारा शवं करिया गया जकार का लोप असि होजाने ततेयकार 
मौर ईकार के मध्यमे मकारके आ जाने से उस्र तथाकथित सरलां सेयकारका 


१- पदान्तविधि, द्विवंचनविधि, 'वर' के परे रहते विधि, यकारलोपविधि, स्वरविधि, 
सवर्णविधि, यनुस्वारविधि, दीरषविधि, जशूविधि भौर चरुविधि--इन विधियो मे 
परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता । 


& 


स्त्ीप्रत्ययघ्रकरणम्‌ २३ 


लोप नहीं हो सकता था अतः “उपधायाः, का अनुवर्तन किया गया है । अब अकार का 
लोप असिद्ध होकर ही य प्रस्ययके यकार को उपधात्व प्रदान कर देताहै इससे 
उपधा के लोप में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 

विशेष वक्तव्य प्रकृत यनश्च (१२५२) सूत्र में यन्‌" से अपत्याधिकार मे 
पठति यभुप्रत्यय का ही ग्रहण अभीष्ट है अन्य यञ्‌ का नही- रेखा वात्तिककार का 
आशय महाभाष्य मेँ व्यक्त करिया गया रै । इस से अपत्याधिकार से बहिभूंत यन्‌ होने 
पर तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ डीप्‌ न होगा, अदन्तलक्षण टाप्‌ ही 
किया जायेगा । यथा-दधीपे भवा द्वैप्या (द्वीप में होने वाली) । यहां सप्तम्यन्त द्वीप- 
णब्द से तत्र भवः (१०६२) के अथं भे द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ (४.३.१०) से यम्‌ प्रत्यय 
कर सुंन्लुक्‌, आदिवृद्धि तथा भसं्ञक अकार का लोप करने पर ॒शरैप्य' शब्द निष्पन्न 
होता है । भव इस से स्त्रीत्व की विवक्षा मे प्रकृतसूत्र से डीप्‌ न हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ 
ही होता है । क्योकि यहां यन्‌ प्रत्यय अपत्याधिकार में पढ़ा नहीं गया । इसीप्रकार-- 
देवस्य अपत्यं द्या (देव कौ लडकी ) यहां षष्ठयन्त देवशब्द से अपत्य अथं मे देवाद्‌ 
यञजजौ (वा० ६७) वात्तिक से यनुप्रत्यय हौ कर सुन्ुक्‌, आदिवृद्धि तया भसंज्ञक अकार 
कालोप करने पर “दैव्य गन्द निष्मन्न होता है । यहां यभूप्रत्यय अपत्यार्थेक होता 
हआ भी अपत्याधिकार में पढ़ा नहीं गया अपितु प्राग्दीव्यतीय अधिकार भें दित्यदित्या- 
दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (६९९) सूत्र पर पटा गया है अतः स्त्रीत्व की विवक्षा भें यहां 
परभी डीप्‌ नहो कर टाप्‌ ही होता है। विस्तार के लिये सिद्धान्तकौमुदी की टीकाओं 
का अवलोकन करें । 

अब यज्य्रत्ययान्तों ते स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे प्राच्य आचार्यों के मत का निदेश 
करतेर्है- 
[लघु०] विधिःसूव्म्‌--(१२५४) प्राचां फ तद्धितः ।४।१।१७॥ 
यञन्तात्‌ (स्त्रियां) ष्फो वा स्यात्‌, स च तद्धितः ॥ 
अर्थः--यमप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा मे विकल्प ये ष्फ प्रत्यय 
हो मौर वह तद्धितसंज्ञक भी हो । 

व्याख्या- प्राचाम्‌ ।६।३। ष्फ इति लुप्तप्रथमेकवचनान्तं पदम्‌ । तद्धितः 
।१।१। यजः ।५।१। (य्श्च सूत्र से) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च- ये 
सच पूरवेतः अधिकृत है । प्रत्यय होने के कारण '"यजः' ये तदन्तविधि हो कर “यबन्तात्‌ 
प्रात्तिपदिकात्‌" उपलब्ध हो जाता है । अर्थः-- (प्राचाम्‌) पूवैदेशवासी आचार्यो के मत 


१. परन्तु अन्य लोगो का कथन ह कि 'उपधायाः' की अनुवृत्ति न होने की दामे 
ईकार से अव्यवहित पूवे यकार तो कहीं मिल ही न सकेगा स्व्र अकार का 
व्यवश्चान अनिदायंतः रहेगा ही, अतः सूत्रारम्भसामर्थ्यं से हौ तव यकार का लोप 
हो जायेगा, इस के लिये “उपधायाः, का अनुवर्तन करना व्यथं ही है । 


` 


२४ भेमीव्याख्ययोपितायां लधुसिद्धान्तकोमुया 


भें (यः =यमन्तात्‌) पन्त (्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (ष्फ=ष्फः) ष्फ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है ओर वह्‌ (तद्धितः) तदितसंज्ञक भी होता है (स्वियाम्‌) 
स्ीत्व कौ विवक्षा मेँ । यहं प्राच्य आचार्यो का मत दै, अन्य आचार्यो का मत पीये 
निदिष्ट कर चुके दै । हे सव आचायं प्रमाण हँ अतः विकल्प सिद्ध हो जातादहै। 
स्फप्रत्यय के आदि षकार की चः प्रत्ययस्य (८३६) से इत्सज्ञा हो कर लोप हो जाता 
दै, फ' मावर शेष रहता है । कः के आदि फकार को आयनेयीनीयियः फ-द-ल-छ-धां 
प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) से जायन्‌ जादेश हो जाता है । ष्फ को षित्‌ करने का प्रयोजन 
षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) दारा ङीष्‌ प्रत्यय का विधान करना दै । तद्धिताः 
(६१६) के अधिकार से बहिभूत होने के कारण ण्फ तद्धित न था अतः यहां इसे तद्धित 
अतिदिष्ट किया गया है । इस से ष्फप्रत्ययान्त शब्द कृत्तद्धितसमासाश्च (१ १७) से 
प्रा्िपदिकसञ्ज्ञरक हो जाता है । प्रातिपदिकत्वात्‌ पुन: डीष्‌ कौ उत्पत्ति होती है । 

उदाहरण यथा-- 

गस्य गोत्रापत्यं स्वी गार्ग्यायणी गार्गी वा (गनं की गो्रसन्तति कन्या) । 
षष्ठयन्त गगंशब्द से गोत्रापत्य अथं मेँ गर्गादिभ्यो यग्‌ (१००८) से यम्‌ प्रत्यय, सुलुक्‌, 
आदिवृद्धि तथा भसंज्ञक अकार का लोप कर पूववत्‌ शाय" यह्‌ यन्त प्रातिपदिक 
निष्यन्त होता है । अव इस से स्त्रीत्व की विवक्षा ँ प्राच्य आचार्यो के मतानुार 
परङ्ृत प्राचां ष्फ तदितः (१२५४) सूत्र से ष्फ प्रत्यय, षः प्रत्ययस्य (८३९) से प्रत्यय 
के जादि षकार की इत्संज्ञा, उस का लोप तथा ायनेयीनीयियः० (१०१३) से फाके 
आदि फकरार वणं को आयन्‌ अदेश हो जाता है- यां जायन्‌ अ = गायं +-आयन । 
अव यचि भम्‌ (१६१५) से पूरं कौ भसंज्ञा हो कर यस्येति च (२३६) द्वारा भसञ्जक 
अकार का लोप करने पर शाय॑, ।-आयन = गार््यायन' इस स्थिति मेँ अग्रिमसूव प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु° | निधिम्‌ (१२५५) षिद्‌-गो रादिम्यश्च ।४।१।४१।। 

पिद्भ्यो गौरादिभ्यर्च (स्वयां) ष्‌ स्यात्‌ । गाग्याथिणी । नत्तंकी । 
गौरी॥ 

अ्थः- जिस का षकार इत्‌ हो एसे प्रातिपदिकों स॒ तथा गौर आदि गणपट्ति 
प्रातिपदिकं से परे स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीष्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या--षिद्‌-गौरादिभ्यः ।५।३। च इत्यन्ययपदम्‌ । इष्‌ ।१।१। (अन्यतो 
इष्‌ पूत्र से) । प्रातिपदिकात्‌, स्वियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च--ये सब अधिकृत है।ष्‌ इद्‌ 
यस्य स षित्‌, बहुत्रीहिसमासः । गौरः (गौरशब्दः) आदिरयषान्ते गौरादयः, तदुगुण- 
संिज्ञानवहुतरौहिसमासः । पितश्च ग रादयश्च षिद्गौ रदयः, तेभ्यः = षिद्गौरादिभ्यः, 
इतरेतर्ढन्द्रः । शरातिपदिकात्‌' का सम्बन्ध 'पिद्गौरादिभ्य' के साय है मतः वचन- 
विपरिणाम हो कर श्रातिपदिकेभ्यः, बन जाता है । अर्थः--(षिद्गौ रादिभ्यः) पित्‌ तथा 
सौ रादिगणपठित (प्रातिपदिकेभ्यः) प्रातिपदिकं से (परः) परे (ङीष्‌) ीष्‌ (प्रत्ययः) 


त 


स्तरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ङ्क 


प्रत्यय हो (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा में। डीप्‌ जोर ङीष्‌ प्रत्ययो के विधानमे 
यही अन्तर होता है कि डीपप्रत्ययान्त शब्द आद्युदात्त तथा डीषूप्रत्ययान्त अन्तोदात्त 
होते दै । डीष्‌ का डकार लशक्वतद्धिते (१३६) से तथा षकार हलन्त्यम्‌ (१) सूतरसे 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, ई" मात्र अवशिष्ट रहता है । 

उदाहरण यथा-- 

"गार्ग्यायन' यह्‌ प्फपरत्ययान्त होने से पित्‌ है! 1 तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक 
भी है अतः प्रकृत षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) सूत्र से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मेर इस से 
डीषु (ई) प्रत्यय हो भसंज्ञक अकार का लोप, णत्व तथा विभक्तिकार्यं करने पर 
'गारर्णावणी" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । प्राच्य आचार्यों से भिन्न अन्य आचार्यो के मत 
भँ पूर्ववत्‌ "गार्गी ही बनेगा । इस प्रकार पार्ग्वायणी" मौर भार्गी" दो रूप सिद्ध हो 
जाते है। 

षित्‌ का अन्य उदाहरण वथा-- 

नृती शात्रविकषेषे (दिवा० परस्मै ) धातु से शिल्पिनि ष्वुन्‌ (३.१.१४५) सूतर- 
द्वारा शिल्पी कर्ता भथ मे ष्वुन्‌ (वु) प्रत्यय हो कर षकार भौर नकार अनुबन्धो का 
लोप करने से--नृत्‌ + वु" हभ । अन युबोरनाकोौ (७८५) से "वु" को 'अक' आदेश 


१. यहां षित्व यद्यपि प्रत्यय का धमं है तथापि प्रत्यय कै लिये वह निष्प्रयोजन दै 
अतः इसे समुदाय (प्रातिपदिक) मे उपचरित कर लेते टैँ। इस प्रकार समूचा 
भातिपदिक षित्‌ कहलाने लगता है । जसा कि कहा है--भवयवे कृतं लिङ्गं सम- 
दायस्य विशेषकं भवति । [्रपूपूप्रभृतीनां धातूनां पित्त्वं तु षिवृभिदादिभ्योऽद्‌ 
(३.३.१०४) इत्यङ्विधौ चरितार्थमिति न तेन प्रातिपदिकं षिद्‌ भवतीति । अतः 
“तरपा (लज्जा, शरम} इत्यादौ षित्त्वनिमित्तको डीषु प्रत्ययो न भवति, अपितु 
अदन्तलक्षणष्टावेव | । 

२. जव ष्फ! प्रत्यय ने एकं वार स्त्रीत्व क्रा द्योतन करा दिया तो पुनः स्त्रीत्व की 
विवक्षा कहां रह गई जिस के लिये दूसरा प्रत्यय डीष्‌ क्वाजा रहादहै? 
उक्तार्थानामग्रयोगः इस न्याय के अनुसार यहां दूसरा स्वरप्रत्यय न होना चाहिये-- 
यह शद्धा यहां व्युत्सन्न विद्याधथियों को प्रायः हुआ करती है । इस का समाधान 
यह्‌ है कि ष्फप्रत्यय के पित्करणसामथ्यं से ही यहां दुबारा स्त्रीप्रत्यय किया जा 
रहा है, अन्यधा ष्फ का षित्करण व्यथं हो जायेगा, उस का कोई उपयोग न 
होगा । यहां ष्फ गौर डीष्‌ दोनों प्रत्ययो का समुदाय एक ही स्त्रीत्व का चोतन 
करा रहा दै- फसा समञ्लना चाहिये । जे रौ पुरुषौ म दोनों का समुच्वय एक 
दी द्वित्व का द्योतन कराता है वसे यहां भौ दो स्वीप्रत्ययों का समुच्चय एक ही 
स्त्रीत्व का द्योतक है । 


र = 


२६ भेमौव्याष्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुचयां 


एवं परगन्तनधूपधस्य च (४५१) से लषूपधगुण करने से "नर्तक" (नाचने के शिल्प 
वाला) यह कृदन्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। ष्वुन्‌ प्रत्यय के पित्व के कारण 
नतंक' षित्‌ है । अतः स्त्रीत्व कौ विवक्षा में इस ते परे प्रकृत षिदृ-गौरादिभ्यश्च 
(१२५५) सूर से इीष्‌ (ई) प्रत्यय हो भसंलक अकार का लोप कर विभक्तिकार्यं करने 
से नतकी" (नाचना जिस का शिल्प है सी स्त्री) प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

इसीप्रकार--खनकी (खोदने के शिल्प वाली), रजकी (रङ्गे के शिल्प वाली) 
आदियों भें पिल्लक्षण डीष्‌ जानना चाहिये । 

गौरादियों के उदाहरण यथा-- 


"गौर' णब्द गौरादिगण का प्रथम शब्द दै। स्वत्व की विवक्षा में इससे 
्रकृतसूत्र षिदृगौरादिभ्यश्च (१२५ ५) द्वारा डीषु प्रत्यय हो अनुबन्धो का लोप एवं 
भसंक अकार का भी यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिकायं करने से "गौरी! 
भ्रयोग सिद्ध हो जाता है । गौरी = गौरवर्णा स्री, शकरपल्नी अयवा अष्टवर्षीवा कन्या-- 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी (पाराशरस्मृति ७.६) । गौरी ठु नम्निकाऽनागता्तवा- इत्य मरः 1 
ध्यान रहे किं गौरशब्द अन्तोदात्त है अतः व्णेवाची होने पर भी अन्यतो इष्‌ 
(४.१.४०) से यहां डीषु प्राप्त न भा इसलिये श्ृतसव्र से इस का विधान क्रिया है । 

गौरादिगण के कुष्ठ अन्य उदाह्रण-- 

सुन्दर 1-डीष्‌ =सुन्दरी । नट + डीष्‌ = नटी । कट -।- डीष्‌ =कटी (कमर) । 
श्वन्‌ + डीष्‌ = श्वन्‌ + ई । यहां ईकार के परे रहते यचि भम्‌ (१६५) से पूव कौ 
भसंज्ञा हो कर श्व-युव-मघोनामतद्धिते (२६० )7 सूत्रसे श्वन्‌ के वकार को सम्प्रसारण 
उकार, एवं सम्प्रसारणाच्च ( २५८ }* से प्वरूप एकादेश करने परर शुनी" 
(कतिया) प्रयोग सिद्ध हो जाता है । तरण + डीष्‌ = तत्णी । तलुन-+- डीष्‌ = तलुनी । 
यहां का वक्तव्य पी नञ्स्ननीकर्यस्तदणतलनानामुपसङह्यानम तुनानामृपसङ्ख्यानम्‌ (वा० १०१) 
वात्तिक पर कह चुके हैँ । पिप्पल + डीष्‌ = पिप्पली (पीपर) । पिप्पली शब्द जाति- 
वाचक नित्यस्तरीलि ङ्ग है अतः जातेरस्त्रौविषयादयोपधात्‌ (१ २६६) द्वारा इसे ङीष्‌ 
प्राप्त न घा इसलिये इस का गौरादिगण में पाठ किया गया है । मातामह्‌ + डीष्‌ = 
मातामही (मां की मां, नानी) । पितामह +-डीष्‌ = पितामही (पिता की मां, दादी) । 

स 
१. अ्थः- तकारोपध ते भिन्न, वर्णवाची अनुदात्तान्त प्रात्तिपदिक से परे स्वरीत्व कौ 
विवक्षा मे डीष्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
२. अरय--अन्‌ ग्द मिन के अन्त मे है ठेस भसंज्ञक श्वन्‌, युवन्‌ ओर मघवन्‌ न्दौ 
को तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने प्रर सम्प्रसारण हो जाता टै। 
३. अर्थः सम्प्रसारण से अच्‌ परे होने पर पूवं ओर पर के स्थान पर पूवंरूप एका- 
देष हो जाता है । 


| 


सत्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ पि 


अव प्रन्धकार गौ रादिगणगत अनडुह, शब्द पर एकं विशेष वात का उल्लेव 
करते है-- 
[लघु ° | (गणम्‌) --आमनङहः स्त्रियां वा ॥ 
अनड्वाही, अनड्ही । आकृतिगणोऽयम्‌ 
अथः 


स्त्रीलिङ्ध मे ष्‌ परे रहते अनडुह्‌. शब्द को निकल्प से आम्‌का 
आगम हो जाता है । आङ्ृतिगणोऽयम्‌ गौरादि आकृतिगण है । 

व्याख्या--गौरादिगण भं अनङ्ही' ओर “अनङ्वाही' दोनों का उल्लेख है। 

अनडुह, (वैल) ब्द हकारान्त है. अदन्त नही, अतः इस से स्त्रीत्व मे न तो जातिलक्षण 

(१२६९) डीषु पराप्त होता था ओर न ही किसी प्रकार से डीम्‌ । गीरादिगण मे पाठ 

क कारण इस ते डीप्‌ टो जाता है--जनडह.1-डीष्‌ = अनह. ¦ ई = मनदुही 

के भी पाठके कारण डीम्‌ परे रहते इसे आम्‌ काआगम 


(गाय) । गण में अनड्वाही के 
भी विकल्प से विधान किया गया प्रतीत होता है । इस से कौमुदीकार ने प्रकृत गणसूत्र 
को उदित कर लिया है । आम्‌ क सकार की इत्सज्ञा हो जाती है, आ मात्र शेव 
रहता है । मिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) कै अनुसार आम्‌ का आगम अनङ्ह्‌शब्द के 
अन्त्य अच्‌ उकारसें परे होता है। आम्‌ केपक्षमें अनड्‌आदह्‌.+ई' इस दशाम 
इको यणचि (१५) सूत्र से उकार को यणू्‌-वकार हो कर विभवति लाने से अनड्वाही 
प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । जि पक्ष मे आम्‌ नहीं होता वहां केवल डीष्‌ ही रहता है-- 
अनडुही । 

गौरादि आृतिगण है । अर्थात्‌ स्त्रीत्व कौ विवक्षा में जहां डीषु का विधायक 
कोई सूत्र न मिले उसे गौ रादियों के अन्तरगत समङ्न लेना चाहिये । 


१. गौरादिगण यथा-- 


गौर । मत्स्य । मनुष्य । शृङ्ग । हय । गवय । मुकय । ऋष्य । पुट । तण । दण । 
द्रोण । हरिण 1 पटर । उकण (उणक इति पाठान्तरम्‌) । आमलक । कुवल । 
बदर । विम्ब । ककर । तर्कार । शर्कार । पुष्कर । शिखण्ड (शष्कण्ड इति पाटा- 
न्तरम्‌) । सुनन्द । सुषम । सुषव । सलन्द (सलद इति प्राजन्तरम्‌) । अलिन्द । 
गडल । पराण्डश । भान्द । अश्वत्थ । सृपाट । आढक । शष्डरुल । सूर्म । सुब (सूच 


इति पाठान्तरम्‌) । सूर्ये (शूं इति पाठान्तरम्‌) । शूष । पूष । मूष । (यूष इति 
पाठान्तरम्‌) । यूथ । घातक (धातक इति पाठान्तरम्‌) । सकलूक । सल्लक । 


मालक । मालत । साल्वक । उभय । भद्ध । वेतस । अतस । पृस (वृस इति 
पाठान्तरम्‌) । मह । मठ । छेद । श्वन्‌ । तक्षन्‌ । अनङ्ही । अनड्वाही । एषण 
करणे (गणसूत्रम्‌) । देह । काकादन । गवादन । तेजन । रजन । लवण । पान (यान 
इति पाठान्तरम्‌) । मेष । गौतम । आयस्थूण ।भौरि (भौरिकि इति पाठान्तरम्‌) । 


| 


२८ भेमीव्याव्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुयां 


अव वयोविशेष के वाचकं से स्त्रीप्रत्ययो का विधान करते है 
[लघु ०] विधिनचूवम्‌- (१२५६) वयति प्रथमे ।४। १।२०॥ 

प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । कुमारी॥ 

अयंः--प्रथम वयः (आयु) के वाचक अदन्त प्रातिपदिक से परे डीप्‌ प्रत्यय 
हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में । 

व्याख्या---वयसि ।७।१। प्रथमे ।७1१। डीष्‌ ।१।१। (ऋन्नेभ्यो डप्‌ सूत्र से) । 
प्रत्ययः, परश्च, प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, अतः- ये सव पीचठेसे अधिकृत हैँ । 'जततः' 
यह्‌ श्रातिपदिकात्‌' का ॒व्रिशेषण दै, इसलिये इस से तदन्तविधि हो कर "अदन्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌" बन जाता है । "वयसि प्रथमे" के आगे वर्तमानात्‌" का अध्याहार किया 
जाता है । अर्थः--{प्रथमे) प्रथम (वयसि) वयः के अमे (वर्तमानात्‌) वर्तमान 
(अतः == अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (प्रः) परे (ङीप्‌) डीप्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाताहै (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा मे । भ्राणिनां कालकृता 
वस्थाविशेषो वयः प्राणियों की कालकृत अवस्थाविशेष बचपन आदि को वयः 
(वयस्‌) कहते है । कुमार, किशोर, आदि शब्द प्राणियों कौ कालत. अवस्था के प्राथम्य 
को कहते हैँ अतः ये प्रथमवयोवाचक हँ । स्त्रीत्व कौ विवक्षा मेँ इन से प्रहृतसूव्रदारा 
डीप्‌ प्रत्यय हो कर--करमार +ङीप्‌ = कुमार ई । अब यस्येति च (२३६) से भ- 
संज्ञक अकार कालोप हो प्रथमा के एकवचन में संप्रत्यय ला कर्‌ उस का हत्डथा- 
उभ्यो दीर्घात्‌ सृतिस्यपुक्तं हल्‌ (१७९) से लोप करने पर "कमारी "किशोरी" आदि प्रयोग 
सिद्ध हो जातेहें। 

वयः तीन होते है--कौमार (वचपन), यौवन (जवानी) ओर स्थाविर 
(वुढ़ापा) । जैसाकर स्त्ौरक्षणविषय को ले कर मनु ने कहा है-- 

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने । 
पत्रश्च स्थाविरे भावे, न सवरौ स्वातचछ्यमहंति ॥ (मनु० ६.३ ) 


भौलिकि । भौलिद्धि। ओद्गाहमानि । आलिङ्गि । आपिच्छि । आलजि । 
आलच्धि । आलक्षि । जारट । टोट । नट । नाट । मलाट । ज्ञातन (शातन इति 
पाठान्तरम्‌) । पातन । परावन । आस्तरण । अधिकरण । अधिकार । आग्रहा- 
यणी । प्रत्यवरोहिणी । सेवन । सुमद्गलात्‌ सज्ञायाम्‌ (गणसूव्रम्‌) । अण्डर्‌ । 
धुन्दर । भण्डर । मण्डल । पट । पिष्ड । कुदं (ऊदे इति पाठान्तरम्‌) । गदं । 
सुदं । पाण्ट (पाण्ड इति पाठान्तरम्‌) । लोफाण्ट (लोहाण्ड) । कदर । कन्दर । 
कन्दल । बृहत्‌ । महत्‌ । सौधमं । रोहिणी नक्षत्र (गणब्ुत्रम्‌) । रेवती 
नक्षत्रे (गणसूत्रम्‌) । विकल । निष्कल । पष्कल । कटाच्छोणिवचने (गणसूत्रम्‌) । 
पिङ्गल । देह । काकण । पिप्पल्यादयश्च (गणसूत्रम्‌) --पिष्यली ! हरीतकी । 
कोशातकी । शमी । करीरी । पृथिवी । क्रोष्ट्री । मातामही । पितामही । आक्ृति- 
गणोऽयम्‌ ॥ 


(= २६ 


कु लोग वयः के चार भेद करते है--वात्य, कौमार, यौवन ओर वार्धक्य । 
इन सव को देखते हुए वात्तिककार ने इस सूत्र को वयस्यचरमे (वयसि + अचरमे) 
बनाने की सलाह दीदै। उनका तात्पयं यह है कि चरम अर्थात्‌ अन्त्यव्योवाचौ 
शब्दों को छोड कर अन्य सी (प्रथम, द्वितीय) वयोवाचकों से स्त्रीत्व कौ विवक्षामें 
डप्‌ प्रत्यय करना चाहिये । इस अर्थं के कारण यौवनवयोवाची वधूट ओर चिरण्ट 
प्रातिपदिकं से भी डीप्‌ प्रत्यय हो कर "वधूटी, चिरण्टी" (नौजवान जौरत) प्रयोग 
सिद्ध हो जातेर्है। 'अचरमे' कथन के कारण `वृद्धा' 'स्यविरा' आदि अन्त्यवयो- 
वाचको से डीप्‌ नहीं होता अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है 


यह्‌ डीप्‌ अदन्त प्रातिपदिकं से ही किया जा सकता है, अन्यो से नहीं । अतः 
शिशु" सें डीप्‌ नही होता--लिशुरयम्‌, शिशुरियम्‌ । बालशब्द का पाट अजादिगण गे 
आया है अत्तः उससे डीप्‌ नहो कर टाप्‌ प्रत्यय रही होता है--बाला (लडकी) 
इसीप्रकार "वत्सा" के विषय मँ समञ्ञना चाहिये । कन्या" शब्द कन्यायाः कनीन च 
(१०२१) इस ज्ञापक के कारण टाप्‌ प्रत्ययद्वारा सिद्ध किया जाता है । 

प्रषन--यदि प्रथमवयोवाची से डीप्‌ होता दै तो "वृद्धा चासौ कुमारी वृद्कुमारी' 
यहां डीप्‌ न हो सकेगा ? क्योकि यहां प्रथमवयः की ती बात किञ्चित्‌ भी नहीं दहै, 
कुमारी तो वृद्धा हो चुकी है । 


- नूतनजलधररुचये गोषवधूटीदुक्‌लचौ राय 1 

तस्म कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय १ (कारिकावली १) 

चिरण्टी तु स्ववासिनी--इत्यमरः । स्ववासिन्यां चिरण्टी स्याद्‌ द्वितौयवयसि 
स्त्रिणाम्‌ इति ददरः । ऊढा जनूढा वा पितुगृहस्यिता युवतिरिति शब्दकल्पद्रुमः । 
चिरिण्टी इत्यपि क्वचिद्‌ । 
२- वस्तुतः वयः दो प्रकार का ही है एक--उपचयलक्षण अर्थात्‌ वह वयः जिस भें 
शरीरगत धातुओं का उपचय (वर्धन) होता रहता है । यह वयः यौवनान्त रहता 
है । दूसरा--अपचयलक्षण अर्यात्‌ बहु वयः जिस मे शरीरगत धातुओं का वास 
होता रहता है । आचाय पाणिनि का यही मन्तव्य प्रतीत होता है । आचाय ने 
इसी मन्तव्य को दृष्टि मँ रखते हए वयतत प्रयमे (१२५६) सूत्र का निर्माण क्रिया 
है। उन के मत के अनुसार यौवन तक प्रथम बयः ही है । अतः वधूटी, चिरण्टी 
जादि के लिये पृथक्‌ वातिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, प्रथमवयो- 
वाचक होने से सूतरदारा ही डीप्‌ सिद्ध हो जाता है । वात्तिक को आवश्यकता तो 
वयः को तीनया चार प्रकार का मानने वालों के मतम ही पडती है । 

३. जाने तपसो वीयं सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ । 

न च निम्नादिव सलिलं निवत्तते मे ततो हयम्‌ ॥ 
(शाकुन्तल ३.१) 


[यि 


३० भेमीव्याख्यथोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयं 


उत्तर-- यह प्रयोग साधम्यं के कारण लाक्षणिक है। वृद्धा होती हई भी वह 
परुषसंयोग रादित्य के कारण या मौख्य आदि गणो के कारण कमारी (प्रथमवयस्का) 
के सदृश है । 

नोर--जिन के श्रवणमात्र से ही वयः की प्रतीति होती है वे शन्द ही यहां 
वयोवाचक समञ्ञे जाते है। प्रकरणादिकेवल सेव्यः की अतीति कराने वाले शब्द 
वयोवाचकं नहीं माने जाते । यथा--द्विवर्षा कन्या, त्रिवर्षा कन्या । यहां कन्याः प्रद के 
सामीप्यकेकारण ही "वयः की प्रतीति होती है, स्वत्तः नहीं । क्योकि द्विवर्षा, त्रिवर्षा 
कोणाला भी हो सकती है । इसी प्रकार--उत्तानणया बाला (मुंह ऊपर कर सोने 
वाली बच्ची), लोहितपादिका बाला (स्वभावतः लाल पैरों वाली वच्वी)-आदि में 
समल्लना चाहिये । 

अव अदन्त द्विगु से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीम्‌ का विधान करते ह 
[लघु० ] निषि-सुवम्‌-- (१२५७ ) द्विगोः ।४।१।२१।। 

अदन्ताद्‌ द्विगोडीप्‌ स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला, 
व्यनीका॥ 

अथः अदन्त द्विगुसमास से रत्रीत्व की विवा भे डीप्‌ प्रत्यय हो । अजादि. 
त्वात्‌-अजादिगण मे पाठ के कारण टाप्‌ हो कर त्रिफला ओर त्यनीका शब्दों की 
सिद्धि होती दै । 

व्याख्या-- द्विगोः ।५।१। डीप्‌ ।१।१। (ऋन्नेभ्यो इप्‌ सूत्र से) । अतः, प्राति- 
पदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च ये सव अधिकृत हँ । अतः' यह द्विगोः का 
विशेषण है । विञेषण से तदन्तविधि हो कर अदन्ताद्‌ द्विगोः" बन जाता है । अः-- 
(अतः = अदन्तात्‌) अदन्त (द्विगोः) द्विगु (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (ङीप्‌) 
डीम्‌ प्रत्यय हो जाता है (स्वियाम्‌) स्मीत्व की विवक्षा भें । अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः 

: (वा०) अर्थात्‌ जव समाहार अथं में दिगुसमात्त किया जाये तथा उस का 

उत्तरपद मकारान्त शब्द हो तो वहं द्विमु स्व्ीति ङ्ग मे अयुक्त करना अभीष्ट होता है'। 
तो एसी अवस्था मे प्रक्ृतसूत्रहवारा द्विगुसमास से डीम्‌ प्रत्यय किया जाता है। 

उदाहरण यथा-- 

त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी (तीन लोकों का समाहार) । यहां "ति 
आम्‌ ¦ लोक आम्‌" इस अलौकिकविग्रह मे तदितार्थोत्तरपदसमाहारे च (९३ ६) ूव्रसे 
समाहार अथं म समासहो कर सङ्ल्यापर्वो द्विगुः (६४१) से उस की द्विगुसंजञा हो 
जाती है। अनर समास में सुपो बादुः्रातिपदिकयोः (७२१) से सुपो (दोनों आम्‌ 
प्रत्ययो) का लुक्‌ हो कर त्रिलोकः" प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाता है । तव अकारान्तो 


१. इस वात्तिक का विवेचन समासप्रकरण मे इस व्याख्या के चतुथंभागस्य (६४३) 
सूत्र पर विस्तारसे कियाजा चुका है । वह यहां पुतः मननीय है । 


| 


स्वरीप्रत्ययग्रकरणम्‌ ३१ 


त्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा०) इस इष्टि से स्त्रीत्व कौ विवक्षा टाप्‌ कावाध 
कर प्रकृत द्विगोः (१२५७) सुत्रद्ारा डीष्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध-लोप तथा भसच्ज्ञक अकार 
का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने पे श्रिलोकी" प्रयोग सिद्ध हो जाता 
है" । इपीप्रकार-- 

(१) त्रयाणां पादानां समाहारः त्रिपादी । 

(२) अष्टानाम्‌ अध्यायानां समाहारः--अष्टाघ्यायी । 

(३) पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी 1 

(४) चतुर्णा सूत्राणां समाहारः चतुःसूत्री । 

(५) दशानां रथानां समाहारः -दशरथी । 

(६) पञ्चानां पलानां समाहा रः--पञ्चपूली (पांच वण्डलों का समूह) । 

त्रयाणां फलानां समाहारः त्रिफला (हर, बेडा ओर आंवला इन तीन फलों 
का समाहार) । यचपि यहां पर भी घमाहार अर्थं में दविगुसमास हुमा दै ओर इस का 
उत्तरपद अकारान्त भी है तथापि इस का अजादिगण में पाठ मान लेने के कारण रकृत 
द्विगोः (१२५७) सूत्र से डीप्‌ न हो कर अजाघ्यतष्टाप्‌ (१२४९) से टाप्‌ हो जाता है । 
इसीतरह-- त्रसाणाम्‌ अनीकानां समाहारः--व्यनीका सेना (धोड़े, हाधी मौर रथ इन 
तीन सैन्यदलों का समाहार अर्थात्‌ सेना) यहां पर भी टाप्‌ प्रत्यय समना चाद्ये । 


शङ्का- त्रयाणां भुवनानां समाहारः-- त्रिभुवनम्‌ (तीन भुवनो का समाहार) । 
यहां समाहार अथं मेँ दविगुसमास किया गया है । इस समास में भुवन" यह्‌ अकारान्त 
शब्द उत्तरपद मे है । तो भला यहां द्विगोः (१२५७) इस प्रकृतसूव्रहारा डीप्‌ क्यों 
नहीं होता ? 

समाधान-- अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा०) इस वात्तिक का 
एक अपवाद है- यात्त्राचन्तस्य न (वा०) अर्थात्‌ पात्र आदि शब्द जिस के अन्त मे हौं 
देसे समाहारद्िगु का स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग नहीं होता । पारा को आङृतिगण माना 
जाता है । जहां जहां शिष्टप्रयोगों म समाहारब्रगु से डीप्‌ प्रत्यय का प्रयोग नहीं देवा 
जाता वहां के भकारान्त उत्तरपद को पात्रादियों भँ परिगणित माप लिया जाता है । 
भुवन" शब्द को भी उन पात्रादियों के अन्तगंत समञ्षना चाहिये, अतः स्त्रीत्व विवक्षित 
न होने से यहां डीप्‌ नहीं होता । स नपुंसकम्‌ (६४३) सूवद्वारा नपुंसक का ही प्रयोग 


होता है । 


१, यदि त्रिलोक गणनापरा स्यात्तस्या: समाप्तिवंदि नायुषः स्यात्‌ । 
पारेषराधं गणितं यदि स्याद्‌ गणेयनिःरेषगुणोऽपि स स्यात्‌ ॥ (नैषध ० ३.४०) 
२. जंसाकि कहा है-- 
स्पत्याज्नादिगणे युक्ता टावुत्पत्तिद्विगोरपि । 
ज्यनीकेति गणे कौत्यंः स्यादाकृतिगणो हि सः ॥ 


| जायया 


३२ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघृिद्धान्तकौमूयां 


इसीप्रकार-- 
(१) चतुर्णा युगानां समाहारः चतुर्युगम्‌ । 
(२) त्रयाणाम्‌ ऊपणानां समाहारः--व्यूषणम्‌ (सोठ, काली भि ओर पीपर) । 
(३) पञ्चानां पात्राणां समाहा रः--पञ्चपात्रम्‌ । 
(४) दशानां मूलानां समाहारः--दशमुलम्‌ । 
(५) पञ्चानां लवणानां समाहा रः-पञ्चलवणम्‌ । 
द्विगोः (१२५७) सूत मे “अतः' की अनुवृत्ति आ रही है इतलिये अनदन्त दग 
मे डीप्‌ नहीं होता । यथा-- त्रयाणां कटूनां समाहारः त्रिकटु (कृष्णमरिच, पीपर 
ओर सौठ का समाहार), पञ्चानां धेनूनां समाहारः --पञ्चधेनु, पञ्चानां कुमारीणां 
समाहारः पञ्चकरमारि । 
अव अप्रिमसूत्र से डीप्‌ का पुनः विधान करते है 
[लघु० ] विधि-तूवम-- ( १२४८) वर्णादनुदात्तात्तोपधात्‌ तो नः । 
।४।१।३६॥ 
वणेवाचो योऽनुदात्तान्तस्तोपधः, तदन्ताद्‌ अनुपजंनात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ (स्त्रीत्वे) वा डीप्‌ तकारस्य नका रादेशद्च । एता, एनौ । रोहिता, 
रोहिणी ॥ 
भरथः व्णवाची (रङ्गवाची) जो अनुदाततान्त तकारोपध शब्द, तदन्त अनुप- 
सजन प्रातिपदिक पे परे स्प्ीत्व कौ विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय तथा तकार को नकार 
आदेण--ये दोनों कायं विकल्प से हों । 
व्याल्या-- वर्णात्‌ ।५।१। अनुदात्तात्‌ ।५।१। तोपधात्‌ ।५।१। तः ।६।१। नः 
1 १।१। (नकारादकार उच्चारणार्थः) । ङीप्‌ ।१।१। (छननम्यो डीप्‌ से) । वा इत्य- 
व्ययपदम्‌ (मनोरौ वा सूत्र से} । अतः, अनुपसर्जनात्‌, प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, 
प्रश्च- ये सब अघिङ्ृत हैँ । समासरः- तः = तकार उपचा यस्य स तोपघः, बहुव्ीहि- 
समासः । न उपसजंनम्‌ अनुपसर्जनम्‌, तस्माद्‌ अनुपसर्जनात्‌, नञ्तत्पुरुषः । "अनुदात्तात्‌" 
तथा तोपधात्‌" ये दोनों "वर्णात्‌ के विशेषण है । प्रथमविशेषण से तदन्तविधि हो कर 
अनुदात्तान्तात्‌ तोपधाद्‌ वर्णात्‌" बन जाता है । वणंशब्द मे यहां कणंवाची (लाल, 
पीले आदि रङ्गो के वाची) शन्दों का ही ग्रहण अभीष्ट है, "वण" इस शब्द (करा नही, 
अन्यया तोपधात्‌" विशेषण व्यथं हो जायेगा । "वर्गात्‌" यह “अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌! का 
विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो कर॒ "वर्णवाचिशब्दान्ताद्‌ अदन्तात्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌" हो जाता है । अनुपसज॑नात्‌' का सम्बन्ध श्रातिपदिकात्‌' से है । इस प्रकार सूत्र 
का यह्‌ अथे निष्मन्न होता है- (अनुदात्तात्‌ = अनुदात्तान्तात्‌) अनुदात्त जिस के अन्त 
मेँ है तथा (तोपधात्‌) तकार जिस की उपधा है रेता (वर्णात्‌) र ङ्घवाची जो शब्द, 
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तदन्तः (अनुपसर्जनात्‌) अनुपसर्जन (अतः = अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌) अदन्त प्रा्ि- 
पदिक से परे (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा मे (डीम्‌ प्रत्ययः) इप्‌ प्रत्यय तथा (तः 
== तकारस्य) वर्णवाचिशब्द के तकार के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश- ये दोनों कायं 
(वा) विकल्पसे हो जाते दै। सन्नियोगिष्टानां सह॒ वा ्रवृ्तिः सह वा निवृत्तिः 
(१०) इस परिभाषा के अनुसार जहां डीप्‌ होगा वहां पर ही तकार को नकार आदेश 
होगा । जिस पक्त मेँ डीप्‌ न होगा वहां तकार को नकार आदेश भी न होगा । 


१. तदन्त अर्थात्‌ पूर्वोक्त वणंवाचक शब्द जिस के जन्त मे हो ठेसा अनुपसजंन अदन्त 
प्रातिपदिक । लघुकौगुदीस्थ यह सुत्रं भदटरोजिदीक्षित कौ सिद्धान्तकौमुदौ से 
लिया गया है । दीलितजौ से पूवं किसी वैयाकरण ने इस सूत्र का देस अथं नहीं 
किया । स्वयं दीक्षितजी ने भौ अपनी पूवंक्ृति शब्दकौस्तुभ भे फेसा अर्थं नही किया । 
सव वैयाकरण अनुपसजंनात्‌' को "वर्णात्‌" के साथ सम्बद्ध कर्त चलेआारहेथे। 
परन्तु दीक्षितजी ने उसे वर्णात्‌" के साथ सम्बद्ध न कर तदन्त अर्थात्‌ वर्ण॑वाचि- 
शब्दान्त के साय सम्बद्ध कर दिया है । भद्रोजिदलित ने पेखा क्यो किया ? आद्ये, 
इस पर थोड़ा प्रकाश डालते है 
पारस्करगृह्यसूव्र आदियों मेँ चूडाकरणप्रकरण के अन्तर्गत शल्यकं (सादी) के परों 
से बनी हई शललीनाम से प्रसिद्ध एक सूची का वर्णन आता दै- त्रेण्या शलल्या 
विनीय केशान्‌ - (पारस्कर ० २.१) अर्थात्‌ तीन जगह श्वेतरङ्गवालो शलली- 
नामक सूची से केशों को-। यहां शलली के विशेषण 'च्येणी' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । श्येणी' का विग्रह करते हुए गृह्यदृत्तिकार इते बहुतनौहि (नीषि 
एतानि यस्याः) मान कर प्रकृतसूव्र से डीप्‌ + नत्व का विधान करते हँ गौर णत्व 
को आर्षं मानते ह । परन्तु बहुत्रीहि भँ सव पद उपसर्जन होते है अतः यहांका 
"एत शब्द भी उपसर्जन हुमा । अव यदि “अनुपसर्जनात्‌, का सम्बन्ध "वर्णात्‌" 
(वर्णवाचिनः) से करते है तो "एत" से डीप्‌ + नत्व॒ नदीं हो सक्ता क्योकि वह 
उपसर्जन है । अतः वृत्तिकार की व्याष्याके अनुरोध से उस की व्याष्मा को 
सत्यापित करने के लिये दौक्षितजी ने अनुपसर्जनात्‌" का सम्बन्ध वर्णवाचौ ते न 
कर वरणेवाचिशब्दान्त प्रातिपदिक से कर दिया है । इस से वृत्तिकार के मत में करई 
दोष नहीं आता, क्योकि वर्णवाची के उपसर्जन होने पर वरणवाचिशब्दान्त समु 
दाय ठो अनुपसजेन है ही । अतः च्यत" शब्द से स्व्ीत्व कौ विवक्षा में डीप्‌ + 
नत्व सिद्ध हो जाता दहै । 
परन्तु भाष्यमर्मज्ञ नागेशभटर का कहना दै कि देस मानना महाभाष्य के स्वारस्य 
से विच है । गृह्यमाण "वर्णात्‌" के साय हौ अनुपसजनात्‌" को सम्बद्ध करना 
चाहिये । उन का यह भी कटना है कि गृह्यसूम्र के उपर्युक्त 'व्येणी" शब्द्‌ में वहु- 
व्रीहिसमास्र न मान कर "त्रिषु एणी' इस प्रकार सुप्संपासमास मानना उचित है । 
विशेषजिज्ञासु गेखरद्वय का अवलोकन करं । 
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वणं (रङ्ग) के वाचक शब्द हमेशा दो तरह का अथं दिया करते है। एकतो 
वै गुणवाचक हो कर सुफेद, लाल, नीले, पीले आदि रङ्गोंकोप्रकट करते है । दूसरे 
वै उस उस रङ्ग वाले पदार्थं के भो वाचक होते है । यथा-- श्वेत" गन्द जहां श्वेतगुण 
का वाचक है वहां प्वेतगुणयुक्त प्रदाथं का भी वाचक है । गुणवाची होने पर इस का 
अयोग पृलिङ्ग मे तथा गुण वातत पदा्थं का वाचक होने पर इस का प्रयोग विशेष्या- 
नूसरार तीनो लिङ्गो मँ होता है । अत एव अमरकोषमें कहा दै- गुणे शुक्लादयः पुत्ति, 
गुणिलिङ्खास्तु तदति । व्याकरणप्रक्रिया के अनुसार गरुणवाचक श्वेत आदि शब्दों से 
 तदस्यास्त्यस्मन्तिति मतुप्‌ (११८५) सूवद्ारा विहित मतुप प्रत्यय का गुणवचनेम्यो 
पतप लुगिष्टः (वा० ९०) इस वात्तिकसे लुक्‌ हो जाता दै । इस प्रकार गुणवाचक 
शब्द तत्तद्गुण वाने पदार्थो के भी वाचक हो जाते है । तव वे विशेष्यानुसार लिङ्ग को 
धारण करते हैँ । यथा--र्वेतः पटः, श्वेता शाटिका, श्वेतं वस्त्रम्‌ आदि । 

सूत्र के उदाहरण यथा-- 

'एत' (चितकवरा, रङ्गबिरङ्गा, नाना रद्धं वाला) शब्द' वर्णवाची है । इस 
का अन्त्य जकार वर्णानां त-ग-ति-नि-तान्तानाम्‌ (पिदृसूव ३३ )7 के अनुसार अनुदात्त 
है। इसकी उपधा में तकार विद्यमान है । व्यपदेशिवद्धाव से इसे तदन्त भी माना 
जा सकता है । इस की किसी सूव्र के दवारा उपसजनसच्ज्ञा भौ नहीं कौ गई है । अतः 
इस मदन्त "एतः प्रातिपदिक से स्व्ीतव की विवक्षा भ प्रकृतसुव् वर्णवनुदात्तात्तोपधात्तो 
नः (१२५) द्वारा डीप्‌ प्रत्यय हो जाता है । डीपृपक्ष मं तकार को नकार आदेश एवं 
भसंजञक अकार कालोप कर विभक्तिलाने से "एनी" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । जिस 


१. चित्रं किर्मोरि-कल्माष-शवलेताश्च कुरे इत्यमरः । एतशब्दः इवेतपर्याय इति 
कत्पसूत्रव्याख्यातासे धूरतस्वामि-भवस्वामि-हरदततप्रमृतयो याज्ञिका इति बाल- 
मनोरमा । 

२. अरथः--जिस वर्णवाचौ शब्द के अन्त मँ त,ण, ति, नि मथवा त्‌ हो उस शब्द 
का मादि अच्‌ उदात्त दो जाता है । नव किसी प्रद भे एक स्वर उदात्त हो जाता 
तब अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६.१.१५२) सूत्र से उस पद के शेष सब स्वर अनुदात्त 
हो जातेंरहै। 

'त' अन्त वाला वर्थेवाची वथा--एतः, रोहितः 

"ण" अन्त वाला व्णवाची यथा--शोणः । 

'ति' अन्त वाला वपंवाची यया-- धितिः, 

"नि" बन्त वाला वर्णवाची यथा-- पृश्निः । 

^त्‌' अन्त वाला व्वा यथा--पृषत्‌ । 

इन सव का आदि स्वर उदात्त विधान किया गया है अतः शेष सब स्वर अनुदात्त है । 
इष प्रकार ये शब्द अनुदात्तान्त समञ्नने चाहिये । 


(स 


स्त्रीप्रत्ययघ्रकरणम्‌ 


दभ्‌ 


यष में ङीष्‌ + नत्व नहीं होता वहां अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४९) से टाप्‌, अनुबन्धलोप, 
सवर्णदीर्धं तथा विभक्तिकायं करने से "एता, प्रयोग सिद्ध हौ जाता दै । 

इसीप्रकार "रोहित' (लाल रङ्ग वाला) प्रात्तिपविक से "रोहिणी" बौर 
रोहिता", -ध्येत' (सुफेद रङ्गवाला) श्रातिपदिक से श्येनी" मौर॒ श्येता" "हरित 
प्रातिपदिक से 'हरिणी' ओर 'हरिता' दो दो रूपों की सिद्धि होतो दै । 

वर्ण॑वाची शब्द के अन्त में यदि अनुदात्तन होगा तो प्रकृतसूत्र की प्रवृत्तिन 
होमौ । यया श्वेत" शब्द का अन्त्य अकार घृतादीनां च (फिट्सूत्र २१)* इस फिट्सूव्र 
हो कर श्वेता" प्रयोग 


मे उदात्त है अतः डीप्‌ {नत्व नहीं होता । अदन्तलक्षण टा 
सिद्ध हो जाता है। 

वर्णेवाचिशब्दान्त प्रातिपदिक अदन्त होना चाहिये तभी प्रकृतसूत्र से 
नत्व की प्रवृत्ति होती है । शिति" शब्द धवल-रङ्ध का वाचक टै, वर्णानां तणतिनिता- 
न्तानाम्‌ (फिटुसूत्र ३३) के अनुसार अनुदात्तान्त दै गौर त्तोपध भी । पर अदन्त न हो 
कर इदन्त है अतः प्रकरतसूत्र से डीप्‌ + नत्व नहीं होता । अदन्त न होने से अदन्तलक्षण 
टाप्‌ भी नहीं होता । स्त्रीत्व में भी वैसे का वसा रहता है । यथा--जितिर्ब्ाह्मणी । 


अमरकोष मे--अबदातः ्ितो गौरः इस प्रकार अवदातशब्द उवेता्थंक कहा 
गया है । परन्तु पुंोगादाल्यायाम्‌ (४.१.४८) सूत्रस्य महाभाष्य के अनुसार वह 
स्वच्छ या विशुद्ध अर्थकराही वाचक हैर । साधर्म्य के कारण उसे सितया गौरकह 
दिया जाता है । अतः लघावन्ते योश्च बहुषो गुरः (फिट्सूत्र ४२) इस फिटुसूत्र से 
अनुदात्तान्त होते हुए भी वणं वाची न होने से इस में प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 
अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है --अवदाता कीर्षिः । 

नोट--असित (काला) ओर पलित (श्वेत) शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
प्रकृतसूत्रदरारा डीप्‌ -{-नत्व नहीं होता--असितपलितयोनं (वा०)* । अतः अदन्तलक्षण 
टाप्‌ हो जाता है-- असिता, पलिता । 

जिन कौ उपधा में तकार नहीं होता एसे वणंवाचौ अनुदात्तान्त शन्दौँ से स्त्रीत्व 


१. अथ:-- घृत आदि शब्दों का अन्त्य स्वर उदात्त होता है । 

२. अवदातायां डीप्‌ प्राप्नोति--अवदाता ब्राह्मणी, वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः 
(४.१.३६) इति । नैष वणंवाची । किन्ति विशुद्धवाचौ । आतश्च विणुद्धवाची-- 
त्रोणि यस्दावदातानि विद्या योनिश्च कमं च । 

एतच्छिवे ! विजानीहि ब्राह्मणाग्रस्य लक्षणम्‌ ॥ (महाभाष्य ४.१.४८) 
अर्थः-- जिसके अन्त मे एक लघु यादो लघु हों, एेसे बहुत अचो वाले प्रातिपदिक 
का गुरु उदात्त हो जाता है। 

४. अथेः--स्त्रौत्व की विवक्षा मे असित भौर पलित शब्दों भे वर्णादनुदात्ता्तोपधात्तो 
नः (१२५०८) सूत्र द्वारा डीप्‌ + नत्व की प्रवृत्ति नहीं होती । 


ह 
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की विवक्षा म जन्यतो डीष्‌ (४. १.४०)* सूवद्ारा ङीष्‌ प्रत्यय का विधान किया 
जाता है । डीप्‌ गौर डीष्‌ करन में पद के स्वर मं हौ अन्तर पड़ जाता है--यहहम 
पीछे बता चुके हँ । कल्माषी, गवली, सारङ्की । कृष्ण ओर कपिल शाब्द अनृदात्तान्त नही 
अपितु उदाततान्त हँ मतः इन से टाप्‌ ही होता है- ष्णा कपिला वा गौः । 

अव उदन्त गणवाचको से स्त्रीत्व की विवक्षा भें ङीष्‌ का विधान करते है-- 

[लघु | विधि-सत्रम्‌- (१२५९) वोतो गुणवचनात्‌ ।४।९।४४।। 

उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीष्‌' स्यात्‌ । मृद, मृदुः ॥ 

अथः हस्व उकारान्त गृणवाचौ श्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवशता नं विकत्प 
से डीप्‌ प्रत्यय हो । 

व्याङ्या-- वा इत्यव्ययपदम्‌ । उतः ।५।१। गुणवचनात्‌ ।५।१॥। डप्‌ ।१।१। 
(अन्यतो डीषु सूत्र से) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च- ये सव अधिकृत 
है । यहां व्रात शण" शब्द से अदेङ्‌ गुणः (२५) वाला पारिभाषिक गुण नहीं लेना 
चाहिये वरन्‌ उस का "उतः विशेषण संगत न हो सकेगा । गुणम्‌ उक्तवान्‌ इति गुण- 
वचनः, कतंरि भूते त्युट्‌ । जो शब्द गुण को कह कर उस गुणयुक्त द्रव्य को कहता है 
उपने गुणवचन कहते है । तात्पयं यह है कि गणविशिष्ट द्रव्य के वाचक को गुणवचन 
कहते ई । मृद (कोमल), लघु (छोटा), गुर (भारी), पदु (चतुर), साघु (लोक, युक्त, 
भला), तनु (पतला) आदि शब्द गुणवचन हँ । उतः" यह्‌ “गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकात्‌" 
का विशेषण है, विशेषण से तदन्तविधि हो कर “उदन्ताद्‌ गुणवचनात्‌ प्रातिपदिकात्‌! 


१- अर्थः तकारोपघ से भिन्न अन्य वणेवाचौ अनुदाततान्त प्रातिपदिकं से डीषु प्रत्यय 
हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा मे । 

२. अत्र क्वचिद्‌ डीप्‌ इति पाठान्तरमुपलभ्यते । तत्तु अत्रत्यं वात्तकं भाष्यञ्चा- 
भ्रित्योक्तं प्रतीयते । तथा चाऽव भाष्यम्‌-- 
गुणवचनाद्‌ ब्‌ आययुदात्ताथः (वा०) । गुणवचनाद्‌ ङोब्‌ वक्तव्यः । किं परयो- 
जनम्‌ ? आदयुदात्ताथंः । आचुदात्ताः प्रयोजयन्ति । वस्वी । पट्वी ॥ 

(महाभाष्य ४.१.४४) 
वसुपदुशब्दौ नित्स्वरेण आयुदात्तौ गुणवचनौ । ताभ्यां डीपि ईकारोऽनुदात्तः 
पिच््वात्‌ । आभ्यां यदि डीषु स्यात्तदा प्रत्ययस्वरेण डीष ईकार उदात्त इत्यनिष्टं 
भसनज्येत । अन्तोदात्ताद्‌ मूदरादिप्रातिपदिकाद्‌ डीब्डीषोर्नास्ति विशेषः । उदात्त- 
यणो हतयर्वात्‌ (६.१.१६) इति डीप उदात्तत्वविधानात्‌ । तस्मादत्र डीपो 
विधानमभेव न्याय्यम्‌ । तथा चोक्तं शब्दकौस्तुभे दीक्षितैः-- 

इदं सूत्रमपनीय मनोरौ वा (४.१.३८) इत्यस्मादनन्तरं “गुणवचनादुतः' इति 
पाठ्यम्‌ । उत्तरसूत्र तु स्वस्थाने एव वाशब्दसहितम्पाठ्यम्‌- बह्वादिभ्यो वा इति । 
तेनाच्युदात्तेषु गुणवचनेषु डीपि स्वरः सिध्यति (शब्दकौस्तुभ ४.१.४४) । 
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बन जाता है । अर्थः-- (उतः = उदन्तात्‌) उदन्त (गुणवचनात्‌) गुणवाचौ (परातिषदि- 
कात्‌) प्रातिपदिक पे परे (वा) विकल्प से (डीष्‌) दीप्‌ प्रत्यय हो जाता है (स्त्रियाम्‌) 
स्त्रीत्व की विवक्षा म । उदाहरण यथा - 

"मृदु" यह उदन्त प्रातिपदिक ह जो मृदुत्वविशिष्ट द्रव्य का वाचक होने से गुण- 
बचन है । इस से स्त्रीत्व की विवक्षा मे प्रकृत चोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) सूत्रदारा 
डीप्‌ प्रत्यय, ङीष्‌ के अनुबन्धो का लोप तथा इको घणचि (१५) से उकार को यण्‌ = 
वकार कर विभक्ति लाने मे "मृद" प्रयोग सिद्ध हो जाताः । डीष्‌ के अभावमें 
मृदुः ही रेगा । मृ्रीयं लता मृदुरिवं लता--दोनों तरह से प्रयोग हो सकता है । 

इसीतरह--^तनु" से तन्वी ओर तनुः; "ट्‌" षे पट्वी गौर पटुः; गुर से गुवीं 
ओर गुल; "लघु से लघ्वी गौर लघुः; धयु" से ओर पृथुः; "वाघरु" से साघ्नी मौर 
साधुः इत्यादिप्रकारेण प्रयोग जानने चाये । 

खदसंयोगोपधान्न (वा०)}-- खर (मूर्खं, कठोर, करूर, श्वेत आदि) तथा संयो- 
गोध गुणवचन से स्वत्व की विवक्षा मे वोतो गुणवचनात्‌ (१२५९) सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती--खरव्बाह्ममी । संयोगोपध से पराण्डूरियं लता । 

उदन्त प्रातिपदिक यदि गुणवाचीन होगा तोरउसते स्त्रीत्व की विवक्षामें 
सूत्दवारा ङीष्‌ न होगा । यधा--आचुरियम्‌ (यह्‌ चुहिया है) । "जाखु' शब्द 
गृणवाचक नही अपितु द्रन्यवाचक है अतः उस से मे भी डीष्‌ नहीं हुआ । 
विलेव वक्तव्य--इस सूत्र मे "गृण! से क्या अभिप्रेत है ? इस के लिये महा- 
भाष्य (४.१.४४) मे एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया गवा है-- 
सत्वे निविशतेश्ये्ति पुथग्नातिष॒ दृश्यते । 
आेयश्चाऽक्रियानश्च सोऽसत्वधरकृतिगुंणः ।1* 

इस श्लोक की खण्डशः व्याख्या प्रस्तुत करते है 

सत्त्वे निविशते-- जो पदाथं केवल सत्त्व (द्रव्य) मे ही निवेश करता याह 
रता है उमे मुण कहते है । इतने कथन से सन्ता जाति कौ व्यावृत्ति हो जाती है, सत्ता 
गुण नही कहा जा सकता । कारण क्रि सत्ता केवल द्रव्य मे ही नहीं रहती अपितु द्रव्य, 
गुण, कमं तीनो मे रहती है । अच्छा तो द्रव्यत्वजाति केवल दरव्यम ही रहतौ है, इस 
लक्षण से वह भी गुण होने लगेगी । इस पर कते है अपेति । अर्थात्‌ गृण पदार्थ द्रव्य 
सेद्रुरभीहोजाता है) पथा पंकने पर आस्र में नीलिमा हट कर पीतिमा मा जाती 
है । पर द्रव्यत्वजाति तो द्रव्य से तीनों कालों भें कभी नहीं हटती, इसलिये द्रव्यत्व- 


१. शिरीषमृद्वी गिरिषु प्रपेदे षदा यदा इुःखशतानि सोता । 

तदा तदास्याः सदनेषु सौख्यलक्षाणि द्यौ गसदन्नु रामः ॥ (साहित्यदर्पण) 
२. जो द्रव्य मेँ रहता दै, द्रव्य से हट भी जाता है, नानाविश्च जातियों में रहता हमा 
उत्पाद्य भी है गौर भनुत्मा्च भी, पेम दरव्यभिन्न पदाथ को गुण कटते है । 


~ = ~~~ ~ नो 


३८ भैमीव्याब्ययोपेतायां लपृसिद्धान्तकौमुचां 


जाति को गुण नहीं कहा जा सकता । सत्त्वे निविशतेेति- इस लक्षण पर पुनः एक 
शङ्का उत्पन्न होती है कि गोत्वजाति जो गोव्यक्तियो मे तो नित्य विद्यमान रहती है 
पर अश्व आदयो से व्यावृत्त रहती है तो इस लक्षण के अनुसार वह भी गुण होने 
लगेगी । इस दोष की निवृत्ति के लिये लक्षण मे जोड्ते है पृथम्नातिषु दृश्यते । अर्थात्‌ 
गुण पदां द्रव्य की नाना जातियोंमें दिखाई देता दै । जैसे मेधमें दीने वाली नीलिमा 
तृणादियो भे भी देखी जाती है । गोत्वजातितो द्रव्य की अन्य जश्वत्व आदि जातियों 
मे नहीं रहती । इस प्रकार श्लोक के ूर्वार्घोक्ति सत्त्वे निविशतेऽपति पृयग्नातिषु दृश्यते 
इस गुणलक्षण से किसी प्रकार की जाति गुण के अन्तम॑त नहीं आती । 

अच्छा ! तो इस लक्षण के अनुसार कम॑ भी गृण होने लगेगा । कर्म भी द्रव्यो 
भँ स्थित रहता है, उन से हट भी जाता है तथा नानाजातियों मे भी देखा जाता है। 
इस के परिहार के लिये कहते दै आधेयश्चाक्रियाजश्च । अर्थात्‌ गुण-पदा्थं आधेयः 
(उत्पा) भी होता है ओर अक्रियाज (अनुत्वाद्य) भी । अते बटादिगत रक्तिमादि 
गण प्ाकक्रियाजन्य होने से उत्पा्च है ओर आकाश मे रहने वाला महत्त्व गुण नित्य 
होने से अनुत्पाद है । परन्तु कमं तो हमेशा उत्पा ही दो्ताहै अतः कह गुणन 
होगा । 

अच्छा ! सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग्जातिषु दृश्यते । आधेयश्वाःक्रियाजश्च 
इतना कहने पर द्रव्यपदार्थं मे अतिव्याप्ति होगी वह भी गृण कहलाने लगेगा । द्रव्य 
बटादि अवयवी अपने कपाल आदि द्रव्यरूप अवयवो मेँ भवस्थित होता ह ओर असम- 
वाविकारण संयोग के नाश होते हीं उन अवयवो से हट जाता है । षट प्र आदि अनेक 
जातियों में रहता ह ओर यह उत्पाद ओर अनुत्पाद दोनो प्रकार का हुभा करता है, 
घटपटादि अनित्यद्रव्य उत्पा तथा आकाशादि नित्वदरव्य अनुत्याच दै । इसके परिहार 
के लिये कहते है सोऽसत्त्वप्कृति्गुणः । गुण भस॒त्वपरकृति अर्थात्‌ द्रव्यरूप नहीं होता । 
इस प्रकार जातिभिन्न क्रियाभिनन तथा द्रव्यभिनन गरुण होते है यह निर्दोष लक्षण प्राप्त 
होता ह । परन्तु इस लक्षण को अनेक वैयाकरण सवथा ठीक नहीं मानते । उन का कथन 
है कि भाष्य मे यह एकदेशी की उक्ति है, भाष्यकार का स्वमन्तव्य नहीं । अत एव भाष्य 
मेँ इस कारिका की व्याख्या नहीं कौ गई । उन का कयन ह कि आकडारादेका सञ्जा 
(१-४.१) के भाष्य में जो गुण का लक्षण किया गया है वही युक्त ह । वहां कहा गया 
है करि समास, दन्त, तदितान्त, अव्यय, स्वनाम, जाति, संहया तथा संज्ञाशब्दो को 
छोड़ कर अन्य अर्थवान्‌ शब्द गुणवाचक होते है । शेखरकार नागेशभट्ट इसी लक्षण 
को ही निष्ट मानते हैँ । 

अव अग्रिमसत्राय पूनः डीष्‌ का वैकल्पिक विधान करते है 

१ आधातुं योग्य आधेयः, उत्पाद्य इत्यथैः । 
२, क्रियया जायत इति क्रियाजः, न क्रियाजः- अक्रियाज; । अनृत्पा्च इत्यर्थः । 
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[ लघु० ] विधिम्‌ ( १२६०) बह्वादिभ्यश्च ।४।१।४५।। 
एभ्यो बा ङीष्‌ स्यत्‌ । बह्लीः। बहुः ॥ 
अर्थः-- बहु आदि गण मे पठित प्रातिपदिकों से 

डीप प्रत्यय हो । 
व्याख्या-- बह्वादिभ्यः ।५।३। च ॒इत्यव्ययपदम्‌ । वा इत्यव्ययपदम्‌ (वोतो 

गुणवचनात्‌ सूत्र से) । डीष्‌ ।१।१। (अन्यतो इष्‌ सूत्र से) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, 
प्रत्ययः, परश्च--ये सव पी से अधित दै । श्रातिपदिकात्‌" का बहुवचनान्त मेँ विष- 
रिणाम हो कर श्रातिपदिकेभ्यः' बन जाता है । समासः--वहुः (बहुषब्दः) आदिर्येषान्ते 
बह्वादयः, तेभ्यः = वह्वादिभ्यः द्गुणसंविज्ञानवह्रीहिसमासः । अर्थः--(वह्वादिभ्यः) 
वहू आदि (प्रातिपदिकेभ्यः) प्रातिपदिकं ने परै (वा) विकल्प से (डीष्‌) 

(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता ह (स्नियाम्‌) स्ौत्व की विवक्ञा में । उदाहरण यथा-- 
नह (बहुत, विपुल) प्रातिपदिक मे स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ बह्वादिभ्यश्च 

(१२६०) इस प्रकृतसूत्र से डीषु प्रत्यय, डकार ओर षकार अनुबन्धो का लोप एवम्‌ 

इको यणचि (१५) से उकार को वकार आदेश कर विभक्ति लाने से बह्वीः प्रयोग 

सिद्ध दो जाता टै । डीप्‌ के अभावमें विभर्ति ला कर "बहुः" ही रहेगा । वह्वी सम्पत्‌, 
बहुः सम्पत्‌ । एकस्य बह्वयो जाया भवन्ति, नैकस्य बह्वः सपतयः--(रेत० त्रा० 


३.२३) । अजामेकां लोहितशुक्लङ्ृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सर्पाः (त° आ० 
१०.१०.१) । 


कु लोगो का विचार है कि बहृशन्द गुणवचन है अतः इस से वोतो गुणवच- 
नात्‌ (१२५६) इस पूर्वसूत्र ही वैकल्पिक डीष्‌ सिद्ध था, यहां उर का ग्रहण अगले 
सूत्र में अनुवृत्तिके लिये ही किया गया है । परन्तु अन्य वैयाकरणो का कहना है कि 
बहुशब्द बहुगणवतुडति संख्या (१८६) दारा संख्यासंज्क दै, संष्याशब्दों को पी 
महाभाष्य-प्रमाणानुसार गुणवचन माना नहीं गया, इसलिये यहां उस से विधान करना 
पड़ारहै। 

अच बरह्वादिगण के अन्तगेत दो गणसूवों का उल्लेख करते ईै-- 
[लघु० | (गणसूत्रम्‌ )- कृदिकारादक्तिनः 

रात्नी । रात्रिः॥ # 

अथंः-- कृत््त्ययसम्बन्धी इकार, जो क्तिन्‌ का अवयव न हो, तदन्त प्राति- 
स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय हो जाता है । 

व्याख्या -कृदिकारात्‌ ।५।१। अक्तिनः ।५।१। प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, 
परश्च - ये सव पूर्वतः अधिङ्ृत हँ । वह बह्वादिम्यश्च (१२६०) सूत्रस्थ बह्वादिगण का 
एक गणसूतर है अतः वैकल्पिक डीष्‌ का विधान करता है । कृत इकारः 
= दिकारात्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । न क्तिन्‌ अक्तिन्‌, तस्माद्‌ = अक्तिनः 


ोत्व को विवक्षा मेँ विकल्पे 


ीष्‌ 


पदिकसे 


दिकारः, तस्मात्‌ 
नञ्तत्पुरुषः । ये 


दोनों समस्त पद प्रातिपदिकात्‌ के विशेषण है । अर्थः-- (कृदिकारात्‌) छत्‌ प्रत्यय का 


। =-= ~~~ ~~~ = को 


भेमीव्याख्ययोपेतायां लघूलिदवान्तकौमुद्यां 


जो इकार तदन्त (अक्तिनः) क्तिनृभिन्नप्रत्ययान्त (परात्िपदिकात्‌) प्रात्तिपदिक से 
(स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्ञा मे (वा) विकल्प से (इष्‌) डीषु प्रत्यय हो जाता है। 


उदाहरण यथा-- 
रात्रि (रात) शब्द रादाने (भदा० परस्मं०) धातु से राशदिभ्यां तरिप्‌ 


(उणादि० ४.६७) इस जौणादिकसूवद्ारा तिप्‌ प्रत्यय करने से सिदध होता है । इस के 
अन्त में कृत्संलक त्रप्‌ प्रत्यय का इकार मौजूद है, किठ्च इस के अन्त मे क्तिन्‌ प्रत्यय 
भी नहीं है अतः स्त्रीत्व की विवक्षा मे बह्वादिभ्यश्च (१२६०) इस गणस्थ के कृदि- 
कारादक्तिनः इस गणसूत्र से वैकल्पिक ङीष्‌ प्रत्यय हो जाता है। डीष्पक मे यस्येति 
च (२३६) सूवद्वारा भसं्क इकार का लोप कर विभक्तिकायं करने से "रात्रीः प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । डीष्‌ के अभाव में "रात्रिः" रहेगा । इसीप्रकार-- 


राजी, राजिः (पङ्क्ति) । वापी, वापिः (बावड़ी) । ओषधी, ओषधिः (वन- 


स्पति) । दवीं, दविः (कड्‌ छी) । धरणी, धरणिः (पृथ्वी) । भूमी, भूमिः । श्रेणी, श्रेणिः 
(पद्क्ति) । श्रोणी, श्रोणिः (कमर) । रजनी, रजनि (रात) । धमनी, धमनिः 
(नाडी) । अवनी, अवनिः (पृष्व) । खनी, खनिः (खान) । तमी, तभिः (अन्घेरी 
रात) । इत्यादिप्रयोग जानने चाहिये । 


*भक्तिनः' कथन के कारण-ङतिः, स्तुतिः, मतिः, नीतिः, रीतिः इत्यादियों में 


इस इीष्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । 


जब दूसरे गणसूत्र को निदिष्ट करते है-- 


[लघु° | (गणसूत्रम्‌) --सवेतोऽक्तिन्नर्थादित्येके ।। 


शकटी । शकटिः ॥ 
रयः कई आचार्यो का मत है कि वितिन्नर्थकप्रत्ययान्तों से भिन्न किसी भी 


इवन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा भें विकल्प से ङीष्‌ प्रत्यय हो जाता है । 


व्यास्या--सर्वंतः इत्यग्यययदम्‌ (पञ्चम्यधे सावंबिभक्तिकस्तसिः) 1 अक्ति- 


ननर्थात्‌ ।\।१। इति" इत्यव्ययपदम्‌ । एके ।१।३। षह गणसूतरपूरवोक्त गणसूव्र को लक्षय भे 
रख कर बनाया गया है । समासः क्तिनोर्ऽ्यो यस्य॒ सः क्तिन्नर्थः, व्यधिकरणवहु- 
ब्रीहिः । न क्तिन्नथः = अक्तिन्न्ंः, तस्मात्‌ = अक्तिन्न्थात्‌, नञ्ततयुरुषः । यह श्राति- 
पदिकात्‌" का विशेषण है अतः तदन्तविधि हो कर “व्तिन्नकभिन्नपरत्ययान्ताद्‌ इदन्त- 
प्रातिपदिकात्‌" ठेसा उपलब्ध हो जाता दै । अथ॑ः-- (अक्तिन्नर्थात्‌) च्तिननथकपरत्ययान्तों 
से भिन्न (सवतः) सब तरह के (इतः = इदन्तात्‌) इदन्त (पआरातिषदिकात्‌) प्रातिपदिक 
से (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा मे (वा) विकल्प से (ङीष्‌) डीष प्रत्यय हो जाता 
दै (इति) एवा (एके) करई आचार्य कहते है । 


यह्‌ गणु पूवंगणसूत्र से दो बातो मे अधिक व्यापक है-- 


१- सवतः = सव तरह का । र्यात्‌ इकार चाहे कृत्‌ का हो या अङ्कत्‌ का । 


ह| 


11 
स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ५ 


[१] पूवेगणसूत्र मे केवल ॒कत्सम्बन्धी इका रन्त प्रातिपदिकोंसेही ॐीष्‌ का 
वैकल्पिक विधान किया गय! था। परन्तु इसमें छत्‌ या अहत्‌ किसीसे भी 
सम्बद्ध दकारान्त प्रातिपदिकं से ङीष्‌ का वैकल्पिक विधानक्ियाजा रहादहै। यथा 
"शकटि" (छोटा छकड़ा) शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिकं है । इस के अन्त मेँ न तो क्तिन्‌ 
प्रत्यय है ओर नही क्िन्नर्थेक कोई अन्य प्रत्यय, अत स्वत्व कौ विवक्षा में सव॑ 
तोऽक्तिन्नर्यादित्यके इस प्रकृतगणसूत्र से डीषु प्रत्यय विकत्प से हो जाता है । डीषृषक्ष 
मे भषंज्ञक इकार का यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्ति लाने मे 'शकटी' एवं 
ङीष्‌ के अभाव में *शकटिः' ये दो प्रयोग सिद्ध हो जातेर्ह। 

५ [२] पर्वगणसुव्र मँ केवल क्तित्रत्ययान्तों से ही इष्‌ का निषेध क्रिया गया 
था परन्तु इल मे कितन्तर्थक किसी भी प्रत्यय के करने पर इदन्त से ङीष्‌ का निषेध 
कहा ग्यः है । पूर्वोक्त कृतिः, स्तुतिः, मतिः आदि तो इस के प्रतयुदाहरण रहैही, किन्तु 
जजननिः, अकरणिः इत्यादि क्तिन्नधंक-अनिप्रत्ययान्तो (३.३.११२) से भी डीष्‌का 
निषेध सिद्ध हो जातादैः। 

बह्वादिगण के कुट अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) पद्धति पती, पद्धतिः (पगडण्डी, मार्गे) । 
(२) अंहति-अंहती, अंहतिः (दान, कष्ट, रोग) । 
(३) बहति-- वहती, वहतिः (नदी) । 

(४) शविनि--शक्ती; शक्तिः (बरी) ।3 

(५) अहि- अही, अहिः (सपिणी) । 

(६) कपि--कपी, कपिः (वानरी) । 


१. स्तियां क्तिन्‌ (३.३.६४) के अधिकार में यह सूत्र पढ़ा गया है-- 
आक्रोशे नञ्यनिः (२.३.११२) । अ्थः--माकरोश गम्यमान 
रहते स्वीत्व कौ विवक्षामे धातुसे भाव आदिमे 
जाता है । यया--जनौ प्राुभवि (दिवा० आत्भने« 
(तना० उभय ०) से--अकरणिः । न लोपो नञः ( 
लोप हो जाता है । अजननिस्ते शठ ! भूयात्‌ ( 
तरू मर जाये) । अकरणिस्ते दुष्ट । भूयात्‌ (एे दृष्ट ! तेरी करनी का नाण हो) । 
- पादाभ्यां हत्यत इति प्तिः । हेनूधातोः कर्मणि क्तिनि धाततोनंकारलोपे, समासे 
सुन्लुकि हिमकाषिहतिषु च (६.३.५३) इति पादस्य पदादेशे रूपसिद्धिः । 
क्िन्नन्त से गणसूत्रं दारा डीष्‌ का निषेध कहा गया है परन्तु गण में पाठसाम्यं 
से यहां डौष्‌ हो जाता है, निषेध नहीं होता । 
३. शक्तिः शस्त्रे इस गणसुत्र से शस्व (बरी) अथं में ही इस का बरह्वादिगण मे 


पाठ माना गथा ह अन्यत्र नहीं । अतः सामध्यवाची शक्तिगन्द से ङीष्‌ न होमा । 
यथा-शक्ति; (सामर््यम्‌) । 


न हो तो नन्‌ के उपपद 
इत्संज्ञक “अनि" प्रत्यय हो 
) से-- अजननिः, इरञ्‌ करणे 
९४७) से नज्‌ के नकारका 
रेदुष्ट ! तेराजन्मन दहे अर्थात्‌ 


~ 


नि ज्म 
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(७) यष्टि यष्टी, यष्टिः (छ्डी) । 
(८) मुनि- मनी, मुनिः (वानप्रस्थ स्त्री) । 
(६) चण्ड - चण्डो, चण्डा (अत्यन्त कोपशीला) । 
(१०) पराण पूरणी, पुराणा (पुरानी) । 
(११) चन्द्रभाग --चन्द्रभागी, चन्द्रभागा (चिनाव नदी) । 
(१२) विकट--विकटी, विकटा (विकराल, विशाल) । 
(१३) विशाल--विशाली, विशाला । 
(१४) कृपाण-- कृपाणी, कृपाणा । 
(६५) कल्याण-कल्याणी, कल्याणा । 
विशेष जिज्ञासु बह्वादिगण का अवलोकन करें ।\ 
अब पुंयोग में स्वीप्रत्ययों का विधान कते है-- 
[लघु° | तिधिःसू्रम्‌ -- ( १२६१) पुंयोगादास्यायाम्‌ ।४।१।४८ ॥। 


या पुमाख्या पुंयोगात्‌ स्वियां वत्त॑ते ततो डीष्‌ । गोपस्य स्त्री 
गोपो ॥ 

अर्थः पुरुष के साध सम्बन्ध क कारण जव पुवाचक शब्द स्त्रीलिङ्ग मे प्रयुक्त 
हो तो उस अदन्त प्रातिपदिक से परे डीषु प्रत्यय होता है । 

व्यास्या- पुंयोगात्‌ ।५।१। आष्यायाम्‌ ।७।१। (छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति-- 
इति पञ्चम्यर्थो सप्तमी) । डीष्‌ ।१।१। (अन्यतो ङीष्‌ सूत्र से) । स्त्रियाम्‌, अतः, 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च--ये सव पूवंतः अधिष्रेत है । समासः- पुंसो योगः 
पयोगः, तस्मात्‌ == पुंयोगात्‌, षष्ठोतत्युहषः । विनाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ (२.३.२ ५) इति हेतौ 
पञ्चमी । आघ्यायते बोध्यतेऽ्योऽनयेति आच्या, आतश्चोपसगे (३.३.१०६) इत्यङ्‌- 
त्ययः । वाचकः शब्द इत्यथ, । कस्य वाचक इत्याकाङ्क्ायाम्‌ पुंयोगाद्‌" इत्युपस्थित- 
त्वात्‌ पुस इति लभ्यते तेन पुंसि प्रसिद्धात्‌ शब्दादिति गम्यते । अर्थः--(पुयोयात्‌) पुरुष 
के सम्बन्ध कै कारण जव (स्वियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग मे (पुंसः आच्यायाः) पुरुष वाचक शब्द 
भुक्त होता है तो उस (अतःन्=भदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे 


१. बह्वादिगण वथा--बहु । पदति । अञ्चति । अङ्कति । अंहति । शकटि । शक्तिः 
शस्त्रे (गणसूवम्‌) । शारि। वारि। राति। राधि (शाधि) । अहि। कपि । 
यष्टि । मुनि । इतः ्राष्यङ्गात्‌ (गणसूत्रम्‌) । कृदिकारादक्तिनः (गणसूत्रम्‌) । 
सवंतोऽवितिन्नरथादि्येके (गणमूत्रम्‌) । चण्ड । अराल । कृपण (पाण) । कमल । 
विकट । विशाल । विशङ्कट । भरुज । ध्वज । चन्र मागान्नद्याम्‌ (चनदभगा 
नद्याम्‌-गणसूनम्‌) । कल्याण । उदार । पुराण । अहन्‌ । करोड । नख । खुर । 
शिखा । बाल । शफ । गुद । आृतिगणोऽ्यम्‌ । तेन भग, गल, राग इत्यादि । 
इति बह्वादयः । [यह गण शओोधनापेक्ष है | । 


, 


स्वरप्रत्ययप्रकरणम्‌ ४३ 


(ङीष्‌ प्रत्ययः) दीप्‌ प्रत्यय हो जाता है । अभिप्राय यह किपूंलिङ्गके लिये प्रयुक्त 
होने वाला अदन्त प्रातिपदिक यदि प्रतिपत्नीभावसम्बन्ध के कारणस्त्रीकेत्ियेभी 
प्रयुक्त होने लगे तो उससे डीषु प्रत्ययहो जाता दह । जैसे हिन्दी मे चौधरीकीस्तरी 
को चौधरायन, पण्डित की स्त्री को पष्डित्तायन या पण्डितानौ आदि कहा जाता है वैसे 
संस्कृतम भी इस प्रकारके प्रयोग इष्‌ प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते है । 

उदाहरण यथा-- 

गोपस्थ स्वरौ (पत्नौ }-- गोपौ (गोप अर्थात्‌ ग्वाले कौ पत्नी *) । गोपशब्द गौजों 
करा पालन करने के कारण मुष्यतया पुलिङ्खं दै ¦ पतिपत्नीभावसम्बन्ध के कारण इस 
का प्रयोग स्तरौलिङ्ग मभौ होता । तव इससे पुंयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) इस 
भ्रकरृतसूव्रह्ारा डीष्‌ (ई) प्रत्यय होकर भसंज्ञक अकार का लोप एवं विभक्तिकायं करने से 
'गोपी' (ग्वालिन) प्रयोग सिद्ध हो जाता दः | 

इसीप्रकार-- गणकस्य पत्नी गणकी (ज्योतिविद्‌ की पत्नौ), महापात्रस्य पत्नी 
महापाव्री (प्रधानमन्त्री की पत्नी}, गिरिशस्य पत्नी गिरिशी (शिव की पत्नी, पावती) 
इत्यादि । 


सूत्र में पुंयोगात्‌" इस लिये कहा दै कि 'देवदत्ता' मं ष्‌ न हो जाये । यहां 
क्रिसी स्वरी का दिवदत्ता' यह स्वतः नाम है पयोग के कारण नही । आच्या" ग्रहण 
इसलिये क्रिया है कि वहं शब्द पुरषवाचक होना चाहिये अन्यथा दीष न होगा । यथा -- 
प्रसूता (प्रसूत हुई ओरत) । यहां यद्यपि प्रसव पयोग के कारण हुभा दै तथापि वह 
पुमाख्या नहीं । च इस सूत्र म 'अतः' का अनुवर्तन होने से अदन्त प्रातिषदिक से 
ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, इषलिये सहिष्णोर्भायां सहिष्णुः । यहां उकारान्त 
'तदिष्णु' शब्द स डीष्‌ नहीं होता । 


विशेष वक्तव्य--पुंयोग == पुरुषसम्बन्ध से यहां केवल दाम्पत्यसम्बन्ध (पति- 
पत्नीभाक्सम्बन्ध) हौ नही समञ्लना चाहिये अपितु पिततापुव्रीभाव आदि अन्य सम्बन्ध 
भी श्रहण क्रये जा सकते हँ - पैसा प्रौढमनोरमा मे भटोजिदीक्नित तथा तत्त्वबोधिनी 
मे ज्ञानेन्द्रसरस्वती का कथन दै । प्रक्रियासवस्वकार ने भी यहां स्पष्ट कहा है-- 
क्वचित्पुत्यामपि हरः पुंयोगे ङोषमिच्छति । 
केकयौ केकयसुता देवको देवकातमजा ॥ 
अत एव भट्टिकाव्य मे-- 
कौसत्ययाऽ्सादि सुखेन रान प्राक्केकयीतो भरतस्ततोऽभूत्‌ । (भद्ध १.१४) 


१. गाः पाति (रक्षति) इत्यथे आतोऽनुपसर्गे कः (७६१) इति कप्रत्यये, उपपदसमास 
“गोपः! 1 तस्य स्त्रियां यदि गोपश्चन्दो परा वत्त 
गोप नहो कर्स्व 


| 


५४ भमीन्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुयां 


किकयीतः' यह प्रयोग उपपन्न हो जाता है । तथाहि-केकयदेश का राजा भी 
केकय कहलायेगा । "केकयस्य दुहिता" इस अथं मे पुंयोग (पितापुत्रीभावसम्बन्ध) के 
कारण पुंयोगादास्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र से डीषु प्रत्यय होकर "केकयी" प्रयोग निष्पन्न 
होता है । अन्यया-- किकयस्यापत्यं स्त्री' इस अथं मे जनपदशब्दात्‌ क्षत्नियादर्‌ 
(१०२८) से अपत्याथं नं अन्‌ प्रत्यय हो कर केकय-भित्रयु-प्रलयानां यादेरियः (७.३.२) 
सूतरदवारा “' को इय' आदेश, गुण, आदिवृद्धि एवं भसंज्ञक अकार का लोप करने पर 
श्ककेयी' रूप वनता! । इसीप्रकार देवकस्य दुहिता देवकी, रेवत्तस्य सुता रेवती आदि 
मे पितापुत्रौभावसम्बन्धरूप पयोग में ीष्‌ समक्षना चाहिये । भगिनीश्रातृभाव- 
सम्बन्धरूप पुंयोग मे भौ यह डीष्‌ देवा जाता है । यथा--श्यालस्य भगिनी श्याली, 
यमस्य भगिनौ यमौ 1 

परन्तु महाभाष्य के ममंवित्‌ नागेशभट इस से सहमत नहीं । उन का यह 
मन्तव्य है कि पुंयोग से दाम्पत्यरूपसम्बन्ध का ही ग्रहण करना उचित है, क्योकि-- 
यथैवासावक्वंतौ किञ्चित्पापं भतृं कृतान्‌ वधवन्धनादीन्‌ क्लेशान्‌ लभते एवं-- 
शब्दमपि लभते (महाभाष्य ४.१.४८} भाष्य के इस उद्धरण ते दाम्पत्यरूपसम्बन्ध 
क़ीही प्रतीति स्पष्ट होती है! केकयौ, देवकी, रेवती आदि प्रयोग गौरादिगणको 
आकृतिगण मान कर ङीष्‌ करने से सिद्ध करने चाहिये । यहां पर ओेखरद्रय 
द्रष्टव्य 

अब अग्रिमवात्तिकट्रारा पुंयोग मे पालकान्त णब्दोँ स स्त्रीत्व की विवक्षां 
ङीष्‌ का निषेध करते है-- 
[लघु | बग०--( १०२) पालकान्तान्न ॥ 

गोपालिका । अङ्वपालिका ॥ 

अर्थः पालकः शब्द जिस के अन्त मेहो देसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्वकौ 
विवक्षा मे पुंयोग मेँ डीषु प्रत्यय नहीं होता । 

व्याख्या--पालकान्तात्‌ ।५।१॥ न इत्यव्ययपदम्‌ । यह ॒वात्तिक महाभाष्य मे 
पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र पर पड़ा गया है अतः इस निषेध को तद्विषयक ही 
सम्लना चाहिये । पालकशब्दोऽन्तः (अन्तावयवः) यस्य स पालकान्तः, तस्मात्‌ = पाल- 
कान्तात्‌ । बहुत्रीहिसमासः । पालक-अन्त वाले शब्द गोपालक, अश्वपालक, पणुपालक, 
प्रनापालक आदि होते हैँ । 


१ न च अनः अतश्च (४.१.१७५) इति स्त्रियां लुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, केकयशब्दस्य 
भर्गादौ पाठेन न ्राच्य-भर्गादि-योधेयादिभ्यः (४.१.१७६) दति लुको निषेधात्‌ । 
२- अत्र पालयतीति पालकः (ण्वुलि वोरकादेशः, णिलोपपच), गवां (कर्मणि षष्ठी) 
पालकः--गोपालकः इत्येवं समासो नैव कार्यः, तृजकाभ्यां क्रि (२.२.१५) इति 
समासनिषेधग्रसङ्गात्‌ । शेषषष्ठ्या समासयचेत्तदपि न, तथा सति टापः सुपः 
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गोपालकस्य स्त्री (भार्या, पत्नी)}-- गोपालिका (गोपालक अर्थात्‌ ग्वा की 
पतनी) । गोपालक" शन्द सते पयोग मे स्त्रीत्व कौ विवक्षा में पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१ ) 
सूत्दारा ष्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है, परन्तु अन्त में पालकशब्द होने कै कारण रदत 


बा्तिक पालकान्तान्न (वा० १०२) से उस का निषेध हो जाता है । अव अना 
द्तष्टाप्‌ (१२४९) से अदन्तलक्षण टाप्‌। अनुबन्धो का लोप, वक्ष्यमाण प्रत्ययस्थात्‌ 


कासूवस्यात इदाप्यसुपः (१२६२) सून सै ककार से पूर्वै अकार को इकार आदेश 
सव्णदीधं एवं विभक्तिकार्यं करने पर श्गोपालिकाः प्रयोग सिद्ध हो जातादै। 
इसीश्रका र--अश्वपालकस्य भार्या- अश्वपालिका । पशुपालकस्य स्त्री-पशु- 
पालिका । ढा रपालकस्य स्री द्वारपालिका । भूपालकर्य पल्ली -- भूषालिका 1 इत्यादि 
प्रयोग जानने चाहिये 
सोपालकशब्द से टाप्‌ प्रत्यय करने पर "गोपालक + भा" इस स्थिति में इत्त्व- 
विधायकसूत्र का निर्देश करते है 
[लघु०] विधिव ( १२६२) प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात 
इदाप्यसुपः ॥७।२३।४४॥। 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूरव॑स्याकारस्य इकारः स्याद्‌ आपि, स आप्‌ सुपः 
परेन चेत्‌ । सवविका । कारिका । अतः किम्‌. ? नीका । प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ? 
शवनोतोति शका । असुपः किम्‌ ? वहुपरित्राजकरा नगरी ।। 
अथं; प्रत्यय में स्थित ककार से पूवं हस्व अकार के स्थान पर हृस्व इकार 
आदे हो यदि आप्‌ (टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌} प्रत्यय परे हो तो, परन्तु वह आप्‌ सुप्‌ से परे 
नहीं होना चाहिये 1 
व्याख्या --इस सूत्र मे सात पद ह प्रत्ययस्थात्‌ ॥५।१\ कात्‌ ।५। १। (कका- 
रादकार उच्चारणार्थः) । पूर्वस्य ।६।१। अतः ।६।१। इत्‌ ॥ १।१। आपि 1७1१ असुपः 
परत्वेन प्रत्ययस्थात्‌ कालपुव॑स्यात इदाप्यजुंपः (१२६२) इत्यनेन इत्वस्य दुलंभ- 
त्वात्‌ । अतोऽतरेत्यम््त्रियाऽ्वसेया--, 
गां पालयतीति विग्रहे कर्मण्य्‌ (७९०) इत्यणूपरह्यये, णेरनिटि ( ५२६) इति 
णलेपि, उपपदसमास च कृते "गोपालः' इति निष्पद्यते ॥ ततः गोपाल एव गोपा- 
लकः, स्वार्थे कः गोपालकस्य स्त्रीति पयोगे डीपि प्राप्त प्रकृतवात्तकेन तन्निषेधे, 
टापि, अनुबन्धलेपे, ्रत्ययस्यात्कातपवस्यात इदाप्यसुपः (१२६२) इति लकारो 
त्तरस्य ` अकारस्य दृर्वे, सवणंदीर्धे, विभनितकाये च कृते श्गोपालिका" इति रूपं 
साधु । 
१. हिन्दी मे नगरपालिका (४०८7४10१) शब्द भाजकल प्रसिद्ध हो चला दै 1 इस 
मे पुंयोग जेसी कोर विवक्षा नहीं । केवल स्त्रीत्व के चोत्य मे टापू प्रत्यय करने 
से उसे भी संस्कृतणच्द बनाया जा सक्ता दै । 


कतत 
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।*।१। समासः--ग्रत्यये तिष्ठतीति प्रत्यथस्थः, तस्मात्‌ = प्रत्ययस्थात्‌, संपि स्थः 


(३.२.४) इति कप्रत्यये आतो लोप (४८६) उपपदसमासः । न सुप्‌ असुप्‌, तस्मात्‌ = 
असुपः, नज्तत्युरुषः । प्रसज्यमरतिषेधोध्यम्‌ । अर्थः (प्रत्ययस्थात्‌) प्रत्यय मेँ स्थितं 


(कात्‌) क्‌ से (पूर्वस्य) पूवं (अतः) हस्व अकार केस्थान पर्‌ (इत्‌) हस्व इकार आदेश 
हो जाता दै (मापि) आप्‌ प्रत्यय परे हो तो, परन्तु व्ह आप्‌ प्रत्यय (असुपः) सुपू से परे 
नहीं होना चाहिये । उदाहरण यथा-- 

गोपालक + आ" यहां "गोपालक ' म पर्वक्तप्रकारेण कन्‌ प्रत्यय किया गया था 
अतः प्रत्यय के ककार से पूर्वं लकारोत्तर अत्‌ को प्रकृत प्त्ययस्थात्कात्पुवंस्यात इदा- 
प्यसुंपः (१२६२) सूत्र षे हस्व इकार आदेश हो जायेगा, आप्‌ परेद ही) पुनः सवर्ण 
दीर्घं कर विभक्ति लाने से गोपालिका, प्रयोग सिदध हयो जायेगा । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण पथा-- 

सविका (अज्ञात सव स्वीसमरर्‌) । "र्व प्रातिपदिक से स्वत्व की विवक्षा मे 
मदन्त होने से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से २।य्‌ (आ) प्रत्यय कर॒ सवणंदीघं करने चे 
सर्वा" शब्द निष्मन्न हो जाता है । यहां स्वर्णदी एकादेश कोः अन्तादिवच्च (४१) 
सूवद्ारा पूरवन्तिवत्‌ मान कर सर्वा" की सर्वादीनि सर्वनामानि (१५१ ) से सर्वनाम- 
सञ्ज्ञा बनी रहती है । अव अज्ञात आदि अर्थो मे ट्स सर्वेनायकीटिमे पूवं अल्यय- 
सवेनाम्नामकंच्‌ प्राक्टेः (१२३३) सूत्र से अकच्‌ प्रत्य करे न-- सवे. अकंच्‌ आ 
सवं. अक्‌ आ == 'सव॑का' इस स्थिति में आप्‌ (टाप्‌) कै परे रहते प्रकृत प्रत्ययस्थात्‌ 
फातवस्यात इदाप्यसुपः (१२६२) सूतद्रारा अकच्‌ प्रत्यय > ककार से पूवं जकारको 
इकार आदेश कर विभक्तिकार्यं करने से 'सधिका प्रयोग सिदध होजातादै। 


कारिका (करोति यास्त्री सा कारिका, करने वालौ) । इङ्ृन्‌ करणे (तना० 
उभय) वातु मे कटु कारक मे णवृ्तचौ (७८४) सूत से ण्वुल्‌ (बु) प्रत्य, युवोरनाकौ 
(७८५) से “वु को अक" आदेश एवम्‌ अचो ल्णिति (१८२) से ऋकार को वृद्धि 
(आर्‌) आदेश हो कर कारक ' प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अव स्त्रीत्व की विवक्षा 
मेँ अदन्त होने के कारण इससे अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टापू (आ) प्रत्यय हो जाता 
है । आप्‌ के परे रहते प्रत्यय के ककार से पूवं अकार को प्रहृत प्रत्ययस्थात्कात्पुवस्यात 
इदाप्यसुपः (१२६२) सूत्र से इकार आदेश हो कर विभक्तिकायं करने से "कारिका" 
भरयोग सिद्ध हो जाता है । । 

इसीप्रकार- अध्यापिका, तारिका, हार्किा, धारिका, परिव्राजिका, शायिका, 
नायिका, गायिका आदिय मे इत्त्व की निष्पत्ति समञ्लनौ चाहिये ।' 


१" प्रत्ययस्य ककार बहां दो प्रकार का गृहीत होता है । एक प्रत्यय के अन्त मे 
स्थित, तया द्रसरा प्रत्यय के उपान्त (अन्त से पूवे) मे स्थित । अकच्‌ (अक्‌) मे 
ककार प्रत्यय के अन्तर्मे स्थितहै। वु (अक), कन्‌ (क) आदिमे उपान्त मे 
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अब ग्रन्थकार प्रतयुदाहरणो के द्वारा दस सूत्र के अथे को हृदय द्धम कराते है 

अतः किम्‌ ? नौका । 

प्रत्ययस्य ककार से पूवं अत्‌ (हस्व अकार) को ही इकारादेश होता है अन्य 
क्रिसी वर्णं को नहीं । यथा-नौ (नाव) शब्द से स्वाथ मे "कः प्रत्यय हो कर स्त्रीत्व 
की विवक्षा मे अदन्तलक्षण टाप्‌ (आ) करने पर “नौका शन्द॒निष्पन्न होता दै । इस 
मेँ प्रत्यय के ककार से पूवं अत्‌ नही अपितु भौकार है, इसलिये इसे इकार अदेण नहीं 
होता । इसीप्रकार--राका, कटुका, गोका आदि मेँ समञ्ना चाहिये । 

प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ? शक्नोतीति शका । 

ककार भी यदि प्रत्ययसमे स्थित होगा तभी उससे पूर्वं अत्‌ को इकार 
होगा, अन्यथा नहीं । यथा--शक्‌ [शक्ल शक्तौ, स्वा० परग्मं०] धातुसे कतृं 
कारक मे नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (७८६) सूवरदरारा पचादित्वात्‌ अच्‌ (ज) 
प्रत्यय कर स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ टाप्‌, सवणदीर्घं एवं विभक्तिकायं करने से णका 
(शक्नोतीति शका, समर्थं स्त्री) प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । यहां भाप्‌ के परे रहते भी 
ककार से पूवं शका रोत्तर अत्‌ को इकार आदेश नहीं होता । कारण क्रि ककार प्रत्यय 
मे स्थित नहीं, वह्‌ तो शक्‌ धातु का अवयव है । 

असुपः किम्‌ ? बहुपरिब्राजका नगर । 
प्रत्यय यदि सप्‌ से परे होगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति न होगी । यथा-- 
बहवः परिव्राजका यस्यां सा बहूपरित्राजका नगरी (बहुत संन्यासियों वाली नगरी) । यहां 
अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से "वहु' ओौर "परित्राजक ° पदों का बटुतरीहिसमास हुजा है| 


विद्यमान दै । इन दो प्रकारो को समज्ञाने के लिये ही मूल मे दो उदाहरण दिवे 
गये है । पहला 'खविका' उदाहरण अन्त में ककार का तथा दुसरा कारिका' उदा- 
हरण उपान्त्य ककार का है । इन के अतिरिक्त यदि प्रत्यय भे कहीं अन्यत्र ककार 
लेगा तो उस का इस सूत्र मे ग्रहण न होने मे उस से पूवं अर्‌ को इत्व न होगा । 
यथा-पत्रकाम्य + टाप्‌ = पुत्रकाम्य {अ == पुत्रकाम्या । यहां काम्यच्‌ प्रत्यय ५ 
स्थित्त ककार न तो प्रत्यय के अन्तमं है ओौर न ही उपान्त मे, अतः प्रृतसूत्र- 
द्वारा इत्त्व नहीं होता । इसीप्रकार --रथानां समुह--रथकटथा । यहां तस्य 
समूहः (४.२.३६) के अथं मँ रथशव्द से इनि-ज-कट्चचश्च (४.२.५०) सूत्रदारा 
कटयच्‌ (कटय) प्रत्यय कर स्त्रीत्व कौ विवक्षा भें टाप्‌ लाने पर (रथकटच -{- 
आ इत स्विति मे कटयप्रत्यथ मे ककार न तो अन्त मे स्थित दैगीरनदही 
उपान्त में, अतः यहां प्रकृतसूत्र से इत््व नहीं होता । केवल सव्णंदीधं हो कर 
विभक्ति लाने से "रथकटचा' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । इस सब की उपपत्ति के 
ज्लिये आकरभन्धों का अवलोकन करं । 

१. परिपूर्वाद्‌ बजेर््वुल्‌, वोरकादेशः । अत उपधायाः (४५५) इत्युपघावृद्धिः । 


ल भेमीव्याद्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुचयां 


वहु जस्‌ + परिव्राजक जस्‌' इस अलौकिकविग्रह मे बहूत्रीहिसमास, समास की प्रात्ि- 
पदिकसंज्ञा, सुपो धातु-प्ातिपदिकयोः (७२१ ) मे समास के अवयव दोनों सपो (नस्‌ 
त्ययो) का लुक्‌, स्त्रीत्व कौ विवश्ना मे अदन्त-लक्षण (१२४६) टाप्‌" सव्णंदीधं तथा 
विभक्तिकार्यं करने से "वहुपरित्राजका, प्रयोग सिद्धहो जाता है । यहांभाप्‌ 
(टाप्‌) प्रत्यय परेतो है पर कह समास के अन्तावयव लुप्त हृए जस्‌-सृप्‌ से परे है 
क्योकि प्रत्ययलक्षणद्वारा लुप्त हुए जस्‌ को माना जा सकता है। [न लुमताङ्गस्य 
(१९१) से यहां प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं हौ सकता, क्योकि उस की प्रवृत्तितो 
तव होती है जब लुवाते शन्द से लुप्त हृषु प्रत्यय को मान कर अङ्ग के स्वान पर कोई 
कायं करना हो, यहां तो सुप्‌ ते परे जो टाप्‌ उसको मानकर अङ्को इतत्व का निषेध 
करना है।]; 

इस इतत्वविधायकसुव के कुछ अपवादस्थल भौ है। उन मे कु यथा-- 

(वा०) किपकादौनां च । अर्थः क्षिपका आदि शब्दों मं प्रत्ययस्थात्‌ ० 
(१२६२) सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं होती । यथा- क्षिपतीति क्षिपः, इगुपवन्ताप्रीकिरः कः 
(७९७) इति कप्रत्ययः । कित्वाद्‌ लघूपधगुणो न । ततः स्वाथे कन्‌ - किपकः ! स्वियाम्‌ 
टापि क्षिपका । इसीग्रक।र- चटका । कन्यका । तारका (नक्षत्र) । घ्र.वका । आदि। 

(वा०) त्यकनश्च प्रतिषेधः । अर्थः-स्यकन्‌प्रत्ययान्तों भें प्रत्ययस्थात्‌० 
(१२६२) सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं होती । यथा ---उपत्यका (पर्वत के समीपवर्ती भूमि) । 
अधित्यका (परवत के उपर वाली भूमि) । उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः (५.२ -३४) 
इति त्यकनूप्रत्ययः । 

(बा०) मामङनरकयोरुपसङ्ख्यानस्‌ 1 अ्ंः- मामक ओर नरक शब्दों से 


स्वीत्व भँ आप्‌ के परे रहते ककार से रवं अर्‌ को हस्व इकार आदेश हो जाता है । 


१. प्रौढमनोरमा तथा तत्त्वबोधिनी आदि भे असुपः" का “सुबन्तात्‌ परो यः दापप्रत्ययः 
तस्मिन्‌ द्रवं न' देसा व्याव्यान किया गया है । अतः उन क अनुसार समास भें 
परे जस्‌ क लुक्‌ हौ जाने प्रर भौ प्रत्ययलक्षणद्वारां उते पूनः मान कर समास 
का उत्तरपद सुबन्त हो जाता दै तब इस सुंबन्तसे परे टाप्‌ के स्थित होने से इत्त्व की 
्रवृत्ति नहीं होती । ध्यान रहे कि "असुपः भे प्रसज्यप्रतिषेध माना जाता है पर्युदास 
नहीं । यदि पयुदास-पततिषेध मानेगे तो पयुदास के सदृग्राही होने क कारण 'सुंवन्त 
सेजोभिन्न; उससे परे टाप्‌ होतो क्व हो जाता है' ठेसा अभिप्राय निकलेगा । 
तब "बहपरित्राजका' मे भी इत्व होने लगेगा, क्योकि यहां समुदाये तो सुँप्‌ किया 
नहीं गया इसलिये समुदाय सुबन्त से भिन्न दै मौर इस से परे टाप्‌ है ही, अतः 
यहां पर भी प्रकृतसूवर से इतत्व प्राप्त होने लगेगा जो अनिष्ट है । इसलिये यहां 
प्रसज्यप्रतिषेध माना गया है-- सुप्‌ अर्थात्‌ सुबन्त से परे टाप्‌ नहीं होना चाहिये । 
यहां सुबन्त धवरिव्रानक जस्‌" से परे टाप्‌ है अतः इत्व नहीं होता । 
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मामिका सम्पत्‌" । नरकाः । दोनों स्थानों पर ककार प्रत्ययस्य न था अतः उस से 
पुवं अकार को इततव प्राप्त न था, अतः इस वात्तिक से विधान किया गवा दै । 

प्रासद्खिक इत्त्वविधायकसूतर की व्याख्या कर पुनः पुंयोग मे स्त्रीप्रत्ययो का 
विधान करते र्दै-- 
[लघु ०] वा° --(१०३) सूर्याद्‌ देवतायां चाब्वाच्यः ॥ 

सूर्यस्य स्त्री देवता-सूर्या । देवतायां जिम्‌ ? 

अर्थः- सूयं ्रातिपदिक से पुंयोग मे देवता स्त्री (पत्नी) वाच्य होने पर 
"चाप्‌" प्रत्यय कहना चाहिये । 

व्यार्या--मूर्ात्‌ ।५।१। देवतायाम्‌ ।७।१। चाप्‌ ।१।१। वाच्यः ।१।१। वह 
वात्तिक महाभाष्य मे पुंयोगादाल्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र पर पढ़ा गया हे, अतः इसे तद्धि 
परयक ही समज्ञना चाहिये । पयोग मे डीषु के प्राप्त होने पर उस का अपवाद यहं 
चाप्‌" प्रत्यय विधान कियाजा रहादै। "चाप्‌" मे चुद्‌ (१२६) से चकार तया 
हलन्त्यम्‌ (१) से पकार इत्संज्ञक हौ कर लष्ठ हो जाते है, 'आ' मातर शेष रहता है । 
टाप्‌ जौर चाप्‌ प्रत्ययं के करनेमं स्वर में अन्तर पडता है । टाप्‌ प्रत्यय करने पर 
अनुदात्तौ संप्पितौ (३.१.४) से टाप्‌ का आकार अनुदात्त रहता है परन्तु चाप्‌ प्रत्यय 
करने मे चितः (६.१.१५७) द्वारा अन्तोदात्त स्वर होता टै, यदी दोनों का अन्तर ह ५ 
चाप्‌ मे पकार इ्वापप्रातिपदिकात्‌ (११९) सूत भे सामान्यग्रहण क लिये जोड़ा 
गया दै । 

पौराणिक आब्यानों मे सूर्यदेव कौ दो पत्नियां मानी जाती दै एक देवता 
पत्नी ओर दुसरी मानुषी अर्थात्‌ मनुष्यजातीया । इस वात्तिक कौ प्रवृत्ति सूयं को देवता 
पत्नी क वाच्य होने पर ही होती है अत एव इस में "देवतायाम्‌! कहा गया दै । उदाहरण 
यथा- 

सूर्यस्य स्त्री देवता- सूर्या । यहां सूयं" प्रातिपदिक से पूंयोग मे देवता- 
पत्नी कौ विवक्षा में पुयोगादाह्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय प्राप्त होता था, 
परन्तु प्रकृतवात्तक सूर्याद्‌ देवतायां चाम्वाच्यः (वा० १०३) से उस का वाधहो 


१. ममेयम्‌ इति विग्रहे युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च (१०७६) इत्यणि तवकममकावे- 
कवचने (१०८१) इति ममकादेशे आदिवृद्धौ, टापि, प्रकृतवात्तिकेन इत्त्वे "मामिका! 
इति सिध्यति । [अत्र टिद्ढाणन्‌० (१२५१) इति डीप्‌ तु न, केवलमामकभागषेय० 
(४.१.३०) इत्यादिना संज्ञाछन्दसोरेव डीव्नियमात्‌ ] । 

. नरान्‌ कायति इति नरिका । कं शब्दे (भ्वा० परस्मं ०}, आदेच उपदेशेऽशिति 
(४९३) इत्यात्वे, आतोऽनुपसर्गे कः (७९१) इति कप्रत्यये, आतो लोप इटि च 
(४८६) इत्याकारलोपे, उपपदसमास, सुपो लुकि टापि इत्वे विभक्तिकार्ये च छते 
रूपसिद्धिः । अ 
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चाप्‌ प्रत्ययहो जाताहै। चाप्‌ के चकार ओर पकार अनुबन्धो का लोपहो कर 
सव्ंदीधं तथा विभक्तिकायं करने पर रया" (सूयं कौ देवता पतनी) प्रयोग मिद्ध हो 
जाताहै। 
मू्स्य स्त्री मातुषी--सूरी (सूयं की मनुष्य स्वी) । यहां मनुष्य स्त्री के वाच्य 
होने पर “सुय ' प्रातिपदिक से भ्रकृतवाप्तिक सूर्याद्‌ देवतायां चान्वाच्थः (वा० १०३) मे 
चाप्‌ नही होता । पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१ ) ने डीषु प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा 
यस्येति च (२३६) से भसं्क भकार का लोपहो जाता है-मूयं + ई। अव अग्रिम 
वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] बा--(१०४) सूर्यागस्त्ययोश्छे च इयां च ॥ 
यलोपः । सरी (कुन्ती) । मानुपीयम्‌ ॥ 
अर्थः--छया डी प्रत्यय परे होने प्रजो अङ्ग, उस के उपधा के यकार का 
लोप हो जाता है यदि वह्‌ यकार शूं" या अगस्त्य" शब्दों करा अवयव होतो ।' 
व्याख्या--यह वाक्तिक महाभाष्य मे सुं-तिष्याजत्त्य-मत्स्यानां य उपधायाः 
(६.४.१४९) सूत्र पर पदा गया है । उक्त सूत्र का सरला्थं यह है-ईकार वा तद्धित 
=-= ~~~ 
१. सूयं ओर अगस्त्य शब्दो की उपधा के यकार कालोप ह्यो जाता हैषयाडी 
प्रत्ययो क प्ररे होने पर-ठेसा सरल अथं न कर उपर्युक्त व्यायामपुणं अथे इस 
लिये करिया गया है ताकि “सौरी प्रभा" आदि मं यकार का लोप हो सके अन्यथा 
सरलाथं से यह सिद्ध न होता । तथाहि-- 
सर्यशब्द से तस्येदम्‌ (११०६) के अथ मेँ अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि तथा यस्येति च 
(२३६) से भसंज्क अकार का लोप करने से 'सौरय' प्रात्तिपदिकं वनता है । अव 
इस से स्त्रीत्व की विवक्षां दिड्दाणभ्‌० (१२५१) सूव्रद्ारा ङीप्‌ प्रत्यय करने 
पर सोयं + ई' इस स्थिति मे सरला पे काम नहीं चल सकता, क्योकि डी 
(ॐ के परे रहते “सू्' शब्द तो र्हा ही नहीं वहां तो अप्रत्ययान्त (तोय! यह 
नया शब्द आ गया है मतः उपधा के यकार का लोप नहीं हो सकता । परन्तु 
उपर्युक्त व्यायामपुणं अथं करने से कोई बाधा नहीं आती, आसानी से यकार का 
लोप सिद्ध हो जाता दै । क्योकि 'डी' के षरे रहते अङ्ग है-सौयं, इस जङ्गकी 
उपधा के यकार कालोप हो सकता है, कारण कि वह यकार सूर्यणन्द का मौलिक 
अवयव है कोई भिन्न वणं नहीं । बतः यस्येति च (२३६) से भसं्क अकार का 
लोप हो प्रृतवात्तिक के उपरक्त अथं मे यकार का भौ लोप कर विभक्ति लाने 
से सौरी प्रभा, प्रयोग सिद्ध हौ जाता है। [नच सौं +-ई' इत्यत्र यस्येति च 
(२३६) इत्यनेन अणोऽकारलोपे एकवेशविङृतमनन्यवद्‌ इतिन्यायेन स एव सू 
शब्द इति वाच्यम्‌, अल्लोपयलोपयोरुभयोरप्या भीयत्वेन `यलोपे कतव्य ूर्वप्वृत्त- 
स्याल्लोपस्यासिद्धत्वेन सुयंशन्दकल्पनाया अन्यायत्वादिति 1 
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प्रेहौ तो अङ्ग की उपधा यकारका लोप हो जाता है यदि यह यकार सुं, तिष्य, 
अगस्त्य या मत्स्य शब्दों का अवयव होतो । इस सूत्द्रारा तद्धितमात्र मे प्राप्त उपधा 
के यकारका लोप प्रकृतवात्तिक तथा कृ अन्य वात्तिकों के दवारा निथमित किया 
जाता है । भ्रकृतवात्तिक में सूं .ओर अगस्त्य शब्दों के उपधा यकार का लोप डी (ई) 
म तथा तद्धितप्रत्ययो में केवल छप्रत्यय के परे रहते ही नियमित किया गया है । अतः 
ट मे भिन्न अन्य तद्धितो मे इस का लोप न होगा । उदाहरण यथा (डी मेँ )-- 

"सूर्यं + ई' यहां डी परे है अतः सूर्यागस्त्ययोश्छे च धां च (वा० १०३) इस 
रकृतवा्िक से अङ्ग की उपधा यकार का लोप हो जाता दै क्योकि यह यकार सूर्य 
शब्द का अवयव है--सूर्‌ +- ई == सूरी । अव ङयन्त से प्रथमा के एकवचन की 
विवक्षा मेसं विभक्तिलाकर उसका हल्ड्यादिलोप (१७ ६) करने मे "सुरी" (सूर्य 
की मनुष्य स्त्री अर्थात्‌ कून्ती १) प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

इसीप्रकार- तस्येदम्‌ (११०६) के अथं भे सूरवंशब्द मे अण्‌ हो कर आदिवृद्धि 
एवं भसञ्जञक अकार का लोप करने पर सौर्यं" शब्द निष्पन्न होता है । अव स्प्रीत्वकी 
विवक्षा म जणू्त्ययान्त होने के कारण दिङ्ढाणभ्‌° (१२५६१) सूरे इस मे परे डप्‌ 
(ई) प्रत्यय हो कर भसञ्लक अकार का लोप एवं भ्रकृतवात्तिकद्वारा उपधा के यकार 
काभी लोप करने पर विभक्तिलाने मे 'सौरी प्रभा' (सूये की चमक) प्रयोग सिद्ध 
हो जातादहै। 

"छ' प्रत्यय में उदाहरण यथा-- 

सौरीयः (सूर्ंसम्बन्धी प्रकाश जदि मे होने वाला) । सूरयशन्द से पर्ववत्‌ तस्येदम्‌ 
(११०६) ॐ अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय करने पर "सौर" शब्द निष्पन्न होता है । अव इससे 
तत्र भवः (१०६२) के अयं में वृद्धाच्छः (१०७७) मे छप्रत्ययः, प्रत्यय के आदिषछ्कार 
आयनेयीनीपियः ए-द-ख-छ-घां प्रत्ययादीनाम्‌ (१०१३) सूवरदवारा ईय्‌ आदेश एवं 
यस्येति च (२३६) मे भं्ञक अकार कु लोप कर 'सौयं_ ईय! हुमा । भव प्रकृत 
सर्याऽगस्त्ययोश्छे च ङश्राञ्च (वा० १०३) वात्तिक स अङ्ग की उपधा यकार (जो 
ूरयशब्द मे सम्बन्ध रखती है) का लोप कर विभक्ति लाने से सौरीः " प्रयोग सिद 
हो जातादहै। 

इसीप्रकार अगस्त्यशब्द में प्रक्रिया समञ्लनी चाहिये । अगस्त्यस्य पत्नी-- 
अगस्ती [पुंयोग मे ङीष्‌, यस्येति च (२३६) स भसञ्ज्क अकार का लोप तथा प्रकृत- 
वात्निक से उपधा के यकार का लोप] । “छ' मे पूर्ववत्‌ 'आगस्तीयः' । 

्रकृतवात्तिकद्वारा नियमित किये जाने से अन्य तद्धित प्रत्ययो मेँ इन के यकार 
का लोप नहीं होता । यथा - सूर्यो देवतासयेति सौर्यो मन्व: [साऽस्य देवता (१०४१ ॥ 
से अण्‌, आदिवृद्धि तथा यस्येति च (२३६) ते अकार का लोप] । अगस्त्यस्या- 


१. सृं की मानुषी पत्नौ कुन्ती का आख्यान महाभारत आदि-पवं अध्याय ११० मे 
देखना चाहिये । 


ऋक्ष 
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पत्यम्‌ आगस्त्यः [ऋष्यन्धकवृष्णिक्रुभ्यश्च (१०१८) से अण्‌, आदिवृद्धि, यस्येति 
च (२३६) | । 


अव अप्िममूवदारा ङीष्‌ का पुनः विधान करते है 
[लघु० ] विधिःसूनम्‌--( १२६३) इन्द-वरण-भव-श्वं-र्-मृड- 
हिमाऽरण्व-यव-यवन-मातुलाऽऽ्ार्याणाम्‌ आनुक्‌ ।४।१।४६॥ 

एषाम्‌ आनुंगागमः_ स्यान्डीष्‌ च । इन्द्रस्य ॒स्त्री-डनद्राणी 1 
वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । शद्राणी । मृडानी ॥ 

अ्थः-इनदर, वरुण, भव, शव॑, रद, मृड, हिम, अरण्य, यव, पवन, मातुल 
ओर आचाय --इन वारह्‌ प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा भे डीषु प्रत्यव तथा इन 
प्रातिपदिकं को आनुक्‌ का आगम भी हो जाता है। 

व्यास्या--इन्द्र-वरुण-- मातुलाचार्याणाम्‌ ।६।३। आनुक्‌ ।१।१। डीष्‌ ।१।१। 
(अन्यतो इष सूत्र से ।) । प्रत्ययः, परश्च, प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌- ये सव अधिकृत 
ई । इन्द्रश्च वर्णश्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिमं च अरण्यं च यवश्च यवनश्च 
मातुलश्च आचार्यश्च -- इन्द्र-वरुण-भव-शवं-तदर-मृड-हिमाऽरण्य-यव-यवन-मातुला- 
ॐचार्याः, तेयाम्‌ = इल्द-वरुण-भव-शर्व-द्-मृड-हिमाऽरण्य-मव-यवन-मातुलाऽऽचार्याणाम्‌, 
इतरेत ढनदरस्मासः । प्रत्ययः, परल्व--इन अधिकारों के अनुरोधसे इस पद की 
आवृत्ति कर इसे पञ्चमीबहुचनान्त मेः परिणत कर लिया जाता है । एवं 'ध्रात्तिपदि- 
कात्‌" को बहुवचनान्त मे परिणत कर प्रातिपदिकेभ्यः" बना लिया जाता है । अथैः-- 
(स्नियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा मे (इनद्र-आचायेभ्यः) इन्र, वरूण, भव, शर्व, खर, 
मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल ओर आचार्यं --इन बारह (प्रातिपदिकेभ्यः) 
प्रातिपदिकं से परे (ङीष्‌) ङीष्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा इन प्रातिपदिकं का अवयव 
(आनुक्‌) आनुक्‌ आगम भी हो जाता है । 

यह सूत्र अष्टाध्यायी में पुयोगके प्रकरण मे प्ा गया है । परन्तु इन्द्र, वरुण, 
भव, शवं, षट, मृड, मातुल मौर आचायं- इन आढ शब्दो से ही पुंयोग भँ स्त्रीत्व की 
विवक्षा में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अन्यो (हिम, अरण्य, यव) से असम्भव होने 
कै कारण एवं यवनशब्द से उप्रसिद्ध होने के कारण पुंयोग मं प्रवृत्ति नहीं होती । उन 
से वक्ष्यमाण वाक्तिकोक्त अर्य भे ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 

आनुक्‌ के जन्त मे उकार ओर ककारइत्‌ हो कर लुप्त हौ जते ह, आन्‌" 
मात्र ही शेष रहता है । कित्‌ होने से यह आगम आन्तौ टकितौ (८५) परिभाषा 
के अनुसार इन्द्र आदि प्रातिपदिकं का अन्तावयव वनता है । उदाहरण यथा-- 

इन्द्रस्य स्वरी (भार्या, पत्नी)-- इन्द्राणी (इन्दर की पत्नी) । यहां “इन््र' प्राति- 
पदिक से पुंयोग मं स्त्रीत्व कौ विवक्षा मेँ इन्द्वस्णमवशवं ० (१२६३) इस प्रकृतसव 
से ङीष्‌ प्रत्यय तथा प्रातिपदिक क जन्त भ आनुक्‌ का आगम दौ कर अनुबन्धलोप 
कदने से “इन्र आन्‌ +-ई' हुमा । अब अकः सवणे दीर्घः (४२) से सवणंदीवं तथा 
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अट्कप्वाडनुम्ब्यवायेऽपि ( से तक्रार को णकार कर अन्त में विभव्तिकायं करने 
मे “इन्द्राणी ' प्रयोग सिद्ध हौ जाता ह ।' 

इसीप्रकार्‌-- वरुणस्य स्त्री (भार्या, पत्नी)--बसणानी (वरुण की पत्नी) 
भवस्य स्त्री--भवानी । शर्वस्य स्त्रौ-- शर्वाणी । चस्य स्ती--स्द्राणी । मृडस्य स्त्री- 
मृडानी । भन, शर्व, सदर ओर मृड--ये सवर शिव के नाम है, शिव की पत्नी पारवती को 
भवानी, शर्वाणी, दद्राणी ओर मृडानी कहते ट । 

इन्द्र आदि णब्दों से ष्‌ तो पुंयोग म पुंोगादास्यायाम्‌ (१२६१) सूत्र ते ही 
सिद्ध था, केवल नुक्‌ आगम के लिये ही सूत्र मे इन का ग्रहण किया गया है ।* 

अव अग्रिम वात्तिकों के द्वारा भन्य शब्दो के अर्थो तथा विशिष्ट कार्योका 
निर्दे कस्तर्है- 
[लघु० | व° --( १०५) हिमाऽरण्ययो्मंहत्तवे ॥ 

महद्‌ हिमं हिमानो । महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी ॥ 

अर्थः--हिम ओर अरण्य इन दो प्रातिपदिकों से महत्त्व (कडा होना) अर्थं मे ही 
ङीष्‌ ओौर आनुक्‌ कः विधान समञ्लना चाहिये । 

व्वाह्या--वात्तिकार्थं सरल है । उदाहरण यथा-- 

हिमम्‌: (बड़ी बरफ}> । महद्‌ अरण्यम्‌--अरण्यानी (बडा 

अर्थो में इन का प्रयोग स्वीलिङ्घमें हीदोता दै। इनकी सिद्धि 
इन्द्राणी" की तरह समज्ञनी चाहिये । 
[लघु० | < --(१०६) यवाद्‌ दोषे 

दृष्टो यवो यवानी ॥ 
दौष दौत्य हान पर ` 


व 
जङ्गल)“ । 


प्रातिपदिक से परे डीषु प्रत्यय ओौर प्रकृति 


आगम हो जाता है । 


१. पुलोमजा शचौन््राणी-- 
र जगम को चजाय यदि अनं 


भवानी" जादि कै स्यान परर इनद्रणी, वष्णनी, भवनी' आदि अनिष्ट रूप बन 
त गया है । विशेषजिज्ञासु इस विषय पर 
वेचार लेखक के शोधप्रबन्ध न्यास-पर्यालोचन भँ पृष्ठ (१५१, १५२, १५३, 
१५४, १५५, १५६) पर देखे । यह्‌ प्रन्थ भैमीप्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है 


३. आचाय युधिष्ठिर मीमांसक का कथन है कि महत्त्व से हिम करा घनत्व॒ अपेः 
टृस्टद्ारा प्रकाशित अष्टाध्यायीभाष्य पर ४.१.४९ सूत्र पर उन कौ 


1 


. निक्त (६.२६) मे (अरण्यस्य पत्नी अरण्यानी' एेसा भी उपलब्ध होता है 


^ 
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व्याख्या--वात्तिका्ं सरल है । दुष्टो यवः-यवानी (दुष्ट यव अर्थात्‌ अज 
वायन) । "यवानी" वह्‌ द्रव्य है जो जात्या तो यव नहीं पर आकृत्या यव के स दृण है । 
दोष सते यहां वैयाकरणो को यही अभिप्रेत दै । जैसाकि कैच्यरकृतप्रदीप मे लिखा. है-- 
जात्यन्तरमेवाभिधौयते । दोषस्तु यवत्वजातेरभावे तदाकारानुकृतिमात्रम्‌ इत्याहुः 
[प्रदीप ४.१.४९] । हरदत्त, भद्रोजिदीक्षित आदिय ने भी कैग्यट का अनुसरण 
कियाहै। 

[लघु०] ग --(१०७) यवनाल्लिप्याम्‌ ॥ 

यवनानां लिपियंवनानी ॥ 

अर्थः--'यवन प्रातिपदिक से डीषु प्रन्यय तथा प्रकृति को आनृंक्‌ का जागम 
लिपिविशेष के वाच्य होने पर ही होता है । 

व्याद्या--यवनात्‌ ।५।१। लिप्याम्‌ ।७।१। वातिकाथं सरल दै। जक्षरोके 
विन्याख की विशिष्ट शैली को लिपि कहा जाता है । ब्राह्मी, शारदा, नागरी आदि 
लिपिविशेषों की संज्ञाए हँ । यवनो (बूनानियों) की भाषा जिस लिपि मे लिखी. जाती 
थी उसे प्राचीन काल में “यवनानी कहा जाता था। ब्राह्मी आदि भारतीय लिपियां 
जहां बाई ओर से दाई ओर को चला करतीं थीं वहां यवनानी लिपि इस के विपरीत 
दाहं ओंर से वा ओर को अग्रसर होती थी । आजकल उदू, फारसी, अरबी आदियों 
की लिपियां यवनानीणैली पर अग्रसर होती हैं । 

इस वा्तिक्रारा लिपि क विषय मं विधीयमान इस डीष्‌ ओर आनुक्‌ को 
तस्येदम्‌ (११०६) हारा प्राप्त अण्‌ प्रत्यय का अपवाद समन्लना चाहिये । अत एव 
'यवनानाभियम्‌--यावनी लिपिः ठेस प्रयोग नही होता । हां ! भाषा आदि के वाच्य 
होने पर अण्‌ का प्रयोग देखा जाता ह । यथा-- 

न॒ वदेद्‌ यावन भाषां श्राणेः कण्ठगतेरपि । 
गनैरापौडघमानोऽपि न॒ गच्छेन्नैनमन्दिरम्‌ ।। (भविष्यपुराणे) 

नोट--यवन प्रातिपदिक से पुंयोग मे पुंयोगादास्यायाम्‌ (१२६१) सूव््रारा 
केवल डीष्‌ प्रत्यय हौ होगा आनुक्‌ नहीं । जतः यवनस्य स्त्री "यवनी" ही बनेगा व~ 
नानी' नहीं । 

[लघु] ग --(१०८) मातुलोपाध्याययोरानुग्वा ॥ 

मातुलानी, मातुलौ । उपाध्यायानी, उपाध्यायी ॥ 

अथेः- मातुल (मामा) ओौर उपाध्याय--इन दो प्रात्िपदिकों से पुयोगम 
सव्रीत्व कौ विवक्षा मँ डीषु शरत्यय तो नित्य होता है पर आनुक्‌ का आगम विकत्प से । 

व्याख्या-- मातुलोपाध्याययोः ।६।२। मानक्‌ ॥१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । 
वात्तिक का अथं पूववत्‌ सरल है । मातुलस्य स्त्री (भार्या, पत्नी) मातुलानी (मामी) । 
जहां आनुक्‌ का आगम न होगा वहां केवल ङीष्‌ प्रत्यय हो कर भसं्क अकार का 


& 
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लोप कर विभक्ति लाने मे "मातुली ' प्रयोग बनेगा । इसौप्रकार--उपाक्यायस्य \ स्त्री-- 
उपाध्यायानी, उपाध्यायो (उपाध्याय की पत्नी) वा । 

यदि “उपाध्यायस्य स्त्रौ' इस प्रकार पुंयोग विवक्षित न होगा अर्थात्‌ कोई स्त्री 
स्वयम्‌ अध्यापिका टोगौ तो वहां ङीष्‌ का विकल्प होगा आनुक्‌ कौ प्रवृत्ति न होगी- 
उपाध्यायी, उपाध्याया वा । यह्‌ बातत महाभाष्य मं इङश्च (२.४.४८) सूत्र पर कही 
गई है । अत एव सिद्धान्तकौमुदी मे भटरोजिदीक्षित ने लिखा है --या तु स्वयमेवाध्या- 
पिका तत्र वा इष्‌ वाच्यः (सि° कौ०)। इस से यह भौ प्रमाणित होता है कि 
प्राचीनकाल म स्तिया भी वेद का अध्यापन करतौ थीं। बाद में पुरूषो ने उन से यह 
अधिकार छीन लिया प्रतीत होता दै 1 

[लघु०] क --(१०६) आचार्यादणत्वं च ॥ 

आचार्यस्य स्तरी--आाचार्यानी ।। 

अर्थः--आचायप्रातिपदिक से प्ररे आनुक्‌ (आन्‌) के नकार को णकार नहीं 
होता । 

व्याख्या-'आचार्य" प्रातिपदिक से पुंयोग मे डीष्‌ ओौर आनुक्‌ तो सूव्रसे ही 
सिद्ध ह परतु इस के साथ आनुक्‌ के नकार को णकार आदेश भी नहीं होता--इस के 
संग्रह के लिये वात्तिक मे "च" का ग्रहण किया गया दै । उदाहरण यथा-- 

आचायेस्य स्त्री (पत्नी) आचार्यानी [आचार्यं कौ पत्नी] । यहां आवचार्यशब्द 
सेपुंयोगमे इन्द्र वरुणभवशवं* (१२६३) सूत्रद्वारा ङीष्‌ प्रत्यय हो कर प्रकृति को 
आनक्‌ का जागम दो जाता है--आचायं आन्‌! ई = आचार्यानी । अव अट्कूप्वा- 
ङननुम््यवायेऽपि (१६३० ) सूतव्रस्षे नकार को णकार प्राप्त होता है, इस पर प्रकृतवात्तिक 
आचार्यादणत्वं च (वा० १०६) से उस का निषेध हो जाता है । पुनः विभक्तिकायं करने 
से “आचार्यानी प्रयोग सिद्ध हो जाता है । ˆ 

नोर- यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि यदि कोई स्तर स्वयं व्याख्यात्रौ पण्डिता 
होगी तो पुंयोग के अभाव में परकृतसूत्र से ङीष्‌ ओर आनुक्‌ न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ 
(१२४६) से टाप्‌ प्रत्यय ही होगा--आचार्या । 

| लघु०] व०--(११०) अयकषत्तरियाभ्यां वा स्वां ॥ 
अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, क्षत्त्रिया ॥ 


१. उपाध्याय का लक्षण यथा-- 

एकवेशं तु वेदस्य वेदाङ्कान्यपि वा पुनः । 

योऽध्यापयति वृतत्यरथमुपा्यायः स॒ उच्यते ॥ (मनु० २.१४१) 
२. आचायं का लक्षण यथा-- 

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्पं च तमाचार्यं॑प्रचक्षते ।। (मनु° २.१४०) 


स मर 
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अरथंः-- अर्व" (स्वामी या वैश्य) एवं श्षत्तिय' प्रातिपदिकं से स्वार्थ में 
(पुंयोग मे नहीं बल्कि नाति आदि वाच्य होने पर) स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे डीष्‌- 
प्रत्यय + भानुंक्‌-आगम विकल्प से होते है । 

व्यार्या- मक्ष मेँ अदन्तलक्षण टाप्‌ (१ २४९) हो जायेगा? । उदाहरण यथा- 
अर्याणी, अर्या (स्वामिनी या वैश्य जाति की स्त्री) । क्षत्वियाणी, क्षत्तिया (क्षस्तिय- 
जाति कीस्त्री) । पुंयोगे पंयोगादाल्यायाम्‌ (१२६१) से निरवधि डीष्‌ हो जायेगा । 
स्पा--अरयस्य भार्या--अर्यीं (स्वामो की पत्नी अथवा वैश्य कौ पत्नी) । शत्तरियस्य 
भार्या--क्षत्ियी (क्षत्तिय की पत्नी) । 


[लघु° ] निधिः (१२६४) क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।४।१।५०॥ 
कीतान्ताद्‌ अदन्तात्‌ करणादेः" स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । 


क्वचिन्न -- धनक्रीता ॥ 
अर्थः करोत' शब्द जिस के अन्त मे तथा करणवाचक जिस का. पूर्वावयव हो 
उस अदन्त प्रातिपदिकं से स्त्रीत्व कौ बिवक्षा मं इष्‌ प्रत्यय हो । 


` अयः स्वाभि-वेश्ययोः (३.१.१०३) । 

२. यहां यह ध्यात्तव्य है कि पक्षम जातेरसत्रौविषयारयोपधात्‌ (१२६९) भरव्दमारा 
ष्‌ नहीं होता, क्योकि उक्तसूत्र मँ अयोपधात्‌" कहा गया है । अयं जौर श्षत्तिय 
दोनों कौ उपधा में यकार है । 

३. अमरकोष मे इन का सगर्‌ सुन्दर रीति से करिया गया हं 

अयाणी स्वयम्यां स्यात्‌ क्षत्िया क्षत्त्ियाष्यपि ! 
उपाघ्यायास््युपाघ्यायी स्यादाचार्यापि च स्वतः ॥ 
आचार्यनी तु पुंयोगे स्याद्यो क्षत्नियी तथा । 
॥ 
अथः-पुयोग के विना स्वा्ंमे अर्याणी-अर्या; क्षत्ियाणी.क्षत्विया' प बनते 
ह । इसीभकार पुंयोय के बिना स्वतः अध्यापन कार्यं करने पर "उपाध्यायी-उपा- 
व्याया' तथा भाचार्या' रूप बनते है । पुंयोग मे-अर्यौ, क्षत्तियौ, उपाध्यायानौ- 
उपाध्याया तथा आचार्यानी रूप वनते हैँ । 

४ करीतान्ताद्‌ मदन्तात्‌ करणादेः-इन तीनों के पुलिङ्ग विशेष्य श्रात्तिपदिकशब्दात्‌' 
का बहां अध्याहार करना चाहिये । केवल प्रातिपदिकात्‌" इस नपुंसक विशेष्य 
का अघ्यहार स्वीकार करेगे तो करणादेः" यह पृलिङ्ग प्रयोग अनुपपन्न होगा-- 
एसा बालमनोरमाकार श्रीवासुदेवदीकित का कथन है । परन्तु हमारे विचार में 
करणादि' ब्द भाषितपुरक है अतः नपुंसक के पञ्चम्येकवचन में दूस के (कर- 
णादेः ओौर करणादिनः' दोनों रप बन सकते है । यहां श्रातिपविकात्‌' इस नपुंसक 
विशेष्य के साथक्तिसी भी रूप का प्रयोग हो सकता है--कोई दोष नहीं जाता । 


| 
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व्याष्या- क्रीतात्‌ ।५।१। करणपूर्वात्‌ ।५।१। ॐीष्‌ ।१।१। (अन्यतो डी सूत्र 
से) । अतः, प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च ये सव पूर्वतः अधिकृत ह । करणं 
(करणवा चकम्‌) पूर्वम्‌ (पूवंपदम्‌)] यस्य प्रातिपदिकस्य तत्‌ करणपूरव॑म्‌, तस्मात्‌ = 
करणपूर्वात्‌, बहुव्री हिमासः । 'अतः' जर "करोतत" ये दोनों शआरातिपदिकात्‌' के विशे- 
पण ह । विशेषण से तदन्तविधि हो कर करोतणब्दान्ताद्‌ अदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" उप- 
लब्ध हो जाता है । अथैः--(करीतात्‌ = करौतशब्दान्तात्‌) क्रीतशब्द जिसके अन्त मे हो 
तथा (करणपूर्वात्‌) करणवाचकं जिम के पूर्वं॑भें हो एसे (अतः == अदन्तात्‌) भदन्त 
(्रात्तिपदिकात्‌) प्रातिपदिक मे पर डीषु प्रत्यय हो जाता है (स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की 
विवक्षा मे । उदाहरण यथा-- 


: क्रीता वस्वक्रीती (वस्व्ोह्वारा खरीदी ग: भूमि आदि कोई स्ती- 
लिङ्ख वस्तु) । "वस्व भिस्‌ + कीत इम अलौक्रिकेविग्रदं से सुंवुत्पत्ति 
से पूवं ही गतिकारकोपपदानां कृ्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सबत्पत्तः दस परिभाषा 
कै बल से कतृ करणे कृता बहुलम्‌ (६२६) सवद्रारा तत्पुरुषसमास हो कर सुपो 
घावुप्रातिपदिकयोः (७२१) से सुन्लृक्‌ करन पर 'वस्व्रक्रीत' बना । इत शव्द के अन्त 
म करीतशब्द तथा इस के आदि में करणत्राचक वस्वशन्द मौजूद है किञ्च यह्‌ समस्त 
प्रातिपदिक अदन्त भी है, इसलिये स्त्रीत्व की विवक्षा मे इस से प्रकृत करीतात्करण- 
पूर्वात्‌ (१२६४) सूवद्वारा डीष्‌ (ई) प्रत्यय हो भसंज्ञक अकार का लोप कर्‌ विभक्ति- 
कायं करने से वस्त्रक्रीती" प्रयोग सिद्ध हो जाता ।२ 

क्वचिन्न-- धनक्रीता 1 

भ्रकृतसुब्रह्ारा विधीयमान डीष्‌ क्वचित्‌ नहीं भी होता । यथा--धनेन क्रीता 
धनक्रीता (धन से खरीदी हुई स्ती, भूमि आदि कोई स्व्रीलिङ्ग॒वस्तु) । कारण यह 
है क्रि कतुंकरणे कृता बहुलम्‌ (६२६) सूत्र मे “शरहुलम्‌ ग्रहण के कारण गतिकार- 
कोपपदानां छद्भिः सह॒ समास्रवचनं प्राकसुबुत्त्तेः (प०) इस परिभाषा का क्वचित्‌ 
आश्रयण नहीं भी किया जाता । तव सह्‌ सुपा (६०६) अधिकार के कारण सुबन्त का 
सुबन्त के साय ही समास होने कै कारण 'क्रीत' को सुबन्त बनाने से पव ही स्ीप्रत्यय करना 
पड़ता है । एेसौ सवस्या में उस से अजाद्लतष्टाप्‌ (१२४९) दारा टाप्‌ ही हौ सकता 
है, डीष्‌ नही, क्योकि डीषु कौ प्रवृत्ति तो तब होती है जब उस के पूर्वं करणकारक 


~= 


“ इस परिभाषा की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या इ भैमीव्याख्या के चतु्थ॑भाग 

समास प्रकरण में पृष्ठ १५०-- १५३ तक देखें । 

२. (वस्त्क्रीती' कौ ओौर अधिक विस्तृत सिद्धि को जानने के लिये समासप्रकरण में 
पृष्ठ (१५२) प्रर लिखी "अश्वक्रीती" कौ सिद्धि को 

३. सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी--इत्युद्‌धृतं काशिकायाम्‌ । मूलमस्य 

मृग्यम्‌ । 
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भूत मैमव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुयां 


जुड़ा हो। इस प्रकार श्न टा क्रीता सुं इम अलौकिकविग्रह वाले समास में संपों 
(टा ओर मुं) का लुक्‌ कर 'घनक्रीता' यह आदन्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अव 
इस से स्प्ीत्व की विवक्षा होने पर भरी प्रकृतसूवर मे डीष्‌ नहीं होता क्योकि इस मे 
अदन्त प्रातिपदिकसेही डीष्‌ का विधान किया गया है आदन्त सै नहीं । इस तरह 
प्रथमा के एकवचन मे मुँ का हल्ड्चादिलोप (१७९) हो कर श्वनक्रीता" प्रयोग सिद्ध 
हो जाताहै। 
सूत मे करणपूर्वात्‌" कहने के कारण सुक्रीता, दृष्कीता, विक्रीता' आदिमं 
डीष्‌ न होगा । इसीप्रकार शस्वक्रोता' मे कतृकारक पूवं मे जुड़ाहोनेके कारण भी 
ङीष्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । 
वस्त्रैः क्रीता" इत्यादि विग्रहवाक्यो में क्रीत" से डीष्‌ नहोकरटाप्‌ ही होता 
है । कारण कि यह करणादि एवं कीतान्त प्रातिपदिक नहीं है । 
अभ्यास [१] 
(१) क्या स्त्रीप्रत्यय लगा कर ही स्वरीत्व प्रकट किया जा सकता हैया 
अन्यथा भी ? सोदाहरण स्पष्ट करं । 
(२) संस्कृतभाषा में स्त्रीत्व का निर्णय किस आधार पर किया. जाता दै? 
(३) निम्नस्य प्रश्नों का यथोचित उत्तर दीजिये-- 
[क] पाणिनीयव्याकरण के कुल स्वरप्रत्यय नामतः निदिष्ट करें। 
[ख] वेता" मेँ वर्णादनुदात्तात्तोपधात्‌० की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? 
[ग] चटका मे ककारमे पुर्वं अत्‌ को इत्त्व क्यो नहीं होता ? 
[घ] त्रिभृवनम्‌' मे द्विगोः द्वारा डीप्‌ क्यों नहीं होता ? 
[र्‌] प्राचां ष्फ तद्धितः मे ष्फ को तद्धित क्यों कहादहै? 
[च] यवाद्‌ दोषे मे दोष से क्या अभिप्रेत है? 
[छ | वत्स, बाल ओर शिशु मे वयि प्रथमे की परवृत्ति होगी या नही ? 
[ज] चोतो गुणवचनात्‌ से 'आखु'शब्द मे डीषु होगा या नहीं? 
[क] युवावस्यावाश्री "वधूटी" में वयसि प्रथमे द्वारा डीषूकंसेहो 
जाताहै? 
[ब] जाति के वाच्य होने पर श्त्तिय' ओर अं" का क्या रूप बनेगा ? 
[ट] प्रयमव्योवाचौ कन्याशब्द मे डीप्‌ न हो कर टाप्‌ कंते? 
[ठ] (आचार्यानी" भँ णत्व क्यो नहीं होता ? 
(४) घोलिखित प्रातिपदिकं के स्वरीलिङ्गर्प सिद्ध कर-- 
१ राजन्‌ । २. मनह्‌. । ३. विद्वस्‌ । ४. शिव । ५. सुन्दर । ६. 
दण्डिन्‌ । ७. पञ्चन्‌ । =. कतं । €. गच्छत्‌ । १०. जानत्‌ । ११. 
न्वर्‌ ॥ १२. यतमान । १३. कुप्यत्‌ । १४ कवत्‌ । १५. मातुल । १६. 
बहुकुरुचर । १७. देव । 
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(५) स्वीप्रत्ययविधायकमसू्नों का निर्देश करते हुए रूपों को सिदध करे-- 
१. वस्वक्रीती । २. मृदुः-मद्री । ३. कमारी । ५. बहु-बह्वी । ५ 
मूषिका । ६. पचन्ती । ७. त्रिलोक । ८. नदी ¡ ६. लावणिकी । १० 
गार्गीनगार्ग्यायणी 1 ११. एनी-एता । १२. यावनी । १३. गौरी । १४. 
गोपालिका । १५. नत्तंकी । १६. गोपी । १८७. अजा । १८. इन्द्राणी । 
१६. तरुणी । २०. दीव्यन्ती । २१. नदी । २२. स्त्रैणी । २३. पेन््री । 
२४. रातरिः-रात्री । २५. सविका । 
(६) इन््रवरूण० सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करे । 
(७) टिङ्ढाणम्‌० सूव्रोक् प्रत्येक प्रत्यव के उदाहरण की सिद्धि करें । 
(८) निम्नस्थ सूनो कौ सोदाहरण व्याब्या करे-- 
१- प्रत्ययस्यात्‌० । २. वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः । ३. वोतो गुण- 
वचनात्‌ । ४. पुंयोगादाख्यायाम्‌ । ५. यनश्च । ६. प्राचां ष्फ तद्धितः । 
७. द्विगोः । ५. अजाद्यतष्टाप्‌ । €. उगितश्च । १०. षिदुगौरा दिभ्य क्च । 
११. क्रीतात्करणपूर्वात्‌ । १२. वयसि प्रथमे । १३. बह्वादिभ्यश्च । 
१४. हलस्तदितस्य । १५. न षट्स्वस्रादिभ्यः । १६. ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । 
(६) निम्नस्थ वात्तिकं एवं गणसूत्रो की सोदाहरण व्याब्या करं-- 
१. कृदिकारादक्तिनः । २. सर्वतोऽक्तिननर्थादित्येके । ३. नज्स्नञीकक्‌ ० । 
४. आमनङुहः स्वियां वा । ५. र्यादि वतायां चान्वाच्यः 1 ६. सूर्याग- 
स्त्ययोज्छे च ड्चां च । ७. यवाद्‌ दोषे । ८. यवनाल्लिप्याम्‌ । 
६. हिमारण्ययोर्महत्वे । १०. मातुलोपाध्यायथोरानम्वा । ११. 
पालकान्तान्न । १२. वयस्यचरमे । १३. अर्व॑क्षत्त्ियाभ्यां वा स्वाथे । 
(१५) व्याख्या करे-- ४ 
[क| देवतायां किम्‌ ? सूरी कुन्ती । मानुपौयम्‌ । 
[ख | अजादित्वात्‌ त्रिफला । व्यनीका सेना । 
[ग] प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ? शका । अतः किम्‌ ? नौका ॥ 
[घ] असुपः किम्‌ ? बहुपरित्राजका नगरी । 
[डः] क्वचिन्न -- धनक्रीता । 
(११) निम्नस्य युगलो मेँ अर्थं का अन्तर स्पष्ट करे-- 
१. गोपौ-गोपा । २. ववनानी-यवनी । ३. आचार्यानी-आचार्या । ४. 
मूर्या-सूरी । ५. भवती-भवन्ती । ६. क्षत्त्रियाणी-क्षत्तरिया । ७. अर्याणी- 
अर्यी । ८. उपाध्यायानी -उपाध्याया । €. हिमम्‌-हिमानी । १० अरण्यम्‌- 
अरण्यानी । 
(१२) ताच्छोलिके णेऽपि अष्कायं भवति--इस वचन कों समज्ञा कर इस की 
भ्रवत्ति भौर भप्रव्ति के कुठ स्थल दर्शाए्‌ । 
(१३) पुंयोगादाख्यायाम्‌ में पुंयोग पर वैयाकरणो के मतभेद का निरूपण करे । 


य 


६० भेमीष्याव्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौ मुदयां 
(१४) सर्वतोऽवितननर्थादित्येके यह गणसुत्र किन किन वानो मं कृदिकारादक्तिनः 
सूत्र की अपेक्ना अधिक व्यापक है? 
(१५) निम्नस्थ कारिका कौ सोदाहरण विरतृतत व्याख्या करे-- 
सत्वे निविशतेऽपेति पृथग्जातिषु दृश्यते । 
आघेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्व्रकृतिर्मुणः ॥ 
(१६) न षटस्व्नादिभ्यः दवारा ङीष्‌ जर टाप्‌ दोनों का निवेध किया जाता 
दै । टान्निषेध को उदाहरणों मे घटा कर समन्नाए्‌ । 
(१५) अनाद्चतष्टा्‌ में कौमृदौकार "अवादयः" को षष्ठ्यन्त कथो मानते दै? 
(१२) प्रत्यय मे ककार किस स्थान प्रर हो तो इत्व की प्रवृत्ति होतो है ? 
(१९) आगम कै टित्तव के कारण कोई प्रातिपदिक टित्‌ नहीं होता--इस कयन 
की सोदाहरण पुष्टि करे । 
(२०) लकाराश्रित अनुबन्धका्यं लादेशो मे संक्रमित नहीं होते -इस कथन 
कौ सोदाहरण सप्रमाण व्याख्या करे । 


=-= 
अव पनः डीष्‌ का विधान कते है-- 

[लघु] निधि-त्म्‌--(१२६५) स्वाज्ास्चोपसजंनादसंयोगो- 
पधात्‌ ।४।१।५४।। 
असंधोगोपघम्‌ उपसर्जनं यत्‌ स्वाङ्गं तदन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ डोष्‌ वा 
स्यात्‌ (स्त्रियाम्‌) । केशान्‌ अतिक्रान्ता.अतिकेणी, अतिकेशा । चन्दरमुषी, 
चन्द्रमुखा । असंमोगोपधात्‌ किम्‌ ? सगुलफा । उपसजंनात्‌ क्रिम्‌ ? शिखा ॥ 
मर्थः जिस कौ उपधामे संयोग नहो टसा जो उप्रसजंनसञ्ज्ञक स्वा ्गवाची 

शब्द तदन्त भदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकत्प से डीषु प्रत्यय हो । 
व्याख्या स्वा ङ्गात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपसर्जनात्‌ ५।१। असंयोगो- 
पात्‌ ।५।१। ॐीष्‌ ।१।१। (अन्यतो इमेष्‌ सूत्र रै) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । प्रातिपदिकात्‌, 
अतः, स्त्रियाम्‌, मत्ययः, परश्च-- ये सव पवतः अधिकृत हैँ । समासः- संयोग उप. 
धाया यस्म स संयोगोपधः, न संयोगोपधः--असंयोगोपधः, बहु्रीहिगभेनञ्तत्पुरुषः । 
असंयोगोपधात्‌" जौर उपसर्जनात्‌" ये दोनों स्वाङ्गात्‌" मे अन्वित होते ह । स्वाङ्गात्‌ 
तथा (अतः' ये दोनों प्रातिपदिकात्‌ के विशेषण है जतः इन से तदन्तविधि हो जाती 
है । अथं--(असंवोगोपधात्‌) जिस को उपधा मे संयोग न हो एसा जो (उपसर्जनात्‌) 
उपसजनसञ्ज्ञक (स्वाङ्गात्‌) स्वाङ्गवाची शब्द, तदन्त (अतः = अदन्तात्‌) अदन्त 


(आतिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (वा) विकल्प से (इष्‌) ङीष्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय 
हो जाता है (स्तियाम्‌) स्व्ीत्व कर विवक्षां भं । उदाहरण यथा-- 


केशान्‌ अतिक्रान्ता--अतिकेशी, अतिकेणा वा (केशोको जो लाङ्ष चुकीहै 
अर्थात्‌ करो ते अधिक लम्बी माला आदि, अथवा लम्बे केशो वाली स्त्री आदि) । 
यहां केश शस्‌ +-अति' इस अलौकिकविग्रह मे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया 
(वा ५६) इस वात्तिक से प्रादिसमास, सुपो वातुःप्रतिपदिकयोः (७२१) सूत्रसे 


र 


, 


स्त्री्रत्ययघ्रकरणम्‌ ६१ 


सुन्लुक्‌ तथा प्रथमानिदिष्ट अति" कौ उपसजंनसञ्ज्ञा (९०९) एवम्‌ उपसर्जनस्ुवंम्‌ 
(६१५) सेउसका पूर्वनिपात कर॒ “अतिकेशः प्रातिपदिके निष्पन्न हुआ । यहां प्राति- 
पदिक के अन्तमें स्वाङ्गवाची शब्द है केश । इस की उपधा मे कोई संयोग नहीं 
किञ्व विग्रह में नियतविभक्तिक होने से एकविभक्ति चाऽपुवंनिपाते (६५१) सूत्र- 
द्वारा यह उपसजैनसं्ञक भी है अतः तदन्त 'अत्िकेश' शब्द से विभक्ति लाने से पूर्वं 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे प्रकृतमत्र स्वाङ्घाच्चोपसजैनदसंयोगोषधात्‌ (१२६५) द्वारा 
विकत्प से ष्‌ (ई) प्रत्यय हो जाता है । डीषृपक्ष में भसंजञक अकार का यस्येति च 
(२३६) से लोप कर विभक्ति लाने से अतिकेशी तथा डष्‌ के अभाव मे अनाचतष्टाप्‌ 
(१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ हो सवर्णदोधं कर॒ विभक्ति लान से “अतिकेशा, प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है' । इस तरह अतिकेशी, अत्तिकेशा-- ये दो प्रमोग सिद्ध हो जाते है 
इसीप्रकार-- चन्द्र इव मुखं यस्याः सा चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा वा (चन्द्र के 
समान सुन्दर मुखवाली स्त्री) । यहां "चन्द्र सुँ +मल सुं इस अलौकिकविग्रह मे अने- 
कमन्यपदार्थे (६६६) सूत्रदवारा बहूतरीहिसमाघ्र मे सुपो का लुक्‌ हो कर '“चन्द्रमुख' 
प्रातिपदिक निष्पनन हुभा । इस प्रातिपदिक के अन्त में स्वा ज्गवाची 'मुख' गन्द विद्य- 
मान है । इस कौ उपधा में कोई संयोग नही । सर्वोपसर्जनो बहब्रीहिः (अर्थात्‌ बहु- 
वरीहिसमास में सब पद उपसर्जन होते है) इस वचन के अनुसार यह उपसर्जन 
अतः तदन्त चन्द्रमुख' से विभक्ति लाने से पूवं स्त्रीत्व की विवक्षा मं प्रकृतसूत्र स्वा- 
_्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) दवारा पाक्षिक डीष्‌ (ई) प्रत्यय हो भसं्ञक 
अकार का लोप कर विभक्ति लाने से 'चन्द्रमुखौ' तथा पक्षान्तर मे अदन्तलक्षण टाप्‌ 
(१२४६), सवर्णदीषं एवं विभक्ति लाने से चन्द्रमुखा" प्रयोग सिद्ध हो जात्ता है । 


असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? सुसूल्फा । 
त्‌ किम्‌ £ चुर 


नसञ्ज्ञक शब्द की उपधा मे संयोग होगा तो तदन्त 


यदि स्वाद्भवाची 
भरातिपदिक ते प्रकृतसूवद्वारा ङीष्‌ न होगा बल्कि अजाच्नतष्टाप्‌ (१२४६) से केवल 
अदन्तलक्षण टाय्‌ ही होगा, कोरण कि सूत्र मे "असंयोगोपधात्‌! कहा गया है । यया- 
ज्लोभनौ गुल्फौ यस्याः सा सुगुल्फा (सुन्दर गुल्फों गिद्टो वाली) । यहां “सु +-गुल्फ 
इस अलौक्रिकविग्रह मे अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से वहव्रौहिसमास हुजा है 


१. 'अतिकेश' में यद्यपि तत्पुरुषसमास है ओर तत्पुरुषसमास मेँ परवल्लिङ्ग हन्द 
तत्मुरषयोः (६६२) के अनुसार परवल्लिङ्खता हमा करती दै तथापि यहां प्राप्त 
परवल्लिङ्गता का द्विमु-पराप्ताऽऽ्यन्नाऽलम्मुव-गतिसमासेषु भ्रतिषेधो वाच्यः (वा 
६३) इस वात्तिक से निषेध हो कर विशेष्मानुसार लिङ्ग होता है । विशेष्य यहां 
स्वीलिङ्ख विवक्षित है अतः स्त्रीत्व मे वैकल्पिक डीष्‌ किया गया है । 

२. र्वोपसजंनो बहृत्रीहिः-- इस वचन की व्याख्या समासप्रकरण मे (६६६ ) सूत्र पर 
कर चुके है वहीं देखें । 


स 


६२ भमीव्याष्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


समास में सुन्लुक्‌ हो स्त्रीत्व की विवक्षा मे अदन्तलक्षण टाप्‌, स्वणंदीघं एवं विभक्ति- 
कार्यं करने पर सुगुल्फा" प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यां "गृल्फ' इस स्वा द्गवाची 
शब्द कौ उपधा पं फ्‌ यह संयोग व्तंमान टै अतः सुगल्फ' प्रातिपदिक ने 
रकृतसूत्रदरारा ङीष्‌ नहीं हमा । इसीतरह्‌- सुपार्श्वा, सुवक्त्रा, सुहस्ता आदियों मं 
ट्ष्‌ का अभाव ममज्लना चाहिये ।; 

उपसर्जनात्‌ किम्‌ ? शिखाः । 

स्वा ङ्गवाची शब्द यदि उपसर्जन न होगा तो भी नदन्त मे भरकृतसुतद्वारा 
पाक्षिक डीषु न होगा । यथा--शिखा (चोटी) । यहां शीङ्‌ स्वप्ने (अदा० आत्मने ०) 
धातु से शौडो हस्वश्च (उणा० ५.२४) इस उणादिसूतद्वारा “वः प्रत्यय तथा घातु 
को हरस्व हो कर शिख प्रातिपदिक निष्पन्नः होता है । इस की उपसर्जनसंज्ञा नहीं है 
अतः स्व्ीत्व कौ विवक्षा भ प्रकृतसूत्रे पालिक ीष्‌ न हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌, 
सवणंदीघं एवं विभक्तिकार्यं करने पर "शिखा" प्रयोग सिद्ध हो जाताह। 

इस सूत्र मे श्वा ङ्ग' से जपना अङ्ग" नहं समन्लना चालये । व्याकरणे 
यह पारिभाषिक शब्द माना गयाद्ै। इस की त्रिविध परिभाषा वैवाकरणों के 
अनसार इस प्रकार कही जाती है 

(१) द्रवं मूत्तिमत्‌ स्वां प्राणिस्थमविकारजम्‌ । 

(२) अतत्स्थं तत्र दृष्टं च (३) तेन चेत्तत्तयायुतम्‌ ॥ 

स्वाङ्क का प्रथम लक्षण यया-- 


१.ध्यानरहे करि नासिकोदरोष्ठजङ्घादन्तकणेशृद्धाच्च (४. १.५५) इस सूत्र के 
अनुसार ओष्ठ, जङ्घा, दन्त, कर्णं जौर शङ्ख इन पाञ्च संयोगोपधों के अन्तमं 
आने पर निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती, वैकल्पिक ङोष्‌ हो नाता है। यथा-- 
बिम्बौष्ठी-विम्बौष्ठा, दीरघनङ्तरी-दौ्षजङ्घा, समदन्ती-समदन्ता, चास्कर्णी- 
चास्कर्णा, तीकगशृद्गी तीक्ष्णशृङ्गा । उपर्युकतसत्र भे शच" ग्रहण के कारण अङ्ग, 
गार, कण्ठ ओर पुच्छ इन चार संयोगोपध का भो ग्रहण किया जाता है-- 
मृङ्गी-मृढङ्गा, तनुगात्री-तनुगात्रा, स्निग्धकण्ठी-स्तिग्धकण्ठा, कल्याणपुच्छी 
कल्याणपुच्छा । 

र कुछ लोग यहां बुशिषा" भ्र्युदाहरण पठते हँ । उत का कथन है कि--शोभना 
शिखा सुशिखा । यहां कु-गतिःप्ादयः (६४६) दवारा प्रादिततपुरुषसमास में 
प्रथमानिदिष्ट होने से भु" तो उपसर्जन दै पर 'शिषा' नही, अतः इस से 
श्हृतसूव्रदवारा ङोषू प्रत्यय न होगा । परन्तु उन का यह्‌ कथन युक्त प्रतीत नहीं 
होता । कारण ट्‌ दै क्रि तब भिषा! शब्द के अदन्तन होने से स्वतः ही ङीष्‌ 
पराप्त न होरा । 


= 
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अद्रवं मूत्तिमत्‌ स्वाङ्ध प्राणिस्थम्‌ अविकारजम्‌ ।' अर्थात्‌ जो पदार्थं द्रव 
(तरल) न हो, मूत्तिमान्‌ (दृश्य) हो, विकार से उत्पन्न न हभ हो एवं प्राणियोंमे 
स्थित रहता हो--वह्‌ ^स्वाङ्ग' कहाता है । जसे प्राणस्य केश, मुख, स्तन आदि 
स्वाङ्ग" है । अतः तदन्तों से प्रकृतसूव्रढारा डष्‌ तथा पक्षम टाप्‌ हो जाता है 
सुकेशी -सुकेशा, चन्द्रमृखी -चन््मखा, पीनस्तनी-पीनस्तना आदि । 

कफ' ओर स्वेद' (पसीना) मे उप्यक्त अन्य सव लक्षण घटित होति है 
परन्तु वे द्रव (तरल) हैँ अतः वे स्वाङ्ग नहीं, इसलिये तदन्तों से परहृत-सबद्वारा डीष्‌ 
नहीं होता । यथा--सुकफा (बहुत कफ वाली), स्वेदा (बहत पसीने वाली) । अजा- 
हतष्टाप्‌ ( १२४६) द्वारा अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है ॥ 

श्ञान' मतिमत्‌ (दृश्य, आकार वाला) नहीं होता अतः शेष सव लक्षणों के 
घटित होने पर भी वह सवा ङ्ग' नहीं होता । अतः तदन्त से प्रकृतसूव्ारा ङीष्‌ 
नही होता । मथा-सूज्ञाना (शोभनं ज्ञानं यस्याः सा सृन्ञाना, श्रेष्ठ ज्ञान वाली) । 
अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है । 

समूला शाला (सुन्दरं मुखं यस्याः सा सुमुखा । सुन्दर दार बाला घर) । 
यहां का “मुख शब्द प्राणिस्थ नहीं अतः स्वाङ्ग नहीं । इसलिये तदन्त मे यहां प्रकृत- 
सूवदारा डीष्‌ नहीं हुमा । अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्त-लक्षण टाप्‌ हो 
हया है । < 

सुशोफा (बहुत सूजन वाली स्वरी) । यहां "शोफ" (शोथ, सूजन) मं अन्यतो 
सव लक्षण पाये जाते ह पर वह्‌ अविक्रारज नही, शारीरिक विकाररूप रोगसे 
उत्पतन होता है । जतः वह स्वाङ्ग नही । इसलिये तदन्त से प्रकृतसूव्द्वारा डीष्‌ नहीं 
होता । अदन्तलक्षण टाम्‌ ही हो ॥ 

स्वाङ्ग कादखरा लक्षण यथा-- 

अतत्स्थं तत्र दृष्टं च (स्वा ङ्गम्‌) ।* 

चाहे अ प्राणियों भे स्थित न हो परन्तु प्राणियों मे देख, अवश्य गया हो 
बह भी स्वाङ्घ होता दै । तात्य यह है कि प्राणियों के अङ्ख यदि अब प्राणियोंमं 
विद्यमान न होकर कहीं अन्यत्र पड़ हृए हों तो भी वे स्वाङ्ग कहलाते हैँ । यथा-- 
सुकेती सुकेशा वा रध्या (सुन्दर या बहुत केशों वाली गली) । यहां कै केश' अव 
प्राणियों मे स्थित नहीं (गली मे विद्यमान है) परन्तुवे है ती प्राणियों के अङ्ग हीः 


१. न विदयते द्रवो द्रवत्वं (तरलता) य््मस्तद्‌ अद्रवम्‌ । मूत्तिः = अवयवसंयोगो- 
ऽस्यास्तीति मूतिमत्‌ । प्राणिषु = जन्तुष्‌ विद्यमानं प्राणिस्थम्‌ । अचिकारनम्‌ = 
रोगादि-विका राऽजन्यं च यत्‌ तत्‌ प्रथमं स्वा द्गमित्यथंः । 

२. तच्छब्देन प्राणी परामृष्यते । अतस्स्यम्‌ =अगप्राणिस्यम्‌, तत्र = प्राणिनि दृष्टं यत्‌ 
तदपि स्वा द्गमित्ययेः 1 


क च न" ~ न न~~ ~ या 


दण भेमीव्याघ्ययोपेतायां लघृसिद्धान्तकौमुयां 


अतः इस द्वितीय लक्षण के अनसार वे स्वाङ्ग' है । इसलिये तदन्त से प्रकृतसुन्रह्ठारा 
डीषु की विकल्पमेप्रवृत्तिहो जातीदै। 
स्वाङ्गं का तृतीय लक्षण यधा-- 
तेन चेत्‌ तत्‌ तथायुतम्‌ 1* 
तात्पयं यह है करि जैसे यह स्वाद्ध प्राणियों मनं स्थत होता है यदि उसी 
भ्रकार्‌ अन्यतर सत्ति आदि में स्थित टो तौ भी उसे स्वाङ्ग" समन्नना चाहिये । यथा-- 
सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा (सुन्दर स्तनो वाली मृति) । यहां स्तन प्राणियों कौ तरह 
भ्राणिसदृश प्रतिमा मे स्थित रै जतःतरे भी म्वाङ्भ ह! इसलिये तदन्त मे प्रकृतसुत्द्ारा 
विकल्प से ङीष्‌ हो जाता दै । 
आचाय हेमचनदर ने अपने शब्दानुशासन मे इन तीनों लक्षणों को सुन्दर सरल 
शब्दों मे इस प्रकार पद्यवद्ध किया है-- 
अविकारोऽरवं मूत्तं॒प्राणिस्थं स्वाङ्खमुच्यते । 
च्युतं च प्राणिनस्तत्तद्‌ निभं च प्रतिमादिष्‌ ॥ 
(वृहद्-हैमवत्ति २.४.३८} 
अव कृ स्वाङ्गवाची शव्द से ङीष्‌ का निषेध करते टै-- 

[लघु° | निषे तम-- (१२६६) न क्रोडादि-बह्वचः ।४।१।५६।। 
करोडादेवंह्वचर्च स्वा ङ्गान्न ञष्‌। कल्याणकोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
अर्यः करोडादिगणपठित स्वा ङ्खवाचकों से तया बह्वच्‌ (दो से अधिक अचो 

वाले) स्वा ङ्गवाचक शब्दों मे परे स्त्रीत्व की विवकषामें ङीष्‌ प्रत्यय नहीं होता । 

क्रोढादि आकृतिगण है । 

बयाख्था --न इत्यन्ययपदम्‌ । क्रोडादि-वह्व चः ।५।३। डीष्‌ ।१।१। (अन्यतो 
डीषु सूत्र से} । स्वा ङ्गात्‌ ।५।१। उपसर्जनात्‌ ।५।१। (स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ 
सूत्र से) । स्तियाम्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च--ये खव अधिकृत हैँ । समासः-- 
कोडा (कोडाशब्दः) आविवेष ते ऋोडादयः, तदृगुणसंविज्ञानवहु्ीहिः । वहवोऽ्चो 
यत्य स बह्वच्‌, वतरोदिसमासः । करोडादयष्च बह्वच्‌ च कोडादिबह्वच्‌, तस्मात्‌ = 
क्रोडादिबह्वचः । समाहा रदन्रः । समासान्तविधेरनित्यत्वाद्‌ हनद्ाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे 

(६६२) इति टच्‌ न । स्वाङ्गात्‌" गौर "उपसजंनात्‌' ये दोनों कोडादिबह्वचः' के 

साथ जन्वित होते है । “करोादिवलुचः' यह्‌ श्रातिपदिकात्‌' का विशेषण है अतः 


£. तेन चेत्तत्थाुतमिति तृतीयं स्वा ङ्गलक्षणमिति बोध्यम्‌ । अव्र भाष्य स्वाङ्गम- 
प्राणिनोऽपि" इति शेषः पूरितः । तेन =प्राणिस्थेन स्तना ङ्गाङृतिकावयवविशेषेण 
तत्‌ = जप्राणिद्रव्यंप्रतिमादि तया = प्राणिद्रव्यवद्‌ युतम्‌ = सम्ब चेद्‌ भवि 
तदा तत्‌ = स्तनादय ्गाङृतिकम्‌ प्राणिनोऽपि स्वा द्गभित्यथः । (बालमनोरमा) 
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विशेषण से तदन्तविधि हो जाती दै । अर्थः-- (उपसर्जनात्‌) उपसर्जनसंज्ञक (स्वाङ्गात्‌) 
स्वाङ्गवाची (करोडादिवह्वचः) जो क्रोडादिशब्द अथवा दो से अधिक अचो वाले शव्द, 
तदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे (ङीष्‌) डीषु 
प्रत्यय (न) नहीं होता । यह सूत्र स्वा्गगच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) 
सूव्रदमारा प्राप्त डष्‌ का अपवाद है । इस से डीष्‌ का निषेध हो जाने पर अजाद्तष्टाप्‌ 
(१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ हो जाता है । करोडादि स्वाङ्गं का उदाहरण यथा-- 

कल्याणी क्रोडा (वक्षःस्यलम्‌) यस्याः सा = कल्याणक्रोडा अश्वा (शुभ छाती 
वाली घोड़ी) । "करोडा' शब्द वक्ञःस्थत का बाचक है मौर नित्यस्त्रीलिद्ग है । 
कल्याणी स+ कर सं" इस अलौकिकविग्रह मे अनेकमन्यपदार्थे (६६६) से 
वहूतरीदिसमास, सपो का लुक्‌ (७२१ ) तथा स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपुस्कादनूड समाना- 
विकरणे स्तरियामपूुरणीभ्रियादिषु (६६९) से 'करल्याणी' को पुंवद्भाव के कारण 
कल्याण' कर देने प्रर कल्याणक्रोडा" इस स्थिति मे गोस्तरियोरुपसनंनस्य (६५२) से 
उपसज नवस्व होः जाता है--कल्याणक्रोड । अव सुबुत्पत्त से पूर्य स्त्रीत्व कौ विवक्षा 
मे स्ाङ्गवाचौ क्रोडा" शब्द अन्त मे होने कारण स्वाङ्काच्चोपसनंनादसंयोगोपघात्‌ 
(१२६५) से पाकर डीषु प्राप्त होता दै परन्तु प्रकृत न कोडादि-बह्वचः (१२६६) 
सूत्रसेउसका निषेध हो जाता है । तब अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण 
टाप्‌, अनुबन्धलोप, सवर्णदीर्घं तथा विभवति (सूं) ला कर उत्त का हल्ड चादिलोप 
(१७६) करने पर । कल्याण-कोडा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसी प्रकार--कल्याणखुरा, कल्याणनखा, कल्याणगुदा, कल्याणघोणा, सुगला, 
सुभगा आदि प्रयोगो की सिद्धि समञ्लनी चाद्ये । 

क्रोडादिः आकृतिगण दै । आङ्कत्या भष्यते = बुध्यते परिचीयते इत्याकृति- 


क्रोडादिगण का पहला शब्द करोड है या क्रोडा" यह विवादग्रस्त है । महाभाष्य 
यह सूत्र व्याख्यात नही । काणिकाकार ने इस पर कु प्रकाश नहीं डाला । 
न्यासकार जिनेन्द्रवुदधि एवं पदमजञ्जरीकार हरदत्तमिश्च इमे “करोडा' मानते है । 
हरदत्त ने लिखा है-- “अश्वानामुरः कोडा स््रीलि द्गोभ्यम्‌ । तत बहूतरीहौ 
पूर्वपदस्य पुंवद्भावः, उत्तरपदस्योपसरजन हुस्वत्वम्‌ ।" माधवाचायं धातुवृत्ति मे 
तौदादिक क्रुड निमज्जने धातु पर स्पष्ट लिखते है--“करोडः, घम्‌ । क्रोडा 
अश्वानामुरः । टाबन्तोऽ्यं स्वभावतो विशेषविषयः । करोडादिषु टाबन्तमात्रस्य 
पाठाद्‌ भुजान्तर्वाचकस्य क्रोडशब्दस्य बहुत्रीहौ स्वा ्कलक्षणो डीन्विकल्प एव 
भवति । कल्याणक्रोडी कल्याणक्रोडा मयू रीति ॥'* परन्तु गणरत्नमहोदधिकार 
आचाय वधमान अपने ग्रन्य मे इसे “क्ोढ' पढते है भौर स्वोपन्ञ-व्याख्या में स्पष्ट 
लिखते दै --'“रत्नमतिस्तु कल्याणः रोड यस्या इति विग्रहं द्शेयन्‌ पुलि ङ्गतां 
व्यापयति” । इन सव को तत्त्वबोधिनीकार ज्ञनेन्द्रसरस्वती तया 


ल०ष० (५) 
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गणः । जकृति (का्॑दशेन) से ही इस गण कौ पहचान होती है । तात्य यहहै कि 
लोक भे जहां स्वाङ्गवाचिशव्दान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवकामें ङीष्‌ कौ 
अप्रवृत्ति दिखाई दे जौर उस जम्रवृक्ति का विधान क्रिस सूत या वात्तिकिसेन हमा हो 
तो वहां स्वा द्घवाची शब्द को कोडादिगण के अन्तग समञ्च लेना चाहिये । 

पदमज्जरीकार्‌ हरदत्तमिश्न ने क्रोडादिगणमें ये गन्द गिनाये है- क्रोडा 
बालदुरोखाः शफो गुदं भगगलो चेति । गणरत्नमहोदधिकार वधमान ने इस गण का 
परिगणन इस प्रकार किया है-- 

करोड-बाल-गला भाल-भगोखाः खुरसंयुताः 1 
शफो भुजो गुदं घोणाकरौ कोडादिनामनि ॥ 

अब बह्वच्‌ स्वा द्गवाचौ का उदाहरण यथा-- 

शोभने जघने यस्याः सा सुजघना {सुन्दर जघनो वाली स्त्री) । यहां सु+ 
जघन ओ" इस अलौकिकविग्रह वाले वहुवी हिसमाम मे सुन्लृक्‌ होकर 'सुजघन' वना । 
जघन" शब्द स्वा ्गवाचौ है अतः तदन्त “मुजघन' से स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ स्वाङ्गा- 
च्वोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) से वैकल्पिकं डीषु प्राप्त होता है । परन्तु "नधन 
शब्द दो षे अधिक अचो वाला है अतः प्रकृत न क्रोडादिबह्वचः ( १२६६ ) सूत्रसे 
ङीष्‌ का निषेध हो जाता है । अब भदन्तलक्षण टाप्‌ कर सवर्णदीर्घं एवं विभक्ति- 
कायं करने पर “सुघनः प्रयोग सिद्ध हो जाता है॥ 

इसीप्रकार पृथुजघना, सुवदना, पञमवदना, चन्द्रवदना, स्वधरा, महाललाटा, 
सुनयना, वामलोचना, पादापितेक्षणा आदि प्रयोगो की सिद्धि समञ्लनी चाहिय । परन्तु 
नासिका ओर उदर इन दो स्वाङ्गवाचको मे बहु-अच्‌-निमित्तक यह निषेध प्रवृत्त 
नहीं होता, वहां नापतिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृ द्धाच्च (४.१.५५) सूवरहमारा वैकल्पिक 
डीषु प्रवृत्त हौ जाता है -- तुङ्गनासिकी -तुङ्गनासिका; कृशोदरी-ङशोदरा ।* 

अवे कुछ अन्य स्वाङ्गवाचकों से डीष्‌ के निषेध का विधान करते है 
[लघ्‌० ] निषेधन्व्‌ - (१२६७) नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ।४।१।५८।। 

न डीष्‌ ॥ 

अथंः--स्वाङ्गवाची जो "नख" अथा “मुल शब्द, तदन्त प्रातिपदिक से 


वालमनोरमाकार वासुदेवदीक्षित का कहना है कि यहां पर तीनों लिङ्गो मे 
उदाहरण दिये जा सकते है । कोड" शब्द गोद ओर छाती का वाचक प्रसिद्ध है। 
नना कों भुजान्तरम्‌ इत्यमरः । अमरकोष में से पृलिङ्ग नहीं माना गया 
परन्तु अन्य कोपतारों ने इते पुलिङ्ग भी माना है। अतः तीनों लिङ्गोमे 
उदाहरण सम्भव हँ । 


१ इस विषय पर एक रिप्पण पौचे (६२) पृष्ठ प्र लिख चुके हैँ वह यहां पर 
भी पनः ध्यातव्य है । 


| 
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स्त्रीत्व की विवक्षा मै डीषु प्रत्यय नहीं होता यदि संज्ञा अर्थात्‌ किसी का नाम 
गम्यमान हो तो । 

व्याख्या -- नखमुखात्‌ ।५।१। संज्ञायाम्‌ ।७।१। न इत्यन्ययपदम्‌ (न क्रोडादि- 
बह्वचः सूत्र से) । ङीष्‌ ॥१।१। (अन्यतो ङ्ोष्‌ सूत्र से) । स्वाङ्गात्‌ ।५।१। 
(स्वाङ्गाच्चोपलनंनादसंयो गोपधात्‌ सूत्र से) । प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, 
परश्च-ये सवर पूर्वतः अधित ह । समासः-- नखं च मुखं च तयोः समाहारः 
नखमुखम्‌, तस्मात्‌ == नखमुखात्‌, समाहारडन्द्रः । स्वाङ्गात्‌" यह "नखमुखात्‌! मेँ 
अन्वित होता है । "नखमुखात्‌" यह श्राततिपदिकात्‌" का विशेषण है । विशेषण से 
तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः-- (स्वाङ्गात्‌) स्वाङ्गवाची जो (नखमुखात्‌) नण ओौ 
मुख शब्द, तदन्त (परात्तिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (ङीष्‌) ङीष्‌ प्रत्यय (न) नहीं 
होता (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा भे (संज्ञायाम्‌) संज्ञा गम्य होतो। यह सूत्र 
स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ (१२६ ५) हारा ग्राप्त इीष्‌ का निषेध करता है । 
ष्‌ के न होने पर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌ हो जाता है । 
उदाहरण यथा- 
शूपंणखा । यह्‌ रावण कौ कहन राक्षसी की संज्ञा दैः । संज्ञाएं यद्यपि 
विग्रहद्वारा प्रद्चित नहीं की जा सकती तथापि अज्ञोको सम्याने के लिये 
1 जाता दै । शर्पाणीव 


लौनि 
अलीकमार्गे का आश्रय कर किसौ तरह विग्रह परदशित 
नखानि यस्याः सा तन्नाम्नी राक्षसी गर्घणखा (छाज कौ तरह नाषूनों वाली तन्ताम्नी 
राक्षसी, रावण की बहन) । यहां पं जस्‌ + नख जस्‌" इस अलौकिकविग्रह मे 


अनेकमन्यपदार्थे (६६६) सूर से बहुतीहिसमास हो कर सुपो का लुक्‌ हो जाता टै- 
शू्पंनत । अव स्त्रीत्व विवक्षा मेँ स्वाङ्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) 
सूवद्ारा प्राप्त पाक्षिक ङीष्‌ का परकृत नखमुखात्सं्ञायाम्‌ (१२६७) से निषेध हो 
जाता दै । पुनः अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से अदन्तलक्षण टाप्‌, अनुबन्धलोप, सवर्णदीर्घं 
एवं वक्ष्यमाण श्वपदात्सञ्ज्ञायामगः' (शरद) से नकारको णकार कर विभक्ति 
लाने से "शुपंणखा' प्रयोग सिद्ध हो जाता टै । यदद कह किसी का नामन होगातो 
सौगिकवृत्ति से शूर्फाणीव नखानि यस्याः' इस विग्रह में स्वाङ्गाच्चोप० (१२६५) 
सूत्र से पाक डीष्‌ एवं टाप्‌ हो कर पंनखी-शरपनखाः वनेगा । तब वक्ष्यमाण 
(१२६ ८) सूर से णत्व भी न होगा, क्योकि वह सञ्ज्ञा मेदी णत्वका विधान 
करता है । 


१. कनेर ने अपने पिता विश्चवा (विश्रवस) की सेवा कं लिये तीन सुन्दरी 
राक्षसकन्यायं को नियुक्त किया था । जिन के नाम ध पृष्पात्कटा, राका 
तथा मालिनौ (देखें महाभारत वन० २७५१ ३-५) । इन कं दाया पुष्पोत्कटा 
चे रावण ओर कुम्भकर्णं का, राका से खर मौर शूरमणखा का तथा मालिनी से 
विभीषण का जन्म हुमा (दें महाभारत वन ० २७५, ७-८। ॥ 


| ~स 


भैमव्याव्ययोपेतायां लघपनिद्धान्तकौमृचां 


क 
जा 


इसरा उदाहरण यथा-- 

गौरमुखा (गोरे मुख वाली तन्नाम्नी कोह सत्री) । गौरं मुखं परस्याः सा 
तन्नाम्नी काचित्‌ स्त्री । यहां गौर सुं मुखमु इस विग्रहम भो परव॑वत्‌ बहुत्रोहि- 
समास, सुंन्लुक्‌ तथा स्वाङ्गाच्चोपसर्नंनादसंयोगोपयात्‌ (१२ ६५) से प्राप्त पाक्षिक 
ङीष्‌ का प्रकृत नलमुखात्संनायाम्‌ (१२६७) सूत्र मे निषेध हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ 
कर विभक्तिलानेते "गौरमुखा" प्रयोग सिद्ध हो जाता टं । यहांभौी यदि सन्ना 
विवक्षित न होगीतो यौगिकवत्ति से परा्षिक डीष्‌ हो कर 'गौरमुखौ-गौरमुखा" 
वनेगा । 


सञ्ज्ञा न होने पर प्रकृतसूतर से निषेध नहीं होता । यथा--तास्रमुखी कन्या 
(ताम्बे की तरह लाल मख वाली कन्या) । मह किसी का नाम नहीं यौगिक शब्द है 
अतः बहबरीहिसमास मे सँ: कर स्त्रीत्व की विवक्षा मं स्वाङ्भच्चोपसर्जनाद- 
संयोगोपधात्‌ (१२६५) से ङीष्‌ तथा पन मे टाप्‌ करने ते "ताञ्रमुखी-ता्रमुखा' रूप 
सिद्ध होते है । सञ्ज्ञा न होने से ्रकृतसूव्हारा निषेध नहीं होता । 

शूरय + नखा" के णत्वविधान मे समानपद न होने से रेफ मे पर अट्कुप्वाङ्‌ 
नुम््यवायेऽपि (१३८) दवारा नकार को णकार नहीं हो सक्ता । अतः इसके लिये 
अग्रिमसूत्र दशति 
[लघु० | विधि-ूतम्‌- (१ २६८) पूर्वपदात्‌ सं्ायामगः ।८।४।३॥ 

पूरवंपदस्थान्निमित्तात्परस्य नस्यणः स्यात्‌ सं्ायां न तु गकारव्यव- 
धाने । शूपंणखा । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌ ? ताम्रमुख कन्या 

अर्वः -पर्वपदस्थ निमित्त (ऋ,र्‌, ष्‌) से प्रेनकारको णकार हो जाताहै 
सञ्ज्ञा मे, परन्तु गकार का व्यवधान होने पर इस सूत्र से णत्व नहीं होता । 

न्यास्या -- पूर्वपदात्‌ ।५।१। संलायाभ्‌ ।७।१। अगः ।५। १। रषाभ्याम्‌ ।५।२। 
7: ।६।१। णः ।१।१। (रषाभ्यां नो णः समानपदे सूत्र से) । प्रवद का अभिप्राय 
यहां शूवंपदस्थ' से है । धुवंपद' कहने से सम्बन्धिशव्द के कारण “उत्तरपद को 
अघ्याहृत कर उस्र को नः" से सम्बद्ध कर लिया जाता है । समासः-- अविद्यमानो 
गकारो यस्मिन्‌ तद्‌ अग्‌, तस्माद्‌ जगः, बहुव्रीहिसमासः । अगः" यह्‌ 'वंपदात्‌' का 
विशेषण दै । अर्य (जगः) जिस म गकार किमान नहींएेसा जौ (पूर्वपदात्‌) 
पूवपद, उस में स्थिति (रषाभ्याम्‌) रेफ या षकार निमित्त से परे (उत्तरपदस्थस्य) 
उत्तरपदस्थ (नः) न्‌ के स्थान प्र (णः) ण्‌ आदेश हो जाता है (संज्ञायाम्‌) संज्ञा में । 
अदरुप्वाङ्‌नुम्ब्यवायेऽपि (१३८) सूत्र से अट्‌, कवर्ग, पवग आदियों के व्यवधान में 
भी णत्व का विधान हो जाता है । इसप्रकार ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ (वा० २१) 
वाक्तिकद्रारा रेफ जौर षकार के साथ ऋछवणं को भो णत्वविधि मे निमित्त समङ्ञना 
चाहिये । समास मे अखण्डपद न होने के कारण णत्व प्राप्त न था अतः इस सूत्रके 
द्वारा विशेष परिस्थितियों मे णत्व का विधान किया गया है। 


&ै-- 


= 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६६ 


(पं + नखा" यहां समास में "शूप पूर्वपद है इस मेँ गकार विद्यमान नहीं है 
तथा इस में रेफ निमित्त भी मौजूद है । अतः 'नला' इस उत्तरपदस्थ नकार को प्रकृत 
पवंपदात्‌ सञ्जञायामगः (१२६८) सूत्र ले णकार हो कर शूर्पणखा" प्रयोग सिद्ध 
जाता है । बीच मँ अट्‌ ओर पवगं का व्यवधान पड़ता धा जो अनुमत होने से बाधक 
नहीं था । शुपंणखा' यह संज्ञा दै--यह पुत्र कौ व्याद्या मेँ वताया जा चुका दै । 
णसः, वाध्रीणसः; आदि संज्ञावाचः णत्व हौ जाता है । 

र नहीं होना चाहिय, गकार कै व्यवधान में इस सूत्र की 
्रृत्ति नहीं टोती । यथा ऋगयनम्‌ । यहां षष्टीतत्पुरुषसमास में 
ऋच्‌ के चकार कोचः कू कार हौ कर क्लां जशोऽन्ते (६७) 
से जश्त्व के कारण ककार करो गकारो गवा दै । यह ग्रन्धविशेष कीसंज्ञा है। 
परन्तु गकार के व्यवधान में णत्व नहीं होता । 
< यदि संज्ञा में पूर्वपदस्थ निमित्त मे परे प्रकृतसूत्रह्रारा उत्तरपदस्थ 
ता दै तो रघुनाथः, रमानायः, पुनर्नवा, स्वर्भानुः (राहु), चित्र- 
) आदिय ने भौ प्रकृतसूत्दवारा णत्व होना चाहिये 


क्योकियेभी 
उत्तर-- भ्नादिगणमें पार मान लेने से क्षुम्नादिषु च (७१७) 
सूत्रद्रारा णत्व का निषेध हौ जाता है । अथवाः 


णत्व करनेसेतोये संज्ञाएं ही नही रहेंगी, अतः इन मे णत्व नहीं होता । जैसाकि 
हा है--णत्वेन चेत्‌ संज्ञा गम्यते तदाऽस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः 1 इह तु 
कृते णत्वे संज्ञाभङ्खापत्तेनं णत्वम्‌ ।. (लघुशब्देन्दुशेखरे) 


[लघु०] वि 


चसूत्रम्‌--( १२६६) जातेरस्त्रीबिषयाद्योपधात्‌ 
।॥४।१।६३॥ 
जातिवाचि यद्‌ न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां डीष्‌ 
स्यात्‌ । तटी । वृषलौ । कठी । बह्‌.वृची । जातेः किम्‌ ? मुण्डा । अस्त्री- 
विषयात्‌ करिम्‌ ? बलाका । अयोपधात्‌ किम्‌ । क्षत्तिया ॥ 
अर्थः-- जो जातिवाचक प्रातिपदिक नित्यस्त्रीलिङ्ग न हो तथा उस्न कौ उपधा 
श्रीनहोतो उस से स्तीत्व की विवक्षा में डीषु प्रत्यय हो । 
व्याष्या-- जातेः ।५।१। अस्त्रीविषयात्‌ ।५।१। अयोपधात्‌ १५।१। डीष्‌ ।१।१। 


दरुरिव == वृक्ष इव = 
रज्जुविशेष इव नासिका यस्य स वाश्रीणसो मृगविशेष इति हरदत्तः । उभयत्र 
बहुबरीहौ अम्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसञ्चास्थूलात्‌ (५.४.११८) इत्यच्समासान्तो 
नासिकायाश्च नसादेशः । 


खेव नासिका यस्य तन्नामा पुरुषो द्रुणसः । वाध्रीव 


७० भेमीव्याख्ययोपैतायां लवृषिद्धान्तकौमुचा 


(अन्यतो इष्‌ सूर से) ¡ स्त्रियाम्‌, भरा्तिपविकात्‌, अत्तः, प्रत्ययः, परश्च -ये सब 
पुवेतः अधित हैँ । समासः- स्त्री विषयो (नियमेन वाच्या] यस्य॒ तत्‌ स्तरीविषयम्‌, 
नित्यस्वीलिङ्धमित्यर्थः । न स्व्रीविषयम्‌ अस्त्रीविषयम्‌, तस्मात्‌ = अस्वी विषयात्‌, 
बहत्रीहिगभेनञ्तत्पुरुषः । नित्यस्तौलिद्गभिन्नादिति भावः । यः (यकारः) उपधा 
यस्य तत्‌ = योपधम्‌, न योपधम्‌ अयोपघम्‌, तस्मात्‌ = अयोपधात्‌, बहुतरी हिगर्भनञ्त- 
युरुषः । अत्र जात्या जातिवाचकं प्रातिपदिकं गृह्यते, अरे कार्याभ्सम्भवात्‌ । स्वरूपमपि 
न गृह्यते, अस्त्रीविषयाद्‌ इति वैयथ्यपित्तेः । अथः--(अस्वरीविपयात्‌) जो नित्वस्व्रीलिङ्खी 
नहीं तथा (अयोपधात्‌) जिस की उपधा मेँ यकार भौ नहीं ेसे (जातेः = जातिवाचकात्‌) 
जातिवाचक (अतः = अदन्तात्‌) अदन्त (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिकं से (स्त्रियाम्‌) 
स्वीत्व की बिवक्षा मे (डीष्‌) इीष्‌ प्रत्यय हो जाता है 

यहां "जाति" से पारिभाषिक जातिवाचकों का ही ग्रहण अभीष्ट है । "जाति 
कौ व्याकरणसम्मत परिभाषा इस प्रकार है-- 

आहृतिग्रहणा जातिः, लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । 
सकृदाख्यातनिर््रह्यि, गोत्रञ्च चरणैः सह ॥ 

इस शलोक भें जाति के चार लक्षण द्यि वे ह । तच्था- 

| १| आकृतिग्रहणा नाति: 1 

गृह्यतेऽनेन इति ग्रहणम्‌ = व्यञ्जकम्‌, करणे ल्युट्‌ । आकृतिः प्रहणम्‌ = 
व्यञ्जकं यस्याः सा आकृतिग्रहणा । आकृति से प्हचाने जाने वाली 'जाति' होती 
है । तात्पयं यह ह कि ` आङृतिविशेष जिस का व्यञ्जक होता है उसे “जाति' कहते 
है । जैसे एक कुक्कुट (मृगे) या सूकर (सूअर) आदि को देव कर उसमें गृहीत 
अवयवसंस्थान से अन्यत्र सरवेव कुक्कुट सूकर आदि व्यन्तियों का ज्ञान हो जाता हैतो 
ये कुवकुट, सूकर आदि प्रातिपदिक व्यक्तिवाचक दते हए भी जातिवाचक हँ । अतः 
स्त्रीत्व कौ विवा मं इन पे प्रकृत जातिरस्तरीविषयादयोपधात्‌ (१२ ६९६) सुव्हयारा 
डीषू प्रत्यय होकर भसंजक अकार कालोप कर विभक्तिकायं करने से शुवतरुटी" 
(र्गी) 'मूकरी* (सूअर कौ माहा) मादि सिद्ध हो जाते दै । 

इसप्रकार "तट" शब्द भी जातिवाचक है । जल के समीप प्रदे मे एक तट 
को देख कर अन्यत्र सव त्टो का ज्ञान हयो जाता है । अतः इस जात्तिवाचक प्रातिपदिक 
से स्त्रीत्व कौ विवक्षा भें प्रृतसूव्र से डीषु प्रत्यय हो भसंज्ञक अकार का लोप कर 
विभक्तिकार्यं करने से (तटी प्रयीग सिद्ध हो जाता है । 


[२] लिङ्गानां च न स्वंभाक्‌ सकृदास्यातनिर््ाह्या (जातिः) ।; 


१. या सर्वाणि लिङ्गानि न भजते । एकस्यां व्यक्तौ सकृद्‌ आख्यातेन = उपदेशेन 
व्यक्त्यन्तरे उपदेशं विनाऽपि या सुग्रहा साऽपि जातिरिति जात्या लक्षणा- 
न्तरभित्यथंः । 


ध 


स्तरीप्रत्ययग्रकरणम्‌ ७१ 


किसी व्यक्ति मे एक वार जिस के कथन से जन्य अनेक व्यक्तियों मेँ उस का 
बोध दहो जाये तो उसे भी जाति समक्षना चाहिये । परन्तु ेसा शब्द व्रिलिङ्धी या 
सरवेलिङ्खी नहीं होना चाहिये । यथा--किंसी को जव वृषल (शुद्र) कह दिया जाये 
तो उस के पिता, पितामह, पुत्र, प्राता आदि का भी वृषलत्व स्वयं विदित हो जाता 
है । इस तरह यह "वृषल" प्रातिपदिकं जातिवाचक हुआ । इस से स्त्रीत्व की विवक्षा 
मं ्रहृत जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६६) सूत्र से डीष्‌ भत्यय हो अकार कालोप 
कर विभक्ति लाने से "वृषल" (द्रनाति वौ त्री) प्रयोग सिद्ध हो जाता है । इस 
दवितीय लक्षण में लिङ्गानां च न सरवंमाक्‌ इसलिव कहा है कि शुक्ल आदि त्रिलिङ्ग 
प्रातिपदिकं" से सकृदाख्यातनिर्ग्ह्या के अनुसार स्त्रीत्व की विवक्षा म डीषु प्रत्यय 
नदो जाये । यथा- शुक्ला (बलाका) । यहां शुक्लशब्द से अदन्तलक्षण। टाप्‌ ही होता 
है, जातिलक्षण ङीष्‌ नहीं । 

इस द्वितीय लक्षण के अनुसार श्नाह्यण" शब्द भी जातिवाचक है, इससे भी 
रकृतसूतरदारा ङीष प्राप्त होता है, परन्तु शाङ्खरव आदि गणमे इस का पाठ होने 
क कारण शंङ्गंरवाद्यनो डीन्‌ (१२७५) सूत्र से ङीष्‌ का बाध कर डीन्‌ प्रत्यय हो 
जाता दै ब्राह्मणी । शूद्रः शब्द भी इसी तरह जातिवाचक है परन्तु अजादिगण में 
पाठ के कारण इस से प्कृतसूत्रद्रारा डीष्‌ नहीं होता, अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४९) से 
टाप्‌ हो सवणंदीधं कर विभक्ति लाने से 'ूदरा' (शद्रनाति की भरत) प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है3 । क्षत्तियषाब्द के विषयमे अगे मूल मेँ ही करेगे । 


१. शुक्ल आदि शब्दों का तीनों लिङ्खो मेँ प्रयोग देखा जाता है। यथा--शुक्लो 
हंसः, शुक्ला बलाका, शुक्लं वस्त्रम्‌ । अत एव अमरकोष में कहा गया है 

मुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तति । 

२. डीष्‌ ओौर डीन्‌ प्रत्ययो के करने मे स्वर का ही अन्तर पड़ता है । डीषूप्रत्ययान्त 
अन्तोदात्त तथा डीनुप्रत्ययान्त आद्युदात्त होते है । 

३. अजादिगण मे यह्‌ गणसूवर पढ़ा गया दै--शूद्ा चाऽमहत्ूर्वा जातिः ॥ अर्थात्‌ यदि 
शद्रशब्द जातिवाचक हो भौर उस से पूवं महत्‌ शब्द भी न हो तो स्वत्व की 
विवक्षा में उस से टाप्‌ प्रत्यय होता है--शुद्रा (गुद्रनाति कौ ओौरत) । "महत्‌! 
पूवं मे हो तो टाप्‌ नहीं होता, जातिलक्षण ङीष्‌ ही होता दै--महाशदरी (अहीर 
जाति की ओौरत) । पूंयोग में तो पुंमोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) से डीष्‌ निर्बाध 
होगा दी--शूद्रस्य स्त शूद्री, महागद्रस्य स्वरी महाशूद्री । जंसा कि अमरकोष में 
कहा है 

शूद्री शूद्रस्य भार्या स्याच्छूदा तज्जातिरेव च । 
आभीरी तु महाशूब्री जातिपुंयोगयोः समा ॥। 


न त ~ 


७२ भेमीव्वाख्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुदया 


[३-४] गोत्र च चरणं: सह॒ (जातिः १08 

गोत्र अर्थात अपत्य्रत्यान्त प्रातिपदिक तथा च रणवचौ (वेदशाखाध्यतृवाचक) 
प्रातिपदिक भी जाति-वाचक दोतते दै । यथा--उपगो रपत्यम्‌ ओपगवः (उपगु की 
सन्तान) । यहां "उपगु इस्‌" से अपत्य अर्थं मेँ तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) सूत्र से अण्‌ 
तद्धित प्रत्यय ला कर सुनतुक्‌, भादिवृद्ध, ओर्गुणः (१००५ ) से भसंज्क उकारको 
ओकार गुण तथा एचोऽयवायावः (ररे) सेओकारको अव्‌ आदेश करने पर अैपगव' 
प्रातिपदिक निष्मन्न होता है । अपृत्यप्रत्ययान्त होने से इस तृतीयलक्षणानुसार यह 
जातिवाचक है । अतः स्त्रीत्व की विवक्षा मे इष से परे प्करतंसूवद्रारा ङ म प्रत्यय 
आ कर भसंेक अंकार कालोप कर विभक्ति लाने से ओौपगवी' (उपगु कौ लड़की) 
भ्रयोग सिद्ध हो जाता है । यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि अणूप्रत्ययान्त होने मे 
ओपगव" से स्त्रीत्व में टिड्डाणम्‌० (१२५१) सूवद्वारा डीप्‌ प्राप्त था, उसका यह 
अपवाद है । 

चरणवाचियों का उदाहरण यथा-- 

कठेन प्रोक्तमधीते इति कठी (कठऋषिद्वारा प्रोक्त वेदशाखा कौ पठने वाली 
स्री) । सरवंप्रयम ऋषिवाचक "कठ से तेन प्रोक्तम्‌ (११०८) ॐ अथं मे कलापि 
वंशम्पायनान्तेवासिम्यश्च (४.३.१०४) सूत्र से णिनि प्रत्यय हो कर कठचरकाल्लुक्‌ 
(४.३.१०७) से उस का लुक्‌ हौ जाता है । कठ! अर्थात्‌ करछषिगप्रोक्त वेदशाखा । 
एनः इस कट" से तदवोते (उते पठता है) कं अर्थं मे तदघौति तद्वेद (१०५३) द्वारा 
अण्‌ प्रत्यय होकर उसकाभी भरोक्ताल्लुक्‌ (४.२.६३)* से लुक्‌ हो जाता है । अव 
कठ " श्यै काञर्थहो गया--कठऋषिपोक्त वेदशाखा का अध्ययन करने वाला । 
गोत्रं च चरणैः सह के अनुषार कठ' यह जातिवाचकं प्रातिपदिक है। अतः स्त्रीत्व 
की विवक्षामें जातेरस्तरीविषयादयोपधात्‌ (१२६ ६) इस प्रकृतसूत्रहारा इस से ङीष्‌ 
मत्यय हो भसंज्ञक अकार का लोप कर्‌ विभवति लाने से "कटी" (कठचछषिप्रोक्त वेद- 
शाल्वा का अध्ययन करने वाली स्त्री) प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 


-_____ 


१- चरणः सह गोवरं जातिरित्यर्थः । गोत्रं चरणं च जातित्वं लभते इति भाव्रः | 
गोत्रशन्देनेह अपत्यमात्रं विवक्षितं न ठु अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (१००६) इति 
पारिभाषिकम्‌ । गोत्रस्य आ्ृतिग्रहुणत्वाऽभावात्‌ स्व॑लि ङ्गत्वाच्च पू्वंलक्षणा- 
भ्याम्‌ असंग्रहात्‌ पृथगुपादानम्‌ । 

२. कलापिन्‌ के शिष्यवाची तथा वैशम्पायन के शिष्यवाची तृतीयास्मथं प्रातिपदिकों 
से म भें णिनिं प्रत्यय होता है। कठः को वैशम्पायन का शिष्य माना 
जाता है । 

३. कठ ओर चरक प्रातिपदिकं से प्रे प्रोक्त भत्यय का लुक्‌ हो जाताहै। 

४ प्ोभतप्रत्ययान्त द्वितीयास्तमथं प्रातिपदिक से अघ्यतृ-वेदितृ अथं भँ उत्पन्न प्रत्यय 
का लुक्‌ हो जाताहै । 


< 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


चरणवाची का दूसरा उदाहरण यथा-- 

बहूव ऋचो (आ! ) यस्याः सा बह्वृची (बहुत 
का अध्ययन करने वाली स्वरी) । बह जस्‌ ¦ ऋच्‌ जस्‌" इस बहु 
लुक्‌ हो कर ऋक्युरवधूःपथामानक्े (६९३) सूत्रन्थ अनृचवहवृचौ अध्येतरयेव (वा 
इष्टि के अनुसार समासान्त “ज ' प्रत्यय करने मे 'वह्वृच" यह अदन्त प्रातिपदिक निष्पल्न 
होता है" । चरणवाचक होने मे यह जातिवाचक है । अत्तः स्त्रीत्व की विवक्षा 
जातिरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६६) इस प्रकृतसूत्र से इस से डीषु प्रत्ययही 
भसंज्ञक अक) विभवि्तकार्यं करने पर "बह्वृची" प्रयोग सिद्ध हौ 
जातादै।१ 


ऋ्वाजों अर्थात्‌ ऋष्वे 


जातेः किम्‌ ? मुण्डा । 
डीष्‌ का विधान किया गया है अन्य स 
जातिवाचक नही, क्योकि यहां 


परकृत सूत्र द्वारा जात्तिवाचकसे ह 
नही । यथा--मृण्डा (सिर मण्डी आौरत) 


ण भी इस में घटित नहीं हाता क्योाक यह्‌ 
के अनूतार 


ययान्त एवं चरणवाची न होने से गोत्रं च चरणैः 
भी यह जात्तिवाचौ नही प्रकृतमूत्रद्रारा इस म॒ जातिलः 
अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से 


यह्‌ शब्द सदा स्त्रीतिङ्ख 
सूत्र से डीष्‌ न हो कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२५६ 
इसीप्रकार-- मक्षिका, पिपीलिका, यूका (जु), षट्वा 


अतः 
अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता 
(खाट) आदि मेँ जानना चाहिये । 


इस प्रयोग की विस्तृत सिद्धि के लिये दस व्याख्या के चतुर्थभागस्थ (६६३) सूत्र 
की व्याख्या का अवलोकन करे । 

. कटी, बह्वृचौ आदि प्रयोगो ते यही सिद्ध होता दै कि प्राचीनकाल में स्त्रियों को 
भी पुरुषो की तरह वेद के अध्ययन-अध्यापन का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त था, 
वाद में यह अधिकार किसी तरह उन से छीन लिया गया । अत एव यमस्मृति (2) 
मेंकहाहै- 

पुरा कल्पे तु नारीणां मोञ्जीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीक्चनं तथा ॥ 

३. बलाका विसकण्ठिका-- इत्यमरः । 


ह 


म ठ म 


छ भैमीव्याख्ययोपेतायां लपुिदधान्तकोमुदयां 


अयोपधात्‌ किम्‌ ? क्षत्त्रिया । # 
जाततिवाचक प्रातिपदिक की उपधा भे यकार नहीं होना चाहिये अन्यथा 
प्रहृतसूर से डीष्‌ न होगा । यथा -श्षत्तिया (क्षत्तियजाति कौ ओौरत) । क्षत्ियशन्द 
उपर्युक्त द्वितीय जातिलक्षण के अनुसार जाप्तिवाचक है परन्तु इस की उपधा मे यकार 
दै जतः प्रहस्त मे डीप्‌ नहीं होता । अनाद्यतष्टाप्‌ (१ २४९) क्ेटाप्‌ होकर रूप 
सिद्ध हो जातादै। इषीप्रकार - वैश्या (वैश्यजाति कौ स्वी), इभ्या (हथिनी) आदि में 
जानना चाहिये । 
यहां यह भी ध्यातव्य है कि अतः" कौ अनुवृत्ति के कारण इस सूत्र की प्रवृत्ति 
जातिवाचक भदन्त प्रातिपदिकं तक ही सीमित टै । अत एव आखुः, तित्तिरिः, गौः 
इत्यादयो मे जातिलक्षण डीष्‌ नहीं होता । 
अब कुछ यकारोपध प्राततिपदिकों से भी जातिलक्षण डीष्‌ का विधान करनेके 
लिये अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है 
[लघु० | वा (१११) योपधप्रतिषेधे हय-गवय-मुकय-मनुष्य- 
मलत्स्यानामप्रतिषेधः ॥ 
हयौ । गवयी 1 मुकयी । हलस्तद्धितस्य (१२५३) इति.यलोपः _ 
मनुषी ॥ 
अथः--यकारोपध जातिवाचकों से ू्वसुरद्वारा जो डीष्‌ का निषेध करिया गया 
दै वह निषेध हय, गवय, मुकय, मनुष्य ओर मत्स्य इन पांच शन्दों मे प्रवृत्त नहीं होता ।* 
व्याख्या-- प्रतिषेध का प्रतिषेध विधान हुमा करता है । तो इस प्रकार हय 
आदि पाञ्च प्रातिपदिकों से पुवंसत्द्ारा जातिलक्षण ङीष्‌ होजातादै। उदाहूरण यथा 
--हय (बोड़ा)--हयौ (घोढी) । गवय (नीलगाय)--गवयी (नीलगाय की मादा) । 
मुकय (खच्चर) - मुकयी (खच्वरी) । ये स्रव जाति के प्रथमलकण (आहृतिग्रहणा 
जातिः) के भनुसार जातिवाचक हैँ । इस प्रकृतवात्तिक की सहायता से जातेरस्त्रीविषया- 
दयोपधात्‌ (१२६६) इस पूर्सूवदारा डोष्‌ हो कर भसञ्जञक अकारका लोप कर 
विभवितिकार्य करने से उक्त रूप सिद्ध हो जाते ह । 
मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च (४.१.१६१) सुवरदारा मनुशब्द से तद्धित यत्‌ प्रत्यय 
कर प्रकृति को षुक्‌ का आगम करनेसे 'मनुष्य' शन्द निष्पन्न होता है । यह्‌भी 
जातिवाचकं दै । इस का भी प्रकृतवात्तिक मे उल्तेख आया है । अतः योपध होते हए 
भी स्त्रीत्व की विवक्षा म इस से जातिलक्षण ष्‌ हो कर भसं्क अकार का लोप 


=-= 
१ हेय, गवय, मुकय, मनुष्य ओर मत्स्य--इन शब्दों का परिगणन गौरादिगण मे 
भी किया गया है । परन्तु प्रकृतवात्तिक के कारण इन का गणगत प्राठ अप्रामाणिक 
भर्तौत होता है । यदि गणगत पाठको प्रामाणिक माने तो इस वात्तिक की 
आवश्यकता नहीं रहती । 


| 
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करनं से 'मनुष्य्‌ + ई' हभ । जव हलस्तद्धितस्य (१२५३) से उपधाभूत यकार कालोप 
कर विभक्ति लाने मे 'मनुषी' मनुष्यजाति की र्वी) प्रयोग सिद्ध हो जाताद्‌ ।' 

मत्स्य" शब्द भी जातिवाचक द° । इस न भी प्रकृत योपधप्रतिषेधे हय-गवय- 
मुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः (वा० १११) वात्तिक की सहायता स जातेरस्त्री- 
विषयादयोषवात्‌ ( १२६६) सूबद्वारा ङीष्‌ प्रत्यय हो कर भसञ्ज्ञक अकार का यस्येति 
च (२३६) से लोप करने पर मनस्य्‌ +- ई' हुआ । अव यहां उपधाभूत यकार तोहे 
परन्तु वह तद्धित का अवयव नहीं अतः हलस्तदितस्य (१२५३) के प्राप्त न होने पर 
अग्रिमर्वा्तिक से यकार के लोप का विधान करते रै 

[लघ्‌० | वा°-- (११२) मत्स्यस्य इयाम्‌ ॥। 

यलोपः । मत्सी ।। 

अथंः- डी परे होने पर ही मत्स्यशब्द के उपधाभूत यकार का लोप हो । 

व्याख्या - यह्‌ वात्तिक सूरय -तिष्याऽस्स्य-मत्स्यानां य उपधायाः (६.४.१४६) 
सूत्र पर पटा गया है । उक्त सूत्र का सरल अर्थ यह है सूरं, तिष्य, अगस्त्य ओर 
मत्स्य शब्दों के उपधाभूत भसं्क यकार का लोप हो जाता है तद्धित या ईकार परेहो 
तो । इस के अनुसार डी (ई) या तद्धित परे होने पर "मत्स्य" के उपधाभूत यकार का 
लोप प्राप्त था ही पुनः सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः इस न्याय के अनुसार इस वाप्तिक 
को नियमाथं समना चाहिये । मत्स्य के उपधाभूत भसंज्ञक यकार का लोप केवल डी 
(ई) परे होने पर ही होता है अन्यत्र नही -- यह्‌ यहां नियम फलित होता है । इस 
नियम के कारण तद्धित परे होने परमतस्य के उपधाभूत भसञ्जञक यकारकालोपन 


१. मनोर्जातावञ्यतौ वह्‌ च (४.१.१६१) । अर्थ--यदि समुदाय स जाति गम्यमान 
लो तो मनुशब्द से तद्धितसञ्जक अन्‌ तथा यत्‌ प्रत्यय होते है किञ्च इन प्रत्ययो 
के सन्तियोग मे मनुन्द को पुक्‌ का आगम भो हो जाताहै। अन्‌ करे पर 
आादिवृद्धि हो कर 'मानुषः', तथा यत्‌ करने पर “मनुष्यः प्रयोग सिद्ध होता है। 
मनुष्य का स्त्रीलिङ्घ "मनुषी" तथा मानुष का स्व्ीलिङ्ग "मानुषौ" बनेगा । मानुषी 
का प्रयोग यथा-- 

मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिद्देति वसुधातलात्‌ ॥ (शा्न्तल १.२८) 
सत्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीणां 
सन्दुश्यते, किमुत याः परिबोधवत्यः । 
प्रागन्तरिष्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात- 
मन्यद्िजेः परभृताः किल पोषयन्ति ॥ (शाकुन्तल ५.२३) 

२. मद्‌ धातु से ओौणादिक (उणा० ४.२) स्यन्‌ प्त्थय करने से "मतस्य" शब्द सिद्ध 

होता है । इते तदितान्त समञ्लने क भूल नहीं करनी चाहिये । 
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होगा । इस से मत्स्यस्य इदम्‌ मात्स्यं मांसम्‌-इत्यादियों मे तस्येदम्‌ (११०६) सेहृए 
अण्‌ तद्धित के परे रहते यकार का लोप नहीं होता । 

परकृत मे "मत्स्य + ई' इस स्थिति मे मत्स्यस्य ङधाम्‌ (वा० ११२) इस वात्तिक 
कै नियमानुसार डी के परे रहते मत्स्यशब्द के उपधाभूत यकार कालोप कर विभक्ति 
कां करने ते "मत्सी" (मादा मच्छल) प्रयोग सिद्ध होजाताहै। 

अव एक्‌ अन्य सूत्र के द्वारा जातिलक्षण ङीष्‌ का विधान करते है 
[लघु० ] विधि-सुवम्‌--{ १२७०) इतो मनुष्यजातेः ।४।१।६५॥ 

डीष्‌ । दाक्षी ॥ 

अथः -- मनुष्यजातिवाचक हस्व-इकारान्त प्रातिपदिक से परे डीष प्रत्यय हो 
जाता दै स्व्ीत्व कौ विवक्षामें। 

व्याख्या इतः ।५।१। मनुष्यजातिः ।५।१। डीप्‌ ।१।१। (अन्यतो डीषु सूत्र स)। 
प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च - ये सव पूर्वतः अधिकृत है 1 इतः' यह श्राति- 
पदिकात्‌" का विशेषण दै । विशेषण से तदन्तविधि हो कर “दन्ताः त्‌ प्रातिपदिकात्‌" बन 
जाता है । अ्थः-- (मनुष्यजातेः) मनुष्यजातिवाचक (इतः == इदन्तात्‌) हस्वः इकारान्त 
(प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक मे (रितनियाम्‌) स्त्रीत्व की विवशा मेँ (डीप्‌ प्रत्ययः) डीषु 
त्यय हो जाता है । जातिरसत्रौविषयादयोपधात्‌ (१२६९) सू ने 'अतः' के अनुवत्तेन के 
कारण उस की प्रवृत्ति अदन्त जातिवाचकों तक ही सीमित दै । यहां पूनः मनुष्यजाति- 
वाचक इदन्त प्रातिपदिकं से डीष्‌ का विधान क्रिया जा रहा है । 

उदाहरण यधा-- 

दक्षस्यापत्यं स्वरी दाक्नी (दध्न की सन्तति कन्या) । यहां 'दक्ष' प्रातिपदिक से 
तस्याऽपत्यम्‌ (१००४) के अर्थं मे अत इभ्‌ (१०१४) सूत्र से तद्धितसंज्क इन्‌ (इ) 
प्रत्यय हो कर आदिवृद्धि एवं यस्येति च (२३६) दवारा भसनञ्जक अकार का लोप करनं 
परर 'दालि' यह॒हस्व-इकारान्त प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । अपत्यप्रत्ययान्त होनेसे 
गोत्रं च चरणेः सह कै लक्चणानुत्ार यह्‌ जातिवाचक है । मनुष्यजाति का वाचक होने 
के कारण स्त्रीत्वविवक्ा में प्रकृत इतो मनुष्यजातेः (१२७० ) सूत््वारा इससे डीष्‌ 
त्यय हो भसञ्ज्ञक इकार का यस्येति च (२२६) पे लोप कर विभक्तिकायं करने स 
"दाक्षी" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

इसीप्रकार-- प्लक्षस्यापत्य स्वरौ प्लाक्षी (प्लक्ष की लच्की } आदि प्रयोगो कौ 
सिद्धि जाननी चाहिये 1 


१. महाभाष्य आदि करई प्राचीन ग्रन्थो मे अष्टाध्यायी के प्रणेता आचायं पाणिनि को 


दाक्षीपुत्र कटा गया दै । यथा-- 
सवं स्ेपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । (महाभाष्य १,१.२०) 
इस से स्पष्ट भाषित होता दै कि आचार्यवर कौ माता दकषकरूल की कन्या थौ । 


= 
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छ 


अवन्ति भौर कुन्ति- ये शब्द जनपदवादी भी रहै ओर क्षत्वियवाचौ -भी । 
अवन्तयो नाम जनपदाः, अवन्तयो नाम त्त्रियाः । क्षत्रियवाची अव 
इदन्त णब्दौं से अपत्यार्थं मे वुदेत्कोसलाजादाञ्ञ्यड्‌ः (४.१.१६ 
हो स्त्रीत्व की विवक्षा मे स्त्रियामवन्तिकन्तिकुरम्यश्च ( १७४६}२्से उस प्रः 
हो जाता है । परन्तु प्रत्ययलोपे प्रत्यघलक्षणम्‌ (१६०) मे अवन्ति भौर कुन्ति को 
अपल्यप्रत्ययान्त मान गोत्रं च चरणे: सह के अनुसार उते जातिवाचव 
वाचक) स्वीकार कर स्व्रौत्व की विवक्षा म प्रकृत इतो मनुष्यजातेः (१ से 
भक्तिकायं करने से "अवन्ती" (अवन्तेरपत्यं स्त्री 
न्ति की लडकी) प्रयोग सिद हो जाते है। 
र भौ इस सूत्र मे 'जातेः' का पुनः उल्लेख 


यजाति- 


इदन्त मनुष्यजातिवाचक 
जाता दै । यथा- -उदमेयस्याभ्यत्यं स्वौ आौदमेयी (उदमेय की 
अपत्यार्थं मे तस्यापत्यम्‌ (१००४) मे इम्‌ प्रत्यय, आदि अच्‌ को 


णब्द यदि यकारोपध भी हो तं 


डीष्‌ कर लिया 
। “उदमेय' से 
एवं भसंज्ञक 
गी विवक्षा 
का 


अकार कालोप कर “ओौदमेयि' प्रातिपदिक निष्पन्न 
मे यकारोपध होते हृए भी इस से प्रकृतसूवद्वारा ङीष्‌ प्रत्यय हो 
यस्येति च (२३६) से लोप कर विभक्तिकार्यं करने से 'मौदमेयौ 
जाता दै । 


तिका वाचक्र होगातो उससे 
) । यह इदन्त जाति- 
नहीं होता । 


दन्त प्रातिपदिकं यदि मनुष्य ये भिन्न अन्यजा 


अव उङ्‌ प्रत्यय का विधाः है 


[लघ्‌० | विधिमूत्रम्‌-- ( १२७१) ऊदुतः ।४।१।६६॥। 

उदन्ताद्‌ अयोपधाद्‌ मनुष्यजातिवाचिनः स्तियामृर्‌ स्यात्‌ ¦ कुरः \ 
अयोपधात्‌ किम्‌ ? अध्वर्र्बाह्मणी ॥ 

अर्थः जिस की उपधा मे यकार न हो ठेले मनुष्यजातिवाची उदन्त प्राति- 
पदिक से स्त्रीत्व की विवघ्ना में ऊङ्‌ प्रत्यय हो । 


१. अर्थः--क्षत्ियाभिधायी जनपदवाची वृद्धसंज्ञकों, इदन्तो, तथा कोसल ओौर अजाद 
्राततिपदिकों से अपत्य अथं मे तद्धितसरंज्ञक ज्यर्‌ प्रत्यय हो । उदाहरण यथा-- 
(वृदधसंल्ञकों मे) आम्बष्ठानामपत्यम्‌ आम्बष्ठ्यः, सरौवौराणाम्‌ अपत्यं सौवीर्यः । 
इदन्तो से) आवन्त्यः, कौन्त्यः । कौसल्यः । आजाद्यः । 

२. अथः --क्षत्तियाभिधायी जनपदवाचौ जो अवन्ति, कुन्ति तथा कुरु शब्द उन से 
उत्पन्न जो तद्राज प्रत्यय उन का भी स्त्रीत्व की विवक्षा मे लुक्‌ हो जाता है । 


` ~~ ~ ~ ~ ~ = "~~ = ~~ ण 
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व्याल्या--ऊड्‌ ।१।१ उतः ।५।१। मनुष्यजातेः ।५।१। (इतो मनुष्यजातेः सुब 
से) । अयोपधात्‌ ।५।१। (जातेरसतरीविषयादयोपधात्‌ सतर से) । स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परण्व--ये सव पूवंतः अधिकृत हैँ । 'उतः" यह "प्रातिपदिकात्‌" का विशेषण 
दै । विशेषण से तदन्तमिधि हो कर “उदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌" वन जाता है । अथंः-- 
(अयोपधात्‌) जिस की उपधा मे यकार नहीं देसे (मनुष्यजातेः) मनुष्यजातिवाचक 
(उतः = उदन्तात्‌) उदन्त (श्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (उड प्रत्ययः) उङ्‌ प्रत्यय 
हो जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे । उङ्‌ प्रत्यय के ङकार अनुबन्ध की 
इत्सञ्ज्ञा एवं लोप करने पर “ऊः मात्र शेष रहता है । ऊड मे ङकार अनुबन्ध नोङ्घात्वोः 
(६१.१६९) इस स्वरविधायकसूत्र मे ऊङ्‌ के ग्रहण के लिये दै अन्यथा कोईसाभी 
अकार गृहीत दौ जाता । उड्‌ मं दघं ऊकार का ग्रहण श्वशुरस्य स्व्री-- श्वश्रूः" यहां 
दीषं के श्रवण के लिये किया गया है । 

उदाहरण यथा-- 

कुरोरपत्यं स्वरी कररूः (कुट की लड़की) । 'कुर' शब्द से तस्याऽपत्यम्‌ ( १००४) 
के अथं मे कूर-नादिम्यो ण्यः (१०२६) से तद्धितसञ्ज्ञक ण्य प्रत्यय हो कर स्त्रियामवन्ति- 
कृन्ति-कूरम्यश्च (४.१.१७४) से उस का लुक्‌ हो नाता है । इस प्रकार प्रत्ययलक्षणदवारा 
अपत्यप्रत्ययान्त होने से गो्नं च चरणेः सह के अनुसार यह जातिसञ्ज्ञक उहरता दै । 
पूनः इस से स्वीत्व कौ विवक्षा मे रत उङ्तः (१२७१) सूत्र से ऊङ्‌ प्रत्यय हो कर 
सवणंदीधे करने मे -कुरू' न्द निष्मन्न हो जाता है। अव इस की प्रातिपदिकसंज्ञा 
करनी है जिसके कारण इस ते सुं आदि प्रत्ययो कौ उत्वत्ति हो सके । परन्तु कृदन्त, 
तद्धितान्त या समासडइन मसे को्ईसा भी न होने के कारण इस की कृत्तडधित- 
समासाश्च (११७) से प्रातिपदिकसंना कँसे हो क्योकि यह ऊडप्रत्ययान्त है, ऊडपरत्यय 
अष्टाध्यायी म तद्धिताः (६१६) अधिकार के आरम्भ होने से पहले पढ़ा गया दै? इस 
समस्या के समाधान के क्ये यहां एक परिभाषा का आश्रयण किया जाता है-्राति- 
पदिकग्रहणे लिङ्धविशिष्टस्यापि ग्रहुणम्‌ (प०) अर्थात्‌ प्रातिपदिक के प्रहण मं लिद्ध- 
विशिष्ट (लिङ्गयुक्त) प्रातिपदिक का भौ ग्रहण हो जाता दै । इस से उडप्रत्ययान्त का 
भी ग्रहण होकर "कुरू" की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । तव प्रथमा के एक- 
वचन की विवक्षा मे तुं प्रत्यय लाकर सकार को ससजुषो देः (१०५) से हेत्व 
तथा रेफ़ को अवसान भे लरवसानयोविसर्ननीयः (६३ ) से विसं भदेश करने पर 
कृ” प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ध्यान रहे कि यहां डी अथवा आप्‌ न होने से 
हत्डादिसूत्र (१७६) द्वारा सकार का लोप नहीं होता । 

अयोपधात्‌ किम्‌ ? अष्वुदा्िणो । 

यदि उपधा मे यकार होगा तो उङ्तः (१२७१) सूत्र की प्रवृत्ति न होगी । 
यथा--अष्व्युः (ब्रह्मणी) । यजुर्वेद का अध्ययन करने वाली ब्राह्मणी । यहां चरण- 


१" जच्वर्युशब्दोऽत् अघ्वयुंशाखाध्यापिनीपरः, अध्व्युशावाध्या िवंशो दवा वा, तदश्य- 
त्वात्‌ ताच्छन्दधम्‌ । 


| 


सतीप्रत्ययप्रकरणम्‌ एह 


वाची होने से "अध्वर्यु जातिवाचक टै । परस षध्राप्रक्षधर होने के कारण स्त्रीत्व 
की विवक्षा मे इस ने प्रकृतसूतरदारा उर्‌ नहीं होता, स्वौलिद्ध मे भ पुलिङ्खं कौ तरह 
'अध्वयः' रूप ही रहता 

अब अग्रिमसूत्रदरारा पद्गुशब्द से स्त्रीत्व मे ऊट्‌ का विधान कते है 


[लघु °] विधि-तरम्‌ (१२७२) पद्धोहच ।४।१।६२८॥॥ 

पङ्गूः । 

अर्थः- पड्गप्रातिपदिक से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे उड्‌ प्रत्मय हौ 1 

ब्याख्या-पडगोः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ऊड, । १।१। (ऊङ्तः सूत्र से)। 
प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌, प्ररथयः, परश्च --ये सव पूर्वतः अधिकृत ह । --(पड्गौः 
प्रातिपदिकात्‌) पद्गु प्रातिपदिक से परे (ऊर्‌ प्रत्ययः) उड्‌ प्रत्यव (स्वियाम्‌) 
स्त्रीत्व की विवक्षा में। 


इस से 
उसका 


पड़गृशब्द गृणवाचक है जातिवाचक नहीं, अतः स्त्रीत्व की विवक्षा 
ऊङ्तः (१२७१) सूत्र द्वारा ऊट्‌ प्राप्त नहीं होता था इसलिये प्रकृतसुः 
विधान किया गया है । उदाहरण वथा 

पङ्ग' प्रातिपदिक ने स्त्रीत्व की विवश्ना मं पङ्गोश्च (१२७२) इस प्रकृतसूतर 
से ऊद्प्रत्यय, ङकार अनुबन्धं का लोप तथा अकः सवर्णे वौरघः (४२) से सवणा 
करने पर ॒"पड्ग्‌" शब्द निष्पन्न होता दै । अव पूर्वोक्त लिङ्गविशिष्टपरिभाषा से इस 
की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सु आदियों की उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन का 
विवक्षा मे प्रत्यय आ कर सकार को हंत तथा रेफ को अनसान मे विसं जेण 
करने पर "पङ्गूः, (लद्ड़ी बौर) प्रयोग सिद्ध हो जाता है । पङ्गुरयं बालः, पग ं 
वनिता । 

अव एवशुरणव्द के स्त्रीलिङ्ग का निदेश करते दै 
[लघु० | ग (११३) इवश्ुरस्योकाराकारलो \ स्च ।\ 

रवश्च 

अर्थः-- श्वशुर (ससुर) प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवधः पुंयोग में ऊट्‌ः 
प्रत्यय हो जाता है तथा इस के साथ 'श्वशुर' शब्द के उकार तथा अन्त्य अकार का भा 
लोप हो जाता रै। 


मेँ 
से 


ग्यास्या--वणुरस्य ।६।१। उका राऽकारलोपः ॥१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । यह 
वातिक उङ्परत्यय के प्रकरण में पठा गया है अतः उद्‌ का विधायक ही समक्लना 
चाहिये । अरथः (ष्वशुरात्‌) श्वशुर प्रातिपदिक से (स्वियाम्‌) स्तत्व की विवक्षाम 
(ड्‌) उड्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा इस क साघ (श्वशुरस्य) श्वशुरशन्द के (उकाराऽ- 
कारयोः) उकार भौर अकार का (लोपः) लोप (च) भी हो जाता दै । श्वशुरः श्वभूवा 
(१.२.७१) सूत्र के आधार पर्‌ यह वात्तिक ऊहित किया गया है अतः अन्त्य अकार 


नि ममः 


= भैमौव्याच्ययोपेतायां लघृनिदरान्तकौमुयां 


काही लोप समज्ञा जायेगा नकर वकारोत्तर का । ऊट्‌ प्रत्यय तद्धितसंज्ञक नहीं है अतः 
उस कै परे रहते यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का लोप प्राप्त नहीं होताथा 
अतः इस वात्तिक में उस कै लोप करा विधान करना परडाहै। पूर्वोत जापक मे टम 
वा्निक की प्रवृत्ति पयोग मे ही होती दै । 

उदाहरण यथा-- 

श्वशुरस्य स्वौ (पत्नी) श्वश्रूः (समुर की पत्नी अर्थात्‌ सास) । यहां श्वशुर- 
शब्द से पुंयोग पे स्त्रीत्व की विवशा मे पुयोगादाख्यायाम्‌ (१२६६१ ) तते डष्‌ प्रत्यय 
भ्राप्त होता था उस का वाध कर प्रकृत शवशरस्योकाराकारलोपङ्च (वा० ११३) 
कात्तिक से उड्‌ प्रत्यय हो कर “प्व कै उकार तथा अन्त्य अकार्‌ कालोप करने पर 
सवशर {ऊ = (एव्र वना । अव पूर्ववत्‌ लिङ्गविशिष्टपरिभाषा से प्रातिपदिकसंज्ञा 
हो कर सुभादियों को उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन की विवक्षा मे "सु" प्रत्यय 
आ कर सकार को रेत्व-विसगं करने से श्रू प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।* 

पुनः उड्‌ प्रत्यय का विधान करते ई 
[लघु० | निधिन्‌ ( १२७३) ऊरूततरपद।दौपम्ये ।४।१। ६९॥ 

उपमानवाचिपूर्वेषदम्‌ ऊल्त्तरपदं यत्‌ प्रातिपदिकं तस्माद्‌ उड स्यात्‌ । 
करभोरूः ॥ 

अर्वः जिस का पूवपद उपमानवाचक तथा उत्तरपद ऊरु" होतो उस 
समल्त प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्ना मे ऊट्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या ऊरूतरपदात्‌ ।५।१। ओपम्ये ।७।१। उड्‌ ।१।१। (उड्तः सूत्र से) । 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च- ये सव पूर्वतः अधिकृत हैँ । ऊरलतरपदं यस्य 
तद्‌ ऊरूत्तरपदम्‌, तस्मात्‌ = ऊरूत्तरपदात्‌ (प्रातिपदिकात्‌) । बहुव्रीहिसमासः । उत्तरपद 
कै कथन से 'ूवपद' का आक्षेप करिया जाता है । 'बौपम्ये का अन्वय उसी आकिप्त 
पूवपद मे ठोता है । उपमीयतेऽनया इत्युपमा, उपमानभित्यथंः, करणेऽद्‌ । उपमैव 
ओौपम्यम्‌, स्वाथे ष्यञ्‌ । इस प्रकार उपमानवाचिूर्वपदम्‌" यह प्रद प्राप्त हो जातादै। 
इते प्रातिपदिकात्‌" के साथ सम्बद्ध कर विभवितदिपरिणाम से "उपम्रानवाचिपरवंपदात्‌' 
वना लेति है । अर्थः (ओौषम्ये = उपमानवाचिपूवंपदात्‌) उपमानवाचकं जिस का पूवपद 
है तथा (ऊरूतरपदात्‌) “ऊर' शब्द जिस का उत्तरपद दै एसे समस्त (प्रातिपदिकात्‌) 
प्रातिपदिक से परे (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा में (जङ्‌) उडु प्रत्यय हो जाता है । 

उदाहरण यथा-- 

करभाविव ऊरू यस्याः सा करभोरूः (करभ के समान मांसल पटृटो वाली स्त्री) । 
मणिबन्ध (हाय के पहुंचे) से ले कर कनिष्ठिका अङ्गुलि तक जौ हाथ की हथेलियों का 


१. श्वभूजनानुष्ठितिचारवेषां कर्णोरयत्थां रघुवीरपत्नीम्‌ । 
मासादवातयनदृश्यबन्धेः साकेतनार्योऽञ्जलिभिः प्रणेमुः ॥ 


(रषु° १४.१३) 


& 


स्व्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ स्ट 


पाश्ववर्ती मांसल भाग होता है उसे करभ कहते है ।' यहां समास में "करभ" शब्द 
करभ के समान' अथेमे लाक्षणिक है । "करभ ओ-+ऊर ओ इस अलौकिकविग्रह 
त्रात अन्यपदधरधान वहूतरीहिसमान मे जनेकमन्वषदाथे (६६६) सुत से समास हो सुन्लुक्‌ 
कर गुण करने मे "करभोरु" यह समस्त प्रातिपदिकं निष्पन्न होता दै । इस मं पूर्वपद 
(करभ) उपमानवाचक तथा उत्तरपद अष है अतः प्रकृत असूत्तरपदादौपम्ये (१२७३) 
सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा मं ऊट्‌ प्रत्यय, सव्ण॑दीषं तथा लिद्घविक्षिष्टपरिभाषा मे 
स्वादियों की उत्पत्ति हो प्रथमा कै एकवचन की विवक्षा मे सकार को ठेत्व-विसगं करने 
से "करभोरूः प्रयोग सिद्ध ठो जाता है । 

इसीप्रकार--रम्भोः, कदलीस्तम्भोरूः, गजनासोरूः आदि प्रयोग समञ्लने 


रघ॒वंशञ (६.८३) मे "करभोपमोरूः पद का प्रयोग अणुद्ध है इस के स्थान पर 
करभोपमोर" होना चाहिये । करभ उपमा ययोस्तौ करभोपमौ, करभोपमौ ऊरू यस्याः 
स करभोपमोरः । यहां बहुतरौहिसमास में "करभ' उपमान तो दै पर पूर्वपद नही (पूरेषद 
तो "करभोपम' ह), अतः प्रकृतमत्र से उद्‌ न होगा । इसीमरकार--उपमान पू्वेपदन 
होने से “सुन्दरौ ऊरू यस्याः सा सुन्दरोरः, पीवरौ ऊरू यस्याः सा पीवरोरः, वृत्तौ ऊ 
यस्याः सा वृत्तोरः' इत्यादियो मे ऊद्‌ न होगा । 

यदि उत्तरपद मे केवल ऊर" शब्द न हो कर ऊर्वन्त कुछ ओर होगा तो भी 
ऊड्‌ न होगा । यया--स्वामिन ऊरू स्वाम्यूक्‌, हस्तिन इव स्वाम्यूरू यस्याः सा हस्ति- 
स्वाम्यूरः । उत्तरषद मे ऊरु! न हो कर स्वाम्यूरु है अतः ऊह्‌ प्रत्यय नहीं होता” । 


. मणिवन्धाद्‌ आकनिष्ठं करस्य करभो बहिर्‌--इत्यमरः । करभ' शब्द हाथी या 
ङ्ट के वच्चे के लिये भी प्रसिद्ध है । यदि यह अधं होगा तो “उष्ट्मुखः' की तरह 
समास होगा । तथाहि-- करभस्य ऊरू करभोरू । करभोरू इव ऊरू यस्याः सा = 
करभोरूः । इस दशा मं सप्तम्युपमानपुवपदस्योत्तरपदलोषश्च (वा५) इस वात्तिक 
से बहुवरीहिसमास होगा । 

२. सा चुरणंौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 

आसञ्जयामास ययाभरदेशं कण्ठे गुणं मूततंमिवानुरागम्‌ 1\ (रघु° ६.८३) 

३. कुमारसम्भव (८.३६) मे कालिदास ने “पीवरो ! पिबतीव बहिणः' इसप्रकार 
्ीवरोरू शब्द के सम्बोधन में अम्बार्थनद्यो स्वः (१९१५) सूत प्रवृत्त कर जो 
'पौवरोर' प्रयोग किया है वह पाणिनीयव्याकरण की वृष्टि से ठीक नहीं है। यहां 
उपमानपूर्वपद न होने से उड्‌ का विधान सम्भव नदीं । [जयवा-- सञ्न्ञापुर्वको 
विधिरनित्यः इत्याधित्य ह्रस्वस्य गुणः (१६६) इत्यस्या्वृत्तैः कथस्चित्समा- 
घेयोष्यम्प्रयोगः| 1 

४, इस सूत्र के अथं का वैयाकरणो मे क्रमिक विकास हभा है । विज्ञेषनिज्ञासु इस के 
तिये लेखक के सुप्रसिद्ध णोधप्रबन्ध न्यासपर्यालोचन (२.३०) का अवलोकन करं । 


ल० ष (६) 


ह 


त्‌ भेमौव्याख्ययोपेतायां लवृषिदधान्तकौमुयां 


अब पूरवंपद उपमानवाचरी न होने पर भी ऊूत्तरपद मे अग्रिमसूत्रद्रारा उद्‌ 
प्रत्यय का विधान करते है-- 


[ लघु ० ] विधि-सूवम्‌-- (१२७४) संहित-शफ-लक्षण-वामादेदच 


।४।१।७०॥ 
अनौपम्या सूत्रम्‌ । सहितोरूः । शफोरूः । वामोरूः ।) 


अथंः-- संहित (संपिलष्ट, जुड़ा हृमा, सटा हआ), शफ | खुर), लक्षण (लक्षणवान्‌, 
सुलक्षण), वाम (अतिसुन्दर) इन भं मे कोई जिसका पूवपद तथा ऊरु" शब्द जिस 
का उत्तरपद हो तो रेपे समस्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा मे उड्‌ प्रत्यय हो । 
उपमानवाची पूर्वपद न होने के कारण पूत्रंसूवरहरारा ऊट्‌ प्राप्त नथा अनः 
प्रकृतसूत्र से विधान किया जा रहा दै । 
व्याख्या -संहित-शफ-लक्षण-वामादेः । ५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ऊरूत्तरपदात्‌ 
५।१। (अरूत्तरपदादौपम्ये सव्र से) । ऊङ्‌ ।१।१। (उड्तः मूत्रमे)। प्रातिपदिकात्‌, 
स्त्रियाम्‌, भ्त्ययः, परश्च ये सव पूवः अधिकृत है । समासः संहितण्च शफ़श्च 
तसणश्च वामश्च संहित-शफ-लकण-वामाः संहित-शफ-लघ्ण-वामा आदयः (आद्य 
यवाः| वस्य सः == संदित-गफ-लघण-व 1मादिः, तस्मात्‌ = दितशफलक्णवामादेः, न््र- 
गर्भबहुव्रीहिसमासः । अ्-(संहित-श-लशण-वामादेः) संहित, शफ, लक्षण, वाम- - 
आदि वाले तथा (ऊरूत्तरपदात्‌) ऊरु-उत्तरपद वाने (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक स प्रे 
(स्वियाम्‌) स्त्रीत्व की विवा मे (ऊट्‌ प्रत्मयः) ज्ड प्रत्ययहो जाता ट। करमशः 
उदाहरण यथा-- 
संहितौ ऊरू यस्याः सा = संहितोरूः (संश्लिष्ट अर्थात्‌ परस्पर सटे हुए पट्टो 
वाली स्वरी) । यहां (संहित भौ +-ऊरू ओौ' इस अलौकिकविग्रह मे अन्यपद के अर्थं मे 
अनेकमन्यपदार्थे (९६६) से वहुत्रीहिसमास हो सुञ्तुक्‌ कर गृण करने से संहितोर' 
प्रातिपदिक निष्पन्न होताहै। इसमे स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रकृत संहित-शफ-लक्षण- 
वामादेश्च (१२७४) सुबरारा ऊट्‌ प्रत्यय हो सवर्णदीधं कर पूववत्‌ प्रथमा के एकवचन 
मेसं प्रत्यय के सकार को देत्व-विसगं करन पर सहितोरूः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
इसीप्रकार-- 
शफौ (खुरौ)' ऊरू यस्याः सा शफोरूः (खुर है ऊर जिस के, अर्थात्‌ रो कौ 
१- खुरवाची शफशन्द अमरकोष में शफं क्लीबे खुरः पुमान्‌ इस प्रकार नपुंसकलिङ्ग 
माना गया है । परन्तु लोकें यह लिङ्ग भी देवा जाता है । अत एव हेमचन्द्र 
ने मपने कोष मे शफः खरे गवादीनां मूले विटपिनामपि इस प्रकार इसे पुस्त्व में 
रुक्त किया है । परम्यपुसङ्घेष्वतरणेषु स्त्र (१,२.७३) सूत्र को व्याख्या भे 
दमज्वरी में इते पुलिङ्ग प्रयुक्त किया गया है। राथ ने अपने कोष मे भी इस 


की पुन्तपुंसकता कही दै । 


(= 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ८३ 


तरह संश्लिष्ट पट्टो वाली स्वी) । यहां 
ऊर्म मे बुरत्व का जारोप क्रिया 
त्यय प्राप्तन था | 
सूत्रगत "लक्षणः शन्द अरशंमादिभ्योऽच्‌ (११९५) से प्राणस्त्य अथं म मत्वधाय 
अच्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न ह । प्रशस्तं लक्षणम्‌ अस्त्यस्येति लक्षणः (शुभलक्षण 
वाला) । लक्षणौ (शुभल ऊरू यस्याः सा = लक्षणोरूः (णुभलस्षणयुक्त पट्टा 
वाली स्त्री) । पूर्ववत्‌ बहूव्रीहिसमास मे ऊः पा है। रं * 
अतिसुन्दर अर्थं मे निलिङ्गी टै! । वामौ = अतिसुन्दरौ ऊरू यस्या 
मोषः (अत्तिसु मे 


कर उट्‌ हो गयादै। 


भो पुववत्‌ वहुब।। समास मे साद्य कं कारण 


अतः उपमानवाचिपूर्वपद न होने से पूर्वसूत्र 


याद 


सा = न्दर प्रटो वाली स्त्री) । पूवंवत्‌ व॑ 


अव डीन्‌ प्रत्यय का अग्रिमसूत्र मे विधान करतेरहै 


गाङ्गं रवादेरज्ो योऽकररस्तदन्ताच्च जानित्राचिनो 


शाङगं रवी । वैदी । ब्राह्मणी ।। 
अर्थः- गा 


था 
गि विवक्षा मं डीन्‌ प्रत्यय हो । 
व्यास्या- गं (लुप्तपञ्चम्यन्तं पृथक्पदम्‌ । । अनः । ६।१। डीन्‌ 


। १।१। जात्तः ।५।१॥ 


अन्वय अत्तः 


:' इस षष्ठ 
ण होने ते अतः” से तदन्तविधि हो 


प्रत्ययः, परश्च 


वादेः) शाङ्गंरव आ 
) अत्‌ तदन्त (जातेः प्रातिपदिकात्‌) जातिवाचक प्रातिरपा 
कौ विवक्षा में (डीन्‌) डीन्‌ प्रत्यय हो जाता ट * 

हो कर लुप्त हो जाते है, 'ई' मात्र शेष 
छिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) मूव्रहारा आद्युदात्त 


दिक 


१. वामं स्ये प्रतौपे च द्रविणे चातियुन्दरे--इति विश्वः 
२. तदिदं विषहिष्यते कथं वद दामोर ! चिताधिरोहणम्‌ 

हे वामोरु !, सम्बुद्धौ अम्बार्थनद्यो स्वः (१६५) ईइ 
ध यथासम्भव "शाङ्ग रवादि' से भी कर लेना चाहिये । इस से 
वादियों से विहित यह डीन्‌ जातिलक्षण डीष्‌ काही अपवाद होगा, पुमागि 
त एव 'शाङगंरवस्व स्तरी' इस प्रकार पुंयोग कौ 


रघु० = ५७) । 


हस्वः । 


~ 


होने वाते इष्‌ का नही । 
विवक्षा मँ पंयोगादाख्यायाम्‌ (१ 


) मे डीष्‌ ही होता दै डीन्‌ नही । 


व सैमीव्याख्ययोपेतायां लयुसिद्धान्तकौमुद्यां 


दै जकर डीषुप्रत्ययान्त शब्द प्रत्ययस्वर मे अन्तोदात्त, यही डीन्‌ ओर इष्‌ करने मे 
अन्तर होता है । 

उदाहरण यथा-- 

शृङ्गरोरपत्य स्वरौ शाङ्खं रवी (गु ्धरु की लडकी) । शृङ्ग नामकं कोई व्यक्ति 
दै । तद्वाचक शृङ्गर' शब्द से तस्यापत्यम्‌ (१००४) के अर्थे अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि, 
ओर्गुणः (१००५) सूत्र से उकार को जकार गुण एवम्‌ एचोऽयवायावः (२२) से ओकार 
को अव्‌ आदेश हो कर 'शाङ्गेरव' प्रातिपदिक निष्प होता है । गोत्रज्च चरणैः सह 
के अनुसार अपत्यम्रत्ययान्त होने से यहं जातिवाचक दै, अतः स्वीत्व की विवक्षा में 
जातेरस्तीविषयादयोपधात्‌ (१२६ &) सूव्ह्मारा प्राप्त डीषु का वाध कर प्रकृत 
शाङ्गं रवाद्यमो ङीन्‌ (१२७५) सूपे इस मे परे डीन प्रत्यव हो कर अनुबन्धलोप 
करने से “णाङ्गं व -{-ई' ट । अव यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का लोष 
कर विभवित्िका्यं करने से "गाडरी ' प्रयोग सिद्ध होजातादै। 

इसीभ्रकार श्राह्मण' गन्द गाङ्गं रांदियो के अन्तर्गत पटा गया है । यह 


लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या के अनुसार जातिवा चक है' । अतः इस 
से भी पूववत्‌ प्राप्त नातिलक्षण डोष्‌ का वाध कर मरकृतसूत्र से डीन्‌ प्रत्यय कर भसंजञक 
जकार का लोप तथा विभक्तिकावं करने मे शराद्राणी प्रयोग मिद्होजातादहै। याद 


रहे कि ब्राह्मणी" मे जातिलक्षण डीष्‌ करना अणुद्ध है । 
अञ्‌ का जो अकार तदन्त जातिवाचक का उदाहरण यथा -- 
बिदस्य गोत्रापत्यं स्वर वैदी (बिदनामक व्यव्तिकी गोच्रापत्य लडकी) । यहां 
"विदः से गोत्रापत्य अथं मे अनृष्यानन्तये विदादिभ्योऽम्‌ (१०१६) सुव से अन्‌ प्रत्यय, 
आदिवृद्धि एवं भसं्क अकार का लोप कर वैद" शब्द निष्पन्न होता है । यहां अलूका 
जो अकार तदन्त प्रातिपदिक “वैदः है ही । जपत्यप्रत्ययान्त होने से गोत्रं च चरणे: सह 
के अनुसार यह जातिवाचक भी है। अतः स्त्रीत्व की विवक्षामे जातेरस्त्रौविषथाद- 
योपधात्‌ (१२६६) सूत्र से प्राप्त जातिलक्षण डीष्‌ का वाध कर प्रकृतसूत्रे डीन्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोष तथा भसं्ञक अकार का लोप कर विभक्तिकायं करने मे शवैदी' 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।२ 
स 

१ भथवा- ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः [तस्यापत्यम्‌ (१००४) इत्यण्‌, अन्‌ (१०२४) इति 
टिलोपो न] इस प्रकार अपत्यप्रत्ययान्त होने क कारण गोत्रं च चरणैः सह के अनु- 
सार जाक्तिवाचक है । 

२" अवन्त जातिवाचक से डीन्‌ हो- एसा सीधा सरल अथं न कर केभन्‌काजो 
भकार तदन्त जाततिवाचक से डीन्‌ हो" इस प्रकार का अर्थे करना तथा सत्र के 
सीघे 'शास्म॑रवा्नः' पद में शाङ्ग रवादि' को लुप्तपञ्चम्यन्त तथा "म्नः, को 
पष्ठचन्त मान कर उप्यक्त मेलों से भरे अथं करने की यहां आवश्यकता ही 


[न 


स्तरप्रत्ययप्रकरणम्‌ प्श 


अब शाङुर्गरवादिगण केः अन्तर्गत एक गणसूत्र का निरदंष करते हैं 


[ लघु° ] गणसूुवम्‌ -नृनरयोवृ दिश्च ॥ 
नारी ॥ 
अथंः--न्‌ ओर नर इन दौ जाततिवाचक प्रातिपदिकं से परे स्त्रीत्व की विवक्षा 
मे डीन्‌ प्रत्यय तथा इस के साथ नृ गौर नर ब्दो को वृद्धि भौ हो जाती है। 
व्याख्या--यह गणसूत्र शां रादि म पडा गया ह अतः डीनूविषयक ही 
समनज्ञना चाहिये । नृ (मनुष्य) शब्द आङृतिग्रहुणा जातिः क अनुसार जातिवाचक है । 
परन्तु अदन्त न होने स इस स जातिरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ {१२६६} दारा स्त्रीत्व में 
डीषु प्राप्त नहीं, ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) मे दीप्‌ ही प्राप्त ह । इस तरह नर" शव्द 
भरी जातिवाचक है परन्तु अदन्त होने म जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (१२६६) सं 
ङीष्‌ प्राप्त दै । इन दोनों का अपवाद यहे डीन्‌ प्रत्यय विधान किया जा रहा है किञ्च 
न्‌ के साथ इन प्रातिपदि 
नृशब्द का 
नू" शब्दस स्वीत्व 


सूत्र से डीन्‌ प्रत्यय तथा न" 


नभीहोरहारहै 


शाङ्गंरवादिगणान्तगंत नृनरयोवुं द्विश्च इस 
कारको वृद्धि (आर्‌) हो कर विभक्तिकार्यं 


ह्‌ 


उठाकरतीदहै। इसका 
होगा । गुरसेनस्यापत्यं 
से अपत्य अर्थं मेँ जनपद- 
त्यय हो कर भतस्व (४.१.१७१) सूत्र 
है -- शुरसेन । अव स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ इस से परे 
दि प्रकृतसूत्र का सौधा सरल “णाङ्गं सवादियोँ तथा अन्‌- 
जातिवाचकों से इस प्रकार का अयं करते दै 


तो यहां भी 


शूरमेनी' प्रयोग 
होता तो शूरसेनी) मे 


जा्युदात्त स्वर होता जो अव डीषन्त होने से 
यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र वेवताः । 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। (मनु० ३.५६) 

नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणरत्न०), विना स्वी के लोकयात्रा निष्फल 


ड 
है। 


८६ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुक्षटान्तकौ मुदां 


इसीप्रकार "नर' प्रातिपदिक से स्त्रीत्व करी विवक्षा मे नृनरयोवृ द्विश्च इस 
गणसरूत्र से डीन्‌ प्रत्यय हो कर--नर +-ई । अव इमी गणभरूत् ते अलोऽन््यपरिभाषाद्वारा 
'नर' कै अन्त्य अकार्‌ को वृद्धि (आ) प्राप्त होती है गौर इधर यस्येति च (२२६ ॥ 
सुबवारा उस अकार का लोप प्राप्त होता है । वार्णादाङ्खः बलीयः (व्णसम्बन्धी कायं 
से आङ्गसम्बन्धी कायं बलवान्‌ होता है) इस परिभाषा के अनुसार अद्धसम्बन्धी कायं 
अर्थात्‌ भसंज्ञक अकार का लोप हो जाता है-नर्‌+ई। अव यहां लौकिकप्रयोग के 
अनुरोध से अयवा आन्तरतम्य से "नर्‌" के नकारोक्तर अकार को ही वृद्धि (जा) हौकर 
विभक्तिकायं करने ते नारी (मनुष्यजातनि की स्वी) प्रयोग सिद्ध हो जाता हैः । 

"नारी" प्रयोग "नृ" शब्द से ही सिद्ध हो जाता है पुनरपि 'नर' शब्द मे जाति- 
लक्षण उीष्‌ हो कर कहीं "नरी" न वन जाये इवलिये नरणब्द ने भी नारी" बनाया 
गया है । वहां जातिलक्षण डीन्‌ है, पुंयोग में पुयोगादाल्यायाम्‌ (१२६ १) सेतोड़ीष्‌ 
होगा ही नरस्य स्त्री नरी (पत्नी) ! नृणव्द ये पयोग मे ङीष्‌ नहीं होता कारण करि 
वह अदन्त नहीं ।२ 

अवर ति" प्रत्यय का विधान कर्ते है 

[लधु० | विधिःसूव्रम्‌- (१२७६) यूनस्तिः ।४।१।७७॥। 
युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः ॥ 
अर्थः--ुवनगव्द से स्वत्व की विवक्षा में "ति" परव्यय हो । 


१, कई वयाकरण का कथन ह कि इक्ष वातिक भ ही लुप्त-अकार नरशब्द (नर्‌) के 
नकारोत्तर अकार करो ही वृद्धि करने का स्पष्ट उत्ते है। वे लोग वात्तिकगत 
"नूनस्योः पद कौ व्याख्या इस प्रकार करते है-- 

न रुशन्द का षष्ट्येकनचन बनेगा --नरः (न रृशन्द का) । 

नदः अः = नरः, षष्ठीतत्पुरुषः, मर्यं होगा- नर्‌ का ब । 

नृणब्द का प्रथमंकवचन ना" बनता है । ना च नरः च-- 
नृनरौ तयो; = नृतरयोः, दन्ढसमासः 1 ठ 


नशब्द 
शाङ्ग खवादिगण यधा-- 

आद्रव । कापटव । गौगुलव । ब्राह्मण । मौतम । कामण्डलेय । बराह्यकृतेय । 
आनिचेय । आनिधेय । आशोकेय । वात्स्यायन । मौञ्जायन । कंकसेय । काव्य 
गव्य । एहि । परयंहि । भाष्मरथ्य । मौदपान । अराल । चण्डाल । वत्तण्द्र । 
भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायाम्‌ - भोगवती, गौरिमती । नृनरयोकु दविश्व-- नारी । 
इ गण का विवेचन काशिका, शब्दकौस्तुभ मादि मे देक ¦ 


स्वीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


व्याख्याः = ५।१। तिः 
पूर्वतः अधिक्रतरै य 
मे (तिः) ति 


शि = अ द्ध 


[म भैमीव्याख्ययोपेतायां लधुसिद्ा्तकौमुद्यां 


कटी कटी साहित्य मे युवती" एेसा दीर्धटित प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है ।१ 
वहां शुवति" षन्द से सवं तोऽषितन्नर्यदित्येके (गणमूतर) से डीषु प्रत्यय कर॒ भसञ्ज्ञक 
इकार का यस्येत्ति च (२३६) से लोप करने पर 'युवती' शव्द को सिद्धि समल्लनी 
चाहिये । अवायु मिश्रणाऽमिश्रणयोः (अदा० प०} धातु के गवन्त "युवत्‌" रूप से 
उगितश्च (१२५०) द्वारा डीप्‌ कर विभक्ति लाने से युवती" प्रयोग निष्पन्न हो जाता 
है । यौति = मिश्रीकरोति आत्मानं पत्येति युवती । 

स्वरीपरत्ययप्रकरण कै कुठ अन्य उपयोगी सूत्र एवं वात्तिक व्युत्पन्न विद्याथियों 
कौ ज्ञानवृद्धि के लिये यहां संलेप से सोदाहरण प्रस्तुत किये जां र्र्है- 

(१) बनो र च ।४।१।७॥। 

अरथः - वनुप्त्यान्त प्रातिपदिक से परे रत्ीत्व की विवक्ना मं इप्‌ प्रत्यय त्तथा 
इस के साथ वन्‌ के नकार को रेफ आदेश भी हो जाता है1 

डप्‌ तो ऋन्नेभ्यो डप्‌ (२३२) से प्राप्त था ही, वन्‌ करे नकार को रेफ आदेषा 
विधान करने के लिये ही यह सूत्र वनाया गया | उदाहरण यथा-- 

पारदृश्वन्‌ - पारदृश्वरौ (जो पार को देव चुकी है, पारगता) 1२ 

गास्दृश्वन्‌- -शास्वरदृश्वरी (शस्व कौ ज्ञाता स्वरी) । 

राजछ्ृत्वन्‌-- राजछृत्वरी (राजा को बनाने वाली स्वौ) ।* 

सहङृत्वन्‌- सदङृत्वरी (साथ कर चुकी स्त्री) ।* 

प्रातर्त्वन्‌--प्रातरित्वरी (प्रातःकाल जाने वाली स्त्री) ।“ 

पीवन्‌-- पीवरी (स्थूला स्त्री, र्षा करने वाली) ।६ 


न सोऽस्ति पुरषो लोके यो न कामयते श्रियम्‌ । 
परस्य युवतीं रम्यां सादरं नेक्षतेऽत्र कः ।। (दितोप० २.१३१} 

२ पारं दृष्टवतीति पारवृर्वरी । गाप्त्ंदृष्टवतीति भास्वदुश्वरी । दृशेः क्वनिप्‌ 
(८०८) सूत्द्वारा इन मे क्वनि प्रत्यय किमा गया दै। सम्पुणं सिद्धि इसी सूवर 
(८०८) प्रर लिख चुके है वही देखे । 

६. राजानं कृतवतीति राजकृत्वरी । राजनि युधिकृञः (८०६) सूतरारा कृ" धातुल 
क्वनिप्‌ प्रत्यय हो कर तुक्‌ का आगम (७७७) हो जाता है । 

४. सह छतवतीति सह्कृत्वरी । सहे च (८१० ) सत्र से क्वनिप्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
तुक्‌ का आगम पूर्ववत्‌ समज्ञना चाहिये । 

- प्रातर्‌ एति (गच्छति) इति प्रातरित्वरी पातरुपूरवंक इण्‌ गतौ (अदा० परस्म० ॥! 
धातु से अन्यभ्योऽपि वृष्यन्ते (७९६) सवर से क्वनिप्‌ प्रत्यय हो कर तुक्‌ का आगम 
हो जाताहै। 

६" प्यं वृद्धौ (म्वा ° आत्मने०) । ध्याप्योः सम्प्रसारणं च (उणा० ४५.११६) इतिं 

क्वनिपि सम्प्रसारणम्‌, हृतः (८१६) इति दीर्घः । 


~= 


१ । 


ह 
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धीवन्‌--धीवरी (ध्यान करने वाली) ।' 

सुत्वन्‌--सुत्वरी (नि चोडने वाली) । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति वन्नन्तान्त से भी होती हे । 

यथा- घीवानम्‌ अतिक्रान्ता--अत्तिधीवरौ । अतिपीवरी । 


(२) वा०-वनो न हश इति वक्तव्यम्‌ ॥। 

अर्थः- यदि हन्त धातु से वनुप्रत्यय विधान किया गया हो तौ उस वन्नन्त 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा मे डीप्‌ + रत्व नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

राजयुध्वन्‌--राजयुध्वा, राजयुष्वानौ, राजयुष्वानः ।* 

सहयुध्वन्‌- सहयुध्वा, सहयुध्वानौ , सहयुध्वानः । 

अवावन्‌--अवावा ब्राहमणी (चुराने वाली ब्राहमणी) 


(३) पादोऽन्यतरस्याम्‌ ।४११।८॥ 


--पाद' शन्द जिस के अन्त मे हो पेसे प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की 
विवक्षा मेँ विकल्प से डीप्‌ हो । 
अप्राप्ति मे डीप्‌ का विधान किया गया है । उदाहरण वथा 


, ध्वे चिन्तायाम्‌ (भ्वा० परस्मै०) । पूववत्‌ क्वनिपि सम्प्रसारणे हलः (०१६९) इति 

दीर्धत्वम्‌ । 

, घुञ्‌ अभिषवे (स्वरा० उभथ०) । सुधजोर्वनिंष्‌ (३.२.१०३) इति इ्वनिंपि 
तुगागमः (५७७७) । 

३. राजानं योधिवतीति राजयुध्वा । राजनि युधिकृजः (०६ ) सूत्र र इस की सिद्धि 
देख । 

५. सह युदधवतीति सहयुध्वा । सहे च (८१०) सूत्र पर इस कौ सिद्धि देखे । 

५. ओणुं मपनयने (भ्वा० परस्मै ०) धातु से अन्येस्योऽपि द्श्यन्ते (७६६€) सुत्रदारा 
विप प्रत्यय कर विडवनोरनुनासिकस्यात्‌ (८०१) से णकार को आकार तया 
एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को अव्‌ देश करने पर 'अवावन्‌' ब्द निष्पन्न 
होता है । यहं प्रकृतवात्तिकद्वारा डीम्‌ रत्व का निषेध हो कर स्वरीलिङ्ध मेँ भौ 
पृलिङ्गवत्‌ अवावा" प्रयोग बनता है । परन्तु न्यासकार प्रकृतवाततिकं को क्वाचित्क 
मान कर यहां पर भी डीप्‌ +रत्व का विधान मानते है--अवावरी । साहित्य मे 
एसे प्रयोग देखे भी जाते है 

अवावरीं बौतिभिरस्य पौवरीं 

संसारसिन्धोः परमार्थवृष्वरीम्‌ 1 

युधीवरीं सत्युरुषार्थसम्पदां 

नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ ।। 

(लौगा० गृ सूत्र की टीकारम्म) 


ह] 
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सु (शोभनौ) पादौ यस्याः सा सुपदी सुपाद्‌ बा (सुन्दर वरो वाली) । 

द्वी पादौ यस्याः सा द्विपदी द्विपाद्‌ वा (दौ वैरो वाली  । 

कवः पादा यस्याः मा त्रिपद त्रिपाद्‌ वा (तीन पैरों वाली) । 

चत्वारः पादा यस्याः सा चतुष्पदी चतुष्पाद्‌ वा (चार वैरो वाली) । 

बहु्रीहिसमाम में संख्यासुपूर्वस्य (६७५) सव्र से पादशन्द के अन्त्य अकार करा 
समासान्त लोप हो जाताहै। तव प्रकृतमत्र से वैकल्पिक डीप्‌ करने पर डीप्पक्ष मे 
भस॑ञा ठो कर पादः पत्‌ (३३३) सूत्र मे भसंनक पाद्‌" को "दू" आदे हो जाता है । 
डीप्‌ कै अभाव में भसंज्ञा न होने से पद्‌ आदेष नहीं होता सुपाद्‌ । इन रूपो की सिद्धि 
समासभ्रकरण में (६७५) सूत्र पर देखे । 

(४) मनः ।४।१।११॥ 

अर्यः "मन्‌" जिस के अन्त मे हो उस भातिपदिक से परे स्वत्व की विवक्षा मे 
ङीम्‌ प्रत्यय नहीं होता । 

"मन्‌" चाहे सार्थक हो या निरथक दोनो का यहां ग्रहण हो जाता है ।* 

उदाहरण यथा-- 

दामन्‌ (रस्सी)--दामा, दामानौ, दामानः । 

पामन्‌ (ख॒जन्ती)-- पामा, पामानौ, पामानः ॥ 

सीमन्‌ (सीमा-हट्‌)-- सीमा, सीमानौ, सीमानः ॥ 

अतिमहिमन्‌*-अतिमहिमा, अतिमहिमानौ अतिमहिमानः । 

(५) अनो कहुमरीहेः ।४।१।१२॥। 

अ्थः-- अन्‌" जिस के अन्त गँ हो उस वहुत्रोहि से स्त्रीत्व कौ विवक्षामें डीप्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । उदाहरण यथा -- 

गोभनं चमं यस्याः सा सुचर्मा मृगी । सुचर्माणौ, सुचर्माणः । 

शोभनानि पर्वाणि यस्याः सा सुपर्वा यष्टिः । सुपर्वाणौ, भरुपर्वाणः । 

बहवो यज्वानो यस्यां सा बहुयज्वा नगरी । बहुयज्वानौ, बहुयज्वानः । 

(६) डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ।४।१।१३॥ 

अथं पूर्वोक्त मन्नन्तों तथा अन्नन्तचहुतरीहि ने स्रीतम की विवक्षा में एक 
प्क्ष मे डाप्‌ प्रत्यय भी हो जातता है । 

डाप्‌ (आ) करने पर देः (२४२ ) सूत्र स भसंज्ञकटिकालोप हो जाता ह। 
प्‌ के अभाव मे पूरवोक्ति निषेधो के कारण नान्त रूप ही रहम । उदाहरण यथा-- 

नन्ता स। 


१. अनिनस्मन्प्रहृणान्यथवता चाऽनर्थकेन . च तदन्तविि भयोजथन्ति (प०) । इस 
परिभाषा की व्याख्या (२८ ७। सूत्र पर देखे । 
ि अतिमहिमा देवी । अत्यादयः क्रान्ताः द्वितीयया (वा० 


ययः 


`णन्द इमनि 


= त 
प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
६१ 


अंतिम 


[~ ~~ ~ =-= 


६२ भमोव्याख्ययोपेतायां लघुसिद्ान्तकौ मृदा 


यस्याः सा त्रिदाम्नी वडवा (तीन रस्सियो वाली धोद) । डीप्‌ के परे रहते भसंज्ञक 
अन्‌ के अकार का अल्लोपोऽनः (२४७) मे लोप होजातादहै। 

ढे हायने यस्याः सा द्रहायनी बाला (दो वर्षं की लडकी) । त्रिहायणी । 
चतुर्हायणी । आपयर्वाचिक "हायन" शब्द ही का यहां प्रहण अभीष्ट है । त्रिहायणी, 
चतूर्हायणी- इन मे णत्व भी वयोवाच्य होने पर ही इष्ट दै । वयोवाच्य न होने पर 
डीप्‌ जर त्व दोनों नही होते । यथा त्रिहायना शाला चतुर्हायना शाला । टाप्‌ ही 
होता है । 

(६) केवल-मामक-मागषेय-पापाऽपर-समाना्ह्ृत-सुम ्गल-मेषज. च्च ॥ 

॥४।१।३०॥ 

अवः केवल, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान, आयंकृत, सुमङ्गल ओर 

भेषज---इन नौ शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा मँ नित्य डीप्‌ प्रत्यय हो जाता है संज्ञाया 
1 अन्यत्र टाप्‌ होगा । 


शब्द वेदयासज्ञामें अन्यत्र लोक मेँ 

१. केवल केवली केवला" 

२. मामक मामकौ मामिका 
३. भागषेय भागधेयी भागधेया 
४. पाष पापी परापा 

५. अपर अपरी अपरा 

६. समान समानी समाना 

७. आर्य॑कृत आरयक्रती आर्यकृता 

=. सुमङ्गल सुम गली सुमङ्गला 
€. मेषज भेषजी भेषजा 


(१०) वा०-- पाणिगृहीती मायिन्‌ ॥ 
अः यदि विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया गया होततोउस स्त्री को पाणिगृहीती 
(डीषुपरत्ययान्त) कहना चाहिये अन्यथा पाणिगृहीता (टापूप्रत्ययान्त) ।९ 


१. कि तया क्रियते लक्ष्या या वधूरिव केवला । (पञ्च० २.१ ३४] 
२. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । (गौता० ६.७} 
३ स्तरीरल्तसूष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे । (आाुन्तल २.१०) 
४. समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्वमभि मन्त्रये वः समानेन बो हविषा जुहोमि ॥ 
(ऋप्बेद १०.१६१.) 
“ सुमद्भलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । (ऋग्वेद १०.८५.३ ३) 
~ पाणिगृ हीत्तो यस्याः (विधिवत्‌) सा पाणिगृहीती भार्या । यस्यास्तु कथञ्चित्‌ 
पाणिगूं ह्यते सा पाणिगृहीता । 


क त 


(3 ३ 


(११) सख्यशिश्वौति भाषायाम्‌ । ४।१।६२॥। 

अर्थः- सखौ भौर अशिश्वी ये दो डीषन्त प्रयोग स्त्रीलिङ्ग 
लौकिकसंस्कृत मे प्रयुक्त होते हैँ । 

सखि (मित्र) शब्द से स 
कालोप करने पर 'स 
सलौ वयस्या च-- 

अविद्यमान 
वहुत्रीहिसमास मे 
आदेश करने मे 


शशुर्यस्याः सा अशिश्वी (अनपत्या न्ततिरहिता स्त्री) । यहां 
शशु" से डीषु प्रत्यय कर इको यणचि (१५) से को वकार 
ज्वी निष्पन्न होता दै । अशिश्वौ शिशुना विना--इत्यमरः । 


(१२) अन्तवंत्पतिवतो्नु क्‌ ।४।१।३२॥। 

अथः अन्तवत्‌ तथा पतिवत्‌ प्रातिपदिकों को की विवक्षामेनृक्‌ का 
आमम हो जाता है । आद्यन्तौ टकितौ (८५) परिभाषा कँ अनुसार यह आगम अन्ता- 
वयव होता दै । तव के नान्त हो जाने मे ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) मे डीप्‌ हो 
जातादहै। 


स्वर 


उदाहरण यथा-- 
अन्तवत्‌ नुक्‌ + डीप्‌ =अन्तवतनौ (सगर्भा स्त्री) । 
पत्तिवत्‌ नक्‌ +ङीप्‌ == पतिवत्नी (जीवित पतिवाली स्त्री) ।* 


(१३) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ।४।१।३२।। 
अथः स्त्रीत्व का विवक्षा मे पतिशन्द के इकार को नकार आदश हो जाता 


१. गृहिणौ सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌ ॥। 
रघु° ८.६७} 
२. अन्तर्‌ +- मतुप्‌ = अन्तवत्‌ । यहां अन्त रुशब्द अधिकरण: शक्तिप्रघान अव्यय है अतः 
प्रथमान्त न होने से इस से मतुप्‌ की प्राप्तिनथी ।उसकायहा निपातन समल्लना 
चाहिये । मतुप्‌ के मकार को वत्व मादृपघायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः (१०६५) 
हो जातादै। 
पति + मतुप्‌ = पतिवत्‌ । यहां मतुप्‌ तो प्राप्त है परन्तु वत्व नहीं उस का इस सूत्र 
से निपातन समक्नना चाहिये । 
ध्यान रहे कि अथेविशेष मे ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सगर्भां अथं में 
अन्तवंत्नीः का तया जीवितभतुं का के अथं मे "पतिवत्नी" शब्द का प्रयोग होता है । 
अन्तरस्त्यस्यां गभ॑ इत्यन्तर्वत्नी गर्भवती 1 आपन्तसत्त्वा स्थाद्‌ गुविष्यन्तर्वत्नौ च 
गभिणी--इत्यमरः । 
पतिरस्त्यस्या इति पतिवत्नी जीवत्पतिः । पतिवल्नौ सभतृ का इत्यमरः । 


- 


६४ भेमीन्याव्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौभ्यां 


यज्ञ के साय संयोग गम्यमान हो तो। नकारादेश हो कर प्रातिपदिक नकारान्त हो 
जाता दै तव ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ (२३२) पे डीम्‌ श्रत्यय हो जाता है । 

पत्नी पत्ति के साथ मिल कर यज्ञ की अधिकारिणी होती है बौर इस तरह यज्ञ 
केफलकी भी भोक्त्री होती है। 

उद्यहरण यथा-- 

यजमानस्य पत्नी । वसिष्ठस्य पत्नी अक्षमाला । याज्ञवत्वयपत्नी मेत्ेयी । 

यज्ञसंयोग गम्य न होने पर नहीं होता । यथा- ग्रामस्य पतिरियं ब्राह्मणी (यह 
ब्रह्मणी ग्राम की स्वामिनी है) । 

पत्नीव पत्नी-एेसा भौपचारिक प्रयोग भौ होता ह । यथा- वृषलस्य पत्नी । 
शरस्य पत्नी ।१ 

(१४) विभाषा सपु्॑स्य ।४।१।३४॥ 

अर्थः परवंपद से युक्त पतिशब्दान्त भ्रातिपदिक को स्त्रीत्व की विवक्नामें 
विकल्प से नकारादेश होता दै । जहां नकार आदेश होगा वहां ऋन्नेभ्यो इप्‌ (२३२) 
सेडीष्‌ होगा । नकार के मभाव्ें वषे का वैसा रूप रहेगा । 

उदाहरण यथा-- 

गृहस्य पतिः--गृहपत्नी गृहुपतिर्वा । 

सभायाः पतिः- सभापती सभापतिर्वा । 

अहुत्रीदिसमास भे भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है-- 

वृद्धः परतियंस्याः सा वृदधपत्नी वृदढपतिर्वा । जीवतीति जीवः, पचाद्यच्‌ । जीवः 
पतिरस्या इति जीवपत्नी जीवपतिर्वा । 

(१५) नित्यं सपत्न्यादिषु ।४।१।२५। 

अयः सपत्नी आदि शब्दो कौ सिद्धि के लिये दकार के स्थान पर पूर्वोक्त 
नकार भावेश नित्य हो जाता है । ूव॑सुव से विकल्प के प्राप्त होने पर इस सूर से नित्य 
विधान कर रहे है । 

उदाहरण यथा-- 

समानः पतिरस्या इति सपत्नी (समान पति वाली, सौत) । निपातन से 
"समान" को "स" आदेश हो नाता है। 

इसीप्रकार--एकः पतिरस्या इति एकपत्नी । वीरपत्नी । 

(१६) नालिकोदरोष्ठ-गङ्घा-दन्त-क्ण-ृञ्खाच्च १ ४।१।५५॥ 


अर्थः--नापिका, उदर, ओष्ठ, जङ्घा, दन्त, कर्णं मौर शृङ्ग ये जो स्वाङ्ग 
=न्दस्सन--- 
१ पत्नौमूलं गृहं पुंसां यदि छन्वोऽतुब्तिनी । 
गृहाश्रमसमं नास्ति यदि भार्या वशानुगा ॥ (जाप्टेकोष से उद्धृत) | 
२. कर प्रियरःखलीवुत्ति सपत्नीजने-- (शाकुन्तल ४.१७) । | 


। ६५ 


वाचक उपसर्जन शब्द, तदन्त प्रातिपदिकं से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे विकल्प से डीष्‌ हो 
जाता है । पक्ष मे अदन्तलक्षण टाप्‌ होता दै । 

उदाहरण यथा-- 

तुद्ानासिकी, तुद्ानासिका ।* 

कृशोदरी, कृणोदरा । 

बिम्बोष्ठी, विम्बोष्ठ ।* 

सुजङ्घी, सुजङ्घा । 

समदन्ती, समदन्ता । 

चारकर्णी, चास्कर्णा । 

तीक्ष्णशृङ्गी, तीक्ष्णशुङ्खा । 

ओष्ठ, जङ्घा, दन्त, कणं ओर शृङ्ग ये पाञ्च शब्द स्वाङ्गवाचक होते हए 
भी संयोगोपध रहै, स्वाद्धाच्चोपसर्ननादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) सूत्रढारा इन स 
सैकल्पिक ङीष प्राप्त न था अतः इन से विधान किया गया है । नासिका मौर उदर ये 
दो अनेकाच्‌ स्वाङ्खवाचौ दै, इन मे स्वाङ्काच्चोप० (१२६५) द्वारा प्राप्त वैकल्पिक 
डीष्‌ का न क्रोडादिबह्वचः (१२६६) द्वारा निषेध होना धा अतः इस सूत्रम इन का 
पुनविधान किया गया है । 1 

प्रङृतसूतर मे "च के ग्रहण के कारण कु अन्य संयोगोपधों स भी वैकल्पिक 
ङीष्‌ की प्रवृत्ति हो जाती है। यथा-मदरङ्गी-मृढ्गा, सुगाली-सुगावरा, -रक्तकण्टी - 
रक्तकण्ठा, कल्याणपुच्छी कल्याणपुच्छा । अत एव वात्तिककार ने कहा टै--अद्ध-गात्र- 
कण्ठेम्य इति वक्तव्यम्‌ (वा ०), पुच्छाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 

कुण्डोध्नी, घटोध्नी आदि शब्द वहत दध देने वाजी गाय के लिये प्रसिद्ध है । 
कुण्डमिव ऊध (आधीनम्‌) यस्याः सा कुष्डोध्नी (कुण्ड की तर? चड्डे = वाने वाल 
गाय) । "कुण्ड सुं {-ऊवस्‌ सँ! इत अलौकिकविग्रह भ अनेकमन्य. ये (९६६) सत्र से 


बहुीहिसमास हो सुन्नुक्‌ करने से-कृण्डोधस्‌ । अव ऊधसोऽनेड्‌ ¦ ३१)* सूत्र 


१. वुज्गं नाधिके यस्याः सा तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका वा । यहां नासिका को बहुव्रीहि 
समास म उपसर्जन हृस्व हुआ है तथा तुङ्गा' पद को पुंवद्भाव । इसीप्रकार 
सुन्दयौ जड्षे यस्याः सा सुनड्धघी सुज्घा वा मे उपसजन हस्व समक्मना चाहिये । 

२. बिम्बमिव (बिम्बफलमिव) ओोष्ठौ यस्वाः सा बिम्बोष्ठी बिम्बोष्ठा वा । 
ओत्वोष्ठयोः समासे वा (वा०) इस वात्तिकदरारा यहां वैकल्पिक पररूप होता है । 
पक्ष में वृद्धि भी हो जाती है-- बिम्बौष्ठी, बिम्बौष्ठा वा । 

३. ऊधयस्तु क्लीबमापीनम्‌ इत्यमरः । 

४. अंः--ऊधसशब्दान्त बहुत्रौहिसमास भ ऊधस्‌ के सकार को अनंङ्‌ आदेश हो जाता 
है स्त्रीत्व की विवक्षा्े। 


` = ~ 


६६ भेमीव्याष्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्या 


मे ऊधस्‌ के अन्त्य अन्‌ सकार को समासान्त अरंड आदेश हो जाता है--कुण्डोध अनङ्‌ 
= कुष्डोध अन्‌ = कुष्डोघन्‌ (अतो गुणे से पररूप) । अव यहां अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता 
~ 

(१७) बहू्रहेरूधसो ङीष्‌ ।४।१।२५॥ 

अर्थः-- ऊधस्‌ (हवाना, चड्डा) शब्द जितस के अन्त मे हो एमे वहुत्रीहिसमास 
मे स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय हो जाता है। 

कुण्डोधन्‌! के अन्ते एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ के अनुसार ऊधस्‌ शब्द विद्यमान 
है भोर गह बहूव्ीहिसमास भी है जतः भ्रङ़तसूत्र से डीप प्रत्यय हो कर अल्लोपोऽनः 
(२४७) से भसञ्जक अन्‌ के अकार का लोप कर विभवित लाने से कुण्डोध्नी" प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । इसीप्रकार-- घट इव ऊधो यस्या; घा घटोध्नी गौः । 


---:°--- 


अभ्यास [२ 


(१) निम्नलिखित गणसूत्रों तथा वात्तिकं की सोदाहरण व्याच्या करे-- 
१. शद्रा चाऽपहतपूर्वा जातिः । २. श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च । ३, 
नृनरयोवं दश्च । ४. योपधप्रतिषेधे हय-गवय ° । ५. मत्स्यस्य ङम्‌ । 
६. पाणिगृहीती भार्यायाम्‌ । ७. वनो न हण इति वक्तव्यम्‌ । 

(२) निम्नस्व सूं की सोदाहरण व्याख्या करर 
१. जातिरस््रीविषयाद्‌० । २. स्वा ्गाज्वोप० । ३. ऊरूत्तरपदादौपम्ये । 
४. संहितगफलक्षणवा मादेश्च । ५. न करोडादिवहूुचः । ६. यूनस्तिः । 
७. उड्तः । 5. इतो मनुष्यजातेः । ९. शाङ्खं वानो डीन्‌ । १५. 
पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । ११. वनो र च । १२. अन उपधालोपिनोघ्यतर- 
स्याम्‌ । १३. सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । १४. अन्यतो डीष्‌ । १५. नित्यं 
सपत्न्यादिषु । १६. दामहायनान्ताच्च । १७. मनः । १८. अन्तरव॑त्यति- 
वतर्क्‌ । १६. नासिकोदरौष्ठ० । २०. पूर्वंपदात्संज्ञायामगः। २१. 
नखगुलात्सं्ञायाम्‌ । २२. पादो्यतरस्याम्‌ । २३. बहूव्रीहरूधसो डीष्‌ । 
२४. केवलमामक० । 

(३) निम्नलिखित युगलो मे अथं का अन्तर स्पष्ट करे-- 
१. ग्री--शुद्रा । २. सुमुखी सुमखा । ३. भूरपणखा--शूरपनदी । 


१- भुवं कोष्णेन कूष्डोऽनी मेध्येनावभृथादपि । 
प्रस्नवेनाभिवष॑न्तौ वत्सालोकप्रवत्तिना ।॥ (रषु० १.८४) 
२. अयेकषेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिभेषि । 


शक्योऽस्य ननयुरभवता विनतं गाः कोटिशः स्यशंयता घटोध्नी; ।। (रषु० २.४६) 


स्वीप्रत्ययघ्रकरणम्‌ | ५ 


४. युवतिः युवती । ५. पाणिगृहोती--पाणिगृहीता 1 ६. केवली- 
केवला । ७. समानी-समाना । = तरिहायना--व्रिहायणी ६ नारो-- 
नरी । १०. वरिपदी-- त्रिपादी । 
(४) व्याब्या 
[क] असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? सुगुल्फा । 
[ख] उपसर्जनात्‌ किम्‌ ? शिखा । 
[ग] जातेः किम्‌ ? मुण्डा 1 
[च] मयोपधात्‌ किम्‌ ? अध्वर्््ाह्मणी । 
[ड] अयोपधात्‌ किम्‌ ? क्त्वया । 
[च] संज्ञायां किम्‌ ? ताम्रमुखी कन्या ॥ 
[छ] अस्त्रीविषयात्‌ किम्‌ ? बलाका । 
(५) डीप्‌, डीम्‌, डी म 


१. चतुष्याद्‌ । २. कोमला ङ्ख । ३. पारदृश्वन्‌ । ४. वहुयञ्वन्‌ । #* नर ॥ 
६. सीमन्‌ । ७. कुण्डोधस्‌ । ८. वामलोचन । €. नू । १५. उत्स । 
११. तट । १२. सखि । १३. पतिमत्‌ । १४. मामक' । १५ एवन्‌" । 


१६. मघवन्‌ । १७. सुवक्त्र । १८. अगस्त्य । १६. सभापति । 


१. ममायमिति मामकः । युष्मदत्मदोरन्यतरःयां खञ्च (१०७६) सूत्रद्रारा अस्मद्‌ 
से अण्‌, तवकममकावेकवचने (१०८१) से जस्मद्‌ को “ममक' सवदिश, आदिवृद्धि 
तथा भसंजञक अकार कालोप कर विभवितिलानेसे मामकः” प्रयोग निष्पन्न 
होता है स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे भमामक्'सेटाप्‌ कर मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ 
वा्तिक से ककारसे पूर्वं कार को इत्व कर विभक्ति लाने से--मामिका। 
ममेयम्‌-- मामिका 1 

२. स्वरीत्व की विवक्षा में श्वन्‌ से षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५५) द्वारा डीषु प्रत्यय, 
श्वयुवमघोनामतदधिते (२६०) से वकार को उकार सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप 
(२५८) कर विभक्ति लाने से “शुनी! प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

३. मघोनः स्त्रौ--मघोनी । मघवन्‌ शब्द से स्वत्व नें ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) से 
डीप्‌, श्वयुवमधोनामतदिते (२९०) से वकार को सम्प्रसारण उकार, पूर्वरूप तभा 
आद्‌ गुणः (२७) से गुण कर विभक्ति लाने से--मघोनी (इनदर कौ पत्नी) } 
मघवा बहुलम्‌ (२८८) दवारा तृत्वप्ष में उगितश्च (१२५०) दवारा डीप्‌ करने 
से भघवत्ती' भौ बनेगा । 
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भमीव्वाख्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुां 
(५) अधोनिदिष्ट पो की ससूव पिद कर _ 
१. पङ्गूः । २. कुरूः । ३. दाक्षी । ४. वामोरूः । ५, ब्राह्मणी । ६. 
नारी । ७. मत्सी । ०. हयी । €. श्वश्रूः । १०. करभोरूः । ११. 
शाङ्गरवी। १२. युवतिः । १३. वैदी । १४. अतिकेशी-तिकेणा 1 
१५. शूर्पणखा । १६. बह्वृची । १७. कल्याणक्रोडा । १८. कुण्डोध्नी । 
१९. अवावा (अवरावरी) । २०. कषत्विया 1 २१. अश्चिश्वी । २२. 
अन्तर्वत्नी । २३. सपत्नी । २४. सुपदी । २५. विम्बोष्ठी-विम्बोष्ठा । 
(८) निम्नस्थ दो कारिकाओंकी सोदाहरण व्याख्या करे-- 
(क) अद्रवं मूत्तिमत्स्वाद्धः भराणिस्यमविकारजम्‌ ॥ 
अततस्यं तत्र दृष्टं च तेन चेत्ततथायुतम्‌ ॥ 
(ख) आङ्कतिग्रहुणा जातिः लिङ्खानां च न सवंभाक्‌ । 
सङृदाल्यातनिर््रह्या गोत्रं च चरणैः सह ॥ 
(६) निम्नत्थ प्रश्नों का हेतुक उत्तर दीजिये-- 
[क] ुस्वेदा' यें स्वा द्लक्षण ङीष्‌ क्यो नहीं होता ? 
[ख] किन किन योपधों मे जातिलक्षण डीप्‌ अनुमत दै? 
[ग | वैद भे अनन्तत्वात्‌ दिड्टाणन्‌° से डीप्‌ क्यों नहीं होता? 
[घ] 'हस्तिस्वाम्यूरुः मे अड्‌ की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? 
[ङ] संजा होते हृए भी "रघुनाथः" म पवंपदात्‌० पे णत्व कयो नहीं ? 
[च] बहवो युवानो यस्यां सा बहुगवा । यूनस्तिः दारा "पि" प्रत्यय क्यों 
नहीं हभ ? 
[छ] यूनस्तिः सूत्र को तद्धिताः के अधिकार मेक्योषढागयाहै? 
[ज] पूर्वपदात्सज्ञायामगः में "अगः" क्यों कहा गया है? 
[ज्ञ] यज्ञसंयोग के विना शूद्रस्य पतनी ' कंसे उपपन्न होता है ? 
[ज] उ्डन्तो से स्वायुत्पत्ति कंसे होजातीहै? 
[ट] पीवरोकूः; करभोपमोरू--इन मेँ उद्‌ का प्रयोग णुद्ध दै या अणुद्ध? 
[ख| जब नू" मे नारी" बन गथातो नरे पनः क्यो बनाते है? 
[ड] श्ुमुखा गाला" यहां स्वा ङ्गलक्षण इीष्‌ ज्यो नहीं होता ? 
[ड] आबु" से उङ्तः द्वारा उट्‌ क्यों नहीं होता? 
[ण] पिपीलिका, मक्षिका आदियों मे जातिलक्षण इष्‌ वयो नहीं हुमा ? 
(१०) "सुजघना" मे जातिलक्षण डीप्‌ नदीं होता परन्तु 'छृषोदरी' मे हो जाता 
दै इस वैषम्यकाक्याकारणहै? 
(११) मामक शब्द अप्रत्ययान्त दै । स्वत्व मे टिड्दाणञ्‌° (१२५ १) द्वार 
यष्‌ हो कर भामकी' क्यों नही बनता ? श्नामिका' क्यों बन जाता? 


[ 
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१. "मामकी" प्रयोयवेद मेया संज्ञा में होता दै । परन्तु लोक में केवलमामक० 
(४.१.३०) इस नियम के कारण डीप्‌ न होकर टाप्‌ होता है । 


द 
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[लघ्‌० ] इति स्तरीप्रत्ययभ्रकरणम्‌ ॥ 
यहां पर स्त्रीप्रत्ययो का प्रकरण समाप्त होता दै ॥ 
[लघ्‌०] ज्ञास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपर्कारिका । 
कृता वरदराजेन लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ ॥! 
अन्वयः--शास्त्रान्तरे प्रविष्टानाम्‌ अप्रविष्टानां च वालानीम्‌ उपकारिका (दयं) 
लबुसिदधान्तकौमुदौ वरदराजेन कता (वेदितव्या) । 
अथः-- चाहे दूसरे शास्त्रों मे प्रवेश जा 
व्याकरण का बोध कराने भं उपकारक यह लघुसिद्धान्तकौ मदौ वरदराज (आचाय) ने 
अनाईहै। 
व्याख्या- “शास्त्रान्तरे प्रविष्टानाम्‌' का दूसरा चेद 'लास्तरान्तरे +-अप्रविष्टा- 
नाम्‌" भी यहां च' के बल से अभीष्ट है। बालानाम्‌! से अभिप्राय यहां दुध-पीते 
या अवोध बालकों चे नहीं, अपितु व्याकरण से अनभिज्ञ छत्रो स है । एेसे छात्र दो 
प्रकार के हो सक्ते है । (१) अन्यशस्वौ मे प्रविष्ट अर्थात्‌ अन्य शास्त्रों का ज्ञान रखने 
वाले तथा (२) अन्यशास््ों मे अप्रविष्ट अर्थात्‌ अन्य शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले 
दोनों प्रकार के व्याकरणानभिज्ञ छात्नों को लघषु-सिद्धान्त-कौमुदी के माध्यम से व्याकरण 
ज्ञानरूप लाभ पहूचेगा-एसी वरदराजजौ की मान्यता है। 
[लघु०] इत्ति श्रीवरदराजकृता 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदौ 
समाप्ता ।। 


हयो यान हुमाहो, बालकों को 


इति भूतपूर्वाण्डमारता-नतगंत-सिन्धुतटवतति-डरास्ाईल- 
खानाख्यनगरबास्तव्य-भाटियावंशावतंस-भ्ौमद्रामचन््- 
वर्ेमूनुना एम. ए. साहित्यरलेत्याद्यनेकोपाधिभृता 
वैचेन भोमसेनशास्निणा विरचितायां 
लघुसिद्ान्तकौमु्या भेमौब्याख्यायां 
सत्रप्रत्ययप्रकरणात्मकः षष्ठो 
भागः पूरत्तिमगात्‌ ।1 


१- अन्यत्‌ णास्त्म्‌--शास्त्रान्तरम्‌ । मयूरव्यसकादित्वात्‌ समासः । तस्मिन्‌ = 
खास्व्रान्तरे । 


` --- च~ ~= ~~ ~ 


अध परिशिष्टानि 


[१| शुद्धाऽशुद्धबोधक-लतकम्‌ 


[२] स्त्रौप्रल्ययग्रकरणगताष्टा्यायीसूतर 
तालिका 


[३] स्त्री प्रत्ययप्रकरणान्तर्ग तवा तिका द्दि- 
तालिका 


[४] उदाहरणन्तालिका 


[५] स्त्रौप्रत्ययप्रकरणोपयोगि अष्टाध्यायी- 
सूत्रपाठः 


[६] विशेष-द्रष्टव्य-स्थल-तालिका 
[७] विशेष-स्मरणीय-पद्यमाला 
[स] स्वप्रत्ययविधायकमुखूयसूत्राणि 


[९] संक्षिप्तं पाणिनीयं लिङ्गानुशासनम्‌ 


[१] 4 


[इस परिशिष्ट में विद्याधियों को स्त्रीप्रत्ययो के विषय ने सावधान एवं चौकन्ना 
रखने के लिये शुदधाऽशुद्धभिधित प्रायः स्वनिभित एक सौ पद्यखण्डों का समायोजन 
किया गया है 1 इन में स्त्रौप्रत्ययविषयक विवेच्य पदों को सुक्ष्म टाइप में दर्शाय। गया 
है । प्रत्येक पद्यलण्ड के नौचे विवेच्य पदों का साधुत्व वा असाूत्व सहेतुक सरल नाषा 
मे लोल कर समक्षाया गया है । विद्याथियों को इस परिशिष्ट के अभ्यास से अन्यत्र 
भी अशुद्धयों के पकडुने मँ महती निपुणता प्राप्त होगौ ॥ ] 


$~ 


$ 

(१) प्राणानामीश्वरी मे त्वं जौवताच्छरदः शतम्‌ 1} 

विवेचन--ईश्‌ धातु से स्थेश-भास-पिस-कसो वरच्‌ (२.२.१ ७५) सूव्रदारा 
वरच्‌ प्रत्यय करने पर ईश्वर शब्द निष्मन्न होता है । स्त्रीत्व मरं अदन्तलक्षण टाम्‌ 
करने से "ईश्वरा" होना चाहिये । यदि यहां ओणादिक वरद्‌ (उणा० ५.५७) प्रत्यय 
मानें तो टिड्ढाणञ्‌० (१२५१) से टित्वलक्षण डीप्‌ हो कर उपर्युक्त प्रयोग भी शुद्ध 
कटा जा सक्ता दै । 

(२) नण्वरां सम्पदं प्राप्य को धन्यो भूवि मानवः ॥ 

विदेचन--नशधातु से इण्‌-नश्‌-जि-सत्तिभ्यः क्वरप्‌ (३.२.१६ ३) सूत्रा 
ताच्छीलिक क्वरप्‌ प्रत्यय करने पर “नश्वरः शब्द निष्पन्न होता है । स्त्रीत्व भं 
टिड्ढाणम्‌० (१२५१) सूवदारा डीप्‌ प्रत्यय करने ते “नश्वरी प्रयोग बनेगा । अतः 
यहां "नश्वरम्‌" के स्थान प्र "नश्वरम्‌ होना चाहिये । 

(३) इयं शलि्मंहाकिलष्टा शब्दनालसमन्विता ॥ 

विवेचन-- 
हयो कर स्त्रीत्व की विवक्षा मँ टिड्ढाणम्‌° (१२५१ ) सूत्रसे डीप्‌ करने पर "शैली" 
प्रयोग होना चाहिये । 

(४) भक्तिरस्तु समानी मे देवयोरुभयोरपि ॥ 

विवेचन - केवल-मामक-भागषेय-पापाऽपर-समानाऽऽय-कृत-सुम ङ्ग ल-मेषजाच्च 
(४.१.३०) इस सूत्रसे संज्ञाया वेदम ही डीप्‌ का विधान किया गया है, अतः लोक 
में अन्यत्र टाप्‌ ही होता है । इस प्रकार यहा समाना" होना चहिये, "समानी" नहीं । 


भवा शली, शीलादागता वा शलौ । शीलशब्द से अण्‌ प्रत्यय 


(५) समदृष्टेभवन्त्ेव सर्वाः सुखमय दिशाः ॥। ग 
विवेचन --सुखमयशब्द मयटुप्रत्ययान्त है अतः टिड्ढाणम्‌० (१२५१) ते 
टिच्वलक्षण डप्‌ हौ कर 'सुमधी' शब्द का प्रथमवहुवचन “सु्मय्पः' प्रयोग होना 


"= ~ - ~= ~ 


१०२ भमौव्याख्ययोषेतायां लघुसिदधन्तको मुदां 
चाहिये । दिशूणब्द से भागुरिमत के अनुसार! आप्‌ (आ) हो कर "दिशाः" शुद्ध प्रयोग 
है। 


(६) दशामेतादृणां प्राप्य निःस्वो याति यमालयम्‌ ॥ 
विवेचन--एतादुण शद त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च (३४७) सूव्रदारा 
कञग्रत्ययान्त निष्पम्न हभ द । अतः स्वरीत्व घ टिड्ढाणञ्‌० (१२५१ ) द्वारा इप्‌हो 
कर "एतादृशीम्‌! होना चाहिये । 
(७) मूतति्भय ङ्घरी तय प्रत्यहं समजायत ॥ 
विवेचन -"भय ङ्कर' शब्द मेर्घाततभयेषु कृञः (३.२.४३ ) दारा खचुप्रत्ययान्त 
निष्पन्न हृ है, अतः डोष्‌ कौ अप्राप्ति म अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर 'भयङ्कुरा' प्रयोग 
होना चाहिये । 
(८) इयं गूर्पनवी कन्याऽ्येति शूरपणखामपि ।॥ 
विवेचन -- गुं इव नखा स्याः इस यौगिक अथं मं स्वाद्खाच्चोपसर्जनाद- 
सयोगोपधात्‌ (१२६५) सूवद्रारा विकल्प से ड़ीष्‌ हो (पमे टाप्‌) कर 'गुपनखी' या 
ूपनखा' दो रूप सिद्ध होते है । परन्तु जब यह संजा हो तव नखमुखात्सं्ञावाम्‌ 
(१२६७) से डीष्‌ का निषेध हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है । किञ्च पूर्वपदा- 
त्सज्ञायामगः (१२६८) से नकार को णकार भी सं्ञा-अवस्था नें हो जाता दै-शूपंणवा 
(रावण की बहन का नाम) । 
(&) तावकयं मतिस्तात विपरीता तु मामकी ।! 
बिवेचन-- तवायं तावकः, ममायं मामकः । एकवचनान्त युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ 
8 
१. जंसाकि कहा दै-- र 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयोः । 
आपं च॑व हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ 
भागुरि भाचायं कुचे हलन्तस्तरीलिङ्गों से भी आप्‌ (आ) प्रत्यय कौ उत्पक्ति 
मानते दँ । यथा-- 
वाच्‌ (वाणी) भागुरिमते--वाच्‌ † आ (आप्‌) = वाचा । 
निश्‌ (रात्रि) भागुरिमते- निश्‌ + आ (आप्‌) = निशा । 
दिश्‌ (दिशा) भागुरिमते- दिश्‌ †-जा (आप्‌) = दिशा । 
इसप्रकार कुध्‌-- कषुधा; गिर्‌--गिरा; तृष्‌ - तृषा; सन्‌--क्जा; मृद्‌-मुदा; 
प्रतिपद्‌ प्रतिपदा; बीरुधू- वीरा; दृश्‌-- दृशा; णुच्‌- शुचा; रष्‌--रुषा;. 
विपद्‌--विषदा; आपद्‌-- आपदा; रुच्‌- रुचा; मृद्‌- मृदा; त्वच्‌- त्वचा; ऋच्‌, 
-- ऋचा; त्विष्‌- त्विषा; इत्यादि । 
इस मत का विवेचन इस व्याख्या के प्रधमभागस्थ जव्ययप्रकरण के अन्त मे किया. 
जा चुका दै वहीं देखे । 


(= 


परिशिष्टानि १०्द 


ने जैपिक अर्थम अण्‌ प्रत्ययो कः 
क्रमणः तवक जीर ममक आः 


ण कर आदिवुद्धिआदिका 


हनि ह । स्व्रीत्व की विवश्ना में अण्प्रत्ययान्त ने के कारण ताव 
ट्‌ की' रूप मिद्ध हो जाता दै । मामक यद्यपि जणन्त दै तथापि केवल 
मामक-मागपेष० (४.१.३०) इस मूतदधारा संज्ञा ओर वेद मे ही डीपू-विधानकेनियम 
के कारण अन्यत्र ङोष्‌ न हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ ही होता है । तव मामकनरकयोरप- 
संश्यानम्‌ इल वातिक से ककार से पूरं अत्‌ को इकार आदिश हो "मामिका" प्रयोग 
सिद्ध होता दै । अतः यहां "मामकी" कै स्थान पर “मामिका" दोना चाहिये । "तावकौ" 
प्रयोग गुद्ध है । 

(१०) गुदरा-शदरी-महागूद्रौ -शम्दत्तवं निरूपय ॥ 

विवेचन --गुद्र' शब्द जातिवाचक है अतः इस से स्वत्व कौ विवक्षा मे 
जातिरस्त्रीविषयाद्‌ ° (१२६९) से डीप्‌ प्राप्त होता है । परन्तु अजादिगण मं पठति 
शूद्रा चाऽमहत्ूर्वा ज्ञातिः इस गणमूत्र के कारण उस का बाध होकरटाप्‌होजाता 
दै- शूद्रा (गृद्रनाति की आरत) । गणसूत्र में अमहत्पूर्वा कदा गया दै अतः महतृणब्द 
पूवमेंहोगातोटाप्‌ न हयो कर जातिलक्षण ङीष ही होगा - महागदौ (अहीरजाति 
की ओरत) 1 परन्तु पुंयोग मं तो पुयोगादाष्यायाम्‌ (१२६१) से डीष्‌ होगा ही-- शूद्रस्य 
भार्या शूद्री (शूद्र कौ पलो) । 

(१९१) तरुणा छूपवन्ती चेत्सादरं वीक्ष्यतेऽग्िलंः ॥ 

विवेचन तरुणशब्द से स्त्व की विवक्षा में नञ्स्नभौकर्सपुस्तरण ° 
(वा० १०१) वात्तिकसे डीप्‌ होकर "तरुणी" प्रयोग सिद्ध होता है । "रूपवत्‌" शब्द 
मतुप्पत्ययान्त होने से उगित्‌ है अतः उगितश्च (१२५० ) द्वारा डीप्‌ होकर प्पवती" 
प्रयोग बनता है, नुँम्‌ का आगम किसी तरह प्राप्त नहीं । 

(२) युवानो बहवो यस्यां लेया बहुयुवा पुरी ॥ 

विवेचन यूनस्तिः (१२७६) सूत्र अनुपसजनात्‌ (४.१.१४) के अधिकारमें पढ़ा 

गया है अतः यहां बहवरौहिसमास मे युवन्‌ शन्द के उपसजन होने के कारण स्वीत्वमें 
शति' प्रत्यय नहीं हृ 1 

(१३) शाक्तीकया तया देव्या रिघुतन्यं पराजितम्‌ ॥ 

विवेचन --'शाक्तीकया' के स्थान पर श्शाक्तीक्या' होना चाहिये । "शक्तिः 
प्रहरणमस्याः' इस अथं मँ 'क्ति' शब्द से शक्तियष्टघोरोकक्‌ (४.४.५६) मूवद्वारा 
ईकक्‌ प्रत्यय हो कर न्ञाक्तोक' शब्द निष्मन्न होता है । इस से स्वीत्व की विवक्षामें 
नञ्स्नजीकक्‌० (वा० १०१ ) वात्तिकसे डीप्‌ कृरने पर शाक्तीकी" प्रयोग वनता दै । 

(४) पाण्डुपत्रसमाच्छन्ना पाण्डवी भूमिरजायत ॥ 

विवेचन --पाण्ड्वी' अगु दै, "पाण्डुः" होना चाद्ये 1 परण्डुगन्द उदन्त गण- 
वाचक है \ स्त्रीत्व की विवक्षा मे वोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) संप्राप्त डीषूका 


१०४ [ण्ये लघुपिद्धान्तकौमृद्यां 


ख्वर्संयोगोपधान्न (वा०) वात्तिक से निषेध हो जाता है । अदन्त न होनेसेराप्‌ भी 
नहीं होता । 
(१५) भूपालिक्या तया दत्तं भृत्याय विपुलं घनम्‌ ॥ 
विवेचन --'भूपालिक्या' के स्थान पर 'भूपालिकया' होना चाहिये । भूषालक- 
शन्द से स्वत्व मे पुंयोगादाख्यायाम्‌ (१२६१) सूद्व रा प्राप्त ङीष्‌ का पालकान्तान्न 
{वा० १०२) वाक्तिकदवारा निषेध हो जाता दै । तव अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर प्रत्यय 
स्यात्‌ कात्युरवस्यात° (१२६२) सूत्र से इत्व करने प्र “भूषालिका' शब्द उपपन्न होता 
ई 1 भूपालकस्य स्वरी भूपालिका, तया = भूपालिकया । 
(१६) सम्मान्या विदुषा नारी धर्माऽघमं विजानती ॥ 
विवेचन --यदि यहां नारी का वैदुष्य विवक्षित हो तो वसुप्रत्ययान्त विद्वस्‌ 
-शब्द मे स्त्रीत्व म उगितश्च (१२५०) दारा डीप्‌ प्रत्यय कर सम्प्रसारण आदि करने 
चे विदुषौ" वनना चाहिये । परन्तु रुष कै वैदुष्य के विवक्षित होने पर यथोक्त प्रयोग 
नतीयान्त्तया ठीक ही मानना चाहिये । 
1 (१७) हयया यात्ययं इतो बहूद्ुरतरं वनम्‌ ॥ 
वित्रैचन --"टय' णन्द गौरादिगणमें षढा गया है अतः षिद्गौरादिभ्यश्च 
(१२५५) सूत्रे ङीष्‌ हो कर “हयी शब्द वन कर तृतीया के एकवचन में 'हय्या 
चनेगा । अथदा- योपधप्रतिषेधे हय-गवय-मुकय-मनुष्याणामप्रतिषेध (वा° १११) 
इस वात्तिक कौ सहायता ते जातेरस््रोविषयादयोपधात्‌ (१२६६ मूत्र से जातिलक्षण 
ष्‌ श्रौ कर हयी" बनना चाहिये । तृतीयेकवचन में ^हय्या' बनेगा । 
(१८) तादृक्नौ सम्पदं प्राप्य मानवः को न गवितः 
विवेचन यहां 'तादृक्षीम्‌" के स्थान पर "तादृक्षाम्‌' होना चाहिये । तादुक्ष- 
ब्द दृशेः क्सश्च वक्तव्यः (वा०) वात्तिकद्वारा क्सप्रत्ययान्त निष्पन्न होता है, इते 
कञ््त्ययान्त समञ्जना भूल है । अतः वहां दिदड्ढागन्‌० (१२५१) द्वारा ड़ीपुनटहो 
कर अदन्तलक्षण टापू ही होता है। 
(१६) कोकिलकूजितं श्रुत्वा हृष्यन्ति सर्वेमानवाः ॥ 
विवेचन --*कोकिल' शब्द अजादिगण मं पा गया ह अतः जातिलक्षण ङीष्‌ 
का वाध्र हा कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) ते टाप्‌ हो जायेगा - कोकरिलाकूजितम्‌ । 
(२०) नयत्यणिशुरप्येषा कालं शान्तेन चेतसा ॥ 
विवेचन -- अविद्यमानः भिणुरस्याः' इस बहुव्रीहिसमासे "अशन" बन कर 
स्त्रीत्व की विवक्षा मे सल्यशिश्वोति भाषायाम्‌ (४.१.६२) रे इषन्त "अशिश्वी 
निपातन करणा जाना दै । अतः यहां 'अशिगुः' के स्थान पर "आशिण्वो प्रयुक्त करना 
चाहिये । अश्वौ = सन्ततिहीना स्त्री । ( 
(२१) भार्णा पराणिगृहीत्येव शस्यते सरवंबन्धुभिः । 
सेव पाणिगृहीता चेल्लोके भवति निन्दिता ॥ 
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विवेचन- पाणिगृं हौतोऽस्या (यथाविधि) इति बहुव्रीहिः । पाणिगृहीती भार्या 
याम्‌ (वा०) इस वात्तिक से ञीषन्त "पाणिगृहीती शब्द निपातित किया जाता है। 
जिस का विधिवत्‌ पाणिग्रहण नहीं हुमा होता वह "पाणिगृहीता" कहाती दै । 

(२२) धत्ते चन्द्राननी गभ राजवंशविवृद्धये ॥ 

विवेचन --“चन्द्राननी' के स्थान पर "चन्द्रानना' होना चाहिये । स्वाङ्गाच्चो- 
वसर्जनादसंयोगोपधात्‌ (१२६५) से प्राप्त स्वा ङ्गलक्षण ङीष्‌ का न क्रोडादिबह्वचः 
(१२६६) से निषेध हो जाता है । तब अदन्तलक्षण टाप्‌ हौ कर 'चदरानना" प्रयोग 
उपपन्न होता है । 

(२३) आब्वी गृहाद्बहिष्कर्या प्रन्थागाराद्विशेषतः ॥ 

विवेचन -आखु (चूहा) शब्द उदन्त होता हुआ भौ गुणवचन नहीं अतः स्वरीत्व 
की विवक्षा में वोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) द्वारा डीष्‌ प्राप्त नहीं होता । इसलिये यहां 
स्वलिङ्ग मं भी 'आखुः' ही रहेगा । 

(२४) सर्वाऽ्वश्यकता ज्ञाप्या त्यक्तलज्जेन श्रीमता ॥ 

विवेचन --अवरयम्भावः-- आवश्यकम्‌ । दरन्ठमनोज्ञादिभ्यश्चः (५.१.१३२) 
सूवदवारा मनोज्ञाचन्तगंत होने के कारण 'अवश्यम्‌' अव्यय कषे भाव मे वुन्‌ प्रत्यय 
आदिवद्धि, वु को अक अदेश तथा अव्ययानां भमात्रे टिलोषः (वा०) से टिकालोप 
कर "आवपए्यकम्‌' प्रयोग उपपन्न हाता है । वुन्‌ द्वारा भाव कै उक्त होने पर दुबारा 
त्व-तल्‌ का प्रयोग अनुचित है । आवश्यकम्‌ अस्त्यस्येति आवश्यकम्‌, यहां मत्वथं॑में 
अशंजादिम्योऽच्‌ (११६५) द्वारा अच्‌ प्रत्यय हु है । आवश्यकम्‌ = अवश्य होने वाला 
काय, वस्तु आदि । यही यहां विवक्षित है । अतः यहां सवंमावश्यकं जाप्यम्‌ एता 
लिखना उचित है। 

(२५) बिम्बोष्ठी चारुकर्णा या समदन्ती कृशोदरी । 

सुजडघी चापि चेल्लोके नूनं रूपवतो हि भसा ।। 

विवैचन--नासिकोदरोष्ठजङ्घादन्तकरणश्‌ द्गाच्च (४,१.५५) सूद ते वैकल्पिक 
ङीष्‌ का विधान होता है, प्च मे भदन्तलक्नण टाप्‌ भौ होगा । यथा-तुद्घनासिकी- 
तुङ्गनासिका; ङशोदरी-कृशोदरा; बिम्बोष्टी-विम्बोष्ठा; सुजङ्घी-सनङ्घा; समदन्ती- 
समदन्ता; चास्कर्णी-चारकर्णा; तीक्ष्णशृङ्गी -तीक्ष्णशृ ङ्गा । सूत्रगत चकार से कुछठ॒ अन्य 
स्थानों पर भी -मृदरङ्गी-मृ द्धा; सुगात्री सुगात्रा; रक्तकण्ठी-रक्तकण्ठा । अतः उपर्युक्त 
प्रयोग शुद्ध 

(२६) सुशृड्गी शस्यते धेनुस्तीक्ष्णणृ द्धा तु निन्दिता ॥ 

दिवेचन- रवोक्तसूत्र मे शृङ्ग शन्द का भी पाठ दै अतः ङीष्‌ का वैकल्पिक 
विधान होता है, पक्ष मे टाप्‌ भी होगा । सुग ङ्गी-सुशृ ङ्गा, तीक्ष्णणुङ्गी-तीकणशु ङ्गा । 

(२७) पित्रा तुत्यतमी पे सदृशी न गुणेष्वियम्‌ ॥। 

बिवेचन-सदृण' शब्द त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च (३४७) सूतस्थ समा- 
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नाऽन्ययोष्चेति वाच्यम्‌ (वाऽ) वार्िकढारा कजप्रत्ययान्त सिद्ध क्रिया जाता र॥ 
द्दृशवतुषु (६.३.८८) द्वारा समान" कौ स' आदेश हो जाता दहै--समानः पश्यतीति 
द्गः, कर्मकर्तरि प्रयोगः । समानत्वेन ज्ञानविषयो भकतीत्यधः । स्परत्व मे टिङ्ढाणम्‌० 
(१२५१) द्वाराड़ीप्‌ होकर 'सदृणी ' रूप वनता दै । परन्तु 'वत्यतम" शव्द तमप्परलय- 
यान्न, इमम क्रिमी त्येष पराप्त नही, टाप्‌ हौ कर तुल्यतमा' वनेगा । 
(२५) उत्सवे च विवाहादौ नारी कार्या पुरःसरा ॥ 
विवेचन--ुरःसर' जब्द ृरोगरतोऽ््र षु स्तः (३.२.१८) सूवद्यारा दमत्थाना 
निड़ होना दै । अनः स्त्रीत्व को विवक्षा में ित््वके कारण डीप्‌ हो कर 'पुरःसरी' बनना 
चाहिये । 
(२६) कन्ये ! चिरायुषौ भूयाः सुखं च प्राप्नुया सदा ॥ 
विबेचनं-- "कन्य" शब्द से वयति प्रथमे (१२५६) द्वारा स्वत्व मे डीप्‌ प्राप्न 
होता दै परन्तु कन्यायाः कनीन च (१०२१) इस ज्ञापक वै आधार षर टाप्‌ दौजाता 
है । चिरायुष्‌" शब्द अदन्त नही हवन्त दै । इस मे कोड स्वीप्रत्यय प्राप्त नहीं होता 
जतः यहां "चिरायुः" होना चाहिये । 
(३०) सुन्दरेयं कथा स्र्वार बारं निपौयताम्‌ ॥ 
विवेचन --सुन्दर' शब्द गौरादिगण में पृदरा गया टै अतः स्त्रीत्व की विवक्ना 
नं विद्गोरादिभ्यश्च ( १२५५) से डीम्‌ प्रत्यय हो कर गुन्दरी' प्रयोग होना चाहिये । 
(३१) शलया सर्व॑तोषिण्या पुनखूचे नृणां वरः ॥ 
विवैचन--शीलादागता शीले भवा वा गली । शीलशन्द से अणूप्रत्यय हो कर 
स्त्रीत्व की विवक्षामें टिद्ढाणम्‌० (१२५१) दवारा दीप्‌ करने से शैली" शब्द निष्पन्न 
ह्येता है । अतः यहां तृतीयैकवचन में शवंत्या बनना चाहिये । 
(३२) इयं त्रिशत्तमा नौका पारं याता महोदषेः ॥ 
विवेचन-- 'तरिशतृ" शब्द से डट्‌ (११७५) प्रत्यय हो कर तमट्‌ ( ५.२.५६) 
का जागम करने से 'वरिशत्तम' शब्द बनता है । अनः टिन्तव के कारण स्व्रीत्व में डीप्‌ 
प्रत्यय हो कर प्रिशत्तमी' बनना चाहिये । 
(३३) नंजां शक्ति समालोच्य कार्यारम्भपरो भवेत्‌ ॥ 
विकेचन--निजण़्द से स्वां म अण्‌ प्रत्यय करने पर "नैज" शब्द निष्पन्न होना 
दै । अतः स्त्रीत्व में टिङ्ढाणन्‌° (१२५१) सूवद्वारा डी प्रत्यय करते पर 'नैजी' बनता 
दै । द्वितीया के एकवचन में यहां 'नेजीम्‌' प्रयोग होना चाये । 
(३४) नूतनीयं प्रया मित्र ! स्वमूतरं पीयते बुघः॥ 
विदेचन-- नवस्य नू आदेशः, त्नपृ-तनप्‌-लाश्च प्रत्यया वक्तव्या; (वा०) इस 
वात्तिक से नूतन, नूतन ओर नवीन ये तीन शब्द निष्प होते है । स्वौत्वमें इनमे 
इीप्‌-डीप्‌-डोन्‌ कोई प्रत्यव प्राप्त नही, अतः अदन्तलक्षण टापू होकर यहां नूतनेयम्‌* 
भ्रयोग होना चाहिमे । 
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| (३५) सुखाय सम्पदा देवी विपदा मताऽऽघुरी ॥ 
विवेचन-- सम्पद्‌ आओौर विपद्‌ दोनों हलन्त स्त्रीलिङ्ग दै । आपं चेव हलन्ता- 
नाम्‌० इम भागुरिमतानुसार इन मे आप्‌ (आ) प्रत्यय हो कर सम्पदा, विपदा" शब्द 
प्रयोगो को भाष्यानुक्त हान कै कारण अप्रमाण मानत दह्‌! 
(३६) आ्पेयं विमला वाणी सवंभूतहिते रता ॥। 
विकचन--ऋपीणामियम्‌ आर्पी । तस्येदम्‌ (११०६) के अधं मं ऋषिशलः 


(३७) कामुकी-कामृका-मध्ये को भेदः प्रतिपाद्यताम्‌ ॥। 

विवेचन--जानपद-कृण्ड-गोण० (४.१.४२) सूत्र स॒ मेयुनेच्छावतो स्रौ कौ 
वाच्यता में "कामूकी' तथा अन्यत्र (केवल अभिलाषा करने वालो] 'कामुका' का प्रयोग 
होता टै । कामुकीगन्द डोषन्त तथा कामकाशब्द टावन्त होता दै । 

(३८) नहि वन्ध्या विजानाति गूरी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 

विवेचन गुरुणब्द उदन्त गुणवाचक दै अतः स्वरीत्व की विवक्षा में बोतो गुण- 
वचनात्‌ (१२५६) से वेक से 
एकवचन में 'गुरवीम्‌" निष्पन्न होता है । पक्ष में "गुरुम्‌" भी होता दै! 

(३६) पद्धती स्वां परित्यज्य यथाशास्त्रं समाश्रय ॥ 

-विवेचन - "पद्धति" शब्द बह्वादिगण में पढ़ा गया है 
में बह्वादिभ्यश्च (१२९०) से वैकल्पिक इष्‌ हो कर "पटधती-पदधतिः' दो रूप बनते दै । 

(४०) क्षीरपीणां सुरापीभिमेत्री प्रायोऽस्ति दुलंभौ ॥ 

विवेचन--क्षीरप' शब्द आतोऽनुपसर्गे कः (७६१) द्वारा कप्रत्ययान्त निष्मन्न 
हआ दै अतः अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर स्वत्व मे श्लौरपाणाम्‌" होना चाहिये । सुराप" 
शन्द गापोष्टक्‌ (३.२.८) तथा सुरासष्वोरिति ववतव्यम्‌ (वा०) हारा टकूप्रत्ययान्त 
निष्पन्न हा है अतः टित्व के कारण दिड्ढाणम्‌० (१२५१) से ङोप्‌ हो कर स्त्रीत्व 
मे 'सुरापीभिः' का प्रयोग युक्त है । दुर्लभ शब्द ईषदृदुःसुषु छन्छाङृच्छाथेषु लल्‌ 
(८७६) सूत्र से खलुप्रत्ययान्त निष्पन्न हुभा है अतः गीन्‌ किसी का विषय 

होने के कारण अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर "दुलंभा' बनना चाहिये । 

(४१) अपोदानीन्तना भाषाः संग्राह्या भूतिमिच्छता ॥ 

विवेचन- "इदानीम्‌" अव्यय चे साय॑चिरप्राहणेप्रगेऽव्यवेभ्यष्टच्‌.टच्‌.लौ तुट्‌ च 
(१०८६) सूव्द्वारा च्‌ ल्‌ प्रत्यय तथा तट्‌ का आगम करने पर 'इदानीन्तन 
निष्पन्न होता दै । स्त्रीत्व की विवक्षा मेँ टित्त्व के कारण टिडढाणन्‌° (१२५१) द्वारा 
डीप्‌ करने पर द्वितीया के बहुवचन मे "इदानीन्तनीः' होना चाहिये । 

(४२) फलाभिलापां परिहाय नस्यं कूर्वोतत कर्माणि गृहे स्थितोऽपि ॥ 

विवेचन--'अभिलाष' शब्द धन्त दै । घजबन्तः इस लिङ्गानुशासनीयसूवर कै 


= ^ न~~ - -~- ` ~ 


ण्ट भमौव्याख्ययोपेतायां लुिदधान्तकौ मुदयां 


अनुसार घञन्त पुलिङ्ग हुमा करते है । अतः यहां "फलाभिलाषम्‌" होना चाहियेः। 

(३) सद्यो वलह्री नारी. सद्यो बलकरं पयः ।। 

विधैचन-- बलं हरतीति बलहरा नारी । हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ (३.२.६) सूत्रस 
अचूप्रत्ययान्त बलहर शब्द से स्त्रीत्व मे अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर "बवलहरा' बनना 
चाहिये । 

(४४) तरिसूवरीयं दृढा रज्जुः सवंभारसहा मता 

विवेचन-व्रीणि सूत्राणि यस्याः सा ्रिसूता । वहुत्रौदिसमास मेँ डप्‌-डीष्‌ ~ 
डीन्‌ की भ्रात मे मदन्तलक्षण टाप्‌ हो जायेगा । 

(४५) वेदान्तस्य समध्येया चतुःसूत्री प्रयत्नतः ॥ 

विवेचन-- चतुर्णा सूत्राणां समाहा रष्चतुःसूव्र । द्विगुसमास मेँ अकारान्तोत्तर- 
पदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वा० } इस वचन से स्त्रीत्व कौ विवक्षा भे द्विगोः (१२५७) 
से डीप्‌ हो जातादहै। 

(४६) षद्राणी खद्मा्येति प्रक्रिया व्याकृतः कथम्‌ ? 

विवेचन-- द्रस्य भार्या सद्राणी । इन्द्रवरुणभवशवं ° (१२६३) सूत्र से "एद! 
को आनुक्‌ का आगम तथा डीम्‌ प्रत्यय करने से “राणी, प्रयोग सिद्ध होता है । 

(४७) अगच्तयस्त्री अगस्तीति व्याकृत्या प्रतिपाद्यताम्‌ ।1 

निवेचन- अगस्त्यस्य भार्या अगस्ती । अगस्त्यशब्द से पुंयोगादाख्यायाम्‌ 
(१२६१). द्वारा स्त्रीत्व मे ष्‌ प्रत्यय हो कर भसंज्ञक अकार का लोप तथा स्या 
ऽगस्त्ययोश्छे च डघाञ्च (वा० १०८) इस वाक्तिकसे यकारका भी लोप करने 
पर्‌ अगस्ती" प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

(४८) दर्वीं रात्री तमी श्चोणी खनी भूमी तथाऽवनी । 

व्याृतेवं चसा केन ङेषन्ता वा स्मूता अमी ।। 

विवेचन चलहवादिम्यश्च (१२६०) सूत्रस्य बह्वादिगणान्तगंत सर्वतो९दितःनथ९- 
दित्येके इस गणसूतर से वैकल्पिक डीष्‌ कर भसंज्ञक इकार का लोप करने से उपर्ु्त 
प्रयोग सिद्ध होते है । पक्ष मेदकः, रात्रिः, तमिः, श्रोणिः, खनिः, भूमिः, अवनिः-- 
येद्रूप भी बनेगे । 

(४६) लोके लावणिका योषिन्नन्दनीया मता परम्‌ ॥ 

विवेचन-- "लवणं पण्यमस्याः' इस अर्थं मे लवणाद्‌ठम्‌ (४.४.५२) सूत्र से ब्‌ 
आदिवृद्धि तथा ठकार को इक आदेश हो कर "लावणिकः जना । अन स्त्रीत्व की विवक्षा 
मं द्ङ्ढाणन्‌० (१२५१) से डीप्‌ प्रत्यय करने पर लावणिकीः भ्रयोग वनना चाहिये । 

(५०) अष्टाध्यावौ जगन्माताऽमरकोषो जगत्पिता । 

भष्टिकाव्यं गणेशश्च तयीयं सुखदाऽस्तु वः 

विवेचन-- अष्टानाम्‌ अध्यायानां समाहारः--अष्टाध्यायौ । अकारान्तोत्त रषदो 

दिग्‌: स्वियामिष्टः (वा०) इस वात्तिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में द्विगोः (१२५७) सूत्र 


(३ 


परिशिष्टानि १०६ 
सेडीप्‌ हो कर “अष्टाघ्यायी' प्रयोग सिद्ध होता है। जथोऽवयवा अत्या सात्रथी 
(पङ्क्तिः) । "त्रि" ब्द मे संख्याया अवयवे तथप्‌ (११ मे तयप्‌ प्रत्ययो कर 
द्विज्निभ्यां तयस्यायज्वा (११७३) द्वारा उसे अयच्‌ सवदिग करने से "त्रय' शब्द निष्पन्त 
होत्रा है । स्थानिवद्भाव द्वारा इमे भौ तयप्प्रत्ययान्त मान नने से स्वीत्वमें टिड्ढाणञ्‌ > 
(१२५१) मे डीप्‌ प्रत्यय हो कर "ववी प्रयोग मिद्ध हो जाता ह| 


५१) नित्ययाचनशीलेपं वृत्तिर्तवुतरी तृणात्‌ ॥ 
विवेचन - 


न्त टै अत्तः स्त्रीत्व में इस से परे ीप्‌- 
होता । अदन्चक्षण टाप्‌ करने ने श्घुतरा' होना च। 
कुल्जाऽपि वामोरू्वन्या सा चेत्पतिप्रिया 11 


(४५३) नयानिक्या तया शक्त्या हतोऽसौ पुरुषाधमः ॥ 

विवेचन -'भयानिक्या" अशुद्ध है, इस ऊँ रथान पर 'भयानकया होना चा हिय । 
"सी" धातु से आनकः शीभियः {उणा० ) सूव्द्रारा.जौणादिक आनकम् 
पर 'भवानक' शब्द निष्पन्न होता है । स्व्ीत्व की विवल्ला मे इस से अदन्तलक्षण टाव 
हो परत्ययस्थात्‌° (१२६२) दवारा प्राप्त इत्व काः क्षिपकादीनां च (वा०) वानिक न 
निषेध हो जाता है। 

(५४) नरौ-नारी-हयोर्मध्ये भेदो व्याक्रियते कथम्‌ ? 

विवेचन-- नरस्य स्रौ नरी । नर' शब्दसे पुंयोग भँ यहां डोष्‌ 
जातिवाच्य हो तो नृनरयोवुं द्विश्च (गणसूत्र) द्वारा डीन्‌ + वृद्धिकरने से नारी" 

| बनेगा । 
(५५) दहिवी पुत्रवत्पाल्या शिक्षभीया तथेव च ॥ 
| बिदेचन -दुहित्री" के स्थान पर हिता" दोना चाहिये । दुहितृशब्द स्वक्ता- 

दियं मे पठिति है अतः ऋदन्तलक्षण डीप्‌ का न षटस्वल्नादिम्यः (२३३) से निषेध हो 
जातादहै। 

(५६) मुधिकी परिहत्तव्या धान्यागाराद्‌ विपर्चिता ॥ 

विबैचन--मूषिकशव्द अजादिगण में पदा गया है अतः जातिलकण डीष्‌ 
(१२६६) का बाध कर अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) से टाप्‌ करने पर “मूषिका बनना 
चाहिये । 

(५७) कयां स््ैणां त्यजेन्नितयं बरह्मचथंब्रते स्यितः ।। 

जिवेचन-- स्त्रीशब्द से स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नमौ भवनात्‌ (१००३) सूव्दारा नन्‌ 


आहै। 


११० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुसिदधान्तकौमुदयां 


प्रत्यय करने पर स्व्ेण' शव्द निष्यन्न होता है । स्वीत्व की विवक्षा में नञ्स्नजीकक्‌- 
धुंस्तरणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ (वा० १०१) वात्तक्द्रारा डीप्‌ प्रत्यव करने पर्‌ सत्रेण" 
रयोग बनता है । अतः यहां ्तरैणाम्‌' के स्थान प्रर श्रेणीम्‌" होना चाहिये । 
(५८) रम्यं युभृजी मूर्तो राजते गिरिसंश्िता ।। 
विक्ेचन-- भुज" शब्द कोडादिगण मे पटा गया है अतः स्वाङ्गंलक्षण डीष्‌ 
(१२६५) का न करोडादिवह्वचः (१२६६) से निषेध हो कर टाप्‌ करने से प्ुभुजा' 
बनना चाहिये । 
(५६) पेनद्राया नाथ आदित्य उदेति प्रत्यहं दिबि ॥ 
विवेचन --इन््रौ देवताऽस्या इति रेदरी (पूर्वा दिक्‌) । साऽस्य देवता (१०४६) 
के अथं में इनद्रणब्द से तद्धित अण्‌ प्रत्यय करने से र! शब्द निष्पन्न होता है । 
स्वरीत्व की विवक्षा मे इस से टिङ्ढाणञ्‌० (१२५१) सूवद्ारा डीप्‌ प्रत्यय करने पर 
शिन" बनता है । अतः यहां देना" प्रयोग होना चाहिये । 
(६०) भार्या चेद्‌ भतु देवी स्यात्‌ पराप्तं पत्या न कि भुवि ? 
विवेचन--'भर्ता देवो यस्याः” इस प्रकार वहूत्रीहिसमास की विवक्षा मेँ पचा- 
दियोंमे रित्‌ पढ़े गये भी देवशन्द से टिङ्ढाणञ्‌० (१२५१) द्वारा डीप्‌ नहीं टोता 
कारण कि टित्‌ यहां उपसजन है । उस सूत्र मे अनुपसननात्‌ (४.१.१४) का अनुवर्तन 
होता है । इसलिये यहां अदन्तलक्षण टाप्‌ कर *भतुंदेवा' प्रयोग होना चाहिये । 
(६१) आचचक्षे नृपो वाचं नमश्कारपुरःसरोम्‌ ।। 
विवेचन --ुरःसर' शब्द परोऽग्रतोऽग्र षु सत्ते: (३.२.१८) सूत्रा रा टप्रत्ययान्त 
निष्पन्न होता है । नमस्कारः परःसरो यस्याः" इस बहूब्रीहिसमास में टप्रत्ययान्त पुरःसर- 
शब्द क उपसर्जन होने के कारण टित्वलक्षण डीप्‌ नहं हो सकता, अदन्तलक्षन टाप्‌ 
हो कर नमस्कारपुरःसराम्‌' भरयोग होगा । 
(६२) संसर्गो वामलोचन्यास्तपो हन्ति मुनेरपि ।। 
विवेचन वामे (सुन्दरे) लोचने यस्याः सा वामलोचना । यहां बहुव्रीहिसमासः 
मे स्वा ङ्गलक्षण वैकल्पिक डीषु प्राप्त होता था परन्तु न क्रोडादिबह्वचः (१२६६) से 
उस का निषेध हो कर अदन्तलक्षण टाप्‌ हो नाता है--वामलोचना । अततः “वामलोच- 
न्याः" के स्थान पर्‌ 'वामलोचनायाः' होना चाहिये । 
(६३) हेषाऽनावस्यकी चिन्ता भूवे शासति धाभिके ।। 
विवेचन अवश्यम्भावः आवश्यकम्‌ । इन््मनोकजञादिम्यश्च (५.१.१३२) 
सुवहारा मनोक्ञायन्तगंत होने के कारण अवश्यम्‌" अव्यय से भावे वुन्‌ प्रत्यय, आदि- 
वृद्धि, वु को अकं आदेश तथा अन्ययानां भमात्रे टिलोपः (बा०) से टिका लोपकर 
भावश्यकम्‌ प्रयोग उत्यन्न ह्येता है । आवश्यकम्‌ अस्त्यस्येति आवश्यकम्‌, यहां मत्वं 
मे अशंादिग्योभ्च्‌ (११९५) दारा अच्‌ प्रत्यय किया गयादै। इस सेस्वीत्व की 


ह नि १११ 


विवक्षा मे अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌° (१२६२) द्वारा ककारये पूरव 
अकार को इकार आदेश करने पर "आवस्िका' बनना चाहिये । कृष्ट वैयाकरण 
ख्परको 


गौरादिगण को आङृतिगण मान कर्‌ यहं डीषु प्रत्यय विधान कर "अव्यः 
भी शुढ मानते ह । (मनोज्ञा दिसूत्र स्पष्टञ्चेदं वृहच्छबदे शेखरे) । 

(६४) नाथहीना विनङ्क्ष्यन्ति सर्वस्तिऽनुच राः स्त्रियः ॥ 

विवे्न -अनुचरतीति अनुचरी । पचादि मे चरट्‌ इम नि्देन 
अनुचर, से स्व्ीत्व मँ टित्वलघ्रण डीप्‌ कै कारण 'अनुचरी" वनेमा । अतः यहां "व 
चर्व" होना चाहिय। 

(६५) तदमन्दरसस्यन्दनुन्दरेयं निपोयताम्‌ । 

श्रोत्रशुक्तिपुरः स्पष्टा साद्घरानतरङ्धिणी 1 (राजतरङ्किणी १.२४) 

विवेचन सुन्दर" शब्द का गौरादियों मं पाठ जाया है मतः षिद्गौरादिभ्यश्च 
(१२५५) सूत्र से ङीष्‌ हो कर मुन्दरी" होना चाहिये । 

(६६) वोराश्चेत्‌ पतयो यासां ता वी रपतयो मताः ॥ 

विबेचन- “वीराः पतयो यासाम्‌" इस बहुवरौहिपमास मे नित्यं सपल्यादिष्‌ 
(४.१.३५) मूव्द्वारा पति के इकार को नकार आदेश तथा डीप्‌ प्रत्यय करने पर "वीर्‌- 
पत्नी" बनता है । अतः यहां 'वौरपलन्यः' दोना चाहिये । 

(६७) {कि स्यात्‌ सूर्याऽ्यवा सुरी सुवपल्यां चिविच्यताम्‌ ॥ 

विवेचन - सूर्याद्‌ देवतायां चाव्वाच्यः (वा० १५३ ) इस वात्तिकसे सूरं कौ 
देवता भार्या वाच्य होन पर पूर्या' बनता है । सूर्यं कौ मानुषी भार्या जभित्रेत हो तो 
पुयोगादास्यायाम्‌ (१२६१) ने इष्‌ प्रत्यय हो कर शरी" बनेगा । कुन्ती को मूर्यं की 
मानुपी भार्या स्वीकार कियाजातादहै। 

(६८) पित्ता रत्नाकरो यस्य लकषमरयस्य सहोदरी ॥ 

शङ्लो रोदिति भिक्षा फलं भाग्यानुसारतः 1} 

विवेचन--“सहोदरी' के स्थान पर श्वहोदरा' होना च, धरये । तथादि--'तह 
(समानम्‌) उदरं यस्वा" इस बहूनीहिसमास में वोपसर्जनस्य (६.३.८१)' दवारा “सह' के 
स्थान पर विकल्प से स" आदेश होकर (सोदर' या 'सहोदर' बनता है । अब स्त्रीत्व 
की विवक्षा मेंप्राप्त हुए स्वाङ्गलक्षण वैकल्पिक मष्‌ का न क्रोडादिबह्वचः (१२६६) 
से निषेधदहो जातादै। पनः नासिकोदसौष्ठजडघादन्तकर्णशृङ्गाय्च (४.१.५५) से 
उस्र को प्राप्ति होती दै, इस का भी सहनमुविच्यमानपूर्वाच्च (४.१.५७) से निषेध 


१. वोपसर्जनस्य (६.३.८१) । अथे--उपसर्ज॑न अर्थात्‌ बहुत्रीहि के अवयव 'सद्‌' के 
स्यान पर विकल्प से "स' अदेश हो जाता है । सपुत्रः, सहपुत्रः । 

२. सहनम्‌ विद्यमानपूर्वाच्च (४.१.५७) । अर्थः जिस के पूर्व मे सह, नन्‌ भौर 
विद्यमान शब्द हो तथा जन्त मे उपसर्जन स्वा ङ्गवाची शब्द होतो रसे प्रातिपदिक 
जे स्त्रीत्व में दीषु प्रत्यय नहीं होता । यथा-- सकेशा, अकेशा, विद्यमाननासिका । 


११२ भैमीम्याब्ययोपेतायां लषुपिदधन्तको मु 


हो जाता है । अव अजाद्यतष्टाप्‌ (१२५६) से मदन्तवक्षण टाप्‌ करने प्रर॒'सोदरा' 
जीर "सहोदरा" दो रूप सिद्ध हो जाते है। 

(६९) समरूपाऽपि सोदर्यी शौलभिन्ना भवेदिह ॥ 

विवेचन--'सोदर्यी के स्थान पर सोदर्या, या शतमानोदर्या होना चाहिये । 
तथाहि -यकारादि तद्धित प्रत्ययो कौ विवक्षामात्र मे शसमानञ्च तद्‌ उदरम्‌" इस 
कर्मधारयसमास में विभाषोदरे (६.३.८७) सूत्र से समानशब्द के स्थान प्र वैकल्पिक 
स' आदेश हो कर शोदर' भौर 'समानोदर' ये दो प निष्पन्न होते द । अब 
'समानोदर' शब्द से समानोदरे शपित ओ चोदात्तः (४.४.१०८) सूत्र से यतुब्रत्यय 
तथा दरे शसोदर' शब्द घे सोदराद्‌ यः (४.४.१० ६)* सूत्र से यप्रत्यय हो कर 
शमानोदयं" तथा "सोदयं" ये दो प्रातिपदिक निष्पन्न होते ह । इन दोनों का भयं है-- 
समान उदर में सोने वाला अर्धात्‌ सगा भाई । भव स्त्रीत्व की विवक्षा मे इन दोनों 
से डीम्‌ अदियोंकी अप्राप्ति में अदन्तलक्षण टाप्‌ होकर समानोदर्या' ओौर “सोदर्या 
यदो प्रयोग सिद्ध हो जाति है । 

(७०) .स्वयमध्यापिका या स्तनौ सोपाध्याया स्मृता वुधैः ॥ 

विवेचन--“उपाघ्यायस्य स्वरी" इस पुंयोग मे मातुलोषाध्याययोरानंग्‌ वा 
(वा° १०८) वात्तिक से ङीष्‌ तो नित्य पर आनुक्‌ आगम का विकल्प होकर 
उपाध्यायानी" तवा “उपा्यायौ" ये दो प्रयोग सिद्ध होते ह । परन्तु जब कोई स्त्री 
स्वयम्‌ अध्यापन करती है तव वहां डीष्‌ का विकल्प भाष्य भँ विधान करिया गया है-- 
उपाध्यायी, उपाध्याया । यहां आनुक्‌ नहीं होता । 

(७१) गिरिशस्य भवेद्‌ भार्या गिरिणा गिरिशीति वा ? 

दिवेचन--गिरिशस्य भार्या मिर्थी । पयोग मँ पुयोगादास्यायाम्‌ (१२६१) 
से डोष्‌ होगा । टाप्‌ कीप्राप्तिका डीष्‌ बाधक है। 

(७२) स च भवति वरद यस्य तृष्णा विशाला । 

मनसि च परितुष्टे कोऽयवान्‌ को दरिद्रः ॥ 
विवेचन --'विशाल' शन्द बह्वादिगण मेँ पढ़ा गया है अतः स्त्रीत्व की विवक्षा 
--- 

१ विभाषोदरे (६.३.८७) अथंः--यकारादिप्त्यय कौ विवक्षा भँ उदरशब्दके परे 
रहते समानशब्द के स्थान प्रर विकल्प से ^" आदेश हो जाता है। यथा-- 
सोदर्य, समानोदयः । 

२. समानोदरे शयित ओ चोदात्तः (४.४.१० ८) । अर्थ॑ः--सप्तम्यन्त समं समानो- 
दरगब्द से शयित (शयन किया हुमा) अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय होता है तथा 
समानोदरशब्द का ओकार भी उदात्त हो जाता है। यथा-- समाने उदरे शयितः 
समानोदर्यः । 

३. सोदराद्‌ यः (४.४.१०६) । अर्थः--सप्तम्यन्त समथ सोदरशब्द से शयित 
(शयन किया हभ) अर्थं में "य त्यय होता है । यथा--सोदरे शयितः सोदयं: । 
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मे बह्वादिभ्यश्च (१२६ ) सुनहारा दीष का विकल्प होगा, पक्ष मे अदन्तलक्षण 
टाप्‌ होयः--विशाली, विणा । परन्तु साहित्य मँ डीपन्त प्रयोग अन्वष्टन्य ह 
दिकटीं स्थितिमासाद्य नरो भाग्यानि निन्दति ॥ 
भी वह्वादिगण भे पदा गया है अतः पूर्ववत्‌ ष्‌ का 
विकल्प हो कर "चिः विकटा' बनेंगे । इख कै डीपन्त प्रयोग भी अन्वेष्टव्य हैँ । 
(७४) रातः पश्य तडागेऽस्मिन्‌ द्रे मीने कीडतो मिथः॥ 
विवेचन -मीनणब्द जातिवाचक होता टमा भी साहित्य में स्वीचलिङ् 
दृष्टिगोचर दे 
जाता है । अतः यहां रे मत्स्यौ" कहना उचित होगा । 
(७५) सुकुमारा लता नाति पवनेरितपल्लवः ॥ 
विवेचन -- स्व्री्रत्ययों म तदन्तविधि अनुमत है । 
सुकुमारणव्द से भी वयसि प्रथमे (१२५६) द्वारा डीप्‌ दोक 


तरह 
"सुकृमारी' बनेगा । 
सुकुमारणब्द में प्रादिसमास है अतः कुमारशब्द कौ अनुपसज॑नता अक्ष्ण दै, इस से 
अनुपसनेनात्‌ (४.१.१४) इस अधिकार के साथ विरोध नहीं पड़ता । चयोवाचक 
कुमारशब्द कोमल अथं में उपचरित होता दै। 


(७६) भोगप्रवृत्तिः खलु मानवानां स्वाभाविकेति प्रवदन्ति सन्तः ॥ 

विवेचन-- स्वभावाद्‌ आगता स्वाभाविकी 1 स्वाभाविक शब्द ठन्त्ययान्त दै 
अतः दिड्ढाणम्‌० (१२५१) सूत्रसे डीप्‌ होगा टाप्‌ नहीं । 

(७७) गिरः क्षोभकराः श्रुत्वा कस्य नो दूयते मनः ॥ 

विवेचन --'कषोभकर' शब्द कलो हैतु-ताच्छील्याऽऽनुलोम्येषु (७६४) हारा 
टयप्रत्ययान्त निष्पन्न हुभा है । अतः स्त्रीत्व की विवक्षा मे टिङ्ढाणन्‌° (१२५१) से 
डीप्‌ हो कर लोभकरी' बनेगा । द्वितीया के बहुवचन मे शक्लोभकरीः" प्रयोग होना 
चाहिये । 

(७ल) नानारूपधरी माया कस्य नो मोहकारिणी ॥ 

विचेचन--धरतीति धरः, पचाद्यच्‌ । स्त्रीत्व कौ विवक्ना में डीप्‌, डीषु; 
ङीन्‌ कोई प्राप्त नही, अतः अदन्तलक्षण टाप्‌ हो कर (नानारूपधरा! होना चादिये । 

(७६) प्राजञा-प्ाज्ीदरयोमंध्ये भेदाख्यानं निरूपय ॥ 

विवेचन प्रज्ञा (बुद्धिः) अस्त्यस्या इति प्राज्ञा । प्रज्ञाशव्द से मत्वं मेँ 
प्रल्ाश्द्धार्चा्यो णः (५.२.१०१) द्वारा ण (अ) प्रत्यय करने पर आदिवृद्धि कर 
स्त्रीत्व मे टाप्‌ करने से प्राज्ञा" (बुद्धिमती) प्रयोग सिद्ध होता है । प्रपूरक ज्ञा धातु से 
आतश्चोपसगे (७८८) द्वारा कप्रत्यय करने पर श्जञ' बना । प्रज्ञ एवं पराज्ञः, स्वार्थं 
मे अण्‌ । इस शराज्ञ' से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे टिड्हाणम्‌० (१२५१) दवारा डीप्‌ करने 


ल० षर (र) 


दशय भमीव्याच्ययोपिततायां लघुिदधान्तकोौ मुदां 


यर राज्ञी प्रयोग मिद्ध होता दै । अत एव अमरकोष में कहा है-ग्रज्ञातु प्राज्ञी, प्राज्ञा 
तु घीमती । 
(०) कणडूतिर्वाधते नित्यं दृष्टरक्तं नर सदा ॥ 
विवेचन-- “कण्ड्‌ डतिः प्रयोग का माः दै, यहां क्तिन्‌ प्राप्त नही । 
कषड्वादिम्यो यक्‌ (७३०) मे यकूपत्ययान्त कष्डूय' धातु मे अ प्रत्ययात्‌ (८६७) 
डारा भ" प्रत्यय हो कर यक्‌ के अकार का अतो लोपः (४७०) ले लोप कर टप्‌ 
ताने से षटूया' बनेगा । सम्पदादियों भं पाठके कारण विवे्‌ प्रत्य कर अकार 
वे वकारकालोपकमरनेसे कण्डूः" भी वनता है 1: 
(८१) पावनेयं सरिद्‌ गङ्गा निर्मली तापहारिणी ॥ 
विवेचन -पावनाबद त्यन्त है अतः टित््व के कारण टिङ्ढाणञ्‌० (१२५६१) 
हो कर "पावनी" रूम बनना चाहिये । "निर्मली' जणुद्ध है, डीप्‌-डोषू-ढयेन्‌ 
कोई प्राप्त नही, अदन्तलक्षण टाप्‌ हयो कर निर्मला' बनेगा । ^तापहारिणी' ठीक ह 
यहां नान्तलक्षण डीप्‌ हुमा है । 
(५२) आत्मबुद्धिः प्रमाणा चेद्‌ वृथा शास्त्रानुशौलनम्‌ ॥ 
विवेचन - प्रमाणशब्द नपुंसक के एकवचन मेँ सदा नियत है । अतः वेदाः 
भरमाणम्‌ की तरह्‌ यहां भी श्रमाणम्‌' कट्ना चाहिये । 
(८३) पएरिकमा विधातव्या गिरिराजस्य सर्वतः ॥ 
विवेचन--परिक्रमशन्द घञन्त दै अतः पुलिङ्ग में नियत दै । इसलिये यहां 
परिक्रमो विधातन्यः' कहना चाहिये । 
(८४) चिरन्तना इमा रम्या मूर्तयो मृन्मया अपि ॥ 
विवेचन-- यहां पर 'चिरन्तन्यः तथां 'मृन्मय्यः' प्रयोग करना चाहिये । 
"चिरम्‌" अव्ययसे टल्‌ प्रत्यय तथा तद्‌ का आगम करने से "चिरन्तन" शब्द उपपन्न 
होता है । स्त्रीत्व की विवक्षा में रिव के कारण इम से डीप्‌ प्रत्यय हो कर "चिरन्तनी" 
वनता दै । 'मून्मय" शब्द मयदुपरत्ययान्त है अतः स्वीत्व मे यहां भी रिनत्वात्‌ डीप्‌ 
होगा । 
£. परन्तु कण्डूति' का प्रयोग कई जगह देवा जाता है । यथा-- 
सुभग ! त्वत्कथाऽऽरम्मे कणे कण्डूतिलालसा । 
उज्जृर्भवदनाम्मोजा भिनत््यङ्‌गानि साश्ाना ।। 

9 `  (लाहित्यद्ण तृतीयपरि्ेद) 
आचाय हेमचन्द्र गे अभिधातचिन्तामणि कौ स्वोपज्व्याख्या भे कण्ड्याशव्द की 
व्याख्या करते हुए (कण्डूतिरपि' लिखा है। 

२. भृद्‌ {-मय' मे प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ (वा० ११) वात्तिक मे दकार को नित्य 

अनुनासिक हो कर मृन्मय' बनता है । ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ (वा० २१) 

चे प्ाप्त णत्व का पदान्त मे पदान्तस्य (१३६) द्वारा निषेध हो जाता है । अतः 
“ृण्मय" लिखना अशुद्ध है । 
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(८५) पुरौ निर्यादवी जाता देवदेवे दिवं गते ॥। 

विवेचन -श्यादव' शब्द यपि अप्रत्ययान्त है तथापि टिड्ढाणन्‌ > (१२५१) 
अनुपसर्जनात्‌ का अधिकार आ र्टा है। वहु 
पसर्जन नहीं । अतः टाप्‌ हो कर 


यहां डीप्‌ नहीं होता, क्योकि 
हिसमास के कारण वादव यहां उपसर्जन है 


“निर्यादवा' होना चाहिय । 


शव्द वनता दै । 


शतपयन्राह्यण मे कतिपयीर्गा ददाति' फसा प्रयोग देखा जाता दै, 


हो जाता 


यय कौ कल्पना करनी भी उचित प्रतीत दोती है । 


तो इन प्रयोग के कारण अयद्‌ 
माते सहचरा भूया दुःशीलोत रदायिका ॥ 

विवेचन - यहां "सहचरा" क स्थान पर "सहचरी" होना चाहिये । पचादियों 
म अच्परत्ययान्त चरणन्द "चर्‌! इस तरह टित्‌ पड़ा गवा ह अतः टित्वात्‌ डीप्‌ हो 
कर चरतीति चरी बनेगा । पुनः इस का (सहः के साथ सप्युपासमास हो कर 
“तहच सी" निष्पन्न हो जायेगा । अथवा सह चरतीति सहचरी, भिक्षासेनादायेषु च 
(३.२.१७) सूव्रमे चकार के वल से सशब्द कं उपपद रहते भी चर्‌" धातु से 


टप्रत्यय करने से "सहचरी" बन जायेगा । दोनों अवस्थाओं मे टिच्ान्डीप्‌ होगा । इती 


तरह "अनुचरी" के विषय मे भी समक्लना चाहिये । 

(लल) पापीयं नापिती बुद्धा इष्टा कर्णेजपी सदा ॥ 

विवेचन--'वापी' अणुद्ध है, इस कं स्थान पर "पाया" होना चाहिये । 
केवलमामकभागवेयपापापरसमानायंङ्ृततुमङ्गलभेषजाच्च (४.१.२३ ०) सूत्ह्ारा संञा 
ओरवेदमंही डीप्‌ का विधान कटा गया है \ नापितस्य स्वरी नापिती, यहां पुंयोग 
मे डीष्‌ ठीक ही है। कर्णेजप शब्द स्तम्बकर्णयोरमिजपोः (३.२.१३) सूत्रदरासा 
अचप्रत्ययान्त सिद्ध हुमा है अतः यहां स्तरीत्वमे टाप्‌ हो कर. कर्णेजपः. होना 
चाहिये । बः 

(८६) अहो त्रिहायना बाला गीर्वाणीमाषणे रता ॥ 

विवेचन-- त्रिहायना" कं स्थान पर श्रिदहायणी' होना चा 
दामहायनान्ताच्च (४.१.२७) सूव्वारा ववः अथं मेँ हायनान्त शब्द से 
तथा त्रिचतुरम्य हायनस्य णरवं वाच्यम्‌ (वा०) वात्तिक से णत्व करने पर रिहा 
निष्पन्न होता है । इसी प्रकार "चतुर्हायणी कन्या" क विषय मेँ समञ्लना चाहिये । 

(६०) वरिदायणीषु शाला मोदन्ते धनिका जनाः ॥ 

विवेचन -व्रिहायणीषु" के स्वान पर पव्रिहायनासु" होना चाहिये, क्योकि 
पूर्वोक्त दामहायनान्ताच्च (४.१.२७ } हासा विधीयमान ङम्‌ ओर वात्तिकोक्त णत्व 


ऋ 
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दोनों षयोवाच्य होने षर ही हा करते । यहां वथः कौ कोई वात ही नही, शालासु! 
को विशेषित करिया जा र्हा है अतः डीप्‌ {णत्व न हो कर टाप्‌ ही होगा । 

(६१) छात्त्रीणां छात्त्रवृन्देन सङ गोऽनर्थकरो महान्‌ ॥ 

विकेचन-- छादनं छत्रम्‌, छत्रं शीलमस्येति छात्नः । छत्वगब्द से छत्त्ादि- 
भ्यो णः (४.४.६२) दवारा तद्धित "णः प्रत्यय करने पर "छत्तर" शन्द निष्पन्न होता ह| 
अन रवीत्व कौ विवक्षा में ताच्छीलिके णेऽपि अण्कायं भवति (ज्ञापक) इस के आश्वय 
से अण्निमित्तक टिड्ाणब्‌° (१२५१ ) हयाय डीप्‌ पराप्त होता है । परन्तु ज्ञापकसिद्धं 
न सर्वत्र कं अनुसार यां डीप्‌ नहोकर टाप्‌ ही होता है--छटात्वा । इसीलिये तो 
मुनिने छरनादिन्योऽण्‌ सूत्र न बना कर छलनादिभ्यो णः (४.४.६२) बनाया ह । इस 
भकार छात्त्रीणाम्‌ क स्थान पर छात्राणाम्‌ एसा स्त्ीविङ्ग प्रयोग होना चाहिये । 
[दृश्यतां छत्त्रादिभ्यो णः (४.४.६२) इत्यत्त्यः शबदेनदुशेषरः । | 

(€२) आकृतिग्रहणा जातिर्लिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ ॥ 

विवेचन--गृह्यते = ज्ञायतेजेनेति ग्रहणम्‌, करणे त्युट्‌, सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
आकृतिः (अवयवसन्निवेणः ) ग्रहणम्‌ = ज्ञानसाधनं यस्याः सा आकृतिग्रहणा । यहां 
बहुत्रीहिस्मास भें रहण" ग्द उपसर्जन है अतः त्युडन्त होते हृएु भी चिवि के कारण 
डीप्‌ नहीं होता । अदन्तलक्नषण टप्‌ ही होता ह। 

(६३) जीवपत्नी तु या नारौ पतिवत्नीति भेण्यते ॥ 

विवेचन - जीवतीति जीवः, प्रचाचयच्‌ । जीवः पतिर्यस्याः सा जीवपलनी 
जौवपतिर्वा । बहुत्रीहिसमास मे स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे विभाषा सपवस्य (४.१. ४) 
से पतिशब्द के इकार को विकल्य से नकार आदेश हो जाता है । नकारादेश वाते पक्ष 
मे नान्तलक्षण डीप्‌ होकर जीवपत्नी" तथा अन्यत्र जीवपतिः" बनता है । इमी अर्थं मे 
अन्तव॑त्‌-पतिवतो नु क्‌ (४.१.३२) सूत्र से पतिवत्‌ को नुक्‌ का भगम हो कर 
चन्नम्यो डीप्‌ (२३२) से नान्तलक्षण डीम्‌ करने से पतिवती" प्रयोग सिद्ध हो 
जाता ह ।" 

(९४) गभं धत्ते तु घा नारी पतान्तरवैती स्मृता बुधैः ॥ 

विवेचन --गभिणी स्वी के वाच्य होने प्र अन्तव॑त्पतिवतोन्‌ (४.१.३२) 
दुबारा अन्त्वत्‌* शब्द को नुक्‌ का आगम हो कर नान्तलक्षण डीप्‌ करनेसे 
'जन्तवत्नी' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । जैसाकि अमरकोपमें कठा गया है-- 
भाषन्नसस्वा स्याद्‌ गृविष्यन्तवंत्नी च गभिणी । 

(६१) द्रष्टारो वेदमन्त्राणाम्‌ आसन्‌ कतिपयाः स्त्रियः ॥ 

विवेचन--रष्ट' शब्द से स्त्रीत्व कौ विवक्षा मँ ऋन्नेम्यो ङीप्‌ (२३२) 


च्------ 
१ मत्वथे पतिमच्छन्दे स्त्रियां वत्वं निपात्यते । 
नृगागमे ततो ङीपि पतिवत्नीति सिष्यति ॥ 


न 
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सूव्द्रारा डीप्‌ प्रः 


मं द्रष्टृ" प्रयोग करना 


(६६) वद्धहस्तगता यूनी मोदते न कदाचन ॥। 

विवेचन--यूनी ' ह अपशब्द है । यूनस्तिः { 
शनि प्रत्यय करने मे "युवतिः प्रयोग वनता द । 

(६७) नदोयं जानुदष्नापि वेगेन दुस्तरी मता ॥ 

विवेचन-- 'जानुदध्ना' यह अपशब्द है । टिङ्ढाणन्‌० (१२५१) सूत्रा 
हो कर “जानुदघ्नी' होना चाहिये । 
मे मी की प्राप्ति 


त्ययान्त दँ । स्त्रीत्व में इम 


) अदन्तलक्षण टाम्‌ हौ कर दुस्तरा" 


(६८) विशदा विमला मेधा विद्यानां पारदृष्वनी । 
दीयतां मे सदा देव किञ्चिदन्यन्न कामये ॥ 
विवेचन -- 'पारदृष्वनी' कं स्थान पर भ्पारदृष्वरी' होना चाहिय । पार्‌ 
दुष्टवतीति पारदृण्वरी । “पार कर्म कं उपपद रहते दृशुधातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय करने 
पर 'पारदृष्वन्‌' शब्द बनता है । स्त्रीत्व की विवक्षा वनो रच (४.१.७) सृत्रसे 
डीप्‌ प्रत्यय तथा वन्‌ कै नकार को रेफ आदेश करने से "एारदृष्वरी' प्रयोग सिद्ध टो 
जातादट। 


(६६) सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेम्योऽपि गरीयसी ॥ (काशिका) 

विवेचन -- गतिकारकोपपदानां द्धिः सह॒ समासवचनं प्राक्सबुतपततेः (१०) 
इस परिभाषा के अनुसार सूँबुत्यत्ति से पूर्वं ही "करीत" इस कृदन्त के साथ वन टा' का 
समास हो कर क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ (१२६४) से स्त्रीत्व कौ विवक्षां डीष्‌ होकर 
“धनक्रीती' बनना चाहिये जो यहां नहीं हुमा । परन्तु इस का समाधान इस प्रकार 
करते हँ कि पूर्वोक्त परिभाषा अनित्यया प्रायिक, कभी क भी इस की प्रवृत्ति 
नहीं भी होती । अतः यहां भी हस की अप्रवृत्ति मान लेनेसे, पहले करीत" शब्द 
से विभवतयत्पत्ति करते समय टाप्‌ दो कर 'करीता' बन जायेगा । तव “धन टा + कता 
सुं" का तृततीयातत्पुरुपसमास हो कर "धनक्रीता" बन जायेगा । "गरीयस्‌ शब्द ईयसुन्‌ शं 
प्रत्ययान्त हं अतः उगितश्च (१२५०) द्वारा डीप्‌ हो जाता है । 


(१००) परस्य युवतीं रम्यां सादरं नेक्षतेऽ् कः ? 


विवेचन--युवन्‌शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा मँ यूनस्तिः (१२७६) सूत्हारा 
तद्धित "ति' प्रत्यय हो कर 'युवतिम्‌' प्रयोग होना चाये । बु्ठ लोगो का कहना है 
कि "युवति" शब्द से सर्वतोऽक्तिननर्थादित्येके (गणसूत्र) द्वारा ीष्‌ प्रत्यय करने पर्‌ 
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वती" बनाया जा सकता है' | अन्य लोग यु मिश्रणाऽभि्रण्योः (अदा० परस्मै) 
धातु से शतु प्रत्यय कर "युवत्‌! शब्द बना उनितश्च (१२५०) दारा डीप्‌ कर वती" 
कौसिद्धि किया करते है । परन्तु इस प्रकार प्रयोग की सिद्धि हो जाने पर भी वयः 
का बोध नही होता जिस कौ यहां विवक्षा है । 


[२] परिशिष्टे --स्त्ीप्रत्ययप्रकरणगताऽष्टाध्यायीसुतरतालिका 


[इस परिशिष्ट मे इस प्रकरण में प्रयुक्त अष्टाध्यायोसूत्रौ कौ अकारादिक्रम 
से र दौ गई है । मूलोक्त सूत्र स्थूल राइप में तया व्याख्योक्त सूक्ष्म टाइप में 
मुद्रित किथे गये हे । सूत्रं के आगे पृष्ठसंख्या जाननौ चाहिये ।] 


अजाद्यतष्टाप्‌ ४ द्विगोः ३० 
अन उपधालोपिनो० ६१ न क्रोडादिबह्वचः स 
अनुपसन॑नात्‌ ४,१२,८७ नलमुखात्स्ञायाम्‌ ६६ 
अनो बहत्रीदेः ६० न षट्स्वस्रादिभ्यः ७ 
अन्तरवत्ततिवतोरनुक्‌ ६३ नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्त° ६४ 
अन्यतो ष्‌ ३६ नित्यं सपल्नयादिषु ४ 
इतो मनुष्यजातेः ७६ पङ्गोश्च ७६ 
इन्द्रवरुणभवशर्वं० ५२ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे दे 
उगितश्च ८ प्रादोऽन्यतरस्याम्‌ ६ 
उङ्तः ७७ पंयोगादाख्यायाम्‌ र्‌ 
ऊरूत्तरषदादोपम्थे ८० पूर्वपदात्संज्ञायामगः दन 
ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ७ प्रत्ययस्थात्कायुवंस्या ० रू 
केवल-मामक-भागधेय ० ६२ प्राचां ष्फ तद्धितः २३ 
कौतात्करणपूर्वात्‌ ६ बहब्ीदेरूधसो डीष्‌ ६६ 
जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ९६ बह्वादिभ्यश्च ३६ 
टिङ्ढाणञ्दयसन्‌० ११ मनः ६० 
डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌० ६० मनोजतिावज्यतौ षक्‌ च ७५ 
दामहायनान्ताच्च ६१ यमश्च २१ 


१. इस प्रकार स्वीकार करने से एक दोष प्रसक्त होता हँ । तश्राहि-जव "ति" 
द्वारा एक वार स्त्रीत्व कह दिवा गया तो पुनः डीष्‌ केद्वारा उसे व्यक्ल करने 
की क्या जरूरत । कहा भी गया है -उक्तार्यानामग्रयोगः । इस का परिहार इस 
तरह किया जाता है कि स्त्रीप्रत्ययो मे उक्तार्थानामप्रयोगः वाला नियम लागू 
ही नही होता, तभी तो हृदिकारादक्तिनः मे 'अक्तिनः' कहा गया है, अन्यथा 
क्तिनूदरारा स्त्रीत्व के उक्त हो जाने पर दुसरे स्तरीप्रत्ययके लानेका प्र्नही 
नहीं उठता, उस के लिये "अक्तिनः निषेध की जरूरत ही क्या धी ? 
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यूनस्तिः ८६ षिद्गौरादिभ्यश्च २४ 
१ ८ स््यणिश्वीति भाषायाम्‌ ६३ 
ति २८ संहितशफलक्षणवामादेश्व र 
वर्णादनदात्तात्तोपधात्‌° ३२ ४ ५ 
न पवस्य + स्वाङ्भाच्चोपसननाद० ६० 
विभाषा सपूवंस्य ६४ 
वोतो गुणवचनात्‌ ३६ स्तियाम्‌ र 
शाङर्गरवाद्यो डीन्‌ ८३ हलस्वद्धितस्य २२ 


[३] परिश्िष्टे--स्त्ीप् त्ययघ्रक रणान्तर्गतवात्तिकादितालिका 

[इस परिशिष्ट मे वात्तिको, परिभाषाओं, गणसूतरो न्यायो, पट्‌भुटों एवं 
महत्वपुर्ण भाष्यवचन आदियों कौ अकारादिक्रम सेसुचौदीजारहोहै। इनके भागे 
पृष्ठसंख्या दी गई है 


अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः० (वा) ३० ्वियप्राप्ताषन्नालम्पूवे° (वा०) ६ 
स्य इति° (वा) ६५ नञ्स्नीकक्‌० (बा) ८ 

अजादिभिः स्त्रीत्वस्य (सि. कौ.) ५ निरनुबन्धकग्रहणे न० (प०) ६१ 
अद्रवं मत्तिमत्स्वाङ्गम्‌° (महा० ) ६२ नृनरयोवुं धिश्च (मण०) ८५ 
अर्कषत्तिवाभ्यां वा स्वाथे (वा०) ५५ पाणिगृहीती भार्यायाम्‌ (वा०) ६२ 
अवयवे कृतं लिङ्गं समुदायस्य पात्वाचन्तस्य न (का) दे 
(न्याय) २५ पालकान्तान्त (वार) न 

असितपलितयोनं (वा०) ३५ पिप्पल्यादयश्च (नण०) २८ 


आकृतिग्रहणा जातिर्‌ (महा) 
आचार्यादणत्वं च॒ (वा०) 
आमनङ्हः स्त्रियां वा (गण०) 


पुच्छाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा० ) ६५ 
प्रत्यय ग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः (प०) १२ 
प्राणिनां कालकृतावस्था ° (काशिका) २८ 


उक्तार्थानामप्रयोगः (न्याय) २५ प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग ० (१०) ७ 
उगिद्धणंग्रहणवर्जम्‌ (वा०) ४ मत्स्यस्य डचाम्‌ (वा०) ७५ 
एकानुबन्धग्रहणे न (प१०) ५ मातुलोपाध्याययोर्‌* (वा) धष 
कृदिकारादक्तिनः (गण०) ३६ मामकनरकयोरूप° (वा०) ४ 
क्षिपकादीनां च (वा०) ४८ यथैवासावकुवंती° (महा०) 1 
खसूसंयोगोपधान्न (वा०) यवनाल्लिप्याम्‌० (वा०) भर 
गोत्रं च चरणैः सह (महा०) ७२ यवाद्‌ दोषे (वा०) ५३ 
चन्द्रभागान्नद्याम्‌ (गण०) ४२ यातु स्वयमेवाध्यापिका० (सिकौः) ५५ 
जात्यन्तसमेवाभिधीयते० (कंय्यट) ५४ योपधप्रतिषेधे हय० (वा०) ७४ 
ज्ञापकसिद्धं न सवत्र (प) १४ लघावन्ते द्ोऽ्च ° (फिट्‌०) ३५ 
ताच्छीलिके णेऽपि० (सि, कौ.) १४ वनो न हशः इति (वा०) ८६ 


त्यकनश्च प्रतिषेधः (वा०) ४८ वयस्यचस्मे (वा०) २६ 


१६२ भैमीन्याब्ययोपेतायां लृसिद्धान्तकौ मृदं 


जर््नां तणतिनितान्तानाम्‌ (फिट्‌०) ३४ सन्तियोगशिष्टानां सह० (५) > 


वर्णाश्रये नान्त प्रत्यय ८५ समासपरत्मवविधौ० (वा०) ८ 

वारा ग (१ ०९ सरवतोऽकितन्नर्थाद्‌० (चण०) ४० 

सक्तिः शस्त्रे (गण ५ क 

| ~ ॥ १ ूर्याश्गस्त्ययोष्ले° (वा०) ५० 

युद्वा चाऽमहतसूवां ° (गण०) भ्‌ व ८ 
नुरस्योकाराकार० (वा०) € अवदाव चाचि (वार) कै 
व निविशते-मेति० (महा०) ३७ दिमाऽरण्ययो्हत्त्वे (वा०) ५३ 


। ४| परिजञिष्टे--स्त्रीप्रत्ययप्रकरणगतोदाहरणतालिका 
[भेमोव्याल्या के इस षष्ठभाग के अन्तर्गत उदाहरणरूप से निदिष्ट प्रायः 
टः सौ रूपों की अकारादिक्रम से यहां अनुक्रमणी दौ जा रही है। इनरूपोंके आगे 
कोष्ठकों मे सत्रप्रत्यय दशयि गये है । (>८) इस चिह्न से चिद्धित स्थानों पर किसी 
-कोपरत्ययके न होने को संकेतित किया गया है । कोष्ठकों के आगे पृष्ठसंख्या दी गई 
दै । मूलोक्त उदाहरण स्थूल टादष मेँ तथा व्यास्योक्त उदाहरण सूक्ष्म टाइप मेँ 
ङ्त सरमह्नने चाहिये । | 


[अ] अन्तकत्नी (ङीष्‌) ९३ 
अंहनिः (>) ४१ अन्धद्करणौ (डीप्‌) २४ 
अंहती (डीष्‌) ४१ अपरा (४ ६्र 
अकरणिः (>८) ४१ अपरी ५५ ५ स्र 
खमस्ती (ङीष्‌) ५१ ठ ष्‌) % 
जननिः (>< #, 
अना (क ५ र्नो (ल्‌) ५७ 
अतिकेशा (टाप्‌) ६० अर्यी (डीष्‌) ५६ 
अतिकेशी (डीप्‌) ड इ (दाप्‌) ५ 
अत्तिधीवरी (डीप्‌) धि व 0 र 
4५ ०९ अवन्ती (डीम्‌) 
क म अवावरी (डीप्‌) ८६ 
अतिमहिमा (डाप्‌) ९१ त) म्‌ ध 
अत्रभवती (डीप्‌) 1) (छ ष 
अधित्यका (टाप्‌) ४८ अश्वपालिका (यष्‌ ) ४४ 
अध्यापिका (टाप्‌) क (यष्‌) + ॥ 
6, ७ अष्टाध्यायी (डीप्‌) ३१ 
जद (डीप्‌) २७ असिता (दाप्‌) ३५ 
अनड्वाही (डीप्‌) २७ अहिः (+) ४ 
४.५. १७ महौ (ष) ५ 


परिशिष्टानि 


[ | 
आकृतिग्रहणा (टाप्‌) 
आसिकी (डीप्‌) 
आखुः (> ) 
आचार्या (टाप्‌) 
आचार्थानी (डीष्‌) 
आढचङ्धुरणी (डीप्‌) 
आयंकृता (टाप्‌) 
आयंहृती (डीप्‌) 
आर्षी (ङीप्‌) 
आवश्यकी (डीष्‌) 
आवश्िका (टाप्‌) 


[इ] 
इत्वरी (डीप्‌) 
इदानीन्तनी (डीप्‌) 
इन्द्राणौ (डीप्‌) 
इभ्या (टाप्‌) 
ईश्वरा (टाप्‌) न 
ईश्वरो (डीप्‌) 

[उ] 


उत्तानशया (टाप्‌) 
उपत्यका (टाप्‌) 
उपाध्याया (टाप्‌) 
उपाध्यायानौ (डीष्‌) 
उपाध्यायी (ङीष्‌) 
[उ] 
ऊरूदघ्नी (डीप्‌) 
ऊरदयसौ 
ऊरुमात्री (डीप्‌) 


[ए] 
एकपत्नी (डीप्‌) 
एडका (टाप्‌) 
एवा (ट्‌) 
एतादश (डीप्‌) 


एनी (र्‌) 
् ॥) 
एत्व (डप्‌) 

[ओ 
ओषधिः (>८) 
ओषधी (ङीष्‌) 

[ओ] 
ओौत्सौ (डीप्‌) 
ओौदमेयी (डीष्‌) 
आौपगवी (डीष्‌) 

कि] 


कटी (ङीष्‌) 

कटुका (टाम्‌) 

कठो (डीष्‌) 

कण्डूया (टाम्‌) 
कतिपया (टाप्‌) 
कत्तिपयी (डीप्‌) 
कदलीस्तम्भोरूः (ऊड्‌) 
कन्यका (टाप्‌) 
कन्या (टाप्‌) 
कपिला (टाप्‌) 

कपिः (>€) 

कपी (डीष्‌) 
करभोपमोरः ( >€ ) 
करभोरूः (ऊङ्‌) 
कर्णेजपा (टाप्‌) 
कर्त्री (ङीप्‌) 
कल्माषौ (डीष्‌) 
कल्याणक्रोडा (टाप्‌) 
कल्याणखरा (प्‌) 
कल्याणगुदा (टाप्‌) 
कल्याणघोणा (टाप्‌) 
कल्याणपुच्छा (टाप्‌) 
कल्याणपुच्छी (डीष्‌) 
कामुका (दाप्‌) 


७७ 


२१४ 
११५ 
११५ 


न य = ~ 


१२२ 

कामुकी (डीष्‌) १०७ 
कारिका (टाप्‌) ४६ 
किशोरी (डीप्‌) रत 
कीदृशौ (ीप्‌) १७ 
कुक्कुटौ (डीष्‌) ७० 
कुण्डोध्नी (डीष्‌) ९५ 
कुन्ती (डीप्‌) ७७ 
कुमारी (डीप्‌) रेत 
कुम्भकारी (डीप्‌) ४ 
कुरुचरी (डीप्‌) ४: 
कुरूः (उड्‌) ७ 
कृतिः (>) ४० 
कृत्तिमा (टाप्‌) ६ 
कृपाणा (दाप्‌) ४ 
कृपाणी (डीप्‌) ४२ 
कृशोदरा (टाप्‌) ६६,६५ 
कृशोदरी (डीप्‌) ६९,९५ 
कृष्णा (दाप्‌) ३६ 
केकयी (ङीष्‌) ॥ 
केवला (टाम्‌) ६२ 
केवली (डीप्‌) ६२ 
कोकिला (टाप्‌) १०४ 
क्रियमाणा (टाप्‌) १७ 
क्षत्विया (टाप्‌) १६,७४ 
क्षत्त्ियाणी (डीष्‌) ५६ 
क्षिपका (टाप्‌) ॥; 
क्षीरपा (टाप्‌) १०७ 
क्ोभकरी (डीप्‌) ११३ 

[ल] 

खट्वा (टाप्‌) ६,७३ 
खनिः (>६) ४० 
खनी (ङीष्‌) ४० 
खरः (>) ३७ 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघृसिद्ान्तको मुचं 


[य] 
गङ्गा (राप्‌) ६ 
गजनासोकूः (उड्‌) नश 
गणकी (दीप्‌) ४३ 
गता (टाप्‌) ७ 
गत्वरी (डीप्‌) १७ 
गरीयसी (ङीप्‌) ११७ 
गवयी (ङीष्‌) ७४ 
नायिका (राम्‌) ४६ 
गार्गी (डीप्‌) ४६ 
गाययणी (डीप्‌) २४ 
गिरिघ्ली (दोष्‌) ४३ 
गुखः (>) ३७ 
गर्वी (डीष्‌) ३७ 
गृहपतिः (>€) ६४ 
गृहपत्नी (डीप्‌) ६४ 
गोका (टाप्‌) ४७. 
गोपा (राम्‌। द 
गोपालिका (टाप्‌) ४५ 
गोपी (डीप्‌) ॥ 
गौः (>) ७४ 
गौरमुखा (ट्‌) ६ 
गौ रमुखी (डीष्‌) न 
गौरी (ङीष्‌) र 
ग्रथिता (टाप्‌) १३ 

[घ] 
घटोध्नी {डीप्‌} ९५ 

वि 
चटका (टाप्‌) ६.४८ 
चण्डा (दाप्‌) ४२ 
चण्डी (ङीष्‌) द्‌ 
चतुर्हायणी (ङीष्‌) ६२ 
चतुर्हायना (टाप्‌) क्रे 
चतुःसूत्री (दीप्‌) ३१ 
चतुष्पदी (डीम्‌) &° 


|| 


चन्द्रानना (टाप्‌) 
चलिता (टाप्‌) 
चान्द्रमसी (डीप्‌) 


चारुकर्णी (ङीष्‌) 
चिरण्टी (डप्‌) 
चिरन्तनी (डीप्‌) 
चिरायुः (><) 
चोरयन्ती (डीप्‌) 
चोरी (डीप्‌) 

| चौरी (डीप्‌) 


छ] 


छात्रा {टाप्‌} 


जानुमात्री ( 

जत्वरी (डीप्‌ 
जीवपतिः ( 

| जीवपत्नी (डीप्‌) 


६ 


[त] 
तरी (डीष्‌) 
| तत्रभवती ( 


) 


५ 


० त क 


छ 


म 


न = "य == 


१२४ भेमीव्याष्ययोपेतायां लधुसिद्ान्तकौमृचां 
[द] नगरपालिका (टाप्‌) ४५ 
दण्डिका (टाप्‌) १६ नग्नङ्करणी (डीप्‌) २० 
दण्डिनी (डीप्‌) ७ नटी (डीष्‌) २५ 
दविः (>) ४० नदी (डीप्‌) १२ 
दर्वीं (डीष्‌) ४० नमन्ती (डीप्‌) १९ 
दशरथी (डीप्‌) २३१ नमस्कारपुरःसरा (दाप्‌) ११० 
दाक्षी (डीष्‌) ७६ नरिका (दाप्‌) ४९ 
दामा (>८) &° नरी (इष्‌) कद 
शमा (उप्‌) ६१ नर्तको (ङीष्‌) २५ 
दोब्यन्ती (डीप्‌) १० नश्वरी (डीप्‌) १७ 
दष्कीता (दाप्‌) ५ नानार्पधरा (टाप्‌) ११३ 
दुस्तरा (टाप्‌) ११७ नापिती (डीष्‌) ११५ 
दर्ता (दाप्‌) १०७ नायिका (टाप्‌) ४६ 
इहिता (>) १० नार (ङन्‌) ८५ 
देवकी (ङीष्‌) ४४ नारी (डीन्‌) ६ 
देवौ (डीम्‌) १३ निम॑ला (दाप्‌) ११४ 
स्था (यप्‌) ९९ निरयादवा (राप्‌) ११५ 
दष्ट (इप्‌) ११९ नीतिः (>) ४० 
इारपालिका (टाप्‌) ४५ नूतना (दाप्‌) १०६ 
दिदाम्नी (डीप्‌) ९१ नजौ (ङीम्‌) १०६ 
द्विवर्षा (टाप्‌) ३० नौका (राप्‌) ४७ 
द्विहायनौ (ङीम्‌) ६१ [ष] 
द्या (प्‌) २३ पङ्गूः (उर्‌) ७९ 
[ष] पचन्ती (डीप्‌) १० 
घनक्रोता (टाप्‌) ५७ पचमाना (दाप्‌) १७ 
धनिका (टाप्‌) १० पञ्चतयो (डीप्‌) १५ 
धमनिः (>) ४० पञ्चपुली (डीप्‌) ३१ 
धमनी (ङीष्‌) ४० पञ्चवटी (डीप्‌) ३ 
धरणिः (>) ४० पञ्चाजी (ङीप्‌) र 
धरणी (ङीष्‌) ४० पटुः (>) ३७ 
धारिका (टाप्‌) ४६ पट्वी (ङीषु) ३७ 
धीवसी (कप्‌) ८९ पर्ता (राप्‌) १३ 
श्ुवका (टाप्‌) ४८ पतन्ती (ङीप्‌) ४ 
र ४ [न] पतिता (टाप्‌) १३ 
नगरकारी (डीप्‌) १४ पत्तिवत्नी (डीप्‌) ९२ 


८ 


पत्नी (डीप्‌) 

पद्धतिः (>) 

पद्धती (डीष्‌) 
पद्मवदना (टाम्‌) 
प्रमार्थदुष्वरी (ङीप्‌) 
परिव्राजका (टाप्‌) 
पलितङ्करणी (डीप्‌) 
पलिता (टाप्‌) 
परणुपालिका (टाप्‌) 
पाणिगृहीता (टाप्‌) 
पाणिगृहीती (ड 
पाणडुः ( >) 
पाती (ङीप्‌) 
पादापितेक्षणा (दाप्‌) 
पान्ती (डीप्‌) 

पापा (ठप्‌) 

पापी (डीप्‌) 

पामा (>) 

पामा (डप्‌) 
पारदृश्वरी (डीप्‌) 
पावनी (डप्‌) 
पितामही (डीष्‌) 
पिपीलिका (टाप्‌) 
पिप्पली (डीष्‌) 
पीनस्तना (टाप्‌) 
पीनस्तनी (डीष्‌) 
पीवरी (डीप्‌) 
पोवरोरः ( ८ ) 
पुत्रकाम्या (टाप्‌) 
पुरःसरी (डीप्‌) 
पुरःणा (दाप्‌) 
पुराणौ (ङीष्‌) 
पूजिता (टाप्‌) 
पृच्छती (डीप्‌) 


|] (डीप्‌) 
पृषुः (५) 
पृथुजघना (टाप्‌) 
पृथ्वी (डोष्‌) 
वेस्वरा (टाप्‌) 
पौस्तौ (डीप्‌) 
प्रज्ञा (दाप्‌) 
प्राज्ञी (डीप्‌) 
प्रातर्त्विरी (डीप्‌) 
प्रास्थिको (ङीष्‌) 
प्रियङ्करणी (डीप्‌) 
प्लाक्षी (डीष्‌) 
[ब] 
बलहरा (टाप्‌) 
बलाका (टाप्‌) 
बहुः ( > ) 
बहुकुख्चरा (टप्‌) 
बहूपरिव्राजका (टाप्‌) 
बहुयज्वा (>) 
बहुयज्वा (डाप्‌) 
वहुगुबा (><) 
बहुयवा (डाप्‌) 
बहुराजा ( ५ } 
बहुराजा (डाप्‌) 
बहुराज्ञी (डीप्‌) 
बह्वी (डीष्‌) 
बह्वृचो (डीष्‌) 
बाला (टाप्‌) 
विम्बोष्ठा (टाप्‌) 
बिम्बोष्ठी (डीष्‌) 
बिम्बौष्ठा (टाप्‌) 
बिम्बौष्ठी (डीष्‌) 
बैदौ (डीन्‌) 
ब्राह्मणो (डीन्‌) 


न्द 
< 


= 


५ 
[ति 


= =© ~ 
> 2 ऊ ~ 


॥ 
= 
= 
र 


7 ~ 


` = ~ =< ~~~ या 


१२६ भैमीव्याख्ययोपेतायां लधुिद्धान्तकौमुदयां 
[भि] मुकयी (उष्‌) ७४ 
भयङ्करा (टाप्‌) १०२ मुण्डा (टाप्‌) ७३ 
भयानका (टाप्‌) १०६ मनिः (>) ४० 
भूदा (दाप्‌) १६ पुनो (ङीष्‌) ५२ 
भवती (डीप्‌) & मूषिका (टाप्‌) ७ 
भवन्ती (डीप्‌) १० मृडानी (डीप्‌) ५२ 
भवानी (ङीष्‌) २ मृदुः (>) ३७ 
भविष्यती (डीप्‌) १० मृन्मयी (डीप्‌) ११४ 
भविष्यन्ती (डीप्‌) १० मृष्ङ्गा (दाप्‌) ६२,६५ 
भागधेषा (राप्‌) ९२ मृहङ्गी (डीप्‌) ६२,६५ 
भागधेय (डीप्‌) ६२ मही (ङीष्‌) ३७ 
भास्वरा (टाप्‌) १७ मेधा (टाप्‌) ६ 
भूपालिका (टाप्‌) ५४५ [य| 
भूमिः (>) ४० यतमाना (टाप्‌) १७ 
भूमी (ञष्‌) ४५ यमौ (क्‌) ५ 
भूषिता (टाप्‌) १३ यवनानी (ॐीष्‌) भ 
भेषजा (टाप्‌) ९२ वबनी (ङीष्‌) (क 
भेषजी (डीप्‌) ९२ यवानी (ङीष्‌) भ 
[म] यष्टिः (>) ४२ 
यष्टी (डीष्‌) ४२ 
मिका (राप्‌) ७२ याती (डीप्‌) १० 
मतिः (><) ४० यादृशो (डीप्‌) ४ 
मतली (डीप्‌) ७५ यान्ती (डीप्‌) १० 
मनुषी (ङीष्‌) ७४ याकनी (डीप्‌) ५४ 
भन्बा (टापु) ६९ युवतिः (ति) ७ 
महापात्री (ङीष्‌) ४३ युवती (डीष्‌। सत 
महाललाटा (टाप्‌) ६६ युवती (डीप्‌) त्त 
महाशूद्री (ीष्‌) ७१,१०३ यूका (टाप्‌) ७३ 
मातामही (ड्‌) २६ बोगिनी (डीप्‌) ७ 
मातुलानी (ङीष्‌) ५४ [स] 
मातुलौ (डोष्‌) ५४ रक्तकण्ठा (टाप्‌) ६५ 
मादृशी (डीप्‌) १७ रक्तकण्ठी (डीष्‌) ६५ 
मानुषौ (ङीष्‌) ७५ रजकी (डीष्‌) २६ 
मामकी (डीप्‌) ६ रजनिः (>) ४० 
माभिक्ता (दाप्‌) ९२ रजनी (दीष्‌) ४७ 
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रथकटया (टाप्‌) 


रम्भोरूः (ऊः 
राका (टापू) 
राजङ्कत्वरी (दीप्‌) 
राजयुध्वा ( ५) 
राजिः (>) 
राजी (डीप्‌) 
राज्ञी (डीप्‌) 
रात्रिः (*) 
रात्रौ (ङीप्‌) 
रीतिः ( >») 
रुद्राणो (डीप्‌) 
रूपवती (डीप्‌) 
रेवती (डीप्‌) 
रोगिणो (ङोप्‌) 
रोहिणो (डीप्‌) 
रोहिता (टाप्‌) 


) 


॥ [ल] 
लक्षणोरूः (ऊड्‌) 
लघुः (>+) 


लोहितपादिका (टाप्‌) 
[ब] 

वक्ष्यमाणा (टाप्‌) 

वत्सा (टाप्‌) 

वधूटी (डीप्‌) 

वरुणानी (ङीष्‌) 

वध॑माना (टाप्‌) 

वस्त्रक्रीती (ष्‌) 

वहतिः (><) 

चदती (ष्‌) 


वात्सी (ङीप्‌) २२ 
वापिः (>) ४९ 


ष्‌) ४० 
वामलोचना (टाप्‌) 
वामोरूः (ऊद) 
विकटा (टाप्‌ ४२ 


विदषौ (ङीष्‌) 
विद्रा (आप्‌) 
विलाता (टाप्‌) 


विशाला (टाप्‌) ४२ 
विशाली (ङीष्‌ र्‌ 
१७ 
६४ 
ख 
२६ 
श 
७१ 
१३ 
४१ 
८१ 
शका (टाप्‌) ४७ 
शवितः (>€ ) ४" 
शक्ती (डीष्‌) ४१ 
शफोरूः (ऊद्‌) प्‌ 
श्रवली (ष्‌) ३९ 
भर्‌ 
शाक्तीकौ १६ 
शायिका (टाप्‌) ४६ 
शाद्ध रवौ (डीन्‌) ४ 
शस्त्रदृश्वरी (डीप्‌) स्प 
शिखा (टाप्‌) ६२ 


~ ~ ` =+ ---~ ज्व 


श्न भैमीव्याख्ययोपेतायां लधूसिद्धान्तकोमुवां 
शुक्ला (टाप्‌) ७१ सहयुष्वा (> ) ८६ 
शुनी (डीष्‌) २६ सहिष्णुः (५) ४३ 
शूद्या (दाप्‌) ७१.१०३ सहोदरा (टाप्‌) १११ 
शूद्रौ (डीष्‌) ७१.१०३ संहितोरूः (ऊड्‌) नर 
शूरेनी (डीष्‌) ८५ साधुः (>) ३७ 
शूर्पणखा (टाप्‌) ६७ साध्वी (डीष्‌) ३७ 
ग्ना (टाप्‌) ६७ सायन्तनी (डीप्‌) १३ 
शूप॑नखौ (ङीष्‌) ६७ सारङ्गी (डीष्‌) ३६ 
शैली (डीप्‌) १०१ सीमा (>८) ९० 
श्याली (डीष्‌) ४४ सीमा (डाप्‌) ६१ 
श्येता (दाप्‌) ३५ सुकफा (टाप्‌) ६३ 
श्येन (ङीष्‌) ३५ सूकुमारी (डीप्‌) ११३ 
श्रेणिः (८) ४० सुक्रीता (टाप्‌) भ्म 
श्रेणी (ङीष्‌) ४० सुखमयी (डीप्‌) १०१ 
श्रोणिः (>) ४० सुगला (टाप्‌) ६५ 
श्रोणी (ङीष्‌) ४० सुगात्रा (दाप्‌) ९५, 
श्वश्रूः (ऊ) ८० सुगात्री (डीष्‌) ९५ 
श्वेता (टाप्‌) ३५ सुगुल्फा (टाप्‌) ६१ 

[स] सचर्मा (>) ६० 
सखी (इष्‌) ६३ सुचर्मा (डाप्‌) ६१ 
सदृशी (डीप्‌) १७ सुजघना (टाप्‌) ६६ 
सपत्नी (डीप्‌) ६४ सुजङ्खा (टाप्‌) ६ 
सभापतिः (>) ६४ सुजद्खी (डीष्‌) ६१५ 
सभापत्नी (ङीप) €४ सज्ञाना (टाप्‌) ६३ 
समदन्ता (टाप्‌) ६५ सृत्वरी (डीप्‌) १७ 
समदन्ती (ङीष्‌) ६१ सुधीवरी (डीप्‌) ६ 
समाना (राप्‌) ६२ सुनयना (टाप्‌) ६६ 
समानौ (डीप्‌) &२ सुन्दरी (ङीष्‌) २६ 
समानोदर्या (टाप्‌) ११२ सुन्दरोरः (>) ८१ 
सम्पदा (आप्‌) १०७ सुषदी (दीप्‌) ६० 
सर्वा (टाप्‌) ६ सुपर्वा (>) ६० 
सविका (टाप्‌) ४६ सुपर्वा (डाप्‌) ६१ 
सहङृत्वरी (डीप्‌) ८ सुपाद्‌ (>) ६० 
सहचरी (ङीप्‌) ११५ सूपार्श्वा (टाप्‌) ६२ 


४ शिष्टानि १२९ 
सुभगङ्कुरणौ (डीप्‌) २० सौरी (डीप्‌) १५०,५६ 
सुभगा (टाप्‌) ६५ स्तनन्धयी ( डीप्‌) १३ 
सुभुजा (टाप्‌) ११० स्तुतिः (>) क 
सुम द्ला (टाप्‌) ६२ स्त्रेणो (डीप्‌) १८ 
सुमङ्गली (ङीप्‌) ६२ स्थावरा (टाप्‌) ~ 
सुमुखा (टाप्‌) ६३ स्थूलद्करणी (डीप्‌) २० 
सुरापी (डीप्‌) १०७ स्निग्धकष्ठा (टाप्‌) दर्‌ 
सुवक्वरा (टाप्‌) ६२ स्निग्धकण्ठी (डीप्‌) ६२ 
सुवदना (टाप्‌) ६६ भ्ल 
| सुशिखा (टाप्‌) ६२ ६६ 
सुशोफा (टाप्‌) ६३ ७ 
| ६३ ११३ 
र्‌ 
| ७० ७४ 
५० १। द 
४६ हरिता (टाप्‌) ३५ 
सृत्वरी (डीप्‌) ७ हरीं (डीप्‌) 9 
सोदरा (टाप्‌) १११ हारिका (दाप्‌) ४६ 
सोदर्या (टाप्‌) ११२ हिमानी (ङीष्‌) ५३ 
सौपणंयो (डप्‌) ३ होडा (टाप्‌) & 


[५] परिशिष्टे--स्त्रीभ्रत्ययप्रकरणोपयोमि अष्टाध्यायौसुत्रपाठः 

[इस परिशिष्ट मेँ सम्पुणं स्त्ौप्रत्ययप्रकरण अष्टाध्यायीक्रमानुसार दिथा जा 

रहा है । विचयार्थो यदि इसे कण्ठस्य कर लें तो इत प्रकरण में एसा नेृण्य प्राप्त हो 

सकता है जो कोौमुदीक्रम में दुलभ है । इन सूत्र मे नो सूत्र लधुसिद्धान्तकौमुदौ के मूल 
में पदे गये ह उरं स्यूल टाइप में तथा अन्यां को बारीक टाइप मेँ दिया गया हे 1 | 


अष्टाध्यायीसृत्रपाठे-- (५) ऋन्नेभ्यो डीप्‌ । 
चतुरवोऽध्यायः (६) उगितश्च । 
प्रयमः पादः (७) वनो रच। 
(१) डचाप्प्रातिपदिकात्‌ । (८) पादोऽन्यतरस्याम्‌ । 
(२) स्वौनसमोट्छष्टाभ्याम्मिस्छे- (£) रावृचि । 
स्याम्भ्यस्डसिंम्याम्म्य- (१०) न षट्स्वत्ादिभ्यः । 
स्डसोसांडयोस्मुप्‌ । (११) मनः। 
(३) स्त्रियाम्‌ । (१२) अनो बहुत्रीहिः । 
(४) अजाद्यतष्टाप्‌ । (१२) उावृभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 


ल० षर (६) 


भमीग्याख्ययोपेतायां लभूसिदधान्तकौ मां 


१३० 


(१४) अनुपसर्जनात्‌ । 

(१५) दि इढाण्द्रयसञ्दध्न- 
ङ्मात्रच्तयप्ठक्ठन्‌- 
कञ्क्वरपः । 

(१६) यश्च 1 

(१७) प्राचां फ तद्धितः । 

(१८) सर्वव लोहितादिकतन्तेभ्यः । 

(१६) कौरव्यमाण्ड्काभ्यां च । 

(२०) वयसि प्रथमे । 

(२१) द्विगोः। 

[२२) अपरिमागविस्ताचितः 
कम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि । 

(२३) काण्डान्तात्‌ क्षत्रे । 

(२४) पुरुषात्‌ प्रमाणेन्यतरस्याम्‌ । 

(२५) बहुतरीहैरूधसो डीष्‌ । 

(२६) सङ्ख्याञ्न्ययादेर्डप्‌ । 

(२७) दामहायनान्ताच्च । 

(२८) अन उपधालोपिनो 
न्यत्तरस्याम्‌ ॥ 

(२६) नित्पं सञ्ज्ञाछन्दसोः । 

(३०) केवल-मामक-मागधेय- 
पापाऽपर-समानायकृत- 
सुम ्गल-भेषजाच्च 

(३१) रात्रेश्चाजसौ । 

(३२) अन्तवंत्पतिवतोन क्‌ । 

(३३) पत्युर्नो यज्ञसंयोगे । 

(३४) विभाषा सपूर्वस्य । 

(३५) नित्यं सपत्न्यादिषु । 

(३६) पूतक्रतोरं च । 

(३७) वृषाकप्यग्निकुसित- 
कुसीदानामुदात्तः । 

(३८) मनोरौ वा । 

(३९) बदिनुदात्तात्तोपधात्तो नः । 

(४०) अन्यतो डीष्‌ । 

(४१) षिद्गौरादिभ्यश्च । 


(४२) जानपद-कुण्ड-गोण-स्यल- 
भाज-नाग-काल-नील-कुश- 
कामक्-कबराद्‌ वृत्यमव्रा- 
वपताङृत्त्रिमाश्राणास्यौल्य- 
वर्णा च्छादनायोविकार- 
मेथुनेच्छाकेशनेशेष । 

(४३) शोणात्‌ प्राचाम्‌ । 

४४) वोतो गुणवचनात्‌ । 

४५) बह्वादिभ्यश्च ! 

(४६) नित्यं छन्दसि । 

(४७) भुवश्च । 

(४) पुयोगादाख्यायाम्‌ ॥ 

(४९) इन्द्र-वरण-भव-शवं- 
मृ ड-हिमाऽरण्य-यव- 
यवन-मावुलाचार्याणा- 
मान्‌ । 

(५०) ऋीतात्करणपूर्वात्‌ । 

(५१) क्तादल्पाब्यायाम्‌ । 

५२) बहृत्रीहे्चान्तोदात्तात्‌ । 

(५३) अस्वा ङ्गपर्वपदाद्रा । 

१५४) स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद- 
संयोगोपधात्‌ । 

*) नासतिकोदरौष्ठजङ्घा- 
दन्तकरणंशृङ्गाज्च । 

(५६) न क्रोडादिबह्वचः । 

(५७) सहनञ्विद्य मानपूर्वाच्च 

(५८) नखमुखात्संायाम्‌ । 

(५६) दीर्घजिह्वी च च्छन्दसि । 

(६०) दिक्र्वंपदान्डीप्‌ । 

(६१) वाहः । 

(६२) सव्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । 

(६३) जातेरस््रोविषयादयो- 
पथात्‌ । 

(६४) पाक-कण-पणे-पष्प- 


फल-मूल-वालोत्तरपदाच्च । 


ह- 


(६५) इतो मनुष्यजातेः । 

(६६) ऊङ्तः । 

{६७} बाह्वन्तात्‌ संज्नायाम्‌ । 
(६८) पङ्गोश्च । 

(६६) ऊरूत्त रपदादौपम्ये । 

(७०) संहितशफलक्षणवामादेश्च । 
(७१) कटु-कमण्डल्वोष्छन्दसि । 


ठः 


| ३१ 


(७२) सञ्ज्ञायाम्‌ । 

(७३) शाङर्गरवाद्यजो डीन्‌ । 
(७४) घडङ्एचाप्‌ । 

(७१५) आवट्याच्च ॥ 

(७६) तद्धिताः 1 

(७७) यूनस्तिः 1 


[६] परिक्षष्टे--विकोषद्रष्टव्य-स्थल तालिका 


[इस तालिका में इस व्याख्या के कतिपय द्रष्टव्यस्थलों 


गया है । भागे पृष्ठसंख्या दी गई है।| 


स्त्रीत्व का विवेचन (३) 
अजादिगण--अनेक उदाहरण (६) 
अजादियों में अदन्त शब्द (७) 
“मूषिक पर विशेष टिप्यण (६) 
पञ्च' मे टापूनिषेध कंसे ! (ल) 
विवेचन (१०) 
टिङ्ढाणव्‌० पर सुभाषित (११) 
आगम का टित्व डीपपरयोजक नहीं (१३) 
'ण' मे भी अण्वत्‌ कायं (१४) 
लंडादेश शानच्‌ से डीप्‌ नहीं (१५) 
हलस्तद्धितस्य मे “उपधायाः (२२) 
हलस्तद्धितस्य पर विशेष वक्तव्य (२३) 
गारयायणी मे दो स्त्रीप्रत्यय (२५) 
गौ.रादिगण--अनेक उदाद्रण (२६) 
वयसि प्रथमे या ववस्यचरमे (२६) 
वयसि शथे पर्‌ पाणिनीयमन्तव्य (३०) 
द्विगुसमास मेर त्रीत्वविवेचन (३१) 
वर्णादनुदात्तात्तो° का अभूव जथ (३३) 
अवदाता मे डीप्‌ क्यो नही ? (३५) 
वोतो गुणवचनात्‌ पर भाप्यमत (३६) 
गुण" का सोदाहरण विवेचन (३७) 
हशब्द गुणवचन नहीं (३६ 


कृदिकारादक्तिनः के १४ उदाहरण ( 
सवंतोऽित्त्था० के १५ उदाहरण (४२ 


का निर्दे किया 


पुयोग' का विवेचन (४३ 

भ्गोपालिका' की व्याकरणप्रक्रिया (४ ४} 
प्रत्ययस्य ककार की स्थिति (४६) 
्रत्ययस्थान्‌० कै करु अपवाद (४८) 
ूर्यागस्त्ययोः° का विते (५०) 
अन॑क्‌ न कर आनुक्‌ क्यो? (५३) 
यवानी" म यव का क्या दोष ? (५४) 
यवनानौ-यावनी-यवनी मं भेद (५५) 


स्वयम्‌ उपाध्याय होने पर स्त्रीलिङ्ग (५५) 
उपाध्याय मौर आचाय का लक्षण (५५) 
करीतात्करण० सूत्र की वृत्ति > ५६) 
्रोतात्करण० सूत्र की क्वाचित्तता (५७) 


स्वाङ्ग का विस्तृत विवेचन (६२) 
सुशिखा' पाठ दोषपूण (६२) 
क्रोडादियों का संग्रहश्लोक (६६) 
शर॑णखा का संक्षिप्त इतिहास (६५ ) 


पूवंपदात्‌० से “रघुनाथः मे णत्व नहीं (६९) 


श्जाति' का विवेचन (७०) 
मनुषी ओर मानुषी निष्पत्ति ७१५) 
पाणिनि की माता--दाक्षी (७६) 
इन्तो से स्वायूत्पत्ति (७ल) 
कालिदास के कु ऊडन्त (८१) 
नूनस्योवृ दश्च का म्थविवेचन (*६) 


न च = --- ~ 7 


१३२ भमीन्याख्ययोयेतायां लधुसिदधान्तकोमुचां 
वती" भे डीप्‌ वा डीष्‌ कंसे? (ल) उदाहरणोकी वर्णानुक्रमणी - (१२०) 
मूलातिरिक्त कुछ अन्य सूत्र (न) अष्टाध्यायी का स्तरीप्रत्ययप्रकरण (१२६) 


(१०१) विशेष स्मरणीय कुछ पच॒ (१३२) 
[७] परिज्िष्टे--विशेष-स्मरणीय-पदयमाला 


[मिमीव्याख्या-षष्ठभागस्थ दर्जनों पदयो मेँ से व्याकर गस्म्बन्धो कुछ विशेष 
स्मरणीय पच्च यां संकलित के गये ह ।] 


(१) टापू्‌-ाप्‌-चापस््योऽ््येते डोप्‌-डीष्‌-डीनूप्त्ययैः सह 


उड्तिभ्यां मिलिताश्चापि सन्त्यष्टौ प्रत्ययाः स्त्रियाम्‌ ॥ (पृष्ठ २) 
(२) स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्‌ ।। (पृष्ठ ३) 
(३) स्वसा तिल्लश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्ते स्व्लादय उदाहृताः ॥। (पृष्ठ प) 


(४) िङ्ढणञ्दयसच्चट्‌ङसिञसोस्तप्तस्छिपिप्यस्थमिव्‌- 
वर्मस्ताहशिचष्टुनाष्टुरत इञ्शष्छोऽट्यचोज्त्यादि टि । 
लोपोव्योव॑लिवृद्धिरेचियचिभं दाधाध्वदाप्येचटे- 
रत्यब्दानकिलान्यन्ति कतिचिच्छव्दान्‌ पठन्तः कटून्‌ ॥ पृष्ठ ११) 

(५) स्मूत्याऽजादिगणे युक्ता टावुत्यत्तष्धगोरपि । 


त्यनीकेति गणे कीर्तयः स्यादाङृतिगणो हि सः ॥ (पृष्ठ ३१) 
(६) त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्मं च । 

एतच्छिवे ! विजानीहि ब्राह्मणाग्रचस्य लक्षणम्‌ ॥ (पृष्ठ ३५) 
(७) सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग्जातिषु दृश्यते । 

आेयश्चाक्रियाजण्व सोऽ्सत्तग्रकृतिर्गुणः ॥ (ष्ठ ३७) 
(८) कवचित्युल्यामपि हरः पुंयोगे डोषमिच्छति । 

केकयौ ककयसुता देवकी देवकात्मजा ।। (पृष्ठ ४३) 
(६) एकदेशं दु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः \ 

योऽध्यापयति वृत््यवंमुपाध्यायः स उच्यते ॥ (पृष्ठ ५५) 
(१०) उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ॥ (पृष्ठ ११) 


(११) अर्याणी स्वयमर्या स्यात्‌ क्षत्विया क्षत्तरियाण्यपि । 
उपाध्यायास्पयुपाघ्यायौ स्यादाचार्यापि च स्वतः ॥ 
आचार्यानी तु पयोगे स्यादर्यी क्षत्तियी तथा । 
उपाध्यायाम्पयुपाध्यायी ॥ (पृष्ठ ५६) 


श्नः 


[२] | 


सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
अद्रवं मू्तिमत्‌ स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारनम्‌ । 
अतत्स्थं तत्र॒ दष्टं च तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ ॥ 
क्रोड-वाल-गला भाल-भगोवाः खुरसंयताः ॥ 
शफ भुजो गुदं घोणाकरौ क्रोडादितामनि ॥ 
अविकारोऽरवं मूतं प्राणिस्थं स्वा ङ्गमुच्यते । 
च्युतं च प्राणिनस्तत्तद्‌ निभं च प्रतिमादिषु ॥। 
आृतिग्रहणा जातिः, लिङ्गानां च न स्व॑भाक्‌ 
सकृदाख्यातनिर्ग्रह्या, गोत्रं च॒ चरणः सह ॥ 
गुणे शुक्लादयः पूंपि गुणिलिङ्गास्तु तद्रति ॥ 
श्री शूद्रस्य भार्या स्याच्छूदा तज्जातिरेव च । 
आभीरी तु महाशूद्री जातिपुंयोगयोः समा ॥ 
पुरा कल्ये तु नारीणां मौञ्जोवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीक्चनं तथा ॥ 
सरवे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः ॥ 
अवावरीं धीतिमिरस्य पीवरीं 
संसारसिन्धोः परमा्थंद्वरीम्‌ 
सुधघीवरीं सत्पुरुषार्थसम्पदां 
नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ ॥ 


(ठ ५६) 


[स्त्रीप्रत्ययो के विधायकं मे विदार्थो प्रायः डोग्‌-डोष-ढीन्‌ आदि मेँ 
अशुद्धि कर जाति हं । अतः यहां उन के सौकरं के लिये तते स्मरत्यथो के विवायकपुत्र 
पृथक्‌ पृथक्‌ दर्शाए जा रहे है । | 


[१] ाप्‌-विधायक-- 

१. मजाद्यतष्टाप्‌ (१२४६) 
[२] डाप्‌-विधायक-- 

१. डावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 


[३] चाप्‌ विघायक-- 
१. सूयद्दिवतायां चान्वाच्यः (वा०) ५ 
[४] हीप्-विधायक-- 


७ 


| 


(४,१.१३) 


९० (वार) 

„ वयसि प्रथमे (१२५६) 

७. वगो: (१२५७) 

=. वर्णादनुदात्तात्तोप० (१२५८) 
६. वनो र च (४.१.८) 

१०. परादोऽन्यतरस्याम्‌ (४.१.८) 
यो डीप्‌ (२४२) ११. अन उपधालोपिनो° (४. 
. उगितश्च (१२५०) १२. दामहायनान्ताच्च (४. 
२. यश्च (१२५२) ३. केवलमामकभागघेय० (४.१.३५०) 


<} 


१३४ = लघुसिद्धान्तकौमुां 


[५] डोष्‌-विधायक-- १६. अद्गगात्रकण्ठेभ्य० (वा०) 
१. षिद्गौ रादिभ्य्च ( १२५५) २०. पृच्छाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) 
२. आमनदुहः स्तियां वा (गण५०) २१. कहुत्रहैरूधसो डीष्‌ (४.१.२५) 
२. अन्यतो उष्‌ (४.१.४०) २२. पाणिगृहीती भार्वावाम्‌ (वा०) 
५. वोतो गुणवचनात्‌ (१२५६) २३. सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ 
५. बह्वादिभ्यश्च (१२६०) (४.१.६२) 
६. कृदिकारादक्तिनः (गण०) [६] डीन्‌-विघायक- 
७. सवतौऽक्िन्नर्थाद्‌ ° (गण०) ~ 9. 
= ययोगादाव्यायाम्‌ (१२६१) १. शाङ्गंरवाद्यञो डोन्‌ (१२७५) 


€. इनदर वर्णभवशर्व ° (१२६३) २. नृनरयोवृं द्विश्च (गण०) 


१०. मातुलोपाध्याययोरानंग्वा (बा५) | [५] ऊङ्‌-विधायक-- 


११. आचार्यादणत्वं च (वा०) १. उडुतः (१२७१) 

१२. अरयक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे (वा०) २. पड्गोष्च (१२७२) 

१३. कीतात्करणपूर्वात्‌ (१२६४) ३. श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च (वा०) 
१४. स्वाङ्गाच्चोपसजंनाद° (१२६६) ४. ऊरूत्तरपदादौपम्ये (१२७३) 

१५ जातेरस्त्रीविषयाद० (१२६६) ५. संहितशफलक्षणवामादेश्च 

१६. योपधप्रतिषेधे हयगवय० (वा०) (१२७४) 

१७. इतो मनुष्यजातेः (१२७०) [५] ति-विधायक-- 

१८. नाप्षिकोदरोष्ठ० (४.१.३०) १. यूनस्तिः (१२७६) 


[€] परिकिष्टे--संक्लिप्तं पाणिनोयं लिङ्गानुज्ञासनम्‌ (सव्यथम्‌) 

[संस्कृत में शन्दो के लिङ्गोंका ज्ञान अन्य भाषाओं की अपेश्ना अधिक जटिल, 
ध्यातव्य एवं चिन्तनीय है । यहां विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार ही प्रायः विक्षेपण का 
लिङ्ग होता है। सर्वनामोंसेभी विशेष्यानुसार लि ङ्गव्यवस्था मानी जाती है। अतः 
लिज्गज्ञान इस मे अत्यावश्यक होता है । लिङ्खविषयक अशुद्धि सारा वाक्य ही 
गड़बड़ सकता है । प्राचीनकाल मेँ जव संस्कृत लोकभाषा थी तव लोकव्यवहारसे 
हीलिङ्गोका ज्ञान हो जाता था, अतएव भाष्यकार ने कहा है--लिङ्कमशिष्यं 
लोकाश्रयत्वात्लद्धत्य (महाभाष्य) । परन्तु अब जबकि संत लोकभाषा नहीं रही, 
रन्यो तक ही सीमित तथा विद्रत्समाज कौ ही व्यवहायं वस्तु रह गई दै तो लिङ्खज्ञान 
कौ आवश्यकता पूवपिक्षया गौर भी अधिक बढ़ गई है । अद्यत्वे सुधोनन भी लिङ्ग 
कै विषयमे व्यामूद हो कर बहुधा स्वलन करते देवे जाते है । अत एव िङ्धज्ञान 
को मत्यावश्यक समञलते हुए संस्कृत कोषकार प्रत्यक शब्द के लिङ्ग को दशनिमें 
सयत्न देखे जते है ।] 

प्राणिनीय लिङ्गानुज्ासन से प्री तरह तो नहीं प्रहां कुछ सीमा तक 
लिङ्गज्ञान कौ आवश्यकता पुरी हो जाती दै ओर इस से बिचार्थी जिङ्खज्ञान के प्रति 


परिशिष्टानि | दभ 


जागरूक एवं प्रवृद्ध हो जाते दै । वप यदी सोचकर यहां वालोपयोगी संक्षिप्त पाणिनीय- 
लिङ्गानुशासन की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे दै । आशां दै छात्त्रवृन्द इस से लाभान्वित 
हो सकेगा । 

पुलिङ्ग आदि शब्दो मे पुम्स्‌ आदि शब्द शराव्रधान निदिष्ट कथि गये दे। 
पस्तवं लि ङ्गम्‌ अस्येति पलिङ्खोभ्यः। स्तरीत्वं लि ङ्खमस्येति स्वरीलिङ्गः। नपुंसकत्वं 
लिदूगमस्येति तपुसकलि द्धः । वैयाकरण लिङ्ग को अर्थ-निष्ठ मान्ते पर शब्द ओर 
अयं के अभेदोपचार के कारण शब्दो मे भी पलिङ्ग आदि का व्यवहार का 
जाता दै। 

> अथ संक्षिप्तं पाणिनीयं लिद्धानुशासनम्‌ > 

[१] लिङ्गम्‌ ॥ 

यह अधिकारसूत्र दै । यहां ते अगे शब्दों के लिङ्गं का अनुशासन क्रिया 
जायेगा । 
[२] स्न्री॥ 

सर्वप्रथम स्वीलिङ्ग का अधिकार चला रहे है 
[३] ऋकारान्त मात्‌-दहित्‌-स्वम्‌-यात्‌-ननान्दरः ।) 

मातृ (माता), दुहित (तरी), स्वम्‌ (बहन), यात्‌ (देवर की पत्नी), ननान्दु 
ननन्द)--ये पांच ऋदन्त परकृतियां स्त्रीलिङ्ग होती है। इयं माता, इय दुहिता, इयं 
स्वसा, इयं याता, इयं ननान्दा । कतुं आदि यौगिक शब्दों मे याक्रोष्ट्‌ आदि रूटशब्दों 
नं स््रीत्व की विवक्षा मे ऋन्नेम्यो डप्‌ (२३ २) से डीप्‌ प्रत्यय होकर कर्तरी, कोष्ट 
आदि रूप बन जते है, वे ऋदन्त नहीं रहते । तिसु ओर चतस्‌ ऋदन्तप्रकृति नहीं 
अपितु ति भौर चतुर्‌ शब्दों के स्थान पर होने वाले आदेश है'। बतः ऋदन्तप्रकरतिक 
उपर्युक्त पाञ्च शब्द ही स्त्रीलिङ्ग है। इमेन षट॒स्वलादिभ्यः (२३३) से डीप्‌ का 
निषेध कहा गया है । 
[४] अन्यप्रत्ययान्तो धातुः ॥ 

धातु से अनिप्रत्यय अथवा उत्रत्यव करने पर निष्पन्न होने वाले शब्द स्त्रीलिङ्ग 
होते ई ॥ उणादयो इयुत्पन्नानि प्रातिपदिकानि (उणाचन्त भी व्युत्पन्न न्=यौगिक 
प्रा्तिपदिक होते दै) इस मत का आश्रयण कर इस सूत्र का निर्माण किया गयादै। 

अनिप्त्ययान्त यथा - इवम्‌ अवनिः (पृथ्वी), सरणिः (मार्ग), घरणिः (पृध्वी) 
शधरमनिः (नाड़ी, ्घोकनौ) आदि । कूदिकारादक्तिनः (गण०) से पक्षम डीष्‌हो कर 
अवनी, सरणी आदिभी बनेंगे । 

उग्रत्ययान्त यथा--इयं चमूः (सेना), तनूः (शरीर), वधूः, कण्डूः (खारिश), 
खज्‌: (वाज), ददूः (दाद) आदि । 
[५] अशनिभरण्यरणयः पुंसिवा॥ 


१. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसू (२२४) । 


~ 


१३६ भमीव्याख्ययोपेतायां लवृिद्धन्तकौमुचां 


अनिप्रत्ययान्त अषनि (तडित्‌, बिजली), भरणि (नक्षत्र-विशेष), अरणि 
(काष्ठवि्ञेष : जिसके मन्धन से अग्नि उत्न्न होती है)--ये शब्द पुलिङ्ग भी होते 
है । पूवंसूत्रसे इन की स््रीलिद्धता प्राप्त होती है । अयम्‌ इयं वा अशनिः । अयं 
भरणिः, इयम्भरणिः। अयमरणिः, इयमरणिः 1 स्व्ीत्वपकष मेँ वैकल्पिक डीष्‌ भी 
होगा-अणनी, भरणी, अरणी । 

[६] भिन्यन्तः ।॥ 

मिग्रत्ययान्त तथा निप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते दै । यथा--भूमिः। 
ग्लानिः । हानिः । इत्यादि । 
[५] वह्धिृष्ण्व्यः पि ।। 

यह्‌ परव॑सूव का अपवाद है । वद्धि, वृष्णि ओर अग्नि शद निप्रत्ययान्त होते 
हए भी पुलिङ्ग होते है । अयं वद्भिः। अयं वृष्णिः। अयम्‌ अग्निः । 
[5] क्तिनन्तः ॥ 

वितन्प्रत्ययान्त शव्द स्त्रीलिङ्ग होते द । यथा- कृतिः, दृष्टि, भूतिः, प्रसूतिः 
आदि । अक्तिनः" कथन के कारण पञ मे डीष्‌नहोगा। 
[९] ईकारान्तर्च ।। 

"ईः प्रत्ययान्त शब्द भी स्त्रीलिङ्ग होते है । यथा--इयम्‌ अवीः (रजस्वला 
स्वौ), तरीः (नौका), स्तरीः (धूम), तन्त्रीः (वीणा), लक्ष्मीः । ईखत्यय गौणादिक ह । 
[१२] ऊङावन्तश्च ॥ 

ऊदूम्रत्ययान्त तथा आबन्त (दाप्‌-डाप्‌-चाप्‌-्रत्ययान्त) शब्द भी स्व्रीलिङ्ग 
होते है । ऊडन्त यथा--दयं कुरू, पड्गूः, वशर, करभोरूः, संहितोरूः आदि । गावन्त 
यथा--इवं विद्या, गङ्गा, जरा, त्वरा, सूर्या आदि ।* 

[११५ स्वन्तमेकाक्षरम्‌ ॥ 

एक भच्‌ वाले जो ईकारान्त गौर अकारान्त शब्द वे स्वलिङ्ग होते है । 
यथा- इयं श्रीः, भूः, शीः हीः, भीः, भरः । इत्यादि। एकाचूकथन से बहुत्रीहि मे 
नहीं होता-पृथुश्रीः, भाप्तभूः इत्यादि शब्द विशेष्यानुसार लिङ्ग धारण करते ह। 
[१२] विशत्यादिरानवतेः ।। 

विशतिनते ले कर नवनषति तक के शब्द चाहे संष्येयवाची हों या संव्यावाचौ 
सदा स्त्रीलिङ्ग होते है । यथा--इयं विशतिः, इयं त्रिणत्‌, इयं चत्वारिंशत्‌, इवं 


१ करई गन्धो इस सूत्र का पाठ इस प्रकार पाया जाता है -ऊङ्ङ्धावन्तश्च । 
इस का अर्थं होगा-- ऊट्परत्ययान्त, डी (डीप्‌-डीष्‌-ङीन्‌) प्रत्ययान्त तथा आप्‌ 
(टाप्‌-डाप्‌-चाप्‌) प्रत्ययान्त शन्द सवीलिङ्ग होते ह । उदप्त्ययान्तों तथा आप्‌- 
्त्ययान्तों के उदाहरण ऊपर ३ दिये गये दै । डीप्रत्ययान्तों के उदाहरण है 
नदी, गौरी, ब्राह्मणी आदि । 
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पञ्चाशत्‌, इयं षष्टिः, इयं सप्ततिः, इयम्ञीतिः, इयन्नवतिः । विशतिः आदि यदि 
संख्यापरक हों तो द्विवचन बौर वहुवचन में भी प्रयुक्त हो सक्ते दै परन्तु रगे तब 
भी स्त्रीलिङ्ग । यथा-- छात्राणां दरे विशतती, बालानां तिश विशतयः । चतस्रो नवतयो 


रूप्यकाणाम्‌ । 
[१३] तलन्तः ॥ 

तलुप्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्गं होतेह । यभा--शुक्लस्य भावः शुक्लता । 
शुभ्रता । जडता । मृदूता। ब्राह्मणस्य कम भावो वा ब्राह्मणता । जनाना समूहो 


जनता । ग्रामता । बन्धुता । देव एव देवता [स्वाधिका अपि प्रत्ययाः क्वचित्‌ प्रकृतितो 
लिद्धवचनान्यतिवत्तनते इत्युक्तः परकृतिभिन्तलि द्गत्वम | । 
[१४] भूमि-विचयुत्‌-सरित्लता-वनिताभिधानानि ॥ 
भूमि, वियत्‌, सरित्‌ (नदी), लता ओर वनिता (स्वौ) इन के पर्यायशन्द 
स्त्रीलिङ्ग मे प्रयुक्त होते रै 
भूमि के पर्याय यथरा--इयं भूमिः, अचला, विश्वम्भरा, वसुधा आदि। 
विद्युत्याय यथा--इयं विचत्‌, तडित्‌, सौदामनी, चपला, चञ्चला भादि । 
सरित्पर्याय यथा-- इयं सरित्‌, तटिनी, निम्नगा, मापगा, स्ोतस्वती आदि । 
लतापर्याय यथा--इयं लता, व्रततिः, बल्ली, वल्लरी आदि । 
वनिता के पर्याय यथा--इयं योषित्‌, वनिता, अवला, वामा आदि । 
[१५] भास्‌-ल क्‌-ग्‌ -दिगुष्णिगुपानहः ॥ 
भास्‌ (सकारान्त, प्रकाश), घच्‌ (चकारान्त, सुवा), तरन्‌ (जकारान्त, 
पुष्पमाला), दिश्‌ (दिशा), उष्णिह्‌. (छन्दो-विशेष), उपानह. (जूता)--ये शब्द 
स्वलिङ्ग होते है । इयं भाः। इयं सुक्‌ । इयं सरक्‌ । इयं दिक्‌ । इयम्‌ उष्णिक्‌ । इमे 
उपानहौ । 


[१६] प्रावृड्‌-विग्रु्‌-षद्र -विट्‌-त्विषः ॥ 
प्रावृष्‌ (बरसात), विभरष्‌ (बृंद), रुष्‌ (क्रोध), विष्‌ (विष्ठा), त्विष्‌ (कान्ति) 
-ये शब्द स्त्रीलिङ्घ होते है । यथा--इयं प्रावृट्‌ । एता विप्रुषः परिहरेत्‌ । महत्या 
रुषाऽऽकरान्तोध्य॑सरपः । एतया विषा दूषितं जलम्‌ । महत्या त्विषा भासतेऽस्य मुखम्‌ 1 
[१७] शष्कुलि-रानि-कुट यशनि-वति-ध्.कुटि-त्रुटि-वलि-पड्क्तयः ॥ 
शष्कुलि आदि नौ शब्द स्त्रीलिङ्ग होते ह । यधा--इयं शष्छुलिः (कर्णमा), 
राजिः (पङ्‌क्त), कुटिः (कुटिमा), अशनिः (बिजली), वत्तिः (वत्ती), ्र.कुटिः (भौ), 
चरुटिः क्षण, लेश, कण आदि), वलिः (जरुरी), पड्करित (कतार) पक्ष मे डीप्‌ हो कर 
शष्कुल, राजी आदि भी बनते दै । 
[१८] अप-घुमनस्‌-समा-सिकता-वर्बाणां बहुत्वं च ॥ 

अप्‌ (जल), सुमनस्‌ (पुष्प), समा (वषं, संवत्सर), सिकता (रेत), वर्षा 
(बरसरात}- ये णन्द स्त्रीलिङ्ग है, इनका बहुवचन मे प्रयोग होता है । यथा--दइमा 
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१३८ भैमीव्याख्ययोषेतायां लधृसिद्धन्तकौमृदय 


आपः । एताः मुमननः । मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः (रामायणे) । 
लमेत सिकतासु तलमपि यत्नतः पीडयन्‌ (भत हरेः) 1 वर्पायु वप॑न्ति मेघाः । देवता- 
वाची मुमनम्‌ शव्द पूंनिङ्ध दै । सिकता ओर ममा शब्द कटी कहीं अवहुवचनान्त 
भी जति । एकता सिकता तंलदानेऽसमर्था, षवा्थप्यसमर्था (महाभाष्ये) । 
(५.२.१२) ॥' 


[इति स्त्रौलिङ्धाधिकारः] 

[१६] पुमान्‌ ॥ 

यद अभ्िवारमुत्र दै । अव यहां मे आगे पंनिङ्ध णच्दोका अधिकार चला 
गहे ह। 
[२०] धरबेन्तः ॥ 

ञन्रत्ययान्न तथा अपृप्रत्ययान्त जब्द एनि ट दते हँ । घन्पत्ययान्त यथा-- 

पाकः, त्यागः, रागः, भागः, पाठः, नाः, दाहः आदि । अपूप्रत्ययान्त यथा-करः, 
गरः, यवः, लवः, स्तवः, पवः आदि । 
[२१] घाजन्तश्च ॥ 

धम्रत्ययान्त तथा अचूप्रत्ययान्त गव्द पुनि ङ्घ ोते है । घगप्रत्ययान्त यथा-- 
विस्तरः । आकरः । आलयः । दन्तच्छदः (ओष्ट) । गोचरः । सञ्चरः । वहः (स्कन्ध) ॥ 
ब्रजः (गोष्ठ) । आपणः (दुकान) । निगमः (वेद) । अचब्रत्यययान्त यथा--चयः, 
जयः, क्षयः आदि । 
[२२] नडन्तः ॥ 
नड्पत्यवान्त पुलि द्ग होते दै । यज-याच-यत-विच्छ-अरच्छ-रक्लो नङ्‌ (८६० )- 
यज्ञः, यत्नः, विश्नः, प्रश्नः, रक्ष्णः । 
[२३] याच्ञा तु स्त्रियाम्‌ ॥ 

याच्जाशन्द न्प्त्ययान्त होता हुआ भी स्त्रीलिङ्ग होता है । याच्ना मोघा 
वरमधिगुणे नाधमे लभ्धकामा (मेघदूत ६) । 
[२४] क्यन्तो घुः ॥ 

पुसं्ञकधातु से "कि' प्रत्यय करने प्रर निष्पन्न शब्द पुलिङ्ग होते है । उपसगे 
घोः किः (८६२)--प्रधिः, उपधिः, आधिः, व्याधिः, विधिः, निधिः, सन्धिः आदि । 


ह आपः सुमनसो वर्षा अप्सरःसिकतासमाः । 
एते स्तयां बहवे स्युरेकत्वेऽ्यु्तर्रयम्‌ ॥। 
२. इस के कं अपवादस्यल भी है । यथा--महद्‌ भयम्‌ । भयगन्द अप्प्रत्ययान्त 
होता हभ भी नपुंसक होता है । कहा भी ग्या है--भय-लिङ्क-भग-पदानि 
नपुंसके । 


अ ष्टानि 


© 


[२५] देवाऽघुरात्म-स्व्-गिरि-समुदर-नखकेश-दन्त-स्तन-मुज-कण्ठ-लद्ग-शर भक 
मिधानानि ॥ 

देव, असुर, आत्मन्‌, स्वर्ग, गिरि, समुद्र, नख, केण, दन्त, स्तन, भुज, कण्ठ, 
खड्ग, शर ओर पद्धु--इन सव क पर्याय पुंलिङ्धं होतिरै। 

देव क पर्या देवः, सुरः आदि । 

असुर के पर्याव--अयु :, दानवः, दनुजः आदि । 

आत्मन्‌ के पर्याय--आत्मा, क्षेत्रज्ञः, पुरषः आदि । 
ग के पर्याय-- स्वर्गः, नाकः कः, आदिः । 
भिरि कै पर्याय--गिरिः, पर्व॑तः, नगः आदि । 
समुद्र के पर्याय समुद्रः, सामरः, रत्नाकरः, पारावारः आदि । 
पर्याय - पुनर्भवः, करर्ट्‌ः, नखः आदि । 
के पर्याय--चिकुरः, कुन्तलः, बालः, केशः आदि ॥ 

दन्त के पर्याय-- रदः, रदनः, दन्तः आदि । 

स्तन के पर्याय स्तनः, कुचः, वक्षोजः आदि । 

भुज के पर्याय-- भुजः, बाहुः आदि ॥ 

कृण्ठ के पययि--कण्ठः, गलः आदि । 

खड्ग के पर्याय--खड्गः, असिः, निस्त्रिंशः आदि । 

शर्‌ के पर्याय--शरः, बाणः, आशुगः मादि 1 

पङ्क के पर्याय--पङ्कः, कद॑मः आदि। 
[२६] नान्तः ॥॥ 

नकारान्त शब्द पुलिङ्ग होते है । यथा--राजा, ष्वा, तक्षा, वृषा, . ऋभुक्षाः, 
वृत्रहा, तनिमा, गरिमा आदि । ब्रह्मन्‌, चर्मन्‌ आदि शब्द मन्‌ दरचल्कोऽकत्तंरि (७१) 
इस लिङ्कानुशासनीय अग्रिमसूत्र से नपुंसक होते है । स्वं खल्विदं ब्रह्म । चर्म । 
वर्मं । भादि । 


[२७] क्तु-पुदष-कपोल-गूल्फ-मेघाभिधानानि ॥ 

क्तु (यज्ञ), पुष, कपोल (गाल), गुल्फ (गिद्टा) ओर मेध-इन पाञ्च के 
वाचक शब्द पुलिङ्ग दोते है । 

क्रतुवाचक~- क्रतुः । यज्ञः । अध्वरः । मदः । आदि। 

पुरुषवाचक~पुरुषः । नरः । पमान्‌ । आदि। 

कपोलवाचक-- कपोलः आदि। 


१. देवता शब्द नित्यस्त्रीलि 
२. स्वर्मवाची श्रिविष्टप' शब्द नपुंसक 
द्योदिवौ दे स्त्रयां क्लीबे त्रिविष्टपम्‌ --दत्यमर 
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गुल्फवाचक- गुल्फः । पादग्रन्थिः । आदि । 

मेधवाचक-- मेघः । जलधरः । वारिदः । आदि। 
[=] अभ्रं नपंसकम्‌ ॥ 

यह पूर्वसूत्र का जयवाद दै । मेघवाचक्र अश्रशव्द नपुंसक लिङ्ग होता रै । 
अश्र मेघः। 
(२९) उकारान्तः ॥ 

उकारान्त शब्द पुलिङ्ग होते है । यथा- 
आदि। यह उत्सनंसूव्र है । इस के कड अपवादस्थल हैँ । निद्जनाथं एक अपवादस्थल 
यधा-- 


[३०] धेनुरज्नु-ह्‌ सरयु तन्‌-रणु-प्रियद्धवः स्त्रियाम्‌ ॥ 
नु आदि उकारान्त शब्द स्वलिङ्ग होते है । धेनुरियम्‌ 1 रज्जुदियम्‌ । 
कः (अमावस, कोयलघ्वनि) । इत्यादि । अन्य अपवाद आकरग्रन्थों मेँ देखें । 
३१] शुत्वन्तः ।। 
₹-अन्त वाले तथा तु-जन्त वाले शब्द पुलिङ्ग होते है । यथा--मेरः । सेतुः 1 
आदि! 
[३२] दार केर-जनु-वसतु-मस्तुनि नपुसके ।। 
यह पूरवसूत्र का अपवाद है । दार आदि शब्द नपुंसकलिङ्ग होते दै । इदं दार 
(लकड़ी), कसेर (जलजकन्द विशेष), जव (गलेके नीचे कौदो हड्डियां), वस्तु, 
मस्तु (षाठ, लस्सी) । 
[३३] कोपधः ॥ 
जिनकी उपधा मेँ ककार हो एसे अदन्त शब्द पूलिङ्ग होते है । यथा-- 
स्तवकः (गुच्छा) । कोरकः (कली) । कल्कः (विल प्रर पित्ता) आदि । इस सूव्र के 
कड अपवादस्थल हैँ । यथा चिदुक (ठोडी), अंशुक (महीन वस्त्र), प्रातिपदिक, 
उल्मुक (जतती हुई लकड), कण्टक, मस्तक, पुस्तक, मोदक (लड्‌) आदि शब्द 
नपुखक में देवे जाते हैँ । 
[३५] टोपधः ॥ 
जिसकी उपधामें टकार हो पसे जदन्त शब्द पुलिङ्ग होते है । यथा-- 
थटः। पटः । आदि । इस के कुष अपवादस्थल भी दै । यथा--किरीट, लोष्ट, ललाट, 
मुकुट आदि नपुंसक मे देवे जाते हँ । इदं क्रिरीटम्‌ इत्यादि । 
[३५] णोपघः ॥ ध | 
जिनकी उपधा मे णकार हो एसे अदन्त शब्द पुलिङ्ग होते है। यथा-- 
प्राषाणः । गुणः । गणः । पणः । आदि । ऋण, लवण, सुवणं, तृण, तोरण, पर्णं, चण | 
आदि कु न्द नपुंसक मे प्रयुक्त होते है । 


न. । 
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[३६] थोपघः 
जिन की उपधा में धकार हो रेते अदन्त शब्द पृंलिङ्ग होते रै । यथा-- 
रथः। अर्थः आदि । काष्ठ, पृष्ठ, रिक्य (दाय भाग) सिक्च (मोम) उक्थ (सामवेद 
का अवयव) आदि कुछ शन्द नपुंसक मेँ प्रयुक्त होते हैँ । 
[३७] नोपधः ॥ 
नकारोपध अदन्त शब्द पुंलिङ्ग होते है । यथा--इनः (स्वाम या वैश्य), 
फेनः (जाग) । कानन, वन, विपिन, तुहिन, जघन, सोपान, रतन, श्मशान, चिह्ञ, 
अजिन (चमड़ा) आदि कु शब्द नपुंस भरवुक्त होते दै । 
[३८] पोपघः ॥ 
पकारोपश्र मदन्त शब्द पुलिङ्ग होते ह । यथा--यूपः । सपः । दीपः । सूपः । 
कूपः आदि । प्राप, कूप, पष्प आदि कुछ श्द नपुंसक भें प्रयुक्त होते ह । 
[३६] भोपघः ॥ 
भकारोपध अदन्त शम्द पलि 
करभः (ऊट, सूंड) आदि ॥ जृम्भ 
जृम्भः, जुम्भा, जुम्भम्‌ (जम्भाई) । 
[४०] मोपधः ॥ 
मकारोपध अदन्त शब्द पुंलिङ्ग होते दँ । यया--सोमः। भीमः । स्तोमः । 
होमः । आदि । स्म (सुवणं), कुटकुम (केसर), इध्म (लकड़ी) जादि शब्द नपुंसक 
होते है । 
[४१] योषघः ॥ 
यकरारोपध अदन्त ब्द पलिक्ख होते हँ । वथा--समयः। हयः। गवयः 
भादि । हृदय, इन्द्रिय, किसलय (पल्लव, पत्ता), उत्तरीय (गढ़ने कौ चादर} आदि 


। यथा --स्तभ्मः । कुम्भः 1 शलभः । 
द तीनों लिङ्गं में प्रयुक्त देवा जाता है-- 


[४२] रोपघः ॥ 
रकारोपध अदन्त शब्द पुलिङ्ग होते है । यथा--शूरः । वीरः। अङ्कुरः । क्षुरः 
भादि । द्वार, तक्र, तीर, रन्ध्र, पत्त्र, पालन, छिद्र, शस्न, शास्त्र, नेत्र, वक्त (मुख), 
क्षेत्र, मूतर, केमूर, गह्वर (गुफा) आदि शब्द नपुंसक होते दहै । 
[४३] षोपधः ॥ 
षकारोपध अदन्त शब्द पुलिङ्ग होते दै । यथा-वृक्षः। मेषः। यक्षः आदि 1 
रीष (विष्ठा), किल्विष (पाप, अपराध) आदि शब्द नपुंसक मे प्रयुक्त होते है । 
[४४ | सोपधः ॥ 
सकारोपध अदन्त शब्द पुलि ङ्ग होते हँ । यथा-- वत्सः । वायसः । महानसः 
आदि । बुर (भूमा), मानस, साहस, निस॒(कमलनाल) खादि शब्द नयुंखक में प्रयुक्त | 


होते दँ । 
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[४५] दाराक्षत-लाजाऽुनां वहुतवं च ॥ 

दार (पत्नी, स्त्री), अक्षत (साबुत चावल), लाज (लाजा), असु (प्राण)-- 
पृलिङ्ग दँ तथा वहुवचन में प्रवुक्त होते दै । यथा--इमे दाराः, अ्षताः, 
लाजाः, असवः । नासावसून्‌ मुञ्चति । 

[४६] रश्मि-दिवसाभिधानानि ॥। 

रश्मि (किरण) तथा दिवस (दिन) के पर्याय पुंलिङ्ग होत द । रश्मि के पर्याय 
यथा--रष्रििः । मयूखः । किरणः । जादि । करिरणवाची दीधितिशब्द स्वरीलिङ्ख दाता 
है । दिवस के पर्याय यथा-- दिवसः । वासरः । वः । आदि । दिनाहनी नपुंसके-- 
दिनम्‌ । जहः । 

[४७] ध्वज-गज-मुज्ज-गुञ्जाः ॥। 
ध्वज आदि शव्द पृलिद्ध 
(समूह्‌) । 

[४८] हृद-कन्द-कून्द-बुद्बुद्‌-शन्दाः ॥ 

ये पुलिङ्ग हँ । हदः (अगाधनल जलाशय) । कन्दः । कुन्दः (चमेली का 
पौधा)' । बुद्बुदः (वुलवुला) । शब्दः । 

[४६ | सारथ्यतिवि-कुक्षि-बस्ति-पाण्यञ्नलयः ॥। 

सारथि आदि इकारान्त छः शब्द पुंलिङ्ग होते है । सारथिः । अतिथिः । कुक्षिः 
वस्तिः (मूत्राश्य) । पाणिः । अञ्जलिः (जुडध हुए दोनों हाध) । 


[इति पुंलिद्धाधिकारः| 


ये गव्व 


होतेरदै। ध्वजः । गजः। मुञ्जः (मूँज) । पुञ्जः 


[५०] नपुंसकम्‌ ॥ 
यह अधिकारसूत्र है । यहां से जगे नपुंसकलिङ्घ का अधिकार दै । 
[५१] भावे ल्युडन्तः ॥ 
भाववाची ल्युट्‌ प्रत्यय जिसके अन्त मे हो वह शब्द नपुंसक होता दै । यथा-- 
गमनम्‌, सनम्‌, श्रवणम्‌, भक्षणम्‌ आदिः । “भावे' कटने मे "पचनोऽग्निः' इत्यादि मे 
नपुंसक नहीं होता, विशेष्यानुसरार लिङ्ग होता है । यहां "पच्यतेभ्नेनेति पचनः' इस 
तरह करणाधिकरणयोश्च (३.३.११७) सूव्र से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय हभ है । इसी 
तरह श्रवृश्च्यन्तेऽनेनेति प्रव्रश्चनः, इष्मानां प्त्रष्वनः इष्मप्रव्रश्वनः' इत्यादियों मेँ सम~ 
ज्ञना चाहिये । 
[५२] निष्ठा च॥ 
“भवे' का अनुवर्तन हौ रहा है । नावे जो निष्ठा (क्त) तदन्त शब्द 
१. पुष्प अर्थं में नपुंसक होता है--कु्दम्‌ (चमेली का एूल) । 
>" र नपुंसके भावे क्तः (८७०), ल्युट्‌ च (८७१) । 
३. निष्ठा से यहां केवल “क्त ' ही अभिप्रेत है, क्तवतु नहीं, क्योकि वह भाव में नहीं 
होता कर्तामेंही हभ करता है । 


क > 
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नपुंसक होता है । नपुंसके भावे कतः (८७० }--हसितम्‌, दितम्‌, ज्वलितम्‌, गतम्‌, 
स्थितम्‌, नृत्तम्‌ आदि । भावार्थकः क्त के प्रयोग मे कर्ता से ज्ञेष कौ विवक्षा में षष्टी 
शेषे (६५१) द्वारा षष्ठी विभक्ति टोतौ दै । यथा--विद्युतो विलसितम्‌ (बिजली का 
चमकना), छात्रस्य हसितम्‌ (छात्र का हसना), शिशोः शयितम्‌ (बच्चे का सोना) 
मरस्य नृत्तम्‌ (मोर का नाचना), कोकिलस्य व्याहतम्‌ (कोयल का कूकना), मतङ्ग 
जस्य गतम्‌ (हाथी की चाल) । इन स्थ्रानों पर कृदूयोम मं प्राप्त कर्तामेषष्टीकान 


लोकाव्ययनिष्ठाखल्थतृनाम्‌ (२.२.६६ ) स निषेधहो कर अनभिहित कर्ता मं तुतीया- 
विभवित प्राप्त होती थी परन्तु क्तस्य च वर्तमाने (२.३.६७) सूतस्य भाष्य के प्रामाण्य 
से हेते स्थानं पर केवलज्जपकौरी विवक्षा मानी जाती है कतंत्व कौ नही (देवे 
४८ एवल 0४५९ 10 उवा, 09 ४, 8. 41८, २०९० 105) 1 
[५३] त्व-ष्यजौ तद्धितौ ॥ 

भाव में विहित तद्धितसज्ञक जो त्व जौर "ष्यञ्‌ प्रत्यय, तदन्त शब्द नपुत्तक- 
लिद्ग होति ह । यथा-- शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शौक्ल्यम्‌ । जडस्य भावो जत्वं 
जाडचम्‌ । मूढस्य भावो मूढत्वं मौढचम्‌ । इन में त्व ओर ध्य्‌ क्रिय गये दै । चतु- 
रस्य भावः चातु॑म्‌ । निपुणस्य भावो नैपुण्यम्‌ । मधुरस्य भावो माधुर्यम्‌ । उचितस्य 
श्राव ओचित्यम्‌ । इन में प्यञ्‌ हआ है । ष्यन्‌ को पित्‌ क्रिया गया दै अत्तः लक्षयानुमार्‌ 
क्वचित्‌ पित्वसामथ्य से षिद्‌-गौरादिभ्यश्च (१२५५) दारा ङीष्‌ हो कर भसंलक अकार 
का तथा तद्धित यकारका लोपकरनेस चातुरी, नैपणी, माधुरी, ओौचिती आदि 
स्त्रीलिटुग प्रयोग भी बनते हैँ । 

स्वार्थ म ष्यन्‌ होने पर भौ नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग देवा जाता है" । यथा-- 
सुखमेव सौष्यम्‌ । सन्तिधिरेव सान्निध्यम्‌ । समौपमेव सामौप्यम्‌ आदि । 


[५४] यद्‌-य-ढम्‌-यग्‌-मम्‌-अण्‌-वुन्‌ छश्च मावकर्मणि ॥ 
भाव अयवा कम मे होने वाले यत्‌, य, क्‌, यक्‌, अ अण्‌, वुन्‌ ओरणछ-- 
ये प्रत्यय जिसके जन्त मेँ दो वे शब्द नपुंसकलिङ्ग होते दै । उदाहरण बधा 
यतुब्रत्यय--स्तेनस्य भावः कमे वा स्तेयम्‌ (चोरी ।* 
यप्रत्यय--सख्युर्भावः कमं वा सख्यम्‌ (मित्रता) ।* 
ठकमत्यय-कयेर्भावः कमं वा कापेयम्‌ (चञ्चलता, अनुकरणशौलता) ।* 


यकप्रत्यय- सेनापतेर्भावः कमं वा सैनापत्यम्‌ (सेनायतित्व) ।८ 


१. चतुदरणादीनां स्वाथं (ष्यनः) उपसंदपानम्‌ (वा) । 
२. स्तेनाचन्नलोपश्च (५.१.३२५) । 

३. स्युः (५.१.१२६) । 

8. कपिज्ञातयोढंर्‌ (११६२) । 

५. पत्यन्तपुरो हितदिम्यो यक्‌ (११६३) 1 


4. = लधृसिद्धान्तकौमृदयां 


पररोदित्तस्य भावः कर्मवा पौरोहित्यम्‌ (पुरोहिता) । 
अनुपरत्यव अश्वस्य भावः कमं वा जाश्वम्‌ (घोडे का भाव) ।' 
कुमारस्य भावः कमं वा कौमारम्‌ (लड़कपन) । 

जणुप्रत्यय-- यूनो भावः करम वा यौवनम्‌ (जवानी) ।२ 

वुनूप्रत्यय रमणीयस्य भावो रामणीयकम्‌ |> 

छमत्यय-- अच्छावाकस्य भावः कमं वा अच्छावाकीयम्‌ ।* 
[५५] अव्ययीभावः ॥ 

अव्ययीभावसमासर नपूसकलिङ्ग होता दै 1 नुंसकत्व के कारण इमे हस्व 
नपुसके प्रातिपदिकस्य (२४३) द्वारा हस्व आदेष हो जाता है । यथा--मालायाम्‌ 
इत्यधिमालम्‌ । जधिखट्वम्‌ । अधिगौपम्‌ । नद्याः समीपम्‌ उपनदि (टचोऽमावे) । 
उपपौ गंमासि । अष्टाध्यायी मेँ अव्ययोभावक्च (६११) द्वारा प्रतिपादित विषय का 
यहां पुनः स्मरण कराया गया है । इसीप्रकार आगि के कुछ सूत्रों मे समञ्जना चाहिये । 
[५६] दनदैकत्वम्‌ ॥ 

समाहा दारा निष्पन्न शब्द नपूसकलिङ्ग टता है । यथा--पाणी च पादौ 
च एपां समाहे(रः पाणिपादम्‌ । मादंङ्कवैणविकम्‌ । रथिकाश्वायेहम्‌ । टन्छश्च प्राणि- 
तुयसेनाङ्खानाम्‌ (६६१ ) सत्रहरारा यदयं एकवद्भाव समज्ञना चाहिये । 
[५७] पररत्‌ ॥ 

तत्युद्पत्तमास् परवल्लिङ्ग दोता है अर्थात्‌ तत्पुरुष समास भें परपद का जो 
लिङ्ग होता है वही समस्त पद का ह्यो जाता दै । यह्‌ सूत्र जष्टाध्यायीस्थ परवल्लिङ्गं 
इन्धतत्युरूषयोः (६६२) का स्मारक है । उदाहरण यथा-पिप्पत्या अर्ध॑म्‌ अर्ध॑- 
पिप्पलो । इयम्धपिपली ग्राह्या । पूवं कायस्य पूरवकायोभ्यम्‌ । इस के कई अपवाद- 
स्थलों का समासप्रकरण में वर्णन आ चूका दै वहीं देखे । 
[५०] रात्राह्वाह् एंसि ॥ 

यहष 
मेटो रे तत्दुल्षस्तमास पुलिङ्ग होता है । पूव॑रात्रः। अपररात्र: । पूर्वाहणः । 
अपराहणः । चहः । श्रयः । 

यह्‌ सूत्र अष्टाध्यायी मँ भ पढ़ा गया है। वहां इस सूत्रम श्नः की भी 


£" पराणभूज्जातिवयोबचनोद्गात्रादिभ्योऽन्‌ (५.१.१२९) । 

२ हायनान्तयुवादिस्योऽय्‌ (५.१.१३०) । स्वयुवमघोनामतदिते (२६०) सूत्र भे 
तद्धितपरयुदास होने से सम्प्रसारण नहीं हज । 

३. योपधार्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ (५.१.१३२) । 

४. होत्रान्यशछः (५.१.१३५) । अच्छावाक ऋत्विग्विजञेषः । 


जङ्गता का अपवाद है । रात्र, अह्व, ह-ये शब्द जिस के अन्त ` 


नम 
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अनुवृत्ति आती है अतः रात्रान्त इन्द्र भी पुंलिङ्ग समस्लना चादियि--अहश्व रात्रिश्च 
अहोरात्रः 1 
[५९] संस्यापूर्वा रात्रिः ॥ 

संख्यावाचक जिस का पूर्वपद तथा रात्रिशब्द जिस का उत्तरपद दो ेसा तत्वु- 
रुषसमास नपंसकलिङ्ग होता दै 1 यथा द्यो रव्योः समाहारः द्विरात्रम्‌ । तिषृणां 
रात्रीणां समाहारः त्रिरात्रम्‌ । चतसृणां रात्रीणां समाहारः चतूरात्रम्‌ । संष्या- 
वाचक पूरवषद न हो तो परवल्लिङ्गता का बाध कर रात्राह्नाहाः पसि (६५७) सूत्र से 
पुस्त्व दो जायेगा--सवरत्रः। संख्यातरातरः। धृष्य रात्रः । इन सब उदाहरणों की सिद्धि 
इस व्याख्या के समासप्रकरण में दें । 
[६०] द्विमुः स्तिया च ॥ 

दविगुसमास स्त्रीलिङ्ग मे भौर कहीं कहीं नपुंसकलिङ्ग में भौ होता दै" । स्त्रीलिङ्ग 

वथा-त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी । नपुंसकलिङ्ग मेँ यथा--त्रया्णां 

भुदनानां समाहारः त्रिभूवनम्‌ । पञ्चपात्रम्‌ । 
[६१] इसुसन्तः 1\ 

इस्‌ या उस्‌ जिस के जन्त में हो वह शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है । यथा -- 
हविः, सपिः, घनुः, वपुः, चक्षुः आदि । 
[६२] अचिः स्त्रियां च ॥ 

परन्तु अस्‌ (अग्निज्वाला) शब्द स्वलिङ्ग मं भी प्रयुक्त होता दै। इय- 
मिः । अचिरिदम्‌ । 
[६३] छदिः स्त्रियामेव ॥। 

छदिस्‌ (पटल, छत) स्त्रलिद्ग भे हौ प्रुक्त होता है । जीर्णा छदिवर्षासु 
प्रश््योतति । अमरकोष मे पटलं दिः एेसा पाठ है । यहां पटलम्‌ इस नपुंसक के साह्‌- 
चयं से छदिस्‌ को भी व्थाख्याकारों ने नपुंसक माना है परन्तु यह पाणिनिसूत्र के विरूढ 
समञ्ना चाहिये । 
[६४] सु-नयन-लोह-वन मस -रधिर-कार्मक विवर-नल-हल-घनाऽननाभिषानानि ॥ 

मूख आदियों के वाचकं शब्द नपुंसकलिङ्ग होते ह । 


१. जस्य व्यवस्था सूव्वाततिकपाठयोरित्यं प्रदशिता--स नपुंसकम्‌ (२.४.१७)- स 
समाहा रद्िगुन॑पंसकलिङ्गः स्यात्‌ । परवल्लिङ्गताऽपवादः । पञ्चगवम्‌ । अक्षा 
रान्तोत्तरषदो द्विगुः स्तियामिष्टः (वा०)--पञ्चमूलौ । त्रिलोकी । आबन्तो वा 
(वा०)--माबन्तो द्विगुः स्त्रियां क्लौबे च स्यात्‌ । पञ्चखट्वी, पञ्चखट्वम्‌ + 
अनो नलोपश्च, वा च द्विगुः स्वियाम्‌ (वा०)--अन्नन्तस्य दविगोनंलोषः,. स्त्रीत्वं 
वा च, पृक्षे क्लीवतेत्ययंः । पञ्चता, पञ्चतक्षम्‌ । पातत्रायन्तस्य न (वा०)-- 
सतीत्वं न, अपि तु स नपुसकम्‌ इति क्लीदत्वभेव, भदन्तत्वेन स्वत्व प्राप्ते तद~ 
प्रवादा्थं वातिकम्‌ । पञ्चपात्रम्‌, त्रिभुवनम्‌ । 

ल० ष० (१०) 


* ड लघुसिद्धान्तकौमुदयां 


भृखवाचकः- मखम्‌, वदनम्‌, वक्रम्‌, आननम्‌ आदि । 
नयनवाचक-- नत्रम्‌, नयनम्‌, अक्नि, लोचनम्‌ आदि 1" 
लोह्वाचक--लोहम्‌, भवः, कालायसम्‌ आदि । 
वनवाचक-- वनम्‌, अरण्यम्‌, विपिनम्‌, कान्तारम्‌ आदि ।२ 
मांसवाचक-- मांसम्‌, आमिषम्‌, पिशितम्‌ आदि । 
षधि रवाचक--रुधिरम्‌, रक्तम्‌, शोणितम्‌, अस्रम्‌ मादि । 
कार्मुक (धनुष) वाचक--धनुः, कार्मुकम्‌, णरासनम्‌ आदि 1 
विवर (छिद्र) वाचक-- विवरम्‌, छिद्रम्‌, बिलम्‌, रन्ध्रम्‌ आदि । 
जलवाचक-- जलम्‌, पयः, सलिलम्‌, वारि, तोयम्‌ आदि । 
इलवाचक-- हलम्‌, लाङ्गलम्‌ मादि । 
धनवाचक- धनम्‌, वित्तम्‌, द्रविणम्‌, वसु जादि ।3 
अन्तवाचक--अन्नम्‌, अशनम्‌, अन्धः आदि । 
इस सव कै अनेक अपवाद कोषग्रन्थो म पाये जाते हँ । 
(६५] सोरार्थोदिनाः पसि ॥ 
सौर (हल), अथं (धन) मौर ओदन शब्द पुंलि््ग मे पाये जाते है । वह पूवं- 
मूत्र का अपवाद है । सौरः । अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवनम्‌ (हितोपर 
११५४) । ओदनः । 
[६६] लोपधः ॥ 
अदन्त लकारोपध शब्द नपुं्कलिङ्म होते है । यथा-- कुलम्‌ । कूलम्‌ 
(क्रिनारा)। स्थलम्‌ । आदि । इस के कई अपवादस्थल दै । यथा-- तूल, उपल 
{पत्वर), ताल, कुसूल (धान्यसंग्रहस्यान), कम्बल, वृषल आदि कई शन्द पुलिङ्गमें 
प्रयुक्त होते हैँ । 
[६७] शतादिः संख्या ॥ 
स्या या संख्येय अथं मे वर्तमान शत जादि संख्याएं नपुंसकलिख्ा में प्रयुक्त 
छती है । यथा -शतं जनाः । जनानां शतम्‌ । सहस्र जनाः । जनानां सहस्रम्‌ । 
इत्यादि । 
[६२] शताभ्युत-पयुताः पुंसि च ॥। 
शत, अयुत (दस हजार), ्रयुत (दस लाख)--ये संख्याएं पुलिङ्ग भें भी 
रुक्त होती है । पूरंसूत्ानुसार नपुंसकत्व के भ्राप्त होने षर पुलिङ्ग का भी विधान 
किया गया है । शतोऽ्यम्‌, इदं गतम्‌ । अयुतोभ्यम्‌, इदम्‌ अयुतम्‌ । प्रयुतोऽयम्‌, 
इदम्प्रयुतम्‌ । 
---- 
१. दृष ओर दृष्टि शब्द स्व्रीलिङ्ग होते है । 
२. मटवी भौर अरण्यानी शब्द स्व्रीत्िङ्ग होते है । 
3. घनवाचौ र शब्द पुंलिङ्ग मौर स्त्रीलिङ्ग दोनों मे भरयुक्त होता है । 
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[६६] लक्षा कोटिः स्वियाम्‌ ॥ 

लक्ना (लाव) ओर कोटि (करोड) णन्द स्व्रौलिडू्गा मे श्रयुक्त होति दै । यद्‌ 
मूत्र शतादिः संख्या सूत्र का भपवाद ह । इन का एक सुभाषित मं प्रयोग यथा-- 

कियतो पञ्चसह्नो कियती लक्षापि कोटिरपि कियती । 

ओदा्ोन्नतमनसां : र्वतो वसुमती कियती ॥ 

(सुभाषितरत्न° पृष्ठ ७ ०) 

अमरकोपादियों मे लक्मशव्द को नपुंसक भी माना गपा है। 
[७०] शङ्कुः पुति 

शट्नुः (सौ बरव) शब्द पुलिद्ग मे प्रयुक्त होता दै । यह भी शतादिः संख्या 
मूत्र का अपवाद दै । णड्कुरयम्‌ । 
[७१] मन्द्चच्कोऽकतंरि ।। 

दो अचो वाल मनम्रत्ययान्त शब्द जो कतु वाचौ न हो वह नपुंसकलिदूग मे 
प्रयुक्त होता है । यथा -- इदं वर्म । इदं च्म । “यच्क' इसलिये कहा है कि दोन 
अधिक अचो वाले शब्दों मे इस कौ प्रवृत्ति न हो ॥ यथा--अणोर्भावः--अणिमा, 
लघोर्भावः --तधिमा, महतो भाव--महिमा । ये सव पूर्वोक्त नान्तः (लिद्गा० २६ ) 
सूत्र से पुलिङ्ग दै । प्रयोग यथा --एतावानस्य महिमाध्तो ज्यायांश्च पूरुषः (ऋग्वेद 
१०.६०-३) । "अकर्तरि". इसलिये कदा दै कि--ददातीति दामा (मनिनुप्रत्यय) 
इत्यादियों मे नपुंसकत्व न हो । 
[७२] ब्रह्मन्‌ पसि च 11 

ब्ह्मनूशब्द नपुंसक के अतिरिक्त पृलिड्ग में भौ देखा जाता दै । यहां व्यव- 
स्थितविभाषा समनी चाहिये । चतुरानन (ब्रह्माजी) के अथं में यह पंलिङ्ग तथा 
अन्यत्र परमातमा आदि अर्यो मे इते नपुंसक समन्नना चाहिये । ब्रह्मा विधाता चतु्मृखः। 
सवं खल्विदं ब्रह्य । 
[७३] असन्तो द्घल्फः ॥। 

दो अचो बाला अस्‌-अन्त शब्द नपुंसक होता दै । यथा--यणः । तपः ॥ पयः ॥ 
मनः आदि । यच्छ! कथन के कारण "चन्द्रमाः" आदि में नदीं होता । वह्‌ पलिङ्ग 
है । "घस्‌" शब्द पूर्वोक्त देवासुर ° (लिङ्गा० २५) सूत्र से पुलिद्ा समन्चना चाहिये । 
कृ लोग इस सूत्र म भी -+अकतरि' पद का अनुवर्तन कर "विदधातीति वेधाः" इस 
तरह परिहार करतेर्है1 
[७४] भष्सराः स्त्रियाम्‌ ॥ 

अप्बरस्‌-शब्द स्त्रीलिड्ूग में प्रयुक्त होता है। यह्‌ शन्द प्रयोग में प्रायः 
बहुवचनान्त देखा जाता है । इमा अप्सरसः । कहीं कही एकवचनान्त भी प्रयुक्त होत 
है-उवंशौ नामाप्सराः 1 
[७१४] तरान्तः ॥ 


प 1 सषि 


व" शन्द जिस के अन्त मेहो वह नपुंसकलिङ्ग होता है । यया-- छतम्‌, 
पत्वम्‌, पात्रम्‌, दात्रम्‌, नेत्रम्‌ जादि । 
[७६] यात्रा-मात्रा-भस्त्रा-दष्टा-वरत्राः स्त्रियामेव ॥ 

यात्रा, मातरा, भस्वा (कनी), दष्टा (दाद्‌), वतरा (चमडे की पेटीजो 
घोड़े आदि की छाती के नीचे बान्धी जातौ है)--ये पाञ्च शब्द स्त्रीलिङ्ग मेँही 
प्रयुक्त होते है । पूर्वोक्त त्रान्तः (७४) सव्र का यह अपवाद है । इयं यात्रा । ङ्य 
मात्रा । भ्यस्‌ । दष्टेयम्‌" । वरत्रम्‌ । 
[७७| भूत्राऽमिक्रच्छातत-पतत-यन््-वत मदोषटरा- पुति ॥ 

भृत्र ( ॥ , अमित्र (रतु), छात्व, पूत, यन्तर वृत्र (मेष आदि), 
मेद्‌ (मू्रन्धिय) ओर उष्ट्‌ (ॐैट)-ये शब्द पुलिङ्ग होते है । यह भी जान्तः (७५) 
सुतर का अपवाद टै । अयम्भूत्रः । न भित्रम्‌--ममिवः (णतु) । तत्युरुष-समास भें 
परवल्लिङ्गता का प्रकृतसूत्रे बाघ हौ जाता है । तस्य भित्राण्यभित्रास्ते (माघ 
२.१०१) । छात््ोऽयम्‌ । यन्त्रोऽ्यम । को वृत्रः १ मेव इति नैस्क्ताः । मेदो ऽयम्‌ । 
उष्टरः्यम्‌ । भूव ओर पुलिङ्ग यन्तर गन्द क प्रयोग अन्वेषणोय दै। 
[७८] बल-कूमुम-शुल्व-पत्तन-रणामिधानानि ।। 

वल आदि के वाचक शन्द नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैँ । 

बलवाचौ यथा--कवलम्‌, सहः (सहस्‌) वीर्यम्‌ आदि ।२ 

पष्पवाचौ यया--पुषपम्‌, कुसुमम्‌, प्रसूनम्‌ आदि । 

ताभ्नवाची यथा-- ताभ्नम्‌, शुल्वम्‌, म्लेच्छमुखम्‌ आदि । 

नगरवाची यथा--पत्तनम्‌, नगरम्‌, पुरम्‌ आदि ।3 

रणवाची यथा-- रणम्‌, युद्धम्‌, जन्यम्‌, मृधम्‌ आदि।* 
[५६] एलनातिः ॥ 
फलजातिवाचक्‌ शन्द नपुंसक होते है । यया-आमलकम्‌ । माग्रम्‌ । कुेक 


१. दषटराशन्द दाम्नीशस० (४४) सूवद्ारा ष्टन्त्ययान्त सिद्ध होता है । परन्तु 
त्त्वात्‌ षिद्गोरादिम्यश्च (१२५५) दवारा डीषु के प्राप्त होने पर अजादिगण 
भे पाठके कारण उसका वाधहोकर टाप्‌ हो जाता है । उपर्युक्त व्र भ 
दष्टराणकापाठभी टाप्‌ करने मे ज्ञापक हो सकता है ॥ 

२. इस के कई अपवादस्थल भौ हैँ । यया-प्राकमः (पुं०), शक्तिः (स्वरी०) । 

३. नगरवाचौ पुर्‌ ओर नगरी शब्द स्तीलिङ्ग होति है । नगरविशेषवाची यथाश्नुत- 
लिङ्ग को धारण करते ह । यथा-- कान्यक्न्नः, मवुरा, काशी, पाटलिपुत्रम्‌ 
आदि। 

५“ युवाच करई शन्द पृलिङ्ग होते है । यया- संग्रामः, बाहवः बादि । कुष्ठ 
स्त्रीलिङ्ग भी होते है । यथा--आजिः, संयत्‌, युत्‌ (युध्‌) .आदि । 


[= १४६ 


शब्द अन्य लिङ्गो मे भी प्रयुक्त देके जाति है । यथा-- हरीतकी । जाम्बवम्‌ । 
[८०] वृक्षनाति; स्त्रियामेव ।। 

वृक्षजातिवाचक शन्द (क्वचित्‌) स्त्रीलिङ्ग मेही प्रयुक्त होति है । यवा 
हरीतकी (दरड का पेड), आमलकी (आमने का पेड} । 
[८१] विवज्जगत्‌-शकृत्‌-शकन्‌ पृषद्‌ -यकृदुदश्वितः \। 

वियत्‌ (आकाश), जगत्‌, शकृत्‌ (विष्ठा), शकन्‌ (?), पृषत्‌ 
(जिगर) जौर उदश्वित्‌ (छा, मखा}- ये सातं णन्द नपुंसक होते 
वियत्‌ । इत्यादि । 
[२] नवनोताऽवताना्ृताःृत-निमित-वित चि्त-वत-रजतःवृत्त-पलितानि ॥ 

नवनीत (मादन), अवतान (-चंदोजा), अनृत, (जरूर) अमृत, निमित्त, वित्त 
(धन), चित्त, व्रत, रजत (चान्दी), वृत्त (वृत्तान्त) ओर पलित (वृद्धत्वजन्य ण्वेतता) । 
ये लव्द नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त दति रहै ॥ नतं यदि नवनौतं नीतं नीतं च कि तेन । 
आतपतापितभूमो माधेद माः घाव मा धाव्‌ ॥। इत्यादि । 

[इति नप्‌ंसकलिद्धाधिकारः | 


विन्दु), यकृत्‌ 
टं । तारक्रितं 


[८३] स्त्रपुंसयोः ।1 

यह अधिकारमूवर है । भव यहां से आगे जो शब्द कहग वे स्वरीलिद्ग शौर 
पुलिङ्ग अर्यात्‌ दोनों लिङ्गो मे प्रयुक्त होगे । 
[ष] सो-मणि -यष्टि-ुष्टि-पाटलि-वस्त-शाल्मलि-टि -मसि-मरोचयः 1 

गो आदि दत शन्द स्वलिङ्ग ओर पुततिङ्ग दोनों मे प्रयुक्त होते दै। गोणष्द 
वैल अर्थ में पुलिद्ा तथा गाय अर्थ मे स्वलिङ्ग है । अयं. गौः । गौरियम्‌ ॥ इयं मणिः । 
अयं मणिः । यष्टि (डी) शच्द स्त्रीलिङ्ग मे तो उपलन्ध है परन्तु इस के पूलिङ्ग 
मै प्रयोग मूर ह ॥ अयं मुष्टिः, दयं मुष्टिः (मुट्ढी) । पाटलि (श्वेतरक्त पुष्पविेष) 
शब्द को कोषकारो ने स्तीलिद्ग हौ माना है। पृलिङ्ग मे प्रयो अन्वेषणीय है । 
इयं बस्तिः, अयं बस्तिः (मूव्राशय) । शाल्मलिरयम्‌, शाल्मलि शब्द पुलिङ्ग में ही देखा 
जाता है । त्रुटि (लव, लेश, कण आदि) शब्द स्वलिङ्ग म ही प्रयुक्त मिलता है । मि 
(स्याह) शब्द दोनों लि्गों मे उपलन्ध होता है । मरीचि (किरण) शब्द उभयलिड्ग 
है, बहूधा बहुवचनान्त देवा जाता है1 
[८५] मृत्यु-शीधु-करकन्धु-कण्डु-रेणवः ।। 

मृत्यु (मौत), शीधु (मय), कर्कन्धु (बेर), कण्डु (खारिश) मौर रेणु 
(धूलि)-ये शब्द स्त्रीलिङ्ा भौर षूलिङ्ग दोनो भे प्रयुक्त होते है । इयं मृत्यु, अवं 
मृत्युः । इयं शीधु । अयं शोधुः । इयं ककंन्धुः, अयं ककंनधुः । इयं कण्डुः; अयं कण्डुः 1 
इयं रेणुः, अयं रेणुः । करकनधुः जोर कण्डु से स््ीत्वपक्ष मे अप्राणिजातेश्चाऽरज्ज्वावौ- 
वामिति बर्तष्यम्‌ (वा०) वात्तिक से उद्‌ प्रत्यय हो कर ककनधूः, कण्डूः भी 
बनेगा । 


[~ ५० भमीव्याख्ययोपेताया लघूषिद्धान्तकौमुचां 


[८६[ गुणवचनमुकारान्तं नपुंसके च ॥ 

उकारान्द गुणवाचौ न्द स्त्रीलिङ्ग, पुलि ङ्ग तथा नपुंमकलिङ्ग अर्थात्‌ तीनों 
लिङ्गो मं परयुकन होते रै । यथा- पदुरयं छात्रः, पटूवीयं कन्या, पट्‌विदं कुलम्‌ 1 
[८७] अपत्यायेस्तद्धिते ॥ 

अपत्याथं मं विहित जो तद्धितप्रत्यय तदन्त शब्द पुंलिद्ध ओर स्त्रीलिङ्ग दोनों 
म प्रयुक्त टत टै । यथा--उपगोरपत्यम्‌ (पुमान्‌ } ओपगवः । उपगोरपत्यं (स्वी) 
ओौपगवौ । गायः, गार्गी । इत्यादि । 


[इति स्त्रीपुंसाधिकारः] 
[८५ | पृन्नपुस्कयोः ।। 
यह्‌ अधिकारसू्र है । यहां से आगे जो शब्द करगे न युलिद्ग ओर नपुंसक 
दोनो लिङ्गो मं प्रयुक्त होते रह । 
[८६] घृत-सत-मुस्त-क्वेलितेरावत-पुरतक -ुस्त-तोहिताः ॥। 

घृत, सूत आदि शन्द पुलिङ्ग ओौर नपुंसक दोनों ौं में प्रयुक्त होते है । 

वृतभव्द मर्धर्चादिगण मे भी पढ़ा गया है । लोक मं यह शब्द नपुंसकलिङ्ग 
मेही देखा जाना दै । आयुं घृतम्‌ । पुलिङ्ग मे म कै प्रयोग ` वेद मं हौ उपलन्ध 
होने ह । जैसा क्रि अमरकोष भे कहा है--अरषर्वादौ धृतादीनां पुस्लाचं वंदिकं धन्‌ बम्‌ } 

सुतशब्द पारद अर्थ मे पुन्नपसक है । सारथि अर्थ मं पृलिकरूगदै। 

मुस्त (नागरमोया) शव्द पूंनपुंसक के माथ साध स्त्रीलिङ्ग मे भी देवरा 
जाता टै । मस्त, मस्तम्‌, मुस्ता । 

्षवेलित या क्ष्वेडित शब्द निहगर्जन एवं संग्रामघोष अर्थो मरं पुन्पुंमक दै । 

दरावतश्ब्द इन्द्र के हाय के अर्थं मं पुंलिङ्ग प्रसिद्ध दै । 

परम्तकणब्द प्रायेण नपुंसकलिर्ग है परन्तु क्वचित्‌ पृलि्ग में भौ प्रयुक्त 
दाता दै ।' 

दुस्तः, बुस्तम्‌ । फलादि के ऊपर के छिलके को वुस्त कहते है । 

लोहितशम्द रुधिर अथं भ नपुंसक तथा मड्गलग्रह्‌ के अथं में पुलिङ्ग है । 
[६०] कबन्धोषधाऽ्युघान्ताः ॥ 

कबन्ध (सिरकटा चेष्टायुक्त देह}, ओषध, आयुध (त्त्र) ओर अन्त (मौत) 
--ये शब्द पृन्नपुंसक है । कबन्धः, कबन्धम्‌ । ओषधणरन्द -नपंमक भें हौ उपलन्ध 
होता दै--ओौषधम्‌ । आयुधम्‌ । आगुधशन्द के पुत्ति में प्रयोग मृग्य आयुधं 
तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रन्‌ इत्यमरः । अन्तः, अन्तम्‌--अयाऽ्त्रियामन्त इत्यमरः । 


१. अस्ति कस्मिंश्चिन्नगरे ्नागरदत्तो नाम वणिक्‌ । ततपूनुना रूपकगतेन विक्रोय- 
माणः पुस्तको गृहीतः । (पञ्चतन्त्र, द्वितीयतन्तर) 
२. कबन्धोऽस्वर चेष्टायुक्तमपमूर्धकलेवरम्‌ इत्यमरः । 


परिशिष्टानि १५६ 


[६१] दण्ड-मण्ड-लण्ड-राव-सं व.वाशर्वाकाश-कुर-काराःइन्श-क्लिशाः )॥ 

दण्ड आदि ग्यारह शव्द पृन्नपुंमक होते टै । दण्डः दण्डम्‌ । मण्डः, मण्डम्‌ । 
खण्डः, खण्डम्‌ । छवः, शवम्‌ (कुणप शवमरतरियाम्‌ इत्यमरः) । सौन्धनण्द घोडेके 
अथं म पिङ्गं तथा लवण अर्थ में पुनलंसक है पर्वः, पारण्वम्‌-- बाहुमूले भौ 
कक्षो पाश्वमस्त्रो तयोरधः इत्यमरः । आका अ काणम्‌-- तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्नृतः (१० उप० २.१}; शब्दगुणकमाकाशम्‌ (तकंसंग्रह) । कुशः, कुशम्‌ । 
काज, काणम्‌ । अङ्कुकाः, अ्‌कुणम्‌ --अरकुशोऽस््ी सृणिः स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । 
बुलिणः. कुलिणम्‌ (इन्द्र का वज्र) । 
[६२ गृह-मेह्‌ ेह-पट्ट-पटहापष्टा पदाऽम्बुद कक्‌ दाश्च ॥ 

गृह आदि आठ शन्द पृन्नपुसक होति टै। गह्य का लिङ्गम प्रयोग 
अन्वेपणीय है, लोक म नपुमक-प्रपोग उपलश् होते रैन गृहं गृहमित्याहु हिपी 
गृहमुच्यते (पञ्चतन्त्र) । मह (मूत्र) णन्द के पूलिद्गमं ही प्रयोग मिलने दँ । देहः, 


दग उपलब्ध होता है । अष्टापद 
अष्टापदम्‌ (सुवर्णं) । अम्नद (मग्र) शब्द १ 


देहम्‌ । ललादपटूटः, लनादप्द्टम्‌ ॥ पटहः ध 
पलिट्गमेदही देषा जाता है 1 ककुदः, 


म्‌ (वैल का कुहन, पर्वततशृड्ग) । इस का शरेष्ठ अथं मे भी प्रयोग दुमा करता 
रै-इक्वाक्‌वंशः ककं नृपाणाम्‌ (रवर ६.७१) । 
[ इति पुन्नपुंसकाधिकारः ] 

[६३] अवित्तष्टलिङ्गम्‌ ॥ 

अव त्रिलिङ्ग शंष्दो का अधिकार चना रहे दै । यहांसे भगे जों जो शव्द 
करटैमे वे तीनों लिङ्गो मे प्रुक्त होते टै । 
[६४] अश्यय-डति-युष्मवस्मदः ॥। 

अन्ययशब्द, उतिप्रत्ययान्तशब्द तथा युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द त्रिलिङ्गौ 
होते द । 

अव्यय यथा-- उच्चैस्तरः लता मन्दिरं वा । 

डतिपरत्ययान्त यथा--कति पुरुषाः स्तयो मित्राणि वा । 

युष्मद्‌ यथा--त्वं पुमान्‌ । त्वं स््री। त्वं मित्रम्‌ । 

अस्मद्‌ यथा --अह्पुमान्‌ । अहं स्त्री । अहं मित्रम्‌ । 
[६५] ष्णान्ता संख्या ॥ 
षका रान्त एवं नकारान्त संब्यावाचौ शब्द त्रिलिङ्ग होते है 1 
षकारान्त यया- षट्‌ पुरुषाः । षट्‌ स्त्रियः । षड्‌ मित्राणि । 
नकारान्त यथा--पञ्च पुरुषाः । पञ्च स्वयः । पञ्च मित्राणि । 


३. कदं लोग इस सूत्र मे “अम्बुद' कै स्यान पर अबुंद' (दस करोड). शब्द का पाठ 
मानते है । अर्बुदः, गुदम्‌ । 


~~ ~ ~ ~ न ~-=---- 


१५२ भैमीव्याख्यथोपेतायां लषुसिद्धान्तकौमृद्ां परिशिष्टानि 


[६६] शिष्टा संख्या परवत्‌ ।। 
षका रान्त ओौर नकारान्त संख्या से भिन्न संख्यावाची शब्द विशेष्य के लिङ्ग 
कोधारण क्रते है । यथा--एको बालः । एका कन्या । एकं मित्रम्‌ । हौ बालौ । 
टे कन्ये । द्वे मित्रे । वयो बालाः । तिन्लः कन्याः । त्रीमि मित्राणि ! चत्वारो बालाः + 
चतस्रः कन्याः । चत्वारि मित्राणि । विशत्ति आदि संख्याओं के विषयमे पहने 
कह चूकेरह। 
[६५] गुणवचनं च ॥। 
गुणवाचकशन्द जब गुणिपरक होते ह तो वे त्रिलिड्ग अर्थात्‌ विशेष्यनिध्न 
होते है । यया णुक्लः पटः । शुक्ला शाटिका । शुक्लं वस्त्रम्‌ । मृदुः पुरषः । मृदुः 
(मृद) माला । मृद पुष्यम्‌ । यदि गुणपरक हं तो पुलिङ्ग में हौ प्रयोग होता है। 
यथा--शुक्लः । अमरकोष भं कटा है - गुणे शुक्लादयः पुंसि, गुणिलिङ्गास्तु तद्वति ! 
[६८] कृत्याश्च ॥ 
त्यप्रत्ययान्तशब्द विशेष्यनिषटन अर्थात्‌ विशेष्य के अनुसार किङ्ग को -धारण 
करते है । यथा--पटितव्यो ग्रन्थः । पठितव्या स्तुतिः । पटिततग्यं पुस्तकम्‌ । 
[६६] करणाधिकरणयोलयुट्‌ ॥ 
करण तथा अधिकरण में हृजा जो ल्युट्‌ प्रत्यय, तदन्त शब्द विकषे्यानुसार 
लिङ्ग को धारण करते ह| 
करणे ल्युट्‌ --पलाशशातनः कुठारः । पलाशशातनी कृटारिका । पलाशगातनं 
कृरारमण्डलम्‌ । 
अधिकरण ल्यट्‌--सक्तुधानो षटः । स्तुधानौ घटी । सक्तुधानं पात्वम्‌ । 
[१००] सर्वदीनि सर्वनामानि ॥ 
सवं आदि सवना मसंज्ञक शन्द विशेष्य के अनुसार तीनों लिङ्गो को धारण 
केर लेते ह । पथा-- 
अयं पुमान्‌ । इवं सत्री । इदं मित्रम्‌ । स नरः । सा नारी । तद्‌ मित्रम्‌ । 
इत्यादि । 
पाणिनीये महातन्त्रे लिङ्ख्ास्त्रानुशासने । 
भेमोव्याख्यासमायुक्तं सूत्राणां शतक्त गतम्‌ ॥ 
भूत-वेद-ख-पेऽ्न्दे वंक्रमे शुभवत्सरे । 
रविवारे नवम्याञ्च पौषमासाऽसिते दले ॥१॥ 
लघु-सिद्धान्त-कौमुद्या भर मीव्याख्यासमन्वितः । 
भागः पष्टः समायातः पूत्तिमीश्चानुकम्पया ॥२।॥ 
शूने भूयात्सुरभारतीसभूपासकानाम्‌ 
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भमी प्रकाशन 


देश-विदेश के सैकड़ों विद्वानों द्वारा प्रशंसित, संस्कृत 
व्याकरण के मूर्धन्य विद्वन्‌ श्रीयुत वैद्य भीमसेन शास्त्री दवार लिखित 
उच्चकोटि के अनमोल संग्रहणीय व्याकरण ग्रन्थों कौ सूची 


१. लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या (प्रथम भाग,पज्चसन्धि, षड्लिङग, 


अव्ययप्रकरण) 
स त ( द्वितीय भाग. दशगणी एवम्‌ एकादश प्रक्रिया) 
स+ छ ( त्रतीय भाग, कृदन्त एवं कारकप्रकरण) 
¬ भ ( चतुर्थं भाग, समासप्रकरण) 
प # ( पञ्चम भाग, तद्धितप्रकरण) 
दि क ( षष्ठ भाग, सत्रीप्रत्ययप्रकरण) 


७. अव्ययप्रकरणम्‌ ( लमुसिद्धान्तकोमुदी भेमीव्याख्या का अव्ययप्रकरण) 
८. वैयाकरणभुषणसार -भमीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त) 
९. न्यास-पर्यालोचन (काशिका कौ व्याख्या न्यास पर शोधप्रबन्ध) 
१९०. बालमनोरमाभ्रान्तिविग्वर्शन 
११. प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन ? 
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भेमी प्रच्ाशन 
के ग्रन्थों क्री नवीन सूची 2009 
१. लघु सिद्धान्त-कोपुदी-भमीव्याख्या ( प्रधम भाग ) 


लेखक के दीर्घकालिक व्याकरणाध्यापन का यह निचोड्‌ है । कौमुदी 
पर इस प्रकार कौ विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या के सन्धि षड्लिङ्ग तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भाग में 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद्‌, विभवितवचन, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रगतत तथा अनुवर्तित प्रत्येक पद का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषता, अर्थं की 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रतयुदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्रो ओर अध्यापकों 
के मध्य आने वाली प्रत्येक शङ्का का पूर्ण विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया है। 
इस हिन्दी व्याख्या कौ देश-विदेश के डद सौ से अधिक विद्रानों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा कौ है । स्थान -स्थान पर परिपडित विषय के आलोडन के लिए बडे यत्न 
से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सङ्गृहीत किये गये हे । इस व्याख्या की रूपमालाओं 
मे अनुवादोपयोगी लगभग दो हजार शब्दो का अर्थसहित वहत्संगरह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपयुक्त प्रत्येक शन्द को चिदह्धित किया गया है । आज तक 
लघुकौमुदी कौ किसी भौ व्याख्या मे पेसौ विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
की सबसे बड़ी विशेषता अव्ययप्रकरण है । प्रत्येक अव्यय के अर्थं का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाङ्मय से किसी न किसी सूक्ति 
वा प्रसिद्ध वचन को सङ्गृहीत करने का प्रयास किया गया है । अकेला 
अब्ययप्रकरण हौ लगभग सौ पूष्ठों में समाप्त हुआ दै । एक विद्वान्‌ समालोचक 
ने ग्रन्थ कौ समालोचना करते हए यहां तक कहा या कि-यदि लेखक ने अपने 
जीवन मेँ अन्य कोई प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण ही उसे अमर करने में सर्वधा समर्थं था । सन्धिप्रकरण मे लगभग 
'एक हजार अभूतपूर्वं नये उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
गये है -उंदाहरणार्थ अकेले इको यणचि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिये गये दहै। 
इस व्याख्या मे ग्रन्थगत किसी भी शब्द्‌ क रूपमाला को तद्वत्‌ नही लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्येक शब्द एवं धातु कौ पूरी -पूरी सार्थं रूपमाला दी गई है । स्थान -स्थान 
पर समञ्ञाने के लिए नाना प्रकार कं कोष्ठकं ओर चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
ह । इस प्रकार का यत्न व्याकरण के किसी भी ग्रन्थ पर अद्ययावत्‌ नहीं किया 
गया । य॒ह व्याख्या छात्रों के लिए ही नीं अपितु अध्यापकों तथा अनुसन्धान 
परमियं के लिए भी अतीव उपयोगी है । अन्त मे अनुसन्धानोपयोगी कड परिशिष्ट 
दिये गये दं । 


(= २. लघु-सिद्धान-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( द्वितीय भाग) | भाग) 


लघु-सिद्धान्त-कौमुदी के इस भाग म दस गण ओर एकादश प्रक्रियाओं 
कौ विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । तिङन्तप्रकरण व्याकरण कौ पृष्ठास्थि 
(8०८७००९) समञ्ञा जाता है । क्योकि धातुओं से ही विविध शब्दों कौ सृष्टि 
हुआ करती है । अतः इस भाग कौ व्याख्या में विशेष श्रम किया गया है । लगभग 
दौ सौ ग्रन्थो के आलोडन से इस भाग कौ निष्पति हई है । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, 
विभक्तिवचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद का अर्थ, 
परिभाषाजन्यवैशिष्ट्य, अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण ओर सारसंक्ेप के 
अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसो लकारो कौ रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है। 
वैयाकरणनिकाय में सैको वषो से चली आ रही अनेक भ्रान्तियों का सयुक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र पे विद्याथियों के प्रवेश के लिए 
यत्र तत्र अनेक भाषावैज्ञानिक नोटस भी दिये दँ । चार सौ से अधिक सार्थं 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसाहित्य सेचने हुए एक सहस्र से 
अधिक उदाहरणो का अपूर्वं सग्रह प्रस्तुत किया गया दै। लगभग डेद्‌ हजार रूपों 
की ससूत्र सिद्धि ओर एक सौ के करीव शास्त्रार्थं ओर शङ्का-समाधान इस में दिये 
गये है । अनुवादादि के सौकर्य के लिए छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, 
भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक ओ संग्रह भौ अर्थसहित दिये गवे 
ह । जैसे नानाविध लौकिक उदाहरणों द्वारा प्रक्रियाओं को इस में समज्ञाया गया 
है वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । इस से प्रक्रिया ओं का रहस्य विद्यार्थियों को 
-हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगता दै । अन्त में अनुसन्धानोपयोगी छः प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये दै । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बदिया भैप्लीथो कागज पर 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर दंग से पांच प्रकार करे रापो मे किया गया है। सुन्दर, बदिया, 
सम्पूर्णं कपडे को जिल्द्‌ तथा पक्कौ अग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को ओर अधिक 
चमत्कृत कर दिया है । 


[२ तुलः कपर परमव्यय (कैव भग) ३. लघु-सिद्धानत- कौमुदी -भेमीव्याख्या ( तृतीय भाग ) 


ज्मोव्याख्या के इस तृतीय भाग मे कृदन्त ओर कारक प्रकरणों का 
विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया ह । सुप्रसिद्ध कृत्प्रत्यय के लिए कई 
विशाल शब्दसूचियां अर्थं तथा समसूत्ररिप्य्ो के साथ बड़ यतन से गुम्फित कौ 
गड टै, जिनमे अदाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्वं संग्रह है । प्रायः प्रत्येक 
प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य मे से अनेक सुन्दर सुभाषितां या सूक्तियों का संकलन 
क्रिया गवा है । कारकप्रकरण लघुकौमुदी मे सोलह सूत्रों तक ही सीमित 
है जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है । भैमीव्याख्या मे इन सोलह सूत्रों कौ विस्तृत 
व्याख्या करते हुए अन्त मे अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्त सूत्र- वार्तिकं 


[गि 4) 
कौ भी सोदाहरण सरलं व्याख्या प्रस्तुत कौ गई दै । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कारक प्रकरण ५६ पूष्ठों मँ समाप्त हुआ ह । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्ये 
सहित यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठो मे समाश्रित हुआ है । 


४. लघु सिद्धान्तकौमुदी -भेमीव्याख्या ( चतुर्थं भाग ) 


भैमीव्याख्या के इस चतुर्थं भाग में समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार 
के साथ लगभग तीन सौ पृष्ठो मे विवेचन प्रस्तुत किया गया दै । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक ओर अलौकिक दोना प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट कर उख की 
सूत्र दवारा अविकल साधनप्रक्रिया दरशाई गई दे । मूलोक्त उदाहरणों के अतिरिक्त 
सैकड़ों अन्य नवौन उदाहरण को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन -चुन कर इस 
व्याख्या में गुम्फित किया गया है । इस प्रकार इस व्याख्या मे बारह सौ से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये है । साहित्यिक उदाहरणं के स्थलनि्देश 
भी यथासम्भव दे दिये गये है । प्रबुद्ध विद्याधियों के मन में स्थान स्थान पर उठने 
वाली दो सौ से अधिक शङ्ाओं का भी इस मे यथास्थान समाधान किया गया 
है । जगह जगह उपयोगी पादरिप्यण (फुटनोरस) दिये गये है । मूलगत सूत्रवार्तिक 
आदिय के अतिरिक्त छात्रोपयोगी कई अन्य सूत्रवार्तिक आदियों का भी इसमें 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघरुकौमदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठो पर भी 
अनेक रिप्पण दिये गये दे । व्याख्याकार कौ सृष्षमेक्षिका, स्वाध्याय-निपुणता तथा 
कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों मे समञ्ा देने की अपूर्व क्षमता 
इस व्याख्या में पदे पदे परिलश्षित होती है । समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तक लिखी ही नही गई । इस से विद्यार्थीवर्ग ओर अध्यापकवृन्द दोनों जहां 
लाभान्वित होगे वहां अनुसन्धानप्रमियो को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्र प्रप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वषो के कठोर परिश्रम से सैकड़ों ग्रन्थों 
का मन्थन कर इस भाग को तैयार किया है । अन्त में विविध परिशिष्टो से इस 
ग्रन्थ को विभूषित किया गया दै । व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणं कौ समासनाम- 
निर्देशसहित बनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ कौ प्रमुख विशेषताओं मे एक समञ्यी 
जायेगी । इसके सहारे सम्पूर्णं समासप्रकरण कौ आवृत्ति करने में विद्यार्थियों को 
महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ में यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये हैँ । समीक्षकों 
का यह कहना है कि यदि इन अभ्यासो को सुचारु रूप मे हल कर लिया जाये 
तो विद्यार्थियों को सिद्धान्तकौमुदी मा काशिका मेँ समासप्रकरण को समज्ञने का 
स्वतः सामर्थ्यं प्राप्त हो सकता हे । (२३०८३६)/१६ साङज के लगभग तीन सौ 
पृष्ठों मे यह ग्रन्थ समाप्त हा रै । साफ सुथरी शुद्ध छपाई, पक्की सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रीन प्रिटिड सुनहरी जिल्द से यह ग्रन्थ ओर भी अधिक आकर्षक बन 
गया हे । 


4 [प्क सम मव्य (यनव मण) | लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( पञ्चम भाग ) 


इख भाग मे लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्ितप्रकरण की अतीव सरल ढंग 
से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । प्रत्येक सूत्र करी व्याख्या के बाद हर एक 
उदाहरण का विग्रह , अर्थं तथा विशद सिद्धि इस में दर्शाई गई है । मूलगत उदाहरणो 
करे अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहरण से भी यह ग्रन्थ विभूषित है । पठन 
-पाठन में उठने वाली प्रत्येक शङ्खा का इस मे समाधान किया गया है । मूलोक्त 
सूत्रों के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रों की इस मे व्याख्या दर्शाई गई है। 
यत्र-तत्र यतन से अभ्यास निबद्ध किये गये ह जिन की सहायता से सारा प्रकरण 
दोहसया जा सकता दै । अन्त मे अनेक पिशिष्यें के अतिरिक्त उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण हैः 


| 8. लघु-सिद्धान्त-कोमुदी -भेमीव्याख्या ( षष्ठ भाग ) 


इस भाग मे लघुकौमुदी के स्त्ीप्रत्ययप्रकरण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है । प्रत्येक सूत्र कौ विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग कौ 
विस्तृत सिद्धि तथा अनेकविध उदाहरण-गप्रत्युदाहरणों एवं शड्धा -समाधानों से यह 
भाग विभूषित दै । मूलोक्त सूत्र के अतिरिक्त छात्रोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र 
ओर वार्पिक इस मे सोदाहरण व्याख्यात किये गये है । जगह जगह साहित्यिक 
उदाहरण -दूंढ दंड कर संकलित किये गये हैँ । 'स्वा्गम्‌” ओर “ जाति' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दो तथा अन्य कठिन स्थलों को सरलभाषा में विस्तार के साथ 
विवेचना की गई है । दूसरे शब्दो मे ग्रन्थ का कोई भी व्याख्येयांश विना व्याख्या 
के अचूता नहीं छोडा गया । पठितविषय की आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये है । नानाविध सूचीपरिशिष्यो विशेषतः प्रत्ययनिर्दशसहित दी 
गई उदाहरणसूची से इख ग्रन्थ का महत्व बहुत बद्‌ गवा है । अन्त में 
स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सौ से अधिक पद्यवद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्यो के प्रति विद्याधियो कौ जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष प्रयत्न 
किया गया दै। अनुसन्धानप्रेमौ जनों के लिए भो दर्जनों महत्वपूर्णं िप्पण जहां 
तहां दिये गये हैँ! कई स्थानो पर पाणिनीयेतरन्याकरणों का आश्रय लेकर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत किया गया दै । वस्तुतः इतनी विशद्‌ सवद्गीण व्याख्या 
स्त्रीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हई है । (२३०९३६)/१६ साइज के डेढ 
सो से अधिक पृष्ठो मे यह ग्रन्थ समाप्त हुजा दै 1 सुन्दर शुद्ध छपाई, बिया स्क्रीन 
प्रिटिड जिल्द्‌ तथा पक्की सिलाई से यह ग्रन्थ ओर भौ चमत्कृत हो उठा है । 


[ ७. अव्याकरणम्‌____ ७. अव्ययप्रकरणम्‌ "< || 


लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण श्ेमीव्याख्यासहित पृथक्‌ भी छपवाया 
गया दै । इस में लगभग सवा पाच सौ अव्ययो का सौदाहरण साद्रपाद़ विवेचन 
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प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर्‌ वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितो वा सूक्तियों का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तयो 
काअर्थभी साथमेंदेदियागया है । आज तक इतना शोधपूर्ण परिश्रम इस प्रकरण 
पर पटली बार देखने में आया है । सादित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध में लगे 
जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेय है । ग्रन्थ के अन्त में सब अव्ययां 
कौ अकारादिक्रम से अनुक्रमणी भी.दे दी गड है, ताकि अव्ययो को दने मे 
असुविधा न हो। इस ग्रन्थ में अव्ययो के अर्थान के साथ साथ सुभाषितां वा 
सूक्तियां का व्यवहारोपयोगी एक वृहत्सग्रह भी अनायास उपलब्ध हो जाता हे। 


(८ वैयाकरणः भूणसाः धेीभवयधत (पानिय) ___ | वैवाकरण-भूषणसार भमौ भाष्योपेत ( धातवर्थनिर्णयानत ) | 


वैयाकरण -भूषणसार वैयाकरणनिकाय मे लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तो के ज्ञान के लिए इस का अपना महत्त्वपूर्णं स्थान 
है 1 अत एव एम्‌०ए०, आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण की उच्च परीक्षाओं में 
यह पाठ्यग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
मे कोई भौ सरल व्याख्या आज तक नहीं निकली- हिन्दी तो क्या अन्यभीकिसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा मे इसका अनुवाद तक उपलब्ध नहीं । विश्वविद्यालयों 
के छात्र तथा उच्च कक्षाओं मे व्याकरण विषय को लेने वाले विद्यार्थी प्रायः सव 
इस ग्रन्थ से त्रस्त थे । परन्तु अव इस के विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दी भाष्य 
के प्रकाशित हो जाने से उन का भय जाता रहा । छात्रों वा अध्यापकों के लिए 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी है । इस ग्रन्थ के गूढ आशयों को जगह-जगह 
ववततव्यों वा फुटनोयों मे भाष्यकार ने भली धाति व्यक्त किया दै । भैमीभाष्यकार 
व्याकरणक्षत्र मं लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ दै, तथा वर्षा से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते हैँ । अतः तरं वा अध्यापकों के मध्य आने वाली प्रत्येक 
छोरी -से-छोटी समस्या को भी उन्टोने खोलकर रखने मे कोई कसर नहीं छोडी। 
जगह जगह वैयाकरणो ओर मीमांसकं के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य कौ महन्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठो मे अपना भाष्य समाप्त 
किया टै । विषय को समज्ञाने के लिए अनेक चार्ट दिय गये है । जैसे-वैयाकरणों 
ओर नैयायिको का बोधविषयक चार्ट, धातु कौ साध्यावस्था ओर सिद्धावस्था का 
चार, प्रसज्य ओर पर्दा प्रतिषेध का चां आदि। पूर्वपीठिका मे भाष्यकार ने 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमवद्ध इतिहास देकर मानो सुवर्णं में सुगन्ध 
काकामकिगाहै। ग्रन्थ के अन्ते अनुसन्धानप्रेमी छात्रो के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि में विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान -श्ेत्र में अत्यन्त 
काम कौ वस्तु है । वस्तुतः व्याकरण मे एक अभाव कौ पूर्तिं भाष्यकार ने कौ 
है । इस भाष्य कौ प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों ने की दै । ग्रन्थ का मुद्रण बिया 
मैप्लीथो कागज पर अत्यन्त शुद्ध वा सुन्द्र ढंग से छः प्रकार के टाइ्पों मे किया 
गया है । सुन्दर बद्िया सम्पूर्णं कपडे की जिल्द्‌ तथा पक्कौ अगरेजी सिलाई ने 
ग्रन्थ को ओर्‌ अधिकं चमत्कृत कर दिया हे । 


@ ९. न्यास-पर्यालोचन 


यह ग्रन्थ काशिका कौ प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-विवरणपञ्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया वृहत्‌ शोधप्रबन्ध है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच्‌०डी> कौ उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया हे । यह शोधप्रबन्ध 
शास्त्री जी द्वारा कई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बडे परिश्रम से लिखा गया 
है । इस में कई प्रचलित धारणाओं का खुल कर्‌ विरोध किया गया है । जसे 
न्यासकार को अब तक बौद्ध समज्ञा जाता है परन्तु इस में उसे पूर्णतया वैदिक 
धीं सिद्ध किया गया है 1 यह शोधप्रबन्ध छः अध्यायो मे विभक्त है । प्रथम 
अध्याय मे न्यास ओर न्यासकार का सामान्य परिचय देते हए न्यासकार का काल, 
निवासस्थान, न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास कौ प्रसन्नपदा प्रवाहपूर्णा शेली तथा न्यास 
ओर पदमञ्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय अध्याय 
में “न्यास के ऋणी उत्तरवतीं वैयाकरण" नामक अत्यन्त शोधपूर्णं नवीन विषय 
प्रस्तुत किया गया दहे । इख म केवल पाणिनीय व्याकरणो को हौ नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चान्द्र, जैनेन्द्र, कातन्र शाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण, 
दैमशब्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन , संक्षिप्तसार , मुग्धबोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख व्याकरणों को भौ सम्मिलित किया गया हे। तृतीयाध्याय मे “उत्तरवतीं 
वैयाकरणो द्वारा न्यास का खण्डन ' नामक अपूर्व विषय प्रतिपादित है । इसमें 
उत्तरवती वैयाकरणो द्वार कौ गई न्यासकार कौ आलोचनाओं पर कारणनिर्दशपूर्वक 
युक्तायुक्तरोत्या खुल कर विचार उपस्थित किये गये हैँ । चतुर्थं अध्याय मे न्यास 
की सहायता से काशिका का पाठसंश्ोधन' नामक महक्त्वपूर्णं विषय का वर्णन 
है । इस में काशिका ग्रन्थ कौ अद्यत्वे मान्य सम्पादकं ( 2) द्वारा हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते हए उसके अनेक अशुद्ध पाटो का न्यास के आलोक 
मे सहेतुक शुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
श्रान्तियों तथा न्यास के एक सौ भ्रष्टपाठों का विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया 
गया दै । छठा अध्याय अनेक नवीन वातां से उपवृहित उपसंहारात्मक है । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एवं पाणिनीयेतर व्याकरण के क्षेत्र मे अपनेदढंगका 
सर्वप्रथम किया गया अनूढा ज्ञानवर्धक प्रयास है । सुन्दर मैप्लौथो कागज, पक्को 


अग्नी सिलाई ओर स्क्रीन प्रिटिड आकर्षक जिल्द से ग्रन्थ सुशोभित है। 


९०. बालमनोरमरा-भ्राम्ति-दिग्दर्शन 


भर्योजिदीध्ित की सिद्धान्तकौमुदी पर श्रीवासुदेवदीश्षित कौ बनाई हुई 
बालमनोरमा टोका सुप्रसिद्ध छात्रोपयोगी ग्रन्थ हे । पिछली अर्धशतान्दो मे इस क 
कई संस्करण मद्रास , लाहौर, बनारस ओर दिल्लौ आदि महानगरों में अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्त्वाववान में प्रकाशित हो चुके दै । परन्तु शोक से कहना पडता है 


क सथ 


{ 8) 


कि इन स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादकं ने इस ग्रन्थ फ साथ जगा भी न्याय नही 
किया, इसे पढने तक का भी कष्ट नहीं किया । यही कारण है कि इस भें अनेक 
हास्यास्पद ओर चिनौनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती है । इस से पठन-पाठन भें 
बहुत विष्न उपस्थित होता टै । इस शोधपूर्ण लघु निबन्ध मे बालमनोरमाकार की 
कुछ सुप्रसिद्ध भ्रान्तियों कौ सयुवितिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है । आप इस शोध 
पत्र को पद्‌ कर मनोरञ्जन के साथ-साथ प्रक्रियामार्ग मे अन्धानुकरण न करने 
तथा सदैव सजग रहने कौ भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते दै । इस में स्थान -स्थान 
पर विद्वानों कौ प्रमादपूर्णं सम्पादन कला पर भी अनेक चुभती चुटकियाँ ली गई 
हैँ । यह निबन्ध प्रकाशकं, सम्पादक, अध्यापको एवं विद्याथियों सब कौ आंखों | 
को खोलने वाला एक समान उपयोगी है । हिन्दी मे इस प्रकार का प्रयत्न पहली 
बार किया गया है । 


१९. प्रत्याहारसूत्रो का निर्माता कौन ? 


शोधपूर्णं इस निवन्ध मे (अडइउण्‌' आदि प्रत्याहारसूत्रो के निर्माता के 
विषय म खूब ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त किये गवे हैँ । ये सूत्र पाणिनि 
कौ स्वोपज्ञ रचना दै या किसी अन्य मनीष कौ ? इस विषय पर महाभाष्य, 
काशिकावृत्ति, भर्तृहरिकृत महाभाष्यदीपिका, कैयटकृत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थो के दर्जनों प्रमाणो के आलोक में पहली बार नवौनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये है । इन के शिवसूत्र या माहेश्वरसूत्र कहलाने का भौ क्रमिक इतिहास पूर्णतया 
दे दिया गया है । ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे कातन्त्र, चान्द , जैनन्द्र, शाकटायन , 
सरस्वतीकण्ठाभरण, हेमचन्द्रशब्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन , सारस्वत, 
मुग्धबोध, संक्षिप्तसार तथा हरिनामामृत-इन ग्यारह पाणिनीयेतर व्याकरण के 
प्रत्याहारसूत्ं को उद्धृत कर उन का पाणिनीयप्रत्याहारसूत्रो के परिप्रेक्ष्य मे संक्षिप्त 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस से प्रत्याहारसूत्ो के विषय मे गत 
अद्ाई हजार वर्षो के मध्य भारतीय व्याकरणविदों के विचार मेँ आये क्रमिक 
'परिवर्तनों पर प्रकाश पडता है । इस-के अन्त में बहुच्ित नन्दिकेश्वरकाशिका 
ग्रन्थ भी अविकल दे दिया गया है, जिस से पाठकों को इस विषय का पूरा-पूरा 
विवरण मिल सके । 9१ 

[4 - के प्रचार एवं प्रसार के लिए संस्कृत के छत्र, 
विद्वज्जन, शोधाथी एवम्‌ अध्यापकों के लिए इन ग्रन्थो के मूल्य में विशेष 
छूट दी जाती दै । अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे 

डं° पतञ्जलि कुमार भाटिया 

न, | सप्पादक) 
भेमी प्रकाशन 

स लाजपतराय मार्कट , दिल्ली -110006 


